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संस्थापित 


मारतीय ज्ञानपीठ मूतिदेवी जैन ग्रन्थमाला 


इस ग्रन्थमालाके अन्तर्गत प्राकृत, संस्कृत, अपश्रंश, हिन्दी, कन्नड़, तमिर आदि प्राचीन सापाओोंमें 
उपलब्ध आगमिक, दाशनिक, पौराणिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक आदि विविध-विषयक 
जैन-साहित्यका अनुसन्धानपूर्ण सम्पादून तथा उसका सूल और यथासस्मव 
अगुवाद भादिके साथ प्रकाशन हो रहा है-। जेन मण्डारोंको 
सूचियाँ, शिछालेख-संग्रह, विश्विष्ट विद्वानोंके अध्ययन- 
ग्रन्थ और छोकहितकारी जेन-साहित्य अन्ध मी 
इसी ग्नन्थमाढाम प्रकाशित हो रहे हैं। 


प्रभ्थमाला सम्पादक 
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30020 सं,#लोक स॑,पृष्ठ से,, पं, खुबचन्द शोलापूर, पर, सं, ई. १.६,१६२७ 
आतधानू शासन, सन श्लोक सं गि। हु श 
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वूरत काव्य(परिच्छेद सं,/सलोक सं, पं, गोविच्दराण जैन शास्त्री, प्र, से, दो, से, २४८० 
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शानाब/अधिकार सं,दोहक स,/पृष्ठ स॑, राजपत् प्रत्थमात्ता, प्र, से,, ई, ११०७ 
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बषरित पाहुड/यूच्त या टीका/गाया सं,/पृ्ठ सं,, मागिकरच् पन्थमाता, मम्गई, पर. हैं, कि, सं,/(९७७ 
चारिजसार/पृष्ठ स,/पक्ति स., महावीर जी, प्र, स,, वि, नि, ३४८८ , 
जदूदीवपण्णत्तिसंगहो|अधिकार से,|गाथा स॑,, जैल संस्कृति संरक्षण संघ, शोजापुर, वि, सं, ३०९ 
तत्वानुशासन/रतोक स,, ( नागसेन सूरिकृत ), वौर सेवा मन्दिर रेहली, प्र, सं,, ईं, ११६३ 
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नोट-भिन्न-भिन्न कोषको व रेखाचित्रोमें प्रयुक्त संकेतोंके अर्थ क्रमसे उस-उस स्थल पर ही दिये गये है। 


जैनेन्द सिद्धान्त कोश _ 


[कु किन वर्षी 


कि] 


कंचन--!. सौधर्मस्वर्गका धवाँ पटत-दे० स्वगं|| । २, कंचन कूट 
* व देब आदि-दे० कांचन। 
कंजा--परतपषेत्र आर्य सग्डकी नदी-दे० मनुष्य|8। 


कंजिक तैत-सम्य--३४ दित । विधि-किसी भी मांसकी 
पहवासे प्रारम्भ करके ६४ दिन तक केवल कांजी आहार (जतव 
भात ) तेना । शक्ति हो तो समयको दुगुना तिगुना आदि कर लेना । 
ममस्कार मन्त्रका त्रिकालत जाप करना। ( वद्ध मान पुराण ), ( 
विधान संग्रह|ए० १०० ) 


कंटक दीप--तवण समुद्र स्थित एक अन्तद्रीप-दे० मनुष्य 
कंडरा--औदारिक गरीरमें.कंडराओंका प्रमाण-वे० औदारिक/ १ 


कदक--ब, १३/६,३१६३४/१० हृत्थिधरणडमो द्विदवारिबंधों कंदओ 
णाम । हरिण-वाराहदिमारणदुमोह्विदेकंदा वा कंदओ णाम । हाथी 
के पकड़नेके लिए जो वारिबन्ध बनाया जाता है उसे कंदक कहते 
हैं। अथवा हिरण और सूअर आदिके मारनेके लिए जो फंदा ते यार 
किया जाता है उसे कन्दक कहते हैं । 


कंदपूलू--६, भेद-अभेद-दे० वनस्पति|१। २. भश्याभश्ष्य विचार 
+दे० भश्ष्याभक्ष्य|१ | 


कदप--,सि,/७॥३२/३६६/१४ रागोड्रेकासहासमिश्रोषशिश्वाकायो ग 
कर्दर्प:॥ >रागभावकी तीत्तावश हास्य मिश्रित अ्तम्य वचन 
बोलना कर्दरप है। (रा, वा,/३३१॥॥६६ ), ( भे, आ,/वि,/१८५- 
१८१) । 


कंदपंदेव-मू था.११३३ कदणभाभिजोगा देवीओ चावि आरण- 
चुदोत्ति ''|११३३। >कन्दप जातिके देवोंका गमनागमन अच्युत 

: खर्ग पर्यन्त है। 

कैस-- एक ग्रह-दे० ग्रह। २. तोलका एक प्रमाण-दे० गणित|- 
. ॥१।३. (हू, पूर्व ल्ो० ) पृ्वभव सं० २ में वशिह्र नामक तापस 
था (३३१६ इस भवमें राजा उम्रसेनका पुत्र हुआ (३३/१३)। 
मज्जोदरोके घर पता ( १६/१६ )। जरासंधके शत्रुको जीतकर जरा 
संधको काया जीवद्रशाकों विवाहा (३३/२-१३,१४ ) | पिताके पूर्व 
व्यवहारसे क्ुद्ध हो उसे जेलमें डाल दिया ( ३३/२७ )। अपनी बहन 
देवकी वुदेवके साथ गुर दक्षिणाके रूपमें परिणायी (३३/१६ )। 


भावि मरणकी आशंकासे देवकीके छः पुत्रोंको मार दिया (३६/७ ) 
अन्तमें देवकोके «व पुत्र कृष्ण द्वारा मारा गयो (३६/४४)। ४. श्रता- 
वतारके अनुवार आप पाँचवं १ अंगधारी आचाय थे। समय-वीः 
नि. ४३६-४६८ (ई० प० ११-१६)-दे० इतिहार/॥१। 

कीसके वणं--रक्क ग्रह -दे० ग्रह। 

कीच्छ-, भरत क्षेत्र भय ख़ण्डका एक देश-देण मगुष्य/१। १ 
पुर विदेहका एक क्षेत्र-दे० तोक/३(१२ । 

कच्छक्--पूर्व विदेहका एक क्षेत्र-दे० तोक|॥१३। 

कच्छ परिगित- कायोत्सगंका एक अतिचार-दे० व्युत्॒ग(१। 

केच्छवद-पूर्व विदेहस्थ मच्दर वक्षारका एक कूट-दे० तोक/७। 

कृच्छविजय--मात्यवान्‌ गरदन्तस्थ एक कूट व उसका रक्षक देव 
“-दे० लोक|७। मे 

कज्जला--मुमेह परवतके नन्‍्दनादि वनोंमें स्थित वापियाँ 

-पे० लोक|७। 

कज्जलाभा--कज्जवावत । 

कज्जली--पक ग्रह-दे० ग्रह । 

कंटक-६, (४॥,६,४२/४०१ वंसकंबीहि अप्णोण्णणणणाए जे 
किज्ज॑ति घरावणादिवारणं हंकशट॒ठ ते कछ्या गम । >बासकी कम- 


चियोंके द्वारा परस्पर बुनकर घर और अबन आदिके हॉकनेके लिए 
जो बनायी जाती. हैं, वे कटक अर्थात्‌ चटाई कहलाती हैं। 


कंठु--कटु संभाषणकी कर चित इशता-अनिश्ता-दे० सत्म|२। 


वीटु-- पंजाब देश ( यु. अनु,प्रा.३६/१० जुगत॒किशोर )। 


क्णाद--, वेशेषिकमृत्रके कर्ता -दे० वैशेषिक । १, एक अज्ञान- 
वादो-दे० अज्ञानवाद | 


फैण्वे--एक अज्ञानवादी -दे० अज्ञानवाद । 
ह कर्थचितु-दरसं अधिकार २की चूतिका|६१/६। परस्परसापे 


क्षत्व॑ कर चित्तरिणामिल्वशब्द्स्याथः । परस्पर अपेक्षा सहित होना, 


. यही 'कर्यंचित्‌ परिणामित्र' शब्दका अर्थ है। 


२. कथंचित्‌ शब्दकी प्रयोग-विधि व माहात्य 
“-दे० स्पाद्राद|॥,4 | 


कथा 


कथा (त्याय)--च्या, दो.पू.४९ की टिप्पणी-नानाप्रववतृत्वे सत्ति 
तद्दिचारवस्तु विषया वाक्यसंपदुलब्धिकथा । अनेक प्रवक्ताओंके 
विचारका जो विषय या पदार्थ है, उनके वाक्य सन्दर्भका नाम 
कथा है। 

न्यायसार पृ० १५ वादिप्रतिवादिनो' पश्षप्रतिपक्षपरिग्रहः कथा। >वादी 
प्रतिवादियोंके पक्षप्रतिपक्षका ग्रहण सो कथा है। 
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नया. सू./भाष्य/१-१/०१/४१/१८ तिस्रः कथा भवच्ति वादों जल्पों 
वित॒ण्डा चेति। कथा तीन प्रकारकी होती है--वाद, जत्प व 
वित॒ण्डा। 

न्यायसार १० १५ सा द्विविधा--वीतरागकथा विजिगीषुकथा चेति | 
वह दो प्रकार है-वीतरागकथा और विजिगीषुकथा ! 


३. घीतराग व विजिगीषु कथाके लक्षण 


नया वि/म्‌ २/२१३/२४३ .. प्रत्यनीकव्यवच्छीदप्रकारेणेकसिद्धये बचने 
साधनादीनां वाद सोधय जिगीपितो' ।२१३॥७विरोधी धर्मोमेंसे 
किसी एकको सिद्ध करनेके लिए, एक दूसरेको जीतनेकी इच्छा रखने- 
वाले वादी और प्रतिवादी परस्परमें जो हेतु व दूषण आदि देते है, 
बह बाद कहलाता है। 

न्या.दो./१/$३४/७६ वादिप्रतिवादिनो' स्वमतस्थापनाथ॑ जयपराजयपरय॑त 
परस्पर प्रवर्तमानों वाग्व्यापारों विजिगीषुकथा। गुरुशिष्याणा विशिष्ट- 
विदुषां वा राग परहितानां तत्त्वनिर्णयपर्यन्त॑ परस्पर प्रवर्त मानो 
बाग्व्यापारो बोतरागकथा । तन्न विजिगीपुकथा वाद इति चोच्यते ।** 
विजिगीषुवाग्व्यवहार एवं वादत्वप्रसिद्धे!। यथा स्वामिसमन्तभद्रा- 
चार्ये सर्वे सर्बभरैकान्तवादिनों वादे जिता इति ।>वादी और 
प्रतिवादीमें अपने पक्षकों स्थापित करनेके लिए जीत-हार होने तक 
जो परस्परमें वचन प्रवृत्ति या.चर्चा होती है वह विजिगोषु-कथा 
कहलाती है और गुरु तथा 'शिष्यमें अथवा रागद्वेष रहित विद्येष 
विद्वानोमें तत्त्वके निर्णय होने तक जो चर्चा चलती है बह बीतराग 
कथा है। इनमें विजिगीषु कथाकों बाद कहते है। हार जीतकी 
चर्चाको अवश्य वाद कहा जाता है। छे से--स्वामी समन्तभद्राचार्यने 
सभी एकान्तवादियोंको वादमें जीत लिया । 
*विजिगीषु कथा सम्बन्धी विशेष--दे० वाद । 


कथा (सत्कथा व विकथा आदि)--म प।॥११८ पररुपार्थों 
पयोगित्वालिवर्गकथन॑ कथा। "मोक्ष प्ुरुषार्थक उपयोगी होनेसे 
धर्म, अर्थ और कामका कथन करना कथा कहलाती है। 


” ३, कथाक़े भेद 


मे पृ ।४११८-११०-- सत्कथा, विकथा व धर्म कथा )। 

भ आग /६(४/५२ आकस्लेचणी से विक्‍्खेवणी य संवेगणी ये पिन्वे- 
यणी य ख़बयस्स ।-आक्षेपिणी, विक्षेपणी, सवेजनी और निर्वेजनी- 
ऐसे ( धर्म ) कथाके चार भेद है। (ध. १(१,१,२(१०४/६), ( गो. जी | 

., जी प्र/३९७७६६/१८) ( अन. घ/७८८७१६ )। 


घमकथा व सत्कथाके लक्षण 


घ ६४१ १५/२६३/४ एक्कगस्स एगाहियारोब्सहारों धम्मकहा। तत्य 
- जो उवजोगो सो वि धम्मकहा त्ति घेत्तव्बों । “एक अगके एक अधि- 
कारके उपयहारका नाम धर्मकथा है। उसमें जो उपयोग है वह भी 

! धर्मकथा है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। (घ. १४/६ ६ १४६४६ ) । 
मे. पृ (१(१२०११८ यतोएस्युदयनि श्रेयसार्थ ससिद्धिर्सा। सद्ग्मस्तन्नि- 
मद्घा या सा सद्धर्म कथा स्पृता ।१२०-«-। तत्रापि सक्तथां धर्म्यमा- 

' 'मनन्ति मनौषिण' ११८ जिससे जोबॉको स्वर्गादि अम्युदय तथा 


कथा (सत्तथा व विकथा आदि) 


मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है, वास्तवमें वही धर्म कहलाता 
सम्बन्ध रखने वाली जो कथा है उसे का का 
जिसमें धर्मका विशेष निरुपण होता है उसे बुद्धिमात्‌ पुरुष सत्तथा 
कहते है।११८। 

गो क /जी. प्र (८६/७४/८ अनुयोगादि ध॒र्मकथा च भवति ।>पथमानु- 
योगादि रूप शास्त्र सो धर्मकथा कहिए । 


३, जाक्षेपणी कथाका लक्षण 


भ आम व वि |॥१६/८५३ आक्ख़ेवणी कहा सा विज्जावरणमुवदि- 
स्सदे जत्य |. ।684 आक्षेपणी कथा भण्यते। यस्‍्या कथायां ज्ञान॑ 
चारित्रं चोपदिश्यते। “जिसमें मति आदि सम्यज्ञानोंका तथा 
५३५३४ सम्यस्वारित्रोका निरूपण किया जाता है वह आप्षेपणी 
कथा है। 

घ, ((१,१,९/१०४/१ तथा श्लो, ७११०६ तत्य अक्खेवणीणाम छ्व्वणव- 
पयत्याणं सर्व दिगंतर-समयात्र-णिराकरणं सुद्धि करेंती परूवेदि। 
उक्त च-आश्षेपर्णी तत्ततविधानभूता ।*५१७६।७जो नाना प्रकारकी 
एकान्त दृष्टियोंका और दूसरे समयोंका निराकरण पुर्वक शुद्धि करके 
छह द्रव्य और नो प्रकारके पदार्थोका प्ररूपण करती है उसे बाक्षे- 
पणी कथा कहते है । कहा भी है-तत्तवोंका निरृपण करनेवाली 

. आप्लेषणी कथा है। 

गो जी |जी प्र.(३६७४६१/१६ तत्र प्रथमानुयोगकरणानुयोगचरणानुयोग- ' 
द्रव्यानुयोगरूपपरमागमपदार्थाना तीर्थकरादिवृत्तान्ततोकसंस्थान- 
देशसकल्यतिधर्मपंचास्तिकायादीना परमताशकारहित॑ कथनमाप्तै- 
पणी कथा >तहाँ द्ीथकरादिके वृत्ताल्तरूप प्रथमानुयोग, लोक्का 
वर्णनरूप करणानुयोग, श्रावक मुनिधर्मका कथनरूप चरणानुयोग, 
पचास्तिकायादिकका कथनरूप द्वव्यानुयोग, इनका कथन अर पर- 
मतकी शका दूर करिए सो आक्षिपणी कथा है। 

अन घ।७८८/७६ आश्षेपर्णी स्वमतसग्रहणी समेश्ठी,'*4 जिसके 
हारा अपने मतका सग्रह अर्थात्‌ अनेकान्त सिद्धान्तका यथायोग्य 
समर्थन हो उसको आक्षेपणी कथा कहते हैं । 


७, विक्षेपणी कथाका लक्षण 


भ, आ। मृ व वि./६१६/९६४३ ससमयपरसमयगदा कथा दु विवखेवणी 
णाम ।६ै(६।--या कथा स्वसमयं परसमय वाश्ित्य प्रवृत्ता सा विप्त- 
पणी भग्यते। सर्वथानित्य॑ “इत्यादिक॑ परसमर्य पुवृपक्षीकृष्य 
प्रत्यक्षानुमानेन आगमेन च विरोध॑ प्रदर्श्म कथ॑विन्नित्म॑ “इल्ादि 
स्वसमयनिरूपणा च-विक्षेषणी।-जिस कथामें जे न मतके सिद्वान्तों- 
का और परमतका निरूपण है उसको विक्षेपणी कथा कहते है। जे से 
'इस्तु सर्वथा नित्न ही है' इब्मादि अन्य मतोंके एकान्त सिद्धान्तों- 
को पुर्व पक्षमें स्थापित कर उत्तर पक्षमें वे सिद्धान्त प्रत्यक्ष, अनुमान 
और आममसे विरुद्ध है, ऐसा सिद्ध करके, वस्तुका स्वरूप क्य॑चित्‌ 


- नित्य इत्यादि रूपसे जैनमतके अनेकान्तकों सिद्ध करना यह 


विक्लेषणी कथा है । 

घ. १(१,१,४१०४/२ तथा एलो नं. ७५/१०६ विक्लेवणी णाम पर-सम- 
एण स-समय॑ दूसंती पच्छा दिगतरसुद्धि करेंती स-समय थावती 
छदिव्व-णब-पयत्ये पसवेदि ।** उक्त च--विक्षेषणी तत्त्वविगन्तर- 


, चुद्धिम। न; जिसमें पहले परसमयके द्वारा त्वसमयमें दोष 


बतलाये जाते है। अनन्तर परसमग्रकी आधारश्नत्र अनेक एकान्त 
दृष्टिपोंका शोधन करके स्वसमयकी स्थापना की जाती है और छह 

* द्रव्य नौ पदार्थोंका प्ररृपण किया जाता है उसे विश्ेषणी क्या कहते 
है। कहा भी है--तत्त्ते दिशान्तरकी प्राप्त हुई दृष्टियोंका शधिन 
करनेवाती अर्थात्‌ परमतकी एकान्त इृष्टियोंका शोधन करके स्व- 
समयको स्थापना करनेवालो विश्लेषणी कथा है। (गो, जी |जौड। 
३(७०६॥/२० ) (अन. घ १८८५६) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कथा 


: ५, संवेजनी कथाका लक्षण 

भ, आ,/मू, व, वि,/६६०/८६४ सं॑वेबणी पुण कहा णाणचरित्त तववीरिय 
इटिठंगदा (६॥७/--“संवेजनी - पुनः कथा ज्ञानचारित्रतपोभावनाजनित- 
दतक्तिसंप्रच्िरूपणपरा । ज्ञान, चारित्र, तप व वीय इनका अभ्यास 
करने से आत्मामें कैसी-केसी अलौकिक शक्तियाँ प्रगट होती हैं 
इनका खुलासेवार वर्णन करनेवाल्ी कथाको संवेजनी कथा कहते हैं । 

घ. ((११/९१०१/४ तथा शलो, ७३/१०६ संवेयणी णाम पुण्य-फल- 
संकहा। काणि पुण्य-फलाणि। तित्थयर-गणहर-रिसिचक्षत्रष्टि 
बलदेब-बासुदेव-मुर-विजाहररिद्वीओं--*उतक्त॑ च-'संवेगनी धर्म फल- 
प्रपज्चा-७॥। पुण्यके फलंका कथन करनेवाल्ी कथाकों संवेदनी 
कथा कहते हैं! पुण्यके फल कौनसे हैं! तीर्थंकर, गणधर, ऋषि, 
चक्रवर्ति, बलदेव, वामुदेव, देव और विद्याधरोंकी अृद्धियाँ पुण्यके 
फल हैं। कहा भी है--विस्तारसे धर्मके फल्का वर्णन करनेबाली 
संवेगिनी. कथा है। (गो,जी,/जी, प्र/३(७७६६/१) (अन, घ,/ 
७/८८७१६ ) । 
६, निवजनी कथाका लक्षण 

भ, आ. मृ,व,वि,/६९७/८४४ णिव्वेयणी पुण कहा सरीरभोगे भवोधे ये 
६६७ *निर्वेजनी पुनः कथा सा। शरीरेभोगे, भवसंततौ च परा- 
इमुख़ताकारिणी शरीराण्यशुचीनिःअनित्यकायस्वभावाः प्राण- 
प्रभूतः इति शरीरतत्तवाश्रयणात्‌ । तथा भोगा दूलेभाः-*लव्धा अपि 
कथ॑चिन्न तृप्ति जनयन्ति । अताभे तैषां, लव्धायां वा विनाशे शोकों 
महानुदेति | देवमनुजभवावपि दुलभौ, दुःखबहुलो अल्पसुखों इति 
निरूपणात्‌ |>शरीर, भोग और जन्म परम्परामेँ विरक्ति उत्पन्न 
करनेवाली कथाका निवजनी कथा ऐसा नाम है। इसका खुलासा- 
शरीर अपवित्र है, शरीरके आश्रयसे आत्माकी अनित्यता प्राप्त होती 
है। भोग पदार्थ दुर्शभ हैं। इनकी प्राप्ति होनेपर आत्मा तृप्त होता 
.नहीं। इनका लाभ नहीं होनेसे अथवा लाभ होकर विनष्ट हो जानेसे 
महान दुःख उत्पन्न होता है। देव व मनुष्य जन्मकी प्राप्ति होना 
दुर्लभ है। ये बहुत दुःखोंसे भरे हैं तथा अल्प मात्र सुख देनेवाले हैं । 
इस प्रकारका वर्णन जिसमें किया जाता है बह कथा निर्वेजनी कथा 
कहलाती है ( अन, घ./७८८/७४६ )। . 

घ. १(१,१३/१०४/६ तथा श्त्तोक ७(|१०६ णिव्वेग्रणी णाम पावफलल- 

* संकहा। काणि पावफलाणि। णिरय-तिरब-कुमाणुस-जोणीसु जाइ- 
जरा-मरण-बाहि-वेग्रणा-दालिद्वादी णि। संसार-सरीर-भोगेस्ु वेरग्गु- 
प्पाइणी णिव्वेमणी णाम। उक्त च--निर्वेगिनी चाह कर्था बिरा- 
गा ।७६। >पापके फलका वर्णन करनेवाली कथाकों निवेदनी कथा 
कहते हैं। पापके फल कौनसे हैं ! नरक, तिर्यंच और कुमानुषकी 
योनियोंमें जन्म, जरा, मरण, व्याधि, वेदना और दारिद्र आदिकी 
प्राप्ति पापके फल हैं ।-अथवा संसार, शरीर और भोगोंमें वेराग्यको 
उलपन्न करनेवाली कथाकों निर्वेदनी कथा कहते हैं। कहा भी है-- 

' बेराग्य उत्पन्न करनेवाली निर्ेगिनी कथा है। ( गो,जी,/जी.प./३९७ 
७६६१)। 
७. विकथाडे भेद. 

नि, सा./मृ,/६७ थीराजचोरभत्तकहादिवयणस्स पावहेउस्सः ।...। «पाप 
के हेतुभृत ऐसे स्त्रीकथा, राजकथा, चोरकथा, भक्तकथा इत्यादिरूप 
बचनोंका त्याग करना वचनगुष्ति है। 

मं, आ./मू./८१६-८१६ इत्यिकहा अत्यकहा भत्तकहा खेडकव्यडा्ण च। 

: रायकहा चोरकहा जगवदणयरायरकहाओं ।८६६। णडभडमछकहाओ 
मायाकरजह्नमुट्टियां च। अज्यउललंधियाणं कहासु ण विरजए 
धीराः ८१६। &स्त्रीकथा, घनकथा, भोजनकथा, नदी पवतसे विरे 
हुए स्थानकी कथा, केवल पबतसे घिरे हुए स्थानकी कथा, राजकथा, 
चोरकथा, देश-नगरकथा, खानि सम्बन्धी कथा ।८५॥॥ नटकथा, 
भाटकथा, मह्॒कथा, कपटजीवो उ्याध व ज्वारीकी कथा, हिंसकोंकी 


कथाकोश 


कथा, ये सव लौकिकी कथा ( विकथा ) हैं। इनमें बेरागी! मुनिराज 
रागभाव नहीं करते ।८६६। 


गो. जी./जी प्र./४४/८४/१७ तदथा-स्त्रीकथा अर्थ कथा भोजनकथा 
: राजकथा चोरकथा बैरकथा परपाखण्डकथा देशकथा भाषाकथो गुण- 


बन्धकथा देवीकथा निष्ठुरकथा परपेशुन्यकथा कन्दप कथा देशकाला- 
नुचितकथा भंडकथा मृखकथा आत्मप्रशंसाकथा परपरिवादकथा पर- 
जुगुप्साकथा परपीडाकथा कलहकथा परिग्रहकथा कृष्याद्यारम्भकथा 
संगीतवाद्यकथा चेति विकथा पद्नविशतिः ।स्त्रीकथा, अथ (धन) 
कथा, भोजनकथा, राजकथा, चोरकथा, वेरकथा, परपाख॑डकथा, 
देशकथा, भाषा कथा ( कहानी इत्यादि ), गुणप्रतिबन्धकथा, देबी: 


* कथा, निष्ठुरकथा, परपंशुन्य (चुगली) कथा, कन्दप (काम) 


कथा, देशकालके अनुचित कथा, भंड ( निलज ) कथा, मु खकथा, 
आत्मप्रशंसा कथा, परपरिवाद (परनिन्दा ) कथा, पर जुगुप्सा (घृणा) 
कथा, परपीड़ाकथा, कल्नहकथा, परियग्रहकथा, कृषि आदि आरम्भ 
कथा, संगीत वावित्रादि कथा-ऐसे विकथा २६ भेद संयुक्त हैं । 


८. स्री कथा भादि चार विकथाओोंके लक्षण 


नि. सा,ता. बृ./६७ अतिप्रवृद्धकामं! कामुकजने!: स्त्रीणां संयोगविप्र- 


लम्भजनितविविधवचनरचना कत्तंव्या श्रोतव्या च सेब स्त्रीकथा | 
राज्ञां मुद्धहेतृपन्यासों राजकथाप्रपश्च;। चौराणां चौखप्रयोगकर्थन 
चौरकथाविधानम । अतिप्रवृद्धभोजनप्रीद्या विचित्रमण्डकावलीखण्ड- 
दधिखण्डसिताशइनपानप्रहंसा भक्तकथा ।--णिन्‍्होंके काम अति वृद्धि- 
को प्राप्त हुआ हो ऐसे कामी जनों द्वारा की जानेवाली और घुनी 
जानेवाली ऐसी जो स्त्रियोंकी संयोग वियोगजनित विधिधबचन 
रचना, वही स्त्रीकथा है। राजाओंका युद्धहेतुक कथन राजकथा 
प्रपंच है। चोरोंका चोर प्रयोग कथन चोरकथाविधान है। अति 
वृद्धिको प्राप्त भोजनकी प्रीति द्वारा मैदाकी पूरी और शक्कर, दही- 
शक्कर, मिसरी इत्यादि अनेक प्रकारके अशन-पानकी प्रशंसा भत्त कथा 
या भोजन कथा है। 


९, अथ व काम कथाओंमें कथंचित्‌ धमकथा व 
विक्रथापना 


म. पृ.१/११६ तत्पत्ाम्युदयाइत्वादर्थलामकथा । अन्यथा विकणेवा- 


सावपुण्यास्वकारणम्‌ ।११९।>धमके फलस्वरूप जिन अभ्युदयोंकी 
प्राप्ति होती है, उनमें अथ और काम भी मुख्य हैं, अतः धर्मका 
फल दिखानेके लिए अर्थ और कामका वणन करना भी कथा 
(धर्म कथा ) कहलाती है। यदि यही अर्थ . और कामकी कथा धर्म- 
कथासे रहित हो तो विकथा ही कहलावेगी और मात्र पापाश्चवका 
ही कारंण होगी ।११६। 

# किसको कब कौन कथाका उपदेश देना चाहिए--- 
दे० उपदेश ३। 


क्थाकोश--१., आ, हरिषेण (ई. ८३१)कृत 'बृहह कथा कोश' नामका 


मूल संस्कृत ग्रन्थ है। इसमें विभिन्न ७३ कथाएँ निबद्ध हैं। २. आ. 
प्रभा- चन्द्र (ई. ६२४-१०२३) की भी "गद्य कथाकोद' नामकी ऐसी ही 
एक रचना है। ३,आ, क्षेमच्धर (ई. १०००) द्वारा संस्कृत छन्दोंमें रची 
'बृहह कथामझरी' भी एक है। ४, आ. सोमदेव (ई. १०६१-१०८१) 
कृत 'बृहत्कथासरित्सागर' है। ६, आ. ब्रह्मदेव (ई. १२६१-१३२३ ) 
ने एक 'कथा कोश' रचां था। ६. आ. श्रुतसागर (ई. १४७३-१५३३ ) 
कृत दो कथा कोश प्राप्त हैं-त्रत कथा कोश और बृहद कथा कोश । 
७. नं, १ वाले कथा कोशके आधार पर व. नेमिदत्त (ई. १४१८) ने 
'आराधना कथा कोश' की रचना की थी। इसमें १४४ कथाएँ निबद्ध 
हैं। ८.आ. देवेच्धकीति (ई. १५८३-१६०४ ) कृत भी एक कथाकोशञ 
उपलब्ध है 





जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


कदब 


केदेब--गर्व्यव नामा व्यन्तर देवोंका एक भेद-दे० गधर्व, । 
कंदेब वंश--कर्माटकके उत्तरीय भागमें, जिसका नाम पहिले वनवास 
था, कद्म्त्र वश राज्य करता था, जिसको चाहुक्यवश्ी राजा 
कीतिवमने श-६०० (ई. ६७८) में नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। समय 
लगभग-(ई ४४०-६७८) ( प. शृप्र,३३/ रिन बुढाए 
कदलीघात--३० मरण|४। 


कतक--दक्षिण क्षौद्वर द्वीप तथा घृतवर समुद्रके रक्षक व्यन्तर 
देव-दे० व्यन्तर|४। 

कनककूट-- रुचक पर्वत, कुण्डल पर्वत, सौमनस पर्वत, तथा 
मानुपोत्तर पवतपर स्थित कूट-बे० लोक/०। 


कनकचित्रा--- रुपक पर्वतके नित्मातोक कूटकी निवासिनो विह्यु- 
त्कुमारी देवी--दे० लोक | ७। 

कनकध्वज--( पा १/१७ रतोक ) दुर्मोधन द्वारा घोषित आधे 
राज्यके लालचसे इसने कृत्या नामक विद्याको सिद्ध करके ( १४०० 
१४३ ) उसके द्वारा पाण्डवोको भारनेका प्रयत्न किया, परन्तु उसी 
विद्यासे स्वय॑ मारा गया (२०६-१६ ) । 


कनकनन्वि-- १, आप इच्द्रनन्दि सिद्धान्त चक्रवर्तीके शिष्य तथा 
नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्तीके सहधर्मा थे। कृति--१४०० श्लोक 
प्रमाण त्रिभगी मामक ग्रन्थ । समय-हई- श|११। ( जैन साहित्य 
इतिहास/पृ० २७१/प्रेमी जी ), द्र सं.||प्र ७ प जवाहरलाल, गोमहू- 
सारकी कुछ मृत्त गाथाओंके आधार पर। ३. नन्दि संधके देशीय 
गणके अनुसार आप माघनन्दि कोह्लापुरीयके शिष्य थे। इन्होंने 
बोद्द चार्वाक व मोमातक्रोफ़ों अनेकों वादोंमें परास्त किया। 
समय--हैं. ११३३-११६३ ।--दे० इतिहास /१/१४ । (५. ख ३/॥ ४ 
प्र 3. ]077). 

क्नकंप्रभे- कुण्डश पर्वतका एक कूट- दे० वोक/७। 


कनकसेल--आप आ, बत्तदेवके गुरु थे। उनके अनुसार आपका 
समय लगभग चि० ६८२ (६. ६२५) आता है। ( श्रतरणबेलगोलाके 
शिलालेख नं ० १६ के आधारपर, भ आ/प्र १६प्रेमी जी ) 


कतका---रुचक पर्वत निवरासिनी एक दिक्कुमारी-दे० लोक/७ / 


कनकाभ--उत्तर क्षौद्धवर द्वीप तथा घृतवर समुद्रके रक्षक व्यन्तर 
देब-दे० व्यन्तर/४ | 

कनकावली--१ ( हु. पृ /३४/७४-७॥ ) समय १२३ दिन, उपवास ८ 
४३४; पारणा ७८८ । यत्र-६,३६ £ बार ३०१, बृद्धिकमसे १ से लेकर 
१६ तक, ३४ बार ३, एक हानिक्रमसे १६से लेकर शतक, श्वार३, २५१। 
विधि--उपरोक्त मत्रके अनुसार एक-एक बारमें इतने-डततने उपबास 
करे। प्रत्येक अन्तरातमें एक पारणा करे। नमस्कार मंत्रका त्रिकाल 
जाप्य करे | यह बृहद्‌ विधि है। (बत विधान सग्रह/पृ- ७८)। २, 
समय एक वर्ष । उपवास ७२। विधि-एक वर्ष तक बरावर प्रतिमास- 
की शु० १,६०४० तथा कृ० २४६,१२ इन ई तिवियो में उपवास करे। 
नमस्कार मंत्रका त्रिकाल जाप्य करे। (बत-विधान संग्रह/. ७८) 
( किशन सिंह/क्रियाकोश ) । 

कनकीज्ज्बल-- मे. पु /30[२२०-२२६) महावीर भगवावुका 
पूर्वका नवमा भव । एक विद्याघर था । 

कृनिष्क--दतिहासकारोके अनुसार कुशान वंश # भृत्य वंश) का 
तृतीय राजा था। घडा पराक्रमी था। इसने शर्कोंको जोतकर भारतमें 
एकच्छन्न गणतन्त्र राज्य स्थापित किग्रा था। समय वी, नि/६2६- 
६६5 (६, १२०-१६२ )-( दे० इतिहात/३/६ | 


करण 


कन्नोज--कुरकेत्र देशका एक नगर । एर्में इसका नाम कान्यदुष्य 
था। ( म.पु (8.४४, पतन्नालाल ) ! 


कपाट्समुद्घात--३० केवती/७। 
कपित्थपुष्टि--कयोत्सर्गका एक अत्तिचार-े० खुत्तगी!१। 


कपिल--१ , (१. पु /१(/शलोक ) एक आ्राह्मण था, जितने बनदास़ी 
रामको अपने घरमें आया देखकर अत्यन्त क्रोध किया था (८-१३ )। 
पीछे जड्लमें रामका अतिशय देखकर अपने पूर्वकृत्यके लिए रामसे 
क्षमा मागी ( ८४,१४/४१७७ ) । अन्तमेंदीक्षा घार वी ( १६०१७ )। 
३, साख्य दशनके गुरु-दे० सांखुय । 


कपिशा--वर्तमान 'कोसिया' नामक नदी (म. पु [४६ | १० 
पन्नालाल ) । 


कपीवती--पूर्ी मध्य आर्यस्ण्डकी नदी-दे० मनुष्य|४। 
कफ--श्वरीरमें कफ नामक धातुका निर्देश-दे० औदारिक/१। 


कसंठ-- म प./9/शलोक ) भरतक्षेत्रमें पोदनपुर निवासी विश्नभूति 
ब्राह्मणका पुत्र था । (७-६ )। अपने छोटे भाई मरुभृतिको मारकर 
उसकी स्त्रीके साथ व्यभिचार किया (११)। ततलरचात-अथम 
भव कुशकुट सर्प हुआ (२३ ) । द्वितीय भवरमें धृमप्रभा नरकमें गया 
(२६) तीसरे भवमें अजगर हुआ (३० ) चौये भवमें छठे नरकमें 
गया (३३ ) पाँचवें भवमें कुरंग नामक भील हुआ (१०) छटे भव 
सप्तम नरकका नारकी हुआ ( ६७) सातवें भवमें सिंह हुआ (६०) 
आठवे भवमें महीपाल नामक राजा हुआ (६०११५ ) और नें भवमें 
शम्बर नामक ज्योतिष देव हुआ, जिसमे भगवान्‌ पाहेन्नायपर घोर 
उपसर्ग किया। ( इन नौ भवोंका युगपत कथन--म पृ/७/१७ण । 


कमृल--(, लोकक़ी रचनामें प्रत्येक वावडीमें अनेकों कमताकार दोप 
स्थित है; जिन्हें कमत कहा गया है। इनपर देवियाँ व उनके परितारे 
देव निवास करते हैं! इनका अवस्थान व विस्तार आदि--देप्तोक/४। 
थे कमल वनस्पतिकायके नहीं बल्कि पृथिवी कायके हैं-दे० वृक्ष 
२ काल का एक प्रमाण--दे० गणित [/ १। 


कमलभव--ई, १२३६ के एक कवि थे, जिन्होंने गान्तीसर एसपी 
रचना की थी। (वराग चरित|म २९. खुशातचन्द ) 


कसलांगु--कातका एक प्रमाण-दे० गणित |7/ १। 
कम्रेकुर--मष्य आर्यत्ण्डका एक देश--दै० मनुष्य/8। 
करकंड चरित्र-- आ शुभचन्द्र (६ १५६४) की एक रचता। 


करण--६, अंतरकरण व उपशमकरण आदि-दैण् वह वह ना 
२ अवधिज्ञानके करण चिह-दे० अवधिज्ञान/६। कारणके धर्भमं 
करण-े० निमित्त/१। ४. प्रमाके करणको प्रमाण कहने सम्बन्धी 
दे० प्रमाण । ६ मिथ्यालका त्रिधा करण-दे० उपशम|२। ६ पव! 
करण आदि त्रिकरण व दशकरण-दे० आगे करण 


करण--जीवके शुभ-अयुभ आदि प्रिणामोंकी करण सा है। 
सम्यब्त्व व चारितकी प्राप्तिमें सर्मत्र उत्तरोत्तर तृरतमता तिमे हीन 
प्रकारके परिणाम दक्शयि गये हैं--अध करण, अपूवक्रण और अनि- 
वृत्तिकरण । इन तीनोमें उत्तरोत्तर विश्वुद्धिकी दृद्धिके वाएय क्मेहि 
बन्धमें हानि तथा पूर्व सत्तामें त्थित कर्मोंगी दिजरा ,आदियें भा 
विशेषता होनी स्वाभाविक है। इनके थत्रिक्त कम सिद्धान्त 
बन्ध उदयसच्व आदि जो दस मूल अधिकार हैं उनका भी दशररप 
कहते है । 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


क्रेंण 











सामान्य निर्देश 


करणुका भर्थ इन्द्रिय व परिणाम । 
इन्द्िय व परिणामोंकी करण कदनेयें हेतु । 


दशकरण निर्देश 

दशकरणेकि नाम निर्देश । 

कम प्रकृतियेमि यधासम्भव (० 
। 

गुणस्थानोंमें १० करण सामान्य वे विशेषज्ना अधि- 
कार निर्देश । 


ब्रिकरण निर्देश 

थ्रिकरण सास सिदेश । 

सम्प|ल वे चारित्र प्राप्ति विधिम तीनों दरण भ्रवश्य 

होते है । 

मोहनीयके उपशम क्षय व कयोपशम विधि में 

विकरणोंका स्थान -दै० वह वह नाम 

अनन्दानुवन्धीकी विसंयोजलामें विकरशोंका रथान 
-दे० विसयोजना 


करण अधिकार 























त्रिकरणका माहात्म्य। 

तीनों करणोंके कालमें परस्पर दरतमता। 

तीनों कस्णोंकी परिशामविशुद्धियाँसें तरतमता । 
तोनों करणोंका काय भित्र-मिन्न केसे दे। 
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अध प्रदृत्तकरण निर्देश 


श्रष:प्रदृ्तकरणका लक्षण । 

श्रवप्रवृत्तकस्णका काल ) 

प्रति समय सम्भव परिणामोंकी संख्या संटृष्टि व यंत्र 
परिणाम संख्यामें अकुश व लांगल रचना । 
परिणामोंक्ी विशुद्धताके श्रविभाग प्रतिच्चेर, सर्दृष्टि 
व यंत्र) 

परिणामोंकी विशुद्धाका श्ल्वहुल्ल व उसकी संप 
बह चाल 

अप,प्रवृत्तकरणके चार आवश्यक । 

सम्यक्ल आप्तिते पहले मी सभी जीवोंके परिणाम 
अध-करण रुप ही होते दैं। 


जद 


कक ०4 3 /७५ ७ 


अपूचकरण निर्देश 

श्रपूवकरणका लत्तण । 

अपूर्यकरणका काल 

प्रतिसमय सम्भव परिणामोंकी संख्या । 
परिणामोंकी विशुद्धताम वृद्धिकम 
अ्रपृरकरणक्रे परिणामों की सृष्टि व यत्र । 
अपूंकर जके चार आवश्क्र 


द्ध 


आग #र | 4 #आ # ७ >फ 








२, देशकरण निर्देश 


लि कि ज 

हम न 

७ | अपूर्वकरण व अपअवृत्तकरणमं कथचित्‌ समानता 
व अस्मानता । 


अनिवृत्तिकरण निर्देश 

अनिवृत्तिकरणका लक्षण । 

श्रनिवृत्तितरणका काल | 

अनिवृत्तिकरणर्सें प्रतितमय श्के ही परिशाम 
सम्भव है । 

णरिणामोंकी डिशुद्धामें वृद्धिक्रम 

गाना जीवोंगें योगोंकी सदृशताका नियम नहीं है। 
नाना जीवोंगें काण्डक बात आदि तो समान द्वोते 
हैं, पर प्रदेशबन्ध भरसंमान । 

अनिवृत्तिकरण व भ्पूव कर णर्मे अन्तर । 

परिणामोंकी समानताका नियम समान समयवतती 
जीबोंगें ही है । यद कैसे जाना । 

गुणभेणी आहि भनेक कार्योका कारण होते हुए 
भी परिशामेमिं अनेकता क्यों नहीं । 


_._कआऑश्ि्िंज++्घ5घप+++ 


"3 न 0 #च छ #ी 


की अ्ा ० 


# ७5 


र्रि 





१, करणसामान्य निर्देश 
३, करणका लक्षण परिणाम वे इन्द्रिय-- 


रा. वा [8१४४१२३२६ करण॑ चश्मरादि। ॑वच्ठ आदि इह्ियोंकों 
करण कहते हैं । ५ 

घ, (१.११६/१८०१ करणा' परिणामा' | #करण इन्दका अथ 
परिणाम है। 


२. इन्द्रियों व परिणामोंको करण संज्ञा देनेमें हेतु-- 


थ ॥१६-८४२९५५ कंघ परिणामाण करण सण्णा। णंएस दोसो, 
असिनवातीणं व सहायतमभावविवव्थाए परिणामाणं करणत्तुब- 
हभादी ।<प्रश्न-परिणामोकी 'करण' यह संज्ञा कैसे हुईं । उत्तर-- 
यह कोई दोष नहीं; क्योकि, असि (तलवार ) और वासि (वसूल ) 
के समान साधकतम भावकी विवक्षामें परिणामोके करणपन्ा पाया 
जाता है। 

भ आ।वि(२ण॑५/|१ क्रियन्ते रूपादिगोचरा विज्ञप्य एभिरिति 
करणानि इच्दियाण्युव्यन्ते कचित्करणशब्देन । *वयों कि इसके द्वारा 
रूपादि पदार्थोंको ग्रहण करनेवाले ज्ञान किये जाते हैं इसलिए 
इन्द्रियॉँकों करण कहते हैं । 


२, दशकरण निर्देश 


9, दशऋरणकि नाम निदेश 


यो. क |मू |४३७/६६६ वंधुक्दृणकरण॑ सकममोकटटुदीरणा सत्त | उद- 
युवसामणिधत्ती णिकाचणा होदि पडिपयडी ।8३७«०बन्ध, उत्कईण, 
सक्रमण, अपकर्षण, उदीरणा, रत्न, उदय, उपक्षम, निधत्ति और 
नि काचना ये दह् करण प्रकृति प्रकृति प्रति संभवे है । 


ए्‌ 5, 
२. कमप्रक्ृतियोंम यथासस्प्तर दश करण अधिकार निर्देश 


गो कु [8208४४/१६३/ ४६ संकमणाकरणुणा णवकरणा होंति सब्ब 
आऊरण । सेसाण दसकरणा अपुव्वकरणोत्ति दसकरणा 8४१ बधु- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


केरण 

कट्णकरणं सगसगबंधोत्ति होदि णियमेण। संकम्ण करण॑ पुण 
सगसगजादीण बंधोत्ति ।2४४। «च्यार आयु तिनिके संक्रमण करण 
बिना नव करण पाइए है जाते चात्तौ आयु परस्पर परिणमें नाही। 
अवशेष सर्व प्रकृतिनिकं दश करण पाइये है ।४४१॥ अन्ध करण अर 
उत्कर्षण करण ये तौ दोऊ जिस जिस प्रकृतिनिको जहाँ बन्ध व्यु- 
चिछत्ति भई तिस तिस प्रकृतिका तहाँ ही पर्यन्त जानने नियमकरि। 
बहुरि जिस जिस प्रकृतिके जे जे स््रजाति है जैसे ज्ञानावरणको 
पाँचों प्रकृति स्वजाति है ऐसे स्त्रजाति प्रकृतिनिकी बन्धकी व्यु- 
चिछत्ति जहाँ भई तहाँ पर्यन्त तिनि प्रकृतिनिके सक्रमणकरण 
जानना ।४४४॥ ( विशेष देखो उस उस करणका नाम ) ५ 


३, गुणस्थानोमें १० करण सामान्य व वरिशेषका अधि- 
कार निर्देश 

( गो, क [४४९-॥(०१६६-६६ ) 

१, सामान्य प्रर्षणा-- 




















गुणस्थान करण ब्युच्छित्ति । सम्भव करण 
९-७ अर दढ्ों करण 
८ उपदाम, निधत्त, नि काचित। ,, 
॥ शेष ७ 
१० संक्रमण हि 
११ अर संक्रमणरहित ६+ मिथ्पात्र 
व मिश्र प्रकृतिका सक्रमण 
भी ४ 
दर 6. | संक्रमण रहित-ई 
१३ बन्ध, उत्कषण, अपकष ण 
उदीरणा 5 
१४ अं उदय व सत्तवरू२ 
२. विशेष प्रद्मण[-- 
०] प्रकृति | सम्भवकरण 
मिथ्यात्व एक समयाधिक आवलीतक 
उदीरणा 
नरकायु सत्तय, उदय, उदीरणा-३ 
तिरय॑चायु रू च्ल्३ 
अनन्तानुबन्धी चतुप्क स्व स्तर विसं॑योजना तक 
। उत्कषण 
सृक्ष्मतोभ | उदीरणा / 
देवायु | अपकर्षण 


| 
नरक द्वि तिय ह्वि, ४ 
जाति; सत्यान प्रिक, आतप, 
उद्योत, सृक्ष्म, साधारण, हे 
स्थावर, दशन मोहब्रिक १६ अपक्पण 
उअप्रत्या० व प्रत्या, चतु० 
सज्व० क्रोध, मान, माया; | स्व स्तर उपश्म पर्यन्त अप- 
नोकप्राय ८२० क्पंण 




















के | कर्म प्रकृति 
न 
१०११ | उपरोक्त १६ क्षयदेश पर्यन्त अपरषण 
क्षपक 
कि २० स्व सत्र क्षयदेश पर्यन्त अप- 
क्षण 
१६ उपद्० | समिथ्यात्व व मिश्रमोह. | उपशम, निर्धत्ति व नि- 
स० कांचित बिना ७ 
६१ क्षा,स, | उपरोक्त रकेविना शैप १४६ | सक्रमण रहित उपरोक्त०६ 
हरे £ ज्ञाना०, ६ अन्तराय, ४ | स्व स्व क्षयदेश पर्यन्त अप- 


दर्शना० निद्रा व प्रचता «१६ कर्पण 
अयोगीकी सत्त्तवात्ञी ६६ | अपकर्षण 
जिस प्रकृतिकी जहाँ व्यु- 
चिछत्ति वहाँ पर्यन्त 

स्व जाति प्रकृतिकी बन्ध 
व्यु० पर्मन्त 


बन्ध और उत्कर्षण 
संक्रमण 


३, त्रिकरण निर्देश 
६, ब्रिकरण नाम निर्देश 


घ $/१, ६-८,४/२१४/६ एत्थ पढ़मसम्मत पडिवज्जतस्स अधापवत्तकरण- 
अपुब्यकरण-अणियट्टीकरणभेदेन तिविहाओ विसोहोओ होति। रू 
यहाँपर प्रथमोपशम सम्यकत्वकों प्राप्त होनेवाले जीवके अधप्रवृत्त- 
करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके भेदसे तौन प्रकारदी 
विशुद्धियाँ होतो है। (ल सा /म (१३६६ ), (गो जी, ४६६) 
(गो क।मृ./८१६/१०७६ )। 

गो. क,/जी प्/८ (८९७ १०७६|४ करणानि त्रीण्यध भपरठृत्तापुर्वा निवृत्तिकर- 
पानि। >करण तीन है-अधभप्रवृत्त, अपूर्व और अनिवृत्तिकरण। 
२, सम्यक्त्व व चारित्र प्राप्ति विधिमें तीनों करण अवश्य 

होते हैं 

गो जी जी प्//६६१/११००६ करणलब्धिस्तु भव्य एव स्याव तथापि 


सम्यक्त्ग्रहणे चारित्रगृहणे च। >करणलब्धि भव्यक ही हो है। 
सो भी सम्यवत्व और चारित्रका ग्रहण विषै ही हो है। 


३. ब्रिकरणका माहात्त्य 

ल सा/जी. प्र/३३६६ अमेणाघ"पवृत्तकरणमपुर्वकरणमनिवृत्तिक्र् 
च विज्विष्टनिर्जरासाधन विश्ुद्धपरिणाम । “कमश' अवभदृत्ततरण 
अपूर्षकरण और अनिवृत्तिकरण ये तीनो विशिष्ट निजराके साधन 
विशुद्ध परिणाम है ( तिन्हें करता है )। 
४. तीनों करण काछमें परस्पर तरतमता 


ल, सा|म्र्‌ व जो प्र,३४/७० अतोमुहुत्तकाला तिण्णिवि करणा हई॑ति 
पत्तेयं । उवरीदो गुणियकमा क्मेण सज़ेज्जहवेण ३8॥ एते त्रयो५पि 
करणपरिणामा प्रत्येक्मन्तर्महर्तकाला भवन्ति । तथापि उपरित अ- 
निवृत्तिकरणकालाक्रमेणापूर्वकरणाध करणकालौ सम स्पेयरुपेण गुणित- 
क्रम भवति। तर सर्वत स्तोकान्तर्मुहर्त अनिदृत्तिकरणवात'तत्त 
सस्मेयगुण अपूर्वकरणवाल , तत' सल्वैमभुत पर प्रवृत्तकरमकान । 
“तीनो ही करण प्रत्येक अन्तर्मुहूर्त कालमात्नस्थितियुक्त हैं तथापि 
ऊपर ऊपरते सख्यातगुग़ा क्रम लिये है। अनिवृत्तिक्रघदा वाल 
स्तोक है। तातें अपूर्वकरणक्ा सख्यात गुणा है। तातें पथ परत" 
करणका सख्यात्युणा है। (तोनोंका मिलकर भी अन्तमुंटुर्त परमार 


ही है)। 


जैनेन्र सिद्धान्त कोण 


करण 
०, तीनों करणोंकी परिणाम विश्वद्धियोम तरतमता 


. ॥१:०८,४/स२४४ अधापवत्तकरगपढ़मसम्‌यद्टिदिवंधादों चरिमसम- 
; बात । एल्येब पहमसम्मत्तसंजमासंजमामि- 
/ मुहस्स ट्विदिवधों संखेज्जगुणहीणों, पढमसम्मत्तसंजमाभिमुहस्स 
- अधापवत्तक्रणचरिमसमयद्विदिवधों संखेज्जगुणहीणों। एक्मघा- 

पत्तकरणस्स कज्जपरूपण कद । 
ध ६/१,६-८,१४/२६९/६ तत्थतण अषियट्टीकरणद्विदिधादादों वि एत्थ- 
: तृणअपुव्यकरणद्विदिधादस्स बहुवयरत्तादो वा! 7 चेदमपु्वकरण 
पढमसम्मत्ताभिमुहमिच्छाइट्टिअपुव्वकरणेण तुल्लं, सम्मत्त-संजम- 
सजमासंजमफलाणं तुछत्तविरोहा। ण चापुव्यकरणाणि सब्बअणियड्टी 
करगेहितो अतगुणहीणाणि च्िनवोचू जुत्त, तदुष्पायणपनत्ताभावा । 
*? अध प्रवृत्तिकरणके प्रथम समय सम्बन्धी स्थिति-बच्धसे उसी- 
का अन्तिम समय सम्बन्धी स्थित्तिबन्ध संख्यात गुणाहीन होता 
हैं। यहाँपर ही अर्थात अप प्रवृत्तकरणके चरम समयमें ही प्रथम- 
सम्यदललके अभिमुख जीवके जो स्थितिबन्ध होता है, उससे प्रथम 
सम्यक्ल सहित सयमासयमके अभिमुख़ जीवका स्थितित्रन्ध 
सख्यातगुणा होन होता है। इससे प्रथम सम्यवत्व सहित सकलसयम- 
के अभिमुख जोवका अध प्रवृत्तकरणके अन्तिम समय सम्बन्धी 
स्थितितनन्ध संख्यातगुणा हीन होता है। इस प्रकार अध'प्रवृत्त- 
करणके कार्योक्ा निरूृपण किया। २, वहाँके अर्थात प्रथमो पशम« 
॥ सम्यक्खके अभिमुख मिथ्याइष्टिके, अनिदृत्तिकरणसे होनेवाले स्थिति- 
घातकी अपेक्षा यहाँके अर्थात्‌ सममासयमके अभिमुख मिथ्याइश्कि, 
अपुवकरणसे होनेवाला स्थितिषात बहुत अधिक होता है। तथा, यह 
अपूर्वकरण, प्रथमोपशम सम्प्वत्वके अभिमुख मिथ्यादृष्टिके अपव- 
करण के साथ समान नहीं है, क्योंकि सम्यकल्ल, सयम और सयमा- 
सयमरूप फ़तबाले विभिन्न परिणामोके समानता होनेका विरोध है। 
तथा, सर्व अपुर्वकरण परिणाम सभी अनिवृत्तिकरण परिणामोंसे 
अनन्त गुपहीन होते है, ऐसा कहना भी युक्त नही है, वर्यों कि, इस 
अतका प्रतिषादन करनेवाले सृत्रका अभाव है। प्रावार्थ-(यद्धपि 
सैम्यकत्व, संयम या सयमासयम आदि रूप किसी एक ही स्थानमें 
प्राप्त तीनों परिणामों को विशुद्धि उत्तरोत्तर अनन्तगुणा अधिक होती 
/ रन्‍्ठु विभिन्न स्थानोंमें प्राप्त परिणामॉमें यह नियम नही है। 
वहाँ तो निचले स्थानके अनिवृत्तिकरणकी अपेक्षा भी ऊपरते स्थान- 
का अप प्रवृत्तकरण अनन्तगुणा अधिक होता है!) 


६. तीनों करणोंका कार्य मिन्न कैसे है 


थे ६१,९८४ १७/२८६२ कथ तापि चेव तिण्णि करणाणि पृथ-एध 
कज्णुप्पायणाणि। ण एस दोसो, तक्खणसमाणत्तण एयत्तमावण्णाएं 
मिश्शकामविरोहि तणेण भेदमुत्रगयाण जोवपरिणामाण पृध पुष 
फल्वुवपायगे विरोहाभावा ० प्रश्न--वे ही तोन करण पृथकू-पृथक 
कर्योके ( मम्प्रक्ष, समम, सयमासयम आदिके ) उत्पादक कैसे हो 
सकते है! उत्तर-यह कोई दोप नहीं है, न्‍्योंकि, लक्षणकी समा- 
- नेताप्े एकल्नक्ो प्राप्त, परन्तु भिन्न क्मोंके बिरोधों होनेसे भेदको भी 
गा जोव परिणामोके रपस्टपृथक्‌ कार्यके उत्पादनमें कोई विरोध 
+है। 


४. अधप्रवृत्तकरण निर्देश 
३. अधअवृत्तकरणका छक्षण 


ने सा (यु, व जो प्र|३/७ चह्मा हेट्िमभावा उरिमिभ 
श्‌ वेहि सरिसगा 
हॉति। तहा पहम करण अधापत्तेत्ति गिद्ठिर्‌ठ ॥३६। सख्यया 


बियुद्दण पेसइशा भवन्ति उस्माक्कारणात्रथम करणपरिणाम अधा- 
मदेत्त इब्यन्तर्थतों मिदिष्:। “+करणनिका नाम नाना जोब अपेक्षा 


४. अध'प्रवृत्तकरण निर्देश 


है। सो अध करण माह कोई जीवको स्तोक काल भया. कोई जीव- 
को बहुत काल भया। तिनिके परिणाम इस करणविष सख्याव 
विशुद्धताकरि (अर्थात्‌ दोनों ही प्रकारसे) समान भी हो है ऐसा 
जानता क्योंकि इहाँ निचले समग्रवर्ती कोई जीवके परिणाम ऊपरलजे 
- समयवर्ती कोई जीवके परिणामके सहश हो है ताते थाका नाम 
अध!प्रवृत्तकरण है। (यद्यपि वहाँ परिणाम असमान भी होते है, 
परन्तु 'अध'प्रवृत्त करण' इस संज्ञा में कारण नीचले व ऊपरले परि- 
गा्मों की समानता ही है असमानता नहीं )। (गो, जी, मु,/॥८ 
१००) (गो के [मू./८६८/१०७ ६) । * 


२. अधशभ्रवृत्तकररणका काछू 


गो, जी /मृ,/४४१०२ अंतोमुह त्तमेत्तो तकालो होदि तत्थ १रिणामा । 

गो, जी /जो प्र |8४१०३ स्तोकान्तर्मुहू्तमात्राव अनिवृत्तिकरणकालाद 
संख्यातगुण अपरर्वकरणकाल', अत' सख्यातगुण' अध"प्रवृत्ततरण- 
काले सोष्प्यन्त्मुहूर्त मात्र एवं। «तीनों करणनिविप स्तोक उन्त- 
मुहूर्त प्रमाण अनिषृत्तिकरणका कान है। यातें संख्यातगुण! अपुर्व- 
करणका काल है। यातें संख्यातगुणा इस अध प्रवृत्तकरणका काल 
है। सो भी अन्तमृहूर्त मात्र ही है। जाते अन्त्मुह्॒तके भेद बहुत 
है! (गो क,म्‌ ८६६/१०७६ )। 


३. प्रति समय सम्भव परिणामोंकी संख्या संरेष्टि व 
यस्त्र 


गो, जी,/जी प्र /४६/१०२-१०६/६ तत्मिन्न प्रवृत्तकरणकाले जिकाल- 
गोचरनानाजीवसबन्धिनो विशुद्वपरिणामा सर्वेडपि असंख्यातत्तोक- 
मात्रा, सन्ति। २ तेपु प्रथमसमयसबन्धिनी यावन्त सन्ति द्वितीआ- 
उपर्युपरि चरमसमयपर्यन्त सरशवृद्धया वधिता' सच्ति ते 
चे तावदडडसदृष्टमा प्रदर्श्यत्ते-तत्र परिणामा हसप्र्युत्तरत्रिसहत्ती 
२०४२/अध प्रवृत्ततरणकाल' पोडशसमया ।१६ प्रतिसमयपरिणामबृद्धि- 
7रमाथ चल्वार' ।४॥ एकस्मित्‌ प्रचये 9 बर्षिते सत्ति ब्वितीयतृतीया- 
दिसमयवर्तिपरिणामाना सस्या भवति। वाः इमा'--१६६, १७०, १७९, 
5 १,१८६१६०१६४१६८२०२२०६२१०११४,२१५,२२२ । एता- 
च्युक्तपनानि ही दसकरागप्रथमसमयाचचरमसमयपर्यन्तमुपर्भुपरि 
स्थापयितव्यानि। अथानुकृश्रिचनोच्यतै-तत्न अनुकृश्टिनाम अधस्तन- 
ण्डाना उप| खण्डेः साहश्यं भवति 
(१०२६) अत्र सर्वजबन्यज़ण्डपरिणामाना ३६ सर्बोत्तृष्टतण्डपरिणा- 
माना (७ च करपि साहश्य नास्ति शेषाणामेवोपर्यधस्तनसमयवदि- 
परिणामपुन्लाना यथासभव पथारेंमवात्‌ । . अथ अर्थस॑रष्या 
विन्यासो हश्यते “पच्चथा-प्रिकालगो चरनानाजीवसंबन्धिनः अध - 
अदृत्तकरणकालसमस्तसमयसभविन' सर्वपरिणामा असंख्यातलोक- 
मात्रा सच्ति। शश्घ अदृत्तकरणकालो गच्छ' ( १ ०३/४)। अथाध- 
/इतकरणकालस्प प्रथमादिसमयपरिणामाना मध्ये जिकालगोचरनाना- 
जीवसंबन्धिप्र 5 जवन्यमध्यमोल्कृष्ठपरिणामसमुहस्याध प्रवृत्त + 
लण्डारि हि केभागमाजनिर्वर्गणकाण्डक्समयसमानानि 
जण्डानि क्रिपन्ते तानि चयाधिकानि भवन्ति । ऊर्घ रचनाचगे अनु- 
इेश्टिपदेन भक्त सत्धमनुझृष्टि चयप्रमाणं भवति। (१०॥/१३ )। पुन * 
(पा ामाधमहण्आाधमचमफावमष्डा हलवा धिक् ॥ 
(१०८/१४)। द्वितौयसमयप्रथमत्नाथमसमयद्विती रण चह्टेसहगो। 
पेथा दिखण्डानि मं मसमयतृती यादिखण्डै* सह 
संब्शानि कितु बितीयसमयरचरमखण्ाथमसमयखतण्टे केनापि सह 
पहश नास्ति। अतोष्ये अध रत 


चरमसमयपः 
व्यानि(०६/११) *-“तीहिं अध प्रवृत्तकरणक्े काल्विपं अतीत अनागत 
वत मान त्रिकालबर्ती नानाजोब ते 


परिणाम असख्यात लोक प्रमाण हैं।: बहुरि तिलि परिणामनिविषें 


करण ८ 


पिस अधश्रवृत्तकरणकालका प्रथमसमयसम्बन्धी जेते परिणाम हैँ 
तिनित लगाय ट्वितीयादि समयनिविषे ऊपर-ऊपर अन्त समय 
पर्यन्त समान वृद्धि (चय) कर वर्द्ध मान है (पृ० १२० )। अंक 
सदृष्टिकरि कश्पना रूप परिमाण लीएं दृष्टन्त मात्र कथन करिए है 
सर्व अध करण परिणामनिको संख्यारूप सर्वधन ३०७१। बहुरि अध*- 
करणके कालके समयनिका प्रमाणरूप गरुछ १६। बहुरि समय समय 
परिणामनिकी वृद्धिका प्रमाणरूप चय ४। ( यृ० १९२ )। तहाँ ( १६ 
समग्रनिविषं ) क्रमतें एक-एक चस बधती परिणामनिकी संख्या हो 
है--१६३, १६६, १७०, १७४, १७5, १८२, १८६, १६०. १६७, १६५, 
२०१, २०६, २१०, २१४, २१८, २२२ (सबका जोड३०७१) । 
ये उक्त राशियें अध प्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे लगाकर उसके चरम 
समय पर्यल्त ऊपर-ऊपर स्थापन करने चाहिए। (० १२४ )॥ 
आगे अनुकृष्टि कहिये है । तहाँ नीचेके समग्र सम्बन्धी परि- 
णामनिके जे खण्ड ते परह्पर समान जैसे होह तेसे एक समयके 
परिणामनि विष खण्ड करना तिसका नाम अनुकृष्टि जानना । ए ख़ण्ड 
एक्क समयविषे मुगपत्‌ ( अर्थात्‌ एक समय्त्रतों त्रिकालगोचर ) अनेक 
जीवनिके पाइ्ये ताते इनिको बरोबर स्थापन किए है ( देखो आगे 
सदृष्टिका यन्त्र) । (प्रथम समयके कुल परिणामोंकी सख्या १६३ कह 
आये हैं। उसके चार खण्ड करनेपर अनुक्ृष्टि रचनामें क्रमते ३९, ४० 
४१, ४रह्दो है. इनका जोड़ १६२ हो है। इतने इतने अंक बरोबर 
स्थापन किये। इसो प्रकार ट्वितोय समयके चार खण्ड ४०, ४१, ४२, 
४३ हो है। इनका जोड़ १६६ हो है। और इसी प्रकार आगे भो ख़ष्ड 
करते-करते सोलवें समयके ६४, ६१, १६, ४७ खण्ड जानने ) इहाँ सर्व 
जपघल्प खण्ड जो प्रथम समग्रका प्रथम खण्ड ३६ ताक परिणामनिक 
अर सर्वोत्कृष्ट अन्त समग्रका अन्त खण्ड '(७' ताके प्रिणाममिर्क 
किसी ही खण्डके परिणामनिकरि सह समानता नाही है, जाते 
अवदेष समस्त ऊपरके व निचले समयसम्बन्धी ख़ण्डनिका परिणाम 
पंजमिक यया सम्भ समानता सम्भव है। (पृ० १२६-११६ ) । 


अब यथार्थ कथन करिये है ““न्रिकालवर्ती नाना जोब सम्बन्धी 
समस्त अध प्रवृत्तकरणके परिणाम असंरुषात लोकमात्र है, सो सबे- 
घन जानना (सहनानों ३०७२) । बहुरि अधप्रवृत्तकरणका काल 
अन्तर्मुहर्तमात्र। ताके जेते समय होई सो हहाँ गच्छ जानना ( सह- 
नानी १६)। श्रेणी गणित द्वारा चय व प्रथमादि समयोंके परिणामों- 
की संख्या तथा अनुकृष्टितत परिणाम पूंज लिकाते जा सकते है। ) 
(दे० 'गणित(|8 )। (१० १९०) 
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विशुद्ध परिणामनिकों संख्या त्रिकालबर्ती नाना ज़ौवनिके 
असंज्यात लोकमात्र है। तिनिविष अधभरवृत्तकरण माँडे पहिला 
समय है ऐसे त्रिकाल सम्बन्धी अनेक जोवनिक जे परिणाम सम्भव 
टिनिके समूहकी प्रथम सम परिणामपुंज कहिये है। बहुरि जिनि 
जीमनिकौ अध-करणमांडै दूसरा समय भया ऐसे जिकाल सम्बन्धी 









४. भव:अवृत्तकरण निर्देश 


अनेक जीवनिक जे परिणाम सम्भव तिनिके समूहक्तो द्वितोय समय- 
परिणामपंज कहिये। ऐसे ऋमते अंतसमय परयंत जानना ! ह 
तहाँ प्रथमादि समय सम्बन्धी परिणाम पुजका प्रमाण श्र 
गणित व्यवहारका विधान करि पहिले जुदा जुदा कहा है। सो सर 
सम्बन्धी पृ जनिको जोड़े अतख्यात॑ लोकमात्र (३०७२) प्रमाण होई 
है। बहुरि इस अध प्रवृत्तकरणकालका प्रथमादि समय सम्बन्धी परि- 
णामनिके विष प्रिकालवर्ती नाना जीव सम्बन्धी प्रथम समयके जप्न्य 
मध्यम उल्डृष्ट भेद लिये जो परिणाम पूज कह्ा (३६,९० ७७ तक ), 
ताके अध प्रवृत्तकरणकालके जैते समय तिनिको संझु्यातका भाग दिये 
जेता प्रमाण आवे तितना खण्ड करिये। ते ख़ण्ड निबर्गणा काण्डक्डै 
जेते समय तितने हो है (9)। बरगणा कहिये समयनिकी समानता 
तीहि करि रहित जे ऊपरि ऊपरि समयवर्ती परिणाम ख़ण्ह तिनिका 
जो काण्ठक़ कहिए सर्जप्रमाण सो निर्वर्गणा काण्डक है। (खित्रमें 
चार समयोंके १६ परिणाम ख़ण्डोंका एक निर्वंगंणा काण्डक है )। 
तिति मिर्व गंगा काण्ठकके समयनिका जो प्रमाण सो अब अवृत्तकरण- 
रूप जो ऊर्ध्व॑ गच्छ (अन्तमु हु्त अथवा १६) ताके संस्यातवें भाग 
मा है ( १६/४००४ )। सो यहू प्रमाण अनुक्ृष्टि गच्छुका ( ३६ ते ४३ 
तक ४) जानना। इस अनुक्ृष्टि गच्छ प्रमाण एक एकसमय सम्बन्धी 
परिणामनि विषै खण्ड हो है ( चित्रमें प्रदशित प्रत्येक समय सम्बन्धी 
परिणाम प्रु'ज जो ४ है सो यथार्थमें स॑रुपात आवसी प्रमाण है, पर्योंकि 
अन्तर्गत +सख्यात >सख्यात आवली) ते क्रमपै जानना। पृ० १२८ 
-  बहुरि इहा द्वितोय समयके प्रथम ख़ण्ड अर प्रथम समयका 
द्वितोय ख़ण्ड (४० ) ये दोऊ समान हो है। तैसे हो द्वितीय समय- 
का हवितोयादि खण्ड अर प्रथम समयका तृतोयादि खण्ड दोऊ समान 
हो है। इतना विशेष है कि द्वितोप समग्रका अन्त ख़ण्ड सो प्रथम 
समयका खण्डनिविषे किसो हो करि समान नाहीं। "हरेसे अध 
प्रवृत्तकरणकालका अन्तंसमय पर्यत जानने। ( १० ११६ )"* 


ऐसे तिर्भगरचना जो बरोबर (अनुकृष्टि ) रचना तौहि विष 
एक एक समय सम्बन्धी ख़ण्डनिके परिणामनिकां प्रमाण कृह्ा। 
पर्दे अथ करणका एक एक समय विष सम्भव नाता जोगनिके 
परिणामनिका प्रमाण कह्या था। अत तिम्न बिग जुदे जुदे सम्मवते 
ऐसे एक एक समय साल्न्थों खग्डनि विये परिणामनिका प्रमाण हहाँ 
कहा है। सो ऊपरिके ओर नोचेंके समग्र सम्बत्थों खण्डति वि 
परस्पर समातता पाइये है, ताते अनुक्ृष्टि ऐसा नाम हहाँ तस्‍्मने ह। 
जितनो संख्या लौए ऊपरिके समग्र बिंदे कोई परिणाम ख़ग्ड ही है 
तितनी संख्या लोए निचले समग्र विपे भो परिणाम खण्ड ही है। ऐसे 
निचते समप्रमम्बनस्यी परिणाम ख़ण्डते ऊपरिके समय तम्बन्धी 
परिणाम खण्ड वियै समानता जानि इसका ताम अब 'वृत्तकर कह 
है। (० १३० (ध ६१,६-०,४२१४-२(ण 


४. परिणाम संझ्यामे अंकुश तर छांगछ रचना 


गो, जो /जी प्र /१६/१०४६ प्रथमममय्रानुकृडियमस जयत्यत/्डस्ा ३६ 


'इरिमिसमंगपरिणामाना चरमानुकृश्िसवोल्कृशलरण्डध्य ९७ च बुजि 
साइश्य॑ नास्ति शेपोपरिततसमग्रवतिखरण्डानामपस्तनेसमगव तिसर खडे, 
अथवा अवस्तनसमग्वर्तिख्रण्डना उपरितनप्तममबतिसप्ड! पे 


” थयासभव॑ साइश्यमस्ति । द्वितीयसममा ४० द्िचरमसमयपतत रे 


प्रथमप्रथमसण्डानि चरमसमयप्र थमख़ण्डादू द्विचरमत् म्रयपर्यततप्डानि 
च्‌ (४१६/१६। स्वृस्वोपरितनसममपरियाम' सहें साहमामावोर् 
असरशानि। इयमडकुशरचनेत्युच्यते। तथा ट्वितीयस्रमया श्ट्िः 
खरमसमय ४६ पर्यस्त॑ चरमचरमलण्डानि प्रयमसमयशयमत्ष३ ३६ 
बर्जितशेपखण्डानि च स्वस्वाधस्तनसमयपरिणारम सह साहयाभावाई ४ 
विसद्शानि हय॑ लाइचरचनेत्युच्यते। “बहुरि हुई विशेष है 


कहिये है-अथम समय सम्जन्धी प्रथम सण्ड (३६) सो सबसे एबस्य 


जैनेन् प्रिद्धान्त कोश 


करण 


एण्ड है। बहुरि अन्त समय सम्बन्धी अन्तका अनुकृष्टि ख़ग्ड (७) 
सो सर्वोल्तृष्ट है। सो इन दोऊनिक कहीं अत्य खण्डकरि समानता 
नाहीं है। बहुरि अवशेष ऊपरि समय सम्बन्धी खण्डनिक नीचे 
समम सम्बन्धी झ़ण्डनि सहित अयवा नीचले समय सम्बन्धी ख़ण्ड- 
निक्के ऊपरि समय सम्बन्धी स़ण्डनि सहित यथा सम्भव समानता है। 
तहा द्वितीय समयते तगाय द्विचरम समय पर्यत जे समय (२ से 
१६ तक के समय ) तिनिका पहिला पहिला खण्ड (४०-३२ 3 अर 
अत (नं० १६) समयके प्रथम खण्ड लगाय द्विचरम सण्ड पर्यत 
(१४-३६) धपने अपने उपरिके समय सम्बन्धी खण्डनिकरि समान 
नाहीं है, तातै असददा है। सो ह्वितीयादि चरम समय प्रयत 
सम्बन्धी ख़ण्डनिकी ऊर्ध्व रचना कीए उपरि अन्त समयके प्रथमार्दि 
द्विचरम पर्यत झप्डनिकी तिर्यक्‌ रचना कीएं अंकुशके आकारकी 
रचना हो है। ताते यार अकुद 
रचना कहिये । बहुरि द्वितीय 
समयती लगाई द्विचरम समय पर्मत 
सम्बन्धी अंत अंतके ख़ण्ड अर 
प्रथम समय सम्बन्धी प्रथम खण्ड 
(३६ बिना अन्य सर्व खण्ड ते अपने 
अपने नीचले समय सम्बन्धी किसी 
ही खण्डनिकरि समान नाहीं ताते 
असदश है। सो इहा द्वितीयादि 
द्विचरम पर्यन्त समय सम्बन्धी 
अंत अत छण्डनिकौ ऊर्ध्व रचना 
कीए अर नीचे प्रथम समयके 
प्वितीयादि अत पर्यत खण्डनिकी 
तिर्यक्‌ रचना कीए, हलके आकार 
रचना हो है। ताते यार लांगल 
चित्र कहिये । 

चहुरि जधन्य उत्कृष्ट जण्ड अर 
उपरि नौचे समय सम्बन्धी 
खण्डनिकी अपेशा कहे असदृश 
खण्ड तिनि ख़ण्डनि बिना अवशेष 
सर्वख़ण्ड अपने ऊर्पर्क और 
नीचते समयसम्बन्धी सग्डनिकरि यथा सम्भव समान है। ((०१३०- 
१३१)। (अबुश रचनाके सर्व परिणाम यद्यपि अपनेसे नीचेवाले 
सपयोंके किन्हों परिणाम खण्डोंसे अअुश्य मिलते है, परन्तु अपनेसे 
ऊपराले उपमोके किी भी परिणाम खण्डके साथ नहीं मिलते । 
इसी प्रकार लागत रचनाक़े सर्व परिणाम यद्यपि अपनेसे ऊपराते 
समयोके किन्हीं परिणाम खण्होंत्ते अवश्य मिलते है, परन्तु अपनेसे 
नीचेशले समयोंके किसी भी परिणाम खण्डके साथ नहीं मिलते। 
इनके अतिरिक्त बीचके सर्व परिणाम ऊण्ड अपने ऊपर अथवा नीचे 
दोनों हो समयोके परिणाम ख़ण्डोंके साथ बराबर मिलते ही है। 
(६ ६१.६-८,॥२१७४/१ ) । 





५, परिणामोंकी विशुदतके अविसाग प्रतिच्छेद, अंक 
संदृष्टि व यंत्र 


>> व 
गो, जो |जो, 7 |९६१०४१ तत्ाघ प्रदृत्तक्रणपरिणामेपु प्रथमसमृयपरि- 
7820 मध्ये प्रथमख़र्इपरिणा मा असस्यातलोकमात्रा, « नअपव- 
दा नल्तातप्रतरावतिभक्तास रुपातृलो कमाता ् 
्् ५ भवन्ति 
चू जउन्यन ध्यमो छशमेउ भिन्नाना २ द्वितीयसमयप्रयमखण्डपरिणा: 33 5 
माग्पपाधिन्न जवन्यमध्यमोतृष्टबिकरपा प्रागवदर्सरुपातलो कह रे - 


४, अधअवृत्तकरण निर्देश 


स्थानबृद्धिव पिता. प्रथमछण्डपरिणामा' सस्ति । एवं तृतीयसमयादि- 
अरमसमयपर्यन्त चयाधिका' प्रथमख़ण्डपरिणामाः सच्धि तंथा प्रथमा- 
दिसमयेदु. ड्वितीयादिखण्डप्रिणामा अपि चयाधिका! सन्ति। 
>अब विशुद्धताके अविभाग प्रतिच्छेदनिकी अपेक्षा वर्णन करिए 
है। हिमिकी अपेक्षा गणना करे पूर्वोक्त अध.करणनिके खण्डनि विष 
अह्पनहुल्व वर्णन करे है--तहाँ अध. प्रदत्तररणके परिणामनिविष 
प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम, तिनिके ख़ण्डनिविष जे अधथम 
ख़ण्डके परिणाम ते सामान्यपने असंख्यातलोकमात्र (३६) है। 
तथापि पूर्वोक्त विधानके अनुसार- संख्यात प्रतराबलीकों जाका 
भाग दीजिए ऐसा असंख्यातल्रोक मात्र है (अर्थात्‌ असं/|सं. प्रतरा" 
बली-लोकके प्रदेश )। ते ए परिणाम अविभाग प्रतिच्छेदनिकी 
अपेक्ता जधन्य मध्यम उत्तृष्ट भेद लिये है। -अमते प्रथम परिणाम 
लगाइ इतने परिणाम (देखो एक पट स्थान पत़ित हानिनवृद्धिका 
रूप) भए पीछे एक बार पद्सुथान वृद्धि परर्ण होते (अर्थाद पुर्ण 
होती है)। ( ऐसी ऐसी ) अस्स्यात लोकभात्र बार पट्‌ स्थान पतिंत 
वृद्धि भए तिस प्रथम ख़ण्डके सच परिणामनिकी संख्या (३९) पूर्ण होई 
हैं। (जैसे संदष्टि>सर्व जधस्य विशुद्धिर८, एक पद॑स्थान पतित 
वृद्धि>६; असख्यात छोक-१०। तो प्रथम खण्डके कुल परिणाम 
६४&८९०-४८० । इनमें प्रत्येक परिणाम पटस्थान पत्ित्त वृद्धिमें 
बताये अनुसार उत्तरोत्तर एक-एक वृद्धिगत स्थान रूप है) भाते 
असख्यात लोकमात्र पट्स्थान पतित वृद्धि करि बद्ध मान प्रथम 
ख़ण्डके परिणाम है ) पृ० १३२ । 


तैसे ही द्वितीय समयके प्रथम ख़ष्डका परिणाम (8० अनुकृष्ट 
चुयकरि अधिक है। ते जघन्य मध्यम उल्दृष्ट भेद लिये हैं। सो थे 
भी पूर्वोक्त प्रकार असंख्यात लोकमात्र पटस्थान पतित वृद्धिकरि 
वर्दमान है। * (एक अनुकृष्टि चयमें जितनी पट स्थानपत्तित वृह्दिध 
सम्भवे है) तितनी बार अधिक पद्स्थानपतित वृद्धि प्रथम समग्रके 
प्रथम खण्ड द्वितीय समयके प्रथम खण्डें सम्भव है। ( अर्थात 
यदि प्रथम विकर्प में ६ बार वृद्धि अहण की थी तो यहाँ ७ बार 
ग्रहण करना )। ऐसे हो तृतीय आदि अन्तपर्यन्त समयनिक प्रथम 
ख़ण्डके परिणाम एक अनुकृष्टि चयकरि अधिक है। बहुरि तैसे ही 
प्रथमादि समयनिक अपने अपने प्रथम ख़ण्डतै ट्वितोय आदि रूण्डमिके 
परिणाम भी क्रमते एक एक चय्र अधिक है। तहाँ यथा प्रम्भव घ्ट्‌ 


स्थान पतित वृद्धि जेती बार होइ तितना प्रमाण ( प्रत्येक लण्डके 
प्रति ) जानना । ( पृ० १३३)। 


स्व कृत संहृष्टि व यन्त्र--उपरोक्त कथनके तात्पर्थपरसे निम्म 
प्रकार संद्ृष्टि की जा सकती है ।--सर्व जधस्य परिणामकी विशुद्धि 
८ अविभाग प्रतिच्छेद; तथा प्रत्येक अनच्तगुणवृद्धि*! की वृद्धि। 
यनतम प्रत्येक ख़ण्डके जघन्यते उल्ृह पर्यस्तके सर्व परिणाम दर्शानेके 
लिए जधन्य व उल्लृष्दाले दो ही अक दर्क्य जायेंगे। तहाँ बीचके 


परिणामोंकी विश्वुदंधता क्रमसे एक-एक वृद्धि सहित योग्य प्रमाणमैं 
जान लेना । 
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ब् 


यहाँ स्पष्ट रीतिसे ऊपर और नीचेके समयोके परिणामोंको 
विश्ुद्धघतामें यथायोग्य समानता देखी जा सकती है। जैसे ६ठे 
' समैयके द्वितीय खण्ड के ४४ परिणामोंमेंसे नं० १ वाला परिणाम 
24७७ अविभाग प्रतिच्छेददाला है। यदि एकक्ी वृद्धिके 'हिसाबते 
“देखें तो इस ही का नं० २(वाँ [ २५०+ (११-१६ ) ]-२८१ है। इसी 
? प्रकार चौथे समयके चौथे ख़ण्डका २(वाँ परिणाम भी २८१ अविभाग 


“प्रतिच्छेदवाला है। इसलिए समान है। ._ 


६, प्रिणामोंकी विज्ञुद्ताका अल्प-बहुत्व तथा उसकी 
रु ९ 
सपवत्‌ चाल-- 


गो जो (जी प्र (॥४११०४१ तेपा विशुद्धयल्पननहुल्ममुच्यते तबथा-- 
: प्रधमसमयप्रधमख़ण्डजपैन्यपरिणामविशुद्धि' सर्वत' स्तोकापि जीव- 
न राशितोपमत्तंगुर्णा अविभागतिच्छेदसमुहात्मिका भवति ९६ ख़। 
, धतस्तदृल्कृष्षपरिणामविश्ुुद्विरनन्तगुणा । 'ततो द्वितीयखण्डजवन्य- 
_परिणामविशुद्धिरतन्तगुणा। ततस्तदुत्कृष्टपरिणामविशुद्धिरन्तगुणा। 
एव तृतोयादिखण्डेप्वपि जप॒न्योत्कृषप्रियाम॒विशुद्धयोनन्तगुणाल- 
न्तगुणाअरमरण्डोल्कृषपरिपाम विशुद्धिपयंत वंतन्ते | पन' प्रथमसमय- 
*फ्रधमंखण्डोत्कूटपरिणाम विशुद्धिंतों ट्विंतीयसंमयप्रथमसण्डजघन्येपरि- 
णामविशुद्धिरतल्तगुणा । तततस्तदृत्कृष्टपरिणामविशुद्धिरनन्तगुणा । 


32७ 2, 


जन 
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ततो ह्ित्तीयखूण्डजधन्यपरिणामविश्युद्धिरन्तगुणा ततत्तदुद्सा 
।/0६(एट कक 
णामविशुद्धिरतन्तगुणा। एवं तृतीयादिसण्डेप्वपि ज्व्योलापरि 


ज० सै० उ० गामविशुद्धयोपनन्तगुणितक्रमेण हितीयस्ममयचरमस़ण्डोलृष्परिणम- 


विशुद्धिपरन्त गच्छन्ति। उनेन मारगेण तृतीयादिसमयेप्दपि निर्द 
- कण्डकद्विचरमसमयपर्यच्त' जबन्योत्कृषपरिणामविशुद्रयो जन्तगुणि- 
तक्रमेण नेत॒व्या'। प्रथमनिवर्गणकाण्डकचरमसमयप्र 
रिणामविश्वुद्धित' ग्थमसमयचरमसण्डोलृषपरिणामनिशुदिलत्तूप । 
ततों ट्वितीयनिर्वगंणकाण्डक्प्रथम । 
“द्विरनन्तगुणा । ततस्तत्मथमनिर्र्गणका प्डक्वितीयसमयचरमछप्होलू- 
प्परिणामविश्ुद्धिरतन्तगुणा। ततो ट्वितीयनिरवर्गणकाण्डकह्वितीयतम- 
उप्रथमण्डजघन्यपरिणामविशुद्धिरतन्तगुणा। तत' प्रधमनि्वगंपक- 
ए्डकतृतीयसमयचरमखण्डोल्कृष्परिणामविश्ुद्धिरन्तगुषा एकमहिए- 
त्या जधन्याइुक्ृष्ट उत्कृष्टाजपन्यमित्यनन्तगुणितकमेण परिणामवि- 
शुद्धिनीत्वा चरमनिगंणकाण्डकचरमसमयप्रथमखण्डजधन्यपरिणाम- 
विशुद्धिरनन्तानन्तगुणा। कृत । पूर्पू्व विशुद्धितोपनन्‍्तानन्‍्तगुपासिद्र- 
त्वाव । ततश्वरमनिर्वर्गणकाण्डकप्रथमसमयचरमखण्डोकृष्परिणम- 
विशुद्धिरनन्तगुणा । ततस्तदुपरि चरमनिव॑ र्गणकाण्डक्चरमसमयचर- 
मख़ण्डोत्कूषएरिणामविशुद्धिपर्यन्‍्ता उल्बृष्टपरण्डोतृष्परिणामविशुदद- 
योघनन्तगुणितक्रमेण गच्छन्ति । तन्मध्ये या जधन्योत्कृष्टपरिणा- 
मविशुद्धयो&नन्तानन्तगुणिता सन्ति ता नविव्षिता इतिज्वातव्यम। 
“अब तिनि ख़ण्डनिक विश्वुद्धताका अविभाग प्रतिच्छेदनिकी अपेक्षा 
अल्पवहुत्म कहिए है-प्रथम समय सम्बन्धी प्रथम ख़ण्डका जपन्य 
परिणामकी विशुद्धता अन्य सर्व ते स्तोक है। तथापि जीम राशिका 
जो प्रमाण ताते अनन्तगुणा अविभाग प्रतिच्छेदनिके समृहको धारँ 
है। बहुरि याते तिसही प्रथम समयका प्रथम ख़ण्डका उल्दृष्ठ परि- 
णामकी विशुद्वता अनन्तगुणी है। ताते ट्वितीय ख़ण्डक्ी जधत्य 
परिणाम विश्वुढता अनन्तगुणी है। ताते तिस ही का उल्ृष्ठ परिणाम- 
की विशुद्धता अनन्तगुणी है। ऐसे ही ऋ्मते तृतीयादि छग्डनिविप 
भी जपघन्य उत्कृष्ट परिणामनिकी विशुद्धता अनन्तगुणी अनन्तगुणी 
अन्तका खण्डकी उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धि प्मृत प्रवर्त है। (० १३३)। 
बहुरि प्रथम समयसम्बन्धी प्रथम खण्डकी उत्कृ्ट-परिणाम-विशुद्वतात 
द्वितीय समयके प्रथम ख़ण्डकों जघन्य परिणाम विशुद्धता प्रथम 
समयके द्वितीय ख़ण्डबद ) अनन्त गुणी है। ताते त्वित्त ही वी 
उत्कृष्ट विशुद्धता अनन्तगुणी है ताते तिस ही के द्वितीय स्डकी 
ज़घन्य परिणाम विश्ुद्धता अनन्तगुणी है। ताते तिस ही की उलट 
परिणाम विश्ुद्गता अनन्तगुणी है। ऐसे तृतीयादि खण्डनिविष भी 
जघन्य उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धता अनन्तगुणी अनुक्रमकरि, द्वितीय 
समयका अन्त खण्डकी उल्तृष्ट विशुद्धता पर्यन्त प्राप्त हो है। (० 
१३३)। बहुरि इस ही मार्गकरि तृतोयादि समयहण्डनिविष भी 
पूर्वक्त लक्षणयुक्त जो निर्बगणा काग्डक ताक़ा द्विचसम समय परन 
जधन्य उत्कृष्ट परिणाम विशुद्ता अनन्त गुणानुक्रमकरि व्यावनी। 
'बहुरि प्रथम नि्वर्गणा काण्डर्का अन्‍्त समय सम्ब्धी अमल 
जयन्य विशुद्धताते प्रथम समयका अन्त खण्डकी उलट परिणाव 
विशुद्धता अनन्तगुणी है। ताते दूसरे निवेगंणा काण्डजका अवा 
समय सम्बन्धी प्रथम ख़ण्डकी जबन्य परिणाम विशुद्धता अनन्धगुणी 
-है। ताते तिस प्रथम निर्बर्गणा काण्डक्का द्वितीय समय सम्बन्धी 
अन्त खण्डकी उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धता अनन्तगुपी है। परत 
द्वितीय निर्वर्गणा काण्डक्का द्वितीय समय सम्बन्धी प्रयम हट 
जघन्य परिणाम विशुद्धता अनन्तगुणी है। ताप प्रथम निवेगंया 
-काण्डक्का तृतीय समय सम्बन्धी पन्‍्त खण्डक्ी इलूई (23% 
अनन्त गुणी है। या प्रकार जैसे सपको चात इधरतें उपर 
उधरते इधर पत्नटनि रूप हो है तैसे जबन्यते उद्ृषट और ३] 
-जघन्य ऐसे पलटनि वि अनन्तगुणी अनुक्रमकरि परी 
प्राप्त करिए । 


समयप्रथमसण्डजघन्यपरिणामदिदु रणामादिव- 


सिद्धान्त कोर्ग- 


रण 


मा 4 गा 7 | ॥। "| * 
जः ज्ः ज्‌ः ज़ः ज़ रे 


पीछे अन्तका निर्वर्गणा काण्डकका अच्त समय सम्बन्धी प्रथम 
ख्डकी जधन्य परिणाम विश्वुदधता अनन्तानन्तगुणी है। काहै ते ! 
या पूर्व पूर्व विशुहधतातै अनन्तानस्तगुणापनौ सिद्ध है। बंहुरि 
ताते अन्तका निर्वर्गणा काप्डकका प्रथम समय सम्बन्धी अन्त खण्ड- 
की उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धधता अनन्तगुणी है। ताक ऊपरि अत्त- 
का निबर्गणा काण्डक्का अन्त समय सम्बन्धी अन्तख्षण्डकी उत्कृष्ठ 
परिणाम विशुद्धधता पर्यन्‍्त अनन्तंगुणा अनुक्रमकरि प्राप्त हो है। 
तिनि विप जे ( ऊपरिक ) जबन्यते ( नीचेके ) उत्कृष्ट परिणामनि- 
की विशुह्धघता अनन्तानन्तगुणी है ते इहाँ विवक्षा रुप नाही है, ऐसे 
जानना। ( घ. ६१ ६-८ ४११८-२१६ ) | 


(ऊपर ऊपर के समयों के प्रथम ख़ण्डो की जघन्य परिणाम 
विश्ुह्िधसे एक निर्वगणा काण्डड नीचेके अत्तिम समयसम्बन्धी 
अन्तिम खग्डक्ी उत्कृष्ट परिणाम विशुद्धि अनन्तगुणी कही गयी है।) 
उसकी सदष्टि-( ५ ६१,९-८,४२१६) (गो जो |जी प्र व भाषा| 
४६६२० )। 
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७, अधाप्रवृत्तकरणके चार भावदयक 


4(-६-5,(/२१३/६ अयापब्त्तकरणे ताब टिठदिखडगी वा अपु- 
भागलडगो वा गुणसेडी वा गुणसकमो वा णत्यि। कुद्दो। एदेसि 
, परिणामार्ण पृव्लुत्ततउव्निहकज्जुप्पायणसत्तीए अभावादो। केवल- 
मंगत्तगुणाए विस्तोहीए पडिसमय विश्वुज्कतो अप्य्तत्याणं कम्मार्ण 

, वेदमिममणुभाग समय पडि अप॑तगुणहीण॑ बधदि, परत्थाएं 
, 'म्माणमणुभाग चदृद्ञणिय समय पडि अगतभुणं बंधदि। एट्थ- 
दिउदियधकातों अतोमुहत्तमेत्तो। पुण्णे पुण्ण टिठदिवधे पलिटोव- 
म्स्स सखेज्जदिभागेणुणियमण्ण ट्विदि वंघदि । एवं सल्लेजसहस्स- 
बर ट्विदियंधोसरणेत्रु कदेतु अधापवत्तकरणद्वा समप्पदि । अधापत्त- 
फेरणपहमसमयट्टिद्बंधादों चरिमसमयटिठवदिवंधो संखेजगुण- 
ऐ्रेण़ों । एव्ेब पढमसम्मत्तसजमासंजमाभिमुहस्स॒ दिंदिवधो 
सेज़गुयहोणो, पद्मसम्पत्तसजमा भिमुहस्स अधापवत्तकरणचरिम- 
समयटिट्रंदिवधों सलेज्जगुणहीणों ।" अधप्रवृत्तकरणमें स्थिति- 
7 उज्घात, अनुभागकाण्उकधात, गुणश्रेणी, और गुण सक्रमण नहों 
हो है, क्योंकि इन अध प्रदृततपरिणामेके पूोक्त चतुविध कार्योके 
उताइन क्रनेकी शक्तिफा अभाव है ।--१ केबल ' अनन्तगुणी 
वियुड्िके द्वारा प्रतिसमय विशुद्धिको पाप होता हुआ यह जीब-२ 
अप्रत्त कमेदि द्विस्थानीय अर्थाद्‌ नित्र और काजीररूप अनुभाग- 
हीन बान्यता है,-३ और 


को समप नमयके प्रति अनन्‍्तगृणित ही 
पर्स कमोक्े गुड जाण्ड आदि चतु स्थानीय अनुभागको ग्रतिसमय 
अनन्तपुनित वान्‍्यता है। ४, यहाँ अर्थात्‌ अब प्रवृत्तकरण कॉलमें 
54 
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- (स्थितिवन्धका काल अन्तर्मुहुर्त-मात्र है। एक एक स्थिति बन्चक्ताल 


"के पूर्ण होनेपर पत्योपमके सख्यातवें भागसे हीन अन्य स्थितिको 
बान्धता है (दे०्अपकर्षण|३)। इस प्रकार-संख्यात सहत्त बार 
स्थिति बन्धापसरणोके करनेपर अध'भ्रवृत्ततरणका काल झ्रमाप्त 
हे कक प्रथमसमय सम्बन्धी स्थितिबन्धसे उसीका 
अत्तिम समय सम्बन्धी स्थितिबन्ध संख्यातगुणा हीन होता है। 
यहाँ पर ही अर्थात्‌ अध भरवृत्तकरणके चरम समयमें, प्रथमसम्यक्लके 


- अभिमु्ध जीवके जो स्थितिबन्ध होता है. उससे प्रथम सम्यश्ल 


सहित संयमासयमके अभिम्ठुत्त जीवका स्थितिबन्ध संख्यातगुणा 
हीन होता है। इससे प्रथमसम्यकतत सहित संकतसयमके अमिमुल 
जीवका अध"मवृत्तकरणके अन्तिम समय सम्बन्धी स्थितिवन्ध 
संख्यातगुणा हीन होता है। (इस प्रकार इस करणमें चार आवश्यक 
जानने-६, प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धि; २ अंग्रशस्त प्रकृतियो- 
. का केवल द्विस्थानीय बन्ध और उसमे भी अन्तगुणी हानि, ३ 
प्रशस्त प्रकृतियोँके चतु'स्थानीय अनुभागबन्धमें प्रतिसमय अनन्त- 
गुणी वृद्धि, ४ स्थितिबन्धापसरण ) (ज्ञ सा/मु/३७-१६/७२ )| 
(क॥ष सा।गु/३६३/४६६ ) | ( गो.जी जी, प/१३११०१४ )। (गो 
_क/जीअ १००३६ ) | 


८, सम्यक्त्व प्राप्सिसि पहछे सी सब जीवोके परिणाम 
अध/करण रूप ही होते हैं । हैं 


घ, ॥१६-5,४११७७ मिच्छादिदृहीआदोएं ट्उिदिबधादिपरिणमा 
वि हेटिउमा उवरिमेम्त, उवरिमा हेटिउमेम्र अपुहर ति, तेसि अधाग- 
वत्तसण्णा किप्ण कदा। ण, इृट्ठत्तादो । क्॑ एद गब्बदे । अंतदीवय- 


. अधापवत्तणामादों ।>प्रएन-मिथ्यादृष्टि आदि जीवोंके -अधस्तन- 


स्थितिबन्धादि परिणाम उपरिम परिणामोमें और उपरिम स्थिति- 

बन्धादि परिणाम अधस्तन परिणामोंमें अनुकरण करते है, अर्थात्‌ 

परस्पर समानताको प्राप्त होते है; इसलिए इनके परिणामोकी “अध. 

प्रवृत्त' यह संज्ञा क्यो नहीं की ! उत्तर--नही, क्योंकि यह बात इृष्ट 

है। प्रश्न-यह कैसे जाना जाता है! उत्तर-क्योकि 'अध' प्रवृत्त" 

यह नाम अन्तदीपक है। इसलिए प्रथमोपद्ामसम्यक्तन होनेसे पूर्व 
, तक मिथ्यादृष्टि आदिके पूर्वोत्तर समयवर्ती परिणामोमें जो सहक्षता 
- पायी जाती है, उसकी अध प्रवृत्त सज्ञाका सृचक है । 


५. अपूर्वकरण तिर्देश 


3. अपूचकरणका लक्षण-- 


व ११११७) १६१६-११७९८३, भिण्ण-समय-टिठएहि दु जीवों 
ग होइ सब्बदा सिरसो। करगेहि एक्षममयटिठएहि सरिसो विस- 
रिस्तो य ११६ एदम्हि गुणद्ठाणे विसरिस-समय-टिठएहि जीवेहि। 

' इन्वमपत्ता जम्हा हॉति अपुव्बा हु परिणामा ११७ ' 

व ॥१११६१८०/१ करणा' परिणामा' न पूर्वा' आँपूर्वा । नामा- 
जीबापैक्षया प्रतिसमयमादितः ऋमप्रवृद्धासंस्येयत्तोकपरिणामस्यास्य 
गुणस्थाल्तविवश्चितसमयवतिप्राणिनों व्यत्िरिच्यान्यसमयवर्तितणि- 
भिरप्राध्या अर्वा अत्रतनपरिणामैरसमाना इति यावत्‌ । भपुर्वाश्च ते 

* करणाश्चापुबकरणाः ।"८-१, अंपूर्वकरण गुणस्थानमें भिन्न समयंवर्ती 
जीवोके परिणामोंकी अपेक्षा कमी भी सइश्षता नही पायी जाती है, 
किन्तु एक समग्रवर्तों जीवोंके परिण्णमोकी अपेक्षा सहशता और 
विसदश्ंता दोनो हो पायी जाती है १६६ (गो जी पि (६९१४० ) 
इस गुणस्थानमें विसदश अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न समयमें रहनेवाले जीव, 

. जो बमें की भी प्राप्त नही हुए थे, ऐसे अपूर्व परिणामोकों ही 
धारण करते है। इसलिए इस गुणस्थानका नाम अरूर्वकरण है।११७ 


४ ५8. 


'जैनैन्द्र सिद्धान्त कोश 


करण १३ 


(गो जी,/भ (((११६)। ३ करण शब्दका अर्थ परिणाम है, और 
जो एव अर्थात्‌ पहिले नहीं हुए उन्हें अपूर्थ कहते है। इसका तातपर्ग 
यह है कि नाना जीबोकी अपेक्षा आदिसे लेकर प्रत्येक समयमें ऋमसे 
बढ़ते हुए सख्यातल्ोक प्रमाण परिणामबाले इस गुणस्थानके अन्तर्गत 
विवक्षित समयवर्ती जीवोंकों छोड़ कर अन्य समयवर्ती जीवोंके द्वारा 
अग्नाष्य परिणाम अधूर्व कहलाते है। अर्थात्‌ विवक्षित समयवर्ती 
जीवॉके परिणामोसे भिन्न समयवर्ती जीवोके परिणाम असमान धर्थाद 
विदक्षण होते है। इस तरह अरत्मेक समयमें होनेवाले अपूर्व परिणामों- 
को अपर्वकरण कहते है। (यद्यपि यहाँ अपर्वकरण नामक गुणस्थान 
की अपेक्षा कथन किया गया है, परल्तु सर्वत्र हो अपूर्वकरणका ऐसा 
लक्षण जानना ) (रा, वा/8/१/७६८६/४ ) | तू. सा. मू (११/८३ )। 


२, अपूवकरणका काल 


ध. 8१६ ८,४२१०१ “अपुष्बकरणद्वा अंतोमुहुत्तमेत्ता होदि त्ि।« 
अपवकरणका काल अन्तर्मुह्त मात्र होता है। (गो,जी,मू|३३९४१) 
(गो.क,|./६९०१०६४ )। 


३, अपूर्वेकरणमें प्रतिसमय सम्भव परिणामोंकी संख्या 


पे, (१९८४४२२०१ अपुव्बकरणद्वा अतोमुहुत्तमेत्ता होदि त्ति 
अंतोमुहुत्तमेत्समयाणं पह़म रचणा कायव्वा । तत्थ पहमसमयपाओ- 
ग्गविस हीणं पमाणभसंखेजा लोगा। विदिय्समयपाओगविसोहीणं 
पमाणमसख्नेज़ा ज्ञोगा। एवं ऐेयव्व॑ जाव चरिमृसमओो क्ति |७ 
अपुर्व करणका काल उन्तर्महर्त मात्र होता है, इसलिए अत्तर्मुहर्त 
प्रमाण समयोकी पहले रचना करना चाहिए। उसमें प्रथम समयके 
योग्य विशुद्धियोका प्रमाण असर्यात लोक है, दूसरे समयके ओग्य 
विद्ुद्धियोका प्रमाण असंख्यात लोक है। इस प्रकार यह क्रम अपूर्व- 
करणके अन्तिम समय तक ले जाना चांहिए। (यहाँ अनुकृष्ट 
रचना नहीं है )। 

गो,जी,म (१३१४१ अँतोमुहुत्तमेतत पड़ियसमय्मसंखलोगपरिणामा। 
कमउडड़ा पुष्वगुणे अगुकद ठीणत्थि जियमेश ।8३॥ >अन्त्महर्तमात् 
जो अपूर्वकरणका काल तीहिंबिय समयन्‍्समय प्रति ऋमतें एकएक 
चम्र बंधता असस्यात लोकमात्र परिणाम है। तहाँ नियमकरि पूर्वा- 
पर समय सम्बन्धी परिणामनिकी समानताका अभावतै अनुकृष्ट 
विधान नाहीं है ।-इहाँ भी अक संदृष्टि करि दृष्टात मात्र प्रमाण 
कर्पनाकरि रचनाका अनुक्रम दिखाइये है--( अपृर्वेकरणके परिणाम 
४०६६, अपूर्त करपका का ६ समय, सख्यातका प्रमाण ४, चय १६. । 
इस अकार प्रथम समयसे अन्तिम आठवे समय तक ऋमसे एक एक 
चय (१६) बढते-४४६/४७९,४८५,(०,४२०४४६,९६४९ और ६६८ 
परिणाम हो है। सर्वका जोड-४०६६ (गो. कम (६१० १०६४ )। 


४, परिणामोंक्री विश्युद्धता में वृद्धिक्रम 


घ. ((१,६-८,४/२२०४ "पहमसमप्रविसोही हित्तो विदियसमयविसोहीओ 
विस्ेसोहियाओ | एवं णेदव्य जाव चरिमसमञ्ोत्ति । बिसेसों पृण 
अंतोमुहुत्रपडिभागिओ। एदेसि करणार्ण॑ तिव्व-मददाएं अप्पाजहुगं 
उच्चदे । तें जवा-अपुन्यकरणस्थ पहमतमग्रजहण्णविसोही थोवा। 
तत्यैर उक्चस्सिया िसोहो अगृतगुणा। विदियसमयजहण्णियः व्सिहटी 
अग॑तगुणा। तत्थेत्र उक्नस्सिया विच्चोहों अग्रंतगुणा। तद्ियिसमय- 
जह॒ण्गिया विसोही अगतगुणा। तत्येव उकस्सिया विसोही अग॑त- 
गुणा। एवं शेम्रत्य जाब अंपुप्वकरणचरिमसमओं त्ति। * प्रथम 
समयको विशुद्वियोंसे दूसरे समग्रको विशुद्धियाँ विशेष अधिक होती 
हैं। इस प्रकार यह क्रम अपूर्वकरणके अन्तिम समग्र तक ले जाना 
चाहिए। यहाँपर विशेष अन्तमुंहूर्तका प्रतिमागो है। इन करपोंकी, 
अर्थात्‌ अपूर्वक्रणकालके विभिन्न समबवर्तों परिणामोकों कीज़- 


५. अपूर्वकरण विदेश 


अन्दताका अत्पवहुत्त कहते हैं। वह इस प्रकार है >अपूपकपर 
मप्र समयसम्बन्धी जप्न्य विश्ुुद्दि सबसे के है । कहाँ हे 
ही उत्कृष्ट विश्ुद्धि अनन्तगुणित है। प्रधम समयकी उलट 
विश्ुद्धित द्वितीय समयक्री जबन्य विशुद्धि अनन्तगुदित है। 
बहाँपर ही उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है । तृतीय समग्र 
ज्प्न्य विज्वद्धि द्वितीय समयको उक्कृ विशुद्धिते अमन्तगुणी है। 
वहाँ पर ही उत्कृष्ट विशुद्धि अनन्तगुणित है। इस प्रकार मह कम 
अदृनकरणके अन्तिम समग्र तक ले जाना चाहिए। (तरस 6 
शशप8) (गो, जी/मृव जोअ ॥३॥१४२) (गोक वृव जो,॥| 
8११०७) (राजा।४॥१९४८७२)। | 


५, अपू्वकरणके परिणामोंकी संदष्टि व यन्‍्त् 


कोशकार-अपूर्वकरणके परिणामोकी संस्या व विशु्धियोंको दान 
“लिए निम्न प्रकार सदृष्टि की जा सकती है-- 


कुल परिणाम ७४०६, प्नन्त 
गुणी वृद्धिल्‍१ चण, सर्- 
जघन्य परिणाम >अध काप- 
के उल्डृष्ट परिणाम ६६ मे 
हे आगे अनन्तपुषा +(२१। 
३८६७७-४४४८ |. हाँ एक ही उमक्दो 
३४६१-६६ जीवॉके परिणामॉमें यद्धपि 
१८०४९-३४४० | पेमातता भो पायी जाती है, 
२३३७-२८४७० | 'ौंकि एक हो प्रवाह 
१६४६-२३३ | तयेविलाते ब्रेक जीव होने 
१३७७-१८७४८ | सम्भव हैं। और वितदशता 
४६ | छमतार्ण | मी पायी जाती है, क्मोंकि 

एक संमयवर्ती परिणाम 
| ४०६४६ | सर्व परिणाम | विशुद्धियोकी हत्या थ- 
सख्यात लोक प्रमाण है । 
परन्तु भिन्न समयत्र्ती जोबोंके परिणामोर्में तो सर्वथा अस्मानता 
ही है, समानता नहीं, क्यों कि यहाँ अध करणवत अनुक्ृष्टि रचना 
का अभाव है। 








० >७ (७ ७८ ><+ दाणए & €७ [ 
श्ड 
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६, अपूवकरणके चार आवश्यक 


तल, सा (६,/१३-१४/८४ गुंणमेढीगुणसंकमठिदिरसलंडा अपुलकरणा ॥ 
गुणसंकमेण सम्मा मिस्साणं प्रणोत्ति हवे (४३ ठिदि बधोल्रग दूत 
अप्रापवत्तादुपुरणोत्ति हवे। ठिदिवधदिठदिसडुस्कीरणकाता समा 
होति।(४॥ >अपूर्वकरणके प्रथम समयत तगाय यावत्‌ सम्पाल" 
मोहनी मित्रमोहनोका परणकाल, जो जिस कालविप गुगतक्रमगकरि 
मिथ्यात्वकौ सम्यक्त्वमोहनों मिश्रमोहनी रूप परिणमा्रे है, तिम 
काका अन्त सम्रय पर्यन्‍्त १ य्ुणश्रेणो, २. गरगसक्रमण, ३ स्थिति 
ख़ण्डन और ४, अनुभाग खण्डन ए च्यार आवश्यक हो है ॥३ घहुरि 
स्थिति बंधापसरण है सो अप प्रवृत्त करणक़ा प्रथम समयते तगाय॑ 
तिस गुणसंक्रमण पुरण होनेका काल पर्मृत हो है। यद्यपि परयोपय 
लख्िते हो त्थितित्ंधापसरण हो है, तथापि प्रायोग्य सब्धित 
संम्यवल हानेका अनवस्थितपना है। निग्मम नाही है। ताएँ अह 
ने कीया। बहुरि स्थिति बंधाप्सरण काल बर स्थितिकाइक लिए: 
काल ए दोऊ समान उन्तर्मुहृर्त मात्र है। ( विशेष देशों अवहश4 
।३४) (यग्रपि अयमसम्थक्लका आश्रय करके कथन किया गया है 
पर सत्र गे चार आवश्यक ययासम्भव जानता ।) (प, ६7 
शसरश१ तथा १२०७०) (क्ष, सा,/बु॥/३६४४६७), (गो. हो।डी 
प्र/(४/१४०८ )। 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


करण 


७, अपूर्वकरण व अध/प्रदृत्तकरणमें क्यंचित्‌ समानता 


असमाचता 
(७९:०१ एवेमापूर्व विशेषेष अप प्रवृत्तपरिणामब्युदास' 
हम आ ८ , तदततपरिणामानामपूर्वक्ाभावाद । इसमें 
दिये गये अपूर्व विशेषणते अध अबृत्त परिणामोंका मिराकरण 
किया गया है, ऐसा सममना चाहिए, क्योंकि, जहाँ पर उपरितन- 
तमगवर्ती जोबोंके परिणाम अधस्तनसमयवर्ती जीवोके परिणामोंके 
साथ हद भी होते है और विसदश भी होते है ऐसे अथ प्रवृत्तमे 
होनेवाले परिणामोंमें अपूर्वत्ा नहीं पायी जातो। (ऊपर ऊपरके 
समयोंमें निम्रमसे अनन्तगुण विशुद्ध विसदद् ही परिणाम अपूर् 

कहता सकते है )। 
तू साम (३८४ विदियकरणादितमयादतिमसमओत्ति अवेखर- 
मुद्धी । अहिगदिणा खलु सब्बे होति अण तेण गुणियकमा (९ नन्‍दूसरे 
करणका प्रथम समग्रते लृगाय अन्त समय्पर्गन्‍्त अपने जपस्यते 
अपना उत्कृष्ट अर पूर्व समयके उत्कृष्ट उत्तर समयका जबन्य 
परिणाम क्मतें अनन्तगु्णी विशुद्धता लीए सर्पकी चालवद जानने 

( बिशेष देखो करण ।१/४ तथा करण ।8/६ )। 


६. अनिवृत्तिकरण निर्देश 
4, अनियृत्तिकरणका रुक्षण 


घ, ॥११,५११६-(२० ६६ एक्वम्मिकाउइसमए संठाणादीहि जह 
गिवटूट॒ति। प पिवट्टति तह चिय परिणामेहिं मिहो जे हु १११६४ 
होंति अधियह्टिणोते पडिसमय जेस्सिमेक्षपरिणामा। विमतयर-फाण- 
हुगबह-सिह्ाहि णिहद्न-कम्म-वणा )१२० बा हर्तमान्न अमि- 
वृत्तिकरणके काममें-से किसी एक समयमें रहनेवाले अनेक जीव जिस 
प्रकार अरीरके आकार, वर्ण आदि बाहयरूपसे और हानोपयोगादि 
अन्तर ग हमने परत्पर भेदको प्राप्त होते है, उस प्रकार जिन परि- 
भामोके द्वारा उनमें भेट नहीं पाया जाता है उनको अनिवृत्तिकरण 
परिणामगले कहते है। और उनके प्रत्येक समयमें उत्तरोत्तर अनन्त 
गुणी जिशुद्धिसे बढ़ते हुए एकसे ही (समान विश्ुद्धिकों लिये हुए ही ) 
परियाम पाये जाते है। तथा वे अत्यन्त निर्मल ध्यानस्प अग्निकी 
शिद्षाओंसे कर्मबनको भस्म करनेवाले होते है। ११६-१९०। (गो 
जी /प्‌ ॥६६५१४६), (गो, कम (६११-११३१०६६ ), ( तल, सा! 
जी प्र ३४ )। 

-+ ॥(.६.१४ए८५११ समानसमयावस्थित॒जीवपरिणामानां निर्मेदे 
गत्ति निवृत्ति । अथवा निवृत्तिव्धदृत्ति ,म विद्यते निवृत्तियेंपां 
तैइनिवृत्य । “समान समयतवर्ती जीचोंके परिणामोंकी भेद रहित 
इत्तितो निवृत्ति कहते है। अथवा निवृत्ति शब्द उर्य व्यावृत्ति भी 
है। अतएव जिन परिणामोंकी निवृत्ति अर्थाद्‌ व्यावृत्ति नहीं होती 
(धर्याद्‌ जो हूरते नहीं ) उन्हें हो अनिवृत्ति कहते है। 

२. अनिवृत्तिकरणका काल 


५ ॥१६-5, शभ२श पषियट्नोकणद्धा अंतोमुहृत्तमेत्ता होदि पति 
त्त्ल्न पैद्राए समप्रा रचेइ्ला। >अनिवृत्तिकरणका काल अन्त- 


०६३३ होता हैं। इसलिए उसके कालके समयोकी रचना कला 
चाहिए। 


३, अनिवृत्तिकरणमें प्रति समय एक ही परिणाम 
सस्मव है 


४. ॥१.:-८५२२१६ एव्य समग्र पड़ि एक्क्रेशकों चेव परिणामों होदि, 
एब्फम्टिस्मिए > दे इरतस्सपरिषाममेदाभावा। >यहाँ पर अर्थात्‌ 
जनिद त्तिक्रुतमें, एक एक समभड़े प्रति एक-एक हो परिणाम होता 


६. अनिवृत्तिकरण निर्देश 


है, क्यों कि, यहाँ एक समयमें जधन्य और उत्कृष्ट परिणामोंके भेद- 
का अभाव है। ( ल, सा/मु८३१६८ तथा जी, प्,/२६/०७६ )। 


9. अनिवृत्तिकरणके परिणामोंकी विश्ुुद्धतामें वृद्धिकम 


घ. ॥१,६५४२२१/११ एदाति (अणियट्टीकरणस्स ) विसोही्ण 


-मंददाएं अप्पाबहुगं उत्चदे-पह़मसमयविसोही थोवा। 
किमी अगरतगुणा । तत्तो तदियसमयविसोही अजहाएणु- 
क्कस्सा अपंत्गुणा । एवं णेमव्व जाव अणिमट्टीकरणद्वाए चरिम- 
समओ त्ति]। >अब अनिवृत्तिकरण सम्बन्धी विशुद्धियोकी तीवता 
मन्दृताका अत्पननहुल्ल कहते है--प्रथम समय सम्बन्धी विश्ुद्धि सबसे 
कम है। उससे द्वितीय समयकी विश्ुुद्धि अनन्तगुणित है। उससे 
तृतीय समयकी चिशुद्धि अजघन्योल्ृष्ट अनन्तगुृणित है। इस प्रकार 
यह क्रम अनिवृत्तिकरणकालके अन्तिम उमय तक ले जाना चाहिए । 


५ नाता बीवोंमें योगोंकी सद्शताका नियम नहीं है 


घ, ॥(११,१७/२२०६ णच तेसि सन्वेसि जीगस्‍्स सरिसत्तणे णियमो 


अत्थि लोगपूरणम्हिदिठ्यकेवल्लीणं व तहा पढ़िवायय-मुत्ताभावादों। 
“अनिवृत्तिकरणके एक समयवर्ती सम्परर्ण जीवोके योगकी सरद्ादा- 
का कोई नियम नहीं पाया जाता । जिस प्रकार घोकपूरण समुद्दातमें 
स्थित केवलियोके योगकी समानताका प्रतिपादक परमागम्न है उस 
प्रकार अनिवृत्तिकरणमें योगकी समानताका प्रतिपादक परमागमका 
अभाव है। 


६, नाना जीवोंमें काप्डक घात आदिकी समानता और 
प्रदेश बन्धकी असमानता 


घ., १(१,१,२७/२२०१ ण व अगिमदिठम्हि पदेसअंधो एयं समयम्हि वह 


मायसत्वजीबा्णं सरिसो तस्स जोगकारणत्तादों ।-तदो सरिसपरि- 
णामत्तादो सब्वेसिमणियट्ड्ीणं समाणसमयसंट्व्याणं दिलुदिअएु- 
भागधादत्त-बंधोसरण-गुणसेहि-णिज्जरासकमण सरिसत्तणं सिद्ध । 
“परन्तु इस कथनसे अनिवृत्तिकरणके एक समयमें स्थित सम्पूर्ण 
जीवोंके प्रदेशवन्ध सह होता है, ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए; 
क्योंकि, प्रदेशवन्ध् योगके नि्मिचते होता है और तहाँ थोगोंक् 
सहश्ञ होनेका नियम नहीं है (देखो पहले नं०£ वात क्षोएक )। 
“इसलिए समान समयमें स्थित सम्पृर्ण अभिवृत्तिकरण गुणस्थान- 
वाले जोवोके सह परिणाम होनेके कारण स्थितिकाण्डकघात, अनु- 
आगकाण्डकयात, बन्‍्धापसरण, गुणश्रेणो निज रा और संक्रमणमें भी 
समानता सिद्ध हो जाती है। 


ह, सा.म./४१९-४१३/४६६ बाहरपढ़मे पहने ठिदिखंडबिसरिस तु 
विदियादि 


। ठिविख॑ंडर्य॑ समाणं सब्वस्स समाणकातम्हि ।४१९ 
पह्नइ्स संखभागं अवरं तु वर तु संसभागहिय । घादादिमहिद्खिडो 
सेसो सल्वस्स सरिसा हु ॥४(३॥ +अनिद्ृत्तिकरणका प्रथम समयविषै 
पहिला स्थिति ख़ण्ड है सो तो विसहश है, नाना जोवनिक समान 
नहीं है। बहुरि द्वितोयादि स्थितिलण्ड है हे समानकाल वि सरई- 
जीवनिक समान है। अनिवृत्तिकरण माढे जिनकी समान काल 
भया तिनके परस्पर ह्वितीयादि स्थितिकाण्डक आयामका समान 
#माण जानना ६१३ सो प्रथम स्थिति खण्ड जघन्य तो पत्यका 

भाग मात्र है। उक्तृष्ट ताका सख्यातवोँ भाग करि 
अधिक है। बहुरि अवशेष ट्वितीयादिख़ण्ड सर्द जीवनिके समान 
हो है। अपुर्वकरणका प्रथम समयतै लगाय अनिदृत्तिकरणविषै यावत्‌ 
गये ख़ण्डका घात न होह तावत ऐसे ही संभव (अर्थात्‌ क्सीके 
स्थिति ख़ण्ड जधन्य होए और किसीके उत्कृष्ट ) बहुरि तिस प्रथम- 
कल पी भए पीछे समान समयनिविप्ै प्राप्त सर्द जीवनिद़े 


स्थिति सत्तकी समानता हो है, ताते द्वितीयादि काण्डक आयामकी 
भी समानता जाननी १३॥ 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


करणलब्धि 


७, अनिवृत्तिकरणंके चार आवश्यक 


घ, #१६-5,६/२२६८ ताबे चेव अग्णो थिठ॒दिखंडओं अण्णो अगुभाग- 
ख़ंड़ओ, अण्णो टिठदिवंधों व आहतो। पृव्वोकड्िडदपदेसंग्गादो 
असंखेज्जगु्णं परदेसमोकडिड्दृण अपुव्बकरणों ज्व गलिदसेस गुणसैदि 
करेदि। « एवं ट्ठिदिवंधर्नट्ठदिखडय-अगुभागछ डयसहस्सेसु गदेस 
अगियद्टीअह॒धाए चरिमसमय्र पावदि । >उसी ( अनिदृत्तिकरणको 
प्रारम्भ करनेके ) समयमें ही १, अन्य स्थितिखण्ड, २, अन्य अनुभाग 
ख़ण्ड और ३ अन्य स्थिति वन्ध (अपसरण) को आरम्भ करता है। 
पूर्वमें अपकर्षित प्रदेश्ाग्रसे असंर्मात ग्रणित प्रदेशका अपकर्षण कर 
अपूर्वकरणके समान गलिताबश्षेप गुणश्रेणीको करता है। ** इस प्रकार 
सहस्नों स्थितिबन्ध, स्थितिकाण्डकघात, और अनुभागकाण्डकघातोंके 
व्यतीत होनेपर अनिवृत्ति करणके कालका अन्तिम समय प्राप्त होता 
है। ( त, सा, (६६-८४/१६८), (क्ष, सा,|मु,॥११-३३०४६६ ) । 


८, अनिवृत्तिकरण व अपूर्वकरणमें अन्तर 


व. ॥१,१/४१८॥/१ अपूर्वकरणाश् ताइक्षा' केचित्सन्तीति तैषामप्ययं 
व्यपदेशञः प्राप्नोतीति चेन्न, तेषा नियमाभावात्‌। 5प्रशन--अपूर्व- 
करण गुणस्थानमें भी कितने ही परिणाम इस प्रकारके होते है 
(अर्थात्‌ समान समग्रवर्ती जोवोंके समान होते है और असमान 
समयवर्तीके भी परस्पर समान नही होते ) अतएव उन परिणामोंको 
भी अनिवृत्ति सज्ञा प्राप्त होनी चाहिए। उत्तर-नही, क्योकि, 
उनके निवृत्ति रहित ( अर्थात्‌ समान ) होनेका कोई नियम नही है। 

लू सा,/जी. प्र /२६/७५/१६ अनिवृत्तिकरणो5पि तथैव पूर्वोत्तरसमयेषु 
संख्याविशुद्धिसाइश्याभावादू भिन्नपरिणाम एवं। श्रय तु विशेष -- 
प्रतिसमयमेकपरिणाम!:. जबन्‍्यमध्यमोत्कृष्टपरिणामभेदाभावात्‌ । 
यवाधवृत्तापूर्व करणपरिणामा' प्रतिसमय जघन्यमध्यमोल्ृ्टभेदाद- 
संझ्यातलोकमात्र विकत्प/ पदस्थानवृद्धथा वर्द्धमाना' सन्ति न 
तथानिबृत्तिकरणपरिणामाः  तैपामेकस्मित्‌ समये कालत्रयेदपि 
विशुद्धिसाहशयादैक्यमुपचर्यते ।  >यद्यपि अपूर्वक्रणकी भाँति 
अनिवृत्ति करणमें भी पूर्दोच्तर समयोमें होनेवाले परिणामोंकी सख्या 

' घविशुद्धि सहश न होनेके कारण भिन्न परिणाम होते हैं, परन्तु महाँ 
यह विशेष है कि प्रतिसमय एक ही परिणाम होता है, क्योकि महाँ 
जपघन्य मध्यम और उत्कृष्ट परिणामरूप भेदका अभाव है। अर्थात्‌ 
जिस प्रकार अध प्रवृत्तकरण और अपूर्वकरणके परिणाम प्रतिसमय 
जपन्य मध्यम और उत्कृष्टके भेदसे असख्यात लोकमात्र विकल्प- 
सहित पट्स्थान वृद्धिसे वरद्ध मान होते है, उस प्रकार अनिवृत्तिकरणके 
परिणाम नही होते, क्योकि, तीनो कालोमें एक समयवर्ती उन परि- 

. णामोमेँ विशुद्धिको सहशता होनेके कारण एकता कही ययी है ।- 


हि ९, यहाँ जीवोंके परिणामोंकी समानताका नियस 
समाव समयवारोंके लिए ही है, यह कैसे कहते हो ? 


>घ, (१,१:१५१८३|२ समानसमयस्थितजोवपरिणामानामिति कथम- 
धिगम्यत इति चेन्न, 'अपूर्वकरण' इत्यनुवर्त नादेव द्वितीयादिसमय- 
वर्तिजीवे, सह परिणामापेक्षया भेद्सिक्ने । 5प्रशवं-ईस गुणस्थान- 
में जो जीबोके परिणामोंकी भेदरहित दृत्ति बतज्ञायी है, वह समान 
समयवर्ती जीवोके परिणामोकी ही विवक्षित है यह केसे जाना * 
उत्तर-अपूर्वकरण” पदकी अनुदृत्तिते ही यह सिद्ध होता है कि इस 
गुण्स्थानमें प्रथमादि समग्रवर्ती जीवॉक्स ह्वितीयादि समगवर्ती 
जौदोंके साथ परिणामोकी अपेक्षा भेद है।.. * * 


करणा 


१०, गुणश्रेणी आदि अनेक कार्योका कारण होते हुए 
भी इसके परिणाम्म अनेकता क्यों नहीं कहते 


ध, ११,१,२०२१४२ कज्ज-णाणत्तादो क्ररणणाणत्तमणुमाणिजदि हदि 
एदमबि ण घड़दे, एयादो मोग्गरादो बहुकोडिक्बालोबलभा। तत्व 
वि होदु गाम मोर्गरो एओ, ण तस्स सत्तीणमेयत्त, तदो एयल्सप्प- 
रुप्पत्ति-प्पसंगादो इंदि चे तो वखहि एत्थ वि भवदु णाम ट्विदिवंडम- 
घाद-अपुभागकंडयघाद - ट्विदिव धोसरण - गुणसंक्म-गुणसेटी-ट्विि- 
अगुभागबंध-परिणामाणं णाणत्त॑ तो वि. एग-समयर्सटियशाणा- 
जीवाण सरिसा चेव, अण्णहा अभियद्ठिविसेसपाणुवबतीदों। छह 
एवं, तो सब्बेसिमणियट्टी-गमेय-समयम्हि वहमाणाएां द्विदि-अगु- 
भागधादाणं सरिसत्त पावेदि त्ति थे ग दोसो, इृह्वत्तादो। पढम-ट्विदि- 
अपुभाग-खंडदाणं-सरिसत्त णियमो णत्तवि, तदों णेद घड़दित्ति 
चे ण दोसो, हद सेस-टिठदि अशुभागाणं एय-प्रमाण-तियम- 
*दंसणादो ।5प्रश्न- अनेक प्रकारका कार्य होनेसे उनके साधनशृत 
अनेक प्रकारके कारणोंका अनुमान किया जाता है! अर्थाद अनि- 
दृक्तिकरण ग्रुणस्थानमें प्रतिसमय असंख्यात्गुणी कर्मनिज्रा, 
स्थितिकाण्डकघात आदि अनेक कार्य देखे जाते है, इसलिए 
उनके साधनभूत परिणाम भी अनेक प्रकारके होने चाहिए । उत्तर-- 
यह कहना भी नही बनता है, क्योंकि, एक मुह्गरसे अनेक प्रकारके 
कपालरूप कार्यकी उपलब्धि होती है। प्रश्न-वहाँपर मुदृगर एक 
भत्ते ही रहा आवे, परन्तु उसको वक्तियोमें एकपना नहीं बन सकता 
है। यदि मुहगरकी शक्तियोंमें भी एकपना मान लिया जावे तो उतते 
एक कपालरूप कार्यकी ही उत्पत्ति होगी। उत्तर-यदि ऐसा हैं तो 
यहाँपर भी स्थिततिकाग्डकधघात, अनुभागकाण्डकघात, स्थितिबन्धा- 
पसरण, गुणसंक्रमण, गुणभेणीनिजरा, शुभ प्रकृतियोंके स्थितिवन्ध 
और अनुभागबन्धके कारणभृत परिणामोंमें नानापना रहा आवे, तो 
भी एक समयमें स्थित नाना जीवोंके परिणाम सह ही होते हैं, 
अन्यथा उन परिणामोंके 'अनिवृत्ति' यह विशेषण नहीं बने सकता 
है। प्रश्न-अदि ऐसा है तो एक समयमें स्थित सम्पूर्ण अनिवृत्ति- 
करण गुणस्थानवालोके स्थितिकाग्डकघात और अनुभागकाख्डक्वात" 
की समानता प्राप्त हो जायेगी! उत्तर-यह कोई दोप नहीं है; 
क्योंकि यह बात तो हमें बष ही है--दे० करग/६/६ै। प्रश्न-अथत 
स्थितिकाप्डक और प्रथम अनुभागकाण्डक्की समानताका नियम तो 
नहीं पाया जाता है, इसलिए उक्त कथन घटित नहीं होता है 
उत्तर-यह भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि, प्रथम स्थितिके अवशि! 
रहे हुए खण्डका और उसके अनुभाग ख़ण्डका अनिदृत्तिकरण गुर्ण- 
स्थानवाले प्रथम समयमे ही घात कर देते है, अतएव उनके द्विती- 
यादि समयोमें स्थितिकाण्डक्षोक्रा और अनुभागकाए्ड्थोंका पक 
प्रमाण नियम देखा जाता है। 


करण लब्धि--दे० तब्बि|४। 

करणानुधोग--दे० अनुगोग । 

करभवेदिनों---भरत आर्य उण्धकी एक नदी-दै मनुष्य! । 

करीरी--भरत आर्थण्डकी एक नदी-दे० महुप्य/४। 

करुणा--स, ति /4१४३४ध६ दीनानुग्रहमाव वाह्ण्यस्‌। सन्‍दीनो 
पर दयाभाव रखना कारुण्य है। (रा- वा./५१३३४३८/१६) 


(ज्ञा२६४८-१० ) मी दल 
भ. आ |वि [१६६ १४६१३ शारीर, मानते, साझा च्‌ दुखम- 
“ सह्माप्तुततो इृष्टा हा वराका मिथ्यादईनिनाविरत्या रपायेणादुमेन 

योगेन च॑ समुपानिताशुभकर्मपर्यायपुहगतत्वन्धतदुपोद्रवा विपदो 
- विवशा प्राप्तुवन्ति इति कहा अनुक्म्पा। #>शारीरिय, मानिसिएर 


जनेन्ध सिद्धान्त कोश 


प्र 
करोति १ 
स्वाभाविक ऐसी असक्ष दु खराशि प्राश्योंको सता रही है, यह 
अल दौन परशियने मिय्यादर्शन, अविरत्ि, कृंपाय 
और अंशुभयोगसे जो उतन्न किया था; वह कम उदयमें आकर ईई 
जोबोंको दु ज़ दे रहा है। ये कर्मवश होकर हु ख भोग रहे है! 
इनके दु खसे दु खित होना करुणा है। कई 
भे, आ [वि ((८३६/१६६०३ दया सवश्ाणिविषया। सर्व प्राणियोके 
ऊपर उनका दु ख देखकर अन्त करण आर होना दयाका लक्षण है। 


# अनुकरपाके भेद्‌ व लक्षण--दे० अनुकम्पा। 


३, कहणा जीवका स्वभाव है 


घ, १३॥,५/४९३६१/१४ कहणाए कारण करम्म॑ करणे त्ति कि णबुत्त। 
ण॑ करुणाए जीवसहावस्स कम्मजणिदत्तविरोहादो। अकरुणाएं करण 
कम्म वत्तव्व॑ ) ण एस दोसो, सजमघादिकम्माएं फलभावेग ततिस्से 
अव्युवगमादी ।०प्रश्न--करणाका कारणभूत कर्म करुणा कर्म है, यह 
गयों नही कहा ' उत्तर-नही, वर्योंकि, करुणा जीवका स्वभाव है, 
अतएव उसे कर्मजनित माननेमें विरोध आता है। प्रश्न-तो फिर 
अक्रुणाका कारण कर्म कहना चाहिए ! उत्तर-यह कोई दोष नही है, 
क्योकि, उसे संयमधाती कर्मोके फलरूपसे स्वीकार किया गया है। 


'३, करुणा धमक्ा मूल है 


कुरन|२॥३ यथाक्रम समोक्ष्ेद दया चित्तन पातमेत्‌। सर्वे धर्मा हि 
भापन्‍्ते दया मोक्षस्य साधनम्‌।0॥ ठीक पद्धतिसे सौच-विचारकर 
हदयमें दया धारण करो, और यदि तुम स्व धर्मोसे इस बारेमें पृछकर 
देखोगे तो तुम्हें माद्यम होगा कि दया हो एकमात्र मुक्तिका 
साधन है। हे 


पं वि।६/३७ यरेष्रा जिनोपदेशेन कारुण्यामृतपूरिते । चित्ते जीवदया 
नास्ति तेपा धर्म. कुतो भवेत ३७ मत्न धर्म तरोराद्या बताना धाम 
सपदाम । गुणाना निधिरिध्यड्धिदया कार्या विवेकिभि ।३८७ «जिन 
भगवातुक्के उपदेशसे दग्ाुतारूप अनृतसे परिपुर्ण जिन आवक़ोंके: 
हृदयमें प्राणि्या आविर्शृत नहों होती है उनके धर्म कहाँसे हो 
सकता है ! ३७ प्राणिदया धर्मरूपी वृक्षकी जड़ है, बत्तोंमें मुख्य 
है, सम्पत्तियोंका स्थान है और ग्रुणोंका भग्शर है। इसलिए उसे 
'विवेकी जनोंकों अवश्य करना चाहिए ३८ हक, 


शा 


ड़ 


'४, करुणा सम्यक्त्वक्ा बिह हे * 


का थे (2१२ जयचन्द "दद लक्षण धर्म दया प्रधान है और दया 
सम्यबलवका चिट है। (और भो देखो सम्बन्दर्शन!॥३। प्रशम * 
“सदेग आदि चिह्न )। हें 


प 


५, परन्तु निश्चयसे करुणा मोहका चिह्न है 


॥.प्ता([।५६ जटठ़े अजधागहण कहणाभावश्च तिर्यदवमनुजेपु । 
विपयेपु च पसक्षो मीहस्ैतानि लिड्ठानि ।८॥ ऋपदार्थका 
हल हक मनुष्योके प्रति करणाभाव तथा विषयो- 

संगति [इष्ट विपग्रोंमें प्रीति और अनिष्ट विषगोमें हु 
मेतव मोहके चिद्र है।._ ५ ४ 


प्रया,|त पर [६६ तियंग्मनुष्पेपु प्रेश्ाहेप्यपि कारुष्य 
६५३0० ग्रण्यबुद्धया च मोहरू- 
मगिति संभव्ञपि त्रिधूमिकोषषि मोहो निहन्तव्य । तिर्यमनृष्य- 
प्रधायोग्य होनेपर भी उनके प्रति कर्णाबुद्धिति मोहको जानकर, 


ऐैकाच उत्तन्न होते भो तीनों प्रारका 
2283 8 क्गरकां मोह ( दे० ऊपर मुतगाथा ) 


है कर्ता का 
९ 


प्र सा,ता बृ,८६ शुद्धात्मोपलन्धिलक्षणपरमोपेक्षासंयमाद्विपरीत' 
करुणाभावों दयापरिणामेश्व अथवा व्यवहारेण करणाया अभाष' । 
केषु विपमेषु । तिर्गग्मनुजेषु, इति दर्शनमोह॒चिह्व' । “शुद्धात्माकी 
उपलब्धि है लक्षण जिसका ऐसे परम उपेक्षा सयमसे विपरीत करुणा- 
भाव या दयापरिणाम अथवा व्यवहारसे करुणाका अभाव, किनमें-- 
तियंच मदृष्पोमें; मेददर्शनमोहका चिह्न है। 


,६. विश्चयसे वैराग्य ही करुणा है 


सम [१०४६१०८/१३ कारुणिकत्व॑ च वैराग्याद न भिदते । ततो युत्तमुत्तम 
अह्दो विरक्त इति स्तुतिकारेणोपहासवचनम। करुणा और बैराग्य 
अलग-अलग नहीं है। इसलिए स्तुतिकारने (दे० भूल शलोक न० 
१०) 'अहो विरक्त ' ऐसा कहकर जो उपहास किया है सो ठीक है। 


के 


करोति--करोति क्रिया व ज्प्ति क्रियामें परस्पर विरोध ! 
| “-दे० चेतना/३ | 


कुकराज---गुर्जर नरेन्द्र राजा जगतुझके छोटे भाई, इच्द्राजका पुत्र 
था। ,इसकी सहायतासे ही श सं. ७४७ (ई ८३५) में अमोषवर्ष 
प्रथमने राषकूटोको जीतकर उनके राष्ट्रकूट देशपर अधिकार किया 

था। अमोधवर्षके अनुसार इनका समय ई० ८१४-८७८ आता है। 
-पे० इतिहास/३/४ । 


करकोंटक--कंटक द्वीपमें स्थित एक पर्वत-दे मनृष्य|९। 
कर्णईल्िय--दे० इन्दरिय/१। 


कर्णगोभि--३ श ७-८ के एक बौद्ध नैयायिक थे। इनते धर्म- 
कीर्ति कृत 'प्रमाणवार्तिक' की स्ववृत्ति नामकी टीका लिखी है। 
(सि वि /१/प महेच्द्रकुमार ) 

कण ( राजा )--पा पु (पर्ग/त्तो०-पाण्डुका पुत्र था। झछुँबारी 
कुन्तीसे उत्तन्न हुआ था। (७२३७-६० )। चम्पा नगरीके राजा 

भानुके, यहाँ पत्ता (७४२८८). महाभारत गरुद्धमें कौरवोके पश्चसे 

लडा (१६४१ )। अन्तमें अजु न द्वारा,मारा गया। (२०२६३) । 


। हु 
कंणं 
ंविधि--क्‍),08०७। प्राएधा०0 (जप |प्र १०६)।  * 
हा ! 


|] २ € 
हो सुवर्ण--कगातका वर्तमान वनसोना नामका ग्राम जो पहले 
विंग (बंगाल ) देशकी राजधानी थी। ( म पु (ब,४६(प. पत्मालाल )। 


बी | 


2 
कंतव्य ““जीवका कर्तव्य अकर्तव्य --दे० धर्म/६। 


कार्ता+-यश्षपि लोकमे पी घट, पट आदिका कर्ता हूँ! ऐसा ही व्यव- 
हार॒अत्तिते है। परल्तु परमार्थ में प्रयेक पदार्थ परिणमन स्वभावी 
होने तथा प्रतिक्षण परिणमन करते रहनेके कारण बह अपनी 
पर्यायका ही कर्ता है। इस प्रकारका उपरोक्त भेद कर्ता कर्म भाव 
विकल्पात्मक होनेके कारण परमार्थ में सर्वश् निपिद्ध है। अग्रेद 
कर्ता कर्म भावका विचार हो ज्ञाता ब्ष्टाभावमें आह है। । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त, कोणः 


ता 





ग्द्‌ 0 ७ ७ 


हि 


सच 
६ 


#<्‌ 200 ७9 _# ७ 


कर्ताकम सामान्य निर्देश 
निश्चय कर्ताकारकका लक्षण व निर्देश । 
निश्र कर्मकारकका ,, . +४ 
क्रिया सामान्या », ४ 
कर्मकारकके प्राप्य विकार्य भ्रादि तीन भेदोंका 
लघ॒ण व निर्देश । 
आचायका कर्तों गुण । 
निश्चय कर्ता कम माव निर्देश 
निश्वयसे कर्ता कर्म व श्रधिकरणर्म अ्मेद है। 
निश्षयप्ते कर्ता कम व करणमें अमेद है । 
निश्यप्े कर्ता व करणमें अ्मेद । 
निश्चयसे वस्तुका परिणामों परिणाम सम्बन्ध दी 
उसका कर्ता कर्म भाव है। 
एक हो बचें कर्ता और कर्म दोनों बातें कैसे हो 
सकती दे ! 
व्यवहारसे भिन्न वस्तुओोंमें भी कर्ता कर्म व्यपदेश 
किया जाता है । 
पदू-द्रब्योमें परस्पर उपकारय उपकारक भाव । 

+दे० कारण[77/२/ 
पद दरब्योमे कर्ता अकर्ता विभाग ।  -दे० द्रव्य[३। 


विश्वय व्यवहार कर्ताकर्मभावक्ी कर्थंचित्‌ 
सत्यार्थता असत्याथता | 


बाख्वमें व्याप्यत्यापकहप ही कर्तों कम भाव 
अध्यात्में इृष्ट दैं। 

निश्षयत्ते प्रत्येक पदार्थ अपने दी परिणामका कर्ता 
है दूसरेका नहीं । 

एक दूसरेके परिणामक्ा कर्ता नहीं दो सकता 
लिमित न दूसरेको अपने रूप परिणमन करा प्कता 
है, न खय दूसरे रूपसे परिणमन कर सकता है,न 
किसमें भनहोनी शक्ति उलन्न कर सकता है बल्कि 
मिमित्तके सद्भावमें उपादान स्वयं परिणमन करता 
है। दे० कारण £/१॥ 
एक द्रव्य दूसरेको निमित्त दो संकता है. पर कर्ता 
नहीं । 


निमित नैमित्तिक भाव ही कर्ताकर्म भाव है 
“दे० कारण[रए7]/३। 


लिमित भी दृच्यरुपसे कर्ता है ही नहीं, पर्याय रूपते 
हींतो हो। 

निम्मित्त किप्रौके परिणामोंके उत्तादक नहीं होते । 
स्वयं परिणमने वाले दव्यको निमित्त वेचारा कया 
परिणमावे । 

एकको दूस्रेका करों कबना खचार या चक्र है 
प्रमार्थ नहीं 


-दै० प्रकुर्वी । 


१. कर्ता व कर्म सामान्य निर्देश 





६ | एकक्रो दूसरेक्षा कर्ता कहता लोकप्रसिद् रूहि है। 
वात्तव्म एकक्रो दूसरेका कर्तो कहना भव्त्य है। 
११ | एकको दूसरेका कर्ता माननेमें भनेक दोष आते दैं। 
१३२ | एकको दूसरेका कर्ता माने सो भगानी है। 

१३ | एकको दूसरेका कर्ता माने सो मिव्यादृष्टि है। 

१४ | एकको दूसरेका कर्ता माने सो झन्यमती है। 

श्र रे दूसरेका कर्ता माने सो सबंशके मतसे बाहर 
॥ 


३, | निश्चय व्यवहार कर्ताकर्ममावक्रा समन्वय 


! | व्यवहारसे ही निमितको कर्ता कहा जाता है निश्चय 
से नहीं। 

३ | व्यवद्यरसे ही कर्ता व कर्म भिन्न दिखते दें, निश्चयत्ते 

दोनों अभिन्न दें । 

निश्चयतते अपने परिणामोंका कर्ता है पर निमित्तकी 

अपेज्षा पर पदार्थोक्ा भी कहा जाता है। 

सिद्न कर्ताकर्ममावके निषेधका कारण | 

मिन्न कर्ताकर्ममावके निषेषका प्रयोजन। 

भिन्न कर्ताकर्म व्यपदेशका कारण | 

मिन्न कतोकर्म व्यपदेशका प्रयोजन । 

कर्ताकिम भाव निदेशका नयाथ व मंतार्थ । 

जीव शान व कर्म चेतनाके कारण ही भक्र्ता वा 

कर्ता होता है। --दै० चेतना॥३। 


पा 


ल्प्फ 


का डी & # मद ०८ 





१, कर्ता व कर्म सामान्य निर्देश 


१, निश्चय कर्ता कारक निर्देश 

सता |आ/८8क,११ थे परिणमति स कर्ता । >जो परिणमन करता है, 
वही अपने परिणमनका कर्ता होता है। 

प्र सा/तिप्र|१८४ स त॑ च--लतन्त्र" बुर्बागस्तस्य कर्ताज्ग्य॑ स्याद। 
>बह ( आत्मा) उसको (स्वन्भावकों ) खतन्‍्त्रतया कर्ता हुवा 
उसका कर्ता अवर्य है। 


प्र.सा ति,बू१६ अभिन्ञकरकचिदानन्देल्स्वभावेन श्तखल्ाद र्क्ता 
भवति। >अभिव्वकारक भावकों प्राप्त चिदानन्द रूप चंतन्य सं 


ल्भावके द्वारा खतंत्र होनेमे अपने थानन्दका कर्ता होता है। 


२, निश्चय कर्मकारक निर्देश 

स.सि [8 १(३६८४ कर्म क्रिया इत्मनथान्तिस्त। कर्म ओर क्रिया 
एकार्यवाची नाम हैं। | 

रावा छ्विं(४१०४१६ कतू, क्रियया आप्तुमिश्तम॑ दम | #कताकों 
'क्ियाके द्वारा जो प्राप्त करने योग्य इष्ट होता है उसे कम पहते है। 
(स. सा,परि|शक्ति न ४१ )। हि 

मे आ।वि]रिण॑श/६ रर्दू क्ियाया व्याप्यलैन विवक्धितमपि कम, 
यथा कर्मणि द्वितीयेति। तथा क्रिया बचनोएपि अस्ति, हिं हमे 
क्रोपि। का क्रियामित्यर्थः । इह क्रियावाची गृहीत । लक्तरीं 
होनेवाली क्रियाके द्वारा जो व्याप्त होता है, उसको क्मकारद क्ह्‌ते 
है। कर्मकी व्याकरण झा दिंतीया | विभक्ति) होती है। जसे 


जैमेद सिद्धान्त कोश , 


र्ता 


करमणि द्वितोया' यह पूत अं कर्म शब्दका 'क्रिया' ऐसा भी अ्थ 
यहाँ कर्म शब्द क्रियादादी सममता। 

सर का आ।८६क ४१ थे परिणामों मवेत्तु तृत्कमे (० (प्रिणमित होने 
वाले क्ता रूप द्रव्यका ) जो परिणाम है सो उसका कम है 

प्र सा,[त, # (१६ शुद्वानन्तअत्तिज्ञानविपरिणमनस्वभावेत प्राप्यलाब 
कर्मत कलयत्‌। >शुद्ध अनन्तवत्तियुक्त ज्ञानसपते परिणमितत होने- 
के स्वभावके कारण स्वयं ही प्राप्य होनेसे ( आत्मा) कमेखका अनु 
भव करता है। रु 

प्र सात प्र ११७ क्रिया ख़त्वात्मना प्राप्यतवात्कम | नक्रियां वास्तव 
आत्माके द्वारा प्राप्त होनेसे कर्म है। (प्र सा तिल (१८४) 

प्र सा/तावू/१६ निध्यानस्दे कस्वभावैन स्वय प्राप्यक्लाद कर्मकारक 
भवति ! रनित्यानस्रूप एक स्वभावके हारा स्तर प्राप्म होनेसे 
(शांत्मा हो ) कर्म कारक होता है। 


३. फ्रिया सामान्य निर्देश 

से सि|६/॥/३१०/४ कर्म क्रिया इत्यनर्थान्तरमू ।>कर्म और क्रिया 
एकार्थवादो नाम है! 

ससा,ओ |८६क ६१ या परिणति क्रिया ।([ परिणमित होनेवाले 
कर्ता रुप द्रव्य की ) जो परिणति है सो उसको क्रिया है| 

प्र, सा।ति, प्र /१३३ यश तस्म तथाविधपरिणाम' सा जोवमय्येव क्रिया 
सर्वद्ृव्धाणा परिणामलक्षण क्रियाया आत्ममयत्तवाम्युपगमात्‌ 
जो उस ( आत्मा )का तथाविध परिणाम है वह जोबमयी हो क्रिया 
है, क्यों कि सर्व द्रव्योंकी परिणाम तक्षण क्रिया आत्ममयतासे स्वो- 
कार की गयी है । 

#, सा |त. प्र (१६६२ क्रिया हि तावच्चेतरतस्थ पूर्वोत्तदशाविशिष्ट- 
चैतन्यपरिणामात्मिका। <( आत्माकी ) क्रिया चेतनकी पूर्वोत्तर 
दशाे विशिष्ट चैंतत्य परिणाम स्वरूप होती है। 


४. कस कारकके प्राप्य विकाय आदि तोन भेदोंका निर्देश 


रा, वा (६/१४५०/१७ तत्िविध निर्वत्य॑विकाय॑ प्राप्यं चेति। 
धद त्रितयमपि क््तृरन्यत >यह कर्म कारक निर्व॑त्य, विकार्य और 
प्राप्य तीन प्रकारका होता है। ये तीनों कर्म कि भिन्न होते हैं 
स मा |आ | यती य॑ प्राप्य विकाय॑ सिर्वत्य वे व्याप्यकक्ष्ण पुहगल- 
परिणाम कम पुदुगतप्रव्येण स्वयमन्तर्व्य पिकेन भूत्वा दिमध्यान्तेषु व्याप्य 
पर गृहता तथा परिणमता तथोत्पद्ममानेन व क्रियमा्ं ।>प्राप्य, 
विकार्य और निर्वर्य ऐसा, व्याप्यलश्षणवात्षा परृदगलका परिणाम 
स्वरुप कम (कर्ता कार्य ) उसमें पुदगल द्रव्य स्वयं अस्तर्व्यापक 
होकर, आदि मध्य और अ्तमें व्याप्त होकर उसे ग्रहण करता हुआ, 
उस रूप परिगमत करता हुआ, और उस रूप उन्नत होता हुआ, उस 
पुदृंगत परिगामको करता है। भावार्थ १० जयचन्द्र-सामान्यतया 
कर्ताका कम तोन प्रकारका कहा गया है--निर्वत्म, विकार्य और 
प्राप्य। कत्॒कि द्वारा जो पहिले न हो ऐसा नवीन कुछ उलसच किया 
जाये से कर्ताक्ा निर्वर्य कर्म है (जैसे घट बनाना ) कत्तकि द्वारा, 
'दायमें विकार. परिवर्तन ) करके जो कुछ किया जाये वह कर्ताका 
विकाय त्म है [ जसे दूधमे दहो बनाना) क्ता जो नया उसत्न 
नहीं जरता, तथा विकार करके भो नहीं करता, मात्र जिसे प्राप्त करता 
है ( अर्थावृस्वयं उसकी पर्याय ) वह कर्ताका प्राप्य कर्म है। 
टिप्पपो-जन्य प्रकारसे भी इन तौनोंका अर्थ भासित होता है - 
देव्पक्ी पर्याय दो प्रकरकी होती है-स्वाभाविक व विभाविक | 
विभाविक भी दो प्रकारकी होती है-मरदेशात्म दरव्प्रर्याय तथा 
नहार्मक गुगपर्याय। छ्ाभाविक एक ही प्रकारकी होती है-पद 
धुग हानिदृद्रित्पा हक भदेशात्म विभावद्रव्य पर्याय द्रव्पका 
निएस् कर्म है, स्योकि निर्वततनात्ता व्यवहार वरा्यद्े आकार व 


१७ 


...._ ३, निद्चय व व्यवहार कर्ता कर्म भाव विदेश 
संस्थान आदि बनानेमें होता है जैसे घट बनाना | विभाव गण पर्याय 
इव्यका विकार्य कर्म है, क्योंकि अन्य दब्यके साथ संयोग होनेपर 
गुण जो अपने स्वभावसे च्युत हो जाते है उसे ही विकार कहा गया 
है-जैसे दूधसे दही बनाना। और स्वभाव पर्यायको प्राप्म कम कहते 
हैं क्योंकि प्रतिष्तुण वे स्वत' दव्यको प्राप्त होती रहती हैं) न उनमें 
कुछ प्रदेशात्मक परिस्पन्दनकी आवश्यकता होती है और न अन्य 
द्रव्योंके संयोगकी अपेक्षा होती है । 


२, निश्चय व व्यवहार कर्ता कर्म भाव निर्देश 


३, निश्चयसे कर्ता कम व अधिकरणमें अभेद्‌ 


से सा,आ (८६ इह ख़छु क्रिया हि तावदख़ितापि परिणामतक्षणतया 
मे परिणामतो5स्ति भिन्ना, परिणामो5पि परिणामपरिणामिनोरभिन्न- 
बस्तुल्लात्परिणामिनों न भिन्नस्ततो या काचन क्रिया कितत सकलापि 
सा क्रियावतों न भिन्‍नेति जगत जो क्रिया है सो सब ही परि- 
णाम-स्वरूप होतेसे वास्त॒वमें परिणामसे भिन्‍न नहीं है। परिणाम 
भी परिणामीसे भिन्न नही है, क्योंकि, परिणाम और परिणामी 
अभिन्न वस्तु है, इसलिए जो कुछ क्रिया है वह सब ही क्रियाँवानसे 
भिन्न हहीं है। व 

प्र सात प्र [६६ सथा हि द्रव्पेण वा क्षेत्रेण तर काशेन वा कांत स्वरात्‌ 
पृथंगनुपसम्यमाने! कतू करणाधिकरणरुपेण पतितादिगुणाना कुण्ड- 
लादिपर्यायाणा व स्वरूपमुपादाय प्रवर्त मानप्रवृत्तियुत्तस्य यदस्तित्व॑ 
कार्तस्वरस्य स स्व॒भाव', तथा हिं द्वव्येण वा क्षेत्रेण वा कालैन वा 
भावेन वा द्रव्यात्यृथगनुपलम्यमाने. कतू करणाधिकरणरूपेण गरुणाना 
पर्याथाणा व स्वरुपप्रुपादाय प्रवर्तमानप्रवृत्तियुत्तस्य-" यदस्तित्व॑ 
द्रव्यस्य स स्वभाव' । जैसे द्रव्य क्षेत्र काल या भावसे स्वर्ण से जो 
पृथक्‌ दिखाई नहीं देते, कर्ता-करण अधिकरण रूपसे पतित्वादि 
गुणोंके और कुण्डलादि पर्यायोंके स्वरूपको धारण करके प्रवर्तमान 
मुवर्णका जो अस्तित्व है वह उसका स्वभाव है, इसी प्रकार द्रव्य, 
क्षेत्रते, कालसे या भावसे जो द्रव्यसे पृथक दिखाई नहीं देते, फर्ता- 
करण अधिकरण रूपसे गुणोके और पर्यायोंके स्वकूृपकों धारण करके 
प्रवर्तमान जो द्रव्यका अस्तित्व है। वह स्वभाव है । 

प्र सा/0 प्र/११३ तत, परिणामान्यत्वेन निश्चीयते पर्यायस्वरूप- 
क्तूं करपाधिकरणभूतत्वेन पययिश्योष्पूथस्भृतस्य उच्यस्यासदुल्पाद, । 
“इसलिए पर्यायोंकी ( व्यतिरेकी रूप ) अन्यताके द्वारा द्रव्यका-- 
जो कि पर्मायोंके स्वरूपका कर्ता, करण और अधिकरण होनेते 
अपृथक्‌ है, अस॒त्‌ उत्पाद निश्चित होता है। 


२, निइचयसे कर्ता कर्म व करण में असेद 


प्रःत्ता (मू (१२६ कत्ता करण॑ कम्म॑ फल च अप्प त्ति णिच्छिदों समणों | 
परिणमदि णेव अए्ग॑ जदि अप्पाण लहदि मुद्ध' ।१२६। >यदि अमण 
'कर्ता, कम, करण और फल आत्मा है' ऐसा निश्चय वाला होता 
हुआ, अन्य रूप परिणमित नहीं ही हो तो वह शुद्ध आत्माको उप- 
लब्ध करता है । 

प्र, सात प्/१६ समस्तत्षेयान्तर्वतिक्षानस्वभावमात्मानमात्मा शुद्धो- 
पयोगप्रसादादेबासादर्यात । “समस्त ज्ञेयोके भीतर प्रवेशकों प्राप्त 
ज्ञान जिसका स्वभाव है, ऐसे आत्माकों आत्मा शुद्धोपयोगके ही 
( आध्माके ही ) प्रसादसे प्राप्त करता है। 

प्र,सा /त.प्र१० सवेदनमप्यात्मनोउभिन्नत्वात्‌ कर्तरंशेनात्मतामापन्‍्न 
करणावीन शानतामापत्नेन करणभूतानामर्थाना कार्यभूतान्‌ समस्त- 
पदक हु! कार्यकारणत्वेनोपरर्य ज्ञानमर्थानभि- 

त इत्युच्यमान न विप्रतिधिध्यते । >सबेदन [ शुद्धोपथोग 

भी आत्मासे अभिन्न होनेसे कर्ता अग्रसे आत्मताको 73003 


जैनेन् सिद्धान्त कोश 


भा० २-३ 


कर्ता 


ज्ञानरुप करण अंशके द्वारा कारणभूत पदार्थोंके कार्यभूत समस्त 
ज्ञेयाकारोमें व्याप्त हुआ वत्तता है, इसलिए कार्यमें कारणका ( ज्ेया- 
कारोमें पदार्थोका ) उपचार करके यह कहनेमें विरोध नही आता कि 
ज्ञान पवार्थि में व्याप्त होकर वर्तता है। 

स, सा./आ./२६४ आत्मवन्वयोद्विधाकरणे कार्य कर्तु रात्मन' करणमीमां- 
साया निश्चयत्तः स्वतों भिन्नकरणासभवात्‌ भगवती प्रज्नैव छेदनात्मक 
करण आत्मा और बन्धके द्विधा करनेरूप कार्यमें कर्ता जो आत्मा 
उसकी करण सम्बन्धी मीमांसा करनेपर, निश्चयत, अपनेसे भिन्‍न 
करणका अभाव होनेसे भगवती प्रज्ञा ही छेदनात्मक करण है। 


३, मिशुचयसे कर्ता व करणमें अभेद्‌ 


राजा/॥१/६/४२६ कतृ करणयोरव्यत्वादन्यत्मात्मज्ञानादीना प्र- 
श्वादिवदिति चेत, न; तत्परिणामादग्निवत्‌ ।८प्रश्न--कर्ता व करण 
तो देवदत्त व परशुकी भाँति अन्य होते है। इसी प्रकार आत्मा व ज्ञान 
आदियें अन्यत्व सिद्ध होता है। उत्तर-नहीं, जैसे अग्निसे उसका 
परिणाम अभिन्न है उसी प्रकार आत्मासे उसका परिणाम जो ज्ञानादि 
वे भी अभिन्‍न है । 

प्रससा त,प्र (१६ अपृथर्भूतकर्त करणलश्षक्तिपारमशर्ययो गिल्वादात्मनो 
य एवं स्वयमैव जानात्ति स एवं ज्ञानमन्तर्लीनसाधकतयोह्णलवाक्ते' 
स्वतन्त्रस्य जातवेदसों दहनक्रियाप्रसिद्ध रुष्णव्यपदेशवरत्‌ आत्मा 
अपृथर्पृत्त कतृ त्व और करणत्वकी शाक्तिरूप पारमैश्वर्मवान है, 
इसलिए जो स्वयमेव जानता है ( ज्ञायक है ) वही ज्ञान है। जैसे- 
जिसमें साधकतम (करणरूप) उष्णत्व शक्ति अन्तर्लीन है ऐसी स्व॒तन्त्र 
अग्निके वहनक्रियाकी प्रसिद्ध होनेसे उष्णता कहो जाती है। 


9, निश्चयसे वस्तुका परिणामी परिणाम सम्बन्ध ही 
उसका कर्ता कर्म भाव है 


रा वा,|श५१३/११३३ कतृ त्वमपि साधारण क्रियानिष्पत्तौ सर्वेषा 
स्वातन्त्रयात । ननु च जीवपुदगलानां क्रियापरिणामयुक्ताना कतृ त्व॑ 
मुक्तमू, धर्मादीनाँ कथम्‌। तैषामपि अस्त्यादिक्रियाविषयमस्ति 
क्ृ त्वम्‌ । *कर्तृ त्व नामका धर्म भी साधारण है क्योकि क्रियाकी 
निष्पत्तिमें सभी द्रव्य स्वतस्त्र है। प्रश्न--क्रिया परिणाम युक्त होने 
के कारण जीव व पुहगलमें कतृ त्व धर्म कहना युक्त है, परन्तु धर्मादि 
दव्योमें वह कैसे घटित होता है! उत्तर-उनमें भी अस्ति आदि 
क्रियाओंका (अर्थात पट गुण हानि वृद्धि रूप उत्पाद व्यय का) 
अस्तित्व है ही। 

सा व |८६क ६१ य' परिणमत्ति स कर्ता य* परिणामों भवेत्त 
तत्कर्म | या परिणति क्रिया सा त्रअमपरि भिन्‍न॑ न बस्तुतया 
//(७जो परिणमित होता है सो करता है, ( परिणमित होनेवालेका ) 
जो परिणाम है सो कर्म है और जो परिणति है सो क्रिया है। ये 
तीनो वस्तुरूपमे भिन्‍न नहीं है। 

ससाआ ३११ सर्वद्रव्यागा स्वपरिणाम सह तादात्म्यात कइकणादि- 

. परिणाम काञचनव॒रत्‌। नसर्वश्वव्याणा द्रव्यान्तरेण सहोत्पाद्योत्पादक- 
भावाभावात्‌--कतृ कर्मणोरनन्यापेक्षसिद्धत्वात््‌ जीवस्पाजीवकत स्व॑ 
न सिध्यति ।«जसे सुवर्णका ककण आदि पर्यायोंके साथ तादात्म्य 
है उसी प्रकार सर्व द्वव्योका अपने परिणामोंके साथ तादात्म्य है। 
क्योकि सर्व द्रव्मोंका अन्य द्रठ्पके साथ उत्पाद्य-उत्पादक भावका 
अभाष है, इसलिए कर्ता कर्मकी अन्य निरपेक्षता सिद्ध होनेसे जीवके 
अजोवका करत लव सिद्ध नहीं होता है। 2५ 

सा |आ |३४६-३५६ तत' परिणामपरिणामिभावेन तत्रेव क्तू कर्म- 
भोवतृभोग्यलनिश्चय' । **इसलिए परिणाम-परिणामीभावसे वही 
(एक हो द्रव्ममैं) कर्ता कर्मपनका और भोवतृभोग्यपनका निजचय है। 

प॑ का ता वे (२४ नू लिका/श७१७ अशुद्धनिःचचयेन---शुभाशुभपरिणामाना 


२. निश्चय व व्यवहार कर्ता कर्म भाव निर्देश 


परिणमनमेव कतृ लव सर्वत्र ज्ञातव्यमित्ति। पृहगलादीना 
द्वव्याणा च स्वकीयस्वकीयपरिणामेन परिणमनमेच वतृ ल॑। हि 
वृत्त्या पुन' पुश्यपापादिसपेणाकर्त त्वमेव />अशुद्ध निश्चय नये 
गुभाशुभ परिणामोंका परिणमन ही क्तरपिना है। सर्वत्र ऐसा ही 
जानना चाहिए। पुदलादि पाँच द्व्योंके भो अपने-अपने परिणामोंके 
द्वारा परिणमन करना ही क्तृल है। वस्तुवृत्तिसे अर्थावृवाद् 
निशचय नयपे तो परृण्यपापका अक्तपना ही है। (दस|थधिकार 
२को चूलिका/७८/६। 

पं घ।उ /(६९ तदथा नव तत्त्वानि केवल जीवपुहगती | स्वदरव्यादर- 
नन्‍्यत्वाइस्तुत' कतृ कर्मणो १३० ये नव तत्व केवल जीव व 
पुद्गल रूप है, क्योंकि वास्तवमें अपने द्रव्य सषेत्रादिके द्वारा कर्ता 
तथा कर्ममें अनन्यत्व होता है। 


५, एक ही बस्तुमें कर्ता व कम दोनों वातें केसे हो 
सकती है 


ससि/११६/२ नन्‍्वेवं स एवं कर्ता स एवं करणमित्मायात्म्‌। तत् 
विरुद्धम्‌। सत्य॑ स्वपरिणामपरिणामिनो भेंद्विवक्षाया तथाभिधानात। 
यथारिनिर्द हतीन्धन॑ दाहपरिणामेन ।<प्रश्न-दशन आदि शब्दोंकी 
इस प्रकार व्युत्नत्ति करनेपर कर्चा और करण एक हो जाता है। 
किन्तु यह बात विरुद्ध है। -उत्तर-यद्यपि यह कहना सही है, 
तथापि स्व१रिणाम और परिणामों भेदकी विवक्षा होनेपर उत्त 
प्रकारसे कथन किया गया है। जसे 'अग्नि दाह परिणामके द्वारा 
इंधनको जलाती है'। यह कथन भेद-विवक्षाके होने पर बनता है। 

रा वा १/२६/२८८/३० द्वव्यस्य पर्यायाणा च कर्थ॑चिद्धेदे सत्ति उत्त' 
करत कामव्प्रपदेश. सिद्धयति। -एक ही द्रव्य स्वयं कर्ता भी होता 
अर कर्म भी, क्योंकि उसका अपनी पर्यायोंके साथ कर्य॑चित्‌ 

|| 

श्लों वा. २१/६/२८-२१/१०८/३ नन्तु यदेवार्थ स्य ज्ञानक्रियायां ज्ञान 
करण सैव ज्ञानक्रिया, तत्र कथ क्रियाकरणव्यवहारः प्रातीतिक 
स्पाहिरोधादिति चेतन, कथ॑चिद्धोदात्‌ । प्रमातुरात्मनो हिं वस्तु- 
परिच्छित्ती साधकतमत्वेन व्यापृर्तं रूप करणमृ, निर्व्यापारं तु 
क्रियोच्यते, स्वातन्त्येण पुनर्व्धाप्रियमाण, कर्तात्मैति निर्णतिप्रायम्‌ । 
तेन ज्ञानात्मक एवात्मा ज्ञानात्मनाथ जानातीति कतृ करणक्रिया- 
विकल्प प्रतोत्तिसिद्व एव। तद्वत्तत्र कर्मव्यवहारो5पि छ्ञानात्मात्मान- 
मात्मना जानीतीति घटते | सवैथा कतृ करणकर्म क्रियानामभेदानम्यु- 
पगमात, तासां कतृ त्वादिशक्तिनिमित्तत्वात कथचिदभेदर्िद्ध १ 
>प्रश्न--जो ही अर्थकी ज्ञान क्रिया करनेमें करण है वही तो ज्ञात 
क्रिया है। फिर उसमें क्रियापने और करणपनेका व्यवहार के 
प्रतीत हो सकता है। इसमें तो विरोध दीख रहा है। उत्तर- 
नहीं, इन दोनोंमें कर्थचित्‌ भेद है। प्रमितिको करनेवाले आत्माके 
वस्तुकी ज्ञप्ति करनेमें साधकतमरुपसे व्यापृतको करणज्ञान कहते है। 
और व्यापार रहित शुद्ध ज्ञानकप धालवर्थको ज्ञप्ति क्रिया कहते हैं। 
स्वतन्त्रता से व्यापार करनेमें लगा हुआ आत्मा कर्ता है। इस प्रकार 
ज्ञानात्मक ही आत्मा अपने द्वानस्वभाव करके अर्थकों ज्ञानस्वरूपपने 
जानता है। इस प्रकार कर्ता कम और क्रियाके आकारोंका विकत्ष 
करना प्रतोतियोंसे सिह्ठ ही है। तिन ही के ममान उस शानमें 
कर्म पनेका व्यवहार भी प्रतीतिसिद्ध चमक लेना चराहिए। स्वयं 
कर्ता करण कर्म और क्रियापनका अभेर हम स्वीकार नहीं करते है, 
क्यों कि उनका स्यारी-न्यारी क्त्‌ लादि शक्तियोंके निमित्तसे कसी 
अपेक्षा भेद भी सिद्ध हों रहा है। हु 

घ, १३६३-४१ कथमेकम्हि कम्म-कत्तारभावों जुलदे ! पं हुज्णदुलत- 
ज्जोअ-जनण-मणि-णदखतादिमु उमयभावुवर्तभादो। छू प्रप्न - एक 
ही स्पर्श गद्दमें कर्मल व क्तृ ल दोनों कैंसे बन सफ्ते है उत्तर 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोग 


नहीँ, बर्योंकि, लोकमे सूर्य, चन्द्र, लदयोत, अग्नि, मणि और नक्षत्र 
आदि ऐसे अनेक पदार्थ है जिनमें उमय भाव देखा जाता है। उसी 
प्रकार प्रदृ्त में जानना चाहिए।" 


६. ब्यवहारसे मिन्‍न वस्तुओंम भी कर्ता कम व्यपदेश 
किया जाता है 


स सा,/मू (६८ ववहारेग दु आदा करेंदि घड़पडरथाणि दष्बाणि | कर- 
प्राणि य॑ कम्माणि ये णोकस्माणीहि विविहाणि ।६८। >व्यवहारसे 
धर्थाद लोक्मे आत्मा घट, पद, रथ इब्मादि वस्तुओको , इन्दियोको, 
अनेक प्रकारके क्ोधादि द्रव्य कर्मोको और शरीरादि नोकर्मोंको 
करता है। ( द्र सं ।म (८) । 

न च.ब |१२४-१% देहजुदों सो भुत्ता भुत्ता सो चेव होइ इह कत्ता। 
कत्ता पुण कम्मणुदो जीओ संसारिओं भणिओ १२४ कम्म॑ दुविह- 
विगप्प॑ भावसहाव च दब्बसब्भावं। भावे सो गिच्छयदों कत्ता 
बवहारदों दव्वे १२३॥ >देहधारी जीव भोक्ता होता है और जो 
भोक्ता होता है वही कर्ता भी होता है। जो कर्ता होता है वह कर्म 
संयुक्त होता है। ऐसे जीवको ससारी कहा जाता है ।१२४| वह कर्म 
दो प्रकारका है--भाव-कर्म और द्रव्य-कर्म । निशचयसे बह भावकर्म- 
का कर्ता है और व्यवहारसे द्रव्य क्मका |१२४| (5 स/|मु,/5) (और 
भी देखो कारण/।7|६) । 

प्रतता,ति प्र (३० सवेदनमपि. कारणभूतानामर्थाना कार्य भूतात्‌ समस्त- 
ज्षेयाकारानभिव्याप्य वर्तमान कार्यकारणत्वेनोपचर्य ज्ञानमर्थान- 
भिभूय वर्तत इच्युच्यमान न विप्रतिपिध्यते। >संवेदन ज्ञान) भी 
कारणभूत पदार्थ कि कार्यभूत समस्त ह याकारोंमें व्याप्त हुआ बतंता 
है, इसलिए कार्यमें कारणका उपचार करके यह कहनेमे विरोध नहीं 
आता कि ज्ञान पदार्थोमें व्याप्त होकर वर्तता है। 

पंका,तिप्र (२०४८. व्यव्हारेषात्मपरिणामनिमित्तपौहृगलिक्कर्मणां 
कतृ जवात्वर्ता । व्यवहारसे जीव आत्मपरिणामोके निमित्तसे होने- 
बाले कर्मोंको करनेमे कर्ता है । 





३. नि३चय व्यवहार कर्ता कर्म भावकी कर्थचित्‌ 
सत्या्थता बसत्याथंता 


६, वास्तवर्स व्याप्यव्यापकरूप ही कर्ता कर्म साव 
अध्याक्ममे इृष्ट है 


ससा|आ|७५/क ७६ व्याप्यव्यापकभावसभवमृत्ते का कतू कर्मस्थिति]+० 
व्याप्यव्यापक भावके अभावमें कर्ता कमकी स्थिति कैसी ! 

#,ता त प्र (१८३ यो हि यर्य परिणामगिता इष्ट स॒ न तदुपादानहान- 
धन्यो दृष्ट , यथाग्निरय पिश्हस्थ | ७»जो जिसका परिणमन करने- 
वाता देदा जाता है, वह उसके ग्रहण च्यागस्ते रहित नहीं देखा जाता 


है। जसे-अग्नि लोहेके गोलेम ग्रहण त्याग गत है 
5 मई हंण त्याग रहित होती है। (और 


रे. निइचयसे प्रत्यक पदार्थ अपने ही परिणामका कर्ता 
हैं दूसरे का नहीं-- 


प्र भाव (८४ कु सभावमाठा हवदि हित्ता सगस्स भावस्स । पोरगल- 
उज्वमयाप थे दु कत्ता सब्यभावाण ॥१८४०अपने भावक्ो करता 
ईैंता पात्मा बालन अपने भावस क््ता है, परन्तु पुहगलद्नव्य 
सब भाोंका कर्ता नहीं है। कई 

80 ४६ 6६। 'गम्तस्प परमार्थादत्मा आत्मपरिणामात्मकत्य भाव- 
प्र चेती, ने व पृदुंगतपरिणामात्मस्ल्य दव्यक्र्मण। पर- 
पापा पुटपलासमा बात्मपरिणामात्मकत्प द्रव्यकर्णण एव क्ता न तु 


बता १९ 


३, निश्चय व्यवहार कर्ता कर्म भावकी कर्थंचित्‌" 


आत्मपरिणामात्मकस्य भावकर्मण' ।इसलिए (अर्थाद्‌ अपने परि- 
णामों रूप कर्मसे अभिन्न होनेके कारण) आत्मा परमाथत" अपने 
परिणामस्वरूप भावकर्मका ही कर्ता है, किस्तु पहुशलपरिणामाध्मक 
द्रव्य कर्मका नहीं । इसी प्रकारपरमार्थसे पुदुगल अपने परिणामस्वरूप 
द्व्यकर्मका ही कर्ता है किन्तु आत्माके, परिणामस्वरूप भावकर्मका 
नहीं। 


स॒सा |आ ८६ यथा किल कुलाल. कलशसंभवानुक्कूलमात्मव्यापारपरि- 


णाममात्मनोउव्यतिरिक्तम्‌ “क्रियमार्ण कुर्वाण, प्रतिभाति, न पुनः 


. कलशकरणाहकारनिर्भरोड॒पि- 'कलश-परिणाम मृत्तिकाया' अव्यत्ति- 


रिक्त क्रियमार्ण कुर्बाणः प्रतिभाति; तथात्मापि परहगहकर्मपरिणा- 
मानुकुतमज्ञानादाध्मपरिणाममात्मनो5व्मतिरित्तम्‌ 'क्रियमाण कुर्बाण) 
प्रतिभातु, मा पुन' पुदृगलपरिणामकरणाहंकारनिर्भरोडपि स्वपरिणा- 
मानुझूप पुदगलस्य परिणाम पुहगलावव्यतिरिक्त क्रियमा् वुर्वाणः 
प्रतिभातु । «जैसे कुम्द्दार घडेकी उत्पत्तिमे अनुक्कूत्न अपने व्यापार 
परिणामको जो कि अपनेसे अभिन्न है, करता हुआ प्रतिभासित होता 
है, परन्तु घडा बनानेंके अहंकारसे भरा हुआ होने पर भी अपने 
व्यापारके अनुरूप मिट्टीसे अभिन्न मिट्टीके घट परिणामको करता हुआ 
प्रतिभासित नहीं होता; उसी प्रकार आत्मा भी अज्ञानके कारण 
पुहृगल कर्मरूप परिणामके अनुकूल, अपनेसे अभिन्न, अपने परिणामकी 
करता हुआ प्रतिभासित हो, परल्तु पृहगल॒के परिणामको करनेके अहू- 
कारसे भरा हुआ होते हुए भी, अपने परिणामके अनुरूप पृहृंगलके 
परिणामकों जो कि पुदुगलसे अभिन्न है, करता हुआ प्रतिभाशित न 
हो (स,ञ्ा /आ |८२ ) 


ससा,|आ,/5६/क १३-१४ नोभौ परिणामत. ख़लु परिणामों नोभयो। 


प्रजायेत | उभयोर्न परिषत्ति' स्याद्दनेकमनेकमेव सदा ।९३। ने कस्य 
हि कर्तारी हो स्तो दर कर्मणी न चैकस्प। नैकस्य च क्रिये है एक- 
मनेक॑ यतो न स्थात्‌ ।१४/-जों दो बस्तुएँ हैं वे सर्वथा भिन्न ही है, 
प्रदेश भेद वाली ही है, दोनो एक होकर परिणमित नहीं होतीं, एक 
परिणामको उत्पन्न नहीं करती और उनकी एक क्रिया नही होती, 
ऐसा नियम है। यदि दो द्रव्य एक होकर परिणमित हों तो सर्व 
द्रव्योका लोप हो जाये ।४३॥ एक द्रव्यके दो कर्ता नहीं होते और 
एक द्रव्यके दो कर्म नहीं होते, तथा एक व्रव्यकी दो क्रियाएँ नहीं 
होती, करोकि एक द्रव्य अनेक द्रव्यरूप नहीं होता ५४ 


रे. एक द्वब्य दूसरेके परिणामोंका कर्ता नहीं हो 
सकता-- 


ससा !पृ्‌ (१०३ जो जम्हि गुणे दव्वे सो अण्णम्हि दु ण संकमंदि दव्वे । 


सो अण्णमसंकतो कह त परिणामए दव्य॑ ।१०३।८जो वस्तु जिस 

* द्व्यमें और ग्ुणमें बत॑ती है बह अत्य द्रव्यमे तथा गुणमें संक्रमणको 
प्राप्त नही होती (बदलकर उसमें नहीं मिल जाती )। और अन्य 
रुपसे संक्रमणको प्राप्त न होती हुईं वह अन्य वस्तुकों कैसे परिणमन 
करा सकती है ।१०३। ( स,सा |आ|१०४ ) 


क पा (१$२८३/३१८/४ तिण्ह सहृणमाणं णकारणस्स होदि; सगसरू- 


वादों उप्पण्णस्स अण्णे हितो उप्पत्ति विरोहादो । तीनो शब्द नयोकी 
अपेक्षा कधायरूप कार्य कारण का नहीं होता, अर्थात कार्मकूप भाव- 
कपायके स्वामी उसके कारण जीवद्रव्य और कर्मद्वव्य कहे जा सकते 
है, सो भी बात नही है, क्योंकि कोई भी कार्य अपने स्वरूपसे उत्पन्न 
होता है। इसलिए उसकी अन्यसे उत्पत्ति माननेमेँ विरोध आता है। 


यो सा /अ /१(१८ पदार्थाना निमसग्नाना स्वरूप परमार्थत'। करोति 


को5पि, कस्यापि न किचन कदाचन ।१८। 


यो सा |अ [३१६ नात्यद्रव्यपरिणाममन्यद्रव्य॑ प्रपद्यते । स्वान्यद्वव्य- 


व्यवस्थेय परस्य घटते कथम्‌ ।१६/-संसारमें समस्त पदार्थ अपने- 
अपने स्वरुपमें मस्त हैं। निश्चय्रनयसे कोई भी कभी कुछ भी उनके 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


कर्ता 


स्वर्पकों नवीन नहीं बना सकता 8८। जो परिणाम एक द्रब्यका है 
बह दूसरे द्ृव्यका परिणाम नहीं हो सकता। अन्यथा संकर दोष 
आ जानेसे निजदव्ध और अन्य द्वव्यकी व्यवस्था ही न बन 
सकेगी ।१६। 

ससा,आ [१०४ यथा ऋलशझकार', द्रव्यान्तरसंक्रममन्तरेगान्यस्य 
वस्तुन” परिणमग्रितुमगत्त्वात्‌ तदुभय॑ तु॒ तस्मिन्ननादधानों न 

- तत्त्वतस्तस्य कर्ता प्रतिभाति तथा पृदृगलमयज्ञानावरणादौ कर्मेणि-*« 
वात्मा न ख़ल्पाधत्ते-द्रव्यान्तरसंक्रममन्तरेणान्यस्य वस्तुनः परिण- 
मगितुमशकात्वादुभय तु तस्मिन्ननादधान कर्थ नु तत्त्वतस्तल्य 
कर्ता प्रतिभायात्‌। तत. स्थित खब्वात्मा पुहगलकर्मणामकर्ता। «जैसे 
कुम्हार द्व्यान्तर रुपमें सक्रमण प्राप्त किये बिना अन्य वस्तुको परि- 
णमन करना अशुृका होनेसे अपने द्रव्य और गुण दोनोको उस घटरूपी 
कम्ममें न डालता हुआ परमार्थ से उसका कर्ता प्रतिभासित नहीं होता। 
इसी प्रकार पुदुगतमग्री ज्ञानावरणादि कर्मोंका, द्रव्यान्तररूपमें संक्रमण 
किये बिना अन्य बस्तुकों परिणमित्त करना अशक्य होनेसे अपने द्रव्य 
और गुण दोनो को उन ज्ञानावरणादि कर्मोंमेंन डालता हुआ वह 
आत्मा परमार्थसे उसका कर्ता कैसे हो सकता है! इसलिए आत्मा 
पुहुगल कर्मोंका अकर्ता सिद्ध हुआ ( स.सा /आ./७५,५३ ) 


स,सा./आ,/३७२ एवं च सति मृत्तिकाया- स्वस्वभावानतिक्रमान्न कुम्भ- 
कार' कुम्भस्थोत्पादक एव मृत्तिकेव कुम्भकारस्वभावमस्यूदवन्ती 
स्वस्वभावेन कुम्भभावेनोत्पद्यते ।* एवं च॑ सति 'सर्वद्रव्याणा न 
निमित्तभृतद्रव्यान्तराणि स्वपरिणामस्योत्पादकान्येब, सर्वद्रव्याग्येव 
निमित्तमृतद॒व्यान्तरस्वभावमस्पृद्न न्ति स्वस्वभावेन स्वपरिणामभावे- 
नोत्पद्न्ते । अतो न परद्रव्य॑ जोवस्य रागादीनामुत्पादकमृत्पश्यामो 
यस्मे कृष्पाम मिट्टी अपने स्वभावको उल्लंघन नहों करती इस- 
लिए कुम्हार घडे का उत्पादक है ही नही, मिट्टी ही कुम्हारके स्व- 
भावको स्पर्श न करती हुईं अपने स्वभावसे कुम्भभावसे उत्पन्न हुईं। 
इसी प्रकार सर्द द्रव्पोके मिमित्तभृत अन्य द्रव्य अपने परिणामोके 
(अर्थात्‌ उन सर द्रव्योंके परिणामोंके) उत्पादक है हो नहीं, 
सर्व द्रव्य ही निमित्तशत अन्यद्रव्यके स्वभावकों स्पश न करते हुए 
अपने स्वभावसे अपने परिणामभावसे उत्पन्न होते है। इसलिए हम 
जीवके रागादिका उत्पादक परदव्यकों नहीं देखते, कि जिस पर 
कोप करें । 


स्सा (आ (२६२ थे एवं हिनस्मीत्यहकाररसनिर्भरो हिंसायामध्यव- 
साय' स एवं मिश्चयततस्तस्थ वन्धहेतु , निश्चयेन परभावस्य प्राणव्य- 
परोपस्य परेण कर्तुमशक्ात्वात्‌ !“मे ४228 हूँ” ऐसा अहंकार 
रससे भरा हुआ हिप्ताका अध्यवसाय ही उसके बन्धका 
कारण है, क्योकि निशचयसे परका भाव जो प्राणोका व्यपरोप वह 
दूसरेसे किया जाना अदव्य है । 


ससा/आ /३६//क २१३ वस्तु चैकमिह नान्‍्यतरस्तुनों, येन तेन ख़् 
बहतु वस्तु तद | निःशचयो5यम7रो परल्य क', कि क्रोति हि बहिलु- 
उन्नपि।२११७इस लोकमें एक वस्तु अन्य वस्तुकी नहीं है, इसलिए 
वास्‍्तवमें वस्तु वस्तु ही है--मह निश्चय है। ऐसा होनेमे कोई अन्य 
वस्तु अन्य बस्तुके बाहर लोटती हुई भो उसका क्या कर सकती है। 
स सा,आ.]७८-७६ प्राप्य विकार्य निर्वर्य च व्याप्यतक्ष्णं परदठ्य- 
परिणाम क्मदिवागित्य सुखदु खादिरूप पृदंगतकर्मफल जाततो$पि 
ज्ञानिन, पुरगलैन सह न क्तृ कमंभाव ।७८ “जीवपरिणामं स्वपरि- 
घाम॑ स्वपरिणामफल चाजानत प्रद्गगलव्रव्यस्थ जीवेन सह ने कतृ - 
कर्मभाव ।७६«प्राप्य विकार्य और निर्नत्ये ऐसा जो व्याप्य लक्षण- 
वाला परद्रव्यपरिणामस्वरूप कम हैं, उस्ते न करनेवाले छत ज्ञानीका, 
पुदगतकर्मके फलकों जानते हुए भी क्ताक्म भाव नहीं है ।७८। (और 
इसी प्रकार) अपने परिणामको, जोबके परिणामकों तथा अपने 


३. निश्चय व्यवहार कर्ता कर्म भावकी कर्यचित्‌ 


परिणामके फ़न्तको नहीं जानते हुए भी पृदगत उ्यक्ञ जोवके साथ 
कर्ताकर्म भाव नहीं है छा 


सता |आ |३२३/क २०० नास्ति सर्वोषषि संबन्ध' परुव्यात्मतत्वयों, । 
कत क्मंत्वसबन्धाभावे तल्त्तृ ता कुत्त' ।२०ण*परदव्य जौर आल- 
ऊव्यका (कोई भी) सम्बन्ध नहीं है। इस प्रकार क्तृ कर्मचड़े 
सम्बन्धका अभाव होनेसे आत्माके परद्रव्यका कर्तृलि कहाँसे हो 
सकता है । 


पं.का,/तित (६२ कम ख़लु « स्वयमेव पटकारकीरूपेण व्यवत्तिप्रमान न 
कारकान्तरमपेक्षते। एवं जीवो5पि---स्वयमेद पट्कारकीलपेण व्यव- 
तिष्ठमानो न कारकान्तरमुपेक्षते। अत क्‍्मंण' कर्तृर्नास्ति जीव 
कर्ता, जीवस्य क्ुर्नास्ति कर्मकर्त्‌ निश्चयेनेति |«कर्म वास्तव 
पट कारकी रुपसे वर्तता हुआ अन्य कारकको अपेक्षा नहों रखता। 
उसी प्रकार जीव भी स्वयमेष पटकारक रुपसे वर्तता हुआ अन्य 
कारकको अपेक्षा नहीं रखता। इसलिए निशचयसे कर्मरूप क्ताकने 
जीवकर्ता नहों है और जीवरूप कर्ताको क्म॑क्क्ता नहीं है। 


४, एक द्वव्य दूसरेको निमित्त हो सकता है पर कर्ता नहीं 


प का.मू [६० भावों कम्मणिमित्तो कम्म॑ पुण भावकारणं भवदि। 
ण दु तेसि ख़छु कत्ताण विषा भूदा दु कत्तार ।६०जीवभावका कर्म 
निमित्त है और कर्मका जीव भाव निमित्त है। परन्तु वास्त्रमें एक 
दूसरेके कर्ता नहीं हैं। क्तकि बिना होते हों ऐसा भी नहीं है। 
(क्योंकि आत्मा स्वय अपने भावका कर्ता है और पुदगल् कर्म स्वयं 
अपने भावका ६१-६२ ) । 


गो. जी./मृ./(७०/१०१६/१ ण ये परिणमदि सय॑ सो ण॑ या परिणामेह 
अण्णमण्णेहि। विविहपरिणामियाणं हवदि हु कालो सय॑ हेदू ॥०७ 
* काल व्रव्य स्वय अन्य द्रव्य रूप प्रिणमन करता नहीं, न ही अन्य 
द्रव्यको अपने रूप परिणमाता है! नाना प्रकार परिणामों रूप ते 
द्रव्य जन्न स्वयं परिणमन करते है, तिनकौ हेतु होता है अति उदा- 
सीनरूपसे निमित्त मात्र होता है। 


स सा /आ (८२ जीवपुद्गल्यो परस्पर व्याप्यव्यापकभावाभावाजीवत्य 
पुहंगलपरिणामाना पुद्ृगलकर्मणापि जीवपरिणामाना कतू कमला" 
सिद्धौं निमित्तने मित्तिकभावमात्रस्याप्रतिपिदत्वादितरेतरनिमित्तमा- 
त्रीभावेनैव दृयौर॒पि परिणाम ।>जीव और पृद्गलमें परत्तर व्याप्य 
व्यापकभावका अभाव होनेसे जीवको प्रृदृगल परिणामोके साथ बौर 
पुहृगल कर्मकों जीव परिणामोके साथ, क्तकिर्मपनेकी असिद्धि होने- 
से, मात्र निमित्त नै मित्तिकभावका निषेध न होतेसे, परस्पर निम्मित्त- 
मात्र होनेसे ही दोनीके परिणाम ( होता है ) ! 


पं, ध.प्‌ (४ इदमत्र समाधान कर्ता य॒ कोडपि स' स्वभावस्य। पर 
भावस्थ न कर्ता भोक्ता वा तन्निमित्तमात्रेषपि । *ःजो कोई भी कर्ता 
है बह अपने स्वभावका हो कर्ता है क्न्तु परमावमें निमित्त हीनेपर 
भी, परभावव् न कर्ता है और न भोक्ता । 


प॑, पड (१०७२-९०७३ अन्तह प्रथा क्पायाणा कर्मणा च पर्स! 
निमित्तन मित्तिको भातर' स्थान्न स्याजोवक्मणो"। १०४१ सह्त 
स्वयं जीवे नि्मित्त सत्ति कर्मणामु। नित्या स्यालदूता चेति 
न्यायान्मोश्नो न कस्यचित १०७क्ष *यन्तह प्रिसे कपायोका और 
कर्मोंका परस्परमें निमित्तनेमित्तिक्भाव है किन्तु जीव (ह57) 
तथा कर्मका नहीं है।१०७श क्योंति, उनमेंसे जीवको कमॉका 
निमित्त माननेपर जौवमें सदैव ही कत त्ववा प्रसंग आवेगा और 
फिर ऐसा होनेपर कभी भी किसी जीवको मोक्ष नहीं होगा।(०४म 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


५, निमित्त मी द्ृव्यसुयसे तो कर्ता है हो नहीं पर्याय 
रुपसे हो तो हो-- 

स सा |आा [१०० यत्तल बटादि क्रोधादि वा परदव्यात्मक कर्म तदय- 
मात्मा तन्मयल्वानुपड्टाद व्याप्यव्यापकभावेन तावन्न करोति, 
निध्यम्तू लानुपब्नाव्विमिचतने मित्तिकमावेनापि न तत्कुर्याद्‌। अनित्यौ 
मोयोपग्रागावेव तत्र नि्मित्तत्वेन क्तरो। >वास्तवमें जो घटादिक 
तया क्रोधादिक परद्रव्य स्वरूप कर्म है उन्हें आत्मा (द्रव्य ) व्याप्य- 
व्यापर्भावसे नहीं करता, क्यों कि यदि ऐसा करे तो तन्मयताका प्रसग 
आ जावे, तथा वह निमित्त ने मित्तिक भावसे भी (उनको) नहीं करता, 
क्योकि, यदि ऐमा करे तो नित्यकत्‌ लू ( सर्व अवस्थाओंमें कठतू त्व 
होनेका ) प्रसय था जायेगा । अनित्य (जो सर्व अवस्थाओमें व्याप्त 
नहीं होते ऐसे ) योग ओर उपयोग ही निमित्त रूपसे उसके (परद्रव्य- 
स्वरूप कर्मके) कर्ता है । (५ व |उ (१०७०) ॥॒ 

प्र,ता (त # (१६२ न चापि तस्य कारणद्वारेण कतृ द्वारेण कंठू प्रयोजक- 

द्वरेण कत्रंनुमन्तृद्वारेंण वा शरोरस्प कर्ताहमस्मि, मम* अनेक- 
परमाणुपिण्डपरिणामात्मकशरो रक्तृ ल्वस्य सर्व था विरोधाद ।७उस 
झरीरके कारण द्वारा या कर्ता द्वारा या कर्तकि प्रश्ोजक द्वारा या 
कतकि अनुमोदक द्वारा गरीरत्त कर्ता मै नहीं हूँ। क्योकि मेरे अनेक 
परमाणु ह्रव्योंके एक पिण्ड पर्यायरूप परिणामात्मक शरोरका कर्ता 
होने में सवंथा विरोध है। 


६. निमित्त क्रिसीके परिणामों के उत्पादक नहीं हैं 


राजा,१२११२०६ स्पादेतव-सपरनिमित्त उत्पादों हृष्टो , तत्न; 
कि कारणम्‌। उपक्रणमाजत्नात्‌ । उपकरणमात्र हि बाह्मसाधनम्‌ ।« 
प्रश्न-उत्तत्ति स्तर व पर निमित्तो से हांतो देखी जातो है, जैसे कि 
मिट्टी व दण्डादिसे घडेक़ो उल्तत्ति। उत्तर-नही, व्यॉकि निमित्त तो 
उपकरण मात्र हंते हैं अर्थाद केवल बाह्य साधन होते है। (अत 
मम्यस्दशनकी उत्पत्तिमें आत्मपरिणमन हो मुख्य है निमित्त नही ) 

सत्ता (३७२ एवं चसत्ति सर्वद्रव्याणा न निमित्तभृतदव्धान्तराणि 
स्परिगामस्पोत्पादकान्येव । > ऐसा होनेपर, सब द्रव्योंके, निमित्तभूत 
अन्यद्रव्पर अपने ( अर्थात्‌ उन सर्वव्रव्योके ) परिणामोके उत्पादक हैं 
ही नहीं। 

प्रसा/67/१८६ यो हि यस्‍्थ परिणमणिता दृष्ट' स न तदुत्पारहान- 
झून्यो ह2, यवान्तिरय पिण्डस्थ। ततोनस पुदगलाना कर्म भावेन 
प्ररेधमग्रिता स्थात ।७जो जिसका परिणमन क्रानेवाना देखा जाता 
है उह उनसे ग्रहण त्वागसे रहित नहीं देखा जाता, जैसे अर्नि लोहेके 
गोलेमें _हुय त्यागमे रहित है। इसलिए वह (आत्मा) पुहुग्लोका 
कमभाहसे परिणमित करनेबाद्ा नहीं है। हु 

१ घ।३ [६४-४६ थर्था सर्शादत्म स्वर ज्ञानमुल्ादयन्ति चेतृ। 
घरादी ज्ञानथून्ये च तह्कि नोत्ताद्न्ति ते। ११४ अथ चेच्चेतने 
इच्पे ज्ञानस्मोत्वाइक। ऋचित। चेतनलात्स्व्र तस्प कि तत्रोत्पाद- 
यन्ति व 540 «यदि स्पर्शादिक विषय स्व॒तन्त बिता आत्माक्े 
शान न करते हतते ता वे ज्ञानझून्य ब्रटादिकोंमें भो वह ज्ञान 
अर करते है ४४४ और यदि ग्रह कहा जाय कि चेतन 
2 कहाए ये शानको उत्पन्न करते है, तो उस आत्माके स्व 

“पिन हनेके करप, वहाँ वे नयोन क्या उततस्न क्रंगे। 


५, सच परिणमनवाले द्वष्यको निम्निच वेचारा क्या 
परिणमादे 
हैक | हि स्च्यमपरिणममार्न णरिणममान बा जीव पुदृगज्- 
हा पेन प्रियामप्रेद । ने तत्रत्तत्प्यग्रमपर्णिममान परेण 
ते पाते, नहिं सतोउमतो आक्ति कर्तमन्देन पार्यते। 


३ मिद्चय व्यवहार कर्ता कर्म भावकी कर्थचित्‌“ 


स्वयं परिणममान तु न पर परिणमयितारमपेक्षेत, न हिं वस्तुशक्तम, 
परमपेश्षन्ते। तत पुदुंगलद्वव्यं परिणामस्तभाव स्वयमेवास्तु ।->वया 
जीव स्वय न परिणमते हुए पृदुगलद्नव्यकों कर्ममावरूपसे परिणमाता 
है या स्वय परिणमते हुए को । स्वयं अपरिणमते हुएको दूसरेके द्वारा 
नहीं परिणमाया जा सकता, क्योकि जो शक्ति ( वस्तुमें ) स्वय॑ न 
हो उसे अन्य काई नही उत्तन्‍्न कर सकता। और स्वयं परिणमते 
हुएको अन्य परिणमानेवालेकी अपेक्षा नहीं होती, क्योकि वस्तुकी 
शक्तियाँ पर॒की अपेक्षा नहीं रखतीं। अतः पृदंगल द्रव्य परिणमन- 
स्वभाववाला स्वयं हो । (१ ध,/३ ६२) (घ ११ १,१,१६३/४०४/१ 
या मे ((/३०११) 


प्र सा,त प्र (६० एवमस्यात्मन' ससारे मुक्तो वा स्वयमेव झुखतया 
परिणममानस्य सुखसाधनधिया अवुषर्मुधाध्यास्यमाना अपि विष्या 
कि हि नाम कुर्यु. - यद्यपि अज्ञानो जन 'विषय सुखके साधन है' 
ऐसी बुद्धिके द्वारा व्यर्थ ही विषयोका अध्यास आश्रय करते है, 
तथापि ससारमें या मुक्तिमें स्वममेव मुखरूप परिणमित इस आत्माका 
विषय क्या कर सकते है। (पं घ/उ |३४१३) 

प का तर (२ स्वथमेव पट्कारकीरूपेण व्यवतिष्ठमानों न कारका- 
स्तरमपेक्षन्ते । >स्वयमेव षट्कारकोरुपसे वर्तता हुआ ( पुदृगल या 
जोव ) अन्य कारककी अपेक्षा नही रखता । 


प ध|प्‌ (७१ अथ चेदबश्यमेतस्निमित्तनेमित्तिकत्मस्ति मिर्थं:। न 
यत्त' स्ततों स्वय॑ वा परिणममानस्य कि निम्मित्तत॒या । «यदि कद - 
चित यह कहा जाये कि इन दोनों (आत्मा वे द्रीरमे ) परस्पर 
निमित्तनेमित्तिकपना अवश्य है तो इस प्रकारका कहना भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि स्वय अथवा स्वत प्रिणममान वस्तुके निमित्त- 
कारणसे क्या प्रयोजन है। 


4, एकक्ो दूसरेका कर्ता कहना व्यवहार व उपचार है 
परसाथ नहीं 


स थाम १०४-१०७ जोवम्हि हेदुभुदे बधस्स दु पस्सिदृण परिणाम। 
जीचेश कद कम्म भण्यदि उबग्रारमत्तेण ।१०॥। जोधेहिं कपे जुद्ो 
राएण कद ति जपदे लोगो । ववहारेण तह कद णाणावरणादि जीवेण 
॥१०६ उप्पादेदि क्रेदि य बधदि परिणामएदि गिण्हदि थ। आदा 
उजदव्व वबहारणयस्स वत्तव्व १०४०जीव निमित्तभूत होनेपर 
कमवन्धका परिणाम होता हुआ देखकर 'जीवने कर्म किया! इस 
प्रकार उपचारमाजसे कहा जाता है ।१०॥ योद्भाओके द्वारा युद्ध किये 
जानेपर 'राजाने युद्ध किया' इस प्रकार त्ञोक (्यवहारसे) कहते है । 
उसी प्रकार 'ज्ञानावरणादि कर्म जीवने किया' ऐसा व्यवहारते कहा 
जाता है।१०६ 'आत्मा पुदगल बठ्पको उत्न्न करता है, करता 
है, बाँधता है, परिणमन कराता है और महण करता है"-यह 
व्यवहार नयका कथन है। 


स सा,/आ [१०९ इह खलु पौदृगलिककर्म ण, स्वभावादनिमित्तभृतेष्प्यात्म- 


व्यनादेरज्ञानात्तन्निमित्तशततेनाज्ञानभावेन परिणमनाध्विमित्तीभूते सति 
सपदयम,नत्वात्‌ पौहगलिक क्मृत्मिना कृतमिति निविकत्पविज्ञान- 
वनश्रष्टठाना विकल्पपरायणाना परेषामस्ति विकत्प, | स तृपचार 
दब ने तु परमाथ । इस लोकमें वास्तवमें आत्मा स्वभावसे 
पौहगलिक कर्मका निमित्तभूतत न होनेपर भी, अनादि अज्ञानके 
कारण पौद्गलिक कर्मको नि्मित्तरूप होते हुए अन्नानभावमें 
परिणमता होनेसे नि्ित्तभूत होनेपर, पौहगलिक कर्म उसनन्‍न होता 
हैं, इसलिए 'पौहगलिक कई आत्माने किय्रा' ऐसा निर्विकल्प 
विज्ञानवनमे भ्रष्ट, विकल्पपरायण अज्ञानियोका विकल्प है; बहु 
विकर्प उपचार ही है, परमार्थ नही। क 
"5 प्माथ नहीं 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कर्ता 


ससा।|आ (३५५ ततो निमित्तनमित्तिकभावम'त्रेणेव तन्र कंतृ कर्म- 
भोवतृभोग्यव्यवहार । * *इ्सलिए निमित्तने मित्तिक भावमात्रसे ही 
वहाँ कतृ कर्म ओर भोवतृभोग्यका व्यवहार है। 


प्रःसा,/त प्र(११ तथात्मा चात्मतरिणामकतत त्वाह द्रव्यकर्मकर्ताप्युप- 
चारात। आत्म, भो अपने परिणामका कर्ता होनेसे द्रव्यकर्म का 
कर्ता भो उपचारसे है।..“. 

प्र,सा/११८/प, जयचन्द “कम जीवके स्वभावका पराभव करता है" ऐसा 
कहना सो तो उपचार कथन है । 


५, एकको दूसरेका कर्ता कहना छोकप्रसिद्ध रूढि है 


स.सि,६/२९/२६१/७ यद्योव कालस्प क्रिग्रावत्त प्राप्नोति। यथा 
शिष्योजधीते, उपाध्यायो5ध्यापयती ति। ने प दे।पश, लिमित्तमात्रेंठपि 
हेतुकतृ व्यपदेशों दृष्ट । यथा कारीपो5श्निरध्यापयति । एवं कालस्य 
हेतुकतृ' ता ।प्रश्न--यदि ऐसा है (अर्थात्‌ द्रव्यो की पर्याय बदलने- 
वाला है) तो काल क्रियावान द्रव्य प्राप्त होता है! जैसे शिष्य 
पढ़ता है और उपाध्याय पढाता है, यहाँ उपाध्याय क्रियावान 
द्रव्य है ! उत्तर-यह कोई दोष नही है, क्‍योंकि निमित्तमात्रमें भो 
हेतुकर्तारूप व्यपदेश देखा जाता है जेसे कण्डेकी अग्नि पढाती है। 
यहाँ कण्डेकी अग्नि निमित्तमात्र है। उसी प्रकार काल भो 
हेतुकर्ता है! 

रा. वा,(१/६१६/४६/३२ लोके हि करणत्वेन प्रसिद्धस्थासे, तत्मशसाप- 
रायामभिधानप्रवृत्तो समी क्षितायां. 'तक्ष््यगौरबकाठिन्याहित- 
विशेषोष्यमेव छिमत्ति इति कतृ धर्माध्यारोप, क्रियते। «करण- 
रूपसे प्रसिद्ध तलवार आदिको तोक्ष्णता आदि ग्रुशोको प्रशसामे 
'ततवारने छेद दिया' इस प्रकारका कह त्धर्मका अध्यारोपण करके 
कतू साधन प्रयोग होता है । 

ससा,/आ (5४ कुलाल कलश करांत्यनुभवतति चेति ल्ोकानामनादि- 
रूढाउस्ति तावद्बवहार '"'-कुम्हार पडेका कर्ता है और भाक्ता है 
ऐसा लोगोंका अनादिसे रूढ व्यवहार है। 


१०, घास्तव्म एककों दूसरेका कर्ता कहना अत्तत्य है 


स,सा,/मु./११६ अह सयमेव हिं परिंगमदि कम्मभावेण पृुग्गल दब्व । 
जोबो परिणामप्रदे काम कम्मत्तमिदि मिच्छा ।११६-अथवा यदि 
पुहृगल द्रव्य अपने आप हो कर्म भावसे परिणमन करता है ऐसा माना 
जाये तो 'जोब कर्मको अर्थात्‌ पुहुगलद्रव्भकों कर्महूप परिणमन 
कराता है, मह कथन मिथ्या सिद्ध होता है। 

प्र,सा,/१६/प, जयचन्द * क्यो कि वास्तवमें कई द्रव्य किसो द्रव्यका कर्ता 
व हर्ता नहों है, इसलिए व्यवहारकारक असत्य है, अपनेको आप ही 
कर्ता है इसलिए निश्चयकारक सत्य है। 


१३. एकओ दूसरेका कर्ता माननेमे अनेक दोष आते हु 


यो.,सा,/अ,/२(३० एव सपयते दोष सर्वथापि दुरुत्तर | चेतनाचेतन- 
द्रव्प्रविशेषाभावलश्षण, ।३० चन्यदि कर्मका चेतनक्ा और चेतनको 
कर्मका कर्ता माना जाये तो दोनो एक दूसरे के उपादान बन जानेके 
कारण (२७-२७, कौन चेतन और कौन अचेतन यह बात हो सिद्ध 
ने हो सकेगी झ्णं 
ससा भी हर मो हि नाम फ्नदानसमर्थतमा भरदुर्भूय भावक्त्वेन 
भवन्तमपि दूरत एव तदनुदृत्तेरात्मनो भाव्यस्य व्यावत नेन हठान्माहँ 
न्याहृत्योपरतसमस्तभाव्यभावकसकरदोपत्वेन टड्डोत्कों आत्मान 
चेतयते स खलु जितमोहो ।>मं हर्म फन् देनेक्री सामब्थसे 
उदयरूप होकर भावकपनेमे प्रगट होता है, तथापि तदनुतार 
हो प्रदाधि हे ऐसा जो थाना आत्मा-माज्य, उसको भेदज्ञानके 


३. निश्चय व्यवहार कर्ता कर्म भावकी कर्थचित्‌"" 


बल द्वारा दूरसे ही अलग करनेसे इस प्रकार बलपूर्वक मोहका 
तिरस्कार करके, समस्त भाव्यभावक सक्रदोप दूर हो जानेसे एकत्त 
में टकोत्कीर्ण अपने आत्माकों जो अनुभव करते है वे निरचमत्ते 
जितमोह है! 

य.का,ता वृ (२३११५ अन्यद्रव्यस्थ गुणोएन्यद्रव्यस्थ कु. नायाति 
संकरव्यतिकरदोपश्राप्ते' | अन्य द्रव्यके गुण अन्य द्रव्यके कर्ता 
नहो हो सकते, क्योंकि ऐस। माननेसे सकर व्यत्वर दोषोंकी प्राप्त 
होती है। 

पेघ [पु ।१०३-/०४ नाभासलमसिद्ध स्थादपसिद्वान्तो नयस्याप्त्या 
सदनेकत्वे सति किल गुणसक्रान्ति कृत प्रमाणाह्ठा २४३ बरुण- 
सक्रान्तिमृते यदि कर्चा स्थात्वर्मणश्च भाक्तात्मा । सर्वस्य सव॑त्तकर- 
दाप' स्थाद्र सर्वझन्यदोपर्च ।२०४ “अपसिद्धान्त होनेसे इस 
नयको (कर्म व नोकर्मका व्यवहारसे जीव कर्ता व भोक्ता है) 
नयाभासपना अ्सिद्ध नहीं है क्योकि सत॒को अनेकत् होनैपर और 
जोव और कमकि भिन्‍न-भिन्‍न होनेपर निशचरयसे किंस प्रमाणमे गुण 
संक्रमण होगा ।/७॥ ओर यदि ग्रुगसक्रमणके बिना हो जीव 
क्मोका कर्ता तथा भोक्ता होगा तो सब पदार्थोमें सर्वसकर्ोप और 
सर्वश्युन्यदोप हो जायेगा ।१७४। 





३२, एकको दूसरेका कर्ता माने सो भजशानी है- 


स्सा,मर |२४५२६३ जो मण्णदिं हिंसामि य हिंसिज्जामि ये परेंहि 
सत्तेहि। सो मुढदो अण्णाणी णाणी एतो दूं विवरीदी |३१श जो अप्पणा 
दु मण्णदि दुविखदसुहिंदे करेमि सत्ते ति। सो मूढों अण्णाणी गाणी 
एतो दु विवरीदो ।३४३। “जों यह मानता है मै पर जीवींकों मारता 
हूँ और पर जीव मुझे मारते है, वह मुह है, अज्ञानी है। ओर इससे 
विपरीत ज्ञानी है।२४५ जो यह मानता है कि अपने द्वारा मे जीवाँ- 
को दु'खी सुखी करता हूँ, वह सृढ है, अज्ञानों है। ओर रस 
विपरोत है वह ज्ञानी है।श( | ५ 

ससा [आ ।७५६क, ४० अज्ञानात्कतृ कर्म प्रममतिरनयोर्भा ति तार 
यावद । विज्ञानाचिश्व कति क्रकचवदय भैदेछुत्पाद्य सद्य |६०- जीव 
पुदृगतके कर्ताकर्म भाव है' ऐसी अ्रमबुद्धि उज्ञानके कार वहाँ तक 
भासित होतो है कि जहाँ तक उ्ज्ञानज्मी ति करवतकी भाँति 
निर्दयतासे जीव प्रृदृगतका तत्काल भेद उत्पन्न करके प्रकाशित 
नही होती | हि 

स॒ (६५ ६२ आत्मा ज्ञान स्वयं ज्ञान ज्ञानावन्‍्यलरोति किम । 
परभावस्य कर्तात्मा मोहोल्‍त व्यवहारिणाम्‌ ६३ “अंप्मा ज्ञान 
स्वरूप है, स्त्रयं ज्ञान हो है, वह ज्ञानके अतिरिक्त अन्य क्या करे ! 
आत्मा कर्ता, ऐसा मानना सो व्यवहारी जीवौका मोह है। 


ससा।|आ (ररेग॑क (६६ ये तु कर्तारमात्मान पर्यन्ति तमसी पता: | 
सामान्यजनवत्तेषा न मोक्षोंडपि मुमुक्षताम्‌ (१६६ उल्यानाध- 
कारसे आच्छादित होते हुए आत्माको कर्ता मानते है बे भले ही 
मोक्षके इच्छुक हों तथापि सामान्य जनोकी भाँति उनकी भी मुक्ति 

० 9९ ी || | हे थ 

स काश * अपार तक --पुदृगलमग्रमिथ्यालादीर कप 
जोब स्वयमेव मिथ्याद प्िर्मृ्वा पृदृगलक्म करोति। से पकिलाविये- 
क' यतो न खल्पात्मा भाव्यभावक भावाद्‌ पृदुगलद्रव्यमंगमिध्यात्वा- 
दिवेदकोइपि कथ पुन पुदृंगतर्मण कर्ता नाम। #प्रर्न--9ह74मम 
मिथ्यात्यादि कमोंक्रो भ,गता हुवा जीव ख्यं ही मिथ्याइरि हैक 
पुदुगल कर्म को करता है !-उत्तर-यह एक वाह्त न _अबिविक है 
क्योंकि भावभावकभाववा अभाव होनेसे आ मा निश्चय एंदएन 
द्रठ्य्मय मिव्वालादिका भोक्ता भी नही है, तब फिर पद्गन वमकी 
क्ता के हो सत्ता है 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोन 


२३ ४. निश्चय व्यवहार कर्ता-कर्म भावका समस्वय 
कर्ता 


उसीको भोगे, तो वह जीव अपनी व परकी एकत्रित 
मिध्याधष्टि ऐ-- कभ्ावसे उसीकों भोगे, व 
१३, एकड्ों दूसरेका कर्ता माने सो मि 05807 20240 2707क 3क7 
यो मां (वश १३ कोईपि कत्यापि कर्तास्ति नोपकारापकारयो'। उप- हा कह मत बाहर है। 

सके मिश्यैति क्रियते मति ।!॥«इस संसारमें कोई जीव >-०-+77+-++ 


किसी अन्‍य जीवका उपकार या अपकार नहीं कर सकता। इसलिए कु ५ जी 
हर या अपकार करता हूँ' यह वृद्धि मिथ्या है। ४, निश्चय व्यवहार कर्ता-कर्म भावका समन्वय 


एम वा ३९४२७ ये लाह्मात क्तरिमेव पश्यान्ति ते लोकोच्रिका.._ ३, व्यवहारसे ही निमित्तको कर्ता कहा जाता है 
अधिन बौहिसतामतिदा न: तौकिकाना 2208: /8: मत निरचयसे नहीं 
मारका करोति, तेश तु स्वात्मा ह 
कक (4 कग आह स तैपां सम्यर्दर्शन स्सा 8६ क २१४ यत्तू वस्तु _कुषतेपन्यवस्तुन,, किंचनापि 
रहितत्ादैव भवति इति मुनिश्चित जानीयावू ।7२४०णों आत्माको परिणामिन, स्वमम्‌। व्यावहारिकद्दी तन्‍्मत, नान्‍्यटस्ति किमपीह 
कर्ता हो रेखे है मे दोकोर्तर हों तो भी शौकिकताक्नों अतिक्रमण. निश्चग्रात्‌।२१४। एक वस्तु स्वयं परिणमित होती हुई धन्य वस्तु" 
रहोँ के, ब्योकि, तौकिक जनोंके मत परमात्मा, विष्णु, देव, का कुछ भी कर सकती है ऐसा जो 70% है, मो 2.3: कक 
नात़मदि कार्य करता है ओर उनके मतमें अपना आत्मा वहकार्य.. है का कही है है ( निरचयसे इस 5 53603. 
करता है। इस प्रकार (दोनोमें ) अपसिद्रान्तकी समानता है।ह११॥. अछर्भाने हि 
दोक दौर श्रम दोनॉमें जो यह पखव्यमें कत्‌ लक्ता व्यवत्ाय है... व्यवहारसे ही कर्ता कम मिन्‍न दिखते हैं निश्चयसे 
कह उनकी सम्परदशन रहितताके कारण ही है। (स सा मर भो) पिन हैं 

पथ | [६८०-१८१ अरपरे बहिरात्मनों मिथ्यावाद चदन्ति दुमतम, । दोनों अभिन्‍न हैं श्र 
महत्व घप परम कर्ता मोक्ता परोषि भवति गय॥(८० सद्रेदो-. सा ।आ (३8८ क २० व्यावहारिकहैन केवल, करत कर् च्‌ विभिन्‍ल- 
दयभावात्‌ गृहयनधान्य कहत्रपृत्राईच | स्वमिह करोति जोबों भुनक्ति._ प्यते। निशचयेन यदि वस्तु चित्मते, कतृ कम च सर्द कमिष्पते 
वा स एवं जीवएच );८१॥ कोई ख़ोटी वुद्धि वाले सिथ्याहष्ट जीव ।११०/ केवल व्यावहारिक इृष्टिसे ही कर्ता और कर्म भिन्‍न माने 
इस प्रकार मिथ्याकयनका प्रतियादन करते है, जो बन्धक्ो प्राप्त नहों जाते है, यदि निशचयसे बल्तुका विचार किया जाये तो कर्ता 
होगेवाले पर पदार्थके विपयमें भी अन्य पढ़ार्थ क््ता 20४३ और कर्म सदा एक माना जाता है। 
होता है ।६५० जैसे कि साता वेदनीयके उदयतसे प्राप्त होनेवालें घर, हर 
घन, धाम्य और स््रो-पुत्र बगैरहक़ो जीव स्वथ करता है तथा वही... ३. निरचयसे अपमे परिणामोंका कर्ता है पर निमित्तको 


जीव ही उनका भोग करता है।(5३ अपेक्षा परपदार्थोका भी कहा जाता है 
१४, पुकको दूसरेका कर्ता कहनेवाला अन्यमती है सत्ता मु /३६६-३६६ जह सेडिया हु ण परस्स सेडिया सेडिया य सा 


दर ६१६९७ जहि एगहकम्ममि कुलदि हं चेव वेदयदि. पे शाणओं हैं ग परत जागदों भाणओं सो हु।शुी एम 
थदा। दोकिरियाविदिरित्तो पसजदि सो जिगावम्द ।८६। जीदे ण डे 33848 //40/0 224: 47% 5907 
सर बढ ग स्य परिणमदि कम्म्ावेण। जह पुणतद्ममिरण वत्तव्ब से समासेण ।३६७ जहू परदरव्य॑ सेडयदि हू सेडिग्रा अप्पणो 
कामभावेष। ससारत्स अभावों पसज्जपे 
(>य ओम उस पृहगनकर्मड़ो ररे और बा बाज अग्गेप्रु वि पजएप्त एमेव गायव्या ।३६६। «जैसे खडिया पर [दीवाल 
आत्मा दो क्रियाओसे अभिन्‍न हरे ऐसा प्रसंग आता है, जो कि आदि) की नही है, सडिया तो खटिया है, उसी प्रकार ज्ञायक 
जिनदेवकों राम्मत नहीं है 5३ 'यह पुहुगत द्रव्य जीवमें स्व नही 8 2 २0500 750० 
बन्धा थोर क्मभावसे भी स्वथ नहीं ", हिल ३ 
शाह तो (हे ढ़ होता 548 204%8 ज्ञान आत्मा ही है (था, रुयाति टीका )। इस प्रकार ज्ञान दर्शन 
बर्गणाएँ कर्मभावसे नहीं परिणमत्ती होनेते ससारका अभाव व हर, लए लीन पे ३४० 4ीकप 2008 झ438 
(रद भितरवाद ) मिद्ग होता है या साख्यमत॒का प्रसंग जाता है आह 44:08 हिल कक हा 2 
7६-११७ थे 
॥ ; स्वभाव पद्धव्यकों जानता है ।३६() इस प्रकार ज्ञान दर्शन चारित्रमे 
१९, एकशे दूसरे कर्ता कहनेवाले सवशके सतपे. व्यवहारनयका निर्षय कहा है। अन्य पर्यायोमें भी इसी प्रकार 
बाहर हैं जानना ७0४० (यहाँ तात्मय यह है कि निश्रय हृष्टिमं 
के न अस्तुल्लभावपर हो लक्ष्य होनेके कारण तहाँ गुणगुणी अभेदकी भॉति 
सजा वा उसतुज्लित्या प्रतपन्ा बया व्याप्यकयापत्रभवेन ल- कर्ता कई भावमें भी परिणाम परिणामी के अभेद देखा जाता है। 
44030 स483605% तमेयानुभवत्ति व जीवस्तया- और व्यवहार हृष्टमें भेद व निमित्त ने मित्तिक सम्बन्धपर लक्ष्य 
आम! यदि छुर्यात भाव्यमावक्‍्ाबैन.. होनेके कारण तहाँ गुण-गुषी भेद की भाँति कर्ता-कर्म भावी भी 
८2:5७ +४ न्वपर्ममचेतक्रियाद्षगराव्यतिरित्तताया े भेद देखा जाता है। ) (स सा (३३ को प्रश्नेपक गाथा ) 
व न्‍ श््प 32880 । ल्‍इस प्रकार पं,का/ता वृ |२६/४/१८ यथा निश्वग्रेन पुश्रगल्लपिण्डोयादानकारणेन 
हि 'तिमे ही, (क्रिया आर क्वत्रीअभिन्‍तता)सद प्रगट संमुलन्नोएषि घर व्यवहारेग कुम्भकारनिमित्तनो सन्‍नला व्कुम्भ करेण 
अंक >पडीय व्याध्यव्यापत्माइसे थपने परिणामक्ो करता है कृत इत्ति भण्यते तथा समयादिव्यवहारकालो, ।७जिस प्रकार 
986: 7 (मत करहा है, उसी प्रकार निश्चयसे पुहयज्ञपिण्डझुप उपादानकारणसे उतन्त हुआ भी घट 
पर दवापह्या एम पुदगतश्म ने भी कहे पौर भाव्यभाव- व्यवहाससे कुम्हारके निमित्तस उत्तन्‍्त होनेके कारण कुम्हारके द्वारा 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 





कर्ता 


किया गया कहा जाता है, उसी प्रकार समयादि व्यवहार काल भी 
«| ( प.कात प्र (६८ ) 


४. मिन्न कर्ता-कर्म सावके निषेषका कारण 


स.सा /म व आ ६६ यदि सो परदव्बाणि थ करिज णियमेण तम्मओ 
होज। जम्हा ण॒ तम्मओ्ो तेण सो ण तैसि हबदि कत्ता।६६। 
परिणामपरिणामिभावाल्यथानुपपत्ते नियमेन तन्मय स्यात्‌। >यदि 
आत्मा पर द्रव्योका करे तो वह नियमसे तन्‍्मय अर्थात परदव्यमय 
हो जाये किन्तु तन्‍्मय नही है इसलिए वह उनका कर्ता नहीं है। 
( तन्मयता हेतु देनेका भी कारण यह है कि निश्चयसे विचार करते 
हुए परिणामी कर्ता है और उसका परिणाम उसका कर्म ) यह 
परिणामपरिणप्मीभाव क्योकि अन्य प्रकार बन नहीं सकता इसलिए 
उसे निममसे तन्‍्मय हो जाना पडेगा। 
स.सा/आ/७६ व्याप्यव्यापकभावाभावाद करत कर्मत्वासिद्धों, 5( भिन्न 
द्रव्पोमें ) व्याप्यव्प्रापफभावका अभाव होनेसे कर्ता कर्म भावकी 
असिद्धि है । 
सा.सा/आ/८६ इह ख़लु क्रिया हि तावदसिलापि परिणामतश्षणतसा न नाम 
परिणामतो5स्ति भिन्ना, परिणामो<ाप परिणामपरिण।मिनोरकभिन्न- 
वल्तृत्वात्‌ परिणामिनों न भिन्नस्ततो या काचन क्रिया किल् सकल्ापि 
सा क्रियावतो न भिन्‍लेतति क्रियाकर्नोरेव्यतिरित्ततायां वस्तुस्थितया 
प्रतपत्मा यथा व्याप्यव्यापकभावेन स्वेपरिणाम करोति भाव्यभावक- 
भावेन तमेत्रानुभवत्ति च जीवस्तथा व्य्राप्यव्यापकभावैन पुदुंगल- 
कर्मापि यदि कुर्यात्‌ भाव्यभावकभावेन तदेब्ानुभवेच्च॒ ततोप्य॑ 
स्वपरसमवेतरक्रियाद्र याव्यतिरिक्ततायां प्रसजन्त्या स्वपरयो' परस्पर- 
विभागप्रत्यस्तमनादनेकात्मकमेकमात्मानमनुभवन्मिथ्याह श्तिया सर्व - 
ज्ञावमत स्यात्‌। (इस रहस्यको समकनेके लिए पहले हो यह 
बुद्धिगोचर करना चाहिए कि यहाँ निश्चय दृष्टिसे मोमासा की जा 
रहो है व्यवहार इृष्टिसि नही । और निशचयमें अभेद तत्त्वका विचार 
करना हष होता है भेद तत्तत या निमित्त नै मित्तिक सम्बन्ध।का नही।) 
जगतमें जा क्रिया है सो सब द्वो परिणाम स्वरुप होनेसे वास्तवमें 
परिणामसे भिन्न नही है ( परिणाम ही है ); परिणाम भा परिणामी 
(द्रव्य ) से भिन्न नही है क्योकि परिणाम और परिणामी अभिन्न 
वस्तु है। इसलिए ( यह सिद्ध हुआ ) कि जो कुछ क्रिया है वह सब 
ही क्रियाबासूसे भिन्न नही है। इस प्रकार वस्तुस्थितिसे हो क्रिया 
और कर्ताको अभिन्नता सदा हो प्रगटित होने, जेसे जांव व्याप्य- 
व्यापकभ।वसे अपने परिणामकों करता है ओर भाव्यभावकमावसे 
- उसोका अनुभव करता है-उसो प्रकार यदि व्याप्यव्यापकभावसे 
पुदृगलकर्मको भो करे और भाव्यभावकभावसे उसोका भागे ता वह 
जोब अपनी व परको एकत्रित हुईं दा क्रियाओंसे अभिन्नताका प्रसग 
आनेपर स्व-परका परस्पर विभाग अस्त हो जानेसे, अनेकद्वव्यस्वरूप 
एक आत्माका अनुभव करता हुआ मिथ्याहृश्ताके कारण सर्वज्ञके 
मतसे बाहर है। 


७, भिन्न कर्ताक्ममावके निषेधका प्रयोजन 


सं.सा/आ/३२१/क २००-२०२ नास्ति सर्वोषषि संबन्ध. परद्वव्यात्म- 
तत्त्वयो' । कत्‌ कर्मत्वस बन्धाभावे तत्कतू ता कुत' । २००। एकस्य 
घस्तुनो हान्यतरेण साथ॑, संबन्ध एवं सवलोडपि यतों निपिद्ध!। 
तत्कत्‌ कर्म घटनास्ति न वस्तुभेदे, प्श्यन्लकतू मुतमश्च जनाशच 
तत्तवमू । २०१। ये तु स्वभावनियम कलयन्ति नेममज्ञानमग्तमहसों 
बत ते बराक । कुर्वस्ति कर्म तत एव हि भावकर्म, कर्ता स्वय भवति 
चैतन एवं नान्‍्य ।२०३। 5परद्रव्य और आत्माका कोई भी सम्बन्ध 
नही है तब फिर उनमे क््ताकर्म सम्बन्ध कैसे हो सकता है। इस 
प्रकार जहाँ फ्तकर्म सम्बन्ध नहीं है, वहाँ आत्माके परदव्यक्ष 
कर्तृ त्व कैसे हो सकता है! 7२०० ॥ क्योकि इस लोक्में एक वस्तुका 


२४ 


कर्मलय क्रिया 


अन्य वस्तुके साथ सम्पुर्ण सम्बन्ध ही निषेध क्या गया है, इ्हिए 
जहाँ वस्तुभेद है अर्थाद भिन्न वस्तुएँ हैं वहाँ क्तकिरम घटना नहों 
होती । इस प्रकार मुनिजन ओर लौकिक जन तस्तको (वस्तुके गधा 
स्वरूपको ) अकर्ता देखो, ( यह भ्रद्धामे लाओ कि कोई क्सी+ कर्ता 
नही है, पर द्रव्पर परका अकर्ता हो है) ॥२०१! जो श्य बतु- 
स्वभावसे नियमको नहीं जानते वे वेचारे, जिनका पैज [ पुरुणार्थ था 
पराक्रम ) जज्ञानमें डूब गया है ऐसे, कमको करते है, इसलिए भाव, 
कर्मका कर्ता चेतन हो स्वयं होता है, अन्य कोई नहीं । २०२। 


६. मिन्न कर्ताकम ब्यपदेशका कारण 

स सा/म/३१२:३१३ चेया हुउ पयडीअट्ठ उप्पणषट विणस्सह। पयडी वि 
चेययट्ठ उपज्जड विणस्स॒ह । ३१२ । एवं बधो उ दुष्ह्‌ वि अऋग्गोण्ण- 
प्पज्नया हवे। अप्पणों पयडीए य संसारों त्तैण जायए। ३११॥७ 
तत एव च तयो' कत्‌ क्मंव्यवहार । आ,. ख्याति टीका वचेतक 
अर्थात्‌ आत्मा प्रकृतिके निमित्तसे उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। 
तथा प्रकृति भी चेतनके निमित्तसे उत्यन्न होती है तथा नष्ट होती है। 
इस प्रकार परस्पर निमित्तसे दोनों ही आत्माका और प्रकृतिका बन्ध 
होता है। और इससे संसार उत्पन्न हो जाता है। ३११९-३३ इस 
लिए उन दोनोंके कर्ताकर्मका व्यवहार है। 


७. मिन्न कर्ताकम व्यपदेशका प्रयोजन 


द्व स॑ /टी /६/२१/४ यतो हि. नित्यनिरब्जननिप्क्रियनिजातभाषना- 
रहितस्य कर्मादिकतृ ल॑ व्याख्यातम, ततध्तप्नैव निजशुद्ातानि 
भावना कर्तंव्या ।>क्योकि नित्य 'निरञ्षन निष्किय ऐसे अपने 
आत्मस्वरूपकी भावनासे रहित जीवके क्र्मादिका क्तृ लू कहा गया 
है, इसलिए उस निज शुद्वात्मामें ही भावना करनी चाहिए। 


८. कर्ताकम भाव निर्देशक्रा यथार्थ व वयाथ 

स,सा ता व /२२ की प्रक्षेफ गाथा-अनुपचरितासहभूतव्यहारतयाव 
पुहगलद्॒ब्यकर्मादीना कर्तेति ।-+अनुपचरित अरद्भृत व्यवहारमे ही 
आत्मा पृदगलद्रव्यका या कम आदिकोंका कर्ता है। े 

प, का /ता वृ.(२०/६१/१० . शुद्धाशुछुपरिणामकर्तू ल्वव्यास्यानं ठु 

नित्याकत्‌ लैकान्तसारूप्रमतानुयामिशिष्यसब धना्थ, भोष्तृण- 

व्याख्यान' कर्ता कर्मफल॑ मे भुदक्त हति बोद्ममताबुसारिश्षिष्य- 
प्रतिबोधनार्थम्‌ । « शुद्ध व अथुद्ध परिणामोके कर्तापनेका 
व्याख्यान, आत्माको एकान्तसे नित्य अकर्ता माननेवाले साख्य- 
मतानुसारी शिप्यके सम्बोधनार्थ किया गया है, और भोक्तापनेका 
व्याख्यान, 'कर्ता सत्य कर्मके फल्को नहीं भोगता' ऐसा माननेनाले 
बौद्ध मतानुसारी शिप्यके प्रतिबोधनार्थ है । 

कर्तावाद--हहवर कर्तावाद--दे० परमात्मा/३। 

कक है 

राजा.शं५ ११११९ करत त्लमपि साधारण क्रियानिष्पत्ती स्पा 
स्वातन्त्यात | >कर्त्‌ त्व भी साधारण धर्म है क्योकि अपनी-अपनी 
क्रियाकी निष्पत्तिमें सब व्रव्योको स्वतत्रता है। 

स.सा |आ [परि/शक्ति न० ४२ भवत्तारूपसिद्धरूपभावभावकत्ममयी 
कर्तृ शक्ति । ४१ प्राप्त होने रूपता जो सिद्धरूप माव है, उसके 
भावकक्‍त्वमयी क्तू लवशक्ति है। 

पँ.का |त प्र/२८ समस्तवस्लसाधारण॑स्वरुपनिर्व॑त्तनमात्र कतू ले। 5 
समस्त वस्तुओंसे असाधारण ऐसे स्वर्पक्की निष्पत्तिमानिरत 
क्तृ त्व होता है। 

कत्‌ तय--दे० नत्र/६ 

कत्‌ ससवायिती क्रिया--दे० किया: । 


न्चय क्रिया--दे- सस्तार/२। 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


र््‌ 
कर्तोटक 
कर्वोटिक--आस्म देशमें अर्थात गोदावरी व कृष्णा नदीके मध्यवत्ती ३ 
छतरके दक्षिण-परिचमका 'बनवास' नामका वह भाग जिफके अन्तर्गत है 
मैसूर भी आ जाता है। इसको राजधारनियाँ मैसुरव २गफ्तन थे 
यो। [ मे, ए|४०६० प॑० पन्नातात ), (घ/कअ.प ७ व&७ ) । प्‌ 
जहाँ-नहाँ कनडी भाषा बोली जाती है वह सब कर्माटक देश है 
धर्याद मेमूरसे लेकर द्वारतमुद्र तक ( द्र.सं,/म,४५, जवाहर लाल) । 
कवु क--भरत क्षेत्र पशिचम आये रूष्डका एक देहा-देप्मनुष्य|8। हे 
कमें-- दर्द शद्दके अनेक अर्थ है यथा-कर्म कारक, क्रिया तथा १ 
जीवके साथ बन्धनेवाले विगेष जां तिके पुहुगल स्कत्ध । कर्म कारक हि 
जगत्‌ प्रसिद्ग है, क्रियाएँ समवदान वे अथ कर्म आदिके भेदसे अनेक हे 
प्रकार है जिनका कथन इस अधिकारमें किया जायेगा। 
परन्तु तीसरे प्रकारका कर्म अप्रसिद्ध है। केवल जैनसिद्वान्त ही उसका पा 
विद्वेष प्रकारसे निरूपण करता है। वास्तवमें कर्मका मौलिक अर्थ तो 
क्रिया ही है। जीब-मंन-वचन कायके द्वारा कुछ न कुछ करता है, ४ 
बह सब उसकी क्रिया या कर्म है और मन, वचन व क्ाय मे तीन 
उसके द्वार है। इसे जोब कर्म या भाव कर्म कहते है। यहाँ तक तो पू 
सबको स्वीकार है। 
परन्तु इस भाव कर्मसे प्रभावित होकर बुछ सूक्ष्म जड़ पुहुंगल न 
स्कन्‍्ध जोवके प्रदेशोंमें प्रवेश पाते है और उसके साथ बँधते है यह हि 
बात केवल जैनागम हौ बताता है। ये सृक्ष्म स्कन्ध अजीब कर्म या 
ह्रदय कर्म क्हाते है और रूप रसादि घारक मृर्तीक होते है। जैसे- कँ 
जंसे कम जीव करता है वैसे ही स्वभावको लेकर मे द्रव्य कर्म उसके 
साथ बंधते हैं और बुछ काल पश्माद परिपक्व दशकों प्रा होकर. # 
उदयमें आते है। उस समय इनके प्रभावसे जीवके ज्ञानादि गुण के 
तिरोशूत हो जाते है। यही उनका फत्दान कहा जाता है। वृक्षता- का 
के कारण वे हृष्ट नही है। 
कर 
॥ | (मबदान आदि कर्म निर्देश # 
१ | कम सामान्यक्रा लवण । कै 
२ | अमके पमवदान श्रादि अनेक भेद | ष 
३ | पमवदान कर्मका लक्षण। 
# | “कम, ईयापथ कम, झृतिकर्स, तप:कस और 
सावधकर्म -दे० वह बह नाम । ५ 
# | “गौविका सम्बन्धी भ्रसि मसि आदि कम गे 
दे “-रै० सावद। 
प्रयोगकर्मका लक्षण । के 
६ वितिकर्म भादि व्मोका निर्देश व लद॒ण । 
नोवको ही प्रयोग कम कैसे कहते हो। व 
। 5 | कम व नोढ़मं भागम द्रव्य नित्ेष -देण निकले 
; पंमबदान आदि कर्मोंक्ी सदसंस्या भादि आठ के 
।..] अत्यणाएँ -ऐ० वह वह नाम । 
| ३ दैव्य मावकम व नोकसंरुप भेद व लक्षण- कै 
£ १ | फर्म सामान्यका लक्षण । - है 
| * | फैमेके मेदलमेद ( द्रब्यमाव व नोकम )। ५ 
, £ | कमेक़े शानाररणादि भेदव उनका क्षार्य हि 
| -दै० प्रकृतिबन्ध/१। 
जे 
जैनेन्द्र सिद्धाग्त कोश 


भा २-४ 








द्रव्य भाव या अनीव जीव कर्मोके लक्षण । 
नोकमंका लक्षण । 
गुरणिकषपित कर्माशिक 
कर्मपलका भ्रथ 


दे०श्षपित। 
. --विशेष दे० उदय । 


दृष्यमाव कम निर्देश- 


कम जगवक़ा स्श है। 
कम सामान्यके अस्तित्वकी सिद्धि 


बाम व नोकम्म अन्तर | 


कर्म नोकम द्रव्य निछ्षेप व संसार 

“--ह० निश्षेप९ व संसार/३। 
छुहों ही द्रव्योमें क्ष॑चिंत' दरव्यकमंपना देखा जा ह 
सकता है।. ., | 
जीव व पुदुगल दोनोंमें कर्थचित्‌ भाव कर्मपना देखा 
जा संकता है। «. ४ 
शप्ति परिवर्तंतरूप कर्म भी ससारका कारण-है । 
शरीरकी व्पत्ति कर्मावीन है। 
कमोका यूतंत्व व रतत्त आ्रादि उसमें हेतु 


--दे० मुर्त|२। 
अमूर्त नौवसे मूतंकम कैसे बंप. -दे० बन्ध/२। 
द्व्यकर्मको नोजीव भी कहते है. -दे० जीव॒/१। 
कम पद्म स्कन्ध है रथूल नहीं. -दे० स्कन्ध(१। 
दृव्यक्षमंकों भ्रवधि-मनःपयय ज्ञान प्रत्यक्ष जानते दै 

“-दे० बन्ध|२ व स्वाध्याय|१। 
दब्येकमंको या जीवकी ही क्रोष शआ्दि संशा कैसे 
प्राप्त होती है _ “-दे० कषाय|२। 
कम सिद्धान्तकों जाननेका अयोजन | 


अन्य सम्बन्धित विषय 


कममोके बन्द उदय सत्तकी प्ररुपशाएँ 
“-दै० बह वह नाम । 
कम पक्ृतियोंमें १० करणोंका श्रधिकार 
“-दे० करण|२! 
कर्मोके जय उपशम आदि व शुद्धाभिमुख परिणाम 
केवल भाषाका भेद है -ऐ० पद्धति। 
जीव कर्म निमित्त नैमित्तिक भाव 
हे “दै० कारण/77|३,६। 
भाव कमका सहेतुक अहेतुकपना-दे० विभाव|३-५ | 
श्रक्नन्विम कमोका नाश कैसे हो. -ै०मोह६। 
उदीण कर्म म््म्या उदीरणा|१। 
आठ क्रमोके भ्राठ उदाहरण. -दे० प्रकृतिबन्ध|३। 
जीव अदेशोकि साथ कंस स्कम भी चलते है 
* >दे० जीव/8। 


े 
| 








॥..4 


केस 


१, समंवदात आदि कर्म-निर्देश 
4. कम सामान्यका लक्षण 


कैश, ९॥/९६/१७/॥३१ एकद्रव्यमग्रुणं संयोगविभागेष्वनपेश्कारणमिति 
. अमेलक्षणमू (१७ 
बेशे. द (-१(१/१६० आत्मस्ंयोगप्रयत्ञाम्यां हस्तै कर्म ।!॥ «१, द्रव्यके 
धआश्रय रहनेवाला तथा अपनेमें अन्य गुण न रखनेवाला बिता किसी 
पुसरेकी अपैक्षाके संयोग और विभागमें कारण होनेबाला कर्म है। 
भुण व कममें यह भेद है कि थुण तो संयोग विभागका कारण नहीं 
और कर्म उनका कारण है !१ण ३, श्त्माके संयोग और 
प्रयासे हाथमें कर्म होता है ।0) 


नोट--जैन वाइूमयमें यही लक्षण पर्याय व क्रियाक़े है --दे० वह वह 
नाम। अन्तर इतना ही है कि वैशेषिक जन परिणमनरूप भावा- 
त्मक पर्यायकों कम ले कहकर केवल प्रिस्पन्दन रूप क्रियात्मक 
हक ही कहता है, जबकि जैलदर्शान दोनो प्रकारकी पर्यायो- 

। यधा-- 


रा. वा |॥१३१०४११. कर्मद्दोपनेकार्थ:--क्वचित्कतु रीष्सिततमे 

, वर्दते -- यथा घट करोतीति । क्षचित्ुष्थायुग्यवचनः -- यथा 
,बुशलाबुशत कर्म" ( आप मी, ८] इति। कि क्रियावचनः 
“यथा उत्सेपणमबक्षेपणमाकुश्चन॑ प्रसारर्ण गमनमिति कर्माणि 
[ बैशे,|१/१/७ ] इति। पत्नेह क्रियावाचिनों ग्रहणस्‌। “कर्म शब्दके 
अनेक अर्थ है--/घ्ट करोति! में कर्मकारक कर्मश्ब्दका अर्थ है। 
"कुशल अबुद्याल कर्म में पुण्य पाप अर्थ है। उत्मेषण अवक्षेपण आदि- 
में कर्मका क्रिया अर्य विवध्तित है। यहाँ आ्षवके प्रकरणमें क्रिया 
अर्थ हा है अत्य नहीं ( क्योकि वही जड़ कर्मोके प्रवेशका 
द्वार है ) | 


२, कमके समवदान भादि अनेक भेद 
(प.छ, १६१५४, ४:२०/३८०८८ ), अमाण *सृतपृ्ठ 
कर्म हे 
पा आस रह ला हल नह हर रत रन 2:८2 ग 
ध्प्न्ल्यय झूम कप 
| 


॥॥ 
झक्लीरी ता कद हुए यानि 
2 





३. समवद्ान कमका राक्षण 

प्ख॑.१३१,४/६ २०४ त॑ अहृविहस्स वा सत्तविहृस्स वा छब्विहृस्स 
बा कम्म्त्स समुद्ाणदाए गहणं पवत्तदि ते सब्ब समुद्राणकर्म्म 
णाम ए० च्य्यतः सात प्रकारके, आठपकारके और चह प्रकारके 
कर्मका भेदरूपत ग्रहण होता है अत. वह सब समवदान कर्म है। 

घ, १३/६,४२०४४/६ समयाविरोधिन समवदीयते ख़ण्डयत इति समब- 
दवानधू, समवदानमेव समवदानता। कम्मइसपोगल्ण मिच्छचा- 


१. समवदाव आदि कर्मननिर्देश 


संजम-जोग-कसाएंहि अह्ृकम्मसर्पैण सत्तकम्मसस्वेश पेकम्मसह- 
पेश दा भेद समुदापद च्ि बुच्त होदि। «| समवदान शब्द 'सगू' 
और “अब उपसर्ग 4५६ 'दाप्‌ सपने धातु है। जिसका ब्युल्लक्ति- 
हम्य अर्थ है--] जो यथाविधि विभाजित क्रिया जाता है बह 
समबदान कहलाता है। और समवद्ान ही समवदानता कहताती 
है। कार्मण पृहगलींका मिथ्यात्व, असयम, योग और कंपायके 
निमित्तते आठ कर्मरूप, सात्त कर्महूप और छह कर्मरुप भेद करना 
समवदानता है, यह उक्त कथनका तात्पर्य है। 


४. प्रयोग कमका ढक्षण 


प.ख॑, १३/१,४/सू. १६-१७४४ ते तिविहं--मणप्योअकम्म॑ बचिपषनो- 
अकम्म॑ कायपओअकरम्म ।१६। त॑ संसारावत्थाणं वा जीवा् सजोगि- 
४४४४ (७ न्ल्‍वह तीन प्रकारका है-मनःप्रयोगकर्म, बचन- 
प्रयोगकर्म और कायप्रयोगकर्म ।१६॥ वह संसार अवस्था स्थित 
जीवोके और सयोगकेबलियोंके होता है।?७ (अन्‍्यत्र इस प्रयोग 
कर्मकों ही 'योग' कहा गया है।) 


७, चितिकर्म आदि कर्मोंका निर्देश व रक्षण 


मृ.आ/४२५/६४६ अप्पाहुएण मिस्स पाप्तुगहत्॑ तु पृद्दिकाम त॑। चुष्ठी 
उक्त्त्ति दव्वी भायणगंधत्ति ५ंचविह ।४३८॥ किदियकम्म॑ चिदिय- 
काम्म प्रयाकर्स्म॑ व विशयक्रम्मं च। काइत्म॑ केण कत्स व कथन 
कह व कदिखुत्तो ।१५६। >प्राप्तक आहारादि वस्तु सचित्तादि बस्तु- 
से मिश्रित हों वह पति दोष है--दे० आहार//8। प्राप्तुक द्रव्य भी 
पूत्तिकर्मसे मिला पुततिकर्म कहलाता है। उसके पाँच भेद है-चूही, 
ओखली, कडछी, पकानेके बासन, गन्धमुक्त द्रव्य। इन पाँचोंमें 
संकष्प करना कि चूलि आदियमें पका हुआ भोजन जब तक साधुको न 
दे दें तबतक किसीको नहीं देंगे। ये ही पाँच आरम्भ दोप हैं ।8% 
'जिससे आठ प्रकारके कर्मोंका छेद हो वह कृतिकर्म है, जिससे पृष्य 
कर्मका संचय हो वह चित्कर्म है, जिससे प्रजा की जाती है वह माता 
चन्दन आदि पूजा कर्म है, शुभूषाका करना विनयकर्म है। 


६, जीवक़ों ही प्रयोगकर्म कैसे कहते हो 


च, १३६,३,१४(४॥/२ कर्ध॑ जीवाणं पोअकम्मबवए्सों। ण, पश्नोभ॑ 
करेदि त्ति पओअकम्मसंद्णिप्पत्तीए कत्तारकारए कीरमागाए जवां 
पि पओजकम्मचरिद्वीदों । «प्रएन-जीवोंको प्रयोग संज्ञा कसे 
प्राप्त होती है। उत्तर-नहीं, बर्योंकि प्रयोगों करता है! इस 
व्युलत्तिके आधारसे प्रयोगकर्म शब्दकी सिद्धि कर्ता कारें करने- 
पर जीवोंके भी प्रयोगकर्म संज्ञा बन जाती है। 


७. समवदान भादि कर्मोमें स्थित जीवोमं दृच्याथता व 
प्रदेशाथताका निर्देश 


घ, १४६७,१९६३॥ दव्वपमागाणुगमे भ्यमाणे ताब दृ्बंदुद-पदेसहु> 
दाण॑ अत्यपरूव्ण॑ कस्सामो | ते जहा-पश्नोअक्म्म-तवीकर्स- 
किरियाकम्मेम्र जीवार्ण दव्वडृदा त्तिसण्णा। जीवपदेसार्ग पदेस- 
दुंदा कि ववएसों। समोदाणकम्म-हरियावथकम्मे्ठ जीवाण देलइदी 
कि बवए्सो। तेट्ठ चेतर जीवेमु ट्विटकम्मपरमाएुर्ण परदेसी पति 
सण्णा । आधाकम्मम्मि- “ओरालियसरोस्णोकस्मकरभाण दृल्ब* 
टहदा स्ि सण्णा। तेप्त चेव ओरालियसरीरणोकम्मवर्तवेरु ट्विद" 
परमापर्ण --पदेसदृदा त्तिसण्णा। न्द्वव्य प्रमाणानुगमकेका ये 
करते समय सर्व प्रथम डव्या्यताके अर्थवा क्‍्यन करते है | गरपा-- 
प्रयोगकर्,, तप-कर्म और करियार््ममें जीयोंको अच्यार्थत्ा संज्ञा है 
और जीवपदेशोंकी प्रदेशार्यता सदा है। समवधान और ई्ापिय: 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


कर्म २७ 
दर्ममे जीदोंकी हव्यार्यता संता है, और उन्ही जीवॉमे स्थित“ 
कर्म परमाणुओंकी प्रदेशार्थता उंद्धा है। अब कर्ममें औदारिक 
दरोरके गोक्मसस्थोंकी दव्यार्यता संझ्ा है और उन्हीं शरीरॉमें 
स्थित परमापुओोंकी परदेशार्थ ता उत्चा है। 


२, द्रव्य भाव व नोकम रुप भेद व रक्षण 


4, कर्म सामान्यका लक्षण 


राजा 0४५०२ कर्मशत्म करवा दिपु साधनेषु संभवत्तु इच्छातो 
विशेषोष्ष्यवस्तेय' । क्षयोपशमापेसैण 
आत्मनात्मपरिषाम' पुुगतैन पे सपरिणाम' व्यत्वयेन च सिरचय- 
व्यवहास्तवापेक्षया क्रियत इति कम) करणाझसा विवक्षाया कंतू 
धर्माध्यारोपे सति स परिणाम कुशलमकुशल वो द्रव्यभावरुप॑ करो- 
तीति के । आत्मन' प्राधान्यविषक्षायां कहूँ वे सत्ति परिणामस्य 
करणल्वोपपसे' बहुतापेक्षया क्रियतेध्नेन कर्मे्रपि भवति। साध्यसा- 
घन भावासभिधित्साया स्वरूपावरिथततत्वकथनात्‌ कृति' करमे्पि 
प्रवहि। एवं शेपकासक्रोमपत्तिश्व योज्या। «कर्म वरव्द कर्ता कर्म 
हर भाव ठीनों साधनोमें निष्पन्न होता है और विवक्षानृसार तीनों 
थहाँ (कर्मालवके प्रकरणमें ) परिगृहीत है। १. वीर्मात्तराय और 
छानापरणके धयोपशमकी अपेक्षा रखनेवाले आत्माके द्वारा निचय 
नयसे प्रात्मपरिणाम और प्रदृगतके द्वारा परहुगलपरिणाम; तथा 
व्यवहास्तयसते थास्माके द्वारा पृहृगपरिणाम और पृहुगतके हारा 
आत्परिणाम, भी जो क्ये जायें वह कर्म है। २, कारणप्रृतत परि- 
पामोंकी प्रशसाकी विवक्षामें करत धर्म आरोप करनेपर वही परिणाम 
लय दव्य और भावत्प बुदवत-अकुशत कर्मोको करता है अत' वही 
कर्म है। ३ आप्माही प्रधानतामें वह कर्ता होता है और परिणाम 
करण तब 'जिनके द्वारा किया जाये वह कर्म' यह विग्रह भी होता है। 
४ साध्यताधन भावकी विवक्षा न होनेपर स्वरूपमात्र कथन करनेसे 
४0७ भी ढर्म कहते है। इसी तरह अन्य कारक भी जगा छेने 
चाहिए। 


जप |टी ॥११३/|१६६ जीव परतन्रीदु्वन्ति, सर परतत्त्री क्रिपते वा 
गस्‍्तानि कर्माणि, जीबेन वा मिथ्यादशनादिपरिणामै' क्रियन्ते इति 
कर्माणि। ८१. जीवकों परत करते हैँ अयंवा जीव जिनके द्वारा 
परतनत्र किया जाता है उन्हें कम रहते है। २ अथवा जीवके द्वारा 
मिध्यादरशनादि परिणामोंसे जो किये जाते है-उपाजित होते है वे 
क्मे है। (भ,ज्ा|वि २०७१ ) केवल लक्षण ने. २। 


२. कमके भेद-परमेद 


रद | 58 मिच्छ्त पुण दुबिह जोवमजीद तहेब पण्णाणं। अविरदि 
शोगो मोह सोेहादीया इसे भाव । ०५ «मिथ्यात्व, अज्ञान, अवि- 
रहि, योग, मोह तया क्रोधादि क्याय ये भाव जीव और अजीवके 
भैदमे दो-दो प्रकारके है। 
आात।ह 0३ क््मामि द्विविधान्यत्र दरव्यभावविकत्पत'। ७कर्म 
दो ४शर्के हैं-द्रध्यक्र्म और भावकम। 
२ लेट बं४ दखबगगा दुविहा--कम्मचगगा, पोकम्मबग्गणा 
हि। छ्त्य दर्गंणा दो प्रारती है कर्मदर्णणा और भोकर्म- 
शगणा । 
पोज || (६६ स्म्मुनपेण एक दत्म भावों दुविह 
मामान्य भाइरुप रर्दलकरि 8205 के कि 
३३ मर माउकार एक प्रद्रक्ष हूं 
डब्पय व शरद भेदसे दो प्रशारक्ष है। 


हुक्म 
* 


बहुरि सोई कर्म 


२. द़्य भाव व नोकर्म झूप भेद व लक्षण 


३. द्रव्य माव या जीव अजीव क्मेके लक्षण 


सा, विद पुगलकम्म॑ मिच्छ॑ जोगो अविरदि अण्णाणमजीर्व । 
'उबझओोगो अप्णाणं अविरद मिच्छ च जीवो दु। ८4६*जों मिध्याल 
योग अविरति और अ्ञान अजीवु है सो तो पहुंगल कर्म और जो 
मिथ्यात्ल अविरति और अज्ञान जीव है वह उपयोग है। ( पुदृगल 
यक्े द्रव्य भागे गये कर्म अर्थात्‌ उन कार्मण स्कत्धोकी अवस्था 
अजीब कर्म है और जीवके द्वारा भागे गये अर्थाद उपयोगस्वरूप 
राम-प्ेपादिक जोन कर्म है-स,सा [आ/5७), (फस्सा/ति |१(७, 
१३४ )। | दे 
सास |३२॥/१८३८ सर्वशरीसरोहणजीजभूत॑ कार्मण शरोर कम 
थुस्मते। >सब शरीरोंकी उततत्तिके मृतकारण दाता शरीरको 
कई (दव्मवर्ग) कहते है। (ाजा/श२४शे(०), (रा वा/॥४ 


8४८८/२०)। 

आएं. मू (११३-११४ द्रव्यकर्माणि जीवस्य पुदुगलाप्मा्यनैकधा ।११३॥ 
भवकर्माणि चैतन्यविवर्त्तास्मनि भान्ति तु' । क्रोधादीनि स्ववेद्यानि 
कर्म चिदमदतः ।११४४ “जीवके जो दरव्यकर्म है वे पौहृगतिक है 
और उनके अनेक भेद है।१९३॥॥ तथा जो भावक्म है वे आत्माके 
पैतन्य परिणामात्मक है, व्वोकि आध्मासे कयंचित अभिन्न रूपसे 
स्ववेध प्रतीत होते है और थे क्रोधादि रूप है।११४॥ (प,ध 34 
१०६५-१०६०) 

घ,१४॥६०१४९६ तत्थ कम्मवग्गणा गाम अवृकम्मबर्लंधवियष्पा । 
>उनमें-से आठ प्रकारके कर्मस्कत्थोके भेद कर्म वर्गणा (द्रव्य कमे> 
वर्गणा) है। (नि सा (ता,,/१०७) और भी दि० कगे|३॥) 


४, नोकमंका लक्षण 


घ,१४/९६/७/६४६ सेस एक्रोगबीसवस्गगाओं पोकम्मबरगणाओं। 
<(कार्मण वर्मणाको छोडकर) शेष उन्नीस प्रकारकी वर्गणाएँ नोकर्म 
बर्गगाएँ है। (अर्थाद्‌ कृत २३ प्रकारकी वर्गणारोमें-से कार्माण, 
भाषा, मनो व तैजस इन चारको छोड़कर शेष १६ वर्गणाएँ नोकर्म 
वर्गणाएँ है) 

गो, जी /मू./२४४/६०७ . ओरालियवेगुव्वियआहारयतैजणामकम्मुदये । 
चठणोकम्मसरीरा कम्मेब य होदि कम्मइम। >औदारिक, वैक्रि- 
बिक, आहारक और तैजस नामकर्मके उद्यसे दार प्रकारके शरीर 
होते है। वे नोकर्म शरीर है। पाँचवाँ जो कार्मण द्वरीर सो कर्म 
रूप ही है। 

निःसाता,वृ१०० औदारिकैक्रियिकाहारकतैजसकार्मणानि शरी- 
राणि हि नोकर्माणि। >औदारिक, वैक्रियिक, आहारक, पैजल 
और कार्मण शरीर () वे नोकम है। 

गो,जी,/जी. [२४४६०५२ नोशच्दस्य विपर्यये ईपरथें च बृत्ते'। तेषा 
शरीराणां कर्मवदात्मगुणघातिलगत्मादिपारतत्यहेतुल्वाभावेन कर्म- 
विपययत्वाद कमसहकारित्वेन ईपत्कर्मत्राद्व नोकमंशरीरलसंभवाद 
नोइन्द्रियवत्‌ । नो शब्दका दोय अर्थ है--एक तौ निषैधरूप और 
एक ईपद्‌ अर्थात्‌ स्तोकहप । सो हाँ क्ार्मणकी ज्यों मे चार शरीर 
आत्माके गुणोंको घा्ते नाहीं वा गह्मादिक रुप पराधीन न करि सके 
ताते का विपरीत लक्षण घरनेकरि इनिकी अकर्मशरोर कहिए। 
अथवा कर्मशरीरके ए सहकारी है तातें ईपद कर्मगरीर कहिए। 
ऐसे इनिको नोकर्म वारीर कह जेसे मनको नोइच्दिय कहिए है। 


५, कमफेठका अथ 
प्र, [ति,॥./१२४ तत््य कर्मणी यज्निप्पाध' सुततदू ख॑ तत्कर्मफतम्‌ ।७उस 


कर्मसे उत्पन्न किया जानेबाता मुखन-दुख कर्म 
'द्य') । मुदन-दुख कर्मफत है। ( विशेष देखो 


नेत्र सिद्धान्त कोश 


[. 


कम 


३ द्रव्यभाव कर्म निर्देश 


रह हे 
4. कम जगतका स्ष्टा है 


म.ु.|३/३७ विधि च्ष्टा विधाता च दैव॑ कर्म पुराकृतम्‌। ईश्वरश्चेति 
पर्याया विज्ेया' कर्मवेधस. ॥३७॥ +विधि, स्रष्टा, विधाता, हैव, 
पुराकृत कम और ईश्वर मे सन्न कमरूपी ईश्वरके पर्याय बाचक 
शब्द हैं। थर्थात्‌ इनके सिवाय अन्य कोई लोकका बनानेवाला नहीं। 


२. कम सामान्यक्े अस्तित्वकी सिद्धि 


क.पा.१/१,१/३७-३८/१६/४ एदस्स पमाणस्स वड्हहाणि-तर-तममावों 
ण ताव णिक्कारणो; वडिठ हाणि हि विया एमसरुवेणावद्ाणप्पसंगादो। 
णच एवं तहाणुवल॑भादो । त्म्हा सकारणाहि ताहि होदत्व॑। ज॑ त॑ 
हाणि-तर-तमभावकारणं तमावरणमिदि सिद्ध' ।३७ «कम्म॑ पि 
सहैउर्अ॑ तव्विणासण्णाह्मणुववत्तीदों णब्बदे। ण॑ च॑ कम्मविणासों 
असिद्वो। >ज्ञानप्रमाणका वृद्धिहासके द्वारा जो तरतम भाव होता 
है वह निप्कारण तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा माननेपर उस 
वृद्धि हानिका ही अभाव हो जायेगा और उसके न होनेसे ज्ञानके 
एकरूपसे रहनेका प्रसंग प्राप्त होता है। परन्तु ऐसा है नही, क्योकि 
एक्रूपसे अवस्थित ज्ञानकी उपलब्धि नहीं होती। इसलिए वह 
सकारण होना चाहिए | अतः उसमें जो हानिके तरतमभावका 
कारण है. वह आवरण कर्म है यह सिद्ध हो जाता है।३७ तथा कर्म 
भी अहेतुक भहीं है, क्योकि उनको अहेतुक माना जायेगा तो उनका 
विनाश बन नहीं सकता है--ऐ० मोश्/६,--दे० राग/॥/१। 

प्र,सा,/त,7./११७ क्रिया खत्वात्मना आ्राप्यत्वात्कम, ततन्निमित्तप्राप्रपरि- 
णामः पुदगलो5पि कर्म, तत्काय॑भ्रुत्ता मनुष्यादिपर्याया जीवस्य 
क्रियाया मृत्रकारणभूतायाः प्रवृत्तत्वात क्रियाफलमैव स्मुः । क्रिया- 
भावे पुदगतानां कर्मलाभावात्तत्कार्य भृताना तैपामभावात्‌। अथ कर्य॑ 
ते कर्मणः कार्यभावमायान्ति, कर्मस्वभावेन जीवस्वभावममिभूय 
'क्रियमाणत्वात्‌ प्रदीपवद। तथाहि-यथा ज्योतिः स्वभावेन तैल- 
स्वभावमभिभुय क्रियमाण' प्रदीषो ज्योतति'कार्य' तथा कर्मस्वभावेन 
जीवस्वभावभभिभूय , क्रियमाणा. भनुष्यादिपर्याया, . कर्म 
कार्यम्‌। «क्रिया वास्तवमें आत्माके द्वारा शप्त होनेसे कम है। 
उसके निमित्तसे परिणमनको प्राप्त होता हुआ पुढुंगल भी कर्म है। 
उसकी कार्मभूत मनुष्यादि पर्मायें मुल॒कारणभूत जीवकी क्रियासे 
प्रव्तमान होनेसे क्रियाफल ही है, क्योकि क्रियोके अभावमें पृहुगलो- 
को कर्मत्वका अभाव होनैसे उसकी कार्यभूत मनुष्यादि पर्यायोका 
अभाव-होता है। प्रश्न-मनुष्यादि पर्यायें कर्मके कार्य कैसे है! 
उत्तर-वे कर्म स्वभावके द्वारा जीवके स्वभावका पराभव करके ही 
को जाती है। यथा-ज्योति' (लौ) के स्वभावके द्वारा तेलके 
स्वभावका पराभव करके किया जानेवाला दीपक ज्योतिका कार्य 
है, उसी प्रकार क्मस्वभावके हारा जीवके स्वभावका पराभव करके 
को जानेवाली मनुष्यादि पर्यायें कर्मके कार्य हैं। 

गो,क,|जी अ.|२/३६ तयोरस्तितव॑ कृत. सिद्ध । स्वत सिद्ध । अहं- 
प्रत्यमवेद्यत्वै आत्मन दरिद्रश्नीमदादिनिचित्रपरिणामात्‌ कर्मणश्व 
तत्सिह्धे' । 'प्रश्न--जीव और कर्म इन दोनोका अस्तित्व काहे ते 
सिद है! उत्तर-ल्वत' सिद्ध है। जाते-अहं! इत्यादिक मानना 
जीव बिना नाहीं सम्भवै है। दरिद्री दक्ष्मीवान इत्यादिक बिचि- 
प्रता कम बिना नाही सम्भव है। (पं, ध./उ.//० ) 


३, कम व नोकसंमें अन्तर 


रा, वा।((२४६४४६८/३० अत्राह-कर्मनोक्मण' कः प्रतिविशेष इति। 
उच्चते--आत्मभावेन योगभावलक्षणेन क्रियते इति कम । तदात्मनो5- 


३. द्रव्यभाव कर्म निदेश 


“ स्वतन्त्रीकरणे मृलुकारणस्‌। तदुदयापादित' पुदृगल॒परिणाम आत्न' 
सुखदुःख़बलाधानहेतुः औदारिक शरीरादिः ईंपत्कर्म नोकमलुच्यते। 
किंच स्थितिभेदाइमेद'। 5प्रश्न-कर्म और नोकर्ममें ब्या विशेष 
है ! उत्तर--आत्के योगपरिणामोंके द्वारा जो किया जाता है उ् 
कम कहते हैं। यह आत्माको परतंत्र बनानेका मूलकारण है। कर्म- 
के उदयसे होनेवाला वह औदारिक शरीर आदिरूप पुहृगतपरिषाम 
जो आत्माके सुख-दु में सहायक होता है, नोकर्म कहलाता है। 
स्थितिके भेदसे भी कर्म और नोकर्ममें भेद है ।--दे० स्थिति। 


४. उठों ही द्वच्योंमें कथंचित्‌ द्रव्य कमपना देखा जा 
सकता है 


षृ ख॑.१३/३,४/घृत्:१४/४३ जाणि दव्वाणि सब्भावकिरियाणिप्फण्णाणि 
त॑ सब्व॑ दब्वकम्म॑ णाम १४ 

घ, १९४,४,१४/४३/७ जीवदव्वस्स णाणदंसणेहि परिणामों सब्भाव- 
किरिया, पोग्गलद॒व्बस्स वण्ण-गंध-रस-फास-विसेसेहि परिणामों 
सव्भावकिरिया ।-*एवमादीहिं किरियाहि जाणि णिप्पण्णाणि सहा- 
ब॒दो चेव दव्वाणि त॑ सत्ब॑ दृव्वकम्म॑ णाम। ८१, जो द्रव्य सज्ञाव 
क्रियानिष्पन्न है वह सब द्वव्यक्म है।१४। ३, जीवद्रव्यका ज्ञान- 
दर्शन आदिरूपसे होनेवाता परिणाम उसकी संद्भावक्रिया है। पूहगतत 
द्रव्यका वर्ण, गन्ध, रस और स्पर्श विशेष रूपसे होनेवाला परिणाम 
उसकी सद्भाव-क्रिया है। (धरम थ अधर्म प्रव्यका जीव व पृहपत्तोंको 
गति व स्थितिमें हेतुरूप होना तथा काल व आकाझमें सभी द्रव्यों- 
को परिणमन व अवगाहमेँ निमित्त रूप होतेवाला परिणाम उन-उन 
की सद्भाव क्रिया है) इस्यादि-क्रियाओके द्वारा जो द्व्य-स्वभावते 
ही निष्पन्न है वह सब द्व्य कर्म है। 

विशेषार्थ--अल द्रव्य छह है और वे स्वभावसे ही परिणमन- 

शील है! अपने-अपने स्वभावके अनुरूप उनमें प्रतिसमय परिणमन 
क्रिया होती रहती है और क्रिया कर्मका पर्यायवाची है। यही 
कारण है कि यहाँ 'द्रव्यकर्म' शब्दसे भूलभुत छह द्वव्योंक्ा ग्रहण 
किया है। 


७, जीव व पुद्गल दोनोमें क्थंचित्‌ मावकमपना देखा 
जा सकता है 


गो, क |मू,|है|६ कम्मत्तणेण एक्क दव्य॑ भावोत्ति होदि दुविह हू। 
पोग्गलपिंडो दव्व॑ ततस्सत्ती भावकम्मं तु | हि 

गो.क,/जी प्र.६&६ कार्ये कारणोपचारातु श्षक्तिजनिताज्ञानादिया 
भावकर्म भवति ।-कर्म सामान्यभावरुप कर्मत्व करि एक प्रफारका 
है। चहुरि सोई कर्म उव्य और भावके भेदसे दोग प्रकार है। को 
जञानावरपादि पुदुगलद्रव्यका पिण्ड सो धव्यकर्म है, बहुरि तिस पिपह 
विय फल देनेकी शक्ति है सो भावकर्म है। अथवा कार्य वि कारपे 
उपचारते तिस शत्तित उत्नन्न भए अज्ञानादिक व ्धादिक, सो 
भी भाव कर्म कहिए। 

स सा [ता बू/१६०-१६२ में प्रक्ञेपक गाथाके पश्चातृकी टीका- 
भावकर्म द्विविधा भवति। जीवगत पृट्गलकर्मगर्तं च। तथाहि- 
भावक्रोधादिव्यक्तिरुप॑ जोवभावगर्ता भण्यते। पृहुगतपिश्डक्षर्तिता 
पुद्गलद्रव्यगत । तथा चोक्त- उपरोक्त गाया) ! अन्र-दृहात्ता 
यथा-मधुरकदुकादिदव्यस्य भक्षणकाले जीवस्य मधुर हुक्लाई 
व्यक्तिविकल्परुप जीवमावग्त॑, तदचत्तिक्ररणभूत मधसट्दत" 
गत शक्तित्पं पुहगलद्रव्यगर्त। एवं भावकर्मस्वरूप जीवगत पेय” 
गत च्‌ ट्विधेति भावकर्म व्यास्यानकाते सर्वत्र ज्ञतव्यर। हमर 
कर्म दो प्रकारका होता है-जीवगत व पृदृंगतगत। भाव कोधादिरी 


कर्म कारक 
ध्यक्तिऱप जीवगत भावकर्म है और परदृगतपिशकी शक्तिरुप पुदगत 
द्रव्यगत भावकर्म है। वहा भी है--[ गहाँ उपरोक्त गाथा ही हहपेत 
की गयी है)। यहाँ दृशत्त देकर सममाते है--जैसे कि मीठे या 
खट्टे दव्मकों खानेंके समय जीवकों जो मीठे खट॒हे स्वाहकी व्यक्ति- 
का विकह्प उतपन्न होता है वह जीवगत भाव है, और उस व्यत्तिके 
छारणभृ् मीछे-खद्टे दरव्मकी जो शक्ति है, सो पुहुंगतद्व्यगत 
भाव है। इस प्रकार जीवगत वे पुषंगलुगतके भेदसे दो प्रकार 
भावकाका स्वझृप भावकर्का कथन करते समय सत्र जानना 


चाहिए। 


६. शप्ति परिवतगरुप कर्म भी संसारका कारण है 


प्र, सात, प्र/रव३ ने थे परातहानबुन्यत्य "रमाताशानबन्यस्य बा 
मोहादिदेव्यभावकर्मणा झप्तिपरिवर्तनहपक्मंणा वा क्षपर् स्थात्‌। 
तथाहि. मोहरागह्रेपारिभावश्व सहैक्धमाकतयतरों बध्यधातकविभागा- 
भवास्मोहादिदत्यभावकर्मशा क्षण ते सिद्रयंत। तथा चब्ेयनिए- 
तप प्रतिबस्तु पाततोतपातपरिणतत्वेन इप्तेराससाराधखिर्तमानाया: 
परमात्मनिहलवमस्तरेणानिवायपरिवत तथा. शप्तिपरिवर्तरुपकर्मणां 
क्षपणमपि ने सिद्धशेद। >आगमके बिना परात्मज्ञात व परमालझ्ञन 
नहीं होता और उन दोनोते शन्यके मोहादि दृत्यभाव कर्मोका या 
ज्प्ति परिवर्तन रूप कर्मोंका क्षय नहीं होता । वह इस प्रकार है कि-- 
मोहरागद्वैपादि भाव के साथ एक्ताका अनुभव करनेसे वध्यघातकके 
विभागक़ा अभाव होनेसे मोहादि द्रव्य 4 भाव कर्मोका क्षय सिद्ध 
नहीं होता । तथए ज्ञेयनिएतासे प्रत्येक वस्तुके उत्पाद विनाशरूप 
परिणमित होनेके कारण अनादि संसारसे परिवर्तनकों पानेवातो 
जो इृष्ति, उसका परिवर्तन परमात्मनिप्तताके अतिरिक्त अनिवार्य 
होगैसे श्षष्ति परिवर्तनरूप कर्मोंका क्षय भी सिद्ध नही होता। 


७, शरीरकों उत्पत्ति कर्माधीन है 


नया सू|मू वही (३-९६३/२१६ पर्वकृतफत्ामुवन्धात्तदपात्ति' । ६३। 
पूर्वशरोरे था फ्तिवागवुद्धिशरीरारम्भतप्तणा तूकृतत कर्मोत्ती 
तत्म फ् तजनित धर्माधमीं तत्फलस्थानुबच्ध आत्मसमवेतस्थाव- 
स्थार्न तैन प्रयुक्तेशयों प्तेम्यजस्योपत्तिः शरीरस्थ ने स्वतल्तेस्य 
इति। व्पूवकृत फतके अनुतत्धसे उसकी उलत्ति होती है।६॥ 
मै शरीरोमें किये मद, दचन, कायकी प्रदृत्तिरृप केमेकि फलानु- 
बन्द देहकी उत्पत्ति होती है, अवत्ति धर्माधर्मरूप अहश्से प्रेरित 
१चमुरोसे बूरीरकी उसत्ति होती है खतन्त्र पूतोि नही। (रा,वा | 
(२५४४८८२९) | 


कंमरि 
4, कससिद्ान्त जाननेका प्रयोजन 


#सा,६ /१३६ का करण कम्म॑ फ़तत॑ चू धप्प त्ति णिच्छिदों समणो | 
प्रिषमदि ऐेव धण्ण जदि अं तहदि हुंद्द' (२६। «यदि अमण 
"कर्ता, करण, कम और कर्मफल आत्मा है' ऐसा रिशचयवात्ा होता 
हुंधा हल परिषमित्त नहीं हो हो तो वह शुद्ध आत्माको उपह्ध 
बरता है। 

पे कातता,वू (६(४०/१७ अत्र यदेव शुद्धनिश्वयनयेन (मृत्तोत्त 
रहित वीतरागएरमाहादैर्रपचतत्पप्रकाशस हि हक अर ज 
फयलरप तृदेवोपादेयमिति भावार्थ ,। “यहाँ [ मनुष्यादि ताम- 
प्रकृतियुक्त जीवोके उत्पाद विनाअके प्रवरुपमें ) जो शुद्वनिश्यनयस्े 
अप अ रहित और दीतराए प'माहाद रूप एक चैतस्य- 

काम सहित शुद्ध जीवास्तिकायका छाद्धप हे 
ऐसा भावाध है। ७७०७७ 


कम कारक-, छ्ता। 


/२९ कर्म प्राभुतः दीका 


कर्मक्षय वृत-- प्र 

रत विधान संग्रह (९६ कुंत समय २४३ दिन; कुत उपासना 
कृत पारणा>१३८ | विधि--सात प्रकृतियोके नाक्षारथ ४ चतुर्थियोंके 
७ उपवास, तीन प्रकृतियोंके नाशार्भ: ३ सप्नमियोके ३ उपवास; 
छत्तीस प्रकृतियोके नाशार्थ ३६नवमियोको १६ उपबास। एक प्रकृतिके 
नाझ्ञार्थ १ इृश्मीका १ उपवास। (६ प्रकृतियोंके नाश १६ धाव- 
श्षियोके १६ उपबास और ६६ प्रकृतियोके नाशार्थ ८६ चतुर्द शियोंके 
८; उपवास । इसप्रकार कु १४८ उपवास पुरे करे। “७ हीं णमो 
सिद्धाणं” इस मंत्रका जिकाद जाप्य करे। श्र 

ह १ |३४/१२१ २४६ दिन तक तगातार ! उपबास व १ पारणाके कम 
१४८ उपबास व १४८ ही पारणा करे! "सर्वकमरहिताय सिद्धाय 
तम'” इस सन्त्रका जिकाल जाप्य करे! 


कर्म चुर बृत--बु समय«खई ८ मास अर्थाद ३ भापकी 
६8 अष्टमियोके ६४ दिन, विधि त॑ १-१, थम आठ प्रष्टमियोंके 
आठ उपबास, ३ दूसरी आठ अष्टमियोक्रे आठ काणिक आहार) 
(भात ब.जत ); ३, तीसरी आठ अष्टृमियोकों केबज तंदुलाहार। 
४, चौथी आह अष्टमियोकों एक ग्रासाहार; ४ पॉचबी आड़ 
अष्टमियोको एक ठुरछी मात्र आहार; ६, छठी जाठ अष्टमियोंको 
एक रस वे एक अत्षका आहार। ७ सातवी आठ अष्ट्ियौको 
एकलठावे, 5. आठवीं आठ अध्टमियोकों रूश्ष भ्त्षका आहार। 
*ओ ही एमो सिद्वार्ण सिद्धपरमेष्ठिने बम " इस मत्न्रका त्रिकाल 
जाप्य। (अत-विधाम संग्रह/प ४८ ), ( र्दमान पुराण ) । 
ने २-उपरोक्त क्रम ही-हं. १ बाते स्थानमें उपवास, ने, ३ 
बालेमें एकलठाना, न॑. ३ वालेमें एक रास; ने, ४ बाजेमें नौरस 
भोजन; ४, ६ बालेमें एक ही प्रकारके फलोका आहार; न॑, ६ बारेमें 
केवल चाजत; नं. ७ बालेमें लाडू; ने, ८ बाज़ेमें कांजी आहार ( भात 
व जल )। (ब्रृत-विधात संग्रह/पृ, ६), (किशन 'िंह क्रिया 
कोश )। 


क्र चेतना--३० चैतना। 


२ 2, छ ्‌ 

20 ६॥/१-३/११ कर्मत्ु भावात्‌ कमल्लमुक्तम्‌ ॥१॥॥ 
बल कर्ममें रहनेवाता सामान्य व नित्म धर्म कर्मत्त कहा 
गया है । 
€ निजेरा 

कम तिजेरा बत--धाधि-९ दर्शन विशुद्धिके अर्थ आए शु, 
१६; ९, सम्पाज्ञानकी भावनाके अधथ श्रावण शु, १४. ३. सम्यकचा- 
रितकी भावनाके अर्थ भादपद शु १४, और ४ सम्यकतपड़ी भारना- 
के अर्थ आसौज (कार) शु १४) इस चार तिभियोंके चार उपवास । 
जाय मल्त-नं, ३ के लिए 'उह्टी दवाविशुद्धये नम! न॑, २ के लिए 
ऊँ हीं सम्यस्ज्ञाताय नमः; ने ३ के लिए 'क हो सम्पकचारित्ञाय 
हे और न, ४ के लिए 'ऊँ हीं संम्यकृतपाय नम)! । उस उसे 

न उस-उस मच्त्रका त्रिकाज जाप्य करणा। (ब्त-विधान संग्रह 

१. ६), (किशन सिह क्रिया कोश )। 

कम प्रकृति--३० प्रकृति हंध । 


कर्म प्रकृति विधान--६, वनारसीदाप्त (ई, (६१६-१६६७ ) 

ह्वरा आस विषयक भाषा ग्त्ध 

कम प्रकृति रहस्य--था, अभयरत्दि (६ थे, ५७- 

एक रचना । स ट सील 

कस प्रवाद--तज्ञानका ज्यों पूर्व -रे० अतज्ञानत! । 

कम प्राभत ठीका-ा समन्तभदर ; 
४ .. सिमन्‍्तभद्र [ई श२) भृत कर्म- 

सिद्धान्त विषयक एक संस्कृत भाषा-बद्ध ग्रत्थ। |, ४ 


जैेद्र सिद्धान्त, कोश 


कम फल े 5 


काम फेल--३५ कर्म/२। 
फग्न फल चेतना---३० चैंतना । 


कर्म भूसि--दे० प्रमि!९। 


2002 3२० (था।विक्ति न॑ ४१ प्राप्यमाणसिद्धरूपभावमयी 
'। “न्प्राप्त किया जाता जो सिद्ध रूप भाव है उसमयी कर्म- 
ृक्ति है। विशेष दे० कर्ता/१/२ | 


फर्ससमवरायिती क्रिया--३० क्रिया।। 

कर्मस्पर्श--३० स्पर्श [१। 

कर्माहार--३० आहार।/१। 

कर्मोपाधि--सापेक्ष व निरपेक्ष नय --दे० नय|7४/३,४ 

कवेह- 

ध १३/५५५,६३/३३॥/८ पर्वतावरुद्ध' कब्बर्ड णाम। पर्वतोंसे रुके हुए 
नगरका नाम कर्वठ है। 

, मे पृ/१६/१७६ शतान्यष्टी च चत्वारि हे च स्पुग्रमिसंख्यया। राज- 


धान्यस्तथा द्वोणमुख़कर्बटयो, क्रमात्‌। १७४॥ ७एक कर्बटमें २०० 
ग्राम होते है। 


कलह-- घ,१९४,२,८,१०२८१/४ ) -क्रोधादिवशादसिदण्डासम्य- 
वचनादिभिः परसंतापजननं कलह'। «क्रोधादिके बश होकर तल- 
वार, लाठी और असम्य बचनाविके द्वारा दूसरोको सन्ताप उत्पन्न 
करना कलह कहलाता है । 


कला--( ४ ( घ,[पू.झ्ा (२७ )। २, कालका एक प्रमाण विशेष । 
दे० गणित/।/१ | 


कलिग--, भरत क्षेत्र दक्षिण आय खण्डका एक देश--दे० मनृष्य/- 
४। २"मद्ास प्रान्तका उत्तर भाग और उडीसाका दक्षिण भाग। 
राजधानी राजमहेन्द्री है। (म पु |प्र ४४ पन्नालाल) 


कलि ओज--३० ओज | 


क॒लि चतुर्देशी ब्रत--विधि--आपाद, श्रावण, भावपद, आर्िन, 
इन चार महीनों की शुक्ल चतुद शियोको बराबर ४ वर्ष तक उपवास 
करना । नमस्कार मंत्रका त्रिकाल जाप्य। (बत-विधान सग्रह/प.१०३) 
(कथाकोश ) | 

कलुषता--दे० काहुप्प । 

कलंवर---एक ग्रह--दे० 'प्रह” । 

कल्की--जैनागमममें कल्की नामके राजाका उल्लेख जैनयतियोंपर 
अत्याचार करनेके लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके व इसके पिताके 
विभिन्न नाम आगममें उपलब्ध होते है और इसी प्रकार इनके 
समयका भी । फिर भी वह लगभग गुप्त बंशके पश्माद्‌ प्राप्त होता है। 
इतिहासकारोसे पृछनेषर पता चलता है कि भारतमें गुप्त साम्राज्यके 
पश्चात्‌ एक बबर जंगली जातिका राज्य हुआ था, जिसका नाम 
'हुन' था। इसके १०० वर्षके राज्यमें एकके पीछे एक करके चार 
राजा हुए। सभी अत्यन्त अत्याचारी ये। इस प्रकार आगम व 
इतिहासका मिलान करनेते प्रतीत होता है कि कल्की नामका कोई 
राजा न था। बल्कि उपरोक्त चारों राजा ही अपने अत्याचारोके 
कारण कर्की नामस्ते प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार उनके विभिन्न नामों व 
समयोंका सम्मेत मैठ जाता है। 


क्त्ती 


१ आगमकी अपेक्षा कल्की निदश 


ति प /४/१६०६-१६१० तत्तो क्ड्की जादो इंदसुतो तस्स चउमुहो 
सत्तरि वरिसा आऊ विगुणियदगिवीस हब. । बह य6533 
धरादो पणहत्तरिजुत्तद्सयवासेस । बोलीणेमन' बद्धो पट्टो कहित्स 
णखइणो ॥0(१० «इस गुप्त राज्य (वी नि. १६८) के पश्माद 
इन्द्रका मृत कर्की उत्तन्न हुआ। इसका नाम चततु्मुख, आयु ७० वई 
और राज्यकाल ४२ वर्ष प्रमाण था ११०७ आचारांगपरों (दी नि 
६८३ ) के २७६ वर्ष पश्चात (बी नि ६६८ में। करकीको नरपतिका 
पट्ट बाँधा गया ।१६१० 

ह पृ /६०/४६६-४६२ भद्रबाणस्थ त्वाज्यं गुप्तानां च शततदयम्‌। एक- 
विंशश्च॒वर्षाणि कालविद्धिरदाहतम्‌ ४६१ दिचलाशिेवात, 
कब्किराजस्यथ राजता। »* ।४६३। 5 फिर २४३ वर्ष तक भागभू 
(शक वंश ) का, फिर २२१ तक युध्रोंका और इसके वाद (वी नि, 
६४८ में ) ४२ वर्ष तक कल्कि राजाका राज्य होगा। 

म.पू (७६/३६७-४०० दुष्प्रमायां सहताबव्यतीती घर्महानित' |३६७ 
पुरे पाटलिपृत्रास्ये शिशुपालमहीपतेः। पापी ततूज' पृथिवीमुन्दर्य 
दुर्जनादिम ।३६८ चतुर्मूखाहयः कर्किराजो वेजितभूतत' । उल- 
त्थ्थते माधसंवत्सरयोगसमागमे ।३६९॥ समाना सप्ततिस्तस्य परमाएु' 
प्रकीतितम्‌ । चल्वारिशत्समा राज्यस्थितिस्चाक्रमकारिण' १४०० 
रदु पमाकाल (वी नि. ३) के १००० वर्ष बीतनेपर (वी नि १००३ में) 
धर्मकी हानि होनेसे पाटलिपुत्र नामक नगरमें राजा विश्ुपातकी 
रानी पृथिवीघवन्दरीके चतुमुंख नामका एक ऐसा पापी पत्र होगा, 
जो कल्कि नामसे प्रसिद्ध होगा। यह कर्की मघा नामके संवत्सर 
६5 । इसकी उत्कृष्ट आयु ७० बर्ष और राज्यकाल ४० वर्ष तक 

गा । 

त्रि सान्‍/८१०-८४१ पणछस्सम्वस्स पणमासजुर्द गमिय वीरणिव्वुद्दी। 
सगराजों तो कक्की चदुणवतियमहिय सगमास॑ ।८४० सो उम्मगाहि- 
मुहो सदरिवासपरमाऊ। चालीसरजओ जिदभूमी पृच्छइसमति- 
गण ८६१ “वीर भगवान्‌की मुत्तिके ६०१ वर्ष व महीने जानेपर 
शक राज हो है। उसके ऊपर ३६४ वर्ष ७ महीने जाने पर (वी नि 
१००० में) कल्की हो है।प;० वह उन्मार्गके सम्मुख्त है। उसका 
नाम चतुर्मुद्ध तथा आग ७० वर्ष है। ४० वर्ष प्रमाण राज्य करे 
है।पशश 


२, इतिहासकी अपेक्षा हुन वंश 


यह एक बबर जगली जाति थी, जिसके सरदारोंने ई० ४३२ में गुप्त 
राजाओंपर आक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया था। यद्यपि स्लन्‍्दा- 
गुप्तने उन्हे परास्त करके पीछे भगा दिया परन्तु ये बराबर अपनी 
शक्ति बढ़ाते रहे, यहाँ तक कि ई० ६०० में उनके सरदार तोरमापने 
गुप्त राज्यकों कमजोर पाकर समस्त पजाब व मालवा प्रान्तपर 
अपना अधिकार जमा लिया । फिर ई० ४०४में उसके पृत्र मिहिख्ुचने 
भानुगुप्तको परास्त करके युप्त वंशको नह्ट-भ्रष्ट कर दिया। इसने प्रजा" 
पर बडे अत्याचार किये जिससे तग आकर एक हिन्दू सरदार विष्पु- 
धर्मने बिखरी हुईं हिन्दू झत्तिको संगठित करके ई० ४२८ में मिहिए- 
कुत्ककौ परास्त करके भगा दिया। उसने काश्मीरमें जाकर शर्म 
ली और वहाँ ही ई० १४० में उसकी मृत्यु हो गयी। (क पा|ह-( 
पर, (४१० महेन्द्र) यह विष्णु शोधर्म कटूर वैष्णय थां। हे 
हिन्दू धर्मका तो बडा उपकार क्या परन्तु जैन साधुओं व 2 
मन्द्रोपर बडा थत्याघार क्या, इसलिए जेनियोमेंवर्ह करता 
नामसे प्रसिद्ध हुआ और हिन्दू धर्ममें उठते अन्तिम अवतार गाता 
गया। [ न्‍्यायावतार/, २ सतौगचन्द विद्याश्रपण )। 


जैनेन्ध सिद्धान्त कोश 


३१ कल्याणक 
ह््पि 


जम्म॑ति धम्मदोहम 
३ मिगवीस कक्की उतकक्की तैत्तिया थे घम्माएं। बतिः 
३, आगम व इंतिहासके निदेशोका समस्वय अर हि गाव बयबी रह ४ इसपर बारे कह | 
आगमके उपरोक्त उद्धरणोमें कल्कीका नाम चतुर्मुख बताया गया दम्मि पविसदे तचो | सो अविदृस्समणामों छट्टो गा पा 
है पर उसके पिताका नाम एक स्थानपर इन्द्र और दुसरे स्थानपर १६३8॥ “हत्त प्रकार १००० बर्षोंके पश्चात कडाडी हाई का 
शिशुपात कहा गया है। हो सकता है कि शिश्ुपाल ही इच्ध नामसे करकी तथा न कह इस श 
विज्यात हो | इधर इतिहासमें तोरमाणका पुत्र मिहिरछुल कहा गया इस प्रकार २१ कर र 6 00 मल6 #कम “३४ 
है। प्रतीत होता है कि दोरमाण ही इच्त या शिक्षुपातहै और पगरीपम आयुते युक्त होकर घर्मा पृ जे 
को, हो अंक $ समयको अपेक्षा भी आगमकारोॉंका ह्ठै श्झ्ा इसके पश्चात्‌ ३ बष ८ 8५2 कर पश्षके ५ हु 
बुछ मतभेद है। तिल्लोम पण्णति व हखिशपुराणकी अपेक्षा उसका विषम वह अतिदुषमानामका छठा काल प्रविष्ट होता है १९३ 
काल बी० नि० ६६८-१००० (ई०४३१-४०३) और महापुराण । (म., पु॥०६/०३१-४४१ ) ( त्रि, सास्‍|5६७०८४६ ) 
निलोकसारकी अपेक्षा वह दी० नि० १०३०-१०७० (ई० ४०३-४३३ हि 
है। इन दोनों मान्यताओंमें विशेष अन्तर नहीं है। पहिलीमें कत्की-. ८, कष्कीके समय चतुःसंघकी स्थिति 


का राज्यकाल मिलाकर भगवान्‌के निर्वाणके परचात्‌ ९००० वर्षकी हि. १/४१६२१,१६३० वीरागजाभिधाणों तक्षात्े मुणिवरों भवे एक्को । 
गणना करके दिखाई है अर्ग्रात निवरणिसे १००० वर्ष पश्चात्‌ धर्मच सब्बसिरी तह विरदी सावमजुगमब्वदत्तपंगुसिर (8१ तहे 
सधका लोप दर्शाया है और दूसरी मान्यतामें दी० नि० १००० मेँ चत्तारि जगा चउविहआहारसगपहुदीण । जावजीब छंडिय सण्णासं 
कक्कीका जन्म बताकर 3० वर्ष परचाद उसे राज्याह्ठ कराबा गया... करति य १६३०७ »उस समय बीरांगज मामक एक मुनि, सर्वशी 
है। दोनों ही मान्यताओंमें उसका राज्यकाल ४० व का... नामक आ्यिका तथा अग्विदत (अग्निल और पगु्री नाम श्रावक 
है। इतिहाससे मिल्रान करनेपर दूसरी मान्यता 6ीक जँचतो है, 


युगल (आवक-शआ्ाविका ) होते हैं ।१६११॥ तब वे बारों जन चार 
"पक मिहिलुदकञ रात ईै० १०७४९८ बताया गया है। प्रकारके आहार और परिग्रहको जन्म पर्यन्त छोड़कर संन्यास 
४, कर्कीके अत्याचार (समाधिमरण ) को ग्रहण करते है।१६३० (म, पु /७६/४३१३-४३४) 


पीर |; “५५६ )। 
दि प/॥१४११ बह सहियाण कक्की णियजोग्गे जणपे पयत्तेण । सुक्क्... ६ हि सा (८६६०-७६ ) 
जाचदि छुद्टों पिंडग्ग जाब ताव समणाओं १६१९। >तदनन्तर बह 
क्त्कीउयल पूर्वक अपने योग्य जनक सिद् करके होभकोप्राए.. ९, प्रस्येक कल्कीके काऊसें एक अवधिज्ञानी मुनि 
.. होता हुआ सृनियोके आहारमें-े भी प्रथम प्रसको बुत्कके रुप हि. १ /४१४१७ कही पड़ एक्केक्क दृस्समसाहुस्स ओहिणाणं पि। 
माँपने त्गा ॥१९१९ (तति, प।१४२१-१४१६) (मे पृ/७४६/४१० ) 


सा य चादुवण्णा थोवा जायंति तक्काले (!(१७ «प्रत्येक कर्कीके 
(त्रित्ता5३, ८६६)। प्रति एक-एक दृष्पमाकालवर्ती साधुको अबधिज्ञान प्राप्त होता है और 
उसके समयमें चातुर्व्ष्य संघ भी अप्प हो जाता है ।१५१७० 
, ५. केल्‍्कीकी रुत्यु कल्प--१, साधु चय्यांके १० कल्पोंका निर्देश 
-ति १॥१४१९-१६१३ दाह पिंझाग समा कातो ये अंतराणं पि। 


१--ै० साधु (२। २. इन दसो कल्पोंके लशण--दै० बह बह नाम । 
» च्छति आहिणाण अप्पजड ते एकम्म !१ ११३ अह को वि अधुर- ३ जिनकत्प-दे० जिन कप । ४, महाकल्प-अ्रुतज्ञानका १!वाँ 
» पेवों ओहीदो मुणिगणाण उतसस्ग । शाह त॑ कक्ष मारेदि हु घम्म- अंग्बाह्म है--दै० श्रुतज्ञान | 77 
, दोहिचि।१४(३ 85 अप्रपिण्डको शुल्कके झूपमें देकर और फकहप काल---ऐ० काल |९। 
, है अन्तराबोका काल है' ऐसा सममकर (निरहार ) चले जाते कत्पपुर ३० 
+ है। उस समय उनमें-ऐे किसी एक्को अवाधिज्ञान उस हो जाता. फेल्पपुर--रक्षेजका एक रगर-दे० ममुष्य/। 


/(६(३ इसके पत्दाव्‌ कोई अमुरदेव अवधिज्ञानसे मुनिगणक्रे उप- कल्पभुमि---समवशरणकी छठी भूमि-दे० समवश्षरण। 
सबको जानकर और धमका द्रोही मानकर उस कर्कोको मार डात्नता 


कल्पवासी देव-..रे० सर 

है।((९॥ (तिप धि४२६-१४३३) (प्र पू॥५६४११-४१४ ) त्पवासी देव कर्पडू हे 

(जि सा/5९)। फल्पवृक्ष--.६. कत्सदृश्ठ निरेश -दे० वृक्ठ|१, । २, कत्पवृष् पृजान- 
द्देण पृजा॥१। 

६. कल्कीके पश्चात्‌ पुनः धमकी स्थापना पा 


| करप व्यवहार--ध॒तज्ञानका छ्लाँ अंग वाह्य--ऐे० श्रुतज्ञान (व 
हि १/४४१४-१६१६ कह्निम्रने अजिदजय णामो रक्ज़त्ति गमदि कर्पक्षास्त्र--रे० शास्र । 
तंचरगे। त रत़वदि अनुरदेओ घम्मे रज्ज करज च्िि !१४१४ तत्तो & ९ 
दोवे बात सम्मद्षत्मो पयदि जयाणं । कमसो दिवस दिवसे काल. कल्प स्वा[--हे० लगे। 
महम्पेण हाएदे १३१५॥ «तब  अजितजय आग उस कांकीका पुत्र क््पाकरप--मुतद्ञानका वाँ अंगवाह्म-दै० शरुतज्ञान | 7 
'स्ाक्तो , ४ /कार कहकर उस देवके चरणोंमे नमस्कार करता है। मुतज्ञान ज्ञानका १० वाँ पर्व -दे हे 
एव कह देव 'धर्म पूर्वक राज्य करो? इस प्रकार कहर उतही खा. तणे-- इक पर शीश (पत 
व हैं।((१४ इसके परचाद्‌ दो वर्ष तक होगोंगे पमीचीन धर्म: फेल्याणक--जैनागमें प्रत्येक तीथकरके जीवनकासके पाँच प्रसिद्ध 
परदृत्ति रहती है, फ़िर क्रमश कालके माहात्म्यसे वह प्रतिदिन घटनास्थत्ोंका उत्लेख मित्रता है। उन्हें पंच कत्याणकके नामसे कहा 


होती जाती है।१(॥॥ (म ३/५६/४२८-४३० (त्रि सा ६६५-८६६॥- जाता है, क्योंकि वे अवसर जगवुके लिए अत्यन्त कब्याण व मगत्त- 
५. पंचम काउसें करिकियों व उपकर्कियोंका प्रमाण कारी होते है। जो जन्मे हो तीर्थक्षर तेकर उसपन्न हुए है 
त्ि, ५8४४६, १३३४,११३५ एड वस्ससहस्से 


४ गो £ ही कत्यागक होते है, परन्तु जिसने अन्तिम भवमें ही 
उडेडो। पंचसयवच्छरयदु ए्लेडो तह य 3 यह को हवह. तोर्थकर प्रकृतिका नन्ध क्रिया है उसको यथा 


7 सम्भव 
उवेकल्ली 80१६) एव- दो भी होते है, ब्योकि तीर्थकर प्रकृतिके बिना आर कप, 
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कल्याणक 


चे नहीं होते हैं। नवनिर्मित जिनबिम्बकी शुद्धि करनेके लिए जो 

पंच कल्याण प्रतिष्ठा पाठ किये जाते हैं वह उसी प्रधान पंच क्या- 
! शककी कव्पना है जिसके आरोप द्वारा प्रतिमामें असली तीर्थकरकी 

स्थापना होती है। 


4. पंच 'कल्याणकौंका नाम निर्देश 


ज, १./१३/६३ गव्भावयारकाले जम्मणकाले तहेव णिव्खमणे। कैवल- 
धागुष्पण्शे परिणिव्यागम्मि समयम्मि ।8३॥७जो जिनदेव गर्भा- 
वतारकाल, जन्मकाल, निष्क्रमगकाल, केवलज्ञानोत्पत्तिकाल और 
निर्वाणसमय, इन,पाँच स्थानों ( काों )में पाँच महा-कब्याणकोंको 
प्राप्त होकर महाअद्धियुक्त पुरेन्द्र इन्ोसे पूणित है ।8३-६8 


२. पंच कल्याणक महोत्सवका संक्षिप्त परिचय 


१. गर्भकज्याणक-भगवाबूके गर्भमें आनेसे छह मास पूर्वसे लेकर 
जन्म पयन्त १५ मास तक उनके जन्म स्थानमें कुबेर द्वारा प्रतिदिन 
'तीन बार ३३ करोड रलोको वर्षा होती रहती है। दिवकुमारी 
देवियाँ माताकी परिचर्या व गर्भ शोधन करती हैं। गर्भवाले दिनसे 
पृष रात्रिको माताको १६'उत्तम स्वप्न दीखते है, जिनपर भगवासुका 
अवत्तरण निश्चय कर माता पिता प्रसन्न होते है। (प. पु (३११२- 
१५७) (हु. पृ. १५४१-४७ ) (म. पृ /१९/८४-१६६ ) 

२. जन्म कल्याणक-भगवातूका जन्म होनेपर देवभवनों व 
स्व्यों आदिमें स्वयं घण्टे आदि बजने लगते है और हन्द्रोके आसन 
कम्पायमान हो जाते है. जिससे उन्हें भगवानुके जन्मका निश्चय हो 
जाता है। सभी इन्द्र व देव भगवानुका जन्मोत्सव मनानेको बडी 
घुमधामसे पृथिवीपर आते है। अहमिन्द्रजत अपने-अपने स्थानपर 
ही सात पग आगे जाकर भगवातकों परोक्ष नमस्कार करते है। 
दिवकुमारी देवियाँ भगवातुके जातकर्म करती है। कुबेर नगरकी 
अदभुत शोभा करता है। इन्द्रकी आज्ञासे इन्द्रागी प्रसुतियृहमें जाती 
है, माताको माया निद्रासे मुल्ञाकर उसके पास एक माग्रामयी पुतला 

' 'लिटा देती है और बालक भगवानुकों लाकर इन््रकी गोदमें दे देती 
है, जो उनका सौन्दर्म देखनेके लिए १००० नेत्र बनाकर भी सन्तृष् 
नहीं होता । ऐराबत हाथीपर भगवानुकों लेकर इन्द्र सुमेरुपर्बुतकी 
ओर चलता है। वहाँ पहुँचकर पाण्ड्रक शिलापर, भगवाचुका क्षीर- 
सागरसे देवों द्वारा लागे गये जलके १००८ कल्नश्ों द्वारा, अभिषेक 
करता है। तदनन्तर बालकको वस्त्राभूषणसे अल॑कृत कर नगरमें देवो 


रै२ 


सहित महान उत्सवके साथ प्रवेश करता है। बालकके अंगूठेमें अमृत 


भरता है, और ताण्डव नृत्य आदि अनेकों मायामयी आश्चर्यकारी 
लीलाएँ प्रगट कर पेवल्ोकको लौट जाता है। दिवकुमारी देवियाँ भी 
अपने-अपने स्थानोपर चली जाती है। (प पु.३/११८०२१४ ) 
(ह. पु (३८४४ तथा ३११६ चृत्तान्त ) ( मे. पु /१३/४-३१६ ) (ज- 
प/8/१४२-२६१) | 
३. वृषकल्याणक-कुछ कालतक राज्य विभूतिका भोग कर 
लेनेके परचात्‌ किसी एक दिन कोई कारण पाकर भगवाद्‌को वराग्य 
उत्पन्न होता है। उस समय ब्रह्म स्वर्गसे लौकान्तिक देव भी आकर 
उनको वैराग्य वर्द्धक उपदेश देते है। इन्द्र उनका अभिषेक करके 
उन्हें बसाभूषणसे अलंकृत करता है। कुबेर द्वारा निर्मित पालकोमें 
भगवात्‌ स्वयं बैठ जाते है। इस पालकीको पहले तो मनुष्य कन्वों- 
पर लेकर कुछ दूर पृथिवीपर चलते हैं और देव लोग लेकर आकाश 
मार्गसे चलते है। तपोवनरम पहुँचकर भगवान वस्त्राल॑कारका त्याग- 
कर केशोंका छचन कर देते है और दिगम्बर मुद्रा घारण कर लेते 
'है। अन्य भी अनेको राजा उनके साथ दीक्षा धारण करते है। इन्द्र 
उन कैशॉको एक मंणिमय पिटारेमें रखकर क्षीरसागरमें क्षेपण करता 
'है। दीक्षा स्थान तीर्य स्थान बन जाता है। भगवाद्‌ बेला तैत्ा 
आदिके निममपुर्वक 'ह नमः सिद्धेस्य”/ कहकर स्वयं दीक्षा ले लेते 


कत्याणक 


है ज्योकि वे स्वयं जगह गुरु हैं। नियम पूरा होगेपर आहार 
नगरमें जाते है और यथाविधि आहार ग्रहण करते हैं। दातारके घर 
चाश्चय प्रगह होते है। (प, पु ।॥/२६३-२८३ तथा ४१-२० ) (हु, 
६/१॥/१००-१२६ ) (म पु।(७४६-२६३)। 

४. ज्ञान कल्याणक--यथा क्रम ध्यानकी श्रेणियों पर आर्य 
हुए चार धातिया कर्मोत्न नाश हो जानेपर भगवावुफो 358. 
आदि अनन्तचतृष्टय लक्ष्मी प्राप्त होती है। तब पुष्प वृष्टि, दुन्दुभो 
शब्द, अशोक वृक्ष, चमर, भामण्डल, छत्नत्रय, स्वर्ण सिंहासन और 
दिव्य ध्वनि ये आठ प्रातिहार्य प्रगट होते है। हन्द्रको आत्ाये मुबेर 
समवश्र॒ण रचता हैं जिसकी विचित्र रचना से जगद चकित होता 
है। १३ सभाओंमें यथा स्थान देव मनुष्य ति्ंच मुनि आमिका 
आवक श्राविका आदि सभी बैठकर भगवानुके उपदैशामृतका पान कर 
जीवन सफल करते है। 

भगवारुका विहार बडी धृमधामसे होता है। याचकोंको किमि- 
च्छक दान दिया जाता है। भगवातुके चरणो के नीचे देव लोग सहस- 
दल स्वृण कमलोकी रचना करते है और भगवात्‌ इनको भी न 
स्पशं करके अधर आकाशमें ही चलते है। आगे-आगे धर्मचक 
चलता है। बाजे नगाडे बजते है। धृथिवी ईति भीति रहित हो 
जाती है । इन्द्र राजाओंके साथ आगे-आगे जय-जयबार करते चत्ते 
है। मार्गमें मुन्दर क्रीडा स्थान बनाये जाते है। मार्ग अष्मंगल 
द्रव्योसे शोभित रहता है। भागण्डल, छत्र, चमर स्वत' साथ-साथ 
चलते है। ऋषिगण पीछे-पीछे चलते है। इन्द्र प्रतिहार बनता है। 
अनेको निधियाँ साथ-साथ चलती है। विरोधी जीव बैर षिरोध 
भूल जाते है। अन्धे बहरोको भी दिखने सुनने लग जाता है। (१, 
३8२१-३२) (ह पु४६/११२-११८ १७१, १६९-९२४ ) ( म, पृ, 
सर्ग र२व २३ पूर्ण )। 

£« निर्वाण कल्यापक--अच्तिम समय आनेपर भगवान्‌ योग 
निरोध द्वारा घ्यानमें निश्चलता कर चार अधातिया कर्मोका भी 
नाश कर देते है और निर्वाण धामको प्राप्त होते है॥ देव लोग निर्वाण 
कल्याणककी पूजा करते है। भगवादुका शरीर काफूरकी भाँति उड़ 
जाता है। इन्द्र उस स्थानपर भगवावूके लक्षणोसे युक्त सिद्धशिताका 
निर्माण करता है। (ह १/4६॥/९-९७ ); (म. पु/४५१४३-३४) | 


३. पंच कल्याणकोंमें १६ स्वगोंके देव व इन्द्र स्वयं 
आते हैं 

है प/८१३१ स्वाम्यादेशे कृते तेन चेहु' सौधमवासिनः । वैवेस्चाच्युत- 
पर्गन्ता' स्वय॑वुद्धा झुरेरा' ।१३१, *-सैनापतिके द्वारा स्वामीका 
आदेश पुनागे जाते हो सौधर्म स्वर्गमें रहनेवाते समस्त देव चत्त 
पडे। तथा अच्युत स्वगंत॒कके सर्व इन्द्र स्वयं ही इस समाचारषों 
जान देवोके साथ बाहर निकते | ( ज, प /४२०३०२७४ ) । 


४, पंच कल्याणकोंमें देवोंके वेक्रियक शरीर आते हैं देव 
स्वयं नहीं भाते 


ति. प (८१६ गब्भावयारपहुदिय्ु उत्तरदेहा मुराण गच्छ॑ति । जम्मप- 
ठाणे्ठु मुह मृलसरीराधि चेट्ट ति ।8६६॥ चगभ और जन्मादि 
कब्याणक़ोंमें देवोके उत्तर शरीर जाते हैं। उनके मूल अरीर हुखपूवेक 
जन्मस्थानोमें स्थित रहते है। 


५. रत्नोंकी वृष्टिमे तीथंकरोंका पुण्य ही कारण है 


मे. पृ /१८१८-० तौर्थद्षज्ञामपृण्यत' १०8 तस्य शक्राइया गेहे पममा- 
साइ प्त्यह मुहु'। रत्तान्यैलविसस्तिस' कोट साध स्यपीपत्त की 
“उस महाभागके स्वरगंसे पृथिबीपर अवतार लैनेके छह माह हूँ 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


कत्याणक देते 


हो प्रतिदिन ती्यकर नामक पुृ्य प्रकृतिके भाव, कक घेरमें 
इत्तकी आज्ञासे कुबेरने साढ़े प्रीन करोड रलोंकी बेष्ट बे 
६. उन रत्तोकों थाचक छोग बे-रोकटोक छे जाते थे |, 
३ तया प्तस्या वुधासयार्थभाकत्रिकोिसेस्यापरिमाणवा 

3.00 प्रत्यहमर्थि सर्वत' क पात्रभेरोपस्ति धनावपिणायु३ ॥ 
बह पनकी धारा म्रतिदिन तीन बार सादे तीव करोइकी हम 
परिमाण लिये हुए पड़ती थी और उसने सब ओर याचक शक 
सन्तुष्ट कर दिया था। सो ठौक ही है; क्योंकि, धनको वर्षा कर 
बातोक़ों पात्र भेद कहाँ होता है। है 2 6 
# हीनादिक कल्थाणकवाले तीथकर-- 


कल्याणक त्रतं-- 

१. कप्याणक ब्रत्-पहले दिन दोपहरकों एकलठाना (कॉ्ग्राणक 
तिथिमें उपवास तथा उससे अगले दिन आचाम्ख भोजन ( इमली वे 
भात ] ख्ाये। इस प्रकार पंचकल्याणककों १२० तिथियोंके १२० 
उपबास ३६० दिनमें पूरे करे । (ह १./३४१११० पक । 

२. चन्द्र कल्याणक ब्रत--कमझ ६ उपवास, £ कांजिक (भात व 
जल ), (. एकलठाना ( एक बार पुरसा ), £ रुक्षाहार, £ मुनि दृत्तिसे 
भोजन (अन्तराय टालंकर मौन सहित भोजन ), इस प्रकार २६ 
दिनतक लगातार करे। (वरद्धमान पुराण) (बल विधान संग्रह ) 

०६६) । 
सिप कत्याणक प्रत-चौवौस तीर्थकरोके २४ निर्वाण 
तिथियॉमें उनसे अगले दिनों सहित दो-दो उपवास करे । तिथियोंके 
लिए देखो तीर्थंकर /। (अत विधान संग्रह। पृ० १२४) (किशन 
सिंह क्रिया कोश ) | 

४. पच कल्याणक ब्रत-पयम वर्षमें २४ तीर्थंकरोंकी गर्भ तिथियोंके 
२४ उपवास, द्वितीय वर्षमें जन्म तिथियोंके २९ उपबास; तृतीय 
वर्षमें तप कब्याणकक़ी तिथियोंके २९ उपवास, चतुर्थ बर्षमें ज्ञान 
कल्यागककी तिथियोके २४ उपबास और पंचम वर्षमें निर्वाण 
फष्याणककी तिथियोंके २४ उपबास-इस प्रकार पाँच वर्षमें ११० 
उपयास करे। “ऊ हीं वृषभादिवीरान्तेश्यो नमः” इस मन्त्रका 
तिकात जाप्य करे। -यह वृहह्‌ विधि है। एक ही वर्षमें उपरोक्त 
सर्व तिथियोंके १२० उपबास परे करता लघु विधि है। "हाँ 
गृषभादिचदु्विश्तितीय्यकराय नम'” इस मन्त्रका शिकात जाप्य 
' करे। (पच कह्णाणकक्ी तिथिमें -वे० तीर्यकर ४ )। 

(अत विधान संग्रह । पृ० १२६] ( किशन सिंह कथा कोश ) 

१ परस्पर कत्याणक ब्रत--१. बृहद विधि--प॑च कल्याणक, ८ 
प्रातिहार्य, ३४ अतिशय--सब मिलकर अत्येक तोर्थकर सम्बन्धी ४७ 
उपवास होते है। २४ तीर्थकरों सम्बन्धी ११२८ उपवास एकातरा 
हे लगातार २२१६ दिनमें पूरे करे। (ह पु /१४६३९ ) 

३ मध्यम विधि-क्रमश ६ उपवास, ४ दिन एकलदाना (एक बारका 
परोतता ); ३ दिन कॉजी ( भात व जन), २ दिन उक्षाहार; २दिन 
राय टलकर मुनि वृत्तिते भोजन और १ दिन उपवास इस प्रकार 
उतार १३ दिते हुक करे। नमस्कार मस्त्रका परिकाल जाप्य दे। 
(पद्ध मान पूराण ) (ब्रत विधान संग्रह | पृ० ७० ) 

२ तह विधि-मश' १ उपदास, १ दिन काजी (भातव जत् ), 
दिन एकनढाना (एक वार पुरा ) १ दिन सप्वाहार; १ दिन अन्त- 
हि पक मुनिदृत्तिते आहार, इस प्रकार लगातार पाँच दिन 
पे जाप्य। (वबर््धेमान पुराण ) (अत 


मदृध्यणी, तिवचिती, देवागना व अचैतन 
सी इन चार प्रकरकी द्वियोंमें पाँचो इच्दियों व. मत वचन काय 
7या कद ज्ारित अनुमोदनाते गुषा करनेपर १८७ भंग होते है। 


भाए २-५ 


३रे कपाड़ 


३६० दिनमें एकान्तरा ऋ्मसे १८० उपत्रास पुरा करे। नमस्कार 
५ का जिकाल जाप्य करे। (है पृ/१४/११३) (बत विधान 
सग्रह|पृ० ६८ ) ( किशन सिंह क्रियाकोश ) 
७ श्रुति कल्याणक ब्रत-करमश! ४ दिल उपवास, ४ दित कांजी 
(भात व जल » ४ दिन एकलठाना ( एक बार पुरसा ) ४ दिन 
रुध्षाहार, £ दिन मुनि वृत्तिसे अन्तराम टलेकर मौन सहित भोजन, 
इस प्रकार लगातार २४ दिन तक करे। नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल 
जाप्य। (वत-पविधान संग्रह/५० ६६ ). ( किशन सिंह क्रियाकोश ) 
कल्याणसन्दिर स्तोन्न-- ;वेताम्बराचार्य सिद्धपेन दिवाकर 
(ई० ६१० ) की एक संस्कृत शोक वद्ध रचना । 


कल्याणसाहा-- ५ पु |३४[एलो. नं० ) वात्मसित्यकी पृत्री थी। 
अपने पिताकी अनुपस्थितिमें पुरुषवेश्षमें राज्यकाय करती थी। 
४५-४५। राम लक्ष्मण द्वारा अपने पिताको म्लेच्छोंकी बन्दीसे मुक्त 
हुआ जान (७६-६७ ) उसले ह्क्ष्मणकों वर लिया ( ५०-११० ) । 


“भरत क्षेत्र पश्चिम थार्य खण्डका एक देश --मनुष्य|४ 
कवेयचे--एक ग्रह--दे० ग्रह 
केंवेल--हे० ब्रास । 


कवलचन्द्रायण त्रेत- किसी भी मासकी छृ० १६४ को उपवास 
इससे आगे पड़िमाकों एक प्रास, आगे प्रतिदिन एक-एक ग्रासकी 
वृद्धिसे चतुदशीको १४ ग्रास। पूर्ण माकों पुन" उपवास ! इससे आगे 
उत्तदा क्रम अर्थाद कृ० ९ को १४ ग्रास, फिर एक-एक ग्रासकी प्रति 
दिन हानिसे कृ० १४ को १ ग्रास और अमावस्याकों उपवास। इस 
प्रकार पूरे १ महीने तक लगातार करे। नमस्कार मन्तरका त्रिकाल 
जाप्य। ( ह. पु.३४६६ ) (अत-विधान संग्रह|वृ० ६६ ) (किशनचन्द 
क्रियाकोश )। 


कंवलाहार--( क्ताहार निर्देश-दे० आहार |/९। 
२ केवत्तीको कवत्ताहारका निपेघ-दे० केवली|9 । 


कंचादक- भरतत्षेत्र आर्मज़रण्डमें मतमगिरि पर्वतके निकट स्थित 
एक पर्वत--दे० मनुष्य|8 । 


कैपाध--शआत्माके भीतरी कहुप परिणामको कपाय कहते हैं। यद्यपि 

क्रोध मान माया लोभ ये चार ही कपाय प्रसिद्ध हैं पर इनके अतिरिक्त 
भी अनेकों प्रकारकी कपायोंका निर्देश आगममें मिलता है हास्य 
रति जरत्ति शोक भय ग्लानि व मैथुन भाव ये नोकपाय कही जाती 
है, क्योंकि कपायवद व्यक्त नहीं होती। इन सबको ही राग व द्वेष 
में गर्भित किया जा सकता है। आत्माक़े स्व॒ह़पका घात करनेके 
कारण कषाय ही हिंसा है। भिथ्यात्त सबसे बड़ी कषाय है। 

एक दूसरी इष्टिसे भी कपायोंका निर्देश मिलता है। वह चार 
प्रकार है-अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याल्यान, प्रत्याख्यान व संज्वलन -- 
ये भेद विषयोके प्रति आसक्तिकी अपेक्षा किये गये है और कोंकि 
वह आसक्ति भी क्रोधादि द्वारा ही व्यक्त होती है इसलिए श्न 
चारोंके क्रोधादिके भेदसे चार-चार भेद करके कुल १६ भेद कर दिये 
है। तहाँ क्रोघादिको तीवता मन्दतासे इसका सम्बन्ध नहीं है बल्कि 
आसक्तिकी तीवता मन्दतासे है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति में 
कोधादिकी तो मन्दता हो और आसक्तिकी तीघता। या क्रोघादिकी 
तीव्रता हो और आतत्तिकी मन्देता। उतृ' क्रोधादिक़ी तीवता 
मच्दताकों छ्षेशया द्वारा निद्दिष्ट किया जाता है और आसक्तिकी 
तीव्रता मन्दताको अनन्तानुबन्धी आदि द्वारा 

कपायोंकी झक्ति अधिन्त्म है। कभी-कभी तीज ' कषायव्ञ 
आत्माके प्रदेश शरीरसे निकतकर अपने दैरीका घात तक कर आते 
हैं, इसे कषाय समुद्धात कहते हैं। 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


केपाय 
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जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


कपायके भेद व लक्षण 


कपाय सामान्यका लक्षण । 
कपायके भेद प्रमेढ | 
निच्षेपकी भ्पेत्षा कपायके भेद । 
कपाय मागणाके भेद । 
नोकपाय या अ्रकषायका लक्षण । 
अकृपाय मार्गणाका लक्षण । 
तोन्र व मन्द कपायके लक्षण व उदाहरण | 
आदेश व प्रत्यय आदि कपायोंके लक्षण । 
क्रोधादि व अनन्तानुवन्ध्यादिके लक्षण । 
--दे० वह वह नाम । 


कपाय निर्देश व शंका समाधान 


कपायोंमें परस्पर संम्बन्ध। 
कपाय व नोकपायमें विशेषता। 
कषाय नोकपाय 4 श्रकपाय वेदनीय व उनके बन्ध 
योग्य परिणाम । “-दै० मोहनीय/१। 
कपाय अविरति व प्रमादादि प्रत्ययो्मे भेद[मेद । 
-दै० प्रत्यय/१। 
इन्द्रिय कपाय व क्रियारूप आ्तव्मे श्रन्तर। 
-दे० क्रिया/३। 
कपाय जीवका शुण नहीं विकार है। 
कपायका कर्थवित्‌ स्वभाव व॑ विभावपना तथा 


सहेतुक भहेतुकपना । --ै० विभाव ! 
कंषाय ओदपिक भाव है। -दे० उदय|१। 
कषाय वास्तवमें हिसा है । -दे० हिंसा/२ 

मिथ्यात्त सबसे बढ़ी कपाय है। --दे० मिथ्यादर्शन। 
व्यक्तान्यक्त कपाय । -दे० राग|३। 


जीव या द्रव्य कर्मको क्रोधादि संशाएं कैसे प्राप्त हैं। 
निमित्तमूत भिन्न द्रव्योंकी समुलत्तिक कषाय कैसे 
कहते हो । 

कपायले अजीब द्॒व्योंकी कपाय कैसे कहते हो । 
प्रत्यय व संमुष्त्तिक कपायमें अन्तर। 

आदेश कषाय व स्थापना कृपायमें अन्तर । 

कपाय निम्नदका उपाय । +-दै० संयम|२। 
चारों गतियोंमें कपाय पिशेषोंकी प्रधानताका नियम। 


कपायोंकी शक्तियाँ, उनका काय व स्थिति 


कपायोंकी शक्तियोंके दृष्टान्त व उनका फच । 
उपरोक्त दृष्धन्त स्थितिकी भपेत्ता हे अलुभागकी 
अपेक्षा नहीं। 

उपरोक्त दृष्टन्तोंका प्रयोजन । 

क्रोधादि कपायोंका उद्यकाल | 


(लिन लीन 3+++++-+ीक-नी नमन ५+>-3-+-+4>जजन.. 
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-प९0 
कपायोंकी ध्ीमता मन्दताका हक स्वामी है 
अनन्तानुवन्ध्यादि भवस्थाश्रोंपे नहीं। 
अनन्तानुवन्धी आदि कपाये | ...३ै० बह वह नाम । 
कपाय व लेश्यामें संखबन्ध | -दे० जैश््या२। 
कपायोंकी तीत मन्द शतक्तियोंमें सम्भव लेश्याएँ। 
- दे० आयु 
कैसी कपायसे कैसे कर्मका बन्ध होता है। पर 
- दे० वह वह कर्मका नाम 
कौन-सी कपायसे मरकर कहाँ उततन्‍्न हो | 
बन दे० जन्म|॥ 
कपायोंकी वन्‍्ध उदय सतत प्रहपणाएँ। 
--पऐ० वह वह भाम 
कपाय व स्थिति वन्धाध्यवस्ताय स्थान । 
--दे० अध्यवत्ताय 


कपायोंका रागह्ेपादिमें अन्तर्भाव 


राग-दप सम्बन्धी विषय । 

नयोंकी भ्रपेता भन्तर्भाव निर्देश । 

नेगम व सग्रहनयकी अपेक्षा युक्ति। 

ब्यवद्दरनवकी श्रपे्षामें युक्ति । 

ऋजुपप्ननयकी भपषामें युक्ति। 

शबन्दनयकी अपेत्तामें युक्ति | 

संज्ञा प्रर्षणाका कपाय मार्यणामें भ्रन्तर्भाव। 
-दे० मार्गणा 


--दे० राग 


कषाय मागेणा 


गतियोंकी अपेज्षा कपायोंकी प्रधानता । 
गुणस्थानोंमें कपायोंकी सम्भावना । 
साइको कदाचित्‌ कृपाय श्राती है पर वह संयमसे 
च्युव नहीं होता । --दै० संयम|३ 
श्रप्रमत गुणस्थानोंमें कपायोंका भ्रस्तित कैसे सिद्ध 
हो। 
उपशान्तकपाय गुणस्थान कपाय रहित कैसे है। 
कपाय सार्गणामें भाव मार्ग णाकी इष्टता भोर तहाँ 
आयके अलुत्तार ही व्ययका नियम। “० मार्गणा 
कपायोंमें पाँच भावों सम्बन्धी ओध आदेश 
प्रहूपणाएँ । -दें० भाव 
कपाय विषयसत्‌ , संख्या, फेत्र, स्पशेन, काल, भन्तर, 
भाव व अल्पबहुल प्ररषणाएँ। “दे० वह बह नाम 
कपाय विषयक गुणस्थान, मार्गंणा, जीवध_मास 
आझादि २० प्रसूपणाएँ। --दै० संत 
कपांयमार्गशामें बन्ध उदय स् प्रस्पणाएँ | 

--दे० बह बह नाम 


पर 


डे समुदूधात 
कशव सर के । शक 
(] खा 
बह शरीर 23 कक 
यह रंस्याव समय स्थितिवाला है। “दें वहा 


गन व शैलाव स्व दिशाओंमे होता है। 
इसका हे यह 
बद्धायुषक व भवदायुष्क दोनोंकी होता है । 
गा “-दे० मरण॥[५ 
कगय व मारणनित पमुद्धातमें अन्तर । 
--दे० मरण| 
दे क्षीत्र|३ 


क्याय समुक्वातका खामित | 





१, कषायके भेद वे लक्षण 


$. कपाय सामान्यका लक्षण 


ईं, स॑ ग।॥१०१ मुहहुक्ख बहुतत्स कम्मक्सित्त करेइ जीवस्स। 
पंसाएगदी मेर तेण क्साओ चि पे वित्ति।१०४७जों क्रोधादिक 
जीबके मु दरुप बहुत प्रकारके धान्यको उत्तन्न करनेवाते कर्मरूप 
केक क्षण करते हैं धर्थाद जोतते है, और जिनके लिए संगारकी 
चाएँ गतियाँ मर्यादा या मेंढ रुप है, इस लिए उन्‍हें कपाय कहते हैं। 
[प, (११४१४॥१) (६. ॥१५-३३३४३११) (१, ७२,१३३ 
७१) [त्रा सा58१ )। 


उ हि (४६२०६ कया इब कंपाया'। क' उपझार्थ '। यथा कपायों 
मेयप्रोघादि- शतेपहेतुत्तथा क्रोधादिरप्यासमनः कर्मस्लेषहेतुलाद 
कंप्ाथ इत क्‍्थाय इब्युच्यते।>कणय अर्थात्‌ 'क्ोधादि! कधायके 
समान होनेते कपाय कहलाते है। उपमाहुप अर्थ का है। जिस 
प्रकार ने ययोध आदि कपाय शेपका कारण है उसी प्रकार आत्माका 
क्रोधादिहप कपाय भी क्मोंकेशलेपका कारण है। इसलिए कपायके 
समान गह कपाय है ऐसा कहते हैं। 


ए वा(१६२१०८९ ऋपाय्रवेदतीयस्योदयादात्मस'  क्राहुष्य॑ 
कधादिस्पमुलदमार्व 'कप्यात्मान हिसस्ति' इति कपाय इत्यु> 
धयते। >ज्पायवेइनीय ( कर्म ) के उद्यसे होमेशारी क्रोधादिरूप 
क्ुपदा कपाय कहवात्री है, क्योंकि यह आत्माके स्वाभाविक छप- 


को कप देती है अर्थात्‌ उसको ः ४ 
(प,घ5११३)। को हिंसा करती है। (यो. सा. अ॥8३०) 


ए बा ॥ैं॥२१०६८ क्रोषादिपरिणाम' कपति हिनस्थथात्मान कगति- 
प्राष्भादिति कृपाय + कोपादि बज अर हर 
जड़े कार कप है; आत्मा सूहपक्ी हिंसा रहते हैं, अत, 


येक्पाय हैं उपर भी सा, बा।र|६२१०८ 
१०४१६) (गो,जडी, ग ३०४ (८८) (म, बा कि.२0 
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अखि परिणामक्रों कपनेके कारण या बालनेके 
(डा, भा )। कि कारण कपाय है। 


१, कृषाय के भेद व लक्षण 
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की 


[|]| ॥| ता ||84|] 
क्रोध मान माया लोभ 
| | | 2 [ ड़ 

। नह! अदला! 2 व मिक सी मल अक की किम न ह 
अमर प्रत्याख्यान संज्वतन 
(ऋधादि चारोमें से प्रत्येकको ये अनन्तानुवत्धी आदि चार-चार 
अवध्थाएँ है। 


चेव -- 
वेद 


सप्‌ ० 
च्छ 


9 


पछ० 


+। 


- स्त्री वेद 


बे ' 
१. कपाय व नोकपाय-न के पा, ॥(१११३-१४९८७५३२२१) 

३. कपायके क्रोधादि ४ भेद- १. खं, ॥१,६ १११४८ ) (वा, 
अ 9६] (रा. वा,[४०११६०७ ) ( घ. ३॥४३२३४१३ ) (5. 
सं,|री|३०८६/७ )। 

३ नोकपायके नौ भे*-(त सु/८६) (स, सि,्४३६५१२) 
(रा, बा ४४१७६] (पं. घ (5.१०७७ ) । 

४. क्रोधादि के अनन्तानुबन्धी आदि १६ भेद--[ से, सि/४६८६| 
४) (स. सि।४१/३७॥८) (रा, वा, ६४४॥/॥४४२७ (न, वृ/३०८) 
१. कमायके बुत २९ भेद-( से, सि |६११०५/११) (रा, वा [प( 
२४॥६४२६ ) ( 4. ६३,२६४ ) ( क, पा।११,१३-९४/॥१८७३२३ 
१) (६. स/टी।१४३०१) (६ सं/टी३०/८६७) । 





३, निश्षेपकी भपेक्षा कपायके भेद 
(क पा ॥॥१३-१४३३५-२७१२८२०३१३ ) । 
कषाय 
पृ. रष३ हैं 
टिक 
नाम स्थापन द्रव्य प्रत्यय समुलत्तिक आदेश रस भाव 
] २५४ । | पी 
(५८. | 
बाह्य अम्यत्तर | चित्र क्राप्ठ 
कर्म 
तद्बतिरिक्त 
नोंआगम द्रव्य 
_ री पृ 
| || | 
सर्ज्ज॑ प्िरीप. इत्यादि 


दो डी च्सतू+जनदून+--+न+त>२..................... 


| 0०० 3 | । । 

एक अनेक एक अनेक एकजीव एक जीव हि हि 

जीव जीव अजीव अजोव एक अजीव अनेक जीव एक अनेक 
अजीव अजीवप अजीब 


४, कषाय मार्गणाड़े भेद 


ए से. (१/(सू (११३४६ "कसायाणुवादेश अत्यि क्रोधकत्ताई माण- 

$385%432%8 कं अफराई चेदि।”>कपाय मार्गणाके 
धकषायी, मानकषायी, मायाकपायी, 

कथायरहित जीव होते है। 03903 


जनेद्र सिद्धान्त कोश 


कृषोय ३६ 


५, नोकपाय या अकपायका छक्षण 


से. सि,/4(४३८४/११ ईपदर्थे नव" प्रयोगादीषत्कपायोपक्रपाय इति। 
न्यहाँ ईपत्‌ अर्थात्‌ किचित अर्थमें 'नज्‌' का अ्योग होनेसे किंचित 
कपायकों अकप्राय ( या नोकपाय ) कहते है। (रा, वा [४३४७४/ 
१०) (घ, ६(१,६-१,२४/४६/१ ) (घ, १३६,५,६४३४४४, (गो. 
क/जी. प/३३/२८[७ ) । 


६, अकषाय मार्गणाका लक्षण 


पं, सं, प्रा (१११६ अप्पपरोभयवाहणबंधासंजमणिमित्तकोहाई। जेसि 
पत्थि कसाया अमला अकसाह णो जीवा।११६॥ «जिनके! अपने 

. आपको, परको और उभयकों बाधा देने, बन्ध करने और असं यमके 
आवरंगमें निमित्तभूत क्रोधादि कषाय नहीं है, तथा जो बाह्य और 
अम्यन्तर मलसे रहित है ऐसे जीवॉको अकषाय जानना चाहिए। 
(घ. (/६४१॥१११ १७८/३६१ ) (गो.जी /मू/२८६६१७ | । 


७, तीत्र व मन्द कपायके रक्षण व उदाहरण 


पा. अ,/गू ६१-६२ सब्बत्थ वि पिय वर्ण दुत्वयणे दुज्जणे वि ख़म- 
करण । सब्वेसि गुणगहु्णं मंदकसायाण 'दिट्ठ ता ।६९॥ अप्पपसंसण- 
करण पुज्जेम्नु वि दोसगहणसीलत्त। वेरधरणं च मुइर॑ तिव्व कसाम्राण 

* लिंगाणि 89«समीक्षे प्रिय वचन बोलना, ख़ोटे वचन बोसनेपर 
दुर्जनको भी क्षमा करना और सभीके ग्ुणोंको ग्रहण करना, मे मन्द्‌- 
कपायी जीवॉके उदाहरण हैं !६१॥ अपनी प्रशंसा करना, पूज्य पुरुषोंमें 
भी दोष निकालनेका स्वभाव होना और बहुत कालतक बैरका 'घारण 
करेना, मे तीमर कषायी जीवोके चिन्ह है !६३। 


८, भादेश च प्रत्यय भादि कपायोंके रक्षण 


क, पा. १(१,१३-१४ प्रकरण [पृष्ट/पैक्ति “सर्जों नाम वृक्षविशेष', तस्य 
कपायः सर्जकपायः । दिरीपस्य कपाय' शिरीपकषाय-। ६ २४१२७ 
8:-पत्मयकसायों णाम कोहवेयणीयस्स कम्मस्स उदएण जीवो कोहों 
होदि तम्हा त॑ काम पत्नयकसाएण कोहो । (चरर्णसूत्र पृ, २८७) | समु- 
त्पत्तियकस्ायों णाम, कोहों सिया जीवो सिया णोजीवो एवमद्टभंगा। 
(चूर्ण सूत्र पृ, २९३ )| मणुसस्सपहुच्च कोहो समुष्पण्णो सो मणुस्सो 
कोहो । (चूर्ण सूत्र पृ. २६) कह वा लेड' वा पहुंच कोहो समुष्पणों 
त॑ कट्ट' वा लेड़' वा कोहो! ( चूण॑सूत्र पृ, २९८) एवं माणमाया- 
लोभाणं। ( पृ, १००) । आदेसकर्साएण जहा चित्तकम्मे लिहिंदों कोहो 
रुसिदो तिवलिदणिडालों भिउड़ि काऊग। (चूण सूरत ३०१॥। 
एवमेदे कट्टकम्मे वा पोचकम्मे वा एस आदेसकर्तायों णाम। ( चुण- 
सूत्र|[० ३०३ ) >सर्ज साल नामके दृक्षविशेषकों कहते हैं। उसके 

+ कसैले रसको सर्जकपाय कहते है। सिरीप, नामके दृक्षके कसेले 
रसको सिरीपकपाय कहते है ($ २४२ ) । अब प्रत्मययकपायका स्वक्तप 
कहते हैं--क्रोध वेदनीय कर्मके उदयसे जीव क्रोध रूप होता है, इस- 
लिए प्रत्ययकर्मकी अपैक्षा वह क्रोधकर्म क्रोध कहलाता है ( 8२४३ वा 
चूर्णसूत्र पृ. २५७ )। ( इसी प्रकार मान माया व लोभका भी कथन 
करना चाहिए ) ($ २४७ के चूर्णसृत्र पृ. १८६) । समुत्पत्तिकी अपेक्षा 
कहांपर जोन क्रोधरूप है कहींपर अजीब क्रोधत्म है इस प्रकार आठ 
भंग करने चाहिए। जिस मुष्यके निमित्तते क्रोष उमतन्न होता है 
बह मनुष्य समुलत्तिक कपायकी अपेक्षा क्रोध है। जिस लकड़ी 
अथवा ईंट आदिके टुकडेके भिमित्तसे क्रोध उत्पन्न होता है समु- 
स्पत्तिक कपायकी अपेक्षा ब लकड़ी या ईँद आदिका हुकड़ा कोध 

है। (इसी प्रकार मान; माया, लोभ का भी कथन करना 
चाहिए) । (४२-२६ के चूर्ण सूत्र हू, २६३-३००)। भौह 
चढ़ानेके कारण जिसके लतताटमें तीन बती पड़ गयी है 





२. कपाय निर्देश व शंका समाधान 


घित्र्ें अंकित ऐसा रष्ट हुआ जीव आदेशकपायक्ी पे कोध है 
(इसी प्रकार चित्रलिखित अकडा हुआ पुरुष मान, ठगता हुआ मनुष्य 
माया तथा लम्पदताके भाव युक्त पु्प लोभ है)। इस प्रकार क्ञए 
कममें या पोतकममें लिखे गये (या उकेरे गये) क्रोध, मान, माया 
और लोग आदेश कपाय है। (३२६३-२६: के चूर्ण सूत्र पृ १०(-३०३) 


२. कषाय निर्देश व शंका समाधान 


4. कषायोंका परस्पर सम्बन्ध 


घ १९४,९०८६/१२/६ मायाए लोभपुर गमसुवल भादो । 

घ १९४,२/७८८/(२/१६ कोधपुर गमत्तरंसणादो । 

घ.१३/४,३,०,१००/१७/२ धरदौए विणा सोगाणुष्पत्तीए ।*माया, लोभ- 
पुेक उपलब्ध है। वह [ मान ) ऋरोधपूर्बक देखा जाता है। अरत्तिके 
बिना शोक नहीं उत्पन्न होता। 


२. कषाय थे नोकपायमें विशेषता 


घ $/१,६१,२४/४६/६ एत्थ णोसद्दो देसपडिसेहो घेत्तल्वो, अण्णहा 
एदेसिमकसायत्तप्पसंगादो । होदु चे ण, अकसायाएं चारित्तावरण- 
विरोहा। ईपृतकपायों नोकपाय इत्ति सिद्धमू। « कप्ताएहितो पोक- 
सायाणं कर्ध थोवत्त | ट्विदीहितों अगुभागदों उदयदों य। उदय" 
कालो णोकतायाणं कस्ताएहितो बहुओ उबलव्भद्िं कि गोकसाएहितो 
कसायाणं थोवत्तं किण्णेच्छदे। ण, उदयकालम्रहहनत्तणेण चारित्त- 
विणासिकसाएहितो तम्मलफलकम्मार्ण महह्नत्ताणुवनत्तीदों ।*मोक- 
पाय शब्दमें प्रयुक्त नो शब्द, एकदेशका प्रतिषेध करनेवाला ग्रहण 
करना चाहिए, अन्यथा इन स्रीवेदादि नवो कपायोके अकपायताका 
प्रसंग प्राप्त होता है। प्रश्न-होने दो, क्या हानि है। उत्तर-नहीं, 
क्योंकि, अकपायोंके चारित्रकों आवरण करनेका विरोध करनेका 
विरोध है। इस प्रकार ईपत कपायक्रों नोकपाय कहते हैं। यह 
सिद्ध हुआ । प्रश्न-कपायोसे नोकपायोंके अत्पपना कैसे है! 
उत्तर-स्थितियोकी, अनुभागफी और उद्यकी अपेक्षा क्पायोंसे 
नोकपायोके अल्पता पायी जाती है। प्रश्न--नौकपायोका उदयकात 
कपामोंकी अपेक्षा बहुत पाया जाता है; इसलिए नोकपायोंकी अपेक्षा 
कपायोके अल्पपता क्यों नहीं मान जेते है। उत्तर-नहों, कोँकि, 
उदयकालकी अधिकता होनेसे, चारित्र विमाशक कपायोंकों औक्षा 
चारित्रमें मतको उत्पन्न करमेरूप फ़लवाले कर्मोकी महत्ता नहीं मन 
सकती | (घ १३/॥,५,६४/१(४४) 


३. कषाय जीवका गुण नहीं है, विकार है 


घ.३१/७,४४/२२३५ कसाओ णाम जीवगुणो, ण तस्स विणातो अति 
णागदंस्ाणमिव । विधासों वा जीवस्स विणासेग होदत्वं, पाण- 
दंसणविषासैणेव | तदो थे अकसायत्तं बड़दे। इदि। होहु थाण- 
इंसणाण विणासम्हि जीव विषासो, तेसि तह्चच्खणचादो । प क्साओं 
जीवस्स लक्खण, कम्मजगिदस्स लक्ललणत्तविरोहा। ण क्सायाएं 
कम्मजणिदत्तमसिद्ध', कसायबडहीए जीवलबखणणाणहाणिआाण- 
- हाषुबबत्तीदों तस्स क़्म्मजणिदत्ततिद्वीदो । ण च गुणों गुणतरविरोहै 
अग्यत्य तहाणुवत्त भा ।>प्रए्न--क्‍पराय नाम जीवेके ग्रुणका है, इम- 


* लिए उसका विनाश नहीं हो सकता, जित् प्रकार कि ज्ञान और 


दर्शन, इन दोनों जीवके गुणों विनाश नहीं, होता। संदि जौवने 
गुणोंका विनाश माना जाये, तो ज्ञान और दर्शनके विनाठके समान 
जीवछा भी विनाश हो जाना चाहिए। इतलिए सूत्रमँ कही पगी 
। अक्पायता घटित नहीं होती! उत्तर-ज्ञाने और दर्शन शिनाप्ष 
होनेपर जीवका विनाश भजे ही हो जावे; ठ्योकि, वें जीवके लक्षण 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


कैपाये 


* है। किन्तु कपाओ तो जीवका लक्षण नहीं है, क्योंकि कम ४ 
क्षपायक्ों जीवका तक्षण माननेमें विरोध आता है। और मे कषायो- 
का कर्मते उत्पन्न होना असिद्ध है, क्योंकि, कपायोंकी वृद्धि होलेपर 
जीवके लक्षणभ्रृतत हञगकी हानि अन्यथा बन नहीं सकती है। इस- 
लिए कपायका कर्मसे उत्पन्न होना सिद्ध है। तथा गुण गुणान्तरका 
विरोधी भही होता, ब्योकि, अन्यत्र वैसा देखा नहीं जाता । 


४, जीवको था हृच्यक्रम दोनोंको ही ओधादि संज्ञाएँ 
कैसे प्राप्त हो सकती हैं 


क पा.0/१,१,१३-९४२४३-२४४/१०७०-२८८/७२४३ जीवों कोहो हो दि' 

४ ह 30 दत्त जीवस्स पजयसरूवकोहभावावत्तिविरोहादों; 
ण; पललएहितो परधभूदजीवदव्यायुव्तभादों | तैण 'जीबों कोहो 
होदि' त्ति घह़दे। $ २९४, दव्वकम्मस्स कीहणिमित्तस्स कर्थ कोह- 
भावों । ०, कारणे कब्जुवयारेण तत्स कोहभावप्तिद्धीदों | >प्रश्च-- 
जीव क्रोधरूप होता है' यह कहना संगत नहीं है, वर्योंकि जीव 
ढ़व्य है और कध पर्याय है। अत जीवद्रव्यफ़ों क्रोध पर्यायरूप 
माननेमें विरोध आता है। उत्तर-नही, पर्मो कि जीव द्रव्य अपनी 
क्रोधादि पर्यायोंसे सर्वथा भिन्न नहीं पाया जाता ।-दे० व्रव्य/8। 
अत, जीव क्रोषरुप होता है यह कथन भी बन, जाता है। प्रश्न - 
क्रत्पकर्म क्रोषका निमित्त है अत' बह क्रोघरूप कैसे हो सकता है) 
उत्तर--नहीं, क्योकि, करणरूप द्वव्यमें कार्यरूप क्रोध भावका 
उपचार कर लैनेते द्रत्यकर्ममें भी क्रोधभावफी सिद्धि हो जाती है, 
अवि द्व्यकर्मको भी क्रोध कह सकते हैं । 


हसा (१,१३-१४/६३१०२६२/६ थे च एत्य दृव्वकम्मस्स उतयारेण 
कताथत्त; उजुयुदे उवयाराभावादो । कय॑ पुण तस्स कसायत्त । उद्चदे 
इल्मभावकस्माति जेण जीवादों अपुधभूदाणि तेण दव्बकसामत्त 
पुजदे। «भरदि कहा जाय कि उदय द्रव्यकर्मका ही होता है अतृ' 
मैमुशृत्नय उपचारते द्रव्य कर्मको भी प्रत्मयकय मान जैगा, सो 
भी कहना ठीक नहीं है, व्योकि शृणुमृत्रमयमें उपचार नहीँ होता। 
अशन-पढ़ि ऐसा है तो बत्धकर्मको कपायपना कैसे प्राप्त हो सकता 
है! उत्तर-चू कि परव्यकर्म और भावकर्ष दोनों जीवसे अभिन्न है 
इसलिए द्रव्यकामें द्रव्यकपायपना बन जाता है। 


५. निमित्तमूत मिन्न दच्योंको समुत्तिक कपाय कैसे 
कह सकते हो 


+7.009-80॥२५२६१७५१ जे मपुस्स पहुच्च कोहो समुध्यणो सो 
पत्तो परथभृदों संतों कथ कोहे । होत एसो दोसो जदि संगहादिणया 
अव्त विदा, कितु पहगमणओों जयिवसहाइरिएण जेणावर॑बिदो तेण 
रस दोसों। तत्थ कथ॑ थे ढोसो। कारणम्मि गिल्ीणकजब्भुव- 
: गमाहो।“आश्न--जिस मनुष्यके नि्मिततते क्रोध उसन्न हुआ है, वह 
मंतृष्य उत क्ोधसे कैसे कहता सकता है। 
का 324 ९६ अर लिया होता, 
,. कन्तु यतिदृषभाचार्मने अहाँपर न 
एम्ब्न दिया रे इसलिए यह कोई 2-0 
के अपरम्बन लेनेपर दोए कैसे नही है! उत्तर-क्योकि नेगमनय- 
झा ] > 
की ध्षपेधा कारणगें कार्यका पैज्ाव स्वीकार किया गया है (अर्थाद्‌ 
जार कार्य निन्ीन रहते हैं ऐसा माना गया है)। - 
स्णादी 2४९६६ चाबारविरहिओं णोजीबो क्ोह 
दैदि त्ति णातकऋणिज्ज विद्धपायकटए वि संमुप्पज्जमाणकोहव- 


पभारो, सगगहगलेडबु॑ंड रोसेण इसंतमझहुबतंभादों थे । 
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वोष नही है। प्रश्व--सैगमनय- ' 


तक 


, भैमृप्पत्तिओ त्तिदोण्ह भेदृवलभादों। 


३. कषाय मिर्दश वे शंका समाधाल 


- #प्रएइन-ताडन मारण आदि व्यापारसे रहित अजीव (काह् ढेला 


क्रोधक्ो उत्पन्न नहीं करते हैं (फिर दे क्रोध कैसे कहता 
हर है )॥ उत्तर-ऐसी आशंका करना ढीक नहीं है; क्योकि, 
जो काँटा पैरको बीँध देता है उसके ऊपर भी क्रोध उत्तन्न होता 
हुआ वैसा जाता है। तथा बन्दरके शरीरमें जो पत्थर आदिंतग 
जाता है, रोपके कारण वह उत्ते चबाता हुआ देखा जाता है। इससे 
प्रतीत होता है कि अजीब भी क्रोधको उत्पन्न करता है। 
कपा.१(१,१३-१४६ २६३/३००११ “क्घ णोजीवे माणस्स समुप्पत्ती। 
ण अप्पणों रूवजोल्यणगव्वेण वत्यालकारादिमु समुब्यहमाणमाणत्यी 
पुरिसाणमुबलभादों ।"">प्रश्न--अजीवके निमित्तसे मामकी उत्पत्ति 
कैसे होती है) उत्तर-ऐसी आशंका करना दीक नहीं है, पयोक्ति 
अपने रूप अथवा यौवनके गर्वते बस और अलंकार आदिमें मानकों 
धारण करनेवाले द्री और पुरुष पाये जाते हैं। इसलिए संयुलत्तिक 
कष्ायकी अपेक्षा वे वख्ध और अंत्कार भी मान कहे जाते है। 


६. कभायके अजीब द्वव्योंकी कपाय कैसे कहा जा 
सकता है. 


के पा.१(१,१३-१४/$२७०३०६/२ दव्बस्स कथे कसायवबएसो, णे, कसाय- 
वद्रितिदव्वापु्तभादो। अकसायं पि दब्बमत्यि त्ति चे; होदु 
णाम; कितु 'अप्पिमदृत्य॑थ क्सामारो पृधभुदमत्थि' त्ति भणामों । 
तेण 'कसायरस दब्ब॑ दत्थाणि था सिया कसाओ' त्ति सिद्धे। 
नत्प्रश्न-अव्यको ( सिरीष आदिको ) कपाय कैसे कहा जा सकता 
है। उत्तर-नर्योंकि कपाय रससे भिन्न द्रव्य नहीं पाया जाता है, 
इसलिए द्रव्यकों कषाय कहनेमें कोई आपत्ति नहीं आती है। 
प्रश-कषाय रससे रहित भी वृब्य पाया जाता है ऐसी अवस्थामे 
दरत्यकों कषाय कैसे कहा जा सकता है। उत्तर--कपायरसप्त रहित 
हअव्य पाया जाओ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु यहाँ जिस 
दव्यके विचारकी मुख्यता है बह कपाथरससे भिन्न नहीं है, ऐसा 
हमारा कहना है। इसलिए जिसका या जिनका रस कपैला है उस 
द्व्यकों या उन दव्योको कर्थचिंत्‌ कपाय कहते है यह सिद्ध हुआ । 


७, प्रत्यय व समुयत्तिक कपायमें अन्तर 


के पा. ((१,१३-१४/६२४६(२०६/६एसो पच्चयकसाओं समुप्पत्तियकसायादो 

धभिण्णो क्ति पुध ण॑ बत्तव्यो। ण; जीवादो अभिण्णो होदृण जो 

कसाए सपुप्पादेदि सो पत्चओ णाम भिष्णो होदृण जो संमुष्पादेदि सो 
नप्रश्न--यह प्रद्ययकपाय 
सघुसतक्तिककपायसे अभिन्‍न है जर्थाद थे दोनो कृपाय एक है 
(क्योंकि दोनों ही कपायके निम्ित्तभुतत अन्य पदार्थोंको उपचारते 
कपाय कहते है) इसलिए इसका (लय कषायका) पृथक्‌ कथन नहीं 
करता चाहिए ! उर्ततर--नहीं, क्योंकि, जो जीवसे अभिन्‍न होकर 
कषोयको उसपन्‍न करता है बह प्रत्यय कपाय है और जो जीवसे भिन्‍न 
होकर कंप्रायकोी उत्तत्त करता है वह समुत्पत्तिक कपाय है। क्षर्थाद 
क्रोधादि कर्म प्रह्मय कपाय है और उनके (बाह्य ) सहकारीकारण 
( मनुष्य ढेला आदि) समुत्पक्तिककणाय हैं इस प्रकार इन दोनोमे 


भेद प्राया जाता है, इसलिए समुलत्तिक कपायका प्रत्ययकषायसे 
भिन्‍्म कथन किग्ना है। ; 


८. आदेशकष्ाय व स्थापनाकषायें अन्तर 


ऊ.पा. (१ १३-१४/॥२६॥/३०१/६ आदेसकर्साय-हुवणकसाथाएं को भेशो । 
अत्यि भेजो, सब्भावहबणा केपायपरूवणा कसायबुद्दी च आदेस- 


. कैसाओ, कसायविसयसव्भावासब्भावगवणा दठवणकसाओं, तम्हा ण 


इगरततदोसों त्ति ।>प्रए्न--(अदि चित्रमें लिखित या काप्ठादिमें 


जैनेन्र सिद्धान्त कौश 
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एकेरित क्रोधादि आदेश कपाय है) तो आवेशकपाय और स्थापना- 
कपायमें क्या भेद है। उत्तर-आदेशकपाय और स्थापनाकपायमें भेद 
है. क्योकि सद्भावस्थापना कपायका प्रहृपण करना और 'यह कपाय 
है' इस प्रकारकी बुद्धि होना, यह आवेशकपाय है। तथा कपायकी 
सद्भाव और असद्भावरूप स्थापना करना स्थापनाकृपाय है। तथा 
इसलिए आदेशकपाय और स्थापनाकपायका अलग-अलग कथन करनेसे 
पुनरुक्त दोष नहीं आता है। 


९. चारों गतियोमि कषाय विशेषोंकी प्रधानताका 
नियम 


गो.जी,/मू [२८८/६१६ गारयतिरिक्सणरसुरगईसु उप्पण्णपढमकालम्हि । 
कोहो माया माणों त्ोहुदओं अधियमो बापि। 

गो. जी./जी. प्र /(२८८/६१६/५ नारकतिर््नरप्नरगत्युत्तन्‍्तजीवस्य तद्भव- 
प्रथमकाले-परथमसमये यथासरूय॑ क्रोधमायरामानलोभकषायाणामुदयः 
स्थादिति नियमबंचन कपायग्राभ्नतद्वितीयरिद्वान्तव्यास्यातुय॑ति- 
वृषभाचायस्य अभिप्नायमाश्रिह्योक्त । वा-अथवा महाकर्मप्रकृति- 
प्राभृतप्रथमरिद्वान्तकतूं: प्रृतवत्याचार्यस्थ. अभिप्रायेणानियमो 
ज्ञातव्यः। प्रागुक्तनियम बिना यथासंभव कषायोदयोएस्तीलर्थः ! 
“नरक, तिय॑च, मनुष्य व देवविषै उत्पन्न हुए जीवके प्रथम समय- 
किप क्रमसे क्रोध, माया, मानव लोभका उदय हो है। सो ऐसा 
नियम कपायप्राभृत दूसरा सिद्धान्तके कर्ता यतिवृषभाचार्यके अभि- 
प्रायसे जानना । बहुरि महाकर्म प्रकृति प्राभृत प्रथमसिद्धाच्तके कर्ता 
भृतबलि नामा आचार्य ताके अभिप्रायकरि रे नहीं है। जिस 
तिस किसी एक कषायका भी उदय हो सकता है। 

घ.४/४५२५००४६/६ णिरयगदीए--*उप्पण्णजीवार्ण पढम॑ कोधोदयस्सु- 
बल्भा। “मणुसगदीए* “माणोदय ।“तिरिक्खगदीए*“भायोदय ।'** 
देवगदीए “सोहोदओ होदि त्ति आइरिसपर परागदुवदेसा। सरक- 
गत्तिम उत्पन्न जीवोंके प्रथमसमयमें क्रोधषका उदय, मनुध्यगतिमें 
मानका, तिय॑चगतिमें मायाका और देवगतिमें लोभके उदयका नियम 
है। ऐसा आचार्य परम्परागत उपदेश है। 


३, कषायोंकी शक्तियाँ, उत्तका काये व स्थिति 


१, कंषायोंकी शक्तियोंके दशन्‍्त व उनका फछ 


प॑,सं /परा//॥/१११-११४ सिलभेयपुदविभेया धृंतीराई ये उदयराइसमा। 
'एिर-तिरि-पर-देवत्तं उविति जीवा ह कोहबसा ।१११। सेह्ंसमो 
अटिठ्समों दारुसमों तह य जाण वेत्तसमों। णिर-त्रि-पर-देवत्तं 
उविति जीवा हु माणवसा ।१२१ वंसीमुल्ल॑ मेसस्स सिंगगौमुत्तिय॑ 
च्‌ खोरुप्पं । णिर-तिरि-णर-देवत्त' उर्वितति जीवा हु मायवसा ११३ 
किमिरायचक्षमलकद्मों य तह चेय जाण हारिदृ । णिर-तिरि>्णर- 
देवत्त' उविति जीवा हु लोहबसा ११४ 


«न नननननननन-मननननननन नम नम नीम नननननन--म---_ मे. 
कपायकी शक्तियोंके दृष्टान्त 
का | 
अवस्था | क्रोध मान माया लोभ 


जीनत: 
क्नज++ विहबल- न 2 


अनन्तानु० [दिला रेखा | जैत्त चेणु मूल दि नरक 
अग्मा० प्रिथिवी रेखा। अस्थि | मैष शूग चिक्र मल ५ [पियें 
प्रत्याख्यान | धूल रेखा दारु था का॥। गोमूत्र | कीचड » | मलुष्य 
संज्वलन० | जल रेछा | वेत्र बिंत) | खुरपा | हल्दो , | देव 


(ध.१४१५११॥१७४-१०३३६०) (रावा //६४४७४२६, (गो जी, 
मू/र5४-२८५६१०-६१४) (पं, ।॥(२०८२११) 


हे, कपायों की शक्तियाँ, उनका कार्य व त्विति 


२. उपरोक्त इश्टान्त स्थितिकी अपेक्षा है अनुभागकी 
अपेक्षा नहीं 


गो जी,/जी,प |२५४-२८७/६१०-६१५ यथा शित्तादिमेदानां चिरतरचिर- 
शीमशीप्रतरकाते बिना संधान॑ न घटते तयोल्ृश्ादिश्त्तियुत्तद्ोध- 
परिणतों जीवो5पि तथाविधकालैबिना क्षमालक्षणसंधानाहों न स्याद 
इत्युपमानोपमैययो! साहश्य॑ संभवतोति तात्पर्यार्थ' २८४ यथा हि 
चिरतरादिकालै बिना शैत्ास्थिकापवेत्रा' नामगरितु' न शर्यन्ते तथौ- 
ल्ृष्टदिश्क्तिमानपरिणतों जीवोइपि तथाविधकातेंबिना मान॑ परि- 
हृत्य विनयहूपनम्न कतु ' न शक्तोतीति साहमयसंभवोष्ञ जातव्यः 
२८१। यथा वेगुपमृूलादयः चिरतरादिकातैविना स्वस्ववन्नतां परि- 
हत्य आजुल्व॑ न प्राप्लुवन्ति तथा जीवोइपि उल्तृष्टादिशक्तियुत्त- 
मायाकपायपरिणतः तथाविधकाले विना स्वस्ववक्नता परिहृत्य ऋजु- 
परिणामों न स्थात इंति साहाय॑ युक्तम २८६। «जैसे शिलादि पर 
उकेरी या खेंची गयी रेखाएँ अधिक देरसे, देरसे, जल्दी व नहुत 
जल्दी काल बीते बिना मिलती नहीं है, उसी प्रकार उल्कृश्टादि 
शतक्तियुक्त क्रोधसे परिणत जीव भी उतमे-उत्तने काल बीते बिना 
अनुसंधान या क्षमाको प्राप्त नही होता है। इसलिए यहाँ उपमान 
और उपमेयकी सहदाता सम्भव है ।२८४। जैसे चिरतर आदि कात्त 
बीते बिना शैल, अस्थि, का४ट और बेत नमाये जाने शत नहीं हैं वैसे 
ही उल्कृष्ठादि शक्तियुक्त मानसे परिणत जीव भी उत्तना उतना काल 
बीते बिना मानको छोड़कर विनय रूप नमना या प्रवर्तना शब्य 
नहीं है, अतः यहाँ भी उपमान व उपमेयरम सद्षता है ।२८६। जैसे 
वेणुम्रृत आदि चिरतर आदि काज्न बीते विना अपनी-अपनी बहता" 
को छोडकर ऋजुत्त नही प्राप्त करते है, वैसे ही उत्कृष्टादि शत्तियुक्त 
मायासे परिणत जीव भी उतना-उत्तता का श्रीते बिना अपनी- 
अपनी वक्रताको छोडकर झजु या सरल परिणामको प्राप्त नहीं होते, 
अत' यहाँ भी उपमान व उपमेयमें सहशता है। (जैसे क्मिराग 
आदिके रंग चिरतर आदि काल बीते विना छूटे नहीं है, वैसे ही 
उत्कृष्टादि शक्तियुक्त लोभसे परिणत जीव भी उतना-उतना काल 
बीते बिना लोभ परिणामकों छोड़कर सन्तोपकों प्राप्त नहों होता है 
इसलिए यहाँ भो उपमान व उपमेयमें सहदाता है। बहुरि हहाँ 
दिलाभेदादि उपमान और उत्कृष्ट शत्तियुक्त आदि क्रोधादिक उप- 
मैय ताका समानपना अतिघना कालादि गये बिना मिलना ने होने- 
को अपेक्षा जानना (१,६११) । 


३, उपरोक्त दृष्टान्तोंका प्रयोजन 


गो जी जीत (२९१/६१६६ इति शिताभेदारिहशटन्ता रकुट व्यवहाराब- 
धारणेन भवन्ति । परमागमव्यवहारिभिराचाय" अव्युपत्मन्दाज- 
शिष्यप्रतिबोधनाथ व्यवहर्तव्यानि भवन्ति। दृशन्तप्रददाननलेन व 
हिं अव्युलज्नमन्दापज्ञा शिष्या' प्रतिबोधयितु शकान्ते। धो दशन्त- 
नामान्येव शिलामेदादिशक्तीनां नामानीति रूढानि! ७ए दिलादि- 
के भेदरूप दृष्टान्त प्रगट व्यवहारका अवधारणकर्रि है, और परमा- 
गमका व्यवहारी आचार्यनिकरि मन्दबुद्धि शिप्यको सममावनेकेअर्य 
व्यवहार रुप कीएं है, जातें दृष्टान्तके बतकरि ही मन्‍्दमुद्धि समर 
है, पाते दशन्तकी मुख्यताकरि जे दृष्टान्तके नाम असिद्व कौए हैं 


४, क्रोधादि कपायोंका उदयकाल 


उबरि पिच्च- 

घ.४१,९,२९४/४४५३ कसायापामुदयत्स धन्तोमुहुत्तादो बरि पिन 

एण विणासों होदि सिगुल़वदेसा। “कपामोंके उदमका, शर्त 

मुहूर्त कालसे ऊपर, निश्चयप्रे विनाश होता है, इस प्रकार पुरी 57 
देश है। (और भी देखो काल/१) 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


३९ 


कृषाय 


७, कपायोंकी तीव्रता मन्दताका सम्बन्ध लेश्याओसे है 
अनन्तानुवस्धी आदि अवस्थाओंसे नहीं 


८8 परड़विध' कपायोदयः। तबंथा तीवतम', 
28 बन मन्दतर', मन्दतम इति। एतैम्य' पड़म्यः 
कपामोदयैम्य' परिषाटया घट लेश्या भवन्ति | “कंपायका उदय छह 
प्रकारका होता है। वह इस प्रकार है--तीमआंतम, पीवतर, तीब, मन्द, 
भन्दतर और मन्दतम । इन छह प्रकारके कपायके उदयप्ते उस हुई 
प्रिपाटीकमसे तेश्या भी छह हो जाती है। 3008 | 
यो, गा प्र ३१७३० अनादि संसार- इनि च्यारबं ही 
कपायनिका निरन्तर उदय पाइये है। परमकृष्णतेश्यारूप तीव कपाय 
होय तहाँ भी अर परम शुक्ततेश्यारप मन्देकपाय होय तहाँ भी 
निरन्तर च्यारधौ होका उदय रहै है। जाते तीव्र मन्दकी अपेक्षा 
अनन्तानुवन्धी आदि भेद नहीं है, सम्यक्त्वादि घातनेकी अपैक्षा मे 
भेद है। इनिही (क्रोधादिक ) प्रकृतिनिका तीज अनुभाग उदय होते 
तीव्र क्रोधादिक हो है और मत्द अनुभाग उदय होते मत्द क्रोधा- 
दिक हो है। 


४, कषायोंका रागद्रेषादिमें अच्तर्भाव 


३, नयोंक्ी अपेक्षा अन्तर्साव निर्देश 
के पा १९, २0चु सूत्र व टीका।8३५-३४१। ३६-३६६-- 





पद जह आरा आप 


क्रोष ।|हप | हेष | हेष ढ्लेष द्वेष 
भान | 9 ही । ११ 
माया राग रश्ग 4३ 4११ 
बोभ | » हा राग राग ह्वेष १ 
कर्थ॑चित्‌ 
हस्यनर्ति । 4 द्वेष 
अरतिलशोक द्रेप | द्वेष 
भय-जुपुप्ता ११ 4क 9१ 
प्री-पुंदेद राग | राग राग 
तजसेक वेद 9१ ६3 द्वेष 





( प. १९४३, ५, ६२८३८) (स सा |ता. दृ, । 
(पक्ा/तावू|१४८२१४ ) ( -३/४५२४) (दरसं/टी॥६२०॥६) | १६) 


१. नेगम व संग्रह नयोंकी अपेक्षामें बुक्ति 


के पा बूर्णसुत्र व री (१-२१३३३५-३३६।३६॥ गेगमसंगहाणं 
दोसो, माणो दोसो, भाया पेज, अप अ । (चूर्णसूत्र )। ५ 
कोही दोसो; अइसन्तापकाप »« 'पितृमात्रादिप्राणिमारणहेतुश्वादू, 
सेक्लानथनिबन्धनलाद । माणों दोसो क्रोधपृष्ठभावित्वाद, क्रोधो- 
क्तशेपदोपनिबन्धनलात । माया पेज्ज॑ प्रेयोवस्लालम्बनत्वाद, स्व- 
निष्पक्षुत्तरकाले मनस सन्तोषोत्पादकल्वाद | लोहो हे हक 
भहेतुबाद ($३३३)। क्रोध-मान-माया-्तोभा दोष जआत्वत्ा- 
पेत; सत्यमेतद, किल्त्वन्र त्र विवश्चितं 
पैन नाय दोए । प्रेय्धि प्रविष्टदोषत्वादा माया-लोभौ प्रयान्सौ। 
जरइ-सोय-भयनूए छायो दोसो, कोहोन्न अपन्ुहकारणत्तादो। 
हेस-हूइत्थि-युरिस-गबु सयतेया पेज्न, तोहो व्व रायकारणत्तादो 
(888६ )। >मेगम और सग्रहनयक्षी अपेक्षा क्रोध दोष है, मान 





४, कृषायों के रागह्रेषादिमे अन्तर्भाव 


दोष है, माया पेज्ज है और लोभ पेज है। (सूत्र ) क्रोध दोष है; 
ब्यों कि क्रोधके करने से शरीरमें सन्‍्ताप होता है, शरीर काँपने 
लगता है » - थादि--«*माता-पिता तकको मार डालता है और 
क्रोध सकत् अनथोका कारण है। मान दोष है; क्योकि वह ओोधके 
अनन्तर उत्पन्न होता है और क्रोधके विषयमे कहे गये समस्त दोषो- 
का कारण है। माया पेज है, क्योंकि, उसका आतम्बन प्रिय वस्तु 
है, तथा अपनी निष्पत्तिके अनन्तर सन्तोष उत्पन्न करती हैं। 
लोभ पेज है, क्योंकि वह प्रस॑न्नताका कारण है। प्रश्न-क्रोध, 
भान, माया और लोभ ये चारों दोष है, क्योकि वे 'स्वयं 
आसतव रूप हैं था आसवके कारण है। उत्तर-यह कहना ठीक 
है, किन्तु यहाँ पर, कौन कपाय आनत्दकी कारण है और कौन 
आनन्‍दकी कारण नहीं है इतने मात्रकी विवक्षा है, इसलिए यह 
कोई दोष नहीं है। अथवा प्रेममें दोषपना पाया ही जाता 
है अत' माया और ब्ोभ प्रेम अर्थात्‌ पेज है। अरति, शोक, 
भय और जुग॒ुप्सा दोष रूप है, क्योंकि ये सन क्रोधके समान अग्रुभके 
कारण है। हास्य, रति, खीवेद, पुरुषबेद और नपु'सकवेद पेजरूप 
है, क्योंकि थे सब त्ोभके समान रागके कारण है। 


३. व्यवहारवयकी अपेक्षामें युक्ति 
क, पा.!॥|चूणसूत्र व टो,१-२१ ११०-३३८/३६७ ववहारणयत्स कोहो 


दोसो, माणों दोसो, माया दोसो, शोहो पेज्ज॑ ( सू,) क्रोध-मानौ 
दोष इति न्याय्य॑ तत्र लोके दोषव्यवहारदर्शनावू, न माया तत्र 
तदबवहारानुपलम्भावितिं; न; माायामपि अप्रत्ययहेतुत्व-लोक- 
गहितलयोरुपक्षम्भाद । न च लोकनिन्दिता प्रिय भवत्ति; स्वदा 
निन्‍दातो दु खोलपत्तेः (१३८)। लोहों पेज्ज लोभेन रफ्षितद्॒व्यस्य 
पुखेन जीवनोपलम्भात्‌। इत्थिपुरिसवेया पेज्ज सेसगोकसाया 
दोसो; तहा लोए संवबहारदंसगादो। “व्यवहारनयकी अपेक्षा 
क्रोध दोष है, मान दोष है, माया दोष है और लोभ पेज है। (सृत्र) । 
प्रशश--क्रोध और मान द्वेष हैं यह कहना तो युक्त है, क्योंकि 
तोकमें क्रोध और मानमें दोषका व्यवहार देखा जाता है। परल्तु 
मायाको दोष कहना ठीक नहीं है, क्योकि मायामें दोषकां व्यवहार 
नहीं देखा जाता । उत्तर-नही, क्योकि, भायामें भी अविश्वासका 
कारणपना और लोकनिन्दितपना देखा जाता है और जो वस्तु लोक- 
निन्दित होती है वह प्रिय नहीं हो सकती है; क्योंकि, निन्‍दासे 
हमेशा दुख उत्पन्न होता है। तोभ पेज है, क्योंकि तोभके द्वारा 
बचाये हुए द्रव्यसे जीवन सुद्नपुर्वक व्यतीत होता हुआ पाया जाता 
है। ख्रोवेद्‌ और पृरुषवैद पेज है और शेष नोकपाय दोष है क्योंकि 
लोकमें इनके बारेमें इसी प्रकारका व्यवहार ऐज़ा जाता है । 


४. ऋुसून्रनयकी अपेक्षा्म युक्ति 


के. पा, १(९-३१चूर्णसूत्र वे टी.|॥ ३६-३४०/३६८ उजुमु॒दस्स कोहो 
ऐसो, माणों पोदोसो गोपेज्ज॑, माया णोदोसो गोपैज्ज॑, शोहो 
पैज्ज ( चूण॑सूत्र )। कोहो दोसो त्ति णब्यदे; सयलाणत्थहेउत्तादो। 
जोहो पेज्ज॑ त्ति एढँ पि म्ुगम॑, तत्तो .... कितु माण-मायाओं 
णोदोसो णोपेज्ज त्ति एढं ण गल्मदे पेज-दोसव्जियस्स कस्ायस्स 
अपुवल॑भादो त्ति , (१३१६) । एत्थ परिहारों उच्चदै, माण- 
माया णोदोसो; अंगसंतावाईणमकारणत्तदो। तत्तो समुप्पलमाण- 
अगसंतावादओ दीस॑ति त्ति ण॑ पच्चवट्ठादु' जुत्तं, भाण- 
णिब्रंधणकोहादो मा्याणिबंधणल्ोहदों च समुष्पजमाणाणं तैसि- 
) मुवल्भादी ।““*ण च॒ बे वि पेज्ज॑, तत्तो समुप्पणमाणआह्ादाणु- 
वल॑भादो। तम्हा माण-माया वे वि णोदोसो णोपेज्ज ति जुज्जदे 


जुनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कंपाय 


५ ($४०)। “अजुमृत्रनयकी अपेक्षा क्रोध दोष है; मान न दोष है 
और न पेज है; माया न दोप है और न पेज है; तथा लोभ ऐेज 

,है। (सूत्र )। प्रश्न--क्रोध दोष है यह तो समभमें जाता है, 
क्योंकि वह समस्त अनरथोंका कारण है। लोभ पेज्ज है यह भी सरल 
है।'**'किल्तु मान और माया न दोप हैं और न पेज्ज है, यह 
कहना नहीं बनता, क्योंकि पेज्ज और दोषसे भिन्न कपाय नहीं पायी 
जाती है * उत्तर--अजुधृत्रकी अपेक्षा मान और माया दोष नहीं 
हैं, क्योंकि ये दोनों अंग संत्तापादिके कारण नही है ( अर्थात्‌ इनकी 
अभेद प्रवृत्ति नहीं है) । यदि कहा जाय कि मान और मायासे अंग 
संताप आदि उत्पन्न होते हुए देखे जाते हैं; सो ऐसा कहना भी युक्त 
नहीं है, क्योंकि वहाँ जो अंग संताप आदि देखे जाते है; वे मान 
और भागासे न होकर मानसे होनेवाले ऋ्रोधसे और मायासे होनेवाले 
, वोभसे ही सीधे उत्तन्न होते हुए पाये जाते हैं। .* «उसी प्रकार मान 
और माया ये दोनों पेज भी नहीं है, द्योकि उनसे आनन्दकी 
उत्तत्ति होती हुईं नही पायी जाती है। इसलिए मान और माया ये 
दोनों न दोष है और न पेज है, यह कथन चन,जाता है। 


५, शब्दनयको अपेक्षा्म युक्ति 


क, पा, ११-२(चूर्णसूत्र व टी |॥ ३४१-३४२/३६६ सद्ृस्स कोहों दोसो, 
माणों दोसो, माया दोसो, लोहो दोसो | कोहो माणो माया णोपेज्ज॑, 
लोहो सिया पेज्ज ( चुण॑सूत्र )। कोह-माण-माया-त्तोहा-चत्तारि वि 
दोसो; अट्डकम्मसवत्तादों, इहपरलोमविसेसदोसकारणतादो (६ १४१। 
कोहो-माणो-माया णोपेज्ज॑, एदेहितो जीवस्स संतोस-परमार्ष॑दाणम- 
भावादो। लोहो सिया पेज्ज॑, तिर्सणसाहणविसयत्ोहादों सग्गापव- 
ग्गाग्मुप्पत्तिदंसगादो । अवसेसवत्थुविसयलोहो णोपेज्ज। तत्तो 
पावुष्पत्तिद सगादो । ण च धम्मो ण पेज्जं, सयततहुह-दुकखकारणाएं 
धम्माधम्माणं पेज्जदोसत्ताभावे तैसि दोण्हं पि अभावप्पसंगादी ।5 
शब्द नयकी अपेक्षा क्रोध दोष है, मान दोष है, माया दोष है और 

' लोभ दीप है। क्रोध, मान और माया पेज नहीं है किन्तु तोभ कर्थे- 
चिद्‌ पेज्ज है। (धूत्र) । क्रोध, मान, माया और लोभ ये चारों दोप है 
ब्योंकि, ये आठों कर्मोंके आतवके कारण हैं, तथा इस लोक और पर 
लोकमें विशेष दोषके कारण है। क्रोध, मान और माया ये तीनों पेज्ज 
नहीं है; क्यों कि, इनसे जीवको सत्तोष और परमानन्दकी प्राप्ति नहीं 
होती है। लोभ कथचिद पेज्ज है, क्योकि रलत्रयके साधन विषयक 
लोभपे स्वर्ग और मोश्षकी प्राप्ति देखी जाती है। तथा शेष पदार्थ 
दिषयक लोभ पेज नही हैं, क्योंकि, उससे पापकी उत्पत्ति देखी 
जाती है। यदि कहा जाये कि धर्म भी पेज नहीं है सो भी कहना 

,हीक नही है, क्योंकि सुख और दुखके कारणभृत धर्म और अधर्मको 
पेज और दोषरूप नही माननेपर घर्म और अधमके भी अभावका 
प्रसंग प्राप्त होता है । 


५, कंषाय मार्गंणा 


१, गतियोंकी अपेक्षा करषायोंको प्रधानता 

गो, जी,मू./२८८६१६ गारयतिरिक्सणरसुरगईसु उप्पण्णपहमकालम्हि। 
कोही माया माणो लौहदओ अधियमो वापि॥ इत८।। 

गौ, जी,/जी- प्र.२८८/६१६६ नियमवचरन- # ६३7५5 


_प्रायमाश्ित्योक्ते ।..- 
: तर्क, तियच, मनुष्य व देव विन उत्न्न भया जीवके पहिला 


समझ वि ्रमते क्रोध, माया, भानव लोमका उतटा ह्वे है। 
मारकी उपज तहाँ उपजते ही पहिते समय क्रोध क्पायका उदय हो 


६, केंपाय समुद्धात 


है। ऐसे तिय॑चके मायाका, मनुष्यके मानम्य और देबके तोभका 
उदय जानना । सो रेसा मियम कपाय प्राभृत द्वितीय सिद्धान्त 
कर्ता यतिबृप्भावाय ताके अभिप्राय करि जानता । बहरि महादर्म- 
प्रकृति प्राभृत प्रथम सिद्धान्तका कर्ता भूतत्रलि नामा आचार्य ताडे 
अभिप्रायकरि पूर्वोक्त नियम नाही। जिस-तिस कोई एक कपागफण 
उदय हो है। 


२, गुणस्थानोंमे कषायोंकी सम्भावना 


प, खे ।११, हैतू ११२-११४/३६१-३४२ कोघकसाई मागक्साई भांव- 
कसाई एड दियप्पहुडि जाव अधियट्टि त्ति१११ लोभकसाई ३ ढि- 
यप्पहुड़ि जाव सुहुम-सांपराइय सुद्धि सजदा त्ति ॥११॥॥ अक्साई 
चढुमृद्वाणेप्र अत्यि उवसंतकसाय-बीमराय-छदुमत्या खौगक्साय- 
वीयराय-छदुमत्था, सजोगिकेवत्ली अजोगिकेवलि त्ति। ११४।७ 
एकेन्द्रियसे लेकर ( अर्थाद मिथ्याहष्टि गुणस्थानसे लेकर ) अनिवृत्ति- 
करण गुणस्थान तक क्रोधकंषायी, मानकंपायी, और मायाकपायी 
जीव , होते हैं ।११९/ लोभ कप्रायसे युक्त जीव एकेन्द्रियोसे लेकर 
सृक्ष्म साम्परायशुद्विसंयत्त गुणस्थान तक होते है ।११३॥ कपाय रहित 
जीव उपशान्तकपाय-बीतरागछग्रस्थ, क्षीपकपाय-बीतरागछम्रश्थ, 
सयोगिकेवली और अगोगिकेवली इन चार गुणस्थानोमेँ होते है।११४ 


३, भप्रमत् गुणस्थानोंमें कपायोंका अस्तित्व केसे 
सिद्ध हो 


घ ॥१,१/११२३६१० यतीनामपूर्व करणादीनां कर्थ कपायास्तित्वमिति 
चेत, अव्यक्तकपायापेक्षया तथोपदेशात्‌ |>प्रश्न-अपूर्वक्रण आदि 
युणस्थान वाले साधुओके कपरायका अस्तित्व कैसे पाया जाता है! 
उत्तर-नहीं, क्योंकि अव्यक्त कपायकी अपेक्षा बहापर कंपायोकि 
अस्तित्वका उपदेश दिया है 


४, उपशान्तकपाय गुणस्थानवर्तीको अकपाय केसे-केसे 


कह सकते हो ? 


घर. ॥९१,११४/१६३/६उपशान्तकपायस्य कथमकंपायत्वमिति चेत, करय 
च न भवति | द्रव्मकपायस्पानन्तस्य सत्ताद | न, कपायोदयामावा- 
पैक्षया तस्याकपरायत्वोपपत्ते' 5प्रश्न--उपश्ान्तक्पाय गुणस्थानको 
कपायरहिंत कैसे कहा! प्रश्नवह कपायरहित क्यों नहीं हो 
सकता है! प्रत्रिसश्न-वहाँ अनन्त द्रव्य कपायका सन्ञाव होनेते उसे 
कपायरहित नही कह सकते हैं! उत्तर-नहीं, पर्योंकि, क्यायक्े 
उदयके अभावकी अपेक्षा उसमें कपायोंसे रहितपता बन जाता है। 


६. वाषाय समुद्घात 


३ कषायथ सम्ुद्घातका लक्षण 
रा. वा./(२० १४०१४ ट्वितयात्यया्कर्पोलादितकोधादिकत, क्पाए- 


समुदधात । *वाह्य और आम्यन्तर दोनों नि्मित्तोंके प्रवषते 
उत्पादित जो कओधादि कंपायें. उनके द्वारा किया गया कपाम 
- समुहधात है। 
घ कि #क्रसायसमुग्घादी पाम कोधममारणीहि सरीर- 
तिगुणविष्फुज्जण ।” क्रोध भय आदिके द्वारा जीवॉके प्रदेशोंगा 
उत्कृष्ट त' शरीरसे तियुणे प्रमाण विस यका नाम 28%) च्मुह्लात है 
घ. ७५२/६,१/२६६/४ कमायतिलदाए सरीरादों जीवपदेसामं तिंपुण 
विपंजग कसताय समुग्धादो पाम /+कपायकी तीवताएे जीडादेशीरा 
अपने शरीरसे तियुने प्रमाण फैलनेको क्पाय नहुदवार कहने है। 


जैतेन्द्र सिद्धान्त कोश 


इषाय पाहुड 


8 तौजकपायोदयान्युतशरी र॒मत्यवत्वा रे 

॥ 30: 20000 7“ संग्रामे मुभटानां रक्ततोचनादि 

प्रत्ृशयमानमिति कपायतमुद॒धातः । नतीत्र कपायके उदयसे मृत 

शटौरको न छोडकर परतपरमें एक दूसरेका घात करनलैके लिए आह 
प्रदेशेकि बाहर निकहनेको कंपान-समुहयाते कहते है। स॑ 

योद्धा छोग कोधमें आकर लात वात आँखें करने अपने शषत्रुको 

दावे हैं! मह प्रह्मक्ष देखा जाता है। यही कपायसमुद॒धातका 


र्पहै। 
फषाय पाहुड-- रत मृत सिद्धान्त ग्रन्थ है जिसे आ० गणधर 


(६० ॥४-१६६) ने ज्ञान विच्छेदके भयपे पहले केबल १८० गायाओमें 
मिबद्ध किया था। आचार्य परम्परात्ते उसके ज्ञानकों प्रा करके 
शा आर्थमन्ठु व नागहस्तिने (ह० ४४-६०) पीवे इसे 
३१४ गाया प्रमाण कर ददिया। उनके साप्िध्ममें हो ज्ञान प्राए करके 
यतिवृषभावार्यने (ई० ४४००६) में इसको १६ अधिकारोंमें विभा- 
जित करके इसपर ७००० पृणयुत्रोंकी रचना की। इन्ही चर 
पूत्रोंके आधासर उच्चारणाचार्थने विस्तृत उच्चाएणा लिखी। इसी 
उच्चारणाके आधारपर आ० बप्पदेवने ( ई० ७६७-०९८ ) में एक और 
भी सह उच्चारणा लिखी! इन्हीं आचार्य ब्पदेवसे सिद्धान्तज्ञान 
प्राए करके पीछे ( ० ७७३-८२३ ) में आ० वीरतेन स्वामीने इसपर 
३०,००० शोक प्रमाण जयधंबता नामकी अधूरी टोका लिखी, जिसे 
उनके पचाद्‌ उनके शिष्य श्री जिनसेनाचार्यने ( ई०८००-८४३ ) में 
४०,००० इलोक प्रमाण और भी रचना करके पूरी की। इस ग्रत्थपर 
उपरोक्त प्रकार जनेकों टीकाएँ लिखी गयीं! आचाय नागहस्ती द्वारा 
री गग्यी ३४ गाथाओंके सम्बन्ध आचार्योका कुछ मतभेद है। 
गया- 





२, ३५ गाथाओंके रचयिता सम्बन्धी दृष्टि भेद 


क था १११३॥१४७-१४८(१८४९ संकर्मम्म बुतपणतीसवित्ति- 
गाहमओओ बंधगध्थाहिमारपडिबिद्धाओ खचि असीदिसिदगाहामु पवेसिय 
कण पहज्जा कदा । बुच्दे, एदाओ पणतीसगाहाओ दीहिं गराह्महि 
परूविदषपष्तु अध्याहियारेसु तृत्थ बंधगोत्यि अत्याहियारे पडि- 
बद्धाओ। अहवा अत्यावत्तितव्माओं चिण तत्थ एदाओ पवेसिय 
वृत्ताओ। अस्रीदि-सदगाहाओं मोत्तुण अवेससंबधद्धापरिमाणणि- 
इृदेस-सकमणगाहमओ जेण णागहत्थि आहरियकयाओं तेण 'गाहासंदे 
असीदे' कि भषिदृण गागहत्यि आइरिएण पहज्जा कदा इदिंकेवि 
बक्खाणाइरिया भग ति। तण्ण धड़दे; सवंधगाहाहि अद्धापरिमाण- 
पिद्टे सगाहाहि सकमगाहाहि थे विष असीदिसदगाहमओं चेव 
भगतस्स गृणहरमडारगस्स अयागतप्पसंगादों। तम्हा पुव्बुत्थों चेव 
पैतल ।5प्रएून-संक्रमणमें कही गयीं पेंतीस वृत्तिगाथाएं वन्धक 
नामक अधिकारसे प्रतिबद्ध हैं, इसलिए इन्हें १८० गाथाओंमें सम्मि- 
सित करके प्रतिज्ञा क्यों हों की अर्थात्‌ १८० के स्थानपर २१३ 
गाधाओह़ी प्रतिज्ञा क्यों नही की ! उत्त-ये पतीस गाधाएँ तीन 
गाभाजके द्वारा प्रकपित किये गये पाँच अर्थाधिकारोंमें से बच्धक 

- नामके हो अर्थाधिकार में प्रतिबद्ध है, इसलिए इन ३६ गायाओंको 
१८० गाधाओं में सम्मिलित नहीं किया, द्योकि तीन गाथाओंके 
दास प्रररपित अयधिकारोंमें से एक अर्थाधिकारमें ही वे ३ 
गााएँ प्रतिबद्ध हैं । अथवा यह बात अयपित्तिते ज्ञात हो जाती है 
किये ३६ गायाएँ बन्धक अधिकारमें प्रतिबद्ध है। 

"यू कि १६० गाथाओको छोड्कर सम्बन्ध अद्वापरिमाण और 
संक्रमणका निदश करनेवाली शेप गाथाएँ नागहश्ति आचार्यने रची 

. है, इसतिए 'गाहास॒दे अशतीदे' ऐसा कहकर नागहस्ति आधार्यने १८७ 
गायाओंदी प्रतिज्ञा को है, ऐसा बुध व्यास्यानाचार्य कहते है, परन्तु 


४१ ऋांडक 


उनका ऐसा कहना घटित नहीं होता है, ब्योकि सम्बन्ध गाधाश्री, 
अद्वायरिमाणका निर्देश करनेवाली गाथाओं और सक्रम गायाओके 
बिना १८० गाधाएँ हो गुणधर भट्टारकते कही है।' यदि ऐसा माना 
जाय तो गुणघर भट्टाखको अह्पनेका प्रसंग प्रा होता है। इसलिए 
पूर्ाक्त अर्थ हो ग्रहण करना चाहिए। 
कहाण छपयव __था, विनमचर्द्र (ई० श० १३) की 5 प्राकृत 
छन्दबद्ध रचना । ह 
कांक्षा--ऐ" निकाधित। 
कांचतकट--१ रचक पर्वतका एक कूट-दे० तोक/७। २. मे पर्वत 
के सौमनस वनमें स्थित एक बूट-दे० तोक/०। ३ शिल्री पर्वत॒का 
एक बूट-दे० लोक|७ । ; 
कांच गिरि--विदेहके उत्तवुरु व देवगृरमें सीता व सीतोदा 
नदीके दोनो तटोपर पचास-पचास अथवा नदीके भीतर स्थित दस- 
इस हहोके दोनो ओर पॉच-पाँच करके, कंचन पर्णबाले कृटाकार 
सौ-सौ पर्वत है। अर्थाद्‌ पेवकुरु व उत्तरकुरमें पृथकू-यूथक्‌ सौ-सी 
है ।--दे० तोक/३/७। 
काँचन देव--शिलरी पर्वतके काचनकुटका रक्षक देव । दे० तोक(9। 


कांचन हीप--मध्यसोके अन्त नवमद्वीप--दै० जोक! 
कांचनपुर-१. विजयाध की उत्तर श्रेणीका एक नगए--दे० वि्याघर। 


३ कर्लिग देशका एक लगर--दे० मनुष्य[४। 
कांचन सागर--मध्य तोकका नवम सागर-दे० तोक/१। 


कांचीपुर--्तमान कांजीवरम' ( गु० अनुरप्र, ३६प, जुगत- 
किशोर )। ४ 

कांजी-आहार---रैवर भात व जल मिलाकर पीना, अथवा केवल 
चावलोकी माँड पीना। ( ब्त विधान संग्रह|प्‌ २६)। ' 


काँजी बारस व्तं--#पिपर्ष भावपद शु ९३ को उपबात करना । 
नमस्कार मन्त्रका त्रिकात जाप्य । 


कांडक--१. कास्डक कासडकायाम व फालिके लक्षथ ., 

के, पा ॥/॥२२॥ ४०१३३४४४ “कि कड्य॑ गाम। सृचिअंगुरस 
असंख्े० भागो। तस्स को पडिभागों । तृप्पाओग्गअसख़रूवाि।" 
#प्रशन-काण्डक किसे कहते है! उत्तर-सूच्य॑गुलके असंख्यातवें 
भागको काण्डक कहते है। प्रशश-उसका प्रतिभाग क्या है उत्तर-- 
उसके योग्य असंख्यात उसका प्रतिभाग है। (तात्प्म यह कि अनु- 
भाग वृद्वियोँमें अनन्त भाग वृद्धिके इतने स्थान ऊपर जाकर अस- 
रयात भाग वृद्धि होने लग जाती है। ) 

त॑ सा |भाषा/९/११६/१६ हहाँ (अनुभाग काप्डकथातक्े प्रकरणमें ) 
समय समय प्रति जो द्रव्य गया ताक तत नाम फ़ालि है। ऐसे अन्त- 
मुहूर्तकरि जो कार्य कीया ताक़ा नाम काण्डक है। तिस काण्डक 
करि जिन स्पर्धकनिका अभाव कोौया सो काण्डकायाम है। (अर्थाद 
अन्तमुहु् पर्यतत जितनी फ्ालियोंका बात किया उनका समूह एक 
काण्डक कहलाता है। इसी प्रकार दूसरे अन्त्महर्तमें जितनी फालि- 
योँका घात कीया उसका समूह द्वितीय काण्डक कहलाता है। इस 
प्रकार भागे भी, घात कमके अन्त पर्यन्त तीसरा आदि काण्डक 
जानने। ) 

ले सा |माषा/१३३१८३/८ स्थितिकाण्डकायाम मात्र निषेकमिका णो 
द्रव्य ताकौ काण्डक दब्य कहिये, ताकौ इहाँ अध प्रवृत्त [ संक्रमण- 
के भागाहार ) का भाग दिये जो प्रमाण आया ताका नाम फाति है 
( विशेष देखो अपकर्षण/४/१ ) 


् 
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भा० २-६ 


२. काण्डकोत्करण काल 

लत्सा (जी.ज,/०६१ १४ एकस्थितिखण्डोत्करण स्थितिवन्धापसरणक्तालस्य 
संख्यातैकभागमात्रोइनुभागख़ण्डोत्करणकाल इत्यर्थ '। अनेनानुभाग- 
काण्डकोत्करणकालप्रमाणमुक्तम्‌। ०जाकरि एकबार स्थिति घटाइये सो 
स्थिति काण्डकोत्करणकाल अर जाकरि एक बार स्थिति वन्ध घटा- 
इये सो स्थिति बन्धापसरण काल ए दोऊ समान है, अन्तर्मुहूर्त मात्र 
हैं। बहुरि तिस एक विपें जाकरिं अनुभाग सत्तव घटाइये ऐसा 
अनुभाग ख़ण्डोत्तरण काल सख्यात हजार हो है, जाते तिसकाले 
अनुभाग ख़ण्डोत्करणका यहु काल संख्यातवें भागमात्र है। 


३. अन्य सस्वन्धित विषय 
रू निवंगणा काण्डक--दे० करण/४। 
#* आवाधा काण्डक--दे० आबाघा। 
#. स्थिति व अनुसाग काण्डक--दे० अपकर्षण[९। 
#* क्रोध, मान आदिक्के काण्डक 
पक्ष, साभाषा।४७४|४४६६१६ क्रोधदिक अवशेष कहिए क्रोधके स्पर्ध- 
कनिका प्रमाणकौ मानके स्पधकनिका प्रमाणविय्रे घटाएँ जो अवशेष 
रहै ताका भाग क्रोधके स्पर्धकनिका प्रमाणकी दौए जो प्रमाण आगे 
ताका नाम क्रोध काण्डक है। बहुरि मानत्रिक विष एक एक अधिक 
है। सो क्रोध काण्डकत एक अधिकका नाम मान काण्डक है। याते 
एक अधिकका नाम माया काण्डक है । यातै एक अधिकका नाम 
लोभ काण्डक है। अंकरसंदृष्टिकरि जैसे क्रोधके स्पर्धक १८, ते मानके 
२१ स्पर्धकनि विष घटाएँ अवशेष ३, ताका भाग होषके (5 स्पर्ध- 
कनिकौ दीएँ क्रोध कांडकका प्रमाण छह। थातें एक एक अधिक 
मान, माया, लोभके काण्डकनिका प्रमाण क्रमतै ७, ८, ६ रूप 
* जानने । 
कांबोज--. भरत क्षेत्र उत्तर आर्य ख़ण्डक्ा एक देश-दे० मनुष्य/ 
४३. वर्तमान वलोचिस्तान ( म, पु,|प,१०, पन्नालाल 
काकतालीय न्याय-- 
द्र,सं,//टी,/३६/१४४/१ पर पर दुर्तभेपु कथ चित्काकतालीयन्यायेन लब्धे- 
ष्वापि “परमसमाधिदु सभ' । 5एकेन्द्रियादिसे लेकर अधिक अधिक 
दुर्लभ बातोंकों काकताली न्यायसे अर्थात्‌ बिना पुरुषार्थयके स्वत 
ही प्राप्त कर भी ले तौ भी परम समाधि अत्यन्त दुलभ है। 
मो मा.प्र [१5०१६ बहुरि काकतानीय न्‍्यायकरि भवितव्य ऐसा ही 
होय और ताते कार्यकी सिद्धि भी हो जाय । 
काकावलोकन--कायोत्सर्गका अतिचार--दे० व्युत्सगं/१। 
काकिणी--चक्रवर्तके चौदह रक्षोमें-से एक --दे० गल्ाका पुरुष/२। 
काकुस्थ चारित्र--आ वादिराज (ई, १०००-१०४० द्वारा रचित 
सस्कृत छन्दवद्ध ग्रन्थ । 
काक्षी--भरतक्षेत्र पश्चिम आय खण्डका एक देश --दे० मनुप्य/४। 
कार्गंधुती--भरततत् आर्यख़ण्डकी एक नदी -दे० मनुप्य|2। 
काणोविद्ध--एक क्रियावादी । 


काण्हु--महायान तम्प्दायका एक यूढवादी बौद्ध समय-डॉ० झाही 
दु्लाके अनुसार ई ७०० और डॉ० एस, के घटर्जीकि अनुसार ई 
शा, १२ का अन्त | (प्र, प्र १०३/मै ४, एए०,) 

क्ातन--रुचक पर्वत निवासिनी एक दिवकुमारी देवी +-दे० 
लोक|७। 


काम तत्त 


कालन्यकुब्ज--दुर्ेज देशमें स्थित वर्तमान क्न्नौज-मप | शं 
प॑. पतन्चालाल) 
“आता क्त्पत्वर्ग-दे० सर्ग/१। 
कापोत--अगुभकेशया--दे० लेश्या। 
काम--१. काम्र व काम तत्त्वके लक्षण 


न्या.द,/४-१|३ में न्यायब्रातिल्से उहदबृत[|पृ,२३० काम' सौगतोएमि- 
लाप'। “न्री-पुरुषके परस्पर सयोगकी अभिलापा कम है। 

ज्ञा/२१(९६/२९५४१६ श्षोभगाविमुद्राविशेष्यादी सक्नजगदश्लीक्रण- 
समर्थ -इति चिन्त्रते तदायमात्मैद कामोक्तिविपयतामनुभवत्ीति 
कामतत्तमु। >प्षोभण कहिए चित्तके चतने आई मुद्राविश्ेषोमें 
जाली कहिए चत्गर है, अर्थाद समस्त जगवके चित्तकों चत्ायमान 
करनेवाले आकारोंको प्रगट करनेवाला है। इस प्रव्गर समत्त ज्ग्त्‌ 
को वश्ीभृत करनेवाले कामकी कत्पना करके अन्यमती जो ध्यान 
करते है, सो यह आत्मा ही कामकी उक्ति कहिये नाम वे सल्ञाक्ो 
धारण करनेवाला है। (ध्यानके प्रकरणमें यह कामतत्च॒का वर्णन है) । 

ससा (ता.वू ४ कामशच्देन स्पर्शर्सनेन्द्रियद्य | «काम दादते स्पशन 
व्‌ रसना इन दो इन्द्रियोके विषय जानना । 


२. काम व भोगम अन्तर 


मृ आ./मू./११३८ कामा दुबे तऊ भोग इंदयत्था विदृहि पष्यत्ता ) कामों 
रसो य फासो सेसा भोगेति आहीया !१३८। दो इन्द्रियोके विषय 
काम हैं, तौन इन्द्रियोंके विषय भोग है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। 
रस और स्पर्श तो काम है और गन्ध, रूप व शब्द ये तीन भोग है, 
ऐसा कहा है। (स सा | ता, दू (११३८ ) 


३. कामके दस विकार 


भ,थआ |मु /८६३-८६६ पढमे सोयदि वेगे दटदुं त॑ इच्छदे विदियवेगे। 
पिस्सदि तदियवेगे आरोहदि जरो चउत्यम्मि ६६३ उज्कदिं 
पचमवेगे अंग छठ्ठे ण रोचदे भत्त | मुच्छिलदि सत्तमए उम्मत्तो 
होड अटद्ठमए ॥८६0।॥ णबमे ण किचि जाणदि इसमे पाणेहिं मुश्नदि 
मदधो। संकप्पवसेण पुणों वेग्य तिव्वा व मंदा वा ।5६४ «कामके 
उद्दीह्र होनेपर प्रथम चिन्ता होती है, २ तत्परचात्‌ सीकों देखनेकी 
इच्छा, और इसी प्रकार ऋमसे ३. दीर्घ नि ख़ास, ४, ज्वर, ४« 
शरीरक  दग्ध होने लगना, ६. भोजन न रुचना, ७ महामुर्च्छा, 
८, उन्मत्तवद चेष्टा, ६ प्राणोंमें सन्देह, १०. अन्त्में मरण। इस 
प्रकार कामके ये दश वेग होते हैं। इनसे व्याप्त हुआ जीव यथाप 
तत््वको नहीं देखता । (ज्ञा (११/२६-३१), ( भा पा टी /६६/२४६पर 
उद्टधृत ), ( अन,ध /2/६६/३६3 पर उद्द्त ), [ ला से ।२(११४-६२५ ) 


काम तत्त-- 

ज्ञा/२११६ सक्नजगद्यमत्कारिकार्मुकास्पदनिवेशितमण्इसी दृतररेशृ- 
काग्डस्वरसहितकुम्ममसायकविधिरतक्ष्यीजृत- स्फूरन्मुक्र्केतु । क्म- 
नीयसकतललनावृन्दवन्दितसौन्दयरतिकेलिक्लापदुल दितचेतागचतुर- 
स्चेश्तिभूभइमात्वगीक्ततजगलयस्त्रेणसाधने -- स्ीपुरुपभेदमिक्षमम- 
स्तसत्त्वपरस्परमन सघटनमृत्रधार । “ सगौतकप्रियेण' न्वगपिविग- 
द्वारस॑ विघटनवज्ार्गल ।*'क्षोभगादिमुद्राविश्येपश्ादी | तकक्‍्द्वजगढदी 
क्रगसमर्थ इति « कामतत््वम्‌। 5सकल जगत चमलारी, खींचकर 
कुग्डलाकार क्ये हुए इश्लुकाप्डके धद्रुप व उन्‍्मादन, मोहन, सत्ता- 
पन, झोपण और मारपरूप पाँच बाषोमे निशाना बाँध रुगा है 
जिसने, स्फुरायमान मकरकी ध्वजाबाता, क्‍्मनीय सियौंके तह 
द्वारा बन्दित हैं मुन्दरता जिसकी ऐसी रक्ति नामा मौके राय वीर 
करता हुआ, चतुरोंकी चेट्टरुप भूभ॑गमावते वह्ी३6 किया शिया 
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कामदेव 


का सेना जिसके, द्री-पुरुषके भेदसे भिन्न समस्त 
न निशा लिए सृत्रधार, सगीत है प्रिय जिसको, 
स्व व मोझके द्वारमें वक्मयी अर्गतेके समान, चित्तको चह्यानेके 
लिए मुद्राविशेष बनानेमें चतुर, ऐसा समस्त जगतकों बशीभूत करने- 
में समर्थ कामतत्त है। “पे. ध्यान|थि१ यह काम-तत्त वास्तवमें 
आपमा ही है। 

कामदेव--६० शलाका पुरुष/३३८ । 

कामपुरुषार्थ--३० पुरुषार्थ (१ । 

कासपुष्प--विजयार्धकी दक्षिण श्रेपीका एक नगर-दे० विद्याधर। 

कामराज--जयजुमार पुराणके कर्ता एक अह्चारी | समय ई (४६६ 
वि, १६१४ (म.पु २०, पतन्नालाल) 


कामरूपित्व ऋद्धि--३० तृद्धि!३। 
कामरूप्य--भरत क्षेत्र आर्य़ण्डका एक देश--दे० मनुष्य/४। 
कास्य संत्र-देः मंत्र/॥/६। 


काय--कायका प्रसिद्ध अर्थ शरीर है। शरोखत ही बहुत प्रेशोंके 
समूह रूप होनेके कारण कालातिरिक्त जोवादि पाँच द्रव्य भी काय- 
बाबू कहलाते है। जो १चास्तिकाय करके प्रसिद्ध है। यद्यपि जीव 
अनेक भेद रूप हो सकते है पर उन सबके शरीर या काय छह ही 
जाति की है-पृथिवी, अप्‌, तेज, वायु, वनस्पति व अ्रस अर्थात 
मांसनिर्मित शरीर । यह हो पट कायजीवके नामसे प्रसिद्ध है। यह 
शरीर भी औदारिक आदिके भेदसे पाँच प्रकार है। उस उस शरीरके 
निमित्त से होनेवाली आत्मप्रवेशोंकी च॑चलता उस नामबाला काय- 
योग कहलाता है। पर्याप्त अवस्थामें काययोग होते है और अपर्या- 
प्रावस्थामें मिश्र योग क्योंकि तहाँ कार्मण योगके आधीन रहता हुआ 
हो वह बह योग प्रगट होता है । 





१. | काय सामान्यका छक्षण व शंका समाधान 


बहुप्रदेशीके श्रधमें कायका लक्षण | 

शरीरके अर्थमें कायका लक्षण । 

भौदारिक शरीर व उनके लक्षण-दे० वह वह नाम । 
कार्मण काययोगियोंमें कायका यह लक्षण कैंपे 
घटित होगा । 


_0छ फं न 9 


१ विद ! अ. 
२ | पट्काय जीव व मागणा निर्देश व शंकाएँ 
पदकाय जोव व मागंणाके भेद-प्रभेद । 
पृथिवों आादिके कायिकादि चार-चार भेद 


; --दै० वह वह नाम । 
# | जीवके एकेन्द्रियादि भेद व भस स्थावर कायपें 


भन्तर | --पे० स्थावर 
%# | पद्म वादर काय व चस स्थावर काय। 


--दे० वह वह नाम 
# | प्रतिशत व श्रप्रतिष्ठित प्रत्येक व साधारण । 


--दे० वनस्पति 


मेक नस 


अकाय मागणाका लक्षण । 
वहुप्रदेशी भी सिद्ध जीव भ्रक्ाय कैपे हैं । 


४र' 


काये 


>> 5 3-52 अमन पिन न 
कायमार्गणामम गुणस्थानोंका सामिल । 
काय मार्गंणा विषयक सत्‌ सख्या छेत्र सशंन काल । 
झल्तर भाव व अह्यवहुत्व रूप आठ प्रर्वणाएं 
“-दे० वह बह नाम 
# | काय मार्गणा विषयक गुणस्थान मार्गणास्थान । ८ 
जीवसमांसके स्वामित्वकी २० प्रदपणाएँ ।-दे० संत 
# | काय मार्गणाम संम्भव कर्मोका वन्‍्ध उदय सख्त । 


“-दै० वह वह नाम 
# | कौन कायसे मरकर कहाँ उपने भोर कोन गुण व 
पद तैक उत्पन्न कर सके । -दे० जन्म/ई 


# | कांय मार्गणामें भाव मार्गणाकी इष्टता तथा तहाँ 
आयके अनुसार व्यय होनेका नियम । पे” मार्गणा 

भ | तेजस आदि का्िकोंका लोकमें भ्रवस्थान व तदश 
शंका संमाधान। - 

# | त्रस स्थावर आदि जीबोंका लोकमें भ्वस्थान | 


-दे० तिर्यंच/३ 
# | फाय स्थिति व भव स्थितिमें अन्तर । 

--दै० स्थितति|३ 
# | पंचात्तिकाय ! “ऐे० अस्तिकाय 


३, | काययोग निर्देश व शंका समाधान 


१ | काययोगका लक्षण | 
२ | काय योगके भेद । 
# | औदारिकादि काययोगोंके लबणादि | 






















ज बह बह नाम 
8 | शुभ भ्रशुभ काययोगके लक्षण। 
# | शुभ अशुभ काययोगमम अनन्त विकल्प वैसे सम्भव है 
-“दे० योग/२ 


जीव या शरीरके चलनेको काययोग क्यों नही कहते | 
काययोग विषयक गुणस्थान, मार्गणास्थान, जीव॑- 
समासके स्वामित्वक्री २० प्रद्षणाएं।_ “दे० संत 
पर्याक्षावस्थामें कामंथकाययोगके सद्भावर्म भी मिश्र- 
योग क्यों नहीं कहते । 


श्प्रमत्तादि गुणस्थानोंमें काययोग कैसे तम्मव है 
>दे० योग ४ 
मिश्र व कामंण योगमें चश्लुद्शंन नहीं होता । 
>-दे० दर्गन/१० 
काययोग विषयक सत्‌ , सख्या, क्षेत्र, सपशंन, काल, 
अन्तर, भाव व भल्परहुत्त प्ररूपणा एँ । 
--दै० वह वह नाम 
काययोगमे सम्भव कमोंकरा वन्‍्ध, उदय व सतत । 


--दे० बह वह नाम 
मरण व व्याधात हो जानेपर एक काययोग ही शेष 


रहता है। --दै० मनोयोग/६ 


काँये, 


बादर ) प्रश्न-तेजसकायिक, जतकायिक, और बनस्पतिकाशिक 
जीवोंकी वहाँ (भवनवासियोंके विभावों व अधोलोककी आह- 
पृथिवियोंमें सम्भावना कैसे है ! उत्तर-महीं, क्योकि, इच्दियोसे 
अग्राह्म व अतिशय सूक्ष्म पृथिवी सम्बद्ध उन जोबॉके अस्तित्वका 
कोई विरोध नहीं है। प्रश-तरक पृथिवियोमें जतती हुई अग्नियाँ 
और बहती हुईं नदियाँ नहीं है। उत्तर-हस कारण यदि उनका 
अभाव कहते हो, तो वह भी घद्धित नहीं होता, बर्योकि-छठी और 
सातबी पृथिवीमें शीत, तथा पाँचवीमें शीत व उप्ण दोनों माने 

'' गे है। शेष चार प्ृथिवियो्ें अत्यन्त उष्णता है। ये उनके हो 
वृथिवी गुण है ॥१॥ इस प्रकार उन नरक पृथिवियॉँमें अप्का्िक ब 
तेजसक्रायिक जीवोकी सम्भावना है। प्रश्न-प्ृथिवियोंके नीचे 
प्रत्येक शरीर जीवोंकी सम्भावना कैसे है। उत्तर-नहीं; क्योकि 
शीतसे भी उत्पन्न होनेवाले गयण और कूहुण आदि वनस्पति विशेष 
पाये जाते है। पस्‍क्‍रश्न--उण्णतामें प्रत्येक शरीर जीवोंका उत्पन्न होना 
कसे सम्भव है। उत्तर-नहीं, क्योकि, अत्यन्त उष्णतामें भी उत्पन्न 
होनेबाले जजसप आदि बनस्पति विशेष पाये जाते हैं। विशेष 
देखो जन्म/|४--( सासादम सम्बन्धी दृष्टि भेद ) 


३. काय थोग निर्देश व शंका समाधान , 
१, काय थोगका लक्षण 


से, सि ३१/६१६७ वीर्यन्दिरायक्षयोपश्मसद्भावे सति औदारिकादि- 
सप्तविधकायवंग णाव्यतमालम्बनापेक्ष आत्मप्रदेशपरिस्पन्द' कांय- 
योग ।«वीर्यान्तराव कर्मके क्षयोपद्षमके होनेपर औदारिकादि सप्त- 
प्रकारकी कायवर्गणाओ में-से किसी एक प्रकारकी वर्गणाओंके आल- 
म्बनसे होनेवाला आत्मप्रदेश परिस्पन्‍द काययोग कहलाता है। (रा 
बा,$११०१०४/१०) 

४६.॥१.१६४/३०८(६ सप्ताता कायानां स्ामात्य॑ काय', तेन जनितेत 
बीेंण जीवप्रदेशपरिस्पत्दलक्षणेन योगः काययोग' । <सात्त प्रकार- 
के कायोमें जो अन्वमहपसे रहता है उसे सामान्य काय कहते है। 
उस कायते उलपन्न हुए आत्मप्रदेशपरिस्पन्द लक्षण वौ्यके द्वारा जो 
योग होता है उसे काययोग कहते है। 

ध,७/३,१,३३/४६/६ चउब्बिहसरीराणि अवरंबिय जीवपदेसाणं संकोच- 
विकोचो सो कामजोगो णाम । «जो चतुविध श्रीरोंके अवजम्बन- 
से जीवप्रदेशीौका संकोच विकोच होता है, वह काययोग है। 

घ.१०४,३,४,१७/४३५११ वातफ्तिसेंभादीहि जणिदपरित्समेण जाब 
जीवपरिप्फदो का्मजोगो णाम । वात, पित्त व॒ कफ आदिके हारा 
उत्पन्न परिश्रम जो जीव प्ररेशोंका परिस्पन्द होता है वह काययोग 
कहा जाता है। 


३, काययोगके भेद्‌ 


घ ऊं १|१॥सृ०६२८६ कायजोगो सत्तविहों ओरालियकायजोगो 
ओरालियमिस्सकायजोगो वेउव्वियकरामजोगो वेउव्वियमिस्सवाय- 
जोगो आहारकायजोगो आहारमिस्सकायजोगों कम्मइ्यकायजोंगो 
चैदि !९६॥ “काय योग सात प्रकारका है--औदारिककाययोग, 
जौद्यारिकमिश्रकाययोग, वैक्रिगिककाययोग, मै क्रियिक्मिभरकापमोग, 
आहारककाययोग, आहारकमिश्रकाययोग और कामणकायमोग । 
(राजा।एं५१४३४४२ (घ८३६१॥७) दिस टी /९१५१ 


३. शुभ-अशुभ काययोगके छक्षण 


पजिण- 
वा अं. ३३.४६ बधणशेदणमारणकिरिया सा अहुहकायेति |! 
देवादिप्त पूणा हहकायत्ति य हे चेदूठा (५ -भात्यने, फटने और 


कायवलेश 


मारनेकी क्रियाओंकों पशुभकाय कहते है ॥३। जिमदेव 
तथा जिनशास्त्रोकी पूजाृप कायकी शा कगार 
रा वाह४१-/१० ६६०० प्रागातरिपातादत्तादानमैथुनप्रयोगादिताभ, 
काययोग ।श ततोष्नन्तविक्त्पादन्य' शुभ, 9 «द्द्रथा मरस- 
स्तेयब्रह्मचर्यादि' शुभ' काययोग: । 5हिंता, चोरी और मैथुकायो- 
गादि अनन्त विकश्परूप झशुभकाय योग है तथा उससे उन्य जो 
अहिसा, अस्तेय अहाचर्याद अनन्त विकप ने शुभ छाय्योग है। 
स. सि |॥३/३६१० 


. ४. जीव या शरीरके चलनेको काययोग क्यों नहीं 
कहते 

घ ४१०४८२६६/२ ण सरीरणामकम्मोदयजणिदो वि, पोग्गतबिवाइ- 
याण जीवपरिफद्शहेउत्तविरोहा। योग शरीरनामकर्मोद्य-जनित 
भी नहीं है, क्योंकि, परदुगतविपाक़ी प्रकृतियोगे जीवपरिस्पस्दनज्ञ 
कारण होनेमें विरोध है। 

घ७/२,१३३४०७३ ग जीने चत्ते जीवपदेसारं संकोचविकोचरणियमो, 
सिव्फ॑तपठमसमए एततो लोअरगं गच्छ॑तम्मि जीवपद्ेसा्ं संकोच 
विक्रोचाणुबत्तभा। घत्ते समय जीवप्रदेशोके संकोच-विफोच्रपा 
नियम नहीं है, क्योकि, सिद्ध होनेके प्रथम समयमें जब जीव महाँसे 
अर्थात्‌ मध्यत्तोकसे, लोकके अग्रभागको जाता है, तब उससे प्रवेशोंमें 

, संकोच-विकोच नहीं पाया जाता । 


७, पर्याप्ावस्थाम कार्माणकायके सन्भावमें भी मिश्र- 
योग क्यों नहीं कहते 


घ.॥११६४४६/३१६/४ पर्याप्तावस्थायां कार्मणशरीरस्थ सर्वात्तत्नाध्युभय- 
निबन्धनात्मप्रदेशपरिस्पन्द इति औदारिकमिश्रकाययोग. किमु न 
स्थादिति चेन्न, तत्र तस्थ सतो5पि जीवप्रदेशपरिध्पन्दस्याहेतुलाद । 
न पारम्पर्यकृत॑ तहपेतुत्ब॑ तस्यौषधारिकत्वात। न तदप्यविवष्टित- 
लाव। >प्रश्न-पर्याप्त अवस्थामें कार्मणशरीरका सद्भाव होनेंके 
कारण बहाँपर भी कार्मण और औदारिकशरीरके स्कत्धौंके निमित्त- 
से आत्माके प्रदेशोंमें परिस्पन्द होता है, इसलिए बहाँपर भी औदा- 
रिकमिश्रकाययोग क्यों नही कहा जाता) उत्तर--हहों, पर्मोक्ति, 
पर्याप अवस्थामें मद्यपि कार्मण शरोर चिह्मान है फिर भी वह 
जीव प्रदेशोके परिस्पन्देनका कारण नहीं है। यदि पर्या॥ अध्स्यामें 
कार्मपशरीर परम्परातै जीव प्रदेश्ोंके परिस्पन्‍्दका कारण वह जावे, 
सो भी ठोक नही है, क्योंकि, कार्मणशरीरकों परम्पराते निर्मित 
मानना उपचार है। मदि कहें कि उपचारका भी यहाँ पर ग्रहण कर 
लिया जावे, सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि, उपचास्से परम्प्रातप 
सिमित्तके ग्रहण करनेकी यहाँ विवक्षा नही है। 


कायकलेश--दरीरको जानदूसकर कठिन तपस्‍््याकी अग्नमें 
भोकना कायबलेश कहलाता है। यह स्वथा निर्यक नहीं है। सम्य- 
रदर्शन सहित किया गया यह तप अन्तरंग मतकी वृद्धि, कमोदी 
अनस्ती निर्जरा व मोक्षका साक्षात्‌ कारण है। 


१, कायक्लेश तपका लक्षण 


मृआ / मु /३४६ ठाणसयणासणहि य विविहेहि पउगगयेहिं गहुगेहि। 
अपुविधिएरिताओ कायकिस्तेय्ो हवदि एसो । खड़ा रहना, एव 
पार मृतकी तरह सोना, वीरासनादिसे मैंठना इत्ादि अनेक तरह 
कारणोसे शासके धनरुत्तर आतापन प्ादि योगोकरि बरीशीी गत 
देना वह कायवलेंश तप है। है 
से. सि/8$8४४४११ आतपस्थान दृहमुतनिवरातो 42220 
अहुविधरतिमास्थानमित्येबमादिः कायबतैद, ।>आातापनयोग, शा 
मूलमें निवास, निशवरण शयन और नानाप्रवारके प्रतिमास्थाने 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


का्यक्लेश 


इत्यादि करना कायकतेद है। (सा वा/8४१४१॥६१४१९), (६.१३ 
४.१६४८/), (चात्सा (१३६/२), (त ता.७४१३) 

का.अ,/मू |११० दुस्सह-उवसरगजई आतावण-सीय-वाय-खिप्णो हे 
जो गवि खेद गच्छदि कायकिलेसो तबी तत्स) *दु'सह उपसर्ग 
जीतनेवाता जो मुनि आतापन, शीत, बात वर्गरहसे पीड़ित होनेपर 
भी फ़ेदक़ों प्राप्त नहीं होता, उस मुनिके कामवलेश नामका ठप 
का दी छट्ठमाइसवर्गेह। ज॑ 

३६१ आय॑धित णिल्लियडी एयटडा्ण छट्ठमा 

ओर कायकितेसो मुणेयव्यों १(१/*आचाम्ल, निर्षिकृति, 
एकस्थान, चतुर्भक्त, (उपवास), पह भक्त बिता), अष्टम भक्त पिता), 
आदिके द्वारा जो श्रीरकों कृश किया जाता है उसे कायबैश्ष 
जानना चाहिए। 4 


भ.आ [वि [6३९६८ कायमुखा भिन्ञापत्यजन कायकतेशः। दारीरको 


मस्त मिले ऐसी भावनाको त्यागना कायकजेश है। 


२, कायक्लेशके भेद 


अन. ध (४ ३९६८३ ऊष्वकिदियने! दवादिशयनैर्वोरासनाबासने,, 
स्थान रेकपदाग्रगामिभिरनिम्दीबाग्रमावग्रहै | योगैश्ातपतादिभि' 
प्रशामिना संतापन यत्तनों , कायबलेशमिद तपो्र्युपमतो सहृध्या- 
नसिद्ृध् भजेद ॥२। «यह शरीरके कईर्थनरूप तप, अनेक उपायो 
दादा सिद्ध होता है। यहाँ छ, उपायोका निर्देश किया है-अयन 
(सूर्गादिकी गति); शयन, आसन, स्थान, अक्गह और योग! 
इनके भी ,अनेक उत्तर भेद होते है (देखो आगे इन भ्रेदोके 
तक्षण )। 


३, अयनादि कायल्लेशोंके भेद व लक्षण 


भ.आ,/म /२२२-२२७ अगुपुरी पहिपुरी पउडइसूरी य तिरियतृरी य। 
उन्मागमेण य गमण पडिआगमण च गलूण ।२२१ साधारण सबी- 
चार सगिरद्र' तहेब वोसट्द | समपाइमेगपाद गिद्वोह्ोण च ठाणा- 
पि।ररश समपत्ियंक पिस्ेजा समपदगोदो हिया थ उन्कुडिया । 
मगरुह हत्थिसुड़ी गोणणिसेज्जद्धपत्ियंका २२४ बौरासण चद्ड 
यउडढसाई य लगहसाई य। उत्ताणो मच्छिय एगपाससाई ये 
मह्यसाई ये ।२९५॥ अंच्यावगाससय्ण अगिटठबणा अक्कंड्रग चेव। 
तगफतयसिलाभूमी सेजा तह केसलोचे य रह बन्मुट॒ठ्ण च राढो 
अग्हाणमदतधोवण चेव । क्ायकितेसों एसो सीदग्हादावणादी 
४ 5अयन--कही धुपवाते दिन पूर्वसे परिचमकी ओर घलना 
अवु्कुध है-परिचमसे पूर्वक और पता प्रतिसूर्य है- सूर्य जब 
लक पर चंटता है ऐसे समयमें गमन करना ऊर्घ॑सूर् है, सूर्यको 
तियंद ( अयवि दायें-बायें ) करके गमन करना तिर्यकृर्य है--स्तय॑ 
व हे हुए प्रामसे दूसरे गाँवकों विश्वान्ति न लैकर गमत करना और 
लस्थानको तौर थाना या तोर्थादि स्थानको जाकर तगे हाथ तौट 
जाना पमनागमन है। इस तरह अयनके अनेक भेद हाते है। स्थान- 
टयोलर्ग करना स्थान कहलाता है। जिसमें स्तम्भादिका आश्रय 
रैना पड़े उसे साधार। जिसमें सक्रमण पया जाये उसको सबविद्धार, 
णो निश्चततर्पसे धारण किया जाय उसको संसत्रिरोध, जिसमें 
अ्यय शरीर दोता छोड़ दिया जाय उसको विज्ष्टय, जिसमें दोनों 


>>. 


पर समान रखे जायें उसको परमपाद, एक पैरसे खड़ा होता एकपाद, 
दोनों वाह ऊपर करके छड् होना ! इस तरह स्थान 


हे भी अनेक भेद है। आतन--जिसमें पिंडलियाँ और सिफिक्ष बरा- 


कायवलेश 


बर मिल जायें वह समपर्भकासन है; उससे उलटा असमपर्मकासन 
है; गौको दुहनेकी भाँति बैठता गोदोहन है; ऊपरको संकृचित होकर 
बैठना उत्करिकासन है; मकरमुखवत दोनों पेरोंको करके बैठना 
मुकरमुखासन है; हाथीकी सुंडकी तरह हाथ या पाँबको हे 
बैठना हस्तिसू डासन है, गौके बैठनेकी भाँति बैठना गोदाय्यासन है; 
अर्धपर्मंकासन, दोनों जंघाओंकों दूरबर्ती रखकर बैठना वीरासन है. 
इण्डेके समान सीधा बैठना दृण्डासन है। इस प्रकार आसनके अनेक 
भेद्द है। शयन--शरोरकों संकृचित करके सोना लगब्वय्या है 
ऊपरको मुख करके सोना उत्तानव॒य्या है; नीचेको मुख करके सोना 
धुबाकश य्या है। शबकी तरह निःचेष्ट सोना शवशध्या है, किसी 
, एक करे सोना एकपा्शशय्या है; बाहर खुले आाकाशमें सोना 
धभ्नावकादशय्या है। इस प्रकार झयनके भी अनेक भेद है। अब- 
ग्रह-अनेक प्रकारकी बाधाओको जीतना अबग्रह है। थूकमे, खाँसने 
की आधा, छौक व्‌ जंभाईकों रोकना; खाज होनेपर न खुजाना; 
फॉटा थादि तग जानेपर खिन्न न होना, फोडा, फूंसी आदि होने 


पर दूछली न होना, . पत्थर धादि लग जानेपर या ऊची-तोची घरतो 

आ जानेपर खेद न मानना; गरथा समय केशलौच करना; राजिको 
भी ने सोना; कभी स्नान न करना; कभी दॉतोकों मॉजना: 
रैल्यादि अब्प्रहके अनेक भेद है। बोग-प्रीष्ण झतुमे पर्वतके शिखर 
पर सूर्यके सम्मुख खड़ा होना आतापन है; वर्षा झतुर्में दृक्षके नीचे 
बैठना इक्षववूत योग है, शीतकातमें चौराहे पर नदी किनारे ध्यान 
लगाना शीत योग है। इत्यादि अनेक प्रकार योग होता है। ( अन, 
ध|४३३/६८३ में उद्धृत 





४, कायवलेश तपके अतिचार 
भ आ |वि ।६८७७०३/१६ कायक्तेशस्यातापनस्यातिचार, उष्णदित॒स्य 


शौतसत्रव्यसमागमेच्छा, संतापाणयों मम कर्थ स्थादिति चिन्ता, 
शृवनिशृतशीततदव्यपरदेशानां स्मरण, कहोरात्पत्म हेष', शीतता- 
हें शादकृतगाजप्रमाजनस्य आतपपनवेश' । आतपसंतप्तशरीरस्य वा 
अप्रमृष्टगात्त्य छाप्ानुप्रवेश! इत्यादिक'। वृक्षस्य मूलमुगतस्थापि 
हस्तेन, पावैन, शरीरेण वाप्कायाना पीझा। कथ। शरीराषतस्म- 
जतक/प्रमाजन, हस्तेन पादेन वा शिलाफलकादिगतोदकापनयन ) 
! भरमी शयन । सिम्तेम जलप्रवाहागमनदेशे वा अब- 

*गीनय। अगग्राहे वर्षपात' कदा स्यादिति दिन्‍्ता। धर्षति देवे 
कदास्थोपरम' स्थादिति वा। छेत्रकटकादिधारणं वर्षानिवारणायै- 
व्यादिक' --तथा अग्रावकादस्यातियार' । संचित्ताया भूमौ तरस 
सहितहरिततह॒त्वितायां विवरत्या शयर्न । अकतशुमिशरीरपमा- 
जनस्थ हस्तपादसंकोचप्रसारणं पावन्तरिसचरण, कण्डुगने वा। 
हिमसमीरणाम्यां हतस्य करे तदुपशमों भवततीति चिन्ता, बंगादता- 
हिमापकर्षण, अचश्यामघडना बा। ॥ राता- 

पतदेशोध्यमिति संवततेश' ! अरिनप्रावरपादीना स्मरगमित्यादिक | 
“>आतापन योगके अतिचार--ऊच्णे पीडित होनेपर 6 डे पदार्थों 
के संयोगकी रचा करना, 'गह मेरा संताप कैसे नह होगा? ऐसी 
चिन्ता करना, पूर्वमें अनुभव किये गये शीतल पदार्थोका स्प्रण 
होना, कठोर धुपते ह्वेप करना, शरोरकों बिना भाडे ही शोतलत्ा 


वैक्षभूल योगके अति- 
चार-इस योगको धारण करनेपर भी अपने हाथते, पाँवसे और 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


कायक्लेश 


शरीरसे जलकायिक जीवोको दुख देना अर्थात शरीरते लगे हुए 
जत-कण हाथसे पोंछना, अथवा पाँवसे शिल्षा या फलक पर सचित 
हुआ जल अलग करना, गीली मिट्टीकी जमीनपर सोना, जहाँ 
जतप्रवाह बहता है ऐसे स्थानमें अथवा खोल प्रदेशोंमें बैठना, वृष्टि- 
प्रतिवन्ध होनेपर 'कब वृष्टि होगी" ऐसी चिन्ता करना, और वृष्टि 
होनेपर उसके उपशमकी चिन्ता करना, अथवा वर्षाका निवारण 
करनेके लिए छन्न चटाई बगैरह धारण करना। अभ्रावकाश या 
शीतयोगके अतिचार-सचित्त जमीनपर, त्रससहित हरितवनस्पति 
जहाँ उततन्न हुई है ऐसी जमीनपर, छिद्र सहित ज्रमीनपर, शयन 
करना। जमीन और दरीरको पिच्छिकाते स्वच्छ किये बिना हाथ 
और पाँव संकुचित करके अथवा फैला करके सोना; एक करवटसे 
दूसरे करवटपर सोना अर्थात्‌ करवट बदलना, अपना अंग खुजलान; 


ड्८ट 


कारड़ 


अभावियसदिवाधादिउवबासा दिवाहस्स मारणतियअ्सतादेण ओत- 
अस्सज्फायाणुवत्तीदो । >प्रशन--यह ( काय क्लेश तप | कि त्तिए 

। जया जाता है! उत्तर--शीत वात और आतपके द्वारा; बहुत उप- 
वासोंके द्वारा; तृपा क्षुपा आदि बाधाओं द्वारा और विशुत्यत 
आसनो द्वारा ध्यानका अभ्यास करनेके लिए क्या जाता है, 
उ्योंकि जिसने शीत्तत्राणा आदि और उपवास आदिवी बाधार 
अभ्यास नहीं किया है और जो मारणान्तिक असाताये छिप हुआ 
है, उसके ध्यान नही बन सकता। ( चा, सा./११६/३). (अनध | 
७४३३/६८२ ) 

कायगुप्ति--३ गुध्। 


कायप बल ऋद्धि--३० अदि/६। 


हवा और 5 डीसे पीडित होनेपर “इनका कब उपदम होगा' ऐसा _ कीय विनय--३० विनय । 


मनमें सकहप करना, द्वारीरपर यदि बर्फ गिरा होगा तो बाँसके 
टुकडेसे उसको हटाना; अथवा जल्के तुषारोकों मर्दन करना, 'इस 
प्रदेशमें धूप और हवा बहुत है' ऐसा विचारकर संक्लेश परिणामसे 

, युक्त होना, अग्नि और आच्छादन वस्रोका स्मरण करना। ये सब 
अभ्रावकाशके अतिचार है। 


०, कायवलेश तप गृहस्थके लिए नहीं है 


साध /७६० श्रावको वीरचर्याह प्रतिमातापनादिपु। स्थान्नाधिकारी 
सिद्धान्तरहस्याध्ययनेदुपि व ॥४०।२श्रावकको वीरचर्या अर्थात स्वय॑ 
भ्रामरी वृक्तिसे भोजन करना, दिनप्रतिमा, आतापन योग, आदि 

; 8 क्रनेका तथा रसिद्धान्तशाश्रोके अध्ययतका अधिकार 
नहीं है । 


६. कंयक्लेश व परिषदजय भी आवश्यक हैं 


सो सा.]१०७ पर उद्धृतत-परीषोढव्या नित्ये दशनचारित्ररक्षणे विरतैं! । 
सयमतपोविशेषास्तदेकदेशा' परीषहाख्या स्थु'। वूदर्शन और 
चारित्रकी रक्षाके लिए तत्पर रहनेवाले मुनियोंकों सदा परिषहोंको 
सहन करना चाहिए। क्योकि ये परिषहें संयम और तप दोनोंका 
विशेष रूप है, तथा उन्ही दोनोका एकदेश (अग) है। 

अब. घ,/१३९/६८२ कायव्ेशमिद तपोष्त्युपनतो सहृध्यानसिदृध्य 
भजेत्‌ ।३१ “यह तप भी मुमुक्षुओंके लिए आवश्यक है अतएव 
प्रशान्त तपस्वियोंको ध्यानकी सिद्धिके लिए इसका नित्य हो सेवन 

' करना चाहिए। 


७, कायक्लेश व परिषहर्मे अन्तर 


स सि/४१६/४३६/१ परिषहस्थास्य च को विद्येप'। यद्ृच्छयोपनि- 
पत्तितः परिपह स्वयकृतः कायबलिशञ' । प्रएन-१रिपह और काय 
क्लेशमे क्या अन्तर है। उत्तर--अपने आप प्राप्त हुआ परिषह और 
स्वयं किया गया कायवलेश है। यही इन दोनोमें अन्तर है। (रा 
बा|४१६१४/६१६१०) 


८. कायवक्लेश तपका प्रयोजन 


स.सि,(६१६४१६/१ तत्किमर्थमु। देहदु'खतितिक्षामुखानभिष्पड- 
प्रवचनप्रभावनाद्र्थमू। «प्रश्न--यह किस लिए किया जाता है। 
उत्तर-ह देहदु'खको सहन करनेके लिए, धुखविषयक आस्तक्तिको 
कम करनेके लिए और प्रवचनकी प्रभावना करनेके लिए किया जाता 
है। (रा बा/४१४१४६१६४१०) (चासा./१३६/) 

ध,१३/६.४,२६/६८६ क्मिदृठमेसो करिदे। सदि-वादादवेहि बहुदोव- 
बासैहि तिसा-छुहादिवाहाहि विसंद्॒लासणेहि य ज्काणपरिचयद्‌ठ 


काय शुद्धि--३० बुद्धि । 

कायिकी क्रिया--३० क्रिया/३। 

का्योत्सर्ग--३५ ब्युत्सग/१ । 

कारक्‌--व्याकरणमें प्रसिद्ध तथा नित्यको बोल चातमें प्रयोग किये 


जानेवाले कर्ता कम करण आदि छ कारक हैं। लोक्में इनका प्रयोग 
मिन्न पदार्थोमें किया जाता है, परन्तु अध्यात्ममें केवल वस्तु स्वभाव 
लक्षित होनेके कारण एक ही द्रव्य तथा उसके गुणपर्यायोंमें ये हो 
लागू करके विचारे जाते हैं । 


१. भेदाभैद षट्कारक निर्देश व समन्वय 


१. घटकारकोंका नाम निर्देश 


प्र सां/त, प्र(१६॑ कतृ लव॑ कर्मत्य॑-करणत्व॑: « संप्रदानलं.* अपा- 
दानत्व॑- अधिकरणत्व॑: । पं. जयचन्दवृत भाषा--वर्ता, कर्म, करण, 
सम्प्रदान अपादान और अधिकरण नामक छ' कारक है। ज्हाँ 
परके निमितसे कार्यकी सिद्धि कहलाती है, वहाँ व्यवहार कारक हैं 
और जहाँ अपने ही उपादान कारणसे कार्मकी सिद्धि कही जाती है 
वहाँ निश्चय कारक है ( व्याकरणमें प्रसिद्ध सम्बन्ध नामके सातने 
कारकझा यहाँ निर्देश नहीं किया गया है, क्योंकि इन छहोंवा समु- 
दित रूप हो सम्बन्ध कारक है )। 


२, षदकारकी अमेद निर्देश 


प्र, सात प्र/(९६ अं ख़त्मात्मा * शुद्धानन्तद्त्ति-श्ञायकत्तभावे 
स्वतत््रत्वाहृगृहीतकतृ ल्वाधिकार' *. विपरिणमनस्वभावेन प्रो" 
त्वात्‌ कर्मत्य कलयत्‌ -- विषरिणमनस्वभावन, साधक्तमंखाद 
करणत्वमनुविश्राण. विपरिणमनस्वभावेन क्‍्मेणा समाभ्रिय- 
माणत्वात्‌. सप्रदानल॑ दधान. विपरिणमनतमये एपपरदेचत- 
विक्लज्ञानस्वभावापगमेदपि सहजध्वानस्वभावेन म्‌ वत्वाब्लम्तनादिषा- 
दानत्मुपाददान , * * विपरिणमनस्वभावस्याधारशूतत्वादधिवरपल- 
भावमसाल्बुर्वाण' स्वयमेद पटकारकीरुपेपोपजायमान » स्वयपूरिदि 
निर्दिश्यते। >यह आत्मा अनन्तमील युक्त ज्ञायक स्वभावते वार 
स्वत॒न्त्र होनेते जिसने क्तृ त्वके अधिकारको ग्रहण क्या हैं; एया 
(उसी शक्तियुक्त ज्ञानसुपसे ) परिणमित होनेके स्वभावके बीस 
स्वय ही प्राप्य होनेसे कर्मच्चका अनुभव करता है। परिषामत होने 
स्वभावसे स्वयं ही साधक्तम टोनेसे करणताकों धारण कसा ॥;॒ 
स्वयं ही अपने ( परिणमन स्वभाव रूप ) क्मके द्वारा समाहित होने 
से सम्म्रदानताकों धारण करता है। विपरिणमन होनेके हुई मम 
प्रवर्तमान विजल झञानस्वभाववा नाह होनेपर भी सहज हानल 
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भावसे स्वयं हो भू वताका-अवलम्बन करनेसे अपादानताकों धारण 
करता हुआ, और स्वयं परिणमितत होनेके स्वभावका आधार होनेते 
अधिकरणताकों आत्मसात्‌ करता हुआ-- इस प्रकार लयमेव 
छह कारक स्प होनेसे अथवा उत्तत्ति अपेक्षासे स्वथमेव आविशू त 
होनेसे स्वथभू कहलाता है। (पं का /त, प्र//६२ ) । 

[सा |आ (२६७ 'ततोपहमेव मयेव मद्मेव मत्त एव मय्येव मामेव गृहामि। 
यक्तिल गृह्ममि तच्चेतनेकक्रियलादात्मनश्वेतय एवं, चेतयमाने 
एव चेतये, चेतयमानेनव चेतमे, चेतयमानायैव चेतमे, चेतयगानादेव 
चेतये, चेतयमाने एव चेतये, चेतयमानमेव चेतये किंतु स्बविशुद्ध- 
चिन्मात्रो भावो5र्मि ।७( अन्यसर्व भाव क्योंकि मुभसे भिन्न है) 
इसलिए मै ही, अपने द्वारा ही, अपने लिये ही, अपनेमेंसे हो, अपने- 
में ही अपनेको ही ग्रहण करता हूँ। आत्माकी चेतना ही एक क्रिया है 
इसलिए 'मै ग्रहण करता हूँ' का अर्थ 'मै चेतता हैँ' ही है, चेतता हुआ 
है चैतता है, चेतते हुएके द्वारा ही चेतता हूँ; चेतते हुएके लिए ही 
सैतता हूँ, चेतते हुएसे हो चेतता हूँ, चेततेमें हो चेतता हूँ, चेततेको 
ही चेतता है | अथवा न तो चेतता हैं, न चेतता हुआ चेतता हैँ-- 
इत्यादि छहों बोल ) किन्तु सर्वविशुद्ध चिन्‍्मातर भाव हूँ। 

* क्ा/त, प्र (४६६२ मृत्तिका घटभाव॑ स्वय स्वेन स्वस्थे स्वस्मात्‌ 
सस्मित्‌ करोतोौत्यात्मात्मानमात्मनात्मने आत्मन आत्मनि जाना- 
तोलनत्यत्वेषषि) ७» पमिट्टों ्वय पटभावको (घडारूप परि- 
घामको ) अपने द्वारा अपने लिए अपनेमेंसे अपनेमें करती है' 'आत्मा 
आत्माको आत्मा द्वारा आत्माक़े लिए आत्मामेंसे आत्मामें जानता है' 
ऐसे अनन्यपनेमें भी कारक व्यपदेश होता है। 


३. निरचयसे अमेद कारक ही परम सत्य है 


* सा [६ प जमचन्द-परमार्थत्त' एक््रव्य दूसरेकी सहायता नहीं 
कर सकता और द्रव्य स्वय ही, अपनेको, अपनेसे, अपने लिए, अपने- 
मेंसे, अपनेमें करता है, इसलिए निश्चय छ' कारक ही परमसत्य है ' 
# कर्ता कम करण व क्रिया भेदासेद्‌ आदि --े० कर्ता। 
* कारण कार्य व्यपदेश-दे० कारण। 


# शानके द्वारा ज्ञानक्ो जानना-ऐे० ज्ञाना/॥| 


», #व्य अपने परिणामोंम कारकान्तरकी अपेक्षा नहीं 
करता । 


* का |, प्र | ६९ स्वयमेव पटकारकोरुपेण व्यवतिष्ठमानो न कार- 
पान्तरमपेक्षते। «स्वयमेव पटकारकी रुपये वर्तता हुआ (द्रव्य ) 
अन्य कारक्की अपेक्ता नहीं करता । (प्रसा/त प्र १६) 


(५ 
+. परमामें पर कारकोंको शोध करना वृथा है 


। सा (तप १६ अतो न निश्चयत परेण सहात्मन' कारकलसंबन्धोड- 
2०. युद्रातमस्वभावत्ाभाय सामग्रीमार्गणव्ययतया परलन्त्- 
शैयते।«अत यहाँ भह कहा गया समझना चाहिए कि निश्चयसे 
परके साथ आत्माक़ा कारकताका सम्बन्ध नहीं है, कि जिससे शुद्वात्म- 
स्भावकी प्राप्मिके लिए सामग्री ( बाह्य साधन ) इँदनेकों व्यप्रतासे 
जोब ( व्यर्थ ही ) परतन्त् होते है। 


+- परन्तु छोक़मों भेद पटकारकोंका हो व्यवहार होता है 
“ कह 7,९६३ यथा देवदत्त- वृ_क्षाद्वारि- 


चिनो दताय 
डी हे. के कारकव्यपदेश । «जिस प्रकार 'देवदत्त, 
“0 अंइडुश द्वारा, धनदत्तके लिए वक्षपरसे, अगोचेमें, तोडता 


भा २-७ 


३, सम्बन्धकारक निर्देश 


है ऐसे अन्यपनेमें कारक व्यपदेश होता है ( उसी प्रकार अनन्यपेमें 
भी होता है ) ही । 


७. अेद कारक व्यपदेशका कारण 


पं. |/॥8१ अतदिदर्मिहतीतो क्रियाफर कारकाणि हेतुरिति। 
तदिद स्यादिह संविदि हि हेतुस्तत्व॑ हि चेन्मियः प्रेम ॥३३१ 
न्‍यदि परस्पर दोनों ( अन्चय व व्यतिरेकी अंश्ञों) में अपेक्षा रहे 
तो 'यह वह नही है' इस प्रतीतिमें क्रियाफल, कारक, हेतु ये सब 
बन जाते है और 'ये वही है! इस प्रतीत्तिमें भी निश्चयसे हेतुतात गे 
सब बन जाते है। 


<. अभेद कारक व्यपदेशका प्रयोजन 


प्र सा |मू १६० णाहं देहो ण मणो ण चेव वाणी ण कारण तेसि | कत्ता 

ण॒ थ कारयिदा अपुमता ऐेव कत्तीण १६५ «मैं न देह हूँ, न मन हूँ, 
र न वाणी हूँ, उनका कारण नहीं हैं, कर्ता नहीं हूँ,' करानेवाला 

नहीं हैँ ( और ) कर्ताका अनुमोदक नही हैँ। (अर्थात्‌ अमेद कारक 
पर दृष्टि आनेसे पर कारको सम्बन्धी अहंकार रल जाता है) विशेष 
दे० कारक १(६। 

प्र सा |मू १२६ कत्ता करण कर्म्म॑ फल च अप्पत्ति णिच्छिदों समणों। 
परिणमदि ऐेव अप्ण॑ जदि अप्पाण लहृदि शुद्ध १९६॥ “यदि श्रमण 
'कर्ता, करण, कर्म और कर्मफत्त आत्मा है' ऐसा निःचयवात्रा होता 
हुआ अन्य रूप परिणमित नहीं ही हो तो वह शुद्ध आत्माको उप- 
लब्ध करता है १२६ 

प प्|टी। यावत्कालमात्मा कर्ता आत्मानं कर्मतापन्‍्न आत्मना 
करणश्ेतेन आत्मने निमित्त आत्मन' सकाशात थात्मनि स्थित न 
जातासि तावत्काल परमात्मानं कि तभसे। ७ जब तक आत्मा 
नाम कर्ता, कर्मतापत्न आत्माको, करणभूत्त धत्माके द्वारा, आत्माके 
लिए, आत्मामें-से, आत्मामें हो स्थित रहकर न जानेगा तबतक 
परमात्माको कैसे प्राप्त करेगा | 


९. अमेद व भेदकारक व्यपदेशका नयार्थ 


त अनु२६ अभिन्नकत्‌ कर्मादिविषयो लिश्चयों मय' । व्यवहार- 
नयो भिन्नकतृ कर्मादिगोचरः ॥१९॥ « अभिन्न कर्ता कर्मादि 
कारक निश्चयनयका विषय है और व्यवहार नय भिन्ष करता कर्मादि- 
को विषय करता है। [ अन ध॥/१/१०९१०८) 

# षद्‌ द्वव्योस उपकाय उपकारक साव। 


“-दे० कारण/[/२। 


२. सम्बन्धका रक निर्देश ' 
4. भेद व अस्रेद सम्बन्ध निर्देश ' 


स सि,१|१२/२७७ नतु च लोके पर्वोत्तरकालभाविनामाधाराधैयभावो 
इृष्टो यथा कुण्डे बदरादीनामु । न तथाकाश् पूर्व धर्मादीन्‍्युत्तर- 
कालभावीनि, 3तो व्यवहारनयापेक्षयापि आधाराधेयकल्पनानुप- 
पत्तिरिति। नैष दोष', भुगपहुभाविनामपि आधाराधयभावों दश्यत्ते । 
घंटे रूपादय शरीरे'हस्तादय इति। >प्रश्न-लोोकमें जो पुर्वोत्तर 
कात्तभावी होते है, उन्हींका आधार आधिय भाव देखा गया.है। जैसे 
कि बेरोंका आधार कुण्ड होता है। उस प्रकार आकाश मा 
हो और धर्मादिक द्रव्य पीछेसे उत्पन्न हुए हाँ ऐसा तो है नहीं; अतः 
व्यवहारतयकी अपेक्षा भी आधार आधेय कृष्पना (इन द्रव्योमे ) 
नहीं बनती + उत्तर--यह कोई दोष नहीं है; क्योकि एक साथ होने- 
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वाले पदार्थो्में भी आधार आपधैय भाव पेखा जाता है। यथा--घरमें 
, रुपादिकका और दरीरमे हाथ आदिकका । 
पं, ध|उ.२११ व्याप्यव्यापकभाव' स्पादात्मनि नातदात्मनि। व्या- 
प्यव्यापकताभाव स्वत्त' सर्वत्र वस्तुषु १११॥ “अपनेमे हो व्याप्य- 
* व्यापकभाव होता है, अपनेसे भिन्नमें महो होता है क्योंकि वास्तविक 
रीतिसे देखा जाये तो सर्व पदार्थोका अपनेमें हो व्याप्यव्यापकपनेका 
होना सम्भव है। अन्यका अच्यमें नही । 
# ब्ब्यतण पर्यायमें युतसिद्ध व समवायसम्बन्धका 
निपेष “+दै० द्रव्य|४। 


२, व्यवहारसे ही मिन्न द्रव्य सम्बन्ध कहा जाता है 
तत्त्ततः कोई किसीका नहीं 


स, सा/मू/२७ ववहारणयों भासदि जीवो देहो यर हवदि ख़लु इक्को | ण॑ 
दु णिच्छमस्स जीवो देहो य कदावि एकट्टो ५ व्यवहारनय तो 
मह कहता है कि जीव और शरीर एक ही है, किन्तु निश्चयनयके 
अभिभ्ायत्ते जीव और शरीर कभी भी एक पदार्थ नहीं है। 

यो, सा /अ|६/२० शरीरमिन्द्रियं द्रव्यं विषयों विभवों विभुः। ममेति 
व्यवह्ारैेण भण्यते न च तत्त्वतः।२० “शरीर, इच्द्रिय द्रव्य, 
विषय, ऐश्वर्य और स्वामी मेरे है' यह बात व्यवहारसे कही जाती 
है, निश्चयनयसे नही ।३० 
सं, सा (आ/१८१ न खल्वैकस्प ट्वितीयमस्ति दयोभित्नप्रदेशत्वेनेक- 
सत्तानुपपत्ते', सदसत्त्वे च तैन सहाधाराधेयसंबन्धो5पि नास्त्मेव, तत' 
स्वरूपप्रतिष्ठिखवलक्षण एवाधाराधेयसंबन्धोधवतिष्ठती । +वास्तवरमें 
एक वस्तुकी दूसरी वस्तु नहीं है (अर्थात्‌ एक वस्तु दूसरीके साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं रखती ) क्योकि दोनोंके प्रदेश भिन्न है, इसलिए 
उनमें एक सत्ताकी अनुपर्पत्ति है (अर्थात दोनों सत्ताएँ भिन्न-भिन्न 
है) और इस प्रकार जबकि एक वस्तुकी दूसरी वस्तु नहीं है तब 
उनमें परस्पर आधार आधेय सम्बन्ध भी है ही नहीं। इसलिए 
स्वरूप प्रतिष्ठित वस्तुमें ही आधार आधेय सम्बन्ध है। 


३, मिन्न दरब्योंमें सम्बन्ध माननेसे अनेक दोष भते हैं 


यो. सा.|अ |३१६ नान्यद्रव्यपरिणाममन्यद्रव्यं प्रषयते। स्वाल्यद्रव्य- 
व्यवस्थेयं परस्य धंटते कथम्‌ ।१६ै। «जो परिणाम एक ब्व्यका है 
बह दूसरे द्ृव्यका परिणाम नहीं हो सकता। यदि ऐसा मान लिया 
जाये तो सकर दोष आ जानेसे यह निज द्रव्य है और बह अन्य 
द्रव्य है, ऐसी व्यवस्था ही नहीं बन सकती । 

प. घ.पु (४६७-१७० अस्तिव्यवहार' कि लोकानामय्मलच्धबुद्धित्वाद्‌। 
योष्य मनुजादिवपुर्भवति सजोवस्ततोप्ष्यनन्यलाद |१६ै७ सो&य॑ 
व्यवहार' स्थादव्यवहारों यथापतिद्धान्ताद्‌ । अप्यपरिद्धान्तत्व॑ 
नासिद्ध॑ स्थादनेकधर्मित्ात्‌ (६६८। तादाक्य कारणमिदमेक्क्षेत्रा- 
बगाहिमात्र॑ यद्‌। सर्वद्रव्येपु अतस्तथावगाहाद्धवेद्तिव्या्ति' १६६ 
अधि भवति बन्ध्यवन्धकभावो यदि वानयोन शड्क्यमिति।तदनेकत्वे 
पियमात्तदबन्धस्य स्वतोष्प्यसिद्धलात ।(७० न्अलव्धवुद्धि जनोका 
यह व्यवहार है कि मनुष्यादिका शरीर ही जीव है क्योंकि दोनो 
अनन्य है। उनका यह व्यवहार अपसिद्धान्त अर्थात्‌ सिद्धान्त विरुद्ध 
होनेसे अव्यवहार है। क्योकि वास्तवमें वे अनेकधर्मी है ।६६७-६६८ 
एकप्रैत्ावगाह्दीपनेके कारण भी शरीरकों जीव कहनेसे अतिव्याप्ति 
हो जायेगी, क्योक्ति सम्पूर्ण दृव्योंमें ही एकक्षेत्रागगाहित्व पाया 
जाता है (६४ शरोर और जीवमें बन्ध्यवन्धक भावकी आशंका 
भो युक्त नहीं है क्योंकि दोनोंमें अनेकत्त होनेसे उनका बन्ध ही 


अतिद्ध है । 


कारक अप्रिबार 


४, अन्य द्वच्यकों अन्यका कहना मिथ्यात्व है 


स, सा |मू [३१५-३२६ जह को विणरो जंपड़ अम्हं गामवित्तयगयरतू'। 
णय हु ति तस्स ताणिउ भणइ य मोहेण सो अप्पा ३३0 एम्रे 
मिच्छदिट्‌्डी णाणी णीसंसयं हवइ्ट एसो। जो परदल मम हि 
जाण॑तो अप्पर्ण कृणइ।३२६। “जैसे कोई मनुष्य 'हमारा ग्राम, 
हमारा देश, हमारा मगर, हमारा राष्ट्र," इस प्रकार कहता है, किस्सु 
वास्तवमें वे उसके नही है, मोहसे वह आत्मा 'मेरे है! इस प्रकार 
कहता है। इसी प्रकार यदि ज्ञानी भी 'परव्य मेरा है' ऐसा 
जानता हुआ परद्रव्यको निजरूप करता है वह नि'सत्देह मिप्या- 
दृष्टि होता है। (स सा,मम |३०२२ )। ल्‍ 

यो. सा.(अ.(३(५ मयोद॑ काम णं द्रव्य कारणेप्न भवाम्यहम्‌। थावपेपा- 
मतिस्तावन्मिथ्यात्व॑ न निवर्तते ।६॥ *'कर्मजनित द्रव्य मेरे हें 
और मै कर्मजनित द्व्योका हूँ', जब तक जीवकी यह भावना इनी 
रहती है तबतक उसकी मिथ्यालसे निर्वृत्ति नहीं होती । 

से. सा |आ/३१४-३१५ यावदस्स॑ चेततयिता प्रतिनियतस्वतक्षणनिर्वा- 
नाव प्रकृतित्वभावमभात्मनो बन्‍्धनिमित्त न मुड्चति, तावतुखन 
परपोरेकल्वदर्शनेन मिथ्यादृष्टिभवत्ति। -जबतक यह थामा, 
(सर व परके भिन्न-भिन्न ) निश्चित स्वलक्षणोका ज्ञाव ( भेदश्ान) 
न होनेते प्रकृतिके स्वभावकों, जो कि अपनेको बन्धका निमित्त है 
उसको नही छोडता, तबतक स्व-परके एकलदशनसे (एक्लहप 
श्रद्धानसे ) मिथ्यादृष्टि है। 


५, परके साथ एकत्वका तात्पय . 


स सा|ता बृ.|६६ ननु धर्मास्तिकायोऋमित्यादि फोईषि न त्र्ते 
तत्कथ घटत इत्ति+ अन्न परिहार' । धर्मास्तिकायोध्यमित्ि मोफ़ी 
परिच्छित्तिस्मविकत्पों मनसि वर्तते सोष्प्युपचारेण ४र्माश्तिकायो 
भण्यते। यथा घटाकारविकत्पपरिणतज्ञान घट इति। तथा एंद्र्मा- 
स्तिकायोउग्रमित्यादिविकष्प' यदा जेयतलविचारकाते क्रोति जौन 
तदा सुद्धात्मस्वरूप॑ विस्मरतति, तस्मिन्विकक्पे कृते सति धर्मोहमिति 
विकह्प उपचारेण घटत इति भावार्थ । >प्ररन-'मै धर्मास्तिवाय 
हूँ" ऐसा तो कोई भी नहीं कहता है, फिर सृत्रमे यह जो कहा गया 
है वह कैसे घटित होता है) उत्तर-“यह धर्मास्तिकाय है" ऐसा जो 
ज्ञानका विकर्प मनमें बर्तता है वह भी उपचारसे धर्मास्तिकाग 
कहा जाता है। जैसे कि घटाकारके विकष्परुपसे परिणतत ज्ञानकों 
घट कहते है। तथा 'यह धर्मास्तिकाय है' ऐसा विकेत्प, जब जीव 
ज्ञेयततत्तके विचारकालमें करता है उस समय उसे थुद्वात्माका सख़्र् 
भूल जाता है (क्योंकि उपयोगमें एक समय एक ही विकंत्प रह 
सकता है); इसलिए उस विकल्पके किये जानेपर मे धर्माछ्तिकाय 
हूँ" ऐसा उपचारसे घटित होता है। ऐसा भावाय है। (स सात 


बू,/२६८ ) 

६. मिन्न द्रव्योंमें सम्बन्ध निषेधका प्रयोजन 
ससा,/|4,/६:६७ एवं पराणि दब्बाणि अप्पयं दुणदि मंदबुद्धीओं। 

अप्पाणं अविथ पर करेड अध्णाणभावेग ६६ एदेग दु हो 2 

आदा णिच्छमविदृह्ि परिकहिदो । एवं ख़छु जो जापदि तो 08 

सब्बकत्तित्त (// इस प्रकार अज्ञानी अन्ञानभावते 

अपने रूप करता है और अपनेको पद्धव्योरूप करता है।(ह हुए” 

लिए निश्चये जाननेवाले ज्ञानियोंने उस आत्माकों कत वही है! 

रेसा निश्चयसे जो जानता है वह सर्व क्त लवको छोडता है 
कारक व्यभिचार--दे० नया/7/६/८। 

+ जीव शरीर सम्बन्ध व उसकी मुख्यता गौणत् 


समन्व॑य...द० नन्‍्ध|2। 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोण 


सूंचीपश्र 
कारण है! पृ रु 





कारण--कार्मके प्रति नियामक हेतुको कारण कहते है। वह दो ३-| विमित्त कारण काय निर्देश 


प्रक्रका है-अन्तरग व बहिरंग। अन्तरंगकों उपादान और बहि- 





रगको निमित्त कहते हैं। प्रत्येक कार्य इन दोनोंसे अवश्य अवुगृहीत १ | भिन्न गुणों या द्रब्योंमे भी कारणकार्य भाव 
होता है। त्ताधारण, अंताधारण, कक आविंके ६308 होहा है। 
निम्मित अनेक प्रकारका है। यद्यपि शुद्ध दव्योंकी एक द्रव्यके 
शुद्धपर्यायॉ्मे केवल कासद्रव्य ही साधारण निर्मित्त होता है, पर २ | उचित ही द्रव्यकों कारण कहा जाता है जि 
इसका यह अर्थ नहीं कि अन्य निर्मि्चोका विश्वमें कोई स्थान हो किस्तीको नहीं। ' । 
नहीं है। सभी अशुद्ध व संयोगी द्रव्योंकी चिर कालस्थायी जितनी ३ | कार्यानुतरण निरपेष वाह्म वस्तुमात्रकों कारण नही 
भी चिंदासमक या अधिदात्मक पर्यायें दृ्ट हो रही है, वे का बह सकते । 
संयोगी होनेके कारण साधारण निर्मित्त (काल व धम द्रव्य ) 
अतिरिक्त अन्य वाह्म अताधारण सहकारी या प्रेरक निमित्तोके हारा 5 28 सै सापेष्त ही बाह्य वस्तुको हक 
भी यथा भोग्य रूपमें अवश्य अनुगृहीत हो रही है। फिर भी उपा- ह 
दानकी शक्ति ही सर्वत प्रधान होती है क्योंकि उसके अभावमें # | कार्यपर-से कारणका अनुमान किया जाता है 
निमित्त किसीके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। यद्यपि कार्यकी --दे० अनुमात[२। 
उपत्तिमे उपरोक्त प्रकार निभित्त व उपादान दोनों का ही समान भू | अनेक कारणोमें-से प्रधानका ही ग्रहण करना 
स्थान है, पर 028१8 3248 मात्र गा आश्रय न्याय है । है 
होनेसे निमित्त इतना गौण हो जाता है, मानो वह है हो नहीं। 227 स् दा 
यो रे शोर रह हरे आर कारण थर मौज ६ । पद द्ब्येपें कारण अकारण विभाग >है० दव्य१ | 
पदार्थपर ही लक्ष्य स्थिर करनेमें उद्चत होनेके कारण उसे केवल ॥ (2४ & 
उपादान ही दिखाई देता है 8 और उसका स्वाभाविक ४, | कारण काय सम्बन्धी नियम 
शुद्ध परिणमन ही दिखाई देता है, संगोगी अशुद्ध परिणमन है 
नहीं । ऐसा नहीँ होता कि केवल उपादान पर दृष्टिको स्थिर '# | कारणके विना कार्य नहीं होता 
करके भी वह जगठके व्यावहारिक कार्योंको देखता या तत्सम्बन्धी ह “० कारण।7]/8। 
मिल अल मम कक कम हक यम ' | ३ | कारण सद्दश ही कार होता है । 
। रहे । यद्यपि पूवंबद्ध के त्तसते जीवके परि- , ५ ९ 
णाम और एन परे जिमिचे कौर कर्मोदा कप, रहा... | * | ह पपमेदले कादसेंद भवन होता टम ही 
अटूट भू ख़ता अनादिसे चत्ती आ रही है, तद॒पि सत्य पुरुषार्थ द्वारा है 
साधक इस शूज़लाको तोडकर मुक्ति लाभ कर सकता है, क्ोंकि २ | कारण सदृश ही कार्य हो ऐसा नियम नहीं। 
उसके प्रभावसे रचा स्थित कर्मोमें महाप्र्‌ अन्तर पड़ जाता है। ३ | एक कारणसे सभी कार्य नहीं हो सकते । 
3 वास ४ | पर एक कारणसे अनेक कार्य अवश्य हो सकते दे । 
॥| कारण सामान्य निर्देश ५ | एक कार्थेको भ्रनेकों कारण चाहिए | 
६ | एक ही प्रकारका कार्य विभिन्न कारणोंते होना 
3. | कारणके भेद व लक्षण सम्भव है। 
कारण सामान्यका लक्षण ! ७ | कारण व कार्य पूर्वोत्ततकालवर्ती दोते है । 
कारणोे भन्तरग वहिरग व झात्मभूत अ्रतात्मभूत # | दोनों कर्थंचित्‌ समकालवती भी होते दे 
रुप भेद । शा 28% ) 
हे ८ | कारण व कायम व्याप्ति अवश्य होती है। 
३ उपरोक्त मेदोंके लक्षण । & 
प्र € | कारण कायका उत्पादक हो दी ऐसा नियम नहीं 
# । सहकारी व पेरक भ्रादि नि्मित्नोंके लक्षण - $ नहं। | 
>ंबपिशियं । १० कक कार्यका उत्तादक न ही हो ऐसा भी नियम 
# । फरणका लक्षण तथा करण व कारणमें अन्तर । | ४० ४ ध 
११ | कारणकी निवृत्तिसे कार्यकी भी निवृत्ति हो जाये 
२: | उपादान कपण काय निर्देश ऐसा नियम नहीं । 
२ मे ९ 
१ | निशययरे बारण द कार्य अगेद है। *ज निमित्तसे विपरीत भी कार्य होना सम्भव 
ह हर स्वभाव कारण है और पर्याय कार्य । 
३ | जिड्ालो द्रव्य कारण है और पयाय कार्य । 
५ जी )ह टरव्य कारण है और उत्तरी 7 | उपादान कारणकी मुख्यता गौणता 
अप 0 ३. | उपादानकों कंचित्‌ स्वृतर 
४ ग न सतन्त्रता 
ध वर्तमान पवांध ही कारण है और वही कार्य | 
कारण कायमें कर्यचित भेदाभेद । # | उपादान कारण कार्यमें कथचित्‌ भेदामेद 





: जैनेन्ध सिद्धान्त कोश 


--दे० कारण[|२ | 


करण 





_फ् #ए. #च 


> हर #थेा #८ 


का डा & + रे 


गा 


नप >चच्च 





अन्य अन्यको ऋपने रूप नहीं कर सकता। 
अन्य सयं श्रन्य रूप नहीं हो सकता । 
निमित्त किप्तीमें अ्नहोनी शक्ति उत्रन्न नहीं कर 
संकता। 
स्वभाव दूसरेकी भ्रपेत्ा नहीं रखता । 
परिणमन करना द्वव्यका खमाव है। 
उपादान अपने परिशमनरमे स्वतन्त्र है! 
प्रत्येक पदार्थ अपने प्रिणमनका कर्ता खय है। 
दूसरा द्रव्य उसे निमित्त हो सकता है पर कर्ता 
नहीं | --दे० कर्ता।३। 
संद्‌ भरद्देतुक होता है । -दे० स््‌ । 
सभी कार्य कथचित्‌ निहंतुक है--दे० नय[! ५/श६। 
उपादानके परिणमनसें निमित्त प्रधान नहीं है । 
प्रियमनमें उपादानकी योग्यता ही प्रपान है । 
यदि योग्यता ही कारण है तो सभी पुद्गल भुगपत्‌ 
कमरूपसे क्यों नहीं परिणम जाते -दे० बन्ध|६ ! 
कार्य ही कर्थच्िद्‌ खयं कारण है 
“दे० नया! ५।१६,३४७। 
काल आदि लब्पिसे स्वय का्य होता है 
--दे० नियत्ति। 
निमित्तके सद्भावमें भी परिणमन तो स्वतः ही 
होता है। 


उपादानकी कर्थ॑चित्‌ प्रधानता 


उपादानके शभावमें कार्यका भी अमाव । 
उपाद/नसे ही कार्यकी उत्पत्ति होती है । 
अ्रन्तरंग कारण ही क है! 
विध्नकारी कारण भी भन्तरग हो है | 










उपादानकी कर्थ॑चित्‌ परतंत्रता 


सिमित्त सापेक्ष पदार्थ अपने कार्यके प्रति स्वयं समर्थ 
नहीं कहा जा सकता। 

व्यावहारिक करनेमें उपादान निमित्तोंके अधीन है। 
जैसा-जैसा निमित्त मिलता है वैतता-वैमा ही कार्य 


होता है। 


उपादानको ही सं सहकारी नहीं माना जा 
सकता । 


निमित्तको कथचित्‌ गोणता मुख्यता 


निमित्त कारणके उदाहरण 


पट दरब्योंका परस्पर उपकार्य उपकारक भाव । 
द्ब्य चेत्र काल भवरूप नि्मित्त | 


> 


कि 


प्र 


शा 


#र डी & #&७ #ड ०< ७ /७ #७ 


११ 
१२ 
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पर्मास्तिकायकी प्रधानता 


-“हे० घर्माधम/२१॥ 
कालद्व्यकी प्रधानता 


॥ --दे० कव२। 
सम्यदशनकी उतत्तिमें निमित्तोंडी प्रधानता । 
--दै० सम्परदर्शन||२। 

निमित्तकी प्रेरणासे कार्य होना । । 
निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध ! | 
श्रन्‍्य सामान्य उदाहरण | । 

। 

| 


«| निमित्तकी कथ्य॑चित्‌ गौंणता 


सभी कार्य निमित्तका अनुप्तण नहीं कते। .! 
धर्म भरादिक द्रव्य उपकारक है प्रेरक नहों।..! 
अन्य सी उदासीन कारण पे द्रव्यवत्‌ जानने । 
विना उपादानके निमित्त कुछ न करे । 
सहकारीको कारण कहना उपचार है! 
सहकारीकारण कार्यके प्रति प्रषान नहीं है । | 
सहकारीको कारण मानना सदोष है। 
सहकारोकारण अहैतुक्त्‌ होठ है। 
सहकारीक्षारण निमित्तमात्र होता है। 
परमा्थसे निमित्त अर्िचित्कर व हेव है। 
भिन्नकारण वास्तवर्म कोई कारण नहीं। 
द्ृव्यका परिणमन सवंधा निमित्ताथीन मानना 
मिथ्या है। 
उपादान अपने १रिणमनमें सतन्त्र है 
--े० कारण|॥/१। 
| 
$ 
[ 


, | कम व जीवगत कारणकायमांवकी गौणता 


नीव भावको निमित्तमात्र करके पुद्गल सब करम- 
रूप १रिणमता है। है 
अ्नुभागोरयमें हानि वृद्धि रहनेपर भी ग्यारह 
गुणरथानमें जीवके भाव भ्रवत्यित रहते दें। 
जीवके परिणामोंकों सर्वथा कर्मवरात मानो 
मिथ्या है । ० कारण [राहु 
जोब व कमरे वध्य घातक विरोष नहीं है। 

कम कुछ नहीं कराते जीव खयं दोपी है । 

शानी कर्मके मन्द उदयका तिररकार 


समर्थ है । 
विभाव कर्थवित्‌ अहैतुक है । “:ऐ० विभाव/४। 
जीव व कर्ममें कारण कार्य सम्बन्ध मानना ठप 


चार है। 

शानियोंकोी कम भ्रकिचित्कर है । हि 
मोज्षपरार्गमें आत्मपरिणामोंक्ी विवत्ता अपाने हैं, ! 
कमके परियामोंकी नहीं । ही 
करमेंक्रे उपशम छय वे उदव आदि अ्रवत्याई भी 


| 
कर्यचित्‌ अयलपाध्य दे । । 
-ममन_म--»%ममकबनमन-म«न०»कमनननभी नानक ली 


डर 


५३ | सुचीपतर 


कारण 
३. | निमित्तकी कर्थ॑चित्‌ प्रधानता एए | कारण कार्यभाव समत्वय 
निरमितकी पबानताका निर्देश... 4, | उपादान निमित्त सामान्य विषयक 
० (88 | हे हू 

४७७७८७४३४ कार्य न स्वथा खतः होता है, न सवधा परत: । 

020७४ दे० कारण।।/१॥ प्रत्ेक कार्य अन्‍्तरह व बहिरंग दोनों कारणोंके 
हर सेम्मेलसे होता है । 

विमित्त मैमित्तिक सम्बन्ध वसतुभूत 'है। अन्तरंग व वहिरग कारणोसे होनैंके उदाहरण । 


कारण होनेपर ही कार्य होता है, उसके बिना 
नहीं । 

उचित निमित्तके सान्निध्यमं हो द्रव्य परिशमन 
बंरता है। 

उपादानकी योग्यत/के तद्भावमें मी,निमित्तके विना 
कार्य नही होता । 


३४3 
फेस व जीवगत कारणकाय मावकी कर्थंचित्‌ 
प्रधानता 


व्यवहार नयसे निमित्त वस्तुभूत॑ है भौर निश्चय नय- 

से कल्पना मात्र 

निमित्त स्वीकार करनेपर भी वस्तुखवतल्नता बाधित 

नहीं होती । 

कारण व कार्य) परचर व्याप्ति अवश्य होनी चाहिए। 
“दै० कारण/॥/१ 


६ | उपादान उपादेय भावका कारण प्रयोजन । 

निमिसके विस बेवल दपादान व्यावहारिक कार्य ७ | उपादानको परततंत्र कहनेका कारण प्रयोजन | 

करनेकी समर्थ नहीं | ८, निमित्तकों प्रधान कहनेका कारण प्रयोजन । 

उपादान भी निम्मितताधीन है। . दे० कारण।7/३ # | निश्चय व्यवहारनय तथा पम्बन्दशंन चारित्र, धर्म 

मैप्ता-मैप्ता निमित्त मिता है वैत्ता-वैप्ता कार्य होता -| आदिकर्में साध्यताधन भाव । -दे०् वह वह नाम , 

है। -दे० कारण।॥/8 # | भिथ्या निमित्ति या संयोगवाद । . -दे० संयोग 
# | दुव्य चेत्रादिकी प्रधानता ।. -दे० कारण ए॥१ हि बा 
६ | हिमिशके दिशो कार्ड छा सावन सदोष हैं। २, | २. कम वे जीवगत कारणकायंसाव विषयक 
५ | सभी कारण पमंद्रणवत्‌ ददासीन नहीं होते । १ | थीव हक ४ करे तो कम न फल बयों दे ! 
हि ३ | कम जीव की किस प्रकार फल देते है ! 

विमितत शनुकूर मात्र नहीं होता । -दे० कारण/१/३ + | अचेतन कम चेदनके गुणोंका धात वैसे कर सकते 

हैं । -दे० विभाव/॥ 


वास्तवमें कम जीवसे बंधे नहीं वल्कि सश्लेशके 
कारण दोनोंका विभाव परिणमन हो गया है । 


--दे० बन्ध|8 
जीव व कर्ममें परस्पर निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्धका कम 3 हक मिमित नमस्ते हद। 
निर्देश । चास्तवर्मे विभाव व कर्ममें निमित्त नेमित्तिक भाव 
जीप व कर्मकी विचित्रता परस्पर सापेक्ष है । है, ौद व कर्म नही । 
नोगडी अकरत ढर भू हे है। हक इस दोनोंमें कारण कार्य भाव कैसे हो 
विभाव भाव! 
हक कील " “० विभाव/३ विभावते सहेतुक भह्ेतुकपनेका ४8 । 
जीबी एक भ्रवस्थामें अनेक कम निमितत होते हैं। निश्चयते भात्मा अपने परिशामोंका भर हि 
केमके उदयमें तदनुसार जीकके परिणाम भवश्य कर्मेका करत है। “है? कर्ता।॥३ 
होते हैं। के व जीवके परयर निमित्त नेमिततिक सम्बन्धसे 
मोहका जपस्याश यश्थपि सर प्रकृतिबन्धका कारण सरेवराअव दोष मे नही भ्ादा। 


नहे। पर सामान्य वच्धका कारण अवश्य है। 


कर्मोदयका अनुसरण करते हुए भी ज्ीवको मोक्ष 


सम्भव है । 
--दे० बन्ध|३ हे 
जीव कमर बन्धकी सिद्धि घर 
वाष्य द्योंपर भी कमंका पाव पढ़ते है । वर 
ज केस व जीवके मिमित नेमि 
हि 53 --ऐै० तीथकर/२ प्रयोजन । ५ नेमित्तिकानेमें कारण 
न ले 2223० 220 पु । 
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| कारण (सामान्य निर्देश) 


!, कारण सामान्य निर्देश 
१, कारणके भेद व लक्षण 


१. कारण साम्रान्यका लक्षण 


स.सि /(२११९६७ प्रत्यय कारण॑ निमित्तमित्यनर्थान्तरम। >प्रत्यय, 
कारण और निमित्त ये एकार्थवाची नाम है। (स.सि (२०१२० ७, 
(राववा ।(२०१७०३े 

स,सि.!१/७२२/३ साधनमुत्पक्तिनिमित्त । जिस निमित्तसे वस्तु 
उत्पन्न होती है वह साधन है। ' 

राजा,/१७ “4३८१ साधन कारणम्‌। साधन अर्थात्‌ कारण | 


२. कारणके भेद 


रा, वा/९६/१११८/१२ द्विविधो हेतुर्बाह्म आभ्यन्तरश्र । «तंत्र बाह्यो 
हेतुद्विविध --आत्मभूतो5नात्मभृतरचेति।- “आभ्यन्तरश्र द्विविध -- 
अनात्मभूत आत्मभृतश्चेति। >हेतु दो प्रकार है-बाह्य और 
आम्यन्तर। बाह्य हेतु भो दो प्रकारका है--अनात्मभ्ृत और आत्मभृतत 


और अभ्यन्तर हेतु भी दो प्रकारका होता है-आत्मभ्ूत और अनात्म- 
भूत । (और भी दे० निमित्त/१) 


३, कारणके भेदोंके लक्षण दि 
रावा/३६१/११८/१४ तत्रात्मना संबन्धमापन्नविशिष्टनामकर्मोपात्त- 
च्लुरादिकरणग्राम आत्मभ्ृत । प्रदीपादिरनात्मभूत । तत्र मनोवा- 
बकायवर्गगातक्षणों दृव्ययोग. चित्ताद्यालम्बनभूत अन्तरभिनिविष्ट- 
ल्ादाभ्यस्तर इति व्यपदिश्यमान आत्मनोष्न्यत्लादनात्मभूत इत्यभि- 
धीयते। तन्निमितो भावयोगो वीर्यान्तरायज्ञानद्शनावरणक्षयोपशमनि- 
मित्त आत्मनः प्रसादःचात्मभृत इत्याख्यामह ति। (ज्ञान दर्शनरूप उप- 
थोगके प्रकरणमें) आत्मासे सम्बद्ध झरीरमें निर्मित चक्ष॒ आदि इच्चरियाँ 
आत्मभूत बाहहेतु हैं और प्रदीप आदि अनात्मभ्ुत बाह्म हेतु है। 
मनवचनकायकी वर्गणाओके निमित्तसे होनेवाला आत्मप्रदेश परि- 
स्पन्दन रूप द्रव्य योग अन्त/विष्ट होनेसे आध्यन्तर अनात्मभूतहेतु 
है. तथा द्रव्ययोगनिमित्तक ज्ञानादिरूप भावयोग तथा वीर्यान्तराय 
तथा ज्ञानदर्शनावरणके क्षयोपशमके निमित्तसे उत्पन्न आत्माकी 
विशुद्धि आभ्यन्तर आत्मभृत् हेतु है। 


२. उपादान कारणकार्य निर्देश 


३. निश्चयसे कारण व कायमें अभेद है 


राजा/(३३१४७॥६ ने व कार्यकारणयो' कश्विद्धपमेद' तदुभगमेका- 
कारमेव पर्वाडगुलिद्रव्यवदिति द्वव्याथिक' । कार्य व कारणमें 
कोई भेद नही है। वे दोनो एकाकार ही हैं। जैसे-पर्व व अगुली । 
यह द्रव्याथिक नय है। 

घ.१९४,२८,३/३ सब्वस्स सच्चकतापस्स कारणादो अभेदों सत्तादीहितो 
स्ति णए अवलविजमाणे कारणादों कजमभिण्णं । * कारणे कार्यम- 
स्तीति विवक्षातों वा कारणाल्कार्यमभिन्नम्‌ । सता आदिकी अपेक्षा 
सभी कार्यकलापका कारणसे अभेद है। इस नयका अवलम्बन 


प्र कारणसे कार्य अभिन्न है, तथा कार्यसे कारण भो अभिन्न है। 


अथवा 'कारणमें कार्य है' इस विवक्षासे भी कारणसे कार्य अभिन्न 
है। (कृतमें प्राण प्राणिवियोग और वबचनक्लाप चू कि ज्ञानावरणीय 
बन्धके कारणभूत परिणामसे उतन्न होते हैं अतएव वे उससे अभिन्न 
है। इसो कारण वे ज्ञानावरणोगत्रन्धके प्रत्यय भो सिद्ध होते हे) | 


पड 


२. उपादान कारणकार्य निर्देश 


स सा,/आ./६५ निश्चयत कर्मकरणयोरभिन्नलाद यदथेन फ्रियते हत- 
देवेति कृत्ता, यथा कनकपत्र कनकेन क्रियमाणं क्‍्नकमेद न छन्पह। 
निश्चय नयसे कर्म और करणकी अभिन्नता होनेसे जो जिममे 
किया जाता है (होता हैं) वह वही है-जैसे तुवर्ण पत्र सु किया 
जाता होनेते मुर्ण ही है अन्य बुछ नहीं है। 


२. द्वव्यका स्वभाव कारण है और पर्याय काय है 


श्लो,बा/२/१/७१३११४६/भाषाकार द्वारा उद्दधृत-य्रावन्ति कार्याद 
तावन्त प्रत्येक वस्तुस्वभावा, । जितने कार्य होते है उतने प्रेत 
बस्तुके स्वभाव होते है। 

न च वृ (३१६०-३६ १ कारणकजसहाव॑ समय णाऊण होड़ ज्कायव्व। कहे 
मुद्धसरूव कारणभ्रृद तु साहण तस्स ॥३६० मुद्धों कम्मज़मादो 
कारणसमओ हु जीवसव्भावो। ख़य प्रुण सहावमाणे तम्हा त कएए 
मेय ।३६१॥ समय अर्थात आत्माकों कारण व कार्यकृप जानकर 
ध्याना चाहिए। कार्य तो उस आत्माका प्रगट होने वाला शुद्द 
स्वरूप है और कारणभूत शुद्ध स्वरूप उसका साधन है।३ई० कार्य 
शुद्ध समय तो कर्मोके क्षयसे प्रयट होता है और कारण समय णौव- 
का स्वभाव है। कर्मोंका क्षय स्वभावक्के ध्यानसे होता है इसलिए 
बह कारण समय ध्येय है। (और भो दे० कारण कार्य परमात्मा 
कारण कार्य समयसार )। 

स सा /आ /परि/क, २६५ के आगे--आत्मवस्तुनों हि ज्ञानमात्रत्वेप्यु 
पायोपेयभावों विद्यत एवं। तस्मैकस्यापि स्वय॑ साधकसिद्वरुपोभव- 
परिणामित्वाद। तंत्र यत्साधक रूपँ स उपाय' यत्सिद्ध' रुप स 
उपेय । «आत्म वस्तुकों ज्ञानमात्र होनेपर भी उसे उपायरगरेय 
भाव है, क्योंकि वह एक होनेपर भी स्वयं साधक उुपसे और सिद्ध 
खूपसे दोनों प्रकारसे परिणमित होता है ( अर्थात्‌ आत्मा परिगामी 
है और साधकत्व और सिद्धत्व ये दोनों परिणाम है) जो साधक 
रुप है वह उपाय है और जो सिद्ध रूप है वह उपेय है ! 


३. ब्रिकाली द्वव्य कारण है और पर्याय काय 


रा वा |१/३३/१६६/४ अर्यत्ते गम्यते निश्याद्यति इत्मर्थकार्ममृ। द्रवति 
गच्छतीति दब्य कारणमृ। रूजों निष्पादन या प्राप्त किया जाये 
ऐसी पर्याय तो कार्य है और जो परिणमन करे ऐसा हरत्य काए है। 

न च बू-|३६६ उप्पज्जतो कर्ज कारणमप्पा णिय तु जणयंती। वाह 
इह ण विरुद्ध एकल्स व कारण कज्ज ३६8 "उतपद्मान वात 
होता है और उसकी उत्पन्न करनेबाता निज आत्मा कार होता 
है। इसलिए एक ही द्व्यमें कारण व कार्य भाव विरोधकों प्रा? 
नही होते । हु 

का,आ /मु /२३१ स सल्वत्थों जीनो कज्ज साहेदि वहमाण षि। से 
एक्नम्मि हिंदो णिय दव्बे सठिदो वेब ।२३॥ “स्वरुप, लक्षेत्रम 
स्व॒दरव्यमें और स्वकालमें स्थित जीव ही अपने पर्यायक्म दार्येकी 
करता है। 


४. पूछे पर्याय विशिष्ट दृब्य कारण है और उत्तर पयाय 
उसका काय है 


आ. मी (५८ कार्योत्पाद क्षयों हेतुर्नियमाहक्षणालूयक। ने 
दबस्थानादनपेक्षा' खप्ुप्पवत्‌ /(८। है कहिमे उपादात गे 
ताका क्षय कहिए विनाश है सो ही कायका उत्पाद है। जात १8० 
नियमते कार्यका उपजना है। ते उत्पाद विनाश भिन्न लक्षत चार 
न्यारे हैं। जाति आदिके अवस्थानत भिन्न नाहीं है-लधरचित 
अभेद रूप है। परस्पर अपेक्षा रहित होय तो आकाश इस जक्न्तु 
होय। (अध्सहत्तो/रतो, १०) 


तो जाएगा“ 
ते बाहह 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


[ कारण (सामान्य निर्देश) 


ः्‌ 


राजा! १४३५३ सर्वेपामेव तैपा पूर्वोत्तरातभाव्यवस्थाविशेषाई 
33083 कार्यकारणशक्तिसमस्वयों न विरोधस्यास्पदमित्य- 
विरोधसिहि । >समी बादी पूर्विश्थाको कारण और उत्तरावस्था- 
को कार्य मानते है। अत एक ही पद्॒य में अप्रनी पूर्व और उत्तर 
पर्यायको दृष्िमे कारण कार्य व्यवहार नि्िरोध रुपसे होता ही है। 

अप्सहमी/रलो, १० टीकांका भावार्थ (द्रव्याधिक व्यवहार नयसे मिट्टी 
घटका उपादान कारण है। अजुसूत्र तय्से पूर्व घटका उपादानि 
कारण है। तथा प्रमाणसे पूर्व पर्याय विशिष्ट मिट्टी घटका उपादान 
कारण है।) 

श्वो वा शरधभृश्श|(३६६ तथा सतत झपरसमोरेकार्थात्मकयोरेक- 
द्व्पत्यासत्तिरेव लिडगतलिदगिव्यवहारहेतु॒कार्यकारणभावस्थापि 
नियतस्य तदभावेषमुपपत्ते" सतानान्तखत्‌ । “आप नौद्गोके यहाँ 
मान्य अर्थ क्रियामें नियत रहना रूप कार्यकारण भाव भी एक द्रव्य 
प्रत्यासस्ति नामक सम्बन्धके बिना नहीं बन सकता है। किसी एक 
परव्ममें पूर्व समयके रस आदि पर्यायोके उपादान कारण हो जाते 
हैं।एतोबा(प९॥८९०६६) |, 

अध्सहती|पू.२११ की टिप्पणी--ब्रियततपूर्व क्षणवर्तित्व॑ कारणलक्षणम्‌। 
नियतोत्तरक्षणवर्तित्व कार्यतक्षणमु । नियतपूर्वक्षणवर्ती तो कारण 
होता है और नियत उत्तरक्षणवर्ती कार्य होता है। 

क पा १|$२४६/२८६४/३ पागभावों कारण । पागभावस्स विणासो वि दृत्ब- 
पेत्त-काल-भवाविक्तञाए जायदे। *«( जिस कारणसे द्रव्य कर्म सवदा 
विशिष्टपनेको प्राप्त नहीं होते है) वह कारण प्रागभाव है। प्रागभाव 
का बिमाद हुए बिना कार्यकी उत्तत्ति नहीं हो सकती है। और 
प्रामभावका विनाश द्रव्य क्षेत्रकाल और भवकी अपेक्षा लेकर होता 
है, (इसलिए द्रव्य कर्म सर्वदा अपने कार्यको उत्पन्न नहीं करते है ) 

का अ।म |३२२-३२३ पुत्वपरिणामजुत्त' कारणभावेण वहूदे दत्ब॑ । उत्तर- 
परिषामणुद त॑ चिय कज्ज हवे णियमा ।२१२/ कारणकज्जविसेसा 
तीय् वि कारलेट्न हति वत्यूण । एक्क्रेक्षम्मि ये समए पृव्वुत्तर-भावमा- 
सिज्ज २२३। «पूर्व परिणाम सहित द्रव्य कारण रुप है और उत्तर 
परिणाम सहित द्रव्य नियमंते का रूप है।२२३। वस्तुके प्रुर्व और 
उत्तर परिणामोको लेकर तीनों ही कालोंमें प्रत्येक समयमें कारणकार्य 
भाव होता है।२२३ 

साता व्‌ (१११/१६८/१० मुक्तात्मना थ॑ एवं «मोक्षपपय्रेण. भव 
उत्पाद से एवं निशचयमोक्षमार्गपर्यायेण विलयो विनाशस्तौ च 
मोप्षपर्यस्रमोक्षमार्ग पर्याय कार्यकारणरुपेण भिन्नौं । >मुक्तात्माओं- 
की जो मोश् पर्यायिका उत्पाद है वह निरचयमोश्षमार्गपर्यायका 
दिल्लय है। इस प्रकार अभिन्न होते हुए भी मोक्ष और मोध्षमार्गहूप 
दोनों पर्याथोंमें कार्यकारणरुपसे भेद पाया जाता है (प्र.सा ता, 

* १।८१०११) [ और भी देखो ) -'समयसार' व 'मोध्मार्ग।३॥३" 


०, एक वर्तमानमात्र पर्याय स्वयं हो कारण है और स्वयं 
ही कार है-- 


ये वा १|३/१(६६६ पर्याय एवार्य कार्यमस्य न द्रष्यमृ। अतीतानाग- 
तयोनिनष्तनुलक्नत्वेन व्यवह्राभावादृ, स एवैक कार्मकारणव्यप- 
देशमार्गाद पर्यायारथिक । «पर्याम ही है अर्थ था कार्य जिसका 
सो पर्यायाथिक नव है। उसकी अपेक्षा करनेपर अतीत और अनागत 
पर्षाय बिनष्ट व अनुत्पक्ञ होनेके कारण व्यवहार योग्य ही नहीं है। 
एक बत्॒मान पर्याथमें ही कारणकार्यका व्यपदेश होता है। 


६. कारणकायमें कथंचित्‌ भेदासेद 
जात मो (८ नियमाहक्षणालूथक्न । «पूर्वोत्तर पर्याय विशिष्ट वे उत्पाद 


हे विनाश रूप कार्यकारण क्षेत्रादि से एक होते 
प विनाश हुए भो अपने- 
तो से पृथक है। की अल 


५५ 


३. निमित्त कारणकार्य निर्देश 


आए्त मी.[६-१४ ( कार्य के सवंथा भाव या अभाव का निरास ) 

आए, मौ,/२४-३६ (सर्वथा अद्ेत या पृथक्ल्वका निराकरण ) 

आए, मी.|३७-४६ ( सर्वथा नित्य व अनित्यत्वका मिराकरण ) 

आप मी [५७-६० ( सामान्यरूपसे उत्पाद व्ययरहित है, विशेषरूपसे 
वही उत्पाद व्ययसहित है ) 

आप. मी /दै!-७३ ( सर्वथा एक व अनेक पक्षका निराकरण ) 

इलो वा, २॥५१९४३६/६ न हि कचित पूर्व रसादिपर्याया' पर- 
रसादिपर्यायाण्णमुपादान सान्यत्र द्ब्ये बर्तमाना इति नियमस्तेषा- 
मेकद्रव्यतादात्म्यविरहे कर्थंचिदुपपन्न'। >किसों एक दव्यमें पूर्व 
समयके रस आदि पर्याय उत्तखर्ती समयमें होनेवाले रसादिपर्यायों- 
के उपादान कारण हो जाते है, किन्तु दूसरे वव्योमें वर्त रहे पूर्व- 
समयवर्ती रस आदि पर्याय इस प्रकृत द्वव्यमें होनेबाले रसादिक 
उपादान कारण नही है। इस प्रकार नियम करना उन-उन ,रूपा* 
दिकोंके एक द्रव्य तादार्म्यके बिना कैसे भी नहीं हो सकता | 

ध ११४, २, ८, ३३८०३ सब्जस्स कज्जकलावस्स कारणादो अभेदों 
सत्तादीहितो त्ति गए अवल॑बिज्जमाणे कारणादों कज्जमभिण्णं, 
कज्जादो कारण पि, असदकरणादू उपादानग्रहणाद, सर्व संभवाभावात्‌, 

. शक्तस्य शक्मकरणात, कारणभावाच्च | सत्ता आदिकी अपैक्षा 
सभी कार्यकल्लाप कारणसे अभेद है। इस (उत्याथिक ) नयका अब 
लम्बन करनेपर कारणसे कार्य अभिन्न है तथा कार्यसे कारण भी 
अभिन्न है, कयोकि--१ असत्‌ कार्य कभी किया नहीं जा सकता, 
२ नियत उपादानकी अपेक्षा की जाती है, ३. किसी एक कारणसे 
सभी कार्य उत्तन्न नही हो सकते, ४, समर्थकारणके द्वारा शक्य कार्य 
ही किया जाता है, ५, तथा असद कार्यके साथ कारणका सम्बन्ध 
भी नहीं चन सकता। 


नोट-( इन सभी पश्चोका अ्रहण उपरोक्त आप्रमीमासाके उद्धरणों में 
आर आधारपर (ध. १५/१७-३१ ) में विशद्‌ रीतिसे किया 
गया है ) 


ने थे वृ ३६५ उप्पज्जंतो कज्ज कारणमप्पा णिय॑ तु जणय॑तो । तम्हा 
इह ण विरुद्ध एकस्स वि कारण कंज्ज |३६४॥ *उत्पयमान पर्याय 
तो कार्य है और उसको उत्पन्न करनेवाला आत्मा कारण है, इसलिए 
एक ही द्रव्यमें कारणकार्य भावका भेद विरुद्ध नही है। 


_ दर सं./|टी [३४६७-६८ उपादानकारणमपि मृत्मयकलशकार्यस्थ मृत्पि- 


ण्डस्थासकोशबुझूलोपादानक़ारणवदिति 'च कार्यादेकदेशेन भिन्न' 
भवति। यदि पुनरेकान्तेनोपादानकारणस्य कार्येण सहाभेदों भेदों वा 
'भवति तह पूर्ोत्ततुवर्ण मृत्तिकाहशान्तहमवत्कार्थकारणभावों ने 
घटते। «उपादान कारण भी मिट्टीरूप घट कार्यके प्रति मिट्टीका 
पिण्ड, स्थास, कोश तथा कुझूलरूप उपादान कारणके समान [ अथवा 
छब्मकी अधस्तन व अपरितन पाक अवस्थाओवत ) कार्यसे एक- 
देश भिन्न होता.है। ग्रदि सर्वथा उपादान कारणका कार्यके साथ 
अभेद वा भेद हो तो उपरोक्त प्ुवण और मिट्टीके दो दृशटन्तोंकी 
. भाँति कार्य और कारण भाव सिद्ध नही होता। 


३. निमित्त कारणकार्य निर्देश ' 
१. मिन्न गुणों व हच्योमें भी कारणकार्य भाव होता है 


रा वा (१(२०३-४/५०/३३ करिचदाह-मतिपु्व॑ श्रुत॑ तदपि मत्यात्मक 


प्राप्लोति, कारणगुणानुविधान हि कार्य दृष्ट' यथा मृत्रिमित्तो घटो 
मृदात्मक । अथातदात्मकमिष्यते ततू्बकत्व॑ तहि तस्य हीयते इति 
॥ नवेप दोप'। कि कारणमु। निमित्तमात्रत्याह दण्डादिवतू « 
मृत्पिण्ड एवं बाह्मदण्डादिनिमित्तापेक्ष आम्यन्तर॒परिणामसांनिध्याद 
घटो भवति न दण्डादयः, इति दण्डादीना निमित्तमात्रम्‌। तथा 
पर्मायिपर्याययों स्थादन्यत्वाह आत्मम स्वयमन्त भुतभवनपरि- 


जेनेत््र सिद्धान्त कोश 


[ कारण (सामान्य निर्देश) 


णामाभिमृख्ये मतिज्ञान॑ निमित्तमात्र भवति- “अतो वाह्ममति- 
ज्ञानादिनिमित्तापैक्ष आत्मैव---श्रुतभवनपरिणामाभिमुख्याव्‌ श्रुती- 

, भवति, 20४ श्रुतीभवनमस्ति तस्य निमित्तमात्नचात। 
प्रश्न-जसे मिट्टीके पिण्डसे बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप होता है, 
उसी तरह मतिपुर्वक श्रुत भी मतिरूप ही होना चाहिए अन्यथा 
उसे मतिपुर्वक नहीं कह सकते! उत्तर-मतिज्ञान श्रुतज्ञानमें 
निमित्तमात्र है, उपादान नहीं। उपादान तो श्रुत पर्यायसे परिणत 
होनेवाला आत्मा है। जैसे मिट्टो ही बाह्य दण्डादि निमित्तोकी अपेक्षा 
रखकर अभ्यन्तर परिणामके साह्निध्यसे घड़ा बनती है, परन्तु दण्ड 
आदिक घडा नही बन जाते और इसलिए दण्ड आदिकोंको निमित्त- 
मात्रपना प्राप्त होता है। उत्तो प्रकार पर्याय्री व पर्यायमें कथ चित 
अन्यत्व होनेके कारण आत्मा स्वयं ही जब अपने अन्तर॑ग अुतज्ञान- 
रूप परिणामके अभिमुख होता है तब मतिज्ञान निमित्तमात्र होता 
है। इसलिए बाह्य मतिज्ञानादि निमित्तोंकी अपेक्षा रखकर आत्मा 
हो श्रुतज्ञानसप परिणामके अभिमुख़ होनेसे श्रुतरूप होता है, मति- 
ज्ञान नहीं होता। इसलिए उसको निमित्तपना प्राप्त होता है। (स 
सि/१/२० ११०८) 

श्लो. वा,(२(१/७१३/१६३/१६ सहकारिकारणेण कार्यस्य कथ तत्स्या- 
देकद्रव्यप्रत्यासत्तेरभावादिति चेव्‌ कासप्रत्मासत्तिविशेषात्‌ तत्तिद्धि , 
यदनन्तरं हि यदवश्य॑ भवति तत्तस्य सहकारिकारणमन्यत्कार्यमिति 
प्रतोतम्‌ ।*प्रश्न--सहकारी कारणोंके साथ पूर्वोक्त कार्यकारण भाव 
केसे ठहरेगा, क्योंकि तहाँ एक द्वव्यकी पर्यायें न होनेंके कारण एक 
द्रव्य नामके सम्बन्धका तो अभाव है! उत्तर- काल प्रत्यासत्ति नाम- 
के विशेष सम्बन्धसे तहाँ कार्यकारणभाव सिद्ध हो सकता है। जिससे 
अव्यवहित उत्तरकालमें नियमसे जो अवश्य उत्पन्न हो जाता है, वह 
उसका सहकारी कारण है और शेष दूसरा कार्य है, इस प्रकार 
कालिक सम्बन्ध सबको प्रतीत हो रहा है। 


२, उचित ही द्वव्यक्ो कारण कहा जाता है, जिम किसी- 
को नहीं 


श्लो, वा ३११३/४८२२१/२४ तथा २२१/१६ स्मरणस्य हि ने अनुभव- 
मात्र कारण सर्वस्य सर्वत्र स्वानुभृतैठये स्मरण-प्रसंगात्‌। नापि दृष्ट- 
सजातोयदरदीन॑ सर्वस्य दृषस्य हेतोव्मभिचारात्‌ । तदविद्यावासना- 
प्रहाण तत्कारणमिति चेत, सैव योग्यता स्मरणातरणक्षयोपद्ामलक्षणा 
तस्यां च सत्या सदुपयोगविद्येष वासना प्रवोध इति नाममात्र॑ 
भिवद्यत्ते। *पदार्थोका मात्र अनुभव कर लेना ही स्मरणका कारण 
नही है, क्योंकि इस प्रकार सभी जीवोंको सर्वत्र सभी अपने अनुभूत 
विषयोके स्मरण हॉनेका प्रसंग होगा। देखे हुए पदार्थोंके सनातीय 
पदार्थोंको देखनेसे वासना उद्बोध मानो सो भी ठीक नही है, 
क्यो कि, इस प्रकार अन्बय व व्यतिरेकी व्यभिचार आता है। यदि 
उस स्मरणीय पदार्थकी लगी हुईं अविद्याबासनाका प्रकृष्ट नाश हो 
जाना उस स्म्रणका कारण मानते हो तब तो उसीका नाम योग्यता 
हमारे यहाँ कहा गया है। वह योग्यता स्मरणावरण कर्मका क्षयोप- 
शाम स्वरूप इष्ट की गयी है, और उस योग्यताके होते संते अष्ठ उप- 
योग विशेषक्ूप वासना ( लब्धि ) को प्रबोध कहा जाता है। तब तो 
हमारे और तुम्हारे यहाँ केवल नामका ही भेद है। 

प॑, घ।उ ६६,१०२ वैभाविकल्य भावस्य हेतु स्थात्सनिकपत । तत्- 
स्थोष्म्यप्रो हेदुर्न स्थार्त्किवा वतेति चेत ६६। बद्ध स्माइबद्योभवि' 
स्पादबद्धोंपप्यनद्धयो' | सानुकूलंतया बन्धो न बन्ध्‌ प्रतिकृलयों' 
१०श &प्रश्य-यदि एकक्षेत्रावगहरूप होनेसे वह मृतत द्रव्य जीवके 
वैभाविक भावमें कारण हो जाता है तो खेद है कि वहीं पर रहने- 
वाला वि्नसोपचय रूप अन्य द्रव्य समुदाय मी विभाव परिणमनका 
कारण क्यो नहीं हो जाता ! उत्तर-एक दूसरेसे बंधे हुए दोनोंके 


रे, निमित्त कारणकार्य विदेश 


भावको बद्ध कहते है और एक दूसरेसे नही बँधे हुए दोनोंके 

अबद्ध कहते है, क्यों कि, जीवमें बन्धक शक्ति तथा है 48%) 
शक्तिकी परस्पर अनुक्ृतताई बन्ध होता है, और दोनोके प्रति 
होनेपर वन्‍्ध नहीं होता है।१०३। अर्थात्बेधे हुए कर्म ही उदय 
४९ विभावमें निमित्त होते है, विश्नतोपचयरूप अब कम 
नही। 


३. कार्याजुसरण निरपेक्ष वाह्म वस्तु मात्रको कारण नहीं 
कह सकते | 


घ. २(१, १(४४४/३ “दच्बेंदियाणं णिप्पत्ति पहुच्च के वि दस पाधे 
भण॑त्ति । तण्ण घड़दे। कुदो। भाषिंदियाभावादो ।" >कितने हे 
आचार्य ह|्येन्द्रियोंकी पूर्णताकों (केवली भगवाबुके) दक्ष रा 
कहते है, परन्तु उनका ऐसा कहना घटित नहीं होता है, क्योंडि 
सयोगि जिनके भावेन्द्रिय नही पायी जाती है। 


प मु/३६१- ६३ नच पूर्तोत्तरचारिणोस्तादात्म्य॑ तदुत्त्तिाँ कात- 
व्यवधाने तदनुपतब्धे ६९ तद्बचापाराश्रित हि तज्जावभावि्नमू ।६३॥ 
“पृर्वेचर व उत्तरचर हेतु साध्यके कालमें नहीं रहते इसलिए उनका 
तादात्म्य सम्बन्ध न होनेसे तो वे स्वभाव हेतु नहीं कहे जा सकते 
और तदुत्पत्ति सम्बन्ध न रहनेसे कार्य हेतु भी नहीं कहे जा सकते 
।६९। कारणके सद्भाबमें कार्यका होना कारणके व्यापारके आधीन 
है ६॥ दे. मिथ्याद/२/६ ( कार्यकालमें उपस्थित होने मातसे 
कोई पदार्थ कारण नही बन जाता ) 


४, कार्यानुसरण सापेक्ष ही बाह्य घरतु कारण कह- 
छाती है 


आए्ठ मी /४२ यच्सत्सर्वथा कार्य तत्मा जनि ख़पृष्पवत्‌ । (लपदान- 
नियामो भ्रृन्माखास' कार्यजन्मनि ४३ कार्यकों सर्वथा असत 
माननेपर 'यही इसका कारण है अन्य नहीं' यह भो घदित नहीं 
होता, क्योंकि इसका कोई नियामक नहीं है। और यदि कोई 
नियामक हो तो वह कारणमें कार्यके अस्तित्वको छोडकर दूसरा भत्ता 
कौन सा हो सकता है। (घ, १३१, २, ८, ॥२८०५) (४ ३१॥- 
४/२१) 

रा वा।(४११४६/८ इश्टे हि लोके छेत्तुदेवदत्ताह अर्थान्तरधृतत्म 
परशो“-*काठिन्यादिविशेषलक्षणोपैतस्य सत॒ करणभाव ! ने पे 
तथा ज्ञानस्य स्वरूप पृथगुपलभामहे । दृष्टो हि परश्षो' देवदत्ताधि- 
प्वितोद्ममाननिषातनापैक्षस्य करणभाव , न च तथा ज्ञानेन गिषित- 
कतृ साध्य क्रियान्तरमपेक्ष्यमस्ति | किच तलरिणामाभावाद | ऐदन- 
क्रियापरिणतेन हि देवदत्तन तत्कियाया साचिव्ये निमुज्यमान' 
परशु' 'करणम्‌' इत्येतदयुक्तम, न च तथा आत्मा ज्ञानक्रियापरिगत । 
जिस प्रकार छेदनेवाले देवदत्तसे करणभत फरसा कहोर पी 
आदि छपसे अपना पृथक्‌ अस्तित्व रखता है, उस प्रकार | आ। 
नौद्धोंके यहाँ ) ज्ञानका प्रथक्‌ सिद्ध कोई स्वरूप उपलब्ध नहीं होता 
जिससे कि उसे करण बनाया जाये। फरसा भी तब करण बनता 
है जब वह देवदत्तकृत ऊपर उठने और नीचे गिरकर लक्डीके भीतर 
घुसने रूप व्यापारकी अपेक्षा रखता है, किन्तु ( आपके यहाँ ) शानमें 
कत॒कि द्वारा की जानेवाली कोई क्रिया दिखाई नहीं देती, जिसकी 
अपेक्षा रख़नेके कारण उसे करण कहा जा सके । 

स्वयं छेदन क्रियामें परिणत देवदत्त अपनी सहायताड़े दिए 

फरनेको लेता है और इसीलिए फ़रसा करण कहलाता है। * 
( आपके यहाँ ) आत्मा स्वय॑ ज्ञान क्रिया रूपसे परिणाति ही हे 
करता (क्योंकि वे दोनों भिन्न स्वीकार क्ये गये है ) | 
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कारण ( सामान्य निर्देश ) 


हो. वा, शंधएअहआर बदनलार हि यदवशा भवति तत्तत्व 
सहवारिकारणमितरत्कायमिति प्रतोत्तम। जिससे अव्यवहित 
उत्तरकाते नियमंसे जो अताय उस होता है, वह उसका सहकारी 
कारण है और दूसरा कार्य है। ि 

से सावा 5? बहिव्मप्यिव्यापक्रभावेन करशत्तभवामु व्यातार 
'दर्गण' कलगक्ततोयोपयोगजा तृप्ति भाव्यभावकभावेनानुभवर्च 

" इुलात कलश करोत्यनुभवति चेति लोकानामनादिरदो5स्ति 
तावद्बबहार । >वाहामें व्याप्यव्यापक भावतते घडेकी उत्पत्तिमे 
अनुबून ऐसे व्यापारको करता हुआ तथा घड्दे द्वारा किये गये 
पानोके उपयोगते उत्पन्न तृप्तिकों भाव्यभावक भावके द्वारा अनुभव 
करता हुआ, ढुम्हार पहेका कर्ता है और भोक्ता है, ऐसा लोगोंका 
अनादिये कढ़ व्यवहार है। 

पं, का वा, ३ /१६०२३०४१३ निजशुद्धालतत्तत्तम्मग्‌श्नद्गवानशञानाबुहन- 
रूपेण परिणममानस्थापि सुंवर्णपापाणस्थाग्तिरिव लिरपेममोक्ष- 
मार्गस्‍्थ बहिरगस्ताधकों भवतोति सूत्रर्थ । “अपने ही उपादान 
कारण स्तयमेव निरचयमोक्षेमागकी अपेक्षा शुद्ध भावोंसे परिणमता 
है वहाँ यह व्यवहार दिगमित्त कारणको अपेक्षा साधन कहा गया है। 
जैमै-सुतर्ण यद्यपि अपने शुद्ध पीतादि गुणोंसे प्रत्येक आँचमें शुद्ध 
चोखो अवस्थाकों धरे है, तथापि बहिरग निर्मित्तकारण अग्नि 
आदिक बस्तुका प्रयत्न है। तैसे हो व्यवहार मोक्षमाग है। 


७, अनेक कारणोंमि-मे प्रधावका ही प्रहण करना न्याय है 


ते सि (१११२६ भव प्रतीत्य क्षयोपशम सजायत शत कृला भव 
प्रधानकारणमित्युपदिश्यतै। ७ ( भपप्रत्यय अवधिज्ञानमें यद्यपि 
भय व क्षयोपद्माम दोनों हो कारण उपलब्ध है, परन्तु) भवका 
अवत्म्बन लेकर (तहाँ ) क्षयोपद्म होता है, (सम्यक्त्व वे चारि- 
ब्रादि गुणों को अपेक्षारे नहीं )। ऐसा सममकर भव प्रधान कारण है, 
ऐसा उपदेश दिया जात, है। (कि यह अवधिज्ञान भव प्रत्यय है )। 


४, कारण कार्य सम्बन्धी नियम 
९. कारग सद्श हो काय होना है 


प. (१६ ६: ४१/९४० कारणानुरुप कार्यमिति ने निषेह॒भ॒पार्यते 
सकतनेयागिक्नोकासिद्लात्‌ । >कारणके अनुरुप ही क्ार्म 
होता है, इमका निषेध भो तो नहों किया णा सकता है, क्योकि, 
यह बात सम्पूर्ण नेयायिक लोगोंमें प्रसिद्ध है। 


4 (५०२४,१७४/०३२२ सब्वत्थकारणाणुत्तारिकज्जुबल भादो । «सब 
जगह कारणके अनुसार हो कार्य पाया जाता है। 

नचज़ (६८ को चूतिका-हृति ध्यायादुपादानकारणसहत कार्य भवति । 
इस न्यायक्े थनुसार उपादान सहश कार्य होता है। ( विद्येष दे० 
'ममयसार' ) 

मै प्रा।आ (६८ कारणानुविधायीनि कार्गाणीति कृत्ना यधपूर्वव] यवा 
या पे । “कारण जंसा ही कार्य होता है, ऐसा समझ कर जौ 
शक होनेतातै जो जो (यंत्र), वे जो (यव) हो होते है। (सत्ता! 
गा ०-३] (प्‌ ॥४०) 

5 दिए ८१०१३ उपादानकारणसह हि कार्यमिति। >उपादान 

है; जा मदद हो बाय होता है। (पं.त्त |ता व्‌ २३४ ५१४) 

| 7/२4९०४१८ उपादानाजुरूपलाइ उपादेयस्थ। +उपादान कारण 
शादैफमप करके धनृद्धप होता है 


४, कारण कार्य उस्बन्धी नियम 


२, कारण सब्श ही कार्य हो ऐसा कोई नियस नहीं 


स सि.१(२०१३० यदि मतिपूर्व श्रुत तद॒पि मत्यात्मक प्राप्नोति 'कारण- 
हि लोके कार्य दृश्य! इति। नैतरैकात्तिकर्‌ | दण्डादिकारणश्यं 
घटो न दण्डादात्मक' | >प्रश्न--यदि शुतज्ञान मतिपूवेक होता है, 
तो वह श्रत॒क्ञान भी म्यात्मक हो प्राप्त होता है; कोकि त्ञोकमें 
कारणके समान ही कार्य देखा जाता है! उत्तेर-यह कोई एकान्त 
नियम नहीं है कि कारणके समानकार्य होता हैं। यद्यपि घटकी 
उलत्ति दण्डादिसे होती है तो भी दण्डाबात्मक नही होता । ( और 

, भी दे० कारण।/३९ ) हे 

रा बा|श२०५७११६ नायमेकान्तोपस्ति--'कारणसहद्यमिव कार्य! 
इत्ति कुत । तत्रापि सप्तमगीसंभवात्‌ कंबम। घलद। यथा 
घट' कारणेन मृत्पिण्डेन स्पात्सदवा, स्थान्न संदेश इत्यादि। मूहुद्रत्या- 
जोवालुपयोगाद्यादेशात्‌ स्पात्सहश , पिप्डबटसस्थानादिपर्यर्या- 
देशात्‌ स्थान सहश । यस्थेकान्तेन कारणानुरूप कार्य, तर्य पेट 
पिप्डशिवकादिपर्याया उपातभ्यन्‍्तें ।_किंच, घंटेन जलघारणादि- 
व्यापारों न क्रियते मृत्पिण्डे तददईनात्‌। अधि च मृल्िण्डस्म बट- 
स्वेन परिणामवद्‌ घटस्थापि घटत्वेन परिणाम स्थात एकान्तसंदशा- 
त्वाद। न चैव॑ भवति। अतो नेकान्तेन कारणसहशत्वम। “यह 
कोई एकात्त नहीं है कि कारण सह ही कार्य हो। पुहुगल द्रव्य- 
की दृष्टिसे मिट्टो रूप कारणके स्नान घड़ा होता है, पर पिप्ड और 
पर्यायोंकी अपेक्षा दोनों विज्नक्षण है। यदि कारणके सहश ही काय 
हो तो घट अवस्थासे भी पिण्ड शिवक आदि पर्यायें मिलनी चाहिए 
थी। जैसे मृतृपिण्डमें जल नहीं भर सकते उसी तरह घडेमें भी 
नहीं भरा जाना चाहिए और मिट्टीकी भाँति घटका भी घट रूपसे 
ही परिणमन होना चाहिए, कपातरूप नही । कारण कि दोनों सह 
जो है। परन्तु ऐसा तो कभी होता नही है अतः कार्य एकान्तसे 
कारण सहश नही होता। 


घ,१२४,२,७,१७७/८१/३ संजमासंजमपरिणामादी जेण संजमपरिणामों 
अग॑तगुणो तैण पदेसणिज्जराए वि अगंतगुणाए होदव्व, एदम्हादो 
अण्णत्य सत्त्य कारणाणुरूवकज्जुबलभादो त्ति । ण, जोगगुणगारा- 
पुस्ारिपदेसगुणगारस्स अण तगुणत्तविरोहादो ।* ण॑ चर कज्ज कारणा- 
णुत्तारो चेन इति णियमों अत्यि, अतर गकारणावेश्वाए पत्बत्तस्स 
कज्जस्स बहिरगकारणाणुसारित्तणियमाणुबवत्तीरों |>प्रश्न--यत 
सयमासयम रूप परिणामकी अपेक्षा सयमरूप परिणाम अनन्तगृणा 
है अत' वहाँ प्रदेश निजरा भी उससे अनन्तगुणी होनी चाहिए। 
क्योकि इससे दूसरी जगह सर्वत्र कारणके अनुरूप ही कार्यकी उप- 
तन्धि होती है। उत्तर--नही, क्योकि, प्रदेश निर्जराका गुणकार 
योगगुणकारका अनुसरण करनेवात्ा है, अतएव उसके अनन्त ग्रुणे 
होनेमें विरोध आता है। दूसरे--कार्य कारणका अनुसरण करता हो 
हो ऐसा भी कोई नियम नहीं है, क्योकि अन्दरंग कारणकी 
अपेक्षा प्रवृत्त होने वाले कार्यके बहिरग कारणके अनुसरण करनेका 
नियम नहीं बन सकता ! 


ध १४/१६/१० ण व एयलेण कारणाणुसारिणा कज्जेण होदव्बं, महिय- 
'पिद्दो मट्टियपिडं मोत्तूण घटघटो-सरावालिजरुष्टियादीणमणुप्पत्ति- 
प्यसंगादो। पृवण्णादो सवण्णस्स घटस्सेव उप्पत्तिदसणादों कारणाएु- 
सारि चेव कर्ज त्ति ण बोत्तु जुत्त, कहिणादो, मुवध्णादो जतणादि- 
संजोगेण मु॥ण्णजलुप्पत्तिद सपादो। कि च-कारण व ण कज्जमुप्प- 
जदि, सत्वप्पणा कारणसरूवमाबण्णस्स उप्पत्तिधिरोहादो | जदि 
एयरेण [ण] कारणाणुसारि चेव कज्जमुप्पज्जदि तो मुत्तादो पोग्गत- 
दव्बादो अमुत्तस्स गयणुप्पत्तों होज्ज, गिच्चेयणादों पोग्गलदत्नादों 
सचैयणस्स जोवदत्वस्स वा उप्पत्ती पावेज्ज | ण चर एव, तहाणुब- 
तभादी। तम्हा कारणणुसारिणा कज्जेण होदव्यमिदि । एव्य परि- 
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! कारण [ सामान्य निर्देश ) 


हारो बुद्धदे-होदु णाम केण वि सरूवेण कज्जस्स कारणापुसारित्त॑, 
प सब्बस्पणा; उप्पादवय-ट्विदिलक्सणाणं जीव-पोग्गत-धम्माधम्म- 
कालागासदव्याएं सगवइसे सियगुणाविणाभाविसयलसयलगुणाणमपरि- 
घाएण पज्जाय॑तरगमणदंसणादो। +कारणानुसारी ही काये होना 
चाहिए, यह एकान्त नियम भी नहीं है, क्योंकि मिट्टीके पिण्डसे 
'मिट्टीके पिण्डको छोड़कर घट, घटी, श़राव, अलिजर और उद्टिका 
आदिक पर्याय विशेषोंकी उत्पत्ति न हो सकनेका प्रसंग अनिवार्य 
होगा। यदि कहो कि सुबर्ण ते धुवर्णके घटकी हो उत्पत्ति देखी 
जानेसे कार्य कारणानुसारी ही होता है, सो ऐसा कहना भी 
योग्य नहीं है; क्योंकि, कठोर सुवर्णले अग्नि आदिका संयोग 
-होनेपर छुवर्ण जलकी उत्पत्ति देखी जाती है। इसके अतिरिक्त 
जिस प्रकार कारण उत्पन्न नहीं होता है उसी प्रकार कार्य भी 
उत्पन्न नही होगा, क्योंकि कार्य सबत्मिना कारणरूप ही रहेगा, 
इसलिए उसकी उत्पत्तिका विरोध है। प्रश्न- यदि सर्वथा 
कारणका अनुसरण करनेबाला ही कार्य नहीं होता है तो फिर 
पूर्त पुहृगतत ब्रव्यसे अमृर्त आकाशकी उत्तत्ति हो जानी चाहिए। 
इसी प्रकार अवैतन पुहुगल द्रव्यसे सचेत्तन जीव द्रव्यकी भी 
उत्पत्ति पायी जानी चाहिए! परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है, 
क्योकि, बैसा पाया नहीं जाता. इसलिए कार्य कारणानुतारी ही 

, होना चाहिए। उत्तर-यहाँ उपर्गुक्त श्काका परिहार कहते हैं। 
किसी विशेष स्वरूपसे कार्य कारणानुसारी भले ही हो परन्तु वह 
सर्वात्मस्वरुपते वैसा सम्भव नहीं है, क्योकि, उत्पाद, व्यय व धौव्य 
शक्षणवालै जीव, पूदरगल, धर्म, अधर्म, काल और आकाका ह्त्य 
अपने विशेष गुणोके अविनाभावी समस्त ग्रुणोका परिव्याग न करके 
अन्य पर्यायको प्राप्त होते हुए पेज़े जाते है। 

घ.६४१/४॥/ १४६१ कारणानुगुणकार्यनियमानुपतम्भाव ।कारणगुणा- 
नुसार कार्यके होनेका नियम नहीं पाया जाता । 


३, एक कारणसे सभी कार्य नहीं हो सकते 


सांख्यकारिका/६ सर्द संभवाभावाव्‌। शत्तस्य शक्यकरणात्‌। “किसी 
- एक कारणसे सभी कार्योंकी उत्पत्ति सम्भव नहीं। समर्थ कारणके 
द्वारा शब॒य कार्य ही किया जाता है। (घ.१९४;९८-११३१८०१) 


४, परन्तु एक कारणसे अनेक कार्य अवश्य हो सकते ड्ट 


स सि,१०१२८/६ एककारणसाध्यस्य कार्यस्यानेकस्य दशनाव तुल्येर्णपि 
« प्रदोषादीं ज्ञानदनावरणासवहेत्व'। **एक कारण्से भी अनेक कार्य 
- होते हुए देखे जाते है, इसलिए प्रदोषादिक ( कारणों ) के एक समान 
* रहते हुए भो इनसे ज्ञानावरण और दक्षनावरण दोनोंका आखब 
, [रूप कारण) सिद्ध होता है। (रा.वा/क१०१००३६१४) | 
घ १४४:२,८,श२७४८|१० कघमेगों पाणादिवादों अक्षमेण दोण्णं कज्जाग 
सपादओ। ण एयादो एयादो मोरगरादों घादावयवविभागद्वाणसं चा- 
लणवखेचंतखत्तिस़प्परक्ज्जाणम कमेणुप्पत्तिदंसगादी । कंधमैगो 
पाणादिवादों अर्णते कम्मब्यवरूचे णाणावरणीयसरूवेण अक्षमेण 
. परिणमाबेदि, नहुम्॒ एकनस्स अक्षमेण बुत्तिविरोहादी। गे, एयस्स 
. पाणादिवादस्स अण॑त्तसत्तिजुत्तस्स तदविरोहादो #प्रश्न-आपाति- 
पांदि रूप एक ही कारण युगपव्‌ दो कार्योंका उत्पादक कैसे हो सकता 
. है। (थर्थाद्‌ कर्मको ज्ञानावरण रूप परिणमाना और जीवके साथ 
उसका ब॒न्ध कराना ये दोनों काय कैसे कर स्का है)! उत्तर- 
नहीं, बगोंकि, एक मुहगरसे घात॑, , स्थानसंचालन 
और हेत्रान्तरकी प्राप्तिरूप खप्पर कार्योंकी युगपत उत्पत्ति देखी 
जाती है। प्रश्-आणातिपात रूप एक ही कारण अनन्त क्रार्माण हे 
सस्‍्कन्धोकों एक साथ ज्ञानावरणीय स्वरुपसे कैसे परिणमाता है 


बयों कि, बहुोंमें एककी मुगपत दृत्तिका विरोध है। उत्तर-नहीं, 


४. कारण कार्य सम्दस्धी नियम 


क्योंकि, प्राथातिपातहूप एक ही क्ारणके अनन्त शा नेमे 
रा त्त्युक होने 
बैसा हे कोई विरोध नहीं आता। (और भी दे० बरगंगा/।श॥॥ 
में ६.१६ ) 


०, एक कायको अनेकों कारण चाहिए 


स,सि./३/१७/२८३३ भूमिजलादीन्येव तत्मयोजनसमर्थानि नारयों धर्मा- 
धर्माम्यामिति चेद ! न साधारगाश्रय हति विशिष्योत्तवात। 
अनैककारणसाध्यत्वाच्चे कस्य कार्यस्य। «>प्रअम-धर्म और अप्र्म 
हव्पके जो प्रयोजन है, पृथिवी और जल आदिक ही उनके करे 
समर्य है, अत' धर्म और अधर्म द्रव्यका मानना ठोक नहीं है। 
उत्तर-नहीं, क्योंकि धर्म और अधर्म द्र्य गति और स्थितिके 
साधारण कारण है। यह विशेष कूपसे कहा गया है। तया एक कर्म 
अनेक कारणोंसे होता है, इसलिए धर्म और अपर्म द्रव्यक्षा मानना 
ठोक है। 

रा वा|॥/१७/३१/०६४/१६ धह लोके कार्यमनेकोपकरणसाध्य हृष्टभू, यथा 
मृत्िण्डो घटकायंपरिणामप्राए्ि प्रति गृहोताभ्यन्तरसामर्थ्य बाह- 
कुतालदण्डचक्रसूत्रोदककालाकाशादमैकोपकरणापेक्ष" घटपयगिपा- 
विभवत्ति, नेक एवं मृत्तिण्ड! कुलालादिबाह्यसाधनसंनिधानैन बिना 
घटात्मनाविर्भवितु' समर्थ । «इस लोकमें कोई भी काम अनेक 
कारणोसे होता देखा जाता है, जैसे मिट्टीका मिण्ड घट कार्यहुप 
परिणामकी प्राप्िके प्रति आभ्यन्तर सामथ्यकों ग्रहण करके भी, नाह 
वृम्हार, दण्ड, चक्र, डोरा, जल, काल व आकाशादि अनेक कारणोकी 
अपेक्षा करके ही घट पर्यायहुपसी उत्पन्न होता है। कुम्हार आदिक 
बाह्य साधनोंकी सन्निधिके बिना फेवल्र अकेला मिट्टीका पिण्ड घट 
रूपसे उत्पन्न होनेको समर्य नहीं है। 

प॑ काता वृ,/२६/४३/४ गतिपरिणतेध्ध मंद्रव्य सहकारिकारण भवति कात- 
द्रव्यं च, सहक्शरिकारणानि वहुत्यपि भवन्ति यत्त कारपाह घट्दो- 
पत्ती कुम्भकारचक्रचौवरादिवत्‌, मत्स्यादीनां जलाब्विदु, मनृष्यायों 
शकटादिवत, विद्याधराणा विद्यामन्त्रौपधादिवत्‌, देवानां विमानव- 
दिव्यादि कालद्रव्य गतिकारणम्‌ ।>गतिरूप परिणतिमें धरम्रत्य भी 
सहकारी है और कालद्व्य भी। सहकारीकारण बहुत होते हैं जे 
कि घडेकी उर्लात्तमें कुम्हार, चक्र, चीवर आदि, मछली आदिस्टेंको 
जल आदि, मनुष्योंकों रथ आदि, विद्याधरोंको विद्या, मन्त्र, औषधि 
आदि तथा देवोको विमान आदि। अंत' कालड्रव्य भी गतिवा क्रम 
है। (प.र,/टी ४२३), हि.स टी १४/७॥६३) 

पं,ध,/पु,/४०३ कार्य प्रतिनियतलाद्े तुद्रेत न ततोईतिरिक्त चैद। तन 
यततस्तस्तियमंग्राहकमिव ने प्रमायमिह। कार्यके पति निमत होने 
से उपादान और निमित्तरुप दो हेतु ही है, उससे अधिक नहीं है 
यदि ऐसा कहो तो यह कहना भो ठीक नहीं है, वयोंकि, मर पर 
उन दो हेहुओंके ही माननेरूप नियमका ग्राहक कोई पमाण नहीं है 
।४०१ (प घ पु /४०४) 


६. एक ही प्रकार कार्य विमिन्न कारणोंसे हे 


सकता है 
घ७|२,१,(७४६६६ण च एवक बज़्फ एक्वादी चेव कारणादों सल्वद्ध 
उप्पज्जदि, छ़दर-सिसव-धव-धम्मण-गोमससूरवर-युउत्पतैहिती 
समुप्पज्जमाणेक्ग्गिक्ज्युवतभा। एक वार सर्वत्र एक्हीं नाप /] 
उत्पन्न नहीं होता; क्योकि ख़ब्रि, शीसम, धो, धामिन, गोगर, 
री सूर्यकान्तर्माः “भिल्‍न बारणोसे एक अग्नि” 
सूर्यकिरण, व सूमकान्तमर्णि, हैक भिल्ल-भिन्‍न वारण 
[ऑ 
रूप कार्य उत्पन्न होता पाया जाता है। है 
मर श्शण३८,१३२६१६ क्धमैम कज्जमगेगे टितो उप्पत्जद । थे. एगादी 
दो चिदसपादी । एरिय 
क्रभारादी उष्पष्णबंडस्स अंग्गादों वि उप्पत्तिदत्त ४ 
छ 


जेनैद सिद्धान्त कीश 


छ 


[ कारण ( सामान्य निर्देश ) 


छ 


थे, एत्य वि कमभाविकोधादी हितो उप्पज्जमाणणाणावरणीयत्स 

दब्वादिमेदेण भेदुबलभादी | णाणावरणीयसमागत्तणेण तदेवक चे। 

थ, महू हितो समुप्यज्जमाणधडाण पि घड़भावेण एयचुबलभादो। 

>प्रशन--एक कार्य अनेक कारणोंसे कैसे उत्पन्न होता है। (अर्यात्‌ 
अनेक प्रह्मयोसे एक ज्ञानावरणीय ही वेदना कैसे उत्पन्न होती है)। 

उत्तर-नहीं, क्यों कि, एक छुम्भकारसे उत्पन्न किये जानेवाले घटकी 
उत्ाति अन्यतते भी देखी जाती है। प्रशन-पुरुष भेदसे प्रथक पृथक 
उतन्न होने बाते कुम्म, उदच, व शराव आदि भिन्‍न-भिन्‍्न काय 
देखे जाते है. ( अबवा पृथक्-पृथक व्यक्तियोंसे बनाये गये घड़े भी 
कुछ न कुछ भिन्‍न होते ही ह।)! उत्तर-तों यहाँ भी क्रमभावी 
क्रोधादिकोंसे उत्पन्न होने वाले ज्ञानावरगीमकमंका द्रव्प्रादिकके 
भेदते भेद पाया जाता है। प्रशग--श्ञानावरणीयलकी समानता होनेसे 
बह ( अनैक भेद रूप होकर भी ) एक ही है! उत्तर-इसी प्रकार 
यहाँ भी बहुतोंके द्वारा उत्पन्न किये जाने वाले घटोंके भी घटत्व रुप- 
से अभेद पाया जाता है। 


पढ़ि पुष पु उप्पत्जमाणा दुभोद चगसराबादओ दीसंति चिचे। 


७, कारण व काय पूर्वोत्तर काझवतों ही होते हैं 


जो बाश१०४२३ १३११६ ये एवं आत्मन' कर्मवन्धविनाइस्य कालः 
स एव केब्तल्वाख्यमोक्षोत्पादस्पेति चेत, न, तरुथायोगकेवलिचरम- 
समयत्यविरोधाद पुर्वस्थ समयस्यैव तथात्वापत्ते | “यदि इस उपा- 
न्यय समग्रमें होने वाली निज राको भी मोक्ष कहा जायेगा तो उससे 
भी पहने समयमें परमनिर्जरा कहनी पड़ेगी। क्योंकि कार्य एक 
समग्र प्ृव में रहना चाहिए। प्रतित्रन्धकोका अभावरूप कारण भले 
कार्मकातमें रहता होय किन्तु प्रेरक था कारक कारण तो कार्यके पूर्व 
समयमें विद्यमान होने चाहिए-[ ऐस! कहना भी ठीक नहीं है 
क्योंकि इस प्रकार द्विचरम, त्रिचरम, चतुश्चरम आदि समयोमें मोक्ष 
होनेक़ा प्रसग हो जायेगा, कुछ भी व्यवस्था नहीं हो सकेगी । अत” 
यही व्यवस्था होना ठीक है कि अग्रोग केवलीका चरम समय ही 
परम निजराका काल है और उसके पीछेका समय मोक्षका है। 

घ १(१/१,४५२७६४ कार्यकारणयोरेककाल॑ समुत्पत्तिविरोधात्‌ । >कार्य 
पौर कारण इन दोनोंकी एक कातमें उत्पत्ति नहीं हो सकती है। 

ध ६३ ईनि८ण घ कारणपुव्वकालभावि क्ज्जमत्यि, अषुवर्तभादों। 
कारण पूर्व कालमें कार्य होता नहीं है, क्योकि बैसा पाया नहीं 
जाता। 

स्माम ॥६१६६/२२ न हि युगपदुस्चमानयोसतयो, सब्येतरपोविपाण- 
योखि कारपक्ार्यभावों युक्त । निग्रतप्राक्मातभाविल्ञातु कारणस्य 
नियतोत्तरकालभावि्ाद कार्यस्थ। एतदेवाहु न तुल्यकाल फल- 

हैतुभाव इठ़ि। फत्त का हेतु कारणम, तथोर्भाव' स्वरूपमू, कार्य - 
4989 । स तुल्यव्ाल समानकालो न मुज्यत इत्मथ ।>प्रमाण 
आर प्रमाणका फ़त्त बौद्ध तोगोंके मतमें गायके बायें और दाहिने 
सॉमॉसी तरह एक साथ उसपन्न होते है, इसलिए उनमें कार्यकारण 
उन्नाव नहीं हो सक्ता। ज्वॉकि नियत पर्वकालवर्ती तो कारण 
होता है और नियत उत्तरकालवर्ती उसका कार्य होता है। फल 
हा ए है और हेतु कारण। उनका भाव या स्वरूप हो कार्यकारण भाव 
६ बह तृश्यकातमें मही हो सकता। 


८. काएण ब कार्यमें व्याप्ति भ वश्यक होती है 


उम्र २६४३२ ततारपक्तलस्प तदस्वयब्यत्ररेकोपतमोन व्याप््लाद्‌ 
इंवानकारुयक्स्य घद्यदे कुजालान्वयव्पतिरेकोपतम्भप्रसिददधे ; 
कक इन्हारसे उतन्न होनेवाते घड़ा आदियें कुम्हारका अन्चय 
हल सात परसिद्रहै। अंत सब जगह वायक़ोके अभावसे अन्दय 


४, कारण कार्य सम्बन्धी तियम 


व्यतिरिक कार्यके व्यवस्थित होते है, अर्थाव्‌ जो जिसका कारण होता 
है उसके साथ अन्वय व्यतिरिक अवश्य पाया जाता है। 

घ।पु, ७३२, १, ७४१०६ जत्स अण्ण-विदिरेंगेहि णियमेण जस्सण्णय- 
'विदिरेगा उबल॑भंतित तस्स कज्जमियरं थे कारण । “जिसके 
अन्यय और व्यत्रिकके साथ नियमसे जिसका अन्चय और व्यत्रिक 
पाये जावे वह उसका कार्य और दूसरा कारण होता है। (ध।५4३, 
२०६१३ )॥ 

ध [१९४, २, ८, १३/२८६/४ यदस्मित्र सत्मेव भवति नासति तृत्तस्म 
कारणमिदि त्यायात्‌। जो जिसके होनेपर हो होता है वह उसका 
कारण होता है, ऐसा न्याय है। ( घ /१४/५, 9 ६१११ ) 


९, कारण अवश्य कार्यका उत्पादक हो ऐसा कोई नियम 


नहीं 


घ.१३४, २, ८, १३२८६८ नावश्यं॑ कारणानि कार्यबन्ति भवन्ति, 
कुम्भमकुव त्यपि कुम्भकारे कुम्भकारव्यवहारोपलम्भात्‌। *कारण 
कार्यवाले अवश्य हों ऐसा सम्भव नहीं, क्योकि, घटको न करनेवाले 
भी कुम्भकारके लिए 'कुम्भकार' शब्दका व्यवहार पाया जाता है। 

भ आ।वि!१६४/४१०६ न चावर्ण कारणानि कार्यवन्ति। धृमजन- 
यतोष्प्यग्नेदेशनाव काश द्पेक्षस्थ ! कारण अवश्य कार्यवात होते 
ही है, ऐसा नियम नहीं है, काष्टादिकी अपैक्षा रखनेवाला अग्नि 
धूमको उत्पन्न करेगा ही, ऐसा नियम नहीं । हे 

नया. दी /३/8६६/६६ ननरु कार्य कारणानुमापकमस्तु कारणाभावे काम 
स्थानुपपत्त'। कारण तु कार्यभावेषपि सभवत्ति, यथा धृमाभावेदपि 
बहि. मप्रतीत' | अतएव वहिर्न धूम गमयतीति चैत। तज्न, उन्मी- 
लितशक्तिकस्थ कारणस्य कार्याव्यभिचारित्वेत कार्य प्रति हेतुला- 
विरोधाद। «प्रश्न- कारण तो कार्यका ज्ञापक ( जनानेबाला ) हो 
सकता है, क्योकि कारणके बिना कार्य नहीं होता किन्तु कारण 
कार्यके बिना भी सम्भव है, जैसे-धूमके बिना भी अग्नि देखी 
जाती है। अतए्व अग्नि धमकी गमक नहीं होती, ( धूम ही अभ्ि- 
का गमक होता है), अत' कारणरूप हेतुकी मानता ठीक नहीं है। 
उत्तर-नही, जिस कारणकी शक्ति प्रकट है--अप्रतिहत है, वह 
कारण कार्यका व्यभिचारी नहीं होता है। अतः (उत्पादक न भी 
हो, पर) ऐसे कारणको कार्यका ज्ञापक हेतु माननेमें कोई दोष 
नही है! 

दे मगत/|२(६ (जिस प्रकार औषधियोका औषधिल व्याधियोके शमत 


न करनेपर भी नष्ट नही होता इसी प्रकार मंगत्का मगलपना विध्नों- 
का नाश न करनेपर भी नष्ट नही होता )। 


4०, कारण काका उत्मादक न ही हो यह मी कोई 
नियम नहीं 


घ॥/६/४, १, ४४/११७/१० ण॒ च कारणाणि कज्ज॑ ण जणेति चेवेति 
ियमो अत्थि, तहाणुबलंभादो । «कारण कार्यको उत्न्न करते ही 
नही है, ऐसा नियम नहीं है, ब्योकि, वैसा पाया नहीं जाता। 
अंतरव किसी कालमें किसी भी जीवमें कारणकल्लाप सामग्री निश्चय- 
से होना चाहिए। 


३$. कारणकी निवृत्तिसते का्यकी भी निबृत्ति हो ऐसा 
कोई निय्रस नहीं 
रा वा(१०३४१/६४३/१० नायमेकान्त' निमित्तापाये नैमित्तिकानां 


' निदृत्ति इति। >निमित्तके अभावमें मैमित्तिकका भी अभाव 
2 ब 
ही ऐसा कोई नियम नही है। जैसे दीपक जता चुकनेके 32 
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[कारण ( उपादातकी मुख्यता गौणता ) 


उस्तके कारणभृतत दिय्ासल्ाईके बुक जानेपर भी ऋरयभृत दीपक 
जहा जा. चुफ जानेपर भी छायभृत दीपक बुझ 


१२. कदाचित्‌ निमिच्ले विपरीत मी कार्यकी सम्भावना 


१,१/१, १, (०२८३/६ किमिति केव््िनों वचन संशयानध्यवसाय- 
जनकमिति चैस्वाथनिन्‍्धाच्छोतुरावरणक्षयोपञमातिशयाभावाद्‌ । 
“केवलीके जञनके विपम्रभृत पदार्थ अनन्त होनेसे और श्रोताके 
आवरण क्षयोपद्षम अतिदयतारहित होनेसे क्ेबहीके बचनोंके 
निमित्ततें (भी ) संशय और अनध्यवसायकी उत्तत्ति हो सकती है। 


॥, उपादान कारणकी सुर्यता गौणता 
१. उपादानकी कर्थचित्‌ स्वतस्तरता 


१. अन्य अन्यको अपने रूप नहीं कर सकता 


यो, सा/अ/8/४६ सर्वे भावा' स्वस्वभावव्यवस्थिता'। न शाब्मन्ते5- 
त्यथा कह ते परेण कदाचन ४६ “समस्त पढ़ार्थ स्वभावस्े हो 
अपने स्तकपमें स्थित हैं, वे कभी पर पढ़ार्थशे अन्यथा रूप नहीं 
किये जा सकते धर्थात्र कभी पर पदार्थ उन्हें अपने रूपमें परि- 
प्मने नही करा सकतो। 


२, अन्य स्वर अन्य रूप नहीं हो सकता 


रा, वा /१(/६(१०४॥/२० मनाए चैच्दियं चास्य कारणमिति/चेत्‌ , न ; तस्य 
तच्छब्त्मरभावात्र । मनस्तावन्न कारणस विनश्त्वात्‌। नेख्ियमप्य- 
तीतगृ; तत एवं। +मनरूप इन्कियको ज्ञानका कारण कहना उचित 
भहींँ है, ध्योंकि उसमें वह शक्ति ही नहीं है। 'छहों ज्ञानोंके लिए 
एक क्षण प्रुवका ज्ञान मन होता है' यह उन बौढ्ोका सिद्धान्त है। 
इसलिए अतीतज्ञान रूप मन इच्चिय भी नहीं हो सकता। (विशेष 
देखो कर्ता।3 ) 


३. निमित्त किसीमें अनहोनी शक्ति उत्पन्न नहीं करा 
सकता 


घ|॥१. १५ १६४४०४/१ न हिं स्वतोष्समर्थोध्न्यत' समर्थों भवस्यति- 
प्रसंगात्‌। >(मानुपोत्तर पर्वेतके उस तरफ देवोंकी प्रेरणासे भी 
मनुष्योंका गमन नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा न्याय है कि) जो 
स्वयं असमर्थ होता है वह दूसरोके सम्बन्धसे भी समर्थ नहीं हो 
सकता। 

स, सा |आ |१६८-११६ न हिं स्वतोध्सती शाक्ति' कर्तुमन्येन पार्यते। 
“जो भक्ति ( बस्तुमें ) स्वत" न हो उसे अन्य कोई नहीं कर सकता। 
(१. घ |5./6२ ) 


४, स्वमाव दूसरेकी अपेक्षा नहीं करता 


से. सा (आ (११६ न हि वस्तु शक्तस परमपैक्षन्ते। -वस्तुकी गक्तियाँ 

* प्रकी अपेक्षा नही रखतों । 

प्र, सा |त. | (१६ स्वभावस्य तु परानपेक्षलादिन्द्रियेबिनाप्यात्मनो 
ज्ञानानन्‍्दो सभवत्‌' | «(ज्ञान और आनन्द आत्माका स्वभाव ही 
है; और ) स््रभाव परकी अपेक्षा नहीं करता ध्सलिए इन्द्रियोंके विना 
भी ( केवलज्ञानी ) आत्माके ज्ञान आनन्द होता है। ( 7 र्त,/त, पर.) 


७५, और परिणमन करना ह्ृब्यका स्व॒भाव है 


प्र, सा,|मू [६६ सब्मारों हि क्रभावो युरगेहि हर 2८ 
दब्मस्स सब्पकाल उप्पादव्यगरइुवत्तेहि।ईी चतत्र लोकमें गुण 


१ उपादानकी कर्यवित सत्ता 


ऐवा अपनी अनेक प्रकरक्ो पर्यायोंगे और उत्पाद व्यय भौ्ये 
का जो पत्तित्व है वह वास्तवमें सवभाव है। न्‍ 
प्र. सा |त. प्र [६ बुणेभ्य परगग्रिस्थानच्‌ पृथगमुप्नम्यमानस्थ कत कर 

पाधिकरपत्मेप डव्यसत्पपुपादाय ऋ्तमासादृत्तिय्र् - 
५४ 5 ते इत्तगंप) पय:« 
यग्च , यदत्तिल्ल सत्तभाव"। «जो गुपों और पमथोने पदक 
नहीं दिखाई देता, क्ता करण अधिररगसुपने द्व्पके स्स्स्को 
घारण करके प्रबत्त मान हव्यका जो पर्तितन है, वह स्वभाव है। 


६. उपादात अपने परिणमनम झतस्त्र है 


व. सा [| ६१ ज॑ कुगइ भात्रमाद कत्ता म होदि हत्म भावत्व। 
कम्पत्त परिणमदे तम्हि उय॑ पृण्णन उत्बं। >ज्ात्मा जिस भावक 
करता है. उस भावका वह कर्ता होता है। उसे क््ता होने पृदगर 
द्रव्य स्वय॑_ कर्म रूप परिणमित होता है। (स, ता मर ६०-८१); 
(भ. सा ।आ।१० ); ([ सि, उ/१२ ): ( थौर भी दैसो कारण) 
पा।॥ )। 

स. सा |मू (११६ अह सम्रमेत हि परिणर्माद कम्मभावेण प्रुगणल दव्वं । 
जीवो परिणामग्रदे करम्म॑ कृम्मत्तमिद्ि मिक्छा।११ए0 «अ्यगा 
ग्रढ़ि पुहृगलद्रव्य अपने आप ही कर्मभावस्ते परिणमन करता है ऐसा 
माना जाये, तो जीव कर्मको अर्थात प्रृदगनद्र्यकों परिणमन कराता 
है यह कथन मिथ्या सिद्ध होता है "तत' पृदगतट्रव्य॑ परिणामस्व- 
भाव॑ स्वयमैवास्तृ/ अत' पुदगलद्रव्य परिणामस्तभावों स्वयमेव हो 
(आत्मख्याति )। 

प्र, सा [मू/१४ उत्रओगविश्नुद्वों जो विगदावरणातरामयमोहरथी। भूदो 
सम्मेवादा जादि पार गेमभ्रृटाणं (१४॥ रूणो उपशोोग विश्युद्ध है, 
वह आत्मा ज्ञानावरण, दर्शनावरण. मोह और अन्तराय रज़से रहित 
स्वथ्मेत्र होता हुआ ब्लेयश्ृत पदार्थोके पारको प्राप्त होता है। 

प्र सा मु १६७ दुपदेयादी झधा सुहुमा वा बादश मे झंठाषा। 
पृदविजलतेउबाऊ संगपरिणामेहि जाय॑ते। «द्विप्रदेशादिक स्कन्ध 
जोकि सूक्ष्म अथवा बार होते हैं और संग्थानों ( आकारों ) सहित 
होते है, वे परथिवी, जलन, तेज थौर वायुकूप यपने परिणाममे 
होते हैं। 

का. अ |म [२१६ छाताहलढ़ि जुत्ता णाणा रुत्तीहि संजुदा अत्या। 
परिणममाणा हि सम ण सहक्दे को थि बारेदहु । «काठ आईि 
लब्धियोंसे युक्त तथा नाना अत्तियोंवाले पदार्थोक्रों स्वय॑ परिणमन 
करते हुए कौन रोक सकता है। 

प॑, घ४६० उस्ते विनर्यात सदिति ययास्तर प्रति्रणं यावद। 
व्यवहारविश्िष्टो5० नियतमनिद्वनय्र' प्रसिद्ध' स्यात (#७ ७झ्तू 
संथायोस्य प्रतिसमयमें उत्पन्न होता है तथा विनष्ट होता है यह 
निशचयसे व्यवहार विशिष्ट अनित्य नय्र है। 

प॑, ध [5,६६२ तस्मात्तिढोपस्ति रिद्वान्तों दृरमोहस्थेत्तरस्थ वा। 
उद्योएनुड्यो वाय स्थाइनन्यगंति स्वत ! »इ्सलिए यह सिद्ास्त 
सिद्ध होता है कि वशनमोहनीय पौर वाखिमोहतीय इन होनोके 
उदय अथग अनुरय ये दोनों ही स्वयं पनन्‍्यगति [4 पर्यात्र अप्ने 
आए होते है, परत्परमें एक दूतरेंके विमित्तमे नहीं होते। 


७. उपादानके परिणमनमम निमित्तकों प्रधानता वहीं होही 


पु + यम | र्धराः 

रा. वा (२६२२० १६ यदिदिं दर्शनमोहास्यं बर्म तशत्म्गुपधाहिं, 
कुतश्चि्वत्मपरिणामादेवोपक्षीपदत्तिम समान्लास्ण ल्मते। ध्वी 
न तदात्मपरिणामस्य प्रयानें कारणयू, आत्व लगव्या देशनप्या- 
ग्रेणोश्द्त इति दस्येव मोक्षार्मत् मुनभ। सदशन्मॉर्नित 
नामके क्मको आत्मवियुद्धिके दाग ही रमपात हन्‍्के स्वरा 
धीपअक्तिक सम्मवत्य कर्म बनाया जाता है। अत गह साय 
प्रकृति आतत्वतप मोटका प्रधान कारप नहीं हो सक्यी। बाला 
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]] कारण [ उपादानकी मृख्यता गोणता ) 


ही उपनी धक्तिते दर्शन पर्यायकों घारण करता है अत वहीं मोश्वका 
कारण है। 


सं, वा १९४२३२४२४ पर्माधर्माकाशपुद्गता इत्ति बहुबचन स्वात- 

सूपपरतिपत्यम द्रष्टव्यमु । कि पुन स्वातस्थ्यम्‌। धर्मादमी ग्माइप- 
प्रहात्‌ प्रति वर्ह माना' स्वगमेत तथा परिणमन्ते ने परप्रत्यमाधीना 
तेषा प्रवृत्ति वत्येतदत्र विवि त॑ स्तवातन्थ्यश। ननु च बाह्मह्रव्यादि- 
निमित्ततरणात परिणामिना परिणाम उपलम्धते, स च स्वातर्तये सर्ति 
पिरुध्यत इति, ने प दो५ , बाह्मस्य निमित्तमात्रत्तात। नहि गव्यादि- 
परिणामिनों जीवपृद्ठणा' गव्माद पग्रहे धर्मादीना प्रेरका'। «सूत्र 
'धर्माधर्माकाशपुदगता ' यहाँ बहुत्रचन स्वातत््यकी प्रतिपत्तिके 
लिए है। प्रर्न-वह स्वातत्थ्य कया है। उत्तर-इनका यही स्वा- 
तस्ठ्म है कि ये ूग गति और स्थिति रूपसे परिणत जीव और 
भुदगलॉंकी गति और स्थिततिमें स्वय निर्मित्त होते है, जीव या 
पुटूगन इन्हें उक्साते भहीं है। इनको प्रवृत्ति पराधीन नहीं है। 
प्रर्न-वाह्म द्रव्यादिके निमित्तसे परिणामियोके परिणाम उपलब्ध 
होते है, भर बह इस स्वात्ूगके माननेपर बिरोधको भ्राप्त होता है १ 
उत्तर-बह कोई दोए नहीं है, वरयोंकि बाह्य वस्तुएँ निमित्त मात्र 
होती है, परिणामक नहीं । 


जो वा,|३१६९०-४१/$९ चक्ुरादिप्रमा्णं चेदचेतनमपीष्यते। ने 
साधक्तमतलस्पाभावात्तत्याचित संग (४० चितस्तु भावनेत्रादेः 
प्रमापत्व॑ ने बार्यत्ते। तत्साधकतमतवस्प कथचिदुपपत्तित 8९ 
्वैशैपिक व ने यामिक लोग नेत्र आदि इन्द्रियोकों प्रमाण मानते 
है, परन्तु उनका कहना ढीक नहीं है, ब्यों कि नेत्रादि जड़ है, उनके 
प्रमितिका प्रदृ्ट माधकपना सर्वदा नहीं है। प्रमितिका कारण 
वास्तवमें ज्ञान हो है। जड़ इन्द्रिय झृप्तिके करण कदापि नहीँ हो 
सकते, हाँ भावेन्द्रियोंके साधक्तमपनेकी सिद्धि किसी प्रकार हो 
जाती है, स्योंदि भावेन्द्रिय चेतनस्वरूप है और चेतनका प्रमाणपना 
हमें पमीह है। (श्तो, वा/२१/६/२६३०७२३ ), (१ मु।२६-६ ), 
(त्या म।१६/२०८२३), ( नया. दी /२॥६/२७ )। 


यो साधा (॥(5-(शतानहष्टिचा रिजाणि हियन्ते नाक्षगोचरे । क्रियन्ते 
मे थ युर्बार्य* सेव्यमार्न रनारतमु ।१०५ उत्पब॒न्ते बिनश्य॒न्ति जीवस्थ 
परिणामिन  ठेते लग से ढाता न परतो न क्टाचन ।१६४ “ज्ञान 
पेशन थार बारित्रत्ञ न तो इन्द्रियोंके विषयोंसे हरण होता है, और. 
ने गुरुऔंकी निरन्तर सेवासे उनकी उत्तत्ति होती है, क्न्तु इस 
जीवके परिणमनभीन होनेते प्रति समय इसके गुणोको पर्याय पत- 
सती है इमिए मतिज्ञान आदिका उत्पाद न तो स्वयं जीव ही कर 
साता है आर न कभी पर पदार्थसे ही उनका उत्पाद विनाश हो 
सता है। 
| सदी (२९६४३ तरेव ( निःचय सम्यवत्ममेव ] कालजगैदपि मुक्ति- 
वारपब। स्ादर्लु तदभावे सहक्तरिद्वरणमपति न भवति। च्न्वह 
दित्दय तम्यरतन ही सदा तीनों काोमें मुक्तिक्य कारण है। कात 


तो उमड़े अभावमें बीतराय चारितञ्ञ सहकारीकारण भी नहीं हो 
स्क्ता। 


८. परिणम्नरे उपादानकी योग्यता ही प्रधान है 


घाव तप ६६ व्म्मत्तणपायोगा सं था जीवस्स परिणड़ पप्पा। 
+चपति रम्मभाव प हि ते जीवेण परिमित्म। (जीव परिणमग्रि- 
दासमन्तर ताप क्मलप हा 
पारमन्तायापर क्मलपरिणमनशक्तियोगिन पुदरत्चस्कन्श स्ग्नमेव 
+अप्रतेन परिममन्ति । “रर्मत्वके योग्य स्कन्य जौवकी परिगति- 
_ मे बरके उममापकों प्राप्त होते हैं, जीव उनको परिणमाता 


नह बे छा दि जीव 
नह ।(६॥ अर्थात्‌ जीव उसको परिणमानेत्राता नहीं होनेपर भी, 


६१ 


१, उपादानकी कर्थचित्‌ स्वतन्त्रता 


कर्मरुप परिणमित होनेवालेकी योग्यता या वात्तिवाले पुदगल् स्कन्ध 
स्वयमैव कर्मभावसे परिणमित होते है। 


इड [है ३ योग्योपादानयोगेन हृषदः स्वर्णता मता। दत्थादिस्वादि- 
सपत्तावात्मनोष्प्यात्मता मता ।?। जिस प्रकार स्वणरूप पाधाणमे 
कारण, योग्य उपादानरूप करणके सम्बन्धसे पाषाण भी स्वण हो 
जाता है, उसी तरह द्रव्यादि चतुष्टयरूप सुमोग्य सम्पुण सामग्रीके 
विद्यमान होनेपर निर्मल चैतन्य स्वरूप आत्माकी उपलब्धि हो जाती 
है। (मो,पा,/२४) 

प्र सा,/ति ५ |४४ केवलिना प्रयक्षमन्तरेणापि तथाविधयोग्यतासद्भाबाद 
स्थानमासन विहरण धर्मदेशना च॑ स्वभावधृता एवं प्रवर्तन्ते। 
#केवली भगवासूके बिना ही प्रयक्ञके उस प्रकारकी योग्यताका 
सद्भाव होनेते ज़ड़े रहने, बैठता, विहार और धर्म देशना स्वभावभूत 
ही प्रवर्तते है। 

पु [३६ स्वावरणक्षयोपश्मसक्षणयोग्यतया हि प्रतिनियतमर्थ व्यव- 
स्थापयति ।६॥ “जाननेरूप अपनी शक्तिके क्षयोपक्षमरूप अपनी 
योग्यतासे ही ज्ञान घटपटादि पदार्थोंकी जुदी जुदी रीतिसे व्यवस्था 
कर देता है। इसलिए विषय तथा प्रकाश आदि उसके कारण नहीं है। 
(लो वा/१(१/६/४०-४१३६४); (एलोजा|॥8२६/३१०७/२३ ); ( प्रमाण 
परीक्षा।व्‌ ६९,६७) (मैय कमल मार्तण्ड पृ १०), (नया दी |२॥/२७) 
(स्या.म (१६२०६/१०) 


४ काताजू|१०६॥१६८/१२ शुद्धात्मस्वभावरुपध्यक्तियोग्यतासहितानां 
भव्यानामेव न च शुद्वात्मरूपव्यक्तियोग्यतारहितानामभव्यानास्‌ । 
ुद्धात्मस्वभावरूप व्यक्तियोग्यता सहित भव्योंको ही वह चारित्र 
होता है, शुद्वात्मसभावरूप व्यत्तियोग्यता रहित अभव्योंको नही । 


गो,जी /जी प.(८०/१०२२/१० में उद्ध्ृत--नि्मित्तान्तर तप्न योग्यता 
वस्तुनि स्थिता। बहिनिश्वयकातस्तु निश्चित तत्वद्शिभि, ॥॥ 
न्तीहिं वस्तुविषे तिए्तती परिणमनरूप जो योग्यता सो अन्तरंग 
निमित्त है बहुरि तिस परिणमनका निशचयकात वाह निमित्त है, 
ऐसे तत्व॒दर्शीनिकरि निएद्रण किया है । 


९. मिमित्तके सदमावमें सी परिणमन तो स्वतः ही 
होता है 


7.सा [ति ?|६६ द्व्यमपि समुपाततप्राक्तनावस्थं समुचितवहिरडसाधन- 
सनिधिसद्भावे विचित्रवाहुत्रावस्थानं स्वरूपकत करणसामर्थ्यस्व- 
भावेवान्तरइसाधनतामुपागतेनानुगृहीतमुत्तरावस्थयो तपदमान तेनो- 
स्पादेन लक्ष्यते। “जिसने पूर्च अवस्था प्राप्त की है ऐसा द्रव्य भी 
जो कि उचित बहिरग साधनोके साज्निध्यके सद्भावमें अनेक प्रकारकी 
नहुत-सी अबस्थाएँ करता है वह-अन्तरंग साधनभ्ृत्त स्व्पकर्ता 
और स्वरुपकरणके सामर्थ्थरूप स्वभावसे अनुगृहीत होनेपर उत्तर 
अंबरस्थासे उत्पन्न होता हुआ उत्पादसे चरक्षित होता है [ प्र, सात, प्र | 
8६, १३४ )। 
पं, का /त, प्र|/७१ अव्दयोग्यवर्गणाभिरन्योस्यमनुप्रविश्य समन्‍्ततो5- 
भिव्याष्य पृर्तिषपि सकते लोके यज्ञ यत्र वहिरञ्वकारणसामग्री 
संमुदेति तत्र तत्र ता' शब्दत्वेन स्वय व्यपरिणमन्त इति शब्दस्य 
नियतमुत्पादल्वात स्कत्पप्रभवत्वमिति । «एक दूसरेमें प्रविष्ट होकर 
सत्र व्याप्त होकर स्थित ऐसी जो स्वभावमिप्पत्न अनस्तपरप्ाणुमगी 
बच्द्योग्य वरगंणाएँ, उनसे समस्त लोक भरएुर होनेपर भी जहाँ-जहाँ 
नहिरग कारणचामग्री उचित होती है वहाँ वहाँ वे वर्मणाएँ बब्द- 
उपते स्वय॑ परिणमित होती है, इसलिए गब्द नियतरुपस्े उत्पाय 
होनेसे स्कन्धजन्य है। ( और भी दे० कारण।त|॥ 


मी कारण ( उपादानकी मुख्यता गौगता ) 


२, उपादानको क्थ॑चित्‌ प्रधानता 
4, उपादानके अमावमें का्थंका भी अभाव 


घध4६४, १, ४४/११३/७ ण चोवायाणकारणेण विणा कज्जुप्पत्ती, बिरो- 
, हादों। >उपादान कारणके बिना, कार्यकी उत्तत्ति सम्भव नहीं 
, है, क्योकि ऐसा होनेमें विरोध है। 
पं, का.(ता. वृ(६०/११९१३ पएस्परोपादानकतृ ल॑ खु सफुटमू। नेंव 
विनाभूते संजाते तु पुनत्ते द्रव्प्रभावकर्मणी हें । के विना। उपादान- 
, कर्तरें बिना, कितु जीवगतरागादिभावानां जीव एव. उपादानकर्ता 
दरव्धकर्म गां कर्मवर्गणायोग्यपुदृगल एवेति । “जीव व केमेमें परस्पर 
, उपादान कंतपिना स्पष्ट है, क्योंकि ब्िता उपादानकतकि वे दोनो 
द्रव्य व भाव कम होने सम्भव नहीं है। तहाँ जीवगत रागादि भाव- 
कर्मोका तो जीव उपादानकर्ता है और हरव्य कर्मोंका कर्मवर्गणा 
योग्य पुदगल उपादानकर्ता है। हे 


“२, उपादानपरे ही कार्यकी उत्पत्ति होती है 


| 

घ.६१,९-६/१६/१६४ तम्हा कम्ह वि अंतरंगकारणादों चेव कज्जु- 

, प्पत्ती होदि त्ति णिच्छओं कायव्वों। «कही भी अन्तरंग कारणसे 
ही कार्यकी उत्पत्ति होती है, ऐसा निश्चय करना चाहिए (क्योकि 
बाह्कारणोसे उत्पत्ति माननेमें शालीके बीजसे जौकी उलत्तिका 

5 प्रसंग होगा। 


डर 


३, अन्तरंग कारण ही बलवान है 


[/१३/४, २ ५७४८३६/६ ण केवन्मकसायपरिणामो चैत्र अुभागधादस्स 
कारण, कि पयडिगयसत्तिसव्यपेदलों परिणामों अपुभागधादस्स 
कारण । तृत्य वि पहाणमंत्तर पकारण॑, तम्हि उवकस्से सते बहिरंग- 
कारणे थीने वि बहुअगुभागधादद॑सगादो, अतर॑गकारणे थोवे सत्ते 
बहिर गकारणे बहुए संतते वि बहुअपुभागधादापुव॒ल॑ भादो । केवल 
अकपाय परिणाम ही (कर्मोके) अनुभागधातका कारण नहीं है, 
किन्‍्तु प्रकृतिगत शक्तिकी अपेक्षा रखनेवाला परिणाम अनुभागघातका 
कारण है। उसमें भी अन्तरग कारण प्रधान है, उसके उत्कृष्ट होनेपर 
बहिर गकारणक स्तोक रहनेपर भी अनुभाग घात बहुत देखो जाता 
है। तथा अन्तरंग कारणके स्तोक होनेपर बहिरंग कारणके बहुत 
होते हुए भी अनुभागधात बहुत नहीं उपत्तव्ध होता। 

ध १४६३ ६ ६६०१ पे बहिरंगहिसाए आसवत्ताभावों। त॑ कुददो 

“ शब्बदे। तदभावे वि अंतरंगहिसादी पेत्र सित्थमच्छस्स बंधुतल॑- 
भादो। जैग बिणा ज॑ ण होदिं चेत्र त॑ तस्‍्स कारण । एम्हा अतरग 
हिंसा चेत सुद्धणएण हिंसा ण बहिर॑गा त्ति सिद्ध । ण च॑ अतर ग- 
हिंसा एव्थ अत्थि कसायासंजमाणमभावादों | 5( अप्रमत्त जनोको ) 
बहिरंग हिंसा आत्तव रूप नहीं होती! प्रश्न--यह किस प्रमाणसे 
जाना जाता है । उत्तर-क्ोकि वहिरग हिंसाका अभाव होनेपर 
भी केबल अन्तरग हिसासे सिव्थमत्त्यके बन्धुकी उपतब्धि होती 

- है। जिसके बिना जो नहीं होता है वह उसका कारण है, इसलिए 
शुद्ध नयसे अन्तर ग हिंसा ही हिंसा है, बहिरग नहीं यह व त॑ सिद्ध 
होती है। गहाँ ( अप्रमत्त साधषओंमें ) अन्तरंग हिंसा नहीं है, क्योकि 
कपाय और असंयमका अभाव है। 

प्र, सा; ति, प्र/रिर७ यत्य** सकताशनतृष्गाशुत्यलात स्वममेनशन एव 
स्वरभाव' । तदेव तस्‍्थानशर्न नाम प्रपोह्तरक्षस् बतीयरत्वात- । 

- >समस्त अनशनकी तृष्णासे रहित होनेसे जिसका स्वर्य अनशन द्दी 

: स्वभाव है, वही उसके अनशन नामक तप है, क्योकि अन्तरंगकी 


विशेष बलवत्ता है। 


श्र 


३ उपादानकी कर्य॑चित्‌ परतन्वता 


प्रसता (त.म,/२३६ आागमब्ानतत्तार्यश्द्धानसंयततलयौ गषय पप्यातमछन- 
मैव मोक्षमार्ग साधक्तममनुमन्तव्यभ्‌। ०आागम ज्ञान तत्चाय॑ अद्वान 

- और संतत्वकी युगपतता होनेपर भी आत्मज्ञानकों हो मोध्षमागका 
साधकतम समत करना । 

2 4४२ पर्‌ ५2१३8408% मुख्योपविक्लोइसाधारणो५* 

श््‌। ल्‍अव्यभिचारी, अविकत, असाधारण और उन्तरग अर्थ- 

को मुख्य कहते हैं । 

स्व स्तो,(६६ की टीका पृ १४६ अनेन भक्तितमृणशुभपरिणामहीनर्य 
पूजादिकं न पृण्यकारण इस्ुक्त॑ भवति। तत' अम्यन्तरदशुभाशुभ- 
जीवपरिणामलक्षण कारण केवल बाहवस्तुनिरपेक्षमु।७इस प्रकार यह्‌ 
दिद्र होता है कि भक्तियुक्त शुभ परिणामों रहित पुजादिक पृण्यके 

- कारण नहीं होते है। अत बाह्म बस्तुओंसे निरपेश्त जीबके वेबत 
अन्तरंग शुभावुभ परिणाम ही कारण है 


४. विध्नकारी कारण सी अन्तरंग हो हैं 


प्रससा [त.प्र।६३ यदय॑ स्त्रयमात्मा धर्मों भवति स ख़छु मनोरथ एवं, 
तस्य त्वेका बहिमोहिश्रिव विहन्नी। «यह जात्मा स्वय॑ धर्म हो, 
5 मनोरथ है। इसमें विध्न डालने बाती एक बहिंमेद्िए्ि 

द्र.सं/टी.[६४/१४४/२ परमसमाधिद्‌ तभ । कस्मादिति चैचलतिवन्धक- 
मिथ्यात्वविष्रकषायनिदानबन्धादिविभावपरिणामानों. प्रवततल्ो- 
दिति। +परमसंमाधि दुलंभ है। बयोकि परमसमाधिको रोकनेगाते 
समिथ्यात्व, विषम, कपाय, निदानबन्ध आदि जो विभाव परिणाम हैं, 
उनकी जीवमें प्रब्त्ता है। 

हू सदो,६६/२२४६ . निद्मनिरक्षननिष्कियनिजयुद्वात्मानुभूति/ति- 
बन्धक शुभाशुभवेशरूप कायव्यापारं बचुमब्यापार “चित्तव्यापा- 
रच किमपि भा बुरुत है विवेकिजना' । नित्य निरक्षत निष्थिय 
निज बुद्वात्माकी अनुभूत्तिके प्रतिबन्धक जो शुभागुभ गत बचने काय- 
का व्यापार उसे है बिवेकीजनों ) तुम मत करो । 


३, उपादानकी कथ्थंचित्‌ परतन्त्रता 


5 6 ९५ 
३, निर्मित्की अपेक्षा रखनेवाला पदार्थ उस्त कायके 
प्रति स्वयं समर्थ नहीं हो सकता 


स्था,म.|॥ै३०११ समर्थो5पि तत्तत्सहकारिसमबधाने त॑ समर्थ वरोतीति 
चेत, न॑ तहिं तस्प सामर्थ्यम्‌, अपरसहकारिसापैक्षवृत्तिलाव। 
सापेक्षमसमर्थम्‌ इति न्यायाद। “*यदि ऐसा माना भाये कि समर्थ 
होनेपर भी अमुक सहकारी कारणोंके मितनेषर ही पदार्थ अुक 
कार्यकों करता है तो इससे उस पदार्थकी असमर्थता ही सिद्ध होती 
है, क्योंकि वह दुसरोंके सहयोगकी अपेक्षा रखता है, न्यायका वचन 
औ है कि "जो दूसरोकी उपेक्षा रखता है। वह उत्तम हैं! 


२, व्यावहारिक काय करेनेसे उपाद्ान निमि्तेंके 


आधीन है 


का गन 
तमस [१ धर्मास्तिकाबाभावाद | ८ धर्माहितिकायका अभाव होने 
है लोकान्तसे ऊपर नहीं जाता। (विशेष दें० धर्माधर्म) को 
पथ, लि (६६ अप्या पंगुह अपुहरइ अम्पू मं जाड़ ये ए३। पुरा 
पक जिय विह आग विहि गेड ।4६। है जीव । यह पापा 
पगुके समान है। आप न कहीं जाता है, म आता है। तीनों नी मैं 


इस जीवको कर्म ही ते जाता है और कर्म ही ते आठा है। 


जैनेद् पिद्धान कोश 


]! कारण ( निमित्तकी गौणता मुहयतां ) धरे 


बा, प/११४-११श॥१४४-२६४२४६-२४४ जीव 84559 
परतलरौहियते वा वैल्तानि कर्माणि। * तानि व इइगतपरिलार 
पारतरूय्िगि निगड[दिवद्‌! क्रोधादिभि- 
क्ानि जीवस्प मित्तत्वातु, | 
ब्य॑भिचार इति चेद, ते, * पारतन्त्यं हि क्रोधादिपरिणामों न पुन 
पारतर्वयमिमित्तम्‌। $ २६६। न प ज्ञानावरण“जीवस्वरूपधाति- 
लातपारतरूयनिमिचत न प्रननमिगोत्रसद्देदयायुपाम्‌ तेषामात्मस्व- 
रूपादों तिलात्पारतत्यनिमित्तत्वासिद्ध र्पारतन द्वेरिति पश्नाव्यापको हेतु ॥ 
«म; तेपामपि जीवस्वरुपसिद्धलप्रतिबन्धल्वात्पारतत्ूयनिमित्त- 
लोपपत्ते । कथमेत्र तेषामवातिकर्मल । इति चेत, जीवन्मुत्तलक्षण- 
परमाहनत्यतध्मीवातिल्वाभावादिति ब,महे । $२९०। *जो जीवको 
परतन्त्र करते है अथवा जीव जिनके द्वारा परतन्त्र किया जाता है 
उन्हें कर्म कहते है। वे सब प्रदृगलपरिणामात्मक है, क्योंकि वे 
जौवफी परतन्त्रतामें कारण है जैसे निगड ( वेडी ) आदि | प्रश्न-- 
उपर्युक्त हेतु क्रोधादिके साथ व्यभिचारी है। उत्तर--नहीँ, क्योकि 
जीबक़े क्रोधादि भाव स्वयं परतन्त्रता है, परतत्त्रताका कारण नहीं । 
१३६६। प्रश्न-ब्ानावरणादि चार घातिया कम ही जीवस्व॒रूप 
घातक होनेसे परतन्त्रताके कारण है, नाम गोन्न आदि अधाति कम 
नहीं, क्योंकि वे जीवके स्वकृपधातक नहीं है। अत उनके पर- 
तल्वताको कारणता असिद्ध है और इसलिए (उपरोक्त) हेतु पक्ष- 
व्यापक है। उत्तर-नहीं, क्योंकि नामादि अधातीकर्म भी जीव 
मिद्वलालतपढ़े प्रतिबन्धक हैं, और इसलिए उनके भी परतन्त्रताकी 
बारणता उपपत्न है। प्रशन-तो फिर उन्हें अधाती कम दयो कहां 
जाता है। उत्तर--जीवन्मुक्तितप आहन्त्यलक्ष्मीके घातक नहीं हैं, 
इसलिए उन्हें हम अधातिकरम कहते है। (रा वा ॥२०४६४८८२०, 
(गो जो |जो प्र |२४४/१०४२ )। 

स, सा |आ |२७६/क २७ न जातु रागादिनिमित्तभावमात्मात्मनो याति 
यथादकान्त'। तत्समिन्निमित्तं परसंग एव, वस्तुस्वभावो5यमुद्देति 
दाबद २५७ «सूर्यकान्त मणिकी भाँति आत्मा अपनेको रागादिका 
निमित्त कभी भी नहीं होता। (जिस प्रकार वह मणि सूर्यके 
निमित्तसे ही अग्नि रूप परिणमन करती है, उसी प्रकार आत्माको 
भी रागादिरूप परिणमन करनेमें) पर-संग ही निमिक्त है। ऐसा 
चस्तुस्वभाव प्रकाशमान है। 

पर सा|ता. बृ।४ इन्द्रियमनःपरोपदेशावत्तोकादिनहिरइ़निमित्तभूतात्‌ 
* “उपनब्धेर्थवधारणरूप “यद्विज्ञान॑ तलराधीनलात्परोक्षमित्यु- 
चअ्यते। «इन्द्रिय. मन, परोपदेश तथा प्रकाशादि बहिर ग निमित्तों- 
से उपलब्ध होनेबाता जो अर्थावधारण रूप विज्ञान वह पराधीन 
होनेके वारण परोक्ष कहा जाता है। 

है सही |१४४४४/६० ( जोकादेशाना ) विस्तारश्व शरीरनामर्क्मा- 
धन एवं न व स्वभावस्तेन कारणेन गरीराभावे विस्तारो न भवत्ति 
“(जीवक़े प्रदेशोकय सहार तथा ) विस्तार शरीर नामक नामकर्मके 
दपोन है, जीवका स्वभाव नहीं है। इस कारण जीवके दरीरका 
जमाय होनेपर परदेशोंका ( सहार या ) विस्तार नहीं होता है। 

ले. स्तो (टी ६२१६३ “उपादानकारणं सहकारिकारणमपे्षते । त्चो- 
पदानक्ाए्॑ नच सर्वेध स्वमपेश्यते। किन्तु यद्योन अपेक्ष्यमाणं 
उयते तत्तनापेश्यतते।" >उपादानकारण सहकारीकारणको अपेक्षा 
ररता है। सब ही उपादान कारणोंसे सभी सहकारीकारण अपेक्षित 
रहें सो भी नहीं। जो जिसके द्वारा अपेश्यमाण होता है वही 
“डे दास जपेश्त होता है। 

है जेंसा-जेंसा कारण मिलता है बैसा-बैसा ही का्य 
होठ है. 


+ वा।धग्शप२४श १२ नापि स्वत एव, परापेक्षाभावे तहव्यक्य- 
| हदे। तस्‍्मात्तम्थानन्तपरिणामस्य द्रव्यस्थ तत्तत्सहकारिकारणं 
शिल्य तत्तदृ्प बश्यते। न तत स्वत एवं नापि परकृतमेव । 


१, निमित्तके उदाहरण 


>जीवोंके सर्व॑ भेद-प्रमेद स्वत' नहीं है, क्योकि परको अपेक्षाके 
अभावमें उन भेदों की व्यक्तिका अभाव है। इसलिए अन्त परि- 
णामी द्रव्य ही ,उन-उन सहकारी कारणोकी अपेक्षा उन-उन रूपसे 
व्यवहारमं आता है। “यह बात न स्वत होतो है और न परकृत 
ही है। “ 


घ,१२४, % १३, २४४४५३|७ कधमेगो परिणामों भिण्णकुज्जकारओ | 


ण सहकारिकारणसंबधभेएणतस्स तदविरोहादी । जप्रश्न--एक 
परिणाम भिन्‍न कार्योकों करनेबाला कैसे हो सकता है ( ज्ञानावर- 


. णीयके बन्ध योग्य परिणाम आयु कर्मको भी कैसे बाँध सकता है) ! 


उत्तर-नहीं, दयोकि, सहकारी कारणोंके संबन्धसे उसके भिन्‍न 
कार्योके करनेमें कोई विरोध नहीं है। (प का,/त, प्र /७६/१३४) 
-- दे० पीछे कारण[/१/६॥ 


४. उपादानको ही स्वयं सहकारी माननेम दोष-- ट: 
आप्र मी २१ एवं विधिनिषेधाभ्यामनवस्थितमर्थकृत्‌। नेति चेन्न 


यथा कार्य बहिरत्तरुपाधिभि २१ हनपूर्वोक्त सप्तभगी विषै.विधि , 


. निषेधकरि अनवस्थित जीवादि वस्तु है सो अर्थ क्रियाको करे है । 
. बहुरि अन्यवादी केवल अन्तरंग कारणसे ही कार्य होना माने पैसा 


नाही है। बस्तु को सर्वथा सत या सर्वथा असत्‌ माननेसे, जैसा 


, कार्य सिद्ध होना बाह्य अन्तरंग सहकारीकारण अर उपादान कारणनि 


करि माना है तैसा नाही, सिद्ध होय है। तिसकी विद्षेष चर्चा 
अश्सहत्ली ते जानना । ( दे० घ॒र्माधम/३ तथा काल/२) यदि उपा- 
दानको ही सहकारी कारण भी माना जायेगा तो लोक में जीव 
पुदृगल् दो ही द्रव्य मानने होंगे। 


!। निमित्तकी कर्थंचित्‌ गोणता मुख्यता 
१, निमित्तके उदाहरण 


4. पट्दुब्योंका परस्पर उपकाय उपकारक भाव 
त॑ सृ (((१७-२२ गतिस्थित्युपग्रहौ धर्माधर्ममोरुपकार' ।!५ आकाश- 


स्थावगाह ।१८ शरीरवाइमन प्राणापाना पुहुंगला नाम ।१8 मुख- 
दु'खजोवितमर॒णोपग्रहाश्च २० परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ।१॥ वर्तत- 
नापरिणामक्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य ।२९॥ (जीव व पुदृगल- 
की) गति और स्थितिमें निमित्त होना यह क्रमसे धर्म और अधर्म 
द्रव्यका उपकार है।१आ अवकाश देना आकाशका उपकार है।१प। 
बरीर, वचन, मन और प्रायापान पुहुंगल्ञॉका उपकार है १९ घुस 
दुख जीवन और मरण मे भी पृदृगलोके उपकार है।३० परस्पर 
निमित्त होना यह जोबोका उपकार है ।२१। वर्तंना परिणाम क्रिया 
परत्व और अपरत्व ये कालके उपकार है।२० (गो जी,/मृ/६०- 
६०६(१०१०, १०६० ), (का अ /वू/२०८-२१० ) 





स. सि (/२०२८६/२ एतानि मुखादोनि जीवस्थ पुहुगलकृत उपकार:, 


मूर्तिमद्धे तुसनिधाने सतति तदुत्पत्ते । . पुदुगलाना पुदुगलकृत 
उपकार इति। तदथ्था-कस्प्रादोना भस्मादिभिजलादीना कतका- 
दिभिरय प्रभूतीनामुदकादिभिरुपकार' क्रियते। चशब्द* अन्यो5पि 
पुदुगलकृत उपकारो 5स्तीति समुच्चीयत्ते । यथा शरीराणि एव चक्षुरा- 
दोनीच्धियाण्यपीति २०  परस्परोपग्रह' । जीवानामुपकार । के 
पुनरसो | स्वामी भूद्य', आचार्य' शिष्य इत्येवमादिभावेन वृत्ति' 
परस्परोष्प्रह । स्वामी ताबब्वित्तह्मागादिना भृव्यानामुपकारे वर्त ते । 
भृत्याश्च हितप्रतिपादनेनाहितप्रतिपेधेनच । आचार्य उपकेशदर्यनेन .. 
क्रियानुप्ठापनेन च॒ शिष्याणामनुग्रहे वर्तते। श्षिष्या अपि तदानुकूत- 
दृत्या आचार्याणाम्‌ । «» पूर्वोत्तमुख्ादिचतृष्यप्रदर्शनार्थ पुनत' 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


त कारण ( निमित्तकी गौणता मुख्यता ) 


' 'उपग्रह'ंधचन क्रिग्रते। सुल्लादीत्यपि जोवानाँ जीवकृत उपकार 
इति।२१ *-ये सुखादिक जीवके पुदगतकृत उपकार है, ब्योंकि 
मृत कारणोंके रहनेपर हो इनको उत्तत्ति होती है! (सके अतिरित्त) 
उहग्ोंका भी पुदृगलकृत उपकार होता है। यथा--कांसे आदिका 
राख आदिके द्वारा, जत आदिका कत्तक आदिके द्वारा और तोहे 
आदिका जल्न आविके द्वारा उपकार किया जाता है। पृदुगलकृत 
और भी उपकार हैं, इसके समुच्नयके लिए सूत्रमें 'च' शब्द दिया है। 
जिस प्रकार शरीरादिक पृहुगलकृत उपकार है उसी प्रकार चश्ु आदि 
इच्दियाँ भी पृदृगलकृत उपकार है। परस्परका उपग्रह करना जोबो- 
* का उपकार है। जैसे स्वामी तो धन आदि देकर और सैवक उसके 
हितका कथन करके तथा अहितका निषेध करके एक दूसरेका उपकार 
करते है। आधार्य उपदेश द्वारा तथा क्रियामें लगाकर शिष्योंका 
और शिष्य अनुकूल प्रवृत्ति द्वारा आचार्यका उपकार करते है। इनके 
अतिरित्त मृत आदिक भो जीवके जीवकृत उपकार है। (गो, जी.- 
जी. प्र.(६०८-६०६/१०६०-१०६२ ) (का अ/टी /(२०८-२१० ) 
बह, श्रा./(३४ जोवस्मुवयारकरा कारणभुया हु पंचकायाई। जोबो सत्ता- 
०. पथ सो ताएं॑ ण कारण होइ ।३४। 
दे, सं,/री अधि. २ की चूलिका/७८/२ पुहुगलधर्माधर्माकाशकाल- 
दइब्याणि व्यवहारनग्रेन जोवस्थ शरोरवाइमन प्राणापानादिगतिस्थि- 
त्यवगाहवतनाकर्याणि बुव॑ त्तोत्ति कारणानि भवन्ति । जीवबद्रव्य 
पुनर्थद्यपि ग्ुरुशिष्यादिकृपेण परस्परोपग्रह करोति तथापि प्रुदृग- 
जादिपभ्रद्वव्याणा किमपि न करोतीत्यकारणम्‌ । “पुहुगल, धर्म, 
अधर्म, आकादा, काल, ये पाँचों द्रव्य जीवका उपकार करते है, 
इसलिए वे कारणभूत है, किन्तु जीव सत्तास्वरूप है ।३४॥ उपरोक्त 
पाँचों द्रव्योमें-से व्यवहार नयकी अपेक्षा जीवके शरीर, वचन, मन. 
श्वास, नि श्वास आदि कार्य तो पुद्रगल द्रव्य करता है। और गति, 
स्थिति, अवगाहन और वर्तनारूप कार्य ऋमसे धर्म, अधर्म, आकाश 
और कात़ करते है। इसलिए पुहुगल्लादि पाँच द्रव्य कारण है। 
जीव द्रव्य यद्यपि गुरु श्विष्य आदि रूप से आपसमें एक दूसरेका 
उपकार करता है, फिर भी पृद्ृगल आदि पॉचों द्रव्योके ज्षिए जोब 
कुछ भी नहीं करता, इसलिए वह अकारण है। (पं, का /ता. व्‌ /- 
२७(१४१२) 





३. द्रव्य क्षेत्र काछ भाव रूप निमित्त 


के. पा, १/$ २४१/२८६/३ परागभावों कारण । परागभावस्स विणासों वि 
दव्ब-खेत्त-काल-भवावेदसाए जायदे। तदो ण॑ सब्बद्ध' दव्यकम्माहँ 
सगफल॑ क्ुंति त्ति सिद्ध'। रूप्रागभावका विनाश हुए बिना 
कार्यकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है और प्रागभावका विनाश द्वव्य, 
क्षेत्र, काल और भवकी अपेक्षा लेकर होता है। इसलिए द्रव्य कम 
सर्वद्षा अपने फार्थकों उत्तन्न नहीं करते है, यह सिद्ध होता है। 

. (दे० बन्ध|४) कर्मोंका बन्ध भो द्रव्य क्षेत्र काल व भवको अपेक्षा 
लैकर होता है। 

[ दे० उद१/२/३ ) कर्मोक्ा उदय भो द्रव्य क्षेत्र काल व भवकी अपेक्षा 
लेकर होता है । 


३. निमित्तकी भरेरणासे कार्य होना 


, सि.४१६२८६/६ तत्सामथ्यपितिन क्रियावतात्मना प्रयमागा 
मे शा नह विपरिणमन्त इतति। ः*इस प्रकारकी (भाव वचन- 
, की ) सामर्थ्यसे युक्त क्रियावाले आत्माके द्वारा प्रेरित होकर पृदगल 

बचनरूपसे परिणमन करते है। ( गो, जी /जी. प्र (६5६ १०६१३ ) 
प॑, का.ता. दे॥६१६ बीतरागसर्व ज्दिव्यध्वनिशास्त्र प्रवृत्ते कि 
कारण । भव्यपुण्यप्रेरणात्‌। 5प्रश्श-वोतराग सर्वज्ञ देवकी दिव्य 


१, निधित्तके उदाहरण 


ध्वनिमें प्रवृत्ति किस कारणसे होती है उत्तर--भव्य जौयोरे पृष्ण- 
की प्रेरणासे । 25५ 


४, निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध 


प सा,/॥/३१२-३१३ चेग्रा उ पयडीअडु' उप्पज्जह दिगल्सह। पयी 
वि चैययट्ू' उप्पज्जड विगस्सइ ।३१२। एव बृधो उ दुष्ह वि अण्णो- 
प्णपत्नया हवे। अप्पणों पयडीए ये ससारों तेण जायदे ।६१३ 
"आत्मा प्रकृतिके निमित्तसे उत्पन्न होता है और नष्ट होता है तथा 
प्रकृति भी आत्माके निमिचसे उत्न्न होती है तथा नष्ट होती है। 
हस प्रकार परस्पर निमित्तसे दोनों हो आत्माका और प्रकृतिका बन्ध 
होता है, और इससे ससार होता है। 

ध /२/१, १/३११११ तथोच्छवासनि्वासप्राणपर्या प्रयोः कार्यकारण- 
योरात्मपृहृगत्नोपादानयोरभेदोईभिधातव्य इति। उच्छूबासनि+ 
श्वास प्राण कार्य है और आत्मा उपादान कारण है तथा उच्छबास- 
नि श्वासपर्याप्ति कारण है और पुदगलोपादाननिमित्तक है। 

स. सा /आ (२८६-२८७ यथाध कर्मनिषप्नमुद्द झानिष्पन्न/ व पृद्गल- 
अव्य निमित्तभुतमप्रद्माचक्षाणों नैमित्तिक्भूत बन्यसाधक भोव न 
प्रत्याचण्टे, तथा समस्तमपि परद्रव्यमप्रत्याचक्षाणरत ब्रिमित्तक भाव॑ 
न प्रत्याचण्टे-* हति तलज्ञानपू्वक पृष्टगलद्रव्य निमित्तभृत प्रत्या- 
चक्षाणो ने मित्तिकभूतत बन्धसाधक भाव॑ प्रत्याचप्टे। *'एव द्रव्य- 
भावयोरस्ति निमित्तनेमित्तिकभाव' | रूजैसे अध' कार्यप्ते उत्पन्न 
और उद्दोश्यसे उत्पन्न हुए निमित्तभृत ( आहारादि ) पुदंगत हव्यका 
प्रत्याख्यान न करता हुआ आत्मा ने मित्तिकभृत बन्‍्ध साधक भावका 
प्रत्याख्यान नही करता, इसी प्रकार समस्त परद्रव्यका प्रत्याख्यान 
न करता हुआ आत्मा उसके नि्मित्तमे होनेवा्रे भावकों (भी) नहीं 
त्यागता। « इस प्रकार तक्नज्ञानपूर्वक निमित्तभुत्त पुदृगतप्रव्यवा 
प्रत्याख्यान करता हुआ आत्मा, जैसे ने मिक्तिक भूत बन्धसाधक 
भावका प्रत्याख्यान करता है, उसी प्रकार समस्त परब्रव्यका प्रत्या- 
रूयान करता हुआ आत्मा उसके निमित्तसे होनेवाले भावका हत्या" 
ख्यान करता है। इस प्रकार द्रव्य और भावकों निम्मित्तनेमित्तिक- 
पना है। 

से, सा./आ /३१२-३१३ एकमनयोरात्मप्रकृतयो" कततू कर्म भावाभावेध्य- 
न्‍्योन्यनिमित्तन मित्तिकभावेन दकोर॑पि बन्धों दृष्ट , त॥ः सेंसार:, 
तत एब च कतू कर्मव्यवहार । न्‍्यद्यपि उन आत्मा और प्रकृतिके 
कर्ताकर्मभावका अभाव है तथापि परस्पर निमित्तनमित्तिकभावते 
दोनोंके वन्‍्ध देखा जाता है। इससे ससार है और यह हो उनके 
कतकिर्मका व्यवहार है। (प. घ (उ /(०७१) 

स, सा./आ,/३४६-३५० यतो ख़त शिल्पी मुवर्गकारादि: कुइतादि- 
परदव्यपरिणामात्मक॑ कर्म करोति “न खनेकद्रव्यत्वेन ततोछ्यले 
सति तन्मयो भवति ततो निमित्तनमित्तिकभावमात्रेगव उत्र व 
कर्मभोकभोग्यलव्यवहार । “जैसे शिल्पी (स्वर्गकार आदि) 
कुण्ड आदि जो परदवव्य परिणामार्मक कर्म करता है, किन्तु अनेक 
हव्यत्वके कारण उनसे अन्य होनेते तन्मय नहीं होता, इवतिए 
मिमित्तनैमित्तिक भावमात्रते हो वहाँ कहू -कमंत्वका और भारे- 
भोकतृत्वका व्यवहार है। 


७, अन्य सामान्य उदाहरण 

से सि,शिरथर२११ किहेतुकौ पुनरसों । कातहैतुकौ। “मे वृद्धि 
हास कालके निमित्ते होते है। ( रा- बा |॥२४१६&॥२६ | ह 

ज्ञा(२४२० शाम्यन्ति जन्तव हूंदा बद्धवेरा: परस्पर । जे दे 
प्रवृत्तस्य मुने' साम्यप्रभावत रथ सन्‍्टटस ५ भस्यमलई आय 
अपने स्वार्थ में एवृत्त मुनिके निकट परस्पर बैर करनेवाले हर हद 
भी साम्यभावकी प्राप्त हो जाते है। 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


५ ३, निमित्तकी कर्थचित्‌ गौगता 
]॥ कारण ( निमित्तकी गोणता मुह्यता ] ६ 


२, तिमित्तकी कर्थचित्‌ गौणता 
१, सभी कार्य निमित्तका अनुसरण नहीं करते 


थे, ६ ६६.१४१६१५ ढुदो । पयडिविफ्रेसादी । ण च सव्वा३ कहर 
हम बस्मत्यमबैनिंसय थे उप्पस्ज ति, सालिषोजादो जब कुरस्स 
वि उप्पक्तिष्सगा। ण च तारिसाई दल्वाई तिय्यु वि कातैप्रु कहि पि 
दत्यि, जेसि बलेण सालिबीजस्स जबंकूरपपायगसत्ती होज, अग- 
बध्यापसंगादी | >प्रश्न--( इन सर्व क्मप्रकृतिमोका ईएह ४ स्थिति 
भरन्ध इतना इतना ही बयों है। जीव धरिणामोके निमितते इससे 
अधिक दर्यों नहीं हो सकता )! उत्तर-क्योंकि प्रकृति विशेष होनेसे 
यृत्रोत्त पकृतियोंका यह स्थिति बन्द होता है। सभी काम एकान्तसे 
याद अर्थकी अक्षा करके ही नहीं उसस्न होते है, अन्यथा शालि- 
पान्यके घीजे जौके भो अंगुरकी उत्पत्तिका प्रसंग शाह होता है। 
किस्तु उस परकारके हृत्य तीनों ही कातोमें किसी भी तैत्रमों नही है 
कि जिनके मससे शातिधान्यके वीजके जौके अकुएकों उसस्न करनेकी 
शक्ति हो सके | यदि ऐसा होने लगेगा तो अनवस्था दोष प्राप्त होगा। 


३, धर्मादि द्रव्य उपकारक हैं प्रेरक नहीं 


व का मिए-६ ण ये गच्छदि धम्मत्थी गम्णं ण॑ करेंदि अण्णद- 
वियस्स। हयदिगदिल्स प्पसरों जीवार्ण पुण्णलाणं चे।5८| विज्जदि 
जि गमण ढाण पुण तैसिमेद संभवदि । ते संगपरिणामैहि दु गम 
दाग च बल्य॑ति पे >धर्मास्तिकाय गमन नही करता और अन्य 
दब्यकों गमन नहीं कराता। वह जीवों तथा पुद्ृगत्षोकों गंतिका 
उदामीन प्रसारक ( गठि प्रसारमें उदासीन निमित्त) है।६प8 जिनको 
गति होती है उन्‍्हींकों स्थिति होतो है! वे तो अपने-अपने परिणामों 
मै गति और स्थिति करते है। ( इसलिए धर्म व अधर्म #व्य जीव 
पुहगत्कों गति वे स्थितिमें मुख्य हैतु नहीं (त, #, टी.) । 

एपरा,॥/2४- ६४४६ निश्षियल्वात गतिस्थिति-अवगाहनक्रियाहैतुला- 
भाव इत्ि चेद, न, मताधानमानत्ला दिन्द्रियवत्‌ ।8। यथा दिदक्षोौश्च- 
मुरिन्द्ियं रपोपरब्पौ बताधानमात्रमिष्ट ने तु चक्षुप रत्सामर्थ्यम 
इक््रियान्द्रोपमुक्तत्य तहुभावाद। प्रथा स्वयमेव गतिरिथिव्यवगाहे- 
नपयामिपरिणामिनां जीवपुदृगताना धर्माधर्मकाशद्वव्याणि गल्मादिनि- 
दूत्ती बताधानमात्त्वेन विमक्षितानि न तु स्वय॑ क्रियापरिणामीनि। 
दृत पुनरेतदेवमिति चेत्‌। उच्यत्ते-अव्यसामर्ध्यात 8 यथा 
आकाशमगच्छूत्‌ सर्मद्रत्पे' संबद्धमू, न चास्य सामथ्यमन्यस्यारित 
तथा व निफ्रियले5प्येपां गह्मदिक्रियानिवृत्ति प्रति बत्ञाधानमात्त्ल- 
मसाधारणमवसेयम्‌ । 


गज ॥॥३ १६४६२ तयो, कह लप्रसंग इति चैतू, न, उपकाखचनादु 
मप्टयादिवत ।१६*जोवपुह॒गत्ञाना सवजर्तरैब गच्छता तिह्ता च 
धर्माधमों उपकारको न प्रेरकौ इत्युक्त॑ भवत्ति |" ततारच मन्यामहे न 
पघानकर्तारी इदि ।(श «प्रएन-क्रियावाले ही जल्ादि पदार्थ 
महद्ी आदिकी गतिऔर स्थित्िमें नि्मित्त देखे गये है, अत 
नि्िय धर्माधर्मादि गति स्थितिमें निमित्त कैसे हो सकते है। 
रचा-जने देखने की इच्छा करनेवाले आत्माकों चश्ठु इन्द्रिय 
४ हो जाती है, इन्द्रियान्तरमें उपयुक्त आत्माकों वह स्वय 
*रघरा नहीं करती । उसी प्रकार स्वयं यति स्थिति और अवगाहन 
सलने परियमन करनेदाते द्रव्यों की गति आदियें धर्मादि दर्य निर्मित 
है जे, सगे क्रिया नहीं करते। जैसे आकाश अपनी द्रव्य 
गम ग्मन न करलेपर भो तभी द्रव्योंसे सम्बद्ध है और सर्वगत 
ग्त्मगा है, उठो तरह धर्मादि द्रव्योंकी भी गति आदि में 
जिमिलता सममती चाहिए। जैसे यहि चलते हुए अन्चेकी उपकारक 
* जैडरा नहीं करत उसी प्रकार धर्माषकोकों भी उप्कारक 


उनमें ग्रेरक कर्त ल नहीं था सकता। इससे जाना जाता है 
०३१7९ ता ही हैं। राजा [४९०१४ ४६३१ १) 
गोजी | १०१०१ सण परिणमदिं सम सो गन 
पष्णमुणोहिं। विविहपरिगामियाण हद हु कातो स्य॑ हे ६७० 
>काल न तो स्वय॑ अन्य हव्यकूप परिणमन करता * और ने अन्य" 
को अपने झप या किसी अन्य रूप परिणमत कराता है। नाना पका 
के परिणामों युक्त ये द्रव्य स्वयं परिणमने कर रहे है, उनकी स्वयं 
या निमित्त मात्र है। है 
मिल (2१०४ उर्वद्रृव्यापा निःचयेत सतममेष परिणर्म 
गरछल्ता बीतकाते स्वयमेवाध्ययनक्रिया कुवगिस्य पुरंपस्यार्ति- 
सहकाखित्‌ स्वयमेव प्रमशक्रियां कुषणिस्य कुम्भकारचहस्था- 
धस्तुनशिलासहकारिवहुनहिरकन निमित्तजादर्तनातक्षणएच॒ कलाई" 
रूपों निश्चमकातों भवति। «सर्व द्रव्योकों जो कि निश्चय स्व 
ही परिशमन करते है, उनके बहिरंग निर्मिच रूप होनेसे बतना 
स्षणवाता मह काहाणु निश्चयकाल होता है। जिस प्रकार शीतकाल 
में सयमैव अध्ययत क्रिया परिणत पुरुषके अग्नि सहकारी होती है, 
अगवा स्वयमेव भ्रमणक्रिया करनेवाले कुम्भारके चक्रको उसकी अंध- 
स्तन क्षित्ा सहकारी होती है, उसी प्रकार मह निश्चय काहद्रव्य 
भी, स्वयमेव परिणमनेवाले द्रव्योकों बाह्य सहकारी निमित है। 
(पं का वा हू /६/१४२/१६ ) । 
३. अन्य सी उदासीन कारण धरमद्रष्यवव्‌ ही जानने 

इ, उ|ध ॥३६ नान्लो विज्ञललमायाति विज्ञो नाक्त्वमृच्छति ! नि्मित्त- 
मात्रमन्यस्तु गत र्मास्तिकायबत । «जो पुरुष अज्ञानी या तत्वज्ञान- 
के अयोग्य है वह गुरु आदि परके नि्ित्तसे विशेष हानों नहीं हो 
सकता। और जो विशेष ज्ञानी है, तत्वज्ञानकी' योग्यताते सम्पन्त 
है वह अज्ञानी नहीं हो सकता। अत्' जिस प्रकार धर्मास्तिकाय जीव 
और पुदुगलोके गमनमें उदासीन नि्ित्तफारण है, उसी प्रकार अन्य 
मनृख्यके ज्ञानी करनेमें गृर आदि निमित्त कारण है। 

प॑ का [ता व(५५/१४२/१३ धर्मस्य गतिहेतृुत्वे तोकप्रसिद्रहष्टोन्तमाह-- 
एदक॑ यथा मत्स्यानां गमनासुग्रहकर «*भव्याना सिद्धगत्ते' पृण्यवतत- 
अगवा उतुर्गतिगमनकाले हव्यसिद्वादिदानपूजादिक वा बहिसदग- 
सहकारिकारण भवत्ति || #थर्म द्रव्यके गति हेलृलपनेमें लोक- 
प्रसिद्ध रृष्टान्त कहते है-जैसे जत मछलियोंके गमनमें सहकारी है 
(और भी दे० घर्माधर्म/१ ), अथवा जैसे भव्योकों सिद्ध गतिमें पुष्य 
सहकारी है, अथवा जैसे सर्व साधारण जीवोकों चतुर्गति गमनमें 
दव्य लिंगव दान परजादि बहिरंग सहकारी कारण है, (अथवा जैसे 
शीत॒कातमे स्व्य॑ अध्ययन करनेवाज्षेको अग्नि सहकारी है, अथवा 
जैसे भ्रमण करनेवाले कुम्भारके चक्रको उसकी अधुस्तन शिक्षा 
उदात्ीनकारण है(प॑ का (ता ३/१०१६-वे० पीछेबाता शीषक)--उत्ती 
प्रकार जोव पुदृगलकी गतिमें धर्म द्रव्य सहकारी कारण है। 

व सं|टी,/१८(१६/६ सिद्धभक्तिरुपेणेह पूर्ठं सविकल्पावस्थाया सिद्धोंईपि 
यथा भव्याना बहिरंगसहकारिकारणं भवति तथे व अधर्मद्रव्य 
स्थिते सहकारिकारणं | सिद्ध भेक्तिके रूपसे पहिले सविकत्पा 
उस्थामें सिद्ध भगवान्‌ भी जैसे भव्य जीवॉके लिए बहिर॑ग सहकारी 
कारण होते है, तैसे ही अधर्म दृव्य जीवपुहृगत्ञोकों ठहरनेमें सहकारी 
कारण होता है। 


४. बिना उपादानके विमित्त कुछ न करे , 
घ ॥(१,११६३/४०३/१ मानुषो त्तरालरतो देवस्म प्रयोगतोईि मनुष्याणां 
गमनाभावाद्‌। न हि स्वतो5समर्थो जत्यतः समर्थों भवद्यत्िप्रस॑गात्‌ । 
#-मात्रुपोत्तर पवत्तके उस तरफ़ ेवोंकी प्रेरणासे भी मनुष्योका गसन 


नहीं हो सकता। ऐसा न्याय भी है जो स्व॒त' असमर्थ होता हैचह 
दूसरोके सम्बन्धसे भी समर्थ नहीं हो सक्ता। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २०९ 


पं कारण (,निमित्तकी गोणत़ा मुख्यता ) ६९ 


भो,पा.|६०१० १४३/१४ प॑. जयचन्दं-अपना भला बुरा अपने भावनि 
के अधीन है। उपादान कारण होय तो निमित्त भी सहकारो होय। 
अर उपादान न होथ तौ निमित्त कल्लू न करें है। (भा-पा./२ं, 
। जयचन्द| पृ० १५६३) (और भो दे० कारण)/१७)। 


_५. सहकारी कारणको कारण कहना उपचार है 


राजबाह/१/२७/७२१ में इतो वा से उद्दध्त--अन्यके नेत्ननिको ज्ञानका 
कारण सहकारोमात्र उपचारकरि कहा है। परमार्थतै ज्ञानका कारण 
आत्मा ही है। 


_$. सहकारी कारण कायके प्रति प्रधान नहीं है 


रावा/१(३१४/२०१८ आम्यन्तर आत्मीय' सम्पग्दशनपरिणाम' 
प्रधानयू, सति तस्मित्‌ बाह्मस्थोपग्राहकत्वात । अतो बाह्य आम्यन्तर- 

' स्पोपग्राहक पारार्थ्येन बर्तत इत्यप्रधानम्‌ ।“सम्यग्दर्शनपरिणाम 
रूप आम्यन्तर आत्मीय भाव हो तहाँ प्रधान है कर्म प्रकृति नहों। 
क्योंकि उस सम्यग्द्शनके होनेपर वह तो उपग्राहक मात्र है। इसलिए 
बाह्य कारण आम्यन्तरका उपग्राहक होता है और परपदार्थ रूपसे 
बर्तन करता है, इस लिए अप्रधान होता है। 


' ७, सहकारीकों कारण मानना सदोष है-- 


ससा./आ२६१ न व बन्पहेतुहेतुत्वे सत्मपि बाह्म वस्तु बन्धहेतु' स्यात्‌ 

_ ईर्यासमितिपरिणतपदव्यापाद्यमानवेगापतत्कालचो दितकुंलिहवत बा- 

. झवस्तुनों बच्धहेतृहेतोरवन्धहेतुलवेन बन्धहैतुललस्यानेकान्तिकल्लाद। 
ध्'्यद्यपि बाह्य वस्तु बच्धके कारणका (अर्थात्‌ अध्यवसानका ) कारण 
है, तथापि वह बन्धका कारण नही है। क्योकि ईर्यासमितिमें परिण- 
मित मुनीच्द्रके चरणसे मर जानेबाले किसी कालम्रेरित जीवकी भाँति 
बाह्य वस्तुको बन्धका कारणल् भाननेमें अनैकान्तिक हेत्वाभासत्व 
है। अर्थाद्‌ व्यभिचार आता है। (लो वा/२/॥६/२६३०३/११) 

प,ध [5.८०१ अत्राभिग्रेतमवतद्वस्थितिकरण स्व॒त' । न्यायात्कुतरिच- 
दन्नापि हेतुस्तत्रानवस्थिति' ।८०१ * इस स्वस्थितिकरणके विषयमें 

' इतना ही अभिप्राय है कि स्थितिकरण स्वयमेव ही होता है। 
यदि इसका भी न्‍्यायानुसार कोई न कोई कारण मार्नेंगे तो 
अनवस्था दोष आता है ८०१ 


८. सहकारी कारण अहेतुब॒त्‌ होता है 


प॑ घ.|ड (३११,६७६ मतिज्ञानादिवेलायामात्मोपादानकारणम्‌ । देहे- 
न्द्रियास्तदर्थाश्व॒ बाह्म॑ं हेतुरहेतुबद ।३६॥ अल्त्युपादानहेतीश्व 
तद्षतियाँ तदक्षति । तदापि न बहिव॑स्तु स्थात्तद्ेतुरहेतुत' ६०६ 
न्‍मति ज्ञानादिके उत्पन्न होनेके समय आत्मा उपादान कारण है और 
देह, इच्चिय, तथा उन इच्द्रियोंके विषयश्नृत पदार्थ केवल बाह्य हेतु 
है, अत, वे अहेतुके बराबर है।३५१ केवल अपने उपादान हेतृपे ही 
चारित्रकी क्षति अथवा चारित्रकी अक्षति होती है। उस समय भी 
बाह्य वस्तु उस क्षत्ति अश्षत्तिका कारण नहीं है। और इसलिए 
दीक्षावेशादि देने अथवा न देनेरूप बाह्य वस्तु चारित्रकी क्षति अश्षत्ति 
के लिए अहैतु है।६१४। 
५, सहकारी कारण तो निमित्त मात्र द्वोता है 

स.सि |(/२०१३१४३ (युतज्ञानकी उलपत्तिमे मतिज्ञान निमित्तमातर है।) 

' (रावा(शरणथें॥/0) ; 

रा वा!श२ १६२०८ (बाह्य साधन उपकरणमात है) 

रा वा।॥५४४४४६/१८ ( जीव पुदगलको गति स्थिति आदि करानेमें 
धर्म अधर्म आदि निष्किय द्रव्य इन्द्रिययत्‌ बलाधानमात है।) 


२. निमित्तको कबंचित्‌ गोणता 


न च.वृ १३० में उद्द्ृत--( सरांग व उरपत्तिमें 
बा नरक है ] बोतराग परिणामोंको में 

प सा/आ./८० ( जीव व पुदृगल कर्म एक दूसरेके परिणामोंमें निमित्त- 
मात्र होते है।) (उसा |आ,/8) (सा [तिआ,१८॥) (पू.सिउ (२) 
(ससा।ताजू (१९)। 

पं,का/त /६४ (जीवके सुख-दुसमें इश्टनिष्ट विषय नि्मित्मात्र है।] 

का. अ |मृ |२१७ ( प्रत्येक द्रव्यके निज-निज परिणामर्में शाह्म द्रव्य 
निमित्तमान्न है) 

पं घ/प (३०६ ( सर्व द्वत्य अपने भावोंके कर्ता भोक्ता है, 
कमा निमित्तमात्र है। ) 3040 3008 


१०, निमित्त परमा्थमें अकिंचित्कर व हेय है 


राजा/(२१४२०४६ ( क्षाग्रिक सम्यवत्व अन्तर परिणामोसे हो होता 
है, कर्म पुदगल रूप वाह्य वस्तु हेय है। 

स सा,ताज.!११६ ( पुहुगल द्रव्य स्वय॑ कर्म भावरूप परिणमित्त होता है। 
तहाँ निमित्तभूत जीव द्रव्य हैयतत्तत है। ) 

प्र सा;/ता,वू (१४३ (जीवको सिद्ध गति उपादान कारणसे ही होती है। 
तहाँ काल द्रव्य रूप निमित्त हेय है ) (4,स /दो,(२९६७/४) 


११, मिन्न कारण वास्तव कोई कारण नहीं 


श्लो.वा/२/१/६४०३६४ चनश्चुराद्िप्रमाणं चेदचेतनमपीप्यते। ने साधक 
तमत्वस्थाभावात्तस्याचित सदा।४० “वैशेपिक व मैयामिक तोग 
इच्द्रियोंको प्रभेतिका कारण मानकर उन्हें प्रमाण कहते है। परन्तु 
ज़ड होनेके कोरण वे जप्तिके लिए साधकतम करण कभी नहीं हो 
सकते। 

स॑ सा (आ/२६४ आत्मवन्धयोदिधाकरो कार्ये कहुंरात्मन. करणमीमा- 
साया निश्वयत* स्वतो भिन्नकरणासंभवाह भगपतो प्रहैव ऐेदना- 
स्मर्क करणमू। “आत्मा और बन्धके द्विधा करनेरूप कार्यमें कर्ता 
जो आत्मा उसके करण सम्बन्धी मीमासा करनेपर, निशचमसे 
अपनेसे भिन्न करणका अभाव होनेसे भगवती प्रज्ञा ही ऐेदनात्मक 
करण है। 

स सा |आ/३०८७१६ सर्वद्रव्याणां द्रत्यान्तरेण सहोत्पादकभावाभावाद । 
नस द्रव्योका अन्य द्त्यके साथ उत्पाद्य उत्पादक भावों 
अभाव है। 

पमनु |॥६-८ नार्थालोकौ कारण परिच्छेदत्वात्तमोवद ।6 तदल्वयव्यति- 
रेकानुविधानाभावात्र केशो5डुक ज्ञानवन्नत्तचरज्ञानवेच् धबतजन्य- 
मपि तत्मकाशक प्रदोषधत्‌ ६ >अन्वयव्यत्रिके कामकारणभाव॑ 
जाना जाता है। इस व्यवस्थाके अनुसार 'प्रकाश' ज्ञानमें कारण नहीं 
है, क्योकि उसके अभावमें भी रातिकों बिचरने वाठे विष पूरे 
आदिकों ज्ञान पैदा होता है और उसके सहटभावमें भी उत्धु वर 
को ज्ञान उत्पन्न नही होहा। इसी प्रकार अर्थ भी शानके प्रति कारण 
नही हो सकता, क्योकि अर्थके अभावमें भो केशमगर्ाि झ 
उत्न्न होता है। दीपक जिम प्रकार घटादिकोंते उ्तद्न न होकर भी 
उन्‍हें प्रकाशित करता है इसी प्रकार ज्ञान भी अनसे उस्न न होबर 
उन्हें प्रकाशित करता है। (त्या.दी (48४-६/२६) 


१२, द्वब्यके परिणमनकों स्वंथा निमित्ताथीन मानो 


मिथ्या है 
ससा/मु (२१-२१ ण सम वद्धो कम्मे ण परिणमदि कौहमादीटि री 


एस तुज्क,जीवो अपरिणामी तदा होदी !(२९ कर 
उयं जीचे नोहाब्शिहि भावेहिं। ससारत्स अभाव भस्त्दे रू 


जैनेंद्र सिद्धान्त कोच 


॥! कारण ( निमित्तकी गौणता मुख्यता ) ६७ 


समयो या! १२९ «सांल्ममत्तानुारी शिष्यके प्रति आचार्य कहते है 
कि हे भाई ! 'यह जीव क्में स्वयं नहीं बंधा है और क्रोधादि 
भागते स्वम नहीं परिणमता है' यदि तेरा यह मत है तो बह अप- 
रिगामी सिद्व होता है और जीव ल्‍्ूय क्रोघादि भावरुप नही परिण « 
मत्ता होनेत्ते मसारका अभाव सिद्ध होता है। , अगवा साख्य मतका 
प्रसंग यात्रा है १९११-४३ यौर पुद्गल क्र्मरूप जो क्रोध है वह 
जीवको क्रोधर्प परिणमन कराता है ऐसा तू माने तो यह प्रश्न 
होता है कि समय न परिणमतत हुएको वह कैसे परिणमन करा सकता 
है।(२श ४ 
न,ता (आ/(२-३३४ एनमीइश सार्यसमय स्वग्रन्ञापराधेन सृत्रा्थ म- 
युध्यमाना केचिच्छुमणाभासा' प्रपयन्ति, तैषा पहृतैरेकान्तेन कतू > 
लाम्युपामेन सर्वेधामेव जीवानामेकान्तेनाकत त्वापत्त ' जीव क्तेति 
ते, फोपो दु शत परिहर्तूम । -इस प्रकार ऐसे साख्यमतकों 
अपनी प्रज्ञाके अपराधसे सूधके धर्थयक्रों न जाननेवाले कुछ श्रमणाभास 
प्ररपित करते हैं; उनकी एकान्त प्रकृतिके करतू लकी मान्यतासे 
समस्त जीबोके एकान्तये अकरतृत्व आ जाता है। इसतिए 'जीव 
र्र्ता है' ऐसो जो श्रृति है उसका कोप दूर करना अश्वय हो 
जाता है। 
ते मा/।आ/३७२/७ २२१ रागजन्मनि निमित्तता पर-द्रव्यमेव कलयत्ति ये 
तु ते। उत्तरन्ति न हि मोहवाहिनी, भुद्धबोधविधुरान्धबुद्धण' २२९ 
"जो शगकी उलत्तिमें पर्व्यका ही निमित्तत्व मानते है, बे-- 
जिनकी बढ बुदजञनसे रहित अन्ध है मोहनदीको पार नहीं कर 
भक्ते २२९ 
पं ध![ ॥६६-६७१ अगर सन्ति नयाभाता यथोपचाराख्यहेतुदशन्ता' । « 
(६६8 परपि भवति बन्धयप्रन्धकमावों यदि वानयोर्न शड्क्यमिति। 
तदनेकले नियमात्तद्वन्धस्य स्रत्तोपप्यसिदतात ।६७० अथ चेदव- 
स्ममेतन्निमित्तने मित्तिक्वमस्ति मिथ । न अत स्य॑ स्वतो वा 
परिममगानस्य कि निमित्ततया (७१ «(जीव व झरीरमें परपर 
पध्यपरपक या निमित्त नैभित्तिक भाव मानकर शरसीरको व्यव- 
छरनयसे जीवका कहना नयाभास अर्थाद मिथ्या नय है, क्योकि 
अनेक द्रव्य होने उनमें बास्तवमें वन्ध्य बन्धक भाव नहीं हो 
सकता। निमित्त में मित्तिक भाव भी असिद्ध है क्योकि स्वयं परिण- 
मन फरेपालेको निमित्ते व्या प्रयोजन ) 


रे, कम व जीव गत कारण कार्य भावकी गौणता 
4. जीबके सावक्ो निमित्तमात्र करके पुदूगल स्वयं 
कैमरुए परिणमते है 


+,मा/पू ६६ अत्ता कुणदि सभाव तत्य गदा पोग्नता सभावेहि। गच्छ ति 
उम्मभाव धष्णोग्गागाहमबगाढा 60 “आत्मा अपने रागादि भाव- 
सेक्तताहे। वहाँ रहनेवाले पहुगत अपने भावोंसे जीवमें अन्योच्य 
गा प्रविष्ट हुए कर्मभावक्ो श्राप होते है। (प्र. सात, 
से मरा व्‌ (६०-८५ जोवपरिणामहेदु' पुगता प रिण्मति। पुर - 
मिन तदेग दौद़ो दि परिणमह ।८० शवि 44 हो 
हम तहेन जीबगुणे। अप्योण्णगिमित्तेण दू परिणाम जाण दोह 
0 >पुद्ल जीवड़े परियामके निमिततय कर्मरपमें परिणमित 
छह दौर नीच भी पृदयनकर्मके निमित्ते परिणमन करता है 
८५ जोद कमक़े गुगोस्ले नहीं करता। उस्ती तरह कर्म भी जीवके 
गगछो नहीं क्तता। 'ैन्तु परत्पर निमित्तसे दोनोंके परिणमन 


शनोघा (ह 5 
घर ॥ [६ ॥/48 /६१,११६ ) (सता (ा/१०६,११६ )( पू,सि, 


४६ गत अशयमाल्ा रागहेपबशीड्त युभाधुभभावेत्र परि- 
.. पश उन्दे पोजारेय प्रविशन्त कमा समेत समुपा- 


३, कर्म व जीवगत कारण क्वार्य भावकी गौणर्तो 


त्तवैचितज्ञनिवरणादिभाव परिणमन्ते । अत" स्वभावकृत॑ कर्मणा 
वैचित्यं न पुनरात्मकृतम्‌। 5( मेघ जलके संयोग्से स्वतत. उत्तन्न 
हरियाली व इच्द्रगोप आदिवत्‌ ) जब यह आत्मा रागद्वेपके वशीभूत 
होता हुआ शुभाशुभ भावरूप परिणमित होता है तब अन्य, योग- 
द्वारोसे प्रविष्ट होते हुए कर्मपुदृगल स्वयमेव विचित्रताको प्राप्त ज्ञाना- 
बरणादि भावरूप परिणमित होते है। इससे कर्मोकी विचित्रताका 
होना स्भावकृत है किन्तु आत्मकृत नही। त 

प्र,सा,/ति प्र,/१६६ जीवपरिणाममात्र बहिरइसाधनमाश्रिद्म जीव॑ परि- 
प्रमयितारमन्तरेणापि कर्मत्वपरिणमनशक्तियोगिन, प्रद्ृगत्ञस्कन्धा' 
स्वयमेव कर्मभावेन परिणमच्ति [>बहिरगसाधनरूपसे जीवके परि- 
णामोका आश्रय लेकर, जीव उसको १रिणमानेबाला न होनेपर भी, 
कर्मरुप परिणमित होनेकी शत्तिवाले पृदगतस्कन्ध स्वयमेव कर्म भावसे 
परिषमित होते है। ( पका /त | (६-६६ ), ( ससा।(आ.(६१) 

प॑ घ।उ |२७ सत्ति तत्रोदये सिद्धा' स्वत्तो नोकर्मबर्गणा'। ममो देहे- 
ौ्वियाकार जायते तत्निमित्तत' (२७४०उस पर्याप्ति नामकर्मका 
उदय होनेपर स्वयसिद्ध आहारादि नोकर्मवर्गगाएँ उसके निम्मित्तसे 
मन देह और इच्द्रियोंके आकार रूप हो जाती है। 


२, १५वें गुणस्थान अजुभागोदय्म हानिव्ृद्धि रहते हुए 
सी जीवके परिणाम अवस्थित रहते हैं 


तल, सा,/जी. प्र (३०७/३८६ अत, कारणादवस्थितविशुद्धिपरिणामेप्प्यु- 
पशान्तकपाये एलच्नतुस्त्रिशलकृतीना अनुभागोदयस्त्रस्थानसंभवी 
भवति, कदाचिद्धीयते, कदाचिद्र्धते, कदाचिद्वानिवृद्दिम्यां बिना 
एकाइश एवावति_ठते। (यद्यपि तहाँ परिणामोकी अवस्थितिके कारण 
शरीर वर्ण आदि २६ प्रकृतियें भी अवस्थित रहती है परन्तु ) अव- 
ज्ञानावरणादि ३४ प्रकृतियें भन्नप्रत्यय है। उपशान्तकपायगुण- 
स्थानके अवस्थित परिणामोकी अपेक्षा रहित पययिका ही आश्रय 
करके इनका अनुभाग उदय हहाँ तीन अवस्था किए है। कदाचित्‌ 
हानिरूप हो है, कदाचित्‌ वृद्धिरप हो है, कदाचित् अवस्थित जैसा- 
का तैसा रहे है। 


३. जीव व कम में वध्यघातक विरोध नही है 


यो. सा /अ (६४६ न कर्म हन्ति जीवस्म ने जीव कर्मपो गुणान्‌। 
“अबातकभावोइस्ति नान्‍्योन्य जीवकर्सणों |-त तो कर्म 
जौवके गुणोका घात करता है और ने जीव कर्मके भरुणोका घात 
2९2 । इसलिए जीव और कर्मका आपसमें नध्यधातक सम्बन्ध 


४. जीव व कर्ममें कारणकार्य मानना उपचार है 


व. ६/१/६,६-८११६ मुहात इति मोहनीयम्‌ । एवं संते जौवस्स मोहणी- 


यत्त पसजदि त्ति णासंकगिज्ज, जीवादो अभिषम्हि पोग्गलदव्वे 
कम्मसण्णिदे उवयारेण फत्तारत्तमारोषिय तथा उत्तीदो। «जो मोहित 


करनेपर जीवके भोहनीयत्ल प्राप होता है। उत्तर-ऐसी आशंका 
नहीँ करनी चाहिए, क्यों कि, जीवसे अभिन्न और कम ऐसी संज्ञावाले 


उईगलकममें उपचारसे कर्मत्वका आरोपण करके उस 
53249 प्रकारकी 


एव कर्ता, नतु पृदुगलपरिणामात्मकस्य हन्यकर्मण' । « परमार्थाद 
अप लात्मा आत्मपरिणामात्मजस्य फरव्यक्मण एव कर्ता, न च्ात्मात्म- 


भावकर्मण ।१२९-जात्मा भी अपने परिणामका 
कर्ता होनेसे द्रव्यकर्मका कर्ता भी उपचारसे है।१२१॥ परमार्थत, 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


. 7 कारण ( निमित्तकी गोणता मुख्यता ) 


आत्मा अपने परिणामस्वत्प भावकर्मका हो क्ता है किस्तु 

शः 200 
परिणामस्वरूप द्व्यकर्मका नहीं "(इसी प्रकार) परमार्थत 
इहंगल्ल अपने परिणामस्वरूप उस द्रव्यकर्मका ही कर्ता है किन्तु 
धत ०७७3 भावकर्मका क्ता नही है।१२॥ पतिता। 
मृ १०५ 


५. शञानियोंका कम अकिचित्कर है 


सं, सा (१./१६६ पुदवीपिड्समाणा पृव्वणिवद्धा दु पत्चया तस्स। कम्म- 
सरीरेण हु ते बढ़ा सब्बे वि गाणिस्स १६00«उस ज्ञानीके पूरववद् 
समस्त प्रत्यय मिट्टीके देलेके समान है और वे कार्मण शरीरके साथ 
बंधे हुए है। ( चिशेष्ठ दे० विभाव/॥२ ) 

आ, अनु/६२-१६३ निर्धनल घन येपा मृच्युरेव हि जौवितभ। कि 


६८ 


करोति विधिस्तेपां सता ज्ञानैकचश्नुपाम (दशा जीविताशा धनाज्षा च* 


तेषां बैक विधिविधि'। कि करोति विधिस्तेषा गेपामाशा निराशता 
।१६३«निर्धनत्व ही जिनका धन है और मृत्यु हो जिनका जीवन 
है ( अर्थाद इनमें साम्यभाव रखते हैं) ऐसे साधुओकों एक मात्र 
ज्ञानचक्षु खुल जानेपर यह दैव था कर्म क्या कर सकता है ६२ 
जितको जीनेकी या घनकी आशा है उसके लिए ही 'दैव' देव है, 
पर निराशा ही जिनकी आशा है ऐसे वीतरागियोको यह देव या 
कर्म क्या कर सक्षता है ।१६8। 


६, मोक्षमागमें आत्मपरिणामोंकी विचक्षा प्रधान है 
कर्मोंकी नहीं 


रा. वा/॥(२१०-१/२०३ औपशमिकादिसम्यग्ददनमात्मपरिणामल्ाद 

- मोक्षकारणल्वेन विवश्ष्यते न च सम्यक्त्वकर्म पर्याय' पौदृगलिकत्वेइ- 
स्प परपर्यायत्वात्‌ ।१०--स्पादेतव सम्भग्दशनोत्पयाद आत्म- 
'निमित्त सम्यक्लपुदृगलमिमित्तरच, तस्मात्तस्यापि मोक्षकारणल- 
मुपपथते इति, तज्न, कि कारणमू। उपकरणमात्रलात्‌ ।>औपशमि- 
कोदिसस्यग्दशन सोधे आत्मपरिणामस्वरूप होनेसे मोक्षके कारण- 
रूपसे विवक्षित होते है, सम्पक्‍्त्व नाम कर्मकी पर्याय नहीं क्योकि 
परद्रव्यकी पर्याय होनेके कारण बह तो पौहगलिक है। प्रश्न- 
सम्यग्दर्शनकी उत्पत्ति जिस प्रकार आत्मपरिणामसे होती है, उसी 
प्रकार सम्बवत्वसामा कर्मके निमितसे भी होती है, अत, उसको 
भी मोध्कारणपना प्राप्त होता है। उत्तर-मही, वयोकि, वह तो 
उपकरणमात्र है। 


७, कर्मोंक्नी उपशम क्षय व उदय आदि अपस्थाएँ भी 
कर्थवित्‌ अयत्त साध्य हैं 


स सि|३३१६११० अनादिमिध्याइष्टेम॑ व्यस्य कर्मोद 7पा दितका हुप्ये 
सति कृततस्तदुपदाम । काललब्ध्यादिनिमित्तत्राद। तत्र कालबब्धि- 
स्तावव-१ 'आदि'इव्देन जातित्मरणादि परियृहाते। >प्रश्व-- 
अनादि मिथ्यादष्टि भव्यके कर्मोंके उदयसे प्राप्त क्छुपताके रहते हुए 
इनका उपशम कसे होता है! उत्त-काललब्धि आदिके निमित्तसे 
इनका उपश्म होता है। अब यहाँ काललब्धिकों बहाते है (दे० 
नियति २) । आदि शब्दसे जातिस्मरण आदिका ग्रहण करना वाहिए 
(दे० सम्यग्दशन|7॥३ ) । 

स, सि.१णैक१६६/६ कर्माभावों हिविध -यततसाध्योप्यलसाध्य- 
रचेति। तत्र चरमदेहस्य नारकत्ति्यरदेवायुपामभावों न यलतसाध्यः 

- कषतत्ताव्‌ । यलसाध्य इत ऊर्घ्मुच्यते। असयत्तसम्यग्दध्यादियु 
सप्नाकृतिक्षय' क्रियते । <कर्मका अभाव दो प्रकारका है--यत्तसाध्य 
- और अयल्साध्य। इनमें-ऐे चरमदेहवातेके नरकायु ति॑चायु और 
देवायुका अभाव यलसाध्य नहीं है, प्योकि इसके उतका सतत 


४, निमित्तकी कर्य॑चित्‌ प्रधानता 


2 तम्पर लम्ध नहीं होता। मलसाध्यका अभाव 

ह- है आदि बार गरुणस्थानोंमें सात 22488 
हा बा भी (वें गृणस्थानमें यथायोग्य क्मोज़ ह्गज्ता 

४ घ.(उ |१०६,४३२,६२६ प्रयततमन्तरेणापि हृडगोहोपहओो भवेत्‌ 

अन्तमृहृतमात्रं व गुणभ्रेण्यनततिकमात्‌ ९! तंमाशिदोफीत 
रिद्वान्तों ददमोहस्मेतरस्थ वा । उदयोधनुदयो वाय स्मादनन्य- 
गति स्वत्' ।हह३। अल्युदमों यथानादे" स्वतरचोपशमस्तथा । 
उदय प्रथमों भ्ूय' स्थादर्वागपुर्भवात्‌ [२६ «एत्त कारण सामरी- 
के मिलते ही ( अर्थात्‌ दैवव कात्तादिला्धि मिलते हो) प्रयलके 
बिना भी गुणप्रेणो नि्नराके अनुसार केवल अन्त्मुहूर्त कापमें हो 
दशन मोहनीयका उपशञम हो जाता है ।३७४॥ इसलिए यह सिद्धान्त 
सिद्ध होता है कि दर्शनमोहनीय और चारिमोहनीय न दोनोके 
उदय अथवा अनुद्य मे दोनो ही अपने दाप होते है, एक दुसरे 
निमित्तसे नहीं ६३१ जिस तरह अनादिकालसे स्वयं मोहनीथक्ा 
उदय होता है उसी तरह उपदम भी काललब्धिके निमित्तसे स्वयं 
होता है। इस तरह मुक्ति होनेके पहले उदय और उपशम बारजार 
होते रहते है। 


४. भिमित्तकी कथचित्‌ प्रधानता 


9. निमित्त नैमितिक सम्बन्ध भी वस्तुभूत है 


आप. मी /२४ अद्दे्त कान्‍्तपक्षेप्पि इ्टो भेदों विरुष्यते। कारका्णा 

क्रियायारच नेक स्वस्मात्‌ प्रजायते १४।+अहैत एकान्तपत्त होने 
(अर्थाद्‌ जगत एक बहके अतिरिक्त कोई नहीं है, ऐसा मानमेते) 

>कक्ता कर्म आदि कारकनिके बहुरि क्रियानिके भेद जो प्रध्य्ष प्रमाण 
करि सिद्र है सो बिरोधरूप होय है। बहुरि सर्वथा यदि एक ही 
रूप होय तो आप हो कर्ता आप ही कर्म होय। अर आप ही ते 
आपकी उत्तत्ति नाही होग। (और भी दे० कारणा॥२), 
( अष्टसहही १० १४६,१६६ ) ( स्था, म.१६/१६४१७१ 
शो, वा २ ॥/५१३(६॥/१ तदेव॑ व्यवहारतयसमाग्रयणे कार्यकारण- 
भादों ट्वि|्ट संबन्ध. संयोगसमवायादिवत्नतीतिसिद्वल्लात पार* 
माथिक एव न पुन' कल्पनारोपित ।८व्यवहारतयका आश्रय लैनेपर 
संभोग समवाय सम्बन्धोंके समान वोमें उहरनेवाला कारणकार्यभाव 
सम्बन्ध भी प्रतीतियोसे सिद्ध होनेके कारण वस्तृभृत्र ही है वेबल 
कर्पना आरोपित ही नहीं है। 


२, कारणके बिना कांगर नहीं होता 


रा, वा१०९१६४०२७ मिथ्यादर्शनादीना पूर्वीक्ताना क्मत्िवहैतुता 
निरोधे कारणाभावात्‌ कार्यभाव इस्यभिनवकर्मदानाभावः। 
>मिथ्यादर्शन आदि पूर्वोक्त आतबके हेतुओंका मिरोध हो जागेप 
चूतन कर्मोंका आना रुक जाता है! श्योंकि कारपके अभावते वायेता 
अभा होता है। 

घ, ४१,१६४३०६/६ अप्रमत्तादीना सयतानां किमिय्ाहारत्वाग- 
योगो न भवेदिति चेन्न, तत्र तद॒त्थापने नि्मित्ताभावावुं पर” 
प्रमादरहित संय्तोंके आहारककाययोग क्यों नहों होता है। उतर 
ख्योकि तहाँ उप्ते उत्तन्न करानेमें नि्मित्तकारणका (असम 
बहुतताका ) अभाव है। 

घ. १९४,९१३-४ ४३८२२ णच कारणेग विया कज्जमुप्पजण दि आप 
संगादों ।>कारणके बिना कहीं भी कर्यकी उत्पत्ति नहीँ होती है, 
उ्योकि, वैसा होनेमें अतिप्रसंग दोष आता है। (उलट सरहद 
उल्जृषट प्रदेश मन्ध होनेका अवरण है )। 


जैनेन्ध सिद्धान्त कोश 


]! कारण [ निममित्तकी मुख्यता गौणता ) ६९ 


॥. ६१६-४६६४४२६३ पेछया मिच्याद्वी कदिषहि कारेहि हम- 
सम्मतमुण्देंदि। पुतमृत्र | उप्पत्जमाएं सब्द॑ हिं दब कार 
शादो चेव रष्पक्लदि, कारगेण विणा कह्जुप् 2 
पिछिदाएगस्स तत्संखावित्तयमिर् पुच्छायुत्त ] न्नास्को प्रिध्या- 
शंष्टि फोव कितने कोरणोने प्रथम सम्यवत्य उत्त्न करते है सूत्र ६! 
इसपर होनेवाता सभी कार्म कारणसे ही उसपन्न होता है क्योंकि 
झरपके विमा कर्यवी उसतत्तिका विरोध है। इस प्रकार निरिचत 
कराती सस्याविषयक यहपृष्ा सूज है। |, 

ध. ॥१.६६३०४३०६ एहसब्गिमति पहमसम्म्त तडई उत्त,तं हि 
एटेव दहुत्व, जाइत्मरण-जिण वि सगेहि विणा उम्प्षमाणणई- 
सस्गिमपमतम्मत्तरस असभवादों। 5नेसगिक प्रथम सम्यवत्लका 
भी इवोक्त रारणींसे उतत्न हुए सम्यदजमें हो उन्तर्भाद कर तैना 
चाहिए, ब्योकि जाति-समरण और जिनबिम्बदशनोंके बिता 
इतत्न होनेवाता प्रथम नैसर्गिक सम्यवल अतम्भव है। [ सम्यक्लके 
शासक लिए दे० सम्यदर्शन))7॥१) 

ध४२३१८ ४०६ पच कारणेण विणा क्ज्जाणाहुप्प्ती अत्वि। - 
परे कज्ममेत्ताणि चै३ कम्मागि वि ध्त्ति त्ति पिच्छेशो कायल्वो। 
«राएड़े बिना तो कार्योकी उत्पत्ति होती नहीं। इसलिए जितने 
कर्य हैं उतने उनके कार कप कर्म भो है, ऐसा निःच्रय कर लेनी 
चाहिए। 

घ ६/४,१७४४(१४६ ४ च पिक्कारणाणि, कारणेण विश कज्जाण- 
मुणत्तिविरोहादो। गत कारणविरोहोण तककज्गेहिविरोहो जुजदे 
कारपविरोहादुवारेगेव सत्दत्य कस्जेक्व विरोहबत् भादो । यदि कहा 
जाय कि जन्म जरादिक धवारा है, सो भी दीक नहीं है, क्योकि, 
क्षारपके ब्रिना कार्योड़ी उ्तक्तिता विरोध है जो कारणके साथ 
अबिरोधी हैं उनका उक्त कारणके कार्योंके साथ विरोध उचित नहीं 
है, हे कारके विरोधके द्वारा ही सर्वत्र कार्योमें विरोध पाया 
श्णताहै। 

स्था, मं (६(१६७१७ द्विफ्ससंनन्धसंदित्तिनकहपप्रवेदनाद। हगो! 
सर्प सति समस्थवेदनए। इति बचनात्‌। दो बल्तुओंके 
सम्वन्धमें रहनेवाता ज्ञान दोनों बस्तुओंके ज्ञान होनेपर ही हो 
सकता है। यदि दोनोमेंसे एक वस्तु रहे तो उस सम्बन्धका ज्ञान 
नहीं होता । 

नया दो ।/80२५ ने हि क्िचित्वस्मादेव जायते। «कोई भी वस्तु 
गा, ऐड नहों होती, किन्तु अपनेसे भिन्‍न कारणोंसे पैदा 

] । 
रे० य|$ ६४४ उपादान होते हुए भी विमित्तके बिना मुक्ति नहीं । 


३, उचित निमित्तके सरान्तिध्यमें हो दृष्य एरिणमन 
कसा है 


राह ४६२ द्रव्यमपि समुपात्तप्राक्तनावस्थ समुचित हिर्‌डसाधन- 
उनिषिम्फ्ावे उत्तरावस्थयोलद्मान तेमोत्पादेन लक्ष्यते।>जिसने 
सकियाको भर्न कया है, ऐसा द्रव्य भी जो कि उचित बहिरेग 
साध्याक साल्विध्यके सद्धावमें* उत्तर अबस्थापे उत्तन्‍न होता है 
बह उताइसे तप्मित होता है। (५ सात प्र/१०२ ११४) 


३. उपादानकी योग्यलाके सद्भावमें सी निमित्तके विना 

काय नहीं होता ह 
क/५8४९५॥ सर्वजीवानयतेपु सयोपशमस्योसत्त्यम्युपपमाद। 
हक रेपाय पतश्षिरपि तत्तहत्तरिकारणबाह्ननिवृत्तेरशेप- 
+पपस्च्याष्चिमाबाद। >जवके सम्पूर्ण प्रदेश्षोंमें क्षयोपशाम- 
हैं उपत्ति स्वीकार की है। (यद्यपि यह प्रयोपत्ञम ही जोबकी 
इगडानहत बोग्मता है, दे० करण 7१5 ) परल्‍्तु ऐसा 


शनडे रत उशर 


४. विमित्तकी कर्थचित्‌ प्रधानती 


मान छैनेपर भी जीवके सम्पूर्ण प्रदेशोंके हरा रूपादिकी उपलब्धि" 
का प्रसंग भी नहीं आता है, क्योंकि, रुपादिके ग्रहण करनेगें सहकारी 
कारणझुप बाहमिद त्ति (इन्द्रिय) जीवके सम्पूण:परदेशोे नहीं 
पायी जाती है। 


५, निमित्तके बिना केवल उपादान व्यावहारिक कार्य 
करनेको समग्र नहीं है 


स्तर स्तो,मृ./१६ यहस्तु वाहां भुणदोपसृतेनिमित्तमम्यन्तरमूतहेतोः । 
अध्यात्मवृत्तस्थ तदइपूतमभ्थच्तर केवतमप्यत्त न|(१जों वाह 
वस्तु गुण दोष या पृषण्यपापकी उत्तत्तिका निमित्त होती है वह अन्त- 
र॑गमेँ बर्तनेवाले गुणदोषोंकी उत्पत्तिके अभ्यन्तर मु हेतुकी अंगभृत 
होती है ( अर्थात उपादानकी सहकारीकारणभृत होती है) । उस की 
अपेक्षा म करके केबल अभ्यन्तर कारण उस गुणदोपकी उत्तत्तिमें 
समर्थ नही है। ह 
भ.आ,वि |१०७०१११६/४ वाहदव्य मनसा स्वीडृ्त रागह्रेपयोर्वीजे, 
तस्मिन्नसति सहकारिकारणे न व कर्ममात्राद्रागद्रेषवृत्ति्था संत्मपि 
मृत्पिग्डे दग्डादनन्तरकरणवैकल्ये न घटोत्पत्तिमंथेति मन्यते। «मनी 
विचारकर जत्र जीव वाह परिमहका स्वीकार करता है तब रागड्रेष 
उत्पन्न होते हैं। यदि सहकारीकारण न होगा तो केवजञ कममात्रसे 
राग््वेष उलन्न होते नहीं। यद्यपि मृलिण्ड्से घट उत्पत्न होता है 
तथापि दण्डादिक कारण नही होंगे तो घटकी उत्पत्ति नही होती है। 
घ १११/६०२६८/१ यतो नाहारब्विरात्मनमपेक्ष्योत्पतते स्वाध्मनि 
क्रियाविरोधाद । अपि तु संयमातिशयापेक्षया तत्या संमुत्तत्ति- 
रिति।<अआहारक अृद्धि स्वत'की अपेक्षा करके उत्पन्न नहीं होती 
है, बयोकि स्वत से स्व॒त' की उत्पत्तिरूप क्रियाके होनेमें विरोध 
आता हे । किन्तु संगमातिशयकी अपेक्षा आहारक ऋद्धिकी उपत्ति 
होतो है। ; 
कपा.(१,१३-१४/३९४६/२९६॥४४ ण॑ च श्ण्णादों अप्णम्मि कोहों थे 
उप्पजइ, अक्षोसादों जीवेकम्मक्॑कंकिए कोहुप्पक्तिदंसणादों। 
ण च उबसद्वे अपुषंधण्णदा, विरोहादों। ण कर्ज तिरोहिय॑ संत्त॑ 
आविव्भावमुवणमह; पिवियारणे घड़ोवलद्धिप्पसंगादो | ण व णिच्च 
तिरोहिज्ज5; अगाहियअइसयभावादों। ण तेस्स आविव्भावों वि; 
परिणामवज्जियस्स अवत्यंतराभावादो | ण गहहस्स सिंग॑ अण्णेहितो 
उप्पज्जड, तस्स विसेसेणेव सामणणसझूवेण वि पुव्यमभावादी | गे 
कारणेण विणा कज्जमुप्पज्जड; सत्मकात सत्वस्स उप्पत्ति-अपुप्प- 
त्तिप्पसंगादो। गाणुष्पत्ती सब्वाभावप्पसंगादों। ण॑ चैब (बं ), 
उबलब्भमागत्तादो। ण सब्बकातमुप्पत्ती वि, णिल्वस्मुप्पत्तिविरो- 
हादो। ण॑ णिच्च॑ पि; कमक्मेहि कज्जमकुणंतस्स प्रमाणविसए 
अबद्टाणाणुववत्तीदों । तम्हा ण्येहितों अण्णस्स सारिच्छ-तब्भाव- 
सामण्णेहि संतस्स विसेससरूदेण असंत्तस्स कब्जस्मुप्पत्तीए 
होदव्वमिदि सिद्ध । »'किसी अन्यके निभित्तसे किसी अन्यमे क्रोध 
उत्पन्न नही होता है' यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि! कर्मोसे 
क्तंकित हुए जीवमें कटुव॑चनके निमितसे क्रोधकी उत्पत्ति देखी 
जाती है। और जो बात पायी जाती है उसके सम्बन्धमें यह कहना 
कि यह बात नहीं बन सकती, ठीक नहीं है, क्योकि ऐसा कहनेमें 
विरोध आता है। २ यदि कार्यकों सर्वथा नित्य मान लिया जावे 
तो वह तिरोहित नहीं हो सकता है, क्योकि सर्वथा मित्म पदार्थ में 
किसी प्रकारका अतिशय नहीं हो सकता है। तथा निद्न पदार्थका 
आविर्भाव भी नहीं बन सकता, क्योंकि जो परिणमनसे रहित है, 
उसमें दूसरी अपस्था नहीं हो सकती है। ३. 'कारणमें कार्य 
छिपा रहता है और वह प्रगट हो जाता है' ऐसा कहना भी दीक 
नहीं है, ब्योंकि, ऐसा माननेपर मिट्टीके पिप्ठक्रो विदास्नपर 
पेडेकी उततत्तिका प्रसंग प्राप्त होता है। ४. 'अन्य कारणोंसे गयेके 


जैनेनद्र सिद्धान्त कोश 


॥ कारण ( निमित्तकी गौणता मुख्यता ) 


सौंयकी उत्पत्ति'का प्रसग देना भो ठीक नहीं है, क््मोकि उसका 
पहिलेसे ही जिस प्रकार विद्येषझ॒पसे अभाव है उसी प्रकार सामान्य- 
रूपसे भी अभाव है। इस प्रकार जब वह सामान्य और विद्देष दोनों 
ही प्रकारसे असत है तो उसकी उत्पत्तिका प्रश्न ही नहीं उठता। 
४ तथा कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति मानना भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि यदि ऐसा होने लगे तो सवंदा सभी कार्योकी उत्पत्ति अथवा 
अनुपत्तिका प्रसग प्राप्त होता है। ६, 'यदि कहा जाये कि कार्यको 
उसत्ति मत होओ' सो भी कहना ठौक नहीं है क्योंक्रि ( सर्वदा ) 
कार्यकी अनुत्पत्ति माननेपर सभीके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। 
७, यदि कहा जागे कि सभीका अभाव होता है तो हो जाओ' सो 
भी कहना ठीक नही है, क्योकि सभी पदार्थोंकी उपलब्धि पायी जाती 
है । ८. यदि ( दूसरे पक्षमें ) यह कहा जाये कि सर्वदा सबकी उलत्ति 
होती ही रहे' सो भी कहना ठीक नही है, क्योकि जो पदार्थ ऋ्मसे 


अथवा गरुगपत्‌ कार्यको नही करता है बह पदार्थ प्रमाणका विषय नही , 


होता है। इसलिए जो साइश्यसामान्य और तम्जाव सामान्यरूपसे 
विद्यमान है तथा विशेष (पर्याय) रूपसे अविद्यमान है ऐसे किसो भी 
कार्यकी, किसी दूसरे कारणसे उत्पत्ति होतो है यह सिद्ध हुआ । 


६, निमित्तके विना कार्यो्पत्ति माननेमे दोष 


कपा.११,१३/४२४६/२६४/६ ण व कारणेण विणा कज्जमुप्पज्जड, सब्ब- 
काल सत्वस्स उप्पत्ति-अपुप्पत्तिप्पसंगादो ।-०कारणके बिना कार्यकी 
उत्पत्ति मानना ठीक नही है, क्योकि यदि ऐसा होने लगे तो सर्वदा 
सभी कार्योंकी उत्पत्ति अथवा अनुत्पत्तिका प्रसंग प्राप्त होता है। 

प.मु |६/६३ समर्थस्य करणे सर्वदोत्पत्तिरनपेक्षत्वातृ «यदि पदार्थ स्वयं 
समर्थ होकर क्रिया करते है तो सदा कार्यकोी उत्पत्ति होनी चाहिए, 
क्यों कि, केयल सामान्य आदि कार्य करनेमें किसो दुसरेको अपेक्षा 
नही रखते । 


७, सभी मिमित्त धर्मास्तिकायवत्‌ उदासीन वहीं होते 


प.का,/ति.प्र./८८ यथा हि गतिपरिणत' प्रभव्जनो वेजयस्तीना गति- 
परिणामत्य हेतुकर्तावत्षोक्यते न तथा धर्म' । स ख़छु निष्कियलात्‌ 
न कद्ाचिदृपि गतिपरिणाममेवापथ्वते । कुतोप़स्य सहकारित्वेन गति- 
परिणामस्य हेतुकत्‌ लघ्‌। 'अपि च यथा गतिपूर्वस्थितिपरिणति- 
परिणतस्तुरंगोडश्ववारस्य स्थितिपरिणामस्य हेतुकतर्विलोक्यते न 
तथाधरम' । सलछु निष्क्रियल्लात “उदासीन एवासौ प्रसरो भवतीत्ति। 
जिस प्रकार गतिपरिणत पवन ध्वजाओंके गतिपरिणामका हेतुकर्ता 
(प्रेरक) दिखाई देता है, उसी प्रकार धर्म नही है। वह वास्तवमें 
निष्करिय होनेसे कभी गति परिणाम॒को ही प्राप्त नहों होता, तो फिर 
उसे (परके) सहकारीको भाँति परके गतिपरिणामका हेतुकतृ त्व 
कहाँसे होगा ! किन्तु केवल उदासीन हो असारक है। और जिस- 
प्रकार गतिपुर्वक स्थिति परिणत अश्व सवारके स्थिति परिणामका 
हेतुकर्ता ( प्रेरक ] दिखाई देता है उसी प्रकार अधम नही है। “वह 
तो केवल उदासीन ही प्रसारक है। (तात्पर्य यह कि सभी कारण 
धर्मास्तिकायवत उदासीन नही है । निष्क्रियकारण उदासीन 
होता है और क्रियावात प्ररक होता है ) ! 


५, कर्म व जीवगत कारणकार्य भावकी फेंथ॑चित्‌ 
प्रधानता 
१. जीव व कर्मसे परस्पर निमित्त -नैमित्तिक सस्वन्धका 
निर्देश रे 

,आ [६६७ जीवपरिणामहेद्‌ कम्मत्तग पोग्गता परिणमेतति | णदु गाण- 

दे परिणदों पुण जीवों कम्म समादियदि ॥० जिनको जीवके परिणाम 


७० ५, कर्म व जीवगत कारणकार्य भावकी प्रधानता 


कारण हैं ऐसे रूपादिमात परमाणु कर्मस्वरूपसे परिणमत्ते है, परन्तु 
ज्ञानभावकरि परिणत हुआ जीव कर्मभावकरि पृदगत्तोकों नहीं 
ग्रहण करता । 

स.सा.म्‌ /८० जीवपरिणामहेदु कम्मत्तं पुर्गल्ा परिणमंत्ति। पुण्णहकस्म- 
णिमित्तं तहेब जीवो वि परिणमह ।८०+-पृदुगल जीवके परियामक्र 
निमित्तसे कमरूपमें परिषत होते है और जीव भो पृष्गकर्मके 
निमित्तते परिणमन करता है। ( स सा ।मु./३१२-३१३ ), [प कक 

, ३० ), (ने च. बृ [5३ ), ( यो.सा. अ|३६-१० )। 

प॑ का मर /१२८-१३० जो ख्ठ ससारत्यो जीवो तत्तो दु होदू परिणामों । 
परिणामादो करम्म॑ कम्मादो होदि अदिसु गदी।१२८। गढिमधिगस्स 
देहो देहादो इृदियाणि जायते। तेहिंकु वित्तयग्गहणं तत्तो रागो व 
दोसो वा ।१२६। जायदि जीवस्सेव॑ भावो ससारचहबातम्मि। इदि 
जिणवरेहि भणिदों अगादिणिधणा सणिधणों वा ।१३ण७णों 
बास्तवमें ससार-स्थित जीव है उससे परिणाम होता है, परिणामसे 
कर्म और कर्मसे गतियाँमें गमन होता है।१२५ गतिप्राप्तको ऐेह होती 
है, देहसे इन्द्रियाँ होतो है, हम्द्रियोसे विपयग्रहण और विषयग्रहणते 
राग अथवा द्वेष होता है।११६ ऐसे भाव ससारचक्रमें जीवको 
अनादिअनन्त अथवा अनादि सान्‍्त होते रहते है, ऐसा जिनवरोने 
कहा है।१३० (न-च.द्‌ १३१-१३३) (यो सा,अ/॥२६३१ तथा 
२(३३), (व अनु,/१६-१६ ), (सा थे ६३१) 

और भी देखो-्रकृति बन्ध|१/९ में परिणाम अ्रह्य प्रकृतियोँके लक्षण 
व भेद । 

पं. घ.।ह/४१,१०७१ जीवस्याशुद्धरागादिभावाना कर्मकारणमू। कर्ण 
स्तस््य रागादिभावा, प्रत्युपकारिवत ।४१ अस्ति सिद्ध' ततोध्योन्य॑ 
जीवपुद्गलकर्मणो, । निमित्तनैमित्तिको भावों यथा कुस्‍्म- 
कुलालयो' ।१०७१। परस्पर उपकारकी तरह जीवके अशुद् रागादि 
भावोका कारण हव्यकर्म है और उस हव्यकर्मके कारण रागादि 
भाव है।8( इसलिए जिस प्रकार क्ृम्भ और कुम्भारमें नि्ित्त- 
मै मिक्तिक भाव है उसी प्रकार जीव और पुदंगतात्मक कर्ममें परस्पर 
मिमित्तने मित्तिकभाव है यह सिद्ध होता है १०७९ ( पं.घ्‌ 3१०६ 
१३१-१३३९०६६-१०७० ) 


२. जीव व कर्मोकी विचित्रता परस्पर सापेक्ष है 

ध्‌. ५२,१,१६/७०६ ण च कारणेण विणा कजाणमुप्पत्ती अति ।* त्तो 
कज्ञमेत्ताणि चेव कम्माति वि अत्यि च्ति गिच्छओं कायत्वी । जदि 
एवं तो भमर-महुवर ॒कर्यवादि सण्िदेहिं वि गामक्पहि होदव्व- 
मिद्दि। थे एस दोसों इच्छिज्जमाणादो।" ८कारणके बिना तो 
कार्योंकी उत्पत्ति होती नहीं है। इसलिए जितने (पृथिवी, अप , तैम 
आदि ) कार्य है उतने उनके कारणरूप कर्म भी है, ऐसा निरचय कर 
लेना चाहिए। प्रश्न-यदि ऐसा है तो भ्रमर, मधुकर-कदम्व 
आदिक नामोंवाले भी नाम कर्म होने चाहिए! उत्तर-गहे कोई 
दोष नहीं है. क्योंकि, यह बात तो हृष्ट ही है। 

ध. १०४३३,॥१३० जा सा पोआगमदब्वकम्मवेयणा सा अदृबिहा-- । 
कुद्दो। अद्नविहस्स दिस्समाणस्स अण्णाणादंसण- वीरियादिअतराय- 
कज्जस्स अण्णहाणुववत्तीदों। ण॑ व फारणमभेदेण विणा क्ज़मेदी 
अत्पयि, अग्णव्य तहाणुवक्र भादों । जो वह नोआगमद्व्यवमपेदनां 
कहो है, वह ज्ञानावरणीस, दर्नावरणीय आदिके भेदसे आठ प्रवार 
की है! ब्योकि ऐसा नहीं मानतेपर अज्ञान अदेशनः “व वीर्गादिक 
अन्दरायरूप आठम्रकारका कार्य जो दिखाई देता हैं बह नहीं गन 
सकता है। यदि कहा जाय कि यह आठ प्रकारका कार्यभैट कारमभेद 
के बिना भी बन जायेगा, सो ऐसा मानना भी ढौक नहीं है, पयोंकि 
अन्यत्र ऐसा पाया नहीं जाता । 

क.पा ४१-३७ ४६४ एदत्स पमापस्य बड्दिहापितसतमभावी गा 
तांव णिद्धारणो; वड्‌दिद्वाग्पिहि विणा एगसल्वेषावट्टागप्पतंगंदी | 


जैतेद्ध सिद्धान्त कोश 


पा कारण ( निमिततकी गौणता मुछता 


$ हहयुवन॑ भारी । तम्हा सकारणाहि ताहि होद् । ज ते 

03 आह तमावरणमिर्दि सिद्ध !“इ्स ६4804024 
बृढ्धि पौर हानिके द्वारा जो तरतमभाव होता है, वह निष्काएण हे 
हे नहीं सकता है, स्यॉकि ज्ञानग्माणमें इृद्धि और हानिसे होनेव 
हग्तगमाउकी निष्कारण मान लैनेपर वृद्धि और हानिरूप कार्यका 
ही अभाव हो जाता है। और ऐसी स्थिति ज्ञानके एकहपते रहनेका 
प्रठग गन होता है। परन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि एकरप ज्ञानकी 
उपलब्धि नहीं होती है। इसलिए ये तरतमता सकारण होनी 
घाहिए। उत्तमें जो हानि बृद्धिके तरतम भावका कारण है वह 
पावरण वर्म है। गत 

>, पा, (३.२३४१४६४६ एगट्विदिबंधकारों सब्वैरसि जीवा्ण समाण- 
परिणामों किए्ण होदि। ण, अंतर गकारणभेदेण सरिसत्ताणुववतीदो। 
एगजीवस्स सब्बकासमेगपमाणद्वाएट्रिदिबंधो किए्ण होदि । रण 
पंतरंगशरणेत्ु दत्वादिसंबंधेण परियत्तमाणस्स एगम्मि चेव अंत- 
रगत्तरणे सब्मकालमबद्भाणाभावादों ।*पन-सब जीवोके एक 
स्वितिवन्धक्ा कात समान परिणामवात्ता क्यों नहीं होता ! उत्तर 
नहीं, घोँकि यत्तरंगकारणमें भेद होनेसे उसमें समानता नहीं बन 
सकती । #एन-एक ही जीवके सर्वदा स्थितिबन्ध एक समान काल- 
वाना यों नहीं होता है। उत्तर-नहीं; क्योकि, यह जीव अन्तरंग 
मारो में द्रव्यादिके सम्बन्धसे परिवर्तन करता रहता है, अत उसका 
एफ हो अन्तर ग कारणमें सबंदा अवस्थान नहीं पाया जाता है। 

कप. शै१२११४४२४। सो केण जणिदो। अग॑त्ताणुबधीणमुद्एण । 
पणतापुष्रंधीणमुदथी छुदो जायदे। परिणामपचएण ।प्रश्य-वह 
( सामादन परिणाम ) किस कारणएे उ्न्न होता है! उत्तर-- 
अनन्तामुबन्धी चतुल्तके उदमसे होता है। प्रश्न-अनन्तानुतन्धी 
घतुष्श्फा उदय किस कारणसे होता है। उत्तर--परिणाम विशेषके 
कारपसे होता है। |; 


$, जीवकी अवस्थाओंमे कममूल हेतु है 


राबा ॥२४६१८८११ तदात्मनो&छ़तनत्रीकरण मृलकारणमभू। वह 
(7र्म) आत्माकों परतन्त्र करनेमें मूतकारण है। 

राप्ा।0३६२३१६ तोके हरिश्ादू लबृकभुजगादयों निसगत, क्रौर्य- 
थौगहिराब्निप्रतिपत्तौ वर्तन्ते इच्युच्यन्ते न चासावाकस्मिकी 
स्मनिमित्तवाद । «तोकमें भी शेर, भेडिया, चीता, साँप आदियें 
धूर्ता-आरता आहार आदि परोपदेदके त्रिना होनेसे यद्ञषि नेसगिक 
कहनाते है, परन्तु वे आकरिमिक नहीं हैं, क्योंकि कर्मोदियके 
निगित्तसे उतपत होते है। 

३? विभाज|॥६ (जोवकी रागादिरूप परिणतिमें कर्म ही ग्रूल 
सारण है) 

वा [१६ थे थकोवि देदि लच्छी ण को वि जोवस्स कुणदि 
हद उदार अवयार कम्म पि मुहामुहं कृणदि ।३१९«न तो 
कह देडी देवता आदि जीबकों रृष्मी देता है और न कोई उसका 
8 है। शुभागुभ कर्म ही जीवका उपकार था अपक्रार 
व | 

१.६३ २० सापरणस्पोच्चैर्मूल हेतुर्ययोदय; ।5 अपने- 
धातमें अपने-अपने आावरणका उदय वास्तवमें मृलकारण रह कप 


॥; 5 
४, कमकी बलवत्ताके उदाहरण 
हवा ६६५६ (सम्मदर्शन सम्यस्यान व सम्पक्चारित्रक 


प्रटिन्लपज अमछे मिश्यात्व, अज्ञान वे कपाय नामके कर्म हैं।) 
प्र आह/१६३० अदाताके उद्यमें औषधियें भी सामर्थ्यहीन है। 
58 रण प्रचन शतावरणके उदयते अ्रत 
वन श शानका अभाव 
रहा है। ७0४७४ 


५. कर्म व जीवगत कारणकार्य भावकी प्रधानता 


प्र!मृ.|शुहठ,७८ इस पंगु आप्माको कर्म ही तीनो लोकोमें भ्रमण 

गे 20% मे कर्म अर है, बहुत है, विनाश करनेको अशुवय 
है, चिकने है, भारी हैं और वज़के समान है ।५८। 

रा वा।(१॥ १३९१६ चह्र्शनावरण और वीर्याच्तरायके क्षयोपक्षम- 
है तथा अगोपाग नामकर्मके अवष्टम्भ(बलसे चश्चृदशनकी शक्ति 
उत्पन्न होती है। कि 

राजा|॥/२४/४४८८२१ सुख-दु खक़ी उ्त्तिमें कम बलाधान हेतु हैं। 

बाप्त प/११४-११॥२४६-२४७ ' कर्म जीवको परतत्त्र करनेवाले है। 
(राबा/॥(२४६(४८८/२० ) (गो जी/जी,प्र/२४४/४०८/२ ) 

ध. १(९५१/३३/२३४/३ कर्मोकी विचित्रतासे ही जीव प्रदेशोके संघटनका 
विच्छेद व बन्धन होता है। की 

ध.११/१४४२४२८ नाम क्मोदेयकी वेश्वर्तितासे इच्द्रियाँ उत्प्न 
होती है। है 

स सा/आ /१५७-१४६ कर्म मोक्षके हेतुका तिरोधान करनेवाला है। 

ससा/आ,/२४,३१,३३ के ३ इत्यादि (इन सर्व स्थलोपर आचार्यने 
मोहकर्मकी वलवत्ता प्रगट की है) 2! 

ससा |आ,/८६ जीवके लिए कर्म संयोग ऐसा ही है जैसा स्फटिकके 
लिए तमालपत्र। ४ 

त शा(६/३३ ऊर्ध्य गमनके अतिरिक्त अन्यत्न गमनरूप क्रिया कर्मके 
प्रतिघातसे तथा निज प्रयोगसे सममनी चाहिए । , 

का अ |मृ (२११ कर्म की कोई ऐसी शक्ति है कि इससे जीवका केवलज्ञान 
स्वभाव नष्ट हो जाता है। ॥ 

द्र स|दी,/१४/४४१० जीव प्रदेशोका विस्तार कर्माधीन है, स्वाभाविक 
नहीं । 

स्था,म,१७/२३८६ स्व ज्ञानावरणके क्षय्ोपद्मामविशेषके बशसे ज्ञानकी 

, निश्चित पदार्थोँमें प्रवृत्ति होती है । 

प.घ 3 /१०५,१२८,६८७,८०४,९२६ जोव विभावमें कर्मकी सामर्थ्य ही 
कारण है।१०। आत्माकी शक्तिकी बाधक कर्मकी शक्ति है।३३८। 
मिथ्यात्र कम ही सम्यस्लका प्रत्मनीक ( बाधक ) है ६८७ दर्दान- 
मोहके उपशमादि होनेपर हो सम्यवत्व होता है और नही होनेपर 
नहीं ही होता है ।५७४। कर्मकी शक्ति अचित्त है ६९६ 

सता (३१४क १६६८/प॑ जयचन्द- जहाँ तक जोवकी निर्मतता है तहाँ 

* तक क्मका जोर चलता है। 

हैं <६ 28 जयचन्द-रागादि परिणाम अबुद्धि परवक भी 
की बलबत्तासे होते है। 
--ऐै० विभाव/३(१-- कर्म जीवका पराभव करते है ) 


५, जीवकी एक अवस्थामें अनेक कम निम्नित होते हैं 


रावा/११॥३६११ हह चश्ुपा चा्षुईर्शनावरणवीर्यान्तरायक्षयोपद्ञ- 
भाज़ोपाइनामावष्म्भाई_ अविभावितविशेषजामर्थ्येन किचिदेत्वस्तु 

- इईव्यात्नोचनमनाकारं दशनमित्युच्यते वासवत्‌ । *चश्लृदशनावरण 
और बीर्यान्त्राय इन दो करमोकि क्षयोपशमसे तथा साथ-साथ अंगो- 
पाग नामकमके उदयसे होनेवाल्रा सामान्य अवत्नोकन चल्कुदर्शन 
कहलाता है। 

प ध,/२०१-२०३ सत्य स्ावरण्स्योच्चैमूत हेतु्मथोदय । कर्मान्तरो- 

- दयापैक्षो नासिद्ध कार्मकृद्था २०१॥ अह्ति मत्यादि यज्चान ज्ञाना- 
वृद्युदयक्षते' । ठक्ष वीयन्तिरायस्य कर्मणोष्जुदयादपि ।२०श «जैसे 

: अपने-अपने घातमें अपने-अपने आवरणका उदय मुलकारण है वैसे 
ही वह ज्ञानावरण आदि दूसरे कर्मोंके उदयकी अपेक्षा सहित कार्य- 


जैनेन्दर सिद्धान्त कोश 


70 कारण कार्यभाव समन्वय 


. करो होता है, का न नहीं है।३०१ जैसे जो मत्यादिक 
ज्ञान झञानावरणकमके क्षयोपक्मसे होता है बैसे ही बह वीयन्तराय 
कमके क्षयोपदमसे भी होता है।२०३। | 


६. कर्मके उद्भमें तदनुसार जीवके परिणाम अवश्य 
होते हैं 


रा.वा/०२॥२४/१४६/२० यद्यम्यन्तरसंयमघातिकर्मो दयो$स्ति तदुद्येवा- 

५ वश्यमनिदृत्तपरिणामेन भवितव्यं ततरव महावतममस्य नोपपथत 
इति मतम्‌; तत्न; कि कारणम, उपचारात्‌ राजबुत्ते सर्वगतचैत्रबद। 

, प्रश्न-- छठे गुणस्थानवर्ती संयतको ) यदि संयमधातों कर्मका 
उदय है तो अवश्य हो उसे अविरतिके परिणाम होने चाहिए। और 

« ऐसा होने पर उसके महावतत्वपना घटित नहीं होता (अ0 संज्वतन- 
के उदयके सद्भावमें छठे गुणस्थानवर्ती साधुको महात्रती कहना 
उचित नहीं है) | उत्तर-ऐसा नहीं है, क्योंकि राजबुसमें चैत्र या 
खोजे पुरुषकों सबंगत कहनेकी भाँति यहाँ उपचारसे उसे महातरती 
कहा जाता है! 

घ।११४,२१३,२१४/४(७६ ण॑ च- पहुमसापराइय मोहणीय भावों 
अत्थि, भावेण विणा दत्बकम्मस्त अत्यित्तविरोहादों छहुससांपराइय- 
सण्णाणुवत्तीरो वा। “सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानमें मोहनीयका 

“भाव नही हो, ऐसा सम्भव नही है, क्योंकि भावके बिना द्रव्यकर्मके 
रहनेका विरोध है, अयवा वहाँ भावके न मानने पर 'सृक्ष्मसापरा- 
भभिक' यह सज्ञा ही नहीं बनती है। 
नोट यद्यपि मूल सूत्र नं. ३५४ “तस्स मोहगीयवेयणाभावदो 
णत्थि" के अनुसार वहाँ मोहनीयका भाव नहीं है। परन्तु यह कथन 
नय विवक्षासे आचार्य बीरसेन स्वामोने समन्वित किया है। तहाँ 
द्रव्या्िक नयकी विवक्षासे सतका ही विनाश होनैके कारण उस ग्रुण- 
स्थानके अन्तिम समयमें मोहनोमके भावका भी विनाश हो जाता है 
और पर्यायार्धिक नय असत अबस्थामें ही अभाव या विनाश स्वीकार 
करता होनेके कारण उसकी अपेक्षा वह मोहनीयका भात्र उस गुण- 
स्थानके अन्तिम समयमें है और उपश्ान्तकपाय या क्षीणकषायके 
प्रथम समयमें बिनष्ठ होता है। विशेष-देखो उत्पाद/२/० ) 

त. सा|जी. ; |३०४/३८४१६ द्रव्यकर्मोर्ये सति संक्लेशपरिणामलक्षण- 
भावकर्मण' सैभवेन तयो. कार्यकारणभावप्रसिदृधे'। | उपश्ञान्त 
कषाय गुणस्थानका काल अन्तर्मुहूर्त मात्र है। तदुपरान्त अवश्य ही 
मोहकर्मका उदय आता है जिसके कारण वह नीचे गिर जाता है ।) 
नियमकरे द्रव्यकर्मके उदयके निमित्ततें सकलेश्रूप भाव कम प्रगट 
हो है। इसलिए दोनोमें कार्यकारणभाव सिद्ध है। 


[ए, कारण कार्य भाव समत्वय 
१, उपादान निममित्त सामान्य विषयक 


है 
१, कार्य न सवंधा स्वतः होता है न सचंथा परतः 


रा, वा (॥४९५२६१६० पृदगलानामानन्त्याचत्तवपुद्गलदव्यमपेक्ष्य 
एकपुह्टगलस्थस्थ॒तस्यैकस्मेव पयगिस्यान्यत्थभावात्‌ । यथा प्र॒दे- 
- शिल्या मध्यमाभेदाह यवत्यत्व॑ न तदेव अनामिकामेदाद्‌। मा श्ुद 


ध्यमाप्रदेशिन्मन्यलहेतुत्वेनाविशेषा- 


मध्यमानामिकयोरैक्ल. मे 
दिति। न चैततपरावधिक्मेवार्थसत्तम्‌। यदि मध्यमासामर्थ्याद्‌ 
प्रदेशिन्या, हस्वत्व जायते शशविफणेधपि स्थाच्छक्रमप्टो बा। नापि 
स्वत एवं, परापेक्षाभावे तदव्यवत्मभावाद । - 


णामस्य परव्यस्थ तत्तत्सहकारिकारणं प्रतीस क्क्त्ूप चक्ष्यते। न त॒तद्‌ 
स्वत एवं नापि परकृतमैव। एवं जीवो5पि कर्मनोकर्म विषयवस्तुप- 


करणसंबनन्‍्धमेदादाविभू तजीवस्थानगुणस्थान विकल्पानन्तपर्ययिरूप- 


१. उपादात निमित्त सामान्य विधेयक 


परत्येतव्य' | “जैसे अनन्त पृहगल सम्वन्धियोंकी 
का अगर न अपेक्षा एक 

५४32४ । अनेक भेदोंको अपन होती है, उत्ती प्रसर जैन ४ 

[और नौकर्म दिप्य उपकरणोंके सम्बन्धसे जीवस्थान, गृणत्थान, 
मागगास्थान, इंडी, कृण्डत्ती आदि अनेक पर्मायोंकों धारण बता 
है । प्रदेशिनी अँगुतोमें मध्यमाकी अपेक्षा णो भिन्नता है बह 
अनामिकाक़ी अप्रेशषा नहीं है, प्रत्येक पर रूपका भेद जुदा-जुठ्ा है। 
मध्यमाने प्रदेशिनोमें हस्वत्त उतर नहीं किया, अन्यथा शदा- 
विपाणमें भो उत्पन्न हो जाना चाहिए था, और न स्वत ही उसमें 
हैल्वस था, अन्यथा मध्यमाके अभावमें भी उसकी प्रतोति हरे 
जानी चाहिए थी। तातग यह कि अनन्त परिणामी हृव्य हो तत्त- 
सहकारी करणोंकी अपेक्षा उन-उन छुपले व्यवहारमें आता है। 
(यहाँ बरव्यक्ी विभिन्नततामें सहकारी कारणताक़ा स्थान दक्षति हुए 
कहा गया है कि वह न स्वतः है न परत'। इसी प्रकार तैत्र. काल व 
भाषमें भो लागू कर लेना चाहिए ) 


२. पत्येक काय अन्तरंग व वाह्म दोनों कारणोक्रे समेल 
से होता है 


स्वस्तो व (३३.१६६० अतबध्यवात्ति्वितव्यतेयं, हेतुहयाविषृत- 
को्मलिद्ठा। * ।३३ यहस्तु गाह्म॑ ग्रुणदोप्सूत्तेनिमित्तमम्यत्तरमुप्त- 
हेतोः। अध्यात्मवृत्तस्य तदडइभृतमभ्यन्तर केवलमप्यतं ने ॥॥ 
बह्मेतरोपाधिसमग्रतेय, कार्येपु ते हव्यगत' स्वभाव, । नैवान्यथा 
मोधविधिरच एंसा, तेनाभिवन्धस्लमृपिर्मुधानामू (० >भन्तरंग 
व बाह्य इन दोनो हेतुओके अनिवार्य संयोग द्वारा उलत्न होनेवाता 
काय ही जिसका ज्ञापक है, ऐसी यह भवितव्यत्ा अतंष्यक्षक्ति है।$३॥ 
जो बाह्य वस्तु गुग दोष अर्थाद पुण्य परापकी उत्पत्तिका निम्ित्त 
होती है वह अन्तर गमें वर्तनेवाले गरुणदोपोकी उत्पत्तिके आभ्मन्तर 
मृतहेतुकी अंगभृत है। केत्रत अभ्यन्तर कारण ही गुणदोपकी उत्पत्ति 
मैं समय नहीं है।(४ कार्योमें बाह्य और अभ्यत्र दोनों का्गोंकी 
जो यह पूर्णता है वह आपके मतमें अव्यगत स्वभाव है। अत्यथा- 
पुरुषोंके मोक्षकी विधि भी नहीं बनती। इसीसे है परम! आए 
बन्धुजनोके वन्द्य है ।६ैण 

स.सि,/६/३०३००६ उभयनिमित्तवश्ञाह भावान्तरावा प्वित्तादनमुत्पाद' 
भृत्पिण्डस्य घटपर्यायवत्‌ ) >अन्तर ग और बहिरंग निमित्तके बढ़े 
प्रतिसमय जो नवीन अवस्थाकी प्राप्ति होती है, उत्ते उत्ताद कहते है! 
जैसे मिट्टीके पिण्डकी घटपर्याय । [प्र सात प्र/६६, १०२) 

ति.प (॥२८१-२८२ सब्मां पयत्थाणं णियमा परिषामपहुदिवित्तीओं। 
नहिर॑तर गहेदृहि सब्बन्भेदेत बट ति।२८१ बाहिरहेदू कहिदो गिच्छ- 
यकालो त्ति सत्वदरसीहिं । अक्मतर पिमित्त पिमणियदव्वेत् 
चैट्ठेदि ।२५३ *सर्व पदार्थके समस्त भेदोंमें नियमत्े बाह्य और 
अभ्यव्तर निम्मित्तोंके द्वारा परिषामादिक (परिणाम, क्रिया, पर 
त्वापरत्न ) दृत्तियाँ प्रवर्तती है २८१ सर्वक्षदेवने स्व पदायोकि 
प्रवर्तिका वाह्य निर्मित्त मिश्वयकाल कहा है। अभ्यन्तर निमित्त 
अपने-अपने द्रव्योमे स्थित है २5१ 


३. अन्तरंग व बहिरंग कारणेसि होनेके उदाहरण 


स,सा,म /२०८-२७६ जैसे स्फरिकमणि तमालपत्रके सयोगते परिणमती 
है दैसे ही जीव भी अन्य द्रव्योंके सयोगते रागादि हुए पत्तिपन 
करता है। हि 

स सा /म्‌ २८३-२८६ द्रव्य व भाव दोनों प्रत्किमण १स्‍स्पर सापेक्ष है। 

रावा।१॥१४१०१२३ बाहरनें मनुष्य तियंचादिक औदमिक भाव 
और अस्तरंगर्मे चेतन्यादि परारिणामिक भाव ही जीवके पर: 
चायक है। 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


ए कारण ( कारण कार्य भाव समन्वय ) 


प्‌, ८८ स्वत. गमने करनेत्राने जीव पुदृगसोंकी गतिमें धर्मास्ति- 
(28 ा नहतारीकाएग है। (द्र.स,/|दी १७) (जोर भी दे० 
निमित्त )। 


४, ब्यवहासयसे निम्मित्त वस्तुभूत है पर निश्चयसे 


कस्पना मात्र है 


सोजा,4१५१३६६११ व्यवहारसयसमाश्रणे कार्यकारणभात्रों ट्विप्न, 
संबन्ध संगरोगममबायादिवत्नतीतिसिद्वल्लाव पारमाधिक एवं न 
पुन क्पतारोपित' सर्वथाप्यनवशलात | संप्रहणु सुत्रयाभ्रगणे तु न 
कम्यचिकरिचस्संबन्धोषन्यन्न कापनामात्रत्यात्‌ इति सर्त॑मचिरुद्ध । 
«“डायहार मयका आम्रय तेनेपर संभोग व समवाय आदि सम्बन्धोके 
भमान दीमें दुस्नेवाना कायक्ररण भाव प्रतीततियोंसे सिद्ध होनेके 
कारण पस्तुप्ठत ही है, कारपनिक नहीं । (क्योंकि तहाँ व्यवहारनय 
भैय्याही होनेके कारण असहभृत व्यवहार भेदोपचारको ग्रहण करके 
संगोग सम्मन्धकों सत्य घोषित करता है और सहभृत्त व्यवहार नय॑ 
प्रेदोष्चारकों प्रह करके समवाय सम्बन्धकों स्वरीकार करता है) 
परन्तु *प्रह मय थौर भजुमृत्र नमका आश्रय करनेपर कोई भी किसी 
पा किसीके साथ सम्बन्ध नहीं है। कोरी कल्पनाएँ है। सब अपने- 
पणने स्भादोंसें सीन हैं। यही निश्चय नय कहता है। (संग्रहनय 
मात्र अद्वेत एक महा सत ग्राही होनेके कारण और ऋणुपृत्ननय मात्र 
अन्तिम थत्रान्तर सत्तारूप एकलग्राही होनेके कारण, दोनो ही द्विप् 
नहीं देवते। तम दे क्षारणकार्यके द्वैतको कैसे अंगीकार कर सकते 
£। विशेष देखो 'वय' )। 


५. निमित्त स्वीकार करनेपर भी वस्तु स्वतन्त्रता बाधित 
नहीं होदी 


ग़ता/॥/॥२१४३॥२६ ननु च बाहद्व्यादिनिमित्ततश्ञाद परिणामिनां 
परिषाम उपत्म्यते, स व स्वात्ये सति विरुष्यत इति, नेप दोप', 
भाहत्य नि्मित्तमश्न॒ल्लाद। न हि गत्यादिपरिणामिनों जीवपुहृगत्ा 
गशाय,पाहे धमदिनां पैरका: । «(धर्मास्तिकाय और अधर्मास्ति- 
यागकी यहाँ यह खतसता है कि थे स्वयं गति और स्थितिहप्से 
परिदत जीब और पृदगतोंकी गतियें स्रय॑ निमित्त होते है।) 
प्रश्न-रह्म द्रव्यादिके निमित्ते परिणामियोंके परिणाम उपलब्ध 
ऐैत्े है और ल्ातरूय स्वीकार कर लेनेपर यह वात विरोधको प्राप्त 
ऐ जाती है। उत्त-यह कोई दोप नही है, बयोंकि बाह्य दृव्य 
निभित्तमात्र होते है। ( यहाँ पृततं ) गति आदि रूप परिणमन 
ररनेबाले जीव व पृदरणल गति आदि उपकार करनेके प्रति धर्म आदि 


देव्योकै प्रेरह नहीं हैं। गति आदि कराये लिए उन्हें उकसाते 
न्तंह। 


$. ठपादान उपादेय भावका कारण प्रयोजन 


पजा।श३॥१6११६७ यश पटादिकायपलद्ये परमाण्वनुमान॑ 
एपौदारितदिनायो कलम, सर्मगानुमानम्‌ "कर्यहिड्ठ हि कारणम" 
(आप मो, स्लो ६८)।०जैसे घट आदि कार्योंकी उपलब्धि होनेसे 
हमाम रूप उपादान करणका जतुमान कया जाता है, इसी प्रकार 
जैरारित्दातीर आदि कार्योकी उपलब्धि होनेसे रमों रूप उपादान 
भ्योंकि कारपक़ो कार्य लिंगवाला 


तक अनुमान क्या जाता हे, 
शापमा है। 
ग्स, भा, #॥॥६॥२४/३७ सिद्यमेल्द्रव्यात्मकचिच्तविश्वेषाणमेक- 
“(नर्वथा अनित्य पत्षके पोषक बोद्ध 
इन्ददी निरपेक्ष 
जख्रय कारणमे निसेश्त एक सन्ताननामा तत्तको 


गंतायाए इध्परत्यावत्तेरेद । 
न्पिक्सि प्रव्र सब था पक. पृथक वर्ण 
भाप घदिठ फ्लैश 25 बा हक कर 
$ | 


शेप ननीेपभी 
ग्पेक्र सके 

हि 
६477 ॥ 

हु "उन असजत्त प्रयास करते 


रे 


१. उपादान सिमित्त सामान्य विधयक 


प्रकार भी सिद्ध नहीं होता। हाँ एक द्रव्यके अनेक परिणामोंको' एक 
सनन्‍्तानपना अवश्य सिद्ध है।) तहाँ द्रव्य नामक प्रत्यासत्तिको ही 
तिस प्रकार होनेवाले एक सन्तानपनेकी कारणता सिद्ध होती के । 
एक दव्यके केवल परिणामॉकी एक सन्तान करनेमें उपादान उपादेय- 
भाव सिद्ध नहीं होता । 


७, उपादानको परतन्त्र कहनेका कारण व प्रयोजन 


ससि /२/१६/१७७|३ लोके इच्धिया्णों पारतरूयविवक्षा हृश्यते। 
अनेनाक्ष्णा झुष्ठु पश्यामि, अंनेन कॉन सुष्छु शृणोभीति । ततः 
पारतस्थ्यात्पशनादीनां करणत्वम्‌ ।«लोकमें इच्कियोकी परंतल्म 
बिव्षा देखी जाती है। जैसे हस आँखे मै अच्छा देखता हूँ, इस 
कानते में अच्छा मुनता हूँ। अतः पारतलूय विदश्षामें स्प्शन आदि 
इच्द्रियोका करणपना (साधकतमपना ) बन जाता है (तात्पर्म यह 
कि लोक व्यवहारमें सर्वत्र व्यवहार नयका आश्रय होनेके कारण 
उपादानकी परिणतिको निमित्तके आधारपर बताया जाता है। 
(विशेष दे० नय|॥8 (रावा,/१६४॥१३१८)। | 

सता ता वृ/६६ भेदविज्ञानरहितः शुल्बवुद्धे कस्वभावमात्मीनमि चे 
१९ स्वस्वकपाद्षिन्त करोति रागादिषु योजयत्ीत्यर्थ:। केस, अज्ञान- 
भावेनेति । «भेद विज्ञानसे रहित व्यक्ति शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी 
आत्माको अपने स्वरूपसे भिन्न पर पदार्थ रूप करता है ( थर्थादर पर 
पदा्थेके अहूट विकतपके प्रवाहमें बहता हुआ ) अपनेको रागादिकोंके 
साथ इक्त कर लेता है। यह सब उसका अ्ञान है। (ऐसा बताकर 
स्वकूपके प्रति सावधान कराना ही परतन्त्रता बतानेका प्रयोजन है। ) 


८ निम्िततको प्रधान कहनेका कारण प्रयोजन 


रावा (११७११ तत एवोलत्त्यनन्त्रं निरन्वयविभाशास्युपगमात्‌ 
परस्परसंश्तेपाभावे निमित्तनैमिश्तिकव्यवहारापहवाहू 'अधिश्ाप्रत्यया' 
संस्कारा,' इंत्येबभादि विरुध्यते। “जिस (बौद्ध) मतमें सभी 
पंस्कार क्षणिक है उसके यहाँ ज्ञानादिकी उत्पत्तिके जाद ही तुरन्त 
नाश हो जानेपर निमित्त नैमित्तिक आदि सम्बन्ध नही बनेंगे और 
पमज्त अनुभव सिद्ध लोकव्यवहारोका लोप हो जागैगा। अविद्याके 
#त्ययहूप सच्तान मानना भी विरुद्ध हो जायेगा । एसी प्रकार स्वंधा 
अह्ैत निः्यपक्षवात्रोंके प्रति भी सममना। इसीलिए निर्मित्त 
ने मित्तिक द्ैतका यथा योग्यहूपसे स्वीकार करना आवश्यक है ) 

१५४९/४.२८८,४/२८१/३ एवंविहनबहारो क्मिट्ठ करिदे। पुहेश शाषा- 
वरणीयपत्चयवोहणटूठ कज्जपडिसेहद्वारेण कोरणपडिसेहट्‌# च्ञ। 
“>परश्न--इस प्रकारका व्यवहार किस लिए किया जाता है। उत्तर-- 
ऐस इक ज्ञानावरणीयके प्रत्ययोका प्रतिबोध करानेके लिए तथा 
कायके प्रति द्वारा कारणका प्रतियेध करनेके लिए उपयुक्त 
व्यवहार किया जाता है। 

7ता हा३ ॥३४३३४१८६१ अयमत्नार्थः 


यद्यपि पख्चद्रव्यागि 
₹ कु न्ति, 


दानि दुख़कारणान्येवेति जाता । 
विश्ुद्वत्ञानदर्श व 


, तथापि 
यदि वाक्षयानस्तमुज्जादिकारण 
परमाह्नद्वव्य॑तदेवभनसा धोया 
पल्साधकमनुष्ठान च कर्चव्यमिति। 
पाँच ऋन्य जीवका उपकार करते 
रेस जानकर; जो मह 


वेचसा वक्तत्यं काग्रे 
“यहाँ यह ताल्य है कि यद्ञपि 
तथापि थे सब ढु/खके कारण है, 


ह्दी 
प्रसा ता वे (१४३/२०३/१७ त्र यद्यपि--सिद्वगते! काललब्पिरुपेण 
वहिर्‌ड्गसहकारी भवत्ति निरचयनयेन-- था तु निश्वय- 


अवत्ति कालस्तवापि 
चतुविधाराधना कैब परोपादानकारं ने भर काहस्तेन कारणेन स 


जैतेन्द्र सिद्धास्त कोश 


भा० २-१७ 


५ कारण [ कारण कार्य भाव समत्वय ) एड 


हेय इति भावार्थ. ) यहाँ यद्यपि सिद्ध गतिमें कालादि लब्धि 
रूपसे काल द्रव्य बहिरंग सहकारीकारण होता है, तथापि निश्चयनय- 
से जो चार प्रकारकी आराधना है वही तहाँ उपादान कारण है काल 
नहीं । इसलिए वह ( काल ) हैय है, ऐसा भावार्थ है। 


२. कर्म व जीवगत कारणकार्य भाव विषयक 
$. जीव यदि कमर न करे तो कम भी उसे फल क्यों दे 


यो,सा.अ,/११-१२ आत्मान छुरुते कर्म यदि कर्म तथा कथम्‌ । चेतनाय 
फ्रत॑ दत्ते भुडक्ते वा चेतनः कथम्‌ १0। परेण विहित॑ कर्म परेण यदि 
अज्यत्ते॥ न को5पि सुखदु 'खेम्यस्तदानीं मुच्यते कथम्‌ १३ «यदि 
कम स्वय ही अपनेको कर्ता हो तो वह आत्माको क्यों फल देता है * 
वा आत्मा ही क्यों उसके फलको भोगता है ?।११! क्योंकि यदि 
कम तो कोई अन्य करेगा और उसका फल कोई अन्य भोगेगा तो 
कोई भिन्न ही पुरुष क्यों न ध्ुख-दुखसे मुक्त हो सकेगा !१२! 

यो-सा, अ /६/२३-२७ विदघाति परो जीव' किचित्कर्म गुभाशुभगू। 
पर्यायापैक्षया भुडत्तों फल तस्थ पुन पर' २३ य एवं कुरुते कर्म 
किंचिजीव' शुभाशुभव्‌। स एव भुजते तस्य द्रव्याथपिक्षया फलम्‌ 
रश मनुष्य' कुरुते पुण्यं देवों वेदयते फलम्‌। आत्मा वा कुरुते 
पुण्यमात्मा वेदयते फलम्‌२९॥ चैतनः बुरुते भुदक्ते भावेरौदयि- 
केरयम्‌। न विघत्ते नवा भुदक्त किचित्कम तद॒त्यमे ?७>पर्या- 
यागिक नयकी अपेक्षा दूसरा ही पुरुष कर्मको करता है और दूसरा 
ही उसको भोगता है, जैसे कि मनुष्य द्वारा किया परषण्य देव 
भोगता है। और दब्याधिक नये जो पुरुष कर्म करता है वही उसके 
फलको भोगता है, जैसे-मनुष्य भवमें भी जिस आत्माने कर्म किया 
था देवभवमें भी वही आत्मा उसे भोगता है ।२३-१४॥ जिस समय इस 
आत्मामें औदयिक भावोंका उदय होता होता है उस समय उनके 
द्वारा यह शुभ अद्युभ कर्मोंको करता है और उनके फल्कों भोगत्ता 
है। किन्तु औदसिकमाव नष्ट हो जानैपर यह न कोई कर्म करता है 
और न किसीके फलको भोगता है।२» 


२. कर्म जीवकों किस प्रकार फल देते हैं 


योसा"३(१३ जीवस्पाच्आादक कर्म निर्मलस्थ मलीमसम्‌। जायते भा- 
स्वरस्पेव शुद्धस्थ घनमण्डलम्‌ ।(४ “जिस प्रकार ज्वलंत प्रभाके 
धएक भी सूर्यको मेष मण्डल ढक लेता है, उसी प्रकार अतिदाय 
विमल भी आत्माके स्वरूपको मलिन कर्म ढक देते हैं। 


३. कम व जीवके निमित्त नेमित्तिकपनेमें हेतु 


कू पा.१(९-१/$४२(६०१ त॑ च कम्म सहेअं, ऋ्णहा णिव्वावाराणं पि 
बंधप्पसगादों। कम्मृस्स कारण कि मिच्छत्तासजमकसाया हॉति, 
आहो सम्मचसंजदबिरायदादो । “जीवसे सम्बद्ध कर्मको सहेतुक ही 
मानना चाहिए, अन्यथा निर्व्यापार अर्थाव्‌ अयोगियोंके भी कम 
बन्धका प्रसंग प्राप्त हो जागेगा। उस कर्मके कारण मिथ्यात्त असंगम 
और कंपाय हैं, सम्यवत्व, संयम वे बीतरागता नहीं। (आप्त. प| 
१४८) प 

घ.(शश्ल. 5४5 ग, जोगेण विया णाणावरणीयपयडीए 5 
व्यावादंसणादी । जैण विंणा ज॑ पियमेण णोबरुब्भदे त॑ तस्स कज्जं 
इयर च कारणमि्दि सयतगयाहमाइयअजणप्पसिद्ध  तम्हा परदेस- 
ग्गवैयणा व पमरडिवियणा वि जोग पद्मएण त्ति सिद्ध । 

च(भं४२८-४४ २४० यद्यत्मित्‌ सत्येव भव॑ति नासति तत्तत्य 
कारणमिति न्यायात्‌। तम्हा णागावरणीयवेयणा जोगकसाएहि चेव 
होदि त्ति सिद्ध ! १ योगके बिना ज्ञानावरुणीयकी प्रकृतिवेदना- 
का प्रादुर्भाव देखा नहीं जाता। जिसके विनाँ जो निय्मने नहीं 


३. कर्म व जीवगत कारणकार्य भाव विषय 


पाया जाता है वह उसका कारण व दूसरा कार्य होता 

नेयायिक जनोमें प्रसिद्ध है। इस प्रकार कक 3५ 
प्रकृत्िवेदना भी योग प्र्ययसे होती है, यह सिद्ध है। २ जो जिसके 
होनेपर ही होता है और जिसके नहीं होनेपर नहों होता है बह 
उसका कारण होता है, ऐसा न्‍्याग है। इस कारण ज्ानावरणोय 
बेदना योग और कपायसे ही होती है, यह सिद्ध होता है। 


४. वास्तवर्मे विभाव कममें निमित्त नैमित्तिक साव है, 
जीव व कममें नही 


पं.घ (उ /१०७२ अन्त पा कपायाणा कर्मणा च परस्परमृ। निम्ित्त- 
नैमित्तिको भाव स्यान्न स्थाजीवकर्मणो ।१०७२/०सूहम तत्तदष्ि- 
से कपायो व कर्मोंका परस्परमें निमित्त नेमित्तिक भाव है किन्तु 
जीवद्रव्य तथा कर्मका नहीं । 


७५, ससक्रारवतों इन दोनोंमें कारणकार्य माव कैसे हो 
सक्षता है ! 


घ.७५२,१,३६/८१/१० वेदाभावलद्वीण एक्रकातम्मि चेव उप्पजमाणीरण्ं 
कंधमाहाराहेयभावो, कजकारणभावों वा। ण समकालेणुप्पलमाण- 
च्छाय॑कुराणं कजकारणभावदंसगादो, पडुप्पत्तीए कुसलाभावदंसपादो 
च। #प्रश्न--वेद (कम ) का अभाव और उस अभाव सम्बन्धी 
लब्धि ( जोबका शुद्ध भाव ) ये दोनों जब एक ही कातमें उतपन्न होते 
है, तब उनमें आधार-आधेयभाव या कार्य-कारणभाव कैसे बन 
सकता है! उत्तर-बन सकता है, क्योंकि, समान कालमें उपपन्न 
होने वाले छाया और अंकुरमें, क्या दीपक व प्रकाशमें (छहढाला) 
कार्यकारणभाव देखा जाता है। 


६, कम व जीवके परस्पर निमित्तनैमित्तिकपनेसे इतरेत- 
राश्रय दोष भी नहीं जा सकता 


प्र.सा /ति प्र (१२१ यो हिं नाम संसारनामायमात्मनस्तथाविध परिशाम' 
स्‌ एवं द्रव्यकर्मश्लैपहेतु'। अथ तथाविधपरिणामस्यापि को हेतु । 
ह्व्यकर्महितु, तस्य, दरव्यकर्मसंयुत्तस्‍वेनेवोपतम्भात्‌। एवं सतीतरे- 
तरा्रयवोप' । न हि. अनादिप्रसिद्दवव्यकर्माभिसवन्पस्याममन 
प्राक्तनद्रव्यक्मणस्तत्र हेतुत्वेनोपादानात । ++'सतार' नामक जो यह 
आत्माका तथाविध परिणाम है वहीं दव्यकर्मके चिपकनेका है है। 
प्रशन-उस तथाबिध परिणामका हेहु कौन है? उत्तर-द्रव्यक 
उसका हैतु है, क्योकि द्रव्यकर्मकी संयुत्ततासे ही वह देखा जाता है । 
प्रश्न-ऐसा होनेसे इतरेतराक्षय दोप आयेगा * उत्तर--नहीं आगेगा, 
व्वॉकि अनादि सिद्ध दृव्यकर्मके साथ सम्बद्ध आत्माका जो पता 
द्रव्यकर्म है उसका वहाँ हेतु रूपसे ग्रहण किया गया है (और नवीन 
बद्ध कर्मका कार्य रुपते गहण किया गया है) | 


७ कर्मोदियका अनुसरण करते हुए मी जीवको मोक्ष 
सम्मच हैं 


द्रस॑ टी /३७/१४४१० अत्राह शिष्य -संत्तारिया निरन्तर कर्मनन्धो+ 
स्ति, तयेबोदयो5र्ति, गुद्धात्ममावनाप्रस्तावों वाह्ति, करे मो 
भवतीति। तत्रप्रच्युच्र । यथा बत्नो 2 लहर कोपी 
घीमात्‌ पर्यालोचयत्यय मम हनने प्रस्तावस्तत' पौरुष वृलाडई 
हन्ति तथा कर्ममामप्येक्क्रपावस्था नाहिति। हीयमानत्थिहदृताए- 
ल्वेन कृत्य यदा लदुल॑ छ्लीणल भव॒ति तंदा धीमात भव्य 95 
भाषया निजयुद्ात्माभिमुसपरिणामसंत्त न चे निर्मेतभावनाविदष- 
ख़ड़गेन पौरुष दृल्ा कर्मगत्र' हन्तीति । मछुनरत्त 'रोटाकोली- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


४ कारण ( कारण कार्य भाव समन्वय ) 


हेय इति भावार्थ: >यहाँ यद्यपि सिद्ध गतिमें- कात्ादि लब्धि 
रूपसे काल द्रव्य बहिरंग सहकारीकारण होता है, तथापि निश्चयनय- 
' से जो चार प्रकारकी आराधना है वही तहाँ उपादान कारण है काल 
नहीं । इसलिए बह ( काल ) हेय है, ऐसा भावार्थ है। 


२, कम व जीवगत कारणकार्य भाव विषयक 


१, जीव यदि कम न करे तो कम भी उसे फल क्यों दे 


यो,सा.अ, (4१-१९ थात्मान कुर्ते कर्म यदि कर्म तथा कथम्‌ । चेतनाय 
फ़ल॑ दत्त भुड्ते वा चेतनः कथम्‌ ।११ परेण विहित॑ कर्म परेण यदि 
भुज्यते। न को5पि सुखदुः्लेम्यस्तदानीं मुच्यते कथम्‌ १३॥ -यदि 
कम स्वयं ही अपनेको कर्ता हो तो वह आत्माको क्‍यों फल देता है ! 
वा आत्मा ही: क्यों उसके फलको भोगता है १।११ क्योंकि यदि 
कर्म तो कोई अन्य करेगा और उसका फ्न कोई अन्य भोगेगा तो 
कोई भिन्न ही पुरुष क्यों न सुख-दुखसे मुक्त हो सकेगा ।१२॥ 

यो.सा, अ.(8/२३-२७ विदधाति परो जीवः किचित्कर्म शुभाशुभमू। 
पर्यायापैक्षया भुडक्ते फर्ले तस्थ पुनः परः ।२३| य एवं कुरुते कर्म 
किचिज्ञीवः ग्रुभाशुभगू। स एवं.भुजते तस्थ द्रव्याथपिक्या फलम्‌ 
२४ मनुष्यः कुरुते पुण्य॑ देवों वेदयते फ़लम्‌। आत्मा वा कुरुते 
पृण्यमात्मा वेदयते फल्ममं।२९॥ चेतनः कुरुते भुछत्तो भावैरीदणि- 
केरयम। न विधत्ते नवा भुडक्ते किचित्कर तदत्यये ।२७। ७पर्या- 
याथिक नयकी अपेक्षा दूसरा ही पुरुष कर्मको करता है और दूसरा 
' ही उसको भोगता है, जैसे कि म॑नुष्य द्वारा किग्रा प्रष्य देव 
भोगता है। और द्वव्याथिक नयसे जो पुरुष कर्म करता है वही उसके 
फलको भोगता है, जसे-मनुष्य भवमें भी जिस आत्माने कर्म किया 
था देवभवम भी वही आत्मा उसे भोगता है ।२३-१६॥ जिस समग्र इस 
आत्मामें औदयिक भावोंका उदय होता होता है उस समय उनके 
द्वारा यह शुभ अशुभ कर्मोंको करता है और उनके फलको भोगता 


डं 


है। किन्तु औदमिकभाव नष्ट हो जानेपर यह न कोई कर्म करता है. 


और न किसीके फलको भोगता है ।१७ 
२, कम जीवको किस प्रकार फल 


जज च 


दंत है 


* यो.सा(३१३ जीवस्याच्छादक कम निर्मलस्थ मलीमसम्‌। जायते भा- 


स्वरस्मेव शुद्धस्य घनमण्डलम्‌ 8३ ५ जिस प्रकार ज्वलंत प्रभाके 
धारक भी सूर्यको मेघ मण्डल ढक लेता है, उसी प्रकार अतिशय 
विमत भी आत्माके स्वरूपको मलिन कर्म ढक देते हैं । 


३. कम व जीवके निमित्त नेमित्तिकपनेमें हेतु 


क,पा,!(१-॥६४२६०१ ते च कम्मं सहे, आः्णहा णिव्यावाराणं पि 
बंधप्पसंगादों । कम्मस्स कारणं कि मिच्छतासंजमकसाया होंति, 
आहो सम्मत्तसंजद्विरायदादो । 5जीवसे सम्बद्ध कर्मको सहेतुक ही 
मानना चाहिए, अन्यथा निर्व्यपार र्थाद अयोगियोंके भी कर्म- 
. बन्धका प्रसंग प्राप्त हो जायेगा। उस कर्मके कारण मिथ्यात्व असंयम 
और कपाग्र हैं, सम्यवत्य, संयम व बीतरागता नहों। (आंत, प/ 
२/१/८ ) 

घ.१३/४,१,८,१३/२८८/६ ण, जोगेण विणा णाणावरणीयपग्रडीए पाद- 
| व्ञावादंसणादों | जेण विणा ज॑ णिय्मेण णोवल्व्भदे त॑ तस्स कज्जं 
इयर च कारणमिदि संयलणयाइय्राइयअजणप्पसिद्ध' । तम्हा पदेस- 
र्गवेगणा व पयडिवियणा वि जोग पनच्चएण त्ति सिद्ध । 

घ,/१९४९२.८.१३२८६/४ य्रद्मस्मित्‌ सत्येबर भवति नासति तत्तस्थ 
कारणमित्ति न्‍्यायात्र । तम्हा णाणावरणीयवेयणा जोगकंसाएहि चेव 
होदि त्ति सिद्ध' | 5१. ग्ोगके बिना ज्ञानावरणीयकी प्रकृतिवेदना- 
का प्रादुर्भाव देखा नहीं जाता। जिसके विनाँ जो निममसे नहीं 


२. कर्म व जीवगत कारणकार्य भाव विषयक 


पाया जाता है वह उसका कारण व दूसरा कार्य होता है, ऐसा समस्त 
नेंयाथिक जनोंमें प्रसिद्ध है। इस प्रकार प्रदेशाग्रवेदनाके समान 
प्रकृतिबेदना भी योग अत्ययसे होती है, यह सिद्ध है। २. जो जिसके 
होनेपर ही होता है और जिसके नहीं होनेपर नहीं होता है बहू 
उसका कारण होता है, ऐसा न्याय है। इस कारण ज्ञानावरणीय 
बेदना योग और कपायसे ही होती है, यह सिद्ध होता है। 


४. वास्तवमें विमाव कममें निमित्त नेमित्तिक भाव है, 
हू हे 
जीव व कमयें नहीं 


पं.ध.|उ./१०७२ अन्तद एच्या कपायाणों कर्मणां व परस्परमृ । निमित्त- 
ने मित्तिको भावः स्यान्न स्थाजीवकर्मणो! । १०७२० सृक्ष्म तत्तरध्टि- 
से कपायों व कर्मोका परस्परमें निमित्त नेमित्तिक भाव है किन्तु 
जीवद्रव्य तथा कर्मका नहीं । 


७५, समकाठुवतों इन दोनोंमें कारणकार्य माव कैसे हो 
सकता है ! 


घ,७२,१,१६/१/१० वेदाभावतद्वीणं॑ एक्ककालम्मि चेव उप्पज्यमाणीणं 
कधमाहाराहेयभावो, कजकारणभावों वा। गे समकालेगुप्पजणमाण- 
च्छाय॑कुराणं कजकारणभावदंसणादो, घड़॒प्पत्तीए कुसलाभावद॑सणादो 
च्‌। 5प्रशत-वेद (कर्म) का अभाव और उस अभाव सम्बन्धी 
लब्धि ( जीवका शुद्ध भाव ) ये दोनों जब्र एक ही' काझ्षमें उत्पन्न होते 
हैं, तब उनमें आधार-आधेयभाव या कार्य-कारणभाव कैसे बन 
सकता है! उत्तर-बन सकता है; क्योंकि, समान कांलमें उत्त्न 
होने वाले छाया और अंकुरमें, क्या दीपक व प्रकाशमें (छहढाता ) 
कार्यकारणभाव देखा जाता है। 


६, कम व जीवके परस्पर निमित्तनैमित्तिकपनेसे इतरेत- 
राश्रय दोष मी नहीं आ सकता 


प्रसा,ति.प्र/१२१ यो हि नाम संसारतामायमात्मनस्तथाविधः परिणामः 
स एवं द्रव्यकमश्लेपहेतुः॥ अथ तथाविधपरिणामस्यापि को हैतुः। 
द्रव्पकर्महेतु: तस्य, द्रव्यकर्मसंयुक्तत्वेनेवोपलम्भात्‌। एवं सतीतरे- 
तराग्रयदोपः । न हि. अनादिप्रसिद्धव्यकर्मा भिसंवन्धस्यात्मनः 
प्राक्तनद्रव्यकमणस्तत्र हेतुत्वेनोपादानात्‌ । 5'संसार' नामक जो यह 
आत्माका तथाविध परिणाम है वही द्रव्यकम के चिपकनेका हेतु है। 
प्रश्न--उस तथाविध परिणामका हेतु कौन है! उत्तर-हत्यकर्म 
उसका हेतु है, क्योंकि द्रव्यकर्मकी संगुत्ततासे ही वह देखा जाता है। 
प्रश्न-ऐसा होनेसे इतरेतराभ्रय दोप आयेगा ! उत्तर--नहों आयेगा, 
क्योंकि अनादि सिद्ध दृव्यकर्मके साथ सम्बद्ध आत्माका जो पुर्वका 
द्रव्यकर्म है उसका वहाँ हेतु रूपसे ग्रहण किया गया है ( और नवीन- 
बद्ध कर्मका कार्य झूपसे ग्रहण किया गया है )। 


७, कर्मोद्यका अनुसरण करते हुए मी जीवको मोक्ष 
सम्मव हैं 


द्र.सं,/टी./३० १६४१० सत्राह शिष्यः-संसारिणां निरन्तर कर्मवत्धो5- 
स्ति, तथैबोदयो5स्ति, शुद्धात्ममावनाप्रस्तावो नास्ति, कर्थ मोक्षों 
भव्रतीति। तत्प्रव्युत्तर । यथा बात्रो: क्षीणावस्थां हा को 
धीमास्‌ पर्यालोचयत्यय॑ मम हनने प्रस्तावस्ततः पौरुष॑ कृत शत्रु 
हन्ति तथा कर्मणामप्येकरुपावस्था नारित! हीयमानस्थित्यतरंभाग- 
त्वेन कृत्वा यदा लघुत्व॑ क्षीणत्व॑ भवति तदा धोमावु भव्य आगम- 
भाषया निजशुद्धात्माभिमुखपरिणामसंज्ञन च॑ मिर्मत्भावनाविशेष- 
खड्गेन पौरुष कृत्या कर्मशत्र' हन्तीति । मत्युनरन्तःकोटाकोटी- 


जैनेंद्र सिद्धान्त कोश 


कार्मण 


कार्मण और औदारिकादि भिन्न हैं ।---कार्मण शरीरपर हो थौदारि- 
काडि दारीरोंके योग्य परमाभु जिन्हें वित्षतोप्चय कहते हैं. आकर 
जमा होते हैं, इस दृष्टिसे भी कामंण और औदारिकादि भिन्न है। 
प्रश्न-निनिमित्त होनेते कार्मण शरोर असद्‌ है! उत्तर-ऐेसा नहीं 
है। जिस प्रकार दीपक स्वपरप्रकाश है, उसी तरह का्मणशरीर 
ओऔदारिकादिका भी निमित है, और अपने उत्तर कार्मग्रका भी। 
फिर मिथ्यादशन आदि कार्मण शरीरके निमित्त हैं। 


३. नोकमेके ग्रहणके असावमें सी इसे कायपना कैसे 
प्राप्त है 


घ.॥/१, १३/१९४३ कार्मगशरीरस्वानां जीवाना यृथिव्यादिकर्म भिश्वित- 
नोकमपुहृगलाभावादकायत्व॑ स्यादिति चेन्न, तत्रयनहेतुकमंणस्तत्रापि 
सच्त्वतस्तहृव्यपदेशस्थ  न्याय्यत्वात। “प्रश्न--क्रामंणकाययोगर्मे 
स्थित जीवके पृथिवी आदिके द्वारा सचित हुए नोकर्म पुदंगल॒का 
अभाव होनेसे अकायपना प्राप्त हो जायेगा | उत्तर-ऐसा नहीं सम- 
भना चाहिए, क्योंकि नोकर्म रूप परद्गलोंके सवयका कारण पृथिवी 
आदि कर्म सहकृत औदारिकादि नामकर्मका सत्त्व कार्मणकासयोग- 
रूप अवस्था भी पाया जाता है, इसलिए उत्त अवस्थामें भी काय- 
पनेका व्यवहार बन जाता है । 


७, अन्य सम्बन्धित विषय 


१. पाँचों शरीरोंमें सुद्ममता तथा उनका स्वामित्व-वे० शरीर/१ 
२. कामंश शरीर मृत दे --बे० मूर्त (२ 


७६ 


३. का्मण शरीरका स्वामित्व, अनादि वन्धन वद्धल 4 निरुष- * 


मोगल 
४. कार्मण शरीरकी संघातन परिशात्तन कृति 
२ है -दे० घ,६/३४६-४१६ 
५, कामण शरीर नामकरमका वन्‍्ध उदय सत्त 
--दे० वह वह नाम 


--दे० तेज/१ 


२. कार्मण योग निर्देश 


६. 
१, कास्रण काथयोगका छक्षण 


वं.सं,प्रा (((६६ कम्मेव य कम्मइय कम्मभर्व तेण जो ढू संजोगो। 
कम्मइयकायजोगो एय-विय-तियगेु-समएठ्ठ !६६ नूकमोंके समृह- 
को अथवा कार्मण अरीर तामकर्मके उदयसे उत्पन्न होनेवाले कायको 
कार्मणकाय कहते हैं, और उसके द्वारा होनेवाले योगको कार्मणकाय- 
योग कहते हैं। यह योग निग्रहगत्तिमं अथवा केबलिसयृह॒घातमें, 
एक दो अथवा तीन समय तक होता है।६ह (घ'११-१८४६ह 
२६४७ (गो,जी (म./२४१) (पं, सं /स [११७८ दि 
प, १/९९,४७२६६/३ वैन योग कार्मशरक्ाय्योग! । केवलेन कर्मशा 
जनितबीर्येण सह योग इति यावत्‌। 5उस (कार्मण) शरीरके 
निमित्तसे जो योग होता है, उसे कार्मण कामयोग कहते है। इसका 
ताले यह है कि अन्य औदारिकादि शरीर चर्गणाओं के बिता 
केवल एक कर्म से उत्पन्न हुए वीर्यके निमिचतते आत्मपदेश परिस्पत्द 
रूप जो प्रयत्न होता है उसे कार्मण काययोग कहते हैं। 
गो.जी.जौ.|२११/१०४/६ कर्माकर्षपशक्तिसंगतरदेशपरिस्सन्दरूपो योग! 
स' क्रार्मणकाययोग झ॒स्युच्यते। का्मेणकाययोग. एकद्वित्रिलनय- 
विद्विप्टविग्रहगतिकालेपु केवलिसमुद्धातसंबन्धिप्रतरहयलोक पुरणे 
समयत्रये च प्रवर्दते शैषकाले नास्तोति विभाग' तुदवस्देत सूच्यते। 
>तीहिं ( कार्मण शरीर ) कार्मण स्कंपसहित बत मान जो संप्रयोग' 


३. कार्मण योग निर्देश 


कहिये आध्माके कर्म ग्रहण शक्ति धरे प्रदेशनिका चंचतपना सो 
कर्मणकाययोग है, सो विग्रहग॒ति विप एक, दो, अपवा तीन समय 
काल मात्र हो है, अर केबल समुद्धातविषें प्रतरद्विक घर तोकपूरण 
इन तौन समयनि वि हो है, और समय वि कार्मणयोग ने हो है। 


हि 
२, कासण काययोगका स्वामित्व 


प्‌ रू.0१,१स० ६०,६३/२६८,३०७ कम्मइयफरायजोगो विग्गहमई समा" 

. वण्णा्ं केवलीण था समुग्धाद-गदाण ॥६० कम्मड्यकायजोगो 
एडदिय-प्पहुडि जाव सजोगिक्रेवलि त्ति।६8४॥ «विग्रहगत्तियों प्राप्त 
चारों गतियॉके जीवोंके तथा प्रतर और तलोक्पररण समुद्घात्कों प्राप्त 
केबली जिनके कार्मणकायमोग होता है !६ण कार्मण क्षामयोग 
ऐेकेन्द्रिय जीवोसे लेकर सयोगिकेवली तक होता है। (रा,वा,/१४ 
१४/३१६/३४) [त त्ञा /१/६०े 

त.सू ३२६ विग्रहमतौ कर्मयोग' २४ विग्रहगतिमें कर्मयोग (कार्मण- 
योग ) होता है। २६। 

ध.8/विशेषार्थ |१,३:४/१०१७ आनुपूर्वी नामक्मका उदय कार्मगकाय- 
योगवाली विग्रहगतिमें होता है। ऋजुगतिमें तो कामेण काययोग न 
होकर औदारिकमिश्र व वै क्रियकमिश्र काययोग ही होता है! 


३. विम्नहगतिम कामंण ही योग क्‍यों 


गो,क /बी,7 /३१०/४५१/१३ नतु अनादिसंसारे विग्रहामनिग्रहगल्योमिध्या- 
दृष्यादिसयोगान्तगुणर्थानेषु कार्मगस्य निरन्‍्तरोदये सति 'बिग्रहगतौ 
कर्मयोग ' इति सृत्रारम्भ. कथ । सिद्ध सत्यारम्यमाणों विधिनिंग” 
मायेति विग्रहगती कर्मम्रोग एवं नान्‍्यों योग' इत्यवाधरणार्थ.। 
>प्रश्न--जो अनादि संसारबिष विग्रहाति अविग्रहगति क्णि 
मिथ्याहृष्टि आदि सग्रोग पर्यन्त सर्व गुणस्थान वि कार्माणका 
निरन्तर उदय है. 'विग्रहगतौ कर्मयोग ” ऐसे सूत्र वि कार्माणयोग 
कैसे कहवा! उत्तर-'सिद्े सत्यारम्भो नियमाय' सिंद्े होते भी 
बहुरि आरम्भ सो नियमके अधि है तात इहाँ ऐसा नियम हैजो 
बिग्रहगतिवियँ कार्मण योग ही है और योग नाहीं । 


४, कार्मण थौग अपर्याप्तकोमें ही क्यों 


घ,११,१६श३३४३ अब त्याहिग्रहगतौ कामणशरीराणा न पर्य प्विस्तदा 
पर्याप्तीना पण्णाँ मिष्पतैरभावात्‌। न अपयप्तिस्ते आरम्भातभूति 
आ उपरमादन्तरालावस्थायामपर्य प्विव्यपदेशाद । न चानारम्मक्ल 
स्‌ व्यपदेश अतिप्रसद्षात्र्‌ ततस्तृतीयमप्यवस्थान्तरं बत्तव्य्मितिं 
मैप दोप ; तैपामपर्याप्तेप्वन्तर्भावाद्‌ । नातिप्रसड्ो५पि ।'*दतीफीप- 
ससारिणामत्रस्थाहयमेत नापरमित्ति स्थितम्‌। “प्रश्न तू 
कार्मण शरीर होता है, यह बात ठोक है। किन्तु वहोपर काम 
शरीरवालोके पर्याप्ति नहीं पायी जाती है, क्योंकि विअहगतिके कारमें 
छह पर्याध्ठियोंकी निष्पत्ति नहीं होती है। उसी प्रकार विग्रटगत्मि 
वे अपराध भी नहीं हो सकते है, क्योंकि पर्याप्तियोँके आम 
सेकर समाधि पर्यन्‍्त मध्यकी अबरस्थामें पर्पर्गाप्ति यह संज्ञा दी 
गयी है। परन्तु जिन्होंने पर्याध्ियोंका आरम्भ ही नहीं 2, 
ऐसे विग्रहगति सम्बन्धी एक दो और तीन समयतर्ती जोवों6 
अपर्यातत संज्ञा नहों प्राप्त हो सत्ती है, ब्यॉँकि ऐसा मान सेनेपर 
अतिपसंग दोप आता है। इसलिए यहाँपर पर्याप्त योर २325 
भिन्न कोई तीसरी अवस्था ही होनी चाहिए ! उत्तर-यह कोई दी५ 
नहीं है, दयोकि ऐसे जोबोंका अपर्यप्तोंमें ही अन्तर्मव किया गया 
है। और ऐसा मान लेनेपर अतिहसग दोप भी नहीं कह है 
 प्राणियोंकी दो अबस्थाएँ ही होतो हैं। इससे मिन्‍ते कई 
तीसरी अवस्था नहीं होती है 


नेत्र सिद्धान्त कोश 


कार्मण काल 


पं 


न्‍्य सम्बन्धित विषय 
, कार्मण काययोगर्मे का्यक्ा लक्षण कोसे घटित हो 
' -दे० काय/१ 
« कार्मण काययोगर्मे चक्षु व श्रवधि दशन प्रयोग नहीं होता | 
- '-दे० दर्शन|७ 
, कामंण काययोगी अ्रनाहारक क्यों।._ --ऐे० आहारक/१ 
» कार्मण काययोगम्म कर्मोंका वन्‍्ध उदय सत्त । 
-ऐे० वह वह नाम 
« मायणा प्रदस्णमें भाव मार्गणा इष्ट है। तहाँ आयके 
अनुसार व्यय होता है। हद” मार्गणा 
« कार्मेण काययोग ससन्धी गुणस्थान, जीव समास, मार्गणा- 
स्थानादि २० प्रस्मणाएँ। --बै० सत्‌ 


न] 


थ्ो 


न्द्‌श्छ 


न्न्ध 


2 


यह 


श्रन्तर, भांव व अल्यवहुत्व प्ररूपणाएँ | -दे० बह वह नाम 


कार्मण काल--दे० काल|१। 
कार्सण वर्गणा--६० वर्गणा। 


कार्य-६, कर्मके अर्थमें कार्य दे०-कर्म/ ३. कारण कार्य भावका 
विस्तार--दे० कारण । 

कार्य अविरुद्ध हेतु-% हेतु । 

कार्य ज्ञान--६५ उपयोग!।१॥५। 

काय चतुष्दय--दे '्वतुष्टय' । 

ए 

कार्य जीव--ह५ जीव । 

कार्य परमाणु--% परमाणु। 

काय परमात्मा--& परमात्मा" । 

कार्य विरुद्ध हेतु -६५ हेहु। 

काय सम्रपसार-.-३५ 'समगसार'। 

कायसमा जाति- ४ 

न्या.सू.मू, व टी.|॥/१/३७३०४  प्यत्तकायनिकत्वात्कार्यसमः ॥३७ 
प्रगत्तानन्तरीयकत्वाद नित्यः शब्द इति यस्य प्रयत्नानस्तरमात्मताभ- 
सतत सल्वभूखा भवति यथा घटादिकार्यमनित्यमिति च भूत्वा त 
भवतीत्येतब्विज्ञामते । एवमवस्थिते प्रयत्तकार्यानेकत्वादित्ति प्रतिषेध 
उच्यते | >प्रयत्नके आनन्तरीयकत्व ( प्रयत्नसे उत्पन्न होनेवाला ) 
शब्द अनिष्य है जिसके अनन्तर स्वरूपका लाभ है, वह न होकर 
होता है, जैसे घटादि कार्य अनित्य है, और जो होकर नहीं होता है, 


ऐसी अवस्था रहते 'प्रयत्तकार्यानेकल्वात' यह प्रतिषेध कहा जाता है। 
(लोबा.8/व्या,४४६/१४११) । 


काल-ै अप्ुरकुमार नामा व्यन्तरजातीय देवॉका एक भेद-दे० 
अंप्तुर । २. पिशाच जातीय व्यन्तर देवोंका एक भेद-दे० 'पिशाच" 
३. उत्तर कालोद समुद्रका रक्षक व्यन्तर देव-दे० व्यंत्त|8। ४. एक 
ग्रह-दे० ग्रह । ६. पंचम नारद विशेष परिचय--दे० शलाकापुरुष/ई । 
६ चक्रतरतीकी नवनिधियोंमेंसे एक-दे० शज्ञाका पुरुष/२। 


कील--परद्यपि लोकमें घण्टा, दिन, वर्ष आदिको ही काल कहनेका 
व्यवहार प्रचलित है, पर यह तो व्यवहार काल है बस्तुभ्ृत नहीं है। 
परमाणु अथवा धूर्य आदिकी गतिके कारण या किसी भी द्रव्यकी 
भरत, वर्तमान, भावी पर्याणरोके कारण अपनी कर्पनाओंमें आरोपित 


७७ 


* काम काययोग विषयक सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, , 


काल 
किया जाता है। बस्तुभूत काल तो वह सूक्ष्म धरव्य है, जिसके निमित्त- 
से मे सर्व द्रव्य गमन अथवा परिंगमन कर रहे हैं। यदि वह न हो तो 
इनका परिणमन भी न हो, और उपरोक्त प्रकार आरोपित कालुका 
व्यवहार भी न हो। यद्यपि वर्तमान व्यवहारमें सैकेण्डसे वर्ष अथवा 
शताब्दी तक ही काका व्यवहार प्रचलित है। परन्तु आगममें उसकी 
जघन्य सीमा 'समय' है और उत्कृष्ट सीमा गुग है। समयसे छोटा 
काल सम्भव नहीं, क्योंकि सूक्ष्म पर्याय भी एक समयसे जल्दी नहीं 
बदलती । एक युगमें उत्सर्पिणी ब अवसर्पिणी ये दो कल्प होते हैं 
और एक कल्प दुःखसे दुःख़की वृद्धि अथवा सुख़से दुःखकी ओर 
हानि रूप दुषमा सुषमा आदि छः छः काल कल्पित किये गये हैं। 
इन कालों या कल्पोंका प्रमाण कोड़ाकोड़ी सागरोंमें मापा जाता है। 
कक थम मल मा सह 


१, | काल सामान्य निर्देश 


काल सामान्यका लक्षण । 
निश्चय व्यवहार कालकी श्रपेज्ञा भेद । 
दोक्षा-शिक्षादि कालकी श्रपे्षा भेद । 
निप्तेपोंको श्रपेज्ञा कालके भेद 
स्वपर कालके लक्षण । 
स्वपर कालकी भ्रपेज्षा वरतुमें विधि निषेध 
“दे० सप्तभंगी/ 
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६ | दौज्षञा-शिक्षादि कालेके लक्षण | 

७ | भहण व वासनादि कालोंके लक्षण । 

# | स्थितिवन्धापसरण काल -दे० अपकर्षण/॥/४। 

# | स्थितिकारडकोत्वरण काल -पे० अपकर्षण|॥/४। 

८ | अवहार कालका लक्षण | 

£ | निक्तेप रूप कालों के लक्षण । 

१० | सम्यरशानका काल नाम श्रंग |. 

११ | पुदशल श्रादिकोंके परिणामकी काल संज्ञा कैसे 
संम्भव है । ह 

१२ | दीक्षा-शिक्षादि कालोंमें से सब ही एक जीवको हों 
ऐस्ता नियम नहीं। 

कालकी अ्रपत्षा दब्यमें भेदामेद.. -दे० सप्ठभंगी॥॥ 

आ्रवाधाकाल -दे० 'आबाधा' 





मे. मै 


निश्चय काछ निर्देश व उसकी सिद्धि 


न 


निश्चय कालका लक्षण । 

काल द्वव्यके विशेष गुश व कार्य वतेना हेलुत्व है । 
काल द्रव्य गतिमें भी सहकारी है! 

काल द्रव्यके १५ सामान्‍्य-विशेष स्वभाव । 

काल द्वव्य एक प्रदेशी असंख्यात द्वच्य हैं । 

कालद्रव्य व अनस्तिकायपत्ता. >दे० 'अस्तिकाय! 
काल द्रव्य श्राकाश प्रदेशोंपर पृथक पृथकू 
श्रवस्थित॑ है। 

काल द्रव्यका भ्रस्तित्व वैसे जाना जाये । 

समयसे भ्रन्‍न्य कोई काल द्रव्य उपलब्ध नहीं । 


#€०. नेक दब ०< ७ ७ +> 
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जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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सर जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 





समयादिका उपादान कारण तो सूथ परमाणु आदि 
है, काल द्रव्य क्या प्रयोजन । 

परमाणु आदिकी गतिमें भी धर्मादि द्रव्य नि्मित्त 
हैं, काल द्रव्यपते क्या प्रयोजन । 

सब द्रव्य स्वभावसे ही परिशमन करते हें काल 
द्रव्यसे क्या प्रयोजन | ६ 

काले द्रव्य न मानें तो क्या दोष है। 
ग्लोकाकाशमें वर्तनाका हेतु क्या 

स्वयकाल द्र॒व्यमें वर्तताका हेतु क्या ? 

काल द्वव्यको असंस्यांत माननेकी क्या आवश्यकता, 
एक अखंरड द्रव्य मानिए । 


काल द्रव्य क्रियावान्‌ नहीं है ।. -दे० द्वव्य/३। 

कालद्रव्य क्रियावान्‌ क्यों नहीं 

कालाणुकों अनन्त कैसे कहते है ! 

कालद्त्यकों जाननेका प्रयोजन । , 

काल द्वव्यका उदासीन कारणपना । | 
“दे० कारण|।!ए॥२॥ 

समयादि व्यवहार काल निर्देश व तत्सम्बन्धी 


शंका समाधान--- 


समयादिकी अपेक्षा व्यवद्वार कालका निर्देश | 
समय लिमिषादि काल प्रमाणोंकी सारणी 

-दे० गणित//१। 
समयादिकी उत्तत्तिके निमित्त । 
परभाणुको तीमर गतिसे समयक्रा विभाग नहीं हो 
जाता | 
व्यवहार कालका व्यवहार मनुष्य क्षेत्रम ही होता 
है। 
देवलोक श्रादिमें इसका व्यवहार मनुष्य क्षेत्रकी 
अपेक्षा किया जाता है। 
जब सब द्वव्योंका परिशमत्त काल है तो मलुष्य 
चेत्रमें ही इसका व्यवहार क्यों ? 
भूत वत्तमान वे भविष्य कालका अमाण । _ 
अधे पृदृगल परावतव कालकी अनन्तता । 

“-दे० अनन्त|२। 
वत्तधान कालझा प्रमाण -दे० वर्तमान । 
निश्वय व व्यवहार कालमें अन्तर । 
भव्ररिथत्ति वे कायस्थितियें अन्तर -दे० स्थिति/२। 


, | उत्सपिंणी भादि काल निर्देश 


कल्य काल निर्देश । 

कालमे उत्सर्पिंणी व भरवस्तपिंणी दो भेद । 
दोनोंके सुपमादि छद-छह भेद । 

उत्सपिणी कालका लक्षण व काल प्रमाण । 
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सूचीपत 


सुपमा दुपमा सामान्यका लक्षण । 
अ्रवर्तर्षिणी कालके पट भेदोंका खवहूप। 
उत्सपिणी कालका लक्षण व काल प्रमाण । 
उत्तप्रिणी कालके पट भेदोंका स्वरूप । 
घह कालेका पृथक पृथक प्रमाण । 
अवसरपिणीफे छह मभेदोंगें ऋममे दीवोंकी वृद्धि 
होती है । 
उत्सपिणीके छुद्द कालोंमें जौवोंकी क्रमिक हानिव 
कल्पवचोंकी क्रमिर वृद्धि । 
युगेका प्रारम्भ व उप्का क्रम । 
कतथुग या कमभूमिका प्रारम्भ 
हुण्डावसपिणी कालकी विशेषताएँ । 
ये उत्सपिंणी श्रादि पट्काल भरत व ऐरावत छ्षे्रों- 
में ही होते हैं । 
मध्यलोकमें सुषमादु पमा ्रादि काल विभाग । 
छ्दों कालोंमें सुख-दुःख आदिका पामान्य कथन । 
चतुर्थ कालकी कुछ विशेषताएँ। 
पंचम कालशी कुछ विरेषवाएँ । 
पचम कालमें भी ध्यान व मोक्षमाग 

>दे० धर्मध्यान/, । 
पटकालोंमें भाथु आाहयरादिकी इंडि व हानि प्रद- 
शंक सारणी । 


“दे० भूमि/१। 


कालाजुयोगद्वार तथा तत्सम्बन्धी कुछ नियम 


कालानुयोगद्वारका लक्षण । 

काल व अन्तरातुयोगद्वारमें अन्तर 
कालप्ररूपणा सम्बन्धी सामान्य नियम । 

श्रोष प्ररूपणा सम्बन्धी सामान्य नियम । 

ओोघ प्ररूपणा में नाना जोबोंकी जघन्य काल प्राप्त 
विधि। 

श्रोष प्र्पणार्में नाना जीवोंकी जघन्य काल प्राप्ति 
विधि । 

ओोघ प्ररूपशामें एक जीवकी जघन्य काल प्राप्त 
विधि। 


गुणस्थानों विशेष सम्बन्धी नियम । | 
--दे० सम्यबत्व 4 संयम मागणा। 


देवगिमें मिथ्यालके उच्कृष्टकाल संम्बन्धी नियम। 
इन्द्रिय मार्गणार्मे उत्कृष्ट अमणकाल मराप्ति विधि । 
कायमार्यणामें चसोंका उत्ह्ट अमणकाल प्राप्त 
विधि। 

योगमार्गशामें एक जीवापेज्ा धन्य काल प्राप्ति 
विधि । 

योग मार्गंणामें एक नीवापेज्ञा उत्कृष्ट कात प्राप्ति 
दिवि। 


काल 
१३ | बेदमार्गणा्में खोवेरियोंका, उत्कृष्ट. भ्रमण काल, 
प्राप्ति विधि । हा 
वेदमार्गणा्में पुरुषवेदियोंका उत्कृष्ट अमण काल 
प्राप्ति विवि। 
काय मार्गशामें एक जीवापेज्ा जधन्य काल प्राप्ति 
विधि । 
मति, श्रुत, शञानका उत्कृष्ट काल. प्राप्ति विधि 
--दे० वेदक सम्यक्लवत्‌ | 
हेश्या मागणा्में एक नीवापेज्ञा एक समय जधन्य 
काल प्राप्ति विधि । 
जेश्वा मार्गणामें एक जीवापेज्ञा श्रन्तमुहूत जधन्य 
ल प्राप्ति विधि। 
लेश्या परिवतंन क्रम सम्बन्धी नियम.। 
वेदक सम्यक्वका ६६ से|गर उत्कृष्ट काल प्राप्ति 
.विधि |. ऐ 
सासादनके काल सम्बन्धी 


(४ 


श्र 


६१ 
१७ 


श्द 
९६ 


-दे० सासादन, 





काछालुयोग विषय प्ररुपणाएँ 


० 


सारणीमें प्रयुक्त संकेगोंका परिचय । 
जीवों क्री काल विषयक श्रोध प्ररूपणा । 
जीवेंके अवस्थान काल विषयक्ष सामान्य व विशेष 
श्रादेश प्ररूपया। 
सम्यवंप्रकृति व सम्यम्ध्यात्वकी सत्त काल प्ररूपणा 
पाँच शरीरबद्ध निषेकोंका सत्ताकाल |... 
पाँच शरीरोंकी संघातन परिशातन कृति । 
योग स्थानोंका अवस्थान काल | 
अ्ष्टकर्मके चतुबन्ध सम्बन्धी श्रोष आदेश्ञ प्ररपणा । 
उदोरणा संम्बन्धी श्रोध आदेश प्ररूपणा| 
उदव 2 । 
श्रप्रशस्तीपशमना ,, 
संक्रण ,, 

» चमित्व (सत्त ) 
मोहनीयके चतुःविपयक श्रोध- आदेश प्ररूपणा। 


डे 


है 


१. काल-सामान्य निर्देश 
१. काछ सामान्यका छक्षण ( पर्याय ) 


घ.४/१६,५,१३२९/६ अगैयविहो परिणामेहितों पुधभूदकालाभावा परि- 
णामा्ण च आगंतिओबलंभा।परिणामोंसे पृथक्‌ भूतकालका 
अभाव है, तथा परिणाम अनन्त पाये जाते हैं। 

प.६/०,१,९२७/११ तीदाणागयपजायाणं*-कालत्तव्भुवगमादो - अतीत 
व अनागत॒ पर्यायोंकों काल स्वोकार किया गया है। 

",घ./प./२७७ तदुदाहरणं सम्प्रति परिणमन सत्तयावधार्यन्त । अस्ति 
विवश्षितत्वादिह नास्त्यंशस्थाविवक्षया तदिह२७५-सद्‌ सामान्य 


७९ 


१, काल सामान्य निर्देश 


, रूप परिणमनकी विवक्षासे काल, सामान्य काल कहलाता है। तथा 
सतुके विव्षित द्रव्य गुण वा पर्याय रूप अंशोंके परिणमनकी अपेक्षासे 
जब कालकी विवक्षा होती है वह विशेष काल है। . , 


२. निश्चय व्यवहार काछकी अपेक्षा भेद 


स.सि,//२१/२६३/२ कालो हि द्विविधः परमाथकालो व्यवहारकावश्च । 
“काल दो प्रकारका है-प्रमार्थकाल और व्यबहारकाल । ( से-सि./ 
१८१६७ ); (स,सि./॥१४२४६/४ ); ( रा.वा/३/१४२२४९१ ); 
( रा.बा./४/२२(२४/४८१/१ ) 

ति.प./४२७६ कालस्स दो वियप्पा मुब्खामुब्खा हुव॑ति एदेसूं । मुबखा- 
धारबलेण अमुब्खकालो पयट टेदि । >कालके मुख्य और अमुख्य 
दो भेद हैं। इनमें-से मुख्य कालके आश्रयसे अमुरूय कालकी प्रवृत्ति 
होती है। 


३, दीक्षा-शिक्षा आदि कालड्डी अपेक्षा भेद 


गो.क./मु./१८३ विग्गहकम्मसरोरे सरीरमिस्से सरीरप्जत्त । आणावचि- 
पजते कमेण पंचोदयरे काना ८१ ते नामकमके उदय स्थान 
जिस-जिस काल विष उदय योग्य हैं तहाँ ही होंइ तात॑ नियत- 
काल है। ते काल विग्रहगति, वा कार्मण शरीरविषेँ, मिश्रशरी रविपें, 
शरीर पर्याप्ति विष, आनपान पर्याप्ति विष, भाषा-पर्याप्ति विषें अनु- 
क्रमतें पाँच जानने। 

गो.क./मू ६१४ ( इस गाथामें ) वेदककाल व उपशमकाल ऐसे दो कालों- 
का निर्देश है 

पं.का./ता.वृ.(१७३/२(३/११ दीक्षाशिक्षागणपोषणात्मसं स्कारसल्लेखनो' 
त्तमाथ भेदेन घट काला भवन्ति । >दीक्षाकाल, शिक्षाकाल, गण- 
पोषण काल, आत्मसंस्कारकाल, सब्लेखनाकाल और उत्तमाथ कालके 
भेदसे कालके छह भेद हैं । 

गो.जी.जी अ./२६६/९८२/१ तत्स्थितेः सोपक्रमकालः अनुपक्रमकालश्चैति 
दो भज्गौ भवतः ।5उनकी स्थिति ( काल ) के दोय भाग हैं-एक 
सोपक्रमकाल, एक अनुपक्रमकाल। 





४, निक्षेपोंकी अपेक्षा कालके भेद 


घ. ४/१,६,११./प गामकालो ठवणकालों दव्बकाज्ों भावकाल्नो चेदि- 
कालों चउव्विहो (३१३/११) सा दुविहा, सब्भावासब्भावभेदेण ।.** 
दृत्वकालो दुविहों, आगमदो णोआगमदों य।**गोआमगमदी दव्वकालों 
जाणुगसरीर-भवियतव्यदिरित्तभेंदेण तिविहों। तत्थ जाणुगसरीर- 
णोआगमदवब्यकालो भविय-बहूमाण-समुज्यादभेदेण तिविहो । 
(३१४/१)। भावकाल्ों दुविहों, आगम-णोआगमभेदा ।>नामकाल, 
स्थापनाकाल, द्रत्यकाल और भावकाल इस प्रकारसे काल चार प्रकार- 

: का है (३१३/११ ) | स्थापना, सद्भावस्थापना और असज्भावस्थापनाकें 
भेदसे दो प्रकारकी है ।'“आगम और नोआगमके भेदसे द्रव्यकाल 
दो प्रकारका है ।*“'ज्ञायकशरीर, भव्य और तद्बबतिरिक्तके भेदसे 
नोआगम द्वव्यकाल तीन प्रकारका है, उनमें ज्ञामकशरीर नोआगम 

* द्र्पकाल भावी, वर्तमान और व्यक्तके भेदसे तीन प्रकारका है 
(३१४/१)। आगम और नोआगमके भेदसे भावकात दो प्रकारका है। 

घ. ४१,१५,(/३२२/४ सामण्णेण एयविहो । तीदो अणागदों बट्माणों क्ति 
तिविहो। अधवा गुणट्विदिकालों भवद्ठिदिकान्नो कम्मद्विदिकालो 
कायट्विदिकालो उबवादकालो भवद्विंदिकालों त्ति छव्विहों। अहवा 
अगेमविहो परिणामे हितो पुधभ्नृतकालाभावा, परिणामाणां च. आएं ति- 
ओवलंभा | 5सामान्यसे एक प्रकारका काल होता है। अतीतानागत 

. बतमानकी अपेक्षा तीन प्रकारका होता है। अथवा गुणस्थितिकाल, 
भ्रवस्थितिकाल, कमेस्थितिकाल्न, कायस्थितिकाल, उपपादकाज्ञ और 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


काल 


भावस्थितिकाल, इस प्रकार कालके छह भेद है। अथवा काल अनेक 
प्रकारका है, क्योंकि परिणामोंसे पृथशश्वृत कात्का अभाव है, तथा 
परिणाम अनन्त पाये जाये । 


ध, ११/४,२,६,(७-७७४४७ काल 


। है कद इक आम पका इक पक 
नाम स्थापना _ द्रव्य समाचार अद्बा प्रमाण 

न आग के 0 पा मे 
जनक । लिल्रल 


| 
सद्भाव असद्भाव लौकिक लोकोत्तर | लय सागर आदि 





| [| 
अतीत अनागतत वर्तमान 





| 
आगम जज 
लि बड़ 
औदारिकादि पाँच दरीर 
ि 
| | 
आगम 


तल 


॥ | [ 
शा पर भावि ५७५७ 





| क्र | | 
भूत वर्तमान व्यक्त | 


अप्रधान 


| | 
प्रधान ध 
' | 
| 


5 कस 
निश्चय व्यवहार 


४ | | | 
सचित्त अच्त्त मिश्र 


७, सचपर काछके छक्षण 


प्रससा.|ता.वृ,/११६/१६१/११ वतमानदुद्धपर्यायरूपपरिणतों वर्तमान- 
समय: कालो भण्यते ।“बर्त मान शुद्ध पर्यायसे परिणत आत्मद्रव्यकी 
चर्त मान पर्याय उसका स्वकाल कहलाता है! 

प॑.ध |६/२७४,४७१ कालो वर्तनमिति वा परिणमनवस्तुनः स्वभावेन। 
« २७४। काल' समयो यदि वा तह्ेशे वर्तनाकृतिश्चार्थाद। ४७१ 
«-वर्तनाको अथवा वस्तुके प्रतिसमय होनेवाले स्वाभाविक परिणमन- 
को काल कहते है ।** ।२७४। काल नाम समयका है अथवा परमाथसे 

* द्रव्यके देशमें बर्तनाके आकारका नाम भी काल है । -न४०!। 

रा.बा./हिं.! ॥/६/४६ गर्भसे लेकर मरण पर्यच्त ( पर्याय )याका काल है। 

राजा, हि (०५६७२ निश्चयकालकरि वर्तया जो क्रियारूप तथा उत्ताद 
व्यय धौव्यरूप परिणाम ( पर्याय ) सो निश्चयकाल निमित्त संसार 
(पर्याय ) है। 

रा.बा,।हिं (५६७३ अतीत अनागत वर्तमानरुप भ्रमण सो (जीव ) 
का व्यवहार काल ( परकाल ) निमित्त संसार है। 


६. दीक्षा शिक्षादि काले लक्षण 
' १. दीक्षादि कालेके भ्रध्यात्म भपेज्षा लक्षण 


प॑.का ताज ।१७३/११ यदा को८्प्यासब्नभव्यों भेदाभेदरलनत्रयात्मक- 
माचायय प्राप्यात्माराधनाय बाह्याभ्यन्तरपरिग्रहपरित्याग कृत्वा जिन- 
दौक्षा गृह्मति स दीक्षाकाल., दीक्षानन्तर॑ निशचमव्यवहाररत्लत्रयस्य 
प्रमात्मतत्तस्य च परिज्ञानाथ तत्मतिपादकाध्यात्मशास्त्रेपु यदा 


१. काल सामास्य निर्देश 


गृह्मात्ि स शिक्षाकाल ४ 

करोति सच गणपोषणकाल', गणपो' हब 2 527268: 
क गकाल', पणानन्तर्र गण तप गदा 

| निजपरमात्मनि े भुद्धसस्कार करोति स आक्षसस्कारकात', बाल- 
संस्कारानन्तरं तदथमेव- परमात्मपदायें स्थिला रागादिविक्त्पानां 
सम्यस्लेखन तनुकरणं भावसल्लेखना तदर्थ॑ कायवतेशानुप्ठनानां दब्य- 
सक्तेख़ना तदुभयाचरण्ं स सब्लेखनाकाल', सब्तेख़नानन्तर 
बहिद्वव्येच्छानिरोधलक्षणतपत्चरणरूप निशचयचतुविधाराधना या 
तु सा चरमवेहस्य तज्भवमो क्षयोग्या तद्विपरीतस्य भवान्तरमोक्षयोग्या 
चैत्ुभगमुत्तमार्थकाल' ।>जब कोई आसन्‍्न भव्य जीव भरेदामेद- 
रलनत्रयात्मक आचायको प्राप्त करके, आत्मआराधनाके अर्थ गा 
व अम्यच्तर परिग्रहका परित्याग करके, दीक्षा ग्रहण करता है वह 
दीक्षाकाल है। दीक्षाके अनन्तर निश्चय व्यवहार रलत्रय तथा पर 
मात्मतत्तके परिज्ञानके लिए उसके प्रतिपादक अध्यात्म शासत्रकी जब 
विक्षा ग्रहण करता है वह शिक्षाकाल है। शिक्षाके पश्चात्‌ निशचय- 
व्यवहार मोक्षमार्गमे स्थित होकर उसके जिज्ञाप्त भव्यप्राणी गणोंको 
पर॑मात्मोपदेशसे पोषण करता है वह गगपोषणकाल है। गणपोपणके 
अनन्तर गणको छोडकर जब निज परमात्मामें शुद्धसंस्कार करता है 
वह आत्मसंस्कारकाल है। तदनन्तर उसीके लिए परमात्मपददार्थमें 
स्थित होकर, रागादि विकल्पोंके कृश करमेरूप भाव सस्लेख़ना तथा 
उसीके अर्थ कायवलेशादिके अनुप्टान रूप द्रव्यसब्लेखना है इन दोनों 
का आचरण करता है वह सब्लेखनाकाल है। सब्लेखनाके पश्चात 
बहिर दचव्योंमें इच्छाका निरोध है जिसका ऐसे तपश्चरण रूप निःचय 
चतुविधाराधना, जो कि तहभव मोक्षभागी ऐसे चरमदेही, अथवा 
उससे विपरीत जो भवान्तरसे मोक्ष जानेके थोग्य है. इन दोनोंके 
होती है। वह उत्तमार्थकाल कहलाता है । 


२. दीक्षादि कालोंके आागमकी भ्रपक्षा लक्षण 


प॑.का /ता वृ(१७३/२६४|८ यदा को5पि चतुरविधाराधनाभिमुख' संत 
पद्माचारोपेतमाचार्य प्राप्योभयपरिग्रहरहितों भूत्वा जिनदीक्षा गृद्माति 
तदा दीक्षाकाल,, दीक्षानन्तर चतुविधाराधनापरिज्ञानार्थमाचारारा- 
धनादिचरणकरणग्रन्थशिक्षा गृह्मति तदा शिक्षाकाल', शिक्षानन्तर्र 
चरणकरणकथिताथनिष्ठानेन व्याख्यानेन व पद्नभावनासहितः सब 
शिष्यगणपोपण्ण॑ करोति तदा गणपीषणकाल' । «« गणपोषणानन्तर 
स्वकीयगणं त्यवत्वात्मभावनासंस्कारार्थी भूत्वा परग्ण गच्छति तदा- 
त्मसंस्कारकाल,, आत्मसंस्कारानन्तरमाचाराराधनाकथितअमेण द्रव्य- 
भावसल्लेख़ना करोति तदा सल्लेखनाकाल', सल्लेज़नान्तर चतु- 
विधाराधनाभावनया समाधिविधिना कान करोति तंदा से उत्त- 
मार्थकालश्वेति। जब कोई मुमुश्ु चतुविध आराधनाके अभिमु्त 
हुआ, पंचाचारते युक्त आचार्यको प्राप्त करके उभय परिग्रहसे रहित 
होकर जिनदीक्षा ग्रहण करता है तदा दीक्षाक्‍ात॒ है। दीक्षाके अन- 
न्तर चतुविध आराधनाके ज्ञानके परिज्ञानके लिए जब आधार 
आराधनादि चरणानुयोगके ग्रन्थोको शिक्षा प्रहण करता है, एम 
शिक्षाकाल है। दिक्षाके पश्चात्‌ चरणातुयोगमैं कथित अनुष्ठान और 
उसके व्याख्यानके द्वारा पचभावनासहित होता हुथा जब झ्चिप्यान- 
का पोषण करता है तब्र गणपोषण काल है। गणपोषणके परचाद 
अपने गण थर्थाव्‌ संघकों छोडकर आत्मभावनाके संस्ताा इक 
होकर परसंघको जाता है तव आत्मसंस्वार काल है। आ्रसंल्ारं 
अनन्तर आचाराराधनामें कथित ऋ्रमसे द्रव्य और भाव स्कदे्ञरा 
करता है वह सज्तेखनाकाल है। सल्लेखनाके उपरान्त चार प्रशाकी हु 
आराधनाकी भावनारूप समाधिकों धारण करता है, १ह उचमात 


जत है। 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


कोल 


*+ 


३. सोफऋमादि कालेंके लक्षण 


घ,१३॥,२/७॥२४३२१ पारद्वपइमसमयादो अंतोमुहत्तेण कात्ो जो 
पादो णिप्पजदि सो अगुभागलडयधादों णाम, जो प्रुण उद्कीरण- 
कालेण घिणा एगसमएणेव पददि सा अपुसमञोवद्ृणा। रप्रासम्भ 
किये गये प्रथम समयप्ते लेकर अन्तर्मुहृत कालके द्वारा जो घात् 
निमन्न होता है वह अनुभागकाग्डकथात है। परन्तु उत्कीरणकालके 
बिन्ना एक समय द्वारा ही जो धात होता है वह अनुसमयापवर्त ना है । 

' विशेषार्थ-काण्डक पोरको कहते है। कु्त अनुभागके हिस्से करके 
एक एक हिस्सेका फालिक्रमसे अन्तर्मुहर्तकाल द्वासा अभाव करना 
अनुभाग काण्डकपात कहलाता है। ( उपरोक्त कथनपरते उत्कोरण- 
कालका यह लक्षण फल्षितार्थ होता है कि कृत अनुभागके प्रोर या 
काए्डक करके उन्हें झातार्थ जिस अन्तर्मुडृ्तकालमें स्थापित किया 
जाता है, उसे उत्कीरण काल कहते है! 

पे १४/१.६,६११/४८३/१२ प्रब्नन्ति एकल गच्छान्ति अस्मिन्विति प्रत- 
अ्यन । प्रबन्धनश्चासौं कलश प्रव्धतकाल । “बँधते अर्थात्‌ 
एकल्लको प्राप्त होते है, जिसमें उसे प्रबन्धन कहते है। तथा प्रबन्धन 
रूप जो काल वह प्रवन्धनकाल कहलाता है-। 


गो क जी प्र (६१६/८२०( सम्यवल्मिश्रप़कृल्ला स्थितिसत्व यावलते 
उदधियृथकत्त एकाम्े व पत्थासरुपातैक्भागोनसागरोपममवर्शिष्यते 
तावह्रेदकयोस्यकालो भग्यते। तृत उप्युपशमकाल इति। >सम्य- 
पेलमोहिनी अर मिश्रमोहनी इसकी जो पू्वे स्थितिबधी थी सो 
घह सत्तारूप स्थिति पसके ती पृथवत्व सागर प्रमाण अपज्ेप रहे धर 
एडेन्द्रीक पत्थका अस॒ल्यातवाँ भाग करि होन एक सागर प्रमाण 
अबदोष रहे तावत्काल तो वेदक योग्य कात कहिए। बहुरि ताके 
उपरि जो तिसते भो सत्तारूप रिपतति घाट होड़ तहाँ उपशम योग्य 
काल कहिए। 
गो क,/भाष/(८३७८६ ते नामकर्मके उदय स्थान जिस जिस काल वि 
उदय योग्य है तहाँ ही होंड तातें नियतकाल है। (इसको उद्यकाह 
कहते हैं) . कार्मण शरोर जहाँ पाहए सो कार्मण कात यावत शरेर 
पर्यषठ पर्ण न होह तावद अरोर भिश्रकाल, शरीर पर्याप् पूर्ण भएँ 
उबर साहोल्वास पर्याप्त पूर्ण न होड़ तावत शरोरपर्शाप्ति कार, 
सासोमख़ाए पर्याष्ठि पृ भएँ यात्रद भाण पर्याप्त पूर्ण न होइ ताबच 
आनपान प्र पिकान, भाषा पर्याष्ठ पूर्ण भएँ पीछे सर्व अबहोप थायु 
, 'माण भाषापर्या प्वि कहिए । 
गो जी|जी प्र /र६/१८९/२ उपक्म तत्सहित काल सोपक्रमकाल' 
निरन्तरोतत्तिकात इत्यर्थ । अनुपक्रमकाल॒ उत्पत्तिरहित 
का । «उपक्रम कहिए उत्तत्ति तोहि सहित जो काल सो सोप- 
उस कह कहिए सो आवतीके असंस्यातवें भाग मात्र है। बहुरे 
जो उत्पत्ति रहित काल होह सो अनुपक्रम काल कहिए। 
नह भाषा।३/८६ अर्वकरगके प्रथम समय हें तगाय यावद सम्यक्ख 
| मिश्रमोहनीका प्रणकात्न जो जिस कालविए गृणसक्रमणकरि 
मिथ्यालकी सम्पस्ल मोहनीय मिश्रमोहनीरूप परिणमापै है। 


कै 
४ अहेण वे बासनादि काछोंके छक्षण 


गोक जी प्र /5६|४७॥० उदयाभावेपपि 
/ ः पत्सस्कारकालो वासनाकाल 
>उयका अभाज होत सतै भो जो कपायनिका सस्कार चित 


८६ 


१, काल सामान्य निर्देश 


शगने पर जो प्रायरिचत्तसे शुद्धि करनेके लिए कुछ दिन अनदानादि 
तप करना पहता है उसको प्रतिस्तेवना काल कहते है । 


4<, अवहार कोलका कक्षण 


घ,॥१३, ४६/२६६४१६ का सारार्थ भागाहार रूप कालका प्रमाण । 


९, निक्षेपरुप कालोंड लक्षण 


घ ४१,९३४३१३-३१६/१० तत्य गामकालो गाम कातसहो। “सो एसो 
इदि अप्णम्हि बुद्बीए अप्यारोबर्ण ठंवणा णाम |''पह्नविय॑- बण- 
सद्ुज्जोइयचित्तातिहियवर्सतो । असव्भावट्रवणकालों गाम मणि- 
भैद-गेरुअ-मद्ठी-ठिक्षरादिसु वसंतों ति बुद्धिनतेण ठविदों ।-आग- 
भदों का्पाहुडजाणगों अपुबजुत्तो। « भवियणोआगमदब्बकालो- 
भवियणोआगमदव्यकालों भविस्सकाले कालपाहुडजाणओ जीवो। 
बबगदठोगंध-पंचरसटूपास-पचवण्णी बुभारचक्हेह्विमसितव्य वत्त- 
गालक्खणों अंत्यो तत्बदिरित्तणोआयमदव्यकालो णाम ।"जीवा- 
जीवादिअदुभगदव्य॑आा घोआगमदव्वकातो ।“ालपाहुडजाणओ 
उवजुत्तों जोबों आयमभावकालों। दव्यकालजणिदपरिणामों प्रो- 
आगममभावकात्ों भण्णदि। « तत्स समय-आवशिय-खेण-लव-मुहुत्त- 
दिवस-पदत-मास-उड्ड-अग्रण-सवच्छर-जुग-पुत्थ-पव्थ-पलिदोवम- 
सागरोबमादि-रुकत्तादो। >'कात' इस अकारका शब्द नामकाल 
कहलाता है। “वह यही है' इस प्रकारसे अन्य बस्तुमें बुद्धिके द्वारा 
अन्यका आरोपण करना स्थापना है। उनमेंसे पहुचितः-आदि 
वनखण्इसे उद्योतित, चित्रलिख़ित वसन्तकातको संद्भावस्थापनाकाल 
निक्षेप कहते है। मणिविज्वेष, गैरुक, मह्रो, ढौकरा इब्ादियें यह 
वसन्त है' इस प्रकार चुद्धिके बतसे स्थापना करनेको असद्वावस्थापना 
काल कहते है। “काल विषयक प्राशृतका ज्ञायक किन्तु बर्तमानमें 
उसके उपयोगसे रहित जीव आगमद्रव्य कान है।---भविष्पकातमें 
जो जीव कासप्राभृतका ज्ञायक होगा, उसे भावीनो आगमदब्यकाल 
कहते है। जो दो प्रकारके गन्ध, पाँच प्रकारके रस, आह प्रकारके 
स्पा और पाँच प्रकारके वर्णसे रहित है वर्तना ही जिसका लक्षण 
है." ऐसे पदार्यकों तदव्यतिर्त्तनोआगमहृब्यकाल कहते हैं ।... 
अथवा जीव और अजीवादिके योगसे बने हुए आठ भग रूप द्यको 
नोआगमद्रव्यकाल कहते है। काल विषयक प्रभूतका श्ायक और 
वर्तमानमें उपयुक्त जीव आगम भाव काल है। दव्यकाससे जनित 
परिणाम था परिणमन नोआगमभावकाल कहा जाता है। .. "बह काल 
उमय, आवली, क्षण, तब, मुहूर्त, दिवस, पश्ठ, मास, ऋतु, अयन, 
सब्र, युग, पर, पर्व, पत्योपग, सागरोपम आदि रूप है। 

प (३२६ १७६७ तत्य सच्चित्तो-यहा देसकालो मसयकातो इच्चेव- 
मा्दि, देस-मसयाण चेव उवयरारेण कात्तत्तविह् पादो। अधित्ततातौ- 
जहा धूतिकातों चिस्तहकातों उप्हकात्ों बस्सिकालो सीदकालो 

दि  मिस्सकालो-तहा सदस-सौदकालों इच्चेगभादि । « 
वा बोषत्तरीओं समाचारकालो-जहा वंदणकाज्ो प्रियमकालो 
संज्फयकातों भाणकाजो इच्चेबमादि। तोगिय-समाचारकातो-जहा 
कसणकालो छुणणकालों वबणकात्तो ईच्वेक्‍मादि। >उनमें दशकाल, 
. त इत्यादि सचित्तकाल है, प्योंकि इनमें दंशऔर मशक- 
के ही उपचारसे कालका विधान किया गग्मा है। ॥( 
> जे) उप्णकाल, वर्षाकान एवं शीतकाल श्त्यादि 


का तक रहे शाक्रा ताम वासना काल है। है। सरकष शीतेआल इध्यादि मिश्रकात है। ४ दनाकाह, 
इनाकाल, नियम- 
भ था /भाषा, दीक्षा ग्रहण के काल, 
नह अब शा ग्रहण कर जब तक संन्यास ग्रहण किया है। कह ताज हवा 
“2 हए काल गाना जाता है, तथा अतादिकोमें अतिचार काल है। तप झह्मादि दौकिक 3 
जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


भा० ३०१६ 


काल 


१०, सम्यग्शानका कालनामा अंग 


भू.आ./२७०-२७६ पादोसियवेरक्तियगौसगिगियकालमैव ग्रेण्हिता । उभये 
कालम्हि पुणों सज्माओ होदि कायव्यो २७० सज्फामे पट्टवणे जंघ- 
च्छाय॑ वियाग सत्तपयं ! पुन्बण्हे अवरण्हे तावदियं चेव णिट्टवणे 
२५॥ आसाढे दुपदा छाया पुस्समासे चदुप्पदा। वड़ढदे होयदे चावि 
मासे मारते दुअंगुला ।२७२। णवसत्तपंचगाहापरिमा्ण दिसिविभाग- 
सोधीए। पृव्वण्हे अवरण्हे पदोसकाले य सज्माए ।२७श दिसिदाह उक्क- 
पड़णं विउ्जु चडुक्षासणिद्धणु्ग च। दुग्गंधसज्भदुद्िंगच॑दरगहसुर- 
राहुजुज्क॑ च ।२७४ कलहाविधूमकेदू धरणीकंप च अब्भगज्जं च। 
इच्चेवमाइनहुया सज्फाए वजिदा दोसा।२७१। >श्रादोषिककाल, 
वैरात्रिक, गोसगकाल-इन चारों कात्नोमें-से दिनरातके पूर्वकाल 
अपरकाल इन दो कालॉमें स्वाध्याय करनी चाहिए ।२७०। स्वाध्याय- 
के आरम्भ करनेमें सूर्यके उदय होनेपर दोनों जाँघोंकी छाया सात 
विल्स्त प्रमाण जानना। और सूर्यके अस्त होनेके कालमें भो सात 
विलस्त छाया रहे तब स्वाध्याय समाप्त करना चाहिए २७१ आपाढ 
महीनेके अन्त दिवसमें पूर्वाहके समय दो पहर पहले जघा छाया 
दो बिलस अर्थात्‌ बारह अंग्रल प्रमाण होती है और पौषमासमें 
अन्तके दिनमें चौबीस अंग्रुल प्रमाण जधाछाया होती है। और 
फिर महीने महीनेमें दो-दो अंग्रुल बढ़ती घट्ती है। सत्र संध्याओं- 
में आदि अन्तकी दो दो घड़ी छोड़ स्वाध्याय काल है।र०र 
दिश्ञाओके पूर्व आदि भैदोंकी गुद्धिके लिए प्रात.कालमें नौ गायाओं- 
का, तीसरे पहर सात गाथाओका, सायंकालके समय पाँच गाथाओं- 
का स्वाध्याय ( पाठ व जाप ) करे ।२७३। उत्पातसे दिशाका अग्नि 
वर्ण होना, ताराके आकार पुहंगलका पड़ना, विजलीका चमकना, 
मेघोंके संघट्से उत्तन्न वजपात, ओले बरसना, धनुषके आकार पंच- 
वर्ण पुदृगलोंका दीखना, दुर्गन्‍्ध, लालपीलेवणके आकार साँमका 
समय, वादलोंसे आच्छादित दिन, चल्धमा, ग्रह, सूर्य, राहुके 
विमानोका आपसमें टकराता ।२७४। लडाईके वचन, लकडी आदिसे 
भगड़ना, आकाशमें धुआँके आकार रेखाका दीखता, घरतीकंप, 
बादलौका गर्जना, महापवनक्ा चलना, अर्निदाह इत्यादि बहुत-से 
दोष स्वाध्यायमे वर्जित किये गये है अर्थात्‌ ऐसे दोषोके होनेपर 
नवीन पठन-पाठन नहीं करना चाहिए ।२७॥ (भ. आ [वि 
११३/२६० ) 


$१. पुदगल आदिकोंके परिणासकी काछ संज्ञा कैसे 
सस्मव है 


घ/४१/६,१/३१०५६ पोरगलादिपरिणामस्स कर्थ कालबवएसो! थे एस 
दोसो, कज्जे कारणोवयारणिवंधणत्तादो । +प्रश्व-पुहंगल आदि 
द्रव्योके परिणामके 'काल' यह संज्ञा कैसे सम्भव है उत्तर-यह 
कोई दोष नही है, क्योंकि कार्ममें कारणके उपचारके निबन्धनसे 
पुदुगलादि द्रव्योंके परिणामके भी 'काल' संज्ञाका व्यवहार हो 
सकता है। 


१२, दीक्षा शिक्षा आदि का्लमिंसे सब ही एक जीवको 
हों ऐसा नियम नही 


प॑,का/ता.वू,/१०३/२४३/२२ अत कालपटकमध्ये केचन प्रथमकाले केचन 
द्वितीयकाले केचन तृतीयकातादौ केवलज्ञानमुत्पादयन्तीति कालपदक- 
नियमों नास्ति। यहाँ दीक्षादि छः कालौमें कोई तो प्रथम वालमें 
कोई, द्वितीय कालमें, कोई, तृतीय आदि कासमें केवलज्ञानकों उत्तन्न 
करते है। इस प्रकार छे कालोका नियम नहीं है। 


८र्‌ 


२. निश्चयकाल निर्देश व उम्की सिद्धि 


२. निरचयकाल निर्देश व उसकी सिद्धि 
१, निश्चय कालका लक्षण 


य॑, का,/मृ /२४ ववंगदपणवण्णरसों बबंगददोगधअट्डफासों यो अगुर- 
लहुगो अपुत्तो वहगलक्ख़ो य कातो त्ति (२8 “काल (निशचयकात) 
पाँच वर्ण और पाँच रस रहित, दो गनन्‍्ध और आठ स्पश्श रहित, 
अगुरुत॒पु, अमृत और वर्तना सक्षण बाला है। (स. सि,/४२९४२१३/२) 
( ति.प (४२७८) 

स,सि,४/२२२११/ स्वात्मगैव वर्तमानानां बाह्योपग्रहाद्विना तहवृत्तय- 
भावात्तत्मवतनोपलक्षित कालः। >| यद्यपि धर्मादिक द्रव्य अपनी 
नवीन पर्याय उतन्न करनेमें ) स्वयं मवृत्त होते हैं तो भो वह बाह्य 
सहकारी कारणके बिना नहीं हो सकतो इसलिए उसे प्रव्तनि वात्ता 
काल है ऐसा मानकर वर्तना कालका उपकार कहा है। 

स.सि./(/१६४३१३४११ काहस्य पुनह्“ेंधापि प्रदेशप्रचयकर्पना नास्तीर्य- 
कायतलमू। “तस्माल्ृथगिह कालोइदेश' क्रियते। अनेकद्रव्यत्मे सति 
किमस्य प्रमाणम्‌। लोकाकाशत्य यावन्त' प्रदेशास्तावन्त कालाणवों 
निष्करिया एकेकाकाशप्रदेशे एकैकवृत्त्या लोक व्याप्य व्यवस्थिता ।" 
रूपादियुणविरहादसमूर्ता.। +( निश्चय और व्यवहार ) दोनों ही 
प्रकारके कालमें प्रदेशमचयकी कल्पनाका अभाव है। “काल द्रव्यका 
पृथक्से कथन किया गया है। शंका-काल अनेक दब्य है इसमें 
क्या प्रमाण है? उत्तर-लोकाकाशके जितने प्रदेश है उत्तने कालाणु 
है और वे निष्किय है। तात्पय यह है कि लोकाकाशके एक एक 
प्रदेश पर एक एक कालाणु अवस्थित है। और वह काल स्वार्दि 
गुणोसे रहित तथा अमूर्तीक है। (रा.वा//॥/२९/२४४८९१ 

रा, वा।॥१४२२२१३ कह्यते श्षिप्यते प्रेमेते येन हित स 
काल. ! “जिसके द्वारा क्रियावान अव्य 'कल्यते, क्षिप्यत्ते, प्रेमते' 
अर्थात्‌ प्रेरणा किये जाते है, वह काल द्रव्य है। 

घ.४४१,१,(४३१५ ण॑ ये परिणमह सम सो पस परिणामेह अध्ण- 
मग्गेहिं। विविहपरिणामियाणं हवड मुहेछ सम॑ कालो॥३॥ ८वह 
काल नामक पदार्थ न तो स्वयं परिणमित्त होता है, और ने अत्य- 
को अन्यरूपसे परिणमाता है। किन्तु स्वत, नाना प्रकारके परिणामों- 
को प्राप्त होने वाले पदार्थोंका काल स्वयं मुहेतु होता है।३ (५.१६४४५ 
२५१२/७६) ४ 

घ.३१,४६/५४३१७ सब्भावसहावार्ण जीवार्ण तह ये पोगत्ा वा 
परियह्टृणसभूओ कालो शियमेण पण्णत्तो 0 “सत्ता स्वक्प स्वभाव 
बाते जीवोंके, तगैव पुदगलोके और 'च' झब्दते धर्मद्रत्म, अधर्म- 
द्रव्य और आकादा द्रव्पके परिवतनर्में जो मि्मित्तकारण हो, बह 
नियमसे कांलद्रव्य कहा गया है। 

मे पु।श॥ यथा कुत्तातचकत्म भ्रान्तेहेंतुरधश्शिता। तथा काश 
थाना बर्तनोपग्रहे मतः ।॥ “जिस प्रकार दुम्हारके चाकके 
उसके नीचे लगी हुई कौल कारण है उसो प्रकार पदार्थोंके परिणमंत 
होनेमें कालद्रव्य सहकारी कारण है। 

न च.दू,[१३७ परमत्थो जो कातो सो चिय हैऊ हवेड परिणामों । जो 
निश्वय काल है वही परिणमन करनेमें कारण होता है। 


गो.जी,/मू १६८ वत्तमहैदू काततो पत्तणगुणमविय दव्बणिचमै[ु | कोती- 
घारेणेब य बट्‌टति हु स्वदव्वाणि ॥६८! ूमिच्‌ प्रमम संगुक 
घातुका कर्मवि्ष वा भावविष वर्तता दब्द निपजे है सो याद यहू 
जो बरतें वा वर्तना मात्र होइ पाकों वर्तना कहिए सो घर्मादिर 
द्रव्य अपने अपने पर्यायमिकों निष्पत्ति विष लवयमेव कतगान है 
सिनके माह कोई कारणशृत उपकार बिना सो प्रवृत्ति सभवे ना 
ताई तिनके छिए प्रदृति बरावने करू कारण कालहव्य है, 
वर्त ना कातका उपकार है! 


जैनेन्ध सिद्धान्त कोश 
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निशा वा.व 8२8४ पद्माना वर्तनहितु' का । पाँच द्रब्योंका 
वर्दनाका नि्मिच वह काल है। ह 

दस जम [२३ परिणामादोतक्ो वहुणलबखो य परमड्ठों। “बला 
लक्षण वाला जो काल है वह निःचय काल है। 


दर. स॑ वृ (टी (२३६६ वर्तनातक्षण' कालापुद्रव्यरूपो निरचयकात' । 
>नेह वर्तना लक्षणवाला कालाणु दव्यकप 'निश्चयकाल है। 


२. कारद्व्यके विशेष गुण व काय वर्ना हेतुख है 


ह यु ३२२, ४० वर्तनापरिणामक्रिया' प्रत्वापरले च कालस्य हर 
सोएनस्तसमय' हएण। “वर्तना, परिणाम, क्रिया, परवव और अप- 
रत मे कालके उपकार हैं ॥२९॥ वह अनन्त समगवाता है। 

ति प|२७६८२८२ कातस्म दो वियप्ण मुक्तामुक्सा ह्व॑त्ति एदेप्ु । 
मुक्खाधारबलेण अमुक्सकातो प्रयट्“ोदि ।२७श/ जीवाण पुग्गता्ं 
हुबति परियद्रगाई विविहाई' | एदाएं पत्जाया वह ते मुबकाल 
आधारे २८० सब्बाण पयत्याण 'णियमा परिणामपहु्िवित्तीओं) 
बहिरतरंगहैदुहि सलग्मोदेत्त वह ति १८१ बाहिरहेदु' कहिदो 
गिच्छयकालोत्ति सब्वदरिसीहिं। अव्मत्तर णिमित्तं णियमियदेप् 
चेट्टोदि ।२पश “कालके मुख्य और अमुर्य दो भेद हैं। इनमेंसे 
मुए्ण कालके आये अमुरय कातकी प्रवृत्ति होती है (२०६ जीव 
और पुहुगत के विविध प्रकारके परिवर्तन हुआ करते है। इनकी 
पद्र्थ मुख्य कातके आश्रम व त्ती हैं २८०। सर्व पदा्थोकि समस्त 
पेद्ोंमें नियमसे बाह्य और अम्यन्तर निमित्तोंके द्वारा परिणामादिक 
(परिणाम, क्रिया, परल्वापरत्व ) बृत्तियाँ प्रबर्तती है ॥२८॥॥ स्वज्ञ 
देवने सर्वपदार्थोंके प्रवर्तनेका वाह्म निमित्त निएदयकाल कहा है। 
अम्यन्तर निमित्त अपने-अपने द्रव्योंमें स्थित है। 


रा वा।|॥/३४२६०१३१ गुणा अपि कालरुप साधारणासाधारणरूपा' 
सन्ति। तत्रासाधारणा वर्तनाहेतुत्वम्‌। साधारणाइच अचेतनत्वा- 
मूर्तनतृश्मलागुरुतधुत्वादय पर्यावाएच व्ययोततादलक्षणा यौज्या । 
*कातमें अवेतनत्, अमुर्तत्य, वृक्षमल्न, अगुरुतधुत्त आदि साधारण 
गुण और वर्तनाहैतुत्न असाधारण गुण पाये जाते है। व्यय और 
उत्पादरूप पर्यायें भी कालमें बरावर होती रहती है। 
थआ १,१६६ काहद्रव्ये वर्ततनाहेतुबममूर्तव्वमचेतनत्वमिति विशेष- 
पुणा'। *काखव्यम वर्तनाहेतुत्त, अुर्वलव, अचेतनल् गे विशेष 
गुभ हैं। ( घ (३३७ ) 
प्र, सात प्र /१३३-१३४ अशेषशेषद्रव्याणागं प्रतिपर्याण समयदृत्तिहेतुल्॑ 
* कांलस्‍्य। 5(कालके अतिरिक्त ) शेष समस्त द्रव्योंकी प्रतिपर्यायमें 


समयदृत्तिका हैतुल ( समय-समयकी परिणतिका नि्मितत्म ) काल- 
का बिश्ेपर गृग है 


३, काह द्वव्यग॒तिम भी सहकारी है 


व, सू |ै/२२ क्रिप्रा व काहस्प ३१ «क्रियामें कारण होता, 
यह काल द्ृब्पका उपकार है। 


४, काल द्वव्यके १५ सामान्य विशेष स्वभाव 


ने, च. दे 3० पंचदसा पुग्र काते दब्बसहाबा य णायव्या |७०) काल 

दव्यके (६ सामान्य तथा विशेष स्वभाव जानने चाहिए। (आ पे ॥६/| 

हर निम्न हैं-सह असहू, निश्य, अनित्य, अनेक, भेद, 

* सिमाव, अचत्तत्य, अमृत, एकादेशत्व, शुद्ध, उपचरित, 
अनुपचरित, एकान्त, अनेकान्त स्वभाव ) 


२. निशचयकाल निर्देश व उसकी सिद्धि 


७५, काल द्रव्य एक प्रदेशी असंख्यात द्रव्य है 


२६ कालस्स ण कायतं एमपदेसो हे जाहा ४६ काल 

00008 है, क्योकि वह एकादेशी है। (पं. का[ति. 
प्र।8 (६, स वृ,|मू २६ ) 

प्र ० धर शशि ४-23 द्रब्येण प्रदेशमात्रचासयगिण तु परस्पर" 
संपर्कास॑भवादप्रदेशत्नमेवास्ति ! ततः कातदरव्यमपरदेशें। “कालागु 
तो इब्यत. प्रदेश मात्र होनेसे और पर्यायत' परस्पर सम्पर्क न होनेसे 
आदेशी ही है। इसलिए निश्चय हुआ कि काल द्रव्य अप्रदेशी है। 

, सात प्रस्‍/१३८ 

की बे । मद्येकदव्यापेक्षया एकदेदा 
अनेकद्रव्यापेक्षणा पुमरब्जनचूर्ण पृ समुहृगकन्यामेन सर्वत्तोक एवेति 
१३६ «काल, जीव तथा पुदुंगत एक ब्रव्यकी अपेक्षासे लोकके 
एकवेश्षमे रहते है, और अनेक द्रव्योकी अपेष्ठासे अंजनचुर्ण (काजल) 
हे भरी हुईं डिवियाके अनुसार समस्त लोकमें ही है। (अर्थाद 
हब्यको अपेक्षाते कासद्रव्य असंज्यात है । ) 

गो, जी,मू |६5६ एके को ढु पदेसों कालागुर्ण धुत होदि ॥;5६॥ ल्वहुरि 
कालापू एक एक लोकाकाबका प्रदेशविप एक-एक पाइए है सो 
धूव झूप है, भिन्न-भिन्न सल् धरे है ताते तिनिका हत्र एकएक 
प्रदेशी है । 


६. काहद्रव्य आकाश प्रदेशोंपर एथक्‌-एथक्‌ अवस्थित है 


ध.॥१४१४३१६ 'लोयायासपदेसे एक्केयके जे ट्विण दू एक्केकका। 
रयणाएं रासी इन ते कालाएु मुगेमव्वा॥॥॥८सौकाकाशके एक-एक 
प्रदेश पर रत्मोकी राशिके समान जो एक एक रुपते स्थित है, वे 
काल्ाणु जानता चाहिए। (गो जी।धु॥८६) (द से. ३ 
मृ/२२) 

पति, प |॥/२८३ कालस्स भिष्णाभिष्णा अग्णृश्णपवेसणेण परिहीणा। 
पुहपृह लोगायासे धैट्ठ ते संचएण विणा ॥२८३॥) “अन्योन्य प्रवेशसे 
रहित कालके भिन्न-भिन्न अगु सचसके बिना १५क-पृथक्‌ लोकाकाश- 
में स्थित है। (१, प्र (गू./४/२१) (रा वा |॥/२॥२४/४८२१ ) ( ने. 
च* बृ,/१३६॥ 


७, काल द्रव्यका अस्तित्व कैपे जाना जाये 


से, सि,/(/२२/२९९/१ से कथ काल इत्वसोयते। समयादीना क्रिया- 
विशेषाणा समयादिभिनि॑त्यमानाना थे पाकादीनां समय; पाक 
इत्पेबमादिस्वसज्ञारूढिसहृभावेषपि समय काल! ओदनपाक' कात हति 
अध्यारोप्यमाण कालव्यपदेश तहृव्यपदेशनिमित्तत्य कालस्यास्तित्व॑ 
गमयति। बृत' । गौणस्य मुख्यापेक्षबाद। >प्रश्व--काल दब्य है 
यह केसे जाना जा सकता है। उत्तर--समयादिक क्रियाविशेषोकी 
और समयादिकके द्वारा होनेवाले पाक आदिककी समय, पाक इत्ा- 
दिक रूपसे अपनी-अपनी रोहिक संज्ञाके रहते हुए भी उसमें जो 
समयकात, ओदनपाक काल इत्यादि रूपते काल सज्ञाका अध्यारोप 
होता है, वह उस सज्ञाके नि्ित्तभृत मुख्यकातके अस्तिलका ज्ञान 
कराता है, बयोकि गौण व्यवहार मुख्यकी अपैक्षा रखता है। (रा 
वा |६२९६४४५१६ ) (गो जी,/जी. प्र ॥६८१०१३॥१४ ) 

॥र सा!त प्र!((३४ अशेषशीषद्धत्याणांप्रतिपर्यायसमयदृत्तिहेतुल॑ 
कारणान्त्रसाध्यलातससमयविशिष्टाया वृत्ते' स्वतस्तेपामसभवाकाल- 
मधिगमयति। 

प्र ला/त प्र (१३६६ कालो5पि ल्ोके जीवपुदगलपरिणागठ्पस्यमानसभ- 
याविषर्याय्वाद्र । 

;॥र सात. प्र।१४२ तो यदि वृत्त्यंशस्मैव कि यौगपद्यन कि क्रमेण, 

यौगपद्ोन चेत्‌ नास्ति यौगपय' सममेकस्य विरुद्वधर्णयोरनवत्ारात्‌ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


काल 


क्रमेण चेत नास्ति क्रम', दृत्त्यंगस्य सुक्ष्मत्वेत विभागाभावाद। ततो 
वृत्तिमानत को5प्यवश्यमृनुसत्त व्य', सच समयपदार्थ एब। 

५, सा |त. ॥/१४३ विश्वेपास्तिलस्थ सामान्यास्तित्वमन्तरेणानुपपत्ते' । 
अग्रमेव च समय्पदार्थस्य सिद्धयति सद्भाव ।-१ (कात्तके अति- 
रिक्त ) शेष समस्त द्वव्पोके, प्रत्येक पर्याथमें समयब्ृत्तिका हेतुत्व 
कालको बतलाता है, क्योंकि उनके, समयविशिष्ट वृत्ति कारणान्तरसे 
साध्य होनेसे ( अर्थात्‌ उनके समयसे विशिष्ट-परिणति अन्य कारणसे 
होते है, इसलिए ) स्वत* उनके बह (समयवृत्ति हेतुत्व। सभवित 
नहीं है। (१३४) (प. का,/त, प्र, त्ता वृ (३३)। ९, जीव और 
पुदगत्तौंके परिणामोंके द्वारा (कालकों) समयादि पर्यायें व्यक्त 
होती है (१३६ (प्र, सात. 4 (११६)। ३ यदि उत्पाद और 
विनाश वृत्त्यशके ( काल रूप पर्याय ) हो मानें जायें तो, (प्रश्न 
होता है किः--) ( १) वे मुगपह है या (२) क्रमश ! (१) यदि 
'युगपत्‌' कहा जाय तो मुगपत्‌पना घटित नहीं होता, क्योंकि एक ही 
समय एक के दो विरोधी धर्म नहीं होते। (एक ही समय एक 
-दैच्यंशके प्रकाश और अन्धकारकी भाँति उत्पाद और विनाझ-दो 
विरुद्ध धम नहीं होते। ) (२) यदि 'क्रमश” कहा जाय तो क्रम 
नहीं बनता, क्यों कि वृत्त्यशके सूक्ष्म होनेसे उसमें विभ्ागका अभाव 
है। इसलिए (समयरूपी वृत्त्यशके उत्पाद तथा विनाश होना 
अशक्य होनेसे ) कोई वृत्तिमान अवश्य हूँ बना चाहिए। और वह 
( वृत्तिमान ) काल पदार्थ हो है। (१४२)। ४ सामान्य अस्तित्वके 
बिना विशेष अस्तित्वकी उत्तत्ति नहीं होती, वह हो समय पदार्थके 
सद्भावकी सिद्धि करता है। 

त. सा, परि० ११. १७१ पर शोलापुर वाले ५० व॑शीधरजीने काफी 
विस्तारसे युक्तियों द्वारा छहो दवव्योंकी सिद्धि की है। 


८, समयसे अन्य कोई काल द्रव्य उपलब्ध नहीं-- 


प्र, सा [त. प्र (१४४ न च वृत्तिरेव केवला का्तो भवितुमह ति, वृत्तेहि 
वृत्तिमन्तमन्तरेणानुपपत्ते:। मात्र वृत्ति ही काल नही हो सकती, 
क्योकि वृत्तिमानके बिना बृत्ति नहीं हो सकती। 
प॑, का /ता. बृ,/२६/११/८ समयरूप एव परमार्थकालो न चान्यः कालाणु- 
द्रव्भरूप इति। परिहारमाह-समयस्तावत्सृक्ष्मफालरुप' प्रसिद्ध स 
एवं पर्याग्र' न चद्रत्यम्‌। कर्य पर्गायल्मिति चेत्‌ । उसन्नप्रध्व॑ सित्वा- 
त्पर्यायस्य "समओ उप्पण्णपद्ध'सी” ति वचनात्। पर्यायस्तु द्रव्य 
विना न भचति द्रव्य॑ व निशचग्रेनाविनश्वर तच्च काल्पर्यायस्यो- 
पादानकारणभूत कालाणुरूपं कालद्वव्यमेव न च पुदंगलादि। तदपि 
कस्मात्‌ । उपादानसहशत्वात्कार्य-- ।<प्रश्न-समय रुप ही निश्चय 
काल है, उस समयसे भिन्न अन्य कोई कालाणु द्वव्यकूप निश्चयकाल 
नहीं है। उत्तर--समय तो कालद्रव्यकी सूक्ष्म पर्याय है स्वयंद्रव्य 
नहीं है। प्रश्ब-समय को पर्यायपना किस प्रकार प्राप्त है। उत्तर+ 
पर्याय उत्पत्ति विनाशवाली होती है “समय उत्पन्न प्रध्वसी है" इस 
बचनसे समयको पर्यायपना प्राप्त होता है। और बह पर्याग्र द्रव्यके 
बिना नही होती, तथा द्रव्य निश्चयसे अविनश्वर होता है। इसलिए 
कालरूप पर्यायका उपादान कारणभूत कालाणुरूप कालद्रव्य ही होना 
, चाहिए न कि पुदृगलादिं। क्योकि, उपादान कारणके सहृश ही 
कार्य होता है। (पं काता, बृ/२६४०६८) (पं ॥/हो५॑२४ 
१३६/१० ) (दर. से. व टी (२१६१६) | 


९ 
९, समय आदि का उपादान कारण तो सूथ परमाणु 
आदि हैं, कारुद्वव्यपे क्या प्रयोजन।-- 


रा वा।|६२१४४०७२० आदित्यगतिनिमित्ता द्रव्याणा वर्तनेति; तन्न; 
कि, कारणम्‌ । तदगतावपि तत्सद्भावात्‌ । सबितुरपि बज्यायां धरतादि- 


८४ 


२. निश्चयकाल निर्देश व उसकी सिद्धि 


व्यवहारविषयशृताया क्रियेत्येवं रढामां वर्तमादर्शनात 

अन्येन कालेन भवित्तव्यम्‌। « प्रइन- 538 83582 
द्रब्योंमें बत ना हो जावे १ उत्त-ऐसा नहीं हो सकता, क्यों दि सूर्यकी 
गतिमें भी 'भृत्त वत मान भविष्यत' आदि कालिक व्यवहार देखे जाते 
है। वह भी एक क्रिया है उसकी वर्तनामें भी किसी अन्यको ह्तु 
मानना ही चाहिए। वही काल है। (५, का ता वृ /२॥/१९१६ )। 


दर. सं, बृ (टी०२१(६३३ अथ मतं-समयादिक्ञलपर्यायाणों कालद्रव्य- 
मुपादानकारणं न भवतति, किन्तु समयोत्पत्तो मन्दगतिपरिण्तपुहगत्- 
परमाणुस्तथा निमेषकालोत्पत्तों नयनपुटविघटन तमेव घटिकाक्नात- 
पर्यायोत्तत्ती घटिकासामग्रीभृतजलभाजनपुरुपहस्तादिव्यापारो, 
दिवसपयणि तु दिनकरविम्बमुपादानकारणमिति। “जैवमु। बथा 
तन्दुत्ोपादानकारणोत्पत्नस्य सदोदनपर्याग्रस्य गुक्तकृष्णादिवर्णा, 
परभ्यसुरभिगन्ध-स्निग्परक्षादिस्पर्श मधुरादिरसविशेषरपा. गुषा 
हृश्यच्ते। तथा पुहगत्परमाणुनयनपुटविधटनजलभाजनपुरुपव्यापा- 
रादिदिनकरविम्बप॑ पुहगलपर्यायेरुपादानभूते: समुलप्नानों 
समयनिमिषश्रटिकादिकालपर्यायाणामपि शुक्त्लकृप्णादिगुणा प्राप्लु- 
बन्ति, न व तथा ।७प्रश्न-समस, घडो आदि कालपर्यायोंका 
उपादान कारण काल द्रव्य नही है किन्तु समग्र रूप काल पर्यायकी 
उत्पत्तिमें मन्दगतिसे परिणत पृदगल परमाणु उपादान कारण है; 
तथा निमेषरुप काल पर्यायकी उत्पत्तिमें नेत्रोके पुर्ोंका विघटन 
अर्थाद पल्कका गिरना-उठना उपादान कारण है; ऐसे ही घड़ी 
रूप काल पर्यायकी उत्पत्तिमें धडीकी सामग्रीरृप जत्ञका कटोरा 
और पुरुषके हाथ आदिका व्यापार उपादान कारण है; दिन 
रूप कालपर्यायकी उत्पत्तिमें सूर्यक्का बिम्ब उपादान कारण है। 
उत्तर-ऐसा नहीं है, जिस तरह चावल रूप उपादान कारणसे उसपर 
भात पर्याथके उपादान कारणमें प्राप्त गुणोंके समान ही सफेद, कालादि 
वर्ण , अच्छी या बुरी गन्ध; चिकना अथवा रुख़ा आदि स्पदी; मीठा 
आदि रस; इत्यादि विशेष गुण दोख पहते है; वैसे ही पृद्गत १९- 
माधु, नेत्र, पलक, विघटन, जल कटोरा, पुरुष व्यापार आदि तथा 
सूरयका बिम्ब इन रूप जो उपादानश्रृत पुहगलपर्याय है उनसे उत्पन्न 
हुए समय, निमिप, घडी, दिन आदि जो काल पर्याय है उनके भी 
सफ़ेद, काला आदि गुण मिलने चाहिए, परन्तु समग्र, घडी आदिम 
ये गुण नही दीख पड़ते है। (रा. वा,/॥२९१६२७/४८२-४८४ मैं 
सबिस्तार तर्कादि ) | 

पका ता व्‌ /२६/८४/१६ यद्यपि निश्वग्रेन दरव्मकालस्थ पर्यायस्‍्तथापि 
व्यवहारेण परमाणुजतादिपुदगलद्नव्य॑ प्रतीष्याश्रित्य निमित्तीकृत्य भव 
उत्पन्नों जात इस्यभिधीयते। *यथ्थपि निश्चयसे (समय ) हब्य 
कालकी पर्याय है, तथापि व्यवहारसे परमाधु, जलादि पृष्टगलद्रव्यके 
आश्रयसे अर्थात पुद्ृगत द्वव्यकों नि्मित्त करके अगट होती है, ऐसा 
जानना घाहिए | ( द्र,स वृ टी /8/१३४ )। 


१०, परमाणु आदिकी गतिमें मी धम आदि द्वब्य 
निमित्त है, कारू द्ब्यसे क्या प्रयोगन 


रा वा |६२२८१००५२९ आकाशप्रदेशनिमित्ता वर्तना नात्यत्वढदु 
कालोउस्तीति, तन्‍न, कि कारणम्‌ । ता प्रत्यधिकरणभावाई भारत- 
ब॒त्‌ । यथा भाजन तण्डुलानामधिकरण न तु तदेव पच्रति, तेज्तो हि 
स व्यापार , तथा आकाशमप्यादित्यगत्यादिवत नायामधिकरे ने ई 
तदेव निर्दवर्तमति। कालस्य हिंस व्यापार । “प्रन--आाराप् 
प्रदेशके निमि्तमे (अ्योमें ) वर्तना होती है। अन्य कोई "कान 
नामक उसका हैतु नही है! उत्तर-ऐसा नहीं है, ब्यॉकि जैसे मेने 
चावलॉका आधार है, पर पक्के लिए तो अग्निका व्यागर 


[आ 


चाहिए, उसी तरह आकाश वर्तनावाते द्रब्योंा आधार ह्ोह 


जैमेस्ध सिद्धान्त कोश 


काल , 


सकता है, पर वह वर्तनाकी उत्तत्तिमे सहकारी नहीं हो सकता। 
उसमें तो काल द्रव्यका ही व्यापार है। 


प.का ता इ।३६/१३३ आदित्यगव्मादिपरिणतेर्धमद्रव्य सहकारिकारण 


रे 


कालस्य किमायातम। सै । गतिपरिणतर्धमद्रव्य सहकारिकारण 
भवत्ति कालद्रव्य न्‍ सहकारिकारणानि बहुन्यति भवन्ति यव्‌ 
कारणात्‌ वटोलत्ती कुम्भकारवक्रचीवरादिवत्‌ मत्त्यादीनां जलादिवव 
मनुष्याणा शकटादिवत्‌ इत्यादि कालद्रव्यं गतिकारणं । कुंत्र भणितं 
हिष्ठतौति चेत्‌ “पोग्गलकरणा जीवा खंधा ख़ु कालकरपेहि" 
क्रियावन्तों भवन्तीति कथयत्यग्रे । >प्रश्न-सूर्यकी गति आदि 
परिणतिमें धर्म द्रव्य सहकारी कारण है तो काल द्रव्यकी क्या 
आवश्यकता है! उत्तर-ऐसा नही है, क्योंकि गति परिणतके धम- 
द्रव्य सहकारी कारण होता है तथा काल द्रव्य भी। सहकारी कारण 
तो बहुत सरे होते है जैसे घटकी उत्तत्तिमें कुम्हार चक्र चीवरादिके 
समान, मत्त्योंकी गतिमें जल्लाविके समान, मनुप्योंकी गतिम गाडी- 
पर बैठवा आदिके समान, * इत्यादि प्रकार कालद्रव्म भी गतिमें 
कारण है। >प्रश्न-ऐसा कहाँ है। उत्तर-घर्म द्रव्यके विद्यमान 
होनेपर भी जीवोंको गतिमें कम, मोकम, पृदुगल सहकारी कारण होते 
है और अपु तथा स्कम्ध इन दो भेदोंवाले पृहणत्तोके गमनमें काल 
दरब्य सहकारी कारण होता है। (प का (यु [६६) ऐसा आगे कहेंगे। 


११. सब द्रच्य स्वभावसे ही परिणमन करते हैं, कार 
द्ृज्यसे क्या प्रयोजन 


राबा ॥/२२(६/४०७२७ सत्ताना स्वेपदार्थाना साधारप्यस्ति तद्धेतुका 
बर्तनेति, तन्न, कि कारणम्‌। तस्या अप्यनुप्रहत। कालानुगृहीतवर्तना 
हि सत्तेति ततोपप्यन्येन कातेन भवितवव्यम । >प्रश्म-सत्ता सर्थ 
पदार्थों रहती है, साधारण है, अत वर्तना सत्ताहेतुक है । उत्तर-- 
ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्तना सत्ताका भी उपकार करती है। काले 
08) बतना ही सत्ता कहलाती है। अंत' काल पृथक ही होना 
चाहिए। 


दर संब [टी २९६४ अथ मत यथा कारद्व्य स्वस्योपादानकारएं परि- 
पते सहकारिकरणं च भवति तथा संवंद्रव्याणि, कालद्व्येण कि प्रयो- 
जनमिति। नव, यदि पृथप्शुतसहकारिकारणेन प्रयोजन नास्ति तह 
सवेद्चव्याणा साधारणगतिस्थिव्यवगाहनविषये धर्माधर्माकाराद्रकरापि 
सहकारिकारणपूतती, प्रयोजन नाह्ति। किंच, कालृस्य घटिकादिव- 
सादिकार्य परद्यक्षेण हयते, धर्मादीनां पुनरागमकथनमेब, प्रत्यक्षेण 
किमपि कार्य न हश्यतै, ततस्तेपामपि कालद्रव्यस्पेवाभाव, प्राप्योति। 
तताच जीवपुहृगलद्रव्यद्यमेव, स चागमबिरोध !«“प्रश्न--(कालकी 
भाँति) जीवादि सर्वद्र्य भी अपने उपादानकारण और अपने- 
अपने परिणमनके सहकारी कारण रहें। उनतद्भव्योके परिणमनमें काल 
हत्य से क्या प्रयोजन है । उत्तर-ऐसा नहीं, क्योकि यदि अपनेसे 
भिन्न बहिर गे सहकारी कारणको आवश्यकता न हो तो सब दब्योंके 
साधारण, (ति, स्थिति, लिए सहकारी कारणभृत जो 
घम, अधर्म, आकाश द्रव्य है उनकी भी कोई आवश्यकता न रहेगी। 
विशेष-कालका काय तो घडी, दिन, आदि प्रत्मक्षसे दीख़ पडता है, 


किन्‍्हु धरम द्रव्य आदिका कार्य तो केवल जगमके क्थनस्रे ही जाता ' 


जाता है, उनका कोई कार्य प्रच्यक्ष नही देखा जाता । जैसे 
गण प्ग्यका अभाव भानते हो, उसी प्रकार उन के के तथा 
गा ज्व्योंका भो अमराव प्रा होता है। और तब जीव तथा 
इहगतत ये दो ही द्रव्म रह जायेंगे। केवल दो ही ह्व्योंके माननेपर 
धापमसे विरोध जाता है। (प काताज़ (२६४१) । 


८५ २, निश्चयकाल निर्देश व उसकी सिद्धि 


१२. काल द्रव्य न साने तो क्या दोष है 


निसा।तावू/३२ में मार्ग प्रकाशसे उद्दंभ्ृत-कालाभावे न भावाना 
परिभामस्तदन्तरात। न द्रव्य नापि पर्याय” सर्वाभाव' प्रसज्यते। 
#*कालके अभावमें पदार्थोका परिणमन नही होगा, और परिणमम 
न हो तो द्रव्य भी न होगा तथा पर्याय भी न होगी; इस प्रकार 
सर्वके अभावका (शु्योका प्रसंग आयैगा। 

गो.जी,/जी.प /१६८/१०१३१२ घर्मादिविव्याणा स्वपर्यायनित त्ति प्रति 
स्वयमेव वत मानाना बाह्योपप्रहाभाषे तहृबृत्त्यसभवात्र ।>घर्मादिक 
अ्ब्य अपने-अपने पर्यायनिकी निष्पत्ति वि स्वथमेव वर्तभान है, 
तिनके बाह्य कोई कारण भूत उपकार बिना सो प्रवृत्ति सम्भवे नाही । 


शस ५ है 
६३, अलोकाकाशर्म वतनाका हेतु क्या है 


प का, ता व्‌ [२५/४५०१४ लोकाकाशाइहिभगि कालद्वव्य॑ नास्ति कथमा- 
काशस्थ परिणतिरिति प्रजने प्रत्युत्तरमाह-ययथेकप्रदेशे सपप्टे स्ति 
लम्बायमानमहावरत्राया महावेणुदण्डे बा--समंत्र चलन भवति यथधैव 
च मनोजस्पकनेन्द्रिमविषमकदेशरपर्श कृते सति रसनेन्द्रिसविषये 
स्वाद न सृख्ानुभवों भवति-- तथा लोकमध्ये स्थितेषषि कालप्रव्ये 
सर्व्रातोकाकाशे परिणतिर्भवति। कस्मात्‌। अखण्डेकद्रव्यत्वाद। 
>प्रश्न--लोक्के बाहरी भागमें कालाणु द्रव्यके अभावमे अलोका- 
काशमें परिणमन कैसे होता है । उत्तर-जिस प्रकार बहुत बड़े नाँस- 
का एक भाग स्पर्श करनेपर सारा बाँस हिल जाता है" अथवा जैसे 
स्पर्शन इच्दरियके विषयक, या रसना इच्दियके विषयका प्रिय अनुभव 
एक अगमें करनेसे समस्त शरीरमे सुखका अनुभव होता है, उसी 
प्रकार लोकाकाक्षमें स्थित जो काल ढव्य है वह आकाद्के एक 
देशमें स्थित है, तो भी सर्व अलोकाकाशमें परिणमन होता है, 
क्योंकि आकाश एक अद्ण्ड द्रव्य है। (दसं.इ /टी,/२९६४) । 


३४, स्वयं काल द्वव्यसें वतनाका हेतु क्या है 


१.४१,५,१/३२१/६ कालस्स कात्ो कि तत्तो पुधभृदों अणण्णों वा ।«« 
अगव्युवगमा ।. एत्य वि एक्कम्हि काले भेदेण बबहारो जुज्जदे | 
“>प्रश्न-कालका परिणमन करानेवाला का क्या उससे पृथर्भृत है 
था अन्य! उत्तर-हम कालके कालको कालसे भिन्‍न तो मानते 
नहीं है. महाँपर एक था अभिन्न कातमें भो भेद रूपछे व्यवहार 
बन जाता है। 


पं.का,/ता वृ /२४/१०/१६ काहस्य कि परिणतिसहकारिकारणमितति । 
जाकाशस्थाकाशाघाख़त ज्ञानादित्यरलप्रदीपाना स्वपरप्रकाशबच्च 
ऊालद्रव्यस्य परिणते' काल एवं सहकारिकारणं भेवति | «प्रश्न -- 
काल द्रव्यकी परिणतिमें सहकारी कारण कौन है! उत्तर--जिस 
अर जाकाझ् सय अपना आधार है, तथा जिस प्रकार ज्ञान, सूर्य, 
एज वा दीपक आदि स्वर प्रकाशक है, उसी प्रकार कालडच्यकी 
परिणतिमे सहकारी कारण रवय॑ काल ही है। दि संत /री (२२/३५) 


:०, वाल द्वव्यको असंस्यात मामनमेको क्या आवद्य- 
कता, एक अखण्ड द्वव्य सानिष्‌ 


तो वा २|भाषाकार (/४४४-४६/१४८/१७ >प्रश्न--क 
घ्न लि ब्वन्यको 
असस्यात भाननेका क्या कारण है | उत्तर-कात्त द्रव्य अनेक है, 
क्ोकि एक ही समय प्रस्परमें विरुद्ध हो रहे अनेक द्रव्यो की क्रियाओ- 


कौ उत्पत्तिमें निमित्त फारण हो कर र्था रोगी 
; कोई निरोग हो रहा है | रहेहै अत कोई रोगी हो रहा 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


कोड 


१६. का द्रव्य क्रियावान क्यों नहीं 


स.सि./((२२(२६६/७ बततते हव्यपर्यायस्तस्थ वर्तयिता काल'। यद्येव 
काहस्प क्रियावच्व॑ प्राप्योति। यथा शिष्योप्धीते, उपाध्यायोष्ष्या- 
पयतीति। नैप दोप', निमित्तमात्रेषषि हेतुक्तू व्यपदेशों दृष्ट,! 
यथा कारीपो5ग्निरध्यापयति । एवं कालस्य हेतुकतृ ता ।द्रव्यकी 
पर्याय बदलती है और उसे बदलानेवाला काल है। प्रश्न--यदि 
ऐसा है तो काल क्रियावात्त द्रव्य प्राप्त होता है * जैसे शिष्य पढ़ता 
है और उपाध्याय पढाता है यहाँ उपाध्याय क्रियाबात्‌ द्रव्य है | 
उत्तर-यह कोई दोष नहीं है; क्योकि निभित्तमात्रमें भी हेतुकर्ता 
रूप व्यपदेश देख़ा जाता है ! जैसे-कण्डेकी अग्नि पढाती है। यहाँ 
कण्डेकी अग्नि निमित्त मात्र है । उसी प्रकार काल भी हेतुकर्ता है! 


१७, काछाशुक्ो-अनन्त कैसे कहते हैं 


स, सि,३४०३१६ अतन्तपर्यायवर्तनाहेतुत्वादेको5पि कालाणुरनन्त 
इत्मुपचयते। “प्रश्न--[ एक कालाणुको भी अनन्त सज्ञा कैसे देते 
है।] उत्तर-अनच्त पर्याय वर्त ना गुणके निमित्तसे होती हैं, इस- 
लिए एक कालाशुको भी उपचारसे अनन्त कहा है। 

ह.पु./७१० *- । अनतन्तसमयोत्पादादनन्तव्यपदेशिन ।१० «ये कालाणु 
अनन्त समयोंके उत्पादक होनेसे अनन्त भी कहे जाते हैं ।१० 


१८, काछद्वब्यकों जावनेका प्रयोजन 


“ता;ता व्‌ (११६/१६७/७ एचमुक्तलश्नणे काले विद्यमाने्रि परमात्मतत्त्व- 
मलभमानो5तीतानन्तकाले ससारसागरे भ्रमितोप्यं जीबो यततस्तत- 
कारणात्तदेव निजपरमात्मतत्त्व सर्व प्रकारोपादेयरूपेण अद्वेय॑-- ज्ञात- 
व्यमृ." ध्येयमिति तात्प्यम॥ >उपरोक्त लक्षणवाले कालके जाननेपर 
भी इस जीवने परमात्म तत्त्वकी प्राप्तिके बिना संसार सागरमें अनन्त 
काल तक भ्रमण किया है। इसलिए निज परमात्म सर्व प्रकार उपा- 

। देय रूपसे श्रद्ध य है, जानने योग्य है, तथा ध्यान करने योग्य है। 
यह तात्पर्य है। 

(.का,ता बृ (३६/१६/२० अन्न व्याख्यानेध्तीतानन्तकाले दुर्लभो योप्सौ 
क्षुद्दीवास्तिकायस्तस्मिल्नेव चिदानन्दैककालस्वभावे सम्यकृशद्वानं 
रागादिभ्यो भिन्‍नरूपेण भेदज्ञान-« विकल्पजालत्यागेन तत्रैव स्थिर- 
चित्त' च कर्तव्यमिति तात्पर्यार्थ ,। 


प॑.का /ता वृ,(१०० १६०१२ अत्र यद्यपि काललब्धिवशेन भेदाभेदरत्न- 
प्रयलक्षण मोक्षमार्ग प्राप्य जीवों रागादिरहितनित्यानन्देकस्तभावमु- 
पादेयभुत॑ पारमाधिक्सुख़ं साधयति तथा जीवस्तस्योपादानकार्ण न 
च काल इत्मभिप्राय' । 5१. इस व्यास्यानमें तात्पर्यार्थ यह है कि 
अतीत अनन्त कालमें दुर्लभ ऐसा जो घुद्ध जीवास्तिकाय है, उसी 
चिदानन्दे ककालस्वभावमें सम्यकग्रेद्धान, तथा रागादिसे भिन्न रुपसे 
भेदज्ञान-*तथा विकल्प जालको त्मागकर उसीमें स्थिरचित्त करना 
चाहिए। ३. यद्यपि जीव काललब्धिके बशसे भेदाभेद रत्तत्रय रूप 
मोक्षमा्गको प्राप्त करके रागादिसे रहित नित्मानन्द एक खमाव तथा 
उपादेयभूत पारमार्थिक मुखकों साथता है, परन्तु जीव ही उसका 
उपादान कारण है न कि काल, ऐसा अभिप्राय है 

द्र.सं.जू.|टी,/२६१ यद्यपि काललब्धिवशेनानन्तप्ख्भाजनों भवति 
जीवस्तथापि-*परमात्मतत्त्वस्थ सम्यकअद्धानज्ञनानुड्ान-" तप च- 
रणरूपा या निश्वयचतुविधाराधना सैव तत्रोपादानकारण ज्ञातव्यं न 
च कालस्तेन स हैय इति। “यद्यपि यह जीव काललब्धिके वशसे 
अनन्त हुख़का भाजन होता है, तथापि -- निज परमात्म तत्त्का 
सम्पकप्नद्वान, ज्ञान, आचरण और तपश्चरण रूप जो चार प्रकारकी 
निश्चय आराधना है वह आराधना ही उस जीवके अनन्त सु्ककी 


८६ 


रे. समयादि व्यवहार काल निर्देश व शंका समावाव 


प्राप्रिमें उपादान कारण जाननी चाहिए, उसमें ब्नद्ध उपादान 

कह हमर ३४ हि! क्र ने कारण 

रे. समयादि व्यवहार काल निर्देश व तत्सम्बस्धी 
शंका समाधान 


$. समयादिको अपेक्षा व्यवहार कालका विदेश 


पंका |म (२६ समओ णिमिस्रो कट्ठा कहना य णाही तदो दिवारत्ती। 
मासोदुअयणसंवच्छरो त्ति कालों परायत्तो २४ समय, निमेप, 
काष्ठा, कला, घडी, अहोरात्र, मास, ऋतु, अबन और वर्ष ऐसा जो 
काल ( व्यवहार काल ) वह पराश्रित है ॥२४॥ 

निशा, मर ३६ समयावलिभेदेन दु वियप्पं अहव होह तिवियप्पों 
तीदो सल्लेजावलिहदसंठाणप्पमाण तु 7१ समय और दावसिदे 
भेदसे व्यवहारकालके दो भेद है, अथवा ( भ्रूत, वर्तमान और 
भविष्यतके भेदसे ) तीन भेद है। अतीत काल संस्थानोंके और 
संख्यात आवनिके गुणकार जितना है। 


स,सि |४/२२/२६३/३ परिणामादितक्षणो व्यवहारत्मत'। अन्येम परि- 
चिछ्नन्न अन्यस्य परिच्छेव्हेतु क्रियाविशेप काल शति व्यवहियत। 
स त्रिघा व्यवतिष्ठते भ्रू्ो वर्तमानों भविष्यक्निति" व्यवहारतदे 
भृूतादिव्यपदेज्ो मुख्यः । कालव्यपदेशो गौण', क्रियावहृद्रत्या- 
पेक्षत्वात्कालकृतलाच । 

स.सि.|१/४०३१६/४ सांप्रतिकस्यैकसमयिकत्वेषपि अतीता अनागताइच 
समया अनन्‍्ता इति दृत्वा “अनन्तसमय ' इच्युच्यते॥ 5१ परिणा- 
मादि लक्षणवाल्रा व्यवहार काल है। तात्पर्य यह है कि जो क्रिया- 
विशेष अन्यसे परिच्छिन्न होकर अन्यके परिच्छेदका हेतु है उसमें 
काल इस प्रकारका व्यवहार किया जाता है। वह काल तीन प्रकार- 
का है-भृत, वर्तमान और भविष्यत । « व्यवहार कत्तमें भूतादिक 
रूप संज्ञा मुख्य है और काल सज्ञा गौण है; क्योकि इस प्रव्मरका 
व्यवहार क्रियाबाले द्रव्यकी अपेक्षासे होता है तथा कालका कार्य है। 
२. यद्यपि वर्तमान काल एक समयवाला है तो भी यतोत और 
अनागत अनन्त समय है ऐसा मानकर कालको अनन्त समयवात्ता 
कहा है। (रा वा /(/२२/२४/०८१६ ) 

घ, ११४७,६,४१/५५ कालो परिणामभवों परिणामों देब्वकात- 
संभूदो। दोण्ण एस सहाओ कालो ख़णभंगुरो णियदी /!। >सम- 
यादि रृप व्यवहार काल चू कि जीव व पृद्ंगलके परिणमनसे जाना 
जाता है, अतः वह उससे उत्पन्न हुआ वहा जाता है ।“'व्यवहारकात 
क्षणस्थायी है। 

घ.॥१,५,१३१७११ कब्यन्ते सख्यायन्ते कर्म-भव-कायायुस्थितयोधने- 
नेति कालशब्दव्युत्पत्ते'। कात समय अदा इत्येकोर्य'। “ण्पिके 
द्वारा कर्म, भव, काय और आयुको स्थितियाँ कल्पित या संल्यात 
की जाती है अर्थात्‌ कही जाती हैं, उत्ते वाल कहते हैं, इस प्रवार- 
की काल शब्इकी व्युपतत्ति है। काल, समय और पद्धा, ये संब 
एकार्यवाची नाम हैं। (राज्जा/॥/२३२४४८३ २१) 

न, च. व [१३७ “परिणामों । पज्जयठिदि उदचरिदों वबहारादों व 
शायव्बो 8३0 परिणाम अथवा पर्यायकी स्थितिकों उपचाससे 
वा व्यवहारसे काल जानना चाहिए । 

गो.जी,/मू,/(७२१०१७ बबहारी ये वियप्पों मेरों तह पह्नवी 
एयट्डो। वबहारअबंद्ढ़ाणटिठ॒दी हु ववहारकाहों दू। रव्यहार 
अर विकल्प अर भेद अर पर्याय ए सर्व एकार्थ है। इनि झलक 
एक अर्य है तहाँ व्यंजन पर्यायक्षा अवस्थान जो बतेमानपना ताकरि 
स्थिति जो कालका परिणाम सोई व्यवहार काल है हे 

दर सं /मू.व टो /२६(६० दृत्वपरिवदटहववो जो सो कालों हवैठ बवहारो ।“* 
।२१ पर्यायस्य सम्बन्धिनी याउसौ समयध्रटिकादित्पा स्थिति छा 


जैनेद्र सिद्धात कोश 


काल ८8 
व्यवहरकातरसंज्ञा भवति, न च पर्याय हत्मभिप्रायः । जो द्रत्योंके 
परिव्तनमें सहायक, परिणामादि लक्षणवाला है, सो व्यवहारकात 
है ११ द्रव्यकी पर्यायसे सम्बन्ध रखनेवाली यह समय, घड़ी 
आदि रूप जो स्थिति है वह स्थिति ही व्यवहार काल' है; वह 
पर्याय व्यवहार कात नहीं है। दि सदी १६६१. ५ 

पं.घ/प्‌/२०० तदुद्नाहरण संप्रति परिणम्न सत्तयावधायेत। अस्ति 
विवश्तिल्लादिह नास्त्यदास्याविवक्षया तदिह |२७५ “अब उसका 
उदाहरण यह है कि सत्‌ सामास्यकूप परिणमनकी विवक्षासे काल 
सामान्य काल कहलाता है। और सतके विवक्षित द्रव्य, गुण वे पर्याय 
रूप विशेष अश्ॉंके परिणमनकी अपेक्षासें काल विशेष काल कह- 
लाता है। 


२, समयादिकी उदत्तिके निमित्त 


त, सृ,/११३, १४ (ज्योतिषरेवा ) मेरुप्रद्षिणा नित्यगतयों नृत्ञोके ॥३॥ 
तत्कुत् कालविभाग ॥१४॥ 5"ज्योतिषरेव मनुष्य ज्ोकमें मेरुकी 
प्रदक्षिणा करनेत्राले और निरन्तर गतिशील है ॥१३॥ उन गमन 
करनेत्राले ज्ञोतिषियोंके द्वारा किग्रा हुआ काज्ञ विभाग है ॥१४७॥ 

प्र, सा|त प्र /१३६ यो हि येन प्रदेशमात्रेण कालपदार्थेनाकादस्थ प्रदे- 
शो5भिव्पाप्त्त॑ प्रदेश मन्दगत्मातिक्रमत' परमाणोस्तत्देशमात्राति- 
क्रमणपरिमाणेन तेन समो य' कालपदार्थ सृक्ष्मवृत्तिरृपसमय' से तस्य 
कालपदार्थस्थ पर्यायः। «किसी प्रदेशमात्र कालपदार्थके द्वारा 
शकाशका जो प्रवेक्ष व्याप्त हो उस प्रदेशको जब परमाणु मन्दगतिसे 
उल्ज घन करता है तब उस प्रदेशमात्र अतिक्रमणके परिमाणके बराबर 
जो काज परार्थकी सृक््मवृत्ति रूप 'समय” है, वह उस का 
पदार्थकी पर्याय है। (नि, सा ता व्‌ ३१) 

प॑, का।त प्र|२६ परमापुप्रचलनायत्त समय'। नयनपुरघटनायत्तो 
निमिष'। तत्सख्याविशेषत' काष्ठा कन्ता नाली च। गगनमणिगम- 
सायत्तों दिवारात्र । तत्संख्याविशेषत' मास', ऋतुः, अयन , संवत्सर- 
मित्ति। “परमाणुके गमनके आश्रित समय है; आँख मिचनेके 
आशित निमेष है, उसकी ( निमेष की ) अमुक संख्याते काष्ठा, कला, 
और घडी होती है, धृर्यके गमनके आश्रित अहोरात्र होता है, और 
उसकी ( अहोराज्रकी ) अप्रुक संख्यासे मास, ऋतु, अयन और वर्ष 
होते हैं। ( द, से, व्‌ /टी,/१६/१३४ ) 

दर स॑ पृ/दो,/२१६२ समयोत्पत्ती मन्दंगतिपरिणतपुदृगलपरमाणुस्तथा 
निमेषकालोलत्तौ तयनपुटविधटनं, तथैव घटिकाकालपर्यायोत्तत्ती 
घटिकासामग्रीभृतजतभाजनपुछुफहस्तादिव्यापारों, दिवसपर्याये हु 
दिनकरबिम्बमुपादानकारणमिति। «समय रूप कालपर्यायकी 
उत्पत्तिमें मन्दगतित परिणत पुदुगल परमाणु, निमेषरूप कालकों 
उलत्तिमें नेत्रोंके पुटोंका विघटन, घड़ी रूप काल पर्यायकी उत्पत्तिमँ 
घडीकी सामग्रीरूप जलका कटोरा और पुरुषके हाथ आदिका व्यापार 
दिनरूप कातपर्याथकी उत्तत्तिमें सूर्यका बिम्ब उपादान कारण है। 


है. परमाणुकी तोम्रगतिसे सम्रयका विभाग नहीं हो 
जात 


।, सात, प्र (१३६ तथाहि-यथा विशिष्टवगाहपरिणामादेकपरमाएु- 
परिमागोइनन्‍्तपरमाएस्कस्घः परमाणोरन शलात्‌ पुनरप्यनन्तावत्व॑ 
न साधयति तथा विशिष्टग| तिपरिणामादेककालाणुव्याप काकाश॒प्रदे- 
शतिममगपरिमाणावच्छिन्नेनैकसमयेनैकस्माव्तोकान्ताइ ट्वितीय॑ 
बा | « रमागोरसंस्पेया' काज्ञाणव' समयस्यान द॒त्वाद- 

गिल ने साधयन्ति] «जैसे विशिष्ट अवगाह परिणामके 
रण एक परमाणुके परिमाणके बराबर अनन्त परमाणुओका स्कन्ध 
बनता है तथापि वह स्वन्ध परमाणुके अनन्त अश्ञॉकों सिद्ध नही 
उस, क्योंकि परमाणु निरक्ष है, उसी प्रकार जैसे एक कालागुसे 


३, समयादि व्यवहार काल निर्देश व शैका समाधान 


एक आकाशप्रदेशके अतिक्रमणके मापके बरावर एक 'समय'में 
परमाप निश्िति परिणामके कारण लोकके एक छोरतसे दूसरे छोर 
तक जाता है तन (उस परमाणुके द्वारा उत्ल घित होनेवासे ) असंखुय 
कालाणु 'समग के अस॒ख्य अंशोको सिद्ध नहीं करते, क्योकि 'समय 
निरंश है। के 
प॑, का,ता, दे (३६/१३८ नत्ु मावता काहेनकादेदातिक्रम करोति 
पुदगलपरमाणुस्तअमाणेन समयव्याख्यान॑ कृत स एकसमरे चतुरे श- 
रज्जुकाले गमनकाले यावन्त' प्रदेशास्तावन्त' समया भवन्तीति। 
नैबं । एकप्रदेशातिक्रमेण या समयोत्त्तिभ गणिता सा मन्दगतिगमनेन, 
चतुर्द शरज्जुगमत॑ यदेकसमये भगित तदक्रमेण शीघ्रगद्मा कथित- 
मिति नारित दोष'। अत्र हृष्टान्तमाह-यथा को5पि देवदत्तो योजन- 
शर्तें दिनशतेन गच्छति स एवं विद्याप्रभावेण दिनेमैकेन गच्छति 
तंत्र कि दिनशत भवतिं तवेकदिनमेव तथा श्ीधगतिगमने सत्ति 
चतुद शरज्जुगमनेप्येकसमय एवं नास्ति दोप' इति। *प्रश्न- 
जितने कालमें “आकाझके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें परमाणु गमन 
करता है उतने कालका नाम समय है" ऐसा शास्त्रमें कहा है तो एक 
समयमें परमाणुके चौदह रज्जु गमन करनेपर, जितने आकाशके 
प्रदेश हैं उतने ही समय्र होने चाहिए ? उत्तर--आगममें जो पर- 
माणुका एक समयमें एक आकाशके प्रदेशके साथ वाले दूसरे प्रदेशपर 
गमन करना कहा है, सो तो मन्दगतिकी अपेक्षासे है तथा परमाणुका 
एक समयमें जो चौदह रज्जुका गमन कहा है वह शोघ्र गमनकी 
अपेक्षाते है। इसलिए शीघ्रगतिसे चौदह रज्जु गमन करनेमें भी 
परमाणुको एक ही समय लगता है। इसमें दृष्टान्त यह है कि -जैसे 
देवदत्त धीमी चालसे सौ योजन सौ दिनमें जाता है, वहीं देवदत्त 
विद्याके प्रभावसे शीघ्र गतिके द्वारा सौ योजन एक दिनमें भी जाता 
है, तो क्या उस देवदत्तको शीक्रगतिसे सौ मोजन गमन करनेमें 
सौ दिन हो गये । किन्तु एक ही दिन लगेगा। इसी तरह शीमगतिते 
चौदह रज्जु गमन करनेमें भी परमाणुको एक हो समय लगेगा। 
(द्व तं/टी/२९६६/१ ) 
रो वा/॥/भाषाकार १/६६-६८/२७५/२ लोक सम्बन्धी नौचेके बात- 
पलयसते ऊपरके बातवत्यमें जानेवाला वायुुकायका जीव या परमाणु 
एक समयमें चौदह राजू जाता है। अत' एक समयके भी असंख्यात 
अविभाग प्रतिच्छेद माने गये है। ससारका कोई भी छोटेसे छोटा 
पूरा कार्य एक समय न्यून कालमें नही होता है। 


४. व्यवहार काछका व्यवहार मनुष्य क्षेत्रमं ही होता है 


रा वा॥/२९२१/४८२/२० व्यवहारकातो भनुष्यक्षेतरे संभवति इत्यु- 
च्यत्ते। तृत्र ज्योत्तिषाणां गतिपरिणामाद, ने बहिःनिवृत्तगत्तिध्या- 
पारलात्‌ ज्योतिषानाम्‌ । “सूर्यगति निमित्तक व्यवहारकाल मनुष्य 
क्षेत्रमें ही चलता है, क्योकि मनुष्य लोकके ज्योतिष गतिज्ीत्ञ 
होते है, बाहरके ज्योतिरेंव अवस्थित है । ( गो. जी,/मू,[६०७७ ) 

घ, ४/१/३,१,१२०६ भाषुसत्ेततेदसुज्जमंइलेतियालगोयराण तपत्जाएहि 
आवूरिरे। >प्रिकालगोचर अनन्त पर्यायोंते परिषूरित एक मात्र 
मनुष्य क्षेत्र सम्बन्धी सूर्यमण्डतमं ही कात है, अर्थात्‌ काचका आधार 
मनुष्य क्षेत्र सम्बन्धी सूर्यमण्डल है। 


५, देवकोक आदिम इसका व्यवहार मजुष्यक्षेत्रकी भपेक्षा 
किया जाता है 


रा, वा (॥/२९/२६/४८२/२६ मनृष्यक्षेत्रसमुत्येन ज्योत्तिगतिसमयाव। 
ज् वलि- 
कादिना परिच्छिन्नेन क्रियाकलापेन कालवर्तनया कालाख्येन ऊध्व॑- 
मधस्तियंग्‌ च्‌ प्राणिना संख्येयासस्मैयानन्तानन्त॒कालगणना- 
परभेदेन कर्म भवकायस्थितिपरिच्ेट: *-मेनुप्य क्षेत्रसे उत्पन्न आव- 


जैनेन्दर सिद्धान्त कोश 


काल 


लिका आदिसे तीनों लोकोके प्राषियों की कर्मस्थिति, भवस्थिति, 
और कायस्थिति आदिका परिच्छेद होता है। इसीसे संख्येय 
असंख्येय और अनन्त आदिकी ग्निती की जाती,है। 


५,४/३२०(६ इहत्थेगेव कालेण तेसिं ववहारादो ! >यहाँके कालसे ही 


देवलोकमें कालका व्यवहार होता है। 


६. जब सब द्वव्योंका परिणाम काल है तो मनुष्य क्षेत्रमे 


इसका व्यवहार वर्यों 


घ.।४/१.६,१३२१/१ जीव-पोग्गत्परिणामो काल होदि, तो सब्बे्ठ जीव- 


१ 


। 
+ 


पोग्गलेसु संठिएण कालेण होदव्ब॑; तदो मागुसखेत्तेक्युज्जमंड्लहिदो 
कालो त्तिण घड़दे। ण एस दोसो, निखज्जत्तादो। कितु ण तहा 
लोगे समए वा संबबहारों अत्थि, अषाइणिहणरूवेण प्ुज्जम॑डतत 
किरियापरिणामेश्रु चेव कालसववहारों पयट्टो । तम्हा एर्स्सेव गहण॑ 
कायत्यं । >प्रश्न-सदि जीव और पुहगलोंका परिणाम हो काल 
है; तो सभी जीव और पृहगतोमें कालको संस्थित होना चाहिए। 
तब ऐसी दक्षामें 'मनृष्य क्षेत्रके एक सूर्य मण्डल्में ही काल स्थित 
है' यह बात घटित नहीं होती उत्तर-थह कोई दोप नहीं है। 
क्योंकि उक्त कथन निर्दोष है। किन्तु लोकमें या शास्त्रमें उस प्रकार- 
से संव्यवहार नहीं है, पर अनादिनिधन स्वरूपसे सूर्यमण्डलकी 
क्रिया--परिणामोमें हो कालका संव्यवहार प्रवृत्त है। इसलिए 
इसका ही ग्रहण करना चाहिए । 


७. भूत वर्तमान व सविष्यत कालका प्रमाण 


नि. सा./मू. व, टी (३१, ३१२ तीदो संखेज्जावलिहदसंठाणप्पमार्ण तु 


>युलकाा 


0३$१॥ अतीतकालप्रपचोष्यमुच्यते-अतीतसिद्धाना सिद्धपय्ययि- 
प्रादुर्भावसमयात्‌ पुरागतो ह्ावल्यादिव्यवहारकात स कातस्पैषां 
संसारावस्थाना यानि संस्थानानि गतानि ते' सहबत्वादनन्त । 
अनागतकालोपप्यनागतसिद्धानामनागतशरीराणि यानि ते ' सहश्षत्या 
() मुक्त सकाशादित्यर्थ ' |टी० जीवादु प्रग्गलादोइणंतंगुणा चावि 
संपदा समया । *अतोतकाल ( अतीत ) संस्थानोके और संख्यात्त 
आवलिके गुणाकार॒ जितना है ॥३१॥ अतीतकालका विस्तार कहा 
जाता है; अतीत सिद्धोकों सिद्धपर्मायके प्रादुर्भाव समयसे पूर्व बीता 
हुआ जो आवलि आदि व्यवहारकाल वह उन्हें संसार दशामें जितने 
सस्थान बीत गये है उनके जितना होनेसे अनन्त है। (अनागत 
सिद्धोंको मुक्ति होने तकका ) अनागत काल भी अनागत सिद्धोके जो 
मुक्ति पर्भन्त अनागत शरीर उनके बरावर है। अब, जीवसे तथा 
पुदगलसे भी अनन्तगुने समय है। है 


घ४/१,५,((३११/६ 'केवचिरंकालों । अगादियों अपज्जवसिदों 


#प्रश्न--काल क्तिने समय तक रहता है! उत्तर-काल अनादि 
और अपर्यबसित है, अर्थात्‌ कालका न आदि है न अन्त है । 


घ. ४! सर्वदा अतीत काल सत्रंजीब राशिके अनन्त भाग प्रमाण रहता 


है, अन्यथा सर्व जीवोंके अभाव होनेका प्रसंग आता है। 


गो. जी. मर (१५८, (७६ ववहारों पुण तिविहो तीदो बहू तगो भविस्सो 


दु। तोदों संखेज्जावलिहदसिद्वाण पमाणों हु ।६७८ समयो हु वष्टाणो 
जीवादो सब्बपुर्गलादो वि। भावी अगत्तगुणिदों इंदि ववहारों हवे 
कालो ।६७६ «व्यवहार काल तीन पकार है--अतीत, अनागत और 
वर्तमान । तहाँ अतीतकाल सिद्ध राशिको संख्यात आवलीकरि गुण 
जो प्रमाण होइ तितना जानना ।(७५। वर्तमानकाल एक समयमात्र 


| 
- जानना। बहुरि भावों जो अनागतकाल सो सर्व जीवराशित वा सब 


पृहगतराशि ते भी अनंत्गुणा जानना। ऐसे व्यवहार काल तीन 


- प्रकार कहा ४०४ 


४, उत्सपिणी आदि काल निर्देश 


<, काल भ्रसाण स्थित कर देनेपर जनादि भी सादि बन 
जायेगा-- 


ध. ४(१,९,१३०६ अगाइस्स अदोदकालस्स कध॑ पमाणं ठविज्जदि। 
ण, अण्णहा तस्साभावपसंगादो । ण च अणादि त्ति जाणिदे सादित्त 
पावेदि, विरोहा ।>प्रश्श-अत्तोतकाल अनादि है, इसलिए उसका 
प्रमाण केसे स्थापित किया जा सकता है! उत्तर-नहीं, पर्थोकि यदि 
उसका प्रमाण नहीं माना जाये तो उसके अभावका प्रसंग आ 
जामेगा। परन्तु उसके अनादित्वका ज्ञान हो जाता है, इसलिए उसे 
सादिलकी प्राप्ति हो जागेगी, सो भी बात नहीं है, क्योंकि, ऐसा 
माननेमें विरोध आता है। 


०, निरचय व व्यवहार काछमें अन्तर-- 

रा वा.(१८२०४३२० मुख्यकालास्तिल्वसंप्रत्ययाय पुन' कालग्रहण१। 
ह्विविधो हि कालो मुख्यो व्यावहारिकश्वेति। तत्न मुख्यों निश्वय- 
काल । पर्याभिपर्यायाबधिपरिच्छेदों व्यावहारिक' । <मुख्य कात- 
के अस्तिल्की सूचना देनेके लिए स्थितिसे पृथक कालका ग्रहण किया 
है। पा काल पर्याय और पर्यायीकी अवधिका परिक्षेद 
करता है। 


४, उत्सपिणी आदि काल निर्देश 


१, कह्पकाल निर्देश 


सं, सि,|॥/२७२२३/७ सोभयी कप हत्यास्यायते ये दोनों ( उत्त- 
पिणी और अवसर्पिणी ) मिल कर एक कश्पकाल कहे जाते है। ( रा. 
वा (॥२७॥/१६१३) | 

ति, १,/४३१६ दोण्णि वि मिलिदेकप्ण छत्मेदा होति तत्थ एकेवक] 
इन दोनॉंकों मिलानेपर बीस कोडाकोडी सागरोपमप्रमाण एक 
कव्पकाल होता है। (ज० प०९११६ )। 


२, कालके उत्सपिंणी व अवसपिणी दो भेद--- 


से, सि/३२०२२३१ स॑ चर कातो द्विविध'-उत्सर्षिणी अवर्स्पणी 
चेति वह काल (व्यवहार काल ) दो प्रकारका है --उत्सर्पिणी 
और अवसर्पिणी। (ति १/४११३) (रा, वा /॥२५३/१४/२६) 
( क. पा, ै/8१4/०४/२ ) 


३, दोनोंके सुपमादि छ. छ. भेद 

से, सि ॥२७४२२११ तत्नावसर्पिणी पडविधा-प्रुपमप्रुपमा हमरा 
सुपमदुष्पमा दुष्परमपुपमा दुष्पमा अतिदुष्पमा चेति। 5 
अतिदुष्पमाद्या सुषमप्तुपमान्ता पडविधव भवति। अगसर्पिणी 
छह भेद है-मुपमझ्नपमा, सुपमा, सुपमदुष्पमा, दुष्परमपमा, धन 
और अतिदुष्पमा । इसी प्रकार उत्सपिणी भी अतिदुष्पमात़े दर 
मुपमम्नपमा तक छह प्रकारका है। ( अथवि दुष्पमदुष्पम, दु्पमा' 
दुष्पममुपमा, सपमदुष्पमा, हुपमा और अतिमुप्मा | (रा. बाई 
३७॥/१६॥३६ ) (हि. १//४३१६) (वि प०४४४४४-४४६) (व 
पा. (($४॥/७४/३ ) ( घ. ४४१,४४११६/१० | 


४, दुषमादुपमा सामान्यका रक्षण 


हक, , हुपमा दूुपने- 
म. पृ ।॥१६ समाकालविभाग स्याद मुदुसावहँ गर्मी. द | 
बरातीप पर लगी ।१६४ समा कालके विभागरों गहुते हैं तो 
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काले ी 


मु और ढुए उपस अमसे अच्छे और बुरे अर्थमें आते है। इं और 
सर्गोको क समाके साथ जोड़ देने तथा व्याकरणके 
दर, उपसगोको पृथक उृधक «गा दब्दोंकी सिद्धि 
नियमामुसार स को ६ कर देतेसे दुषमा और ६'धमा है 
होती है। जिनके अर्थ क्रम अच्छा काल और दु कात होता है 
इस तरह उत्सपिणी और अवसपिणी कातके छहों जद सार्थक नाम: 
बाज है।१४ 
५, अवसपिणी कालके पट भेदोंका स्वरूप 
ति. प ९९०३६ "बोद-सृल न देकर केबल शब्दाथ दिया जाता 
है। १ सुषमासुपशा-( भुमि) हष्मासुषमा कारमें भूमि रे, धरम) 
अग्नि और हिमसे रहित, तथा कण्टक, अम्रशिता (बुफ़ ) आदि एवं 
विज्यू आदिक कौड़ोंके उप्सगति रहित होती है।#ण इस कालमें 
निर्मल दर्षणक् सहश और निर्दित द्रव्योंसे रहित दिव्य बाबू, तन, 
मत और नयनोंकों सुलदायक होती है गा कोमल घास व पहोंसे 
तर वृक्ष १२९-३२३॥ कमल परिपूर्ण वापिकाएँ ।३२४। सुन्दर भवन 
मल परिपु्ण पर्वृत।३२८) रनोंसे भरी पृथ्वी ।३२४ 
तथा सुन्दर नदियाँ होती हैं।३३० स्वामी भृत्य भाव ब युद्धादिकका 
अभाव होता है। तथा विकलेन्द्रिय जीवोंका अभाव होता है।३३६- 
३३९ दिन रातका भेद, शीत वे गर्मीकी वेदनाका अभाव होता है। 
परल्ली व परधन हरण नही होता ।३१३ यहाँ मनुष्य मुगत-युगल 
उतज्ञ होते है।३३७॥ मजुष्य-प्रकृति-अनुपम लाबण्यसे परिष्रण 
सुर सागरमें मस्त, सा्द व एवं आर्जवते सहित मन्‍्दकषायी, मुशीलता 
पूर्ण भोग-शूमिमें मनुष्य होते है। नर व नारीसे अतिरिक्त अन्य 
परिवार नही होता | ३६७-१४० --वहाँ गाँव द नगरादिक सब नहीं 
होते केवल वे सब कत्पवृश्त होते है १90 मासाहारके त्यागी, उद॑- 
मर फ़लोके त्यागी, सत्यवादी, वेश्या व परस्रीत्यागी, गुणियोंके 
मुणोमे अनुरक्त, जिनपूजन करते हैं। उपव्रातादि संबमके धारक, 
परिगह रहित यतियोको आहारदान देनेमें तत्पर रहते है ॥६६:३६८ 
मजुष्य-भोगध्रूमिजोंके मुगल कदलीघात मरणसे रहित, विक्रियासे 
बहुतते शरीरोको बनाकर अनेक प्रकारके भोगोंको भोगते है।३६८ 
मबुंद्र आदि आधृषषण उनके लवभावत्ते ही होते है।३६०-३६४ जन्म- 
मृत्यु--भओोगपूमिमें मनुष्य और तिर्मचोंको नौ मास आयु शैष रहने 
पर गर्भ रहता है और मृत्यु समय आगेपर युगल बालक बाततिका जन्म 
लेते है।१७३। नवमास पु्ण होने पर गर्भसे युगत निकलते है, तत्काल 
ही तब माता पिता मरणको प्राप्त होते है।३७६॥ पुरुष छौकते और 
स्त्री जभाई आप भृच्युको प्राप्त होते है। उन दोनोंके शरीर शर- 
रकालीन मेघफे समान आम विनष्ट हो जाते है।३७७ पालन-- 
उत्तह हुए बालकोंके छय्यापर सोते हुए अपने अँगूठेके चूसनेमें १ दिन 
व्यतीत होते है ३०६ इसके पश्चात्‌ उपवेशन, अस्थिरंगमन स्थिर- 
गन, क्लागुणोंकी प्राष्ि,तारुण्य और सम्पम्दर्शनके गहणको योग्यता, 
इनमें क्रमश प्रदोक अवस्था उन बातकोके तोन दिन व्यतीत होते 
हूँ ३५० इनका दरीरमें मुत्र व विध्ञका आस नहीं होता ।३८१ 
विद्याएं--मे अक्षर, चित्र, गणित, गच्धव और दिल्प आदि ६४ 
कलाम खभावत्ते ही अतिदय निषृण होते है 8८॥ जाति- 
भोग भूमिमें गाय, सिंह, हाथी, मगर, जुकर, सारग, रोक भैंस, 
बृके, बल्दर, गबय, तेदुआ, व्याप्र, शगाल, रीछ, भाछू, मुर्ण, 
कोयर तोता, कबूतर राजहस, कोरंड, का, क्रौच, और कंजक 
तथा और भी तिम॑च होते है ५६-६० वोग व आहार-ये युग 
पारस्परिक प्रेममें आपक्त रहते है ८६ मनुष्योवत्‌ तिय॑च भी. 
अपनी-अपनी योग्यतानुसार मासाहारके बिठा कव्पृक्षोंका भोग 
करते हैं ३६१-३६३ चौथे दिन वेरके बराबर आहार करते है।३३॥ 


कालस्थित्ति-शर कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण 
पहिश्ेसे वरौरकी फँचाई, सुष्माधुपमा कात्तमैं 


आयु, बल, भृद्धि और तेज आदि। हीन- 
दहन होते जाते है ।३६७ (ह प ६४-१५ ) (म, ए ६४६३-६१) 


८९ 


४, उत्सपिणी आदि काल निर्देश 


(ज, प.श११२-(६) (त्रिसा।058-७६१ २-िं प/१४६-४०२। 
३ सुधमा--इस प्रकार उत्तेधादिकके क्षीण होनेपर मुप्मा नामका 
द्वितीय काल प्रविष्ट होता है ।३६४) इसका प्रमाण तीन कोडाकोड़ी 
सागरोपम है। उत्तम भोगभूमिवत्‌ मनुष्य व जिम होते है। 
शरीौर-शरीर समचतुरतत संस्थान से युक्त होता है ॥३१८आहार '-- 
हौसरे दिन अक्ष (बहेडा) फलके बराबर अमृतमय आहारकों ग्रहण 
करते है।३६८। जन्म व इृद्धि-उत काजमें उसन्न हुए बालकोंके 
शय्यापर सोते हुए अपने अंगूठेके चूसनेमें पाँच दिन व्यत्तोत्त होते 
है ३६६ पत्चाद उपकेदन, अस्थिरगमन, स्थिरगमन, कलागुगह्ाप्ि 
ताठण्य, और सम्यक्ल ग्रहणकी योग्यता, इसमेंसे प्रत्येक अवस्थामें उन 
बातकोके पाँच-पाँच दिन जाते है।४०६। शेष वर्णन मुयमामुपमावत् 
जानना। ३ ति. १.४४०३-६१० सुप्रमादुफमा--उत्सेधादिके क्षीण 
होनेपर मुपमादुषमा काल प्रवेश करता है, उसका प्रमाण दो कोडा- 
कोड़ी सागरोपम है।४०३॥। शरौर-ईस कात्में शरोरकी ऊँचाई दो 
हजार धनुष प्रमाण तथा एक पल्यकी आयु होती है ।४०४॥ आहार- 
एक दिनके अन्तरालसे आँवलेके बराबर अप्ृतमय आहारको ग्रहण 
करते है ।४०६। जन्म व वृद्धि उस काप्में बालकोंके शय्यापर सोते 
हुए सात दिन व्यतीत होते है। इसके पश्चात उपवेशनादि क्रियाओं - 
में क्रमश सात सात दिन जाते है ।2०५ कुलकर आदि पुरप--कुछ 
कम पश्यके आदवें भाग प्रमाण तृतीय काछके शेष रहने पर प्रथम 
कुलकर उतप्न होता है १४२१ फिर क्रमश चौदह कुकर उत्पन्न 
होते है ।8२२-४६ यहाँसे आगे सम्पूर्ण लोक प्रसिद्ध त्रेशठ शलाका 
पुरुष उत्पल्न होते है ६१० शेप वर्णन जो झुंपमा (वा प्रुपमंभ्ुपमा ) 
कातमें कह आये हैं, वही यहाँ भी कहना चाहिए ।१०४ 

४ ति. पि॥१४६-१९७७ द्रपमातुपमा-आषभनाथ तौर्थक्रके 
निर्वाण होनैके पश्चात तीन वर्ष और साढ़े आठ भासके व्यतीत 
होतपर दुषमप्रुपमा नामक चतुर्थ काल प्रविष्ट हुआ ।११७६ इस काल- 
में शरीरको ऊंचाई पाँच सौ पच्चीस धनुष प्रमाण थी ।१९७७ इसमें 
६३ क्षत्ञाका पुरुप व कामदेव होते है। इनका विशेष बर्णन--दे० 
'बलाका पुरुष । ४ हि १/॥/१४०४-१६३१६ हृपमा--बीर भगवारंका 
निर्वाण होनेके पश्चात तीन वर्ष, आठ मास, और एक पश्षकै व्यतीत 
हो जाभेपर दुधमाकाल प्रवेश करता है।१४७७/ शरीर--इस कापमें 
उत्तृष्ट आयु कु (२० वर्ष और शरीरक्षों ऊँचाई तात हाथ होती है 
१0०॥ श्रृत विच्छेट-इस कालमें शरुततीर्थ जो धर्म प्रवर्तनका 
कारण है वह २०११७ वर्षो्में काल दोपसे होन होता होता ब्युक्तेदको 
प्र्ठ हो जायेगा । १४६३ इतने मात्र समय तक ही चातुर्बई्य संघ 
रहेगा। इसके पश्चात्‌ नहीं। ।१४६॥ मुनिदीक्षा-मुकृरधरोंमें 
अत्तिम चन्धगुप्तने दीक्षा धारण को । इसके पश्चात मुकृटधारी 
प्रबज्याको धारण नहीं करते !१४८१ राजबंश-इस कात्में राजवश 
क्रमश न्यायतते गिरते-गिरते अन्यायी हो जाते है। अत आवाराग- 
धरोके २७१ वर्ष पश्चात एक कहकी राजा हुआ ।१88६-१६१० जो 
कि मुनियोंके आहारपर भी शुल्क माँगता है। तज्र मुनि अन्तराय 
जान निराहर लौट जाते है /१६१२। उस समय उनमे किसी एकको 
अवधिक्ञात हो जाता है। इसके पश्चात कोई अमुरदेव उपसगक्ो 
जानकर घमंद्रोही कश्कीफो मार डात्ता है । १६१३ इसके (०० वर्ष 

परचात्‌ एक उपकस्की होता है' और प्रत्येक्त १००० घर्ष पश्चात एक 
कही होता है १३१६ प्रद्येक कल्कीके समय मुनिकों अवधिज्ञान 
ड्त्त हंंता है ध और चातुबर्ण्य भी पघटता जाता है प्ट्श्भ 

संघविच्छेद-चाग्शलादि ऐसे बहुत मनुष्य दिखते है। ॥१५१८- 

१६६ इस पकार से इस्कीसबों अन्तिम करको होता है १५३० 

उसके सम में वीरागज नामक मुनि, सर्वश्री मामक आर्थिक तथा 

अग्निदेत्त और पंयुय्री नामक श्रावक युगल होते है। । (६३ उम् 
राजके द्वारा शुर्क माँगने पर वह मु्ति उन श्रावक श्राविकाओंको 

दमा काहका अन्त आनेका सन्देश देता है। उस समय मुनिकी 


जनेद्ध सिद्धान्त कोश 
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काल 
९७ 
क कृत तोन 0४ को शेष रहती है। तब वे घारों ही संन्यास 
९ पक कातिक कृष्ण अमावस्या को यह देह छोड़ कर सौधर्द 
कया ही है। (२०-६३ अन्‍्त-उस हिन कोषकोओए. का है; (३४४४०) 
हुआ अन्नर देव कल्कीको मारता है और सूर्यास्तसमयमें अग्नि ही १६६४-११७५ दुपमा-श्स कालमें मनृष्य-तिर्य॑चोदा 
हर जाती है | धर्मद्रोही अग्नि विनष्ट २०,००० वृष तक पहलेके जहर 
कप ((३१ इस प्रकार धमद्रोही २१ कक्की एक सागर शरीरकी उँचाई ही भग्माय होता है। इसे प्राय 
हे ला वर्मा नरकमें जाते है (९३४-११३६ (मे, पृ/७। हज़ार बे जे रे होथ हे कल (४६४ इस कातमें एक 
०४३५ ) | रहनेपर १४ कृत उत्त्ति होने तगती है 
-ति. हे हि १4६६-१५७१। कुकर 
४ कर बन बीर कप गव र मो पं 8 अभाव विज 90 
, १./७१३५७- 
5-30 काल प्रविष्ट होता है।१३३॥ शरोर-इस “प्रवेश कप है 26% 88%602:80% 00 
उलट बा २० रे माण कण कर बे होते 2 बार ता पंच कंबल बीस हुक, मगर, खिय 
- हे हवन आहार गृह पद और रबर... पक ै। जले कण एन्‍ काना शक 
१३७ ““ उस समय वच्ध, वृक्ष और मकानादिक भारायण ४ 2 हे 
४22९७. अआ५म54 देते १५१७ इसलिए सब नंगे और भवमोंसे 20224 2 हब: 0 
के 89828 604 ।0(३४ शारोरिक हु ख-मनुष्य प्राकः 08-१६8॥ (म पु |४६/४७०-४८६) (त्रि,सा |५७३-५८०) ! 
दा पक को पर, दीन, न पर ल्तक  .. .१/॥8-88€ सणाहुएणा-इे पद हपदुणम ता 
आर लनो जाई ३ सर ह0: अप अं चतुर्थ काल प्रविष्ट ग है। उस समय मनुष्योंकी ऊँचाई पाँचसौ 
! हट धनुष प्रमाण होती है। उत्तरोत्तर आयु और ऊंचाई प्रतोक कातके 
स्वभावतते पापिष्ठ, स्वजन आदिसे विहौन, हुर्गन्धयुक्त शरीर एव बलते बढती ् हक 
केसे संगत ४ * जाती है।!३६६-१६४५ उस समय यह प्ृथिवी 
केशोंसे संयुक्त, ढ॑ तथा सीख आदिसे आच्छन्न होते है ।१५३८-९४४१ 208 4422 कस 
आगमन निर्गमन-इस कालमें नरक और तिय॑चगतिसे बा हर पट सती गाी है [व उस झगप वे सन गुड ोय 


४ ऊँ बे होते है ।0088 (म.पु(४४६०-६१) 
हा 8० जन्म लैते है, तथा यहाँ से हर भरकर घोर नरक व. लिप /॥१३६६-१६०९ सुपमा- हृष्मादुपमा काले पश्माव पौच्ो मुपमा 
288 में जन्म जेते है [(8४९॥ हानि-दिन अतिदिन उन ज्ञामक काह प्रविष्ट होता है।११६॥॥ उस कालके प्रारम्भमें मनुष्य 
ऊँचाई, आयु और वीर्य हीन होते जाते है ।१६४३ प्रहय- तिय॑चोंकी आयु व उत्सेध आदि सुपमादुषमा कालके अन्तवत होता 
कस ४९३०8 2४ हे जानेपर 2408 है, परन्तु काल स्वभावसे वे उत्तरोत्तर बढती जाती है।१६०० उस 
पा है। ।१६४४ (प्रतयक्रा. समय (कालके अन्तके ) नरमारी दो कोस ऊ चे, पर्ण 
सहप-ै? प्रहय) (म. प/०६॥१८५६० (मिस ३) (काले अन्तके ) नरनारी दो कोस ऊ चे, पृण चन्द्रमाके सदा 


मुखवाले विनय एवं शीलसे सम्पन्न होते है । मपु| 
पद कालोमें अवगाहना, आहारममाण, अन्तरात्, संस्थान व हड्डियों. ७६॥४६३) 45 पक 
3 वृद्धिहानिका प्रमाण। ऐ० काल|४/१६। 


४. उत्सर्पिणी आदि काल विदेश 


॥(६। इस प्रकार भरतके्रमें २१५०० वर्ष प्राचाद अतिदुपमा शत 


ति,प |॥(१६०२-१६० सुपमासुपमा--तदनन्तर सुपमाप्नपमा नामक छठा 
दि काप्त प्रविष्ट होता है! उसके प्रवेशमें आयु आदि सुपमाकालके अन्‍्त- 
६, ड़ कालका लक्षण व काल प्रमाण बद होती है (१६०३ परन्तु काल स्वभावके बलसे आयु आदिक 
बढती जाती है। उस समय यह पृथिव्री उत्तम भोगभूमिके नामसे 


प.सि३२०२९३/३ अन्वर्थसंशो चैते। अनुभवादिभिरुत्सपंणशीत्ा 


उत्सपिणी ) « अवसपिण्याः परिसाणं दृशसागरोपमकोटीक्रोत्य। 
उत्सर्पिण्या अपि तावत्य एवं। +-मे दोनों (उत्सपिंणी व अवसपिणी) 
काल सार्थक नामवाले है। जिसमें अनुभव आदिकी वृद्धि होती है 
बह उत्सर्पिणो काल है। (राजा (॥१७॥/१६१/३० 

अवसपिणी कालका परिमाण दस कोडाकोडी सागर है और 
उत्सपिणीका भी इतना ही है। ( स.सि (३/३०/२३४/६) (६ १३४६१ 
१६३१(३०१) (राजा /४३८४५१०८२१)  (ति १/४३११४ ) 
(ज१,/९११४) 
घ,६४,१,४४११६/६ जध्य बलाउ-उस्सेहाणं उस्सप्पर्ण उड़ढी होदि सो 
कालो उस्सप्पिणी । जिस कालमें बल, आयु व उत्सेधका उत्सर्पण 
अर्थात वृद्धि होती है वह उत्सपिणी काल है। (ति प /४/३१४११६६०७ 
(क.पा ै/$५६/७॥/३) (म.३,/३/२० 


७, उत्सपिंणी कालके पट भेदोंका विशेष स्वरूप 


उत्सर्पिणी कालका प्रवेश क्रम दे० काह/8१९ जल 
दि.प |४११६३-१४६ई६ हुपमादुपमा-इस कालमें मनुष्य तथा तिर्यंच 
नग्न रहकर पशुओं [जैसा आचरण करते हुए श्रुधित होकर बन- 
प्रदेशो्मे धतुरा आदि वृक्षोंके फल मूल एवं पत्ते आदि ख़ाते है 
।(४६॥ शरीरकी ऊँचाई एक हाथ प्रमाण होती है।१(६४ इसके आगे 
हेज, वत, बुद्धि आदि संत्र कात स्वभावसे उत्तरोत्तर बहते जाते है 


मुप्रसिद्ध है।१६०॥ उस कालके अन्तर्में मनुष्योंकी ऊँचाई तीन 
कोस होती है।१६०४। वे बहुत परिवारकी विक्रिया करनेमें समर्थ ऐसी 
शत्तियोंसे समुक्त होते है। (म पु ४६४६२) 

छह कालोंमें आयु, वर्ण, अवगाहनादिकी वृद्धि व हानिकी 
सारणी-दे० काल/४/१६) 


4. छह कारछोंका परथक्‌-इथक प्रसाण 


से. सि |(२७२१३/७ तत्र म्ुषमप्नपमा चतस' सागरोपमकोटीकोल'। 
तदादौ भनुष्या उत्तरकुरुमनुप्यतुत्या,। तत, क्मेग हातों सत्मां 
मृपमा भवतति तिस्न. सागरोपमकोटीकोटब, । तदादौ मनृप्या हरिं- 
वर्षमनुष्यसमा । तत क्रमेण हानौ सत्ता सुपमदुष्पमा भव्नति हे 
सागरोपमकोटीकोट्यी। तदादौ मनृष्या हैमबतकमबृध्यसमा' । एत' 
ऋमेण हामी सत्या दुष्प्रमप्ृपमा भवत्ति एकसागरोपमकोटाकोटी हि 
चत्वारिश्वपसहम्तोना। तदादौ मनृष्या विदेहजनतुस्या भवन्ति! 
तत' क्रमेण हानी सत्यां दुष्प्रमा भवति पक्विशतिवपसहसाधि । 
तत, ऋमेय हानी सत्यामतिदुष्पमा भवति एकर्निशतिवर्षस्‌ह॒वाणि। 
एवमुत्सपिप्यपि विपरीक्कमा वेदितव्या। ७इसमेंसे मृपसु॥मा 
चार कीडाकोडी सागरका होता है। इत्तके प्रारम्भम मपृप्य उत्तर- 
बुदके मनुष्योके समान होते हैं। फिर कमसे हानि होने तीन 
कोडाकोडी सागर प्रमाण हुपमा वाह प्राप्त होता है। इसके प्रासम्ममें 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


काल 


मनुष्य हरिवर्षके मुनुष्योंके समान होते है। तदनन्तर क्रमसे हानि 
होनेपर दो कोडाकोडी सागरोपम प्रमाण सुषमदुष्षमा काल प्राप्त होता 
है। इसके प्रारम्भमें मनुष्य हैमवतकके मनुष्योंके समान होते है। 
तदनन्तर क्रमसे हानि होकर व्यालीस हजार बष कम एक कोडाकोडी 
सागरका दुषमप्तुषमा काल प्राप्त होता है। इसके प्रारम्भमें मनुष्य 
विदेह क्षेत्रके मनुष्योके समान होते है। तदनन्तर ऋमसे हानि होकर 
इक्कीस हजार वर्षका दुष्पमा काल आप्त होता है। तदनन्तर क्रमसे 
हानि होकर इक्कीस हजार वर्षका अतिदुषमा काल प्राप्त होता है। इसी 
प्रकार उत्सपिणी भी इससे विपरीत क्रमसे जानना चाहिए। (तिप,/ 
१११७-३१) 


०, अवप्तपिंणीके छह भेदोंमें कमसे जीवोडी वृद्धि होती 
जाती है - 


ति प|४(१६१२-१६१३ अवसप्पिणोए दुस्समप्ृसमपवेसस्स पहमसम- 
यम्मि। वियलिदियउप्पत्ती बड॒ह़ी जीवाण थोवकाल्म्मि॥१६१३॥ 
कमसो बडढ॑ति हु तियकाले मणुबतिरियाणमवि संखा । तत्तो उस्स- 
प्पिणिए तिदेए बदटति पुव्य बा ।|१६१३॥ <अवसर्पिणी कातमें 
दृष्पमसुषमा कालके प्रारम्भिक प्रथम समयमें थोड़े ही समयके भीतर 
विकलेन्दरियोंकी उत्पत्ति और जीवोकी वृद्धि होने लगती है।१६१३ 
इस प्रकार क्रमसे तीन कालोंमें मनुष्य और तिय॑च जीवोकी संख्या 
बढती ही रहती है। फिर इसके पश्चाव उत्सर्पिणीके पहले तीन 
काहोंमें भी पहलेके समान ही वे जीव वर्तमान रहते हैं ।१६१३। 


१०. उत्सपिंणीके छह कालॉमे जीवोंकी क्रमिक हानि व 
कव्पवृक्षोक्नी क्रमिक वृद्धि 


तिप 8/९६०८-१६११ उस्सप्पिणीए अजाख़॒ंडे अदिदृस्समस्स पहम- 
खगे। होति हु णरतिरियाएं जीवा सब्बाणि थोबाणि ।१६०८। ततो 
कमसो बहवा मणुवा तेरिच्छसयतवियतग्खा । उप्पज्ज॑त्ि हु जाव य 
इस्समठुसमस्स चरिमो त्ति ।१६०६॥ णासंति एक्षसमए वियलकख़ा- 
यगिषिवहकृतभेया । तुरिमस्स पहमसमए कप्पतरूणं पि ज्प्पत्ती 
7६१० पविसंति मणुवतिरिया जेत्तियमैत्ता जहण्णभोगसिदि । 
पैत्तियमेत्ता होति हु तक्षात्रे भरहसेत्तम्मि ।१६११॥ «उत्सर्पिणी 
कालके आयंखण्ठमें अतिदुषमा कालके प्रथम क्षणमें मनुष्य और 
नेक परत जीव थोडे होते है ।१६०८। इसके पश्चात फिर क्रम- 
5 मप्नपमा कालके अन्त तक बहुतसे मनुष्य और सकतेस्दरिय 
प्नर विकलेन्द्रिय तिय॑च जीव उत्पन्न होते हैं।१६०९ तत्पश्चात्‌ 
(5 समयमें विकलेच्चिय प्राणियोके समृह व दृत्रभेद नष्ट हो जाते 
हैं तथा चतुर्थ कालके प्रथम समयमें कव्पवृक्षोंकी भी उतत्ति हो 
जाती है १६१० जितने मनुष्य और त्तियंच जबन्य भोगभूमिमें 
प्रवेश करते हैं उतने हो इस कालके भीतर भरत्षेत्रमे होते है ।१६११। 


१), युगका प्रारम्म व उसका क्रम 


ति १ (१७० सावणनहुते पाहिवरइमुहुत्ते मुहोदये रविणों । अभिज 
पढ़मजोए जुपत्स आदी इमस्स पु [७० “श्रावण कृष्णा परत 
दिन रद झुहर्तके रहते हुए सूरयका शुभ उदय होनेपर अभिजित्‌ 
नेक्षतके प्रथम योगगें इस युगक्ा प्रारम्भ हुआ, यह स्पष्ट है। 
तिप (७|१३०-३४८ जुगगिप्पत्ती दु सावणे किण्हे। 
कह चेदजोगे प्रडिविदिवसम्मि पारंभो (३० पणवरिसे 
बात उप्ुय। चय आगेज्जो उस्सप्पिणिपकम 
2) पहस्सासंखभाग दक्खिणअयपस्स होदि परि- 


भार्ण । तैत्तियमेत्त॑ उत्तरअयण उम्रुप॑ च तहुदुगु्ण (१४८ --आपाढ 


९१ 


४, उत्सरपिणी आदि काल निर्देश 


मासकी पूर्णिमाके दिन पाँच वर्ष प्रमाण युगकी प्र्णता और श्रावण" 
कृष्णा प्रतिपहुके दिन अभिजिद नप्षत्रके साथ चन्द्रमाका योग होने- 
पर उस युगका प्रारम्भ होता है।;३० '«इस प्रकार उत्सपिणीके 
प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय तक पाँच परिमित युगोमें सूर्येकि 
दक्षिण व उत्तर अयन तथा विधुषोकों ले आना चाहिए [६४७ द्ध्षिण 
धयनका प्रमाण पल्यका असंख्यातवाँ भाग और इतना हो उत्तर 
अयनका भी प्रमाण है। बिषुपोका प्रमाण इससे दूना है !१४८। 

ति. प|४१४१८-१६६३ पोक्खरमेघा सलिल॑ वरिसंति दिणाणि सत्त 
पुहजण्ण । वज्जग्गिणिए दंड्ड़ा भूमी सयत्ा वि सीयला होदि 
।१४६८ वरिसंति खीरमेघा खीरजल॑ तेत्तियाणि दिवसाणि। खीर- 
जलेहि भरिदा सच्छाया होदि सा भूमी ।१(४६ तत्तो अमिदषयोदा 
अमिदं वरिसंति सत्तदिवसाणि। अमिदेण सित्ताए महिए जाय॑ति 
वह्निगोम्मादो ।११६० ताधे रंसंजलवाहा दिव्वरस पवरिसंति सत्त- 
दिणे। दिव्वरसेणाउप्णा रसव॑ता होंति ते सब्बे ।१४६१ विविहरसो- 
सहिभरिदा भूमी मुस्सादपरिणदा होदि। तत्तो सीयलगंध॑ गादित्ता 
पिस्सरति गरत्रिया।१६६३॥ फलमृल्तदलप्पहुद्दि छुह्िदा खादंति 
मत्तपहुद्दीणं । णग्गा गोघम्मपरा णरतिरिया बणपएसेसुं ।१४६१ 
उत्सपिणी कातके प्रारम्भमें सात दिन तक पुष्कर मेघ मुल्चोत्पादक 
जलको बरसाते है, जिससे वज्जाग्निसे जत्ली हुईं सम्पूर्ण पृथिवी 
शीतल हो जाती है।१५६८। क्षीर मेघ उतने ही दिन तक क्षीर जल- 
वर्षा करते है, इस प्रकार क्षीर जल्से भरी हुईं यह पृथिवी उत्तम 
कान्तिसे युक्त हो जाती है।१६४४। इसके पश्चात सात दिम तक 
अमृतमेघ अमृतको वर्षा करते है। इस प्रकार अमृतते अभिषिक्त 
भरूमिपर हतागुल्म इत्यादि उगने लगते है।१६६० उस समय रसमेघ 
सात दिन तक दिव्य रसकी वर्षा करते है। इस दिव्य रससे परिपूर्ण 
वे सब रसवाले हो जाते हैं १४६१ विविध रसपूर्ण औषधियोंसे 
भरी हुईं श्रूमि झुस्वाद परिणत हो जाती है। पश्चात्‌ शीतल 
गत्धको ग्रहण कर वे मनुष्य और ति्य॑च गुफाओंसे बाहर निकलते 
है।(६६२। उस समय मनुष्य पशुओं जैसा आचरण करते हुए श्रुधित 
होकर वृश्षोंके फल, मुत्त व पत्ते आदिकों खाते है ।११६३। 


१२, हुंडावसर्पिणी काकूकी विद्येषताएँ 


तिप,|४/१६१-१६२३ असंख्यात अवसर्पिणी-एत्सपिणी कालकी 
शत्ताकाओके बीत जानेपर प्रसिद्ध एक हुण्डावसपिणी आती है; उसके 
चिह ये हैं- १ इस हुण्डावसर्पिणी कातके भीतर म्ृपमदुष्पमा कालकी 
स्थितिमें से कुछ कालके अवशिष्ट रहनेपर भी वर्षा आदिक पड़ने 
लगती है और विकलेन्दिय जीवोकी उत्तत्ति होने लगती है ।९ ६१६। 
३, इसके अतिरिक्त इसी कालमै कत्पवृक्षोका अन्त और क्मभूमि- 
जे व्यापार प्रारम्भ हो जाता है। ३, उस काह्में प्रथम तीर्थकर 
और प्रथम चक्रवर्ती भी उत्पन्न हो जाते है।१६१७५ ४, चक्रवर्तीका 
विजय भग। ६. और थोडेसे जीवोका मोक्ष गमन भी होता है । 
मु इसके अतिरिक्त चक्रवर्तीसे की गयी द्विजोके बंदकी उत्पत्तिभी 
होती है ।१६१८। ७, दुष्पमहुपमा कालमें £८ ही शज्ताकापरुष होते 
हैं। ८ और नौवे [ प्द्रहेंकी बजाय ] से सोहहवें तीथ कर तक 
सात तीर्थो्में धर्मकी व्युच्छित्ति होती है। १६१६ (त्रिःतता (८१४) 
£ ग्यारह रुद्र और कलहप्रिय नौ नारद होते है। १० तथा इसके 
अतिरिक्त सातवें, तेईसवें और अन्तिम तीथैकरके उपसर्ग भी होता 
१६२० ११ तृत्तीय, चतुर्थ व पंचम कात्में उत्तम धर्मको नष्ट 
करनेवाले विविध प्रकारके दुष्ट पापिष्ठ कुदेव और कुलिंगी भी दिखने 
तगते है। १२. तथा चाण्डाल, शबर, पाण (प्रपच), पुल्तिद, लाहब, 
और किरात इत्यादि जातियाँ उत्पन्न होती है। १३, तथा दुषम 
फोलमें ४२ कल्की व उपकत्की होते है। १४ अतिवृष्टि, अनावृष्टि, 
भदेद्धि ( भ्ूषप )) और बच्नाग्ति आदिका गिरना, इत्यादि विचित्र 


जैनेंद्र सिद्धान्त कोश 


काले 


भेदीको लिये हुए नाना प्रकारके दोष इस हुण्डावसर्पिणी कातमें 
हुआ करते है १६९२१-१६२३। 

घ ३६१२११४/६४४ पउमप्पहमडारओ बहुसीसपरिवारों पुव्विलगाहाए 
बुत्तस॑जशार्ण पमार्ण ण पावेति। तदो गाहा ण भद्ठिएत्ति। एत्थ 
परिहारों वृच्चदे -सब्बोसप्पिणीहितो अहमा हुंडोसप्पिणी। तत्थ- 
तंग तित्यथरसिस्सपरिवार जुगमाहप्पेण ओहट्टिय डहरभावमाषण्णं 
पेत्तण णगाहामृुत्त दुसिदं सबिकज्जदि, सेसोसप्पिणी तित्थयरेस्र 
बहुसोसपरिवास्वल्भादो । «प्रश्न-पद्मप्रभ भट्टारकका शिष्य 
परिवार (की) संख्या पुर्व गाथामें कहे गये संयत्तोंके प्रमाणकों प्राप्त 
नही होती, इसलिए पूर्व गाथा ठौक नहीं उत्तर-अआगे पूर्वश्का 
का परिहार करते है कि सम्पूर्ण अवसर्पिणियोकी अपेक्षा यह हुडाब- 
सर्पिणी है, इसलिए मुगके माहात्म्यसे घटकर हस्वभावको प्राप्त हुए 
हुण्डावसर्पिणी काल सम्बन्धी तीय॑करोके शिष्य परिवारकों ग्रहण- 
करके गाथा सूत्रको दूषित करना शाक्य नही है, क्योकि शेष अनंसर्पि- 
णियोंके तोथंकरोके बडा शिष्य परिवार पाया जाता है। 


१३. ये उत्सर्पिणी आदि घदकार भरत व ऐरावत 
क्षेत्रॉमि ही होते हैं 


त यू./३/२७-२८ भरतैराबतयोद द्विहासौ पद्समयाम्यामुत्सर्पिण्यव- 
सर्पिणीम्याम्‌ ।३५ ताम्यामपरा भुगयोधवस्थिता' ।१५४ 5भरत और 
शेरावरत क्षेत्रमें उत्सपिणीके और अवसपिणीके छह समयोकी अपेक्षा 
वृद्धि और हास होता रहता है।२७ भरत और ऐरावतके सिवा शेष 
भूमियाँ अवस्थित है /२८। 

ति १.४ ३११ भरहस्ख्ेत्तस्मि इमे अज्जाखडम्मि कालपरिभागा। 
अवसप्पिणिउस्सप्पिणिपज्जाया दोण्णि होति पद ।३१३/७भरत 
प्षेत्रके आय ख़ण्डोमें ये कालके विभाग है। यहाँ पृथकू-पृथक्‌ अब- 
सर्पिणी और उत्सर्पिणीरूप दोनों ही कालकी पर्यायें होती है।३११ 
और भी विशेष-दे० भरूमि/१। 


१४, मध्यलोकम सुषमा दुषमा आदि काछ विभाग 


ति प।४/गा, न॑ भरहखेत्तम्मि इमे अजाखडम्मि कालपरिभागा। 
अवसप्पिणिउस्सपिणिपजाया दोण्णि होति पुढं (३१३ ) दोण्णि वि 
मिलिदे कप्पं छम्मेदा होति तत्यथ एककेवक | * (३१६) पणमेच्छसय- 
रसेहियु अवसप्पुस्सप्पिणोए तुरिमम्मि | तदियाएं हाणिन्नम 
कमसो पढमादु चरिमोत्ति (१६०७) अवसेसवण्णणाओ सरि 
साओ सुसमदुस्समेण पि। णवरि यबद्विदरूवं परिही् हाणि- 
बड्ढीहि. (१७०३ ) अवसैसवण्णणाओं झुसमस्स व होंति तस्स 
खेत्तस्स । णबरि य सठिदख्व परिही्ण हाणिवड्ढीहि (१०७४४) 
रम्मकविजओं रम्मो हरिवरिसों व बरखबण्णपाजुत्तो । * (२३३१ ) 
सुसममुसमम्मि काले जा मणिदावण्णा 'विचित्तपरा। सा हाणीए 
विहोा एद्स्सि णिसहसेते य॒ (२१४५ )। विजओं हेरण्णवदो हेम- 
बदो वष्पवण्णणाजुत्तो । (२३४० )-भरत क्षेत्रके [वैसे ही ऐराबत 
क्ेत्रके | अर्थछण्डमें उत्सर्पिमी और अंवसर्पिणी दोनों ही कालकी 
पर्याय होती है।३१३॥ उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीमें-से प्रत्येकके छह- 
छह भेद है ३१६ पाँच म्लेक्षरृण्ड और विद्याधरोकी श्रेणियोंमें अब- 
सपिणी एवं उत्सर्पिणी कालमें ऋमसे चतुर्थ और तृतीय कालके 
प्रारम्भले अन्ततक हानि-दृद्धि होती रहती है। [ अर्थात्‌ इन स्थानोमें 
अव्सर्पिणीकातमें चतुर्थकालके प्रारम्भसे अन्ततक हानि और उत्स 
पिंणी कालमें तृतीयकालके प्रारम्भसे अन्ततक वृद्धि होती रहती है। 
यहाँ अन्य कालोकी प्रदृत्ति नही होती । | ।१६०श इसका हिमवत 
पत्र |का शेप वर्णन सुप्मदुधमा कालके संब्श है। विशेषता केवल 
यह है कि यह क्षेत्र हानिवृद्धिसे रहित होता हुआ अवस्थितरूप 


९२ 


5 


४, उत्सपिणी आदि काल निर्देश 


धर्थाव्‌ एकसा रहता है ।१६०६॥ उस ( हरि ) कैतका अप्ोष दर्शन 
म्ृपमाकालके समान है। विशेष यह है कि वह क्षेत्र हानि-बृद्धिते रहित 
होता हुआ सत्यितरूप अर्थात्‌ एक-सा ही रहता है।(७४९ मुप्म- 
पृषमाकालके विष्यमें जो विचित्रतर वर्णन क्या गया है. वही 
वन हानिसे रहित--देवकुहमें भी सममना चाहिए २१४४ रमपरोय 
रम्यकत्रिजम भी हरिवर्षके समान उत्तम वर्णनोंसे युक्त है।२३३४ 
हैरप्यव॒तक्षेत्र हैमवतक्षेत्रके समान वर्णनसे मुक्त है।२३४० (व्रि,सा/ 
७७६ ) 

ज, प /३१६६-१०४ तदिओ दु कालसमओ अतखदीवे य होंति गियमेण। 
मपुसुत्तरादु परदो णगिदवरपत्बदों णाम ।१६ई॥ जतपिहिसयभुखणे 
समंभुरवणवणस्स दोवमज्मम्मि । भूहरणगिदपरदो दुस्समकातो समु- 
दिंद्वो १७४/*मानुषोत्तर पतसे आगे नगेन्‍्द्र ( स्वयप्रभ) पर्वततक 
असख्यात द्वीपोर्में नियमतः तृतीयकालका समय रहता है| 


- नगेन्‍्द्र पर्वतके परे स्वयंभृूरमण द्वीप और स्वयभूरमण समुद्रमे दुपमा- 


काल कहा गया है।१७४ ( कुमानुष द्वीपोर्में जधन्य भोगभूमि है। 


- ज, प/१/६४-४) 


१५, छहो कांलोमें सुख-दु ख आदिका सामान्य कथन 


ज प/३१६०-१६१ पढमे विदये तदिये काले जे होति माणुसा पवरा। 
ते अवमिच्चुविहृणा एयतमुहेहिं सजुत्ता ६७ चउथे पचरमकाले 
मणुया हुहदुक्खसंजुदा णेया। छट्ठमकाले सब्वे गाणाविहदुक्खसंयुत्ता 
१६१ -प्रथम, ट्वितीय और तृतीय कालोमें जो भ्रेष्ठ मनुष्य होते हें 
वे अपमृव्युसे रहित और एकान्त मुखते संयुक्त होते है ।१६० 
और पचमकाहमें मनुष्य मुख-दु झसे समुक्त तथा छठेकालमें सभी 
मनुष्य नानाप्रकारके दु'खोसे समुक्त होते है, ऐसा जानना चाहिए 


१६ह और भी--दे० भूमि|१ । 
१३. चतुर्थकालकी कुछ विशेषताएँ 


ज, प,/२(१७६-१८४ एदम्मि कालसमये तित्थयरा संयलचकषवट्टीया । 
बत्रदेववायुदेवा पडिसतू ताण जाय॑ति १७ रुद्दा ये कामदेवा गण" 
हरदेवा य चरमदेहधरा । दुस्समसुसमे काले उप्पत्ती ताण बोद्धल्ला 
१८६। इस कालके समयमें तीर्थंकर, सकलचकरबर्ती, बलदेव, बाप 
देव और उनके प्रतिशतरु उप होते है ।१०४ रख, कामदेव, गण 
घरदेव, और जो चरमशरीरी मनुष्य है. उनकी उलत्ति इपा्ठपमा 
कालमें जाननी चाहिए ।(८॥ 


१७, पंचमकाछकी कुछ विशेषताएँ 


मे. पु [४१६३-७६ को भावार्थ “ भगवान्‌ अऋपभदेवने भरत महाराजरी 
उनके १६ स्वप्नोका फल्त दशति हुए यह भविष्यवाणी की--रेस 
तौर्थकरतक मिथ्या मतोंका प्रचार अधिक न होगा।ई दै८ तीर्य॑- 
करके कालमें कुरतिंगी उत्तन्न हो जायेंगे।6॥॥ साधु तप्चरणल भार 
बहन न कर सकेंगे ६६ मूल व उत्तरगुणोंकों भी साधु भय है ढगे 
है» मनुष्य दुराचारी हो जायेंगे ।६ नीच दुत्तीन राज होंगे।६8 
प्रजा जैनमुनियोको छोड़कर अन्य साधुओके पास धर्म भव क््नै 
लगेगी ७० व्यन्तर देवोंकी उपासनाका प्रचार होगा।छह धर्म म्न्क्ष 
खण्डोमें रह जामेगा ७३ ऋद्विधारी मुनि नहीं होंगे।४श मिप्या 
ब्राह्मपोंका सत्कार होगा ४8 तरुण अवस्थामें ही मुनिपद्मे धरा 
जा सकेगा ।७॥॥ अवधि व मन पर्यय ज्ञान न होगा 8 मुत्ति एकल 
विहारी न होंगे ।७७ केवलज्ञान उसन्न न होगा छह प्रणो बराटिय 
. भ्रष्ट हो जागेगी, औषधियोंके रस नष्ट हो जाये गे ० 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


९३ ४. उत्सिणी आदि काल निर्देश 
काले 


१८, पटकाक्षोमे आयु, आहारादिकी वृद्धि व हानि भरदंशक सारणी $ आह इक 
प्रवाण - (दि प|ंगा)) (स.सि |॥२७-३१,३) (त्रिसा |७८०-७११,८८१-८८श; (राजा,शिर४-र ५0 2 के पं कल ) 
(हरि पु ७५६४-७०, (जं,प (११४२-६६) संकेतर-कों को सा >कोडाकोडी सागर; ज, चार जज मननल्टओं उ.>उलूं४ पृ.को, ३ 
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सा। | । 
रा ा 
| काल प्रमाण ३११२-१४ |. ३१६, ३(५, ६ सा. ३१०७ [कोकोसासे ३१८ २१०००बर्ष ३३६ रे! १० दा 
॥ | था श्र ४०३ ४२००० व१ 
हीन 
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] (उ) ११०-१२३ 
















































१७८,१८६ ११६: (& हि 
काना ३६६ | ४००० धनुष १६०० २००० धनुष ११६०५ (०० धनुष | १६४६ | ७ हाथ १४ह४ रद हा १६६४ १हा4 
(ज,) १६०१ कर 
०.) | १७०१८ हे ६००० घनुष(१६६, | ४००० घनुष| १०४ २००० घतुप| १२७७, ३०० घनुप (४७ ० हाथ... हिशशीतारेस 
१३०१२१ १६०१. (६६ * १६६३ । 
आहार प्रमाण। १२०-११३ ४ | बे! प्रमाण १६८ बहेड़ा प्रमाण४०६ य 
०५जन्तराल। ,, के ३दिन |, | रैदिंन |» (दिन । त्रि,सा/ प्रतिदिन त्रि.सा| अनेक बार त्रिसा| तरिस्वार 
विहार ३३६ | अभाव ३३१६ | अभाव अभाव 
संस्थान | १४३ ३४१ | समचतुरत [१६८ | समचतुरत्त (४०६ | समचतुरसत कर /> 
संहनन | १२४ ना (ज.प)| बच्र ऋषभ (जि,प,| बच्र अपम न 
हृट्टियाँ श्ह ७ | (8. ४० | ६ (० एप्एए (० २४-३३ रस १३ 
शिरीरके > १९७७ 


रा,वा | स्वर्ण बत्‌॒रिल्या| शंख वत्‌ ।रान्वा| नील कमल । बे 
सूर्य बत्‌ चन्द्र बत्‌ | हिरित श्याम [पाँचोवर्ण । | कास्तिहीन| | पे 
पंचवर्ष श्याम 








६००० हाथि- ६०००गज व्‌ ६०००गज व्‌ 

























योका 
अभाव अभाव अभाव 

मरण समय| रा था -> [फरुपके छीक स्त्रीको जेंमाई €्- 

203 हरि पु अभाव अभाव अभाव 

दर रावा कपूर बद | उड ज 

बा र बंद | उड जिता है <- 

उपपद रा वा. 









भूमिरचना| रा वा. | 


७ 





उत्तम भंग | 30005 25484 ] | कर्म भूमि कर्मभूमि कर्मभूमि 


(६६,१७४, ३२३४-३३६); (त्रि.सा|८८२-८६३); (रा,बा); (गो जी,|५४८) 
रे र। वा| उत्तर कुरु हरि बपक्षेत्र ति प|४-| विदेह क्षेत्र भरत क्षेत्र भरतक्षेत् 









क्षेत्रान्रिसा | | भरतऐराबता | ऐरावत् क्षेत्र... | ऐरावत क्षेत्र 
८८३ कि म्लेक्ष खण्ड 
अन्तद्वीप वम.प|१४ वबिजयार्थ 









लीक प- 
चतुगतिमें | तिप |३(- ८८४ ४७३० पर तसे आगे| 


विभाग (७६ 


जैनेन्ध सिद्धान्त कोश 


काल, 


५, कालानुयोगद्वार तथा तत्सम्बन्धी कुछ नियम 


१. कालछानुयोगद्वारका रक्षण 


राजा/१/८(६/४२/३ स्थितिमतो3र्थ स्थावधि' परिच्छेत्तव्य:। द्ट््ति 
कालोपादान क्रिग्रते ।> किसी क्षेत्रमे स्थित पदार्थकी जात मर्यादा 
निशचय करना काल है। 

धघ.११,१/७१०३/१६ कालो ट्विदिअव्रधारणं -। ॥१०॥। 

ध.॥११,७१४८/६ तेहितो अवगय-सत-पमाण-खेत्त-फ़ोसणाणं ट्विंदि 
परूपेदि कालाणियोगो। «९. जिसमें पदार्थोंकी जधन्य और 
उत्कृष्ट स्थितिका वर्णन हो उसे काल प्ररूपणा कहते है ।१०३॥ 
३. पुर्वोक्त चारो (सद, संख्या, क्षेत्र, स्पशन ) अनुमोगोके द्वारा जाने 
गये सत-संख्या-क्षेत्र और स्पर्श रूप वव्योंकी स्थितिका वर्ग 
कालानुयोग करता है। 


२. काल व अन्तरानुयोगद्वारमे अन्तर 


घ. १(१:१/५४१६८/६ तैहितो अवगय-संत्त-पमाण-खेत्त-फोसणा्॑ ट्विदि 
परूवेदि कालाणियोगो । तैसिंचेव विरहं परुषेदि अंतराणियोंगो। 
5चारों (सद, सख्या, क्षेत्र व स्पर्शन ) अनुयोगोके द्वारा जाने गये 
सत-सरषा-क्षेत्र और रुपए रूप द्रब्योकी स्थितिका वर्णन कालानुयोग- 
द्वार करता है। जिन पदार्थोके अस्तित्व, संख्या, क्षेत्र, स्पश और 
स्थितिका ज्ञान हो गया है उनके अन्तरकालका वर्णन अन्तरानुयोग 
करता है। 


३, काल प्रह्पणा सम्बन्धी सामान्य नियम 


घ. ७॥३,८,१७४४६६/३ कितु जस्स ग्रुणट्वागस्स मग्गणट्वाणस्स वा एगजीवा- 
बट्टाणकालोदोपबेसंतरकालो बहुगो होदि तस्सण्णयवोच्छैदों। जस््स 
पुण कयावि ण बहुओ तस्व ण संत्ताणस्स वोच्छेदो । जस्स पुण कयानि 
ण बहुओ तस्स ण सत्ताणस्स बीच्छेदां लि घेत्तत्व | +जिस गुणस्थान 
अथवा मार्गणा स्थानके एक जीवके अवस्थान कालसे प्रवेशान्तरकाल 
बहुत होता है, उसकी सन्तानका व्युच्छेद होता है। जिसका वह 
काल कद्ापि बहुत नहीं है, उसकी सन्तानका व्युच्छेद नही होता, 
ऐसा ग्रहण करना चाहिए । 


९, ओघ प्ररूपणा सम्बन्धी सामान्य नियम 


ध. ३१,९६० १ अपमत्ताद्धादों पमत्तद्घाए दुगुणत्तादों। 5अप्रमत्त 
संयतके कालसे प्रमत संयतका काल दुगुणा है। 

ध, ४/१/६,२९०१२४/४ उवसमसेहि सत्बद्धाहितो पमत्तद्धा एक्का चेव 
संखेज्जगुणा त्ति गुरूवदेसादो । 

ध, १/१४५१४१ष४४८ एवको अपुव्वकरणों अियद्टिउवसामंगों झुहुमउब- 
सामगो उबसंत-कसाओं होदूण पुणो वि सुहुमडबसामगो अधियहि- 
उबसामगो होदूण अपृब्बउवसामगो जादो। एदाओ 2 वि अद्भाओं 
एक्कटट कदे वि अंत्रोमुहुत्तमेव होदि त्ति जहप्णं होदि। 
७३, उपशाम श्रेणी सम्बन्धी सभी (अथदि चारों आरोहक व त्तौने 
अवरोहक ) गुणस्थानो सम्भन्धी काल्ोंसे अकेले प्रमत्तसंयतका काल 
ही स॑ख्यातगुणा होता है। २. एक अपुवकरण उपशामक जीव, 
अनिवृत्ति उपशामक, यृक्ष्मसाम्परायिक उपश्ामक और उपशान्त- 
कपाय उपशामक होकर फिर भी सूक्ष्म साम्परायिक उपश्ामक और 
अनिवृत्तिकरण उपक्ामक होकर अपूर्वकरण उप्ञामक हो गया । इस 
प्रकार अन्तमुहृर्चकाल प्रमाण जघन्म अन्तर उपलब्ध हुआ। मे 
अनिवृत्तिकरणसे लगाकर पुन" अपूर्वकरण उपश्ञामक होनेके पृव तक- 
के पाँचों हो गुणस्थामोंके कालोंकों एकत्र करनेपर भी बहू काल 
अन्तर्मुहूर्त ही होता है इसलिए जघन्य अन्तर भी अन्तमुहूत्त हो 
होता है। 


५. काछावुयोग द्वार तथा तत्सस्वस्थी कुछ तियम 
५, ओघ प॥्र० में नानाजीवॉकी जपधन्यकाल प्राप्ति विधि 


घ, ४/१.५,१/३६६६ दो था तिण्णि वा एगरुत्तरनहीए जाव पतिदोवगर्स 


असंलेज्जदिभागमेत्ता वा उवसमसम्भादिद्वियों उदसमस्मत्तद्धाए 
श्गो समओओ अत्यि त्ति सासण पडिवण्णा एगसमर्य दिद्ा । बिदिए- 
समये सब्ब॑ वि मिच्छत्तं गदा, तिप्त वि लोएप साहगमभादों जो 
त्ति लद्घों एगसमओ। >दो अथवा तीन, इस प्रकार एक आधिक 
नृद्धिसे बढ़ते हुए पल्योपमके असंख्यातवें भागमात उदसमसम्परदीए 
जीव उपदाम सम्यकलवके कालमें एक समय मात्र ( जधन्य ) बात 
अवशिष्ट रह जानेपर एक साथ सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए एक 
समयमें दिखाई दिये। दूसरे समयमें सबके सब (गुगपत्‌) मिम्याव 
को प्राप्त हो गये। उस समय छोनो ही लोकॉमें सासादन सम्यग्टप्ट 
जीवॉका अमाव हो गया। इस प्रकार एक समय प्रमाण सासादन 
भुणस्थानका नाना जीवोकी अपेक्षा (जधन्य ) काल प्राप्त हुआ। 
नोट-इसी प्रकार यथायोग्य रूपसे अन्यगुणस्थानोंपर भी लागू कर 
लेना चाहिए। विशेष यह है कि उस उस ग्रुणस्थानका एक जीवापैश्ा 
जो जघन्य काल है उस सहित ही प्रवेश करना । 


६. ओघ प्र० में नाना जीवॉकी उत्कृष्ट कार ध्राप्ति विधि 


घ./४/१,६:६/१४०२ दोण्णि वा, तिण्णि था एवं एगुत्तरवइद्दीए जाव 


पलिदोबमस्स असंस्लेज्जदिभागमेत्ता वा उवसमसग्मादिद्विणों एग- 
समयादि कादृण जावुब्कस्सेण छक्वावलिओ उवसमताद्वाए अत्यि त्ति 
सासणत्त॑ पडिवण्णा। जावत्ते मिच्छत्तं ण गरुछति ताव अण्णे थि 
अण्णे वि उदसमसम्मदिद्विणो सासणत्तं पडिवज्ज॑ति। एवं गिन्ह* 
कालरुक्खछाहीव उबकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमैत्त का 
जीवेहि अम्ुण्ण होदृण सासाणगुणट्वार् लब्भदि ।०्‌ो, अथवा तन, 
अथवा चार, इस प्रकार एक-एक अंधिक वृद्धि द्वारा परयोपमके 
असंख्यातवें भागमात्र तक उपशमसम्यर्दष्टि जीव एक समयकी आदि 
करके उत्कर्षते छह आवलियाँ उपशम सम्यवत्वके कालमें अवश्िट 
_रहनेपर सासादन गुणस्थानको प्राप्त हुए । वे जब तक मिथ्यालकों 
प्राप्त नहीं होते हैं, तब तक अन्य-अन्य भी उपश्मसम्यग्दृष्टि जीव 
सासादन गुणस्थानको प्राप्त होते रहते है। इस प्रकार प्रीप्मकालके 
वृक्षकी छायाके समान उत्कर्षसे पल्योपमके अस॑खझुयातवें भागमात्र 
कालतक जीवॉसे अशृन्य ( परिपृण ) होकर, सात्ादन गुणस्थान पाया 
जाता है। ( पश्चात्‌ वे संजीव अवश्य ही मिथ्यात्वकों प्राप्त होकर 
उस गुणस्थानको जीवोसे शून्य कर देते है) नोट-5सी पार 
यथायोग्य रूपसे अन्य गुणस्थानोपर भी लागू कर लेना। विशेष यह 
है कि उस उस गुणस्थान तकका एक जीवापेक्षया जो भी जधन्य या 
उत्डृष्ट कालके विकल्प हैं उन सबके साथ वाले सर्व ही जीवॉका 
प्रवेश कराना 


७, ओघ भ्र० में एक जीवकी जधन्यकाल प्राप्ति विधि 


घ.श१.६:५४३४६-३४२ एकक्रो उबसमसम्मादिट्वी उबसमचमतद्रां 


एगसमओ अत्थित्ति सास गदो। एगसमय सामागगुणेण सह द्विदो, 
विदिए समए मिच्छत्त' गदो। एवं सासाणस्स लड़ो एपसमओं / * 


घ,/४४६४,१०३४४-३४६ । एक्को मिच्छदि पिम्नुज्कमाणे सम्मामिच्छत्त 


पड़िवण्णो । सब्बलहुमंतोमुहुततवातमिच्छिदृण विश्व्ममाएँ च्ैव 
सासंजमं सम्मर्त पड़िवण्णो।'* अथवा वेदगसम्माविद्टी संकलित्स- 
माणगोसम्मामिच्छर्त गदो, सब्बत्तपुमंतोमुहुत्कातमिच्चिदृस 
अविणटस्त॑ क्लिसो मिच्छद॑ गदो।'* एवं दोहि पयारेहि हम्मा- 
मिच्छत्तत्स जहप्णकालपरूुवणां गदा। 


व 8९४+४३६३ एक्को अपियद्टि उदसामगो एगसमय॑ जीविंदमध्यि 


त्ति अपुब्ब उबसामगो जादों ए्वासमयं वदिट्दो. विदियममएं 03 
जमसुत्तमो देबो जादो।« १ एक उपशम सम्या्दाष्ट जीव उपग्ममठम्य 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


बलके कालमैं एक समय अवशिष्ट रहनेपर सासादन गुणस्थानको प्राप्त 
हुआ।*-एकसमय मात्र सासादन गुणस्थानके साथ दिखाई दिया। 
(्योकि जितना काल उपक्मका शेष रहे उतना हो सासादनंका 
काल है), दूसरे समयमें मिथ्यालकों प्राप्त हो गया। २, एक 
मिथ्याइृ जीव विद्वुद्ध होता हुआ सम्मग्मिथ्यालको प्राप्त हुआ। 
पुन सर्व हधु अन्त्महूर्त कह रहकर विशुद्ध होता हुआ असंयत 
सहित सम्यकलको प्राप्त हुआ |." अथवा सफ्तेशकों प्राप्त होनेवाला 
नेदक सम्मादष्ट जीव सम्धग्मिध्यातव गुणस्थानको प्राप्त हुआ और 
बहाँरर सर्वर अन्त्मुहर्त काल रह करके अविनष्ट सबतेशी हुआ ही 
मिथ्यालको चला गया | “इस तरह दो प्रकारोंपे सम्यग्‌ मिध्याक्नके 
जधन्यकालकी प्रहृपणा समाप्त हुई। .३. एक अनिवृत्तिकण 
उपशामक जीव एकसमय जीवन शेष रहसेपर अपृर्वंकरण उपशामक 
हुआ, एक समय दिखा, और द्वितीम समयरें मरणको प्राप्त हुआ। 
तथा उत्तम जातिका विमानवासो देव हो गया। नोट-हस्ी प्रकार 

“अन्य गुणस्थानोंमें भी यथायोग्य रूपसे लागू कर लेना चाहिए। 


4, देवगतिमें सिथ्याल्वके उत्कृष्ठकाऊ सम्बन्धी नियम 


4/४१ २६१४६॥६ 'मिच्छादिद्री जदि हुह महत॑ करेदि। हो 
पतिदोवमत्स अससेज्जदिभागेगव्भधिय व 38:45 ) 
सोहम्मे उपपत्यमाणमिच्छाविट्टीण एस्म्हादो अषियाउ हुवे सत्तीए 
अभावा । » अंतोमुहुच्गडहाइज्जसागरोबमेप्त उप्पणणसम्भादि- 
हिस्स सोहम्भणिवासिस्स मिच्छत्तममणे संभवाभादों भवणाहि- 
सह्तारतदेबेत्त मिच्छाइट्विस्स दुविहाउट्टिदिपक्रवणणा हागुवब- 
त्ीदी।>मिध्याहष्टि जीव यदि अच्छी तरह छूब बड़ी भी स्थित्ति 
करे, तो पत्योपमके असंस्याततवें भागते अधभ्यधिक हो हागरोपम 
करा है, वर्योकि सौधर्म करें उसच्न होनेवाले मिथ्यादृ्टि जीवोंके 
5) जुट स्थितिसे अधिक आयु की स्थिति स्थापन करोक़ी 
शतक अभाव है। अत्तमूहर्स कम ढाई सागरोषमकी स्थितिवाते 
कैोँमें उसच् हुए सौधर्म दिवासी सम्यरृष्टि देव मिध्यात्रमे 
जानेकी सम्भावनाका अभाव है।- अन्यथा भवनवासियोत लेकर 
रहतार तकके देबरोंमें भिध्यादष्ट जीवोढ़े दो प्रकारकी आयु 
स्थितिकी प्ररणणा हो वहीं सकती थी। 


५, इन्द्रिय मागणामें उत्कृष्ट अमणकाक प्राप्ति विधि 


१,४४॥६६११६-३२७२६६ 4 इनकी टीकाका भाषाय -“सौधस्ने 
माह हैरे पहमपुढबीए होदि चदुगुणिए । बम्हादि आरणच्चुद पृढवी्ं 
होदि पंचगुण ॥१२६॥ पदमपुद्धीए पंदुरोपण (पण ) सेसामु होंझि 
इब्बीह्ठ । धर चदु देवेठ्ठ भा बादीस हि सरदपुपत्त ॥२७" >प्रथम 
४ वार>१४४८४ सागर, २ से ७ वीं पथिवामें पॉँच-पाँच 
वार* (१0३, ३१0५१४१०७४१७, (७२, ॥)08३% ॥४4+३ ' (०+- 
<+११०+१६१०४६० सागर, सौधर्म व महेन्द्र युग्तोंमें चार-चार 
बार>8२३, 9/0०८५.३८७ र६ सागर, त्रह्मते अच्चुत तकके स्व्गों 
“पाँच बार (१११०३ 0४१8५ ४७१६+ (6५+ (७०२०५ ९ 
१२०१०+७५५-६०+३०+ (००4-११०७०६०० सामर्‌ । इन सर्वके 
४ उन्तराहोमें परेच्द्रिय भबोकी कुतत स्थिति-पूर्व पृथक है। अद 
पचिन्दियोंमे हें सब्र मिलकर कृत्त परिभ्रमण काल पर्वकोडि पृथवत्र 
अधिक १५०० सागर प्रमाण है #९६ अन्य प्रकार प्रथम यृथिवी चार 
वार>उपरोक्त प्रकार ९ डक ३० वथिवीमे पाँच-पांच बार होने 
र्‌ प्रच्युत युगत पर्यन्त चार- 
शक कर के ६ सायर अन्त्रातोंड्े ह भोकी कु 
१ हि पृवक्ल । इस प्रकार बृत् स्थिति पर 
अधिक १०० सागर भी है।(७ है प इसोडिपृकल 


8] 


५. कालानुयोग द्वार तथा तत्प+्बच्धी कुछ मियम 


३०, काय मागणामें त्र्सोंदी उत्कृष्ट प्रमण प्राप्ति विधि 


+४४:५६ (२८-२६/२६८ व इनकी टोकाका भावाय-सोहम्मे 
हे ओर होदि चदुगुणिद । बम्हादि आरगच्युद पुदबीण 
होदि अद्टगुण १२८ गेवज्जेप्ठ ड विगु्ं उवरिस गेवज्ज एग्बक्जेमु । 
दोण्णि सहस्याणि भवै कोडिपुधतेण अहियाणि ।१३१।"-कह्पोमें 
सौधर्म महेन्द्र युगतोमें चार-चार बार>(९५२+ (99)»८+८ 
“३६ सागर, गहते अच्युत तकके युगहोमे आठ-आह-बार<८)९१०+ 
(845१६ + ६०८१८ + ४०८२०+-०)८२२८०५० + १(२+ २६५ 
१४४+ १६०५ १४६-८०० सागर। उपरिम रहित ८ ग्ैवेधकों में दो-दो 
बार>२४२१२ (२३+२४+२१+२६+२७+२८+२६+३००४२४ 
सागर । प्रथम पृथिदी में चार बार॒- ४१००४ सागर । २-०पृथिवियोमें 
आद-आठ बार७६८३+ ८१९७३ ८१९६० + ८१७+५)२२१-८००७३८७ 
३४+६६+५०१-१३६+१७६+-२६४०७३६ सागर। अन्तरातके त्स 
भवोंकी कुछ स्थिति पर्व कोड़ि पृथक >पूर्व कोडि पृथवत्व । कुछ कात<२००० 
सागर+पर्वकोडि पृथवत्ल । 


१३, थोग मागणामें एक जीवापेक्षा जघन्थकाछ प्रापि 
विधि 


.200/4१8०६९० “बुणट्ठागाणि अस्खिवृण एग्समयपत्रबणा 
कीरदे । एव दब जोगपरावत्ति-गुणपरावत्ति-मरण-बापादेहि 
मिच्छत्तगुणदणल्स एग्समंथ्रो पहुविज्जदे॥" ते जधा-+. एक्को 
साध्णी सम्भामिच्छादिट्टी अम॑जदसम्माविट्ठी सजदा संजदो पमत्त- 
संजदो वा गणजोगेग अच्छिदो । एग्समजो मंणजोगद्भाए अत्यित्ति 

गो । एगसमर्य मणजोगेण तह मिच्छत्त दिद्‌# । 
विदियसमए मिच्छादिट्दों चैब, किन्तु धचिजोगी क्रायजोगी 
जादी। एवं जोगपरिवत्तीए पंचविह्ा एग्समयपरबणा केश । 

[४ भग ) २, भ्रणपरावत्तौए -+- ४ गेम बुचदे । त॑ जहा-एपको सि- 

च्यादिद्टी वचिजोगेण कायजोगेण वा अच्छिदो। तस्स वचिजोगद्ालु 

कायभोगद्वाह्न खलीपाहु भणजोगो आगदों। मणजोगेण सह एगसम्य 
मिच्छत्त दिट॒४ । विदिगसमए वि मणजोगी चेव। कितु सम्भामि- 
च्यत्तं वा असंजमेण सह सम्भत्त वा संजमासभमं वा अपमत्तभावेण 
सजम वा पड़िवण्णों। एवं गृणपरावत्तीए चउब्बिह एग्समयपरूनणा 
कंदा। (४ भेंग )। ३, एवको मिच्छादिट्वी वचिणोगेण कायजोगेण वा 
अच्छिदों । तेसि ज़एण मणजोगो आगद्दो। एगसमयं मणणोगेण सह 
मिच्छर्त दिर्‌ट । विदियसमए मंदो। जदि पिखिखेधु वा मधुसेमु 
वा उच्पण्णो, तो पा जादो। एव भरणेण लक्ब एग 
भंगे *।४, बाघादेण एफ्को मिच्छादिदटी बधिजोगेण कायजोगेण था 
अच्छिदो । तेसि वचि-कायजोगाए पएण तत्स मगजोगों आगदो। 
एगसमण मणणजोगेण मिच्छात्त द्दूद। वाषादिदे 
कायजोगी जादो। तद्धो एगसमओ एत्थ उबबुज्जंती गुण: 


पादन सम्प्शष्ट 
सम्मग्मिध्याहृष्टि, असंयत सम्यग्दृष्टि ! 


सेंगतासंयत अथवा प्रभतत 


जद सिद्धन्त कोश 


काल 


संयत (इन पाँचों) गुणस्थानत्र्ती कोई एक जीव मनोयोगके साथ 
विद्यमान थ्य। मनोयोगके कालमें एक-एक समय अवशिष्ट रहनेपर 
चह मिथ्यात्तक्ो प्राप्त हुआ। वहाँपर एक समय मात्र मनोबोगके 
साथ मिथ्यात्र दिखाई दिया। द्वितीय समयमें वही जीव मिथ्या- 
दृष्टि ही रहा, किन्तु मनोयोगीसे बचनयोगी हो गया अथवा काययोगी 
हो गया । इस प्रकार योग परिवर्त नके साथ पाँच प्रकारसे एक समयकी 
ए़रूपणा की गयी । (योग परिवर्तन किये बिना ग्रुणस्थान परिवर्तन 
सम्भव नहीं है--दे० अन्तर २)। ३, गुणस्थान परिवर्तनके चार भग-- 
अन युणस्थान परिचर्त न द्वारा एक समयकी प्ररूपणा करते हैं। वह 
इस प्रकार है-कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव बचनयोगसे अथवा 
काययबोगसे विद्यमान था। उसके वचनयोग अथवा काययोगका काल 
क्षीण होनेपर मनोयोग आ गया और मनौयोगके साथ एक समयमें 
मिथ्याहष्टि गोचर हुआ। पश्चात द्वितीय समयमें भी वह जीव 
यद्यपि मनोयोगी ही है, किन्तु सम्यग्मिथ्यालको अथवा असंग्मके 
साथ सम्पवत्वको, अथवा संयमासंयमको अथवा अप्रमेत्त सयमको 
प्राप्त हुआ। इस प्रकार गुणस्थान परिवर्तनके द्वारा चार प्रकारते एक 
समयकी प्ररूपण्ण की गयी । (एक विवश्ञित गुणस्थानसे अविवश्षित 


चार गुणस्थानोंमें जानेसे चार भंग )। ३ मरणका एक भेंग-- 


कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव वचन योगसे अथवा काययोगसे विद्यमान 
था पुन' योग सम्बन्धी कालके क्षय हो जानेपर उसके मनोयोग आ 
गया । तब एक समय मनोयोगके साथ मिथ्यात् दिखाई दिया और 


दूसरे समयमें मरा। सो यदि वह तियचोंमें या मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ. 


तो कार्माण काययोगी अथवा औदारिक मिश्र काययोगी हो गया। 
अथवा यदि देव और नारकियोंमें उत्तत्न हुआ तो कार्माण काययोगी 
अथवा वैक्रियक मिश्र काययोगी हों गया। श्स प्रकार मरणसे प्राप्त 
एक भंग हुआ । ४ व्याधातका एक भंग-अब व्याघातसे ल॒ब्घ होने- 
बाले एक भगकी प्ररूपणा करते हैं--कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव 
वचनथोगसे अथवा काययोगसे विद्यमान था । सो उन वचन अथवा 
काययोगके क्षय हो जानेपर उसके मनोयोग आ गया तब एक समय 
मनोयोगके साथ मिथ्यात्व दृष्ट हुआ और दुसरे समय वह व्याधातको 
प्राप्त होता हुआ काययोगी हो गया, इस प्रकारसे एक समय लब्ध 
हुआ। अंगोंकों यथायोग्य रूपसे लाथू करना-- इस विषयमें उपयुक्त 
गाथा इस प्रकार है--/'गुणस्थान परिवर्त न, योगपरिवर्तन, व्यावात 
और मरण ये चारों बातें योगोमें अर्थाद तीन थोगोके होनेपर है। 
किन्तु सयोग केवलीके पिछले दो अर्थात्‌ मरण और व्याघात तथा 
गुणस्थान परिवर्तन नहीं होते !३४७ ' इस विवश्चित गुणस्थानमें 
विद्यमान जीव इस अविवध्चित गुणस्थानको प्राप्त होते है था नहीं, 
ऐसा जान करके तथा गुणस्थानोंको प्राप्त जीव भी इस विवक्षित गरुण- 
स्थानको जाते हैं अथवा नहीं ऐसा चित्तवन करके असंयत सम्यग- 
दृष्टि, संगतासंगत और प्रमत्त संयतोंकोी चार प्रकारम्तें एक समयकी 
प्रसपणा करना चाहिए। इसी प्रकारसे अप्रमत संयतोंकी भी प्रतूषणा 
होती है, किन्तु विशेष बात यह है. कि उनके व्यावातके बिना तीन 
प्रकारते एक समयकी प्ररूपणा करनी चाहिए। क्योंकि अप्रमाद और 
व्याधात इन दोनोंका सहानवस्था लक्षण विरोध है। (अतः चारों 
उपशामकोंमें भी अप्रमत्तवत ही तीन प्रकार 7रूपणा करनी चाहिए 
तथा क्षपकोंमें मरण रहित केवल दो प्रकारसे हौ।) $ भगोंका 
संक्षेप-( अविवद्षित मिथ्यादृष्टि योग परिवतन कर एक समयतक 
उस योगके साथ रहकर अविवश्चित सम्यग्मिथ्यात्ती, या असयत- 
सम्पग्दृष्टि, या संयतासंयत, या अप्रमत्त संयत हो 2 २5 
, या सम्यग्मिथ्यात्व, या असंयत सम्यादृष्टि, या [- 
हम या ममतरंयी विवक्षित योग एक समय अवश्िष्ट रहनेपर 
अविवध्षित मिथ्याहृष्टि होकर योग परिवर्तन कर गया। विवश्षित 
स्थानवर्ती योगपरिवर्तन कर एक समय रहा, पीछे मरण या व्याघात 
पु्वेक योग प्रिनर्तन कर गया। ) हा 


५. कालानुयोग द्वार तथा तत्सम्वन्धी कुछ नियम 


१२, योग सार्यणार्मे एक जीवापेक्षा उत्कृष्ट काल प्राप्त 
विधि 


घ, ४२.२६८१४२/२ अगप्पिदजोगादो अप्पिदजोगं गण उन्त्सौ 
तम्य अतोमुहुत्तावड्टा्ं पडि विरोहाभावादों । 

ध, ४२,.३,१०४/११४७ वाबीसवाससहस्साउजपुद्वीकाइएसु उप्पस्ण्य 
सब्बजहण्णेण कालेण ओराजयमिस्सद्धं गमिय पत्जर्िंगदपटम 
समयप्पहुडि जाव अतोमुहत्तूननावीसवाससहत्साणि ताव ओरा दिय- 
कायजोगुबल भादो । 

घ.४२३,१०७१६४।६ मणजोगादो वचिजोगादो वा वेउव्विय-आहार- 
कायजोगं गंतूण सत्दुक्कस्स अतोमुहत्तमच्छिय अप्णजोग गदस्स 
अंतोमुहुत्तमेत्तकाहुवलं भादो, अगप्पिट्जोगादो ओराल्यिमिरसजोग 
गतृण सब्बुक्कस्सकालमच्छिय अण्णजोग॑ गदस्स ओराहियमिस्सस्स 
अंतोमुहुत्तमेतुबक्स्सकाहुबल भादो । 5१ [मनोयोगी तथा दचन- 
योगी ) अविवक्षित योगसे विवश्षित योगको प्राप्त होगर उलएसे 
वहाँ अन्तर्मृ हूर्त तक अवस्थान होनेमें कोई विरोध नहीं है। २ (अधिक 
से अधिक बाईस हजार वर्ष तक जीव औदारिक काययोगी रहता है। 
(पच्च! ७४२३/सू, १०४/१४३ ) क्योंकि, बाईस हजार वर्षकी 
आयु वाले पृथिवीकायिकोंमें उत्पन्‍्त होकर सर्व जधन्य कात्रे 
ओऔद्ारिकमिश्र कालको विताकर पर्याध्िको प्राप्त होनेके प्रथम समयरे 
लेकर अन्तर्महृतकम बाईस हजार वर्ष तक औदारिक कायगोग 
पाया जाता है। ३, मनोयोग अथवा वचनयोगत्े वैक्ियक या 
आहारककाययोगको प्राप्त होकर सर्वोत्कृष्ट अन्तर्मुईत का तक रह 
कर अन्य योगक़ो प्राप्त हुए जीवके अन्तर्मुहर्त मात्र काल पाया जाता 
है, तथा अविवक्षित योगते औदारिकमिश्रयोगकों प्राप्त होकर ब 
सर्वोत्कृष्ट काल तक रहकर अन्य योगको प्राप्त हुए जीवे 
औदारिकमिभ्रका अन्तर्मुहर्त मात्र उत्कृष्ट काल पाया जाता हैं। 


१३, चेद मार्गणामें स्त्रीवेदियोंकी उत्कृष्ट भ्रमणकाछ 
प्राप्ति विधि 


घ॒ ६/४,१,६६/१३०-१३१३०० सोहम्मे सत्तगुर्ण तिगुण जाव दूं संप्पक- 
कप्पो त्ति। सेसेसु भवे विगुण जाव दु आरपच्चुदों कष्पो (० 
पणगादी दोही जुदा सत्तावीसा ति पल्लदेवीण ।तत्तो सत्ततरिय शपर 
दु आरणच्चुओं कप्पो ।१३१ * सौधमंमें सात बाररू४१४४ पत्य । 
ईशानसे महाशुक्व तक तीन तीन बार 5३ (७+६+ हक 
१४+१७+१६+२१+२३) 5२१ + २७५ झ+क+४६+ ४६६ 
६७+-६३+६६०४०५ पल्य। शतारसे अच्युत तक टो दो बार हू ३ 
(२४+२७+३४+४१+४८+६६४) ० ६०+/४+ ६८न-८१९ ६ 
-++११०%-४६० पर्य । 

:. अन्तरालोके स्त्री भवोंकी स्थितिल। दुत काल ६०० परयका 


३४. वेद मार्गणामें पुर्पवेद्योंकी उत्कृष्ट अमण वि 
प्राप्ति विधि 


घ,४४,६/६६१६२/३०० पुरिसेस॒ सदपृधतत सा होदि 
विगुणेण । तिग्ुणे णबगेवज्जे सिग्गढिदी 8840 हुक 
>अमुरुमारमें ३ बार5३0८१७३ सागर। नत ग व हा 
बार ३ (२४+२४५३०) * ७२+८१+ ६०७ है सागर 
आठ कर्प मुगलों अर्थाद १६ स्वगॉदें छ छ. वार का 
“+० के १४३+१६+ ६८४+२०+रै) ल्इरनडरक ढक व 
के १०६+ १२०+ १४२०६४९ सागर। अन्तरातोके भव ६ 
स्थितिलत | कुंल काल ६०० सागरक! । 


से जैनेन्द्र सिद्धान्द कोश 


काले 


१५, कपाय मार्गणार्मे एक जीवपेक्षा जधन्यकाल प्रापि 
विधि 


प, सं २२, (२४१६० जहण्गेण एयसमओं ।१२६। 

घ, ५२२११४१६र१० कोधस्स बाधादेण एगसमओं पत्यि, वाधादिदे 
वि कोधस्सेव समुप्पत्तीदो । एवं सेसतिण्ह कततायाणं पि एंगसमय- 
पहवणा कायव्या। णबरि एदेसि तिण्हं कसामाण वाधादेश विएग- 
समयपरूबणा कायव्या ।5कमते कम एक समयतक जीव क्रोध कपायी 
आदि रहता है ( योगमार्गणावद यहाँ भी योग परिवर्तनके पाँच, 
गुणस्थान पखिर्तनके चार, मरणका एक तथा व्याधातका एक इस 
प्रकार चारोके ११ भग यथायोग्यरुपसे लागू करना। विशेष इतना 
कि क्रोधके व्याधातती एक समय नहीं पाया जाता, क्योंकि व्याघात- 
को प्राप्त होनेपर भी पु क्रोधकी उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार शेष 
तीन कपायोके भी एक सममकी प्ररूपणा करना चाहिए ( विशेष 
इतना है कि इन तौन कपायोके व्याघातसे भी एक समगरकी अरूपणा 
करा चाहिए। 


क, पा. १३३६८ चुर्ण पृ /३१८५ दोसो केवचिर कालादो होदि । जहप्णुक्ष- 
स्पेण अतोमुहु्त । 


क, पा १$३६६-३८॥/१० ढुदो । मुद्दे बाघादिदे वि कोहमाणाएं अंतो- 
मुहुर्त मोतूण एग-दोसमयादीणमणुवत्ञ भादो। जीवट्टाणे एगसमओ 
कालम्भि पहुविदो, सोकधमेदेण सह ण॑ विरुज्मदे, णे, तस्स अण्णा- 
इरियिउचएसत्ताटो। कोहमाणाणमैगसमयमुद्ओो होदृण विदियसमय- 
किग्य फिद्दे। ण, साहाबियादों ।5प्रश्न--दोप कितने काहृतक 
रहता है ! उत्त-जघन्य और उलट रुपसे दोप अन्तरमुह्त कालतक 
रहता है। प्रधत-जपन्‍्य और उलएहपसे भी दोप अन्तर्महू्त कात- 
तक ही क्यों रहता है। उत्तर-कोंकि जोवके मर जानेपर या बोचमें 
किसी प्रकारकी रुकावंदके आ जानेपर भी क्रोध और मानका काल 
अन्तमुहूर्त छोडकर एक समय, दो समय, आदि रूप नहीं पाया 
जाता है। अर्थात्‌ किसी भी अवस्थामें दोष अन्तर हृर्तसे कम समय- 
तक नहीं रह सकता। पएन-जीवस्थानमे काल्ानुगोगह्वारका वर्णन 
करते समय क्रोधादिकका काल एक समय भी कहा है, अत, वह 
कथन इस क्थनके साथ विरोधको वर्थों प्राप्त नहीं होता है। उत्तर- 
नहीँ, क्योंकि जीवस्थानमें क्रोधादिकका काल जो एक समय कहा 
है वह अन्य घाचार्थके उपदेशानुसार कहा है! प्रश्न-क्रोध और 
मानका रदय एक समयतंक रहकर दूसरे समयरमें नष्ट क्यों नहीं हो 


जाता! उत्तर-नहीं, क्योंकि अन्तर्महर्ततक रहना उसका 
खभाव है। 


१६, लेझ्या मार्गणमे एक जीवापेक्षा एक समय जब- 
न्यकाल प्राप्ति विधि 


पे ४१॥,२६६४६६-४५ का भावार्थ ( योग मार्गणावत यहाँ भी लेश्या 
पखितनके पाँच, गुणस्‍्थान परिवर्तनके चार, मरणका एक और 


९७ 


५, काछानुयोग द्वार तथा तत्सम्बन्धी कुछ नियम 


व्याधातका एक इस प्रकार चारोंके ११ भंग यथायोग्य रूपते लागू 
करना। विद्येष इतना कि वृद्धिगत गुणस्थान तैश्याकों भी वृद्धिगत 
और हीममान य्रुणस्थानोंके साथ केश्याकी भी हीममान रूप प्रि- 
वर्तन कराना चाहिए। परन्तु मह सब केवल शुभ लेश्याओंके साथ 
लागू होता है, क्योंकि अधुभ तेश्याओंका जमन्यकात उन्तर्मुहर्त है। 


ध, ४/१६,२६७४४६५४३ एगो मिच्छादिटूटी असंजदसम्मादिद्टी वा 
वड॒हमागपम्मजैस्सिओ पम्मलेस्सद्वाए एगो समझो अत्थि त्ति सजमा- 
संजम पडिवण्णों। विविएसमए ठंजमासंजमेण सह सुक्षतेस्सं गदो। 
एसा लेस्सापरावत्ती (३)। अधवा वड॒हमाणतैउलेश्सिओ सजटा- 
सजदो तेउल्ेस्सद्वाए ख़ए्ण पम्मतेल्सिओं जादो। एंगसमय पम्म- 
लेस्साए सह सजमासंजम दिट्ठ, विदियसमए अप्पमत्तों जादों। 
एसा युणपरावत्तों। अधवा संजदासंजदो होयमाणमुक्लेस्सिओं मुक्ष- 
लेस्सठाखएण पम्मत्ैत्सिओं जादो | विवियसमए पम्मलैस्सिओ चेव, 
किंतु असजदसम्मादिददी सम्मामिच्छाबिटठी सासणसम्मादिद्डी 
मिच्छादिट्‌ी वा जादों । एसा गुणपरावत्ती (४) | 


घ, ४१५,३०७४०॥१ ( एक्की ) अप्पमत्तो हीयमाणपुक्षतेस्सिगों मुक्क- 


लेल्सहाए सह पमत्तो जादो | विदियसमये मदो देवत्त॑ गदों [३)। 
«१, वर्धमान पद्मलेश्यावाला कोई एक मिथ्यादष्टि अथवा असयत- 
सम्यग्दष्टि जीव, प्म॒तेश्याके काल्में एक समय अवशेष रहनेपर 
संयमासंयमक़ों प्राप्त हुआ। द्वितीम समयमें सयमासयमके साथ ही 
शुक्तसेश्याकों प्राप्त हुआ । यह लैश्या परिवर्तन सम्बन्धी एक समय- 
की प्रत्पणा हुईं । अथवा, वर्धमान तैजोलेश्यावाला कोई संयतासयत 
तेजोलेश्याके कालके क्षय हो जानेसे पत्नलेश्याबाला हो गया। एक 
समय पश्मतेश्याके साथ सममासंथम दृष्टिगोचर हुआ। और वह 
द्वितीय समयमें अप्रमत्तसंगत हो गया। बह गुणस्थान पख्िर्तनकी 
अपेक्षा एक समयकी प्ररूपणा हुई। अथवा, हीयमान शुक्ललेश्यावाला 
कोई संयतासयतत जीव शुक्ततेश्याके कालके पुरे हो जानेपर पद्मलेश्या- 
वाला हां गया। द्वितीय समयमें बह पत्नलेश्यावाला ही है, किन्तु 
असयतसम्यस्दष्टि, अथवा सम्यम्मिध्याहष्टि, अथवा सासादन 
सम्यग्दृष्टि, अथवा मिथ्यादृष्टि हो गया। यह गुणस्थान परिवर्तनकी 
अपेक्षा एक समयकी प्रर॒पणा हुई (४)। २, हीयमान शुक्तलेश्या- 
वाला कोई अप्रमत्तसंयत, शुक्ललेश्याके ही कालके साथ प्रमत्तसंगत्‌ 
हो गया, परुन' दूसरे समयमें मरा और देवलको प्राप्त हुआ। (यह 
मरणकी अपेक्षा एक समय्रकी प्ररूपणा हुईं। ) नोट-इस प्रकार यथा- 
योग्यरुपसे सर्वत्र लागू कर लेना । 


45. ठेझ्या सागंणार्मे एक जीवापेक्षा अन्तमुंहूर्त जध- 
न्यकाक्ष भी है 


यह काल अश्ुभजेश्याकी अपेक्षा है-वर्योंकि-- 


व, ४१,४१९८४/४८६/१२ एव्य ( अमुहत्तेस्साए) जोगस्सेव एग्समओ 


जहण्णकालो किण्ण सत्ादे। ण, जोगकसायाणं व तैस्साए तिस्सा 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 
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परावत्तीए गुणापरावत्तीए मरणेण बाधादेण वा एगसमयकालस्सा- 
संभवा। ण ताब लेस्सापरावत्तीए एगस्ममओ लत्भदि, अप्पिदलेस्साए 
परिणमिद्विदियसमए तिस्से विषासाभावा, ग्रुणंतर गदस्स विद्य- 
समए लेस्संतरगमणाभावारो च। ण ग्रुणपरावत्तीए, अप्पिदलेस्ताए 
परिणद्विदियसमए गुण्णतरगमणाभावा । ण च वायादेण, ततिस्से वावा- 
दाभावा। ण व मरणेण, अप्पिदलेस्साए परिणदवित्यिसमए मरणा- 
भाषा ।5प्रश्न-यहाँपर ( तीनों अश्युभ लेश्याओंके प्रकरणमें ) योग- 
परावर्तनके समान एक समय रूप जघन्यकाल क्यों नहीं पाया जाता 
है ! उत्तर-नहीं । क्योंकि, योग और कपायोके समान लेश्यामें-- 
लेश्याका परिवर्तन, अथवा युणस्थानका परिवर्त न, अथवा मरण और 
व्याघातसे एक समयकालका पाया जाना असम्भव है। इसका कारण 
यह कि न तो लेश्या परिवर्तनके द्वारा एक समय पाया जाता है, 
क्लॉँकि विवक्षित लेश्यासे परिणत हुए जीवके द्वितीय सुमग्रमें उस 
जेश्याके विनाशका अभाव है। तथा इसी प्रकारसे अन्य गुणस्थानकों 
गये हुए जीवके द्वितोय समयमें अन्य लेश्याओंमें जानेका भी अभाव 
है। न गुणस्थान परिवर्तनकी अपेक्षा एक समय सम्भव है, क्योंकि 

. विवद्षित लेश्यासे परिणत हुए जीवके द्वितीय समयमें अन्य गुगस्थान- 

, के गमनका अभाव है। न व्याघातकी अपेक्षा ही एक समय सम्भव 
है, क्योंकि, वर्तमान लेश्याके व्याघातका अभाव है। और न मरणकी 
अप्रेश्ञा ही एक समय सम्भव है, क्योंकि, विवश्षित लेश्यासे परिणत 
हुए जीवके द्वितीय समयमें मर॒णका अभाव है। (घ. ४१४६-२४ 
४६८६) 


१८, छेशया परिवतन क्रम सम्बन्धी नियम 


,, ४१,५,२८४/४६६/१ किण्हलेस्साए परिणदस्स जीवस्स अगतरमेत्र 
काउलेस्सापरिणमणसत्तीए असभवा। 


. 4३,३,१८/३२२७ सुक्कलेस्साए टिठदी पम्म-तेउ-काडणीललेस्सासु 
परिणमीय पच्छा किण्णलैस्सापज्ञाएण परिणमणव्भुवगमादों >कृष्ण 
लेश्या परिणत जीवके तदनन्तर ही कापोत लेश्यारूप परिणमन 
शक्तिका होना असम्भव है। शुक्ललेश्यासे क्रमश पद्म, पीत, कापोतत 
और नील लेश्याओंमें परिणमन करके पीछे कृष्ण लेश्या पर्यायसे 
परिणमन स्वीकार किया गया है। 


१९. वेदक सम्यक्त्वका ६६ सागर उत्कृष्टकाल प्राप्त 
विधि 
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पृणों पृष्ठ 
नोडाउश्सु मणुस्सेम्र॒ववज्थिय वादीयसागरोबमटिद्धदाएसू देंेद्रर 


वज्वण पुणों पृल्दकोडाउएड्ड मणुस्मेशुब्नज्जिण सप्यं प 
चउवी€ंसागरोबमाउट्ठिदिएय्रु देवेपुबदजिदृण एसो पृलकोशरएडू 
मणुस्सेस॒बवज्लिय थोवावसेसे जीविए केदलप्राणी हूं दिग अनृधगत्तं 
गदस्स चंदुहि पृत्व॒कोडीहि साब्रियछावरि्सागरोबमाएपृणुल- 


भाटो ।-देव अबवा नारकीके प्राप्त हुए उपश्म सम्यहब्के साथ 


मति, शत व अवधि ज्ञानका। उत्पन्न करक, पदक सम्गब्यक। प्राप्त 
कर, अनिष्ठ तीनों ज्ञानोंके साथ पन्तर्मुहूर्तजात तक रहकर, इस 
अन्तर्मुहूर्तसे हीन पूर्व कोटि आयुवाले मनुप्पोमें उत्पन्न होकर, पुन 
बीस सागरोपम प्रमाण आयुवाले मनुप्योंमें उत्पन्न हं.क्र, पुन बाद 
सागरोपम आयुवाले देवॉमें उत्पन्न होकर, पुन' पृुबकोटि आयुदाते 
मनुष्योमें उत्पन्न होकर, क्षायिक सम्यब्लवा शरन्भ बरके, चोबीस 
सागरोमम आयुबाले देवोंनें उत्पन्न होकर, पुनः पृवकोदि आयुबरे 
मनुष्योमें उत्पन्न होकर, जीवितके थोडा शेष रहनेपर वेबतज्ानी 
होकर अबल्थक अवस्थाक्ो प्राप्त होनेपर चार पृवकीटियोंसे अधिर 
छयासठ सागरोपम पाये जाते है। 


घी 
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गो क |मू |५७६/१०६६ कालो सरव्य जणयदि काहो सब्ब विषस्सदे भरढ । 
जागत्ति हि सुत्ते्ठ विण सककदे वंचिदु” कालो ५७६ ,/“कात ही 
सर्वकौ उपजावै है काल ही सर्वकौ विनाओ है। सूताप्नाणिनि वि 
भी काल ही प्रगट जाग है कालके छिगनेकौ बंचनेको समर्थ न 
होहए है। जैसे कालही करिं सबकौ मानना सो कालबादका अर्थ 
जानना [६७१ 


# कालछवादुका सम्यक्‌ निर्देश--दे० नय/!|६। 


कालव्यभिचार--दे० नय।7/६/5। 

काललब्धि--दे० नियति/२। 

कालशुद्धि-३० 'हुढ्ि'। 

कालसंवर--ह पु./४६//त्तोक-मेघकूट नगरका राजा /४६-६० अध्नर 
हारा पर्वतपर छोडे गये कृष्णके पृत्र प्रदेधुम्नका पालन किया,था। 
(४३६७-९१) 


कालातीत हेत्वाभास--दे० 'कालव्यमापदिष्ट'। 


कालात्ययापदिष्ट हैत्वाभास 

च्या.सू [छू व.दी (/0॥/४/7४६१६ काल्ात्ययापदिष्ट कालातीत ।॥* 
निदर्शन नित्य” शब्द' संयोगव्यदग्यत्वाद्‌ रूपवत । “साधन कात्के 
अभाव हो जानेपर प्रयुक्त किया हेतु कालात्ययापदिष्ट है ।६/-“जैसे- 
शब्द नित्य है संयोग द्वारा व्यक्त होनेसे रूपकी नाईं। (श्चो.वा,/ 
इस्या.२७३/४२६/२४ ) | दा 

्या.दी.३$४०८०३ बाधित चिषय* कालात्ममापदिष्ट'। यथा--अग्नि- 
रनुष्ण' पदार्यस्वाद्‌ इति। अंत्र हि पदार्थत्व॑ हेतु" स्वविषयेष्नुष्णत्वे 
उष्णात्वगरहकेण प्रत्यक्षेण बाधिते प्रब्त मानोईबाधितविषयल्ाभावा' 
त्कालात्ययापदिष्ट [जिस हेतुका विषय-साध्य प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
बाधित हो वह कालात्यपापदिष्ट हेलाभास है। जैसे--'अग्नि ठण्डी है 
क्योकि बह पदार्थ है' यहाँ 'पदार्यत्व' हेतु अपने विषय 'हण्डापनमें,' 
जो कि अग्निकी गर्मीकों अहण करनेवाले प्रलक्षसे बाधित है, प्रवृत्त 
है। अत बाधित विष्यता न होनेके कारण पदार्थत्व हेतु काता- 
त्ययापदिष्ट है। ( पं.ध प्‌ 8० ) 

कालिदास--+. राजा विक्रमादित्य नं. १ के दरगारके सवरत्नोमें- 


से एक थे। समय-ई पू. १९१७-६७ (ज्ञान. प॑. पन्नालाल बाकली- 
बाल) ३, वर्तमान इतिहास चन्द्रगुप् विक्रमादित्य ई. ग्-४३३ के 


१२४ 


किनर 


प्रसिद्ध कवि थे। कृति--१. शहन्तल्ा, विक्रमोर्ब शो, मेघदूत, रएु- 
वश, कुमारसम्भव, मालविकाग्निमित्र । ३. ज्ञा,[प्र १ १. प्छ 
ला बाकत्तीवाल 'राजाके दरबारमें एक रतन ये। आप शुभचत्धा- 
चाय प्रथमके समकालीन ये। आपके साथ भक्तामर स्तोत्के रचायिता 
आचाये श्री मानृतुगका शासार्थ हुआ था। समय-ई, १०३४- 
१०४४ । 
“९, भगवा पृष्पदन्तकी शासक यक्षिणी -दे० 'गरश्'। 

२ एक विद्या-दे० 'विद्या' । 

कालोघटुपुरो--बर्तमान कलकत्ता | ( म.पु (म्र,६. पत्नातात 

कोलुष्य--पंका/मू १३८ कोधो व जदा मायों माया तोभोद 
चित्तमासेज | जीवस्स कुणदि ख़ोह' क्छुसों त्ति यत बृधा मेंति 
१३८ नूजब क्रोध, मान, माया अथवा लोभ चित्तका आम्रय 
पाकर जीवको क्षोभ करते है, तब उसे ज्ञानी 'कलुपता' कहते हैं। 

नि. सा ता. व्‌ (६६१३० क्रोधमानमायात्ोभाभिधानैश्तृमिः क्या 
ध्ुभितं चित्त काछुष्यमु। >क्रोध, मान, माया और लोभ नामक 
चार कपायोँसे ध्षुव्ध हुआ चित्त सो कहपता है। 


कालेयक--औदारिक शरीरमें कालेयकोंका प्रमाण 
पु --दे० औदारिक|१। 

कालोद--मध्यत्ञोकका हितीय सागर--दे० लोक|१३। 

कालोल--दूसरे मरकका नवमा पटल॑-दै० नरक|॥। 

काव्यानुशांसन--दे० “्याकरण' । 

काव्यालंकार टीका--प॑, आश्ाघर (६० (१७६-११४१) की एक 

सस्कृत भाषाबद्ध रचना । 
कादामीर--१, मे पु,॥,९६ १. पत्नातात 'भारतके उत्तरमें एक देश 


है। श्रोनगर राजधानी है। वर्तमानमें भी (इसका नाम काशमीर हरी 
है।' २, भरतसओत्र आर्यलण्डका एक देश--दे० मंनुष्य/१ै। 


काशी--भरत्षेत्र मध्य आय खण्डका एक देश -दे० मनृष्य/2। 
काएुकर्स--दे० निशेप/४। 
 क्राप्टा--कातका एक प्रमाण विशेष -बे० गणित॥/१। 
क्राप्ठासंघ--दिगम्बर साधुओंका संघ -दे० इतिहास/॥६ 
' क्राप्टी--एक ग्रह -दे० 'पह'। 
क्िनर--१. किनरदेवका लक्षण 
घ,१३४:४:६४० ३१६१८ गीतरतय' किन्वर ! ऋगानमेँ रत करनेवादे 
किन्नर कहलाते है। 
# व्यन्तर देवोंका एक भेद है--दे० व्यतर/१। 


२, किन्नर देवके भेद 


वि. ते किस्सा किंगरहिदयंगमरवपातिक्गयया। 
हिदिदगामा मणरम्मा विरत्तमया ।३४ रहिपिययैड़ी! डी 
पुरुष, कि्नर, हृदयंगम, रूपपाली, क्न्रिरक्त्रिद, अनिन्दिता मन 
किन्ररोत्तम, रतिप्रिय और ज्येष्ट, ये दा प्रकारके कित्रर उतर 

' होते है। (दि.सा२४५-४५) 


# किनर देवोंके व्ण परिवार व अवस्थानादि 
>दै० व्यादर! 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


कीर्तिषेण 


नर श्र 


३. किनर व्यपदेश सम्बन्धी शंका समाधान 


जा शिशशरध२३ क्थिष्षार्‌ कामयन्त इति किंपुरुषा', * तन्न, 
के 42 बजा । उत्तमेतत--अवण बाद एप देवानामुपरीति । 
क्यमु। न हि ते भुचिवेक्रियर्देहा अधुच्यौदारिकशरीराव्‌ नरात्‌ 
बमयन्ते। ०प्रश्न-छोटे मनुप्योंको चाहनेके कारणमे किनर * यह 
तंज्ञा ब्यो नहीं मानते ! उत्तर-गह सब देवॉका अवर्णवाद है। ये 
पवित्र वैक्रियक शरीरके धारक होंते हैं, वे कभी भी अंशुत्ि औदा- 
रिक गरीखाते मनुष्य आदिकी कामना नहीं करते । 


कितर--अनन्तनाथ भगदातुका शासक यक्ष-पे० 'यक्ष"। 
किनरगीतं--विजरार्षदी दक्षिण श्रेणीका एक नगर 
“-दे० विद्याधर । 
क्िनरोद्गीत--विजयापकी दक्षिण श्रेषीका एक नगर 
--दे० विद्याघर । 
किनामित--विजयापकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर 
-हे० 'विद्याघर' | 
किपुरुष--१. डिंपुरुष देवका रक्षण-- ॥॒ 
घ.१३/४/४११४०३६(/८ प्रयेण मैथुनप्रिया किंपृर्णा । हआय मेंथुनमें 
रुचि रखनेवाले किपुरुष कहछाते है। 
 व्यत्तर देवोंका एक भेद है--३० व्यत्त१। 
२, डिंपुरुष व्यन्तरदेवके भेद 


ति१॥६३६ पुरुसा पुर्त्तमसप्पुरुसमहापुरुसपुरुसपभगामा । अति- 
पुरुता तह मरुओ मरदेवमरुप्पहा जतीव॑ता ३6 पुर, पुरुषोत्तम, 
सखुरुप, महापुरुष, पुरुषप्रभ, अतिपुरुप, पुर, पुरुदेब, मह्मभ और 
यहात्वानु, इस प्रकार ये किपुरुप जातिके देवोंके दशा भेद है। 
(त्रिसा/२१) हे ४ 
# किंपुरुष देवका वण परिवार व अवस्थानादि 
-दे० “व्यत्र! 
# कियुरुष व्यपदेश ससवन्धी शंका समाधान 
राबा|॥१॥४२१७४२१ क्रियानिमित्ता एवेता संज्ञा, “कपुरुपान्‌ 
क्मयन्त इति किपुत्पा । , तन्न कि कारणम्‌। उत्तत्वात्‌। उक्त 
मेतत--अंत्रणवाद एप देवानामुपरीत्ि | कथम्‌ । न हि ते शुचिवैक्ति- 
यक्देहा थयुष्यौद्धारिक्शरीरान भराद्‌ काममन्‍्ते | >प्रश्न-- 
इुत्लित पृर्पोंकी कामना करनेके कारण द्विपुर्प आदि कारणोंसे 
ये सज्ञाएँ क्वॉ नहीं मानते! उत्तर-यह सब देवोंका अवर्णवाद है। 
ये पवित्र वैक्रियक बरीरके घारक होते है वे कमी भी अशुष्ति औदा- 
रिक अरीखाते मनृष्य आदिकी कामना नहीं करते । 
किपुरुप- इर्मनाय भगवावृका एक यक्ष -दे० 'यश्ष'। 
किपुरुषवर्ष-- जप प्र १३६ सरस्तीके उद्गम स्थानसे लेकर यह 
अस्ती हिल्वत तक फैली हुई है। 
किलेकिल--हलया्की उत्तर अ्रषीक्ष एक नगर-दे० विद्याघर । 
किल्विष--, किल्वरिष जातिके देवका लक्षण 
सर नि [4४ २६६/६ अन्तेदासिस्थानीया करिल्मिपिका । किल्विप पाप 
अपामततीति ड्िल्विप्िक ।* «जो सीमाके पास रहनेवालों के समान 
हैबे #)४९३३६ है। क्िल्विए पापको कहते हैं। इसकी 
जिनके बहुनता होतो है वे कित्तिपक कहलाते है (रा. बा 
हक नम ६ २१३०), ५4003 
6. १(६/६८-दुन ह॑ति किव्चिसवा !६८६० कि 
उपगात्तों धारण करने बाते हैं। 03230 622 


ति सा |२२३-२१४ का भावार्थ-बहुरि जैसे गामक गावनें आदि करियाते 
आजीबिकाके करन हारे वैसे किल्विपक है ! 
# किल्विप देव सामान्यका निर्देश:--दे० देव [7 ९। 
# देवोंके परिवार किल्दिष देवोंका निर्देशादि--दे० अब: 
- वासी आदि भेद । 


२, क्िल्विपी भाव्रना का छक्षण .. 


८१ णाणस्स केवलीणं घम्मस्साइरिय सब्बसाहुण । माइय 

हु री शिक्िकि भावणं कुणइ १५१5 अुतज्ञानमें, केवलियों 

में, धर्ममं, तथा आचार्य, उपाध्याय, साधुमें दोषारोपण करनेबाला, 

तथा उनकी दिंखाबेटो भक्ति करनेवाज्ा, मायावी तथा अवणवादी 

कहताता है। ऐसे अशुभ विचारोंसे मुनि कित्मिषर जातिके देवोमें 
उत्पन्न होता है, इन्द्रकी समामें नहीं जा सकता। ( मू. आ०६६) 


किष्किध - ६. भरतक्षेत्रस्थ विन्ध्याचक्का एक वेदा-दे० मनुष्य; 
२ भरत कदर मध्य आर्यखण्ड मतयगिरि पर्वतके निकटस्थ एक 
पर्वत-दे० मनुष्य [४, ३, प्रतिचन्द्का पुत्र तथा सूर्थरजका पिता 
बानखंशी राजा था-दे० इतिहास/४१३ | 

किष्किविलू--भगान्‌ वीरके तीर्थमें अन्तकृद केवती हुए--दे० 
'अ्तकृत 

क्िष्कु - क्षेत्का प्रमाण विशेष । अपरनाम रिककु या गज़--दे० गणित/ 
॥॥ 


कीचक--पा पृ (१७शलोक--चुलिका नगरके राजा चुलिकका पुत्र 
द्रौपदीपर मोहित हो गय। था (२९१) तब भीम (पाण्डव) ने द्रौपदीका 
रूप घर इसको मारा था (२१७८-६५ )। अथवा [ हरिषशपुराणमें ) 
भीम द्वारा पीटा जानेपर विरक्त हो दीक्षा धारण कर जी) अन्तमें 
एक देव द्वारा परीक्षा शैनेपर चित्तकी स्थिरतासे मोक्ष प्राप्त किया। 
(ह, प्‌ /४६/३४ ) 


कीतिकृट--नोज पर्वतस्थ एक कुट-दे० त्तोक|७। , 


को नली पबतसथ केसरीहद व उसकी स्वामिनी देवी-- 
० लोक/७ । 


कीतिघर-(. प पु५॑मृ०(१२३/१६६ के आधारपर; प ३, २/ 
प० पत्नातात-बडे प्राचीन आचार्य हुए है। कृति--रामकथा ( पद्म- 
चरित )। इसीको आधार करके रविपेणाचार्भने प्मपुराणमी और 
स्वयम्भू कविने पठमचरिंडकी एचना की। समय-ई० ६०० 
छगभग। २, प पु,(२१ श्लोक "मुकौशल स्वामीके पित्ता थे। पूत्र 
पृंकौशतलके उसप्न होते ही रक्षा घारण की ( १५७-१६६) तदनत्तर 
स्त्रीने शेरनो बनकर पूर्व बैरसे खाया, परस्तु आपने उपसर्गको साम्यसे 
जीत मुक्ति प्राप्त की (२९६८) । 


कौतिधवल--प पु ।सर्ग|श्तोक--राक्षत वज्ञीय घनप्रभ राजाका 

पुत्र था ((/2०३-४०४) इसने श्रीकण्ठको वानर द्वीप दिया था, जिसकी 
इन परम्परासे वानर वंद्की उल्त्ति हुई ( ६/८४ | |-दे० इतिहास। 
घर ह॒ 


कीतिसति--रुच पर्वत निवासिनो दिवक्षमारी देवी ।--है० तो क/०। 


“जैन रिद्वान्द प्रकाशिनीके समग्राभृतमें 5. 8, 

23938 “चालुब्य बज्ी राजा थे। बादामी नगर में श० स० ६०० 

(वि० ६३५ ) मैं प्राचीन कदम्त बशुका नाश किया। समय-श, 
4०० ( ई० (७८ ) 

कोतिषेण-ह पु/६६/२५-३३; मे पु|प्र ४८ पं. पत्नाज्ञाल--प्रन्नाट 

सघकी गुर्दावलोके अनुसार ( दे० इतिहास ) आप अमितसेनके शिष्य 


जैतेद्र सिद्धान्त कोश 


क्ीलित संहनन 


तथा हरिवंश्पुराणकार श्री जिनपेणके गुरु थे !समय--वि. ८२०- 
८७० (६० ७६३-८१३ )-दे० इतिहास/३/१८। 
कोलित संहवन-े० 'संहनन' 
कुंचित--कायोल्वर्गक अतिचार--दे० व्युत्सग/१। 
कूजरावतें--विजयार्धकी दक्षिण श्रेणिका एक नगर--दे० 'विद्याधर'। 


कुंड-प्रत्येक क्षेत्रमें दो दो कुण्ड है जिनमें कि पर्वतसे निकलकर 
नदियाँ पहले उन कुण्डोंमें गिरती है। पीछे उन कुण्डोमें से निकलकर 
प्ेत्रोमें बहती है। प्रत्येक कुण्डमें एक एक द्वीप है ।-दे० लोक/०। 


कूडंलकूद --रुचक पर्व तस्थ एक कूट-दे० लोक/७। 


कूंडलगिरि-- इसके बहु मध्य भागमें एक कुण्डलाकार पर्वत है, 
जिसपर आठ चैत्यालय है। १३ द्वीपके चैत्यालयोंमें इनकी गगना है ! 


कुंडलपुर-० कुडिनपुर । 
कूंडलवर द्वीप--मध्य लोकका ग्यारहवाँ द्वीप व सागर-दै० 
लोक|[४६। 


कुड॒ला--पूर्व विदेहस्थ सुव॒त्सा क्षेत्रकी मुख्य नगरी--दे० लोक|७। 


कुंडिनपुर--. मे, पु,प्र ४६ १ पन्नालाल-विदभ (बरार ) देशकी 
प्राचीन राजधानी/; २ वर्दा नदीपर स्थित एक नगर-दे० मनुष्य/४॥ 


कूंतल--भरत क्षेत्र दक्षिण आर्य सण्डका एक देश-दे० मनुष्य|४। 


कूंती--पा, पुथसर्ग|शत्तोक--राजा अन्धकबृष्णिकी पुत्री तथा वहुदेव 
की बहन थी (७/१३२-१३८ ) कन्यावस्थामें पाण्डसे 'कर्ण” नामक 
पुत्र उत्पन्न किया (७१२६३) पाण्डुसे विवाहके पश्चाद्‌ मरधिष्टिर 
भीम व अर्जुन पुत्रोंकों जन्म दिया (८/३४-१४३) अन्तमें दीक्षा 
घारणकर सोलहवें स्वर्गमें देवपद प्राप्त किया ( २४/१५,१४१ ) | 


कुथताथ--म, पु /६४/एचोक "पूर्व भव न॑, ३ में वत्स देशकी छुसीमा 
के राजा सिंहरथ थे (२-३) फिर दूसरे भवमें सर्वार्थ सिद्धिमें देव 
हुए (१०) वर्तमान भवमें १७ वें तीय॑कर हुए ।॥ विशेष परिचय-- 
दे० तीथैकर|४/[॥ " 
कुद--विजयार्ध की उत्तर श्रेणीका एक नगर-दे० 'विद्याधर' । 
कुंदकृंद-- 
१ परिचय-- 
दिगम्बर जैन आम्तायमें आपका नाम 
जाता है अर्थात्‌ गणघर देवके समान ही आपका आदर 'किया जाता 
है। आपको अत्यन्त प्रामाणिक माना जाता है। आप अत्यन्त बीत- 
रागी तथा अध्यात्मवृत्तिके साधु ये। आप अध्यात्म विषयमें इतने 
गहरे उतर चुके थे कि आपके एक-एक झब्दको गहनताको स्पर्श करना 
आजके तुच्छ बुद्धि व्यक्तियोंकी शरत्तिसे बाहर है। आपके अनेको 
नाम प्रसिद्ध हैं तथा आपके जीवनमें कुछ आऋद्धियों व 
घटनाओंका भी उल्लेख मिलता है। 
आप सर्व विषयोके पारगामी ये और 
। अन्‍य रचे है। आजके कुछ विद्वान्‌ इनके सम्बन्धमें कल्पना करते है 
कि इन्हें करणानुयोग व गणित आदि विषयोंका ज्ञान न था, पर्‌ ऐसा 
मामना उनका भ्रम है। क्यॉकि करणानुय्रोगके मुलभूत व सर्वेश्रथम 
ग्रत्थ पट्खण्डागमपर आपने एक प्रिकर्म नामकी टोका लिखों थी, 
यह बात सिंद्ध हो चुकी है। यह रीका आज उपलब्ध नही है। 
इनके आध्यात्मिक ग्रन्थोको पढ़कर अज्ञानीजन उनके अभिष्ाय- 
की गहनताको स्प्ष न करनेके कारण अपनेको एक बुद्ध व 
जोवन्मुक्त मानकर सच्छन्दाचारी बन जते है, परल्तु वे स्वर्ग महाईँ 


7 गणधर देवके पञ्मात्‌ लिया 


होनेपर भी 
इसीलिए हर विषयपर आपने 


१२६ बुंदकुंद 
चारित्रंत थे। भत्ते ही अज्ञानी जगत उसे देख न सके पर उन्होंने 
अपने शास्त्रोमें सर्वत्र व्यवहार व निश्चय नयोंका साथ-साथ क्यन 
किया है। जहाँ वे व्यवहारको हेय जताते है वहाँ उसकी क्य॑चित्‌ 
उपादेयता भी बताये बिना नहीं रहते। कया हो अच्छा हो कि 
अल्ञानीजन उनके शास्त्रोंको पढ़कर संकुचित एकान्त दृष्टि अपनानैकी 
बजाय व्यापक अनेकान्त दृष्टि अपनायें-- 


२ कुन्दकुन्दका वश व ग्राम 


कुरतकाव्य/म,, २१ पं० गोविन्दराय शास्त्री-"दक्षिणादेशे मतमे हेम- 
ग्रामे मुनिर्महात्मासीत। एलाचार्मों नाम्नो द्वविड्गणाधीश्यरो 
घीमान्‌ ।-मन्त्र लक्षण |" व्यह श्लोक हस्तलिखित 'मन्त्र लक्षण' 
प्रत्थमें-से लेकर लिखा गया है, जिससे ज्ञात होता है कि महात्मा 
एलाचार्य ( अपर नाम दुन्दकुल्द ) दक्षिण देशके मतय प्रान्तमें हेम- 
ग्रामके निवासी थे और द्रविड्संघके अधिपति थे। मद्रास प्रेजीडेन्सी- 
के मतायाप्रवेशमें 'पोन्‍्लूरगाँव'को ही प्राचीन कालमें हेमग्राम कहते ये, 
और सम्भवत' वहीं कुः्डक्ुन्दपुर है। इसीके पास नीलगिरि पहाडपर 
श्री एलाचार्मकी चरणपादुका बनी हुई है। 

प.प्रा/, शप्रेमीजी-द्रविड वेशस्थ 'कोण्डकुण्ड' नामक स्थानके रहने- 
वाले थे और इस कारण कोण्डकुल्द नामसे प्रसिद्ध थे। नन्दिसंध 
बलात्कार गणकी गुर्वावलीके अनुसार (दे० 'हतिहास') आप उस सम- 
के आचार्य ये। श्री जिनचन्द्रके श्षिष्य तथा श्री उमास्वामीके गुर 


थे। यथा- 
मू, आं, मर. ११ जिनदास पारवनाथ फुडकति-पद्मनन्दिगुरु्णातो घत्ता- 
त्कारगणाग्रणी, । ( इत्यादि देखो आगे 'उनका श्वेताम्बरोंके साथ 


बाद' ) 
82 अपर नाम 


मूल नन्दिसंघकी पहावली-प़ तदीये मुनिमान्यदत्ती, जिनादिषस, 
समभूदतन्द्र.। ततो5भवत्त पश्च झुनामधामा, श्री 'पदनत्दि” मुनि" 
बर्तों | आचार्य 'कृल्दकुन्दास्यो' 'बक्रग्रीवों' महामततिः। 'एलाचार्यो' 
भृद्वपृच्छ,' 'पद्मनन्दी' वितायते ।७ उस पह्पर मुनिमात्य जिनपर 
आचार्य हुए और उनके पक्षात पद्नत्दि नामके मुनि चक्रवर्ती हुए। 
उनके पाँच नाम ये--कुन्दकुन्द, वक्रग्ौव, एताचार्य, गृद्गपच्छ और 
पद्मनन्दि । हे 

प॑ का,/ता. दृ /१ मंगलाचरण-ओमलुन्दकुन्दाचार्यदेवः पद्ननन्‍्धाद" 
पराभियेये' ।श्रीमद वुल्दकुन्दाचार्यदेव जिनके कि पद्मनन्दि आदि 
अपर नाम भी थे। 

चन्द्रगिरि शिलालेस ४३/६६ तथा महानवमीके उत्तरमें एक स्तम्भपर्‌- 
०श्री पद्ननन्दीत्यनवद्नामा हाचार्यशव्दोचरकौप्डडन्द' श्री पग्म- 
नन्दि ऐसे अतवद्य मामवाले आचार्य जिनका नामान्तर कौप्ड- 
कुन्द था। ; 

घना |मो |प्रशस्ति पृ, ३०६ इति अपक्चतन्दिदुत्दकुल्दाचार्य वक्त वा 
जामलाचार्यगृत्रपिच्छाचार्यनामपश्ञकविराजितिन- "इस गत श्री 
अद्मनन्दि, जुल्दकुन्दाचार्य, बहग्रीबाचार्य, एलाचार्य, गृदपिच्यावार 
नामपचकसे विराजित * । 

नोह--छनके अतिरिक्त इनका 


४. नामों सम्बन्धी विचार 


१ पग्मनन्दि--नन्दिसंधकी पट्टावलीमें जिनचन्द आचाय॑ 
है। अतः पता चलता है कि पद्मतन्दि इलेंदी 


एक माम वहुकेर भो सिद्ध है। 


पके पथ 


पद्मनन्दिका नाम आता 
दीक्षाका नाम था। » कु्दकुल्द-शुतावतार|१६०-६३६ १ युरुपसियां 
ज्ञात सिद्वान्तः कोण्डकुण्डपुरे।(६० श्रीपद्मनन्दियुनिता सो5पि दी 
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हि 
कोग्डदुण्डपुरमे 


भरिपादौसे आये हुए सिद्वान्तकों जानकर कौप्डबुण्डपुरमे श्री पप्ननरिदि 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कंखूँद 


र ल् 
मुनिके द्वारा १९००० श्तोक प्रमाण बप्रिकर्म' नामक ग्रन्थ घदुजण्डा 


गमके आद दीन सण्डोंकी दोकके रूप रचा गया। इसपर जाना 7 


जाता है ता पतिद्धि भी है कि आप कोम्डकुग्घयुसे निदादी ये। 
इसी कारण आपको कुलदकुन्द भी कहते ये। (१आई २ प्रेमीजी ) 
३. एलाचार्य-प, पा, $ ग्ेमीजी-वृस्तकाव्य जो तामिये देशमैं 
तामितेहके नामसे परिद्ध है, श्री एम० ए० रामासवामी आयगंगरके 
अमुसाए-एक जैन आचार्यकी रचना है। यह प्रत्थ ईस्त्रीकी प्रथम 
शताददीके लगभग मंदुशके कवि संधर्मे पेश करनेके लिए रचा पया 
था। और क्योंकि नन्दिसंवकी गुर्वावतीके अनुसार ( दे” इतिहास ) 
कुम्दकुन्दका का भी ईसंी शताब्दी २का मध्यभाग हैं इसपरसे 
अनुमान फिया जा एकता है कि यह एलाचाय वही बुल्ददनद है, 
जिनके पाँच नामोंमे एलाार्य भी एक ताम बताया गया है। ( भू, 
आ ६ जिनदास पाएव॑नाथ पुरे) इन्होंने कु्दबुन्दके इस वाम 
का कारण वह कथास्थत्त बढ़ाया है जिसके अनुसार वे विदेह केत्रस्थ 
श्री दीमस्थरत्तामीर समवद्रणमें गये थे, जहँकि तोगोंकी झ चाई 
३०० धनुषकी होती है। भरतपरे्रकी अपेक्षा इनका शरीर कुछ श 
हाथका था। समगझ्रणमें स्थित उकरमत्तीको इन्हे बेखकर आश्वय 
हुआ और हें चौंदो बत्‌ उठा कर अपने हाथपर रख लिया। श्री 
सोमस्प्र प्रणु हर इनकी महत्ताका परिचय पाते पर उसने इन्हें भम> 
स्कार किया और इनका नाम एल्ाचार्य रख दिया। ४ शद्भ[४छ-- 
(मू.आ,प,१० जिवदास पार्ववनाथ पुछकते) गृद्रपृष्छ नामका हेतु 
ऐसा है कि बिदेह ऐमसे तौदते समय रास्तेम इनकी मगर पृच्चिका 
मिए गयी। तब यह गीधके पिच्छ (पंख) हाथमें तेकर लौट थाये। 
अंत गृद्धपिच्छ ऐसा भी इनका नाम हुआ॥ १ वक्रग्रीव-हैस शब्द 
परसे अनुमान होता है कि सम्भवत' आपकी गन टेढी हो और इसी 
कारणसे आपका नाम वक्ग्रीव पड गया हो। $ वहुकेर--भृत्ाचार 
नामके दो ग्रन्थ उपहब्ध है--एकमें रचमिताका नाम वहुकेर दिया है 
दा दूहरेमें कुन्दबुन्द । दोनो प्रन्थौमें कुछ मात्र गाथाओकों छोड़ 
कर शेष समान है। इस परसे जाना जाता है कि वहकेर वाला मूज्ञा- 
चार भी वास्तवमे आपको हो रचना है। (सत्ति |. ४६, प, फू" 
चन्द्र 4 8 |., ]070) 


५ खेदामरोंक्ि ताथ वाद 


(यू आर [११ | जिनदास पाएवनाथ फुडकते) भगवल्ुन्दकृदाबार्यका 
गिरनार पर्वतुपर [वेत्ाम्बराचार्योके सा4 वध बाद हुआ भा, उस 
समय पायाण निर्मित सरख्वतीकी मू्िते आपने पह कहता दिया था 
कि दिगम्धर धर्म प्राचीव है।-यथा+"पद्चतत्दिगुरुजातों बला- 
लाएगगाग्रणी' । पाषागधटिता गेन बादिता प्रीसरस्वती ॥-गु्तविल्ी) 
कुल्दकु्दगपो बेनोज्जयन्तगिरिमस्तके । सोझताह्मदिता शाब्नो 
पापाणधटिता कर्तौ॥" (आचार्य शुभवन्द्र कृत पाण्डपुराण) ऐसे 
अनेक एमाणोंसे उनकी उद्धर विद्वत्ता सिद्ध है। 


६ भ्रद्िपारी ये 


अ्यणवेतगोतामें अनेको शिक्ारेल प्राप्त है जिनपर आपकी चारण 
शृद्धि तथा चार अगुत्त पृथिवीसे ऊपर चना सिद्ध है। बथा- 
जन शिवालैल् संग्रह|शिशालेख १०१४ न० ४०६४, तस्थालये 
पृविदिते चमूव ये पदनर्दि्रधमामिधान'। श्रीकोष्डकुन्दादि: 
मुनीश्गरत्य सत्संयमादृहगतचारणदधि 38 
2६ श्रो पद्मनन्‍दीत्यमवदनामा हाचायंशरब्दोत्तरफोप्डकद' 

द्वितीयमारीद्िधानपुद्नचरितरस जातमुचारणद्दि' कट चाप 
पुनिरल्के #पसिढ् बहषमें पद्नन्दि सक्ञावाते थी बुल्ददुन्द मुतीश्बर 
हैर हैं। जिनको रंत्संयमक़े प्रसादसे चारण जृद्धि जतत्त हो गयी 
थी १ प्री पद्मनन्दि है अनवध्ध गाम जिनका तथा कुन्दकुत्द है 


१९७ 


. उप्ुद 
अपर नाम जिनका रहे आवार्यकों चाखिके प्रभावत्ते चाएण क्रृद्धि 
एसत्न हो गयी थी ४२ 

शिताले्त न॑. ६९४ ॥९११४/२६ '. २६३:३६६ फु्पकुल्दा- 
हे चार्य वायु हा गंमुन करें । उपरोक्त सभी शेखोंते यही 
घोषित होता है। 

६ चर्ूगिरि दितातेल/न॑,१४॥-१०२ कृत्वपृणकी प्रभा घरनेारो, 
जिसकी की्िके द्वारा दिशाएं विश्ृषित हुई है, जो चारणोके चाएग 
अद्विधारी महापुनियाँके सुन्दर हस्तकमहका अमरथों श्ौर जिस 
पविद्वाव्माने भरत क्षत्रमें श्रुतकी ५8 करी है वह वि कुल्ददृन्द 
हस पृथिवीपर किससे वन्य नहीं है। 

४, जैन शिलालेत संग्ह[्‌ (३०१६8 2364 6%6% 
सव्यव्जयितु' यतीश'। रज' पद शृमितर्त 
चतुरढुत्त रः [>मतीशर श्री सुत्दवुच्ददेव रजस्थानकों और भूमि- 
तलको छोड़कर चार अँगुल ऊँचे आकाशमे चतते थे। उसके हारा 
मै यो सममठा हू कि वह अंधरमें और बाहरमें रसे अत्यन्त 
अस्यृष्पनिकों व्यक्त करता हुआ ।” ; 

६ मद्रास व मैसूर प्रन्त आचीम स्मारक पृ ३९४५-३८ ६६) देख ने. 
३५। आचायंकी बंशावत्षीमें-( श्री कु्धकुन्दाचार्य भ्रमिप्ते चार 
अंगुत्त ऊपर चतते थे। ) 

हल्‍्तीं में २९ ग्राम हेगरेंमें एक मच्दिरके गशाणपर लेख-“लरित श्री 
वर्द मान्य शासने  ओोव्दबृत्दतामाधूत चतुरद गुतवारी ।">शरी 
बद्ध मान खामीके शासनमें असिद्ध श्री कुलतकृत्दाचा्म भूमिसेघार 
अगृत ऊपर चलते थे। 

पष्ना |गोिशस्ति| ३०६ नाभपन्नकविराजितेन चतुरड गुताकाशगमन- 
द्विना पूर्व विदेहपुण्डरीकिणीनगजन्दितसीमन्परणितेन-* । « नाम 
पंचक विराजित (श्री कुन्दकुन्दाचार्य ) ने चतुरंगृुत आकाशगमत 
ऋद्धि द्वारा विदेह क्षेत्रकी पुष्डरीकिणी नगरमें स्थित श्री सीमस्धर 
प्रभुकी बन्दना की थी। 

मु आ.|॥.(० जिनदास पार्शताथ फुडकते-भद्रबाहु चरिजके अनुसार 
राजा च्छगुप्के सोलह स्वप्नोक़ा फल कथन करते हुए भद्नबाहु 
आचार्म कहते है कि पंचम कातमें दारण शृद्धि आदिक ऋद्वियाँ 
प्राप्त नहीं होती, और इस लिए भगवात्‌ कृच्दकुन्द को चारण ऋद्धि 
होनेके सम्बन्धमें शंका उत्पन्न हो सकती है। जिसका समाधान थों 
सममना कि चारण ऋद्धिके निषेधका वह सामान्य कथन है। पंचम 
कासमें झद्धिशाप्नि अत्यन्त दुर्शभ है यही उस का अर्थ समफता 
अआहिए! पंचम कालके प्रारम्भमें झद्धिका अभाव नहीं है परन्तु आगे 
उसका अभाव है ऐसा समभना चाहिए। यह कथन प्रायिक वे अप 
बाद रूप है। इस सम्मन्धमें हमारा कोई आग्रह नहीं है। 


७ विदेहक्षेत्र गत 


१ दस 8३, ज३ पहम्दिशाहों सीमंधरस्तामिदिब्बणाणेण। णे 
विवोहेह तो समगा कहँ सुमग्ग प्रयोग॑ति ।४३॥ « विदेहवीतरस्थ 
श्री,सीमच्चर स्वामीके समवशरणमें जाकर श्री पश्चमत्दि नाथने तो 
दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था, उसके द्वारा यदि वह बोध ने दे तो, 
मुनिजन सच्चे मार्गफो कैसे जानते । 


३ पं, का ता बू मिंगहाचरण/॥ _य श्रीकुमारन्दिसिद्वान्तरेतशिष्ी; 
प्रसिद्धकथान्यायैन पूर्व विदेह गत्वा वीततरागसर्वइश्रीमदरस्वामितीर्ष- 
करपरमदेव॑ रृष्ट्‌वा! तन्मुख्क्मत दिनिगंत्दिव्यवाणीअवणावधारित- 
पदार्थच्छुद्ाततत्तादियाराय गृहीला पुनरप्यागतैः श्रीकृष्डकुन्दा- 
चामदेने' पद्भन्‍्यायपरामिपरेे- बिरचिते पश्मास्तिकायप्राभतशास्त्रे 
' तालयव्याए्यान॑ क्थ्यते।>धब श्री कुमारतन्द सिद्धान्तदेवके 
शिष्य, के प्रसिद्ध कथाके अनुसार पूर्व विदेहमें जाकर वीतराग- 
स्वेज्ञ तीधंकर परमदेव प्रीमच्दर स्वामीके दर्बन करे, उनके मुख- 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


कुंदपुंद 


कमझसे विनिर्गत दिव्य बाणीके श्रवण द्वारा अवधारित पदार्थसे 


शुद्धात्म तत्ततके सारको ग्रहण करके थाये थे, तथा पद्मनन्दि आदि हैं... 


दूसरे वाम भी जिनके ऐसे कुम्दकुल्द आचार्यदेव व्वारा विरचित 
पंचास्तिकाय प्राभृतशास्त्रका तात्पर्य व्याख्यान करते है। 

३, पा |मो,मिशस्ति/प्‌ ३७६ श्री पद्मनन्दिकुन्दकुन्दाचार्य: नामपश्चक- 

* विराजितेन चतुरभुलाकाशगमनद्धिना पूर्वविदेहपुण्डरीकगीनगरबदित 
सीमन्प्ररापरनामस्वयंप्रभजिनेन तच्छू तज्ञानसंबोधितभरतवर्षभव्य- 
जीवेन श्रीजिनचन्द्रभट्टारकपह्टाभरणभूतेन कलिकालसर्बशेन विरचिते 
पट पराभृतग्रन्थे- श्री पद्चनन्दि कुन्दुन्दाचार्य देव जिनके कि 
पाँच नाम ये, घारण जऋद्धि द्वारा एथिवीसे चार अंगुल आकादमें गमन- 
करते पुर्व विदेहकी पुण्डरीकणी नगरमें गये थे। तहाँ सीमन्धर भगवादु 
जिनका कि अपर, ताम स्वयंप्रभ भी है, उनकी वच्दना करके आगे 

. थे। वहाँसे आकर उन्होंने भारतवर्धके भव्य जीबॉको सम्बोधित 
किया था। वे श्री जिनचन्द्र भट्टारकके पहपर आसीन हुए थे, तथा 

 कलिकात सर्वशके रुपमें प्रसिद्ध थे । उनके द्वारा विरचित पद्पराभूत- 
प्रत्थम । है 

४, मू.आ /#./१० जिनदास पार्श्वनाथ फुडकले «चुपके स्वप्नोका 

, फलादेश बताते हुए आचार्य भद्रबाहुने ( भद्रबाहु चरित्रमें ) कहा है 
कि पंचम कालमें देव और विद्याधर भी नहीं आयेंगे, अत' बँका 
होती है कि भगवात्‌ कुल्दकुन्दका विदेह क्षेत्रमें जाना असम्भव है। 
इसके समाघानमें भी ऋद्धिके समाधानवद्‌ ही कहा जा सकता है। 


८ कलिकाल्सबेञ कहलाते थे 
१ पश्मा मो | प्रद्ास्ति पृ, १०६ अपक्नन्दिकुल्दकुन्दाचाय॑ कलिकाल- 


हब 


सर्वज्ञत विरचितेन परभाभूतप्रल्ये ।>कलिकाल स्वक्ञ अ्रीपद्ननन्दि 
“अपर नम कुल्दकुन्दाचार्य द्वारा विरचित घट प्राभृत ग्रत्थमें। 


९ गुए सम्बन्धी विचार 


आपके गुरुके सम्बन्धमें भी कुछ मतभेद है। पंचास्तिकायमें 
श्री जयसैनाचार्मके अनुसार आपके गुरुका नाम कुमारनतन्दि बताया 
गया है। 

प्रथा--अंथ श्रीकुमारतस्दिरिद्वान्तदेवशिष्यै *" श्रीकप्डबुन्दाचार्य- 
देवै-*विरजिते पश्माह्तिकायः । "अर्थात श्री कुमारनन्दि सिद्धान्त 
देवके शिष्य श्रीबुन्दवुत्द आचार्य देव द्वारा विरचित पंचास्तिकाय 
शास्त्र। परन्तु नन्दिसंघ बलात्कार गणकी पट्टावलीके अनुसार 
आपके गुरुका नाम जिनचन्द्र बताया गया है। यधथा-- 

प्रीमुलसंघे5जनि नन्दिसं पस्तस्मिन्‍्वलात्कारगणो5तिरस्य' । तत्रीभेवर्‌ 
पूर्नपदाशवेदी श्रीमाधनन्‍्दी नरदेववन्द, ॥ पदे तदीये मुनिमान्यदृतती 
जिनादिचन्द्र' समभूदतस्द्' । तती5भवध्यश्नमुनामधामा श्री पद्मनन्दी 
मुनिचक्रवर्ती ॥ श्री मूलसंघमें नन्दिसंघ तथा उसमें बतलात्कार- 
गए है। उसमें पूर्वपदाशधारी भी माधनन्दि मुनि हुए जो कि नर 
मुर द्वारा बन्द हैं। उनके पदपर मुनि मात्य श्री जिनचन्द् हुए और 
उनके परचात पंच नामधारी मुनिचकवर्ती श्रीपब्रतत्दि हुए। 

( प्रामो प्रद्स्ति|पू, ३०६ श्रीपग्मतन्दिकुत्दकुन्दाचार्य” नाम 'चिंके- 
विराजितेन-' भी जिनचन्द्रसूरिभट्टारकप ट्राभरणेन-" । है श्री पद्म- 
नन्दि बुल्दवुल्दाचार्य जिनके पाँच नाम असिदद है तथा जो श्री जिन- 
घन्द्रसू रि भट्टारकके पदपर आसीन हुएथे।  ,. 

नोट “-उपरोक्त मतभेदका समन्तय यह मानकर किया जा 

: कक्ता है कि जिनचन्द्र आपके दीक्षा गुरु मे और श्री कुमारलन्दि 
इनके शिक्षा गुरु थे अथवा दोनों ही इनके शिक्षा पु थे और इनके 
दीक्षा गुरु कोई अन्य ही थे, जिनका पता नहीं है। 

१०, रचनाएँ 
कुल्दबुन्दाचार्गने समयसार आदि 5४ पाहुड रचे जिनमें १२ पाहुड ही 
उपलब्ध है। इस सम्बन्धमें सर्व विद्वात्‌ एकमत है। परन्त 


१२८ 


कुत्ता 


पट्खण्डागम (न्यके प्रथम तीन ख़ण्डोंपर भी एक १२००० पत्तोक 

' प्रमाण परिकम नामकी टीका लिखी थी, ऐसा श्रुतावतार्में आचार्य 
इन्द्रनन्दिने स्पष्ट उल्लेख किया है। इस ग्रत्थका निभय करना 
अत्यन्त आवश्यक है, ब्योकि इसके आधारपर ही आगे उनके वात 
सम्बन्धी निर्णय करनेमें सहायता मिलती है-- 

एवं द्विविधों द्रव्यभावपुस्तकगतत' समागच्छत्‌ । ग्ुरुपरिपारया शत, 
सिद्धान्त' कोण्डकुण्डपुरे ॥६०॥ श्रीपश्रतन्दिमुनिना सोईपि द्वाद- 
सहत्तपरिमाण' । ग्रन्थ परिकर्म कर्ता पटखण्डायब्रिखण्डस्य ॥१६६ ७ 
इस प्रकार द्रव्य व भाव दोनों प्रकारके ज्ञानको प्राप्त करके गुह परि- 
पाटौसे आये हुए सिद्धान्तकों जानकर श्रीपब्रनन्दि मुनिने कोश्छुप्ड- 
पुर ग्राममें १२००० इलोक प्रमाण परिकर्म नामक़ी पदखण्झगम़ 
प्रथम तीन खण्डोकी व्याख्या की । इनकी प्रधान रचनाएँ निम्न हैं+ 
पट खण्डागमक़े प्रथम तीन खण्डोंपर परिकर्म नामक टीका, समय- 
सार, प्रबचनसार, नियमसार, अष्ट पाहुड, पचास्तिकाय, रमगसार, 
इत्यादि ८४ पाहुड, मूलाचार, दरशर्भाक्ति, बुरतकाव्य। दुस्‍तकाव्यके 
सम्बन्धमें इनका एलाचार्य नाम सिद्ध करनेके लिए पहले बताया 
जा चुका है। 


११, कांछ 


नन्दिसंधकी पह्मावलीके अनुसार तथा पृथकसे सिद्ध क्गि 
अनुसार आपका काल--शालिवाहन सं. अर्थाद शक सब १६-१० 
अर्थात्‌ $० सं० ११७-१५६ है। ( देखों इतिहास ) 
कृभ-- अमुरकुमार ( भवनवासी )-दे० अप्वर । 


कुभक--ज्ञा२६६ निरणद्धि स्थिरीकृत्य धसन नाभिपडजे | बुम्भ* 
बन्िर्भरः सो कुस्मक परिकीचित, ।*पूरक पवनको स्थिर करके 
नाभि कमसमें जे परडेको भरें तैसें रोक (थाम) नामिसेअा 
, जगह चहने न दें सो कृम्भक कहा है। 

# कुम्मक प्राणायाम सम्बन्धी विषय--दे० प्राणायाम। 
कुंभकटक द्वीप--भरतस्षेत्रका एक देश--दे० मतृष्य/१ । 
कुंभकर्ण- प. पु /४एलोक-रावणका छोटा भाई था ( २२ ) | 

रावणकी मृत्युके पश्माद विरक्त हो दौक्षा धारण कर (भ्यंण) 

अन्तमें मोक्ष प्राध् की (८५११६ ) | 
कुंमुज--ज, प्र १४० है, !४, णए मे ५, वर्तमान क्ाराकीएम 
- देश ही पुराणोंका कुमुज या मुंजवान है। इसीका वैदिक नाम | 
बान था। आज भी उसके अनुसार युजताय कहते है। तुर्की भाप 
अनुसार इसका अर्थ पर्वत है। 
कुअवधिशञान--दे० अवधिज्ञन। 
कुगुरु--क्ुगुहकी विनमका निपैध व कारणादि- दे० वितय/१। 
कुंटुक--घ, (|. २४ एा्तचतप्रप्राढ धतुएशाणत ! 
कुडइ--घ, ९॥॥४२४४९ जिपहखरामदगाण हविदशो तर 
जुड्डा णाम।*जिनगृह, घर ओर अबनकी जो भी बनाया जातक 
उन्हें कुट्डू कहते है। हि 
कुडधाधित--छ्ामोलगका अतिचार-दै० व्युत्तग/१। * 
कुणिक-म, [/०४११४ यह माषकषा रामाभा वर 
7 ता था। राज! श्रेषिकके समयापुत्तार इसका साप्रव-ई० १४: 

(४६ माना जा सकता है। 

कुणीयान- भरतकतर मध्य आर्य जष्डका एक देश-दे० मदुपग। 


कुत्सा--देण जुपुप्सा । 


जनेद्ध सिद्धान्त कोश 





बुदेव १२९ कुर्यृधर 


० * दे० इतिहास। ४। ७ (का, अं |प ई प्रेमी- 
कुदेव-+, कुदेवकी विनयका निपेघ--दे० विनय|४। ३ कुदेवकी हर 24 न ३७, ६६, 2 सातवें कुमारका नाम 'स्वामी 
विनयादिके निपेधका कारण-दे० अमुद्दह|३। बुमार' था। इन्हीको स्वामीकार्थिकेय भी कहते है। प्रेमोजीके 
कुधम--६ , कधरमकी विनयका निपेध-दे० विनम/३। २ कृधर्मके अनुसार महादेबीके पुत्र पडाननके दो और भी नाम थै-एक कुमार 
नियेष॒का क्रण-दे० अमृदर३। और शा शि । उनके ही हो इनके बता गा 
तिकेयानुप्रेज्ना। स्मय--ई० १००५। पृ० 
# 0३४ ०० समय बि शञ २-३ कहा गया है सम्भवत' वह राजा ब्रौचका 
कुप्य--स, सि ।५२६३६८/६ द्ुष्य ध्लौमकार्पातकौशेयचन्दनादि । उपसर्ग सहकर जानेवाते कोई अन्य कार्तिकेय होंगे। इस द्वादशानु- 
रेशम, कपास और कोसाके वस्त्र तथा चन्दन आदि कुप्य कहलाता पैश्षाके कर्ता तो स्वामीकुमार है। ८ का अन्न ७१ 8 ऐ ए७ 
है। (स वा।७२६४॥६६/१०) | आठवें कुमारका नाम 'बुमार प्रण्डित' है। इनका समय--ई० 
कुबेर--, अरहनाथ भगवानृका शासक यशक्ष-दे० यक्ष । ३, दे० (२३६ है। 


00७७४ कुमारगुप्त--मगध देशकी राज्य वंशावलीके अनुसार (दे० इतिहास) 
कुषुमि --दे० अज्ञानवाद । यह गृप्तवंशका पाँचवाँ राजा था। "जेनहितैषी भाग १३ अंक १४ में 
आह जम, ४ के प्रकाशित "गुप्त राजाओंका काल, मिहिरकुल्त व कत्की" नामके लेखमें 
डे दे" संल्ाण। श्री के० नो० पाठक बताते है कि यह राजा वि० ४६३ (ई० ६६० ) में 
कुब्जी--भरततत् आर्य सण्डकी एक नदी--रे० मनुष्प|३। राज्य करता था। और उस समय गुप्त सबत्‌ ११७ था। प्रमेय--वी 
कुभोगभुमि--३५ भूमि। नि ६६१-४६ (ई० ४३०४६) विशेष--दे० इतिहास/३/१। 
कुमति--३ मतिज्ञान । कुमारिल ( भट्ट ) ““३, मीमासक मतके आधा थे । त्ति वि।२६ 
१० महैच्द्रके अनुसार-आपका समय--ई० श० ७ का पुर्व्ध । (विशेष 
उभानुप-हेः म्लकबन्तद्वीपण । दे० मीमांसा दशन ) ! २ वर्तमान भारतका इतिहास--हिन्दू धर्मका 


शुमार है हल शहर बह गे हे, बाल 3 वह | कप श०८। लि 
भ. ५० गजाधरतात--आप कविवर थे। ट्विजव शावत्तस विदद- _!, विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक तगर--दे० विद्याघर, 
इर गोविन्दभटटके ज्येह प्र ये, तथा प्रसिद्ध कवि हस्तिमस्तके ज्येह... ३. अपर विदेहस्थ एक क्षेत्र तथा मुखावह वक्षारका एक कूद व उसका 
भ्रात्ा ये। समय-ई० १३६० वि० १३४७। कृति-आत्मानोध । रक्षक-दे० लोक | ७। ३ रुचक पर्वतस्थ एक कुट-दे० ज्ोक।७। 
कुमार-झ्स नामके अनेक्षों आचार्य, पडित व कवि आदि रह । माप प्रेम प्रत 83 
जैसे कि- १, प काता, दू /मगलाचरण/१ आपका नाम कुमारतन्दि. कुसुदप्रभा--मुमेर पर्वतके नन्‍्दनादि 
था आप भगवार कुन्दुन्दाचार्यके गुर थे। सम्भबरत आप शिक्षा... लोक|७। 
गुह थे, क्योकि नन्दिसंघकों पहावलीके अनुसार आपके गुरुका नाम पैक ल्‍ 
जिनचन्र बताया गया है। का. अर छा ७० ४, ९, ए़ के अनुसार-- कुमुदशेलू-- ,द्रशञात बनमें स्थित एक दिग्गजेन्द्र पर्वत--है० 
यह तोहाचार्य 53:80 समकालीन होने चाहिए। तदनुसार॒. रोके। 
आपका तमय-नन्दिसघ बत्तात्कार॒गणके अनुसार विक्रम शक स॒ु० तीः ०्८- 
३६-४० (ई० ११४-१६८ )। भुवावतारके अनुसार वि० नि० ॥8३-ई१४ अरब जे न 
(६ ६६-५७ )। २ का थे मै, ७६ 8 7९, ए.७ आपका नाम कुमार- ५४ 00408 
5. ३६ कल बहाककाराणक्ी पुर्वाक्‍तीके अनुसार. 3 3-7 कलतका परिमाण विशेष--हे० गणित।/१। 
“ रेंपिहास) आप बच्ननन्दिके शिष्य तथा तोकचन्द्रके पुर थे। ऊुँमुदा--मुमेर पर्वतके नन्‍्दनादि बनोंमें --दै ० 
अल शक स॒० ३८६-४२७ (ई० ४8६४-१० ) | ३ ह पु,(र्र८ लोक/|७। 30332 न्‍ 
० पन्नाताल-आपका नाम 
४4208 कर्ता लायक बे के 85-63 22089 न लगिय 3 िन्द (ई, १२७-१७१ 
पी य-३ई० ७३८ आता है। मृत्तगुण्ड नामक स्थानपर समाधि घारण... 0 अैनात्म बेदके न भाषा राचित एक ग्रन्थ है 
सै !िष्यत नाम प्रभाषद (उदय कर्ता) ४. के. था! ६55४ मह तामितवेदके नामते प्रसिद्व है, और इसकी जनेत्र 
(2 2 ४९, सि, वि ३६७ महैन्द--चौथे 'बुमार'का नाम हा माचाता है। इसमें १०,० शोक प्रमाण (०८ परि- 
पक हे । इन्होंने 'वादन्याय' नामका एक ग्रन्थ रचा था। च्छेर है। 
(कै न 8 ।ा १2 बाण सकी गु्वात्ीके बबुधार._ कुर-२ रत क्षेत्र बार खण्डका एक देश--दे० मनुष्य/?। २ 
सििकनाट जि | हर 800% कमा था। यह्‌ हा ( (४६ ६, पत्माताल--सरस्वती नदीके बाँयीं ओर का इृरणागत 
2 ध बाह्य कर 
गे गये थे। हा! इन्होंने काह्ठासघकी स्थापना की थी। स्मय-- बगग ७७७४० है हज 0303 
न हा मैम्ली के अनुत्तार) काह्टासधकी स्थापना वि० सूं० शर-- 
धरे पा है) में को थी। (बा, अत ६ में साधु प्रेमी के. 7९ पुराणकों केश इसवंश-दे० इतिहास |७/५। 
3 न्‍ वि० स० बस (६० उप्द-प१६ ) में होने चाहिए। २, इतिहासकी अपेक्षा कुरुव शुू--दे० इतिहार/१॥ कि 
*मिं ३5१० महेन्द्र इनका हर 
होना चाहिए। ६ नब्दिसप रेहीयगण जे 83 उन लो दुर्योधनका भानजा था (६-५७) इसने 
एव) गृह आविद्वक्तप पद्ननन्दि न० 3 का दूसरा नाम कौैमारदेव.. लिए उनको तपे दो अर बे थे (एप गाता २७ 


पतनये ये ( ६३-६ )। 
भा० २-१७ जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


न्दनादि वनोमें स्थित एक वापी--है० 


१११ देवकराजक़ों पुत्री पाण्डके भाई 


प्र 


कुछ--सं, सि/६२४४४३६ दोक्षकाचार्यशिष्यसंस्त्याय कृलम्‌। 


सूदीक्षकाचार्यके शिष्य समुदायको कुछ्त कहते है। (रा. वा. /६२४| 
४६२१ ), ( चा. सा (१६१३ ) 


प्र, सा।ता बूं./२०३/२७६/७ लोकदुर च्छारहितत्वेव जिनदीक्षायोग्य 
कुल भण्यते | >लौ किक दोषोंसे रहित जो जिनदीक्षाके योग्य होता 
है उसे कुल कहते है। 

मू, आ /भाषां |२२१ जाति भेदको कुल कहते है । 
२.- १.१४ छाख क्रोड़की अपेक्षा कुछोंका नाम 
निर्देश-- 

मृ. आ २२१-२३१ बावीससत्ततिण्णि अ सत्तय कुलकोडि सद सहस्साई। 


गैग्रापुह बिंद्गागणिवाऊकायाण परिसखा ॥२११॥ काडिसदसहस्साईं 
संत्तटठ व णब य अटूठवीस॑ च। वेइंदियतेइदियचंडरिंदियहरिद- 


कायाण २१२ अद्धत्तेरस बारस दसंय कुलकोब्सिद्सहस्साइ । जल- 
चरपविद्धचउप्पयउर॒परिसप्पेसु णव होति।२२३॥ छत्वीसं पणवीस 


चउद्सकुत॒कोडिसद्सहस्साइ । झुरणेरइयणराण जहाकम होइ णायव्व 


।२१४। एयां य कोडिकोडी णवणवद्ोको डिसदसहस्साईं । पण्णारस च॑ 
सहस्सा संबस्गोण कृत्माण कोडोओं ।२३६। 


अर्थ 5एकेन्द्रियों में 


१, पृथ्रिविका्िक जीवोमें +>२२ लाख क्रोड कुल 
र््‌ अप्कायिक का न्‍ते भ ॥ १ 
३. तैजकायिक 94 बस है ॥ # 9 
४, बागुकायिक पा को 
४. वनस्पतिकायिक न्‍्व्येप 0 9 2 
विक्लत्रय 

१ ह्विइृच्द्रिय जीवॉमें बज 9 9 9 ४ 
२, त्रिह्न्द्रिय 9१ सेल ये ,) का. १३ 
३. चतुरिस्द्रिय ,, न्‍े६ 9 9 ११ 
पचेन्द्रिय 

१ पच्चेन्द्रिय जलचर जीवॉमें श् श्र्रे मम] 
र्‌ ] खेचर ] ख्श्भू ), ३ 
३. 9 भप्रूचर चौपाये ] स्ब० # 2४ ४ 
४ » # सेर्पाहि + चूहे भर आए 
४० नारक जोवोंमें न्२३ # आ» 
६ मनुष्योमें “१४ लाख क्रीड कुल 
७, द्वेवों में म्न्रई्‌ 39. १+ ११ 

कुल सर्च कुल ् धर लाख क्रोड कुल 


'नि.सा |टी०४२२७६७ पूर्वोत्तवत्‌ ही है, 


३, १९७३ लाख क्रो़की अपेक्षा कुोंका नाम 
निर्देश 

अन्तर केवल इतना है कि 
वहाँ मनुष्योंमें १४ लाख क्रीड कुल कहे है, और यहाँ मनुष्योंमें १२ 
लाख क्रोंड कुल कहे है। इस प्रकार २ क्रोड- कुलका अन्तर हो जाता 
है ।(त सा /(११२-११६), (गोजजी मु /१६३-११७) 


४, कुछ घ जातिमें अन्दर _" 


गौ जी/भाषा [१(५१७४८( जाति है सो तौ योनि है तहाँ उपजनेके 


स्थान रूप,पुदंगल स्कथके भेदनिका ग्रहण करता। महुरि कु सो 
जिनि पुहगलकरि शरीर निपर्जे तिनिके भेद रूप है। जैसे शरीर 
पुदुगल आकारादि भेदकरि परचेन्द्रिय तिर्यव्चवित् हाथी, बोडा 
इत्यादि भेद हैं ऐसेससो यथासम्प्ब जानना । 


१३० 


कुशीछ 
कुलकर 


मे.पु /२११-२१३ प्रजाना जीवनोपायमननान्मनवों मता'। शआर्मापों इह- 
सस्त्यायकृते कुलकरा इमे ।२११ कृलाना धारणादेतेमता. मृदा 
इत्ति। युगादिषुक्रपा' प्रोक्ता युगादो प्रभविष्णय २१३ प्रणके 
जीवनका उपाय जाननेते मूत्र तथा आये प्ुरुषोंक्ों कुनकी भाँति 
इकट्‌ठे रहनेका उपदेश देनेसे कृतकर कहलाते थे। इन्होंने अनेक वश 
स्थापित किये थे, इसलिए कुलधर कहलाते थे, तथा युगके आदिम 
होनेते युगादि पत्प भी कहे जाते थे। (११२११ त्रि.सा ५६४) 
३१४ कुछकर निदेश--३० शत्ताका पुरुप[६। 


कुलकुण्ड पाइवंनाथ विधान-जा० पदनन्दि (ई० (२८८ 
१३३०) कृत पूजापाठ विषयक ससकृत ग्रत्थ है। 


कुछगिरि--द० वर्षधर । 


कुलचन्द्र--प ज् श रृप्र , .. 07 नन्दिसघके देशोय गये 
अनुसार (दे० इतिहास ) यह कृलतभूषणके शिष्य तथा भाषनन्दि 
मुनि कोल्लापुरीयके युरु ये । समंय-वि ११००-११६० ( ई० १०४३- 
११०३)-दै०-इतिहास ६/४। 
कुलचर्या क्रिया--३० सस्कार|२। 
कुलधर--दे० कुत्कर ४ 
कुलभद्राचायं--सारसपुच्चय टीका| ४ व शीततासाद--थात 
सारसमुच्चथ ग्न्थके कर्ता एव आचार्य थे। आपका समय वी. से | 
२४६३ से १००० वर्ष पृ वी १४६३, ई० ६६७ है। 
कुछभूषण--१--प पर /३६४तोक वशघर पर्वत पर ध्यानस्थ पर 
अग्निप्रभ देवने घोर उपसर्ग किया (१४) बनवासी रामके आनेपर देव 
तिरोहित हो गया (७३) तदनन्तर इनको केवलज्ञानकी प्राह हो गयी 
(७५) २-नन्दिस घक़े देशी यगणको गुर्वावलीके अनुसार(दे०हतिहार) 
आविद्ध करण पद्मनन्दि कौमारदेव सिद्धान्तिक के श्षिप्य तथा बुल 
चन्द्रके गुरु थे। समय-१०७-१११६ (ई० १०१८-००८ (पह। 
२ ३, |॥70) दे० इतिहास|(/४। 
कुलसद- दे०्मद । 
कुलविद्या-- दे० विद्या 
कुलसुत--भाविकालीन सातवें तीर्थकर मै। अपरनाम इुंतपुत्र, 
प्रभोदय, तथा उदयप्रभ है। दे० ती4 कर/॥ । 
कुलोत्तुंग चोल--प्त्र चूडामणि/प्र//७ प्रेमीजी, स्थाह्माद सिह 
प्र२० १०दरतरारीलाल कोठिया--चोलदेशका राजा था। समप-८ 
वि. ११२७-११७५ ( ई० १०७०-१११८ ) । 
कुव॒लयमाला--आ० बोतन सूरि (ई० ७०८) की रचना है। 
कुश-प पु सर्ग/शतोक रामचन्टजीके पुत्र ये (१००९) वाएदवी 
प्रेरणासे रामसे युद्ध क्या (१०३/४१-४४) अन्तर्म पिताके साथ मिदत 
हुआ (१०४६४ अन्तर्मे मगर राज्य (१६०२ ३ मो शाह 
की। (१३३८२) ! 
धुर--(, भरत क्षेत्र मध्य आर्य जण्डका एक देश। दे मनुप्/|। 
२. मे पु [म्र.88/प० पल्ताताल--वर्तमान दुशावर ( १जाबदा एव 
प्रसिद्ध नगर )। 
कुशा प्रपुर- दे० कुशपुर । 
कुशानवंश--भूत्यवशका अपरनाम था--दै० इतिहासशिर । 


कुशील--दे० ब्हमचर्य । 
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कुणीर संगति 


कुशील संगति--मुनियोको दुमत संगतिका निवेष--दे० संगति। 

कुशील साधु--१ इुशीछ साधुका छक्षण हे 

भर आ,मृ।११०१-१३०२ इंदियदोरपरद्बा कसायसावदभएण चा 
30030 साधुसस्थस्स दूरेण ।१३०॥ तो तै बुसीलपडिसेव- 
णावगे उप्पधेण घाव ता । सण्णाणदीसु पडिदा किलेसपुत्तेण बुढह॒ति 
।(8०१। ८क्तिनेक मुनि इच्चिय चोरोपे पोडित होते है और कपाय 
रुप श्यापदोंसे ग्रहण किये जाते हैं, तब साधुमागका त्माग कर उन्मागे 
में पतायन करते है। १३०॥ साधुसार्थ से दूर पत्तायन जिन्होंने किया 
है ऐसे थे मुनि कृशोल प्रतितेवना-कृशीत नामक भरशयुनिके- संदोष- 
आचरगरुप बनमें उन्‍्मागसे भागते हुए आहार, भय, मैथुन और 
परिग्रहकी वांच्या रुपी नदीमें पड़कर दुखरूप प्रवाहमें हुंजेते है। 
(१३०३॥ 





सत्ति।४४६|१६०/८ दुक्षीत्षा द्विविधा-प्रतिसेवनाकुश्ीता कपाय- ' 


कुश्ञोत्ा हति। अविविक्तपरिग्रहा परिषर्णोभिया क॑चिदृत्तरगुण- 
विराधित प्रतिमेरनादुश्ोत्रा । बश्ञोकृतास्यक्रपायोदया स॑ज्वतन- 
मात्रतन्त्रा कपाग्रकृशीला । 

ससि (((४५४६१/१४ प्रतित्ेषनावुशील्तो मूलगुणानविराधयस्नुत्तरगुणेधु 
काचिद्विंराधना प्रतिसेवते। कपायकृशीशप्रतिसेवना नास्ति। ७१ 
बुशोत दो प्रकारके होते हैं-प्रतिसेवनाकुशील और कायबुशीतत। जो 
परिग्रहे विरे रहते है, जो मृत और उत्तर मुणो में परिपूर्ण हैं, तेकिन 
कभी-कभी उत्तर गुणोंकी विराधना करते है वे प्रतिसेवनावुशील हैं। 
जिन्होंने अन्य कपायोके उद्ययकों जीत लिया है और जो केबल 
सज्यतन कगायके आधीन है वे कणयजुशील कहलाते है (रा वा ।६ 
/६॥६३६२०), (चासा /१०१/४) २ प्रतिसेषरना कुशील मृत्त- 
पुणोकी विराधना न करता हुआ उत्तरगुणोंकी विराधनाक़ी परति- 
सेबना करनेवाला होता है। कपाय ढुशील के प्रतिस्तेवना नहीं 
होती। 


शत्रा (७४६६६३६२४ ग्रीप्मे जक्ञप्नक्नातनादिसेवनादशीकृतान्यकंषा- 
योव्या संज्वजनमात्रतलत्राव क्‍्पायदुश्ीला,] >प्रीष्म कात्में 
जधाक्षातन आदिका सेवन करनेकी इच्छा होनेगे जिनके सज्जतन- 
पषाय जाती है और सन्य कपायें बह़में हो चुकी हैं गे कपाम- 
कुश्ील है। 


निननन+-++ 


भा पा टी (१३/१३७१६ ढोधादिकपायकहुपितात्मा ब्रतगुणशीले 
परिहीन सपत्याविनयव्लरी बुशील उच्चतै | » क्रोधादि कपायोसे 
क्जुपित बात्मावाले, तथा ॥6, गुण और शौस्ोंसे को रहित है, और 
सपका अविनय करनेवाले है वे कपाय कृ्ील कहलाते है। 

0 वा (हि।(॥१६/४६४ "यहाँ परितरह शब्दका अर्श गृहस्थवत नहीं 
तैना । मुनिनिके हमण्डज्ञ पीछी पुस्तक आउम्बन है, गुरु 
शिष्पानिक सम्बन्ध है, सो हो परिगह जानना । 


३. कुशील साधु सस्वन्धो विषय--३९ भा ॥ ; 


इुभत-३५ बत्लान। 

कुप्मांड-- शव जातीय व्यत्तर देबोकां 
कुप्तंगति - दे० मंगति। 
ऊुपुम-पन्तफैफे बर्ा पर्रतस्थ एक नदी-है० मनुप्प/४। 
कुह-पर कैतण सर्ग खण्डक़ी एक नदी-दे० भनुष्प/ । 
इैंव-१ ॥॥४६९७४१४ शगदुरादिधरणदमोहिद कूड जाम ।> 


भू आरके! ++३5- हद हे 
से आदेके पर्मेके निए जो बनाया जाता है उस्त फूट कहते है। 


गे भैद-दे० मनुप्य/९ | 


7१११ 


वृतांतवकत्र 


-कुलसेल-बिम-सज्भादिपव्दया करअणि 
दर शत और सहापर्बत आदि कूट 
कहलाते हैं। । कि 
--. पर्द! टियोंकों कूट कहते है। २ मध्य आर्य 
सा /आ०१३०३४० ।३. ब भिन्न पर्॑तोंपर कूटोंका अव- 
स्थान व नाम आदि-दे० लोक/७। 
कूटमांतंगपुर--विजयापकी दक्षिण श्रेणीकां एक नगर--दे० 
विद्याधर । 
कृठलेख क्रिया--३ क्रिया/३। 
कुर्सोन्चत थ्ोनि--३े० योनि। 
कृष्पडिगणसाता--एक विद्या है-दे० बिदया। 


कैतू--स सि /६/५६९/४ कृद बचने स्वातर्यप्र तिपत्यर्थमूरकर्ता- 
की कार्य विषयक स्वतत्तता दिखलानेके लिए सुत्रमें कृत बचन दिया 
है। ( रा, वा |६/८/७६१४ ) | 

राबा |६(९/५५१४७ ख्ातन्यविद्विष्टेनात्मना यजादुर्भावित॑ तसकृत- 
मित्मुच्यते | +आत्माने जो रवएन्त्र भावसे किया वह कृत है (चा 

9 


कृतनाशहेत्वाभास-उत्तो वा।९१॥/५२९॥ कहूँ म्रियापतातु- 
भवितृनानाले कृतनाश' ।०करे कोई और फल कोई भोगे सो कृत- 
नाश दोष है। श 


+ 


कैतक--स.म,! आपेष्तित्परव्यापारों हि. भाव' स्वभावतिणम्नो 
कृतमिश्युच्यते।>जो पदार्थ अपने स्वभावकी सिद्धि में दूसरेके 
व्यापारकी इच्छा करता है, उसे कृतक कहते है। 

कैतकुत्य--मगवानकी कृतकृत्यता--रि प [१९ पिटिह- 
यकज्जा: ५९ ।१|जों करने मोग्य कार्योंको कर छुके है वे कृत 
कृत्य है। 

६,वि (((२ नो किचित्तरकार्यमस्ति गमनप्राप्य न किचिह्॒शोद एय॑ 
सस्प ने काम थो. किमपि हि श्रोततव्यमप्यस्ति । तेनातम्बितण/णि- 
रज्मितगतिनसिग्रहह्टी रह । सप्राप्तोइतिनिराबुतों विजयते ध्यामै- 
कतानो जिन' ३ «हाथोसे कोई भी करने योग्य कार्म शे३ न रहनेते 
जिन्होंने अपने हाथोको भीचे ज़टका रखा है, गमनते प्राप्त करने 
योग्य वृछ भी कार्य न रहनेसे जो गमन रहित हो चुके है, नेत्नोंके 
देखने योग्य कोई भी वस्तु भ रहनेते जो अपनी दृष्टिको नासाग्रपर 
रखा करते है, तथा कानोक़े सुनने योग्य कुछ भी शेर न रहनेसे जो 
आकृतता रहित होकर एकान्त स्थानक्रो प्राप्त हैए थे, ऐसे ने ध्यानमें 
एकचित्त हुए भगवान्‌ जयबन्त हूं वे। 


कृतकृत्य उद्वस्थ--( इजमोह )--३े० छम्नस्थ । 

इतकृत्य मिध्यादृष्ट-३ धिध्याइ5॥९। 

कत्तकृत्प वेदक-६५ सम्यदशन|ए|४। 
इतमातृकधारा-३ गाता । 

अैतेम्राला--५रत क्षेत्र आर्य ख़ष्डकी एक नटी-दे० मनुष्य! 
है “ विजयार्ध पर्वत्तस्थ तमिप्तकूटका स्वामी देव- दे- 


ईैततिवक्त्र--प ६ /सर्ग॥लोक रामचच्तजी का सेनापति था (०/ 
४४) दीक्षा ले, मरणकर देवपद आए किया ( १०४/१६-१६ ) अप्नी 


प्रतिज्ञानुधार लक्ष्मणकी शेघजुपर रामचन्द्रको सम्बोधका उनका मो 
हु किया ( १०५११९-११६ ) । न 
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कृति 
१३२ जतिक 
कृति--१ किसी राशिकेवर्ग या 3५ ' जा 
गे था $५/०४८ को कृति कहते है 

होकर वृद्धिको मेंस कहते ह। विजेष--दे० गणित 7!/७। ख़॑ 
है। या 8 है हैक जे रे है ४३ कम करके पुन' वर्ग करनेपर 3202 कक! हे 8: है 
ग॑मूलके कण संख्याए क््ति है ॥ पं ० ७४७ ४ 'एक' ४. ख्याका के के दृतिक््त्ी 
होती तथा उसमेंसे | उसके ही) व कमकर देने पर वह निर्मुत नष्ट हो कर है 2222 2000% घगे करनेपर वृद्धि नहीं 
कृति १. कृतिके भेद प्रभेद ख्या नोजृदि है। 

प ख॑ (११,॥सू, (२३७-४४१ 







व नव 30 स्प् 
जैक बह जून हज चात 
अल्य+। लोकिक वैदिक सतत परीषात्ना उन पीएम: 
हब या किक कक 5: काम हे वह हे 


हा गाता ३ 
क्षेत्र मिध्याल / काय नो अजपतय जधन्य 
वास्तु कषाय / | ७/४५०७ 





२, कृति सामान्यऋआ कक्षण 

ध |६४,१-६०/३२६/१ "क्रियत्ते कृतिरिति व्युलत्ते', अथवा मूलकरमेव 
कृति', क्रियते अनया इति व्युलत्ते'। >जो किया जाता है वह कृति 
शब्दकी व्युत्पत्ति है, अथवा मूल कारण ही कृति है, क्योंकि जिसके २ 
द्वारा किया जाता है वह कृति है, ऐसी कृति शब्दकी व्युलत्ति है। पु 
# नक्षेपरूप कृतिके छक्षण--द्वे० निक्षेप । ३ | कृतिकम निर्देश 
# स्थित नित आदि झृति--दे० निम्ेप/९। १ | कृतिकर्मके नौ अधिकार ! 
# वाचना पृच्छना कृति--दे० वह बह नाम । २ | इतिकर्मके प्रमुख अग । 
# ग्रन्थकृति--दे० ग्रन्थ । ३ | क्ृतिकर्म कौन करे ( स्वामिल )। ह 
# संघावन परिशातन कृति--दे० वह वह नाम । ४ | इतिकर्म किसका करे । 

कृतिकर्स --हरव्यश्रुतके १४ पूर्वोमेंसे बारहवें पूर्वका छहों प्रकीर्ण क ५ | विस-विस अवसर पर करे। 


०05 । 
१ | कृतिकर्मका लक्षण । । 


कृतिकर्म स्थितिकल्पका लक्षण । 


-दे० श्रुतज्ञान77/१। ६ | नित्य करनेकी ग्रेरणा । ४ 


दे गे कही 
कृतिकर्मं--दं निकादि क्रियाओंमें साधुओको कस प्रकारके आसन, 
मुद्दा आदिका ग्रहण करना चाहिए तथा किस अवसरपर कौन भक्ति 
व पाठादिका उच्चारण करना चाहिए, अथवा प्रत्येक भक्ति आदिके 
साथ किस प्रकार आवतं, नति व नमस्कार आदि करना चाहिए, इस 
सब विधि विधानको कृतिकर्म कहते है। इसी विषयका विशेष 
परिचय इस अधिकारमें दिया गया है। 


७ | छृतिकर्मकी मवृत्ति आदि व अन्तिम तीों में ही कई. 
गयी है । 
८ | आवर्तादि करने की विधि। 


प्रत्येक इतिकर्ममें आते ममत्कारादिका अंग 
-दे० दृतिकनर६ | 


| 
! 
धक्ष 


2 
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कृतिकर्म 





52 2 
# | कृतिकर्मके अतिचाए -दे' व्युतग।१। 
अधिक बार आजर्तादि करनेका निषेष नहीं। 


नर 


कृतिकर्म व ध्यान योग्य दच्य क्षेत्रादि 


योग्य मुद्रा वे उसका प्रयोजन | 

योग्य आतन व उसका प्रयोजन । 

योग्य पीठ हे 
योग्य क्षेत्र तथा उसका प्रयोजन । 

योग्य दिशा । 

योग्य क्ाल -[ दे? वह वह विषय )। 

योग्य भाव आत्माधीनता । 

योग्य शुद्धियों । 

आन क्षेत्र काछ आदिके नियम अपवाद मारे दै 
उत्स नहीं । 

कृतिकर्म विधि 

सघ्षुका दैनिक कार्यक्रम । 


कृतिकर्मालुपूरवों विधि । 
प्रत्येक क्रियाके साय भक्तिके पा्ठोंका नियम । 


8 द #ी हे #& रू शछ आय सच आज 


न्ध्छ >य ७ न्छ 


अन्य सम्बन्धित विषय 

# | कृतिकर्म विषयक संत ( अस्तित्व ), प्स्वा, क्षेत्र, 
सर्शन, काठ, अन्तर, भाव, अल्पवहुत्व रूप आठ 
प्रस्षणाएँ --रे० 'सद'। 

इतिकर्मको संघांतन परिशातन कृति-दे० वह वह नाम ! 


जद 


े 


१, भैद 4 लक्षण-- 
१. कृतिकमंका लक्षण 


प, ले ((४६,४सू २०८८ तमादाहीणं पदाहिणं लिवखुत्त॑ तियोणद 
चंदुसिर बारसावत्त त सब्ब किरियाकम्म॑ णाम/२८! ।०अआत्माधीन 
होना, प्रदक्षिणा करना, तीन बार करना (त्रि'कृत्ता) त्तीन बार 
पबनति ( नमस्कार ), चार बार सिर नवाना ( चतु' शिर ) और १३ 
आवत ये सब क्रियाक्रमे कहलाते है॥ ( अन.घ 8१४ ) । 

क पा १/१.१४१/११८/२ जिणसिद्धाइरिय बहुमवेय् वदिज्जमाणेय्ु । ज॑ 
कीरड ऋम्म त किदियम्म॑ जाम जिनदेव, सिद्ध, आचार्य और 
उ्पाध्यजकी (नव देवता को ) वन्दना करते समय जो क्रिया की 
जाती है, उत्ते रृतिकर्म कहते है। ( गो. जी /जी,प्र [३६५०१० ) 

है था भाषा ((४६ जिसमें आठ प्रकारके क्‍्मोंका छेदन हो वह कृत्ति- 
कम है। 


२ कृतिकर्म स्थितिकत्पका लक्षण 


भ, आ।दी /2९7/६१४(१० चरणस्थेनापि विनयो भरुरूणा महत्तराणां 
पुदर॥ च च्ततव्येति पञ्रम कृतिकर्मसज्ञित स्थितिकल्प ।-चारित्र 
मस्त मुनिन्ा, अपने गुरक्न ओर अपनेसे बड़े मुनियोका विनय 
जता झुझूपा उरदा यह कर्तव्य है। इसको कृतिकर्म स्थितिकत्प 


७ कि 
बहते है 
बत्तह। 


१३३ १, भेंद व लक्षण 


२. क्तिकर्म निर्देश-- 
4. कृतिकमके नौ अधिकार--- 


आ,/५७४-॥७६ किद्यिस्म॑ चिदियस्म॑ पुयाकम्में च विणयकम्म च। 
जे ३०४५ का कस्स कर्य व कह वे कदिं छुत्तो ।|(४६॥ कि 
ओणदं कदि सिर कदिए आवत्तगेहि परिसृद्ध। कदि दोसविप्पमुकक 
किदियम्म॑ होदि कादव्य॑ /७५«जिससे आठ प्रकारके कर्मोका छेदन 
हो वह कृतिकर्म है, जिससे पृष्यकर्मका संचय हो वह चितकर्म है, 
जिससे पुजा करना बह माला चल्दन आदि परजाकर्म है; युभपाका 
करना विनयकर्म है। १ वह क्रिया कर्म कौच करे, ३. किसका करना, 
३, किस विधिसे करना, ४, किस अवस्थामें करना, £« कितनी बार 
करना, (कृतिकर्म विधान); ६. कितनी अवनतियोंसे करना, ७, 
कितनी बार मस्तकमें हाथ रख कर करना; ८. कितने आव॑तॉसे शुद्ध 
होतः है, ६, कितने दोष रहित कृतिकर्म करना (अतिचार) इस प्रकार 
नौ प्रश्न करने चाहिए (जिनको यहाँ चार अधिकारोंमें गर्भित कर 
दिया गया है। ) 


९, कृतिकमके प्रसुख अंग--- 


घख॑,|१३१,४सू एल(८८ तमादाहीणं पदाही्ण तिबखुत्त॑ तियोणदे 
चदुसिर बारसावत्त॑ त॑ सत्ब॑ किरियाकम्मं णाम ।«आत्माधीन 
होना, प्रदक्षिणा करना, तीन बार करना (त्रि'कृत्रा), तीन बार अव- 
नति (या नमस्कार), चार बार सिर नवाना (चतु,शिर), और बारह 
आवर्त ये सब क्रियाक्म है। (समवायाग सूत्र २) 

री (चासा,१(५१) (गो. जी०॑जी, |३६५ 
७१०१ , 

मू. आ |६०१,६८६ दोणद तु जधाजाद बारसावत्तमेव य। चदृस्सिरं 
तिम्नुद् च किदियम्म॑ पठजदे ।६०१। तियरणसब्वधिसुद्धों दव्बं 
खेत जधुत्तकातम्हि | मोणेणव्वासित्तो कुज्जा आवासया णिच्चे | ० 
ऐसे क्रियाकर्मको करे कि जिसमें दो अवनति (भ्रूमिको छुकर नम- 
स्कार) है, बारह आवर्त हैं,मन वचन कायकी शुद्धतासे चार शिरोनति 


है इस प्रकार उत्पन्न हुए वालकके समान करना चाहिए ।६०१ मन, 
बंचन काय करके शुद्ध, द्रव्य क्षेत्र यथीक्त कालमें नित्य हो मौनकर 
निराकुत्त हुआ साधु आवश्यकोंको करें (58 (भ आ,/११६|२७॥११ 
पर उद्धृत) (दा सा (२९७६ पर उद्दधृत) 

अन घ [८७८ योग्यकालासनस्थानमुद्रावर्तशिरोनति । विनग्रेन यथा- 
जात. कृतिकर्माम्त भजेत् ७५।««योग्य काल, आसन, स्थान (शरीर- 
को स्थिति बैठे हुए या खडे हुए), मुद्रा, आवर्त, और शिरोमत्ति रूप 
कृतिकर्म विनय पूर्वक यथाजात हृपमें निर्दोष करना चाहिए। 


३-- कृतिकम कौन करे (स्वामित्व)-- 


मू, था [१६० पंचमहत्वदंगुत्तो संविग्गोईणालसो अमाणी य। किदियम्म 
'पिजरदी कृणह सदा ऊगरादिणिओ ।६६० पंच महात्तोके आच- 
रणमें तीन, धर्ममें उत्साह वाला, उद्यगी, मानकपाय रहित, निर्जराको 
चाहने बाला, दी क्षासे लघु ऐसा संगमी कृतिकर्म कों करता है। चोह-- 
मूलाचार ग्रन्थ मुनियोंके आचारका ग्रन्थ है, इसलिए यहाँ मुनियों- , 
के लिए ही कृतिकर्म करना बताया गया है। परन्तु श्रावक व अधिरत 
सम्यग्दृष्टियोंको भी यथाशक्ति कृतिकर्म अवश्य करना चाहिए। 
ध,/६,४,३१/६४/४ किरियाकम्मदब्बटृदा अस॑खेज्जा | कुहो । पलिदोव- 
मस्स धसस्लेज्जदिभागमेत्त सम्माइटठीसमु चैव किरियाकम्मुबत्त- , 
भादी ।+क्रियाकमंकी दव्यार्थता (द्रव्य प्रमाण) अस॑स्यात है, 
क्योकि पत्योपमक़े असंख्यातवें भाग मात्र सम्यस्दष्टियोंमें ही क्रिया- 
कर्म पाया जाता है। 
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क्ृतिकर्म र 


चा.सा,/१६८/६ सम्यस्दष्टीना क्रिया भवन्ति ! 

चा. सा,( 5६8 एवमुक्ता' क्रिया यथायोग्य॑ जपन्यमध्यमोत्तम- 
श्रावक' सयतैश्व करणीया ।>सम्यग्दष्टियोंके ये क्रिया करने योग्य 
होती हैं। «इस प्रकार उपरोक्त क्रियाएँ अपनी-अपनी योग्यतानुसार 
उत्तम, मध्यम, जबन्य आवकोंको तथा मुनियोंको करनी चाहिए। 

अन, घ,/८१२६/८३७ पर उद्धधृत--सव्याधेरिव कल्पत्वे बिदृष्टेरिव 
लोचने। जायते यस्य संत्तोपो जिनववत्रविलोक्ने | परिषहसह 
शान्तो जिनसूत्रविशारद. । सम्यग्दष्टिरनाविष्टो युरुभक्त' प्रियवद" | 
आवश्यकमिई धौर सर्वकर्मनिषृदनम्‌। सम्यक्‌ कर्तूमसौ योग्यो 
नापरस्यास्ति योग्यता ।-रोगीको निरोगताकी प्राप्तिसे, तथा अन्चे- 
को नेत्रोंकी प्राप्तिसे जिस प्रकार हर्ष व संतोष होता है, उसी प्रकार 
जिनमुख विलोकनसे जिसको सन्तोष होता हो २, परीषहोंको 
जीतनेमें जो समर्थ हो, ३, शान्त परिणामी अर्थात्‌ मन्दकपायी हो, 
४, जिनसूत्र विशारद हो, ५ सम्म्रग्दशनसे युक्त हो; ६. आवेश रहित 
हो, ७ गुरुजनोका भक्त हो, 5. प्रिय वचन बोलने वाला हो, ऐसा 
वहो घीर-बौर सम्पूर्ण कर्मोंको नष्ट करने वाले इस आवश्यक कर्मको 
करनेका अधिकारी हो सकता है। और किसीमें इसकी योग्यता नही 
रह सकती । हु 


9, कृतिकम किसका करे-- 


मू आ [१६१ आइरियउबज्फायाणं पवत्तस्त्येरगणधरादीण । एदेसि 
किद्यरम्म कादव्य॑ णिज्जरट्ठाए (४६१/०आचार्य, उपाध्याय, प्रव- 
तक, स्थविर, गणधर आदिकका कृतिकर्म निर्जराके लिए करना 
चाहिए, मन्त्रके लिए नही। (क ण (१/१.१/६६९/११८/२) 

गो.जी./जी प्र (१६७/७९०२ तच्च अहं लिद्वाचार्यबहुश्र॒ुतसाध्वादि- 
नवदेवतावन्दनानिमित्त क्रिया विधान च वर्णयत्ति 7ःइस ( कृति- 
कर्म प्रकीणकमे ) अहंन्‍्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु आदि 
नवदेव्रतानि (पाँच परमेष्ठी, शास्त्र, चेत्य, चेत्यालय तथा निषद्यका) 


की बन्दनाके निमित्त क्रिया विधान निरूषिय है। 


७, किस किस अवघर पर करे-- 


. मृ आ०१६६ आज्तोयणाय्करणे पडिपुच्छा प्रूजणे य सज्काए अवराधे य 
गुरूण वृदणमेदेसु ठाणे ॥६१-आल्ोचनाके समय, पूजाके समय, 
स्वाध्यायके समय, क्रोधादिक अपराधके समय--इतने स्थानोर्में 
आचार्य उपाध्याय आदिको बंदना करनी चाहिये । 

भ,आ वि (११६/२०८२२ अतिघारनिवृत्तमे कायोत्सर्गा बहुप्रकारा 
भवन्ति। रात्रिदिनपश्षमासचतुष्टयसवत्सराद्या बहुप्रकारा भवन्ति। 
राजिदिनपक्षमासचतुष्टयसंवत्सरादिकालगोचरातिचारभेदापैक्षया । 
“जतिचार निवृत्तिके लिए कायोत्सर्ग बहुत प्रकारका है। रात्रि 
कार्योत्सर्ग, पक्ष, मास, चतुर्मास और सवत्सर ऐसे कायोत्सगके 
बहुत भेद है। रात्रि, दिवस पक्ष, मास, चत्तुर्मास, वर्ष इत्यादिमें जो 
बतमें अतिचार लगते है उनको दूर करनेके लिए ये कायोत्सग किये 
जाते है। 


&, नित्य करनेको प्ररणा-- 


अन घ,/5/७७ नित्येनेत्थमथेतरेण दुरित निर्भुलमतर कर्मणा, /' गरुभगं 
केबल्यमस्तिघ्तुते ।#अ नित्य ने मित्तिक क्रियाओके द्वारा पाप क्मो- 
का निर्मुलन ऋरते हुए “केवस्थ ज्ञानको प्राप्त कर लेता है। 


७. कृतिक्रमकी प्रवृत्ति आदि व अन्तिम वीथंमें ही कही 
गयी है-- 


या ।६२६-६३० मज्किमया दिढवुद्ठी एयग्गमणा अमोहलक्खा य। 
हे तह्ाहु जमाचरंतति त॑ गरहता वियुज्मति ६२६ पुरिमचरिमादु 


३. कृतिकर्म व ध्यानयोग्य द्रव्य क्षेत्रादि त्प सामग्री 


जहमा चलचित्ता चेव मोहलदखा थ। तो सत्नपहितक्मण अधत- 
घोडय दिट्ठ तो |(३०॥८मध्यम तीर्थक्रोंके शिष्य स्मरण शत 
है, स्थिर चित्त वाले है, परीक्षाएूर्वक कार्ट दरने बाले है, हल 
कारण जिस दोपको प्रगट आचरण करते हैं, उस दोषमे अपनी 
निन्‍्दा करते हुए शुद्ध चारित्रके धारण करने वाले होते है 
आदि-अन्तके तीर्थकरोंके शिष्य चतायमान चित्त बाते होते ६, 
मृढ्बुद्धि होते है, इसलिए उनके सब प्रतिक्रमण दण्डक्का उच्चारण 
है। इसमें अन्धे घोड़ेका रृष्टान्त है। कि-एक वैद्यजी गाँव चले गगे। 
पीछे एक सेठ अपने घोडेको लेकर इलाज करानेके लिए वैदजोंे 
घर पधारे। वैद्यपृत्र॒को ठीक औपधिका ज्ञान तो था नहीं। उसमे 
आतमारीमें रखी सारी ही औषधियोका लेप घोडेकी आँख़पर कर 
दिया। इससे उस घोडेकी आँखें खुल गईं। इसी प्रकार दोष» 
प्रायश्चित्तका ठीक-ठीक ज्ञान न होनेके कारण आगमोक्त आवश्य- 
कादिको ठीक-ठीक पालन करते रहनेसे जीवनके दोष स्वत हान्त हो 
जाते है। (भ आ वि |४२१/६१६/५) 


८, आवर्तादि करनेकी विधि-- 


अन ध |5(८६ त्रि' संपुटीकृतौ हस्तो भ्रमशिश्वा पढेत्‌ पुन'। साम्म 
पढित्वा भ्रमयेत्ती स्तवेःप्येतवाचरेत ।-आवश्यकोंका णत्तन करनेवाते 
तपस्वियोको सामायिक पाठका उच्चारण करनेके पहले दोनों हाथों- 
को मुकुलित बनाकर तीन बार घुमाना चाहिए। घुमाकर सामायिक- 
के 'णमों अरहंताणं' इत्यादि पाठका उच्चारण करना चाहिए। पाठ 
पूर्ण होनेपर फिर उसी तरह मुकुलित हाथोंको तीन बार धुमाना 
चाहिए। यही विधि स्तव दण्डकके विपयमें भी समकनी चाहिए। 


९ अधिक बार भी आवते आदि करनेका निषेध नहीं-- 


घ.१३/४,४२८|८६/१४ एवमेग॑ किरियाकम्म॑ चदुसिरं होदि। ण अप्यत्य 
णवणपडिसेहो ऐदेण कदो, अण्णत्थणवर्णाणयमस्स पडिसेहाक्रणादो। 
“इस प्रकार एक क्रियाकर्म चतु.सिर होता है। इससे अतिरित्त नमन- 
का प्रतिषेध नहीं किया गया है, क्योंकि झास्त्रमें अन्यत्र नमन करनेके 
नियमका कोई प्रतिषेध नही है। (वा सा १६७ १/), (अन घ,/४६) 


३. कृतिकर्म व ध्यान योग्य द्रव्य क्षेत्रादि रूप सामग्री 


१, योग्यमुद्रा व उसका प्रयोजन 
१, शरीर निश्चल सीधा नात्ताग्रहदडष्टि सहित होना चाहिए 


भ आ | मु ।२०८६१८०३ उज्जुअआयददेहों अचल बपेतत पतिआंई । 
«शरीर व कमरको सीधी करके तथा निश्चल करके और पर्यकषाएन 
बाँधकर ध्यान क्या जाता है। 

रा वा,/४४४/१/६३४/२० यथामुखमुपविष्टो बद्धपल्यड्रासन समृज प्रधि- 
धाय शरौरयध्मिस्तव्धा सवा वामपाणिततस्थोपरि दृष्षिगपामितर- 
मुत्तल समुपादायनिते)नाव्मुत्मीलन्नातिनिमीलत्‌ बनते दन्ताग्राप रद" 
घान ईंपदुन्नतमुख प्रगुणमध्यो5स्तब्धमृर्ति' प्रशिधानगम्भीरशिरोधर 
प्रसन्‍नवब्त्रवर्ण अनिमिषस्थिरसौम्यदष्टि, विनिहितनिद्ातस्ववीम- 
रागरत्यरतिशोक्हास्यभयद्देपविचिकित्स ग मन्दमन्दआपापानरचा 
इत्पेबमादिकृतपरिकर्मा साधु. ।“पमुखपूर्वक् पर्यंकासमते मद 
चाहिए। उस समय शरीरकों सम झूजु और निश्चतत रखना चाहिए 
अपनी गोदमें बायें हाथके ऊपर दाहिना हाथ रखें। ने 4038 अधिए 
खुले न अधिक बन्द । नोचेके दाँतोपर ऊपरके दा 
रखे । मु हको कुझ ऊपरकी और किये हुए तथा सीधी ० 
गम्भीर गर्दन क्ये हुए, प्रसन्न मुख और अनिमिष लिप धोट 
दृष्टि होकर (नासाग्र दृष्टि होकर (हा (र/३/), तिद्, पर, 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कृतिकर्म १३५ ३, कृति कर्म व ध्यात योग्य द्रव्य क्षेत्रादि 
कृतिकर्म 


न ढ़ ! 

काम, राग, रति, अरक्ति, शोक, हास्य, भय, द्वेप, विचिकित्सा ३ समर जनेकि लिए आसनका कोई नियम नहीं. 

आदिको छोड़कर मन्दमन्द श्वासोच्छबास लेनेवाला साधु ध्यानकी घ. १३॥,४,२६/१४/६६ जन्चिय देहावत्या जया णे भाणावरोहिणी 

तंयारी करता हे। (म१/२॥६०-६०, (वा सा |१७१६); ज्ा4२५ होह। भाएजो तदवत्यो ट्वियो घिसण्णो णिवप्णों वार-जैसी भी' 

३४८३७) (त अब छ-ध) देहकी अवस्था जिस समय ध्यानमे बाधक नहीं होती उस अवस्था 
ग. ६६ अपि व्युल्नष्टकायस्य समाधित्रतिपततये। म्दोच्छवास- हुए खड़ा होकर या बेठकर (या म पु.के अनुसार जेट कर भी ) 

निमेषादिवृत्ते्नास्ति निषेधनम्‌ ।६६।«( प्राणायाम द्वारा झास -कायोत्सर्ग पूर्वक ध्यान करे। ( म प/२१/७६ ), ( ज्ञा/२८१ १) े 

निरोध नहीं करना चाहिए दे० प्राणायाम), परन्तु शरोरसे ममत्व भ, आ /म (१०१०/१८०४ बीरासणमादीर्य आसणसमपादमादियं ठाण । 

छोड़नेक्षते मुनिके ध्यानक़ी सिद्धिके लिए मन्द-मन्द उच्छूवास पम्म अधिविद्ञे अध वसेजमुत्तागसयणादि १०६० -बीरासन आदि 

सैनेका और पतकों को मद मन्द टिमकारका निषेध नही किया है। आसनोंसे बैठकर अथवा समपाद आदिसे खड़े होकर अर्थात्‌ कायो- 


े 


२ नि३चेल मुद्राका प्रयोजन - सगे आसनसे किंवा उत्तान शयनादिकसे अर्थाद लेटकर भी धर्म- 


नि मल आ्यान करते है २०६० 

है. 82353 ४6 ४-0 म.॥११/७३-७४ वच्रकाया महासत्ता' सर्वावस्थान्तरस्थिताः। भूयन्ते 
सनमास्थित, । ध्यानाम्थास प्रवूरबीत योगी व्याक्षेप्ुत्मूजनू ॥६०... प्यानयोगेन सप्राप्ता मद 0 बाहुच्योपेक्षया हि 
ध्यानके समग्र जिसका दारौर समझे स्थित होता है यर्थाद ऊचा-.. िस्थाइयसगर । सक्ताता तुपसगति: तहरेचित न दुष्य बरगो, 
नोचा नहीं होता है, उसके चित्तकी स्थिरता रहती है, और जिसका +आगममें ऐसा भी घना जाता है कि जिनका वारीर बच्रम 0 
अरोर विष्मरुपसे स्थित है उसके चित्तकी स्थिरता भंग हो जातो है,. और जो महाशत्तिश्ञाही है, ऐसे पुरुष अं ड आसनो से (आसन 
जिससे बुद्िमें आदुतञता उत्तन्न होती है, इसलिए मुनियोको ऊपर बीरासन, कुब्कुटासन आदि अनेकों --ऐ० आसन ) विराजमान 
कहे हुए पर्यकासनसे बेठकर ओर चित्तकों च॑चलता छोडकर ध्यान- होकर ध्यानके बलसे अविनाशीपदकों प्रप हुए है।७३ इसलिए 


के कायोत्सर्ग और पर्यंक ऐसे दो आसमोका निकूपण असमर्थ जीवोकी 
3. ही बाहिए) 'अधिकतासे किया गया है। जो उपसर्ग आदिके सहन करनैमें 
३ अवसतरके अनुसार मुद्राका अयोग अतिश्षय समर्थ है, ऐसे मुनियोंके लिए अनेक प्रकारके आसनोके 


अन ध (६/८७ समुद्र बन्दने मुक्ताशुक्ति सामायिकस्तवै। योगमुव्रास्यया जगानेमें दोष नहीं है ।७॥। ( ज्ञा/२८१३-१७ ) 
'स्थिल्ला जिनमुद्रा तमूज्मने ।5७४८( कृतिकर्म रूप) आवश्यकोका अने,घ/९/८३ त्रिविध +ग्रपमड्डवीरासनस्वभावकण्‌। आसम॑ यबत्नतः 
पालन करनेवालॉको वन्दनाके समय बच्दना मुद्रा और 'सामायिक कार्य विदधानेन वन्दनाम्‌ । >बच्दना करनेवालोकों पत्मासन 


दाइक' पढ़ते समय तथा 'थोस्सामि दण्डक' पढ़ते समय मुक्तागुक्ति पर्यकासन और वीरासन इन तीन प्रकारके आसनोंमेंसे कोई भी 
मुद्ठाका प्रयोग करना चाहिए। यदि बैठकर कायोत्मग किया जाये... आसन करना चाहिए। ' 


तो मिनमुद्रा धारण करती ब्राहिए। (मुद्राओंके भेद व जक्षण-- 
कप हर ३. थोग्य पीड ५ 
४ रा वा।६४॥/१६६॥/१६ समन्तात्‌ वाह्लान्त'करण विश्लेषकारणबिरहिते . 
९. योग्य आसन व उसका प्रयोजन-- “ अमितते शुचावनुकृतस्पशे यथामुरूमुपविष्टो। «सब तरफते बाह्य और 
१ पक व कायोसगंकी प्रधानता व उसका कारण | अध्यन्तर बाधाओपससे झुत्य, अनुकृत स्परवाली पवित्र भृमिपर सुख 
पैली,६०२ दुविहणाण पुततत्त । «हो प्रकारके आसनोमेंे किसी एक- पूर्वक बैठना चाहिए। (मपु 40६०) , 
से कृतिकर्त करना चाहिए। हा ज्ञ (९६/६ दारुपदहे दिल्ापट्टे भूमौ वा सिकतास्थतते। समाधिसिद्धमे 
भेजा (२०८६/६८०३ बधेसु पलिअक ।>पत््यकासन बान्धकर किया धोरो विदष्यात्मुस्थिरासनम !8/«धौर वीर पृष्षष समाधिकी सिद्धि- 
गाता है। (राजा [६४४१६ २४२०) (म.१ २१६०) 'के लिए काहके तख्तेपर, तथा शिक्षापर अथवा भूमिपर वा बाबू रेतके 


+3 (६६-७२ पर्थइ हब दिध्यासो' कायोत्सपोपपि संमतः। संग्रः.. स्थानमें भरे प्रकार स्थिर आसन करे । ( तू अनु २) 
वक्त सवा द्वानिशदोप्वनित ।६१। विसंस्थुततासनस्थत्य पब॑. शत घ/<5३ विजन्त्वशब्दमच्छिद पुसस्पर्शमकीलकस्‌ । स्थेयस्ता्णा- 
पर्श्य निग्रह । तन्त्रिग्रहान्मन.पीछा ततेःच विमनस्कता |७० यपिष्टेयं पीठ विनयवर्धनयू ।>विनयका इृद्धिके लिए, साधओंको 


नैननत्ये च कि ध्यागेद्‌ तस्थादिष्ट इ गपनप। कायोत्तरक्ष पर्यड,,. तृणमयय, शिामय या काइमय ऐसे आसनपर बैठना चाहिए, जिसमें 


ततोश््यद्विपमासनभु ४१। तदवस्थाहइयस्पैय प्राधान्य ध्यायतो शुद्र जीव न हों, जिसमें चरचर शब्द न होता हो, जिसमें छिद्र न 


गत्ते । प्रा बम आममस्ति संखासनम ।७३«पछ्यात हों, जिसका मरी झुख़कर हो, जो कोल था कांटे र्‌ 
केक ४ । * , त्‌ 
जले व करनेवाले मुनिको पर्यक आसनके समान कायोत्स्ग.. निःचत हो, हिलता नहो। है हो तथा 


आम गत बह पे चाहिए (हल ब्ुरत १६३) बिएए... ” तय क्षेत्र तथा उसका प्रयोजन 

500५६ हा बानेक़े 2 कम भीडा होने तगतीहै। ९ पिरि गुफा आदि श्य व नि्जन्तु स्थान . 

धसक्ष के और ३ 

जाती है ।॥88 ९ क, श्रा/६६ एकास्ते सामायिक निव्यक्षिपे बने वास्तुषु च। चेल्यात्न- 
री है। ४५ जाकुतता उत्पन्न होनेपर क्या ध्यान दिया जा गरषु वापि च परिजेत्म प्रसन्नधिया । हद जग कं 


रायोरलर्ग और पयंक ये दो मुदासन अन्त तथा वनोंमें अथवा घर तथा पमशालाओमें और चैत्ा- 
्‌ हैं। इनके सिवाय बाकीके ५ र चेत्ना 
ने... पंधांत दुल देनेबाले हैं।ण!। ध्यान करने वालेको. बा पी गुफा आहियें पर चिससे 


कन्‍तें से बामनॉकी वालेको. चाहिए। (का, अ /६१३ ), (चा, सा/ 
पाजरत अधिक हतकर मान सो हे 5 हा 6 ह 3 वश 
६6१), ( शा/१२५३॥६-२) (का, अमृ।३५३), (बन ध।५८) कक शा ापदीनामन्यतनर्िललाे ! “पर्वत, गृह, 


* नंदीका तट, नदीका पुत्त, *मशान, जीर्पोद्यान और 
जैनेन्द्र सिद्धास्त कोश 


कृतिकर्म 


शुन्पागार थादि किसी स्थानमें भी ध्यान करता है। (घ.१३६ 
२६६६१), म/२॥७ण, वासा।एणशह, दिखबु०... 
ज्ञा/२०/१-० सिद्धपेत्रे महातीयें पुराणपुरुषाशिते। कब्याणकरिते पृण्ये 
ध्यानसिद्धि' प्रजायते ।॥ सागरान्ते बनान्ते वा शोलगृद्ठान्तरेष्थवा। 
पुत्तिने पद्मनग्डन्ते प्राकारे झातसकदे ।३॥ सरिता सममे द्ीपे प्रशस्ते 
तरकोटरे। जीर्णोचाने शमशाने वा गुहागर्मे विजन्तुके।श सिद्धकुटे 
जिनागारे कृत्रिमेककृत्रिमेषपि वा ! महंतद्विकमहावीरयोगिसंसिद्ध- 
वाब्छिते।8॥ >सिद्धक्ेत्र, पुराण पुर्षों द्वारा सेवित, महा पीर्यक्षेत्र, 
कल्याणकस्थान ।ह॥ सागरके किनारे पर बन, पर्बृतका शिखर, 
नदीके किनारे, कमल वन, प्राकार (कोट), शालवृक्षोंका समुह, 
नदियाँका संगम, जबके मध्य स्थित द्वीप, वृक्षके कोटर, पुराने वन, 
समशान, पर्वतकों गुफा, जीवरहित स्थान, सिद्धकूट, कृत्रिम व अृ- 
ब्रिम चैल्यातय,-ऐसे स्थानोंगें ही सिद्धिकी इच्छा करनेवाले मुनि 
ध्यानकी सिद्धि करते है। (अन घ (६/८६) (दे० वसतिका/४) 


२, निर्वाध व अनुकूल 

भ.आ (मर /२०८६/१८०३ मुचिए समे विचितत देसे गिज्जतुए अणुणाए 
३०5६ <पतित्र, सम, मिजन्तुक तथा देवता आदिसे जिसके लिए 
अनुमति ले की गयी है, ऐसे स्थातपर मुनि ध्यान करते है। 
(ज्ञा।/२४१ ) 

घ//१६१७१६१६-१४४६६ तो गत्य समाह्ण होज मंगोवयण- 
कायजोगा । भृदोवधायरहिओ सो देसो ज्कायमागस्स ९ पिच्च 

वियजुत्रइपसूगबुंसयकुसीलवजिय॑जईणो । ह्वाण वियंण भणियं 

विसेसदों उ्काणकालम्मि ।!/ मन, वचन वे कायका जहाँ समा- 
धान हो और जो प्राणियोंके उपधातसे रहित हो वही देश ध्यात 
करनेबालोके लिए उचित है।१6 जो स्थान ख़ापद, स्त्री, पशु, नपु७ 
स॒क और पुक्षील जनोंसे रहित हो और जो निजन हो, यति जनौंकी 
मिशेष रूपसे ध्यानके समय ऐसा ही स्थान उचित है।१» (दे० 
बसंतिका|३ १४) 

रा, बा/४४४१६३४/१८ व्याहमृगपदुपक्िमपुष्याणामगोचरे तत्रत्मैराग- 
न्तुभिश्व॒ जत्तुभि' परिवणिते तात्युण्णे तातिशीते नातिवाएं चर्षा- 
तापबर्णिते समनन्‍्ताद बाह्यान्तकरणविश्लेषकारणविरहित भ्रमित । 
>व्याप्र, सिंह, मृग, पशु, पक्षी, मगुध्य आदिके अगोचर, निजन्तु, 
न अति उष्ण और न अति शीत, न अधिक बाइुवात वर्षा-आतप 
आदिसे रहित, तापपर्य यह कि सब तरफसे बाह्य और अआम्यन्तर 
बाधाओसे शून्य ऐसे ध्रृमिततपर स्थित होकर ध्याह करे। (मप्र 
२१६६-१६७७) (वा ता॥१०॥क कि ३६३३), (6 अनु।8०-६१); 
( क्षन,घ (६(5१) 
३, पापी जोंसे संतत्त स्थानका निभेष 

ज्ञा/२०१३-३० स्लेच्थाधमजने जुट दुष्भूषालपालितम । पार्षद, 
मण्डलाक्रान्त महामिथ्यालवासितमभ १३ 
रुप्रशुद्रादिमन्दिरिम्‌ । उद्झ्न्तभूतवेताल चण्डिकामबनाजिरम्‌ २४ 
पण्यस्त्रीकृतसकेत मन्दचारिजमन्दिस्य । कूरकर्मामिचारात्य' हें- 
शास्त्राभ्पासव चितम्‌ ॥२६। प्ेजजातिबुत्तो लकषशत्तिस्वीकारदपितम्‌ । 
पमिलितानेकदुशीलकल्पिताचित्यसाहसम्‌ ९6 बत्तकारहुरापान- 


विल्वन्दिबरगखितश्‌। पापिसत्वसमाकरान्त नास्तिकासारकित | 


क्रव्यादकामुकाकोर्ण व्याधविष्वस्तवापदय्‌ ! शिक्पिकारुकविश्ठि- 
प्मग्तिजीवजनारिचतम २४ प्रतिपक्षशिर झूले प्रत्यतीकावेलम्बि- 
त्‌म्‌। आज़ेयीसग्डितव्यइ्स स्व च परित्यजेद्‌ १६ वि; जना। 
पापा' सचरस्त्यभिसारिका' । प्षोभसस्ती क्लिताकर से त्ञार्योप- 
बाड्िता' (१श ध्यान करनेवाले मुनि ऐसे स्थानोंकी छोड़े--म्लेच्छ 
ब अधम जनोते सेवित, , शाजाप्ते रक्षित, पाख़ण्डियोंसे आक्रान्त, 
शहामिध्यालसे वालित ।श! कुतदेवता या कापालिक ( रह ] आदि 
का वास 4 मन्दिर जहाँ कि भूत बेतात आदि नाचते हाँ अपवा 


१३६ 


३, कृति कर्म वे ध्यात योग्य क्षेतरादि 


पण्डिकादेवीके भवनका आँगन २8 व्यभिषारिणों द्ियोंकेद्वरा 
संकेतित स्थान, कुचारित्रियोका स्थान, कर्म करने जाता 
हा कुशास्त्रोंका अम्यास या पाठ आदि जहाँ होता हो २ 
48 री क्यवा जाति व बुसके गर्बसे गवित पुरुष जिस स्थान 

शे करनेसे मना करें, जिसमें अनेक दुं शीत व्यक्तियोंने कोई 
साहसिक कार्य किया हो ।२६ जुआरी, मणपायी, व्यभिचारी, 
बन्दीजन आविके समूहसे भुक्त स्थान पापी जोवोसे आक्रानत, 
नास्तिकों द्वारा सेवित २ण राक्षसों व कामी पुरुषोंसे व्याप्ठ, शिका- 
रियॉने जहाँ जीव वध किया हो, शित्पी, मोचों आदिकोंते छोड़ा 
गया स्थान, अग्निजीबी (हुहार, ठढेरे आदि ) से युक्त सवान ३ 
झब्रुकी सेनाका पड़ाव, रजस्वला, भ्रष्टाचारो, मपसक व अंगहूनोंका 
आवास २४ जहाँ पापी जन उपद्वव करें, अभिसारिकाएं जहाँ 
विचरतीं हों, लियाँ नि शक्ति होकर जहाँ कटाक्ष आदि कत़ो 
हों ।३० विसतिका/३) 


४ समयंजनोंके लिए क्षेत्रका कोई नियम नहीं 


घ.९४४+६१४/६० विरकयजोगाणं प्रृण मुणीण भागेह्ु गिल 
णाएं । गामम्मि जगाइण्णे भुणो रण्णे य ण विसेसी (८ परन्‍्लु 
जिन्होंने अपने योगोंकों स्थिर कर लिया है और जिनका मन ध्यान 
में निश्व् है, ऐसे मुनियोके लिए मतृष्णोंसे व्याह ग्रामं और 
सत्य जंगहमें कोई अन्तर नही है। (म १२१८०), वा २४९) 


७ क्षेत्र सम्दथी मियमका कारण व अवोजन 

मं पु (र१(७८०७६ वसतोफत्य जनाकीएँ विषयानभिष््यत' | बहु 
दिच्द्रियार्थाना जादू व्यप्रीमवेन्‍्मन ।७०॥ ततो विवित्तशायिलर बने 
वासस्व योगिनाम । इति साधारणो मार्गों जिनत्यविरिकापयो' | 
>पो मुनि मनृष्योसे भरे हुए शहर आदिमें निवास करते है और 
'मिरन्तर विषयोंको देखा करते है, ऐसे सुनियोका चिंच इृम्वरियोंके 
विषयोकी अधिकता होनेसे कदाचित व्याकृतत हो सर्व हैप्ण 
इसलिए मुनिर्मोकी एकान्त स्थानमें ही शयन करता चाहिए और 
बनमें ही रहना चाहिए यह जिनकरपी और स्थविरकतपो 
प्रकारके मुनियोंका साधारण मार्ग है।$६ (वा २५२) 
७, योगदिशा 

ज्ञ (र०(२३-२४ पूर्व विशामिमुस। साक्षादुत्तराभिमुखतोणी। वा। अत 
बदमों ध्याता ध्यानकाले परशस्यते ।२३। ्ध्यानी मुति जो ध्याके 
समय मस्त मुख साक्षाए पर्व विश्ञामे चुत करके अथवा उत्तर दिशी- 
में मुख करके ध्यान करे सो प्रशतनीय कहते हैं।२॥ नह मर 
जनोंके लिए दिशाका कोई नियम नहीं ।२४/ 

नोट--दोनों दिशाओंके तियमका कारण--दे० दिशा) 


६. योग्य भाव आत्माधीनता ह 
ध,१॥॥,४२०८८६१० किरियाकमनी कौरिमांगे अषप्पायत अपर 
आदाहीण णाम। पराहीणभावेण किरियाकम्म किणा कोरदे। थे, 
तहा किरियाकम्म कुंगमाणस्स क्म्मबखयाभावादों निंगितदि 
कम्मब धसंभवादी चे। >क्रिमार्कर्म वरेते सम 
आत्माधीन होना अर्थाव्‌ परवक्ष त होना आध्माधीनता है। प्रम” 
प्राधीन भावसे हियाकर्म क्यों नही किया जाता! उत्तर 
स्यॉकि उस प्रकार करियावर्म करनेवेके कर्मोंवा क्रय नहीं होगी और 
'मिनेन्द्रदेवकी आसादना होनेसे कर्मोंका वन्य होगा । 
अन.ध [६६६ काहुप्यं मेन जात॑ त पममिलेब सर्वत । शत दत्ता 
व्यावर्ती क्रिया कार्या फताविना (हु “मौहके धर माहुओोंगी 
सम्पूर्ण परिगहोंकी तरफ़ते चिन्तावीं हथवर और ज्दिडे कप 
किसी तरहवी कमी कोई वीडुष्य उत्पन्न हो गया ही, उसे हम 
कराकर ही आवश्यक किया करनी चाहिए । 


जैनेद्ग पिद्धान् फीश 


४ १३७' 


कृतिकरम 
७, योग्य शुद्धियाँ 


(हुल्य--सैत्र-काल व भाव तुद्धि; मन-वंधन ४ शुद्धि, ईर्यापथ 
शुद्धि, विनय बुद्धि कामोरत्सा-अवन्ति-आनर्त वे विरोनति आदि 
की शुद्धि“ इस प्रकार कृतिकर्ममें इन सन प्रकारकी शुद्धियोका ठीक 
प्रकार विवेक रखना चाहिए । (विशेष--दे० शुद्धि) । 


है 
८, भासन, फेर, काऊ आदिके नियस अपवाद मार्ग है 
उत्सग नहीं 


घ १३६३१६१४२० | सलाम बहमाणा ज॑ देसकालचैटठायु । बर- 
केबतादिताहँ पत्ता हुं सो सवियपावा ।१॥ तो देसकालवेटआधियमी 
उम्ाणत्त णत्यि समयम्मि | जोगाण समाहाणं जह होई तहां पयई- 
परत २०४ सर देश सब कात और सब अवस्थाओं ( आसनो ) में 
विद्यमान मुनि अनेकविध पापोंका क्षय करके उत्तम बेबलक्ञानादि- 
को प्राप्त हुए 0॥ ध्यानके श्रम देश, कार जऔर चेष्ठ (आसन)का 
भी कोई नियम नहीं है। तत्तत जिस तरह योगोंका समाधान हो 
उसी तरह फ्ृृत्ति कली चाहिए रण (मे. १८२८३ ३ 

(ज्वा/२४११) 


मे, पु |२१/६ देशादिनियमो5प्पेव॑ प्रायौवृत्तिव्यपात्रय । वृतात्मनां तु 
सर्वोद्पि देआदिध्यानसिद्धमे ।५६॥ देश आदिका जो नियम कहा 
गया है वह शयोद्त्तिको लिये हुए है, अर्थाव्‌ होन शक्तिके घारक 
ध्यान करनेपालोंके लिए हो देश आदिका नियम है, प्रृण शक्तिके 
धारण करनेबालोंके लिए तो सभी देश और सभी काल आदि ध्यान- 
के साधन हैं। 


और भी दे० कृतिकर्म/!३/२/१ ( समर्थ जनोंके लिए आसन व क्षेत्रका 
चोई नियप्र नहीं ) 


दे० वह वह विषय--कात सम्बन्धी भी कोई अटल नियम नहीँ है। 
अधिक वार या अन्य-अन्य कालोंमें भी सामायिक, वन्दना, ध्यान 
आदि किये जाते हैं। 


४, क्षृतिकर्म-बिधि 


!. साधुका दैनिक का्यक्रस 


मं आ ६०० चत्तारि पहिक्रमणें किदियम्मा तिण्णि होंति सज्फाए। 
पुललग्हे अवरुहे करिद्यम्मा चोइस्सा होंति (६०७ *प्रतिक्रमण 
रानमें घार किया होते हैं और स्वाध्यायकातमें दीन क्रियाकर्म 


हूते हा श्म तरह सात सवेरे और सात साँककों सत्र १४ क्रियाकर्त 
सतत घ्। 


_सलरपनलबन्‍ञककत, 


४, क्ुविकर्म-विधि 


नाप. शक रशस घ. ४१-१४३४-३४) 









ण| समय क्रिया है 
१ | सूर्योदय से बेकर २ बडी तक देवबन्दन, आचाये 
बच्दना व मनन 
३ | सूर्योदयके २ घडी पश्चातसे मध्याहे पुर्वाहिक स्वाध्याम 
के २ घड़ी पहले तक 
३ | मध्याहके ३ घड़ी पूर्वसे ३ घड़ो | आहारचर्या यदि उप 
पश्चात तक वासपुत्त है तो क्रम- 
से आचार्य व देव- ' 
बन्दना तथा मनन ) 
४ | आहरसे लौटने पर मंगलंगोचररत्याख्यान | 
४ | मध्याहके २ घड़ी पश्चावसे सूर्यास्तके | अपराहिक स्वाध्याय 
२घडी पूर्व तक ! 
६ | सूर्मास्तके २ घडी पूर्वसे सूर्यास्त तक ईँवसिक प्रतिक्रमण व 
रात्रियोग घारण 
७ | सू्यास्तिसे लेकर उसके २ घंडी पश्चात | आचोर्य व देवबन्दना ( 
तक तथा मनन 
८ | सूर्यास्तके २ घडी परचातसे अर्धरात्रि- | इराजिक खाध्याय 
के २ घी पूर्व तक 
६ | अर्घरात़िके २ घड़ी पूर्वते उसके १ घड़ी | चार घडी निद्रा 
पश्चात तक हूँ 
(० | अर्धरात्रिके २ घड़ी पश्चात सुमोदिय- | वेरात्रिक खाध्याय 
के २ घड़ी पूर्व तक | 
११ रात्रिक प्रतिक्रमण 


सूर्योदयके २ घड़ी पूर्वसे सूर्योदय 
तक 


१ 


नोट-राति क्रियाओंके विषयमें दैवसिक क्रियाओकी तरहें 
समयका नियम नहीं है। धर्थाद हीमाधिक भी कर सकते । 
है।१४। | 


| जन ककटकलीन++नमनकमक, 'सतत-रमपमत नाप -2० «नमन _प+»न ऊन» »»मन 3५० ाम कण मल कम कन मना जनम कलम अमन" 


२. कृतिकर्मानुपूर्वी विधि 


कोपकार--साुके दे निक कार्यक्रम परसे पता चलता है कि केवल चार 


घड़ी सोनेके अतिरिक्त शेष सर्च समयमें वह आवश्यक क्रियाभोमें ही 
उपयुक्त रहता है। वे उसकी आवश्यक क्रियाएँ छह कही गयी है-- 
सामायिक, वन्दना, स्तुति, स्वाध्याय, प्रत्यात्यान वे कायोत्स्ग। 
कहीं-कहीं स्वाध्यायके स्थान पर प्रतिक्रमण भी कहते है। यद्यपि 
मे छहो क्रियाएँ अन्तरंग व बाह्य दो प्रकारकी होती हैं। परन्तु 
धन्तरंग क्रियाएँ तो एक वीत्तरागता या समताके पेटमें समा जाती 
है। सामामिक व छेदोपस्थापना चारित्रके अन्तर्गत २४ पण्टों ही 
होती रहती है। यहाँ इन छहोका निर्देश वाचसिक व कायिकरूप 
बाह्य क्रियाओंकी अपेक्षा किया गया है अर्थात्‌ इनके अन्तर्गत मुखसे 
कुछ पाठादिका उच्चारण और शरीरसे कुछ नमस्कार आदिका करता 
होता है। इस क्रिया काण्डका हो इस कृतिकर्म अधिकारमें निर्देश 
किया गया है। सामायिकका अर्थ यहाँ 'सामामिक दण्डक' नामका 
एक पाठ विदोेष है और उस स्तृवका अर्थ 'थोस्सामि दण्डका 
नामका पाठ जिसमें कि २४ तीर्थंकरीका संक्षेपमें स्तुवन किया गया 
है) कायोत्सर्गका अर्थ निश्वत्ञ सीधे खड़े होकर ६ चार णमोकार 
मन्त्रका २७ श्वासोमें जाप्य करना है। वच्दना, स्वाध्याय, अत्या- 
ख़्यान, व प्रतिक्रमणका अर्थ भी कुछ भक्तियोंके पाठोका “विशेष 
ऋमसे उच्चारण करना है, जिनका निददेश्ञ पृथक्‌ श्षीपकर्में दिया गया 
है। इस प्रकारके १३ भक्ति पाठ उपलब्ध होते है-१. सिद्ध भक्ति, 


जैनेच्र सिद्धान्त कोश 


मार २०१८ 


३. श्रृत भक्ति, ३, चारित्र भक्ति, ४. योग भक्ति, ५, आचार्य भक्ति, 
ई. निर्वाण भक्ति, ७, नन्‍दीझ़र भक्ति, ८. वीर भक्ति, ६. चतुविशति 
तोर्थकर भक्ति, १०, शाच्ति भक्ति, ११. चैत्य भक्ति, १२ प॑चमहा- 
गुरु भक्ति व १३. समाधि भक्ति। इनके अतिरिक्त ईर्यापथ शुद्धि, 
सामायिक दण्डक व थोस्सामि दण्डक ये तीन पाठ और भी है। 
दैनिक अथवा ने मित्तिक सर्व क्रियाओंमें इत्हों भक्तियोंका उत्तर- 
पत्नट कर पाठ किया जाता है, किन्‍्हीं क्रियाओंमें किन्हींका और 
किन्हींमें किल्हींका । इन छहो क्रियाओंमें तोन ही वास्तवमें मृत 
है--देव था आचार्य बन्दना, प्रत्याख्यान, स्वाध्याय या प्रतिक्रण । 
शेष तीनका-स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। उपरोक्त तीन मूल क्रियाओं- 
के क्रियाकाण्डमें ही उनका प्रयोग किया जाता है। यही कृतिकर्मका 
विधि विधान है जिसका परिचय देना यहाँ अभीष्ट है। प्रत्येक 
भक्तिके पाठके साथ मुखसे सामायिक दण्डक व थोस्सामि दण्डक 
(स्तव) का उच्चारण; तथा कायसे दो नमस्कार, ४ नति व १३ आवर्त 
करने होते है। इनका क्रम निम्न प्रकार है-(चा, सा १६७४१ का 
भावार्थ )। 


(() पूर्व या उत्तराभिमुख खड़े होकर या योग्य आसनसे बेठकर 
“विवश्षित भक्तिका प्रतिष्ठापन या निश्ठापन क्रिय्रायां अमुक भक्ति 
का्योत्सग करोम्यहम्‌” ऐसे वाक्यका उच्चारण । (२) पंचाग नमस्कार; 
(3) पूर्व प्रकार ख़ड़े होकर या बैठकर तीन आवत्त व एक नति, (0) 
'सामायिक दृण्डक'का उच्चारण, (६) तीन आवर्त व एक नति, 
(8) कायोत्सर्ग; (७) पंचांग नमस्कार, (८) ३ आवर्त व एक नति; (8) 
थीस्सामि दण्डकका उच्चारण ; (१०) ३ आंवर्त व एक नति; (१९) 
विवश्षित भक्तिके पाठका उच्चारण, (१२) उस भक्ति पाठकी अचलिका 
जो उस पाठके साथ ही दी गयी है। इसीको दूसरे प्रकारसे यों भी 
समम सकते है कि प्रत्येक भक्ति पाठ्से पहिले अतिज्ञापन करनेंके 
पश्चात्‌ सामायिक व थोस्सामि दण्डक पढने आवश्यक हैं। प्रत्येक 
सामायिक व थोस्सामि दण्डकसे पृ व,अन्तमें एक एक शिरोनति 
को जाती है। इस प्रकार चार नति होती है | प्रत्येक नति तीन-तीन 
आवर्त पूर्वक ही होनेसे १२ आवर्त होते है। प्रतिज्ञापनके पश्चात्‌ एक 
नमस्कार होता है और इसी प्रकार दोनो दण्डकोंकी सन्धिमेंभी। 
इस प्रकार २ नमस्कार होते है। कहों कहों तीन नमस्कारोंका निदेश 
मिलता है। तहाँ एक नमस्कार वह भी जोड़ लिया गया सममना जो 
कि प्रतिज्ञापन आदिसे भी पहिंले बिना कोई पाठ बोले देव या 
आचार्थके समक्ष जाते हो किया जाता है। ( दे० आवत व नमस्कार ) 
किस क्रियाके साथ कौन कौन-सी भक्तियाँ की जाती है, उसका 
निर्देश आगे किया जाता है 


हि 4 ञ . 
६. प्रत्येक क्रियाके साथ भक्ति पाठेका निदेश 


(चाण्सा०१६०-१६६/६ क्रिण्कर्ग३ अध्याय ) ( अन० घ५६४६-४४ 
८२-८४ ) 

संकेत--छ “सथु, जहाँ कोई चिह नहीं दिया वहाँ वह वृहद भक्ति 
सममना। ८ 


१. नित्य व नैमित्तिक करियाकी अपेक्षा 

(7) अनेक अप चेत्म दर्बन क्रिया-अनेक अपूर्व जिन प्रतिमाओँ- 
को देखकर एक अमिरुचित जिनप्रतिमामें अनेक अप जिन चेल 
बन्दना करे। छठे महीने उन प्रतिमाओंमें अप्ृवत्ता घनो जाती है। 
कोई नयी प्रतिमा हो या छह महीने पीछे पुन इृष्टिंत हुई प्रतिमा 
हो उसे अपूर्व चैत्य कहते हैं। ऐसी अनेक प्रतिमाएँ होनेपर स्व रुचि- 
के अनुसार किसी एक प्रतिमाके प्रति यह क्रिया करे। ( क्रेवल 


क्रि० क० ) 


१३८; 


कि 


४. कृतिकर्म-विधि 
(7) अपूर्द चैत्य क्रिया--चिद्ध भक्ति, द्रव भक्ति, झाहोरना- 


चारित्र भक्ति, चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति । दष्मी द्ादि क्रियाओं में 
या पाक्षिक प्रतिक्रमणमें दर्शनपुजा अर्थाद ् चैत्य क्रियदा योग 
हो तो सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति, चैत्य भक्ति, पच्गु्ठ भक्ति शेरे। 
अन्तमें अप करे। ( वेवल क्रि० क० ) 
(गा) अभिषेक बन्दना क्रिया--सिद्धभक्ति, चैत्ममक्ति, पंदयर 
भक्ति, शान्ति भक्ति। कण 

(९) अष्टमी क्रिया--सिद्ध-भक्ति, श्रतभक्ति, सादोचना चारिम॑रि 
शान्ति भक्ति। ( विधि नं० ९), पिद्व भक्ति, शरतमक्ति, चारिमति, 
चत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति, शान्तिमक्ति। ( विधि नं ० २) 

(५) अशह्विक क्रिया--सिद्भक्ति, नन्‍्दीशर चेंत्यभक्ति, पंचपुर- 
भक्ति, शान्ति भक्ति । 

वा] पढ़ प्रतिष्ठान क्रिया--सिद्धभत्ति, आचार्य भक्ति, शान्ति 
भक्ति । 

(शा) आचार्य बन्दृता.--सबु सिद्ठ, शरुत व थाचार्य भक्ति। ( विद्ये 
दे० बन्दना ) केश लोंच क्लिया--लं० सिद्ध-ल० योगि भक्ति । अन्त- 
में योगिभक्ति । 


(शा) चतुर्दशी क्रिया-सिद्धभक्ति, चैत्यमरक्ति, ट्ृतमक्ति, पंचगु 
भक्ति, शान्तिमक्ति, (विधि नं० ९) अथवा चैत्य भक्ति, श्रुतर्भाक्ि, 
पंचगुर भक्ति, शान्तिभक्ति (विधि नं० २) 

(5) तोथंकर जन्म क्रिया-दे० आगे पाक्षिको क्रिया । 

(5) दोक्षा विधि ( सामान्य ) (१) सिद्ध भक्ति, योगि भक्ति, तोंचकरण 
किशलु चण), नामकरण, माग्ल्य प्ररन, पिच्छिका प्रदान, सिद्ध भत्ति। 
(१)--उसी दिन या बुछ दिन पश्चाव्‌ बरतवन प्रतिक्रमण । 

(57) दीक्षा विधि (शुल्क), सिद्ध भक्ति, योगि भक्ति, शान्त्रि भक्ति, 
समाधि भक्ति, ऊँ हीं क्लीं ऐं अं नम” इस मंत्रवा २९ गार 
या १०८ बार जाप्य । विश्येप दे० ( क्रि० क०प० ३३७ ) 

पा] दीक्षा विधि (वृह््‌)'-शिष्य--(१) वृहत्रत्यास्यान क्रियामें 
सिद्ध भक्ति, योगि भक्ति, गुरुके समक्ष सोपवास प्रत्याख़्याव ग्रहण । 
आचार्य भक्ति, शान्ति भक्ति, गुरुकों नमस्वार। (२)-गणधर वत्तय 
पूजा । (३)-र्वेत वस्त्र पर पूर्वाभिमुस्त बैठना । (४) केश दोंच 
क्रियामें सिद्ध भक्ति, योगि भक्ति। आचार्य-मन्‍्त्र विश्येषोंके उच्चा- 
रथ पूर्वक मस्तकपर गन्धोदक व भत्म क्षेपण व केश स्पादन । 

शिष्य--कैश लोच निष्ठापन क्रियामें सिद्ध भक्ति, दीक्षा याचना । 

आचार्य--विश्येष मन्त्र विधान पूर्वक सिर पर “श्री' लिखेव अजद्दीमें 
तन्दुलादि भरकर उस पर नार्यिल रखे! फिर जत दान क्रियामें सिद्ध 
भक्ति, चारित्र भक्ति, योगि भक्ति, बंत दान, (६ संस्कारारोपण 
नामकरण, उपकरण प्रदान, समाधि मक्ति । 

शिप्य-सर्व मुनियोंको वन्‍्दना। 

आचार्य-तरतारोपण क्रियामें रत्नत्रय पुजा, पाक्षिक प्रतिक्ररय। 

जिप्य--मुख्त थुद्धि मुक्त करण पाठ क्रियामें सिद्ध भक्ति, समाधि भक्ति! 
विशेष दे० (क्रि कप, २३३) । 

देव वन्दना'--ईर्यापिय विश्ुद्धि पाठ, चैंत्य भक्ति, पंचगुर मत्ति, झआान्ठि 
भक्ति। ( विशेष दे० वंदना ) | 

पा“ष्चिकी क्रिया -सिंद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति, और झान्ति भक्ति यदि 
धर्म व्यासंगते चतुर्दशीके रोज क्रिया न कर सके तो पृणिमा और 
अमावसको अष्टमी क्रिया करनी चाहिए। ( विधि न ६ )। 

सालोचना चारित्र भक्ति, चेत्य पंचगुरु भक्ति शान्ति भक्ति ( विधि 
न, ३)! हु 

गा) पूर्व जिन चैल्ल क्रिया - विहार करते करते छ महीने पहुंचे 
उसी प्रतिमाके पुत- दर्शन हों ठो उसे एवं जिन चैत्य कहते हैं। उठ 
पुर्व जिन चैल्का दर्शन करते समय पाप्षिकी क्रिया करती चाहिए। 
किवल क्रि. क )। 
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कृतिकर्म 


(7) प्रतिमा योगी मुनिक्रिया -मिद्नभभक्ति योगी भक्ति, शान्ति 
भरक्ति। ध 

(४०) मंगन गोदार मध्याद बन्दना क्रिया'-सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति, 
पंचयुरु भक्ति, आान्ति भक्ति । 

(शा) योगनिद्रा घारण क्रिया'-योगि भक्ति | (विधि न॑, १) | 

(जा) वर्षा योग निष्ठापन व प्रतिष्ापन क्रिया'-(सिद्धभक्ति, योग 
भक्ति, 'यावन्ति जिनचैत्मायतनानि', और ल्यम्भृस्तोजमें से प्रथम 
दो तोय॑करोंकी स्तुति, चैत्म भक्ति। (२) ये सर्द पाठ पर्वादि चारों 
दिश्वाओं की और पु करके पढ़ें, विशेषता इतनी कि पक दिशामें 
यगते अग्ते दो दो तीर्य॑क्रोंकी स्तुति पढ़ें । (३) पचगुरु भक्ति व 
आन्ति भक्ति। 

नोट'-आपाठ शुक्ला १७ की राज्रिके प्रथम पहरमें प्रतिष्रापप और 
कार्तिक दृष्णा १४ की राज़िके चौथे पहरमें निश्ञपन करना । विशेष 
हे० पाठ स्थिति कत्प। 

वीर निर्वाणि क्रिया -सिद्ध भक्ति, निर्वाण भक्ति, पंचगुरु भक्ति, शान्ति 
भक्ति। 

श्र पंचमी क्रिया'-सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति पुर्वक बाचना नामका 
स्वाध्याय ग्रहण करना चाहिए। फिर स्वाघ्याय कर श्रुत भक्ति और 
आचार्य भक्ति करके स्वाध्याय ग्रहण कर श्रृत भक्ति कर स्वाध्याय 
पूर्ण करे। समाधिके समय शान्ति भक्ति करे 

संन्यास क्रिया'--(१) सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, कर वाचना ग्रहण, (२) 
--श्रुत् भक्ति, आचार्य भक्ति कर स्वाध्यायं ग्रहण कर श्रुत भक्तिमें 
स्वाध्याय पे करे। (3) बाचनाके समय यही क्रिया कर अन्त 
गान्ति भक्ति बरे। (३) संन्यासमें स्थित होकर-बृहद श्रुत भक्ति, वृ० 
आर्य भक्ति कर स्वाध्याय प्रहण, बृ० श्रृत भक्तिमें स्वाध्याय करें । 
(विधि न० १)। संन्यास प्रारम्भ कर सिद्ध व श्रुत भक्ति, अन्तमें 
दिद्व श्रुतव शान्ति भक्ति। अन्य दिनोंमें दृ० श्ृत्त भक्ति, बृ० 
थाचाय भक्ति पूर्वक प्रतिष्ठापना तथा दृ० श्रुत भक्ति पूर्वक निष्ापना । 

सिद्ध प्रतिमा किया'-सिद्ध भक्ति । 


३, प्रचकत्याणक वन्दना की अपेक्षा 


() गर्मकल्याग्क नन्दना'-सिद्ध भक्ति, चारित् भक्ति, शान्ति भक्ति। 

(र) जन्म कव्याणक चन्दना - सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति व शान्ति 
भक्ति। 

(3) ठप कर्याणक बन्दना'--सिद्ध-चारित्र-योगि व शान्ति भक्ति । 

(| जान कव्थाशज बनन्‍्दना-सिद्ध-भरुतन्वारित्र-्योगि दे शान्ति 
भक्ति 

(६ निर्वाण् कश्याणक बन्दना “सिद्ध-भुत-चारितर्योगिँिवाण वे 
शान्ति भक्ति। 

६) अचनजिन बिम्ब प्रतिष्ठ -सिद्ध व जान्ति भक्ति (चतुर्थ दिन 
उभिपेक बन्द में -सिद्ध-चारित्र चैत्य-पचगुरु व ज्ञान्ति भक्ति 
(विधि नं० १)। अथवा सिद्ध, बारित्र, चारित्रालोचना व शान्ति 
भाक्ता 


(0 चन जिन जिस्प प्रतिष्ठ -सिद्ध व शान्ति भक्ति न चतुर्थ दिन 
अभिपेक्त वन्दनामें )-चिद्व-चैत्य-शान्ति भक्ति। 
3ै. सापके दूत बरीर 4 उसकी निपयका को बन्दनाकी अपेक्षा 
0) सामान्य मुनि भम्बन्धी “सिद्ध-योगी व शान्ति भक्ति 
पे पनर बती मुनि सम्बन्धी - सिद्ध-चारित्र्योगिद शान्ति भक्ति। 
5 निद्वान्त बेचा मुनि सम्बन्धी “सिद्-भृत-योगिव शान्ति भक्ति। 


(१ पनज़तो व निद्वान्तवेतता उभयनुणी 
५ । उभवयुणी साधु -सिद्धशनत-चारित्र- 
पोमि व शान्ति भक्त । $ “निहशुत-चाखि 


१३९ 


४, क्ृतिकर्म-विधि 


(0) आचार्य सम्बन्धी '- सिद्ध-योगि-आचार्य-शान्ति भक्ति 

(8 कायवतेशमृत आचार्य'-सिद्ध्योगि-आचार्य व झ्ान्ति भक्ति। 
(विधि न० १ ) सिद्धन्योगि-आचाय-चारित्र व क्षान्ति भक्ति | 

(७) सिद्धान्त बेत्ा आचार्य--सिद्ध-श्रुत-योगि-आचार्य शान्ति भक्ति । 

(5) दरीखतेशी व सिद्धान्त उभग आचार्य -सिद्ध-श्रतत-चारित्र- 
योगि-आचार्य व शान्ति भक्ति । 


४, स्वाध्यायकी अपेक्षा 


सिद्वान्ताचार वाचन क्रिया'-- सामान्य ) सिद्ध-श्ुत भक्ति करनी 
चाहिए, फिर श्रृत भक्ति व आचार्य भक्ति करके स्वाध्याय करे, तथा 
अन्तमें श्रत-व शान्ति भक्ति करें। तथा एक कायोत्सर्ग करे | (केवल, 
चा० सा० ) 

विशेष'-आरम्भमे सिद्ध-भुतत भक्ति तथा आचार्य भक्ति करनी चाहिए 
तथा अन्तमें ये हो क्रियाएं तथा छह छह का्योत्सग करने चाहिए । 


पूर्वाह स्वाध्याय'--अ्रुतभक्ति, आचार्य भक्ति 


अपराह ,, "“ ,; ]ु हक 
पूर्वरात्रिक 

के, “ » भर 

॥-.५ सके 

व्‌ ५ ४» $%॥ %+ 


५ उ्त्याख्यान पारणकी अपेक्षा 


भोजन सम्बन्धी '--ल० सिद्ध भक्ति। 


उपवास सम्बन्धी >यदि स्वर करे तो--ल० सिद्ध भक्ति । 
यदि आचार्यके समक्ष करे तो--सिद्ध व योगि भक्ति। 


मगल गोधर बृहत्‌ प्रत्याख्यान क्रिया'--सिद्ध व योगि भक्ति (प्रत्या- 
ख़्यान ग्रहण )-आचार्य व शान्ति भक्ति 


६, ग्रतिक्रमणकी अपेक्षा 


दैवसिक व रात्िक प्रतिक्रमपः-सिद्ध-व प्रतिक्रमण-निश्ठित चारित्र व 
चतुविशञति जिन स्तृति पढ़े। (विधि न०१)। सिद्ध-तिक्रमण 
भक्ति अन्तमें बीर भक्ति तथा चतुविशति तीर्थंकर भक्ति (विधि 
न० २॥ 


यतिका पाक्षिक, चातुर्मासिक व सांबत्सारिक प्रतिक्रमण-सिद्धजतिक्रमण 
तथा चारित्र पतिक्रमणके साथ साथ चारित्र-चतुर्विशति तीर्थंकर 
भक्ति, चारित्र आलोचना गुरु भक्ति, बडी आलोचना गुरु भक्ति, 
फिर छोटो आचार्य भक्ति करनी चाहिए ( विधि न॑० १) (१) केवल 
शिक्य जनः-ल० श्रुत भक्ति, लृ० आचार्य भक्ति द्वार आचार्य 
वन्दना कर । (२) आचार्य सहित समस्त संघ'-वृ० सिद्ध भक्ति, 
आलोचना सहित दृ० चारित्र भक्ति । (३) केबल आचार्य--ल० सिद्ध 
भक्ति, ल० योग भक्ति, 'इच्छामि भंते वरित्तायारों तेरह विहो* 
इत्पादि देवके समक्ष अपने दोषोंकी आलोचना व प्रायशिचित्त ग्रहण । 
तीन बार पत्र महाव्त' इत्यादि देवके प्रति गृह भक्ति । (४) आचार्य 
सहित समस्त सव--ल० सिद्ध भक्ति, तृ० योगि भक्ति तथा प्रायश्चित्त 
परहण । (॥) केव्न किष्प.--स० आचार्य भक्ति द्वारा बाचार्य बन्‍्दना । 
(है गरा्धर बलय, प्रतिक्रमण दण्डक, बौरभक्ति, शान्ति जिंनकीर्तन 
सहित चतुनिश्ञति जिनस्तव, ल० चारित्ातोचना युक्त बृ० आचार्य 
भक्ति, बृ० आलोचना युक्त मध्याचार्य भक्ति, लृ० धालोचना सहित 
उ० आचाय भक्ति, समाधि भक्ति ) - 

श्राजक प्रतिक्रमण'-सिद्ध भक्ति श्रावक प्रतिक्रमण भररि 


कर 
तीथकर भक्ति, सुमाधिभक्ति। ५ ९+ गह 
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कृतिकार्य 


कृतिकार्य--अपर नाम क्षत्रिय था--दे० क्षत्रिय । 
कृतिधारा--ऐै१ गणिताए॥६। 


कुतिपुल--किसी राशिके 8540०76 7०० को कृतिशत कहते हूँ 
--दे० गणित|/१|७। 
कृत्तिका--पक नक्षत्र-देण नक्षत्र 


कुहनन--संसि०॥/१३/२४६/१० कृत्स्नवचनमशैषव्याप्रिप्रदर्शनम्‌ । * 
सबके साथ व्याप्ति दिखलानेके लिए सूत्रमें 'कृत्न' पद रखा है। 


कृषिकर्म--ऐ" सावध/२। 


कृषिव्यवसाथ--$एवकाव्ग/९०४६ नरोगच्छहु कुज्ञपि सर्वत्राज्म- 


पेश्नते। तत्सिद्विश्व कृषेस्तस्मात्‌ मृभिक्षेषरपि हिताय सा ।8*ल्‍आदमी 
जहा चाहे घूमे पर अन्तमें अपने भोजनके लिए हलका सहारा-शेना 
ही & । इसलिए हर तरहकी सस्ती होनेपर भी कृषि सर्वोत्तम 
उद्यम है| 


कृष्टि-- कृष्टिकरण विधानमें निम्न नामबाब्ी कृष्टिमोंका निर्देश प्राप्त 


होता है-कृष्टि, बादर कृष्ि, बादरकृषटि, सुध्षमकृषटि, पर्वकृष्टि, अपूर्व- 
कृष्टि, अधस्तनकृष्टि, सप्रहकृष्टि, अन्तरक्ृष्टि, पाश्वेकृष्टि, मध्यम 
खण्ड कृष्टि, साम्प्रतिक कृष्टि, जधन्योल्ृष्ट कृष्टि, घात कृष्टि । 
इन्हौंका कथन यहां क्रमपूर्वक किया जायेगा। 


१, क्ृष्टि सामान्य निर्देश 


घ ६१-5,१६३३/३८२ गुणसेडि अर॑त्तमुणा लोभादीकोघपच्छिम- 
पदादो । कम्मस्स मे अपुभागे किट्टीए लक्ख्ण एव ३३) जवन्य- 
कृष्टिसे लेकर “अस्तिम उत्कृष्ट कृष्टि तक यथाक्रमसे अनन्तगुणित- 
गुणभ्रेणी है। यह कृष्टिका लक्षण है। 

त, सा |जी.अ.|र5७/३४४/६ 'कश् कृष्ट' कर्मपरमाणुवात्तेस्तमुकर- 
णमित्र्थ'। कृश तमूकरणे इति धालर्थ माश्रित्य प्रतिपादनाद। 
अथवा कृष्यते तब्ूक्रियते इति कृष्दि' प्रतिसमय पुर्वस्पर्धकजधन्य- 
बर्गणाशत्तेरनत्तगुणहीनवासिबर्गयाकृष्टिरिति भावार्थ । “हश तू" 
करणे इस धातु करि 'कर्षणं कृष्टि”' जो कर्म परमाणुनिकी अनुभाग 
श॒क्तिका धटावना ताका नाम ऊुँष्द है। अथवा 'कृश्यत इति कृष्टि/ 
समय-समय प्रति पूर्व स्प८ ककी जधन्य बर्गणा ते भी अनन्तयुणा 
घटता अनुभाग रूप जो वर्गणा ताका नाम कृष्टि है। (गो. जी। 
भाषा।१११६०६ ) ( क्ष, सा. ४६९ की उत्थानिका )। 

हू, सा [88० कृष्टिकरणका काल अपूर्व स्पर्धक करणसे कुछ कम अच्तामु- 

हु प्रमाण है। कृष्िमें भी संज्वलन चतुष्कके अनुभाग का 
अनुभाग सत्त्वमें परस्पर अखकर्ण रूप अच्पवहुत्व पाइये हैं! ताते 
यहाँ कृष्टि सहित अश्वकरण पाइये है ऐसा जानना। ईश्किरण 
काहमें स्थिति बन्धापसरण और स्थिति स्ातसरा भी बराबर 


चलता रहता है! 
हव, सा/४६२-४६४ “संज्वलन चतुष्ककी एक-एक कपायके द्वव्यकों अप" 


कण भागाहारका भाग देना, उसमेंसे एक भाग मात्र द्रव्यका ग्रहण 
करके कृष्टिकरण किया जाता है ।४६२॥ इस अपकंषण किये 

भी पह्य/अंस० का भाग देय बहुभाग मात्र द्रव्म बादरकृष्टि सम्बन्धी 
है। शेष एक भाग पूर्व अर स्पर्धकनि विन निश्लेषण वीक (१६) 
द्रव्पकी अपेक्षा विभाग करनेपर एक-एक स्पर्धक वि अनन्ती बंगे 
गाएँ है जिन्हें चर्गणा शलाका कहते है। ताके अनंतर्वें भागमात्र सर्वे 
कृष्टिनिका प्रमाण है 88 अपैक्षा विभाग करनेपर एक- 
शक केषाम विष संग्रहकृष्टि तीन-तोन है, बहुरि एक-एक 


विपे अत्तरकृष्टि अनन्त है। 


(४० जे 


तहाँ सबसे नीचे लोभकी (लोभके स्पर्धवोंकी ) प्रथम सप्रए- 
कष्ट है तिस्नविष अन्तरकृष्टि अनन्त है। ताते ऊपर बी 
संग्रहक्नप्ट है तहाँ भी अन्तरकृष्टि अनन्त है। तातें उपर दौभवी 
हृतीय संग्रहकृष्टि है तहाँ भी अन्तरकृष्टि अनन्त है। तातै ऊपर 
मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टि है हाँ भी अन्तरकृष्टि अनन्त है। एसी 
प्रकार तात ऊपर मायाकी द्वितीय, तृतीय संग्रहकृप्टि व अन्तर 
कृष्टि है। इसी ऋमते ऊपर ऊपर मानकी ३ और क्रोघको ३ सग्रह- 
कृष्हि जानना । 


२, स्पधक व कृष्टिम अन्तर 


क्, सा/४०४ भाषा-अपूर्स स्पर्धंककरण झालके पर्चात्‌ इृष्टिकरण 
काल प्रारम्भ होता है। कृष्टि है ते तो प्रतिद अनन्तगुष अनुभाग 
विमे है। प्रथम कृष्टिका अनुभाग तै ट्विंतीयादि क्षष्टिमिका अबुन 
भाग अनन्त अनन्तगुणा है। बहुरि स्पर्धक हैं ते प्रतिपद विशेष 
अधिक अनुभाग हिये हैं अर्थात्‌ स्धकतिकरि प्रथम वर्गणा तै हिती- 
यादि वर्गणानि विष कह विशेष-विशेष अधिक अनुभाग पाइमे है। 
ऐसे अनरुभागका आश्रयकरि कृष्टि अर स्वर्धकके लकषणोंमें भेद हैं। 
द्व्पकी अपेशा तो चय घटता कम दोअनि विष हो है। दरव्मकी पंहि- 
चद्ध रचनाके लिए--दे० स्पर्धक । 


३. बादरकृश्टि 

पु, सा (8९० की उत्थानिका (लक्षण )-संज्वलत कपायतिके पु्े ध्य 
स्र्धक, जैसे--ईंटनिकी पंक्ति होय ऐसे अनुभागका एक-एक अविभाग 
प्रतिच्केद बधती छीएँ परमाणुनिका समूहरूप जो बर्गणा तिनके समृह 
रूप है। िनके अनन्तगुणा घटता अनुभाग होनेकर स्थृत-सूतत पाई 
करिये सो बादर कृंष्टिकरण है। आदरकृष्टिकरण विधानके अन्तर्गत 
संज्वसन चतुष्ककी अन्तरकृष्टि व॒ संग्रहकृष्ट करता है। ट्वितोयादि 
के अपूर्व व पार्ट कृष्टि करता है। जिसका विशेष थआगे दिया 
गया है। 


४8, संग्रह वे अन्तरकझृष्ट 

हट, सा [8६४-१०० भाषा--एक प्रकार पता [ बढता ) गुणाकार रूप जो 
अन्तरकृष्टि, उतके समृहका नाम संग्रहकृष्टि है 880 हेंट्िनिक 
अनुभाग विष गुणाकारका प्रमाण माबद्‌ हे प्रकार गहता मा 
तावद सो ही संग्रहकृष्टि कही / बहुरि हहाँ निचती कृष्टि है 
ऊपरनी कृष्टिका ग्रुणाकार अन्य प्रकार भया तहाँ है. अन्य 
संग्रहकृष्टि कही है। परगेक संगरहृकृश्ि अन्तर्गत प्रथम अन्तर 
कृष्टिते अन्तिम अन्तरकृष्ट पर्यन्त अनुभाग अनन्त अनन्त 
है। परन्तु सर्वत्र इस अनन्त गुगकारता शा समान है हमे 
स्वस्थान ग्रुगकार कहते हैं। प्रथम संग्रहकृष्िके पन्चिम अंक 
कृश्ते द्वितोम संग्रहकृष्टिकी प्रथम अन्तरकृश्ित पतरुभाग अनन्त 
गुणा है। यह हिंत्तीय अनन्त गुणकार पहतिताते अल 20 
अनन्तगुणा है, यही परस्थान पुणकार है। यह द्वितीय संग्रह र्कृः 
अन्तिम अन्तरकृष्टिका अनुभाग भरी उसकी हंस प्रथम बन्तलृकि हि 

है। इसी प्रकार आगे भी जानना 88 झग्रहू कृषि िए 

जितनी अन्तर कृष्टिका प्रमाण होई तिहिका नाम | संग्रहश्ित बाप. 
है ।४६६ चारों कपायौंकी लोभसे ऋध पर्यल्त जो १३ प्र 
है उनमें प्रथम संग्रहकृश्सि अन्तिम संग्रहकृष्टि पर्वत पर कह! 
भाग कम करि घटता सेग्रहुईृष्टि आयोग, जानना दी को हा 
सम्बन्धी सर्वकृष्टि क्रोषकी संग्रह दिये हो मिता दी गयी ६ १ । 
क्रोधके उदय सहित श्रेणी चटनेवालिके १२ संग्रह कृष्ट 438 
मानके उदय सहित जह़नेवातेके ६; मामावातर ओर तोमबा 


केबल ३ ही संग्रहकृ्टि होती है, रोक उनसे पूर्व एवं 72 


जनेद्ध पिद्धान्त कोश 


कष्ट 


अपेते अगनियोंमें मक्रमश कर दो गयी हैँ ६७ अनुभागकी अपेक्षा 
१३ संग्ह दृष्धियोमें तोमकों प्रथम अन्तरकृष्टिसे क्रोधको अन्तिम 
उन्तरकृष्टि पर्यन्त अनन्त पुणित ऋ्रमते (अन्तरकृशिका ग्रुयकार 
सस्पान गुगकार है ओर सग्रहकृष्ठिका गुमकार परस्यान गुणकार है 
जो स्वस्थान गुगकारमे अनन्तगुणा है-'दै० आगे कृष्धन्तर) अनुभाग 
महुता मदता हो है 2६६॥ द्व्यकी अपेक्षा विभाग करनेपर क्रम उलरा 
हो जाता है। तोमकी जवन्य कृष्टिके धब्यत लगाय क्रोघकी 
उलृषहृष्टिका द्रव्य पर्यन्‍्त (चम हानि) हीन क्रम लिये द्रव्य 
दीजिये ।६०० 


५, कृशध्यन्तर 


स सा |६४प्राण-स ज्वततन चतुप्ककी १२ संग्रह कृष्टियाँ है। इन १९की 
पंक्तिके मध्यमें ११ अन्तराल है। प्रत्येक अन्तरालका कारण परस्थान 
भुणकार है। एक संग्रहकृष्टिकी सर्व अन्तर कृष्ियाँ सर्वन्र एक गृणकार- 
से गृषित है। यह स्वस्थान गुणकार है। प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तिम 
अत्तरकृष्टिते द्वितीय संग्रहक्न ष्टिको प्रथम अन्तरकृष्टिका अनुभाग अनच्त- 
भुणा है। यह गुणकार पहलेवाले स्वस्थान गुणकारते अनन्तगुणा है। 
यहों परस्थान गुणकार है। स्वस्थान युणकारसे अच्तरकृष्टियोका अन्तर 
प्राप्त होता है और परस्थान गुगकारसे संग्रहकृश्टिका अन्तर प्राप्त होता 
है। कारणमें कार्यका उपचार करके गुणकारका नाम ही अन्तर है। 
ऊँत उन्तरात होइ तितनी बार गुणकार होइ। तहाँ स्वस्थान गुणकार- 
निका नाम वृष्टयन्तर है और परस्थान गुणकारनिका नाम संग्रह-_ 


इृष्टमन्तर है। 


| ै बेक्ृष्टि 
5, पूव, अपून, अधस्तन व प/इवेकृष्ट 
भश्िरणकी अपेक्षा 


छू. सा ०२ भाषा-पूर्व समय विष जै एर्बोक्त कृष्टि करी थी ( दे० 
सग्रहृइृष्टि व अन्तरकृष्टि) तिनि विपे १२ संग्रहकृष्टिनिकी जे 
जबन्य ( अन्तर ) कृष्टि, दिनते भो) अतन्तगुणा घटता अनुभाग 
त्तिगे, (वाक़े ) नोचैकेती इन नवीन कृष्टि अपर्व शृक्ति लिये युक्त 
करिए है। थाही ते इसका नाम अधुस्तन कृष्टि जानना। भावार्थ-- 
जो पहलेसे प्राप्त न हो बल्कि नवीन की जाये उसे अपूर्ण कहते हैं। 
वृष्ट्क्रिम कलके प्रथम समयमें जो कृप्टियाँ क्री गयी वे तो 
पुवेकृष्टि हैं। पन्‍्तु द्वितीय समग्रमें जो कृष्टि की गर्यों दे 
परवदृध्ि है, ब्योंकि इनमें प्राप्त जो उत्कृष्ट अनुभाग है वह पूर्व 


दृष्टियोंके जबन्य अनुभागते भी परनन्‍्तगुणा धत्ता है। अपूर्व अनु- 
मांगे कारण इसका नाम थर्र्वकृष्टि है और पूर्वकी जघन्य 
शक नौचे बनायी जानेके कारण इसका नाम अधस्तनकृप्टि है । 
मे ममय बिग करी जो कृष्टि, तिनिके समान हो अनुभाग लिये 
जो महीने दृष्टि, टितीमादि समयोमें की जाती है मे पह्कृप्टि 
कहना हैं. श्योकि समान होनेंके कारण पंक्ति विधै पूर्वक्सके 
पा में हो उनका स्थान है । 


७. अवस्तन वे उपरितन ऋृष्टि 
इड४ देनको अपेप्ा 


समा पर आाइा, ड्वितीयादि कृषि तिनको निचरतीक्षाष्ट कहिये । 
हर इन, उपान्त आचि जो छृष्टि दिनिको ऊपरती कृषि कहिये । 
7पकि सीहरपते हृष्टिवेदसक्स ऋूम उलदा है। दृश्किरणमें अधिक 
इृश्योके नीचेहीन अनुभाग मुक्त नवीर-नदी न 
। इसदिए प्रथमादि दृष्टियाँ ऊपरती और अन्त 


दम क ९५ 
गे मत परने 
फनुमाग इुच्छऊपरनी 


शृष्टियों सदी जाती है 


१४९ 


क्रृष्टि 


डपान्त कृष्टियाँ निचली कहलाती है। उदयके समय मिचके निषेकोका 
उदय पहले थाता है औरऊपरत्ोंका बादमें। इसलिए अधिक अनुभाग 
युक्त प्रथमादि कृष्टियें नीचे रखी जाती है, और हीन अनुभाग युक्त 
आमेकी कृष्टियें ऊपर | अत वही प्रथमादि ऊपर बाली कृष्टियें यहाँ 
नीचे वाली हो जाती है और नीचे बाली कृष्टियँ ऊपरवाली बन 
जाती है। 


८. कृष्टिकरण विधानमें अपकृष्ट दृव्यका विभाजन 


१. कृष्टि द्रव्य -क्षसा,/० भाषा--ह्वितीयादि समयनिविष समय 
समय प्रति असख्यात गुणा द्रव्मको पुर्व अपूर्व स्पर्धक सम्बन्धी ह्रव्यती 
अपकर्षण करे है। उसमेंसे कुछ द्रव्य तो पूर्व अपूर्व स्पधक को ही 
देवें है और शेष द्रव्यकी कृष्ियें करता है। इस हव्यका कृष्टि सम्बन्धी 
द्रव्य कहते है। इस द्रव्ममें चार विभाग होते है-अधस्तन झ्ौष 
द्रव्य, अधस्तन कृषि द्रव्य, मध्य खण्ड ब्रव्य, उभय द्रव्य विशेष । 

३. अधस्तन शीर्ष द्रव्य:--पूर्व पूर्व समय विषेकरि कृष्टि दिनि विष 
प्रथम कृष्टित लगाय हरव्य प्रमाणका) विशेष घटता क्रम है। सो पूर्व 
पूर्व कृष्टिनिको आदि कृष्टि समान करनेके अर्थ घंटे विशेषनिका 
द्रव्यमात्र जो द्रव्य तहा पूर्व कृष्टियोंमें दीजिए वह अधस्तन शीष 
विशेष द्रव्य है। 

३. अधस्तन कृष्टि द्रव्य -अपुर्व कृष्टियोके दरब्यकों भी पूर्व कृष्ियोंकी 
० कं समान करनेके अथ जो द्वव्य दिया सो अधस्तन क्ृृष्ट 
द्रव्य है 

४ उभय द्रव्य विशेष --पूर्व पूर्व कृष्टियोंको समान कर शैनेके पश्चाद 
अब उनमें स्पर्धकोकी (भाँति पुन नया विशेष हानि उत्पन्न करनेके 
अर्य जो द्रव्य पूर्व व अपूर्व दोनों कृष्टियोंकों दिया उसे उभय ब्रव्य 
विशेष कहते है! 

१ मध्य खण्ड दरव्यः--इन तीनोंकी जुदा किये अवशेष जो द्रव्य रहा 
ताको सर्व कृष्टिनि विष समानरूप दीजिए, ताकौ मध्यसण्ड द्रव्य 
कहते है। 

इस प्रकारके दव्य विभाजनमें २३ उप्ट्रकूट रचना होती है। 


९, परष्ट कूद रचना 


क्षसा ((०/भाषा-जैसे ऊँटकी पीठ पिछाडी तौ ऊँची और मध्य 
लिए नीची और आगे ऊँची और नीची हो है है ते इहां ( कृश्योमें 
अपकृष्ट दृव्यका विभाजन करने अममें ) पहले नवीन (अपूर्व 
अन्य कृष्टि विष बहुत, बहुरि द्वितीयादि नवीन कृष्टिनि विष 
कम घट्ता द्रव्य दें है। आगे पुरातन (पर्व) कृष्टिने विषै अधस्तन 
शीर्ष विशेष दृव्य कर वेधता और अधस्तन कृष्टि दृव्य अथवा उभय 
अन्य विशेषकरि घटता द्रव्य दीजिये है। ताते देयमान हब्यविपै २३ 
उष्टूकूट रचना हो है। (चारो कपाओमें प्रत्येककी तीन इस प्रकार 
पृद् कृष्टि १९ प्रथम संग्रहके बिना नवीन संग्रह कृष्ट ११)। 


१०, दृश्यमान द्वष्य 


कसा (४० भाषा-नवीन अप्रृव कृष्ठि विष तौ विवाश्षित समय 

वि दिया गया देय दव्य ही दृश्ययान है, बयोंकि, इससे पहले अन्य 

ब३5०32223 नही पा और प्रुरातन कृष्टिनिवितै पूर्व 
वेष दिया द्रव्य और विवश्तित समय विधे' 

मिताये छयमान द्रव्य हो है। के 24003 


१. स्थ्रिति बन्धापसरण व स्थित्ति सत्तापसरण 


क्षसा |४०६-६०७ भाषा-अखर्क] कालके अन्तिम समय संज्वलन पतुप्क 
का स्थिति बन्ध आठ वर्ष प्रमाण था। अब कृष्टिकरणके अन्तर्ग तंकाल 
पर्नन्त बराबर स्थिति बन्यापसरण होते रहनेके कारण वह धटकर 


जेनेन्र सिद्धान्त कोश 


कष्ट . १४२ ्ृि 
इसके अन्तिम समयमें केवल अन्तर्मुहर्त अधिक चार वर्ष प्रमाण रह । 
का ह्‌ पहली इृष्टियोंके नीचे कुछ पहले बार्त 
5 आ अवशेष कक्‍्मोंकी स्थिति संख्यात हज़ार वर्ष मात्र है। थन्तरालोंमें बनती है ॥ 'नती है और इुद पहल बाही परे 
हनीयक स्थिति सत्त्व पहिले सख्यात हजार वष मात्र था जोअब श्षसा (६३६-१३८भाषा-पूर्व, अप कृष्टियोके द्रव्यका अपरप दाग 

घट कर अन्तमुहृ्त अधिक आठ वर्ष मात्र रहा। शेष तीन घातियाका घात करता है। कु 

५, ख्यात 4 ९ 

सं हजार वर्ष और अधातियाका असंख्यात हज़ार वर्ष मात्र क्ष.सा//१३६-१४० भाषा--क्रोध कृष्टिवेदनके पहले समयमें ही रिथिहि- 


। ह 
रहा | बन्धापसरण व स्थितिसत्त्वासरण द्वारा पू्वके स्थितिमन्ध व स्थिति- 
न सत्त्को घटाता है के गा चतुष्कका स्थितिरन्ध ? वे 
घटकर ३ मास १० दिन रहता है। शेष घातीका स्थितिमन्ध से 
क्ष सा./३१९ भाषा-नवक समय प्रबद्ध तथा उच्छिष्टावली मात्र निपकोी-.. हजार बह बह अन्तमु हुत॑ घात 3 22200 5 
23808 अन्य सर्व निषेक कृष्टिकरण कालके अन्त समय विष ही अपाती कर्मोंका स्थितित्रन्ध पहिलेसे संख्यातगुणा घत्ता रे 
कृष्रि रूप परिणमै हैं। - हजार वर्ष प्रमाण रहा । स्थितिसत्त भी घातिया का तस्यात हार 


क्ष. सा(६११ भाषा--अन्त समय पर्यन्त कृष्टियोके दृश्यमान दत्यको.., और अधातियाका असल्यात हजार वर्ष मात्र रहा। 
धय हानि कम युक्त एक गोपुच्छा और स्पर्धकनिकी भिन्नचय हानि... क्ष सा (६४१-६४३/भाषा--ओषकृष्टि वेदनके द्वितीयादि समय भो 
कम युक्त दूसरी गोपुच्छा है। परन्तु कृष्टिकालकी समाप्तताके अनन्तर पूरवबत कृष्टिधात व नवीन कृष्टिकरण, तथा स्थितिवन्धाफाद 


सर्व ही द्रव्य कृष्टि रूप परिणमै एक गोपुच्छा हो है। आदि जानने | 
। क्षसा (४४-४१४/भाषा--क्रोधकी द्वितीयादि कृष्टियोंके वेदनाका भी 
१३, घातकृष्टि विधान पर्व वत्‌ ही जानना । 
प्षःसा ((२३/ भाषा--जिन कृष्टिनिका नाश किया तिनका नाम घात चर हिवेदन 
कृष्टि है। १६, मान, साया व लोभका कृ 
प्षसा (४४४-६६२(भाषा-मान वे मायाकी ६ झृष्टियोका बेदन भे 
१५, कृष्टि बेदनका लक्षण व कारू 35 रा ! 000३ 


प्ष,सा,(११०-१११|भाषा--कृष्टिकरण काल पर्यन्त क्षपक, पूर्व, अपूर्व प्षसा,(६३-१६४| भाषा-क्रोधक्की प्रथम संग्रहकृष्टिके (तन का्में 
स्पर्धकनिके ही उदयको भोगता है परन्तु इन नवीन उत्पन्न की हुई उसकी द्वितीय व तृतीय सग्रहकृष्टिसे द्रव्यका अपकपणकर लोभदी 
कृष्टिनिको नहीं भोगता। अर्थाद्‌ कृष्टिकरण काल पर्यन्‍्त कृष्टियोंका. सूक्ष्म कृषिटि करे है। 

- उदय नही आता । कृष्टिकरण कालके समाप्त हो जानेके अनन्तर कृष्टि इस समय केवल संज्वलन लोभका स्थितिवंध हो है।उ्ता 
वेदन काल आता है, तिस काज्ञ विष तिष्ठति कृष्टिनिकौप्रथथ... स्थितिबन्ध व स्थितिसत्त यहाँ आकर केबल अन्त हृते पाए 
स्थितिके निपैकनि विपै प्राप्त करि भोगवे है। तिस भोगवे ही का शेष रह जाता है। तोत घातियानिका स्थितिनन्ध पृथरत्व दिन 
नाम कृष्टि वेदन है। इसका काल भी अन्तमु हर्त प्रमाण है । और स्थिति सत्व संख्यात हजार व मात्र रहता है। अधातिमा 

8 (पट सका अपेक्षा वेदनमें उल्टा क्रम है वहाँ प्रकृतियोका 88 पृथकत्न॒ वर्ष और स्थितिसत्त मयागोश 
पहले ल्ोभकी और फिर माया, मान व क्रोधकी कृष्टि की गयी थी । असर्यात व मात्र है। ४ 
परन्तु यहाँ पहले क्रोधकी, फिर मानकी, फिर भायाकी, और फिर क्षता (०६-६८६ भाषा--सोभकी हिंतीय संग्रह कृष्टिकी प्रभम स्पिति 
लोभकी कृष्टिका वेदन होनेका क्रम है। (ल॑ सा/११३) #ष्टिकरणमें विष समय अधिक आवली अवशेष रहे अनिवृत्तिकणका अन्त 
तीन संग्रह कृष्टियोगेंसे वहाँ जो अन्तिम कृष्टि थी बह यहाँ प्रथम समय हो है। फ्हाँ लोभका जपन्य स्थिति बन्ध व सच्च अन्त 
कृष्टि है और वहाँ जो प्रथम कृष्टि थी वह यहाँ अन्तिम कृष्टि है... तर है। यहाँ मोह बन्धकी व्युच्छित्ति भई। तीन पातियारा 


न कम योग्य तंण्यात 
अनुभाग घ्टका उदय होता है पीछे स्थितिबन्ध एक दिनसे ठुछ कम रहा। ओर सत्त यथा ४ 
बल 3385 2५ हजार वर्ष रहा । तीन अघातियाका ( आयुके बिना ) स्थिति तक्त 


यथा योग्य असंख्यात वर्ष मात्र रहा ही 
१५, क्रोधकी प्रथम कृष्टि वेदन प्ष सा |६८३/भाषा--अनिवृत्तिकरणका अन्त समयके अन्तर सृत्म ३६ 


गुणस्थानको प्राह्न होता है। 
क्ष सा,११४-६१६/भाषा--अंत्र तक अश्वकर्ण रूप अनुभागका काण्डक को वेदता हुआ सृक्षम साम्पराय को प्राप्त होता ै 


घात करता था. अब समय प्रतिसमय अनन्तगुणा घटता अनुभाग सक्षम हट 
होकर अपवर्तना करे है। नवीन कृष्टियोंका जो बन्ध होता है वह १७, सूक्ष्म झु आओ 
भी पहिलेते अनन्तगुणा घात अनुभाग युक्त होता है। प्ष सा,/१६० की उत्थानिका ( लक्षण )-सज्वतन + 'यूलबंन्‍ता वार 
पक्ष सा |६१६भाषा-क्रोधकी कृष्टिके उदय कालमें मानादिकी कृष्टिका को जो बादर कृश्टियें, उनमेंसे प्रत्येक कृष्टि रूप कप कं हे 
उदय नहीं होय है। गुणा घटता अनुभाग करि सूद्ष्म-सूह्षम खण्ड करिये जी तृहम ६ 


-- बन्ध व उदय विष अनुभागका घटनाहो.._ करण है। सी 

क्ष न १८/भाषा--प्रतिसमय वन्ध ठ्ठ कसा (६६-६६ह/भाषा-अनिद्ृत्तिकरणके 2283 कर 

कृष्टियोंका कालंमें ग्रीय सग्रहद्गष्टिमे दर अकाल 

“ अन्य कृष्टियोमें सक्रमण करके कृष्टियोंक बेदन कालमें उसकी द्वितीय व तृतीय ' लात तोमर 

०7 की 77770: 

ह.सा [(९७-४२८भाषा--कृम्टिकरणवद्‌ मध्यलण्डादिक द्रव्य देनेकरि तृत्तीय बादर सग्रह हा गिर 55452 % है) 
पुन' सर्व कृष्टियोंको एक गोपुच्छाकार करता है। कृष्टिमे कद 8 । और जबन्‍्यते उस्ृड 

प.सा,(र१३॥ भाषा-सेक्रमण द्ब्य तथा नवीन बने द्रव्यमें यहाँ गुणा अनुभाग अल मिशन काल 

भी कृष्टिकरणवत्‌ नवीन संग्रह व उन्तरकृप्टि अथवा पूर्व वजूद. ता हिट ाह। है वितीयार मल रिवापाप्म 

कृष्टियोंकी रचना करता है। तहाँ इन नवोन कृष्टियोमें कुछ तो. जृष्टियोंकी रचता करता है। प्रति समय वूझ्हट 
.कृष्टियोंक ॥ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ह मुगा है। तदनत्तर इन मवीन रचित कृष्टियोमें अपकृषट 
ट्रब्म देने करि मथायोग्य घट-बढ़ करके उसकी विशेष हानिक्रम रूप 
एक गोपुच्छा बनाता है। 

है त्ता।॥४धभ्रापा-पनिवृत्तिक्शश कालके अन्तिम समयमें लोमको 
तृतीय सग्रहदृश्टिका तो सारा द्वव्य सृक्ष्मकृष्टि रूप परिणम चुका है 
और ट्विंठीय सग्रहकृष्टिमें केवल समय अधिक उच्छिष्टावली मात्र 
निपैक गेष है। धन्य सर्च दवव्य सृक्ष्मकृष्टि रूप परिणमा है। 

पसा (८शमाषा-अनिवृत्तिक्रणका थन्द समयके अनन्तर सृक्ष्मकृशि- 
को बैडता हुथा सृक्षसाम्मराय गुणस्थानक्ों प्राप्त होता है । हृहा 
मृष्षम दृष्टि वि प्रा्ठ मोहके सर्व द्रव्यका अपकर्पण कर ग्रुणश्रेणी 
क्र है। 

हएसा (६4प्रापा-मोहका अन्तिम काण्डदकका घात हो जानेके परचात 
जो मोहको स्थितिविशेष रही, ता प्रमाण ही अब सृश्मसाम्परायका 
कान भो शैष रहा, क्ोकि एक एक निषेककों अनुभवत्ा हुआ उनका 
पन्‍्तर करता है। इस प्रकार सृक्ष्म साम्परायके जन्‍्त समयक्ो प्राप् 
होहा है। 

पता |६८-६००भाषा-महाँ प्कर सर्व कर्मोंका जधन्म स्थितिवन्ध 
होता है। तोन घातियाक़ा स्थिति सत्त उन्त्भहर्त मात्र रहा है। 
मोहका स्थिति सतत क्षयके सम्मुख है। अपातियाका स्थिति सत्त 
अमझ्यातत वर्ष मात्र है। याके अन्तर क्षीणकपाय गुणस्थानमं प्रवेश 
क्र है। 


३०. साम्पतिक कृष्टि 


( सा (६६/माषा-साम्मतिक कहिए वर्तमान उत्तर समय सम्बन्धी 
उन्त्र को केबत उदयरूप उलूष्ट कृष्टि हो है। 


२०, अधन्योत्कृष्ट कृष्ट 


पर सा ॥३१भाषा--ज सर्व पे स्‍्तोक अनुभाग लिये प्रथम कृष्टि सो 
जपन्य दृष्टि कहिये। सर्व ते अधिक अनुभाग लिपे अन्तृकृष्टि सो 
उलट ृृष्ि हो है। 


, टएण--ह १ हर्ग/सोक "पके चौथे भनमें अमृत्तसायन नामक मात 
, पक ये (3३/१॥१ )। फिर तोसरे भवमें तोसरे नरकमें गये ( ३३/ 
(६४) पहाँसे आकर यश्षत्तिक नामक वेश्य पृत्र हुए (३३/१४८ ) फिर 
पड़े भवमें निर्मामिक राजपुत्र हुए (३३॥१४४)। क्तंमान भवरमें 
पपुदषके पुष्र थे ( ३३१६ ) । ननन्‍्दरगोपके मर पातन हुआ ( ३६/२८ )। 
करके द्वारा घतते बताया जाने पर ( ३॥/०; ) इन्होंने महयुद्धमें कंस 
३ मार दिया ( ४६१८ )। रुविमणोका हरण किया ( ४१/७४ कथा 
उन्य उनको कमथाएँ विवाह कर (४४ सर्ग ) अनेकों पुश्नोंको जन्म 
दिया [ ४६६६ )। महाभारतके मुद्धमें पाण्डवोका पक्त लिया। तथा 
“पमधड़ी मार कर (१३5३ ) नवमें नारागणके रुपनें प्रसिद्व हुए 
(॥१/१5)। उन्तमें भगवान्‌ नेमिनाथकी भविष्यवाणीके अनुसार 
(६६२) दस्त बिनाश हुआ ( ६१॥४९-) और ये उत्तम भाव- 
पा जे ० जरतकुभारके तीरसे मरकर नर॒कमें गग्न 
7३३ के १६० शत्ताकापुर्प | भावि निर्मज् 
नाम चोन्त तीपंकर होंगे। हर 7७6४३ हा 
कण गंगा -७ प्र 
जतैमी शरद गंगामन फोससे निकलती है। क्श्मीरमें नह है। 
ह] जार | रहो नोग गगाका उद्गम मानते हैं। इस गगाक़े रेत 
ना भी पाया जाता है, इसो लिए इसका नाम गागेय है। उस 


मराद्य नाम रुम्य भी है महोमे 
शम्यमर ५2 ९३ जम्वू भटोने निक्सनेके सोनेको 
#म्लर गा जहा है। ५५५४ 


१४३. 


केतुमाल , 


कृष्णदास--मर.पु |प्र २० १० पत्मनाताल- आप बहाचारी थे। कृति-- 
मुनिम्नत्त नाथ प्राण, विमल पुराण । समय--वि, १६७४-- 
ई० १६१७। 

कृष्णपंचमी व्रत-- 

वद्ध मान पुराण(१ कुछ समय ६ वर्ष; उपयास ६ 

ब्रतविधान संग्रह।१०१ विधि--पाँच वर्ष तक प्रतिवष्त ज्मेष्कृष्णा £ को 
उपवास करे | जाप्य-नमस्कार मच्का जिकाल जाप ।.., 


कृष्णमति--भूतकालीन बीसवें तीर्धकर --दे० तीर्थंकर|१। 


कुष्णराज--,, हप,६&॥२-६३ (है. ४ १० पश्माज्ञाल) स्था- 
द्वाद सिद्धि/॥ २९ १० दरबारी लाल ) दक्षिण लाट देशके राजा भी- . 
बब्तभके पिता थे। आपका नाम कृष्णराज प्रथम था। आपके दो 
पुत्र ये-श्रीवत्तभ और प्र्‌वराज। आपका राज्य हाट देशमें था 
तथा झनरु भयंकरकी उपाधि प्राप्त थी। बे पराक्रपी थे। आधार्य 
पृष्यसेनके समकातीन थे। गोविन्द प्रथम आपका दूसरा नाम था। 
समय--श ६७८-६६१४, ई० ७१६-७७२ आता है। विशेष दे० इतिहास 
३४ । ९, कृष्पराज प्रथमके पुत्र भ्र्‌ वराजके राज्य पर आसीन होनेके 
कारण राजा अकालवर्षका हो नाम कृष्णराज ट्विंतीय था (दे० अकाल- 
वर्ष ) विशेष दे० इतिहास|३/२। ३ यशस्तितक/प्र, २० प० सुन्दर 
लाज-राष्ट्रेकुट देशका रागैरबंशी राजा था । कृष्णराज द्वि०(अकाल- 
वर्ष ) का पुत्र था। इसलिए यह कृष्णराज तृतीय कहलाया । अकाल- 
वर्ष तृतीयको हो अमोघवर्ष तृतीय भी कहते है। (विशेष दे० इति-। 
हास/३/९) यदस्तितक चम्पुके कर्ता सोमदेव सूरिके समकालीन थे। 
सम्य--वि० १००२-१०२६ (६० ६४/-१७२) अकालपर्षके अनुसार। 
( ई० (९२-९७ ) आना चाहिए । ! 

कृष्णलश्या-३५ हेश्या। 


। 
फृष्णवर्सा--तम्य-वि० (२३ (६० ४६६) (द,सा.मर.३४ प्रेमीजी) 
( १0५8| 48800 8009 ऐ0ग्रा8४ ए४एण॥] ५३] !8 के 
आधार पर ) 


कृष्ण वर्सा--आार्यस्रण्यकी एक नदी -दे० मनुष्य/४। 


कद्वर्तों चृत--088] 07०७, एलन (०७ (ध,(पु, ६ 
प्र २७) ह 


केकय--२ पंजाब प्रान्तकी वितस्ता [जेहल्ुम) और चत्रभागा 

( चिनाव ) न्रदियोका अन्तरातवर्ती प्रदेश) इसकी राजधानी । 

गिरिवज (जत्तातपुर ) थी। ( मे,पु!प्र,३० प० पन्नातात ); ३, भरत 
आयंखण्डका एक देश । अपरनाम क्ैकेय था ! --दे० मनुष्य/४। 


“7१ पृ /सर्ग/श्तोक-शुभभति राज़ाकी पृत्री (२७४ ) राजा 
दशरथकी रानी (२४६२) व भरतकी माता थी। (२६/३ )। पुषरके 
दुखित होकर दोश्षा ग्रहण कर ली (5६/२४ )। 
केतवा--भरत हैत् आर्यद्वण्डकी एक नदी --ऐे० मनृष्य/ 
“एक ग्रह -दे० ग्रह। 


केतुभद्र - कुछवशी था। कलिंग देदका राणा ' 
।था। कलिंग [ 

पल । महाभारत युद्धमें इसने बड़ा पराक्रम 8 
४0 ३० १४६० । ( खारवेलकी हाथों गुफाका दिलालेख 


केतुमति-५ ३/१३/६-८ हनुमानकी दाल थी। 


“7१ विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर 
पैर ।२ बैंविट्रया और एरियाना प्रदेश चच भूगोलका केतु: 
माज्त द्वीप है। (जप १३० ४.५, व 3 )  ' 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


कैरल 


केरल--कृष्णा और तृहभद्गाके दक्षिणमें विद्यमान भूभाग, जो आज- 
कत मद्रासके अन्तर्गत है! पाण्डुय केरत थौर सतीपुत्र नामसे 
प्रसिद्ध है । 

कैरल--मध्य आर्यस्ण्डका एक देश -दे० मनुष्य/४। 


केवल--मो.पा (टी./॥/३०८/१३ केवलोइसहाय केव्रतज्ञानमथों वा के 
परबह्मनि निजशुद्धवुद्धे कस्वभावे आत्मनि वलमनन्‍्तवीय॑ यस्य स 
भवत्ति केवल', अथवा केवते सेवते निजात्मनि एकलीलीभावेन तिए्- 
तीौति केवल' ।>केवलका अर्थ असहाय या केवल्ज्ञानमय है। अथवा 
की का अथ परहा या शुद्ध चुद्धछूप एक स्वभाववाला आत्मा है 
उसमें है बल अर्थात्‌ अनन्तवीर्य जिसके । अथवा जो केवतते अर्थात्‌ 
सेवन- करता है--अपनी आत्मामें एकलोलीभावेसे रहता है वह 
केवल है। 

केवलज्ञान--जोव्मुक्त योगियोंका एक निर्विकर्प अत्तीन्द्ि 
अतिशय ज्ञान है जो बिना इच्छा व बुड़िके प्रयोगके -सर्वागते सर्ब- 
काल व क्षेत्र सम्बन्धी सर्व पदार्थोंको हस्तामतकब॒त टंकोत्कीर्ण 
प्रत्यक्ष देखता है। इसीके कारण वह योगी सर्वज्ञ कहते हैं । स्व व पर 
ग्राही होनेके कारण इसमें भो ज्ञानका सामान्य लक्षण घरित होता 
है। यह ज्ञानका स्वाभाविक व शुद्ध परिणमन है । 


केचकक्षान निर्देश 

केवलश्ानका व्युतत्ति अर्थ । 

केवलज्ान निरपेक्ष व असहाय है। 

केवलशानमें विकल्पका कर्थचित्‌ सद्भाव |--दै? विकत्प 
केवलशान एक ही प्रकारका है। 

केवलक्षान गुण नहीं पर्याय है। 

केवलज्ञान भी शान सामान्यका अश है । 

-बे० ज्ञान/।॥१-२ 
यह मोह व ज्ञानावरणीयके क्षयसे उत्पन्न होता है। 
केवलज्ञान निर्देशका मताथे । 
केवलज्ञान कंयंचित्‌ परिणामी है [--दे० केवलज्ञान/४(३ 
केवलशानमें शुद्ध परिणमन होता हैं ।-ऐै० परिणमन 
यह शुद्धात्मोंमें दी उत्तन्न होता है। 

-दे० केवलज्ञान/६/६ 4 
| समी मार्गणास्थानोमें आायके अनुसार ही व्यय । 
“दै० मागयणा । 
# | तीसरे व चौथे काल्में ही होना संभव है । 
+-दे० मोक्ष/४३। 
केवलज्ञान विषय गुणरवान, मार्गणास्थात, वे जीवसमाल 
आदिके स्वामित्व विषयक २० प्रतुपणाएँ-“दे० सद। 
# | कैेवलज्ञान विषयक सत्‌, संख्या, क्षेत्र, सशत, काल, 
' | अन्तर, भाव व अल्पवहुत्त “दे० वह वह नाम । 
क्षेव॒रज्ञान नितर्गज नहीं होता “दे? ज्ञावा/४। 


२ | केवलज्षानक्नी विचित्ता 
-१ | सर्वको जानता हुआ भी व्याकुछ नहीं होता ! 
२ | सर्वांगसे जानता है। 
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न्ण्प 


के ० को 


केवटतान 
अतिविम्वत्‌ जानता है। रा 
रंकोत्की्णवत्‌ जानता है । 

अक्रमर्पसते युगपरद्‌ एकल्षणमें चानता है। 
ताक्काल्कितत्‌ जानता है। 

स्वक्षयोंकी पक पृथक जानता है। 


केवठज्ञानकों सबंग्राहकता 


सब कुछ जानता है । 
समस्त लोकालोकको जानता है। 
सम्पूण द्रव्य क्षेत्र काल भावको जानहा है। 
सव॑ द्रव्यों व उनकी पर्यायोंकीं जानता है । 
त्रिकाली पर्यायोंको जानता है। 
सदुभूत व असदमूते सब पर्वायोंकों जानना है । 
अनन्त व असख्यातको जानता है -दै० पनन्‍्त|2४। 
प्रयोजनमूत व अप्रवोननमूत सबको जानता टै। 
ब्ससे भी अनंतगुणा जाननेको समय है। 
इसे समर्थ न मानें सो अगानी है। 
केवलज्षान शानसामान्यके बरावर है। 
-दे० शान।|१। 


केवलज्ञानकी सिद्धिमे हेतु 


यदि सर्वकों न जाने तो एककों भी नहीं जान सकता | 
यदि त्रिकाल्को न जाने तो इसकी दिव्यता ही व्या। 
अपरिमित विषय ही तो इसका माहात्यय है । 
सर्वशत्वका अभाववादी क्या लव॑ सर्वश है 

वाधक अमाणका अमात होनेसे स्शत्र सिद्ध है। 
अत्ताय पृज्य होनेसे संशत्र सिद्ठ है। 

केवलज्ञानका अंग सर्वशरत्वक्ष होनेसे यह सिद्ध है। 
मति आदि शात केवलशानके अंग हैं । 

--दे० ज्ञान!/2॥ 
सुक्ष्मादि पदार्थ अमेय होनेसे सर्वशत्व सिद्ध है। 
कर्मों व दोषोंका अभाव होनेसे सर्वशत्न मिद्ट है। 
कर्मों का अमांव सम्भव है। “दे? मोह़/६। 
रागादि दोपोंका अभाव सम्मर है। “दे? राए१। 


केवलज्ञान विषयक शंका समाधात 


केवलजञान अतहाव बसे है ! हि 
विनष्ट व अमुल्ष पदायों का शान केसे सम्भव है ! 
अपरिणामी वेवल्शान परिणामी पाक बसे दावे 
सकता है! किक 
अनादि व अनन्त पानगम्य कैसे हो ! ऐे० अत्तार । 
केवलगानीकों प्रवन मुननेकी क्या अहम्यकता 
केवरलशानकी अत्यकतता सम्बन्धी गंकाएँ “-दें० #रयम्त । 
सर्वशलके खाब वकनाचका विरोध नहीं हट 
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जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


वेवलगान 





६ | अईनगो ही क्यों हो, बनकर क्यों कहीं। 
७ | स्तर जाननेका प्रवोजत | 


क्रेवछज्ञानका स्वपरप्रकाशकंपना 


निश्चयतते लको और व्यवहारसे परको जानता है। 
निश्वयसे परक्ो न जाननेका तातय उपयोगका परके 
साथ तन्मय न होना है। 
१ आत्मा शेयके साथ नहीं पर श्षेयाकारके साथ तन्मय 
| होता है। 
| आत्मा शेयह्प नहीं पर शेयाकाररुपसे अवश्य परिणमन 
करता है। 

शानाकार व शेयाकारका अब । 

वास्ततमें शेयाकारंसे अतिविम्बित निज आत्माको 
देखते हैं। 
प्रेयाकारमे शेयका उपचार करके शेयकों जाना कहा 
जाता है। 

ट्गस्थ भी निश्चयत्ते लक्ो और व्यवह्यर॒से परको 
| बानते ह। 

६  केवलशानके लपरप्रकाशनपनेका समय । 
| # , शान और दर्शत खमावी आत्मा ही वास्तवमें सपर 


न्ज >>. 2 


५ 
हू 





७ 





| (4 


| माणो ह। -दे० द्शन/२६! 
| # | यदि एज नहीं जानता तो सेको भी नहीं जानता 
| --दै० श्रुतकेवत्ो 
| 








१, केवलज्ञान निर्देश 


). केवलश्ानका च्युपत्ति अथ 


६, सि |१६(१४/६ बाहोनाम्यन्तरेण च तफ्सा यदर्थ मदिनो मार्ग केबन्ते 

मेपन्ते तत्केवतम।>अर्थीजन जिसके लिए बाह्य और अम्यन्तर तपके 
दर मारा केवन धर्थात्‌ सेवन करते है वह केवलज्ञान कहलाता 
(।( रा वा।॥४६४४-७ ) (ज्तो वा ३१६६५ ) 


२. केवरज्ञान निरपेक्ष व असहाय है 


मे, ति (६६१४ पत्हायामिति बा। कैत गच्द असहायवाची 
* प्महिए अत्रहयय ज्ञानकों केवलज्ञान कहते हैं। मो पा।दो नि 
+०45 (सता ब|॥॥६४४६॥ ) 

प ह(न5४/ग६ै॥ वेवसमसहायर्मिंदियातोयणिरवेजक तिकातगो- 


“रा तपत्शयसमवेदाघंतवत्युपरिससकुडियमस॒दत्त केवत्तणा्ण । 
पतन उच्छायनो कहते है। जो ज्ञान अत्तहाय अर्थात्‌ इन्द्रिय 
और धाने्की अत रहित है, जिकातगोचर थनन्तपर्यायोस्े 
रमगससम्पन्यको प्रप्न उनन्त वस्तुओंको जाननेवाता है, अम्कुटित 
परयाद्र प्रतिपक्ठी रहित है उसे 
* ११४,५२४॥२१३४ ) 

ण ४७४४४ डेवनमनहाय इक्द्रियानोक्मनस्तारनिरपे ४ 
फाद। हामादंव्यदिरि्दिम भरफ्तमहायनिरप्यल्ादा रू ! 
१ 804 _ “शान (०उत्तहाय जनक केवदज्ञान कहते 
(हम पड 5 खरा, इ्लण योर मनम्कर यवदि मनोव्यापारक्ी 


| | 


32 कक प्त््ल 

*$ 7 अदातक है दर उसपर 
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देप्न्शपन ण्यने है। (६ 


हर 


"+47 भन सके 
केवलमनहाय््‌ दि 


ना० २-१९ 


१४५ 


२, केवलज्ञानकी विचित्रता 


अपेप्तासे रहित है। अथवा केवलज्ञान आत्मा और अर्थसे अतिरिक्त 
किसी इन्द्रियादिक सहायककी अपैक्षासे रहित है, इसलिए भी वह 
केवल अर्थात्‌ अतहाय है। इस प्रकार केवल अर्थात्‌ अस॒हाय जो ज्ञान 
है उसे केवलज्ञान कहते हैं । 


३, केवलज्ञान एक ही प्रकारका है 


ध. १३४२, १४.(४८०/७ केवल्गागमेयविधं, कम्मर्खएण उप्पजमाण- 


ताटो ।>केवसज्ञान एक प्रकारका है, क्योंकि, वह कर्म क्षयसे उत्पन्न 
होनेवाला है। 


४, केवलशान गुण नहीं पर्याय है 


घ ६(१,६१,१७३४/३ पर्यायस्य केवलज्ञानस्थ पर्यायाभावत्त' सामर्थ्य- 


हृयाभावात्‌ । ० केवलज्ञान स्वय॑ पर्याय है और पर्यायके दूसरी पर्याय 
होतो नही है। इसलिए केवलज्ञानके स्व व पर की जाननेवाली दो 
शक्तियोंका अभाव है । 


घ. ७४२,१,४६/८८११ ण॑ पारिणामिएण भावेग होदि, सब्बजोवार्ण 


केवलणाणुप्पत्तिप्पसगादो ।>प्रश्न--जीव केवतज्ञानी कैसे होता है! 
( सूत्र ४६ )। उत्तर-पारिणामिक भावसे तो होता नहीं है, क्योकि 
यदि ऐस्ता होता तो सभी जोबोंके केवलक्ञानकी उत्पत्तिका प्रसंग 
आ जाता। 


५, यह मोह व ज्ञानावरणीयक्रे क्षयसे उत्पन्न होता है 


त. सु १०१ मोहश्याज्यानदर्शनावरणान्तरायक्षयात्र केवतम्‌ ।*मोह- 


का क्षय होनेसे तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण 
होनेसे केवलज्ञान प्रगट होता है। 


६. केवकश्ानका मताथ 


व अन्तराय कर्मका क्षय 


ध ६/१,६६२१६/४६०४ केवसज्ञाने समुत्पत्ने्षप सर्द न जानातीति 


प/१३/॥/,३.२६/८६॥५ केबलिस्स 

जन्बद्वाए एगर्वस्स अगिदियस्स 

को विषय करते है, अपने सब 
रहित है। 


प्र सा|त प्र/३ 


कपितो ब ते। तत्र तन्निराकरणा बुद्धवन्त 


इत्युच्यत्ते | कपिलका 
कहना है कि केवलज्ञान उत्पन्न होनेपर भी सब वस्तुस्वरूपका ज्ञान 


नहीं होता। किन्तु ऐसा नहीं है, अतः इसीका निराकरण करनेके 


लिए 'बुद्ध होते है' यह पद कहा गया है। 
फप्र/टी /॥१५१ मुक्तात्मना 


सप्नावस्थावब्हिल्लेंयविषये परिज्ञान 
नास्‍्तीति साख्या वदन्ति, तन्‍्मतानुसारि शिष्य प्रति जगत्तयकाल- 


प्रयव पदार्थगुगपतपरिच्छित्तिसपकेवत्ञानस्थापनाएँ शञानमय- 
विशेषण कृतमिति ।-'ुक्तात्माओंके मप्तावस्थाकी भाँति बाह्य ज्ञेय 
विषयोका परिज्ञान नहीं होता! ऐसा साख्य लोग कहते है। उनके 
मठाबुसारों शि्यके प्रति जगतृत्रय कातत्रयवर्ती सर्वपदार्थोंको युगपत्‌ 
जाननेवाले केवलज्ञानके स्थापनाथ 'ज्ञानमय'यह विशेषण दिया है। 


३, केवरज्ञानको विचित्रता 


3. सबको जानता हुआ भी व्याकुल नहीं होता 


विसईकयातेसदत्वपज्जायस्स संग- 
।>केवली जिन अग्गेप द्रव्य पर्यायों- 
कलम एकहूप रहते है और इच्िय- 


३ युगपदेव सर्वाय॑सार्थसाध्षात्तरणेन ज्प्तिपखितंनाभा: 
भेतग्रहणमोक्षणक्रियानिराम* प्रथममेव समस्तपरिच्छेया- 

पुनः 'रमाकारान्तरमपरिणममान मन्ततो5पि 
पश्यति जानाति व पचमस्यात्यन्तविवित्तत्वमेष के 


झानसे 


वात संभाषचि 


03788. 


£ / हक 
पाय हो सर्व पदायोंके सम्रहक्रा पाश्चाक्कार करने, ज्नप्वि परिवर्हनंका 
जन सिद्धान्त कोग 


केवलज्ञान 


अभाव होनेसे समस्त परिछेद्य आकारोरूप परिणत होमेके कारण 
जिसके ग्रहण त्याग क्रियाका अभाव हो गया है, फिर पररूपते-- 
थाकारान्तररूपसे नहीं परिणमित्त होता हुआ सर्व प्रकारसे अशेष 
विश्वकों (मात्र ) देखता जानता है। इस प्रकार उस आत्माका ( श्ेय- 
पदार्थोंसे ) भिन्नत्व ही है। 

प्र सात प्र/है० केवलस्मापि परिणामद्वारेण लेदस्य सभवाद कान्तिक- 
सुख नास्तीत्ि प्रत्याचष्टे। (उत्तानिका )। “यतश्व पिसमया- 

- बच्छिन्न॒सकलपदार्थपरिच्छेद्याकारवैश्वरूप्यप्रकाशनास्पदी भ्रर्त॑चित्र- 
भित्तिस्थानीयमनन्‍्तस्वरूपं स्वमेव परिणमत्केवलमेव परिणाम', ततो 
कृतोपन्यः परिणामों यह्‌ द्वारेण खेद्स्थात्मलाभ:।  प्रश्न--कैवलज्ञानको 
भी परिणाम (परिणमन) के हारा खेदका सम्भव है, इसलिए केवलश्ञान 
एकान्तिक सुख नहीं है? उत्तर-तीन कालरूप तोन भेद जिसमें 
किये जाते है ऐसे समस्त पदार्थोंकी ज्ञेयाकाररूप विविधताकों प्रका- 
दित करनेका ध्थानभृत केवलज्ञान चित्रित दौवारकी भाँति स्वयं ही 
अनन्तस्वरूप परिणमित होता है,' इसलिए केवलज्ञान (स्वयं ) ही 
, परिणमन है। अन्य परिणमन कहाँ है कि जिससे खेदकी उत्पत्ति हो। 

नि. सा/ता बृ,/१७३ विश्वमश्रान्त जानन्नपि पश्यन्ञपि वा मतअवृत्ते- 
रभावादोहापूर्वक॑ वर्त न न भवत्ति तस्‍्य केवल्ित. । विश्वको निर- 
स्तर जानते हुए और देखते हुए भी केवलोको मन प्रवृत्तिका अभाव 
होनेसे इच्छा पूर्वक बर्तन नहीं होता। - 

स्था.मई४६२ अथ युष्मतपक्षेपपि यदा ज्ञानात्मा सर्व जगलाय॑ व्याप्तो- 
तीव्युच्यते तदाशुचिरसास्वादादीनामप्युपालम्भसंभावनाद नरकादि- 
दु'खस्वरूपसंवेदनात्मकतया दू 'खातुभवप्रसंगाचच अनिष्टापत्तिस्तुल्यै- 
वेति चेत, तदेतदुपपत्तिमि' प्रतिकत्‌ मशत्तस्य धूलिभिरिवावकरणम्‌ 
यतो ज्ञानमप्राप्यकारि स्वस्थानस्थमैव विषय॑ परिच्छिनत्ति, न पुन- 
स्तत्र गला, तल्कृतो भवदुपालम्भ' समोचोन ।>प्रश्न--ज्ञानकी अपेक्षा 
जिनभगवानूकों जगलयमें व्यापी माननेसे आप जैन लोगोंके भगवादु- 
को भो (शरीरव्यापी भगवातूवत ) अश्ुत्ि पदार्थेकि रसात्वादनका 
ज्ञान होता है तथा नरक आदि दु ख़ोके स्वरूपका ज्ञान होनेऐे हुका 
भी अनुभव होता है, इसलिए अनिष्टापत्ति दोनोंके समान हैं 
उत्तर-यह कहना असमर्थ होकर धूल फकनेके समान है। क्योंकि हम 
ज्ञानको अप्राप्यकारी मानते है. अर्थात्‌ ज्ञान आत्मामें स्थित होकर 
ही पदार्थोंकों जानता है, श्ञेमपदार्थोके पास जाकर नहीं । इसलिए 
आपका दिया हुआ दूषण ढौक नही है। 


२. केवछश/न सर्वांगसे जानता है 


घ. १(१,१,१/२५४८ सत्बावयवेहि दिद्वुतब्बह्ठा। >जिन्‍्होंने सर्वागसे 
सर्व पदार्थोकी जान लिया है (वे सिद्ध है )। 

के पा. (१३४६६. णे चेगावयवेण चेव गेग्हदिं; सयलावयबंगय- 
आवरणस्स णिम्मूलविणासे सते एगावयवेणेव गहणविरोहादो । +तदों 
पत्तमपत्त च अक्षमेण सयलावयवेहि जाणदि त्ति सिद्ध) यदि 
कहा जाय कि केवली आत्माके एकदेशसे पदार्थोंका ग्रहण करता है, 
सो भो कहना दौक नहीँ है, क्यों कि आत्माके सभी प्रदेशोंमें विद्यमान 

, आवरणकर्मके निर्मुल विनाश हो जानेपर केवल उसके एक 

पदार्थोंका ग्रहण माननेमें वित्तेष आता है। इसलिए प्राप्त और अप्राप 
सी पदार्थोको युगपह अपने समी अवयबोसे केवली जानता है, यह 
सिद्ध हो जाता है। है 

प्र सा वि. पे (8० सर्वतों विशुद्धस्य प्रतिनियतदेशविशुद्धरन्त प्लवनाद 
समन्‍्ततो5पि प्रकाशते ।5 क्षायिक ज्ञान) सबत विद्युद्ध होनेके कारण 
प्रतिनियत प्रदेशोकी विश्युद्धि (सर्वत' विश्ुद्धि ) के भोतर डूब जाने- 
से वह संतः ( स्व त्मिप्रदेशोसे भी ) प्रकाशित करता है। (प्र, सा 


त, प्र (२२) | 


१४६ २. केवलज्ञानकी विधित्रष 


३. केवरुज्लान प्रतिविम्ववत जानता है 


प, मर /म /६६ जोइय अप्पें जाधिएण जयु जाणियउ हमेह। अप फरेड 
भावडइ निबिंड जेण वसेड ।६६ अपने आत्माके जाननेसे यह तोन 
छोक जाना जाता है, क्योकि आत्माके भावरूप वेबतज्ञानमें यह तोड़ 
प्रतिबिम्बित हुआ बस रहा है। 

प्र, सा,/त. प्र (२०० अमैकस्य श्ञायकभावस्य समस्तज्ञेयभावलभाव्ाद 

“अतिबिम्बवत्तत- 'समस्तमपि द्रव्यजातमेकप्तण एवं प्रत्मश्यन्ते--तर- 
एक ज्ञायकभावका समस्त श्षेयोंको जानमेका स्वभाव होनेते, समस्त 
द्च्यमात्रको, मानों थे द्रव्य प्रतिबिम्बबत्‌ हुए हाँ, इस प्रकार एक 
क्षणमें ही जो प्रत्यक्ष करता है। 


४, केवलज्ञात टकोत्कीणवत्‌ जानता है 


प्र सा/त. पर|३८ परिच्छेद प्रति नियतलात ज्ञानमरत्यक्षतामनुभवन्त 
'शिल्षास्तम्भोत्कीरण भूतभाविदेववह प्रकम्पापितस्तरूपा | >झानके प्रति 
नियत होनेते ( सर्व पर्यायें ) ह्ञानप्रत्यक्ष बर्तती हुईं परापागस्तम्भ्म 
उत्कीर्ण भूत और भावि देवॉकी भाँति अपने स्वरपकों अकम्पतमा 
अपित करती है । 

प्र सात, प्र (२०० अधैकस्य ज्ञायक्वभावस्य समस्तह्षयभावस्वभाव- 
लात प्रोत्कीर्ण लिखितनिख्ातकी लितमज्जितसमाबतितः समस्तमपि 
द्रव्यजातमेकक्षण एवं प्रत्यक्ष्यन्त । एक शायकमावका समस्त 
ज्ञेयोंकों जाननेका स्वभाव होनेसे, समस्त हव्यमात्रको, मानों वेप्रत्य 
ज्ञायकमें उत्कीर्ण हो गये हों;“चित्रित हो गये हों, भीतर घुष्त गये हों, 
कीलित हो गये हो, डूब गये हों, समा गये हों, इस प्रकार एक क्षण 
ही जो प्रत्मक्ष करता है। 

प्र, सात. 7 (१०. किच चित्रपटस्थानीयलात्‌ संविद' । यथा हिं 
चित्रपट्यामतिबाहितानामलुपत्थितानां वर्तमानाना चर बस्तुनामा- 
लेख्याकारा साक्षादेकक्षण एवावभासन्ते, तथा सं॑विद्धित्तावपि । ७ 
ज्ञान चित्रपटके समान है। जैसे चित्रपटमें अतीत अनागत और 
वर्तमान वस्तुओंके आप्ेख्याकार साक्षाद एक तमयमें भारित 
होते है। उसी प्रकार ज्ञानरुपी भित्तिमें भी भासित होते है। 


५, केवलक्ञान अक्रम रुपसे जानता है 


प. लं, १३/४४/व. ८९१४६ 'संत्जजोबे सत्वभावे सम्म सेम॑ जाए 
पत्सदि विहरदि चि ८३ | केवसज्ञान) सब जोचों और सर्व 
भावोंकों सम्यक प्रकारसे अुगपत जानते हैं, देखते है और विहार 
करते है। (५ सा, वध हिण; (यो. सा. अ/र्क) (9: सा. 6 प्र! 
(शक ४), (प, सात. प् (३९ ३६) (ध.४४१४/(० १४२ 

भ, आ |मु/२१४१ भावे संगविसयव्ये यूरो जुगव जहां प्याते१! 
सब्ब॑ वि तहा जुगव॑ केवलणा्ं पयातेदि ।१६४३ ७जसे सूर्म 
अपने प्रकाश्में जितने पदार्थ समाविष्ट होते है उन सबको युग 
पत्‌ प्रकाशित करता है, वैसे सिद्ध परोट्टीका केवतह्ञान समर 
ज्ञगोंकों मुगपतु जानता है। (पम [ति,ध॑०३ ); (पका: 
बृ/२२४१० ); & स,दि॥॥कशणे । 

अष्ट सहल्ी/निर्णय सागर नम्बई[ि. ४७. ने लडई शस्वभावस्य परिषद" 
गोचरो5स्ति। थन्न ऋमेद । रह समान 
को बुछ भी अगोचर नहीं है, वर्योंकि बह ऋमसे नहों जानता, त्र्धा 


इससे अन्य प्रकारके स्वभावका उप्में निपेध है। 
प्रसा।धर्‌ व. ठ प्/२१ सो णेव है चिजाणदिं उप्गहपृत्वाहि 00४8४ । 
३६१। ततोघस्याक्रमतमाक्रात्त* सर्वद्रव्यपर्याया' प्त्यक्षा एवं भव! 


>बे उन्हें अवगरहमदि क्रियाओं नहीं जानते ।-'*अत- कऋषणिर पर 
होनेसे समक्ष सवेदनकी आतम्ननश्ृत समस्त द्रव्य पर्मामें हम 
हो है। 


जुनेन्द सिद्धान्त कोश 


कैवतजान रे 


प्र, मा |त, ४ [३४ यथा हि. चित्रपट्याम्‌-बस्तूनामावैख्याकारा' साक्षा- 
हैक्पण एवामभागन्ते तथा संविद्धित्तावपि । 
जैसे कपरमें वस्तुयोंके अशेख़्याकार साक्षाद एक क्षणमें ही 
भारित होते हैं, इसी प्रकार हानरुपी भित्तिमें भी जानना । (ध ७/- 
१६४६/५६/॥), &-त॑,/द॥११२९६॥/१३) (नि.सा [ताज,/४शे । 


६, केवकक्षान ताक्कालिकवत जानता है 
तकातिंगेव । तै 
प्रसावार (३० व सब्बे सदसम्भृद्या हि पजया तासि। वहूस्ते 
मागे विश दन्जजादीणँ ।३8 «उन द्रव्य जातियोंकी समत्त 
विद्यमान और अविद्यमान पर्यायें तात्कालिक पर्यायोंकी भाँति 
विदिशा पूर्वक ज्ञानमें वर्तती हैं। (परसा /मु ४७) 


७. केवरञान सब क्षेयोंक्ी पृथक-एथक जानता है 


$, ता./मू./३७ वह'ते ते जाणे विसेसदो इन्ब॒जादी थे ज्द्नेग्य 
जातियोंक़ी सर्व पर्याय ज्ञनमें विशिश्ता पूर्वक वर्तती है। 

गा 68, (९४ हेयाकारं तिलक पृथगपथगय योतयत ज्ञनमृ्ति' 
0 «पयाकारोंको | गानों पी गया है इस प्रकार समस्त पदार्थोको ) 
रा ए पृथक पकाश्षित करता हुआ ज्ञानमूर्ति मुक्त ही 
रहता ६! 


३, फेवलज्ञानकी सर्वग्राहकता 


3, केवलक्षान सब कुछ जानता है 


हवा पु/४४ सत्ब॑ अर्थ विचित्त विसम॑ त॑ णाणं जाइय॑ भषिय।" 
«विचित्र और विषम समस्त पदार्थोको जानता है उस ज्ञानको 
पषायिक कहा है। 

नि, सा,/मि.|(६७ मुत्तममुत्त दव्वं चेयणमियर' संग च सब्य॑ च। पेच्छ- 
पस्स दु याग पच्चममणिदियं होड़ १६७ #मुर्त-यमूर्त, चेतन- 
अभेततन, दरव्योंको, स्वको तथा समस्तको देखनेबालेका ज्ञान धतती- 
र्दय है, एप है। (सा | ॥१8), (बाप १/३६/॥४४/१०१8, 

सन. स्तो/ मु (१०६ "यरथ महू” सकतपार्थ-पत्यवबोध' समजनि 
पाह्ाद। सामरमर््य जगदापि सर्व प्राज्नस्ति पैल्ला प्रणिपतति सम ।" 
० जिन महक सकत्र पदार्धोका प्रत्ययवोध साक्षात्‌ रुपसे उत्पन्न 
[आ है, एन्‍हें देव मनुष्य सब हाथ जोडकर नमस्कार करते है। (4 
सं।॥९६) ( ध.१५४,३७,१०५३१६॥ ) ! 


7या,॥१॥/४६६४४ हम्हा णिरावरणो केपती भर भव्य भव मूहुम॑ 
पपहिय॑ विष्पष्ट' व सत्य जाणदि त्ति सिद्ध ।०इसलिए निरावरण 
केबती नयृहम व्यवहित और, जिपजृष्ट सभी पढ़ार्थोको जानते है। 
१.१६.॥३॥३ सत्थिताशेपप्रमेयत्नत प्राध्विख्वरूपा । >अपनेमें 
हि प्रमेय रहनेके कारण जिसने विश्वस्पताकों प्राप् कर 
। 


१४२,११६/४(/१५ तदणगत्याभावादे । *अआोंकि, केबलज्ञानसे ने 
जा गया है ऐसा कोई पदार्व हो नहीं है। 

पं,श/मू १३४ सेपक गाया ने, ६ तथा उसकी 
पैयमिमित्त बेपदघा्म थे होदि मृदभाण । 
दाग व एरिय कैशलियों 3 
शिनाशद थ नाम्ति ज्वापि विपगे शान अैवारि विषय पुनरज्ञान- 
मेष ने डिन्ति मंत्र हानमेर । >जेशके निमित्तते उत्पन्न 
शंता हम्लिए रेवनहासको उएश्ञान नहीं कह नक्ते। और मे ही 
शानापा श्हु नफ्तेई । किसी विषयमें तो ज्ञान हो और कसी 
विष्यनें इशन हो एन नहीं, हिन्तू संत जान हो है। 


३. कैवलज्ञानकी सर्वश्राहकता ' 


२, फेचलज्ञान समरत छोकाछोकको जानता है 


आ./म,/२१४१ पस्सदि जाणदि ये तहा प्िश्णि वि काते सपजए 
56%] ले लोगमसेस पस्सदि भयव॑ विगदमोहों । न्श्बै ( 53 
परसेष्ठी ) सम्पूर्ण द्रव्यो व उनकी पर्यायोसे भरे हुए सम्पृ्ण जगत 

तीनों कात्नोंमें जानते है। तो भी वे मोहरहित ही रह हर हा 

प्र सा |मू (२३ आदा णाणपमाणं णाण ऐेयप्पमाणमुद्िद । पेय लोगा- 
लोय॑ तम्हा गा्ण॑ तु सल्वगय॑ २३॥ *अआत्मा ज्ञास्रमाण है, ज्ञान- 
ज्ञेकामाण है, श्षेय लोकालोक है, इसलिए ज्ञान सर्वगत है। (प ९ 
११:१३६/१६८/३८६);: (नि,सा /ता वृ (१६१/क २७७) । ५, 

पं.स॑,/पा,/९/१२६ सपु्णं तु समग्ग केवलमसपत' सत्वभावगर्य । लौया- 
लोय वितिमिर केवलणाएं मुणेयत्वा ।१२६॥ «जो सम्पूर्ण है, समग्र 
है, असहाय है, सर्वभावगत है, लोक और 'अत्ोकॉमें अज्ञानरूप 
तिमिरसे रहित है, अर्थात्‌ सर्व व्यापक व सर्वज्ञायक है, उसे फेवल- 
ज्ञान जानो। (घ. ((१,१११४ १८६/३६० ); (गो. जी,/मू /- 
४६०८७२) | 

दर स [मै [११ णहृहुकम्मदेहों तोमालोयस्स जाणओ ददूठा। रूभष्ट हो 
गयी है अश्कर्मरूपी देह जिसके तथा जो त्ोकाज्ञोकको जानने बेखने- 
वाला है ( वह सिद्ध है) (द.स॑ (टी./१४/४३७ ) दे 

प प्र/टी ।६/६४/८ केबलज्ञाने जाते सत्ति * सब॑लोकाले 
विज्ञायते। >केवलज्ञान हो जाने पर सर्द ल्ोकाज़ोकका स्वरूप 
जाननेमें आ जाता है। 


३. केवलशान सम्पुण द्रव्य क्षेत्र का मावको जानता है 


५. स॑ं.१३/६,५सू, ५९३४६ सईं भयव उप्पण्णणाणदरित्ती संेवाद्र- 
माधुसत्स लोगस्स अग्दि गदि चयणोच्रवाद बध मोज्ख॑ इ्ड्हि 
टिठ॒दिं जुदिं अपुभाग तक्ष' करत माणों माणसियं भ्त्त कई पढि- 
सेविई आदिकम्म अरहकर्मं सब्वतोए सब्वजीवे सब्वभावे सम्मे सम 
जाएदि प्रस्सदि विहरदि ति।५३॥ >स्वयं उत्तत्न हुए ज्ञान और 

बक्त भगवाद्‌ देवशोक और अध्नरततोषके साथ भनुष्यतोककी 
अगत्ति, गति, चयन, उपपाद, बन्ध, भोक्ष, शृद्धि स्थित्ति, युत्ति, 
अपुभाग, तर्क, कल, मन, मानसिक, भुक्त, कृत, प्रतिसेषित, आदि 
कर्म, अरह कर्म, सब शोको, सब जोवों और सब भावोको सम्यक्‌ 
अकारते युगपद जानते है, देखते हैं और विहार करते है। 

4.(॥/(5१३४०१२ संसारिणो दुविहय तसा थावरा चेदि |. तत्व 

वणप्फ्दिकाइया अग॑तृवियप्पा, सेसा असंसेजवियप्पा। एवे सब्ब- 

जीबे सब्बतोगटिठिदे जागदि त्ति भणिदं होदि। »जोव दो प्रकारके 

है--तस और स्थावर । - इममेंसे पनस्पतिकायिक अनन्तप्रकारके है 

और शेष असंख्यात प्रकारके हैं. ( अर्थात्‌ जोबसमासोकी भपेक्षा जीव 

अनेक भेद रूप है )। केवली भगवान समस्त लोकमें स्थित, इन सच 
जीवोंको जानते है। यह उक्त कथनका ताल है। 

7 सात, प्र (६४ अतोच्िय हि ज्ञान यहमूत्त यब्पुतेध्वप्यतोन्दियं 
यताच्छन्न' च तत्सकतत स्वपरविकत्पान्त पाति प्रेक्षत एव। तत्व 
सम्ममृत्तपु धर्माधर्मादिषु, मृर्तेप्वप्यत्तीर्द्रेषु परगाण्वादिषु द्व्य- 
म्रच्छन्नेषु काल्ादिएु क्षेत्रपच्छन्नेष्वत्तो 
ननेस्वसाप्रतिकपयगिषु, भावप्रच्छ न्नेषु स्थृततपर्यायान्तर्ती नसृह्षम- 
प्रयग्रिधु पेवेप्नपि जब परव्यतस्थाव्यवस्थितेष्वस्ति द्रव्य प्रतनक्षत्रात्‌। 
“जो अमूर्त है, जो भूर्त पदार्थों भी धत्ोच्िय है, और जो 
प्रच्छन्न ५ हा है, उस सबको, जो कि स्तर व पर इन दो शेदोमें 
समा जाता है उसे अतीर्दिय ज्ञान अवश्य देखता है ।, अूर्त हब्य़ 
धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आदि, मृर्त पढ़ाथोंनें भी अतीन्दिय 
परमाणु इत्यादि, तथा दब्यमें प्रच्छत्न काल इत्यादि, क्षेत्रमे प्रदत्त 

अलोकाकाशके प्रदेश ब्त्यादि, कालमें प्रच्चच असाम्परतिक ( अतीत- 
अनागत ) पर्याय, तथा भाव परच्छन सयुतपर्ययोमें अन्तर्सीन सूक्ष्म 
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पर्यायें हैं उम सबको जो कि स्व और परके भेदसे विभक्त हैं उन 
सबका वास्तवमें उस अतीन्द्रियज्ञानके दृष्टपना है । 


प्रसा,/तज./२१ ततोएस्माक्रमसमाक्रान्तसमस्तदवव्यक्षेत्रकाल भावतया 
समक्षसं वेरनातम्वनभूताः सर्वद्रव्यपर्याया: प्रत्यक्षा एवं भवन्ति। 
“इसलिए उनके समस्त द्रव्य क्षेत्र काह और भावका अक्रमिक 
ग्रहण होनेसे समक्ष-संवेदन ( प्रत्यक्ष ज्ञान ) की आलम्बनभूत समस्त 
द्रव्य व पर्याय प्रत्यक्ष हो हैं । (दर.सं./टी/४/१७ ६) ः 

प्र, सा,/त. प्र//॥७ अलमथातिविस्तरेण अनिवारितप्रसरप्रकाशशालितया 
क्षायिकज्ञानमवश्यमेव सबवंदा सबंत्र सर्वथा सर्वमेत जानीयग्रात्‌। 

* “अथवा अतिविस्तारसे बस हो-जिसका अनिवार फैलाब है, ऐसा 
प्रकाशमान होनेसे क्षायिकज्ञान अवश्यमेव, सर्वदा, सर्वत्र, सर्वथा, 
स्वको जानता है। 


9, केवरुज्ञान स्व द्वब्य व पर्यायोंकों जानता है 


प्र,सा./मू.|४६ दब्बं अप तपज्जग्रमेगमर्ण ताणि दव्वजादाणि। ण बिजाणादि 
जदि जुगव॑ किध॑ सो सव्वाणि जाणादि । >यदि अनन्त पर्यायवाले 
एक द्रव्यको तथा अनन्त द्रव्य समृहको नहीं जानता तो वह सत्र 

/ अनन्त द्रव्य समूहको कैसे जान सकता है । े 

भ,आ./म/२१४०-४१ सब्बेहिं पजएहिं य संपुण्ण सव्बदब्वेहि ।२१४०। 
तह वा लोगमसेसं पस्सदि भयव॑ विगदमोहो २१४१ सम्पूर्ण द्र्व्यों 
और उनकी सम्पूर्ण पर्यायोंसे भरे हुए सम्पूर्ण जगत॒कों सिद्ध भगवातु 
देखते हैं, तो भी वे मोहरहित ही रहते हैं । 

त,सृ.(१/२६ सर्वद्वव्यपर्यायेषु केवलस्थ । 

स.सि,१(२६/१३५/८ सर्वेषु दव्गेषु सर्वेपु पयग्रिष्विति। जीवद्नव्याणि 
तावदनन्तानन्तानि, पुदुगलद्रव्याणि च ततो5प्यनन्तानन्तानि अणु- 
स्कत्पभेदभिन्वानि, धर्माधर्माकाशानि त्रीणि, कालश्चासंख्येयस्तेषां 
पर्यायाश्व त्रिकालभुवः प्रत्येकमनन्तानन्तास्तेषु । द्रव्यं पर्यायजात॑ न 
किचित्केव॑लज्ञानस्थ विषयभावमतिक्रान्तमस्ति। अपरिमितमाहात्म्य॑ 
हि तदिति ज्ञापनार्थ' सर्वद्रव्यपर्यायेपु इत्युच्यते। >केवलज्ञानकी 
प्रवृत्ति सर्व द्रव्यॉमें और उनकी सर्व पर्यायोंमें होती है। जीव द्रव्य 
अनन्तानत्त है, पुदृगलद्वव्य इनसे भी अनन्तानन्‍्तगुणे हैं जिनके अधु 
और स्कन्ध ये भेद हैं। धर्म अधर्म और आकाश ये तीन हैं, और 
काल असंख्यात हैं। इन सब द्वव्योंकी पृथक पृथक तीनों कात्षोंमें 
होनेवाली अनन्तानल्त पर्यायें हैं। इन सबमें केवल्कज्ञानकी प्रवृत्ति 
होती है। ऐसा न कोई द्रव्य है और न पर्याय समृह है जो केवल- 
ज्ञानके विपय्के परे हो। केवलज्ञानका माहात्म्य अपरिमित है इसी 
बातका ज्ञान करानेके लिए सूत्रमें 'सर्व्वव्यपर्यायेषु' कहा है। (रा.वा/ 
१(२६६६%४) 

अष्टशती/का (०६/निर्ण यसागर बम्बई--साक्षालृतेरेव सर्वद्रव्यपर्यायान्‌ 
परिच्छिनत्ति ( केवलाख्येन प्रत्यक्षेण केवली ) नान्यतः (नाग्रमात्‌ ) 
इति.>केवली भगवान्‌ केवलज्ञान नामवाले प्रत्यक्षज्ञानके द्वारा सर्व 
द्रव्यों व स्व पर्यायोंकों जानते हैं, आगमादि अन्य ज्ञानोंसे नहीं । 

ध./४१.१.१(२०४४८/४ सब्बाबयवेहि दिद्वसव्बद्ठा । >जिन्‍्होंने सम्पूर्ण 
पर्यायों सहित पदार्थोकों जान लिया है। 

प्रससा.त.प/२१ सर्वद्रव्मपर्याया: प्रत्यक्षा एवं भवन्ति ।७(उस ज्ञानके) 
समस्त द्रव्य पर्याय प्रत्यक्ष ही हैं। 

नि. सा,/ता. बृ.(४३ त्रिकालत्रिलोकब तिस्थावरजंगमात्मकनिखिलद्वव्य- 
गुणपर्या यकसमयपरिच्छित्तिसमर्थसकलविमलकेवलज्ञानावस्थत्वान्नि- 
मूंढगव । तीन काल और तीन लोकके स्थावर जंगमस्वरूप समस्त 
द्रव्य-गुण-पर्मायों को एक समग्में जाननेमें समर्थ सकल विमल केवल- 
ज्ञान रूपसे अवस्थित होनेसे आत्मा निर्मुढ है। 


३. केवलज्ञानकी सर्वग्राहकता 


५, केवलज्ञान त्रिकाछी पर्यायोंको जानता है 


घ.॥१.१,१२६/१६६/३८६ एय-दवियम्मि जे अत्थ-पज्जया वमणपज्जया 
बावि। तीदाणागदभूदा तावदियं त॑ हवइ दब्यं। «एक दव्यमें 
अतीत अनागत और गाथामें आये हुए अपि झब्दसे वर्त मान पर्याय- 
रूप जितनी अर्थपर्याय और व्यंजनपर्याय हैं तह्ममाण वह द्रव्य 
होता है (जो केबलज्ञानका विषय है) | (गो.जी,/मु-/८२/१०२३) तथा 
(क.पा.(११॥/॥१॥/२९२), (कपा/ै१,/३४६/७४/») (सात. 
१३/क४) (प्र.सा,/तजर ३६,२००) ० 

ध.६४,१४४/१० १४२ क्षायरिकमेकमनन्त त्रिकालसर्बायगुगपदबभासम्‌। 
निरतिशयमत्ययच्युतमव्यवधान जिनज्ञानम्‌ ।१०-जिन भगवातृका 
ज्ञान क्षायिक, एक अर्थात्‌ असहाय,अनन्त,तीनों कालोंके सर्व पदार्थोको 
युगपत््‌ प्रकाशित करनेवाल्ला निरतिशय, विनाञसे रहित और 
व्यवधानसे विमुक्त है। ( घ.११,१,॥१४/१०२३ ), ( घ.॥१/१९६/ 
१ (घ, ॥१,१११४३४८३); (प. ६१.६-११४/२६९; (प. १३ 
१०४४: १/३४४/८) (घ.१६/४/६); (क-पा. ((११/$२८४३६) (प्र,सा,/तिज, 
२६/३७६०) (पत्रा.टी./६/६११०) (न्याय बिन्‍्दे।२६१-२६२ चौसम्बा 
सीरीज ) 


६. केवलज्ञान सदभूत व असदूभूत सब पर्यायोंको 
जानता है 


प्र.सा./मृ,/३७ तक्कालिगेव सब्बे सदसव्भूदा हि पज्जया तारसि। बहर॑ते ते 
णाणे विसेसदों दव्यजादी्णं ।३७७उन जीवादि द्रव्य जातियोंकी 
समस्त विद्यमान और अविययमान पर्यायें तात्कालिक पर्यायोंकी भाँति 
बिशिष्टता पुर्वक क्षानमें वर्तती हैं। (प्र,सा./त.प्र/३०,३०,३६,४१) 

यो.सा./अ|१(२८ अतीता भा विनश्चार्था: स्वे स्बे काले यथाखिला:। वर्त- 
मानास्ततस्त्व द्वेत्ति तान॒पि केबल ।२८। >भूत्त और भावी समस्त 
पदार्थ जिस रूपसे अपने अपने कालमें वर्तमान रहते हैं, केबदशञान 
उन्हें भी उसी रूपसे जानता है। 


७, प्रयोजनभूत व अप्रयोजनभूत सबको जानता है 


ध. ६/४,१,४४११८/८ ण च खीणावरणों परिभ्ििय॑ चेव जाणदि, णिप्प- 
डिबंधस्स सयलत्थावगमणसहावस्स परिमियत्थावगमथिरोहादो। 
अन्रोपयोगी श्तोक :-'ज्ञो ज्ञेगे कथमज्ञः स्थादसति प्रतिबंधारि। 
दाह्मेपर्निर्दाहको न स्यादसति प्रतिबंधरि ।" २६ | आवरणके ध्षीण 
हो जाने पर आत्मा परिमितको ही जानता हो यह तो हो नहीं सकता 
क्योंकि, प्रतिबन्धसे रहित और समस्त पदार्थके जानने रूप स्वभाव 
से संयुक्त उसके परिमित पदार्थोके जाननेका विरोध है। यहाँ 
उपयोगी शएलोक--'ज्ञानस्वभाव आत्मा प्रतिबन्धकका अभाव होनेपर 
ज्ञेयके विपय्रमें ज्ञानरहित कैसे हो सकता है ! क्या अग्नि प्रतिबन्धक- 
के अभावमें दाह्मपद्मर्थंका दाहक नहीं होता है। होता ही है । (के. 
पा,१/१,१४६/१३/६६) 

स्था.म.१(६/१२ आह यद्य बम अत्तीतदोपमित्येवास्तु, अनन्तविज्ञानमि- 
तव्यतिरिच्यते । दोषालयरेप्वश्यभावित्यादनन्तविज्ञानत्वस्य। ने । 
कैश्चिद्ोपाभावेषपि तदनम्युपगमात्‌ । तथा च॑ वेशेषिकबचनम-- 
“सर्व पश्यतु वा मा वा तत्त्यमिष्ट' तु पश्यतु । कीटसंख्यापरिज्ञानं 
तस्य नः क्ोपगुज्यते ॥' तस्मादनुष्ठानगर्त ज्ञानमस्य विचार्यताम | 
प्रमाणं दूरद्शों चेदेते गृधानुपास्महे ।" तस्मृतव्यपोहार्थमनन्तविज्ञान- 
मिल्नदुष्टमेव । विज्ञानानन्त्य॑ बिना एकस्याप्यर्थस्थ यथावत परि- 
ज्ञानाभावात्‌ । तथा चार्पमू-ददि० शुतकेवली ।४) प्रश्न--केबलीके 
साथ 'अतीत दोष' विद्येप देना ही पर्याप्त है, 'अनन्तविज्ञान' भी 
कहनेकी क्या आवश्यकता ! कारण कि दोपोंके नप्ट होनेपर अनन्त 
विज्ञानकी प्राप्ति अवश्य॑भावी है ! उत्तर-कितने ही वादी दोषोंका 


जैनेद्ध पिद्धात्त कोश 


' कैवलज्ञान 


नाग होने पर भी अनन्तविज्ञानकी प्राप्ति स्वीकार नहीं करते, अत 
एवं 'अनन्तविज्ञान' विशेषण दिया गया है। वेशेषिकोंका मत है कि 
“डेश्वर सर्व पदार्थोंकों जाने अथवा न जाने, वह इष्ट पदार्थोंको 
जाने इतना ही ब्रस है। य्रदि ईश्वर कीड़ोंकी संख्या गिनने बेठे तो 

हमारे किस कामका ।"' तथा “अतएय ईए्बरके उपय्रोगी ज्ञानकी 


ही प्रधानता है, क्यों कि यदि दूर तक देखनेवालेको ही प्रमाण माना ' 


जाये तो फिर हमें गीध पश्चियोंकी भी पूजा करनी चाहिए। इस 

मंतका निराकरण करनेके लिए ग्रन्थकारने अनन्तविज्ञान विशेषण 

दिया है और यह विशेषण ठीक ही है, क्योंकि अनन्तज्ञानके बिना 

' किसी वस्तुका भी ठीक-ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। आगमका वचन 

: भी है--'जो एकको जानता है वही सर्वकों जानता है और सर्वको 
जानता है वह एकको जानता है।"' 


८. केवलज्ञान्मं इससे भो अनन्तुणा जाननेको 
साम्मथ्य है 


राजा,/(२६६/८०१ यावांल्लोकालीकस्वभावो5नन्तः ताबन्तोधनन्‍्ता- 
नन्ता यद्यपि स्युः, तानपि ज्ञातुमस्प सामर्थ्यमस्तीत्यपरिमित- 
माहात्म्य॑ तत्‌ केवलज्ञान वेद्तिव्यम्‌।७जितना यह लोकालोक 
स्वभावते ही अनन्त है, उससे भी यदि अनन्तानन्त विश्व है तो 
उसको भी जाननेकी सामथ्य केवलज्ञानमें है, ऐसा केवलज्ञानका 
अपरिमित माहात्म्य जानना चाहिए । 

आ,अनु./२१६ बसति भुवि समस्त सापि संधारितान्यः, उदरमुपनिविश 
सा च ते वा परस्य। तदपि किल परेषां ज्ञानकोणे नित्तीन॑ बहति 
कथमिहान्यों गर्वमात्माधिकेषु ।२१६/०जिस पृथिवीके ऊपर सभी 
पदार्थ रहते हैं वह पृथिवी भी दूसरोंके द्वारा-अर्थात्‌ घनोदधि, घन 
और तनुवातवत्लयोंके द्वारा धारण की गयी है। वे पृथिवी और वे 
तीनों वातवलय भी आकाशके मध्यमें प्रविष्ट हैं, और वह आकाश 
भी केवलियोंके ज्ञानके एक मध्यमें निलीन है। ऐसी अवस्थामें यहाँ 
दूसरा अपनेसे अधिक गुणोंवालेके विषयमें कैसे गत धारण करता है ! 


९, केवलज्ञानकी सर्व समथ न माने सो अज्ञानी है 


स,सा,/आ./२११/क२५६ स्वक्षेत्रस्थितये पृथग्विधपरक्षेत्रस्थितार्थोज्मनात, 
तुच्छीभृय पशुः प्रषश्यति चिदाकाराव्‌ सहार्यव॑मन्त। स्थाद्वादी तु 
वसत्‌ स्वधामनि परक्षेत्रे विदत्नास्तितां, ह्यक्तार्थोपि न तुच्छतामनु- 
भवत्याकारकर्षी परात्‌ ।२९१। एकान्‍्तवादी अज्ञानी, स्वक्षेत्रमें रहने- 
के लिए भिन्न-भिन्न परक्षेत्रोंमें रहे हुए ज्ञेयपदार्थोंकों छोड़नेसे, ज्ञेय- 
पदार्थोके साथ चंतन्थके आकारोंका भी वमन करता हुआ तुच्छ 
होकर नाशको प्राप्त होता है; और स्याद्वादी तो स्वक्षेत्रमें रहता हुआ, 
परक्षेत्रमें अपना नास्तित्व जानता हुआ, ज्ञेय पदार्थोको छोड़ता हुआ 
भी पर-पदार्थोमेंसे चेतन्यके आकारोंको खेंचता है, इसलिए तुच्छता- 
को प्राप्त नहीं होता । 


४. केवलज्ञानको सिद्धिमें हेतु 


4, यदि सबको नहीं जानता तो एकक्नो भी नहीं जान 
सकता 


प्र'सा./४८-४६ जो ण विजाणदि जुगव॑ अत्ये तिवकालिगे तिहवंणत्पे। 
प्रादृ' तस्स ण सके सपज्जय॑ दव्बमेगं वा ।४८ दव्बं अगंतपज्जय- 
मेगमर्णताणि दव्वजादाणि। ण॑ विजाणदि जदि जुगव॑ किध सो 
सम्वाणि जाणादि ।४४-जो एक ही साथ त्रेकालिक त्रिभुवनस्थ 
पद्मार्थोकोी नहीं जानता, उसे पर्याय सहित एक (आत्म--टीका) द्रव्य 


१४९ 


४, केवलज्ञानकी सिद्धिमें हेतु 


भी जानना शक नहीं ४८। यदि अनन्त पर्यायवाल्े एक द्रव्यको तथा 
अनन्त द्रव्य समूहको एक ही साथ नहीं जानता तो वह सबको कैसे 
जान सकेगा १98 ( यो.सा,/अ./१/२६-३० ) 

नि. सा./गू./१६८ पृव्वुत्ततयल्दव्ब॑ णाणागुणपंजएण संजुत्त । जो ण 
पेच्छइ सम्म॑ परोत्रखदिट॒ठी हवे तस्स/१६८/७विविध गुणों और 
पर्यायोंसे संयुक्त पूर्वोक्त समस्त द्रव्योंको जो सम्यक्‌ प्रकारसे नहीं 
देखता उसे परोक्ष दशन है । 

स. सि,१/१२/१०४८ यदि प्रत्यर्थवशर्वात स्व ज्ञत्वमस्य नास्ति योगिन!, 
ज्ञयस्थानन्त्यात्‌ ।-यदि प्रत्येक पदाथकों (एक एक करके ) क्रमसे 
जानता है तो उस योगीके सर्व ज्ञताका अभाव होता है क्योंकि ज्ञेय 
अनन्त हैं । 


स्था, म.!१/६/२१ में उद्धृत-जे एगे जाणइ, से सव्ब॑ जाणइ, जे सब्य 


जाणइ से एगं जाणइ। ( आचारांग सूत्र/१/३/सूत्र ११२)। तथा 
एको भावः सव था येन हृष्टः सब भावाः सबंथा तेन हृष्टाः। सर्वे 
भावाः स्वंथा येन दृष्टा एको भावः सवथा तेन दृष्टः | जो एकको 
जानता है वह सर्वको जानता है और जो सर्वको जानता है वह एकको 
जानता है। तथा--जिसने एक पदाथ को सब प्रकारसे देखा है उसने 
सब पदार्थोंकों सब प्रकारसे देखा है। तथा जिसने सब पदार्थोंकों सब 
प्रकारसे जान लिया है, उसने एक पदार्थकों सब प्रकारसे जान 
लिया है। 

शलो. वा./२/॥६/१४/१६२/१७ यथा वस्तुस्वभावं प्रत्ययोत्पत्ती कस्य- 
चिदनावनन्तवस्तुप्रत्ययप्रसं गात्‌...। जैसी वस्तु होगी वैसा ही' 
हूबहू ज्ञान उत्पन्न होवे तब तो चाहे जिस किसीको अनादि अनन्त 
वस्तुके ज्ञान होनेका प्रसंग होगा (क्योंकि अनादिं अनन्त पर्यायोंसे 
समवेत ही सम्पूर्ण वस्तु है 

ज्ञा/२४१३ में उद्दधृत-एकों भावः स्व भावस्वभावः, सर्व भावा एक- 
भावस्वभावाः ! एको भावस्तत्त्तों येन बुद्धः सर्व भावास्तत्त्वतस्तेन 
बुद्धा: «एक भाव स्वभावोंके स्वभावस्वकूप है और सर्व भाव एक 
भावके स्वभाव स्वरूप है; इस कारण जिसने तत्त्वसे एक भावको जाना 
उसने समस्त भावोंको यथार्थ तय्रा जाना । 

नि, सा./ताजू,/१६६/क २८४ यो नैव पश्यति जगलयमेकदे व, कालत्रय॑ 
च तरसा सकतज्ञमानी । प्रत्यक्षदृष्टिरतुत्ता न हि तस्य नित्य॑, 
सर्वज्ञता कथमिहास्य जडात्मनः स्यात्‌ ।>सर्वज्ञताके अभिमानवाल्ा 
जो जीव शीघ्र एक ही कात्में तीन जगत्‌कों तथा तीन कालको नहीं 
देखता, उसे सदा (कदापि) अतुल प्रत्यक्ष दशन नहीं है; उस 
जड़ात्माको सर्व ज्ञता किस प्रकार होगी । 


२, यदि ब्रिकालकों न जाने तो इसकी दिव्यता ही क्या 


प्र. सा./मृ./३६ जदि पद्च॒वखमजाय॑ पज्ञाय॑ पलहय॑ च गाणस्स। ण 
हवदि वा त॑ णार्ण दिव्ब॑ ति हि के परूवेंति | यदि अनुत्पत्न पर्याय 
व नष्ट पर्याय ज्ञानके प्रत्यक्ष नहों तो उस ज्ञानकों दिव्य कौन 
कहेगा ! 


३, अपरिसिति विषय ही तो इसका माहात््य है 


से. सि |१/२६/१३४/११ अपरिमितमाहात्म्य॑ हि. तदिति ज्ञापनाथ 
'स्वद्रव्यपयगिषु' इत्युच्यते >केवलज्ञानका माहात्म्य अपरिमित है 
इसी बातका ज्ञान करानेके लिए सूत्रमें 'सबद्रव्यप्रा्रिषु' पद कहा 
है। ( रा/वा,/(२६९/६०६ ) 


४. सवज्ञका अमाव कहनेवाछा क्‍या स्वयं सवज्ञ 
नहीं है 

सि. वि./मू./८/ १४-१६ सर्वात्मज्ञानविज्ञेयतत्त्वं विवेचनस्‌ । नो चेद्ध- 
वेत्कर्थ तस्य सबज्ञाभाववित्व्वगम्‌ ।१६॥ तज्ज्ञयज्ञानवैकल्यादु यदि 


जनेद्ध सिद्धान्त कोश 


केवलज्ञान 


वृष्येत् ने स्वयस्‌ ।."। नर' शरीरी वक्ता वासकतज्ञ॑ जगद्विदयु। 
सर्वेज्ञ/ स्थात्ततो नास्ति सर्वज्ञाभावसाधनम्‌ ।१६।-सब जीदोंके 
ज्ञान तथा उनके द्वारा ज्ञेय और अज्ञेय तत्त्वोंको प्रत्यक्षते जाननेबाला 
क्या सर सर्वज्ञ नही है। यदि वह स्वयं यह नहीं जानता कि सब 
जीव स्वज्ञके ज्ञानसे रहित है तो वह स्वय॑ कैसे सर्वज्ञके अभावका 
ज्ञाता हो सकता है | शायद कहा जाये कि सब आत्माओंकी असर्व- 
।, जता प्रत्यक्षसे नहीं जानते किन्तु अनुमानसे जानते है अतः उक्त दोष 
नहीं आता। तो पुरुष विशेषकों भी वक्‍्तृत्व आदि सामान्य हेतुसे 
' असवज्ञचका साधन करनेमें भी उक्त कथन समान है क्योंकि सब- 
ज्ञता और वक्‍तृत्वका कोई विरोध नही है सर्वज्ञ वक्ता हो सकता है। 
न्याय. वि /व०/३/११/२८६ पर उद्धृत (मीमांसा श्लोक चोदना/१३४- 
१३५ ) "सर्वत्रोष्यमिति होव॑ तत्काले5पि बुभुत्मुभि' । तज्ज्ानशेय- 
विज्ञांनरहितर्गम्थते कथम्‌ ।१३४ कल्पनीयाश्च सर्वज्ञा 'भवेयुरन- 
' हवस्तव | ये एत्र स्मादसब ज्ञ' स सबज्ञ न बुध्यते ।१३४।"७उस काल 
में भी जो जिज्ञाप्र सर्वज्ञके ज्ञान और उसके द्वारा जाने गये पदार्थोंके 
ज्ञानसे रहित है वे 'यह सर्वज्ञ है' ऐसा कैसे जान सकते है। और ऐसा 
माननेपर आपको बहुते सर्वज्ञ मानने होंगे क्योंकि जो भी असर्वश्ञ 
है वह सर्वज्ञको नही जान सकता ! 
दर, सं,/टी./(०२११६ नास्ति सर्वज्ञोष्नुपलम्ये' । खरंविषाणवत्‌। तत्र 
प्रत्युत्तर--किमत्र देशेप्त काले अनुपलब्धे', सबदेशे काले वा। यद्यत्न 
देशे5न्र काले नास्ति तदा सम्मत एवं। अथ सर्वदेशकाले नास्तीति 
भग्यते तजगतृत्रय कालत्रयं सवेज्रहित कथथ॑ ज्ञात भवता। ज्ञात 
चेत्तहिं भवानेव सर्वज्ञ'। अथ न ज्ञात तहिं निषेध' कर्थ क्रियते 
॥0। “यथोक्त ख़रविषाणवद्ति दृष्टान्तवचनं तदप्यनुचितम्‌। खरे 
विधा नास्ति गवादौ तिषटतीत्यत्यच्ताभावों नास्ति यथा तथा 
सर्वज्षस्थापि नियतदेशकालादिष्वभावे5पि सर्वथा नास्तित्व॑ न भवत्ति 
इति दृष्टान्तदूषणं गतम्‌। <प्रश्न-सर्वज्ञ नही है, क्योंकि उसकी 
प्रत्यक्ष उपलब्धि नही होती, जैसे गधेके सींग! उत्तर- सर्वज्ञकी 
प्राप्ति इस वैशञ व इस कालमें नही है वा सब्र देशो व सब कालोंमें नही 
है! यदि कहो कि इस देश व इस कालमें नहीं तब तो हमें भी 
सम्मत है ही। और यदि कहो कि सब देशों व सब कालॉमें नही है, 
तब हम पूछते है कि यह ठुमने कैसे जाना कि तीनों जगत व तौनों 
काल्षोंमें सवज्ञ नहीं है। यदि कहो कि हमने जान लिया तब तो तुम 
ही सर्वज्ञ सिद्ध हो चुके और यदि कहो कि हम नही जानते तो उस- 
का निषेध कैसे कर सकते हो । (इस प्रकार तो हेतु दृषित कर दिया 
गया ) अब अपने हेतुकी सिद्धिमें जो आपने गधेके सौींगका दृष्टान्त 
कहा है वह भी उचित नही है, क्योंकि भले ही गधेको सीग न हों 
परन्तु नेल आदिको तो है ही! इसी प्रकार यद्यपि सर्वज्ञका किसी 
नियत देश तथा काल आदिमें अभाव हो पर उसका सर्वथा 
अभाव नही हो सकता। इस प्रकार दृष्टान्त भी दूषित है। ( प. का,/ 
ता व्‌ /२६/६१/११ ) ] 
७, बाधक प्रमाणका असाव होनेसे सवशत्व लिछ है 
सि. वि /मु /६६-७/४३७-६३८ “प्रामाग्यमप्ननुद॒धेश्वेद्रथाईबाधाविनि- 
श्चयात । निर्णीतासभवद्दाध' सर्वज्ञो नेति साहसम्‌ ।६! सर्वश्ञेउत्तीति 
विज्ञान प्रमा्ं स्व॒त्त एवं तत्‌। दोषवत्कारणाभावादु बाधकास भ- 
वाद॑पिं ।४"- जिस प्रकार बाधकाभावके विनिश्चयसे चक्षु आदिसे 
जन्य ज्ञानको प्रमाण माना जाता है उसी प्रकार बाधाके असंभवका 
निर्माण होनेसे सर्वज्ञके अस्तित्वको नही मानना यह अति साहस है 
ही 'सर्वज्ञ है' इस प्रकारके प्रवचनसे होने वाला ज्ञान स्वत' ही प्रमाण 
है क्योंकि उस ज्ञानका कारण सदोष नहीं है। शायद कहा जाये कि 
्म्नज्ञ है' यह ज्ञान बाध्यमान है किन्तु ऐसा कहना ठीक नहीं है 
क्योंकि उसका कोई बाधक भी नहीं है। (दर. स/टी/(५२१३/७) 
( प॑, का.|ता इ/२६/६६ १३ ) | 


१५० ४. केवलत्ञानकी सिद्धिमे हेतु 


आप्प | मू/६६-११० मुनिश्चित्ान्वयाइप्रेतो' प्रसिद्धव्यतिरेक्त' 

ज्ञाता'हत्‌विश्वतत्तानामेव॑ सिदृध्येदबाधित' ।:8 एवं सिद्ध 
पुनिर्णीतासभवदनाधकल्त” । पुख्बहविश्वतत्तत सोएईन्नेद 
भवानिह १०१। >परमेयपना हेतुका अन्यय अच्छी तरह रिद्व है और 
उसका व्यत्रिक भी प्रसिद्ध है, अत उससे अईन्त निर्बाधरपरे 
समस्त पवार्थोंका ज्ञाता सिद्ध होता है।१६। ( १ )-प्रिकात प्रित्तोष- 
को न जाननेके कारण इन्द्रिय प्रत्यक्ष बाधक नहीं है ।(/ (२-केबल 
सत्ताको विषय करनेके कारण अनुमान, उपमान, अर्थात्ति और 
आगम भी बाधक नहीं है [६८ (३-अनैकान्तिक होनेके 
कारण पुरुषत्त व बवतृत्व हेतु(अनुमान)नाधक नहीं है--दे० वेबतत्ञान| 
4६१०५ (9-सर्व मनुष्योंमें समानताका अभाव हो नेसे उपमाग भी 
बाधक नहीं है।१०१; (()--अन्यथानुपपत्तिप्ते श्रुन्य होनेप्ते अरथपत्ति 
नाधक नही है १०१, (६) -अपौरुषेय आगम केवल यज्ञादिके विपय- 
में प्रमाण है, सर्वज्कृत आगम बाधक हो नहीं सकता और सर्वशज्त 
आगम स्वत साधक है ।१०३-९०७; (७)-सर्वजत्वके अनुभव व 
स्मरण विहीन होनेके कारण अभाव प्रमाण भी बाधक नहीं है अथवा 
असर्वज्ञत्वकी सिद्धिके अभावमें सशलका अभाव कहना भो असिद्ध 
है।१०-१०५। इस प्रकार बाधक प्रमाणोंका अभाव अच्छी हर 
निश्चित होनेसे मुख्ककी तरह विश्वतत्त्वोंका ज्ञाता-सर्वश्ञ सिद्ध 
होता है ।१०६ 





६. अतिशय पूज्य होनेसे सवश्त्व सिद्ध है 


घ.६४,१,४४/११३/७ [क्घ॑ सब्बणहू बडढमाणभयवंतो » गंवकेबल- 
लद्बीओ-' पेच्छ॑ तएण सोहम्मिदेण तस्स क्यपूजण्णहाणुववत्तीदों। 
णच विजावाइपरजाए वियहिचारों * साहम्माभावादीः वहंधम्मि- 
ग्रादो वा। 5प्रश्न-भगवात्‌ वर्मान सर्वक्ष ये यह कैसे सिद्ध 
होता है! उत्तर-भगवानमें स्थित देखनेवाले सौधमन्द्र द्वारावी 
गयी उनकी पृणा क्योकि सर्वज्ञताके बिना बन नहीं सकती। यह 
हेतु विद्यावादियोंकी प्र॒जासे व्यप्रिचरित नहीं होता, पर्योकि 
व्यन्तरों द्वारा की गयी और दैवे्दरों द्वारा की गयी पूजामें समानता 


नहीं है। 


७, केवलज्ञानका अंश सब भ्रत्यक्ष होनेसे केवछशान 
सिद्ध है 


कपा १(१/४३११/४४ ण च केवलणाणमसिद्ध , केवलगाण॑ततत्स ससंवेगप- 
पत्च॑खेण णिव्वाहेपुबलभादों । ण च अवयवे पद्चकफे संते अवयबी 
परोकखो चि जुत्त; चर्विललदियविसयीकयअवसवत्य भस्स वि परो- 
वखप्पसंगादो । *भयदिं कहा जाय कि केवलज्ञान असिद्ध है, सोभी 
बात नहीं है, क्योंकि स्वसंवेदन प्रहनक्षके द्वारा केवल्ञानके अंगृत्प 
(मति आदि ) ज्ञानकी निर्वाध रूपसे उपलब्धि होती है! अवगवक़े 
प्रत्यक्ष हो जाने पर सहवर्ती अन्य अवयव भत्ते परोक्ष श, प्ह््तृ 
अवयवी परोह नही कहा जा सकता, क्योकि ऐसा , मानने पर द्पु- 
इन्द्रियके द्वारा जिसका एक भाग प्रत्यक्ष किया गया है उस सतम्भकों 
भी परोक्षताका प्रस प्राप्त होता है। 

सा म [१५२३७ ६ तत्सिद्विस्तु ज्ञानतास्तम्यं छविए विद्वान, ६ 
दम्यत्वाद आबाशी परिणामतारतम्ण्ग्द। “ज्ञानकी हरि हर 
वृद्धि किसी जीवमें सर्वोत्तृष्ट हपमें पायी जी हैं, हानि, बूद्धि है 
से। जैसे आकाशमें परिणामकी तर्वोत्तृश्ता पायी जाती ९१ हेही 
ज्ञानकी सर्वोत्कृष्टता सर्वज्ञमें पायी जाती है। 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


विलतान 
८, सूक्ष्मादि पदार्थोके प्रमेय होनेसे सर्वशल सिद्ध है 


मो. सृश्मान्तरितदूरायां, प्रवमज्षा कस्यचिद्॒या। अनुमेयलतों- 

है 2 सर्वचर॑स्थिति' |(। >सुश् अर्थात्‌ परमाणु आदिक, 
उन्तरित थर्थाद कादकरि दृर राम राबणादि और दृरस्थ धर्थाद 
लेजरवरि दूर मेह आदि कसी न किसीके प्रत्यक्ष अवश्य है, क्योंकि 
ये अनुमेय हैं। उसे अग्नि आदि पदार्थ अनुभानके विषय हैं सो हो 
किसीके प्रत्यक्ष भी धपग्य होते है। ऐसे सर्दज्ञका भले प्रकार निश्चय 
होता है। (न्या,वि|म |॥१६२६८) (सिवि मु 6३८) नया 
विद ३३०८८ में उदबृत) (आप्र-प [मू (८८-११) (काव्य मीमासा 
2 &.स,दी ॥० ९३१०) (पका/ता व ।२६६६॥१४) (सा मं (१७ 
२३७५७) (न्या.दी (२३२१-२३४१-४४) २: 


होने अर 
९. प्रतिवन्‍्धक कर्सोका असाव होनेसे सबक्षत्त 


प़िद्ध है 


सि.वि मु (८८६ बवानस्थातिशयादु सिष्येद्धिभुत्न परिमाणवद। वैषद 
मिराप्बत्‌ । माफिक्यादे्मलस्थापि च्यावृत्त 

रतिद्यवती। आत्यन्तिकी भदध्येव तथा कत्पचिदात्मन ।४>जैसे 
परिमाण पतिशययुक्त होनेते दाकाझमें पर्णरुपपे पाया जाता है, वैसे 
ही ज्ञान भी अतिवाय्युक्त होनेते किसी पुरुष विशेषमें विभु-समस्त 
जय जानतेवाता होता है। और जैसे अन्धकार हट्नेपर चच्ठ 
संप्ट उप्से जानती है, दैसे हो लोप और मत़को हानि होनेसे बह 
ज्ञान २४ होता है। जायद कहा जाये कि दोष और महको थत्य- 
न्तिक हानि नहीं होती तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि जैसे 
मायिष्य आहिते अतिगयदाती मतकी व्यावृत्ति भो आत्यन्तिकी 
होतों है उसके मत्त सर्वथा दूर हो जाता है उसी तरह किसी आत्माते 
भो मस्तक प्रतिपक्षी ज्ञावारिका हक होनेपर मत॒का अत्यन्ताभाव 
हो जता है ।#-० ( नया वि ॥॥२-२॥२१-२६ ), (४ ६/- 
2४२ तिया ठेका पृ.१४-१३८), (कप ॥६,॥॥॥३७-३६१४ 
ऐथा दीक्षा पृ १६-६8), (राग/--रागाहि दोपीका अमाब असंभव 
गहीं हैं), (मो्ठ६-बजृज्िम भी करममलका नाश सम्भव है ), 
(नया गे२॥२४-२८४४-३० ), (न्याय बिन्दु चौझम्बा 
सीरोज/लो ३६१-३६२) 


५, केवलज्ञान विषयक शंका-समाधान 


१. केवलज्ञान बसहाय कैसे है 


+,7 (९१६६४(२३१ केबलमसहाय इस्टियाहोक्मनस्करमिरेश्ठ- 
लाद। आत्मसहायमितति न पत्केदतमिति चैत, न, जानव्यत्रित्ता- 
मनोजत्तातु । अर्यसहायत्वान्न केवलमिति चेत; न, पिनशनुल्तन्ना- 
गौतानायेकेपपि 'इ्युपतम्भात्‌ । >उसहाय ज्ञानक्ो 
केवलजान कहते है, व्योकि वह इन्चिय, प्रक्राज्ञ और मनोव्यापार- 
को धपेननाते रहित है। प्रश्न-केवलज्ञान आत्माक्नी सहायताते 
उतर होता है, इसहिए इसे केरल नहीं ज्ह सकते: उत्तर-नही, 
3903:38 अपर "या जाता है, इसलिए इसे दस- 
4 (नम आपत्ति नहीं ) प्रेत्न-८ वेवतज्ञान ने अर्थ 
तैकर इरृत्त होता है, इसलिए इसे केवल पक 
हे! उच्तर-नहीं, त्योकि हुए बढीत 
न हुए अनायत पहनें शी केवलज्ञान्की प्रवृत्ति पायी जाती 


2:88 है 
लिए यह वर्यकी सहायता होता है, रेत नहीं कहा जा सकता । 


१५१ 


५, केवलत्राव विषयक शंका-्सभाधान 


भ, आ [वि.|६१/१७३/९६ प्रतहस्यावध्यादे' आत्मकारणल्वादसहायता- 
स्तोति 3 शा चैत्न सड्ेनिराकृताशेपज्ञानावरणस्पो- 
परणायमानस्थैद बोधस्य केवलत्॒ब्वप्रव्तते'। >प्रश्न-प्रत्यक्त उवधि 
व मन पर्यय ज्ञान भो इच्चियादिकी अपेक्षा न करके केवल थात्माके 
आश्रयतते उस्न होते है, इसलिए उनको भी केबलक्ञान क्यों नहीं 
कहते हो ! उत्तर-जिसने सर्व ज्ञानावरणकर्मका नाश किया है, ऐसे 
केवलज्ञानकी ही 'केबलज्ञान' कहना छह है, पन्य ज्ञानोंमें 'फेवल! 
गृब्दकी रढ़ि नही है। 

ध।॥१४३९६६/१ प्रमेयर्माप मैवमैश्षिए्सहायल्वादिति चैन्न, त्त््य 
पत्वभावत्राद्‌। न हि स्वभावा' परपर्यनुगरोगार्शः अव्यवस्थापत्ने- 
रिति। >प्रशन--अदि केपलज्ञान अस॒हाय है, तो बह प्रमैग्रकों भी 
मत जानो । उत्तर-रेसा नहीं है, क्योंकि पढ़ार्थॉक। जानना उसका 
स्वभाव है। और बस्तुके स्वभाव दूसरोके प्रश्नोंके मौर्य महीं हुआ 
करते है। यदि स्वभावमें भी प्रश्न होने तगें तो फिर वस्तुओंकी 
व्यवस्था ही नहीं बन सकती। 


२. विनष्ट व अजुधयन्न पदार्थों का ज्ञान कैसे सस्मव है 


कपा (११/३६/२२१२ अश्नत्ति प्रवृत्तौ लरविषागेएति प्रवृत्तिरस्टिवति 
चेद; न; तस्य भूतभविष्यच्छत्तिरपतयाउणसत्तात। वर्तमापर्या- 
गामेब किमिलर्थल्लनमिष्यत इति चेद; न; 'डर्गते परिच्छिदते' 
इति न्यायतस्तत्रार्थत्वोपतम्भात। तदनागतातीतपय्रग्रिप्वपि समाव- 
मित्ति चेव, न, तह़गरहगत्य वर्तमानार्थप्रहपएर्वक्तादु >फ्रन-- 
यदि विनष्ट और अनुलन्नतूपते धमत्‌ पदार्थोमे केबलज्ञानक्री प्रवृत्ति 
होती है, तो सरवियागमें भो उसकी प्रवृत्ति होओ। इत्तर--नहीं, 


कॉकि ल्रविषाणका जिस पकार वतमानमें उत्त नहीं पया जाता 


नहीं पाया जाता है। प्रत-पदि अर्थमें भृतत और भविष्यत्‌ पर्याय 
गत्तिहपते विद्यमान रहती हैं. तो केवल वर्तमान प्रयथ्िकों हो धर्थ 
कयों कहा जाता है। उत्तर-हीं, स्यॉकि, 'जो जाना जाता है उस् 
अथ कहते है' इस व्युससिके अनुसार बर्दमान पर्याय ही अर्थ- 
ना पाया जाता है। प्ररन--मह व्युलक्ति धर्व अनागत और अतीत 
४2५ भी समान है । उत्त-नहीं, कॉकि उनका ग्रहण बर्त- 
मात्र अथक़े गुण प्वक होता है! 
१.६१६-३,१४२६/६ ह्वापुप्पणणअत्थाण कप तदो परिच्छेदो । 
केवलत्तादो जज्मत्यावेक्ताए विश्ा तदुष्पत्तीए विरोधभावा। णे 
तस्स विपकयणाणत्त पतजादे, जहारुकेश प रिच्छित्तीदो । गे गहहु- 
3 80. अभ्यताभावक्वत्तादों +>प्रान--जो पदार्थ 
नष्ट हो चुके है और जो पढ़ा अभो उमश्ष नहीं हुए है, उनका फेवल- 
शानसे कैसे ज्ञान हो सकता है! उत्तर-नही, कॉकि केवतज्ञानके 
(कहो के रा पदार्थों की अपैध्षाके जिन उनके, 
रे अनुलन्ेके) ज्ञानकी उल्त्तिमें 
धो शा सिमें कोई विरोध नही है। 


र केवल भी गसग नहीं आता है, व्योड़ि 
वह यथार्थ स्वरूपको । और न पलक सीयके 
3246६ कं आता है, ३9९55 बह धत्मन्ताभाव रुप है। 
| प्रदृयनुक्त: ट् 
ह ५२३८2 प्रदभुक्त--द्व । हश्यत्े 


ध व्यतीतमनागत बा वस्तु चिन्तयत, संविदा 
30720 सबिद । यथा हि 
ना बतमानाना वस्तूनामा- 

न अ साप्तादेकप्ण जावमासन्ते, तथा अमशिणा न, 
8 ६49884 पदास्विकलाबिरोधात । यथा हि पणस्‍्ताना- 


*टभामतेस्थाकारा पेतमाना एव धोयातीतानाम- 
23 च्‌ ४३४ जञ याकारा वर्तमाना एव भवन्ति म्न्यह 
( "यायोका वर्तमान पर्यायों पद झानमें ज्ञात होना) 


केवलज्ञान ; १५१ 


युक्त 3283 है, क्योंकि १, उसका इृष्के साथ अविरोध है। (जगतमें) 
दिखाई देता है कि छद्मस्थके भो, जैसे वर्त मात वस्तुका चिस्तवन 
करते हुए ज्ञान उसके आकारका अवलम्ब्नन करता है, उसी अ्रकार भूत 
और भविष्यत््‌ वस्तुका चिन्तवन करते हुए (भी) ज्ञान उसके आकार- 
का अवलम्बन करता है। २. ज्ञान चित्रपटके समान है। जैसे चित्र- 
परमें अत्तीत अनागत और वर्तमान वस्तुओके आलेख्याकार साक्षाद 
एक क्षणमें ही भासित होते है, उसी प्रकार ज्ञानहपी भित्तिमें भी 
अतीत अनागत पर्यामोके ज्ञेयाकार साक्षाद्‌ एक क्षणमें हो भासित 
होते है। ३ और सर्न ज्ञेयाकारोंकी तात्कालिकता अविरुद्ध है। जैसे 
'चित्रपटमें नष्ट व अनुत्पन्न ( बाहुबली, राम, रावण आदि ) वस्तुओके 
आतलेख्याकार वर्तमान ही है, इसी प्रकार अतीत और अनागत 
पर्यायोंके ज्ञेयाकार वर्तमान ही हैं। 


३, अपरिणामी केवरज्ञान परिणामी पदार्थोंको कैसे जाने 


घ. १(१,१,२२(१६८/४ प्रतिक्षणं विवर्तमांनानर्थानपरिणामि केवल 'कथ 
परिच्छिनत्तीदि चेन्न, ज्ञ यसम॒विपरिवर्तिन, केवलस्थ तदविरोधात। 
जे यपरतन्त्रतया परिवर्तमानस्य केवलस्थ कर्थ॑ पुननेंवोत्पत्तिरिति 

, वैज्न, केवलोपयोगसामान्यापेक्षया तस्योत्पत्तेरभ[वाद। विशेषापेक्षया 
च नेन्द्रियातोकमनोभ्यस्तदुत्पत्तिविग्तावरणस्य तद्विरोधात्‌ । केवल- 

' भसहायत्वान्न तत्सहायमपेक्षते स्वरूपहानिप्रसंगात्‌ > प्रशन--अपरि- 
वर्त नशील केवलज्ञान प्रत्येक समयमें परिवर्त नशील पदार्थोंकों कैसे 
जानता है ? उत्तर-ऐसी शका ठीक नही है, क्योंकि, ज्ञेय परार्थोंको 
जाननेके लिए तदनुकूल परिवर्तन करनेवाले केवलज्ञानके ऐसे परि- 
वर्तनके मान लैनेमें कोई विरोध नहीं आता। प्रश्न--ज्ञेयकी पर- 
तंत्रतासे परिवतन करनेवाले केवलज्ञानकी फिरसे उत्पत्ति क्यों नहीं 
मानी जाये ! उत्तर-नहीं, क्यों कि, केवलज्ञानरूप उपयोग-सामान्य- 
की अपेक्षा केवलज्ञानकी पुन उत्पत्ति नहीं होती है। विशेषकी अपेक्षा 
उसकी उत्पत्ति होते हुए भी वह (उपयोग ) इच्चिय, मन और 
आलोकते उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि, जिसके ज्ञानावरणादि कर्म 
नष्ट हो गये हैं, ऐसे केवलज्ञानमें इच्द्रियादिकी सहायता माननेमें 
विरोध आता है। दूसरी बात यह है कि केवलज्ञान स्व॒य॑ असहाय है, 
इसलिए वह इन्द्रियादिकोकी सहायताकी अपेक्षा नहीं करता है, 
अन्यथा ज्ञानके स्वरूपकी हानिका प्रसंग आ जायेगा । 


४, केवलज्ञानीको प्रइन पूछने या सुननेड्ी आवश्यकता 
क्यों 


म. पृ।११८२ प्रश्नाद्विनैंव तज़ाव जानन्नपि स सर्वविद। तताश्तान्त- 
मुद्दे क्षि् प्रतिपत्ननिरोधत ।१८९ >संसारके सब पदार्थोकों एक साथ 
जाननेवाले भगवान्‌ दृषभनाथ यद्यपि प्रश्तके विना ही भेरत महाराज- 
के अभिप्रायकों जान गये थे तथापि वे भ्ोताओंके अनुरोधसे प्रश्नके 
पूर्ण होनेकी प्रतीक्षा करते रहे । 


७, सर्वाज्॒त्वके साथ वक्‍तृत्वका विरोध नहीं है 


आए. प [मू, (8६-१०० नाहन्नि'दोषतत्तज्ञों व्तृत्-पुरुषत्वत'। बह्मा- 
, दिवदिति प्रोक्मनुमान॑ न वाधकम्‌ ६ हेतोरस्य विपक्षेण विरोधा- 
भावनिश्चयाव्‌ । वक्‍तृत्वादेः प्रकरषें5पि ज्ञानानि्हासिसिद्धित' [१०० 
प्रश्न--अ्हन्त अक्षेष तत्त्वोंका ज्ञाता नही है क्योकि वह वत्ता हद 
और पुरुष है। जो वक्ता और पुरुष है, वह अश्ेष तत्तवोंका ज्ञाता नहीं 
है, जसे त्ह्मा वगैरह! उत्तर-यह आपके द्वारा कहा गया अंपुर्मान 
सर्वज्ञका बाधक नहीं है, क्योकि, वक्तापन और पुरुषपन हेलुओंका, 
विपक्षके (सर्वज्ञताके) साथ विरोधका अभाव निश्चित है, अर्थाद्‌ 
उक्त हेतु सपक्ष व विपक्ष दोनोंमें रहता होनेसे अनेकान्तिक है। कारण 


६. केवलज्ञानका स्वपर-प्रकाथकण़ा 


वत्तापन आदिका प्रक्ष होनेपर भी जानकी नहीं हो 
गज आय । ज्ञानको हानि नहीं होती। 


3 
$, अहन्तोंकों ही केवलज्ञान क्यो अन्यक्रो क्यों नहों 


आप्न, मी /मृ.[६,७ से लमेबासि निर्दोपो गुत्तिशाल्वाविरोधिगर 
अविरोधों यहिष्ट ते प्रसिद्वेन न बाध्यते ॥ हमको 
सवंध कान्तवादिनाम्‌ । आप्ताभिमानर्पानां स्वेष्टाहप्दैन बाछते ।8 
“है अहंतृ ! वह स्वज्ञ आप हो हैं, क्योकि आप निरदोप है। निदोप 
इसलिए है कि युक्ति और आगमसे आपके वचन अवित्द ऐ--और 

। बचनॉमें विरोध इस कारण नहीं है कि आपका इृषट ( मुक्ति आदि 
दत्त ) प्रमाणसे बाधित नहीं है। किन्तु तुम्हारे अनेक्ान्त महहप 
अमृतका पान नहीं करनेवाले तथा सबंधा एक्तन्त तत्यक् ब्थन 
करनेवाले और अपनेको आप समभनेके अभिमावसे दग्ध हुए एकान्त- 
चादियोंका इष्ट (अभिमत तत्त ) प्रह्मक्षते वाधित है। (अ8- 
सहसो ) ( निर्णय सागर बम्बई /पू, ६६-६०) (न्याय, दो।श॥३४- 
२६/४४-४६ ) । 


७, स्वज्ञत्व जाननेका प्रयोजन 


पं. का ता बृ (२६/६०/१० अच्यत्र सर्वज्ञसिद्धी भणितमास्ते अपर पुने- 
रध्यात्मप्रन्थत्वान्नोच्यते । इदमेव बौतरागसर्व जस्वरूप समत्तरागा- 
दिविभावत्यागेन निरल्तरमुपादेयत्वेन भावनीयमित्ति भावार्थ.।« 
सर्वकी सिद्धि न्याय चिपयक अन्य ग्रन्थोंमें अच्छी तरह की गयी है। 
यहाँ अध्यात्मग्रन्थ होनेके कारण विद्येष नहीं कहा गया है। ऐसा 
वीतराग सर्वजका स्वरूप ही समस्त रागादि विभावोंके त्याग द्वार 
निरन्तर उपादेयहूपसे भाना योग्य है, ऐसा भावार्थ है! 


5५ केवलज्ञतका स्वपर-प्रकाशकपता 


4, नि३चयसे स्वको और व्यवहारसे परको जानता है 


नि, सा /मू, १६६ जाणदि पस्सदि सब्बं ववहारणएगं केबती भगवें | 
क्ेबलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाणं ।!६६व्यवहार नये 
केबली भगवान्‌ सत्र जानते है और देखते है, निश्वयनयसे केषसत्ञानो 
आत्माको जानता है और देखता है। ( प. प/टो [॥६९४%८ ( और 

० श्रुतकेवतो/३ ) / 

च॒ लग ते पुणु बदरँ सिह़गण जे अणाणि बंत/लोगानोउ वि 
सयदु इहु अच्छाहि बिमछु गियत ।(।८मे उन मिद्धोंकों बच्दता हैँ 
जो निश्चय करके अपने स्वरूपमें तिहते है और व्यवहार नथकरि 
लोकालोककों सशयरहित प्रत्यक्ष देखते हुए ठहर रहे हैं। 


२. निश्चयसे परको न जाननेका तात्पय उपयोगका पर- 
के साथ तन्‍्प्तय ने होना है 


प्र. सात प्र (१९/क-४ जानत्नप्येष बिख्ं युगपदपि भवद्भावि हेत चमस्त, 
मोहाभाबादयटात्मा परिणमतिपर गैंब निद्ठु तरकर्मा 0027 
एव प्रसमविकसितज्ञप्तिविस्तारपीतज्ञ याकार ब्रिलोवी पृथंगट्यंगष 
द्ोतमनु ज्ञानमूर्ति ॥0 न्नजिसने कर्मोंक़ो प्रेद डाला है ऐसा हे 

“आत्मा भूत, भविष्यद्‌ और वर्तमान उमस्यें विख़की एस ही कप 
जानता हुआ भी मोहके अमावके कारण परलप परिएमित नह 
होता, इसलिए अब, जिसके (समस्त) पेयाकायोको [स्‍ी 
व्रिकसित शप्ठिके विस्तारते स्व पी गया है ऐसे दीनीं 2 
पदार्थोंकों पृथत और अपृरयद््‌ अकात्षित करता हुआ बह है 
मुक्त हो रहता है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


केवलज्ञान १५३ ६. केवलकज्ञानका स्वपरःप्रकाक्षकपना 


प्र सात प्र |३३ अर्य ख़त्वात्मा स्वभावत एवं परदर्यग्रहणमोक्षण- प्राप्त होता। (१. प्/टी (४१३ ) [ और भी दे० मोह|६ व हिसा| 
परिणमनाभावास्ततत्त्भुतकेवतक्ञानस्वरूपेण विपरिणम्थ समस्तमेव... ई में इसी प्रकारका शंका-समाधान )। 
नि शेषतयात्मानमात्मनात्मनि संचेतयते । अथवा युगपदेव सवर्थि- ३ आत्मा शेयके साथ नहीं पर शेयाकारके साथ तन्‍्मय 
सा्थसाक्षात्करणेने ज्ञप्तिपरिवर्तनाभावात्‌ ' संभाषितग्रहणमोक्षण- होग है 

" क्रियाविराम' विश्वमशेष॑ प्मति जानाति च एकमस्पात्यस्त- 
विवित्तलमेत ।-यह आत्मा स्वभावसे ही परद्व्योके ग्रहण-त्यागका. रो वो,((१०१०६०१६ यदि यथा बाह्मप्रमेयाकाराद प्रमाणमन्यत्‌ 
तथा परद्रव्यरूपसे परिणमित होनेका अभाव होनेसे स्वतत्त्वभूत केवल- 388 004%33 288 का 70308 आह 

परिणमित होकर, नि शेषरूपसे परिपूर्ण आत्माको आत्माते. स्मादल्यत् स्थादनन्यलमित्यादि। संक्ञातक्षणादिभेदात स्थाद- 

बार उरकान है च्यत्नमू, व्यत्तरिकेणानुपतन्धे स्पादमन्यत्मित्यादि ।१३ र््णिस- 


आत्मामें सच्ेतता जानता अनुभव करता है। अथवा एक साथ ही पं 
£ पदाभोके अजे हधिशिशिलिको अंगों प्रकार बाह्य प्रमेयाकारोंसे ,रभाण जुदा है, उसी तरह यदि अन्तरंग 
, भब दा सुहका साक्षाकवार करते हे ५ : प्रमेयाकारसे भी वह जुदा हो तब तो अनवस्था दोष आना ठीक है, 
-” होनेसे जिसके ग्रहणत्यागरूप क्रिया विरामको प्राप्त हुई है, सर्वप्रकारते ई ऐ हे 
परन्तु इनमें तो कर चित अन्यत्व और कर्थचित्‌ अनन्यल्ल है। सज्ञा 
अशेष विश्लको देखता जानता ही है। इस प्रकार उसका अत्यन्त हद 
केक तक्षण प्रयोजनकी अपेक्षा अन्यल है और पृथक पृथक रूपसे अनु- 
त्व ही है। भावा्थ--केवली भगवात्‌ सर्वात्म प्रदेशोंसे अपनेको है ५ 
हे रे पतच्चि होनेके कारण इनमें अनन्यत्व है। (प्र सा,/त प्र /३६ )। 
ही अनुभव करते रहते है, इस प्रकार वे परहव्योंसे सर्वथा मित्र है।.५ सात आह ी 
॥ ४ £६,३१ यथा चश्नु रूपिदिव्याणि स्वाप्रदेशरसंस्पृदाद- 
अथवा केवल भगवातको सर्वपदार्थोंका युगपत ज्ञान होता है। उनका ऐ 5 
होंत एप हो हह किस वतम विद है गाल आर प्रविष्ट परिच्छेद्यमाकारमात्मसाल्कुरवन्त चाप्रचिप्ट जानाति पश्यति 
लिए मो महोबा इस पाए मे बे सर गज च, एवमत्मापि जेयत्तामापन्नानि समस्तवस्तुनि स्वप्रदेशेरससपृव्न 
प्रविष्ठ.  समस्तज्ञेयाकारानुन्युल्य इच कत्यन्न चाप्रविष्टो जानाति 
प्र सा,ता व /३७/१०१६ अय केवली भगवान परदरव्यपर्यायात्‌ पश्यति च। एवमस्य विचित्रशक्तियोगिनों श्ञानिनो5थेप्वपवैश इन 
परिच्छित्तिमात्रेण जानाति न च तन्मयत्वेन, निश्वयेन तु केवल- प्रवेशोषषि सिद्धिमबतरति ।२६॥ यदि ख़त सर्वेरर्था न प्रतिभान्ति 
जञनादिगुणाधारभूत स्वकीयसिद्धपर्यायमैष स्वसंवित्त्याकारेण तन्मयो ज्ञाने तदा तज्ञ सर्वगतमम्मुपगम्पेतत । अभ्युपगम्पेत वा सर्वगतम्‌ । 
भृषवा परिच्छिनत्ति जानाति।<यह केवली भगवान्‌ परद्रव्यवय उनकी, तहीं साक्षाद्‌ स वेदनमुकुरन्दभूमिकावतीण प्रतिनिम्नस्थानी यरवस- 
पर्यायोंकों परिच्छित्ति ( प्रतिभास ) मात्रसे जानते है; तन्ममछपे ... वेद्याकारणानि परम्परया प्रतिबिम्बस्थानीयसवेद्याकारकारणानी ति 
' नहीं। परन्तु न्िश्चयसते तो थे केवतज्ञानादि गुणोंके आधारभूत. कथ ने ह्वानस्थायिनोएर्था निश्चीयन्ते। ७जिस प्रकार चश्चु रूणीद्र- 
स्वकीय सिद्धपर्यायकों हो ससवित्तिरूप आकारसे अर्थात्‌ स्वस॑वेदन व्यॉक़ो स्मप्रदेशोके द्वारा अस्पर्श करता हुआ अप्रविष्ट रहकर ( उन्हे 
ज्ञानसे तन्‍्मय होकर जानता है या अनुभव करता है।./ जानता देखता है), तथा ज्ञेगाकारोको जात्सात्कार करता हुआ 
प ता ता, ३/४६-२६ खेतमृत्तिकाहष्टनतेन ज्ञानातमा घटपटादि-. विष्ट न रहकर जानता देखता है, उसो प्रकार आत्मा भी क्षयभृत 
शगपदार्थस्य निरचयेन ज्ञायको न भवति तन्मयो न भवतीत्यर्थ'....ए वस्‍्तुओको स्वपरदेशोंसे अस्पर्श करता है, इसलिए अप्रविष् 
तह कि भवरि। ज्ञायक़ो ज्ञायक एव सबसे तिहतीत्यर्थ । तथा. कर [उनको जानता देखता है), तथा वस्तुओंमे बतते हुए समस्त 
तैन रेतमृत्तिकाहष्टान्तेन पद्धव्य घटादिक ज्ञगम वस्तुव्मबहारेण. है नोहिरोकों मानो मूलमेंसे हो उस्ाइकर ग्रास कर लिया हो, ऐसे 
जात ति न व पत्चव्येण सह तत्मयो भवति ।*जिस प्रकार सडिया. विन रहकर जानता देखता है। इस प्रकार इस विचित्र शत्तिवाते 
दौवार रुप नहीं होती बल्कि दीवारके बाह्य भागमें ही हहरती है आत्माके पदार्थमें आवेशकी भाँति प्रवेश भी सिद्ध होता है टच 
इसी प्रकार ज्ञानात्मा घट पट आदि श्षेयपदार्थोका निश्चयते ज्ञायाक. दि समस्त पदार्थ ज्ञानमें प्रतिभासित न हो तो वह ज्ञान सर्वगत 
चहाँ होता बर्थाद्‌ उनके साथ तत्मय नहीं होता, ज्ञायक ज्ञायकझप.. हीं माना जाता। और यदि वह सर्वगत माना जाय तो फ़िर 
- ही जता है। जिस प्रकार खडिया दीवारसे तत्मय न होकर भी उत्ते. पक्षाव ह्वानर्षण भूमिकामें अवतरित हिम्बकी भाँति अपने अपने 
खेत करती है, इसी प्रकार वह ज्ञानात्मा घट पट आदि परव्यक्प जे थाकारोके कारण ( होनेसे ), और परम्परासे प्रतिविम्भके समान 
अयबसतुओोंकों व्यवहारसे जानता है पर उनके साथ तन्मय नही. है गाकारोके कारण होने पदार्थ कैसे ज्ञानस्थित निश्चित नही 
होता। होते ३ (प्र|सा/त प/३६) (प्र सा,/प. जयचन्द/१०७ ) 


ज/टी /॥६२४०५१० करिचदाह। यदि व्यवहारेण होकालोक ४. आजा ज्ञेयरूप नहीं पर शे 
५ ह छः ५ फ र शेयके आकार रूप अच 
जानाति तहिं व्यवहारतयेन सबज्ञत्व, न च निश्वयनगेनेति । परि« परिणमन करता है 002 
इक स्वकोयमात्मानं तन्मयत्वेन जानाति तथा परद्वेव्य ५ । 
20 कारन व्यवहारों भप्यत्ते मच परि-.. * पी|आ ००32 सह पक था निषेधादसपरिछओोद्परि- 
एचयेन स्वद्रव्यवत्तन्मयों भत्ता णत्तत्वेदपि स्वयं रसरूपेणाप| च्चारस ।«७ ने 
' जानाति तहिं परकोयमुरदु'लरागह्रेषपरिज्ञातो बनी दही या शान होता है परन्‍्दू ) सकत ज्ञ यज्ञायकके तदाल्यत निपप ही 
हपी च स्थादिति महदुपण प्राप्नोत्ीति । >प्रश्न-यदि केबली...+ शानरूपमें १रिणमित होनेपर भी स्वयं रत रूप परिणमित 
भगवान व्यवहारनयसे लोकाज्ोकको जानते है तो व्यवहारनयत्े नहीं होता, इसलिए (आत्मा ] अरस है। 
ही उन्हे सेपेशत्त भी होओ परन्तु निश्चयनयत्त नहीं ! उत्तर-जिस ५ ज्ञानाकार व जे अंग 
अकोर तत्मय होकर स्वकीय आत्माकों जानते है 48 
हमको तय होकर हाँ जाके हल का उसी प्रकार फू. र पा।१६//३४/२ अथवा, चंतत्यकत्तोद्टावाक गे 
नकि उसके परालण ही यह ४०4 अड हक शेयाकारए्च | अनृपयुत्ततिबिम्बाकारादर्श तततवत्‌ 400%/6% 
भाँति परदव्यको भो निश्चय तत्मय विम्माकारपरिणतादशतसबत्‌॒ज्ञेयाकार («है हो 
व दु खो जाननेसे सथ को ही शो, कल आकार है ज्ञानाकार और बार हे कि यम हे 
जाननेते स्वय रागी द्ेपी हो गये होते। और इस प्रकार महत दूध ३00५६. है और प्रतिबिम्ब सहित दर्पणतलवत्‌ क्या, 
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६. बास्तवर्म श्याकारोसे प्रतिव्रिम्बित निवात्माको 
देखते हैं 


रा, वा ॥१४१६/१६२३ अग द्ृत्मसिद्विमशरृदिति "आकार एवं न 
ज्ञानमु' इत्ति कल्प्यते, एव सत्ति कस्य ते आकारा अति तेषामप्यभावः 
स्मात्‌ ।>यदि (बौद्ध लोग) अनेकान्तात्मक द्रव्यसिद्धिके भगसे केवल 
आकार ही आकार मानते है, पर ज्ञान नहीं तो यह प्ररन होता है कि 
थे आकार किसके है, क्योंकि निराभय आकार तो रह नहीं सकते है। 

- ज्ञानका अभाव होनेसे आकारोका भो अभाष हो जायेगा । 

घर, १४६,१:४ १३३ अशेपताह्यार्थ ्णे सह्मपि न केवलिन सर्वज्ञता, 
स्वरूपपरिच्छित्यभावादित्युक्ते आह-'पत्सदि' ब्रिकालगोचरानन्त- 

-पर्यायोपचितमात्मान च पश्यति ।+-केवली द्वारा अशेष बाह्य पदार्थों- 
का ज्ञान होनेपर भो उनका सर्वक्ष होना सम्भव नहीं है, क्योंकि 
उनके स्वरूपपरिच्छित्ति अर्थात्‌ स्वसंवेदनका अभाव है; ऐसी 
आशकाके होनेपर सृत्रमें 'पश्यति' वहां है। अर्थात वे प्रिकालगोचर 
अनन्त पर्यायाँसे उर्णचत आत्माको भी देखते हैं । 

प्रसा|त प्र|४६ आत्मा हि तावत्समं ज्ञानमयत्वे सति ज्ञावृल्लाद ज्ञान 
मेत्र। जान तु प्रत्यात्मवर्ति प्रतिभासमग्र महासामान्दय । तत्तु 
प्रतिभासमग्रामन्तविश्रेषव्भापि। ते थे सर्वेद्वव्यपर्यायनिवन्धना । 

जअथ ये * प्रतिभासमयमहासामान्यरुपमात्मान॑ स्गनुभवप्रत्यक्ष न 
करोति स करे सर्वद्रव्यपर्यायात्त प्रत्यक्षीकुर्मात्‌। एवं चसति 
ज्ञानमयल्लेन स्वसचेतकलादात्मनो ह्ञातृज्षे ययोर्वस्तुत्वे नाश्येत्व 
सत्यपि प्रतिभासप्रतिभास्यमानयो छस्यामवस्थायामन्‍्योन्यसंबतने- 
तात्यस्तमगावमविवेचनल्थात्थर्व माध्मनि निखातमिव॒प्रतिभाति । 
, गद्य दँ न स्थाद्‌ तदा ज्ञानस्प परिएूर्णात्मस चैतनाभावोर्द परिपृर्णस्यैव- 
स्थात्मनो5पि ज्ञान ने सिद्धबेच ।+ पहिले तो आत्मा वास्तव स्वयं 
ज्ञानमम होनेसे ज्ञातृ्वके कारण झीने ही है, और ज्ञाने प्रत्येक आत्मा- 
में वर्तता हुआ प्रतिमासमय महासामाच्य है, वह प्रतिभास अनन्त 
विदेषोंमे व्याह होंनेवाला है और उन विशेषीके निमित्त सर्व दृव्य- 
पर्याय है। अब जो पुरुष उस प्रतिभासमेय महासामान्यरूप आर्मीकी 
स्वानुभतर प्रत्यक्ष नहीं करता वह सर्वद्वव्य पर्यायॉंकों कसे प्रत्यक्ष कर 
- सकेगा । अत जो आत्माकों नहीं जानता व सब्रको नही जानता । 
आत्मा ज्ञानमग्रताके कारण संचेतक होनेसे, ज्ञापा और ज्ञेयका 
५ बस्तुरुपमे अच्यल होनेपर भी, प्रतिभासे और प्रतिभास्य मानकर 
, अपनो अबस्थामें अन्योन्य मिलन होनेके कारण, उन्हें (ज्ञान 
व ज्ञेयाकारकी ) भिन्न करना अत्यन्त अद्वक्य है इसलिए, मानों सबब- 
कुछ आत्मामें' प्रविष्ट हो गया हो इस अकार प्रतिभासित होता हैं। 
यदि ऐसा न हों तो जानके परिपूर्ण आत्मस चेतनका अभाव होनेसे 
परि! पूर्ण एक आत्माका मी ज्ञान सिद्ध न हो। (#,सातिपओ (६) 
(प्रसा ताजव (8६) ( पा चाबिि (प्‌ (६०३) है 
ससा.परिक्षिशशकर१/ ज्षेयाकारकल प्रक्षारन काया 
स्वेकाकारचिकीर्यया स्फुटर्माप जुरन पशु च्छति । “२४१ जया: 
कार्रोंको धोकर चैतनकों ऐकीीर करनेकी इच्छाते अज्ञानीजन 
हु ब्रास्तब्मे ज्ञानकी ह्ी नही चाहता । ज्ञानी त्तो विचिते भी 
. ज्ञानक्री अक्षालित हो अनुभव करता है! 


७, जैयाकारमे तयका उपचार करके ज्ञेयकों जाता कहा 


जाता है . 
प्रसा [तिप्र/० सेथा किलेन्द्रनीसरत् दुधमधिवसत्त्वपभाभारेण पद- 
प्िभ्रूय वर्तमाने, ता संवेदनमप्याद त्मनोडमिक्नलञाव समछ 
कारानभिव्याध्य वर्मा कार्यकारणलेनोपचर्स ज्ञानम्यनि्भिभृय 
बर्तत इद्युच्यमान न सरिपिष्यते। जे दूधमें पडा हुआ. | 
3 प्रभाव्समूहसे दूध व्याध॥ होकर वर्तता हुआ दिखाई 


मिसा वि गा. स भी 


६. केवलज्ञानका स्वपर-प्रकाशकपा 


देता है, उसी प्रकार संवेदन (शान) भो आत्मातते अभिन्न होने 
समस्त ज्ञेयाकारोंमें व्याप्त हुआ वर्हता है, इसलिए काम काएपा 
उपचार करके यह कहनेमे विरोध नहीं आता, कि शान पदार्भमं 
व्याप्त होकर बतंता है। ( स सा [प॑ जयचन्द|६ ) 


स,सा,ता वृ.!२६: घटाकारपरिणत ज्ञान घट हृष्युपचारेणोच्यते। रूघटा- 


कार परिणत ज्ञानकौ हो उपचारसे घट कहते है। 


८, छद्मस्थ भी निश्चयले स्वको और व्यचहार्स परको 
जानता है 


प्र सा,ता वृ (३६/४२१६ यथा केबली परकीयद्रव्यपर्यायात्‌ यर्थाप 


परिच्छित्तिमात्रेण जानाति तथापि निश्वमनगेन सहजानम्रेक्ल- 
भावे स्वशुद्वास्मनि तन्‍्मयत्वेन परिच्छित्ति बरोति, तथा निर्मतविये- 
क्जिनोठपि यक्षपि व्यवहारेण परकौयद्रव्यगुणपर्यायपरि्ञान वरोति 
तथापि निश्चयेन मिविकारस्तसवेदनपर्याये विपगर्वात्पर्मायेण परि" 
ज्ञान करोतीति सूत्रतालर्गम्‌ ।-जिस प्रकार केवत्ती भगवाद परवीम 
द्रव्पपर्मायोंकों यद्यपि परिच्छित्तिमात्रहपसे जानते है तथापि निश्य- 
नयसे सहजानन्‍्दरूप एकस्वभावी शुद्धात्मामें ही तत्मय होकर परि- 
चित करते है, उसी प्रकार निर्मल विवेकीजन भी यद्यपि व्यवापर- 
से परकीय द्रव्यगुण पर्मायोंका ज्ञान करता है परन्तु निएचयते निि- 
कार स्वस॑वेदन पर्यायमें हो तद्विषयक पर्यायवा ही ज्ञान करता है। 


५, केवलज्ञानके स्वपर-प्रकाशकपनेका समन्वय 


नि,सा,/मू (१६६-१७२ अप्पसर्त पेच्ठदि लौगालोग॑ ण॑ केजती भाव) 


जहू कोइ भणइ एवं तस्स ये कि दूसए हो३ ।६ मुत्तमपुर्त दर 
वेमगमियर सग॑ व सब्ब च। पेच्छतस्स दु जाएं पश्ममसमंगिदिय 
होह ।१६थ पुब्वुत्तममतद॒ब्ब॑ गाषागुणपत्जेहर संजुत्त। जो पग 
पेच्छड सम्म परोवस़दिंट्टी हैगे तस्स (६४ लोयातोग जाणा 
अप्पाणं शेव केवल भगवे । जो केड भेड़ एवं तस्स य कि दूं 
होइ ।१६६ णाएं जीवसत्व॑ तम्हा जागर अप्पग अम्पा। अप्ाएँ 
णवि जाणदि अप्पादों होदि विदिरित्त १0० अम्पाएं विभु पाप 


होदि १०१ जाप॑तो पस्स॑तों ईहपुल्ल॑ गे होई केवलिंणों | वेबलणाणी 
तम्हा तेण हु सोधमंधगो भणिदी (७१ रप्रग्ग- केवती भगवाद 
आत्मस्वरुपको देखते है सोकालोककों नहीं, ऐसा यदि कोई वहे तो 
उसे क्या दोप है (६६ उत्तर-मूर्त, अमूर्त, चेतन व अचेतन 
द्रब्योंकों स्वकों तथा समस्तको देखमेवालेका हो ज्ञान प्रधह हू 
अतिश्चय कहलाता है। विविध गुणों और पर्मामोँसे संयुक्त पूर्कत 
समस्त हृव्यौंको जो सम्यक्‌ प्रवार नहीं देखता उठवी दृष्टि १९॥ 
है (१६४-(६८ फ्रेन-(ती फिर) केबली भगवान्‌ तोकातोवकों 
जानते हैं आध्माकों नहीँ ऐसा यदि कहूँ तो का दोए है।$8 उप्र" 
ज्ञान जीवका समरूप है, इसलिए आएमा आत्माकी जामतों हैं, मेँ 
ज्ञान आत्माको न जाने तो वह आत्मा पृथक सिद्ध हो। एमलिएं 
तू क्षात्माकी ज्ञान जान और ज्ञानकों आत्मा जान! इसमें तनिक भी 
सन्देह न कर! इसलिए शनि भो छपरावाद्क 9 और दहत मे 
(ऐसा निशवय कर) (और भी दे० इगन[ह ) १७४०-१७ पान 
( परको जानतेमे तो केबनी भगवादुकों गर्व होतेवा हे! अआपेए* 
कोकि ऐसा होनेगे वे स्वभावमें स्थित ने रहे हे 
केवलीका जानना देखना क्योकि इच्छापूप दे ' (5 
बिक होता है ) इसलिए उस जानने देखनेसे उन्हें मन्व ने है 
वार्च * सचिद्ानन्दमयमात्मान नितचस्धः पा 
पविवक्षया मं कोर्ष शुद्धाग्तस्‍्ताजबेदी ॒ ५ 
बह मत का चन खडु दृपग भवतोति (6/ पसाितो 
व्यवहार हति माना व्यवहारेण ब्वाहार्वा 


जैनैद्ध सिद्धान्त कोश 


केवलज्ञानावरण 


लस्वकूप मै जानाति (होकाबोक जानाति) यदि व्यवहारतयविव- 

क्षया कोईषि जिनताथतत्तविचारतब्ध॒ कदाचिदेव वर चेत्‌ तस्य 

न सह दुपमिति।१६४ केवलज्ञानदर्शनाम्याँ व्यवहारनयेन जगल 

एकस्मित्‌ समये जानाति पश्यति च॑ से भगवात्‌ परमेश्वर परम, 
भट्टारक; पराश्रितों व्यवहार' इति बचनाद्‌। शुद्धनिश्वमत “निज- 

कारणपरमात्मान स्वय कार्यपरमात्मापि जानाति प्यति च। कि 
कृत्वा, ज्ञानस्य धर्मोडय तावत्‌ स्व॒परप्रकाशकत्व प्रदीपवत। आत्मार्पि 
व्यवहारेण जगलय कालत्रयं च परज्प्रोति स्वरुूपल्ात स्वर्यप्रकाशा- 
त्मकमात्मान च प्रकाशग्रतति। “अथ निश्चमपक्षेप्रपि स्वपरप्रकाश- 
कत्वमस्थेति संततनिरुपरामनिरश्ननस्वभावनिरतत्वात्‌ स्वाश्रितो 
'निशचय, इति वचनात्‌। सहजज्ञान तावदात्मन सकाझ्ात संज्ञा 
लक्षणप्रयोजनेन भिन्‍नें भवति न उस्तुबृत््या चेति, अत, कारणात्‌ 
एतदामगतदर्शनम्नत्चारित्रादिक जानाति स्वाप्मान॑ कारणपरमात्म- 
स्वकृपमषि जानाति ।१६ ६ वह भगवान्‌ आत्माको निशचयसे देखते 
है" गुद्धनिश्वयनयकी विवश्षासे यदि शुद्ध अस्तस्तत्त्वका वेदन करने- 
बाला अर्थात ध्यानस्थ पुरुष या परम जिनयोगीशर कहेँ तो उनको 
कोई दृषण नहीं है १६६। और व्यवहारनय क्योकि पराश्रित होता 
है, इसलिए उ्य्रवह्मरनयत्त व्यवहार या भेदकी प्रधानता होनैके कारण 
'बुद्गाममरूपको नहीं जानते, ज्ञोकालोकको जानते है' ऐसा यदि कोई 
जिननाथतत्त॒का विचार करनेवाला थर्थात विकत्पस्थित पुरुष व्यव- 
हारनयकी विव्षासे कहे तो उसे भी कोई दृपण नहीं है।१६९ अर्थात 
विवक्षावज्ञ दोनो ही बातें दौक है। ( अब दूसरे प्रकारसे भी आत्मा- 
का स्परप्रकाशकल्र दर्शाते है, तहाँ व्यवहारसे तथा निश्चयत्े 
दोनो अपेक्षाओंसे हो ज्ञानकों व आत्माको स्वप्रप्रकाशक सिद्ध 
किग्रा है। सो कैसे-केवलज्ञान व केवलदर्शनसे व्यवहासतयकी 
_अैक्षा वह भग्वात्‌ तीनों जगठकों एक समयमें जानते है, क्योंकि 
व्यवहारनय पराश्रित कथन करता है। और शुद्धनिश्चयनमत्ते मिज 
कारण परमात्मा व कार्य परमात्माको बेखतेव जानते है (क्योंकि 

निश्चयतय स्वाश्रित कबन करता है)। दीपक स्वपराक्राज्षक 

पना ज्ञानका धरम है।!६४ «हसी प्रकार आत्मा भी व्यवहारनयत्े 

अगबनेप कार्यो और परज्योतति स्वरुप होनेके कारण ( निश्चय- 

से ) स्वय प्रकाग्षात्मक आत्माक़ो भो जानता है।१५६॥ निश्चय नयके 
पक्षमें भी क्ञानके स्वपर्रकाशकपना है। ( निःचरय नयत ) गह सहत 
नित्पराग निरजन रवभावतें अवस्थित है, क्योकि निश्चय तय 
रत कथन करता है। सहज ज्ञान स्ञा, सक्षण व प्रयोचनडी 

रह पा बाधा कह थे चसति रहे नहीं। आयदिए 
स्वात्माको भो कारण 2 आप बीजों जानता है, धर 
गैनोकोे मस्वरूप जानता है। ( इस प्रकार स्व पर 

पनिका जानता है।) [ गौर भो दे० दर्शन/२/६) ( ओर भी 2) का 
नग/ए/७१ ) तवा (न/५/६७७ )। ( 

केवलज्ञानावरण--३५ शनावरण । 


कैवशदशन--३५ दरन| 


नोवरण--% दहनावर। 
केवहरब्धि-३ तक 
केवलादे द्व्त ध्द्का दर (] 








वेदान्त|४) 


“केकलज्ञान होनेके पात्र वह साधक क्रेबलो कहता 
इसीका गम अहन्त या जोवन्युक्त भी है। वह भो दा हे 
कक पे सामान्य केवली । विश्लेष इग्पभाली तथा साथात्‌ उप- 
शाईि हीरा धमकी प्रभाउना करनेवाले तौथ॑कर होते है. और मके 
अतिरिक्त अन्य तामान्य केले हते है। दे भो दो प्रकरके होते है, 


१५५ 


केवली 


कदाचित उपदेश देनेवाले और मूक केवली । मुक्त केबली बिलकुल भी 
उपदेश आदि नहीं ऐते। उपरोक्त सभी वेवलियों की दो अचस्थाएँ 
होती है--सयोग और अयोग | जब तक विहार व उपदेश आदि 
क्रियाएँ करते है, तब॒तक सयोगी और आयुके अन्तिम कुछ क्षणोंमें 
जब इन क्रियाओंको त्याग सर्वथा योग निरोध कर देते है तब अथोगी 
कहलाते है। 


भेद व छक्षण 
केबली सामान्यका लक्षण व भेद निहश 
सयोगी व अयोगी दोनों अहंन्त है. दे? अहन्त/२। 
अहंत, पिद्ध व ताथंकर अततद़त्‌ व भ्रुतवे्रली 

“-दे० वह वह ताम ! 
तड़वस्थ व सिद्ध केवछीके लक्षण । 
संयोग व अयोग केवलीके रुक्षण । 


केवली निर्देश 


केंब्रली चैतन्यमात्र नहीं वल्कि सर्वश होता है । 
सर्वग व सर्वश्ञता तथा केबलीका शा 

-बै० केवलज्ञान/2,५। 
संयोग व अयोगी केवलीमें अन्तर । 
सयोगीके चारित्रमें कर्थंचित्‌ मलक्ा सद्भाव 


-दे० केवली/२ । 
लयोग व अयोग केवरलीमें कर्म क्षय सम्बन्धी विशेष । 


केवलीके एक क्षायिक भाव होता है « 
केवलीके सुख दु.ख सम्बन्धी >-ै० पुछ्त । 
उद्नस्थ व केत्रलीके आत्मानुभवकी समालता | 

“दै० अनुभव । 





कं ऋ ० >च्छ 


केबलियोंके शरीरकी विशेषताएँ। 
तीथफरोंके शरीरकी विद्योषताएँ. -हे० तींकर/१ । 
केबरलशानके अतिदाव -दे० अहंत /१। 
केवलोमरण -दै० मरण/१। 
तीसरे व चौथे काहमें हो केवली होने तमव हे! 

हु “दै० मोक्/३१। 
पत्येक ती्थंकरके तीथर्मे केवलियोंका अमाण 

' “-दे० तीर्थंकर) 

# | सभी मार्गणाओंमें आयके अनुसार ही व्यय होने 
सम्वन्धी नियम -दे० मार्गणा।। 


शेह के के. के अर 


क्र 


है | शंका-सभाधान 
१ | ईर्यापथ आल्चव सहित भी भगवान्‌ कैसे हो सकते है । 


* | कैंपछाहार व परीषह सम्बन्धी तिर्देश व 
शका-समाधान 
१ | बेवकोको नोकर्माहार होता है। 
* | संपुदयात अबस्थामं नोकर्माहार भी नहीं होता । - 
ई | केवलीको कवछाहार नही होता | 
प++++539 ५53 


जैनेन्द्र पिद्धातत कोश 


कललन--+..ह0ु... 


(० 
११ 


१२ 








भनुष्य होनेके कारण केवछीको भी कव॒लाहारी होना 
चाहिए । 

संयमकी रक्षाके लिए भी केबछीको कवराहारकी 
आवश्यकता थी | सा 

औदारिक शरीर होनेसे केवलोको कवराहारी होना 
चाहिए। 

आहरक होनेसे केवडीको कवराह्मरी होना चाहिए। 

परिषहोंका सद्भाव होनेसे केब्रढीको कवछाहारी 
होना चाहिए । 

केवली भगवानको क्षुधादि परिषह नहीं होती। 

कोबलीको परीषह कहना उपचार है। 

असाताके उदयके कारण केबलीको श्षुधादि परोषह 
होनी चाहिए। 

१ धाति व मोहनीय कमकी सहायताके न होनेसे 
असाता अपना कार्य करनेको समर्थ नहीं है । 

२ साता वेदनीयके सहवतोंपनेसे असाताकी शक्ति 
अनन्तगुणी क्षीण हो जाती है । 

३, असाता भी सातारूप परिणमन कर जाता हे । 

निष्फल होनेके कारण असाताका उदय ही नहीं कहना 
चाहिए | 


_ व मन, योग सस्वन्धी निर्देश व 
शंका-समाधान 


द्रब्येन्द्रियोंकी अपेक्षा पत्नेन्द्रियत है भावेन्द्रियोंकी 
अपेक्षा नहीं । 

जाति नामकर्मोंदयकी अपेक्षा पश्नेच्दियल्व है । 

पद्नेन्द्रिय कहना उपचार है । 

इन्द्रियोंके अभावमें श्ञानकी सम्भावना सख्बन्धी शंका- 
समाधान “-दे० प्रत्यक्न|२। 

भावेन्द्रियोंके अभाव सम्बन्धी शंका-समाधान । 

केबलीके मन उपचारसे होता है। 

केबलीके द्रव्यमन होता हैं भाव मन नहीं । 

तहाँ मनका भावात्मक कार्य नहीं- होता पर परिसन्द 
रूप कार्य होता है। 

भावमनके अमावमें वचनकी उत्त्ति कैसे हो सकती है ? 

मन सहित होते हुए भी केवलीको सश्ी क्यों नहीं 
कहते । 

केवलीके चार प्राण होते हैं समुद्रघातमें ३, २ व ६ 
प्राण होते है । 

द्रन्येन्टियोंकी अपेक्षा दश ग्राण क्यों नहीं कहते 

समुद्वातगत केंवलीको चार प्राण कैसे कहते हद ! 

अयोगोके एक आयु माण होनेका क्या कारण हैं 

योगेकि सद्भाव सम्बन्धी निर्देश व शका-समाधान । 
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जैनेद्ध सिद्धात्त-कोश 


'केवली 


८८ +++ 
ध्यान व लेशया जादि सम्बन्धी निर्देश व | 
शंका-समाधान ! 
ऊवलीकि समुद्बात अवस्थामें भी भावसे शुक्तदेश्या | 
है; तथा द्रच्यते कापोत लेश्या होती है। | 


कक ५. “दै० लेश्या|। | 
केवलीके लेश्या कहना उपचार है तथा उसका कारण। | 


केबरलीके संयम कहना उपचार है तथा उसका कारण। 

केबलीके ध्यान कहना उपचार है तथा उसका कारण। 

केवलीके एक वितर्क विचार ध्यान क्यों नहीं कहते। ' 

तो फिर केवली क्या ध्याते है। | 

केवलीको शच्छाका अभाव तथा उसका कारण। 

केवलीके उपयोग कहना उपचार है । 

केवली समुद्धात निर्देश 

केवली समुद्घात सामान्यका लक्षण | 

मेद-यमेद । 

दण्डादि भेदोंके लक्षण | 

सभी केवरलियोंके होने न होने विषयक दो मत। 

केवली समुद्घातके स्वामित्र॒कों ओवादेश प्रस्पणा। 
>-दे० समुहृषात 

अप क भाए शेप रहनेपर होने न होने विषयक 


| 
। 
| 
। 
। 


कदाचित्‌ आयुक्के अन्तमुंहूर्त शेष रहनेपर होता है। 

आत्म परदेशोंका विस्तार प्रमाण । 

कुल आठ समय पर्यन्त रहता है । 

प्रतिष्ठापन व निप्ठापत् विधिक्रम । 

द्ण्ड जार ओऔदारिक काययोग होता है शेफों 
नहीं। 


बपाट समुद्घातमें औदारिक मिश्र काययोग होता है 
शेपमें नहीं | -ै० श्दारिक/२ 
लोकपूरण समुद्घातमें कार्माण काययोग होता है शैपमें 
नहीं “दै० कार्माण(२। 
शेपमें के हे 
प्रतर व लोकमें आहारक शेपमें अनाहरक होता है । 
केवली समुदूघातमें पर्याप्तापर्याप्त सम्बन्धी नियम । 


केवलीके पर्याप्तापर्याप्पने सम्बन्धी विषय । 
+दे० पर्याप्नि4॥ 


पर्याप्तार्याप्न सम्बन्धी शंका-समाधान। 

समुद्दंवात करनेका अयोजन । है 

इसके द्वारा शुभ प्रकृतियोंका अनुभाग घात नहीं होता। 

जब शेप कर्मोकी स्थिति आयुके समान न हो। क| 

उनका समीकरण करनेके लिए होता है । | 

कर्मोकी रिथिति वरावर करनेका विधि क्रम ! । 
| 





स्थिति बरावर करनेके लिए इसकी आवश्यकता ब्ों | 
समुदघात रहित नीवकी स्थिति कैसे समान होती है । 
रे गुणस्थानमें ही परिणामोंकी समानता हमार 


स्थितिकी असमानता क्यो । | 
3 न 





केवली 


१, भेद व लक्षण 
4, केवली सामान्यक्रा लक्षण 


१. केवली निरावरण बानी होते है कर 
केबल: ति तह य पस्सति ! फेवल- 
, आ १६४ सब्बे केक लोग ज़ाण ४ 
गाणवरित्ता तम्हा तै केबली होति।१६३ जिस कारण कर 
ज्ञानवा विषय लोक अलोककी जानते हैं और उसी इन हे 
तथा लिनके केवलज्ञान ही आचरण है इसलिए वे भगवादु केवती है 
स॑ सि६/१४६३६१६ निरावरणज्ञाना कैबलिन । 
से, सि [४४८|४४३६ प्रश्ेगसक्लज्ञानावरणत्य क्ेवलिन समोगस्या- 
मोगध्य च परे उत्तरे शुक्लध्याने भवत ! “जिनका ज्ञान आवरण- 
रहित है वे केवत्ती कहलाते है। जिसके समस्त ज्ञानावरणका नाश हो 
गया है ऐसे समोग व अयोग केवली *। (प।४११२॥/१६६/)) । 


स वा ६१३॥१६३४२६ करणक्रमव्यवधानातिव पिज्ञानोपेता केवलिन 
१ करण चन्नुरादि, कालभेदेन वृत्ति क्रम", वृद्यादिनान्तर्धान 
व्यवधानमू, एतान्यतील वर्तते, ज्ञानावरणस्थात्यन्तसंक्षये आविभृत- 
मात्मन स्वाभाविक ज्ञानयू, उदवन्तोईईस्तो भगवन्त केवलिन इति 
उप्रपदिश्यन्ते। *ज्ञानावरणका अध्यन्त क्षय हो जानेपर जिनके 
स्वाभाविक अनन्तज्ञान प्रकट हो गया है. जिनका ज्ञान इन्द्रय काल- 
क्रम और दूर वेश आदिके व्यवधानसे परे है और परिपूर्ण है वे 
केबली है ( रा, वा [४१२३६६० ) । 


२ केब्रली आत्मज्ञानी होते दे 


सा [मर नो हि तुएण हि गच्छड अप्पाणमिण तु केवल सृद्ध । त॑ हुय- 
क्ेबलिमिसियों भगति लोयप्पईबयवा ।६/ “जो जीव _निश्चयसे 
श्रुतज्ञानके द्वारा इस अनुभव गोचर केवल एक शुद्ध आत््माको सम्मुख 
होकर जानता है, उसको ल्ोककों प्रगट जाननेवाले ऋषिवर श्रुत- 
केबली हैं। 

प्र सा।त प्(३३ भगवात्‌ केवलस्थात्मन आत्मनात्मनि सचेतनाव 
केबली ! “भगवात्‌ आत्माकों आत्मात्ते आत्मामें अनुभव करनेंके 
कारण केवली है। (भावार्थ--प्रगवात्‌ समस्त पदार्थोंक्ो जानते है, 
मात्र इसलिए ही वे 'केगली' नहीं कहलाते, किल्तु फेल अर्थात 
शुद्वात्माको जानने--अनुभव करनेसे केवत्ी कहलाते हैं) ! 

मो पा |टी०8३०८११ केवते सेवत्ते निजात्मनि एकलोलीभावेन तिए- 
तीति केवल ।जो निजात्मामें एक्रीभावसे केवते हैं, सेवते है था 


नि है वे केवली कहलाते हैं 
ठहरते हू वे केवली कहलाते हैं । 


२. केवलीक़े भेदोंका निर्देश 


के पा [१६,१४६ ३१३/३४३/२५ विश्ेषार्थ-तज़वस्थकेवर्स और सिद्ध 
केवलोके भेदसे केवली दो प्रकारके होते है। ह 

सत्ता सर्ूप[च८ सात प्रकारके अहन्त होते है। पाँच, तीन व दो 
कत्याणक़ बुक्त, सातिशय केवल्ी अर्थात गन्धकुदी मुक्त केवली, 


सामान्य केवली अर्थाद्‌ मुल्केबली, -दे० मोक्ष३६/६ (दो 


प्रक्तार $&, जा धौकर्‌ सामार प 
कार है- तौर्थंकर व सामान्य केवली ) उपझर्ण केवतो और अन्त- 
कृत केंग्ली | 


३. तद्धवस्थ व सिद्ध केवलीका लक्षण 
प. वा 0६६६ ४६६/३४-| २६ विज्ञेपाथ-जिस पर्यायमें केवलज्ञान 


प्रा्न हुआ उसी पर्पाममें स्थित केत्रजीको तद्धतस्थ केवली 
और रिद्ध जोदोो सिद्ध केवती कहते है। कहते है 


१५७ 


२, कैवली निर्देश 


४. सयोग व भयोग केव्कीके कक्षण 


प. से धरा श[२४-३० क्षेत्र लगाणदिवायरकिरणकलाबप्पणासि अण्णाओं । 


गवकेवललह॒धुग्गमपावियपरमप्पवनएसो ।रश असह यगाण-द्ता- 
सहिलर वि हु कद हु जोएण। जु्ों क्ति सजोह॒जिणो अल ड 
णारिते वुत्तो (१२४ सैलेसि संपत्तों गिरद्वगिस्सेस आसओ 480५ । 
कम्मरयविप्पमुक्को गयजोगो केबली होई ।॥७ “जिसका पक 
ज्ञानकपी सूर्यकी किरणोंसे अज्ञान विनष्ट हो गया है जिसने केवेल- 
लब्धि प्राप्त कर परमात् संज्ञा प्राप्त की है, नह असहाय ज्ञान और 
दर्शन युक्त होनेके कारण केवल, तीनो योगोंसे युक्त होनेके कारण 
समोगी और घार्ति कर्मेस्ति रहित होनेके कारण जिन कहा जाता 
है, ऐसा अनादि निधन आपमें कहा है। (२७, १८) जो अठारह 
हजार शीक्षोंके स्वामी है, जो आखवॉसे रहित है, जो नुतन बधने 
बाले कर्मरजतते रहित है और जो गोगस्े रहित है, तथा कबशश्ञानसे 
विशृषितत है, उन्हें अयोगी परमात्मा कहते है।३० (घ.॥९११ 
१३४-१२६/१६२) (गो जी [मु (६३-ईश) (प.स स (४६-३०) 

प, स शा [११०० जेसि ण सति जोगा सुहाहुह पृष्णपापसंजणया। ते 

_ होति अजोइजिगा अगोवमागंत्रगुणकलिया ।!०० “जिनके पृण्य 
और पापके सजनक अर्थाच उत्पन्न करने वाले शुभ और अशुभ योग 
नहीं होते है, वे अयोगि जिन कहलाते है, जी कि अनुपम और 
अनन्त युणोंसे सहित होते है। ( ध.१/१,१,१६१६४/१८० ) ( गो जी 
मू.[२९१) (प.सं |स ११८०) 

४७२,१,१६/१८/९ सरिठददेसमछ डिय छद्दित्ता वा जीवदव्वस्स। साब- 
यवेहि परिष्फदी अजोगो पाम, तस्स कम्मगखयत्तादो। स्वस्थित 
प्रदेशको न छोड़ते हुए अथवा छोडकर जो जीव द्रव्यका अपने अब« 
यबो द्वारा परिस्पन्द होता है वह अग्रोग है, क्ॉंकि बहु कर्म क्षयसे 
उत्तन्न होता है 

ज.१|१,१:२९/१६१४ योगेन सह वर्तन्‍्त इत्ति समोगा"। सयोगाइच ते 
केवलिनश्च सयोगकेवलिन' । 

ध (१,९१२२(१६२७ न विद्यते योगो यस्य से भवत्यमोगः । केवलमस्या- 
स्तीति केवली | अयोगश्चासौ कंबली च अयोगकेबल्ी । ७जो योग- 
के साथ रहते है उन्हे सयोग कहते है, इस तरह जो सयोग होते 
हुए केवली है उन्हे सयोग केब्ली कहते है। जिसके योग विद्यमान 
नहीं है उसे अयोग कहते है। जिसके कैबलज्ञान पाया जाता है उसे 
केवज्ञी कहते है, जो योगरहित होते हुए कैबत्ती होता है उसे अयोग 
केवली कहते है। (रा वा /(/१/२४/१६/२१) 

दर स(टी.!३/३६ ज्ञानावरणवर्शनावरणान्तरायत्रय॑ मुगपदेकसमग्रेन 
निर्मृ्य मेघपल्चरविनिर्गतृदिनकर इव सकलविमलकेब्लज्ञानज्ञान- 
किरणैलोंकालोकप्रकाशकास्त्रयोदशगुणस्थानवर्तिनो.. जिनभास्करा 
भवन्ति। मनोबचनकायवर्गणालम्बनकर्मादाननिमितात्मप्रवेशपरि- 
स्पन्दलक्षणयोगरहितश्तुरेशगुणस्थानवर्तिनीधयो गिजिना. भवन्ति] 
“समस्त ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय इन त्तीनोको एक 
साथ एक कालमें सर्वथा निर्मुल करके मेघपटलसे निकले हुए सूर्यके 
समान कबलज्ञानकी किरणोसे लोकालोकके प्रकाशक तेरहनें गुण- 
स्थानवर्ती जिनभास्कर (सयोगी जिन) होते है। और मन, वचन, 
काय वर्गणाकके अवत्तम्बनसे कर्मों ग्रहण करनेमें कारण जो आत्माके 
प्रदेशोका परिस्पन्दन रूप मोग है, उससे रहित चौदहनें गुणस्थान- 
वर्ती अयोगी जिन होते है। 


२. केवली निदश 


१. केवली चेतन्थमात्र नहीं बल्कि सबंज्ञ होता है 


सं्तो दी ॥/१३ ननु, तद्‌ (कर्म) अक्षये तु जड़ो भविष्यति-- चुद्धि 
आदि-विश्ेषपुणानामल्नन्तोच्छेदाद इति यौगा,। चैतस्यमात्रकूप 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


केवली 


इति संत्या । सकत्विप्रमुक्त सन्नात्मा सम्र्रविद्यात्मत्पुर्भवति न 
जड़ो, नापि चैतत्यमात्रकूप । >प्रश्न-१. कर्मोंका ध्य हो जाने- 
पर जीव जड़ हो जायेगा, क्योंकि उसके बुद्धि अ दि गुणोंक्त अत्यन्त 
उच्छोद हो जायेगा। ऐसा योगमत वाले कहते हैं। २ वह तो चैतन्य 
मात्र हूप है, ऐसा साख्य कहते है ! उत्तर-सकंत कम्मोंसे मुक्त होने 
पर आत्मा सम्पूर्णत ज्ञानश्वरोरी हो जाता है जड़ नहीं, और न 
ही चैतन्य मात्र रहता है । 


२, संयोग व अयोंग केवर्लीमे अन्तर 


दर.सं.[टी.(१३१६ चारित्रथ्िनाशकचा रित्रमोहोदयामावैदपि सयोगिकेव- 
बिना निष्क्रितरगुद्भात्म/चरणविलक्षणो मोगत्रमव्यापारश्चारित्रमत्त 
जनयति, यौगत्रगगते पुनरमोगिजिते चरमसमय विहाय शैषाबाति- 
कर्मतीमोदसश्ारित्रमत जनयति, चरमंसमये तु मन्दोदये सर्ति 
चारित्रमताभावाव मोक्ष गर्अति। *सग्रोग केवलीके चारित्रके नाग 
करने वाले चारितमोहके उदयका अभाव है, तो भी निष्क्रिय 
आत्माके आधरणसे वि्ञक्षण जो तोन योगीका व्यापार है बह 
चारितमें दूषण उत्तत्न कहता है। तीनों योगोंसे रहिंत जो अयोगी 
(जन है उनके अन्त समयकों छोड़कर चार अधातिया कर्मोका तीम 
उदय चाखिमें दृषण उत्पन्न करता है और अन्तिम समयमें उन 
अधातिया कर्मोका मन्‍्द उदय होने पर चारित्रमें दोषका अभाव हो 
जानेते अंधोगी जिन मोध्षको प्राप्त हो जातें हुं 

श्वो, वा ((३१4४८४२६ स्परिणामविशेष शक्तिविशेष, सोप्त- 
रह सहकारी नि श्रेयसोपत्ती रत्नत्रयस्म तदभावे नामाद्रधातिकर्म- 
श्रग॒श्य॒निजरानुपपत्तेनि'श्रेयसावुलतते “ पद प्षायिकरलत्रय 
सयोगकेवलिन प्रथमसमये मुक्ति त संपाव्यत्येव, तंदां तत्सहकारि- 
शोष्सत्त्वात (वे आत्माकी विशेष शक्तियाँ मोक्षकी उत्पत्तिमें रन- 
अग्रके अन्तरंग सहकारी कारण हो जाती है। यदि आंत्माकी उन 
सामंध्योंको सहकारी कारण ने मात्रा जाबैगा तो नामादि तीन 
अपाती कर्मोंकी निर्जशु नहीं हो सबती थी। तिस कारण मोक्ष 
भी नहीं उत्पन्न हो सकेगा, क्योकि उसका अभाव हो जागैगा। उने 
“आत्माके परिणाम विश्वेषोकी जीक्षा रहने वाला प्षायिक रत्नत्रय 
सम्रोग केवली गुणस्थानके पहुंचे समयर्म मुत्तिको कथमपि प्राप्त नहीं 
करा सकता हैं। क्योंकि उस समय रलत्रयका सहकारी कारण वह 
अष्माकी शक्ति विशेष विद्यमान नहीं है 


३, सभोग व अगोग फेंवलीम कर्मक्षय सम्बन्धी 


_विशेषताएँ . ह 
घ.(१६६१७१२३० संयोगकैवली ण किंधि वम्मे ख़बेदि । +संयोगी 
. जिन किसी भी पर्मका क्षम नहीं करते । 
च१शंधिर० (शव खीणकंपाय-्सजोगीस ट्विदि-अगुभागवदेदठ 
- संतेयु वि मुहा्ण पयडीरं ण॒र्थि कि सिद्ध अनोगि- 

म्हि ट्विदिं-अधुभागविजदे मुह्दाण पयडीणमुक्कस्साणुभागो होदि सि 
अल्यावत्तिदिद्ध । +क्रीणकपा: और संग्ोगी हैक गा 
करता है कि गुभ प्रकृतियोकें अन्ुभागका चीत विश्वुद्धि, केवलि- 
समुद्धात अंधन्ना भोग निरोधते नहीं होता । ह्वीण क्पाय और 
संगोगी ग्ुणस्थानोंमें 'स्थितिवात व अनुभागधातके होने पर भी शुभ 
प्रकृतियोंकें अन्ुभागका देह वहाँ नहीं होता, मह सिद्ध होने पर 
्थति व अनुमागे रहित अगोगी गुणस्थानम शुभ प्रकृतियाँका 

उत्कृष्ट अनुभाग होता है, यह अर्थापत्तिते सिद्ध है । 

४, केंवलीको एक क्षात्रिक भाव होता हट 
अधिताशेपतरार्तिकर्मलाब्ि शत्तीडृतवेदनीयलाह- 


॥ भर चर 
टमविनपशिकर्म ला प्षाग्रिक्युग । 
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३, शंकासमागन 


घ्च शहर्पह्धर पदञ्ञम्ु गुपेप कोएच गद्ध इति चेद, सीयाएपधाहि- 
कर्मत्ात्विसस्थमानायाप्निकर्म छा धायिकों गृष । «॥, चारों 
मातिया क्मोंके ध्रयर कर देरेमे, वेहदीय कर्मके मिझकत कर, हरे, 
अथवा आहों हो कमोंकि अबयव रूप साठ उत्तर प्रदनदियों के नह क्र 
दैनेते इस गुणस्थानमें प्षामिक भाव होता है ! २ प्रशून--धाँद प्रकए 
के भावोंमें बस अयोगो ) गृजस्थानमें कौन-सा भक्त होता है। 
उत्तर-सम्पूर्ण घातिया क्ष्मेकि स्षीण हो जानेरे और थोड़े ही समग- 
में अधातिया कमोंके नाशक्ो प्राप्त होनेदाले होनेसे इस गुगस्थानमें 
क्षायिक भाव होंता है। # 

प्र सा |मू [४६ पुष्णफल्ा अरहँता तेसि दरिया पृपों हि ओव्शश। 
मोहाटी हि विरृहिया तम्हा सा खाइग त्ति मदा। रअरहन्‍्त भगषार 
पृण्य फलवाले है और उनकी क्रिया औदमिकी है. मोहादिसे रहित 
है इसलिए वह क्षायिकी मानी गयी है। 


५, कैवलियोंके शरीरकी विशेष्ताएँ 


वि.प,/४)5०६ जादे केवलगाये परमोरात॑ ज्थाण सब्दार्ष । गराएदि 
उम्ररिं चावा पच सहस्साणि बमहाओरी 3०४ ० केबरएज्ञानमे उत्पन्न 
होने पर समस्त तोर्यकरोंका परमौदारिद झरीर पृथिदीमे पाँच 
हजार धनूप प्रमाण ऊपर चता जाता हूँ |8०)॥ 

घ १४६४६,६९/८१४८ सजोगि-अनो गिकेवतियों पं पत्तेय-तरीरा इुच्च॑ति 
एदेसि गिगोदजीवेहि सह संवंधाभावाटी । 

घ,१४६६,११६/१३४४ खीणक्तायम्मि बादर्रधिंगोदअंग्गपाए सतीए 
केबलपाधुष्पत्तिविरोहादी । 5, संयोगकेवली और अग्ोगिवब्ली 
ये जीव प्रत्येक शरोखाते होते हैं, वयोंकि टनकी निगौद जीमडे 
साथ सम्बन्ध नहीं होता। २ क्ीण क्पायमें बाहर निगोद दगधारे 
रहते हुए वेबरज्ञानवी उत्पत्ति होनेमें विरोध है। ( यहाँ बादर' 
'निगोद बर्गणासे बादर निगोद जीवक़ा गहरे नहीं है, मरिक पेंचदी- 
के औदारिक व कार्माण शरीरो व विज्ञोपचयोमे मेंधे परमापुओों* 
का प्रमाण बताना अभीष्ट है। ) 


३, शंका-समाधान 


१, ईर्यापथ आखव सहित भी मंगवान कैसे हो सकते 


० 

ह्ृ 
घ.९३/४.३,२४४१/८ जलमज्ममिवदियतत्तदो ही स्व इस्यिविहम्म- 

जह सगसव्बजीवपपेसेहि गेग्हमापों केवती कर्ध 'रमप्पटण हमादन 
पडिवजदि जि भपिे तरिण्गयत्थमिर दुदबे--ईसिवनह मन 
गहिंद पि तस्ग हिंद" तरसंनारफ्लमिल्कतग्त विस 
बद्ध पि तग्ण बढ़ पैर. विदियममए चेद पिललवनंभादीं ढ7 * 
पुट्ट पि तण्ण ४59 चैब, इरियानहमधस्ल सहम्ह्वविप- हर 
भावादों। 'उदिश्ममि पा उद्िस्ण दद्धगोहुमरासित् पक 
भावत्तादों ! >्प्प्न--जतक दी च पड़े हुए तह तह दिखे दमा 
ई्दापय दर्म जनकों अपने संवे हीब प्रदेशों दा गरम 
>बती जिन परमात्माले समान के हो सकते है; उशएलरेट 
बेबी जिन परमात्माते समान कर हम 
। हैं र्यार्ति बह संसारण नर 

गु डौकर भ द्वह बढ़े नह! 

उत्पन्न बरनेबाती शक्तिनि रहिए है।। ढ़ होहर'! ;] कर ॥68 
है, दर्योर्वि दुमरे समयमें ही उमदी निशा देखी छत मं नह 

क ई्याध्य बत्थकी रे 
होकर भी वह सूृष्ट नहीं है, कारम कि ईय्य कर न तर ; 
उनके अवस्था नहीं पाया वादा >उदीम होकर मी 5 पा पु 

5४० आावकी गत ह््ग 

इमोंकि वह दग्ध गेहुँके उम्रान सर्दीज भाववी टी हैं। | 


झनेन्द्र पिद्धान्त कोश 


फकेव्शों. 
४, कवलाहार व परीषह सम्बन्धी निर्देश व शंका- 
समाधान 


३. केंबछीकों वोकर्माहार होता है 


पं सा [६१८ पडिसमय दिव्वतम जोगी णोकम्मदेहपटिबिद्ध । समयपबेद्ध 
बेघदि गतिद्वसेसाउमेसठिदी (६१८० >सयोगी जिन है सो समय 
समय प्रति नोकम जो औदारिक तीहि सम्बन्धी जो समय प्रबद्ध- 
ताक ग्रहण करे है। ताक़ी स्थिति आयु व्यत्तौत़ भए पीछे जेता अब- 
बोष रहा तावन्मात्र जाननी । सो नोकम वर्गणाके ग्रहण हीं का नाम 
आहार मार्गणा है ताक सहुभाव केदर्ीके है। 


३, समुद्घात अवस्थामे नोकर्माहार मी नहीं होता 


घ स १/१सू १७४४१० अगाहारा केबलीप था समुग्धाद-गदाण 
अजोगिक्रेवली चेदि।१७७ 

ध ५१,६६६ कम्मगगहणमत्वित्त पहुच्च ्राह्मस्त्ति क्ण्ण उच्चदि त्ति 
भणिदे ग उच्चटि, आहारस्स तिण्णिसमयविरह॒कालोवल्द्वीदों। ७ 
१ भमुदुबाहगत केवलियोंके सयोगकेवली और अयोगकेवली अना- 
हारक होते है। २ प्न--कार्माण काययोगीकी अवस्थामें भी कई 
बर्गणायोके प्हणका अस्तिल्ल पाया जाता है, इस अपेक्षा कार्माण 
काय्योगी जीवॉको आहारक क्यों नहेों कहा जाता । उत्तर--उन्हें 
आहारक नहीं कहा जाता है, क्योंकि कार्माण काय्योगड़े समय * 
नोकमंणाओंके आहारका अधिकसे अधिक तीन समय तक बिरह- 
काल पाया जाता है। 


है सा |६१६ णवरि समुख्घादगदे पदरे तह लोगपूरणे पदरे। णृत्वि ति- 
समये णियमा गोकम्माहारण तत्य ।-सभुद्धातकी प्राप्त केवल विश 
दोय तौ प्रतरके समय अर एक लोक पूरणका समय इसि तोन समया- 
निविपै नोकर्मका आहार नियम नही है। 


३, केरलोको कवलाहार नहीं होता 


से सि (६१३७६ केवल कवत्ञाहारी वि्थय।>केबोको कपलाहारी 
मानना विपरीत मिथ्या-दर्शन है। 


४. भनुष्य होनेके कारण क्रेवलीको मी कवरहारो होना 
चाहिए 


सत्र स्तो व ५ मानी प्रकृतिमभ्यती तवादू, देकेतात्वपि च देखता 
मत । तैन नाथ। परम देता, श्रेयसे जिनतृप। प्रशीद न ॥। 
>है नाथ! चूंकि आप मानृददी प्रकृतिको अतिक्रान्त कर गये है 
और देवताओंमें भी देता हैं, इसलिए आप उल्ृष्ठ देखता है, अतः 
है धर्म जिन ! आप हमारे कत्याणके लिए प्रसत्ञ होते ।0॥। ( बो.पा । 
दी १४१० ) 

7 शा पा ३ /२०२६/१२ केवदिनो कयताहरोएस्ति मनुष्यवाद वतंमान- 
ये अब। तदप्ययत्तम । तह पूर्वबालपुरुपाणा सर्वज्षत्न॑ नात्ति 
रामराजगादिपुरुषाणा ॑ विशेषसामण्ा नास्ति वर्त के ! 
मे चे तेंथा। >प्रएन-केवली भगवायृक्े ऋवताहार होता है, क्योकि 
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४. कवलाहार व परीपह सम्बन्धी निर्देश" 


७, संयमकी रक्षाकें लिए मी केबरलीकों कवलाहारकी 
आवश्यकता थी 


कपा ((१९,९/३४३/६ कितु तिरयणटमिदि ण बोचु जुत्त, तत्य पत्तासेस- 


रुवम्मि तदसभवादों । त॑ जहा, गे ताव णाणदू' भूजड, पत्तकेवल- 
णाणभावादो । ण॑ च केवलणाणादों अहियमर्ण्य पत्थणिझ्ज णाण- 
मत्यि जेण तदटूई केबली भुजेज । ण संजमदूढ, पत्तनहाकलाद- 
संजमादी । ग ज्मापदू5; विसईकयासेसतिहुबणस्स ज्मैग्राभावादों । 
ण भुजड केवलो भुक्तिकारणभावादी त्ति सिद्ध । 
क था ११,१/६४४७६/१ अहू जड़ सो भुजड़ तो अताउ-सादुसरीज्चय- 
तैज-सुहट्‌ई चैत्र भुजइ संसारिजाबो व्व, ण व एव, समोहस्स केवल- 
गाणाणुवबत्तीदो । ण च अकेवलिवयणमागमो, रागदोसमोहक्ल ककिए 
सन्नाभावादो । आगमाभाषे ण॒तिरियणपउत्ति सि तित्यवोत्तीदो 
तित्यस्स णिव्वाहबीहविसयीकयस्स उबल भादो । ७१ प्रश्न--यदि 
कहा जाय कि केवली रलत्रयके लिए भोजन करते है। उत्तर--यह 
कहना युक्त नही है, क्योकि केवली जिन पर्णरूपते आत्मस्वभावकों 
प्राप्त कर चुके है। इसलिए वे 'रलजय अर्थात ज्ञान, संयम और 
घ्यानके लिए भोजन करते हैं, यह त्रात सभव नहीं है। इसीका 
लप्टीकरण करते है--केवनी जिन श्ञानकी प्राध्षिके लिए तो भोजन 
करते नही है, क्योंकि उन्होंने केवलज्ञानको प्राप्त कर लिया है। तथा 
केवलज्ञानसे बड़ा और कोई दूसरा छ्वान प्राप्त करने योग्य नही है, 
जिससे उस ज्ञानकी प्राप्िके लिए भोजन करें। ने हो स्यमके लिए 
भोजन करते है क्योकि उन्हें गरथार्यात संगरमक़ी प्राप्ति हो चुकी 
है। तथा ध्यानके लिए भी भोजन नही करते क्योंकि उन्होने ब्रिभु- 
'बनेकी जान लिया है, इसलिए इनके ध्यान करने योग्य कोई पह्चर्थ 
ही नहीं रहा है। अतएब भोजन कानेका कोई कारण मे रहनेसे 
केवती जिन भोजन नहीं करते है, यह सिद्ध हो जाता है। २. यदि 
देवी जिन भोजन करते है तो संसारी जीबोके समान बह, जायु, 
स्वादिष्ट भोजन, दरीरकी वृद्धि, तेज और मज़े सलिए ही भोजन 
करते है ऐसा मानना पड़ेगा, परन्तु ऐसा है नही, क्योकि ऐसा मानने 
"२ वह मोहयुक्त हो जायेगे और इसलिए उनके केवरज्ञानकी उत्पत्ति 
नहीं हो सकेगी ! यदि कहा जाये कि जिनदेवको केबलज्ञान नहीं 
होता तो केवलक्षानसे रहित जीवके बचन ही आगम हो जावे ! यह 
भी ठोक नही क्योंकि ऐसा माननेपर राग, हेप, फर मोहसे करलं- 
कित जीवोंके सत्यताका अभाव होनेसे उनके वचन आगम नहीं 
कहे जायेंगे । आगमका अभाव होनेसे रलत्रयकी प्रदृत्ति न होगी 
और तोर्॑का व्युच्छेद हो जायेगा। परन्तु ऐसा है नहीं, करोकि 
निर्बाध बरोषके द्वारा ज्ञात तोर्थकी उपलब्धि चराबर होती है। 
न्याथबुमुद चन्द्रिका|प ५२। 
प्रमेयकमतमार्तए्ड|[ू १०० कवलाहारित्व पास्य सरागत्रप्रस॑ग' । 
>केवली भगवातुकों कबलाहारों माननेपर सरागल्मका प्रश्नण पाप 


- होता है। 

६. भौदारिक शरीर होनैसे केवल्लीको कवराहारी होना 
चाहिए 

5 पाता /ब (२०२८७ केवलिना भक्तिर॒स्ति, औद्धरिकशरीरद्धा- 


बाद। अस्मदादिवत्‌ । परिहारमाह-तद्भगवत्त शरीरमौदारिक 
न भवति किन्तु परमौदारिकप-शुद्धस्फटिक्सकाश तेजो कक 


| 


कैवलो . 


७, आहारक होनेके कारण केवलीको कबछाहार होना 
चाहिए 


घ।॥१९/१०३४०६/१० अन्न कबललेपोष्ममनःकर्माहारात्‌ परित्यज्य 
नोकर्माहारो ग्राह्म', अन्यथाहारकालविरहाम्यां सह विरोधाद >आहा- 
रक मार्गगा्में आहार शब्दसे कबलाहार, जैपाहार आदिकों छोड- 
कर नोकमहिरका ही अहण करना चाहिए। अन्यथा आहारकात 
और विरहके साथ विरोध आता है। 
प्र, सा/२०१६/२१ मिथ्याइशथ्ादिसयोगकेवलिपयत्तास्त्रयोदशगुणस्था- 
नव्॒तिनों जीवा आहारका भव्रन्तोत्माहारकमार्गगायामागम : भगित- 
मास्ते, तत' कारणाव केवल्वितामाहारोध्स्तीति । एदप्पमुक्तम्‌। 
- परिहार'““यर्धपि पद्प्रकार आहारो भवेति तथापि नोकर्माहारीक्षया 
- केबलिनामाहारकल्वमवबोद्धव्यम्‌। म च कवलाहारापेक्षया | तथाहि-- 
सुकमा: घरसा झुगन्धा अन्यमनुजानामसंभविन' कवलाहारं विनापि 
किचिदूनपूर्व कोटिपर्य न्त॑ शरोरस्थितिहेतव' सप्तधातुरहितपरमौदा- 
“रिकशीरोरनोकर्माहारयोग्या लाभान्तरायकर्मनिरबशेषक्षयात प्रतिक्षणं 
पुदगला धासवन्तीति'- ततो ज्ञायते नोकमंहिरापैक्षया केवलिनामा- 
' हारकलमू । अथ मतंमृ-भवदीयकल्पनया आहारानाहारकलं 
/ भोकमहिरपेक्षया, न च कवलाहारापेक्षया चेति कथ॑ ज्ञायते | नेवमू 
“शक ही श्रीत्‌ बानाहारक'” इति तत्त्याथें कथितमास्ते। अस्य 
सृत्रश्यार्थ कध्यतै--भवान्दरगमनकाले विग्रहगतो शरीराभावे सति 
चूतनश्रीरभारणार्थ त्रमाणां पण्णा पर्याप्तीना थोग्यपृहृगलपिण्डग्रेहण 
नोकर्माहार उच्चते। सच विग्रहगतो कर्माहारे विश्यमानेपप्यैकद्वित्रि- 
संमर्यर्यन्त नास्ति। ततो नोकर्मा हारापैक्षयाहारानाहारकत्वमागमे 
'जामते। यदि पुनः कबलाहारपिक्षणा तहि भोजनकाल विहाय॑ सर्ब- 
देवानाहारक एवं, समग्रत्रयनियमो न घटते । >प्रएन-मिथ्यादष्ट 
' क्षादि संयोग केवली पर्यन्त तरह ग्रुणस्थानवर्ती जीव आहारक होते 
है ऐसा आहारक मार्गणा्में आगमम कहा है। इसत्तिए केवली 
भगवानुके आहार होता है! उत्तर--ऐसा कहना इक नही है। इसका 
“परिहार करते है। यद्यपि छह प्रकारका आहार होता है पर्तु 
नोकर्माहारकी अपेक्षा केवेलीको आहारक जानना चाहिए कवलाहार- 
की अपेक्षो नहीं । सो ऐसे हैं-“लाभान्तराय कर्मका निरवंशेष विनाश 
हो जानेके कारण सप्तधातुरहित परमौदारिक दरीरके नोकर्माहारकें 
योग्य शरीरकी स्थितिके हेठुइत अन्य ममुष्योंको जो असभव हैं 
: रहे पृहृगल किंचिदून एर्वकोटि पर्ग्त प्रतिक्षण जाते रहते हैं, इसलिए 
जाना जाता है कि केवली भ्गबात्रुकों नोकर्माहारकों अपेक्षा आहार- 
कर्व है। प्रश्न--यह आपकी अपनी कह्पना है कि आहारके वे 
अनाहारकपना नोकर्माहारकी ऑवैक्षा है कबलाहारकी अपक्षा नहीं। 
कैसे जाना जाता है! उत्तर--ऐसा नहीं है। 'एक दो अथवा तीन 
समय तक अनाहारक होता हैं' ऐसा तत्तार्थ सूत्रमे कहा है। इस सूत्र 
का अर्थ कहते है--एक भवसे दूसरे भ्षवरमें गमनके समभ विभ्रहृगतिमें 
क्षभाव होनेपर नदीन शरटौरको घारण करनेके लिए तौन 
शरीरोंकी पर्माप्िके योग्य पुदुंगल पिण्डकों ग्रहण करना नोकर्माहार 
कहलाता है। वह कर्माहवर विग्रहगतिमें विद्यमान होनेपर भी एक, 
दो, तीन समय पर्यन्त नहीं होता है। इसलिए आगरा आहारक 
वे अनाहारकपना भोकर्माहारकी अपेक्षा है ऐसा जानो जाता है । 
यदि कवलाहारकी अपेक्षा हो तो भोजनकालकों छोडकर सती 
अनाहारक ही होगे, तीन समयका नियम घटित न होवे। (वो 


पाटीग॑१४१०॥७ ) * 
, &, परिषहोका सक्लाव होनेसे केवलीको कवलाहारी होना 


-चाहिए माणस्स सजोगिमव्तत्त उुदला- 
रे ७ असाद॑ वेदय | 
; हे हो सहेहि बाहिज्माणस्स कथ ण भुत्ती हो ! 


१६७ 


४. कंबलाहार व परीपह सम्बन्धी निर्देश!" 


ण एस दोसो, पाणोयणेप्त जादतग्हाए से समोहस्स मरणभषप भछ 
तस्स परीसहेहि पराजियस्म केविश्तविरोहदो । >प्रएन-इघा 
वेदनीयका वेदन करनेवाले तथा क्षुधा तृपादि ग्यारह परियहों दर 
वाधाको प्राप्त हुए ऐसे सयोग केवली भगवान्‌के भोजनका ग्रहण कं हे 
नही होगा। उत्तर-यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि, जो भोज्न 
३४६ पे हुई ३३८९० है तथा मरणके भगमे जो भोजन 
ता है, अतएव परीपहोंसे जो पराजित हुआ; है ऐसे जौबके देय 

बज त हुआ, है ऐसे जौबके देगी 

प्रसा,(ता वृ.(२०२८/१२ यदि पुरर्मोह्राभावे5पि क्षुधादिपरिपह झनयति 
तहिं बधरोगादिपरिपहमपि जनयतु न च तथा। तृटपि कस्माद्‌। 
“भुत्त्गुपसर्गभावात" इति वचनाद अन्यदषि दृषणमस्ति। मदि 
क्षुयावाधास्ति तहि श्रुधाक्षीणशत्तेरनत्तवीय नात्ति । तयैव दुखित- 
स्थानस्तसुखमपि नास्ति। जिहे स्द्िमपरिच्चित्तिसुष्मतिश्ञानपरिण- 
तस्य केवरलज्ञानम्पि न सभवत्ति ।>यचि केवलो भगवानुकों मोहका 
अभाव होनेपर भी श्षुधादि परिषह होती है, तो बंध तथा रोगादि 
परिषह भो होनी चाहिए। परन्तु ये होती नहीं हैं, वह भी कस 
भक्ति और उपसर्गका अभाव है" इस बचनसे सिद्ध होता है। और 
भी दृषण लगता है। यदि वेबती भगवानुकों कृपा बाधा हों तो 
श्रुधाकों बाधासे शक्ति क्षोण हो जानेसे अनन्त ब्रौगपना ने रहेगा, 
उसीसे दुखी होकर अनन्त मुत्ष भी नही बनेगा । तथा जिद इस्ड्रिय- 

_"की-परिच्छित्ति कप मतिहानस परिणत उन केवती भग्वावृको 
केवलज्ञान भी न बनेगा। (वो, पा/टी /0१०/स )। 


-९, केवली मगवानको क्षुधादि परिषह नहीं होती 


ति प//४६ चउविहडबसग्गेहि पिद्ववि्नकको कसायर्पा शो 
छुहपहुदिपरिसहेहिं परिचत्तो रायदोसे हि ४१! देव, मनुष्य, पिच 
और अन्नेतनकृत चार प्रकारके उपसर्गोसे सदा विमुत्त है बपागौँसे 
रहित हैं, क्षुपादिक बाईस परीपहो व राग्रेपरे परित्यक्त है। 


4०, केवलीको परिषह कहना उपचार है 


से सि[४१(४९४८ मौहनीमोदगसहायाभावास्क्ुदादिवेदनाभार 
परिषहव्यपदेशों न अु्त' । सत्यमेतमेतत--वैदनाभावे5पि पब्यकर्म” 
सहभावापेक्षया परिषहोषचार क्रियते । रप्रश्न--भी हनी यके उद्यती 
सहायता न होनेते श्ुधार्ि बेदनाके न होनेपर परिषह सक्षीयुत्त नहीं 
है। उत्तर-यह कथन सत्य ही है तथापि बेदनावा अभाव होनेपर 
द्रव्पकाकि सद्भावकी अपेक्षा यहा परीषहोंका उपचार किया जाता 
' है। (रा वा(8१॥४६१४९१)। 


११, अस्ताता वेदनीय करके उदयके कारण क्रैवलोको 


'छुधादि परिषद होनो चाहिए 
| ६. भाति व मोहनीव,कर्मकी सहायता न होनेते असाता आन 


कार्य करनेकी साथ नहीं है “7 


रा वा।8१॥(६१४९४ स्पात्मतम-बातिकर्म/्षयाह्रिमित्तीपरमे पढ़ 
नान्‍्यरतिस्वोनिष्याक्रोशयाचनाताभतललाखरलारादा * 
नानि मो भूवत, अमी पुनेंदनीयात्रया स्छ परीपहाः प्राप्दृवरित 
भगवात जिने इंति, पक कि कारण । घातिकर्मो दयमहाबागद 
सत्सामर्थ्यविरहाद! मथा विपद्रव्य॑ मल्ल्ौपधिमसादुपक्रीपमाएट््ि" 
कमुपयुज्यमान ने माय कल्प्यते तथा ध्यानानसनि गबधार्तिवर 
तषटयस्यान्तरायाभावाह्रिस्‍्तरडी & 
प्रत्नीए कमल 


तामफ्रापीपः 


स्थनस्थानन्ता्रतिहतत्ञानादिच «६ के 
चीयमानगुभपहगलस' तरेबेंदनीमाल्यं कर्म संदपि 
चीयमा- नीयाएयं व 
स्वमोग्यप्रमोजनोतपादर्न प्रव्यसमर्थमिति मुधाथमा, के 
चाराहू ध्यानक्त्मनवंता >प्रश्न-वैवलीमें धाठिया कर्म नो हैं। 


सेनिमिततके हट अतेके कारप नात्य, अर, छी, निपया, अंक 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


के पर श्र 


याबना, अताम, सत्कार, पुरुकार, पा, अज्ञान और अदर्शन परीषहे 
न हों, पर वेदनीय कर्मका उदय होतेते तवाधित परीणहें तो होनी 
हो चाहिए।॥ उत्र--घातिया कर्मोदय रूपी सहायकके अभाव 
अन्य कर्मोकी सामर्थ्य नश हो जाती है। जैसे मन्त्र औषधीके प्रयोगपे 
जिसकी मारण शक्ति उपश्नीण हो गयी है ऐसे विवको ख़ाबिपर भी 
मरग नहीं होता, उस्तो तरह ध्यानाग्विके रा घाति क्मेच्यमके जल 
जानेयर अनन्तचतुश्यक्रे स्वामी केबल्लीके जच्तसयक्रा अभाव हो 
छानेते प्रतिक्षण शुभकर्म पुदृगतोंका संचय होते रहनेसे प्रट्षीण सह्षय 
बेदनीयकर्म विद्यमान रहकर भी अपना कार्य नहीं क्र सकता इस- 
लिए केवलोमें क्षुपादि नहीं होते। (घ. १४५४:९४४३/१); [व १३ 
0३७३२४११ ); (क पा, (९,९३४१६४१); (चा.सा/१९४२ ) 
[7 सा,ता, व,/२०/२%१०) ! के 
गौ,क,म व जो,म,/३०३ पट्टा य राबदीसा भर केवलिम्हि 
जढ़ो। तैष दू सरादाग्रादजब्नहदुकख परत्यि इंदियज 208 सहकारि- 
कारणमोहनीयाभावे विद्मानो८पि ले त्वकार्यकारीजर्थ:॥ «जाते 
तयोग केवलीक धा्िकर्मफा नाश भय है तात राग्र व द्वेषको 
कारगभृत क्रोघादि कषायोंका निम्न नाश भया है। बहुरि मुग्रपद 
सकते प्रकाशी केवलक्ञान विष क्षमोपशमरूप परोक्ष मतिह्ञान और 
शरुतह्मत न संभव ताते इल्करिम जनित ज्ञात नष्ट या व्रिस काएण 
करि फेवलिकें साता अस्ाता वेदनीयके उदयतें हुख दुख माही है 
जाते हुलन-दुख इच्द्रिय जनित है बहुरि वेदनीमका सहकारी कारण 
मोहनीयका अभाव अया है तातें वेदनीयका उदय होत संतै भी 
अपना प्ृत्न-दुस देने रूप कार्य करनेकौ सम्र्य नाहीं। [ क्षतसा [म। 
$६१६/०२८) 
प्रमेषकशलमार्त एप ३०३ तथा असातादि वेदनोय विद्यमानोदयमपि, 
असति मोहनीगे, निशसामर्यत्वान्न टरहुदुख़करणे प्रभु" सामग्रीत, 
कार्योत्पत्तिप्रसिद्ध' | *छसातादि वैदनीयके विद्यमान होते हुए भी, 
मोहनीयके अभगवर्मे असमर्थ होनेसे, वे केवल्ली भगवापूकों श्षुधा 
सम्बन्धी दु'ख़को करनेमें असमर्थ हैं। 


२, साता वेदनीयके सहवर्तीपनेसे असाताकी शक्ति अनन्तगुणी 
प्षीष् हो जाती है 


स,ब्रा48४११/१६४९३/३१ निरन्‍्तरमुप्चीयमानशुभपद॒गतसंततेबेंदनीया- 
य॑ करमें सहपि प्रश्नीणसहायब्रत स्वमोग्यप्रयोजन प्रत्यसमर्थमित्ति। 
बअन्तरायकर्मका अभाव होनेसे अप्तिक्षण शुभकर्मपुहंगल्लोंका संचय 
होते रहनेरे अक्ीण सहाय वेदमरोयकर्म [विद्यमाद रहकर भी अपना 
काय नहीं कर सकता । (च.सा/१३११) 

प.९४१//४३३/२असादावेदणी यस्स उद्दीरगाभावादो आहारत्तण्णा अप्प- 
मचसजरएस गरतिय । कारणभूत-कम्मोदय-संभवादो उबयारैण भय- 
मेहुण-पर्गिहतण्णा अरिथ । “असाता वेदनीय कर्मकी उदीर॒णाका 
अभाव हो जानेसे अप्रमत्त संग्रतके आहार संज्ञा नहीं होती है। किन्तु 
भय आदि साज्षातंके क़ारयभुत क्मोंका उदय सम्भव है, इसलिए 
उपचारसे भय, मैथुन और परिग्रह सह्षाएँ हैं। 

म्रशा ताज २०२४ १अर्ेदोदयापेक्षया सद्वेयोब्योप्नन्तगुणीईस्ति। 
ठत. छारणाद शकराराश्षिमध्ये निम्नकणिकाइदसदंशोदसो विद्य- 
मानो$पि न ज्ञायते३ सयैवान्यदपिज्ञधकमस्ति-यथाप्रमत्तस यता दि 
तपोधनानों बेद्रोदये विद्यमानेपि मन्दमोहोए्यत्वादक़्डब्ह्मचारोणां 
त्रिपरीपहनाधा नास्ति । ग्रबैव चर सवग्रैवेयकायहमिल््रदेवानां 
बेदोदये विद्यमाने$पि मन्दमोहोदग्रेन छोविषयबाधा द्ाह्ति, तथा 
भंग्रवलसादोदये विद्यमानेर्रप निःरशेषभोहामााद, श्रुधानाधा 
नास्ति। “और भी कारण है, क्रि केजलो( भगाचके ) .अयाता 
बेदनोमक्े उदयकी अपेक्षा साह्म वेइनोयका उदय अनन्तगुणा है। 
हंस आर लण्ड (चोनो)को बड़ो राशिके बीचमें नीमकी एक कपिका- 
जे भाँति असातानेदवीयका उदय होनेपर भी नहीं जाना जाता है। 


४. कवलाहार व परीषह सम्बन्धी निर्देश“” 


और बाधा है-जैसे अमत्तस॑यत आदि तपोधनोंके 
जी मोहका मन्‍्द उदय होनेसे उन अख़ण्ड 
बद्मचारियोके खोगरोषहरूप बाधा नहीँ होती, और जिस प्रकार 
जवयरवेयकादिमें अहमिन्द्रदेवोंकि बेदका खदय विष्यमान होनेपर भी 
मोहके मन्द उदयसे खो-बिषयक जाघा नहों होती, उसी प्रकार भग- 
बानूके अग्नातावेदनीमका उदय विद्यमात होनेपर भी मिरशेष 
भोहका पभल होनेते क्ुपाकी जरा वहीं होती॥ [और भी-दे० 
केवली/॥१२ ) लि 
३, अताता भी सातारूप परिणमत कर जाता है * 


गो, कम, व जी, 4.[२०७/४०३ समयहिद्िगों अंधों सादस्मुद्रर्माष्पगो 


जदो तस्त । तेण अस|वस्सुदओं सादसरूवेण परिशदि २०७ यतस्तत्य 
कैवलिन' सातवेदनोयस्य बन्धः समयस्थितिकः व्रतः उदयात्मक एक 
स्याद्‌ तैन तत्रासातोदयः सातास्वरूपेण परिगमत्ति कुत- विशिष्दबुद्ध 
तस्मितर असातस्य अनन्तगुणहीनद्राक्तिलसहायर हितल्ाध्यां अव्यक्तो- 
दयल्वातू । बध्यमानसातस्य च अनन्तगुणानुभागलात तथातवस्यावरय - 
भावात्‌ । न च तत्र सातोदयोथ्सावक्वरूपेण परिणमतीति शक्ते 
बबतूं द्विसमयस्थितिकलप्रसझत अन्यथा असातस्येत्र नन्‍्ध: प्रतज्यते। 

* “जाए तिस बेवलीक साता वेइनीयका बन्‍्ध एक समय स्थितिको 
लिये है ताते उदय स्वरूप ही है ताएे केवलीक अगात्ा वेदनशेयका 
उदय सातारूप होइकरि परिनमें है। काहै ते ? केवलीके विध विशेु- 
द्धता विशेष है ताते अ्तात्ववेददीयक्री अनुभाग शक्ति अचच्तगुणी 
हीन भट्ट है धर मोहका सहाय था ताका अभाव भया है ता 
अगातावेदवी यका अप्रपट सूक्ष्म दय है। बहुरि जो स्रातावेदनीय- 
बन्ये है ताका अनुभाग अनन्त्गुणा है जाते, साता वेश्नीयकी 
स्थितिकों अधिकता तो संकतेश हा हो है अनुभागक़ी अधि- 
कता विशुद्धतातैं हो है सो के्रजोके विशुद्धता विशेष है ताब्े स्थिति- 
का तौ अभाव है बन्ध है सो उदयरूप प्ररिणमता ही हो है अर 
ताके सातावेदनीयका अनुभाग अनन्तगुणा हो है ताहीतें जो अद्ाता 
का भो उदय है सो सातारूप होइकरि परिनमै है। कोऊ कहे कि 
साता असातारूप होह परिनम है ऐसे क्यों न कहों ! धाका उत्तर-- 
ताका स्थितिबन्ध दोय समयका न ठहरे वा अन्य प्रकार कहैँ थग्ाता 
ही का बन्ध होड ताते हैं कहा कहना संभव दाहीं । 


4२, निश्फल होनेके कारण असाहका उदय ही नहीं 
फहना चाहिए 


घ,१३४/२:०,२२४/१९ पिप्फडस्स परमाषुपुंजत्स समये पढ़ि परिस- 


इंतरस्स कर्प॑ उदयववएसों । ग, जोब-ऋम्मबिवेग्मेत्तफत दट्ठुण 
उदयस्स फत्नत्तन्भुवग्मादों । जदि शव तो असादवेदग्रीयोदगंकाते 
सादावैरणी यर्स उदओ पत्यि, अल्ादावेदगीयरसेब उदथो अत्यि चति 
ण बत्तव्मं, संगफत्ताणुप्पायणेण दोण्णं यि सरिसत्तवल॑कादों। ण, 
असादपरमाणुर्ण व सादपरमाणूर्ण सपसछबेण णिज्ञराभावादो + सा 
परमाणओं असादसरूवेण विणस्सतावत्थाएं परिणमिदृण निणस्संते 
इटहृंण सादावेदणीयस्स उदथों णत्यि त्ति चुज्दे । ण च 
असादावेदणीयस्स एसो कमो अत्यि, [ अताद ]रमाणुर्त' सग- 
सरूवेगेव णिज्जरूवज्ञ भादो। तम्हा दुबखरूवफलाभाबे ईनि असादा- 
वेदगीयस्स उदयभावो जुज्जदि त्ति सिद्ध । « प्रश्न-बिना फल 
दियेही अतिसमय नि्जो्ण होनेवाले परमाणु समुहको उदय संज्ञा 
“कैसे हो सकती है १ उत्तर-नहीं, स्योंकि, जीव व कमैके विवेकमात्र 
“फ़्तको देखकर उदयको फलहूपसे स्वीकार किया गया है। 
प्रश्न-यदि ऐसा है तो असातावेदनीयके उदण कारमें साता 
बैदनीयका उदय नहीं होता, केवल जसाता वेदमीयका हट 
उद्दय रहता है ऐसा नहीं कहना चाहिए, बयोंकि उपने फलकों 
नहीं उत्पन्न करनेकी अपेक्षा दोनोमें ही समानता पागी जाती है। 


जैकेद्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-२६ 


०० १६२ 


“उतर।ताहीं, क्योंकि; तब अंसातावेदनीयके परमाणुओंके समान 
*आातकेत्तीयकें +परमाणुओकी अपने रूपसे तिजरा 'नहीं होती। 
्किन्‍्तुँ-पिाज् होनेकी अवृस्थामें असाता रूपते ।परिणमकर उनका 
“विनाश होता है “यह देखकर, सातावेदनीयका उदय नहीं है, ऐसा 
“कहा जाता है। परत ठैसाता वेइनीयका यह #ंम रहीं है, क्योंकि 
“तैबनप्तातांके परमाणुओंकी अपने रूपसे ही निर्णस पायी जाती है। 
<$स कारण, दुसखकूप फ्तके अभ्ावमें भो असातावेदनीयका उदय 
मानना युत्तियुक्त है, यह सिद्ध होता है। 2 5 
ध,१३/१,४,१४//३(५ज्नि- अतादावेदणीय गिप्फल्न चेह, तो उदथी 
<अध्थ त्ति किमिदि उच्नदे | ण। भृदपुत्वणर्य पहुच्च तदुत्तोदो। कि 
.ँ सहेका रिऑरणना दिकसी भविेद सैसकम्मापिव्व पत्तणिल्वीय- 
< मी विमसादिवेदेणीर्य, किंतु सादावेदणीय्नचैण उदयसकवेंग उद्यागद- 
<अक्षस्सा|णुभागसादाविदणी यसंहका रिकारगेण प्हिहयउदयत्ादों वि। 
_7चे बंधे उदयसरने संते सादावेदगीयगोबुच्छा भिउश्नसंकमेण 
_'अंसादिविदणीय 'गच्छादि, विरोहादी । थिउसंक्रमाभावे सादासादा- 
5 7मजोगिवरिमिसमए -सतवोच्छेदों पस्तज्ञजदि त्ति भणिदे-ण, 
ः वच्छिएसादबधम्मि अजोगिम्हि सादोदयणियमाभावादी। सादा- 
'बेदंशीयैस्स उददयकीलो अंतोमुहुत्मेत्तो फिड्टिवृण देसृगपरव्वकीडि- 
+ मैत्तो “होदि चै--ण, अजोगिकेवलि मोत्तूण अण्णर्थ उदयकालस्स 
*अंतीमुहृतणियमव्युव॑गमादो हि « सादावेदगीयस्स बंधो, अत्थि त्ति 
चे ण, तैस्स, ट्विदि-अशुभागबंधाभावेण-*अधववएसविरोहादो । 
2 &प्रएने-भींद असातावेदनीय कर्म निष्फत्त हो है तो वहाँ उसका 
हहय है, ऐसा वयों, कहा जाता है? उत्तर-नहीं, क्योंकि, भरत 
“नयकीं अपैक्षाते बैसा' कहा जाता है। दूसरे वह न बेब तिर्बीज 
* भावक प्राप्त हुआ हैं किन्तु उंदस्वरुप सातावेदनोयका बच्ध होने- 
गा उदयागत उत्कृष्ट अर्गुभाग मुक्त साता वेदनीय रूप सहकारी 
” कर होनेसे उसका उदय भो प्रतिहत हो- जाता है। प्रश्य-बन्धके 
हि. सैरूप उहते हुए साता बेदनीयकर्मकी गोपुच्छा स्तिवुक सके" 
के द्वारा असाता.बेदनीयको प्रा होती होगी! उत्तर-ऐसा मानने 
'मैँ-विरोध आता हैं। प्रश्य-यदि यहाँ" स्पवुक संक्रमणका अभाव 
“मानते है, तो साता और ,असाताकी सत्त व्युक्छित अयोगीके 
अरशद होने मई शता है ह उत्तर-नहीं, क्योंकि साताके 
बच्चकी व्युच्छित्ति हो जानेपर अयोगी गुणस्थानमें साताके उंदयकां 
(कई नियम “नहीं है । प्रश्न--हस तरह तो सातावेदनीयका .उदय- 
काल अन्तमुहर्त विनष्ट होकर बुध कम पूर्वकोटि प्रमाण शर्म होता 
है। उत्तर-नही, क्योकि अयागिकेवली ग्रुणस्थानकों छोड़कर 
>अस्यंत्रलद्ेयकालिका अनतर्मूहृत प्रमोगे नियम हो स्वीकार किया 
"यो है।+) प्रिइन--बहाँ सातावेदनीयका बन्‍्ध है। उत्तर-तहीः 
#द्योर्कि स्थित्विस्ध'और भुदुभागत्धके बिता * नातावेदनीय फम- 
कोेंबसद्ादेरंगेंवरोध आताहै। 
“5० है 5र है निर्देश जी 
५६ इन्द्रिय;:मत'व योग सम्बन्धो निर्देश व शंका 
समाधान 2... ५८ कट 
१. इब्वेन्द्रियोंकों अपेक्षा पन्‍्चेश्ियतत है भावेन्दियों 
"ढो अपेक्षा नहीं फ हा ' 7! हर 
रा, ग।३४६॥/१४ आएं, हि, समोग्यमोगिकेवसिनो" पदचेन्द्रियर 
“कि गति, हक ग आवेियं अि । यदि हि भोेशिमो 
“अवश्य. तहि असंक्षीगसकलावरणलाह सकल 
पक हअगममे सपोगी.और अयोगी केवत्ोको पल नद 
जहा ऋ.नो सिबिोकी, विव्ा है; ज्ञानावराके क्षोपद्षम हे 
“आवेन्दियोड़ी महीं। अदि भावेन्द्रिोकी विव्ञा होतो तो शव" 
"बजकर तप ही सकता: ही नहीं हो सकती ो। « 


५. इच्धिय, मत व योग सम्बस्धी निर्देश" 


घ।(१ (३५६३६ केवतिना निर्मूततो विनशन्तरूगेच्ियारा परत 
बाहोद्धियव्यापाराणां भावेच्धियजनितदव्पेन्दियत्तापेश्रया के 
_व्ियल्लपतिपादनाव्‌ ।-केवलियोंकि यद्यपि भावेत्दियो समूतत १ 
हो गयी. है, और बाह्य इस्द्रियोंका व्यापार भौ बन्द हो गया है; हो 
'भी ( छद्मस्थ अवस्थामें ) भीवेच्धियोंके निमित्तते उस हुई अब्ये- 
र्हियोके सहुभावकी अपेक्षा उन्हे पव्चेन्द्रिय कहा गया है। 

गो,जो (नी, (७०॥/११३६/९२ सयोगिणिने भावेन्द्रियं न, दब्येलिया- 
पेक्षया, पट पर्याप्रय' । >सयोगी जिवावियें भावेच्धिय तौ है नहीं, 
द्रन्‍्येन्द्रियकी अपेध्ी छह पर्याह हैं। - 


२; जातिनाम कमोंदियकी पेक्षा प्चेन्ट्िय हैं ' 


ध ॥१,३३४२६॥१ पच्चेच्द्रियजातिनामकर्मोदयासब्बैस्ध्रिय' एम 
च्‌ केवलिनां--पव्चेज्ियजातिन[मकर्मोद्य । निसणलाद व्यात्या- 
नमिदं समाह्रयणीयम्‌। >पब्बेच्िय नामकर्मके उदयसे पश्चेन्द्रिय 
जोब होते है। व्यात्यानके अगुसार केपतोके भी'" पब्चेचिय जाति 
नामकर्मका उद्यग्न होता है। अतः यह व्यात्यान निर्दोष है। अतएद 
इसका आम्रय करना चाहिए। ( .४३१,४१६१ 


३, पञ्नेक्निय केहनां उपचार है 


घ ((१,१,१७२%६१ वेवलिनां 'पव्चेन्नियल-'भृतपूर्वगतिन्याय- 
समाश्रयणाहा ।नटकेबलीको- भृतपर्वका ज्ञान करनेवाले स्यायके 
* आभ्रयसे पत्लेच्द्रिय कहा है। | 
घ. ७२,१,१४/६७३ एइंदियादोणमोदइयो भावी वच्तव्वों, एईदिय- 
जादिआदिशामकम्मोदएण एडरंटियादिभावोवभा'। जदि एवं ९: 
इच्छिज्नदि-तोः सजोगि-अजोगिजिणाण पंचिरिय्त ण हव्भदे, 
खोणावरणे पंचण्हर्मिदियाणं सथोवसमा भावा! ण घ॒ तै्ति पंचिदि- 
अत्ताभावों प॑चिदिएय्ु सपुरघादपदेग अस॑ख्ेज्जेपु भागे सम्बतोगे वा 
लि मुत्तविरोहादो | एत्म परिहारों बुद्दे' सजोगिअजोगिणियाएं 
पंर्चिदियत्तजुज्जदि त्ति ज़ीबट्आे पि उववष्ण। क्तु छुपे 
सजोगि-अजोगिजिणाएं सुद्वशएणाणिदियाणं पंचिदियर्तत जि 
इच्छिज्नदि तो वबहारणएण वत्तव्व॑ । त॑ जहा-पंचपु जाईहु जाएि 
पडिवद्धाणि पंच इंदियाणि ताणि ख़ओवसमियाणि त्ति काफ़प उदे 
थारेण पंच वि जादीओ ख़जओोवसमियाओ त्ति कदूदु सजोगि-अजोरि- 
जिणाएं सओवसेमिय पंचिदिय्त जुज्जदे। अथवा सौधावरो पद 
वि पंचिदियद्धओवसमे सओवसमजणिद गे पंचण्ह बज्मिट्यिग- 
मुबयारेण तद्धऔवसमर्त|शागिमेत्यिचदंसगादी सजोगि-परदोपि 
'जिणाएं पंतिदियत्त सेहियले ।+प्रश्न-एकेन्द्रयादिको और्ध 
- भाव कहना चाहिए, क्योंकि एकेन्द्रि जाति थादिक नाम 
- उदयसे एकेन्द्रियादिक भाव पाये जंते है। यदि ऐसा न मोगा 
जायेगा तो सभोगी और सयोगी जिनोंके पंचेन्द्रिय भाव नहीं गंगा 
जायेगा, क्योकि, उनके आवरणके क्षोण हो जानेपर पाँचो इन्दियोरे 
पयोपक्षमका भी अभाव हो गया है। और सगोगी और योगी 
"जिनोंक पंचेन्द्रियलका अभाव होता नहीं है, वयोकिक्सा मानरै 
पर “पृचेन्द्रिय जीवॉकी अपेक्षा समुद्दातपदके द्वारा छोकरे अवगत 
अथवा सर्वशोकर्ती जौवोंका अस्तिल है' इस छृतरे विरोध 
आ जायेगा | उत्तर-यहाँ उक्त शकाका परिहार कस है ' सगोगी 
और अगोगी जिनोंका पचेन्द्रियल योग्य होता है, ऐसा जीवस्थात 
खण्डमें स्वीकार किया गया है। (. ल॑ 50 402:% 
इसस्लुद्क्नंध खण्डमे शुद्ध नयते अनिख्िय कहे जानेंदाने योग ता 
क्षयोगी जिनोंकेयदि पंचेस्द्रियल कहना है, ती रहे मे हल 
मयप्ने ही कहा जा सकता है| बहु इस प्रदार है पा रतियाँमे मे 
क्रमश! पाँच, इन्दियाँ सम्मद्ध हैं वे प्वॉयीपक्षर्मिः ६ कक 
और उपन्रारपे पँचों जातियोंकों भी प्षायोपद्वमिल लीवर 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश: 


केंवली 


सग्रोगो और अपोगी जिनोंके ध्षाथ्रीपशमिक पंचेन्द्रियल्ल सिद्ध हो 
'जाता है। अथवा, थआवरणके क्षीण होनेसे पंचेन्द्रियोंके क्षयोपशमक 
नष्ट हो जानेपर भी क्षग्रों पशमसे उत्लनन्न और उपचारसे क्षायोपश्मिक 
संन्नाको प्राप्त पाँचों वाह्मे न्द्रियोंका अस्तित्व पाये जानेंसे सपोगी और 
” अग्रोगी जिनोंक पं॑चेन्द्रियल सिद्ध कर लेना चाहिए। 


9, भावेन्द्रियके अमाव सम्बन्धी शंका-संसाधान 


” घ. ३१,६/४४४/१ भाविदायाभावादो। भविदिय णाम पंचण्हर्मिदि- 
ग्राण सथोवसमों। ण॑ सो खीणावरणे अत्थि। <संयोगी जिनके 
भावेन्द्रियाँ नहीं पायी जाती हैं। पाँचों इन्द्रियावरण कर्मोके क्षमोप- 
शमको भावेन्द्रियाँ कहते हैं। परन्तु जिनका आवरण समृल नष्ट हो 
गया है उनके वह क्षयोपशञम नहीं होता । (१./३/१,१/६६८/४ 


५, केवलीके मन उपचारसे होता है 


प.॥१,१,(९२८४/३उपचा रततस्तमो स्ततः समुत्पक्तिविधानाध। 5उपचार- 

_ से मनके द्वारा ( केवलीके ) उन दोनों प्रकारके बचनोकी उत्पत्तिका 
विधान किया गया है। 

गो, जो./मृ/२२८ मणसहियाणं वयर्ण दिट& तप्पुव्यमिदि सजो- 
गम्हि | उत्तो मणोवयारेणिदियणाणेग हीणम्मि ।२१८। ऋइन्द्रिय 

. ज्ञानियोंके वचन मनोयोग पूर्वक देखा जाता है। इच्द्रिय ज्ञानसे 
044 भगवातुके मुख्यपन तो मनोयोग नहीं है, उपचारसे 

कहा है। 


, ६, केवलीके द्रब्यसन होता है मावसन नहीं 


घ, /१,१९,(०९८४/१ अतीन्द्रियज्ञानल्वान्न केवलिनों मन इति चेन्न, 
ह्रव्यमनतः सत्तात्‌। >प्रश्न--केवलीके अंतीन्द्रि ज्ञान होता है 
इसलिए उनके मन तहीं पाया जाता है! उत्तर-नहों, क्योंकि 

- उनके द्रव्य मनका सद्भाव पाया जाता है । 


७, तहाँ मनका भावात्मक काय नहीं होता पर परि- 


. स्पन्दव झुप द्वव्यात्मक काय होता है- 


'घे, ै१,१//०२८४/६ भवत्तु द्रव्यमनसः सत्तं न तत्कायमिति चेद्धवतु 
तत्कायस्य क्षायोपदामिकल्ञानस्थाभावः, अपि तु तदृत्पादने प्रयत्नो5- 
स्व्येव तैस्प प्रतिबन्‍्धकत्वाभावात्‌। तैनात्मगो योगः मतोयोग!। 
विद्यमानो5पि तदुत्पादने प्रयत्नः किमिति स्वकार्य न विदध्यादिति 
चेन्न, तत्सहकारिकारणश्वयोपश्माभावात्‌। >प्रएन--केवली के द्ृव्यमन- 


.* का सद्भाव रहा आवे, परन्तु वहाँपर उसका कार्य नहीं पाया जाता 


- पाया हो जाता है, क्यों कि, 


$ 


#: दे 


है ! उत्तर-द्रव्यमनके कार्य रूप उपयोगात्मक क्षायोपशञमिक ज्ञानका 
अभाव भत्ते ही रहा आवे, परन्तु द्रव्य मनके उत्पन्न करनेमें प्रयत्न तो 
द्रव्प्र मतकी बर्गणाओंकों लानेके लिए 
. होनेवाले प्रगत्नमें कोई प्रतिबन्धक कारण नहीं पाया जाता है। इस- 
लिए यह सिद्ध हुआ कि उस मनके निर्मित्तसे जो आत्माका परिस्पन्‍्द 
रुप प्रयल होता है उसे मनोयोगं कहते हैं। प्रश्नं-केवलीके द्वव्यमन- 
को उत्पन्न करनेमें प्रयत्न विद्यमान रहते हुए भी वह अपने कायकों 
क्यों नहीं करता है! उत्तर-नहीं, क्यों कि, केवल्लीके मानसिक ज्ञानके 
सहकारी कारणरूप क्षय्रोपशमका अभाव है, इसलिए उनके मनो- 
निमित्तक ज्ञान नहीं होता है। (घ, ((१,६,२२/३६७-३६८/७ 
(गो०्जी०[मृ० व ०जो०प्रगर२७)। 


१६३ 


५. इन्द्रिय, मन व योग सम्बन्धी निर्देश” 


नामुत्पत्तिरिति चेन्न, घटविपयाक्रमज्ञानसमर्वेतकुम्भकाराद्वटस्य 
क्रमेणोत्पत्त्युपतम्भाव्‌ । मनोयोगाभावे सूत्रेण सह बिरोधः'संयादिति 
चेन्न, मनःकायप्रथमचतुर्थवचसोः सच्तवापेक्षयोपचारेण ततत्सत्त्वोपदे 
शात्‌। जीवप्रदेशपरिस्पन्दहेतुनोकमजनितशवत्यस्तित्वपेक्षणा वा 
तत्तत्चान्न विरोध: !८प्रश्न-अरहन्त परमेष्टीमें सनका -अभाव 
होनेपर मनके कार्मरूप बचनका सद्भाव भी नहीं पाया जा सकता है! 
उत्तर--नहीं, क्यों कि, वचन ज्ञानके कार्य हैं, मनके नहीं। प्रश्न- 
अक्रम ज्ञानसे क्रमिक वचनोंकी उत्पत्ति कैसे ही सकती है। उत्तर-- 
नहीं, क्योंकि, घट विषयक अक्रम ज्ञानसे युक्त कुम्भकार द्वारा ऋमसे 
घटकी उत्पत्ति देखी जाती है। इसलिए अक्रमवर्ती ज्ञानसे ऋ्मिक 
बचनोंकी उत्पत्ति मान लैनेमें कोई विरोध नहीं आता है।  प्रश्ने-- 
सयोगि केवलीके मंनोयोगका अभाव मानगैपर "सच्चमणजोगी असंघ्च- 
, मोसमणणोंगो समग्णिमिच्छाइटिठप्पहुडि जाव ' सजोमिक्रेाल 
त्ति । (१० खं०॥१:१६०२८२) इस सूत्रके सांथ_विरोध' आ 
जायेगा ) उत्तर-नहीं, क्योंकि, मनके का्मरूप प्रथम और चतुर्थ 
भाषाके सद्भावकी अपेक्षा उपचारसे मनके सद्भाव, मान' लेनैमें कोई 
विरोध नहीं आता है। अथवा, जीवप्रदेशोंके परिस्पन्‍्दके कीरण॑रूप 
मनोवर्गणारूप नोकर्मसे उत्तन्न हुई दाक्तिके अस्तिखुकी अपेक्षा 
, सयोगि केवली में मनका सद्भाव पाया जाता है ऐसा भान' लेनेमें भी 
कोई बिरोध नहीं आता है। (घ, ॥१,१,९०३८६(३) (१४५ 
१२९/१६८/२ 


प्‌ 


९, मन सहित होते हुए मी क्ेवलीको संज्ञो क्यों नहों 
कहते 


घ, (/१,१,१७२/४०८/१० समनस्कत्वात्सयोगिकेवलिनो$प्रि-संज्षिन-इति 
चेन्न, तेषां क्षीणावरणानां मनोष्वष्टम्भवलेन बाल्याथग्रहणाभावतस्तद- 
सत्तात्‌। तहि भवन्तु केवलिनो5संज्ञिन इति चेन्न, साक्षात्करतशेष- 
पदार्थानामसं ज्ञिब्विरोधात्‌ । असंज्ञितः केवलिनों मनोनंपेक्ष्य 
वाह्यार्थ प्रहपाद्विकते न्द्रियवदिति चेद्भव॒त्मेव॑ यदि मनो5नश्ष्य शानो- 
सत्तिमात्रमाश्रित्यासं ज्ञित्वस्य निबन्धनमिति चेन्मनसो5भावा हू बुद्धय- 
तिशयाभावः, ततो नानन्तरोक्तदोप इति।« प्रश्न--मन सहित होने- 
के कारण सयोगकेवली भी संज्ञी होते हैं! उत्तर-नहीं, क्योंकि 
आवरण कम से रहित उनके मतके अवल॒म्बनसे बाह्य अथका ग्रहण 
नहों पाया जाता है, इसलिए उन्हें संज्ञी नहीं कह सकते। प्रएन-- 
तो केवली असंज्ञी रहे आबे ! उत्तर-नहीं, क्योंकि 'जिन्हो ने समस्त 
पदार्थोको साक्षात्‌ कर लिया है, उन्हें असंज्ञी माननेमें विरोध 
आता है। प्रश्न-केवली असंज्ञी होते हैं, क्योकि, वे ममकी अपैक्षा- 
के बिना ही विकलेन्द्रिय जीवॉकी तरह बाह्य पदार्थाका ग्रहर्ण करेते 
हैं । उत्तर-यदि मनकी अपैक्षा न करके ज्ञानकी उर्पेत्ति भात्रका 
आश्रय करके ज्ञानोलत्ति असंज्ञोपनेकी कारण होती तो ऐसा होता। 
परन्तु ऐसा तो है नहीं, क्योकि कदाचित्‌ मनके अभावसे विकलेन्द्रिय 
जीवोंकी तरह केवलीके बुद्धिके अतिशयका अभाव भी कहा जावेगा। 
इसलिए केवलीके पुर्वोक्त दोष लागू नही होता। " 5 


१०, केवलीके चाए प्राण होते हैं, समुद्धातमे ३,२ वे १ 


प्राण-होते हैं 


'घ. शा ११४३ छोहि इंदिएहि विणा चत्तारि पाणां दो कं) 7." 


८. मावमनक्के अमावमे वन्नतकी-उत्पत्ति कैसे हो सकती 7 ४ ६/४४क४ उत्वमरारमस्सिकण एक्को वा | वा सत्र वाः पाणा 
” भरवतिा « के १ 
ड़ हे - ध. ९१,४६४८७ मण-चि-उस्सासपजत्ती-सण्णिदपोगगलखंध-गिव्य- 
त्तिद-सपाणसण्ण-संजुत्तसत्तीणं कवाइगद-केवलिम्हि अंभाशटों। 


१, सग्रोगी जिनके पाँच भावेच्धियों और भावमर्न भहीं रहता है, 


) घ. $/१/१,१९३४४६८३ तत्र मनसो ५भावे तत्कार्यस्थ वचसो८पि ने सत्तत- 
| 
मिति चेन्न, तस्य ज्ञानकायत्वात्‌ ! अक्रमज्ञानात्क्य कमवर्तों बचना- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


केदरी 


अठः इन छट्ट के बिना चार प्राण पाये जाते हैं। तथा समुद्बातकी 
९3482 वचन, बत, और श़ासोच्छवासका अप्राव हो जाने- 
ते तेरहों गुणत्थानके अन्तमें आयु और काय दो ही प्राण पाये जाते 
हैं।888 २. उपचारका आश्रय लैकर उन (अग्रोगों | के एक प्राण 
दह प्राण व सात प्राण कहे गये हैं।४९६। ३. मनोबल प्राण, वचन बल 
प्राण और श्ाठोच्छडास भी औदारिकृमिश्न काययोगी सयोगि- 
केव॑त्ीके नहीं होंते हैं, क्योंकि मन'पर्थाप्ति, वचनपर्याप्ति और 
आंनपान पर्याप्त संज्ञिक पौदंगतिक स्कन्धोंसे निर्मित स्वप्राण 
संज्ञाओँसे अर्थाद मन, वचन और श्वासोच्छवास प्राणोंसे संयुक्त 
वक्तियौंका कपाट समुदधातगत केवलीमें अभाव पाया जाता है। 

यो. णीं/जो. ४./0०१/११३//१२ सयोगिजिते «* वागुच्छवासनिखा- 
सामुःकायप्राणारचत्वारि भवन्ति। शेपेन्द्रियमन'प्राणा पट सन्ति। 
तत्राषि वाग्योगे विश्रान्ते तय । पून उच्छवासनिश्वासे विश्नान्ते हो। 
अयौगें आगु' प्राष एक, ! तस्मैंव पुन” मिश्रकायायुषी | 5सयोगीकं 
प्राण च्यारि हैं बचन, सासोस्‍्वास, आयु, और काय। अवशेष पंचे- 
न्द्रिय थर मन ए छ प्राण है। तहाँ ही वचन नतका अभाष होंते तीन 
ही प्राण रहें हैं। उस्दास-विश्वासका अभाव होतें दोय हो रहैं। 
भहुरि अयोगीं विष एक आयु प्राण हो है। तथा मिश्र योगमें काय 
और आग दी ही प्राथ होते हैं। ( गो. जो /जी. हर |७२६/११६२/१ )। 

ध. २(१,१/४१६१६ विशेषार्थ -कैवलीके चार प्राण होते हैं। तथा योग 
निरोधके समय वचनबलका अभाव हो जानेपर काय, आतापान 
और आयु ये दीन प्राण होते है। और अन्तमें कायबल और आयु 
मे दो प्राण होते हैं। तथा दौदहवे गुणस्थानर्में एक आयु प्राग 
होता है। 


११. हम्येन्द्रियोंकी अपेक्षा दृश प्राण क्यों नहीं कहते 


ध, २(१९४४४६ अध दृन्विदियस्स जदि गहणं कीरदि तो सा्णीएम- 
पजतकातै सत्त पाणा पिडिंदृश दो चेव पागा भवंति। पंचण्ह दें 
दियाणममावादो । तम्हा संजीगिकेवलिस्स चत्तारि पाणा दो पाणा 
वा ।न्पश्न-हन्येन्द्रियोंकी अपेक्षा देश प्राण क्यो नहीं कहते 
इत्तर-यदि प्राणोंमें दत्येम्द्रियोंका ही ग्रहण किया जाबे तो संज्ञी 
जीवॉंके अपर्याध कालमें सात प्राणोंके स्थानपर ढृंत दो ही प्राण कहे 
जायेंगे, कोॉंकि, उनके हव्येच्द्रियोंका अभारे होता है। अत्त' यह 
सिद्ध हुआ कि सयोगी जिनके चार अथवा दो हो गराग होते हैं! 


(. ३१॥६:४४ )! 
4२, समुद्वातगत केवलीकी चार प्राण कैसे कहते हो 


श, ३४॥६५४९ तेसिं कारणभृूव-पजत्तीओं अत्यि सि पुणो उवरिम- 
छड्समयप्पहु्ि वचि-उस्सासपाणाएं समगा भ्रवदि चत्वारि वि पाणा 
हृबंति। >समुद्धातगत केवलीके वचनमल और ज़ासोच्छवास 
प्राशोंकी कारणशूत वचन और आनपान पर्या्तियाँ पायी जाती हैं; 
इसलिए लोकपूरण समुद्धातके अनन्तर होनेदाले प्रतर सपुद्दातके 
परचात्‌ उपरिम छेठे समयते हेकर आगे बचनवत और खासोऋवास 
प्राणोंका सद्भाव हो जाता हैं, इसलिए संयोगिकेवलीके औदारिकिमिश् 


काययोगर चार प्राण भी होते हैं। 


4३. अयोगीके एक आयु प्राण हीनेका क्या कारए है 


ताब णागा- 
घ.श१(४िशा१९ आउअन्पाणों एको चेतर। केण कारगेण ।णत्त न 
बरण-लजोवसम-सबखण-पचिदियपाणा तत्य संति, खीणावरणे ख़ी- 
बसमाभावादी । आगाबाणभासा-मणपाणा विषणत्यि, प्नवि-जणिद- 
गे। ण सरीर-बतपाणों वि अत्यि,सरीरो- 


पाण-तण्णिद-सरत्ति-अभावाद 
दय-जगिद-्कम्म-णोकम्मागमामावादी तदो एक्को चेव पाधो। 
हर अयोग केवलीके ) एक आयु नामक प्राण होता है। प्रश्न-एक 





पे ६. ध्यावरेश्या बादि सम्बन्धी निर्देश" 


आयु प्राणके होनेका क्या कारण है ! उत्तर-झ्ञानावरण कर्मके दयोप- 
शमस्वेरूप पाँच इन्द्रिय प्राण तो अयोगडेवलोके हैं नही, क्यो 
ज्ञानावरणादि कर्मोंके क्षय हो जानेपर ध्षयोपज्षमझछा अभार पाया 
जाता है। इसी प्रकार आनपान, भाषा और मन-आण भी उसके नहीं 
हैं, ब्योंकि पर्याप्त जनित प्राण सज्ञावात्ी शक्तिका उनके भाव है। 
उसी प्रकार उनके कायबल वामका भी प्राग नहीं है, क्योंकि उनके 
शरीर नामकर्मके उदय जनितकर्म और नोकमोंके थागमनक् अभाव 
है। इसलिए अयोगकेवलीके एक आयु हो प्राण होता है। ऐसा उम- 
भरना चाहिए । 


१४, योगेकि सद्भाव सम्बन्धी निर्देश व शंका-समाधान 


ससि [0३१४१ क्षमेप्धप ज्िविधवर्गणापेह्त सयोगकेबसिम आपम- 
परदेशपरिसपन्‍्दो योगो बेदितिव्य.। «वीरगान्तराय और शानावरय 
कर्मके क्षय हो जानेपर भी सयोगकरेदलीके जो तीन अकारकी वर्ग 
पाओंको अपेक्षा आत्मप्रदेश १रिस्पन्द होता है वह भी योग है ऐसा 
जानना चाहिए। 

ध ॥६.६२०२२०६६ बत्थि लोगएरणम्हि ट्रियकेवर्त णं। ७लोके- 
पूरषण समुद्वातमें स्थित केबलियोंके योगकी समानताका प्रतिपादक 
परमागम है। 

घ, ै(९१,१३३३६८(१ कर्थ पुत' सयोग इति भेन्न, प्रथमचेहुरभाषो 
सत्तिनिमित्तात्मादेशपरिस्पत्द॑ सत्वापैक्षया तस्य संयोगवाविरो- 
धात। «प्रश्न--फिर अरहन्त परमेप्ठौको सयोगी कैसे मानो जाये! 
उत्तर-नहीं, क्योकि, प्रथम ( सत्य ) और चतुर्थ ( अनुभय ) भाषा- 
को उत्पत्तिके निमित्तभुत आत्मादेशोंका परिसत्द बहाँपर पाया 
जाता है, इसलिए इस अपेक्षासे अरिहन्त परमेप्टीके सयोगी होने 
कोई विरोध नहीं आता है। 

गो,जी /जी.3./२२५७४६६७ पर्याप्ततामकर्मोदेय” दारौरनामकर्मोदय 
ख़हु स्फुट मृलनिमित्त प्रधानकारणं भवति | ० की 

गो,जी,जीअ.२२४४६॥/११ आार्मपरेक्षा्ा र्पणदाक्तिस्रपो 
भावमनोयोग' तत्समुहृशृत्तों मंनोगर्गेणानां दव्यमन परिणमनहपो 
क्रपमन' योगश्य अनेन गांधामुत्रेण भाषितों जात.। 'योगनिका 
मुख्य कारण पर्याप्ननाम नामकर्मका उदय अर शरीर नागा नामक 
का उदय जातता। (में कारण केदलोके हैं अतः उनके योग है)! 
आत्मादेशनिक कर्म नोकमका ग्रहणत्प शक्ति सो भाव मनोगोग। 
बहुरि यहाँ हैँ उत्पन्न भया मनोवर्गगालूप पुद्ातनिका मनत् 
परिणमना सो द्रव्य मनोयोग इस गाया मेवे करि संभव है ताते 
क्ेवलीके मनोगोग कहा । 


६. ध्यानलेश्या आदि सम्बन्धी निर्देश वे शंका: 


समाधान 
4, कैवलीड़े ठेश्या कहना उपचार है तथा उसका काएग 


0 शत चे उपकान्तकमाये पीके सोगवेनतिनि 
ससि।िह१६ॉॉर न के । हु कंपायावुक्अनाभावादीदमिर 


प्षया या योग/लृत्ि' 
सैवेष्युपचारादौदमिकी शुच्यते । तदभागदगोगः 
ड्ति नित्वीयते। «प्रश्भ-उपशान्त कपाय। 


न बुब्ललेरयात्तीत्ागर्म' हे 
नोपपदवते। नैष दोए, एबंभावपज्ञापननया 
कपायानुरकिता 


है, परन्तु वहाँपर कपायकी 
नहीं बन सकता ! उत्तर मह रा 
प्रवृत्ति क्पायके उदयतसे अतुरंणित है वही यह है इस 420 
आवग्रज्ञापन नयकी अवक्षा उपशा्ते क्पाय आदि गुणत्याताम मे 
हेश्याकों औदयिक कहीं गया है। (रा बा. 


मृ/($ )। 


बनेद्र सिद्धा्स कोश 


कैवली 


घ, (११४ ६४२ ने बीतरागाणां योगो लेश्ेति न प्रत्यवस्थेय तत्व 
34 3 मे कपायस्तन्त विशेषणल॑तस्त॒स्य प्राधान्यामावादे। 
| कपायानुविद्ध भोग प्रवृत्तिको पा कहते हैं, यह बात सिद्ध 
जाती है।) इससे बारहवें आदि गुणस्थानवर्ती 
अं ० लेश्या नहीं कह सकते है, ऐसा निश्चम कर त्ञेना 
चाहिए, क्योकि, शेश्मा्में योगकी प्रधानता है। कपाय प्रधान नहीं 
है, क्योंकि बह योग प्रदृत्तिका विशेषण है। अतएव उसकी प्रधानता 
नहीं हो सकती। े 
धर ४१,१६॥१०॥१६ जदि कसाओदएप देस्ताओं इच्च॑त्ि तो खीण- 
कसाग्राण छेस्साभावों पसलदे। सच्चमेद अदि केसाओद्षयादों चेन 
हेस्पुप्पत्ती इच्छिजदि। किंतु सरी वि 
लेस्सा त्ति इच्छिज्जदि, कम्मबंधाणिमित्तत्तादो। तेण कसामे फिट 
वि जोंगो अत्यि त्ति स्लीणकसायाणं तेस्सत्त ण॑ विरुज्मदे। 
>प्रएन-यदि कषायोंके उदयते लेशमाओका उत्पन्न होना कहा णाता 
है तो बारहवें गुशस्थानवर्ती जोबोंके शेश्याके अमावका प्रहृग भाता 
है। उत्तर-सचमुच ही क्षीण कशय जीवोंमें लेश्याके अमावका प्रसंग 
आता यदि केवल कपायोदयसे ही लेश्याकी उत्पत्ति मानी जाती। 
किन्तु शरीर सामकर्मो दयसे उत्पन्न योग भी तो सेश्या माना गया है, 
क्योकि वह भी कर्मके वन्ध्में निमित्त होता है। इस कारण कपायके 
नष्ट हो जानेपर भी घू कि योग रहता है, इसलिए क्षीणकपाय जीवो- 
के लैश्या माननेमें कोई विरोध नहीं आता। ( गो,जी /मू ४३३ )। 


२. कैवलीके संयम कहना उपचार है तथा उसका कारण 


घ. ११) ३४४/३७४/३ अथ स्थाद बुद्धिपुविका सावद्धविरति- संयम', 
अन्यथा काष्टादिष्वाप संयमप्रसद्ञात । ने थे केवलीधु तथाभ्रता 
निवृत्तिररित ततत्तत्र संगमो दुर्घट इति मेष दोष', अवात्िकरतुश्य- 
विनाक्षापेक्षया समय प्रत्यसस्यातगुणश्रेणिकर्म निर्णरापेक्षया पर सकते- 
पापक्रियानिरोधलक्षणपारिणामिकंगुणाविर्भावापेक्षया था, तत्र संयमो- 
पधारात । अथवा प्रवृत्त्भावापैक्षया मुख्यसंयमोपस्ति (ने कराष्ठेत 
व्यिचारक्त्र प्रवृत्ममावतस्तत्निवृश्यनुपपत्तेः । «प्ररन-बुद्धि- 
पूषक सावध योगके त्यागकों संयम कहना तो ठीक है। यदि ऐसा 
न माना जाये तो काह क्षादिमें भी संगमका प्रसंग आ जागेगा। किन्तु 
कैबीमें मुद्धिपनक सावधयोगकी निवृत्ति तो पायी नहीं जाती है 
इसलिए उनमें सममका होना दुर्घट ही है। उत्तर-यह कोई दोष 
नहीं है, क्योकि, चार अधातिया कर्मोके विनाश करनेकी धपेध्ता और 
समय-समयमें अस॑ख्यात गुणी श्रेणीरुपसे कम निर्जरा करनेकी अपेषषा 
सम्पूर्ण पापक्रियाके निरोधस्वक्ृप पारिणामिक गुण प्रगट हो जाता है, 
इसलिए इस अपेक्षासे वहाँ सममका उपचार किया जाता है। अतः 
वहाँपर संयमका होना दुर्घट नहीं है। अथवा प्रवृत्तिके अभावकी 
अपेक्षा वहाँपर मुझ्य सथम है। इस प्रकार जिनेख्दरें प्रवृत्यभावसे 
न 220 5 पा काएसे व्यपिचार दोए भी नही आता 

» बेयकि, कापमें प्रदृत्ति भहीं पायी जाती है, 
भी नहीं बन सकती है। 32202. 


३. केवलीके ध्यान कहना उपचार है तथा उसका कारण 


राव २१० १/१२६/८ यथा एकाग्रचिन्तानिरोधों ध्यानमिति छत्मस्य 
ध्यानशव्दार्थो मुख्यर्चिन्ताविशेषषत तज्निरोधोपपक्ते;; तरभावाव्‌ 
हज फेलदेशनाद। »एक्ाग्रचिन्तानिरोधरूप ध्यान 
छप्मस्थोमें मुख्य है, केवलीमें तो उसका फल कर्म 
चारते हो वह माता जाता है। मच 
५, १६६४.२६८६/४ एदम्हि जोगणिरोहकाते हुमा: 
ज्फोय ज्कामदि त्ति ज भपिएं तण्ण पड़े: केबलिस्स विसहकयासे- 
सदत्वपच्छायत्स सगसव्वद्धाए एगरूवस्स अधथिदियत्स एमबत्युम्हि 


(६५ 


६, ध्यान, रैद्या आदि सम्बन्धी निर्देश 


। घच मणणिरोहेंण विणा अंथ 883 ण॑ 
एगबशुम्हि चिताणिरोहो 5 है जदि पेप्प 
कल । गत एकमेत्य पैष्पदि। “ जोगो उदभारेण चित्त; 
तिस्पे श्यग्गेंग णिरोहो विणासों जम्मि त॑ ज्माणमिर्दि एत्य पेतत्व 
घ १३६,४.२६८०६१ कंधमेलल ज्फाणवबएसों । एमरगेंण चिंताए 
जीवस्स गिरोहो परिष्फंदाभावों ज्काणं णाम। है, प्रश्न-ईस ओोग 
निरोधक काशमें के जिन सूक्ष्म क्रिमागतिपाती ध्यानको घ्याते 
हैं, यह जो कथन किया है वह नहीं बनता, क्योंकि केवली जिन 
करोष द्रव्य पर्याथोंकीं विषय करते है, अपने सब कालमें एक रूप 
रहते है और इन्दिय ज्ञानते रहित हैं; अंतश्व उनका एक चस्तुमें 
झनका निरोध करना उपब्ध नहीं होता । और मनका निरोध किये 
बिना ध्यानका होना सम्मव नहीं है। उत्तर-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योकि प्रकृतम एक वस्तुमें चिन्ताका निरोध करना ध्यान है, 
ऐसा ग्रहण किया जाता है तो उक्त दोष आता है। परन्‍तु यहाँ शत 
ग्रहण नहीं करते हैं।'* यहाँ उपचारसे योगका अर्ष चिन्ता है। 
उसका एकांग्र रूपते निरोध अर्थात्‌ विनाश जिस ध्यानमें किया जाता 
है, वह ध्यान हैं, ऐसा यहाँ प्रहण करता चाहिए। ३. प्रश्न--यहाँ 
ध्यात संज्ञा किस कारणते दी गयी है उत्तर-एकाग्ररपते जीवके 
'बिन्‍्ताका निरोध अर्थात परिस्पन्दका अमाव होना ही ध्यान है, इस 
इृहिसे यहाँ ध्यान संज्ञा दी गयी है। 
वें, का.ता.वू।११४२१६४१० भावमुत्तस्य केवेलिनो-स्वरुपनिकच- 
हज्लाद--ुर्वसं चितकर्मणा ध्यानकार्यभ्रृत्त स्थितिविनाश गलने च 
इष्ट्वा निर्जरात्पध्यानस्थ कार्मकारणमुपचर्भोपचारेण ध्यान 
भण्यत इत्यभिप्राय' । «स्वरूप निश्वल होनेतसे भावमुक्त केवलीके 
घ्यानका क्ार्यभृत पूर्वेस॑द्ित कर्मोंको स्थितिका विनाश अर्थाद 
गछन देखा जाता है। निर्णरारूप इस घ्यानके कार्य-कारणमें उपचार 
करनलेत कैवलीकी ध्यान कहा जाता है ऐसा सममना चाहिए। ( चा, 
सा/११२)। 


३, कैवलीके एकल वितक ध्यान क्यों नहीं कहते 


ध, १४६.४,१६७५५ आवरणाभावेण असेसदत्वपञएप्त उबजुत्तसस 

एगदव्व्‌म्हि पजाए वा अपष्नाणाभाषददूदरण तज्का- 

णाभावस्स परूषित्तादों ।>आपरणका अभाव होनेते केवली जिनका 

उपयोग अशेष्द्धव्य पर्याथोंमें उपयुक्त होने लगता है! इसलिए एक 

द्रव्यमें या एक पर्याममें अवस्थानका अभाद देखकर उत्त ध्यानका 
(एकल्नवितर्क अविचार ) अभाव कहा है! 


५, तो फिर केवली क्या ध्याते हैं 


प्र, सा/मू (१९७-११८ णिहदघणधादिकम्मो पच्चक्खं सब्वभावततषपू। 
णेय॑तगदों समणों भादि कमट॒ठ असंदेहो।१९७ सब्बनाधविजुत्तो 
समंतसव्यक्ससोक्तणाणडूढो। भूदो अदखातोरों कादि अणवत्तो 
पर सोदर्ख १8८। «प्रशन--जिसने घनधाति कर्मका नाश किया है, 
जो सब पदार्थोंकों प्रत्यक्ष जानते है, और ेथोके पारको प्राप्त है, 
ऐसे संदेह रहित श्रमण क्या घ्याते हैं । उत्तर-अनिन्द्रिय और 
इच्धियातीत हुआ आत्मा सर्व बाधा रहित और सम्पण आत्मामें 
समंत (सर्व प्रकारके, परिपृण ) सौजुय तथा शानसे समृद्ध रहता हुआ 
ग्मम सौरुयका ध्यान करता है। 


३, केवलीको इच्छाका असाव तथा उसका कारण 
नि. सा |मु१७२ जाए॑तो पत्संतो ईहापुल्यं ण होह केबलिणो। 

केवलिणाभी तम्हा तेण हू सोझनंधगों भणिदो ।१७३०जानते और 

रेखते हुए मो, केवतोक़ों इच्छाएूर्वक ( बर्तन) नहीं होता; इसत्तिए 


रन्‍्हें 'केबलड्ानी' कहा है। और इसलिए 
(ि.सा/१०) अबन्धक कहा है। 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


“केवल 


/९र 


अष्टसहस्री./पृ.७२ ( निर्णस, सागर बम्बई 
बा (3022 शक , सागर बम्बई ) वस्तुतस्तु भगवतो:बीतमोह- 
माह पाया इच्छाय़ा तत्रासभवात्‌। तथाहि->मेच्छा 
सवंबिद' शासनप्रकाशननिमित्त प्रग्नशमोहत्वात्‌+>वास्तमें केवली 
भगवाजुके वीतमोह होनेके कारण, मोह परिणामस्स ज़ो' इच्छा है 
बह उनके असम्भव है। जैसे कि-सर्वज्ञ भगवातुको' जासन॒के प्रका- 
वनकी भी कोई इच्छा नहीं, है, मोहका विनाश हो जालेके.कारण। 
नि, सा,/ता.वृ (१७३-१७४ परिणामपूर्वक॑ बचने केवलिनो ज॒भवति"* 
केवलीमुख्तारविन्दविनिर्गतो * दिव्यध्वनिरितीहात्मक' । परिणाम 
पृ्वेक वचन तो क्रेवलीको होता नही है।.* केवलीके मुखारविन्दसे 
निकली दिव्यध्यनि समस्तजनोंके हृदयकों आव्हादके - काराभृत 
अनिच्छामकहोतो है।,. -, ,+,- , * - 
। हे स्॒ (तम (४४ यथा हि महिलानां प्रयत्नमन्तरेणापि तथाविध्योग्यता- 
सदभावात्‌ स्वभावशूत् एवं मायोपगुण्ठनागुण्दितो व्यप्रहार- प्रवर्तते, 
“तथा हि केवलिना प्रयत्ममन्तरेणाषि तथाविधयोग्यतासदभावात्‌ 
स्थानासन-विहरणं धर्मदेशना च॒ स्वभावभृता एव प्रधर्त नी । «अपि 
चाबिरुद्धमेतवम्भोधरव्शन्तात्‌। यथा ख़त्वम्भोधराकारपरिणताना 
पुदगताना गमनमवस्थान गर्जनमम्बुबर्ष, च पुरुपप्रमत्नमच्तरेणापि 
हृश्यन्ते, तथा केव्॒ल्िनां स्थानादयोष्युद्धिपर्वका एवं हयुगल्ती ।+* 
प्रश्न- जिना इच्छाके भगवातुको विहार स्थानादि:-क्रियुरएँ कैसे 
सम्भव है )। उत्तर--जैसे रित्रियोके प्रथश्नके बिना भी; उस,प्रकारकी 
योग्यताका सहृभाव होनेसे ,स्वभावभू त, ही स्तमाके -ठक्कनसे ढका 
हुआ व्यवहार प्रवर्तता है, उसी प्रकार केवली भगवापुके, बिना ही 
प्रयत्नके उस प्रकारकी योग्यत्ताका सदृभाव होनेसे खड़े रहना. बैठना, 
विहार और धर्मदेशना स्वभावध्ृृत ही। प्रवर्तते है। औऊ़ः यह 
(प्रयत्नके बिना.ही विहारादिका होना ).बादलके ृशन्तसे-अविरुद् 
है। जैसे बादलके आकारछरूप परिणमित: पुहुगलोका गमत्त-/स्थिरता, 
गर्जन और जलवृष्टि पुरुषप्रयत्वके बिना भी देखी-ज़ाती है, .उसी- 
प्रकार केवली भगवात्के खड़े रहना इत्यादि .अ्द्धि .प्रवंक हों 
(इच्छाके बिना ही ) देखा जाता है। 


७, कैवलीके उपयोग कहता उपचार है -)८ 


॥, वा |॥१०॥११५/१० तथा प2038200 6 /% 8. भुर्य 
परिणामान्तरसक्रमात, मुक्तेषु तदभावाह गौण' कृ्प्येते उपलब्धि 
सामास्यातु ।“संसारी जीवोमें उपयोग मुख्य है, क्योकि बदलता 
रहता है। मुक्त जीवों सतत एकसी धारा रहनेसे_ य गगौण है 
वहाँ तो उपलब्धि सामान्‍य होती है।' ७ 


' ७, केवंली समुदृघात निर्देश '._ 
१, केवली समुद्धात सामान्यका छक्षण ' 


है, ति/0४४४/४८७३ लघुकर्मपरिपाचनस्थाशेषकर्मरिणुपरिशातनशत्ति” 
- स्वाभाव्याहण्डकपाटप्रतरतोकपूरणानि _ स्वात्मप्रदेशविसपेणतः - ! 
समुपह्ठतप्रवेशविसरण' ।.. “जिनक * स्वत््पमात्र्मे -<कर्मोका 
परिपाधन हों रहा है ऐसे वे अपले (केवली अपने) आजा जदेशोंक 
फैलमैसे कर्म रजको परिश्ातन करनेक़ी शाक्तिवाले दण्ड[ कतार, अर 
और लोकपूरण समुद्बातको"'करक अनन्तरके विसर्पुणका संकोच 
करके" । ! न ह 
९ श॒ वा [२ण॑११०५१६ बब्यस्तभावताव_ घरागग्ित्य ।>्फैकिग- 
बुदबुद[विभविषदामनवह ; देहस्थात्मरवेशार्ा ब्हि समुदवातन 
केब्रलिसमुइधात' । >जैसे- मेविरामें फेन ,आकर, शत हो 'ज़ाता है 
उसी तरह समुदधातमें देहस्थ 'ओस्मप्रदेश' लाहए मिकवैंकर फिर 
शरीरम समा जाते है, ऐसा समुद्धात केबली करते है।” . ५ ) 


७, कैवढी समुद्धात निर्देश 


च।,१३२/६१३००६ पेंड-कवाउ-पदर-सोगपूरणाणि केबलिममु- 
रा 0२3८ णाम । “दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकप्ूरण रूप जोद परेदों 
* की धवस्थाकों केबलिसमुद्धात कहते है। (प का/हाज |॥आ- 


+20 0३ दंडकबाइ-पदर-सोकपू रणभेएप चउव्विहो। ७इण्ड, 
| लोकपूरणके भेदसे केबलीसमुद्दात चार प्रकार- 
), जी /जी प्र |४४६६३/१४ कैबलिसमुद्घात' दृण्डकबाटप्रतरतोक- 
3883. । इण्डततमुहघातः स्थिदोषजिष्टभेदाह देथार ! कपार- 
5पि पूर्वाभिमुस्तीत्तराभिमुसभेदाम्या स्थित' उपन्शिचैति 
“चुर्धा | प्रतरलोकप्ररणसमुहृघातावेब ककावेद | «केवली समुदृधात 
“च्यारि प्रकार दंड, कपाट, प्रतर और लोकप्ररण। तहाँ दंड दोय 
क्कार एक स्थिति दंड. अर एक उपविष्ट दण्ड। बहुरि कपाट चारि 
प्रकार 'पर्वाभिमुलस्थितकपाठ, उत्तराभिमुखतस्थितक्पाद, पूर्वाभि- 
मुख उपविष्टकपाट, उत्तराभिमुख़ उपविष्ट कपाट। बहुरि प्रतर अर 
ज्ोकपूरण एक एक ही प्रकार है। 
पर 


३, दण्डादि भेदोंके लक्षण 


४ 
१0१,६/४२८६ तत्थ दण्डसमुग्धादों पाम पुव्बसरीरबाहब्लेण वा 
तत्तिग्रुणबाहड्शैण वा सविव्ध॑भादी सादिरेयतिग्रुणपरिट्ठएण 
केवलिजीवपदेसाण दंडागारेण देसृणचोहसरण्जुविसप्प्ण । क्याइ- 
समुग्धादी णाम पुव्विक्तबाहब्लायामेण वादबलयवद्रितसत्वसेत्ता- 
बूरण। पदरसमुर्घादो जाम केवलिजीवपदेसाएं वादबलमरद्दोग- 
खेत्त मोतुण सब्बलोगाबुरणं । लोगपरणसमुग्धादी णाम केवलिजीब- 
'भदेसाणं घणलोगमेत्ताण सब्यलोगाबुरण । «जिसकी अपने विष्दभसे 
बुछ अधिक तिगुनी परिधि है ऐसे पर्व शरीरके बाहत्यरूप अथवा 
पूर्व'इरीरसे तिगुने वाहर्यरूप दण्डाकारसे केवल जोव प्रदेशोंका 
कुछ केम चौदह राजू उत्सेधरूप फैलनेका नाम दण्ड समुहृवात है। 
' हेण्ड पपृरघातमें बताये गये बाहर्य और आयाम हारा पूरे 
परिच्रमर्में वातवसयसे रहित सम्पूर्ण क्षेत्रके व्याप्त करनेका नाम 
"क्रपाट समुदृधात है। केबत्ी भगवाबृके जीवप्रदेशोंका बातवत्तयप् 
रुके हुए क्षेत्रों छोड़कर सम्पूर्ण ज्ञोकमें व्याप्त होने नाम पत्र 
.समुद्रधात है-। घन लोकपमाण केवली मगवाबुके जीवप्रदेशोंका स्ब- 
ज्ञोकके व्याप्त करनेको दोकपुरण समुहघात कहते हैं। (घ १४) 


* औरक१) _ 
३, सभी केवलियोंको होने व होने विषयक दो मत्त 


भआ।म्‌ (२१०६-उद्कत्तएप छम्मासाउगपेसम्मिक्वती जाहा। वच्चत़ि 
- समुग्धाद सेसा भज्जा समुग्धादे २१०8 उत्वर्पमे जिनका आग 
छह महीनेका अवशिष्ट रहा है ऐसे समयमें जिनको केवलशान हुआ 
_है वे केहुली- नियमसे समुहरधातकों प्राप्त होते है। बाकीके कद” 
लियॉको आयुष्य अधिक होनेपर समुहरघात होगा अथवा नहीं भी 
होगा, नियम नहीं है। (पं. सं,|हा,॥२०० (पि. ॥- (4४) 
ज्ञानभध्णि! बमुआ।३०0, | ६ हल 
हक कक यतिवृषभोपदेद्ञात्सवंधातिक्मणा होणडपायज- 
, अमये स्थिंते साम्याभावात्सवेंडपि दृततमुदधाता' सत्ता सियृ पिं* 
मुपढौक्त्ते पेषामाचार्याणा सोक्व्मापिक्वलिए विशतिमरया- 
- नियमस्तेर्षा मऐन कैचित्समुट्थातबन्ति | के ने समुहृदतयरिति। 
#ग्रतिदृपभाधार्यके उपदेशानुत्तार प्ीणक्पाय गुपरथातर है 
समयमें सम्पूर्ण अधातिया क्मोकी ल्विति समान नह होमेसे रुमी 





इजनेक्तासिद्धेश्तकीश 


कैंबली 
केबल समुद्रघात करके ही मुक्तिको प्राप्त होते हैं। ररन्‍्तू र्जिन 
आचार्योंके मताबुसार लोक्पूरण समुहृधात करनेवाले केबेलियोकी 
बीस संझ्याका नियम है, उनके मतानुसार कितने ही झेबती सम 
हवात करते है और कितने नही करते है।. 
घ १३१,९,१११६१/१३ सब्बेसि णिव्बुइमुवंगर्मताण केवलिसिमुग्घादा- 
भावादो। >मोक्ष जानेवाले सभो जीवोंके केवलि संमुहधात नहीं 
होता । डे ; 


; ५, आयुके छह माह शेष रहनेपर होने न होने सम्बन्धी 


दो सद (४ 

घ,१११६०१६०६३०१ छम्मासाउवसेसे उप्पण्णं जस्स कंवलणाणं । 
सन्समुग्घाओं सिज्मह सैसा भज्जा समुस्घाए ।१६श एदिस्से गाहाए 
उबएसे किण्ण गहिओ। ण, भज्जत्ते कारणाणुवर्तभादीं। प्न:- 
छह माह प्रमाण आयुके शेष रहनेपर जिस जोवकों कवलज्ञान उतन्न 
हुआ है वह समुद्घातको करके ही मुक्त होता है।'शेष जीव पुल 

- हृघात करते भी है और नही भी करते है ।१६७ (भ आम २१०६) 
इस युर्वोक्त गाथाका अर्थ क्यो नही ग्रहण किया है? 'उत्तर--नहीं, 
बयोंकि इस प्रकार ॒विकर्पके माननेमे कोई कारण नही पायो जाता 
है, इसलिए पृर्वोक्त गाथाका उपदेश नहीं ग्रहण किया है। 

६. कदाचित्‌ आथके अन्तमुहत शेष रहनेपर.होता है 
भ. आह १११२ अतोमुहुत्ततेसे जति समुग्बावमाइम्सि।३११२, 
, “आयुर्कर्म जब अन्तर्मुहुर्त मात्र शेष रहता है तब केवली समुहृधार्त 

करते है। (ससि ४४४५४), (व १३/३,॥%६७/१), (क्ु्त[ /- 

६२०) (सा ता वृ /१६३/१३१) । "6१ 

ब्डब्य 4 

७. आक्ाप्रदेशोंका विस्तार प्रमाण -. , ...« 

स,सि |॥/5(२०४११ यदा तु त्ोकपुर्ं भवति तदा मन्दरस्थाघर्वित्र- 
वज्ञपटतमध्ये जीवस्या्टी मध्यप्रदेशा व्यवत्तिष्ठत्ते। इतरे ऊर्घमघ- 
स्तिर्यक्‌ च कृतस्न लोकाकाश व्यश्नुवते ! +केवलिसमुह्घातके! समय 
जब यह ( जोव ) लोकको व्यापता है उस समंय जीवके मध्यके आठ 
प्रदेश मेरु पवेतके नोचे चित्रा पृथिवीके वज़मय पटलके मध्यमें स्थितः 

हो जाते है और शेष प्रदेश ऊपर नीचे और तिरछे समस्त लोकको 

व्याप्त लेते है। (रा वा |(/८/४/४४५ १) ४ «२९-०६. 

घ ११/४.३,५,१७/३/१६ केवल दड करेमाणों सब्बो सरीरंग्रुणवाहल्तेण 
णकुणदि, वेगगाभावादों । को पुण सरीरतिगुणबाहेस्ले्ण दड 
कुंड । पलियकेण णिसण्णकेवली । दण्ड समुद्घातको, करनेवाले 
सभी केवलो शरोरसे तिगुणे बाहल्यसे उक्त समुदृघातको नहीं करते, 
बयोकि उनके वेदनाका अभाव है। प्रश्न--तो फिर कौनसे केयली 
शरीरसे तियुणे बाहल्यसे दृण्डसमुद्घातको करते है ! , उत्तर-पत्यक 
आसनते स्थित केवली उक्त प्रकारसे दण्ड समुद्घातकों करते है ५ ४ 

गो,जी जी प्र (९४६६३ केवल भाषार्थ-दृण्ड--स्थितिदेण्ड सैमुहुधोत 
बिपे एक जीवके अदेश वातवलयके बिना ल्ोककी ऊंचाई किचित 
उन चौदह राजू प्रमाण है सो इस प्रमाणते लंबे बहुरि.बारह अग्ुल् 
प्रमाण चौडे गोल आकार प्रदेश है। स्थितिदण्डके. प्षेत्रको नवगुशा 
कौजिए तव॒उपविष्ठदण्ड वि क्षेत्र हो है। सो यहाँ ३६ अयुन् 
चौडाई है। कपाट- पूर्वाभिमुख्त स्थित कपाट समुहघातविषे रुक 

: जीवके प्रदेश वातवलय बिना लोक प्रमाण तो सम्बे हो है।तों किचित 
ऊन चौदह राजू प्रमाण तो हम्वे हो है, बहुरि उत्तरे-द्घिण शिशो- 
विष लोकको चौड़ाई प्रमाण चौडे हो है सो उत्तेरें-डक्षिण दिश्वौ- 
बिए चोक सत्र सात राजू चौड़ा है ताते सात' राजू प्रमाण हो 
हो है। बहुरि वारह अगुलत प्रमाण पूर्व पश्चिम “कि! ऊँचे हो(हैं। 





श्दे 


७, कैवली समुद्धात निर्देश “ 


धूर्वाभमुख स्थित कपाटके क्षेत्र ते तिगुना पूर्वाभिुख्त उपविष् उपविष्ट 
कपाट विद क्षेत्र जानना । उर्तराभिमुख स्थित कपाटके चौदह राजू 
प्रमाण तो तेम्बे पूर्व-पशिचिम "दिशा वि लोकको चौडाईके प्रमाण 
फौड़े है।, एत्तर-दृक्षिण वि क्रमते सात, एक, पांच श्र एक राजू 
समाण चौड़े है। उत्तराभिमुख उपविष्ट कपाट विष ताते तिगुनी 
ह छत्तीस अंगुलकी ऊंचाई है। प्रतर-बहुरि भतर। समुहृधात विष 
, ब्रौत्लय बिना, सर्व लोक विष प्रदेश व्याप्त है।ताते तीन वात 
-बलग्रका क्षेत्रकल लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। लोकपूरण- 
“बहुरि लोकपूरण विष सर्व लोकाकाश विष अदेश व्याप्त हो है ताते 
“शोकप्रमाण एक जीव सम्बन्धी लोकपूरण विष क्षेत्र जानना। 
हुःसा./६३श०३६८-११ भाषार्थ--कायोत्सग स्थित केबंसीके दण्ड 
- संमुद्धात उत्कृष्ट १०८ प्रमाण अंगुल ऊँचा, १२ प्रमाणागुल चौडा 
“और सूक्ष्म परिधि रे०वव5 प्रमाणांयु् युक्त है। पद्मासन स्थित 
(उपविष्ट ) दण्ड समुदृधात वियें ऊँचाई ३ई प्रमाणागुल, और सूक्ष्म 


परिधि ११5 प्रमाणागुल युक्त है। 


कुछ आठ समय पयन्त रहता है. 
राजा २० १४|७१/३७ केवलिसमुद्घात अध्टसामयिक, द्डकबाट- 
-उतरलोकपरणानि चतपु समयेषु पुन प्रतरकपाटदण्डस्वद्रीरानुप्रवेशा- 
इचुपर इंति॥ टकेबलि समुहधातका काल आठ समय है। दण्ड, 
जबाट, प्रतर,' लोकपूरण, फिर अतर, कपाद, दण्ड और स्व शरीर 
_मबेग इस तरह आठ समय होते है। 
“९५ अतिष्ठापन व निश्ठापन विधिक्रम ' ' 
एं हुआा/२8०२ ८ पहमे दंड-कुणइ य विदिए य कवाडर्य तहा समए। 
_तदृए पयर जेब य चउत्थए लोयप्रूणय॑ १/0 ' बिवरं पच समए जोईं 
_मंथाणम तदो _छट्ठे । सत्तमए थ कृवा्ड संवरह तदो5टूठमे दंड 
4/08८. <संमुद॒धातगत केवलली भगवात्र्‌ प्रथम समयमें दण्डरूप समु- 
+रशरात, कपते है। द्वितीय सर्मयमें कपाटरूप समुद्दभात करते हैं। 
उरेगतीय समयमें प्रतंररूप और घौथे समयमें ज्ञोक-पुरण समुहृघात 
पते हैं।.पाँचने समयमें वे सयोगिजिन लोकके विवरगत आत्म- 
सविश्ोक्ा संवर्ग सकोच ) करते है । पुन' छट॒ठे समयमें मन्थान 
जिक्र). गत आत्मनदेश्ञोका, संबरण करते है। सातवें समयमें 
“कपार:मत आ्म-परदेशोका संवृरण करते है और आठवें समयमें दण्ड- 
(समुइस्नातगृत आत्म-प्रदेशोका संवरण करते है। (भ आ |मृ,२११४); 
४रिसाम 6), क्षसा भा (६२३। «| 
कत्ल (9३ हेट्ठा ईंडस्संततोमुहत्तमावज्जिदं हवे करण । त॑ च समु 
पादस्प, यू अअहिमुहभावो ज़िणिदस्स |६११ दण्ड समुदघात 
; इुलेका कालके अन्तम्‌हुर्त काल आधा कहिए पहले आवर्जित नामा 
मरण हो है. सो जिनेन्द्र देवकें जो संमुहघात क्रियाकौ सन्मुखपना , 
ईसोई आंबुजितकरण कहिए। हा 
'१०, दृण्ड सुमुद्ातमें औदारिक कायग्रोग होता है शेष 
। न [ हए हे रण १ धो 
पं-से)प्रा३ (६६ इंड॒दुंगे ओरालं «० ।१६६॥ >केबलि समुहरधातके उत्त 
“आए समयोमे से दण्ड प्विक अर्थात्‌ पहले और सातवें समयके दोनों 
पंमुहपीतोमें औदारिक काययोग होता है । (६.४/१,४/६८/२६३॥१) 
३१. प्रतर व छोकमें आहारंक शेषमे अनाहारक होता है 
क्षसा 30434: गबरि समुग्वादगदे पदरे तह लोगपूरणे पदरे। पत्यि तिसमये 
'गियभा पोकेम्माहारयं तत्या(१ ३४ “केबल समुद्धातकी प्राप्त केवलि- 
#हदोयीती भतसके 'समझर' अह ऐक जोक पृराका समय इन तोन 


बेबी १६८ 


समयनि बियें नोकमंका आहार नियम नाहीं रब 
अन्य सर् 
जिनका कालविए नोकमंका आहार है। 5 शक 


१३. केबली समुद्धात पर्याप्षापर्याप्त सम्बन्धी नियम 


22५ पल सयोगे पर्याप्ष'! समुद्धाते तुभयः अयौगे 

पर्याप्त एव। >सयोगी वि पर्या्त है, सहित 

ध ध्रपर्याप्त ) है। अयोगी वियें पर्याप्त शो आय 

गोक,[जीअ,/१०७७११/१३ दग्सहये कातः औदारिकशरतीरपर्याहि, 
कवास्युगते तर: प्रतरयोतो कपूरणे च कार्मण इति हातव्य:॥ मृतत- 
शरोरथमसमयात्स॑ज्ञिवलरय्नथ' युर्गन्ते १ -६०डका कहने बा समेटने 
रूप मुगलंविष औद्यारिक शरीर पर्याप्ति कात है। कपाटका करने 
समेटनेकप युगतविष॑ं औद्धरिकमिश्रशरीर काल है धर्थाव्‌ अपर्या 
काल है। प्रतरका करना वा समेटनाविपे जर छोकपूरागविएँ कार्माण- 
काल है। मूलदारीरमिम प्रवेश करलेका प्रथम समय ते हगाय ईडी 
,स्‍बेन्द्रियवत, अनुक्रमत्ते पर्याप्त पूर्ण करे है। 


१३, पर्याप्तापर्याप्त सम्बन्धी शंका-पमाधान 


घ ३(१,१४४१-४४४|१ केवली कवाड़-पदर-सोगपरणय्लो परज्जत्तो 
अपज्जत्तो वा। गज ताव पज्जत्तो, 'ओरालियमिस्सकायजोगो अपज्ज- 
तार्ण' इच्चेदेण मुत्तेण तस्स अपज्जत्तसिद्धीदी। सजोगि मोत्तश 
अणों श्रोरात्ियमिस्सकायजोगिणो अपज्जत्ता 'सम्मामिच्छाइडि 
संजदा-संजद-संजदद्राणे णिग्रमा पज्जत्ता' त्तिमुत्तणिदसादो। ण, 
अहारमिस्सकायजोगपमत्तसंजदाणं पि पज़्जत्तयत्त-प्पसंगादों। ण 
एवं, आहारमिल्सकायजोगो अपज्जत्ताण॑' त्तिमुत्तेण तस्स अपरणजत्त- 
भाव-सिद्धावो । अगबगासत्तादो एद्रेश शुत्तेण 'संजददागे णियमा 
पज््जत्ता' त्ति एढँ सुत्तं बाहिज्जदि,'''क्ति अग्रेयंतियादों ।*“किमेदेण 
जाणाविज्जदि] त्ति एढँ मुच्मणिन्वमिदि «ण च सजोगरम्मि सरीर- 
पद्नबशमत्यि, तदों ण॑ हस्स अपज्जत्तमिदि णे, छ-प्रज्जत्तिन्सत्ति- 
वज्जियस्स अपज्जत्त-बवएसादी । *प्रएन--केपाट, प्रतर, और लोक- 
पूरण समुद्वातको प्राप्त केवसी परम हैं या अप्र्याप्त ! उत्तर-उत्ें 
पर्याप्त तो माता नहीं जा सकता, क्योंकि, 'औदारिक मिश्रकाययौग 
धपर्योपरकोके होता है' इस सूतसे उनके अपर्याप्पद्ा घिद्ध है इसलिए 
वे अपयाप्तक ही है। प्रश्क-/सम्यग्मिध्याहष्ट सैयतासंयत और 
संग्रतोंके स्थानमें जीव निममे पर्याप्ठक होते हैं" इस प्रकार सूत्र 
निर्देश होनेके कारण मही प्िद्ध होता है कि सयोगीको छोड़कर अन्य 
औदारिकमिश्रकाययौगवाले जीव अ्रपर्याप्रक हैं। उत्तर-ऐसा नहीं 
है। क्योकि [ यदि ऐसा मान जे) * तो आहारक मिश्रकायमोगवाले 
प्रसततसंयत्तोकों भी अपर्याप्तक ही मानता पड़ेगा, क्योंकि मे भी संशत 
है। किन्तु ऐसा नहीं है. क्यों कि, 'आहारकमिश्र काययोग अपय्मिकी- १ 
के होता है' इस सूत्रसे वे अपर्याप्क ही रिद्व होते हैं । प्रश-न्यह 
सूत्र अनवकाद है, (क्योंकि) इस शुतसे संग्रदोंके स्थान जीन 
'नियमसे पर्याश्ठक होते है, यह सूत्र नाथा जाता है। उत्तर-““इस 
कथनमें अनेकाल्तदोष भा जाता है। ( क्योंकि अन्य सूत्रोति यह भी 
बाधा जाता है। प्रश्व-- (सूत्रमें पे) इस नियम झब्दसे क्या 
ज्ञापित होता है । उत्तर-इसते ज्ञापित होता है “कि यह दूत अनि- 
व्य है। “कहाँ प्रवृत्त हो और कहीं न हो इसका नाग अनित्यवा है। 
प्रगव--समोग अवस्थामें (नये) झरीरका आरम्म तो झेता नहीं; 
अत' सयोगीके अपयपक्षिपना नहीं मन उकता ! उत्तर--नहैँ, वयोँकि, 
कपाटादि समुद्वात अबस्थामें सयोगो छह पर्माष्ति रूप झक्िपे रहित 
होते है, अतएव उन्हें अपर्ाष्ठ कहा है । 

१४, सम्लुद्रात करनेका प्रयोजन 


.आ. मु. १२६६ जोर्ल्त संत अिरस्तिय 
का तुय तथा तब कर्म पि पादव्व उदेर 


; जध लहू विणिम्गादि 
रह डिदिगंधत्स 


७. कैवतो समुद्धात निर्देश 


रिगेहे हे्‌्‌ लोयदि य सो समुहदस्त | स॒डदि य तीडसिपेह मेम॑ 
अप्यडधि होहि 2११8 - 'ैलेसिमब्भुवें तो जोगपिरोध तहो रद 
378(6 «गीता बच गारेसे सल्दी युष्क होता है, परन्तु बेहित 
वल् जल्दों सुखता नहीं उसी प्रकार बहुत स्वत होने योग्य स्थिति 
अनुभागपात कैबलो समुद्वात-द्वारा शी हो जाता है +२१३ स्थिति 
जन्पेका ऋरत्य जो स्नेहगुण बह इस समुद्रात्से नह होता है, और 
स्नेहगुण कम होनेसे उसको अल्प स्थिति होती है २६१४ उन्हें 
| योग मिरोध वह धीर मुरति्े प्राए करते है।३११६ 

१, का. ता. वृ,!१६३२२१/८ सत्तारस्थितिविनाआर्स * केवतिममुद्रात॑ ! 
हा स्थितिका विनाश करनेके लिए केवली समुद्ात करते 


हे इसके द्वारा शुभ परृतियोंका अनुभाग घात नहीं 
(। 


पे. १२४४२.७,१४/६८१ चुहाणं पयड्टीणं विसोहीदों केरतिसमर्धादेण 
जोगणिरोहेश वा अधुभागधादो गत्यि त्ति जाणावेदि। प्थुभ प्रदू 
ठियोंबे अनुभागका बात विद्युद्धि, केवलिसमुद्दात अथवा योगनिरोध- 
है नहीं होता है। 


१६, जब शेष क्ममोकी स्थिति आयुके समान न हो तब 
उनका समीकरण फरनेके लिए किया जाता है 


भ.आधू,/(२११०-२१११ जैसि अउ्समाई शामगोदाइ वेदणीयं च। ते 
अकदसमुादा जिणा उबषमंतति सैलेसि २११० जैस्ि हुद॑ति विस- 
माि णामगोदाउवेदगीयाणि । ते दु कद्समुग्धादा जिया उवणर्मतति 
सेलेलि।२१११॥ 5आयुके समान ही अन्य कर्मोकी स्थितिफ़ों धारण 
करनेवाले केवली समुद्रातत किये बिना सम्पूर्ण शीतोके धारक बनते 
हैं।२११५ जिनके वेदनीय और गोतरक्मेकी स्थिति अधिर रहती है 
बे केवली भगवान्‌ समुद्रादके द्वारा आयुकर्मकी नराबरीदी स्थिति 
करते है. इस प्रकार थे सम्पूर्ण शीतोंके धारक बनते है।२१॥ (है 
सि88४8/७४१) (प. ॥॥॥६० ६६६१०) (ज्ञात) 
(पं.का ता व ।१५३/)) 

घ. (१.६६ ४३०३६ के न समुदृवातयन्ति ग्रेपा संदृतिव्यक्ति' कमे- 
सस्थित्या समाना ते न समुहरमातयन्ति, शेष समुदबातगन्ति। 
प्रश्न--कौनसे केवती समुहरधात नहीं करते है? उत्तर--णिनकी 
संसार-ध्यक्ति छर्थात संसारमें रहनेका कान वेग्नीय आदि तोन 
कर्मोंकी त्थितिके समान है वे समुद्धात नहीं वरते है, शेप केबली 
क्तै हैं। 


३७. कमोंकी स्थिति बरावर करनेका विधिक्रम 


घ, 0॥6-%/४४१२-४१५४१ पढमतमए * द्िंदिए अतछेस्ले भागे 
हणदि। तेशनत्स डे अधुभागत्स अध्यक्षव्याणमगते भागे 3९2५ 
(९१३४ )। विदियसमए तम्दि सैदिगाए दिदीए बन खेज़्ये भागे 
हणदि। सैसस्स च अपुभागस्स अप्परत्यागमण ते भागे हा । तो 
हदियतमए मं करेंदि। ट्विदि-्अपुभागे तरेवे विज्जरयदि। तो 
चहतासमए-“लोगे पुणो एड्या बग्यपा जोगन्म समरोेगरादरभरा 
'टरिदिअगुभागे तहेब गिज्जस्यढि । सोगे पुण्णे, अतोमूहुरतिर 
(९१४६ व्वेदि संल्लेज्जगुणमाउआादो । एत्तो मेसियाए हि 
अंकिज्ते आगे हणदि । “एतो अत्तोमरुहत्तं गंशृप कायजोग' 'बेनि- 
जोग॑-“महुमतत्सास णिर मदि | ध४। )) ही ४४2) गठृए 
>डमानि करतानि करेंदि--पटमंसमय अपुब्ठफवाणि करेदि इल- 
कहयान हेह़ादो (४३१) एस अतोमुह्च र्दरीबो कटेरि (४६ 
१)। जोगम्हि फिलद्वम्हि बआरउप्राणि शम्मामि भर्व॑ति (४४९४ 


पईनेद्र शिढ्वान्य कोष 


केवली समुद्धात 


ज्याधम समयमें "आयुको 'ओोडकर ऐे जीन अधातिया कर्मोंकी 
स्थितिके असख्यात बहु भागको नष्ट करते है इसके 34032 
कपायके अन्तिम समयर्मे घातनेसे रोष रहे अप्रशत्त अडृति' गा 
अनुभागके अनन्त बहुभागक्ो भी नष्ट करते है। पप्वेत्तीम समममें ४ 
सिपितिके अ॑स्मात बहुआगक़ो नष्ट करते है, तथा 'आउस्त पढ़ 
तियोके शेष अनुभागके भी अनन्त चहुभागको सष्ट करते हैं। 'परचाव्‌ 
तृहोम समयमें प्रतर संज्षित मन्थसमुद्रवातको करते है। इस समुह- 
घातमें भी स्थितिव अनुभागको पूर्वके समान ही नष्ट करते के 
तत्पचाद चतुर्थ समयमें* सोकपुरण समुद्धातमें समगोग हो जाने- 
पर योगकी एक वर्गणा हो जाती है। डस अब्रस्थामें भी स्थिति और 
अनुभागको पूर्वके ही समान नष्ट करते है। लोकपृरणसमुद्धातमें 
आयु संस्यातगुणी अन्तर्मुहर्त मात्र स्थितिकों स्थापित करता है। 

“उत्रनेके प्रथम समयत्ते लेकर शेष स्थितिके संख्यात बहुभागको, 
तथा शेष अनुभागके अनन्त बहुभागको भो नष्ट करता है। यहाँ 
अल्तमुहूर्त जाकर तीनों योग उच्छावासका निरोध करता है 
पश्चात्‌ अप स्पर्धश्षकरण करता है * पश्चाव 'अन्तमुहर्तकाल तक 
कृष्टियोको करता है। “फिर अपूर्ष स्पर्धकोको करता है। " योगका 
निरोध हो जानेपर तोन अधातिया कर्म आयुके सह हो जाते है। 
(व, १(४१६२०१३३-१३४ ), (क्ष,सा./(६२३-६४४ ) । 


१८ स्थिति बराबर करनेके लिए इसकी आवश्यकता 
क्यों 


घ, ((१.५4०१०३६ ससारब्रिच्सित्ते' कि कारणम्‌ । डाह्शाड्वावगम' 
तत्चोव्रभक्ति केबलिसमुहरधातो:निवृत्तिपरिणामाश्च। न चैते सर्वेषु 
सभवन्ति दशनबपुईधारिगामपि क्षफकक्रेग्यारोहणदर्शनाद ! ने तंत्र 
संसार॒समानकर्म स्थितयः समुहृघातेन निना स्थितिकाण्डकानि अच्त- 
मुंहूर्तेन निपतनस्वभावा नि परयीपमस्यास छ्ोयामागायतानि संख्ये- 
यावत्तिकायतानि च निषातयन्त' जायु समानिं कर्मीणि कुर्व न्ति । 
अपरे समुडधातेन समानयन्ति | न चैएठ संसारधात' केवलिनि प्राक्‌ 
सभवत्ति स्थितिकाण्डघातवत्समानपरिणामत्ताद । >प्रश्न-संसार- 
के विच्छेदका क्या कारण है। उत्तर-हादशागका ज्ञान, उनमें तीव 
भक्ति, केवलिसमुद्धात और अनिदृत्तिरूप परिणाम ये सब ससारके 
विच्छेदके कारण है। प्रर्तु ये सब कारण समस्त जीवोमें सम्भव 
नहा हैं, कॉंकि, दशर्व और दौपूवके घारे जोबोंका भी ध्पक 
श्रेषीपर चढना देखा जाता है। अत वहाँपर संसार-व्यत्तिके समान 
कम स्थिति पायी नहीं जाती है। इस प्रकार अन्तर्मुहर्तमें नियमसे 
नाशको प्राप्त होनेवाले पत्थोपमके अर ज्यातने भागप्रमाण या संख्यात 
जावती प्रमाण स्थिति काप्डकोंका निनाश-करते हुए (कितने ही जीब 
सपुइधातके बिना हो आयुके समान शेष तीन कमोंको कर-लेते है। 
तथा कितने हो जीव समुहधातके द्वरा-बेप अमोंको आयुक्षे समान 
करते है। परन्तु मह संचारका घात केवलीमैं पहले सम्भव नहीं है, 


पयोकि, पहले स्थिति काण्डकक्े घातके 
परिणाम हर जे काए्डकक घातके समान सभी जीवोंके समान 


१९, गा रहित जोवको स्थिति समान डैसे 
होती 


घ. १३६ ४,३१९४३१ केवलिसमुग्धादेण दिणा कर पश्ििदोवमस्य 
उससेज्जदिभाभमेत्तटितदीए था जायदे । ण॑ हिउविखंड- 
यघादेण तग्धादुबबत्तीदी। >प्श्न-जिन जोवोके केवेसिसमुद्धात 
नहीं होता उनके केवलिसमुद्धधात हुए बिना परत्यके असंख्यातवे 
भगमात्र स्थितिका बात कसे होता है ५ उत्तर-नहीं, जयोंकि 
स्थितिकाण्डक घातक़े द्वारा उक्त स्थितिका घात बत जाता हक 


भा० २-२२ 


१६६" 


केशलोच 


३०, देवें शुणस्थानमें ही परिणामोंकी समानता हहोनेपर 
स्थितिकी असमानता क्यों |, ह 


सत्मु किमिति 
(१६० ३०१७ अनिवृत्त्यादिषरिगामेषु -सत्ानेष्ु सत्मु | 

हे ७4 । म, व्यक्तिस्थितित्रातहेतुष्बनिवृत्तपरिणामेघु समा- 
नेषु सत्मु समृतेस्त॒त्समानल्वविरोधात्‌। ऑ्पगन--अनिवृत्ति खाक ह 
“णुमौकि समानरहनेपर ससार-व्यक्ति स्थिति और शेष तीन ४ 
स्थितिमें विधमता क्यों रहती है। उत्तर-तही, करधोंकि संस 
व्यक्ति और कर्म स्थितिके घातके कारणभूत परिणामीके समान रहने- 
पर संसारकों उसके अर्थाव तीन कमोंकी स्थितिकेसमान मान सैनेमें 
विरोध आता है। 

क्रेवली समुद्धात--दे० केवती|७। 

केश--एक ग्रह पे० ग्रह! । 

केशलोंच- साधुके २८ मूलगुणोंमें-से एक ग्रुण केदलौच भी है। 
जघन्य ४ महीने, मध्यम तीन महीने, और उलकृष्ट दो महीनेके पश्चात 
बह अपने बालोकों अपने हाथसे उख्ाहकर फेक देते है। इस यर्से 
उसके आध्यात्मिक बद्की तथा शरीरपरसे उपेक्षा भावकी परीक्षा 
होती है । 


4, केशलोच विंधि 


मृ, आ [२६ “4सपडिक्षमणे दिवसे उबवासैणेव कासव्बों २९१ ७ प्रतिक्रमण 
सहित दिनमें उपबास'किया हो जो अपने हाथंसे मस्तक दाही वे 
मूँखके केशोका उपाडना वह लोच मामा मृत गुण है। | अत, घ ६ 
मई ), (क्रि क./॥२४१)। 

प्‌ अ्/[्‌/३/६० केण वि अप्पठ बंचिउ 'सिसलु चिंनि छारेण- ६० 

/ “जिस किसोने जिनवरका वेश धारण करके भस्मसे दिरके'केश 
लौच किये / ४६० [यहाँ भत्मके प्शोगका निर्देश किया गया है ।] 

भ आविणे८॥२२४९ श्रार्देष्षिणावर्त केदाइमश्रुविषण' हस्तोहु- 
लोभिरे संपाद.4«मस्तक, दादी और रैँधके किशोका लौच 
हाथोंकी अगुत्तियोसे करते है। दाहिने बाजूते सारम्भकर बाये तरफ 
आवर्त रूप करते है। 


२. वेश-छोंचके ग्रोग्य उत्कृष्ट, मध्यम व जबन्य अन्तर 
काल ' 


मु,आ,/२१विय-तिय-चउक्नमासे घोचो उद्कस्समज्मिमजहण्णो दो 
का डस्पाटन तोन प्रकारसे होता-है-उत्तम, मध्यम व जपन्य। दो 
महीनेके अन्तरसे उत्कृषट,तीन महीने अन्तरसे मध्यम, (पैंथा णो खार 
महोनेके अन्तरते किया जाता है वह जघन्य समझना चाहिए, _-भ, 
आ।वि (६६/२२४/३० ), (अन, घ ६5६), ( क्रि.क/४/२६/१ )॥ 


३, केशलॉचकी आवश्यकता क्‍यों ? , 


भे/आ (६८-८६ केसा संसज्जति हु णिप्पडिकारस्स दुपरिहारा थ। 
सयगादियु ते जीवा दिदढा अग॑तुया थ तहा।८८ जू्गाहि ये 
लिग्साहि य घाधिज्जतृत्स सक्रिलेस्तो य।, संघट्िज्जति श ते। कडु- 
यगे तैषप्सो सोची॥८६।>तेल/लगाना, अम्यग स्नाभा[करना, मुग- 
निम्त पदार्थ केशोका-सस्कार करना, जततेघोता। इत्यादि क्रियाएँ 
न'करनेसे केशोमें युका और दिखा ये जन्तु“उतोत्नहोंते है, जब 
इनकी उतत्ति बेशॉमें होती है,-तब इनको पहाँते। निकालना जड़ा 
किम काम है।८८। जु' और लिखाओसे औडित होनेफर मनमें नवीन 
जम की आगमन करानेवाता अशुभ परिषाम-समहेश परिणाम 
हो जाता है। छीवोके, द्वारा अक्षण ।किया जानेपर शरीरमें असहा 

: हेदना होतोःै, तब मनुष्य मस्तक 'जुजलाता है । मस्तक घुजलानेऐे 


केशव हा 


जू' लिख़ादिकका परस्पर मर्दन होनेते नाश होता है। ऐसे दोषोसे 
, बचनेंके लिए मुनि आगमाइुसार वेशततौच करते है। 

प॑, वि|१४१ काकिण्या अपि संग्रहो न विहित' क्षौरं थया कार्यते 
चित्तक्ेपकृद्स्तमात्रमपि वा तत्तिद्वये नाभितम्‌। हिंसाहेतुरहो जटाद्यपि 
तथा यूकाभिरार्थने' वैराग्यादिविवर्धनाय यतिभिः केशेषु लोचः 
कृत' ।४२॥ “मुनिजन कौडी मात्र भी घनका संग्रह नहीं करते जिससे 

_'किमुण्डनकार्य कराया जा सके; अथवा उक्त मुण्डन कार्यकों सिद्ध 
करनेके लिए वे उस्तरा या केंची आदि औजारका भी आश्रय नहीं 
लेते, क्योंकि उनसे चित्तमें ध्षोभ उत्पन्न होता है। इससे वे जटाओं- 
को धारण कर छैते हों सो यह भी सम्भव नहीं है, क्योंकि ऐसी 
अवस्थामें उनके उत्पन्न होनेवाले जू' आदि जन्तुओंकी हिंसा नहीं 
टाली जा सकती है। इसलिए अयाचन वृत्तिकों धारण करनेवाले 
३० बैराग्यादि गुणोंकों बढ़ानेके लिए बालोका लोच किया 
कर ॥ 


४, केशलॉच सवदा आवश्यक ही नहीं 


ति.प.|२१ आदिजिएप्पडिमाओ ताओ जड़मउडसेहरिल्ताओ। 
पडिमोवरिम्मि गंगा अभिसित्तुमणा व सा पउदि ।२३०। “वे आदि 
जिनेन्द्रकी प्रतिमाएँ जटामुकुट रूप शेखरसे सहित हैं! इन प्रति- 
माओके ऊपर वह गंगा नदी मानों मनमें अभिषेककी भावनाको 
रखकर ही गिरती है। 

प, पु /॥/२८७-२८८ ततो वर्षाद्वमात्रं स कायोत्सगेंग निश्वत'। धरा- 
धरेन्द्रवत्तत्त्थी कृतेन्द्रियसमस्थिति' २८७ वातोहधूता जदास्तस्य 
रेजुराकुसमूर्त या । धरमात्य इवब सदृध्यानवहिसत्तस्थ कर्मण' ।रष्षा 
“तुदनन्तर इन्द्रियॉंकी समान अवस्था धारण करनेवाले भगवापु 
झष्भदेव छह मास तक कायोत्सर्गसे सुमेर पर्वतके समान निश्रलत खड़े 
रहे २०७ ह॒बासे उड़ी हुईं उनकी अस्त-व्यस्त जटाएँ ऐसी जान 
पडती थीं मानो समीचीन ध्यानरूपी अग्निते जसते हुए कर्मके 
ध्रूमकी पंक्तियाँ ही हों २5८ (मं. /॥६) ( म.ू,/१०/७६-४६ ), 

७ (पं.वि, १३१८) । 

प. पु४६ मेरुकृदसमाकारमाइुरास समाहित, । से रेजे भगवात 
दीरपजटाजातह॒तांशुमाव्‌ उनके कन्चे मेर पर्व तके 'शिखरके समान 
ऊँचे तथा देदीप्यमान थे, उनपर बडी-बडी जहाएँ किरणोंकी भाँति 

, मुश्ोभित हो रही थीं और भगवान्‌ स्वयं बडो सावधानीसे ईर्या- 

/ समितिसे नीचे देखते हुए 'विहार करते थे ।(। 

मे. पु. ३६१०६ दधानः स्कत्पपर्नन्तलम्बिनी केशवक्तरी' । सोडल्व- 

गादू्कृष्णाहिमण्ड् हरिचन्देनम्‌ १०8 कन्धों पर्यन्त 
"हुईं केशरूपी लंताओंकों धारण करनेवाले वे बाहुबली पुनिराज अनेक 
काले सरपोके समृहको धारण करनेवाले हरिचन्दन वृक्षक अनुकरण 
कर रहे थे । * नहीं लि 

४ भगवाबूको जाएं नहीं होतीं -देव॑चेत्म/४१३। 


७, भगवान्‌ भादिनाथने सी अथम् बार केशलॉच किया 


था, ,. , 
. पु, ध्ुरक्रियायां तदोग्यसाधनाणनरक्षणे । तदपाये च 
मे. पु/२० ६६ #ु «यदि छुरा आदिसे बाल 


- चित्त स्यात्‌ 'क्षेशोत्पाटमिती च्छते 
। जायेंगे तो उसके साधन छूरा आदि ेने पड़ेंगे, उनकी रक्षा 
222 अं चिन्ता होगी ऐसा विचार कर 


... क्नी पड़ेगी:और उनके खो जानेपर 
- जो भगवान्‌ हार्थते हो केशलोंच करते थे । 


' ३, रहनंत्रय ही चाहिए केशरों चसे क्या प्रयोजन हि 
4 पु ) ५ ग । 


) _०३ लोचकदे मुँड्त मुंड्त होह 
मा: हे परहितर प्रकमदि !(ण अप्पा दमिदो लोएण 


कोकिल पंचमी व्रत 


होइ ण सुहे य॒ संगलुवयादि। साधीणदा ये पिद्ठोसदा ये देह 
पिम्मम॒दा ।६१॥ आपक्सिदा य लोचेण अपधो होदि: घन के 
होदि धम्मस 
च। उग्गो तवो य ज्ञोचो तहेव दुक्सत्स सहण॑ च।६॥८शिरोमं: 
होतेपर निविकार प्रवृत्ति होतो है। उससे वह पुत्तिके उपामशत 
रलत्रयमें छृन उद्मशील बनता है, अत' लोच परम्परा रलत्मत 
कारण है। केशलौच करनेसे और दु'ख़ सहन करनेकी भावमाते, मुनि- 
जन आत्माको स्ववश करते है, मुखतोंमें वे आसक्ति नहीं रते है। 
लौच करनेसे स्वाघोनता तथा निर्दोपता गुण मिलता है तथा देह- 
भमता नष्ट होती है।६०-६३। इससे धर्मके-चाखिके ऊपर मी भार 
अद्धा व्यक्त होती है। तौच करनेवाले मुनि उम्रतप अर्थाद क्वग- 
क्लेश नामका तप करके होनेवाला दु'स़ सहते है। जो लोच करते हैं 
उनको दु ख सहनेका अभ्यास हो जाता है ।६२। 
# शरीरको पीदाका कारण होनेसे इससे पापास्व होता 
चाहिए ३० तप । 
# केशलोच परीषह नहीं है..३० परोषह|३। 
केशव--म पु/तर्ग/सलोक पूर्व विदेहमें महावत्म देशकी सुसतीमा 
नगरीके राजा मुविधिका पुत्र था (१५१४६) पृर्वभवके संस्कार 
पिताकों (भगवार्‌ ऋषभका पूर्व भव ) विश्येप प्रेम था ( १९१४४)। 
अन्तमें दीक्षा घारणकर अंच्युत स्वर्गमें प्रतोद् हुआ ( १५१४१)। 
यह ग्रेयास राजाका पूर्वका पाँचता भव है। “दे? श्रेयास। 
केशव वर्णी--३. यह त्रह्चारी थे। कृति--गोम्मट्सारकी ससृत 
टीका ( लघु गोलसा.(7./६ मनोहर जात )। ३. गुएका नाम अभगचन्द्र 
सूरि सिद्वान्च चवर्ती । कृति--गोम्मट्सारको जीवतत्त अनोधिनी 
तामकी कर्णाटक भाष्य टीका। समय-विं. १४६६ है [रे 
(मो मा प्र |पर २२ परमानन्द श्ाल्ती ) । 
केशव सेन--आप एक कवि थे। कृंति-कर्णामृतपुराण | समय 
“ वि सं, १६८८३. १६३१। म.पु/म/२० पत्नाताल 
क्ेश्ाग्र--क्त्रका एक प्रमाण विशेष। अपरनाम बालाप्र-दै० 
गणित/॥१। 
केशावाप क्रिया--दे० संस्कार२। 
केसरीहुद--नोत पर्वतस्थ एक हद। इसमेंते सौता 7 मा 
नदियाँ निकलती है। कोर्पियेदी इसमें निवास करती हैं।“दै० 
लोक/॥६। 
कैकेय देशा--दे० केकय । 
कैटभ--म प्र|सर/रतोक अयोध्या नगरी हेमनाभ राजादा पते 
तथा मधुका छोटा भाई था (१६० अन्तर दीक्षा धाएण कर [4०९ 
घोर तपन्‍चरण पूर्वक अच्छुत स्वगमें इन्द्र हुआ (१६) यह इस 
पुत्र 'हम्ब' का पूर्वका तीसरा भव है-दै" धांवा। 
क्ेरल--दे० केरत। 
क्रैलास--विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका पक नगए-दे० 


कोंकण- परिचमी समुंह तटपर गहे प्रदेश सूरत एलगिरितक 
विस्तृत है। बम्बई व कव्याण भी इसी देशमें है! (मं. ३/7%६ 


धविशाधर' | 


प॑. पन्नाताल )। 
कोका--मथुरा नगरीका दूपरा नाम है। (मदन मोहन पचाती।०) 
कोकिल पंचमी व्रत 


[ व 
विधान संग्रह गगन कुत तक, उमा ३ 
ब्रत विधान संग्रहर गंगा समय £ 4५ का 


किशमसिह क्रियाकोश विधि-पाँच वष तक प्रतिवर् 


जैनेद्ध सिंद्धात्त कोश 


कोट 


से कार्तिक कृ० ६ ( चतुर्मास ) की ६ पंचमीकी उपवात करे। जाप-- 
नमस्कार मन्च्रका जिकाल जाप्य। 

कोट--90फाव ३ पक्षों 

कोटिशिला--प पु ॥१४एतोक मह वह शिला है जिसपरसे करोडों 
मुनि सिद्ध पदकों प्राप्त हुए हैं। रावणको वही मार सकता है जो 
इसको उठावेगा ऐसा मुनिरयोका वचन था ( १८६) | लक्ष्मणनें इसको 
उठाकर अपनी झ्तिका परिचय दिया था (२१४ ) | 


कोटीइवर--कृति--जीवन्धर शतपदी ( कन्नड ) समय--ई. १६००। 
पिताका नाम-तम्मण । बहदुरका सेनापति था। जीवन्धर चम्पू[॥, 
३० & ऐ, एए 


कोप्पण--निजाम हैदराबाद स्टेटकै रायचूर जिलेमें बत मान कोप्पल 
नामका ग्राम। वर्तमानमेँ वहाँ एक दुर्ग तथा चहार दीवारी है जो 
चाहुक्य कालीन कल्ाकी द्योतक समझी जाती है। (प २४.१३ ) 


कोश--प्षेत्रक प्रमाण विशेष । अपरनाम गव्यूति --दे० गणित।/१। 
कोशलू--३० कोसल । 
कोप्ठ बुद्धि ऋषद्धि--३० ऋद्धि|२। 


कोप्ला--प१ ह॑ ।१॥१,३४४०२४३ घरणी धारणा दत्बणा कोटठा 


पदिटठा 70 >धरणी, धारणा, स्थापना, कोष और प्रतिष्ठा ये 
एकार्थ नाम हैं ४०७ और भी -दे० तऋद्धि|३। 


फोसल-- भरत क्षेत्रत्य मध्य आर्य ख़ण्डफ़ा एक देश अपरनाम 
कौशल, व कौशल्य। दे० मनुष्य|१। २ उत्तरकोसल और दक्षिण- 

- कोसलके भेदसे इसके दो भाग थे। अयोध्या, शराबती ( श्रावस्ती ) 
लक्ष्मणपुरी ( लखनऊ ) आदि इसके प्रसिद्ध नगर हैं। यहाँ गोमती, 
तमसा और सरयू नदियाँ बहती हैं। कुशावतीका समीपतर्ती प्रदेश 
दक्षिषकोसल था। और अयोध्या, लखनऊ आदिके समीपदर्ती 
प्रदेशका नाम उत्तरकोसल था। 


कोहिंल-- एक क्रियावादी--दे० क्रियावाद । 


फोत्कुच्य--् सि५३३६६१४ तदेवोभय॑ परत्र दुष्टकायकर्म 
प्रयुक्त कौल्कुच्यम्‌ । «परिहार और असभ्यवचत इन दोनों के साथ 
दूसरेके लिए शारीरिक कुचेशएँ करता कौलछुच्य है। (रा वा|॑ 
३३१/२/१४६ )। 


कोमार प्प्तम्री च्त-प्रत विधान संग्रह|पृ, १९६। भादो मुदी 


सप्तमीके दिना, खजरी भण्डप पूणे जिना। (नवल साहकृत 
'क्रियाकोप )। ६ के 


कोरव--पा पु ।सर्|शतोक पृत्तराष्ट्रके दुर्योधनादि १०० पुत्र कौर 
कहलाते थे (८/२१७) भींण्म व द्रोणाचार्यसे शिक्षा प्राप्त कर 
(4२०८ ) राज्य प्राप्त किया। (१०३४) । अनेकों क्रीडाओं- 
में इनको पाण्डवों द्वारा पराणित होना पड़ा था (१०४०)! 
इससे यह पाण्इबोसे कुद्ध हो गये। भरी समामें एक दिन कहा कि 
हमें तौको आधा राज्य और इन पाँचको आधा राज्य दिया गया 
, मह हमारे साथ अन्याय हुआ ( १२/३६ )। एक समय कपटसे लाखका 
गृह बनाकर दिखावटी प्रमते पाण्डवोको रहनेके लिए प्रदान 
किया ( १२/६०) और अकस्माद मौका देख उसमें आग लगवा दी । 
(१११६६ )। परन्तु सौभाग्यसे पाण्डव बहाँसे गु्ठ रूपमें प्रवासमें 
रहने लगे ( ६२२३५ )। और ये भी दिखावदी शोक करके शान्ति 
इक रहने लगे ( १२२२६ )। दौपदीके स्वयंवरमें पाण्डवोसे मिल्ाप 
होनेपर ( १५)१४३ ) आधा राज्य बॉटकर रहने लगे (१६१) 
दृर्गोधनने ईर्यापूर्वक (१६१४) युधिप्ठिरको जुएमें हराकर १३ 


१७१ 


हु 


क्रम 


रू काला दिया (१६/१०४) । सहायवनमें पाण्डबोके 
पल प्षिष्योने दुर्मोधनकों बाँध लिया (१४(१०२-) 
परन्तु अर्डनने दयाते उसे छोड दिया ( १०१४० )। इससे दुर्योधनका 
क्रोध अधिक प्रज्वलित हुआ। तब आधे राज्यके लालचसे कनकप्वज 
नामक व्यक्तिने दुर्मोधनकी आज्वाप्ते पाण्डबॉको मारनेकी प्रतिज्ञा की, 
परल्तु एक देवने उसका प्रयत्न निष्फ कर दिया ( १७/१४॥- ) । 
तत्पश्चाद विराट_ नगरमें इन्होंने गोकुत छूटा उसमें भी भाण्डवो 
द्वारा हराये गये ( १६/१५२) । इस प्रकार अनेको बार पाण्डवो द्वारा 
इनको अपमानित होना पडा।' अन्तमें कृष्ण व जरासन्धके मुद्धमें 
सब पाण्डवाँके द्वारा मारे गये ( २०२६६ ) । 


कौद्ल्प--३े० कोसल । 

कौदांबी --बर्तमान देश प्रयागके उत्तर भागकी राजधानी । वर्तमान 
नाम कोसम है। ( म॒ पु.प्न ४६ प॑. पत्नालाल ) | 

कोशिक--विजयार्धकी उत्तर श्रेपीका एक नगर-दे० 'विद्याधर'। 

कौशिकी--पूर्व आर्यज़ण्डक्षी एक नदी--दे० मनुष्य(8। 

कौस्तुभ--तवण समुद्रमें स्थित पर्वत-बै० लोक|७। 

कौस्तुभाभास --लवण समुद्रमें स्थित पर्वत-दे० लोक|७। 


क्रतु--म पृ ।६७१६३ यागो यज्ञ' ऋतु' पूजा सपयेज्याष्वरो मज़' । 

! मह हृत्मपि पर्यायवचनात्यचनाविधे'११३॥ ८थाग, यज्ञ, ऋतु, 
पूजा, सपर्या, श्ज्या, अध्वर, मख, और मह थे सब पूजाविधिके 
पर्याय बाचक शब्द है ।१६३। ह 


फ्रैस--बल्तृमें दो प्रकारके धर्म है ऋमवर्ती व अक्रमवर्ती । आगे-पीछे 
होनेके कारण पर्याय क्रमवर्ती धर्म है और य्ुगपत पागे जालेके कारण 
गुण अक्रमवर्ती या सहवर्ती धर्म है। ऋमबर्तीकों ऊर्ध्य प्रचम और 
अक्रमवर्तीको तिर्यक्‌ प्रचय भी कहते है । 


१ केस सामान्यका-कक्षण 

रा वा.$१३१/५२३/२६ कालभेदेत वृत्तिः क्रम'। «काल भेदसे वृत्ति 
होना क्रम कहलाता है । रा 

स्या मे |॥(३३/१६ क्रमो हि पौर्वापर्यश्‌ । ८पुर्वक्रम और अपरक्रम । 

स भ त/३३/१ यदा तावदस्तित्वादिधर्माणा कालादिभिभेंदविवक्षा, 

- तदास्त्यादिर्पैकशब्दस्थ नास्तित्वादनेकधर्मगोधने शवत्यभावा- 

- रक्रम'। >जब अस्तित्व और नास्तित्व आदि घ॒र्मोकी पेश काल 
आदविके भेदसे कथनकी इच्छा है तब अस्तित्व आदि रूप एक ही 
शब्दकी नास्तित्व आदि रूप अनेक धर्मोके बोधन करनेमें शक्ति न 
होनेसे नित्म पुर्वापर भाव वा अनुक्रमसे जो निरूपण है, उसको क्रम 
कहते है । 

पंध [[ १६७ अस्त्यत्र य' प्रसिद्ध क्रम इति घातुश्च पाद-विश्लेपे। 
क्रमति क्रम इति रुपस्तत्त्य स्वार्थानतिक्रमादेब” । «यहाँ पर पैरोसे 
गमन करने रूप अर्थमें प्रसिद्ध जो क्रम यह एक घातु है उस धातुका 
ही पादविक्षेप रूप अपने अर्थ को उत्लंघन करनेसे "जो क्रमण करे सो 
क्रम” यह रूप सिद्ध होता है। 
२. क्रमके भेदोंका निर्देश 

सर मं (३३२० देशक्रम कालक्रमश्वाभिधीयते न चेकान्तव्रिनाशिनि 
सास्ति। >सवेथा अनित् पदार्थ में देशक्रम और कालक्षम नहीं हो 
सकता। 

पं ध [पर १०४ विष्कम्भ क्रम इतिवाक्रम' प्रवाहस्थ कारण तस्थ। 
“अप्रतिसमय होनेवाले द्ृव्यके उस उत्पाद व्ययरूप प्रवाहक्रममें जो' 


कारण स्वकालरूप अंशकक्पना है अथवा जो विष्कम्भरूप क्रम 
है।'- १७४ 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


क्रम 


िलर] 
३. पर्याय व गुणके अथर्मे, क्रम अक्रम शब्दका प्रयोग 


से, सा/आ।२ करमाक्रमप्रवृत्तविचित्रभावस्वभावत्रवादृत्स गितयुण॒पर्या- 
या! । व्यह क्रमरूप (पर्याय) अक्रमरूप (गुण) प्रवर्तमान 
अनेकों भाव-जिसका स्वभाव होनेसे जिसने गुण-और पययोको 
, अंगीकार किया हो -ऐसा है.। गा 


१ क्रमवत्तित्वका'छक्षण 


पं,ध प्‌ (१६६,१७६ अग्रमर्थ' आरगेक जात॑ उच्छिय जायते चैक. 

नप्टे सति तस्िमिन्नन्योष्प्युतपदरते यथावेशम ।१६६। कमवर्तिलं बे 
व्यतरिकपुरस्सरं विशिष्टं च। स भवति भवति न सोधइ्य भवति 
तथाथ च तथा न भवतीति ।१७॥॥ >क्रमशब्दके 'निरूवत्यंशवा 
सारांश यह है- कि दृव्यलको नहीं छोड करके पहले होनेवाली एक 
पर्यायकों नाश करके और एक अर्थात दूसरी पर्म्राय उलन्न-होती है, 
तथा उसके नाश होनेपर और अन्य पर्याय उत्पन्न होतो है। इस 
क्रममें कभी भो अन्तर नहीं पडता है, इस अपेक्षा पर्यायोंको क्रम 
बर्तीं कहते हैं !१६९ यह-वह है किन्तु वह नहीं है अथवा यह वैसा 
है किन्तु वैसा नहीं है: इस प्रकारके क्रममें व्यत्ररिक-पुरस्सर विशिष्ट 
ही क्रमबरतित्व है १७६ 


५, देश व फालक्रमके लक्षण 


स्था, म.(॥/१३/२०. भानादेद्ाकालव्याप्तिदेशक्म'. काउक्रमह्च । 
अनेक देशोमें रहनेवात्ा देशक्रम और अनेक कार्लोमें. रहनेवाता 


कालक्रम । 


8, ऊध्चे' व तियंग प्रचयका लक्षण 


मु,अ/माणिकचन्द्र अच्यमाला बम्बई पृ० ६० तत्र ऊर्घातामामान्य॑ 
क्रमभाविषु पर्यायेप्वेकलान्वयप्रत्ययग्राह्म॑ वव्यम। तिगक्सामान्य॑ 
नानाद्रत्येषु पर्यायेष्रु च साहश्यप्रत्ययग्राह्म॑ सहशपरिणामरूपम। 
>क्रमभावी पर्यायोमें एकत्वरूप अन्वयके प्रत्यय ( ज्ञान ) द्वारा ग्राह्म 
जो द्रव्य सामान्य है वही ऊ्वता/सामात्य है। और उनेक हव्योमे 
अथवा अनेक पर्यायोम जो साहश्यताका बोध करानेवाला सता परि- 
णाम होता है वह तिर्गक्‌ सामान्य है। 
प्रसा,/त.प् (१४१ प्रदेशप्रचयों हिं. तिर्यक्मचयः समयविश्षिप्टृत्ति- 
प्रचयस्तूध्वप्रचय' । तन्नाकाशस्थावस्थितानन्तप्रदेशत्वाहर्भाधमयोर- 
बस्थितासं रुमे ख्पेयप्रदेशत्वात पु 
गल्स्य द्रव्पेणनिकादेशलशत्तियुक्तकावेदलात्पययिण द्विगहुपदेश- 
लाब्मास्ति तिर्गक्ाचय" । न पुनः कालृस्य' दावत्या व्यकत्या चेड- 
प्रदेशलाद । ऊर्लाप्रचय॒स्‍्तु जिकोटिस्पशित्वेन सांशलाइुदव्यवृत्ते 
सर्वद्रव्याभामनिवारित एवं । श्रेय वु प्ट्ृत्ति 
प्रचमः शेपद्रव्याणामृष्वप्रचय: समयप्रचय/ एव कालस्थोष्वेप्रचय' । 
शेद्द्वव्याणा वृत्ते्ट समयादर्थान्तरभृतलादस्ति समयविश्चिष्टलयू। 
कासबृत्तेस्तु खतः समयभृतल्वातन्नास्ति * प्रदेशोंका समूह तियेक्‌ 
प्रचय और समग्र विशिष्ट वृत्तियॉका समृह ऊलप्रदय है। पहाँ 
आकाश अवस्थित ( स्थिर ) अनन्तप्रदेश वाला है। धर्म तथा अधम 
अवस्थित असंख्य प्रदेश वाले हैं। जीव अनवस्थित असल्य 
प्रदेशी' है और पुद्गल दब्यत अनेक प्रदेशिलकी झक्तिते मुर्त 
एक प्रदेशवाला है। तथा-पर्यायत, दी अथवा हहुँे प्रदेशवाता 
है, इसलिए उनके ति्येकम्चचय है, परन्तु कालके (तिकूः 
प्रचय ) नहीं है, क्योंकि वह शक्ति तथा व्यक्तिको अपेक्षामे एक 
प्रदेशवाला है। ऊर्ध्यप्रचय तो सब दृव्पोके अनिवार्य हो है, वर्योंकि 
दव्यकी बृत्ति तीन कोटियों ( इृत- वर्तमान, भविष्यद ऐसे तोन 
कालों ) को स्पर्श करती है, इसलिए अंशोसे मुक्त है। परन्तु इतना 
अन्तर है कि समय विशिष्ट दृत्तियोका प्रचय ( कालको छोड़कर ) 


१७२ 


क्रम 


शेप द्रव्योका ऊर्घवप्रचय है, और समगोव्य अचयलन बा 
ऊर्धप्रचय है, क्योंकि शेर द्पोंकी वृत्ति समगमे बर्यानातृत 
(उन्‍्य ) है, इसलिए वह ( दृत्ति ) समय विज्विप्ट है. और छाठन 
तो स्वतः समयपृतत है, इसलिए वह समयविश्विप्ट नहीं है।... 
पमु.|2/४-६ सछ्शपरिणाम स्वियेक्‌ ख़ण्डमुप्डादिपु गोलवत ।8 एराफ- 
विव्त्तव्यापिदिव्यमध्वत्ता मृद्िव स्थासादिषु ।0 रसमान परियाम- 
को तियंक सामान्य कहते हैं, उसे-गोल सामान्य व्योंडि फाड़ी 
मूंडी आदि गौवोंमें गोल सामान्य चमानरोतिसे रहता है। से. भ 
त (७७१० में उद्बृत तथा पूर्व और उत्तर पर्यायोमे रहेगाते दब्य- 
को ऊ्लतासामान्य कहते है जैसे--मिट्टी । क्योंकि स्थास, को, 
४४47. जितनी पर्यायें हैं उन सबमें मिट्टो अन्रृगत पते 


प्र सा |ता.वृ(६३/१२०१३ एककाते नानाव्यक्तिगतोपन्वयस्तिमसामास्य॑ 
भण्यते | तत्र दृष्टान्तों बथा-नानासिद्जीवेषु सिद्वो६य तिद्बो5य- 
मिव्यनुगताकार सिद्धजातिप्रत्यय” । नानाकातैप्देक्ब्अक्तिगतों पन्‍्वय 
ऊर्घ्वतासामान्य भण्यते। तत्र दृप्दान्तो मथा-थ एवं केबतक्षानों- 
तपत्तिक्षणे मुक्तात्मा द्वितीयादिश्षणेप्वपि स एवेति प्रतीति। «एक 
कातमें नाना व्यक्तिगत अत्वयकों तिर्यक्‌ सामान्य कहते हैं जैसे- 
नाना सिद् जीवोंमें 'यह भी सिद्ध हैं, यह भी तिद्व हैं! ऐसा अतृ- 
गताकार सिद्ध जाति सामान्यका ज्ञान। नाना ढाततोंमें एक व्यक्ति 
गत अन्वयको ऊर्ध्साप्तान्य कहते हैं। जसे-केवलज्ञानके उत्पत्ति- 
क्षणमें जो मुक्तात्मा हैं वही द्वितीयादि क्षणोमें भी हैं ऐसी श्तीति। 


प्रसा विज/१३१२००६ तिर्यकप्रचयाः तिक्सामान्यमिति विस्तार- 
सामान्यमिति ऋ्मानेकान्त झत च्‌ भग्यते। * ऊर्घप्रचम इत्यूछे- 
सामान्यमित्यागतसामान्यमिति क्रमानेकान्त इति च॑ भ्रम्यते। 
>तिर्यक्‌ प्रचयको तिर्यकसामान्य, विस्तारसामान्य जोर उनरमा: 
नेकान्त भो कहते हैं ।'“ऊर्घप्रचमको ऊर्घ्सामान्य, आामतरामान्य 
वा क्रमानेकान्त भी कहते हैं । 

प्रमैयकमसमार्त प्डपृ २०६ महैच्दक्मार काशी-प्रतयेक्क परिसमाह्यां 
व्यक्तिषु वृत्ति अगोचरत्वात् अनेक सह्शापरिणामात्मक्मेवेति तिमद 
सामास्यमुक्तम्‌। “अनेक व्यक्तियोंमें, शतमेकर्मे समा होनेबानी 
वृत्तिको देखनेसे जो सह परिणामात्मकपना प्राप्त होता है, हे 
ति्कसामान्य। है। 





४, क्रम॒वर्ती व अव्रमवर्तीका समन्वय 


पं.घ पु(8१७ न विरद्ध त्रमत्रति व स्दिति त्रथानाव्तोडपि परि- 


मामि। अक्रमवर्त सदित्यपि न विरद्र' से क्हपल्ाद ४६५ लत 
क्ेमवर्ती है यह भी विरुद्ध नहीं है क्योंकि वह धनाविकातत ह्ममे 
परिणमनशील है और संद अक्रमवर्ती है यह भी विरद्ध नहीं है 


क्यों कि परिणमन करता हुआ भी सद एकलप है सह है 


८, अन्य सम्बन्धित विषय 


१, सहभाव वे अविनाभाव >दै० अविनानात। 
२. उपन्नाम, देयक्रम, अनुलोमक्रम, अतिलोमक्रम 
+-दै० महू गह नाम 


३, बस्तुमें दो अकारके धर्म होते हैं->सहमावी वे ऋममादी 


-दें० स्भाग१। 
४. पर्याय वत्तुके अममावी पे नह? पर्वायर | 
५, गुण वस्तुके सहभावी या अक्रममाती पर्मे है 5 पुणे 


जो माछके दानों बत्‌ 
६, सद वही जो मा मगर! 


बैनेस टिद्धान्त कोड 


पी ७ 
क्रम अनेकांतः हे 


क्रमकरण--प.सा|४२२-४४७का सारार्थ-चारित्रमोहक्षपणा विधानके 
अन्तर्गत अभिदृत्तिकरणके कातमें जो स्थितिवन्धापसरण व स्थिति- 
सत्त्यापसरण किया जाता है, उसमें एक विशेष प्रकारकां क्रम पडता 
है। मोहनीम तौसिय, बीसिय, वेदनीयनाम, गोत्र, इन प्रकृतियोंके 
स्थितिगन्ध व स्थिति सत्तमें परस्पर विशेष क्रम लिग्रे अत्पनहुत्त 
रहता है। प्रत्येक सख्यात हज़ार स्थिति बन्धोंके बीत जानेपर उस 
अल्पन्रहुलका क्रम भी बदल जाता है। इस प्रकार स्थिति' बन्ध व 
सत्त पटते-घटते अन्तमें।8२२-४२६। नाम व गोत्रसे वेदनीयका 
ड्योढा' स्थितिनन्धरूप क्रम लिये अल्पवहुल्व होना, सोई क्रमकरण 
कहिए ४२३६ इसी प्रकार नाम वे गोतसे वेदनीयका स्थिति सत्त 
साधिक भग्रा तब मोहादिक के क्रम लिपे स्थिति सत्तका क्रमकरण 
भया ।४२७ दे० अपकर्षण|॥/२। 

क्रमण--मानुपोत्तर पर्वतस्थ कनक्मूटका स्वामी भवनवासी सुपण- 
कुमार देव--दे० भवन|१! 

क्रसबद्धं-दे० निमत्ि। 

क्रमभाव--दे० अविनाभाव | 

क्रियावान्‌ द्व्य--३० दत्य॥३। 

क्विया--गमन कापन आदि अर्थोमे क्रिया शब्दका प्रयोग होता है। 
जीव 4 पुहुगत थे दो ही द्रव्य क्रिया शक्ति सम्पत्न माने गये हैं। 
संसारी जीवॉमें, और अशुद्ध पुदुग॒तोकी क्रिया बैभाविक होती है। 
और मुक्तत्रीबों व पुदगल् परमाणुओंकी स्वाभाविक! धार्मिक क्षेत्रमें 
श्रावक व साधुजन जो कायिक अनुष्ठान करते है वे भी हतन-चलन 


होनेके कारण क्रिया कहलाते हैं। श्रावककी अनेकों धार्मिक 


क्रियाएं आगममें प्रसिद्य हैं। 


१, क्रिया सामान्य निर्देश 
१. गणितविषयक क्रिया 


घ,॥४॥. १७ 0एग४0०00७ 
३, क्रिया साम्ान्यके भेद व लक्षण 


रा, वा,॥/१२५४५/४ क्रिया द्विविधा-कर्तू समवायिनी कर्मसम- 
वायिनी चैति | तत्र कतृ समवायिनी आस्ते गच्छत्तीति | कर्मसमवा- 
थिनी ओब्न प्रचति, कुद्यूत भिनत्तीति। >क्रिया दो प्रकारकी 
होती है-कतू समषायिनों करिए और कर्मसभवायिनी। आते 
गच्छति आदि क्रियाओंको कतृ समवायिनी क्रिया कहते है। और 


ओदनको पढाता है, घडेको फोडता है दि क्रियाओंको क रमंसम- 
बायिनी क्रिया कहते हैं। ४22 


२. गतिरुप क्रिया निर्देश 
9. क्रिया सामान्यका क्षण 


से सि|॥३२७२/१० उम्ररनिमित्ततशादुल्दमान, पर्यायों द्वव्यस्त्य 
देशान्तर््ाप्रिहेतु क्रिया <अन्तरंग और वहिरंग निमित्तसे उत्पन्न 
होनेवाली जो पर्याय दत्यके एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्रमें प्राप्त करानेका 
कारण है वह क्रिया कहलाती है। 

रा. वा (२२/१६/८१११ द्रव्यस्य ट्वितीयनिमित्तवश्ञात उसत्पचमाना 
परिम्षन्शत्मिका क्रिगेत्यव॑सीयतते ।-ब्राह्म और जआम्यन्तर निमित्तसे 
द्ेव्पमें होनेवात्ा परिस्षन्दात्मक परिणमन क्रिग्रा है। (रा वा,॥/७४ 
१(४४६/१ ) (ता |॥/३७ ) | - 

पे. १(९१,१/१ ४४३ किरियाणाम परिष्फदणरुवा «१रिस्पन्ट अर्थात्‌ 
हलन चलन रूप अवस्थाक़ो क्रिया कहते हैं। (प्र, सावि प्र(१२६)। 


३ 


' क्रिया 


प घ/पू/१३४ तत्र क्रिमापदेशों देशपरिस्पत्दक्षणो वा स्थाद | प्रदेश 


परित्यन्द्र हैं क्षण जिसका ऐसे परिणमन विशेषको क्रिया कहते है। 
(पंप (३३४ )। 


पं, का |तिअ [६८ प्रदेशान्तरपाप्िहेतु' परिस्पत्दरूपपर्याय क्रिया 


भ्रदेशान्तर प्राप्तिका हैतु ऐसा जो परिस्पत्दकूप पर्याप्त वह क्रिया है। 


प कराता बृ।३७९७८ क्षेत्रात क्षेत्रास्तरगमनरूपपरिस्पन्दवती चलन- 


वती क्रिया । «एक प्षेत्रसे दुसरे क्षेत्रमें गमतरूप हिलनेवाल्ली अथवा 
चलनेवाली जो क्रिया है। ( स॑/टो |२ अध्यायकी चलिका/पू.७७ 


# परिणतिके अथर्म क्रिया -.३० कर्म । 
३, गतिरूप क्रियाके भेद 


स, सि |६२३/२६९८ सा ह्विविधा-आयोगिकवैस्तसिकभेदात्‌ | “बह 


परिस्पन्दात्मक क्रिया दो प्रकारकी है-आयोगिक और वैससिक। 
(रा, वा |६/७४१७४४८/१७ ) (सन वा,॥/१२१६४८१/१२ ) । 


रा, वा २४/२१/४११० सा दश्षप्रकारप्रयोगबन्धाभावच्छेदाभिषाता- 


वगाहनगुरुलधुसंचारसंयोगल्वभावनिमित्तभेदात्‌। «अथवा वह क्रिया, 
प्रयोग, १ बन्धाभाव, ३ छेद; ४ अभिषात; ( अवगाहन; ६ गुरु, ७ 
लघु; ८ संचार, ६ सयोग, १० स्वभाव निमित्तके भेदसे वह क्रिया दस 
प्रकारकी है। 











क्रिया 
| 
। | 
देशोत्तरप्राप्त द्रव्य परिणति 
से; सि,|(/९२७२/१० से. सा/आ०क० ४१ 
| | 
जीव मयी अजीवमयी 
| | 
ज्प्तिक्रिया. ज्ञेयार्थ परिणति करोति क्रिया 
पर, सा।तिआ/(३ प्र, सा,/त, प्र/४२ 


३ स्वभाव व विभाव- भति क्रियाके लक्षण 


नि, सा |ता, वृ,(१८४ जीवाना स्वभावक्रिया सिद्धिगमन विभावक्निया 


पदुकायक्रमयुक्तत्व, पुहुगतानां स्वभावक्रिया परमाणुगति' विभाव- 
क्रिया इबगुकादिस्कन्धगति। >जोंबॉकी स्वभाव क्रिया सिद्धि- 
गमन है और विभावश्रिया ( अन्य भव जाते समय ) छह दिशद्ामें 
गमन है, पृदगतञोकी स्वभावक्रिया परमाणुकी गति है और विभाव- 
क्रिया ट्वि-्अपुकादि स्कन्धौंकी गति है। । 


४. आयोगिक व वैस्नसिक क्रियाओंके छक्षण 


स, सि((/२२(२९२/८ तत्र प्रायोगिकी शकटादीनागू, वैससिकी मेघा- 


दीनाथ्‌ ।>गाडी आदिकी प्रायोगिकी क्रिया है। और मेध आदिक- 
की वैससिकी । (रा, वाह रण (६४०११ )। ह 


५, क्रिया व क्रियावती शक्तिका लक्षण 


£ था ०१३६ उप्पादषहिदिभंगा पोग्गलजोवष्पगस्स ज्ोगस्स। परि- 


३०० संघाहादो व भेदादो।१९९०पुहुग्त जीवात्मक त्ञोक- 
मनसे और सघात (मित्मे) और भेद 
उलाद धौव्य और व्यय होते है । , | 3300 


स. सि ॥/७/२७३/१२ अधिकृतानां धमधिमकिाशानां निष्कियत्वेए मय 
घकालगधरि जइम्डु- 
सक्रियलंमर्थादाप 


पगते जीवपुद्गलाना प्रेम ० अधिकार प्राप्त धर्म 

५ दा घम, 
अधम और आकाश ब्रव्यको निष्किय मान रेनेपर जीव और पुहगल 
सक्रिय हैं, यह प्रकरणसे अपने आप प्राप्त हो जाता है। 


जैरेन्र सिद्धत्त कोश 


क्रिया 


रा, वा,//१२/४१ 'फ्रिया व परिस्पन्दात्मिका जीवपुदगल्ेपु अस्ति 
इप्रेपर ।०परिस्पन्दात्मक क्रिया जीव में ही. होती है 
हक व और पुहगतमें हो होतो है 

से, सा./आ०परि० न॑ ४० कारकानुगतभवत्ताहपप्रावमयी । 
कारकके अनुसार होनेरूप भावमयी चालीसवीं 7 220+ 3 | 

नौट-क्रियाश्षत्तिके ज्िए और भी ऐ० क्रिया/३/१। 


६. अन्य सम्बन्धित विषय 


१. भगमलरूप किया विषय विस्तार-...दै० गति । 

२. किया व प्रयिमें अन्तर--ऐे० पर्माय/२। 

३. ब द्रव्योमें कियावान्‌ अकियादान्‌ विभाग--दे० दरब्य|३। 
४. शोततय वे कियानयका समन्वय--९० चेतना/३८। 

५. शत्ति व करोति किया सम्बन्धी विषय विस्तार--ऐे० चैतना/श! 
5. शुद्ध जीववत्‌ शुद्ध परमाणु निष्किय नहौं--दे० परमाणु।३। 


३. श्रावककी क्रियाओंका निर्देश 


3. श्रावककी २५ क्रियाओोंका नाम निर्देश 


दे० अगला शीईक.. पच्चीस क्रियाओंकों कहते है--६ सम्बनलल 
क्रिय/ २ मिथ्यात्र क्रिया; ३ प्रयोगक्रिया; ४ समादानक्रिया, ४ 
ईर्यपथक्रिया; ६ प्रादोषिकीकरिया, ७ कायिकीक्रिया; ८ अधिका- 
रिपिकी क्रिया, धपारिंतापिकीकिया; १०प्राणातिपातिकी क्रिया; ११ 
दक्षनक्रिय्रा, १२ स्पश्नक्रिया; १३ प्रात्ययकीक्रिया; १४ समन्‍्तानु- 
पतक्षिया, १६ अनाभोगक्रियाः १६ स्वहस्तक्रिया; १७ मिसर्ग 
क्रिया; १८ विदारणक्रिया, १६ आज्ञाव्यापादिकीकिया, २० अना- 
काँक्षेक्रिया; २१ प्रारम्भक्रिया; २२ परिग्रहिकीक्रिया, २३ माया 


क्रिया; २४ मिथ्यादर्शनक्रिया; २६ अप्रत्यास्यानक्रिया, (रा वा 
६/६/७-११//०१-५१० )। 


२, भ्रावककी २५ क्रिया्भोके क्क्षण 


स सि (६/१/३२१०३२३/९१ पज्च विज्ञत्ति' क्रिया उच्चच्ते-चैत्पगुएप्रवचन- 
पृजार्तिक्षणा सम्यकवनधनीकरिया तम्यकलक्रिया । अन्यदेवता- 
स्तवनादिरपामिथ्यालहेतुकी प्रवृत्तिमिथ्यात्वक्रिया। गमतागमनादि- 
प्रवर्तन कायादिभि' प्रयोगक्रिया [ वीर्यान्तरायज्ञानावरणश्योपश्ञमे 
सत्ति अद्गोपाक्षोपष्टम्भादात्ममः कांग्रवाइमनोयोगनिवृ शिसमर्थ- 
पुदुगलअरहण॑ वा ( रा,वा /६/६ ) संयत्तस्य सतः अविरति प्रत्याभिमुर्य॑ 
समादाल क्रिया । ईयपिथनिमित्तपिथक्रिया । ता एता प्चक्रिया । 
क्रोधावेशाओआदोधिकी क्रिया। अदुष्टस्य सतोडम्भुद्यम' कायिकौ- 
क्रिया। हिसोपकरणादानादाधिकरणिको क्रिया) दुखोलत्तितत्तला- 
त्पारितापिकीक्रिया ! अशुरिच्दरियवतोच्छवासनिशरवासप्राणाना 
'वियोगकरणात्माणातिपा तिकी क्रिया । ता एता पञ्चक्रिया | 
शगाद्वीकृतलातमादिनोरमणीयरूणलोकनाभिप्रायों. दहनक्रिया। 
प्रमादवशात्सृष्टव्यसनं चेतनावृबन्ध स्पद्शनक्रिया । अर्वा धिकरणी- 
त्यादनात्मात्ययिकी क्रिया। ख्रीपुरुपपशुसम्परातिदेशेपल्तम तो त्सगे करे 
समन्तानुपातक्रिया । अप्रमृष्टाहष्टभूमों काबादिनिश्रेषोष्नामोग- 
क्रिया। ता एता' पव्चक्रिया' । या परेण निववर्त्या क्रियां स्वयं करोति 
सा स्वहस्तक्रिया। पापादानादिपृत्ति विशेषाभ्यबुज्ञान निसमे क्रिया । 
पराचरितसावद्ादिप्रकादन 'विदारणक्रियां | मा, 
दिपु आरि्रिमोहोदयात्कतूमशकमुवततोइन्यथा प्रतपण की 2व ० 
'दिक्की क्रिया । शाठ्यालस्याभ्या प्रवनोपदिष्टविधिकत व्यतानाद- 
रोप्माकाइम्क्रिया। ता एता' पव्व क्रिया'। छेदनभेव्नविशसनादि 
क्रियापरत्वमन्येन वारम्मे क्रियमाणे प्रहष प्रारम्पक्रिया । परिप्र- 
हाविनाग्ार्था पारियाहिकी, क्िया। ज्ञानव्शनादिय निहृतिवेश्वन- 
मायाक्रियां । अन्य पिथ्याददीनक्रियाकरणकारणाविप्ट प्रशेसादिभि- 


१७४ 


रे, धावबक्री क्ियाबोंका निर्देश 


38 अं साधु दशक 82065: सा मिव्यादशनक्रिया। सममदाहि- 
रप्यास्याभक्रिया । ता एश परत 
पट्नदिता' पन्‍्चविशतिक्रिया'।<रैत्य, पु और शालरी एह 
आदि रुप सम्याल्लको बद्नेवाली सम्यक्लद्षिया है। कक 
>> गर 
उद्यसे जो अन्य देवताके स्तवत आदि रैप क्रिया होती है छए 
मिथ्यात्रक्रिया है। शरीर आदि द्वारा गमनागमन यादि तप प्वृत् 
प्रयोग किया है। वियवा बौर्यान्तराय ज्ञनावरगल एयोफम हेरे- 
पर अंगोपांग नामकर्मके उदयसे काय, वचन और मनोगौगड़ी रचना- 
में समर्थ पुहुगतोंका ग्रहण करता प्रयोगक्रिया है। (शा ४४४ 
(०४९०)] दया बरतें कब होता मा हि है 
ईयपियकी कारणपृतत क्रिया ईयापिय किया है। मे प्रेत फ्िया हट 
कोषके आवेशसे प्रादोषिकी क्रिया होती है । दुषभाव मुक्त 
होकर उद्यम करना कयिकौहिया है। हिंसाके सापनोंको गहण का 
आधिकरणिकी क्रिया है। जो दुज़की उसतिका करण है यह 
परारितापिकी क्रिया है। आयु, इच्द्रिय, वत्त और खातोच्दूमात तप 
प्राणोंका वियोग करनेबाली प्राणातिणतिकी जरिया है। मे पाँच किया 
है। रागवश प्रमादीका रमगोय छुपे बेसनेका अभियय दशनक्रिया 
है। प्रमादवश स्पह करने लायक सचेतन पदार्यका अकृरण 
स्पशनन क्रिया है। नये अधिकरणोंकों उत्पन्न करना प्रत्यगिकी किया 
है। स्त्री, पुरुष और पश्ुओंके जाने, आने, एठने और बेतनेके स्थानमे 
भीतरी मलका व्थाय करना समन्‍्तारपात क्रिया है? परमाजन और 
अवलोकन नहीं की गयी धूमिपर शरीर आदिका रखता अनाभीग्िया 
है। गे पाँच क्रिया हैं। जो क्रिया दूसरों द्वारा करेकी हो उसे स्वर 
कर लेना खह॒स्त क्रिया है। पाणादान आदिर्प प्रवृत्ति विशेषके निए 
सम्मति देना निरर्ग क्रिया है। दुसरेने जो सावधकार्य क्या हो एसे 
प्रकाशित करना विदारणक्रिया है। चारित्रमोहनीयके उदय 
आवश्यक आदिके विषयमें शाल्रोक्त आज्ञाको न पात सबनेके वारण 
अन्यथा निरूपण करना आज्ञाव्यापादिकी क्रिया है। धूतता और 
आतस्यके कारण शास्त्रमें उपदेशी गयी विधि करनेका अनादर 
अनाकांप्क्रिया है। मे पाँच क्रिया हैं! छेदना-मेदना और रकता 
आदि क्रियाओंमें स्वये तत्पर रहना और दूसरेके फ़रनेपर हित होना 
प्रारम्भक्रिया है। परिग्रहका नाश मे हो इसलिए थी फ्रिया की जाती 
है बह पारिग्राहिकीकिया है। ज्ञान, दर्शन आव्कि विषय इल वरना 
मायाक्रिया है। मिथ्यादशनके साधनोते युक्त पुरुषको प्रशंसा आदिफे 
द्वारा दृठ करना कि 'तू ठीक करता हैं! मिव्यादनक्षिया है। तयम- 
का घात करनेवाले कर्मके उदयते त्यागऱ्प परिणामोका न होना 
अआउत्यास्यानक्रिया है। मे पाँच क्रिया हैं। ये सब मिलकर पीर 
क्रियाएं होती हैं। (रा, वा.((/४/४४६ )। 


३, श्रावककी अन्य क्रियाओंका क्षण 





से सि/१२६/६६/६ अन्यैनावुत्तमनतृध्नितं यलिचिलरप्रोगणदिर 
तेमोक्तमनुष्ितमिति बब्दनानिमित्त तेखन हूव्हेजकिया। हादसे 

तो कुछ कहा और न बुद्ध क्या हो भी अन्य क्हीकी प्रा 
उसने ऐसा कहा है पौर ऐसा किया है इस प्रकार छनते दिखना हु 
लेखक्रिया है। पे को 
नि. सा वा, वृ (६२ “निरचयप्र तिक्रमपादिनेल्ियाँ अ पे छी। 
न्न्महामुमुतु  “विश्वया्रत्रमपादि बेजियाण पर ॥। 
स्थित है। (नि, सा ता ढ6)/ काना ह्िमौर 
यो. सा.अ /८(२० आराधनाम सौदा मतिनेनान्दरराप्मना। पम्प 
क्रिया वात बकिपदतिर्तों मता।रेणशल्वन्तरामरे मटित है 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


क्रिया ऋद्धि 


मूर्ल लोग जो लोकके स्‍जायमान करनेके लिए क्रिया करते है उसे 
बाल अथवा लोक पक्तिक्रिया कहते है। 


४, २५ क्रियाओं, कषांय वे अवतरूप जाते अन्तर 


रा. वा (॥॥/१॥/० २२ 98322 80:25 बा ।३! 
निमित्तन मित्तिकविवीषज्ञापनाथ तहि पृथगिन्ि किये, 
सत्यम, स्पृशत्यादय' क्रुष्यादय हिनस्त्थादयश्च क्रिया आज्षव' इमा 
पुनत्तताभवा' पव्चनिंगतिक्रिया' सत्स्वेतेधु त्रिषु प्राच्येष्र परिणामेषु 
भवस्ति यथा मुर्च्चा कारण परिष्रह कार्य तरिमिन्सति पारिग्राहिकी- 
फ्रिया स्यासरशुणाविनाशसंस्कारादिलक्षणा। *निमित्त नेमित्तिक 
भाव ज्ञापन करनेके लिए इन्द्रिय आदिका कम ४324 

छुना आदि और हिंसा करना आदि क्रियाएँ आख्व है। ये पः 
क्रियाएँ इन्हीते उत्पन्न होती है। इनमें तोन परिणमन होते है। 
जे से-मुच्छा-ममत्न परिणाम कारण है, परिग्रह कार्य है। इनके होने 
पर पारिग्राहिकी क्रिया होती है जो कि परिप्रहके सरक्षण अविनाश 
और संस्कारादि रुप है इत्यादि *। 


५, सन्य सम्बन्धित विधय 


१. भावककी ५४३ क्रियाएँ--दे० श्रावक/॥ । 
२, घाइको १० या १३ क्रियाएँ-वै० साधु /३। 
३, धार्मिक क्रियाएँ- दे० धर्म/ । 

क्रिया ऋद्धि -क्रया ऋद्धिके चारण व आकाद्गामित्व आदि 
बहुत-बहुत है--दे० भृढि|8 । 

क्रियाकहाप--३ दे० हृतिकर्म। २, अम्रकोपपर , शशापरजी 
(६: ११७३-१२४३ ) कृत्त टीका है । 

क्रिधाकलाप ग्रश्थ-सापुवोके नित्य व नैमितिक प्करिमणादि 
क्रियाकम सम्बन्धो विषयोका प्रतिपादक एक संग्रह ग्रन्थ है। यह 
प. पतालालजो सोनीने किया है। इस ग्रन्थके प्रथम अध्यायका 
संग्रह तो पण्डितजों का अपना किया हुआ है और शेष संग्रह काफो 
प्राचोन है। सम्भबत इसके धंग्रहकर्ता प, प्रभावन्द है (ईश 
(४-६७) | उनके अनुसार इस ग्रन्थमें समृहीत सर्वत्र प्राकृत भक्ति 
पाठ तो आ० कुन्दकुन्दके है और सस्कृत भक्ति पाठ आ० पृज्यपादके 
है। शेष भक्तिमें भो वि १४ वी गतताब्दोके पूर्व कभो लिखी गयी 
हैं! (स सिम ८८. फूलचल्द )। 

क्रियाकांड--३ कृतिकर्क। 


याकोश--प. दौलतराम (ई १७३८) द्वारा रचित भाषा छत्द- 
बद्ध अन्य है। जिसमें श्रावकोकी भोजन बनाना आदि सम्बन्धी 
नित्य क्रियाओंके करनेका विवेक पूर्ण विधि-विधान किया गया है । 
क्रिया चप--दे० नय॥/। ' 
क्विया संत्र--३५ मंतर|॥/६/७। 
क्रियावाद--१. क्रियाबादका मिथ्या रूप 


रे, वा /प्रमिका/६/१/२२ अपर आह --क्रियात्त एवं मो नित्य- 
कम्रहेतुक निर्वाणमिति बचनात्‌ ।*>कोई क्रियासे हो 2 238% । 
202 कथन है कि नित्य कर्म करनेसे ही निर्वाणको प्राप्त 
होता है। 

भा,पा /टो,/(8/२३/॥ अग्ोल्ग्र शत फ्रियावादिना श्राद्ादिक्रिया- 
2» ता बह्वणाना भवति | «क्रियावादियोके १५७ भेद है। 
वैश्वाद्द आदि क्रियाओंकों माननेबाते ब्ह्मणोंके होते है। 

शा (2९ करिच् कोत्तिता मुक्तिईशनादेव केवलम्‌। बादिता खलु 
पनेपासपाहत्य नयान्तर्म २श«और कई दादियोंने अन्य चमस्त 


श्ष्ष्‌ 


क्रोध 


वादियोंके अन्य 2१ निराकरण करके केबल देशन (अद्धा ) 
से ही मुक्ति होनी कही है। 

गो. कम क्रियलादीनि वस्तु छू अस्तिरूप ही 
मानकरि क्रियाका स्थापन करें है। तहाँ आपत कहिये अपने स्वरूप 
चतुष्टयकी अस्ति माने है, अर परते कहिए परचतुष्टमत भी 
अस्तिरूप माने है। 

भा पा |भाषा/१३७ प॑जयचन्द--केई तो गमन करना, बेठना, खड़ा 
रहना, खाना, पीता सोवना, उपजना, वितसना, देखना, जानना, 
करना, भोगना, भूलता, याद करना, प्रोति करना, हष करना, विधाद 
करना, टेप करना, जौवना, मरजां इत्यादि क्रिया है तिनिकू जौबा- 
दिक पदार्थ निके देखि कोई केसो क्रियाका पक्ष किया है, कोई कैसी 
क्रियाका पक्ष किया है। ऐसे पररुपर क्रियावाद करि भेद भये है 
तिनिक संक्षेप करि एक सौ अस्सी भेद निरूपण किये हैं, विस्तार 
'किये बहुत होय है। 
# क्रियावादका सस्यक्‌ रूप-ऐ पा रत । 


२, क्रियावादियोंके १८० भेद 


रा वा१/१०१९/७/३ कौलकत-कागेविद्धि-कौशिक-हरिस्मश्रु-मां्षपि- 
करोमश-हारीत-मुण्ठाशवतायनादीनां क्रियापादइष्टीनामशी तिशतम्‌ । 
जकौत्कल, काणेविद्धि, कौशिक, हरिस्मश्रु, माक्पिक, रोमशा, 
हारीत, मुण्ड, आशवत्ायन आदि क्रियावादियौक्के १८० भेद है। ( रा. 
वा।५१/४४४%२), (घ. ४४/४७/२०३२), (गोजी,जोज। 
३६०/७७०/११ ) 

ह पु (१०४६-११ नियत्तिश्व स्वभावश्च कालो देव॑ च पौरुषमू । पदार्था 
नव जोवादा स्वपरौ निष्यतापरों ६ पश्चेभिनियततिपृष्टेश्चतुभि, 
स्वपरादिभि । एवीकस्मान्न जीवादेयोगिकशी युत्तर शतम्‌ ।६० निय- 
व्यास्ति स्वत्तों जोब. परतों नित्यतोष्त्यत, | स्वभावात्कालतो दैवाद 
पौस्षाच्च तथेतरे | «( अस्ति ) (स्वत, परत', नित्य, अनित्य )। 
(जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आ़व, बन्ध, संवर, नि्रा, मोक्ष ), 
(काल, ईएवर, आत्म, नियत्ि, स्वभाव ), इनमें पदनिके बदलनेतें 
अष्ष स॑चार करि (९७८७८ के परस्पर गुणनरूप १८० क्रियावादिनि- 
के भंग है। ( गो कम 2७७ )। 

याविद्ञाल--द्रव्य श्रुतज्ञानका रखाँ पूर्व -दे० अरतज्ञान/३। 
क्विस्ती संवत्‌--दे० इतिहात/२। 


क्ीड़ापबंत--तुतसो स्पाम नामक पर्वतको ज्लोग श्रीकृष्णका ऋोडा 
'पईत कहते'है। इसपर'रूडी रुकिमपीक्ी मूर्ति बनी हुई है। (नेमि- 
चरित प्रस्तावना-प्रेमीजी ) । ४ 


१ आहारका एक दोए-दे० आहार/7/२। २, बस्तिकाका 
एक दोष-द दे० बस्तिका। 


“7१ आंहारका एक दोष-दे० बाहाणा।२ । २ बस्तिकाका 
एक दोष-दे० वृस्तिका ००४ 
क्रोध--१. क्रोघका रक्षण ७ 
रावा।४६॥७४२८ 'स्वपरोषधातनिरजुग्रहा हितक्रर्यपरिणामोपम" 


क्रोध'। सच चतुश्रकार -पर्व त-पृथ्वी-धालुका-उदकराजितुत्य | 
“अपने और परके उपधात था अनुपकार आदि करनेके ऋर परिणाम 


प रिणाम 
” क्रोध है। बह २ धथ्वीरेखा, धृलिरेखा और जतरेख़ाके समान 


चार प्रकारका है। 


पे. ॥१,६१२३/४१४ क्रोधो रोप, संरम्भ हथनर्षन्तसप्‌ ) क्रोध, 
रोष और संरम्भ इनके अर्थमें कोई अन्तर नहीं है। (ध. १/३.३ 
१४३४६६) , शी) (६: ४९४ 


घ १३8,९:८/५/२८३६ हृदयदाहाइकम्पाप्ति े रागेन्द्रियापाटवादिनिमित्त- 
जीवपरिणाम' कोध'। >हेदयदाह, अंगकम्प, नेत्नरक्तता और 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


क्रॉच 


इच्दियोंकी अपटुता आदिके निमित्तभूत 
न्तभृत जीवके 
कहा जाता है। हे ५७७३ 
20 0/3/ मिनी इन शान्‍्तात्मतत्त्वात्तथग्भृतत एप अश्षमारूपो 
' क्रोध' ।5शान्तात्मासे पृथर्भूत यह जो 
४९३४ मास पृथरभूत यह जो क्षमा रहित भाव है वह 
द संटी,३०/८८/७ अम्यन्दरे परमोपद्ञममृर्तिकेवलज्ञाना्नन्तगुप्स्व 
४ शिानाधननन्‍्त छा 
भावपरमात्मस्तरुपश्लोभकारका' बहिविपये तु परेषा संबन्धित्वेन ऋ्र- 
ल्वादयविश्वरूपा' करेध 4 >अन्तरंगमें 'परम-उपदम-समूर्ति केवल- 
ज्ञानादि अनन्त, गुणस्वभाव परमात्मरूपमें श्षोभ उत्तन्न करनेवाले 
तथा बाह्य विषममें अन्य पदार्थोंके सम्बन्धसे करता आवेश रूप 
क्रोध । 
# क्रोध सम्बन्धी विषय--६० कपाय । 


# जीवको क्रोधी कहनेकी विवक्षा--दे० जोब|३। 


क्रोंच--यह एक राजा थे। जिन्होंने स्वामी का्तिकेयपर उप्सर्ग 
किया था। समय-अनुमानत' वि०श० १ के लगभग, ईं० आ० १ का 
पृद्र भाग। (का आ,/प्र. ६६ 2, ४. प०9, 


क्लेश--स सि /५११/३४६/१० असद्रेदरोदयापादितक्तेशञाः विलश्य- 
माना'। असातावेदनोयके उदयसे जो दुखी है वे दिलश्यमान 
कहलाते है। 

राजा /१११/५४१३५/२७ असद्देद्योदयापादितशारीरमानसदु'ख़सन्तापात 
क्लिश्यच्त इति विल्ञायमाना । *“अआताताबेदनीय करके उदयसे 
जो झारीर और मानस, दु खसे संतापित हैं, वे वितश्ममान कह- 
लाते है। 

बवायतोय--परतक्षेत्र उत्तर आर्य खण्डका एक पेश-दे० मनुष्य|8। 

क्षणलब प्रतिबुद्धता-8० प्रति 

क्षणिकंउपादान कारण--दे० उपदत । 

क्षत्रवतती--भरतरेत पूर्व आर्य ख़ण्डको एक नदी -दे० मनुष्य/|8। 

क्षत्रिय--म प.१६/२८४, २४३ क्षत्रिया' श्त्रजीवितम ६८४ स्व- 
दो््याँ घारयन्‌ शस्त्र श्षन्रियानयृणह्‌ विशुः। क्षतालाणे नियुक्ता हि 
क्षत्रिया' शस्रपाणयः२8३॥ उस समय जो शस्त्र घारण कर 
आजीविका करते थे वे क्षत्रिय हुए २६४ उस समय भगवाचने अपनी 
दोनों धुजाओंमें शस्त्र धारण कर प्त्रियोंकी सृष्टि की थी, अर्थाद 
उन्हे शस्त्र विद्याका उपदेश दिया'था, सो ठीक ही है, जा हाथोंमें 
हथियार लेकर सब शाबुओंके प्रहारते निर्व॑ज्ञोंकी रक्षा करते है वे ही 
पृत्रिय कहलाते हैं ।२४३ ( म.।१६१८३ ) (मे (हू/४६ ) 

क्षत्रिथ्र--श्रुतावतारकी पहावलीके अबुत्नार ( दे० इतिहास) आप 
भद्रभाहु प्रथम ( श्ुतकेवली ) के पश्चाद तृतीय ११ अंग व चौदह पूर्व 
धारी हुए है। अपरनाम कृतिकार्य था। समय--वी० नि० १६६-२०5, 
ई० पृ० ३६६:३१६ ( दें० इतिहास/४॥ ) 


क्षपकू--१. क्षपकर्शा लक्षण । 

स सि/8४४४६/४५६४४ से एव पुनश्चारित्रमोहक्षपण प्रत्यभिमुख' परिणाम- 
विशुद्धवा वर्दमान' क्ष कव्यपदेशमतुभव' । *पुन' वह हो (उप 

, श्ञामक ही ) चारित्रमोहकी क्षपगाके लिए सन्मु्ध होता हुआ त्त्था 

. भरिणामोकी होकर क्षपक संज्ञाकों अनुभव 


'विशुद्धिते वृद्धिकों प्र 
करता है। - - 

,११७२२४ तत्य जे कम्म-वेखबणम्हि वावादी ते जीवा ख़वगा 
30 । 22 जीव कर्म-प्षपणमें व्यापार करते है उन्हें क्षपक 
कहते है।। 


क,पा.॥ १४8३९ । 
करणे कदे 'जबतञ 


चाखिमोहनीयका अन्तरकरण कर 


३४७६ खबयसेदिचिब्गागेण मोहणीयस्स अंतर- 
/ त्ति भण्णदिंत रत सेगीपर चदनेवाला जीव 
लेनेपर क्षपक कहा जाता है। 


३ शपित कर्माशिक 


* क्षपकके भेद 


ख़बगा चेदि ।-जो क्षपक ले वे दो प्रकारके हैं--झपन कघ-धपक और 
अनिदृत्तिकरण क्षपक । 0००७००७७५॥०५ 


क्षपकश्नेणी--६५ श्रेणी/२। 
क्षेपण--दईतमोह व चारित्रमोह क्षपणा विधान । दे० एय/२३३। 


क्षेपंगसार-आ० नेमिचद्ध सिद्धान्तवक्रर्ती (ई० श० ९६ 
पूर्वाध ) द्वारा रचित मोहनोयकर्मके कण विषयक ६१३ गाया 
प्रमाण प्राकृत गाथावद्ध अन्य है। इसके आधारपर माधव उन्द्रतिष्ठ- 
देवने एक सत॒न्त्र प्रपणसार नामका ग्रन्थ सख्त गययमें दिछा या । 
इसकी एक टोका पं० टोच्रमलजी (ई० १०६६) दृत उपतब्ध है। 

क्षपित कममोशिक्न - 3. लक्षण 


कमप्रकृति|६९-१००/१ (४ पहासं खिमभागेण कम्मट्टिमच्छिओं णिगो- 
एठु। मृहमेस (सु ) भवियजोग जह॒ण्णय कट हु तिग्गम्म ६8) 
जोगीप्त (मर ) संखबारे सम्मत्त लभिय देसवीरियं च। अट्‌ दुगछुत्तो 
बिरई संजोयणट्ठा य तइगरे ।80 हे 

पडसवसमित्तु मोह लहु खेतों भवे ख़वियकम्मों | हस्सगुप- 
संकम्ाए प्रयित्वा समोससम्मत्त । चिर्संमत्ता मिच्छत्तंगयत्मुस- 
लणथोगो सिं।१०५ «जो जीत पत्यके असख्यातनें भागते हीत 
सत्तरकोडाकोडी सागरोपम प्रमाग कालतक सूक्ष्म निगोद पर्थायमें 
रहा और भव्य जीवके योग्य जबन्य प्रदेश कर्मसंचयपुर्क सूष्म 
निगोदसे निकलकर बादर पृथिवी हुआ और अन्तर्महर्त राम 
निकलकर तथा सात माहमें ही गर्भसे उलत्न होकर पूर्वकोटि जायु- 
वाले मनुष्योंमें उत्पन्न और विरतियोग्य त्रसोमे हुआ तथा आठ बम 
संयमको प्राप्त करके संयमसहित ही मनुष्यायु पूर्ण कर पुनः देव, मादर, 
पृथिवी कायिक व मनृष्यामें अनेक बार उसपन् होता हुआ पत्योपमके 
असरयातवें भाग प्रमाण असंरुयात भार सम्मवलल, उससे स्वाप- 
कालिक देशविरति, आठ बार विरतिको प्राप्त करव धीठ ही बार 
अन॑तानुबन्धीका विसमौजन व चार बार मोहमीयका उप्ाम कर 
शीघ्र ही कर्मोंका क्षय करता है, वह उलट क्षमित क््माशिक होता 
है। (, (१९-८१३१९७ की टिप्पणीसे उदइृत ) 


२. गुणित कर्माशिकका रक्षण 
क्मप्रकृति|गा, ७४-६२ १८५४-६८६ जो आमरतसकततेएूर् क्म्मट्् 
तु पृद्बीए । बायरा( रि) पजत्तापणत्तगदीहस्रद्ा [5४ जोगव सार 
उक्कोसो बहुसो निश्वमवि पाउत्र पे प। जागजहणोपुत्रिद्नध्टिणिपेग 
चहु' क्विद्वा॥श। बायरतसेपु तक्षातमेत्र मते य सत्तमरिईए सब्बना 
पहजचों जोगकस्तायाहिओं बहुसो ॥४६ जोगज्वमफमुर्बार मुह 
मच्छित्तू जीवियवसाणे। तिचरिमदुवरिनतमए पररितु कहायएत्त 
७५ जोयुक्षोस चरिम-दुचरिमे समए ये चरिमसमयम्म । संपुस्न- 
गुणियकम्मों पगम तेगेह सामित्त ।७४ से धभरयाए दोप्ह मोह 
वेग्रगस्स खगसेमे। उप्पाइय सम्मत्त मिच्छत्तणए तमतमार घ्भ 
>जो जौ अनेक भयोंगें उत्तरोत्तर गुणितक्मसे कर्म पदों 
बन्ध करता रहा है उछे गुणितकर्माशिक कहते है। जो जीव रप5 
योगों सहित बादर पृथिवीकामिक एक्ेन्द्रिय पर्याप्त व अपर्याप्ठ भरी" 
से लेकर पूर्वकोंटियृयकलसे अधिक दो हजार स्ागरीपम प्रभाय बा 
जसकायमें परिभ्रमण करके जितने बार सातवां पृथिवोमें जे गेम 
होता है उतनी बार जाकर परचाद सप्तम पृथिवीमें मार हक: 
धारण कर शीमापिशीमन पर्याप्र होकर च्ल्डद मोगस्थानों 4 डक 
कपायों सहित होता हुआ उत्कृष्ट कमीदेशोका ४ कसा ढर 
उन्तर्मु हाय आइुके शेप रहनेपर जिंचरम और द्विचसम मम 


रे कया इरन कौर दि 
वर्तमान रहकर उल्दृष्ट संन्वेशस्थानकी तया रम और ह 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


२७७ 


त्ञमां 


उल्लृष्ट योगस्थानकों भी पूर्ण करार, "बह 'जोब उसो 
हक अन्तिम समय सम्पूर्ण गुणितकर्माशिक होता है। 
(ध॥१६:०,१४४२६४० को टिप्पणी व विशेषाय से उदत ) के 
गो जो,|मु/२६१ आवासवा हु भव धह़ाउच्स जोगसंकितेसो य 
टहुकहृणया छच्चेदे गुणिदकामंसे 8 _गुणित कर्माशिक ३४ 
फल्कृष्ट ( कम प्रदेश ) संचय जाके होड़ ऐसा कोई जीव त्ीहिं विष 
उलृप्ट स॑चयको कारण ये छह धावश्यक होई। 


३, गुणित क्षपित घोलमावकां कक्ष 


रू कर परकारे न गुणित 
४,६१/६८८,१२९६८६१ विशेषार्थ --जों जीव उपयुक्त भ 
कर्माशशिक है और ने क्षपित कर्माशिक हैं, किन्ठे अनवस्थितरूपते 
कर्मृसच करता है वह गुमित प्षपित घोतमान है। 


३, क्षपित कर्गोशिक क्षायिक श्रेणी हो मांडता है 


से रा ॥//४८८ टोका -क्षपित कर्मोशो जीव' उ्परि 8.03: 
है 45025 ॥ ७ पित कर्मां शिक जीव नियम क्षपक श्रेणी ही 
मांड्ता है। 


५, गुणिव कर्माशिकके छह आवश्यक 


गो जी, अलासया ह भवथद्वाउस्संजोग्स कियेसी ये। ओक- 

काया कहे वुणिदकम्म । *गुणित॒ कर्मांदिक कहिए 
उलूष्ट संचय जाके होय ऐसा जो जीव तींहि विष उत्कृष्ट संचय 
कौ कारण थे छह आवश्यक होह, ताते उत्कृष्ट संचय करनेवाले 
जौवके ये छह आवश्यक कहिये-भवाद्वा, अयुमेल, योग, संब्तेश, 
अपकर्षण, उत्कण।... 


६, गुणित कर्माशिक जीदोंमे उत्कृष्ट प्रदेशवात एक 
समय प्रवद्ध ही होता है इससे कम नहीं 


ध १२१२०१३/२१२४४६।१४ गुणिदक्रम्मं सियम्मि उद्धस्सेण जदि खजो 
होदि तो एगसमयपबद्धो चेव मिज्जादि पत्ति गुरूवदेसादो | ““गुगित 
कर्माशिक जोवमें उत्कृष्ट रूपे यदि क्षण होता है तो समय 
प्रबद्धका ही क्षय होता है। ऐसा गुरुका उपदेवा है 


क्षेसरा--१, उत्तम क्षमाका व्यवहार कक्षण 


वा अनु [५१ कोहुप्पत्तिस्स पुण्रों बहिरंग जदि हवेदि सक्खादं ।ण 
कुणदि किचिवि कोह तस्स ख़मा होदि धम्मोत्ति ७१॥ >क्रोधके 
उत्पन्न होनेके साधाद बाहिरी कारण मिल्ननेपर भी जो थोडाओी 
क्रोध नही करता है, उसके ( व्यवहार ) उत्तम क्षमा धमम होता है। 
(भा पा मु |१०७ (का आम ।३६४) (चा,सा,/१६४२) 

नि सा|ता, व्‌ (११६ अकारणादप्रियवादिनों मिथ्यारण्टेरकारणेन मा 
त्रासयितुमुधोगो विद्यते, अग्रमपगतों मतृण्मेनेति प्रथमा क्षमा। 
अकाएन सन्नासकर॒स्य ताइनबधादिपरिणामो$स्ति, अर चापगतो 
मझ़ुडृतैनेति द्वितोया क्षमा । बिना कारण अप्निय बोलनेवाले 
मि्याइप्टिको बिना कारण मुझे श्रास देनेका उद्योग व्रत है, वह 
मेरे पुण्यते दूर हुआ-रैसा विद्यारकर क्षमा करना वह प्रथम क्षमा 
है। मुझे बिना कारण ज्रास॒ देनेवालेको ताइन और वधका परिणाम 

गज वह मेरे मुकृंतसे दूर हुआ, ऐसा विचारकर क्षमा करता 


बहू द्वितीय क्षमा है। 
* ३, उत्तम क्षमाका निश्चय लक्षण 


स दि ६/४४९२४ श्रोरस्थितिहेतुमागंणा्थ परकुतान्युपाच्छतो 
मिक्षोदु प्टजनाक्ाशप्रहसनावज्ञाताउनदा री रव्यापादनादो ना संनिधाने 
काठुप्यानृलत्ति' _्रमा। द्रोरकी स्थितिके कारणकी खोज 


६ » क्षमा 


परबुलॉमं जाते हुए" पिश्षुकों दृष्टजन गाली-गलौज 
कक कंरते है, 'तिरकार करते है, मारते-मीट्ते हद 
" और गरीरकों तो मरोदते है तो मी उनके कहा 
होना क्षमा है। (सता [88४४४१४; (म.आावि| १४४९९: 
(बासा,॥ ९ (ं,वि/ रे) लक 


सत्यमुर्त सम 
300 20222 क्षमा। *(मिथ्याइप्टियोंके द्वारा 


| मुझे हामि 
बंध होनेसे अमरर्त मरमगहाक्ूप ऐसे सु 
या धमाके परमसमरसी भाषमेँ,।स्थित रहना वह 
उत्तम क्षमा है। * 
३, उत्तम क्षमाकी महिमा' 


बुरताका,!३६२१० तसी देहि कषमादान यरते कार्मविधातक' विश्मृति 
कार्यहानीनां यद्यहों स्माद तदुत्तमा ३ महान सन्ति 
ध्षीषकायास्तपस्विन' । क्षमावन्तमनुख्याता किन्तु विएवे हिं 

- तापसा' ।१० दूसरे लोग हुम्हें हानि' पहुचायें उसके 2 ५ 
उन्‍हें ध्मा कर दो, और यदि तुम उसे भरा सको 'तोन्यह'और 
अच्छा है। उपबास करके तपर्चर्या करने वाले निस्सनन्‍देह महाई 
है, पर उनका स्थान उन लोगोंके शचाए ही है जो अपनी निन्‍दा 
करने बालोंको क्षमा कर देते है। कक 

भा पा, (धर (१०5 पा्व॑ ख़बह अ्े्स ख़मायपहिम॑डिशों य॑ मुणिपवरी। 
सेयरअमरणराण पसंसणीओं ध्रुब॑होह ।१०८। ल््ऩो ! नि|वर 
कोधके अभावह्ुम क्षमा करि मंडित है सो मुनि,व्वमस्त पापनू 
प्षय करे है, महुरि विद्याधर देव मनुष्यकरि धरशंसा करने योग्य 
निशचचयकरि होय है। कि 

अन ध [६६ य. ध्षाम्यति क्षमोष्ष्याशु प्रतिकतू कृतागंस | इतागस 
तमिच्छन्ति क्षान्तिपीयूषसंजुष' ४ अपना अपराध फरनेबालों- 
का शीघ्र ही प्रतिकार करमेमें समर्थ रहते। हुए भी जो पुरुष अपने 
इन अपराधियोंके प्रति उत्तम क्षमा धारण करता है उसको क्षमारूपी 
अमृतका समीचीनतया सेवन करनेवाले साधुजनपार्पोंकों लष्ट कर 
देनेवाता समभते है । २ गा ५ लक) 
४, उत्तम क्षमाके पालनाथ विशेष भावनाए.., 


भ आ,/मू (१४२०-१४२६ जदिदा सवति असंतेण परो | पत्ति मेत्ति 
खमिदव्य | अपुकंपा वा कुझजा पावह पार्व बरावोत्ति )१) सत्तो 
विण चेव हदो हदो दि ण य मारिदों ति मर समेज्ज। मारिज्जंतो 
विसहेज्ज चेव धम्मोण पद्टोत्ति!१४२३ पुष्य समभुवभुत्त काले 
णाएण तैत्तियं दत्यं। को घारणीओं धरणियस्स दितओं दुक्सिओों 
होज्ज ।१४२६॥ >मैने इसका अपराध किया नहीं तो भी यह पुरुष 
मेरे पर क्रोध कर रहा है, गाती दे रहा है, मै तो निरपराधी हूँ ऐसा 
'बिचार कर उसके ऊपर क्षमा करनी चाहिए। इसने मेरे अतृह्दोपष- 
का कथन किया तो मेरी इसमें कुछ भी हानि नहीं है, अथवा ओघ 
करनेपर दया करनो चाहिए, क्योंकि 'यह दीन पुरुष असत्य 'दोषों- 
का कथन करके व्यर्थ ही पापका अर्जन कर रहा है। गह पाप॑उसको 
अनेक दु खोंको देनेवाला होगा (१४३० इसने मेरेकों गाती ही दी है, 
इसने मेरेकों पीटा तो नहीं है, अर्थात्‌ न मारना यह इसमें महान 
गुण है। इसने गाली दो है परन्तु गाल्ली देनेसे मेरा तो कुछ भी 
नुकसान नही हुआ अत इसके ऊपर क्षमा करना ही मेरे लिए/डवित 
है ऐसा विचार-कर क्षमा करनी चाहिए। इसने मेरेको केवल ताहन 
ही किया है, मेरा ब्रध हो नहीं किया है। ब्रध करनेपर इसने मेरा 
पर्म तो नष्ट नहीं किग्रा है, यह इसने, मेरा; उपक्तार किया प्रा 
मानकर क्षमा ही करना योग्य है।१४९३॥ कण जुकानेके समग्र जिस 
प्रकार अवश्य साहुकारका धन वापस देना चाहिए! उसी प्रकार मैने 
पूर्व जन्ममें पापीपार्जन किया था अब यह मेरेको दुःख दे रहा है यह 
योग्य हो है। थदि मै इसे शान्त भावसे सहन कहूंगा तो पाप 


मा० २-२१ 


क्षमावणी व्रत 


आणते रहित होकर सृद्रो होऊँगा। ऐसा विचार कर रोप नहीं करना 
चाहिए । (राजा./६/६२५४६६१) (वा सा।१६१) (पवि,[॥८४); 
हा/१४६१६); (अन-./६७-८); (पता. हि,8६३६५-६६६) 

%' दृश धर्मों की विशेषताएँ--( ३० घर्े/८) 


क्षमावणी व्रत--पतविधानसं० पृ. १०८ आसोज कू, १ को सबसे 
क्षमा माँगकर बुछ फल बाँटे तथा उपवास रखे। 


केमोभमण--, ड्लेताम्बराचाय जिंनभद्र क्षमा्रमणकों ही कदा- 

" चित अकेले क्षमाश्रमण नामसे कहा जाता है। -दे० जिनभद्गगणी; 
२--यद्पि श्वेताम्बराचाय देवधिकी भी क्षमाश्रमण उपाधि थी, 
परल्तु अकेले ध्षमाश्रमण द्वारा उनका ग्रहण नही होता । 


क्षेय॑-..क्मोंके अत्यन्त-नातका माम क्षय है। तपश्चरण व साम्यभावमें 

< निशवलताके प्रभावसे अनादि कालके बेंधे कर्म क्षण भरमें विनष्ट 
“हो जाते हैं, और साधककी -मुक्ति हो जातो है। कर्मोंका क्षय हो 

- जानेपर जीवमें जो ज्ञाता द्रष्टा भाव व अतीन्द्रिय आनन्द प्रकद 

“ होता है वह क्षामिक भाव कहतात्ता है| 

१, लक्षण व निर्देश 

। ९. क्षैेयका लक्षण 

स। सि॥२११४६६ क्षय क्षास्मन्तिकी निवृत्ति'। यथा तस्िमिस्तेवा- 
म्मसि शुचिभाजनान्तरसंक्रान्ते पदुंस्थात्यन्ताभाव' । «जैसे उसी 
जल॒की * दूसरे साफ बर्तनमें बदल ऐनेपर,कोचडका अत्यन्त 
४82 जाता है, वैसे ही कर्मोंका आत्मासे सर्वथा दूर हो जाना 
क्षय है। 

घ,११,११४२१६/१ अदूठए्ड कम्माणं मूछुत्तरमेय 'पदेसाणं जीवादो 
जो णिस्तेस-विणासों त॑ ख़बर्ण णाम। «मृस्प्रकृत और उत्तर 


प्रकृतिके भेदसे-*“आठ कर्मोका जीवसे अत्यन्त विनाद्ा हो जाता है 


उसे क्षण (क्षय ) कहते है। ” 

पंका,ति.प|हैकर्मणा फलतदानसमर्थतः”“अत्यन्तविश्तेष' क्षय:।« 
कर्मोंका फतदान समर्थ झपसे-“*अत्यत्त विश्लेष सो क्षय है। 

गो, क. जी, प्र/६/२६१४ प्रतिपक्षकर्मणां पुनरुत्पत्त्यभावेन नाद्' क्षय'। 


, >प्रतिपक् क्मौँका फिर न उपज ऐसा अभाव सो क्षय है। 


२, क्षयदेशका ढक्षण 

गो,क,जी.ञ,/92/१४४ पत्र क्षयदेशों नाम परमुखोदयेन विनश्यता 
चरमकाण्डकचरमफालिं, स्वमुस्तोदगैन 'बिनश्यता व समयाधिका* 
वति' । «जे, प्रकृति “अन्य प्रकृत्ति रूप उदय रेह 'बिनसें है ऐसी पर* 
मु्लोदयी हैं तिनके तो अन्त काण्डकक़ी अन्त फालि प्यदेद है। 
बहुरि अपने ही, रूप उदय देह विनसे है ऐसी स्वमुखोदयी प्रकृति 
तितके एक-एक समय अधिक आवसी प्रमाण काल क्षयवेद है। 

यो. क,माषा,/88/१९४४० जिस स्थानक क्षय भया सो क्षयदेदी 


“कहिए है। 


३. उद्याभावी क्षयका छक्षण 

त.गा/0 नी यदा सर्वधातिर्प्धकस्योदयो गा 
द्ण्घा् शयरधकोंका गा 
ब्यते जब सर्वधाति' , उदय होता है तब तनिक 
मद गुणकी अभिव्यक्ति 2 होती, इसलिए उस उदयके 
अभावकों उदयामावी क्षय कहते है। न 

घ/२१/४४६९ 80050 नर 
;॒ प्रिणमिय उदममागच्छति, तेसिमगंतगुणहीणत्तं 
खद्बो गाम ।>सर्वधाती सर्षक अनन्तगुगे हीव होकर और देशपाती 


१७८ 


॥2। 


सर्पकोमें परिणत होदर उदयमें आते है। उन सर्वधाही स्पशेंवा 
अनन्तगुण हीनल ही क्षय कहलाता है। ( घ. ॥१:०३६२३०॥ )। 
# अपक्षयका लक्षण--३० अपक्षय। 


४, अश्कमोके क्षयका क्रम 


तू १०४९ मोहक्षयाज्ज्ञानदर्शनावरणान्‍्तरायध्षयाच्च केवतू । व्ोह- 
का क्षय होनेसे तथा ज्ञानावरण, द्शनावरण और अन्तराय कं 
क्षय होनेसे केवलज्ञान प्रकट होता है।ह। 

क, प्‌ ३/३,२९२४३/६ मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ते खब्य पता सम्मत्त 
ख़बिज्जदि त्ति कम्माणग्खवणपम। ७ मिध्याल् और प्म्य- 
मिथ्यात्रको क्षय करके अनन्तर सम्यदलसका क्षय होता है। 

त, सा/२१-२२ पूर्वाणित क्षपयतों यथोक्ते क्षयहेतुमि'। तमाजीज 
कास्स्येन मोहनीय॑ प्रहोयते २१ ततोएन्तरामज्ञानणदशनणान्य- 
नन्‍्तरम्‌। प्रहोग्ते5्य युगषद्‌ त्रीणि फर्माग्यशैपततः ।२९ पूरं 
कहे हुए कर्म क्षपणके हेलुओके द्वारा सबसे प्रथम मोहनीय कर्मका एय 
होता है। भोहनीय कम ही सब कमोंका और ससारका असत्ती कारण 
है। मोह क्षय हुआ कि बादमें एक साथ अन्तराय, ज्ञान, 
दर्शनावरण ये तोन घातो कर्म समृत्त नष्ट हो जाते है। 


६, मोहनीयको प्रकृतियोमे पहले अधिक अप्रशस्त प्र 
तियोंका क्षय होता है... 


के. पा/३३२१७॥४२७२१३४ मिच्छत्त-सम्मामिच्त्ते हु क॑ पुष्य सबि- 
ज्ञदि । मिच्छत । बुदो, अच्यमुहत्तादो ।>प्रश्श-मिथ्यात और 
सम्यग्मिध्याल्षमें पहते किसका क्षय होता है। उत्तर-पहले मिध्या- 
लका क्षय होता है। प्ररन-पहले मिथ्यालका क्षय किध कारणसे 
होता है | उत्तर-कयोंकि मिध्याल अत्मन्त अंधुभ प्रति है। 

७, प्रशस्त प्रकृतियोंका क्षय पहले होना कैसे जाता 
जाता है ! 

क, पा. ३४२३४१८/८ ० के काम्मस्स पुष्य चमखबर्ण त्ति 
हल हदी। 
>प्रश्न-अश्युभ कर्मका पहले हो क्षय होता है यह किस 'प्रमागरे 
जाना जाता है । उत्तर-अत्यथा सम्यवत व लोभ सज्बतनकी परम 
प्षम बन नहीँ सकता है, इस प्रमाणते जाता जाता है कि अधि हम- 
काक्षयपहलेहोताहै। 
# कर्मेक्ि क्षयक्री ओषआदेशप्ररूपणा--दे० सत्त 
# स्थिति व अनुभाग काण्डक घात--दे० अप गा! । 






२ दर्शनमोह क्षपणा विधान 
, ३, छहों काम देशनमोहनी क्षपणा हा दे 


घ. ६९.७८(श२४५४६ एवेग वालागानिाएग हुमा धुत 

हे (ता वुसमकातेह्षणणाएं | चेवे दंसगमोहणीयप ब्वधे हे पति) 
अवेसदोमु वि कारेम्रप्पण्णणमत्यि। बुद्दो। एडंदियादी 3 शाप 
तदियकाहुष्पप्णवद्धणकमारादीण इंसगमोहलवंन्‍सपादी (8३5 
चेवेत्थ बकखाणं पधाग कादव्व | *दुधमा, अतिदुप्मा, इंपाद् एम 
और सुषमा कालौंमें उस हुए जौवोंके ही दर्शनमोहरीयह 8. एु 
नहीं हो ठी है अनशिष्ट दोनों कालॉमें उत्तन्न हुए जीवोके 2 
नीयकी क्षपणा होती है। इसका काएग हे है कि एकेच्िय 35 
आकर (इस अव्सर्पिणीके ) तीसरे कातमें उत्तर है. वह व्या- 
आदिकोंके दर्शनमोहकी क्षपणा देखी जाती है। गहापर । 
ख्यान ही प्रधानतया ग्रहण करना चाहिए। 


जैनैद्र सिद्धाल कोश 
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क्षय 


रे अनम्ताहुबन्धीकी विसंयोजना--दे० विसंयोजना। 
# समुद्रोंम दशनमोहक्षपण कैसे सस्मव है---दे० मनुष्ण/॥ 


२. दशनमोह क्षपणाका स्वामित्व 


४० गुणस्थान पर्यन्त कोई भी वेदकसंम्यर्देष्टि जीव, त्रिकरणपूर्वक 
अनन्तानुबन्चीकी विसंयोजना करके इशनमोहनीयकी क्षपणा प्रारम्भ 
करता है। (दे० सम्बन्दर्शन!9॥४ ) 

» ब्रिकरण विधान--दे० करण|३। 


३, दर्शन मोहकी क्षपणाक्रे छिए पुनः त्रिकरण करता है 


गौ.क |जी. (१६०७४४६ | तदनन्तरमन्तर्मुहर्त॑ विश्रम्मानस्तानुनच्चि- 
पतुष्क विसयोज्यान्तर्मुहरतनिन्तर करणत्रय॑ कृला। *बहुरि ताके 
अनन्तरि अन्तर्मुहुर्ट विश्राम लेइकरि अनन्ताबुबन्धीका विसंयोजन 


कोए' पीछे अन्तर्मूहूर्त भया तय भहुरि तीन करण करे । (ल सा| 
मृ११३ 


४ दश नमोहरी अकृतियोंका क्षपणाक्रम 


गो.क |जी,प,/१६०७४४/६  अनिवृत्तिकरणकाले संख्यातनहुभागे गते 
बेपैकभागे मिथ्यात्न॒_तत' सम्यप्मिथ्यालल ततः सम्यवत्वप्रकृति चे 
क्रमेण क्षपयति, दर्शनमोहक्षपणाप्रारम्भप्रथमसमयस्थापितसम्यकल- 
प्रकृतितथमस्थित्यामान्तमु हृतविदेपे चरमसमयप्रस्थापक!। उनन्तर- 
समयादाप्रथमस्थितिचरमनिषैक निशापकः । *अनिवृत्तिकरण काल- 
का संख्यात भागनिमें एक भाग बिना बहुभाग गये एक भाग अवशेष 
रहै पहिलें मिथ्यालकों पीछे सम्यस्मिध्यात्वकी पीछे सम्यतत्व 
प्रकृतिकों अनुकरमत क्षय करे है। तहाँ दर्शन मोहकी क्षपणाका प्रारम्भ 
का प्रथम समयविर्ष स्थायी जो सम्यवत्न मोहनीकी प्रथम स्थिति ता- 
का काल वि अन्तर्महूर्त अवशेष रहें तहाँका अन्तसमय पर्यन्त तौ 
प्रस्थापक कहिए। बहुरि तिसके अन॑तरि समयतें प्रथम स्थितिका 


अन्तनिपेकर्न्त निप्मापक्त कहिए। (गो,जी /जीअ./३३६-१६६| 
४८६ ॥ (लता [जी १/१९२-१३१०)  ' 


५, कृतकृध्यवेदक सम्यस्दष्टि होनेका क्रम 


उ्षा/जीआ(१३११७२/३ यस्मित्‌ समय सम्यकवप्रकृतेरएवर्षमात्र- 
स्थितिमबशेषयत्‌ चरमकाण्डकचरमफ़ालिद्र्य॑पातयति ततस्मिल्नेव 
समय्रे सम्यनत्वाकृत्यनुभागसच्तमतीतानन्तरसमयनिषेकानुभाग- 
सत्तादनन्तग्रणहीनमबश्िष्यते । 

तसा नी प्र।१8॥/२००१० प्रागुक्तविधानेन अनिवृत्तिकणचरमसमये 
सम्पपत्लप्रकृतिचर॒मकाण्डकचरमफातिद्वव्ये अधोनिश्तिप्ते सति तद- 
नन्‍्तरोपरित्तनसमयाद्‌ ' कृतकृद्मवेदकसम्यग्हष्टिरिति जोच, संज्ञायतै । 
“१ जित समय बिपे सम्यक्लमोहनीकी अश्वर्ष स्थिति शेष राखी 
अर मिन्रमोहनी सम्यबल्वमोहनीका अन्तकाण्डककी दोब फालिका 
३ मेगा तिसही समयविषें सम्यवत्व मोहनीका अनुभाग पूर्वसमय- 
के अनृभागतं अनन्तगुणा घटता अनुभाग अवशेष रहे है। २. अनि- 
दृत्तिकरणके अन्त समयविपं सम्यप््वमोहनीका अत्तकाण्डककी अन्त- 
फालो हव्यकी नीचले निषेकनिविपँ निश्लेषण किये पीछें अनन्तर 
समग्रत लगाय कृतडृत्य बेदक सम्यर्द्टी हो है। 


६. तत्पश्चात्‌ स्थितिके निषेकोका क्षयक्रप्त 

है ॥ का (१६५९०६/२० एवमनुभागस्यानुसमयमनन्‍्तगुणितापवर्त नेन 
स्मप्रदेशानां प्रतिममयमसंख्यातगुणितोदीरणया च कृतकृत्मवेदक- 
सम्परदाष्ट: सम्पकबपहू तिस्थितिमन्तर्म च्चिश्ाि, मुख््वा 
सवा प्रहृतिस्थित्यनुभागप्रदेशविनावापूर्वक उद्यमुखेन गालयित्व! 
ऐडेनन्तरसमग उद्ीर्णारहित॑ केबलमनुभागसमयापवर्तनेनैद * प्रति- 


चारित्रमोह क्षपणा विधान 


समयमनन्‍्तगुणितक्रमेण बर्तमानेन प्रकृतिस्थिह्मनुभागप्रवेशविनाश- 


- पूर्वक प्रतिसमयमेकैकनिपेक गालयिल्वा तदनन्तरसममे क्षायिकसम्यग- 


इृश्जायते जीव' । अनुभाग तौ अनुसमय अपवर्तनकरि थर कम 
परमाणुनिकी उदीरणा करि यहु कृतकृल्य वेदक सम्बग्द्टी रही थी 
जो सम्यवत्व मोहनीकी अन्तमुहूर्त स्थिति वामे उच्छिष्टावली बिना 
सर्द स्थिति है सो प्रकृति, स्थिति, अनुभाग, प्रदेशनिका स्वथा नाझ 
लीए' जो एक-एक भिषेकका एक-एक सर्मसेतरिषं उदय रूप होई 
निर्भरना ताकरि नष्ट हो है, बहुरिं ताका अन्तर समयविषे 
उच्छिष्टावली मात्र स्थिति अवशेष रहै उदीरणाका भी अभाव भया, 
केवल अनुभागका, अपवर्तन है-'उदय रूप प्रथम समम्तें लगाय 
समय-समय अनन्तगुणा ऋ्रमकरि बर्तों है ताकरि प्रकृति स्थिति धत्रु- 
भाग प्रदेशनिका सर्व था ताश पूर्वक समय-समय प्रति उच्छिश्ठवलीके 
एक-एक निरषेकी गालि निजरा रूप करि ताका अन्तर समय विष 
जीव क्षायिक सम्य्द्टि हो है! ( अधिक विस्तारसे घ. $/१,६-८,११ 
. ३१४८-६६) ॥॒ 
७, दृशनमोहकी क्षपणामें दो मंत , 
घ. ॥१,६-५,१९/२६८३ ताधे सम्मत्तम्हि धट्ठवस्साणि, मोत्तण सब्ब- 
मागाहद । संखेज्जाणि वाससहस्साणि मोत्तृण आागाइदमिदि भर्ण ता 
* वि अत्थि। ८(अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना तथा दर्शन मोहके 
स्थिति काण्डक घातके परचात अनिवृत्तिकरणमें उप जीवने ) सम्य- 
कतके स्थिति सत्तमै आठ वर्षोको छोडकर शेष सर्व स्थिति सर्वको 
(घातार्थ ) किया। सम्यकक्‍त्वके स्थिति सक्षम संख्यात हजार वर्षोंकी 
छोडकर दोष समस्त स्थिति सत्ततको ग्रहण किया इस प्रकारसे कहने- 
वाले भी कितने ही आचार्य है। ५ 
# तीसरे व चौथे कारमें ' ही दशनसोहकी क्षपणा संभव 
है--हे० मोक्ष|॥४६। * ४ 
* देशनमोह क्षपणामें सृत्यु सम्बन्धी दो सत-- 
को '.. दे० मरण|३। 
# नवक समय 'प्रबद्धका एक आवलछी पयन्त क्षपण 
संभव नहीं*->दे० उपशम/४|३। 


३. चारित्रमोह क्षपणा विधान 
१, क्षपणाका स्वामित्व 


क्ष सा,भाषा (१६९४८०१३ तीन करण विधान तैं क्षायिक सम्यस्दष्ट 
होई-“*चारितेमोहकी क्षपणाकों थोग्य जे विद्युद्ध परिणाम त्तिनि करि 
सहित होह तै प्रमत्ततें आमत्त वि, अरमतततें प्रमत्तविषे हजारों- 
बार गमनागमनकरिः*षपकश्रेणीकों सत्मुख-'सातिदाय प्रमततपुण- 
स्थान विष अध' करण रूप प्रस्थान करे है। 
२. क्षपणा विधिके ३३ अधिकार | 


ह्ष सा मु (३६२ तिकरणमुभयो सरण कमकरण॑ खणदेसमंतरम । संकम 
अपृत्वफंड्ड्याविद्वीकरणाणुभवणखमणाये । > अध करण; अपूर्वकरण, 
अनिवृत्तिकरण, बंधापसरण, ' सत्ततापसरण, ऋमकरण थष्ट कषाम 
सोलह प्रकृतिनिकी क्षपणा, देक्षघातिकरण, अंतरकरण, संक्रमण, 
जअपृव स्पर्धंककरण, कृष्टिकरण, कृति अनुभवन, ऐसे ये चारित्र मोहकी 
प्षपणावियें अधिकार जामने।. । है की 
३. क्षपणा विधि 


प्षनसा।भाषा।ै३३२-६००-३-यहाँ प्रथम ही अध अवृत्तिकरण ह रूप 
प्रिणामोको करता हुआ सातिशाय प्रेम सज्ञाको प्रा होता है। इ्स 


|] 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


ये 
ओ। है ८ & 


७बें गुणस्थानके कालमें चार आवश्यक है अनन्तगुणी 
न --१ प्रति समय अन 
विद्यद्धि; २ प्रश॒स्त भ्रकृतियोंका अनन्तगुण ऋमसे चतृस्थानीय अनु- 
भाग बन्ध, ३ अप्रश्स्त प्रकृतियोंका अनन्तवें भागहीन ऋमसे केवल 
'द्विस्थानीय अनुभाग बन्ध, और ४ पत्य/अस.हीन क्मसे सख्यात 


, सहन बन्धापसरण ।३६२-३६६ सिस गुणस्थानके अन्तमें स्थिति बन्ध 


व सतत दोनो ही घटकर केवल अन्त कोटाकोटी सागर प्रमाण रहती 
है ४६४ ३ तदनन्तर आपूर्यकरण गुणस्थानमें प्रवेश करके तहाँके 
योग्य चार आवश्यक करता है-१- असंख्यात गरुणकमसे गुण श्रेणी 
निजरा; २० असंख्यात गुणा क्रमसे हो गुण संक्रमण; ३- सर्व हो 
प्रकृतियोका स्थित्तिकाण्डक घात और; ४ केवल अप्रशस्त प्रकृतियों- 
का घात॑। यहाँ स्थिति काण्डकायाम पत्य/स॑ मात्र है, और अनुभाग 
काण्डक घातमें केचल अनच्त बहुभाग क्रम रहता है। इसके अतिरिक्त 
पत्य/सं, हीनकमसे, संख्यात सहस्त स्थिति बत्धापसरण करता है 
।28७-४१० इस गुणस्थानके अन्तमें स्थितिबन्ध तो घटकर पृथक्त्व 
सहस्त सागर प्रमाण और स्थिति सत्त्व घटकर प्रथकत्व लक्ष सागर 
प्रमाण रहते है 8१४8 ३. तदनन्तर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमें प्रवेश 
करके तहाँके योग्य चार' आवश्यक करता है-६* असंख्यात गुणसे 
ग्ुणश्रेणी निजरा; २० असंख्यात गुणाक्रमसे, ही ग्रुण संक्रमण, ३« 
पत््य/अस. आयामवाला स्थिति काण्डक घात, ४« अनन्त बहुभाग 
ऋमसे अप्रशस्त प्रकृतियोंका अनुभाग काण्डकघात । यह पत्य/अस« 
व अनन्त बहुभाग अपूर्वकरण वालोंकी अपेक्षा अधिक है ।४११ इसके 
प्रथम समयमें नाना जीवोंके स्थिति खण्ड असमान होते है परन्तु 
द्वितीग्रादि समयोमें सर्वके स्थिति सत्त्व व स्थिति खण्ड समान होते 
है।४१२-४१३ यहाँ स्थित्ति बन्धापसरणमें पहले पत्य/स हौनक्रम होता 
है, तत्पश्चात्‌ पत्य|स« बहुभाग होनक्रम और तत्पश्चाद पत्य/अस, 
बहुभाग होनक्रम तक हो जाता है। इस प्रकार विशेष हीनकऋमसे घटते- 
घटते इस गुणस्थानके अन्तमें स्थितिबन्ध केवल पल्य/असं, वर्ष मात्र 
_रह जाता है ।४१४-४२९ स्थिति सत्तत भी उपरोक्त क्रमसे ही परन्तु 
'स्थिति काग्डक घात द्वारा घटता घटता उतना ही रह जाता है 
।४१६-४२१॥ तीन करणोंमें हो नहीं बल्कि आगे भी स्थिति- 
४-४० बन्ध व सत्वका अपसरण बराबर हुआ ही करे है। ३६(-४१६। 


६ अनिदृत्तिकरण गुणस्थानमें ही क्रमकर॒ण द्वारा मोहनीय, ती सिय, 
बोसिय, वेदनीय, नाम व गोत्र, इन सभी प्रकृतियोंके स्थितिबन्ध 
व स्थितिततत्तके पर॒स्थानीय अन्प-बहुलवमें विशेष क्रमसे परिवर्तन 
होता है; अन्तमें नाम व गोत्रकी अपेक्षा वेदनीयका स्थितिबन्ध व 
सत्त्व डयोढा रह जाता है ।४२२-४२७ ४५ क्षपणा अधिकारमें मध्य 
आठ कपायों (प्रत्य , अप्रत्या. ) की स्थितिका सज्वंसन' चतुष्ककी 
स्थिति-ये संक्रमण करनेका विधान है। यही उन आठोका परमुख- 


* रपेण नष्ट करता है।४२४ ततश्चात्‌ ३ निद्रा और १३ तामकमकी, 


इस प्रकार १६ प्रकृतियोंको स्वजाति अन्य प्रकृतियोमें संक्रमण करके 
नष्ट करता है ।४३०ण ८. तदनन्तर मति आदि चार ज्ञानावरण, चद्धु 
आदि तोन दर्शनावरण और ५ अन्तराय इन १२ #रकृतियोंकों सर्वे- 
घातीकी बजाय देशघाती अनुभाग युक्त बन्ध व उदय होने योग्य 


, है।४३६-४श्शाध अनिवृत्तिकरणका संख्यात भाग शेष रहनेपर ४६४! 


चार संज्वलन और नव नोकपाय इन १३ प्रकृतियोका अन्तरकरग 
करता है। ४३३-४३१। १०- सक्रमण अधिकारमें प्रथम हो सप्तकरण 


, करता है। अर्थाव्‌-/'१-३० भोहनीयके अनुभाग बन्ध व उदय दौनोंको 
. दारुसे लता स्थानीय करता है! ३« मोहनीयके स्थिति बन्धकी पत्य/ 


असं- से घटाकर केवल संख्यात वर्ष, मात्र करता है; ४० मोहनीयके 
पूर्ववर्तीय यथा तथा संक्रमणको छोडकर केवल आधुपूवीय रुप करता 
है; ४० लोभका जो अन्य प्रकृतियाँसें संक्रमण होता था वह अब १४ 

: ६, नप॑ "प्रवृत्ति सक्रमण द्वारा नाश करता है; 
होता; & नपुंसक वेदका अध' बृत्ति सक्र बा डरा 
9 सक्रमगसे पहले-आवलोमात्र आबाधा व्यते 


३. चारित्रमोह क्षषणा विधान 


होती थी वह अब छह आबत्ती 

व्यतीत होनेपर 58४8५ 
सप्तकरणके साथ ही संज्वलन ऋोध, 3 है है8(५८४ 
इन १२ प्रकृतियोंका + मीन, माया व नंद नोज्पायों, 
६९ 5 तर्क आनुष््तों क्मसे गुग संक्रमण वे ्ुई संत्मह 
द्वारा एक लोभमें परिणमाकर नाश करता है। उसका ऋम ड्गै 
कृष्टिकरण अधिकारके अनुसार जानना 8३८-४४०। महाँ स्थिति- 
वन्‍्धापसरणका प्रमाण नवीनस्थिति नन्धसे संल्यातगुपा घाट होता 
है। ४४(-४६१ ११५ अनिवृत्तिकरणके इस कालमें संज्वतन चतुघ्दरण 

अनुभाग प्रथम काण्डकका घात भयगे पीछे क्रोधते लगाय लोभ पर्थ 
लाभ पनन्त 
अनन्त गुणा घटता और लोभसे लगाय ऋोध पर्मन्‍्त अनन्‍्त- 
भरुणा बधता हो है। इसे हो अर्बकर्ण करण कहते हैं। तहाँमे 

आगे 6 हि तर 
आगे अब उन चारामें अधुर्व स्पर्धकॉकी रचना करता है जिससे 
उनका अनुभाग अनन्त गुणा क्षीण हो जाता है । विशेष-दे० स्पर्षक 
ु --दै० सपर्ध 
वे अड़कण ॥४६६-४६६। १९. तमनन्तर उसी अनिदृत्तिक््ण 
गुणस्थानके काज्में रहता हुआ इन अपूर्व स्पर्धकोंका संग्रहृकृषट व 
ष्टियोंमें (2 ४ 
अन्तरकृष्टि करण द्वारा कृष्टियोमें विभाग करता है। साथ ही स्थिति 
वे अनुभागका बरावर काए्डक घात द्वारा क्षीण करता है। अल्वकर्श 
कालमें संज्वलन चतुष्ककी स्थिति अठ वर्ष प्रमाण थी, वह धर 
अन्तमुहृत अधिक चार वर प्रमाण रह गयी । अवशेष कमोंकी स्थिति 
संख्यात महत्तव्ष प्रमाण है। संज्वलनका स्थितिसत्त पे 
संख्यात सहत्वर्ष था, वह अब घटकर अन्तमृहूर्त अधिक आठ व 
मात्र रहा और अधातियाका संख्यात सहत्वर्ष मात्र रहा। हृष्टि 
करणमें ही सर्व संज्बलन चतुप्कके सर्व निपेक कृष्टिहप परिणामे 
।88०-३ १४। विशेष--दे० कृष्टि । १३. कृष्टिकरण पूर्ण कर भुक्लेपर बहाँ 
अनिवृत्तिकरण गुणस्थानके चरम भागमें रहता हुआ इन मादर 
कृष्टियोंको क्रोध, मान; माया व लोभके ऋमसे वेदना करता है । तिस 
काहमें अपूर्वकृष्टि आदि उत्पन्न करता है । क्रोधादि कृश्योंके दरव्यको 
लोभकीकृष्टि रूप परिणमाता हे । फिर लोभकी संग्रहकृश्िके दृव्यको 
भी सृक्ष्म कृष्टि रूप करता हैं। यहाँ केवल सज्वत्न तोभका ही 
अन्तमुहूर्त मात्र स्थितिनन्ध शेष रह जाता है। अन्तमें तोभका 
स्थिति सत्त्व भी उन्तर्मृहृतत मात्र रह जाता है, और उसके बन्यकी 
व्युच्छित्ति हो जाती है। शेष घातियाका स्थितिबन्ध एक दिनसे 
बुछ कम और स्थितिसत्त्य सख्यात सह वर्ष प्रमाण रहा ॥१४।। 
विशेष-दे० कृष्टि। १४७ अब यृधम कृष्टिको वेदता हुआ दृक्ष्म ताम्पराय 
गुणस्थानमें प्रवेश करता है । यहाँ सर्व हो कर्मों जध॒न्य स्थिति 
बन्ध होता है। तीन घातियाका स्थिति सत्त अन्तमहूत मात्र रहता 
है। तीभका स्थिति सतत क्षयके सम्भुख है। अधातियाक्ता स्थिति 
सत्त असंख्याद वर्ष मात्र है। याके अनन्तर तोमका भी प्य ररभे 
प्तीणकपाय गुधस्थानमें प्रवेश करें है [६२-६०७ विशेष-दे० दृष्टि। 





' ४, चारित्रमोह क्षपणा विधानमे प्रकृतियोंके क्षय 


सम्बन्धी दो मत 


घ/श११२५२१५३ अपुव्बकरण-विहाणेण गमिय अपियद्टियद्रार 
सलेज्जदि-भागे सेते--सोलस पयडोओ ख़वेदि। तदों अंतोवृहरत 
गंतूण पच्चवल्लागापद्चकखाणावरणकोघ-माप-माया-्तोमे बहने 
ख़बेदि । एसो संतकम्म-पाहुड-उबएसो | क्साय-पाहुडन्डवएनो। 
पुण अटठ कसाएम्त खीणेत्त पच्छा अंतोमुहुत्तं गंतृप चोटड 
कम्माणि ख़बिज्ञति त्ति। एऐं दो वि उबएसा संदमिदि 
केविं भ्ण॑ति, तण्ण घड़दे, विरुद्वात्तादों मृत्तारो। दो वि पगा- 
थाई ति वयणमवि ण पड़दे पमागेग एमाणाविरो हिया हंदन! 
इृदि णायादो । *अनिदृत्तिकरणके कालमें संख्यात मांग 
रहनेपर--सोलह प्रकृतियोका क्षय करता है। फिर अरयमूटर् 
व्यतीत कर प्रव्याख्यानावरण और अप्रस्यात्यानावरण हस्मत्मीक्, 
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मान, माया और लोभ इन आठ प्रकृतियोका एक साथ क्षय करता 
है यह सल्तम प्रामृतका उपरेक्ष है। किन्तु कप्ाय प्राभृतका 
उपदेश तो इस प्रकार है कि पहले आठ कपायोंके क्षय हो जानेपर 
पीछे एक अन्तर्महर्तमें पृर्वोक्त सोलह कर्म प्रकृतियाँ क्षयकों प्राप्त 
होतो है। ये दोनो हो उपदेश सत्य हैं, ऐसा कितने ही आचारयोंका 
कहना है। किन्तु उनका ऐसा कहना घटित नहीं होता, वर्योंकि, 
उनका ऐसा कहना सृत्रसे विरुद्ध पडता है! तथा दोनों कथन प्रमाण 
है, यह बचन भी घटित नहीं होता है, वर्योंकि 'एक प्रमाणको दूसरे 
#आणका विरोधी नहीं होना चाहिए! ऐसा न्याय है। (गो. क [वि | 
१८६, १६१) ; 

# चारित्रमोह क्षपणामें सत्युकी संसाववा हे? मरण(३। 


४. क्षायिक भाव निर्देश 


$, क्षायिक भावका लक्षण 


से, सि (११४६६ एवं क्षामिक।>जिस भावका प्रयोजन अर्थात्‌ 
त्तर॒ण क्षय है वहु झ्ञायिक भाव है। 

घ १६.१८१६॥९ कर्मणाम्‌ “प्याक्मायिक ग्रुणसहचरितल्लादाम्मा- 
पि गुणसंज्ञा प्रतित॒भते ।>णों क्‍्मोंके ध्षयसे उत्रन्न होता है उसे 
प्षाथिक भाव कहते है। « गुणके साहचर्यसे आत्मा भी गुणसंज्ञाको 
प्राप्त होता है। (घ ॥१,५११८॥१), (गो. कम .(८१४ )। 

पे. ॥/१/४१०२०६२ कम्माणं लए जादो ख़ड्झों, खयटठ जाओ बा 
खड़ओ भावों इदि दुविह्य सहृउप्पत्तो पेतत्वा ।>कर्मोंके क्षय होनेपर 
उतत्न होनेवाता भाव क्षायिक है, तथा कर्मोंके क्षयके लिए उत्पन्न 
2) क्षायिक है, ऐसी दो प्रकारकी शब्द व्युसपत्ति ग्रहण करना 
चाहिए। 

प का ति-प्रन्‍(६ क्षयेण युक्त' क्षामिक' -क्षयप्ते मुक्त वह क्षायिक है। 

गो. जीगीअ.(६/२६१४ तस्मित्‌ (क्षये) भवः क्षायिक'। «ताकौ 
(क्षय ) होते जो हो सो क्ञायिक भाव है। 

प«ध 3०६६८ बाल प्रत्यनीकाना कर्मणा सर्वत' क्षयात। जातो य 
क्षायिकों भाव' बुद्ध स्वाभाविक्ोपत्य स' ।६६८०प्रतिपत्षी क्मोंके 
यथा-य्रोग्य सर्वथा क्षयके होनेसे आत्मामें जो भाव उत्पन्न होता है 
बह शुद्ध स्वाभाविक क्षायिक भाव कहलाता है ।ह६ए। 

से. सा. ता. वृ./३२०/४०८२१. आगमभाषयौपशमिकश्षायोपशमिक- 
क्षायिक भावत्रय भण्यत्ते। अध्यात्मभाषया पुन' शुद्धात्माभिमुख- 
परिणाम बुद्दोपयोग इत्यादि पर्यायसंज्ञा लभते। +जागमम औप- 
शर्मिक, क्षायोपश्मिक व क्षायिक तीन भाव कहे जाते है। और 
धध्यात्म भाषामें शुद्धआत्माके अभिमुख्त जो परिणाम है, उसको 
गुद्गोपयोग आदि नामोंसे कहा जाता है। 


२. क्षायिक सावके भेद 


ते. मु/९३४ सम्मसतनचारित्रे ।॥ ज्ञानदर्शनदानतामभोगोपभौग- 
वोर्याणि च।8«क्षाथरिक भावके नौ भेद है-क्षायिक ज्ञान, 
क्षायिक दर्शन, क्षायिक दान, क्षाय्रिक लाभ, क्षाथिक भोग, क्षाथिक 
उपभोग, क्षायिक वीर्य, क्षायिक सम्यवत् और क्षाम्रिक चारित्र। 
(प. ॥१७,(/१६०१९ ), (न. च. ३०२), (त+ सा.॥/६ ), (नि. 
सा ता-दू./३३ ॥ ( गोब्जी./म.३०० ) (गो, कमर 5१६ )। 

5 ज/8४१,६/१८/१६ जो सो खड़झ अविवागपच्चइयों जीवभाव- 
घंषो भाम तस्स इमो णिद्देसो-स्े खोणकोह़े ख्ीपमाणे खीणमाये 
छोणतोहे खोगरागे छ्ोणदोसे, खोषमोहे ज्॑ गीगकत्तायवीयरायहदुम॒त्य 
उयतमात्त खाइय चारित्त ऊहया दाषतद्वो ख़््या 

* छध्या भोगतद्रों ख़ब्था परिभोगलद्ी ख़श्या बौरियतदधं केबल, 
पा केबलदसण सिह बुध परिणित्लुदे सब्बदुक्ताणमतयदेत्ति जे 


४, क्षायिक भाव निर्देश 


चामण्णे एव्मादिया ख़या भावा सो सब्बों खश्यो अविवागपत्नइयों 
जीवभावबंधों णाम ।१८॥ जो क्षासिक अविपाक प्रत्ययिक जीवभाव- 
बन्ध है उसका निर्देश इस प्रकार है--क्षीणक्रोध, क्षीणमान, क्षीण- 
माया, क्षीणलोभ, क्षीपराग, क्षीणदोष, क्षीणमोह, क्षीणकषराय-बीत- 
राग छम्मस्थ, क्षायिक सम्यक्ल, क्षायिक चारित्र, क्षायिक दान“ 
लब्धि, क्षायिक लाभतब्धि, क्षामिक भोगलब्धि, क्षायिक परिभोग- 
लब्धि, क्षायिक वीर्य लब्धि, केवलज्ञान, केवतदशन, सिद्ध-बुद्ध, परि- 
नि त, सर्वदु'ख अन्तकृत्‌, इसी प्रकार और भी जो दूसरे क्षामिक 
भाव होते है वह सब क्षात्रिक अविपाक-अत्यय्रिक जीवभाववन्ध 
है।१८ 

३, नीच गतियों आदियमें क्षायिक भावका अभाव है 


घ.॥१७.२८/११४१ भवणवासिय-बाणबेंतर-जोदिसिय-विदिया विछ पुद- 
विगेरइयन्सअविगलिदिय-लद्धिअपज्जत्तित्थीवेदेस. सम्मादिद्वीण- 
मुबबादाभावा, मणुसगइवद्रित्तिण्णगईसु दं सणमोहणीयस्स ख़बणा- 
भावा च | >भवनवोसी, वाणव्यन्त्र, ज्योतिष्क देव, द्वितीयादि 
छह पृथिवियोके तारकी, सर्वे विकत्तेन्द्रिय, सर्व लब्ध्यपर्याप्क, और 
स्त्रीवेदियोमें सम्यग्दृष्टि जीवॉकी उत्पत्ति नहीं होती है, तथा 
मनुष्यगतिके अतिरिक्त अन्य गतियोमें दृशन मोहनीय कर्मकी 
क्षपणाका अभाव है। 


९, क्षायिक भावमें मी कथंचित्‌ कम जनितत्व 


पं. का /मू./(८ कम्मेण विणा उदय॑ जीवस्स ण॑ विजदे उवसमं वा । 
ख़इ्य॑ं खथोवसमिय तम्हा भाव तु कम्मकद । 

पं का /ता,वू ॥६/१०६१० क्षाग्रिकभावस्तु केवलज्ञानादिरूपो यद्यपि 
बस्तुईृत्या शुद्धचुद्धे कजीवस्वभाव, तथापि कर्मक्षयेणो प्षत्वादुपचारेण 
कर्मजनित एव॥ ०! कर्म बिना जीवको उदय, उपशाम, ध्षायिक 
अथवा क्षायोपशमिक भाव नहीं होता, इसलिए भाव ( चतुविध 
जीवभाव ) कर्मकृत है ।/2। (पं.का/त्र१८) ३ क्षायिकभाव तो 
केवलक्ञानाविरूप है। यद्यपि वस्तु वृत्तिसे शुद्ध-बुद्ध एक जीवका 
स्वभाव है, तथापि कर्मके क्षयसे उत्पन्न होनेके कारण उपचारते काम- 
जनित कहा जाता है। 


५, अन्य सम्बन्धित विषय 


१ अनिदृत्तिकरण आदि युणस्थानों व संयम मागणामें क्षायिक 


भाव सखन्धी शका समाधान --दे० वह बहु नाम 
- २, क्षायिकमावमें आगम व अध्याक्मपद्धतिका अयोग 

7 -पे० पद्धति 
' ३, क्षायिक भाव जीवका निज तत्न है -दे० भाव/२ 

४. अन्तराय कमके क्षयसे उत्न्न भावों सम्बन्धी शंका-समाधान 
--दे० वह वह नाम 
५ भोहोदयके अभावमें भगवान्‌की औदगिकी क्ियाएँ भी क्षायिकी 
हद --ऐ० उदय|६ 
६ क्षायिक सम्यग्दर्शन “पैं० सम्यग्दशन/ ५ 


: क्षयोपशास--उ्मोंके एकदेश क्षण तथा एकदेश उपशम होनेको 


क्षयोपद्षम कहते है। यद्यपि यहाँ कुछ कर्मोका उदय भी विद्यमान 
रहता है परन्तु उसको' गृक्ति अत्यच्त क्षीण हो जानेंके कारण व जीवके 
अगको बातनेमें समर्थ नहीं होता। पूर्ण शक्तिके साथ उदयमें न 
आकर, शक्ति क्षीण होकर उदयमें आना ही यहाँ क्षय या उदयाभावी 
: क्षय कहलाता है, और सत्तावाले सर्वधाती कर्मोका अकस्माद उदयमें 
नाना ही उनका सद्पस्थारूप उपशम है। यद्यपि क्षीण शक्ति या देश- 


जैनेत्न सिद्धान्त कोश 


क्षयोपशम 


घाती कर्मोंका उदय प्राप्त होनेकी अपेक्षा यहाँ औदयिक भाव भी कहा 
जा सकता है, परन्तु गुणके प्रगट होनेवाले अंशकी अपेक्षा क्षयोपश्मिक 
भाव ही कहते हैं, औदिक नहीं, क्योंकि कर्मोका उदय गुणका घातक 
है साधक नहीं 


१, भेद व लक्षण निर्देश 
१, क्षयोपशमका लक्षण 


१. उदयाभाव क्षय आदि 


ससि |२/४/१४५३सर्व धातिस्पर्दकातामुदयप्षयात्तेपामैव सदुपशमाई श- 
घातिसदकानामुदये क्षायोपद्षमिकों भावों भवत्ति वर्तमान कालमें 
सर्वधाती स्पर्टकॉंका उदयाभावी क्षय होनेसे और आगामी कालकी 
अपेक्षा उन्‍्होंका सदवस्थारुप उपणम होनेसे वेशधाती स्पर््धकोंका 
ढदय रहते हुए क्षायोपशमिक भाव होता है। (व ति/(९९१९४४), 
(राजा/॥९४ ६९), (राजा,१४३१०५१); द.सं,टी (१०६६९ 

पका ति प्र//ह कर्मणा फलवानसमर्थतयों" “उहभूत्यनुदभूती क्षयोप- 
श्रम । <फ्दानसमर्थ रुपते कर्मोंका'“उद्ठभव तथा अनुद्भव सी 
ध्षयोपणम है। 


“२, क्षय उपश्षम बादि शी कं 


राजा,रिर/॥१००६६ यथा प्रशालनविशेषाद क्षीणाक्षीणमदशक्तिकस्थ 
कौद्रवस्य द्विधा दृत्ति', तथा यथौत्त्नयहैतुर्सनिधाने सतति कर्ण एक- 
देशस्य ध्षयावेकदेशास्य च वीर्मोपदामादातमनों भाव उभयात्मको 
मिश्र इति व्यपदिश्यते । *जैसे कोदोंकों घोनेे कुछ कोंदोकी मद- 
शक्ति कषीण हो जाती है और कुछकी अ्लीण, उसी तरह परिणामोंकी 
निर्मलतासे कर्मोके एकदेशका क्षय और एकदेशका उपक्षम होना 
मिश्रभाव है। इस क्षमोपशमके लिए जो भाव होते हैं उन्हें क्ञायोप- 
शञमिंक कहते हैं। (स/सि//२१(१४६४)॥ 

घ. (१:१-४१६/* तत्पयादुपशमाद्ोलन्नों ग्रुण' प्षायोपशमिक' । 
>कर्मोके ध्य और उपदामत उत्पन्न हुआ शत प्षायोपद्मिक कह- 
लाता हैं। 

ध, ७२१४६४६२० सब्बंधादिफदृयाणि अग॑तगुगहीणाणि होदूंण देस- 
चादिफद्दयत्तणेण परिणमिय उदयमागच्छ ति, तैसिमगंतगुणहीणर्तत 
ख़ज्ो णाम । देसघादिफद्मससवेणवट्माणमुवसमो । तेहि 
संजुत्तोदओ खथोवंसमो णाभ । -सर्वधाति स्पर्धक अनन्तगुणे हीन 
होकर और देशवाती सर्क्षोमें परिणत होकर उदयमें आते हैं। उन 
सर्वधाती स्पर्धकोका अनन्दगुण होनत् ही क्षण कहता है, और 
उनका वैश्घाती स्पर्धकोंके रूपसे अवस्थान होना उपश्म है। 
हुये और उपश्मसे समुक्त उदय प्रयोपश्षम कहलाता है। (धर १श 


१६$१४१०९ । ए 
३, आदत भावमें दोष अंश पंगट 


घ. (१०१८४ कम्मोदए संते विज 
खथीबसमिओ भावों णाम | >कर्मोंके उदय होते हुए भी जो जीव- 
भुणका खेड ( अंग ) उपलब्ध रहता हैं वह क्षायोपह्म भाव है। 
(घन अ३१:४४८५४९); (गो,जी,जी अबंधर४ ४ (्र्स॑,दी |३४ 


ध्ध्वंै। 


डा 


डमुबलभदिं सो 


४. देशवा्तीकें उठयसे उपज, परिणाम ५ 
बरद्टमाणों 

« ६१४ (२०र्ण३ सम्मत्तस्स देसधादिफदयागमुदए्ण सह वट्टमाए 
है सम्मत्तप परिणामों खञोवसमिओं _ >सम्यवलप्रकृतिके देदघाती 
सुपर्धकॉंके उदयके साथ रहतेवाता सम्यम्ल' परिणाम क्ञामोपशमिक 


| कहलाता है। (रस, ३६६४8 


हट 


१. भेंद व लक्षण निर्देश 


७, गुणका एकदेश क्षव 


हम ७९१:४ ४८७३ णाणस्स विणात्तो स्यो पाम, त्त्स उबसमो एक्देस- 
वल्लओ, तस्स ख़ञ्ोबसमसप्णा। ल्ज्ञानके विनाशका माम हय है 
उस क्षयका उपशम ( थर्थाव प्रसन्नता ) हुआ एकदेशपुय। इस प्र 
श्ानके एकदेशीय क्षयकी धयोपशम संज्ञा मानी जा सकती है। 


२, पाँचों रक्षणोंके उदाहरण 


(० उदयाभावी क्षय आदिकी भपेक्षा 


दे० मिग्र/॥६|१ मिव्यालका उदयाभावी क्षय तथा उसीक उल्षस्थाहप 
उपड्म तथा सम्याल्के स्बंधाती स्पर्धकोंका उदय, इनसे होमेे 
कारण मिश्र गुणस्थान श्वायोपशमिक है। 

दे, मिश्र |(६|२ सम्यग्मिथ्यात्न प्रकृतिके देशधाती स्पर्धकोंके उदयरुप 
क्षमसै उसीके सदवस्थारूप उपशमसे तथा उसके सर्वघात़ी रुपर्धकोके 
उदयते होनेंके कारण मिश्र गुणस्थान क्षायोपश्मिक है। 

दे, संयत/९(३१ प्रव्यास्यानावरणीयके सर्व घाती स्पर्भकॉके उदमाभादी 
क्षमपै, उसीके सदवस्थारूप उपश्मसे और संज्वत्तनरूप देशपातीके 
उदयसे होनेके कारण प्रमत्त व आम गुणस्थान क्षायोपशमिक हैं। 

दे. सयतासंयत|५.१. अनन्तानुबन्धी व उप्रत्यात््यानावरणके उदमाभावी 
ध्षय, उन्‍्हींके सदवस्थारूप उपशमसे तथा प्रत्याख्यानावरणीय संउ्ब- 
जन और नोकपायरूप वेशपाती कर्मोके उदयते होनेके कारण संयता- 
संगत गुगत्थान क्षायोपदामिक है। ३ अबवा आपत्यास्यानावरणके 
सर्वधाती स्पर्धकॉंके उदयाभादी क्षयत्े तथा उसीके संवक्स्थाता 
उपशमप्े और प्रत्याल्यानावरणरुप देशवात्ी कर्मके उदयतते होनेंके 
कारण संयतासयत गुणस्थान क्षामोपक्षमिक है।.., 

दे. योग/३8 वीर्यान्तराय कर्मके सर्वधाती स्पर्धक्षॉके उदयाभावी क्षय 
उसीके सदवस्थारूप उपशमते तथा उसीके पेशघाती 
उदयते होनेके कारण योग क्षायोपदषामिक है। 


३, क-झव वे उपशम धुत उदयकी भोक्षा 


हे, संयत/२/३२ नोकपायके सर्वधाती स्पर्धकोंढी ४४%) अनत्गुगा 
प्षीण हो जाना सो उनका क्षय, उन्होंके देशबाती स्धेकोंका तद" 
बस्थाकुप उपश्म) हन दोनोंसे यु्त उसीके पेशधाती सर्पकॉंके उदय 
से होतेके कारण प्रमत्त व अ्रमत्त संगत ग्रुणस्थान प्तायोषशमिकत हैं। 
दे, संयत/९१२ प्रत्माएयानावरणकी देहचारित्र विनाश्क दा्कतियां 
7 तथा संज्वतन में नोकपायोंकी सकतचारित्र विनाश 
अभाव सो ही उनका क्षम तथा उन्हींके उदयतसे उत्न्न हुआ देश 4 
सकत चरित्र सो ही उनका उपदाम (प्रसन्नता )। होनोंकि योग 
होनेके कारण संयतासम6 आदि तीनों गुणस्थान प्ामौषश्ञमिक है। 
दे. क्षयोपशञम/ मिथ्यात्॑कर्मकी शत्तिका सम्मगललमकृतिमें छीण हो 
जाना सो उसका क्षय तथा उसीकी प्रसत्षता उसके 
उत्न्न हुआ कुछ मतिन सम्बनतव, तो ही उसका उपशम । दोनोंके 
योगसे होनेके कारण बेहक सम्यवे्त क्षायोपश्षमिक है। 


२, ख-उठ्य व उपश्मके योगकी अपेक्षा 


दे, क्षयोपशम/२२ समय ए़ृतिका उदय होनेते वेदक समा 
' दवीद्मिक है और सर्बधाती त्वईकीका उदयाभाव होने 
है। दौनोंके मोगसे वह उद्मोपशमिकहै। ५, हर 
दे, मि्॑र|२(६ झम्यस्मिध्यातवके देशवाती स्पध कॉदा की / 
उसीके सर्वधाती स्र्धकोंका उद्याभातरी उपदन। इसे के योग" 


से उद्योपअर्मिक है। ली 

दे, मंतिज्ञान|रै४ अपने-अपने करमोके संबंधार स्पर्धकॉके 328 
रूप उपदामते तथा उन्हींके देशवाती सर्पदीके उद्यम 2] ३४ 
के कारण म्ति आदि शत वे घष्ु धादि देक्षत प्रामोपशमिक 


फैनेद्र विद्धां को 


१८३ 


झ्पोपशम 


३ आइतमावोँ गु्णाशद्ली उपरत्धि. 
है, मितर|शाद सम्गग्मिध्यात कर्ममें सम्यव्वका मिरन्‍्वय घात करनेकी 

शक्ति नहीँ है। उप्तका उदय होनेपर जो शबलित अद्वात उततत 

होता है, उत्तो जितना अद्घाका अंश है वह सम्यगलका अवयब है। 

इसलिए मिश्रयुगेस्थात क्षायोपश्मिक है। 

४, देशधादीके उदय मात्रकी ओक्षा 


पयोपशन/ रा सम्यक अद्वानकी धातमेमें असमर्थ सम्यव्व प्रकृति" 

पु के उदयसे होगे कारण बेदक सम्यवलल क्षामोपक्षमिक है। 

दे, भिश्न/२६३ फैवल सम्यग्मिध्यालके उदय मिश्रगुणस्थान होता है, 
ज्वॉकि यहाँ मिध्याल्ल अनन्तातुनत्धी और सम्मकत्वाकृि, इनमे 
किसीका भी उदयाभावी क्षय नहीं है। 

दे समतासंमत/० सज्वलन व नोकपायके क्षमोपशम संज्ञावाते देशधाती 
स्पर्वकौंके उदयते होनेंके कारण सयतासयत थुणस्थान क्षायोप- 
शूमिक है। , * 

है, मतिज्ञान/३४ मिंथ्यालके सर्वधाती स्पर्धकोंके उदय तथा अपने- 
अपने ज्ञानावरणौयके पेशघाती स्पर्धकोंके उदयसे होनेके कारण मतिं 
सत्ञान आदि तीनो अक्ञान क्षाोपक्षमिक है। 


५ गुणके एक देशक्षयक्ी भोक्षा 
(दे० उपज्ीरपक न॑ं० १क व १ख ) 
६, क्षायोपशमिककों भौदयिक आदि सहीं कह सकते 


दे, कुयोपशम|२३ देश संयत झादि तीन गुण॑स्थानोंकों उदयोपशमिक 
कहनेवाला कोई उपदेश प्रा नहीं है। 

है, धुयोपशग/२४ मिध्याल, अनन्तानुवन्धी और सम्यक्लप्रकृति इन 
तीनोंका संदवस्थारूप उपशम रहनेपर भी मिंश्र ग्रुणस्थानकों औप- 
शमिक नही कह सकते । 

दे, मिश्|३११० सम्मग्मिथ्यालवके उदयसे होनेसे मिश्रगुणस्थान औदयिक 
नहीं हो जाता | 

दे, सयत[२(१ संज्वतनके उदयसे होतेपर भी सयत गुणस्थानकों औद- 
मिक नहीं कह सकते । 


३. क्षयोपशमिक भावके भेद 


१, रे /१0॥/ १६४१८ जो सो तदुभगपत्चइयों जीवभावष॑धों शाम 
तस्त इमो णिद्ेसो -स्योवसामय एडंदियलद्धि वि वा खओवसमिय॑ 
बोह॑दियतद्धि त्ति वा स़ओबसमिय तोईदियतंद्धि त्ति वा खग्नोचस- 
मिय॑ चउरिदियलद्धि त्ति वा! सशोवसमिय॑ पंचिदियतद्धि सिवा 
ख़औवसमिय मदिअष्णाणि त्ति वा ख़थोबसमिय मुदअण्णाणि त्ति 
बा सथीबसमिय॑ विहगणाणि त्ति वा खजओोवसमिय॑ आभिगणिवोहिय- 
णागि त्ति वा ख़म्ोवत्तमिय॑ मुदणाणि क्ति वा खश्नोवस्मियं ओहि- 
णापि त्ति वा ख़ोबसमिय॑ मणपत्जबणाणि त्ति वा ख़थोवसमियं 
चमजुदसणि ति वा खज्ोवसमिय॑ अच्चक्लुरंसणि त्ति वा खओव- 
समिय औहिदंसणि कि वा सझोवसमियं सम्ममिच्छत्ततद्धि चिचा 
ख़प्नोबत्तमिय सम्मत्ततद्धि ति वा खओव्समियं संजमासजमलद्धि 
क्ति वा सजोवसमिय संजमलद्धि ति वा खओोवसमिय॑ दाणलद्धि त्ति 
वा सप्नोषत्तमिय लाहतद्धि त्ति वा खओवसमियं भोगलद्धि त्ति वा 
ज़स्नोबसमिय॑ परिभोगतद्धि त्ति वा ख़थोबसमिय वीरियलद्धि त्ति 
वा उत्योबतमिय से आयारघरे त्ति वा जयोवसमिय सूदयहधरे स्तिं वा 
पथोबसमिय ठाणधरेतति वा खम्ोवसमिय समवायघरे चि वा खथो- 
बरुमिय वियाहपष्णघरे त्तिबा ख़थ्नोब्रमिय थाहर्रम्मघरे स्तिवा 
जद्योवसमिय उदासयज्मेशपरे त्ति वा सत्ीवसमिय अंतयहधरे त्ति 
वा ख़जजीवसमिय अपुत्तरोदबादियदसपरे त्ति वा सयोअसमिय पण्ण- 
बागरघधरे त्ति वा खश्ोवसमिय विदागसुत्तघरे रि था झ़ओवसमिय 


है 


३, क्षयोपशमके लक्षणोंका समत्वय 


त्ि बाखओवसमियं गणि त्ति वा खझ्ोबसमिय बाचगे 

30058. दसपुत्वहरे तति वा सथोवसमिय घोहसपुव्वहरे 
त्ति वा जे चामण्णे एवमादिया खथोन्नसमियभावा सो संत्बों तदृभय- 
पच्चइओ जीवभावदंधों जाम १६ ूजो तदुभम ( प्षायोपज्ञमिक ) 
जीवभावबन्ध है उसका निर्देश इस प्रकार है ।-एकेन्द्रियतन्धि, 
द्वीस्िय शब्धि, तरीच्ियलब्धि, पंचेन्करियलन्धि, गण्लानी, श्रुता- 
ज्ञानी, विभंगज्ञानी, आभिनिनोधिवज्ञानो, परुतक्ञानी, अवधिक्ञानी, 
मन पर्गयज्ञानी, चक्ष॒र्शनी, धचकषुदर्शनी, अवधिदशनी, सम्यगूमि- 
ध्याततच्धि, सम्यवस्वलब्धिं, संयमासंगमलन्धि, संयभलाब्धि, दान- 
उन्धि, साभतब्धि, भोगलन्धि, परिमोगलन्धि, चोर्यलव्धि, आचार 
धर, सुनकर, स्थानधर, समवायधर, व्यास्यापशप्तिपर, नोपेदा- 
घर, उपातकाध्ययनधर, अच्तबृद्धर, अनुत्तरौपपादिकदशघर, मे 
व्याकरणधर, विषाकसूतधर, दृश्िवादधर, गणी, वाचक, देश[वेपर 
तथा क्षायोपश्षमिक च॒ुर्दशञ पूर्षधए, मे तथा इसी प्रवारके और भी 
दूसरे जो क्षामोपशमिक भाव है वह सब तृदुभय प्रत्ययिक जीव भाव- 
बन्ध हैं। २ 

तु रे ज्ञानाहानदर्शनतव्धयश्चतुस्ितिपचषभेदा, सम्यक्मचारित- 
संगमासंयमाश्न ।॥८क्षामोपशमिक भावके १८ भेद है-चार ज्ञान, 
तोन अज्ञान, तीन दर्शन, पाँच दानादि लच्धि, सम्पवेत्न, चारित्र 
और संयमासंयम । (घ ४९१५४०४१६४ ); (घ० ६१४१५ 
१६/३); (न च१५ ); (0. सा (२४८६) [गो, जी [मु.३०० 3 
(गो, क || [६१७ )। 
४, क्षयोपश्ञम सर्वाह्षप्रदेशोमे होता है 


घ. ॥१/२३९६४२ स्वजीबाबयवेषु ध्षयोंपशमस्योत्पत्त्यभ्युपगमाव्‌ । 
“जौवके सम्पूर प्रदेशोंमें क्षयोपशमकी उत्पत्ति स्वीकार की है। 


७, अन्य सम्बन्धित विषय 
१, गुणस्थानी व मार्गणा स्थारनेमें क्षायोपशमिक मावोंका स्त्त। 
. +दे० भाव[३ 
२, गुणस्थानी व मार्गणा स्थानों क्षायोपश्ञमिक भावों विषयक 
शका-समाधान । । -दे० वह बह नाम 
३, क्षयीपशमिक भवका कबचित्‌ मूर्तव।. “हैः मृव॥२ 
४. क्षायोगशमिक्‌ भाववतका कारण नहीं, औदपिक हे । 


हे ७४ -दे० भाव/२ 
५, क्षायोपशमिक भाव जीवका निम तल्ल है।. “दे० भाव/२ 
६, मिथ्याशनको क्षायोपशमिक कहने सम्बन्धी । 
पे >-दै० जान/ता/|३४8 


७, क्षायोपशमिक भावको मिश्र भाव कहते है। - :-दे० भाद/२ 
«, क्षेयोपशम्तिक भावकों मिश्र बहने संख्स्थी शंका-समाधान 
“दे० मिश्र|३ 


३, क्षेयोपशमके लक्षणों का समच्वय 


# बेदुक सम्यरदुर्राव ३० सम्पदशन/५॥४। 


२. वेदुक सस्य्दर्शनको क्षयोपशम कैसे हो, औद्पिक 
क्यों नहीं हक 


घ. ॥६१७,१/२००७ कंध पुण घड़दे। जहद्वियदठ्सहृहणघायणसत्ती 
सम्पत्तफहरएप्त ख्रीणा त्ति तेसि खश्यसण्णा। ख़याणमुवसमों प्त- 
णादा खओोवसमो । तत्युप्पण्णत्तादो खओोवसमिर्म बेदगसम्मत्तमिदि 
घड़दे। >प्रश्न- क्षणोपशमके प्रथम लक्षणके अनुसार ] वेदक सम्य- 


जैनेंद्र सिद्धान्त कोश 


क्षयोपश्म . 


क्लमें क्षयोपशम भाव कैसे! उत्तर-यथास्थित अर्थके अरद्धामको घात 
| 
करनेवाली शक्ति जब सम्यवल् प्रकृतिके स्पर्धकोंमें क्षीण हो जातो है, 
तन उनकी क्षायिक संक्षा है । क्षीण हुए स्पर्धकोंके उपदामको अर्थाद्‌ 
परसन्‍तताको क्षयोपशम कहते है। उसमें उत्पप्न होनैसे वेदक सम्यक्त्त 
' प्लायोगशमिक है। 


घ. ७५(२,१,७॥/१०८/७ सम्मत्तदेसघादिफद्ठयाणमर्॑तगुणहाणीए उदय- 
मागदाणमहरहरदेसभादित्तणेण उपसंत्ताणं जेण ख़थोवसमरसण्णा 
अत्थि तेग तस्थुप्पणजोवपरिणामो ख़थोवसमल्ी सण्णिदो। 
तीए खश्ोवसमतद्बीए भेद्गसम्मत्त होदि ।*अनन्तगुण हामिके 
द्वास उदयमें आये हुए तथा अत्यन्त अब्प देशधातिलके रपये 
उपदान्त हुए सम्यवत्य भोहनोय प्रकृतिके देशघातिस्प्धकोका 

, तर कि क्षयोपह्ाम नाम दिया गया है, इसलिए एस प्षयोपशमस उत्पन्न 
जीव परिणामको क्षयोपद्षमतब्धि कहते है। उसी क्षयोपशञम स्प्रे 
वेदक सम्पक्त होता है। 


२, क्षयोपशम सम्धग्द्शनकों कथंचित्‌ उदयोपशमिक 
भी कहा जा सकता है 


घ. १४॥,६,१६/२६/११ सम्मत्तवेसधादिफदयाणमुदएण. सम्मच्त- 
प्पत्तीदी ओदह्म। ओवसमियं पि त॑, सतब्बधादिफहयाणमुदया- 
भावादों | « सम्यकक्‍्लके देशघाति स्पर्धकोंके उदयते सम्यवत्वकी 
उत्पत्ति होती है, इसलिए तो वह औदमणिक है? और वह औप- 
शमिक भी है, क्योकि बहाँ सवधाति स्पर्धकोंका उदय नहों पाया 
जाता। (दे० मिश्न/२/६/४ ) | 


३, क्षायोपशमिक सावको उदयोपशमिकपने सम्त्नन्धी 


घ, (/१०.४२०३/६ उदमस्स विज्जमागल्स ख़यव्ववएसविरोहादो! 
तदो एवं तिण्णि भावा उदओवसमियत्त॑ पत्ता। ण व एवं, एदेसिम्रुद- 
ओवसमियततपहुष्पायणप्ठञत्ताभावा ।«प्रश्व-जिस प्रकृतिका उदय 
विद्यमान है, उसके क्षय संज्ञा होनेका विरोध है। इसलिए ये तीनों 
ही भाव [ पैक्षस॑यतादि ) उदयोपशमिकपनेको प्राप्त होते हैं। उत्तर-- 
नहीं, क्‍यों कि इन गुणस्थानोंकों उदयोपदामिकपना प्रतिपादन करने- 
बाले सूत्रका अभाव है। 


# क्षायोपशमिक भावकी औदयिक नहीं कह सकते 
“दै० मि+/२ 


४, परन्तु सदवस्थारूप उपक्षमके कारण उसे औपशमिक 
नहीं कहें सकते 


घ.॥११,१॥१६६४७ [ उपशमसम्पप्दष्टौ सम्यग्मिध्यालगुण प्रतिपत्ने 
सति सम्मग्मिध्यात्वस्थ क्षापोपशमिकलमनुपपत्न पत्र सम्यग्मिथ्या- 
त्वानत्तातुनन्धिनामुदयक्षयाभावाद। ] तत्रोदयाभावशक्षण उपहामो- 
इस्तीति चैन्न, तंस्यौषशमिकलासद्ाद । अस्तु चैन्न, तथाप्रतिं- 
पादकस्याईस्याभावात। [| उपशम सम्बर्दष्टिके सम्मस्मिध्याल 
गुणस्थानको प्राप्त होनेपर उस स॒म्य्मिथ्याल गुणस्थानमें क्षयोप- 
शमपना नहीं बन सकता है, क्योकि, उपदाम सम्यवत्वसे तृतीय 
मुणस्थानमें आये हुए जीवके ऐसी अपस्थाम सम्यक-अकृति, 
मिथ्यात्त और अनन्तानुबन्धी इन तीमोंका उदयाभावी क्षय 
मही पाया जाता है।] प्रश्न--उपशम सम्यक्लसे आये हुए छीवके 
दृत्ोम ग्रुगस्थानमें सम्यकूप्रकृति, मिथ्यात्त और अनत्तानुबत्धी इन 
तोनोंका उदमाभाव रूप उपदम तो पाया जाता है! उत्तर-नहीं, 
' आ्ॉँकि इस तरह तो तोसरे गरुगस्थानमें औपशमिक भाव मानना 


ुनेद्र 


(४ २. क्षयोपणमके लक्षणोंका समय 


8 ! या तीसरे गुधस्थानमें औपशमिर आाद भी मान 
| जे । उत्त--नहीं, ब्योकि तोसरे गुगस्थानमे यौपशमिक 
भावका प्रतिपादन करनेवाला कोड आए बायय नहीं है। 


५, फ़िर वेदक व क्षायोपश्ममिक टस्पक्लस कया अन्तर 


व ॥६११,११/१७२६ * उप्पज्जइ जो तदी वेदयसम्मत्तं लद्दोगसिय: 
केसिचि आइरियाएं पवत्ाएं त॑ किमिदि गेच्णिज्ल जे 
चेत्तण्ण, पुष्य उत्त तरादो। 5०७७० 


प. ॥११११/१६६/६ वस्तृतत्तु सम्यमिय्यात्वकर्मणों निर्येनापा- 
गम पर्याविषयरुचिहनन प्रत्यसमर्थस्योदयात्सदसहिपफरद्धो्ट्त 
इत्ि> १, प्रशत-जब क्षयोपजमसम्यक उत्पन्न होता है व उसे 
वैदक सम्यर्दशन कहते है। ऐसा कितने ही आचार्यौका मठ है, उक्े 
यहाँ पर ब्यों नहीं स्वीकार किया गया है ।उत्तर-यह कहना दौक 
नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर पहले दे बुक्े है। २ यथा--वास्तामें 
तो सम्पगूमिध्यात्व कर्म निरन्‍्चय रूपसे आप, आगम पर पहार्य- 
विषयक श्रद्धाके नाश करनेके प्रति असमर्थ है, किन्तु उसके उदयमे 
संद-समीचीन और असत-अतमीचीन पढ़ार्य को गुगपदद विषय करने 
वाली प्रद्धा उत्पन्न होती है। 


घ १(१,११४६/३६८(१ कथमस्य वेदकसम्यरद्नव्यपरेश इति चेदुच्चते। 
दरशनमोहबैदको वैदक , तरुण सम्पन्दर्शन वेदकसम्पग्दशनम्‌। कथ 
दर्शनमोहोदयवतां सम्यग्दर्गानस्य सम्भव इति चेन्‍्न, दर्शनमोहनी- 
यस्य देशवातिन उदये सत्यपि जीव॑स्वभावभ्द्धानस्वैक्देशे सरय- 
विरोधाव। *प्रश्न-प्षायोपशमिक सम्यर्द्शनको वेदक सम्यग्दर्शन 
यह संज्ञा कैसे प्राप्त होती है। उत्तर-एशनमोहनीय कर्मके उदयक् 
बेदन करनेवाले जीवक़ो वेदक कहते है, उसके जो सम्यस्दर्शन होता 
है उसे वेदक सम्यग्दर्शन कहते है। प्रंश्न--जिनके दर्शनमोहनीय 
कर्मका उदय विद्यमान है, उनके सम्यर्दशन कैसे पाया जाता है 
उत्तर-नहीं, वयोकि, दर्शनमोहनीयकी देशधाति प्रकृतिके उदय 
रहनेपर भी जीवके त्वभावरूप अरद्धानके एफरेश रहनेमें कोई विरोध 
नहीं आता है। 


गो जी./जी ॥.(२६/१० १८ सम्यवत्वपकृ्युदयस्य तत्तार्वश्रद्धानत्य 
मलजननमात्र एवं व्यापाराद त/' कारणाव तस्य देशधातित् भद्ति । 
रब सम्यदलप्रकृद्मुदयमम्रुभवतों जोवस्यथ जायमान तत्त्वाय्॑रद्वात॑ 
, बैदकसम्पक्लमित्युच्यते । इंदमैव श्षायोपश्ममिक्तम्यर्ल नाम; 
दर्वोनमोहसर्बघातिस्पर्धकानामुदयाभावतक्षणप्षये.. देशधातिसर्धक- 
रुपसम्यकत्मप्रकृुदये एस्मैवोपरितनानुदयप्रापस्पधकाना फंडत- 
स्थालक्षणोपक्षमे च सति समुत्मन्तल्ाद | स्त्पम्यकत्न प्रकृतिके पद्म 
का तत्तार्थ श्रद्धान कौ मत उपजाबने मात्र ही विष व्यापार है तो 
'क्ारणतैं तिस सम्पवत्वप्रकृतिक देशधातिपना है ऐसे सम्मकृ- 
प्रकृतिक उदयकों अनुभवता जीवके उतपत्न भया जी त्त्तवार्य 2दवान 
सो वेदक सम्यतत्न है ऐसा कहिए है। मह हो वेदक सम्यन्ल है हो 
प्षायोपक्षमिक सम्यक्ल ऐसा नाम घारक है जाते दशनमोहके परे 
घाति स्पर्धकनिका उदयका अभ्ावरूप है लक्षण जाक ऐसा धय 
होते नहुरि देशवातिस्पर्धकलूप सम्यक्ल ३४ हरि 
४ र सम्बन्धीते ऊपरिके निपेद उदथप। 
बहुरि तिसहीका वर्तमान समय सम्बन्धीते उपरिके विरक 288 
न प्राप्त भये तिनिसम्बन्धी सधकनिका सत्ता अवस्था लग हे 
होते वेदक सम्पस्ल ही है तातें याहीका दूर नाम क्षायपदर 
है भिन्‍न नाहों है 


+ कम क्षयोपश्ठम व आत्मामिमुख परिणामर्मे केवल 
माषाका भेद है--दहेण पद़ति। 


सिद्धान्त कोश 


क्षयोपश्म 
३, क्षयोपश्ञम तम्पक्त्व व संयभादि आरोहण विधि 


१. क्षयोपश्म्र सम्यकक्‍्ख आरीहणम दी करण हो हूँ 


उ, सजी |१०३२९४६ कर्मगां ध्षमोप्ममनविधाने निर्भुतक्षय- 
खिंधाने चामिदृत्तिकरणपरिणामस्य व्यापारों न क्षयोपशमविधाने 
इति प्रवचन प्रतिपादितत्वात! *कर्मोंके उपदाम वा क्षय विधान ही 
वि अनिवृ्तिकरण हो है। क्षयोपशम बिपे होता नाहीं। ऐसा 
प्रबचनमें कहा है। ॥ 


२, संयमासंयम आरोहणम कर्थचित्‌ ३ व २ करण 


ध.।है१६-८,१४४२४०१० पहमसम्मर्त संजमासंजमम च अक्षमेण पडि- 
बज्ञमाणों वि तिण्णि वि करणाणि कुणदि। असंजदसम्मादिद्ठी 
अद्वावीससत॒कम्मियवैदगसम्मत्तपाओग्गमिच्छादिट्ठी वा जदि सज- 
मासमम पहिबज्जदि तो दो बेब करणाणि, अंशियद्टीकरणस्स 
अभावादो। >प्रथमोषशम सम्यकत्लको और संयमासंयमकों एक 
साथ प्राप्त होने बाला जीव भी तीनों ही करणोंकों करता है।«* 
असंयतसम्यस्इष्टि अथवा मोहनीय कर्मकी अद्ठाईस प्रकृतियोकी सत्ता- 
वाला वेदकसम्यवत्व प्राप्त करनेके योग्य मिथ्याह्ृष्टि जीव यदि 
संयमासंयमको प्राप्त होता है, तो उसके दो ही करण होते, है क्यों कि 
उसके अनिवृत्तिकरण नहीं होता है। (६६/१६-५,१४२५४); 
(सा [मु(७)। 

ध.॥१:६-८,१४|२७॥|६ जदि संजमासंजमादो परिणामपच्चएण णिग्गदी 
सतो पूणरवि अतोमुहुत्तेण परिणामपच्चएण आणीदो संजमासंज्म॑ 
पडिवज्जदि, दोण्हं करणाणमभावादों तत्थ गत्थि ट्ठदिधादों अपु- 
भागधादो वा। बुद्दो। पुत्व॑ दोहि करगेहिबादिदरट्ठिदि-अप्भागाणं 
घडद्ीहि विणा सजमासंजमस्स प्रुणरागतादो। »यदि परिणामोके 
योग संगमासयमसे निकत्ता हुआ, अर्थाद गिरा हुआ, फ़िर भी 
अन्तमुहर्तके द्वारा परिणामोंके योग जाया हुआ संयभासंयमको 
प्राप्त हौता है तो अध'करण और अपूर्वकरण, इन दोनों करणोंका 
अभाव होनेसे बहाँपर स्थितिघात व अनुभाग घात नहीं होता है 
व्योंकि पहले उक्त दोनों करणोंके द्वारा घात किये गये स्थित्ति और 
अनुभागोंकी इृढ़िके बिना वह संयमासुयमको पुन प्राप्त हुआ है। 

सं. सा ((,/९0०-१७ मिच्छो देसचरित्त वेदगसम्मेण गेण्ठमाणों हु। 
दुकरचरिमे गेग्हादि गुगसेद्वी णत्यि तककरणे। सम्मत्तुप्पत्ति वा 
धोवमदू्त च॑ होदि करणाणं। ठिदिखंड्सहस्सगदे अपुव्वकरण 
समप्पदि हु।१७१ *अनादि वा सादि मिथ्यादष्टि जीव उपशम- 
3 सहित देश चाखिको गहै है सो दर्शनमोहका उपशम 
विधान जे हरे वर्णन किया तै से ही विधान करि तौन करणनिकी 
अन्त नमय विष देश चारित्रकों गृहे है।१७० सादि मिथ्यादष्टि जीव 
वेदक सम्यस्त्व सहित देश चारित्रकौ ग्रहण करे ताके अध करण और 
धपुवेकरण ये दो ही करण होंड, तिनि पिपें गुणश्रेणी निर्णरा न 
होह १०७ 


३. संयमायंयम आरोहण विधान 


हर ना जी प/१९०-१४६ सारार्य-सादि अथवा अनादि मिथ्याहृष्ट जीव 
उपराम सत्यक्त्व सहित जब ग्रहण करता है तद्र दशनमोह विधान- 
घत ते विधान करके तीन करणनिक्य अन्त समयविय देशचारित्र 
मरह है ।(५ सादि मिथ्यात्ष्ट जीव वेदक सम्मनल सहित देश 
चारित्रकों ग्रह है ताके अधकरण अपूर्वकरण ए दोय ही करण 
पा रण होय 
तिबबिपं गुण रान हो है। अन्य त्थिति हृण्थदि सर 
का्योक्ो करता हुआ अधूर्वकरणके अन्त समयमें बुगपत वेदक सम्य- 
इत्र घर देशबारितरको प्रहण कर है। वहाँ अनिवृत्तिकरणके बिना 


१८५ 


३. क्षयोपशम सम्यकत्व व संयमादि आरोहण विधि 


भी इसकी प्राएि संभव है। नहुरि अपूर्वकरणका कालविर्षे संख्यात 
हजार स्थिति खण्ड भें अपूवकरणका काल समाह्ठ हो है। असंयत 
बेदक सम्पाहृष्टि भो दोग काणका अंतसमय' विष देशचारििको 
प्राप्त हो है। मिथ्याइृशिका व्यास्यान ते सिद्धान्तके अनुसारि असंयत- 


' का भी ग्रहण करना।१७१-१७॥ अपृर्षकरणका अन्त समयके अनन्तर- 


बर्हीं समय विर्षें जीव देशवती होहकरि अपने देशबरतका काल 
विष आयुके बिना अन्य कर्मनिका सर्व सतत द्रव्य अपकर्षणकरि 
उपरित्न स्थिति विष अर महुभाग ग्रुणश्रेणीं आयाम दि देना 
१8॥ देशसंयत्त प्रथम समयतेँ गाय अन्तमुहर्त पत्त समय-समय 
अनन्तगुणा विशुद्धता करि बंधे है सो याको एकान्तवृद्धि देशसंयत 
कहिये। इसके अन्तर्मुहूर्त काल पश्माद विशुद्धताकी वृद्धि रहित हो 
स्वस्थान देशसंयत होइ याकौ अथाप्रवृत्त देशसयत भी कहिये ।१७४॥ 
अथाप्रवृत्त देशसंयत जीव सो कदाचित्‌ विशुद्ध होई कदाचितत 
संक्तेशी होइ तहाँ विवक्षित कमंका पूर्व समयविे जो द्रव्य अपकर्षण 
कीया तातें अनच्तर समय विष विशुद्धताकी वृद्धिके अनुसारि 
चतृ,स्थान पतित वृद्धि लिये गुणओेणि विष मिश्षेपण करे है। 


४, क्षायोपशम्रिक संयममें क्थचित्‌ ३ व २ करण 


घ,३१७८,१४२८९/१ तत्यथ.. खथोवसमचारित्तपडिबज्जणविहार्ण 
। त॑ जहा-पढहमसम्मत्त संजम॑ च जुगवँ पडिवज्जमायों 
तिण्पि वि करणाणिकाऊण पड्िवज्जदि। “जदि परण अटठावीससंतत- 
कम्मिओ मिच्छादिट्वी असंजदसम्माइट्टी संजदार्जदों था संजम 
पडिवज्जदि तो दो चेव करणाणि, अग्परियट्रीकरणरस अभावादों। 
* संजमादी णिग्गदों असंजम गंतूण जदि ट्विदिसंतकम्मेण अवद्िदेण 
पुणों सजम॑ पडिविज्जदि तस्स संजम॑ पडिवज्जमाणस्स अपुव्वकरणा- 
भाषादों ्रत्यि ट्विदिघादों अगुभागधादों बा। असज्म गंतृण 
वड्ढ्ाविदठिदि-अधुभागसंतकम्मस्स दो वि धादा अत्वि, दोहि 
करणेहि विणा त्तस्स संजमर्गहणाभावा। <क्षायौपश्षमिक चारििको 
प्राप्त करनेका विधान कहते है। वह इस प्रकार है-प्रथमोपशम संम्य- 
वत्व और संयमको एक साथ प्राप्त करनेबाला जीव तीनोंही करणोंको 
करके ( संयम को ) प्राप्त होता है। पुन" मोहनोयकर्मकी अद्वाईस 
प्रकृतियौंकी सत्तावाता मिध्याइृष्टि, असयतसम्यस्दृष्टि, अथवा संयतता- 
सयत जीव संयमको प्राप्त करता है. तो दो ही करण होते हैं, कोंकि, 
उसके अनिवृत्तिकरणका अभाव होता है न संग्रमते निकलकर 
और धसयमक्ो प्राप्त होकर यदि अवस्थित स्थिति सक्वके साथ पुनः 
सँयमको प्राप्त होनेबाले उस जीवके अपूर्वकरणका अभाव होनैसे न तो. 
स्थिति घात होता है और न अनुभाग घात होना है। (इसलिए बहू 
जीव संयमासंयमबत्‌ पहले ही दोनों करणों द्वारा घात क्यि गये 
स्थिति और अनुभागक़ी वृद्धिके बिना ही करपोके संथमक्ों प्रा 
होता है) किन्तु असंयमको जाकर स्थिति सत्त और अनुभाग सरेब- 
को चढ़ानेवात्ा जीवके दोनों ही घात होते है क्योकि दोनों करणोंकि 
चिना उसके संयमका ग्रहण नहीं हो सकता । 


५, क्षायोपशसिक संयम जारोहण विधान 


ल सा/म (१८६-१६० सम्रतचरित्त तिविहं स्यउवसमि उबसम॑ थे 


खड्य॑ च। सम्मत्तप्पत्ति वा उब्समसम्मेण भिण्डदो पहम॑ ॥१८॥ 
वेदकजोगो मिच्छो अविरददेसो थ दोण्णि करणेण ! देखवदं वा 
फिएहदि गुणसेही धत्यि तक्करणे १६० 


ले सा जी. प्र (१६६२४) इत' परमच्पनहुलवपर्गन्त देशसंयते याद्शी 


प्रक्रिया ताहरयेदात्रापिसकलसंयते भवतती सि ग्राह्मद। अय॑ तु विशेष -- 
यत्र यत्र देशसंयत्त इच्युच्यतेतत्र तत्र स्थाने विरत इति वक्तव्य भवति। 
“१, सकत चारित्र तन प्रकार है-क्षायोपशमिक, औपशमिक के 
क्षाथिक । तहाँ पहला क्षायोपक्मिक चारित्त सातने वा छठे गुणस्थान 


जैनेस््र सिद्धान्त कोश 


भा० २-२४ 


क्षायोपशमिक अज्ञान न 


विष पाहये है प़ाकी जो जीव उपझ्म 'संम्यक्त्व सहित ग्रहण करे है 
सो मिथ्याल ते ग्रहण करें है ताका तो सर्व विधान प्रथमोपश्म 
सम्यक्तवंद जानना। क्षयोपद्षम सम्यक्तवकों ग्रहता जीव पहले 
अप्रमत्त गुणस्थानको प्राप्त हो है ।१८६ वेदक सम्यक्ल सहित क्षयोप- 
_शम चारित्रकौ मिथ्यादृष्टि, वा अविरत, व देशसंयत जीव देशजत 
ग्रहणवद्‌ अध'प्रवृत्त वा अपुर्वकरण इन दोय करण कर ग्रहे है। तहाँ 
, करण विष गुणश्रेणी नाही है। सकल संयमका ग्रहण समय ते लगाय 
गुणश्रेणी हो है।१६० २. *हुहाँ तें ऊपर अत्प-बहुल पर्यन्‍्त 
+ ३, च्श्क है 
जैसे पूर्वें देशविरतविषें व्याख्यान किया है जैसे सर्व व्याख्यान 
यहाँ जानना । विशेषता इतनी--बहाँ-जहाँ देशविरत कहा है इहाँ- 
तहाँ सकल विरत कहना । 


६, क्षयोपश्षम भावमें दो ही करणोंका दिये क्यों 


ल.सा,जीअ.(१०२/२२४/६ अनिवृत्तिकरणपरिणाम॑ बिना कर्थ॑ देश- 
' चारिप्रप्राप्तिरित्यपि नाशइनीयं कर्मणा सर्वोपश्मनविधाने निर्मूल- 
क्षयविघाने चानिवृत्तिकरणपरिणामस्य-व्यापारों न क्षयोपशमविधाने 
इति प्रवचने प्रतिपापितवात ।>प्रश्न-अनिवृत्तिकरण परिणामके 
बिना वेशचारित्रकी प्राप्ति कैसे हो सकती है । उत्तर-ऐसो आशंका 
नहीं करनी चाहिए, क्योकि कर्मोके उपशम व क्षय विधानमें ही 


अनिवृत्तिकरण परिणामका व्यापार होता है, क्षयोपक्षम विधानमें 
नहीं, ऐसा प्रवचनमें प्रतिपादित किया गया है। 


७, उल्कृष्ट स्थिति व अनुभागके बन्ध वा सचवमें 
संयमासंयम व संयमकी प्राप्ति संभव नहीं 

घर. १३/४:९११०२/३०३१० उल्नस्साट्ठदिसंते उक्नस्साणुभागे च संते 
वज्भमाणे च सम्मत्त-संजम-संजमासंजमाणं गहणाभावादी न्उ्तकृष् 
स्थिति सत्त और उत्कृष्ट अनुभाग सत्त्वके होनेपर तथा उलकृष्ट स्थिति 
और एउल्कृष्ट अनुभागके बेंधनेपर सम्यक्व, समम एवं सयमासंयमका 
ग्रहण सम्भव नहीं है । 

क्षापोपद्ामिक अज्ञान--दे० अज्ञान । 

क्षायोपश्मिक ज्ञान-दे० ज्ञान 

क्षापोपशमिक लब्धि--दे० तब्धि।२। 

क्षायोपश्सिक सम्परदर्शन--दे० सम्बद्शना४। ४। 

क्षांति--सं, स्तो(९६/३६ ज्षान्तिः क्षमा |-क्षेमा व शान्ति एकार्थ- 
बाची है। , . , 

से, सि,4/१९३३१९४४ क्रोषादिनिवृत्तिः क्षाच्ति' ।*क्रोधादि दोषोंका 
निराकरण करना क्षान्ति है। (राजा (॥११६४४२४४१ ) ( गो- के 


जी. प्र./८०१/६८०१४ ) । > 
क्षोपिक उपभोग--दे० उपभोग। 


क्षायिक चारित्र--दे० चारित१। 

क्षापिक दॉन--दे० दान । 

क्षापिक भाव--दे० क्षय|०। 

क्षायिक भोग-दे० भोग। 

क्षापिक लब्धि--दे० बव्बि!१। 

क्षापिक लाभ--दे० वाम । 

क्षायिक वीप-देण्बीर्य। |. 
क्षापिक सम्यवत्व--दे० सम्यग्ददीन ।- , 

क्षायिक संस्यम््ञान-दे्सस्पान। 


« घ।९११२० १६०४ पच्च् ग्रे कर्मादस्य 


क्षीणकपाय 


क्षापिक सम्पसदृष्टि-३ सम्यग्हशि|१। 
क्षाघिक संस्परद्शत--३५ सम्यद्दगंन ए। १ 
क्षार राशि--रक्ष ग्रह -े० ग्रह। 


क्षितिशयत--साधुका एक मृतगुण -दे० निद्रा! १। 
क्षिप्र--३० मतिज्ञान/2। 
क्षीगकषाय-- 


4, क्षीण कपाय गुणस्थानका रक्षण 


पं. सं,|गरा/१(२९-२६ णिस्सेसत्लीणमोहो फलिहामतभायपुदयतम- 
बित्तो। ख़ीणकसाओ भण्णइ णिग्गथों वीगराएंहि।२॥ णह हुद- 
फलिहभागणख्तित्तं णीरं खु णिम्मल्ल मुद्ध। तह णिम्मलपरिणामों 
खीणकसाओं मुणेयव्वों ।२६।०मोह कर्मके निशेप क्षीण हो जानते 
जिसका चित्त स्फटिकके निर्मेल भाजनमे रखे हुए सलितके समान 
स्वच्छ हो गया है, ऐसे नि्रन्थ साधुको बीतरागिमोंने क्षीषकपाय 
संयत कहा है। जिस प्रकार निर्मेत्ो आदिसे स्वच्छ किया हुआ जत 
गुद्वनशवच्छ स्फटिकमणिके भाजनमें नितरा लेनेपर सर्वथा निर्मत 
एवं शुद्ध होता है, उसी प्रकार क्षोगकपाय संयतको भी निर्मत, 
स्वच्छ एवं शुद्ध परिणाम बाला जानना चाहिए।२६-१६। (६, (॥, 
१२॥१२३१६० ); (गो. जी [ह/६२) (पं,सं.स॑ (४६) | 

रा, वा।४९२३४१६० .. स्वस्थ“ क्ृपणाच्च-“स्नीणकपाय' ।*समत्त 
मोहका क्षय करनेवाल्ा श्षीफकपाय होता है। 

घ. (११,१२० १८६८ क्षीण' कषायो येपा ते क्षीणकपाया'। श्ीणक्पा- 
याएच ते वीतरागाश्च क्षीणकपायवीतरागा'। छद्मनि आवरणे तिएं- 
न्तीति छद्मस्था'। क्षीणकपायबीतरागाएच ते छत्र्थारच क्षीणकपाय- 
बीतरागछद्स्था'। जिनकी कपाय क्षीण हो गयी है उन्हें क्षीणक्पाय 
कहते है। जो क्षीणकषाय होते हुए बीतराग होते है उन्हें कण" 
कपाय-बीतराग कहते है। जो छत्न अर्थात ज्ञानावरण और दशना- 
वरणमें रहते है उन्हें छग्नस्थ कहते है। जो क्षीणकपाय बीतराग होते 

हुए छ्नस्थ होते है उन्हें प्लीणकपाय-बीतराग-झग्रस्थ कहते है। 

दर. सं,टी०१३/३४६ उपश्मश्रेणिवित्क्षणेन क्षपक्रेषिमागेण दिखे 
वायबुद्वात्मभावनावलेम. क्षीणकपाया दवादवृगुणस्थानवर्िनो 
अवन्ति] >उपझ्म श्रेणीसे भिन्न क्षपत श्रेणीके मार्गसे कपाय रहित 
शुद्धात्माकी भावनाक़े बे जिनके समस्त कपाय नई है गये है वे 


बारहवेँ गुणस्थानवर्ती होते है। 


३२, सम्यकत्व व चारित्र दोनोंकी अपेक्षा इसमें क्षायिक 


साव है 
दस्य प्रादुर्भाव हि घेह 


द्ब्यभावद् विध्यादुभयात्मकमो हनी यस्य निरन्वयविनाशाद्षायित- 
गुणनिवत्धनः ।*प्रश्न-पौँच प्रकारके भावोमेंसे किस भावते हे 
उत्पत्ति होती है! उत्तर-मोहरीयकमके दो भेद हैं 
दब्यमोहनीम और भावमीहतीय। इस गुणस्‍्थानके पहुंते दोनों 
प्रकारके मोहनीयकर्मका निरल्वस [संर्वथा ) नाश हो जाता 
अतए्व इस गुणस्थानकी उल्तत्ति प्षाथिक गुपसे है। 


३. झुम प्रकृतियोडा अजुमाग बा नहीं होता 

घ, १श४२०१४१८* सीणकसाय-सयोगीय 06042 
सतत वि युहाणं पयडीयं अपुभागधादी णत्यि त्ति रि 
क्षीणकपाय और संयीगी गुगस्थानोंमे स्थिति घिव पु चाह 
होनेपर भी शुभ प्रकृतियोंके अनुभागका पाते वहाँ नहीं होता । 


जैेद्ध सिद्धान्त कीश 


पीरकदंव 
४, क्षीणकपाय गुणस्थानमें जीवोंका शरीर निगोद राशि- 


से भरून्य हो जाता है 


४५८ ८७ सत्बुक्स्सियाए गुणसेडीए मरणेण मदाण 
हि 3026 2 3 किन तेसि चरिमसमए मदावसिट्ठा् 
आवत्तियाए अख़तेज्जदिभागमैत्तों णियोद्ण ।(३१ 

ध. १४४,६,६३८७/१ खोषकसायत्स पढमसुमए अगता बाद्रणिगोद- 
जीवा मरंति । विदियसमए विसेसाहिया जीवा मरति * एव 
तदियप्रममादिसु विशेशहिया विसेसाहिया मरंति| जाव खीणक- 
सामद्वाएपटमसममप्पहुईि आवरियपुधत्त गईं क्ति। तैण परे 
संलेज्जदि भागष्महिया संज्ेज्जदि भागव्भहिया मरंति जावे 
हीणकसायद्धाए आवलियाए असंख़ेज्जदि भागों सेसो त्ति। तो 
उबर्मांतरसमए अरसंसेजगुणा मरंति एवं असंखेजगुणा अससे- 
जगुणा मरंति जाव खीणक्सायचरिमसमओं त्ति!* “एवमुवर्रि पि 
जापिदृण पत्तव्य॑ जाब ख्ीगकरसायचरिभस॒मओं कर «६ सर्वो- 
कष्ट गुणश्रेणि द्वारा मरणसे मरे हुए तथा सबसे दी द्वारा 
निर्लेम्य होनेवाले उन जीवोके अन्तिम समयमें मृत होनेसे बचे 
हुए निगोदोंका प्रमाण आवल्िके घसंख्यातवें भाग प्रमाण है 
३६९ २ ध्वीणकपाय हुए जीवके प्रथम समयमें अनन्त बादर 
नियोद जीव मरते हैं। दूसरे समयमें विशेष अधिक जीव मरते 
है। «इसी प्रकार तोसरे आदि समयों विशेष अधिक, विदेष 
अधिक जीव मरते हैं। यह क्रम क्षीणकपायके प्रथम समयसे लेकर 
आवलि पृथवत्ल काल तक चादू रहता है। इसके आगे सख्यात 
भाग अधिक संख्यात भाग अधिक जीव मरते हैं। और यह क्रम 
प्लीणक्पायके कालमें आवलिका सख्यातवाँ भाग काल शेष रहने तक 
धालू रहता है। इसके आगेके सगे हुए समयमें असंख्यात गुणे जीव 
मरते है। इस प्रकार क्षीण कपायके अन्तिम समय तक असंख्यातगुणे 
जोच मरते है। « इसी प्रकार आगे भी प्लीणकप्ायके अन्तिम समय 
तक जानकर कथन करना चाहिए। (घ १४/१.६//६१२(४८११० )। 

घ. १४४.६६३(६१/१ संपहिं खीणकसायपहमसमयप्पहुडि ताव बादर- 
णिगोदजीवा उप्पज्जति जाव तेसि चेव जहुण्णाउवकालो सेसो त्ति। 
तेण पर ण उप्पज्जति । कुद्दो । उप्पण्णाणं जीवणीयकालाभावादों। 
सेण कारणेण बादरणिगोदजीवा एत्तो प्पहुडि जाव ख़ीणकसायचरिम- 
समझो ति ताब प्रुद्धा मर॑ति चैव॑ ।, 

घ, १४३6 ११६|१३८(३ खीणकसतायपाओग्गबादरणिगोदवग्गणाण सत्म- 
कालमबटठागाभावादो। भावे बाण कस्स वि विव्युई होल, ख्ीणक- 
सायम्मि बादरणिगोदवग्गणाए संतीए केवलणापुष्पत्तिविरोहादो ।« 
१ क्षीमक्पायके प्रथम समयसे लेकर बादर निगोद जीव तवतकउत्पत्न 
होते हैं जबतऊ पीगकपायके जातमें उनका जघन्य आगुका काल 
शेष रहता है। इनके बाद नहीं उत्तद्न होते, क्योंकि उत्पन्न होनेपर 
उनके जोवित रहनेका काल नहीं रहता, इसलिए वादरगिगोदजीब 
यहाँ पे लेकर प्ीपक्पायके अन्तिम समय तक केवल मरते ही है। २, 
क्षीपक्पाम प्रायोग्य बादरनिगोदवर्गणाओंका सर्वदा अवस्थान नहीं 
पाया जाता। यदि उनका अवस्थान होता है तो किसी भी जीवको 
भोप्त नहीं हो सकता है, क्योकि क्षीण क्यायमें बादर सिगोव्वर्गणाके 
रहते हुए केवलज्ञानक्ी उत्पत्ति होनेमें निरोध है । 


५, हिंसा होते हुए भी महात्ती कैसे हो सकते हैं 


ध, १४/४६,९९८६६ ल्मिट॒उमेदे एत्य मर ति। उ्काणेण णिगौदजीबु- 
पत्तिटिददिव्तत्यपिरोहादो। ज्काणेण अग॑ता्ं तजोवरासिणिहंताण 
क्‍्यंपिव्दुई। प्रपमाद्रादों त॑ करेंहाण कथमहिंसालक्खणपंच- 
महुब्रयसंभबो। थे, बहिरंगहिसाए आस 


हे हे नेच्ताभावादो ।«प्रश्न-ये 
नेगोद जीव यहाँ दयों मरपको प्राप्त होते हैं। उत्त-व्योकि घ्यात- 
से निगोदजोबॉको उत्पत्ति और उनकी स्थितिके कारणका निरोध 


लो क्षुपापरीषह 


जाता है। प्रश्न-ध्यानके द्वारा अनन्तानन्‍्त जीवराशिका हनन 
«2४०५ जीवोको निदू त्ति कैसे मिल सकती है। उत्तर-अग्रमाद 
होनेसे। प्रश्न-हिंसा करनेवाले जीवोंके अहिंसा संक्षण पाँच महाब॒त 
, (आदिरूप अप्रमाद ) कैसे हो सकता है! उत्तर-गहीं, क्योकि 


बहिरंग हिंसासे, आलव नहीं होता। ।' 
अन्य सम्बन्धित विषय 
# क्षपक्‌ श्रेणी '' *.. -है० श्रेणी३। 
44, ; कल छी 2 

*# इस गुणर्थानम योगकी सम्भावना व तत्सलन्धी शंका-सेभावान 
+ 0 बे योग/३ | 
# इस भुणस्थानके खा मित्र सलतन्धी जीवसमास, म़ा्गंणास्थानादि 
२० ग्ररूपणाएँ , >दैव सद। 


# इस गुणस्थान सम्बन्धी सत्‌ ( अखिल) संख्या, कषेत्र। सन, 
काल, अन्तर, भाव, अस्पवहुत्त रूप आठ प्रस्षणाए 
-दे० वह वह नाम । 
+ इस गुणस्थानमें ग्रकृतियोंका बन्ध, उदय व सत् । 
,ध 4 “दै० बह वह नाम । 
# सभी मार्गणास्थानेंमें आयके अनुधार ही व्यय होनेका नियम 
“दे० मागणा । 
क्षीरक्दंब--प प/११एबोक, नारद, व बुक युह तथा नारदका 
पिता था। (१३शिष्योके पढाते, समय मुनिमोकी भविष्यवाणी 
हुनकेर दीक्षा घारण कर ली (२७) (म, ६.4७४४९४६-३६ ) । 
क्षीरवर--मध्यलोकका पंचम द्वीप व सागर-दे० त्तोक/9 । 
क्षीरस--एक ग्रह--दै० ग्रह। । 
क्षौरत्नावी ऋद्धि--दे० ऋश्धि।८। 
क्षीरोदा--अपर विदेहस्थ एक विभंगा नदी-दै० तोक/७ । 
क्षुद्रभव--एक अन्तमुहूर्तमें सम्भव श्षुदरभवीका प्रमाण--दे० आयु/७। 
क्षुद्रहिसवानू--दे० हिमबादू। 


क्षुधापरीपह-- १. रक्षण 


स स्ि।६६४२०६ भिक्षोनिवद्याहारगवेषिणस्तदलाभे ईपुण्तामे चे 
अनिवृत्तवेदनस्थाकाते थदेशे च भिक्षा प्रति निवत्तेच्छस्थ- संतप्तभ्रा- 
प्रपतितजलबिन्दुकतिपयवत्सहसा परिशुष्कपानस्थोदीर्ण ध्रुद्देद्नस्थापि 
सतो सतोभिक्षाताभादताभमधिकगुण मच्यमानस्य क्षुदृबाधघाप्रत्याचि- 
नतैन॑ ध्षुद्धिजय” । जो भिकश्षु निरोष आहारका शोध करता है ! , जो 
भिक्षा के नही मिलने पर या अत्प मात्रामें मिलनेपर क्षुधाकी वेदना- 
को प्राप्त नहीं होता, अकालमें या अदेशमें जिसे भिक्षा लैनेकी इच्छा 
नही होती अव्यन्त गर्म भाण्डमें गिरी हुईं जलकी किपय बू दोके 
समान जिसका जलपान सूख गया है, और श्ुधा वेदनाकी उदोरणा 
होनेपर भी जो भिक्षा ्वाभकी अपेक्षा उसके अलाभको अधिक गुण- 
काट्टी मानता है, उसका श्षुधाजन्य वाधाका चिन्तन नही करना, श्षुधा- 
परोषहजय है। (रावा,/8६/३/६०८), (चा. सा [१०८६ )। ' 


२. छ्रुधा और पिपापामें अन्तर , 


रा, वा |४६/४/६०८३१ क्षुत्तिपासमो, पृथम्बचनमनर्थ कम । छुतः। 
ऐकार्ध्यादिति, तह; कि कारणमु। सामर्थ्यभेदात्‌। बलि हर 
सामथ्यमन्यत्पिपासाया' । अभ्यवहारसामान्यात्‌ एकार्थ मित्ति; तद॒पि 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


कुरेदक 


न मुक्त; कृतः। अधिकरणमेशद। वत्यद्धि शरुप्र प्रतीकाराधिकरणम, 
अच्यत पिप्रसाया:।>प्रर्व-धुधा परीषह और पिपासा परीपहको 
पृथक पृथक कहना व्यर्थ है, क्योंकि दोनोंका एक ही अर्थ है। 
उत्तर-ऐसा नहीं है। क्योंकि भूख और प्यासको सामर्थ्य जुदी-जुदी 
है। प्रशन-अम्थवहार सामान्य होनेसे दोनों एक ही है। उत्तर- 
ऐसा कहना भी ठोक नहों है, क्योंकि दोनोंमें अधिकरण भेद है अर्थात्‌ 
दोनोंकी शान्तिके साधन पृथक्‌ पृथक हैं। 


शुल्लक--पुत्तक 'शब्दका थर्थ छोटा है। छोटे साधुको शुल्क 

। कहते हैं। अथवा श्रावककी ११ भूमिकाओं में सर्वोत्कृष्ट भूमिकाका नाम 
धृण्तक है। उसके भो दो भेद है--एक क्षुक्तक और दूसरा ऐक्लक। 
दोनों ही साथुवत्‌ भिश्षावृत्तिसे भोजन करते है, पर क्षुर्तकके पास 
एक कौपीन व एक चादर होती है, और ऐलकके पास केवल एक 
कोपोन | प्लुक्तक बतनोमें भोजन कर लेता है पर ऐलक साधुवत्‌ 
पामिपात्में हो करता है। श्रुत्तक केशलौच भी कर लेता है और 
कंचोते भो बाल कटवा लेता है पर ऐलक केश लॉच ही करता है। 
साधु व ऐल्कर्में लंगोटीमात्रका अन्तर है। 


न्् 


छुल्छक निर्देश 


ध्ुल्लक शब्दका अं छोट[। 

उ्टिष्ट वयाग मतिमाका छक्षण।.. “पे० उह्ि्ट। 
उत्बृष्ट आपके दो मेदोंका निर्देश | “दे? भावक/१। 
बूदको शुल्क दीक्षा स्तन्‍्धी ।--े० वर्ण व्यवस्था/8। 
शुल्ठकृक्षा खरूप। 

ध्षुत्लवाकी रवेत वस्त्र रखना चाहिए, रंगीन नहीं। 
क्षुर्तकषक्ों शिखा व यशोगवीत रखनेका निर्देश। 
प्ुल्ठकको मबूरपिच्छाका निषेध । 

ध्ुल्लक्‌ घरमें भी रह सकता है। 

प्ुल्लक गृहत्यागी ही होता है । 

पराणिपात्रमें वा पात्रमें मी मोजन करता है। 
झुहलककी केश उतारनेकी विषि । 

पुल्ठकको एकमुक्ति व परवोपबासका निवभ । 
धुल्लक-आ्रववके भेद । 

१३ | एकगृहमोजी शुल्तकका सर्प । 

१३ | अनेकगृहमोनी शुल्लकका खर्प । 

१४ अनेकगृहमोजीकी आहारदानका निर्देश 

१५ | शुल्लबजो पात्र प्ञालनादि करियाके करनेका विधान । 
१६ | धुल्लककों भगवानज्ी पूजा करनेका निर्देश । 
साधनादि छ्षुल्ल्कोंका निर्देश वे खस्प । 

१८ | धुल्वबके दो मेदोंका इतिहास वे समलव। 


७. & # -६ ० २७ ७ ऊँ के की नी 


जी नी 
छ 9 बडे 


२ | ऐलक निर्देश 


१ | ऐहक का खरूप। “० ऐसक 
# | क्षल्लवा व ऐैहक रुप दो मेदोंका इतिहास वे उमस्वेव। 
0 कलम कर अर] _ अर 


+ 


१८८ 


पुत्लक 


१, छुल्लक शब्दका अर्थ छोटा 
अमरकोष|३४२/१६ विवर्ण, पामरो नीच' प्राहृतर्व पृथंगजन 
अड पृथगूजन,। निहीमो- 
का : मुल्लकचैतरच स.। «विवरण, कागर मो, का 
पृथग एकार्पवा्ी 
&३२३ !जन, निहीन, अपतद, जात्म और सुष्ठक् ये एकायवानी 
स्व, स्तो.|॥ स विश्वचक्षुत्र पभोषचित. सता, समग्रविद्यामयु- 
निरंजन'। पुनातु चेतो मम नाभिनादनो, जिनोइजितलुहकयादि 
शासन' ।॥ “जो सम्पूर्ण कमें शत्रुओंकों जोतकर 'जिन'हुए, 
जिनका शासत धुहक्वादियोंके द्वारा अजेय और जो सर्वर है 
सर्व विद्यात्म शरीर है, जो सतुरुषोंसे पृणित हैं, जो निरंजन परेको 
प्राप्त है। वे नामितत्दन श्री औषभदेव मेरे अन्त.करणको १बिन्र करें। 
#* उ्िष्ट त्याग प्रतिमाका लक्षण ३० पहिए। 
# उत्कृष्ट श्रावकक्े दो भेदोंका निर्देश..३० बरावका१। 


# शूद्रकी क्षुद्रक दीक्षा सम्बन्धो_.३० हर व्यवस्था।४ 


२, छुल्कका स्वरूप 


सा ध/३ कौपीनसंख्यान(पघर') पहला. (श्रावक) झुक 
लंगोटी और कोपीमका धारक होता है। 

ला. सं./७६३ धुक्कक, कोमत्ाचारा-4 एकत्रस्त्रं सकोपीन "4 रूमुप्ठक 
श्रावक ऐसककी अपेक्षा कुछ सरल चारित्र पालन करता है "एक पल्ल, 
तथा एक कोपीन धारण करता है। (भावार्थ-एक वस्त्र ऱनेका 
अभिष्नाय एण्ड बस्तर है। दुपट्रेके समाद एक बस्तर धारण 
करता है। 


३. क्षुतकक्ो खेत वस्त्र रखना चाहिए, रंगीन नहीं 


प, पु (१०० अँग्रुकेनोपवीतेन सितेन प्रचहात्मनां। मृणालकाग्हजातित 
नागेल्द्र व मन्धर' ३६] «(बह शुक्र) धारण किये हुए सरेद 
चद्चल वस््रते ऐसा जान पड़ता था मानों मृणातोंके समूझे वेश 
मन्दें-मल्द चलनेवाला गजराज ही हो । 

मा धशे३०-न सितकौपीनसंब्यान' ॥॥ 5पहुता शुहेक वेद 
सपीद लँगोटो व ओढनी रखता है। ( जसहर घरित्र (एुप्पदन्तवृतता) 
८ ) (घर्मसग्रहत्ना/4६१) 


४. झुछकक़ो शिखा व यशोपवीत रखनेका निर्देश 


ला 5. 0४६१ शुक्क, कोमताचारः विद्तापुत्रादितों भवेद। यह 
छुछक श्रावक चोटी और यह्ञोपबीतको धारण करता है।हुश | दशा 
प्रतिमामें मदि यक्गोपवीत वे चोंदीको रखा है तो शुहक प्वयां 
भी नियमसे रखनी होंगी। अच्यया इच्छामरुप्तार +र तैता है। ऐसा 


| 


अभिम्राय है। [ लासं./अ६३ का भावा4 )) 


५, झुकके लिए मयूरपिच्ठका निषेध 
४ ध्ट्वी परम 
सा. ध।क३६ स्थानादिए पतिविऐेह, पृदुपकरीन सा इ सी 
उल्डृष्ट श्रावक प्रागियोको बाधा नहीं पहुँचानेवाते फोमत बल्लादिर 


उपकरणते स्थानादिकमें शुद्धि करे २४ 
वा सं ३ “4 “जल्लपिच्यक्मपठइप शि च्वह हु शररा 


बत्ती पीछी रखता है। [वस्त्रवी छोटा टुब्डा रखता है उ्ीमे 


पीदोव्ा रेतक अमम्पासे है $ (/08 
पीछोका सब काम लेता है। पीछोव्श नियम ऐसक अतन्‍य 
जिए पुल्लककों वस्त्रकी ही प्रीददी रखनेको कहा है। 


(हा, मे गिर 
का भावार्य ) | 


जैनेद्ध सिद्धान्त कीश 


१८९ ही 


घुल्लक 


६, छुछक बरमें री रह सकता है 

म. पृ (१५६८ पृपस्तु विधि पृतनलेहाइ गाईस्व्यमत्रजन्‌। उल्टी 
पासक्त्याने तपस्‍्तेये मुदुरचरम्‌ !8५60 राजा सुविधि ( ऋषम भग- 
बादका पुर्वका पाँचिदां भाव ) केशव पुत्रके स्‍्नेहते गृहस्थ अवस्थाका 
परित्याग नहीं कर सका था, इसलिए शावक्के उल्ृष्ट पहमें स्थित 
रहकर किन तप तपता था।१६४ (सा. घ/३२६ का विशेषा् ) 


७, छुछक गृहत्यागी ही होता है 


र क, श्रा,१४० गृहतों मुनिवनमिल्रा गुरूपकप्े अतानि परिगृह्य। 
शैश््याशनसपस्पल्तुलृप्रचेतहण्डधर ।१४७५ «जो घरते निकतकर 
मुनिवनकी प्राप्त होकर गुहसे अत घारण कर तप तपता हुआ भिक्षा- 
चारी होता है और वह उण्डबल्का धारक उत्तृष्ट श्रवक होता है। 

सा ध [4४७ वसेन्मुनितने नित्य, भुश्रपेह गृरुचरेद। तंपी ट्विपापि 
दवा, वैयावृर्य॑ विशेषत.।) शुल्क सदा मुनियोंके साथ उनके 
निवास भरत वनमें निवास करे। तथा गुरुओंको सेडे, अन्त्रगव बहि- 
रग दोनों प्रकार तपको आपरे। तथा ज़ासकर एड प्रकार वेयावृत्य- 
को आवरण करे।४५ 


८, पराणिपात्रमें या पात्रम मी सोजन कर सकता है 


सृ. पार २६ *। भिन्न भमेह पत्ते समिद्ीभातेण मोणेग !!०उलू£ 
प्रावक भ्रम करि भोजन करे है, बहुरि पत्ते कहिये पात्रमे भोजन करे 
तया हाथमें करे ऋहुरि समितिरूप पर्चता भाषा समित्तिरृप बोले 
अब मौनकरि प्रव्ते (६ मु श्रा [३०३ ), (सा. घ,|ज/३० ) 

ता न |॥६४ भिप्नापात्र च गृह प्रीयाल्कांत्य यद्वाष्ययोममर्म। एपणा- 
दोपनिमुर्त॑ भिक्षाभोजनमेकशश' 60 «यह ध्ुक्रक श्रावक भिक्षाक्े 
निए दमेका अथवा ज्ञोहेका पात्र रखता है तथा शाज्ोंमें जो भोजन- 
दे दोष बताये हैं, एन सबसे रहित एक बार भिक्षा भोजन करता है। 


१. क्षुल्लकड़ी केश उत्तारनेकी विधि 


» में. १००३४ प्रशान्तवदनों घीरो हुम्॒रज्लितमत्तक,) ॥580॥ लव, 
दुद्का विद्या मुह रिद्वार्थ नामक झुहक, प्रशान्त मु्त था, घीर-बीर 
था, केशलूच करनेसे उसका मस्तक मुशोमित था। 

व, हूं श्रा [३०२ पन्मिल्वार्ण चयण करेड कत्तरि छुरेण वा पढमों । ठागा- 
हम पहिनेहर उदयरणेण पयडम्पा।३०श न्ध्रथम उत्कृष्ट श्रावक 
(जमे धुत्नक कहते है) घम्मिस्तोंका चयन जर्थाद, हजामत केची- 
से हे र्तरेते कराता है। ३०२ (सा. घ 0३८), (ता स। 
५६४) 


*०, घुलककी एकभुक्ति व पर्वोपदासका नियम 
“ईशा ० भूले पाणिपताम्मि भायते वा सह स्मुवडदो। उबर 
देगा गियना चरव्विह दूणड पत्वेतु ३०३ #श्षुक्त॒क एक बार बैठकर 
भोजन करता है किन्तु पतरॉमें नियमत्ते उपबास करता है। 
१३, झुल्लक भ्रावकके भेद 


दे ध (४३४०-४६ भाग्य, शुल्तक भी दो प्रत्रक्ता 
5 , रा है, एक तो एकगृह- 
जो और दूसरा अनेक्पूह भोजी । ( ता. [३६ ) 52 
१२. एकगृहमोजी ध्षुल्लकका स्वरूप 

मु £ /३०८-३६० घड़ एवं घ रखज्ो कोर रिसगिहम्मि 

(अड र् चरियाए! 

पदियठि प्तमिन्स प्रवित्तिधियमर्ण ता छुक्जा ३०8 गंतूण गुह- 
नमन पहकवा् चंडज्विह विहिया। गहिझण तो उब्बं बातो- 
चैश्ण पयत्तेय ।झुत न्यदि ल्स्ीलो यनेक गृहगोचते रे, 


शुल्लेक 


तो वह मुनिमोकी गोचरी जातेंके परचावु पर्माके लिए प्रवेश करे, 
+ 42% मिक्षाके निम्रमबातवा उत्कृष्ट आवक च्यकि लिए किसी 
आवक जनके घर जावे और यदि इस प्रकार भिक्षा न मिलते तो उसे 
प्रवृत्तिनियमन करना चाहिए ३०६ पश्चात ग्ुरुकै समीप जाकर 
दिधिपूर्वक चतुविध प्रत्याज्यान प्रहणकर पुनः प्रथलके साथ से 
दोषोंकी आतोचना करे ११० (सा. घ४४६) और भी दे० 
शक न० ७। 
३३. अनेकगृहभोजी क्ुशलकका स्वरूप 


बहु, श्रा.३०४-३०८ पदल्ालिऊग पत्त पविसह चरियाय पंगणे विश्वा। 
भणिऊण धम्मलाएँ जायह मिवख सम चेव !३०४। सिग्धं ताहालाहे 
अदीणवयणों गियत्तिऊय तओ । अण्णमि गिह वच्चर दरिसई मोणेण 
काय वा ३०४ जड़ अद्धवहे कोइ वि भणड पत्थेड भोयण कुणह। 
भोत्तूण णियमभिव्स तस्सएण भुंजए सेसे ।३०६ अहँ थे भणड तो 
भिकख भमेज्ज पिमपोध्प्रणपमाण। पच्छा एयमिस गिहे जाएउज 
पासुर्ग सलिल 78०0 ज॑ कि पि पड़िय भिवसे भुंणिज्जो सोहिऊण 
जत्तेण | पवख़ालिऊण पत्त गस्छिज्जों गुढ़ुसयासम्मि 8०८४७ ( अनेक 
गृहभोजी उत्कृष्ठभावक ) पात्रकों प्रश्नालन करके चर्याके लिए श्रावक- 
के धरमें प्रवेश करता है, और आँगनमें 5हरकर 'धर्म लाभ' कहकर 
(अथवा अपना दरीर दिखाकर) स््रय॑ भिक्षा माँगता है।३०४। 
भिक्षा-लाभके अलाभमें अर्थात्‌ भिक्षा न मिलनेपर, अदीन मुख हो 
वहाँसे शीक्ष निकलकर दूसरे धरमें जाता है और भौनसे अपने शरीर- 
को दिखलाता है ३०४ यदि अर्ध॑-पथमैं-यदि मार्गके बीचमें ही 
द्षोई श्रावक मिले और प्रार्थना करे कि भोजन कर लीजिए तो पर्व 
परते प्राप्त अपनी भिक्षाकों खाकर, शेष अर्थात्‌ जितना पेट खाली रहे, 
ततामाण उस श्रावकके अच्नकों खामे।३०॥ मदि कोई भोजनके 
लिए न कहे, तो अपने पेटको पररण करलेके प्रमाण मिक्षा प्रापव करने 
तक परिभ्रमण करे, अर्थात्‌ अन्य-अन्य श्रावकोके घर जाने। आवश्यक 
मिक्षा प्र्त करनेके पए्चाद किसी एक घरमें जाकर प्राग्ुक जत्न माँगे 
३०७ जो बुछ भी भि्षा प्राए हुई हो, उसे शोधकर भोजन करे और 
यलके साथ अपने पात्रको प्रज्ञालन कर गुरके पास जावे ३०८) (प, 
१/०० ३३-४१ ); (सा, घ।७४०-४३ ); ( हू, स० ७ ) । 


१४. अनेकगृहमोजीको आहारदानका निर्देश 


दास (६७-६६ तताप्यन्यतमगेहे दृष्ट्वा प्रामुकमम्बुकम । क्षण चातिथि- 
भागाय साह्याप्न॑ च भोजयेत्‌ ।६४ देवात्पात्र समासाद दद्याद्न 
गृहस्थवत्‌। तो यह्वय धुदक्ते नोचेल्लुर्यादुपोषितम्‌ 8८) «वह 
इ*लक उन पांच धराँमेंसे ही किसी एक घरमें प्रायुक जत हगिटि- 
गोचर हो जाता है, उसी घरमें भोजनके स्िए हर जाता है तथा 
थोडी देर त्तक वह किसी भी मुनिराजको आहारदान देनेके लिए 
प्रतीक्षा करता है, यदि आहार दान देनेका किसी मुनिराजका 
उमागम नहीं मिला तो फिर वह भोजन कर लेता है।ह0 यदि हैव- 
योगसे आहार द्वन देनेके लिए किसी मुनिराजका समागम मित्र 
जोगे अथवा अन्य किसी पात्रका समागम मिल जागे, तो चह ह्ुल्तक 
आवक गृहस्थके समान अपना लाया हुआ भोजन उसे मुनिराजको 
दे देता है। पश्चात्‌ जो कुछ बच रहता है उसको स्वयं भोजन कर 
तैता है, यदि दुछ न बचे तो उस दिन नियरमसे उपवात करता है।६८। 


4५, झुल्ठकढ़ो पात्रपक्षालनादि क्रियाके कानेका विधान 


साध (४४४ थाकाइूपधनूसंयम मिश्षा-पात्रपालनादियु । स्वर यतेत 
चादप , परयात्॑यमों महात्‌ ए७ ॑वह भुब्तक मर घ्च्छा 
7 ता हैथा, अपने भोजनके पावकों घोने आदिके कार्यमें अपने तप 


और विद्या आदिका गर्ब नहीं करता थार त् 
म्वृत्ति सं ही गलाबाएर्ई 
करे नहीं दो बड़ा भारी अंक होता ! ४ कक 


जैरेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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सेव 

१३. झुहछकको भगबादकी पूजा करनेका विदेश 
पा 22428 । अई ह्विम्बादि- $ | भेद व छक्षण 

। भुदात्म ईह ८ उस छ्वुरुज्क श्रावकको 

किसी साधर्मी पुरुंषसे जल, चन्दन, अश्षतादि प्रजा करनेकी सामग्री ९ | दैन सामालका उक्षण 

मिल जाये तो उसे प्रसन्‍्तचित्त' होकर भगवात्‌ अहन्तदेवका २ | क्षेतरातुगमका क्षण । 

करना चाहिए। अथवा सिद्ध परमेंब्डी वा साधुकी पृजा कर लैनी ३ | क्षेत्र नीवके अ्यमें। 

चाहिए ।६६। ४ | क्षेत्रके मेद ( सामान्य विशेष )। 

३७. साधकादि श्लुल्लकोंका निर्देश च स्वरुप हे बस के भेद । 
ला,स॑ (७४७०-७३ किच मात्र साधकां, केपित्केचि गृूढाहयाः पुन. । 5 मेद खस्थानादि। 

वाणप्रस्थास्यका, केचित्सवें तद्षधारिणं, ।७ण क्षुग्लकीवत्करिया ७ | नि्षेपोंकी अपेक्षा क्षेत्र भेद । 

तैषां नात्युग्र नातीव मृदु. । मध्याबंर्खितरत तद्सगुवत्मिसाध्षिकम्‌ 4 | जपर क्षेत्रके छक्षण। 

७१! अस्ति कश्चिब्विशेषोध्त साधकादिषु कारंणात्‌ । अगृहीतत्रता ९ | सामान्य विशेष क्षेत्रके रक्षण। 

कंरव ताम्यासं बताशया' ।७र। समम्यस्ततनता' केचिह्‌ ज॒तं गृहन्ति १० | क्षेत्र लोक व नोक्षेत्रके लक्षण । 

साहसात्‌। न गृहन्ति' बत॑ केचिह गृहे गच्छान्ति कातराः "७३ ११ | खस्थानादि क्षेत्रपदोंके क्षण | 

#धुल्लक श्रावकोंके भी कितने ही भेद हैं। कोई साधक क्षुल्तक # | समुदघातोंमे क्षेत्र विस्तार 

है, कोई गढ़ श्वुल्लक होते है और' कोई वाणप्रस्थ छुल्तक होते 8 जा क साक वी जे मह बह रे । 

है। ये तीनों ही प्रकारंके श्रुल्लक क्षुक्षकके समान वेष धारण करते है १२ | निष्ठुट क्षेत्रका क्षण । 

।9० ये तौनो हो क्षु्षकंकी क्रियोओंका पालन करते है। ये तीनो हो +# | निश्षेपोप क्षेत्रके लक्षण -है० निपतेप 
* नतों अत्यन्त कठिन बतोंका पालन करते है और न अत्यन्त सरल, १३ | नोआमम क्षेत्रके लक्षण । 

किन्तु मध्यम स्थितिके बंतोका पालन करते हैं तथा पद्च परमेष्ठीकी 

साक्षीपुर्व क बतों को ग्रहण करते है ।७॥॥ इन तीनो प्रकारके श्रुह्ककॉमें मर सामान्य विर्देश 

पररुपर विशेष भेदं नही है। इनमेंसे जिन्‍्होने क्ुक्कके बत नही लिये. . १ ते विदेश 

है किन्तु खत धारण करना चाहते हैं, वे उन बतोंका अम्यास करते १ | क्षेत्र व अधिकरणमें अन्तर । 
"है 3 तथा 336 ब्रतोंको पालन करनेका रा अम्यात कर २ ; क्षेत्र व सकने अन्तर | 

लिया है वे साहसपूर्वक उन बतोको ग्रहण कर लेते है। तथा कोई ' 

कातर और असाहसी ऐसे भी होते है जो बरतोको ग्रहण नही करते १ | वीहागियों व लरागियीके सकें अचर। 

किन्तु घर चले जाते है ।७३ 

रे है ३ | क्षेत्र प्ररपणा विषयक कुछ नियम 

१८. छुल्कऊे दो भेदोंका इतिहास व समन्वय 
बह्च,आ /प्रप ६२ जिनसेनाचार्यके पर्वतक झूजको दीक्षा देने या न देने १ गुणखानोे समव पदोंकी अपेक्षा । 

का कोई प्र्न न था। जिनसेनाचार्यके समक्ष जब यह प्रश्न आया तो २ | यतिमार्गणामें सम्भव पदोंकी अपेक्षा । 

उन्‍हींने अदीक्षाह और दीक्षाह कुल्नोत्पन्नोका विभाग किया।« # | नरक, तियंच, मनुष्य, मवनवासी, व्य॑तर, ज्योतिष, 

क्षुक्कको जो पात्र रखने और 'अनेक घरोसे मिक्षा लाकर खानेका वैमानिक व छौकान्तिक देवोंका छोकेमें अवस्थान । 

'बिधान किया गया है वह भी सम्भवतः उनके शूद्र होनेके कारण ही है --दे० वह वह नाम । 

कियागयाप्रतीतहोताहै। .' + | बलचर जीवोंका लोकमें अवस्थान दे" तिगच/३। 

है ऐलकका स्वरूप--दे० ऐसक |! # | भोग व कर्ममूमिगें जीवोंका अवस्थान “देण् भूमि(१। 
६९, झ्लुछऊ व ऐलक रूप दो भेदोंका इतिहास व समन्वय # | मुक्त जीवींका छोकमें अवस्थान. 7 दै९ मोह/१। 
बहु भरा, [६३ उक्त रूप वाले क्षक्षकोको किस आवक प्रतिमामें स्थान ३ | इन्द्रियादि मार्गणाओंमें सम्भव फोंकी अपेक्षा 

दिया जाये, यह प्रश्न सर्वप्रथम वह्ठुनन्दिके सामने आया प्रतीत होता १ इन्धियमार्गंणा; २ कार्यमार्गंणा; $ योग मार्गणा; 

है, वयोंकि उन्होंने ही सर्वप्रथम ग्यारहवों प्रतिमाके भेद किये है। ४ बेद मार्गगा; ५ शनमार्गंणा; ६ संयम मार्गणा॥ 

इनसे पूर्व॑वर्ती किसो भी आचायने इस प्रतिमाके दो भेद नहों ७ सम्यकत मार्गणा; ८ आहारक मार्गणा । 

किये ।-**१४वी १६वीं शताब्दी तक ( वे ) प्रथमोत्कृषट और ह्वितीयो- एकेन्द्रिय जीवोंका छोकमें अवस्यान-वै? स्थावर। 

त्कृष्ट रूपसे चलते रहे । १६वी शताब्दीमें पं० राजमल्लजीने अपनी श् विकेडिय व परे जोरों ठोक अवखान। 

ल्ाटी संहितामें सर्व प्रथम उनके लिए क्रमदषा. शुल्क और ऐलक शब्द- # | विवशेद्धिय व पेदित तिर्॑। 

ह्ला “पे तियश्|३। 
को बगोए ियी। ५ की ४ जीवॉंका छोकमें अवस्वान । 
क्षुललक भव ग्रहुण--दे० भव । पा तेज व अपूकाविक व -दे० राव३५ 
क्षेत्र--मष्य ज्ञोकस्थ एम-एक द्वीपमें भरतादि अनेक क्षेत्र है। लोक अवस्थात 
' अर्पघर पर्व तोके कारण एक-दूसरेसें विभक्त है-दे० ५४५ ४ वि # | व्रत, स्थावर, व, वाठर, 3202 आफ नाता | 
क्षेत्र--प्षेत्र नाम स्थानका है। किस गुणस्थान तथा मार्गणा स्था हे के देत्र उस्दली इध्मेत । 
कर बा इस लोकमें कहाँ तथा क्तिने भागमें पागे जाते है, इस > 


बातका ही इस अधिकारमें मिर्देश किया गया है। 
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


| 





क्‍ के 
तारणीम मुक्त सेकेत परिचय । 
2 | जीबेके केकी मोष मढमणा। 
दीजेकि कषेत्रकी आदेश परपणा | 


पद 


न्ज्े 


भ्षन्य प्रदपणाएँ 
१, अध्काकि चतु/बन्धकी अपेक्षा ओप आदेश 


8 


प्रदपणा। 

५, अध्कर्म उत्नके खामी जीवोंकों अपेक्षा ओोष 
आदेश मरूपणा । 

३, मोहनीयके सके ख्रामी जीवोंकी अपेक्षा ओोष 
आदेश प्रह्पणा । 

४. पांचों शरीर के योग्य स्कमोंकी संधातत परिशातन 
मृतक खामी जीवोंकी अपेक्षा ओव आदेश मह़पणा । 
५, पौच शररोमि २,११४ भादि भंगेकि खामी जीवों 
की अपेक्षा ओव आदेश प्रसुषणा। 

६ २३ मकारकी वरगंणाओंकी जवन्य, उत्कृष्ट शेर 


प्रर्षणा । 
७ अयोग समवदान, अप, तप, शाप व इतिकर्म 
इन पट बमेकि खामी जीवोंकी अपेक्षा ओोव आदेश 
प्रसषणा । 
+ । उल्लष्ट आधुवाले तिर्यस्तोंके योग्य क्षेत्र 
-दे० आयु|६/१॥। 


वजन जनम नह, 





१, भेद व लक्षण 
३, क्षेत्र सामान्यका लक्षण 


से, सि !॥८२६० "केन्न नित्रासों बर्तमानकालविधमः ।" 

से, लि.|॥२४१३२४ हेत्र॑यज्नस्थान्मावातयतिपयते ।-बर्तमान काल 
विपयक निवासको क्षेत्र कहते है। (गो जी |जीअ/३४३॥38१० ) 
जितने स्थानमें स्थित भावोंकों जानता है वह (उस उस झ्ञानका ) 
माम छैत्र है। (रा था [६२६ ७९ |0॥६ ) | 

के. पा (२२२१॥९१५ ९७ खेत सलु आगास तत्विवरीय च॑ हवदि 
पोफेते|१।७ क्षेत्र नियमते आकाश है पौर आक्राशसे विपरीत 
मोसैत्र है। 

घ. १॥६४,४६३ सिमन्ति निवसन्ति यस्मिन्पृहृगलादय्लत प्षेत्र- 
मातश। “वि घातुका अर्थ 'निवास करना' है। इसलिए क्षैत्र 
शब्दका यह अर्य है कि जिसमें पुहमतादि दत्य निवास करते है उसे 
ऐप अर्पाद धाराश् कहते है। ( १ प/॥/१४ ) 


३, क्षेत्रादुगमका लक्षण 


पे. (जब्त अत्ित्त पुण सतत प्रत्यितत्स यत्तदेव 
परिमार्ग । पच्चुप्पणण पैच अदोद-बदुष्प्णाण फ्तण ।१०8 

४६ !६॥४४६१ पिय-हंवा-पुणिदोगाहणफेच खेत उच्चदे दि। 
न्न्‌ः वतमान क्षेत्रस प्रकृपप करनेवाती क्षेत्र प्रतषणा है। अतीत 
सई और दर्तमान त्प्षका कथन करनेवाली स्पर्शन प्रसूषणा है। 


३. दा पग्नों संस्यादे गुणित अतगाहनाहपृक्षेत्रको हो कषे्राठ॒गम 
ड्ह्ते है। 


१९९ 


१, भेद व लक्षण 


३, क्षेत्र जीवके अथमे ह 
० क्षेतरकपास्य स्पाफज्तानाएं से; तथोच्यते ॥१० 
के ७४० सील ) सह॒पक़ो क्षेत्र कहते हैं और यह उसे जावता 
है इसलिए हेत्रह भी कहलाता है।., 
मेत्रके भेद ( सामान्य विशेष ) 
पं घर हे दिघावधानाद सोमान्यमथ च विशेष स्टीेण 
तत्न प्रदेशमात्र प्रथम ४ तदशममम्‌ (१४०४७विवक्षा ब्रश्से 
पत्र सामात्य और निशेष रूप इस प्रकारका है ए 
७५, लोककी अपेक्षा क्षेत्रके भेद 


धो 8१३६६ दत्वटिंठ्यणर्य च पहुँच एगवि्ध॑ । अग्रवा पओजण- 
मभिसमिश्च दुविह तौगागासमत्तोगागांस चैदिं।' “अथर्ी देसभेएण 


तिविहो, मंदस्वृलियादों उवरिश्ुशोगो, मंदरमृ्ादोी हटा 


. अधोतोगो, मंदरपरिच्छिएणों मज्मत्तोगो त्ति।>परब्याधिक नेयको 


अपक्षा ऐत्र एक प्रकारका है। अथवा प्रमोजतके आश्रय (पर्भामाधिक 
जंग] क्षेत्र दो प्रकारका है-सोकाकाश व अशोकाकाश ४“ अपवा 
देशके भेदसे पत्र तीन प्रकारका है+मन्द्राचल ( मुमेरुपर्चत.) की 
चूतिकाते उपरका क्षेत्र उर्घलोक है, मेन्दराचरके मु नीचेका 
पत्र बधोलोक है, मत्दराचतसे परिच्छिन्ष चर्थावे ततमाण मध्य" 
लोक है। हि ह 


६, क्षेत्रके मेद-स्वंस्थानादि 


घ, ४१,३९२ १ सब्बजीर्वाणमवत्त्या प़िविहा भवदि, सत्याषसमुग्धा» 
दुबबारमेदेण | तत्य सत्थाणं दुचिह, सत्थाणसत्धाएं बिंहाखबिसत्याएं 
चैदि! समुग्धादों सत्तविधो, वेदणसमुग्धादो कसायसमुग्धादों 
बेडब्वियसमभुरधादो.. मारणांतियसमुर्धावी तेजासरीरसमुग्घादो 
आहारसमुग्धादों, केवतिसमुग्वादों चेढि।*स्वस्थान, संभुदधात 
और उपपादक्े भेदसे सर्व जीवोकी अवस्था तीन प्रकारकी है। 
उनमेंते स्वस्थान दो प्रकारका है-स्वस्थानस्वस्थान, विहाखरेंव- 

, स्थान। समुद्धात सात प्रकारका है-जेदना समुदुधात, कधाय संहु- 
समुदरधात, बेक्रियक समुहृधात, मारणानितिक समुद्घात, वैजसदारीर 
समुद्धात, आहारक शरीर समुहृधात और फेपल्ी समुहधात । ( गो. 
जो,जी प्र /((४३४६३४१४) | 





७, निक्षेपोंकं ओक्षा क्षेत्रके भेद 
घ, ॥६३५६|१ ३:७। । 
पृ३|१ पत्र हे 
| हा मच पर १०१०), | 
नाम झ्यापना 


। द्वब्य ,. भाव 
पृ , पृ७४|- 


| 
सद्धाव असद्भाव आगम "लटक [0 हि आमम होश 
कल 


| मं के; 
अं ह॥। भाषि मर 


मा, 

भावि वर्तमान अत्ीति कर्म मौर्य 
। १७३ || 

08 हक कह 

, आप. च्यावित व्यक्त ओपचारिक प्ररमाधिक 


<, स्वपर क्षेत्रके कक्षण |... +%-० 


प, को,ति | (8३ हमोरप्यभिन्ञादेशलेन क्ेत्रत्योत्‌ । > परमार्थते' 
और गृषो दोनोंका एक क्षेत्र होनेके कारण दोनों अभिन्नप्रदेशी है 


बज + 


जैनेद्र सिद्धान कोल 


पु 


| १९२, 


अर्थाद॒ द्रव्यका क्षेत्र उसके अपने प्रदेश है, और उन्हीं प्रदेशोमें 
का उन्हीं ही 


प्र, सा,ता,व.(११४/१६१/१३ लोककागप्रमिता' शुद्धासंस्मेयप्रदेशा 


पत्र भग्यते ।लोकाकाश् प्रमाण जीवके झुद्ध असंख्यात प्रदेश 
उसका क्षेत्र कहलाता है। ( अर्थापत्तिसे अन्य द्रव्योंके प्रदेश उसके 
पर्॒षेत्र है। ( 
पं, घ.ू/१४६.४४६ अपि य्चैको देशों यावदभिव्याप्य वर्तते क्षेत्रम्‌। 
तत्ततवीत्र॑ नाव्यद्धाति तदस्यश्र क्षेत्रव्यतिरेक' १8५ क्षेत्र इति वा 
सदभिप्ठान॑ च भूनिवासश। तदपि स्वयं सदेव स्यादपि यावन् 
सबदेशस्थम्‌ 8४६ ८जो एक देश जितने क्षेत्रको रोक करके रहता 
है बह उस देशका--अर्यका क्षेत्र है, और अच्य क्षेत्र उसका क्षेत्र 
नहीं हो सकता। किन्तु दूसरा दूसरा ही रहता है, पहला नहीं। यह 
' क्षैत्र व्यतिरिक है।१४८ प्रदेश यह अथवा सत॒का आधार और सत॒की 
भूमि तथा संद॒का निवास क्षेत्र है और वह पत्र भी स्वयं संत रूप ही 
है किन्तु प्रवेशोमें रहनेवाला जितना सदर है उतना वह क्षेत्र नहीं 
है।४४९ 
2242३ १६१६ देह प्रमाण संकोच विस्तार लिये ( जीव प्रदेश ) 
त्र्है। - 
रा, वा, हि [04७२ जन्म योनिके भेद करि ( जीव ) लोकमें उपजै, 
लोक क॑ स्पगों सो परक्षेत्र संसार है। 


५, सामान्य विद्येष क्षेत्रके लक्षण 


प॑, घपु२७० तत्र प्रदेशमात्र प्रथम प्रथमेतर॑_ तद॑शमय्‌ ।--केवल 
थ्रदेश' यह तो सामान्‍य क्षेत्र कहलाता है, तथा यह बस्तुका प्रदेशरूप 
अंश्मयी अर्थात अमुक द्रव्य इतने प्रदेशवाला है इत्यादि विद्येष क्षेत्र 
कहताता है। 
१०. क्षेत्र छोक व नोक्षेत्रके लक्षण 

ध. ॥१,३१/३-४४ खेत खलु आगास॑ तव्यदिरित.च होदि पोखेत्त॑। 
जीवा य॒ पोग्गता वि य॑ घधम्माधम्मत्यिया कातो ।॥ आगास 
सपैदर्स तु उड्डाधो तिरियों बिय। खेत्ततोगं वियाणाहिं अर्ण- 
तजिण-देसिए ।४+-आकाझ् द्रव्य मिममसे तदुब्यतिरिक्त नोआगम 
द्व्पक्षेत्र कहलाता है और आकाश द्व्यके अतिरिक्त जीव, पृदृगत, 
धर्मास्तिकाय; अधर्मास्तिकाय तथा काल द्रव्य नोक्षेत्र कहलाते है।३ 
आकाझ साप्रदेशी है, और वह ऊपर नीचे और तिरछे सर्वत्र फैला 
हुआ है। उप ही क्षेत्र लोक जानना चाहिए । उसे जिम भगवावूने 
अनन्त कहा है। (कपा.(२२९॥१॥/३६)। 


११. स्वस्थानादि क्षेत्र पदोकि लक्षण 


घ. ४११२२६२ संत्याणसत्थाणणाम अप्पणो उष्पणण्गामे णयरे रण 
बा संमण-णिसीयण-चंकमगादिवावारजुततेपच्छण । विहाखदि- 
सत्याणं णाम अप्पणो उष्पण्णगाम-णयर-रएण्णादीणि छड्डियअणत् 
संमण-मिसीयण-चंकमगादिवावारेणच्छर्ण । 

घ,शि?३ ६ उबबादो एमविहो। सो ति उप्पष्णपहमसमए चेव 

होदिं*१. अपने उत्पन्न होनेके ग्राममें, नगरमें, अथवा अरण्यमें,-- 

सोना, बैठना, चलना आदि व्यापारते मुक्त होकर रहतेका नाम 
स्वध्थान-स्वस्थान अवस्थान है। (घ,४१३४४६र॥६) उसत् होनेके 
ग्राम, नगर अथवा अरण्यादिकों छोडकर अत्यत्र गमन, 'निषीदन 
और परिभ्रमण आदि व्यापारसे युक्त होकर रहनेका नाम विहाखतु- 

खस्थान है। (घ॑थर$रि०० ३ ) (गो, जी,जी 7 १४४६४ 

११)।३, उपपाद ( अवस्थान क्षेत्र ) एक प्रकारका है। और वह 

उत्पद्न होने (जन्मने ) के पहले समयमें ही हो0 है--इसमें जीवके 


(समस्त प्रदैशोंका संकोच हो जाता है। 





३, क्षेत्र सामान्य निर्देश 


१३, निष्कुट क्षेत्रका लक्षण 


026 य पृ, के जगहपसहायद्ठत-तोकाप्रको् सिघृद- 
“लोक दिलरका कोण भाग निष्णुट पत्र कहलाता है। (विगेप 
दे० विग्रह गति।६)। पहुट कैत्र कहलाता है। (बिग 


4३. नो आयगम क्षेत्रके छक्षण 


घ.8१३/॥/६|६ वदिरित्तिदल्वसेत्त दुविह, कम्मदलवफ़ेत् पोफमदलव- 
खेत्तं चेदि। तत्य कम्मदन्वबल्नेत्तं गाणावरणादिअट्रषिहकम्मए्। 
“ णोकामदल्वखेत्त तु दुविहे, ओवयारियं पारमत्िम चेदि। दर् 
ओवयारिय णोकम्मदल्वखेत्त लोगपसिद्ध सालिसेशं मीहिऐेततमेत- 
मादि। प्रत्मत्यिय मोकम्मदब्यद्ेत्त आगासद्वव्य॑ । 

घ ११,४१४१ आगास गगणं देवपथ गोज्मगाचरिदं अवगाहमतरसर् 
आधिय॑ विमापगमाधारों भूमि त्तिएयट्रो। «१. जो तदबतिरितत 
नोआगम द्रव्य क्षेत्र है वह कर्मद्रव्यक्षेत्र और नोकर्म द्रव्य ऐप्के 
भेद दो प्रकारका है। उनमेंगे ज्ञानावरणादि आठ प्रवारके कमद्रव्य- 
को कर्मद्रव्यक्षेत्र कहते है। (क्योंकि जिसमें जीव निवास करते है, 
इस प्रकारकी निरुत्तिके बलसे कमोंके क्षेत्र ना सिद् है )। नोकमंद्रव्य 
पैत्र भी औपचारिक और पारमापिक के भेदसे दो प्रकार है। उनमें 
लोकमें प्रतिद्ध शात्ति-सैत्र, मी हि ( पान्‍्य ) क्षेत्र इत्यादि औपचासि 
नोकर्म तदृबतिरस्तति मोआगम-द्रब्यपक्षेत्र कहताता है। आकाश दव्य 
पारमाधिक नोक्मतहबतिरिक्त नोआगमहरव्यप्षेत्र है। २ आकाश, 
गगन, देवपथ, गुह्यकाचरित ( यक्षोके विचरणका स्थान) अगगाहन 
लक्षण, आधिय, व्यापक, आधार और भूमि मे सम नोआगमाब्यके 
क्षेत्रके एकार्थ नाम है। 


२, क्षेत्र सामान्य निर्देश 


॥, क्षेत्र व अधिक्रणमें अन्तर 


राजा || १६४४६ स्मादैतत-मदेवाधिकरण तदेव शेत्रमृ, अतल्वयोर- 
मेदाव पृथग्रहणमनर्थकमिति; तक; कि कारण । उत्तावलाई 
उक्तमेतव्‌-सर्वभावाधिगमार्थलादिति। ० प्रश्न--जो अधिकरण है 
वही क्षेत्र है, इसलिए इन दोनोंमें अगेद होनेके कारण यहाँ फैशा 
पृथक ग्रहण अनर्थक है। उत्तर-अधिदत और अनधिदृत् सी 
पदार्थोंका क्षेत्र बतानेके लिए विशेष हपते पेशका प्रहण क्या गया है। 


२. क्षेन्न व स्पशनमें अस्तर 


राबा।१॥4१०-१६४१६ यगेह सति पे क्षेत्र अम्बुनोआस्थानाद 
ियमाह घटस्सईसम, न होतदस्ति-घदे अम्दु अवतिप्ठते न व हक 
स्पृशति' इति। प्ैया आकाइ्षैत्रे जीवाबस्थारा निममादागी 
स्र्वनमितति क्षेत्राभिधानेगेव सर्शनस्यार्थगृहीतलाद पृषयहज- 
नर्थकम्‌। * न बैष दोष । कि कारणम। 'विपयवाचिलाद। विषय 


बाची प्ैत्रशव्द' गया राजा जनपदेत्रेपनतिएते, ने थे इक 


जनपई स्पृश्षाति। सीन तु बृत्स्तविध्यमितिं । यथा साला" 
साप्रतिक बदतर सूप नादीतानागतव, नैगमालन 
सांप्रतिकीत्रसशने सर्शनाभिप्राय, स्पर्शमत्म विवातगोचरलोद 
| >प्रश्न-जित प्रकारसे घट रूप पैत्रके रहनेपर हो, 2 

होनेके कारण, नियमसे जतका धटके साय लक है 
है। ऐसा नहीं है कि घटमें जतका बार होते हुए भी, व ९ 


६ । रे । इसी प्रकार आकीश पेत्रम जीवॉके अत्स्थान ही 
कर निममसे उनका आकागते स्पक होता है। इसतिए करे कप 
पे हो स्पर्शके अर्थका ग्रहण हो जाता है। अतः सशषवा हर, प्रा 
करना अनर्थक है | उत्तर-मेह कोई दोष नहीं है, गयीं कि पत्र गत 


विषयवादी है, जैसे राजा जनापद्म रहता है। यहीं ए्ाग हि 


जैनेद् सिद्धान्त कोश 


क्षेत्र 


जनपद है ने कि वह सम्पूण जनपदके स्प्श करता है। स्परन तो 
मम्पूर्ण विषयक होता है। दूसरे जिस प्रकार वर्तमानमेँ जतके द्वारा वतत- 
मानकालवर्ती घर फ्षेत्रका हो स्पर्श हुआ है, अतोत व अनागत कालगत 
कक नहीं, उगी प्रकार मात्र वर्तमान कालवर्ती क्षेत्रेके साथ जीव- 
का सर्प वास्ततरमे सन शब्दका अभिवेय नहीँ है। क्योंकि क्षेत्र 
तो केवल वर्त मानवातरी है और सर्श दिक्नालगोषर होता है। हे 

ध,११॥/४॥/८ बहमाग-काएं बण्णेदि जेत्त। फोसण पुण अदी 
बह़मा्॑ च वण्णेदि! »क्षेत्रातुगम बंद मानकालीन स्पशका वर्णन 
कर्ता है। ओर सईनानुयोग अतीत और वर्तमानकालीन स्पर्शका 
भर्भन करता है। 

प, ४१,४२१४४/८ देत्ताणिग्रोगद्वारे सब्बमग्गणट्ठाणाणि अस्सिदृण 
सब्बगुण्रागार्ण बह्ठमाणकालविसिदर्ट प्रेस पहुप्पादिद, संपर्दि 
पोसणाणिओगद्ारेण कि पहविज़्णदे | चोहस मग्गपष्टाणाणि अस्सि- 
दृष सत्बगुण्राणाएं अदीदकालबिसेसिदेखेत फोसण बुच्चदे | एत्य 
वहमाणत्षेत्त परूवर्ण पि मुत्तमिबद्धतेव दीसदि । तदो ण पोसणमदीद- 
कातविसिट्ठेत्तपदुष्पाइय, किंतु बहमाणादीदकाजविसेसिदेत- 
पदुप्पाधयमिदि । एत्य ण छ्ेत्तपहवाएं, ते व॑ पुष्व॑ सेत्ताणिओगद्ार- 
पहविदवटमाणखेत्त संभराविय अदीदकालविसिद्ट्ेत्तपदुष्पायणटूठ 
तस्पुबादागा। तदो फ़ोसणमंदीदकालवितैसिदेत्ते पुुष्पाइममेवेत्ति 
सिद्ध' । प्रश्न-पैत्रानुयोग सर्व मार्गणास्थानोका झ्ाश्नय लेकर सभी 
पुणस्थानोंके वर्हमानकालविशिष्ट क्षेत्रका प्रतिपादन कर दिया 
गया है। अब पुनः स्पर्शनागरोग द्वारसे क्या प्ररूपण किया जाता है! 
उत्तर-धौदह मार्गणात्यामोंका आश्रय लेकरके सभी गुणस्थानोंके 
अठीतकाल मिशिष्ट फषेत्रको स्पशन कहा गया है। अतएव यहाँ उसी- 
का ग्रहण किया गया सममना। प्रश्न--यहाँ स्पशनातुयोगहारमं 
नह मानकाल सम्बन्धी क्षेत्रकी प्रषणा भी सूत्र निमद्ध हो देखी 
जाती है, इसलिए स्पर्शन अतीतकाल विशिष्ट शत्रका प्रतिपादन 
करनेवाता नहीं है, किन्तु वर्तमानकात और अतीतकालसे विशिष्ट 
ऐेजका तिपादन करनेवाला है। उत्तर-यहाँ ल््शनानुयोगद्वारमें 
वतमानकातक़ी प्ररपणा नहीं को जा रहो है, किन्तु पहले प्े्ननुयोग- 
दरें प्ररपित उस उस वर्तमान पेत्रको स्मरण कराकर अतीर्तकाल 
विशिष्ट कैतके प्रतिपादनार्थ उसका ग्रहण किया गया है। अतरव 

सपशनापुयोगद्वारमें अदीतकातसे विशिष्ट क्षेत्रका ही प्रदिषादर्ने करने- 

वात्ता है, यह चिद्र हुआ । 


३. वीतरागियों व सरामियोंके सव्षेत्र्मे अन्तर * 
प.४(३४८६२॥१ ण चर ममेद॑बुद्धोए ' पडिगहिदपदेसो सत्याणं, 
परदोगिम्हि खोणमोहम्हि ममेद॑बृद्वोए अभावादो त्ति। घ एस दोतो 
बोदरागा्य॑अप्पणो अच्छिदपदेसस्सेव सत्याणववए्सादों। श 
सैदागामामेस पायो, तत्य ममेदंभावसभवदो । “प्रश्न-हस प्रकार 
स्थान पद अयोगकेबलीमें नहों पाया जाता, उयोकि पणमोही 
अयोगी भगरासूमें ममेदबुद्धित अभाव है ! उत्तर-गह कोई दोष 
25 अपने रहनेके प्रदेशकों ही स्स्थान 
न गया बा । किन्तु सरागियोंके लिए यह न्याय नहीं है 
ररयोक्ति इसमें ममेटभाव सम्भव है। (घ ३१७,२४५८)।* ५ क 


3, क्षेत्र प्ररूषणा विषयक कुछ नियम 

3. युणस्थानोंमें सम्भव पदोढ़ी अपेक्षा 

१. मिथ्याइृष्टि 
प्र.४(३:२३६६ मिच्णाइदिउ्स्स सेस-तिप्णि विस्ेत॒णाणि ण संभवंति, 


फसरतजमादिगुषाणामभावादी ९ पाषामभावाद । >मिय्याटृष्ट ष्ट जोरराशिके ह। 
शव तोन विशेषय अर्थात आहार सपुद्वाह, तैसप हा 


भा० २-३५ 


१९३ ३, क्षेत्र प्ररूपणा विषयक कुछ नियम: 


“क्ेबली समुद्धात सम्भव नहीं है, क्योंकि इनके कारणभरृतं संयमादि 
गु्णोंका मिथ्याह॒ष्टिके अभाव हैं ! 
२. सातादन 
8९३७३४(३६६ सावणसम्मादिद्ठी सम्मामिच्छाइट्रीः असंजदसम्मा- 

है (42820: -विहारदिसत्थाण-वेदणकसाय-वैड़व्वियसमु- 
रघादपरिणदा केवडि ख़ैत्ते, लोगस्स असं॑सेज्जदिभागे। े 

घ७/१ ३,४०३ मारणातिय-उबवादगद-सासणसम्मादिदिशे:असंजद- 
सम्मादिद्ठीणमैव चेव वत्तव्वे । हि 

घ ४१,४४१४५१ तसजीवविरहिदेयु असंखेज्जेसु समुद्द सु गवरि सासणा 
णत्यि । वेरियवेंतरदेवेहि घित्ताणमत्यि संभवो, पवरि ऐै सत्थाएत्था, 
पर होंति, विहारेण परिणततादो। >प्रश्त-१. स्वस्थान, विहाख॑त्स- 
स्थान, वैदनासमुद्धात, कपाय समुद्दात और वैक्रियक समुद्धात रुपये 
परिणत हुए सासादन सम्यग्दष्टि, .सम्यग्मिश्य्राहष्टि और असंयत- 
सम्पर्दष्ट जोब कितने क्षेत्रमें होते है! उत्तर-तोकके असंख्यात 
भागपमाण क्षेत्रमें । अर्थाद सासादनगुणस्थानमें यह पाँच होने सम्भव 
है। २ मारणात्तिक समुद्भात और उपपाद सासादन' संम्यस्दृष्टि और 
असयत सम्थग्हश्योंका इसी प्रकार कथन करना चाहिए। अर्थात 
इस गुगस्थानमें ये दो पद भी सम्भव है। (विशेष दे० सासादन ।॥। 
१०) ३. अस जीवॉसे विरहित ( मानुषोत्तर व स्व॒य॑प्रभ परतोंके 
मध्यवर्ती ) असंख्यात समुद्रोंमें सासादन सम्पस्दृष्ट जीव नहीं होते ।' 
यद्॑पि बैर भाव रखनेवाले व्यन्तर देवोंके द्वारा हरण करके ले जाये 
गये जीवॉकी वहाँ सम्भावना है। किन्तु वे वहाँ पर स्वस्थान सवस्था- 
नस्थ नहीं कहलाते हैं क्योंकि उस समय वे विहार रूपसे परिणत हो 
हो जाते है। ।क्‍ 


३ सम्यम्िथ्यादृष्टि 


4. ४(१५३.३/४४/६ सम्मामिच्छाइट्वियस्स मारण॑ तियउबबादा परत्िय, 
तगुणत्स तदुहयविरोहितादों। 5सम्यग्मिध्याइष्टि 'गुणस्थानरमं 
भारणान्तिक समुहधात और उपपाद नहीं होते है, क्योंकि, इस गुण- 
स्थानका इन दोनों प्रकारकी अवस्थाओंके साथ विरोध है। भोट- 

. सस्थान-स्वस्थान, विहाखत्सवस्थानं, वेदना, कप्राय' व वैक्रियक 
पमुद्ेघात ये पाँचों पद यहाँ होने सम्भव है। दे०- ऊपर सासादनक्े 


| 


उन्तगंत प्रमाण नं ० १। 
४. असंयत सस्यसृष्ट 


(सस्थान-स्वस्थान, विहारवद स्वस्थान, बेदना, कृपाय और वैक्ि- 
यक वे मारणान्तिक समुहघात तथा उपपाद, यह सातो ही. पढ़ यहाँ 
* सम्भव है- दे० ऊपर सासादसके अन्तर्ग त|माण नं० ६) 
५ संयताएंयत मर 0 
घ.४१,३५३/४४|६ एवं संजदासंजदाण । णवरि उबवादो ग्व, अपनत्त- 
काले संजमासंजमगुणस्स अभावादो। संजदासजदाएं कर्घ वेडव्विय- 
समुग्धादस्स संभुव्री । ण, विउत्यणप्पयस्स व्रिशु- 
कुमारादिय्ु दंसगादो । कष न, पा > 
पे, ४१५४,८/१६६/७ कर सजद्ासंजदाणं सेसदीव-समुद्दे व संभवो। था, 
तत्थ धित्तार्ण संभव॑ पड़िविरोधाभावा । > १ 
इसी प्रकार ( असयत सम्यग्दष्टिवद्‌) सयतासंयतोका क्षेत्र जानना 
चाहिए। इतना विशेष है कि संयतासंयतोंके उपपाद-नहीँ होता है 
शोक अपया्त कालमें संयमासंयम गुणस्थान नहीं पाया जाता है। 
' इन सयता-संयतोंके बेक्रियक समुहात कैसे सम्भव है! 
उत्तर-नहों, वर्योंकि, विष्णुकुमार मुनि आदियें विक्रियात्मक औदा- 
रिक शरीर देखा जाता है। २, प्रश्न--मानुपोत्तर पर्वतसे परभागवर्ती 
और स्पपरभाचतसे पर्ण भागवत शेप द्वीप समुद्म संयत्तासंयतत जोबों- 
की संभावना कैसे है। उत्तर-नहीं, ग्रयोंकि पूर्द भबके बैरी देदोंके 


६ +१$ 


लक जे 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


क्षेत्र » '” 


द्वारा वहाँ ले जाये गये तिमश्न संयतासंयत जीवॉकी- सम्भावनाकी 
अपेक्षा कोई विरोध नहीं है। (घ. !१,४१६4४०४१ ); १ 
की ११,९१६4४०९१ ); (घ ६१, 


६ प्रमत्तत॑यत 
ध. ४/१,३,श१६-४५सारार्थ-अमत्त संयतोमें अप्रमत्तस॑गतकी अपेक्षा 


आहारक व तैजस समुदघात अधिक है, केवल इतना अन्तर है। अतः 
दे०-अगला 'उप्रमत्तसंयत' 

७, अग्रमत्तसंयत 

ध.३/१,३३४७५४ अप्पमत्तसं जदा_सत्थागसत्याण-विहारवद्सित्याणत्था 

केबडिेत्ते,.नमारणंतिय-अप्पमचां पमतसजदभंगों । अपमत्ते 
_सेसपदा पत्ति ।“स्वस्थान्‌ स्वस्थान और विहाखद्‌ स्वस्थान रुपते 
परिणत अग्रमत्त संगत जीव कितने क्षेत्रमें रहते है। “मारणान्तिक 
समुदृधातको प्राप्त हुए अत संयतोंका क्षेत्र प्रमत्त संय्तोंके समान 
होता है। अप्रमत्त गुणस्थानमें उक्त तीन स्थानको छोड़कर शेष स्थान 
“नहीं होते। , हु 


५6. चारों उपशामक 

घः ४१,३३४ चढुण्हमुव्तमा सव्थागसत्थाण-मारण॑ तियपदेस पमत्त- 
समा पति वुत्तसेसपदाणि। 5उपशम श्रेणीके चारों गुणस्थानवर्ती 
उपश्ामक, जीव स्वस्थानस्वस्थान और मारणान्तिक.समुद्धात, इन 
दोनों पदोमें प्रमतसंयतोके समान होते है।' ( इन जीवॉमें) उक्त 
स्थानोंके धर्तिरिक्त शेष स्थान नहीं होते है। [स्वस्थान खदान 
सम्बन्धी शंका समाधान दे० अगला क्षपक ] 


९, चारों क्षपक्‌ 
, भ१४३.३१र० चहुण्ह॑ खबगाए'* सत्याणसत्याएं पमत्तसम॑। खब- 
गुवसामगार्ण॑ णत्यि बुत्तसेसपदाणि । ख़बगुक्सामंगाणं ममेदेभाव॑- 
_विरहिदाणं कधं संत््याणसत्थाणपदस्स संभवो। ण एस दोसो, ममेद - 
भावसमण्णिदगुणेत् तहा गहुणादो । एत्य पुण अवदठाणमैत्तगह- 
णांदों ॥र-क्षपक श्रेणोके चार गुणस्थानवर्ती क्षषक जीवोका स्त्थान 
स्वस्थान पत्तसंयतोंके समान होता है। क्षषक्त और उपश्ञामक 
जीवॉके उत्ता गुणस्थानोंके अतिरिक्त शेष स्थान नहीं होते हैं। मश्न-- 
रह मेरा है, इस प्रकारके भावसे रहित कप और उपश्ञामक जीवोके 
- स्वस्थानस्वेस्थान नामका पढे कैसे सम्भव है । उत्तर-यह कोई दोष 
नहीं, कोोकि, जिन गुणस्थानोंमें 'यह मेरा है' इस प्रकारका'भाव पौंया 
जाता है, वहाँ वैसा ग्रहण किया है।+परन्तु यहाँपर तो अवस्थान 
मात्नका ग्रहण किया है। * ५ 
घ. ॥३६-६१४२४४/६ मपुसोश्गप्पण्णा कर समर दंसणमोहकखबग 
* पहुबेति। ण, विज्ञादिवसेण तध्यागदाण दं सगमोहइलंवणसंभवादो 


>प्रइन-मनुष्योमें उत्मन्न हुए जीवसमुद्रोंमे॑_दशनमोहनीयकी 
कैसे प्रस्थापन करते है! उत्तर-तही क्योँ कि, विद्या आदि- 


के बदसे समुद्रोमें आगे हुए कीवॉंके दशनमोहका तैपण होता 
“सभव है। ््ि 


, १३. सयोगी केवछी 
आश 8४३ एस्थ सजोगिकेवलियस्स सत्याणसत्याण-विहासदिण 
पे. थे वत्तमंगों। दंडपदोकेव्ली (१०४८) * कर उगदो कैवती 
पू. १९०पदरणदो किवली ( ६. ० ) «लोगपुरणगदो केवल (३० ३ । 
कवडि सैंते। ““सभोग केवलीका स्वस्थानस्वस्थाव और विहार- 
त्सतस्थान तीज अमच' संयतोकें, सभी होता है । दण्ड सहु- 
- दुधातंगत केवत्ी, वाट सदुइबातगत कबीर सह 
- क्ेबली" और बोकपरण सुहृघातगत बेबी विन छेत्रमे रहते हैं। 


१९४ 


३, क्षेत्र प्र्ूषणा विषयक कुछ नियम 
१७, अयोग केवली 


घ. ४१.३/०/१२०६ सेसपदर्सभवाभावादो सत्यागे परे 
कैबलीके विहाखत्‌ स्वस्थानादि बेष # हर 
20228: 00% घ अगर पद सम्भव ने होनेमे दे 
घ. ४१३४५ १३१४१ ण चर ममेदंबुद्गोए पडिगहिपदेसों सत्थागं, धगो- 
गिम्हि खीपमोहम्हि ममेवंचुद्वीए अभावारों त्ति। प एस दोमो, बीद- 
रागाणं अप्पणों धच्छिदपदेसस्सेत्र सत्थागववश्सादों। प॑ सरागाण- 
मेस गाओ, तत्व ममैदंभावसं भवारी । 5प्रएन--स्वस्थानपद उपयोग 
केवतीमें नहीं पाया जाता, क्योंकि पश्लीणमोही अयोगी बरी 
ममेदं॑बुद्धिका अभाव है, इसलिए अग्रोगिकेवत्तीके लस्यानपद भहीं 
बनता है! उत्तर-यह कोई दोष नहीं, क्यों कि. बीतरागियोंे अपने 
रहनेके प्रदेशों कों ही स्वस्थान नामसे कहा गया है। किन्तु सराधियों- 
के लिए यह न्याय नहीं है। ब्यॉकि इनमें ममेट भाव संभव है। 


२. गरदि सागणार्म सम्मव पदोंकी भपेक्षा 


(क्कापहि 


घ, ४११३॥४६१११ एवं चासगस्स ! पबरि उबबादों गत्यि। 
घ.ध९१६/६४६ गे विदियादिपंचरपुद्बीण पहवणा औषप्रतवभाएं 
प्दृंपडितुर्ता,तत्य अर्स॑जदसम्माइट्टीएँ उबवादाभावादो। प दत्तम- 
पुढविपर्वणा वि गिरओपपरूवगाए हुल्ता, सातगतम्माइदिद्मार- 
पंतियपदस्स असजदसम्माइटिठमारणंतिय उदबादपदां पे तत्य 
अपाबादो। १: इसी प्रकार ( मिथ्याइश्वत्‌ ही) सातताइन सत्य ५ 
दृष्टि नारकियोंके भी सममना चाहिए। इतनी 
विशेषता है कि उनके उपपाद नहीं पाया जाता है। (अर्थाद्‌ गधे 
केबल स्वस्थानस्वस्थान, विहाखत्स्वस्थान, बेदना, क्पाय, वेकियक 
व मारगान्तिक समुद्धात रुप छः पद ही सम्भव हैं। २. द्ितोगादि 
पाँच पृथिवियोंकी प्रकृपणा ओष अर्थात्‌ नरक सामान्यकी पह्पणाके 
समान नहीं है, बयोकि इन पृथिवियोंमें पर्ंयत सम्याष्टयोंका 
उपपाद नहीं होता है। सातवां पृथिवीकी परृपया भी नाए 
सामान्य प्रहृपणाके तुश्य नहीँ है, क्योंकि. सातवीं एृथिवीमें सासाइन 
सम्य्दष्टियों सम्बन्धी मारणान्तिक पर्दा और उसयत सम्यर्ग्धा! 
सम्बन्धी मारणान्तिक और उपपाद दोनों) पदका अभाव है। 


र,तियश्न गति... 

घ. (११६ ३अ॑१ न ठिये प्षूपत्ता कप इक क्षायिल्सम्याइश्योधपुव्ता- 
25 भोग है तदपाद्ानावुपपत । ऐिमेचोमि वह 
हुए भी क्षायिक साम्पस्ृष्टि नौब अगुत्रतोंकों रहीं गहश क्र हैं 


क्योकि, ( वद्धायुष्क ) क्षौमिर्क सम्परृष्टि जीव यदि दिय॑चॉमें उाफा 
होते है तो भोगभूमिमें ही उत्तर होते है और भोगश्मिमें उप 
हुए जीवोके अपुव्रतोंका ग्रहण करता व नहीं उकता। (४ ४९४ 


श०भ६)। ० 
य. सं. ४१ मू-१ग०३ पंचिटियतिसिलय मं है हर 
घ॒. शह,३० ४१ विह्ाखबिसत्याग वेड्वियसमुरघादो अल कक 
घ. ४१७;६/०२८ णवरि जोगिणीय ढीए उसकी 


ह ' देग-हायसमुरघावपदर्ष विदिग+न 
सत्याग-वेदग-क 54 

मम रहा ही पक ० 8 
जीवॉके विहाखद स्वस्थान और वें क्रियर सैमुद्वात नहीं पाग 
जाता (9३) । ३. योनिमति दिग्चौंमें अ्ंयत सम्य इशियाँदा 35 
पाद नहीं होता है। ४० लत्थानिस्वन्धान: देदना हयात मा 
समुद्दधात, मारणान्तिक समुद्रवात तथा उपुवादगत १ 'चेस्द्रिय & 


(परल्तु वैक्रियक समुद्ेघात नहीं हौता)। / ' 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


ली ु १९५ 


३. मनुष्य गति... - े 
भ०४०४१,३/व.९॥० मणुत्तअपलता केयडि खेत्ते, होगत्स अस॑- 
पेजदि भागे !१३ ! 
भे ४१३,३॥/४६/२ सत्याणवेदग-कसायसमुग्धादेहि परिणदा--मारण॑- 

तियसमुग्धादों । एबमुबबादस्तावि। «अपर्याप्त मनुष्य स्वस्थान- 
स्वस्थान, बेदना व क्पाय समुद्रधातसे परिणत, मारणान्तिक समु- 
हरवात गत तथा उंपपादमें भी होते हैं। ( इसके अतिरिक्त अन्य पढ़ों- 
में नहीं होते ) | + 
ध. ४१३(४५|० मगुसिणी मु असंजदसम्मादिदहीण उतवादो पत्वि 

पत्ते तेजाहारतमुग्धादा पत्यि >मनुष्यनियोंमें धस॑यत सम्ब- 
ृष्टियोंके उपपाद नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार उन्हींके प्रभतत- 
संयतत गुणस्थानमें तेजस व आहारक समुदधात नहीं पाया जाता है। 
४. देव गति 


पं ४१३॥४/४॥१ पत्ररि अस्न॑जरतम्माइटडोणं उबबाद़ों गर्थि | 
वायबेतर-जोइसिया्ण देवोषभगो। णवरि अर 
उबवादों पत्ति । >असयत सम्प्दष्टियोंका मेवनवासियोम अपन 
पद नहीं होता। वानव्यन्तर और ज्योत्तिषी देवींका क्षेत्र देव 
सामान्यके फ़ैप्के समान है। इतनी विशेषता है कि असंयत सम्यर्ह- 
श्ियोँको बानव्यन्तर और ज्योतिषियोंमें उपपाद महीँ होता है । 


३. इन्द्रिय आदि शेप सागणाओंमें सम्सव पदोंकी अपेक्षा 
१ इन्द्रिय गागणा 


१७. 2९४तू ६०४-तीइदिय-बीईदिय चडरिदिया तस्सेव 
पज्जता यपजलत्ता 4१८ 
पे ४१३१६८/१ सत्थागत्थाण 
परिणय मारगातिय उदबादगदा। 
मै, ४१.३१७/५;६ बारेई॑दियअपजत्ताएं बादरेहदियभंगो। एवरि 
वैडलियएढ पत्ि।मुहुमेह दिया तै्ि भेद पजतापजत्ता य सत्थाप- 
“उप्ताय-मारणांतिय उपवादगढ़ा सलवत्तोगे। *०६.२, दो इच्द्रिय, 
पौच्दिय, उतुरिख्िय तथा उनके पर्याए व धपपर्थाप्त जीव ख्वस्थान- 
न्वस्थान, बेदना ने कपायसभुहधात तथा मारणत्तिक व उपपाद (पद 
मे होते हैं। वैक्रियक समुदधातसे परिणत नहीं होते) । ३, बादर एके- 
च्द्रिय क्र बादुर एकेन्द्रिय (सामान्य ) के समान है। 
ऐतनी विशेषता है कि शादर एकेन्द्रिय अपर्याप्कोंके वैक्रियक समुहृ- 
पाठ पर नहीं होता है। (हैजस, आहारक, केबली 8 वैक्रियक सु- 


इबात तथा पिशखत्वस्थानके अतिरिक्त स्वेपद होते है) स्वस्थान- 
लत््यान, वेदनाममुहिपात, ध 


पौर उपपाइक प्रा हु सृक्ष एक्रेन्निय जीव और उन्‍्हींक पर्याप्त 
जीव सर्व तोड़ने रहते है। 


वेदग-कसाय-कसाग्र समुग्घाद- 


+, काय माग॑णा 


ष्ठ ॥#सातवर एवं बाररतेउजञइयाण तस्सेव अपन्त्ताएं च ण्बरि 
थे उ्िपप्दमत्यि । एव वाउद्ाश्यायं तैसिमपजत्ताएं घ । सब्ब 
पपजतहु बेदव्विष्प् भरत । ही प्रकार ( जय बादर प- 
रामिक व एनही अप्या् जीडोद़े कक 


समान, बादर तैजसकायिक 
भौर पन्होंडे अपर्गाए जीपोंकी ( लस्पानसत्थान हे 


स्णद, बेदना ८ ज्पाम नहद्वात, भारगान्तिक व उपपाद पद 
सम्बन्धी ) पतपणा करनी चाहिए। इतनी रे 
पैल्न शयिक जीवों के बैकियक समुहधात 
तप भी होता है। इ 
अगर बढ़र बाय शमिक और उन्‍्होंकि गा 
४. > 

रन शह्रि। * नर्व उपयाधऊ जोवोंमें दे 
ही हंहा। 


रे. क्षेत्र प्ररूपणा विषयक कुछ नियम 


३, योग मागणा 2.५ 
घ ४/१५३,२६/१०३/१ मणवचिज्ञोगेप्ठ उवबादो णत्यि ।०भनोयोगी और 
बचनयोगी जीवॉमें उपपाद पद नहीं होता।..,  ; 


प ख्न. ॥/३३/सू. ३४१०४ ओरालियक्राजोगीज्ष मिच्छाइट्ही ओप॑ 
8३/०'उबचादो गत्वि [घवत्ता दौ०)॥.. 


ए, ॥१३/३/१०/३ ओरातियकायजीगे सासगरम्माविद्वित-अरस- 
जद्सम्मादिट्ठीणपुववादों धत्ति । पम्ते आहारतपुगघादो गत्थि। 
ध ४१११३६१०॥४ ओरालियमिस्सजोगिमिच्छाइट्डी सलवहोगे। 
विहाखद्सित्थाण-वेउव्वियसपुप्षादा णत्यि, तैण तेसि विरोहादो । 


घ ४१,३,६६/(०४७ ओरालियमिस्सम्हि दिउदाणभोरातियमिस्स- 
फायजोगेप्त उपवाद्ाभावादो | अधवा उपबादो अत्थि, गुणेण सह 
अवकमैण उपात्भवसरीरपद्मसमर उदलभादों, पंचावत्थावदि- 
रित्तओरालियमिस्सजीबाणमभावादों च। १, ओऔदारिक काय- 
योगियोमें भिथ्याहष्टि जीवोका क्षेत्र मूल ओध॑के---समान 
स्वज्ञोक है।३॥ किन्तु पक्त जीवोंके उपपाद पद नहीं होता 

है। २ औदारिक काययोगम »सासादनसम्पस्दृष् और असंयत- 

सम्यर्हष्टि जीवोंके उपंपाद पृद नहीं होता है। प्रमत्तगुणस्थान्म 
आहारंक समुद्रधात पद नहीं होता है। ३, औदारिक मिश्र काययोगी 
मिथ्याइ्ट जीव सर्व लोकमें रहते है। यहाँ पर विहारबत्‌ स्वस्थान 
और वैक्रियक स्वस्थान ये दो पद नहीं होते हैं. श्योंकि, औदारिक 
मिश्र काययोगके साथ इन पदोका विरोध है। ६, धौद्यरिक-मिश्र 

: काययोगर्में स्थित जीवोका पुतः औद्ारिकमिश काययोगियोमें उप- 
पाई नहीं हो है। (क्योकि अपर्याप्त जीब पुन' नहीं मरता ) अथवा 
जययाद होता है, क्यों कि, सासादन और भैसंयतसम्यस्दृष्टि गुणस्थान- 
के साथ अक्रमसे उपात्त भव शरीर प्रथम समयमे ( धर्थात पर्व 
भवके दरीरको छोड़कर उत्तर भवके प्रथम समयमें) उसका' सद्भाव 
पाया जाता है। दूसरी बात यह है, कि स्स्थान-स्वस्थान, पेदनासमु: 
इषात, , कैवलिसपुंहधात और उपपाद इन पाँच 
अवेस्थाओंके अतिरिक्त औदारिकमिश्र काययोगी जीवोंका जरभाव है। 


५, व ४६६/१६१६१/३४३ वेशव्बियकायजोगी सत्थाणेण समुग्धादेश 
केवडि छेत्त ) ॥; १ उबवादो त्थि हह। 


लि पल(०४९ ( वेरज्वियकायजोगी् सेनवत्थ ,उबबादों 
त्था ६ हे 


१. ४४१३६४/१४४/६ बेएजियमिस्तेश सह-मारगांतियउबबोदेहि 
सह विरोहो। 4. वैक्नियक काययोगी जीवोके उप्रपाढ़ पढ़ नही 
होता है। २ बैक्रियक सी गुणस्थानोमें उपपाद 
नहीं होता है। 3. वैक्रियक मिश्रयोगक्े साथ मारभान्तिक व उपप॒द 
पढद़ोंका विरोध है। | 


व. ४१३,३६४११०३ धाह्यरमिस्सकायजोगिणो ' । पमत्तसंजदा “« 
सत्याणगढ्ञ | 0) 
१.७२६,६९॥३४४॥१० | +रकायजोगी)-.. सेत्याण-विहाखदि 


सर्याथणपरिणद्व - मारण तियसमुग्धादगढा । १ भाहारक मिश्रकाय- 


योगी स्वस्थानस्वस्थान गत (ही है। अन्य पहोंका निर्देश नही 
हम २ विहाखत्सस्थानसे 
निर्देश गत अन्यप्दोका 
कि हक संमुहघातगत ( अतिरिक्त अन्यप्ो 
प. ४/१,३,४०६११०७ सथाण-वेदण-क्ताय-तवबादगदाकामइयक्षाय- 
जोगिमिच्चादिदिविपो ।- जसथानलस्थान, ,फेपाथ- 
भैम॒रधात, और उपपाद इन पढोक़ो प्राप्त कार्माण काययोगी मिथ्या- 
है! अन्य गुणस्थानवर्तीमें परी इनसे अतिरिक्त अब 
पे जानेड़ा निर्देश नही मित्तता )। 5७४७७ 


हक 


क्षेत्र 


४. वेद मार्गणा 
पे, ४१,३४३/१३१६ इत्यिवेद--असंजदसंम्मादिदिउम्हि' 
के । पमत्तसंजदेण होंति तेजाहारा । 2 
पर. ४/१,२,४४/११३/१  ( ण्बुसयवेदेस ) पमत्ते तेजाहारपढ गत्वि। 
“३. अस यत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें स्त्रीवेदियोंके उपपाद पद नहीं 
होता है। तथा प्रमत्तसंयतत गुणस्थानमें तैजस समुहृधात नहीं होते 
है। ३, प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें नपुंसकवेदियोंके तेजस आहारक 
समुहधात ये दो पढ़ नहीं होते है। (असंयत सम्यग्दृ्टिमें उपपाद 
! पदका यहाँ निषेध नहीं किया गया है। ) 
ः 


५. शान भागणा 
घ।४११४४११५६ विभंगण्णाणी मिच्छाइट्ठी-- उबवाद पद णत्यि । 
सासणसम्मविटूढी-**वि उववादो णत्थि ।«विभंगज्ञानी मिथ्याइषि 
ह ं सासादन संम्यग्दृष्टि जीवोंमें उपपाद पद नहीं होता । 
॥६, संयम मांगंणा 
घ/४/(,६९/१२३/७ ( परिहारवि्द्धिसंजदेय॒ ( मूलसूत्रमें) पमचसजदे 


“ तैजाहारं णत्थि ।>परिहांर विशुद्धि संयत्तोमें प्रमत्त गुणस्थानवर्तीको 
तैजस्‌ समुद्धात और आहारक समुद्धात यह दो पद नहीं होते है। 


७, सम्यक्तव मार्गणा 
ध. ४/१,३:८३१३६/६ पमत्तसंजदस्स उवसमसम्मत्तेण तेजाहार णत्थि। 
। प्रमत्त संयतके उपदम सम्यकत्वके साथ तेजस समुहघात और 
आहारक समुद्धात नहीं होते है। - 


ल्‍ 
८. आहारक भागणा 


प. ख॑, ४/९३३,सू ८८१३७ आहाराषुवादेण-*नपर । 

ध. ४/१,३८६/१३७/६ सजोगिकेवलिस्स वि पदर-लोग-पुरणसमुग्धादा 
वि णत्यि, आहारित्ताभावादो ।5आहारक सयोगीकेवलीके भी प्रतर 

' और लोकपूरण संमुद्धात नहीं होते है; क्योंकि, इन दोनों अवस्थाओं- 
में केवलीके आहारपनेका अभाव है। 

प, ख॑ं,(४/,१/प,६०/१३७ अगाहारएप्रु. "१६० 


ध. ४१,॥६९१३८/८ पदरगतो सजोगिकेवत्ती*“लोकपुरणे-पुण-**, 


'भवदि*अनाहारक जोवोमें प्रतर समुद्धातगत सयोगिकेवल्ली तथा 
' लोकपरण समुद्धातगत भी होते हैं। 


४, मारणान्तिक संसुद्वातके क्षेत्र सम्बन्धी इृष्टिमेद 


घ,११४२.४,११९६/७ के वि आइरिया एवं होदि त्ति भणंति। त॑ जहा- 
अवरदिसादो मारणंतियसमुग्धादं कादूण पृव्वदिसमागदो जाव 
लोगगालीए अंत पत्तो त्ति। पुणो विग्गह करिय हेटठा छरज्जुपमाण 
गतृण पुणरविं विग्गह॑ करिय वारुणदिसाए अद्भधरज्जुपमाण गद्ृण 
अवहिट्ठाणम्मि उप्पण्णंस्स खेच होदि त्ति। एदं ण घडदे, उदवाद- 
दृठा्ं बोलेदृण गमर्णं णत्थि त्ति पवाइज्जंत उबदेसेण सिद्वत्तादो । 
ऐसा , कितने ही आचार्य कहते है-यथा परिचम दिशासे मारः 
* शान्तिक समुहंघातकों करके लोकनालीका अच्त प्राप्त होने तक पते 
दि्ामें आया । फिर विग्रह करके नीचे छह राजु मात्र जावर इन' 


ल+-+<€++-0 
विग्रह करके परिचम विद्या ( पूर्व + ५ पश्चिम ) (इस 


अवधिस्थान नरकमें उत्तन्न होनेपर 


प्रकार ) आध राजू प्रमाण जाकर की 
मुद्घातको प्राप्त महा मत्त्यका ) उत् प्षेत्र 


उसका ( मारणात्तिक से 


१९६१ 


४. क्षेत्र प्ररुपणाएँ 


होता है। किन्तु यह घटित नहीं होता, द्ोंकि पहु 
॥ कोँकि, वह 'उपपादस्थानस 
सा करके गमन नहीं करता' इस परम्परागत उप्र 
। 


४. क्षेत्र प्ररूपणाएँ 

१. सारणीमें प्रयुक्त संकेत परिचय 
सर्व ः सर्व लोक। 
त्रि. त्रिलोंक अर्थात सर्वतोक 
दि तियकूलोक ( एक राजू'(६६०० योजना ) 
द्वि. ऊर्म्बे व थधो दो तोक। 
च्‌् चतु लोक अर्थात मनुष्य तोक रहित सर्व लोक 
म॒ मनुष्य लोक या अढाई द्वीप । 
अस॑  असंख्याता 
से. संख्यात। 
सबे, संख्यात बहुभाग। 
सं, घ,,. सख्यात घनांगुलत। 

भाग 
भर गुणा । 
ख़ पत्योपमका असंख्यातवाँ भाग । 
स्व ओधयुणस्थान निरपेक्ष अपनी अपनी सामान्य प्ररूपणा। 
भूलोध गुणस्थानोंकी मूल प्रथम प्ररूषण । 
और भी. देखो आगे। 
मा।क की ले जप्याय ५ हू लिशं. प्रतरांगुल)८९ रायूल 
मारणान्तिक समुहृघात सम्बन्धी क्षैत्र। 


उपूकि गिंकी शोक जे बोज पते राशि | क्र प्रतरांगुत्त:( रायूउप- 


पाद क्षेत्र । 


माल पोकी *णएण +अ ओषराशि, ॥...सं.प्रतरांगृत/४[ रापु माए- 


णान्तिक समुहरघात सम्बन्धी क्षेत्र | 
उपूलििोंकी अब हल ओपघराशि, ६. ((ंल्यात. प्हरापुररा 
राजु*उपपाढ़ क्षेत्र 











मार्ग योँकी 
मारणान्तिक समुहृरघांत सम्बन्धी क्षेत्र ! 


मप्ुष्योंकी स्व स्व ओषराशि, ३. 
उग कत्ल २ 


की स्व स्व अधोराशि, &....संत्यात प्रतरागृत/ रद" 
“7 क्रल्त 


!१3संरुयात प्रवरांगुनश यद ० 


उपपाद क्षेत्र । 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


४, क्षेत्र प्ररुपणाएँ 
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पत्र 
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दि 


फंप्रफओड बन्‍्डोड 9 


क्षेत्र आर्य 


क्षेत्र आये--३० आय | 

पत्र ऋष्टि-दे, बरद्धि(। 

क्षेत्रतु--जीवको छैतज कहनेकी खिवक्षा (रे० जीव/॥२३) 

क्षेत्र परिवतेत-के फकाएरा.... 

क्षेत्रपदेदा [.00808 ?07रथ्ष ए००७ घ ॥२७।० 

क्षेत्प्रमाणके भेद- 2 

रा. वा |॥ ०१०५३ प्षेत्रमाण द्विविध विभागनि- 
ध्यक्षप्तत्र चेति। तत्ाबगाहतेत्रमनेकविधम्‌-एकद्वितिचतु सं ल्येया३- 
संस्मेगापनन्तादेशपुद्धारद्रव्यावपाहो लादरस्पेगाकागपरदेईमेदात॒। 
विभागनिष्प्षक्षेत्र चानेकविधम--असंस्पेयाकादभेणय' क्षेत्रमाण- 
मुततस्पैकोपर्मेयभाग,, असस्येगाः कैत्रामाणाहुताउस्पैयभागा' 
क्षेत्रमाणादुतमेर भव॒ति। पाइवितत्त्यादि पर्वव्देदितव्यमू ।>्षत् 
प्रमाण दौ प्रकारका है--अवगाह क्षेत्र और विभाग निष्पन्न क्षेत्र! 
अबगाह फ्षेत्र एक, दो, तीन, चार, संख्येय, असख्येय और अनन्त 
प्रदेशवात पुदगतद्रत्यकों अगाह देनेवाले आकाश प्रदेशोंकी द््सि 
अनेक प्रकारका है। विभाग निप्पन्नक्षत्र भी अनेक प्रकारका है-अर्त- 
ल्पात आाकाग्राश्रेषी, प्रमाणाहुतका एक असल्यातभाग, असंस्यात 
क्षेत्र प्रमाणागुजञके असंख्यात भाग, एक्ोत्र प्रमाणाहुल, पाद, वित्तस्त 
(वाहित्त ) आदि पहलेकी तरह जानना चाहिए । विशेष दे० 
गणित॥|१ । हे 

क्षेत्र प्रभोग--8०००१ ० ग्शीपकाणा ए 2० (जे 
१! प्/१०६ )। 

क्षेत्रवात्‌-पह दव्यगे प्षेत्रवाद्‌ व अक्षेत्रवात्‌ विभाग हि०्द्वव्य॥३)) 

क्षेत्रविषाकी प्रकृति--३० प्रकृतिबंध/२। 

क्षेत्रफत्त--0५८ जदे० शुद्धि! 

क्षेत्रमिति--.]८७8४६ 30॥ घ्‌ || २७। 

क्षत्र शुद्धि- दे० बुद्धि 

क्षेत्रोपसंत-३५ समाचार। 

कप--६, गो क/भाग ।(३8/१००६२ जिसको मिलाइए किस्ली अन्य 


राशिमें जोडिए ताको ऐप कहिए। २, अपड्् द्रव्यका क्षेप करनेका 
विधान-दे० अपकर्षण/२। 


प्षेमंकर--१ यह तृतीय कुततकर हुए है। विशेष परिचय-दे० 


गैलाकापुतप/६। २ विजयाधंकी दक्षिण श्रेणीका ,एक नगर-है० 
विद्यापर। ३ लौकान्तिक देदोंका एक भेद-दे० लकान्तिक । 
लौकान्तिक देदोंका अवस्थान--दै० लोक)७! 


शेसेपर-- इहुमान कातीन चहु दृत्तकर। विशेष परिचय--ऐे 


उताकाएह१/(। २ कृति--बृहत्कथामजरो, समय-६० १०००/ 
(डीवनदर चम्पूम्र (६)। 


क्षे--॥ 8॥६६छ८ मारीदि-इमरादीणमम्रादो जेम जाम तम्गिन- 
रीठापदैम ।०मारी, ईति व राष्ट्रविप्दय आदिके अभावका नाम 
पैम है। तथा रसमे विपतीत बल्लेम है। (भ आ।बि (६३७२६ )। 
क्षेमकोति--२हाउंबल गुदविलोके अनुत्तार (दे० इतिहास 
यह यह की टिक स्िप्य थे। समय-वि० १०६६० ६६८ (प्रहशुम्न 
चरित्र प्रमीणी ); (ला, से १६३४-७० )। दे० इतिहाच।॥|६ । 
३ यज्ञ क्ीहि महार॒क्डे भिष्य थे इनके समयमें हो प० राजमंछजी- 
में अपनी ताटी सहिता पूर्ण की थी। समय बि० (है! ईं० १६८४। 
(5. सा क्सित्न टौ०|गर० १ ब्र० शीतल ) 


भा० २-२७ 


९०६ 


सरासेन 


तैमचर्द-- -थै। “इनकी आर्थनापर शुभचन्द्राचार्यने 
हम बरधर करा टीका पूर्ण को थी । समय- 
५ बि० १६१३-६६४७, ई० १९/६५६०। 
क्षेमपुर--तजार्षको दक्षिग श्रेणीका एक नगर-दे० विद्यापर। 
फ्षैमपुरी--पु् विदेहस्य,मुकच्छ देशकी मुख्य नगरी-दे० तोका0 । 
क्षेमरा--पूर्विदेहस्य कच्छ देशकी मुख्य नगरी--दे० सोक|७। 
क्षोभ-तर सा।ता व ५४६१३ निर्विकारनिश्वतचित्तदृत्तिसपचारि- 
तरस विनावाकश्ारित्रमोहठभिधान' क्षोभ इत्युच्यतै। «» निरविकार - 
निश्चलत चित्तकी वृत्तिका विगाशक जो चारित्रमोह है बह श्षोभ 
कहलाता है। , हे हे | 
पवेलोषध--दे० ऋरदि!१। 


हु 


[स] 


खंड-. उभयु व मध्य खण्ड कृष्टि --दे० कृष्टि । २६ अज़ए्ड द्वव्यमें 
ज़ाडल अष्ण्इल्न निर्देश-दे बंव्य|३। ३. आक्षमें खण्ड कर्पना- 
- दे० आकाश|२। ४ परमापुर्मं खण्ड कत्पना-दे० परमाणु॥३। 
संडप्रपात कृट--िजयाई परतस्थ एक कूट --दे० शोक(७। 
लडप्रयात गुका--विजयाई पर्वतकी एक गुफा, जिसमेंसे सिस्पु 
नदी निकलती है --दे० लोक|७। रे 
खंडगलाका--9०८० 00६ ज, प,त्र, ९०६ । 
खंडिका--िजयाएकी उत्तर ्रेणीका एक नगर -दे० विद्याधर। 
““शगितक़ी भगहार विधिें भाज्य राशिको भागहर द्वारा 
ख़ग्डित किया गग्रा कहते है -दै० गणित//६ | 
ख--अनन्त । ह॒ 7 
संचर-भ गले /५(२(५४ से चरन्त्याकश्षे गच्छन्तीति खचरा 
विश्याधरा उभयश्रेणिसंचन्धिन' ७ थाकागमें जो चरते है, गमन 
करते है वे खचर कहलाते है, ऐसे विज्याध्धकी उभयश्रेणि सम्बन्धी 
विद्याधर (ख़चर कहलाते है) । 
खड़ग-- उकवर्तकि चौदह रत्मोमेंगे एक है--दै शज्ञाकापुरुष|२। 
३. भरतकषेत्र पूर्व आर्यख॒ण्डका एक देवा-दे० मनुष्य|४। ' 
जिड़--चहु्व तरकका कए पटत-दे० नरक|(। 
लड़पड़ू--दूर्ध नरकका सातवों पद -दे० नरक 
खड़ापुरी- ५ विदेहस्थ आव॑तदेशकी मुख्य नगरी--दै० लोक] ७। 
जड़गा- 3परविदेहस्थ इधवगु देशकी मुख्य नगरी -दे० तोक|७। 
लैड़ी--दूहरे करकका पाँचनाँ पत्त -है० नरक । 
खड़िका--दूसरे नरक सातवाँ पट 
खद्रिसार - ३७ स्ोक 
मुनिराजके समीप कौवेके मासुक 
भी नियमक्ना पालन किया पन्तमें 
( (०- )। यह श्रेणिक राजाका 
परकम--३५ ख़बब।३। 


५ 2६६... ३6) जयपुरके चतुभभूज बैरागोके मित्र थे। समय. 
बि० १६६०-१७२० ई० १6०३५ ६६३। ६22 जी 


हें - ढे० लोक/६ | 

विन्थाचल पर्वृतप एक भीत था। 
 व्यांग किया (३८६८३ £0 प्राण जाते 
ये भरकर सौधर्मसवग्में देव हुआ 
शक तीसरा भत्र है। --दे० श्रेणिक 
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खरदूंषण 


खरदूपण--प० १०/६| लोक मेघप्रभका पुत्र था (२२)। रावणकी 
बहन चच्धनख़ाको हर कर (२६) उससे विवाह किया (१०/२८)। ' 
खरभाग--६. अधोल्ोकके प्रारम्भमें स्थित पृथ्वी विविध प्रकारके 
रत्नोसे युक्त है, इसलिए उसे चित्रा पृथिवी कहते हैं। चित्राके तीन 
"भाग है; उनमेंसे प्रथम भागका नाम खरभाग है। विशेष --दे० रत्न- 
प्रभा ।. २. अधोलोकम ख़र पंकादि पृथिवियोंका अवस्थान -हदे 
_> बोक३ | ल्‍ 
खबंठ--दे० कर्बट ' 
खलीनित--कमोस्सर्गका अतिचार -दे० बुत /१ 
खातिका--समबदरणकी द्वितीय भूमि -दे० समवशरण | 
खसाध--यू, आ |६४४ -'+ खादति खादिय पुण *-६ै8४॥ 5जी खाया 
जाये रोटी लडडु आदि खाद्य है। ( अन. घ./५१३/६६७ ); (ला. सं । 
३२१६-१०) । 
खारवेल--करिंग देशका कुरुवंशी राजा था। समय-हैं पृ. १६०। 
खारी--तौलका प्रमाण विशेष -दे० गणित /१। 
खुशाल चन्द--सांगानेर निवासी सण्डेसवाल जैन ये। सांगानेर- 
बासी प॑० लखमीदासके शिष्य थे। विल्ली जयरसिहपुरामें वि० सं० 
१७८० ई० १७२३ में हरिवंश्पुराणका पद्यानुवाद किया। यह ग्रल्थ 
प्र० जिनंदासके हरिवंद्ञके अनुसार रचा है। इसके अतिरिक्त, पन्न- 
पुराण उत्तरपुराण, घत्यकुमार चरित्र, जम्बूचरित्र, यशोधर चरित्र । 
(६िं० जे० सा० ई०/१६० कामता ) । 
खेट--तति, प /श१३४८-न गिरिसरिकदपरिवेह खेड ५ «पर्वत और 
नदीसे घिरा हुआ सेट कहलाता है। 
घ,११६५,६३३३४७ सरितपर्व तावरद्ध' छेडं गम । “नदी और पर्वत- 
से अवरुद्ध नगरकी खेट संज्ञा है। (म, पु.१६/१६१); (व्रि सा ६७६ )। 
खेद--नि. सा. (ता. व (१४४) अनिष्टताभः खेदः। जअनिष्टकी 
आए ( अर्थात कोई वस्तु अनिष्ट लगना ) वह ज़ेद है । 


ख्थाति--दे० तोकैषणा। 


[ग] 

गंगदेव--श्रुतावतारके अनुसार आपका नाम (दे० हतिहास ) देव 
था। आप भद्रबाहु प्रथम (श्रुतकेवली ) के परचार्व इंसव, (एव आा 
व पूर्वधारी हुए थे। समय-वी० नि० ३६५-३९६ ( ई० पु० २१२- 
१६८ )। ( दे० इतिहास ४/१ ) | 

गंगराज--पोरसल नरेश विष्णुवर्धन के मन्त्री थे। श० सं० १०४४मैं 
अपने गुरु शुभवल्द्रकों निष्का बनवायी थी । तथा श० स० १०३७ 
बूचिराजकी समाधि की स्मृति स्तम्भ खड़ा कराया था। समय- 
श० १०३-१०९० (ई० १०8३- १२८) (घ4था, १६)। 

गंगा--६. पूर्वमष्य आर्य सण्डकी एक नदी “दे” छाक/३१०। « 
कश्मीरमें बहनेवाली कृष्ण गंगा ही पौराणिक गंगा नदी हो सकती 
है। (ज, परत १३६ है हें, णए #णर्ष में. ) >दे० कृष्ण गंगा। 

गंगाकुण्ड --भरतक्षेत्रस्थ एक कुण्ड जिसमे गगा नदी निकलती है। 
दे० लोक/४६। 

गंगाकूठ-- हिसवाद्‌ पर्वतस्थ एक छूट “दे लोक|७। 

गंगादेवी--गगाकुण्ड तथा गंगाकुटकी स्वामिनी देगी-दै० 

गंगा तंदौ-- भरत क्षेत्रकी प्रधान नदी -दे" तोक|0। 


लोक[9। 


२१७ 


गंध 


गंडरादित्य--शित्ाहारके राजा थे। निम्बदेव इनके 
समय- श० १०३०-१०.८; ई० ११०८-११४६प सं. ३ 
या, » श्र हें न 

गंडविमुक्तदेव--- नन्दिसंधके देशीयगणके अनुसार (दे० इति- 
हास) माधनन्दि मुनि कोह्नापुरीयके शिष्य तथा भानुकी पि व देवकीि 
के गुर थे। समय--वि० ११६०-३२२० ( ३० ११३३-६३ ); (६, हू 
श्र पे, , 070. )-दे० इतिहास/१/१४। २ नन्दिसंधके देशीय- 
गणके अनुसार ( दे० इतिहास ) माधनन्दि कोह्लापुरीयके शिष्य देव- 
कीतिके क्षिष्य ये अपरनाम वादि चतुर्मुख था।. इनके अनेक श्रावक 
शिष्य थै। यथा>!१ माणिक्य भण्डारी मरियानी दु्डनायक; 
३. महाप्रधान सर्वाधिकारी ज्येह दृण्डनायक भरतिमय्य; 
३ हैडगे दृचिमस्यंगहः ४. जगदेकदानी हेडगे कोरस्य । तदनुसतार 
इनका समेय--ई० १११८:११८; होता है। दे० इतिहास॥[१४। 

गंध--१, ग्रन्धका लक्षण 


स, सि|३(२०१४८|६ गन्ध्यत इति गन्ध « गन्धन॑ गन्धः । 

स. सि .४/२३/२६९४/१ गर्ध्यत्ते गन्धनमात्रं वा गन्ध' ७३६ जो सूंघा 
जाता है वह गन्ध है।. गन्धन गन्ध है। ३ अथवा जो सूँघा जाता 
है अथवा सूँघने मात्रको गन्ध कहते है! (रा व/॥२५॥/१११/१॥), 
(घ. (१३२४४ ); ( विदेष-वेण वर्ण। १) । 

दे० निश्वेप|३/६ ( बहुत द्रव्योंके सयोगसे उत्पादित द्रव्य गन्ध है )। 


२, गन्ध के भेद 


स, सि.॥/२३२६४/१ से हेथा; मरभिरसरभिरिति।-त एते यृलभेदा! 
प्रत्येक संख्येयासंख्येयानन्तभेदारच भवन्ति । «पुगत्प और दुर्गध- 
के भेदसे वह दो प्रकारका है ये तो मल भेद है। बैसे प्रतयक्के 
संख्यात, असंरू्यास और अनन्त भेद होते है। (रा वा।॥२३४ 
४८६) (पत्र/दी |॥९॥२१), (5, सं।टी /४१४॥२) (गो 
जी /जी. प्र /8०६८८/१३ )। 


३, गन्ध नामकमका लक्षण 


से, सि |६११/३६०१० यदुदयप्रभवो गन्धस्तह गत्मनाम! रजिसके उदय- 
से गन्धकी उत्तत्ति होती है वह गत्य नामकर्म है। (रा बा।॥७/ 
१०६०५१६ ); ( गो, क | जी, प/१६/२६४१३ )। 

घ. ॥/१, "२५१४१ जस्सत कम्मक्ल॑धस्स उदएण जीवसरीरे जाएि- 
पड्िणियदो.गंधो उप्पजदि तस्स कम्मदखंघस्स गधसण्णा, कारणे 
कज्जुवयारादो । “जिस कर्म स्क्धके उदयतते जीवके वीर 
जापिके प्रति नियत गन्ध उत्तन्न होता है उस कमस्कत्वको गन 
यह संज्ञा कारणमें कार्यके उपचारते की गयी है। (घ १३६ ६ 
१०१/३६४/७ )। > 
४, गन्ध नामकमके मेद 
ख. ६१६६ ३८४०४ ज॑त॑ गधपामकर्म्म त दुविह पृरहि 

हु हर के] गत नामकर्म है वह दो प्रकारकाहै 
सुरभि गन्ध और दुरभि गन्ध। (पस, १४४,४६ (६१४०) 
(पं, सं. आ(रथिश्जश ); (से, सि 48१०६), (रा बार 
4श१गं/०५१०) ( गो कॉजी: प्र (३२२६५ ३३४१४ )। 


+ नामकर्मोके गन्ध आदि सकारण हे या गिल । 
४ --है० वेग 


हे गंधकी पिद्धि 
+ जल आदिये भी गो 


जैनेच्र सिद्धान्त कोश 





२११ 


गंघ 


# गन्ध नामकमके वन्‍्ध, उर्देयं, संरंव 
+-दै० वह वह नाम । 
गंध--िल्होमपण्णतिके अुसार नत्दीखवर द्वीपका रक्षक कार देव; 
'रि सां, वह १, के अनुसार इंशवर संगुद्रका रक्षक व्यत्तर देव-दे० 
व्यन्तर|४ ! 
गंधमष्टमी क्त--३३२ दिल तक बुत २८८ उपवास तथा हारा 
नमस्कार मन्त्रेका त्रिकाल जाप्य। विधि-- अंतविधान संग्रह 
हि पृ, १९०) | 
गंधकू--िसरो पर्वतस्थ एक शूट व उसकी स्वामिनी देवी -दे० 
ल्ोक|9। 
गंधकुटी--समवद्वरणके मध्य भगवावे बैतनेका स्थान। “दे 
समबशरण । 
गंधसादन-- विजयार्धकी उत्तर श्रेणीमें एक नगए-दे० विदयाधर । 
३ एक गजदन्त पर्वत दे० लोक/७। ३. गन्धमादन परवेतस्थ एक हँट 
व उसका रुक देव --दे० तोक|७ | ४. अन्धकदृष्णिके पुत्र हिमवातू- 
का पुत्र लेमिताथ भगवावृका चरैरा भाई --दे० इतिहास|११०। 
५. हातार और बरहों प्रान्तके बीचकी पर्वत शणीको 'वरडों" कहते 
है। सम्भव इसी श्रेणीके किसी पर्वतका नाम गर्धमादन है। 
गंधप्ताली--गन्यमादन गनदन्‍्तके गन्धमाती इुंटका स्वामीदेव 
++दे० लोक[७ | + 5 
गर्धमालिती- १ अपर विदेहस्थ एक क्षेत्र --ऐे० सोक|७। २, 
देवमाल वक्षारका एक हूट --दे० तोक/०। ३, देवमाल वक्षारके गन्ध- 
माहिनी कूटका रक्षक देव --दे० लोक/७। ४. विदेह क्षैेतस्थ एक 
विभगा नदी --दे० लोक|७। ४« गन्धमादनविजयार्थ परवेतस्थ एक 
कूट >दे० तोक/७। 
गंधवान्‌ --हैरप्पवत सषेत्रके मध्यमें छूटाकार एक वैद्याह पर्वत -दे० 
लोक|७। 


गंधा “अपर विदेहस्थ एक क्षेत्र अपर नाम वत्यु --दे० ज्ञोक(७। 

गंधिला--६, अपर विदेहस्थ एक क्षेत्र --दे० तोक|०। २. देवमाल 
बक्षारका एक कूट व उसका रक्षक देव “देण्दोक|0। 

गंधवें--३, कुल्युताथक्रा शातक यक्ष -दे० यह (६, पा. [/९७ 
खोक-अर्जुनका मित्र व शिष्य था ( ६६-६७ )। बनवासके समय 
सहायबनमें दुर्योधनको युद्धमें बाँध लिया था (१०२-१०४ )। 


गंधवे--१, गंधवके चण परिवार आादि--दे० व्यन्तर। 
२, गन्धव देवका लक्षण 
भ, १३॥/५१४०३६१/६ इच्द्रादीना गायका गन्धर्वा, ।८हच्द्वादिक़ों- 
के गायकोको गन्धर्व कहते हैं ! पर 
३, सन्धवके भेद 
वि. प ४० हाहाहृहृपारदतु बस्बासवकंदबमहसरया । गीदरदीगीदरसा 
बडखतो हॉति गधव्वा ।80 «हाहा, हूहू, नारद, तुम्बर, वासव, 
कदम्ब, महात्वर, गीतरति, गीतरस और वज्वात्‌ थे दस गन्धबोंके 
भेद है ( त्रि, त्ता २६३ )। 
, गत्व॑चंगुफ/--सुमेरुपबतके नन्‍्दनादिवनोके परिचमर्में स्थित एक 
का! इसमें वरुणदेव रहता है। --दे० लोक/७। 
गंधचेंपुर-हिजयाधंकी उत्तर श्रेणीका एक नगर --दे० विद्याधर । 
ह ग्धव विवाह--$ दिवाह। 


गजाधरलोल 


गंधव॑सेत--३, हिदू धर्मके भविष्य पुराणके अनुत्तार राजा विक्मा- 
दित्यके पिताका नाम गन्धब सेन था दर क (ि प्र, १४ में. !. 
ही ) ३, गन्धब सैनका प्रसिद्ध नाम गदभिल्ल है। मालवा (मगंघ) 
देशमेँ पत्धर्वके स्थानपर रवेताम्मर माच्यताके अनुत्तार गदभिज्का 
नाम आता है। अथवा गर्दभी विद्या जानमेंके कारण यह राजा गर्दे- 
'भिह्नके नामसे प्रसिद्ध हो गया था। (क, पा १9, १३ पँ० महेन्द्र )। 

गंधसमुद्ध-विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक सगर--दै० विद्याधर । 


गंधहुस्ती महाभाष्य-धआाबा् समन्‍्तभदई ( ईं० शु०३) इत- 
तत्तार्वसृत्र (मोक्षशास््र) पर संस्कृत भाषामें ६६००० रलोक, प्रमाण 
विस्तृत भाष्य है। 

गंभीर--महोरग नामा जाति व्यन्तर देवका एक प्लेद- दे? महोरग । 

गंभीरमालिनी--अपरविवेहस्थ एक विभंगा नदीअपरताम गन्ध- 
मालिनी -दे० लोक|७। 

गंभोरा--पूरव आर्य सप्डस्थ एक नदी “दे मपुष्या॥। 

गगनचरी-- विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे० विद्यापर। 

गंगननंदत-- विज्मार्धकी उत्तर श्रेणीका एक तगर-पै० विद्याधर । 

गगनसंडल--विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर-दे० विधाधूर ! 


गगनवल्लभ--विजमर्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर--दे० 
विद्याधर | हे ) ॥। | 

गच्छ--प. १४३४२६६१८ पिपृर्िसिओ गणो। .तकुबरि गच्छो। 
«तीन पर्पोके समुदायकों गण कहे हैं और इंससे आगे. गच्छ 
कहलाता है। दा 


गरच्छप६-- एप्णाद ए॑ 7क्काफ (ज, प्र | (१०) विधेष--दै० 
गणित|7|६। 


गज--(. सौधम स्वर्गका २६ वाँ पटल-व इच्ढक >-बै० जोक|६ 
२ कवर्तकि चौदह रललॉमेंसे एक-दे" शलाकापरुप/३। ३: प- 
का प्रमाण विशेष|अपरनाम रिक्ू या किप्कु “-दे” गणित|!/१। 

गजकुसार-- (६, [ /सर्ग|कतोक--बहुदेवका पुत्र तथा कृष्णका छोटा 
भाई था; ( ६०१९६ )। एक ब्राह्मणकी कन्यासे सम्बन्ध जुडा ही था 
कि मध्यमें ही दौक्षा धारण कर री (६8४ )। तब इनके सप्रने 
इनके सरपर क्ोधप प्रेरित होकर आग जला दी । उस उप॑सर्गको जीत 
मोध्षुको प्राप्त किया (६0/३-४ ) ) पे हि 


गजदंत--(. विदेह क्षेतरस्थ हुमेरु पर्व॑तकी चारों विदिशाओंगें सौम- 
नस, विद छभ, गन्धमादन, मात्यवान नामक चार गजदन्‍्ताकार 
पर्वत है। दो पर्मत भुमेरुसे निकतकर निषध पर्बत तक लम्बायमान 
स्थित है। और दो पर्वत सुमेझुसे निकतकर नील पर्वत पर्यल्त 


तम्ब्राभमान स्थित है। विशेष --दे० ,सोक|३/०। ३. गजदन्तका _ 


नकशा --दे०्लोक|७ | 
गजपुर --भरत प्षेत्रका एक नगर-पे० मदृष्य|३ 
ग़जवती- भरतक्षेत्रके नढण पर्वतस्थ एक नदी--दे० मतुष्ण/8। 
गजाधरलाल-- आगरा जिसके जदौआ प्राममें जन्म हुआ था। 
पिताका नाम जुन्नीताल जन पश्मचावतीपुरवाता था। कृति-पैच- 
विशतिका, श्रेणिक चरित्र, तत्त्वार्थ राजवातिक; ४ अध्याय; विमल- 


पुराण, मच्लिनाथ पुराण । स्वगंवास--ई० १६३३ बस्तई ( तर्वानु- 
शासन|प्र० न्० श्री लात ) ६ 


| 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


गह्ठी 


गड्ढी--घ. !॥५,६४४३८/१० दहरदोचब्लाओं घण्णादितहुअ दृव्ब- 
भरव्यहणक्खमाओं गड्डीओ णम । जिनके दो चव्के होते है, और 
जो धान्‍्यादि हलके भारके होनेमें समर्थ है वे गड्ढी कहलाती है! 


गण--स, सि (६/२३/४४२६ गण' स्थविरसंतति'! ७स्थविरोकी 
सन्ततिको गण कहते है। ( रा, वा./६/२४/८/६१३/२० ); ( था, सा.|- 
१६१३) 

घ. १३४५),२६/६३/८ तिपुरिसओो गणों। >तोन पुरुषोके समुदायकों 
गण कहते है। 


२. निज परगणानुपस्थापना प्रायश्रित्त--दे० परिहार 
प्रायश्रित्त । 


गणघर--'. गणधर देवोंके गुण व ऋद्धियों 
'ति. प |४(६६७ एदे गणधरदेबा सब्वे वि हु अट्टरिद्धिसंपण्णा ।७ये सब ही 
गणघर अष्ट अद्वियोसे सहित होते है। (ध. ६/४,१,४४|गा. ४२/११८) 
घ. ४४,१,४४/१९७/७ पंचमहव्वयधारओ तिपगुत्तिगुत्तो ५चसमिदो णहु- 
इमदो मुक्षत्तअओ बीजकोटठ-पदाणुसारि-संभिण्णसोदारत्तवत- 
विखथो उक्कदठोहिणाणेण * तत्ततवलद्ादों णीहारबिवज्िओ दित्त- 
तबलद्विगुणेण सबथ्ब्रकाहोबवासो वि सतो सरोरतेजु नोह्यद्सदिसो 
सब्बोसहिल द्विगुणेण सब्बोसहसरूबों अग॑तबलादो कर गुलियाए तिहु- 
वणच्णलणक्खमों अमियासबीलद्विबलेण अंजलिपुडणिवदिदसयलाहोरे 
अमियत्तेणेण परिणमणव्तमों महातवंगुणेण कप्परुकखोचमों महाण- 
सकखीणलद्धिलेण... सगहत्थणिवदिदाहराणमत्रखयभावुष्पायओ 
अधोरतवमाहप्पेण जीवा्ं मण-वयण-कायगयासेसदु त्यियत्तणिवारओ 
सयलविज्जाहि सवियपादमूत्ा आयासचारणगुणेण रविखयासेसजीव- 
णिवहों वायाए मणेण थे सयलत्यसपादणबस्रमों अणिमादिश्ट्रगुणेहि 
जिग्रासेसदेवरणिवहों वायाए मणेण य समलत्यसंपादवख़मों अणिमादि 
अदठगुणेहि जियासेसदेवणिवहों तिहुबणजणजैट्ठओ परोवदेसेण विणा 
अवखराणक्सरसरूतब्रासेसभासतरकुसलो समव्सरणजणमेत्तस्वधारित्त- 
णैण अम्हम्हा्ं भासाहि अम्हम्हा्ण चेव कहृदि त्ति सब्वे्सि पच्च- 
उप्पायशों समवसरणजणसोदिदिएसु सगमुहबिषिग्गमाणेयभासाणं 
संकरेण पवेसल्स विणिवारथो गणहरदेवों गथकत्तारो, अण्णहा गंथस्स 
पमाणत्तविरोहादों धम्मरसायगेण समोसरणजणपोसणाणुबृबत्तीदों । 
न्‍पाँच महाज्तोंके धारक, तीन युप्तियोंसे रक्षित, पाँच समितियोंसे 
* युक्त, आठ मदोंसे रहित, सात भयोंसे मुक्त, बीज, कोष्ठ, पदानुसारी 
व संभिन्नश्रोतृत्व बुद्धियोंसे उपलक्षित, प्रत्नक्षभृत उत्कृष्ट अधिज्ञान- 
से युक्त तप्तातप लब्धिके प्रभावसे मत, मूत्र रहित, दीप्त तपत्तब्धिके 
बलसे सवंकाल उपवास युक्त होकर भी शरीरके तेजसे दशों दिशाओं- 
को प्रकाशित करनेवाले, सर्वोषधि लब्धिके नि्मित्तसे समस्त औप- 
पियों स्वरूप, अनन्त बलगुन्त होनेसे हाथकी कनिष्ठ अंगुली द्वारा 
तोनों त्ोकोंको चल्लायमान करनेमें समर्थ, अमृत-आस्॒वादि अद्धियो- 
के बतसे हस्तपुटमें गिरे हुए सर्व आहारोंको अमृतस्वरूपसे परिणामेमें 
समर्थ, महातप गुणसे कत्पवृक्षके समान, अक्षीणमहानस लब्पिके बलसे 
अपने हाथमें गिरे आहारकी अश्नयताके उत्पादक अधोरतप अद्विके 
माहात्म्यसे जीवोंके मन, बच एवं कायगत समस्त कष्टोके दूर करने- 
बाले, सम्पूर्ण विद्याओंके द्वारा सेवित चरणमूलसे संयुक्त, आकाश- 
चारण युणसे सब जीव समूहकी रक्षा करनेवाले, वचन और मनसे 
समस्त पदार्थोंके सम्पादन करनेमे समर्थ, अधिमादिक आठ ग्रुणोकै 
द्वारा सब देव समृहको जीतनेवाले, तीनो लोकोके जनोंमें श्रेष्ठ, 
परोपदेदाके बिना अक्षर व अनक्षर रूप सब भाषाओमें कुशल, सम- 
घसरणमें स्थित जनमात्रके रूपके धारी होनेसे 'हमारी हमारी 
भाषाओसे हम हमकी हो कहते है' इस प्रकार सबको विश्वास कराने- 
बाते, तथा समवसरणस्थ जनोंके कर्ण इन्द्रियोमें अपने मुँहसे निकली 
हुईं अमेक भाषाओंके सम्मिश्रित प्रवेशके निवारक ऐसे गणघरदेव 


११२ 


गणघर 


ग्न्थकर्ता हैं, क्योंकि ऐसे स्वरूपके बिना ग्रन्थकी प्रामापिक्ताका 
विरोध होनेसे धर्म रसायन द्वारा समवसरणके जनोका पोषण नन नहीं 
सकता। 

मे. पु।४३/६७ घतुभिरधिकाशीतिरिति सम्दर्गणाधिषा, एसे सपा 
संयुत्ताः से वेदनुवादिन' [६७ -आषभदेवके सर्व ( ५४) गाधुर 
गे शद्धियोसे सहित थे और सर्वज्ञ देवके अनुरूप थे। (ह पु|- 
३/४४ ) 


२. गणधरोंकी ऋद्धियोंका सन्नाव कैसे जाना जाता है 


घ. ६४,॥५(६८६ गणहरदेवेघ्तु चत्तारि बुद्धिओ, अप्णहा दुवातसगाण- 
मुप्पत्तिप्पसंगादो । त॑ कध॑ । ण ताब तत्य कोट उबुद्वीएथभावो, 
उप्पण्णमुद्णाणस्स अवदृठ्णेण विणा विणासप्पसगादों। ताए 
विणावगयतित्ययमरवयगविणिग्गयअवखराणव्तरप्पयवहु लिंग तिगिय- 
बोजपदाणं गणहरदेवाणं दुवालसंगाभावप्पसगादो।' ण च तृत्य 
पदाणुसारिसण्णिदणाणाभावो, वीजबुद्धीए अवग्यसरुवेहितों कोह- 
बुद्धिए पत्तावद्वाणेहितो बोजपरदेहितो ईहावाएहिं विणा बौजप्दुभय- 
दिसाविसयमृदणाणवख्धरपद-वक्ष-तदटठविसयप्तदणाणुष्पत्तीए अपुवब- 
त्तीदो। ण सम्भिण्णसोदारत्तरस अभावो, तेण विणा अवख़राणबत्तप्पाए 
सत्तसदट्ठारसकृभास - भाससरूपाए णाणाभेदृभिण्णवीजपदसछझवाए 
पडिक्खणमण्णण्णभावमुबगच्छ ती ए दिव्वज्कुणीए गहणाभावादो दुवा- 
लसंगुप्पततीए अभावप्पसंगों त्ति। ८गणधर देवोंके चार बुद्धियाँ 

होती है, क्योकि, उनके बिना बारह अंगोकी उत्पत्ति न हो सकते' 
का प्रसंग आवेगा। प्रश्न-बारह अगोंकी उत्पत्ति न हो सकनेका 
प्रसंग कैसे आवेगा । उत्तर--गणधरदेवोमें कोट बुद्धिका अभाव नहीं 
हो सकता, क्योंकि ऐसा होनेपर अवस्थानके बिना उत्त्न हुए भरृत- 
छ्ानके विनाशका प्रसंग आवेगा। क्योकि, उसके बिना गणधर 
देवोको तोर्थकरके मुखसे निकले हुए अक्षर और अन्षर स्वरूप नहुत 
लिंगादिक बीज पदोका ज्ञान न हो सकनेसे द्वादशागके अभावका 
प्रसंग आवेगा |." चौजबुद्धिके बिना भी द्वावशांगकी उत्पत्ति न हो 


सकती क्योकि, ऐसा माननेमें अतिप्रसंग दोप आवेगा। उनमें 
पादानुसारी नामक ज्ञानका अभाव नहीं है, क्योकि बीजबुद्धिसे गाना 


गया है स्वरूप जिनका तथा कोप्ठवुद्धिसे प्राप्त किया है अवस्थान 
जिन्होंने ऐसे नीजपदोसे ईहा और अवायके बिना बीजपदकी उभय- 
दिज्ञा विषयक श्रुतज्ञान तथा अक्षर, पद, वावय और उनके अथ विप- 

' थक श्रुतज्ञानकी उत्पत्ति नन नहीं सकती। उनमें संभिन्नश्रोतृतका 
अभाव नहीं है, क्योकि उसके बिना अक्षरानक्षरात्मक, सात पतौ 
कुभापा और अठारह भाषा स्वरूप, नाना भेदोसे भिन्न बीजपदरूप, 
व प्रत्येक क्षणमें भिन्न-भिन्न स्वरूपकों प्राप्त होनेवाली ऐसी दिव्य- 
ध्वनिका ग्रहण न हो सकतेसे द्वादशांगकी उत्पत्तिके अभावका प्रसंग 
होगा। ( अतः उनमें उपरोक्त बुद्धियाँ हैं । ) 


३. भगवान्‌ ऋषसदेवके चौरासी गणधरोंके नाम 


मे. पृ/४३/१४-६६ से उदधृत-६१. दृषभसेन; २. कुम्भ! ३. हढल, 
४, शतघनु; ६. देवशर्मा; ६. देवभाव; ७, नन्दन; ५ सोमदता 
६, पूरदत्त; १०. बायुशर्मा; ११. यशोबाहु; १३. वेवागिन; १३. अर" 











/ देव; १४, अग्निगुप्त, १६, मिन्नाग्नि; १६, हतभूत, १७ महीवर। 


(६ महेन्द्र; १६. वुदेव; २० बसुंधर; ३९ अचल; २३. मेर; १३. मैर" 
धन; २४, मेरुभूति, २६, सर्वयदा, २६, सर्वगुप्त, २४, सरवेप्रियः 
सर्वदेव; २६, सर्वयक्ञ; ३०. सर्वविजय; ३१. विजयगुप्त, ३३. विजय 
मित्र, ३९. विजयिल; ३४, अपराजित; ३६, वच्चुमित्र; ३६. विवेक 
६७, साधुसेन; ३८, सत्यदेव; ३६ पेवसत्य; ४०. सत्यगुप्त, ४६ संस 
मित्र, ४३. निर्मल; ४३. बिनोत; ४४. संबरः ४६ मुनिय्। है 
मुनिदत्त; ४७, मुनियज्ञ; ४८५. मुनिदेव; ४६ गुप्तयक्ष; ६० मित्रमज्ष 


गणधरवलेययंत्र रे 


१६ स्वय॑भू; १९. भगदेव; १३. भगदत्त; १४, भग्फरगु: ५३. गुपफंरगु,' 
(६ मित्रफत्गु। ५७ प्रजापति; ४५. सर्वसंघ; (६. बरुण, ६ैए घन” 
पालक, ६१, मधवात्‌, ६३. तेजोराशि, ६३. महावीर, ६४. महारथ, 
६१ विशात्वाक्ष, ६६, महाबाल, ६७ शुचिश्ञाल, ६5, बच; ६६ वज़-ः 
* सार, ७०, चन्द्रचूल' ७१. जय, ७२ महार॒स; ७३; कच्छ, ७४ महा- 
- कच्छ, ७, नमि, ७६. विनमि, ७७. बत, ७८, अतिबल, ७६. भट्ट 
बल, 5० नन्‍दी, ५१ महीभागी, ८२. नन्दिमिऋ्र ८३, कामदेव,-प९ 
. अनुपम । इस प्रकार भगवात्‌ ऋषभदेवके चौरासी गणघर थे 4... 
* ४, भगवान्‌ महावीरके ११ गणधरोंके नाम 


ह पु/॥४१-४१ इन्द्रभूतिरिति) प्रोक्त, प्रथमो _गणधारिणाम्‌ । 
अग्निभृतिद्वितीयश्व॒ बायुभूतिस्तृतीयक, ॥४१॥ शुचिदत्तस्तुरीयस्तू 
मुधर्म' पश्ममस्तत. । पष्टो माण्डब्य हल्युक्तो मौयपुत्रस्तु सप्तम' ४श 
अष्टमोउकम्पनाख्यातिरचलों नथमों मतः। मेदार्यों दशमोः्त्यस्तु 
प्रभास; से एवं ते ।४३॥ “उन ग्यारह गणपरोमें प्रथम इन्द्रभूति थे। 
फिर २ अग्निभूति/ ३, वायुभूति | ४, शुचिदत्त; ६ सुधर्म; ६ 
, माष्डव्य/ ७ मौ्यपुत्र, ४ अंकम्पन। ६ अचल, १० मेदाये और: 
अन्तिम प्रभास थे। ( म, पु|७४/३४३-३७४ ) 

५, उक्त १३ गणधरोंकी आयु 


मे पु /६०४:४-४८३ वीरस्म गणिनां वर्षाष्यायुद्ठनिवतिश्रत्रु. ! विज्वति 
सप्ततिश्व स्थादशीति' शतमेव च।हप२।, त्रयोध्लीतिश्च, नव॒तति: 
- 'ब्रभि, साधसप्रति, | द्वाभ्यां व सप्तति' पश्टिथत्वारिशच्च समुता 
8८३॥ “महावीर भगवातके गणधरोकी आयु क्रमसे ६२ वर्ष; २४ वर्ष, 
७० वृष, ८० ब्ष, १6०'बंष; एई बंष, १६ वष, ७८ बेष) ७४ वर्ष 


६० वर्ष और ४० व है ४८२-४८३ की 


54: 


| न्तदाकृर 

_ # २४ तीथकरोंके गणधरोंकी संख्या--३० तीपकरी,। 
# गणधरकी दिव्यध्वनिर्मे स्थान--६० (दिव्यध्वनि । 

गणधरवलययंत्र-देय्र |. 


कम एज 28 
गणना--सख्यात, अंसंख्यात, वे अनन्तकी गणना-देः वह बह 
ताम । हु 


गणतातत--भछ०१०७ एविय१४० ( ज, पत्र १०६ )। 


गणित|१। 
गणपोषणकाहू--३० कात/१ | 
गणोपग्रहुण क्रिया--दे० संस्कार । 


गणित--यद्यपि गणित एक लौकिक विषय है परन्तु आगमके करणा- 
नुयोग विभागमें सर्वत्र इसकी आवश्यक्रेता पडती है। क्तिनो ऊँची 
श्रेणीका गणित बहाँ प्रयुक्त हुआ यह नात उसको पढनेसे हो सम्बन्ध 
रखती है। यहाँ उस सम्बन्धी ही गणितके प्रभाण, प्रक्रियाएँ ब 
सहनानी आदि संग्रह की गयी है। 


गणत्ाप्रभाण--न्‍ देः प्रमाण।॥। २ गणना प्रमाण_निर्देशा-दे० 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोर्शः 


ई 


नए ही ० ० करे 40 ०0 कक में. ७ कक 


6 & #&# <& ० *७ /०७ ७ 


गणित 


द्रव्य क्षेत्रादिके प्रमाण 


अच्य क्षेत्रादिके प्रमाणोंका निर्देश 


संख्याकी अपेक्षा द्रव्य प्रमाण निर्देश । 

संख्यात, असंख्यात व अनन्त --ऐे० वह वह नाम । 
लौकिक व लोकोत्तर प्रमाणेंके मेदादि-दे० प्रमाण/६ 
तौलकी अपेक्षा द्रव्यग्रमाण निर्देश । 

प्षैत्रके प्रमाणोंका निर्देश । 

राजू विषयक विशेष विचार -दै० राजू । 
सामान्य कालप्रमाण निर्देश । 

उपमा कालप्रमाण निर्देश | 

उपमा पमाणकी ग्रयोग विधि। 


द्रव्यक्ष त्रादि प्रमाणोंकी अपेक्षा सहनानियाँ 


लौकिक सख्याओंकी अपेक्षा सहनानियों । 
अलौकिक एंस्याओंकी अपेक्षा सहनानियों ! 
द्रव्य गणनाको अपेक्षा सहनानियाँ । 
पुद्गलपरिवतन निर्देशकी अपेक्षा सह० । 
एकेन्द्रियाद जीवनिदेशकी अपेक्षा सह० | 
कम व सर्पकादि निर्देशकी अपेक्षा सह० | 
क्षेत्र प्रमाणोंकी अपेक्षा सहनानियों । 
कालप्रमाणोंकी अपेक्षा सहनानियोँ । 


गणित प्रक्रियाओंकी अपेक्षा सहनानियाँ 


परिकर्माष्ककी अपेक्षा सहनानियाँ 
लघुरिक्थ गणितकी अपेक्षा सहनानियोँ । 


श्रेणी मणितकी अपेक्षा सहनानियाँ | कै 


पट गरणबृद्धि हनिकी अपेक्षा सहनानियाँ । 


अक्षर वे अंकक्रमकी अपेक्षा सहनानियाँ 


अक्षर क्रमकी अपेक्षा सहतानियाँ । 
अकक्रमकी अपेक्षा सहनातियों । 

आकर्डेंकी अपेक्षा सहनानियाँ | 

कूरमोकी रिथति न अनुभागकी अपेक्षा सह० । 


गणित विषयक प्रक्रियाएँ 
परिकर्माष्टक गणित निर्देश 


अंकोंकी गति वाम भागते होती है। | 
परिकर्माष्कके नाम निर्देश । 
संकलन व व्यकलनकी प्रक्रियाएं । 
गुणकार व भागहारकी अक्रिया५।.., 
विभिन्न भागहारोंका निर्देश --दे० संक्रमण । 
वर्ग व वर्गमूलको प्रक्रिया । 





गणित 
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घन व धनमूलकी ग्किया 

विरलन देय धातांक गणितकी प्रक्रिया । 

भिन्न परिकर्माक ( 78000 ) की प्रिया । 
शुन्य परिकर्माथककी प्रक्रिया | 


अद्धेच्छेद या लूघुरिक्थ गणित निर्देश 


अदधच्छेद आदिका सामान्य निर्देश | 
लघुरिक्थ विषयक प्रक्रिया । 


भक्षश्नंचार गणित निर्देश 


अक्षतंचार विषयक शब्दोंका परिचय । 
अक्षत्तंचार विधिका उदाहरण | 
प्रमादके ३७५०० दोषींके प्रस्तार यन्त्र 
नष्ट निकालनेकी विधि | 

समुद्दिष्ट निकालनेकी विधि । 


जैराशिक व संयोगी भंग गणित निर्देश 


दि त्रि आदि सयोगी भंग प्राप्ति विधि । 
त्रैराशिक गणित विधि । 


श्रेणी व्यवहार गणित सामान्य 


श्रेणी व्यवहार परिचय । 

स्वेधारा आढि श्रेणियोंका परिचय । 

सर्वधन आदि शबद्दोंका परिचय । 

संकलन व्यवहार श्रेणी सम्बन्धी अक्रियाएँ । 

गुणन व्यवहार श्रेणी सम्बन्धी अक्रियाएँ। 

मिश्रित श्रेणी व्यवहारकी अक्रियाएँ । 

द्वीप सागरोंमें चन्ध-सर्य आदिका प्रमाण निकालनेकी 
प्रक्रिया । 


गुणहानि रूप श्रेणी व्यवहार निर्देश 


गुणहानि सामान्य व गुुणहानि आयाम निर्देश ! 
गुणहानि सिद्धान्त विषयक शब्दोंका परिचय | 
गुणहानि सिद्धान्त विषयक अक्रियाएँ । 

कम्मस्यितिकी अन्योन्याभ्यस्त राशिएँ । 

पट गुण हानि वृद्धि --दे० वह वनाम । 


| क्षेत्रफल आदि निर्देश 


चतुरत सम्बन्धी । 

बृत्त (४:08) सम्बन्धी । 

धनुप (४76) सम्बन्धी | 

वृश्तवलय (478) सम्बन्धी । 

विवक्षित द्वीप सागर सम्बन्धी | 
बेलनाकार (८ए/॥0०70०४) सम्रन्धी । 
अन्य आकारों सम्बन्धी । 


नी 


२१४ 


द्रव्य क्षेत्रादिके प्रमाण 
[द्रव्य क्षेत्रादिके प्रमाण 
-+. द्च्य क्षेत्रादिके प्रमाणोंका निर्देश 
१. संख्याकी अपेक्षा द्रव्यग्रमाण निर्देश 
(धर) 
(७ एक १| १६. निरब्बुद॑ (१०,०००,००० ९ 
३६ ऐेंस १० | १७, अहह (१०,०००/००ण ९ 
£. दस सह० १०,००० बहता 
॥; ३०, सोगन्धिक (१०,०००,०००र 
है, गत सहू० (००,००० 
७, दसशत सहस्त ह्ण्णण् | (१2००० 
८ कोटि. १००००/००० | रे कैद. (१०००० थे 
£. पकोटि (१०,०००,०००) * ३३, पुंढरीक (१०००० गो 
१०. कोटिप्प- २४ पदुम (१०००००० 
कोटि... (१०,०००००० | ३६. कयान. [१००००००ण। 
१६६ नहुत (१०,०००,०००)* | २६« महाकथान (१०,०००/००० 
१२, निन्नहुत. (१०,०००,०००)* | २७, असंख्येय (१००००९०व 
१३: अल्लोभिनी (१०००० | २८ पणट्ठी ०(२९६ «६३४४ 
१४, बिन्दु. (१००००,०००) | २६ मादाल >पणही, 
१६ जच्चुद (१०,०००,००० | ३०, एकद्ठी अत, 


हि.प/॥३०६-३१६; (राजा ।३३८/॥/३० १७); (ज्रि,सा,९८-३१) 

१, जधन्य संख्यात «२ 

३ उत्कृष्ट संख्यांत "जपन्य परीतासंख्यात-( 

३, मध्यम संख्यात “(जपघन्य-य+ ९) से (उत्कृष्ट-() तक 

नोट-आगममें जहाँ संख्यात कहा जाता है वहाँ तीसरा विक्श्प 

सममना चाहिए | 

४, जपन्य परीतासंरुयात *अनवस्थित कुण्डोंमें अधाऊरूपसे भरे 
सरसोंके दानोंका प्रमाण १६९७१११६३८- 
४६१३१६१६३६२६३६२६६१६३६१६२६३१६१६ 
३६३६३६३६द१ ( ० 'असंस्यात' ) 

५. उल्कृष्ट परीतासंल्‍्यात «जघन्य युक्तासंस्यात-९ 

६, मध्यम परीतासंख्यात*(जवन्य+ १) से (उल्ृष्ट - १) तक 

७, जघन्य युक्तासंख्यात यदि जधन्य परीतासंख्यातर-क 


(करे | को) (३० असंख्यात ) 


८, उलट युत्तासंख्यात ७जघन्य असंख्यातासंख्यात-१ 
६&, मध्य युत्तासंख्यात ७जिधन्य+ १) से (उत्कृष्ट - १) तक 


१०, जघन्य असंख्याता- **(जमघन्य युक्ता) डा. 


संख्यात (दे० असंख्यात ) 

१६. उत्कृष्ट असंख्याता० *जघन्य परीतानन्त--६ 

१२, मध्यम असंख्याता० *(जपघन्य+ () से (उत्कृष्ट--१) तक 

१३. जघन्य परीतानन्‍्त “जपघन्य असंख्यातासंख्यातकों तीन बार 
बर्गित संवर्गित करके उसमें द्वव्योके 
प्रदेशों आदि रुपसे कुछ राश्षियाँ जोडना 
(दि० अनन्त) 

१४, उत्कृष्ट परीतानन्‍्त जघन्य युक्तानन्‍्त-१ 

१४, मध्यम परीतानन्त *“(जघन्य+ १) से (उल्कृष्ट-.)) एक 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


गणित 
६ जपन्य युक्तानन्त *जघन्य परीतानन्तकी दो बार वर्गित 

_ संबगित राशि (दि० अनन्त) 

१७ उत्कृष्ट मुक्तानन्‍्त जपत्य अनन्तानन्त--३ 

(5, मध्यम युक्तानन्‍्त /जधन्य+ १) से (उत्कृष्ट -१) तक 

६, जधन्य धनन्तानन्त >(जफन्ययुत्ताणे ये यु्ता) 
(दि० अनन्त) 

२०, उत्कृष्ट अनन्तानन्त <जघन्य अनन्तानन्तकों तीन बार वगित 
संबर्गित करके उसमें कुछ राशिमें 
मिलान (दे० अनन्त), 

३३, भध्यम अनन्तानन्‍्त *(जपघन्य+ १) से एउत्कृष्ट-१) तक 


२, तौलकी भपेक्षा द्रध्यप्रमाण निर्देश 


रा.बा (३१८९०/२६ 

४ महा अधिक तृण फश् १ श्वेत सपप फल 

१६ सर्षप फल १ घान्यमाष फल 

१ धान्यमाष फल *-१ गंजाफल 

२ गुंजाफल +«१ रृष्यमाष फल 

१३ रूप्यमाष फल १ घरण 

२४ घरण «१ झुवर्ण या १ कंस 
४ छुबण या ४ कंस न! पल 

१०० पल १ तुला या १ अर्धकंस 
३ तुला या ३ अर्धकंसत “एक कुछब (पुसेरा) 

४ कुडब (परे) #- १ प्रस्थ (सेर) 

१ प्रस्थ (प्ेर) “१ आढक 

४ आइक न! द्रोण 

१६ द्रोण * १ ख़ारी 

२० खारी म्न्श् वाह ५ 


३ क्षेत्रके प्रमाणोंका निर्देश 

ति, प|॥१०२-११६ ( राजा|३२८६२०७२६ ); (ह प्‌ /५३६-४६ ); 
(एं दी॥१३/१६-३४ ) (गो, जी /जी. १./११८ की उत्थानिका या 
उपोहृघात/२८॥७ ); ( घ.|३|प्र/३६ )। 


२१५ 


द्रव्धका अवि- न्‍ 
भागी अंश परमाणु ष्जू' प्न्श यव 
अनन्तानन्त परमा० ८ यब *>! उत्सेधांगुल 
मन्अवसन्नासन्न ४०० उ.अंगुत्र *१ प्रमाणांगुल 
८ अवसतन्नासत्न «३ सच्चासन्त आत्मांगयुल. “भरत ऐरावत 
८ सन्नासन्न १ चरुटरेण (ति. प (११०६३) क्षेत्रके चक्र- 
(व्यवहाराणु ) वर्तीका अंगुल 
द १ ऋ्सरेणु (त्स | ६ विवक्षित *₹विवधक्षित 
जीवके पाँवसे । अंगुल पाद 
उडनेवाला अग) | २वि पाद १ वि. वितस्ति 
पत्रसरेण »३रथरेणु (रथस्े | ३वि वितस्ति>१ वि, हस्त 
४008 ३वि हस्त >१वि, किष्कु 
का अगु शकिष्कु *१ दंड, झुग, 
८र्थरेण.. «उत्तम भोगधू के हो मूसल् या 
मिका बाल्षाग्र नाली, नाडी 
दर रा वा मध्यम भो, भू बा। २००० दण्ड > 
5मभो.भू बा, >जपन्य भो, भू वा कोश 
5ज.भो.प्र वा 5कर्मभरूमि रे ४ कोश गा का ' गोजन 
बाल्ाग्र नोट-उत्सेधागुलते मानव था 
“क भरजाल्राग्र 5! लिक्षा (ली) | व्यवहार योजन होता है और 
ज्ट्जू प्रमाणागुलसे प्रभाण योजन । 


द्रव्य क्षेत्रादिके प्रमाण 


[ति.१/९१३१-१३२) (राजा |३॥१८/७१०८/१०,२३) 
४०० मानव योजन #१ प्रमाण योजन ( महायोजन या 
दिव्य योजन ) ८० लाख गज 


४५४५,४५ मीख 

१ यीजन --७६८००० अंगुल 

१ प्रमाण योजन गोल व गहरे *5१ अद्वापल्य 

कुण्डके आश्रयसे उत्तत्न ( दे० पत्य ) 

(१ धद्धापल्य या प्रमाण- 

योजनर )गे >ह सुच्य॑गुत 

जब कि छे>अद्भापल्यती. [गो,जी |जी प्र/प,२८८/») 

अद्श्नेद राशि या [08, पत्य 

! सूच्यंगुल" “१ प्रतरांगुल 

१ मृच्य॑गुल «१ घनागुल 

(१ घनांगुल) वी पल्म + अर .. जगतश्रेणी प्रथम मत) 

(अस॑ “असंख्यात) (घ,/३| ६ हि. हि 60/ १) ] 
, (१ घनांगुलुने अं. न-जगतश्रेणी (द्वि मत) 

छिव असं.*दे० ऊपर) (१,/३/१,२४/३४/१) 

जगवृश्णी -७ + १ रज्जू (दे० राजु) 

(जगदशेणी)* ** १ जगतृप्रतर 

(जगवश्रेणी) >१ जगतघन या घनलोक 

(ध/६॥३९३६४४.. *(आवत्ती+बस) वी *अर्स, 

(आवली +आवजीके समयों 
प्रमाण प्रदेश) 


४, सामान्य काछ प्रमाण निर्देश 


# प्रथम प्रकारसे काल प्रमाण निर्देश 

वि, प/8४९६-३०६ (राजा |॥३८७२०५/९३): हि.प॒।५९८-३श), 
_व/३१,२.६गा,३४-३६/६५-६६), ( घ/४१५,१/११८१ ); (मनु 
३/२१७-२२७), (ज दी,/१३/४-१६), (गो जी,/म,/(७४-१७६१०१८- 
१०२८); (वा पा [टी,/१७४० पर उद्श्नत) 


नोट--पि.प. व धवल्ला अनुयोगद्वार आदिमें प्रयुक्त ना्मोके क्रममें कुछ 
अन्तर है वह भी नीचे दिया गया है। ( ति.प |प्र प०ीम, [., [870 ) 
(ज॑,प,कि अन्तमें पो, लक्ष्मीचन्द) 


ति.प, व राजा, आदियें पर्व व पर्वांगसे लेकर अन्तिम अचलात्मवाले 


विकल्प तक ग्रुणाकारमें कुछ अन्तर दिया है वह भी तौचे दिया 
जाता है। 


जैनेद्ध सिद्वाल कोश 





पा 
मि 
ड्ि 


















पू्वाण | पूर्वाग 
५ 
३३ नियुताग | च्रुटितांग 
२४| नियुत | ब्रुद्ित 
३६ ऊुँमुर्दाग । अटर्टॉंग 
२६ कुंमुद | अदट 
पद्मांय अववाग 
प्म्म अवब 
नतलिनांग हृहकांग 
नतिन हहूक 
कमलांग | उत्पताग 
कमल | उत्पल् 
539 त्रुटितांग | पद्मांग 
त्रेटित | प्र 
अंटटांग नतिनाग 
अंटट नतिन 
अममाग अर्थ निपुरांग 
अमम | अर्थनिपुर 
हाहाग। अमुताग 
हाहा | थयुत 
हृह॑वंग | नयुताग 
डूहू नवुत 
लताग | प्रयुतांग 
लवा प्रयुत 





ति.प|४ जिनुयोग द्वार जप।दि। | जप, 7 .क/८- 
१३६४-१४ | *४०अनुु, (५ २६-११ 






















२८५-३०६ | पत्र १९४- 

१३७ हु 
| समय समय 
ई। आवति | आवलिका | आवली 
श उच्छूचास । आन | उच्छवास 
४| प्राण प्राण | स्तोक 

(निशवास) 

(| स्तोक | स्तोक | लव 
६ लव लव | नातो 
७ नात्ी न्* मुहूर्त 
८| हहुर्त | मुहूर्त | दिवस 
है दिवस | अहोरात | मास 
शरण क्ष पक्ष ञ्तु 
११ मास मास अयन 
हे ऋए ऋतु | वर्ष 
१३ अयन अयन युग 
!४ वबपृ बर्ष दशवंप 
१ बैग युग | वर्षझत 
१६ वषेदशक | ० वर्षसह् 
१७ वरषशत्त | वरषशत िशवषसहत्न 
१८| वषसहत्त | बषसहस्त [विष 

१६ दशवधसह० «| पूर्वाँग 
२० 'पंलक्ष विषशतसह० प्‌ 


नयुतांग 
नयुत्त 
कुमुदाग 
कुप्ुद 
पद्माग 
पच्म 
नतलिनाग 
नतिन 
कमलांग 
कमल 
च्रुटिताग 
त्रुरित 
अटटाग 


अठट 
अममाग 
अमम 
हाहाग 
हाहा 
हृहू अंग 
रा हूहू 
लताग 
त्तता 


























पृ. ३४२-३४३ |. ६२-७( 
समय । 
आवली “| उच्छवास 
आनप्राण स्तोक 
स्तोक लर्व 
तब नालिका 
मुहृत मुहूर्त 
अहोरात्र | थअहीोरात्र 

प्ष प्न, 
मास मास 
क्तु संवत्सर 
अयन पूर्वाग 
सवत्सर .. पर्व 
गुग नताग 
वर्षशत लता 
वर्षसहल॑ | महाततांग 
चषदतसहत्न | महांतता 
पृर्वाग . “| नलिनांग 
पृवं 


































ब्रुटित ', 
अड्डाग 
अडड ': 
अववबाय महापग्मांग 
अवब महापत्र 
हृहुअंग कमलांग 
हूहू ; 
उत्तलांग.. महाकमलाग 
उत्पल महाकमलत 
पद्मांग | बुमुदांग 
प्र | बुमुद 
नलिनाग. म 
नतिन ' महादुमुद 
अत्तपिनेपुरांग | घुटितांग 
अत्यिनेपुर, .। त्रुटित 
आउथंग ल्‍ 
(अमुताग) 2. 
“ आएं (अय॒ुत) | महत्रिटित 
नयुताग अडडाग 
नमुत ' चअडड 
प्रयुतांग. महाअडडाग 
प्रयुत, 'महाअडड 
चूलिताग | ऊहाग 
चूहित .* ६ ऊहु 
शीर्षप्रहेलिकांग | महाऊहांग 
शीषप्रहेंलिका | महाऊह 



















पिआ महालतांग _| चूलिकाय | महालताग | «| शीपपहे- 
३७". लिकाब 
४६ महातता | चूलिका | महातता | "| बीएपहै- 
धर हि ॥। «हे लि 
श्रीकरप्‌ शी प्रहेलिकांग । झीर्षप्रकंपित | «« 
४८ हस्ताप्रहेलित | शी+अहेलिका | हस्तमहेलित 
४६ अचतात्म | अंचलात्म 

काल अमाण 


पूर्वोक्त प्रमाणोंसे-( सर्व प्रमाण ), (घ./३३४/ 7. 7., [कं ) 


१. समय एक परमाणुके एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशपर मन्दगतिते जानेका 
काल | 


३. ज. युक्ता. असंख्यात समय “आवती 
३-४ संख्यात आवली_ >5ु>5$ सैकेण्ड ८उच्छवास या. प्राप 
५. ७ उच्छूवास “५४६ सैकेण्ड ८त्तोक 
६. ५स्तोक “२७७७ सैंकेग्ड लव 
४ ३८/ लव शेष मिनिट नाली ( पड़ी ) 
८. २नाती (घडी) *४८मिनट.. मुहूर्त 
१४१० निमेष ३७०३ उच्च्छवास ( दे मुहूर्त ) 
*. मुहूर्त--१ समय नमिन्न मुहूर्त 
# ( भिन्न मुहृत-१ समय ) “>अन्तमृहृत्त 
.. से (आवली+ १ समय ) तक 
६ ३० मुहतत ह २४ घण्टे स्अहोरात्र (विविस) 
१० १६ अहोरात्रि न्न्पन्न 


है 2०७ ७)७७+3५ 333५» «५3७५५०»अरा४ ५४००७ 3५५५५४० «(७५७3३ कन्‍-ा ५००७७ ००आ न + मर 


पुर्वोक्ति ग्रमाणोमेंसे :-नं० १, २३.४७, ( घ ४२४, 0. .शा ) 





१७, ६ वर्ष 


११, रपक्ष चन्‍मास न्न्युग 

१२, झमास च्त्ृतु.. १६, १०व १०० वर्ष ववर्धदशकब 

१३. ३न्नेतु  स्‍्थयन . १८६ १०००१०००० नववर्ष सहत्तव 
१ 29० ० दअ सहत्त 

-.१७, ० १अयन “न्संवत्सर २०, १००,००० वर्ष वर्ष लक्ष 
““+ (पर्ष) 


गणित २१७ [ द्रव्य क्षेत्रादिके प्रमाण 


न्‍ 


“गये उपसों कोलपमो निर्देश 
रातबा; ह पु, जँ,प. |» ति प, महापुराण | प्रमाण निदेश | श 
। ।१, पल्य सांगर आदिका निर्देश 
कै ग 

रे मे ला 2 धर पूव। ति. प |॥६४-१३० ( स, सि|३३८(२३३६ ); (रा. वा|३३८०२०५०); 
हे यह पूर्व पर्वांग (है. प|॥४०-६६ ); (त्रि सा(१०२) (ज प/१४३६-४२) (गो जी, 
४ ६४ लाख पर्वाग प्वँ जी. प्र/११८ का उपोद्धात/पृ. ८६/४ )। 
२३ | ८४ लाख पे ८8 पर +- | नियुतांग व्यवहार पल्मके ८ प्रमाण योजन गोल व गहरे गर्तमें १०४दिन तकके 
२१ | ८४ लाख़ नियुतांग | ः४लाख नियुदांग | नियुत अप . उत्तम भोगधूमिया भेडके बच्चेके.वालोंके अग्रभागो- 
२५ | ८४ लाख नियुत ८४ निय्युत कुमुदाग 4 है 
२६ । 58 लाख कुमुदाग ८४ लाख 'कुमुदांग कुमुद >> का प्रमाण/(१० वर्ष > ही 2४ 3२००० शो 
२७ | प8लाखकुछुद- | कुछ, ७ 36,24२ >ररे 3 0७७००) 36 6८) एग 
२८ | ८४ लाख पश्माग ८४ लाख पद्मांग प्र 
२६ | ८४ लाख पत्र 58 पत्र -गेलिकांग )(८* 3८८९ 3६८२ (८१ «४६ अक्षरप्रभाण बालाग्र 
३० | ८४ लाख नलिनाग | 5४लाख़ नलिनाग | नलिन )0१०० वर्ष अथवा-४१३४,(२४३,०३०५,२०३१, ७५० 
3९ | ८2 लाख नलिने ८४ नलिन कमलाग ७४, 28६१२,१६२००००००००००००००००००)९१०० 
३२ | 5४ लाख कमताग | ८४ लाख कमतलाग | कमल बई 73: 5:६ 

भुदितांग ३ 
हि ह धन हे द बल लि चरुटितत व्यवहार पत्यके -उपरोक्त प्रमाण र्ष ४ २४३३ १४३५१६५३०४ , 
३६ | 5४ लाख च्रुटित ८ त्रुहित अट्टग. |, - समय २५३८३२०५०/संख्यात ( आवली ) ( जघन्य 7 
१६ | 5४ लाख अंटटाग..| 5९४ लाख अटटांग.. | अट्ट युक्तासंख्यात समय )। 
२७ | ४ बीस अटट पड अटर अममाग उद्घार पल्‍्यके 5उपरोक्त ४६ अक्षर प्रमाण रोमराशि प्रमाण/असं- 
३८ | ८४ लाख़ अममाग_| ८९ लाख अममांग. | अमम समय ख्यात्त क्रोड वर्षोकि समय ) । 
१६ | ८४ लाख अमम ८४ अमम हाहांग 
० ८४ लाख हाहाग ८४ लाख हाहांग हाहा अद्वापल्यके «उद्धार पत्मके उपरोक्त समय)(असंख्य वर्षकि 
८४ लाख हाहा ८१ हाहा हूहू अंग समय समय। 
४१ | ८४ लाख हूहू अंग. 5४ लाख हृहू अंग छा 'उप्रवहार उद्भार या अद्वासागर> १० कोडाकोडी विवश्चित पत्य 

४ लाख घ्् गे 
हे का लाख शो घर बा जतांग.. | लता « ति. प/४३१६-६६ (रा. बा/श१४५२०१२०) 
४६ | ८४ लाख लता ८४ लता महालतांग १० कोडाकोडी अद्वासागर< अवसर पिणीकाज्ष या उत्सपिणीकाल 
४६ | ८४ लाख महालताग | ८४ लाख म लतांग । महालता एक अवसर्पिणी या एक उर्त्सपिणी:-एक कष्प काल 
ाडंपभर"प-प-++ पि+++++++ है दा 
ति,प ; रा.वा ; ह पु,,ज म॒पुन प्रमाण निर्देश ३'कक्प (अ१०+-उत्त)5एक युग 
४५७ | 5४ लाख महातता | ८९ महालता श्रीकष्प एक उत्सपिणी या एकछह काल--सुषमासुषमा, सुषमा, मुंषमा दुधमा, 
४८ | प४ लाख श्रीकत्ष. | ८४ लाख श्रीकष्पष | हस्तप्रहेलित अन्सर्पिणी दृषमा सुषमा, दुधमा, दुषमा दुषमा । 
४६ . ८४ लाख हस्तप्रहेलित | ८९ हस्त प्रहेलित अंचलात्म म्ृषमा सुषमा काल -४ कोड कोडी अद्वा सागर 
घुषमाकाल नर कक. # 9 


+ ३१ :%09 ९५ 
प्र ४ बट 
04288 4 802 हक 32252 सुषमा दुषमा काल८९, ५ +»+ + 


दुषमो सुषमा काल १ को, ' को अद्वासागर-४२००० वर्ष 
दृष्माकाल २१००० वर्ष 
दुधमा दुधमा काल-२१००० वर्ष- 





२, कूसरे प्रकारसे काल प्रमाण निर्देश 
प, का/ता वृ/२॥४३/६ 


असंख्यात समय >निमैष एक मिनट... 5६७० सैकेंड 
((निमेष. रूकाष्ठा २४ सेकेंड. & पल ] 
(९ सैकेड) ० पल (२४ मिनिट) >घडी - ञ 
ध्काह्ठा. “क्ता है शेष जगा के २. क्षेत्र अमाणका काल अमाणके रुपमें प्रयोग 0. 
(मिनट) एक मिनिट (४०००० प्रति- ५ हि दल 
कुछ अधिक २० कत्ता (२४ मिनट) हे डक वी है दि 324 अगुलध््स असंखेजदिभागो ज्जाओ 
जिम मन ओसप्पिणी उस्सप्पिणीओ भागाहारो होदि | >अंगुलके असख्यात्तवें 
(कण हक ४ निया 72 भाग प्रमाण है जो असंख्यात उत्सपिणों और अवसर्पिणोके समय, 
] &०विपत « . पत 'उतना भागाहार है। (घ १०४,३,४,३९/१२ ) | 
१ घड़ी ( महाभरतक्ी अपेक्षा ६० पत्त घड़ी गो,जी|भाषा।११७ का उपोद्धात|३२६/२ कालपरिमाणविपै जहाँ 
३कत्ता+३े काह ) मुहृतत शेप पूर्ववत - लोक परिमाण कहें तहाँ लोकके जितने प्रदेश होंहि तितने समय 
आगे पृवंबत - < ज़ानने। 
हु है 
जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


मा० २-२८ 


गणित 


६, उपमा प्रमाणकी प्रयोग विधि 


ति. १|(११०-११३ उस्सेहअंगुलेणं मुराणणरतिरियणारयाणं च॥ 
उस्सेहंगुलमाणं चउदेवणिदेशयराणि ।११० दीवो दहिसेलाणं केदीण 
णदीण कुंडनगदीणं । वस्साण च्‌ पमाणं होदि, पमाणुगलेणेवः ।१११ 
भिगारकलसदप्पणवेणुपडहजुगाणसयणसंगदाएं ४ हलमूसलसत्तितोम्र- 
सिंहासगबाणणालिअक्खाण ११३ चामरदुदुहिपीदच्छत्ताणं नरणि- 
वासणंगराणं । उजाणपहु दियाएं संखा आदंगुज्ञं णेया ११३ उत्ते- 
धांगुलसे देव, मनुष्य, तिय॑च एवं नारकियोंके शरीरकी ऊँचाईका 
प्रमाण और चारों प्रकारके देवोंके निवास स्थान व नगरादिकका 
प्रमाण जाना जाता है ११० द्वी१, समुद्र, कृ्ाचल, बेदी, नदी, कुण्ड 
या सरोवर, जगती और भरतादि क्षेत्र इम सबका प्रमाण प्रमाणां- 
गुरसे ही हुआ करता है ।१११। मारी, कलश, दर्षण, वेणु, भेरी, थुग, 
शय्या, शकट ( गाडी या रथ ) हल, मृसल, क्षक्ति, तोमर, सिहासन, 
बाण, नालि, अश्ष, चामर, ददुभो, पीठ, छत्र (अर्थात तीथँकरों व 
चक्रवर्तियों आदि शल्षाका पुरुषोंकी सर्व विभूत्ति ) मनुष्योके मिवास 
स्थान व नुगर और उद्यान आदिकोंकी संख्या आत्मागुल्से समझना 
चाहिए ।१११-११३ ( रा. बा,/॥/३०/६/२०५३३ ) 


ति. प,/१/६४ वबहारुद्वारद्धातियपल्ला पहमयम्मि संखाओ। 'विदिये 

: दीवसमुद्ा तदिये मिल्जेदि कम्मठिंदि /80 “व्यवहार पत्य, उद्धार 

पत्य और अद्भापल्य ये पत्यके तीन भेद है। इनमें-से प्रथम पश््यसे 

संख्या ( दरव्य प्रमाण ); द्वितीयसे द्वीप समुद्रादि ( की संख्या ) और 
तृतीयसे कर्मोंका (भव स्थिति, आयु स्थि[ति, काय स्थिति आदि 
काल प्रमाण लगाया जाता है (( ज. प /१३/३६ ); (प्रि, सा,६३) 
से, सि ||३८२३३/ तत्र पह्य॑ त्रिविधमू-व्यव्हारपत्यमुद्भारपत्यमद्धा- 
पत्थमिति । अन्र्थसंज्ञा एता:। आद' अपवहाराफत्यमित्ुच्यते, 
उत्तरपत्यद्यव्धवहारबीजत्वाद । नानेन किंचितरिक्तेश्यमस्तीति। 
द्वितीयमुद्धारपत्यम्‌। तत उद्धधृतैल्ॉमक्छेंदेद्टी पसमुद्रा' सस्यायन्त 
इति । तृतीयमहापत्थमृ । अद्धा काहस्थितिरित्यर्थ: | “अर्धतृतीयो- 
द्ारतोद्वारोपमानां यावन्तो रोमच्छेदास्तावन्तो द्वीषसमुद्दाः। 
““अनेनाहापल्येन नारकते गरग्योनीनां देवमनुष्याणां च कर्मस्थिति- 
भवस्थितिरायु/स्थिति" कायस्थितिश्व परिच्छेत्तत्या । >पव्य तोन 
प्रकारका है-->यवहारपएय, उद्धारप्थ और अद्धापक्य | ये तीनो 
सार्थक नाम है। आदिके पत्थकों व्यवहारपण्य कहते हैं; क्योंकि 
यह आगेके दो पत्योका मूल है। इसके द्वारा और किसी बस्तुका 
प्रमाण नहीं किया जाता | दूसरा उद्धारपत््य है। उद्घारपव्यमेंसे 
निकाले गग्ने रोमके छेद्ों द्वारा दीप और समुद्रोंकी गिनती की'जाती 
है तीसरा अद्वापल्प है। अद्गा और काल स्थिति ये एकार्थ वाची शब्द 
हैं। «ढाई उद्धार सागरके जितने रोम खण्ड हो उतने सब द्वीप 
और समुद्र हैं।- 'अद्भापल्यके हारा नारकी, तियंच, देव और 
मनुृष्योंकी कर्म स्थिति, भवस्थिति, आयुस्थिति और कायस्थितति- 
की गणना करनी चाहिए। (रा, वा/३॥/३८/७२०८|७२३ ), ( है. एु./ 
७४४१-६३ ), ( ज, १/१३/२८-३१ ) 

' वा (॥/३८/ए४/पंक्ति यत्र संख्येन प्रयोजग तत्राजपन्योल्कृष्टस र्पेय- 
ग्राह्मम्‌ ।२०६/२६। यत्रावत्रिकाया कार्य तत्र जधन्ययुक्तासख्येय- 
ग्राह्मम्म १०७३। यत्र सख्येयासंरूप्रेश्रा प्रयोजन तत्नाजघन्यों- 
जूष्टासंस्येयास स्मोय॑ग्राहम्‌ ।२०७/१३॥ अभव्यराधिग्रमाणमार्गगे 
जघन्ययुक्तानन्त ग्राह्मम्‌ ।१०७/१६ यत्राभन्‍्तानन्तमार्गणा तत्ा- 


जघन्योलृष्ठपनन्ताधन्त॑ ग्राह्मम्‌ ।६००५%॥| “जहाँ भी संख्यात 


शब्द आता है। वहाँ यहो अजघन्योत्कृष्ट संख्यात लिया-जाता है। 
जहाँ आवलीसे प्रयोजन होता है, वहाँ जधन्य युक्तासंख्मेय . लिया 
जाता है। असंख्यासंख्येयके स्थानोंमें अजपन्योत्तृष्ठ असंख्येगा- 
संख्येय विवश्षित होता है। अभव्य राशिके प्रमागमें जधन्ययुक्ता- 


२६८ 


! द्रव्य क्षेत्रादिके प्रमाणा 


नम्त लिया जाता है। जहाँ अनन्तातातका प्रकरण आता है कहाँ 
अजघन्योत्कृष्ट अनन्तानन्‍्त लैना चाहिए। 

ह, पु/५% सोधा द्विगुणितों रज्जुस्तनुवातोभयान्तभागू। निष्पणते 
प्रयो लोकाः प्रमीयन्ते बुधैस्तथा |॥३ «द्वीपसागरोंके एक विश्वाड् 
विस्तारको दुगुना करनेपर रझ्जुका अम्ाण निकतता है। यह रक्यु 
दोनों दिश्वाओंमें तनुवातवत्यके अन्त! भागकों स्पर्श करती है। 
विद्वानु लोग इसके बाग तीनो लोकोका प्रमाण निकाहते हैं। 


३, द्रव्य क्षेत्रादि प्रमाणोंकी अपेक्षा सहनानियाँ 
१. लोकिक संख्याओंकी अपेक्षा सहनानियाँ 


गो, जी,/अर्थ संरष्टि[प, ११३ तहाँ कही पदार्थ निर्के नाम करि सहनानो 
है। जहाँ जिस पदार्थका नाम लिखा/होई तहाँ तिस-परदार्यकी 
जितनी संख्या'होइ तितनी सख्या जाननी । जैस्े--विधु रू बयोंकि 
दृश्यमान चन्द्रमा एक है। निधिर£ क्योंकि निधियोंका प्रमाण 
नौहै। 
नहुरि कही अक्षरनिको अंकनिकी सहनानीकरि संख्या कहिए 
है। ताका सृत्र-कटपथपुरस्थवण न वनवपश्ञाप्टकव्पितै: क्रमगः। सवर- 
व्यप्नश्ून्य॑ संजञ्यामात्रोपरिमाप्तरं त्राज्यमृ। अर्थाद हु छ, # घ, 
ड, च, छ, ज, भ [ये नौ), ८, 5, उ, ढ, गे, त, थ, द, थे ( मे नौ ) 
६ ६७५७६ ११३४४६७४ ६ 
प, फ, मे भ, मे (मे पाँच ), से, र, ल, व, शा, प, सं, ह' (ये आठ ) 
२१४५६७८५ 


११३३४ १ ॥ 
चहुरि अकारादि स्वर वा 'ब' वा 'न' करि बिन्‍्दी जाननी। वा 


अक्षरकी' मात्रा वा कोई ,ऊपर अक्षर होड़ जाका प्रयोजन कि 
ग्रहण न करना । 

(तास्पर् यह है कि अकके स्थानपर कोई अक्षर दियाहो तो ' 
तहां व्यग्जनका थर्य तो उपरोत्त प्रकार १, २ थादि जानना। जैसे 
कि--ड, थे, मे, हा हन समका अर्थ £ है। और स्वरॉका अर्थ बिन्दी 
जातना। इसी प्रकार कही व या न का, प्रयोग हुआ तो वहाँ भो 
बिन्दी जानना। मात्रा तथा संयोगी अक्षरोकों सर्वथा छोड देना। 
इस प्रकार अश्नर परसे अंक प्राप्त हो जामेगा। 


(गो, सा./जी, का|की अथ संदृष्ट ) 


लक्ष न्न्ले जपन्य ज्ञान चज,न्नाः 
कोटि (कोड) “को. 5. सन्मूत 
लक्षकोटि. च्ल, को, जघन्यको आदि 
कोडाकोंडी की को... (६ ऐेकर अन्य भी जल 
अन्तःकोटाकोटि अं. को, को ६8 को आदि लैकर 
जपन्य ऋजे० अन्य भी' पल १८ 
उत्कृष्ट स्न्ड्० एकट्ठी घ्न्टचर 
चजधर्य, कप बादाल पाप 
साधिक जघन्य जा पगड्ठी नशे 


नोट-इसी प्रकार सर्वत्र 'प्रकृत नामके आदि अक्षर उस उसकी सह- 
नानी है। 


गणित २१९ , [ द्रव्य क्षेत्रादिके प्रमाण 





२, भछ्तौकिक संख्याओंकी अपेक्षा सहनानियाँ ७, क्षेत्रप्रमाणोकी अपेक्षा सहनानियों 
(गो.सा|जी.का/की अर्थ संदरष्ट कै (ति १0६४ (४९) 
सख्यात 0 |( जपन्य अनन्तानन्त«ज जु अव सूच्य॑गरत न्त्सू ब्ल्रे 
असंस्यात.. "भे/ 38000७७७५ प्रतरागुल न्सू 24 * 8 
' अनन्त... च्ख (कि ५ धनायुत् सु. नन्‍य #ई 
जघन्य संख्यात २ (जिस हान) ७ जगश्नेणी च्ज.. छ७-- 
जधन्य असंख्यात २ मध्यम अनन्तानन्त _ हा कम 
उत्कृष्ट असख्यात 5११ |] (सम्पूर्ण जीब- राशि)-३१६ 5 2 
जधन्य धनन्‍्त संसारी जीव राशि «(३ लोकातर न्‍्जो.. च्लोप्र, जता 
उलट अनन्त. «के सिद्ध जीव राशि 5३ घनलीक न्जजो न्तो. >5ट 
गज मिली मा मपक गो, सा, व ल, सा की अर्थ सदृष्ट 
उलूषट परीतासंर्य रू२ सिम्पूण जीव राडिका र्ज्जू आ्जगग्नेपी जल्‍शा »एछ 
जधन्य युक्तासंस्यात>३ 0 5 हक णछ 
; १ | कील समय राक्षि 5१६ईखख ३ न 
उल्तष्ट युक्तास॑ंख्यात ४ आकाश प्रदेश राशि १६ खख राज्जूप्रतर अरज्जू। (७) ४७४६ 
जमन्य असख्यातात ७४. | (केबलज्ञानका प्रथम ३ ऊई __हें 
उम्कृष्ट असंख्यातास॑, २६६ नह श्ि र्ज्जू के ्रज्जू सब्र [ ७ ) 38३ 
परीतानन्त ७२५६ ' च्यंगुलकी अर च्छेद - «( पत्यकी अर्थ च्छेद 
पिर७ 02 १.४ केषलक्ञानका द्वि, मृल>के,म | के ऐ ३ 
उलडृष्ट परीतानन्‍्त ज.जु,अ “| क्रेततलज्ञान राक्षि)) , पे 
जघन्य युक्तानन्त, जज,जु अ प्रव राशि *२६/ ४ [ सूच्य॑गुलकी वर्गेशलाका « पंल्यकी बग शलाका 
उत्कृष्ट ुक्तानन्‍्त <ज,जु,थ व असंख्यात शोक राशि) लव 
[ प्रमागराशि 5| ( पतरांगुत्की अर्धच्छेश. +] सृच्यंगुतकी धर्षच्छेद >पे 4] 
॥। >१/ ९० राशि&२) 
ह॒ ( (१६१२ या १६६) 3 | मी अब १ 
हि रु घ्न्व 
३. द्वब्य गणनाकी अपेक्षा सहनानियाँ धि 
हा घनायुलकी सह 
(गोखा/जी.काकी वर्ष संदरषटि) | ५2002; जैन 
सम्पूर्ण जीव राशि ७१६ पुदगल राशि. 5१६ख / 
संसारी जीवराशि «१३ काल समय राशि 5(६ख्त.ख़ बनगरुतकी बगशलाका.., 
मुक्त जीव राशि «३ आकाश प्रदेश ०(१६छख, (राशि न्चच 
राक्षि ज़ जगश्रंणीकी धर्धच्छेद. “(पत्मकी अर्धच्छेद राशि दे पे छे 
४. पुद्गल परिवतन “निदेशकी अपेक्षा सहनानियाँ राशि +अस)(ध्नांगुलती या विद 
(गो.सा/नी का|की अर्थ सर्दृष्टि अर्धच्छेद राक्) .. (वि>विरक्षन 
गृहीत द्रव्य ब्ल्र्‌ «मिश्र द्रव्य च्च्क ह राशि) 
अगृहीत हब्य.. ४४० अनेक बार गृहीत >दो बार कक वगशह्ञाका >घनागुत्की बर्गशलाका 
अगृहीत या मिश्र॒'लिखना राशि पष्यकी बगे श्र, 
। द्रब्यका ग्रहण जज परी जूसं>२ 
५, एकेन्द्रियादि जीव निर्देशकी अपेक्षा बा ब२+ हू रु 
(गो सा|जो,का|की अर्थ सा] श 
एकेस्द्रि ; लए जे सज्ली सं ( जगठातरकी धर्धच्छेद. «जगश्नेणीकी धर्धच्छोद. «घे छे | 
विकततेन्द्िय. «वि पर्याप्त का राशि राशि ह 
१228 न्न्प : अपर्याप्त प्ले ॥ जगत्ातरकी वगशलाका /“जगश्नेणीकी वर्ग- बॉ 
असझ्चे कील पृक्ष्म ल्‍ ब्द्ट 
& 73 ' है. राश्षि शंत्ञाका+ ३ [ रे ] 
६. कम व स्वधकादि विदेशकी अपेक्षा [ पनतोककी वर्षछोद. 5७ थे बे ले, जयवि हे चें 
५४ जी: का|की धर्य सहृषटियँ ) राशि (यदि वि>विरहन राशि) 
ली 5 है ५६ घनलोककी वर्गशत्ञाका 5 ग 
उत्कृष्ट समय प्रबद्ध <स३२ पक स्पध्कविएं र् [ ] 
जपन्य वगंणा. न्‍च | वगणाए न्त्े राशि हम 





जैमेन्र घिद्धान्त कोश 


गणित 

८, कारप्रमाणोंकी अपेक्षा सहनानियाँ 
( गो.सा/जी.का|को अथ संदृष्टि ) 
आवली न्च्ञं ब्न्रे 
अच्तमुह्त नसंख्यात आ **२0 
पत्य (ध,३/१.८८) न्ल्प, | ९५६३६ 
सागर सा, 
प्रतरावलरी न्‍्आवली लगी... ४४ 
घनावली ज्यावत्ी वर. ८८ 
पत्यकी अर्धच्छेद राशि चचछे 
पल्यकी वर्गदालाका राकि तत्व 


सागरकी अर्धच्छेद राशि नर अथवा के 
संख्यात आवली *. ४३0 


३, गणितकी प्रक्रियाओंकी अपेक्षा सहनानियां 
१, परिकर्माष्टककी अपेक्षा सहनानियाँ 
(गो.सा+जी,का./की अर्थ सदृष्टि ) 


मोट--यहाँ '५' को सहनानीका अंग ने सममना। केबल आँकडो- 


का अवस्थान देशनिको ग्रहण क्रिया है। 


व्यक्षन (दाना) ही | ४ छ् 
प्रकत्तन (जोड़ना) ७५ मु स्ल्मू, 
किचिदृन ब्ल ० धर भूल अब, मृ. 
एक घार ल्‍्शय प्रथम वर्गमूल. भू 
किचिदंधिक मर्द थ द्वितीम वर्गमृल स्त्मू 
संकलनेमें एक दो घनमूल ष््घ्मू 
तीन आदि राहियाँ-।.॥॥॥ ह 
मृण राशि च्ज्ञ्रँ विरलन राशि रवि 
शौच घाट लक्ष. 5 लतए ( विशेष देखो गणित |7/॥/ ) 
यार 
५) 
२, छघुरिक्ध गणितकी भपेक्षा सहनानियाँ 
(गो,सा /जी,का /की अर्थ सदृष्टि ) 
संकेत--अधे. +अध॑च्छेद राशि * 
वश ऋचवर्ग शत्ताका राशि १ 
पल्यकी अर्पध-.. "०४0 रण पत्य जप, (गो,क) 
॥ चंद राशि प पृ 9३6) -छे 
पल्यकी वश ०६ ण्ड््‌ पलय नचवे 
| जधन्य वर्गणा ) ५ 
सागरकी अछे. “पल्यकी अप च्छेद - संख्यात + श्र 


३२० 


द्रव्य क्षेत्रादिके प्रमाण 
सूच्यंगुलकी अ, छे>(पल्यकी अर्धच्छेद राशि)). थे के * 
सुच्यंगुलकी व,श,-पत्यकी ब.ड्, १४ २. ल्ज्वे्‌ 
प्रतरांगुलकी अने>सुच्यंगुलकी अआ. छे४र. चछेघ्े, 
प्रतरांगुलकी व,श >सृच्यंगुलकी बं, श.+ १ न्यू 
घनांगुलकी अ. छे >्यृच्यंगुलकी अ.छे.४१2 | ने धे्‌ 


घनागुलकी 4, श.>([ जाते द्विरूप वर्गधारा विपै जेते स्थान गये 
सूच्यंगुल हो है तेते ही स्थान गये द्विरूप घन 


धारा विष घनागुत हो है. "ब. 
५ पे छे 
जगश्रेणीकी थ. छे <पत्यकी अ, छे+ अर्स/अयवा 5 [9 है 
तोहि प्रमाण विरतन राशि, या 
ताके आगे प्नागुलकी अ, छे विष्ठे पे; 
का गुणकार जानना । 


व्‌ 
जगश्ेणोकों वें श. ० (पर्नांगुलकी दण+ प्‌: (६ | 
; ३ 


हे य 


4 बम 

व 
१६३ | 
हे 


घनलोककी अ, छैल्यूच्यंगुल की अ. 90. "हे ऐ थे 
घनलोककी व, शन्‍न्‍णाते द्विफ़प वर्ग धाराविष जेते 
ब 
हर, | 
हे 


जगप्रतरकी थ, छे*जगभ्रेणीकी अं छे४२ 


जगप्रतरकी व, श>जगश्नेणीकी व. श+१ | 


ही स्थान गये ट्वित्प पनधारा 


स्थान “गये जगश्रेणी हो है, ऐते |] 
विपे घनलोक हो है। 


३, श्रेणी गणितकी अपेक्षा सहनानियाँ 


(गो. सा/नी. का|की अर्थ संदृष्ट )” 


नाना गुणहानि ना 
च्ल्८ 
2०5 किंचिदून ड्योढ े 
[कर स्पर्धक सह | (हर्र्ध ) गुणहानि सी 
ड्योढ गुणहानि *११| ' गुणित समय/्रबद्ध 
दो गुणहानि (निपेकाहार) 5 (६ | उत्कृष्ट समयप्रबद्ध सर 


४, पद्गुणबृद्धि हानिकी अपेक्षा सहनानियाँ 


घ 


(गो सा/गी, का/की अर्थ संदृष्टि ) 


अनन्तभाग « रूए ! संख्यातंगुण ्म्ड्ि 
असंख्यात भाग. 9 | असंख्यातग्ुण च्ग्छ 
संख्यातभाग... ४ | अनन्त घुग न्ल्ट 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 





गणित 


२२१ 


४. अक्षर व अंकक्रमकी अपेक्षा सहनानियां 


१, अक्षरक्रमकी अपेक्षा सहनानियाँ 


(पूर्वोक्त सर्व सहनानियोके आधार पर) 


संकेत--अ छे>अर्धच्छेद राशि, व शब्न्बरगद्ताका राशि प्र"्पथम; 
द्वि>द्वितीय, जल्‍जघन्य, उ>-उत्डृष्ट, 


अ को को >अत'कोटाकोटी, 
अ चचसज्ञी 
उः “उत्कृष्ट, अनन्त- 
भाग, अपकर्षण 
भागाहार 
ए नएकेन्द्रिय 
के  इ*केबलज्नान,उत्कृष्ट- | 
अनन्तानन्त 
केमू। »'के'का प्र, वर्गमृतत 
केमू। ७'के'का द्वि.वर्गमूल 
को «कोटि (क्रोड) 
को, को, >कोटाकोटी 
ख़ न्अनन्त 
ख़खख़ >अनन्तानन्त- 
अलौकाकाश 
घ्‌ ध्घन, धनागुत्त 
घम व्यनमृत 
घतल्नों >धनज्ञोक 
छठे. ज>अईच्छेद तथा 
पत्यकी अ, छे 
छेछे चसृच्यगुलकी अछे, 
छेछे, +प्रतरागुत्की अछ्े 
शे्े, “घनागृतकी अछे, 
धेेधे, 
५ ज्जगः अ,छे, 


घे 
“जगप्रतरकी अच्े 


छेछ्चे षे्‌ 
। “पनेत्ोककी अ च्े 


ज ज्जघन्य, जगश्नेणी 
। 
जे “साधिक जघन्य 
जल जजपन्यकों पादि 
लेकर अन्य भी 
जजुथअ “ज युक्तानन्त 
के है 
जजुओं | नउ परीतानन्त 
जजुअब _ज. युक्तानन्तका 
वग ज॑ अनन्तानन्त 


(3 
जजु अब «उत्तृष्ट युक्तानन्त 
ज,ज्ञा. जबन्य ज्ञान 
तो 


जप्र ब्ूजगठ्नत्र 

ना बनानागुणहानि 

प्‌ जप्ल्य 

प्र >प्रतरागुत 

बा्‌ न्बादर 

ग्ु मच 

मु <प्रधम भूल 

मूं.. “द्वितीय मूल 

तल ध्लक्ष 

लको अऋ्लक्ष कोटि , 

तो लोक 

लोप्र लोक प्रदर 

वें: चतवग,जधन्यवर्गणा, 
,  ' परत्यकीवर्ग शा. 

बट >प्रतरांगुतकी बा, 

व्‌ जघनागुलकी वश. 

[, सूच्च॑गुतकी व, 
ह२  “जगश्नणीकी व श, 


| १६२ | न्जगत्तरकी व श 


[ ६२ | रघनलोककी व. श॒. 
हि? 4, 


वे. मु. ्वर्गमूल 
व. मू. “प्रथम बर्गमूल 
व. मू. «द्वितोय वर्गमूल 


वि *विरलन राशि 
सं तंज्ञी 
स9 म्न्समय प्रबंद्ध 
सर्र ञउत्कृष्ट समयप्रबद्ध 
सा सागर 
न्सृक्ष्म, सूच्य॑गु्त 
'जू. असृच्यंगुत्न )" 
प्रतरागुल 


सृर॑ [सृच्यगृतनो घनागुल 


[ द्रव्य क्षेत्रादिके प्रमाण. 
२, अंकक्रमकी अपेक्षा सहनानियाँ 
हे 
( पुवोक्त सर्व सहनानियोंके आधार पर )-- 
१ न्यगृहीत पुदुगल प्रचण | ६, एक गुणहानि विषे 
२ च्जपधत्य संख्यात, स्पधक, स्पधकशलाका 
जघन्य असख्यात, ११ ड्योह गुणहानि 
जपन्य युक्तासंख्यात, | ११ संसारीजीव राध्ि 
सूच्यंगुत, आवली (उत्कृष्ट असंख्य, 
२०9 रू अंत्मुहत, सख्य आव १ >जप्न्य अनन्त, 
२१४ “उत्कृष्ट परीतासख्या हर 
३ “सिद्धजीव राशि 32% 
४ न्ञसख्यात भाग १६ नापुदगज़ राशि 
जपन्य असंख्याता- | १६ ख़ खकात समय(राशि 
संख्य०, एक स्पर्धक | १६खज़ख--आकागप्रदेश 
हे विष वर्गणा, प्रतरां- | (६८ >एकद्टी 
गुल प्रतरावती | ४२८ नबादात् 
१ “>सख्यात भाग ४३ «रजत प्रतर 
$ृि >संख्यात गुण, ६६८. पणदही 
हि घनागुल 5 
७ “्असंख्यात गुण ३४३ >रज्जूधन 
प्न्र्ज्जु २५६ *जधघन्य परीतानन्त 
४१. #रुज्जुप्तर २४६? >उलूह  असंख्याता- 
हि “रज्जूघन सख्यात 
८. अनन्तगुण, एक सि “प्र व राक्षि 
' गुणहानि, घनावत्ी 


३, ऑकड़ोंकी अपेक्षा सहनानियाँ ' 


(पूर्वोक्त सर्व सहनानियोंके ओधारपर ) 


नोद-यहाँ “४” को सहनानीका अंग ने समझना! केबल आकड़ोंका 
अवस्थान दशनिको ग्रहण किया है। 


४० |3 243 *4 हद 


॥॥॥ 


रह 


“*सकलन ( जोडना ) 


“किंचिदून 
“व्यकल्नन ( घटाना ) 


सनएक घाट 


किचिदधिक 
_संकलनमें एक, दो, 

तीन आदि राशियाँ 
“अगृषहीत वर्गणा 
मिश्र बर्गणा 


*उत्कृष्ट परीतासंख्या, 


/ -“उल्तृष्ट युक्तासंख्य, 
“3. संख्यातासंख्य,, 


रत 


०. है) 
जजु श*- “एल युत्तानंत 
स्साधिक जबन्य 
व धसुच्य॑ंगुतकी वर्ग- 
शल्ञाका 


[8 ] “जगठातरकी बर्ग- 
शत्ाका 


“जगश्नेणी 
“जगत्तर 
“>घनलोक 


ऋरज़्जू , 


७ || 


_-रज्जू प्रतर 


॥, # ॥ 


ब्च्छ 
७ 
रन्ण्णे 


“रज्जू घन 


गणित 


९ 
2 


'ेप्ेले 
हा 


[ हे बे; ..दतातरकी अर्यच्छेद १५ 


श्र्र 


_संख्यात॑ [, थे हे ..इमतोककी अर्धच्छेद 
>'अस॑ह्यात 2 
ध्व्यागरकी अध॑च्छेद रा० १२- टृ 
957 »किचिदृन दया थे युण- 

>जगश्नेणीकी अर च्छेद नि इज पा: 

प्रबद्ध 

“अन्तर्मुहू्त, संस्मात 
आबली 


' ५ कर्मोंकी स्थिति व अनुमागकी अपेक्षा 


(लत, 


पे 


/ 
प््य 
2 
| 


सा, की अर्थसंदर्ट 
अनुभाग बिप अविभा- 





रूअचतावती या। डे 
, आंबाघा काल २ | गीपतिच्छेदनिके प्रमाण 
ख्कमिक हानिगत.. की समानता लिये एक 
निषेक, उर्दयावली, एक वर्ग बर्गणा बिंपे 
उच्छ्िशवली _.ह#हतह पाष्मे तिस वर्गणाकी 
---- संदृष्ट 
व्कर्म स्थिति 
( आब्राधावलीके हर बर्मनिका प्रमाण 
ऊपर निपेक रचना ) ह वर्ग णाविप ऋमते 
| हानिरूप होय। 
ज्आवाधा काल + 
उदग्राववी +उपरितन || 
स्थिति+उच्छिशवती 





8." 
“9 कर्मातुभाग 


[, गणित विषयक प्रक्रियाएँ 
१, परिकर्माथ्क गणिते निर्देश 


१ 


“अंकोंकी गति वाम मांगते होती है 


गो.जी,/पूर्व परिचय/ ६४१८ अड्डाना बामतों गति: ! 5 अंकनिका अनु- 


क्रम वाईं तरफपैती है। जैसे ३६६ के 
(इकाई ) अंक, पाचा 
अंक कहिये! (यद्यपि थकॉकोी लिखते समय या 


तीन अंकनिविप छड् आदि 
दूबा अंत (सेकडा ) 


दूसरा (दहाई ) अक, 
राशिको मुँहसे 


बोलते समय भी अंक बार्येसे दारमेकी लिखे था बोले जाते है जैसे 


दो सौ छप्पनमें 
लिखा गया, परच्तु 


दोका अंक अन्तमँ न बोलकर पहिले बोला या 
आयोग व्यक्त करनेसे उपरोक्त प्रकार पहिंते 


इकाई फिर-दहाई रपमें इससे उलटा क्रम ग्रहय किया जाता है। ) 


रे श 


परिकर्माष्टकके नाम निर्देश 


गो,जी.]पूर्त परिचय. परिकर्माशकका वर्णन हह्ा करिए है। तहा 


संकलन, व्यकलन, गुणकार, भीगहार, 


ना 


वर्ग, वर्गमूल, धन और घन- 


प्रृत ए आठ नाम जातने (5-६७ अंत भिन्न परिकर्माए्क कहिये है! 
तहां अंग और हारनिका संकनादि | उपरोक्त आठो ) जानना 
(दे० आगे नं० १०)। अब छुत्य परिकम शक प्रिकर्माष्टक कहिए है। ( बिन्‍्दीके 


संकतनादिं उपरोक्त आंठो 


ओन्य परिकर्माष्टक कहलाते है। ( दे० 


3 


थआगे तं० ११) ६८०१७ 


!, गणित विषयक प्रक्रियाएँ 


३. संकलनकी प्रक्रिया 


गो.जी.पूर्व परिचय/प./प. किसी प्रमाणको किसी प्रमाणविषै जोडिये 
सो संकलन कहिये ।१६-४। (जिसमें जोड़ा जाये उसे भूल राशि 
कहते है)! जोड़ने योग्य राशिका नाम धन है। मृलराशिकों विस 
करि अधिक कहिए (६-१६ 7 

गो,जी (अर्थ संहष्टि-जोडते समय घनराक्ि ऊपर-और मूलरात्ि नीचे 
लिखी जाती है। (जब कि अँगरेजी विधिमें मुतराशि ऊपर और 
घनराशि नीचे लिखकर जोड़ा जाता है )। मथा- ह 


| ल्‍्ड 
१७००००१००० न १०० यो कप प १00०-७८ ६००६ 
४, व्यकलनकी- प्रक्रिया 


जोजजी,पूर्व परिचय/पृ/प, किसी प्रमाणकी किसी प्रमाण विषै घटा 
तहां व्यकन अहिये ।१६-४! (जिस राशिमेँसे घटाया जाये उसे 
मूलराशि कहते है)। घटावने बोग्य राशिका नाम कप है। मृत 
राशिकों तिसकरि हीन, वा ब्यून, वा शोधित वा स्फोटित कहिए 


॥ ६०-३॥ 


, गो,जो,/अंक संदृष्टि-धटाते समय निम्न विधियोके प्रयोगक्ा व्यवहार 


6-5 ए००-४६-8॥(- ५ )०एक बाटकोटि। 


(3 
()-( है. )5एक बाद वक्ष । (0-९ )>एक घाट लक्षा 
() (ब-२८३ घाट वक्ष] (6) (ल०००१)*-९ घाद सके ॥ (0- 
(ल-)*किंचिहन अनन्त ॥ (0-(पिलरे लत “२-० २॥ (0४ 
(ह-0०६ घाट रक्ष। (४ग-(३ )5॥ घाट कह। (१३) 
(ऐप) >पत्पकी ७४५०४ पर्यकी व्गशलाकाराशि 
घटाओ। 


५, युणकार प्रक्रिया 

गो,जी, पूर्व परिचम|[/प, किसी प्रमाणकों किसी प्रमाणकरि गुणिएं 
तहा युणकार कहिए (६-४ भुणकारविय जाको गुणिए ताक नाम 
गुण्य कहिए। जाकरि गुणिए ताका ना भुणकार या पुणके कहिएं। 
गुष्य राशिकों गुणकार करि गुणित, हु वा जन ० अम्यस्त व घ्तत कहिंए 
है। «बुगनेका नाम गुणन था हनन वा घाते इत्यादि कहिंए है 
६०-०8 कं 

गो.जी./अर्थसंदह-गुगा करते समय गुगकारकों ऊपर तथा गृष्यको नीचे 
लिख निम्न प्रकार खण्डो द्वारा शुगा करनेका व्यवहार था। संधी ० 





भा ० 
२६ 
रश्र्ल्र द्रव | 
इमरलएर... 9 एल ३. (४६ल ॥ तप 
४६६ | रिएतर | ई ४ईल के. ४, 
आय आई |... 9४००६ ऊझआप्ा #। रूणछ _ फतत ४०६६ 
६. भागहार प्रक्रिया - 


गो.नी.पूर्त परिचग/पृ,पि. किसी प्रमाणको किसी प्रमाणका जहाँ भाग 
दीजिए तहाँ भागहार कहिए ।१६-॥ जो विष भाग दीजिए ताकी 


जनेद्ध सिद्धान्त कोश 


णित ; ... १२३ 


नाम भाज्य वा हार्थ इत्यादि है। और जाका भाग दीजिए ताका 
'नाम भागहार, हार, वा भाजक इत्यादि है। भाज्य राशिकौ भाग- 
हारकरि करि भाजित भक्त वा हत वा खणग्डिते इत्यादि कहिए। 
भागहारका भाग देइ एक भाग ग्रहण करना होइ तहां तेथवा भाग वा 
एक भाग कहिए ।६०-८। * हे 

जी |पर्थ संदष्टि-भाग देते समय भाज्य ऊपर व भागहार नीचे 
लिखा जाता है। यया-- - 

को _ को 


४०६६ _४०४६ .. »_- >कोटिका पॉचवाँ भाग। 

१६ हु ही रू! हा 

या १/३ 5 १३ 

भाजन- ४०६६ ८६६ ६ 

विधि' | १६४२७३२ | १६५४६०८० | १६५६-६६ 
८६ 8६ । 








१६ के तीनो ग्रुणकारोंको ऋमसे लिखनेपर २,६/६०२५६ लब्ध आ 

जाता है। 

एिशाशता 99 रि४00 ४ 
गो,जी,-प्रक्षेष योगोइप्ृतमिश्रपिण्ड प्रस्ेफाणा गुणको भवेदिति । > 

प्रप्ेपकौ मित्तायकरि मिश्र्‌ पिंडक्ा भाग जो प्रमाण होई ताकौ प्रशते- 

करिभ्युण अपना-अपना प्रमाण होड़ । यथा-- 

(0०० (5.७:८०-4ह5५8;. (६४४७. 3 


५ 900 
बाग आर श्र ४; त्ठ5 >€ 
२६०; ३६ ,४०० 


2076 
” ७, वंग व वर्गमूछकी प्रक्रिया 


गो.जी पूर्व परिचय/पृ/प॑, ७किसी प्रमाणकों दोब जायगा माि 
परस्पर णिए तहा तिस प्रमाणका वर्ग कहिए। बहुरि जो प्रमाषका 
जाका १ कीए होय तिस प्रमाणका सो वर्गमूतत कहिए। जैसे पश्चीस 
पांचक्ा वर्ग कीए होड तातै २६ का वर्गमुत्त ६ है।६६-१० बहुरि 
वर्गका नाम कृति भी है। बहुरि वर्गमूलका नाम कृतिमूल वा मूल 
ना पाए वा प्रथम मूल भी है। (तहां प्रथम वार वर्ग करनेक्षो प्रथम वर्ग 
कहिए। तिल वर्गको पुन' वर्ग करनेको द्वितीय वर्ग कहिए। इसी 
' प्रकार तृतीय चतुर्थ आदि वर्ग जानना ) बहुरि प्रथम मृलके मृतकों 
द्वितीय मूत्त कहिए। द्वितीय मुततके प्रतकों तृतीय मूत्त कहिए। 
(इसी प्रकार तृतीय चतुर्थ आदि मृत जानने ) |६०-१४। 
पे. (हर ७-प्रथम बर्गन्‍्ओं ; द्वि, वर्ग७( जर )३ . अप 
बा का तह आह 
प्रथम वगेमुत७्थ * ; द्वि वर्गमूल- (और ) «अरे 


८. घन व धनमूल प्रक्रिया 


गो.ी [रत परिचय/पृ (पं, किसी प्रभाणको तीन जायगा मांडि परस्पर 
गुण दिस प्रमाणका घन कह्निए। नहुरि जो अमाण जाका घन कीए 
होड तिस प्रमाणका सो घनमूत्त कहिए। जैसे १९६ पाचका घनमृत्त 
कोए होइ ताते १३९ का पनमृल ६ है ६६-१९ $ 

पोजजी//अर्य संहषट-गुणन विधि आदि सर्व गुणकाखद जानना | 
यया-8६३०४* या ४४४०४ 5 ६8 वर्ग व बर्गमुलकी भाँति 
यहाँ भो प्रथम, द्वितोय आदि घन तथा प्रयम, द्वितीय दि घनमृत्न 


जानने। अथा प्रथम घन ७ थ* ; हि, बन थी )३ - ४६ 


3, ध्क 
प्रथम घनमुत्त 5 अ* ;' ट्वि, घममृल>[ अं ) .. अर 


] गणित विषयक प्रक्रियाएँ 
९, विरढून देय थां धातांक गणितकी प्रक्रिया 


घ.हप्र ८ धवत्ता (व गोमह्सार आदि कर्णानुयोगके ग्रन्थों) में बिर- 


लन देय 'फैलाना और देना' नामक प्रक्रियाका उल्लेख थ्रृता है। 
किसी सख्याका विरलन करना व फैलाना अर्थाद उस संख्याको 
एक-एकमें अलग-अलग करना। जेसे न के विरतनका अर्थ है- १.९ 
(९६//“न बार। देय का अर्थ है उपर्युक्त अंकोमे प्रत्येक स्थानपर एक- 
की जगह “न' अथवा किसी भी विवशध्षितं संख्याकों रख देना 
(लिखनेगें विरतनराशि ऊंपर लिखी जाती है और देय नीचे। 


जैसे ६? में ६ देम है और ४ विरतन )। फिर उस विरत्न--देयसे 
उपलब्ध संख्याओको परस्पर ग्रुणा कर देनेसे उस संख्याका बर्गित- 


"सवगित प्राप्त हो जाता है। और यही उस संख्याका प्रथम वगित- 


संबर्गित कहलाता है। जैसे नका प्रथम वर्गित संवर्गित्‌ नो । विर- 
लन-देयकी एक बार पुनः प्रक्रिया करनेसे, अर्थात्‌ नो को लेकर 
न 
* न 
वृही बिधान फिर करनेसे ट्विंतीय वर्गित संबर्गित ( न ) 
प्राप्त है। इसी विधानकों पुन्र' एक बार करनेसे 'न'का तृतीय वरगित 
संवर्गित प्राप्त 


(०77 77) है 


धवलामें उक्त प्रक्रियाका प्रयोग तीन बारसे अधिक अपेक्षित , 
नही हुआ है, किन्तु तृतीय वर्गित-संवर्गित॒का उल्लेख अनेक बार 
(घ,३/१,२,९२० थादि )- बडी संख्याओ व असख्यात् व अनन्तके 
सम्बन्धमें किया गया है। इस प्रक्रियासे कितनी बड़ी संख्या प्राप 
होती है; इसका ज्ञान इस बातसे'हो सकता है कि २'का' तृतीय बार 
बरगित-संवर्गित रूप २६६* हो जाता है। 

उपयुक्त कथनसे स्पष्ट है कि धवताकार आधुनिक घाताक 
सिद्धान्त ( 7॥6079 ० 7रत०6४ था 90५6७) से पूर्णतत परिचित 
थे। यथा 


(0 व थी >ीत ओऔ|बों | दो 
(३) ( ्थ ) गे. अमन (रस /१०६-१०७) 





(श यदि (+२ ०४९ तथा एज (तो श्र चल 


00 यदि रो >शेतथा रॉ >0 तो ४-२ 0 
(त्रिसा११०-१११) * 





१०. मिन्‍न परिकर्माष्टक प्रक्रिया 


गो.जी,पर्व परिचय/६६/१२ अब भिन्न परिकर्माश्क कहिए है। तहाँ 


अंश अर हारनिका संकलन व्यकतन आदिक ( पूर्वोक्त आदो बातें ) 
शनना। अश अर हार कहा सो कहिए। तहाँ छह का-पाँचवाँ भाग 
(६) में छः बढ व सब इत्यादि कहिये जौर १ को हार ग हर 
वा छेद आदि कहिए। तहाँ भिन्‍न सकतन व्यकसनंके अर्थ भाग 
जाति, प्रभाग जाति, भागानुबध, भागाषवाह ए च्यारि जाति है। 
तिनिविषे इहाँ विशेष प्रयोजनभ्नृत्त समच्छेद विधि लिये भाग जाति 
कहिए है। जुदे-जुदे अंश अर तिनिके हार लिखि एक-एक हारको 
अन्य हारोनके अंजनिकरि गुणिए और सर्व हारनिको परस्पर गुणिए। 
(यथा- है + छ + है में ईको१वब३ के साथ गुणे, ३ को ; व ३ 
के साथ, ४ को ४ व १ के साथ। और तौनों हारोंको परस्पर गुर्े 
६0३४-७२ उपरोक्त रुपये युणित सर्व अंज्ञोंका समान रूपते यह 


जैनेस्ध सिद्धात्त-कोश 


ग्रणित 


एक ही हार होता है। यवा (ह + ३+३)-(६६ छई) 


इस प्रकार सब राक्षियोके हारोंकी समान करना समच्छेद कहताता 
है) अब हंकतन करना होइ तो परस्पर अँशनिकौं जोड दीजिए 
और व्यकलन करना होह मूल राशिके अंशनिविप ऋणराशिके अंश 
घटाइ दीजिए। अर हार सबव॒निके समान भए। ताते हार परस्पर गरुणे 
जैते भए तैते ही राखिए। ऐसे समान हार होनेते याका नाम समच्छेद 
विधान है। उदाहरणार्थ - 





£ ६० | ४६ । (४ _ ६०+४४+ १४६ 
£ +-२-+-३०४६-५+ २ + ४ 
न ३ धर हे ७२३. ७२ धर 
म्न्प | 

छ्र्‌ ४ 


अथवा _*.,..). .. _२ >.. 0० ४८ _ ४४ ६०१४८-६४ 
इएपूए ७ कादर रत छ 
उ + 
न्न्द्र ु 
कोई सम्भवत' प्रमाणका भाग देह भाज्य व भाजक (अंडा व 
हार) राशिका महत प्रमाणकी थोरा कीजिए वा निःशेष कीजिए तहाँ 
अपवर्तन संज्ञा जाननी । 


2, (कम 8 ५५ अकी 
यथा प्र २ ् श्र ममता स्ू 

गुणकार विपै गुण्य और गुणकारके अंश्ञको अंशकरि करि और हार- 
को हारकरि गुणन करना। यथा $ ५८३ ५३ 5 ६ ८ ४३४६। 


भागहार विष भाजकके अशको हार “कीजिए और हारनिको 
अंश कीजिये । ऐस पलटि भाज्य भाजकका ग्रुण्य ग्रुणकारवत्‌ 
(उपरोक्त) विधान करना । 
वर्ग और घनका विधान गुणकारवत ही जानना । अर्थात अंक्षोँ 
व हारोंका पृथकू-पृथक्‌ वग व घन करके. अंशके वग या घनको लब्धका 
अंग और हारके वर्ग या घनको लच्धका हार जानना । 
२.३ ३ 
५१) ॥ २३ ५ ४7 8२६ 
यथा (-:-.) ..-५_ टी 
पा ) हे ३६ ०४ ( ) कं २१६ 
बगल व घतमृल का विधान भी वर्ग व घनवत्‌ जानना। 
अँशका बर्ग या घन तो ब्धका अंदर है और हारका वर्ग या धन 
तब्पका हार है। 
| 


३ ड् 
यथा (व ४३ ६ अयवा ी १ 
$ २१६ न 
हे ! 


मिन्‍न परिकर्माध्क विषयक अनेकों प्रक्रियाएँ 
घ,३ १९४ गा.२४-३९४६ तथा (घ.४/॥-११- 


(२ यदि -- ७ क और -> ** क 


४ मम जजजबओ-7 5-5८ 
पे इनज्ञ “उछल 


का 
ह्र-कोडर 
मँ 
(३) यदि हवा क और चक्र, 
तो (क-क्र)+मौ सम 


र्र४ 


[गणित विषयक प्रक्रियाएँ 
थ' अ' के 
४) यदि---क, तो ------«क्र- -- 
पर का कं के नक 
न्न 
और-" < ल्‍क +--7- , 
ब-->- * + क्र 
न 
।> व ञ॒ कक 
(४) यदि के त्तो ब+स गज और 
सर 
अं के 
बन्त"क+*क 77 न्‍ 
सन 
(६) यदि ->ूक और “7८ क+स, तो 
ब/>ब--- - 
ना ” 
बं 


यदि न क-स,तोब 8804 


सर 


(0 यदि-न्व -क और नजर दूसरा मिल है, तं. 


जज था 


ब-न 
बा [ बा ] 


(८) यदि---७ क और ब-द्ध 0 तो 


ध 


बस 
नस 


ञ॒ 
६ यदिन्द्ञ हक और क-द्ू "क+स, तो 
नस 


खण्ड 


कस 


नर >> तक 
ब* औरद्ध;प्न "तो 


ख़रःः 


(१०) यदि 
हे कस 
क्रूर क-ब्तस 
अं अं 
(११) दि ऋ्वतत्क और द्व-स "कर तो 
काब्न्क न कम धर 
ब-स 


११, शून्य परिकर्माध्कको प्रक्रियाएँ 


गो. जी [पूर्व परिचय/६८/१० अब झृन्य प्रिकर्माइ्ठक लिखिए है। भ्रृत्य 


नाम बिन्‍्दीका है। ताके संकलनादिक (पू्वोक्त आठों) कहिए है। 
तहाँ-- 


(संकलन ॑र्“ंक+०ल्‍थ्ंक वर्ग रू (०. -० 


|. 
व्यकत्न टवअंक-०८अंक. वर्गमूल * (गे . ह० 


गुणकार अंक ३००० घन रह गो. ४४० 

- $ 
भागहार अक+>०*०० बनमृच ८(० 59 
( अवक्तव्य ) 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


गणित हि 
२, अद्ध॑च्छेद या लघुरिक्ध गणित निर्देश 
६, भ््च्छेद आादिका सामान्य निर्देश 


ब्रिसा,/% दतगरा होंति अद्वच्छिदी +राशिका दलवार (अर्थात 
जितनी बार राहिको आधा-आधा करनेसे एक रह जाय) तितना 
तिस राशिका अ्च्छेद जानना । जैसे २ के अर्च्छेद म / है। 
(गो, जो |भाषा/१६८ का उपोद्वात/|प[्‌ ३०४७ | 


त्रि.सा [4 बग्गसला छूवहिया सपदे पर सम सवग्गसलमेत्त । दुगमाहद- 

मच्छिदी तम्मेत्तदुगे गुणे रास ।७॥ अपनी वर्गशल्ञाकाका जेता 

प्रमाण तितना दुबा मांड परस्पर गुण अ्ुच्छेद होहि। जैसे (३ * के 
अ्च्छेद «शी । र 


ध ॥|१.६ (अगरेजीमें इसका नाम ॥0820॥ी॥ (0 6 ७४४४ ३ 
अर्थात तधुखिथ, है।) अर्कच्छेदका संकेत 'अछे' मान कर इसे 
आधुनिक पढ़तिमें इस प्रकार रत सकते सकते है। 'क' का अल्ले 
(या उच्चे 'क') तरि, क। यहाँ लथुखियका आधार दो है। 


व्वि,सा र्ई दर्गिदवारा बगसत्ा रासिस्स अद्ग क्तीइस्स। अद्धिदवारा 
वा ख्ु “र्छ! >राशिका जो वरगितवार (दोयके चर्गहें लगाई 
जितनी बार कीए विव्षित राक्षि हो (गो.जी,/भाषा/११८ का 
उपोद्वात)३०३२) तितनी वर्गशल्ञाका राशि जाननी। अथवा 
राशिके बैते अर्वच्छेद होहि तिनि अ#च्छेदनिके जेते अर्च्छेद होहि 
पितनी तिस राशिकी वर्गदालाका जाननी। 


ध१/४६ जैसे 'क' की वर्गशुत्ञाकान्वश कर्अे जे क० 
तरिं, तरि, क। यहाँ भी तघुरितिषका आधार ३ है। 


जितनी बार एक संख्या उत्तरोत्तर तीनसे विभाजित की जाती 
है उतने उस संख्याके त्रिकच्छेद होते हैं। जैसे-'क' के त्रिकच्चेद 
ञत्रिदे कल्‍्तरि, क। यहाँ लघुस्िथिका आधार ३ है। ( घ! 
१.७४|४७ ॥ हि 


जितनी बार एक संख्या उत्तरोत्तर ४ मे विभाजित की जा 
सकती है उतने उस संख्याक्े चतुर्भच्छेद होते है। जैसे 'क' के 
चतुर्थ क्ोद घट फ>लरि,, क। यहाँ लघुरितथका आधार ४ है। 
(ध३/१७,११६)। 


नोट- और इस प्रकार लघुसियका आधार हौन या अधिक 
कितना भी रखा जा सकता है।” आजकत प्राय. १० आधार बाला 
तथुरिदिय व्यवहारमें आदा है। धसे फ्रेंच लौग कहते है। २के 
आधार इते तयुरिव्थका नाम नेरीरियन लौग प्रसिद्ध है। जैनागम 
में इमीका प्रयोग क्या गया है। ब्योकि तहाँ अ#रछोद व बर्ग- 
गनाका विधिका ही यज्नतत्र निर्देश मिलता है। अत इन दोनो 
पम्पन्धी ही इंध आवस्यक प्क्रियाएँ जीचे दी जाती है। 


* (६) जरि (के ) 


! ग्रणित (प्रक्रियाएँ) 


२. लघुरिक्थ विषयक प्रक्रियाएँ 


घ.ह| प्र ६-११ (घ.३(१ २:२-६[पृष्ट ); ( जि, सा |गा,) 


(१) ज्रि शी न्प्मु । (राश्िको जितनी बार आधा 
किया जा सके ), (त्रिसा/७६) 


म [ज 
(२)वरि (१)) . » (वर्गशलाका प्रमाण दुवोका प- 
स्पर गुगनफल ( जिसा.|७६ 
(३)१तरिम >में (राशिके अद्ध क्तीद (तरि भ) 


प्रमाण दुवोका परस्पर गुणनफल 
घ५३) 


्लरि मन-तरि न [ त्रि, सा /१० ) 


(९) लरि ( म, न. ) 
(मसन) च्लरिम-तरिन[धघ, ६०, त्रि, १०६) 


(३) जरि 
सूख लरि क [ त्रि सा|१०७) 
(७) जरि ( के )) “१खतलरिक (६२१) 
ख़् पे 
(८)बरि [कर )। >तेज्रि को (ध२१) 
मे 
(६)करिजरि (२) जन्‍म. [त्रि सा) 


(१०) लरि तरि (कं ) >त्रि (२सतरिक) 
“लरि ख+ लरि २+लरि ज्रि के 
“लरि ख़+ १+-लरि सरि क (ध२१) 


(१६) मान तो 'अ' एक संख्या है, तो- 


'अ' का प्रथम वर्गित संवर्तितनूथ «व (मान जो) 


री] द्वि बक़ ] न्न्मो च्न्भे ( ] ) 
३ १ तृ ] कक भा मम ॥ कक ) 
धवल्ामें इस सम्बन्धमें निम्न परिणाम दिये है- 
[ धघ,३१,२,२२१-२४ ) 

(क)जरिब “अतरिव्व (दे ऊपरर्न ६) 


(सर) तरि ज्रि ब>लरि अ+-लरि तरि अ 
(ग)ल्रिभ _ न्यलरिव > 
(ध) ) तरि लरि भ>लरि ब+लरि हरि व 


“लरि अ+लरि तरि अ+-थ तरि श 
(ड)लरिम जभक्षरिभ 


(च)लरि लरिम >लरि भ+तरि शरि भ इत्यादि 


(९२) तरि लरि म<ब (ध९४) 
इस असाम्यतासे निम्न असाम्यता आती है-- 
ब लरि ब+छरि ब+-सरि तरि ब<ब ) 


जैनेन्ध सिद्धान्त कोश 


भा० २-२९ 


गणित 


(१३) वर्गधारा, घनधारा और घनाघनघारा (दे, गणित|॥/१ ) 
विष स्वस्थानमें तो उत्तरोत्तर ऊपर-ऊपरके स्थानमे दुगुने-दुगुने 
अध॑च्छेद हों है और परस्थान विष तिगुने अर्धचछद हो है। जैसे 
वगधाराके प्रथम स्थानकी अपेक्षा तिसहीके द्वितीय स्थानमे दुगुने 
अर्ध॑च्छेद है, परन्तु वर्गधाराके प्रथमस्थानकी अपेक्षा घनधाराके 
द्वितीयस्थानमे तिगुने अर्धच्छेद है। ( ज्ि,सा/७४ ) | 


(१४) वर्गशत्ाका स्वस्थानविष एक अधिक होइ परन्तु परस्थानविषै 
अपने समान होय है। जैसे वर्गधारा (दे ऊपर न० १३) के प्रथम- 
स्थानकी अपेक्षा तिसहीके द्वितीयस्थानमें एक अधिक बर्गशलाका 
होती है। परन्तु वर्गधाराके प्रथमस्थानमें और घनधाराके भी प्रथम- 

, स्थानमे एक-एक ही होनेके कारण दोनो स्थानोमें बर्गशलाका समान 
है। ( त्रि, सा/७३ ) 


--७-श अन्वारफत्म 
हि (२५ जपन्य परी, असं ) 
(वजष्य्वगेदलाका ); ( प्रि. सा/१०६ ) 


(१६) बढ़ जगश्रेणी वश घनागुल 


३, अक्षसंचार गणित निर्देश 
१, अक्षसंचार विषयक शब्दोंका परिचय 


गो. जी,/मृ व जी, पर /३६/६ संज्ा तह पत्थारों परियट्ठण पड तह समु- 
हिंटूट । एदे पंचपयारा पमदसमुक्षित्तणे णेया ।३॥ प्रमादालापो- 
पत्तिनिमिन्ताक्षसं चारहेतुविशेष संख्या, एपा न्यास' प्रस्तार', अश्ष- 
संचार' परिवर्तनं, संख्या धृत्वा अक्षानयन नप्टं, अश्न॑ धृत्वा संख्या- 
नयन समुद्दिण्ट । एते पंचप्रकाराः प्रमादसमुत्कीतने ज्ञेया भवन्ति। 
«स॑शया, प्रस्तार, परिवर्तन, नष्ट, समुद्रिष्ट ए पाँच प्रकार प्रमादनिका 
व्याख्यानविष जानना। (ऐसे ही साधुके! ८४००००० उत्तर गुण 
अथवा ८०,००० गीलके गुण इत्यादिमें भी सर्वत्र ये पाँच नातें 
जाननी योग्य है। यहाँ प्रमादका प्रकरण होनेसे केवल प्रमादके 
आधारपर कथन किया गया है। ) 


तहाँ प्रमादनिका आलापको कारणभृत जो अक्षसं चारके निमित्त- 
का विश्वेप सो संख्या है। 


बहुरि इनिका स्थापन करना सो प्रस्तार है। 

बहुरि अक्षस॑ चार परिवर्तन है। 

संख्या धर अक्षका व्यावना नष्ट है। 

अश्न घर सख्याका ल्यावना समुद्दिष्ट है। 

इहाँ भगको कहमेको विधान सो आलाप है। 

बहुरि भेद व भंगका नाम अक्ष जानना । 

बहुरि एक भेद अनेक भंगनिविषु ऋमतें पतटे ताका नाम अक्ष- 
संचार जानना 


।.कक ४ है. 
बहुरि जेथवाँ भंग होइ तीहिं प्रमाणका नाम सल्या जानना । 


३, अक्षसंचार विधिका उदाहरण 


भन बचन कायके कृत कारित अनुमोदनाके साथ क्रमसे पलटने- 
से तीन-तीन भंग होते है। यही अक्ष सचार है। जैसे १, मनो कृत, 
३ मनो कारित, ३, मनो अनुमोदित। १,वचन कृत, ३ वचन 


र्२६ 


! गणित (प्रक्रियाएँ) 
कारित, ३, वचन अनुमोदित । १. काय कृत, २, काय कारित व 
3. काय अनुमोदित । 
या बुत ६ भंग हुए सो संख्या है। इन नौ भंगोंके नाम अल 
है। इनकी ऊपर नीचे करके स्थापना करना सो प्रस्तार है। जेपे 
मन १ वचन३ काय ३ 
कृत ० कारित १ अनुमोदित ६ 
मनो अनुमोदित तक आकर पुना वचन कृतसे प्रारम्भ करता 
परिवर्तन है। सातवाँ भंग बताओ । 'कायकृत'; ऐसे संख्या धरकर 
अक्षका नाम बताना नष्ट है और वचन अनुमोदित कौन-सा भंग है। 
'छठा'। इस प्रकार अक्षका नाम बताकर संख्या लाना सप्ुह्िष्ठ है। 


३. प्रमादके ३७००० दोषोंके प्रस्तार यंत्र 


१, प्रथम प्रस्तार-( प्रमादींके भेद प्रभेद--पे वह वह नाम ) 

१ प्रमाण-( गो. जी /जी. प्र व भाषा|४४प ५६-६६ ) 

२. संकेत-अन *अनन्तानुवन्धी, अप्र.-अप्रत्मात्यान; प्र,न्‍्पत्या- 
जुयान; सं,७संज्वतन, 


|क्रा। कथा 'कषाय इन्द्रिय ! निद्रा |' प्रणय ' 
१| स्लो | ५! | सल्प्ॉन' झत्मानग्रह्दि कि 
१ कक मिलान | सजग अमान भर 
६] गाज उुभावा | आए पचनूप्चना| 

8 होड़, अलग | चुकु: | प्रा | 

4 5569 “6 | ४8 | ही 

8 ४४४०. 4०० |. ४9 

७ परपाखड अपन भाया है 

६ बकरे, ४8५ 


९ बे2०2० पट 
१९ डें३४०० | ५० 
[का लक | ता 
[| 4088 | 'द्धा 
(48 व 


| १४ १९ घ00 | सदा 
गा 


झ्ः 
१६ नर ० ९०० 


% आह. इहूत 


१९० आद्म प्रशंसा प्ले 


२५ ४00 १०४२० 
१९ पुसझ्िद  इूडूति 
१० परकुझप्सा लोहे 
१ इराक 
१| अलह, जुदूदुता 
(४| इश्क पाडीड 
9 [स्झाबूएम झुइदेद 
[शा अंग ताज़ा | नएलकहैंद 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


गणित 


३ हितौदव प्रस्तार-- 


क्या 
निताहक। ब नमोह 
हिआ 
ग्रचलाप्रचला 
आह का 
"प्रचला 
कक 
“सन 
५:2४. 









४, नष्ट निकारनेकी विधि 


गो जी|जी 2.8३/८४१० व भाषा।४४११/६का भावार्थ >जिस सख्या- 
का नष्ट निकालना इं४ट है उसे भाज्य रूपसे ग्रहण करना और अमादके 
बिकथा जादि पाँच मूल भेदोंकी अपनी-अपनी जो भेद सस्या हो 
सो भागहार रुपे ग्रहण करना। यथा विकथाकी संख्या २९ है तो 
भागहार है। प्रणयकी संख्या २है सो भागहार है। 


विवद्ित प्रस्तारके क्रमके अनुसार ही क्रम से उपरोक्त भागहारो 
को ग्रहण करके भाज्यको भाग देना। ऊसे प्रथम प्रस्तारकी अपेष्त 
प्रणयवाता भागाहार प्रथम है और विकथावाला अन्तिम | तथा द्वितीय 
भत्तारकी/अपेक्षा विज्धावाला प्रथम है और प्रणयवाला अन्तिम । 
विवध्तित संख्याको पहिले प्रथम भागहार था प्रमादकों भेद 
* संख्यामे भाग दें, पुन. जो सब्घ आवे उसे दूसरे भागाहार्से भाग दें, 
पुन जो लब्ब आवे उसे तीसरे भागाहारतते भाग दें.- इत्थादि ऋमसे 
बराबर अन्तिम प्रस्तार तक भाग देते जायें । 
द्वितीयादि बार भाग दैनेसे पूर्व लव्धराज्षि में ५" जोड़ दें। 
परन्तु यदि अवशेष ० बचा हो तो कुछ न जोड़े । | 
प्रत्येक स्थानमें क्या अव्षेप बचता है, इसपरसे ही उस प्रस्तार- 
का विवक्तित अत ज्ना जाता हैं। यदि ० बचा हो तो उस प्रस्तारका 


१२७ 


विवि हट 


[ गणित (प्रक्रियाएँ) 


अन्तिम भेद या अक्ष जानना और यदि कोई अंकरशेष बचा हो तो 
तेथवाँ अश्ष जानना | --दै० पहिले यब्दु। 
उदाहरणार्थ ३४०००वाँ आत्वाप बताओ । 


१, प्रथम प्रस्तारकी अमेक्षा 















लीन भागहार। लब्ध शिष। पक्ष 


अिननगनगफगभ-गएम | जग --+++++]->_-| 
| अत स न | >>लननलननलननननाक॑नन-े- 





१ प्रणय ३॥०००+० | २३ | १७६०० ० | मोह 

२| निद्रा १७००+० | ६ (२१६०० | ० प्रचत्ा 
३ | इच्द्रिय | ३१६००+० | ई | ६४४२ | १ रसना 
३ | कपाय 5 ६5३+१ |२४ | २३ | ६| 7 क्रोध 
४ | विकथा' | २३११ |९ | ० रिए दिष्याद्यारम्भ 


अत इृष्ट आलाप>मोही प्रचलायुक्त रसना इच्द्रियके वश्ीभ्रत्त प्रत्या- 
ख्यानक्रोधवाला कृष्याद्ार भ करता हुआ। * 











२, दितीय प्रस्तारकी अपेक्षा 
० ले भाज्य | भाजक | लग्ध शिष।. अक्ष 
१ विकथा | ३६०००+० | २६ | १४०० | ० | संगीतवाब 
२| कंपाय। १४००+० | १६ | १६ [० नपुं वेद 
३। इन्द्रिय (६०० ६ | ६।।१|+ रसना 
४ निद्रा ६_+६ १ | १ |०| प्रचला 


२+० ३ १ ०| मोह 





अत'-इृष्ट आलाप०»संगीतवाद्यालापी, “नपुसकवेदी, रसना इच्द्रियके 
वशीभूत, प्रचलायुक्त मोही । 


५ समुदिष्ट तिकालनेकी विधि 


गो, जी [जी प्र/४३/८४|१६ व भाषा।४४|७६/६ का भावार्थ ल्‍्यस्त्रकी 

अपेक्षा साधना हो तो इष्ट आत्ञापके अक्षोंके पृथक पृथक कोढोंमें 
दिये गये जो अक उनको केवल जोड दीजियगे। जो शब्ध आबे 
तेयबॉँ अक्ष जानना । -दै० पूर्वोक्त यत्त्र ध 

गणितकी अपेक्षा साधना हो तो नष्ट प्राप्ति विधिसे उत्तटी विधि- 
का ग्रहण करना। भागहारके स्थानपर गुणकार विधिकों अपनाना। 
प्रस्तार क्रम भी उल्टा ग्रहण करना । अर्थात प्रथम प्रस्तारकी अपैक्षा 
विकथा पहिले है और प्रणय अन्त । ह्वितीय प्रस्तारकी अपैक्षा प्रणय 
पहिले है और विकथा अन्तमे । 

गृणकार विधिमें पहिले '१" का अंक स्थापो । इसे प्रथम विब- 
प्षित प्रस्तारकी भेद संख्यासे गुणा करो! विवध्तित अक्षके आगे 
जितने कोंठे या भंग शेष रहते है (दे० पूर्वोक्त यंत्र) तितने अंक 
लब्यमेंसे घटाने । जो शेप रहे उसे पुन ट्वितीय विविध्षित प्रस्तारकी' 
भेद संख्यासे गुणा करे । लब्धमें से पुन' पूर्ववत्‌ अक पटावें। इस 
प्रकार अन्तिम प्रस्तार तक बराबर ग्रुणा करना व घटाना करते 
जायें। अन्तमें जो तब्ध हो सो हो हृष्ट अश्षकी संख्या जाननी । 

उदाहरणार्थ स्नेह, निद्रा युक्त, मनके बश्ीभृत अनन्तावुवन्धी 
क्रोधवाला मूर्सकथालापीकी संख्या लानी हो तो- 

यन्त्रकी अपैक्षा-प्रथम प्रस्तारके कोठॉमें दिये गये अंक निम्न 
प्रकार है ( देखो पूर्वोक्त यन्र)-सेह> ३, निद्रा“; मन+४०५ 
परन्त-क्रोघ «० मुर्खकथा >२४०००। सत्र अंकोंको जोडे>२४०१७_ 
पाया। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


गणित 


गणितकी अपेक्षा प्रथम प्रस्तारमें 
६३" ( स्थापा )०२६ ( विकथाकी संख्या ) )-८ 


(मूर्ख कथासे आगे ८ कोठे या भंग शेप है) ६१७ 

इसी प्रकार १७५०२६ ( कपाय )--२४ च्त्‌४०१ 

8०१४८ ( इन्द्रिय )--० ++२४०६ 
२४०६०८९ ( निद्रा ) -६ +*१२०२६ 
१३०२६१९३ ( प्रणय )-१ मनश्‌ष्टभ७ वा अध 


इसी प्रकार द्वितीय प्रस्तारमें भी जानना। केवल क्रम बदल 
देना । पहिले प्रणयको १ संछ्पासे '१' को गुणा करना, फिर निद्वाकी 
पाँच संख्यासे इत्यादि। तहाँ (:४२)-१०७६॥ (९९३)--१८४; 
(४४६) - ००२६ (२४४२१)--२४०१७६; ((७६८२९) - ६०१४३६२ 


४. त्रेराशिक व संयोगो भंग गणित निर्देश 


१. ट्वि ्रि आदि संयोगी भंग प्राप्ति विधि 


गो, क|जी, 7/७:६/६७७ का भाषार्थ--जहाँ प्रत्येक ट्विसयोगी पभिस- 
योगी इत्यादि भेद करने होंहि तहाँ विवक्षित्का जो प्रमाण हो 
तिस प्रमाणतें लगाय एक एक घटता एक अंक पर्मत अनुक्रमते 
लिखने, सो ए तौ भाज्य भए । अर तिनिके नीचे एक थादि एक एक 
बँघता तित प्रमाणका अंक पर्यत अंक कमतें लिखने, सो ए भागहार 
भए। सो भाज्यनिको अंश कहिए भागहारनिकौ हार कहिए। 
कमत पर्व अशनिकरि अगले अंशको और पूर्व हारनिकरि अगले 
हारको गुणि (अर्थाद पूर्डोक्त सर्व अंशोको परस्पर तथा हारोंको 
परस्पर गुभा करनेसे उन उनका जो जो प्रमाण आने ) जो जो 
अंशनिका प्रमाण होड ताकौ हार प्रमाणका भाग दोए जो जो प्रमाण 
आबे तितने तितने तहाँ भंग जानने । 

उदाहरणार्थ--( पटकाय जीवोंकी हिंसाके प्रक्रुणमें किमी 
जीवको एक कालमें किसी एक कायकी हिंसा होती है, क्सीको 
एक कालमें द। कायको हिंसा होती है। किसीको ३ की-*डुत्मादि । 
बहाँ एक द्वि त्रि आदि सयोगो भंग निम्न प्रकार निकाले जा 


सकते है। 
भाज्य नि तन लत ६|४|४।३।३ (९| 
भाजक या हार १ |२ ३१० | ४ | ६ | 








एक सयो० अंश. १, 22285 क 
हार ने. १ १ ॥ 

हि० उयोगील मरे 7 !१8 है. 
हार ने (>९ १४९२ ५ 

त्रि० संयोगीर गे ४२४९३ «4 न 
हार ने १४२७५ ख्क्दृ ३० 

चतु० सयोगी | गे ४२४३४ ६५४१५४)८३ 


हारने कण... छकेत. 7॥ 


स्वसंयोगी ते पे एस छए 
हार न॑ ७६)५३७४) १ 9१४७७४४५ 


छ' संयोगी ०. में 0४२०२४७५७०६ _५?४७२८२०७१_ 
हार न॑+ ११२०८३)९४)९६४६६ रद १ 


कु भंग 5६१+-१४+२०+१६४+६+ १ ; चने 


६४६०४)८३५२ 





तल 


र्र८ 


: गणित परक्रियाएँ) 


२. जैराशिक गणित विधि 


गो, जी.पूर्व परिचय/पृ, ७०/१३ त्रैराशिकका जहाँ तहाँ प्रयोजन जान 
स्वरूप मात्र कहिए है। तहाँ तीन राक्षि हो है-प्रमाण, फद वे * 
इच्छा । तहाँ तिस विव्षित प्रमाणकरि जो फ़ह प्राप्त होड़ तो 
प्रमाण राशि व फल राशि जानती) बहुरि अपना इच्छित प्रमाण 
होश सो इच्छाराशि जाननी । ; 
तहाँ फलकी इच्छाक़रि ग्रुणि प्रमाषक्रा भाग ढीए अपना 
इच्छित प्रमाणकरि जो फल ताका प्रमाण जा है। इसका नाम सच्य 
है। इहाँ प्रमाण और इच्छाकी एक जाति जाननी। बहुरि फ 
और तब्घक्ी एक जाति जाननी। 
उदाहरणा4-पांच रुपयाका सात मण अन्न आये तौ सात 
रुपयाका केता अन्न आबे ऐसा ज्रैराशिक कीया। इहाँ प्रभाण राशि 
३ (रुपया ) फल राशि ७ ( मण) है. इच्छा राशि ७ (रुपया) है। 
तहाँ फलकरि इच्छाकौ गुणि प्रमाणका भाग रे य5 हर 
मन भात्र सब्धराशि भया।--अर्थोव न ख्लब्च 


( घ.३।१ ३१६ तथा १२,१४/१०० ), 


५, श्रेणी व्यवहार्णित सामान्य 
६, श्रेणी व्यवहार परिचय 
संक्तन व्यक्तन आदि प्र्वोक्त आठ वातोका प्रयोग दो-चार 
राशियों तक सीमित न रखकर धाराताही रपसे करना श्रणी व्यवहार 
गणित कहलाता है। अर्थात्‌ समान वृद्धि या हानिको लिये अनेकों 
अंकों या राशियोंकी एक़ लम्बी अहूट घारा यो अणीमें यह गणित 
काम आताहि। यह दो प्रकारत्ा है-संकलन व्यवहार श्रणी 
( #पंपध्यागां वश ?70870भ०॥ ) और गुणन व्यवहार श्रेणों 
( 06०परणांद्य शै28705४0॥ ) । 
तहाँ प्रथम विधिमें१,२,३,४ "०८ इस प्रकार एक्ब्ृद्धि ऋमवाती, 
या २.४६६,४ ०८ इस प्रकार दोवृद्धि क्रमबाली, या इसी प्रकार ३.९, 
. संख्यात, असंख्यात व अनन्त वृद्धि ऋरमबातों धाराओंका ग्रहण 
किया जाता है, जो स्वधारा, समधारा आदि अनेक़ों भेदल्प हैं। 
द्वितीय विधिमें १,२.४,८०५-०० इस प्रकार दोगुषकारबाती, था ३३ 
8,२७/*-०८ इस प्रकार तीनगुणकारवाली, या इसी प्रकार ४४ 
संख्यात, असंख्यात व अनन्त गुणकार बृद्धि क्मवाली घाराओंका 
अहण किया जाता है, जो कृतिधारा, घनधारा आदि अनेक भेदरुप 
है। इन सब घाराओका परिचय इस अधिकारमें दिया जायेगा। 
समान-वृद्धि क्रमवाली ये धाराएँ फहींसे भी प्रारम्भ होकर 
ततश्षात॒ नियमित समान-बृद्धि ऋमसे कहों तक भी जा सकती हैं। 
उस धारा या अणीके सर्व स्थानोमें ग्रहण क्यि गये अकों या 
राशियोंका संकलन या गुणनफल 'सर्वधन' कहलाता है। उसके उप 
स्थान भच्छ' तथा समान वृद्धि 'वय" कहलाता है। इसे 'एडपन 
आदि सैद्धान्तिक शब्दोंका भी परिचय इस अधिकारमें अपि दिया 
जायेगा । के 
दो-चार अंको था राशियोका संकततन या गुणन तो सामान्य 
विधिसे भी किया जाना सम्भव है, परन्तु पचास, सौ, संख्यातः 
असंख्यात व अनन्त राशियोंवाली अटूद श्रेणियोंका सकसन आर 
सामान्य विधिसे किया जाना सम्भव नहीं है। तिसके लिए जिन 
विशेष प्रक्रियाओंका प्रयोग क्रिया जाता है, उनका परिचय भी हु 
अधिकारमेँ आगे दिया जानेबाला है। 
« ३. सवंधारा आदि श्रेणियोंका परिचय 
त्रि, सा |मृ (४३-६१ धारेप्य सत्बसमदिधणमाउगइ्दरवेकदी विद । एस 
घणाघणमादी अंत ठाग॑ च सब्वत्थ ६३ *-चौवह घाराएँ हैं“ 


गणित 


सन>++-+००५4.3.........>५..-.3.....-.-०>७...........3.-...--०-०--3++५०न-+-ननननन मनन ीनन-+-त++>--झ+---+3++-+-+ननकनानाननाना लिन निना-+- +ित+तणग०-77*“7 ० जि जक्‍+नप+ख+भापजभा।+77ावंऋस्‍ ता पाप 


क्रमधाराका नाम 
अधनधारा 


६। पृ हि 
-मकृतिमातृक| 0. +१, ०६ २, 0.* 4.३ 


है 


१. सर्द धारा, २. समघारा, 3, विपमधारा, ४. कृतिधारा, ६. अकृति- 
धारा, ६ घनधारा, ७, अघनघारा, 5, कृतिमातृकधारा, ६, अकृति- 
मातृत्धारा, १०, घनमातृकधारा, ११. अपनमातृकधारा, १३, द्विहप- 
वर्गधारा, १३. ह्विरूपघनघारा, १४, द्विरूपघनाधनधारा। इनके 
आदि थर संत स्थानमेद है ते सर्वत्र धारानि विष कहिए है। (गो, 
जी,भाषा।२१८ का उपोहधात पृ, २६६१० )। 


सकेत-0.-केवलज्ञानप्रमाण उ, अनन्तानन्त । 








विशेषता 
है| सवंधारा | ॥ शक्ल ले ह+ * हर कर समन्व ः 
रे समधारा | ३६८ बल क 70 * 9, 
३| विषमधारा | १,३३१ ५3४ ००४४४०:४ *ैं: 


५ कृतिधारा | 0६४६ (६, शो + ३३ + ४* ) 


३ 
(0३ ) 
कृतिधाराकी राशियोंसे होन सपेधारा 
अर्थात,२,३,५ ६,६,७,६०९,१० ] 
३ 
(८९० (१९, २१, ३९) (५3) 
घनधाराकी राशियोसे होन सवेधारा 
अर्थात्‌१,२,३,४,६६१७)९,६,१० प 
4 4 
हर ६ है )( २ )९ 
ह। १ 
(३ )२ ३७३ | 6३ 


है । 
« «» 0, 0-0.< 


४। अकृतिधार 


घनधारा 
| 
"0. (0-60.5 


८| कतिमातृक 
धारा 


धारा | (कृतिमातृकंसे आगे जितने स्थान 
0. तक शेष रहे वे सर्व ) 
(२३) 
( है )३ १०७ 
११|अप्न मातृक| घनमातृक्‍्से आगे जितने स्थान 0. तक शेष 


धारा हे ह। हि 
रहे वे सब अर्थात्‌ 03 +ह 0.3 ..२ 


(० बन माहूक | १०.३, (| ९३ ) 
धारा 


हि. 
0.5 


है." ट 
9.3 3.5 - 6, 


१३ द्विरूप बर्ग 
शो, २४, २९४२० ; तर त्रि 0. 


धारा 
क्‍ हे श्र श्श्द रा 

या शत हु शरेडिकर | हक 
रजरेलर२कप न््न्य्‌ त्रि तरि 6, 


१४ पा र्‌ )( ्श्ि दा ३६ 4030 
घनधारा 


!१३ दिरूप पन- 
धारा 


१६ अर्धच्छेर- 
राशि 


१६ बर्गशनाका | 5४,१६३४६, पणट्री « « <. 
राशि 


#२,४,८,१६,३२,६४ «* / १६ 





२२९ 








लरि० | 


“गा गणित (प्रक्रियाएँ) 


३. सवंधन आदि शब्दोंका परिचय 


गो जी.गाषा।१६४१२९ है 


हारकी श्रेणी 


गुणन व्यव- 5४+%१६+ ६४+ १२८+२१६+ १११५ (०२४+ 
हारकी श्रेणी ३०४५७८४०६२। 


“प्रथम अकसे लेकर अन्तिम तक प्रृथंकपृथक्‌ 
अकोंका अपना-अपना स्थान । 


टिक व्यव-5४+८न-११+ १६+ २० +२४+२८+३१०१४४ 


पदधन या विवश्षित सर्व स्थान्रकनि सम्बन्धी सर्व द्रव्य 
धन जोडनेसे जो प्रमाण आवे। जैसे उपरोक्त श्रेणियो- 
में+१४४१, ४०४९। 


“स्थानकनिका प्रमाण। यथा उपरोक्त शेणियोमें ८ 


पद, गच्छ 

स्थान ( स्थान ) 

मुखर, आदि,>आदि स्थानविषे जो प्रमाण होइ। जसे उपरोक्त 

प्रथम श्रेणियोमें ४ । 

भूमि या अन्त >अन्त स्थानविष जो प्रमाण होइ। जैसे उपरोक्त 
श्रणियोमें ३३,२०४८ | 

मध्ययन सर्व स्थानकनिके बीचका स्थान। जहाँ स्थान- 


कनिका प्रमाण सम होइ तहाँ बीचके दोय स्थान“ 
कनिका द्रव्य जोड़ आधा कीए जो प्रमाण आवे 
तितना मध्य धन है। जैसे उपरोक्त श्रेणी न॑, में 
१-१० 
दा 

जितना मुख़का प्रमाण हो तितना तितना सर्व 
स्थानकनिका ग्रहण करि जोड जो प्रमाण होई। 
जैसे ऊपरोत्त श्रेणी न॑, १ में ( ४३४८ )७०४३२। 

| उत्तर, चुय' “स्थान-स्थान प्रति जितना-जितना वधे। जैसे 
वृद्धि, विशेष उपरोक्तश्रेणी नं, १ में(।.. |। 


उत्तरघन याजसर्व स्थानकनिविषू जो-जों चम्र बंधे उन सब 
चयघन चयोको जोड जो प्रमाण होइ। जेसे उपरोक्त श्रेणी 
न॑, १ में १४४-३२८११३। 


आदिधन 


मध्य चयधन “चीचके स्थानपर प्रथम स्थानकी अपेक्षा वृद्धि। 
या मध्यमधन जैसे उपरोक्त श्रेणी नं, १ में मध्यधन १८ है। 
(ज.१/१२४४८) तहाँ प्रथमकी अपेक्षा १४ की वृद्धि है। 


४,संकन व्यवहार श्रेणी ( 8पंतिशा।क्षाक्षं 770- 
ह68४0०॥ ) सम्बन्धी प्रक्रियाएँ 


(त्रिसा/गा.न॑ $ ( गो जी|भाषा।॥४१२१-१३४ उद्धृत्मृत्र 


१, स्वेषन निकालो 

(१) यदि आदिधन और उत्तरधन दिया हो तो-- 
आदिधन+उत्तरधन नसर्वधन 
(४) यदि मध्यधन और गच्छ दिया हो तो- 
मध्यधन»गच्छ <सर्वधन 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश + 


गणित 
(77 ) यदि, मुख, गच्छ और चय दिया हो तो-- 
“पदमेगेण विहीण दुभाजिदं उत्तरेण संगुणिद । 
पभवजुद पदगुणिदं पएंगणिद त॑ विजाणीहि ( त्रि, सा/१६४ )। 


[ | “प्र वय | +मुख़ ॥ 5 गच्छ >सर्वधन 


(7१) यदि मुख भूमि और गच्छ दिया हो तो-- 

“मुख़भूमिजोगदले पढगुणिवे पदयन होढ़ि" ( त्रि. सा/१६३ ) 

मुख+पभमि 
२ 





*गच्छ #सर्वधन 

( सर्वधन*&,  गच्छ 5॥ ; पुख्ध 2, १ भ्ूूमिन्‍7; $ चय २०४ ) 
तो 8, हय2 +( 7, +४)- 7, +र४)+( 7, +$४)4- 
(२7५ 7४४)+(2,, -३४)+(2,, -४)+7, 








२३० 


५. ७>मायना , कऋयाका , काउका , काउका- 
की कप + 7 + १) + 75 
हजफमश +7 75 + 77% + 777, 
न 7..+7, ) 
7ए 7 मुख+भूमि 
५ न २-४ «० >गच्छ । 
र्‌ 
(१) गच्छ निकाछो 


(; ) यदि मुख भूमि और चय दिया हो तो 


“आदी अंते मुद्ध वडिदहिदे इगिजुदे ठाणा। ( त्रि,सा/१७ )" | 


भूमि - मुख 88 
च्य है कर 
(१ ) चय निकालो 
(:) मदि गच्छ और सर्वधन दिया हो तो 
“पदकदिसंखेण भाजिय॑ पचय॑ ।' (गो जी,/भाषा/।३६/१२३ ) 


सवधन 
गच्छ * सख्यात 


(7) यदि सवंधन, आदिधन व गच्छ दिया हो तो 
“आदिधनोन गुणित॑ प्रदोनपदकृतिदलेन सभाजत॑ पचय॑ (गो. 
जी./भाषा|॥६/१२३ ) 


++]«०  गच्छ (#) 





म््चेग ( 6) 


& गच्छ - 
(सर्वधन-आदिधिन) + स््म् लूचय (४) 
(र्वधन ८ 8६ मुख « 7. ; भृूमि० 
8, >_. पर न 2, हि । [ प्र न ४ +4(४-7) 

2 2 





१ गदर नैः ५७४ 





का +( ४-2 (8, “शी ) 
4 बक -॥ 
(0) यदि सर्वधन, मुख व गच्छ दिया हो तो-- 


सर्वधन  गच्छु-१ 
“मुख | "अक जा 


४ 
॥/। रे हा 
(ना । 





>->-+5 ल्चंय 
गच्छ चर 





7, ; गच्छ 5; चय॑ ८ 


मे ग्रणित (पक्रियाएँ) 


(४) मुख या आदि निक्रालो 


यदि सवंधन, उत्तरघन व मच्छ दिया हो तो 
(] बेगप्द चयग्ुणिद भूमिम्हि रिणधर्ण घकए। (त्रिसा.(१६३)। 
प्ृमि-चय (गच्छ- १८7, -४ 6-7)... जय 

| $ ++हन्न्यं 
(४) सर्वधन-उत्तरघन _ ( 2 ४४) 

ग्च्छु 
(गो,जी,/माषा/४४१२३६) । 

अन्त या भूमि निकालो 


() यदि गच्छ, चय, व मुख दिया हो तो-- 
व्येक॑ पद चयाभ्यस्तं तदादिसहितं अंतर (गो,जी.|भाषा! 
४४१४१) 


ध्ण्गे्च्छ 


(गच्छ -१) चम्र+मुखर८ की] +4 (7--) भूमि 

(६) उत्तरपन निकालो 

() यदि गच्छ व चय दिया हो तो-- 
व्येकपदाधध्नचयगुणो गच्छ उत्तरधन । (गो.जी,/|भाषा।१६१२३) 
सदर ६ चयशतच्छ ० प्र ँर>चयधन। 

(/) यदि गच्छ, चम्र व मुख दिया हो तो- 
पदमेगेश विहीणं दुभाजिएं उत्तरेण संगुणिद । 
पभवजुद पदगुणिद पदगुणिद होदि सब्बत्थ । 

(गो.क.|भाषा।६०४१०८ह) 


(/रीआ , कम | >फ्छ-.. "रसान 


(७) आदिधन निकालो 
यदि पच्छ व मुख दिया हो तो- 

() पदहतमुखमादिधन । (गो,जी./भाषा/8/१२१) 
मुख/गच्छ 





*आदिधन 


५, गुणन च्यवहार श्रेणी ( 0०07०) शि087%- 
80॥ ) सम्बन्धी प्रक्रियाएँ 
(१) ग्रुणकाररुप स्वंधन निकालो 


अंतधर्ण गुगगुणियं आदिविहीणं रुऊपुत्तरपद्भजिय०गुणकार करता 
अंतविषें जो प्रमाण होइ ताकौ जितनेका गुणकार होह ताकरि गुणिए, 
तिस विरषपहिले जितना प्रमाण होह सो घटाहुए। णो प्रमाण होई 
ताको एकधाटि गुणकारका भाग दीजिये। यो करता जो प्रमाण होई 
सो ही गुणकार रूप सब स्थाननिका जोड जानना । 
हू जय कं २ 

2, ((_0) 2, (४ -। ) (वा 
४ अत | कक 32 


8, न+वा+व # कक * बह 
 प गा रा 
5-6॥ >व॥कद किव को कक ०० दकी 2 कद 


5, ल्‍न्> गे, ५, ब्ल्वज्ध कं 


हि (7-7 )« ६ ( उनकी ) 
5, रा ( 7० ) 2 2५ ( 


7 ] 
| जन 


च्चि 
एफटा८ 4 हयात रूमुस्। 7 गुणाकार 


गणित 
| ६, मिश्रित »णी व्यवहारकी प्रक्रियाएँ 


4 
दैसे 4+( ०7% )7+(४+2 )/ "** 


७ न (४- /) ४ 3 का के 
7, -(% , 7) #ाई 


७, द्वीप समुद्देमें चन्द्-सूर्यादिका प्रमाण निकालनेकी 
प्रक्रिया 


ज प,/१३४१४-६ मध्य शोकमें एक द्वीप व एक सागरके क्रमसे जम्बूद्वीप 

व जवणसागरसे लेकर स्वयंभूरमण द्वीप व स्वय॑भ्ूरमण सागर पंत 

असस्यात ह्ीप सागर स्थित है। अगला अग॒ज्ा द्वीप या सागर 
पिछले पिछलेकी अपेक्षा दूने दूने विस्तारवाला है। 

तहाँ प्रथम ही अढाई द्वीपके पाँच स्थानोमे तो २४,११.४२ व 

७३ चन्द्र व इतने ही सूर्य है। इससे आगे अर्थात मानुषोत्तर पवतके 


परभागत्ते स्वय॑भ्रूरमण सागर पर्य॑त प्रत्येक द्वीप व सागरमें चन्द्र व ' 


सूर्येके अनेको अनेकों वलम है। प्रत्येक बलयमें अनेकों चन्द्र व सूर्य 
है। सर्वश्र सू्योंकी सख्या चन्द्रोके समान है। 

तहाँ आदि स्थान अर्थात पुष्कराध द्वीपमें आधा द्वीप होनेके 
कारण १६ के आधे ८ बलय है परन्तु इससे आगे अन्त पर्यत १६ के 
दुगुने, चौगुने आदि ऋमसे वृद्धि गत होते गये है। अर्थाव पूर्वोक्त श्रेणी 
नं०१ दिखो गणित !/[9) के अनुसार गुणन ऋमसे दृद्धिगत है। यहाँ 
गुणकार २ है। मु 


तहाँ भी प्रत्येक द्वीप या सागरके प्रथम वतयमे अपनेसे पर्व ही 
या सागरके प्रथम वलयसे दुसे ,दूने चन्द्र होते है। तत्प्चात्‌ 
उसीके अन्तिम वलय परत ४ चयरूप वृद्धि क्रमसे वृद्धिगत होते गये 

, है। तिनका प्रमाण निकालने सम्बन्धी प्रक्रियाएं -- 

पृष्करार्ध द्वीपके ८ वत्तयोंके कृत चन्द्र तो क्योकि १४४, १४८, 
१६३ ' इस प्रकार केवल संकलन व्यवहार श्रेढ़ीके अनुसार वृद्धिगत 
का तहाँ उसी सम्बन्धी प्रक्रियाका प्रयोग किया गया है। 
अर्थाद- 


सर्वधन « [ | प्प्णा »चय ; + श » गच्छ 
्‌ [ ध््ण %४ | +१8 |: ८श्र्६8 


परन्तु शेष द्वीप समुद्रोमें आदि (मुख )व गच्छ उत्तरोत्तर 
दुंुने दुगुने होते हैं और चय सर्वश्न चार है। इस प्रकार सकलन 
व्यवहार और श्रेणी व्यवहार दोनोंका प्रयोग किया गया है। (विशेष 
देखो बहाँ ही अर्थात्‌ ग्रन्थमें ही ) 


६. गुणहानि रुप श्रेणीव्यवहार निर्देश 
१, गुणहानि सामान्य व गुणहानि आयाम निर्देश 


घ६/१,६-६-६१६१/१० पहममिसेओ अवटिव्दहाणीए जेत्तियमद्वा् 
गतृण अद्ध होदि तमद्धाणं ग्रुणहाणि त्ति उच्चदि। «प्रथम निपैक 


अवस्थित हानिमे जितनी दूर जाकर आधा होता है उस अध्वान ५ 


( अन्तरात् था कालको ) 'गुणहानि' कहते हैं! 
गो.जो |भाष/३६३/४२६ एव पर्व गुणहानिते उत्तर उत्तर ग्रुणहानिविषे 
पुपक्वानिका दा निषेकनिक्ा दव्य दूणा दुणा घटता होड़ है, ताते गुण- 
* हानि नाम जानना।  गुणहानि यथायोग्य अन्तर्महूर्त प्रमाण है। 
श रू 


२३१ 


१ 

94 

३ रे 

४ ४१६ | २०८ | १०४ | ४९ । २६ । १३ 

१ १८४ | रु | | ४८ | २४ | १३ 

ई्‌ २ २७६ | ८८ । ४४ | २४ | ११ 

७ ३२० | १६० | ८० ४० २० १० 

पु २८८ | र४४| ७२ १६ १८ ६ 
सर्वद्रव्य 3१०० | १६०० | ८०० | ४०० | १०० | (६०० 

चय 3२ | १६ | ८ ४ २ १ 


! गणित (प्रक्रियाएँ) 


अपने अपने योग्य अन्तर्मुहूर्तके जेते समय हो तितना गरुणहानिका 
आयाम जानना । यथा- 







गुणहानि 
जज ॥5 के 8 ॥ 8 








श्र 
ञ 








(घ,६१.६-६/१६४); (गो,जी./भाषा/६६/१३८) 


२, गुणहानि सिद्धान्त विषयक शब्दोंका परिचय 


प्रमाण--१ (गो जी /भाषा/४६/१४॥/१२); २ (गो क /भाषा/६२९/११०); 
३ (गो के |भाषा/६६६/११८१); ४, (गो का (भाषा।६५-१०६(१०८३); 
१ (लसा|जी प्र /४३०७। हि 
प्रमाण नं० 

१ प्रथम गुणहानि--अपनी अपनी द्वितीयादि वर्गणाके वर्गविर्षें अपनी 
अपनी प्रथम वर्गणाके वर्गहै एक एक अविभागप्रतिच्छेद 
नंधता अनुक्रमें जानना। ऐसे स्पर्धकनिके समृहका नाम प्रथम- 
गुणहानि है। 

१ द्वितीय गुणहानि--इस प्रथम गुणहानिके प्रथम वर्ग विषै जेता परमाणु 
रूप पाइये है तिनितें एक एक चय प्रमाण घटते ट्वितीयादि 
वर्गणानिविषै वर्ग जानने। ऐसे कमतें जहाँ प्रथम ग्रणहामिका 
प्रथम वर्गणाके वर्गनिर्तें आधा जिस वर्गणाविषें बर्ग होइट तहाँ 
ते दूसरी गुणहानिका प्रारम्म भया। तहाँ-दवव्य चय आदिका 
प्रमाण आधा आधा जानना । 

१. नाना गुहानि--इस कमरे जेती गुणहानि सर्व कर्म परमाधुनिविषै 
पाइए तिनिके समृहका नाम नाना गुणहानि है। (जैसे उपरोक्त 
यत्नमें नाना गुणहानि छह है। ) । 

१५ गुणहानि आयाम--एक गुणहानिविषै अनंत वर्गणा पाइये ( अथवा 
जितना द्रव्य या काल एक गुणहानिविषे पाहुए ) सो गुणहानि 
आयाम जानना। 


१, दो गुणहानि-याकौ (गुणहानि आयामको ) दूना कीए जो प्रमाण 


होइ सो दो गुणहानि है। 

* झ्योहगुणहानि या दृचधंगुणहानि - गुणहानि आयामको. ड्योढा 
कीए जो प्रमाण होइ )। 

१ अन्योन्याभ्वस्त राशि नानागुणहानि प्रमाण दुये माँडि परस्पर 
गुण जो प्रमाण होइ सो अन्योन्याम्यस्त राशि है। 

२ निषेकहार-निपेकच्छेद कहिए दो गुणहानि । 

£ अनुकृष्टि -प्रतिसमयपरिणामसण्डानि-प्रति समर परिणामोमें जो 
खण्ड उपलब्ध होते है वे अनुकृष्टि कहलाते है ( थर्थाद मुख्य 
गुण हानिके प्रत्येक समयके अन्तर्गत इनकी पृथक प्रथक्‌ उत्तर 
गुण-हानि रूप रचना होती है)! ( दे० करण/|७३ ) । 


,जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


गणित 


प्रमाण न॑० ' 
+ तियक्‌ गच्छ--नाना गुणहानियोंका प्रमाण । 


४ ऊध्वंगच्छ-गुणहानि आयाममें समयो या वर्गणाओं आदिका 
प्रमाण | 


४ अनुकृष्टि गच्छ-ऊध्ने गच्छ>संख्यात । 

* ऊध्वेन्नय-ऊध्व गच्छमें अर्थात्‌ मृत्र गुणहानिमें चय। 

४ अनुकृष्टि चप-ऊध्येचय + अनुकृष्टि गच्छ विवशक्षित सर्वधन-- 
गुणहानिका कोई एक विवश्षित समय सम्बन्धी द्रव्य । 


३. गुणहानि सिद्धान्त विषयक प्रक्रियाएँ 
(१) अन्तिम गुणहानिका द्रव्य 


गो, क/भाषा।६३/११७३ से उद्धृत-रूऊणण्णोण्णल्भवहिददस्त । 
सब हन्य > (अन्योन्याभ्यस्त राजि-१ ) 


(२) प्रथम गुणहानिका द्र॒व्य 


गो क|भाषा।७१११७३/१० 
अन्त गुणहानिका हच्य/[ अन्योन्याभ्यस्त + २) | 


(३) प्रथम गुणहानिकी प्रथम वर्गणाका द्रव्य 

गो, जी,/भाषा॥/६/१४६/११ दिविडह गुणहाणिभाणिदे पढ़मा। सर्व- 
द्रव्य &साधिक ड्योह गुणशनि। ' 

गो, क,भाषा/११६११४/११ पचय॑ त्त दो गुणहाणिणा गुणिदे आदि 
णिसेय॑ ततो विसेसहीणकर्म । चय»ठों गुणहानि । 


(४) विवक्षित गुणहानिक्रा चय 


() यदि अन्तिम या प्रथम निपेक तथा गुणहानि आयाम दिया हो तो 
अच्तिम बगणाका द्रव्य +टो गुगहानि ( या निषेकहार ) 

(गो जी /भाषा।४६/६५६/१३ )। 
अथवा--प्रथम निषेक+ ( युणहानि आयाम +! ) 

( गो, जी,/|भाषा/७ ((११६३/७ ) 
(7) यदि सर्वद्रव्य या मध्यधन व गुणहानि आयाम (गच्छ) दिया 

हो तो - 
गो, क./भाषा/(११६१६४/१० त॑ रुकणद्वाणद्ब ण ऊगेण णि्तेयभागहारेण 

मज्मिमधणमवहरदे पदयं । 





मध्यधन + हि ग्ुणहानि-- हानि आयम- । 


(गो, क/भाषा।६३११७३१६ ); (ल० सा.|जी, 9./७३/१०६ ) । 
(गो, क|माण/ह३०१११३११ ) । 
नोट--मध्यधनके लिए देखो नीचे 
(७) विवक्षित गुणहानिका मध्यपन 

भो क,/भाषा/१६६/१६४/१० अठाणेण सब्बधणे ख़ंडिदे-मज्मिमधण- 

मागच्छदि ।-विवध्षित गुणहानिका सद्रव्य+गुणहानि आयाम । 

(६) अनुकृष्टि बय 

गो, के [भाषा/।६॥/११८१/४ विवक्षित ग्रुणहानिका ऊर्ध्वचय+-अनु- 
कृष्टि गच्छ । 
(७) अनुक्ृश्कि प्रथम खण्डका द्रव्य 


गो. क |भाषा।६४/११८१/१४ तथा ११८६/१ [६ विवक्षित गुणहानिका 
सर्वद्वव्य--उसही का आदिधन-+-अनकृष्टि गच्छ ) | 


२३२ 





! गणित (क्रियाएं) 

४. कस स्थितिकी अन्योन्याभ्यस्त राशियाँ 
गो. के /मु./(३७-१३६/११३७ इंट ठसलायपमाणे दुगसंव्गे के 
दु इृट्ठस्स | पयडिस्स ये अण्णोण्णाभत्यपमार्ण हवे णियमा | अपनी 


अपनी इष्ठशल्ाका प्रमाण दुबे भाडि । परस्पर गुणे अपनी इ! प्कृतिका 
अन्योच्याभ्यस्त राशिका प्रमाण हो है।(३७ 


| कह | कलह | वयोयाणाफ जा 
नं० | प्रकृति | उल्तृष्ट स्थिति | अन्योन्‍्याभ्यस्त राशि / 








१ ज्ञानावरण |३०-को-को-सा पित्य ४५५०४ ी ग् मा 
२।| दशनावरण हे हे 
३। वेदनीय है हा 
४। मोहनीय [७० को को सा. र्श पल्य-लरि तरि पत्य ) 
१ आयु ३३ सागर, जैराशिक विधिसे मोहनीयवत्‌ 
६ | नाम २०को को सा | पढ्य ' >असंस्यात 
७ गोत्र | ३ | ] 
८। अन्तराय |३०कोकोसा | ज्ञानावरणवर्त्‌ 
७, क्षेत्रफल आदि निर्देश 
१, चतुरस्र सम्बन्धो 
पैत्रफल स्‍लम्बाई'*चौडाई 
परिधि न लम्बाई--चौडाई )९ 
घन फल “लम्बाई/'चौडाई)(उँचाई 


२, वृत्त (॥०॥०) सम्बन्धी * 


(१) बादर परिधि ३ व्यास अर्थात्‌ ३ 4३॥ (त्रि सा,/३११) 


(३) सूक्ष्म परिधि+ ( व्यास 2९० ई धर्थाद्‌ कए। 
(त्रि, सा/६६॥ ( ज.१ (१३४३४); ( ति प/४११४) 
(३) बादर या सुक्षम क्षेत्र फल 
>बादर या युक्ष्म परिक्ि/नन अर्थाताक, 


(ति, १३११७ ), (ज, प।१२४,४/३४ ); ( त्रि सा|8$, २११) 
(9) वृत्त विष्फम्भ या व्यास ( वीक्षाशलंश' ) 
(+) «४ बाण, + जीवा। 
हे ४ वाण 
( त्रि. सा/७६१,७६३ ) (ज, १/६७). 


यां 


(४) च्बाण+-जोत या (ज, प.६/१३) 





(ए) | पेट एष् रा )-वाए ( ज्रि सा|७६६)- 





[णित | गणित (प्रक्रियाएँ) 
! ३, घनुष ( ४० ) सम्बन्धी ४. दृत्त वछ॒य. ( 7702 ) सम्बन्धी 
बलय 
_जीवा 
(0 जोबा [ ४ैणं )- १4 वृलय व्यास 
लिल ा औ आ के 4५% अभ्यंतर सूची या सूची व्यास 
(ज,१/॥६) पृष्ठ रे है 
१ मध्यम सूची या 
(४० (धनुष पृष्ठी -६ बाण )* (5, सा|$६) सूची व्यास 
बाह्य सूची या सूची व्यास 
(२) बाष (१6एध रण ६०:४० ) (0 कषम्पणार युची या ब्याह- 
(0 ७ || घनुप पृष्ठ _ जीवा' 828 ))९ न्न्श वलय उ्यास-३००,००० 
(ब्रि सा/७६३ ). (त्रि सा|३१०) 
| (२) मध्यम सूची या व्यास- 
00 व्याल- | क्या बीबर )+ ३ बलय व्यास--३००,००० 
३ 
(ज्रि सा/४६४); (ज. प|६/११) (३) बाह्य सूची या व्यास-- दि 
ह ४ वलय व्यास--३००,००० 
बे: क् (त्रि, सा/३९०) 
(77) ज्व्यास) + [ सम | -व्पास (8) वृत्त बलयका क्षेत्रफत्- 
(त्रि सा|६£ )। () बादर क्षेत्रकतत-३ ( अ्भ्य॑तर सूची + बाह्य सूची )४ 
(त्रि. सा/३१६) जा 
(३) धनुष पृष्ठ ( ४५) सूक्ष क्षेत्र फल 5 


" 
() लिप) ४बाण | त्रि सा/७६६ ) 


२१४ 
(0) ६ बाण +-जीवा, ४ 
(जे. प [६१० ), ( त्रि, सा|३६० 


(9) धनुपका क्षेत्रफल 


() बाहर कैफ ल्‍बाण/- न लताए 


३ 
+१०% [ (अभ्य॑ं० सूची+बाह्य सूची)» न | 


(त्रि सा/३१४ ) 
(४) वततलयकी बाह्य परिधि- 


“अभ्यन्तर परिधि न [४ 
अभ्ान्तर सूची 





७५ विवश्षित द्वीप सागर सम्वन्धी 


(त्रि क्ञा/५२) (१) जम्बू द्वीपकी अपेक्षा विवक्षित द्वीप सागरकी परिधि 
)  बाण। | _  वटीपकी परिधि/विवक्षितकी सूद्ी 
(7) सृश्ष्म प्े्रम्नर॥ १०  जीवा> कद | जम्बूद्वीपका व्यास 
| (त्रिसा [३१४ ) 
(त्रि क्र) (२) विवश्षित द्वीप सागरकी सूची 
रन श्च्लित १,(90०,००० ) “>२३००,००० 
(0) पत्र या परतकी चूलिका न का हस 5 
हि कस (१) विवश्नित द्वीप सागरका वलय व्याप्त 
३ र्न््‌ ३ प्लि- १, १००,००० )- 9 
(+, १२३१) ( व्रि.सा./३०६ ) 
जैनेन्ध सिद्धान्त कोश 


भा० २-३० 


गणितज्ञ, 


(४) विवक्षित द्वीप सागरके क्षेत्रफलमें जख्बूद्वीप समान खण्ड 


_वाह्य सूची - अम्यन्तर सूची ' 
जम्बृूद्वीपका व्यास 
(त्रि. सा/३१६ ) 
(0) >(बलय व्यासकी शलाका--) १३ वलय व्यास 
(शलाका जैसे २००,००० की शलाका २) 
(त्रि, सा.|३१८ 
( वाह्य सूची >वलय व्यास ))४४ बलय व्यास 


१ 00, 00 रण 
(त्रि, सा/३१० ) 
(५) विवक्षित द्वीप या सागरकी वाष्य परिषिसे बिरे हुए सर्व 
क्षेत्रमें जम्बू दीप समान खण्ड 


(४) 


(77) 


(बाह्य सूचीकी शलाका), 
(शलाका जैसे २००,००० को इलाका *२) 
(प्रि, सा,(३१७ ) 


६, बेलनाकार (०५४४॥४१९४)) सम्बन्धी 


(0) क्षेत्र फत्तनगोल परिधिऊँचाई 
(२) घन फल “मूल क्षेत्रफल/ऊँचाई 
( अर्थात्‌ ४४०४ ० ४० 850९॥६7 ) 


७, अन्य भाकारों सम्बन्धी 


(१) मझहंगाकारका क्षेत्रफल मुख 
+भ्ूमि ऊँचाई - 

2 >ऊचाई 7 
भूमि 


(ति. ११६६ ) 
(?) शंखका क्षेत्रफल 


२ मोटाई | (हिलाई हे रा) 


मुख़व्यास ३ 
+( पा | 
(त्रि,सा२२७) - 


गणिततज्ञ--3॥०86०००००४ (ध॥॥[प्र,/२७) 
गणित शास्त्र--3000/00206 (ध./६/४./२०) 


गणितसार संग्रह--महावीराचार्ग (ई. 5१४-५७८) हारा सस्ृत 
भाषामें रचित गणित विपयक एक ग्रन्थ 


गणी-- ध (१४/६/६,२०२२/७ ) एकादक्षांगविदृगणी । ग्यारह 
अंगका ज्ञाता गणी कहलाता है।.. 


गति--नति गब्दका दो अर्थोमें प्राथ' प्रयोग होता है--गमन व देवादि 
चार गति। छहो द्रव्थोंमें जीव व पुहगल ही 'गमन करनेको समर्थ 
हैं। उनकी स्वाभाविक व विभाविक दोनो प्रकारकी गति होती है। 
नरक, तिय॑च, मनुष्य व देब ये जीवोकी चार प्रसिद्ध गतियाँ है, 
जिनमें संसारो जीव नित्य भ्रमण-करता है। इसका कारणभूत कर्म 
गति नामकर्म कहलाता है । 2 फ 573 





्छ जन 


मेँंध 0७ 0 >> 0७0 मै 


नेंआ अर 94 के 





* गति निर्देश 


गति सामान्यका लक्षण कं 

गतिके भेद > उसके लक्षण | 

ऊरध्वंगति जीवकी स्वमावगति है । 

पर उर्ध्वगमन जीवका विकाली स्वभाव नहीं। 
दिगन्तर गति जीवकी विभाव गति है । 

पुद्गलोंकी स्वभाव विभाव गतिका निर्देश | 

सिद्धोंका ऊ्ंगमन । -दै० मोह्|। 
विग्रह गति --दे० विग्रहगति। 
जीव व पुद्गलकी स्वभावगति तथा जीवकी भवा- 
न्तरके प्रति गति अनुभ्रेणी ही होती है। 

--दे० विग्रह गति। 
जीव व प्रुदुगलको गमनशक्ति लोकान्ततक सीमित 
नहीं है वल्कि अपतीम है।. -द० धर्माधम/र३। 
संत्तारी जीव एक वारमें ९ राजूसे अधिक गमत नहीं 
कर सकता। --ऐ० स्पर्शन/२। 
जीवको भवान्तरके प्रति गति छह दिशाओंमें होती है 
ऐसा क्यों | 
गमनार्थंगतिकी ओप आदेश प्ररूपणा-दे० क्षेतर॥,१। 































नामकमज गति निर्देश 


गतिसामान्यके निश्चय व्यवहार लक्षण । 
गति नामकर्मका लक्षण। 

के, ख--गति व गति नामकर्मके भेद | 
नरक, तियंच, मनुष्य व देवगति । 

“-दे० 'वह वह नाम'। 
सिद्ध गति। -दे० मोक्ष । 
जीवकी मनुष्यादि पर्यायोंकी गति कहना उपचार है। 
कर्मोंदयापादित भी इसे जोवका भाव कैसे कहते हो । 
यदि मोहके सहव्तीं होनेके कारण इसे जीवका भाव 
कहते हो तो क्षपक आदि जोवोमें उसकी व्याप्ति केसे 
होगी। “दे प्षेत्र]॥१। 
प्राप्त होनेके कारण सिद्ध भो गतिवान्‌ बन जायेंगे । 
प्राप्त किये जानेसे द्रव्य व नगर आदिक भी गति वन 
जायेंगे। 
गतिकर्म व आयुवन्धमें सम्बन्ध ।_-बै० आयु/६। 
गति जन्मका कारण नहीं आधु है। -ऐे० थाग/२। 
कौन जीव मरकर कहाँ उत्पन्न हो ऐसी गति अगृति 
सम्बन्धी प्ररूपणा | -दै० जन्म । 
गति नामकर्मकी वन्ध-उदय-संत्त प्रूपणाएँ। 

-दे० वह वह नाम! । 
सभी मार्गणाओंमें भावमागंणा इृष्ट होती है तथा 
वहाँ आयके अनुसार ही व्यय होनेका नियम है। 

--दे० मागणा । 
चारों गतियोंमें जन्मने योग्य परिणाम ।-दे० आयु/१। 


गति 
१, गमनाथ॑ गति निर्देश 


१, गति सामान्यका लक्षण 


| न्तरप्राप्वहेतुगरि गम कल, एक दूसरे 
से सि |॥२१/२६१६ देशाई शान्तरप्राप्िहितुगति'। एके देशसे दूः 
देशके प्राप्त करनेका जो साधन है उसे गति कहते है। (स,सि (॥९वं 
२८४४७); (राबा।४१0॥॥२३४३ (राजा|॥१५१४६० २४); 
(गो,जी जी प्र (६०६/१०६०३) लत 
राबा/॥२१४१२६६३ उमयनिमित्ततज्ञात्‌ उत्तदमान कायपरिस्पत्दो 
गतिरिशुच्यते। "बाह्य और आम्यन्तर निमित्तके बड़से उत्पन्न 
होनेवाला कायका परित्पन्दन गति कहलाता है 


२. गतिके भेद व उनके लक्षण 

राजा|॥२४२१/१६०२९ सैषा क्रिया ददाप्रकारा वेदितव्या । कुंत । 
प्रयोगादिनिमित्तमेदाद । तथया, इ्बेरण्डबीजमृदक्षशब्दजतुगोलक- 
नौद्रव्यपाणाणालप्ूत॒राजतदमारुतादीनाम्‌ |. इंएचककशयादीनां 
प्रयोगगति'। एरण्डतिन्दुकबीजाना वन्धाभावगति'। मृदइभेरी- 
शइख़ादिशव्दपुदगलाना छिज्ञाना गतिः छेदगति' । जतुगोलककुल्द- 
दारुपिण्डादीमामभिधातगति, । . नौद्व्यपोत्कादीनामबंगाहन- 
गति'। जतदरथमुशलादीनां वायुवाजिहस्तादीना संयोगनिमित्ता 
संयोगगति'। मारुतपावकपरमाणुसिद्धज्योतिष्कादीना स्वभावगतति, । 
क्रिया प्रयोग बन्धाभाव आदिके भेदे इस प्रकारकी है। बाण 
चक्र आदिकी प्रयोगगति है। एरण्डबीज आदिकी बन्धाभाव गति है। 
मृदंग भेरी शंजादिके शब्द जो दूर तक जाते है पुहगतोंकी छित्रगति 
है। गेंद आदिक्री अभिष/त गति है। नौका आदिकी अवगाहनगति 
है। पत्थर आदिकी नीचेकी दर (जानेवाली) गुरुलगति है। 
तुंबडी रुई आदिकी ( ऊपर जानेवाती) लघुलगति है। धरा सिर- 
का आदिकी संचार॒गति है। मेवे, रथ, मूसत आदिकी क्रमश वायु, 
हाथी तथा हाथके सयोगसे होनेवाली_संयोगगत्ति है। बायु, अग्नि, 
परमाणु, मुक्ततीव और ज्योतिदंव आदिकी स्ंवभांवगति है। 








३. ऊध्वगति जीवकी स्वभाव गति है 


प.का/मृ.|७३ बधेहि सत्बदो मुक्की । उड़्हं गच्छदि | >बन्धसे सर्वांग 
मुक्त जीव ऊपरको जाता है। 

त सू./१०६ तथागतिपरिणामाच् । स्वभाव होनेसे मुक्त जीव ऊर््य 
गमन करता है । 

राजा/२७१३११३/७ ऊर्घगतित्तमपि साधारणम्‌। अग्पयादीनामुर्घ्- 
गतिपारिषामिकत्वात । तृश्न कर्मोद्याद्पेक्षाभावात्‌ पारिणामिकयु। 
एवमन्ये चात्मन' साधारणा' पारिणामिका योज्या । 

रावा/१०५॥/६४५१८ ऊर्घगौरवपरिणामों हि जीव उत्पतयेव | 

राबा|॥२४(२१/४६०१४ सिदहृष्यतामूर्घ्यगतिरेव । १. अग्नि आदियें 
भो उच्जंगति होती है, अत ऊर््वंगतित्व भी साधारण है। कमोंके 
डदयादिकी अपेक्षाक्ा अभाव होनेके कारण वह पारिणामिक है। 
इसी प्रकार आत्मामें अन्य भी साधारण पारिणामिक भाव होते है। 
२ क्ॉकि जीवोंको ऊर्ंगौस धर्मवाता बताया है, अतः वे ऊपर 
ही जाते है। ३ मुक्त होनेदाले जोबोंकी ऊर्घगति ही होती है। 

राजा/९०६/१४६४६ पर उद्धृत झतोक न. १४-१६ ऊर्घंगौरवधर्माणो 
जीवा इति जिनोत्तमे (-।१६॥ ययाधस्तियगू्छ च लोष्टवास्वस्नि- 
दीक्षय'। स्वभावत प्रव्तन्ते तथोर्घगतिरात्मनाम्‌ १४ ऊर्घधगतति- 
मेद स्वभावेन भवतति क्षोणकर्मणामु १६ ८जोव ऊध्गौखधर्मा 
नताया गया है। जिस तरह त्ोष्ट, वायु और अग्निश्षित्रा स्वभाव- 


र्३५ 


१. गमनार्थ गति निर्देश 


पे ही नीचे तिरछे और ऊपरको जाती है उसी तरह आत्माकी 


' ख्भावत' ऊर्ध्यगति ही होती है। क्षीणकर्मा ज्रीवॉंकी स्वभावसे 


ऊर्घगति ही होती है। (तसा,/८११-३४) (प-का,तिज,रिपे 

द्र,स (मर २ सिद्वों सो विस्ससोड्गई। “जीव स्वभावसे ऊध्वे-गमन 
करनेवाता है। कहे न 

नि.सा /ता.बू (१८४ जीवाना स्वभावक्रिया सि ॥ >जीवोकी 
स्वभाव क्रिया सिद्धिगमन है। 


४. पर ऊध्य गमन जीवका,त्रिकाली स्वमाव नहीं. 


रा.वा!१०५६-१०६४१/१३ स्पान्मतमू--यथोष्णस्वभावस्थाग्नेरीण्प्या- 
भावेष्भावस्‍्तथा मुत्तस्योध्यगतिस्वभावत्व॑_तदभावे तस्याष्यभाव' 
प्राप्नोतीति। तत्न; कि कारणम्‌। गत्मन्तरन्वृत्यथत्वात । मुक्त- 
स्पोर्ध्यमेव गन न दिंगन्तरगमनमित्यय॑ स्वभावों नोध्वगमनमेवैत्ति। 
यथा ऊर्घ्यज्वलनस्वभावल्वेपप्यग्नेवेंगबहु दव्यामिषांतात्तिमसकव- 
लनेषपि नाग्नेविनाशों हृस्तथा' पुक्तस्थोध्न॑गतिस्वभावत्वेधपि 
तदभावे नामाव इति। *प्रश्न-सिद्धशिलापर पहुँचनेके बाद चू कि 
' मुक्त जीवमैं ऊध्व॑ंगमन नहीं होता, अत उष्णस्वभावके अभावमें 
अग्निके अभावकी तरह 'मुक्तजीवका भी अभाव हो जाना चाहिए। 
'उत्तर-'मुत्तका ऊर्ध्व ही गमन होता है, तिरछा आदि गमन नहीं' 
' यह स्वभाव है न॒कि.र्वंगंमन करते ही रहता। जैसे कभी उप्चे- 
गमन नहीं करती, तब भी अग्नि बनी रहती है, उसी तरह मुत्तमे 
'भी ३४४४ बाद ऊर्घ्वगर्मन न होनेपर भी उसका अभाव नही 
होश हि 2 या जम 


५, दिगल्तर गति जीवकी विभाव गति है 


रा था.१०६/१४/६४६ पर उद्धृत! एत्ोक नं) १४-१६ अतस्तु गति- 
बैकृत्य तेषा यदुपत्भ्यते। 'कर्मणः प्रतिघाताश् प्रयोगाश्न तदिष्यते 
0॥ स्थादधस्तियंगूष्व॑ च जीवाना कर्मजा गति ॥ «जीवोंम्ें जो 
विकृत गति पायी जाती है, वह या तो प्रयोगपे'है या फिर कर्मोकि 
प्रतिधातसे है ।१६। जीवों के कर्मबश नीचे, तिरछे और ऊपर भी गति 
होती है।१६ ( त सा,/८/३३-३४ ) 

पंका,/व बत प्र,७३ सेसा विदिसावज़्ज ग्दि जति |७३॥ बद्भुगीवस्य 
धड़गतय कमनिमित्ता,। 

नि सा/ता* वृ (१८४ जोवाना-“विभावक्रिया “परक्ायक्रममुक्तत्वम्‌। 
*. शेष ( मुक्तोंसे अतिरिक्त जीव भवान्तरमें जाते हुए ) विदिशाएं 
छोड़कर गमन करते है।७३॥ बद्धजीवको कर्मनिमित्तक पटदिक्‌ 
गमन होता है । ३. जीवोकी विभाव क्रिया (अन्य भवमें जाते समय ) 
छह दिशामें गमन है। 

दर, सं (टी/२६(६ व्यवहारेण चतुर्ग तिजनककर्मोदयबशेनो ध्वाधरित- 
यंग्गतिस्वभाव, । >व्यवहारसे चार गतियोको उत्न्न करनेवाले 
( भवान्तरोंको ले जानेवाले ) कर्मोके उदयवश ऊँचा, नीचा, तथा 
तिरछा गमन करनेवाला है।' 


|| 


६. पुद्गर्छोंकी स्वभाव विभाव गतिका निर्देश 


रा. वा /९०/६४१४/६४६ पर उद्धृत रलोक न॑_ १३-१४ अधोगीरवधर्माण' 
पृहगला इति चोदितम्‌ ।१३ ययाधस्तियगृष्य॑ च लोप्टवाय्बग्नि- 
दीप्रय । स्वभावत' प्रवर्तन्ते'- १४॥ *पुहगल अधोगौरवधर्मा होते 
है, यह बताया गया है ।१३| त्ोष्ट, वायु और अग्निशिस्ता स्वभावसे 
हो नोचे-तिरछे व ऊपरको जाते है ।१४। (त्त. सा,4३१-३२ ) 

रा वा।२२६/४/१३६/३ पृदृगलानामपि * व ग्रा लोकास्तुप्रापिणी सा 
नियमादनुभ्रेणिगति । था च्वन्या सा भजनीया। #पुदंगलोंकी 
(परमाणुओंकी ) जो लोकान्त तक गति होती है वह नियमसे अनु- 
श्रेणी ही होती है। अन्य गतियोंका कोई नियम नहीं है। 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


गति 


रा, वा.६/२४/२६/४६०१२ मारुतपावकपरमाणुसिद्वज्योतिष्कादीना 
स्भावगत्ति'। वायो' केवलस्य तिग्गति'। भस्नादियोगारनियता 
गति'। अग्नेरुध्बगति. कारणवशादृदिगन्तरगति'। परमाणोरनियता | 
“ ज्योतिषां नित्यभ्रमर्ण लोके। 5वायु, अग्नि, परमाणु, मुक्तजीव 
और ज्योतिरदेव आदिकी स्वभाव गति है। ( तहाँ) अकेली वायुकी 
तिरयक्‌ गति है। भम्नादिके कारण वायुकी अनियत् गति होती है। 
अग्निकी स्वाभाविक ऊध्वंगति है। कारणवश उसकी अन्य दिश्ञाओं 
में भी गत्ति होती है। परमाणुकी अनियत गति है। ज्योतिषियोका 
लोकमें नित्य भ्रमण होता है। 


७, जीवोंका भवान्तरके प्रति गमन छह दिशाअओंम ही 
होता है। ऐसा क्‍यों ' 


पे, ४३,१,१३/२२६/२ छक्कावक्षमणियमे संते पंच चोहसभागफोसणं ण 
जुजदि त्ति गासंकणिज्ज, चदु् दिसाएं हेटहुवरिमदिसाणं 
च॒ गच्छ॑ तेहि तदा मारणं पडिविरोहभावादो। का दिप्ता गाम। 
समगद्गाणादो कैडुज्जुबा दिसा णाम। ताओ छत्चेव, अण्णेसिमसंभ- 
बादो। का विदिसा णाम। सगद्ठाणादों कंण्णाग्रारेण हिदखेत्तं 
विदिसा। जेग सब्बे जीवा कण्णायारेण ण॒ जंति तेण छक्कावक्षमणि- 
यमो जुजदे | >प्रश्न-छहों दिशाओंमें जाने-आमेका नियम होनेपर 
सासादन गुणस्थानवर्त्ती देवॉका स्पर्शनक्षेत्र ॥/१४ भागप्रमाण नहीं 
बनता है। उत्तर-ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चारो 
दिज्ञाऑँको और ऊपर तथा नीचेको दिश्ञाओको गमन करनेवाले 
जोबोंके मारणान्तिक समुहृधातके प्रति कोई विरोध नहीं है। प्रए्न-- 
दिश्ञा किप्ते कहते है। उत्तर-अपने स्थानसे बाणकी तरह सीधे 
फ्षेत्रकों दिशा कहते है। वे दिशाएं छह ही होती हैं, क्योंकि अन्य 
दिद्ञाओका होना असम्भव है। प्रश्न--विदिशा किसे कहते है। 
उत्तर-अपने स्थानसे कर्णरेख़ाके आकारसे स्थित क्षेत्रको विदिशा 
कहते है। चूंकि मारणान्तिकसमुहघात और उपपादगत सभी जीव 
कणरेखाके आकारसे अर्थाद तिरछे मार्गसे नहीं जाते हैं, इसलिए छह 
दिश्ञाओंके अपक्रम अर्थात्‌ गमनागमनका नियम बन जाता है। 


| 


२. नामकर्मज गति निर्देश 


१, गति सामान्यके निश्चय व्यवहार लक्षण .' 
१, निश्चय लक्षण 


प॑, स॑,्रा/१५६ गहकम्मवििवत्ता जा चेट्टा सा गई मुणेयन्त्रा । यति 
नामा नामकर्मसे उत्पन्न होनेवाली जो चेष्टा या क्रिया होती है उसे 
गति जानना चाहिए। (घ. १(१,१,४गा ८४१३४); [  सं./सं./ 
११३६ ) 

से, सि/२/६/१६६/३ नरकगतिनामकर्मोद्यान्नारकों भावों भवतीति 
मरकगतिरौदयिकी। एवमितरत्रापि। नरक गति नामकर्मके उदय- 
से नारकभाव होता है, इसलिए नरक गति औदयिकी है। इसी 
प्रकार शेष तीन गतियोंका भी कथन करना चाहिए | 

ध ॥११,४१३४४ "गम्यत इति गति!" जो प्राप्त की जामे उसे गति 
कहते है। ( रा, वा /६/५११/६०३/२७ ) 

( नोट-यहाँ कपाय आदिकी प्रापसे तात्पर्य है-दे० आगे 

गति/२(६ ) ; न 

प॑, घ,उ (६७६-६७६ कमंणो5स्य विपाकाद्वा दे वादन्यतम वधु:। प्राप्य 
तत्रोचितान भावात्‌ करोत्यात्मोदयात्मन" ६४५ यथा तिर्मगवस्थायां 
तहृद्दया भावसंतरतिः  तत्रावश्य च नान्यत्र तत्पर्यायानुसारिणी । ६७८ 
एवं देवे5थ मानुष्ये नारके वधुधि स्फुटमू। आत्मीयात्मीयभावाश्र 
संतत्यसाधारणा इब ।६०६। +-नामकममके उत्तरभेदोमें प्रसिद्ध एक 


» २३९ 


*. नामकर्मज गति विदेश 


गति नामकर्म है और जिस कारणसे गति चार हैं, तित 
नामकम भी चार प्रकारका कहा जाता है १४६ 
इस नामकमके उदयके कारण उस गतिमें 
शरीरोंमें-से किसी एक भी शरीरकों पाकर 
योग्य जो औदयिकभाव होते है तिन्हे 


से कारणसे बहू 
आत्मा दैवयोगसे 
प्राप्त होनेवाले यथायोग्य 
सामान्य हि उस गतिके 
तय ह् ह धारण करता है।(७» जै' 
कि तिर्य॑च अवस्थामें तिय॑चोंकी तरह तियंचपर्यायके कार छ 
भावसंतति होती है वह उस तियंच गतिमें अवश्य ही होती है, दृपरी 
गतिमे नहीं होती है।६४८ इसी तरह मह बात स्पए है कि देव, 
मनुष्य व नरकगति सम्बन्धी द्रीरमें होनेबाले अपने-अपने औदयिक 
भाव स्त्तः परस्परमें असाधारणके समान होते हैं, अर्थात उनमें 
अपनी-अपनी जुदी विशेषता पायी जाती है। 


३. व्यवहार लक्षण 


पं, सं ।रा(१(६ जीघा हु चाउरगं गच्छ॑ति हु सा गई होह॥8 
ब्व्अथवा जिसके द्वारा जीव नरकादि चारों गतियाँमें गमन करता 
है, वह गति कहताती है। ( व, १/११,४गा, १०४१३ ॥; (पं. सं, 
स॑ /(/१६६ ); ( गो.जी /मृ./१४६/३६८ ) 

घ, १/१,९,४१३६/१ भवाद्भवर्सक्रान्तियाँ गति,। >अथ्वा एक भवसे 
दूसरे भवको जानेको गति कहते है। (घ, ७२,१३६/६ ) 


२, गति नाप्रकर्मका लक्षण 


से. सि.८/११३८६१ यदुदयादात्मा भवान्तर' गच्छति सा गतिः। सा 
चतुर्विधा । «जिसके उदयसे आत्मा भवाग्तरकों जाता है, वह गति 
है। वह चार प्रकारकी है। (रा. वा./८११॥४६०॥६ ); (गो.क। 
जी. १/३३/२८१३ ) । 

ध. ६१,६-१,२०५०४११ जम्हि जीवभावे आउक्म्मादों लद्घावड्माणे रुते 
सरीरादियाई कम्माहमुदय॑ गच्छति सो भावों जस्स पोग्गलब्॑ध्स 
मिच्छत्तादिकारणेहि पत्तस्स कम्मभावस्स उदयादों होदि तस्स 
कम्मक्ख॑ंधस्स गति त्ति सण्णा । जिस जीवभावमें आयुकर्मसे अव- 
स्थानके प्राप्त करनेपर शरीरादि कर्म उदयको प्राप्त होते है, वह भाव 
मिथ्यात्र आदि कारणोके द्वारा कर्म भावको प्राप्त जिस पुहुगततरकत्प- 
से उस्न होता है, उस कर्म-स्कन्धकी 'गति' सन्षा है। 

घ, १३६५५११०१३१६३६ ण॑ णिरय-तिरिक्स-मणुस्सदेवाणं पिव्वत्तय॑ 
कम्म॑ त॑ गदि णाम॑। जो नरक, तिय॑च, मनुष्य और देव पर्यायका 
बनानेवाला कर्म है कह गति नाम कर्म है। ' 


३ क, गतिके भेद 


प. ख॑ं.॥१,(/सू-२०४२०१ आदेसेण गदियाणुवादेण अत्यि गिरयगदी 
तिरििखगदी मणुस्सगदी देवगदी सिद्धगदों चेदि।१४। स्आवेश- 
प्ररूपणाकी अपैक्षा गर्यनुबादसे नरकगति, तिय॑चगति, मनुष्यगति 
और सिद्धग॒ति है 

से सि॥%६/१४४२ 
देवगतिरिति। 5गति चार प्रकारकी है- 
मनुष्यगत्ति और देवगति । 

राजा।४५११/६०३/२७ सा हधा-कर्मोदियकृता क्षायिकी चेति। कर्मो- 
दयकृता चतुविधा व्याख्याता-नरकगतिः, तियग्गति', मनुष्यगर्ति' 
देवगतिश्वेति । क्षायिकी मोक्षणति । “वह गति दो प्रकारकी है- 
कर्मोदयकृत और क्षायिकी। पहाँ कर्मोदयकृत गति' चार प्रकारकी 
कही गयी अल. सि॑चगति, मनुष्यगति और देवर्गात। 
गयिकी गति मोक्षगति है। 

न मनन सिए गई सामण्गेण एगविहा ! सा चैव सिद्धगई 

, (असिद्धगई ) चेदि दुविहा। अहवा देवगई अदेवगई पिद्धाई चेदि 

, तिबिहा । अहवा मिरयगई तिरिविलगई मणुसगई देवगई चेदि 


कोश 


गतिश्चतुर्भेदा -नरकगतिस्तियंग्गतिरममनुष्यग्ति- 
नरकगति, ति्ंचगर्ति, 





गति 


चउब्विहा । अहवा सिद्धगईए सह पंचनिहा ! 


भेयभिण्णो । 


तिरिखा पंचिदियतिरिस़जोणिणोओ देवा देवीओ सिंद्वा त्ति 
पहुछ्वति। 5३, गति तामान्यहपसे एक प्रकार है। पही गति 
सिद्वमति और असिद्रगति इस तरह दो प्रकार है। अथवा देवगति 
अदेवगति और सिद्वगति इस तरह तीन प्रकार है। अथवा नरक- 
गति, तिर्दचगति, मनुष्यगति और देवगति, इस तरह चार धम्र 
है। अथवा सिद्धग्तिके (उपरोक्त चार मितकर)_पाँच प्रकार है। 
इस प्रकार गतिसमास अनेक भेदोंसे भिन्न है। २ ने ही गतियाँ 
मनुष्यणी, मनुष्य, नरक, तिर्यच, प्चेर्िय तिमंच योनिमत्ति, देव 
देवियाँ और सिद्ध इस प्रकार आठ होती है। 


३ ख, गति नामकम्मके भेद 


एवं गइसमासों अणेय- 


पख4/१६६-(पृतर२६४४६७५ जे त॑ गदिणामकर्म्मं त॑ चउव्विह णिर्यगह- 
पाम तिरिकखगइ़गा्म मणुत्सगदिणाम देवगदिणाम चेदि। «जो 
गतिनामकर्म है वह चार प्रकारका है, नरकंगतिनामकर्म, तिर्येच गति 
नामकर्म, मनुष्य गति नामक और देवगति नामकर्म। 

(,ज।ह॥३०/पू (शरण ( संप्रा।२४४४६) (सं सि/१॥ल्‍8 
ह; रावा|०१४१४७।०); (मल|४६/२०); (गो.क |जीआ|$३/ 
२८१३) गो.क|जीअ|२३। 


४, जीवको मनुष्यादि पर्यामोंकी गति कहना उपचार 
है 


घ.श११,२४/२०१४६ . अशेषमनुष्यपर्याथनिष्पादिका. मर्नुष्यगति' । 
अथवा मनुष्यगतिकर्मोदेयापादिततमनुष्यपर्यायकत्ताप' कार्ये कारणोप- 
घारास्म॑मुष्यगति' | * 

ध ॥१,१,१४/३०३/४ देवाना गतिवेंवेगति'। अथवा देवगतिनामकर्मो- 
द्योइणिमादिदेवाभिधानप्रत्ययव्यवहारनिवन्धनपर्यायीध्पादकी देव- 
गति'। देवगतिनामकर्मोद्यजनितपर्यायों वा देवगति' कार्य कारणोप- 
चारावू 5१ जो मदृष्यकी सम्पूर्ण पर्यायोमें उस्न कराती है उसे 
मनुष्यगति कहते है। अथवा मनुष्णगति नामकर्मके उदयते प्राप्त हुए 
मनुष्य पर्यायोंके समूहको मनुष्य गति कहते है। यह लक्षण कार्यमे 
कारणके उपचारसे किया गया है! २ देवोकी गतिकों देव कहते है। 
अगवा जो अधिमादि अद्धियोसे युक्त 'देव' इस प्रकारके शब्द, ज्ञान 
और व्यवहारमें कारणभृत पर्यायका उत्पादक है ऐसे देवगति नाम- 
कर्मके उद्यको देवगति कहते है। अथवा देवगति नामकर्मके उत्पन्न 
हुई पर्यायको देवगति कहते हैं। यहाँ कार्यमें कारणके उपचारसे यह 
तप्षण किया गया है। 


७, कर्मोदयापादित मो इसे जीवका भाव कैसे कहते 
हो! 

,घ |उ,/६८०-६६०१०२६ नन्ु देवादिवर्यायों नामकर्मोद्यात्परमू। 
तल्लय॑ जीवभावस्य हेतु स्थादघातिकर्मदत्‌।६८० सत्यं तत्नाम- 
कर्मापि तश्षपाचित्रकारवद। नून तददेहमात्रादि निर्मापयति चित्र- 
बच ।६८॥ अध्ति तन्ापि मोहस्य नेरनन्‍्तर्मोद्याक्षसा। तस्मादी- 
दयिको भाव स्थात्तहदेहक्रियकृति'। तनु मोहोदयों यू स्वायत्तो- 
#ल्पेच्घारया । तत्तद्रपृ" क्रियाकारों नियतोष्य छुतों नयात्‌ ।६८३ 
नैंब॑ यतोहनभिशोइसि मोहस्योदयबैभवे । तद्रापि युद्धिपूवे चाबुद्धि- 
[हुई लतप्पाद ६८8 तथा दर्शनमोहत्य कर्मणस्तृदयादिह। अपि 
योबदनात्मीयमात्मीय॑ मनृते दुहक ।६६£ण तत्प्यस्ति विवेकोध्य 


थे 


१३७ 


२, मामकर्मज गति निर्देश 


स्घानत्रादितों झथा। वैदृतो मोहजों भाव' शेष' सर्वोपि तौकिक, 
।१०२६ “प्रश्न-जब देवादिं पर्यामें केवल नामकर्मके उदयते होती 
है तो बह नामकर्म कैसे धातिया कर्मकी तरह जीवके भावमे हेतु हो 
सकता है ६८५ उत्तर-ठीक है, वयोकि, वह नामकर्म भी चित्र- 
कारकी तरह गतिके अनुसार वेबल जोवके शरीरादिकका ही निर्माण 
करता है।६८३ परल्तु उन शरीरादिक पर्यायोमें भी वास्तवमे मोह- 
का गत्यनुसार निरन्तर उदय रहता है। जिसके कारण उस उत्त 
शरीरादिककी क्रियाके आकारके अनुक्कृत भाव रहता है।६८९ 
प्रशन-यहि मोहनीयका उदय प्रतिसमय निविच्चिज्न रूपे होता 
रहता है तब यह उन उन शरीरोकी क्रियाके अनुक्नुल किस न्यायत्ते 
नियमित हो सकता है ।8८१ उत्तर-यहें कहना ठीक नहीं है, 
क्योकि तुम उन गतियोमें मोहोदयके लक्षणानुसार बुद्धि[ेक और 
अबुद्विपूर्यक होनेवाले मोहोदयके वैभवसे अनभिज्ञ हो।६८४ उसके 
उद्यसे जीव सम्पूर्ण परपदाथों (इन शरीरादिकों ) छो भी निज 
मानता है।६६ण घातिया अधाततिया कर्मोंके उदयते होनेवारे औव- 
मिक भावोंमें यह बात विशेष है कि मोहजन्य भाव ही संध्चा 
विकाययुक्त भाव है और शेष सब तो लौकिक रूदिसे ( अथवा काम- 
में कारणका उपचार करनेते ) औदमिक भाव कहे जाते है।१०॥॥ 


६. प्राप्त होनेके कारण सिद्ध मी गतिवान 'बन 
जायेंगे 

घ.१११४/१३४ गम्यत इति गति' । नातिव्याप्तिदोषः सिहुधे' प्राप्य- 
गुणाभावात्‌ । न केवलक्ञानादय' प्राप्यास्तथात्मकैकरिमित्‌ भाष्ण- 
प्रापक्भावविरोधात । कपायादयों हिं प्राप्याः औषाधिकलाद। 
>जो प्राप्त की जाय उसे गति कहते है। गतिका ऐसा छक्षण करने 
सिद्धोके साथ अतिव्याप्वि दोष भो नहीं आता है, क्योकि सिद्धोके 
द्वारा प्राप्त करने योग्य गुणोका अभाव है। यदि केव॑लज्ञानादि 
गुणोको प्राप्त करने योग्य कहा जावे, सो भी नही बने सकता, 
क्योकि केवसज्ञान स्वरूप एक आत्मामें प्राप्यआपक भावका विरोध 
है। उपाधिजन्य होनेते कपषायादिक भावोंको ही प्राप्त करने यौग्य 
कहा जा सकता है। परन्तु वे सिद्धोमें पाणे नही जाते है। 

७, प्राप्त किये जानेसे द्ृच्य व नगर आदि मी गति बने 
जायेगे 

धघ.११,१४१३४६ गम्यत इंति गतिरिश्युच्यमाने गमनक्रियापरिणत्त- 
जीवप्राप्यदरव्यादीनामपि गतिव्यप्देश' स्यादिति चेन्न, गतिकर्मणः 
समुत्पन्षस्यात्मपर्यायस्थ तत' कर्थ॑चिहभेदादनिरुद्ध्राप्तित' प्रा्कर्त- 
भावस्य गतित्वाम्युपगमे पर्वोत्तदोषानुपपत्ते'। +प्रश्न-जों प्राप्त 
की जाये उसे गति कहते है, गतिका ऐसा लक्षण करनेपर गमसरूप 
क्रियामें परिणत जीवके द्वारा प्राप्त होने योग्य द्रव्यादिकको भी 'गति' 
मह सन्षा प्राप्त हो जामेगी, वयोकि गमनक्रियापरिणत जीवके द्वारा 
द्रव्यादिक हो प्राप्त किये जाते हैं। उत्तर-ऐसा कहना ठीक नहीं है, 
क्योंकि गति नामकर्मके उदयसे जो आत्माके पर्याय उत्पन्न होती है, 
बह आत्मासे कर्म चित भिन्न है, अत उसकी प्राप्ति अविरुद्ध है। और 
इसीलिए प्राप्तिकृप क्रियाके कर्मपनेको प्राप्त नरकादि आत्मपर्यायके 
गतिपना मानमेमें पूर्वोक्त दोष नहीं आता है। 

घ [4२८६४ गम्यत इति गति' । एदीए णिरुत्तोए पाम-णयर-सेड- 
कव्बडादीण पि गठित्त॑ पसज्जदे। ण, रूहिबलेण गददियामकम्मणि- 
प्याइयपज्जायम्मि गदिसदमबुत्तीदों । गदिकस्मोदयाभाषा सिद्ध 
गदी अगदी । अथवा भवाह भवसंक्रान्तिरग ति', अरसंक्रान्ति', सिद्ध 
गति ।«प्रश्न-जहाँको गमन किया जाये वह गति है' गतिकी ऐसी 
मिरुक्ति करनेसे तो ग्राम, नगर, खेडा, करवट, आदि स्थानोंको भी 
गति माननेका प्रसंग आता है। उत्तर-नहीं आता, प्योंकि रूदिके 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


गद्यकथाकोश , 


बतसे नामकर्म द्वारा जो पर्याय निष्पन्न की गयी है, उसीमें गति 
शब्दका प्रयोग किया जाता है। गति नामकर्मके उदयके अभावके 
कारण सिद्धगति अगति कहलाती है। अथवा एक भवसे दूसरे भवको 
संक्रान्तिका नाम गति है, और सिद्ध गति असक्रान्ति रूप है। 


गद्यकथाकोश--दे० कथाकोदा। 


गर्याचतासणि--आ, वादीभसिह सूरि नं, ३ (ई० १०१६-१०५० 
द्वारा रचित यह ग्रन्थ संस्कृत गद्ममें रचा गया है और यश्ोधर 
चारित्रका वर्णन करता है। 


गसन-दे० गति।१। 
गरिसा ऋद्धि--३० त्रद्धि(३। 


गरुड़-.., सनत्कुमार स्वर्गका चौथा पटल-दे० स्वग|६। ३. शान्ति- 
नाथ भगवानुका शासक यक्ष-वे० यक्ष। 
घ.१३॥.५,१४०३६१/६ गरुडकारविकरणप्रियाः गर॒ुडा । “जिन्हें 
गठुडके आकाररूप चिक्रिय्रा करना प्रिय है वे गरुड (देव ) 
कहलाते है। 
ज्ञा।२॥१४ गगनगोचरामृरत्तजयविजयभुजड्र भूषणो <नन्‍्ताकृतिपरमविभु- 
न॑ंभस्तलनिलीनसमस्ततत्त्वात्मक' समस्तज्मररोगविपधरोड़ामरडा- 
किनीग्रहयक्षकिव्नसनरेच्द्रारिमा रिपरियन्त्रतन्त्रमुद्रामण्डलज्वलन ह रिदार- 
भशादू नद्विप्दैत्यदुष्मभूतिसमस्तोपसर्ग निर्मूनकारिसामर्थ्य' परि- 
ऋलितसमस्तगारुइमुद्राउम्बरसमस्ततर्वात्मक' सननाक्तैव गारुडगी- 
“गॉवरत्ममवगाहते। इृति वियत्तत्मम्‌। आकाशगामो दो सर्प है 
भूषण जिसके; आकाशवत सर्व व्यापक; सीन है पृथिवी, वरुण, वह 
व बायुनामा समस्त तत्त्व जिसमें; (नीचेसे लेकर घुटनों तक पृथिवी 
तत्त्व, नाभिषयत अप्तत्त्य, हृदम पर्यत वह्ि तत्त्य ओर मुखमें पथन- 
तत्त स्थित है) रोग कृत, सर्प आदि विपधरो कृत, कुत्सित देवी- 
देवताओंकृत, राजा आदि दानुओकृत, व्याप्रादि हिन् पशुओं दृत, 
हँ 5. श 
समस्त उपसगगोंको निर्मुलन करनेवाता है सामर्थ्य जिसका, रचा है 
समस्त गारुडमण्डलका आडम्बर जिसने तथा पृथिवी आदि तत्त- 
स्वरूप हुआ है आत्मा जिसका ऐसा गारुढगीके नामको अवगाहन 
करनेवाला गारुड तत्त्त आत्मा ही है। इस प्रकार वियत्तत्तका कथन 
हुआ (और भी-दे० ध्यान/४६) | 


गरुडध्वज--चिजयाध की दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे० विद्याघर । 


गरुडपञ्नमी तत--पांच वर्षतक प्रतिवर्ष श्रावण शु.४ को 
उपवास करना । ७ हीं अहद्भ्यो नम" इस मन्त्रका त्रिकाल जाप्य। 


गरुडेन्द्र--(५ पु /१६/२३०-३१) वंशधर पव॑ तपर पूर्व भवके पृष्र देश- 
भूषण व कुलभूषण मुनियोंका राम लक्ष्मण द्वारा उपसग निवारण 
किया जानेपर गरुडैडने उनको वर दिया कि संक्ठके समग्र रक्षा 
करू गा। 


गतंपुरण वृत्ति--साधुकी भिक्षावृत्तिका एक भेद-दे० भिक्षा १० 


गद॑तोय -(. लौकान्तिक देवोका एक भेद (दे० लौकातिक)। 
३ उनका लोकमें अवस्थान-दे० लोक/७। 


गर्देशिल्छ--मगधदेशकी राज्य बंशावलीके अनुस्तार यह शक 
जातिका एक सरवार था, जिसने मौर्यकालमें हो मगधदेशके किसी 
भागपर अपना अधिकार जमा लिया था । इसका असली नाम गन्ध्व॑ 
था। गई भी विद्या जाननेके कारण ग्द भिल्‍ल नाम पड गया था। इसी 
कारण ह.पु.६०४८६ में गईभ शब्दका पर्यायवराची रासभ शब्द इस 
नामके स्थानपर प्रयोग किया गया है। इनका समय वी नि. ३४६- 
४४५ (ईयू. १८१:८१) है। ( इतिहास/॥१ ) परन्‍्तु ( क. पा 0६8 
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गांधार 
प. महेन्द्र कुमार ) के अनुसार वि. पृ. या १३ ६. प, 
किया जाता है। प. १३ अनुमान 


गसे- 

त वृ./२(३३ जरायुजाण्डजपोताना गर्भ, ।हढ >जरायुज आदत व 
पोतज जीवोका गर्भ जन्म होता है। 

स, सि./२॥३१/१८०७/४ स्त्रिया उदरे शुक्रशोणितयोगरण मिश्रण गर्भ" 
मानरुपभुक्ताहारगरणाद्दा गर्भ । «स्त्रीके उदरमें शुक्र और शोणितके 
परस्पर गरण अर्थात्‌ मिश्रणकों गर्भ कहते है। अथवा माताके द्वारा 
उपभुक्त आहारके गरण होनेकों गर्भ कहते है। (रा, वा,|१३१ 
३-३/१४०/२५) । 

गो.जी.जी.प.(८३/२०४/१ जायमानजोबेन शुक्रशोणितरूपपृष्डस्य 
गरण॑ -शरीरतया उपादान॑ गर्भ । >माताका रुधिर और पिताका 
बीयरूप पुहगलका शरीररुप ग्रहणकरि जीवका उपजना सो गर्भ 
जन्म है। 

गर्भज जीव--६० जन्म|२। 

गर्भाधान क्रिया--दे० संस्कार|२। 

गर्भानवय की ५३ क्रियाएं--३० संस्कार /२) । 

गते--दे० गारव । 


गहँण--, निल्दन गण ही सम्यर्दशिका चारित्र है-दे० सम्यगू- 
हृ४/६। ३, स्त्र निन्दा- दे० निन्‍्दा | 


गहा-- स, सा,/ताजू,/३०६ )-थुरुसाक्षिदोपप्रकटन॑_ग्हा। ८गुरके 
समक्ष अपने दोष प्रगट करना गर्हा है। 

प, ध |उ.|9७४ गहँ ण॑ तत्परित्याग' पश्चगुतर त्मिसाक्षिक, । निष्प्रमादतया 
मून॑ शक्तित, कर्महानये ४७४ «निशचयसे प्रमाद रहित होकर 
अपनी द्ात्तिके अनुसार उन कर्मोके क्षयके लिए जो पंचपरमेष्ठीके 
सामने आत्मसाक्षिपूर्वक उन रागादि भावोका त्याग है वह गई 
कहलाती है। 


गहित वचन--दे० बचन। 
गंलितावशेष--गतितावगेप गुणश्रेणी आयाम--दे० संक्रमण|८। 


गवेषणा--इह्व, ऊहा, अप्रोहा, मार्गणा, गवेषणा-और मीमात़ा, 
ये ईहाके पर्याय नाम है । 

घ,१३/६,९,३८(२४२/१० गवेप्यते अनया इति गवेषणा।७जिस (ज्ञान) 
के द्वारा गवेपणा की जाती है वह गवेषणा है। 


गव्यृति--क्षेत्रका एक प्रमाण-दे० गणित।|१ अपर नाम कोश है। 


गांगेय--पांथु पर्ग श्लोक) इसका अपर नाम भीष्माचार्य था और 
राजा पाराक्षरका पुत्र था (७४८० )। पिताकों धीवरकी कन्यापर 
आयक्त ढेख धीवरकी शर्त पुरी करके अपने पिताकों सन्तृष्ट करनेंके 
लिए आपने स्वयं राज्यका त्याग कर दिया और आजन्म अहचयंसे 
रहनेकी भौष्म प्रतिज्ञा की (४६२-१०६ )। कौरवों तथा पाण्डवोंको 
अनेको उपयोगी विपयोकी शिक्षा दी (८(२०८)। कौरवों द्वार 
पाण्डवोका दहन सुन दुखी हुए (१२४१८९)। अनेकों बार कौरबॉकी 
ओरतसे पाण्डवोंके विरुद्ध लडे। अन्तमे कृष्ण जरासन्ध युछमें राजा 
शिखण्डी द्वारा मरणासन्‍्न कर दिये गये। तब उन्होंने जीवनका 
अन्त जान सनन्‍्यास धारण कर लिया ( १४२४१ )। इसी समय दो 
चारण मुनियोके आजानेपर सल्लेखनापुर्वक प्राण त्याग अहम खगमें 
उत्पन्त हुए (१६२६४४-२७१) । 

गांध।र--, एक स्वर-दे० स्वर! ३ वर्तमान कब्धार या 
अफगानिस्तान देश । यह देश पिन्धुं नदी व कश्मोरके पश्चिममें 


कोश 


गांधारी 


स्थित है। इसको प्राचीन राजधानियाँ पुरुपपुर (पेशावर ) और 
पुष्क्रावर्त (हस्तनागपुर) थी । (म.प्र 8णप. पन्‍्ताताल ) 
3, सिकन्दर द्वारा भाजित पंजाबका जेहलुममे पश्चिमका भाग 
गांधार था [वर्तमान भारत इतिहास ) ४ भरत क्षेत्र उत्तर आय- 
ख़ण्डका एक देश--दे० मनृष्य४। 

गांधारी--६ (पांपु |सर्/शतोक ) भोजक्ृध्पिकी पुत्री थी और 
धृतराप्ट्रसे बिवाही गयी थी। (८(१०८-१११। इसने दुर्योधन आदि 
सौ पृत्रोंकों जन्म दिया जो कौख कहतागे। (६१८१-२० )। 
३ भगवात्‌ विमतनाथकी शासक यक्षिणी--दे” यक्ष। ३.-एक 
विद्याघर विद्या-दे० विद्या । 


गारव - था पा|दी !१(५२६६२९१) गाख॑ बब्दगाखद्धिगाखसात- 
गाखखभेदेन त्रिविध । तंत्र शब्दगारव॑ वर्णोच्चारगव', 
अद्वियाख॑ शिष्यपुस्तककमण्डह॒पिच्छपट्टादिभिरात्मोद्धाबन, सात- 
गाख भोजनपानादिसमुत्तन्नसौरूयतीलामदसपर्मोहमदगारवै . । 
०गाख़ तीन प्रकार॒का-शव्द गारव, ऋद्धि गारव और सात गारव। 
तहाँ वर्णके उच्चारणका गर्व करना शब्द गाख है। शिष्य पुस्तक 
कमण्डछु पिच्छी या पह आदि द्वारा अपनेको ऊँचा प्रगट करना 
ऋद्धि गाख है। भोजन पान आदिसे उत्पन्न मुखकी लीलाते मस्त 
होकर मोहमद करना सात गाख है। (मो पा.(टी (२४३२२/१)। 


२, न्याय विषयक गारव दोष--द० अति प्रसंग । 
३, कायोत्सगंका भतिचार--दे/ व्युत्त/१। 
गारवातिचार - ३० अतिषार/१। 
गारय--एक अक्रियावादी--दे० अक्रियावाद । 
गाहुपत्य अग्नि--दे० अति 


गिरतार--भरत क्षेत्रका एक पर्वत अपर नाम ऊर्जयंत । सौराष्टर 
देश जूनागह स्टेटमें स्थित है-दे० मनुप्य|९। 


गिरिकृद-देराबती नदीके पास स्थित भरत क्षेत्रका एक पर्वत 
+दे० मनुष्य|४ । 
गिरिवज्ञ--पंजाब देशका वर्तमान जलालपुर नगर-- म.पु,प्र, 
१०[प, पत्नालाल )। 
गिरिशिसर--विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर। 
--दे० विद्याधर। 


गीतरति--परधर्व जातिके व्यन्तर देवोका एक भेद--दे० गंध । 
गीतरस--पन्यर्द जातिके व्यन्तर देवोका एक भेद--दे० गंधर्व । 
गुंजाफल--तौलर्ा एक प्रमाण--दे० गणित॥१। 

ग्रुडव - तौदका एक प्रमाण-दे० गणित|१। 


गुण--जेन वईनमें 'गुण' शब्द वस्तुकी किन्हीं सहभावी विशेष- 
ताक्षोंका बाचक है। प्रत्येक द्रव्यमें अनेकों गुण होते है--कुछ साधा- 
रण इृछ असाधारण दुछ स्वाभाविक पौर कुछ विभाविक। परिणमन- 
शोल होनेके करण गुणोंकी अखण्ड अक्तियोंको व्यक्तियोंमें नित्य 
हानि वृद्धि इश्ित होती है, जिसे मापनेके लिए उसमें अविभागी 
प्रतिच्छेदों या गरुधां्रोंकी कल्पना की जाती है। एक गुणमें आगे 
पोदे अनेद्ों पर्याये देखो जा सकती है; परन्तु एक युणमें कभी भी 
अन्य पुण नहीं देखे जा सकते है । 
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गुणके भेद व लक्षण 


गुण सामान्यका लक्षण । ; 
“दुव्याश्रया निर्गुणा गुणा” ऐस्ता लक्षण 

-दे० गुण|३/४। 
गुणके साथारण असाधारणादि मूल-मेद । 
साधारण अप्ताधारण गुणोंके लक्षण । 
अनुजीवी व प्रतिजीबी गुणोंके लक्षण । 

“दै० गुण/|३८। 
सामान्य विशेषादि गुणोके उत्तर मेद | --दे० गुण|३। 
स्वभाव विभाव गुणेकि लक्षण । 
गुणको स्वभाव कह सकते है पर खमावको गुण नहीं। 

-दे० स्वभाव/२। 
--ऐै० वह वह नाम । 
-दे० वह वह नाम । 


मूलगुण व उत्तर गुण | 
पँच परमेष्ठीके गुण । 


गुण-निर्देश 
गुण' का अनेक अथमिं प्रयोग । 
गुणाशके अर्थमें गुण शब्दका अयोग । 
एक अखण्ड गुणमें अविभागी म्रतिच्छेद रूप खण्ड 
कल्पना | हु 
उपरोक्त खण्ड कल्पनामें हेतु तथा भेद-अमेद' 
समन्वय । 
गुणाशोमें कथंचित्‌ अन्वय व्यतिरिक । 

-दे० सप्तरभंगी॥। 
गुणका परिणामीपना तथा तद्गत शंका । 
गुणका अथ अनन्त पर्यायोंका पिण्ड | 
परिणमन करे पर गुणान्तररूप नहीं हो सकता। 
प्रत्येक गुण अपने-अपने रुपसे पूर्ण खतंत्र है। 
गुणमिं परस्पर क्ंचित्‌ भेदामेद । 
गुणेमें कपरचित्‌ नित्यानित्यात्मकता । 
शानके अतिरिक्त सब गुण निविकत्प दे । 
सामान्य गुण द्वव्यके पारिणामिक भाव है। 
सामान्य व विशेष गुणोंका अयोजन | 


द्रब्य-ुण सम्बन्ध 


द्रव्यांश होनेके कारण गुण भी वास्तवमें पर्याय है । 
गुण वस्तुके विशेष है । 

गुण द्रव्यके सहभावी विशेष है 

गुण द्वव्यके अन्ययी विदेंप है। 

द्व्यके आअ्य गुण रहते है पर गुणके आश्रय अन्य 
गुण नहीं रहते | 

द्न्योंमें सामान्य गुणोंके नाम लिदेश | , 

द्रत्योमें विशेष गुणोंके नाम निर्देश । 


प्रत्येक द्वव्यमें अवगाहन गुण। --दे० अवगाहन 
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द्रव्यमें साधारणासावारण गुणोंके नामनिरदेश । 

आपेक्षिक गुणों सम्बन्धी । +-दे० स्वभाव । 

जीवमें अनेकों विरोधी धर्भोका निर्देश ।-.दे० जीव/३। 

द्रव्योंमिं अनुजीबी और प्रतिजीवी गु्णोके सलाम 

निर्देश । 

९ | द्वव्यमें अनन्त गुण है । 

१० | जीव द्रव्यमें अनन्त गुणोंका निर्देश । 

११ | गुणोंके अनन्तत्व विषयक शंका वे समन्वय । 

१३ | दृब्यके अनुसार उसके गृण भी मूर्त या चेतन आदि 
कहे जाते है। 

# | गण-गुणीमें कथंचित्‌ मेदामेद | 

+ | गुणका द्वव्यल्पसे और द्वव्य व पर्यावक्षा गुणरुपसे 

उपचार । “दे० उपचार/|३। 


७ के म#€ 6 


१. गुणके भेद व लक्षण 


१ गुण सामान्यका लक्षण 


स,सि.(((३८/३०६ पर उद्दंधृत गुण इदि दव्बविहाएं। द्वव्यमें भेद 
करनेवाले धर्मको युण कहते हैं। 

आप गरुण्यते पृथकक्रियते द्रव्य द्रव्यान्तरादय स्ते गुणा' । ८जो द्रव्य 
को द्रव्यान्तरसे पृथक्‌ करता है सो गुण है। 

न्या.डी.(३/३७८/१११ यावहद्रव्यभाविनः सकलपर्थायानुवत्तिनों गुणा: 
वस्तृत्वरूपरसगन्धस्पशदियः। जो सम्पूर्ण डरव्यमें व्याप्त कर रहते 
हैं और समस्त पर्यायोंके साथ रहनेवाले है उन्हें गुण कहते है । और 
वे वस्‍्तुत्व, रूप, रस, गन्ध और स्पर्शादि है। 

प॑.घ.!पु [४८ शक्तित क्ष्मविशेषो धर्मो रूप गुण' स्वभावश्व। प्रकृतिशीलं 
पाकृतिरेकार्थ वाचका अमी अब्दा ॥४८। 

पै,घ [उ.|३७८ लक्षण च गुणश्चाइम अब्दाश्नैकार वाचका' ।४8८। ७१. 
शक्ति, लक्षण, विशेष, धर्म, रूप, गुण, स्वभाव, प्रकृति, शौल और 
आकृति ये सब शब्द एक ही अर्थके बाचक हैं ।४८। २. लक्षण, गुण 
और अंग ये सब्र एकार्थवाचक शब्द हैं । 


२, गुणके साधारण असाधारणादि मूल भेद 


न.ब.दू.(११ दव्वायं सहभूदा सामण्णविसेसदों गुगा णेया। नव्वव्योके 
सहयूत्त गुण सामान्य व विशेषके भेदसे दो प्रकारके होते है। 

प्र.सा.|त प्र (६६ गुणा विस्तारविशेषा', ते ट्विविधा सामान्यविशेषा- 
त्मकत्वात्‌। युग व्यके विस्तार विशेष है। वे सामान्य विशेषा- 
त्मक होनेसे दो प्रकारके है। (पं,घ |प /१६०-१६१) 

पे. /टी (१/६८/६८७ गुणास्त्रिविधा भवन्ति। केचन साधारणाः केचना- 
साधारणा', केचन साधारणासाधारणा इति | -ग्रुण तीन प्रकारके है- 
कुछ साधारण है, कुछ असाधारण है और कुछ साधारणासाधारण है। 

रलो जा.माषा २(/३१३१६६१६ अनुजीवी प्रतिजीबी, पर्यायशक्ति- 
रूप और आपेक्षिक धर्म इन धार प्रकारके ग्रुणोंका समुदाय रूप ही 


बस्तु है। 


२, गुण निर्देश 


रे. साधारण व असाशरण या सामान्य व विशेष 
गुणोंके लक्षण 


पञ./टी (१((८/४८८ ज्ञानहुलादय' स्वजातौ साधारणा अपि विजातौ 
इनरसाधारणा'। ज्ञान मुख्लादि ग्रुण स्वजातिकी अर्थात्र जीबकी 
अपेक्षा साधारण है और विजाति द्रव्योंकी अपेश्ा अमाघारण है। 

अध्यात्मकमल मात्ड/२(७-६ सर्वेष्विद्षेषण हि ये दब्येपु व गुणा 
प्रवतन्ते। ते सामान्यगुणा इह यथा संदाव्ध्रिमाणत, सिद्वमु।॥ 
तस्मिन्‍्नेव विवश्चितवस्तुनि मग्ना; इहेदमिति चिज्जा। ज्ञानाइयो 
यथा ते द्रव्पप्रतिनिग्रतों विज्येषपुणा:ए॥ «सभी द्रव्योमें विशेषता 
रहित जो गुण बर्तन करते है, ते सामान्य गुण है जैसे कि स्व्‌ 
आदि गुण प्रमाणतते सिद्ध है।॥ उस हो विवश्लित वस्तुमें जो मन 
हो तथा 'यह वह है' इस प्रकारका ज्ञान करामेबाले गुण विशेष है। 
जे से-द्रव्यके प्रतिनियत ज्ञानादि गुण ।। न्‍ 


४. स्वभाव विभातर गु्णोके क्षण 


पञ्र/टी/१४७४६|९३ जीवस्य यावत्तथ्यन्ते । केवलज्ञानादय' स्व 
भावगुणा असाधारणा इति । अगुरुतघुका स्वगुणास्ते'"सर्वदवव्य- 
साधारणा' । तस्वैव जीवस्थ मतिह्ञानादिविभावगुणा--इति! 
इदानों पुहुगतस्य कथ्यन्ते । तस्मिन्नेव परमाणौ वर्णादय स्वभाव 
गुणा इति। *द्धयरगुकादिस्कन्मेप्रु वर्णादयों विभावगुणा' इति 
भावाथ.। धर्माधर्माकाशकालाना स्वभावगुणपर्यायास्ते च मथाव- 
सर क्थ्यन्ते। ऋूजीवकी अपेक्षा कहते है। केव्रलज्ञानादि उसके 
असाधारण स्वभाव गुण है और अगुरुतघु उसका साधारण स्वभाव 
गुण है। उसी जीवके मतिज्ञानादि विभावगुण है। अब पृदगततके 
कहते है। परमाणुके वर्णादियुण स्वभावगुण है और द्ृगुकारि 
स्कन्धोंके विभावगुण है। धर्म, अधर्म, आकाश और कात द्रब्योद्ि 
भी स्वभाव विभाव गुण यथा अवसर कहते हैं। 


२. गुण निर्देश 
१, गुणका अनेक अर्थोमम प्रयोग 


राह वा/२/३४/२/४६८१७ गुगशब्दोष्नेकस्मित्षें दश्योग कशिचद्धपा- 
दिपु वतत ते-छपादयों गुणा इति ज्वचिहरभागे वर्तते ट्विगुणा यवास्त्रि 
गुणा यवा इति। कचिदुपकारे वर्तते-युणज्ञ साधु उपकारज्ञ इति 
यावद। क्वचिहृद्वव्ये वर्बते-गुणबानय देश इत्युच्यते यस्मित्‌ गाव" 
शस्यानि घ निष्पदान्ते। क्वचित्समेप्ववयवेषु-द्विंगुणा रज्जु, निगुणा 
रज्जुरिति। क्यचिदुपसजने-गुणभूता वयमस्मित्‌ ग्रामे उपसर्जन- 
भूता हृत्थर्थ:।> गुण श्ब्दके अनेक अर्थ हैं--जैसे रूपादि गुण (रूप रस 
गन्ध स्पद्द इत्यादि गुण ) में गुणका अर्थ रूपादि है। 'दोगुणा यद 
त्रिगुणा यव' में गुणका अर्थ भाग है। 'गुणज्ञ साधु' में या 'उपकारज' 
में उपकार अर्थ है। 'गुणवानदेद्ा' में द्रव्य अर्थ है, क्योंकि जिसमें 
गौयें या धान्य अच्छा उत्पन्न होता है वह देश गुणवान कहलाता है। 
हि गुण रज्जु त्रिगुणरज्जु' में समान अवयव अर्थ है। 'गुभभृता 
वयमृ' में गौण अर्थ है। ( भ. भा.|विन्‍/५३५४) । 

घन११,१०गा- १०१६१ जेहि दु तव्खिज्ज॑ते उदयादिय संभवेहि 
भावेहि। जोवा ते गुणसण्णा णिद्ठिद्वा सब्बदरिसी हि ।(७४। 

रा, वा./५११६/४३९२६ सम्यग्द्शनादयो युणा, 

घ. १६/१७४/६१ को पुण गुणा ! सजमो संजमासजमी वा। 

घ, ॥१.१,८/१६९४१ गुणसहचरित्वादात्मापि गुणसंज्ञा प्रतिलभते। 

ध.१/१,१:६१६०/७ के गुणा:। औदयिकौपशमिकक्षायिकक्षायोपश्मिर- 
भारिणामिका इति गुणा' । 

प्र, सा,त, प्र/६६ गुणा विस्तारविद्ेपा. ।8६॥ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


जग 


बसु श्रा।|११३ अणिमा महिमा लविमा परागम्भ दसित्त कामरूवित्त । 
ईसत्त पाव्ण तह अह्युणा वष्णिया समए॥॥१३॥ ८, कर्मोंके उदय 
उपशमादिमे उत्पक्न जिन परिणामों युक्त जो जीव देखे जाते है, वे 
उसी गुण संज्ञावाते कहे जते हैं १०४ (गो, क मु/८१९/६८७ )। 
2, सम्यग्दर्शनादि भी गुण है। ३ सजम व संजमासंजम भी गुण 
कहे जाते है। ९ गुणोंके सहवर्तीं होनेसे आत्मा भी गुण कह दिया 
जाता है। ६, औदणिक औपशमिक आदि पाँच भाव भी गुण कहे 


गये है। ई, गुणको विस्तार विशेष भी कहा जाता है। ७ अणिमा 
महिमा आदि अद्धियाँ भी गुण कहे जाते हैं। 


२. गुणांशके अथ्े गुण शब्दका प्रयोग 

तल (६8-३६ स्निग्धरुश्त्ाहू बन्धः ।३३॥ न जबन्यगुणाना त्श 
गुणसाम्ये सहशानाम्‌ |३॥। दृवधिकादि गुणाना तु १६ 

से, सि,|((१६/३०६१० गुणसाम्यग्रहणं॑ तुल्पभागसंप्रद्ययायम्‌ । 

रा. वा,|॥/१४/३४६८/२१ तन्ेह भागे वर्तमान परिगृहाते । जधन्यों 
गुणों येपां ते जपन्यगरुणास्तेषां जधन्यगुणाना नास्ति वन्‍्ध,। 

घ. १४५,६४३६४४४०४६ एयय्ुगं ति कि घेष्पदि | जहण्णगुणस्स गहण । 
सो च जहण्णगुणों अग तैहि अविभागपडिच्छेदेहि णिप्पण्णो। 

घ. १४॥,६.६४०४५१६१ गुणस्स विदियअवस्याविसेसो विदियंगुणो 
णाम। तदियों अवत्थाविसेसों तदिययुणों णाम। १ स्निग्धल 
और रूशन्वसे बन्ध होता है ॥३१ जधन्य गरुणवाले पृहगतोका बन्ध 
नहीं होता है ३॥॥ समान गुण होनेपर तुल्य जातिवालोका बन्ध 
नहीं होता है।३४। दो अधिक गुणवालोका बन्ध होता है।३ई। 
२ तुत्य शक्तय॑शोंका ज्ञान करानेके लिए 'गुगसाम्य' पदका ग्रहण 
किया है। ३, यहाँ भाग अर्थ विवक्षित है। जिनके जघत्य (एक) 
गुण होते है वे जघन्य गुण कहलाते है। उनका बन्ध नहीं होता। 
४, एक गुणसे जधेन्य गुण ग्रहण किया जाता है जो अनन्त अविभागी 
प्रतिच्छेदोंसे निष्पन्न है। ४, उसके ऊपर एक आदि अविभागी प्रति- 
स्टेदकी वृद्वि होनेपर गुणकी ट्वितीयादि अवस्था विशेषोकी द्वितीय- 
गुण तृतीयगुण आदि सज्ञा होती है।धण 
३. एक अखण्ड गुणम अविसागी प्रतिच्छेदरूप खण्ड 
कटपना 


घ. १४॥,६,५३६४४४र्ण सो च जह॒ण्णगुणो अ॑त्तेहि अविभागपद्िच्छे- 
देहि णिप्पण्णों। >वह जधन्यगुण अनन्त अविभाग प्रतिच्छेदरोसे 
निष्पत्न होता है। 

प*+ ध.|६४ तासामन्यतरस्मा भवन्तयनन्ता निरंशका अंशा'। उन 
पनन्‍्त शक्तियों था गुणोंमें-से प्रत्येक शक्तिके अनन्त अविभाग 
प्रतिष्छेद होते है। अध्यात्मकमलमार्तण्ड/२|६) 


४. उपरोक्त खण्ड कल्पनामें हेतु तथा भेद-अभेद्‌ 
समन्वय 


पे. १४६६६३६०६० ० हूं कर्थ णब्बदे। सो अगतविस्सामुबचएहि 
उवचिदो त्ति मुत्तण्णहाणुदबत्तोरो। णच एक्मम्मि अधिभागपडि- 
घदे सते एगविस्सामुवचय मोत्तृण अणताणंतविस्साम्रुबचयाणं 
तत्य संभवों अत्यि, तेसि संबंधस्स शिप्पन्नत्तमप्पसगादी। ण॒ च 
तस्स वित्मामुवचएहि बंधों विअत्यि जहण्णवज्जे त्ति मत्तेण सह 
विरोहादो | >प्र्न-यह किस प्रमाणमे जाना जाता है (कि 
पृदुगलके बन्ध योग्य एक जबन्य गुग अनन्त अविभागी प्रतिच्छेदोसे 
निम्न है) ! उत्त-'बह अनन्त वित्रमोपचयोंसे उपचित है? यह 
सत्र (प. छ॑ं, १४१४/म. /३६/४४० ) अन्यथा बन नहीं सकता है, 
इससे जाना जाता है कि बह अनन्त पविभाग प्रतिच्छेदोंसे निप्पन्न 


० 


२४१ 


२, गुण निर्देश 


होता है। प्रश्न-अनन्त अविभाग प्रतिच्छेदके रहते हुए वहाँ केवल 
एक विस्सोपचय (बन्धयोग्य परमाणु ) न होकर अनन्त विश्वसोप- 
चग्र समव है (या हो जायेंगे )। उत्तर-यह कहना ढीक नही है, 
क्वाँकि ऐसी अवस्थामें उनका सम्बन्ध (उन परमाणुओंका बन्ध ) 
बिना कारणके होता है, ऐसा प्रसंग प्राप्त होता है! यदि कहा जाये 
कि उसका विश्नसोपचयोंके साथ बन्ध भी होता है, सो यह कहना 
दौक नही है, क्यों कि 'जघन्य गुणवालेके साथ बन्ध नहीं होता' (न 
जधन्य गुणाना'त. यृ,(१/३४ ) इस सूतके साथ विरोध आता है। 

पं, घ | (६६,१६ देदाच्छेदों हि यथा न तथा छेदो भवेहगुणाशरस्य। 
विष्कम्भस्य विभागाह्स्थूलो देशस्तथा न गुणभागः ॥६। तैन गुणां- 
शेन पुनर्ग णिता' सर्वे भवन्त्नन्तास्ते तेषामात्मा गुण इतति न हि ते 
गुणत, पृथक्त्वसत्ताकः ।4६। जैसे चौडाईके विभागसे देशका छेद 
होता है वैसे गुणांशका छेद नहीं होता। क्योकि जैसे वह देश 
देशाश स्थूत्र होता है, बैसे गुणांशस्थूल नहों होता ।(६॥ उस जधन्य 
अविभाग प्रतिच्छेदसे यदि सब गुणांश गिने जावे तो वे अनन्त होते 
है और उन सत्र गुणाशोका आत्मा ही गुण कहछाता है। तथा वे 
सब गुणाश निशचयसे गुणसे पृथक सत्तावाले नही है ६ 


७, गुणका परिणामीपना तथा तदुगत शंका 


अध्यात्मकमल मात॑ण्ड/२/६ अन्वयिन' किल नित्या गुणाश्न॒ निर्गुणापव- 
यत्रा हानन्ताशा'। द्रव्याश्रया विनाजप्रादुर्भावा' स्वशक्तिभि' 
शश्बत्‌ ।६। *गुणोमें नित्य ही अपनी शक्तियों हारा विनादा व 
प्रादुर्भाव होता रहता है। 

प घ५॥/११२-१४६ वस्तु यथा परिणामी तथैव परिणामिनो गुणाश्रापि । 
तस्मादुत्पादव्ययद्ममपि भवति हि गुणानां तु ११३ ननु नित्या 
हि गुणा अपि भवन्त्यनित्यास्तु पर्थया सर्वे। तर्क द्र्यवदिह 
किल्ल नित्यानित्यात्मकाः गुणा' प्रोक्ता, ।११३॥ सत्य तत्र यत' स्थादि- 
दम विवक्षित॑ यथा द्रव्ये। न गृणेम्य, प्रथगिह तत्सद्िति द्वव्यं च 
पर्यायारचेति ।११६॥ अयमर्थ' सच्ति गुणा अपि किल परिणामिन, 
स्वत' सिद्धा'। निद्मानित्यत्वादप्युत्पादित्रयात्मका, सम्यकू।१६६ 
“जैसे वस्तु परिणमनशील है वैसे ही गुण भी परिणमनशील है, 
इसलिए निश्चय करके गुणके भी उत्पाद और व्यय ये दोनों होते 
है।११३ प्रश्न-गुण नित्य होते है और सम्पूर्ण पर्याये अमित्य 
होती है, तो फिर क्यो इस प्रकरणमें द्रव्यकी तरह ग्रुणोको नित्या- 
नित्यात्मक कहा है ! उत्तर-ठोक है, क्योंकि तहाँ यही विवश्चित है 
कि जैसे द्रव्यमें जो 'सत' है, यह सत्‌ गुणोंसे पृथक नही है बैसे ही 
द्रव्य और पर्यायें भी गुणोंसे पृथक नहीं है। ।११६॥ गुण स्वमंसिक्ठ 
है और परिणामी भी है, इसलिए वे नित्म और अनित्य रूप होनेसे 
उत्पादव्ययप्रौव्यात्मक भी है।१६४॥ 


६. ग्रुणका अथ्थ अनन्त पर्यायोंका समूह 


प्र, सात प्र /६६ गुणा विस्तारविशेषा । «गुण विस्तार विशेष है। 
श्लो वा |माषा/२/१६/५६/४०३/७ कालत्रयवर्ती अनतानंत पर्यायौका 
ऊर्ध्वाश समुदाय एक गुण है! 


७, परिणमन करे पर गुणान्तर रूप नहीं हो सकता 


राबा,!/२४/२६४६०/२८ स्पर्दादीनां गुणानां परिणाम एकजातीय 
इत्पेतस्पार्थस्य ख्यापनाय॑ 'च' क्रियते पृथकग्रहणम्‌। तद्यथा स्पडी 
एको गुण' काठिन्यलक्षण. स्वजात्पपरित्यागेन पुर्वोत्तरस्वगतभेदनिरों- 
घोषजननसत्त्या वर्तनाद, द्वित्रिचतु'संख्येयासंस्येयानन्तगुण- 
स्पर्शपर्यागरेव परिणमते न मृदुगुरुतध्वादिस्परी । एवं मृह्ादयोदपि 
जेयया । रसश्च तिक्त एक एव गुण' रसजातिमजहत्‌ पूर्ववन्नाशोत्पा- 
दावनुभवन्‌ द्वित्रिचतु'संख्येगास रूपेयानन्तगुणतिक्तरसरेव परिणमतै 


जनेन्र सिद्धान्त कोग 


भा० २-३१ 


गुण र्टर 


न कटुकादिरसे*। एवं कटुकादयों वेदितव्या'। “अथ यदा कठिन- 
स्पशों मृदुस्पर्शेन, गुल घुना, स्निग्धों रूक्ेण, शीत उष्णेन परिणमते 
तिक्तच कटुकादिभि «उतरे चेतरै', सयोगे च गुणान्तरैस्तदा 
कथमृ। तत्रापि कठिनस्पर्श' स्पशजातिमजहनु मृदुस्पर्शनिव विनाशो- 
त्पादीं अनुभवत्‌ परिणमते नेतरे', एवमितरत्रापि योज्यम्‌। 
*'स्पर्शादि गुणोका एकजातीय परिणमन होता है' इसकी सूचना 
करनेके लिए प्रथक सूत्र बनाया है। जैसे कठिनस्पश अपनी जातिको 
न छोड़कर पूर्व और उत्तर स्वगत भेदोके उत्पाद विनाशको करता 
हुआ दो, तोन, चार, संख्यात, असंख्यात और अनन्त ग्रुण स्पी 
पर्यायोसे ही परिणत होता है, मृदु गुरु लघु आदि स्पद्ांसे नहों। 
इसी तरह मृदु आदि भी । तिग्त रस रसजातिको न छोड़कर उत्ताद 
विनाश्षको प्राप्त होकर भी दो तीन चार सख्यात असंस्यात अनन्त 
गुण तिक्तरसरूप हो परिणमन करेगा कटुक आदि रसोंसे नहीं। ध्सी 
तरह कटुक आदिमें भी समझना चाहिए। (इसी प्रकार गन्ध ३ वर्ण 
गुणमें भी लागू कर लेना)। प्रश्न--जब कठिन स्पर्श मृदुरुपमें, गुरु 
लघुरुपमें, स्निग्ध रुप्तमें, और शीत उप्णमें बदलता है, इसी तरह 
तिक्त कठिनादि छूपसे'* तथा और भी परस्पर संयोगसे गुणान्तर 
रूपमें परिणमन करते है, तब यह एकजातीय परिणमनका नियम 
केसे रहेगा * उत्तर-ऐसे स्थानमें कठिन स्पश अपनी स्पर्श जातिकों 
न छोड़कर हो मृद्‌ स्पर्शासे विनाश उत्पादका अनुभव करता हुआ 
परिणमन करता है अन्य रूपमें नहीं। इसी तरह अन्य ग्रुणोंमें भी 
समम लेना चाहिए । 


८. प्रत्येक गुण अपने-अपने रुपसे पूर्ण स्वतन्त्र है 


प,घ.|5,|१०१२-१०१३ न गुण' को5पि क्स्यापि गुणस्थान्तर्भव' कचित्‌। 
नाधारो&पि च॒ नाघेयो हेतु्नापीह हेतुमान्‌ ।१०१३। किन्तु स्व5पि 
ल्ात्मीया, स्वात्मीयशक्तियोगत” । नानारुपा हानेकेषपि सत्ता 
सम्मिलिता मिथः १०१३ <प्रकृत्तमें कहीं भी कोई भी गुण कसी 
भी गुणका थन्तर्भावी नहों है, आधार नही है, आधेय भी नहीं है, 
कारण और कार्य भी नहीं है ।7०१% किन्तु अपनी अपनी श्क्तिको 
धारण करनेकी अपेक्षात्रे सप गुण अपने थपने स्वरूपमें स्थित है। इस 
लिए यद्यपि वे नानारुप व अनेक है तथापि निश्चयपूर्वक वे सब 
गुण परंस्परमें एक ही सतके साथ अन्ययरुपसे सम्बन्ध रखते है। 

उपादान निमित्त चिट्ठी (पं, बनारसी दास)-ज्ञान चारित्रके आधीन 
नहीं, चारित्र ज्ञानके आधीन नहीं। दोनों असहाय रुप हैं। ऐसी तो 
मर्यादा है। 


९, गुणमें परस्पर कथंचित्‌ भेदाभेद 


प॑,घ,!पृ.११-४९ तदुदाहरणं चैंतज्जीवे यहन गृपश्वैक: तत्न ज्ञान न 
सुर चारित्रं वा न कश्चिदितरश्च ।/१॥ एवं य' को5पि गुण सो5पि 
घ॒ न स्थात्तदन्यरूपो वा । स्वयमुच्छलन्ति तदिमा मिथो विभिन्‍नाइच 
शक्तयोप्नन्ता' ॥/३। *जीवमें जो दान नामका एक गुण है, वह न 
ज्ञान गुण है, न मुख है, न चारित्र अथवा कोई अन्य ग्रुण हो हो 
सकता है। किन्तु वह 'द्शन' दर्शन ही है ४१ इसी तरह द्रव्यका 
जो कोई भी गुण है, वह भी उससे भिन्न रूपवाला नहीं हो सकता है 
अर्थात्‌ सब गुण अपने अपने स्वरूपमें ही रहते है, इसलिए ये परस्पर 
भिन्न अनन्त ही शक्तियाँ व्रव्यमें स्व्य॑ उछलती है--प्रतिभासित 
होती है ४१ 


१०. ज्ञानके अतिरिक्त सब गुण निर्विकत्प हैं 


पं,ध./उ.|३६९,१६६ नोकार' स्थादनाकारों भस्तुतो निर्विकष्पता। 
शेपानन्तगुणाना तल्लक्षणं ज्ञानमन्तरा।३६३॥ ज्ञानादिना गुणा' सर्वे 
प्रोक्ताः सत्लसणा डिता । सामाच्याद्दा विश्ैषाद्दा सत्य नाकारमात्रका, 


हे, द्रव्य गुण सम्बंध 


३६ जो आकार नहों सो अनाकार है। इसलिए वास्तवमें 
ज्ञानके बिना शेष अनन्त गुणोमें निर्विकत्पता होती है। इसत्तिए 
ज्ञानके बिना शेष सब गुणोका लक्षण अनाकार होता है ३६३ ज्ञानक़े 
बिना शेष सब गुण केवल सद रूप लक्षणसे हो लक्षित है। इसलिए 
सामान्य अथवा विशेष दोनो हो अपेक्षासे वास्तवमें अनाकार रूपही 
होते है ३६॥ 


११. सामान्य युण द्वव्यके पारिणामिक भाव हैं 


स.सि,(५१६१/६ ननु॒ चास्तित्वनित्यत्यप्रदेदवत्तयादयोपपि भावा, 
पारिणामिकाः सन्ति, तेपामिह ग्रहण कर्चव्यम। न कर्तरव्यमू, 
कृतमेव। कथम्‌। 'च' शब्देन समुच्चितत्वात्‌। यद्योव॑ त्रय इति 
संल्‍्या विरुष्यते। न विरुध्यते, असाधारणा जीवस्य भावा, पारि- 
णामिकास्त्रय एवं। अस्तित्वादशरः पुनर्जीवाजीबविषयत्वात्साधारणा 
इति 'च'शब्देन पृथग्गृहान्ते। >प्रएन--अस्तित्व, नित्यत्तन, और 
प्रदेशत्व आदिक भी पारिणामिक भाव हैं। उनका इस सूत्रमें ग्रहण 
करना चाहिए। उत्तर-उनका ग्रहण पहले ही 'च' शब्द द्वारा कर 
लिया गया है, अतः पुन' ग्रहण करनेकी आवश्यकता नहीं। प्रश्न- 
यदि ऐसा है तो 'तोौन' संख्या (जीवत्व, भव्यत्न, अभव्यत्न) 
विरोधको प्राप्त होती है? उत्तर-नहीं होती, वरयोंकि, जीवड़े 
असाधारण पारिणामिक भाव तीन ही है। अस्तित्वादिक तो जीव 
और अजोन दोनोंके साधारण हैं। इसलिए उनका 'चशब्यके द्वारा 
अतगसे ग्रहण क्या गया है। 


४२५ सामान्य व विशेष गुणोंका प्रयोजन 


प्रस्सा,/त.प्र (१३४ चंतन्यपरिणामों चेतनत्वादेव शेपद्रव्याणामसंभवत् 
जीवमधिगमयति। एवं गुणविशेषाहद्वव्यविशेषोधिगन्तव्य'।« चेतना 
गुण जीवका ही है। शेप पाँच द्रव्योमें असम्भव होनेसे जीवकों ही 
प्रगट करता है। इस प्रकार विशेष गुणोके भेदसे द्रत्योंका भेद जाना 
जाता है। 6 

पं,ध,/प्‌ /१६२ तेषामिह वक्तव्ये हेतु: साधारणैगुपर्स्मात। वव्यत्न- 
मस्ति साध्य॑ द्रव्यविशेषस्तु साध्यते त्वितर ।१६३॥ यहाँपर उन 
गुणोंके कहनेमें प्रयोजन यह है कि जिस कारणसे साधारण गुषोंके 
द्वारा तो केबल द्वव्यश्व सिद्ध किया जाता है और विशेष गुषोंके 
द्वारा द्रव्य विशेष सिद्ध किया जाता है। 


३, द्रव्य गुण सम्बन्ध 
4. गुण वस्तुके विशेष हैं 


पं.घ.पु (३८ अथ चव ते प्रदेशाः सविश्येषा द्रव्यसंज्ञया भणिता'। अधि 
घ विशेषा' सर्वे गुणस क्ास्ते भवन्ति यावन्तः ३८।विशेष गुणसहित 
बे प्रदेश ही द्रव्य नामसे कहे गये है और जितने भी विशेष है वे सब 
गुण कहे जाते है । 


२. गुण द्वव्यक सहभावी विशेष हें 


प.प्र,मु.[१(६७ सह-भुव जागहि ताह गुण कमभुवपज्जउ बुत्तु ।- हर 
को तो गुण जानों और क्रमभूको पर्याय । (प,का /त प्र), (प का। 
ताजू॥/१४8), (,सा ताज (३१२४६); (निसा/ता-इ/१० ५); 
(त,अनु ११४); (पं.घ [पू.१३८)। ५ 

प्रन्‍्ता./त,प् (२३६ सहक्रमप्रवृत्तानेकधर्मव्यापकानेकान्तमय %* (विचित्र 
गुणपर्याय विशिष्ट दत्य) सह-कम-परृत्त अनेक धर्मों व्यापक 
अनेकीन्तमय है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 





गुण रे४रे 


नखजू,१६ दल्याणं सह सामण्णविसेसदों गुणा णेया >सामान्य 
विशेष गुण द्रव्योके सहभूत जानने चाहिए । 


आ.प,६ सहभादा गुणा । «गुण दव्यके सहभाव होते हैं । 


३. गुण द्ब्यके अन्वयी विशेष हैं 


स,/ति/॥/३८३०६६ अच्चयिनों गुणा'। “गुण अन्वयी होते है। 
(पत्र दी।00५६६), (वा ता ह (६॥१२१११), (अध्यात्म कम 
मारत०्ड/२६); (पं.घ.प/१३८। है 

प्रन्‍सा [त ४.|८० तत्रान्वयों द्रव्य॑, अन्चग्रविदेषण गुण. । "वहाँ अच्वय 
द्रव्य है। अन्ययका विशेषण गुण है। 

४, दच्यके भाश्रय गुण रहते है पर गुणके आश्रय अन्य 
गुण नहीं रहते । 

बैशे दे।१-/सृत्र १६ द्रव्याक्रयगुणवात्‌ सयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष 
इति युगलक्षणम्‌ ।१६। “द्वव्यके सहारे रहनेवाला हो, जिसमें कोई 
अन्य गुण न हो, और बल्तुऑके संयोग व विभागमें कारण न हो । 
क्रिया व विभागकी अपेक्षा न रखता हो । यही य्ुणका लक्षण है। 

त. सृ [४४१ हब्या्नमा निर्गुणा गुणा' ।88॥ «जो निरन्तर दव्यमें 
रहते है और अन्य गुण रहित है वे गुण है। (अध्यात्म कमत 
मार्तप्ड/शई ) ॥ 

प्र, सात. १,/१३० द्रव्यमाश्रित्य परानाश्रयत्वेन वर्तमानैर्िइबते 
गम्यते द्रव्यमेत् रिति लिड्भानि गुणा । &द्रव्यका आश्रय लेकर और 
परके आध्रयके बिना प्रवर्तमान होमेसे जिनके द्वारा द्रव्य लिंगित 
(प्राप्त) होता है, पहचाना जा सकता है, ऐसे लिंग गुण हैं। ( प्र 
सात. प्र /£७ ) 


७, द्रव्प्ोमिं सामान्य गुणोंके नाम निर्देश 


न, च [११-१६ सब्वेसि सामण्णा दह- ५१९१ अत्यित्त वच्युत्त दव्वत्त 
पमेयत अगुरुतहुगुत्त । देसत्तं चेदणिदर मुत्तममुत्तं वियाणेह।१श। 
एक्केक्षा अद्ठद्ा सामण्णा हुति सब्बदत्वाणं ।१॥ 

न, थ वृ.!१६ को टिप्पणी-को दहौ दो गुणी होनौ। जीवद्रव्येप्चेतनत्व॑ 
भूर्तत्व॑ व नास्ति, पृदुंगलद्॒व्ये चेतनल्वममृर्तत्व॑ च नास्ति। धर्मा- 

धर्माकाशकालद्व्येपु चेतनत्वममूर्तत्त॑ ' नास्ति। एवं द्विद्वियुण- 
बर्जिते अ्टो अष्टी सामान्यगुणा' प्रत्येकद्रब्ये भवन्ति। «सब ही 
सामान्य गुध दस है--अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयलल, अगुरु 
लघु, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमृर्तत्त | इनमें से 
प्रत्येक प्रव्यमें आठ आठ होते है। प्रश्म-वे दो दो युण कौनसे कम 
हैं। उत्त-जीवद्रव्यमें अचेतनत्व व मृरतत्व नहीं है। पुदगल हरव्यमें 
चेतनल य अमूर्तत्त नहीं हैं। धरम, अधरम, आकाञ व काल द्रव्यॉमें 
चेतनल 4 मूर्तत नहीं है। इस प्रकार दो गुण वर्जित आठ-आठ 
सामान्य गुण प्रत्येक द्ब्यमें है। (था १२) ॥, १|टो १४० 
१६/८)। 
"सात. प्र (६ तत्रास्तित्व नास्तिलमेक्लमन्यत्॑ द्रब्यत्व॑ पर्या- 
यत्व॑ चरगततमसर्वगतलव सप्रदेशलमप्रदेशल मूर्त त्वममुर्तत्व॑ सक्रि- 
सलमक्रियल चेतनलमचैतनत्व॑ क्तू लमकत्‌ ले भोक्तृलमभोकतृ- 
त्वमगुरुतपुत्व॑ चेत्याट्य सामान्यगरुणा' ।७(तहाँ दो प्रकारके गुणोंमें ) 
अस्तिल, नास्तित्व, एक्त्व, अन्यत्य, द्रव्यत्व, पर्यायत्व, सबगत्तत्व, 
असवगतल, सप्रदेशल, अप्रदेशत्व, मूर्तत्व, अमुर्तत्व, सक्रियल, 
अभियत्व, चेतनल, जचेतनल, करत लव, अक्तृ तव, भोवतृल, अभो- 
पतूछ, अयुस्तदुद्व इत्यादि भामान्य गुण हैं। (नोट-इनमें कुछ 
आपेक्षिक धर्मोकि भो नाम हैं-जैसे नात्तिल्न, एकल, अन्य, 
कतू ले, अन्‍्लू ला, भोक्तृल अभोव्तृत । 


9 


३. ट्ेब्य गुण सम्बन्ध 


६, द्रष्योमें विशेष गु्णोंके नाम निर्देश 


न च. वृ।११,१३, १६ सन्वेसि सामण्णा दह भणिया सोलस विसेसा ।११॥ 
णाण दंसणमुहसत्तिरूपरसगधफासगमणठिदी। बहूणगाहणहैए मुत्तम- 
मुत्तं खु चेदणिदर च ।१॥॥ छ वि जोवपोग्गत्ञाणं इमराण विसेस 
तितिभेदा ।१8/ल्‍सर्व द्रष्योंमें विशेष गुण सोलह कहे गये है ।११ 
ज्ञान, दर्शन, सुख, बीये, रूप, रस, गन्ध, स्पश्श, गतिहेतुत्व, 
स्थितिहेतृत्त, वर्तनाहेतुल्ल, अवगाहनाहेतुल, मूर्तल, अमृर्तत्व, 
चेतनल, और अचेतनत्न १३ तिनिमें से जीव व पुदगलमें तो छह- 
छह है और शेष चार द्रव्योंमें तीन-तीन। ( विशेष देखो उत्त उस 
द्रब्धका नाम) (आ १/२)। 

प्र, सा/तिप्|६६  अवगाहनाहेतुत्व॒ गतिनिमित्तता स्थिततिकारणर्वं 
वर्तनायतनल्ल॑ रूपादिमत्ता चेतनल्वमित्यादयों विशेषुणा'।अब- 
गाहनाहेतुल्ल, गतिहेतुत्त, स्थितिहेतृत्व, वर्त नाहेतुत्त, रूप-रस-गन्धा- 
दिमत्ता, चेतनत्व इत्यादि विद्येष गुण है। 


७, द्रव्योमें साधारणासाधारण गुणेकि नामनिर्देश 


न, च. वृ/१६ चेदणमचेदणा तह मुत्तममुत्ता वि चरिमे जे भणिया। 
समण्णा सजाईएणं ते वि विसेसा विजाईण॑ ।१६॥ “अन्तमें कहे गये 
जो चार सामान्य या विज्लेष गुण, अर्थात मूतंत्व अमृर्तत्व, चेतनत्व 
अचेतनत्व ये स्वजातिकी अपेक्षा तो साधारण है और बिजातिकी 
अपेक्षा विशेष है। यथा-( देखो निचला उद्धरण )। 

प. प्र/टी/१/५८/५८(८ जौवस्य तावदुच्यन्ते । ज्ञानमुत्रादय' स्वजाती 
साधारणा अपि विजाती पुनरसाधारणा । अमृर्त त्व॑ पृहुगलद्॒ब्य॑ प्रत्य- 
साधारणमाकाश्ञादिक प्रति साधारणम्‌। प्रदेश पुन' कालद्रव्यं 
प्रति पुदुगलपरमाणुद्र॒व्य॑ च प्रत्यसाधारणं शेपद्रव्य॑ प्रति साधारण- 
मिति संक्षेपव्याख्यानम्‌ । एवं झेषद्रव्याणामपि यथासभव॑ ज्ञातव्य- 
मित्ति भावार्थ '5पहले जीवकी अपेक्षा कहते है। * ज्ञान मुखादि 
गुण स्वजातिकी अपेक्षा साधारण होते हुए भी विजातिकी अपेक्षा 
असाधारण है। (सर्व जोबोमें सामान्यरूपसे पाये जानेके कारण 
जीब द्रव्यके प्रति साधारण है और शेप इव्योमें न पाये जानेसे उनके 
प्रति असाधारण हैं )। अमूर्तत्व गुण पुदगतद्॒व्यके प्रति असाधारण है 
परन्तु आकाश्ादि अन्य द्रव्योके प्रति साधारण है। प्रदेशत्व गुण 
काल द्रव्य व पुदंगल परमाणुके प्रति साधारण है परन्तु शेष द्रव्योंके 
प्रति असाधारण है। इस प्रकार जीवके गुणोंका संक्षेप व्याज़्यान 
किया। इसी प्रकार अन्य द्रव्यौंके गुणोका भी यथासंभव जानना 
चाहिए। 


८, द्रव्योंमें अनुजीयो ओर प्रतिज्ीवी गु णोके नाम निर्देश 


प. ध।ड (७४,३७६ अस्ति वैभाविकी शक्तिएतत्तहृदवव्योपजीबिनी । 
9४| ज्ञानानन्दौ चितो धर्मो नित्यौ द्रव्योपजी विनी । देहेन्द्रियाद- 
भावेदपि नाभावस्तदुद्॒योरिति ।३७६॥ >वैभाविकी शक्ति उस उस 
द्रव्यके अर्थात जीच और पुहंगलके अपने अपने लिए उपजीविनी है 
७१ ज्ञान व आनन्द ये दोनो चेतन-धर्म नित्य द्रव्योपजोदी हैं, 
क्योंकि देह व इन्द्रियोका अभाव हो जानेपर भी उसका अभाव नहीं 
हो जाता ॥3७६॥ 


जैन सिह्ान्त प्रवेशिका/१७८-१७५. आवस्वरूप गृगोकों अनुजीवी- 
गुण कहते है। जैसे -सम्पवत्व, चारित्र, मुल्त, चेतना, स्पर्श, रस, 
गन्ध, वर्ण आदिक ।१७८। वस्तुके अभावस्वरूप धर्मको प्रतिजीबी गुण 
कहते हैं। जैप्ते-नास्तित्व, अमुर्तत्व, अचेतनल बगेरह १७६ 

इलो- बा/भाषा/॥४/१३/ १६८८ प्रागभाव, प्रध्व॑स्मभाव, अत्यन्ताभाव 
के _अन्योन्यामाव ये प्रतिजीवी गुणल्वरूप अभाव अंश माने 
जाते है। 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


गुण २४४ 


९. द्रव्यमें अनन्त गुण हैं 


घ ६/४,१.२/२४६ अपंतेप्तु वहुमाणपत्ञाएमु तत्थ आवलियाए असं- 
जेजदिभागमेत्तपजाया जहण्णोहिणाणेण विसईकया जहण्णभावों। 
के वि आइरिया जहण्णदव्वस्पुवरिट्टिदरूव-रस-गंध-फासादिसव्व- 
पञ्ाए जाणदि त्ति भग॑ ति। तग्ण घडदे, तेसिमा्तियादो | ण॑ हि 
ओहिणापमुक्कस्स पि अपंत्स॑खावगमकखम, आगमे तहोवदैसा- 
भावादो । «उस (द्रव्य ) की अनन्त वर्तमान पर्याय्रोमेंते जधन्य 
अवधिज्ञानके द्वारा विषयीकृत आवलीके असंख्यातवें भागमात्र 
पर्यायें जघन्य भाव है। कितने आचार्य 'जघन्य द्वव्यके ऊपर स्थित 
रूप, रस, गन्ध एवं स्पश आदि रूप सब पर्यायोंको उक्त अवधिज्ञान 
जानता है", ऐसा कहते है। किन्तु वह घटित नहीं होता, क्योकि, 
वे अनन्त है। और उत्कृष्ट भी अवधिज्ञान अनन्त संख्याके जाननेमें 
समर्थ नहीं है, क्योंकि आगममे वैसे उपदेशका अभाव है। ( नोट-- 
अनन्त गुणोंकी ही एक समयमें अनन्त पर्यायें होनी संभव है )। 

नः च. वृ/६६ इगवोस तु सहावा जीवे तह जाण पोग्गले णयटो। 
इयराणं संभवादो गायत्या णाणव॑त्तेहि ।६६॥ “जीव व पुदगल में २९ 
स्वभाव जानने चाहिए और शेष संभव स्वभावोंकों ज्ञानियोंसे 
जानना चाहिए। 


ले सा,(१३०-बस्तुनोउनन्तपधर्मस्य प्रमाणव्यज्ितात्मन, ।>अनन्त धर्मं 
या गुणोके समुदायरूप वस्तुका स्वरूप प्रमाण द्वारा जाना जाता है। 

का, आ,/टी.२२४/१४६/१६ सर्वद्रव्याणि-“*त्रिप्वपि कालेपु--अनन्ता- 
नन्‍्ता सन्ति, अनन्तानस्तपर्यायात्मकानिं भवन्ति, अनन्तानन्तसद- 
स्तित्यानित्याग्नेकधर्मचिशिष्टान भवन्ति। अत' सर्च- अवब्यं 
जिनेन्द्रे'अनेकान्त॑ भणित॑ ।>तीनों ही कालोमे सर्व द्रव्य 
अनन्तानन्त हैं, अनन्तानन्त पर्यायात्मक होते है; अनन्तानन्त, संत, 
असद्‌, मित्य, अभित्यादि अनेक धर्मोंसे बिज्रिष्ट होते है। इसलिए 
'जिनेन्द्र देवोने सर्व द्रव्योंको अनेकान्त स्वरुप कहा है। 

"ध ([ ४६ देशस्थेका शक्तियाँ काचिद सा न शक्तिरन्या स्थातु |क्रमतो 
वितवर्भमाणा भवन्त्यनन्ताश्च शत्तयों व्यक्ता, ।४६८द्रव्यकी एक 
विवश्षित भक्ति दूसरी शक्ति नहीं हो सकती अर्थात्‌ समर अपने-अपने 
स्वरूपसे भिन्न-भिन्न है, इस प्रकार क्रमसे सब शक्तियोका विचार 
किय्रा जाय तो प्रत्येक वस्तुमें अनन्तो ही शक्तियाँ स्पष्ट सपने प्रतीत 
होने लगती है। (पं, घ |) । 

प॑,ध |उ,/१०१४ गुधानां चाप्यनन्तत्वे वाग्ब्यवहारगौरबात। गुणाः 
केचित्समुदिष्टः प्रसिद्धा पुर्व॑सुरिभिः १०१४ व्व्यद्यपि गुषोंमें 
अनन्तपना है तो भी प्राचीन आचार्योनि अति ग्रन्थ विस्तारसे गौरव- 
दोप आता है इसलिए सत्तेपसे प्रसिद्ध-प्रसिद्ध कुछ गुणोंका नामोस्लेख 
किया है। 


१०, जीव द्वव्यमें अनस्तगुणोंका निर्देश - 


स॒ सा /आ«/क २ अनस्तधर्म णस्तत्त्व प्यन्ती प्रत्यगात्मन'। अनेकान्तमयी 
मूतिनित्यमैव प्रकाशिताम्‌ ।२। 

स,सा./आ |परि, अंत एवास्य ज्ञानमात्रेकभाषान्त/पातिन्योअनन्‍्ता. 
शक्तय उत्पतवन्ते। 5१, जिसमें अनन्त धर्म है ऐसे जो ज्ञान तथा 
वचन तनमयी जो मूर्ति (आत्मा) सदा ही प्रकाशमान है।३॥ ३, अत- 
एवं उस (आत्मा ) में ज्ञानमात्र एक भावकी अन्त'पातिनी अनन्त 
शक्तियाँ उछलती है। 

द्रसं (टी (१४४४६ एवं मध्यमरुचिशिष्यापेक्षया सम्यक्‍त्वादि गुणाष्टक॑ 
भणितम्‌ । मध्यमरुचितषिष्य॑ प्रति पुमविशेषभेदेन येन निर्गतित्त॑, 
निरिच्द्रियत्त॑ ,* निरामुपत्नमित्यादिविशेषगुणास्तथवारितत्ववस्तुत्व- 
प्रमेयत्वा दिसामान्यग्रुणा' स्वागमाविरोधेनानन्ता ज्ञातव्या, | रूड्स 
प्रकार ( सिद्धोमें ) सम्यवत्वादि आठ गुण मध्यम रुचिवाले शिष्योके 


गुणनदि 


लिए है। मध्यम रुचिवाले शिष्योके प्रति विशेष भेदनयके थव- 
लम्बनसे गति रहितता, इच्द्रियरहितता, आयुरहितता आदि विशेष 
गुण और इसी प्रकार अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेगर्यादि सामान्य गुण, 
इस तरह अनागमके अनुसार अनन्त गुण जानने चाहिए। 

पं,ध /उ /६४३ ज्च्यतेष्नन्तधर्माधिरढोइप्पेक, सचेतनः। अर्थजात 
यत्तो थावत्त्यादनन्तगुणात्मकम्‌ [१४॥ एक ही जीव अनन्त धर्म 
युक्त कहा जाता है, क्योंकि, जितना भी पढार्थका समुदाय है बह 
सब अनन्त गुणात्मक होता है। 


4), गुणोंके अनन्तत्व विषयक शंका व समन्वय 


स.सा.|आ |क३/पं, जयचन्द-प्रश्न-आत्माको जो अनन्त धर्मवात्ा 
कहा है, सो उसमें वे अनन्त धर्म कौनते है। उत्तर--वस्तृमें अस्तित्ल, 
वस्तुतव, प्रमेग्रत्व, प्रदेशत्व, चैतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तिल, अमूर्तित 
इत्यादि (धर्म) तो गुण है और उन गुणोंका तीनों काशोमें समय 
समयवर्ती परिणमन होना पर्याय है, जो कि अनन्त है। और वस्तुमें 
एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्, भेदत्व, अभेदत्व, शुद्ध, 
अशुद्धत्य आदि अनेक धर्म है। वे सामान्यकूप धर्म तो वचन गोचर 
है, किन्तु अन्य विशेषरूप अनन्त धर्म भी है, जो कि वचनके विपय 
नहीं है, किन्तु वे ज्ञानगम्य है।' आत्मा भी वस्तु है इसलिए उसमें 
भी अपने अनन्त धर्म है। 


१२, द्रब्यके अनुसार उसके गुण भी भूर्त या'चेतन 
थादि कहे जाते हैं 


प्रसा/मू./१३१ मुत्ता इंदियगेज्मा पोग्गलदव्बप्पणा अगेगविधा! 
दव्बाणममुत्ताण गुणा अमुत्ता मुणेदब्वा १३१ ०इच्द्रियग्राह्म मुर्तगुण 
पुदगलद्रव्यात्मक अनेक प्रकारके हैं। अमृत्तद्रष्योके गुण अमूर्त जानना 
चाहिए। 
प॑.कात प्र//४६ मृर्तदरव्यस्थ मूर्ता भुणा'। >मुर्त हरव्यके मूर्त गुण 
होते है। 
नि.सा (ताज ।१६८ मूर्तस्य मूर्तगुणाः, अचेतनस्याचेतनगुणा,, अमृर्त- 
स्यामूर्तगुणा', चेतनस्प चेतनगुणा.। *मूर्त द्रव्यके मूर्तगुण होते 
है, अचेतनके अचेतन गुण होते है, अमृर्तके अमृर्त गुण होते है, चेतन- 
के चेतनगुण होते हैं। 
गुणक--जिस राशि द्वारा कित्ती अन्य राक्षिकों ग्रुणा किया जाये 
न-दे० गणित/॥/8६ | 


शुणकार-- गुणकब॒त्‌ 

गुणकीति-शआ, अनन्तवीर्यकी गुववित्तीके अनुसार आप अनन्त" 
बीर्यके शिष्य तथा देवकीति पण्डितके सहधर्मा थे। समय ई, ६०० 
१०१६ । ( इतिहास/॥/४) (सि वि./७॥/५. महेच्ध्) । 

गरुणत्व-ैशे, <./१-३/यूत्र ११ तथा ग्॒णेषु भावाद गुपलम (8 
सम्पूर्ण गुणोमें रहनेवाला गुणत्व हरत्य गुण कर्मसे पृथक्‌ है। 

गुणधर--दिगम्बराम्तायानुसार आपका स्थान धरसेनाचार्यकी 
भाँति अगज्ञानके अंद्धारियो मेंसे है। आपकी गणना भगवान्‌ वीरके 

, निर्बाण पश्चातकी ६८३ बर्षवाल्ली आचार्य परम्परामें की जाती 
है। आपको साक्षाद भगवानूसे आगत कवायप्राभूत विषयक ज्ञान गुर 
परम्पराप प्राप्त हुआ था, जिसे आपने विच्छेरके भयसे १५० गायाओंमं 
निवद्ध कर दिया था। समय-वी,नि. ६१४-६८३ (ई. ५५७-१५६)। 
--विशेष दे० इतिहास/४/४५। ह 

गुणनंदि १--नत्दिसंध बलात्कारगणकी गुवावित्ञीके अंबुसार 
आप जयनन्दिके शिष्य तथा बज़नन्दिके गुरु थे। समय वि. शर्क 


जैनेत्र सिद्धान्त कोश 


गुणन 


मे. ॥८-३६४ (६. ४४६-४४१) । (--दे० इतिहास/(/१३) । मंकराके 
ताम्रपटमें इसका नाम बुल्दकुत्दात्वयमें लिया गया है। अन्चयमें छह 
आचार्योंका उल्लेख है, तहाँ इनका नाम सबके अन्तमें है । ताप्रपटका 
समय-श. ३८८ (ई. ४६६ ) है। तदनुसार भी इनका समय ऊपरसे 
लगभग मेल खाता है। (कपा.१.६१एं महेन्द्र )। २ गुणनत्दि 
न, ३, नन्दिसंधके देशीय गणके अनुसार अक्लकदेवकी आम्नायमे 
देवेन्द्राचार्यके गुरु ये। समय--वि स॑. ६००-१३० (ई पछ३-८०३)। 
(पलख श्र १०| मीन, )गगा); (पं.सप्र.। मी, ],. 3 भा) । 


गुणत--गणित विधिमें गुणा करनेको गुणन कहते है-दे० गणित | 
धर । 


गुणनाम--दे० नाम । 
गुणपर्यायि--दे० पर्याय । 
गुणप्रत्यय--३० अबधिज्ञान । 


गुणभद्र--+चल्तूपकी ग्रुववित्तीके अनुसार आप महापुराण व जय- 
धवलाके रचयिता आ० भगवज्जिनसेनाचार्मके शिष्य थे। तथा 
लोकसेनके गुरु थे। आ० जिनसेन दृत अधूरे महापुराणकों आपने 
उनके पश्चात उत्तरपुराणकी रचना द्वारा पूर्ण किया। वास्तवमें उत्तर- 
पुराणकों भी वे स्वयं पूरा न कर सके और स्वर्ग सिधार गये। तब 
उनके पश्चात्‌ उनके सुयोग्य शिष्य लोकसेनाचार्यते उसे श. 5२० में 
पूरा किया। आपने निम्न ग्रन्थ लिखे है-आत्मानुशासन, उत्तर- 
पुराण, जिनदत्त चरित्र। समय-पंचस्तूपकी गुर्वावल्ीके अनुसार । 
ई, ५०३-८६ आता है-दे० इतिहास/१/१७ ( उत्तरपुराणकी अन्तिम 
प्रशस्ति); (कान्अ,[प्र,३६/व. ४०); (जीवन्धर भम्पू)्न १९.४, 
एज); (आ,अनु [_ 8,४०० व पर ., ] 0 ), (मं.ृदंत्र.३४पं. 
पन्‍नालाल बाकलीवाल); (ज्ञा|प्र ७|पं, पन्‍्नालाल) | 
गुणयोग--दे० योग। 
गुणवतती-( पा,पूृ११०७-११७ ) वृक्षके नीचे पड़ी एक धौवरकों 
मिली। रलपुरके राजा रत्नांगदकी पुत्री थी। धीवरके घर पत्ती । 
भोष्मके पिताके साथ इस शर्त पर बिवाही गयी कि इसकी सन्तान हो 
राज्यक्री अधिकारिणी होगी। इसे थोजनगंधा भी कहते है। 'व्यास- 
देव” इसीके पुत्र थे । 


गुणवर्स--पुष्पदन्तपुराणके कर्ता । समय ई० ११३० [वराग चरि॥/ 
9.२२/१. खुशालचन्द) । 

गुणव॒त--१. लक्षण 

रुक श्रा(ह० अनुवृ हणाह गृणानामाख्यायन्ति गुणवतास्थार्या [४० 
गु्गोंको बढ़ानेके कारण आचा्यगण इन अतोंको गुणमत कहते है । 

सा,ध ॥/१ यहुगुणायोपकारायाणुद्रताना बतानि तत। गुणवतानि। 
न्प्ये तीन बत पणुततोंके उपकार करनेवाले हैं, इसलिए इन्हें गुणनत 
कहते हैं । 
२, भेद 


भ.आ |मू १०८१ ज॑ च दिलावेरमर्ण अपत्यदंडेहि ज च वेरम् । देसाव- 
गात्तियं पि ययुगव्ययाई भवे ताई ।३०८१॥ >दिखत. देशाबत और 
उर्नर्यदष्ड मत ये तीन गृणबत हैं। (स-सि ।४२१३५६४); (बम, था | 
२१४-२१६)। 

रक्,आ/ई? दिखतमनर्थदण्डक्रत॑ च भोगोपभोगपरिमाएं । अनुबृ ह- 
घाई यग्रुपानामास्यवान्ति गुणजतान्यार्या | «दिग्बत, अनर्थदृष्डबरत 
और भोगोपभोग परिमाण उत् ये तीनों गृणजत कहे गये है। 

मह,पृ( थक दिग्देशानर्यदण्टेम्यों विरत्तिः त्याव्णुब्रतय। भोगो- 
पभोगमंसुयानमम्याहुस्तहगुणछतम्‌ १&/ «दि्कत, देशाबत और 


२४५ 


गुणस्थान 


अनर्थदण्डबत्त ये तीन गुणब्त है। कोई कोई आचार भोगोपभोग 
परिमाण ततकों भी ग्रुणयत कहते है। [देश बतको शिक्षातरतोमें 
शामिल करते है ] ।१६६। 


गुणश्रेणी--३० संक्रमण|८। 
शुण संक्रमण--देः संक्रमण । 


गुणसेन--६ जाइवागड सघकी गुववविल्ोके अनुसार आप वीरसेन 
स्वामीके शिष्य तथा उदयसेन और नरेन्‍्द्रसेनके गुरु थे। समय वि, 
११३० (ई १०७३) -दे० इतिहास |॥/२६! २. लाइबागडसंघको 
गुवविलीके अनुसार आप नरेच्सेनके श्षिष्य थे। समय वि, ११८० 
(ई ११२३ )--दे० इतिहास/९/२१ | । 

गुणस्थात--भोह और मन, बचन, कायकी प्रवृत्तिके कारण जीवके 
अन्तरंग परिणामोँमें प्रतिक्षण होनेवालें उतार चढावका नाम गुण- 
स्थान है। परिणाम यद्यपि अनन्त है, परन्तु उत्कृध्ट मलिन परि- 
ए्गमोसे लेकर उत्कृष्ट विशुद्ध परिणामों तक तथा उससे ऊपर जघन्य 
बीतराग परिणामसे लेकर (उत्कृष्ट वीतराग परिणाम तककी अनन्तों 
वृद्धियोंके क्रमको वक्तव्य बनानेके लिए उनको १४ श्रेणियों में विभा- 
जित किया गया है। वे १४ गुणस्थान कहताते है। साधक अपने 
अन्तरंग प्रबल पुरुषार्थ द्वारा अपने परिणामोकों चढाता है, जिसके 
कारण कर्मो व संस्कारोका उपश्म, क्षय वा क्षयोपक्षम होता हुआ 
29४ सम्पूर्ण कर्मोंका क्षण हो जाता है, वही उसकी 
मोक्ष है। 





१ | गुणस्थानों व उनके मावोका निर्देश 


१ | गुणरथान सामान्यका क्षण 
२ | गुणस्पानोंकी उत्पत्ति मोह और योगके कारण होती है। 
३ | १४ गुणस्थानोंके नाम निर्देश 
# | प्रथकू पृथकू गुणस्थात विशेष । “ “दे? वह बह नाम 
४ से गुणस्थानोमें विस्ताविरत अथवा प्रमत्ताग्रमत्तादि- 
पनेका निर्देश । 
# | उपरके गुणस्थानोंमें कपाय अव्यक्त रहती है। , 
-दे० रण|३ 
+ | अप्रमत्त पर्यन्त सब गुणस्थानेंमें अपःअढत्तिकाण 
परिणाम रहते हू । “-दे० करण/४ 
५ | चौथे गुणस्थान तक दशनमोहकी और इससे उपर 
चारित्रमोहकी अपेक्षा प्रधान है। 
६ | सयत गुणस्थानोंका श्रेणी व अश्रेणी रूप विभाजन । 
# | उपशम व क्षपक श्रेणी -ै० श्रेणी । 
# | गुणस्थानोमें यथा सम्भव भाव। -वे० भाव/२ 
७ | जितने परिणाम दे उतने ही गुणस्थान क्यों नहीं । 
८ । गुणस्थान निर्देशका कारण अवोजन। 


२ | युणस्थानों सम्बन्धी कुछ नियम 


गुणस्थालोमें परस्पर आरोहण व अवरोहण सम्बन्धी 
तियम । 


सचिकी 
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जैनेत्र सिद्धान्त कोश 


गृंणस्थान 








* | अत्येक गुणस्थान पर आरोहण करनेके लिए त्रिकरणों- 
का नियम -दे० उपशम, क्षय व क्षयोपदाम । 
दर्शन व चारित्रमोहका उपशम व क्षपण विधान । 
-दे० उपद्षम व क्षय 
# | गुणस्थानोंमें मृत्युकी सम्भावना असम्भावना सम्बन्धी 
नियम । -दै० मरण|३ 
# | कौन गुणस्थानसे मरकर कहाँ उत्तन्न हो, और कौन- 
सा गुण प्राप्त कर सके इ्यादि.. >दे० जन्म । 
# | गुणस्थानोंमें उपशमादि १० करणोंका अधिकार । 
“-दे० करण[२। 
# | सभी गुणस्थानोंमें आयके अनुसार व्यय होनेका नियम 
-दे० मार्गणा/३ 
+ | १४ मार्गणाओं, जीवतमासों आदिमें गुणस्थानोंके 
स्वामिलकी २० अरूपणाएँ। -दे० सत|। 
+ | गुणरथानोंकी सत्‌ , संख्या, क्षेत्र, सर्शन, काल, अन्तर, 
भाव व अल्यवहुत्व रूप आठ प्ररुषणाएँ | 
-दे० वह वह नाम 
# | पर्याप्तापर्याप्त तथा गतिकाय आदियें पृथक प्रथकू गुण- 
स्थानोंके स्वामित्वकी विशेषताएँ. - दे० वह वह नाम 
# | वेद्धायुष्ककी अपेक्षा गुणस्थानाका स्वामित्व । 
-दे० आयु/६। 
# | गुणरवानोंमें सम्भव कमंकि वन्‍्ध, उदय, सन्तादिको 
प्ररुपणाएँ । --दे० बह वह नाम । 


नेट 





१, गुणस्थानों व उनके भावोंका निर्देश 


१, गुगस्थान सामान्यका लक्षण 


२४६ 


९. गुणस्थातों व उनके भावोंका निर्देश 


सांपराइय-पविद्ृद्धिनसंजदेस अत्थि उदसमा ख़बा।१७ सहुम-सांप- 
राइय-पविट्ठ-मुद्धिस॑जदेस्ु अत्यि उबसमा ख़बा ।१८। उतसंत-कसाय- 
वीयराय-छदुमत्था ।१९। खीण-कसाय-वीयराय-छद्दम॒त्या ३० 
सजोगकेत्रली ।२१॥ अजोगकेवली ।२३।-- गुण स्थान १४ होते है )- 
मिथ्यादृष्टि, सासादन सम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि या मिश्र, अस- 
यत या अविरत सम्यग्दृष्टि, संयतासंयत या देशवबिरत, प्रमत्तसंयत 
या प्रमत्तविरत, अप्रमत्तसंयत, अपूर्वकरण या अपूर्वकरण-प्रविष्युद्धि- 
संयत, अनिवृत्तिकरण या अनिवृत्तिकरणबादरसाम्पराय-अविष्ठ- 
शुद्धि संयतत, यृक्ष्मसाम्पराय या सृक्ष्म साम्पराय प्रविष्ट शुद्धि संयत्त, 
उपशान्त॒कपाय या उपशान्तकपाय वीतराग छत्मस्थ, क्षीणकपाय 
या क्षीणकपाय वौतराग छद्मस्थ, सयोगकेवली और अयोगकेबली 
(मु. आ/११६-११६६ ), (पं. स॑ १४-३१), (रा, वा|४॥९॥ 
१६८/८ ), (यो. जी /मू /६-१०३० ) ( प॑, सं|सं | १५-१८ )। 


४. सर्वगुणस्थानोंमें विरताविरतपनेका अथवा प्रमत्ता- 
प्रमत्तपने आदिका निर्देश 


घ, १/१,१,१२-२१/पृष/पक्ति 'असजद' इदि ज॑ सम्मादिद्विस्स विसेसण- 


वयणं तमंतदीवयत्तादो हेड्निल्लाणं सयल-गुणट्ठाणाणमसंजदत्त॑ पहू- 
बेदि। उबरि असंजदभाव॑ किण्ण परूवेदि त्ति उत्ते श परूवेदि, उबारि 
सत्वत्थ संजमासंजम-संजम-विसेसगोवर्तभादो त्ति। (१७३/८)। 
एदं सम्माइट्ठ वयणण उवरिम-सब्ब-गुणद्ाणेप्तु अगुवदृद्न गंगा-णई- 
पवाहो व्य (१७३/७ )। प्रमत्तवचनमन्तदीपकत्वाच्छैपातीतसबगुणैषु 
प्रमादास्तित्व॑ मूचयति । (१७६६ )। बादरग्रहणमन्तदीपकरल्ाहु 
गताशेपगुणस्थानानि बादरकपायाणीति प्रश्ञापनार्थम, 'सत्ति संभवे 
व्यभिचारे व विशेषणमर्थवद्भवर्ति' इति न्‍्यायाव। (१८४/१)॥ 
छत्नस्थग्रहणमन्तदीपकलादतीताशेपगुणाना सावरणधवस्थ सूचक- 
मिव्यवगन्तव्यम्‌ ( १६९०२ )। सयोगग्रहणमघस्तनसकलगुणाना सयो- 
गलप्रतिपादकमन्तदी पकत्नाव (१६११ ) । सूत्रमें सम्यग्दध्कि 
लिए जो असंयत विद्येषण दिया गया है, वह अन्तदीपक है, इस- 
लिए बह अपनेसे नीचेके भी समस्त गुणस्थानोंके असंयत्तपनेका निरू- 
पण करता है। (इससे ऊपरवाले गुणस्थानोंमें सर्बश्र स॑यमासंयम या 
सयम विशेषण पाया जानेते उनके असंयमपनेका यह प्ररूपण नहीं 


करता है। (अर्थाद चौथे गुणस्थान तक सन गुणस्थान असयत्त है 
और इससे ऊपर संयतासंयत या संयत/ (१७३०) | इस पूत्रमें जो 
सम्यग्दृष्टि पद है, वह गगा नदीके प्रवाहके समान ऊपरके समस्त 
गुणस्थानोंमें अनुद्ृत्तिको प्राप्त होता है। अर्थात पाँचवें आदि समस्त 
गुणस्थानोंमें सम्यग्द्शन पाया जाता है। (१७३७)॥ यहाँ पर 
प्रमत्त शब्द अन्तदीपक है, इसलिए बह छठ्वें ग्रुणस्थानसे पहिसेके 


पं, सं,|त्रा/१३ जेहिं दु लब्खिज्जंते उदयादियु संभवेहिं भाषेहिं। 
जीवा ते गुणसण्णा णिद्दिट्ना सत्यदरिसीहिं !श«वर्दानमोहनीयादि 
कर्मोंकी उदय, उपशम, क्षय क्षयोपशम आदि अवस्थाओंके होनेपर 
उतन्न होनेवाले जिन भावोंसे जीव लक्षित किये जाते है, उन्हें सव- 
दर्शियोंने 'गुणस्थान' इस सज्ञासे निर्देश किया है। (पं. स/सं(१ 


१३) (गो. जी /म./८(२६ ) व दस 2 पक बह 
सम्पूण गुणस्थानोंमें प्रमादके अस्तित्वकों सूचित करता है। ( अंत 

२. गुणस्थानोंकी उत्पत्ति मोह और योगके कारण होती छठे गुणस्थान तक सब प्रमत्त है और इससे ऊपर सातवें आदि गुण- 

है। स्थान सब अप्रमत्त है। (१४६/६ ) | सूत्रमें जो 'बादर' पढ़का ग्रहण 

गो. जी./मु./शर३ संखेओ ओवोत्ति य गुणसण्णा सा च मोहजोगभवा । 'किया है, वह अन्तदीपक होनेसे परव॑र्ती समस्त गुणस्थान बादर- 


“संक्षेप, ओध ऐसी गुणस्थानकी संज्ञा अनादिनिधन अऋपिप्रणीत 
मार्गविष रू है। बहुरिसो संज्ञा दर्शन चारित्र मोह और मन 
बचन काय योग तिनिकरि उपजी है। 


३. १४ गुणस्थानोंके नाम निर्देश 


प. ख॑ १(१,॥घू £-२३/१६१-१६३ ओघषेण अत्थि मिच्छाइ्ट्टी | सासण- 
सम्माइट्टी !"७. सम्मामिच्छाइट्री !! असंजदसम्भाइट्टी !१२। 
संजदासंजदा ।१३ पमत्तस॑जदा ।१४। अप्पमत्तसंजदा !१६ अपुक्च- 
करण-पविट्ट-सुद्धि सजदेसु अत्यि उवसमा ख़वा।१६। अगिय ट्टि-बादर- 


कपाय है, इस बातका ज्ञान करानेके लिए ग्रहण किया है, ऐसा सम- 
भना चाहिए; क्योकि जहाँपर विशेषण सभव हो अर्थात बागु पडता 
हो और न देनेपर व्यभिचार आता हो, ऐसी जगह दिया गया विशे- 
पण सार्थक होता है, ऐसा न्याय है (१८४/१)। इस सूत्रमें आया 
हुआ छ्रस्थ पद अन्तदीपक है, इसलिए उसे पूर्व॑वर्तों समस्त गुण- 
स्थानोके सावरण (या छद्मस्थ )पनेका सूचक समभना चाहिए 
(१६०१) । इस सूत्रमे जो संयोग पदका ग्रहण किया है, वह अन्तदीपक 
होनेसे नीचेके सम्पूर्ण गुणस्थानोंके स्य'गपनेका प्रतिपादक है 
- (१६१५) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


गुणस्थान 


७, चौथे गुणस्थान तक दशनमोहकी तथा इससे ऊपर 
चारित्रमोहकी अपेक्षा प्रधान है 


गो.जोम (१२-१४३१ एदे भावा णियमा दंसणमोहं पहुच्च भणिदा हु। 
चारित्त गत्यि जदो पविरद अतेट्ठ ठाणे न्‍९ देसविरदे पमते इदरे 
ये ख़्लोवसमिय भावों हु। सो खछु चरित्तमोहं पडुंच्च भणिय तहा 
उबर ।१३॥ «(मिथ्याइष्टि, सासादन, मिश्र और अविरत सम्या्ष्टि 
गुणस्थानोंमें ऋमश जो थौदयिक, पारिणामिक, क्षायोपदमिक व्‌ 
ओऔषदामिशादि तीनों भाव बताये गये है। प्र! ११) वे नियमसे दशन- 
मोहको आधभ्रय करके कहे ये है। प्रगटपने जाते अवि रततपर्यन्त च्यारि 
गुणस्थानविप घारित्र नाहीं है। इस छारण ते चारिज्रमोहका आभ्रय- 
करि नाही कहे है।१३ पैशसंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत विपे 
प्षायोपञमिकभाव है, वह चारित्रमोहके आश्रयसे कहा गया है । तैसे 
ही ऊपर भी अपूर्वकरणादि गुणस्थाननिवियें चारिजमोहको आश्रय- 
करि भाव जानने ।१३॥ 


६. संयत शुणस्थानोंका श्रेणी व अश्रेणी रूप विभाजन 


रा वा४११६॥६८६३१०  एतदादीनि गुणस्थानानि चारित्रमोहस्य 
क्षयोपशमादुपशमाद्‌ क्षयाच््च भवन्ति । 

रा वा./४११०६६०४० इत ऊर्घ॑ गुणस्थानाना चतुर्णा है श्रेण्यौ भवत- 
उपशमकश्रेणी क्षपक्शेेणी चेति। 5१० संयतासंयत आदि गुणस्थान 
चारित्रमोहके क्षयोपशमसे अथवा उपश्मसे अथवा क्षयसे उत्तन्‍्न होते 
है। ( तहाँ भी ) २, अप्रमत्त संयतसे ऊपरके चार युणस्थान उपशम 
या प्षपक श्रेणीमं ही होते है। 


७, जितने परिणाम हैं उतने हो (णस्थान क्यों नहीं 


ध.११,११५१८४|८ यावन्त परिणामास्तावन्त' एवं गुणाः किल्न 
भवन्तीति चेन्न, तथा व्यवहारानुपफ्तो द्रव्याधिकनयसमाश्रयणात्‌। 
रप्रश्न--जितने परिणाम होते है उतने ही गुणस्थान क्यों नहीं होते 
है उत्त--नहीं, फ्योकि, जितने परिणाम होते है, उत्तने ही गुण- 
स्थान यदि माने जायें तो ( समझने सममाने या कहनेका ) व्यवहार 
ही महीं चल सकता है, इसलिए द्वव्याथिकनयकी अपेक्षा नियत 
सस्यावाले ही गुणस्थान कहे गये है। 


८, गुणस्थान निर्देशका कारण प्रयोजन 


राबा [६११०६८८/६ तस्थ सबरस्य विभावनाथ गुणस्थानविभागवचन 
क्रियते। >सवरके स्वरूपका विशेष परिज्ञान करनेके लिए चौदह 
गुणस्थानोंका विवेचन आवश्यक है। 


२. गुणस्थानों सम्बन्धी कुछ नियम 
१. गुणस्थानमिं परस्पर आरोहण व अवरोहण सम्बन्धी 


नियम 


गो.ए (| |६१६-६१६/८६०-७६२ चदुरेबक्ट्पप पंच य छत्तिगठाणागि 
अप्पमत्तता। तिम्तु उवसमगे सतेत्ति य तियतिय दोण्णि गच्छ॑ति 
॥ १६6 सात्णपमत्ततज्ज अपमत्तंतं समल्तियड मिच्छो। मिच्छत्त 
विदिसगगों मिल्सो पढ़म॑ चउत्थ॑ च ॥५७ अविरदसम्मा देसो 
पमत्तररिह्ीममपमत्तत । छट्टाणाणि पत्तों छट्ठ॒यु्ं अप्पमत्तो दर 
॥॥/५ उयसामगा दु सेटि आारोहंति य पडति य क्मेण । उवसामग्रेमु 
मन्यो देवतमल समल्लियई 90 

घ ११४००.४.६९५४७ उपक्स्साणुभागेण उह थाउकब्ये संजरासं॑ज- 
टाहिरिटटिग्युणड्वाघा्ं गमगाभावादों । मिव्याहप्यादिक निज निज 
ग्ुपत्यानरो ऐड अनूकमर्त ७,१,२४७७,६३ गृगस्थाननिकी अप्रमत्त- 
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गुष्य 


पर्यन्त प्राप्त हो है। बहुरि अपुरवकरणादिक तीन उपशमवाले तीन 
तोनकौ, उपश्ञान्त कपायवाले दोय भ्रुणस्थानकनिकौ प्राप्त हो है 
६४६। वह कैसे सो आगे कोप्ठकोमें दर्शाया है-इतना विद्येष है कि 
उत्कृष्ट अनुभागके साथ आयुके बाँधनेपर ( अप्रमत्तादि गुणस्थानोसे ) 
अधस्तन गुणस्थानोमें गमन नही होता है ।घा 


मोट-निम्नमेंसे किसी भी गुणस्थानको प्राप्त कर सकता है। 











* ४ गुणस्थान । आरोहण क्रम अबरोहणक्रम 
१ | मिथ्यादृष्टि 
अनादि उपश्ञम सम्य, सहित भर 
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गुणहानि--ह : गुगहानि श्रेढ़ी व्यवहार-दे० गणित।।[६। २ पढू- 
गुण हानि वृद्धि-दे० पटगुण हानि वृद्धि । 

अणा--0जधग्ञाद्याए० ( प्‌ (| (२० 

गुणाधिक-- 

स,सि /१११/३४४६६ सम्यम्जञानादिभि' प्रकृष्ठा गुणाधिका'। >जो 
सम्यग्ज्ञानादि ग्रुणों में बढे-चढ़े है वे गुणाधिक कहलाते है। 

गुणारोपण--३० प्रतिष्ठा विधान। 

गृुणाथिक--गुणाधिक नयनिर्देशका निषेध... --दे० नय//१॥) 


गुणित ““गुणकार विधिमें गुण्य गक्षिकों गुणकार द्वारा गुणित कहा 
जाता है-दे० गणित।7|१|६ | 


गुणित कताशिक--द० पपित । 
गुणिदेदा--क्षी अपेक्षा बस्तुमें भेदाभेद-दे० सप्ठभंगी॥ 
गुणी अग्रणी नय--३० नय।॥। 
गुणोत्तर श्रेदी--0५००ऋल्कंद्ा ९:०ट्7८४४०॥ (ज,प,/म्र, १०६) । 
इस सबन्धी प्रक्रियाएँ ( दे० गणित |[॥8॥ ) | 
पुण्य--जिस राजिको कसी अन्य राशि द्वारा गुणा किया जाये 
-दे० गणित [7/१/॥ | 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


गुप्त वंश 


गुप्त वंद्य--दे० इतिहास/॥१। 

शुप्रसंघ--दे० इतिहास |६(६। 

गुप्तसंवत्‌ू-- दे० इतिहास /२। 

गुप्त --मन, बचन व कायकी प्रवृत्तिका निरोध करके मात्र ज्ञाता, द्रष् 
भावसे निश्चयसमाधि धारना पूर्णयुप्ति है, और कुछ शुभराग मिश्रित 
विकल्पों व प्रवृत्तियों सहित यथा वाक्ति स्वरूपमें निमग्न रहनेका 
नाम आशिकगुप्ति है। पूर्णगुप्ति ही प्रण निवृत्ति रूप होनेके कारण 
निःचयगुप्ति है और आंशिकगुप्ति प्रवृत्ति अंशके साथ वर्तनेके कारण 
व्यवहारणप्ति है । 


९, गुप्तिके भेद, लक्षण व तद्गत शंका 
१, गुप्ति सामान्यका निश्चय लक्षण 


से, सि४/२००६७ यत' संसारकारणादात्मनों गोपन सा गुप्तिः॥७ 
जिसके बतसे संसारके कारणोंसे आत्माका गोपन अर्थाव्‌ रक्षा होती 
है वह य्रुप्ति है। (रन वा/४३॥१६६४/२७) (भ. आा।वि(१९४ 
२६६१७ ) । 

दर, स/|टदी।३४/१०॥५ निश्चगेन सहजशुद्धात्मभावनालक्षणे गूठस्थाने 
संसारकारणरागादिभग्ादात्मनो गोपन प्रच्यादन॑ भम्पन प्रवेशणं 
र॒क्षणं गुप्ति' 5निश्चमसे सहज-शुद्ध-आत्म-भावनार्ूप गुप्त स्थानमें 
संसारके कारणभूत रागादिके भयसे अपने आत्माका जो छिपाना, 
प्रच्छादन,, मापन, प्रवेशन, या रक्षण है सो गुप्त है। 

प्र, सा|ता. ब२४०३३४१३ त्रिषुप्त निःचगरेव स्वरूपे गृप्त परिणत'। 
निश्चय स्वरुपमें गुप्त या परिणत होना ही त्रिगुप्ठियुप्त होना है। 

स्‌. सा/ता. ब[३०७ ज्ञानिजीवाश्रितमप्रतिक्रमण तु गुढ्ात्मसम्यक्श्रढ्ान- 
ज्ञानानुप्टानलक्षणं त्रियुप्तिस्पं । न्जानीजनोंके आशित जो अप्रति- 
क्रमण होता है वह शुद्धात्माके सम्यक्‌ श्रद्धान, ज्ञान व अनुहान ही है 
लक्षण जिसका, ऐसी त्रिगुप्तिरूप होता है। 


३, गुप्ति सामान्यका व्यवहार लक्षण 


मं. आ,३११ मणवचकायपवुत्तो भिव्तु सावज्जकजसजुत्ता ख्िप्पं 
पिवारयंतों तीहिं दु गुत्तो हव॒दि एसो ।३३॥ मन वचन व कायको 
सावध क्रियायोँसे रोकना गुप्ति है। ( भ. आ/वि।१६/4४३० ) । 

त. सू.|६४ सम्यग्योगनिग्रहों गुट ॥ (मन वचन काय इन तीनों ) 
योगोका सम्यक्‌ प्रकार निग्रह करना गुप्ति है। 

स, सि/६४/१११/३ योगो व्याख्यात, 'क्ायवाइमन' कर्म योग” इत्यन्र ! 
तस्य स्वेच्छाप्रवृत्तिनिवर्त नम निग्रहः विपयसुखाभिलापार्थ प्रवृत्ति- 
निषेधार्थ सम्यग्विशेषणम्‌ । तस्मात्सम्यगूविशेषणविशिष्ठात्‌ सबतेशा- 
प्रादुर्भावपरात कायादियोगनिरोधे स्ति तब्निमित्त कर्म नाव्नवतीति । 
>मन बचन काय ये तीन योग पहिले कहे गये है। उसकी स्वच्छन्द 
प्रवृत्तिको रोकना निग्नह है। विषय छखकी अभिलापाके लिए की 
जानेवाली प्रवृत्तिका निषेध करनेके लिए 'सम्पक्‌ विद्ेषण दिया है। 
इस सम्यक्‌ विशेषण युक्त संक्लेशको नहीं उत्तन्न होने पेनेरूप योग- 
मिग्रहसे कायादि योगोंका निरोध होनेपर तन्निमित्तक कर्मका आस्रव 
नहीं होता है। (रा, वा/।४४९-४१६४१३), (गो कजी: 7१४४ 
७१४४ ) । । 

रा. बा|४४६४(६१३३ परिमितकालबिषयो हि सर्वयोगनिय्रहो गृप्तिः । 
>परिभित कालप्र्य्त सर्व योगोका निग्रह करना,गुष्ठि है। 

प्र, सा|ति बर|२४०४३१३३१२ व्यवहारेण मनोवचनकाययोगत्रगेण गुप्त" 
पत्िगुप्त/। व्यवहार मन वचन काय इन तोनों योगोसे गुप्त होना सो 


2 | प्नि गुप्त ञ्ै । 
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दर, सं/टी/३६/१०६६ व्यवहारेण “बहिरड्साधनाथ॑ 
कम आ थे मनोवचनकाय- 
34५ ९4 4 24 नयसे बहिरग साधन ( धर 
| अथ जो मन वचन कायकी क्रियाकों 
से ) रोकना सो गुप्ति है। की] 
अन, घ/४/१६४ गोष्त॑ रलत्रयात्मान॑ स्वात्मानं प्रतिपक्षत; 
त् क्षेतें। । न 
त्विगृहीयाल्लोकपड्वत्यादिनिस्पृहट १५४ मिश्र वि 
आत्माके प्रतिपक्षी, उनसे रलत्रयस्वरूप अपनी आत्माकों मुरक्षित 
रखनेके लिए ख्याति लाभ आदि विषयोगें स्पृष्ट न रखना गुप्ति है। 


३. युप्तिके भेद 


स. सि.६४४/४११/६ सा त्रितयी काम्रयुप्तिव ग्ुप्तिमनोगुप्तिरिति -बह 
गुप्ति तीन प्रकारकी है-काय ग्रुप्ति, वचन गृप्ति और पे 
(रा, वा/।६४४३१६४२१ ) | 22062 


४. मन वचन काय गुप्तिके निइचय कक्षण 


नि. सा./मू./68-७० जो रायादिणियत्ती मणस्स जागाहि त॑ं 
अलियादिणियत्ती वा मेर्ण वा होइ वदियुत्ती ।६६ ७ 

नि. सा,/ता, वृ,/६६-9० निश्चमेन मनोवाग्गुम्रिसृचनेग्रम ।६६॥ निश्चय- 
शरीरयुप्तिस्तकृपारूमानमेतत । कायकिरियाणियत्ती काउस्सग्गो 
832 गुत्ती। हिंसाइणियत्ती वा सरीरगुत्तीक्ति णिट्विटठा ४० 
श् मन परावृत्त होता यह मनोयुप्तिका लक्षण है। असत्य- 
भाषणा दिसे निवृत्ति होना अथवा मौन धारण करना थह बचनगुप्ति- 


का लक्षण है। औदारिकादि शरीरकी जो क्रिया होती रहती है उससे 
निवृत्त होना यह कायगुप्तिका लक्षण है, अथवा हिंसा चोरी वगैरह 
पापक्रियासे परावृत होना काययुप्ति है। ( ये तीनो निश्चय मन वचन 
कामगुप्तिके लक्षण है। (मन आ./२३२-२३३ ) (भ. आ/मु.(११०४- 
११८८/१६७७ )। 

घ. (११ १११६६ व्यत्ीकनिवृत्तिवाचां संयमत्तं वा वाग्गु्तिः ८ 
असत्य नहीं मोलनेको अथवा वचनसंयम अर्थात मौनके धारण करने- 
को वचनगुप्ति कहते हैं। 


ज्ञा।१८/१५-६८ विहाय सर्व संकश्पातु रागहपावतम्बितास । स्वाधीन 
पुरुते चेतः समत्े मुप्रतिष्टितम्‌ ।0॥ रिद्धान्तसूत्रविन्थासे शावलर- 
यतो5थवा। भवत्यविकला नाम मनोगुप्तिमनीषिण' ।१६। साधुसंवृत्त- 
गग्वृत्तैमौनासदस्य वा मुने' । संज्ञादिपरिहारेण वाग्युप्ि' स्थान्महा- 
मुने ।१७ स्थिरीकृतदरीरस्य पर्यकर्सस्थितस्य वा। परीषहप्रपाते5पि 
कायगुप्ठि्गता मुनेः १८६ रागढ्ठें पसे अवलम्बित समस्त संकश्पोको 
छोड़कर जो मुनि अपने मनको स्व्राधीन करता है और समता भावमें 
स्थिर करता है, तथा रिद्धान्तके सृत्की रचनामें निर्तर प्रेरणारुप 
करता है, उस बुद्धिमान मुनिके सम्पूर्ण मनोगुप्ति होती है।१४-१६ 
भते प्रकार बद करी है वनोंकी प्रवृत्ति जिसने ऐसे मुनिके तथा 
समस्यादिका त्याग कर मौनारुढ होनेवाले महामुनिके बचनगुप्ति होती 


है।१७ स्थिर किया है शरीर जिसने तथा परिषह आजानेपर भी 
अपने पर्मकासनसे ही स्थिर रहे, किन्तु डिंगे नहीं, उस मुनिके ही 
कायगरुप्ति मानी गयो है।१5। ( अन. ध,/४११६/४८४ ) 

नि. सा,ता व (६8-0० सकतमोहरागद्रेपाभावादखण्डाह् तपरमचिद्रे 
सम्यगवस्थित्रिव निश्चयमनोगुप्तिः। है शिष्य ल॑ तावन्न चलितां 
मनोगुप्तिमिति जानीहि। निखिलावृदभाषापरिहतियाँ मौनअत॑ पे। 
,-इति निश्वयवाग्गुप्रिस्वरृपमुक्तम | सर्वेषां जनाता कामेपु 
बहदः क्रिया विद्यल्ते, तासा निवृत्ति' कायोत्सर्ग', स एवं गुम 
भवति । पश्मस्थावराणां त्रसानां हिंसानिवृत्तिः काययुप्तिवाँ। परम- 
संयमधरः परमजिनयोगोश्वरः य. स्वकीय॑ वपुः स्वस्थ वधुपा विवेशञ 
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्ति २४९ 


तत्पाररिस्पन्दमुतिरेद मिश्वयकायगुप्तिरिति ।७०७सकत मोह 
शागहपफे अगाग कारण अप्नण्ड अद्भेत परमचिद्रुपमें सम्यक्‌ रूपसे 
अवस्थित रहता ही निश्चय मनोगुह्ति है। हे शिष्य! तू उसे रे 
लित मनोगुप्ति जान । समस्त असत्य भाषाका परिहार अथवा मन" 
हत सो बचनगुप्ति है। इस प्रकार निश्चय बचनपुप्तिका स्वरूप कहा 
है।ह सर्द भनोंको काय सम्बन्धों वहुत क्रियाएँ होती हैं, उनकी 
निवृत्ति सो कायोत्तर्ग है। वही (काय ) गुप्ति है। अथवा पाँच 
स्थावरोंड़ी और त्रसोंकी हिसानिदत्ति सो कायगुप्ति है। जो परम- 


१, गुप्तिके भेद लक्षण व्‌ तद्गत शंकाएँ 


अपाय कहते हो तो उसेका परिहार शव्य नहीं है, क्योकि, समुद्रकी 
तरंगोबत सदा ही आत्मामें अनैकों ज्ञान उतन्‍न होते रहते है, उनके 
अविनाश होनेका अर्थात्‌ स्थिर रहनेका जगतमें कोई उपाय ही नहीं 
है। और यदि रागादिकोरे व्यावृत्त होना मनोगुप्तिका लक्षण कहते 
हो तो वह भी योग्य नही है वयोकि इच्द्रियजन्य ज्ञान रागादिकोसे 
मुक्त हो रहता है * (तव बह मनोगुप्ति क्या चीज है । ) उत्तर-मनो- 
मति ज्ञान रूप भावमनको हम मन कहते है, वह रागादि परिणामोंके 
साथ एक कालमें ही आत्मामें रहते है। जब वस्तुके यथाथ रबरूपका 
मन विचार करता है तब उसके साथ रागह्वेप नहीं रहते हैं, तब 


ः मनोगुप्ठि आत्मामें है ऐसा समझा जाता है। अथवा जो आत्मा 
* विचार करता है, उसको मन कहना चाहिए, ऐसा आत्मा जब राग- 
;-हेष परिणामसे परिणत नहीँ होता है तब उसको मनोगुप्ति कहते है। 


संयमधर परमजिनयोगीक्वर अपने (चैतन्यरूप) शरीरमें अपने 
(चैतन्यरूप ) दरीससे प्रविष्ठ हो गये, उनकी अपरिस्पन्द मुर्ति ही 
निश्चय काययुप्ति है।3०५ ( और भो पेल्लो व्युत्मग| में कायोत्सग)। 


७, मने बंचन कायगुप्तिके व्यवहार कक्षण 


नि.सा |मू (६६-६८ कालुत्समोहरण्णारागह्रोसाइअप्तह॒भावा्ण । परिहारो 
मथुगुत्ती बबहारणयेण परिकहिय ।६६ थीराजचोरभत्तकहाद्वियणस्स 
पावहेउस्स । परिहारी वचगुत्ती अल्ोगादिणियत्तिवयर्ण वा 
चंधणपलेदणमारणआकुचण तह पसारणादीया कायकिरियाणियत्ती 
णिहि्ठा कांयपुत्तित्ति (६६१०कलुपता, मोह, राग, हेप आदि अशुभ 
भावोंके परिहरको व्यवहार नये मनोगुप्ति कहा है।६ह पापके हेतुभूत 
ऐसे स्रोकथा, राजकथा, चोरकथा, भक्तकथा इत्यांदिरूप बचनोका 
परिहार अथवा असंत्यादिककों मिवृत्तिवासे भचन, वह वचनगुप्ति 


है।६» अन्धन, छेदन, मारण, आकंचन ( संकोचना ) तथा प्रसारणा 
(फेलाता) इत्यादि कायक्रियाओकी निवृत्तिकों कायगुप्ति कहा 
है ।(प 


३. मनोगुप्तिके छक्षण सम्बन्धी विशेष विचार 


भ,आ,/वि.(११८०११०५१४ मनसो गुप्तिरिति यदुच्यते कि, प्रदृत्तस्थ 
मनझो युप्तिस्थाप्रवृत्तस्य। प्रवृत्तं चेद शुभ मन' तस्थ का रक्षा। 
अम्रवृत्तं तथापि अस्त का रक्षा।-फिंच मन.ब्देन किमुच्यते 
द्रल्य-मन उत्त भावमन'। द्रव्यवर्गगामनश्चेत्‌ तस्य कोपपायों नाम 
यस्थ परिहारों रक्षा स्थाद। ““अथ नोइच्दियमतिज्ञानावरणश्षयोप- 
शमसंजात ज्ञान मन इति गृह्मते तत्य अपाय' के । यदि विनाश, 
स ने परिहतृ' बाक्यते। “ज्ञावानीह वोशम इानारतमभुत्दन्ते ने 
चास्ति तदविनाशोपाय' । अधि घ इन्द्रियमतिर॒पि रागादिव्यावृत्ति- 
रिप्टेन किमुच्यते 'राणदिणियत्ती मणस्स' इति। अन्न प्रतिविधोयते-- 
नोइन्द्रियमतिरिह भन वरब्देनोच्यते। सा रागादिपरिणामै' सह 
एककाल आत्मनि प्रवर्ते ।"अस्तुतच्ानुयायिना मानसेन ज्षानेन 
सम॑ रागड्ेपी न बर्तते। “तेन मनस्तत्त्ावग्राहिणो रागादिभिरसह- 
चारिता थासा मनोयुप्तिः +- न्अथवा मनःशब्देन मनृते ये आत्मा 
स एवं भण्यते तत्म रागादिम्यों या निवृत्ति रामह्रपरुपेण या 
अपरिणति. जा भनोपुप्निरिदरुच्यते। अबैब पे सम्मग्योगनिश्रहो 
पुप्ति' दृष्फचमनपेक्षय योग्य वोर्यपरिणामस्य निग्रहों रागादिकार्य- 
करपनिरोधो मनोगुप्ति 4७प्रणभ-मनको जो यह गुप्ति कही गयी है, 
तहाँ पदृत्त हुए मनी गुप्ति होती है अथवा रागह्रेपमें अप्रदृत्त मनकी 
दोतो है! यदि मन शुभ कर्यमें प्रदृत्त हुया है ती उसके रक्षण करने- 
की आापमकत्ा हो क्या । जौर यदि हिसी कार्यमें भी बह प्रवृत्त ही 
नहीं है तो बह बनद्भप है। तब उनको रखा हो वया! और भी हम 
यह पूछते हैं कि मन अध्दका आप दया पर्थ करते हैं->व्यमन या 
भावमन ! यदि द्वव्य बर्गाक़ो मन कहते हों तो उनका अपाय क्या 
बोर है, जिसमे तुम उततको अचाना चाहते हो? और यदि भावमन- 
को अर्याद मनोमति हानावरणक़े धयोपशमसे उत्तन्‍्न ज्ञानकों मन 
कहते हो तो उसश अपाय ही क्या श्रदि उसके ताशको उत्तका 


अथवा यदि आप यह कहो कि सम्पक्‌ प्रकार योगोका निरोध करना 


: भुप्ति कहा गया है, तो तहाँ रूपाति लाभादि हृष्ट फलकी अपेक्षाके 


बिना वीर्य परिणामरूप जो योग उसका निरोध करना, थर्थातर 
रागादिकायोंके कारणभूत योगका तिरोध करना मनोयुप्ति है, ऐसा 
समभना घाहिए। 


७, वचनगुप्तिके लक्षण सम्बन्धी विशेष विचार 


भ,आ/वि,(११८७/११७५|/ नतु च बाच' पुदगल॒त्वात न चासौ सवरणे 


हेतुरनाव्मपरिणामल्वातु ।.*या वाच॑ प्रवर्तन अगुभ कर्म स्वीकरो- 
त्यात्मा तस्या वाच हृह ग्रहण , वाग्युप्तिस्तेन वाग्विशेषस्यानुत्पादकता 
वाच' परिह्वारो वाग्युप्ति।। मौन वा सकताया बाचो या परिहृततिः सा 
वाग्युप्ति.। >प्रश्न--बचन पृदुगतमय है. वे आत्माके परिणाम (धर्म) 
नहीं है अत' कर्मका संवर करनेको थे समर्थ नही है । उत्तर--जिससे 
परप्राणियोको उपद्रव होता है, ऐसे भाषणसे आत्माका परावृत्त होना 
सो वाग्युप्ठि है, अथवा जिस भाषामें प्रवृत्ति करनेवाला आत्मा अदुध 
कर्मका विस्तार करता है ऐसे भाषणसे परावृत्त होता वागुप है। 
अथवा सम्पुर्ण प्रकारके बचनोका त्याग करना या मौन धारण करना 
सो बाग्युप्ति है। और भी दे--मौन' । 


८. कायगुप्तिके रक्षण सम्बन्धी विशेष विचार 


भआ/वि,११८८/११८२/२ आसनस्थानक्षयनादीना क्रियाल्रात्‌ सा 


चात्मन' प्रदर्ततलात्‌ कथमात्मना कार्य क्रियाम्यों व्यावृत्ति'। 
अथ मत कायस्य पर्याय, क्विया, काग्राच्चार्थन्तरात्मा ततों 
द्रव्मान्तरपर्यायात्‌ द्रव्यान्तर'॑ त्तरिणामझून्य॑ तथापरिणतत 
व्यावृत्त भवतोति कायक्रियानिवृत्तिरात्मनों भण्यते । सर्मेषा- 
मात्मनामित्य काययुप्तिः स्थाह् न चेष्टेलि। अत्रोच्यतै--कायस्य 
सम्बन्धिनी क्रिया कायबरव्देमोच्यते । त्तस्याः कारपभूतात्मन, 
क्रिया कायक्रिया तस्था निवृत्ति'। क्ाउस्सग्गों कायोत्सर्ग- 

तहगतममतापरिहार, कायगृप्ति.। अन्यथा शरीरमायु' भृखलाब- 
बह त्यक्तुं न शवयते इत्यसभव, कायोत्सर्गस्थ। गुप्लित्ति वृत्तिवचनन 
इहेति सूत्रकाराभिशायों ।*“कायोस्सर्गग्रहणे निश्चतता भण्यते। 
यद्यव॑ 'कायकिरियापिवत्ती' इति न वक्तव्य, कायोत्सर्ग" काथगुप्ति- 
रित्येतदेव वाच्यं इति चेद न कायविपय ममेदभावरहितत्वमपेश्य 
कायोत्सर्गस्य प्रवृत्ते;। पावनगमनतड्ठतादिक्रियात॒ प्रवृत्तस्थापि 
क्ामपुप्तिः स्थान्न चैप्यते। अथ कायक्रियानिवृत्तिरित्येतावदुच्यते 
मुच्छपिरिगतत्थापि अपरिस्पन्दता विद्यते इति कायमुप्ति स्थात। 
तत उभयोपादान व्यभिचारनिवृत्तये । कमदाननिमित्तसकल॒काग- 
क्रियानिवृत्ति. काययोचरममतात्यागपरा वा कायमुप्तिरिति मत्रार्थ । 
“मरश्न-आसन स्थान शयन आदि क्रियाओंका प्रवर््क होने 
"22१25 कैसे पराइच हो सकता है? यदि आप कहो कि ये 
याएँ तो बरौरगी पर्याय है और आत्मा गरीरते भिन्‍न है। और 
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भा० २-३२ 


गुप्ति है २५७० 


द्रव्यान्तरसे द्रव्यान्तरमें परिणाम हो नहीं सकता। और इस प्रकार 
कायकी क्रियासे निवृत्ति हो जानेसे आत्माको कायगुप्ति हो जाती 
है, परन्तु ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि, ऐसा मानमेसे तो 
सम्पूर्ण आत्माओंमें कायगुप्ति माननी पड़ेगी ( क्योंकि सभीमें शरीर 
की परिणति होनी सम्मव नहीं है) उत्तर-यहाँ दरोर सम्बन्धी जो 
क्रिया होतो है उसको 'काय' कहना चाहिए। ( शरीरको नहीं )। 
इस क्रियाकों कारणभूत जो आत्माकी क्रिया (या परिस्पन्दन या 
चेष्टा) होती है उसको कायक्रिया कहना चाहिए ऐसी क्रियासे 
निदृत्ति होना यह कायगुप्ति है। प्रश्न-कायोस्सगको कायगुप्ति कहा 
गया है * उत्तर- तहाँ अरीरगत ममताका परिहार काययुप्ति है ऐसा 
सममना चाहिए। शरीरका त्याग नहीं, क्योकि आयुकी शृ खलासे 
जकड़े हुए शरीरका त्याग करना झवय न होनेसेइस प्रकार कायोत्सर्ग 
ही असम्भव है। यहाँ युप्ति शब्दका 'निवृत्ति' ऐसा अर्थ सृत्रकारको 
-इष्ट है। प्रश्न-कायोत्सर्गमें शरीरकी जो निश्चलता होतो है उसे 
काययुप्ति कहें तो । उत्तर-तो गायथामें "कायकी क्रियासे निदृत्ति" 
ऐसाक्हना निष्फत हो जायेगा। प्रश्न--कायोत्सर्ग ही कायगुप्ति है ऐसा 
कहें तो ! उत्तर--नहीं, क्योंकि, शरीर विषयक ममत्व रहितपनाकी 
अपेक्षात्ते कायोत्सर्ग ( शब्द ) की प्रवृत्ति होती है। यदि इतना ( मात्र 
ममतारहितपना ) ही अर्थ कायगुप्तिका माना जायगा तो भागना, 
जाना, दूदना आदि क्रियायोंमें प्राणीको भी कायमुप्ति माननी पडेगो 
(दयोंकि उन क्रियाओंकों ररते समय कायके प्रति ममत्व नहीं होता 
है। प्रश्न-तत्र 'शरीरको क्रियाका त्याग करना कायुप्ति है' ऐसा 
मान लें ! उत्तर-नहीं, क्योंकि, ऐसा माननेत्ते मृच्छित व अचेत 
व्यक्तिकों भी कायगुप्ति माननी पड़ेगी। प्रश्न-( तब काय गुप्त 
किसे कहें । ) उत्तर-व्यभिचार निवृत्तिके लिए दोनों रूप ही काय- 
गुप्ति मानना चाहिए--कर्मादानकी,निमित्तभूत सकत कायकी क्ियासे 
निवृत्तिको तथा साथ साथ कायगत ममताके स्थागको भी । 


३. गुप्ति निर्देश 


१. मन वचन कायगुप्तिके अतिचार 
भ,था।वि,१६|६२१० पसमाहितचित्ततया कायक्रियानिवृत्ति! कायगुन 
प्तेरतिचार-। एकपादादिस्थान वा जनसंचरणदेदे, अद्युभध्यानाभिनि- 
विष्टस्थ वा निग्वत्तता । आप्रामासप्रतिविम्बाभिमुखता वा तदाराधना- 
व्यापृत इबावस्थान । सचित्तभूमों संपतत्म॒ समंतत अशेषेपु महति 
वा बाते हरितेषठ रोपाद्दा दर्पात्तष्णी अवस्थानं निश्चला स्थिति. कायो- 
त्सग. कायगुप्तिरित्यस्मिन्पप्ते शरीरममताया अपरित्याग" कायो- 
ल्मर्गगोपों वा कायगुप्तेरतिचारः । रागादिसहिता स्वाध्याये वृत्तिम- 
नोगुप्तेरतिचारः ।5मनकी एकग्रताके बिना दारीरकी चेष्टाएँ बन्द 
करना कामगुप्तिका अतिचार है। जहाँ लोक भ्रमण करते हैं ऐसे 


स्थानमें एक पाँच ऊपर कर खडे रहना, एक हाथ ऊपर कर खड़े 
रहना, मनमें अशुभ संकल्प करते हुए अनिश्चल रहना, आप्राभास 
हरिहरादिककी प्रतिमाके सामने मानों उसकी आराधना ही कर रहे 
हों इस ढंगसे खड़े रहना या बेठना। सचित्त जमीनपर जहाँ कि 
बौज अंकुरादिक पडे हैं ऐसे स्थलपर रोपसे, वा दप से मिश्च् बैठना 
अथवा खड़े रहना, ये काययुप्तेके अतिचार है। कायोत्सगंको भी 
गुप्ति कहते हैं, थत' शरीरममताका त्याग न करना, विवा कायो- 
त्सगके दोपोंकों (दे० व्युत्सग/१) न त्यागना ये भी काययृप्तिके 
अतिचार हैं। (अन.घ|४१६१) 

.._ रागादिक विकार सहित स्वाध्यायमें प्रवृत्त होना, मनोगुप्तिके अति- 
चार हैं। अं ज 

अन. घ/९४/११६-१६० रागादमनुवृत्तिवा डब्दार्यज्ञानवैपरीत्य॑ था। 
दुष्प्रणिधानं वा स्पान्मतो यथात्व॑ मनोगुप्ते. १६ कर्कश्यादि- 


२, गुप्ति निर्देश 


गरोहगारो गिर; सविकथादर, । हंकारादिक्रिया बा स्पाहागुपौ- 
स्तद्वद्त्यय' ।१६००(मनोगुप्तिका स्वरूप पहिले तीन प्रकारसे बताया 
जा चुका है-रागादिकके त्यागरूप, समय या शास्त्रके धम्यावरूप 
और तीसरा समीचीन ध्यानरूप। इन्हीं तीन प्रकारोंको ध्यानमे 
रखकर यहाँ मनोगुप्तिके क्रमसे तीन प्रकारके अत्तिचार बताये गग्े 
हैं। )--रागद्वेपादिरूप कपाय व मोह रूप परिणामोंमें बहन 
शब्दाथ ज्ञानकी विपरोतता, भार्त रौज़ ध्यान ।१३8 ! 
( पहिले वचनगुप्मिके दो लंक्षण बताये है-दुर्बचनका त्यार्गव मौन 
घारण। यहाँ उन्हींकी अपेक्षा वचनगुप्तिके दो प्रकारसे अतिचार 
बताये गये हैं )-भाषासमितिक्के प्रकरणमें बताये गये क्ईशादि 
बचनोंका उच्चारण अथवा विकथा करना यह पहिला अतिचार है। 
और मुछसे हुंकारादिके द्वारा अथवा ख़कार करके यद्टा हाथ और 
भूकुटिचालन क़ियाओंके द्वारा इड्भित करना दूसरा “अतिचार 
है १६० 

+ व्यवहार व निश्चय गुप्तिमं आस्तव व संचरके अंश 
दे० संघर [१ 


२. सम्यगुष्ति ही गुप्ति है 


पु,सि.उ.|२०२ सम्यग्दण्डो वपुप, सम्यग्दण्हस्तथा च बचनस्य। मनसः 
सम्यग्दण्डो गरप्तीना त्रितयमेव गरम्यम्‌ ।७शरीरका भले प्रकार- 
पाप कार्योंसे वश् करना तथा बचनका भले प्रकार अबरोध करना, 
और मनका सम्यकृतया निरोध करना, इन तीनो य्रप्तियोको जानना 
चाहिए । अर्थाद ख्याति लाभ पूजादिकी बॉँछाके बिना मनवचन- 
कायकी स्वेच्छाओंका निरोध करना ही व्यवहार गु्ति कहलाती है। 
(भ.आ।वि/११४/२६६/२०) 


३, प्रवृत्तिके निम्रहके अथ ही गुप्तिका अहण-है 


स,ध्ि/६६४१३/२ किमर्थ मिद्मुच्यते। आर्य प्रवृत्तिनिगरहार्थम्‌। 
न्न्प्रश्न--यह किसलिए कहा है ! उत्तर-संवरका प्रथम कारण (गुण) 
प्रवृत्तिका निग्रह करनेके लिए कहा है। (रा वा[४६॥११६६/९८) 


४. वास्तवमें आत्मसमाधिका नाम ही गुष्ति है 

पह/व|२ ३८ अच्छ् जित्तड काछु मुणि अप्प-सरूवि पिलोणु । संवर 
णिजर जापि तृहुँ सयल-वियप्प विहीणु क्र 

प्रपटी/((६| निम्चगेन परमाराध्यत्ाद्रीतरागनि्विकत्पत्निगुप्तपरम- 
समाधिकाले स्वगुद्धात्मस्वभाव एवं देव इति ।१. मुनिराज जबतक 
गुढात्मस्वरुपमें लोन हुआ रहता है उस समय हे शिष्य ! तू समस्त 
विकत्प समूहोंसे रहित उस मुनिको संबर निजरा स्वरूप जान 
३८ २, निश्चयनयकर परम आराधने योग्य बीतराग निर्विकरप 
त्रिगुप्तिगुप्त परमसमाधिकालमें निज घुद्धात्मस्वभाव ही देव है। 


५, मनोगुप्ति व शौच धममें अन्तर 
रा.वा/६/६/१६॥/३० स्पादेतत्‌-मनोगुप्ती शोचमन्तभवत्ोति पृथगर्म 
ग्रहणमनर्थकमिति: तन्न; कि कारणम्‌। तत्न मानसपरिसन्‍्दाति- 
चेघात्‌ ।-त्रासमर्थेपु परकीमेषु वस्तुषु अनिश्णिधानोपरमार्य- 
मिवमुच्यतै। >प्रश्न-मनोगुप्तिमें ही शौच घर्मका अन्तर्भाव हो 
जाता है, अत. इसका प्रथक्‌ ग्रहण करना अनर्थक है। उत्तर-नहीं' 
क्योंकि, मनोगुप्तिमें मनके व्यापारका सर्वथा निरोध किया जाता 
है। जो पूर्ण मनोनिग्रहमें असमर्थ है। पर-बस्तुओं सम्बन्धी अरि्ट 
विचारोंकी श्ान्तिके लिए शौच धर्मका उपदेश है। 
६. गुप्ति समिति व दशधममें अन्तर 


स.सि/६/६/०१४१ किमर्थ मिदमुच्यते। आद्य ( युप्तादि ) प्रवृत्तिनिग्रहा- 
बमू। ततन्नासमर्थाना प्रवृत्तुपास्रदर्शना्थ द्वितीयमृ ( एपणादि)। 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


गप्ति 


हद पुनर्दशविधघर्मास्यानं समितिपु प्रवर्तमानस्य प्रमादपरिहारार्थ 
वेदितव्यमू । *प्रशव-यह (दक्षधर्म विषयक सूत्र) किसलिए कहा है ! 
उत्तर-संवरका प्रथम कारण युप्ति आदि प्रदृत्तिका निप्रह करनेंके 
लिए कहा गया है जो बैसा करनेमें असमर्य हैं उन्हें प्रवृत्तिका उपाय 
दिलतलानेके निए दूसरा फारण (ऐपणा आदि समिति) कहा गया है। 
किन्तु यह द प्रकारके धर्मका कथन समित्तधोमें प्रवृत्ति करनेवाले 
के प्रमादका परिहार करनेके लिए कहा गया है। (राजव/8६१| 
$&/१४) 


७, गुप्ति व ईयमाषा समितिम अन्तर 


राजा/8॥/४४६४/३० स्पान्मतम्‌ ईयसिमित्यादिलक्षणावृत्ति. वाक्षाय- 
गुप्तिरेव, गोपन गुप्ति' रक्षण॑ प्राणिपीडापरिहार हृत्यनर्थान्तरमिति। 
तत्न, कि कारणम। तत्र कालविश्येपे सर्व निग्रहोपपत्ते. । परिमितकाल- 
विपयो हि सर्वयोगनिग्रहों ग्रुप्ति। तत्रासमर्थस्प कुशलेषु बृत्ति, 
समिति, ।«प्रश्न--हैर्या समिति आदि लक्षणवाली दृत्ति ही वचन व 
- काय गुप्ति है, क्योंकि गोपन करना, गुप्ति, रक्षण, प्राणोपीडा परिहार 
* इन सबका एक अर्थ है। उत्तर-नहीं, क्योंकि; वहाँ कालविशेषें 
' सब निग्नहकी उपपत्ति है अर्थात्‌ परिमित कालपर्यत सब योगोंका 
मिग्रह करना गुप्ति है। और वहाँ असमर्थ हो जानेवालोंके लिए 
कुशल कर्मोंमेँ प्रवृत्ति करना समिति है। - 
भ.आवि।११८५११७८६ अयोग्यवचनेजबृत्तिः प्रेक्षापु्वकारितया 
योग्य तु बक्ति वा न वा। भाषासमितिस्तु योग्यवचस, कतू ता ततो 
महान्भेदों गुप्तिसमित्यों!। मौन वाग्गुप्रिस्र स्फुटतरों चचोभेद' । 
भोग्यस्थ बचसः प्रवर्तकता। बाच, कस्याश्चित्तदनुत्पादकतेति | 
(बचन युप्तिके दो प्रकार लक्षण किये गये है-कर्कशादि वचनोंका 
त्याग करना व मौन धारना ) तहाँ--१. जो आत्मा अयोग्य वचनमें 
प्रवृत्ति नहीं करता परन्तु विचार पूर्वक योग्य भाषण बोलता है 
' अथवा नहीं भी नोलता है यह उसकी वाग्युप्ति है। परन्तु योग्य 
भाषण बोलना यह भाषा समित्ति है। इस प्रकार गुप्ति और समित्िमें 
अन्तर है। २, मौन धारण करना यह वचन युप्ति है। यहाँ--योग्य 
भाषणमें प्रवृत्ति करना समिति है। और किसी भाषाकों उत्न्न न 
करना यह गुप्ति है। ऐसा इन दोनोंमें स्पष्ट भेद है।..*|7 


८, गुप्ति पालनेका आदेश । 2 


गृ.आ।३३४-३३६ खेत्तस्स बई णयरस्स ख़ाइया अहब होह पायारो। तह 
पापस्स पिरोहो ताशो गुत्तोओ साहुस्स ३३॥ तम्हा तिविहेण 
तुम णिच्चं मपबयणकायजोगेहि। होहिसु समाहिदमई णिरंतरं फाण- 
सज्माए ३३५५०जैसे झेतकी रक्षाके लिए नाइ होती है, अथवा 
नगरकी रक्षारूप खाई तथा कोट होता है, उसी तरह पापके रीकनेके 
लिए संयमी साधुके ये गुप्तियाँ होती है 3३8 इस कारण है साधु! 
हू कृत कारित अनुमोदना सहित मन वचन कायके योगोंसे हमेशा 
ध्यान और स्वाध्यायमें सावधानोसे चित्तको गा ३३ (भ,आ। 
मशिटन (०१६८४) 


५९, अन्य सम्बन्धित विषय 
१. आवकको मी यया शक्ति गुप्ति रखनी चाहिए--दे० श्रावक|४। 
३. संयम व गुप्तिमें अन्तर--दे० संयम २। 
३. युप्ठि व सामापिक चारिश्रमें अन्तर--दे० सामायिक [४। 
४, गुप्ति व युक्षम सास्राविक चारिजमं अन्तर 


--है० सूक्ष्म साम्पराय (१ । 
५. कायोत्सर्ग व कांय गुप्तिमें अन्दर--दे० गुप्ति [७। 
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गुप्त ऋड्ि- पुन्नाटसंघकी गुर्वाबल्लीके अनुसार आप गुप्तिश्रुतिके 
शिष्य तथा दिवगुप्तिके गुरु थे। समय-वी. नि. ४५० (६०२३) 
“-दे० इतिहास |१/(५। 


“नन्दिसंघ बलात्कारगणकी गरुववित्तीके अनुसार इनका 
नाम भद्वबाहु द्वितीयके पश्चात्‌ व माधनन्दिसे पृष आता है। परल्तु 
इनकी नन्दिसंधके आचार्योमें गणना नहीं की गयी है। इसका कारण 
यह है नच्दिका प्रारम्भ ही माघनत्दिसे होता है। नन्दिसंघकी पहा- 
वलीमें इनको नमस्कार ही किया गया है, जिससे पता चलता है कि 
नन्दिसंघके अग्रणी माघनन्दि आचार्य इन्हीकी आम्नायके थे। 
समय-शक स॑ २६-३६ (६० १०४-११४)-- दे० इतिहास |॥/१३। 


गुप्तिश्नुति--पृन्नाटसंपकी गुर्वावलीके अनुसार आप विनयंधरके 
दिष्य तथा गुप्तिशृद्धिके गुछ थे। समय-वी. नि. (४० (ई० १श-- 
दे० इतिहास [३१८ 

गुप्तानीरास--., टोडरमतजीके पुत्र थे। ग्रमानी पत्थकी अर्थात 
१३ पन्थ वुद्धास्ता यकी स्थाप्ना की । समय--वि, १८३७ (ई १७८०)। 


गुरु--गुरु शब्दका अर्थ महोत्‌ होता है। लोकमें अध्यापकोकों गुरु 
कहते है। माता पिता भी गुरु कहलाते है। परन्तु धार्मिक प्रकरणमें 
आचार्य, उपाध्याय व साधु गुर कहलाते है, क्योकि वे जीवकों उप- 
देश देकर अथबा बिना उपदेश दिये ही केवल अपने जीवनका देशन 
कराकर कब्याणका वह सच्चा मार्ग बताते है, जिसे पाकर वह सदाके 
लिए कृतकृत्य हो जाता है। इसके अतिरिक्त विरक्त चित्त सम्यग्दृष्टि 
श्रावक भी उपरोक्त कारणबश ही गुर संज्ञाकों प्राप्त होते है। दीक्षा 
गुरु, शिक्षा गुरु, परम गुरु आदिके भेदसे गुरु कई प्रकारके होते है। 


१, गुरु निर्देश 
3. अहन्त भगवान्‌ परम युरु हैं 


प्र, सा,/ता. वृ,|७६ प्रक्षेपत् गाथा ११०० १४ अनन्तज्ञानाविंगुरुगुणै- 
स्तरैज्ञोकस्मापि युरुस्तं त्रितोकगुरु', तमित्य॑भ्ू्त भगव॑त॑ « ।-अनन्‍्त- 
ज्ञानादि महात्‌ गुणोके द्वारा जो तीनो त्ोकोमें भी महान है वे भग- 
वात अहँन्‍्त त्रिलोक गुरु है। (पं. घ |उ [६३० ) | 


२, भाचाय उपाध्याय साधु गुर हैं 


भ आ (वि ३०९॥१११३ सुस्तृसया गुरुणं सम्थस्दर्शनज्ञानचारित्र- 
गुरुतया गुरव इच्युच्यन्ते आचार्योपाध्यायसाधव' ।>सम्यग्दर्शन 
ज्ञान चारित्र इन गुशोंके द्वारा जो बड़े बन चुके है उनको गुरु कहते 
है। अर्थाव्‌ आचार्य उपाध्याय और साहु ये तीन परमेष्ठी गुरु कहे 
जाते है। घ 

ज्ञा, सा|£ पत्चमहाब्रतकलितो मदमथनः क्रोघलोभभयत्यक्त'। एप 

- गुरुरिति भग्यते तस्माजानी हि उपदेश ।३।०पाँच महात्रतधारी, मद- 
का मथन करनेवाले, तथा क्रोध लोभ व भयको त्यागने वाले गुरु कहे 
णाते हैं। 

प॑, घ/उ/६२१, ६३४ तेम््रो्बागिपि छत्नस्थरूपास्तद रूपधारिण' । गुरव' 


[ अ 


स्पुगुरोन्ययाज्नान्योध्वस्थाविशेषभाक्‌ ।६२१॥ अथास्त्पेकस सामा- 
न्यात्सह्विशैष्यस्त्रिधा मत' । एकोउप्यग्नियेथा ताप्से' पा््यों दार्व्य- 
स्त्रिधोच्यते ।६३४०उन सिद्ध और अहन्तॉकी अवस्थाके पहिले 
की अबस्थावाल्े उसो देवके रूपधारी छठे गुणस्थानसे लेकर बारहवें 
युणस्थान तक रहनेवाले मुनि भी गुरु कहताते है, द्योकि वे भी 
भावी नैगम नयकी अपेक्षासे उक्त गुऱुकी अवस्था-विशेषकों धारण 
करनेवाले है, अगुरु नहीं है।६३१ वह गुरु यद्यपि सामान्य रपसे 
एक प्रकारका है परन्तु सत॒की विशेष अपेक्षात्ते तीन प्रकारता माना 
गया है--( आचार्य, उपाध्याय व साधु ) जैसे कि अग्नित्व सामान्यत्ते 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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अग्नि एक प्रकारकी होकर भी तृणकी, पत्रकी तथा लकडीकी अग्नि 
इस प्रकार तीन प्रकारकी कही जाती है ६३७ 

हु 
#* आचाय उपाध्याय व साधु. दे० बह वह नाम । 


३. संयत साधुके अतिरिक्त अन्यको गुरु संज्ञा प्राप्त नही 


अ, ग, भा/१४३ ये ज्ञानिनश्चारुचारित्रभाजों ग्राह्मा गुरूणां बचनेन 
तेपा। संदेहमत्यस्प बुधेन धर्मों विकल्पनीय॑ वचन परेपा |४३॥ जे 
ज्ञानवान सुन्दर चारिज्के घरनेवाले है, तिनि गुरूनिके वचननिकरि 
सन्देह छोड धर्म ग्रहण करना योग्य है। बहुरि ऐसे गुरुनि बिता 
औरनिका बचन सन्देह योग्य है 

पं, घ /3,/६६5 इत्युक्ततततपःशीलसंयमादिधरी गणी । नमस्यः से गुरु: 
साक्षादन्यों न तु गुरुगणी ।६१८।८४स प्रकार जो आचार्य पूर्वोक्त तप- 
शील और सग्रमाठिको धारण करनेवाले है, वही साक्षात्‌ गुरु है, 
और नमस्कार करने योग्य है, किन्तु उससे भिन्न आचार्य गुरु नही 
हो सकता। 

र॒ के आ।टी,१/१० ५. सदापुखदस-जो विपयनिका लम्पटी होय 
सो ओरनिल्‍्लं विध्यनि्त छुड्ाय बीतराग मार्गमें नाही प्रवरतवि। 
ससारमार्गमें गाय संसार समुद्रमें डुब्बोय देय है। तातें विपयनिकी 
आशाक वश नही होय सो ही गुरु आराधन करने व वन्दने योग्य 
है। जाते विपग्रनिमें जाके अनुराग होय सो तो आत्मज्ञानरहित 
वहिरात्मा है, गुर कैसे होम। बहुरि जिसके ३स स्थावर जीवनिका 
घातक आरम्भ होय तिसके पापका भय नहीं, तदि पापिप्ठके गुरुपना 
कैसे सम्भवै । वहुरि जो चौटह प्रकार अन्तरंग परिग्रह और दस 
प्रकार बहिर ग॒ परिग्रहकरिं सहित होय सो गुर कंसे होय । परिप्रही 
तो आप ही जसारमें फंस रह्मा, सो अन्यका उद्घार करनेवाला 
गुरु कैसे होय * 

दे, विनम/2 समर सम्पग्दष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि साधु आदि वन्दने 
गोग्य नहीं है। 

# मिध्याइष्टि साधुको गुरु मानना मूढ़ता है...३० मृद्ता। 


# कुंपुरु निपेध-.३५ दुद्देव। 


४. सदोष साधु भी गुरु नहीं है 


प॑, ७.(उ (६६७ यद्वा मोहाअमादाद्वा कृग्रद्यो लौकिकी क्रियाम्‌। 
ताब्त्काल् स नाचार्यो प्प्यस्ति चान्तव ताच्च्युतः (६५७ «जो मोह- 
से अथवा प्रमादसे जितने काल तक लौकिक क्रियाकों करता है, 
उतने काल तक वह आचार्य नहीं है और अन्तरंगमें बतोसे च्युत 
भी है ६७ 


७, निर्यापकाचार्यक्रो शिक्षा गुर कहते हैं. 


प्र, सा |ता, व्‌ (२१०२८४/१६ छेदयोयें प्रायरिचत्त - दत्वा संवेगवेराग्य- 
जनकपरमागमवरचन ' संवरण कुर्बन्ति ते नियपिक्रा' शिक्षायुरवः 
श्रुतगुरवश्चेति भण्यते देश व सकल इन दोनों प्रकारके संयमके 
छेदकी शुद्धिके अर्थ प्राथश्चित्त देकर संवेग व वेराग्य जनक परमा- 
गमफे बचनों द्वारा साधुका संवरण करते है वे निर्यापक हैं। उन्हे 
ही शिक्षा गुरु या श्रुत गृह भी कहते है । 


8, निशचयसे अपना भात्मा ही गुरु है 


है. उ |३४ स्वस्मिन्सदाभिलापिलादभी शज्ञापकत्वतः । स्वय॑ हि प्रयो- 

: बतृत्वादात्मव गुरुरात्मन' ३४ चवास्तवमें आत्माका गुरु आत्मा ही 
है, क्यों कि बही सदा मोक्षकी अभित्षापा करता है, मोक्ष सुखका ज्ञान 
करता है और स्वय॑ ही उसे परम हितकर जान उसकी प्राप्तिमें अपने- 
“को लगाता है 


२. गुर शिष्य सम्तन्ध 


स, ग.७६ नयत्यात्मानमात्मैव जन्म निर्वाणमेव च। गुररात्मात्मन- 
स्तत्मान्नान्योउस्ति परमार्थत, ।७६।०आत्मा ही आत्माक्ो वेहादियें 
ममत्व करके जन्म मरण कराता है, और आत्मा ही उसे मोह्ष प्राप्त 
कराता है। इसलिए निश्चयसे आत्माका गुरु आत्मा ही है, दूसरा 
को$ नहीं । 

ज्ञा/१२/८१ आत्मात्मना भव मोक्षमात्मन' कुछुते यत,। श्रत्ो 
रिपुर्गुरुश्चायमात्मैव स्फुटमात्मन ।5श न्न्यह आत्मा अपने ही द्वारा 
अपने संसारकी या मोक्षको करता है। इसलिए आप ही अपना शत्रु 
और आप हो अपना गुरु है। 

प॑, ध./उ (६२८ निर्जरादिनिदान य' शुद्धो भावश्विदात्मनः । परमाई 
स एवास्ति तद्वानात्मा पर गुरु' |६९८। «“वास्‍्तवमें आत्माका गुद्ध- 
भाव ही निर्यरादिका कारण है, वही परमपृज्य है, और उस बुद्ध 
भावसे युक्त आत्मा ही केवल युरु कहलाता है। 


७, उपकारी जनोंको भी कदाचित्‌ गुरु माना जाता है 


है १/२/१२८-१३१ अक्रमस्य तदा हेतूं खेचरौ पर्यपृच्छताम। देवा- 
वृषिमतिक्रम्स प्राग्नती श्राठ्क॑ कुत ।१२ू८। त्रिदशाबूचतुहेंत जिन" 
घर्मोपदेशकः । चारुदत्तों गुरु, साक्षादावयोरिति बृध्यताम १३७ 
तत्कथ कथमिय्युक्ते छागपूर्व' हुरोधभणीत | श्रूयता मै कथा ताबब 
कथ्यते खेचरो ! स्फुटम्‌ १३५ «(उस रलद्वीपमें जब चारण मुनि- 
राजके सम चारुदतत्त व दो विद्याधर विनय पूर्वक बैठे थे, तब सवग- 
लोकसे दो देव आये जिन्होंने मुनिको छोड़कर पहिले चारदत्तको 
नमस्कार किम्रा ) विद्याधरोने उस समय उस अक्रमका कारण पूछा 
कि है देवों, तुम दोनोंने मुनिराजको छोड़कर श्रावककों पहिले 
नमस्कार क्यों किया * देवोने इसका कारण कहा कि इस चारुदत्तने 
हम दोनोंकों जिन धर्मका उपदेश दिया है, इसलिए यह हमारा 
साक्षाद गुरु है। यह सममिए ।(२5-१२६। यह कैसे * इस प्रकार पूछने 
पर जो पहिले बकराका जीव था वह बोला कि हे विद्याधरों! 
पुनिए मैं अपनी कथा स्पष्ट कहता हूँ ।१३० ४ 

म.पु./६४१७२ महावलभवेष्प्यासीत्‌ स्वय॑बुद्दो गुरो स न.। वित्तीय दर्शन 
सम्यक्‌ अधुना तु विशेषत' ।१७२*महाबलके भवमें भी वे मेरे स्वय॑- 
बुद्ध ( मन्त्री ) नामक गुरु हुए ये और आज इस भवरमें भी सम्यर्दशीन 

देकर ( प्रीतंकर मुनिराजके रूपमें ) विशेष गुर हुए है (७१ 

# अणुब्रती श्रावक मो गृहस्थाचाय या गुरु संज्ञाको 


प्राप्त हो जाता है। -दे० आचार्य (२। 
२, गुरु शिष्य सम्बन्ध 

$, शिष्यके दोपोंके प्रति उपेक्षित झूदु भी 'गुर' गुरु 
। नहीं ॥ 


मृ.आ,/१६८ जदि हृदरो सोपजोग्गो ऐदमुवट्ठावर्ण च कादल्वं। जदि 
' शैच्छदि छडेज्जो अह गेहादि सोबि छेदरिहो / १६८। ८आगन्तुक 
साधु या चरणकरणतसे अग्रुद्ध हो तो स॑घके आचार्यको उसे प्रायरिर- 
त्तादि देकर छेदोपस्थापना करना योग्य है। यदि वह छेद्रोपस्थापना 
स्वीकार म करे तो उसका त्याग कर देना योग्य है। यदि अयीग्य 
, साधुको भी मोहके कारण ग्रहण करे और उसे प्रायश्चित्त न दे तो वह 
आचार्य भी प्रायश्वित्तके योग्य है 
भ,आमर|४८१/७०३ जिव्माए वि शिहंतो ण भद्दयों जत्थ सारणा 
पत्यि। जो शिष्योके दोष देखकर भी उन दोषोंकों निवारण नहीं 
करते और जिहासे मधुर भाषण बोलते है तो भी वे भद् नहीं है 
अर्थात उत्तम गुरु नही है। 5 े 
आ.अनु /१४२ दोषान्‌ कांश्चन तान्यवत्तकतया प्रच्छाब गच्छश, 
साध तै, सहसा प्रियेयदि युरु' पश्चात करोत्येष किम ।। तस्माते न 


जैनेंद्ध पिद्धान्त कोश' 


बे २९३ 


गुरर्गुर्गुसतराद्‌ दृ्ा नूर स्पुटे, मु.ते ये सतत समीक्ष्य नि 
स्लो छत सा (४२ जो गुठ शिष्योके चासिमें सगते हुए 
पनेक दोषोंको देखकर भी उनकी तरफ दुर्तक्ष्य करता है व उनके 
महत्तकों न सममकर उर््हें छिपाता चदता है वह गुरु हमारा गुरु 
नहीं है। वे दोष तो साफ़ न हो पाये हों और इतनेमें ही यदि शिष्य 
का मरण हो गया तो बह गुरु पीछेमे उस शिष्यका हुधार कैसे 
करेगा। हिन्‍्तु मो हुए होकर भी उसके दोप प्रगट करता है वह 
उसका परम कत्याग करता है। इसलिए उससे अधिक और कौन 
उपकारी गुरु हो सकता है। 
२, शिष्यके दोषोका निम्रह करनेवाछा कठोर मी 'गुरु-- 
गुरु हैं 

भ,आ,/गू ।९४६-४८३ पिस्लेदृण रडंत' पि जहा वालस्स मुह विदारित्ता। 
पल्जेए पर्द माया तस्सेव हिंद विचितंती ।७६ तह आमरिओ वि 
अगुज्जस्स ख़पयस्स दोसणीहरणं । कृणदि हिंद से पच्छा होहिंदि 
कड़ओसहं वत्ति।६० -। पराएग वि ताडितो स भट्ट जत्य सारणा 
घत्यि 7॥ आदटठमेव जे चिंतेदुदुट्टिव्टा जे परदठमवि लोगे। 
फ्डुम फरसेहिं ते हु अदिदुस्तहा तोए ।४८३ जो जिसका हित 
करना चाहता है वह उसको हितके कार्यमे बलात्कारसे प्रदृत्त करता 
है, जैसे हित करनेवाली माता अपने रोते हुए भी वालकका मुँह फाड 
कर उसे घी पिलाती है।४७६ उसी प्रकार आचार भी मायाचार 
धारण करनेवाले क्षपककों जबरदस्ती दोपोकी आलोचना करनेमे 
भाध्य करते है तब वह दोष कहता है जिससे कि उसका कव्याण 
होता है जेसे कि कड़बी औपधी पीनेके अनन्तर रोगीका कल्याण 
होता है ।४६० जातोँसे शिप्योंकों ताडते हुए भी जो शिष्यको 
दोषोंसे अतिप्त रछता है बही गृह हिंत करनेवाला समझना चाहिए 
४८१ जो पुरुष आमहितके साथ-साथ, कट व कठोर शब्द बोलकर 
परहित भी साधते है वे जगवमें अतिशय दुल्लभ समभने चाहिए।४८३॥ 


# फेग्नेर व हितकारी उपदेश देनेवाला गुरु श्रेष्ठ है 
“--दे० उपरेशञ|३। 


३. गुरु शिष्यके दोपोंकोी अन्यपर प्रगद थे करे 


भ.आ [मु(४८८ आयरियाण वीसत्थदाए भिषणू कहेदि सगदोसे। कोई 
पृष पिद्वस्मो अध्मेति कहेदि ते दोसे ४८७8 <आचार्यपर विश्वास 
फरके ही भिक्षु अपने दोप उससे कह देता है। परन्तु यदि कोई 
आचार्य उन दोपोको कसी अन्यते कहता है तो उसे जिनधर्म बाहा 
सममना चाहिए। 


# गुरु दिनयका माहात्य “-दे० विनय/। 


३. दीक्षागुरु निर्देश 


१, दीक्षा गुरुका लक्षण 


£ सा |३ (२६० लिगर्गहपे तेकि गुरु त्ति पव्वज्जदायगों होदि ।-- 

£ सा/तिप्र (१० लिमुगरहग्तले निर्बिक्व्पसामायिक्तयमप्रतिपाद- 
कलेन ये क्नादार्य प्रजज्यादायक सभुस । 

नाल ता5 4२०४३ योप्सी प्रतत्यादायकः स एवं टीक्षायुरु । 
रे, दिय धारण रम करते समय जो निर्विक्शप सामायिक चारिजका 
रतिपन बरदे प्िप्यने ए़ज्या देते हैं वे आचार्य दीशा गुरु है। 
२, दीक्षा गुर ज्ञानी व बीतरागी होना जहिए 

इमा।म 4६ एदुमण्यविद्विदतस्यूतु बदपियनस्मयमक्रापदापरदो । ए 
हएि रा स्मार साहप्ण्ण महदि ।२३६। ध 


गुहिल 


प्रसा,ता वृ२८६३४६१६ ये केचन निशचयव्यवहास्मोक्षमागँ ने 
जानन्ति पुण्यमेव मुक्तिकारण भगन्ति ते छग्नस्थशब्देन गृहान्ते न च - 
गगधरदेवादय । तेश्छचरस्थै रज्ञानिभि. शुद्धात्मोपदेशशुन्येय दीक्षि- 
तास्तानि अद्स्थविहितवस्तूनि भण्यसन्ते। ७»जो कोई निःचम 
व्यवहार मोक्षमार्गको तो नहीं जानते और पृण्यको हीं मोक्षका कारण 
बताते है वे यहाँ 'छद्मस्थ' शब्दके द्वारा प्रहण किये गये है। ( यहाँ 
रिद्वान्त ग्रन्थोमें प्ररूपित १२वें गुणस्थान पर्य न्‍्त छग्नत्थ सज्ञाको प्राप्त) 
गणधरदेवादिसे प्रयोजन नहीं है। ऐसे शुद्धात्माके उपदेशसे शुन्य अज्ञानी 
छत्मत्यों द्वारा दीक्षाको प्राप्त जो साधु हैं उन्हें छत्रस्थविहित वस्तु कहा 
गया है। ऐसी छद्मस्थ विहित वस्तुओं में जो पुरुष अत, नियम, पठन, 
ध्यान, दानादि क्रियाओं युक्त है वह पुरुष मोक्षको नहीं पाता किन्तु 
पुण्यकुप उत्तम देवमनुष्य पदवीको पाता है। 
# ब्रत धारणमें गुरु साक्षीक्ी प्रधानता--दे० बत।|३। 


३. स्त्रीको दीक्षा देनेवाले गुरुकी विशेषता 

मृू,आ,|१८३-१८६ पियधम्मों दढधम्मो संविग्गोध्वज्जभीर परिश्नद्दो। 
संगहणुग्गहकुसलो सदद सारबेखणाजुत्तो ॥१८॥ गंभीरों दुद्धरिसो 
मिदवादी अप्पकोदुहस्तों थ। चिरपत्वह गिहिदत्थो अज्जाणं गणधरों 
होदि ।१८४>आर्यकाओंका गणघर ऐसा होना चाहिए, कि उत्तम 
क्षमादि धर्म जिसको प्रिय हो, ढृढ धर्मवाला हो, धर्ममें हुए करने- - 
वाला हो, गपसे डरता हो, सब तरहसे शुद्ध हो अर्थात्‌ अख़ण्डित आच- 
रणवाला हो, दीक्षाशिक्षादि उपकारकर नया शिष्य घनाने व उसका 
उपकार करनेमें चतुर हो और सदा शुभ क्रियायुक्त हो हित्तोपदेक्षी 
हो ।१८३| गुणोंकर अगाध हो, परवादियोसे दबनेवाला भ हो, थोडा 
नोलनेवाला हो, अल्प विस्मग्र जिसके हो, बहुत कातका दीक्षित हो, 
और आचार प्रायश्चित्तादि प्रत्थोंका जाननेवाल्ा हो, ऐसा आचार्य 
आरयकाओंको उपदेश दे सकता है ।१०४ इन पुर्वकथित घुणोसे रहित 
मुनि जो आर्यकाओका गणधरपना करता है उसके गणपोषण आदि 
चारकाल तथा गच्छ आदिकी विराधना होती है ।१८॥॥ 


गुरु तत्त्व विनिश्चय--पवेताम्बराचार्य यशोनिजय (३, १(३5- 
१६८८) द्वारा संस्कृत भाषामें रचित न्‍्याय विषयक ग्रन्थ । 

गुरुतव--( त.सा,/भाषा/(३१ )-कुछ लोग गुरुत्त शब्दका अर्थ ऐसा 
करते है कि जो नीचैकी तरफ चीजको गिराता है वह गुरुल है, 
परन्तु हम इसका थर्थ करते है कि जो किसी भी तरफ किसी चीज- 
को ले जाये वह गुरुत्व है। वह चाहे नीचेकी तरफ थे जानेबाला हो 
अथवा ऊपरकी तरफ। नीचेकी तरफ ले जानेका सामर्थ्य तथा 
ऊपरकी तरफ ले जानेका सामर्थ्य उसी गृरुलके उत्तर भेद हो सकते 
है। ( जैसे )--पुहगत अधोगुरुल धर्मवाते होते है और जीव ऊर्घ 
गुरुत्व धमवाले होते है। 

गुर परस्प्रा--३० इतिहास|४। 

गुरु पूजत क्रिया--६३० क्रिया३। 

गुर संत--दे० मीमासा दर्शन । 

भुर मृढता-३० मृठता। 

गुरु स्थानाभ्युपगमन क्रिया--दे० क्रिया।३। 

गुजर नरेस्र--जपतुु पर्याव्‌ योचिन्द तृतीयका अपर नाम 
(क.पा.१प्र,७३प॑, महेन्द्र कुमार) 

“-दे० इतिहास|१,५ 
गुल्म--सेनाका एक अग-दे० सेना । 
__ सम्भवत' यही जम्बुद्रीप पृष्ठ कर्ता आचार्य द्षक्ति कुमार 

हैं । ( ठि.प.48-४, ७ ); ( जैन साहित्य इतिहास! पृ५७१)। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


गुह्मक 


शुह्मक--भगबान्‌ महावीरका शासक यक्ष-दे० यक्ष । 
गृढ़ ब्रह्मचारी--३० ब्ह्मचारी। 


गृद्धपिच्छ--.. कुन्दकुन्दका अपर नाम--दे० कुन्दकुन्द । २. उमा- 
स्वामीका अपर नाम (घ१४४ म.., जुआ ) (तत्त्वार्थ सूत्र 
प्रशस्ति )। 


गुद्धपिच्छ सरण--३० मरण।१। 
गृह---(ध.१४॥॥३,६,४१/३६३) कट्टियाहि बद्धकुड्टा उबरि ब॑सिकच्छण्णा 


गिहा णाम ।>जिसकी भौत लकडियोसे बनायी जाती है। और 
जिसका छप्पर बाँस और तृणसे छाम्रा जाता है, वह गृह कहलाता है! 


गृह कर्म--३० निश्लेप /४। 

गृहक्रिया--दे० संस्कार /२। 

गृहपति--बकरवतीका एक रत्न--दे० शलाका पुरुष (२। 

गृहस्थ धस्तं--३० सागार। ह 

गृहस्थाचायय--३० आचार्य ।२। 

गृहीत सिथ्यात्व--३० मिथ्यादर्शन (१। 

गृहीता स्त्री--३ स्त्री। 

गृहीशिता क्रिया--दे० संस्कार |२। 

गोक्षीर फेन--विजयार्धको उत्तर श्रेणीका एक नगर-दे० 
विद्याधर। 

गोचरी वृत्ति--३० भिन्न /१७। 

गोणसेन--अनन्तवीर्यकी युर्वावलीके अनुसार आप रिद्धान्त देवके 


'दिष्य तथा अनन्तवीर्यके गृढ़ थे। समय-ई० ६२१-६६६--दे०-- 
इतिहास /|(/४। 


गोतस--लवण समुद्रकी पूर्व व पशिचम दिक्ञामें स्थित द्वीप व उसका 
रक्षक देव-दे० लोक [७। 


गोन्न कर्म--३० वर्ण व्यवस्था (१ । 
गोदावरी--भरत क्षेत्र आर्मख़ण्डकी एक नदी--दे० मनुष्य |2। 


गोपसेत--लाइबागडसं घड़ी पहावलीके अनुसार आप श्ञान्तिसेनके 
शिष्य और भावसेनके गुरु थे । समय--वि, १००५ (६० ६४८ )--दै० 
इतिहास |/२६। 


गोपुच्छक-- दिगम्ब्रर साधुओका एक संघ--दे० इतिहास (४६। 
गोपुच्छा--( सा/भाषा/६६३)-( गुणश्रेणी क्रमको छोड) जहाँ 
विशेष ( चय्र ) घटता क्रम लीएँ ( अन्पवहुत्व ) होइ तहाँ गोपुच्छा 
संज्ञा है। ्ष सा/भाषा/(२४)-विवश्षित एक संग्रह कृष्टिविय जो 
अन्तरकृष्टीनिके विशेष (चय) घटता क्रम पाइये है सो यहाँ स्वस्थान 
गोपुच्छा कहिए है। और निचली विवश्षित संग्रह कृष्टिकी अन्त- 
कृष्टितै ऊपरकी अन्य संग्रहकृप्टिकी आदि कृष्टिके विशेष घटता 
क्रम पाइए है सो यहाँ परस्थान गोपुच्छा कहिए । ॥॒ 
गोपुर-- घ.१॥५४६;४३/३६/४ पायाराणं वारे घडिदगिहा गोबुर 
णाम ।>कोटोके दरवाजोपर जो घर बने होते है+वह गोपुर 
कहलाते है । 3 
गोप्य--दिगम्बर साधुसंघ-दे० इतिहास (१/१०। 


गोसटु--दे० चामुण्डराय। * ञ्ज्ड 


गोसटूसार--मल्जी चामुण्डरायके अर्थ आ. 'नेमिचन्द' सिद्धान्त 


रप४ 


गोशाल 


चक्रवर्ती (ई० श ११ पुर्वार्ध ) द्वारा रचित कर्म सिद्धान्त 
प्राकृत गाथावद्ध ग्रच्य है। यह ग्रन्थ दो भागोंमें बिक है 7ज 
काण्ड व कमकाण्ड । जीवकाण्डमें जीवका गति आदि २० प्ररपणाओं 
द्वारा वरगन है और कर्मकाण्डमें कमोंकी ८ व १४८ युरत्तर पृ- 
तियोंके बच्ध, उदय, सत्तव आदि सम्बन्धी वर्णन है। कहा जाता है 
कि चामुण्डराय जो आ, नेमिचन्द्रके परम भक्त थे, एक दिन जब 
उनके दर्शनाथ आये तब वे धवता शास्त्रका स्वाध्याय कर रहे थे। 
चामुण्डरायको देखते ही उन्होंने शास्त्र बन्द कर दिया। पूछनेपर 
उत्तर दिया कि तुम अभी इस शास्त्रकों पहनेके अधिकारी नहीं हो। 
तब उनको प्राथनापर उन्होंने उस शास्त्रके संक्षिप्त सारस्वरूप यह 
ग्रल्थ रचा था। जीवकाग्डमें २० अधिकार और ७३ गाथाएँ है 
तथा कमकाग्डमें ८ अधिकार और ६७ गाथाएँ है। इस प्रत्थपर 
निम्न टौकाएँ लिखी गयौं--१. अभयनन्दि आचार्य (ई. श, १०-७४) 
बृत टीका ।३, चामुण्डराय (ई« श. १०-११ ) कृत कन्नड वृत्ति 'बीर 
' मातण्डी ।' ३, आ. अमयचन्द्र (ई० १३३३-१३४३) कृत मन्दप्रवोधिनी 
नामक संस्कृत टीका। ४. ब्रे. केशव वर्णी (ई० १३४६) कृत जीव 
प्रयोधिनी नामक संस्कृत टीका। ४. आ. नेमिचन्द्र नं० 8 (ई. श, 
१६ पूर्वाध) कृत जीवतत्त्वप्रयोधिनी नामकी संस्कृत टीका । ६. (० 
हेमचन्द्र (ई० १६४२-१६७०) कृत भाषा वचनिका । ७, प० टोडरमह् 
(ई० १४३६) द्वारा रचित भाषा वचनिका । 
गोमटूसार पुजा--प० टोडरमह (ई० १७३६) हृत गोमहसार 
ग्रन्थकोी भाषा ण्जा । 
गोमतो--भरहक्षेत्र पूर्वी मध्य आर्यस्ण्डकी एक नदी ।-दे० 
मनुष्य (0। ..#. 
गोमृत्रिका-- ६० विप्रहति /३। 
गोमेध-- नमिनाय भगवातृका शासक यक्ष-दे० यक्ष । 
गोरस--३० र्सा 
गोरस शुद्धि--दे० भक्ष्याभक्ष्य [३ 
गोलाचाय--नन्दिसंघ देशीयगणकी गुर्वावत्तीके अनुसार आप 
पुज्मपाद व अक्तक भट्टकी आम्नायमेंसे थे। आप ही देशीयगण 
नं० २ के अग्रणी थै। गोलव देशके अधिपति होनेके कारण आपका 
न्ञाम गोलाचार्य प्रसिद्ध हुआ ॥ आप त्रैकात्य-योगीके गुरु और 
आविद्धकरण-पद्मनन्दि-कौमारदेव-सैद्धान्तिकके दादा ग्रुरु थे ! 
समय-वि० ६३३१-१०३० (६० ५७३-६७३) ।-बे० इतिहास |॥/१४। 


गोवदन-- भगवाद्‌ ऋषभभदेवका शासक यक्ष -दे० यक्ष । 


गोवरद्धंच--श्रुतावतारकी गुवाविलीके अनुसार भगवान्‌ वीरके पश्चात 

। ज्ौये श्रुतकेवती हुए। समय-वी. नि ११४-१३३ (ई० प० ४९३ 
३६४)--दे० इतिहास (॥/१। है 

गोवद्धंन दास--पानीपत निवासी एक असिद्ध पणिवित ये । पिता 
नन्‍्दलाल थे। शिष्यका नाम लक्ष्मीचन्द था। 'दकुन विचार! नाम” 
की एक छोटी-सी पुस्तक भी लिखी है। समय वि० १४६३ (ई० 
१७०७) । (हिन्दी जैन साहित्य इतिहास |पृ १०६| कामताप्रसादी | 


गोविन्द--(-कृष्णराज प्रथमका ही दूसरा नाम गोविन्द प्रथम था- 

। दे० कृष्णराज प्रथम। २-राजा कृष्णराज प्रथमका पुत्र "शी वहम' 
गोविन्द ट्वि० प्रसिद्ध हुआ--दे० श्री बहम। ३-गोवित्द हिं० के 
राज्यपर अधिकार कर लैनेके कारण राजा अमोघवर्षके पिता जगतग- 
को गोविन्द तृ० 'जगतुंग' कहते है। (दे० जगतुंग) । ४-शंकराचार्यके 
गुरु। समय-६० ७८०--दे० वेदांत । ध 


गोशाल-- एक मिथ्यामतत प्रवर्तक-दे० पुरतकश्यप। 


गोशीरष॑ 


गोशीष--परतपेत्के मध्य आर्थख़ण्डमें मलयगिरिके निकट स्थित 
एक पर्वत-दे० मनुष्य [2 

गोतर्ग काल--_पू.आ/भाषाकार|२८०) दो घड़ी दिन घढनेके बादसे 
लेकर मध्याएकातमें दो घडो कम रहेँ उतने कालको गोसगिक काल 
कहते है। 

गोड़- ,, भरत्षेत्र धार्यलण्डका एक देश-दे० मनुष्य । २. वर्त- 
मान मंगातका उत्तर भाग । अपर नाम पुण्डु॥ ( म.पु,म,३८प 
प्रन्‍्नातात ) । 


गौड़पाद--दाकराचार्यके दादा गुर|समय-ई६०७८०/--दे० वेदांत। 


गोण--तौपका तप्तण व मुख्य गौषव्यवस्था-दे० स्थाह्ाद/३। 

“६ श्रुतावतारकी गुर्वावत्तीके अनुसार भगवान्‌ वीरके पश्वाद 
प्रथम केवली हुए। आप भगवादके गणधर थे। आपका पूर्वक नाम 
इन्द्रभूति था ।--ऐ० इन्द्रभूति ।समय-बी० नि०-१२ (ई० पृ० (२७- 
६१४) ॥--दे० इतिहास ४१। २, (ह.पु/१८०१०१-१०६) हस्तिनापुर 
नगरीमें कापिएलायन नामक ब्राह्मणका पुत्र था। इसके उत्पन्न होते 
ही माता पिठ्ा मर गये थे। भृज्रा मरता फिरता था कि एक दिन 
मुनियोके दर्शन हुए और दीक्षा ते ली तो १०)। हजाखर्प प्यन्‍्त 
तप करके छठे ग्रेवेयक्के मुविशाल नामक विमानमें उत्पन्न हुआ। 
यह अन्धकदृष्णिका पूर्व भव है-दे० अन्धक वृष्णि। 


गोतस ऋषि--नैयायिक मतके आदि प्रवर्तक थे। “व्यायसूत्र' 
ग्रन्थकी रचनी की ।- दे० न्याय |१७। 

गोरव-दे० गाख । ए 

गौरिकूट---विजयार्धकी दक्षिन श्रेणीका एक नगर-दे० विद्याधर | 

गौरिव--विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर ।-दे० विद्याघर। 

गोरी--, भगवात्‌ वाहपूज्यकी शासक सक्षिणी-दे० यक्ष । २. एक 
विदयाधर विदा । -दे० विद्या । 

शे--जीवको 'ह' कहनेकी विवक्षा-दे० जीव (१(२.३ । 


जशञप्ति-जप्त क्रियाका तक्षण-दे० चेतना १ | ज्ञप्ति व करोति 
फ़रियामें परत्पर विरोध- दे० चेतना /३। 

शात--(राजा/६/६३/६१२४) हिनस्मि इत्यसति परिणामे प्राणव्य- 
परोपणे लातमाजज मया व्यापादित इति ज्ञातम्‌ । अथवा 'अय प्राणी 
एन्तव्य.' एति ज्ञाला प्रवृत्ते. ज्ञातमित्युच्यते |>मारनेके परिणाम 
न हंनेषर भी हिंसा हो जानेपर 'मैने मारा' यह जान जैना ज्ञात है। 
अप, (एस प्राणीकों मारना चाहिए' ऐसा जानकर प्रवृत्ति करना 
मात ह। 


ज्ञात्‌ कथांग-द्वादक्षाग श्रुतज्ञानका छठ अंग-दे० श्रुतज्ञान| !] 


शोतनें- ज्ञान जीवका एक विश्येष गुण है जो स्व व पर दोनोंको जानने- 
में समय है। बह पाँच प्रकारका है-मति, श्रुठ, अवधि, मन'पर्यय 


5, 
दर फ्रेपल्तान 


मे केबत्जञान। अनादि काचसे मोहमिश्रित होनेके कारण यह स्व॒व 
परमें भेद नहीं देख पाता। शरोर आदि पर पदार्थोंको ही निजस्वरुप 
मानता है, इनोमे मिथ्यात्तान या यज्ञान नाम पाता है। जब 
सप्गणपके प्रभावसे परपदायोसे भिन्न निज स्वहूपको जानने लगता 
( हम भेदशषान नाम पाता है। वही सम्यन्हान है। ज्ञान बास्तवमें 
सम्मश मिष्या नहीं होता, परन्तु सम्यदत्व या मिथ्याल्लके सहकारी- 
पनेमे सस्पक मिध्या नाम पाता है। तम्यश्शान हो श्रेयोमार्गकी 
सिद्दि करेमें समर्थ होनेके सारण दीवको हृष्ट है। जीवका अपना 
* इतिमाम हो निःरय सम्यस्हान है और उसको प्रगट करनेमें 
निमिगएत्त झागमश्णन व्यब्हार सम्यस्तान कहलाता है। तहाँ निश्चय 
सम्रशणन ही पान्तरमें मोझ्ए वारण है, व्यग्हार सम्यस्तान नहीं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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जञानका सूचीपत्र 





ज्ञान सामान्य 
भेद व लक्षण 
शान सामान्यका लक्षण | 
शानका लक्षण वहिचित्मकाश-दे० दर्शन/१(३/६ । 
भूतार्थ अहणका नाम शान है। 
मिथ्याइष्टिका शान भूतार्थ भाहक कैसे है ! 
अनेक अपेक्षाओंसे शानके भेद । 
क्षायिक व क्षयोपशमिक रुप भेद 
- दे० क्षय व॑ क्षयोपश्म ) 

सम्यकू व मिथ्यारूप भेद -दे० ज्ञान/ए|१। 
स्वभाव विभाव तथा कारण-कार्य शान 

हि “दे० उपयोग[/ | 
स्वार्थ व परा्शन-पे० प्रमाण/१ व अनुमान/१। 
प्रलक्ष परोक्ष व मंति भ्रुतादि शान-पे० वह वह नाम । 
धारावाहिक शान-दे० अ्ुतज्ञान | १। 


ज्ञान निर्देश 


शान व दर्शन सम्वख्थी चर्चा-दे० दर्शन (उपयोग)|२॥ 
शानकी सत्ता इन्द्रियोंसे निरपेक्ष है। 
श्रद्धान, शान, चारित्र तीनों कंचित्‌ शानरुप है 
-ऐे० मोक्षमाग/३/३। 
श्रद्धान व शानमें अन्तर-दे० सम्यग्द्शन।|9। 
प्रशा व शानमें अन्तर “दे? ऋद्धि|२। 
शान व उपयोगमें अन्तर-दे० उपयोग[|२। 
शानोपयोग साकार है-दे० आकार/१/६। 
शानका कर्चित्‌ सविकत्प वे निविकत्पपना 
-दे० बिकतप । 
प्रत्येक समय नया शान उत्पन्न होता है 
-दे० अवधिज्ञान/२। 
अथ प्रतिअर्थ परिणमन करना शानका नहीं राग का 
कार्य है -दे० राग|२। 
शानकी तरतमता सहेतुक है-दे० विभाव/३। 
शानोपयोगमें ही उत्कृष्ट संक्लेश व विशुद्धि सम्भव है. 
-दे० विद्युद्धि। 
क्षायोपशमिक शान कृबंचित्‌ मूर्तिक है--दे० मूर्त/२। 
शानका शेयाथ परिणमन सम्बन्धी-दे० केवलज्ञान( । 
शानका शेयरूप परिणमनका तात्पर्य 
-दै० कारक/२६ । 
शान मार्गणामें अश्ञानका भी ग्रहण क्यों । 
-दै० मार्गणा|।७। 
शानके अतिरिक्त स्वगुण नि्विकप है । 
“दे गुण।२(१०। 
ज्ञानका स्वप्रप्रकाशकपना 
स्वपरप्रकाशकानेकी अपेक्षा शानका लक्षण । 
स्॒परअकाशक शान ही प्रमाण है। 


क्डिििडससससकककसससननॉससकक  सअइ___-_ न 
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ख़य प्रमेय भी है। 

निश्चय व्‌ व्यवहार दोनों कर्यचित्‌ खप्र- 
अकाशक हैं | हे 

शानके स्न-मकाशकाचमें हेतु । 

शानके पर-प्रकाशकलकी सिद्धि॥ 

शत्र व दर्शन दोनों सम्बन्पी लपरमकाशकलमें हेतु 
प्‌ समय । “-दे० दशन (उपयोग)॥२। 

निश्चयसे सप्रकाशक और व्यवहारसे परप्रकाशक 
कहनेका समलवय -बै० केवलज्ञान/६ । 

स व पर दोनोंको जाने विना वत्तुका निश्चय ही 
नहीं हो सकता -दे० सप्रभंगी।॥१। 

ज्ञानके पाँचों भेदों सम्बन्धी 

पाँचों शानोके रक्षत व विषय --दे० वह वह नाम । 

शानके पाती भेद पर्वाव है । 

पावों शानोंका अधिगमत व निगजपना । 

-दै० अधिगम । 

पॉचों भेद शानतामान्यके अंश है । 

पोचोंका गानसामान्यके अं होनेगें शंका । 

मति आदि शान केवेलशानके अंश हैं | 

मंति मादिका केतलुशानके अंश होनेंगें विधि ताथक 
शंका समाधान । 

मति जादि शान केवलशानके अंश नहीं हैं । 

भति आदिका केवरुशानके अंश होने व ने होनेका 
समन्वय । 

सामान्य शान केजलशानके वरावर है । 

पॉचों शानोंकी जातनेका प्रयोजन । 

पाँचों शानोंका सामित । 

एक जीवमें युगपत्‌ सम्भव शान । 

शान भार्गणामें आयके अनुलार हो व्यय होनेका नियम 

>दे० भागणा । 

शानमार्गणार्मे गरुणस्थान, मार्गपास्थान, जीवस्तमाल 

आदिके लामिल विपयक्ष २० प्ररपणाएँ-दे० सत््‌ । 

शानमागंणा समनन्धी सतत, संख्या, क्षेत्र, सर्शन, कार, 
अन्तर, भाव व अल्यवहुल्त रूप आठ अरुपणाएँ। 


“-दे० वह वह नाम । 
कोन शानते भरकर कहाँ उत्तन्न हो ऐसो गति अर्ग्ति 
परूुपणा “-दै० जन्म/६ । 
भेद व अभेद ज्ञान 
भेद व अभेद शान निदेश 
भेद बानका लक्षण । 
अमेद शानका रक्षण। 
भेद शानका तालव॑ पटकारकी निषेध । 
भैंद शानका अयोजन | -दे०्ज्ञान9५॥॥/॥१ 


२५६ 





के हक मेह पर न 


ने ७ छा का का 3 ७ 


हीरे #ा #ू # 


जञानका सुचीपत्र 


राणा नल 
ड भेदसे ही भेद शानकी सिद्धि है। 
संग रक्षण प्रयोजनकी अपेक्षा अम्ेदे भी भेद। 
परके लाथ एकलका अभिमाय--ऐै० कारक/२। 
दो द्रन्योमें अथवा जीव व शरीरमें मेद-दै० कारक | 
निरचय साम्यन्दशन ही मेद शान है।.." 
“० सम्धर्दशन 7॥0 | 


: पैम्यक मिथ्याज्ञान 


भेद लक्षण 


सम्बकू व्‌ मिथ्याको अपेक्षा शानके भेद । 
सम्बग्मानका लक्षण । ( बार अपेक्षाओंसे) | 
मिथ्वाज्ञान सामान्यका लक्षण । 
शरत्त आदि शान व अशानेंकि लक्षण 

>दै० वह वह गाम। 


सम्यक्‌ व मिथ्याशञान निर्देश 


हा्यग्शनके आठ अंगोंका नाम निरेदा 
आठ अंग्ेकि लक्षण आदि ।-दे० बह वह नाम । 
सम्बग्यातके अतिच्रार-ऐे० आगम/१॥ 
सम्बस्शानकी भावताएँ | 
पांचों शानेंमें सम्यकू मिव्यापनेका तियम । 
शानके ताय सम्यकू विशेषणका सायक्य । 
-दे० ज्ञान।!/१|२ मैं सम्धरश्ञानका लक्षण|२। 
सम्यग्धानों चारित्रकी साथकरता-देः चारित/२। 
सम्बग्द्शन पूर्वक हो सम्यस्थात होता है। 
सम्यदशन भी कय॑चित्‌ शान पूर्वक होता है । 
सम्मद्दशनके साथ सम्बस्शालकी व्याप्ति है पर शानके 
साथ सम्बदशनकी नहीं । 

सम्पक्व हो जानेपर पूर्वक ही मिव्थाशान सावकू 
हो जाता है। 

बास्तवमें शान मिय्या नहीं होता, मिथ्यालके कारण 
ही मिध्या कहलाता है। 

मिथ्याइश्का शास्त्रशान भी मिथ्या है। 

मिथ्याइशिका ठोक-दीक जानता भी मिथ्या है। 

“दे ऊपर नं ० ८। 
सम्पशशानमें भी कदाचित्‌ पंशवादि-बे० नि शंकित । 
सम्यग्टृशटिका वुशास्त्रशान भी कथचित्‌ सम्बकू है। 
सम्यगृष्टि ही सम्यक्व व मिथ्यालकों जानता है। 
भूताय प्रकाशक ही शानका लक्षण है 

-दे० ज्ञान[१। 
सम्यणानको हो शात संप्षा है। 
मिथ्याशानकी अश्ञान संज्ञा है-ऐे० अज्ञान२। 
पम्पकू व मिथ्याशनोंकी ग्रामाणिकता वे अग्रामाणिको। 
-ऐै० प्रमाग/॥१। 


शाब्दिक सम्यग्शान -दऐे० आगम । 











# | सम्यस्गान ग्राप्तिम गुरु विनयका मह्त 

-दे० विनय|२। 
सम्ब्मि्यालरुप मिन्न शान +-दे० मिश्र|७ 
ग़ानदान सस्तन्धी विपय --दे० उपदेश|३। 
र्लप्रयममे कर्यंचित्‌ मेद वे अमेद--दे० मोक्ष मागे (१३ | 

सम्यग्दर्शन वे सम्बस्धानमें अन्तर 
+-दे० सम्यग्दशन/|४ । 
६ | सम्यक्‌ व मिथ्याशान सम्बन्धी शंका 

समाधान वे समन्वय 

१ | दीनों अप्नानोमें कौन-कौन ता मिव्यात् घटित होता 


ह! 
अधथान कहनेते क्या मानका अभाव इृष्ट है! 
मिव्याशानकी मिश्या कहनेका कारण 

-दे० ज्ञान/7|१८। 
३ | मिथ्यागानकी अग्ान संग कैसे है। 
# | सम्यस्द्ध्कि धानकों अशान क्यों हीं कहते 

--दे० ज्ञान]]|२|५। 

# | शान व अशानका समलेय-दे० सम्यग्दष१ में ज्ञानी। 
४ | मिय्यायान क्षायोपश्ञमिक कैसे है ? 
५ | मिव्याध्ान दरशनिका प्रयोजन । 


[ए| निश्चय व्यवहार सम्पम्ान 
निश्चय सम्यण्ज्ञान निर्देश 


मार्गणामं भावगान अमिग्रेत है--दै० मार्गणा। 
निश्वयज्ञानका माहात््य । 
भेद विशान ही सम्ब्शान है । 
जो एवक्ी जानता है वही सर्को जानता है 

-दे० श्रुत केवली 
निश्चयधान ही वास्तवर्मे प्रमाण ह--दे० प्रमाण/९। 
अमेढ धान या दख्धियशञान अजान है 
आहमगानऊे बिना सर्व आगमशान व्यय है । 
निश्वयपानके अपर नाम--दे० मोक्षमार्ग१|॥ । 
खसंवेदन शान या शुद्धात्मानुभूति--पै० अनुभव । 


२ | ध्यवह्षार सम्यस्ज्ञान निर्देश 
ह.] 


१ | स्यग्ारणान निःचयशानका साधन है तथा इसका 
। कार्ण। 
२ | आगमशलको सम्पस्शान कहना उपचार है । 
है । स्यगह्टर शान प्राप्तिका प्रयोजन । 

। 

, है ' निरवय भ्यचहार ज्ञान समन्वय 
4 
पं 


जुँं गे जे जा 


ने >छ 


कु >छ >> नही... ->क 


के मेड मई व्यय नह 


) | 

, * « निश्ययशानका दारण प्रयोजन । 

। £ । ग्ययट्टार शानका कारण प्रयोजन 

| । -दै० गा! ५(२३। 
| ३ | निःदय स्णददार घानणा समलव। 








२५७ [ ज्ञान सामान्य 


। ज्ञान सामान्य ह न 
१, भेद व लक्षण 


१. ज्ञावका सामान्य लक्षण 


स.सि।१/९६१ जानाति ज्ञायतैष्नेन ज्ञातिमात्न वा ज्ञानभु) रो 
जानता है वह ज्ञान है ( कर्त्‌ साधन ); जिसके द्वारा जाना जाय सो 
ज्ञान है (करण साधन); जाननामात्र ज्ञान है (भाव साधन) (राजा, । 
0२४४६ २६६४१ ); ( घ.॥१,१११॥/३४३४१० | ॥( स्याम.(१६ 
२९/२७)। ५ 

राजा/ै/१३४६१ एवंभूतनयवक्तव्यवशाद ज्ञानेदर्शनपर्यायपरिणतातीव 
ज्ञान दर्शन व तत्सवभाव्यात्‌। एवं भूतनयकी दृशिमें ज्ञानक्रिमामें 
परिणत आत्मा ही ज्ञान है, क्यो कि, वह ह्ञानस्वभावी है। 

दे० आकार/$ साकारोपयोगका भाम ज्ञान है। 

दे० विकलप|३ सविकल्प उपयोगका नाम ज्ञान है। 

दे० दर्शन/१|३ बाह्य चित्मकाशका तथा विद्येप ग्रहणका नाम ज्ञान है 


२, भूताथ ग्रहणका नाम ज्ञान है 


धघ.११,१४१४३३ भृतार्थ प्रकाशन ज्ञानम्‌ । ' अथवा सद्भाव बिनिश्व- 
योपलम्भक ज्ञानमू। शुद्धनयविवश्षायां तत्त्वा्थोपत्म्भक ज्ञानमृ ।""* 
द्व्यगरुणपर्यायाननेन जानाती ति ज्ञानमु | १. सत्यार्थ का प्रकाश करने- 
बाली शक्ति विशेषका नाम ज्ञान है। २, अथवा सद्भाव अर्थात्‌ वस्तु- 
स्वरूपका निश्चय करनेवाले धर्मको ज्ञान कहते है। शुद्धनयकी 
विवश्षामें वस्तुस्वरूपका उपशम्भ करनेवाले धर्मको ही ज्ञान कहा है। 
३, जिसके द्वारा द्रव्य गुण १र्थायोको जानते है उसे ज्ञान कहते है । 
(५७३,१३५२) । 

स्था,म/१६/२२१/२८ सम्यगवैपरीत्येन विद्यतेषगम्यते वस्तुस्वप- 
मनगैति सबिद । «जिससे यथार्थ रीतिसे वस्तु जानी जाय उसे 


सवित (ज्ञान ) कहते है। 
दे० ज्ञान]/२११ सम्यश्शञान की ही ज्ञान संज्ञा है। 


३, मिथ्याइष्टिका ज्ञान भताथ आहक केसे हो सकता है 


घ.४११,१/४१४९३ मिध्याइप्टोना कर प्रृतरार्थप्रकाशकमिति चैन्न, 
सम्यडमिथ्याइ्रीना प्रकाशत्य समानतोपत्तम्भाव। कर पुनस्तेल्‍ 
ज्ञानिन इति चेनन (देगज्ञान।/३/३)-विपर्यय कर भृतार्थप्रकाशक- 
मित्ति चेन्न, चत्धमस्पुपततभ्यमानट्विलस्यास्यत्र सच्चस्तस्य भ्रतत्वोप- 
पत्ते।। >प्रश्न«मिथ्यादप्टियोंका ज्ञान भृतार्थ प्रकाक्षक कैसे हो 
सकता है! उत्तर-ऐसा नहीं है, क्योकि, सम्यग्दष्टि और मिथ्यार्दष्ट 
के अकादामें समानता पायो जाती है । प्रश्न-यदि दोनोंके प्रकादमें 
समानता पायी जाती है वो फिर मिध्यादृष्टि जीव अज्ञानी कैसे हो 
सकता है। उत्तर-दे० ज्ञान|।|2%) प्रश्न-[मिथ्याइष्िका ज्ञान 
पिपय होता है) वह संत्यार्थका प्रकाशक कैसे हो सकता है। 
उत्तर-ऐसी शंका ठोक नही है, क्योंकि, च्ध्रमामें पाये जानेवाते 
ट्विलका दूसरे पदार्थों सत्त पाया जाता है। इसलिए उस ज्ञानमें 
भृताथता बन जाती है। 


४, अनेक प्रकारस जञानके भेद 
१, धान मार्गणाकी अपेक्षा आठ भेद 


प. छं॥१/१४ ६, ११४/३४३ णाणाणुवादेण अत्यि मदिश्वण्णाणी हुद- 
अप्णाणी विभगणाणी आभिषिषोहियणाणी प्ृदगाणी ओहिणाणी 
मषपस्जबणाणी केवलणाणी चेदि। »ज्ञानमार्यणाक़े यनुवाहसे मत्य- 
ज्ञानी, श्रृत-अज्ञानी, विभंगज्ञानी, आभिनिमोधिक ज्ञानी (मद्ति 
ज्ञानी), अ्रुतज्ञानी, यबधिज्ञानी, मनापर्ययज्ञानी थौर केवलज्ञानी 


जैनेस् सिद्धान्त कोश 


ज्ञान: 


|] 
जीव होते हैं। ( मू.आ./२२८) (पका [वु/8१); ( राजा।४५१॥ 
६०8|%) (द्र सं.|टो./8२) । 


२, अत्यक्ष परोक्षकी अपेक्षा भेद 


घ, ११६१,११६/प /प, तदपि ज्ञान द्विविधम प्रत्यक्ष परोक्षमिति | परोक्ष॑ 
ह्विविधम, मत्ति' श्रुतमिति। (३५३/१२)। प्रत्यक्ष त्रिविधम, अवधि- 
झाने, मन.पर्ययज्ञानं, केवलज्ञानमित्ति | (३६८१) ।रवह ज्ञान दो 

; प्रकारका है-अत्यक्ष और परोक्ष । परोक्षके दो भेद है-मतिज्ञान ३ 

। श्रुतज्ञान। प्रत्यक्षक तीन भेद है-अवधिज्ञान, मन'पर्ययज्ञान और 
केवलज्षान । (विद्येप देखो प्रमाण/१ तथा प्रत्यक्ष व परोक्ष) | 


३. निश्षेपोंकी अपेक्षा भेद 


ध.६१,१,४४|१८॥|७ णामहुबणादत्वभावभेएण चउज्विहं णाणं।>नाम, 
स्थापना, दव्य और भावके भेदसे ज्ञान चार प्रकारका है-(विशेष 
दे० निशक्षेप । 


४, विभिन्‍न अपेक्षाओंसे भेद 
रा.वा/१/६॥/३४२६ चैतन्यवत्तेदविकारी ज्ञानाकारों शेगाकारम्च। 
राज,/१/४१४/४१२ सामान्यादेक ज्ञानम प्रलक्षपरोक्षभेदाह द्विधा, 
द्रव्यगुणपर्यायविषयभेदात त्रिधा नामादिविकल्पाच्वतुर्धा, मत्यादि- 
भेदाव पत्नधा इत्मेव॑ संख्येयास उपेयानन्तविकक्प॑ चभवति जञेयाकार- 
परिणतिभेदाद। “चैतन्य शक्तिके दो आकार है-ज्ञानाकार और 
शेयाकार ।''“सामान्यरुपसे ज्ञान एक है, प्रत्यक्ष व परोक्षके भेदसे दो 
प्रकारका है. द्रव्य युण पर्याय रूप विपमभेदसे स्तीन प्रकारका है। 
' नामादि निश्षिपोके भेदसे चार प्रकारका है। मति आदिकी अपेक्षा 
! पाँच प्रकारका है। इस प्रकार क्षेग्राकार परिणतिके भेदसे संख्यात 
असंख्यात व अनन्त विकल्प होते है। ह ' 
द्र.स|टी (९१८३६ संक्षेपेण हेयोपादेयभेदेन ट्विधा व्यवहारज्ञान- 
मिति।“संक्षैपते हैय व उपादेय भेदोंसे व्यवहार ज्ञान दो 
प्रकारका है। 


२, ज्ञान निर्देश 
4. ज्ञानकी सत्ता इन्द्रियोंसे निरपेक्ष है 


क,पा/११,१/३३४९६/१ क्रणजणिदत्तादों णेदँ णाणं केबलणाणमिदि 
थे; णग; करणवाबारादो पृष्व॑ णाणाभावेण जीवाभावप्पसं गादों । अत्यि 
तत्यणागसामण्ण॑ ण णाणविसेसों तेण जीवाभावों ण होदि त्ति चे, ण; 
तब्भावलकख़णसामण्णादो प्रधभृदशाणविसेसाणुवल भादी । ७प्रश्न- 
इन्द्रियॉसे उत्रन्न होनेके कारण मतिज्ञान आदिको केवलज्ञान (के अंश 
“-दे० आगे ज्ञान /2) नहीं कहा जा सकता ? उत्तर-नहीं, क्योंकि 
यदि ज्ञान इन्द्रियोंसे ही पैदा होता है, ऐसा मान लिया जाये, तो 

' इन्द्रिय व्यापारके पहिले जीवके गुणस्वरूप ज्ञानका अभाव हो जानेसे 
गुणी जीवके भी अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। प्रश्न--इन्द्रिय 
व्यापारके पहिले जीवमें ज्ञानसामान्य रहता है, ज्ञानविदेष नहीं, 
अत' जीवका अभाव नहीं प्राप्त होता है। उत्तर-नहीं, फयोंकि, 
तद्भावलक्षण सामान्यसे थर्थात्‌ ज्ञानसामान्यसे ज्ञानविशेष पृथग्भूत 
नहीं पाया जाता है। 

क,पा/१/१-११४/३ जीवदव्वस्स इंदिएहिंतो उप्पत्ती मां होउ णाम, कितु 
तत्तो णाणमुप्पजदि त्तिचे; ण; जीवबर्दिरित्तणाणाभावेण जीवरस 
वि उप्पत्तिष्पसंगादो । होदू च, ण; अगेयंतप्पयस्थ जीवदव्वस्स 
पत्तजच्चंतरभावस्स णाणद्सगलवखणस्स एअंतवाइविसईकय-उप्पाय- 

. अयधुत्तापमभावादों ।5प्रश्न-इन्द्रियोसे जीव दृव्यकी उत्तत्ति मत 
होओ, किन्तु उनसे ज्ञानको उत्तत्ति होती है, यह अवश्य मान्य है! 


' 'उत्तर-महीं, क्योंकि, जोबसे अतिरिक्त ज्ञान नही ,पाया ज़ात्ा है, 


- २५८ 


। ज्ञान सामान्य 


इसलिए इन्द्रियोंसे ज्ञानकी उत्पत्ति मान लैनेपर उनसे जीवक़ी भी 
उसक्तिका प्रसंग प्राप्त होता है। प्ररन--यदि यह प्रसंग प्राप्त होता 
है तो होओ । उत्तर--नहीं; क्योंकि अनेकान्तात्मक जाह्न्तर भावको 
प्राप्त और ज्ञानदर्दन लक्षणवाले जीवमें एकान्तवादियोंद्वारा माने गे 
सर्वथा उत्पाद व्यय व #_वत्वका अभाव है। ' 


३, ज्ञानका स्वपर प्रकाशकपना ; 


१, स्वपर प्रकाशकपनेकी अपेक्षा ज्ञानका लक्षण 


प्रसा/ति,प/((९४ स्वपरविभागेनांवस्थिते बिश्व॑ विकष्पस्तदाकाराब- 
भासन॑ । यस्तु मुकुरुदददयाभाग हव गुगपद्वभासमानस्वपराकारार्थ- 
विकश्पस्तह ज्ञान ।>स्वपरके विभागपुर्वक अवस्थित विश्व 'र्थ! 
है। उसके आकारोंका अवभासन विकत्ण' है। और दर्षणकें निज- 
विस्तारको भाँति जिसमें एक हो साथ स्व-पराकार उवभाषित होते 
है, ऐसा अर्थ विकल्प 'ज्ञान' है। (प.ध/॥४१ (पं.ध/ग१8, 
४३७) । 
२, स्वपर प्रकाशक ज्ञान ही प्रमाण है 


स.सि/१/१०६८४ यथा घटादीना प्रकादने प्रदोपो हेतुः स्वस्वृपाका- 
दनेषपि स॒ एव, न प्रकाझान्तर मृग्ये तथा प्रमाणमपीति अवश्य 
चैतदभ्युपगन्तव्यम्‌ ।«जिस प्रकार घटादि पदार्थोंके प्रकाश करनेमें 
दीपक हेतु है, और अपने स्वरुपके प्रकाश करनेमें भी वही हैतु है 
इसके लिए प्रकाआन्तर नहीं हूँ हना पहता। उसी प्रकार प्रमाण भी 
है, यह बात अवश्य मान लेनी चाहिए। (राजा|॥१०९४६४९३ 

प.मु/१/१ स्वापूरर्थिव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाण (१(।८स्वर व था 
(पहिंलेसे जिसका निश्चय न हो ऐसे ) पदार्थका निश्चय करात्ेबाता 
ज्ञान प्रमाण है। (सि,वि|म१३१९ | 

प्रमाणनयतत्त्यालोकाल॑ कार--स्वपरव्यवसायि ज्ञान प्रमाणम्‌ । ८स्व-पर 
व्यवसायी ज्ञानको प्रमाण कहते है। 

न,दी। ३२८२२ तस्मात्स्यपरावभासनसमर्थ सविक्त्पकमंगृहीतग्रहक 
सम्यग्वानमैवाज्ञानमर्थ निवर्तयत्रमाणमित्माह त॑ महंम्‌ ।यत 
यही निष्कर्ष निकला कि अपने तथा परका प्रकाश करनेवाला सि- 
कठ्पक और अपूर्वारथ प्राही सम्यग्ज्ञान ही पदार्थोके अज्ञानको दूर 
करनेमें समर्थ है। इसलिए वही प्रमाण है। इस तरह जेन मत सिद्ध 
हुआ। 
३, प्रमाण स्वयं प्रमेय भी हे 


् 2! प्रमेयम, 

ग.वा,/११० १३१०२ तत' सिद्धमेतत्‌ प्रमेयम्‌ नियमाद 5४% 
प्रमाण तु स्थात्ममा्ण स्थातमेयम्‌ इति।-निप्कर्ष यह है कि 'प्रमेय 
लियमतते प्रमेय ही है. किन्तु 'पमाण' प्रमाण भी है और प्रमेय भी । 


९, निश्चय व व्यवहार दोनों ज्ञान क्थंतित्‌ स्वपर 


प्रकाशक हैं ु 
नि.सा/ता.व/१६६ अत्र ज्ञानिन स्वपरस्वरूपप्रकाशकत्व कं चिदुतत । 
»पपराश्रितो व्यवहार, इति वचनात ।'"'ज्ञानस्थ धर्मोष्य ताबबू छ- 
परप्रकाद्ाकर्ल प्रदीषवत्‌ । घटादिप्रमिते' प्रकाशों ५१९0 १।अम 
स्वयं प्रकाशस्वरुपत्वात स्व॑ पर च प्रकाशयति। आत्मापषि ०धवहु।५ 
जगत कालत्रय॑ च॑ पर ज्योतिःस्वरूपत्वात्‌ स्वय॑प्रकाशाए” 
मात्मान च प्रकाशयति ।*अथ निश्वमपक्षेदपि रव।जकाश 
स्थेवेति सततनिरुपरागनिर जनस्वभावनिरतलातू ९॥ । 
निश्चय इति वचनात। सहजज्ञानं तावद आत्मन सकाशा्यं संता 
लक्षणप्रयोजनेन मिन्नाभिधानलक्षणलक्षितमपि भिन्न भवति 4 
बस्तुबृत्त्या चेति। अतः कारंणाद्‌ (पर - प्रपशनइक्षपालं।ए 


॥ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ज्ञान: - , 


३ 


जानाति स्वात्मानं कारणपरमाध्मस्वरूपमपि जानाति । “यहाँ ज्ञानी- _ 


- को स्व-पर स्वरूपका प्रकाशकपना कर्थचित्‌ कहा है। पराक्रितो 
. व्यवहार ' ऐसा बचन होनेते इस ज्ञानका धर्म तो, दीपककी भाँति 
; “स्वपर प्रकाशकपना है। घटादिकी प्रमितिसे प्रकाश व दीपक दोनों 
- कथ चित भिन्न होनेपर भी स्वयं प्रकाशस्वरूप होनेसे स्व और परको 
प्रकाशित करता है; आत्मा भी ज्योति स्वरूप होनेसे व्यवहारसे 
+ ब्रिशञोंक और त्रिकाल रूप परको तथा स्वयं॑ प्रकाशस्वरूप ,आत्माको 
प्रकाशित करता है। अब 'स्वाश्रितों निश्चय ' ऐसा वचन होगेसे 
- सतत निरूपण निरंजन स्वभावमें तीनताके कारण निश्चय पक्षत्ते भी 
; स्वपरप्रकाशकपनों है ही। (वह इस प्रकार) सहजज्ञान आत्माते संज्ञा 
-* लक्षण और प्रयोजनकी अपेक्षा भिन्न जाना जाता है, एथापि वस्तु- 
'“बृत्तिसे भिन्न नही है। इस कारणसे यह आत्मगत दशन मुख चारि- 
« ब्रादि गुणोको जानता है और स्वात्माको अर्थात्‌ कारण परमात्माके 
स्वरूपको भो जानता है। (पं ध/उ (३६७-३६९) (और भी दे० घम- 
»+ ध्यान ६७) 
'प/(/६६-ई६4 विधिपूर्व” प्रतिषेध' प्रतिषेधपुरत्सरो विधिस्तव- 
7 “नमोः। मेत्री प्रमाणमिति वा स्वप्राकारावगाहि यज्ज्ञानम ॥ई६४। 
/ अयमर्थोर्श विकल्पों ज्ञानं किलर लक्षण स्वतस्तस्थ। एकबिकष्पो 
/ “नर्यसादुभयविकर्प प्रमाणमिति बोध. ।हई। विधि पूर्वक प्रतिषेध 
“ और प्रतिषेध पूर्वक विधि होती है, किन्तु इन दोनों नयोंकी मैत्री 
+* प्रमाण है। अथवा स्वपर व्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाण है ।६६४ साराह्ष 
“” आह है कि निश्चय करके थर्थके आकार रूप होना जो ज्ञान है बह 
। प्रमाणका स्वयसिद्ध लक्षण है। तथा एक (स्व या परके) विकर्पात्मक 
ज्ञान नयाधीन है और उभय्रविकत्पात्मक प्रमाणाधीन है । ऐे० 
दर्शन /६-झ्षान व दर्शन दोनों स्वपर प्रकाशक है। 


' ७, ज्ञानके स्व प्रकाशकत्वसें हेतु 


स.सि।१/१०६८६ प्रमेयवत्माणस्य प्रमाणान्तरपरिकल्पनाया स्वाधिग- 

- माभावाव स्मृत्यभाव”। तदभावाहृव्यवहारतोप स्थाहू ।रूयदि 
प्रमेयके समान प्रमाणके लिए अन्य प्रमाण माना जाता है तो स्वका 

। शान नहीँ होनेसे स्मृतिका अभाव हो जाता है। और स्तृतिका अभाव 
हो जानेसे व्यवह्रका तोप हो जाता है,। 


तृध्ीयस्रय/१६ स्वहेतुजनितोप्प्यर्थ, परिछेद्य स्वतो यथा। तथा ज्ञान 
स्वहेतृत्थ॑ परिच्छेदात्मक॑ स्वत ।*अपने हो कारणसे उतपन्न होनेवाले 
पदार्थ जिस प्रकार स्वत ज्ञेय होते है, उसी प्रकार अपने कारणसे 
+, उत्पन्न होनेवाला ज्ञान भी स्वत ज्ञेयात्मक है। (न्याजि/॥३ 
नि । 
पम/(६०१०-१२ स्वोन्मुसतया प्रतिभासन स्वस्थ व्यवसाय" ॥ही 
अं्थस्पेब तदुन्मुल्त॒या ७ ब॒व्दानुच्चारणेदपि स्वस्यानुभवनमर्थ- 
। बच १० को वा तत्ातिभासिनमर्यमध्यक्षमिच्छ॑स्तदेव तथा नेच्छेत 
/ ११0 प्रदीषवद ।१२/«जिस अकार पदार्थ की ओर भ्रुकनेपर पदार्थका 
: ज्ञान होता है, उसी प्रकार ज्ञान जिस समथ अपनी ओर भझुकता है 
८“तो उसे अपना भी पतिभास होता है। इसीको स्व व्यवसाय अर्थात्‌ 
: ह्ञानका जासना कहते है।६-७ जिस प्रकार घटपटादि शब्दोंका 
* उच्चारण न करनेपर भी घटपटादि पदार्थोका ज्ञान हो जाता है, 
, उसी प्रकार ज्ञान' ऐसा शब्द न कहने पर भी ज्ञानका ज्ञान हो जाता 
है।१० घटपटादि पदार्थोका और अपना प्रकाशक होनेसे जैसा 
दीपक स्वपरप्रकाशक समभा जाता है, उस्री प्रकार ज्ञान भी घट पट 
आदि पदार्थोका और अपना जाननेवाला है, इसलिए उसे भी स्वपर- 
* स्॒कूपका जाननेव्राल्ा समझना चाहिए । क्योंकि ऐसा कौन लौकिक 
व परोक्षक है जो ज्ञानसे जाने पदार्थकों तो प्रत्यक्षका विषय भागे 
“ और सय॑ जानकों प्रत्यक्षका विपम्र न माने ११-११ 
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4 ज्ञान साप्तान्य 


- ६, ज्ञानके परप्रकाशकपनेकी सिद्धि हक 
प. मु/१६०६ घटमहमात्मना वेब ।ए। कर्मवतकतू करणक्रियाप्रतीते 8 
«मै अपने द्वारा घटको जानता हैँ इस प्रतीतिमें कमंकी तरह कर्ता, 
करण व क्रियाकी भी प्रतीति होती है! अर्थात्‌ कमकारक जो 'घर' 
उसही की भाँति कर्ताकारक 'मै' व 'अपने ह्वारा जानता! रूप करण 
व क्रिया की पृथक प्रतीति हो रही है| । 
ई 


४. ज्ञानके पांचों भेदों सम्बन्धी 
३. ज्ञानके पाँ्ों भेद पर्याय हैं 


ध, (११//१४१ पर्गायत्वात्केबलादीना >केवलज्ञानादि (पाँचों- 
ज्ञाव ) पर्यायकूप है.** 


२. पाँचों भेद शानसामान्यके अंश हैं 


ध, ॥१,१९३७/१ पर्यायल्वात्केवलादीनी न स्थितिरिति चेन्न, अब्ु- 
ट्यज्ञानलतानापेक्षया तत्स्यैर्यस्थ विरोधाभावात्र। 5प्रश्न-केवल- 
ज्ञानादि पर्यायरूप है, इसलिए आदत |अबस्थामें उसका (केवलज्ञान- 
का ) सदभाव नहीं बन सकता है । उत्तर-यह शंका भी ठीक गहीं 
है, क्योकि, कभी भी नहीं ट्टनेवालों ज्ञानसल्तानकी - (ज्ञान 
सामान्यकी ) अपेक्षा केवलज्ञानके सहुभाव मान लेनेमें कोई विरोध 
नही आता है। (दे० ज्ञान!|४|७ | , 

स, सा,/ आ/२०४ यदेतत्त ज्ञान नामक पद से एप परमार्थ साक्षान्मो- 
क्षोपाय.। ने चाभिनिबोधिकादयों भेदा इृदमेक पदमिह भिन्‍दृन्ति 
किंतु तेपीदमेवेक पदमभिनन्दन्ति ।सव्यह ज्ञान ( सामात्य) नामक 
एक पद परमार्थ स्वरूप साक्षात्‌ मोक्षका उपाय है । यहाँ मतिज्ञानादि 
( ज्ञानके ) भेद इस एक पदको नहीं भेदते किल्‍्तु वे भी इसी एक 
पदका अभिनन्दन करते है। (घ, (/१,१,४३५६ )। 

ज्ञानबिन्दु | पृ १ केवलज्ञानावरण पृ ज्ञानक़ों आवृत करनेके अतिरिक्त 
मन्दज्ञानकों उत्पन्न करनेमें भी कारण है। 


हैः 


३. ज्ञात सामानन्‍्यके अंश होने सम्बन्धी शंका 


घ. ॥१६-१७/४१ णसल्ावपेहि णाणस्मुवलभो होदु त्ति वोत्तुं 
जुत्त, अब रिदणाणभागाणमुवर्ल॑ मविरोहा। आवश्दिणाणभागा सावरणे 
जीबे किमत्यि आहो गत्यि त्ति ।*रव्यट्रिगणए अबतबिजमाणे 
आवरिदणाणभाग, सावरणे वि जीवे अत्यि जीवदब्बादों पुधभूदणा- 
णाभावा, विजमाणशाणभागादी आवरिदणाणभागाणमभेदादों वा । 
आवरिदाणावरिदाणं कधमेगततमिदि थे ण, राहु-मेहेहि आवरिदाणा- 
बरिदतुजिदुमडतभागाणमेगत्तुवत् भा (>प्रम-यदि सर्व जीवोंके 
ज्ञानका अस्तित्व सिद्ध है, तो फिर से अवयवोके साथ ज्ञान उप- 
लम्भ होना चाहिए। उत्तर-यह कहना उपयुक्त नहीं है, क्योंकि, 
आवरण किये गये ज्ञानके भागोंका उपलम्भ माननेमे विरोध आता 
है। प्रशन--आवरणयुक्त जीवमें आवरण क्ये गये ज्ञानके भाग है 
अथवा नही है (सत है था असत्‌ है)! उत्तर-हृव्याथिक नयके 
अवलम्बन करनेपर आवरण किये गये ज्ञानके अंश सावरण जोवमें भी 
होते है, क्योंकि, जीवसे एथस्यृत ज्ञाकका अभाव है। अथवा विद्य- 
मान झोनके अदसे अ।वरण किये गये ज्वानके अंशोका कोई भेद नहीं 
है। प्रश्न-छ्वानके आवरण किये गये और आवरण नहीं किये गये 

, अंशोके एकता केसे हो सकती है! उत्तर-नही, क्योंकि, राहु और 

; गेघोंके द्वारा सृयमण्डल और चन्द्रमण्डत़के आवरित और अनावरित 

। शगोके एकता पायी जाती है। (रा वा/॥६/४ ॥/४७१/४ )। 


₹, मतिज्ञानादि भेद केवलल्ञानके अंग हैं, 


के. पा,(१(११/$११/४४/६ .ण च केबलुणाणमसिदहृर्ध, केमलणागस्स 
ससवेयणपत्चवखेण णिल्बाहेणुवल भादो । यदि कहा जाय कि केवल- 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


शौच 


ज्ञान असिद्ध है, सो भी बात नहीं है, क्योंकि, स्वस॑वेद प्रत्यक्षके 
द्वारा केवलज्ञानक्रे अंशरूप ज्ञानकी (गति आदि ज्ञानोंकी ) निर्बाध 
रूपसे उपलब्धि होती है । 
क, पा १/१,१/३७/१६/७ केवलणाणलेसावयवाणमत्यित्त गम्मदे । तृदों 
आवरिदात्रयत्रो सव्बपज्जवों पच्चक्खाणुमाविसओ होदृण सिद्धो। 
>केवलज्ञानके प्रगट अँशों (मतिज्ञानादि) के अतिरिक्त शेष 
अतयधॉका अस्तित्व जाना जाता है। अतः सर्वपर्यायरूप केवलन्नान 
अवयवी जिसके कि प्रगट अंशोंके अतिरिक्त शेष अवयव आवृत हैं. 
प्रत्यक्ष और अनुमानके द्वारा सिद्ध है। अर्थात्‌ उसके प्रगट अंश 
( मतिज्ञानादि ) स्वसंवेदन प्रत्यक्षके द्वारा सिद्ध हैं और आवृत अंश 
अनुमान प्रमाणके द्वारा सिद्ध हैं। 
नन्ि, सूत्र/४९ केबलज्ञानावृत केवल था सामाच्य ज्ञानकी भेद-किरणें 
भी मत्यावरण, श्रुतावरण आदि आवरणोंसे चार भागोंमें विभाजित 
हो जातो है, जसे मेव आच्छादित सूर्यकी किरणें चटाई आदि आब- 
रणोंसे छोटे बड़े रूप हो जाती हैं। (ज्ञान बिन्दु/पृ, १)। 
५, मतिज्ञानादिका केवरुज्ञानके अंश होनेकी विधि साधक 


शंका समाधान 


दे. ज्ञान/२/१ प्रश्न-इन्द्रिय ज्ञानसे उत्तन्न होतेवाले मतिज्ञान आदिको 
केवलज्ञानके अंग नहीं कह सकते ! उत्तर-( ज्ञान सामान्यका 
अस्तित्व इन्द्रियोंकी अपेक्षा नहीं करता |) 

ध, १(११,९(३७/४ रजोजुषां ज्ञानदर्शने न मंगलीभूतवेवलज्ञानददान- 

योरयवाविति चेन्न, ताम्याव्यतिरिक्तयोस्तयोरसच्त्ात्‌। मत्यादयो- 
उपि सन्चोति चेन्न तदवस्थानां मत्यादिव्यपदेशात्‌ । तयों: केवलज्ञान- 
दशशाडिरयोर्म इलल्वे मिथ्याइह्िरपि मंगल तत्रापि तौ स्त इति चेहभ- 
बतु तब पतया मंगल, ने मिथ्यात्वादीनां मंंगलम्‌ ।''कर्थ॑ पुनर्त- 
ज््ञानदर्द नयोमड्लत्वमित्ति चेन्न -पापक्षयकारित्वतस्तयोरुपपत्त: । 
>प्रश्न-आवरण्े युक्त जीवों के ज्ञान और दर्शन मंयली ध्ृत केवतज्ञान 
और केबलदशनके अवयव ही नहीं हो सकते हैं ! उत्तर ऐसा कहना 
ठीक नहीं है, क्यों कि, केवलज्ञान और केवल्नदर्शनसे भिन्न ज्ञान और 
दर्शनका सद्भाव नहीं पाया जाता । प्रश्त-उनसे अतिरिक्त भी मति- 
ज्ञानादि तो पाये जाते हैं । इनका अभाव कैसे किया जा सकता है ! 
उत्तर-उस ( केवल ) ज्ञान और दर्शन सम्बन्धी अवस्थाओंकी मति- 
ज्ञानादि नाना संज्ञाएँ हैं। प्रश्च-केवतज्ञानके अंकुररूप छम्मस्थोंके 
ज्ञान और दशनको मंगलरूप मान लेनेपर मिथ्यादृष्टि जीव भी पंगल 
संज्ञाको प्राप्त होता है, क्योंकि, मिथ्यादृष्टि जोवमें भी वे अंकुर 
विद्यमान हैं ! उत्तर-भ्दि ऐसा है तो भले ही मिथ्याहष्टि जीवकी 
ज्ञान भर दर्शनरूपसे मंगलपना प्राप्त हो, किन्तु इतनेसे ही ( उसके ) 
मिथ्यात्व अविरति आदिको मंगल्पना प्राप्त नहीं हो सकता है। 
प्रश्ण-फिर मिथ्याइश्योंके ज्ञान और दशनकों मंगलपना कैसे है! 
उत्तर-ऐसी शंका नहों करनी चाहिए, क्योंकि, सम्यरदष्टियोंके 
ज्ञानदर्शनक्ी भाँति मिथ्याइश्ियोंके ज्ञान और दशनमें पापका क्षय- 
कारीपना पाया जाता है । 

ध. १३५५,११/२१३/६ जीवो कि पंचगाणसहाओों आहो केबलभाणसहावो 
तत्ति जीवों केवल्रणाणसहावों चेव | ण च सैसावरणाणमातरणिजा- 
भावेण अभाबो, केबलमाणवरणीएण आवरिदस्स वि केवलगाणस्स 
रूविदव्माणं पच्चाख्गहणबखमाणमंत्रयवाण संभवदसादो'-'एदेसि 
चहुण्ण॑ णाणाणं जामाबार्य करम्म॑ त॑ मदिणाणावरणीय॑ सुदणा- 
णावरणीयं ओहिंणाणावरणीय मणपज्जवधाणावरणीय च भण्णदे । 
तदो कैवलणाणसहावे.जीवे सते वि णाणावरणीयपंचभावों त्ति सिद्ध । 
क्ेवजणाणावरणीय कि सव्यधारी आहो देसघादी ।***ण ताद केवल- 
णाणावरणोय देसधादो, कितु सब्बधादी चेव; पिस्सेमाव रिदेकेवल- 
णाणत्ादो। ण च जीवाभावो, केबलणाणेण आवरिदे वि चढ़ुग्णं णाणाएं 
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सतुवलंभादो। जीवस्मि एकक केवलणाणं, त॑ च गिस्तेसमावरिद। 
कत्तो पुण चदुण्ण णाणार् संभवो। ण, छारण्णच्छगीदो बण्ुप्पत्तीए 
इब सब्पधादिणा आवरणेण आवरिदकेवहणाणादो चदुणण णाणाणपुष्प- 
तीए विरोहाभावादो । >प्रशन--जीव क्या पाँच जान स्भाववाता है 
या केवलज्ञान स्वभाववात्षा है! उत्तर--जीव केवलज्ञान सभाववात्ा 
ही है। फिर भी ऐसा मानतेपर आवरणीय शोप ज्ञामोंका (सभाव 
रूपसे ) अभाव होनेसे उनके आवरण कर्मोंका अभाव नहीं होता, 
क्योंकि केइलज्ञानावरणीयके द्वारा आवृत हुए भी केबरलज्ञानके 
विषयश्नृत) रूपी ह्योंको प्रत्यक्ष ग्रहण करनेमें समर्थ बुछ ( मतिज्ञा- 
नादि) अवयवोंकी सम्भावना देखी जाती है।-.इन चार ज्ञानोंके जो 
जो आवरक कर्म है वे मतिज्ञानावरणीय, श्रतज्ञानावरणीय, अवधि- 
ज्ञानावरणीय और मनःपर्य यज्ञानावरणीय कर्म कहे जाते हैं। इसलिए 
केवलज्ञानस्वभाव जीवके रहनेपर भी ज्ञानावरणीयके पाँच भेद हैं, 
यह सिद्ध होता है । प्रश्त-केबलज्ञानावरणीम कर्म क्या सर्वधाती है 
या देशघाती ! उत्तर-केवल ज्ञानावरणीय देशघाती तो नहीँ है, 
किन्तु सवंधाती ही है, क्योंकि वह केवलज्ञानका निःशेष आवरण 
करता है। फिर भी जोबका अभाव नहीं होता, क्योंकि केवल्ञानक्े 
आवृत होनेपर भी चार ज्ञानोंका अस्तित्व उपत्तब्ध होता है। 
प्रश्न-जीवमें एक केवलज्ञान है। उसे जब्र एर्ण तया आवृत कहते हों, 
तब फिर धार ज्ञातोंका सद्भाव केसे सम्भव हो सकता है। उत्तर- 
नहीं, क्योंकि जिस प्रकार राखते ढको हुई अग्निसे वाष्पकी उत्पत्ति 
होती है उसी प्रकार सर्वधाती आवरणके द्वारा केवलज्ञानके धावृत 
होनेपर भी उससे चार ज्ञानोंकी उत्पत्ति होनेमें कोई विरोध नहीं 
थआता है। 


६. मत्यादि ज्ञान वेबलजशानके भंश नहीं हैं 

घ.७/२,१,०७४६०४३ ण च छारेणोटृद्धग्गिविशिग्गयबष्फाए अग्गिववएसो 
अग्गिबुद्दी वा अग्गववहारों वा अत्यि अगुबलंभादो । तदो पेदापि 
णाणाणि केवेसणाएं । >भस्मसे ढकी हुई अग्नि दिखो ऊपरवाती 
शंका) से निकले हुए वाप्पको अग्नि नाम नहीं दिया जा सकता, न 
उसमें अग्निकी बुद्धि उत्पन्न होती है, और न अग्निका व्यवहार हो, 
क्योंकि वैसा पाया नहीं जाता। अतएव मे सब मति आदि ज्ञान 
केबलज्ञान नहीं हो सकते। 


७. मत्यादि ज्ञानोंका केवलज्ञानके भंश होने व न होने- 
का समन्वय । 


घ.१३/९,६:३१/२१६/४ एदाणि चत्तारि वि णाषाणि केवतणाणस्स अवयबा 
प होंति, विगलाणं परोदखाणं सवख्यागं सबडंढी् संगलपच्चपंस- 
क्खयवडिदहाणिविवज्जिदकेवलणाणस्स अवयवत्तविरोहादो | पुत्र 
केवलणाणस्स चत्तारि वि णाणाणि अवयवा इदि उत्तं, ते कर्थ 
धड़दे । ण, थाणसामण्णयवैव्िखिय तदवयवत्त पड़ि पिरोहाभावादो । 
>प्रएय--ये चारों ही ज्ञान केवलज्ञानके अवयव नहीं, वयोंकि ये 
बिकत हैं, परोक्ष हैं, क्षय सहित हैं और बृद्धिहानि युक्त हैं। अतएव 
इन्हें सकल, प्रत्यक्ष तथा क्षय और वृद्धिहानिसे रहित फेपल ज्ञानके 
अवयब माननेमें विरोध आता है। इसलिए जो पहिले केवलश्ञानके 
चारों ही ज्ञान अवयव बहे हैं, वह कहना कैसे बत सकता है। 
उत्तर-नहीं, क्योकि, ज्ञानसामान्यको देखते हुए चार ज्ञानको उसके 
अवग्रव माननेमें कोई विरोध नहीं आता । -दे० ज्ञान/%/१। 


नम 3] 
८, सामान्य ज्ञान केवलज्ञानक वरातर है 


प्रज्ता,त.आ४८ समस्त ज्ञेयं जानत्‌ ज्ञाता समस्तज्ञेयहेतुकतमस्तत्ञमा- 
कारपर्यायपरिणतसकलेकक्षानाकारं चेतनलाव स्वानुभवप्नत्म8 
मात्मानं परिणमति । एवं किल अव्यस्थभावः । समस्त दाह्माकार- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कीश 


गी जेंद वे अभ्ेद ज्ञान 
ज्ञान २६१ भंद वे अभद 


यप्रयरूप परिगमित सकल एक दहन वंद) समस्त 2322 खिल उच ए॒ प्रेद व अभेद ज्ञान 
हुआ द्वाता ल्विदह्वानी) समस्त जेयहेतुर समस्तज्याक्तरपर्यायरू बे 

परिगमिठठ इक 3 डिसव्त स्वरूप) है, ऐसे निजहपसे जो. ६* भेद वे अमेद ज्ञान 
चेतनाके कारण स्वानृभव प्रव्यक्ष हे उसरूप परिणमित होता है।..(_ भ्लेद ज्ञानका रक्षण 
इस प्रकार वास्तवने द्रव्यका स्तभाव है। के 
पं.घ.पु।१६०१६३ न बटाकारिधपि चितः केषांशानां निर्वयो नादा/।. स. ता (४-६३ उष्जोगे उबोगों कोहाच्द् गत्यि को वि 
तोन्नकरेपि चिंतो नियदाँशानां न चासदुलत्ति'।लज्वानमो. उबद्योगो। कोहो कोहों चेव हि उदओगे णत्यि खडड कोहों।१८॥ 
धध्के आकारके बराबर होनेपर भी उसके घटाकारसे अतिस्किशेष.. अ्ढेवियप्पे कम्मे णोकम्मे चादि णत्यि उबथोगो। उबयोगम्मिय 
उंगोंका चित्त प्रकार नाम नहीं हो जाता। इसी प्रकार ज्ञानके नियत... कम्म॑ गोकम्मं चावि णो अत्यि !(८श एयं दू अविवरीद गाये जया 
उंज्ञोको दोकके बरातर होनेपर भी अत्ठक्ती उत्पत्ति नहों होते. ईहोदि जीवस्स। त्याण किचि दुत्बदि भाव उव्योगपरुद्धप्पा 

घटाकर वहीं ज्ञान तोकाकागके बरावर होकर केवल- ए्प्डा 
«54 गे सिर 26 सना |बआ [८-४३ ततो ज्ञानमेव ज्ञाने एव क्रोधाब्य एव गा 
पाँचों झञानों प्वेदेति साधु सिद्ध भेटविज्ञानम्‌ । «उपयोग उपयोगगें है क्रोधादि 
९. पाँचों ज्ञानोंको जाननेका प्रयोजन (भावकर्मों ) में कोई भी उपयोग नहीं है। और क्रोध ( भाव कम ) 
क्रोध ही है, उपयोगमे निश्चयसे क्रोध नहीं है ।!:९॥ आठ प्रकारके 
(द्रव्म ) कर्मोमें और सोक्ममें उपयोग नहीं है थौर उपयोगमें कम 
तथा नोक्म नहीं है १८२ ऐसा अविपरीत ज्ञान जब जीवके होता है 
तब वह उपग्रोगत्वरूप श॒द्धात्मा उपयोगके अतिरिक्त अन्य कसी भी 
भावक़ों नहीं करता १८३ इसलिए उपयोग उपयोगमें ही है और 
क्रोध ऋ्रोपमे ही है, इस प्रवार भेदविज्ञान भतीभाँति सिद्ध हो गया। 
चा.पा /धर.$८ जोवाजीवविहतती जो जाणह सो हवेह़ सण्णाणी | 22 
पाँचों ज्ञानों दि दिदोसरहिओ जिणसासणे मोब्ख़मग्यृत्ति ।३० जो पुरुष जीव 
3०. पांच शोक लामित, और अजीब (दव्य कर्म, भावकर्म व नोकर्म) इनका भेद जानता है वह 
(६. छं.(१० तू, (१६-१२२(३6१-३६७) सम्यग्झ्ानी होता है। रागादि दोषोंसे रहित वह भेद ज्ञान हो 
कक “| जिनशासनमें मोक्षमा्ग है। (मो.पा/म ४१) | 

प्रससा [वा.जू |४/$॥१६ रागादिम्यों भिन्‍नो9्यं स्वात्मोत्यमुखस्तभाव' 
परमात्मेति भेदविज्ञानं | “रागादि भिन्‍न यह स्वात्मोत्य चुखस्व- 


।॥ 


नि.या।ताऊू/१२ उक्तेदु ज्ञानेहु चाक्तान्मोक्षदृलमेक निजपरमतलतनिपम- 
सहज्हानमेब। अपि च पारिषामिक्भावलगावेन भव्यस्थ परमत्त- 
भवलाद सहजज्ञानाव्परमुपादेय न अमन्ति !८उत्त ज्ञानों में साक्षात 
मोझका मूद निषपरमतत्तमें स्थित ऐसा एक सहज ज्ञान ही है। तया 
सहज्डान पारियामिक्भावरूप स्भावके करण भव्यक्ता परमखभाव 
होनेठे, उहज्ज्ञानके अतिरिक्त अन्य दुछ उपादेय नहीं है। 








१६ | इमतिव हुदुति । १४ जीवसमात॒ | ६-२ भावी आत्मा है, ऐसा भेद विज्ञान होता है। 
९(७-१६८ | विभंगादधि संही प्चेच्द्रिय पर्याप्त | ६-२ ख स्वो/टी./२२४६जीवा दित त्तवे मुखादिभेव्पती तिभेंदशान ।-जीवादि 
(२०... | मति, श्रुति, अवधि । संज्ञी पचेन्द्रिय मनुप्य सातों तत्वोंमें सुखादिकी अर्थात स्वत्तत्वकी स्वसवेदनगम्य पृथक्‌ 
हु तिर्व॑च पर्याप्त अ्रपर्याप्न | ४-१२ प्रतीति होना भेव्ज्ञान है। 
१२६ | मन पयंय सजझ्ञी पंचेन्द्रिय पर्याए मनृ। ६-१२ 
६२२ | केवल्ान संज्षी पर्याप्ठ, अयोगी- | १३,१४, २, अमेद ज्ञानका लक्षण 
कप की अक्ष सिद्ध सास्तो |टी./२९५६ एुस्तादी, वालदुमारादौ च स एबाहमित्यात्मब्रव्य- 

5६ 52800 68 संज्ो पर्याट् ३ स्याभेदप्रतीतिरभेदज्ञान । *इन्क्रिय मुख आदिमें अथवा बाल 

8000 08 कुमार आदि अवस्थाओंमें, 'यह ही मै हैं! ऐसी आत्मद्रव्यकी अभेद 

प्रतीति होना अभेद ज्ञान है। 


३, भेद ह्ानढ्मा तात्पर्य पट्कारकी निषेध 


११. एक जोचर्म युगपत्‌ सम्मव ज्ञान बह मेहो | 
इुपपतत रु प्रससा,|म्‌ [१६० णाह देहो ण मणों ण चैव वाणी णे कारण॑ तेसि। कत्ता 


ठ.नृ.[(६० एकादीनि भाज्यानि गुगपदेकस्मिन्ताचुर्स्म. ३७ णण कारण अपुमता ऐेव कत्तीण ।१६५ मै न देह हैं, न मन हैं, 
चाा/॥३५९४,४८८घ एते हि मत्रुते सवकातमव्यभ्रिवारिणी और न वाणी हुं। उनका कारण नहीं हैं, कर्ता नहीं हूँ, करानेबाता 
7 नाखपातदत । (४६०२६ । एक्स्मिल्नाओन्येक केवलज्ञानं श्राथि-..> नहीं हैं और क्ताका अनुमोदक नही हैं। (स,श।मृ ३४) । 


कत्वाद ॥१०६(/९४)॥ एक्स्मिच्नालनि है मतिशुते। चित त्रीषि. स॒ |सा/आ/5२६/७ २०० नास्ति सर्वोचपि संबन्ध' पद्धव्यात्मतत्तयो' । 
मतिग्रुतावधिज्ञानानि, मतिशुत्मन पर्यम्ज्ञानानि वा कचिचलारि.. तू कर्मलसंबन्धाभावे तत्कतु ता कुत्त ।३०ण 


मतिश्तावधिमन पर्यम्रज्ञानानि बम 2८ पठ्चैकस्मित संभवन्ति 
विद्ुतावधिमन पयंय्ज्ञानानि | ने पठचेकास्मन्‌ युगपहु संभवन्ति.. स.सा/आ३२४क२०२ एक्स्थ वस्तुन इहान्यतरेण साध, संबन्ध एवं 
(६६ौएथे। 5१, एक्च्ते बाद तेकर युगपद एक बात्मामें चार तक. सक्लोंपषि यतो निषिद्ध । तत्वतृं कर्मघटनारित न वस्तुमेद पश्य- 


हान होने सम्मद है। २. वह ऐसे-मति और शत तो नारद और न्लक्त्‌' मुनयश्च जनाइच तत्त्वमु २०१-पर बब्य और आत्मतत्त- 
पदक भाँति सद्म एक साथ रूते हैं। एक धालमामें एक ज्ञान हो का कीई भी सम्बन्ध नहीं है, तब फिर उनमें कर्ताकर्म सम्बन्ध कैसे 
तो ऋचड्ठान होता है क्योंकि वह हाथिक है, वो हो तो मतिशत; हो सकता है। और उसका अभाव होनेसे आत्माके परदव्यका कर्तृ त्व 
तीन हों तो मति, श्रृव, वि अथत्रा मि, त्रुत, मन'पश्रय, चार क्हाँसे हो सकता है ।२०ण क्योकि इस ल्लोकमें एक बस्तुका अन्य 


३, 


ठ़ो महि, ग शदृचि, हे मनःपर्यथ श्क 2 ७ ०. 
हों दो महि. शरद, बबधि, और मदःस्येया एक आत्मामें पाँचों.. बस्तुके साथ सम्पूर्ण सम्बन्ध ही निषेध किया गया है, इस- 
ज्ञन युगप्त क्दापि उम्मव नहीं है! लिए जहाँ वस्तुभेद है अर्थात्‌ भिन्न चस्तुए' है बहाँ कर्ताकर्मपना 





जैनेद्र सिद्धन्त कोश 


ज्ञात | २६२ 


धटित नहीं होता। इस प्रकार मुनि जन और लौकिक्जन तत्ततको 
अकर्ता देखो २०१ 


९, स्वमावभेदसे ही भेद ज्ञावकों सिद्धि है 


या.म/१६/२००९७ स्वभावभेदमन्तरेणान्यव्यावृत्तिभेदस्थानुपफ्ते' ।० 
. बस्तुओमें स्वभावभेद माने बिना उन बस्तुओंमें व्यावृत्ति नहीं बन 
सकती । दर 
५, संज्ञा लक्षण प्रयोजवक्की अपेक्षा अमेदर्म मी भेद 


प॑.का/ता.वू।१०६६/७ गुणगुणितो संज्ञालप्तणप्रयोजनादिभेदेषपि प्रदेश- 
भेदाभावादपृथरशृतत्द भण्यते । गण और गृणोमें संज्ञा सक्षण प्रयो- 
जनादिसे भेद होनेपर भी प्रदेशभेदका अभाव होनेसे उनमें अप्ृयक्‌- 
भृतपना कहा जाता है। 
प॑.का।हाजू/१/४२२४/११ सहयुद्धसामान्यविशेषचतस्यात्मकजीबास्ति- 
खात्मकाशत्ज्ञालक्षणप्रयोजनभेदेषपि द्व्यक्षेत्रकातभाष रभेदादिति' 
न्‍्सहज शुद्ध सामान्य तथा विद्येष चैतन्यात्मक जीवके दो अत्तितोंमें 
सामान्य तथा विधेष अस्तिलमें) संत्रा लक्षण व ्रयोजनसे भेद होने- 
पर भी द्रव्य क्षेत्र कात व भावते उनमें अमेद है। (प्र,सा/त,प/६७) 


| 


गा सम्यक्‌ सिथ्या ज्ञान 
१, भेद व लक्षण 
१, सम्यक व मिथ्याको अपेक्षा क्वानके भेद 


त,सू१६३१ मतिश्रुतावधिमन पर्ययकेवल्ञानि ज्ञानम।_ष मतिश्रुताब- 
धयो विपस्यन्च (3१ «मत्ि, श्रुत, यदधि, मनः्गम और केबल 

- येपाँच ज्ञान है।क्ष मति श्रु और थत्रधि ये तीन ज्ञान विपरय 
अर्थात मिथ्या भो होते हैं।३ १ (९.का|मृ।४९॥) । (.सं/म॥8) । 

गो.जी/३/३००-३०१/६४० पंचेव हॉति पाणा मदिसुत्थोहिमं च॑ 
केवल | खमठबसमिया चउरो केवलणाएं हवे ख़ह्य॑ ।३०० यप्णाण- 
तिय॑ होदि हु सण्णाभतिय खु मिच्छअपउदये ।-*४३०१०मत्ति, 
श्रुत, अवधि, मन.पर्यय और केवल ये सम्यग्जञान पाँच ही है। जे 
सम्यगइष्टिकं मतिश्रृत अवधि ए तीन सम्यग्शान हैं तेई तोनों 
मिथ्याल्व वा अनन्तानुबन्धी कोई कपायके उदय होते तलार्थका 
अग्रद्धानरुप परिणया जोब के तीनों मिथ्याज्ञान हो है। उनके 
कुमति, कुश्रुत और विभग ये नाम हो हैं । 


२, सम्यन्ज्ञानका लक्षण 
१, तचायके ययाथ अधविगमकी अपेक्षा 


प॑ं.काम्रि./१०७ तेसिमधिगमो णाणं ।।११०७ उन नौ पदार्योंका या 
सात तत्तोंका अधिगम सम्यम्तान है। (मो.पा,/मृ.|३८) । 

स,सि,(/१॥/६ येन येन प्रकारेण जीवादय' पदार्था व्यवस्थितास्तेन 
तैनावगम' सम्य्ह्ानम्‌ ।०जिस जिस प्रकारसे जीव!दि पदार्थ अब- 

, स्थित हैं उस उस प्रकारसे उनका जानना सम्यग्घान है। (रावा|श[ 
(३४६) (प्र (/0९ (घ.६१५१६१२०३४६४॥) ! 

राजा (१९४३ नयप्रमाणविकतपपुर्वको जोबायर्ययाथात्म्यावगमः 
सम्यख्वान॑म्‌ +नय व प्रमाणके विकल्प पूर्वक जीवादि पदार्थोका 
यथार्थ ज्ञान सम्यसज्ञान है। (न.च वृ |३२६)। 

स.सा,/आ./१६६ जीवादिज्ञानस्वभावेन ज्ञानस्य भवन ज्ञानम्‌ । जीवादि 
पदार्थ के ज्ञानस्थभावरूप ज्ञानका परिणमन कर सम्यग्ज्ञान हैं। 


, २. संशवादि रहित ग्ानकी अपेक्षा 


र.कआा (४२ 'अन्युनमनत्तिरिक्त याथातथ्यं ब्रिना च॑_विपरीतादू। 
“निस॑देहं वेद शरदाहुसतज्ञञानमागमिनः ।४२।७जो ज्ञान वस्तुके स्व- 


एए पस्यक मिथ्या ज्ञान 


पक न्यूनतार हित तथा अधिकतारहित, विपरीत्तारहित: जैसा- 
का तैंसा, सन्देह रहित जानता है, उसको आगमके ज्ञाता पुत्तु 
सम्यस्च्ञन कहते है। * जी 
स.सि,/१/१/॥/७ विमोहसंशयविपर्ययनिवृत्त्यथ सम्यग्विशेष॑म्‌ । « 
नानक पहिले सम्यग्विशेषण विमोह (धनध्यव्साय) संशय और 
! विषयेय ज्ञानोंका निराकरण करनेके लिए टिया गया है। (र/्ग|श 
॥१/४०। (.दी॥१६८६। गन 
द्र.स./मू/४२ संसयविमोहविज्यमविवज्जिय॑ अप्पपरसलवत्सा गहुगँ 
सम्मण्णाण सायारमपेयभेय॑ तु।0९० यात्मलहूप और उन्द पढार्य- 
* स्वेटपका जो संशय विमोह और विश्रम (विपयंय) रूप इज्नरे 
रहित जानना है वह सम्परज्ञान है। (ला वाँ।हड)। :५ 


$, भेद जानकी अपेक्षा 


मो.पा,/मृ/४१ जीवाजीवविहत्ती जोइ जाणेह 'जिपवरमएगं । ते रण्णाणं 
भषियं मवियत्य सत्वदरित्ीहिं।8१ जो योगी मुनि जीव अलीठ 
पठायका भेद जिनवरके मतकरि जाएँ है सो रम्यम्ञान उस्शी 
क्या है सो हो सल्वार्थ है। धन्य ध्रेस्थका क्या सह्वार्य जाहीं। 
(चा,पा./मृ./३०) । के अआा 

सि.वि है (१०१६/६८४/३४ रुदसहव्यवहारनिवन्धर्न उन्यज्ञाजू ० 
सद और असव्‌ पदार्थोमें व्यवहार करनेवाता सम्यस्ज्ञान है। 

नि.सा (ता.वू.|११ तम्र जिनप्रणीतहेयोपादेयतत्तपरिच्छित्तिरेव सम्म- 
नज्ञानम्‌ । «जिन प्रणीत हेयोपादिय तत्तोन्न ज्ञान ही सम्पस्ह्ीन है। 

द्र.सं./टी.|8२/१८३|३ नप्ततत्तनवपदायेंपु .'मध्य' निःचयनयेन स्व॒लीय- 
दुद्वात्मद्रव्य॑-उपादेय" । भेप॑ च हेयमित्ति संन्लेपेण हेयोफदेयमेदेन « 
द्विधा व्यवहारज्ञानमिति । 5सात तत्त्त यौर नौ पढार्थोंमें निनचय- 
नयमे अपना युद्धात्मद्रव्य ही उपादेय है। इसके सिद्याय गरुद्ध या | 
अशुद्ध परजीव थजीव आदि सभी हेय है। इस प्रकार क्षेपस्ते हे * 
तथा उपादेय भेटॉंमे व्यवहार ज्ञान दो प्रकारदा है। | 

सं,सा ता. /९५६ तेपामेव सम्यक्परिच्छित्तिरूपैण शुद्धांमनों भिन्न-* 
त्वेन विश्वय' सम्यगज्ञानं ।८उन नवपदा्थोंका ही सम्यक् परि- 
चिझ्रत्ति रुप शुद्धत्मामे भिन्नरूपमें निश्चय करना सम्यग्ान है।' 
और भी देखो ज्ञान [१ -भिद ज्ञानक्ा क्षण)..." | 


४. सतंवेदक्री अपेक्षा निश्चय लक्षण हे 


त.ता./१/१८ सम्यम्त्ञानं पुन, स्वार्थव्यत्सायात्मर्न विदु «वहा 
>ज्ञानमें अर्थ (विष्य) प्रतिबोधके साथ-साथ यदिखपना खहप। 
भी प्रतिभासित हो और बह भी यथार्थ हो तो उसको सम्थग्चाव 
कहना चाहिए । 

प्र, सा;/ति प्र | सहजगुद्ददझनज्ञानस्वभावासततुप्रढ़नाडवोघतक्षप- 
सम्यन्दृर्शनज्ञानसंपादकमाप्रम--।« सहज शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव- 
वाले आत्मतत्तका श्रद्मान और ज्ञान जिसका लक्षण है, ऐसे सम्यग्द- 
बन और सम्यल्घानका सम्पादक हैंड. ५. #,. 

निलसा (ता.बू,/३ ज्ञानं तावद तेपु त्रिपु परहव्यनिसतम्बनत्वैन निेप- 
तान्तभुंखयोगशक्ते सकाशाद निजपरमतत्तपरिज्ञानम्‌" उपड़ेय॑ 
भवति। >परहरव्यका अवतम्बन लिये बिना नि'शेप रूपसे उन्तमुल 
योगश्तिमें-ते उपादेय (उपयोगको सम्पुर्ण प्ले अन्तमुंख करके 
ग्रहण करने योग्य ) ऐसा जो निज परमात्मतत्त्तका परिज्ञोव'चों 
ज्ञान है। - 39: ९. 7800 5 टक मं 

स.सा /ताजजू./+८ तस्मिन्‍्लेव शुद्धात्यनि स्वसंवेदन' सम्यग्ज्ञानि |उस 
बृद्वात्ममें ही स्वसंवेदन करना सम्यग्धान है। ध.सा/ताजर४०॑ 
३३१$)। े सा क 

द्र.सं./टी./०0२/१८७४ निविकण्पत्वसवेदनज्ञानमेव निश्चम्रज्ञानं भग्यते। 
्निर्विकरप स्ववेदनज्ञान हो निश्रज्ञानहै। 7 , 


जैनेंन्र सिद्धान्त कोश 


ज्ञान 


5 निरुपाधिस्वसंवेदनत! श्षणभेद: 

दस टी |(२२१५११ तस्पैव शुद्धात्मनो संवेदनतक्षणभेद- 
' ज्ञनेन मिंथ्यात्वरागादिपरभावेम्य पृथकपरिच्छेदर्न सम्म्ज्ञान | 
* उस शुद्धात्माकों उपाधिरहित स्वसंवेदनरूप भेवज्ञानद्वारा मिथ्या- 
- शगादि परभावोंसे भिन्न जानना सम्यण्ज्ञान है। 

दस [टी ।8०/१६३/११ तंस्पेव सुख़स्य समस्तविभावेम्य पृथक्‌ परिच्छे- 
- दन सम्यग्ज्ञानम्‌ उसी (अतीन्द्रिय) सुख रागादि समस्त वि- 
- भावाँसे स्वस॑वेदन ज्ञानद्वारा भिन्‍न जानना सम्यम्वान है । दे० 

अनुर्भव/११ स्सवेदनका लक्षण) । 


जद ,मिथ्याज्ञान सामान्यका कक्षण 


से, सि १(३/१३७३ विपर्ययो मिथ्येत्यर्थ.। घुतत' पुनरेषां विपर्यय' । 
_मिंथ्यादहमेन सहैकार्थ समवायात्‌ सरजस्ककटुकालाबुगतदुरघुवत्‌ | * 
_'( मतिश्रुताबधयो विपर्ययशच' ) इस सूत्रमें आये हुए विपयय शब्द- 
: क्राअर्थ मिथ्या है। मति श्रुत व अवधि ये तीनों ज्ञान मिथ्या भी 
है और सम्यक भी | प्रश्न-ये विपर्यय क्यों है। उत्तर-क्योकि 
मिथ्यादर्शनके साथ एक आत्मामें इनका समवाय पाया जाता है। 
जिस प्रकार रज सहित्‌ कही तू'बडीमें रखा दूध केडवा हो जाता है 
उसी प्रकार मिथ्यादर्शनके निमित्ततै यै मिथ्या हो जाते है। (रा, 
'वा।[एइिशशध्थ३०) । की 
श्तो. वा, ४१/३१/८११६ संच सामान्यतो मिध्याज्ञानमत्रोपवर्प्यते । 
: सशायादिविकत्पाना त्रयाणां संगृहीयते |६/>सूत्रमें विप्यय शब्द 
सामान्य रुपसे सभी मिथ्याज्ञानो-स्वरूप होता हुआ मिथ्याज्ञानके 
” सशेय विपर्यय और अनध्यवसाय इन तीन भेदोंके संग्रह करनेके 
' “लिए दिया गया है। : 
घ १३४,१८,१०४९८६  वौद्ध-नैयामिक-साख्य-मीमांसक-चार्वाक- 
वैशेिकादिंदर्शनरुच्मनुविद्ध' ज्ञान॑ मिथ्याज्ञानम्‌ । बौद्ध, नेया- 
” पिंक, साख्य, मीमांसुक, चार्वाक और वैशेषिक आदि दर्शनोकी 
रुचिसे सम्बद्ध ज्ञान मिध्याज्ञान कहलाता है। 
न. च॒ व रिशृं ण मुणड वत्युसहाव अहविवरीय पिल्लेक्सदों मुणई। 
: ते इहुमिंच्छणार्ण विवरीय॑ सम्मत्व छु २३८ जो बस्तुके स्व- 
भावेको नहीं पहचानता है अथवा उसटा पहिचानता है या निरपैक् 
है गा मिथ्याज्ञान है। इससे विपरीत सम्पग्ज्ञान होता 
] हि ह। 


नि सा/ता बाह१ तज्ैबावस्तुनि वस्तुवुद्धिमिथ्याज्ञान | अथवा 

. स्वात्मपरिज्ञानविमुखत्वमेव भिध्याज्ञान “/>उसी ( अह॑न्तमार्मसे 
प्रतिकृत्त मार्गमें ) कही हुईं अबस्तृमें बेस्टृबुद्धि वह मिथ्याज्ञान है, 
अथवा निजात्माके परिज्ञानसे बिमुख़ता वही सिथ्याज्ञान है। 

दर. स/टी/॥॥/१४/१० अटविक्तल्पमध्ये मत्तिशुतावधयो मिथ्यालोदयवशा- 
ह्िपरीताभिनिवेशरूपाण्यज्ञानानि भवन्ति >उन ओठ प्रकारके 
ज्ञानोमें मत्ति-भरुत, तथा अवधि ये तीन ज्ञान मिथ्याल्वके उदयसे 
विपरीत अभिनिवेशरूप अज्ञान होते है। 


२, सम्यक व सिथ्याज्ञान निर्देश 
4. सम्यग्हानके आठ अंगोंका नाम निर्देश 


मृ आ.२६६ काले विणए उबहाणे बहुमाणे तहेव णिण्हबगे। वंजण 
अर्थ तदुभय॑ पाणाचारों हु अट्डविहों।२६००स्वाध्यायका कात्, 
मनवचनकाअमे शाल्षका बिंनय, यत्न करना, पुजासर्कारादिसे पाठा- 

-.. दिल करना, तथा गुर या शास्त्रका नाम न छिपाना, वर्ण पह बोव्य- 
को बुद्ध पहना. उनेकान्त स्वरूप दर्थक्ों टीक ठोक समझना, तथा 
अथको ठौक ठीक समभते हुए पाठादिक शुद्ध पदना इस प्रकार क़मसे 
काज्, विनग्र, उपधान, -बहुमान, तथा निहवव, व्यव्जन बुद्धि, अर्थ 


३६३ 


पी सम्पक्‌ मिथ्या शान 


शुद्धि, तदुभय शुद्धि; इन आठ अंगोंका विचार रखकर स्वाध्याय 
करना ये) ज्ञानाचारके आठ भेद है। (और भी दे० विनय |१/६) 
(पु,सि 3.(३६) । 


३, सम्यग्शञानकी मादनाएँ 


म.पु ।२१६६ वाचनापृच्छने सानुप्रेक्षणं परिवर्तन । सद्॒र्मदेशन॑ चेति 
ज्ञातव्या ज्ञानभावना, ।६६। >जैन शास्त्रोका स्वयं पढ़ना, दूसरोंसे 
पूछना, पदार्थके स्वृपका चिन्तवन करना, श्लोक आदि कण्ठ करना 
तथा समीचीन धर्मका उपदेश देना ये पाँच ज्ञानकी भावनाएँ 
' जाननी चाहिए। न 


नोट--इन्हीको त सू,/६(३ में स्वाध्यायके भेद कहुकर गिनाया है।) 


३. पाँचों ज्ञानोमे सस्बश्मिथ्यापवेका नियम 


त.तू/१६३१ मतिश्रुतावधिमन,पर्ययकेवलानि ज्ञानम्‌ ॥ मतिश्र॒त्ता- 
वधयो विपर्थयश्च ।३१-मति, श्रुत, अवधि, मन पर्णय व केवल ये 
पाँच ज्ञान है।ह। इनमें से मति श्रृत और स्रदधि ये तौन मिथ्या 
भी होते है और सम्पक्‌ भी (शेष दो सम्यक्‌ ही होते है) ३९ 

श्लो,वा (॥/१/३१रल्ो ३-१०/११४ मत्यादय समाख्यातास्त एवेल्वधा- 
रणात। सगृहाते कद्माचिन्न मन पर्ययकेवले ॥॥ नियमैन तथों' 
सम्यस्भावनिर्णयत, सदा। मिथ्यात्वकारणाभावाहिशुद्धात्मनि 
सम्भवात्‌ ॥। मतिश्ुतावधिज्ञानत्रिक तु स्थात्वदाचन। मिश्येति ते 
च निब्श्टि वि््यय इहाडिनामू ।५ समुच्ििनोति च॒स्तेषा सम्यकत्त 
व्यवहारिक्म। मुख्य च तदनुक्तो तु तेषा मिथ्यात्वमेव हि ।६ ते 
वि्यय एवेति मृत्रे चेन्नावधार्यते। चशव्दमन्तरेशापि सदा सम्य- 
बवमलत' (००मत्ति आदि तीन ज्ञान ही मिथ्या रूप होते हैः 
मन पर्यथ व केवलज्ञान नहीं, ऐसी सूचना देनेके लिए ही सूत्रमें 
अवधारणार्थ 'च' शब्दका प्रयोग किया है।३ वे दोनो ज्ञान नियम 
सम्यक ही होते है, क्योकि मिथ्यात्वके कारणभूत मोहनीयकर्मका 
अभाव होनेते विशुद्धात्मामें ही सम्भव है ।॥ मति, श्रुत व अवधि मे 
तोन ज्ञान तो कभो कभी मिथ्या हो जाते है। इसो कारण सृत्रमें 
उन्हे विर्यय भी कहा है।॥ 'च' बब्दसे ऐसा भी संग्रह हो जाता 
है कि यद्यपि मिथ्याइश्टिके भो मति आदि जान व्यवहारमें समीचीन 
कहे जाते है, परन्तु मुख्यरपसे तो वे भिथ्या ही है।( यदि सूत्रमें 
प शब्दका ग्रहण न किया जाता तो वे तीनों भी सदा सम्यक्रूप 
समझे जा सकते थे। विपर्यथ और व इन दोनो शब्दोसे उनके 
मिथ्यापनेकी भी सूचना मिलती है।१ण 


», सस्यग्दशन पूवक हो सम्यग्ज्ञान होता है 


र,सा /2७ सम्भविणा सण्णाण सच्चारित्त ण होह णियमेथ । ० सम्मरदर्शन- 
के बिना सम्यग्ज्ञान व सम्पस्चारित्र नियमसे नही होते है। 

स.सि (११७४३ कथमम्यहितत्व । ज्ञानस्प सम्यग्व्यपदेशहैतुत्वात्‌ । 
>प्रश्न-सम्यरदर्न पृ्य क्यो है। उत्तर-वेशोकि सम्यस्दर्शनसे 
ज्ञानमें समीचीनता आती है। (प,घ |इ ७७। 

प सि,उ,/२१,३२ तन्नादौ सम्यक्त समुपाश्यणीयमसिलयत्नेम । तसर्मित 
सतत यत्तो भवति ज्ञान चारित्र च।२१ पृथगाराघनमिष्ट दर्शन- 
सहभाविनो5पि बोधस्य। तक्षणभेदेन यतो नामात्व॑ संभवत्य- 
नयो: ।३३।%इन तीनो दर्शन-ज्ञान-चारित्रमें पहिले समस्त प्रकारके 
उपायोंसे सम्यग्दर्शन भत्तेप्रकार अगीकार करना चाहिए, क्योकि 
इसके अस्तित्वमें ही सम्यग्ज्ञान और सम्भग्वारित्र होता है ॥रश 
यद्यपि सम्यर्दर्दन व सम्पर्ञान मे दोनो एक साथ उसस्न होते है, 
तथापि इनमें लक्षण भेदसे पृथवतता सम्भव है।हश 


॥ 
न 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ज्ञान 


अन.ध.|३/१६/२६४ आराध्य॑ दर्शन॑ ज्ञानमाराध्य॑ तत्फतलवतः । सह- 
भागे5पि ते हेतुफले दोपप्रकाशवत्‌ ।१९। 5सम्यग्दशनकी आराधना 
करके ही सम्यग्ज्ञान की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान 

ि 

सम्पग्दशनका फल है। जिस प्रकार प्रदीप और प्रकाश साथ हो 
उत्पस्न होते है, फिर भी प्रकाश प्रदीपका कार्य है, उसी प्रकार यद्ञपि 
सम्यग्दशन व सम्यग्पान साथ साथ होते है, फिर भी सम्यग्ज्ञान 
कार्य है और सम्पग्दशन उसका कारण ।! 


५, सम्यग्दशन मो कर्थचित्‌ ज्ञानपूवंक होता है 


स.सा,/मू./१७-१८ जह णाम को वि पुरिसो रामा् जाणिऊण सहृहदि । 
तो त॑ अधुचरदि पुणो अव्यत्यीओं पयत्तेण।१७ एवं हि जीवराया 
णादस्यों तह ये सदृहदत्यों । अणुचरिदव्यों थ पुणो सो चेव दू मोवख- 
कामेश ।१८। «जेसे कोई धनका अर्थी पुरुष राजाको जानकर (उसकी) 
श्रद्धा करता है और फिर प्रयत्नपर्वक उसका अनुचरण करता है 
अर्थाव उसकी सेवा करता है. उसी प्रकार मोश्षके इच्छूककों जीव 
रूपी राजाकों जानना चाहिए. और फिर इसी प्रकार उसका श्रद्धान 
करना चाहिए। और ततलश्चात उसो का अनुचरण करना चाहिए 
अर्थात्‌ अनुभवके द्वारा उसमें तन्मय होना चाहिए । 

ना.च.वृ.|२४८ सामण्ण अह चिसेस दव्मे णाणं हवेइ अविरोहों । साहर 
त॑ सम्मत्त णहु पृण त॑ तस्स विवरोस ।२४८%सामान्य तथा विशेष 
द्रव्य सम्बन्धी अधिरुछज्ञान हो सम्मवत्वकी सिद्धि करता है। उससे 
विपरीत ज्ञान नहीं। 


६. सम्यग्दशनके साथ सम्यग््/नकी व्याप्ति है पर 
ज्ञानके साथ सम्यक्लवकी नहीं । 


भ.आ।म २२ दंसणमाराहंतेण णाणमाराहिद भवे णियमा ।*। पाण॑ 
आराहंतस्स दंसर्ण होह भयणिज्ज ।४। 5सम्यग्दशनकी आराधना 
करनेवाले नियमसे ज्ञानाराधना करते है, परल्तु ज्ञानाराधना करने- 
बालकों दशनकी आराधता हो भी अथवा न भी हो 


७, सम्यकत्व हो जाने पर पूत्रका ही मिथ्याज्ञान सस्यक 
हो जाता है 


स.सि.| ११६० ज्ञानग्हणमादी स्याय्ये, दर्श नस्प तलुव॑क्लाद अब्पाक्ष- 
रल्वाच्च। नैतद कं, मुगपदुलते । यदा - आत्मा सम्यग्दशनपयि- 
गाविर्भवति तदेव तत्य मत्मत्ञानश्रुताश्ाननिदृत्तिपुर्वक मतिज्ञान 
अतक्ञानं चाविभव्रति घनपटलविंगम सबितुः प्रतापप्रकाशाभिव्यत्ति- 
बंत्‌। >प्रश्न-सूभमें पहिले ज्ञानका ग्रहण करना उचित है, क्ोकि 
एक तो दर्शन ज्ञानपूर्वक होता है और दूसरे ज्ञानमें दर्शन दब्दकी 
अपैक्षा कम अक्षर हैं! उत्तर-यह कहना युक्त नहीं है. क्योकि देशन 
और ज्ञान युगपत्‌ उलपन्न होते है। जैसे मेघपटलके दूर हो जाने पर 
सूर्य के प्रताप और प्रकाश एक साथ प्रगद होते हैं, उसी प्रकार जिस 
समय आत्माकी सम्यस्धरवीन पर्याय उत्तन्न होती है उसी समय उसके 
मति-अज्ञान और थरुत्त अज्ञानका निराकरण होकर मति ज्ञान और 
श्रुत ज्ञान प्रगट होते है। (रा वा ((॥९०३०६४१६) ( प.घ-/३ 
७६८ )। 


<, वासस्‍्तवर्म ज्ञान मिथ्या नहीं होता, मिथ्यात्वके कारण 


ही मिथ्या कहछाता है 


स,सि. ११ १३५४ कथ॑ पुनरेषा विषर्यय' । मिथ्याददनिन सहैकार्य- 
समवायात सरजस्ककट्ुकालाबुगतदुग्धवत्‌ । नन्रु च तत्राधारदोपाह 
दुग्घस्थ रसविपर्गयों भवति। न च तथा मशज्ञानादीनां विषयग्रहणे 


२६४ 


बे 


ती। सम्पक्‌ मिध्या ज्ञान 


विपर्ययः। तथा हि, सम्यग्दष्टियथा चश्ु॒रादिभी रूपादीनुपतभते तथा 
मिश्याहष्टिरपि मत्यझ्ञनेन यथा च सम्यग्दृष्टि' श्रुतेत रूपादीन 
जानाति निरूपयति च तथा मिथ्याहह्टिरपि श्रुताज्ञानेन । यथा 
चावधिज्ञानेन सम्यग्हष्टि रूपिणो5र्थानवगच्छति तथा मिध्यादष्टिवि- 
भड्ज्ञानेनेति। अत्रोच्यते--सदसतोरविशेषाददच्छोपतब्धेरन्मत्त- 
बद (तसृ.१३२॥"- तथा हि, कश्घिन्मिथ्याददीमपरिणाम बात्म- 
न्यवस्थितों रुपाद पत्थ्यौ सत्यामपि कारणविपर्यास॑ भेदाभेद- 


विपर्यास स्वृरूपविपर्यास॑ च जानाति । «*एय्मन्यानपि 
परिकत्पनाभेदान्‌. ह्टेष्टविरुद्वान्मिध्यादर्शनोदयात्कत्पयन्ति 


तत्र च श्रद्धानमुत्पादयन्ति। ततस्तन्मत्यज्ञान श्रताज्ञान॑ विभेग- 
ज्ञान॑ च भवत्ि | सम्यग्दर्गन पुनस्तत्तार्थाधिगमे श्रद्धानमुलादयति 
ततस्तन्मतिज्ञानं श्रतह्ञानमवधिज्ञानं च भवाति । «प्पन-यह 
(मति, शुत्र व अवधिक्षान) विपर्भय क्यों है। उत्तर-र्मोंकि 
'मिथ्यादशनके साथ एक आत्मामें इनका समवाय पाया जाता है। 
जिस प्रकार रजसहित कड़वी तू बडीमें रखा गया दूध कछ्वा हो 
जाता है, उसी प्रकार मिथ्यादशनके निमित्तसे यह विपर्यय होता है। 
प्रश्न -कड़बी तूचडीमें आधारके दोपसे दृधका रस मीठेसे का हो 
जाता है यह स्पष्ट है, किन्तु इस प्रकार मत्यादि ज्ञानोंकी विपयके 
ग्रहण करनेमें विपरीता नही मालूम होती । झुलासा इस प्रकार है- 
जिस प्रकार सम्यग्दरि चक्षु आदिके द्वारा रूपादिक पदार्थोंकों ग्रहण 
करता है उसी प्रकार मिथ्याद्ष्टि भी मतिज्ञानके द्वारा ग्रहण करता 
है। जिस प्रकार सम्यग्दृष्टि श्वुतके द्वारा रूपादि पदार्थोंकों जानता है 
और उनका निरूपण करता है, उसी ग्रकार मिथ्यादृश्टि भी श्रत 
अज्ञानके रुपादि पदार्थोंको जानता है और उनका निरूपण करता है 
जिस प्रकार सम्यग्दष्टि अवधिज्ञानके द्वारा रूपी पदार्थोको जानता है 
उसी प्रकार मिथ्यादृष्टि भी विभग ज्ञानके द्वारा रूपी पदार्थोंको 
जानता है। उत्तर-इसीका समाधान करनेके लिए यह अग्ञा सूत्र 
कहा गया है कि “वास्तविक और अवास्तनिकका अन्तर जाने बिना, 
जब जैसा जीमें आया उस रूप ग्रहण होनेके कारण, उन्मत्तवद उसका 
ज्ञान भी अज्ञान ही है।" ( अर्थाद वास्तवमें सद क्या है और अपद 
क्या है, चैतन्य क्या है और जड़ क्या है, इन बातोका स्पष्ट ज्ञान न 
होनेके कारण कभी सतको असत्‌ और कभी असंतको सद्‌ कहता है। 
कभी चैतन्यकों जड और कभी जड़ ( शरीर ) को चैतन्य कहता है। 
कभी कभी सठको सद और चैतन्यको चेत॒न्य इस प्रकार भी कहता 
है। उसका यह सब प्रताप उत्मततकी भाँति है। जैसे उन्मत्त माताको 
कभी स्त्री और कभी स्त्रीको माता कहता है। वह यदि क्दाचित्‌ 
माताकों माता भी कहे तो भी उसका कहना समीचीन नहीं सममा 
जाता उसी प्रकार मिथ्यादश्टिका उपरोक्त प्रताप भत्ते ही ठीक क्यों न 
हो समीचीन नहीं समझा जा सकता हैं) खुलासा इस प्रकार है कि 
आत्मामें स्थित कोई मिथ्यादर्शनकूप परिणाम रूपादिक्की उपलत्धि 
होनेपर भी कारणविपर्यास, भेदामेद विपर्यास और स्वरूपविषयतति- 
को उत्पन्न करता रहता है। इस प्रकार मिध्यादर्शनके उदयते मे जीव 
प्रत्यक्ष और अनुमानके विरुद्ध नाना प्रकारकी कल्पनाएँ करते है, 
और उनमें श्रद्धान उतत्न करते हैं। इसलिए इनका यह ज्ञान म्ति- 
अज्ञान. श्रुत-अज्ञान और विभंग ज्ञान होता है। किन्तु सम्यर्ददान 
तत्तार्थके ज्ञानमें श्रद्वान उत्पन्त करता है, अतः इस प्रकारका ज्ञान 
मति ज्ञान, श्रृतज्ञान और अवधिज्ञान होता है। (राजा/(१॥२- 
६६) तथा ( राजा- १ करप-६१२ ); ( विशेषावश्यक भाष्य/११४ पे 
स्याद्ाद मंजरी/२३/२७४ पर उद्धृत) (प,वि,/१/४)। 
घ॥२,१.४४८४६ किमट्॒ठ पृण सम्माइट्टीणाणस्स पडिशेहो य कीरदे 
विहिं-पडिसिहभावेण दोण्हं णाणरणं विसेसाभावा। ण परदों वद्रित्त- 
भावसामण्णमवेषिल्य एत्थ पदिसेहो होज्ज, क्तु अप्पणों अवगयधी 
जम्हि जीवे सहृहण ण बुष्पज्जदिं '्अवगयत्थविंवरीमसइध्ुप्पायणमि- 


> 


' ऋत्त॒दयभलेण तत्व ज॑ गाए तमण्णाणमिदि भग्णइ, णाणफत्तामाबादी। 


जैनेन्द्र पिद्धान्त कोश 


॥॥॥ 
ज्ञान २६५ सम्यक्‌ मिथ्या ज्ञान 


घड-पहल्थ॑भादिसु मिच्छाइट्टीणं जहावग्म सहृहृणमुवलव्भवे चे। ण, 
तत्य वि तस्स अणज्कवसायदंसणादों। ण चेदमसिद्ध *इद्मेवं 
चेवेति' णिच्छुयाभावा। अधवा जहा दिसामुद्दों वण्ण-गध-रस-फास- 
जहाबंगम सहृहंतों वि अण्णाणी वुच्चदे जहावगमदिससदृहृणाभावादो, 
एवं थ॑भादिपयत्ये जहावगर्म सहृहतों वि अण्णाणी वुच्चदे जिणवयणेण 
सदृहणाभावादो | 5प्रश्न--यहाँ सम्यग्दृष्टिके ज्ञानका भी प्रतिषैध क्यों 
न किया जाय, क्योकि, विधि और प्रतिषेध भावसे मिथ्याइश्ज्ञान 
और सम्यग्दश्शिनमें कोई विशेषता नहीं है। उत्तर-यहाँ अ्य 
पदार्थो में परत्ववुद्धिके अतिरिक्त भावसामान्यकी अपेक्षा प्रतिषेध नही 
किया गया है, जिससे कि सम्यग्दश्ज्ञानका भी प्रतिषेष हो जाय। 
किन्तु ज्ञात बस्तुमें विपरीत श्रद्धा उसन्‍्न करानेवाले मिथ्यात्वोदयके 
बलसे जहापर जीवमें अपने जाने हुए पदार्थमें श्रद्धान नहीं उत्पन्न 
होता, वहाँ जो ज्ञान होता है वह अज्ञान कहलाता है, क्लॉकि उसमें 
ज्ञानका फन्न नहीं पाया जाता। शंका-घट पट स्तम्भ आदि पदार्थों 
में मिथ्यादृष्टियोके भी यथार्थ श्रद्धान और ज्ञान पाया जाता है। 
उत्तर-नहीं पाया जाता. क्योकि, उनके उसके उस ज्ञानमें भी 
अनध्यवसाय थर्थाद अनिशचय देखा जाता है। यह बात असिद्ध भी 
नहीं है, क्योंकि, 'यह ऐसा ही है' ऐसे निश्चयका यहाँ अभाव होता 
है। अथवा, यथार्थ दिश्ञाके सम्बन्धमें बिमृढव जीव वण, गंध, रस 
और स्पा इन इन्द्रिय विषयोके ज्ञानानुसार श्रद्धान करता हुआ भी 
अज्ञानी कहलाता है, क्योकि, उसके यथार्थ ज्ञानकी दिशामें अ्रद्धान- 
का अभाव है। इसी प्रकार स्तम्भादि पदार्थोंमें यथाज्ञान श्रद्धा रखता 
हुआ भी जीव जिन भगवानूके वचनानुसार अद्वानके अभावसे अज्ञानी 
ही कहलाता है । 


स सा |आ [७२ आकृलत्वोत्पादकलादुदु'खस्य कारणानि खल्वासवा*, 
भगबानात्मातु नित्यमैवानाकुलत्वस्थाभावेनाकायेकारणत्वाहुदु 'खस्या- 
कारणमैब । इत्येब विशेषदशनेन यदैवायमात्माश्नवयोभेंद' जानाति 
तदेब क्रोधादिष्य आख्वेम्यो निवर्तते, तेम्योपनिवर्त्तमानस्थ पार- 
मार्थिकतद्भेवज्ञानसिद्वो. तत क्रोधाध्ास्वनिवृत्त्यविनाभाविनों 
छ्ानमात्रावेबाज्ञानजस्थ पौहृगलिकस्य कमणो बन्धनिरोध सिध्येत" 
>आलब आकुलताके उत्पन्न करनेवाले है इसलिए दुसके कारण है, 
और भगवात्र आत्मा तो, सदा ही निराकुलता-स्वभावके कारण 
किसीका कार्य तथा किसीका कारण न होनेसे, दु छका अकारण है।' 
इस प्रकार विशेष ( अन्तर ) को देखकर जब यह आत्मा, आत्मा और 
आत्रवींके भेदको जानता है, उसी समय क्रोधादि श्श्नवोसे निवृत्त 
होता है, क्योकि, उनसे जो निवृत्ति नहीं है उसे आत्मा और आ्धवी 
के पारमाथिक भेदज्ञानकी सिद्धि ही नहीं हुईं। इसलिए क्रोधादि 
आसबोंसे निवृत्तिके साथ जो अविनाभावी है ऐसे ज्ञानमात्रसे ही, 
अज्ञानजन्य पोहगत्तिक कर्मके बच्धका निरोध होता है। (तात्पय यह 
कि मिध्याहृप्टिको शास्त्रके आधारपर भले ही आज़वादि तत्त्वोका 
ज्ञान हो गया हो पर मिथ्यात्ववद् स्वृतत् दृश्सि ओमल होनेके 
कारण वह उस ज्ञानको अपने जीवनपर लागू नहों कर पाता। इसीसे 
उसे उस ज्ञानका फत्त भी प्राप्त नही होता और इसोलिए उसका बह 
ज्ञान मिथ्या है। इसमे जिपरोत सम्पग्द टिका तत्तज्ञान अपने जोवन 
पर लागू होनेके कारण सम्यक है )। 

ससा,पँ, जयचन्द|७२ प्रश्न--अधिरत्त सम्यग्दृष्टिको यद्यपि मिथ्यात्व 
व अनन्‍्तानुबन्धी प्रकृतियोका आस्तव नहीं होता. परन्तु अन्य 
प्रकृतियोका तो आ्व होकर वन्ध होता है, इसलिए ज्ञानी कहना 
या अज्ञानो ! उत्तर-सम्थग्हष्टि जोब ज्ञानी ही है, क्योंकि वह 
अभिप्नाय पूर्वक आत्वोंसे निवृत्त हुआ है। 

और भी दे० ज्ञान।/३|9 मिथ्यादृष्टिका ज्ञान भी प्ृत्धर्थग्राही होने- 


के कारण यद्यपि कथ चित्‌ सम्यक्‌ है पर ज्ञानका असली कार्य (आसव 
निरोध) न करनेके कारण वह अज्ञान ही है। 


९, मिथ्यादृष्टिका शास्त्रद्ञान सी मिथ्या व अर्किचि- 
त्कर है 

दे, ज्ञान५/१४-- आक्मज्ञानके बिना सर्व आगमज्ञान अकिचि- 
त्कर है] 

दे. राग/६/१ [ परमाणु मात्र भी राग है तो सर्व आगमधर भी आत्माको 
नहीं जानता ] 

स सा /म ३१७ णमुयह पयडिमभव्यों सुद हु वि अज्काइकण सत्याणि। 
गुद्दुद्ध। पि पिबता ण॑ पण्णया णिव्विसा हुति। >भ्ीभाँति 
शास्त्रोकों पढकर भी अभव्य जीव प्रकृतिकों (अपने मिथ्यात्व 
स्वभावकों) नहीं छोडता। जैसे मीठे दूधको पीते हुए भी सर्प निविष 


: नहीँ होते। ( स. सा«॑मृ,/२७४ ) 


द, पा,/मू.!४ समत्तरयणभटठा जाए॑ता बहुविहाइ सत्थाई। आराहणा- 
विरहिया भमति तत्येव तत्येव ।॥॥ ८सम्यबत्व रत्लसे भ्रष्ट भले ही 
बहुत प्रकारके शास्त्रोकों जानो परन्तु आराधनासे रहित होनेके 
कारण ससारतमें ही नित्य भ्रमण करता है। 

यो सा अ।७|४४ ससार, पुत्रदारादि' पुंसां संगृढचेतसाम। ससारो 
बिदुषा शास्त्रमध्यात्मरहितमात्मनाम ।४४। >अज्ञानीजनोका संसार 
तो पृत्र स्त्री आदि है और अध्याम््ञान झुल्य विद्वानोंका संसार 
श्र है। 

दर सं|०११/७ पर उद्दुधृत-मस्य नाए्ति स्वय प्रज्ञा शास्त्र तस्य 
करोति क्मि | लोचनाभ्यां विहीनस्थ दर्पण' कि करिष्यति॥ 
जिस पृरुषके स्वय॑ बुद्धि नहीं है उसका शास्त्र कया उपकार कर 
सकता है। क्योंकि नेत्रोंसे रहित पुरुषका दर्पण कया उपकार कर 
सकता है। अर्थात्‌ कुछ नहीं कर सकता । 

स्था म (२३/२०४/१४ तत्परियूहीतत द्वादशाइमपि मिथ्याश्ुत॒मामनन्ति । 
तैषामुपर्पत्ति निरपैक्ष॑ यहच्छया वस्तुतत्त्वोपतलम्भसंरम्भात ! 
मिध्याहष्टि बारह (१) अंगोंको पढ़कर भी उन्हे मिध्या श्रुत 
समभता है, क्योंकि, वह शास्त्रोकों समझे बिना उनका अपनी 
इच्छाके अनुसार अर्थ करता है। (और भी देखो पीछे इसीका 
न०८) ! 

प॑, घु.|उ|७७० यदुनईव्यचारित्र भ्रुतज्ञानं विनापि हक्‌। न तत्जान 
न चासिमस्ति चेत्कर्मवन्धकृत्‌ ।७०००जो सम्पग्दर्शनके बिना द्रव्य- 
चारित्र तथा श्रुतज्ञान होता है वह न सम्यग्ज्ञान है और न सम्य- 
ग्चारित्र है। यदि है तो वह ज्ञान तथा चारित् केवल कर्मबन्ध॒को ही 
करनेवाला है । 


१०, सम्यग्दश्का कुशार ज्ञान भी कथंचित्‌ सग्यक है 


स्था मं (२४२०७४/१६ सम्यरदृष्टिपरिगृहीत तु मिथ्याश्रुतमपि सम्यक- 
श्रुतत॒या परिणमति सम्यग्हश्ञाम्‌। सर्वविदुपदेशानुसारिप्रवृत्तितया 
मिथ्याश्टतोत्तस्थाप्यर्थस्प यथावस्थितविधिनिषेधविषयतयोज्नयनात । 
नसम्पग्दृष्टि मिथ्याश्ञास्त्रोको पढ़कर उन्हें सम्यकश्रुत समभता है, 
क्योकि सम्यग्दृष्टि स्वज्ञदेवके उपदेशके अनुसार चलता है, इसलिए 
वह मिथ्या आगमोंका भो यथोचित विधि निषेधरूप अर्थ करता है। 


११, सम्यग्ज्ञानको ही ज्ञान संज्ञा है 


भर आ |२६७-२६८ जेण तच्च विवुज्केज जेण चित्त णिरुज्मदि! जेण 
अत्ता विमुुज्फेज त॑ णाणं जिणसासणे ।२६७ जेग रागा विरज्जेज 
जेण सेएसु रजदि। जेण मैत्ती पभावेज्ञ त॑ णाण जिणसासणे ।२६८। 
जिससे वस्तुका यथाथ स्वरूप जाना जाय, जिससे मनका व्यापार 
रुक जाय, जिससे आत्मा विदुद्ध हो, जिनशासनमें उसे ही ज्ञान कहा 
गया है ।२६» "जिससे रागसे विरक्त हो, जिससे श्रेयस मार्गमें रक्त 
हो, जिससे सर्व प्राणियोंमें मैत्री प्रवर्तें, वहो जिनमतमें ज्ञान कहा 
गया है २६० 


जैनेन्ध सिद्धात्त कोश 


भा० २-२४ 


ज्ञान १६६ ग सम्यक्‌ व मिथ्या ज्ञान 


पं. सं, (१११७ जाणईं तिकालसहिए दव्वगुणपजए नहुन्मेए । पद्चर्॑ 
च परोवर्सख अशेण णाण क्तिण विति ।१९७ “जिसके द्वारा जीव 
त्रिकालविषयक सर्व द्रव्य, उनके समस्त गुण और उनकी बहुत भेद- 
वाली पर्यायोंकों प्रत्यक्ष और परोक्षरूपसे जानता है. उसे निश्चय 
ज्ञानीजन ज्ञान कहते है। (५. ॥१,१,४/गा ६३१४४), (पं, त॑. सं,/१/ 
२९११), (गो, जी./म.२६६/६४८ ) 

स, सा |प॑ं, जयचन्द|»४ मिथ्यात्व जानेके बाद उसे विज्ञान कहा जाता 
है। (और भी दे, सम्यग्हष१ में ज्ञानीका लक्षण ) 


३. सम्यक व मिथ्याज्ञान सम्बन्धी शंका-समाधान व 
समन्वय 


३. तोनों अज्ञानोंम कौन-कोन-सा मिथ्यात्व धटित 
होता है 


श्लो, वा ४१/:१/१४११८६ मतौ श्रुते च॒ ब्रिविध॑मिथ्यात्व॑ बोद्धव्यं 
मतेरिन्द्रियानिन्द्रियनिमित्तकत्वनिय्रमात । श्वतस्थानिन्द्रियनिमित्त- 
कत्वनियमाह ट्विविधमवधो संज्याद्विना विपणानध्यवसायावि- 
स्थर्थ । वमतिज्ञान और श्रतज्ञानमें तोनों प्रकारका मिथ्यात्व 
( सशय, विपर्यय, अनध्यवसाय ) समझ लेना चाहिए। क्यों कि मति- 
घ्ञानके निमित्तकारण इन्द्रिय और अनिन्द्िय है ऐसा नियम है तथा 
भ्ुतज्ञानका निमित्त नियमसे अनिन्द्रिय माता गया £ै। किस्तु 
अवधिज्ञानमें संशयके चिना केवल विपयये व अनध्यवसाय सम्भवते 
हैं ( क्योंकि यह इन्द्रिय अनिन्द्रियकी अपेक्षा न करके केबल आत्मासे 
उत्पन्न होता है और संद्य ज्ञान इन्द्रिय व अनिन्द्रियके बिना उत्पन्न 
नहीं हो सकता । ) 


२, अज्ञान कहनेसे क्या यहाँ ज्ञानझा अमाव इष्ट है 


घ, ७१,१,०४/८४/१० एत्थ चोदओं भणदि-अण्णाणमिदि चुत्ते कि 
णाणस्स अभावों घेप्पदि आहो ण घेप्पदि त्ति। णाइरलो पक्खो 
मदिणाणाभावे मदिपुव्द॑ मुदर्मिदि कट हु सुदशाणस्स वि अभावष्प- 
सगादौ । प चेद॑ पि ताणमभावे सब्बणाणाणमभावप्पसंगादों। णाणा- 
भावे ण॒ दंसर्ण पि द्घगोण्णमण्णोणाविषाभावादों । घाणदंसणाभावे ण 
जीवो वि, तत्स तत्लकखणत्तादो त्ति। ण विदियपवेखों वि,पडिसेहल्स 
फत्ताभावष्पसगादो ज्ञि। एस्थ परिहारों दुच्चदे-ण पटमपक्लदोस- 
संभवो, पत्चजपडिमेहेण एस्थ प्॒ओोजणाभावा। ण चिदियपवखु- 
त्दीौसों वि, अप्पेष्टितो विदिरित्तासेसदत्वोतु सविहिवहसंठिएसु 
पडिसेहस्स फलभावुवलंभादों | किमट्‌6 पुण सम्माइट्टीणाणरस पडि- 
सेहो ण कीरदे । >प्रश्न--अज्ञान कहनेपर क्या ज्ञानका अभाव ग्रहण 
किया है या नहीं किया है । प्रथम पश्न तो बन नहीं सकता, क्योकि 
मतिज्ञानका अभाव माननेपर 'मतिपृवक ही श्रृत होता है' इसलिए 
श्रुतज्ञानके अभावका भी प्रसंग आ जायेगा। और ऐसा भी नहीं माना 
जा सकता है, क्योंकि, मति और श्रुत दोनों ज्ञानोंके अभावमें सभी 
ज्ञानोके अभावका असंग आ जाता है। ज्ञानके अभावमें दर्शन भी नहीं 
हो सकता, क्योंकि ज्ञान और दर्शन इन दोनोका अविनाभावी 
सम्बन्ध है। और ज्ञान और दर्शनके अभावमें जीत्र भी नहीं रहता, 
क्योकि जीवका तो ज्ञान और दर्शन ही शक्षण है। दूसरा पक्ष भी 
स्त्रीकार नहीं किया जा सकता, क्यों कि, यदि अज्ञान कहनेपर ज्ञानका 
अभाव माना जाये तो फिर प्रतिपेधके फलाभावका प्रसग आ जाता 
है ? उत्तर-प्रथम पश्षमें कहे गये दोपकी प्रस्तुत पश्चमें सम्भावना नहीं 
है, क्योकि महाँपर प्रसज्यप्रतिपेध अर्थात अभावमात्रसे प्रयोजन नहीं 
है। दूसरे पक्षमें कहा गया दोष भी नहीं आता, क्योंकि, यहाँ जो 
अज्ञान शब्दस ज्ञानका प्रतिषेध किया गया है, उसकी, आत्माको 
छोड अन्य समीपवर्ती प्रदेशमें स्थित समस्त द्॒व्योंमे स्व व पर 


चिवेकके अभावरूप सफलता पायी जातो है। अर्थाद स्व पर विवेक 
रहित जी पढाथज्ञान होता है उसे हो यहाँ अज्ञान कहा है। प्ररच-- 
तो यहाँ सम्यग्दश्कि ज्ञानका भो प्रतिपेष दयों न किया जाय + 
उत्तर-दे० ज्ञान!77/२/८। 


३. मिथ्याश्ानको अज्ञान संज्ञा कैसे है ! 


प १(१.१४१४३/४ कथ पुनस्तेध्ञानिन इति चैन्न, मिथ्यात्नोदयात्रति- 
भारितेरषपि वस्तुनि संशयत्िपर्ययानध्यवसायानिद्चचतस्तेपामज्ञनि- 
तोक्त. । एवं सति दशनावस्थायां ज्ञानाभावः स्याट्ति चैन्‍्नैप दोष , 
इएत्वात्‌ ।/-*एत्तेन संशयविपर्ययानध्यवसायावस्थामु ज्ञानाभाव प्रति- 
पादित, स्थात्‌, झुद्धनयविवश्षाया तत्त्वार्थोपलम्भ्क ज्ञायमृ। ततो 
मिध्याहृष्टयो न ज्ञानिन' । >प्रश्न-यदि सम्यग्दष्टि व मिध्यादा्ट 
दोनोके प्रकारामें ( ज्ञानसामान्यमें ) समानत पायी जाती है, तो फिर 
मिध्यादृष्टि जीव वज्ञानी कैसे हो सकते है! उत्तर-यह शंका दीक 
नहीं है, क्योंकि मिथ्यातवकर्मके उदय वस्तुके प्रतिभासित होगेपर 
भी सगय, विपर्ण्य और अनध्यवसायकी निवृत्ति नहीं होने 
मिथ्यादष्टियोको अज्ञानी कहा है। प्रशन-उस तरह मिथ्याहृष्टियोंको 
अज्ञानी माननेपर दर्शनोपयोगकी अवस्थामें ज्ञानका अभाव प्राप्त हो 
जायेगा । उत्तर-यह कोई दोष नहीं, दर्योंकि, दईनोपयोगकी 
अवस्थामें ज्ञानोपपोगषा अभाव इष्ट ही है। यहाँ संज्ञय विपर्यय 

और धनध्यवसायरूप अवस्थामें ज्ञानका अभाव प्रतिपादित हो जाता 

हैं। कारण कि शुद्धनिग्धयनयकी विवश्षामें वस्तुस्वरुपक्ा उपलम्भ 
करानेवाले धर्मको हो ज्ञान कहा है। अत' मिथ्याहृष्टि जीव ज्ञानी 
नहीं हो सकते है। हे 

ध ॥१ ७४२२४ कध मिच्छारिट्विणाणस्स पण्णाणत्त । णाणकला- 
करणादों। कि णाणकज्ज- णादत्यसहृहणं । ण ते मिच्छादिटिठम्हि 
अत्यि। तदी प्राणमेव अगाण, अंग्णहा जोवविणासप्प्सगा | अवगयद- 
वधम्मणाहम्तु मिच्छादिदिठम्हि सहृहणमुदलभए वे ण, अत्तागमपय- 
त्यम्नहणहणविरहियत्स दवधम्मणाह्त॒ जहटठसहृहणविरोहा। पंच 
एस बवहारों लोगे यपसिद्धो, पृत्तकज्ञमकुण ते पु्ठे वि त्तोगे अपुत्त- 
बब्हारदंसगारो । >प्रश्न--मिथ्याहष्टि जीबोके ज्ञानकों अज्ञानपतरा 
कँसे कहा * उत्तर -फ्यो कि, उनका ज्ञान ज्ञानका कार्य नहीं करता है। 
प्रश्न-ज्ञानका कार्य क्या है उत्तर-जाने हुए पदार्थका अरद्घान 
करना छ्ञानका कार्य है। इस प्रकारका ज्ञान मिथ्यादृष्टि जीवमें पाया 
नहीं जाता है। इसलिए उनके ज्ञानकों ही अज्ञान कहा है। अत्यथा 
जीवके अभाषका प्रसंग प्राप्त होगा। प्रश्व--देयाधमंको जाननेवाते 
न्ञामियोंमें वर्तमान मिथ्यादष्टि जोवमें तो श्रद्धान पाया जाता है! 
उत्तर-नहीं, कोकि, दयाधर्मके ज्ञाताओंमें भी, आए आगम और 
पदार्थले प्रति श्रद्धानते रहित जोबके यथार्थ भ्रद्धानके होनेका विरोध 
है। ज्ञानका कार्य नहीं करनेपर ज्ञानमें अज्ञानका व्यवहार लोकमें 
अप्रसिद्ध भी नहीं है, क्योकि, पुत्रकार्यको नहीं करनेवाले पुत्रमें भी 
लोकके भोतर अपुत्र कहनेका व्यवहार देखा जाता है। (६३१४४ 
३४३/० )। 


४, मिथ्याज्ञान क्षायोपशमिकर कैसे है ! 


घन ७२, १.४४/८६|७ कप मद्अप्याणित्त ख़बोवसमिया लद्वे । मंदि- 
अण्णाणावरणस्स देसघादिफदशाणमुदएण मदिअणाणित्तुबत्नभादी। 
जदि देसघादिफद्याणमुदएण अण्णाणित्त होदि तो तस्स ओदइयतत 
पसज्जदे । ण. सव्बधादिफद्याणमुद्याभावा। कर्ध पुण खूओव- 
समियत्त॑ ( दे० क्ष्योपशम/१ में क्षयोपशमके लक्षण )। न्प्एन-म्ति 
पज्ञानीं जीवके क्षायोपशमिक लब्धि कैसे मानी जा सकती है। 
उत्तर- वयोकि, उस जीवके मंति अज्ञानावरण कमके देशधांती 
स्र्धकोके उदयसे मति अज्ञानित्व पाया जाता है। प्रश्न-यर्दि 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


ज्ञान ., २६७ 


देशधाती स्पर्धकोके उदयसे अज्ञानित्न होता है तो अज्ञानिष्वको 
ओऔदमणिक भाव माननेका प्रसंग आता है ! उत्तर-नही आता; वयोकि, 
बहाँ सर्व धाती स्पर्धकोंके उदयका अभाव है। प्रश्न--तों फिर अज्ला- 
नित्रमें क्षायोपशमिकल क्या है । उत्तर-[दि० क्षयोपशमका लक्षण) | 


७, सिथ्याज्ञान दशनेका प्रयोजन 


स सा /ताव/२२/५११ एवमज्ञानिज्ञानिजीवलक्षण ज्ञात्वा निविकार- 

' स्वसवेदनलश्षणे भेदज्ञाने स्थित्वा भावना कार्योत्ि तामेव भावना 
हृदयति ।<हस प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी जोबका लक्षण जानकर, 
निविकार स्वरसंवेदन लक्षणवाल्रा जो भेदज्ञान, उसमें स्थित होकर 
भावना करनी चाहिए तथा उसी भावनाको दृढ़ करना चाहिए। 


[९ निश्चय व्यवहार सम्पम्जञान 


१, निश्चय सम्यम्ज्ञान निर्देश 
१, निश्वय सम्यग्ज्ानका साह।त्य 


प्र सा, (५० जो जाणदि थरहंत दव्वत्त गुणत्त पज्जत्तेहि। सो 
जाणदि अप्पाणं मोहों, खछु जादु तस्स हय॑ ।८०७जो अर न्तको 
द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने जानता है, बह आंत्माकों जानता है 
और उसका मोह अवश्य त्यको प्राप्त होता है। 

र सा/१४४ दब्बगुणपज्जएहि जाणइ परसमयससमयादिविभेय॑ | 
अध्पाणं जाणड सो सिवगहप्हणायगों होई ।१४४।>आत्माके दो भेद 
है--एक स्तसमय और दूसरा परसमय। जो जीव इन दोनो ,को 
द्रव्य, गुण वर पर्यायसे जानता है, वह ही वास्तवमें आत्माकों जानता 
है। तरह जीव ही शिवपथका नायक होता है। 

भ आम (७६८-७६६ पाणुज्जोयों जोबो णाणुज्जोवस्स पति 

' पड़िधादो। दीवेह खेत्तमप्प॑ यूरो णा्ं जगमसेस ।७६८। णाण पया- 
सओ सो वओ तथो संजमो य गुत्तियरो । तिग्हंपि समाओगे मोक्खो 
जिनसासणे दिट्ठा ७६६ -ज्ञानप्रकाश ही उत्तृष्ठ प्रकाश है, क्योकि 
किसीके द्वारा भी इसका प्रतिधात नहीं हो सकता । सूर्यका प्रकाश 
यद्यपि उत्कृष्ट समझा जाता है, परन्तु वह भी अल्पमात्र क्षेत्रको 

- ही प्रकाशित करता है। ज्ञान प्रकाश समस्त जगतकों प्रकाशित 
करता है ।४६८। ज्ञान संसार और मुक्ति दोनोंके कारणोंकों प्रकाशित 

- करता है। व्रत, तप, गृप्ति व सयमको प्रकाशित करता है, तथा 

। तीनोके संयोगरूप जिनोपदिष्ट मोश्षको प्रकाशित करता है ७६६ 

यो सा अ |६(३६ अनुष्नानास्पद ज्ञान ज्ञान' मोहतमोप्पहमु । पुरुषार्थकर' 
ज्ञान ज्ञान निवृं तिसाधनम्‌ ।३१७'ज्ञान' अनुष्ठानका स्थान है, 
मोहान्धकारका विनाश करनेवाला है, पुरुपार्थका करनेवाला है, 
और मीक्षका कारण है। 

ज्ञा/०२१-२३ यत्र वालशचरत्यस्मिन्पथि तत्रैव पण्डित' | बाल' स्वमपि 
वध्नाति मुच्यते तत्ततविहुप्न_ बम 7२१ दुर्तितिमिरहस मोधृत्षक्ष्मी- 
सरोज मदनमुजगमन्त्र॑ चित्तमातड् सिह व्यसनधनसभीर विए्वतत्वै- 
कदीप॑, विपयशफरजात॑ ज्ञानमाराधय त्वम्‌ ३९ अस्मिन्ससारके 
यमभुजगविपाक्रान्तनि शेषसच्ते, क्रोधादय तुड़शैले कुटिलगतिसरि- 
त्पातसतापभोमे ! मोहान्धा सचरन्ति स्खलनविधुरता प्राणिन- 
स्तावदेते, यावद्विज्ञानभानुर्भवभयदमिद नोच्छिनत्यन्धकारमू १३ 
“जिस मार्गमें अज्ञानी चलते है उसी मार्गमें विद्जन चलते है, 
परच्तु अज्ञानी तो अपनी आत्माकों बाँध लेता है और तत्ततज्ञानी 
नन्‍्धरहित हो जाता है, यह ज्ञानका माहात्म्य है।११ हे भव्य 
शञानका आराधन कर, क्योकि, ज्ञान पापरूपी तिमिर नष्ट करनेके लिए 
सूथके समान है, और मोहरूपी लक्ष्मीके निवास करनेके लिए कमहके 
समान है। कामस्पी सर्पके कीलनेको मन्त्रके समान है, मनरूपी 
हस्‍्तीको सिहके समान है, आप्रदारूपी मैज्नोंकों उड़ानेके लिए पबनके 


९ विश्चय व्यवहार सम्यण्तान 


समान है, समस्त तत्त्वोको प्रकाश करनेके लिए दीपकके समान है 

तथा विषयरूपी मत्स्योकों पकड़नेके लिए जालके समान है।२१ 

जनतक इस ससार्पी बनमें सम्यग््ञानरूपी सूर्य उद्ित होकर 

संसारभयदायक अज्ञानान्धकारका उच्छेद नहीं करता तबतक ही 

- मोहान्ध प्राणी निज स्वरूपसे च्युत हुए गिरते पडते चलते है। कैसा 

है संसाररूपी वन १--जिसमें कि पापरूपी सर्पके विषत्ते समस्त प्राणी 

व्याप्त है, जहाँ क्रोधादि पापरूपी बड़े-बड़े पंत है, जो वक्र गमन- 

, वाली दुर्गतिरूपी नदियोंमें गिरनेसे उत्पन्न हुए सन्‍्तापत्ते अतिशय 

भयानक है। ज्ञानरूपी सूयके प्रकाश होनेसे किसी प्रकारका दुःख व॑ 
भय नहीं रहता है ।२३॥ 


२, भेदविज्ञान ही सम्यग्ज्ञान है 


इ, 3.३३ गुरूपदेशादम्यासात्सवित्ते' स्वप्रान्तर्म। जानाति य'स 
जानाति मोक्षसौख्य॑ निरन्तरम्‌ )३॥७जो कोई प्राणी गुरूपदेशसे 

+ अथवा शास्त्राभ्याससे या स्वात्मानुभवसे स्व 4 परके भेदकों जानता 
है वही पुरुष सदा मोक्षत्ुखको जानता है। 

स सा,/आ |२०० एवं सम्यग्दृष्टि' सामान्येन विशेषेण च, परस्वभावेभ्यो 
भावेम्यो सर्वेम्योषषि विविच्य टडकोत्की्किज्ञायकभावस्वभाव- 
मात्मनस्तत्तत बिजानाति। 

स॑ सा|आ |३१४ स्वपरयोविभागब्लानेम ज्ञायको भवति इस प्रकार 
सम्यग्दृष्टि सामान्यतया और विशेषतया परभावस्वरूप सर्व भावोसे 
विवेक ( भेदज्ञान ) करके टकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभाव जिसका स्वभाव 
है ऐसा जो आत्मतत्त/ उसको जानता है। आत्मा स्व परके भेद- 
विज्ञानप्रे ज्ञायक होता है। है 


हे, अभेर ज्ञान या इन्द्रियज्ञान अज्ञान है 


से सा,/३१४ स्वपरयोरेक्ञज्ञानेनाज्ञायकों भवति स्व परके एकल 
ज्ञानसे आत्मा अज्ञायक होता है। ' 

प्र, सात | | परोक्ष हि ज्ञान." आत्मन' स्वयं परिच्छेत्तुमर्थमस- 
मर्थस्योषात्तानुपात्तपरप्रह्मयसामग्रोमार्गणव्यग्रतयात्यन्त विस पकुलल- 
मवलम्बमानमनन्ताया' शक्ति'ः परमार्थतोईह ति। अतस्तदुधेयम्‌ । 
“परोक्षज्ञान आत्मपदार्थको स्वय जाननेमें असमर्थ होनेते उपात्त 
और अनुपात्त परपदार्थ रूप सामग्रीको ढूँढनेकी व्यग्रतासे अत्यन्त 

। चंचल-तरल-अस्थिर वर्तता हुआ, अनन्त शक्तिसे च्युत होनेसे 

- अत्यच्त-खिन्न होता हुआ परमार्थत अज्ञानमें गिने जाने योग्य 

- है, इसलिए वह हेय है। 


४, भात्मा ज्ञानके जिना सर्व आगमज्ञान अकिर्त्कर है 


मो पा /मु|१०० जदि पढ़दि बहुमुदाणि य जदि काहिदि बहुबिहेय 
चारित्त। | बालमृद चरण हवेह अप्पस्स विवरीय ।१००७आत्म 
स्वभावसे विपरीत बहुत प्रकारके आस्त्रोका पढना और बहुत प्रकारके 
चारित्रका पालन भी बात श्रुत बालचरण है। ( म आ*/८६७)। 

म आ।5६४ धीरो बइरागपरों थोव॑ हिय सिक्ख़िदृण सिज्भदि हु। 

“ ण॒ हि सिज्महि वेरुगबिहीणों पढिदण सब्वसत्था।-धीर और 
बैराग्यपरायण तो अल्पमाज़ शास्त्र पढा हो तो भी मुक्त हो जाता 
है, परन्तु वेराग्य विहोन सर्व शास्त्र भी पढ़ ले तो भी मुक्त नही 
होता । 

स द्|६४ विदिताशेपशास्त्रोौषषि न जाग्रदपि मुच्यतै। देहात्मदष्टि- 
ज्ञतात्मा मुप्तोन्मत्तो&पि मुच्यते ६४ ०शरीरमें आत्मबुद्धि रखने- 
'वाला बहिरात्मा सम्पू्ण शास्त्रोंको जान लेनेपर भी मुक्त नही होता 
और देहसे भिन्न आत्माका अनुभव करनेवात्ञा अन्तरात्मा सोता और 
उन्मत्त हुआ भी मुक्तहो जाता है। (यो सा यो।६६) (ब्वा। 
३१/१०० )। * 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ज्ञोन 


प.पर/मू /३(८४ बोह णिमित्ते सत्यु किल लोड पढिज्जड इत्थु। तेण वि 
बोहु ग जामु वरुसो कि मृद्रुण तत्यु (६९७ इस लोकमें नियमस्े 
ज्ञानके निमित्त शास्त्र पढ़े जाते है परन्तु शास्त्रके पढनेसे भी जिसको 
उत्तम ज्ञान नहीं हुआ, वह श्या मृढ नहीं है ! है हो ! 

प्र (मू २(१६१ घोरु करन्तु वि तत्चचरणु सयल्न वि सत्य मु्णंतु । परम- 
समाहिं-विवज्जियड णवि देवख़इ सिउ संतु १६॥०महा दुर्धर 
तपश्चरण करता हुआ और सत्र शास्त्रोंको जानता हुआ भी, जो 
परम समाधिसे रहित है वह शान्तरुप सुद्वात्माको नहीं देख सकता । 

नच,वृ/२८४ में उद्बृत "णियदृव्वजाणणट्ड इयर कहिये जिणेहि 
छद्दव्य । तम्हा परछदृन्वे जाणगरभावों ण होड़ सण्णाणं ।">जिनेस्र 
भगवानने निजद्व्यको जाननेके लिए ही अन्य छह द्रब्योंका कथन 
किया है, अत' मात्र उन पररूप छ द्रव्योंका जानना सम्यस्ज्ञान 
नही है। 

आराधनासार/मू/१११, ४४ अति करोतु तप' पालयतु संयम पढ्तु 
सकलशाल्त्राणि। याघन्न ध्यायत्यात्मान॑ तात्रन्न मोक्षो जिनो भवति 
११९ सकत्तशास्रसेविता सूरिसंघानहहयतु च_तपश्चाभ्यस्तु स्फीत- 
योगम्‌। घरतु विनयत्ृत्ति वृध्यतां विश्वतत्तं ग्रदि विषयवितास: 
सर्वमेतन्न किचित ।५४।" «तप करो, सयम पालो, सकत शास्प्रोंको 
पढ़ो परन्तु जब्रतक आत्माकों नहीं ध्याता तबतक मोध्ष नहीं होता 
१११। सकलशाश्त्रोका सेवन करनेमें भले आचार्म संधको हृढ करो, 
भले हो योगमे हृढ होकर तपका अभ्यास करो, विनयवृत्तिका 
आचरण करो, विश्वके तत्त्वोको जान जाओ, परन्तु यदि विषय 
बिल्ास है तो सबका सब अर्किच्त्कर है (६४ 

योसा. अ|4॥०३ आत्मध्यानरतिश्षेयं विद्वत्तायाः पर॑ फलम्‌। अशेष- 
शाल्शास्तृत्न॑संसारोध्भाषि धीधने' ।४३॥० विद्वान पुरुषोंने 
आत्मध्यानमैं प्रेम होना विद्नत्ताका उत्कृष्ट फल बतलाया है और 
आत्मध्यानमें प्रेम न होकर केबल अनेक शास्त्रोंको पढ़ लेना संत्तार 
कहा है। ( प्र. सात, १/२७१ ) 

से, सा/आ/२७७ नाचाराव्द्िव्दशतमेकान्तेन ज्ञानस्पाश्रय', तत्सद्भावि5- 
प्यभव्याना शुद्धात्माभावेन ज्ञानस्थाभावात ।न्मात्र आंचारागादि 
शब्द श्रुत हो (एकान्तसे ) ज्ञानका आश्रय नहीं है, 'उम्रो कि उसके 


सद्भावमें भो अभव्योकों बुद्धात्माके अभावके कारण ज्ञानका * 


अभाव है। 

का. अं |4/४6६ जो गवि जाणदि थप्पं णाणसरूब सरीरदो 'भिण्ण। 
सो णवि जागदि सत्य आगमपाढ़ं कुणतों वि 2६६ ४०जो ज्ञान- 
स्वरूप आत्माफों दरीरसे भिन्न नहीं जानता वह आगमका पठन- 
पाठन करते हुए भो शास्त्रकों नही जानता। 


स, श्ा।ता. बृ। १०१; प्रुदुगलपरिणाम “ “व्याप्यव्यापकभावेन-** ' ने 
करोति <तियी जानाति--“निर्विक्पसमाधो स्थित' सत्र स ज्ञानी 
भव॒ति। न च परिज्ञान मात्रेणेव ।७'आत्मा व्याप्यव्यापकभावसे 
पुदुगतलका परिणाम नहीं करता है! यह बात निर्विकर्प समाध्िमें 
ध्थित होकर जो जानता है वह ज्ञानी होता है। परिज्ञान मात्रसे 
नहीं । 

प्र, सा, /ता, दृ/२३७ जोवस्यापि परमागमाधारेण सक्लपदार्थज्षेया- 
कारकरावल म्नितविश्वदे कज्ञानसप स्वात्मानं जानतो5पि ममात्मैदो- 
पादेय इति निश्चयकुप यदि भ्रद्धान नास्ति तदास्य प्रदीपस्थानीय 
आगम' कि करोति न किमपि परमागमके आधारसे, सकल- 
पदार्थोंके ज्ञेग्राकारसे अवलम्त्रित विशद एक झानरुप निजशआत्माको 
जानकर भौ यदि मेरो यह आत्मा ही उपादेय है ऐसा निश्चयरूप 
अंद्वान न हुआ तो उस जोबको प्रदीपस्थानीय यह आगम भी 
क्‍यों करे 

प॑, घड /४६३ स्वात्मानुश्नृत्िमात्र स्यादास्तिक्य॑ परमो गुणः। भवेन्भी 
वा परदव्ये ज्ञानमात्र परत्वत- 24३। «केवल स्वात्माकी अनुभूतिरूप 


२६८ [ए निश्चय व्यवहार सम्पज्ञान 


आस्तिक्य ही परमगुण है। किन्तु परहव्यमें वह आस्तिव्य के 
स्वानुभू तिरूप हो अथवा न भी हो। 
पी हा दे ज्ञान।!7/2/६ (मिथ्याइप्टिका आगमज्ञान अर्किचितक 


२ व्यवहार सम्यग्ज्ञान निर्देश 


१. व्यवहारज्ञान निरचयका साधन है तथा इसका 
कारण 
न. व. १/२६७ (उद्धृत ) उक्त चान्यत्र ग्रन्थे-दत्बपुयादों भाव॑ 
तत्तो उहय॑ हवेह संबेरं। तत्तो संवित्ती ख़ल़ केवलणाणं हुवे तत्तो 
२8५''८अन्यत्र ग्न्थमें कहा भी है कि द्रव्य श्रुतके अम्याससे भाव 
होते है, उससे बाह्य और अभ्यन्तर दोनो प्रकारका संवेदन होता है, 
उससे शुद्वात्माकी संवित्ति होती है और उससे केबलज्ञान होता है। 
दर. स॑, /टी|/2२/(८३६. तेनेव विकल्पकपव्यवहारत्ञानेन साध्य निश्य- 
ज्ञान कथ्यते |--निविकत्प स्तस॑वेदनक्ञानमेव निश्चय ज्ञान भण्यते 
(१० (८४४४)। ८उत्त विकत्परूप व्यवहार ज्ञानके द्वारा राध्य निश्चय 
ज्ञानका कथन करते है। निविकरप स्वसवेदन ज्ञानकों ही निश्य- 
ज्ञान कहते है। ( ओर भो दे० समयसार )। 


२. आगधभज्ञानओों सम्यग्ज्ान कहना उपचार है 


#,, सा/त. ;/३४ श्रृत॑ हि तावस्मृत्रय। तज्जञप्तिहिं ज्ञानमृ। श्रुत्त तु 
तत्कारणलाद ज्ञानत्वेनोपचर्यत एवं ।"७श्रुत ही सृत्र है। उस 
(शब्द ब्रह्स॒प सृत्र ) की ज्ञप्ति सो ज्ञान है। श्रुत ( सूत्र ) उसका 
कारण होनेसे श्ञानके रूपमें उपचारसे हो कहा जाता है । 


$, व्यवहारज्ञान प्राप्तिका प्रयोजन 


स. सा/मु/४१५ जो समयपाहुडमिण पढ़िउण अत्यतच्चओ था । 
अत्ये बट्टी चेण सो होहों उत्तमं सोबख़ध 2१005जों आत्मा इत्त 
समयप्राभृतको पढ़कर अर्थ ओर तत्त्वको जानकर उसके अर्थमें स्थित 
होगा, वह उत्तम सौर्यस्वरूप होगा। 

प्र, सा/मू 5८, १५४; २३२ जो मोहरागदोसो गिहणदि उबलब्भ जोए्ह- 
मुबदेस । सो सब्बदुबख़मोब्स पावदि अचिरेण कातेण। ए सब्भा- 
बणित्रद्ध॑ सत्वसहाव॑ तिहा समवखादं | जाणदि जो सविभ्रष्प॑ गे 
मुहृदि सो अण्णद वियम्मि !१४४| एयरगदो समणों एयरग पिच्छि- 
दस्स अत्येत्रु। णिच्छित्ती आगमदों आगम चेट्टा ततो चेद्ठा १११ 
«जो जिनेन्द्रके उपदेशको प्राप्त करके मोह, राग, हेषकों हनता है 
बह अल्पकालमें स्व दुःखोंसे मुक्त होता है ।८५/ जो जीव उस 
अध्तित्यनिष्पन्न तीन प्रकारसे कथित बव्यस्तभावको जानता है वह 
अन्य द्रव्यमें मोहको प्राप्त नहीं होता ।१४। भ्रमण एकाग्रताकों प्राप्त 
होता है, एकाग्रता पदार्थोके निश्चयवानके होती है, निश्चय आगा 
द्वारा होता है अत' आगममें व्यापार मुख्य है ।२३२ 

प्र, सा/मु/१२६ कत्ता करण॑ कम्मे फल च अप्प त्ति णिच्छिदो समगो। 
परिणमदि णेव अण्णं जदि अप्पाणं लहदिं सुद्ध १२६! यदि 
अ्रमण कर्ता, करण, कर्म और कर्मफल आत्मा है, ऐसा निश्चयवात्रा 
होता हुआ अम्य रूप परिणमित न ही हो तो वह शुद्ध थाज्षाको 
उपलब्ध करता है। (पर, सा/मि/१६० ). 

पं, का/धु१०३ एवं पवयणसार पचत्थियसंगर्ह वियाणित्ता । ज़ो 
मुयदि रागदोसे सा गाहदि दुब्ख़परिमोवर्ख ।१०३" इस प्रकार 
प्रबचनके सारभूत है 55 को जानकर जो रागद्वेषको 
छोडता है वह दुःखसे परिमुक्त होता हैं । 

नच, १ न उद्दभृत-णियदव्मजाणणट्ु' इयर कहिय॑ जिपेहि 
छह्िव्व॑ ।5निज ह्रव्यको जानमेके लिए ही जिनेन्द् भगवान्ने 
अन्य छह द्रव्योका कथन किया है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


- ज्ञान २६९ [ए निरचय व्यवहार सम्यज्ञान 


आ अवु(४-१ ५ ज्ञानलभातर स्थादाता समावाज्नाप्तिरिच्युति 
तस्मादच्युतिमाकाक्षत्‌॒ भावयेज्ज्ञानभावनाम ॥१७॥ ज्ञानमेव फल 
घाने ननु श्लाध्यमऩरमू। अहो मोहस्य माहात्म्यमन्यदष्यत्र 
मृग्यते ।१७(०मुक्तिकी अभिलाषा करनेवालेको मात्र ज्ञान- 
भावनाका चिल्तंवन करना चाहिए कि जिससे अविनश्वर ज्ञानकी 
प्राप्ति होती है परन्तु अज्ञानी प्राणी ज्ञानभावनाका फल ऋद्धि 
आदिंकी प्राप्ति सममते है, सो उनके प्रबल मोहकी महिमा है। 

स सा(आ|१(३क १०६ यदेतद छानात्मा भज़मचत्माभाति भवन, 
शिवस्याय हेतु स्वयमपि यतस्तच्छिव इति। अतोप्त्यदुबन्धस्य 
स्वममपि यो बन्ध इति तह, ततों ज्ञानालत्य॑ भवनमनुभूतिहिं 
विहितम्‌ ।१०१। जो यह ज्ञानस्वरूप आत्मा भु वरूपसे और अचल्- 
रुपसे ज्ञानस्वरुप होता हुआ या परिणमता हुआ भासित होता है, 
वही मोशक्षका हेतु है, क्योंकि वह स्वयमेव मोश्वस्वरूप है। उसके 
अतिरिक्त अन्य जो कुछ है वह बन्धका हेतु है, क्योकि वह स्वयमेत्र 
बन्धस्तरसप है। इसलिए आगममें ज्ञानस्वरूप होनेका अर्थात्‌ अनु- 
भ्रृत्ि करनेका ही विधान है। ग | 

प का।त ॥/७२ द्विविध किल तालयम-सृत्रतात्पर्ण शाखतातय॑- 
चैति। तंत्र सूपरतात्पय प्रतिसृत्रमेब प्रतिपादितम। शास्तरेतात्पय 
लिए प्रतिपाथते । अस्य ख़ब पारमेश्वरस्य शास्त्रस्थ साक्षा- 
न्मोक्षकारणभृतपरमबीततरागत्वविश्रान्तसमस्तहृदयस्य, . परमार्थतो 
बोतरागलमेन तालगमितति । <तात्प्य दो प्रकारका होता है- 
सृत्र ताधय॑ और शास्त्र तालर्य। उसमें सूत्र तात्पम प्र्यक सुतरमें 
प्रतिपादित किया गया है और शास्त्र तात्पर्य अब प्रतिपादित 
किया जाता है। साक्षाद्‌ मोक्षके कारणभूत्त परमबीतराणपनेमे 
जिसका समस्त हृदय स्थित है ऐसे इस (पचास्तिकाय, पूदव्य 
सप्ततत्त्व व नवपदार्थके प्रतिपादक ) यथार्थ प्रारमेश्यर शास्त्रका, 
परमार्थसे बीतरागपना ही तात्पर्य है। ( नि. सा/ता वृ १८७ )। 


प्र, सात 7.१४ सूत्रार्थज्ञानबलेन स्वपरद्रव्यविभागपरिज्ञानप्रद्धान- 
विधानसमर्थत्वात्मुविदितपदार्थसृत्र । >सूत्रोके अर्थके ज्ञानवत्ते 
स्व॒रव्य और परदव्यके विभागके परिज्ञानमें, शरद्धानमें और विधाममें 
पमय होनेसे जो श्रमण पदार्थोंको और सृत्रोंको जिन्होंने भत्ीभाँति 
जान तिया है : 


पं. का /त. प् (३ ज्ञानसमय्प्रसिद्धवर्थ शाब्दसमग्रसंबोधनार्थ समयो५- 
भिधातुमभिप्नेत । जज्ञानसमयकी प्रसिद्धेके लिए शब्दसमग्रके 
सम्बन्धसे अर्थश्मयका कथन करना चाहते है। 


|, सा ता व्‌ |५६,१० ११११६ ज्ञानात्मकमात्मानं जानाति यदि । 

परच यथो चितचेतनाचेतनपरक़ीमद्रव्यत्वेनाभिसंबद्धम । कस्मात 
निश्चयत निःचपानुक्नन भेरज्ञानमाभित्य। ये से नमोहस्य क्षय 
फरोतीति सृत्रारथ' । अथ पूर्व यदृक्त स्वप्मेदविज्ञान तदण्णमतत 
सिद्ययती ति प्रतिपादयति। «यदि कोई पुरुष ज्ञानात्मक आत्माको 
तथा ययोचितरूपसे परकीय चेतनाचेतन द्रव्योंको निश्चयके अनुक्त् 
भेदज्ानका आश्रय लेकर जानता है तो वह मोहका क्षय कर देता है। 
और यह स-्परभेद विज्ञान आगमसे सिद्ध होता है। 


प॑, का |ता बृ (१०॥/२६४/१६ अुतभावनाया' फत्न॑ जोवादिततत्तविषये 
सक्षेपेण हेशोपादेयतत्त विषशे वा संशथविमोहविश्रमरहितों निश्चल- 
परिणामों भवति। >इतभावनाका फल, जीवादि तत्वोंके विषयमें 
अथवा हेग्रोपादेय तत्तवके विपयमें संशय विमोह व विश्रम रहित 
निश्चल परिणाम होना है। * 


व सटो [१५४ प्रयोजन तु व्यवहारेण पद्त्पादिपरिज्ञानग, 
निरचग्रेत निजनिरज्ञनमुद्रत्मसंवित्तिसमुलक्ञपरमानन्‍्दे कतशुण- 
हत्ामृतरसास्वादरूप॑ स्वसवेदनज्ञानम्‌। “इस शास्त्रका प्रयोजन 
व्यवह रे तो पट्दृव्य आदिका प्रिज्ञान है और निश्चय निज- 


निरजनगुद्धात्मसंवित्तिसे उत्पन्न परमानन्दरूप एक लक्षणवाले सुखा- 
मृतके रसास्वादरूप स्वरुवेदन ज्ञान है। 

हद. से (टो (११०६ शुद्धनयाश्नितं जीवस्वरूपमुपादेय॑ गोप थे यण। 
इति हेयोपादेयरूपेण भावार्थोउप्यवन्रोद्धव्य' ।>शुद्ध नयके आश्रित 
जो जीवका स्वरुप है, वह तो उपादेय है और शेष सब हेम है। इस 
प्रकार हेयोपादेय रूपसे भावार्थ भो समझना चाहिए। 


३, निशचय व्यवहार ज्ञानका समन्वय 
१, निरचय ज्ञानका कारण प्रयोजन 


से. सा |आ |१६६ एतदेव किलात्मवन्वयोद्विधाकरणस्य प्रयोजन यहुबन्ध- 
त्यागेन शुद्भात्मोपादानम्‌ ।*वास्तवमें यही आत्मा और वन्धके द्विधा 
करनेका प्रयोजन, है कि बन्धके त्यागसे शुद्धात्माकों ग्रहण करना है। 

प, का त प्र /१९७ एवमिह जीवाजीवयोवव स्तवो भेदः सम्यस्शानिरनां 
मार्गप्रसिद्धयर्थ प्रतिपादित इति। “इस प्रकार यहाँ जीव और 
अजीवका वास्तविक भेद सम्यगज्ञानियोंके मार्गकी प्रसिद्धिके हेतु 
प्रतिपादित किया गया है । 

स्‌ सा |ता+ दृ (२५ एवं देहात्मनोभेंदज्ञान ज्ञात्ा मोहोदयोत्पन्नसमस्त- 
विकल्पजाल त्यवत्वा निविकारचतन्थचमत्कारमात्रे निजपरमात्मतत्ते 
भावना करत व्येति तात्पर्थम्‌ ।०इस प्रकार देह और आत्याके भेदज्ञान- 
को जानकर, मोहके उदयसे उत्पन्न समस्त विकल्‍्पजालंकों स्यागकर 
निविकार चैतन्यचमत्कार मात्र निजपरमात्म तत््में भावना करनी 
चाहिए, ऐसा तात्पय है। 

प्र. सा,/ता व्‌ (१९२(/२४६/१७ भेदविज्ञाने जाते सति मो्षार्थी जीवः 
स्वद्रव्ये प्रवृत्ति परद्रव्ये निवृत्ति च करोतीति भावार्थ ' «भेद विज्ञान 
हो जानेपर मोक्षार्थी जोब स्वद्रव्यमें प्रवृत्ति और परद्रव्यमें निवृत्ति 
करता है, ऐसा भावार्थ है। 

दर. सं|टी (४२/१८३/३ निःचयेन स्वकीयशुद्धात्मद्रव्य॑-उपादेय, । शेर 
च हेयमिति संक्षेपेण हेयोपादेयभेदेत द्विधा व्यवहारशानमित्ति। « 
तैनेंब विकल्परूपव्यवहारज्ञानेन साध्य॑ निश्चयज्ञान' ।. स्वस्थ 
सम्यगूनिविकत्परूपेण वेदन निःचयज्ञान॑ भण्यते। “निश्चय 
स्वकीय शुद्धालमद्रव्य उपादेय है और शेष सब हैय है। इस प्रकार 
सक्षेपसे हेमोपादेयके भेदसे दो प्रकार व्यवहारज्ञान है। उसके विकल्प- 
रूप व्यवहारज्ञानके द्वारा निश्चमज्ञान साध्य है। सम्यकू व नि्वि- 
कल्प अपने स्वरूपका वेदन करना निश्चयज्ञान है। 


२, निश्चय व्यवहारजानका समन्वय 


प्र सा/ता वृ (२६१/३४४२३ बहिरद्रपरमागमाम्यासैनाम्यन्तरे स्वस॑चे- 
दनज्ञान॑ सम्प्रग्जञानम।«वहिरंग परमागमके अभ्याससे अभ्यन्तर 
स्वसंवेदन ज्ञानका होना सम्यग्ज्ञान है। 

प | दी ३/२६१४६२ अग्रमत्र भावार्थ'। व्यवहारेण सबिकत्पा- 
वस्थायां तत्त्तविचारकाले स्वपरपरिच्छोदक ज्ञान भण्यते! निःचय- 
नमेन पुनर्वोतरागनिविकश्पसमाधिकाले बहिरुपयोगो यद्यप्यनी हित- 
वृत्त्या निरस्तस्तथापीहापूर्वकविकल्पाभावाहगौणत्लमित्ति कृत्वा स्व- 
सबेदनज्ञानमेव ज्ञानमुच्यतै | >यहाँ यह भावार्थ है कि व्यवहारनयत्ते 
तो तल्जका विचार करते समय सबिकष्प अवस्थामे श्ञानका लक्षण 
स्वपरपरिच्छेदक कहा जाता है। और निश्चयनयसे बीतराग निर्षि- 
कत्प समाधिके समय यद्यपि अनीहित वृत्तिसे उपयोगमें से बाह्य 
पदाथोंका निराकरण किया जाता है--फिर भी ईहापूर्वक विकर्पों- 
का अभाव होनेसे उसे गौण करके स्वसंवेदन ज्ञानकों ही ज्ञान 
कहते है। 

स,साता वृ/६६११४/८ हे भगवत्तु, धर्मास्तिकायोदय जीवोडयमित्या दि- 
ज्ेयतत्तविचारकाले क्रियमाणे यदि कर्मबन्‍्धो भवतीति तह झ्षेय- 
तत्तविचारो वयेति न क्चव्य'। नै वक्तव्य । त्िगुप्तिपरिणतनिर्ति- 


जैमेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ज्ञानज्ेय भद्वतनय 


कल्पसमाधिकाले यद्यपि न कत व्यस्तथापि तस्थ त्रिगुप्तिध्यानस्थाभावे 
शुद्धात्मानमुपादेय॑ कृत्वा आगमभाषया पुनन' मोक्षमुपादेय कृत्वा सराग- 
सम्यक्ल्काले विपग्रकपायत्रश्चनाथ कर्तव्य" ।>प्रश्न-है भगवन्‌। 
“यह धर्मास्तिकाय है, यह जीव है' इत्यादि ज्ञेमतत्वके विचारकातमें 
किये गये विकल््पोंसे यदि कर्मवन्ध हांता है तो छोमतत्त्वका विचार 
करना वृथा है, इसलिए वह नहीं करना चाहिए * उत्तर-ऐसा नहीं 
कहना चाहिए। यद्यपि त्निगुप्तिगुप्तनिविकल्पसमाधिके समग्र बह 
नहीं करना चाहिए तथापि उस त्रिगुप्तिसूप ध्यानका अभाव हो जाने- 
पर शुद्धात्मको उपादेय समभते हुए या आगमभाषामें एक मात्र मोश्ष- 
को उपादेय करके सरागसम्यवत्वके कालमें विपग्रकपाथसे बचनेके 
लिए अवश्य करना चाहिए। ( न. च. लघु/६७ ) । 

और भो दे० नय/९(४४२ (निश्चय व व्यवहार सम्यस्ज्ञानमें साध्य- 
साधन भाव ) । 

थे 
शानसेय अद्तनय--३० नगर ।॥ 


जातचन्द्र--६० १७७६ [ $० १७६८) के एक भट्टारक। आपने पचा- 
स्तिकायकी टीका लिखी है। ( प. का,/प्र ३प. पन्नालाल )। 

ज्ञानचेतता|- दे० चेतना । 

झसाोतदात--दे० दान ! 

ज्ञानदोपक-- आ० अहदेव (5० १२६९-१६३३) द्वारा संस्कृत 
भाषामें रचा गया एक आध्यात्मिक गन्थ । 

ज्ञानदी पिका--५० आगावर (ई० १ १७३-१२४३) की सल्दृत भाषा 
बद्ध एक आध्यात्मिक रचना । 


झीनतपय--दे० नग्र[|४। 


ज्ञानपंचमी -- कवि विद्वणु ($० १३६६) कृत हिन्दी घल्दवद् 
रचना, जिसमें श्रुत)चमी बतका माहात्म्य दर्शाया है । 

ज्ञातपच्चोती व्रृत--चौरह परवॉकी १४ चतुर्दशी और ग्यारह 
अंगोंकी ११ एकादशी इस प्रकार ३ उपबास करने। “ऊँ द्ठीं 
द्वादशाह धुतज्ञानाय नम" इस मन्त्रका त्रिकान जाप्य। (रत 
विधान संग्रह पृ० १७३ ) ( किद्न सिंह छ्रियराकोदा ) । 

ज्ञान प्रवाद--अंग द्रव्यश्रुतज्ञानका पचिवाँ पूर्व 

+-+दि० श्रुतज्ञान ॥ 

ज्ञीनभुषण--३. नन्दिसघ बत्ाक्कारगणकी युर्वावत्तीके अनुसार 
आप भुवनकीतिके श्षिप्य तथा विजयक्रीतिके गुरु थे। कृतिया-- 
१, तत्तनज्ञान तरंगिनी, २. सिद्धान्तमारका भाग्य, ३, परमार्थ पिदेद, 
४. ( तेमिनिर्वाण पशन्ञिका )); ६० (१चागरितकाय टोका )े समय - 
प० गजाधर लातके अनुसार वि १५६० (ई० १५०३ )? 7४. एफ के 
अनुसार ई० १४४७-१४६६-दे० इतिहास/१/१३। २ नन्दि संघ बा- 
त्कारगणकी युवविलीके अनुसार, आप ज्ञानसागरके शिष्य तथा प्रभा- 
चन्द्रके सहरर्मा थे। समय वि १६०० ($० १६४३ ) “दे० इतिहास/ 
4११ । 

ज्ञान संति--भरूतकालीन २९वें तोर्थंकर-दे० तोर्थकर/। 

ज्ञानसद--दे० मद | डे 

जशानवाद--दे० वाद । 

ज्ञानविनय--दे० विनय । 

ज्ञानशक्ति-- (स सा;आ जिशस्ति|अक्ति नं ० ४) साकारोपयोग- 


मयी क्षानगक्ति । जिस पदार्थके विशेष रुपमें उपयुक्त होनेवाली 
आत्माकी एक ) साकारोपयोगमयी शक्ति अर्थाव ज्ञान 


२७७० 


१. ज्ञानावरणीय कर्म निर्देश 


ज्ञानशुद्धि-३ गुड्ि। 
शोतसमय--६० उमय। 


जानसागर-- , नन्दिसंघ बलात्कार गणकी गुर्बावली के अनुप्तार 
आप आ० सक्ष्मीचन्दके शिष्य तथा बीरचन्दके संधर्मा तथा ज्ञान- 
भृपणके गुरु थे। समय--वि० १६८६ (ह० १५३८)। दे० इति- 
हास/(/१३। २ 'ब्र० ज्ञानसागर' काप्ठासंघीय आ० श्रीभृषणके शिष्य 
ये। आपने ब्र० मतिसागरके पढनार्थ एक गुटका लिखा था। 
एक कथासंग्रह भी आपने लिखा है। समय-वि० शरण १७ 
(६० श०१७) (हि जे० सा० इतिहास|३७। कामता प्रसाद ) , 

ज्ञानसार--., आ० देवसेन (६० ८१३-६४३ ) द्वारा रचित प्राकृत 
गाथाबह ग्रन्थ । ३. मुनि पद्मसिह रचित संस्कृत शलोकबद्ध ध्यान 
विपयक ग्रन्थ (ई० १०३६)। 


ज्ञानाचार-..३० आचार । 
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जोताणव--आ० शुभचन्ध (ई० १००३-११६८) द्वारा ससृत 
शलोकोमे रचित एक आध्यात्मिक व ध्यान विषयक ग्रन्थ है। ध्समें 
४२ प्रकरण है और कृत २०० श्लोक प्रमाण है। इस ग्रन्थपर निम्न 
टोकाए' लिखी गर्यी- (१) आ० श्रुतसागर (ई० १४७३-१३) ने 
'तत्तत्रय प्रकाशिका' टीका इसके गद्धभागपर लिखी, जिसमें शिव- 
तत्त्व, गठइतत्व और कामतत्त्व इन तीनों तत्वोका वर्णन है।-- 
(२) प॑० जयचन्द छाबड़ा (ई० १:१२) कृत्त भाषा बचनिका। 


ज्ञानावरण--जीवके ज्ञानको आवृत करनेवाले एक कर्म विशेषका 
नाम छानावरणीय है। जितने प्रकारका ज्ञान है, उतने ही प्रकारके 
ज्ञानावरणीय कर्म भी हैं और इसीलिए इस कर्मके सस्यात व 
असं ख्यात भेद स्वीकार किये गये है । 


१. ज्ञानावरणीय कर्म निर्देश 
६, ज्ञानावरणोय सामान्यका लक्षण 


स. सि,६/४६८०/३ आइणोत्त्याव्रियतेष्नेनेति वा आवरणम्‌ | 

स. सि.(८४३७८/१० ज्ञानावरणस्प का प्रकृति'। अर्थानवगम'। रूणो 
आवृत करता है या जिसके द्वारा आवृत्त किया जाता है बह आवरण 
कहलाता है ।॥। ज्ञानावरण कर्मकी वा प्रकृति ( स्वभाव ) है। अर्थका 
ज्ञान न होना । (रा वा/८/४३४६७५४३२), (://४(६४) 

ध ॥१,१३११/३८६/६ महिरड्वार्थ विषयोपयोगप्रतिबन्धर्क ज्ञानावरप- 
मिति प्रतिपत्तव्यम्‌। *वबहिरग पदीर्थकों विषय करनेवाले उपयोग: 
का प्रतिबन्धक जानावरण कम है, ऐसा जानना चाहिए। 

ध. &/९,६-६,४६/६ पाणमवबो हो अवगमो परिच्छेदों इदिं एयट्टो। 
तमाबरेदि त्ति णाणावरणीय कम्म । 5ज्ञाव, अवबोध, अवगम, और 
प्रिच्छेद ये सत्र एकार्थवाचक्र नाम है उस ज्ञानकों जो आवरप 
करता है, वह ज्ञानावरणीय कर्म है। | 

द्र, स॑ [टी /६१/६०१ सहजबुढकेवलज्ञानमभेदेन केवलज्ञानाथनन्तगुणा- 
घारभृत ज्ञानशब्दवाच्य परमात्मा वा आवृणोतीति ज्ञानावरण । 
«सहज शुद्ध केवलज्ञानमों अथवा अभेदनयत्ते केवलज्ञान आदि 
अनन्तगुणोके आधारभ्ृत, 'ज्ञान' शब्दसे कहने योग्य परमात्माकी जो 
आवृत कर यानि ढके सो ज्ञानावरण है। 


# आानाधरण कर्मका उदाहरण-- दे० प्रकृति वन्व३। 


२, ज्ञानावरण कमके सामान्य पाँच भेद 


कम्मस्स पंच पयडीओ- 
प्‌. सं. १३६४४६/सू २१२०६ णाणावरणीयस्स कम्मस्स पंच पयडे 
5 आमिर हिगभायलाीय॑ सुंदणाणावरणीय, ओहिणाणावरणीय 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


जशानावरण 


- मंग्रपञ्नवणाणवारणीय केवलणाणावरणीय चेदि ।२१ 5छ्वानावरण 
कर्मकी पाँच प्रकृतियाँ है-आभिनिवोधिक (म॒ति) ज्ञानावरणीय, 
अतज्ञानावरणीय, अवर्धिज्ञानावरणीय, मन'पर्ययज्ञानावरणीय और 
केवलज्ञानावरणीय २श (प ख ६१,६-१पू. १४१३), (मं आ। 
१३२४), (त सृ ८६), (प८ स॑ |प्रा (२४), (त सा १२४) 

* श्ञानावरण व मोहनीयमें अन्तर--दे० मोहनीय/९ 


३, ज्ञानावरणके संख्यात व असंख्यात भेद 


१, ज्ञानावरण सामान्यके असंख्यात भेद 


प. खं, १९/४,२,१४स. ४४०६  णाणावरणीयदसणावरणीयकम्मस्स 
असखेज्जलोगपयडीओ ।४। रज्ञानावरण और दशनावरणकी 
असख्यात प्रकृतियाँ' है। (रा वा।१(१॥/१३६१/३० ), (रा.बा। 
5६/१३/३८१४ ), 

घ १३४२,१४,४४०६४ कुदो एत्तियाओ होति त्ति णव्बदे। आवर- 
'मिज्जगाण-द्सणाणमसंखेज्जलोगमेत्त भेदुवल भादो । *प्रश्न- उनकी 
प्रकृतियाँ इतनी है, यह कैसे जाना ! उत्तर-चूं कि आवरणके योग्य 
ज्ञान न दशनके असंख्यात लोकमात्र भेद पाये जाते है। 

स्या मे (१७/२६८/०स्वज्ञानावरणबी ्यन्तिरायक्षयोपशम विशेषवश्ञादेवास्य 
ने यत्येन प्रवृत्ते'।८क्ञानावरण और वौर्यान्तिराय कर्मके क्षयोपशम 
होनेपर उनकी | प्रत्यक्ष, स्मृति, शब्द व अनुमान प्रमाणोंकी ) निश्चित 
पदार्थोमें प्रवृत्ति होती है। (अर्थात जिस समय जिस विषयको 
रोकनेवाला कर्म नष्ट हो जाता है उस समय उसी विषयका -ज्ञान 
प्रकाशित हो सकता है, अन्य नही । ) 


. २. मतिश्ञानावरणके संख्यात व असंख्यात भेद 


प ख़, १३/१,४सृ, ३६/२३४ एवमाभिणिवोहियणाणावर॒णी यस्स कम्मस्स 
चउव्बिह वा चढुवीसदिविध वा अट्ठावीसर्दिविध वा वत्तीसदि- 
विध्न॑ वा अड्दालीसविधे वा चोद्दाल-सदविध वा अटठसाटिठ-सद- 
विध॑ वा बाणउदि-सदविध॑ था वेसद-अटूठासीदिविध॑ वा तिसद- 
छत्तीसदिविध वा तिसद-चुलसीदिविध वा पादव्वाणि भव॑ति ।३४॥ 
“इस प्रकार आभिनिवोधिक ज्ञानावरणीय कर्मके चार भेद ( अबग्रह, 
ईहा, अवाय, धारणावरणीय), चौबीस (उपरोक्त चारोको 
६ इन्द्रियोंसे गुणा करनेसे २४ ), अदठाईस भेद, बत्तीस भेद, अडता- 
लीस भेद, १४४ भेद, १४८ भेद, १६२ भेद, २४५ भेद, ३३६ भेंद, और 
३८४ भेद ज्ञातव्य है ( विशेष देखा मतिज्ञान/१ ) 

घ. १९/४,२.१५,४/१०१/१३ मद्िणाणावरणीयपयडीओ «-असख्तेज्जलोग्ग- 
मेत्ताओ। >मतिज्ञानावरणकी प्रकृतियाँ असंख्यात लोकमात्र है।. 

मं, पृ (६३०१ लब्धबोधिमंतिज्ञानक्षयोपशमनावृत ।७-मतिज्ञानके 
क्षयोपशमसे मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया । 

प धघ।उ,|8०७,८६६८१६ ( स्वानुभ्ृत्यावरण कर्म )। 


३ अृतज्ञानावरणीयके सख्याव व असंख्यात भेद 


प्‌ ख्र॒ १३/१,१/४४,४५,४८,२४७ २६० मुदणाणावरणीयस्स क्म्मस्स सखे- 
ज्जाओ पयडीओ (४४ जावदियाणि अक़्तराणि अक्ख़रसंजोगा वा 
।8६। तस्सेव सुदणाणावरणीयस्स कम्मस्स वीसदिविधा परूवणा 
कायव्या भवदि ४७ पज्जयावरणीय॑ पज़्जयसमासाबरणी्य अवख- 
रावरणीय अवख़रसमासावरणीय पदावरणीय पदसमासावरणीय॑ 
सथादावरणीय सधादसमासावरणीय॑ पडिवत्तिआवरणीय पश्चिवत्ति- 
समासावरणोय अधियोगद्वारावरणीय अणियोगहवारसमासावरणीय॑ 
पाहुडपाहुडावरणीय पाहुइपाहुडसमासावरणीयं पाहुआवरणीयं पाहुड- 
समासावरणीय वच्थुआवरणीय वत्थुसमासावरणीय॑ पृत्वावरणीयं 
पुष्वसमासावरणीय ।४८। «श्रुतज्ञानावरणीय कर्मकी सख्यात प्रकृ- 
तियाँ है ।29॥ जितने अश्वर है और जितने अध्वर संयोग है ( दे० 


२७१ 


१, ज्ञानावरणीय कर्म निर्देश 


अक्षर ) उतनी डरतज्ञानावरणीय कर्मकी प्रकृतियाँ है।8॥। उसी शृतत- 
ज्ञानावरणीयकी २० प्रकारकी प्रूपणा करनी चाहिए 8७ पर्याया' 

_ बरणीय, पर्यायसमासावरणीय, अध्षरात्रणीय, अक्षरसमासावरणीय, 
पदावरणीय, पदसमासावरणीय, सघातावरणीय, संघातसमासावर- 
णीय, प्रतिपत्ति आवरणीय, प्रतिपत्ति समासावरणीय, अनुयोगद्वारा- 
वरणीय, अनुयोगद्वारसमासावरणीय, प्राभृतप्राभृतावरणीय, आभृत- 
प्राभृतसमासावरणीय, प्राभृतावरणीय, प्राभूतसमासावरणीय, बस्तु- 
आवरण, वस्तुसमासावरणीय, प्रूववरणीय, प्र॒व॑समासावरणीय, 
मे श्रतज्ञानावरणके २० भेद है। 

घ १३/५,२११४६४/४०१२ पुदणाणावरंणीयपयडीओ असंखेज्जालोग- 
मेत्ताओ। -श्रुतज्ञानावरणीयको प्रकृतियाँ असंख्यात लोकमात्र है। 
४ अवधिज्ञानातरणीयके सख्यात व असंख्यात भेद 

घ, ख, १३/१,॥|पूत्र (२२८९ ओहिणाणावरणीयस्स कम्मस्स असंखे- 
जाओ पय्नडीओ ।१२। 

घ, १३/१.५,६९/२८६/११ असखेज्जाओं त्ति कुदोवगम्मदे | आवरणिजस्स 
ओहिणाणस्स असखेज्जविपप्पत्तादों | 5अवधिज्ञानावरण कर्मकी 
असख्यात प्रकृतियाँ है ।४९। प्रश्न--असख्यात है, यह किस प्रमाणसे 
जाना जाता है, उत्तर-क्योकि, आबरणीय अवधिज्नानके असंख्यात 
विकल्प है । (विशेष दे० अवधिज्ञानके भेव ) ध१३/०,२,१६,७ 
(०११0) 

७, मत.पर्ययज्ञानावरणीयके सख्यात व असख्यात भेद:-- 

प, छ १३/१,॥/सूत्र ६०-६२,७०/३१८-३१६,३४० । 


गो फेम पहानोगरभोय 


) | | 
अजुमति विधुलमति 


| | | | ] 
मन वचन काय हि 5 
| न | 
मत वचन काय 
ध ११४,२,११,४१०२/३ मंणपज्जवणाणावरणीयपयडीओ असखेज्ज- 
कप्पमेत्ताओ ।-मनःपर्ण यज्ञानावरणीयकी प्रकृतियाँ . असंख्यात 
कंक्पमात्र है। 


४, केवरशानावरणकी एक ही प्रकृति है 


प ख॑ |१३६,४सृत्र ८०३४५ केवलणाणावरणीयस्स कम्मस्स एया चेव 
पयडी ८०५ >कैवलज्ञानावरणीय कर्मकी एक ही प्रकृति है। 


७, ज्ञानावरण व दशनावरणके बन्ध योग्य परिणाम 


दे० वचन । १- अम्याख्यान आदि बचनोसे ज्ञानावरणीयकी वेदना 
होती है। 

ते, स्‌ ६१० तत्मदोषनिहवमात्सर्यान्तरायासादनोपघाता ज्ञानदशना- 
बरप्यों १० 

स |सि/६/१०/३९८/५ एतेन ज्ञानदर्शनवत्ु तत्साधतेषु च॑ प्रदोषादयों 
योज्या . तन्निमित्तत्वात्‌। ज्ञानविषयाः प्रदोषादग्गे ज्ञानावरणस्य । 
दर्शनविषया प्रदोषादयों दर्शनावरणस्थेति |-ज्ञान और दर्शनके 


विषयमें प्रदोष, निहन, मात्सर्य, अन्तराय, 'आसादन, और 


ईउपधात ये ज्ञानावरण और दर्शनावरणके आसव है ।१० ज्ञान और 
दक्षनवालोके विषयमें तथा उनके साधनोंके विषयमें प्रदोषादिकी 
योजना करनी चाहिए, क्योकि ये उनके मिमित्तसे होते है। अथवा 
ज्ञान सम्बन्धी प्रदोषादिक ज्ञानावरणके आस्तव है और दर्शन 
“सम्बन्धी प्रदोषादिक दर्गानावरणके आखव है गो, क,/मू /८०९६०७ 


जैनेन्ध सिद्धान्त कोग 


जञांनावरण 


रा, वा,/६(/१०१०/४१६४१० अपि च, आवार्योपाध्यायप्रत्यनीकत्वअवा- 
* ज्ञाध्ययन-अद्वाभाव-अभ्यासालस्य-अनादरार्थ-भवण-तीर्थे परोध - 
बहुश्नुतगव॑-मिथ्योपदेश-बहुशुतावमान-स्वपश्षपरिग्रहपण्डितत्वस्व - 
पथपरित्याग-अवद्धपताप-उत्सूतवाद-साध्यपूर्व कज्ञाना धिगमशास्त्र - 
- विक्रय-प्राणातिपाताइय ज्ञानावरणस्थास्वाः । . द्शनमात्त- 
यनन्तिराय-नेत्रोत्पाटनेन्द्रियप्रत्यनोक-इश्टिगौरब-आयतस्वापिता - 
- दिवागयनालस्य-नास्तिब्यपरियह-सम्यग्दश्िस दृषण-चुतीर्थ प्रशंसा, 
प्राणव्यपरोपण-यतिजनजुगुप्सादयो दर्शनावरणस्यात्नवा', इल्यस्ति 
आसवभेद' ।>( उपरोक्तमे अतिरिक्त और भी ज्ञानावरण व दर्शना- 
वरणके कुछ आ्नवोंका निर्देश निम्न प्रकार है)७. आचार्य और 
उपाध्यायके प्रतिकूल चलना; ५. अकाल अध्ययन; ६, अभ्रद्टा: ३० 
अभ्यासमें आतस्य; ११, अनादरस्े अर्थ सुनना; १३- तोर्थोपरोध 
अर्थात्‌ दिव्यध्वनिके समय स्वय व्याख्या करने लगना; १३ बहुशृत- 
पनेका गर्व; १४, मिथ्योपदेश; बहुशुतका अपमान करता; ९४, 
- स्वपक्षका दुराग्रह, १६. दुराग्रहवश असम्बद्ध प्रताप करना; १४. सूत्र 
विरुद्ध बोलना, १५, असिद्धमे ज्ञानप्राप्ति १६ शास्त्रविक्र,, और २० 
हिंसा आदि ज्ञानावरणके आसबके कारण है। ७. दशनमात्सर्थ, ८. 
दर्शन अन्तराय, ६. आँखें फोडना, १० ँन्द्रियोके विपरीत प्रदृत्ति, 
११ दृष्टिका गर्व; १३. दी्घ निद्रा, १४. दिनमें सोना, १४. आलत्य, 
१५६, नास्तिकता; १६ सम्बम्दृष्टिमं दूषण लगाना, १७, कुतीर्यकी 
प्रशंसा, १५, हिंसा; और १६५ सतिजनोकि प्रति ग्लानिके भाव आदि 
भी वर्शनावरणीयके आत्यके कारण है। इस प्रकार इन दोनोंके 
आतवमें भेद भी है। (6. सा,/4१३-१६) 
# शानावरण प्रकृतिकी वन्ध उदय सच्च प्ररूपणा 
--दै० वह वह नाम 


मी. 
# ज्ञानावरणका सव व देशधातीपना-_..देलअनुभाग 


२, ज्ञानावरणीय विषयक शंका-समाधान 


१, ज्ञानावरणको ज्ञान विनाशक कहें तो १ 

घ, $१.६-१७४/६/ ६ णाणविणासयमिदि किए्ण उच्चदे । ण, जीवलबख- 
णाण णाणदसणा्ण विणासाभावा। विणामे वा जीव॑स्स वि विणासों 
होज्ज, लबखणरहियलकखाणुवल भा। गाणस्स विणासाभावे सब्ब- 
जीवाण णागत्यित्त पसज्जदे चे, होदु णाम विरोहाभावा, अक्वन्स्त 
अपतभाओं पिच्चुग्घाडियथों ४दि मुत्ताणुक्ननत्तारो वा। ण सब्माव- 
यवेहि णागस्मुवल॑भो हट चि वोत्त जुत्तं, आवरिदणाणभागाणमुबर्त - 
भविरोहा । लप्रश्न--'ज्ञानावरण' नामके स्थानपर 'ज्ञानविनाहक' 
ऐसा नाम क्यों नहीं कहा ! उत्त-नही: क्योकि, जीवके लक्षणस्वरूप 
ज्ञान और दर्शनका विनाश नहीं होता है। यदि ज्ञान और दर्शनका 
विनाश माना जाये, तो जीवका भी विनाश हो जायेगा, क्योंकि, 
लक्षणसे रहित लक्ष्य पाया नहीं जाता ! प्रश्न-क पनेका विनाद नहीं 
माननेपर सभी जोबोके ज्ञानका अस्तित्त प्राप्त होता है! उत्तर-- 
ज्ञानका बिनाश नहीं माननेपर मदि सर्व जीवोके ज्ञानका अस्तित्व 
प्राप्त होता है तो होने दो, उसमें कोई विरोध नहीं है। अथवा 
प्युक्षरका अनन्तर्वाँ भाग ज्ञान नित्य उद्दघाटित रहता है! इस सृत्रके 
- अलुबूल होनेसे सर्वे जीवोंके ज्ञानका अस्तित्व सिद्ध है। प्रए्न-तो 
पफिर सर्व अवमबोके साथ ज्ञानका उपलम्भ होना चाहिए ( होन 
ज्ञानका नहीं ) * उत्तर--यह कहना उपयुक्त नही है, क्यों कि, आवरण 
किग्ने गये ज्ञानके भागोंका उपलम्भ माननेमें विशेध जाता है। 

२. ज्ञानावरण कर्म सदूभूतज्ञानांशका आवरण करता 


, यथा असदुभूतका ५ हि 
रा, वा।॥$४८॥१०॥४ इंदमिह संप्रधार्यमू-संता मत्यादीना कम 


२७२ 


२. ज्ञानावरणीय विषयक शंका-समाघान 


आवरण भवेत्‌, असता वेति। कि चात यदि सत्तामू, परिप्राप्तात्म- 
लाभल्वात्‌ सत्त्वादेव आधृत्तिनोंपपथयते। अथास्ताम, नन्वावरणा- 
भाव' । न हि खरविषाणवदसदाब्ियते ।8। ने बेष दोष'। कि 
कारणमू। आदेशवचनात्‌ ।- द्रव्याथदिश्वेन सतां मत्यादीनामाब- 
रणम्‌. पर्यायाथदिशेनासताम्‌ 9 “न दुद्ोभ्रृतानि मत्यादीनि 
कानिचित सन्ति ग्ेपामावरणात मत्याद्यावरणानाम्‌ आवरणत्व॑ भवेत् 
किन्तु मत्याद्यावरणसनिधाने आत्मा मत्याविज्ञानपर्यायर्नोलदरते 
इत्यतों मत्याद्ावरणानाम्‌ आवरणत्वम्‌ ।६१।७प्रश्म-कर्म विद्यमान 
मत्यादिका आवरण करता है या अविद्यमानका ! यदि विद्मानका 
तो जब वह स्वरुपलाभ करके विद्यमान ही है तो आवरण कैसा। 
और यदि अविद्यमानका तो भी ख़रविषाणकी तरह उसका आवरण 
कैसा । उत्तर-द्रव्यार्थदृष्टिति लत और पर्यायदश्सि असद मत्ति 
आदिका आवरण होता है। अथवा मति आदिका कहीं प्रत्यक्षीभृत 
हेर नहीं लगा है जिसको ढक देनेसे मत्यावरण आदि कहे जे हों, 
किन्तु मत्थावरण आदिके उदयसे आत्मामें मति आदि ज्ञान उत्पन्न 
नही होते इसलिए उन्हें आवरण संज्ञा दो गयी है। (प्रत्याख्याना- 
बरणकी भाँति )। ( घ. 0१६१-४७ ) | 
५. कैसे 
# आव्त थे अनावृत ज्ञानांशमि पएकत्व केसे 
>-दे० ज्ञान [8१ । 
# अमब्यमें केवल व सनःपयय श्ानावरणका सच्त कैपे 
+दे० भव्य|३१ | 


३, साठ ज्ञानोंके सात ही आवरण क्यों नहीं 


पे, ७४२:१:४॥८थं५ सत्तण्हूं धाणाणं सत्त चेव आवरणाणि विण्ण होदि 
थे । ण, पंचणाणवर्दिसितिणाणाणुवर्तभा। यदि अण्णाण-मुच्अप्णाप- 
विभंगणाणमभावों वि. णत्यि, जहाक्मेण आभिणिवोहिय-मुद- 
औहिणाणेमु तेसिमतब्भावादों ।5प्रश्न-+न सातों ज्ञानोंके साथ 
हो आवरण वर्यों नहीं ! उत्तर-नहीं होते, वर्योंकि, पाँच ज्ञानोंके 
अतिरिक्त अन्य कोई ज्ञान पाये नहीं जाते। किन्तु इससे मत्यश्ञान, 
द्रत्ाज्ञान और विभगज्ञानका अभाव नहीं हो जाता, क्योंकि, उन 
यथाक्रमत आभिनिवोधिकज्ञान, ट्रृतज्ञान, और अवधिश्वान 
अन्तर्भाव होता है। 


४. ज्ञानावरण औौर दशवावरणके आश्रचोंग समावत 


कैसे हो सकती है 
राजा./|॥६०-१९६४१८४ स्थान्मतम्‌ -तुल्यातवत्बादनयो रेफर प्राप्नोति, 
तुल्यकारणाना हि लोके एकल्व॑ दृष्टभिति, तन्न, वि वीरणमू। एुये 
हेतुत्वेषपि वचन लपक्नत्य तताधकमेव परपक्षस्य 340 
साधकदूपकर्षपमयोरेक्त्रमिति मतम्‌ १०७० सत्य का 
यत्य मृत्पिडादितृश्यहैतुकाना घट्शरावादीना गानालि व्म्र 
्त्ति हवा ११" "आवरगात्यन्तसक्षये केबलिनियुगपद केवल 
ज्ञानदशनयोः साहचर्य भास्वरे प्रतापपकादासाहचर्यवद््‌ । तत्शचानयो- 
स्तुल्यहेतुल युत्तम्‌ (8॥5प्रश्न-शानावरा और कै 
आत्वके कारण तुल्य है, अत दोनोंको एक हो वहना चाहिए, 
वयोकि, जिनके कारण दुल्य होते है वे एक देखे जाते है! उप्र" 
दुल्प कारण होनेसे कार्मेदेय माना जाये तो एक हेतुक होनेपर भी 
बचन स्वरपक्षके ही साधक तथा परप्षके ही दृषक होते है. इस पवार 
साधक और दूपक दोनों धर्मोमें एकल ग्राप्त होता है। एक मिट्टी छा 
कारणसे ही घट घटी शराब शकोरां आदि अनेक कार्योकी अल 
सिद्धि है। आवरणके अत्यन्त सत्य होनेपर केवलज्ञान और वें" 
दर्शन दोनों, सूर्यके प्रताप और प्रकाशकी तरह प्रगट हो जाते हैं, 


, इनमें तुल्य कारणोंसे आसव मानता उचित है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 





ज्ञानी 


ज्ञानी--१. लक्षण 

स. सा/मु/७६ ' कम्मस्स य परिणाम गोकम्मस्सत ये तहेव परिणाम | ण 
करेह एथमादा जो जाणदिं सो हथदिं णाणी ।>जो आत्मा इस कमके 
परिणामकों तथा नोकमके परिणामकों नहीं करता किन्तु जानता 
है, वह ज्ञानी है। श 

था. अनु/२१०-२११ “रतादिराद्ो भाग स्थाज्यानावृत्त्यादिस्वत' । 
ज्ञानादयस्तृतीयस्तु ससायेब त्रयात्मक' ।२१० भागत्रयमर्य नित्य- 
मात्मानं वन्धवर्तिनमू। भागद्रयातृथककर्त' यो जानाति स तत्त- 
वित्त ।२११ “संसारी प्राणीके तीन भाग है--सप्तवातुमय शरीर, 
ज्ञानावरणादि कम और ज्ञान २१० इन तीन भागोंमें-से जो ज्ञानको 
अन्य दो भागोंसे करनेका विधान जानता है वह तत्ततज्ञानी है।१११ 

स. सा,|प. जयचन्द|[१७७-१७८ ज्ञानी शब्द मुख्यतया तोन अपेक्षाओ- 
को लेकर अवृत्त होता है-( १) प्रथम तो जिसे ज्ञान हो वह ज्ञानी 
कहलाता है, इस प्रकार सामान्य ज्ञानकी अपेक्षाते सभी जीच ज्ञानी 
है। (२) यदि सम्यश्ज्ञान और भिश्याज्ञानकी अपेक्षासे विचार 
किया जाय तो सम्यग्दृष्टिको सम्यग्श्ञान होता है, इसलिए उस 
अपेक्षासे वह ज्ञानी है, और मिध्याइष्टि ज्ञानी है। (३) सम्पूर्ण 
ज्ञान और अपूर्णज्ञानकी अपैक्षारे विचार किया जाय तो केगली 
भगवान्‌ ज्ञानी है और छद्ास्थ अज्ञानी है। 
# जीवको ज्ञानी कहनेश्ी विवक्षा--दे० जीव/१/२,१। 


# शानीका विष्य--६० सम्पस्दृष्टि। 

# श्रुतज्ञानी--दे० श्रुतकेवती 

# शानोकी धार्मिक क्रियाए--३े० भिश्यारा४४। 
ज्ञानेदवर--भू तकातीन (वें तीर्थकर। देण ती॑कर|१। 


ज्ञापक--( ज्ञायक दरीर--दे० निश्षेप/१। २६ ज्ञय ज्ञायक सम्बन्ध। 
दे० सम्बन्ध । 


हूँ 


शेप--. ज्ञानमें ज्ेयोंका आकार । दे० केवलज्ञान|६। २ ज्ञान ज्ञेय 
सम्बन्ध । दे० सबन्ध । 


शेयार्थ--६, ज्ञेयार्थ परिणमन क्रिया-दे० परिणमन । 


प्रत्थ--१. अन्ध सामान्यका रक्षण 


ध ६(४,१,/४२९६/१० “गणहरदेवविर्‌इद॒दव्जसुद गँथो "१ >गणधर देवसे 
रचा गया द्व्पश्ुत ग्रन्थ कहा जाता है। 

ध. ६(8,१,६०(३९१३/१ चवहारणयं॑ पहुच्च खेत्तादी गंथो, अभ्म॑त्रम॑थ- 
कारणत्तादो। एदस्स परिहरणं णिग्गथत्त | णिच्छयणयं पडुच्च मिच्छ- 
तादी गंथो, कम्मबंधकारणतादो। तेसिं परिच्चागों णिग्गंथत्त । 
*ग्रवहार नयकी अपेक्षा प्षेत्रादि ग्रन्थ है, क्म्रोकि वे अम्यन्तर 
प्रन्थके कारण है और इनका त्याग करना निर्गरन्थता है।निश्चयनयकी 
अपेक्षा मिथ्यालादिक ग्रन्थ है, क्योकि, वे कर्मब॒न्धके कारण है और 
इनका ध्याग करना निग्रच्यता है। 

भ आ [वि |४३/१४१/२० ग्रन्थच्ति रचयत्ति दीर्घीकुवन्ति संसारमित्ति 
ग्रन्था'। मिथ्याददीन मिथ्याज्ञान असंयम' कपाय्रा' अशुभयोगप्रय॑ 
चेत्यमी परिणामा' । «जो संसारको गू थते हैं अर्थाद्‌ जो संसारकी 
रचना करते है, जो संसारकों दीवकाल तक रहनेव्राला करते है, 
उनको ग्रन्थ कहना चाहिए। (तथा )-मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, 
असंयम, कपाय, अशुभ मन वचन काण योग, इन परिणामोंको 
आचार्य प्रन्य कहते है। 


२७३ 


ग्रन्थ 
२, ग्रन्थके भेद-प्रभेद-- 
घन ४४१६४११९-३१२३. प्रच्धकृति 
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(मु आ [४०७४-४० ), (भ,आ/गु (१११०-१११६/११२४ ); (पु.सि.उ 
१६६ में केवल अन्तर गबाते १४ भेद); (ानाण॑ब/१६/४+ ईमें एहुद्दृत)। 
त. तृ/५२६ क्षेत्रवास्तुहिरष्यप्नवर्ण घनधान्यदासीदासकृप्यप्रमाणाति- 
क्रमा' २६ «ज्षैत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, 
कृप्य इन नौके परिमाणका अतिक्रम करना परिग्रह प्रमाणवृतके पाँच 
अतिचार है। (पत्र [पू/२४९) 
दूपा टी [१४१५ पर उद्घृत >्षत्र वास्तु धन॑ घान्य॑ द्विपद च॑ चतु- 
ध्यढूं । कुप्य॑ भाण्ड हिरण्य॑ चमुवर्ण च बहिदेश।१ छत्षेत्र-वास्तु; 
घन-धान्य; ट्विपद-चतुष्पद; कुप्प-भाण्ड; हिरण्य-समुवर्ण -ये दक्ष बाह्य 
परिग्रह है। 
३. ग्रन्थके भेदोंके रक्षण 
घ.६४,१६०३९९१०. हस्त्यश्व-तन्त्र-कौरिष्य-वात्सायतादिवोधो 
तौकिकभावश्ुतप्रत्थ' । द्वादशाड्रादिबोधो वैदिकभावश्रुतग्रन्थ । 
तैयायिकवैश्षेषिकलोकायतसारुपमीमासकबौद्धादिदर्द न विषयबो १, 
सामायिकभावश्ुतगच्थ' | एदेसि सहुपबंधा अक्सरकव्वादीणं जा च॑ 
गंथरयणा अश्वरकाव्यग्रच्थरचना प्रतिषाद्मविषया सा सुदगंथकदी 
णाम। (नाम स्थापना आदि भेदोंके लक्षणोके लिए दे० निक्षेप)-- 
हाथी, अश्व, तन्त्र, कौटिष्य, अथथश्ाख और वात्सायन कामशात्र 
आदि विषयक ज्ञान लौकिक भावश्नुत ग्रन्थकृति है। द्वादशागादि 


विषयक बोध बेदिक भावश्त ग्रन्थकृति है। तथा नेथायिक वैशे- 


पिक, लोकायत, साख़्य, मीमासक और बौद्ध इत्यादि दर्शनोको 
विषय करनेवाल्ला बोध सामायिक भावश्वत्त प्रन्थकृति है! 
इनकी वब्द सन्दर्भ रूप अक्षरकाव्यों द्वारा प्रतिपाद अर्थकों विषय 
करनेवाली जो ग्रन्थरचना की जाती है। वह श्रुतग्रन्थकृति कही जाती 
है। ( निक्षेपो रूप भेदों सम्बन्धी -दे० निक्षैप )। 
# परिग्रह सम्बन्धी विधशन “-दे० परिग्ह। 





भा० २-३५ 


प्रन्थसम 


प्रस्थसस--द्रव्म निश्लेपका एक भेद --दे० निश्षेप|४/८। 
ग्रन्थि-- एक ग्रह-दे० प्रह। 


| # 

प्रत्थिमं---द्रव्य निश्लेपका एक भेद -दे० निम्लेप|६/६। 

ग्रह--. अठात्रो अहोंका नाम निर्देश 

ति प/७४१६-२२ का भाषार्थ -१. बुध; ९. शुक्र ; ३. वृहस्पत्ति; ४, मंगल; 
४" शनि; ६. काल; ७ लोहित; ८. कनक, ६. नौत, १०, विकाल; 
११, केद् ( कोश )। १३, क्वयव (कचग्रव ), १3. कनक-संस्थान, 
१४ दुन्दुभक (दुन्दुभि); १५, रक्तनिभ: १६ नीलाभात्त; १७. अग्रोक 
संस्थान; १८, कंस; १६, रूपनिभ (रूपनिर्भास )) २० कंसक्र्ण 
(कंस वर्ण ) २१. शंखपरिषाम; ३२, तिलपुच्छ, २३, शत्त॒वर्ण, 
२४, उदकवर्ण (उदय ); २६. पंचवर्ण; २६, उत्पात; २७ धरमकेतु; 
२८, तिल; २६. नभ; ३०, क्षारराशि; ३१६ विजिप्णु ( विजमिष्णु ) 
३२. सहदा; ३३ संधि (शान्ति ), ३४, कलेवर; ३६. अभिन्न 
( अभिन्न सन्धि ); ३६. ग्रन्यि; ३७, मानवक ( मान ); ३८, कालक; 
३६, कातकेतु; ४०, नित्य; ४१, थनय; ४३ विद्य ज्जिह; ४३. 

सिंह ४४, पलक, ४४, निई'ख; ४६. काल; ४७, महाकाल; ४८- 
रुद्र; ४६, महारुद्र ४०. सन्‍्तान; ११. दिपु; ५२ संभव, ५३. स्वार्थी; 
६४० क्षेम ( ल्लेमंकर ); ६. चन्द्र, १६. निर्मन्त्र, ४७, ज्योतिष्माण; 
४६, दिशस स्थित ( दिशा ); ६६. विरत ( बिरज ), ६०. बीतओोक; 
६१, निश्चल; ६२ प्रतम्त; ६३. भामुर; ६४, स्वयंप्रभ, 4४. विजय; 
६६. वेजयन्त, ६७ सीमंकर; ६८, अपराजितः ६६. जयन्त, ७०, 
विमन; ७१ अभगंक्र, ७३, विक्स; ७३ काप्ठी (करिवाष्ठ ); ७४९, 
विकट; ७५. कल्जलो; ७६. अग्निज्वाल; ७७, थगोक; ७६, केतु, 
७६. क्षीररस; ५०, अब, 5१, प्रवण; ५३, जलकेतु; ८३. केतु ( राहु ॥; 
८४, अंतरद; ८६. एकसंस्थान, ८६. अर; ८७ भावत्रह; ८८, महाग्रह, 
इस प्रकार ग्रे ८८ ग्रहोंके माम है । 
मोट-न् केटमें दिए गए नाम त्रिनोक सारकी अपेश्श है। न॑ 

१७, २६; ३८, 3६ ४४, १९; १४; ७६; ७७ ये नौ नाम त्रिनसामें नहीं 
है। इनके स्थानपर अन्य नौ नाम दिये है-अश्वस्थान; धृम; अश्न, 
चतुपाद, बस्तून; तरत्त, एकजटी; श्रवण; ( त्रि, सा /३६१-३७० ) 
# अ्रहोंकी संख्या च उनका लोकमें अवस्थान-- 
[ दे० उप्रोतिषी )। 


ग्रहण--१. ज्ञानके अर्थम--- 


रा. वा!॥११३४२६ याहितमात्मसाकृत परिगृष्दीतम््‌ इत्यन्थन्तिर्मु । 
- «आहित, आत्मसात्‌ किया गया या परियृहीत ये एकाथवाचो हैं। 


२, इन्द्रियके अथर्मे 

रा वा।२६१६१२६/२१ यान्यमुनि ग्रहणानि प्रू॑कृतकर्मनिर्व॑तितानि 
हिस्कृतस्भावसामर्थ्यजनितभेदानि रूपरसगन्धस्पशअब्दग्राहक्नाणि 
चप्नुरसनधाणत्वक॒श्रोश्राणि। जो यह पुर्वकृतकर्मसे निर्मित, रूप, 
रस, गर्व, स्पद्ा वे अब्दकों ग्रहण करनेबाली, चश्वु रसन घाण त्वक्‌ 
और श्रोत्र रूप 'ग्रहणानि' अर्थात्‌ इन्द्रियाँ है। 


३. सूर्य व चन्द्र गरहणके अथर्मे 


त्रि, सा(३३३/भाषा टीका-राहू तो चन्द्रमाको आच्छादे है और केतु 
सूर्यको आच्छादे है, याहौका नाम ग्रहण कहिए है। विशेष दे० 
ज्योतिषी|२८ )। 
# ग्रहण के अवसर पर स्वाध्याथ करनेका निषेध-- 
-ै० स्वाध्यात्र२ 


ग्रहावती-पू् विदेहकी एक विभंगा नदी-दे० तोक|७। 


२७४ 


घतमल 


9 


प्राप--( लि, प 2१६६६), घड़परिवेहों गामो ।>वृत्ति (बा) ने 
वेधित ग्राम होता है । (४ १३४,९,६४३३६/३ ) (त्रि सह )। 

मे, पू./१६/१६४- ६६ ग्रामबृत्तिपरिल्ेपमात्रा' स्युरुचिता प्रिया'। झुद्र- 
कपकशूयिप्ठाः सारामा. सजलाझया' १६४। ग्रामा दुनवतेने्टो निकट 
समधिष्ठित । परस्तत्पश्नगत्त्या स्थात मुततमृकृपीब॒ल १६0। क्रोगर- 
हिक्रोशसीमानों ग्रामा, स्युरधमोत्तमा | सपकरस्थपक्षे्ा' परमृत- 
यवसोदका' १६६ «जिसमें बाढते छिरे हुए घर हों, जिसमें अधिरू 
तर झूदर और किसान लोग रहते हों, तथा जो बगीचा जैर 
ताताबोंसे सहित हों, उन्हें ग्राम कहते है । १६४। जिसमें सौ पर हों 
उसे छोटा गाँव तथा जिसमें ४०० पर हों और जिसके किसान घुत- 
सम्पन्न हों उसे बडा गाँव कहते हैं १६४ छोटे गाँगदी सीमा एक 
कोसकी और बडे गाँवकी समा टो कोसकी होती है १६6 

प्रास-( हू पु (70१३६ ) सहत्तसित्य क्दलो ।+१००० चाज़्तोंका 
एल कवल होता है। (७. १३/५.४,२६/१६/६ )। 
# स्वस्थ मनुष्योंके आहारमें ग्रासोच् प्रमाण 

-दे० आहार|2। 

प्राह्मू-- ग्राह्म ग्राहक सबंधरदे० संबंध । २ ग्राह्म वर्गपारू 
( दे० वर्गणा ) । 

प्रावावनसन--क्योत्सर्गक्ञ एल अतिचार-दे० व्युत्तर्ग/१। 

ग्रीवोन्न मत-- ऋायोत्वर्गका एक यतिचार-दे० ब्युत्तर्ग!१॥ 


ग्रवेघक--कत्पातीत स्वोंका एक भेद-दे० स्वर्ग/१,६ 

रा. वा।४१६/२२० लोकएरुपस्य ग्रीवास्थानीयत्गत्‌ प्रीवा', ग्रीवा 
भदानि ग्रवेकाणि विमानानि, तत्ताहचर्यात्‌ इन्द्रा अपि ग्रेवेयक्ञा । 
“लोक पृठुपके ग्रीवाकी तरह ग्रेवेयक है । जो ग्रीवार्मे स्थित हों वे 
ग्रवेयक विमान है। उनके साहचर्यसे वहके इन्द्र भी ग्रेवेयक हैं। 

सलात--(२.सि.|६२४४४४२८) रुजादिन्तिष्टमरीरों ग्लान'5रोग 
थादिने ऋ्रान्त अरीरवाता न्लान कहलाता है। (रा. गा।धैरेशथे 
६२३१६ ) (चा, सा (१४१६ )। 

रलानि--६, घृणा या ग्लानिका निषेघ-दे० निर्विचिक्त्सा। २ 
मोक्ष-मार्गमें जुगुष्साकी क्य॑चित् इश्ठा अनिष्ठता-दे० सृतक । 


[घ] 


घट--क्षैथे नरक्‍ता ध्याँ पटतत-दे० नरक|१। 
घटिका- काका एक प्रमाण ( थपर नाम घड़ी या नाती) 


-दे० गणित॥॥/१। 
घड़ो--ज्ञतका एक प्रमाण (अपर नाम घटिका व्य नाली ) 
-दैे० गण्ति।/१। 


घत--0४७८ अर्थाद कसी राशिकों तीन बार परस्पर ग्रुणना । 


घतधारा-- ५, घनधारा. २. छ्विरप घनधारा, ३. घनमातृक्ाघारा, 
४. द्विस्प घनावनधारा--दे० गणित/77/६ । 


घन प्रायोगिक शब्द-- दे० झत्द ) । 

घनफल--( ज्ञ प|प्र (१०६) ४०एफ५ -दे० गयिता|७। 
घनफल निऊरालनेकों प्रक्रिव--दे० गणित/!|७। 

घन्मुलू--00806 709--दे० गणित गणि//9। (ज. प्र, ९०; 
(घ, ॥॥. २७)। 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


घनलोक 


घवलोक--एशप्ता० ० एश्रए१6 (दे० गणित/0/३ ) [ दे० 
प्रमाण/।६) (ज. पर | प्र, १०६ )। 

घतवात---8॥7०59॥०८--दे० वातवत्षय ) ( ज प्र,[मर, १०६ ) 

घ्तांगुल--(अग्ुत)- दे” गणित|॥/१। 

घनाकार--0006 ( जप १०६ ]। 

घनाधन--द्विरृप घनाधनधारा-दे० गणित 7/१। 

धनोदधि वात--३० बातवलय । 

घरुम्ता--प्रथम नरककी पृथिवी - दे० रत्नप्रभा। 

धांदा--चौथे नरकका ईठा पटल-दे० नरक/६। पु 


घात--६ दूसरे नरकाका (वा पटल-दे० नरक|६। ३ परस्पर गुणा 
करना--दे० गणित|!/१६। ३ घात निकालनार रिवाआायड 
ग्रष7065 0 8एथव 20७८४ घ [पु ६४ २७। 


# अनुभाग व स्थिति काण्डक घात--दे० अपकर्षण/४। 
घातकृष्टि--३० कृषि 
घातांक--7॥८०५ ०7070% या ?०७४९७, (६, ४, २७) 
विशेष दे० गणित|!/६ । 
घातायुष्क--दे० मिथ्यादरष्ट । 


घाती--+ घाती, देशबाती व सर्वधाती प्रकृतियाँ-दे० अनुभाग । 
२ देश व सर्वघातो स्पर्ध क-दे० स्पर्धक । व 


धुदुक--( पा पृसर्ग/शलो, )। विद्याधर कन्या हिडिम्बासे भीमका 
पुत्र था ( १४४१-६६ ) महाभारत युद्धमें अश्वत्थामा द्वारा मारा गया 
(१०/११८-२१ ) | ; 

घृण[--घृणा करनेका निषेध-दे" निर्विचिकित्सा। मोश्षमार्गमें 
जुगुप्सा भावकी कथ चित्त इश्ता अनिश्ता-दे० सृतक । 

घृतवर-... मध्यत्ोक्का हाँ द्वीप व सागर दे० ज्ञोक |५। 
२, उत्तर घृतवरद्वीपका अधिपति व्यंतर देव -दे० व्य॑त्तर/8। 

घृतज्रावी--३े० ऋद्धि।१। 

घोटकपाद--काोत्सर्गका अतिचार--दे० व्युत्सग|१। 

घोट्मान--दे० घोलमान। 

घोर गुण ब्रह्मचय--३५ त्ृद्धि/। 

घोर तप--देः ऋद्धि।३। 

घोर पराक्रम--३० ऋद्धि।३। _ 


घोलसान--हानि वृद्धि सहित अनवस्थित, भावका नाम घोलमान 
है--विशेष देखो घोत्षमान योगस्थान-दे० योग/१ , और ग्रुणित 
क्षपित घोलमान कर्माशिक ( क्षपित ) | 


जा १३१९,५६३/३२६|२ घोषो नाम श्रज ।-घोषका अर्थ 
व्ज है। 


मे पृ।१६१७६ तथा घोषकरादीनामपि लक्ष्म विकल्प्यताम्‌ -डसी 
प्रकार घोष तथा आकर आदिके लक्षणोकी भी कल्पना कर लेनी 
चाहिए, अर्थात्‌ जहाँ पर बहुत घोष (अहोर) रहते है उसे ( उस 
ग्राम को ) घोष कहते है । 

घोष प्राणेगिक शब्द-& बच । 

घोषसम द्रव्यनिक्षेप--३० निद्लेप(६८। 


र्‌७प्‌ 


चंद्रकीति 


ध्वत--गणतती गुषकार विधिमें गुण्यको गुणकार द्वारा घ्वत किया 
कहा जाता है-दे० गणित॥१५॥ 


प्राणं--दे० इन्द्रिय[१। 


[च] 


चंचत--सौधर्म स्वगंका ११ वाँ पटल--दे० स्वर्ग | । 
चंड-- ई० पु० ३ का एक प्राकृत विद्वात्‌ जिन्होंने 'प्राकृत लक्षण! नाम- 
का एक प्राकृत व्याकरण लिखा है। (प. प्र १९८)। 
चंडवेगा--भरत क्षेत्रके वकुण पर्वतपर स्थित एक नदी 
४ ह -दे० मनुष्य[8। 
चंडशासन--( म पू/६०४२-४३) मम देशका राजा था। एक 
समय पोदनपुरके राजा वस्नषेणसे मिलने गया, तब वहाँ उसकी रानी- 
. पर मोहित होकर उसे हर ले गया । हि 
चंद--अपर विदेहस् देवमात् वक्षारका कट व देव-दे० लोक|७। 


चेंदत कथा--आ० शुभचन्ध (ई० १६१६-१६४६) द्वारा रचित 

। संस्कृत छन्दबद्ध ग्रन्थ । ह 

चंदन घट्ठो व्रत--६ वर्ष तक प्रतिवर्ष भावपद कृष्णा ६ को उप- 

: ब्ास करे । उस दिन तीन काल नमस्कार मत्रका जाप्य करे। श्वेता- 
म्बरोंकी अपेक्षा उस दिन उपबासकी बजाय चन्दन चर्चित भोजन 
किया जाता है। (वंत-विधान संग्रह/पृ, ५६, १३६) (किशन सिंह 
क्रिया कोश ) ( नवल साहकेत वर्धमान पुराण )। 

संदता--( भ. पृ।/७॥एत्तोक न॑ )- पूर्वभव न०३ में सोमिला 
ब्राह्मणी थी ।७३ पूर्वभव न० ३ में कनकल्तता नामकी राजपुत्री थी 
॥2$ पूर्वभब्च न० १ मै पद्मतता नामकी राजपुत्री थी ।६८। व्तमान- 
भवमें चन्दना नामक राजपुत्री हुई ।(७० न्घतमान भवमें राजा 
चेटककी पुत्री थी, एक विद्याधर कामसे पीडित होकर उसे हर ले 
गया और अपनी स्त्रीके भयसे महा अटवीमें उसे छोड दिया । किसी 
भौलने उसे वहाँसे उठाकर एक सेठको दे दी। सेठकी स्त्री उससे शक्ति 
होकर उसे काँजी मिश्रित कोदोंका आहार देने छ॑गी। एक समय 
भगवान महावीर सौभाग्यसे चर्याके लिए आये, तब चन्दनाने उनको 
कोदोका ही आहार दे दिया, जिसके प्रतापसे उसके सर्व बन्धन टूट 
गये तथा बह सर्वागमुन्दर हो गयी। (म पु |७४|३६८-२४०। तथा 
(म पु,(७((६-७,३६-७०) (म पु (७/रतो. न॑ )-स्त्रीलिंग छेदकर अगले 

* भवमें अच्युत स्वरगमें देव हुआ ।१७७ बहाँसे चमकर मनुष्य भव- 

: धारण कर मोक्ष पाएगा १०७ (ह पृ.२(७०)। 


चंद्र--(, अपर विदेहस्थ देवमात बक्षारका एक कूट व उसका रक्षक देव, 
-दे० लोक(७) २ मुमेरु पर्वतके नन्‍्दन आदि वनोंके उत्तरभागमें 

, स्थित कुबेरका भवन व गुफा-दे० लोक|७, ३ रुचक पर्वृतका एक 

“' कूट -दे” लोक/७, ४, सौधर्म स्रगंका ३रा पटक्ष -दे० स्वर्ग|३, 
४ दक्षिण अहुणवरद्वी पका रक्षक व्यन्तर देव-दे० व्यन्तर|2, ६. एक 
ग्रह । दे० ग्रह । 


२. चन्द्रअह सम्बन्धी विषय--दे० ज्योतिषी । 
चंद्रकल्पाणक व्त--३० कल्याएकबत |... 


चंद्रकोति--६ नन्दिसघके देशीयगगकी गुवविलीके अनुसार आप 
मब्लधारदेवके शिष्य और दिवाकर नन्दिके गुरु थे। समय--विं 
११००-११३० (ई० १०४३-१०७३ )-दे० इंतिहास/५/१४॥ २ वि 


जैनेंन्र सिद्धान्त कोश 


चंद्रगिरि 


१६६४ (ई० १६६७ के एक भट्टारक थे जिन्होंने आदिपुराण, पत्मपुराण 
और पाएब॑पुराण लिखे है--(म.पर [9.२०(प० पन्‍नालाल) । 


पंद्रगिरि--- अववेलगोलामें दो पर्वत स्थित है-एक विन्ध्य और 
दूसरा घन्द्रगिरि। इस पर्वतपर आचार्य भद्रबाहु हितीय और उनके 
शिष्य चन्द्रगुप्त ( सम्राट ) की समाधि हुई थी । 


चंद्रगुप्त (--चन्द्रगुप्त मौर्य मालवादेशके राजा थे । उज्जैनी राजधानो 
थी । इन्होंने राजा धनानन्दको युद्धमें परात्त करके नन्‍दवंशका नाश 
तथा मौर्य राज्यकी स्थापना की थी। (भद्रनाहु चारि॥|३८ के 
अनुसार आप पंचम श्रुतकेवली भद्वबाहुस्वामी प्रथम (वी.नि* १६२) 
के शिष्य थे। १९ वर्षके दुभिश्ममें जब भद्रबाहु स्वामी उज्जैनी छोड- 
कर दक्षिणकी ओर जाने लगे तो आप भी उनसे दीक्षित होकर उनके 
साथ ही चले गये । वहाँ पत्रणवेलगोला ग्रामके चन्द्रगिरि पर्वतपर 
दोनोकी समाधि हुईं थी। श्रवणवेत्गोलाके शिलालेख नं, ६४ (दे. 
ए, ख॑ं.२|प,४ (77... ]०॥॥ ) के अनुसार गौतम गणघरकों आदि 
लेकर भद्रवाहु तक हो जानेके पश्चात्‌ उनके शिष्य चन्द्रगूपत हुए और 
उन्हींके अन्वयमें पद्ममन्दि (ुन्दकुन्द) आदि आचार्य हुए हैं। उपरोक्त 
मास्यताके अनुसार आपका राज्य बहुत अत्पकाल रहा। मौय्यबंशके 
कातके अनुसार इनका समय जैनमान्यतामें वी. नि. १६६-१६३ 
(० पृ० ३७(-३६४) आता है। दे० इतिहास/३/६ वर्तमान भारतीय 
इतिहासके अनुसार इनका काल ई० पृ० ३१९०२६८ बताया जाता है। 
इसके अनुसार उन्होंने ई० पृ० ३२२ में ही धनानन्दसे मगधका राज्य 
छीना था। ई० पृ० ३०१ में इन्होंने ण्जाबमें स्थित यूनानी सुवेशर 
(सिकन्दरके सेनापति) सिलोक्सको परास्त करके उसकी कन्यासे 
विवाह किया था। इनका पुत्र 'सम्प्रति' था। 

नोट '-उपरोक्त दोनो मान्यताओको मान्य उनके समयकी किसी भी 
प्रकार सगति नहीं बहती है। 


चंद्रगुप्त २--म्रगधदेशकी राज्य वंशावलीके अनुसार यह गुप्तव॑शका 
सर्वप्रथम राजा था, जिसने गुप्तोंकी बिखरी हुई शक्तिको समेटकर 
ई० ३२० में भारतमें एकछत्र राज्यकी स्थापना की थी। इसका विवाह 
लिच्छविं नामकी एक प्रचतत जातिकी कन्यासे हुआ था। इसने गुप्त 
शआसनकी स्थापनाके उपलक्ष्यमें गुप्त संदद (ई० ३३०) में प्रचलित 
किया था। जैन हितपी भाग १३ अक ११ मैं प्रकाशित श्री के० बी० 
पाठकके “गुप्तराजाओंका काल, मिहिरकुल्त व कठकी ” नामके लेख़के 
अनुसार वि. ४६३ (ई० ४६०) में दुमारगुप्त राज्य करता था और उस 
समय गुप्त संवत्‌ ११७ था। तदनुसार इनका समय बी. नि, ८४६- 
८/६ ई० ३२०-३३० होता है । विशेष--दे० इतिहास|३/१। 

चंद्रगुप्त ३--मगघ देशकी राज्य वंशावतीके प्नुसार यह गुप्तबंश- 
का तीसरा पराक्रमी राजा था। इसका दूसरा नाम विक्रमादित्य भी 
था। यह विद्वानोका बडा सत्कार करता था। भारतका प्रसिद्ध कवि 
कालिदास इसीके दरबारका एक रतन था समय- वी, नि ६०१-६१३६ 
(६० ३७६-४१३) -दे० इतिहास/३१। 

चंद्रद्वह-उत्तरकुरुके दस द्होमेंसे दोका नाम चन्द्र है-दे० लोक/७ 


चंद्रतंदि--अगवती आराधनाकार दिवायके गुरु बतदेव सूरिके भी 
गुरु थे। आपका अपर नाम कर्मप्रकृताचार्य था। तदनुसार आपका 
समय ई० शा० १ का प्रारम्म आता है (भ.आ,/प,१६|प्रेमी जी-) । 


चंद्रनखा--( पपु/७२२४ ) रत्लश्रवाकी पुत्री और रावणकी बहन 
थी। (प.पु ७४३ ) खरदूपणकी स्त्री थी। (प.पु/७४/६) रावणकी 
मृत्युपर दीक्षा धारण कर ली । 

चंद्रपरवंत--पिजयाउकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे० विद्याधर। 


चंद्रपुर--विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे० विद्याधर । 
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चक्रवान 
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चंद्रप्र्ञप्ति--(, अंग श्रृतत्ञानवका एक गैर अतटान 
अमितग ठि ४७ ०-५० अप्जन ह880५ 

२ आश्अ दा (० ६६३-१०२१) द्वारा रचित ससदृत घन्दबट़ 
एक ग्रन्थ जिसमें चल व न 
273 है ; जेसम चंच्धमाका स्वरूप व उन्तकी गति यगतिक 

चेद्रप्रभ-- आप जय सिंह मूरिके दिप्य थे। आपने प्रमेग्स्लमेप 
( न्यायव्त ग्रन्थ ) और रर्ईन गुद्धि (सम्यवत्व प्रकरण) से हो ग्रन्थ 
लिखे हैं। समय ई० ११०२-(न्यायावतारकत्र.९ सत्तीगचन्द् विद्या- 
जषण )। 

चंद्रप्रभ चरित्र-- ५ था, बीरन्दि सं. २ (ई० व. १०-११) 
रचित सस्कृत छन्व्वद्ध गन । २ आ. श्रीधर (ई० श० १४]की 
प्राकृत छत्ववढ़ रचना। ३. या. झुभचन्द्र (ई० १६१६-१४) की 
संस्कृत छन्दबद्ध रचना । 

चेद्रप्रभु-- (म,प॥४४३तोक नं) पूरवभव नं ५ में पुप्करद्ीप यूर्वमेह 
के पर्चममें सुगन्धि देशके श्रीवर्मा नामके राजा ये 55-& पृर्वभव 
नं० ६ में श्रीप्भ विमानमें श्रीधर नामक देव हुए ।पद। पर्वभत न० ६ 
में घातकीखण्ड द्वीप परव॑मेस्के भरत क्षेत्रमें अतकादेदस्थ अयोध्यादे 
अजितसेन नामक राजा हुए ।६६-६७ पृर्वभव नं० ४ में अच्युतेन् 
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हुए ।१२२-१२६। प्रृव भव्र न० ३ में प्नंघातकीखण्डमें मंगतादती देगके 
रत्नसंचय नगरके पद्रनाभ नामक राजा हुए ।१४१ पूर्व भव न० २में 
दैजयन्त विमानमें आक अजा। 
बेजयन्त बिमानमें अहमिन्द्र हुए 0[:-(६३ और बतंमान भवमें 
आठवें तोर्॑क्र चन्द्रप्रभुनाथ हुए- दे० तौर्कर/॥। 

चद्रभागा--प्रजाबकी वर्तमान चिनान नदी (मत |म,ण॑प. 
पन्नातात) ! 


चंद्रदंश--६० इतिहात/५६। 


चंद्रशेर-- (धान /१७/स्लोक न॑.) विश्ालाप्न विद्याधरक्ता पृत्र था 
४६ अजुनने वनवासके समय इसको हराकर अपना सारथी बनाया 
था ।३७-४८ तब इसकी सहायताते विजमाधपर राजा इन्द्रकी 
सहायता वी थी ।६६। 

चंद्रसेन--पंचस्तृप संधकी गुवविलोके अन्तर आप आर्यनन्दिके 
गुरु थे। समय-ई० ७४३-७७४। (जा अनू|्र ८३, 2. एए; 
(सि,वि, ८४२ पं. महेन्द्र), (और भी दे० इतिहास|॥/(७) । 

चंद्राभ-( विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे० विदयाघर । 
३, लौकान्तिक देवॉकी एक जाति-दे० तौकान्तिक। ३. इनका 

लोक्में अवस्थान-दे० लोक|७। 

पंद्राभ-- ((वें छुत्कर-दे० शताका पृरुष६। 

चंद्रोदप--आ. प्रभावन्द्र नं. ३ (ई० ७६३ से पहले) की एक रचना। 

संपा--६. विजयार्धकी उत्तरत्रेणीका एक नगर-दे० विद्याघर। 
३ वर्त मान भागलपुर (माप [म्रि४४पँ० पन्‍नालाल) । 

चक्र--५ उनत्कुमार स्वर्गका प्रथम पटल-वै० स्वर्ग/॥॥, मु चक्की 
दा एक प्रधान रुम-दे० शलाका पृरुप/र ३. घर्मचक्र- दे० धमचक । 

चक्रक--बादोका बात करते हुए पुन'-पुनः घूमकर वहीं था जाना 
चक्रक दोष है; ( शलो. वा|शन्‍्या, ४४६६१ ) | 

चक्रपुर--भरतक्षेत्रका एक नगर-दे० मनुष्य ४। 

चक़पुरो--अपर विदेहके बब्गु क्षेत्रकी प्रधान नगरी-दे० लोक[०। 

चक्रवर्ती--बारह चक्रवर्तियोका परिचय-दे० शलाकापुरुणर। 

चक्रवानू-दिजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे० 
विद्याधर । 


जैनेद्ध तिद्धान्त कोश 


चक्रायुध 


चक्रायुध १-- म. पू,सर्ग|शतोक न. )। पूर्वभव नं. १३ में मगध 
देशके राजा औपैणकी स्त्री आनन्दिता थी। [६१४० )। प्रर्वभव 
न॑ १३ में भोमिज आर्य था। [ $२(३६०-३६८)। पूवेभव न॑ १में 
सौधर्म स्वर्गमें निमलप्रभ देव हुआ। (६२३४४ ) । पर्व न॑. १० में 
ब्रिपृष्ठ नारायणका पुत्र श्रीविजय हुआ। (६१११३) ] पृवेभव नै, 
£ में तेरहवें स्वर्गमें मणिचृलवेव हुआ। (६२४११) प्र॒वंभव नं. ८ में 
बत्सकावती देशकी प्रभाकरी नगरीके राजा स्तिमितसागरका पृत्र 
नारायण 'अनन्तवीर्य' हुआ । ( ६३9१४ )। पूर्वभव न, में रलप्रभा 
नरकमें नारकी हुआ। (&8/२६ )। पूर्वभव न ६ में विजथाधपर 
गगनवल्लभनगरके राजा मेघशहनका पुत्र मेघनाद हुआ। (६३ 
२८-१६) | पूर्वभव न॑, ६ में अच्युत खवर्गमें प्रतोन्द्र हुआ (8३३8) 
पुर्वभव न॑, 8 में बज्रायुधका पुत्र सहसायुध हुआ। ( $३/४३ ) पूर्वभव 
न ३ में अधोग्रैवेयकर्में अहमिन्द्र हुआ। ( ६॥/१३८-१४१) | पृवभव 
नं, २ में पृष्कलावती वेशमें पुण्डरीकनी नगरीके राजा धनरथका पृत्र 
हदरथ हुआ। ( ६३१४२-१४४)। पूर्व भव न॑. १ में संवर्थिसिद्धिमें 
अहमिन्द हुआ। (६३/३३६-१०)। वतमान भवमें राजा विज्लसेन- 
का पृत्र शान्तिनाथ भगवात्‌का सौतेशा भाई (६३/8१४) हुआ। 
शास्तिताथ भगवानुके साथ दीक्षा धारण की (६३/४४६)। शान्ति- 
नाथ भगवाजके प्रथम प्रधान गणधर बने । ( ६३/४८६ )। अच्तमें मोक्ष 
प्राप्त किया ( ६३/६०१ )। (मं, प्‌ /६॥/१०६-४०४) में इनके उपरोक्त 
सर्व भवोका युगपत वर्ण न किया है। 


चक्रायुथ २--( मं पृ॥४६/षलोक न॑ )-पूर्वभव न॑ ३ में भद्दमित्र 
सेठ, पूर्व भव न॑. २ में सिहचन्द्, पुवंभव न॑. १ में प्रीतिकर देव था । 
(३१६ ) । वर्तमान भत्र्में जम्बूद्वीपके चक्रपुर नगरका राजा अपरा- 
जितका पुत्र हुआ।२३६। राज्यकी प्राप्ति कर।२४४। कुछ समय पश्चात्‌ 
अपने पृत्र रत्नायुधको राज्य दे दीक्षा धारण कर मोर्ष प्राप्त की ।२४६। 


चक्रायुध २--स्व. चिल्तामणिके अनुसार यह इच्द्रामुधका पुत्र 
था! वत्सराजके पुत्र नागभट्ट ह्वि, ने इसको गुद्धमों जीतकर इससे 
कन्नौजका राज्य छीन लिया था। नागभट्ट व इच्त्रायुधके समयके 
अनुसार इसका समय वि. ५४०-८१७ (ई, ७८३-८०० ) आता है। 
(ह. पृ |प्र ॥/पं. पन्नालाल ) । 


चक्रेबवरो--भगवान्‌ ऋषभदेवकी शासक यक्षिणी -दे० यक्ष । 

चक्षु--(, च्झ्ु इच्चिय--दै० इच्च्रिय, +. चक्षुदशन-दे० दाना ध। 
३ चन्तु दशनावरण-दे० दशनावरण । 

चक्षुष्पानू--६, दक्षिण मानुषोत्तर पर्व॑तका रक्षक व्यन्तर देव-दे० 
व्यन्तर |४ २. अपर पृष्कराध का रक्षक व्यन्तर देव-दे० व्यन्तर 8 
३ आठवें कुतकर--दे० दलाका पुरुष ।६। 

चंतुरक--घ. १२६,९०११४/१७०६ एत्य असस्लेज्वभागवड्हरीए- 
चत्तारि अको !>असख्यातभाग वृद्धिकी चतुरंक संज्ञा है। (गो 
जी ।मू (३९/६८४) | " 

चतुरिद्रिय- चतुरिच्द्रिय जीबव-दे० इन्द्रिय ।॥| २ चतुरिच्दरिय- 
जाति नामकम--दे० जाति १ 

चतुरथच्छेद--]0्ए८ ए 996 (88 8 7धा706- ८ब्या 06 
पलपल ४9 4. ( ध | ॥|प्र २०) विशेष-दे० गणित|ए॥२। 

चंतु पभक्त- एक उपबास-दे० प्रोपधोषवास १ 

चतुदश-- चतुदश गुणस्थान--दे० गुणस्थान; २- चत्तुईद श जीव- 
समास-दे० समास, ३ चतुईश पूर्व--दे० श्रुतज्ञान ।ग| ४, चतु- 
र्दश पूर्चित् भृद्धि-दे० झऋद्धि ।! ६, चतुरदश पूर्वी-दे० श्रुतकेवली, 
६. चतुदश मार्गणा--दे० मार्गणा । है 
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चतुष्टय 


चतुर्दशोत्रत--(३ वर्ष पर्यन्त प्रतिमासकी दोनों चतुर्द शियोको 
१६ पहरका उपवास करे। लौदके मास्ों सहित कुछ ३४४ उपवास 
होते है। ' ही अनन्तनाथाय नमः' इस मन्तका त्िकाल जाप्य। 
(चतुर्दशी बत कथा ); ( बरत विधान संग्रह/पृ. १२४ ) ! 

चतुद्दो प--भारतके सीमान्तपर तीन और देक्ष माने जाते है-- 
सीदिया, बैविटरया, सरियाना। भारत सहित यह चारो मिलकर 
चतु्ददीप कहलाते है। तहाँ सीदिया तो 'भव्राव' द्वीप है; और 
बैकिटया, एरियान व उत्तरकुरुमें 'केतुभात' द्वीप है। (ज पर. 
१३८/४.प, एंए व. में, ., ठ2० ) « 


चतुर्भुज--यह जयपुर निवासी ये। वैरागीके नामसे प्रसिद्ध थे। 
प्रायः लाहौर जाते थे, तब वहाँ कवि खरगसेनसे मिला करते थे। 
समय--वि, १६८5५ (ई १६२८) में लाहौर गये थे। (हि. जैन, 
साहित्य इतिहास/|पृ« १६४ कामता प्रसाद )। 

चत्भज समलस्ब--१७एाश्यभ०, ( ज, प+|प्र.१०६ )। 


चतुर्मास--३. साधुओके लिए चतुर्मास करनेकी आज्ञो--दे० पाद्य 
स्थिति कर्म; २. चतुर्मासधारण विधि--दे० कृतिकर्म| ४। 

चतुमु ख-- 

भान पा“दी4१४४२६३/१२ चतुदिश्ष सर्वसम्यानां सन्मुखस्थ दृश्यमान- 
त्वात्‌ सिद्धावस्थाया तु सर्वत्रावतोकनशीलल्ाद चतुर्मुख' "अन्त 
अवस्थामें तो समव्षरणमें सर्व सभाजनोकों चारो ही दिश्ाओंमें 
उनका मुख दिखाई देता है इसलिए तथा सिद्धावस्थामें सर्वत्र सर्व 
दिद्याओम देखनेके स्वभाववाले होनेके कारण भगवातृका नाम 
चहुर्मुख है। 

चतुसुंख-मगधकी राज्य वंशावल्ीके अनुसार यह राजा शिश्ुपाल- 
का पुत्र था। वी नि, १००३ में इसका जन्म हुआ था। ७० बर्षकी 
कुल आयु थी । ४० वर्ष राज्य किया। अध्यन्त अत्याचारी होनेके 
कारण कर्की कहलाता था। हृणबशी मिहिर कुत्त ही चततुमूंख था। 
समय-वी नि १०३३-१०७३ (ई ३६०७-४७ ) ।--दे० कल्को तथा 
इतिहास/॥३। 

चंतुमुस देव--अपभ्द्ञ ग्रन्थ पदुपचासी और हरिव॑श्ष पुराणके कर्ता 
थे। ( म. पु [प्र./२० प* पन्नालाल )। 


चतु्मृंख पूजा-दे० पृण/९। 
चतु् खौ--विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे० विद्याधर 


चंतृविशति-६, चतुविज्ञति तीर्थंकर ( दे० तीर्थंकर )। २० चतु- 
विश्ति पुजा-दे० पूजा ), ३. चतुविश्ञति स्तव द्रव्यश्रुतज्ञानका 
दूसरा अंग बाह्म-दे० श्रुतज्ञान।]। ४, चतुर्विशति स्तव विधि 
--बै० भक्ति/३ । 

चतुःशिर--शिरोनतिके अर्थमें प्रयुक्त होता है-दै० नमस्कार। 


चतुष्टय--चतुष्टय नाम चौकडीका है। आगममें कई प्रकारसे चौक- 
डियाँ प्रसिद्ध है-अव्यके स्वभावशृत [सत्र चतुष्टय, हब्यमें विरोधी 

- धर्मों रूप युग्म चतुश्य, जीवके ज्ञानादि प्रधान गुणोकी अनन्त शक्ति 
व व्यक्ति रूप कारण अनन्त चुष्टय व कार्य अनन्त चतुष्टय । 


१. स्वच॑तुष्टयके नामनिर्देश 


प॑, घ॒|प्‌ (२६३ अथ तद्यया यदस्ति हि तदेव नास्तीति तद्नतुष्क॑ च। 
द्व्येण क्षेत्रेण चे. काल्रेन तथाउथवा5पिभावेन ।२६३।०्रव्यके द्वारा, 
क्षेत्रके द्वारा, कालके द्वारा और भाव द्वारा जो है वह परद्रव्य 
क्षेत्रादिसे नहीं है, इस प्रकार अस्ति नास्ति आदिका पतुष्टय हो 
जाता है। और भी दे० श्रुतज्ञान|!] में समवायाग। 
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चतुष्टय 


२, स्वपरचतुष्टयके लक्षण व उनको योजना विधि 


रा. वा,/४४२(११/२१४/१४ यदस्ति तत॒स्वायत्तदत्यप्षेत्रभावरुपेण 
भवत्ति नेतरेण तश्याप्रस्तुतत्वाव। यथा घटो द्रव्धत' पार्थिवत्वेन, 
क्षेत्रया इहत्यतया, कालतो वर्तमानकालसबन्धितया, भावतों 
रक्तत्वादिना, न परायत्तै््रव्यादिभिस्तेषामप्रसत्तत्वाव॒इत्ति ।-«- 
कथम्‌ ४***जो अस्ति है वह अपने वव्य क्षेत्रकाल भावसे ही है, इतर 
अन्यादिसे नहीं क्यॉँकि वे अप्रस्तुत है। जैसे घड़ा पार्थिवरुपसे, हस 
कषेत्रसे, ब्तमानकाल या पर्यायरुपसे तथा रक्तादि वर्तमान भावोसे है 
पर अन्यसे नही क्योंकि वे अपरस्तुत है। (अर्थात्‌ जतरूपसे, अन्य- 
प्लेत्रसे, अतीतानागत पर्याग्गेूप पिण्ड कपाल आदिसे तथा श्वेतापन 
भावोसे नही है। यहाँ पृथिवी उत्तका स्व द्रव्य है और जलादि पर 
द्रव्य, उसका अपना क्षेत्र स्वृ्षेत्र है और उससे अतिरिक्त अन्य क्षेत्र 
पर क्षेत्र, वर्तमान पर्याय स्थकाल है और अतीतानागत पर्याय पर 
काल, रक्तादि भाव रभाव है और सेतादि भाव परभाव)। 
( विशेष देखों 'द्रव्ग्, '्षत्र' 'काल' व 'भाव! ।)। 


३. स्पपरचपुष्टयरी अग्रेक्षा चस्तुर्मे भदामंद तथा 
अस्तित्व नास्तित्व-.. दे० सप्रभंगी॥॥ । 


४. स्वकाल और स्वमावर्मे सिन्नत्व व एकत्व 


ध. ४४,१७/२४११ तीदागागदपज्ञायाणं क्ण्ण भावववए्सो ।ण, 
तेसि कानत्तत्मुवगमादो | रप्रश्न-अतोत और अनागत पर्मायोकी 
भाव संज्ञा क्यों नहीं है * उत्तर-नहीं है, क्यों कि, उन्हें काल स्वोकार 
किया गया है । 

घ. ६/०,६,३/०१/४ होदु कालपर्ूतणां एसा, णे भावपरबंणा, कालभावा- 
णमेयत्तविरोहाटो । ण एस टोसो, अदोदाणागग्रपजया तीदाणागय- 
कालो बहृमागपज्जय्ा वद्माणकालों। तेसि चेव भावसण्णा जि, 
बतेमानपर्याथोपल प्लित द्रव्य भाव" इृदि पश्ोअदंत्तणादो । तोदाणा- 
गयकालेहिंतो वहमाणकानों भावसण्णिदों कानत्तगेण अभिण्णों त्ति 
लाल-भावापमेयत्ताविर।हादी ।  प्रश्न--यह काल प्ररृपणा भले ही 
हो, किन्तु भाव प्रसपणा नहीं हो सकती, उयोकि, काल और भावकी 
एफ्ताक़ा विरोध है ! उत्तर-यह कोई दोप नहीं है, वर्यों कि, अतीत 
और अनागत पर्याय अतीत अनागत कान है, तथा वर्तमान पर्यायें 
वर्तमान काल है। उन्हीं पर्यायोकी ही भाव संज्ञा भी है, क्योंकि 
'दर्त मान पर्यायसे उपलध्ित द्रव्य भाव है; ऐसा प्रयोग देखा जाता 
है।। अतीत [और अनागतकालसे चूँकि भाव संज्ञा वाला वर्तमान 
कालस्वरुपसे अभिन्न है, अत' काल और भावकी एकतामें कोई विरोध 


नहीं है। 
ज, स्वपर चतुष्टय आहक द्व्योथिक नय (दे० नय/ ए/२)। 


६. युर्मचतुश्टय निर्देश व उत्की योजना विध-- ; 
#दे० अनैकान्त/१, ६। 


| ७, कारण व कार्यरूप अनन्त चतुश्य निर्देश 


नि. सा/ता. वृ १६ सहजयुद्धनिश्वयेत अनायनिधनामुर्तातीलियस्व- 
भावशुद्वसहजज्ञान-सहजदअन-सहजचा रिजर-सहजपरमवीतरागपुखात्म- 
कगुद्धान्तरतत्वल्वरूपस्वभावानन्तचतृष्यस्वरूपेण । साद्मनिधना- 
मृततो न्ट्रियस्वभावगुडसट्भूतव्यवहारेण केवलज्ञानकेवलदशनकेबल- 
सुखकेवलश्क्तियुक्तफलरुपान स्तचतुप्टयेन ।*सहज शुद्ध, निशचय- 
' , मयसे, अनादि-अनन्त, अमूर्त-अती न्द्रिय स्वभाववाले और युद्ध ऐसे 
सहगज्ञान,सहजददी न, सहजचारित्र और सहजप१रमवीतरागपुखात्मक- 
ब्रुद्ध अन्त तत्त्वस्वहूप जो स्रभाव अनन्तचतुष्टयका स्वरूप'*न तथा 
सादि, अनन्त, , अमुर्त, अतो न्दियस्वभाबवाले शुद् सहमत व्यवहारसे 
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चेर्म 
केवलज्ञान, केवलदर्शन, केवलमु्त, केवलशक्तियुक्त फतकूप अनन्त 


चंतुष्टय-.। 
: <, कनन्त चतुश्यमें भनन्तत्व कैसे है. 


हि टणदे अनन्त/२। 

चमकददम त्रैते--चम्रक दशमि और चमकाय ) जो -भोजन 
कई हे । गो बते श्वेताम्बर व स्थानकवासी थम्नायमें 
लत है। (व्रत विधान संग्रह/पृ० १३ ' 
2400 ह/(० १३० ) ( नवज्साह फुत वच्ध - 


चमत्कार, त्ौकिक चमल्कारोंसे निमोहित होना सम्पदर्शनक्ा 
दोप है-दे० 'अमृद्दृषट' का व्यवहार तक्षण । २. लौकिक चमततरों- 
के प्रति आकर्षित होना लोकमृहता है-दे० मृहता । 

चसर-- विजयार्धको उत्तर श्रेणीका एक नगर-के विद्याघर । 


चसरन्द्र-(प, पु,सर्ग/हतोक न, ) शन्रुध्न द्वारा राजा म॒धुके भारे 
जाने पर अप्ने झतरत्नको विफत हुआ देख । ( ६०३) इसने क्रोध- 
वश मथुरामें महामारी रोग फैलाया था। ( ०२२.)। णो पीछे सप् 
' ऋषियोंके आगमनके प्रभावसे नष्ट हुआ। ( ६१६ )। 
चमु--सेनाका एक अग--दे० सेना । 


चंय--( 00फ्रयागा वागीध७ा८० ) ( ण, प,त, ९्ण) विशेष देखो 
गणित|॥|६)। ' 


चंयंधत--६० गणित/॥ 

चरण-- दे० चारित्र। 

चरणसार-- आ० पद्मनन्दि (ई० ११६८-१२४३ ) की एक रना। 
चरणानुयोग--३० अनुयोग/१। 


चरम-- .. चरमोत्तम देह 


स, सि.|२(४६/२०१/४ घरमग्ब्दोपन्त्यवाची | उत्तम उत्कृष्ट । चरम- 
उत्तमो देहो येपा ते चरमोत्तमदेहा' । परीतसंसारास्तज्जत्मनिर्वा- 
णाई इत्यर्थ:। «परम शब्द अन्त्यवाची। उत्तम शब्दका .अर्थ 
उल्लृष्ट है। जिनका शरोर चरम और उत्तम है वे चरमोत्तम देहवाते 
कहे जाते है। जिनका ससार निकट है अर्थात्‌ उसी भवस्ने मोक्षको 
प्राप्त होनेवाले जीव चरमोत्तम पेहवाले कहलाते हैं। (रा. वा/२१३ 
३११४१ ) ! 


३, ट्विंचरम देह 


रा, वा.४२६/२-३/२४४/२० चरमशद उत्तार्थ.। हो चरमी देही येपां,ते 
'पह्विवरमाः, ऐपां भावों ह्विचरमलमृ । एतन्मनुप्यदेहद्यापेक्षमवगन्त- 
व्यम्‌। विजयादिभ्यः ऋ्युता अप्रतिपतितसम्यक्ला मुनरुप्पेपृसद 
- संयममाराध्य पुनर्िजयादिषुलद्य च्युता मनुष्यभवभवाष्य सिद्धयन्ति 
इति द्विचरमपेहलवमू। कुत' पुनः मनुप्मेदेहस्थ 3384 मि चेत। 
उच्यते ।॥ यतों मनृष्यमवाप्य देवनारकततयग्योना: सिध्यन्तिन 
- तेम्य एवेति मनुप्यदेहस्थ चरमत्वम्‌।३ स्यान्मतमृ-एकंस्य भवत्य 
चरमत्वम्‌ अन्त्यत्वाद, न दयोस्ततों हिचरमत्वमयुक्तमित्ति; तत्न; कि 
कारणमृ, औषचारिकल्ाद | येन देहेन साक्षान्मोक्षोक्षाप्यते स मुख्य- 
इचरमः तस्य प्रत्यासन्नो, ममुप्यभव, ततत्यासत्तेश्चर्म इत्युपचेयंते 
॥8/ * स्थास्मतश-विजयादिषु द्विवरमलमार्पविरोधि। बुत्त' | जिचर: 
मत्वाद ।- स्वार्थ सिद्धा' च्युता ममुष्येपृत्तय तेनेव भवेन सिध्य- 
- न्तीति, न तौकान्तिकवदेकभविका एवेति विजयादिषु द्विचरम्ल 
- नार्पविरोधि, कल्पान्तरोत्पत्त्यनपेक्षल्वातू, प्रश्तस्थेति ।(॥ ८ चरम- 
का अर्थ कह दिंगा गया है अर्थात्‌ अन्तिम । दो अन्तिम देह हाँ सो 
हविचरम है। दो मनुष्य वेहोंकी अपेक्षा “यहाँ:ट्विचरमल्ल सममना 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


चर्चा- 


चाहिए । बिजग्रादि विमानोसे च्युत सम्यक्त छूटे मनृष्योमें उत्पन्न 
हो संयम धार पुन' विजयादि विमानोंमें उतन्न हो, बहाँसे चयकर 
पुन मनुष्यभव प्राप्त कर मुक्त होते है, ऐसा द्विचरम देहलका अर्थ है 
प्रएत-मनुष्यदेहके ही चरमपना कैसे है? उत्तर-क्योंकि तीनों 
गतिके जोब मनुष्यभवको पाकर ही मुक्त होते है, उन उन भवोसे नही, 
इसलिए मलुष्यमवके द्विचरमपना है। प्रश्य--चरम शब्द अन्त्यवाची 
है इसलिए एक ही भव चरम हो सकता है दो नहीं, इसलिए 
द्विचरमत्ल कहना युक्त नही है ! उत्तर-नही, क्योंकि, यहाँ उपचार- 
से द्विचरमत्व कहा गया है । चरमके पासमें अव्यवहित पुथका मनुष्य- 
भव भी उपचारसे चरम कहा जा सकता है| प्रश्त-विजयाविकोमें 
ह्िचरमत्व कहनेमें आर्ष विरोध आता है। क्योकि, उसे त्रिचरमत्व 
प्राप्त है। उत्तर-सर्वार्थ सिद्धिसे च्युत होनेवाले मनुष्य पर्यायमें आते 
है तथा उसो पर्यायप्ते मोक्ष ताभ करते है। विजयादिक देव लौका- 
न्तिककी तरह करते है। विजयादिक देव लौकान्तिककी तरह एक- 

. भ्रविक नही है किन्तु द्विभविक हैं। इसके बीचमें यदि कत्पान्तरमें 
उत्नन्‍न हुआ है तो उसकी विवक्षा नही है। 

, # चरमदेहीको उत्त्ति योग्य काछू--दे० मोकक|॥३। 


चर्चा--१ वीतराग व विजिगीषु कथाके लक्षण-दे० कथा, २ वाद 
सम्बन्धी चर्चा--दे”० वाद। ३, चौथे नरकका चतुर्थ पदल 
--दे० नरक/६। 


चचिका-कातका प्रमाण विशेष। अपरनाम अचलात्म व अचलाप्त 
-दे० गाणित।॥१। > 


चरम --चक्रवर्तीका एक रत्न-दे० शलाका पुरुष/२। 
चर्मणवतो -भरतक्षेत्र आर्यखण्डडी एक नदी-दे० मनुष्य/४+ 


चर्या--म. पु/३६४४१४७-१४८ चर्या तु देवता वा मन्तरसिद्वयर्थमेव 
वा | औषधाहाखप्त्मै वा न हिस्यामीति चेश्तिमू ।१४७ तत्राकाम- 
कृतेः शुद्धि' प्रायश्चित्ते विधीयते । परचाच्चात्मालय सूनौ व्यवस्थाप्य 
गृहोज्फनम्‌ ।१४८॥ «किसी देवताके लिए, किसो मन्त्रकी सिद्धिके 
लिए, अथवा किसो ओषधि या भोजन बनवानेके लिए मै किसी 
जीवकी हिंसा नही कुछ गा, ऐसी प्रतिज्ञा करना चर्या कहलाती है 
॥१४७ इस प्रतिज्ञामें यदि कभी इच्छा न रहते हुए प्रमादसे दोष 
लग जावे तो प्रायश्चित्तसे उसकी शुद्धि को जाती है ।१४८। 


चर्या परिषह-- 

प, सि|४४४२३४ निराकृतपादावरणस्य परुपद्कराकण्दका्दिव्यधन- 
जातचरणखेदस्थापि संत पूर्वोचितयानवाहनादिगमनमस्मरतो 
यथाक्ालमावश्यकापरिहाणिमास्कन्दतएचृयापरिषपहसहनमवसयस्‌ । 
जिसका शरीर तपश्चरणादिके कारण अत्यन्त अशक्त हो गया है, 
जिसने ख़डाऊ आदिका त्याग कर दिया है, तीक्ष्स कंकह और कॉटे 
आदिके विधनेसे चरममें खेदके उत्तन्न होनेपर भी पूर्व में भोगे यान' 
और वाहन आदिसे गमन करनेका जो स्मरण नही करता है, तथा 
जो यथाकाल आवश्यकोका परिपूर्ण परिपालन. करता है उसके चर्या 
परिषहजय जानना चाहिए। (रा वा।४४१४६१०१६ ) (बा सा 
(१६९) | 


२. चर्या निषय्या व दय्या परिषहम अन्तर 


4 


राजा।/8४१५५६१६/११ स्थान्मतम्‌- चर्यादीना त्रयाणा परीषहाणाम- 
विशेषादेकत्र नियमाभावादेकत्वमित्येकान्नविशतिवचन क्रियते इति, 
तस्न, कि कारणम। अरतौ परीपहजयाभावाद। यद्त्र रतिनास्ति 
परीपहजय एवात्य व्युच्छिय्ते। तस्मावथोत्तप्रतिद्वन्द्रिसानिध्यात्‌ 
, परीपहल्वभावाश्रमपरिणामात्मलाभनिमित्तविचक्षणस्थ तृत्परित्यागा- 


२७९ 


चामुंडराय 


यादरप्रवृत्त्यथ मौपोद्धातिक॑प्रकरणमुक्तम्‌ । 5 प्रश्न-चर्या आदि 
तीन परीषह समान है, एक साथ नही हो सकतीं, क्योकि बैठनेमें 
परीषह आनेपर सो सकता है, सोनेमें परीषह आनेपर चल सकता है, 
और सहनविधि एक जैसी है, तब इन्हे एक परिषह मान लेना 
चाहिए! और इस प्रकार २२ की बजाय १६ परीषह कहनी चाहिए 
उत्तर-अरति दि रहती है, तो परीषहजय नहीं कहा जा सकता। 
यदि साधु चर्याकश्से उद्विनन होकर बैठ जाता है या बैठनेसे उद्दिग्न 


. होकर लेट जाता है तो परीषह जय कैसा * यदि परीषहोको जीतू गा 


इस प्रकारकी रुचि नहीं है, तो वह परीपहजयी नहीं कहा जा 
सकता। अतः तीनो क्रियराओके कष्टोको जीतना और एक्क्े कष्टके 
निवारणके लिए दुसरेकी इच्छा न करना ही परीषहजय है। 


चर्या शावक--दे० श्रावक|१। 


चल-- सम्यग्दशनका चल दोष 
गो,जी /जी प्र /२६/५१६ में उद्धृत-नानात्मीयविशेषेषु चलततीति चर्लं 


'स्मृतमृ। लसत्कल्लोलमालापु जलमेकमबस्थितम्‌। नानात्मीयविशेषेषु 
आप्तागमपदाथश्रद्धानविकल्पेषु चलतीति चल स्मृर्त। तथथा-- 
(स्वकारिते' च्चैत्यादौ' वेबोध्य मेधन्यकारिते। अन्यस्यायमिति 


- भ्राम्यन्‌ मोहाच्छाद्धोईपि चेप्टते। >नानाप्रकार अपने ही विशेष 


कहिए आप्तआगमपदार्थ रूप श्रद्धानके भेद तिनिविष जो चले च॑चल 
होइ सो चल कहा है सोई कहिए है। अपना कराया अहँतप्रतिबिबा- 
दिकवि यहु मेरा देव है ऐसे ममत्वकरि, बहुरि अन्यकरि कराया 


' अहंतप्रतिबिवादिकविये यहु अन्यका है ऐसे परका मानकरि भेदरुप 


करे है ताते चल कहा है। इहाँ दशन्त कहे है-जैसे नाना प्रकार 
कल्लोज तरंगनिकी पंक्तिविषं जल एक ही अवस्थित है, तथापि 
नानारूप होह चत है तैसे मोह जो सम्यकत्व प्रकृतिका उदय ताछ 
श्रद्धान है सो भ्रमणरूप चेष्टा करे है। भावार्थ-जैसे जज्न तरंगनि- 
विषे च॑चल होई परच्तु अन्यभावकौ न भज, तसे बेदक सम्यस्हहि 
अपना वा अन्यका कराया जिनबिषादि विपषें यहु मेरा यहु अच्यका 
इत्यादि विकल्प करे परन्तु अन्य देवादिककों नाहीं भजे है। 
(अन घ /३(६०-६१/१८३) । 


अन ध |९६१/१८४/पर उद्दंधृत-कियन्तमपि यत्काल॑ स्थित्वा चलति 


तच्चलम्‌ ।८जो कुछ कालतक स्थिर रहकर चल्ायमान हो जाता है 
उसको चल कहते है। 


चल शील-- 


भ आ |वी |१५०/३६८/२ कंदप को त्कुच्याम्या चलशीलः । *बंदर्प और 


कौत्कुच्य इन दो प्रकारके वचनोका पुन' पुन' प्रयोग करना चल 


' शौत्षता है। 
चलसल्या-- ए३7४४७6 पृष्याध॑6४ प्रा गिर ध्तृषयंाणा १६ 
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चलितप्रदेश--दे० जीव/६। 

चलितरस-६० भक्ष्याभक्ष्य/२ । 

चहिलितापी-भरत्षेत्र आर्य खण्डकी एक नदी--है० मनुष्य/8 | 
चांदराय- माणके राजा थे। समय--ई० १४२८ (प्र |प.१२९/ 


8 , 079)। 


चातुर्मास-देः वर्षायोग 
चाप--0० या घनुप पृष्ठ । 


चामुडराय १--आपका परू नाम गोमह था, और इसीके कारण 


श्रवणवेलगोलपर इनके द्वारा स्थापित विशालकाय भगवान्‌ बाहुबली 


जनेद्ध सिद्धान्त कोश 


चामुंडराय ३८० 


की प्रत्तिमाका नाम गोमटैेशवर पड़ गया, और इनकी भ्रेरणासे आचार्य 


नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती द्वारा रचित सिद्धान्त ग्रव्थका नाम भी न्‍ 
गोमहुसार पड गया (गो क,/मु[६६७-६७१ )। आप गंगवंशी राजा ६ 
राजमस्तके मनन्‍्त्री थे, तथा एक महात्‌ योद्धा भो। आप आचार्य हे 
अजितसेनके शिष्य थे तथा स्वयं बड़े सिद्धान्तवेत्ता थे। पीछेसे आ. ५४ 
नेमिचन्द्रके भी शिष्म रहे है। इन्हींके निमित्त गोमटरसार अन्यकी 

रचना हुईं थी। निम्न रचनाएँ इनकी अपूर्व देन हैं--बोर मातण्डी के 
(गोमह्सारकी कन्नड दृत्ति) तत्त्वार्थ राजवा्तिक संग्रह; चारित्रसार; ७ 
त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित । समय- १, राजा राजमल्ल (विस. 

१०३६-९०४०) के समयके अनुसार आपका समय बि,श. ११का, पूर्वार् ८ 
(ई० श० १०-११) आता है। २ बाहुअलिचरित श्तो. न० ४३ में ६ 


कएकी शक सं, ६०० में इनके द्वारा बाहुबनी भगवाधृकी प्रतिमाकी १० 
प्रतिष्ठा करानेका उल्लेख है। उसके अनुसार भी लगभग यही समय 
सिद्द होता है, क्योंकि एक दृष्टिसे करकोका राज्य वी.नि. ६६५ में १६ 
प्रारम्भ हुआ था। ३, थामस सी रास ( मालवा क्वार्टहीं रिव्यू ) के 
अनुसार आपने कर्णाटक देशमें वि्लाल नामके राज्यव॑शकी स्थापना 
की थी, जिसका राज्य मैसूर प्रान्तमें [ई० ७१४ में था। सो यह बात 
उपरोक्त ममयके साथ मेल नहीं जाती। (जैन साहित्य इतिहास/ १२ 
पृ २ई७प्रिमो जी)। १३ 


चामुंडराय--शक सं. ६८०, वि.स, १११३, (ई० १०६८) के एक 
कवि थे, जिन्होंने चामुग्डपुराण लिखा है। (म.ु|म्र२० 
प॑, पन्‍नालाल)। क्र 


चार--बारकी संस्या कृति कहलाती है--दे० कृति । 


चारक्षेत्र--0800० 599८6 (ज,प,/्र.१०६) । * 
चारण ऋद्धि--३० ऋद्धि।१। १७ 
चारणकूट व गुफा-- युमेर पर्वतके नन्‍्दन आदिक वनोंके दक्षिण १८ 
में स्थित यमदेवका क्ूंट व गुफा-दे० त्तोक|७ $ 
चारित्र--दारित्र मोक्षमार्गका एक प्रधान अंग है। अभिशायके सम्यक्‌ कु 
व मिथ्या होनेसे वह सम्यक् व मिथ्या हो जाता है। निश्चय, मी 
व्यवहार, सराग, वीतराग, स्वर, पर आदि भेदोंसे वह अनेक प्रकारसे 
निर्दिष्ट किया जाता है, परन्तु वास्तवमें वे सब भेद प्रभेद किसो न ४ 
किसी एक वोतरागता रूप निश्चय चारित्रके पेटमें समा जाते है। 
ज्ञाता प्रष्ट मात्र साक्षीभाव या साम्यताका नाम बीतरागता है। प्रत्येक ५३ 


चारित्रमें उसका अंश अवश्य होता है। उसका सर्वथा लोप होनेपर 
फेवल चाह्म वस्तुओंका त्याग आदि घारित्र संज्ञाकों भ्राप्त नहीं होता। 
परन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं कि बाह्म ब्रत॒त्याग आदि बिलकुल 
निरथ्थक है, वह उस वीतरागताके अविनाभावी है तथा पूर्व भूमिका 





बालोको उसके साधक भी । के 
भ्क डे 

१ | चारित्र निदेश है 
(१) | चारित्रसामान्य निर्देश ! 
१२ | चरण व चारित्र सामान्यके लक्षण । ५ 

३ | चारित्रके ७क दो आदि अनेकों विकल्प | 

४ | चारित्रके १६ अंग। कं 

# | समिति गुप्ति व्रत आदिके लक्षण व निर्देश न 
+-दै० वह वह नाम । न 


७ | चारित्रकी भावनाएँ। 
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चारित 
डा" चिचिह॑ **ञ5.....हु... 
सम्यग्वारित्रके अतिचार-दे० बरत समिति गृप्ठि आदि । 
चारित्र जीवका खमाव है, पर संयम नहीं | 
चारित्र अधिगमज ही होता है--दे० अधिगम। 
शाके अतिरिक्त सर्व गुण निविकत्प है 
-हे० गुण/ 
चारित्रमे करयंचित्‌ शानपत्ता-दे० मी 
स्-पर चारित्र अथवा “पर चारित्र अथवा सम्बक मिथ्याचारितर निर्देश 
-मैद निर्देश। 
खपर चारित्रके लक्षण 
पम्बकू व मिथ्याचारित्रके लक्षण | 
निश्चय व्यवहार चारित्र निर्देश (भेद निर्देश) । 
निश्चय चारित्रका लक्षण 
१. बाह्यमम्य॑तर क्रियासे निवृक्ति; २, ज्ञान व दर्शनकी 
एकता; ३, साम्यता; ४, स्वरूपमें चरण; ६, स्वात्म 
स्थिरता । 
व्यवहार चारित्रका रुक्षण । 


“१७ सराग वीतराग चारित्र निर्देश व उनके लक्षण । 
स्वरुपाचरण व संयमाचरण चारित्र निर्देश । 


-दै० स॑यम। १ 
तंयमाचरणके दो भेद---सकल व देश चारित्र 
>-दे० स्वरृपाचरण 


खल्पाचरण व सम्यक्वाचरण चारित्र 
-दे० स्वरूपाचरण 


अधिगत अनधिगत चारित्र निदेश व लक्षण । 


“२१ क्षायिकाडि चारित्र निर्देश व लक्षण 


उपशम व क्षायिक चारित्रकी विशेषताएँ--दे० श्रेणी । 
क्षायोपश्मिक चारित्रकी विशेषताएँ---दे० संयत। 


चारित्रमोहनीयकी उपदाम व क्षपण विधि 
-दे० उपशम क्षय । 


क्षायिक चारित्रमें भी कर्चित्‌ मलका सद्भाव 
-दे० केवती/२(२। 


सामायिकादि चारित्रपंचक निर्देश | 
पॉनोके रक्षण --दे० वह वह नाम । 


भक्त अत्याख्यान, इंगिनी वे प्रायोपगमन 
-दे० सश्ले़ना|३। 


अधालन्द व जितकत्प चारित्र--दे० वह वह नाम । 


सोक्षमागम चारित्रकी प्रधानता 


संयम मार्गणामें भाव संयम इृष्ट है--दे? मार्गणा। 

चारित्र ही धर्म है । 

चारित्र साक्षात्‌ मोक्षका कारण है। 

चारित्रारापनामें अन्य सब आरापनाएँ गमित है 

रहनत्रयमें कर्षचित्‌ भेद व अमेद--दे० मोक्षमार्ग/३४। 

चारित्र सहित ही सम्यकत्व शान व तप साथक हैं 

सम्यकत होनेपर शान व वैराग्यकी .छक्ति अवश्य 
प्रगट हो जाती है. “बे० सम्यगदशन।|2। 








चारित्र 





चारित्र धारना हो सम्य्धानका फल है। 


न्प 


३ | चारित्रम सम्यक्त्वका स्थान 


सम्यकूचारित्रमं सम्यकूपदका महत्त । 

चारित्र सम्यज्ान पूर्वक ही होता है । 

चारित्र सम्यग्दशन पूर्वक होता है। 

सम्यकू हो जानेपर पहला ही चारित्र सम्बकू हो 
जाता है। 

५ | सम्बकू हो जानेके पश्चात्‌ चारित्र क्रमशः खतः हो 
जाता है। 

सम्बग्द्शन सहित ही चारित्र होता है। 

सम्यक्त्व रहितका चारित्र” चारित्र नहीं। 

सम्पक्लके बिना चारित्र सम्भव नहीं । 

सम्यक्ल दान्य चारित्र मोज् व आत्मपाप्तिका कारण 
नहीं । 


१० | सम्यक्ल रहित चारित्र मिथ्या है अपराध है। 


ण्द्‌ #0७ #“>या ०७ 
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४ | निश्चय चारित्रकी प्रधानता 


१ | शुभ अश्ुभस्ते अतीत तीसरी भूमिका ही वास्तविक 
चारित्र है। 
चारित्र वास्तवमें एक ही अकारका होता है। 
निश्चय चारित्र साक्षात्‌ मोक्षका कारण है 
--दे० चारित्र/7२। 
निशचय-चारित्रके अपरनाम--दे० मोक्षमाग २५ | 
निश्चय चारित्रसे ही व्यवहार चारित्र सार्थक है, 
अन्यथा वह अचारित्र है। 
निश्चय चारित्र ही वास्तव उपादेय है। 
४ | पंचम काल व अल्प भूमिकाओंमें भी निशच्य चारित्र 
कथचित्‌ सम्भव है “-दे० अनुभव|१। 


जे 


-पछ 


न 


५ | व्यवहार चारिन्रकी गौणता 


१ | व्यवहार चारित्र वास्तव चारित्र नहीं। 

२ | व्यवहार चारित्र वृथा व अपराध है। 

# | मिथ्यादृष्टि सागोपांग चारित्र धालता भी संतारमें 
भटकता है -दे० मिथ्याहष्टि२ । 

३ | व्यवहार चारित्र वन्धका कारण है। ह 

+ | प्रवृत्ति रुप व्यवहार संयम शुभालव है संवर नहीं 

“दे० सवर|२। 

४ , व्यवहार चारित्र निर्जरा व मोक्षका कारण नहीं | 

५ | व्यवहार चारित्र विरुद्ध व अनिष्ट फल्पदायी है। 

६ | व्यवहार चारित्र क्यंचित्‌ हेय है। , 








जा 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-३६ 


१८१ 


सूचीपत्र 


2८ 





कं ४ 6 # 


जे ६6 0 «2 « “०७ 





व्यवहार चारित्रकी कर्थंचित्‌ प्रधानता 


व्यवहार चारित्र निश्चयका साधन है । 
व्यवहार चारित्र निश्वयका या मोश्षका परमर! 
कारण है। 
दीक्षा धारण करते समय पंचाचार अवश्य धारण किये 
जाते है। 
व्यवहारपूरंक ही निश्चय चारित्रकी उत्पत्ति का 
क्रम है। 
तीयकरों व भरत चक्रीको भी चारित्र धारण करना 
पड था । 
व्यवहार चारित्रका फल गुणश्रेणी निजेरा । 
व्यवहार चारित्रकी इश्ता। 
मिथ्यादृश्यिंका चारित्र भी कथंचित्‌ चारित्र है। 
वाह्य वस्तुके त्यागके विना प्रतिक्रणणादि सम्भव नहीं | 
-दे० परिग्रह/४२। 
वाह्य चारित्रके विना अत्तरंग चारित्र सम्भव नहीं । 
“-दै० वेद|७। 


निशचय व्यवहार चारित्र समन्वय 


निश्चय चारित्रकी प्रधानताका कारण । 
व्यवहार चारित्रकी गौणता व निषेषका कारण व 
प्रयोजन । 
व्यवहारकों निश्चय चारित्रका साधन कहनेका कारण। 
व्यवहार चारित्रकों चारित्र कहनेका कारण । 
व्यवहार चारित्रकी उपादेयताका कारण व प्रयोजन | 
वाह्म और अभ्यन्तर चारित्र परखर अविनामावी है | 
एक ही चारित्रमें थुगपत्‌ दो अंश होते है। 
सम्यन्इधि व मिथ्यादृष्टिके चारित्रमें अन्तर 
! | “दे० मिथ्यादर१|४। 
उत्सग व अपवादमागंका समन्वय व परस्पर सापेक्षता 
-ऐ० अपवाद/४ | 
निश्चय व्यवहार चारित्रकी एकार्थताका नयार्थ | 
सामायिकादि पॉचों चारित्रेंमे कथचित्‌ भेदामेद' 
--दे० छेद्ोपस्थापना | 
सविकत्प अवस्थासे निविकत्पावस्थापर आरोहणका क्रम 
-दैे० धर्म/६/४। 
शृप्ति व करोति क्रियाका समन्वय-बै० चेतना/३५। 
वास्तवमें ब्तादि वन्धके कारण नहीं वल्कि उम्मां 
अध्यवत्तान वन्‍्धका कारण है । 
व्रतोंकी छोडनेका उपाय व क्रम | 
कारण सदश् कार्यका तात्र्य-ऐ० समयसार। 
कालके अनुसार चारित्रमें हीनाविकता अवव्य आती है 


““दे० निर्मापक/१ में भ, आ |६७१ | 
चारित्र व संयमर्मे अन्तर--दे० संयम/२। ५ 
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चारित्र 


१, चारित्र निर्देश 
(१) चारित्र सामान्य निर्देश 
१, चरणका चरण 


पं, ध./उ,|४१२-४१३ चरण॑ क्रिया ।४१३ चरण वापकायचेतो भिरव्य पार' 
शुभकर्मप्ु ४१३४० तत्त्वार्थकी प्रतीततिके अनुसार क्रिया करना घरण 
कहलाता है। अर्थात्‌ मन, बचन, कायसे शुभ कर्मोमें प्रवृत्ति करना 
चरण है। 


२, चारित्र सामान्यका लक्षण 


से, सि.(१/॥६|२ चरति चर्यततेष्नेन चरणमात्र॑ वा चारित्रमु | जो 
आचरण करता है, अथवा जिसके द्वारा आचरण किया जाता है 
अथवा आचरण करना मात्र चारित्र है। (रा, वा (१४२६ ११ 
२४८३४ (१३६/६४१२ ) ( गो. क/जी, ३३/२७२३ )। 

भ. आ.|वि.(६/४१११ चरति याति तेन हितश्रारि अहितनिवारणं 
पेति चारित्रम्‌। चर्यते सेब्यते सज्जनैरिति वा चारित्र सामायि- 
कादिकम्‌ । जिससे हिलको प्राप्त करते है और अहितका निवारण 
करते है, उसको चारित्र कहते है। अथवा सज्जन जिसका आचरण 
करते है, उसको घारित्र कहते है, जिसके सामायिकादि भेद है । 

और भी देखो चारित्र (१११ ससारकी कारणभूत बाह्य और अन्तरंग 
क्रियाओंसे निवृत्त होना चारित्र है। 


३, चारित्रके एक दो आदि अनेक विकल्प 


रा वा ।१/५१४/४१८ चारित्रनिरदेश““सामान्यादेकम, ट्विधा बाह्मा- 
भयन्तरनिवृत्तिमेदात, त्रिवा औपशञमिकपक्षायिकश्षायोपद्ा मिक- 
विकव्पाद, चतुर्धा चतुर्म मभेदात, प॑श्मता सामायिकादिविकक्पात। 
इत्येव॑ संख्येयासंख्येयानन्तविकल्प॑ घ भत्रति परिणामभेदाद । 

रा वा,६४१५४०६१६/१८ यदवीचाम चारित्रमू, तन्चारित्रमोहोषशमश्न- 
यक्षयोपद्मतक्षणात्मविशुद्धिलब्धिसामान्यापेक्षया एकए। प्राणिपीडा- 
परिहारेन्द्रियदर्ष निग्रहमत्तिभेदाह द्विविधम्‌। उत्कृष्टमध्यमजघन्यवि- 
गुद्धिशरकर्प पिकर्पयोगात्तुतीयमवस्थानमनुभवति । विकलज्ञानविषय- 
सरागवीतराग-सकलावबोधगोचरसयोगायोगविकल्पाश्चातुविध्यमप्य- 
शनुते । पद्चतयीं च वृत्तिमास्कल्दति तद्था-- 

ते, मृ/६/१८.. सामायिकछेदोपस्थापनापरिहारविशुद्धिसूक्षसापराय- 
यथात्यातमिति चारित्रम (!८/ «सामान्यपने एक प्रकार चारित्र है 
अर्थात्‌ चारित्रमोहके उपद्म क्षय व क्षयोपद्ामसे होनेवाली आत्म- 
विशुद्िको दृष्टिसे चारित्र एक है। बाह्य व अभ्यन्तर निवृत्ति अथवा 
व्यवहार व निश्चयकी अपेक्षा दो प्रकारका है। या प्राणसंयम व 
इन्द्रियस यमकी अपेक्षा दो प्रकारका है। औपशमिक, क्षामिक और 
क्षायोपद्मिकके भेदसे तीन प्रकारका है; अथवा उत्कृष्ट मध्यम व 
जघन्य विशुद्धिके भेदसे तीन प्रकारका है। चार प्रकारके यतिकी 
दृष्टिसे या चतुर्यमकी अपेक्षा चार प्रकारका है, अथवा छेग्नस्थोंका 
सराग और बीतराग तथा सर्वज्ञौीका सयोग और अयोग इस तरह 
चार प्रकारका है। सामायिक, छेदो पत्थापना, परिहारविशुद्धि, सुक्ष्म- 
सापराय और यथार्यातके भेदसे पाँच प्रकारका है। ध्सी तरह 
विविध निवृत्ति रूप परिणामोंकी दृष्टिसे सख्यात असंख्यात और 
अनन्त विकल्परुप होता है। । 

जैनसिद्वान्त प्र.२२१ चार है-स्वरूपाचरण चारित्र. देशचारित्र, सकल- 
चारित्र, यथाख्यात चारित्र । 
४, चारित्रके १३ अंग 

द्र, स /मु./४५ वदसमिद्िगुत्तिरूव॑ ववहारणयादु जिणभणियम्‌ | वह 
चारित्र व्यवहारमयसे पाँच महात्त, पाँच समिति और तीन गुप्ति 
इस प्रकार १३ भेद रूप है। 


८९ १, चारित्र निर्देश 


५, चारित्रकी भावनाएँ 


मे. पु/२१/६८ ईर्यादिविषया यत्ता मनोवावकायगुप्तयः । परीपहसहिप 
त्वम्‌ इंति चारित्रभावना [0 «चलने आदिके विषममें यश रह 
अर्थात्‌ ईर्यादि पाँच समितियोका पालन करना, मन, वेचन व काय- 
की गुप्तियांका पालन करना, तथा परीपहोको सहन करना । ये चारित 
की भावनाएं जाननी चाहिए। । 


६. चारित्र जीवका स्वमाव है पर संयम नहीं 


पं, ४६,१,४६/६६/१ संजमो णाम जीवसहावो, तदो थ सो अगोहि 
विणासिजदि तव्विणासे जीवदव्वस्स वि विणासप्पसंगादी। ए; उब- 
जोगस्सेव संजमस्स जीवस्स लवखणत्ताभावादो। > प्रएन-सयम तो जीव- 
का स्वभाव ही है, इसीलिए वह अन्यके द्वारा अर्थात्‌ कमोंके द्वारा नए 
नहीं किया जा सकता, क्योकि उसका विनाश होनेपर जीव ह्रव्यक 
भी विनाश्का प्रसंग आता है ) उत्तर-नहीं आयेगा, क्योकि, जिस 
प्रकार उपयोग जीवका लक्षण माना गया है, उस प्रकार संयम जीवका 
लक्षण नहीं होता | 

प्र, सात. मर /७ स्वरूपे चरण॑ चारित्रं। स्वसमयप्रदृत्तिरित्यर्थ:। तदेव 
वस्तुस्वभावस्वाद्वम' ।८स्वरूपमें रमना सो चारित्र है। स्वसमयमें 
अर्थात्‌ स्वभावमें प्रवृत्ति करना यह इसका अर्थ है। यह वस्तु (आत्मा) 
का स्वभाव होनेते धम है। 

पु, सि, उ (३६ चारित्र भवति यत. समस्तसावध्योगपरिहरणात्र। 
सकलकपायबिमुक्त बिशदमुदासीनमात्मरूप॑ तत्‌।>वयोंकि समस्त 
पापमुक्त मन, वचन, कायके योगोंके स्यागसे सम्पूर्ण कपायोसे रहित 
अतएव, निर्मल, परपदार्थोसे विरक्ततारूप चारित्र होता है, इसलिए 
वह आत्माका स्वरूप है। 


७. स्व व पर अथवा सम्यक्‌ मिथ्याचारित्र निर्देश 


नि. सा,मू (११ मिच्छादंसगणाणचरित्त-"सम्मत्तगाणचरण ।-मिध्या- 
दर्शन-ज्ञान चारित्र ' सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्र। 

प॑, का त. प्र१६४ द्विचिध॑ हि कित् संसारिषु चरित॑»स्वचरित॑ 
परचरितां च। स्वसमयपरसभयावित्यर्थ:।>ससारियोंका चारित् 
वास्तवमें दो प्रवारका है-स्वचारित्र अर्थात्‌ सम्धकूचारित्र और पर- 
चारित्र अर्थात्‌ मिथ्याचारित्र | स्वसमय और परसमय ऐसा अर्थ है। 
( विद्येष दे समय) (यो, सा /4./६६६ )। 


<, स्वपर चारित्रके लक्षण ] 


पं, का,/मू./(६-१४६ जो परदत्वस्मि सुई अमुहँ रागेण कृर्णाद जि 
भाव । सो सगचरित्तभट्टो परचरियचरों धवदि जोबो ।१५६ आत- 
वदि जेण पृण्ण पाव॑ वा अप्पणोध भावेण । सो तेण परचरित्तो हवदि 
त्ति जिणा परूव॑ ति । १५७ जो सव्वस गमुवको णण्णमणों अप्पर्ण सहा- 
वेण। जाणदि पत्सदि गियईं सो सगचरियं चरदि जीवो। 42 
चरिय॑ चरदि सग॑ सो जो परदव्वप्पभावहिदष्पा। दंसगणाणवियरप्प 
अवियप्पं चरदि अप्पादों |१६६ «जो रागसे परद्व्यमें शुभ या अधुभ 
भाव करता है वह जीव स्वचारित्र भ्रष्ट ऐसा परचारित्रका आचरण- 
करनेवाला है १६६ जिस भावसे आत्माको पुण्य अथवा पाप थात्- 
वित्त होते है उस भाव द्वारा वह (जीव ) परचारित्र है ।((७ जो 
सर्वसंगमुक्त और अनन्य मनवाला वर्तता हुआ आत्माकों (श्लान“ 
दर्शनरूप ) स्वभाव द्वारा नियत रूपसे जानता देखता है वह जीव 
त्वचारित्र आचरता है १६८ जो प्रद्रव्यात्मक भावोंसे रहित स्वर 
. वाला वर्तता हुआ, दर्शन ज्ञानकप भेदको आत्माते अमेदरूप आप 
रता है वह खचारित्रकों आचरता है।(8 (ति,१,/४२२)। 
पे, का.त. प्न्‍/१(४/ तत्र स्वभावावस्थितास्तितवस्वरृपं स्वचरित, 
प्रभावावस्थितार्तित्वस्वरूप परचरितम्‌ ।-तहाँ स्वभावमें अब 





जैनेन् सिद्धान्त कोश 


चारित्र 


स्थित अस्तित्वस्वरुप वह स्वचारित्र है और परभावमें अवस्थित 
अस्तित्वस्वरुप वह परचारित्र है। 

पं, का|ता. वृ (१६६-१४६ य. कर्ता" शुद्धात्मद्रव्यात्परिभ्रष्टो भृत्वा * 
रागभावेन परिणम्य «शुद्धोपयोगाद्विपरीत समस्तपरहव्येदु शुभभ- 
शुभ वा भाव॑ करोति से ज्ञानानत्दे कस्वभावात्मा स्वकीयचारित्राह 
अ्रष्ट' सन्‌ स्वस वित्त्यनुप्टानविलक्षणपरचा रित्रचरो भवत्तीति सृत्राभि- 
प्राय, ।१६६। निजथुद्धात्मसवित्त्यनुचरणझूप परमागमभाषया बीत- 
रागपरमसामायिकसंज् स्वचरितम्‌ १५८॥ पूर्व सविकल्पावस्थाया 
ज्ञाताह द्रष्ठाममिति यद्विकत्पद्ठण त्निविकत्पसमाधिकलिकनन्त- 
ज्ञानादिगुणस्वभावादात्मन /सकाद्ादभिन्‍न चरतीति सूत्राथ.।१४४ 
ल्‍जो व्यक्ति शुद्वार्म द्रव्यसे परिभ्रष्ट होकर, रागभाव रूपसे परिणमन 
करके, शुद्धोपयोगसे विपरीत समस्त पद्धव्योमं शुभ व अशुभ भाव 


२८३ 


१, चारित्र निर्देश 


स, सि |१/१/॥[८ संसारकारणनिवृत्ति प्रत्यागूर्ण स्थ ज्ञानवत कर्मदान- 


क्रियोपरम सम्यग्चारित्रम्‌।७जो ज्ञानी पुरुष संसारके कारणोको 
दूर करनेके लिए उद्यत है उसके कर्मोके ग्रहण करनेमे नि्मित्तभुत 
क्रियाके त्यागको सम्यक्चारित्र कहते है। (रा, वा /(४३४६ १५ 
१३४१६ ), (भ आ।वि /$/३९/११) [प॑ घ/उ /७६४ ) ( ला. सं। 
४/२६३/१६१ )। 


द्र, सं म ४६ व्यवहारारित्रेण साध्य॑ निश्वयचारित्रे निरेपयति- 


बहिरव्भतरकिरियारोहो भवकारणप्पणासट्ठ ! णाणिस्स ज॑ जिणुत्त 
त॑ परम॑ सम्मचारितत॑ ।॥४६७व्यवहार चारित्रसे साध्य निश्चय 
चारित्रका निरूपण करते है-ज्ञानी जोवके जो संसारके क़ारणोको 
नष्ट करनेके लिए बाह्य और अन्तरंग 'क्रियाओका निरोध होता है 
बह उत्कृष्ट सम्यकचारित्र है। 


प्‌ वि/॥/७२ चारित्र॑ विरति' प्रमाइविरसत्कर्मासवाद्योगिनां ।७ 
योगियोका प्रमादसे होनेवाले कर्माल्वसे रहित होनेका नाम चारित्र है। 


२, ज्ञान व दशनकी एकता ही चारित्र है 


चा' पा,मु.|३ ज॑ जाणइ ते पाण पिच्छटट त॑ च इस भणिय॑ | णाणस्स 
पिच्छयस्स य समवण्णा होड चारित्त ।॥| जो जाने सो ज्ञान है, 
बहुरि जो देखे सो दर्शन है, ऐसा कहया है। बहुरि ज्ञान और दर्शन- 
के समायोग ते चारित्र होय है। 


३, साम्यता था ज्ञाता द्रष्ठभावका नाम चारित्र है 


प्र्सा हि ७ चारित्त॑ ख़छु धम्मी घम्मों जो सो समो त्ति णिष्ठिंट्टी | 
मोहक्खोहबिहोणो परिणामों अप्पणों हु 0 “चारित्र वास्तब- 
में धर्म है। जो धर्म है वह साम्य है, ऐसा कहा है। साम्य मोह क्षोभ- 
हंवेह अप्पस्स विवरीद ।<बहुत प्रकारसे धारण किया गया भी चारित्र ! पे 
यदि आत्मस्वभावसे विपरीत है तो उसे बालचारित्र अर्थात 3४8 परिणाम है।» (मो पा।मृ (०) (पं. का ।ु। 
मिथ्याचारित्र जानना। है होगा 
हो हा जग लि रन मे, पु /२४/११६ माध्यस्थतक्षणं प्राहुश्चारित्रं वितृषो मुने । मोक्षकामस्य 
नि हा,ता वृ (६९ भग्बईहसरमेएवरमार्गप्रतिकृतमार्ग भास॒तन्मार्गा- के फरबा इिक बे कब मिई गण रह 
का 4930 3/08 हिटलर वर अनुष्टनरपविशुदलमेव भाव घारण करनेको सम्यकूचारित्र कहते है। वह सम्यर्चारित्र यथार्थ 
मिध्या 'चारित्रं।>भगवाव्‌ अहंत परमेररके मारे प्रतिकृत मार्ग रुपे तृषा रहित, मोह्षकी इच्छा करनेवाले वस्त्रहित और हिंसाका “ 
भासमें मार्गका आचरण करना वह मिश्याचारित्र है। अथवा निज । 


आत्माके अनुष्ठानके रूपसे विमुखता बही मिथ्याचारित्र है। 24802 


न च, व्‌ (३६६ समदा तह मज्मत्थ॑ झुद्धो भावों य वीयरायत्त। तह 
नोट'-सम्यकचारित्रके लक्षणके लिए देखो चारित्र सामान्यका, अथवा चारित्त धम्मो सहाव आराहणा भणिया ।३५६। >समता, माध्यस्थ्य, 
निश्चय व्यवहार चारिजरका अथवा सराग वीत्तराग चारित्रका लक्षण । 


शुद्बोपयोग, बीतरागता, चारित्र, धर्म, स्वभावकी आराधना ये सब 
१०, निश्चय व्यवहार चारित्र विदेश 


एकार्थवाची है। (पं, घ |उ |७६४ ); ( ला सं |॥२६३१६१) 
प्र सात. प्र (२४२ शषेयज्ञातृक्रियान्तरनिवृत्तिसूआ्यमाणद्रष्तज्ञातृलबृत्ति- 

चारित्र यद्यपि एक प्रकारका परन्तु उसमें जीवके अन्तरंग भाव ल्ुणेन चारित्रपययरिण । >ज्ञेय और ज्ञाताकी क्रियान्‍्तरसे अर्थात 
व वाह्म त्याग दोनो बातें मुगपत उपलब्ध होने के कारण, अथवा एव अन्य पदार्थोंके जानने रूप क्रियासे निवृत्तिके द्वारा रचित दृष्टि ज्ञातृ- 
भूमिका और ऊँची भूमिकाओंमें विकल्प व निर्विकत्पताकी प्रधानता तत्तममें ( ज्ञाता द्रश् भावमें ) परिणति जिसका लक्षण है वह चारित्र 
रहनेके कारण, उसका निरुपण दो प्रकारसे किया जाता है--निश्चय पर्याय है। 
चारित्र व व्यवहारचारित्र । 

तहाँ जीवकी अन्तरंग बिरागता या साम्यता तो निश्चय 
चारित्र और उसका बाहा वस्तुओंका ध्यानहूप बत, बाह्य क्रियाओमें 
यत्नाचार रूप समिति और मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिकों नियन्त्रित 
करने रूप गुप्ति ये व्यवहार चारित्र है। व्यवहार चारित्रका नाम 
सराग चारित्र भी है। और निश्चय चारित्रका नाम बीतराग चारित्र। 
निचलो भ्रृमिकाओमें व्यवहार चारित्रकी प्रधानता रहती है और 
ऊपर उपर्‌की ध्यानस्थ भूमिकाओमें निश्चय चारित्रकी। 


११, निशयय चारित्रका लक्षण 
१ वाह्यम्यन्तर क्रियाओंसे निवृत्ति-- 


मो पा, मर (३७ तब्चारित्त भणिमं परिहारों पुण्णपावाणं ।«पुण्य व 
पाप दोनोका त्याग करना चारित्र है। (न, च वृ |३७८)। 


करता है, वह ज्ञाननन्द्रूप एकस्वभावात्मक स्वकीय चारित्रसे भ्रष्ट हो, 
स्वसंवेदनसे विल्कक्षण परचारित्रको आपरनेवाला होता है, ऐसा सूत्रका 
तात्पम है ।१(६॥ निज शुद्धात्माके संवेदनमें अनुचरण करने रूप 
अथवा आगमभाषामें बीतराग परमसामायिक नामवाला अर्थात्‌ 
समता भाग्रूप स्वचारित्र होता है ।१६८। पहले सबिकल्पावस्थामें 
मे ज्ञाता हूँ, मै दर्ट हैं" ऐसे जो दो विकल्प रहते थे वे अब इस 
निर्विकत्प समाधिकालमें अनन्तक्लानादि गुणस्वभाव होनेके कारण 
आप्मासे अभिन्न ही आचरण करता है, ऐसा सूत्रका अर्थ है ॥१६४ 
और भी देखो 'समय्र' के अन्तर्गत स्वसमय व परसमय । 


९, सम्यक्‌ व सिथ्या चारित्रके लक्षण 
मो. ण. मर |१०० जदि काहि बहुविहे य॒ चारित्ते | त वाल चरण 


४ खखर्पमें चरण करना चारित्र हैं 


स सा।/आ,/३८६ स्त्रस्मिन्नेव ख़त ज्ञानस्तरभा|वे निरन्तरचरणाच्ारित्रं 
भवति। >अपनेमे अर्थात्‌ ज्ञानस्वभावमें ही निरन्तर चरनेसे 
चारित्र है। 

प्र सात प्र|७ स्वरूपे चरण चारित्र स्वसमयप्रवृत्तिरित्यर्थः। तदेव 
वस्तुस्वभावत्वाद्वम । >स्वरुपमें चरण करना चारित्र है, स्वसमयमे 
प्रवृत्ति करना इसका अर्थ है। यही बस्तुका ( आत्माका) स्वभाव 
होनेसे धर्म है। 

पं, का ता. दृ (१९४/२२४(१४ जीवस्वभावनियतचारित्र भवति | तदपि 
कर्मात्‌। स्वछूऐे चरणं चारित्रमिति बचनात्‌। जीव स्वभावमें 
अवस्थित रहना ही चारित्र है, क्योंकि, स्वरूपमें चरण करनेको 
चारित्र कहा है। ( द. स,/टो./३३/१४७३ ) 


जैनेच्र सिद्धान्त कोश 


चारित्र 


५, स्ात्मामें स्थिरता चारितर है 


पं, का (मु/१६२ जे चरदि णाणी पेच्छदि अप्पाणं अप्यणा अणण्णमय। 
सो चारितं णा्णं दंसगमिदि पिच्छिदों होदि।१६॥ रो 
( आत्मा ) अनन्यमय आत्माको आत्मासे आचरता है बह आत्मा ही 
चारित्र है। 

मो. पा,/मृ /5३ पिच्छयणयस्स एवं अप्यम्मि अप्पणे झुरदो । सो होदि 
हु झचरित्तो जोह सो लहह णिव्वा्ं 5१ «जो आत्मा आत्मा ही 
विष आपहोक अर्थ भज्ै प्रकार रत होय है! यो योगी ध्यानी मुनि 
सम्यग्चारित्रवात्‌ भया संता निर्वाण कूँ पावे है। 

स. सा,/मृ /१६६ रागादिपरिहरणं चरणं । ७रागादिकका परिहार करना 
चारित्र है। (ध १३/३६८२) 

१, पर |म /२/३० जाणवि मण्णवि अप्पपरु जो परभाउ चएहि। सो 
पियमुद्धर भावडउ घाणिहिं चरणु हवेइ।३० >अपनो आत्माको 
जानकर ब उसका श्रद्धान करके जो परभावको छोडता है, वह 
निजात्माका शुद्धभाव चारित्र होता है। (मो. पा,!पू/३७) 

मोक्ष, पचाशत/म्‌ 8६ निराकुततत्वज॑ सौरुय॑ स्वयमेंबावतिप्ठतत' | यदात्म- 
नेब संवेद' चारित्र निश्चयात्मकमु ४९। «आत्मा द्वारा संवेध जो 
'निराकुलताजनक सुख सहज ही आता है, वह निशचयात्मक 
चारित्र है। 


न, च. वृ.(३६४ सामण्णे णियवोहे वियलिसपरभावपरमसब्भावे। तत्या- 
राहणजुत्तो भणिओं ख़लु सुद्गचारित्ती। 5परभावोने रहित परम 
स्वभावरूप सामान्य निज चोधमें अर्थात शुद्धच॑तन्य स्वभावमें 
तत्त्वाराधना युक्त होनेवाला शुद्ध चारित्री कहलाता है। 

यो. सा, अ |(६६ विविक्तचेतनध्यान जायते परमार्थत । --निश्चय- 
नयसे विविक्त चेतनध्यान-निश्चय चारिन्न मोप्षका कारण है। ( प्र, 
स्ा।ता. व्‌ /२१४४/३३०१७ ) 

का, अ /व्‌ /१६ अप्पसरुव॑ वत्यु चत्त रायादिएहि दोसेहि। सज्माणम्मि 
पिल्लीएं त॑ जाण् उत्तमं चरण ।६९॥ ७रागादि दोषोसे रहित शुभ 
ध्यानमें लीन आत्मस्वस्प वस्तुको उलृष्ट चारित्र जानो [६ 

. नि, सा।ता. वृ.(६ स्वस्वकृपाविचलस्थितिरृपं सहजनिश्चयचारििम । 
*निज स्वरुपमें अविचल स्थितिरूप सहज निश्चय चारित्र है। 
(नि सा।ता. वृ,३ ) 

प्र, सा ता. बृ.|६/५१४ आत्माधीनज्ञानमुखलभावे दुद्धात्मद्रव्ये यन्नि- 
एचलनिरविकारानुभूतिरुपमवस्थान, तत्तक्षणनिश्वयचारित्राज्जी वस्य 
समुत्पधते। » आत्माधीन ज्ञान व मुखत्वभावरूप शुद्धात्म द्रव्यमें 
निश्चल निविकार अनुभूतिरूप जो अवस्थान है, वही निश्चय 
चारित्रका लक्षण है। (स, सा,/ता, व्‌ (३८), ( सासा,ताजू./१६१ ), 
(द.. सं ,/टी,/२६/१६७८ ) 

द्र स |दी./४०१६३१३ संकल्पविकर्प्जालत्यागेन तंत्रेव मुखे रतस्य 
संतुश्स्थ तृप्तत्यैकाकारपरमसेमरसीभावेन दरवीभुतचित्तस्य पुनः पुनः 
प्थिरीकरण सम्यकचारित्रम्‌। >समस्त सकल्‍््प विकरपोंके व्याग 
द्वारा, उसी [ बीतराग ) घुसे सस्तुष्ट तृप्त तथा एकाकार परम समता 
 भावसे द्रवीभ्रूत चित्तका पुनापुन, स्थिर करना सम्यकचारित्र है। 
(१. प्र./टी./२३० की उत्थानिका ) 


१२. व्यवहार चारित्रका लक्षण 

से /सा./म./३८६ गिच्च॑ पद्चकवा्ण कृव्वह णिक््च॑ पड़िकम्मदि यों या 
पिच्च॑ आलोचेयड् सो हु चारित्त॑ हव चेया ३८६। जो सदा 
प्र्यास्यान करता है, सदा प्रतिक्रमण करता है और सदा आध्ोचना 
करता है, वह आत्मा वास्तवमें चारित्र है।३5६। 

भ, आ [पृ [६/४५ कायव्यमिणमकायब्बयत्ति पाऊण होड़ परिह्वरो । 
“यह करने मोग्य कार्य है ऐसा ज्ञान होनेके अनन्तर अकततव्यका 
त्याग करना चारित्र है। 


२८४ 


१. चारित्र निर्देश 


र क, श्रा.४६ हिसानृतचौर्येभ्यों मैथुनसेवापरिग्रहाम्या च। जापा- 
प्रणालिकाम्यो विरत्ति. संजञस्य घारित्र ।४४ 5८हिसा, 3 चोरी 
तथा मेथुनसेवा और परिग्रह इन याँचों पापोंकी प्रणातियोती विर 
होना चाखि है। ( घ. ६/१,६-॥:२२/४०६), (नि: सा,ताजू ॥२), 
(मो, पा /टी ३७,३८३ ) 

यो. साथअ |६/७४ कारण निब तेरेतब्रारित्र_व्यवहास्त:।"१६। 
प्रतादिका आचरण करना व्यवहार चारित्र है। 

पु, सि. उ,|३६ चारित्र॑ भवति ग्रतः समस्तसावद्ययोगपरिहरणात्‌। 
सकतलकपायविमुक्तं विशदमुदासौनकात्मरुप॑ तत ।३80 «समस्त पप- 
3३४ वचन, 48३५ त्यागसे सम्पृर्ण कपायोंसे रहित अतरव 
निर्मल परपदाथँसे विरत्ततारूप चारित्र होता है। इसलिए वह 
चारित्र आत्माका स्वभाव है। है 

भ, आ./वि,/|६/३३/१ एवं स्वाध्यायों ध्यानं च अविरतिप्रमादकपायत्य- 
ज़नरूपतया। हत्थ॑ चारिाराधनयोक्तया-4 *अविरति, प्रमाद, 
कपायोंका त्याग स्वाध्याय करनेसे तथा ध्यान करनेसे होता है, इस 
वास्ते वे भी चारित्र रूप है। 

द्रव स॑,/मू४४ अम्रहादों विणिवित्ती मुहे पवित्ती य जाग चारित॑। बद- 
समिदिगुत्तिरूवववहारणयादु जिण भणिय॑ ।४॥॥ अशुभ कार्यों 
निवृत्त होना ओर शुभकायोंमें प्रवृत्त होना है, उसको चारित्र जानना 
00५ । व्यवहार नयसे उस चारित्रिको जत, समिति और युप्तिस्यकूप 
कहा है। 

त. अनृ२७ चेतसा बचसा तन्‍्वा कृतानुमतकारितं । पापक्रियाणां 
यस्त्यागः सच्चारिजमुपन्ति तत ।१७ “मनसे, वचनसे, कायसे, कृत 
कारित अनुमोदनाके द्वारा जो पापरृप क्रियाओका त्याग है. उसको 
सम्यग्चारित्र कहते हैं। 


१३, सराग बीतराग चारित्र निर्देश 


[ बहू चारित्र अन्य प्रकारसे भी दो भेद रूप कहा जाता है- 
सराग 4 वीतराग। शुभोपयोगी साधुका शत, समिति, युप्निके 
विकश्पोंकूप चारित्र सराग है, और शुद्धोपयोगी साधुके बीतराग 
संवेदनरुम ज्ञाता द्र्ट भाव बौतराग चारित्र है। ] 


१४. सरांग चारित्रका कक्षण 

स, सिस्‍६/१९४३३२ संसारकारणविनिवृत्ति प्रत्यागूर्णोप््ीणागग! 
सराग हत्युच्यते। प्राणीच्वियेप्वगुभप्रवत्तेविरतिः संयम: । सरागत 
संयम' सरागो वा दा हक । ए3236 5 232 
त्यागके प्रति उत्मुक है, परन्तु मनसे रागके संस्कार नह न 
हुए है, वह सराग कहलाता है। प्राणी और इच्द्रियोंके विषयमें अशुभ 
प्रवृत्तिके त्यागको' संयम कहते हैं। रागी जीवका संयम कहते है। 
(रा, वा,6१३/१-६/४२९२१ ) 

न। च, बृ./३३४ मूलुत्तरसमणण्णुणा धारण कहुर्ण चर्च आयारो। | 
ही तहव सणिट्टा सरायचरिया हवह एवं ।३३४। सश्रमण जो मृत + 
उत्तर ग्रुणोंकों धारण करता है तथा पंचाचारोका क्यन करता# 
अर्थात्‌ उपदेश आदि देता है, और आठ प्रकारकी गुद्ठियोंमें निए 
रहता है, बह उसका सराग चारित्र है। हर 

दर. सम ४४१६४ बीतरागचारित्रस्थ साधक सरागचारित्रं अतिपर 
यत्ति ।- "अमुहादों बिणिवत्ती सुहे पत्चित्ती य जाण चारित्ति। वर 
समिदिगुत्तिरूव॑ ववहारणयादु जिणभणिय॑ ।४३।०बीतराग चार्सि 
के परम्परा साधक सराग धारित्रकों कहते है-जो अदुभ १५९ 
निवृत्त होना और थुभकार्ममें प्रवृ्त होता है, उसको चारि.धागप 
चाहिए, व्यवहार नये उसको मत, समित्ति, गुप्ति स्वरूप कहा है। 

प्र, सा /तानबू/२३०३१६/१०.. तत्रासमर्थः पुरुष'-बुद्धाव्मभाषना 
सहकारिश्ृत्तं किम्रपि प्रामुकाहारक्ञानोपकरणादिक॑ ५ एीछ हे 
“प्रवहारनय एकदेशपरित्यागस्तथा चापहतसंयम' ४९ ५१॥९ 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


चारित्र श्टप 


धुभोषयोग इति यावदेकार्थ ।*वीतराग चारितर?में असमर्थ पुरुष 
मुद्बात्म भावनाके सहकारीभूत्त जो कुछ प्राुक आहार तथा ज्ञानादि 
के उपकरगोका ग्रहण करता है, वह अपवाद मार्ग ,--व्यवहार नय या 
व्यवहार चारित्र, एकदेश परित्याग, अपहृत सथम, सराग चारित्र 
या शुभोपयौग कहत्ताता है। यह सब शव्द एकार्थवाची है। 

सोट “और भी-दे० चारित्र|॥१२ में व्यवहार चारि- 
समम/१ में अपहृ्त संयम, 'अपवाद' में अपवादमाग । 


१५, चीतराग चारित्रका लक्षण 

न च बृ,३७८ मुहअमुहाण णिवित्ति चरण साहुस्स वीयरायस्स ।>शुभ 
और अशुभ दोनों प्रकारके योगोसे निदृत्ति, बीतराग साधुका 
चारित्र है। 


नि. सा |ताव १६९ स्वरूपविश्ान्तिलक्षणे परमबीतरागचारित्रे । 
नस्‍्वरूपमें विभ्रान्ति सो ही परम बीतराग चारित्र है। 

द्र स/टी,!४२२१६१ रागादिविकल्पोपाधिरहितस्वाभाविकसुखस्वादेन 
निश्चलचित्त वोतरागचारित्र तत्राचर्ण परिणमन निशचयचारित्रा- 
चार'>उस शुद्धात्मामें रागादि विकल्परूप उपाधिसे रहित स्वाभा- 
बिक समुखके आस्वादनसे भिश्चल चित्त होना वीतराग चारित्र है। 
उसमें जो आचरण करना सो निश्चय चारित्राचार है। (ससा।ता 
बृ ९०१० ) (॥.. स4दी,/२२६७१ )। 

प्र, सा |ता वृ।२३०३१६[८ शुद्धात्मन' सकाशादस्यबाह्य,भ्यन्तरपरिग्रह- 
रूप सर्व स्ाज्यमित्युत्सगों 'निश्वय नय” सर्वपरित्यागः परमोपे- 
क्षासय्रमो बीतरागचारित्त शुद्धोपयोग इति यावदेकार्थ “ -शुद्वात्मा 
के अतिरिक्त अच्य बाह्य और अभ्यन्तर परिग्रह रूप पदार्थोका त्याग 
करना उत्सर्ग मार्ग है। उस्ते ही मिश्वयनय या निश्चयचारित्र व 
शुद्बोपयोग भी कहते है, इन सब शब्दोंका एक ही अर्थ है। 

नोट--और भी देखे चारित्र/॥/११ में निश्चय चारित्र, 

संयम/ में उपेक्षा सयम, अपबादमें उत्सग मार्ग । 


१६, स्वरूपाचरण व मंयप्रासंथम चारित्र निर्देश 


चा. पा |मू ५ जिणाणाणदि्विमृद्धपहम सम्मच चरणचारित्तं। विदिय 
सजमचरणं जिणणाणसदेसियं त पि ।४।>पहला तो, जिनदेवके 
ज्ञान दीन व श्रद्धाकरि शुद्ध ऐसा सम्यवत्वाचरण चारित्र है और 
दूसरा संयमाचरण चारित्र है। 

चा पा।टी |॥३१३ द्विविध॑ चारित्र-दर्शनाचारवारित्राचारलक्षणं । 
>वेशनाचार और चारित्राचार लक्षणबात्रा चारित्र दो प्रकारका है। 
जैन सिद्धान्त प्रवेशिका।२२१ शुद्धात्मानु भवनसे अविनाभावी चारित्र- 
विशेषको स्वरूपाचरण चारित्र कहते है। 


१७, अधिगत व अनधिगत चारित्र निदेश व लक्षण 


रा, वा,/॥३॥३/१०१/८ चारित्रार्या हधा अधिगतचारिज्रार्था अनधि- 
गतचारित्रार्यश्चेति । तद्भेद' अनुप्देश्षोपदेशापेक्षमेदकृत' । चारित्र- 
मोहस्थोषशमाद क्षयात्र बाह्योपदेशानपैक्षा आत्मप्रसादादेव चारित्र- 
परिणामास्कन्दिन उपशान्तकपाया' क्षीणकपाथाइचाधिगतचारि- 
त्रार्या ( अन्तश्चारित्रमोहक्षयोपशमसद्भावे सति बाह्योपदैशनिमित्त- 
विरतिपरिणामा अनधिगमचारित्रार्या | >असावबकर्माय हो 
प्रकारके हैं-"अधिगत चारित्रर्थ और अनधिगत चारित्रार्थ। जो 
बाह्य उपदेशके बिना स्वय ही चारित्रमोहक्के उपशम वा क्षयते प्राप्त 
आत्म प्रसाइसे चारित्र परिणामक्रो प्राप्त हुए है, ऐसे उपजान्तकपाय 
और क्षोण कपाय ग्रुणस्वानवर्ती जीव अधिगत चारित्रार्य है। और 
जो अन्‍्दरमें चारित्रमोहका क्षयोपश्ञम होनेपर बाह्योपदेशके मिमित्तसे 
विरति परिणामक्ो प्राप्त हुए हैं वे अनधिगत चारिश्ार्य है। तात्पर्य 
यह है कि उपशम व क्षाथिकवारित्र तो अधिगत कहलाते है और 
क्षयोपशम चारित्र अनधिगत। 


रा. वा (४१०४७ 


२, सोक्षमार्गमे चारित्रकी प्रधानता 


९८, क्षायिक्रादि चारित्र निर्देश 


घ ॥१६-८,१४/२८११ समलचारित्त' तिविह॑ खथोवसमिय्ं, ओव- 


समिय॑ खड्य॑ चेदि ।>क्षयोपश्मिक, औपदमिक व क्षाभिकके भेदसे 
सकत चारित्र तीन प्रकारका है। ( ले. सा./मू (१८६/२४३ ) | 


१९, ओऔपशमिक चारित्रका छक्षण 


अष्टाविशतिमोहविकल्पोपशमादौपश्मिक 
चारित्रमु--अनन्तानुबन्धी आदि १६ कषाय और हास्य आदि नव 
न्ोकषाय, इस प्रकार २६ तो चांरित्रमोहकी और मिथ्यात्व, 
सन्यग्मिध्यात्व व॑ सम्यकृप्रकृति ये तीन दर्शनमोहनीयकी-ऐसे 
मोहनीयकी कुल २३ प्रकृतियोके उपशमसे औपणमिक चारित्र होता 

है। ( स, सि./२(३/१६३/४ )। 


२०, क्षायिक चारित्रका लक्षण 


रा, वा (२४/५१०७११ पूर्वोक्तस्य दर्शनमोहन्रिकल्य चारित्रमोहस्य 


च पश्न॑विशत्तिविकल्पस्य निरबशेषक्षयात्‌ क्षायिके सम्यवत्वचारित्रे 
भवतत ।पुर्वोक्त (देखो ऊपर औपशामिक चारित्रका लक्षण ) दहन 
मोहकी तोन और चारित्रमोहकी २८, इन २८ प्रकृतियोके निरवशेष 
बिनाइसे क्षाथिक चारित्र होता है। ( स. सि,२/४१११/९ ) 


२१. क्षायोपशमिक चारित्रका लक्षण 


स,सि (२/४/१५४६ अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानद्वादशकपायो- 


दयक्षयात्सदुपकमाच्च संज्वलनकपायचतुष्टयान्यतमपेशधातिस्प- 
धकोदये नोकषायनवकस्थ यथासभवोदये च निवृत्तिपरिणाम 
आत्मन क्षायोपद्ामिक चारित्रमू5अनन्तानुबन्धी अप्रत्याख़्यान 
और प्रत्याख्यानावरण इन बारह कषायोके उदयाभावी ध्षय होनेसे 
और इन्‍्हींके सदृवस्थारूप उपद्ाम होनेसे तथा चार संज्वलन 
कषायोंमेंसे किसी एक देशघाती प्रकृतिके उदय होनेपर और नव 
नोकषायोका यथा सम्भव उदय होनेपर जो त्यागरूप परिणाम होता 
है, वह क्षायोपश्मिक चारित्र है। (रा. वा/१॥/4१०८/३) इस 
विषयक विशेषताएं व तर्क आदि। दे० क्षयोपशम । 


२२, सामायिकादि चारिन्र पदक निर्देश 


त. तू [६(१ सामायिकछेद्ोपस्थानापरिहारविशुद्धिसृक्ष्ससापराययथा- 


ख्यातमिति चारित्रमु&सामायिक, छेरोपस्थापना, परिहारविशुद्नि, 
सृक्ष्ससाम्पराय और अथारुथात-ऐसे चारित्र पाँच प्रकारका है। 
(और भी-दे० संयम|१। 


२. मोक्षमार्ग में चारित्रकी प्रधानता 


३, चारित्र ही धम है 


प्र सा/मृ|७ चारित्ं खछु धम्मो-चारित्र वास्तवमे धरू है ( मो. 


पा /मू१० ) (पं. का /मृ०(१०७ )। 
२, चारित्र साक्षात्‌ मोक्षका कारण हे 


चा. पा /मृ०(८-१ त चेत्र गुणवि्युद्ध/ जिपसम्मर्त मुमुबख़्॒ठाणाय | ज॑ 


चर्‌इ णाणजुत्त' पहम सम्मत्त' चरणचारित्त ॥० सम्मत्तचरणपृद्धा 
सजमचरणस्स जद व मुपसिद्धा। णाणी अम्ृहवदिष्ठी अचिरे पाव॑ति 
णिव्वाणं [8/5प्रथम सम्यवत्व चरणचारित्र मोक्षस्थानके अर्थ 
है।८॥ जो अमुद्दष्टि होकर सम्यकत्वचरण और संयमाचरण दोनोसे 
विशुद्ध होता है, वह शीघ्र ही नि्वणिको प्राप्त करता है । 


स प्ति।४१८४३६/४ चारित्रमस्ते गृहान्ते मोक्षप्राप्ते साक्षात्करणमिति 


ज्ञापनाय <चारित्र मोक्षका साक्षात्‌ कारण है यह बात जाननेके लिए 
सूत्रमें इसका ग्रहण अन्तमें किया है | 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


चारित्र 


प्र, सात. प॥,/६ संपथते हि दशनज्ञानप्रधानाच्चारित्राद्दीतरागान्मोश्षः। 
तत एवं च सरागाइदेवासुरमनुजराजविभवव्लेशरूपो वन्ध'दशन 
ज्ञान प्रधान चासित्रिसे यदि वह बीतराग हो तो मोक्ष प्राप्त होता है; 
और उससे ही यदि वह सराग हो तो देवेन्द्र, अपुरेद्र, व नरेन्द्र 
वैभव क्लेशरूप बन्धकी प्राप्ति होती है, ( यो. सा. अ|६/१२ ) 

प, ध,/उ,/»६६ चारित्र निर्जरा हेलुन्ययरादप्यस्त्मबाधितस्‌ । सर्वस्वार्थ- 
क्रियामहंत्‌ , सार्थ नामास्ति दीपवत्‌ ॥७॥४>वह चारित्र [पूर्व 
श्लोकमें कथित शुद्धोपयोग रूप चारित्र ) निर्जराका कारण है, यह 
बात न्याग्से भो अज्राधित है। वह चारित्र अन्चर्थ क्रियामें समर्थ 
होता हुआ दीपककी तरह अन्चर्थ नामधारी है। 


३. चारित्राराधनामें अन्‍य सब आराधनाएँ गर्भित हैं 


भ, आ /ग्‌ (६४१ अहवा चारित्राराहणाए आहारिय॑ सब्बं। आराहणाए 
सेसस्स चारित्राराहणा भज्जा ॥॥७चारित्रकी थाराधना करनेसे 
दर्शन, ज्ञान व तप, यह तीनो आराधनाएं भी हो जाती है। परल्तु 
दर्शनादिकी आराधनासे चारिजकों आराधना हो या न भी हो । 


४, चारित्रसहित ही सम्यक्त्व, ज्ञान व तप सार्थक है 


शी-पा।मृ |६ णाणं चरित्तहो लिगगहणं च दंसणविहृ । संजमहीणी 
ये तबो तह चरह णिरत्यय॑ संब्बं ।शारचारित्ररहित शत और 
सम्यवत्वरहित लिंग तथा संग्रमहीन तप ऐसे सर्बका आचरण 
'निरर्थक है। (मो. पा./म./१०७७४६६६७) (मू, आ./६० (थ, आम 
७४०६२); ( थाराधनासार/४४/१२६ ) | 

मू.आ./८९७ भोवम्मि सिविल्दे जिणड बहुत जो चारित्त॑। संपुष्णो 
जो पुण चरित्तहीणों कि तस्स हृदेण बहुएण ।४(»%जों मुनि 
चारिकगे पूर्ण है, वह थोडा भी पढ़ा हुआ हो तो भी दषपू्वके 
पादौकों जीत लेता है। (अर्थात्‌ वह तो मुक्ति प्राप्त कर लेता है, और 
संयमहोन दशपूर्वका पाठी संसारमें ही भटकता है) क्योकि जो 
चारित्रहित है, वह बहुतते शास्त्रॉका जाननेवाना हो जाये तो भी 
उसके बहुत गास्त्र पढे होनेसे गया लाभ (ृ,आ.(८६४) | 

भ.आ./म १२४६ चबखुस्स दंसगस्स ये सारो सप्पादिदोसपरिहरणं । 
चब्खू होड पिरत्थं दददृण बिले पडंतस्स ।१३ 

भ.आ.वि,/१३/४६/१४ तनु प्ञानमिष्टानिष्टमार्गोपदति तद्यत्त॑ ज्ञानस्यो- 
पकारित्वमभिधातु ४ति चैन्न श्ञानमाजेगेप्टार्थासिद्धि, यतो ज्ञान 
प्रवृत्तिहीन असत्समं । >मैत्र और उससे होनेवाला जो ज्ञान उसका 
फल सर्पदं श, कंटकव्यथा इत्यादि दु खोंका परिहार करना है। परन्तु 
जो बिल आदिक देखकर भी उसमें गिरता है, उसका नेत्र ज्ञान वृथा 
है।0 प्रश्न-ज्ञान इष्ट अनिष्ट मार्गको दिखाता है, इसलिए उसको 
उपकारपना युक्त है ( परन्तु क्रिया आदिका उपकारक कहना उपयुक्त 
नहीं। उत्तर--यह कहना योग्य नहीं है, क्योकि ज्ञान मात्से इष्ट 
सिद्धि नहीं होती, कारण कि भ्रवृत्ति रहित ज्ञान नहीं हुएके समान 
है। जैसे नेत्रके होते हुए भी यदि कोई कुएं में गिरता है, तो उसके 
नेत्र व्यर्थ है। 

सदा (८१ भृण्वन्नप्यन्यतः काम वदन्‍्नपि कलेवरादु। नात्मान भाव- 
प्रेद्धिन्न यावत्तावन्‍्न मोक्षभाक्‌ ६१ “आत्माका स्वरूप उपाध्याय 
आब्कि मुखसे खूब इच्छानुसार प्ुननेपर भी, तथा अपने मुखसे 
दूसरोको बतलाते हुए भी जबतक आत्मस्व॒रुपकी शरीरादि पर- 
पदार्थेसे भिन्‍न भावना नही की जाती, तबतक यह जीव मोक्षका 
अधिकारी नहीं हो सकता । 

प.प्र/मर4३८१ बुज्कइ सत्यई तठ चरह पर परमत्थु ण वेह। ताव ण 

मूंचह जाम णवि हहु परमत्यु मुणेह ।पश। रशात्त्रोंकी खूब 


छः 


जानता हो और तपस्या करता हो, लेकिन परमात्माको जो नहीं 


8 


जानता या उसका अनुभव नही करता, तबतक वह नहीं छूदता । 


२८६१ 


३, घारित्रम सम्पक्वका स्थान 


स,सा,/आ./७९ अत्त्वात्मासवयोभ दक्ञानमपि नात्वैध्यों निदृत्त भवति 

' तज्लञानमेव न भवतीति। >यदि आत्मा/और आत्वोका भेदक्ञान 
होनेपर भी आसवोसे निवृत्त न हो तो वह ज्ञान ही नहीं है। 

प्रसा,ता वृ,/२३७ अय॑ जीव' श्रद्धानज्ञानसहितोपपि पौरुषस्थानीय- 
चारित्रवलेन रागादिविकत्परूपादसंयमांदपि न निवर्तते तदा तस्य 
अद्वान ज्ञान॑ वा कि कुर्यान्त किमपि। च्यह जीव श्रद्धान या ज्ञात 


' सहित होता हुआ भी यदि चारित्रकृप प्ुरुपार्थके बत्से रागादि 


विकत्परूप असयमसे निवृत्त नहीं होता तों उसका वह श्रद्धान ब 
ज्ञान उसका कया हित कर सकता है। कुछ भी नहीं 

मो पाप, जयचन्द|६८ जो ऐसे श्रद्धान करे, जो हमारे सम्यक्ल तो 
है ही, बाह्य मूलगुण बिगड़े तौ बिगडौ, हम मोक्षमार्गी ही है, पौ 
ऐसे भ्रद्वान ते तौ जिनाज्ञा होनेते सम्यवत्वका भंग होय है। तब 
मोक्ष कैसे होय। 

शी.पा,(पं, जयचन्द६८ सम्यवत्वु होय तब विषयनित विरक्त होय ही 
होय। जो विरक्त न होथ तो संसार मोक्षका स्वरूप कहा जानना । 


५, चारित्रधारणा ही सम्यम्तानका फछ है 
ध.॥१,१,११४/३४३४८ कि तदझ्ञानकार्यमिति चेत्तत्तार्थे रुचिः परत्ययः 


श्रद्धा चारिजस्पर्शनं घ ।८प्रश्न-जझ्ञानका कार्य बया है! उत्तर-- 
तत्त्वार्थमें रुचि, सिश्चम, शर्मा और चारित्रका धारण करना कार्य है। 
द्र सदी. १६/१॥३४ यस्तु रागादिभेदविज्ञाने जाते सति रागाविंक 
स्यजति तस्य भेदविज्ञानफलमस्ति। «जो रागादिकका भेद विज्ञान 


हो जानेपर रागादिकका त्याग करता है, उसे भेद विज्ञानका फल है। 


३, चारित्रमें सम्यवत्वका स्थान 


१, सम्यक चारित्रम सम्यक्‌ पदका महत्त 


सःसि,९/१॥६ अ्ञानपूर्वकाचरणनिदृत्मथं सम्यस्िशेषणम्‌। अ्ञा् 
पूर्वक आचरणके निराकरणके अर्थ सम्मक्‌ विशेषण दिया गया है। 


२, चारित्र सम्यग्शान पूक ही होता है 


ससा,/मू.[१८,३४ एवं हि जीवराया णादब्तरों तह ये सहृहदब्बो। अंगु- 
चरिदेव्वों य॒ पुणों सो चेव हू मोबखकामेण |(४ सब्बे भावे जम्हा 
पश्चवखाई परे त्ति णादृर्ण । तम्हा पचबखाएं णाणं णिय्रमा मुणेयव्वा 
।३४ *मोश्षके इच्छुकको पहले जीवराणाकों जानना चाहिए, फिर 
उसी प्रकार उसका श्रद्धान करना चाहिए, और तत्पाचाद उसका 
आचरण फरना चाहिए ।१८। अपने अतिरिक्त सर्व पदार्थ पर हैं, ऐसा 
जानकर प्रत्याख््यान करता है; अतः प्रत्यास्यान ज्ञान ही है ( पंधका/ 
मू/१०४) । कम 

ससि/॥॥७३ चारित्ाष्यूर्व ज्ञान प्रयुक्त, पते । 
वसूत्रमे चारित्रके पहले ज्ञानका प्रयोग किया है, क्योकि चारित 
ज्ञानपूर्वक होता है। (रा वा/॥॥/१९४४६२) ([.सि/३३। 

घ १४६६४ २६ चारित्राच्छू,तं प्रधानमिति अग्रबम । कर्थ तृए 
श्रुततस्य प्रधानता । श्रुतज्ञानमन्तरेण चारित्रानुपपते! । «चारितसे शृत 
प्रधान है, इसलिए उसकी अग्रब संज्ञा है। प्रश्न-चारिजसे श्रुतकी 
प्रधानता किस कारणे है! उत्तर-व्योकि श्रतज्ञानके बिना चार" 
की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए चारित्रकी औक्षा श्रुतकी 
प्रधानता है! 

स,सा |आ।|३४ य,एव पूर्व जानाति स एव पश्चातात्याचष्टे न पुन 
रव्य“अत्मारुयान ज्ञानमेव इत्यनुभवनीयम्‌ | पहुंखे हक 
है बही त्याग करता है, अन्य तो कोई ध्याग करनेवाला नहीं 
इसलिए प्रत्माज्यान ज्ञान ही हो । 


बढ 


बारितर 


३, चारित्र सम्यग्दशनपूवेक होता है 


धा,पा मु [८ ज॑ चरड णाणजुत्त पढम॑ सम्मत्तचरणचारित्त 0 

था पा [टी ६३६६६ दयोद शनाचारचारित्राचारयोर्म ध्ये सम्यवत्वाचार- 
चारित्र प्रथम भवति। 5दर्शनाचार और चारित्राचार इन दोनोमें 
सम्यक्त्वाचरण चारित्र पहले होता है। 

रखा, पुष्य सेवड मिच्छामतलसोहणहेठ सम्मभेसज्ज॑ ।' पच्छा सेवइ 
क्षम्मामयणासणचरियसम्मभेसज्जं (७३ >भव्य जीवॉको सम्यक्व- 
रूपी रसाग्रन द्वारा पहले मिथ्यामलका शोधन करना चाहिए, पुनः 
चाखिरूप औषधका सेवत करना चाहिए। इस प्रवार करनेसे कर्म- 
हपी रोग तत्काल ही नाक्ष हो जाता है। 

मोौ.मा मू ८ त॑ चेव गुणविश्वुद्ध॑ जिणसम्मत्तं सुमुब़छाणाय। ज॑ चरइ 
गाणजुत्तं पढम सम्मततचरणचारित्त ।१०जिन सम्यवत्त विशुद्ध होय 
ताहि यथार्थ ज्ञान करि आचरण करे, सो प्रथम सम्यवत्वाचरण 
घारितर है, सो मोक्षस्थानके अर्थ होय है।८। 

स,सि।२३ ११३७ सम्यक्लस्थादी वचन, ततूब॑कत्वाज्चारिस्थ। 
“'सम्यक्त्वचारित्रे' इस सृत्रमें सम्यकत्व पदकों आदियें रखा है, 
द्योकि चारित्र सम्यवत्वपूर्व क होता है। (म आ /वि |११६/२७३/१० । 

रावा|२१/३१०४२१ पूर्व सम्यक्त्वपर्ययिणाविर्भाव आत्मनस्तत. 
क्रमाच्वारित्रपर्याय आविर्भवतीति सम्यक्लस्थादौ अहर्ण क्रियते। 
पहले औपशमिक सम्यग्द्शन प्रगट होता है। तत्पश्वाद ऋ्रमसे 
आत्मामें औपशमिक चारित्र पर्यायका प्रादुर्भाव होता है, इसीसे 
सम्यवत्वका ग्रहण सूत्रके आदिमें किया गया है। 

पु.सि उ |२१ तत्रादौ सम्यक्त् समुपाश्रयणीयमसिलयत्नेन | तस्मिन्स- 
त्येव यतों भवति ज्ञान चारित्रं व ।१॥ इन तीनो (सम्यग्दर्शन, 
ज्ञान, चारित्र) के पहले समस्त प्रकारसे सम्यग्दशन भल्ले प्रकार 
अगरीकार करना चाहिए, क्योंकि इसके अस्तित्व होते हुए ही 
सम्यग्त्ञान और सम्यकचारित्र होता है। 

आ अनु१२०-१२१ प्राक्‌ प्रकाशप्रधान' स्पात्‌ प्रदीप इब संयमी। 
पश्चात्तापप्रकाशाम्या भास्वानिव हि भासताम्‌ ।१२० भृत्वा दीपोपमो 
घौमान्‌ ज्ञानचारित्रभास्वर । स्वमन्यं भासयत्येष प्रोद्नत्मकज्जलम्‌ 
१२0 साधु पहले दीपके समान प्रकाशप्रधान होता है। तत्पस्वात्‌ 
वह सूथके समान ताप और प्रकाद् दोनोंसे शोभायमाम होता है 
।१९० वह तृद्धिमान साधु (सम्यक्त् द्वारा) दीपकके समान होकर 
ज्ञान और चारिज्से प्रकाशमान होता है, तब वह कर्म रूपका जत्को 
उगतता हुआ स्वके साथ परको प्रकाशित करता है। 


४. सस्थकत हो जानेपर पहछा ही चारित्र सम्पक हो 
जाता है ] 


प॑ ध ।उ [७६८ अर्थोष्यं सतति सम्यक्त्वे ज्ञान॑ (चारित्रमत्र यदर | भृतपूर्व 
भवेत्मम्यक्‌ सूते वाधृतपूर्वक्म ४६८। >सम्यग्दर्शनके होते ही जो 
पैतपृवे ज्ञान व घारित्र था, वह सम्यक विश्ेषण सहित हो जाता है। 
अत सम्यग्दशन अभ्रृतपृर्वके समान ही सम्यख्ञान व सम्यकचारित्र 
को उत्पन्न करता है, ऐसा कहा जाता है। 


५, सस्यक्स् हो जानेके परचात्‌ क्रमशः चारित्र स्वतः 
हो जाता है है 


पं, घ,उ [६४० स्वस॑वेदनप्रत्यक्ष॑ ज्ञान॑ स्वानुभवाहयम्‌। बैराग्य॑ भेद- 
विज्ञानमिल्मादस्तीह कि बहु ६४० >सम्यग्दर्गनके होनेपर आत्मामें 
पअच्यक्ष, स्वानुभव नामक ज्ञान, वैराग्य और भेद विज्ञान इत्यादि 
गुण प्रगट हो जाते है। 

शी, पाप, जयचन्द|० सम्पक्त होय तो विपयनितें विरक्त होय हो 
होय। ज्पे विरक्त न होय तौ संसार मोह्ुका स्वरूप कहा जास्या $ 


२८७ 


३, चारित्रमें सम्यक्त्वका स्थान 


६. सम्यग्दशन सहित ही चारित्र होता है 


चा. पा,मर, ३ णाणस्स पिच्छियस्स य समवण्णा होइ घारित्त॑ । 

वो. पा,,मू.२० संजमसंजुतस्स थ मुज्फाणजोसस्स मोबखमग्गस्स । 
णाणेण लहदि लक्ख॑ तम्हा णाण॑ च णायव्य॑ ।>ज्ञान और दर्शनके 
समायोगस्ते चारित्र होता है।॥ संयम करि सयुक्त और ध्यानके 
योग्य ऐसा जो मोक्षमार्ग ताका जक्ष्य जो अपना निज स्वरूप सो 
्ञानकरि पाइये है ताते ऐसे तक्षककुं जाननेकूं ज्ञानकू जानना ।२० 

धर १२/४,२,०,१७७|८११० सो सजमो जो सम्माविषाभावीण अण्णो। 
तत्थ गुणसेडिणिजजराकज्जणुवल॑भादो । तंदो संजमगहणादेव सम्मत्त- 
सहायसंजमसिद्धी जादा ।5संयम वही है, जो सम्यकत्वका अविना- 
भावी है, अन्य नहीं। क्योकि, अन्यमें ग्ुणओ्रेणी निर्जरारूप कार्य 
नही उपत्ग्ध होता। इसलिए संयमके ग्रहण करनेसे ही सम्यवत्न 
सहित संयमकी सिद्धि हो जाती है। 


७, सम्यकत्व रहितका चारित्र चारित्र नहीं है 


स सि [६२१/३३६/७ सम्यकक्‍्ताभावेः सति तद्बबपदेशाभावात्तदुभय- 
मप्यत्रान्तभवति ७ सम्मवत्वके अभावमें सराग संयम और सयमा- 
संयम नहीं होते, इसलिए उन दोनोका यही ( मृत्रके 'सम्यवत्व' 
शब्द ) अन्तर्भाव होता है। 

रा वा६/२१/२/१२८/४ नासत्सिम्यवत्वे सरागर्सयम-संयमासंयम- 
व्यपदेश इति ।>सम्यवत्वके न होनेपर सरागसं यम और सयमभासंयम 
ये व्यपदेश ही नही होता । ( पु. सि. उ,|३८ )। 

श्तो, वा,/संस्कृत/६/२३/७प, ११६ संसाराव (भीरुताभीह्ष्णं स॑वेग, 
सिद्धवताम्‌ यत' न तु मिथ्याहशास्‌ । तेषाम्‌ ससारस्य अप्रसिद्धित' । 
“वबुद्धिमानोंमें ऐसी सम्मति है कि संसारभीरु निरच्तर संविग्त 
रहता है। परन्तु यह बात मिध्यादृश्योमें नही है। उन बुद्धिमानों- 
में संसारकी प्रसिद्धि नहीं है। 

घ ११/१४/१४४४ संयम संयम । ने द्ृव्ययम' संयमस्तस्य 'सं' 
शब्देनापादिल्वात्‌। >संयमन करनेको संयम कहते है, संयमका इस 
प्रकार लक्षण करनेपर द्रव्य यम अर्थात भाव चारित्रशून्य द्रव्य चारित्र 
संयम नहीं हो सकता। क्योकि-संयम का ग्रहण किये गये 'सं' 
शब्दसे उसका निराकरण कर दिया गया है [(घ ११.१,१४९०७४) | 

प्र, सा/ता वृ (१३६/३१६/११ यदि निर्दोषिनिजपरमात्मेबीपादेय इति 
रुचिरूप सम्यक्त॑ नास्ति तहिं पब्चेन्द्रियविषयाभिलापपडजीब- 
बधव्यावर्तो5पि संयतों न भवति । निर्दोष निज परमानन्द ही उपा- 
देय है, यदि ऐसा रुचि रूप सम्यकत्र नहीं है, तब परेन्द्रियोके 
विषयोंकी अभित्नषाका त्याग रूप इच्धिय संयम तथा पट्कायके 
जीबोके बध॒का त्यागरूप प्राणि संयम ही नहीं होता। 

मार्गणा-[ मार्गणा प्रकरणमें सत्र भाव मार्गणा इष्ट है |। 


८. सम्यक्तके बिना! चारित्र सम्मव नहीं 


र्‌. सा,[8७ सुम्मत्तं विणा सण्णाणं सच्चारित्त थे होह णियमेण । >सम्य- 

हे लिना सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र नियम पूर्वक नहीं 

है।70 (और भी- दे० लिंग/२) (स. स॑|६/२१३३६/७ ); 

(९१३६२९८४) । 

घ १|११,१३/१०/३ | तान्यन्तरेणाप्रत्यासख्यानस्योत्तत्तिविरोधात्‌ । 
सम्यवत्वमन्तरेणापि देशयतयो दृश्यन्त इति चेन्न, निर्गतमुत्तिकांक्त - 
स्थानिवृत्तविषयपिपासस्याप्रत्याख्यानानुपपत्ते' । 

घ, १/१,१,१३०/३७८/७ मिथ्याहष्टयोदपि केबित्संयतों छयन्‍्त इति 
चेन्न, सम्यवत्वमन्तरेण संग्रमानुपपत्ते.॥-१ औपशदामिक, क्षाथिक व 
क्षायोपक्ष मिक इन तीनोमेंसे किसी एक सम्पस्द्शनके चिना अप्रत्या- 
ख्यान घारित्रका [सयमासंयमका) प्रादर्भाव नहीं हो सकता । प्रश्न-- 
सम्यग्दर्शनके बिना भी देश सयमी देखनेमे आते है। उत्तर-नही, 
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/ घ्वारित्र 


क्योंकि जो जीव मोध्षकी थाकाक्षासे रहित है, और जिनकी विषय 
पिषासा दूर नही हुईं है, उनको अध्रत्याख्यान संयमकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती। प्रश्न-कितने ही मिथ्यादृष्टि संगत देखे जाते है 
उत्तर-नहीं; क्योकि सम्यग्दशनके बिना संयमकी उत्पत्ति नहीं हो 
सकती । 

भ. आ।वि ६४११७ मिध्यादृष्टिस्लनशनादाबुधतोदषि ने चारि- 
प्रभाराषयति। 

भ आ./वि,११६२०३१० “न प्रद्धान ज्ञान चान्तरेण संगम! प्रवर्तते। 
अजानत, श्रद्धानरहितस्य वासयमपरिहारों न संभावण्ते | ९१, 
मिथ्याहश्टिको अनद्नादि तप करते हुए भो चारित्रेको आराधना 
नहीं होती। २ श्रद्धान और ज्ञानके बिना संयमकी प्रदृत्ति ही नही 
होती, । क्योकि जिसको ज्ञान नही होता, और जो श्रद्मान रहित है, 
वह असयमका त्याग नहीं करता है। 

प्र, सात, ॥/र२६ हह हि सर्वस्यापि  तत्तायश्रद्धानलक्षणया रृश्था 
शुन्यस्य स्वपरविभागाभावाद कायकपायें। सहैवमरमध्यवसती''" 
सर्वतो निवृत्यभावाद परमात्मत्ञानाभावाहु-ज्ञानरुपात्मतरवेकाग्रग- 
प्रवृष्यभावाद्र संयम एवं मे तावत सिद्धभेत्‌ ।७इस त्ोकमें वात्तवमें 
तत्वार्थ अद्वान लक्षणबाली दृष्टिमे जो शून्य है, उन सभीको संगम 
हो सिद्ध नही होता, पैयो कि स्वपर विभ[गके अभाषके कारण काया 
और कपायोकी एकताका अध्यवसाय करनेवाले उन जीवॉके सर्यतत" 
'निवृत्तिका अभाव है, तथापि उनके परमात्मझ्ञानके अभावके कारण 
आत्मतत्तममे एकाग्रताक़ी प्रदृत्तिका प्रभाव है। 


९, सम्यकत्व शून्य चारित्र मोक्ष व. आक्मप्राप्तिका 
कारण नहीं है 


घा* पा,ध्‌ (१० सम्मत्तचरणभद्टा संजमचरण॑ चरति जे विणरा। 
अग्णाणणाणमूढा तह वि ण॑ पा॑ति णिव्बार्ण ॥!०७जो पुरुष 
तम्बसत् चरण चारित्र (स्वकृपाचरण चारित्र) करि भ्रष्ट है, धर 
सयम आचरण करे हैं तोऊ ते अश्वानकरि मूद दृष्टि भए सन्‍ते निर्वा- 
पक्के नहीं पावे है 

१, 9.|मू/१5३ का; सत्यईं तउ चरईं पर परमर्थु ण वेह। ताव ण 
मुंचइ जाम णवि 5६ परमत्यु मुणेइ।। रशास्रोको जानता है, 
तपस्या करता है, लेकिन परमात्माकों नहीं जानता, और जबतक 
पूर्व प्रकारस्ते उसको नहीं जानता तबतक नहीं छुटता । 

यो, सा/अ./२(६० अजीवतरत्व॑ ने विदन्ति सम्यक्‌ यो जीवल्ाहिधिना- 
विभक्त। चारित्॑तो5पि न ते लभन्‍्ते विवित्तमानमपास्तदीपम ।० 
जो विधि पूर्वक जीव तत्यसे सम्यक्‌ प्रकार बिभक्त (भिन्न किये 
गये | अजोव तत्त्वकी नहीं जानते वे चारित्रवन्त होते हुए भी निर्दोष 
परमा्मतत्तको नहीं प्रग्न होते। 

प॑, वि./१५२६| भाषाकार-मोधषके अभिम्मायप्ते पारे गये वत ही सार्थक है। 

दे, र इृ ही सांगोपांग चारित्रका पालन करते हुए भी मिथ्या- 
दृष्टि मुक्त नही/हिता ) | 


१०, सम्यक्त्व रहित चारित्र मिध्या है अपराध है 


इत्यादि 

स, सा./मू (१०६ वदसमिवियुत्तीओं सीलतवं जिनवरेहि पण्णत्त। 
वृब्य॑तों वि अभव्यो अण्णाणी मिच्छादिट्टी दु ।१५॥ «जिनैन्द्र देवके 
द्वारा कथित बत, समिति, गुप्त, शीत और तप करता हुआ भी 
अभव्य जीव अन्ञानी और मिथ्याहष्टि है। (भ. आ,१./००/७४)। 

मो परम १०० जदि पहदि बहुम्रदाणि जदि कहिदि बहुबिह य 
चारित। त॑ बालमुद्ध' चरण हवेह अप्पस्स बिवरीदं ।>जों आत्म 
स्वभावसे विपरीत बाह्य बहुत शास्रोंको पढेगा और बहुत प्रकारके 

* आारित्रकों आचरेगा तो वह सब वालषश्रुत व बालचारित्र होगा। 


१८८ 


४. निश्चय चाखिकों प्रधानता 


मे, प/२४/१२२ चारित्र द्नज्ञानविकर्त नर्थकृतमतम। प्रमातगैर 
तद्धि स्थाद अन्धस्पेव विवल्गितम ।१२२ सम्यग्दर्शन और साथ- 
खानसे रहित चारित्र कुछ भी कामैकारी नहीं होता, कित्तु विश 
प्रकार अन्धे पुरुपका दौडना उसके पतनका कारण होता है ली 
पकार वह उसके पतनका कारण होता है अर्थात्‌ नरकादि गतियोंमे 
परिभ्रमणका कारण होता है। 

ने, च. लघु (६ बुज्भहता जिणबयर्ण पतच्छा गिजकजरसंजुआ होह। 
अहवा तंदुलरहिय॑ पत्ालस धुणाण॑ सब्बं >पहिले जिम-अचनोंको 
जानकर पीधे निज कार्यते अर्थात चारित्रत़े संयुक्त होना चाहिए, 
अन्यथा सब चारित्र तर आदि तन्‍्दुत्त रहित पत्तात कूटनेक्े पमान 
व्यय है। 

न. च|भ्त|पृ. ३९ स्वका्मविरुद्ा क्रिया मिध्याक्षारित्रं।>मिलकार्यते 
विरुद्ध क्रिया मिथ्याचात्तरि है। 

से. सा/आ,|३०६ अप्रतिक्रमणादिछतपा तृतीया भरूमिस्तु--साक्षार्वय- 
ममृतकुम्भो भवति ।' तथैव च निरपराधों भवात चेतमिता। तद- 
भावे द्रव्यप्रतिक्रमणादिरप्यपराध एवं।जों अप्रतिक्मगादि रुप 
अर्थाद प्रतिक्रमण आदिके विकस्पोसे रहित ) तीतरी भूमिका है मह 
स्वयं साक्षात अमृत कृम्भ है। उससे हो आत्मा निरपराध होता है। 
उसके अभाममें द्रव्य प्रतिक्रमणादि भी अपराध ही है। 

प॑, वि,१|७० "दर्शन यद्विना स्थाद। मतिरपि कुमतिन द्रव 
चरित्र ।0० वह सम्पग्ददान जयपन्त वर्तों, कि जिसके बिना मत्ी 
भी कुमति है और चारितर भी दृश्चरित्र है। 

जा ४२७ में उद्धृत--हत जान क्रिया शुत्यं हता चाज्ञानित, क्रिया। 
धावत्नप्यन्धकों नष्ट: पश्येन्नपि च ५गुक' । क्रिया रहित तो ज्ञान 
नष्ट है और अज्ञानीकी क्रिया नष्ट हुई। देखो दौडता दौडतातों 
अन्धा ( ज्ञान रहित क्रिया ) नष्ट हो गया और देखता देखता पंगुत 
( क्रिया रहित ज्ञाव ) नष्ट हो गया। 

अन, थे /2/३२७७ ज्ञानमत्ञानमैतर यद्विना सहन मंथा। चारित्मप्य- 
चारित्र सम्पस्जान॑ बिना तथा 2 ८जिस प्रकार सम्परदने 
बिना चारित्र भी अचारित्र ही माना जाता है 


४, निरवय जारित्रक्ी प्रधानता 


१, शुम-अशुमसे अतीत तीसरी भूमिका ही वास्तविक 
चारित्र है 


ससा,|आ [३०६ अस्तावदज्ञानिजनसाधारणो अतिक्रमगादि” से शुद्ात्म- 
सिद्धाभागस्वभावप्वेन स्वमेवापराधल्ाहिपकुस्भ एवं; कि त्त्य 
विचारेण। यस्तु द्रव्यरूप प्रक्रमणादि' से सर्वापराधवीषाणक१ण- 
समर्थ ल्लेनामृतकुम्भोषपि.. प्रतिक्रमणाप्रतिक्रमणादिविरक्षणात्ति: 
णादिसपां तार्तीयिकों भूमिमगश्यत' स्वकार्यका रित्वाहिपकुस्भ एव 
रमात। अप्रतिक्रमणादिरूपा तृतीय भूमिस्तु ख़य शुद्धात्मसिद्वितप- 
त्वेन स्वपराधविषदोषाणा स्बकपत्थात साक्षात्वयममतकुमभो 
अवतीति ।८प्रथम तो अज्ञानी जनसाधारणके प्रतिक्रमणादि ( अृप्तय- 
मादि) है बैत्तो शुद्धात्माकी सिद्धिके अभावरूप स्वभाववाते है, 
इसलिए स्वयमेव अपराध रूप होनेसे विपक्ष ही है, उनका 
विचार यहाँ करनेते प्रयोजन हो वया )--और जो हरव्य प्रति” 
क्रमगादि है वे सब अपराधकृपी विषके दोषकों (क्रमश, ) कम 
करनेमें समर्थ होनेसे यद्वपि व्यवहार आचारत्ास्त्रके अचुततार अमृत 
कुम्भ है तथापि प्रतिक्रमण अप्रतिक्रमणादिसे विशक्षण | अर्थात्‌ गति" 
क्रमगादिके विकस्पोंसे दूर और तौकिक असंयमके भी अभाव स्वर 
पूर्ण ज्ञाता दश भावस्वरूप निविकत्प समाधि दश्षारूप ) गो तीवरी 


* साम्य भूमिका है, उस्ते न देखनेवाले पृरुपको वे द्रव्य प्रतितरमगारि 


( अपराध काटनेरूप ) अपना कार्य करनेको असमर्थ होने और 
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चारित्र 


विपक्ष ( अर्थात्‌ बन्धका ) कार्य करते होनेसे विपकुम्भ ही है ।--णों 
अप्रतिक्रमगादिखप तीसरी ध्रुमि है वह स्वय शुद्धात्माकी सिद्धिऱप 
होनेके कारण समस्त अपराधकूपी विपके दोषोंकों सबंधा नष्ट करने- 
वाली होनेसे, साक्षाव स्वय॑ अमृत कुम्भ है । 


२, चारित्र वास्तवमें एक ही प्रकारका है 


प, प्र/टी [९६७ उपेक्षासंयमापहतस यमौ बीतरागसरागापरनामानों 
तावपि तेपामेब ( शुद्धोपयोगिनामेव ) संभवत्' । अथवा सामायिक- 
छेदोपस्थापनपरिहारविशुद्धिमृश्मसापराययवास्यातभेदेन. पञ्चघा 
संगम. सो5पि लम्यते तेपामेब । * येन कारणेन पुर्वोक्ता सयमादयो 
गुणा' शुद्वोपयोगे लम्यन्ते तैन कारणेन स एव प्रधान उपादेयः ।! 
“उपेक्षा संयम या बीतराग घारित्र और अपहृत संयम या सराग 
चारित्र ये दोनों भी एक उसी शुद्धोपयोगमें प्राप्त होते है। अथवा 
सामायिकादि पाँच प्रकारके संयम भो उसीमें प्राप्त होते है। क्योंकि 
उपरोक्त सममादि समस्त गुण एक गुद्बोपयोगमें प्राप्त होते है, इसलिए 
बहो प्रधानरूपमे उपादेय है। - 

प्र सा/ता व (१११३/१६ धमशन्देनाहिसालक्षण' सागारानागारसपस्त- 
थोत्तमप्तमादिलक्षणो रत्नत्रयात्मको वा, तथा मोहक्षोभरहित आत्म- 
परिणाम' शुद्धवस्तुस्वभावश्चेति गृहते। स एव धर्मः पर्यायान्तरेण 
चारित्र भप्यते। >घर्म शब्दसे-अहिंसा लक्षणधर्म,सागार-अना- 
गारधर्म, उत्तमश्रमादिलश्षणधर्म, रत्मत्रयात्मकधम, तथा मोह क्षोभ 
रहित आत्माका परिणाम या युद्ध वस्तु स्वभाव ग्रहण करना चाहिए। 
बह हो धर्म पर्यायान्तर शब्द द्वारा चारित्र भी कहा जाता है। 


३. निश्चय चारित्रसे ही व्यवहार चारित्र साथंक है, 
अन्यथा बह अचारित्र है 


प्र, सा |मू (७६ चत्ता पावारभो समुद्दिदों वा सुहम्मि चरियम्हि। ण 
जह॒दि जदि मोहादी ण लहदि सो अप्पगं मुद्ध' ।७६॥ 5पापारम्भको 
छोड़कर शुभ चारितरमें उद्यत होनेपर भी यदि जीव मोहादिकों नही 
छोडता है तो बह शुद्धात्माको नहीं प्राप्त होता है। 

नि सा मु ।१४४ जो चरदि सजदो खलु सुहभावों सो हवेह अण्णवसो । 
तम्हा तत्स दु कम्म आवासयलक्खण ण॑ हवे ।१४४। «जो जीव 
सग्रत रहता हुआ वास्तवमें शुभभावमें प्रव्ता है, वह अन्यवश्ञ है। 
इसलिए उसे आवश्यक स्वरूप कर्म नही है ।१४४ (नि, सा,ता वृ। 

शक) ४ ् 

स सा |म (१६२ परमट्ठम्हि दु अहिदो जो कुणदि तब॑ व च धारेई। 
त॑ सब्द॑ बासतव॑ बालवदद विंति सत्वण्हू १५३ *परमार्थमें अस्थित 
जो जीव तप करता है और बत धारण करता है. उसके उन सब तप 
और प्रतको सर्व ज्देव वालतप और वालबत कहते है। 

र- साथ०१ उबसमभवभावजुदों णाणो सो भावसजदों होई। णाणी 
कसायवसगो असंजदो होइ स ताव ७१ -उपद्म भावसे धारे गये 
प्रतादि तो संयम भावको प्राप्त हो जाते हैं, परन्तु कषाय वश किये 
गये बरतादि असयम भावको ही प्राप्त होते है। (प, प्र |मू /२४४१ ) 

मृ, आ [६६६ भावविरदो दु विरदो ण दत्वविरदस्स सुगई होई। विस- 
यवणरमणतोलो धरियव्यों तेण मगहत्थी ।६६४।| “जो अन्तर गमें 
विरक्त है वही बिसक्त है, बाह्म दृत्तिते विरक्त होनेवालेकी शुभ गति 
नहीं होती। इसलिए मनरूपी हाथीको जो कि क्रोडावनमें ल॑पट है 

रोकना चाहिए ६६४ हु 

प्‌. प्र [गू |३/६६ बदिउ णिदड पडिकमउ भाव असद्धउ जाम । पर तसु 
सजमु अत्यि णवि ज॑ मणमुद्धि ण तास 680 5नि,शक वन्दना करो, 
निन्‍दा करो, प्रतिक्रमणादि करो लेकिन जिसके जबत॒क अशुद्ध परि- 
णाम है, उसके नियमसे सयम नहीं हो सकता ६ 


२८९ 


५, व्यवहार चारित्रकी गौणता 


स, सा |आ २७७ शुद्ध आत्मेव चारित्रध्याप्रयः घडजीवनिकायसहू- 
भावेष्सदुभावे वा तत्सट्भावेनव चारित्रस्य सहभावात्‌ । 

स. सा./आ /२७३ निश्चयचारित्रोष्ज्ञानी मिथ्याहश्टरिद निश्चयचारित्र- 
हेतुभृतज्ञानभ्द्धानद्युन्यवात। शुद्ध आत्मा ही' चारित्रका आश्रय 
है क्योकि छह जीव निकायके सदभावमें या असदृभावमें उसके सदू- 
भावसे ही चारित्रका सहुभाव होता है ।२७७ निश्चय चारित्रका 
अज्ञानी मिथ्यादृष्टि ही है, क्योंकि वह निश्चय चारिजिके ज्ञान 
भ्रद्धानसे झून्य है। 

स«सा |आ |३०६ अप्रतिक्रममादितृतीयभूमिस्तु  साक्षात्स्थयममृत - 
कुम्भो भवती ति व्यवहारेण द्रव्यप्रतिक्रमणदेरापि अमृतकुम्भत्व॑ साध- 
यति। तदभावे द्रव्यप्रतिक्रमणादिरप्यपराध एवं। >अप्रतिक्रम- 
णादिरूप जो तीसरी भूमि है, वहो स्वयं साक्षाव अमृतकुम्भ होती 
हुई, दरव्पप्रतिक्रमगादिको अमृत कुम्भपना सिद्ध करती है। अर्थात 
विकल्पात्मक दशामें किये गये द्रव्यप्रतिकमणादि भी तभी अमृत- 
कुम्मरूप हो सकते है जब कि अन्तर गमें तीसरी भ्रूमिका अंश या 
भ्रुकाव विद्यमान हो। उसके अभावमें द्रव्य प्रतिक्रमणादि भी अप- 
राध है। 

प्र सा/ति प्र/२४१ ज्ञानात्मन्यात्मन्यचलितवृत्तेय॑त्कित स्वत साम्य॑ 
तत्तिद्वागमन्नानतत्त्वायश्रद्धानस॑यत॒लयौगपद्यात्मज्ञानयी गपथ्स्य संय- 
तस्य जक्षणमात्कक्षपीयम््‌ । >ज्ञानात्मक आत्मामें जिसकी परिणति 
अचक्षित हुईं है, उस पुरुषकों थास्तवमें जो सर्वत' साम्य है, सो 
संयतका लक्षण समझता घाहिए, कि जिस सयतके आगमन्बान, 

* तत्त्वार्थश्रद्धान संयतत्वकी युगपतताके साथ आत्म ज्ञानकी मुगपतता 
सिद्ध हुई है। - 

ज्ञा।२२/१३४ मन शुद्ध बुद्धि, स्थाहेहिनां नात् संशय'। वृथा 
तद्बथतिरेकेश कायस्येव कदर्थ नम १४। +-नि'सन्देह मनकी शुद्धिसे ही 
जीवोके शुद्धता होती है, मनकी शुद्धिके बिना वेवल कायकों क्षीण 

- करना बृथा है। 

दे घारितर/३/८ (मिथ्यादृष्टि सयत नही हो सकता )। 


- ४, निश्चय चारिन्र वास्तवमें उपादेय है 


ति-प/४२३ णाणम्मि भावना खछु कादव्वा दंसणे चरित्तें य। ते पुण 
आदा तिण्णि वि तम्हा छुण भाव आदो ॥२३॥ >ज्ञान, दर्शन और 
चारित्रमें भावना करना चाहिए, चूंकि वे तीनो आत्मस्वरूप है, 
इसलिए आत्मामें भावना करो । 

प सात प्र/६ मुमुश्ुणेश्फललाद्वीतरागचारित्रिमुपादेयम्‌ | « मुमुक्षु 
जनोको दृष्ट फल्ल रुप होनेके कारण बीतरागचारित्र उपादेय है। 
(प्र साति प्र (६, ११) ( नि. सा,/ता बे [१० )। 

प.ध/उ ७६ नासौ वर वर यः स नापकारोपकारकृत्‌ । यह 

( शुभोपयोग बन्ध॒का कारण होनेसे) उत्तम नहीं है, क्योकि जो 

उपकार 4 अपकार करनेवाला नहीं है, ऐसा साम्य या शुद्धोपयोग ही 

उत्तम है। ह 


५, व्यवहार चारित्रको गोगता 
१, व्यवहार चारित्र वास्तवमें चारिन्न नहीं 


प्र सात प्र(२०२ अहो मोधमार्गप्रवृत्तिकारणपश्चमहाउतोपेतकाय- 
वाइमनोगुप्तीयभाषैपणादाननिश्षेपणप्रतिष्ठा पनलक्षणचा रित्राचार, से 
शुद्धस्थात्मनस्वमसीति निश्चयेन जानामि ।>अहो। मोक्षमार्गमें 
, खवृत्तिके कारणभूत पच्र -महावत्त सहित मनवचनकाय-गुप्ति और 
ईर्यादि समिति रूप चारित्राचार ! मैं यह निश्चयसे जानता हूँ कि 
तू शुद्धात्माका नही है 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-३७ 


चारित्र 


पं. धउ,[० रूढेः शुभोपयोगोषषि ख्यातश्वारित्रत्तज्ञंया। स्वार्- 
क्रियामकुर्वाण. सार्थनामा न निश्चयात्‌ ।७६० “यद्यपि ज्ञोक्द्ट्सि 
जुुभोपयोगको चारित्र नामसे कहा जाता है, परन्तु निशु्चयसे वह 
चारित्र स्वार्थ क्रियाको नहीं करनेते अर्थात आत्मतीनता अर्थक्ा 
घारी न होनेसे अन्वर्थनामधारी नहीँ है। 


२, व्यवह्वार चारिन्न वृथा व भपराध है 


म,च.बृ ३४१ आतोयणादि किरिया ज॑ वित्तकुंभेति मुद्धचरियत्त्त। भषि- 
यमिह समयसारे त॑ जाण एएण अत्येण ।७आलोचनादि क्रियाओंको 
समयतार ग्रन्थमें शुद्धधारित्रवान॒के लिए विपकृम्भ कहा है, ऐसा तू 
श्रुतज्ञान द्वारा जान (स, सा,/था,/३०६), (निःत्ा।ताज (६२), 
( नि. साता. वृ.(१०६ कलश १४६ ) और भी दे० चारित|४|३। 

यो, सा |अ8४७१ रागड्रपप्रवृत्तस्थ प्रत्याह्यानादिक वृथा। रागडेपा- 
प्रवृत्तत्य प्रत्याख्यानादिक वृथा । ७राग-द्वेष करके जो युक्त है उनके 
लिए प्रत्यात्यानादिक करना व्यर्थ है। और -राग-द्वेप करके जो 
रहित है उनको भी प्रत्यास्यानादिक करना व्यर्थ है। 


३. व्यवहार चारित्र वन्धका कारण है 


रा. वा./८ उत्थानिका॥ ६१/१३ पप्ठसप्तमयों, विविधफलानुग्रहतन्त्रान 
सवप्रकरणवशाद सप्रपद्चात्मनः क्मत्रन्धहैतवों व्याख्याता ।-विविध 
प्रकारके फत्तोंको प्रदान करनेवाले आखब होनेके क्ञरण, जिनका 
सातवें धध्यायमें विस्तारसे वर्णन क्या गया है वे (बतादि भी ) 
आत्माकों कर्मबन्धके हेतु है। 

के, पा [॥१-१६३/८७ पृष्णभंधहेउत्त' पडिविमेमाभावादों ।रूदेश्न्त 
और सरागसं यममें पृष्यबन्धके कारणोंके प्रति कोई विशेषता नहों है। 

त, सा./४/९०१ हिंसानृतचुराज्रामसंगसन्यासलश्षणम्‌। बर्त प्रृण्यासवो- 
त्थान भावेनेति प्रपश्चितम्‌ १० हिसा, क्र, चोरी. दुशील, परिग्रह- 
के त्यागको बत कहते हैं, मे बत पृण्यास्ततके कारणरूप भाव सममने 
चाहिए। 

प्र, सात. ॥/9 जोवत्कापायकणतया प्रृण्यत्रन्धसप्राप्विहेतृभ्ृतं सराग- 
चारित्रम्‌ ।८जिस्में क्पायकण विद्यमान होनेसे जीवको जो पृण्य 
बन्धकी प्राप्तिका कारण है ऐसे सराग घारित्रतों-( ५, सा.ति प्र |६ ) 

दर, स॑ंटी (7१४०२ पृण्य॑ पाएं व भवन्ति ख़लु स्कूटं जीवा. । कथ॑- 
भरता, सन्त... प्॑नवतरक्षां कोपचतुप्कत्य निग्रहं परमम्‌। दुदन्ति- 
न्द्रियविजय तप सिद्धिविधा कुरूग्रोगयू ४२ हत्यायद्धियक्थित- 
लक्षणेन शुभोपयोगपरिणामेन तद्विलक्षणा शुभोपयोगपरिणामेन च॑ 
युक्ताः परिणता ।*कैसे होते हुए जीव पृृण्य-पापकों धारण करते हैं । 
'पंचमहावतोंका पालन करो, क्रोधादि कप्रायोका निग्रह करो और 
प्रबल इन्द्रिय शत्रु ऑंको विजय करो तथा बाह्य वे अभ्यन्तर तपकी 
सिद्ध करनेमें उद्योग करो इस आर्या छन्दमें कहे अनुसार झुभ 
उपयोग रूप परिणामस्ते युक्त जीव है वे पुण्य-पापको घारण करते है। 

प. घ |उ./४६२ विरुद्धकार्यकारित्व॑ नास्त्यसिद्ध' विचारणाद। बन्धस्वे- 
कान्ततों हैतु' शुद्धादन्यत्र संभवात्‌ ।5नियमसे शुद्ध क्रियाको 
छोडकर दोप क्रियाएँ बन्धकी ही जनक होती है, इस हेतुते विचार 
करनेपर इस शुभोपयोगको विरुद्ध कार्यकारित्व असिद्ध नहीं है। 


४. व्यवह्ार चारित्र निजरा व मोक्षका कारण नहीं 


प॑. ध.उ [७६३ नोहब' प्रज्ञापराधत्य॑निर्जराहेतुर शत' । अस्ति नाबन्‍्ध- 
हेतुर्वा शुभो नाप्यशुभावहात्‌ । 5बुद्धिको मन्दतासे यह भों आशंका 
नहीं करनी चाहिए कि शुभोपयोग एक देशसे निर्जराक्रा कारण हो 
सकता है, कारण कि निश्चयनयसे शुभोपयोग भी संसारका कारण 
होनेते निर्जरादिकका हैतु नही हो सकता है। 


२९० 


$. व्यवहार चारित्रकी कर्यचित्‌ प्रवानता 


५, व्यवहार चारित्र विरुद्ध व अनिष्टफल प्रदायी हट 


प्र. सात. प्र.६,९१ अनिष्टफसल्वात्सरागवारित्रं हेयय्‌ ।६ यटा 

धम्परिणतस्वभावोषषि शुभोपयोगपरिणत्या संगच्छते बराक 
व्यनीकशक्तितया स्वकार्मकरणासमर्थ कथविद्विरदकर्थव्तरि- 
चारित्र' शिखितप्रवृतोपक्षक्तिपुर्षों दाहदु खमिद स्वर्गशृऱब्धमदा- 
प्नोति 5 “अनिप्ट फतमप्रदायी होनेते उराग चारित्र हेय है पति 
जो वह धर्म परिणत त्वभाव वाला होनेपर भी शुभोपयोग परि- 
गतिके साथ युक्त होता है, तब जो विरोधी शक्ति सहित होने 
ल्वकाय करनेमें असमर्थ है, और क््यबित्‌ विस्द्ध कर्म (अर्थात्‌ 
बन्धको ) करनेवाला है ऐसे घारितरते युक्त होनेते, जेसे अग्निसे पर 
किया थी कसी मनुप्यपर डाल दिया जाये तो ४ह उसकी उचनसे 
दु स्री होता है, उसी प्रकार वह स्वर्ग मुत्के बन्धव्न प्राप्त होता है। 
(पं, का,/त. प्/१६४ ); (नि त्ता,ता, बृ,(१९७)। 


६, व्यवहार चारित्र कथ॑च्चित्‌ हेय है 


भा. पा./मु.|६० भंजयु इंदियतेणं भंजतु मणमक्क्ड प्यत्तेण। मा ज्प- 
रंजणकरणं वाहिज्वयवेस त॑ कुणयु ॥£ण८इन्द्रिगेंकी सेमाको 
भजनकर, मनरूपी बन्दरको बशकर, लोकरव्ज्क बाह्य वेष मत 
धारण कर । 

स. शमू.(८३ अपृण्यमत्रते, पृष्य॑ अतेर्मोश्नल्तयोव्यय । अवतानीद 
मोप्तार्थी जतान्यपि ततर्ू्यजेत्‌ 7८३ हिंसादि पाँच अत्तोंसे पाँच 
पापका और अहिसादि पाँच अतोंसे पृण्यका वन्‍्ध होता है। पुष्य 
और पाप दोनों कर्मोंका विनाश मोश्ष है, इसलिए मोझ्के इच्छुक 
भव्य पुरुषकों चाहिए कि अव्तोंकी तरह हतौंको भी छोड दे ।-- 
( दे० चारित/४६१ ); ( ज्ञा३२६० )£ (5. सं,|टो ॥४२२६६) 

नज-ू./(३८१ पिच्छयदों ख़त मोदखों बन्धों चदहास्वारिणों जम्हा। 
तम्हा गिव्वुदिकायों बमहारों चयदु तिव्हिण ॥३८!॥८निम्नव 
चारित्रसे मोशन होता है और व्यवहार चारित्रेसे बन्च। इसलिए 
मोक्षके इक्तुककों मन, वचन, कायसे व्यवहार छोडना चाहिए 

प्र, सा,(त. १,/६ अनिष्टणतत्वात्सरागचारित्र हेयम्‌ /अनिप्ट फ्रत 
बाता होनेसे सराग चारित्र हैय है । 

मिं. साता, वृ,१४४क, २६४ यद्येवं चरण निजत्मनियत ससार- 
दु खापह, मुक्तिप्रोलतवासमुझ्तरद्न तत्पोच्चेरिं कारणम्‌ । दुद्वेत् 
समरयत्य सारमनप्न जानाति ये. सर्व दा, सोष्यं त्त्तक्रियों मुनि- 
पति. पापाट्वोपावरक, ॥३६६४5जिनात्मनियत चारो, संत्तार- 
दुख नाशक और मुक्ति श्रोत्षपी मुन्दरोसे उलन्न थतिशय सुझधक् 
कारण जानकर, सदैव समयसारकों ही निष्माप माननेवाला, वाह 
क्रियाकों छोडनेवाला मुनिपति पापकपी अट्वोको जलानेवाला होता 
है ३१६ 


६, व्यवहार चारित्रकी व.धंचित्‌ प्रधानता 
9. व्यवहार चारित्र निश्चयका साधन है 


न. घ, बृ.|३२६ पिच्छय सज्मसरूब सराय तस्सेव साहणं चरण ।5 
निश्चय चारित्र साध्य त्वकूप है और सराग चारित्र उत्तवा साधन 
है। (द, सं./टी./१६-४६ की उत्थानिका १६४, १६७ ) 


२. व्यवहार चारित्र निरचय काया मोक्षका परम्परा 


- कारण है 

द्र, स.(टी,/8६/१६४ की उत्थानिका--बीतरागंचारियत्य पाससंगी 
साधक सरागचारित्र प्रतिपादयति।“वीतराग चारतिका १७४७ 
साधक सराग चारित्र है। उसका प्रतिपादन करते हैं। 
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प्र, सा;|ता. बृ./६८/१ सरागचारित्राद «* मुख्यवृत्त्या विशिष्टपुण्य- 
बन्धो भवति, परम्परया निर्वां चेति।>सराग चारितसे मुख्य 
वृत्तिते विशिष्ट पृण्यका बन्‍्ध होता है और परम्परात्ते निर्वाण भी। 
देखो धर्म/६ परम्परा कारण कहनेका प्रयोजन | 


३. दीक्षा धारण करते समय पंचाचार अवश्य धारण 


किया जाता है 


प्र, सा,|मू.२०१ आपिर्छ वधुवर्गं विमोचिदो गुरुकलत्तपुत्तेहि। 
आसिज्ज णाणद्सणचारित्ततववीरियामार २०३ श्रामण्पार्थी ) 
बन्धुवर्गसे विदा माँगकर बडोंसे तथा स्त्रीसे और पुत्रे मुक्त होता 
हुआ ज्ञानावार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्या- 
चारकों अंगीकार करके 


४, व्यवहारपूवक ही निरचय चारित्रकी उध्पत्तिका 
क्रम है 


स. शम.।८६, ५७ अवतानि परित्मज्य तेषु परिनिष्ठित'। झजेत्ता- 
न्‍्यपि सप्राप्य परम॑ पदमात्मन' ।८श अब्रती ब्तमादाय अंती ज्ञान- 
परायण,। परात्मज्ञानसंपन्न, स्वयमैव परो भवेत्‌ ।5हिंसादि पाँच 
अव्तोंकों छोड़कर अहिसादि पाँच अ॒तोंमें निष्ठ हो, पीछे आत्माके 
राम-द्वेपादि रहित परम दौतराग पदको प्राप्त करके उन व्रतोंको 
भी छोड देवे ।८४॥ अवतोमें अनुरक्त मनृष्यको ग्रहण करके अवताब- 
स्थामें होनेवाले विकल्पोका नाश करे और फिर अरहन्त अवस्थामें 
केबलज्ञानसे युक्त होकर स्वयं ही बिना किसीके उपदेशके सिद्धपदकी 
प्राप्त करे ।५६ै। 


५, तीथकरों व भरत चक्रीने सी चारित्र धारण किया 
था 

मो. पा/मु,/६० धुवसिद्वो तित्थथरों चउणाणजुदों करेह तंवयरणं। 
णाऊण धुर्ब उज्जा तबयरणं णाणजुत्तो वि।६०८देखो--जिसको 
नियमसे मोक्ष होनी है और चार ज्ञान करि युक्त है, ऐसा तीथंकर 
भी तप्श्चरण करे है। ऐसा निश्चय करके ज्ञान युक्त होते हुए भी 
तप करना योग्य है। 

दर. स.|दी (१७२३१ योषपि घटिकाइयरेन मोक्ष॑ गतो भरतचक्री सो5पि 
जिनदीक्षा गृहोत्वा विषयकपायनिवृत्तिरूपै क्षणमात्रं वतपरिणाम 
कृत्या पश्चाच्छूद्री पयोगत्वहूपरत्नत्रयाप्मके निश्चयवताभिधाने बोत- 
रागसामामिकर्सज्ञे निर्विकरपसमाधौ स्थित्मा केवलज्ञानं लव्धवा- 
निति! पर किन्तु तरय स्तोककालत्वाल्लोका अतपरिणाम ने 
जानन्तोति।८जो दीक्षाके पश्चात दो घड़ी कालमें भरतचक्रीने 
मोक्ष प्राप्त की है, उन्होंने भी जिन दीक्षा ग्रहण करके, थोड़े समय 
तक विषय और कपायोकी निवृत्तिरप जो बत॒का परिणाम है उसको 
करके तदनन्तर शुद्वोपयोगरूप, रत्नत्रय स्वरूप निश्चय व्रत मामक 
वीतराग सामायिक नाम धारक निर्विकत्प ध्यानमें स्थित होकर 
केवसह्टानको प्राप्त हुए हैं। किन्तु भरतके जो थोड़े समय अत परि- 
णाम रहा, इस कारण तोक उनके ब्रत परिणाभकों जानते नहीं है । 
(१ प्र/री ।३४९१०॥२) 


६. व्यवहार चारित्रका गुणश्रेणी निजरा 


क.पा ॥९-१/$१६१ सरागसंजमो गुणसेहिणिज्जराए कारण तेण बधादो 
मोजखों असक्लेज्जगुणो ज्ञि सरागसजमे मुणोणं बहुणं जुत्तमिदि ण 
पद्मवष्टभाण कायत्व । अरहंतणमोक्षारो सपहियवधादों असंज्ेज्जगुण- 
क्म्मकख्यकारओ त्ति तत्थ वि मुणीण पदुत्तिप्पसगादो! “यदि 
कहा जाय कि सराग सम गुणश्रेणी निर्जराका कारण है, क्ोंकि, 


६, व्यवहार चारित्रकों कर्थचित्‌ प्रधानता 


उससे बन्धकी अपैक्षा मोक्ष अर्थाद्‌ क्मोंकी निजरा असंख्यात गुणी 
होती है, अत' अहंत नमस्कारकी अपेक्षा सराग संयममें ही मुनियोकी 
प्रवृत्तिका होना योग्य है, सो ऐसा भी निश्चय नही करना चाहिए, 
क्यवॉकि अन्त नमस्कार तत्कालीन बन्धकी अपेक्षा असंख्यात गृणी 
कर्म निज राका कारण है, इसलिए सराग संयमके समान उसमें भी 


मुनियोकी प्रवृत्ति प्राप्त होती है। 


७, व्यवहार चारिन्रकी दृष्टता 


मो.पा ।मु-२४ वखयतवेहि सग्गो मा दुब्ख॑ होठ णिरइ इयरेहि ।छाया- 
तब्वियाण पदिवालंताण गुरुभेय॑ १६॥-ब्त और तपसे स्वग होता 
है और अब्त व अतपसे नरकादि गतिमें दुख होते है। इसलिए अत 
श्रेष्ठ है और अत्रत श्रेष्ठ नहीं है। जैसे कि छाया व आतपमें खड़े 
होनेवालेके प्रतिपालक कारणोमें बडा भेद है (इ उ./|म ३) । 

प्र.सा./ति.प्र (२०२ अहो मोक्षमार्गप्रवृत्तिकारण “चारित्रचार, ने बुद्ध 
स्पात्मनस्तवमसीति निश्वयेन जानामि तथापि त्वा ताबदासीदामि 
यावत्तत्सादात्‌ शुद्धात्मानमुपतभे। <अहो  मोक्षमागमे प्रवृत्तिके 
कारणभूत (महाब्रत समिति युप्तिरूप १३ विध) चारित्राचार । मै यह 
'निश्चयसे जानता हूँ कि तू शुद्घात्माका नही, तथापि तुझे तभी 
तक अगीकार करता हैँ, जन तक कि तेरे प्रसादसे शुद्धात्माकों उपलब्ध 
करलू | 

साध मत सावन सेव्या विषयास्तावत्तानप्रवृत्तित' । अत्तयेत्सव्रतो 
दैवान्मृतो5मुनत्र सु्ायते ७७ «प॑चेन्द्रिय सम्बन्धी स्त्री आदिक 
विषय जब तक या जबसे सेवनमें आना दावय न हो तब तक या तबसे 
उन विषयोको फ़िरसे उन विषयोंमें प्रवृत्ति न होनेके समय तक छोड़ 
देना रा ) क्योकि ब्त सहित मरा हुआ व्यक्ति परलोकमें सुखी 
होता है। 

प,प्र/टी-२(२१०४/१ करिचदाह। वतेन कि प्रयोजनमात्मभावनया 
मोक्षो भविष्यति। भरतेश्वरेण कि व्रत कृतश्‌। घटिकाहयेन मोक्ष 
गत इति। अथ परिहारमाह। “अथेद मत वयमपि तथा कुर्मोष्बसान- 
काले। नैब॑ वक्तव्यम्‌। यद्य कस्यान्धस्य कथ्थंचिन्निधानलाभो 
जातस्तहिं कि सर्वेषा भवतीति भावाथ । «प्रश्व-बतसे क्या 
प्रयोजन । भावना मात्रसे मोक्ष हो जायेगी। क्या भरतेश्वरने व्रत 
घारण किये थे। उसे दो घडीमें बिना बतोंके ही मोक्ष हो गयी १ 
उत्तर-( भरतेशरने भी शत अवश्य धारण किये थे पर स्तोक काल 
होनेसे उसका पता न चला (दे० धम/६/४), (दे० चारित्र ६/३) प्रश्न- 
तब तो हम भी मरण समय थोडे कालके लिए वत धारण कर लेंगे । 
उत्तर-यदि किसी अन्धेको किसी प्रकार निधिका लाभ हो जाय, 
तो बया सबको हो जाग्रेगा | 


८, सिध्याइश्योंका चारित्र भी कथंचित्‌ चारित्र है 


रावा।७५२४२॥४४३३ एवं च कृत्ला अभव्यस्थापि निग्नन्थलि्ग- 
धारिण' एकादशाड्वाध्यायिनों महाव्॒तपरिपातनादेशसंयतसंयता- 
भावस्थापि उपरिमग्रेचेयकविमानवासितोप१न्‍ना भवति। इसलिए 
निर्ग्रन्थ लिंगधारी और एकाइशागपाठी अभव्यकी भी चाहा महाबरत 
पालन करनेसे देशसंयत भाव और संयतभावका अभाव होनेपर भी 
उपरिम ग्रेवेय्रक तक उत्पत्ति बन जाती है। 

घध६/१,६-१,१३३/४६१/८ उबरि किण्ण गच्छ॑ति। ण तिरिविख़सम्माइ- 
ट्वीम्न सजमाभावा। सजमेण बिणा ण चर उबरि गमणमत्यि। ण 
मिच्छाइट्टीहि तत्युप्पज्जतैहि बिउचारो, तेसि पि भावसजमेण 
बिगा दत्बसजमस्स सभवा। >प्रश्न-संख्यात वर्षगुप्क असंयतत 
सम्यग्दष्टि मरकर आरण अच्युत क्त्पते ऊपर क्यों नहीं जाते । 
उत्तर-नहीं, क्योकि तिय॑च सम्यग्दष्टि जीबॉमें असयमक्ा अभाव 
पाया जाता है, और सयमके बिना आरण अच्छुत कल्पते ऊपर गमन 
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होता नहीं हैं। इस कथनसे आरण अच्युत कश्पसे ऊपर उत्पन्त 
होनेवाले मिथ्याहृष्टि जीवोके साथ व्यभिचार दोप भी नही आता, 
ब्योकि उन मिध्याहष्टियोंके भी भाव संगम रहित द्रव्य संयम पाया 
जाता है। 

गो,क.|जी प्र|८०७६८३(१३ ये. सम्यग्द्टिजीव' से केवल सम्यव्वेन 
साक्षादणुबतमहजत्तर्वादेवामुन्रध्नाति। यो मिथ्याइश्टिजीब, से 
उपचाराणुबरतमहावतै्लितपसा अकामनिर्जरया च देबायुब ध्माति। 
ब्सम्पग्दष्टि जीव तो केवल सम्यवत्य द्वारा अथवा साक्षाव्‌ अप्ुबतत 
व महावतो द्वारा देवामु बाँधता है, और मिथ्याह४ जीव उपचार 
अपुव्रत महाव्रतों द्वारा अथवा बालतप और अक्रामनिजरा द्वारा 
देवायु बाँधता है ( ओर भी दे० सामाम्रिक|३ )। 


७. निश्चय व्यवहार चारित्र समन्वय 


4, निश्चय चारित्रकी प्रधानताका कारण 


न.च व्‌ (३४,३६६ जह मुह गासड असुहं तहवामुद्ध मुद्रण ज़लु चरिए। 
तम्हा मृह्रधुवजोगी मा बहु णिदणादी हि ।१४४ अप्ुद्धसवेयणेण अप्या 
बचे कम्मणोक्म्मसुद्धस॑वेयणेण थप्पा मंचेह कम्मे णोकस्म 
।३६६ «जिस प्रकार शुभोपयोगसे अद्ुभोपयोगका नाम होता है 
उसी प्रकार थुद्व चारित्रतते अशुद्का नाश होता है, 2सलिए शुद्रो- 
पयोगीकों थात्तोचना, निन्‍दा, गहाँ थादि करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं १४४ अयुद्ध संवेदनसे आत्मा कर्म व नोकमका बन्ध करता है, 
और थुद्र संबेदनसे कर्म व नोक्मेसे छूटता है ३६६) 


२, व्यवहार चारित्रके निषेधका कारण व प्रयोजन 


पप्र टी ४३ में उद्दधृत-रागद्रेपों प्रवृत्ति' स्प्रान्निवृत्तिस्तन्नि- 
पै्नमु । तो च बाह्यार्यसंगन्धी तस्मात्तांस्तु परित्मगेद ८ राण और 
टेप दोनों प्रवृत्तियाँ है तथा इनका निषेध वह निवृत्ति है। ये दोनों 
(राग ब द्वेप) अपने नहीं है, अन्य पदार्थके सम्बन्धने है। इस लिए 
इन दोनोंको छोड़ो । 

द्र म॑ /टो (8९-2६१६६:१६७ पश्ममहावतपत्नसमितित्रिगुप्नित्पमप्यपहत- 
संगमाख्य य्ुभोपयोगलक्षणं॑ सरागचारित्राभिधानं भवत्ति ४४-६६ 
बहिविपमे शुभागुभवचनकायव्पापाररूपरय तयवाम्यस्तरे झुभाशुभ- 
मनो विकत्परुपस्य च क्रियाज्यापारस्य योध्सौ निरोधस्त्याग सच 
किमथे “संसारस्य व्यापारकारणभूतों योष्सी गुभागुभकर्मा सवस्तत्य 
प्रणाशार्थभृ। पंच महावत, पंच समिति, तीन युप्ति रूप, अपहृत 
सयम मामवाता शुभोप्योग लक्षण सराग चारित्र होता है। प्रश्न-- 
बाह्य विपग्रोमें शुभ व अद्रुभ बचने वे कायके व्यापार रुप और इत्ती 
तरह अन्तर गर्में शुभ-अग्रुभ मनके विकर्प रूप क्रियाके व्यापारका जो 
निरोध है, वह किस लिए है! उत्तर-ससारके व्यापारका कारणभूत 
गुभ अगुभ कर्मातव, उसके विनाशके लिए है । 

द्र ये टी ((५१३०२ अं तु विशेष :-व्यवहाररूपाणि यानि प्रसिद्वा- 
न्येकदेशबतानि तानित्यक्तानि। यानि पुन' स्वशुभागुभनिवृत्तिकृपाणि 
निशवयवतानि तानि त्रिगुप्तितक्षास्वशुद्धात्मसंवित्तिरपनिविक्त्प- 
ध्याने स्वकृतान्येव न च त्यक्तानि ।*जतोंके त्यागमें रह विशेष है कि 
ध्यानावरथार्में व्यवहार रूप प्रसिद्ध एकदैश बतोका अर्थात्‌ महाबतो 
का (दे० अत ) त्याग किया है | किन्तु समस्त त्रिगुम्तित्प स्व 
शुद्गात्महप नि्विकर्प ध्यानमें शुभाशुभकी निवृत्तिरूप निरचय अत 
स्तोकार किये गये है। उनका त्याग नहीं किया गया है । 


६. वध्यवहारकों निश्चय चात्त्रिका स/धन कहनेका कारण 


द्र.स॑ टी |2४-४६/१६६/१० (बत समिति आदि) शुभोपयोगलक्षणं 
सरागचारित्राभिधान भवति। तत्र योइसी बहिविपये पद्े वियविपय- 


७. निदचय व्यवहार चारित्र समलय 


परित्यागः सउपचरितासद्भ तव्यवहारेण, यच्चाम्यन्तररागा ़ 
स पुनरब॒द्धनिश्वयनमैनेति नमविभागो ज्ञातव्य' । एवं 382. 
खिसाधके व्यवहारचारित्र व्यास्यातमिति । तेनैव व्यवहारचारि- 
त्रेण साध्यं परमोपैक्षा सक्षणशुद्धोपयोगाबिनाभूत॑ परम सम्पक- 
चारित्र ज्ञातव्यम्‌। *(ब्त समिति आदि) शुभोपयोग शक्षण- 
वाला सराग चारित्र होता है। (उसमें युगपत्र दो अंग प्राप्त है- 
एक बाह्य और एक आशभ्यन्तर) तहाँ बाह्य विषयोमें पांचों 
इच्ध्ियोके विपभादिका त्याग है सो उपचरित असद्भ त व्यवहार 
नये चारित्र है। और जो अन्तर गे रागादिकका त्याग है वह परुद्र 
निश्चय नथसे चारित्र है। इस तरह नय विभाग जानना चाहिए। 
ऐसे निश्चय चारित्रकों साधनेवाले व्यवहार चारित्रका व्याख्यान 
किया। अब उस व्यवहार चाख्िसे साध्य परमोपेक्षा लक्षण गुद्बो- 
पयोगसे अविनाभृत्त होनेसे उत्कृष्ट सम्यग्वारित्र जानना चाहिए। 
(अर्थात्‌ व्यवहारचारित्रके अभ्यास द्वारा क्रमश, बाह्य और थाभ्यन्तर 
दोनो क्रियाओंका रोध होते-होते अन्तमें पूर्ण निर्षिकर्म दा प्राप् 
हो जाती है। यही इनका साध्यसाधन भाव है।) 

द्, सं,/टी./80/१४६४१३ प्रिगुप्िलक्षणमिविकल्पसमाधिस्थानां यतीना 
तयैव पूर्यते तग्रासमर्थना पुनर्बहुप्रकारेण संबरप्रतिपक्षभूतों मोहो 
विजृम्भते, तेन फारणेन ब्रतादिविस्तरं कथयन्त्याचार्मा, ।मन, 
बेचन काय इन तीनोंकी गुप्ति स्वकृप निविकल्प ध्यानमें स्थित 
मुनिके तो उस संवर अनुप्रेक्षासे ही संवर हो जाता है, किस्तु उसमें 
अतमर्थ जोबोंके अनेक प्रकारसे संवरका प्रतिपक्षभृत्र मोह उत्पन्न 
होता है, इस कारण आचार्य बतादिका कथन करते है । 

प॑, का,ता, मृ.१००१७११३ व्यवहारचारित्र वहिर्‌दगसाघकप्वेत बीत- 
रागचारित्रभावनो सन्नपरमामृततृप्तिसुपस्य निःचरयसुत्तस्य वे, 
तदपि निशचयप्मु् पुनरक्षयानस्तुखस्थ बीजमिति। अर यद्यपि 
साध्यक्षाधकभाबन्ञापनार्थ_निश्चयव्यवहारमोक्षमारगस्थेव मुस्यल्न- 
मिति भावार्थ ' । व्यवहार चारित्र बहिरंग साधक रूपसे बीतराग 
चारित्र भावनासे उत्पन्न परमात्म तृप्तिकप निश्चय सुखका बीज 
और बहू निश्चय सुख भी अक्षयानन्त हुसका बीज है। ऐसा निःचम 
ब व्यवहार मोक्षमार्गमें साध्यसाधक भाव जानता चाहिए। ( और 
भी दे० शीर्षक नं० १० | । 


४, व्यवहार चारित्रिको चारित्र कहनेका कारण 


र. के. श्रा4१०-४४. मोहतिमिरापहरणे दर्शनलाभादवापसंज्ञानः । दागी 
ह्ेपनिवृत्त्ये चरण प्रतिषयते साधु ।इ७ रागह्वेपनिवृत्ते हिस।दिनिव 
तनाउता भवन्ति। अनपेक्षितार्थ वृत्ति' कः पुरुष सैबते गृपतीर। 
ज्सम्यम्हृष्टि जीव रागढ्रेपकी निवृत्तिके लिए क्ष "पाला 
धारण करता है और रागह्ेपादिकी निवत्ति हो जानेपर (६0॥४ 
निवृत्ति पूर्ण हो जाती है, पमोकि नही है आजीविकाकी इप्छ। 
जिसको ऐसा कौन पुरुष है, जो राजाओंकी सेवा करे। 

से, सा,वा- बृ/३४६ पदजीवनिकायरक्षा घारिताश्रयलात्‌ ९एण।" 
च्यवहारेण चारित्र भवति। एवं पराशितरवेन ब्यवहु(९ किा॥ 
प्रोक्त इति ।चारित्रका ( अर्थात रागह्ेपसे निवृत्ति रूप बीतराफता 
का ) आश्रप्न होनेके कारण छह कायके जीवोंकी रक्षा भी ब्यवह९ 
चारित्र कहलाती है। पराश्रित होनेसे मह व्यवहार मोक्षमाग है। 


७, व्यवहार चारिन्रक्ी २ पदेयताका कारण व प्रयोजन 


२. क. श्रा,(8० रागड्रेपनियृत्त्ते चरण प्रतिपद्ते साएु' ।४७ ९४५ ५ 
जीव राग-ऐ्पकी लिवृत्तिके लिए सम्यग्वारित्रकों धारण करता है। 

प्र, सा/त. प्र (२०१ अहो ! मोक्षमारगप्रवृत्तिकारणपश्चमहाजतौपैत * ५ 
« समितितक्षणचारित्राचार, ने शुद्वस्याध्मनस्वमसीति रेप 
जानामि तथापि त्नों तावदासीदामि यावर्वत्तसावाध शुद्वगामा” 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


चारित 


मुपनभे ।>अहो, मोश्षमार्गमें प्रवृत्तिके कारणभृत, पंचमहाबत सहित 
नुप्ति समिति स्वरूप चाखिचार। मैं यह निशचग्रसे जानता हूँ कि 
तू गुद्गात्माका नहीं है, तथापि तुके तब तक अंगीकार करता हूँ जब 
तक कि तेरे प्रमादसे युद्वात्माको उपलब्ध कर छू 

निःता«ति,व [१४८ अन्न व्यवहारनयेनापि समतास्तुतिवन्दनाप्रत्याख्या- 
नाडदिषडावश्यकपरिहीण' श्रमगश्चारित्रभ्रष्ट इति यावत | «टुद्धों- 
पयोग सम्मुख जीवको शिक्षा दी जाती है कि ) यहाँ ( इस लोकमें ) 
व्यवहार नग्ते भी समता, स्तुति, बन्दना, प्रत्माख्यानादि छह आव- 
श्यक्से रहित अ्मण चारित्रपरिश्रष्ट ( चारित्रत्ते सबथा भ्रष्ट ) है। 

रैजो चारिज/जशंद्र सटी० त्रियुप्तिमें असमर्थ जनोके लिए व्यवहार 
चारित्रका उपदेश क्या जाता है। 


६, बाह्य व आम्यल्तर चारित्र परस्पर अविनामादी हैं 


प्र सा/मु गा चरदि निबद्धो णिच्च॑ समणों णाणम्मि दंसणपुहम्मि। 
पयदो मृलगुणेत्त य जो सो पह़िपुण्णसामण्णो।२१४॥ पचसमिदों 
तियुत्तो पचिदिसवुड्दो जिकसाओ | देसणणाणसमग्गो समणो सो 
संजदो भमिदों २४० समसत्तु बधुबग्गों सममुहदुबखों परुसणिदसमो। 
समलोटूकंचणों पुण जीविदमरणे समे समणों ।२४१-जो श्रमण सदा 
ज्ञान व दशनमें प्रतिबद्ध तथा मुत्तगुणोमे प्रथलशील है वह परिषृर् 
श्रामण्य वाला है ३१४ पाँच समिति, पंचेन्द्रिय सबर व तीन गुप्ति 
सहित तथा कपायजयी और दर्ईन ज्ञानसे परिपर्ण जो श्रमण है वह 
संयत माना गया है।२४० शत्रु व बन्दुवर्गमें, सुख व हू ख़में, प्रदासा 
व निन्‍्दामें, लोहे व सोनेमें तथा जीवन ब मरणमें जो सम है वह 
श्रमण है ।२४१॥ 
था पा/मू ६ सम्मत्तचरणसुद्धा संजमचरणस्स जद व मुपसिद्ध । णाणी 
अमृढदिट्टी अचिरे पावेति णिव्वा्ं ।8 «जो ज्ञानी अमृदरहष्टि होकर 
सम्यक्वचरण चा खिसे शुद्ध होते है वे यदि सयमचरण चारित्रसे 
भी शुद्व हो जायें तो शीघ्र ही निर्वाणको प्राप्त होते है !8॥ 

ने च. व [३९३ हेयोपादेमनविदों संजमतबवीगराग्सजुत्तो । जियदुक्खाइ 
तह चित्र तामणो सुद्धचरणस्स ।३६३॥०हेय व उपादेयको जानने» 
वाला हो सयम तप व बीतरागता समुक्त हो, दु खादिको जीतनेवाला 
हो अर्थात मृत हु ख आदिमें सम हो, यह सब शुद्ध चारि्रिकी 
सामग्री है। 

ने च, वृ /२०४ जे विय सरायचरणे [ सरागकाले ) भेदुबयारेण भिण्ण- 
चारित्त | ₹ चेव वीयराये विपरीय॑ होह कायव्य । उक्त च--चरिय 
चरदि सग सो जो परदव्वप्पभावरहिदष्पा। दंसगपाणचियप्पा अबि- 
सप्पं दावियप्पादों। >सराग अवस्थामें भेदोपचार रूप जिस 
चारित्रक्ा आचरण किया जाता है, उसोका वोतराग अबस्थामें अभेद 
ब अनुपचारसे करना चाहिए। (अर्थात्‌ सराग व वीतराग चारित्रमे 
इतना हो अन्तर है कि सराग चारित्रमें बाह्य क्रियाओका विकल्प 
रहता है और बीतराग अवस्थामें उनका विकल्प नही रहता, सराग 
चारसिममें वृत्ति बाह्य व्यामके प्रति जातो है और वीतर,ग अबस्थामें 
अन्तर गक्ने ओर ) कहा भी है कि- 

र््र चारित्र अर्थात्‌ बीतराग चारित्रका आचरण वही करता है 
जो परअव्यके प्रभावमे रहित हो, तथा दर्शन, ज्ञान, चारित्रके 
विक्‍्त्पोंसे जो अविकल्प हो गया हो । 

घ, ॥११४ (४४४१ कुंयमन संयम । न द्वव्ययम संयमस्तस्य 'सं' 
इब्देनापादितत्दाद। यमेन समितय सन्ति, तास्वसतोषु संयमोष्नु- 
पपन्न इति चेनन, 'म झब्देनात्मसालृताश्रेपतमितित्राद। अथवा 
बतसमितिक्पामदण्डेन्द्रिराणा. धारणानुपालननिप्रहत्यागजया 
नबम ।७'मंयमन करनेको स्यम कहते है' सममका इ्स प्रकार 
नप्नग क्रनेपर भाव चारित्र झन्य हव्य चारित्र संयम नहीं हो 
सकता, क्योंकि 'उं' शब्से उत्का निराकरण कर दिया गया। 


२९३ 


७. निश्चय व्यवहार चारित्र समन्वय 


प्रश्न-यहाँ पर 'यम' से समितियोंका ग्रहण करना चाहिए, क्योकि 
समितयोंके नहीं होनेपर संपम नहीं बन सकता? उत्तर-ऐसी 
जका ठीक नहीं है क्योकि 'सं' शब्दसे सम्पू्ण समितियोका ग्रहण 
हो जाता है। अथवा पाँच व्रतोंका घारण करना, पाँच समितियोंका 
पालन करना, क्रोधादि कपायोका निग्नह करना, मन, वचन और 
काय रूप तीन दण्डोंका त्याग करना और पाँच इच्दियोंके 
विषयोका जीतना संयम है। 

प्र सा।त. प्र,२४७ शुभोपयोगिनां हि शुद्धात्मानुरागयोगिचारिज्रतया 
समधिगतशुद्धात्मदृत्तिषु श्रमणेषु वन्दननमस्करणायुत्थानानुगमंन- 
प्रतिपत्तिप्रवृत्ति  श॒द्धात्मवृत्तित्राणनिमित्ताश्रमापनयनप्रवृत्ति च न 
दुष्येद <शुभोपयोगियोंके शुद्वात्माके अनुरागयुक्त चारित्र होता है. 
इसलिए जिनने शुद्धात्म परिणति प्राप्त की है ऐसे श्रमणोंके प्रति जो 
वत्दन-नमस्कार-अभ्मुत्यान, अनुगमन रूप विनीत वर्ततकी प्रवृत्ति 
तथा शुद्धात्मपरिणतिकी रक्षाकी निमित्तश्ृत्त जो श्रम दूर करनेकी 
(वैयाबृत्ति रूप) प्रवृत्ति है, वह शुभोपयोगियाँके लिए “दूषित 
नही है। 

प्र, सा |ति. प्र |२००क. १३ द्रव्यानुसारि चरण चरणानुसारि दव्य॑ मिथों 
दृयमिद ननु सब्यपेक्षम्‌। तस्मान्मुमुक्षरधिरोहतु मोक्षमार्ग हव्य॑ 
प्रतीत्य यदि वा चरण प्रतीत्य ।१९) चरण द्रव्यानुसार होता है और 
द्रव्य चरणानसार होता है, इस प्रकार वै दोनों परस्पर सापेश् है। 
इसलिए या तो द्रव्यका अर्थात्‌ अन्तरंग प्रचृत्तिका आश्रय लेकर 
अथवा चरणका अर्थात बाह्य निवृत्तिका आश्रय लेकर मुमुश्न 
मोह््मार्गमें आरोहण करो । 

और भी देखो चारित्/४२ ( चारित्रके सर्व भेद-भेद एक शुद्धोपयोगर्मे 
समा जाते है । ) 


७, एक ही चारित्रम युगपत्‌ दो अंश होते हैं 


मो, पा |णं जयचन्द|४२ चारित्र निश्चय व्यवहार भेदकरि दो भेद 
रुप है; तहाँ महाग्त समिति गुप्तिके भेद करि कह्ा है सो तो व्यव- 
हार है। तिनिमेँ प्र्नत्ति रूप क्रिया है सो शुभ बन्ध करे है, ओर इन 
क्रियानिमें जेता अंश निद्नत्तिका है ताका फल बन्‍्ध नाही है। ताका 
फल कर्मकी एक देश निर्जरा है। और सर्व कर्म ते रहित अपना 
आत्म ध्वरुपमें लीन होना सो निश्चय चारित्र है, ताका फल कर्मका 
नाग ही है। है 

और भी देखो उप्योग!/3/३ (जितना रागांश है उतना «ध है, 
और जितना वीतरागांश है उतना संवर निजरा है। ) 

और भी देखो व्रत/३/७,६ (सम्पग्दृष्टिकी बाह्य प्रवृत्तिमे अवश्य 
निवृत्तिका अँश विद्यमान रहता है। ) 

और भी देखो उपयोग[]/॥१ (शुभोपयोगमें अवश्य शुद्धबो पयोगका 
अंश मिश्रित रहता है। ) 


८. निश्चय व्यवहार चारित्रकी एकार्थताका नयाथ 


नि. सा (ता. वृ [१४८ व्यवहारनमेनापि परड़ावश्यकपरिहीणः श्रमण- 
रचारित्रपरिभ्रष्ट. इति यावत्त, गुद्धनिश्चयेन--"निर्विकत्पसमाधि- 
स्वरूपपरमावश्यकक्रिपापरिहीणश्रमणो निश्चयचारित्रभ्रष्ट इत्यर्थ,। 
पूर्ोक्तसववशत्य परमजिनयोगीश्वरत्य निशचयावश्यकक्रमेण स्वात्मा- 
प्रयनिश्चयधमंशुक्त॒ध्यानस्वरूपेण सदावश्यक करोतु परममुनि- 
रिति «व्यवहार नयसे तो छह आवश्यकोंसे रहित श्रमण चारित्र 
परिभ्रप्ट है और शुद्ध निश्वयनयसे निर्विकत्प-समाधि स्वरूप 
परमावश्यक क्रियासे रहित श्रमण निश्चय चारित्र भ्रष्ट है। ऐसा 
अर्थ है। (इसलिए) स्व वक्ष परमजिन योगीश्वरके निःचय 
आवश्यक्का जो क्रम पहले कहा गया है (आत्मस्थितिरूप समता, 
वन्दना, प्रतिक्रमणादि ) उस ऋमसे स्वात्माश्रित ऐसे निश्चय धर्म- 


जेनेन्र सिद्धान्त कोश 


चारित्र पाहुड २९४ 


ध्यान तथा निशचग्रशुक्लध्यानस्वकूपसे परम मुनि सदा आवश्यक 
क्रो ह 


९, ब्रतादि चन्धके कारण नहीं वहिकि उनमें अध्यवसान 
ही वन्धका कारण है 


से. सा,/म.(२६९, २७० तह विय सच्चे दत्ते बंभे अपरिगहत्तणे चेत् । 
कीरइ अज्फवसाणं ज॑ तेण दु बज़्फए पृण्ण २६९ एदापि णत्यि 
जेसि अज्मबसाणाणि एवमादीणि। ते अम्नहेण सुहेण व कम्मेण मुणी 
ण॑ लिप्पति ३७०७ इसी प्रकार ( हिंसादि पांचों अवरतोंवद ही ) 
सत्यमें, अचौयमें, जह्चर्यमें और अपरिग्रहमें जो अध्यवसतान किया 
जाता है उससे पृण्यक्ा बन्च होता है २६४ ये ( अवतो ओर बतों- 
बाले पुवकथित ) तथा ऐसे ही और भो, अध्यवसान जिनके नह 
है. वे मुनि अशुभ या शुभ कमसे लिम्त नहीं होते।२७० (मो, मा« 
प्र (४१०३१ ) 


१०, ब्रतोंकोीं त्यागनेका उपाय व क्रम 


स. व.|5४, 5६ अवतानि परित्यज्य ब्रतेपु परिनिष्ठित । त्मजैत्तान्यपि 
सप्राप्य परम पदमात्मन- ६९ अबतो उतमादाय इती क्षानपरायण । 
परात्मन्ञानसंपन्न॒ स्वयमेद प्रो भवेद ॥८६!&हिंसादि पाँच 
अन्रतोंको दोड करके अहिसादि हत्तोक दृठताने पालन वरे। पीछेमे 
आत्माके परम बीतराग पदकों प्राप्त करके उन बतोंकों ( अत्तोंके 
जध्यवसानको ) भी छोड़ देवे ५४। हिसादि प्राँच अवतोंमें अनुरक्त 
हुणा मनुष्य पहले बतॉकों ग्रहण करके बती घने। पीछे ज्ञान 
भावनामें दोन होकर केबलब्ानसे युक्त हो स्वयं हो परमात्मा हो 
जाता है। (ज्ञा/३३८८) (६, सं टी/१६२२६६० ); (६ प्र/दी.। 
३२/४४/१७५४ ) 

निया ता, बृ.|१०३ भेदीपचारचारित्रमू, पभेदोषचारं वरोमि, अभेदो- 
पतचारम अमेदानुगचार करोमि, इति त्रिविधं सामायिक्पुत्तरोत्तर- 
स्वीकारेण सहजपरमतत्त्वाविचलस्थितिरूपसहजचारित्र, निराकार- 
तत्वनिरतलान्नियकारचारित्रमिति । >भेटोषचारित्रको अभेदोप- 
चार कहता हूँ। तथा अभेदीपचार चारित्रकों प्रभेदानुपचार करता 
हैँ-इस भ्रकार त्रिविध सामायिककों (चारित्रकरों) उत्तरोत्तर 
स्वोद्त करनेसे सहज परम तत्त्वमें थविचन स्थितिरूप सहज निश्रय 
धारित्र होता है, कि जो निराकार तत्तमें लीन होनेसे निराकार 
चार्ति है। ( और भी दे० घर्मध्यान/६/४ ) 

दर, स।दी/१७/२३०६ त्याग' कोडर्थ:। अथैव हिंसादिरुपावतेपु 
निवृत्तिस्तयेकरेशवतैप्यपि । कस्मादिति चेद-त्रिमुप्तावस्थाओ 
प्रवृत्ति-निवृत्चिृपविकत्पस्य स्वयमेत्राकाशों नास्ति।प्रण्न- 
बतोंके व्यागका क्या अर्थ है! उत्तर-युप्निरूप अवस्थामें प्रवृत्ति तथा 
निवृत्तिरूप ब्रिकत्पको र॑चमात्र स्थान नहीं है। अहिसादिक महावत 
विकल्पक्प हैं अतः वे ध्यानमें नहीं रह सकते । 

चारित्र पाहुड़-बआा. इुन्दकुन्द (ई. १२०-१७६) हवारा रचित 
सम्यग्चारित्र विषयक, ४४ प्राकृत गाथाओंमें निबद्ध एक ग्रन्थ । इस 
पर थआ. श्रत॒सागर (8० १४७३-१६३३) दृत संस्कृत टोका त्तथा प 
जयचन्द छात्रड़ा (ई० १८६७) कृत भाषा वचनिका उपलब्ध हैं। 

चारित्र भूषण--इनके मुखसे ही स्वामी समन्तभद्र ृत्त देवागम 
स्तोत्रका पाठ म्ुनकर श्वोकवातिककार श्री विद्यानन्दि आचार्य जिन 
दीक्षित हो गये थे। आ० विद्यानन्दिजीके अनुसार आपका समय 
ई० ७६०-५१६ आता है। 

च्ञारित्र सोहनीय--मोहनीयकर्मका एक भेद-दे० मोहनीय/१। 


चारित्र लब्धि-६० तत्धि। 


चावाक 


चारित्रवाद--द० क्रियावाद। 
चारित्र विनय--३ दिनय। 
चारित्र शुद्धि-३ बुद्ध 


चारित्र शुद्धि ब्र्तः ““चारित्रके निम्न १२३४ अंगोंके उप्यप्में एक 
उपवास एक पारणा क्रममे हैं दे, १० मास ८ दिनमें १२६४ उपबादध 
परे करे-(१) अहिसाइत> १४ जीव समास/लवकोटि (भनदघर 
काय>छृत कारित अनुमोब्ना>१२६। (२) मत्य उत-भत्, रई्ा, 
स्वपक्टपात, पेशुन्य, क्रोध, सोभ, आत्मग्णसा और परनिन्दा गे 
८०६६ कोटि-५२। (3) अचौय हतच्आम, परप्य, खत, एक्नन्‍त, 
यन्यत्र, उपधि, अमुक्त, पृष्ठ अहण ऐसे ८ पदार्थ)८६ कोटिच७२। 
(४) ब्रह्मच॑य >मनुष्यणी, देवागना, तिर्बत्रिनी 4 अचेतनी गेचार 
लिया४६ कोटि>६ इन्द्रिय<१८०। (9) परियह त्याग-२९ पन्र 

गण 

परिग्रह५६ कोटि+२१६। (६) गुप्ति ३१६६ न्लेटि-२७। () समिति 
ईर्या, आदान-निश्लेषण व उत्सग ये ३१६ कोटि-२७- भाषा उमिति 
के १० प्रकार सः्य/६ कोटि'६०५एपणा समितिक्रे ९६टोप५६ 
कोटि+४९४० ६२३४ ऑ हीं अ सि था उ सा चारियुक्धितेध्यो 
नम इस मंत्रका त्रिकात्न जाप्य करे | ह.प /59१०५-१० ), 
विधान संग्रह4.2६) । 


चारित्रसार--चामुष्डर ये (ई०आ० १०-११) द्वारा रचित, हंस 


गद्यत्रद्ध ग्रन्थ । इसमें मुनियोक्क थआचारका संक्षिप्त व्णन है 
६००० एनोक प्रमाण है। 


चारित्रावार--३० आचार । 
चारित्राराधना--६० उराघना । 
चारित्रायं--३० धार । 


चारुउत्त-- हप ।२४ग्तोक नं ० ) भानुदत्त वैश्यक्ष पुत्र (६-१% 
मित्रावती से विवाह हुआ (2८); ससारसे बिरक्त रहता था (50; चचा 
रुडदचने उसे वेश्यामें थासत्त कर दिया (४०-६९), अन्तर्मे तिरत्नार 
पाकर वेश्याके घरते मिन्‍्सा और अपने घर आया (६४-८४) 
व्यापारके लिए रलद्वीपमें गया (७४); मागमें अनेकों कष्ट सहे (१११) 
वहाँ मुनिराजके दर्शन क्ये (११३-१२६), वहुत घन लेकर घर तौठा 

१२१७) । 

चारुदत चरित्र -- हवा, स्ोमकी्ि (४० १४७०) दृव चूत 
भाषामें रचा गया ग्रन्थ है। तत्वरचाद इसके आधारपर कई रचनाएं 
हुईं-१, कवि भारामत (ई० १७६६ ) ने चोपाई-होहमें एक कृति 
रची। 

चार्वाक-- 

१, सामान्य परिचय 

स्या.म॑परि, छ |१४३-४४२०सर्वजनप्रिय होनेके कारण इसे 'चार्वाक' 

सज्ञा प्राप्त है। सामान्य तोगोंके आचरणमें आनेमें कारण हमे 
लोकाग्रत'कहते हैं ) आत्मा व पुण्य-पाप आदिका अस्तिल ने मानने- 

कारण यह मत 'नात्तिक' कहलाता है। धार्मिक क्रियानुप्ठसोंदा 
लोप करनेके कारण यह 'अक्वियावादी '। इसके मू अवरतक दृहलं 
आर्य हुए हैं, जिन्होंने वृह्पति सृत्रको रचना की थी। आने 
यद्यपि इस मतका अपना कोई साहित्य उपलब्ध नहीं हैं, पर्ढु 


ई० पुर्व ११०-१०० के अजितकेश कम्बली दृत बोढ़ सूत्रों पथ 
हाभारत जैसे प्राचीन ग्रन्थोमें भी इसका उल्लेख मिलता है। 





जनेद्ध सिद्धान्त कोश 


चालिसिय 


इनके साधु कापातिक होते है। अपने सिद्धान्तके अनुसार वे मद्य व 
मांसका सेवन करते है। प्रतिवर्ष एकत्रित होकर स्त्रियोके साथ 
क्रोडा करते है। (पडदर्शन समुच्चय/5०-८२/७४-७० | 


२, जैनके अनुसार इस मतकी उत्पतिका इतिहास 


धर्म परीक्षा(१८(४६-६६ भगवान्‌ आदिनाथके साथ दीक्षित हुए अनेक 
राजा आदि जब श्षुधा आविको बाधा न सह सके तो भ्रष्ट हो 
गये। कच्छ-महाकच्छ आदि राजाओंने फत-मूल आदि भक्षण करना 
प्रारम्भ कर दिया और उसीको धर्म बताकर प्रचार किया | शुक्र और 
बृहस्पति राजाओने चार्वाक मतकी प्रवृत्ति की । 


३, इस मतके भेद 


ये दो प्रकारके है-धूर्त व मशिक्षित। पहले तो पृथिवी आदि भ्ृतों- 
के अतिरिक्त क्षात्माको सवंथा मानते ही नहीं और दूसरे उसका 
अस्तित्व स्वीकार करते हुए भो मृ्युके समय शरीरके साथ उसकी 
भी बिनष्ट हुआ मानते है (स्था मं.|परि, छ [प.४४३) | 


४, प्रमाण व सिद्धान्त 


केवल इन्द्रिय प्रत्यक्षकों हो प्रमाण मानते है, इस लिए इस लोक तथा 
ऐन्द्रिय सुख़कों ही सार मानकर ख़ाना-पीना व मौज उडाना ही 
प्रधान धम मानते है (स्था म॑ (परि छ |प ७४४) । 

मु अनु,|३६ मद्याइवद्भ,तसमागमे ज्ञ, शवत्यन्तर-व्यक्तिरवसृष्टि.। 
इत्यात्मशिस्नोदरपुश्तुष्टेनिहीं भय | मृदव' प्रत्धाः ॥$॥ 
जिस प्रकार मद्यागोके समागभपर मदगक्तिकी उत्पत्ति अथबा 
आविर्भति होतो है उसी तरह पृथिवी, जल आदि पचभूतोके समागम- 
पर चतन्थ अथवा अभिव्यक्त होता है, कोई दैव सृष्टि नहीं है। इस 
प्रकार यह जिन (चार्बाको) का मत है, उन अपने शिश्न और उदरकी 
पुष्टिमें ही सन्‍्तृष्ट रहनेवाले, अर्थात्‌ खाओ, पीओ, मौज उडाओ के 
सिद्धान्तवाते, उन निर्लज्जों तथा निर्भयो द्वारा हा। कोमलबुद्धि 
ठगे गये है (पट्दर्शन समुच्चय|८४-८/७८); (सं,भ त (६९१)। 
दे० अनेकान्त|२(६ (यह मत व्यवहार नयाभासी है) 


चालिसिय--(6 सा /भाषा!२२८(२८६/३) जाकी चालीस कोडाकोडी 
सामरकी उत्कृष्ट स्थिति ऐसा चारित्रमोह ताको चालिसिय कहिए । 


चालुवय जयतिह--६० (०२४ के एक राजा (सि वि, ०0 
शिलालेख )। 


चिता--), रुक्षण 


त,मू१(१३ मत्ति; स्मृति' संज्ञा चिन्ताभिनिवोध इत्यनर्थान्तरम। 
“मति, स्मृत्ति, सैज्ञा, चिन्ता और अभिनिबोध ये पर्यायवाची 
नाम है। (पख.१३/९०६य ४१/२४४) । 

से सि ११३६१०६५ चिन्तन चिन्ता « चिन्तन करना चिन्ता है। 
(ध१३१,१,४१२४४१) । 

स-सि,/६२७४४४७ नानार्थावतम्बनेन चिन्ता परिस्पन्दवत्ती |नाना 
पदार्योंका अवतम्भन लैनेसे चिन्ता परिस्पन्दवती होती है। 

रा,वा |२७४/६९७/२६ अन्त,करणस्थ वृत्तिरथेंषु चिन्तेण्ुच्यते। 
मन्‍्सन्त करणकी दृत्तिका पदा्थोर्मे व्यापार करना चिन्ता 
कहलातो है। 

ध १४॥७४,६३३३३६ बहुमाणत्थविसयमदिणाणेण विसेसिदजीबो चिता 
थाम । व्वतमान अर्थकों विषय करनेवाले मतिज्ञानसे विशेषित 

जीवनी चिन्ता सत्ता है। 

स सि |प, जयचन्द/१/१३/३६४ कसी चिहको देखकर वहाँ इस चिहन- 

बाना थदश्य होगा ऐसा ल्ान, तक, व्याप्ति वा उह ज्ञान चिन्ता है। 


२९५ 


चित्रकूद 


२, स्मृति चिन्ता आदि ज्ञानोंकी उ्ल्षत्तिका क्रमव 
इनकी एकाथता--हे० मतिज्ञान |३। 
३. चिन्ता व ध्यानमें भन्तर-- दे० घर्मध्यान|३। 


चितागति- ( म पु ७० लोक न॑. ) पुष्करार्ध द्वीपके पश्चिममैरुके 
पास गन्धिल नामके देशके विजयार्ध पर्वतकी उत्तर: श्रेणीमें सृर्यप्रभ 
नगरके राजा सूर्मप्रभका पुत्र था ३६-२८ अजितसेना नामा कन्या 
द्वारा गतियुद्मों हरा दिया जानेपर ।३०-३१ दीक्षा घारण कर ली 
और स्वर्गमें सामानिक देव हुआ |३६-३७ यह मेमिनाथ भगवानुका 
पूर्वका सातवाँ भव है। 


चिकित्सा- १ आहारका दोष (दे० आहार॥/9) ३ वस्तिकाका 
दोष-दे० बस्तिका । 


नया वि|व्‌ (८१४८६ - चिदिति चिच्छक्तिरनुभव इज्यर्थ,। ८चित 
अर्थात्‌ चित्‌ शक्ति या अनुभव । : 

अन,ध,/२(३४/१६१ अन्वितमहमिकाया प्रतिनियताथथवभासिबोधेषु । 
प्रतिभासमानमखिलेर्यद्रपं वेदते सदा सा चित्‌।अन्चित और 
'अहम' इस प्रकारके सवेदनके द्वारा अपने स्वरूपको प्रकाशित करने- 
वाले जिस रूपका सदा स्वय॑ अनुभव करते है उसीको चित या चेतन 
कहते है। 

चिति-- (सं सा|आ,/परि [शक्ति न॑ं,२) अजड़त्वात्मिका चिति- 
शक्ति'। ःअजइल् अर्थात्‌ चेतनत्व स्वरूप चितिशक्ति है। 

चित्त-- ' 

स,सि |३/३२/१८७/१० आत्मनरचेतन्यविशेषपरिणाम रिचत्तमृ। आत्मा - 
के चैतन्यविशेषकप परिणामके; वित्त कहते है (राजा/॥/४/१४१ 

- २२)। बह 

सि वि।व्‌ ।५२९४६३/२० स्वसंवेदनमेव शक्ष्णं चित्तस्य। «वित्तका 
लक्षण स्व॒संवेदन ही है। 

निसा।ता.व (११६ बोधो ज्ञान॑ चित्तमित्यनर्थान्तरमु। बोध, श्ञॉन 
व चित्त ये भिन्‍न पदार्थ नहीं है। 

द्र.सं /टी (१४४६/१० . हेयोपादेयविचारकचित्त"॥ “हेयोपावेयको 
विचारनैवाला चित्त होता है। 

स श [टी (२२४३ चित्त च विकरपी। >निकल्पका नाम चित्त है। 


२. भध्ष्यामध्ष्य पदार्थोका सचित्ताचित्त विचार 
ु हि -दे० सचित्त । 
चित्मकाश--अन्तर बित्काश दर्शन है और बाह्य चित्मकाश ज्ञान 
है-दे० दशन/२ | हे 
चित्र-- | हु 
व्या.वि./व |१/८/१४८६ विदिति चिच्छक्तिरनुभव इत्यथ:। सेव ब्रा 
त्रा परिरक्षण यस्य तश्चित्रम्‌। * अनुभवप्रसिद्ध जल अनुभवपरिरध्षित 
भवति। “चित॒शक्ति या अनुभवका नाम चित है। बह चित्र ही 


जिसका त्राण या रक्षण है, उसे चित्र कहते है। अनुभव प्रसिद्ध होना 
ही अनुभव परिरक्षित होना है। 


चित्रकर्म--३५ निम्नेप/8। 
चित्रकारपुर--भरतक्षेत्रक एक नगर -दे० मनुष्प/४। 


चित्रकूट-- १. पूर्व बिदेहका एक वक्षार पर्वत तथा उसका स्वामी 
देव-दे० लोक/७। ३, विजयाधकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दै० 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


चित्रगुप्त 


विद्याधर। ३. बर्तमानका 'वित्तौडगढ नगर' (पं, सं,/म्र, ४१/,प. 
एक तथा मे. 7,, उथ्या।, 


चिन्नगुप्त--भावी १«वें तीर्थकर-दे० तोर्थकर|६। 
चित्रगुप्ता--रुवक पर्वत निवासिनों एक दिवकुमारी देवो--दे० 
लोक[७। 


चित्रभवन--मुमेर पर्वतके नन्‍्दन आदि बनोंमें स्थित कृबेरका 
भवन व गुफा-दे० लोक/७ । 


चित्रवती--पूरई आर्य सण्डक्ो एक नदी-दै० म्ष्य/१। 


चित्रांगद--( पा. ए/१७लोक न, ) अर्जुनका प्रधान शिष्य था 
( ६६ ); वनवासके समय सहाय बनमें नारद द्वारा, पाण्डबॉपर 
दुर्योधनकी चढाईका समाचार जानकर (८६) उसे घहाँ जाकर बाँध 
लिया। 

चित्रा--६, एक नक्षत्र-दे० नक्षत्र। २. रुचक पर्वतके विमत् कूटपर 
बसनेवाली एक विद्य हुमारी देवी-टे० तोक/&। ३, रुचक पर्दत 
निवासिनों एक दिककुमारी-दे० लोक|०। ४. अनेक प्रकारके बर्णोसे 
युक्त घातुएँ ). वप्रक (मरकत ), नकमणि ( पृष्पराग ॥ मोचमणि 
( क्दलोवर्णाव्नर नोलमणि) और मसारगछ् ( विद्युमवर्ण मसृण- 
पाषाण मणि ) धातुएँ हैं, इसलिए इस पृथिवोका 'वित्रा' इस नाममे 
वर्णन किया गया है। ( अर्थाद्‌ मध्य लोक की १००० योजन मोटी 
पृथिवों चित्रा कहलाती है।) -दे० रलप्रभा। 


चिह्िलास--५. दीपचन्दजी श्ञाह (ई० १७३२) द्वारा रचित 
हिन्दी भाषा बढ्ध आध्यात्मिक अन्य । इसपर कवि देवदास (ई० १७- 
१६-१७६७ ) ने भाषा वचनिका लिखी है। 
चिन्हि “-१, 774८०-( घ.|५,६/४, २७०)। २. बिन्हसे विन्हीका 
ज्ञान-दे० अनुमान ३ चिन्ह नामक निमित्त ज्ञान-दे० निमित्त! 
३ ४. अवधित्ञानकी उत्तत्तिके स्थानभूत करण चिन्ह--दे० अवधि- 
ज्ञान 

चिलात--उत्तर भरतक्षेत्रके मध्यम्लेश्ृण्डश एक देश--दे० 
मनृष्य|४। 

चिल्ात पुत्न--भगवाद्‌ वीरके तौर्थके एक अनुत्तरोपपादक साधु- 
दे० अनुत्तरोपपाटक | 


चुलुलित--क्मोत्सर्गका एक अतिचार- दे व्युत्सर्ग/१। 
चुड़ामणि--विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर-दे० विधाधर । 


चूर्ण--६. द्रव्य निश्षेषका एक भेद--दे० निश्तेप/॥/६। ९. आहारका 
एक दोप--दे० आहार/!/8, ३. वस्तिकाका एक दोष-दे० वस्तिका । 


चूर्णी--भरत आर्यस़ण्डकों एक नदी-दे० मनृप्य|2। 
चूर्णोपजीवन--दस्तिकाका एक दोप--दे० वस्तिका । 


चुलिका--६. पर्व तके ऊपर क्षुद्र पर्बत सरीखी चोटी; 7०9 (ज. प। 
प्र, १०६), २. रश्थिवाद अंगका (वाँ भेद-दे० श्रुतज्ञानए।। ३. 
ध. ७४२.११,१४७५/७ ण॒ च एसो णियमों सत्वाणिशोगद्वारसृ्‌इदत्थाण 
वित्तेसपकूबिणा चूलिया णाम, किंतु एक्केण दोहि सब्बेहिं वा अधि- 
ओगद्दरेहि सूडदत्था्ं विसेसपरूनिया चुलिय्रा णाम*सब अनुयोग- 
द्वारोंसे सूचित अर्थोको विशेष प्ररूपणा करनेवाली ही चुलिका हो, 
यह कोई नियम नहीं है, किन्तु एक, दो अथवा सब अनुयोगद्वारोंसे 
* सूचित अर्थॉकी विशेष प्ररूषणा करना चूतिका है (घ.- १४२४३ 


* १४०११)॥ 


२९६ चेतना 

से. सा पा. ह. ३२९ विशेषव्भास्यान उत्तानृक्तव्यास्यानं, उत्तातुतत- 
संकीणव्याख्यान॑ चेति त्रिधा चूतिकाशब्दरयार्थों ज्ञातव्य' ०विशेष 
व्याख्यान, उक्त या अनुक्त व्याख्या अथवा उत्तानुक्त धर्थका सत््त 
व्याख्यान ( $पगतआ३ ), ऐसे तोन प्रकार चूतिका शब्दका अर्थ 
जानना चाहिए। (गो. क |जी, प्र/३६९४६३/७ ), ( द्र,सं.|टी (अछि 
कार २ की चूतलिका पृ, ८०३ ) | 


कम, पु/७(/एलोक न. ) पूर्व भव नं. में विद्याधर (११8, 
पृवरभव न॑, १ में देव ( १३१-१३६ ) वर्तमान भवमें वैशाली नगरोका 
राजा चन्दनाका पिता (३-८,१६८ ) 


चेटिका---३० स्र्त्री। 
चेतन--द्रव्यमें चेतन अचेतनकी अपेक्षा गेद-दे० द्रव्य|३। 


चेतना-स्वम॑वेदनगम्प अन्तरंग प्रकादास्वरूप भाव विश्येपकों चेतना 
कहते है। बह दो प्रकारकी है-शुद्ध व अगुद्ध । ज्ञानी 4 वौतरागी 
जीवोका केवल जानने रूप भाव गुद्धचेतना है। इसे ही ज्ञान चेतना 
भो कहते है। इसमें ज्ञानकी केवल ज्ञप्ति रूप क्रिया होती है। ज्ञाता 
द्रष्टा भावसे पदार्थोंको मात्र जानना, उनमें इश्टानिष्ट बुद्धि म करना 
गहु इसका यर्थ है। अग्रुद् चेतना दो प्रकारकी है-कर्म चेतना व 
क्मफन् चेतना | इश्टनिष्ट बुद्धि सहित परपदार्थोम करने-धरनेके अहं- 
कार सहित जानना सो कर्म चेतना है और इच्दियजन्य मुख-दु स- 
में तन्मय होकर 'सुखी दुखी' ऐसा अनुभव करना क्मंफ चेतना है। 
सर्व संसारों जीवॉमे यह दोनों कर्म व कर्मफल चेतना हो मुख्यतः 
पायी जाती है। तहाँ भी बुट्धिहोन अस॑ज्ञी जीवोमें केवल क्मफल 
चेतना है. क्योकि वहाँ केवन सुद्ध-दु ख़का भोगना मात्र है, बुद्धि 
पूर्वक कुछ करनेका उन्हें अवकाश नहीं। 


१, भेद व लक्षण 


१, चेतना सामान्यस्ा छक्षण 

रा, वा(४११२६११ जीवस्वभावश्चेतना ।"' यत्संनिधानादात्मा 
नाता व्रष्ट कर्ता भोक्ता च भवति तहृक्षणों जोब ।>जिस शत्तिके 
सान्िध्यसे आत्मा ज्ञाता, दरष्ठ थथवा क्र्ता-भोक्ता होता है वह पेहना 
है ओर बहीं जीवक्ा स्वभाव होनेसे उसका लक्षण है। 

न. च. वृ |(४ अधुहयभावों चेयणम्‌ ।+अनुभवरूप भावका नाम चेतन 
है। (आ. प./६ ) (नये चक्र श्रृत/१७ ) | 

से. सा./आ.(२६८-२६६ चेतना तावत्मतिभासरूपा; सा तु तेषामेव ब्स्तुना 
सामान्यबिशेषात्मकत्वाद हैँ रुप्यं नातिक्रामति। ये तु तस्या हे छुपे 
ते द्दानज्ञाने ।--चेतना प्रतिभास रुप होती है। वह चेतना द्विहपता- 
का उल्लेखन नहीं करती, क्यों कि समस्त वहतुएँ सामान्य विशेषा- 
त्मक हैं। उसके जो दो रूप है वे दर्शन और ज्ञान है। 

प॑. का,/ति. 9,/३६ चेतनानृभृुद्युपतण्धिवेदनातामेकाय ल्याद ।> पेतवा, 
अनुभूति, उपलब्धि, वेदना इन सबका एक अर्थ है। ु 


| 
३, चेतनाके भेद दशन व ज्ञान 
स. सा|आ./२६८-३६६ ये तु तस्या हे रुपे ते दर्शनज्ञाने ।+उस चेतनाढे 
जो दो रूप है वे दशन और ज्ञान है। 
# उपयोग व छूब्धि रूप चेतना--दे० उपयोग/[। 


३, चेतनाके भेद शुद्ध व अश्ुद्ध भादि 

प्र, सा (वू /१२३ परिणमदि चेदणाएं आदा पुण चेदणा तिपामिमदा । 
सा पृण णाणे कम्मे फ्रल्म्मिवा कम्मणो भणिदा। 5आत्मा पए॥। 
रूपसे परिणमित होता है। और चैतना तीन प्रकारसे मानी गयी है 
झ्ानसम्बन्धी, कर्मसम्बन्धी अथवा कर्मफलसम्बन्धी। (पं, की! 


मू.|२८ ) ह 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


चेतना 


स साआ व, ता. व्‌ (३८७ ज्ञानाज्ञानभेदेन चेतना तावदद्विविधा 
भवति (ता. वृ)) अज्ञानचेतना। सा द्विधा कर्म चेतना कमेफलचेतना 
च्‌।८ज्ञान और धन्ञानके भेदसे चेतना दो प्रकार की है। तहाँ अज्ञान 
चैतना दो प्रकार की है-कर्मचेतना और कर्मफलचेतना। 

प्र, सा /ता, व (१२४ अथ ज्ञानकर्मकर्मफलरूपेण त्रिधा चेतना विशेषेण 
विचारयति। ज्ञान म॒त्यादिभेदेनाषविकत्प भवति ।“*कम शुभागुभ- 
शुद्बोपयोगभेदेनानेकविध॑जिविध॑ भणितम्‌। ज्ञान, केमे व कम- 
फ्रत ऐसी जो तौन प्रकार चेतना उसका विशेष विचार करते है। 
ज्ञान मति ज्ञान आदि रूप आठ प्रकारका है। कम बुभ अशुभ व 
५48 आदिके भेदसे अनेक प्रकारका है अथवा इन्हीं तीन भेद- 
रूप है। 

प्‌ ध|ड १६२-१६६ स्वरूपं चेतना जन्तो' सा सामान्यात्सदेकधा। 
सद्दिशेषादपि हे धा क्रमात्ता नाक्रमादिह !१६३॥ एकधा चेतना शुद्धा- 
गुद्धस्यैकविधत्तत ।  शुद्धाशुद्बोप्तव्धिल्वाज्यानलाज्ज्ञानचेतना 
॥१६॥ अग्ुह्म चेतना हेघा तथया कर्मचेतना। चेतनत्वात्फत्तस्थास्य 
स्यात्कर्मफतचेवना ।१६६। >जीवके स्वरूपको चेतना कहते है, और 
वह सामान्यरुपसे अर्थात दव्यहष्टिते सदा एक प्रकारकों होती है। 
परन्तु विज्येषपसे अर्थात्‌ पर्याय इश्सिवह ही दो प्रकार होती है- 
शुद्ध चेतना और अशुद्ध चेतना ।१६३ शुद्धात्माको विषय करनेवाता 
शुद्धज्ञान एक ही प्रकारका होनेसे शुद्ध चेतना एक ही प्रकारकी है।१९४। 
अथुद्ध चेतना दो प्रकारकी है--कर्म चेतना व कर्मफल चेतना ।१६३॥ 
९, शान व अज्ञान चेतनाके लक्षण | 

स, सा |आ |गा. नें, ज्ञानी हि. ्ञानंचेतनामयल्वेन केवल ज्ञातृत्वात्करम- 
बन्ध कमफल च शुभमशुभ वा केवलमेव जानाति ।३१६॥ चारित्र तु 
भवन स्वस्थ ज्ञानमात्रस्य चेतनात्‌ स्वयमेव ज्ञानचेतना भवतीति 
भाव' ३८६। ब्ञानादन्यप्रेदमहमिति चेतन धज्ञानचेतना ।३८७ 
“ज्ञानी तो ज्ञानचेतनामय होनेके कारण केवल ज्ञाता ही है, इसलिए 
बह शुभ तथा अशुभ कर्मगन्धको तथा कर्मफलकों मात्र जानता हो 
है।३१४ चारिजरल्वरूप होता हुआ (वह आत्मा ) अपनेको अर्थात्‌ 
ज्ञानमात्रकों चेतता है इसलिए स्वयं ही ज्ञानचेतना है। ज्ञानसे अन्य 
(भावोंमें ) 'यह मै हैं? ऐसा अनुभव करना सो उज्ञानचेतना है। 

१ ध|उ [१९६-१६७ अत्रात्मा ज्ञानदृब्देन वाच्यस्तन्मात्रत, स्वयं। 
स चेत्यते अनया युद्ध: शुद्धा सा ज्ञानचेतना ।(६६॥ अर्थाज्जान॑ गुण! 
सम्यक्‌ भ्राप्तावस्थान्तर यदा। आत्मोपलब्धिरूप स्थादुच्यते ज्ञान- 
चेतना १६५ «इस ज्ञानचेतना शब्द ज्ञानशव्दपे आत्मा वाच्य है, 
क्योंकि वह स्वय ज्ञानस्वरूप है और वह घुद्धात्मा इस चेतनाके द्वारा 
अनुभव होता है, इसलिए वह ज्ञान चेतना शुद्ध कहलाती है।१६६॥ 
अर्थाव्‌ मिथ्याद्योदयके अभावमें सम्यक्त्व युक्त ज्ञान ज्ञानचेतना 
है।शष्श 


५, शुद्ध व भश्ुद्ध चेतनाका लक्षण 


पं कात प/१६ छ्ञानानुभूतितक्षणा शुद्धचेतना, कार्यानरुभृतिलक्षणा 
क्मेफलानुशृतिलक्षणा चाशुद्धचेतना । छज्ञानानुभूतिस्वरूप शुद्ध 
चेतना है और कार्यनश्ृत्तिस्वरूप तथा कर्मफेलानुभूति स्वरूप 
अगुद्चेतना है । 

व. स (टी.(१४/१०८ केघतज्ञानरूपा शुद्धबेतना। >केवलज्ञानरुप बुद्ध 
चेतना है। 

प॑ ध 5,१8३ एका स्थाच्चेतना शुद्धा स्थादशुद्धा परा तत. शुद्धा 
स्थाइत्मनस्तत्मस्त्यगुद्धातमर्र्मजा (६॥ «एक शुद्ध चेतना है 

और उससे विपरीत दूनरी अशुद्ध चेतना है। उनमें-से शुद्ध चेतना 

जत्माका सत्प है और अगुद्ध चेतना आत्मा और क्मके संयोगसे 
उत्पन्न होनेवाली है। 


२९७ : 


३. ज्ञान अज्ञान चेतना निर्देश 


प॑, ध./उ /१६६,२१३ शुद्धा ता ज्ञानचेतना १६६ अस्त्यगुद्धोपलव्धि, 
सा ज्ञानाभासाश्िदल्वयात्‌। न ज्ञानचेतना किन्तु कम तत्फतचेतना 
२११ >ज्ञानचेतना शुद्ध कहलाती है।१६। अशुद्धो पर्लन्धि शुद्बात्मा- 
के आभासरूप होती है। चिदन्वयसे अशुद्धात्माके प्रतिभासरूप होने- 
सै ज्ञानचेतनारूप नहीं कही जा सकती है, किन्तु कर्म चेतना तथा 
कर्मफल चेतना स्वरूप कही जाती है।ए१श.“« हि 


६, कमचेतना व कमफलचेतनाके लक्षण 


स, सा |आ [३5७ तत्नाह्ञानादन्‍्यत्रेदमह करोमीति चेतन कर्मचेतना। 
ज्ञानादस्येन्रेद वेदयेपहमिति चेतन कर्मफलचेतना। ज्ञानसे अन्य 
( भागोमें ) ऐसा अनुभव करना कि /इसे मै करता हूँ' सो कर्म, चेतना 
है, और ज्ञानसे अन्य ( भावोंमें ) ऐसा अनुभंव-करना कि इसे मे 
भोगता हूँ' सो कर्मफल चेतना है। |, +० 

प्र सा।त. 7 /१९३-१४४ कर्मपरिणत्ति, कम चेतना, कमफेलपरिणति' 
कर्मफलचेतना ।११/ 'क्रियमाणमात्मना कम ।' 'तस्य कर्मणो 
यत्तिष्पाथ' सुखदु,ख॑ तत्कर्मफलयू ॥१९४ .कर्म परिणति कृर्म चेतना 
और कर्मफलपरिणति कर्मफूल चेतना है !१२३  आत्मोके द्वारा किया 
जाता है वह कर्म है और उस कर्मसे उत्पन्न किया जानेवाता धुंख- 
दुख कर्मफल है।१२४। है 

द, सं।दी /१॥/१०६ अव्यत्तमुखदुखानुर्भवनकुपी कर्मफेसचेतना ( 

' स्वेहापूर्वेश्टोनिष्टविकल्परूपेण विश्येषरागह्नेपपरिणमत कर्मचेतना।र 
अव्यक्तमृजधदु'खानुभव ,स्वरूप कर्फल चेतना है,, तथा।निजचेषश- 
पूर्वक अर्थात्‌ बुद्विपुर्वक इषट अत्िष्ट विकर्परूपसे विशेष सगह्ेप्रूप 
जो परिणाम है वह कर्मचेतना है। : -« |, 3 हे 


गर, 4 


यूज गए है 
२. ज्ञान अज्ञान चेतना निर्देश 
१, सम्यग्दृष्टिको ज्ञानचेतना ही इृष्ट है 


पं. घ./उ.|5१२ प्रकृतं॑ तद्थात्ति 'स्वं स्वरूप॑चेतनात्मन, । सा 
त्रिधात्राप्युपादेया सहप्टेज्ञानचेतना ।५२२॥ «चेतना ,निजस्वरूप है 
और बह तीन प्रकारकी है। तो भी सम्यग्दशनका रक्षण करते समय 
सम्यग्दश्को एक ज्ञानचेतना ही उपादेय होती है।,(स. सा। 
आ।|३०७).. रे . न्‍ हू 

- ३, ज्ञानचेतना सम्यर्दष्टिको ही होती है ध्य 

पु. घ (१६5 सा ज्ञानचैतना तुनमंस्ति सम्यग्हगात्मन' । न स्थान्मि- 
थ्याहश, क्यापि तदाले तदसंभवात्‌। 5निश्चयसे वह ज्ञानचेतना 
सम्यग्दृष्टि जीवके होती है, क्योकि, मिथ्यात्वका उदय होनेपर उस 


आत्मोपलच्धिका होना असम्भव है, इसलिए वह ज्ञानवैतना मिथ्या- 
दृष्टि जीवके किसी भी अबस्थामें नहीं होती । हु 


३, निजात्म तत्वकों छोड़का शानचेतना अन्य अर्थोर्मे 
नहीं प्रव्तती हे - 


प॑ ध|उ,5६० सत्य हेतोविपक्षत्ते वृत्तित्वाहथभिचारिता।' यतोप्ञा- 
न्यात्मनोध्न्यत्र स्वात्मनि ज्ञानचेतना। >हौक है-हेतुके -(विपक्षमें 
नृत्ति होनेसे उसमें व्यभिचारीपना आता है क्योंकिपरस्वरुप पर- 
पदाथसे भिन्न अपने इस स्वात्मामें ज्ञानवेतना होती है।.. - , « 


- ४. मिथ्यादष्टिको कम व कमफछ चेतना ही होती है 


प॑, घट (२२३ यद्वा .विशेषज्पेण खदते तत्कुद्ृष्टिनाम्‌। थर्थात सा 
चेतना चुन॑ क्मेकार्येडथ 'कर्मणि।२२३॥ अथवा मिथ्याईप्टियोको 
विशेषरुपसे अर्थात्‌ पर्यायरूपसे उस सत॒का स्वाद आता है, इसलिए 
वास्‍्तवमें उनकी वह चेतना कर्मफ़लमें और कर्ममें ही होती है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-३८ 


चेतना * 


७, भशानचेतना संसारंका बीजे है - ये 
स, सा /आ३5७-३८६ सा तु समस्तापि संसारबीज॑. ससारबीजस्याप्ट- 


विधकर्मणो बीजत्वात्‌ । “वह समस्त अज्ञान चेतन ससारका बीज 
है, क्योकि संसारके बोजभूत अष्टविध कर्मोकी वह बीज है। 


६, न्रस स्थावर आदिको अपेक्षा तीनों चेतनाओंका 
स्वामित्व मु 


प॑.का./धु.(३६ सब्बे ख़बु कम्मफ़ल थावरकाया तसा हि कक्जजुद । 
पाणित्तमदिक्कता घाणं विंदंति ते जोवा। “सर्व स्थावर जीव 
वास्तवमें कर्मफलको वेदते हैं, बस कम व कर्मफल इन दो चेतनाओको 
बेदते है और प्राणित्तका अ्तिक्रम कर गये हैं ऐसे केवलज्ञानी 
ज्ञानचेतनाको वैदते है । है हे 


+ 


छ, अन्य सम्बन्धित विषय 


. १. शान चैतनाकी निर्विवेत्मता--दैं० विकल्प । 

२, सम्यग्ृष्टिको कम व कर्मफेठ चेतनां भी शान चेतना ही है. 
--दै० सम्यग्दशि२। 

३, लौकिक कार्य करते भी सम्पस्इष्टिको शान चेतना रहती दे 
--दे० सम्यग्दष्टि३ । 

४, संम्बस्टृष्टिको शान चेतना अवश्य होती है-दे? अनुभव|( 

५, शुद्ध वे अशुद्ध चेतना निर्देश--रे” उपयोग[!] | 

६, शप्ति व करोति द्विया निरदेश--दै” चेतना/३/६ | 


4 | रू 


३. जञातृत्व कर्तृत विचार 
३ क्षान क्रिया व अज्षान क्रिया निर्देश..#.. 


स,सा [आ./७० आत्मज्ञानयों रविशेषाहुभेदमपश्यन्ननिशदाडूमात्मतग ज्ञाने 
वर्तते तत्न वर्त मानशचज्ञानक्रियाया स्वभावभूतत्ेनाप्रतिपिदलाजा- 
नाति“-थ तंदत्न योध्यमात्मा स्वयमज्ञानमवने «झानभवनव्याप्रिय- 
मागलेम्यों भिन्‍न॑ क्रियमाणत्वेनान्तरुत्म्तवमाने प्रतिभाति क्रोधादि 
तत्कर्म | >आत्मा और ज्ञानमें विशेष न होनेसे उनके भेदको न 
देखत हुआ नित्यपने ज्ञानमें आत्मपनेसे प्रवर्तता है, और वहाँ 
प्रवर्तता हुआ बह घ्ानक्रियाका स्वभावशृत होनेमे निषेध नहीं कियां 
गया है, इसलिए जानता है, जानने रूपमें परिणमित होता है ।'* जो 
यह आत्मा अपने अह्ञानभावते ल्ञानभवनर्ूष प्रवृत्तिस भिन्‍न जो 
क्रिममागरूपसे अन्तरंग उत्पन्न, होते हुए प्रतिभासित होते है ऐसे 
क्रोधादि वे (उस आत्मारूप कतकि) कर्म है। 


२. परद्रत्यॉमिं अध्यवप्षान करनेके कारण ही जीव कर्ता 


प्रतिमासित द्ोता है हं 


न.चजू,/३०६ भेंदुवयारे जड़या बहूदि सो विय मुहामृहाधीयों । तहया 
कत्ता भणिदों ससारी तैण सो आदा ३७६ «शुभ और अगुभके 
आधीन भेद उपचार जब॒तक वर्तता है तवतक संसारी आत्मा कर्ता 
कहा जाता है। (घ.११,१,२(११६१) | दी 

स,ता,आ.|३१२-३१३ अर हि. आसंसारत एव प्रतिनियतंस्वलक्षणानि- 
ज्ञगिन परात्मनोरेकत्वाभ्यासस्य करणार्जर्ता | यह आत्मा अनादि 
संसारते ही ( अपने और परके भिन्‍न-भिन्‍्न) निश्चित स्वतक्षणोंका 
ज्ञान न होनेसे| दूसरेका और अपना एकल्वंका अध्यास करनेसे कर्ता 
होता है। ससा |आ,|३१४-३१४ बनिध/८६०३४। , , , 


र९्८ट 


३. शातृत्व कर्तृत्व विचार 


स सा |आ /६७ -येनायमन्नानात्परात्मनोरेक्लविक्त्पमात्मन क्रोति 
तेनाव्मा निश्चयत' कर्ता प्रतिभातिः“आसंसास्रसिद्धेन मिलितिस्ार- 
स्वादनेन मुद्रितभेदसंवेदनशक्तिर्नावित एव स्थाद; ततः परात्मनावे- 
कत्वेन जानाति, तत्तः क्रोधोष्हमित्यादिविकत्पमात्मन' क्टोति; ततो 
निर्विक्पादकृतकादेकस्माद्विज्ञानघनातश्रष्टो वारंवारमनेकविक्ने 
प्रिणमनर्क्ता प्रतिभाति! >क्यॉँकि यह आत्मा अज्ञानके कार 
* परके और अपने एक्लकग आत्मविकत्प करता है, इसतिए वह 
निःचपसे कर्ता प्रतिभासित होता है। अनादि ससारसे लेकर मिश्रित 
' स्वादका स्वादन या अनुभवन होनेसे जिसकी भेद संवेदनकों सर्ति 
संकुचित हो गयी है ऐसा अनादिते हो है। इसलिए वह ल्परत्न 
एकरूप जानता है, इसलिए मे क्रोध हूँ इत्यादि आत्मविकप करता 
हैं; इसलिए निर्विकल्प, अकृत्रिम, एक विज्ञानघन (स्वभाव) से भ्रष्ट 
होता हुआ, वारम्वार अनेक विक्ल्परूप परिणमित होता हुथा बनता 
प्रतिभासित होता है। (स.त्ता ।आ [£३,७०,२८३-२८०) । 
पं.का,/ता.व /१४७२१३/१६ यदायमात्मा निरचयनयेन थुद्धवुद्धे क्त- 
भावो5पि व्यवहारेगानादिवन्धनोपाधिवशाद्रक्त' सत्र निर्मलज्ञान- 
' नन्‍्दादियुगात्पदगुद्धात्मत्वत्त्पपरिणतेः प्ृथग्क्षुतामुट्याग्त शुभावुप॑ 
वा स्वसवित्तिश्च्युतो भूल्या भाव॑ परिणाम करोति तह त जात्मा ते 
रागपरिणामैन वतू भृतेन वन्‍्धो भवति | >सद्यपि निश्चयनयत्े यह 
आत्मा गुद्बुद्ध एक्स्वभाव है, तो भी व्यवहारसे अनादि वन्धकी 
उपाधिके बढ़ासे थनुरक्त हुआ, निर्मल ज्ञानानन्‍्द थादि गुणहूप 
धुद्वात्मस्वहूप परिणतिसे पृथग्भूत उदयागत शुभाशुभ क्मंको धयवा 
स्वसंवित्तिमे च्युत होकर भावों या परिणामोंकों करता है, तब वह 
- आत्मा उत्त क्तम्ित रागपरिणामसे बन्धरूप होता है। 


३. स्वपर भेद ज्ञान होनेपर वहीं ज्ञात मात्र रहता हुआ 
अकर्ता प्रतिभासित होता है 


नल्‍्वजू.(३७४ जडया तब्जिवरीए आदसहावेहि संठियों होदि। 0३५ 

«किच ण कुब्बदि तहावलाहो हवे तेप ।॥७४ उस शुभागुभ ७ 
भेदोपचार परिणतिमे विपरीत जब वह आत्मा स्वभावमें स्थित 8० 
छुछ नहीं करता तब उसे स्वभाव (प्ञाताद्ापने) का लाभ होता है। 

स.सा,|पा |3१४-३१६५ यदा छयमेव प्रतिनियतल्वतक्षणनिश्ञनातर 
परात्मनोरैकलाध्यातत्याकरणादर्क्ता भवति | जब यही 7 
( अपने और परके भिन्‍न-भिन्‍न ) निरिचत स्वतक्षणोंक्रे ज्ञानके १९ 
स्वर परके एक्लका अध्यास नहीं करता तत्र पर्क्ता होता है। 

ससा,/आ [६७ ज्ञानी तु सब निश्चितरसान्तरविविक्त।(4"००७ 
चैतन्येकरसोपयमात्मा भिन्‍नरसा' कपायास्ते सह थरेवप्वविप० 
करण तदसानादित्येव॑ नानात्वेन परात्मानौ जानाति, एप्रो>६एप+ 
च्ञानमेवाहं न पुन वृत्तकोइनेक' क्रोधादिरपीति * ततो निविवध्ष 
कृतक एको विज्ञानघनों भृतोहत्यन्तमकर्ता प्रतिभाति । जब ७ 

- ज्ञानी होता है तब समस्त अन्य रसोंसे विलक्षण अत्यन्त मधुर १५ 
रस हो एक जिसका रस है ऐसा आत्मा है और कयायें उससे।+५ 
रसवाली है; उनके साथ जो एकत्वका विकल्प करना है वह जज्ञाण 
है, इस प्रकार परको और अपनेको भिन्‍नरुप जानता हैं श्र 
अकृत्रिम (नित्य) एक ज्ञान हो मैं हूँ, किन्तु कृत्रिम (अनित्य) चर 
जो क्रोधादिक है वह मैं नहीं हूँ ऐसा जानता हुआ, ०० 

- अकृत्रिम, एक, विज्ञानघन होता हुआ अर्क्ता अरतिभातित होता 
(सता भा ६८३२०) । 

ससा आ।६५क.६६ ज्ञानाद्िविचकया तु परात्मनोयों, जानाति 
इव वा. पयसो विशेष । चैतस्यघातुमचल स सराधिर्डो, था 
एवं हि क्रोति न क्रिंचनापि। «जैसे हस दूध और पातीके ।१५७" 
जानता है, उसी प्रकार जो जीव ज्ञानके कारण विवेक्वाता 6! 
परके और अपने विशेषकों जानता है, वह अचल चैतन्य ५ 


जैनेनदर सिद्धान्त कोश 


चेतना 


आरूढ़ होता हुआ, मात्र जानतः ही है, किचिद मात्र भी कर्ता नहीं 


त़ा। 

हक (७१क. ४७ परपरिणतिमुज्मतद खण्डयड्े दवादानिदमुद्तिम- 
खण्ड श्ञानमुच्चण्डमुच्चे'। ननरु कथमवकाश. कंतू क्मप्रइृत्तरिह 
भवति कय॑ वा पोहगल. कर्मनन्ध, । -परपरणतिको छोडता हुआ, 
भेदके कथनोंको तोडता हुआ, यह अत्यन्त अलण्ड और प्रचण्ड ज्ञान 
प्रत्मक्ष उदयन प्राप्त हुआ है। अहो । ऐसे ज्ञानमें कतकिमकी प्रवृत्ति 
का अवकाश कंसे हो सकता है। तथा पौदृगलिक कमबन्ध भी केसे 
हो सकता है। पड. आओ 


४, ज्ञानी जीव कम कर्ता हुआ भी अकर्दा ही है 


ससा.|आ २२०४ %.१३ त्यक्त मेन फ से कर्म बुरुते नेति प्रतीमो-वर्य, 
किल्वस्थापि छुत्तोषपि किचिदपि तत्कर्मावशेनापतेत्‌ | तस्मिन्ना- 
पत्ते त्कम्पपरमह्ञानस्वभावे स्थितो, ज्ञानी कि कुरुतेघय कि न 
कुरुते क्मेंति जानाति क. १३।> जिसने कर्मका फल छोड दिया है, 
वह कर्म करता है ऐसी प्रतीति तो हम नहीं कर सकते ।, किन्तु वहाँ 
इतना विशेष है कि--उसे ( ज्ञानीको ) भी किसी कारणसे कोई ऐसा 
कर्म अवशतासे आ पडता है। उसके आ पडनेपर भी जो अकमूप 
परमन्नानमें स्थित है, ऐसा ज्ञानी कर्म करता है या नहीं ' यह कौन 
जानता है! 

यो.सा /अ ६१६ य' कर्म मन्यते कर्माप्कर्स वाएकर्म सर्वथा। स सर्व- 
कर्मणा कर्ता निराकता घ जायते |६६। जो बुद्धिमान परुष सर्वथा 
कर्मको कर्म और अकर्मको अकर्म मानता है वह समस्त कर्मोंका कर्ता 
भी अकर्ता है। | 

सा.घ.१(१३ भूरेसादिसदक्षपायवश्गों यो/विश्वद्वाज्ञया, हेय॑ वैपयिक 
पुद्ध निजमुपादेयं त्विति भ्रद्रधत्‌। चौरो मारमित्‌ धृतस्ततवरेणे- 
वात्मनिन्‍्दादिमान्‌, शर्माक्ष भजतै|हजत्यपि पर नोत्तप्यते सोपप्यधे' । 
«जो सर्व ज्देवकी आज्ञासे वैपयिक सुखोंको हेय और निजात्म तत्त- 
को उपादेय रुप श्रद्धान करता है। कोतवालके द्वारा पकड़े गये चोर- 
की भाँति सदा अपनी निन्‍दा करता है। भूरेखा सहक्ष अप्त्याख्यान 
कर्मके उदयतते यद्यपि रागादि करता है-तो भी मोक्षकों भजनेबाला 
बह कर्मोंससे नही छिपता । 

पं,धघ /3./२६ यथा करिचतरायत्त, कुर्वाणोध्नुचितां क्रियाम्‌। कर्ता 
तत्या' क्रियायएच न स्यादस्ताभित्ञापवात्‌ । >जेसे कि अपनी 
इच्छाके बिना कोई पराधीन पुरुष अनुचित क्रियाको करता हुआ भी 
वास्तवमें उस क्रियाका! कर्ता नहीं माना जाता, (उसी प्रकार सम्यग्‌- 
इृष्टि जीव कमोकि आधीन कर्म करता हुआ भी अकर्ता ही है।) 

और भी दे० राग|६ (विषय सेवता हुआ भी नहीं सेवता ) ! 


७, वास्तवमें जो करता है वह ज्ञाता नहीं और जो 
ज्ञाता है चह कर्ता नहीं. + , ' 


ः + १ 

सता |आा६६-ए७ य करोतति स करोति केवल, यत्तु वेत्ति स तु वेत्ति 
केवल्म। थ करोति न हि बेत्ति सक्वचित, यस्तु वेत्तिन करोति 
स काचित्‌ ६६ ज्ञप्ति ज़्रोती न हि भाततेप्तत , इमप्तौ करोतिश्व 
न भारतेपन्त । ज्ञप्ति करोतिश्न ततो विभिन्‍ने, ज्ञाता न कर्तेति तत 
स्थित च।६॥ “जो करता है सो मात्र, करता ही है। और जो 
जानता है हो जानता ही है! जो करता है वह कभी जानता नही 
योर जो जानता हे वह ज््मी करता नहीं।६॥ करनेरूप क्रियाके 
भीतर जानने रूप क्रिया भासित नहीं होती और जानने रूप क्रिया- 
के भीतर करनेत्प क्रिया भानित नहीं हं ती। इसरिए तृप्ति क्रिया 
पौर करोति किया दोनो भिन्न है। इससे यह सिद्ध हुआ कि जो 
श॒ह्ा है वह कर्ता नहीं है [६० 


२९९ 


पे 


४ भाप 
.: पात्रीकृत' श्रयति भूमिमिमा स एक' | «जो पुरुष स्थाद्वादमें प्रवी- 


३, ज्ञातृत्व कर्तृत्व विचार 


६. कर्मघारामे ही कर्ताउना है शानधारामें नहीं 


स,सा,/आ,/३४४/क २०६ माक्तरममी स्पृशन्तु पुरुष सांख्या झ्ाष्पा- 
हता', कर्तारें कत्तयन्तु त॑ किल सदा भेदावनोधादध. । उर्ध्व तुद्धत- 
बोधधामनियत॑ प्रत्यक्षमेन स्वय॑, पश्यन्तु च्युतकतू भावमचतल ज्ञाता- 
रमेक परम। “यह जेनमतानुयायी साख्यमतियोकी भाँति आत्मा- 


/' को [सर्वथा) अकर्ता नमानो। भैद्ञान होनेसे पूर्व उसे निरल्तर 


" कर्ता मानो, और भेदज्ञान होनेंके बाद, उद्धत ्ानधाम (ज्ञान- 
प्रकाश ) में निश्चित इस स्वयं प्रत्यक्ष आत््माको कप त्व रहित, 
'अचल, एक परम ज्ञाता हो देखो । 

७, जब कर्ताबुद्धि है, तब तक अज्ञानी' है 
स सा /म /२४७ जो मण्णदि हिंसामि य हिंसिज्जामिय परेहि सत्तेहि। 


, सो मृदो अण्णाणी णांणी एतो दु विवरीदो। «जो यह मानता है कि 
* मैपरजीवॉको मारता हैं' और 'परजीब मुझे मारते हैं, वह मरुढ़ है, 
' अज्ञानी है और इससे विपरीत ज्ञानी है। 


से सा |आ /७४क ४५ अज्ञानोत्यितकत्‌ क्मकतनाव क्तेशाहिवृत्त, 
स्वय॑ ज्ञानीभृत इतश्चकांस्ति जगत' साक्षी 'पुराण' पुमान्र ।४४। 
>अज्ञानसे उत्पन्न हुई कर्तकर्मकी अबृत्तिके अभ्याससे उत्तनन कोशो- 
. पे निवत्त हुआ. स्वयं ज्ञानस्रूप होता हुआ जगत॒का साक्षी पुराण 


;” पुरुष अब,यहाँसे प्रक्राशमान होता है। - 
,स सा (आ,/२४६क.१६६ अज्ञानमेतदधिगम्य परात्परस्य, पश्यच्ति मे 


मरणजी वितदु ,सौस्यम्‌ । कर्माण्यहकृतिरसेन चिकीपेवस्ते, मिथ्या- 
, ,देशो नियतमात्महनों भवन्ति। “इस अज्ञानको श्राप्त, करके जो 
पुरुष परसे परके मरण, जीवन, दु/ख, सुखको देखते है, वे पुछुष-- 
जो कि इस प्रकार अहुकाररससे कर्मोको करनेके इच्छुक है, वे निथम- 
+ से मिथ्याहुष्टि है, अपने आत्माका घात करनेवाले है। .._. 
स सा,/आ,/३१ थे ल्वात्मानं 'कर्तारमिव पयच्ति ते तञोकोत्तरिका अपि 
न लौकिकतामत्विर्तन्ते। «जो आत्माकों कर्ता ही ऐेखतं है, वे 
लोकोत्तर हो तो भी लौकिंकेताको अतिक्रमण नहीं करते । 


८. 'वास्तव्रमें शप्तिक्रियायुक्त ही ज्ञानी है - 


ससाआ (१६६-१६३/क१११ मग्ता' कर्मनयावत्म्बनपरा ज्ञानं न 

, जानन्ति यन्‍्मग्ता ज्ञानमग्रेषिणोदपि यदृतिस्वच्छत्दमन्दोद्ममा'। 
विश्वस्थोपरिते तरन्ति सतते ज्ञान भवन्तः स्वयं, थे कुर्वन्ति न कर्म 
जातु न वश यान्ति प्रमादस्य च।११॥ ८कर्मनयके आतृम्बनमें 
तत्पर पुरुष डूबे हुए है, क्यीकि वे ज्ञानको नहीं जानते। ज्ञाननय- 
के इच्छुक पुरुष भी डूबे हुए है, क्योंकि वे स्वच्छन्दताते अत्यन्त 
मन्द उद्यमी है। वे जीत्र विश्वके ऊपर तरते है, जो कि स्वयं निर- 

* न्तर ज्ञानहूप होते हुए (ज्ञानरुप परिण॑मतै हुए ) कर्म नहीं करते 
और कभी प्रमादके वश भी नहीं होते । 

से सा/आ |परि |क २६७ स्याद्ादकोशलप्ुनिश्चितसयमाम्यां, यो 

२ स्वमिहोपयुक्त । ज्ञानक्रियानयपरस्परतीअमैन्री- 


“ता तथा झुनिशवत्ञ संयम-इन ढोनोके हारा अपनेमें उपयुक्त रहता 
हुआ प्रतिदिन अपनेको भाता है, वही एक ज्ञाननय और क्रियानय- 

>ही परस्पर तीव्र मेत्रीका पात्रसुप होता हुआ, इस भूमिकाका आश्रय 
करता है। | 


' ९, कर्ताबुद्धि.छोड़नेका उपाय 


सन्सा वि।७२ ज्ञानस्य - यहुभवन तत्र क्रोधांदेरिपि भवन थतो 
या ज्ञानभवने ज्ञान भवद्विभाव्यते न तथा क्रोधादिरषि, यु 
*' क्रोधादेभवन त्न्न ज्ञानस्यापि भवन यतो यथा क्रोधादिभवने क्रोघा- 


“जनेन्द्र ट्रिद्धान्ततकोश 


चेदि' ३०० 


दगो भवन्तो विभाव्यन्ते न तथा ज्ञानमपि इत्यात्मनः क्रोधादीना घ 
न खल्वेकव॒स्तुत्व॑ इत्येवमात्मासवयोवपिशेषदशनेन अदा भेद॑ जानाति 
-तदास्थानादिरप्यज्ञानजा कतृ कर्म प्रवृत्तिनिवत्तते। ८ूजों ज्ञानका 
परिणमन है वह क्रोधादिका परिणमन नहीं है, क्योंकि जैसे ज्ञान 
होने पर ज्ञान ही हुआ माद्ठम होता है वैसे क्रोधादिक नहीं माछुम 
होते। -जो क्रोधादिका परिणमन है, वह ज्ञानका परिणमन नहीं है, 
: वर्योकि, क्रोधादिक होनेपर जैसे ऋ्रोधादिक हुए प्रतीत होते है वैसे 
ज्ञान हुआ प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार क्रोध ( राग, ह्ेपादि ) और 
ज्ञान इन दोनोंके निश्चयसे एक वल्तुत्व नहीं है। इस प्रकार आत्मा 
और आत्॒बोंका भेद देखनेसे जिस समय भेद जानता है उस समय 
इसके जा उतप्न हुई परमें कर्ता कर्मकी प्रवृत्ति निवृत्त हो 
जाती है। 


चेदि--. मालवा प्रान्त ( इन्दौर आदि ) की वर्तमान चन्‍्देरी नगरी 
के समीपबर्ती प्रदेश । अब यह गवातियर राज्यमें है। ( म.ु,|प्र,१ण॑ 
पं, पन्नाताल )। २. भरतक्षैत्र आर्यख्नण्डका एक देश--दे० मनुष्य|2। 
३. विन्ध्याचत्त पर स्थित एक नगर --दै० मनुष्य|2। 


“चबैर--मध्य आर्यख़रण्डका एक देश -:पे० मनुष्य/१। 


“चैलना--६, | म.पू७/शलोक ने.) राजा चेटककी पुद्ठी थी ६-८ 
राजा श्रेणिऊसे विधाही गयी, तथा उसकी पटरानी बनी।३। 

, ३ (बृहतकथाकोश/कयथा न॑, ८|एृ, नं, २६) वेशाख नामा मुनि 
राजगृहमें एक महीनेके उपधाससे आये। मुनिकी स्त्री जी व्यन्तरी 
हो गयी थी, उसने मुनिराजके पड़गाहुनेके समय उनकी एन्द्री बढा 
दी। तब चेलनाने उनके आगे कपडा हे ककर उनका उपसर्ग व अवर्ण- 
बाद दूर करके उनको आहार दिया १९ 


चेट्टा--स्वाद.(भा.१-१११/१८ ईप्सित' जिहासितं वा अर्थमधि- 
कृत्येप्सा जिह्मस्रयुक्तर्प तदुपायानृप्ठानलक्षणसमोहा चेश । 5 किसी 
वस्‍्तुरे लेने व छोडनेको इच्छासे उस बस्तुमें अहण करने या छोडनेके 
लिए जो उपाय किया जाता है उसको चेश् कहते है । 


चेत्य चेत्पालय--जिन प्रतिमा व उनका स्थान अर्थात्‌ मन्दिर 
चैत्मव चेत्यातरय कहताते है। ये मनुष्यकृत भी होते हे और 

. अन्ृत्रिम भो। मनुृष्पकृत चैत्यातम तो मनृष्यत्ोकर्में ही मिलने 
सम्भव है, परन्तु अडृत्रिम चैत्यालय चारों प्रकारके देवोके भवन 
प्रासादों व विभानोमें तथा स्थल-स्थल पर इस मध्यलोकर्मं विग्रमान 
है। मध्यमें १३ द्वीपोमें स्थित जिन चेत्यालय प्रसिद्ध है । 


१, चैत्य या प्रतिमा निर्देश 


. १, निश्चय स्थावर जंगम प्रतिमा निर्देश चेत्य था 
प्रतिमा निर्देश 
बो,पा)मू /६,१० चेहस बंध मो दुवख॑ सुख वे अप्यर्य तस्स।ह 
7 सपरा जगमदेहा दसणणाणेण सुद्धचरणाणं । गिग्गथवीयराया जिण- 
मग्गे एरिसा पडिमा १७ ““बन्ध, मोक्ष, दुख व सझुखको भोगने- 
बाला आत्मा चैत्य है।। दुशशनज्ञान करके शुद्ध है आचरण जिनका 
ऐसे बीतंराग नि््रन्थ साधुका देह उसकी आत्मासे पर होनेके कारण 
 जिनमार्गमें जगम प्रतिमा कही जाती है। अथवा ऐसे साधुओंके 
लिए अपनी और अन्य जीवोकी देह जगम प्रतिमा है। 
बो,पा./मू /१९,१३ जो चरदि मुद्धचरणं जाणइ पिच्छेडट लुद्धसम्मत्त। 
सो होड़ बंदगीया णिग्गथा सजदा पडिमा।११॥ णिरुवममचलमखोहा 
पिम्मिविय्या ज॑गमेणः रूवैण । 'सिद्धाणमिम ठिय बोसरपडिमा हुवा 
सिद्धा [१8 «जो शुद्ध आँचरणको आधरे, बहुरि सम्यग्ज्ञानकरि 
[ यथार्थ वसतुकू जाने है, बहुरि सम्यगदर्दनकरि अपने स्वरूपहु देखे 


चैत्य चैत्याल्य 
है, ऐसे निर्ग्रन्थ संयमस्वरूप प्रतिमा है सो वंदिवे योग्य है एशजों 
निरुषम है, अचत्त है, अक्षोभ है, जो जंगमरुपकरि निर्मित है, वर्धा 
क्मसे मुक्त.हुए पीछे एक समयमात्र जिनको गमन होता है, नहुरि 
सिद्धालयमें विराजमान, सो व्युत्सर्ग अर्थात्‌ कायरहित प्रतिमा है। 

द. पा,/4./३५/२७ विहरदि जाव जिणिदों सहसटटमृतवसलगेहि संजुत्तो। 
चउतीसअइसयजुदों सा पडिमा थावरा भणिया ।३३॥] 

द. पा./टी ।३६/९७१६ सा प्रतिमा प्रतियातना प्रतिबिम्ं प्रतिकृति' 
स्थावरा भणिता इह मध्यत्ोंके स्थितत्वात्‌ स्थावसत्तिमेत्युच्यते। 
मोक्षणमनकाले एकस्मित्‌ समय जिनप्रतिमा जद॒गमा कथ्यते।८ 
केवलज्ञान भये पीछे जिनेत्द्र भगवान्‌ १००८ सक्षणोसे युक्त जेतेकात 
इस लोकमें विहार करते हैं तेते तिनिका शरीर सहित प्रतिविम्ब, 
तिसकूं 'थावर प्रतिमा' कहिए ।३६ प्रतिमा, प्रतियातना, प्रतिविम्ब, 
प्रतिकृति ये सब एकार्य वाचक नाम है। इस लोकमें स्थित होनेके 
कारण वह प्रतिमा स्थावर कहलाती है और मोक्षगमनकाह्में एक 
समयके लिए वही जंगम जिनप्रतिमा कहलाती है। 


२. व्यवहार स्थावर जंगम चेत्य या प्रतिमा निर्देश 


भ. आ |वि ४६१५४ चैत्य॑ प्रतिबिम्ब॑ इति यावत्‌ । कस्य । प्त्यासत्ते 
श्रुतोरेबाहतसिद्धयो' प्रतिनिम्बाग्रहणं। «चैत्य अर्थात प्रतिमा 
चैत्य शब्दसे प्रस्तुत प्रसंगमें अंत असिद्वोंके प्रतिमाओंका +' 
सममना। 

दे, पा/टी./३६/२७१३ व्यवहारेण तु चन्द्रतकनकमहामणिस्फटिकादि 
घटिता प्रतिमा स्थावरा। समवद्ारणमण्डिता ज॑गमा जिलभए 
प्रतिपायते। «व्यवहारसे चन्दन कनक महामणि रफटिक आए 
घड़ी गयी प्रतिमा स्थावर है और समवशरण मण्डित अहँत 4११ 
सो जंगम जिनप्रतिमा है। 


३, व्यवहार प्रतिमा विषयक धातु-माप-आक्ृति व भंग्रो 
पांग आदिका निर्देश 


बमुनन्दि प्रतिष्ठापाठ/मर/परि ४|एसो. न॑. अथ बिम्बं जिनेन्द्रस्य कर 
तक्षणा न्वित्म। आज्वायतमुसंस्थानं तरुणाइग दिगम्बरम्‌ १ अ३ 
भूभूपितोरस्क जानुप्राप्तकराग्रजम्‌। निजाइ गुल्ममागेन ७. शत 
युतम ३ मान प्रमाणमुन्मान चित्रेपशिलादिपु। - ५५४.५५६५६। 
यथासंख्यमुददी रितम्‌ ।३ कक्षादिरोमहीनाइग श्मश्रुर्ा विष जि 
उऊध्च प्रलम्बक दत्वा समाप्टन्त॑ च धारयेत ।8। ताल मुख (१०/ 
स्मादेकार्थ द्वादशादगुतम्‌। तैन मानेन तद्विब॑ नवधा प्रविकरपबेत 
लक्षणैरपि संयुक्त निम्बं दृष्टिववर्णितम्‌ । न झोभते बत0५ ।छु 
दृदश्प्रिकाशनम ।७३ नाव्यन्तोन्मीलिता स्तव्घा न ।१९७।९०॥ 
सिता। तिर्यगरूध्य॑मधो दृष्टि वर्जयिल्ा प्रयलत- ७३ नाप अि। 
शान्ता प्रसन्ञा निर्िकारिका। बीतरागस्य मध्यस्था कपतव्थ बाप 
तथा ७४ (१) लक्षण-णिनेन्द्रकों प्रतिमा सके लक्षणों 
बनानी चाहिए। वह सीधी, तम्बायमान, मन्दर संस्थान, ' 


- अंगवात्ी व दिगम्बर होनी चाहिए।॥ श्रीदृक्ष लक्षण भूषित ५ 


स्थल और जातुपयंत लम्बायमान बाहुवाती होनी चाहिए। 
कप्तादि अंग रोमहीन होने चाहिए तथा मृछ व झुर्रियों आदिसे (४ 
होने चाहिए ।४ (२)'माप-अतिमाकी अपनी अँगुल्तीके मापे 
१०८ अंगुलकी होनी चाहिए ३ चित्रमें या लेपमें या क्व्ता ञ। 
प्रत्येक अंगका मान, प्रमाण व उन्‍्मान नीचे व ऊपर सर्व और . 


- कथित रूपसे लगा लेना चाहिए।३। 'ऊपरपे नीचेतक सौत आ( 


दिलापर सीधे निश्ञान लगाने चाहिए ।४। प्रतिमाकी तौत या 
निम्नअकार जानने चाहिए। उसका मुख उसकी अपनी ५५४ 
मापसे १२ अगुल या एक बालिएत। होना चाहिए। और उसी । 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


चेत्य चैत्याउय 


अन्य भी नौ प्रकारका माप जानना चाहिए ७) (३) मुद्रा-सक्षणों- 
से संयुत्त भी प्रतिमा यदि नेत्ररहित हो या मुन्दी हुई आाँज़वादी हो 
तो शोभा नहीं देती, इसलिए उसे उसकी आँख खुत्ती रखनी चाहिए 
१ अर्थात्‌ न तो अल्न्थ मुन्दी हुई होनी चाहिए और न अत्यन्त 
फटी हुईं। ऊपर दीचे अथवा दार्थे-आायें दष्टि नहीं होनी चाहिए 
७३ वरिक शान्त नासाग्र प्रसक्ष व नि्िकार होनी चाहिए। और 
इसी प्रकार मध्य व स्धोभाग भी वीतराग प्रदर्शक होने चाहिए ७४ 


४, सदोष प्रतिमासे हानि 


पमुनन्दि प्रतिष्ठापाठ|परि, श|शत़ो, में, अर्थनाशं विरोध॑ व तिर्मग्ह्टि- 
भय तथा। अधस्तामुतनाओं व भार्यामिरपमृर््गा ।७;। शोकपुद्देग- 
सेताप स्तम्धा दु्यादनक्षयम्‌। शान्‍्ता सौभाग्यपत्राथशिभिवृद्धिपदा 
भवेद ७६ सदोपार्चा न कर्ततव्या यत स्थाइशुभावहा। कुर्याह्षद्रा 
प्रभोर्नाश वृश्ाइगी द्रव्यसं क्षय ।0५ संशधिप्ादी क्षय कृर्या शिपिटा 
दुखदायिनी। विनेत्रा नेत्नविध्यंस हीनतवन्ा लशो भनी ।७५ व्याधि 
महोदरी झर्याह ह्ोग हुये कृत । अंसहीनानुजं हन्याक्षृष्कंजडघा 
नरेन्द्रही ७६ पादहीना' जन॑ हन्याक्करिहीना च वाहनमू । झालब॑ 
कारयेज्मीनी प्रतिमा दोपवर्णिताम ।एण >दा्मी-बायीं इश्सि अर्थका 
नाश, अधो इष्टिसे भय॑ तथा ऊर्ध्य इष्टिते पुत्र व भायाका मरण होता 
है।& स्तव्प दृष्टिसे शोक, उद्देग, संत्ताप तथा धनका क्षय होता है। 
और शान्त दृष्टि सौभाग्य, तथा पुत्र व अर्थकी आशा वृद्धि करने- 
वाली है ।४६॥ सदोप प्रत्तिमाकी पूजा करना अशुभदायी है, क्योंकि 
उससे एंजा करनेवालेका अथवा प्रतिमाके स्वामीका नाश, अंगोका 
कृश हो जाना अथवा घनका क्षय आदि फत्त प्राप्त होते है ।७५ अंग- 
होन प्रतिमा क्षय व दु सक्ो देनेवाली है। भेत्रहीन प्रतिमा नेनरविष्वंस 
करनेवाली तथा मुखहीन प्रतिमा अशुभकी करनेवाली है ।५८। हरयते 
कृद्ष प्रतिमा महोदर रोग या हृदमरोग करती है। अंस या अगहोन 
प्रतिमा पुत्रकों तथा शुष्क जंधावाली प्रतिमा राजाको भारती है ७8 
पाद रहित प्रतिमा प्रजाका तथा करिहीन प्रतिमा बाहनका नाझ्ष 
करती है। ऐसा जानकर जिलेस्द्र भगवानुकी प्रतिमा दोषहीन बनानी 
चाहिए ।८० ग 


हर ड़ 


५. पाँचों परमेष्टियोंकी प्रतिमा बनानेक्ा निर्देश | 


भ आ.वि8६/१४४/४ कस्य। प्रव्यासत्ते' श्रुतयोरेवाईत्सिद्ययो: प्रति- 
मिम्बग्रहण । अथवा मध्यप््षेष" पर्वोत्तरोचरस्थापनापरिग्रहार्थ स्तेन 
साध्वादिस्थापनापि गृहते । >प्रशन--प्रतिबिम्ध क्सिका होता है 
उत्तर-भस्तुत प्रसंगमें अहंत और सिद्धोंके प्रतिमाओका ग्रहण सम- 
मना चाहिए। अथवा यह मध्य प््तेप है, इसलिए पूर्व विषयक और 
उत्तर विषयक स्थापनाका यहाँ ग्रहण होता है। धर्थात्‌ पूर्व विषय तो 
अहंत और सिद्व है ही और उत्तर विषय ( इस प्रकरममं आगे कहे 
जानेवाले विषय ) भृत, शास्त्र, धर्म, साध, परमेष्ठी, आचार्य, उप|- 
ध्याय कौरह है। इनका भी यहाँ संग्रह होनेसे, इनकी भी प्रततिमाएँ 
स्थापना होती है। 


६. पाँचों परमेष्टियोंकी पतिमाओमें अन्तर 


वपुनन्दि प्रतिश्पाठ|परि, ॥|६६-७० प्रातिहार्याशकोपेत संपृर्णावय्॑ 
धुभपु। भावरपानुविद्वादरग कारमेद्रिस्ममहत- ६६ प्रातिहा्येविना 
गुद्र' सिद्धमिस्तरमपीहदामु। सूरीणां पहकाना व साधुना च यधा- 
मे >आद भ्रातिहायोसे युक्त तथा सम्पूर्ण भुभ बवमवोबाली, 
वीतराणताके भावसे पूर्ण अहन्तकी प्रतिविम्ध करनी चाहिए।६8 
गतिहायोंमे रहित सिद्धोकी शुभ प्रतिमा होती है। आचार्यों, उपा- 
ध्यामों वे साबुओंकी प्रतिमाएँ भी आगमक्े अनुद्धार बनानी चाहिए 
(५ (बरहस्त सहित आजायक्री, आलसहित उपाध्यायकी तथा 


३०१ 


जू 


१, चैत्य या प्रतिमा निर्देश 


केवल पिच्छी कमण्डलु सहित साधुकी प्रतिमा होती है। शेप कोई 
भैद नहीं है )। 


७, शरीर रहित सिद्गोंकी प्रतिमा कैसे सम्मव है 


भे, था |वि|४६/१४३/१६ ननू सदरीरस्थामनः प्रतिनिम्ं मुज्यतै, 
अशरोराणां तु शुद्दात्मनां सिद्धाना कर्थ प्रतिविस्व॑स॑भव'। पूर्व 
भाषप्रज्ञापननयापेक्षया-- शरीरसंस्थानवच्चिदात्माषि संस्थानवानेव 
संस्थानवतोप््यतिरित्तत्वाच्छरीरस्थात्मबत्‌ | स एवं चाय॑ प्रतिपत्न- 
सम्यपलाधगुण इति स्थापनासंभवष:। >प्रश्य-शरीरतहित आत्मा 
का प्रतिबिम्ध मानना तो योग्य है, परन्तु दारीर रहित भुद्वात्मलरूप 
सिद्वोकी प्रतिमा मानना कैसे सम्भव है? उत्तर-पृर्व भावप्रज्ञापत 
नयको अपेक्षात्रे सिद्धोकी प्रतिमाएँ स्थापना कर सकते है, वयौककि 
जो अब सिद्ध हैं वही पहले सयोगी अबस्थामें शरीर सहित थे। दूसरी 
बात यह है कि जैसी शरीरकी आकृति रहती है बैसी ही चिदात्मा 
सिद्धकौ भी आकृति रहती है। इसलिए दारीरके समान सिद्ध भी 
संस्थानवात्‌ है। अत. सम्यक्त्वादि जहटयुणोंसे विराजमान सिद्गोकी 
स्थापनों सम्भव है। 


4. दिगस्बर हो प्रतिमा पूज्य है 


चैत्यभत्ति(३२ निराभरणभामुर॑ विगतरागवेगोदयात्विरम्बरमनोहर' 
प्रकृतिरूपनिर्दोष्त । निराथुधपरनिर्भय॑ विग्तहिस्यहिसाक्रमा- 
त्विरामिपप्वतृप्ि द्विविधवेदनानां क्षयात्‌ |३॥ रहे जिनेन्द्र भगवावु । 
आपका रूप रागके आवेगके उदयके नष्ट हो जानेते आभरण रहित 
होनेपर भी भापुर रूप है, आपका स्वाभाविक रूप निर्दोप है इस- 


“ लिए वस्त्ररहित नग्न होनेपर भी मनोहर है; आपका यह रूपल 


औरोके हरा हिंस्‍्प है और न औरोका हिसक है, इसलिए आयुध 

रहित होने पर भी अत्यन्त निर्भय स्वरुप है; तथा नावा प्रकारकी 

धत्पिपासादि वेदनाओंके विनाश्ञ हो जानेते आहार न करते हुए भी 
 तृप्तिमान है। रे 


बो,पा,/दी.१४७०/१८ स्वकीयश्ञासनस्य मा प्रत्तिमा सा उपादेया 
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' शातृव्या। था परकीया प्रतिमा सा हैमा न बन्दसीया। अथवा 
सपरा-स्वकीयदासनेपि या प्रतिमा परा उल्कृष्टा भवति सा बन्द 
नीयान तु अनुल्कृष्टा। का उत्कृष्ट का वानुल्कृश इति भेटुच्यन्ते 
था पद्नजैनाभासैरव्जलिकारहितापि नमममुत्तिरिपि प्रतिष्ठिता भवति 
सा न वच्दनीया न चर्चचीया च। था तु जैनाभासरहिते: साक्षादाई- 
त्संयेः प्रतिष्ठिता चक्षु'स्तनादिषु विकाररहिता समुपन्यस्ता सा वच्द- 
नीया। तथा चोक्तम्‌ इच्धनस्दिना भट्टारकेश--चतु 'समसं हिताया 
जैन “विब प्रतिष्दित ! नमेज्वापरसधाया यत्तों स्यासविपर्थय हा 
>स्वकीय.शासनकी प्रतिमा ही उपादेय है और परक्षीय ,प्रतिमा 
'हेय है, बन्दनीय नही है। अथवा स्वकीय शासनमें भी उत्कृष्ठ प्रतिमा 
वेन्दनीय है अनुत्तृष्ट नहीं। प्ररन-उल्कू७ और अनुलूृष्ट प्रतिमा 
जया! उत्त-पचर जैनामासोंके द्वाराप्रतिष्ठित अंजलिका रहित 
तैया नग्न भी मूर्ति बन्दनीय नहो है। जैनाभातोंसे रहित साक्षत 
आहत सधोके द्वारा प्रतिष्चित ऐैथा चक्ष व स्तन आदि विकारोसे 
रहित प्रतिमा ही वन्दनीय है। इब्धनन्दि भट्टारक ने भी कह है-- 
नन्दिसघ, सेनसप, देवसघ और सिहसुघ' इन चार संधोके द्वारा 

" प्रतिष्ठित जिनर्विन ही नमस्कार की जाने योग्य है, दूसरे संध्ोके 
हारा प्रतिष्ठित नहीं, क्योकि वे न्याय व नियमसते विरद् हैं। 


९, रंगीन अंग्रोपांगों सहित प्रतिमाओंका निर्देश 


दि. प /४६८७२-१८७४ मिरिणदणीलमरगयक कततभ्ृवग्गदिण्णसो हाथो । 
फर्लिहिदगी पेत्तजुयताओं ।१८७३॥ वज्वमय- 
दंतपंतीपहाओं पहवत्तरिच्छथघराओ। हीरमयबरणहाओ प४मा- 


जैनेद्र सिद्धांत्त कोश 


'चैत्य चैत्यालय | 


रुणपाणिचरणाओ ।१५७॥। अड्डब्भहियसहस्सप्पमाणव॑जणसमूह- 
सहिदाओं । वत्तीसलक्खणेहि जुत्ताओं जिणेसपडिमाओ १८७” 
+( पाण्डुक बनमें स्थित) थे जिनेत्द्र प्रतिमाएँ भिन्नहन्द्र- 
नीलमणि व मरकतमणिमय कुंतल तथा भृकुटियोंके अग्रभागसे 
शोभाको 'प्रदान करनेबाली, रफ़टिक व इन्द्रनोत्ममणिसे निर्मित 
धवल व कृष्ण नेत्र युगलसे सहित, वज्रमय दन्तपंत्तिकी प्रभासे संयुक्त, 
पह्चवके सहज अधरोप्से उशोभित, हीरेसे निर्मित उत्तम नखोंसे 
विभूषित, कमलके समान लाल हाथ पैरोंसे विशिष्ट, एक हजार 
आठ व्यजनसमुहोसे सहित और बत्तीस लक्षणोसे युक्त है। (तन्रि, 
सा६८५ ) 

रा वा।३॥/१०१३/१७८/३४ कनकमयदेहास्तपनीयहस्तपादतलताहुजिहा- 
लोहिताश्षमणिषरिक्षिप्ताइकस्फटिकमणिनयना अरिप्टमणिमयनयन- 
तारकारजतमयदल्तपड्कतय' बिद्रुमच्छायाधरपुटा अब्जनमूलमणिम- 
याक्षपक्ष्भूलता नीलमणिविरचितासिता शिकेद्ा:-“भव्यजनस्तवन- 
वन्दनपूजनादर्हा अऑत्मतिमा अनायनिश्ना--५ *(मुमेरु पर्वतके 
भद्रशाल वनमें स्थित चार चैत्यातयोमें स्थित जिनप्रतिमाओं ) की 
देह कनकमसी है; हाथ-पाँवके तलवे-ताहु व जिद्दा तपे हुए सोनेके 
समान लाल हैं, लोहिताध मणि ४क्रमणि व स्फटिकमणिमगी 
आँखें हैं; अरिष्टमणिमयी आँखोके तारे है; रजतमयी दन्तपक्ति 
है; विद्रुममणिमयी होंठ है; अंजनमूत मणिमयी आँखोंकी पतकें 
व श्रूलता है; नौलमगि रचित सरके केश हैं। ऐसी अनादिनिधन 
तथा भव्यजनोंके स्तवन, वन्दन, प्रूजनादिके योग्य अईलतिमा है । 
१०. सिंहासन व यक्षों आदि सहित प्रतिमाओंका 
निर्देश 

ति.प|३४९ सिंहासणादिसहिदा चामरकरणागजबख़मिहुणजुदा । णाणा- 
'विहरथणमया जिणपड़िमा तेम्न भवणेसुं ॥(२। उन (भवनवासी 
देवोंके ) भवनोमें सिंहासनादिक्से सहित, हाथमें चमर लिये हुए 
नागयक्षगुगतसे युक्त और नाना अ्रकारके रक्नोसे निर्मित, ऐसी जिन- 
प्रतिमाएँ विराजमान है । (रावा/॥/१०॥१३/१०६/२); (हु ॥॥/ 
३६१३ ), (त्रि सा,/६८६-६८७ ) 


१६, प्रतिसाओके पासमें अष्ट मंगल द्वव्य तथा १०८ 
उपकरण रहनेका निर्देश 


पति. प|३॥१८७६-१८८० ते सब्बे उदयरणा प्रंटापहुदीओ तह ये 
दिव्वाणि। मंगलदव्वाणि पृढं जिणिदमासेमु रेहति ।१८१६॥ भिगार- 
कलसदष्पणचामरधयवियणछ&चमुपग्द्टा । अटृठुत्तरयसखा पत्तेक॑ 
मंगला तेसुं ।(८८० घंटा प्रभृति वे सब उपकरण तथा दिव्य मंगल 
द्रव्य पृथकू-पृथक जिनेन्द्रमतिमाअंके पासमें मश्योभित होते 
है १८७६ भू गार, कतदा, दर्पण, चँँवर, ध्वजा, बीजना, छत्र और 
मुप्रतिए्ठ-य आठ मंगल दब्य है, इनमेंसे प्रत्येक वहाँ १०८ होते है 
(रुएण [| ज.प/१३/११९-अहँतके प्रकरणमे अष्ट मंगतद्रव्य ); 
(प्रि.सा/६८६ ) (व.पा./टी./३४/२६४) अहतके प्रकरणमे अश्द्वव्य ! 

हप.॥/३६४-३६५ भू गारकलश्ञादर्श पात्रीशड्राः समुदृगका'। पालिका- 
धुपनीदीपक्ूर्चा' पाटलिकादयः ।१६४। अष्टोत्तरशत ते पि कंसतालन- 
कादय' | परिवारोपत्र विज्ञेयः प्रतिमानां यथायथम्‌ ।६३३॥ भारी 

' कला, दर्षण, पात्री, शंख, सुप्रतिष्ठक, ध्वजा, ध्रृपनी, दीप, कूर्च, 
पाटलिका आदि तथा मांम, मजीरा आदि १०८ उपकरण प्रतिमाओ- 
के परिवारस्वरूप जानना चाहिए, अर्थात्‌ ये सब उनके समीप यथा 
योग्य विद्यमान रहते है। 

हि 

१३, प्रतिमाओंके लक्षणोंकों साथक्रता 


ध,९४,१.४४/१००५४ कपमेदम्हादो सरीरादी गंयल्स पमाणत्तमब- 
गम्मदे । उद्दे-णिराउहततादों जागाविदकोह-माण-माया-लोह- 


०२ 


(3 


२. चैत्याल्य निर्देश 


जाइ-जरा-मरण-भय-हिसाभाव॑, णिप्फदक्खेस्खणादो जाणाविद्ति- 
वेदोदयाभाव॑ । णिराहरणत्तादो जाणाविदरागाभाव॑, भिउडिबिरहादो 
जाणाविदकोहाभाव॑। वर्गण-पद्भण-हसण-फोडणवलमुत्त-यता- 
मउड-गरसिरमालाधरणविरहादो मोहाभावलिंग । पिर॑बरतादो 
लोहाभावलिंगं । **अग्गि--विसासणि-बज्जाउह्ददीहि बाहाभावादो 
घाइकम्माभावलिंगं । «*चलियावल्ोयणाभावादों सगासेसजीवपरैस- 
दिठियणाण-दंसणावरणाणं णिस्सेसाभावलिग। ““आगासगमगेण 
पहापरिवेदेग तिहुबणभवणबिसारिणा सम्तुरहिसाधेण घ जाणाविद्‌- 
अमापुसभाष॑ । «“तदो एद सरीर॑ राग-दोस-मोहाभाव॑ जागावेदि। 
“प्रश्न--इस ( भगवान महावीरके ) शरौरसे ग्रन्थकों प्रमाणता कैसे 
जानी जाती है। उत्तर-(९) निरागरुध होनेसे क्रोध मान भाया 
लोभ, जन्म, जरा, मरण, भय और हिंसाके अभावका सूचक है। 
(२) स्पन्द्रहित नेत्र दृष्टि होनेसे तीनो वेदोके उदयके अभावका 
ज्ञापक है। (३) निराभरण होनेसे रागका अभाव ! (७) भेकृटिरहित 
होनेसे क्रोधषका अभाव। (५) गमन, नृत्य, हास्य, विदारण, अध- 
सूत्र, जदा मुकुंट और नरमुण्डमालाकों न धारणा करनेसे मोहका 
अभाव। (६) बस्त्ररहित होनेसे खोभका अभाव । (७ अग्नि, विष, 
अक्षनि और बज़ामुधादिकोसे बाधा न होनैंके कारण घातिया कर्मों- 
का अभाव । (८५) कुटिल अवलोकनके अभावसे ज्ञानावरण वे 
दर्शनावरणका पूर्ण अभाव। (६) गमन, प्रभामण्डल, ज्िलोकव्यापी 
मुरभिसे अमानुपता। इस कारण यह धारोर राग-द्ेप एवं मोहडे 
अभावका ज्ञापक है। (इस बीतरागतासे ही उनकी सत्य भाषा वे 
प्रामाणिकता सिद्ध होती है) । 


१३, अन्य सम्बन्धी दिषय 

३, प्रतिंमामें देवत्व-दे० देव[/१ 

३, देव प्रतिमामें नहीं हृदयमें हैः-दे० पूजा।३ 

३, प्रतिमाकी पूजाका निर्देश--दे० पूजा/३ 

४. जटा सहित प्रतिमाका निर्देश--ऐ० केश तौच/४ 
७, अष्ट मंगल द्वव्य-दे० अहंन्ता।९ 


२, चैत्यालय निर्देश 


9, निश्रय व्यवहार चैत्गलय निदेश 

नो.पा |मु.६ बुद्ध' च॑ वोहतो अप्पाएं चेतयाई अण्य च। पचमहल- 
यपहुद्ध णाणम्यं जाण चेहहर 5 घेहहर जिणमग्गे छप्कायहियंकर 
भणिय॑ | 

बो,पा.|टी,/4/१३ कर्मतापन्नानि भव्यजीवदृन्दानि बोधयन्तमात्मात 
चैत्यगृह निश्रमचैत्यालम है जीव । स्व॑ जानीहिं निश्चय बुरु ।* 
व्यवहारनमेन 'निश्चयचैत्यालयप्राप्तिकारणभूतेनान्यश्व॒हपविश्का- 
काष्टादिरचिते श्रीमद्भगवत्सर्वज्ञवीतरागप्रतिमाधिष्ठित॑ चत्यगृह | 
“स्व व परकी आत्मा फो जाननेवाला ज्ञानी आत्मा जिसमें बच्ता 
हो ऐसा पंचमहावत संयुक्त मुनि चैत्यगृह है।॥। जिनमा्गमे चेलपूर 
पटकाम जीवॉका हित करनेवाला कहा गया है।| कर्मबद्ध भव्य- 
जीवोके समुहको जाननेवाला आत्मा निशचयते चैत्यपृह या चत्यातय 
है तथा व्यवहार नयसे निश्चय चैत्यालयके प्राप्तिका कारणप्रूत् अ्य 
जो इट, पत्थर व काष्टादि से बनाये जाते हैं तथा जिनमें ,भगवद 
सर्वश्ञ बौतराग की प्रतिमा रहती है वह चैत्मगृह है। 
* चैत्यालयमें देवस्व--दे० देव।/१। 

' 9, मवनवासी,देवोंके चेत्यालयोंका स्वरूप 


ति प /शैंगान॑,/भावार्थ-सर्व जिनालमोंमे चार चार गोपुरोंसे युक्त तीन 
कोट, पत्पेक वीथी ( मा ) में एकमें एक मानस्तम्भ व नौ स्वृप तथा 





ज़ैनेन्द्र,सिद्धान्त कोश 


जैत्य चेत्यालय 


(कोटोंके अन्तरासमें ) कमसे वनदुमि, घजभूमि और चैव्यशूमि 
होती है।१४ बन भृमिमें चैत्मबृश्ष है।8॥ छवज भूमिमें गज आदि 
इिन्‍्हों युक्त ५ महा छजाएँ है। एक एक महाघ्वजाक़े आश्रित १०८ 
हुए छजाएँ है।ह॥ जिनमन्दिरोंमें देवच्छन्दके भीतर श्रीदेदी, 
टृतदेदी तथा सर्वान्ह तथा चनलुमार यश्षोंकी मृर्तियाँ एवं जाठ 
मंगत हव्य होते हैं ४८/ उन भवनोंमें सिंहासनादिसे सहित हाथमें 
चँदर लिये हुए नाग यक्ष युगहसे मुक्त और नाना प्रकारके र्मॉसे 
निर्मित ऐसी जिन प्रतिमाएं विराज्मान हैं ४२ 


३, व्यंत्तर देवोंके चेत्य!लयोंका स्वरूप 


तिं.१./६गा.न॑ /तारार्थ -प्रत्येक जिनेन्द्र प्रासाद आठ मगतल द्रव्योंसे 
युक्त है।!श ये दुंदुभो आदिसे मुखरित रहते है।१९। इनमें सिंहास- 
नावि सहित, प्रतिहायों सहित, हाथमें चैंवर लिये हुए नाग यद्ष 
देवयुगतोंे संयुक्त ऐसी अकृत्िम जिनप्रतिमाएँ है।१00 

ति.प ((गा.न [सारार्ग-प्रत्येक भवनमें ६ मण्डल है। प्रत्येक मण्डलमें 
राजागणके मध्य (मुख्य) शसादके उत्तर भागमें सुधर्मा 
समा है। इसके उत्तरभागमें लिनभवन है !8०-२०० देव 
नगरियोके बाहर पूर्वादि दिशाओंमें चार चन खण्ड है । परत्पेक्में एक- 
एक चंत्य वृक् है। इस चैत्यवृप्तकी चारों दिज्ञाओंमें चार जिनेन्द् 
प्रतिमाएँ है ।२३०। रु 


४. कर्पवासो देवोंके चेत्यालयोंका स्वरूप | 


ति.प ५ गा,न,/सारार्थ-समस्त इन्द्र मन्दिरोके आगे न्यप्रोष वृक्ष होते 
हैं, इनमें एक-एक वृक्ष पृथिवी स्वरूप व पूर्वोक्त जम्बू वृक्षके सह 
होते है।8०॥ इनके मूलमें प्रत्येक दिशामें एक एक जिम प्रतिमा 
होती है।९०६। सौधर्म मन्दिरकी ईशान दिज्ञामें म्रंधर्मा सभा है 
४०» उसके भी ईशान दिशामें उपपाद सभा है ४१० उसी दिशामें 
पाण्टुक बन सम्बन्धी जिनमबनके सह उत्तम रलमय निनेत्द- 
आरसाद है 2११ 


५, पांडुक वनके चेत्याहुयका स्वरूप 


ह प्‌ ॥(६४६-६७२ का संस्ेपा्थ-यह चैत्यालय मरोखा, जाली, मालर, 
मणिव बदियों थादिसे मुशोमित है। प्रत्येक जिनमन्दिरका एक 
उन्नत आकार ( परकोटा ) है। उसकी चारों दिश्याओंमें चार गोपुर 
द्वार हैं। चैत्यानयकी दगों दिशाजंमें १०८,१०८३इस प्रकार कुछ 
१०६० घजाएँ हैं। मे जाएं सिंह, हंस आदि दश प्रकारके चिन्होंस़े 
चिन्हित हैं। चैत्यालयॉके सामने एक विशाल सभा मण्डप (मुर्र्मा 
सभा) है। थागे नृत्य मण्डप है। उनके आगे स्तूप है। उनके आगे 
चैत्य वृक्ष है। चैत्य वृश्षके नीचे एक महामनोज्ञ पर्यक आसन प्रत्रिमा 
विद्यमान है। चैत्याहयप्े पूर्व दिक्षामें जलदर जीवों रहित सरोवर 

है। (दिप4+ध१०७३-१६३४); (राजा शिश्यड्एष्२), (जप |॥| 

४2&४३.६६), (ज १ ॥॥१|(६), (त्रि जा [६८३-१०००) । 


६, मध्य लोकके अन्य चेत्याल्योंका स्वरूप 


ए.//गरल- के सस्तेपार्थ-म्दूदीपने उमेह सम्बन्धी लिनमवनोंके 

समान हो यन्‍्य चार मेस्योंके, दृशषप्व॑तोंके, बधार पर्वतोड़े तथा 

ननन्‍्दन बनोंके ज्निमवनोंका त्वक्ूप जानना चाहिए 5१-६० इसी 

प्रशर ही नन्‍्दोरर दीपमे, दुष्डसबर हीपमें और मानृषोत्तर पर्दत 

पे रुचक पवुपर भी जिनभवन हैं। भद्मात्त बनवाले जिनभवनके 

समान हो उनका तथा नन्‍्दन, सौमूनस व्‌ पएडुक बनोंके जिनभवनों 
का इ्पन शनना चाहिए ।(९०-र्श 


३०३ 


३, चैत्यालयोंका लोकमें अवस्थान'"' 


७, जिन भवन रति व कामदेवकी मूर्तियाँ तथा उनका 
प्रये/जन 

ह.पु/२६/२-४ अन्रैव कामदेवस्थ रतेश्च प्रतिमा व्यवाद्‌। जिनागारे 
समस्ताया. प्रजाया. कौतृकाय स.॥ कामदेबरतिप्रेश्षाकौतुकेन 
जगज्जना, | जिनायतनमागत्य प्रेश्ष्य तह्मतिमाद्रयम्‌ ।३| सब्धिन- 
कमाकर्ष्य तह भाद्कमृगध्यजम्‌ ! बहव, प्रतिपथन्ते जिनधर्ममह्दिवम 
।॥ प्रसिद्ध गृह जैन कामदेवगृहार्यया । कौतुकागतलोकस्य जात॑ 

: जिनमताप्नये ॥॥ >सेठने इसी मन्दिरमें समस्त प्रजाके कौतुकके लिए 
कामदेव और रतिकी भी मृतति बनवायी ३ कामदेव और रतिको 
देखनेके लिए कौतृहलसे जगतके लोग जिनमन्दिरमें आते हैं और वहाँ 
स्थापित दोनो प्रतिमाओको देखकर मृगध्यज केवती और महिषका 
वृत्तान्त सुनते है, जिससे अनेकों पुरुष प्रतिदिन जिनधर्मको प्राप्त होते 
हैं ३-४ यह जिनमन्दिर कामदेवके मन्दिरके नामसे प्रसिद्ध है। और 
कोतुकबश आये हुए लोगोंके जिनधर्मकी प्राप्तिका कारण है।॥। - 


<, चैत्यालयोमें पुष्पवाटिकाएँ छगानेका विधान 


ति.प.४१६७-१५६ का संक्षेपार्थ-उज्जाणेहि सोहदि विविहेष्ि जि्ि- 
उ्पासादो (((७ तस्सि जिणिदपडिमा-११३६ «| भरत प्षेत्रके 
विजयार्धपर स्थित) जिनेन्द्र प्रासाद विविध प्रकारके उद्यानोसे 
*३३३५ है।१(७ उस जिनमन्दिरमें जिनप्रतिमा विराजमान 

श्श््ध 

सा.ध./२/४० सत्रभप्यनुकम्प्याना सृजेदनुजिधृक्षया। चिकित्साशाल- 

: बदुष्येन्‍नेज्यायै वाटिकाद्पि 8० *पाक्षिक श्रावक्ोको जीव दयाके 
कारण औषघाजय खोलना चाहिए, उसी प्रकार सदाब्त शालाएँ व 
प्याऊ खोलनी चाहिए और जिनपुजाके लिए पृष्पवाटिकाएँ बावडी 
व सरोवर आदि बनवानेमें भी हज॑ नहीं है। 


३, चेत्याल्योंका छोक़में अव्स्थान, उनकी संस्या व 
- विस्ता - ह 


4, देव सवनमें चेत्याढयोंका अवस्थान व प्रमाण 


ति.प.अधि |गा.॑. संक्षेपार्थ -भवनवासीदेबों के ७,७२०००,०० भवनों- 
की वेदियोंके मध्यमें स्थित प्रत्येक कूटपर एक एक जिनेन्द्र भवन है 
(३४३) (त्रिसा (२०८) रल्प्रभा पृथिवोमें स्थित व्यन्तरदेवोंके 
३०,००० भवनोके मध्य वेदीके ऊपर स्थित कूटोपर जिनेन्द्र साद है 
(६१२) | जम्बूद्वीपमें विजय आदि देवोंके भवन जिनभवनोंसे 
विश्षित है (१5९)। हिमबान पर्वतके १० कूटोपर व्यन्तरदेषोंके 
नगर है, इनमें जिन भवन है (8१६५७) । पद्म हृदमें कमल परष्पोपर 
जितने देवोंके भवन कहे है उतने ही वही जिनगृह है (४१६६१) । 
महाहृदममें जितने ही देवीके प्रासाइ है उतने ही जिनभवन है 
(8१७२६॥। शवण समुद्रमें ७२०००५-४२०००+-२८००० व्यंत्र 
नगरियाँ है। उनमें जिनमन्दिर हैं (॥२४४६) | 'जगतातरके संख्यात 
भागमें ३०० योजनोंके वर्गका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना 
व्यन्तर लोकमें जिनपुरोंका प्रमाण है (६१०२) व्यंत्र देवोंके 
भवनों आदिका अवस्थान व प्रमाण-[दि० व्यतर/2) | ज्योतिष देवों 
परह्येक चन्द्र विमानमें (3४२); प्रत्येक सूर्यविमानमें (४७१), प्रत्येक 
ग्रह विमानमें (४८७) प्रत्येक नप्नत्र चिमानमें (9१०६); प्रत्येक तारा 
विमानमें (११३); राहुके बिमानमें (४२०४); केतु विमानमैं 
(७५२७ ) जिनमवन स्थित है। इन चन्ध्रादिकोंकी निज निज 
राशिका जो प्रमाण है उतना ही अपने-अपने नगरों व जिन भवनोंका 
प्रमाण है (७११४) इस प्रकार ज्योतिष लोकमें थसंख्यात चैत्याल्य 


जैनेन्द सिद्धान्द कोश 


चैतंय चेत्यालय 
हैं। चन्द्रादिकोंके विमानोका प्रमाण--दि० ज्योतिष|» । फल्पवासी 
समस्त इन्द्र भवनोंमें जिनमन्दिर है (:४०५-४११) (त्रि,सा./०२- 


५०१) कल्पवासी इन्द्रों व देवों आदिका प्रमाण व अवस्थान 
». “दे० स्वर्ग|३। 


- २. मध्य छोकसें चेत्यालयोंका अवस्थान व प्रमाण 


ति.प |४२३६९-२३६३.. कुंडबणसंइसरियासुरणयरीसेलतोरणद्वारा। 
विज्जाहरवरसेडीणयरज्जाख डणयरीओ २३६२। दहप॑चपुव्वावरविदेह- 
गामादिसम्मतीरुवज़ा । जैक्तिय मैत्ता जंबृरुकखाई य तैत्तिया जिण- 
णिकेदा ।२३६३॥ ७कृण्ड, बन समूह, नदियाँ, देव नगरियाँ, पर्षत, 
तोरणद्वार, विद्याधर श्रेणियोके नगर, आर्यस्ण्डकी नगरियाँ, दरह 
पंचक, पूर्व पर विदेहोके ग्रामादि, शाप्मतीवृक्ष और जम्बूवृक्ष जितने 
है उतने हो जिनभवन भी है ।२३६२-२३६३। विश्वेपार्थ - जम्बद्दी में 
कुण्ड८६० नदी *१७६२०६० देव नगरियाँ >असंख्यात; पर्वत 
३११, विद्याधर श्रेणियोके नगर"३७४०; आर्यखण्डकी प्रधान 
नगरियाँ ०३४ हहरछ; पूर्वापर विदेहोंके आमादि*संख्यात, 
शाल्मली व जम्बू वृक्षर२ कुल प्रमाण १७६६२६३+ संख्यात + 
असंख्यात। धातकी व परुष्करा्ध हीपके सर्व मिलकर उपरोक्तसे 
पैचगुणे अर्थात्‌लप६८१४६५+ संख्यात + असंख्यात। नन्‍दीश्वर द्वीप" 
में ६३, रुचकबर हीपमें ४ और कुण्डवर द्वीपमें ४। इस प्रकार कुल 
८६८१४२६+संख्यात+असंख्यात चैत्यालय है। विशेष-दे० 
_ लोक[६। 
प्रिःसा,|१६१-६६२ णमह णरलोयजिणपर चत्तारि समाणि दोविहीणाणि । 
बाव््ण चउचउरो पंदीमुर कुंबले रुचगे १६९ मंदरकुतबबज़ारिमु- 
मणुसुत्तररुप्यज॑बुसामलिसु । सीदी तीस॑ तू सय॑ चउ चउ सत्तरिसय॑ 
दुपणं ॥६श “मनुष्य लोकबिये १६८ जिनमन्दिर है--नन्दीख़र 
द्वोपमें १९; कुण्डलगिरिपर ४ रुचकगिरिपर ४; पाँचों मेरुपर ८० 
तीस कुलाचलो पर ३०५ बीस गजदन्तोपर २० अस्सी बक्षारॉपर ८५ 
चार इप्बाकारोपर ४, मानुपोत्तपर ४ एक सौ सत्तर विजयाधोंपर 
१७०, जम्बू वृक्षपर ॥; और गाश्मली वृक्षपर ६ । कुल मिलाकर ३६८ 
होते है। 
३, अक्ृत्निम चेत्याल्योंके व्यासादिका निर्देश 


प्रि, सा.|(७८-४८२ आयमदलं वास उभगदल॑ जिणघराणमुच्चत । दारु- 

' दयदलवास आपिद्वाराणि तस्सद्र' ।६0 बरमज्मिमअवराणं दलक््य 

' भद्दसालणंदणगा । णंदीसरगविमाणगजिणालया होति णेट्टा दु ।(०७१॥ 
सोमणसरुचगकु इलबवखारिसुगारमाणुझ्ृत्तुरगा । कुलगिरिजा विय 
मज्मिम जिणालया पाडुगा अवरा ६८० जोयणसयआयाम दलगाढ 

' सोलस॑ तु दारुदय ! जेट्गाणं गिहपासे आएिद्वाराणि दो दो दु [६८९ 
बेमडहज॑बुसामलिजिणभवणाणं तु कोस आयाम । सैसाणं सगजोरगं 

' आयाम होदि जिमदिट्ठ £८३ 

ति., प.४१०१० उच्छेहप्पहुदीहु संपहि अम्हाण णत्यि उवदेसो । 


, १ सामान्य निर्देश | 
उल्कृष्टादि चेत्यालयोंका जो आयाम, ताका आधा तिनिका 
व्यास है और दोनों ( आयाम व व्यास) को मिलाय ताका आधा 
, उनका उद्चत्व है।/७5 उत्कृष्ट मध्यम व जधन्य चैत्यालयनिका 
, व्यासादिक क्रम तै आधा आधा जानहु ।६०६ उत्कृष्ट जिनालयनिका 
; आयाम १०० ग्ोजन प्रमाण है, आध योजन अवगाध कहिये पृथिवी 
, माही नौंव है। १६ योजन उनके द्वारोंका उच्चल है १८१ ८अकृत्रिम 
'चैत्यालयोंको विस्तारकी अपेक्षा तीन भागोंमें विभाजित किया जा 
। सकता है--उक्कृष्ट, मध्य व जधन्य | उनकी लम्बाई चौडाई व ऊँचाई 
| क्रम से निम्न प्रकार बतायी गयी है ' । 


५ 


रण 


चोंतोौत अतिशय व्रत 


उत्कृष्ट -- १०० योजन)(४० योजन)(७५ योजन। 
मध्यम १० योजन)९२६ योजन)९ ३७३१ योजन। 
'जबन्य>ए॥ योजन/( २६ योजन/८१८३ योजन | 
चेत्यालयोके द्वारोकी ऊँचाई व चौडाई- 
उत्कृष्ट ०१६ योजन%८ योजन 
मध्यम ८ योजन५४ योजन 
जघन्य>४ योजन)<२ योजन 
चैत्यातयोंकी नींव '-- 
उत्कृष्ठ/३ कोश, मध्यम ६ कोश; जधन्य5हु | 
“२, देवोंके चेत्यालयोंका विस्तार 
ब 
वेमानिक देवों के विमानोमें तथा द्वीपों में स्थित व्यंत्रोंक्रे 
आवासो आदिमें प्राप्त जिनातय उत्कृष्ट विस्तारवाले है ।६७६॥ 
३, जम्बृद्वीपके चैत्यालयोंका विस्तार 
नन्‍्दनवनस्थ भद्दशालवनके चेत्यालय «उत्कृष्ट 


सौमनस वनका चेत्यालय स्न्मध्यम 
कुलाचल व बक्षार गिरि भ्प्मध्यम 
पाण्डुक बन न्न्जघन्य 


अं 


विजयार्ध पर्वत तथा जम्बू व शाल्मती वृक्षके चैत्यालयोंका विस्त 
“६१ कोश३ कोश कोश (हु, प/४३४४-॥६) (ज.१॥ 
॥8४६४४६१ ); (ज, प ६) (कि सा।६०६&१)। 
गजदन्त व यमक पर्व त॒के चेत्यातय 5जपन्य 
(ति. प,/४३०४१-२०५७ ) 

दिग्गजेन्द्र पर स्थित चैत्यातय ( पि. प/४२११० ) 5उल्तृषट 
४. पातकी खण्ड व पुष्कर द्वीपके चैत्यालय 

 इष्बाकार पर्वतके चैत्ालय ( जि, सा/(६८० )>मध्यम 
शेष सर्व चत्मालण «जम्बूद्नोपमें कथित उस उस चैत्यातयप्े दूना 
विस्तार ( ह, १ृ|॥/१०८-१११)। 


हि 


मानुपोत्तर पर्वतके चैत्यालय ( त्रि, सा६८5० )>मध्यम । 
४, नन्दीश्वर द्वीपके चेत्याल्योंका विस्तार 


अप्ननगिरि, रतिकर व दधिमुल्त तीनोंके चैत्यातय उत्कृष्ट 
(है, पृ॥/६७७ ); (ति, सा६५६) । 
६, कुण्डलवर पर्वत व रुचकवर पर्वत । दे० चैत्यालय >उल्डृ्ट 
(त्रि. सा,६5० ) ( ह, पु॥/६६६, ७२८ )। 

चेत्यप्राताद भूमि--समवशरणकी प्रथम भूमि । 

चत्य वृक्ष--दे० वृक्ष । 

चोर कथा--दे० कथा 

चोरी--६० अस्तेय | 

चोल--, मध्य आर्य सण्डका एक देश-पे० मपुष्य॥४। ३ कर्गा- 
टकका दक्षिणपूर्व भाग अर्थाद मद्रास नगर, उसके उत्तरके दुछ प्रदेश 
और मैसूर स्टेटका बहुत कुछ भाग पहिते चोत देश कहताता था- 
(म, प्र, ४.४० १० पन्‍नाताल )। ३, राजा कुत्तोचुंगका अपरताम 
--दे० कुलोत्तृंग 

चौंतीस अतिशय--३६, भगवाद्‌के चौतीस अतिशय-बे० अहंत/! 

चॉतीस अतिद्षय व्रत--मिम्न प्रकार ६१ उपवास कुँत* वष 
८ मास १६ दिनमें परे होते है। (९) जन्मके १० अतिशयोंके लिए 
१० दश्मियाँ; (२) केवलज्ञानके १० अतिशयोके लिए १० दशमि्: 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


चौबीसी पूजा 


(३) देवकृत १४ अतिशयोके लिए १४ चतुई शियाँ; (8) चार अनन्त 
चतुष्टयोँके लिए ४ चौथ; (() आठ प्रातिहायोंके लिए ८ अध्मियाँ; 
(६) पंच ज्ञानोके लिए $ पचमियाँ, (७) तथा ६ पश्चियाँ--इस प्रकार 
कुल ६ उपवास । 'ओं हो णम्ो अहंताण' मंत्रका त्रिकाल जाप्य । 
(व्रत विधान संग्रह, पृ, १०६ ), ( किशन सिंह क्रिया कोश )। 

भौबीती पूज्ञा--दे० पुजा । 

च्यव्रत कलप-- 3 जिस 

भ, आम |२८४/४०१८ वर्जय अतिचारप्रकारं बानदर् 
»““च्यवनकल्मैनोच्यन्ते । दर्शन ज्ञान चारिजके अतिचारोंका.टातना 

, च्यवनकष्पके हारा कहा जाता है। 

च्यादित श्रीर--३० मिश्लेप|६। 


च्युत दरीर--३ निशेप/९। 


[७] 
उंदन--रे० समाचार । 


छद बद्ध चिंट्ठी- प० जयचन्द छावडा (६० १०३३ ) द्वारा लिखा 
गया अध्यात्म रहेस्यपूर्ण एक पत्र । 


छंद शतक--कवि वृन्दावन (६० १७६१-८४ ) द्वारा रचित भाषा 
पद संग्रह। 


छंद शास्त्र--जैनाबार्योने कई छत्दशास्त्र रचे है। (१) आ० पूज्य- 
पाद (६० श० ६) द्वारा रचित; (२) खेताम्बराचार्य हेमचन्द्र सृरि 
(६० १०८८-११७३ ) कृत काव्पानुशासन; (३) व्याख्यालंकार पर 
पं० आश्ञाघर [ई० ११४६-१६०६ ) कृत एक दोका; (9) पं० राजमल 
(६० १६४६-१६०६ ) द्वारा रचित "पिगल' भामका ग्रन्थ । 


छेत्न--(, चक्रवर्तीके चौदह रत्नोमेंसे एक--दे० शल्ाका पुरुष|२ ) | 
२« भगवात्‌के आठ प्रातिहायोमेंसे एक-दे० अहंन्त १। 


छ्त्र चूड़ामणि--आ० वादोभसिंह सूरि नं ० ३ (६० १०१६-११६०) 
द्वारा रचित ६१६ संस्कृत श्लोको प्रमाण एक ग्रन्थ। १० आश्वासोमें 
यश्ञोधर चरित्रका वर्णन किया गया है। 


छत्नरपति--आप एक कवि थे। कोका ( मथुरा ) के पद्मावतीपुरवार 
मे। कृतियाँ-३, द्वाद्रशालुप्रेश्ा, २, उद्यमप्रकाश, ३, शिक्षाप्रधान 
पद्; ४ मतमोदन पचरणतों। समय -मनमोदन पंचशतीकी प्रशस्तिके 
अनुसार वि० १६१६ पीप शु, १ है। (मन मोदन पचश्ती। प्र० सोन- 
पाल | प्रेमीजीके आधार पर )। 


उद्य--( घ, ११,१११६/१८८४१० ) छत्र ज्ञानहगावरणे«ज्ञानावरण 
और दर्शनावरणकों छत्म कहते हैं। (घ,/११४,९/६/४५ ॥ ११४४६) 
( द्र, स/दी,/१४/१८६/३ )। 

छद्मस्थ--१, छक्षण 


ध,/१/१,१,१६/१८८/१० छम्न ज्ञानदगावरणे, तत्र तिपन्तीति छपम्मस्था'। 
छेग्न ज्ञानावरण और दनावरणको कहते है। उसमें जो रहते है, 
उन्हें छत्स्थ कहते है। ( घ, १९४२६ १६/११३/८ ), (द, सं,टी,! 
४४१८६/३ ) । 

ध,/१३/६,४ १७/४४/१० संसरन्ति अनेन घातिकर्मकलापेन चतसूषु 
गतिष्विति घातिकर्मकत्ाप' ससार'। तस्मिन्र तिपन्तीति संसा- 
रस्था' छ्नत्था'।> जिस घातिकमंसमूहके कारण जीव चारों गतियों- 
में संसरण करते हैं वह घातिकर्मसमूह ससार है। और हसमें रहने- 
वाले जीव संसारस्थ या छत्नस्थ है। 


३०५ 


२, ढद्मस्थके भेद 


(छत्नस्थ दो प्रकारके है--मिथ्यादृष्टि व सम्यग्दष्टि। सर्वलोकमें मिथ्या- 
दृष्टि छद्मस्थ भरे पड़े हैं। सम्यग्दृ््टि छद्बस्थ दो प्रकारके है--सराग 
व बीतराग । ४-६० गुणस्थान तक सराग छम्नस्थ है। और, हुजर 
गुणस्थानवाले वीतराग छत्रस्थ हैं। ; 

घ/७३,१,(६/९२ छद्ुमत्था ते दुविहा-उदसंतकसाया खोणक्साया 
चेदि !०( बीतराग ) छद्मप्थ दो प्रकारके है--उपश्ञान्त कयाय और 
प्लीणकपाय 


३, कृतकृत्य उद्मस्थ 


क्ष सा (६०१ घरिमे झंडे पडिदे कदकरणिज्जोत्ति भण्णदे' ऐसो।« 
(क्षीणकपाय गुणस्थानमें मोहरहित तीन धातिया प्रकृतियोका 
काण्डक घात होता है । तहाँ अंत काइकका घात होते यांको दृत्तकृत्य 
छम्मस्थ कहिये। ( प्मोकति तिनिका कांइकघात होनेके पश्चात भी 
कुछ द्रव्य शेष रहता है, जिसका काण्डकघात सम्भव नही | इस होष 
द्रव्यको समय-समय प्रति उदयावल्ीकों प्राप्त कके एक-एक निपेक्के 
ऋमसे अन्तर्मुहत काल द्वारा अभाव करता है। इस अन्तर्महूर्त का्में 
कृतकृत्य छम्नस्थ कहलाता है। १ 


छल--, छक् सामान्यका लक्षण 


नया. सू/मू ((-३/१० वचनविधातोएर्थविकल्पोपपत्त्या छक्तम्‌ ।<वादी- 
के बचनसे दूसरा अर्थ करपनाकर उसके वचनमें दोप देना छत है। 
( रा, वा ((६/८/३६/३ ); (लो. वा, ॥|वया, २७८/४२०१६ ); [ सि. 
वि बू|१/९३६/७); ( स्था, म।१णे१३१६ ) (स.भ. त,| 
5४११) 


२, छलके भेद न 


नया, सृ |मू (१-२/११ तत्निवि वाकछ॒ल सामान्यस्छलमुपचारच्छत॑ 
चेति ॥१0 वह तोन प्रकारका है-वाकूछल, सामान्य छत्त व 
उपचार छत्। (इलो. वा |४/न्या. २०८/०३०२१ ). (सि. वि पृ 
॥२ १७४१) (सा. म (१०११॥१६) 


३, वाकूढलका रक्षण 


नया सृ |मू./१-२१३ अविशेषाभिहितेधथे वक्तुरभिप्रायादर्थान्‍्तरवश्पना 
बावछत्म्‌। यथा-- 

स्था म।१०११॥/११ नवकम्बल्तोध्य॑ माणबक इति नृतनविवक्षया कथिते, 
पर' मंरूयामारोप्य निषेधति कुतोपत्य नव कम्बलाः इति। वक्ता 
के किसी साधारण शब्दके प्रयोग करनेपर उसके विवश्चित अर्थवी 
जानबूभकर उपैक्षा कर अथन्तिरकी कल्पना करके वक्ताके वचनके 
निषेध करनेको वाकछल कहते है। जैसे वक्ताने कहा कि इस आ्राह्मणके 
पास नवकम्बल है। यहाँ हम जानते है कि 'नव' कहनेसे बन्ताका 
अभिप्राय नुतनसे है, फिर भी दुर्भावनासते उसके वचनोक्ा निपेध 
करनेके लिए हम 'नव' शब्दका अर्थ 'नौ संख्या' करके पूछते है कि 
इस ब्राह्मणके पास नौ कंत्रल कहाँ है। (शो, वा शस्या, २७/४३१ 
१३), (सि विव ॥/२/३१७१४ 


४, सामान्य उछका कक्षण 


स्पा, सु (म /१-२/१३/४०.. संभवत्तोईथेस्थातिसामान्ययोगादसमृतार्थ- 
कल्पना समान्यस्छलम्‌ ।१९॥ 22... पे 

नया, सृ |भा |१-२१३४०१ अहो ख़ख्वसौ ब्राह्मणों विद्याचरण- 
संपन्न इत्युत्ते कश्विदाह सभवत्ति ब्राह्मण विद्याचरणसपदित्ति । अस्य 
बचनस्य  विधात्ो5र्थ विकल्पोपपत्त्या सुतार्थकरपनया क्रियते। 
यदि ब्राह्मण विद्याचरणसंपत्सभवत्ति ब्रात्येणप संभवेत जात्योईपि 


जैनेत्द्र सिद्धात्त कोश 


भा० २-३९ 


छहार दश्मीतत 


ब्राह्मणः सोप्प्यस्तु विद्याचरणसंपन्न इति | सम्भावना माप्रसे कही 
गयी बातकों सामान्य नियम बनाकर वक्ताके बचनोंके निषेध करने- 
को सामान्यछल कहते है। जैसे 'आश्चर्य है, कि यह ब्राह्मण विद्या 
और आचरणसे युक्त है,' यह कहकर कोई पुरुष श्राह्मणकी स्तुति 
करता है, इसपर कोई दूसरा पुरुष कहता है कि विद्या और आचरण- 
का ब्राह्मणमें होना स्वाभाविक है। यहाँ यद्यपि ब्राह्णत्वका सम्भा- 
बनामात्रसे कथन किया गया है, फिर भी छलवादी ब्राह्मपमें विद्या 
और आचरणके होनेके सामान्य नियम बना करके कहता है, कि यदि 
ब्राह्मणमें विद्या और आचरणका होना स्वाभाविक है, तो विद्या और 
आचरण ब्रात्य ( पतित ) ब्राह्मपमें भो होना चाहिए, क्योकि ब्रात्य- 
ब्राह्मण भो ब्राह्मण है। ( इलो, वा. ४न्‍्या. २१६६/४४६/४ ), ( सि. वि, 
बृ॥/२३१७१६ ) 


७५, उपचारठलका लक्षण 


नया. सू,|मू./१-२१४/४१ धर्मविकत्पनिददेगेरर्थ सद्भावप्रतिपेध उपचार- 
च्छतमु ।१४। 

नया. सृ.भा.(१-२१४४१/७ यथा मश्चा क्रोशन्तीति अर्थनद्धावेन प्रति- 
पेध'। मश्नस्था, पुरुषा! क्रोशन्ति न तु भझा' क्रोशन्ति । 5 उपचार 
अर्यमें मुख्य अर्थका निषेध करके वक्ताके बचनों को निषेव करना उप- 
चार छल है। जैसे कोई कहे, कि मंच रोते है, तो छलवादी उत्तर 
देता है, कहीं मंच जैसे अचेतन पदार्थ भी रो सकते है, अत्एव यह 
कहना घाहिए कि मंचपर बैठे हुए थादमी रोते है। (श्लो, वा ४/ 
नया. ३०/४४८/२१ ), ( सि. विबृ,/६(२(३१७२६ ) 

छहार दशमीब्रत--घहार दशमित्रत इृह परवार। छह हुपात्रको 
देय आहार | ( यह व्रत श्वेताम्बर व स्थानक्वासी आम्नाममें प्रच- 
लित है)। (ब्रत विधान संग्रह|पृ० १३० ), ( नवनसाह कृत वद्धमान 
पुराण ) 

छाया--( २ वा.(॥/२४/१६-१०५४८६६ )--अकाशावरणं शरीरादि 
यस्या निमित्तं भवति सा छाया ।१६। सा छाया द्ेधा व्यवतिशते। 
कृत । तद्वर्णादिविकारात प्रतिबिम्यमात्नप्रहणान्ष । आदशतलादिपु 
प्रसकद्रव्येपु मुखादिच्थाया तद्णादिपरिणता उपलभ्यत्ते। इतरत्र प्रति- 
सिम्बमात्रमेव । प्रकाशके आवरणभूत शरीर आदिसे छामा होती 
है। छाया दो प्रकारकी है-दर्पण आदि स्वच्छ द्रब्योमें आदर्शके 
रंग आदिको तरह मुखादिका दिखना तद्र्णपरिणता छाया है, तथा 
अन्यत्र प्रतिबिम्बमात्र होती है। (सं, सि.॥/२४२६/३); (त, 
सा,|३/६६ ); ( द. सं./दी./१६/१३/१० ) 

छाया संक्रामिणी विद्या--३े० विद्या 

छिन्वनिमित्त ज्ञान--३० नि्मित्त/२। 

छूआहछूत-- ! ) मृतकप्ातक विचार-- दे० सूतक ), (३) जुगुप्सा 
भावका विधि निपेध-( दे० सृतक )। (३) झूद्रादि विचार-( दे० 
वर्ण व्यवस्था )। 

छेद--, 56०८०णगा. (ज, १|प्र, १०६ ) 


२, छेद सामान्यका कक्षण 


से, सि /४२४/३६६/३ कर्णनासिकादीनामवयवानामपत्यन॑ छेद । 
#*कान और नाक आदि अवश्रवोका भेदना छेद है। (रा, वा।७ 


२४/३/१६३/२० ) था 
३, धमसस्वन्धी छेदका लक्षण 


स्था, म.१९३४२/२१ पर उद््ृत हरिभद्रतृरिकृत पद्मवस्तुक चतुर्थ- 
द्वारका श्तो. न॑.--बज्फाणुद्राणेणं जेग ण॑ बराहिणए तय॑ णियमा। 


३०६ 


हि 


दा 


लय सो परुण धम्मम्मि छेठत्ति।" >जिन बाह- 
, क्रियाओंसे धममें बाधा न आतो हो, और जिससे निर्मला 
हो उते पेट कहते ै। की वृद्धि 


भ आ,वि (६३९२१ असंयमजुगुप्साथ मेव । 


९. संयम सम्बन्धी छेदके भेद व रक्षण 


प्र. सा /त. प्र (२११-२१२ द्विबिध' किल संयमस्य छेद:, वहिरदगोएनत- 
रम्रश्व। तत्र कायचैष्टामात्राधिकृतों बहिरकृ उपयोगाधिकृतः पुन- 
रन्‍्तरडग' । 

प्र, सात प्र,२१७ अशुद्धोपयोगो5न्तरडगच्छेद' परप्राणव्यपरोपो बहि- 
रइग. । >संयमका छेद दो प्रकारका है, बहिरग और अन्तरग। 
उसमें मात्र कामचे्टा सम्बन्धी बहिरंग है और उपयोग सम्बन्धी 
अन्तरंग २११-२१श अशुद्धोपग्रोग अन्तरंगछेद है, परपणोका व्यप- 
रोप यहिर गच्छेद है। 

छेद गणित--,0 पा (ज. १,प्र, १०६ ) 


छेदता--१, छेदना सामान्यका छक्षण 


ध, १४/१.६,४१३/४३४/७ छिद्यते पृथक क्रियतैपनेनेति छेदना। >जिक्षो 
द्वारा पृथक्‌ किया जाता है उसकी छेदना सज्ञा है। 


३. छेदनाके भेद 


प. खें, १४/४६६/मू, ११३-११४/४३४ छेदणा पुण दसबिहा |(१३॥ ५ 
टुवणा दविय सरीरबंधणगुणप्पदेसा य। बह्लरि अधुत्तहेसु ये ७० ६ 
पण्णभावे यें।११४ 5छेदना दस प्रकारकी है।(१३॥-मामछेदना 
स्थापनाऐदना, द्रव्यछेदना, द्ारोस्बन्धनंगुणछेदना, प्रदेशछेदना 
बहरिछेदना, अपुश्रेदना, तटछेदना उत्पातछेदना, और म्ञाभाव 
ऐदना (११ 


३, छेदनाके भेदोंक्े क्षण 


घ. १४/३,६,४१४/४३६/११ तत्थ सचित्त-अचित्तदव्वाि अण्णेहितो ५ 
काऊण सण्णा जागाबेदि स्ति णामच्छेदणा। टठ्वणा दुविहा सब्भाव' 
सब्भावटटयणभेदेग । सा वि छेदणा होदि, ताए अण्णेर्सि रथ 
सस्वावगमादो। दिस णाम उप्पादर्टिडदिभगलबखर्ण | ते । 
पेदणा होदि, दब्वादो दब्बंतरस्स परिच्छेददंसगादों। ण व» 
असिद्धो“ दंडादों जायणादीएं परिच्छेदुव्भादों। परण्ण (९९' 
ब्रंधणगुणों वि छेदणा णाम, पण्णाएं छिज्रमाणत्तादों, अपिभाव 7 
च्छेदपमाणेण छिज्जमाणत्तादों वा। पदेसों वा छेदणा होदिं, ४७४ 
होमज्कादिपदेमेहि सब्बदव्याणं छेददसपादों। कुडारादीहि ७छु 
रुपखादिखंडर्ण वहरिच्छेदों गामा ज्ाइप५प ५ ।फिब्प्लक्तत 
अण्गेसि दब्बाण संखाबगमों अपुच्छेदों णाम। अथवा टध्गष्ाव 
सादीण णिव्विभागच्छेदी अपुच्छेदों णाम | दो हि. वि तडेहि ५९। 
पममाणपरिच्छेदों अथवादब्बाण सममेव छेद्ों तडच्केदों पाम। (एप 
इंदाउहभूमकेउआदी णमुप्पत्ती पडिमारोहो भ्ृमिक+-रुहिखरिताद 
च्‌ उप्पाइया छेदणा णाम, एतैरुतपातै' राष्ट्ररदग नृषपातादितकंगाव 
मदिस्तदओ हिमणपज्जवकेवलणाणेहि छद्ठव्यावगमों पण्ण ।वर्च्णपण 
णाम। ८१. सचित्त और अचित्त द्रव्योको अन्य हव्योसे « 
करके जो संज्ञाका ज्ञान कराती है वह नाम छेदना है। २, स्थापना ५ 
प्रकारकी है-सद्भाव स्थापना और असद्भाव स्थापना । वह भी छे। 
है, वर्यों कि, उस द्वारा अन्य द्वव्योके स्वरुपका ज्ञान होता है। ३.४ 
उत्पाद स्थिति और व्यय तक्षणवाला है वह डत्य कहताता है। १ 





_ भी छेदना है, क्योकि एक दरव्यसे दूसरे हच्यका ज्ञान होता हुआ ९ 


जाता है! यह असिद्ध भी नहीं है, क्यों कि, दण्डसे योजनादिका ४९ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


छेद प्रायश्चित्त 


ज्ञान होता हुआ उपलब्ध होता है। ४. पाँच शरीरोका बच्धनयगुण भी 
छेदना है, क्योंकि, उसका पन्ना द्वारा छेद किया जाता है। या अवि- 
भागपतिच्छेदके प्रमाणसे उसका छेद किया जाता है। 4 प्रदेश भी 
छेदना होतो है, क्योकि, ऊर्ध्य प्रदेश, अध' प्रदेश और भध्य प्रदेश 
आदि प्रदेशोंके द्वारा सब द्रव्योंका छेद देखा जाता है। ६. कुठार 
आदि द्वारा जगज्के वृक्ष आदिका खण्ड करना बछरिछ्लेदना कहलाती 
है। ७ परमाणुगत एक आदि द्रव्योंकी संख्याद्वारा अन्य द्रव्योंकी 
सर्याका ज्ञान होना अधपुच्छेदना कहलाती है। अथवा पुदृगत और 
आकाश आदिके निविभाग छेदका नाम अपुच्छेदना है। हि दोनों 
ही तटोंके द्वारा नदीके परिमाणका परिच्छेद करना अथवा द्रव्योंका 
स्वय ही छेद होना तटच्छेदना है। ६. रातिमें इच्द्रधनुप और धृमकेतु 
आदिको उत्तत्ति तथा प्रतिमारोध, भ्रूमिकम्प और रुधिरकी वर्षा 
आदि उत्पादछेदना है, क्ोकि इन उत्तातोके द्वारा राष्ट्रभग और 
राजाका पतन आदिका अनुमान किया जाता है। १० मतिज्ञान, 
श्रृतज्ञान, अवधिलान, भन'पर्ययज्ञान यौर केवलज्ञनके द्वारा छह 
द्रव्योंका ज्ञान होना प्रज्ञाभाव्लेदना है। 





४, तट बढकरि व अणुच्छेदनामें अन्तर 


ध.१४|१,६/४१४४३६/७ ण च पदेसच्छेदे एसो पददि, तस्स बुद्धिक्ज्ज- 
सादो। ण बल्लरिच्छेदे पददि, तत्स पउरुसैयत्तादो। णाणुच्छेदे 
पददि, परमाणुपज्ज॑तच्छेदाभावादों। “इस (तटच्छेदना) का प्रदेश- 
छेदमें अन्तर्भाव नहीं होता, क्योकि वह बुद्धिका कार्य है। 
नत्लरिच्छेदनामें भी अन्तर्भाव नही होता, प्योकि वह पौरुषेय होता 
है। अपुच्छेद्में भी अन्तर्भाव नही होता, ब्योकि इसका परमाणु 
परत छेद नही होता । " 


छेद प्रायश्चित्त--१. छेद प्रायश्चित्तका रक्षण 


स,सि |((२९४४०६ दिवसपक्षमासादिना प्रवज्यहिपन छेद, । «दिवस, 
पक्ष, महोना आदिंको प्रवज्याका छेद करना छेद्रप्रायश्च्ित्त है। 
(राजा |४२३८६२९३०, (भ,आ |वि./6३२/२१), (तसा॥११६), 
(वा सा(१४३/१) | 

ध १३५,४,२६/६१/८ दिवस-पक्ख-मास-उद-अग्रण-संचरच्छरादिपरियाय 
छेत्ूण इच्छितपरियायादों हेटिठमभूमीए व्वर्ण छेद्ों शाम पाय- 
छित्त । एक दिन, एक पक्ष, एक मास, एक ऋतु, एक अयन और 
एक वर्ष आदि तककी दीक्षा पर्यायका छेद कर इच्छित पर्यायसे 
नौचेकी भ्रूमिकामें स्थापित करना छेद नामका प्रायरिचत्त है। 


२, छेद प्रायश्चितके अतिचार 


भ आ [वि |४५७७०७/२४ एव छेद्स्थातिचार' न्यूनो जातोहह॒मिति 
सक्तेश, | मै च्यून हो गया हूँ' ऐसा मनमें सब्तेश करना छेद 
प्रायश्चित्त है। 


३. छेद प्रायर्चित्त किसको किस अपराधमें दिया जाता 
है--३ प्रायश्चित्त|३ । 


छेद बिधि--४०॥॥४७ 2०७॥०१ (ज॒ पर १०६ ) 
छेदोपत्थापक-- 
यो. सा/अ. ५|६ प्रतज्यादाय॒कः सूरि' संयताना निगीर्यत्ते। निर्यापकाः 
. प्रुन शीषारछेदोपस्थापका मता' ॥05जो मुनि इतर मुनियोको दीक्षा 
प्रदान करता है वह आचार्य कहा जाता है और शेष मुनि छेद्ोपस्था- 
पक कहे जाते है। ( विशेष देखो छेद्ोपस्थापना ) (दे निर्यापक२). 


३०७ 


छेदोपस्थापना 


छेदोपस्थापना--दरद्यपि दीक्षा धारण करते समय साधु पूर्णत । 
साम्य रहनेकी प्रतिज्ञा करता है, परन्तु पूर्ण निविकत्पतामें अधिक 
देर टिकनेमें समर्थ न होनेपर वत समिति गुप्ति आदि रूप व्यवहार 
चारित्र तथा क्रियानुष्टानोंमें अपनेको स्थापित करता है। पुन. कुछ 
समय पश्चाद अवकाश पाकर साम्यतामें पहुँच जाता है और पुन. 
परिणामोके गिरनेपर विकल्पोंमें स्थित होता है। जबतक चारित्र- 
मोहका उपशम या क्षय नहीं करता तबतक इसी प्रकार भूलेमें भूलता 
रहता है। तहाँ निर्विकल्प व्‌ साम्य चारित्रका नाम सामायिक या 
निश्चय चारित्र है, और विकश्पात्मक चारित्रका नाम छेदोपस्थापनां 
या व्यवहार चारित्र है। 


4, छेदोपस्थापना चारित्रक्रा लक्षण 

प्र सा/मू।२०६ एदे खछु मृलगुणा समणाणं जिणवरेहि पण्णत्ता। तैप्त 
पमत्तो समणो छेदोबद्वाबंगो होदि।१०६०ये (व्रत समिति आदि ) 
वास्तबमें श्रमणोंके मृलग्रुण है, उनमें प्राप्त होता हुआ भ्रमण छेदो- 
पस्थापक है। ( यो, सा|अ/८(८ ) 

प, सं,आ|१/१३० छेत्तृण य परियाय॑ पोराणं जो ठतेह अप्पाणं । पंचजमे 
प्रम्मे सो छेद्ोवट्ठावगों जीवों ॥१३०८सावध् पययिरृप पुरानी 
पर्यायको छेदकर अहिसादि पाँच प्रकारके यमरूप धर्ममें अपनी 
आत्माको स्थापित करना छेदोपस्थापना संयम है। ( घ.॥१११४३ 
गा० १८६|३७२ ); ( एं, स॑ "सं, १२४०); (गो जी/मृ/४७/८८० ), 

से सि/४/१८/४३६/७ प्रमादद्ठतानर्यप्रबन्धविलोपे सम्यवत्वप्रतिक्तिया 
छेद्दोपस्थापना विकल्पनिधृत्तिया ।«प्रमादकृत अनर्थप्रनन्धका अर्थात्‌ 
हिंसादि अबतोंके अनुष्ठानका विलोप अर्थाद स्वेथा त्याग करनेपर 
जो भत्ते प्रकार प्रतिक्रिया अर्थात्‌ पुन' बतोका ग्रहण होता है वह 
छेद्दोपस्थापना चारित्र है. अथवा विकल्पॉको निवृत्तिका नाम छेदो- 
पस्थापना चारित्र है। (रा, बा।॥१८६-»६१७११) ( घा. सा| 
८३/४ ) ( गो० क/जीआअ/१४५७१४६ ) 

यो सा,/यो/१०१ हिसादि उपरिह्ार करि जो अप्पा हु ठबेह। सो बियऊ 
चारित्तु मुणि जो पंचमगड़ णेह ।१०॥७हिंसादिकका त्याग कर जो 
आत्माको स्थिर करता है, उसे दूसरा ( छेद्दोपस्थापना ) सममो । यह 
पचम गतिको ले जाने वात्ा है। 

ध. १(१,१,१९३/३००१ तस्येकस्य बतस्य छेदेन द्विल्यादिभेदेनोपस्थापन 
ब्रतसमारोपणं छेद्ोपस्थापनशुद्धिसंयम' ।०उस एक (सामायिक ) 
बतका छेद करनेकों अर्थात्‌ दो तीन आदिके भेदसे उपस्थापन 
करनेको अर्थात्‌ बतोंके आरोपण करनेको छेदोपस्थापना-तुद्धि-संयम 
कहते है। 

त-सा/॥/४६ यत्र हिंसादिभेदेन त्याग सावद्यकर्म ण'। बतलोपे बिशुद्धिरवा 


! छेद्ोपस्थापन हि ततद।४६-जहाँपर हिंसा चोरी इत्यादि विशेष 


रुपसे भेदपूर्वक पाप क्रियाका त्याग किया जाता है और बत भंग हो 
जानेपर उसकी (प्रायश्षित्तादिसे ) शुद्धि की जाती है उसको छेदो- 
पस्थापना कहते है। 

प्र, सा/त,|॥/२०६ तेषु दा निर्विकल्पसामायिकसंयमाधिरूदखेनान- 
भ्यस्तविकत्पत्वात््रमादयति तदा केवलकल्याणमात्राथिन' कुण्डलबल- 
याडगुलीयादिपरिग्रह' किल श्रेयातू, न पुन सर्वथा कल्याणलाभ 
एवेति संप्रधारय विकस्पेनात्मानमुपस्थापयन्‌ छेदो पस्थापको भवत्ति ७ 
जब (भ्रमण) निविकष्प सामायिक संयममें आरूढ्ताके कारण जिसमें 
विकल्पोका अम्ग्रास ( सेवन ) नही है ऐसी दक्शामेंसे स्युत होता है, 
तब 'केवल सुवर्णमात्रके अर्थीको कुण्डल कंकण अग्रूठी आदिको ग्रहण 
करना ( भी ) श्रेय है, किन्तु ऐसा नहीं है कि ( कुण्डल इध्यादिका 
ग्रहण कभो न करके ) सर्वथा सुत्र्ण की हो प्राप्ति करना श्रेय है, ऐसा 
विचारे। इसी प्रकार वह श्रमण मूलगुणोमें विकल्परूपसे ( भेदरूपसे ) 
अपनेको स्थापित करता हुआ छेद्ोपस्थापक होता है। ( अन० घ| 
४(१७६/३०६ ). ५ 


एजनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


छेदोपस्थापता 


ड सं|री॥१६/१४७८ अथ चेद्ोपस्थापनं कथयति-यदा य्रुगपत्समस्त- 
विकफ्पत्यागरूपे परमसामाणिके स्थातुमशक्तो5य॑ जीवस्तदा-पश्ष- 
प्रकारविकत्पभेदेन अतच्छेदेन रागादिविकत्परुपसावबय म्यो विवर्त्म 
निजशुद्धात्मन्यात्मानमुपस्थापयतीति छेदोपस्थापनम्‌। अथवा छेदे 
चतख़ण्डे सति निर्विकारसं वित्तिरूपनिश्रयप्रायश्षित्तेन तत्साधकब॒हि- 
र्व्यवहारप्रायश्चित्तेन वा स्वात्मन्युपस्थापन॑ छेदोपस्थानमिति । 
न्‍्अब्र छेदोपस्थापनाका कथन करते हैं-जब एक ही समय समस्त 
विकल्पोके त्यागरूप परम सामायिकमे, स्थित होनेमें यह जीव 
असमर्थ होता है, तथ विकल्प भेदसे पाँच बतोका छेदन होनेसे 
( अर्थात एक सामायिक वतका पाँच ब्रतरूपसे भेद हो जानेके कारण ) 
रागादि विकल्परूप सावशोसे अपने आपको छूड़ाकर मिज शुद्धात्मा- 
में उपस्थापन करना; - अथवा छेद यानी बतका भंग होनेपर निवि- 
कार निज आत्मानुभवरुप निश्चय प्रायर्चित्तके बलसे अथवा 
व्यवहार प्रामश्चित्तते जो निज आत्मामें स्थित होना सो छेद्ोप- 
स्थापना है । 


२. सामायिफ घ छेदोपस्थापताम कथचित्‌ भेद व अमेद 


ध. ११,१,१२१३७०२. सकतलब्रतानामेकल्रमापाथ एक्प्रमोपादानाह 
दरव्याधिकनय सामायिकशुद्धिस॑यम' । तदेवक जत॑ पज्चधा ब्रहुधा 


वा विपाट्य धारणात्‌ पर्योयाथिकतय' छेदोपस्थापनाशुद्धिसंस्म' । 


निशितयवुद्धिजनानुप्रहार्थ द्ृव्याधिकनयादेशना, मन्दधियामनुग्रहा् 
पर्यायाथिकनसादेशना । ततो नानयो' संयमयोरनुष्टानकृतो विशेषो४- 
स्तीति द्वितपदेशेनानुगृहीत एक एवं संयम इति चेन प दोष, इं्ट 
ल्ाव ।८सम्पूर्ण बतोंकी सामान्‍्यकी अपेक्षा एक मानकर एक यमको 
ग्रहण करनेवाला होनेमे सामामिक-दुद्धिस॑ यम द्वव्प्राथिकनयरूप है, 
और उसी एक ब्तके पाँच अथवा अनेऊ प्रकारके भेद करके धारण 
करनेत्राला होनेसे छेद्रोप्स्थापनाशुद्धिसयम पर्योयाशिकनमरूप है। 
यहाँपर तोह्ष्ण बुद्धि मनुष्योके अनुग्रहके लिए द्ृव्याथिक नगका उप 
देश दिया गया है और मन्द बुद्धि शणियोंका अनुप्रह करनेके लिए 
पर्याधाथिक नयका उपदेश दिया गया है। इसलिए इन दोनों संगम में 
अनुठानकृत्त कोई विशेषता नहीं है। प्रए्न--तब तो उपदेशकी अपेक्षा 
संयमको भले ही दो प्रकारका कह लिया जावे पर वास्तव तो बह 
एक ही है! उत्तर-गह् कोई दोप नहीं है, क्योकि, यह कथन हमें 
इृष्ट ही है। ( देखो आगे न॑० ४ भी ); (स. सि ।५४१३९३५ ), (रा. 
वा४१६१६४/१३ ) ( ध. ३/१ ९,१४६२४४४ ) । 

घ, ४१२,१४४४४/१ तदो णे सामाग्यपुद्विस॑जदा ते चैस छेद्ोबट्रा- 
बणपृद्धिसंजदा होंति। जे छेद्रोवटठावणप् द्विसंजदा ते चेय सामाइय- 
सुद्धिसजदा होंति त्ति।०इसलिए जो सामाभिकशूुद्विसंगत जोब है, 
वे हो छेदोपस्थापनागुद्विसंयत होते है। तथा जो छदोपस्थापना- 
शुद्धिसयत जीव हैं, वे ही सामाय्रिकटरु द्विसंगत होते है। 


3, सामायिक व छेदोपस्थापनाका परिविश्वुद्धिसि क्- 
चित भेद हर 
ध ११५१:१४६/३७५|७ परिहारशुद्विसंगतः किमु एकम्रम उत पञ्चयम 
इति | क्िचातों महग्रेकयभ' सामाग्रिकेपन्तर्भवति । अथ यदि पंच- 
यमः छेदोपस्थापने5न्तर्भवति । न च संयममादधानस्य पुरुषस्य द्रव्य- 
“पर्याय्रार्थिकाम्याँ व्यतिरिक्तस्यास्ति सभवस्ततो न परिहारसंय्मो- 
उस्तीति न, परिहारद्धब तिदायोत्पत्त्यपेश्षया ताम्यामस्य कर्थचिहृभे- 
दाद। तद्गपापरित्यागेनिव परिहारद्धिपयमिण परिणतलाान्न ताभ्या- 
न्यो5न्य॑ सभ्मम इति चेन्न, प्रागविद्यमानपरिहारद्धबपेक्षया ताभ्या- 
' मस्य भेवाद। तत' स्थितमेतत्ताभ्यामत्य' परिहारसंयमः इति। 
“प्रश्न - परिहारशुद्धि सयम क्या एक यमरूप है या पाँच यमझूप ! 
इममैंसे भदिं एक यमरूप है ती उसका सामायिकर्म ं अन्तभवि होना 


३०८ 


छेदोपस्थापना 
चाहिए और यदि पाँच यमरूप है तो छेद्रोपस्थापनामों उन्तर्भाव 
होना चाहिए। संयमको धारण करनेवाले पुरुषके दृब्याधिक और 
पर्यायाथिक नयकी अपेक्षा इन दोनों संयमोंसे भिन्न तीसरे संयमकी 
सम्भावना तो है नहीं, इसलिए परिहार गुद्धि संयम नहीं वन सकता! 
उत्तर-नहीं, क्योंकि, परिहार ऋद्धि रूप थतिशयकी एत्परिक्ी 
पपेक्षा सामायिक और छेदोपस्थापनाते परिहार॒विशुद्धि ७4 ,% 
कर्थ चित भेद है। प्ररश-सामायिक और छेदोपस्थापनारूप अवस्पः 
का त्याग न करते हुए ही परिहारतुद्धिरूप पर्यायसे यह जीव ,९ ५ 
होता है, इसलिए सामायिक और छेद्रोपस्थापनासे भिन्न यह ४५ 
नही हो सकता * उत्तर--नहीं, क्योंकि, पहिले अविद्यमान .. 
पीछेसे उत्पन्न हुई परिहार ऋद्धिकी अपेक्षा उन दोनों संयमीसे ६५ 
भेद है, अतः यह बात निश्चित हो जाती है कि सामायिक थ, 
छेदो पस्थापनासे परिहारशुद्धि संयम भिन्न है। 


५, साम्ायिक छेदोपस्थापना व सूक्ष्मसाम्परायमें कय॑ 
चित्‌ भेद व अभेद 


ध, ११.१,९२७३७६/७ सृश्मसांपराय' 'किप्तु एक्रम उत पश्मयम इति 
किचातो यद्यं कयमः पत्मयमान्न मुक्तिरुपदमश्ेयारोहएं वा परत 
सांपरायमुषप्रा प्विमन्तरेण तदुदयाभावात्‌। अथ पञ्मयम' एफथनाव 
पुर्वोत्ततोपो समाठौकेते। अथोभययमः एकयमपश्चयमभेपेन ५ 
सापरायाणां द्वैविध्यमापतेदिति। नाथ विकत्पावनम्भुपगमाद 
ने तृतीयविक्त्पोक्तदोषः संभवति पब्चेकयमभेदेन सं+नभेष 
माबात्‌। यज्य कयमपत्षयमो संगरमस्य न्यूनाधिकमावस्य निनः्पन 
वेबाभविष्यता संयमभेदो5प्यभविष्यत्र। न चेव॑ संयम प्रति थे 
विशेषात | ततो न सृक्ष्मसांगरायसंयमस्य तद्द्वारेण द्वेविध्यमिति 
तदब्वारेण संयमध्य द्वैविध्याभावे पश्चविधसंयमोपदेश कर्थ १० 
इति चैन्माथदिष्ट। तहिं कतिविधः संयमः। घतुविधः पशर: 
संयमस्यानुपतम्भात ।८प्रश्न-सृक्ष्मसांपरायसं यम क्या एक 
(सामायिक रूप) है अथवा परचममरूप (छेद्ोपस्थापनारूप) 
इनमेंसे यदि एकयमरूप है तो पंचयमरूप छेदोपस्थापनासे ४। 
अथवा उपशञमगश्रेणीका आरोहण नहीं बन सकता है, क्ोंकि, ५. 
सांपराय गुणस्थानकी प्राप्तिके विना ये दोनों ही बातों नहीं१ 
सकेंगी ! यदि यह पंचममरुप है तो एकयमरूप सा ।सिकसं4॥ 
भारण करनेवाले जीवोके पुर्वोक्त दोनो दोष प्राप्त होते है॥ यदि 
उभग ग्मरूप मानते हैं तो एक यम और पंचयमके भेदसे इसके 
भेद हो जायेंगे। उत्तर-आहिंके दो विकपप तो ठीक नहीं है, क्यो 
दैसा हमने माना नहीं है ( अर्थात्‌ वह केवल एक यमरूप या १४ 
पंचयमरूप नहीं है) । इसी प्रकार तीसरे विकल्पमें दिया गया ५ 
भी सम्भव नहीं, क्यो कि, पंचम और एकयमके भेदसे संयम के 
भेद हो सम्भव नहीं है। यदि एकयम और पंचयम, संय्मके "६ 
पिकभावके कारण होते तो संयममें भेद भी हो जाता। परन्तु ५ 
तो ह नहीं, क्योकि, संयमके प्रति दोनोंमें कोई विशेषता नहीं 
अतः सृक्ष्मसपराय संयमके उतर दोनों ( एकयमझा सामायिक ५ 
पंचयमरूप छेद्दोपस्थापना ) की अपेक्षा दो भेद नहीं हो ४५, 
प्रंशन--तो पाँच प्रकारके संयमका उपदेश कैसे बन सकता 
उत्तर-यहि पाँच प्रकारका सयम घटित नहीं होता है तो मत हो५ 
प्रश्न- तो समम कितने प्रकारका है। उत्तर- संयम चार ४४९ 
है, व्यों कि पाँचवाँ संयम पाया ही नहीं जाता है। प्रिशेषार्थ-५ 
बिक और छेद्दोपस्थापना संयममे विवक्षा भेदसे ही भेद है, वाह 
नहीं, अत' वे दोनों मिलकर एक और शैष तोन ( परिहार नि, 
सूृक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यात) इस प्रकार संयम चार १४ 
होते है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


छेदोपरथापना ३०६ जंबूदीव संघायणी 


'७, सामायिक व ठेदोपस्थापनाका स्वामित्व सामान्य 


प ख ॥(१,१पृत्र १२६/३७४ सामाइय्रच्छेदोवद्रावणसुद्धि-संजदा पमत्त- 
संजद-प्पहुडि जाव अणियट्टि त्ति ।>सामायिक और छेद्ोपस्थापना 
रूप सुद्धिको प्राप्त संयत्त जीव प्रमत्तसयतसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुण- 

, स्थान तक होते है। (गो जी,/मू/४६७५८७८, ६८६/११२८ ) ( . से 
टी ३/१४८/६ ) | 

मे पु/०३४१४ चत्ुर्थश्ञाननेत्रत्य निसर्गनलशालिन'। तस्थाद्यमेव 
चारित्ं द्वितीय॑ तु प्रमादिनाम8१8। «मन'पर्य यज्ञानकुपी नेत्रको 
धारण करनेवाले और बतसे पशोभित उन भगवानुके पहिला सामा- 
यिक चारित्र ही था, क्योंकि दूसरा छेद्रोपस्थापना चारित्र प्रमादी 
जोवोके ही होता है। ( म, पु /२०/१७०-१७२ )। 

दिखों अगला शीर्षक) ( उत्तम सहननधारी जिनकरपी मुनियोकों सामा- 
गिक चारित्र होता है तथा संहनन वाले स्थविरकल्पी मुनिर्मोको 
छेदोपस्थापमा )। 


६. कालकी अपेक्षा सामायिक्र व छेद्रोपस्थापनाका स्वा- 
मित्व 


मं आ,५११-४३५ बाबीस् तित्ययरा सामाइयसंजम॑ उवदिसत्ति। 
छेदुवट्टावणिय पुण भयव उसहो य वीरों य ५३३ आदीए दुव्बि- 
सोधण णिहगे तह मुटद्भ दुरणुपाले थ। पुरिमा य पक्छिमा,वि 
हु कप्पाकप्पं ग जाणति |४३६।७अजितनाथको आदि लेकर भगवान 
पार्र नाथ पर्यत बावीस तीर्थंकर सामायिक संयमका उपदेश करते है 
और भगवाद्‌ ऋषभदेव तथा महावीर स्वामी छेदोपस्थापना संययका 
उपदेश करते है।१३१ आदि तीर्थमे शिष्य सरतस्वभावी होनेसे 
दु'खकर शुद्ध किये जा सकते है। इसी तरह अन्तके तीर्थमें शिष्य 
कृटित स्वभावी होनेसे दु खकर पालन कर सकते है। जिस कारण 
पुर्वकालके शिष्य और पिछले कालके शिष्य प्रगटरीतिसे योग्य 
अयोग्य नहीं जानते इसी कारण अन्त तोर्थमें छेद्दोपस्‍्थापनाका 
उपदेश है ।(३६॥ ( अन घ/६/८०।६१७) ( और भी दे प्रतिक्रमण/२) 
गी क।जी प्र ((४०५७१४/६ तत एवं श्रीवद्ध मानस्वामिता प्रोत्तमोत्तम- 
सहननजिनकल्पाचरणपरिणततेपु तदेकधा चारित्रं। पव्चमकात- 
स्थविरकत्पात्पसंहननसंयमिषु त्रयोदशधोक्त>ताहीतै_श्रीवृर्द्ध मान 

, वामोकरि पुर्वले उत्तम सहननके घारो जिनकल्प आचरणरूप 
परिणए मुनि तिनके सो सामाय्रिक्रूप एक प्रकार ही चारित्र कहा 
है। बहुरि पंचमकात बिपे स्थविरकत्पी होनस हननके धारी तिनिको 

सो चारित्र तेरह प्रकार कह्या है। 
दे० निर्यापक/३ में भ० आम /६७१ कालानुसार चारित्रमें हीनाधिकता 
आती रहती है। 


". जधन्य थ उत्कृष्ट लब्धिकी अपेक्षा सामायिक छेदो- 
पस्थापनाका स्वामित्व 


घ७२११,१६०/५६४|३ एवं सब्बजह॒ण्णं सामाहइयच्छेदोवद्रावणमु द्विस - 


जमस्स लद्धिट्वाण कस्स होदि मिच्छत्तं पडिवज्जमाणसंजदस्स चरिम- 
समए। 


ध.७४६१,११,१७१/१६६/८ एसा कस होदि। चरिमसमग्रअणियह्टिस्स ७ 
प्रश्न--सामायिक-ैदोपस्थापना-गुद्धिसयमका यह सर्व  जपन्य 
लब्धिस्थान किसके होता है! उत्तर-यह स्थान मिथ्यालको होने- 
वाले संयतके अन्तिम समयमें होता है। प्रएन-( सामायिक-बेदो- 
पस्थापना शुद्धिययमकी ) यह (उत्कृष्ट | लव्धि किसके होती है। 
उत्तर-अच्तिम समयवर्ती अनिवृत्तिकरणके होतो है। 


८, अन्य सम्ब न्धत विषय 


१, दोनोंमें क्षयोपश्म व उपशम भावके अस्तित्व सम्तन्धी गंका। 
--[ ऐ० संयत/२ ) । 
२, इस संयम आयके अनुसार ही व्यथ होता है। 

- दे० मार्गगा ) । 
३. देदोपस्थापनामें गुणस्थान मार्गणास्थान आदिके अस्तित 
सम्बन्धी २० प्ररुषणाएँ | -- दे० संत ) । 
४. सत्‌, संख्या, क्षेत्र, सर्शन, काल, 3 7, भाव व अल्पवहुलल 
रूप आठ प्रसुषणाएँ । -- है० बह वह माम ) । 

७, इस सयममें क्माके वन्ध उदय सत्त विषयक प्रसुषणाएँ | 
-( दे० वह बह नाम ) । 


[ज] 


जंघाचारण--३७ तऋ्धि!९ 


आम 


मय (२३/१०३,१० जीव प्राणी च जन्तुरच क्षेत्रज्ञ' पुरुषत्तथा। पुमा- 
नात्मान्तरात्मा घ ज्ञो ज्ञानीस्यस्य पर्यया ' ॥१०३ जन्तुश्च जन्म- 
भाक्‌ ॥१०। जीव, प्राणी, जस्तु, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, परमावृ, आत्मा, 
अन्तरात्मा, ज्ञ और ज्ञानी थे सब जीवके पर्यायवाचक नाम है ।१०३। 
ब्योंकि यह बार बार अनेक जन्म धारण करता है, श्सलिए इसे जन्तु 
कहते है ।१०॥॥ 

स सा,|२।६० भव्याभव्यविभेदेन ट्विविधा सन्ति जन्तव' ।>भव्य और 
अभव्यके भेदसे जन्तु या जीव दो प्रकारके है। 

गो जी,/जी,प्र (३६४/७७६/११ चतुर्ग तिससारे मानायोनिषु जायत इति 
जन्तुः संसारी इत्यर्थ ।*चतुगतिरुप संसारकी नाना योनियोमें 
जन्म धारण करता है, इसलिए संसारी जीवको जन्तु कहा जाता है। 

हट १११,९१२०२ )। 
ज॑बूहीप-- १, यह मध्यतोकका प्रथम होप है (देखो लोक/४१) 
३. इस द्वीपके नकशे । देखो० तोक/७ । 


३. जस्बू द्वीप न्‍्यमकों साथकता 


सःसि.॥६४९१९/८ कोध्सौ । जम्बुद्नीप.। कथे जम्बृद्वीप'। जम्बृहृश्षो- 
पलक्षितत्वाद। उत्तरकुछूणा मध्ये जबृवृश्नोनादिनिधनः पृथिवीपरि- 
णामोघकृत्रिम सपरिवारस्तदुपतक्षितोध्य॑ हीप ।०प्रश्न-इसे जम्बू- 


, दीप पयों कहते है ? उत्तर-उत्तरकुरमे अनादिनिधन पृथिवीमयी 


अकृत्रिम और परिवार वृक्षोसे युक्त जम्बृवृक्ष है, जिसके कारण यह 
, अम्बद्वीप कहलाता है। (राबा,|॥५१॥१६४४७४)। 
जंबुदीत पण्णत्ति--६, आ. पदनन्द नं. ४ (ई० ६३३-१०१३) द्वारा 


रचित, लोकस्वरुप प्रतिपादक, प्राकृत गाथाबद्ध, १३ अधिकारों युक्त 
२४, २६ गाथा प्रमाण ग्रन्थ । 


जंबूह्मोप प्रशप्ति-- अंग भरुतज्ञानका एक भेद-दे० श्रुतज्ञानतत 
३, आ. अमितगति (ई० ६६३-१०२१) द्वारा रचित, लोकस्वरूप 
प्रतिपादक, सस्कृत श्लोकबद्ध, एक ग्रत्थ। ३, आ शक्तिकुमार 
(ई० श॒. ११) द्वारा रचित, सोकस्वरूप प्रतिपादक, संस्कृतशलोक- 
बद्ध एक ग्रन्थ । 


जंबृदोव संघायणी--वेताम्बराचार्ण श्रीहरिभद्रतूरि (ई०४८०- 
१९२८ ) कृत, लोकस्वरूप प्रतिपादक, प्राकृत गाथाबद्ध एक ग्रन्थ । 


'जनेच््र प्रिद्धान्त कोश 


जंबूदीप समास 


जंबूद्रोप समास--आ- उमास्वामी (ई० ९७६-२२०) कृत, चोक- 
स्वरूप प्रतिपादक, संस्कृत गद्यमें रचित एक ग्रन्थ ! 

जंबूमति--रतक्षेत्र आर्य्वण्डकी नदी-दे० मनुष्य| ४। 

जंबृवृक्ष--- जम्ृद्वीपके उत्तरकुरुमें स्थित एक धनादिनिधन वृष्त 
तथा इसका परिवार | दे० लोक | ३। २ यह वृक्ष पृथिवीकायिक है 
बनत्पतिकायिक नहीं--दे० वृश्त । 

जंबूशंकुपुर--विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे० विद्याधर । 


ज॑बस्वामी-- म ए ।४६/एलोक नं०) पूर्वभवमें बरद्मस्वर्गका इन्द्र 
(३१) वर्तमान भवमें सेठ अर्हदासका । माता पिता भोगों में फैसानेफा 
प्रयत्न करते है, पर स्वभावसे ही विरक्त होनेके कारण भोगोंकी बजाय 
जिनदीक्षाको धारण कर अन्तिम केबल्ली हुए (३६-१३२ )॥ श्रुताव- 
तारकी पह्ावलीके अनुत्तार आप भगवाद्‌ वीरके पम्चाद तृतीय केवली 
हुए। समय--वी. नि. २४-६१ (ई० १० ०३-६६ ।-दे० इतिहासाश१ 

जंबस्वामो चरित्र--4० राजमव्त (ई० ११४६-१६०५) द्वात 
रचित संस्कृत छन्दबद्ध ग्रत्थ 

जगजीवन-- गादशाह जहाँगीरके समयमें हुए थे । आपने ५० 
भनारसीदासजी बिखरी हुई कविताओंका'मनारसी बिलास'के रुपमें 
संग्रह किया है। ( हिन्दी जैन साहित्य इतिहास । पृ० १६२। कामठा 
प्रसादजी । 

जंगत--वोक। 

जगत कुसुस--वक पर्व तका एक दूट ( दे० लोक ।8। 

जगतघन--( जगत श्रेणी )) «३४३ राजू । (रा, बा॥३५५२०८ 
२८) ( जज,|प्र (२०६) (घ, ४० ११/विशेषार्थ । 

जगतप्रतर- (जगत श्रेणी) +४६ राचू 'क्ांत ह्यवि०्ल 4 
ग्राध्घघपा९ 0 97679, (रा. वा (३१८/९२०८/२८ ) (जे, प्,,/४/२०६ ) 
(ध. ४/६० १॥/विश्येपा्थ । के 

जगतश्रेणी--० राजू प्रमाण लोक पक्ति ( ध. ४१० १६/विशेषार्थ ) 
(जे. प./॥/२०६ )। ; 

रा वा,/३/३८४७/२०५२६ घनागुल ( अद्वापत्य/असं-वपके समय ) । 

जगतंग-- राकूटका राजा था । इसने अपने भाई इन्द्रराजकी सहा- 
यतासे कृष्णराज प्रथमके पुत्र श्रीवल्तभ ( गोविन्द द्वितीय ) को युद्ध 
परास्त करके श. स ७१६ में उत्तका राज्य (बरद्ध मानपुरकी दक्षिण 
दिश्ला) छीन लिया था। इसीलिए इसका नाम गोविन्द तृतीय 
भी कहा जाता है। अमोघवर्ष प्रथम इसीका पृत्न था। राज्यकाल 
लग, स, ७१६-७३४ (६० ७६४-८१३ )--दे० इतिहास झा ( प, 
ख्न॑ शत्र, ए/6,. पए); (पर शत्रजधतिन व (आ- 
अनु|॥, १०४,7४, णए & हर, वध ॥  (क, पा+ (प्र, ७३/पं० 
महेन्द्र ) ( मं. पु. प्/(/१० पन्नालाल ) | 

जगत्सुंदरीप्रयोगमाला--आ- यश्ञ कोति (ई०श० १३) को 
एक रचना । 

जगदेकमल्‍ल--*" १०१४ के एक राजा ये (सि. वि, |/५/ 
शिलालेख । 

जगमोहनवास-- घर्मरत्नोद्योतके कर्ता, आरा निवासो एक बालू 
(धर्मरत्नोद्योतकी प्रस्तावना | ) 

जदायु-- प, पु [४(/शलोक नं० ) सीता द्वारा बनमें श्री मुगुप्ति मुनि- 
राजके आहारदानके अवसरपर (२४) वृक्षपर बैठे गृद्ध पक्षीको अपने 
पूर्व भव स्मरण हो आये (३३) भक्तिसे आकर वह सुनिराजके चरणोंमें 
गिर पड़ा और उनके चरण प्रश्नालनका जल पीने लगा ।४२-४झ सीता- 
के पुछने पर मुनिराजने उसके पूर्व भव कहे। और पक्षीकों उपदेश 


३१७० 


जन्म 

दिया ।१४६। तदनन्तर मुनिराजके आदेशानुसार रामने उत्तदा पतन 

किया ।१४० मुनिराजके प्रतापसे उसका शरौर त्वर्णमय बन या 

और उसमें से किरणें निकलने लगीं। इससे उसका नाम जटायु पड़ 

गया (६४ (फिर रावण द्वारा सीता हरणके अवसर पर चौताझी 

सहायता करते हुए रावण द्वारा शक्तिते मारा गया ८६-प६ 
जठासिहुनन्दि-- जदासिहनन्दिका दूसरा नाम जटाचाये भो था। 

आपके सरपर अवश्य ही लम्बी उम्त्री जटाएँ रही होगी, जिससे ढ़ि 

इनका नाम जटासिंह पडा था। आप 'कोपण' देअके रहने वाले थे। 

वहाँ 'परलव' नामकी 'पुण्ड' नामकी पहाड़ीपर आपके चरण बने हुए 

हैं। आप अपने समयमें बहुत प्रसिद्ध विरागो थे। इत्तोलिए थापक 

स्मरण अनेकों आचायोने थपनी कृतिमोंमें किया है। यथा- 

१. जिनपैणाचार्य न॑० १ ($० ७७३) ने महाएुरागमें। 

२. जिनसेन नं ० ३ (६० ७७८ ) ने हरिवंश पुराणमें। 

3, कन्नड कविपम्पने पठमचरिउमें। 

४, नयसेनाचार्य (ई० १११२ ) ने धममृततमें । 

१. महाकवि महाबल (ई० ११४६ ) ने नेमिनाथ पुराणमें । 

६, पाए पण्डित (६० १२०६ ) ने पार पुरापमें । 

४, जन्नाचा्य (६० १२०६ ) ने अनन्त पुराणमें । 

८ गुणबर्म (६० १२३० ) ने पृष्पदन्तपुरापमें । 

६. कमंतभवने दान्तीरवर पुराणमें । समय-ई० शा. ७। (ह.ए |॥|५र्प 

पन्नातात ); [ वरांगच रित्र)॥/२२,२६ | पं० खुशालचन्द )। 

जदिल-- म.प्‌ |७2/६८ ) एक आ्ाह्मण पुत्र । यह बद्धमान भगातुवा 

दूरतँ पूर्व भतर है। देखो 'वद्ग मान' । 

जड़--ज़ोबको कर्थ॑चित जड़ कहना--दे० जीव/१/३। 

जतुकण--एक विनयवादी-दै० वैदिक । 

जतक--(.-.. ५.१ /२६/१२१ ) मियिलापुरीके राजा त्तीताके पिता। 
२-विदेहका राजा था। अपर नाम उयसेन था । समय-ई.पू. (४३० 
(भारती इतिहास/.९१.२८६) 

जनकपुरो---मरथितापुरी जो अब दरभगा ( विदेह ) में है। ( म.प। 
प्र(०ं, पत्नात्ान )। 

जनपद-- 

ध.१३६७५६३३३६ देसस्स एगदेसों जग णाम. जहा सूरत" 
गान्धार-कासी-अबन्ति-थादओं । | अंग, बंग आदि देड कहताते 
है) देशका एकदेश जनपद कहलाता है। यथा--अुख्तेन, गान्याण 
काशी, अवन्ती आदि । 

जतपंद सत्य--दे० सत्य/|१। 


हि 
जन्नाचायं--६. १३०६ के, अनन्तनाथ पुराणके कर्ता, एक आचार्य 
(वरांग चरित्र/#.१3/प. खुशालचन्द ) पु 
जन्स--जोवोंका जन्म तीस प्रकार माना गया है, गर्भज, संमृच्छेन 
व उपपादज । तहाँ गर्भज भी तीन प्रकारक्ता है जराबुज, अप्ड, 
पोतज। तहाँ मनुष्य तिर्य॑चोवा जन्म गर्भज व स्ुच्छ न दी प्रकाए 
से होता है और देव नारकियोका केवत उपपादज । माताके गले 
उसप्न होना गर्भज है, जो जेर सहित या अण्डेमें उत्पन्न होते है 
जरायुज व अण्डज है, तथा जो उत्पन्न होते ही दौड़ने लगते है ॥ 
पोतज है। इधर-उधरते कुछ परमाणुओंके मिश्रणसे छो स्वत 
उत्पन्न हो जाते है जैसे मेंहक, वे संभ्रूच्छन है। देव नारकी 
उत्पत्ति स्थाममें इस प्रकार उत्न होते हैं, मानो सोता हुआ व्यक्त 
जाग गया हो, बह उपपादज जन्म है। हरा 
सम्यग्दर्शन आदि गुण विशेषोकय अथवा नारक, प्रिय 
पर्याय विशेषोमें व्यक्तिका जत्मके साथ क्या सम्बन्ध है वह भी कह 
अधिकारमें बताया गया है। 


“जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 














जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


धन ३११ सूचीपत्र 
4 | असा सामान्य विरेशे ४ | सासादन गुणस्थानमें ज्ीवोंके जन्म सम्बन्धी 
१  जन्मका रुक्षण । गतसेदु है 
अन्तर १ | नरकमें जन्मका सर्वधा निषेध है। 
4 00024 का >दे० योनि, कुल । २ | पंचेन्द्रिय तिय॑चोंमें गर्भज संझ्ली पर्याप्रमों ही जन्मता 
२ | जब्मसे पहले जीव-अदेशेंके संकोचका नियम । है, अन्यमें नहीं । 
१ | विग्रह गतिमें ही जीवका जन्म नहीं मान सकते ! ३ । असंब्ियो्मे भी जन्मता है। 
# | आयके अनुसार ही व्यय होता है. -दे० मार्गणा। ४ | विवलेन्दियोंमें नहीं जन्मता। 
# | गतिवन्ध जन्मका कारण नहीं आयु है | ५ | विकलेन्द्रियमिं भो जन्मता है। 
-ऐै० आयु|२। ६ | एकेन्द्रियोंमें जन्मता है। 
* । चारों गतियोंमें जन्म लेने सम्बन्धी परिणाम । ७ | एकेन्द्रियोंमे नहीं जन्मता । 
$ | जन्मके पश्चात्‌ वालकके जातकर्म आदि ८ | बादर पृथिवी, अपू व मत्येक वनसतिमें जन्मता है 
-दे० संत्कार|२। अन्य कार्योर्मे नहीं । 
+ देश ९ । बादर पृथिवी आदि कार्यिकोरसे भी नहीं जन्मता। 
२ | गज आदि जन्म विशेषोंका नि १० | साप्तादन गुणवर्तोीं जीवके तीन गतियोंमें उत्पन्न होने 
१ | जन्मके भेद । योग्य काल विशेष 
२ | बोये गये बीजमें वीजवाला ही जीव या अन्य कोई # | द्वितीयोपशमसे प्राप्त सासादन वाह नियमसे देवोंमें 
भी जीव उत्तन्न हो सकता है। उतन्न होता है -दे० मरण|३। 
३ | उपपादज व गर्भज जन्मोंका ख्ामित्र । ११ | एकेन्द्रियोंमें उत्तत्न नहीं होते वल्कि उनमें मारणा- 
# | सम्मूच्छिम जन्म --दे० सम्मू्च्शन। न्तिक समुद्घात करते है । 
४ | उपपादज जन्मकी विशेषताएँ। १३ | दोनों इष्टयोंका समन्वय । 
५ | वीर्य प्रवेशके सात दिन पश्चात्‌ तक जीव गर्भमें आ 
सकता है। दर ५ | जीवोंके उपपाद सम्बन्ध, कुछ नियम 
६ 00505 20302 053 # | ३ तथा ५-१४ गुणरथानोंमें उपपादका सा 
७ | गरभवासका काल प्रमाण। & 8३ ५४०+४ 
बीते # | मागंणास्थानोंमें जीवके उपपाद सम्बन्धी नियम व 
4 | रज व वीय्यसे शरोर निर्माणका क्रम। क्या «के लेगा 
३ | सम्यग्दशनमें जीवके जन्म सम्बन्धी नियम १ हो कर १ रदिवोंका जनम चौथे कारों ही 
१ | अबद्ायुष्क सम्बस्दृष्टि उच्चकुछ व गतियों आदियें ही ३ । अच्युतकल्पसे ऊपर संयमी ही जाते हैं । 
जब्मता है, नीचमें नहीं । ३ | छौकान्तिकरेबोमें जन्मने योग्य जीव । 
३ | बद्ायुष्क सम्यस्ृध्योंकी चारों गतियोंगें उत्पत्ति ४ | संयतासंयत् नियम स्वर्गमें जाता है। 
सम्भव है । ५ | निगोदसे आकर उसी भचसे मोक्षकी सम्भावना। 
३ | परन्तु वद्घायुष्क उन-उन गतियोंके उत्तम स्थानोमें हो ६ | कौनसी कपायमें मरा हुआ कहो जन्मता है। 
उतन्न होता है नीचोंमें नहीं | ७ | लेश्याओंमें जन्म सम्बन्धी सामान्य नियम। 
४ | बद्धायुष्क क्षायिक सम्यर्द्ाष्ट चारों गतियोंके उत्तम # | भहामत्यसे मरकर जन्म धारने सम्बन्धी मतभेद 
स्यानोमें उप्तन्न होता है | “-दे० मरण/॥/६। 
# | नरकादि गतियोंमें जन्म सम्बन्धी ज्काएँ # | "रक व देवगतिमें जीवोंके उपपाद सम्बन्धी अन्तर 
--दै० वह वह नाम । अरूपणा । +-हदे० अन्तर/४। 
५ | शतक्षत्यवेदक सहित जीवोंके उत्पत्ति क्रम सम्बन्धी # | फफिमिक जीवेकि उपपाद सम्बन्धी 
नियम । --दे० बह बहू कम । 
# | उपशमसम्यक्व सहित देवगतिमें ही उत्पन्न होनेका 
नियम | -दै० मरण|३। ६ | गति अग॒ति चूलिका 
$ | सम्यन्ृष्टि मरनेपर पुरुषवेदी ही होते है। १ | तालिकाओंमें प्रयुक्त संकेत । 
७ | हुंटावर्सापिणीके साथ उपरोक्त नियममें अपवाद । २ | किस गुणरथानसे मरबर किस गतिमें उपजे । 





जन्म 


मनुष्यगतिसे चयकर देवयतिमें उत्पत्ति सम्बन्धी | 
नरकगतिमें उत्पत्तिको विशेष अरूपणा । 
गतियोंमें प्रवेश व निर्गमन सम्बन्धी गुणरथान । 
गतिमार्गणाकी अपेक्षा गति आप्ति । 
इन्द्रिय काय व योगकी अपेक्षा गति ग्राप्ति 

-दे० जन्म|६/६ में तिय॑चगति । 
# | बेद मार्गणाकी अपेक्षा गति प्राप्ति --दे० जन्म|६३। 
# | कृपाय मार्गणाकी अपेक्षा गति प्राप्ति 

--दे० जन्म|६/9 | 

# | छान व संयम मार्गणाकी अपेक्षा गति ग्राप्ति 
“पै० जन्म|६/६। 


न छा ब।ं ््र ० ०० 


७ | हेश्याकी अपेक्षा गति प्राप्ति 
$ | सम्यक्ल मार्गणाकी अपेक्षा गति प्राप्ति 
+-दे० जन्म/|३|४ | 
भव्यत्व, संशित्र व आह्ारकल्की अपेक्षा गति प्राप्त 
-दे० जन्म|६/६ । 
संहननकी अपेक्षा गति प्राप्ति 
शलाका पुरुषोंकी अपेक्षा गति प्राप्ति । 
नरकगतिमें पुनः पुनः मवधारणकी सीमा । 
लब्ध्यपर्याप्तकॉर्में पुनः-पुनः भवधारणकी सीमा 
“-दे० आगु।०। 
सम्यग्दृट्टिकी भवधारण सीमा -दे० सम्यग्द्शन।|$ । 
सल्लेखनागत जीवकी भत्रधारण सीमा 
॥ --दे० सब्लेखना|४ । 
११ | गुणोत्मादन ताल्का किस गतिसे किस गतिगें उत्पन्न 
होकर कौन गुण उत्पन्न करे 


के 


नाक 
9 नए. ७७ 


कर 


टी 


जः 


0.०० >-ज कमल ीननाक कक नमन मन मनन नमक न कम न ननम- आन न कम. 





१. जन्म सामान्य निर्देश 
१, जन्मका लक्षण ः 

रा. वा|१|३४१४ देवादिशरीरनिदृततों हिं देवोदिजस्मेप्टम देव 
आदिकौंके दारीरकी निवृत्तिको जन्म कहा जाता हैं। 

रा. वा|४४१४२४० १६ उभथनिमित्तवशादात्मताभमापद्यमानों भावः 
जायत॑ इत्यस्थ विषय/। सरथा मनुष्य गत्यादिनामकर्म दियापैक्षया 
आत्मा मनुष्यादिश्वेन जायत इत्युच्यते । “बाह्य आभ्यन्तर दोनों 
निर्मित्तोंते आव्मत्ाभ करना जन्म है, जैसे मनुष्यगति आदिके 
उदयसे जीव मनुष्य पर्यायरुपसे उत्पन्न होताहै। , 

भ, आवि|१॥६६९४ प्राणग्रहणं जन्म ।प्राणॉकी महेण करना 
जन्म है। ४ 


०, जन्म धारणमे पहिले जीवप्रदेशोंके संकोचका नियम 


ध. ४१,३:३/२६/९ उद्॒वादों एयविहो | सो वि उप्पण्णपढमसमए चैन 
होदि। तत्य उज्जुवगदीए उप्पण्णाणं खेत्तं बहुब॑ ण॒ लब्भदि, संको- 
'चिदासैसजीवपदेसादी | >उपपाद एक प्रकारका है, और वह भी 


३१२ 


२. गर्भज आदि जन्म विशेषोंका निर्देश 


उत्पन्न होनेके पहिले समयमें ही होता है। उपपादमें 
ऋजुगतिते 

उत्पन्न हुए जीवोका क्षेत्र बहुत नही पाया जाता है, क्यों 

जीवके समस्त प्रदेशोंका संकोच हो जाता है। 02000 


३, विभ्रहगतिमं ही जीवका नवीन जन्म नहीं मा 
सकते 


रा. वा/४३४/१/१४४/३ मनृष्यस्तै्यग्योनो वा छिन्नायु, कार्मगकाय- 
योगस्थों देवादिगत्युदयाह हवा दगपपशमो नि इज तो 
जन्मेति मतमिति; तन्न; कि कारणमृ । शरीरनिर्वर्तकपुदगताभावातू । 
देवादिशरीरनिदृत्तौ हिं देवादिजन्मेप्टम्‌ ।>प्रएन -गनृष्य व तिय॑- 
चायुके छित्त हो जानेपर कार्मणकाययोगमे स्थित अर्थाद्‌ विग्रह 
गतिमें स्थित जीवको देवगतिका उदय हो जाता है, और इस कारण 
उसको देवसंज्ञा भी प्राप्त हो जाती है। इसलिए उस अवस्थामें ही 
उसका जन्म मान लेना चाहिए। उत्तर-ऐसा नहीं है, क्योंकि 
शरोरयोग्य पृहुगल्लॉका ग्रहण न होनेसे उस समय जन्म नही माना 
जाता | देवादिकोके शरीरकी निष्पत्तिको ही जन्म संज्ञा प्राप्त है। 


२, गर्भज आदि जन्म विशेषोंका निर्देश 


३, जन्मके भेद 


ते. मृ।२(६३ सम्मूर्च्यनगर्भो पपादा जन्म । ३१। 

सं, ति,|२(६१/१८०५५ एते ब्रय; संसारिणां जोवानां जन्मप्रकारा!।« 
सम्मुच्छ न, गर्भज और उपपादज ये (तीन) जन्म हैं। ससारी 
जीवोके ये तोनों जन्मके भेद है। ( रा. वा/२॥३१४१४०३० ), 


२, थोये गये थीजमें वीजवाला ही जीव या अन्य कोई 
जीव उत्पन्न हो सकता है 


गो.जी,/मू.(१८७/४२६ बीजे जोगी भूदे जीवो चंकमदि सो व अशो वा। 
जे विय मूलादीया ते पत्तेमा पहमदाए।०मूलको आदि देकर जितने 
बीज यहे गने है वे जोवके उपजनेके योगिशृतत स्थान है। उसमें जब 
मे काल आदिका निमित्त पाकर या तो उस बीज वाला ही थी 
और या कोई अन्य जीव उत्तन्न हो जाता है। 


३. उपपादज व गर्भ जन्मोंका स्वामित्व 


ति/प [४२९४८ उप्पत्तीं मणुत्रा् गश्मज्सम्मुच्छिय॑ खु दो १५ 
3 
ति.प,/॥/२६३ उप्पत्ती तिरियापं गव्भजसम्मुच्छिमो त्ति प्ततेवक। 
मतुप्योका जन्म गर्भ व सम्मृच्छीनके भेदसे दी प्रकारका है।१७ 
तिय॑चॉकी उलत्ति गर्भ और सम्मुर्चर्शन जन्मे होती है।र६३ 
गो.जी.मू |६०-६२२१२ उबबादा सुरणिरिया गव्भजसमुच्छिमा ह ५९ 
तिरिया "१६० पंचिकखतिरिव्खाओं गव्मजसम्मुच्छिमा पिरि 
बल्ाणं। भोगशूमा गव्भभवा एरप॒ण्णा गठ्गजा चेव ६! प्वका 
गव्भजेमु से लद्धिअप्पज्जत्तगा ण णियमेण ।*॥६३। देव और ५ 
उपपाद जन्मसंयुक्त है। मनुष्य और तियंच यथासम्भव गई | 
सम्मृरच्छन होता है । पंचेन्द्रिय तिय॑च गर्भज और सम्मूच्छन ५, 
प्रकारके होते है ( विकलेन्द्रिय व्‌ एकेच्द्िय, सम्भूच्छन ही होऐे है 
तिर्यश्व योनिमें भोगभूमिया ति्च गर्भज ही होते है और१' 
मनुष्य भी गर्भज ही होते है। उपपादज और गर्भज जीवोमें ।"५ 
अपर्याप्तक नहीं है (सम्मूच्छ नोंमें ही होते है )। 
मू.२३४ देवनारकाणामुपपादः ३४) देव व नारकियोंका 
उपपादज ही होता है। ( भू. आ(११३१ ) 


जैनेन्ध सिद्धान्त कोश 


हु 


जन्म ३१३ 


४. उपयादज जन्मकी विशेषताएँ 


ति.प (३३१३-३१४ पावेण णिरयबिते जादूणं ता मुहृत्तग॑मेत्ते । छप्प- 
ज्जत्ती पाविय आकस्सियभयजुदों होदि।३१३ भीदीए कंपमाणो 
चहिदुं दुबखेण पद्विओं सत्ो। छत्तीसाउहमज्फे पहिदुर्ण तत्थ 
उप्प्त ॥३(४/०मारकी जीव पापसे नरकबिलमें उत्पन्न होकर और 
एक मुहूर्त मात्र कारमें छह पर्याध्िमोको प्राप्त कर आकस्मिक भयसे 
युक्त होता है।३१॥ पश्चात्‌ वह नारकी जीव भयसे कॉपता हुआ 
बड़े कश्से चलनेके लिए प्रस्तुत होकर और छत्तीस आयुधोंके मध्यमें 
गिरकर वहाँसे उछतता है ( उछलनेका प्रमाण-दे० नरक/२ ) | 

तिप/६/५६७ जाय॑ते मुरत्तोए उबवादपुरे महारिहे सयगे। जादा य 
मुहुत्तेण छप्पज्जत्तीओ पार्वति ॥६»« ये देव पुरत्तोकके भीतर 
उपपादपुरमें महार्घ अध्यापर उत्पन्न होते है और उसह्न होनेके 
पश्चात एक मुहूर्तमें ही छह पर्याप्तियोको भी प्राप्त कर लेते है 
॥-४| 


९५ 
०, वीयप्रवेशके सात दिन पर्चात्‌ तक जीव गरममें 
आ सकता है 


यश्ोघर चरित्र] १० १०६ बीर्य तथा रज मिलनेके पश्चात्‌ ७ दिन त्तक 
जीव उसमें प्रवेश कर सकता है, तत्मश्चाद बह स़वण कर जाता है। 


६. इसीलिए कदाजित्‌ अपने वीयसे रद भी अपना 
पुत्र होना सम्मव है 


यशोधर चरित्र / १० १०६- अपने बोर्य द्वारा बकरीके गर्भमें स्वय॑ 
मरकर उत्तन्न हुआ। 


७, गर्भवासका का प्रमाण 


घ १०४,२,४,१८/२७८८ गन्भम्भिपदिदपदमसमयप्पहुडि के विसत्तमाते 
गव्मे अच्छिदृण गव्भादों णिस्सर ति, केवि अट्ठमासे, केवि णवमासे, 
के वि दसमासे, अच्छिवृण गव्भादों णिप्फिडंति !>गर्भमें आनेके 
प्रथम समयते लेकर कोई सात मास गर्भमें रहकर उससे निकलते है, 
कोई आठ मास, कोई नौ मास और कोई उस मास रहकर गर्भसे 
निकलते है। 


<, रज्न व वीयसे शरीर निर्माणक्ा क्रम 


भ,आ मं (१००७-१०१७ कललगद॑ दसरत॑ अच्छदि कलुसक्दि च॑ 


दसरत्त। भिरभूद दसरत अच्छवि गव्भम्मि त॑ बीय॑ १००५ तत्तो” 


मास बुब्बुदभूद॑ अच्छदि पुणों विघणभूद | जायदि मासेण तदो 
मंसंप्पेसी य मासेण १००५ मासेण पंचपुत्गा तो हु'ति हु पुणो 
दि मासेण। अग्राणि उपगाणि थे गरस्स जाय॑ति गव्मम्मि।१००श 
मासम्मि सत्तमे तस्स होदि चम्मणहरोमणिप्पतती। फदणमद्ठममासे 
एवम दसमे थ णिग्गम्णं ।१०१०७ आमासयम्मि पक्कासयरस उबर 
अमेज्ममज्मम्मि । वत्यिपड्लपच्छण्णो अच्छा गच्मे हु णबमास 


॥०१९ दल्तेहिं चव्विंदं बौलर्ण व सिभेण मेलिदं संत । मायाहारि> 


पमण्णं जुत्तं पित्तेण कड्ृएण ।१०१६। वमिग अमेज्मसरिस वादबियो- 
जिदरस॑ ख़त गज्मे। आहारेदि समता उबर थिष्प॑तग॑ णिक््च 
॥९०६१६। तो सत्तमम्मि मासे उप्पत्णालसरिसी हवड्ट णाही। तत्तो 
पाए वर्मिय ;त॑ आहारेदि णाहीए ॥१०१७ -माताके उदरमें बीयका 


३, सम्यरदर्शनमें जीवके जन्म सम्बन्धी नियम 


प्रवेश होनेपर वीर्यका कतत्ञ बनता है, जो दस दिन वह काला रहता 
है और अगले १० दिततक स्थिर रहता है ।१००७ दूसरे मास वह 
बुदबुदरूप हो जाता है, तीसरे मासमें उसका घट्ट बनता है और चौथे 
मासमें मासपेशीका रूप घर लेता है १००८ पाँचवें मास उसमें 
पाँच पुंतत (अंकुर) उत्पन्न होते है। नीचेके अंकुरोंसे दो पैर, 
ऊपरके अकुरते मस्तक और बीचके अंकुरोंसे दो हाथ उत्तन्न होते है। 
छठे मास उक्त पाँच अगोकी और आँख, कान आदि उपांगोंकी 
रचना होती है।१००६ सातवें मास उन अवयवोपर चर्म व रोम 
उत्पन्न होते है और आठवें मास वह गर्भमें ही हिलने-डुलने लगता 
है। नवमें या दसवें मास वह गर्भसे बाहर आता है ।१०१० आमादाय 
और पव्वाशयके मध्य बह जेरसे लिपट हुआ नो मास तक 
रहता है ।१०१३। दाँतसे चन्राया गया कफते गीला होकर मिश्रित हुआ 
ऐसा, माता द्वारा भुक्त अन्न माताके उदरमें पित्तसे मिलकर कड्ुंओआ 
हो जाता है ।१८१६। बह कडुआ अन्न एक-एक बिन्दु करके गर्भस्थ 
बालकपर गिरता है और वह उसे स्वागते ग्रहण करता रहता है 
॥१०१६। सातवें महोनेमें जब कमलके डंठलके समान दी्घ नाल पैदा 
हो जाता है तब उसके द्वारा उपरोक्त आहारको ग्रहण करने लगता है। 
इस आहारसे उसका शरीर पुष्ठ होता है ।१०१७ 


३, सम्यग्दशनमें जीवके जन्म सम्बन्धी नियम 


१, अबद्भायुष्क सम्यस्दष्टि उच्च कुछ व गतियों आदिमें 
ही जन्मता है नीचमें नहीं 


र. कआ/३(-३६ सम्यगददनगुद्धा नारकतिर्यद न“सकस्त्रील्वानि । दुष्कुत- 
बिकृताल्पायुद रिद्रतां च ब॒जन्ति नाप्यव्तिका,३६। ओजरतेजो विद्या- 
वीर्मयश्ोवृद्धेविजय विभवसनाथा! ! महाकुल्षा महार्था मानवतिष्तवा 
भवन्ति दशनपुता: ।8$] «जो सम्यग्दर्शनसे शुद्ध है वे जतरहित होने- 
पर भी नरक, तियच, नपंसक व स्त्रीपनेको तथा नीचकुल, विकलांग, 
अत्पायु और दरिद्रपनेको प्राप्त नहीं होते है ३8 सुद्ध स॒म्यग्दष्टि जीव 
कान्ति, प्रताप, विद्या, बीये, यश्की वृद्धि, विजय विभवके स्वामी 
उच्चकृत्ी धर्म. अर्थ, काम, मोक्षके साधक मनृष्योमें शिरोमणि होते 
हैं।३६ ( द्र स॑||टी-/9१/१७८/८ पर उद्द्ृत )। 


दर. सं.(टी.)90१७८/४ इंदानीं मेषां जोवानां सम्यग्दर्शनग्रहणालूर्दमा- 
युबन्धों नास्ति तेषां बताभावेषपि नरनारकादिकृत्तितस्थानेषु जन्म 
न भवतीति कथयति ।>अब जिन जोबोंके सम्यग्दर्शन ग्रहण होनेसे 
पहले आयुका बन्ध नही हुआ है, वे शत न होनेपर भी निन्‍्दनीय 
नर नारक आदि स्थानोमें जन्म नहीं लेते, ऐसा कथन करते है। 
( आगे उपरोक्त श्लोक उद्धृत किये है। अर्थात्‌ उपरोक्त नियम 
अबद्भागुप्कके लिए जानना बद्धामुष्क्के लिए नही ) । 


का अमर (३२७ सम्माइट्टी जीवों दुग्गदि हेदूँ ण॒ बंधदे कम्म | अं 
बहु भवेसु बद्ध' दुक्षम्म ते पि थासेदि ।३१७  >सम्य्दृष्टि जीव ऐसे 
कर्मोका बन्ध नहीं करता जो दुर्गतिके कारण है बल्कि पहले अनेक 
, भवोमें जो अशुभ कर्म बाँघे हैं उनका भी नाश कर देता है। 


२. बद्धायुष्क सम्यस्दष्टकी चारों गतिथोंमें उल्पत्ति 
संमव है 
4 
है (जी, प्र /(१२७११०/१५ मिथ्याहशबसंयतगुगस्थानमृताश्वतु- 
गतिषु 'चोलबन्ते ।«मिथ्याहृष्टि और असंयत गुणरथानवर्ती बारों 
गतिय्रोमें उत्पन्न होते है। हे 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


भा० २-४० 


जन्म. 


'३. परन्तु बद्ायुष्क उन-उन गतियोंके उत्तम स्थानोमे 
ही उत्पन्न होते हैं नीचोंमें नही 


४, स॑, प्रा११६३ छप्त हेटिठमाम् पुदवी्त॒ जोइसबणभवणसब्ब 
इत्थीसु। बारस मिच्छावादे सम्माइटठीमु 'णत्यि उबवादों |८प्रथम 
पृथिवियोके बिना अधस्थ छहो प्रथिवियोमे, ज्योतिषी व्यन्तर 
भवम-वासी देवोंमें सर्व प्रकारकी स्त्रियोंमें अर्थाद तिभ॑चिनी मनुष्यणी 
और देवियोमें तथा बारह मिध्याबादोमें अर्थात्‌ जिनमें केवल 
मिध्यात्व युणल्थान ही सम्भव है ऐसे एकेन्द्रिय विकतेन्द्रिय और 
असंद्लीप॑चेन्द्रिय तियचोके बारह जीवसमासो में, सम्यरदष्टि जीवका 
उत्पाद नहीं है, अर्थात्‌ सम्यव्त्व सहित ही मरकर इनमें उत्पन्न नहों 
होता है। (ध. ((१,१६%६|गा. १३३/२०६ ); |गो..जी,/मु।१२६३३४)। 

दर, संटी./8१/१७६/२ इदानीं सम्यवश्वग्रहणालूर्व॑ देवायुप्के विहाय ये 
बद्गामुप्कास्तान्‌ प्रति सम्यव्वमाहात्म्य॑ कययति। हेटिठमछम्पुद- 
'बी्ण जोहसमणभवणसब्बइच्छीणं । पृण्णिदरे ण हि समणों णारगा- 
पुणी । ( गो, जी./मू./१३८/३३६ ) । तमेबाय॑ प्रकारान्तरेण कथयति- 
ज्योतिभविनभौमेपु पदस्वधः श्वभ्रभूमिषु। तिर्यक्षु नृत्सस्त्रीपु 
सहृदृश्निंध जायते ।०अम जिन्होंने सम्मवत्य ग्रहण करनेके पहले 
हो देवायुको छोडकर अन्य कसी आगुका बनन्‍्ध कर लिया है उनके 
प्रति सम्यवत्वका माहात्म्य कहते है। ( यहाँ दो गायथाएँ उद्धृत 
की है)। (गो. जी./मृ.[१२८/३३६ से )-प्रथम नरकफ़ों छोड़कर 
अन्य छह नरकॉमें; ज्योतिषी, व्यन्तर व भवनवासी देवोमें, सम 
स्त्री लिंगोमें और तिम॑धॉमें सम्मग्दाष्टि उत्पन्न नही होते । (गो, जी | 
मू १२८) | इसी आगयकों अन्य प्रफारसे कहते ह-ज्योतिपी, भवन- 
बासी और व्यन्तर देवोंमें, नीचेके ६ नरकोंकी पृथिवियोंमें, तियंचों- 

- में और मनुष्यणियों व देवियोमें सम्यग्दृष्टि उत्पन्न नहीं होते। 


४, वद्धायुप्क क्षायिक सम्यस्दष्टि चारों ही गतियोंकि 
उत्तम स्थानमें उद्चन्न होता है 


क, पा+॑३२/३२४०२१३/३ खीणदं सणमोहणी्य चउरगईमु उप्पजमा्णं 
+ ्ः ॥>जिनके दर्शनमोहनीसका क्षय हो गया है ऐसे जीव चारों 
होते हुए देखे जाते है। 


_ध. ११,१४४१९१ मणुस्सा पृत्वभनह-तिरिक्सयुगापच्छा सम्मत्त घेत्तण 

ईसणमो्ईणीय ख़विय ख़ह्य सम्माइटटी होदूण असंख़ेज-बस्सायुगेत्ु 

-- तिरिवतय्त उप्प्जंत्िि ण अणध्थ। जिन मनृप्योने सम्यस्दर्शन 
होनेसे पहले तिय॑चायुकों बाँध लिया वे पीछे सम्यपत्मको ग्रहण कर 
और दर्शनमोहनीयका क्षपण करके क्षायिक सम्यग्दृष्टि होकर असं- 
स्यांत वर्षकी आमुवाले भोगभूमिके तिय॑चोमें ही उत्पन्त होते है 
अन्यत्न नहीं । ( विद्येष दे० -तिय॑च/२ )। 

ध !९(१३१४/९०॥८ सम्यग्दष्टीनां बद्धामुपां तम्रोत्पत्तिरस्तीति तत्रा 

_संयतसेम्यग्दष्टय' सन्ति ।बढ़ायुष्क ( क्षायरिक ) सम्यग्दष्टियोवी 
नरकम उर्पपत्ति होती है, इसलिए नरकमें असंयत सम्भग्दृष्टि पाये 
जाते हैं। 

ध ११:१२४२०७(९ प्रथमपृथिव्युत्पत्ति प्रति निषेधाभावाद्‌ | प्रथम> 
पृथिव्यामिव द्वितीयादिपु पृथिवीपु सम्यग्दृष्टय' किन्मोलपद्चन्त इत्ति 
चैन्न; सम्मवत्वस्य तप्रतन्त्थापर्याप्राह्यया सह विरेधात्‌ | +सम्यर्दष्ट 
मरकर प्रथम पृथिवीम उत्पन्न होते हैं. इसका आगममे निषेध नहीं 
है। प्रश्न-प्रथम पृथिवीकी भाँति द्वितीयादि पृथिवियोंमें भी वे 

» 'लयो उत्पन्न नहीं होते है ! उत्तर-नही, क्योंकि, द्वितीयादि पृथि - 
5. वियॉकी अपर्याप्तगअवस्थाके साथ सम्यग्ददानका विरोध है। ( विशेष 
-दे० नरक ४३। 







३१४ 


४. सासादनमें जोवोंके जन्मसम्बन्धी 


हि।। 


०, कृतकृत्य वेदक सहित जीवोंके उत्पत्ति क्रम 
नियम 


क, पा /३/२-/६२४३/२१६७ पढमसमयकदकरणिजो जदि मरदि ०० 
देवेतु उन्वजदि। जदि णेरहएप्तु तिखिस्लेत्ु मणुस्सेप्तु वा उवबण 0 
पियमा अंतोमुहत्तकद्करणिजो त्ति जह्बसहाइरियपरूविद थु| , 
पत्तादो |-कृतकृत्यवेदक जीव यदि कृतकृत्य होनेके प्रथम (०, 
मरण करता है तो निम्रमप्ते देवोमे उत्पन्न होता है। किन्तु जो कृट 
कृत्यवेदक जीव नार॒की तिर्मंचो और मनुष्योमें उत्तन्न होता है ५ 
नियमस्े अन्तमुहुतत काल तक कृतकृत्यवेदक रहकर ही मरता है। 
प्रफार यत्तिवृषभाचार्यक् द्वारा कहे चूर्ण सुतरसे जाना जाता है। 


प. ३१,१४८१/४ तत्य उप्प्यमाण कदकरणिज्ज पहुंच नेपुक७ ,. 
तञ्भदि । उन्हीं भोग भूमिके तिमंदोमें उत्पन्न होनेवाले (१७५ 
“देखो अगला शीर्षक ) जीवोके कृतकृत्य वेदककी अपैधा "५ 
सम्यवत्य भी पाया जाता है। 


गो. क,/मू,/१६९%८६४ देवेमु देवमणुवे सुरणरतिरिये चउगईसुंपि। %« 
करणिज्जुप्पत्ती कमसो अंतोमुहुत्तेण ।६६९ कृतकृत्य वेदकका + 
अन्तर्मुहत्त है। ताका चार भाग कोजिए। तहाँ करते... 
का उन्तर्मुहर्तकरि मरा हुआ देवविषे उपजे है, दूसरे भागका , 
हुआ देवविपे व मनुष्यविे, तीसरे भागका देव मनुष्य व ।७४ 
बिये, चोये भागका देव, मनुष्य, तिमंच व नारक ( इन चारोंमें ऐ 
किसी एक वि उपज है। ( ले, सा,/मू./१४६/२०० )। 


६, सम्यर्दष्टि मरनेपर पुरुषबेदी ही होता है 


ध,३/१,९११०/१० देव णेरडय मपुध्स-असजद्सम्माइट्टिपो जदि ५५... 
उप्पज्जंति तो णियमा पुरिसवैदेश्तु चेव उप्पज्जति ण अग्णवेदेम्त * 
पुरिसवेदों चेव भणिदों । «देव नारकी और मनुष्य असंयत €+थ 
दृष्टि जीव मरकर यदि मनुष्योमें उत्पन्त होते है, तो मिथ 
पुरुषवेदी मनुष्योमें हो उत्पन्न होते है; अन्य वेदवाले ५५०५ 
नहीं । इससे अस॑यत सम्यग्दष्टि अपयप्तिके (एक पुरुषवेद ही कहा 
(मिश्षेप दे० पर्याप्ति )। 


७. हुंदावसर्पिणं के साथ उपरोक्त नियम अपवाद 


घ.१/९९७/३३९/१० हुण्डावसपिण्यां स््रीपु सम्यम्दृष्य' किल्नो'५थ 
इति घेन्न, उत्पद्न्ते ) कुतोषवसीयते) अस्मादेवार्पात्‌। प्रश्न 
हुण्डा,सर्पिणीकाल उम्बन्धी स्त्रियो्में सम्यगहृष्टि जीव क्यों 
उत्पन्त होते है। उत्तर-नहीं, क्योकि उनमें सम्यग्दष्ट भ 
उत्पन्न नहीं होते है। प्रश्न--यह क्सि प्रमाणसे जाना जाता ह 
उत्तर-इसी (प.ख॑,) आगमप्रमाणसे ज।ना जाता है। 


४. सासादन गुणस्थानमें जोवोंके जन्म « 
मतभेद 


५८ हर 
4, नरकमें जन्मनेका सव्धा निषेध है 


ध,६१,६-६/४७/४३८८ सासणसम्माइट्हीण॑ व गिरयगदिम्हि ५१ 
णत्यि । एत्थ पवेसापदुष्पायण अण्णहाणुबव्तीदो ।“सासादन ४ 
रष्टियोका नरकगतिमें प्रवेश ही नहीं है, क्योकि यहाँ »१९ 
प्रतिपादन न करनेकी अन्यथा उपपत्ति नही बनती। [पत्र न॑, ४ 


-जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


जन्म ३१५. 


मिथ्याहष्टिके नरकमे प्रवेज्ञ विषयक प्रछृपणा करके सूत्र स० ४७ में 
सम्पस्दृश्टिके प्रवेश विषयक प्ररुषणा की गयी है। बोचमे सासादन व 
मित्र गुणस्थानकी प्ररूपणाएँ छोड दी हैं) । 

६.१/१,१,२६|२०१/६ न सातादनगुणवर्ता तो लत्िस्तदुगुणस्य तप्रोधत्त्या 
सह विरोधात्‌। “किमित्यपर्यप्रया विरोधसवेत्स्वभावोष्यं, न हि 
स्वभाव, परपर्यनुयोगाहां. | >सासादन गुणस्थानका नरकमें 
उत्पत्तिके साथ विरोध है। प्रश्त-नरकपत्िमें अपर्याप्तावस्थाके साथ 
दूसरे (सासादन) गुणस्थानका विरोध क्यों है ।उत्तर-यह नारकियों- 
का स्वभाव है, और स्वभाव दुस॒रेके प्रश्नके योग्य नही होते । 

गो.क,जी प्र/१२५१३३८१६ सासादनगुणस्थानभृता मरकबर्नितगतिषु 
चोलबल्ते। >सासादन-गुणस्थानमें मरा हुआ जीव नरक रहित शेप 
तीन गतियोंमें उत्पत्न होते है। 


२. पंचेन्द्रिय तियचोंमें गर्भज संझी पर्याहमें ही जन्मता 
है अन्यमें नहीं 


पस्र/॥१६-६६ १२२-३॥/४६१ पंचिदिए्प्त गच्छता -सप्णोत्त 
गच्छति, यो असुण्णीय्र १३३ सण्णीय्तु गच्छ॑ता गब्भोवव्तिएपु 
गच्छता, णो सम्मुच्छिमेष्ठ (१३॥ गन्भोवकक॑तिएप् गच्छ॑ता 
पंज्जयत्तरसमु, णो अप्यजत्तएसु ।१२४॥ पजत्तएसु गच्छता सर्षेज़्ज- 
वासाउएस्त वि गच्छ॑ति असख्ेजवासाउवेप्रु वि।११६॥ >तिय॑चोमें 
जानेबाले संख्यात वर्षागुष्क सासादन सम्बन्दष्टि तिबंच ११६ 
प॑चेच्ियोंमें जाते है।१२० पंचेन्द्रियोमे भी संज्षियोंमें जाते है 
असक्षियामें नहीं १९४ संज्ञियोमें भी गर्भजोमें जाते हैं संमृच्छिमोंमें 
नहीं १२३ गर्भजोमें भी पर्याप्नकोमें जाते है अपर्याप्कोमें नहीं 
।१२४ पर्या्षकोंमें जानेबाले वे संख्यात वर्षापुष्कोमें भी जाते है 
और असख्यात बर्षामुष्कोमें भी १२६ (देखो आगे गति अग॒ति 
चुलिका न॑ ३ शेष गतियोसे आनेवाले जीवॉके लिए भी उपरोक्त 
ही नियम है।) (घ.३१,१४२७ )। 


३. असंज्षियोमें भी जन्मता है 


गो. जी |जी2./६७॥/११३३/६४. सासाइने «* सहयसंहुप्रपर्या पर्स जि 
पर्याप्त * । दितीयोपशम सम्यवत्मविराधकस्य सासोदनत्वप्राप्तिपप्तेव 
संज्षिपयप्मिदेवापर्य प्वाविति द्वौ ।>सासादनविषै जीमसमास असंज्ञी 
अपर्याप्त और संज्ञी पर्याप्त व अपर्याप्न भी होते है और ट्विंतीयोपणम 
सम्यवलते पड जो सासादनकों भय्रा हो ताकि अपेक्षा तहाँ सैनी 
पर्याप्त और देव अपर्याप्त गे दो ही जीव समाप्त है। (गो,जी,/जी.प,| 
७०३४१२०/१४), (गो,क [जीज,|१४१/७४३४)। 


४. विकलेन्द्रियोमें नहीं जन्मता 


१६१७-६४ १२०४१६ तिरिक्ले्त गच्छाता एडंदिए पंच्िदिएत्त 
गच्छति णो विगलिदिएय्ु १२० »तिय॑चोंमें जांनेवाले संख्यातवर्षा- 
अुष्क सापादन सम्प्ररदृष्टि ति्॑च एकेन्द्रिय व पंचेन्दरियोमे जाते है पर 
विकलेन्द्रियोमें नहीं ।१९० 

घ॥/१,६४॑ृत्र ५६-७८; १६०-११९,१७५ ( नरक, मनुष्य व देवगतिसे 
आकर तिय॑दोंमें उपजनेवाले सासादन सम्परष्टियोके लिए भी 
उपरोक्त ही नियम कहा गया है )। 


प,३/१,११४६.८८० ( विकरेन्द्रिय पर्याप्त व धपर्याप्त दोनो अवस्थाक्षोमें 
एक मिध्याइष्टि गुगस्थान ही कहा गया है )। 


४, सासादनमें जीवोके जन्मसम्पन्धी मतभेद 


(दि० इन्द्रिय|३(१) विकतेन्द्रियोमें एक मिथ्याइष्टि गुणस्थान, ही कहां 
गया है। 


५, विशलेन्द्ियोंम मी.जन्मता है ह ५ 


प॑सं|प्रा8/१६ मिच्छा सादा दोण्णि ये इंगि वियते होति ताणि 
णायव्ता । | हि 

१.स॑ प्रा टी |॥११६६/१ तेवेंकेन्द्रियविकतेन्द्रियाणा पर्याप्तकाले- एव्र 
भिथ्याल्मृ। तेषा केषाचित्‌ अपर्य्तकाले उत्तत्तिसमये सासादन 
संभवति। «इच्द्रिय भार्गणाकी अपेक्षा एकेन्द्रिय और विकलेन्दिय' 
जीवोमें मिध्यात्व और सासादन ये दो गुणस्थान होते है। यहाँ यह 
विशेष ज्ञातव्य है।कि उक्त जीवोमें सासादन गुणस्थान निरृ्त्यपर्याप्त 
दशामें ही सम्भव है अन्यत्र नही, क्योकि पर्याप्त दशामे तो तहाँ.एक 
मिथ्यात्त गुणस्थान ही पाया जाता है। 


गोनजी जी |६६६/११३११३ सासादने बादर कद्वितिषतुरिच्धरिय सहय- 
संडपर्याएसशिपय्ठिः सप्त। >सासादन विपै बादर एकेन्द्री घेंद्री 
तेंद्री चौइद्दी व असैनी ती अपर्याप्त और सैनी पर्याप्त व अपर्याप्त ए 
सात जीव समास होते है। (गो जी,/जी,प./७०३/११३७११), (गो.क,| 
जीज,|(१/५३/०) | 


६. एकेन्द्रियोमें अन्‍्मता है 


पस॑,६(१६-६सूत्र ९०४५६ तिरिक्खेत् गच्छता एडैंदिया प॑चिदिएप्ु 
गच्छ॑ति, णो विगलिदिएमु ११० तिय॑चोमें जानेवाले |संसुयात 
वरषमुष्फ सासादन सम्यग्ृष्टि तिय॑च एकेन्द्रिय व पम्चेच्धियमें जाते 
है, परल्तु विक्तेम्दरिय्में नहीं जाते । 5 दा ज 


प.छ॑,६/१,६-४सुंत्र <६-७८ १५०-१६९; १७६ सारार्य (नरक ममुष्य व 
देवगतिसे आकर तियचोमें उत्तन्‍्न होनेवाले सासादन सम्पष्रियोंके 
लिए भी उपरोक्त ही नियम कहा गया है )। ४; 


गो जी,जी अ (६६११३१/१३ सासादने नादरेकद्वित्रिचतुरिच्दिय- 
संह्यसंश्यपर्यप्संज्षिपर्याप्ता/ सप्त। «सासादनमें बादर एफेन्द्रिय 
अपर्याप्त जीवसमास भी होता है| (गो,जी /जी प्र ॥००३१११७४१); 
(गो क,/जोप.॥8 0७३४४) | 


/ ५ 


७, शकेन्द्रियोरम नहीं जन्मता' 


दे० इच्दिय|॥/१ एकेन्द्रिय व विकतेन्द्रिम पर्याप्त व अपर्याप सबमें एक 
मिथ्यात्व युणस्थान बताया है। 


ध४/१,४४,/१६१/७ जे पुण देवसासणा एई॑विएसुप्पज्जति त्ति भ॑त्ि 
तेसिमसिप्पाएण, बारहबोहसभागा देसूणा उदवादफोस्ण होदि, 
एद पि बबस़ाणं संतः-दत्बमुत्तविरुद्ध ति ण थेत्तव्ब |७जो ऐसा 
कहते है कि सासादनसम्यस्दृष्टि देव एकेन्द्रियोमें उत्पत्न होते है, 
उनके अभिप्रायसते कुछ कम १२१४ भाग उपपादपदका स्पर्शन 
होता है। किन्तु यह भी व्याख्यान सत्ारुपणा - और द्व्यानु- 
हक घृत्रोके विरुद्ध पडता है, इसलिए उसे नहीं अहण करना 
चाहिए । 


पे. ४४२०२६२/४८७/२ ण, सासणाणमेड् दिएयु उबवादाभावादों। ७ 
सासादन सम्यादृष्टियोकी एकेन्द्रियोमें उत्पक्तिन्‍नहीं है। 


जैनेद्र सिद्धान्त! कोश, 


जन्म ३१६ 


८, बादर एथिवी अप्‌ व प्रत्येक बनस्पतिमें जन्मता है 
अन्य कार्य नहीं 


प, ख़. ६१,६-६४ृत्र १२४४६० एडंदिएप्न गच्छ॑ता बादरपरद्धीकाइया- 
बादरआउद्काइपा-बादरबणप्फइकाइयपत्तेयसरीर पत्जत्तएमु गच्छ॑ त्ति 
थो अप्पज्जत्तेप्त १२१ ८एकेन्द्रियोंमें जानेवाले वे जोव ( सख्यात 
वर्षयुष्क सासादन सम्यग्दृष्टि तिय॑च ) बादर प्थिवीकायिक, बादर 
जलकायिक, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्यप्तिकोंमें ही 
जाते अप्यप्तोंमें नहीं । 


प- त॑. ६/१,६-8मू./१४१३,१४६ मनुष्य व देव गतिसे आनेवालोके लिए 
भी उपरोक्त ही नियम है। 


पं, सं|प्रा (॥४६-६० भृदयहरिएयु दोण्णि पहमाणि ६ तेऊ शऊकाए 
मिच्छ- «६० ः 


पं, सं,प्रा,/टी,/8/६०५६६६ तयोरेक कथम्‌ । सासादनस्थों जीचो मृत्ला 

तैजोबायुकायिकयोर्म ध्ये न उत्तयते, इति हेतो'। रकाय मार्गणाकी 

अपेक्षा पृथिवीकायिक, जत॒काग्रिक और भनस्पतिकायिक जीवोमें 

- आदिके दो गुणस्थान होते है। तेजस्कायिक और वायुक्रायिकर्मे एक 

मिथ्यात्र गुणस्थान होता है, क्योंकि सासादन सम्यग्दष्टि जीव मरकर 
तेज व वामुकामिक़ो मैं उत्पन्न नहीं होते । 


गो, कम (१११/१०४ ण॑ हि. सासणो अपुण्णे साहारणमुहुमगे य तेउ- 
दुगे।"१११॥॥ तब्धि अपर्याप्त, साधारणदरीखुक्त, सर्व मूट्म जीव, 
तथा बातकायिक तेजस्कायिक बिए सासादन ग्रुणस्थान न पाइए है 


गो, क|जी, ४,(३०६/2३८/८ गरुणसत्थानद्वेयं | बुत. । "ण हि सासंणो 
अपुण्णे.१"' इति परिजेषाद्‌ पृथ्व्यणत्येकवनस्पतिपु सामादनत्यों- 
तत्ते,। *प्रश्न-पृथिवी आदिकोमें दो गुण्स्थाम कैसे होते है! 
उत्तर-"ग हि सासण अपुण्णो--" इत्यादि उपरोक्त गाथा न ० १६६ 
में अपर्याप्रकादि स्थानोंका निषेध क्या है। परिदष न्गायमें उनसे 
बचे जो पृथिवी, अप और प्रत्येक बनस्पतिकायिक उनमें सासाइनकी 
उत्पत्ति जानो जाती है। (गो, जी,/जी. प्र (३०६/१६६५१४ ); ( गो. 
कजी, १४/६१/७४६४ ) 


: ९, बादर एथिवी आदि कार्यिकॉर्मे मी नहों जन्मते 


ध, २/११/६०७,६१०६१४ तारा (बरादरपृथिवीकायिक, तरादरबायु- 
कारयिक व प्रत्येक बनत्पतिकासिक पर्याप्त व अपर्याप्त दोनों अप 
स्थाओंमें सर्वत्र एक मिथ्यात्व ही गृणस्थान बताया गया है। ) 

दे, काय|२/४ पृथिवी आदि सभी स्थावर कार्यिकोंमें केवल एक मिथ्या- 
खगुगस्थान ही बताया गया है। 


१०, सासादन गुणस्थानवर्ती जीवके तीन गतियों्म 
उप्पन्न होने योग्य कालविशेष 


घ. ॥/१ ६,३८/३४३ सासणं परद्धिण्णविदिए समए जदि मरदि, तो 
णियमेण देवगदीए उनवज्जदि | एवं जाब आवलियाए असंखेज्जदि- 
भागी देवगदिपाओग्गो कालो होदि । तदो उ्रि मणुसगदिषाओर्गो 
आवलियाए असंलेजदिभागमेत्तों कालो होदि । एवं सण्णिपं चिंदिय- 
तिरिकतत-चउ रिंदिय-तैई दिय-वैह दिय-एडं दियरपाओरगो होदि । एसो 
"ियमों सब्बत्थ सासणगुण्ण पड्चिवज्जमाणाणं । 5सासादन गुणस्थान- 
को प्राप्त होनेके द्वितीय समयमें यदि वह जीव मरता है तो नियमसे 
देवगतिम उत्पन्न होता है। इस प्रकार आवलीके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाणकाल वेवगतिमें उत्पन्न होनेके योग्य होता है। उसके ऊपर 


४. सासादनमें जीवोंके जन्मसम्दन्धी मतभेद 


मनुष्यगति ( में उसन्न होने ) के योग्यकाल आवल्वीके असंख्यातरे 
भाग प्रमाण हे इसी प्रकारसे आगे-आगे संज्ञी पंचेन्द्रिय, बतही 
पंचेन्द्रिय तियच, चतुरिन्द्रिय, तरीन्द्रिय, हीस्टिय और एकेन्द्रयों 
में उत्पन्न होने योग्य ( काद्च ) होता है। यह नियम सर्वत्र सासादन 
युणस्थानक्ो प्राप्त होनेवालॉका जानना चाहिए । 


३१, सासादन सम्यस्दष्टि एकेन्द्रियेसि उसन्न नहीं होते 
बहिक उनमें मारणान्तिक समुद्वात करते हैं 


ध. ४१/४,४१६२(१० जदि सासणा एडइंदिएप्ु उपज्जंति, तो तृत्य दो 
गुणट्ठाणाणि होंति। ण च एवं, संताणिओगद्दारे तत्य एद्मिच्छा- 
दिदठयुणप्पदुष्पाययादो दष्बाणियोगद्वारे वि तत्य एगगुगट्लाप- 
दृव्बस्स पमाणपरूचणादों च। कौ एवं भणदि जधा सासणा एडटिय- 
मुणज्जति क्ति। कितु ते तत्य मारणंतियं मेल्त॑ति चि अम्हां 
पिच्छश्ओो। ण॑ पुण ते तत्थ उप्पक््ज॑ते त्ति, छिप्पाउज्ले तत्य 
सासणगुणापुवलंभादों । जत्थ सासपाणमुदवादों पत्ति, तत्व वि जदि 
सासणा मारणं॑ तिय॑ मेत्त॑ ति, तो संत्तमपुहविणेरद्या वि. साप्नणगुणेण 
सह प॑चिदियतिरिस्खेत् मारण॑ तिग्र॑ मेल्संतु, सासगत्त॑ पड़ि विशेश्ा- 
भावादो। ण एस दोसो, भिग्णजादित्तादो। एदे सत्तमएदविषेर्ण 
पंचिदियतिखिल्लेतु गन्मोवपकंतिएस चेव उप्पस्जणसहाबा, तै पुण 
देवा प॑चिदिएमु एईंदिएमु य उप्पज्जणसहाबा, तदी प स्माणजादीया । 
» तम्हा सत्तमपुढविशेरश्या सासणंगरुणेण सह देवा इध मारप॑तिय॑ ण 
दरें ति त्ति सिह ।*बाउकाइएसमु सासणा माएण॑ तिय॑ किए करें ति। 
गण, सयलसासणा्ण देवाणं व तेउ-बाउकाइएसू मारणंतियाभावादी, 
पृटविपरिणाम-विमाण-तत-तसिता * थ॑ भ-धूभतत्त - उन्मतातहंजिया- 
कुइ-तोरणादीण॑. तदुष्पत्तिजोगाण॑ देसपादों चं।रप्रएम-यहि 
सात्तादन सम्यन्दध्टि जीव एकेच्चियोंमें उत्त्न होते हैं तो उनमें बहाँ- 
पर दो गृणस्थान प्राप्त होते है। किन्तु ऐसा नहीं है, क्योकि सजह- 
पया अनुयोग द्वारमें एकेन्द्रियोंमें एक मिथ्यादष्टि गुणत््थान ही कही 
गया है, तथा दव्यानुयोगद्वारमें भी उनमें एक ही गुणस्थानके द्रव्यका 
प्रमाण प्रसपण किया गया है! उत्तर-कौत ऐसा कहता है कि साता- 
दन सम्यग्दृष्टि जीव एकेन्द्रियोँमें होते है? किन्तु वे उस एकेन्द्रियमें 
मारणान्तिक समुद्वातकों करते है; ऐसा हमारा निरवय है। न किये 
अर्थात्‌ सासादनसम्गग्दष्टि जीव एकेन्द्रियॉमें उसन्न होते है 
क्योंकि, उनमें आयुके छिन्न होनेके समय सासादन ग्रुगल्थान नहीं 
पाया जाता है। प्रश्न-जहाँपर सासादनसम्यग्दध्टियोंका उत्पाद 
नहीं है, वहाँ पर भी यदि (वे देव ) सासादन सम्यग्दृष्टि जीव मार 
णान्तिक समुद्धातकों करते है, तो सातवीं पृथिवीके ॥॥६०५१। 
सासादन गुणस्थानके साथ पंचेन्द्रिय तिय॑चोंमें मारणान्तिक ७४७ 
करना चाहिए, वर्यों कि, सासादन गुणस्थानकी अपेक्षा दोनोंमें ही 
विशेषता नहीं है। उत्तर-यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, देव ७५ 
मारकी इन दोमोकी भिन्न जाति है, ये सातवीं पृथिवीके वास 
गर्भजन्मबाते पंचेर्द्रियोंमें ही उपलगेके स्वभाववाले है, और वे एव 
पंचेन्द्रियाँमें तथा एकेन्द्रियोमें उत्पन्न होनेरूप सभावतरते हि 
इसलिए दोनों समान जातोय नहीं हैं ।“इसलिए सातवीं ६4१। 
नारी देवोकी तरह मारणान्तिक समुद्धात नहीं करते हैं। प्र 
सासादन सम्यग्दष्टि जीव वायुकायिकॉमें मारणात्तिक संमुद्धात १५ 
नहीं करते ! उत्तर-नही, क्योंकि, सकद सासादन सम्पस्देष्ट जी 
का देवोंके समान तैजस्कायिक और बामुकासिक जीवॉमें १९०॥ * 
समुद्गातका अभाव माना गया है। और पृथिवीके विकारत्त विमान 
शब्या, जिला, स्तम्भ और स्टूप, इनके तलभाग तथा सडी ६ 
शातभंजिका ( मिट्टीकी पृतती ) भित्ति और तोरणाएदिक ७० 
उत्पत्तिके योग्य देखे जाते हैं । 


जैनेंद्र सिद्धान्त कोश 


जता 


३१, दोनों इृश्योमि समन्वय 


ध ७२७,२६६१४व४१ चातणाणमेई दिएसु उववादामाबादों । मारण« 
मर गदसासगा तथ्य किण्ण उप्पज्डति। ण मिच्छतमाग॑- 
कण सासगगुगेण _ उप्पत्तिविरोहारों। «सासदिनसम्यग्दश्योकी 
एकेल्द्रियोँ्में उत्पत्ति नहीं है। प्रश्त-एकेच्द्रियोमें मारणान्तिक 
समुद्धात्क़ो प्राप हुए सासावन सम्यग्दष्टि जीव उनमें उतपत्न क्‍यों नहीं 
होते । उत्तर-नहीं, बयोंकि, आयुकषे नष्ट होनेपर उत्त जीव मिथ्यात्व 
गुणस्थानमें आ जाते है, अत' मिध्यालमें आकर सासादन गुणस्थानके 
साथ उत्पत्तिका विरोध है। 


प. ॥|१६,६१४०४(६५ जदि एदंदिएमु सासगसाम्माइट्टी उप्पस्जदि 
तो पुछ्लीकायादिस्त॒ दो गुणदहाणाणि होति ततिचे ण, छिए्पाउ- 
अपदमसमए. सासणगुणविणासादो ।>प्रश्श-्यदि. एकेन्द्रियोंमे 
सातादन सम्परदृष्टि जीब उलन्न होते है तो पृथिदीकायिकादिक 
जीवोमें मिथ्याल और सासादन मे दो भरुणस्‍्थान होने चाहिए। 
उत्तर-नही, वंयो कि, आयु क्षीण होनेके प्रधम समयमें ही सास्रादन 
गुगस्थानका विनाश हो जाता है। 

घ४१,१,४/९६१८ एडंदिएप्न सासफंगुणदठा्ं पि पृणिज्जदि त्ं 
कर्थ घड़दे। ण एदम्हि छुत्ते तस्स णिसिद्धत्तादों। विरुद्धाण कथ 
दोण्ह पि मुत्ताणमिदि ण, दोप्ह एकद्रस्स मुत्तादो। दोण्ड मज्के इंद 
मुत्तमिद च ग॒ भवदीदि कंध॑ पव्यदि। उबदेसमंतरेण तदवंगमाभावा 
दोण्हं पि संगहों कायत्रो | >प्रएन--एकेच्द्रिय जीवोमें सासादन- 
गुणस्थान भी झुननेमें आता है, इसलिए उनके केवल एक मिध्यादि 
गुगस्थानके कथन करनेसे वह कैसे बन सकेगा। उत्तर--नहीं, वर्योंकि, 
इस खण्डागम सूत्रमे एकेच्िमादिकोंके साप्तादन गुणस्थानका निषेध 
किया है। प्रश्न-जब कि दोनों वचन परस्पर विरोधी हैं तो उन्हें 
सूत्रपना कैसे प्राप्त हो सकता है । उत्तर-नहीं, क्योकि दोनो वचन 
सूत्र नही हो सकते है, किन्तु उन दोनों वचनोमेंसे किसी एक वचन- 
को ही छ्त्रपना प्राप्त हो सकता है। प्रश्न-दोनों वचतोमें यह 
सृतह्प है और यह नही, यह कैसे जाना जाये। उत्तर-उपदेशके 
बिना दोनोमेंसे कौन वचन सूत्रकूप है यह नही जाना जा सकता है, 
इसलिए दोनों बचनोंका संग्रह करना चाहिए (धाचायोंपर अद्धान 
करके प्रहण करनेके कारण इससे संद्ाय भी उत्पन्न होना सम्भव नहीं। 
“दे श्रद्धात|३ )। 


५. जोवोके उपपाद सम्बन्धी कुछ नियम 


१. चरम दरीरियोंका व रुद्र भाविकोंका उपयाद चौथे 
कारुमे ही होता है 


जं,प (३/१८६ रुद्दा य कामदेवा गणहरदेवा व चरमदेहधरा दुस्समझुसमे 
काछे उप्पत्ती ताए बोद्धव्वों (१५६४ रुद्र, कामदेव, गणधरदेव और 
जो परमशरीरी मनुष्य है, उनकी उत्त्ति दृपमतुषमा कासमें 
जानना चाहिए । 


३. अच्युत क्पसे ऊपर संयभो हो जाते हैं 


ध ६/१,६-६,(६३४६((६ उबरि किण्ण गच्छौति। गे तिरिकससम्भा- 
इट्ठीसु संजमाभादा। संजमेण विधा ण॒ च उधरि गमणमत्यि। ण 
मिच्छाब्टडीहि तत्युप्पज्जतैहि विउचारो, पेसि पि भावसंजमेण 
वि दृव्यसजमस्स संभवा | >प्रश्न-संख्यात वर्षयुष्क असंयतस- 
म्यस्दृष्टि तियंच मर कर आरण अच्युत करपसे ऊपर क्यों नहीँ जाते ! 


३१७ 


५, जीवोक उपपाद सम्बन्धी कुछ नियम 


उत्तर-नही, क्योकि, तिंगव संम्य्दष्ट जीवों संगमंका अभाव 
पाया जाता है। और संयमके बिया आएग हक । 

स कथनसे आरण अच्छुत करपसे ऊपर ६ नव- 
75552 80) ४ होनेवाते मिथ्याइष्टि जीवोके साथ व्यभि- 
चार दोष भी नही आता, कोंकि, उन मिथ्याहृष्टियोके भी भाव" 
सथम रहित द्रव्य संयम होता सम्भव है। 


६ छौकान्तिक देवोमे जन्मने योग्य जीव 


(ति.प.(६४४-६५१ भत्तिपसत्ता सच्भयसाधीणा सब्बकालेस ६४४ इह 
छेत्ते बेएग॑ बहुभेय॑ भाविदृण बहुकात॑ ।$४$। भरइंगिदाप्त समाणों 
सुदुशलैस सबहुरिकिदग्गे ।६४७ जे णिरेक्सा देहे गिह दा णिम्ममा 
णिरारंभा। णिखज्जा समणबरा ३४८ संजोगविष्पयोगे लाहा- 
लाहम्मि जीविंदे मरणे [६४४ अगबरदसम॑ पत्ता सजमसमिदीसूं 
भांणजोगे्स । तित्यतवचरणजुत्ता समणा (६४० पंचमहत्वय सहिदा 
पंचमु समिदीमु चिरम्मि घेटठति। पंचकसविसयविरदा रिसिणों 
सोय॑तिया होंति।६११॥ «जो भत्तिमें प्रशक्त और सर्वकाल स्वा- 
ध्यायमें स्वाधीन होते है।$8४॥ बहुत काल तक्त बहुत प्रकारे 
वैशृग्यको भाकर सयमसे युक्त होते है 4४६ जो स्तुति-निन्‍्दा, हंस 
दुख और बन्धु-रिपुर्में समान होते है।६४५ जो देहके विपयमें निर- 
पेक्ष निईन्द, निर्मम, निरारम्भ और निखय है ।ह४८ जो सयोग व 
वियोगमें, लाभ व अत्ञाभमें तथा जीवित और मरणमें सम्यर्म्दा॥ 
होते है ६४६४ जो संगम, समिति, ध्यान, समाधि व तप आदियमें 
सदा सावधान है।ह६० पंच महाव्त, पंच समिति, पच इन्द्रिय 
चिरोधके प्रति चिरकात तक आचरण करनैवाते है, ऐसे विरक्त श्रृषि 
लौकास्तिक होते है।६११ 


४. संयतासंग्रत नियमसे स्वगमें जाता है 


मे. पु (२६१०३ सम्मस्दष्टि' पुनजन्तुः कृल्ाणु बतधारणम। तभतते परमा- 
न्भोगानु भुव॑ स्वर्गनिवासिनाम ।!०॥ रचयदि सम्भस्दृष्टि मनुष्य 
अपुन्नत धारण करता है तो वह निश्चित ही देवॉके उत्कृष्ट भोग प्राप्त 
करता है। और भी (दे० जन्म/६३ )। 


७, निगोदसे आकर उसी सबसे मोक्षकी सम्भावना 


भआ | (७६६ दिरृत अगादिमिच्छादिद्दी जम्हा ख़णेण सिद्धा 
य। आरणा घरित्तस्स तेण आराहणा सारो।(७ 


भ.आ,/वि/१७६६/६ भद्दभादयों राजपुत्रासतस्मित्नेव भव प्रसतामापन्नाः 
अतएव अनादिमिथ्याइशय' प्रथमजिनपाइमूले श्रुतधर्मसारा: समारो- 
पितरत्नत्रया,, “कणेन कषणप्रहण कातस्याव्पत्वोपलक्षणार्थ मु. सिद्धाश् 
परिप्राप्ताशेषज्ञानादिस्वभावा' * दृष्ठः आराधनासंपादका,, चारिं- 
तध्य। वचारित्रकों आराधना करनेवाले अनादिमिध्यादृष्टि जीव भी 
अल्पकातमें सम्पूर्ण कर्मोंका नाश करके मुक्त हो गये ऐसा ऐसा 
गया है। अत, जीवॉको आराधनाका अपुर्ष फल मिलता है ऐसा 
समभना घाहिए। 


अनादिकातसे मिथ्यालका तीव उदय होनेसे अनादिकालपर्थन्त 
जिल्होंने नित्य निगोदपर्याथका अनुभव लिया था ऐसे ६३१३ जीव 
नियोदपर्याय छोड़कर भरत चक्रवर्हकि भव्रविवर्धनादि सम घारक 
पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे इसी भवसे बस पर्यायको प्राप्त हुए थे । भगवाद्‌ 
आदिनाथके समवश्रणमें द्वादशाग वाणीका सार पुनकर रत्नन्नरयकी 


जैनेन्द्र दिद्वात्त कोश 


७ रै१८ ६. गति-धगति चूका 


आराधनासे अत्पकारमें हो मोक्ष प्राप्त किया है। थे. $/१,६-६१६/ ७, लेश्याओंएे पर 
कर ; » लेस्याअि जन्म सम्बन्धी सामान्य नियम 
गोजी,/भाषा|/२८(३२६/१० जिस गठि सम्बन्धी पे आए चान्‍्दा हो 


गति पिपे ७ ० ० गन 
तिउ ही गति विष लो मरण होते लेश्या होड़ ठाके अनुारि पल 


हद 


द्र.सं|/टी4२६/१०६६ अनुपमद्वितीयमनादिमिध्याह्शो5पि भरतपुत्रास्न- 
योविश्वत्यधिकनवद्ातपरिमाणास्ते चर नित्यनिगोदवासिन' क्षपित- है सगे ताप पा हवा 
कर्माण' इन्द्रगोपाः सजातास्तैषा च पद्मोभरतानामुपरि भसतहस्तिना १ मटुपय मै देवाइुजा वन्‍्च भया, बहुरि मर होते 
पादो दत्तस्ततस्ते मृल्वापि बद्ध मानदुमारादयों भरतपुत्रा जातास्‍्ते“".. उ्नुम लेस्या होह तो भवनत्रिक विए ही उपज है, ऐसे हो बन्क 
हक (22 बज मौक्ष गता' यह वृत्तान्त अनुपम जानना । 
र्अ हैं कि लित्यनिगीददाती $2 $ 5 .. 
भरतके हाथीने पैर रख दिया। इससे वे मरकर भरत्के वर्दमआान... गो पेहिए उसका जन्म होता है] 
इुमार आदि पृत्र हुए । वे तप ग्रहण करके थोड़े ही कातमें मोक्ष चसे 
गये । 


कै ग चलिका 
देखो जन्म/६१६ (सूद्ष्म सब्ध्यपर्याधक्ष व निगोइको आदि लेल्र सभी ६. गति-अग॒ति पे 
३४ प्रकारके तिय॑ंच अनन्तर मेने मनृष्मपर्माय प्राप्त बरके इक्त हो... ), ताहिकाक्षमिं प्रयुक्त संकेत 
सकते हैं, पर अलाकापुत्प नहीं बन सकते )। 


पु 


थं। 


4[९ 


२] 


देघ्णादे >।((: 


#*। 


प.्पर्या्; अप.न्थपर्याध,... बा. व्वादर 

घ।१०४३,४४२४॥४ हहुमिगोदेहितो जम्पत्य अधुप्पल्जिय मेधु-.. जून; 
स्तेप्रु उप्पण्णस्स संजमासं जम-समत्ताणं चेव गाहणपायोग्गत्तुबच भादी हे 

“''ग बहुमणिगोदेहितों पिग्गयस्स सव्व तहुएप कातेण, संज्मामजम- 


सं,्रसत्ी; अमं, “बर्संही 
डी 


एके, ०एकेन्द्रिय.. हो. ल्ह्ोन्द्रिय: द्री, क्त्रीन्ट्रिय 


ग्गहणाभावादों । सूक्ष्म निगोद जीवोमेंन अन्यत्र न उत्पन्न होकर चतु.«चतुरिन्द्रिय, पं. रूप॑चेर्द्रिय: ४० पृभिदी 

मनृष्योनें उत्पन्न हुए जोबके संयमासंयम और सम्मख्के ही ग्रहूय की. जन अप; ते, ०तैज, बु्णयु 
5. 3.९, मिक्‍्से £ 

योग्यता पायी जाती है। सृक्ष्म निोदोमेंमे निक्‍ते हुए जीवके सब-.. बन,>व्नरति; पर. प्रप्मेक; ति,०वियेंच 


हु कात द्वारा संयमासयमका ग्रहण नहीं पाया जाता । आजम, के लोक आग 
संजय «संसुयातवर्पायुष्क अर्थाद्‌ कर्मशूमिय । 
६, कौंगसी कपायमें मरा हुआ जीव कहाँ जन्मठा है.“ अ॑स्मातरपट्टिक अर्थात भोषदूनिय।. 
सौल्सौधम; सौ. द्विल्चौवर्म, ईशान स्गे। 
ध.११२(०४१४६ कोहेण मदो गिरयगदीए प उप्पादे दत्यों, तत्युर 
प्पण्णजीवाण पहम॑ कोघोदयस्मुवलभा। माणेण मदों मणुसगदीए ण 
उप्पादे दल्नो, तत्युप्पणाणं पदमसमए मायोदय णियमोबदेसा। मामाए २. युणस्थानसे गति सामान्य 
मंदी तिरिकेखगदीए पथ उप्पादेदत्यो, तत्युप्पणाय पटमसमए मायोदय 
ियमोबदेसा। लोभेग मदो देवगदीये थे उप्पादेदत्वो, तल्युप्पणा् 
पद्म चेय लोहाटओ होदि त्ति आइरियपर परागदुद्देसा। लकोध 
कणयके साथ मरा हुवा जीव नस्‍क गतिमें नहीं () उत्पन्न कशानां 
बाहिए, क्योंकि नरकोंमें उत्तन्न होनेवाले जीवोके सब प्रथम क्रोध | ८ हे गति | मन्रु गति | देव न्‍ 


अर्थात्‌-किस गुपस्थानते मरकर किस गतियेंउसतन्न हो सकता हैँ 
और कि्तमें नहीं । 








कपायका उदय पाया जाता है। मानक्पायसे मरा हुआ जीव मलृष्य- नताप+++5 ! रन मेल देद्धो 
गतिमें नहीं (),उत्पन्न कराना चाहिए. पर्योक्ि मष्योंमें उत्तन्न हुए | | ५ अंस्या (कया न्य 
जीवोंके प्रथम समयमें मानकप्रायके 'उदयव्य उपदेश देखा जाता है। 7/7[(77 । 5 ! हे 
माया क्पायसे मरा हुआ जीव तियग्गतिमें नहीं () उत्पन्न कराना |मिथ्या हाँ हाँ हाँ [सं हाँ हां गवीक 
चाहिए, कॉकि तिर्मचोंके उधन्न होनेके प्रथम समयमें माया क्पायके. | सात्ता.- ७ | रिगेंक 
उठ्यका नियम देखा जाता है। लोभवपायसे मरा हुआ जीव देव- [दृष्टि १.। ४ | 2 [क., ए..अप हाँ हाँ ह् ् 
गतिमें नहीं () उत्पन्न कराना चाहिए, ब्योकि उनमें उत्पन्न होनेबाते मु पन्ने, दि, हु ने 
जीबॉके सर्वप्रथम तौभ कंपायका उदय होता है; ऐसा आधार कब, | |. दि टवल। 
परमुपरागत उपदेश है। दृष्टि३.| [| हंतपंत्र, हाँ हि ड़ $ 
हि मिश्र मरणवा अभाव व 3:20 
हु ब्छ _-] हाँ हा | पं 
देखो जन्म १६ ( सभी प्रकारके सुक्षम या बादर विर्यंचर अन्तर भव 306 “७ हाँ। 2 [हाँ है हि 
गेग्य है। कक झस्मू 
जज मी देशतिरत| € || ४ कि हे 
देखो कपाम/श६ उपरोक्त कंप्रायोंके उदयका नियम कपायप्राइत [मम [हे हरि 
सिद्वास्तके अनुसार है, भूतनलिके अनुसार नहों। नौट-(उपरोक्त | ४ मरगक़ा अभाव | 
होता है हीं' शब्द नहीं होना 
कथनमें: विरोध प्रतीत होता है। सत्र ही 'नहीं' शब्द न कद 
चाहिए ऐसा लगता है, शेष विचारक्ष स्वय विचार ते ।) + मरकगतिकी विशेष प्रकपगाके लिए देखो आगे ( जत्म/॥) 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


जन्म 
३. मनुष्यगतिसे चयकर द्वेवग्िम उत्पत्तिकी विशेष 
अरूपणा ४ 


अर्थात्‌-किस भूमिका वाला मनुष्य किस प्रकारके देवोंमें उत्पन्न 
होते है। 


है कण जा कण | पी जि।ता। 
प्रकारका | ११६६- | 5॥६६- (४|३३१० | ६/१०३- | ४४६- 


28 छ ०७ | 88 ३७४ | १०० | 0७ । 











| जीब 




















३१९ 









६. गति अग॒ति चूलिका 


9, नरकंगतिमे उत्पत्तिकी विशेष प्ररूपणा 
(मू.आ,/१९१३-१६५४) (त्िप/२२८४-२८६) ([राजा/॥ हज 
१६६/१ ) ( ह.प |॥३०३-३७७ ), (त्रि्ा/२०३ )। 
अर्थाद-किस प्रकारका मनुष्य या तिय॑ंच किस नरकमें उपजे और 


उत्कृष्ट कितनी बार उपजे। 
जि | कौन जीव | नरक स्कि उत्कृष्ट 
बार 


बार 





कौन जीव । नरक 








अस॑. पं, ति, भुज॑गादि 






































; १ ध ९-४ १ 
१ | संज्ी- भि०्व्यन्तर| भवनत्रिक | सहत्तार | +- न हर 
८ मास्य (३९००) [तक हम प्र ७ 8 रे ४ 
सं.णंति, | + [सिहस्तारतक| ,, न ध्क (गोह, कैकेंटा 5 
क्‍ भवनत्रिक | --  भवनत्रिक। - |भवनत्रिक।। आदि) ;। 
असंज्ञी भि०व्यस्तर| भवनत्रिक -. |: ['ही(मेहड (३ | ६ | महुष्यय [६७ | ३ 
निर्ग्स्थ उिपरि, ग्रैवे,उपरि, ग्रैवे,उपरि, ग्रैवे उपरि, गैवे,| ग्रेवेवक [| . आदि) मत्स्य 
वृषितन | - अक्ष- | + | + न 
भ्ररित्री ऋद्धिक 
क्ररउत्मा्गी - न न न न्‍- 
सत्तिदान | -- कर न न न - 52 
मन्दकपायी| - |, | -+ |- | - ५, श्तियोंमें प्रवेश व तिगमन सम्बन्धी गुणस्थान 
धुरभाषी ध्ल्ड 4$ ८४ ८ क्या 
2 - भवनसे | - |- ' हहोत्तर अर्थोव-किस गतिमें कौन गुणस्थान सहित प्रवेश सम्भव है, तथा 
ब्रह्मतक | तक किस विवक्षित गुणस्थान सहित प्रवेश करने वाला जीव बहाँसे किस 
(0342५ अहातक |». भमिह्नतक अह्तक | , गुणस्थान सहित निक्‍त सकता है। (पर ६/१,६-६घू-४४-७॥ 
संच ; 
आजीवक |सहस्तार |भवनसे |सहत्ार | सहत्ार (अच्चुत ४३७-४४६); (राजा/॥६/७४१६०/१८) । 
तक जच्युत | तक | तक | तक कर 
तापस [भवनत्रिक | - |भवनत्रिक | ज्योतिषी ,भवनत्रिक 4 9958 #| गति [सूत्र ि7/7१ 
ह तक |. 8 किए | हक सथा | विष | ने, हा 
२ ति. सख्या|. जन्म|4|६ सहस्तारतक ! रा 
ति,असंख्य , » न भवनत्रिक नरक गति-- 
मनु संख्य |, ,, न ग्रैवैयक तक || प्रथण ४४-४६ १ | १२.४ १| मनुष्यणी । १ | 0 
भनु.अरसंख्य १॥ ११ रह भवनत्रिक 8५ | ४ ४ ६४ ३ १) 
१संपंति, | - ._.  सौधरसे ब्युत | ४६ 8६४१ | 0२४ 
असख्या- - | सौधर्म- | - | सौधर्म- विवैध गति- | भवनत्रिक (६१-६३| १ | १.९ 
ति। जन्‍म ई|६ ईशान द्विक पं, हि... ॥३- देव देवियोँ ६४ २ | ६, 
४ सर्वार् * ५२०११ १ | १२४ धर्म 
मनु सस्य ११ के ५ (सिद्वितक ६०0 पं त्ति. प्‌, । हु १,२,४ सौधमंहि. 
पु क्‍ का श् जद सौधमंद्विकतक प॑ति,अप (७४ ॥ | की देवियाँ| 
३0 अच्चुत |सौधर्मसे |सौधमंसे [सौधर्मते | अच्युत ' 
भ - न+ " ग्रवेयक ॥६-७| २ | १२ 
है | पमान्य (उम््ैतले, ि.प्रे,से. |उप्रे से, मे से उ, मे से 4 बा: पे ५ ॥ २-७४ ४ | १२ 
«. पिर्वर्थसि, | सर्वा्थसि | सर्वार्थसि | स्वार्थ सि,| सर्वा्थसि | 
रेदावे- | - ।[स्रौधमसे | - कि मनुष्यगत्ति-- (| अनुदिशसे | ७५ ४ | ४ 
ह सर्वार्थ' 4६| मनुष्य सा. [६६-६४ १ | १.३४ | | स्वार्थ 
02080 06५ लि मनु, प. ' हिए-» २ | ॥ 
बपर सर्वाधि मनु, अप. ७२-७४ ४ | १.३१ 
पु पुलाकवकुश दे है 
आदि ' पा, है 








जैनेन्ध सिद्धान्त कोश 













































्‌ ११६-११७ | | न प्रैवेगक 
क्रो ्ञ् है 8 द््र 


4 । 
७» [३ १६७ || मरणाभाव (दिलों मरण/३-- 
४ 


जन्म 
0 तिः > 
रे९ ६. गति-अग॒ति चूलिका 
$. गतिमागंणाकी अपेक्षा गति प्र मा आकलन लक नल किला 
क्षा गति प्राप्ति वन 
अर्थावृ- कौन जीव किस गतिसे किस गुणस्थान सहित निकलकर (९? | गति ५० | || पिच | सष् जिल्स 
0 
किस गतिमें उत्तन्न होता है। (प.ख॑.६(१,६-६सू.०६-२०२४३७- [५ | विद्येष ् गति | गति 
४८४ 
असंख्या | १ | १३-१३६ | » 
है % हक हक हक द प्राप्तव्य गति विश्वेष ५ * ३ है हे है ४ | मनन 
गति मूत्र नं । । १६ है है १३ ६-१४० | भर ड सौ० हरि 
|: गति गति हि 
नरकगति - (राजा पर); हि, शक्ल किसा।रण) | मा 
१-६. | १| ७६-८६ || “सं. ग.प,-] 2 १४१ बल्या० १ (४९-३४ सवे| सर्व | सब ।ग्रेवेमकतक 
संख्या | संख्य 2 8 20 4 जीन, 
है| कई | 7 हि अर १४० ज्य० अप २ | १११-९६० | एके (वा. पृ-| गे. प. | भवनसे तब 
३। मरण भाव (दे० मरण/३) जल. वन-पर संस्य ग्रेवेयक्तक 
४ | 5८-६७ |» ग.प, |. ह प.) पं.सं, ग-असंख्य 
सत्य प. संख्य व 
१| ६४-६६ ४ | पं.स॑,ग.प,- अं है विस्ल्प 
संख्या १६१ संख्या | १६३ “ मिरणाभाव [दे मरण|३- 
(मूआ,११४६)-झापद, भुज॑ग, व्याघ, हिंह, | का 86 २ 2 |# |सौष्पे 
सूकर, गीध आदि होते है, तथा- पर ना सर्वर 
(ह.पु/४३७८-पुणः तीसरे भवमें नरक जाता है। || गा # हर व मवनतिक 
4९ है 
तियचगति- | ६६ | १६६  “ मरणाभागदिश्ो मराण|३)- 
सं,पं.प. [१ | १०२-१०६ सब | सर्व [सर्व | भवनसे (०० । छनणरे [२ २ ४ | सौ, हिं, 
संख्या सहसतार ॥“ ज्ुमानुप ४ ति.प|४२६१४-२५-१६-उपरोक्त असंख्यावत्‌-- 
न 
०४ अरसं.पं.प. | ६ | १०८-१११ हिप, सर्व संख्या | सर्व- | भवन वे || | देवगति- 
संख्या | व्यन्तर ।[ह०- भवनत्रिक। | (४८-८३ | २ |एकेतवा, पृ. | ग. | ४ 
रा ७३ सौ, हिं. [१ जल, वन) | संख्य 
' पंसं.अस, |! | ३४११४ ||. » 3 30: गा सं 2॥8 
प, व अप, क्र है २ श्र भ् क्ञ ११ नि 
,जल वन » [४ ५ 3४ हि 0 [हरि हु मरणाभावादि, मरण/8) 
है आह ह 0 हि 5 हे 
हे (६६ सनलुमार [१ 8 पं. सं, गे मं प. | 
से सहतार री संख्य 
» वैन,वाआ, | # ट » डर कु 32 ४१ ४; ७ ४ 
प«व अप, हि की «हे “मरणाभाव (दे मरण/३) - 
रि ञ्े ४४ ृ ;; है ी ग्प है 
१ । १4 (| । संख्य 
५ | ४ | आनत्से | | १६३४४ है |» | हैं 
| 


एके (पृ- | ग.प.०। भवनसे |) छह ले मे मिफ| हें 


११६-६३४६ । 
जल, वन- | संख्य | सहत्तार संख्य 
प्र, बा,सू.) अस॑- १६८ अनु दिशसे | ४ ध्छर्णर 4 हे | 
पंसंग.प.- | ख्या सर्वार्थ सि० 
संख्या 


मरणाभाव ( दे० मरण/३ ) 





संख्या, 
१३७ असंख्या 
१३१ संख्या 


हरू१३३ ४ | ४ | ४ सौन्अचुत 


'सिराममजक»++म-भम#ाभाक न ऊ ७ आवक आ ० धाााआ भाव 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 



















जन्म ३२१९ ६. गति-अगति चुलिका।2 
७, लेश्याकी अपेक्षा गति.प्राप्ति ९, झलाका पुरुषोंकी अपेक्षा, गति:प्राप्ति 
अर्थात्‌-किस लेश्यासे मरकर किस गतिमें उत्पन्न हो। - मं 
-- गति नियमस्ते प्राप्त करते है-- 
( राज़ा,४१९१०२००६) ( गो.जी,(ग/१६-४२८(६२०-६९६ ) अर्थाद-झलाका पुरुष कौन ग 
5 वननननन- - ३ (ति.प/शगा.न॑० )। 
देवगति उलक नरकगति 3 १४२३-प्रति नारायण म्नमरकगतति । 
पड कृणालेश्या-- १४३६-नारायण प्नरकगति। 
उलूृष्ट | सर्वार्थ सिद्धि. | उत्कृष्ट | ध्वीं पृ० के अप्रतिप्ठान रे 
मध्यम | आनतसे अपराजित | _ | इच्द्रकर्मे # वलेदेव नस्वर्ग व मोक्ष | 
जपघन्य | शुक्रसे सहस्तारतक | मध्यम | छठी ए के प्रथम पटल |. (२-ख उसका 
पम्नलेश्या-- से ध्वी के श्रेणो बद्ध 
उत्कृष्ट | सहक्षारतक तक १४७०--नार्‌द स्‍्मरकगति। 
मध्यम | नह्से शतारतक' |... 
जघत्य | सानत्कुमार महेन्द्र 


तक 
पीतलेदया-+ || गर्षेन्य (वीं पृ८ के चरम पटलतक 
सानत्ुमार माहेन्द्र- नीललेश्या-- 
के चरम 'पटलतक | उफृष्ट | (वी पृ के द्विचरम 
सानत्कुमार माहेच्द्रके पटलतक 
द्विचरम पटलतक | मेभ्यम | बी पृ के तीसरे पटलसे 
तथा इरी पृ के शरे पटलतक 
।.. | भवनत्रिक वे यथा- | उर्ेत्य | हरी पृ के रे पटलतक 
योग्य-पाँचों स्था- कापोतर्ेश्या-- 
बरोमें उत्कृष्ट | इरी पृ के चरम पटलमें 
सौधर्मद्िकके. | मध्यम | इसी पू, के द्विचरम पटल 
१ले पटल तक से शली पृ के ३२े पटल 
तक ४ 


| जघन्य (ली पृ. के शले पटलतक 


उत्कृष्ट 


मध्यम 


जपन्य 


८, संहननको अपेक्षा गति प्राप्ति ' 
अर्थात-किस संहननसे मरकर किस गतितक उत्रन्न होना 
सम्भव है । 

(गो क [मू२६-३१/२४) (गो क |जी प,/१४६७२४॥/१४ ) 

संकेत-१ वज़ऋषभनाराच, २ वद्जनाराच; ३. नाराच; ४, अर्ध- 
नाराच; £, कीलित, ६ सृपाटिका। 

















सहनन | प्राप्तव्य स्वर्ग. | संहनन विशेष आ 
नरक पृ० 
रकम पंच अनुत्तरतक १ | मनु व मत्त्य पृ, तक 
१३ | सेव अनुदिश्षतक १-४. | स्त्री+उपरोक्त . ६ठी पृ, तक 
१२४ | नव ग्रवेयकतक| | १० | सिंह+-उपरोक्त सब (वी पृ. तक 
१,९,३,५ अच्युततक » | भुजगन ५. थियी पृ, तक 
१-६ | सहस्तारतक १-६ ।पक्ती+, , शरीप तक 
्ई्‌ सौधसे कापिह | , | सरीयृप+ », शरी पृ, तक 
असंज्ञी+ ५ ली 





भा० २-४१ 











१०, नरकगतिमें पुनः पुनमंव धारणकी सोमा 


घ,/५२२,२५१२५४११ देव णेरइयाणं' भोगभूमितिरिक्लमणुस्साण॑ च॑ 
मुद्रण पुणों तत्ये वाण॑त्रमृप्पत्तीए . अभावादों | ८ढेव, नारकी, 
भोगभूमिज तिंच और भोगधूमिज मनुष्य, इनके मरनेपर! पुन' उसी' 
पर्यायमें उत्पत्ति नहीं पायी जाती, क्यों कि, इसका अत्मन्त अभाव है। 
नोट-परल्तु बीचमें एक-एक अन्य भव धारण करके पुन' उसी 
पर्यायमें उत्पन्न होना सम्भव है। वह उत्कृष्ट कितनी बार होना सम्भव 
है, वहो बात निम्न तालिकामें बतायी जाती है। 


प्रमाण--ति.१/२२८६-२०५ रावा/३६|५१६८/१२ वें. ( इसमें- केवल: 
अन्तर निरन्तर भव नही ); ह. पु (॥३०१४ ३७-३७ त्रि.सा (२०६० 
२०६- प्र 


कितनी बार कितनी बार उत्कृष्ट 











छ्त्कृष्ट कवर नरक - 





प्रथम पृ ८बार | २४ मुहूर्त | पंचमपृ. | श्बार , | शमास 


द्वि, पृ१। ७बार' | ७दिन | पष्ठ पू.. , | तर है ४ मास _ 
तृ पृ. | ६बार | १पक्ष |सप्तम-पृ८. | शबार- | ६मास** | 
पृ । बार | १ मास | 


जस्स श्र२ ६ गति-अगति 0 


११, गुणोत्पादन सारणी*«*« धर्थात्‌ कौन गतिसे किस गतिमें उत्पन्न होकर कौन-कौनसे गुण उत्त्न करनेके योग्य होना सम्भव है 
शल्षाका पुरुषोंमेंसे क्या-क्या बनना सम्भव है। ह 


संकेत-- «नहीं होता; उ «उत्तन्‍्न कर सकते है; नि.उ.<नियमसे उसनन्‍न करते हैं; नि.र<नियमसे रहता है; वि.र.७विकसपरे रहता है। 


शेष संकेतोके लिए देखों जन्म|६/१। 
न कक कौनसे गुण उत्पन्न कर सकता है 
सत्र किस! शक न॑० ज्ञान. | सम्यकक्‍त | संयम शलाका पुरुष 
६ कम लि 
ष.ख़,( आकर पुई६ पा हे मोध् धर 














० पर 
0) ॥ | ॥ ) ॥ 780 


# नरक गतिसे-(प,ख ६/१,६६सृत्र २०३-२२०४८४-४६२; (ु.आ,/११९४-११६ ९; (राजा,/॥६५१६०३०); (५ |४३५-३४३ 
(त्रि.सा./२०४) । 





















































२०३-२०४ | सप्तम पृथिवीसे तियंच २० | ४ ४ | ५ | ४। ४ ४। ५ै| ४ ४] ४ | ४ »५। ४ 
३०६-२०७ । पष्ट पृथिवीसे तियंच २०८ |उ., |उ. |उ, | » | ४ उ, |उ, | उ. | ५| ४| ५ ४| ४ ४ 
४ मनुष्य ॥ | ॥ | | १ | ॥ | #। ४६ | %। ४ 
२०६-९१० पंचम पृथिवीसे तिय॑च २११ |, |[# | # हैं | &॥ |॥ | |  । २६ #| 3 | ४ | ह# 
कम २१२ | ५ | # कक उ, 2 । » 44 3. है है >> ४) 
२१६-२१४ | चतुर्थ पृथिवीसे तियंच १ |, [क |॥ | हैं | ५ | | ४ % | % 
मनुष्य २१६ ५ [७ |+ | 3, उ, 9 |॥१ | ॥ | 3, | ह# ४ | # [3 
२१७-२१८ ति० द्वि० प्र० पृथिवीसे | ( तियंच १६ [५ कि [क | है | ७ |७ |» || ४ ५४ ४ 
मनुष्य २२० [0 [के क्र | है. 3, | # | |# उ।| ह >। उ |, 
३ तिय॑च गतिसे--[प.स,/$१६-६पुत्र २११-२१६/४९३-४६३१); (तति.प./॥/३१०-३१४) (त्रिःसा,/१४६8 
२२१-२२१ | सामान्‍य ति. संख्य | नरक २२३ छ, | उ. | उ, | ४ | ४ छठ, | 5 | | | २ | € | & | ४ | ४ 
तियच २२४७७, [७ [+ | | २ क्ष [उ. | | ४ | ४ २४ 
मनुष्य २२४५| ,, | # | | 3, उ, |॥ | 9 | 35, ७ | १ | [४ |, 
देव शमे३ ५, कि [# | है ४ कि कि #&| | खि ह | हैं | है 
ति,प,/ | सभी ३४ प्रकारके | मनुष्य 
8३१४ ८ सू.बा,आदिति, | संख्या [| एप ए ४ [४25 
[ (दे०जीव समास) 
-- ति, असंख्या देव नारक | +- ति, संख्यावत ही जानना । 
३ मनुष्य गतिसे-(प.ख, ६१,६-६धृत्र ९२९-२२४/४६२-४६३) 
सर |. ० [घारो «|: उपरोक्त तियंचवत्‌ 
४, देवगतिसे--... (प.ख ६/१,१-६/सृत्र २२६-२४३/४६४-४००) 
२२६-२२७ | देव सामान्य त्तिय॑ंच, ए९० उ, [उ, |उ, | & | » |, |उ. | उ, | | | | | | 
| मनुष्य | २९९ % | » उ |, | | ७ |» | उठ, | 3, | 5. | 3, ७, [5 
२३०-२३१ । (भवनत्रिकदेवदेवी | ( तियंच | ए३२ ,, | ७ |७ | ह | # कि नि | | 8 2 | 
'सिध् दिक्कत मनुष्य [२३३ ,, [७ |+ |, |उ, |, |५ |» |, | | | २ २६. 
लक 2 ( सौधमसेशतार [६ तियंच २३४ , | [है हि कि जि जि [हर 
ह सहस्तार तकके देव [ मनुष्य, [५ [७ |» |, |उ, ७ |॥ |# 5, 3, |5. [उ. || 
२७-२६६ आनतपे अन्त ग्रेवे० | मनुष्य २३०७ ५ ७ कि [क | तह | लत 
२३८-२३१६ अनुदिशसे अपराजित # | र४०निर,नि.र,विर, ७ | | २ निर|+ ति.उ|७ | है |" 
२४१-२४३ | सर्वार्थ सिद्धि देव » गि२७ । नि. ७ नि. 2७ [कि [हि | नि 


कप 


सिद्धान्त कोश 


जनमेजय 


जनमेजय---कुरुबंशी राजा परीक्षितका पुत्र और शत्ानीकका पिता 
था। परांचाहदेश ( कुरुक्षेत्र) का राजा था। समय-ई० पृ० १४१०- 
१४१० (विशेष-दे०इतिहास/३३) (भारतीय इतिहास/प,१/प २८६)। 


जय॑ंत-- |, कत्पातीत देवोका एक भेद-दे० स्वर्ग|१।३ इन देवोका 
लोकमें अवस्थान-दे० स्वर्ग|॥ । ३, एक ग्रह-दे० ग्रह । ४, एक यक्ष 
-है० यक्ष। ५. जम्बुद्दीपकी वेदिकाका परिचम द्वार-दे? लोक|७। 
ह विजयार्धकी दक्षिण व उत्तर श्रेणीके दो नगर-दे० विद्याधर। 


जयंत भट्टू--६० ५४० के 'त्याय मंजरी' ग्रन्थके कर्ता एक अजैन 
विद्वान । आपने मीमासकोंका बहुत खण्डन किया है (सि वि प्र ३० 
प. महेन्द्र कुमार); (स्ाह्माद सिद्धि/॥.२प, दरवारीलाल कोठिया)। 


जमंतिकी--रुचक पर्वत निवासिनी एक दिक्कुमारी महत्तरिका 
>दे० लोक[७। 

जय॑ती--६. रुचक पर्वत निवासिनी एक दिक्कुमारी देवी-दे० 
लोक ७। ३. नन्दीश्वरद्वीपकी पश्चिम दिश्षा्में स्थित वापी 
-दे० लोक|७, ३ अपर बिदेहस्थ महावप्र क्षेत्रकी मुख्य नगरी 
-दे० शोक|७; ४. भरतक्षेत्रतर एक नगर-वे० मनुष्य|8; ६ एक 
मन्त्रविद्या-दे० विद्या ५ 


जय--स्याय सम्बन्धी वादमें जम-पराजय व्यवस्था-दे० न्याय|२। 


जय-;, भाविकालीन २१ दे तीथंकर-दे० तीर्थकर|६ २६ (वृ. कथा 
कोश|कथा न ६|१ ) सिंहलद्बीपके राजा गगनादित्यिका पुत्र था (१७ ) 
पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ उसके एक मित्र उज्जयिनो नगरीके राजाके 
पासमें रहने लगा । वहाँ एक दिन भोजन करते समय अपने भाईके 
मुखसे सुना कि यह भोजन “विषान्न' है। 'विषान्न' कहनेसे उसका 
तात्पय पौष्टिकका था, पर वह इसका अर्थ विषमिश्रित लगा बैठा और 
इसीलिए केवल विप खानेको कल्‍््पनाके कारण मर गया ।१७-१५। 


जयकीति--अपर नाम प्ररनकी्ति था। आप भाविकाल्लीन १० 
तीथैकर है-दे० तीथैकर/६ । 


जयकुसार--( म पूसर्ग/इलोक ) कुरुजागत्त देझ्में हस्तिनागपुरके 
राजा व राजा श्रेयासके भाई सोमप्रभके पुत्र थे (४३/५६। राज्य पानेके 
पश्चात्‌ (४३/८७) आप भरत घक्रवर्तीके प्रधान सेनापति बन गये। 
दिग्विजयके समय मेघ नामा देवकों जीतनेके कारण आपका नाम 
मेघेश्वर पड गया (१२/६७-७४; ४३/११२-१३)। राजा अकम्पनकी पुत्री 
मुशोचनाके साथ विवाह हुआ ( ४३/३२६-३२६ )। झुत्तोचनाके लिए 
भरतके पुत्र अ्ककीतिके साथ युद्ध किया (१४/७१-७२) । जिसमें आपने 
अकंकीतिको नागपादमें बाँध लिया (४३३४४-३४४)। अकाम्पन व 
भरत दोनोंने मित्कर उनका मनमिदाव कराया (४:/१०-७२) | एक 
देवी द्वारा परीक्षा किय्रे जानेपर भी शीलसे न डिगे (2५॥६-७३)। 
अ्तमें भगवात्‌ आषभदेवके ७१वें गणधर बने (2९२८५-२८६)। पूर्ण 
भव न॑, ४ मे आप सेठ अगोकके पुत्र मुकान्त थे (४६/१०६,८८) | पूर्व 
भव नं» ३ में 'रतिवर' (४६/८८)। पूर्व भव न॑. २ में राजा आदित्य- 
गतिके पुत्र हिरण्यवर्मा (४६(१४(-१४६)। और पूर्व भव न॑, १ मे देव 
ये (४६/२४०-२६२)। नोट-मुगपत पूर्व भवके त्तिए (दि० ४६/३६४-६८) 


जयचंद--पं. जचमन्द छाबड़ी जयपुर निवामी एक सण्डेसवाल जैन 
थे। आप पं, सदामुखदास व पं. मुन्नालालजीके गुरु थै। आप कवि 
वृन्दाबनजोके समकालीन थे और उनके साथ इनका पत्र व्यवहार 
रहा करता था। आपने निम्न विक्रम संवतोमे निम्न ग्रन्थोकी 
भाषा वचनिकाएँ लिखी है-१ परीक्षामुख्र (वि (८६३), 
३ आप्तमीमांसा (बि,१८८६) ३ चन्द्रप्रभ काव्यके द्वि० सर्गका न्याव- 
भाग 'मततसमुच्चय', ४, पत्र परीक्षा; ६. सर्वार्थ सिद्धि (वि, १८६९), 
६ द्वव्य संग्रह (वि १८६१; ७, समयसारकी आत्मख्याति टीका 
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(वि, १८६४); 5, स्वामी कार्तिकेयानुप्रेक्ता (वि १८६६); ६, अष्टपाहुड 
(वि, १८६७); १० ज्ञानाणव '(वि.” १८६६४); १९ सामायिक पाठ, 
- १३. भक्तामर चरित्र (वि, १८७०) इसके अतिरिक्त एक अध्यात्म- 

ह रहस्यपूरण छन्दबद्ध चिट्ठी भी लिखी है' (वि, १८७०)। समय-वि, 
१८२०-१८८६ (६० १७६३-१८२६) (वृन्दावन विल्ञास[१, १६प्रमी जी); 
(हि, जै.साइ.|पू. १८६कामताप्रसाद ) (र.कआ,प्रि "पृ, १६, 
परमानन्द); (न.दी,/प,४ रामप्रसादें जैन बम्बई) । 

जयद्रथ-- पा, पु ।धर्ग/शलोक ) कौरवॉकी तरफसे पाण्डबॉके साथ 
लडा था (१६५३) । युद्धमें अभिमस्युको अन्याय पूर्वक मारा 
(२०३० )। अर्जुनकी जयद्रथ बधकी प्रतिज्ञासे भयभीत हो जानेपर 
(२०६८) द्रोणाचार्यने घैंम बंधाया (३६८)। अन्तमें अजुन 
द्वारा मारा गया। ( २०१६८ )। 

जयधवल्वा--आ, यतिवृषभ (ई ॥४०-६०६) कृत कषाय पाहुड 


» ग्नत्थकी ६०,००० श्लोक प्रमाण विस्तृत टीका है। इसमेंसे २०,००० 
- शल्ोक प्रमाण भाग तो था. बीरसेन स्वामी (ई. ७८२-८२३ ) कृत है 


और शेष ४०,००० शोक प्रमाण भाग उनके शिष्य आओ. जिनसेन 
स्वामी (ई ८५००-४३ ) विरचित है। 


जयतंदि--नन्दिसंघ बलात्कारगणकी गुर्वावलीके अनुसार आप 
देवनन्दिके शिष्य तथा 'गुणनन्दिके गुरु थे | समय-विक्रम शक सं, 
३०८-३४८ (ई ३८६-४३६ )-वदे० इतिहास/१/१३। ......  : 

जपपाल--अ्रतावतारकी पटावलीके अनुसार,आप ११ अंगधारियामें 
द्वितीय थे। अपर नाम यश्षपाल (या जसपाल था। समय--वी, नि, 
३६३-३८३ (ई, पृ १६४-१४४ )-जे० इतिहास/2१। 


जयपुर--भरत क्षेत्रका एक नगर-हे० मनुष्य |, 
जयपुरी--विज्यार्धकी दक्षिण अपीका एक नगर--दे० विधाधर । 


जयबाहु--श्रुतावतारकी पट्टावलीके अनुसार आप आठ अंगधारी 
थे। दूसरी मान्यताके अनुस्तार आप केवल आधारागधारी थे। अपर 
- नाम भद्दवाहु या यश्योबाहु था। ( विशेष देखो भद्रबाहु-ह्वितीय )। 
जयमित्र--स्त ऋषियोमेंसे एक-दे० सप्त ऋषि ६. 
जपराशि-- ईं, ७२५-८२४ के, 'तत्त्वोपप्लव सिंह' के: कर्ता एक 
अजैन विद्वानु । ने 
जयवराहु--परिचममें द़ौराष्ट्र देशका राजा था। अनुमानतः 
चाहुकवंशी था। धसीके समय श्री श्रीजिनसेनाचार्थने अपना 
हरिबश्पुराण (श ७०; में ) लिखना प्रारम्भ किया था। समय-- 


श॑ स, ७००-७२६ ( ईं. ७७८-८०३ ); (ह. प /4६/११-४३ ); ( ह. पु! 
प्र ६/प, पन्नालाल )। 


जयवर्सा--( म.पु ॥॥ सतोक नं, ) ग्धिता देशमें सिंहपुरनगरके 
राजा श्रीपेणका पृत्र था २०५। पिता द्वारा छोटे भाईको राज्य दिया 
जानेके कारण विरक्त हो दीक्षा धारण कर ली ।२०७-२०८। आकादामेंसे 
जाते हुए महीधर नामके विद्याधरको देखकर विद्याधरोके -भोगोंकी 
प्राप्तिका निदान किया। उसी समथ सर्पदंशके मिमित्तस मरकर 
महाबल नामका विद्याधर हुआ ।१०६-२११ यह ऋषभवेवके पूर्वक 
दसवाँ भव है-दे० ऋषभ । 

जयवानू--सप्त ऋषियोमेसे एक-दे० सप्त ऋषि। _ 


जयबिलास ““शवेताम्बराचाय यशोविजय (ई, १६३८-१६ईए८ ) 
द्वारा रचित भाषा पद्सग्रह। - 


जपसिह-- १, जयसिहराज प्रथम भोजवंशी राजा थे । भोजब॑शकी 
वश्ावलीके अनुसार यह राजा भोजके पुत्र व॒ उदयादित्वयके पिता थे 
इनका देश मालवा ( मगध ) तथा राजधानी उज्जैनी ( घारा नगरी ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


, “जयप्रैन 


थी। समय-वि,--१११३-१११॥; ( ईं. १०४५-१०६८ ) ।--विशेष दे० 
इतिहास/३/१ (स, शा |प,/२६ पं जुगल किशोर )। ३ जयसिहराज 
द्वि. भोजवंशी -राजा ये- भोजवंशकी 'व॑ज्ञावत्तीके अनुसार राजा 
देवपालके पुत्र थे अपर नाम जेतुगिदेव था। इनका देश मालवा 

- (मगध) तथा राजधानी उज्जैनी (धारा नगरी ) थी । समय-वि० 

, १९६५-१३४६ (-ई.१२२८-१४३६ )-दे० इतिहास/३/१। ३. सिद्धराज 
जयसिह गुजरात देशकी राजधाती अगहिल्लपुर 'पाटणके राजा थे। 
आप पहले शव मतावलम्बों थे, पीछे- एवेताम्बराचार्य हेमचच्द्रसे 
प्रभावित होकर जैन हो गंगे थे। समय--ईं, १०८८-११८३। (सं. 
मप्र, ११) | ४, -जय॑सिंह सवाई जयपुरके राजा थे। वि. १७८४ में 

- आपने ही जयपुर नगर बसाया था। समय-वि« १७६०-१८०० (ई. 
१७०३-१७४३ ) ( मो, मा. प्र /प्र.१७पं. परमानन्द )। 


जयसेच--(. (म. १५/४८षक्‍ो ' नं, )। जम्बूद्ीपके पूर्वविदेह क्षत्रमं 
वत्सकावतीका राजा था ।१८। पुत्र रतिपैणकी मृत्युपर विरक्त हो दीक्षा 

» पर ली|4२-६७ । अन्तमें स्वर्गमं महावत् नामका-देव, हुआ/६८ । यह 

<सगर चक्रवर्तीका पूर्व भव न॑. २ है।--दे० सगर । २. (म पु/ह/रलो. 
नं.) पूर्व भव न॑, २ में श्रीपुर नगरका राजा वहुन्धर था।७४ पूर्व- 
भव नं. १ में महाशुक्र विमानमें देव था ।७७ वर्तमान भवमें १९वाँ 
चक्रवर्ती हुआ ।७८। अपर नाम जय था ।-दे० शलाका पुरुष/२। 


जयसेन--६. श्रुतावतारकी पह्ांवलीके अनुसार आप॑ भद्वबाहु श्रुत- 
'केवलीके पश्चात्‌ 'वौथे ११ अंग व १४ पूर्वधारी थे । समय--वी, नि. 
३०८०२१९ ( ई,पू./३१६-४१८ ) ।-दे० इतिहास/8/१। २ पृन्नाटस॑घ- 
की गुर्वावत्तीके अनुसार आप शान्तिसेनके द्विष्य तथा अमितसेनके 
गुरु थे। समय --वि...७८०-८३० (ई. ७२३-०७३ ) |--दै० इतिहास/ 
(१८ ३. पंचस्तूप संघकी गुर्वावल्लीके अनुसार आप आर्यनन्दिके 
| श्षिष्य तथा घवल्ञाकार श्री वीरसेनके सधर्मा थे। समंय-ई. ७६२- 
८२३१ ।--दे० इतिहास/१/१७। ४, लाडबागड संघकी गुवाविलीके 
अनुसार आप भावसेनके शिष्य तथा जहसेनके गुरु ये । कृति-धर्म- 
रत्नाकर श्रावकाचार। समय--वि, १०४५ (ई. ६६८ ) ।--दे० 
इतिहास|॥/२६ । ३. आचार्य वमुनन्दि (वि. ११००-११४०८ ई, १०४३- 
१०१३ ) का अपर नाम। प्रतिष्ठापाठ आदिके रचयिता ।-दे० बसु 
'नन्दि|३। ६. ज्ाडबांगडसंधकी गुर्वावल्ञीके अनुसार आप नरेच्द्रसेनके 
दिष्य तथा गुणसेन न॑. २ वे उदयसेन न॑. २ के सधर्मा थे। समय-- 
वि.६१८० ( ई. ११२३ ) ।-दे० इतिहास/१/२६। ७. आप अध्यात्म- 
शक विरागी आचार्य थे। आपने कुन्दकुन्दाचार्यके निम्न 
अन्योंकी भावपूर्ण सरल संस्कृत टीकाएँ लिखी है ।--१. समयसार, 
२. अवचनसार, ३ पंचास्तिकाय। समय-पंचास्तिकायकी टीका 
आपने वि १३६६ में समाप्त की थी । तदनुसार वि. १३४६-१३८० (ईं 
१२६१-१३२३) (पं का,/ता.वू |प्रशस्ति ), ( प, प्र.|अ.६४/.ए, एए ), 


जयवा--६. अरहताथ भगवातुकी शासक यक्षिणी-दे० यक्ष । ३६ एक 
- विंद्याधर विद्या तथा एक मन्त्र विद्या-दे० विद्या। ३ वाचना या 
. व्यारझुयाका एक भेद-दे० वाचना । 


'जयावह--विजयार्धकी उत्तरक्रेणीका एंक नगर ।--( दे, विद्याघर ). 


जरत्कुपार-... ( ह पु/सर्ग/इतोक )-रानी जरासे बस्नुदेवका पुत्र 
था। (४८६३ ) भगवान्‌ नेमिनाथके मुखसे अपनेको कुष्णकी 
मृत्युका कारण जान ज॑गलमें जाकर रहने लगा ( ६१/३० ) | द्वारिका 
जलनेपर जब कृष्ण वनमें आये तो दूरसे उन्हें हिरन समझकर बाण 
मारा,-जिससे वह मर गये ( ६२२७-६१ )। पाण्डवोको जाकर सब 
समाचार बताया ( 4३/४६ )। और उनके द्वारा राज्य प्राप्त किया 
५. 8७२) । इनसे यादव वंशकी परम्परा चल्ली । अन्तमें दीक्षा घारण 
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कर ली। (६६/२)। ३ द्वारका दहनके पश्चात कलिगका राणा हुआ। 
इसको'सन्ततिमें ही राजा बमुध्बज हुए ।--वे० इतिहास ७९०। 
/जरा--- 
( नि. सा/ता. व/६ ) तिर्यडमानवाना वयःकृतदेहविकार एवं जरा । « 
तियँंचो और मनुष्योंका आयुकृत देवेविकार जरा है। 
जरापल्लोी--जरापल्ती पार्शनाथ स्तोत्र आ-पद्ननन्दि ( ईं. !३२८- 
2३६८ ) की एक संस्कृत छन्दवद्ध रचना है। 
जरायु+-( स. सि/२/३६१८६/१२) यज्जालवत्माणिपरिरणं वित- 
तमांसशोणित॑ 'तज्जरागुः ।5जो जाल॒के समान प्राणियोका आवरण 
है और जो मांस और शोणितसे बना है उसे जरायु कह है (रा, 
बा/२(२॥११४३३० ); ( गो. जी. [नी प्र (६४/२०७४ ) 
जरासंध-- ह. पु/सर्ग/शत्तोक )--राजगृह नगरके स्वामी बृछ्धथका 
पुत्र था (१८/२१-२२)। राजगृह नगरका हरिबंशीय राजा था। 
(१३/१ )। अपनी पुत्री जीवद्शाका विवाह कंसके साथ करके उसे 
अपना सेनापति बना लिया (३३२४) । कृष्ण द्वारा कंस मारा गया। 
(३६/४६ ) | युद्धमें स्वयं भी कृष्ण मम मारा गया (१२८३-८४ )। 
यह तीन ख़ण्डका स्वामी हाँ प्र था (१८२३१) विशेष 
दे० शलाका पुरुष/६ ) | 


है 25%2222 जलको भी एकेन्द्रिय जीवकाय स्वीकार किया 
गया है। 


१, जलके पर्यायगत 'भेद 
मू,आ/२१० ओसाय हिंमग महिगा हरदणु सुद्बोदगे घणुदुगे य। ते जाय 
आउजीवा जाणित्ता परिहरेदब्वा ११७ ओस, बफ, धुआँके समान 
' पाता, स्थृलबिन्दु रूपजत्, सृक्ष्मबिन्दु रूप जल, चन्द्रकान्त मणिसे 
उत्पन्न शुद्ध जल, भरनेसे उत्पन्न जल, मेघका जन वा धनोदधिवात 
जल-ये सब जलकायिक जीव है। (पं.स,/प्रा/१(७०) (घ./१/९१४३ 
गा१(०२७३); ( भ.आ/वि|६०६/८०॥/१७ ); ( तसा/३/६१३) | 


२. प्राणायाम सम्बन्धी अप्सण्डल 

'ज्ञा./२६/२० भर्द्चचन्द्रसमाकार वारुणाक्षरलप्षितम्‌। स्पुरप्ुधाम्वुसंसित्त 
चन्द्रा्भ वारुणं पुरम ।२० 5आकारतों जाधे चन्त्रमाके समान, 
वारुण बीजाक्षरप्ते चिह्नित और स्फुरायमान अमृतस्वरूप जतसे सीचा। 
हुआ ऐसा घन्द्रमा सरीखा शुक्षवर्ण वरुणपुर है। यह अपूमण्ड्का 
स्वरूप कहा । 


३. अन्य सम्बन्धित विषय 


१. जलके काय कायिकादि चार भेद---दै? पृथिवी | 

२, बादर जलूकायिकोंका भवनवासी देवोंके भवनों तथा नव 
पृथिवियोंमें अवस्थात |--दै० काय/२/१ ! 

३, जहमें पुद्गलके सर्वगुणोंका अस्तित्व |--ै? पुहगता।र। 

४.'मार्गणा प्रकरणमें भावमागंणाकी इश्रता तथा वहाँ 
अनुसार ही व्यवका नियम ।--दे० मार्गणा। 

७, जलकायिक सस्बन्धी गुणस्वोन, भार्गणार्थात वे जीवेद्नात 
आंदि २० प्ररूपणाएँ--दे० सत्‌ 

६, जलकायिक सम्बन्धी सत्‌, संख्या, क्षेत्र, समन, काठ, अर, 
भाव व अल्प-बहुत्व॒ रूप आठ म्ररुमणो्देँ-दे० वह-वह वात 

७, जल्कायिक नामकर्मका वन्ध उदवसत्त --देश वह गो 

८, जलका वर्ण धवृर ही होता है---दै० लेश्या/३। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


जलकाय व जलकायिक 


जलकाय व जलकीयिके--३० जतत । 
जलकेतु--एक ग्रह-दे० प्रह। 
जलगता चलिका--दापशाग श्रुतज्ञानका एक भेद, 
छत 
ह -दै० शतज्ञानएता 


जल गतिं--एक औषधि विद्या-दे० विद्या । 


जल गालन---जैन मार्गमे जतको छानकर ही प्रयोगमें लाना, यह 
एक बडा गौखशञाली धर्म सममा जाता है। जलकी शुद्धि, भशुद्धि 
सम्बन्धी नियम इस प्रकरणमें निदिष्ट है। 


१, प्रासुक जल निर्देश 
१. वर्षाका जछ प्रासुक है 


भा,पा/टी/११॥२६१/२१, वर्षाकाले तरुमृले तिप्ठ । वृक्षपर्णोपरि पतिला 
यज्जलं यत्युपरि पतति तस्य प्रामकल्वाद्विराधाप्कायिकाना जीवाना 
न भवत्ति | यतिजन वर्षात्रतुमें वर्षायोग धारण करते है। वर्षाकाल- 
में वृक्षके नीचे बैठकर ध्यान करते है। उस समय वृक्षके पत्तोपर पडा 
हुआ वर्षाका जो जल यत्तिके शरीर॒पर पडता है उससे उसको अपू- 
कार्थिक जीवोंकी विराधनाका दोष नहीं लगता, क्योकि वह जल 
प्रामुक होता है। 


२, रूप रस' परिणत ही 5ण्डा जले प्रासुक होता है 


दे.आहार/7/8/१/३ तिल, चावल, तुष या चना आदिका धोया हुआ 
जल अथवा गरम करके ठण्डा हो गया जज्न या हरड आदिसे अपरिणत 
जल, उसे लेनेसे साधुको अपरिणत दोष त्गता है। 

भ जा,हि प. दौलतराम|२(०१० १९६ या पृ० ११० तिलनिके प्रक्षात्चिनका 
जल, तथा चावल धोवनेका जज्ञ॒ तथा जो जलन तप्त होय करि ठण्डा 
हो गया होय तथा चणाके धोवनेका जल्न तथा तुष धोवनेका जल 
तथा हरढका चूर्ण जामें मिला होथ, ऐसा जो आपका रस गच्चनूं 
'नहीं पल्टया, सो अपरिणत दोष सहित है। अर जो वर्ण रस गन्ध 
इत्यादि जामें पत्राटि गया होय सो परिणत है. साधुके लेने योग्य है। 


९ च् हा 
# गम जल प्रासुक होता है...दे० जत गालन।१/४। 
३. शौच व स्नानके लिए तो ताड़ित जछ या बावड़ीका 
ताजा जछ भी प्रासुक है 


रलमाला/६३-६४ पाषाणोत्स्फरित॑ तोय घर्टीयम्त्रेण ताडितम्‌। सद्य, 
सतप्तवापीना प्राप्तुक जलमुच्यते ।६३। देवर्षीणा प्रशौचाय स्नानाय च 
यृहस्थिनाथ्‌। अप्रामुक पर वारि महातीर्थ जमप्यद' ।६8।«पाषाणको 
फ़ोडकर निकत्ता हुआ अर्थात्‌ पर्वतीय भरनोका, अथवा रहट द्वारा 
ताडित हुआ और वापियोंका गरम-गरम त्ताजा जल प्रामुक है। इसके 
सिवाय अन्य सब जत्त, चाहे महातीर्थ गंगा आदिका क्यों हो, 
अग्नाप्तक है ।६३॥ यह जल देव पियोकों तो शौचके लिए और गृहस्थो- 
को स्मानके लिए बजनीय नहीं है ।ह४। 


४. जरको प्रासुरु करने की विधि व उसकी मर्यादा 


बत«विधान संग्रह/३१ पर उद्धृत रत्नमालाका श्तोक-मुहूर्त गातितं 
तोय प्रामुक॑ अहरद्रयम्‌ । उष्णोदमहोरात्रमगालितमिवोच्यते ।८छना 
हुआ जल दो घड़ी तक, हरडे आदिसे प्राप्ुक किया गया ( देखो ऊपर 
न०२) दो पहर या छह घण्टे तक तथा उबाला हुआ जत्त २४ घण्टे 
तक प्रातुक या पीने योग्य रहता है, और उसके पश्चात बिना छनेके 
समान हो जाते है। 


# जकका वण धवल ही होता है...३० लेश्या।३। 


३२५ 


साभथथ (३१६ 


"जल गालेन 
९, जे गांलित निर्देश हे 
9,-सभी तरर पदार्थ छानकर प्रयोगमें छाने चांहिए 


लांसं |शि२३ गोलित दहवस्त्रेण सर्पिस्तैल पंयो दंवस्‌। तोय॑ जिनाग- 


माम्नायाहरेत्स न चान्यथा ३१ घी, तेल,हूध, पानी आदि पतले 
पदार्थोंको बिना छामे कभी काममें नहीं लाना चाहिए। 


२, दो घड़ी पीछे पुनः छानने चाहिए 


सा घ (४१६ मुहूर्तमुम्मोध्वमगालनय्‌ ।०छने हुए पॉनीको भी दो 
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मुहूर्त अर्थात्‌ चार घड़ी पीछे छानरा हुआ नहीं मानना चाहिए । 


एलो, वा,/३/१/२१३/३४/२८/भाषाकार प. मार्णिकचन्द । दो घड़ी 


,पीछे जलको पुन,छानना चाहिए । 
३, जल छानकर उसकी जिवानो करनेक्ी विधि 


सावध./३१६ अन्यत्र वा गालितशेषितस्थ न्‍्यासो निपानेंष्स्थ न तहूं- 


तते्च्य' ।१६॥ “छामनेके पश्चात्‌ शेष बचे हुए जलको जिस स्थान- 
का जल है उसमें न छालकर अन्य जल्ाशयमें छोडना '( या बसे ही 
नाली में बहा देना ) जलगालनबतमें योग्य नहीं । 


४, 'छलनेका प्रमाण व स्वरुप 


सा,ध |३/१६ वा दुर्वाससा गालनमस्बुनो * स तहुबतेष्च्य' । >छोटे, 


छेदवाले या पुराने कपडेसे छानना योग्य नही | 


तो सं/२२३ गातित॑ रहबस्त्रेण ।>घी, तेल, जल आदिंकों हृह वस्त्र 


'मेंसे छानना चाहिए। 


बत,विधामसंग्रह/३० पर उद्धृत-पटजिदादड गुल वस्त्र चतुनिशतिविस्तु- 


तम्‌। तदस्त्र द्विगुणीकृत्य तोय॑ तेन तु गालयेत्‌ |३६ अंगुल तम्जे 
और २४ अंगुत चौडे वस्त्रकों दोहरा करके उसमेंसे जद्ल छानना 


- चाहिए। ह 
क्रिया कोष|पदौलतराम|/२४४ रंगे वस्त्र न छाने नोरा। पहिरे वस्त्र न 


गाले वीरा ।२४४। 5र गे हुए वा पहने हुए वस्त्रमेंसे जल नहीं छानना 
चाहिए | 

५, जल गालनके अतिचार 

43.2३: वा दुर्वाससा गालनमम्बुनो वा। 
अन्यत्र वा गालितशेषितिस्थ त्यासों निपाने ।>छने हुए पानीको भी 
'दो मुहूर्त शरथति चार घडी पीछे नहीं छानना, तथा छोटे, चेद॑वाले, 
मैले, और पुराने कपडेसे छानना; और छाननेके पश्चात बचे हुए 
'पॉनीकी किसी दूसरे जत्ताशंयमें डालना। ये जलगालन जतके अतिचार 
है, दार्शनिक आ्रवकको ये नही शंगाने चाहिए। 


६, जछ गालनका कारण जढमें सूक्ष्म जीवोंका सद्भाव 


ब्रत,विधान संग्रह ३१ पर उद्घृत-एक बिच्यृद्धवा जीवाः पारावत्समा 


यदि। भ्रृल्लोच्चरन्ति चेज्जम्बृद्दीपोषपि पुर्यते च ते' ।०जलकी एक 
बू द्में जितने जीव है वे कबृत्रके बराबर होकर यदि उडें तो उनके 
द्वारा येह जम्बूद्वीप लबालब भर जाये ।' 


जगदीदचन्द्र वोस-( एक बू दे जल्में आधुनिक विज्ञानके आधारपर 


उन्होंने ३६४५० वैक्टेरिया जीवोंकी सिद्धि की है। इनके अतिरिक्त 


“ जिन'जतकायिक जीवॉंके शरीररूप वह बिन्दु है वे उनकी दृष्टिका 


विषय हो मेंहीं है। उनके प्रमोण अँगुली। अस॑ आगममें कहा 
गया है )। 


७, जर गालनका प्रयोजन राग व हिंसाका वजन 


सा ध./२/१४ रागजीववधापाय॑ भूयस्तवात्तद्रदृत्मजेत । रात्िभक्त॑ तथा 


"युंज्यान्न पानीयमगालितम्‌ ।१8 <घर्माव्मा पुरुषोको मद्यादिकी तरह, 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोरी 


जल चारण 


राग तथा जीवहिसाते बचनेके लिए रात्रिभोजनका त्याग करना 
घाहिए। जो दोष रात्रि भोजनमें लगते है वही दोष अगालित पेय 
पदार्थोमें भी लगते है, यह जानकर बिना छने जत्, दूध, घी, तेल 
., आदि परैय पदार्थोका भी. उनको त्याग करना चाहिए। और भी दे० 
) रात्रि भोजन । थ 
जे बारण-ेः श्रृद्धि|8 | कर 
जल शुद्धि-- दे० जल गालन । 


जलपथ--परा पु.१६/७ प्रवाससे ज्तौटनेपर पाण्डव नकुत्त जतपथ नगर- 
में रहने लगे। नोट--बुरक्षेत्रके निकट होनेसे वर्तमान पानोपत् ही 
'जज्षपथ' प्रतीत होता है। 0. 0 52 


जलावतं--.धिजयार्धकी दक्षिणश्रेणीका एक नगर --दे०विद्याधर । 
जलोषध--६५ शद्धि७। 


जल्प--१. कक्षण 


सा यूज २-२२ 
जल्‍्प३। 

न्‍्या,वू /भा२-२/२/४३/१० यत्ततामाणैरथ॑स्थ साधन तत्र छत्तजाति- 
निग्रहस्थानामड्रभावों रक्षणार्थत्वात्‌ तानि हि प्रमुज्यमानानि परपक्ष- 
विवातैन स्वपक्षं रक्षन्ति। >-पूर्वोक्त लक्षणसहित 'छ्न' 'जाति और 
'निग्रहस्थान' से साधनका निषेध जिसमें किया जाये उसे जल्प कहते 
हैं। यद्यपि छत, जाति व निग्रहस्थान साक्षात्र्‌ अपने पक्षके साधक नहीं 
होते, तथापि दूसरेके पक्षका खण्डन करके अपने पश्षकी रक्षा करते है, 
इसलिए नैयायिक लोग उनका प्रयोग करके भी दूसरेके साधनका 
निषेध करना न्याय मानते है। हसी प्रयोगका नाम जल्प है। 

सि.वि./मू (॥/२/३११ समर्थवचन जल्पुम्‌। 

सि.वि,/वि.|४/२/३११/१९ छल्नजातिनिग्रहस्थानानां भेदों लक्षण च नेह 
प्रतन्‍्यति ।७(जिनमार्ग में क्योकि अन्यायका प्रयोग अत्यन्त निषिद्ध 
है, इसलिए यहाँ जत्पका लक्षण नैयाय्रिकोंसे भिन्न प्रकारका है॥) 
समर्थवचनको जल्प कहते है। यहाँ छज्न, जाति व निग्रहस्थानके भेद 
रूप लक्षण इष्ट नहीं किया जाता है। 


ग्रथोक्तोपपतन्नशछलजा तिनिग्रहस्थानसाधनोपलम्भो 


२. जल्पके चार अंग 


,वि,/मु,४/४४३११ जत्प चतुरइ' विदुर्चुधा' । 
हर 0एक व तत्राह 'चतुरड्म' इति । चत्वारि वादि- 
' प्रतिवादि-प्राश्निक-परिपद्विलक्षणानि अड्रानि, नावयवा', वचनस्य 
तदनवयवत्वात्‌ । «विद्वात्‌ लोग जल्पको चार अंगवाता जानते है। 
वे चार अंग इस प्रकार है--वादी, प्रतिवादी, प्राश्तिक और परिषद 
या सभासहू। इन्हें अवयव नहीं कह सकते है क्योकि अनुमानके 
बचन या वाक्यकी भाँति यहाँ वंचनके अवयव नहीं होते। 


३. जल्पका प्रयोजन व फल 


दे० वितंडा। “मैयायिक लोग केवल जीतनेकी इच्छासे जल्प व 
'बित॒ण्डाका प्रयोग भी न्थाम्न सममते है। (परन्तु जैन लोग ॥) 

सि,वि,/मू4१/२६३६६ तदेव॑ जत्पस्वरूपं 'निरूप्य अधुना सदसि तदु- 

, पन्‍्यासप्रयोजन वर्गायज्नाह-स्पाद्रादेन समस्तवस्तुविषयेणैकान्तवा- 
देष्वभिध्वस्तेष्वेकमुख्नीकृता मतिमता नेयायिकी शेमुषी । तत्वार्था- 
भिनिवेशिनी निरूपणं चारित्रमासादयन्त्यद्वानच्तचतुष्टयस्प महतों 
हेतुविनिश्चीयते ।१८ 

'सि,वि /धर/॥/२३११ पश्षनिर्णयपर्यन्त फर्ल मार्गप्रभावना ०इस प्रकार 
जल्पस्वरूपका मिरूपण करके अब उसका कथन करनेका अयोजन 
दिखाते है--समस्त वस्तुको विषय करनेवाले तथा समस्त एकान्त- 
बादौंका निराकरण करनेवाले स्थाद्रावके द्वारा अन्य कथाओंसे निवृत्त 


३२६९ 


जाति ( नामकर्म ) 


होकर बुद्धिमानोकी बुद्धि एक विषयके प्रति अभिमुख होती है। 
और न्यायमें नियुक्त होकर तत्त्वका निर्णय करनेके लिए वादी [और 
प्रतिवादी दोनोके पश्षोमें मध्यस्थताकों धारण करती हुई शीघ्र ही 
अनुपम तत्त्तका निश्चय कर लेती है।र८ पक्षका निर्भय जब तक 
नही होता तब मार्ग प्रभावना होती है। यही जरुपका प्रयोजन व 
फल है।१। 

४. अन्य सम्बन्धित विषय 


१, जय पराजय व्यवस्थान्न्दे” न्याय/२। 

२, वाद जल्प व वितंढामें अन्तर--दऐे० वाद । 

३, वाह्म और अन्तर जत्प--दे” वधन/१। 

४, नेयाविकों द्वारा जत्म प्रयोगका समर्थन-ऐे० वित्त । 


जल्पतनिर्णय--आा, विद्यानन्दि (६० ७७;-८४० ) द्वारा संस्कृत 
भाषामें रचित न्‍्याय विषयक एक ग्रन्थ । 


जसफल--ै० जयपाल + 
जांबनदा-- एक विद्या--दे० विद्या । 


जागृत--६५ निद्रा/३। 

जाति(सामान्य)--१. छक्षण 

न्याय,पु./मू./९/३६६ समानप्रवासात्तिका जाति: ।६ न्व्रव्योंके आपस- 
में भेद रहते भी जिससे समान वृद्धि उत्पन्न हो उसे जाति कहते हैं 

राजा,१३३॥/६/२ वृद्धयभिधानानुप्रदत्तिलि|द' साहए्ण स्वरूपा- 
नुगमो वा जातिः, सा पेतनाचेतनावात्मिका शब्दप्रवृत्तिनिमित्तत्वेन 
प्रतिनियमाद्‌ स्वार्थव्यपवेशभाक्‌ ।-अनुगताकार बुद्धि और अनुगत 
शब्द प्रयोगका विषयश्त साहयय या स्वरूप जाति है। चेतनकी जाति 
चेतनत और अचेतनको जाति अचेतनत्त है क्यों कि यह अपने-अपने 
प्रतिनियत् पदार्थके ही ब्योतक है। ॥ 

घ./११५११७/ तत्थ जाई तव्भवसारिच्छ-तकसण-सामण्ण | 

घ./(४११५॥/१८३ तत्य जाइगिमित्तं गाम गो-मपुस्स-घड़-पड-त्थ॑भ- 
वेत्तादि ।>तद्भव और साहश्य लक्षणबाले सामान्यकों जाति कहते 
हैं। गौ, मनुष्य, घट, पट, स्तम्भ और वेत इत्यादि जाति निमित्तक 
नाम है। 


२, जीवोंकी जातियोंका निर्देश 


घ.३१,१४१६/४ एडंदियादी पंच जादीओ, अदीदजादि विश्वत्यि। 

, “एकेन्द्रियादि पाँच जातियाँ होती है और अतीत जातिछप स्थान 
भी है। हि 
३. चार उत्तम जातियोंका निदेश 

म प/३६१६८ जातिरेच्द्री भवेद्दिव्या चक्रिया विजयाश्िता। परम 
जातिराहन्त्ये स्वात्मोत्था सिद्चिमीयुषाम्‌ ।>जाति चार प्रकारकी 
हैं-दिव्या, विजयाश्रिता, परमा और सवा । इन्द्रके दिव्या जाति 
होती हैं, चक्रवर्तियोके विजयाश्रिता, अह न्‍्तदेवके परमा और मुक्त 
जीवॉकी सवा जाति होती है । 


जाति ( तामकर्म )--4. लक्षण सा 

से, सि/६(११/३८६१ ताचु नरकादिगतिष्वव्यभिचारिणा - 
कृतोएरथात्मा जाति'। तन्निमित्त जाति नाम।व्उन नारकादिं 
गतियोमे जिस अव्यभिचारी साहश्यसे एकपनेका बोध होता है, वह 
जाति है। और इसका निर्मित जाति नामकर्म है। (रा. बा/4१३/ 

७६|१० ); (गो,क,/जीअ,/२३९८१४ ) को 

घर गा र तदो जत्तो कम्मक्स़ धादो जीवार्ष भृओ सरिसत्त" 

मुप्पज्जदे सो कम्मव्॑धों कारणे कज्जुवयारादो जादिं त्ति भग्णवे। 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 





जाति ( तामकर्म ) 


>जिस कर्मस्कत्पसे जीवोके अत्यन्त सदशता उत्पन्न होती है, वह 
कर्मस्कन्ध कारणमें कार्यके उपचारसे 'जाति' इस नामवाला कह- 
ताता है। है 

१./१३/६,९,१०१/३६३/६ एईटदिय-बेहदिय-तैइ दिय-चउरिंदिय-पंचि- 
दियभावणिव्वत्तय॑ ज॑ कम्म॑ त॑ जादि णार्म ।>जो कर्म एकेन्द्रिय, 
द्वीच्िय, त्रोन्द्रिय, चतुरिच्तिय और पंचेन्द्रिय भावका बनानेवाला 
है वह जाति नामकर्म है। 


२, नामकमके भेद 


पं, ६/१,६-(पृत्र ३०६७ जंत॑ जादिणामकरम्म॑ त॑ पंचविह॑, एईंदिय- 
जादिणामकम्म, वोइंदियजादिणामकम्म॑, तीईंदियजादिणामकम्मं, 
चउरिदियजादिणामकर्म्म॑, प॑चिदियजादिणामकर्म्म॑ चेदि «जो 
जाति नामकर्म है वह पाँच प्रकारका है-एकेन्द्रियजातिनामकर्म, 
द्वीच्द्रियजातिनामकर्म, त्रीच्दियजातिनामकर्म, चतुरिन्द्रियजाति- 
नामकर्म और प॑चेन्द्रियजातिनामकर्म (५ ख॑ १३/६,(/यु.९०३/३६७); 
(पं स॒ |प्रा/॥३४६/२७ ) ( स, सि,5१३/१८६४४ ); (रा, वा 
१॥२४४६/११), (गो, क/जी. प्र३३/२०/१६)। और भी-दे० नाम 
कर्म-असं रुयात भेद है-- 


३, एकेन्द्रियादि जाति नामकर्मोंके लक्षण 


से, सि/६/११/३८६/१ यदुदयात्मा एकेन्द्रिय इति शब्दते तदेकेन्त्रिय- 
जातिनाम। एवं शेषेष्वपि योज्यम्‌ !>जिसके उदयसे आत्मा एके- 
निद्रय कहा जाता है वह एकेच्द्रिय जाति नामकर्म है। इसी प्रकार 
शेष जातियोमें भी त्ागु कर लेना चाहिए। (रा, वा५/११श 
१७६/१३ ) | 


४, जाति नामकमके अस्तित्व की सिद्धि 


धन ६/१:६-१+९६५१४ जदि परिणामिओ सरिसपरिणामों णत्थि तो 
सरिसपरिणामकज्जण्णहाणुववत्तीदों तबकारणकम्मस्स अत्यित्त 
सिज्केज | किंतु गंगाबाहुवादिसु परिणामिओो सरिसपरिणामो उब- 
लब्भदे, तदो अग्रेयंतिमारों सरिसपरिणामों अप्पणों कारणीभ्र्‌द- 
कम्मस्स अत्थित्त ण साहेदि च्िि। ण॑ एस दोसो गंगाबालुआएं 
पुदविकाइयणामकम्मोदएण सरिसपरिणामत्तव्भुवगमादों ।' 'कि च॑ 
जदि जीवपडिग्गहिएपोग्गलक्खंदसरिसपरिणामों पारिणामिश्रों वि 
धत्यि, तो हेऊ अगेय॑तिओों होज्ज | ण चर एवं, तहाणुवल॑भा। जदि 
जीवाणं सरिसपरिणामों कम्मायत्तो ण होज्ज, तो चउरिंदिया हय- 
हत्थि-वय-वग्ध-छवच्लादि-संठाणा होज्ज, प॑चिदिया वि भमर-मक्‍्कुण- 
सतलहिदगोव-छुह्लक्ख-रुक्ख़संठाणा होज्ज। ण चेवमणुवतभा, पडि- 
णियद्सरिसपरिणामेन्त अवद्विररुक्तादीणमुवत भा च। >प्रश्न--यदि 
पारिणामिक अर्थात्‌ परिणमन करानेवाले कारणके सह परिणाम 
नही होता है, तो सहझ परिणामरूप कार्य उलच्न नही हो सकता, 


३२७ जाति ( व्याय ) ' 


इस अन्यथानुपपत्तिकप हेतुसे उसके कारणभृत कर्मका अस्तित्व भत्ते « 


ही सिद्ध होवे। किन्तु गया नदीकी बाहुका आदिमें प्रारिणामिक 
( स्वाभाविक ) स्श परिणाम पाया जाता है, इसलिए हेतुके अनै- 
कान्तिक होनेसे सह परिणाम अपने कारणीभ्ृतर कर्मके अस्तित्लको 
नही सिद्ध करता । उत्तर--यह कोई दोष नही. क्योकि, गगानदीकी 
वालुकाके (भी ) पृथिवीकायिक नामकर्मके उदयते सह परि- 
णामता मानी गयी है। - दूसरी बात यह है, कि यदि जीव द्वारा 
ग्रहण किये गये पुद्गत्-स्कन्धोका सदशपरिणाम पारिणामिक भी 
हो, वो हेतु अनैकान्तिक होवे। किन्तु ऐसा नही है, क्योंकि, उस 
प्रकारका अनुपत्तम्भ है। यदि जीवॉका सहश परिणाम कर्मके अधीन 
न होने, तो चतुरिन्द्रिय जोब घोडा, हाथी, भेडिया, बाघ और 
छ्स्त आदिके आकाखाले हो जायेंगे। तथा पंचेन्द्रिय जीव भी 
भ्रमर, मछ्ुण, शत्तभ, इन्द्रगोप, क्षुरतक, अक्ष और वृक्ष आदिके 


आकाराले हो जायेंगे। किन्तु इस प्रकार है नही, क्योंकि, इस 
प्रकारके वे पाये नहीं जाते तथा प्रतिनियत सहद्ग परिणामों 
अवस्थित वृक्ष आदि पाये जाते है। के | 


प. १३/१,(१०१/३६३/१० जादी णाम सरिसप्पच्चयगेज्फकां। ण च 
तणतरुवरेप्तु सरिसत्तमत्थि, दोव॑चित्रियाप्न (|) सरिसभावाणुवर्ल- 
भादो ! ण जलाहारगहणेण दोण्णं पि समाणत्तदसणादो ।>प्रश्न- 
जाति तो सहवाप्रत्ययपते ग्राह्म है, परन्तु तृण और वृश्षोंमे समानता 
है नहीं । उत्तर-नहीं, क्योंकि जल व आहार अहण करनेकी 
थपैक्षा दोनोमें ही समानता देखो जाती है। 


५, एकेन्द्रिय जातिके बन्धयोग्य परिणाम 


प॑ का ता. वृ११० १७६१० र्पर्शनेन्द्रियविषयलाम्पव्यपरिणतैन जीवेन 
यहुपाजित॑ स्पनेच्तियजनकमेकेन्द्रियजातिनामकर्म । « स्पर्दी- 
नेन्द्रियके विषयकी तम्पटतारूपते परिणत होनेके द्वारा जीव स्पर्श 
नेन्द्रिय जनक एकेन्द्रिय जाति नामकर्म बॉघता है। 


६, अन्य सम्बन्धित विषय 
१, जाति नामकर्मकी बन्ध उदय सत्त्वकृप प्ररूपणाएँ 
-दे० बह-वह नाम । 
जाति ( न्याय )--१. छक्षण 


च्या, सू. मृ./१/२/१८ साधम्मवैधर्स्यम्यां प्रत्यवस्थानं जाति, १८॥० 
साधर्म् और वैधर्म्यसे जो प्रत्मवस्थान दि) दिया जाता है उसको 
जाति कहते है ( लो, वा/|॥न्या/(३०६/४४६ ) 

नया. वि,|मू (२२०३|२३३ तत्र मिथ्योत्तर जाति' [ यथानेकास्तविद्वि- 
पषामू ] २०३। 

नया. वि.|वृ /२/२०३/२३३/३ प्रमागोपपन्‍्ने साध्ये धर्मे बस्मित्‌ मिथ्यो- 
त्तरं भृतदोषस्योद्धावयितुमशकारवेनासहुदूषणोज्भावन सा जाति! ।5 
एकाल्तवादियोंकी भाँति मिथ्या उत्तर देना जाति है। अर्थात 
प्रमाणसे उपपन्न साध्यरूप धर्ममें सहुभूत दोषका उठाना तो सम्भव 
नहीँ है, ऐसा समक कर असदृभृत ही दोष उठाते हुए मिथ्या उत्तर 
देना जाति है। ( शतो वा /8| नया ४४६/११०६ ). 

स्था,म (१०११९/१८ सम्यगहेतौ हेत्वाभासे वा वादिना प्रयुक्त, कटिति 
तहोषतत्त्वाप्रतिभासे हेतुप्रतिबिम्बनप्राय॑ किमपि प्रत्यवस्थान जाति' 
दृषणाभास हत्यर्थ: ।>वादीके द्वारा सम्यग्‌ हेतु अथवा हेल्वाभासवे 
प्रयोग करनेपर, वादीके हेतुकी सदोषताकी बिना परीक्षा किये हुए 
हेतुके 8 माह्म होनेवाला शीघ्रतासे कुछ भी कह देना 
जाति है। ६ अर व 32 


३, जातिके भेद 


नया. सू /मू.१/१/१प१ (८६ साधर्म्यवैधर्मोत्किपायकर्षवर्ण्यवि्णबि- 
कल्पसाध्यप्राप्त्यप्राप्तिप्रसडप्रतिदृशन्तानु पत्तिसंशयप्रकरणहेल्वर्था - 
पत्त्यविदयेषोषपत्त्युपतब्ध्यनुपलब्धिनिद्यानित्यकारसभा; ।8<जाति 
२४ प्रकार की है-(. साधम्यंसम, ; वैधर्म्यसम; ३ उत्करप- 
सम; ४. अपकर्षसम; ६, वर््यसम; ६, अबर्ण्यसम; ७. विकल्पसम; 
5. साध्यसम; ६ प्राप्तिसम; १० अप्राप्तिसम; ११. प्रसंगसम; १३, 
प्रतिदृष्ठन्तसम, १३ अनुत्पत्तिसम; १४ संशयसम; १६ प्रकरणसम; 
६. हेतुसम; १४. अर्थापत्तिसम; १८ अविदेषसमु; १६, उपपत्तिसम; 
२०. उपलब्धिसम; २१, अह्ुपत्व्धिसम, २२ नित्यसम; २३ अनित्य- 
सम और २४ कार्यसम । ( शततो० वा ४न्या, ३१६/४६॥६ ). 

न्या.वि |मृ./२/२०७/२३४ मिथ्योत्तराणामानन्त्याच्छास्त्रे वा विस्तरो- 
त्तित. । साधम्यादिसमत्वेन जातिनें है प्रतन्यते ।२०७-(जैन मैया- 
यिक जातिके २४ भेद हो नहीं मानते ) क्योकि मिथ्या उत्तर अनन्त 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


«ली 


हो सकते हैं, जिनका विस्तार श्रो पात्रकेसरी रचित, ज्रिलक्षण-कदर्थ- 
४ दिया गया है। अतः यहाँ उसका विस्तार नहीं किया 
३. उपरोक्त-२४ जातियोंके कक्षण:-्दे० तरह-वह ज्ञाम।, 
जाति आयं--दे० बार्य । । 
जाति-विजाति उपचार-- ३५ उपचार । 
जाति संत्रे--दे० मच्र (६। 
जाति सद--दे० मद । 


जालधर-- पा, पु.!१८/एलोक न॑ ), अजु न द्वारा कौचकके मारे 
जानेपर पाण्डवोके विनाशके लिए जालन्धर युद्धको प्रस्तुत हुआ 
॥१३| तहाँ पाण्डबॉने राजा विराटकों युद्धमें बॉध लिया ।२१॥ और 
युप्रवेदी अजु न द्वारा बाँध लिया गया 8५. 


जाल--ओऔदारिक शरीरमें जात्ोका प्रमाण ।-दे० औदारिक/२) 
जिज्ञासा-- 


तत्त्वार्थाधिगमभाष्य|१/१६ ईहा ऊहा तक परीक्षा विचारणा जिज्ञासा 
इत्यनर्थान्तरम्‌ /5ईहा, ऊहा, तर, परीक्षा, बिचारणा और जिज्ञासा 
ये सब एकार्थ वाची है। 

नया दर्दान/भाष्य/११/३२/३३/१७ तत्राप्रतीयमानेड्थे प्रत्मयार्थस्य प्रव- 
च्तिका जिज्ञासा ।प्रज्ञात पदार्थक जाननेकी इच्छाका नाम 
जिज्ञासा है। 

जित कषाय--म्र, सा|ता. ३/२४०५३३३/१४ ,व्यवहारेण क्रोधादि- 
कषायजयेन , जितकपाय' निश्चयेन चाकपायात्मभावनारत' |७ 
व्यवहारसे क्रोधादि कपायोंके जीतनेसे और निश्चयसे अकपायस्वरूप 
शुद्वात्मभावना में रत रहनेसे जितकषाय है। 

ज़ितदंड--पुन्नाट संधकी - गुर्वावत्ञीके अनुसार आप नागहस्तीके 
दिष्य तथा नन्दिषेणके गुरु थे ।--दे० इतिहास ॥/१८। 

जित द्रव्य निक्षेप--दे० निशलेप/६। 

जितमोह-- 

(सं. सा,/मृ/३३ ) जो मोहं तु जिणत्ता णाणसहाबाधियं मुणइ आदं। 
त॑ जिदमोहं साह परमट्ठवियाणया विंति।>जो मुनि मोहको 
जीतकर अपने आत्माकों ज्ञानस्वभावषके द्वारा अन्य द्रव्यभावोंसे 
अधिक जानता है, उस मुनिको परमार्थके जाननेवाले जितमोह 
कहते है। 

जितदात्रु--(, (ह पृ/३४/३णो. नं.) पूर्व भव नं, ३, में भानुसेठका 
पुत्र झारसेन था (७-६८ पूर्व भव नं. २ में चित्रचूल विद्याधरका पुत्र 
हिमचूल था ।१३२-१३३ पूर्वभव नं, १ में राजा गेईदेवका पुत्र 


नत्दिषेण था।१४२-१४३ । ( ह. पु /सर्ग/शलो. न॑ )-वर्त मान भवमें _ 


बमुदेवका पुत्र हुआ (३४७ )। देवने जन्मते ही मुद्ृष्टि सेठ्के यहाँ 
, पहुँचा दिया (३४/७ )। वहों.पर पोषण हुआ। पीछे दीक्षा धारण 
कर ली (६१६६-२० घोर तप किया (६०७ )। अन्तरमें-गिरनार 
पबतसे मो, सिधारे ( ६६/१६-१७ ) | २, (ह प/६६/९-१०) जित- 
शत्रु भगवान्‌ महावीरके_पिता राजा सिद्धार्थकी छोटी बहनसे 
विवाहे गये थे | 'इनको यश्ोधा नामकी एक कन्या थी, जिसका 
विवाह उन्होने भगुवान्र वीरसे करना चाहा। पर भगवानने-दीक्षा 
धारण कर ली। पश्चाव ये भी दीक्षा धार मोक्ष गये। ३. द्वितीय 
रुद्र थे-दे? गलाका पुरुष /७। 

जितेख्दरिय--- 3 आओ 

स. सा,/गृ/३१ जो इंदिये जिणित्ता .णाणसहावाधिअं'मुणदि आएं । त॑ 
खलु जिर्दिदियं ते भंति जे णिच्छिदा_ साहू |३१८-जो इच्दियोंको 


३४९८- ! जिन 


जीतकर ज्ञानस्वभावके द्वारा अन्य द्रव्यसे अधिक आत्माको जानते 
है, उन्हे जो निश्यनयमें स्थित साथठ है वेववास्त॒वमें जितेच्धिय 
कहते है। ; 

त॑ अनु/७६ इच्द्रियाणां प्रवृत्ती च निवृत्ती च मनः प्रभु'। मन एवं जगेत्त- 
स्माज्जिते तस्मित्‌ जितेच्चिय' ।७॥ <हन्द्रियोकी पति 
निवृत्ति दोनोमें मन प्रभु है, इसलिए मनको ही जीतना चाहिए। 
मनके जीतनेपर मनुष्य जितेन्द्रिय होता है। 
२. इन्द्रिय व मनको जीतनेका उपाय--३५ संयम|२। 


जित--१. जिन सामान्यका छक्षण 


मं, आ./४६१ जिदकोहमाणमाया जिदलोहा तेण ते जिणा होंति।« 
क्रोध, मान, माया, लोभ इन कषायोंको जीत लेने के कारण अन्त 
भगवान्‌ जिन है। (दर. स॑. टी (१४|४७१० )। 

भ, आ /वि.३१८/१३१/३२ कर्मेकदेशानां च-जयात धर्मो८पि कर्माण्य- 
भिभवति इति जिनशब्देनोच्यते। >धर्म भी कर्मोंका पराभव करता 
है अत' उसको भी जिन कहते है। 

नि, सा /ता. वृ (१ अनेकजन्माटवीप्रापणहेतृत्त समस्तमोहरागद्ठेषादीनु 
जयतीति जित' «अनेक जन्मरूप अटवीको प्राप्त करानेके हेतुभूत 
समस्त मोहरागद्वेपादिकको जो जीत लेता है वह जिन है। 

पं. का,/ता, वृ.[१/४/१८४ अनेकभवगहनविषयव्यसनप्रापणहेतुनू' कर्मारा- 
दौवू जयतीति जिन' (-अनेक भवोके गहन” विषयोंरूप संकटोंकी 
प्राप्तिके कारणभृत् कर्मरूपी शत्रुओको जीतता है, वह जिन है। 
(ि ज,/टी,(२२२३/६ )। 


२. जिनके भेद 


१, सकलजित व देशजिन 


घ. ६४,९,१/१०४७ जिणा दुविहा सयतदेसजिणभेएण । '“सकतलजिन वे 
दैशजिनके भेदसे जिन दो प्रकार है। 


२, निक्षेपोंरूप मेद 
घ. 8४,१,१/६८८ (निम्षेप सामान्यके भेदोके अनुरूप है )। 


३, सकछ व देश भिनकेःरक्षण 


घ, ४४४,१,११०७ ख़वियघाइकम्मा सयत्ञजिणा । के तै। अरहत “तिद्वा। 
अबरे आइरिय उबज्काय साहू देसजिणा तिव्बकसाइंदिय--मोह* 
विजयादो ।७जो घातिया कर्मोका क्षय कर चुके है वे सकतत जिन है। 
वे कौन है--अईन्त और सिद्ध। इतर 'आचाये, उपाध्याय और 

"साधु तीमर कपाय/ इन्द्रिय ' एवं मोहके जोत्‌ लेनेके कारण देश 
जिनहै।.... 

नि. सा./ता. वृ /क, २४,२११ स्ववश्ो जीवन्पुक्त, किचिस्ल्यूनों जिने- 
शरादेष. ।२४३ सर्वज्ञवीतरागस्म स्ववद्ास्यास्य योगिन' । न कामपि 
पभिदां ब्वापि तां विश्नो हा जडा वयम्‌ १९३॥७जो जीव स्ववव्ञ है वे 
जीवन्चुक्त है, जिनेश्वरसे किचित न्यून है ।२४३। सर्वज्ञ वीतराग्मे 
और इस स्ववश योगीमें कभी कुछ भी भेद नही है, तथापि धरेरे! 
हम जंड है कि उनमें भेद मानते है ।२६३॥ 

प्र,सा ता, वृ /२०१/२७१/१३ सासादनादिक्षीणकषायान्ता एकदेशजिना 
उच्यन्ते ।«सासादन गुणस्थानसे लेकर क्षीण कपाय गरुणस्थान पर्गन्त 
एकदेद जिन कहलाते है। 

डर. स॑//टी /१/६/१० जितमिश्यालरागादित्वेन एकवेशजिता/'असंगत- 
सम्पग्दृष्टयादय'।>मिथ्यात्व तथा रागादिको जीतनेके कारण'अतयत 
सम्यग्दृष्टि आदि: ( देश सयत श्रावक व सकल संयत्त साधु ) एकदेशी 
जिन है। 


जैनेन्र सिद्धान्त, कोश 


जिनकल्प 


४, अवधि व विधाघर जिनोंके लक्षण 


व. ६/३,१,१/४० ६ अवधयर्च ते जिनाइच अवधिजिना: या 

व, (/०,९,१/७८/७ सिद्वविज्जाणं पेसणं जे ण॒ इच्छ॑ति केवर्ल घर ति 
चेव अण्णाणणिवित्तीए ते विज्जाहरजिणा णाम ।5अवधिज्ञान स्वरूप 
जो जिन वे अवधि जिन है। जो सिद्ध हुई विद्याओसे काम लेनेकी 
इच्छा नहीं करते, केवल अज्ञानकी निवृत्तिके लिए उन्हे धारण करते 
हैं, वे विद्याधर जिन है। 


७, निक्षेपों खप निनोंके लक्षण 

; 8/8,॥,१६-८ सारार्थ ( निश्षेपोके लक्षणोंके अनुरूप है ) | 

६, पाँचों परमेष्टी तथा अन्य सभी सम्यस्दश्यिंको जिन 
संज्ञा प्राप्त है--३५ जिन|३। 

जिनतकतपू--१., जिनकल्प साधुका स्वरूप 


भ, आ।वि,/१३/३४६/१७ जिनकल्पो निरूप्यतै-जितरागढ़ेषमोहा 
उपसगपरीषहारिविगसहा', जिना इत्र विहरन्ति इति जिनकल्पिका एक 
एवेत्यतिशयो जिनकल्पिकानामू। हतरो लिझ्दिराचारः प्रयेण व्याव- 
शितरूप एवं > जिन्होंने राग-द्वेप और मोहको जीत लिया है; उपसर्ग 
और परीषहरुपी झत्रुके वेगको जो सहते है, और जो जिनेन्द्र भग- 
बातुके समान विहार करते है, ऐसे मुनियोंको जिनकत्पी मुनि 
कहते है। इतनी ही विशेषता इन मुनियोंमें रहती है। बाकी सब 
'लिंगादि आचार प्राय' जैसा पुर्वमें वर्णन किया है, वैसा ही इनका 
भी सममना चाहिए। (अर्थात अह्ाईस मूल गुण आदिका पालन ये 
भी अन्य साधुओंवद्‌ करते है। ) | और भी-दे० एकल्विहारों )। 


२, जिनकह्पी साधु उत्तम संहनत व सासायिक चारित्र- 
वाढा ही होता है 


गो, क|जी प्र//(४५०७१४/६ श्रीवर्द्बमानस्वामिना प्राक्तनोत्तमसंहनन- 
जिनकत्पचारणपरिणतेधु तदेकधा चारित्रम्‌ ।>श्री वर्द्धमानस्वामीसे 
पहिले उत्तम संहननके घारोी जितकत्प आचरणरूप परिणते मनि 
तिनके सामाथ्िकरूप एक ही चारित्र कहा है। 


जिनगुण संपत्ति ब्रत-- 
इस ब्तकी तीन विधि है- उत्तम, मध्य व जघन्य, 

१ उत्तम विधि-अहँन्‍्त भगवान्‌के १. जन्मके १० अतिशयोकी १० 
दशमियाँ, २. केवलज्ञानके १० अंतिशयोकी देश दर्शमियाँ, ३. वेबकृत 
१४ अतिशयोकी १४ चतुर्द्षियाँ, ८ प्रातिहायोंकी ८ अध्मियाँ; 2, 
पोडइ्शकारण भावनाओं की १६ प्रतिपदाएँ, ६ पाँच कल्माणकोकी ५ 
पंचमियाँ, इस प्रकार ६३ तिथियोके ६३ उपवास १० मासमें पूरे 
करे। नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप्य करे। (हू. पु /३४/१२२) बतत 
विधान संग्रह/पृ. ६४), (किशनसिह क्रियाकोश )। ३, मध्यम 
विधि-६६ दिनमें निम्नक्रमसे ३६ उपवास व ३० पारणा करे। 'ओ 
ही अहं न्त परमे पिने नमः” इस मन्त्रका त्रिकाल जाप्स करे। क्रम- 
( ,व, ) के स्थान पर पारणा सममना-२,१,१,१,९॥ ३,१५१,१११,४ 
२,११,१,१४ २१,१,११,६ २,१/१५१,१। ( वद्धमान पुराण ), धत 
विधान, सग्रह/पृ, ६९)। ई. जधन्य विधि-उपरोक्त ६१ गुणोके 
उपलक्ष्ममें ६३ दिन तक एकाशना करे । नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल 
जाप्य करे । (बत-विधान संग्रह/प्‌ ६६), (किशन सिंह क्रियाकोश) । 


जिनचर्ध-- ,, नत्दिसंध वलात्कारगणकी गुर्वावत्ीके अनुसार 
आप मायनन्दिके शिष्य व कुन्दकुन्दके गुरु थे। समय-वि. श. स- 
४०४६ (११८-१२७ ) -दे० इतिहास/॥/११। २ सौराष्ट्र देशके 


३२९ 


जिनमुखावलोकनब्रत 


वल्तभी पुर नगरमें अपने ग्रुरु शान्त्याचार्यको मारकर आपने हो 
भव्रवाहु तृतीयके समयमें श्वेताम्बरसंघकी स्थापना की थी। 
समय--वि० १३६-१६६ (६० ७६-१६ ) विशेष --पे० शवेताम्बर । 


लिनदत्त-१ (बृहदू कथाकोश/कथा नं. १ पृष्ठ नं. )-अद्रपुरमें 


राजा जिनचन्द्रके पुत्र थे।१। म्लैच्छोंको जीतकर युवराज पढ प्राप्त 
किया ३ सभामें मुनियोकी प्रशंसा मन दीक्षा ले जी ।श ३. ( जिन* 
दत्त चरित्र|सर्ग|शलोक )--पूर्वभवमें शिवदेव थे। ( ५६) । पुनिको 
आहार देनेके प्रभावसे वर्तमान भवमें! (५/१२१)। वसन्तपुरके सेठ 
जीवदेवका पुत्र था (१/१०२)। प्रारम्भमें विरक्त था परन्तु अपने 
मित्रकी मायाचारीसे परत॒लीकों देख मोहित हुआ (३(१४)। तब 
उससे विवाह फिया । (२/६७ ) । जुआ सेलतै-खेलते पिताका समप्त 
घन समाप्त किया। पीछे व्यापारके लिए बाहर निकल्ा। (३/४२,, 
८८)। वहाँ अनेक संकट सहे और तीन कन्याओंसे विवाह किया। 
(७४६ )। अन्तमें पृत्नकों राज्य दे दीक्षा ली। (६/६८)। समाधि 
घर कापिए्ठ स्वगमें गये। ( ६१०८ )। 


जिनदत्त चरित्र--आ० गुणभद्र (६ ८०३-५०५ ) द्वारा रचित 


संस्कृत ग़्लोकबद्ध एक रचना । इसमें ६ सन्धि, व ५०० एलोक है।' 
पीछे हा निवासी १० बखतावर सिंहने इसका भाषामें पद्चानुवाद 
किया है। 


जिनदास--६, “जम्बू चरित्र' व 'ब्ञानसूर्योदय' के कर्ता बिं, सं, 


१६४२ (६० १९८६ ) के एक पण्डित [थे। (हिन्दों जैन साहित्य 
इतिहास ।/५ बा० कामताप्रसाद ) २. (बृहह कथाकोद्/कथा नं० 
४|पृष्ठ नं० )-एक परम जिनभक्त थे। एक मित्रने स्वर्गसे आकर 
इनको आकाशयगामी विद्या दी थी, जिससे कि आप परववके दिलनोंमें 
चैत्याल्योंकी बन्दनाके लिए जाते थे।१० उन्होने ही आकाशगामी 
विद्या सिद्ध करनेका उपाय सेठ सोमदततको बताया था, जिसे विहुयु- 
ज्र चोरने सिद्ध किया था। (११ )। - 


जिनदेवद--आप मन्तरी चामुण्डरायके पुत्र ओर आ० अजितसेनके 


श्षिष्य थे। समय-३० क्ष० १०-११। (जैन साहित्य इतिहास/पृ. 
२६७प्रमी जी )। ह 


जितनंदि ( आय॑ )--भगवतो आराधनाके कर्ता शिवकोटिके गुर 


थे। समय-ई श १ का पूर्षपाद । (भ.आ |प्र ३३म्ेमीणी) 


जिनपालित--घटूछण्डागमके कर्ता पृष्पदन्त आचार्यके मामा थे। 


आप वनवास देशके राजा थे। पीछे पुष्पदन्त आचार्य द्वारा सम्बो- 
घित होकर दीक्षा लें ली। तदनुसार आपका समय-बौ,नि, ६१४ 
वि १४४ (ई ८०) आता है। (प.स १|प्र १६४, (07) 


जिनपूजा-पुरंदरव्त-- (किसी भी मातकी शुब्ना १ से लेकर ५ 


तक उपवास या एकाइना करे। नमस्कार मन्त्र का त्रिकाल जाप्य 
करे। (बतविधान संग्रह/पृ, ६२); (किशनसिंह क्रियाकोश) 


जिनभद्र--आप एक सेताम्बराचार्य थे। गणी व क्षमाश्रमणकी 
उपाधिसे विभूषित थे। निम्न रचनाएँ की है-१. विश्येषवश्यक 
भाष्य, २. वृह॒त्केत्रमास, ३, दृहत्संग्रहिणी सूत्र या सघायणी 
(वर्तमानमें उपलब्ध बृहत्संग्रहिणी चन्द्रम्ष कृत है। वह उससे 
भिन्न है।) समय-शा. १३१, वि. ६६६ (६० ६०६)। (ति.प,म्, 
७४/प.7, ।87), (ज दीप | प्र ११०५ 7, ए. ); (सि.वि,|रिर्ण 
पं. महेन्द्र), (स,सि /प्र (पं, फूलचन्द) 


जिनमुखावलोकनत्रत- भावपद हू, १ से आसौज कृ, १ तक, 


एक मास पर्यन्त प्रति दिन प्रात' उठकर अन्य किसीका मुख देखे 
बिना भगवातके दशन करे। नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप्य करे, _ 
(वतविधान संग्रह/१.६० ) ( किशनसिह क्रियाकोश ) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-४२ 


जिममुद्रा 


जिनमुद्रा--० मुद्रा 
जिनयज्ञ कल्प--३० पूणा । 


जिनरात्रि ब्रत-- १४ वर्ष पर्यन्त प्रत्येक वर्ष फाल्युन कृ, १४ को 
उपवास करे। रात्रिको जागरण करे। पहर-पहरमें जिनदशन करे। 
नमस्कार मन्‍्त्रका त्रिकाल जाप्य करे। (वर्दमान पुराण) , (नतविधान 
संग्रह|१,६१) 


जिनरूपता क्रिया--दे० क्रिया|३। 


जिनवर वृषभ-- 
प्र, सा (ता.वृ (२०१/२७१/१३ सातादनादिक्षीणकपायान्ता एकदेशजिना 
, उच्यन्ते, शेषाआनगारकेवलिनों जिनवरा भण्यन्ते। तीर्थकरपरम- 

देवाश् जिनवरबृषभा' | >सासादनादि क्षीणकपायपर्यस्त एकदेश 
जिन कहलते है, शेष अनगारकेबली अर्थात्‌ सामान्य केवली जिनवर 
तथा तीर्थंकर परमदेव॒ जिनवर वृषभ कहलाते है। 

दर, सं,/टी./१/॥/१० एकदेशणजिना' असंयतसम्यस्दष्टयादयस्तेपां वराः 
गणघरदेवास्तेष्ां जिनवराणा वृषभ प्रधानों जिनवरवृषभस्ती्थकर- 
परमदेव । >असयत सम्यग्दृष्टि आदि एकदेश जिन हैं। उनमें जो 
वर श्रेष्ठ है वे जिनवर यानी गणधरदेव है। उन जिनवरोमें भो जो 
प्रधान हैं, वे जिनवरवृषभ अर्थात्‌ तीर्थंकर परमदेव है। 


जिनसंहिता--आ. दैवसेन कृत दर्शनसारकी भाषा वचनिका। 
जिन सहल्ननास--दे० अहन्त/९। 


जिनसागर-- जोव॑धर पुराणके कर्ता (ई, शा. १८) के एक साधु। 
(जीवन्धर चम्प[,११/६ ५. ७७ ) 


जिनसेन--.. पुन्नाटस॑घकी गुवाव्िलीके अनुसार आप आ, भोमसेनके 
शिष्य तथा शान्तिसेनके गुरु थे। -दे० इतिहास/॥/१८, २ पुन्नाट- 
संधकी गुवविल्रीके अनुसार आप श्री कीर्तिषेणके शिष्य थे। हरिवंद 
पुराणकी अन्तिम प्रशस्तिके अनुसार आपने वर्द्धमानपुर नगरके श्री 
पारमवनाथ चैत्यालयमें श. सं. ७०६ में हरिवंश पुराणकी रचना 
प्रारम्भ की थी, जो पीछे दोस्तटिका ग्राममें पूरी हुईं। कृति-हरि- 
वंशपुराण। समय--हा्स॑. ७००-७१०; वि. 5३५-८८( (ई. ७७८- 
प२८)। -दे० इतिहास/४/१८, (पठम चरिउ/म देवेन्द्र कुमार ) 
३, पंचस्तृपसंघकी गुवविज्ञीके अनुसार आप धवल्ाकार श्रीवीरसेन 
, स्वामोके शिष्य तथा उत्तरपुराणके कर्ता श्री गुणभद्वके गुरु थे । राजा 
अमोषवर्ष प्रथमके समकालीन थे। आप आगर्भ दिगम्बर कहे जाते 
है; क्योकि ८ वर्षकी आयु तक तो बालपनेमें लंगोटो पहिनी ही न 
-थी और ८ बर्षकी आयुर्में दिगम्बरी दीक्षा ले ली थी। अपने गुरुकी 
अधूरी जयधवल्ा टीकाको ,तो आपने पूरा किया और आपके अधूरे 
महापुराणको आपके शिष्यने उत्तरपुराणकी रचना द्वारा पूरा किया 
था। कृतियाँ-१ जयधवलाका शैष्र भाग, २. महापुराण, ३ पार्खंा- 
भ्युदय, ४, वद्ध मान पुराण । समेय-हं ८००-८४३ -दे० इतिहास/ 
4६१७॥ ( जीव॑धरचम्पू/प.5/2. ऐप, एए. ); (प.ख्॑ ॥|प्न एप. /., 
अंथण ), (सिवि/प्र ३८५ महेन्द्र)। (हं पु प्र ८पं. पन्नालाल ), 
मिषनतशपंसन्नालाब).. 7. 

जितस्तुति शतक--६. आ. संमन्‍्तमभेद्र [ ई.श।२) कृत संस्कृत 
' छुल्दबद्ध एक ललित स्तोत्र जिसमें १०० श्लोको द्वारा जिनेन्द्र भग- 
वातुका स्तवन किया गया है। ९ आ. बपुनन्दि (ई. १०४३-१०३) 
द्वारा भी एक जिन शर्तक' नामक स्तोत्रकी रचना हुईं थी। 


जिनेंद्र बुद्धि--आ पूज्यपादका अपर नाम-दै० पूज्यपाद | / 


३३० 


जीव 


जिवानी--जतको छानकर उसके गालितशेषको तिस ही जतागयमें 
पहुँचाना । --विशेष दे० जल्गा्नन/३ ! 


तिद्दा-... दूसरे नरकका थ्वाँ पटल-दे० नरक/॥६। २. रखना 
इन्द्रिय-दे० रसना | « 


जिहिक- दूसरे नर॒कका ८वाँ पटल-दे० नरक|६। ३, गंगा 
नदीका वृषभाकार कूट-दे० वृषभ । 


जीत--ाज्धार्भमें जीत-हार सम्बन्धी--दे० न्‍्याय|२। 


जीवंधर-- म.पु/७४/एलो न.) राजा सत्यस्धरका पुत्र था। श्म- 
शानमें जन्म हुआ था, गन्धोत्कट सेठ अपने मृत पुत्र॒को छोड़कर 
वहाँसे इनको उठा लाया। आ आर्यवर्मासे शिक्षा प्राप्त की। अनेको 
कन्याओको स्वयंवरोमें जीता ।२२८। पिताके घातक मन्त्री काहां- 
गारकों मारकर राज्य प्राप्त किया ६६६ अन्तममें दीक्षाघार (६७६- 
६८१) मोक्ष सिधारे (६:५-६८७)। पूर्व भव न॑, २ में आप पुण्डरी- 
किणी नगरीके राजा जयन्धरके 'जयद्रथ' नामके पुत्र थे । इन्होंने एक 
हंसके बच्चेकों आकाशसे पकड़ लिया था तथा उसके पिता ( हंस ) 
को मार दिया था । उसीके फलस्वरूप इस भवर्में जन्मते ही इनका 
पिता मारा गया, तथा १६ वर्ष तक मातासे पृथक्‌ रहना पडा ॥३३४- 
४४२--तहाँसे वयकर पूर्वभव न॑ ! में सहस्तार स्वर्गमें देव हुए 
॥(४३-६४४ और वर्तमान भवमें जीवन्धर हुए। 


जीवंधर चेपु--उपरोक्त जीवन्धर स्वामौके चरित्रको वर्ण नकरने- 
वाले कई ग्रन्थ है आ वादीभर्सिह सूरि नं, ३ (६ १०५-११४०) 
द्वारा रचित गद्यचूडामणि तथा छंत्रचूडामणिके आधारपर कवि 
हरिचन्द ( ई. १०७:-११७ ) ने जीवन्धर घम्पुकी रचना की | इसमें 
संस्कृतका काव्य सौन्दर्य कूट-क्ूटकर भरा हुआ है। इसमें १६ 
हा है तथा ८०४ श्लोंक प्रमाण है। इतना ही गदभाग 
भीहै। - 


जोवंधर चरित्र-- (, कांव रह (ई. १४३६) कृत अपन्रश 
छन्दबद्ध ग्रन्थ । २, आ, शुभचच्र (६. १६४१) कृत संस्वृत छत्द- 
बद्ध ग्रन्थ 


जीवंधर पुराण--आ जिनसागर (ई, श. १८) की एक रचना। 
जीवंधर शतपदी --आ, कोटीख़र ( ई. १६०० ) की एक रचना। 


जीव--संसार या मोक्ष दोनॉमें जीव प्रधान तत्त्व है। यद्यपि ज्ञान” 
दर्शन स्वभावी होनेके कारण वह आत्मा हो है फिर भी संसारी 
दक्षामें प्राण धारण करनेसे जीव कहलाता है। बह अनन्तगुणोंका 
स्वामी एक प्रकाशात्मक अमुर्तीक सत्ताधारी पदार्थ है, कव्पना मात्र 
नहीं है, न ही पंचभूतोके मिश्रणसे उत्पन्न होनेवाला कोई संयोगी 
पदार्थ है। संसारी दशामें शरीरमें रहते हुए भी शरीरते प्रथक, 
लौकिक विपयोको करता व भोगता हुआ भी बह उनका केवल 
ज्ञाता है। वह यद्यपि लोकप्रमाण असख्यात प्रदेशी है परन्तु 
संकोचविस्तार शक्तिके कारण दारीर्रमाण होकर रहता है। कोई 
एक ही सर्वव्यापक् जीव हो ऐसा जैन दर्शन नही भानता। वे 
अनन्तानन्त है। उनमें से जो भी साधना विशेषके द्वारा क्‍मोंव 
संस्कारोंका क्षय कर देता है वह सदा अतीन्द्रिय-आनन्‍्दका भोत्ता 
परमात्मा बन जाता है। तब बह विकल्पोंसे सर्वथा शून्य हो वेब 
ज्ञाता द्रशभावमें स्थिति पाता है। जैनदर्शनमें उसीको रगर या 
भगवान्‌ स्वीकार किया है उससे पृथक किसी एक ईऱरको वह नहीं 
मानता | 


जैनेन्ध सिद्धान्त कोश 


जीव 





-_्छ 


कहर ने ने के ने 200 4 ० 40० ७ “० 


ध्ठु न के नें ने फेल 


के हज के फी हा को ० ७ 


न ७. “७ 


भेद, लक्षण व निदंश 


जीव सामान्यका लक्षण । 
जीवके पर्यायवाची नाम । 
जीवकी अनेक नाम देनेकी विवक्षा | 
जीवके भेदग्रमेद ( संसारी, मुक्त आदि ) । 
जीवोंके जलचर थछचर आदि भेद । 
जीवोंके गर्भज आदि भेद । 
गर्भन व्‌ उपपादज जन्म निर्देश --दै० जन्म 
सम्मूछिम जन्म व जीव निदेश. -दे० सँमूरच्झन 
जन्म, योनि व कुछ आदि -दे० वह बह नाम 
मुक्त जीवका छक्षण व निर्देश --दै० मोक्ष 
संतारी, तरस, स्थावर व पृथिवी आदि 
+--दे० वह वह नाम 
संशी-असंशी जीवके ठक्षण व निर्देश. -० संज्ञी 
पद्काय जीवके भेद निर्देश -दे? काय/२ 
सुक्ष-बादर जीवके रुक्षण व निर्देश. --दे० सृक्ष् 
एक्रेन्द्रियादि जीवोंके मेद निर्देश. --दे० इच्द्रिय|8 
अत्येक साधारण व्‌ निगोद जीव. --दे० बनस्पति 
कार्यकारण जीवका रुक्षण । हु 
पुण्यजीव व्‌ पापजीवफे लक्षण | 
नोजीवकाछक्षण। 
पद्द॒न्योंमें जीव-अजीव विभाग -दै० द्रव्य/३ 
जीव अनन्त है। -दे० द्रव्य/२ 
अनन्त जीवोंका छोकमें अवस्थान , --दे० आकाशा/३ 
जीवके द्रव्य भाव प्राणों सम्बन्धी. --हे? प्राण/२ 
जीव अस्तिकाय है : _देथ्अस्तिकाय 
जीवका सर व परके साथ उपकार्य उपकारक भाव 
“-दे० कारग[77/१ 
सारी जीवका क्य॑चित्‌ मूर्तव.. -े० मूर्त!२ 
ः जीव कर्मके परस्पर वन्ध सम्ब्भी -२दै० बन्ध 
जीव व कर्म परसर कार्यकारण सम्बन्ध 
-दे० कारण|।/3,५ 
जीव व शरीरकी भिन्नता -दे० कारक/२ 


जोवमें करथंचित्‌ शुद्ध मशुद्धघना तथा सर्वग6 वे 

देहप्रमाणपता . -दे० जीव/३ 
जीव विषयक सद, संख्या, क्षेत्र, स्तन, काल, 
अन्तर, भाव व अल्पवहुल्ल.. --दे० वह वह नाम 


निदेश विषयक शंकाएं व सताथ आदि 


मुक्तमें जीवत् वाला लक्षण कैसे घटित हो ।' 
ओपचारिक होनेसे पिद्धोंमें जीवल नहीं है । 
मार्गणास्थान आदि जीवके उक्षण नहीं है। 
४ । तो फिए जीवकी सिद्धि कैसे हो ! 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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जीव एक ब्ह्मका अंश नहीं है। 
पृवोत्त रक्षणोंके मताथ। 
जीवके मेद-अमेदादि जाननेका ग ! 


जीवके गुण व धम 


जीवके २१ सामान्य विशेष ख्भाव ।' 

जीवके सामान्य विशेष,गुण । 

जीवके अन्य बनेकों गुगवधर्मं।.. | - 
शानके अतिरिक्त सर्वगुण ज्ञिविकल्प है ।-दे० गुण/२ 
जीवका कर्षचित्‌ कहो अकहाएना.. -देप चेतना|३ 
जीवें सृक्ष्म, महान्‌:आदि विरोधी धर्म | 

विरोधी धर्मोकी सिद्धि व समन्वय --दे० अनेकाच्त|॥ 
जीवमें कर्ंचित्‌ शुद्धव व अशुदत्त । 
जीव क्॑गमत खमावी है 
जोवक्रियवानू है। 
जीव कय॑चित्‌ स्वव्यापी है। 

जीव कयंचित्‌ देंह प्रमाण है। ॥ 
 संवेव्यापीपनेका निषेध व देहप्रमाणलकी सिद्धि, 
जीव संकोच विस्तार खभावी है। 

संकोच विस्तार धमकी सिद्धि । 


-वे० गति/| ॥। 
/_दे० द्रव्य 


जीवकी खमावव्यजनपरयांय सिर है 


१ हो पा -दे० सिद्ध 
जीवमें अलन्तों धर्म है -पे० ग्ुण/३१० 


'जबके प्रदेश 


जीव असंख्यात प्रदेशी है । - | 
जीवके प्रदेश कल्पना में थुक्ति. "-दे० बव्य|8 
संसारी जीवके आ।5 मध्यप्रदेश अचल है और 
शेष चल व अचल दोनों अकार के. * ६ 
शुद्धव्यों व शुदजोवके प्रदेश अच ही होते हैं। 
विग्नहगतिमें जीव प्रदेश चछ ही होते है। 
जीवप्रदेशोंके चलितपनेका तातुर्य परिस्पन्दन व 
भ्रमण आदि । 
जीवप्रदेशोंकी अनवरिथितिका कारण योग है | 
अचलप्रदेशेमिं भी कर्म अवश्य वेंचते है. ' 

रे ... +. न-वे०्योगार 
चलाचल पदेशों सम्बन्धी शक्ा समाधान | 
जीव प्रदेशञोंके साथ कर्मग्रदेश भी तदनुत्तार चह.., 
अचल होते है। , , 
जीव अदिद्योमें खण्डित होनेकी सम्भावना *' 
हक वेदनासमुद्धात/४ 


५ 





जौव॑ 


१, भेद, लक्षण व निर्देश 


3, जीव साम्तान्यका लक्षण 
१, दर आणोंते जीने सो जीव 


प्र, सा/म (१४७ पाणेहि चदुहि जीवदि जीविस्सदि जो हि जीविदो 
पुष्च । सो जीवो पाणा थ्रृण पोग्गदन्वेहि णिव्वत्ता 280॥-जों 
चार प्राणोसे (मरा दक्ष प्राणोंसे) जीता है, जिय्रेण, और पहले 
जीता था वह जीव है, फिर भी प्राण तो पुदुगल द्व्योंसे निष्पत्न है। 
(पं, काबू३०); (घर/॥१३३११४६४३) (म,प२8१०४); 
(न, च, वृ,(१९० ); (द, स,|मृ|३); (नि सा/ताबवि६), [एं. 
का, वा, दृ३७॥॥१७); (दढ. सं,/टी,/श4%; (स्मा० म./२६ 
३२४१६) । 

रा, वा/१४/५२६/२७ दर प्राणेष यथोपात्तप्राणपर्यागेण त्रिषु कालेषु 
जीवनानुभवनात 'जीवति, अजीवीत, जीविष्यति' इति वा जीव, । 
“पक्ष प्राणोमें्रे अपनी पर्यायानुसार गृहोत यथायोग्य प्राणोंके 
द्वारा जो जीता है, जीता था व जौवेगा इस त्रैकालिक जीवनगुण- 
बालकों जीव कहते हैं। 


२. उपयोग, चेतन्य, कर्ता, भोक्ता आदि 


६. का./मु |२७ जोबो त्ति हवदि चेह्ा उवओोगविश्वेत्तिदों“।»आत्मा 
जीव है, चेतयिता है, उपयोग विशेष वाला है। (एं. काम्रू|१०६ ) 
(॥, सा,मू (१२७ )। 

स, सा,(मू.|४१ अरसमस्वगगंध अव्यत्तं चेदणागुणमंसह' । जाण अलि- 
गर्गहण जीवमणिहिंदृसंद्राण ।98 5 है भव्य ! तू जीवको रस रहित, 
रूप रहित, गन्ध रहित, अव्यक्त अर्थात्‌ इच्द्रियसे अगोचर, चेतना- 
गुणवात्ता, शब्द रहित, किसी भी चिहकों अनुमान ज्ञानसे प्रहण न 
होनेवाला और आकार रहित जान। (पं, का,/म/१२७ ); (प्र. सा | 
ग।[७२); (भा. पा (मं (६8) (घ. ३/१.२,१गा ३३ )। 

भा, पा मू/१४८ कत्ता भोह अमुत्तो सरीरमित्तों अाइणिहणों य। 
दंसगणाणुवओगो णिद्ठिह्ो जिणवरिदेहि।१४८ >जोव कर्ता है, भोक्ता 
है, अमूर्तीक है, शरीरप्रमाण है, अनादि-निधन है, दर्शन ज्ञान उप- 
योगमयी है. ऐसा जिनवरेन्द्र द्वारा निर्दिष्ट है। (पं, का, मू/२७ ); 
(१, प्र |म॥३ ); (रा, बा।॥॥१॥२६११); (मं, पु/३४६३) 
(प, ै१४,९गा, (१६८ ): ( न,चबृ.१०६ ), (द्र.सं |मृ।२) 

त॑ सू (८ उपयोगो लक्षणम्‌ ।>उपयोग जीवका लक्षण है। 
(न,च.व [११६ )। 

स्‌ सि,|१४१४ तत्र चेद्रनातक्षणों जीव, «जीवका लक्षण चेतना 
है। (घ १४/३३६)। 

न, चघ, वृ (३६० लक््खणमिह भभियमादाज्केओ संब्भावसंगंदों सोवि। 
चेयण उबलद्वी दसण णाणं वे लबखणं तस्स ।*-आत्माका लक्षण 
चेतना तथा उपलब्धि है, और वह उपलब्धि शान दशन क्षण- 
बाली है। 

हू. सम |३ गिच्छयणयदों दु चेदणा जस्स ।श+निश्चय नयसे जिसके 
चेतना है वही जीव है। 

दे, सं.टी (३८६ वुद्धनिश्वयनयेन - बुद्धचेतन्यतक्षणनिश्चयप्राणेन यद्षपि 
जीवति, तथाप्यशुद्धनयेन-*द्धव्यभावप्राणेजवितीति जीव'>शुद्ध 
निश्चयसे यद्यपि शुद्धचेतन्य लक्षण निश्चय प्राणोंसे जीता है, तथापि 
अगुद्धनयसे द्रव्य व भाव प्राणोसे जीता है। (प, का,|ता वू [२७१६ 

१६; ६०६४१ )। 

गो, जी,/जो प्//२/२१/८ कर्मोपाधिसपेश्षज्ञानदर्शनोपयोगचेतन्यप्राणेन 
जोबन्दीति जीवा' ।७(अशुद्ध निश्चयनयतते ) कर्मोप्राधि सापेक्ष 
ज्ञानदृशनोपयोग रूप चैतत्य प्राणोंसे जीते है वे जीव है। (यो जी | 
जी,१२६१४१३ )। 


३३२ 


९. भेद, लक्षण व निर्देश 


३. औपशमिकादि भाव ही जीव है 


रा, वा /१/०६६३८ औपशमिकादिभावपर्थायो जीवः पर्यायावेश्ञात 
३ पारिणामिकभावसाधनो निश्चयत, 5 औपद्ामिकादिभावताध- 
नश्च व्यवहारत' ।>पर्यायाथिक नये औपशमिकाद़ि भावकप 
जीव है।३ निश्चयनयप्तै जीव अपने अनादि पारिणामिक भावोंते ही 
स्वरूपलाभ करता है ।। व्यवहारत्रयसे औपक्षमिकादि भावोंसे तथा 
माता-पिताके रजवीर्य आहार आदिसे भी स्वरूप लाभ करता है। 

0, सा,/२३ जन्यासाधारणा भावा' पश्नौपशमिकादय,। स्वतत्त॑ य्त्य 
तेत्लस्प जीव” स व्यपदिश्यते ।शऔपशामिकादि पाँच भाव 
(दे० भाव ) जिस तत्तके स्वभाव हो वहीं जीव कहाता है। 


२, जीवके पर्यायवाची नाम 


व, ११,१९गा. ५९,८२/११८-११६ जीबो कत्ता य वत्ता य पाणी भोत्ता 
य पोग्गल। वेदों विष्हू सर ये सरीरी तह माणवों ।5॥ सत्ता 
ज॑तू य माणी थे माई जोगी य संकडो । असंकडो य खेत्तण्हू अंतरणा 
तहेव य ।5९०जीव कर्ता है, वक्ता है, प्राणी है, भोक्ता है, पहुपहहप 
है, वेतता है, विष्णु है, स्वयं है, शरीरी है, मानव है, सक्ता है, जन्तु 
है, मानी है, मायावी है, योगतहित है, संदृट है, अस॒कुर है, वेज 
है और अन्तरात्मा है ८१-८२ 

म,पृ,१४१०३ जीव' प्राणी च जन्तुएच क्षेत्रज्ञ, पृरुणत्तथा ) पुमानात्मा- 
न्तरात्मा च ज्यो ज्ञानीत्यस्य पर्यय, (१०३ जोव, प्राणी, फ्तु, 
क्षेत्र, पुरुष, पुभावृ, आत्मा, अन्तरात्मा, ज्ञ और ज्ञानी मे सत्र जौव- 
के पर्यायवाचक शब्द है। 


३. जीवको अनेक नाम देनेडी विवक्षा 
१. जीव कहनेकी विवज्ञा - दे० जोवका लक्षण नं, १। 


२, अजीव कहनेकी विवक्षा । 


दे. जोब/३१ में ध./१४ 'सिद्' जीव नहीं है, अधिकसे अधिक उनको 
जीवितपूर्व कह सकते है। 

न बन्द (१२१ जो हु अमुत्तो भणिश्रों जोबसहावों जिशेहिपरमत्यों। 
उवयरियसहावादों अचेयणों मुत्तिसंजुत्तो ।१९९ *जीवका जो 
स्वभाव जितेन्द्र भगवात्‌ द्वारा अमृर्त कहा गया है वह उप्चरित 
स्वभावत्तप्ते मूर्त व अचेतन भी है, वर्योंकि पृर्तीक शरीरसे संयुक्त है। 


१, जड कहनेकी विवक्षा 


प.5.!म्‌ /१/१३ जे णियबोहपरिट्टियहँँ जीवह तट गाणु। इंदिय जणियए 
जोड़या ति जिउ जडु वि वियाणु (३ जिस अपेक्षा आत्मा झातमें 
ठहरे हुए (अर्थात्‌ समाधित्थ) जीवोंके इक्छियजनित ज्ञान वाग्को 
प्राप्त होता है, हे योगी । उसी कारण जोवकों जड भी जानो । 

आराधनासार/5१ उद्गैतापि हि वेत्ता जगति चेव दणध्िसुप छागेद 
तत्सामान्यविशेषक्वपविरहात्सास्तित्वमेष त्यजेत्‌। ऐप्याय जंडता 
चिततोधपि भवति व्याप्यो बिना व्यापक, । ।5१॥ «इस जावे णो 
योगी उद्नैत दक्षाको प्राप् हो गये है, वे दर्शन व झ्ञनके भेदकों ही 
त्याग देते है, अर्था वे केबल चेतनल्वरूप रह जाते है। और 
सामान्य (दर्शन) तथा विज्ेष ज्ञान) के अभावसे वे एक प्रकारसे अपने 
अस्तिल्का ही त्याग कर देते है। उसके त्यागसे चेतन भी वे जहता- 
को प्राप्त हो जाते है क्योकि व्याप्यके बिना व्यापक भी नही हीता। 

दर. सं,टी.(१०२७२ प्चेच्दरियमनो विषयविकरपरहितसमाधिकतते से 
संबेदनलक्षणबोधसद्भावेषपि बहिविषयेच्थियवोधाभावाउजड., मे 
सर्वथा सांख्यमतबत्‌। -पाँचों इच्द्रियो और मनके विषयों 
विकश्पोमें रहित समाधिकारमें, आत्मा अनुभवरुप ज्ञानके विधगा! 
होनेपर भी भाहरी विषयरूप इन्द्रियज्ञानके अभावसे आत्मा णड 
माना गया है, परन्तु सांस्यमतकी तरह आस्मा सर्वथा जड़ नहीं है। 


जैनेच्र सिद्धान्त कोश 





४, शुन्य कहनेकी विवक्षा 

पप्र [मु/३६६ अर वि कम्मईँ बहुविहईँ गबणब दोस ण जेण। चुद 
एक्कु वि अत्थि पवि मुण्णु वि बुच्च॒इ तेण | जिस कारण आठो ही 
अनेक भेदोवाते कर्म तथा अठारह दोष, इनमेंसे एक भी शुद्वात्माओंके 
नहीं है, इसलिए उन्हे शन्य भी कहा जाता है। 

दे० शुब्लध्यान/१/४ [ शुक्लध्यानके उत्कृष्ट स्थानको प्राप्त करके योगी 
शून्य हो जाता है, क्योंकि, रागादिते रहित स्वभाव स्थित ज्ञान ही 
चुन्य कहा गया है। वह वास्तवमें रत्नत्रथकी एकता स्वरूप तथा बाह्य 
प्रदार्थोके अवलम्बनसते रहित होनेके कारण ही झन्य कहलाता है। ] 

त,अनु [१७२-९७३ तदा च परमैकाग्रआादुबहिरथेषु सवस्वपि। अन्यत्र 
किचनाभ[ति स्वमेवात्मनि पश्यत, ।!७३। अतरवान्यश्ुन्यो5पि 
नात्मा बुल्य स्वरुपत, । थुन्याश्युन्यस्वभावोध्यमात्मनैवोपतल- 
भयतै ।१७॥ >उस समाधिकालमें स्वात्मामें देखनेवाले योगीकी परम 
एकाग्रबताके कारण वाह्मपदार्थेके विद्यमान होते हुए भी उसे आत्माके 
अतिरिक्त और कुछ भी प्रतिभासित नहीं होता ।१७९। इसी लिए अन्य 
बाह्मपदार्थोंसे शून्य होता हुआ भी आत्मा स्वरुप शुत्य नही होता। 
आत्माका यह श्रून्यता और अद्युत्यतामय स्वभाव आल्माके द्वारा ही 
उपत्व्ध होता हैं। 

द्र,सं (टी ।१०/२७४३ रागादिविभावपरिणामापैक्षया:झुन्योषपि भवति न 
चानन्तज्ञानाथपेक्षया बौद्धमतवत्‌ । +आत्मा राग, हप आदि विभाव 
परिणामोकी अपेक्षा ग्रुत्य होता है, किल्तु बौद्धमतके समान अनन्त 
ज्ञानादिकी अपेक्षा शून्य नहीं है। 


४. आणी, जन्तु आदि कहनेकी विवक्षा 


मे पु(२४१०-१० प्राणा दक्ात्म सन्‍तीति प्राणी जन्तुरच जन्मभाक। 
क्षेत्र स्वरूपमस्य स्यात्तज्जानात स तथोच्यते ।१०॥। पुरुष' पुरुभोगेषु 
शयनात परिभाषित । पुनात्यात्मानमिति च॑ पुमानिति निगब्यते 
॥१०६ भवेष्वतति सातत्याद एतील्ात्मा निरुच्यते। सो+त्रात्माप्ट- 
क्मन्तिव तित्वादभिनप्यते १०७ ज्ञ स्थाउज्ञानगुणोपैतों ज्ञानी च 
तत एवं स । पर्यायशव्दैरेभिस्तु निर्णयोज्न्यैश्व तद्विधे,! देश 
प्राण विद्यमान रहनेसे यह जोव प्राणी कहलाता है, वार-बार जन्म 
धारण करलेसे जन्तु कहलाता है। इसके स्वरुपको क्षेत्र कहते है, उस 
प्ैत्रको जाननेसे यह क्षेत्रत्ञ कहलाता है।१०॥ पुर अर्थाद अच्छे-अच्छे 
भोगोमें शयन करनेसे अर्थाव्‌ प्रवृत्ति करनेसे यह पुरुष कहा जाता है, 
और अपने आत्माको पवित्र करनेसे पुमाच्‌ कहा जाता है ।१०६॥ नर 
सारकादि पर्यायोमें 'अतति' अर्थात्‌ निरन्तर गमन करते रहनेसे 
आत्मा कहा जाता है। और ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंके अन्तर्व॑ती 
होनेसे अन्त्रात्म कहा जाता है।१०७ ज्ञान गुण सहित होनेसे 'ह" 
और ज्ञानी कहा जाता है। इसी प्रकार यह जीब अन्य भी अनेक 
शब्दोंसे जानने योग्य है ।१०८। 


५ कर्ता भोक्ता आदि कहनेकी विवक्षा 


ध ११ १११६३ सच्चमसच्च सतमसत वददीदि बत्ता। पाणा एयस्स 
सतीति पागी। अमर-पर-तिर्यि-धारय-मेएण चठव्बिहे ससारे 
इुचनलमकुसत् भुंजदि त्ति भोत्ता। छब्विह-संगण वहुचिह-देहेहि 
पूरदि गलदि त्ति पोग्गलो। मुख-दुचख़ वेदेदि त्ति वेदों, वेत्ति 
जानातीति वा वेद । उपात्तदेहं व्याप्नोतीति विष्णु । स्वयमेव 
भंतवानित्ति स्ववशू । सरीरमेयस्स अत्थि त्ति सरीरी । मनु. ज्ञान तत्न 
भव इति मानव । सजग-सवंध-मित्त-वग्गादिसु संजदि त्ति सत्ता। 
चउग्नइनसंसारे जाथदि जगयदि च्ति जतू। माणों एयस्स अत्ति त्ति 
माणी । माया अत्यि त्ति मायी । जोगो अत्ति त्ति जोगी। अइसण्ह- 
देह-पमाणेण सकुडदि तत्ति सकुडो। सब्प लोगागास वियापदि त्ति असं- 


१, भेद, लक्षण व निर्देश 


बुडो क्षेत्र स्वरूप जानाती ति क्षेत्रज्ञ। धट्ठ-कम्मव्भ॑ततरो त्तिथतरप्पा। 
>सत्य, असत्य और योग्य, अयोग्य वचन बोलनेसे वत्ता है दक्ष 
प्राण पाये जानेते प्राणी है; चार गतिरूप ससारमें पुण्यपापके फलको 
भोगनेंसे भोक्ता है, नाना प्रकारके शरीरो द्वारा छह संस्थानोंको पूरण 
करने व गलानेसे पृदगल है; छल और दुःखका वेदन करनेसे 
वेद है, अथवा जाननेके कारण वेद है; म्राप्त हुए 
झरीरको व्याप्त करनेसे विष्यु है, स्वतः ही उलनन होनेसे 
सयंभ है; संसारावस्थामें शरीरसहित होनेते शरीरी है; मनु ज्ञानको 
कहते है, उसमें उत्पन्‍्न होगेसे मानव है, स्वजन सम्बन्धी मित्र आदि 
वर्गमें आसक्त रहनेसे सत्ता है, चतुर्गतिरूप संसारमें जन्म लेनेसे 
जन्तु है, मान कपाय पायी जानेसे मानी है, माया कषायय पायी जानेसे 
मांगी है, तीन योग पागे जानेसे योगी है। अतिसृक्ष्म देह मिलने 
संकुचित होता है, इसलिए सकूट है, सम्पूर्ण लोकाकाबकों व्याप्त 
करता है, इसलिए असकृट है; तोकात्तोक्रूप क्षेत्रकों अथवा अपने 
स्वरूपको ज़ाननेसे क्षेत्रज्ञ है; आठ कर्मोमें रहनेसे अन्तरात्मा है 
(गो,जी,/जी,/३६५-३६६/७७६/२) | 
दे० चेतना/३ (जीवको कर्ता व अकर्ता कहने सम्बन्धी-) 


४. जीवके भेद प्रभेद 
१, एंसारी व मुक्त दो भेद 
तू /(१० संसारिणों मुक्ताशव |!" जीव दो प्रकारके है संसारी 
और मुक्त । (ंका,|वू१०॥, (मृ,आ,|२०४), (न, वृ (१०६) । 
२. संसारी जीवोंके अनेक प्रकारसे भेद 


तमू (२११-१४,७ जीवभव्याभव्यत्वानि च ॥0 समनरकामनरका ।११॥ 
ससारिणस्त्रस॒स्थावरा ।११ पृथिव्यप्तेजोबायुबनस्पतय' स्थावराः 
१३ द्वीन्द्रियादयज्सा.।१४०जीव दो प्रकारके है भव्य और अभव्य_ 
। (प,का,/मू,१९०) मनसहित अर्थाद्‌ संज्ञी और मनरहित अर्थात 
अंसज्ञीके भेदसे भी दो प्रकारके है।१श (द.सं/मृ.(१२/२९) संसारी 
जीव श्रस और स्थावरके भेदसे दो प्रकारके है (न च वृ,|१२३) तिनमें 
स्थावर पाँव प्रकारके है-पृथिवी, अप्‌ , तेज, वायु, व वनस्पति ।१३॥ 
(और भी देखो 'स्थावर" तरस जीव चार प्रकार है-द्वीन्िय, 
प्रीन्द्रिय, चतुरिच्दरिय व पंचेन्द्रिय ।१8॥ (और भी दे० इच्द्िय|॥)। 

रा वा।॥/१४/१/४४६६ द्विविधा जीवा' बादरा' सूक्ष्माश्य।>जीवृ 
दो प्रकारके है--बादर और सृक्ष्म-दे० सूक्ष्म )। 

दे. आत्मा-बहिरास्मा, अन्त्रात्मा, परमात्माकी अपेक्षा $ प्रकार है। 

दे काय|२/१ पाँच स्थावर व एक जस, ऐसे कायकी अपेक्षा ६ भेद हैं। 

दे गति (३३ नारक, तियच, मनृष्य व देवगति की अपेक्षा चार प्रकार- 
काहै। 

गो. जी,/मू ६२९१०७६ पृण्युजीब व पापजीवका निर्देश है। (दे० 
आगे पुण्य व पाप जीवका लक्षण )। । 

प. छ॑ /१९/४/३.६ व. ३/२६६ सिया गोजीवस्स वा/॥/८कर्थ॑चित्त वह 
नोजीवके होती है' इस सृत्रमें नोजीवका निर्देश किया गया है। 

दे० पर्याप--जीवके पर्याप्त, निवृत्तयपर्याप्त व लब्ध्यपर्याप्त रपतोन भेद है। 

दे जीवसमास-एकेन्द्रिय आदि तथा पृथिवी अ्प्‌ आदि तथा सुक्ष् 
गा उनके हो पर्या्षापर्याप्त आदि विकत्पोंसे अनेकों भंग बन 
जाते है। 

धघ. ६/४/१४४गा ७६-७४/(६८ एको चेद महृष्पां सो दुवियष्पों त्ति 
सबख़णों भणिदो। चदुसकमयाजुत्तो पंचर्गगुणप्पहमणों य ।७॥। छक्षा- 
पकमजुत्तो उबजुत्तों सत्तभ गिसव्भावों। अट्टासवों पवद्रो जीवो दस- 








जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


जीव 


: झणिओं भणिदो ।७७७वह जीव महात्मा चैतन्य था उपयोग सामा- 
न्‍्यकी अपेक्षा एक प्रकार है। ज्ञान, दशन, या ससारी-मुक्त, या भव्य- 

' अभव्य,या पाप-पृण्यकी अपेक्षा दो प्रकार है। ज्ञान चेतना, कर्म चेतना 
कर्मफल चेतना, या उत्ताद, व्यय, धौव्य, याद्रव्य-्रुण पर्यायकी अपेक्षा 
तीन प्रकार है। चार गतियोंमें भ्रमण करनेकी अपेक्षा चार प्रकार है । 
ओऔपझामिकादि पाँच भावोकी अपेक्षा या एकेच्द्रिय आविकी- अपेक्षा 
पाँच प्रकार है! छह दिशाओंमें अपक्रम युक्त होनेके कारण छह प्रकार- 
का है। सप्तमंगीसे सिद्ध होनेके कारण सात प्रकारका है। आठकर्म 
या सम्यक्त्वादि आठ गुणयुक्त होनेके.कारण आठ प्रकारका है। नौ 
पदार्थोरूप परिणमन करनेके कारण नो प्रकार का है। पृथिवी आदि 
पाँच तथा एकेन्द्रियादि पाँच इन दस स्थानोको प्राप्त होनेके कारण 
दस प्रकारका है। ; 





५, जीवोंके जछचर, 'स्थरचर आदि भेद 


गमू, आ,(२१९ सकतिदिया य जलथलख़चरा -१«पंचेच्द्रिय जीव जत- 
' चर, स्थलचर व नभचरके भेदसे तीन प्रकार है। (प, का/मू(११७ ) 
(का> अ,/मृ,१२६ )। ।.. ४ 


६. जीवोंके गर्भज आदि भेद 


प॑, संता |७३ अडज पोदज जरजा रसेजा संसेद्रिमा य सम्मुच्छा। 
उन्भिद्दिमोवबादिम णेया पंचिदियां जीवा ।७॥ +अंडज, पोतज, 
जरायुज, रसज, स्वेदज, सम्भूच्छिम, उदभेदिम और औपपादिक 
जीवोको पचेन्द्रिय जानना चाहिए। ( ध. ॥१,१,३३/गा, १३४/२४६ ), 
( का, अ,/मु,/१३० )। 


७, काय कारण जीवके लक्षण 


नि. सा,/ता, वृ.(ह शुद्धसहृभृतव्यवहारेण केवलज्ञानादिशुद्धयुणानामा- 
धारभृतत्वात्कार्यशुद्धजीव' । « गुद्धनिःचमेन सहजज्ञानादिपरमस्व- 
भावगुणानामाधारप्ृृतत्वात्कारणशुढ्धजीव ' । >शुद्ध सदुभ्ृत व्यवहारसे 
केवलज्ञानादि शुद्ध भुणोका आधार होनेके कारण 'कार्य शुद्धजीव' 
(सिद्ध पर्याथ ) है। शुद्ध निश्चयनयसे सहजज्ञानादि परमस्वभाव- 
का आधार होनेके कारण ( त्रिकाली शुद्ध चैतन्य ) कारण शुद्ध- 
जीब है। 


८, पुण्य-पाप जीवका लक्षण 


गो, जी,/मू/६२२-६२३/१०७५ जीवदुग॑ उत्तट्ठ जीवा पृण्णा हु सम्म- 
गुणसहिदा | वदसहिदा वि य पावा तव्विवरीया हव॑ति त्ति। मिच्छा- 
इट॒ठी पावा णत्ताणंता ये सासणगुणा वि । 

गो, जी,|जी, 9,६४३/१०६४/१ मिम्रा' प्ुण्यपापमिश्रजीवा' सम्यक्ले- 
मिथ्यात्वमिश्रपरिणामपरिणतत्वाद । «पहले दो प्रकारके जीव कहे 
गये है। उनमेंसे जो सम्यक्त्व गुण युक्त या बतयुक्त होय सो पुण्य जीव 
है और इनसे विपरीत पाप जीव है। मिथ्याइृष्टि और सासादन ग्रुण- 
स्थानवर्ती जोव पापजीव है । सम्यवत्वमिथ्यात्वकृप मिश्रपरि- 
णामोे युक्त मिश्र गुणस्थानवर्ती,, पुष्यपापमिश्र्‌ जीव है। ' 


९, नोजीवका छक्षण - 


घ, १४४,३६,३/२६६/८ णोजीबो णाम अग॑ताण॑त्तविस्सासुवचएहिं 
» उबचिदकम्मपोग्गलक्खंधो पाणधारणाभावादों णाणद्सपाभावादों 
वा । तत्थतगजीबो वि सिया गोजोबो; तत्तो पृधभ्रतस्स तत्स अग्ुव- 
लंभादो ।“अनन्तानल्त विससोपचयोसे उपचयको प्राप्त कर्मपृदृगल- 
स्कन्ध (शरीर ) प्राणधारण अथवा ज्ञानदशनसे रहित होनेके कारण 
नोजीव कहलाता है। उससे सम्बन्ध रखनेवाला जीव भी कर्थ॑चित 

« नोजीब है, क्योंकि, वह उससे पृथम्भृूत नही पाया जाता है। 


| 


३४ 


२. निर्देश विषयक शंकाएँ व मतार्थ 


ञू 


३. निर्देश विषयक शंकाएँ व मताथे भादि 


3. मुक्त जीवमें जीवत्ववाला रक्षण कैसे घरित होता है 


रा, वा।((/४५६//२७ तथा सत्ति सिद्धानामपि जीव सिद्ध' जीवित- 

इर्वत्वाद। संग्रत्ति न जीवन्ति सिद्धा भ्ृतपूर्वगत्या जीवत्वमेपामौप- 

चारिकत्व॑, मुख्य॑ चेण्यते, नैष दोष" भाषप्राणज्ञानदर्वानानुभवनात्‌ 

साप्रतिकमषि जीवत्वमस्ति। अथवा रुहिशव्दोपयमू। रुहो वा क्रिया 

ः व्युटपत्त्यथ वेति कादाचित्क जीवनमपेश्ष्मं सर्वदा वर्तते गोवव्दवत । 

>प्रश्न--जो दशशाणोंसे जीता है ' आदि त्क्षण करनेपर सिद्ध 

जीवत्व मटित नहीं होता ! उत्तर-सिद्धोंके यद्यपि द्वाप्राण नहीं 

है, फिर भी वे इन प्रायोस पहले जीये थे, इसलिए उनमें भी जीव 

सिद्ध हो जाता है। प्रश्न--सिद्ध वर्त मानमें नही जीते । भृतूवंगति- 

को उनमें जीवत्व कहना औपचारिक है | उत्तर-यह कोई दोष नहीं 

है, क्योकि, भावश्राणरुप ज्ञानदर्शनका अनुभव करनेते वर्तमानमें 

भी उनमें मुख्य जीवल है। अथवा रूढिवश क्रियाकी गौणताते जीव 

शब्दका निवेधन करना चाहिए। रूढिमें क्रिया गौण हो जाती है। 

जैसे कभी-कभी चलती हुई देखकर गौमें सर्वदा गो शब्दकी वृत्त 

देखी जाती है, वैसे ही कादाचित्क जीवनकी अपेक्षा करके सर्वदष 

+ जीव शब्दकी वृत्ति हो जाती है। ( भ. आ. वि.|३७१३१/१३) (म. 
पृ/२४/१०४ )। 


२, औपचारिक होनेसे सिद्धोमें जीवल्व नहीं है। 


ध. १४/४,६१६/१६/३ त॑ च अजोगिचरिमसमयादों उवरि गत्वि, 
सिदधेप्त गणणिवंधणट्ठकम्माभावादों। तम्हा सिद्धा य जीवा जीविद- 
५. पुष्वा इदि। सिद्धाणं पि जीवर्च किण्ण इच्छुलदें। ण, उवयारस्स 
सन्नत्ताभावादो । सिद्ध मु पाणाभावग्णहापुववत्तीदों जीवत्त ण पारि- 
णामिय॑ कितु कम्मविवागज । *थयु आदि प्राणोका धारण करता 
जीवन है! वह अयोगीके अन्तिम समयसे आगे नहीं पाया जाता, 
व्योकि, सिद्वोके प्राणोंके कारणभूत आठों कर्मोंका अभाव है। झस- 
लिए सिद्ध जीव नहीं है, अधिकसे अधिक थे जीवित कहेजा 
सकते है। प्रश्न-सिद्धोंके भी जीवत्व क्यों नहीं स्वीकार किया 
जाता है। उत्तर-नही, क्योकि, सिद्धोंमें जीवत्व उपचारसे है, और 
उपचारको सत्य मानना ठीक नहीं है। सिद्धोमें श्रापोंका अमाव 
अन्यथा वन नही सकता, इससे मादुम पडता है, कि जीवत् पारिषा- 
'मिक महीँ है, किन्तु वह कमोके विपाकरे उत्पन्न होता है। 


३, मार्गणास्थानादि जीवके लक्षण नहीं है 


यो. सा,/अ.(१/४७ ग्रुणजीवादय' सन्ति चविश्वत्तिया प्ररपणा' | 
कर्मसंबन्धनिष्पन्नास्ता जीवस्य न लक्षणम्‌ (७७ गुणस्थान, जीव- 
समास, मार्गगास्थान, पर्याप्ति आदि जो २० प्रऱपणाएं है वे भी कर्मके 
संबन्धे उत्पन्न है, इसलिए वे जीवका लक्षण नहीं हो सक्ती। 


४, तो फिर जीवकी सिद्धि केसे हो 


-स, ८८८. अत एवात्मास्तिखवसिद्धि'। यथा यन्त्मतिमा- 
४! रन क क गमयतिं तथा प्राणापानादिकर्मोडपि क्रियावनतो 
. आत्मानं साधयति।>इसोसे आत्माके अस्तिलकी सिद्धि होती है। 
जैसे अन्त्रप्रतिमाकी चेष्टाएँ अपने प्रयोक्ताके अस्तित्वका शान कराती 
है उसी प्रकार प्राण और अपान आादिरुप का भी क्रियावर टय। कार्य भी क्रियातारे आला: 
के साधक है। (स्था, म/ज२१४२० )। 
रा, वा २८४१६१२७११ “नास्यात्मा अकारणजाद मण्दुकबिखए 
बत' इति | हेतुरयमसिद्धों विरुद्धोपने कान्तिकरच । कारणबानेवात्नी 
-  इति निश्चयो न' , मरकादिभवव्यतिरित्तदव्याथाभावात, तय ते 


जैनेन्दर सिद्धानंत कोश 





जीव 


मिध्यादर्शनादिकारणलादसिद्धता। अतएव द्रव्यार्थाभावाद च पर्या- 
यान्तरानाअयत्ाद आशभ्रयाभावादप्यसिद्धता। अफारणमेव झ्स्ति 
सर्द घटादि, तैनाय॑ द्रव्यायिकस्य विरुद्ध एवं। सतोहकारणल्ाद 
थदस्ति तन्नियमेनैवाकारणम, न हि किंचिद्स्ति च कोरणवच्च । यदि 
तदस्त्मेष किमस्थ कारगेन नित्यदृत्तत्वात्‌। कारगवत्तं चाप्त एव 
कार्याथल्वाद कारणस्थेति विरुद्धार्थता। मण्हूर्का 
असतात्ययहेतुत्वेन परिच्छिन्नसत्वानामभ्युपगमात्तपा च॑ कोरणा- 
भावात उभयपक्षवृत्ते रते कास्तिकलम । 


दृशन्तोषपि.. साध्यसाधनोभयधर्म विकतः ““ एकजीवसंबन्धिलात 


मण्दूकशिसण्ड इत्यस्ति । 


नात््यात्मा प््रत्यक्षत्राच्छशशुइवदितिं; अयर्भाष न हेतु. असिद्ध- 


'विरुद्धानैकान्तिकत्वाप्रच्युतै! । सकलविमलकेव्न्नानप्रत्यक्षता- 
चछुद्ात्मा प्रधक्ष, कर्मनोकरमपरतस्थ्रपिण्डात्मा च अवधिमन'पर्यय- 
ज्ञानयोरपि प्रत्यक्ष इति 'अप्रव्यक्षत्वाव' इत्यसिद्धों हेतु.) इन्द्रिय- 
प्रत्यक्षाभावादप्रत्यक्ष इति चेतू, न, तस्य परोक्षत्वाम्युपगमात्‌ | 
अपरत्यक्षा घटादयोध्यराहकनिमित्तग्राहमल्वाहु धृमावनुमितार्निवत्‌ ।" 
अति च शशशूड्रादौ सति च॒ विज्ञानादी अप्रत्यक्षेत्वस्य वृत्तेरने का- 
'स्तिकता। अथ चिज्ञानावे' स्वस॑वेदल्याद योगिप्रत्यक्षत्वाच्च हेतोर- 
भाव इति चेत्‌; आत्मनि कोष्परितो५' । दृशत्तोषपि साध्यसाण्नो- 
भगधर्मविकल' पूर्वोक्तेन विधिना अप्रत्यक्षललस्थ नास्ति लस्‍्य 
चासिद्ध '। 

राजा/२०/१४१२९२६ ग्रहणविज्ञानासंभविफत्तदर्शनाइ गृहीतृसिद्धि 
।१8। य्रान्यमुन्ति ग्रहणानि « गरानि च ्वानानि तत्स॑निकर्षजानि 
तानि, तैष्वसंभविफलमुपल्म्यते । कि पुनस्‍्तत । आत्मस्वभाव- 
स्थानज्ञानविषयसंप्रतिरपत्ति' | तदेतदू ग्रहणानां तावन्न सभवतति; 
अचेतनत्वात, क्षणिकल्राद्॒_ततो व्यत्तिस्ततिन केनचिद्धवितव्य- 
मित्ति गृहीतृसिद्धिः । 

7 वा/२०१०१३३/१ योज्यमस्माकम 'आत्माधस्ति' हति प्रत्यमःस 
सशयानध्यवसायविषपर्ययसम्यकृप्रत्यमेषु य' कश्चित्‌ स्पार्द, सवंधु च 
विकस्पेष्विप् सिध्यति। न तावत्संद्य निणयात्मकत्वात्‌ | संत्यपि 
संशये तदालम्बनात्मसिद्धि' । न हि अवस्तुविषय' संशयों भवति। 
नाप्यनध्यवसायो जात्पन्धवधिररूपशव्दवत, अनादिसिप्रतिफ्ते'। 
स्पाद्विपर्ययः, एवमप्याध्मास्तित्वसिद्धि पुरुषे स्थाणुप्रतिष्तो 
स्थाणुसिद्विबत । स्यात्सम्यकूप्रह्मयय:; अविवादमेततु-आत्मास्तिल- 
मिति सिद्धों न पक्ष । >प्रश्न-उत्पादक कारणका अभाव होनेसे, 
मण्दूकशिख़ाबद आत्माका भी अभाव है। उत्तर-आपका हेतु 
असिद्ध, विरुद्ध व अनैकान्तिक तोनों दोषोसे युक्त है। (१) नर- 
मारकादि पर्यायोसे पृथक आत्मा नहीं मिलता, और वे पर्याएँ 
मिथ्यादर्शनादि कारणोंसे होती है, अत यह हेतु असिद्ध है। 
पर्यायोकों छोड़कर पृथक आक्रत्रव्यकी सत्ता न होनेसे यह 
हैतु आश्रयासिद्ध भी है। (२) जितने घटादि संद्र पदाथ है 
वे सन स्वभावसे ही संत्‌ है न कि किसी कारण 
विशेषसे। जो संत है वह तो अकारण ही होता है। जो स्वयं सतत 
है उसकी नित्यवृत्ति है अत उसे अन्य कारणसे क्या प्रयोजन। 
जिसका कोई कारण होता है वह असत्र होता है, क्योकि वह कारण- 
का कार्य होता है, अतः यह हेतु विरुद्ध है। (३) मण्हूकशिखण्ड 
भी 'तास्ति' इस प्रत्ययके होनेसे सद तो है पर इसके उत्पादक कारण 
नही है, अत' यह हेतु अनैकान्तिक भो है। मण्डूकशिखण्ड रशन्त 
भी साध्य, साधन व उभय धर्मोेत्ति विकल होनेके कारण दृश्न्ताभास 
है। क्योंकि उसके भी क्सी अपेक्षासे कारण बन जाते है और बह 
कथ चिद्‌ सद भी सिद्ध हो जाता है। प्रश्न-आत्मा नहीं है, क्लॉकि 
गधेके सींग वह प्रत्यक्ष नहीं है। उत्तर-यह हेतु भी अखिद्ध, 
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विरुद्ध व अनैकान्तिक तीनों दोषौसे दूषित है। (9) शुद्धात्मा तो 
सकल विमत केवलज्ञानके प्रत्यक्ष है और कर्म नोकर्म सयुक्त अथुद्धात्मा 
अवधि व मनःपर्गय ज्ञानके भी प्रत्यक्ष है अत उपरोक्त हेतु असिद्ध 
है। प्रएन-इच्द्िय प्रत्यक्ष त होनेसे वह अप्रत्यक्ष है? उत्तर-ऐसा 
कहना भो ठोक नहीं है; वयोंकि इच्िय प्रकक्षकों परोक्ष ही माना 
गया है। घटादि परोक्ष हैं क्योंकि वे अग्राहक निमित्तस ग्राह्म होते 
है, जैसे कि धूमसे अनुमित अग्नि। असहृभृत शशझ्ुड्ादि तथा 
सहभृत विज्ञानादि दोनो हो अप्रत्यक्ष है, अत्त' उपरोक्त हेतु अनै- 
कान्तिक है। यदि बौद्ध लोग यह कहे कि विज्ञान तो स्वसंवेदन 
तथा यो गियोके प्रत्यक्ष है इसलिए आपका हैतु ठीक नहीं है, तो हम 
कह सकते है कि फ़िर आत्माकों ही स्वसंवेदन व योगिप्रत्मक्त मानने 
में क्या हानि है। शवक्षगका दशन्त भी साध्य, साधन व उभय 
धर्मोतते बिक होनेके कारण दृष्टात्ताभास है, क्योकि मण्डूक शिख्ता- 
बत्‌ शद्शु ग भी कथथचित्‌ संत है। इसलिए उसे अप्रत्यक्ष कहना 
असिद्ध है। (१) इच्धियों और तजनित ज्ञानोंमें जो सम्भव नही है 
ऐसा जो, 'जो मै देखनेवाला था वही चलनेवाला हूँ! यह एकल्व- 
विषयक फल सभी विषग्रो व ज्ञानोमें एकसृत्रता रखनेवाले गृहीता 
आत्माके सद्भावको सिद्ध करता है। आत्मस्वभावके होभेपर ही ज्ञान- 
की व विषयोकी प्राप्ति होती है, इच्धियोके उसका संभवपना नहीं 
है, क्योंकि वे अचेतन व क्षणिक है। इसलिए उन इच्द्रियोसे व्यत्ति- 
'सिकं कोई न कोई ग्रहण करनेवाला होना चाहिए, यह सिद्ध होता 
है। (स्या म,(१७/२३३/१६ ), (६) यह जो हम सबको 'आत्मा है' 
इस प्रकारका ज्ञान होता है, वह संशय, अनध्यवसाय, विपर्यम या 
सम्यक्‌ इन चार विकल्पोंमेंसे कोई एक तो होना ही चाहिए। कोईं 
सा भी विकल्प हमारे इृकी सिद्धि कर देता है। यदि यह ज्ञान 
संशयक्प है तो भो आत्माकी सत्ता सिद्ध होती है, क्योंकि अवस्तु- 
का संशय नही होता । अनादिकालतसे प्रत्येक व्यक्ति आत्माका अनु- 
भव करता है, अतः यह ज्ञान अनध्यवसाय नही हो सकता। यदि 
इसे विपरीत कहते है, तो भी आत्माकी वबचित्‌ सत्ता सिद्ध हो 
जाती है, क्योंकि अप्रसिद्ध पदार्थका विपर्यय ज्ञान नहीं होता। 
और सम्यक्‌ रूपमें तो आत्मसाधक है ही। 

स्था म (१५२३१ अहं वुत्ली अहंहु ज़ी इति अन्तर्मूखस्य प्रत्ययस्थ 
आत्माज्षम्बनतयैवोपपत्ते' ।. यत्युन' अहँ गौर' अहं श्याम हत्यादि 
बहिर्मुख' प्रत्यय स ख़ल्वात्मोपकारकत्वेन लक्षणया शरीरे प्रगुज्यते । 
यथा प्रियभृत्ये5हमिति व्यपदेश' । 

सा म/१७/२१२/२६ यद्च, अहँप्रत्यमस्थ कादाचित्कत्वम्‌ तत्रेय॑ वासना । 
» यथा बीज न तस्याडकुरोध्पादने कादाचित्केषपि तदुत्पादन- 
शक्तिरपि कादाचित्की। तस्या' क्थ॑चित्तित्यत्वात्‌ ! एक्मात्मा सदा 
संनिहितल्वेष्ष्यहप्रद्यस्य_ कादाचित्कललमू । ““रूपाद पतव्धिः 
सकत्‌ का, क्रियालात, छिदिक्रियावत | यश्चास्या, कर्ता स ब्त्मा । 
न चात्र चक्षुरादीना कतृ ल्म्‌ । तैषा कृठारादिवत्‌ करणलेनास्वतत्त- 
त्वात्‌ । करणत्व॑ चंषा पौहगलिकत्वेनावेत्नतवात, पर्ेयत्रात,' 
प्रयोक्‍तृव्यापारानिरपेक्षप्रवृत््भावातूं।.* । 

स्था,म /१७२३४२० तथा च साधनोपादानपरिवर्जनह्ारेण हिताहित- 
प्राप्तिपरिहारसमर्था चैष्टा प्रथलपूविका, विशिष्टक्रियालात, रथ- 
क्रियावत्‌। शरीर च प्रयत्तवदधिष्ठितमू, विशिष्टक्रियाश्रथत्वात, 
रथव्र । यश्चास्याधिष्ठाता स॒ आत्मा, सारथिवत्त | 

स्या म/१७२३६/१४ तथा प्रेण मन' अभिमतविपयसंबन्धनिमित्तक्रिया- 
श्यत्वादू, दारकहस्तगतगोलकबंत । यश्ास्य प्रेरक, स आत्मा इति ।.** 
तथा अस्त्यात्मा, असमस्तपर्यायवाच्यत्वात । यो यो5साडु तिकशुद्ध- 
पर्यायवाच्य , से सो5स्तित्व॑ न व्यभिचरति, यथा घंटादि.। तथा 
पृख्ादीनि वव्याश्ितानि; गुगत्वाह, रूपवेत्‌ । गोपसौ गृणी से 
आत्मा । इत्यादिलिड्वानि। तस्मादनुमावतो5प्यात्मा सिद्ध, । (७) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


जीव 
मैं तुसी हैमे दुःखी हऐसे अच्तमुखी प्रत्यय अन्तर्मुसो प्रत्ययोकी आत्माके आतम्बनसे 


ही उत्पत्ति होती है। और मै गोरा, मै काला ऐसे बहिर्मुखी प्रद्यय 


भी शरीर मात्रके सूचक नही है, क्योकि प्रिय नौकरमें अह बुद्धि- 
की भाँति यहाँ भी अहं प्रत्ययका प्रयोग आत्माके उपकार करने- 
बालेमें किया गया है। (पं.घ.|उ ६.४०), (5) अहम्त्मयमें 
कादाचित्कश्वके प्रति भी उत्तर यह है कि जिस प्रकार बीजमें 
अंकुरकी अनित्यताकों देखकर उसमें अंकुरोत्पादनकी शक्तिको 
काद्ाचित्क नहीं कह सकते, उसी प्रकार अहूंप्रत्यमके अनित्य 
होनेसे उसे कादाचित्त नहीं कह सकते है ( अर्थात भरते 
हो उपयोगमे अहूं प्रत्यय काद्ाचित्क हो, पर लब्मरूपसे बहू लब्धरूपसे वह 
निः्य रहता है)। (8) क्रिया होमेके कारण रूपादिकी उपलब्धिका 
कोई कर्ता होना चाहिए, जैसे कि लकडी काटनेरुप क्रियाका कोई 
न कोई कर्ता अवश्य देखा जाता है। जो इसका कर्ता है वही आत्मा 
है। यहाँ चक्षु आदि इच्द्रियोंमें कर्तापना नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि वे तो ज्ञानके प्रति करण होनेते परतन्त्र है, जैसे कि छेदन- 
क्रिमाके प्रति कुठारादि। इनका करणल भी अपिद्ध नहीं है, क्योंकि 
पौहगल्िक होनेके कारण ये अचेतन है और परके द्वारा प्रेरित की 
जाती हैं। इसका भी कारण यह है कि प्रयोक्ताके व्यापारते निरपेक् 
करणकी प्रवृत्ति नही होती । (१० हिंतरूप साधनोका ग्रहण और 
अहितरूप साधनोंका त्याग प्रयललपूर्वक ही होता है, क्योकि यह 


क्रिया है, जेसे कि रथकी क्रिया । विशिष्ट क्रियाका आश्रय होनेसे 
शरीर प्रयक्बातृका आधार है जैसे रथ सारथीका आधार है। और 
जो इस शरीरकी क्रियाका अधिष्ठाता है वह आत्मा है, ज्से कि 
रथकी क्रियाका अधिष्ठाता सारथी है। (११) जिस प्रकार बालकके 
हाथका पत्थरका गोला उसकी प्रेरणासे ही नियत स्थानपर पहुँच 


“ सकता है, उसी प्रकार नियत पदार्थोंकी ओर दौहनेवाल्ा मन 


आत्माकी ग्रेरणारे हो पदार्थोंकी ओर जाता है। अतएव मनके प्रेरक 
आत्माकों स्व॒तन्त्र द्रव्य स्वीकार करना चाहिए। (१२) 'आत्मा! शुद्ध 
निर्मिकार पर्यायका बाचक है, इसलिए उसका अस्तित्व अवश्य होना 
चाहिए। जो शब्द बिना संकेतके शुद्ध पर्यायके बाचक होते है 
उनका अस्तित्व अवश्य होता है, जेसे घर आदि । जिनका अस्तित्व 
नहीं होता उनके वाचक शब्द भी नही होते होते । (११) सुख-दुख आदि 
किसी द्रव्यके आश्रित है. क्योकि वे गुण है। जो गुण होते है ने 
द्ब्यके आश्रित रहते है, जेसे रूप। जो इन गुणोसे युक्त है वही 
९ । इत्यादि अनेक साधनोंसे अनुमान द्वारा आत्माकी सिद्धि 
| 


७, जीव एक बद्झ्न अंश नहीं है 


पं, का,/ता, वे /०१/१९४२१ कश्िदाह । यथैको5पि चन्द्रमा बहुएं जल- 
घंटेषु भिन्नभिन्नरूपो दृश्यते तथैकोडपि जीवो बहुशरीरेघु भिन्नभिन्न- 
रूपेण दृश्यत इतिं। परिहारमाह। बहु" जलघटेधु चच्दधकिरणो- 
पाधिवशेन जलपुदुगला एवं चन्द्राकारेण परिणता न चाकाशस्थ- 
चन्द्रमा । भत्र दृष्टान्तमाह। थथा देवदत्तमुखोपाधिवशेन नानादर्ष- 
णाना पुढ्गल्ा एवं नानामुखाकारेण परिणमन्ति, न च देवदत्तमुखं 
नानारूपैण परिणमर्ति, यदि परिणमति तदा दर्षणस्थ॑ मुखप्रतिबिन्ब॑ 
जैतन्य॑ प्राप्तोति; न च तथा। तथैकचन्द्रमा अपि वानारूपेण न 
परिणमतीति। कि च। न चैकबह्मनामा को5पि दृश्यते प्रत्यक्षेण यश" 
र्वन्नानारुपेण भविष्यति इत्यभिप्राय ।न प्रश्न-णिस प्रकार एक 
ही चन्द्रमा बहुतसे जलके घडोंमें भिन्न-भिन्न रूपसे दिखाई देता है, 

' बैसे एक भी जीव बहुतसे शरीरोमें भिन्न-भिन्न रूपसे दिखाई देता है। 
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उत्तर-अहुतसे जलके घड़ोमें तो वास्तवमें चन्द्रकिरणोंकी उपाधिके 
निमित्तसे जलरूप पुहुगल ही घन्द्राकार रूपसे परिणत होता है, 
आकाशस्थ चन्द्रमा नहीं। डैसे कि देवदत्तके मुखका निमित्त पाकर 
नाना दष णोके पृहृगल ही नाना मुखाकार रूपसे परिणमन कर जाते 
है न कि देवदत्तका मुख स्वयं नाना रूप हो जाता है। यदि ऐसा 
हुआ होता तो दर्ष णस्थ मुख़क्े प्रतिबिम्बोंकों चेतन्यपना प्राप्त हो 
जाता, परन्तु ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार चच्धमाका नानाहप 
परिणमन सममना चाहिए। दूसरी वात यह भो तो है कि उपरोक्त 
दृष्टान्तोमें तो चन्द्रमा व देवदत्त दोनों प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, तद 
उनका प्रतिविम्ब जल व दर्षणमें पडता है, परन्तु त्रह्म तामका कोई 
व्यक्ति तो प्रत्यक्ष दिखाई ही नहीं देता, जो कि चन्द्रमाकी भाँति 
नानारुप होवे। (१, प्र/टी/३/६६ ) 


६, पूर्वोक्त लक्षणोंका मताथ 


प॑, का,|मु. ३७ तथा ता. दू में उसका उपोट्घात [४६/८ अथ जीवाभावो 
मुक्तिरिति सौगतमर्त विशेषेष निराकरोति--"सस्सदमध उच्छेद 
भव्वमभव्व॑ च सुण्णमिदरं च। विष्णाणमविष्णाएं ण वि जुज्जदि 
असदि सव्भावे ।३७१ 

प॑, का/ता, दृ |२०७॥६१/६ सामास्यचेतनाव्याख्यान॑ सर्वमतसाधारणं 
ज्ञातव्यम; अभिन्नज्ञानदशनोपयोगव्याज््यान॑ तु नैयायिकमतादुसारि- 
शिष्यप्रतिनोधनार्थ; मोक्षोपदेशकमो क्षमाधकण्भुलवव्याख्यान बीत- 
रागसबंप्रपीत॑ वचन प्रमाणं भवतीति, “रयगदिविदिणयर दम्हि उड़ 
दाउपासणुप्तुगरुप्पफलिहुड अगणि णबदिदठता जाणु" इति दोहक- 
सूत्रकभितनवह्ष्टन्तै महिचार्वाक्मता्रिताशिष्यापेक्षया. सर्वह- 
सिद्धवर्थ; सुद्वागुद्धपरिषामक तू लव्यास्यान॑ तु नित्यक्त लैकान्त- 
साख्यमतानुयायिशिष्यसंबोधनाय; भोक्तूलव्याख्यान॑ कर्ता कम 
फल न भुदक्त इति वौद्धमतावुसारिशिप्यप्नतिबोधनाय; स्वरेहामा॑ 
व्याख्यानं ने कायिकमीमासककपिलमतानुत्तारिशिष्यस॑देहविना- 
शार्थ; अमृर्तलब्याख्यान॑ भट्टवार्वाक्मतानुसारिशषिप्यसंबोधनाथं, 
द्व्यभावकर्म संयुक्तव्यात्यान च सदामुक्तनिराकरपार्थमिति मतार्थो 
ज्ञातव्य' । ००१ जीवका अभाव ही मुक्ति है ऐसा माननेवाले सौगत 
(बौद्धमत ) का निराकरण करनेके लिए कहते है--कि यदि मोक्ष 
जीवका सद्भाव न हो तो शाशबत या नाइवंत, भव्य या अभव्य, 
शुत्य या अग्यूत्य तथा विज्ञान या अविज्ञान घटित ही नहीं हो 
सकते ।३७॥ अथवा कर्ता स्वय अपने कर्मके फलकों नहीं भोगता ऐसा 
माननेवाले बौद्धमताबुसारी शिष्यके जीवकों भोक्ता कहा गया है। 
२ सामान्य चैतन्यका व्याख्यान सर्वमत साधारणके जाननेके लिए 
है। ३. अभिन्न ज्ञानदशनोपयोगका व्याख्यान नैयायिक मताबुसारी 
शिष्यके प्रतिवोधनार्थ है। (क्मोंकि वे ज्ञानदरशनकों जीवसे पथ 
मानते है)। ४, स्वदेह प्रमाणका व्याख्यान नैयायिक, मौमाउक व 
कपिल (सांख्य ) मतानुसारी शिष्यका सन्‍्देह दूर करनेके लिए है, 
(क्योंकि वे जीवको विभु या अपु प्रमाण मानते है )। £ शुद्ध व 
अबुद्ध परिणामोके कततपिनेका व्याख्यान साल्यमताबुयायी द्षिष्पके 
सबोधनाय है, (क्योंकि वे जीव या पुरुषको नित्य अकर्ता या अपरि- 
णामी मानते है।) ६.द्रव्य व भावकमोंसे संयुक्तपनेका व्याल्यान 
सदाक्षिव वादियोंका निराकरण करनेके लिए है, (व्योंकि वै जीवकी 
सर्वथा शुद्ध व मुक्त मानते हैं।। ७, मोक्षोपदेदाक, मोक्ष्रावक 73, 
तथा बीतराग सर्वज्ञके वचन प्रमाण होते है, ऐसा व्याख्यान; अथवा 
रत्न, दौप, सूर्य, दही, दूध, घी. प्रषाण, सोना. चाँदी, स्फरिकमणि 
और अग्नि थे जीवके नौ दण्टान्त चार्वाक्र मताक्रित शिष्यकी अप्रेक्षा 
सर्वज्ञकी सिद्धि करनेके लिए किये गये है। अथवा-अमूर्तलका 











जैनेन्ध सिद्धान्त कोश 


जीव 


व्याख्यान भी उन्हींके सम्बोधनार्थ किया गया है। (क्योकि वे 
किसी चेतन व अमृर्त जोबकों स्वोकार नहीं करते, बच्कि पृथिवी 
आदि पाँच भृतोके सयोगसे उसन्न होनेवाला एक क्षणिकतत्त 


कहते है )। 
७, जीवक़े भेद-प्रभेदादि जाननेका प्रयोजन 


उ, काताजू,(३३/६६/१८ अत्रे जीवितादारूपरागादिविकष्पत्यागेन 
सिद्धजीवसदश' . परमाहादरूपप्ुख़॒स्सास्वादपरिणतनिजशुद्धजी- 
वास्तिकाय एवोपादेयमिति भावार्थ' यहाँ (जीवके ससारी 
व मुक्तहूप भैदोमेंसे) जीनेकी आशारूप रागादि विकक्पोका 
त्याग करके सिद्धजोव सहश परमाहादरूप सुखरसास्वादपरिणत 
विजशुद्धजोवास्तिकाय ही उपादेय है, ऐसा अभिप्राय सममना। 
(दर. स |टो/२(१०/६ ) । 


३. जीवके गुण व धर्म 
१, जीवके २३ सामान्य विशेष स्व॒भावोंका नाम विदेश 


आ. प,|४ स्वभावा कथ्यल्ते -अस्तिस्वभाव,, नास्तिस्वभाव', नित्य- 
स्वभाव", अनित्नस्वभाव,, एकस्व॒भाव', अनेकस्वभाव', भेद्स्वभावः, 
अभेदस्वभाव,, भव्यस्वभाव:, अभव्यस्वभाव., परमस्वभाव --द्वृव्या- 
णामेकादशसामान्यस्थभावा ॥  चेतनस्वभावभ, अचेतनस्वभाव., 
मृततस्वभाव', अमृर्तस्वभाव , एकादेशस्वभाव., अनेकप्रवेशस्वभाव', 
विभावस्वभाव', शुद्धस्वभाव', अशुद्धस्वभाव', उपचरितस्वभाव.-- 
एते द्रव्याणा दक्ष विशेषस्वभावा, | जीवपुदुगलयोरेकविद्यति' । 'एक- 
विश्वतिभावा स्पुर्जीवपुदृगलयोम॑ता ।' टिप्पणी--जीवस्याप्यसइभूत- 
व्यवहारेणाचेतनस्वभाव., जोवस्याप्यसहभ्ृतव्यवहारेण . मूर्तत्व- 
स्वभाव, । तत्कालपर्य याक्रान्तं वस्तुभावोषभिधीयते | तस्य एकप्रदेश- 
सं भवात्‌ | स्वभावौका कथन करते है-अस्तिस्वभाव, नास्तिस्व- 
भाव, नित्यस्वभाव, अनित्यस्वभाव, एकस्वभाव, अनेकस्वभाव, 
भव्यस्वभाव, अभव्यस्वभाव, और परमस्वभाव ये ग्यारह सामान्य 
स्वभाव है। और--चेतनस्वभाव, अचेतनस्वभाव, भूर्तस्वभाव, 
अमूर्तस्वभाव, एकप्रदेशस्वभाव, अनेकप्रदेशस्वभाव, विभावस्वभाव, 
शुद्धस्वभाव, अशुद्धस्वभाव और उपचरित स्वभाव ये दस विशेष 
स्वभाव है । कुल मिलकर २१ स्वभाव है। इनमेंसे जीव व पुदुगलमे 
श के २१ है। प्रश्त-(जीवमें अचेतन स्वभाव, मूर्तस्वभाव और 
एक प्रदेशस्वभाव केसे सम्भव है )। उत्तर-असहृभृत्त व्यवहारनयसे 
जीवमें अचेतन व मूर्त स्वभाव भी सम्भव है क्योकि संसारावस्थामें 
यह अचेतन व मृत शरीरसे बद्ध रहता है। एक प्रदेशस्वभाव भावकी 
अपेक्षास्े है। वर्तमान पर्यायाक्रान्त वस्तुको भाव कहते है। सुक्ष्मता- 
की अपेक्षा वह एकप्रदेशी कहा जा सकता है। 


२. जीवके गुणोंका नाम निर्देश 
१, ज्ञान दर्शन आदि विश्षेष गुण 


दे० जोव|११ (चेतना व उपयोग जीवके लक्षण है) 


आप! पोडशविश्ेषयुणेषु जीवपुहगलयो' पडिति । जीवस्य ज्ञानदशन- 
पृजवीर्याणि चेतनल्वमम्रु्त्नमिति पट्‌। सोलह विशेष यगु्ोमेंसे 
दि० गुण|3) जोव व पृद्गलमें छह छह है। तहाँ जोवमें ज्ञान, दर्शन, 
मस्त, वीर्य, चेतनल और अमूर्तत्व ये छह है। 

पं,ध,/उ.६४६ तदथथायर्थ जीवस्य चारित्र दर्शन सुखमू। ज्ञान सम्य- 
कत्वमित्येते स्युविशेषगुणा स्फुटम्‌ /8६ ८ चारित्र, देशन, सुख, 
ज्ञान और सम्यक्ल मे पाँच स्पष्ट रीतिसे जीवके विशेष गुण है। 


३२७ 


३. जीवके गुण व धर्म 


२, वोय अवगाह आदि सामान्य गुण 


पं,ध//उ,/६४६ वीर्य सृक्ष्मोष्यगाह. स्थादव्याबाधरिषदात्मक'। स्थाद- 
गुरुलघुसज्ञं च स्युः सामान्यगुणा इमे । +चेतनात्मक वीर्य, सृक्ष्मत्व, 
यम अव्याबाधत्व और अगुरुल॒धुत् ये पाँच जोवके सामान्य- 
गुण है। 

दे० मोक्ष|३ (सिद्धोंके आठ गुणोंमें भो इन्हे गिनाया है) । 


३, जीवके अन्य अनेकों पुण व धम 


पंका,म /२७ जीवो त्ति हवदि चेदा उवओगविसेसिदों पहू कत्ता। 
भोत्ता य देहमेत्तो ण॒ हि मुत्तो कम्मसंजुत्तो ७ +-आत्मा जीव है, 
चेतयिता है, उपयोगतक्षिता है, प्रभु है, कर्ता है, भोक्ता है, देहप्रमाण 
है, अमृर्त है और कर्मसंयुक्त है। (प.का,/मू/१०६), (सा (म १२७); 
(भाषा (१४८ ) (पप्र/म ३१) (राजा./१/४/२४२६/११), 
पु (२४६३) (न च.ब.१०६), (सं /मू/२) । 

संसा,आ.परि."अत एवास्प ज्ञानमाजैकभावान्त.पातिन्योपनन्ता, 
वक्तिय' उत्पलवच्ते-- >उस (आत्मा) के ज्ञानमात्र एक भावकी अच्तः- 
पातिनी (ज्ञान मात्र एक भावके भीतर समा जानेवाली ) अनन्त 
शक्तियाँ उछलती है--उनमेंसे कितनी ही (४७) शक्तियाँ निम्न 
प्रकार है-१. जीव॑त् शक्ति, २, चितिश्वक्ति, ३. दशिश्ञक्ति, ४. शान- 
शक्ति, ६. मुखगाक्ति, ६, वीर्यशक्ति, ७, प्रभुत्वशक्ति, ८. विभुल्नशरक्ति, 
६ सर्वव्शित्र्शाक्ति, १०, सर्वज्ञलशक्ति, ११, स्वच्छालशक्ति, 
१२ प्रकाशशक्ति, १३, असंकुचितविकादशल्यशक्ति, १४ अकार्य- 
कारणगक्ति, १५६ परिणम्यपारिणामकलशक्ति, १६ स्यागोपादान- 
गून्यलशक्ति, १७, अगुरुतघुल्वशक्ति, १८, उत्पादव्ययभौव्यतव- 
शक्ति, १६ परिणामशक्ति, २०, धपूर्त॑लश्क्ति, २१. अक्तृ ललश्षक्ति, 
२२० अभोक्‍तृत्शक्ति, २३, निष्क्रियत्लशक्ति, २४, नियतप्रदेशस्वद्क्ति, 
२७ सर्वधर्मव्यापकलशत्ति, २६ साधारण असाधारण साधारणा- 
साधारण धरमलशक्ति, २०, अनन्तधर्मत्वशक्ति, २८, विरुद्गधधर्मल- 
शक्ति, २६, तत्तशक्ति, ३०, अतत्त्वशक्ति, ३१, एकलर्गाक्ति 
३३, अनेकत्वशक्ति, ३३, भावशक्ति, ३४, अभावशक्ति, ३६. भावा- 
भावशक्ति, ३६ अभावभावश्ञक्ति, ३७ भावभावशक्ति, १८, अभावा- 
भावशक्ति, ३६ भावशक्ति, ४० क्रियाशक्ति, ४१ कर्मशक्ति, ४३ 
कत्‌ शक्ति, ४३ करणशक्ति, ४४, सम्प्रदानर्शाक्ति, १९ अपादानश्षक्ति, 
४६, अधिकरणशञक्ति, ४७, सम्बन्धज्क्ति। नोट-श्न शक्तियोंके 
अर्थोके लिए-दे० वह वह नाम । 

दे० जीव/१२-३ कर्ता, भोक्ता, विष्णु, स्वय॑भू, प्राणी, जन्तु आदि 
रे अन्वर्थक नारे दिये है। नोट-उनके अर्थ जीव[१३ में 
दिये है। 


दे, गुण/३, जीवमें अनन्त गुण है। 


४, जीवमें सूक्ष्म महान्‌ आदि विरोधी धर्मोका निर्देश 


पं वि/६(१३ यत्तृक्ष्म च महच्च झुन्यमपि यद्ञो झून्यमुत्पदते, नश्य- 
त्येव च नित्यमेव च तथा नास्त्येब चास्त्येव च। एक यद्यदनेकमेव 
तदपि प्राप्त प्रतीत इढा, सिद्धज्योतिस्मृर्तिचित्मुख्रमय॑ केनापि 
तत्तक्ष्यते १३«जो सिद्धज्योति सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है, 

- थुन्य भी है और परिषृर्ण भी है, उत्पादविनाशवाली भी है और 
नित्य भी है, सद्भावत॒प भी है और अभावरूप भी है, तथा एक भी 
है और अनेक भी है, ऐसी बह दृढ़ प्रतोतिकों प्राप्त हुईं अमूर्तिक, 
चेतन एवं सुख़स्वरुप सिद्धज्योति किसी बिरते ही योगी पुरुषके 
द्वारा देखी जाती है।१३ ( पं, वि/१०१४ ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-४३ 


जोव , 


५, जोवमें कथंचित्‌ शुद्धतव व अशुदधत्वढ़ा निर्देश 


है. से /मू/१३ मर्गणगुणठाणेहि य चउदसहि हव॑ंति तह अदुद्अणया । 
विश्गेया संसारी सब्बे मुद्धा हु मुद्धधया !॥-संसारी' जीव अशुद्ध- 
नथकी दृष्टिसे चौदह मार्गणा तथा चौदह ग्ुणस्थानोसे चौदह-चौदह 
प्रकारके होते है और शुद्धनयसे सभी सारी जीव शुद्ध है। ( स, 
सा/मु|३८-६८)। ' 
पर, सा/ता, वृ/६४१०११ तच्च पुनरुपादानकारण शुद्धाशुदभेदेन द्विधा। 
रागादिविकत्पर हितस्वसवेदनज्ञानआगमभाषया शुक्तध्यान वा केवल- 
शानोतपत्तौ शुद्धोपादानकारणं भवरत्ति। अशुद्वात्मा तु रागादिना 
अगुद्वनिश्वयेनाबुद्धोपादानकारण भवतीति सृत्रार्थ' । वह उपादान 
कारणरूप जीघ शुद्ध और अगुद्धके भैदसे दो प्रकारका है। रागादि- 
विकएप रहित स्वसवेदज्ञान अथवा आगम भाषाकी अपेक्षा शुक्लध्यान- 
' केवलज्ञ।नकी उत्त्तिमें शुद्धंअपादानकारण है और थगुद्धनिशचनयत्ते 
' रागादिसे अबुद्ध हुआ अशुद्ध आत्मा अशुद्ध उपादान कारण है। ऐसा 


ै, 


ताचर्य है। 
६. जीव कर्थव्त्‌ सवच्यापी है 

मर, सा/२३:२६ आदा णाणपम्मार्ण गाण णेयप्पमाणमुद्दिहु'। णेयं लोया- 
तीय॑ तम्हा णाणं तु स्बगय॑ ।२३॥ सब्गदो जिणवसहो सब्बे वि य 
तरगय्ा जगदि अट्ठा। णाणमयादों य जिणो विसयादों तस्स ते 
भणिया ।२६। ०१, आत्मा ज्ञानप्रमाण है, ज्ञान ज्ञेगप्रमाण कहा गया 
है, ज्ेय तोकालोक है, इसलिए ज्ञान सर्वगत है।२३॥ (पं. बि।८५ ) 
२, जिनवर सर्बगत है और जगत॒के सर पदार्थ जिनवरगत है, क्योकि 
जिन ज्ञानमय है, और वे सर्वपदार्थ ज्नके विषय है, इसलिए जिनके 
विषय कहे गये है ( का, अ/मृ/२४/१३६ ) । 

प भ्र,/१,॥१/१४ अप्या कम्मविवज्जियड केवलणाणेण जेण । लोयालोड 
वि मुणइ जिम्र सब्बगु वुच्च्‌इ तेण ३३० यह आत्मा कमरहित 
होकर केवहज्ञानसे जिस कारण लोक और अशोकको जानता है 
इसी लिए हे जीव । वह सर्बगत कहा जाता है। 

दे, ब ७७ (केवली समुद्धातके समय आत्मा: सर्वलोकमें व्याप 
जाता है) । 


७, जीव कर्थ॑चित्‌ देह प्रमाण है 


प. का,/मू (३३ जह पउमरायरयर्ण खित्त खोरे पभासयदि खीर । तह 
देही देहत्थो सुदेहमित्त पभासयदि ।३३।७जिस प्रकार पत्मरागरत्न 
दूधमें डाला जानेपर दूधको प्रकाशित करता है उसी प्रकार देही 
देहमें रहता हुआ स्वदेहप्रमाण प्रकाशित होता है। 

सं, प्रि /(८(२०॥/६ जोवस्तावत्देशोषपि सहरणविसपंगस्वभावत्वा- 
त्कम॑निवर्तितं शरोरमणुमहद्राधितिष्ठंस्तावदबगाह्य वर्ततै।७ 
अद्यपि जीवके प्रदेश धर्म व अधर्म या लोकाकादके बराबर है, तो 
वह सकोच और विस्तार स्वभाववाला होनेके कारण, कर्मके 'निर्मित्त 
से छोदा था बडा जैसा शरीर मिलता है, उतनी अवगाहनाका होकर 
रहता है। ( रा, वा ॥/८३/४४४३३); (का जअ,/मृ,१४०६)। 

प॑ का,ता. बू/३४/७२/१३ संबंत्र बेहमध्ये जीवो5स्ति न चैंकदेशे।- 
देहके मध्य सर्वत्र जीव है, उसके किसी एकदेशमें नही । 


८, सवब्यापीपनेका निषेध व देहप्रमाणपनेकी सिद्धि 


रा, वा/११०१६/॥१/१३ यदि हि संगत आत्मा स्यादू; तस्य क्रिया 
भावात्‌ पृण्यपापयों! करत त्वाभावे तत्यूब॑कसंसार, तदुपरतिरूपरच 
“मीक्षो न मोक्ष्यते इति।>मदि आत्मा सर्बंगत होता तो उसके 
क्रियाका अभष हो जानेके कारण पुण्य व पापके ही कतृ ल्वका 
अभाव हो जाता। और पुण्य व पापके अभावसे संसार व मोक्ष इन 


शै३े८ 


३. णीवके गुण व धर्म 


दोनोकी भो कोई योजना न वन सकती, व्योकति पुण्य-पाप पर्व 
हो संसार होता है और उनके अभावसे मोह ६203 

रतो बा/२/१/४ तो, ७३१४६ क्रियावान पृररपोष्सर्ब गतद्रव्य्वत्ो यथा। 
पृणिव्यादि स्वसवेश्य' साधन सिद्धमेव नः 8६० शात्मा क्रियाबात्‌ 
है, क्योकि अव्यापक है, जैसे पृथिवों जल आदि। और यह हेतु 
स्वसंवेदनते प्रत्यक्ष है। 

मर, सा,/त, प,३७ अमृर्त संवर्त विस्तारसिद्धिरव स्थृतकृशशिशुक्षुभार- 
शरीरव्यापित्वादस्ति स्वसवेदनसाध्यैव ।-अम्र्त आत्माके संकोच 
विस्तारकी सिद्धि तो अपने अनुभवसे ही साध्य है, क्योंकि जीन 
3 हा कृश शरीरभे तथा बालक और जुमारके शरीरों व्याप्त 

है! 

का, अ/मृ.(१७७ सत्बनगओं जदि जीवों सत्वत्य वि दुकखमुवहसंफ्ती। 
जाइज्ज ण सा दिट्ठी णियतणुमाणों तदो जीवो | >यहि जीव व्यापक 
है तो इसे सर्वत्र मुखदुःखका अनुभव होना चाहिए। किन्तु ऐसा 
नहीं देखा जाता । अत. जीव अपने शरीरके बराबर है। 

अन. ब(९३॥/१४६ स्वाइ एव स्वसंवित्त्या स्वात्मा शानसुखादिमावु। 
यत' संवेदते सर्व” स्व॒देहप्रमितिसतत, |३७ज्ञान दर्शन मुद्ध आदि 
गुणों और पर्यायोसते युक्त अपनी आत्माका अपने अनुभवसे अपने 
शरीरके भीतर ही सब जीवोंको संवेदन होता है। अत, सिद्ध है कि 
जीव शरीरप्रमाण है। 


९, जीव संकोच विस्तार स्वभावी है 


त पृ /६/१६ प्रदेशसहारबिसपभ्या प्रदीषयत्‌ । «दौपके प्रकाशके 
समान जीवके प्रदेशोंका सकोच विस्तार होता है। (स सि|॥%- 
२७४); ( राबा,॥/६॥४४६/१३ ), ( प्रसा [तप (१३६,१३७ ), [का 
अ 4,९७६ ) 


६०, संकोच विस्तार धरकी सिद्धि 


राजा,//१६/४-६/४५८/३२ सावगवत्वात प्रदेशविद्वरणप्रसंग इति चेत; 
ना अमृर्तस्वभावापरित्यागात्‌ ।॥०-“अनेकान्ताद ॥। यो होकास्दैन 
संहारविसर्प बानेबात्मा सावयवः्चेति वा जया त॑ प्रत्ययम्रुपातम्भो 
घटामुपैयात्‌। यस्य त्वनादिपारिणामिकचेतन्यजीवद्रत्योपयोगादि- 
द्रव्याथविश्ञात स्थान्न प्रदेशसंहारविसप वात, हन्याथविश्ञाध्व स्थाप्रि- 
खयब प्रतिनियतसृक्ष्मबाद्रदरीरापैक्षनिर्माणनामोद्यपर्यायार्था- 
देशाव स्पात प्रदेशसहारविसपंवातु, अनादिकर्मबन्धपर्यायाथविशा्र 
स्पात्‌ सावयव', त॑ परत्मनुपातम्भ । किंच-तलदेश्ञानामकारणपूर्व- 
कत्वादणुवत्‌ ।६ «प्रश्न-प्रदेशोंका सहार व विसर्पण माननेसे 
आत्माकों सावयव मानना होगा तथा उसके प्रदेशॉका बिद्वरण 
(भरन) मानता होगा और प्रदेश विश्वरणसे श्यृस्यताका प्रसंग 
आयेगा? उत्तर-१ बन्धकी दृष्टिसे कामण शरीरके साथ एकप्व होने- 
पर भी आत्मा अपने निजी अप्र्त स्वभावक्रों नहीं छोडता, इसलिए 
उपरोक्त दोष नहीं आता। २ सर्वभा संहारवित्रपंण वे तावयब 
माननैबालोपर यह दोष लागू होता है, हमपर नहीं। क्योंकिहम 
अनेकान्तवाटी है । पारिणामिक चैतन्य जीव॑द्रत्योपयोग आदि 
दव्पार्थ ृष्टिसे हम न तो प्रदेशोका संहार या विसर्प मानते है और 
ने उसमें सावयवपना। हाँ, प्रतिनियत सुक्ष्म बादर शरीरकों उस 
करनेवाले निर्माण नामकर्मके उदयरूप पर्यायकी विवश्षाप्ते प्रदेशों 
का सहार व विसर्प माना यया है और अनादि कर्मबन्धरूपी पर्याया- 
थदिशसे सावयबपना। और भी--३ जिस पदार्थके अवयव कारण 
पूर्वक होते है उसके अवयवविशरणसे विनाश हो सकता है ज़तै 
तस्तुविशरणसे कपडेका। परन्तु आत्माके प्रदेश धकारणपुववक होते 
है, इसलिए अपधुप्रदेशवत वह अवयवविश्लेषसे अनित्यताकों प्रा? 
नहींहोता। 


जैनेन्ध सिद्धान्त कोश 


जीव 
४, जीवके प्रदेश 


३, जीव असंख्यात प्रदेशी है 


ह सू |॥/८ असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधमैंकजीवानाम ।। “धर्म, अधर्म 
और एकजीव द्रव्यके असंख्यात प्रदेश है । (तिसा/मू (३६) 
(प्रा /मु/२/२४); (सं /मू /३१) 

प्र,सा/त प्र (१३६ अस्ति व सबर्त विस्तार॒योरपि लोकाकागतुल्या- 
सस्येयप्रदेशापरिष्यागाजीवस्य ।«संकोच विस्तारके होनेपर भी 
जीव लोकाकाद तुल्य असख्य प्रदेशोकों नही छोडता, इसलिए वह 
॥रदेशवान्‌ है। (गो जी./मू |/५४/१०२१) 


२. संसारी जीवके अष्ट मध्यप्रदेश अचल हैं. और शेष 
चल व अचल दोनों प्रकारके 


प. सं, १४/॥;६पू,६३/४६ जो अगादियसरीरिबंधो णाम यथा अदूठ॒ण्णं 
जीवमज्मपदेसाणं अण्णोण्णपदेसबंधो भवदि सो सब्यों अगादिय- 
सरीरिबधो णाम ।६३॥ «जो अनादि द्रीरबन्ध है। मथा-जीवके 
आठ मध्यप्रदेशोका पररुपर प्रदेशवन्ध होता है, यह सब अनादि 
शरीरबन्ध है। 

प. ख़ १३(४,२११पृत(-७/३६७ वेयणीयवेयणा सिया द्विदा |॥। सिया 
अट्ठिदा ६ सिया टिउिदादिठदा ।॥ >वेदनीय कर्मकी वेदना 
कथ चित्‌ स्थित है ।॥। कथित वे अस्थित है ॥६॥ कथंचित्‌ वह 
स्थितअस्थित है।७। 

भ ११ ११२३३ में उपरोक्त सूत्रोंका अर्थ ऐसा किया है-कि 'आत्म 
प्रदेश चल भी है, अचल भी है और चताचल भी है! । 

भ आ,/म ५१७०६ अद्ठपदेते 'मुत्तूण इमो सेसेसु सगपदेसेप्त । तत्तपि 
अद्वर् उत्वत्तपरत्तण कृणदि ।१७७९॥ “जैसे गरम जत्में पकते हुए 
चावल ऊपर-नीचे होते रहते है, वैसे ही इस संसारी जीवके आठ 
रुचकाकार मध्यप्रदेश छोड़कर बाकौके प्रदेश सदा _ऊपर-नीचे 
घूमते है। 

रा वा/॥५१६/४४१/१३ में उद्दृत--सर्वकाल जीवाष्टमध्यप्रदेशा निर- 
पवादा' सर्वजीबाना स्थिता एव, «' व्यायामदु'खपरितापोद्धेकर्परि- 
णतानों जीवानां यथोक्ताओमध्यप्रदेशवर्जितानाम्‌ हतरे प्रदेशा' 
अस्थिता एव, शेषाणा प्राणिना स्थिताश्रास्थिताश्व' इति वचना« 
स्मुरुया' एवं प्रदेशा'। >जीवके आठ मध्यप्रदेश सदा निरफवाद- 
झूपसे स्थित ही रहते है। व्यायामके समय या दु ख़ परिताप आदि- 
के समय जीवोंके उक्त आठ मध्यप्रदेशोकों छोड़कर बाकी प्रदेश 
अस्थित होते है । शेष जोबोंके स्थित और अस्थित दोनो 
प्रकारके है। अत ज्ञात होता है कि द्रव्योके मुख्य ही प्रदेश है, 
गौण नहीं। 

घ १३/४,९११३३/३६६/१५ वाहिवेयणासज्भसादिकिलेसविरहियस्स छदु- 
मत्यस्स जोवपदेसाणं केसि पि चलणाभावादो तत्थ टिउवकम्मकख था 
वि टिठदा चेव हों ति, तत्येव केसि जोवपदेसाण सचाछुचल भादो तत्य 
ट्ठदकम्मक्संधा थि सचलति, तेण ते अदिठदात्ति भण्णति। 
ल्‍व्याधि, वेदना एवं भव आदिक क्लेशोंसे रहित छत्मस्थके किन्ही 
जीवदेशोका चूंकि संचार नही होता अतएव उनमें स्थित कर्म- 
प्रदेश भी स्थित ही होते है। तथा उसी छम्नस्थके किन्हों जीव- 
प्रदेशोका चू कि संचार पाया जाता है. अतएव उनमे स्थित कर्म- 
प्रदेश भी संचारक़ों प्राप्त होते है, इसलिए वे अस्थित कहे 
जाते ह। 

गो जी,/मृ.१६९/१०३१ सब्ममझवी दव्यं अवट्ठिद अचलिआ पदेसावि। 
स्वरी जीवा चत्तिया तिविभरप्पा होंति हु पदेसा ४६२ “सर्व ही 
अठुपी द्रव्योंके त्रिकाल स्थित अचल्तित प्रदेश होते है और रूपी 
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४. जीवके प्रदेश 


अर्थात्‌ ससारी जीवके तीन प्रकारके होते है--चलित, अचलित व 
चलिताचलित । 


३, झुद्धू द्रव्यों व छुद्ध जीवके प्रदेश अचछ ही होते 
डु 


हे 


राजा ॥/८१६/४५१/१३ में उदद्ृत-केवलिनामपि अयोगिना सिद्धानाँ 
च सर्व प्रदेशा, स्थिता एब॥ 5अग्ोगकेवली और सिद्धोके सभी 
प्रदेश स्थित है। ; 

घ,११४,२,११,(/३६७/११ अजोगिकेवलिस्मि जीवपदेसाणं सकोच- 
विकोचाभावेण अवदठाणुवल्तंभादों। “अयोग केवली जिनमें समस्त 
योगोके नष्ट हो जानेसे जीव प्रदेशोका सकोच व विस्तार नही होता 
है, अतएव वे वहाँ अवस्थित पाये जाते है। 

गो.जी (मू./६२/१०३१ सब्ममरूवी दव्व अवदिठिद अचलिआ पदेसाबि। 
रूबी जीवा चलिया तिवियप्पा होति हु पदेसा |१६२। 

गो जी /जी प्र ॥१११०३१/१६ अरूपिद्रव्य मुत्तजीवधर्माधर्माकाशकाल- 
भेद सर्व अवस्थितमेव स्थानचलनाभावात्‌। तलादेशा अपि अच- 
लिता' स्पु'। >सर्व अछूपी दत्य अर्थात्र मुक्तनीव और धर्म-अधर्म 
आकाझ व काल, ये अवस्थित है, क्योकि मे अपने स्थानसे चलते 
नही है। इनके प्रदेश भी अचलित ही है। 


४, विग्नहृगतिम जीवके प्रदेश चलित ही होते हैं 


गो,/जी,/जी १/१६२/१०३१/१६ विग्रहगती चलिता'। विग्रह अंतिम 
जीवके प्रदेश चलित होते है। 


७, जीवप्रदेशोंके चलितिपनेका तात्पय परिस्पन्द व 
भ्रमण आदि 


ध (१,१,१६/२३३/१ वेदनासृत्रतोपबगतभरमणैष्ठ॒ जीवग्देशेषु प्रचल त्यु*** 

घ.१३४,२,११,१/३६४/४ जीवप्देसप्ु जोगवसेण सचरमाणेपरु-- 

घ १९/४,२,११,३/३६६/४ जीवपदेसाण केसि पि चलणाभावादों केसि 
जीवपदेसाणं संचाछुवल भादो** 

घ,१३/४,२,११ १/३१६६/११ ण॒ च परिष्फदविरहियजीवपदेसेसु . 

घ ११४,२,११,॥/३६०/१२ जीवपदेसा्ण सकोचविकोचाभाषेण"* । 
६ वेदनाप्राभृतके सूजसे आत्मप्रदेशोका भ्रमण अवगत हो जाने- 
पर 
३. योगके कारण जीवप्रदेशोका संघरुण होनेपर** 

३ किन्‍्ही जीवप्रदेशोका क्योंकि चलन नहीं होता-* किन्ही जीव- 
प्रदेशोका क्यों कि संचालन होता है * 

४. परिस्पन्दनसे रहित जोव प्रदेश्ञोंमें * | 

१, जीवप्रदेशोका ( अयोगीमें ) संकोच विस्तार नही पाया जाता* * 


६, जीवप्रदेशोंकी अनवस्थितिका कारण योग है 


घ।१३/४,२११॥/३६४१९  अजोगकेवलिम्मि. णिटठासेसजोगम्मि 
जीवपदेसाणं संकोचविकोचाभावेण अबट्ठाणुवत्भादों। >अयोग- 
केवली जिनमे समस्त योगोके नष्ट हो जानेसे जीवप्रदेशीका संकोच 
व विस्तार नही होता, अतएव वे वहाँ अवस्थित पाये जाते है। 


७, चलाचल प्रदेशों सरबन्धी शंका समाधान 


घ-१/१,१,३३/२१३/१ भ्रमणेषु जीवप्रदेश्षेप्र प्रचलत्मु सर्वजीवानामान्ध्य- 
प्रसड्धादिति, नैप दोष., सर्वजीवावयवेघु क्षगरोपशमस्योतपत्त्यम्युप- 
गमात। ““कर्मस्कन्ये' सह सर्वजीवाबयबेषु भ्रमत्मु तत्समवेत- 
शरीरस्यापि तद्वहभ्मो भवेदिति चेन्न, तहप्रमगावस्थाया तत्समवाया- 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


जीव 


भावात। शरीरेण समवायाभावे मरणमाढौकत इति चेन्न, आयुष' क्षयस्थ 
मरणहेतुत्वात्‌। पुन. कथ सघटत इति चेन्नानाभेदोपसहृतजीवप्रदेशाना 
पुनः संघटनोपत्म्भाव, दययोमृर्तयोः संघटने विरोधाभावाच्च, 
तत्संघटनहेतुकर्मोदयस्य कार्यवे।चत्यादवगतवैचित्यस्य सत्त्वान्च 
द्रब्पेन्द्रियप्रमितजीवप्रदेशाना न भ्रमणमिति किन्मेष्यत इति चेन्न, 
तह॒भ्रमणमच्तरेषाशुभ्रमजीवाना भ्रमदभृम्यादिदर्शनानुपपत्ते, इति। 
#प्रश्न-जीवप्रदेशोकी भ्रमणरूप अवस्थामें सम्पूर्ण जीवोको अन्ध- 
पनेका प्रसंग आ जायेगा, अर्थात्‌ उस समय चश्षु आदि इन्द्रियाँ 


रूपादिको ग्रहण नहीं कर सकेगी! उत्तर-यह कोई दोष नही है, 


क्योंकि, जोवोके सम्पूर्ण प्रदेशोंमें क्षयोपशमकी उत्पत्ति स्वीकार की 


गयी है। प्रश्न- कर्म स्कत्घोके साथ जीवके सम्पूर्ण प्रदेशोके भ्रमण करने- 
पर जोवप्रदेशोसे समवाय सम्बन्धको प्राप्त शरीरका भी जीवप्रदेशोंके 
समान भ्रमण होना चाहिए उत्तर-ऐेसा नहीं है, क्योकि, जीव- 
प्रदेशोंकी भ्रमणरूप अवस्थामें शरीरका उनसे समवाय सम्बन्ध नही 
रहता है। प्रश्न-ऐसा माननेपर मरण प्राप्त हो जायेगा। उत्तर- 
नहीं, क्योंकि, आमुकमके क्षयक्रों मरणका कारण माना है। प्रश्न- 
तो जीवप्रदेशोंका फिरसे समवाय सम्बन्ध कंसे हो जाता है! 
उत्तर--([१) इसमें भी कोई बाधा नहीं है, क्योकि, जिन्होंने नाना 
अवस्थाओंका उपसंहार कर लिया है, ऐसे जीवोके प्रदेशोंका फिरसे 
समवाय सम्बन्ध होता हुआ देखा ही जाता है। तथा दो मूर्त॑ 
पदार्थोंका सम्बन्ध होनेमें कोई विरोध भी नहीं है। (२) अथवा, 
जीवप्रदेश व शरीर संघटनके हेतुरूप कर्मोदयके कार्यकी विचित्रता- 


से यह सब होता है। प्रश्न-द्रव्येन्द्रिय प्रमाण जीवप्रदेशोंका भ्रमण 


नहीं होता, ऐसा वर्यों नहीं मान लेते हो । उत्तर-नहीं, क्योकि, 
यदि द्रव्येन्द्रिय प्रमाण जीव प्रदेशोका भ्रमण नहीं माना जावे, तो 
अत्यन्त द्रुतगतिसे भ्रमण करते हुए जीवोको भ्रमण करती हुई पृथिवी 
आदिका ज्ञान नहीं हो सकता। 


८. जीव प्रदेशोंके साथ कमप्रदेश भी तदनुसार ही 
चल व अचल हीते हैं 


ध,११४,९११५३१६४/११ देसे इब जीवपदेसेप्ठ वि अट्ठदत्ते अन्भुव- 
गममाणे पृव्वुत्तदोसप्पसंगादों च। अटठण्णं मज्किमजीवपदेसाणं 
संकोचो विकोचो वा णत्यि त्ति तत्थ ट्िउदकम्मपदेसाण पि अदिठ- 
दत्त गत्यि त्ति। तदी सत्वे जीवपदेसा कम्हि वि काले अध्ठिदा 
होंति त्ति उत्तवयर्ण गे घडदे। ण एस दोसो, ते अटिठमज्मिम- 
जीवपदेसे मोत्तृण सेसजीवपदेसे अस्सिदृण एदस्स सृत्तस्स 
पबुत्तीदो । 

घ.१३/४,९,११,३/२६६/१ जीवपदेसा्ं केसि पि चलणाभावादों तत्थ- 
टिठदकम्मक्खधा वि टिठदा चेव होति, तत्येव केसि जीवपदेसाण 
संचालुत॒लंभादों तत्थ टिउदकम्मक्खंधा वि संचलंति, तेण ते 
अटिठदा त्ति भण्णंति। दूसरे देशके समान जीवप्रदेशोमें भी 
कर्मप्रदेशोंकों अवस्थित स्वीकार करनेपर पूर्वोक्त दोषका प्रसंग आता 
है। इससे जाना जाता है कि जीव प्रदेशोंके देशान्तरको प्राप्त होने- 
पर उनमें कर्म प्रदेश स्थित ही रहते है। प्रश्न-यत' जीवके आठ 
मध्य प्रदेशोंका सकोच एवं विस्तार नहीं होता, अत' उनमें स्थित 
कर्मप्रदेशोका भी अस्थित[ चलित )पना नहीं बनता और इसलिए 
सब जीव प्रदेश किसी भी समय अस्थित होते है, यह सृत्र- 
बचन घटित नहीं होता! उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, क्योकि, 
जीवके उन आठ मध्य प्रदेशोंकी छोड़कर शेष जोवम्रवेशोका आश्रय 
करके इस सूत्रकी प्रवृत्ति होती है।**किन्ही जीवप्रदेशोका क्योंकि 
संचार नहीं होता, इसलिए उनमें स्थित कर्मप्रदेश भी स्थित ही 
होते है। तथा उसी जीवके किन्ही जोवप्रदेशोंका क्योकि सचार 
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जीवत 


पाया जाता है, अतएव उनमें स्थित कर्मप्रदेश भी संचारको प्राप्त 
होते है, इसलिए वे अस्थित ( चलित ) कहे जाते है। 

जीव आजबें--दे० आत्रव/१। 

जीव केस--दे० कर्म/२। 

जीव चारण ऋद्धि--३५ ऋद्धि.॥८। 

जीवतत्व-- दे० तत्त्व । 

जोव तत्त्व प्रबोधिनी-- १आ नेमिघन्द्र सिद्वान्त चक्रवर्ती 
(६, ६६३-७१३ ) कृत गोमटटसार पर बहाचारी केशव वर्णी (६,१६६) 
कृत संस्कृत टीका, जो अत्यन्त विस्तृत व प्रामाणिक है। २, उपरोक्त 


गोमहसार ग्रन्थ पर हो आ. नेमिघन्द्र न. ६ (ई शा. १६ पूर्वा४) कृत 
अन्य टीका मे 


जीवत्व--जीवके स्वभावका नाम जीवत्व है। पारिणामिक होनेके 
कारण यह न द्रव्य कहा जा सकता है न गुण या पर्याय। इसे केवल 
चैतन्य कहं सकते है। किसी अपेक्षा यह औदणिक भी है और इसी- 
लिए मृक्त जीवोंमें इसका अभाव माना जाता है। 


१, छक्षण 


स. सि.९/७४१६१/३ जीव चैतन्यमित्नर्थ' । “जीवल्का अ्र्ष 
चेतन्य है। 

स, सा /आ,/परि/शक्ति न॑. १ आत्मद्रव्यहेतुभृत चैतन्यमात्रभावधारण- 
लक्षणा जोवलशक्ति'। “आत्मद्रव्यके कारणभूत ऐसे चैतन्यमात्र 
भावका धारण जिसका शक्षण है अर्थात्‌ स्वरूप है, ऐसी जीवल 
शक्ति है। 


२. जीवत्व भाव पारिणामिक है 


रा,वा/९७३-६/११०२४ आयुद्रव्यापेक्ष॑ जीवत्य॑ न॒पारिणामिक्मिति 
चेतू; न; पृदुगलद्नव्यसंबन्धे सत्तन्यद्रव्यसामथ्यभावात्‌ || सिद्ध 
स्थाजीवलप्रसंगात ।४। जीवे त्रिकालविषयविग्रहदर्शनादिति चेत; 
न; रूढिदवव्दस्य निष्यत्त्यर्थत्वात्‌ ।(। अथवा, चैतन्य जीवश्नन्देना- 
भिधीयते,तज्चानादिद्वव्यमवननिमित्तत्वात पारिणामिकम्‌।८ प्रए्न-- 
जीवत्व तो आयु नाम हव्यकर्मकी अपेक्षा करके वर्तता है, इसलिए 
वह पारिणामिक नहीं है! उत्तर-ऐसा नहीं है; उस पृहुगलात्मक 
आयुद्रव्यका सम्बन्ध तो धर्मादि अन्य द्रव्योसे भी है, अत' 
उनमें भी जीवत्व नही है।॥ और सिद्बोमें कर्म सम्बन्ध न होनेसे 
जीवत्वका अभाव होना चाहिए। शृंका-'जो प्राणों द्वारा जीता है, 
जीता था और जीपेगा” ऐसी जीवत्व शब्दकी व्युत्पत्ति है | उत्तर- 
नही, वह केवल रूढिसे है। उससे कोई सिद्धान्त फलित नहीं होता। 
जीवका वास्तविक अर्थ तो चैतन्य ही है और वह अनादि पारिणा- 
'मिक द्रव्य नि्मित्तक है। 


३. जीवत्व भाव कथ॑ंचित्‌ औदयिक है 
घ १॥१,६,१६/१३/१ जीवभव्वाभव्वत्तादि पारिणामिया वि अल्ि, ते 


एत्थ किण्ण परूविद्ा । दुन्नदे--आउआदिषाणाएं धारणं जीवण 
त॑ च अजो गिचरिमसमयादो उबरि घत्थि, सिद्ध मू पाणणिवंधणदठ- 
कम्माभावादों ।- सिद्ध तु पाणाभावण्णहाणुववत्तीदों जीव प पारि 
णामिय॑ कि कम्मविवागजं; यद्स्य भावाभावानुविधानतो भवति ततत- 
स्पेति वदच्ति तद्विद हिति ्यायाद | ततो जीवभावी ओदइथओ त्ति 
सिद्ध' ।>प्रश्न-जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व आदिक जीव- 
भाव पारिणामिक भी है, उनका यहाँ क्यो कथन नहीं किया! 
उत्तर-कहते है-आयु आदि प्राणोका धारण करना जीवन है। वह 


अयोगीके अन्तिम समयसे आगे नहीं पाया जाता, क्योकि, 


जैनेन्द्र सिद्धात्त कोश 


जीवन 


प्राणोंके कारणभूत आठ कर्मोका अभाव है। “'सिद्ोमें प्राणोंका अभाव 
अन्यथा बन नही सकता, इससे भाछुम पड़ता है कि जीवल परि- 
णामिक नहीं है। किन्तु वह कर्मके विपाकसे उत्पन्न होता है, क्योंकि 
जो जिसके सद्भाव व असद्भावका अविनाभावी होता है, वह उसका 
है, ऐसा कार्यकारणभावक ज्ञाता कहते है, ऐसा न्याय है! इसलिए 
जीवभाव ( जीवल ) औदबिक है यह सिद्ध होता है। 


9, पारिगामिक व औदयिकपतनेका समन्वय 


घ.१४६८६,१६।१३/७ तब्चत्ये ज॑ जीवभावस्स पारिणामियत्त परूविद ते 
पाणधारणत्त पंच ण परूविदं, किंतु चेदणगुगमवर्संिय तत्थ 
परुवणा कदा । तेण त॑ पि ण विरुज्मइ। «“तत्त्वार्थमृत्रमें जीवल्वको 
जो पारिणामिक कहा है, वह प्राणोको धारण करनेकी अपैक्षा न 
कहकर चेतन्यगुणकी अपेक्षाते कहां है। इसलिए वह कथन विरोधकों 
प्राप्त नही होता | 


५, मोक्षमें भव्यत्थ भावक्का अभाव हो जाता है पर 
जीवत्वक्का नहीं 


त, सू (०३ औपशमिकादिभव्यलानाब १ 

रा, वा (०३/१/६४२/७ अन्येष्रा जीवलादीना पारिणामिकानां मोक्षा< 
वस्थायामनिवृत्तिज्ञापनाथ भव्यत्व-्ग्रहणं क्रियते।तैन पारिणामिकेषु 
भ्रव्यलस्थ औपशमिकादीना व भावानामभावान्मोक्षो भवतीत्य- 
वंगम्यते ।> भव्यत्वका ग्रहण सृत्रमें इसलिए किया है कि जीवत्वादि 
अन्य पारिणामिक भावोकी निवृत्तिका प्रसंग ने आ जावे। अत्त* 
पारिणामिक भादोमें से तो भव्यत्व और औपशमिकादि शेष ४ भावों- 
में से समोंका अभाव होनेसे मोश्ष होता है, यह जाना जाता है। 


8, अन्य सम्बन्धित विषय 


१. मोक्षमें औदयिकभावरूप जीवत्वका अभाव हो जाता है-दे० जीव/ 
१२। ३, मोक्षमें भी कथचित्‌ जीवत्वकी सिद्धि-दे० जीव/२। 


जीवद्जञा-+ ह, पु /सर्ग/एज्ञोक )--राजगृह नगरके राजा जरासन्ध 
प्रतिनारायण) की पत्नी थी। कसके साथ विवाही गयी। ( ३३/२४ ) 
अपनी ननद देवकीके रजोवस्त्र अतिमुक्तक मुनिको दिखानेपर 
मुनिने इसे श्राप दिया कि देवकीके पुत्र द्वारा ही उसका पति व पुत्र 
दोनो मारे जायेगे। (३३३२-३६) । और ऐसा ही हुआ (३६४४) । 
जीवन-- 


स, सि॥/२०२८८/१३ भवधारणकारणायुराख्यकर्मोद्याहुभवस्थित्या- 
दधानस्थ जीवस्य पूर्वोत्तप्राणापानक्रियाविशेषाव्युच्छेदों जीवितमि- 
स्युच्यते ।-पर्यायके धारण करनेमें कारणभृत आयुकर्मके उदयसे भव- 
त्थितिको धारण करनेवाले जोबक़े पूर्वोक्त प्राण और अपानरूप क्रिया 
विशेषका विच्छेद नही होना जोबित है। (रा, वा |॥१०३४७४ 
२६), ( गो, जी जी, प्र /(६०६/१०६२/१ ) । 

घ, १४|/.६,१६/१६२ आउआदिपाणाणं धारण जीवर्ण >आयु आदि 
प्राणोंका घारण करना जीवन है। 

घ, १३/१,६/३३३३/११ आडपमाण जौबिए़ं णाम >आयुक्े प्रभाणका 
नाम जीवित है। 

भ आ,/वि |२४८४/६ जोवित स्थितिरविनाशोध्बस्थितिरिति यावत्‌। 
नजीवन पर्याय हो स्थिति, अविनाश, अवस्थिति ऐसे नाम है। 

जीव निजरा--३० निजरा/१। 


जीवन्मुक्त--दे० मोक्ष|१। 
जीव बंध--३० बन्ध/१ ॥ 
जीव मोक्ष--३० मोक्ष|१। 


३४९ 


जोद सग्ास 


जोब विचय--६० धर्मध्यान/१। 
जीव विपाकी--दे० प्रकृति बन्ध/२। 
जीव संबर--दे- संवर/१। 


जीव.समासत--१, रक्षग 


प॑, सा प्रा !१३२ जेहिं अगेया जीवा पज्ज॑ते बहुविहा वितजादी । ते 
घुण संगहिवत्या जोबसमासे त्ति विश्णेया।११/७जिन धर्मविशेषोंक्रि 
द्वारा नाना जोव और उनकी नाना प्रकारकी जातियाँ, जानी जाती 
है, पदार्थोंका संग्रह करनेवाले उन धर्म विशेषोको जीवसमास जानना 
चाहिए। ( गो, जी (| (७०१८४ )। 

घ. ११,१,२/१३१/१ जीवा' समस्यन्ते एप्विति जीवसमासा' । 

घ,/१(१,१८/१६०६ जीवा' सम्थगासतेषस्मिन्निति जीवसमासा'। क्या" 
सते। गुणेषु । के गुणा,। औदमिकौपशमिकश्नासिकक्षायोपपश्मिकपारि- 
पामिका इति गुणा' ।« १ अनन्तानन्‍्त जोव और उनके भेद प्रभेदों- 
का जिनमें संग्रह किया जाये उत्हें जीवसमास कहते है। २, अथवा 
जिसमें जीव भत्ते प्रकार रहते है अर्थात्‌ पाये जाते है उसे जीवसमास 
कहते है। प्रश्न--जीव कहाँ रहते है ! उत्तर-गुणोंमें जीव रहते हैं । 
प्रश्न-वे गुण कौनसे है ! उत्तर--औदमिक, औपशमिक, क्षायिक, 
क्षामोपशमिक और पारिणामिक ये पॉच प्रकारके गुण अर्थात्‌ भाव है, 
जिनमें जीव रहते हैं। 

गो, जी,/म॥/७१/१८६ तसचदुजुगाणमज्फे अविरुदृधेहिंणुदजादिकम्मुदये । 
जीवसमासा होंति हु तब्भवसारिच्छसामण्णा ७! 'नत्रेस-स्थावर, 
बादर-सृक्ष्म, पर्याप्न-अपर्या, प्रत्येक-साधारण ऐसी नामकर्मकी प्रकृ- 
तियोके चार युगलोंमें यथासम्भव परस्पर विरोधरहित णो प्रकृतियाँ, 
उनके साथ मिल्रा हुआ जो एकेन्द्रिय आदि जातिरूप नामकर्मका 
उदय, उसके होनेपर जो तदभावसाहर्य सामान्यरूप जीचके धर्म, वे 
जीवसमास है। 


३, जीव समासोंके अनेक प्रकार भेद-प्रभेद $,१ भादि 
भेद 














जीवसामान्यकी अपेक्षा एक प्रकार है। 
संसारी जीवके त्रस-स्थावर भेदोकी अपेक्षा २ प्रकार है। 
एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय, व सकलेन्द्रियकी अपेक्षा ३ प्रकार है। 
एके० विक०, संज्ञी पंचे०, असन्ञी पंचें०, की अपेध्षा. ४ प्रकार है। 
एके० द्वी०, त्रो०, चतु० पंचेन्द्रियकी अपेक्षा ४ प्रकार है। 
पृथिवी, अप्‌ , तैज, वायु, वनस्पति व त्रसकी अपेक्षा. ६ प्रकार है। 

















पृथिवी आदि पाँच स्थावर तथा विकलेच्द्िय सकतेच्द्रिय. ७ प्रकार है 
उपरोक्त ७ में सकतेन्द्रियके संज्ञी असंझ्ली होने से : प्रकार है 
स्थावर पाँच तथा त्सके ह्ी०, त्रो०, चतु व पंचे०-ऐसे. ! प्रकार है 
उपरोक्त £ मे(पंचेन्द्रियके संज्ञी-असंज्ी होनेसे १० प्रकार है 
पाँचों स्थावरोके बादर सृक्ष्मले १० तथा प्रस-- ११ प्रकार है 
उपरोक्त स्थावरके १०+ विकले ० व सकतेच्द्रिय-- १३ प्रकार है 
उपरोक्त १२में सक्‍्तेच्द्रियके संज्ञी व असंज्ी होनेसे._१३ प्रकार है_ 
स्थावरोके वादर सुक्ष्मसे १० तथा अत्तके द्वी०, त्री०, चतु० 

प॑० ये चार मिलने से १४ प्रकार है 
उपरोक्त १४ में प॑चेन्द्रियके संज्ञी-असंज्ञी होनेसे १६ प्रकार है 
पृ० अप्‌ , तैज, वायु, साधारण बनस्पतिके नित्य व इतर 

निगोद ये छह स्थावर इनके बादर सृक्ष्म ७ १२+प्रत्येक 

बन०, विकलेन्द्रिय, संज्षी व असंक्षी-- १६ प्रकार है 


जैनेत्र सिद्धान्त कोश 


जोब संमास 


स्थावरके उपरोक्त १३+-द्वी० त्री० चतु० पंचे०- 

उपरोक्त १७ में प॑चें० के संज्ञी और असंज्ञी होनेसे 

पृ० अप्‌० त्तेज० वायु, साधारण बन०के नित्य व इतर 'निगोद 
इन छह के बादर सूक्ष्म १२+-प्रतिष्ठितव अप्रतिष्ठित 
प्रत्येक ये स्थावरके १४ समास +त्रसके द्वी०, त्री०, चतु० 

- संझ्ञी प॑चें० असंज्ञी प॑चे०- 
(गो. जी,/मू, व जी. प्र/७५-०७१६२ ) । दि 
घ. ११,११६ में थोडे भेदसे उपरोक्त सर्व विकल्प कहे हैं। 

संकेत-बा>बादर; सूसच्सूक्ष्म; परूपर्याप्; अ>अपर्याप्त; पृ-पृथिवी, 
अप «अप; ते+तैज; बन*बनस्पति; प्रत्येक प्रत्येक; सा 
साधारण; प्रनप्रतिष्ठित; अप्र्अप्रतिष्ठित:; एके>एकेन्दिय; दी 
द्वीच््रिय; त्रीचत्रीन्द्रिय; चतु*चतुरिन्द्रिय; पंरूपंचेन्द्रिय। 


१४, जीच समाप्त 


१७ प्रकार है 


इन्द्रिय मार्गणाको' अपेक्षा 
| 
७णफाज जल ऋण 
द्वी० . पत्री० 
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पं, अ.पे, अ. प अ,प अप. अ.प, 

(प, खं. १(१,([सूत्र ३-३६/२११), (पं. स,/प्रा./2/३४ ), (रा. वा,/ 
धंए॥१8॥ ) (४, २१,॥१(६।१ ), (स, सा./आ,/६ ॥ (गो. 
जी,/मृ/०/१८६ ) | 


२१, भेद उपरोक्त सातो विकष्पोमें प्रत्येक पर्याप्त, निवृत्त्यपर्याप्त 
व लब्ध्यपर्याप्र७२१। ( पं, सं,/प्रा/१/३५ ), 


३४, भेद्‌ 





कार्य मार्गणाकी अपेक्षा 
| 

| | | | | 

पृ, अपू ते वागु है! 

|| 
प्रत्येक सा. 


[7|] | 
वा, सू, (वां, 


| | 
तरस अकाय 

















[ [।| [ 
वा, सू, वा सू बा. ; सू्‌ 
मा 
१ ३३४६४ ६७ ८5८६१०७ (११९३ 
उपरोक्त ११ विकछ््पोके पर्याप्त व अपर्याप्त-२४ | 
(१. ख॑, १(१,॥पू, ३६-४९२६४-२७२ ) 


हब] 


5 +-+ 


३०, भेद खाए अपेक्षा 


| 
2 
[| | बाबा का बंध । 
सु . त्री, चतु. असंत्ञी संज्ञी 


पं. ५, 





तल ओओओ पाखिल अओडओ पान 














हर 
उपरोक्त १६ विकर 
(पं. सं |आा4१/३६ 


4 


ब्य्ट डर 9 


च्न्ण्ल पा 
- थी ७।[-... 

ञ्थ 
हि | 
श्वः 
है] 
शव 
न्ण 
हज 
थ्नी 


३२ 


१८ प्रकार है 


१६ प्रकार है 


२ ४३ हैए.. ९ 


जीव समास 


३२, भेद 


, उपरोक्त ३० भेदोंमें 'बनस्पतिके २की बजाय ३ विकल्प कर देनेसे कुल 
१६ । उनके पर्याप्त व अपर्याप्त-३१ 
(पं स॑,|प्रा/१३७ ) 


३४, भेद 











[ 
॥2 ॥ 
* ६७६ ६९१० १ १२ १३ १४ १४९१६ (७ 
उपरोक्त १७ विंकर्पोंके पर्याप्त व अपर्याप++३४ (ति. प,/॥/२७८-२८०) | 


३६, भेद--उपरोक्त ३० भेदोमें बनस्पतिके दो विकल्पोक़ी मजाय 
थे पाँच विकल्प लगानेसे कुल विकल्प « १८ इनके पर्गप्त व अपर्यापत 
न्‍्त३६ (पं, सं|प्रा/॥३5८ ) | 








बन 
जज जा 22 कील 
| 
प्रत्येक साधारण 
| || 
नित्य इतर 
कि 
बा हे रु 

र्‌ डे ४ ५ 


३८. भेद--उपरोक्त ३० भेद में वनस्पतिके दो विक्त्पोकी बजाय 
मे छह विकल्प लगानेसे कुल विकल्प १६ इनके पर्याप्त व अपर्याप्ठ5 
" इृष (पं, साप्रा॥/३६ ) (गो जी/मू.[४-०८१६६-६६ )। 











बने 
| 
| | 
जी जा 
आम 
प्रति अप्र ह 
निगोद की 
| 
| | | | 
ना. सू. बा. पूँ. 
१ ३ ३ ४ ६४ ६ 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


ः समास 


४८, भेद--३२ भेदोवाले १६ विकप्पोंके पर्याप्त निवृत्तपर्याप्त व 
लब्ध्यपर्याप्-४८। (प.स॑ प्रा /१/४०) 

७५४, भेदू--३६ भेदो वाले १८ विकस्पोके (पर्याप्त निरृत्त्मपर्याप्त व 
लब्ध्यपर्याप् 5४४ । ( पं.सं.|प्रा (१४१ ) 

७७, भेद--३ भेदोंवाले १६ विकत्पोके पर्याप्त निवृत्त्यपर्याप्त व 
लक्यपर्या5१७। ( पं,स. प्रा (१9३), (गो,जी |मू ।७३/१६० तथा 
७८१६६) 























«५, भेद ५४४ 
| 
स्थावर न्र्स 
] 
े है ' विकशीमि ये सकते- 
| अपू बोयु गा । दर हम 
| | |॥| | 
का ५४ दी. प्री. चतु. 
[॥]]- 
निश् इतर प्रति अप्र 
५४ 
[[]॥ || की 
बासूवासूबासू वासूब 
ई ३ ; । 49 दे ६ १० १११२१३ १४ १६ १६ १४ 
| | | 
कर्म भूमिज भोगपूनिय 
| 
| ] | 
सज्ञी का संज्ञी 
| 
व का ३प आह के 
गर्भन संमृच्छिम गर्भज मम गर्भज 
| कर 


; ॥]| | |[|]|॥ ।|7]|77॥7[-7 
थल नभ जल थत्न नभ जल थल नभ जल थल नभ जल नभ 
चर चर चर चर चर चर चर चर चर चर घर चर घर 
१२३२३ ४ ४६ ७ ६८६ ९१०११५१२ १३१ ९४ 
उपरोक्त सब विकह्पोर्में स्थावर व विकलेन्द्रिय सम्बन्धी १७ विकल्प 
केवल समुच्छिम जन्म वाले है। वे १७ तथा सकतेन्द्रियके संमृ- 
च्छम वाले ६ मिलकर २३ विकरप समृच्छिमके है! इनके पर्याप्त, 
निवृत्त्यपर्याप्त और शब्ध्यपर्याप्त-६६--पर्भ जकेइंउपरोक्त ८ विकत्पो- 
के पर्याप्त व धपर्याप्- १६ 


६६+ १६२८६ चर 


(गोली /मू (७६१६८) (का-आ/मू/१२३-१३१) 

५८, भेद 

तिर्यचोंमें उपरोक्त न्व्प2 
मनृष्योमें आर्यख्ण्डके पर्याप्त निवृत्त्यपर्याप्ठ व 
लब्ध्यपर्याप्त ये ३+स्लेच्छलण्ड, भोमभूमि व 
कुभोगभृूमिके पर्याप्त व चिवृत्त्यपर्याप्त ये 


श४ २ ६। कुल ६ 
देव व नारकियोंमें पर्याप्त व निवृत्यपर्याप्त ष्ल्छ 
(गोजजी /मू. ३ जीआ,/४६-८०१६८ ) हर 


( का, १२३-१३३ ) 


३४३ 


जीविका 


४०६, भेद 


शुद्ध पृथिवी, ख़र पृथिवी, अपू/ तेज, वायु, साधारण बनस्पतिने 
नित्य व इतरनिगोद, इन सातोके बादर व पृक्ष्म5-१४, प्रत्येक वन- 
स्पतिमें तृण, बेल, छोटे वृक्ष, बडे वृक्ष और कल्दमूल ये ॥। इनके 
प्रतिष्ठित व अप्रतिष्ठित भेदसे १०। ऐसे एकेन्द्रियके विकत्प्२४ 
विकलेन्द्रियके दी, त्रीव चतु इन्द्रिय, ऐसे विकल्प+३ इन १७ 
विकल्पोंके पर्याप्त, निवृत्त्यपर्याप्त व लब्ध्यपर्याप्त कप तीन-तीन भेद 
करनेसे कुल प१ । ु 

पचेच्धिय तियचके कर्म भ्ूमिज संज्ञी-असंज्ञी, जतचर, थलचर, 
नभचरके भेदसे छह! तिन छहके गर्भज पर्याप्त व निवृत्त्यपर्याप्त 
शरतथा तिन्‍्हीं छहके समूच्छिम पर्याप्त निवृत्त्यपर्याप्त व लब्ध्य- 
पर्याप्त ₹६। उत्कृष्ट मध्यम जघन्य भोगभूमिमें संज्ञी गमज थलचर व 
नभचर ये छह,£इनके पर्याप्त निवृत्त्मपर्याप्त ऐसे ११। इस प्रकार कु 
विकत्परू४२। 

मनृष्योमें संमृच्छिम मनुष्यका आर्खण्डका केवल एक विकर्प 
तथा गर्भजके आर्यस्ण्ड, म्लैच्छख़ण्ड, उत्कृष्ट, मध्य व जघन्य भोग- 
भुमि; तथा कृभोगश्मि इन छह स्थानोंमें गर्भजके पर्याप्त व निदृ त्त्य- 
पर्याप्त ये १९। कुल विकक्षपरू १३ । 

देवोमें १० प्रकार भवनवासी, ८ प्रकार व्यच्तर, ३ प्रकार 
ज्योतिषी और ६३ पटलोके ६३ प्रकार वैमानिक। ऐसे ८६ प्रकार 


देवोके पर्याप्त व निवृत्त्यपर्यापत ध न्न्र्‌धर्‌ 
नारकियोंमें ४६ पटलोंके पर्याप्त व निदृत्त्यपर्याप्त घन 
सबरू८१+४२+ १३+ १७२५-६८ *>४०६ 


(गो जी /मृ. व जी,प्/८० के पश्चातकी तीन प्रस्तेपक गाथाएँ/२०० ) 


१, जीवसमास बतानेका प्रयोजन 


दर, स॑ (टी? अन्नैतेम्यो भिन्‍न॑ निजवुद्धात्मततत्त्वमुपादेयमितति _ 
भावाथ ' । इन जोवसमास्तो, प्राणो व पर्याप्नियोसे भिन्‍न जो अपना 
युद्ध आत्मा है उसको ग्रहण करना चाहिए। 

गा + 


| | 
४, अन्य सम्बन्धित विषय 


१. जीव समासोंका काय मार्गणार्में अन्तर्भाव-दे० मार्गणा। २. जीव 
समासोके स्वामित्व विषयक प्ररूपणाएं-दे० सतत । 


जीवसिद्धि--था. समन्‍्तमद्र (ई० ग० २) द्वारा रचित यह ग्रन्थ 


संस्कृत छन्दवद्ध है। इसमें न्याय व मुक्तिपूर्वक जीवके श्रस्तित्वकी 
सिद्धि की गयी है। 


जीवा--08०:४ ( जप प्र, १०६ ) >जोवा निकालनेकी प्रक्रिया-- 
दे० गणित//७। 

जीवाराम ““शोलापुरके एक धनाव्य दोशीकृतके रत्त थै। आपका 
जन्म ई० १८८० में हुआ था। केवल अँगरेजोकी तीसरी और मरादी- 
की (वीं तक पढे। बड़े समाजसेवी व घर्मचत्सल थे। ई० १६०५ में 
एज्लक पन्नालालजीसे श्रावकके बत लिये। ई० १९५४ में कंथलगिरिपर 
नवमी प्रतिमा धारण को। और ई. ११६१ में स्वर्ग सिधार गये। 

, ईं, १६४० में स्वयं ३०,०००) ₹० देकर जीवराज जैन ग्रन्थमात्ाकी 
स्थापना की, जो जन वाहायकी बहुत्त सेवा कर रही है। 


जीविका--अस्निजीविका, वनजीविका, अनोजीविका, स्फोट- 
जीविका और भाटकजीविका ।-दे० सावद्/२। 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


जुपुत्सा 


जुगुप्सा--१, जुगुप्सा व जुगुप्सा प्रकृतिका छक्षण 


स,सि./६/६/३८६/१ यदुदयादात्मदोषसंबरणं परदोषाविष्कर्ण सा 
जुगुप्ता। जिसके उदयसे अपने दोषोका संवरण ( ढँकना ) और 
परदोषोका आविष्करण (प्रगट करना) होता है वह जुगृप्सा है। 
(गो.क,जीअ./३३२८(८ ) 

राजा/5/४७८७४/१८ कुत्साप्रकारों जुगुप्सा। -*आत्मीयदोपसंवरणं 
जुगुप्सा, . परकीयकुलशीलादिदोधाविष्करणावक्षेपणभर्त्सनप्रवणा 
कुत्सा। “कुत्सा या ग्लानिको जुगुप्सा कहते है। तहाँ अपने दोषो- 
को ढाँकना जुगुप्सा है, तथा दूसरेके कुत-शील आदिमें दोष लगाना, 
आप्षेप करना भर्त्सना करना कुत्सा है। 

ध.६/१,६-१,२४४८/१ जुपुप्सन जुगुप्सा । जेसि कम्मागपुदरण दुगंछा 
उप्पजदि तेसि दुगुंधा इदि सण्णा । “लानि होनेको जुगुप्सा कहते 
है । हा कर्मोंके उदयसे ग्लानि होती है उनको 'जुगुप्सा' यह 
संज्ञा है। 


२, अन्य सम्बन्धित विषय 


१, जुगुप्साके दो मेद--छोकिक व छोकोत्तर. -दैद्सूतक। 
२, भोक्षमार्गमें जुगुप्साकी इ्ष्टता, अनिष्टता --दे० सूतक | 
३. जुगुप्सा दवेष है --दे० कपाय[8 | 


४, ध्णित पदार्थोसे या परिषहों आदिसे । 
५, जुगुप्ता प्रकृतिके वन्ध योग्य परिणाम -दे० मोहनीय/%६। 
६, जुगुप्ता व इणाका निषेध --दे० निर्विचिकित्सा । 


लू --्षेत्रका प्रमाण विशेष । अपर नाम युक। -“दै० गणित॥१। 

जुआ--देण् गत । 

जे 

जतुगिदेव--भोजवंशी राजा था। भोजवंश्षकी वंक्षावलीके 
अनुसार राजा देवपालका पुत्र था। मालवा ( मगध ) देशपर राज्य 
करता था। धारा या उज्मैनी राजधानी थी। इसका अपर नाम 
जयसिंह था । समय--वि १९८६-१२६ (ई. (२९८-१२३६)। 

ले इतिहास/|३१। 

जंत-- नि, सा ता. वृ-(११६) सकलजिनस्य भगवतस्तीर्थाधिना- 
थस्य पादपग्नोपजी विनो जैना , परमार्थतो गणघरदेवादय" इंत्यर्थ । 
“सकंत जिन ऐसे भगवात्‌ तीर्था धिनाथके चरणकमलकी सेवा करने- 
वाले वे जैन है। परमार्थ से गणधरदेवादि ऐसा उसका अर्थ है। 

प्र, साता दे/२०६ जिनस्य सबन्धीदं जिनेन प्रोक्त वा जैनम्‌ ।* 
'जिन भगवादूसे सम्बन्धित अथवा जिन भगवानुके द्वारा कथित ( जो 
'लिग, वह ) जैन है। 
२, एकास्तवादी जेन वास्तवर्म जैन नहीं 


स, सा/आ [३२१ ये ल्ात्मान कर्तारमेत्र पश्यन्ति ते लोकोचरिका अपि 
न लोकिकतामतिवर्त त्तें; लौकिकाना परमात्मा विष्णु सुरनारकादि- 
कार्याणि करोति, तेषा तु स्वात्मा तानि करोतीत्यपरिद्धान्तस्य सम- 
त्वाद। «जो आत्माकों कर्ता हो देखते या मानते है वे लोकोत्तर हों 
तो भी लौकिकताकों अतिक्रमण नहीं करते, क्योंकि लौकिक जनोके 
भतमें, परमात्मा विष्णु, नर नारकादि कार्य करता है औरईउनके 
(अश्रमणोंके ) मतमें अपना आत्मा वह कार्य करता है! इस प्रकार 
(दोनोमें ) अपसिद्धान्तकी समानता है। ५ 

से. सा | आा.|३३२-३४४ यत एवं समस्तमपि कर्म करोति, कम ददाति: 
कर्म हरति च, तत. सर्व एवं जीवा' 'निव्यमेबैकान्तेनाकर्तार एवेति 
निश्चिनुम' । “एवमीह्श साख्यसमय स्वाज्ञापराधन सृत्रार्थमवबुध्य- 
माना केचिच्छूमणाभासाः प्ररूपयन्ति। तैषा प्रकृतेरेकान्तेन क्तू ला- 


रे४४ 


जैन शतक 


भ्युपगमेन सर्वेधामेव जीवानामेकान्तेनाकतृ लापत्ते' 'जीव' कर्तेंति' 


, श्रृतेः कोपों दु.शक्य परिहर्तूम।-इस प्रकार स्वत्तरतया सब दुछ 


कर्म हो कर्ता है, कर्म ही देता है, कम ही हर लेता है, इसलिए हम 
यह निश्चय करते.हैं कि सभी जोव सदा एकाच्तसे अकर्ता ही हैं। 
इस प्रकार ऐसे साख्यमतको, अपनी प्रज्ञाके अपराधसे सृत्रके अथक्रो 
न जाननेवाले कुछ श्रमणाभास प्ररूपित करते हैं। उनकी एकान्त 
प्रकृति कतृ त्वकी मान्यतासे समस्त जीवोके एकान्तसे अकर्त लू जा 
जाता है। इसलिए 'जीवकर्ता है' ऐसी जो श्रति है, उसका कोप दर 
करना अशक्य हो जाता है। दे ह 


जंततकी--पवेताम्वराचार्य यशोविजय (ई० १६३८-१६८८) द्वारा 
सस्कृत भाषामें रचित न्‍्यायविषयक ग्रन्थ । 


०.3 [4 
जनतके वातिक--शान्त्याचार्य (३० ६६३-११६८ ) द्वारा संस्तृत 
४ छन्दोंमें रचित त्यायविपयक ग्रन्थ । 
जेन दर्शोन--१, जेन दुर्शन परिचय 
रागहेप विवर्जित, तथा अनन्त ज्ञान दर्शन समग्र परमार्थोपदेशक 
अहंत व सिद्ध भगवात्‌ ही देव या ईख़र है, इनसे अतिरिक्त अन्य 
कोई जगव॒व्यापी एक ईश्वर नहीं है। अत्येक व्यक्ति कर्मोका समुत 
क्षय करके परमात्मा वन सकता है। जीव, अजीब, पुण्य, पाप, 
आसव, संवर, वन्ध, निर्णरा व मोक्ष-मे नौ तत्त्व या पदार्थ हैं। हाँ 
चैतन्य लक्षण जीव है जो शुभाशुभ कमोंका कर्ता व उनके फतका 
भोक्ता है। इससे विपरीत जड़ पदार्थ अजोव है । वह भी पृहुगत, घ॒र्म, 
अधर्म, आकाश व कालके भेदसे पाँच प्रकारका है। पृष्टगनलसे जीवक़े 
शरीरों व कर्मोंका निर्माण होता है। सत्वर्मोंकों पुष्य और उस- 
त्क्मोंको पाप कहते है। मिथ्यात्व व रागादि हेतुओंसे जीव पृदृंगल- 
कर्म व शरीरके साथ बन्धको प्राप्त होकर संसारमें भ्रमण करता है। 
तत्त्योका यथार्थ ज्ञान करके बाह्य प्रवृत्तिका निरोध करना सबर है। 
उस संबर पूर्वक मनको अधिकाधिक स्वरुपमें एकाग्र कला युप्ठि, 
ध्यान या समाधि कहलाते है। उससे पूर्वद्ध संस्कार व कर्मों 
धीरे-घोरे नाश होना सो निजरा है एस्वरुपमें निश्चल होकर वहकी 
बाधाओं व परिषहोंकी परवाह न करना तप है, उससे अनन्तगुणी 
निर्जरा प्रतिक्षण होती है और लघुमात्र कालमें हो अनादिमे रकम 
भस्म हो जानेसे जीवको मोक्ष ग्राप्त हो जाता है। फिर वह संसारमें 
कभी भी नहीं आता। यह सिद्ध दशा है। तत्तवोंके भ्द्धान वे ज्ञु्नि 
रूप सम्यप्दशन व सम्यस्ज्ञान सहित धारा गया चारित्र व तप था्दि 


[डे 


उस मोशकी प्राप्तिका उपाय है। अत' सम्यग्दर्शन ज्ञान चार्सि 
रलत्नग कहलाते है । 

सम्यग्ज्ञान ही प्रमाण है। वह दी प्रकार है--अत्यक्ष व परोक्ष। 
प्रत्यक्ष भी दो प्रकार है-साव्यवहारिक व॑ पारमाथिक । इच्द्रिय ज्ञान 
साव्यवहारिक प्रत्मक्ष है और अवधि, मन'पश्नय व केवतज्ञान पारमा- 
पिंक प्रत्यक्ष । तिनमें भी अवधि व मन'पर्यय विकत प्रत्यक्ष है कप और 
केवलज्ञान सकल प्रत्यक्ष । यह ज्ञान क्षीणकर्मा अहन्त और की 
ही होता।है। _सत्‌ उत्तादव्ययप्रौव्यात्मक होनेसे प्रत्येक पार्क 
अनन्तधर्मात्म है, जो प्रमाण व नयके द्वारा भली भाँति जाना जाता 
है। प्रमाणके अंशको नय कहते है, वह बस्तुके एकदेश या एक 
को जानता है। बिना नय विवक्षाके वस्तुका सम्यक, अकोर निर्णय 
होना सम्भव नहीं है। ( तत्त्वार्थ सूत्र )। (पट दशन समुन्नय/8-६४ 
३६-६९)। ५ कर 
२ सर्वदर्शन मिलकर एक जेन दशन बन जाता है 
-दे० अनेकान्त/२/६। 

द्वारा भाषा 


जेन शतक--कविवर भरधरदास (वि०श० १ का मध्य हीए 
छन्दोमें रचित एक कृति । 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


क्‍ संघ 


जेनाभासी संघ--३० इतिहास।१। 
जेताभिषेक--६३० पूजा 
जनेन्द्र व्याक् रणं--दे० व्याकरण । 


जैमिनी-ीमासादर्शनके आदप्रचर्तक। समय ई० पृ २०० । दे० 
मौमासादर्शन ! 


जोइंदु--६० योगेढु 
जोड--0व00०7 (घ, ६, २७) । जोडकी प्रक्रियाएं-दे० 
गणित|॥१॥ 


जोधराज गोधी--सागानेर निवासी थे। आपने हिल्दी पद्म 
निम्न कृतियाँ रची है--१ धर्म सरोवर, २ सम्यक्त्व कौमुदी भाष्य; 
(वि, १७३४); ३ प्रीतंकर चारित्र [वि० १७२१); ४ कथाकोश 
(वि० १७२२ ), ६. प्रचचनसार, ६, भावदीपिका वचनिका (गद्य); 
७, ज्ञान समुद्र। समय--विं० १७००-१७६० | 
(हिन्दी जैन साहिश|१० १६१। कामताप्रसादजी )। 


जोनशाह “-मुहम्मद तुगतकका दूसरा नाम जोनझाह था। इन्होने 
जोनपुर बसाया था और इसलिए १० बनारसीदास इन्हे जोनाशाह 
लिखते है | --विशेष दे० मुहम्मद तुगतक । 


ज्यामिति--२* ज्यामिति-06णाा४०ए.._ २ ज्यामिति अब 
धारणाएँ « (0९076४7९४) 007०९०४५ ३. ज्यामिति विद्याए ८ 
ठ6०णा6ला।08 एाथा065 (ज प,प्र, १०६) । 


ज्येप्ठ--नकित्तर जातीय व्यन्तरदेवका एक भेद--दे० किनर। 


ज्येए_ जिनवर द्वत--उत्तम २४ वर्षतक, मध्यम १३ .वर्षतक 
और जपन्य एक वर्षतक प्रति वर्ष ज्ये्ठ कृ० व शु १ को उपवास करे 
और उस महीनेके शेष २८ दिनॉमें एकाशना करे। ऊँ ही ऋषभ- 
जिनाय नम” इस मन्‍्त्रका त्रिकाल जाप्य करे । ( बढुमान पुराण ), 
(मत विधान संग्रह [पू. ४३ )। 


ज्येष्ठ स्थिति कप्प-- 


भ आ।वि ४२१/६१॥/६ पश्ममहजतधारिण्याश्चिरप्वजिताया अपि 
ज्येप्री भवति अधुना प्रव॒जित' पुमात््‌। इत्येप सप्तम, स्थितिकर्प, 
पुरुपज्येप्रतव । पुरुपत्व॑ नाम उपकार, रक्षा व कर्तु' समर्थ" । पुरुष" 
प्रणीतश्च धर्म: हृति तस्य ज्येप्रता । तत, सर्वा भि' संयताभिः विनयः 
कर्तव्यों विरतस्थ। बेन च स्त्रियों लध्व्य' परप्रार्थनीया, पररक्षो- 
पेक्षिण्य ,न॒ तथा पुमास इति च पुरुपस्य ज्येठ्रल्लां उक्त च-- 
'जेणिच्छी हु लधुसिगा परप्पसज्फा य पच्छणिजा य। भीर पर» 
खखणज्जैत्ति तैष पुरिसों भवदि जेट्ठो >जिसने पाँच महाव॒त घारण 
किये है वह ज्येष्ठ है और बहुत वरषकी दीक्षित आ्िकासे भी आज- 
का दी तित मुनि ज्येप्ठ है। पुरुप संग्रह, उपकार, और रक्षण करता है, 
पुरुषने ही धर्मकी स्थापना की है, इसलिए उसकी ज्येष्ठतता मानी है। 
इसलिए सर्व आयिकाओको मुनिका विनय करना चाहिए। स्त्री 
पुरुषसे कनिएठ मानों गयी है, क्योंकि वह अपना रक्षण स्व॑य नहीं कर 
सकती, दृत्तरो द्वारा वह इच्छा को जातो है और ऐसे अवसरों पर बह 

' उसका प्रतिकार भी नहीं कर सकती। उनमें स््रभावत' भय व 

कमजोरी रहती है। पुरुष ऐसा नहीं है, अत्त, वह ज्येष्ठ है। यही 

अभिप्नाय उपरोक्त उद्दृत सूत्रका भी समकना। 





ज्येप्ता--एक नश्नत्र-दे० नक्षत्र । 
ज्योति--परम ज्योतिके अपर नाम -दे० मोक्षमार्ग!२॥४। 
ज्योतिष चारण--३५ तऋ्द्धि!९। 


४५ 


ज्योतिषी. 


ज्योतिष विद्या--१ ज्योतिष देवों (चन्द-सूर्थ आदि] की गति 
विधिपर भ्रृत-भविष्यत्‌कों जाननेवाला एक निमित्त ज्ञाना ह#0« 
7०7 (घ.६प्.२७), ३ साधुजनोको ज्योतिष विश्याके प्रयोगका 
कर्थ॑चित्‌ विधि निषेध -दे० मत्र | 


ज्योतिषी--ज्योतिष्माई्‌ होनेके कारण/चन्द्र-सूर्म आदि ज्योतिषी 
कहे जाते है. जिनको जैन दर्शनकार देवोकी एक जाति विश्येष् मानते 
है। थे सब मिलकर असंख्यात है, जो इस मध्यलोककी चित्रा 
पृथिवीसे ७४० योजन ऊपर जाकर स्थित है। इनमेंसे कुछ चतते है, 
और कुछ नही चलते ! हि 


१, ज्योतिषोदेव सामान्य निर्देश 


4, ज्योतिषीदेवका छक्षण 


स |सि.४१३/२४४/६ ज्योतिस्स्वभावत्वादेषा पश्नानामपि 'ज्योतिष्का' 
इति सामान्यसंज्ञा अन्वर्था। सूयदियस्तद्विशेषसंज्ञा नामकर्मोदय- 
प्रत्यमा'। >मे सब पाँचों प्रकारके देव ज्योतिर्मय है, इसलिए 
इनकी ज्योतिषी यह सामान्य संज्ञा सार्थक है। तथा सूर्य आदि 
विश्येष संज्ञाएँ विशेष नामकर्मके उदयसे उत्पन्न होती है। (ति.प,/७ 
१८), (राजा/॥१३/१/११८/८) 


२, ज्योतिषी देवोंके भेद 


त. यू ४१३ ज्योतिष्का' सूर्गचन्त्रमसौ ग्रहनक्षत्रमकी्ण कतारकाशव | « 
ज्योतिषदेव पाँच प्रकारके होते है-सू्, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र और 
प्रकीर्ण क तारे । (ति,प,/७७) (त्रि,सा,/३०३) 


३, ज्योतिषी देवोंकी शक्ति उत्सेघ आदि... ' 


ति १.७/६१६-६१८ आहारो उस्सासो उच्छेहों ओहिणाणसत्तीओं। 
जीवार्ण उप्पत्तीमरणाई एक्तमयम्मि ।६१६। आउबंधणभाव दंसण- 
गहणस्स कारण विविहं | गुणठाणादिपवण्णणभावणलोए श्य वत्तव्व॑ 
।६१५ >आहार, उच्छवास, उत्सेध, अवधिज्वान, शक्ति, एकसमय- 
में जीवोकी उत्पत्ति व मरण, आयुके वन्धक भाव, सम्यग्द्शन 
अहणके विविध कारण और गुणस्थानादिकका वर्णन भावनल्ोकके 
समान कहना चाहिए ६१७ विद्वेष यह है कि ज़्योतिषियोंकी 
ऊँचाई सात धनुष प्रमाण और अवधिज्ञानका विषय उनसे असंख्यात 
गुणा है ।६१८। - 

त्रिसा/२४१ चदिण वारसहस्सा पादा सीयल खरा य झुक्के दु। अड॒हा- 
इजसहस्ता तिव्या सेसा हु मंदकरा ३४१ «चन्द्रमा और सूर्य इनके 
बारह-बारह हजार किरण है। तहा चन्द्रमाकी किरणें शीतल है 
और सूर्यकी किरण तोक्ष्ण है। शुक्रकी २१०० किरणें है। ते उज्ज्वल 
है। अवशेष ज्योतिषी मन्दप्रकाद संयुक्त है। (ति. १,७३७, 
६६,६० 


नोट-( उपरोक्त अवगाहना आदिके लिए -दे० अवगाहना।१५४: 
अवधिज्ञान/६/३, जन्म/६; आयु/३, सम्यग्दशन|!77/२; संत प्ररूपणा; 
भवन )। 


मे 


४, स्योतिषी देवोंके इन्होंका निर्देश 


ति प /७/६१ सयलिदाण पहिदा एक्केवका होंति ते वि आइच्चा । “उन 
सब्र 5५ (चन्द्रों ) के एक-एक प्रतीन्र होते है और वे प्रतीन्‍द 
सूर्य है। 

दे. इच्द|६ ( ज्योतिषी देवोंमें दो ४च् होते है। -चन्द्र व सूर्य ।) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-४४ 


ज्योतिषो 
५, ज्योतिषी देवोंका परिवार 


त, यू. (8४ ऋयस्त्रिदालोकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः। “व्यन्तर 
और ज्योतिष्देव प्रायस्त्रिश और ज्ञोकपाल इन दो भेदोंसे रहित 
है। (सामानिक आदि शेष आठ विकल्प (दे० देव|१) यहाँ भी 

. पाये जाते है।) ( त्रि.सा.२२६ ) 


ति.प,/७ गा. प्रत्येक चन्द्रके परिवारमें एक सृय। (१४)। प८ ग्रह । (१७) । 
२८ नक्षत्र। (२/)। और ६६९७५ कोडाकोडी तारे होते है। (३१)। 
(ह.पु./$|१८-२६) (ज,प./११/८७-८८) (त्रि,सा./३६२) 


रैड६्‌ 


३, ज्योतिषीलोक 


$, ज्योतिषी छोक सामान्य निर्देश 

स.सि /॥१३/२४४/१३ अं ज्योतिर्गंणगोचरों नभोध्वकाशों दशाधि- 
कयोजनशतबहलस्तियंगसंख्यातद्वीपसमुद्रप्रमाणो घनोदधिपयन्तः। 
“ज्योतिषियोंसे व्याप्त नभ'प्रदेश ११० योजन मोटा और घनोदधि 
पर्यन्त असंख्यात द्वीपसमुद्र प्रमाण लम्बा है। 


ति.प/७॥-८६ १ राजू »१९० 3-अगम्यक्षेत् १३०३२६३६०१६१ योजन 
प्रमाण क्षैत्रमें सर्व ज्योतिषी देव रहते है। लोकके अन्तमें पर्- 


२. ज्योतिषीणोक 








हम न हज घनोदधि वातवलयको छूते है। उत्तर-दक्षिण दिश्ामें 
का 32 प्रत्येक का प्रकीर्ण करप्मेक दिशा कुत | भावार्थ--६ राजू उम्बे व चौडे सम्पूर्ण मध्यत्ञोककी चित्रा पृथिवीपे 
॥ देवी |देवीका | | कित्विए| में विमान ७६० योजन ऊपर जाकर ज्योतिष लोक प्रारम्भ होता है, जो उससे 
परिवार | रकष वाहक ऊपर ११० योजन तक आकाशमें स्थित है। इस प्रकार चित्रा पृथिवी- 
सिलम पक | बल्य। सर ७६० योजन ऊपर !१ राजू शम्बा, १ राजू चौडा ११० योजन मोटा 
की रस हे दल 002४ ्श १६००० आकाश क्षेत्र ज्योतिषी देवोके रहने व संचार करनेका स्थान है, 
ले हा | |” | (इसे ऊपर नीचे नहीं। तिसमें भी मध्यम मेरके चारों तरफ 
8: जा ५ 300०. | 4००0. १३०३२६२६०१६ योजन अगम्य क्षेत्र है, क्योंकि मेरसे ११२१ योजन 
8४ | न सर (००० | ४००० परे रहकर वे संचार करते है, उसके भीतर प्रवेश नहीं करते। 
कस ज्योतिष लोकमें चन्द्र सूर्यादिका अवस्थान 
(ज.प [१०६५-१४ में केवल अभियोगोंका निर्देश है और प्रि सा |१४७- चित्रा पृथिवौसे बला कार ढगयें ते है। पिता ३ 
४४५ में केवल देवियोंका निर्देश है) 02% ऊपर निम्न प्रकार ऋमसे स्थित है। तिस 
+त्रि.सा |४४६ सब्बणिगिदृम्रराणा बत्तीसा होंति देवीओ । “सबसे ;क्‍ री सि8/१३/२४४८ ); (ति, १/७३६-१% ); 
निकृषट पवोमें १९,३२ ऐेवागनाएँ होती है। दृष्टि नं, १०( से. सि.४/१९२४४८ ); ( ति, प/४३६-१० |; (६, 


पु/६/१-६) (त्रि सा/३३२-३३४); (जे, १.१६ ); (कर, सं, 

दी॥३६/१३४२ )। 

दृष्टि न, २८६ रा. वा।|॥१३/१५२१६१ ) | 
हि 8 ऊपर | कौन 


कितने ऊपर | कौन | & 
जाकर विमान ि 


डर 

बज 

कि ख जाकर विमान 
(ट 


६. चंद्र सूयकी पटदेवियोंके नाम 


ति, १./५४८,७६ चंदाभप्ुस्तीमाओं पहंकरा अश्विमातिणीताएं ॥४५ 
जुदिमुद्पहँंकराओ सूरपहाअज्चि मालिणीओ वि। पत्तेक चत्तारो 
दुमणीर्ण अग्गदेवीओं ।४॥ “चन्द्राभा, प्रभकरा, मुसोमा और 
अधिमालिनी ये उनकी (चन्द्रकी) अग्रदेवियोके नाम है।६५। 














बा ति-श्रुति, प्रभंकरा, सूर्यप्रभा, और अर्चिमालिनी ये चार प्रत्येक दृष्टि नं० (- हट हक बे 
सूर्गकी अग्रदेवियाँ होती है ।७॥। (त्रि सा/४४७-४४५) १०८ ७६० यो. तारे 0 ध्छ्या, 
६६ ८०० ,, सूर्य ट्य ८०० 
७, अन्य सम्बन्धित विषय ३ ८० ,, | चद्ध. 9 ५८०७ चर 
४ हर | प५३७ | नक्षत्र 
१, ज्योतिषी देवोंकी संख्या-दे० ज्योतिषी॥२,३,६। हा 2 बह टू द८ई ५ | बुध 
२. अह्द व मक्षत्रेकि भेद व लक्षण -रैण्वहवहताम। | (( | «६ हे बुक्ष | है| ८६७ | पु 
३, ज्योतिषी देवोंका शरीर, आहार, सुख, छ्‌ प६७ ५ | बृहस्पति | 7 |. 5६२७ | कहसति 
दुःख, सम्यक्त आदि --दे० देव।/२ ॥| ६६ ८९७ ,, मगल (5 ८६६ क्र मंगल 
४, ज्योतिष देवोंमें सम्भव कषाय, वेद, कि ६०० ५ | शनि ६०० ५ | शनि 
छेश्या, पर्याप्ति आदि -बै० वह वह नाम । | १०१ | ८८८-६०० , | रोष ग्रह 
५ ज्योतिषी देव मरकर कहाँ उत्पन्न हो, न 55७ घडफइअससन 55“ 
० णश्चयुल्नचउवक । गण 
और कौन-सा गुण या पद पावे -दे० जन्म|६११। 22230 १8६९ रह वर केतुके विमात- 
६, ज्योतिष देवोंकी अवगाहेना --दे० अवगाहना/२। निका जो ध्वजादण्ड ताके ऊपर च्यार प्रमाणागुल्त जाइ क्रमकरि पत्र" 


७, ज्योतिष देवोंमें मार्गणा, गुणस्थान, जीव- 

समास आदिके स्वामित्व विषयक २० प्ररूपणाएँ --दे० सत्‌ । 
८ ज्योतिष देवों सम्बन्धी सद्‌, संख्या, क्षेत्र 

स्श्न, काल, अन्तर, भाव व अत्पाहुत्त 

प्ररुषणाएँ “-दे० वह वह नाम । 
९, ज्योतिष देबोंमें कर्मोंका बन्द उदय सत्त --दे० वह वह नाम 


के विमान अर सूर्मके विमान है। राह विमानके ऊपर चच्धगात़ी और 
केतु विभानके ऊपर सूर्यका विमान है। ( ति, प/७४२०३ ४७ )। 
नोट--विश्वेषताके लिए दे० पृ० ३४७ वाला चित्र | 
२. ज्योतिषी विमानोंमें चर-अचर 20 
से. सि |४१३/२४४/८ अर्धतृतीमेष्ठ होपेषु दयोथ्व समुद्रयोज 
'मित्यगत॒यों नान्यत्रेति। *“अढाईं हीप और दो ससुद्रोमे ( अर्थ 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


ज्योतिष लॉक ऊपर 


मध्य लोक में ज्योतिषी विमानों का अवस्थान, ई गण 4 
( दे" ज्योतिष (४) - संकेतः- आ*»- आवर्त;योन्योजन 
नोट :-- ऊपर से मध्यलॉक को देंखनें पट, नोचे 


(*अचर विमान 


की के के | 0 की 08 ली आओ 
श्र 
तप 
१ | | [कि | [| किक 
|| | (्नफि |  ल्यि | | | 
27 ह ् 

एड कर ग्रह 













| 


नकल 





उच्रोत्तर। ३२ झडठ राह व उससे ४ पक रात 
5 
कं दर आस केतु व उससे ४ अगुलअफ सूर्य विमान कस 


द्वीप समुदो के सुमेरु से पम्चिमवत्ती आई भगा+---ै----_-_+ द्वीप समुदो केसुमेरुसे पूर्ववर्तीआर्द भाग 


न्स्स 









एज । 
'॥|| ५४ 


॥॥॥॥ ५ 


4 













 + ज्योतिष/२१० हे 
हा] 


























£। तल | किरों । हं 
ढ़ | वास रह रंग किरण | वाहक | नाम सार रंग 
८ मणि [१३००० १६००० |तारे- हु 
है व,) ] ] 4१ उत्कृष्ट १ को, रे मंद 
१६ की. ! झुबर्ण | मंद | ५००० मध्यम ; १९ को, ६6 
| १ को रजत २६९०० | + 4१ ५ ३|४ को, 
के कम| स्फटिक | मंद | » | जघन्य | 4:१४ यो, 
गे, ८ 
047 हिल हट । 
“ हैकी,| | रक्त [मंद |» | राहु | +|१यो,| ||अंजन। 
हे चबर्ण 44 न] केतु ] ढ़ नि 


द-शेष ज्योतिषी विमानोंके आकार भी 
इसीके सहश हैं। विशेषता यह कि 
उनका चिस्तार, किरणें, वाहक प्रमाण 
व वर्ण अन्य-अन्य हैं यथा-- 





नोट--सर्वत्र पुर्वादि दिशाओंमें क्रमसे सिंह, हाथी, बैल व अश्के आकारवाले वाहक देव उत्त 
प्रमाणसे चौथाई-चौथाई होते है । 


ज्योतिषी 


जम्बूह्ीपसे लेकर मानुषोत्तर पर्वत तकके मनुष्य लोकमे पाँचों प्रकार- 
के ) ज्योतिषी देव निरन्तर गमन करते रहते है अन्यत्र नही । (ति 
प,/॥१६६ ), (रा. गन॑॥१॥४२२०४११ )।| 

ति, प./१६११-६१२ सब्बे कु ति मेर' पदाहिंग॑ जबृद्ीवजोदिगणा। 
अद्वपमाणा धादइसंडे तह पोव्खरद्धम्मि (६११ मणुस्मुत्तरादों परदो 
सभूरमणो त्ति दीवउवहीणं । अचरसर्वदिदाणं जोइंगणाएं परूवेमो 
६१३ “जम्बृद्वोपमें सब्र ज्योतिषीदेवोके समूह मेहकी प्रदृक्षिणा 
करते है, तथा धातकी खण्ड और पृष्करार्थ द्वीपमें आधे ज्योतिषीदेव 
मेरुकी प्रदक्षिणा करते है।६११ मालुषोत्तर पर्वतसे आगे, स्वयभू- 
रमण पय॑त द्वीप समुद्रोमें अचर स्वरूपसे स्थित ज्योतिषी देवोके 
समूहका निरूपण करते है।६१२। 


३. कोकमे ज्योतिषी वि्ानोंका प्रमाण 
संकेत-सं, प्र अं"संख्यात प्रतरांगुल, ज, श्रे.*जगश्रेणी । 
प्रमाण-प्रत्येक विकस्पका प्रमाण उसके निचे दिया गया है | जहाँ केवल 
त्रैकेटमें न॑ं० दिया है वहाँ त्ि.प./७गा, सममना। 2 9 8 





बिल्ठी।२ (११७ | २ ः ५६ [३६४९९ १३३९४० ७७ 
लवण,|8 (५४०) ४ ३४२ | ११२ १३७४ १६७९०० 


कातोद|9२(४) |११३६९६।१९७६ ४११२०७११८१२९५० 
फराडे ७३(७) (०१(६३३६ | २०१६ ४३१४७ 8८२५१०० 
(ह.पु/६ (६२७)/(ज.प/९४/ 
१०७६-१०७) (व्रिसा/।३४६) 
ही कि खिल द 



















दें।ज्योतिषी/२/९) जितने दिमानआदि है उतने हीदेव हैं। 
नोट-विशेषताके लिए दे० सामनेवाता चित्र | 


३४७ 











9 45 दर ४2 
४०5 504 0 [5 ५0५५6 
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76 5, 9 8० ४8-9९ 
हु (८॥ 59 8 88४ 
प्र प्र हर 8 686 0७४ 
9६ -| ताराओका विशेष दे.अगला शीर्षक 





बडे 


२, / 


श्र 
|| 


४, क्षेत्र व पवतों आदिपर ताराकोंके प्रमाणका जि 


त्रि, सा [३७१ णउद्सियभजिदतारा संगदुगुणसतासमब्भत्था। ४९६ 


विदेहोत्ति य तारा वस्से य वस्सधरे। “*( जम्बूदीपके कुछ १३६ 
कोडाकोडी तारोंका क्षेत्रो व कुलाचल पर्व तोंकी अपेक्षा विभाग क 
है।) जम्बृद्दीपके दो चन्द्रों सम्बन्धी तारे १३३१६० को. को. 
इनको १६० का भाग दीजिए जो प्रमाण होय ताको भरताविक्षत्र 
कुलाचलकी १/२॥८१६/३२/६४/३९/१६/५/४/२/१ शलाका करि ९ 
उन उमके ताराओंका प्रमाण होता है। अर्थात्‌ उपरोक्त सर्व ९ 
की रा्षिको उपरोक्त अनुपात ( 7१४४० ) से विभाजित १९ 
क्रमसे भरतादि क्षेत्रों व कुलाचलोंके तारोका प्रमाण प्राप्त होता है। 


५, अचर ज्योतिषीलोक निर्देश 


ह. पु/॥|३१-३४ सारार्थ >मानुषोत्तर पर्वतसे ४०,००० योजन आगे न 
कर सूर्य, चन्द्रमा आदि ज्योतिषी वलयके रुपमें स्थित है। 
मानुषोत्तरसे ०,००० यो० चलकर ज्योतिषिगोंका पहला वलय 
उसके आगे एक-एक लाख योजन चलकर ज्योतिषियोंके व 
(अन्तिम स्वयंभूरमण समुद्र पर्थन्‍्त ) है। प्रत्येक वत्यमें चार 
सूर्य और चार-चार चल्द्र अधिक है, एवं एक दूसरैकी किरणें ।न९ 
परस्परमें मिल्ती हुई है। ३१०३४ । ) 

(अन्तिम वलय स्वयंभूरमण समुद्रकी वेदीसे (०,००० 
इधर ही रह जाता है। प्रत्मेक द्वीप या समुद्रके अपने-अपने वलथ 
प्रथम वत्तयसे लेकर अन्तिम वल्य तक घन्द्र व सूर्योंका प्रमाण +' 
त्तर चार चय करि अधिक होता गया है। इससे आगे अगले द्वीप 
समुद्रका प्रथम बलग्न प्राप्त होता है। प्रत्येक द्वीप था सागरके + 
बलयमें अपनेसे पूर्ववाल्षे द्वीप था सायरके प्रथम वत्मसे दुगुने पे 
और यूथ होते है। मह क्रम अपर पुष्करार्धके प्रथम वतयसी 4 
रमण सागरके अन्तिम चलय तक ले जाना चाहिए।) (ति, प 
६१२-६१३ पद्य व गद्य। पृ०७६१-७६७); (ज १,/१३१-ई 
(त्रि, सा./३४६ ३६१ )। 


द्वीप या दि द्वीप था प्रथम १६ 
सागर. पेय पर ि सागर | णिय बेर 
अम्मा) 4 : आम विश नमी 
पुष्कराद्ध 5| १४४ ब १६३५४ |. १४७ 
पुष्करोद | ३३| २८८। नंदीसा, | १२७८५ | २६४४ 
वाएगीही. |. ६४ | (४ ( स्वमंभ्ू जश्न, 
वाएगी सा, | १९८ | १९४१ | ६ रमणसा, [ 8 
क्षीखर दी. | २४६ | २३०४ . | [ति.प, 

क्षीखर सा. | ६१३ | ४६०८ | सब्‌ [ का 

घृतवर दी, | १०२४ | ६३१६ | ( वत्तय ३ 

घृतवर सा, | २०४८ १८४३२ (ति, प) 
क्ौखर ही. | ४०६ ३६4४ |. (ति, प/७६१९-६१३ गद्य) 
क्षौखर सा, | ५१६३ ३७२८ ( त्रि, सा,३४१-३६१ गद्य) 

(ज प,१३१८-३२) 

(ज, १,/१९२९-४० ) १ 7 | 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ततिषी.. श्ड्ट 





६, चर ज्योतिषी छोक निर्देश 


टिप्पण-गमनशील बिम्ब मनुष्यक्षेत्र अर्थात्‌ जम्बद्वीप, लबणोदसमुद्र, 
धातकीखण्ड, कालोद समुद्र और पृष्कराधंद्वीपमें ही है ( त. सृ/8- 
१३-१५), (से, सि|॥१३२४५/११ ॥ (ह १६२६); (त्रि. सा।- 
३४५ ) (ज,१॥१३१३)। तिनमें पृथक्‌-पृथक्‌ चन्द्र आदिकोका 
प्रमाण पहले बताया गया है ( दे, ज्योतिषी/२/३ )। ये सभी ज्यो- 
तिषी देव ११११ योजन छोडकर मेरुओको प्रदक्षिणा रूपसे स्व-स्थ 
मार्गमें गमन करते रहते है। 

.. उनके गमन करनेके मार्गकों चार क्षेत्र कहते है। अर्थात 
आकाशके इतने भागमें ही मे गमन करते हैं इसके बाहर नहीं । 
यद्यपि चन्द्रादिकी संख्या आगे-आगेके द्वीपोमें बढती गयी है पर 
उनके चार क्षेत्रका विस्तार सर्वत्र एक ही है। दो-दो चन्द्र व॑ सूर्य 
का एक ही चार्षेत्र है। अत' चन्द्रो व सूर्योंकी संख्याकों दोसे 
भाग देनेपर उस-उस द्वीप व सागरमें उनके चार क्षेत्रोका प्रमाण प्राप्त 
हो जाता है। ( देखो नीचे सारिणो ) 

चन्द्रमा व सुर्य दोनो ही के चार क्षेत्र सर्वत्र (१०हैं६ योजन 
चौडे तथा उस-उस द्वीप व सागरकी परिधि प्रमाण होते है। चन्द्रमा- 
के प्रत्येक चार क्षेत्रमें १५ तथा सूर्यक्े प्रत्येक चार क्षेत्रमें १:४ गलियाँ 
कल्पित की गयो है। चन्द्रमाकी गल्षियोंके बीच अन्तराल सर्वत्र ही 
झड़ देएु योजन तथा सूर्यक्ी गलियोके बीच २ योजन होता है, 


: क्योकि चार्षेत्र समान होते हुए गलियाँ होनाधिक है। प्रत्येक गतीका 
, विस्तार अपने-अपने बिम्बके विस्तारके जितना ही समभना चाहिए 
अर्थात्‌ चन्द्र पथका विस्तार ३६ ) ३.६ योजन तथा सूर्य पथका 


विस्तार ४६ ) इई योजन चौडा व ऊँचा है। (दे० नीचे सारिणी) 


चन्द्र व सूर्य प्रतिदिन आधी-आधी गल्दीका अतिक्रमण करते हुए 
अगली-अगज्ी गल्लीको प्राप्त होते रहते है शेष आधी गज्लीमें वे नही 
जाते है, क्योंकि वह द्वितीय चन्द्र व सूर्यसे भ्रमित होता है ( ति, प,/ 
४/२०६)। यहाँ तक कि १(वे दिन चन्द्रमा और (८४वें दिन सूर्य 
अन्तिम गल्ीमें पहुँच जाते हैं । बहाँसे पुन' भोतरकी गलियोंकी ओर 
लौटते है, ओर क्रमसे एक-एक दिनमें एक-एक गलीका अतिक्रमण 


२. ज्योतिषीछोके 


करते हुए एक महौनेमें चन्द्र और एक वर्षमें सूर्य अपने पहली 
गलीको पुनः प्राप्त कर लेते है। 


नोट-राहुकेतुके गमनके लिए (देखों ज्योतिषी/२/८) | 
ति,प,/७/गा,/सारा्थ-जम्बू द्वीप सम्बन्धी यूर्य व चन्द्रमा १८० योजन 
तो द्वीप विष और ३३० हे ग्रोजन लवण समुद्र विष विचरते है, 


अर्थात उनके ६१० गो प्रमाण चार क्षेत्रका इतना इतना भाग 


द्वीप व समुद्रकी प्रणिधियोमें पडता है। ११८,२१८। (त्रिसा|३७)। 

(सभी) द्वीप व समुद्रोके अपने-अपने चन्द्रोमेंसे आधे एक भागमे 
अर्थात पूर्व दिशामें और आधे दूसरे भागमें अर्थात्र पश्चिम दिशामें 
पंक्तिक्रमसे संचार करते है।१६१ पश्चाद चन्द्रविम्ब अग्निदिश्ञासे 
लाघकर वीथीके अर्ध भागमें जाता है। द्वितीय चन्द्रसे भ्रमित होनेके 
कारण शेष अर्थ भागमें नही जाता २०६ ( इसी प्रकार ) अपने-अपने 
सूर्योमें से आधे एक भागमें और दूसरे आधे दुसरे भागमे प॑ त्तिकमसे 
सँचार करते है।(७श 


अठासी ग्रहोका एक ही चार क्षेत्र है (अर्थात प्रत्येक चन्द्र 
सम्बन्धी ८८ ग्रहोका पूर्वोक्त ही चार क्षेत्र है।) जहाँ प्रत्येक वीथीमें 
उनके योग्य वीथियाँ हैं और परिधियाँ है। (चन्द्रमावाली वी थियो* 
के बीचमें ही यथायोग्य ग्रहोंकी बीथियाँ है) वे ग्रह इन परिधियोमें 
संचार करते है। इनका मेरु पर्व तसे अन्तराल तथा और भी जो पूर्वमें 
कहा जा चुका है इसका उपदेश कालवश नष्ट हो चुका है ।४५७४-४६८ 

चन्द्रकी १६ गलियोके मध्य उन २८ नक्षत्रोकी ८ ही गलियाँ 
होती है। अभिजित आदि ६ (देखो नक्षत्र), स्वाति, पूर्वाफाब्गुनी 
और उत्तराफाब्गुनी ये १२ नश्नत्र चन्द्रके प्रथम मागमें सचार करते 
है। चन्द्रके तृतीय पथमें पुनर्वप्त और मधा, «वेमे रोहिंगी और 
चित्रा, ईठेमे कृत्तिका और ८वेमें विशाखा नक्षत्र संचार करता है। 
(व्वेंमें अनुराधा, १शवेमें ज्ये्ठ, और १४वें मा्गमें हस्त, मृल, 
पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ, मृगशिरा, आर्दा, प्रष्य और आस्लेपा ये आठ 
नक्षत्र संचार करते है। (शेष २,४,६.९,१२:१३ १४ इन सात मार्गोमें 
कोई नक्षत्र सचार नही करता) ॥8:६-४६१ स्वाति, भरणी, मूल 
अभिजित और कृत्तिका ये पाँच नक्षत्र अपने-अपने मागमें क्रमसे 
ऊर्घ, अध , दक्षिण, उत्तर और मध्यमें संचार करते है 8/8 तथा 
(त्रिसा,(३४४) | ये नक्षत्र मन्दर पर तके प्रदक्षिणा क्रमसे अपने अपने 
मार्गोमें नित्य ही संचार करते है ।४६३ नक्षत्र व तारे एक ही पथ 
विषै गमन करते है, अन्य अन्य वीथियोको प्राप्त नही होते है 
(त्रिसा (३४१) । । 

नक्षत्रोंक गमनसे सब ताराओंका गमन अधिक जानना चाहिए" 
इसके नामादिकका उपदेश इस समय नष्ट हो गया ४१६ 

छवणोद आदिके ज्योतिषी मण्डलकी कुछ विशेषताएँ 


जम्बूद्वीपमें सब ज्योतिषी देवोंके समूह, मेरुकी अ्रदक्षिया करते 
हैं तथा धातकीखण्ड और पुष्कराधद्वीपमें आधे ज्योतिषी मेरकी 
प्रदक्षिणा करते है (आधे नही करते) ।६११ लवण समुद्र आदि चारमें 
जो सूर्य व चन्द्र है उनकी किरणें अपने अपने सषत्रोमे ही जाती है 
अन्य क्षेत्रमें कदापि नहीं जाती ।२८९॥ 


(उपरोक्त कुल कथन त्रि,सा/३७४-३७६ में भी दिया है) | 


नोट--निम्त सारणीमें ब्रेकेट्में रहे अंक ति.प /७की गाथाओंको 


सूचित करते है । प्रत्येक विकल्पका प्रमाण उसके नीचे जे केटमें दिया 
गया है। 


संकेत-उप«चन्द्र या सूर्यका अपना अपना उपरोक्त विकल्प । 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


मद 





७, चर ज्योतिषियोंक्नी गति विधि 


ति.प./गा चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और तारा ये सब अपने अपने पथो- 
की प्रणिधियों ( परिधियों ) में पक्तिरूपसे नभखण्डोंमें संचार करते 
है।६१० चन्द्र व सूय बाहर निकतते हुए अर्थात्‌ वाह्य मार्गकी ओर 
आते समय शीघ्र गतिवाले और अभ्यतर मार्गकी ओर प्रवेश करते हुए 
मन्द गतिसत संयुक्त होते हैं। इसी लिए वे समान कालमें असमान 
परिधियोंका भ्रमण करते है।१७६। चच्धसे सूर्य, सृर्मसे गह, ग्रहोंसे 
नक्षत्र ओर नक्षत्रोसे भी तारा जी गमन करनेवाले होते है।४९७ 
उन परिधियोंमेंसे प्रत्येक्के १०१८०० योजन प्रमाण गगनख़ण्ड करने 
चाहिए ।१:०,२६६। चन्द्र एक मुहृत्तमें १७६८ गगनख़ण्डोंका अति- 


क्रमण करते है, इसलिए ६ ऐश व तुहूर्टमें सम्पूण गगनछण्डॉंका 
अतिक्रमण कर लेते हैं। अर्थाद्‌ दोनों चन्द्रमा अभ्यन्तर वीथीसे बाह्य 
वीथी का इतने कालमें भ्रमण करता है।(१८१-१८३ इस प्रकार 
सू एक मुहूत में (८३० गगनरुण्डोंका अतिक्रमण करता है। इसलिए 


३४९ 


बे 


ते 


१, की 
दोनो सूर्य अभ्यन्तर वीथी से बाह्य वोथी पर्यत ६० मुहूर्तमे 

करते है।२६७-२६८। ट्वितीयादि वीधियोँमें चर्ध व यूर्य दोनो - 
गति वेग क्रमसे बढता चत्ता जाता है, जिससे उन वोथियोकी ५१९ 
बढ़ जाने पर भी उनका अतिक्रमण काल वह का वह ही रहता 
॥६६-१६६ तथा २७०-२७१ ' 


ति.प |७गा, सब मप्षत्रोंके गगनखण्ड ४४१०० (चच्दरमासे आधे) है । ३० 


दूने चन्द्रमाके गगनख़ण्ड है और वही नक्षत्रोकी सीमाका विस्तार 
॥8०४-१०३ सूर्यकी अपेक्षा नक्षत्र ३० मुहूर्तमें ह्न्व मुह अधिक 4 
वाला है।६१॥ अभिजित नक्षत्र सूयके साथ ४ अहोरात्र व छः ६६ 
तथा चन्द्रमाके साथ ९६७ मुहूर्त काल तक गमन करता है।११६५९ 
शतभिषक, भरणी, आर्दा, स्वाति, आश्लेषा तथा ज्येष्ठा ये. न. 
सूर्यके साथ ६ अहोरात्र २१ मुहूर्त तथा चन्द्रमाके साथ ११ मुह प्‌ 
गमन करते है १७,४२२ तीनो उत्तरा, पुनर्वम्नु, रोहिणी ५ 
विज्ञास्रा ये छ' नक्षत्र सूर्मके साथ २० अहोरात्र ३ मुहूर्त तथा ५ »म 
के साथ ४ मुहूर्त तक गमन करते है १८४९४ शेष ६६ नक्षत्र ; 
के साथ १३ धहोरात्र १२ मुहूर्त और चन्द्रके साथ ३० मुहूर्त 0 
गमन करते है ।४१६,५९३ (त्रि,सा,/३६८-४०४) । 

लवण समुद्र, धातकीखण्ड, कालोद समुद्र, और पृष्क्रा़् &' 
में स्थित चन्द्रों, सूर्यो व नक्षत्रोंका सर्व वर्णन जम्बूद्वीपके (भ। 
सममना ॥६७०,१६३,(६८। 





[० | मेरू लव॒ण समुद् 
[_] सूर्य चन्द्रकी गतिविधि. पलिम 


“ 





जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


योतिषी 


८, अमावस्या, ग्रहण, दिन-रात्रि आदिका उत्त्ति क्रम 


१, अमावस्था, पूर्णिमा व चन्द्र अहण-- 


ति. प/५गा, चन्द्रके नगरतल्लसे चार प्रमाणांगुत नीचे जाकर राहु 
विमानके घ्वज दण्ड होते है। २०१। दिन और पर्वके भेदसे राहुओंके 
पुरतलोके गमन दो प्रकार होते है! इनमेंसे दिन राहुकी गति चन्द्र 
सह होती है ।२०६। एक बीथीको लाँधकर दिन राहु और चन्द्र- 
बिम्ब जम्बूद्दी पकी आग्नेय और वायब्य दिशासे तदनन्तर वीथीमें 
आते हैं ।२०७ राहु प्रतिदिन एक-एक पथमें चन्द्रमण्डलके सोलह 
भागोंमें से एक-एक कला ( भाग ) को आच्छादित करता हुआ क्रमसे 
पनद्रह कला पयत आच्छादित करता है ।२०८,२११ इस प्रकार अन्तमें 
जिस मार्गमें चल्द्रकी केवल एक कला दिखाई देती है बह अमावस्या 


दिवस होता है ।२१९ चान्द्र दिवसका प्रमाण २ (डर मुहूर्त प्रमाण 
है।२१३ प्रतिपदाके दिनसे वह राहु एक-एक बीथीमें गमन विशेषत्ते 
चन्द्रमाकी एक-एक कल्ाको छोडता है।२१४ यहाँ तक कि मनुष्य 
लोकमें उनमेंसे जिस मार्गमें चन्द्रभिम्ब परिपूर्ण दिखता है वह 
पृर्णिमा नामक दिवस होता है ।३०६। अथवा चन्द्रविम्ब स्वभावसे 
ही १६ दिनों तक कृष्ण कान्ति स्वरूप और इतने ही दिनों तक शुक्त 
कान्ति स्वरूप परिणमता है।३२१४। पर्वराहु नियमसे गतिविशेषोके 
कारण छह मासोंमें पृणिमाके अन्तमें पृथक्‌-पृथक्‌ चन्द्रबिम्बोको 
आच्छादित करते हैं। ( इससे चन्द्र ग्रहण होता है ) ।२१६॥ 


२, दिन व रात 


सूर्यके नगरतलसे चार प्रमाणांयुल्त नीचे जाकर अरिष्ट (केतु ) 
विमानोंके घ्वजद॒ण्ड होते है २७२। सूर्यके प्रथम पथमें स्थित रहनेपर 
१८ मुहूर्त दिन और १३ मुहूर्त रात्रि होती है।२०७७ तदन्तर द्वितो- 
यादि पथोमें रहते हुए बरावर दिनमें ३/६१ की हानि और रात्िमें 
इतनी ही वृद्धि होती जाती है। १० । यहाँ तक कि बाह्य मारगमें 
स्थित रहते समय सब परिधियोमें ९८ मुहूर्तकी रात्रि और १३ 
| का दिन होता है।२७५ सूर्यके बाह्य पथसे आदि पथकी ओर 


समय पूर्वोक्त दिन व रात्रि क्रमश : ( पृर्वोक्त वृद्धिसे ) अधिक व * | बन्षत्र 


हीन होते जाते है ( ४१३ ), ( त्रि, सा |३७१-३८१ )। 


३. अथन व्‌ वर्ष 


सूर्य, चन्द्र, और जो अपने-अपने क्षेत्रमें संचार करनेवाले ग्रह है, 
उनके अयन होते है । नक्षत्र समृह व ताराओका इस प्रकार 
अयनोका नियम नहीं है।४६८। सूर्सके प्रत्येक अयनमें १५३ दिन- 
रात्रियाँ और चचख्के अयनमें १३ई//दिन होते है।४४६। सब सू यो- 
का दक्षिणायन आदिमें और उत्तरायन अन्तमें होता है। चन्द्रोके 
अयनोंका क्रम इससे विपरीत है १०० अभिजित आदि दे करि पुष्य 
पयन्त जे जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट नक्षत्र तिनके १८३ दिन उत्तरायणके 
हो है। बहुरि इनतें अधिक ३ दिन एक अयन विषै गत दिवस हो 
है। ( त्रि० सा,|8०७ ) | ४ 


४, तिथियोंमें हानि-वृद्धि व अधिक (लौंद) मात 


'त्रि, सा,|गा, एक मास विषे एक दिनकी वृद्धि होइ, एक वर्ष विष बारह 
दिनकी वृद्धि होइ अढाई वर्ष विषै एक मास अधिक होह। पंचवर्षीय 
युग विषे दो मास अधिक हो है।।१४० आषाढ मास बिणै पृर्णिमाके 
दिन अपराह समय उत्तरायणकी समाप्तिपर युगपूर्ण होता है 8११ 


३५० 


क्षप 


९. ज्योतिषी देवोंके निवासों व विमानोंका स्वरूप व 
संख्या 

ति. प/अंगा, चन्द्र विमानों ( नगरों ) में चार-चार गोधुर द्वार, कूट, 
बेदी व जिन भवन है ।8१-४१ विमानोके क्रूटोंपर चन्द्रोके प्रासाद 
होते हैं ।४० इन भवनोंमें उपपाद मन्दिर, अभिषेकपुर, भुषणगृह, 
मैथुनशाला, क्रीडाशाला, मन्‍्त्रशाला और सभा भवन है (१३ प्रत्येक 
भवमनमें सात-आठ भ्रृमियाँ ( मंजिल ) होती है ।१६। चन्द्र विमानो व 
प्रासादोवद सूर्यके विमान व प्रासाद है ।0०-७॥। इसी प्रकार ग्रहोके 
विमान व प्रासाद ।६६-८७ नक्षत्रोके विमान व प्रासाद ।१०६ तथा 
ताराओके विमानों व प्रासादोका भी वर्णन जानना ।११३॥ राहु व 
केतुके नगरों आदिका वर्णन भी उपरोक्त प्रकार ही जानना।२०४, 
७ । 

चन्द्रादिकोकी निज-निज राश्षिका जो प्रमाण है, उतना ही 

अपने-अपने नगरो, कूटों और जिन भवनोंका प्रमाण है ।११४॥ 


१३०, ज्योतिषी देवोंके विमानोंका विस्तार व रंग भादि- 


(ति. प,/७गा, ); ( त्रि, सा,(३३७-२३६ ) । 
पकेत .-यो, >मोजन, को, कोश | 




















प्रमाण ४ ॥॒ 
नाम |.प॥७गा, आकार | व्यास | गहराई रंग 
चन्द्र. ३७-३६ । हेवेयो, | हवयो, | मणिमय 
सूर्य | हे ५ | हवयों, | हवेयो, | 
बुध ८४-४४ | + | (१को, | १४ को, | स्वर्ण 
छू | » | १कों. | १३को. | रजत 
बृहस्पति | ६४-७६ | + 3$ंछे कमश्को| १(२ की« | स्फटिक 
मंगल | ६७-६६ | » |॥२ को, | १४को. | रक्त 
शनि | ६६-०१ | ५» | ॥१को, | १४ को- | स्वर्ण 
(रण, | +» | की. | ॥१२को, | सूर्यबत 
तारे उत्कृष्ट | १०६-१९० | ५ | (को, | (को, 
» मध्यम | १०६-१११ | ५ | रडको, | छे।टे को. 
» जघन्य | १०६-१११ | ,, | (को, | १८ को. 
राहु ३०२-२०३ | , | १यों, [२४० धनु | अंजन 
केतु. | २७३-२७४ मर कं 


नोद--चन्द्रके आकार व विस्तार आदिका चित्र-दे० पृ० ३४७ । 
ज्वालिनों कल्प--३० पूजा। 
उवार--सागरमें ज्वार आनेका कारण--दे० लोक/९। 


ज्वाला सालितो----भगवार्‌ शीतलनाथकी शासक यश्षिणी 
+-दै० यक्ष । १-एक विद्या-दे० विद्या । 


[झ्न] 


झंज्ञावात-+ भ० आ०। भाषा|६०८/८०६/१८ )-जलबृष्टि सहित जो 
वायु बहती है उसे मंभावात कहते है। 
झंषु--; नें नरकका १रा पटश--दे० मरक/५। 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


शाव दशमीत्नत 


झाव दद्मीतवृत-कऊराव दशमीवत दहा दशपुरी। दर श्रावक दे 
भोजन करी। ह 
नोट--यह वत श्वेताम्बर व स्थानकवासी आम्नायमें प्रचलित 

है। (नवत्साह कृत बहुरध॑मान पुराण ), (अत विधान संग्रह|१० १३०) 


झुठ--दे० अस॒त्य । 


[ढ] 


टंक-][ घ, १४४,३६४१/४१३/४ )--सिलामयपन्वएसतु उल्किए्णबावी- 
कूब-्तलाय-जिणधरादीणि टंकाणि शाम ।७शित्ामय पवतों में उकीरे 
गये बाषी, कुँआ, तालाब, और जिनघर आदि रंक कहलाते है। 


टेकण--रेरावती नदी व गिरिक्ूट पनेतके निकट स्थित एक नगर 
+दै० मपृष्य/8 ] 

ठंकोत्कीणं-- प्र सात, प्र (११) क्षायिक हि ज्ञान--तहूड्टोत्कीण- 
न्यायावस्थित समस्तवस्तृज्ञेयाकारतयाधिरोपितनित्यत्वम | ७ 
वास्तव में क्षायिक ( केवल ) ज्ञान अपनेमें समस्त बस्तुओके ज्ञेग्राकार 
टकोत्कीण न्यायसे स्थित होनेसे जिसने नित्यत्त प्राप्त किया है। 


टिप्पणी--गणित विषयक [९०८४ (घ. (प्र, २७ )। 


ठीका-| क, पा, ३(१,२२/$२६/१४(८ ) वित्तिसुत्तविवरणाए टीकाव- 
वएसादो ।-वृत्तिसृत्रके विद्वद व्याख्यानकों टीका कहते है। 


टोडर सल--तनगर जयपुर, पिताका नामजोगीदास, माताका नाम 
रम्भादेवी, गोत्र गोदीका ( बड जातीया ), जाति ख़ण्डेलवाल, पंथ- 
तेरापंथ गुरु वंशीघर थे। व्यवसाय साहुकारी था। जन आम्नायमें 
आप अपने समयमें एक क्रान्तिकारी पण्डित हुए है। आपके दो पुत्र 
थे हरिचन्द व युमानीराम। आपने निम्न रचनाएँ की है-१. गोमहू- 
साद; ३ लब्धिसार; ३. क्षपणसार, ४ त्रित्ोकसार; ॥. आत्मानु- 
शासन, ६ पुर्पार्थ सिद्धभुपाथ-इन छह ग्रन्योकी टोकाएँ। 
७, गोमटृसार ३ शब्धिसारकी अर्थ संदृष्टियाँ, ८. गोम्मटसार पूजा, 
£ मोक्षमार्ग प्रकाशक; २१०, रहस्यपूर्ण चिट्ठी । आप शास्त्र 
रचनामें इतने संत्ग्न रहते थे कि ६ महीने तक, जब तक कि 
गोम्मइसारकी टीका पूर्ण न हो गयो, आपको यह भी भान न हुआ 
कि माता भोजनमें नमक नहीं डालती है। आप अत्यन्त विरक्त थे। 
उनकी विद्वत्ता व अजेय तकोंसे चिडकर किसी विद्वेपीने राजासे 
उनकी चुगुली खायी। फल स्वरूप केवल ३२ वर्षकी आयुर्मे उन्हे 
हाथीके पाँव तले रौदकर मार डालनेका दण्ड दिया गया, जिसे 
उन्होने सहर्ष स्वीकार हो न किया बल्कि इस पापकार्यमें प्रवृत्ति न 
करते हुए हाथीको स्वय॑ सम्बोधकर प्रवृत्ति भी करायी। समय-- 
वि० स॒० १७६३ (३० ९७३६), (मो. मा, प्र |4,8पं परमानन्द 


शास्त्री )। 
[ड] 


डेडड---चित्रकूट ( चित्तौडगढ़ ) के निवासी एक पर्डित थे। श्रीपलाके 
पुत्र तथा प्राव्वाट ( पोरवाड या परवार ) जातीम वैश्य थे। आपने 
दिगम्बर पंच संग्रहके आधारपर एक संस्कृत पंचसग्रह नामक ग्रन्थ 
लिखा है। समय-वि० श० १७। (पं, सं, प्र ४३ 8. !९, ए७ ) 


[ढ] 


हूं ढिया सत--३ छेतानवर। 


१५१ 


[ण] 


णममोकार पेतीसी व्त--आपाढ भु७ से आसौज शु ७ तक 
सप्तमियाँ; कार्तिक कृ० ६ से पौष कृ० ४ तक ६ पंचमियाँ; पौष कृ 
१४ से आषाढ गु० १४ तक १४ चतुर्द द्षियाँ; श्रावण कृ० ६ से जाधो 
कृ० ६ तक £ नवमियाँ, इस प्रकार १६ तिथियोंमें ३४ उपवास करे 
णमोकार मन्त्रकी त्रिकाल जाप्य करे। नमस्कार मन्‍्त्रकी ही 
करे। (व्रत विधान संग्रह|प, ४६ ) | 


णम्तोकार सस्त्र--३० मत्तर|२। 
णिक्खोदिम--३५ निश्षिप/१/६। 


[व] 


तंडु मत्थ--हेः उम्मूर्छाबु७ 

तंतुचारण ऋद्वि-- त्रद्धि/३। 

तंत्र-क मंत्र। 

तंत्र सिद्धांत--तत्र सिद्वातके तक्षण व मेदादि-दे० सिद्धात। 


तक्षशिला-बर्तमान टैक्सिला । उत्तर पंजाबका एक ।६ 
नगर । (म.प्र ४६ पं, पत्नाताल)। सिन्‍्ध नदीसे जैहतम 
समस्त प्रदेशका नाम तक्षशित्ञा था। जिसपर सिकन्दरके . । 
राजा अम्मी राज्य करता था। (वर्तमान भारतका इतिहास) 


तत्‌--स सि ।॥/९६४३ तदिति सर्वनामपदमृ। सर्वनाम व ७म। 
व्तेते। «“तत' यह सर्वनाम पद है। और सर्वनाम सामान्य ५५ 
रहता है। (रा बा/॥१॥॥१६/१३, (.१३५५१०१८॥/११) 

ध १(११,३/१३३/४ तच्छव्द' पुर्वप्रकरान्तपरामर्शी इति। «'तत' ॥ 
पूर्व प्रकरणमें आये हुए अर्थका परामशक होता है। 

पंघ/३१३ 'तहू भावविचारे परिणामों 'सहशों वा। ७, दे 
कथनमें सहृश परिणाम विवश्चित होता है। 
३ द्रव्यमें तत धर्म-दे० अनेकान्त|8। 


ततक-ट्वितीय भरकका प्रथम पटल । दे० नरक|१। 
तत्पतियोगी प्रत्यभिन्ञान-३ प्र्मभिज्ञान'। 


तत्दोष--गो.क/जी,८००/७७७६ तत्ादोपतलब्ाने हर्पाभाव 
“ततज्ञानमें हषका न होना तत्नदोष कहलाता है। 


तंत्प्रमाण--३५ प्रमाण/६। 
तत्पायोगिक शेब्द--३५ 'शव्द' । 
तित््व--चनौधे नरकका चौथा पटत--दे० नरक/( 


तित्वे--प्रयोजनपूत वस्तुके सवभावको तत्त कहते है। परमार्थमें , 
भुद्धात्मा ही प्रयोजनभ्ृत तत्तत है। बह संसारावस्थामें कर्मोंसे मेँ 
हुआ है। उसको उस बच्धनसे मुक्त करना हट है। ऐसे हेम व .. , 
देयके भेदसे वह दो प्रकारका है अथवा विद्येष भेद करने बहस 
प्रकारका कहा जाता है। यद्यपि पुण्य व्‌ पाप दोनों ही भात्रव 
परन्तु संसारमें इन्हीं दोनोकी प्रसिद्धि होनेके कारण इनका 4 
निरश करनेसे वे तत्व नौ हो जाते है। 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


व्‌ 


, भेद व लक्षण 
१. तत्तका अथ 


१, वस्तुका निज सखरूप 


'सि |३॥१४०१६ तह भावस्तत्तम्‌) “जिस वस्तुका जो भाव है 
बह तत्त है। (स.सि ॥/४३/११७४ ); (घ.१॥५,१५१०२८१/११); 
(मो मा,प्र.|॥/८०/१४) हि 
आा|११६१००२६ स्व॑ तत्तं स्वतत्तं, स्वोभावोष्साधारणो घम' । 
“अपना तत्त्व स्व॒तत्त्व होता है, स्वभाव असाधारण घममको कहते है। 
भर्थात्‌ वस्तुके असाधारण रूप स्वतत्त्वको तत्त्व कहते है। 

. ग,।दी /४/२३६ आत्मनस्तत्त्वमात्मन/स्वरृपस । आत्म तत्त 
शर्थात आत्माका स्वरूप । 

, सा/आ./३१६/०६६/७ यस्य यद्भवतति तत्तदेव भवत्ति- इति तत्त 
सम्बन्ध जीवति। “जिसका जो होता है वह वही होता है“ ऐसा 
ताक्त्विक सम्बन्ध जीवित होनेसे । 


२. यथावस्थित वस्तु भाव 


,सि/१९८३ तत्ततशव्दों भावसामान्यवाची | कथम्‌ ) तदिति सर्व- 
नामपदमू। सर्वनाम च सामास्ये वर्तते। तस्य भावस्तत्तम्‌ । तस्य- 
कस्प ! योधर्थों यथावस्थितस्तथा तस्य भवनमित्यथः। नच्तत्त 
शब्द भाव सामान्य वाचक है, क्योंकि 'तत' यह सर्व नाम पद है और 
सर्वनाम सामान्य अर्थमें रहता है अतः उसका भाव तत्त्व कहलाया । 
यहाँ तत्त पदसे कोई भी पदार्थ लिया गया है। आशय यह कि 
जो पदार्थ जिस रूपसे अवस्थित है, उसका उस रूप होना यही यहाँ 
तत्त शब्दका थर्य है। (रा बा/॥१ ११६६; (रा वा।७३॥/१६१७; 
(भ,आ [वि,/|४६|११०१६), (स्या म,(२६/२१६/१५) 


३, सतत, द्रव्य, कार्य इत्यादि 


१/च,/४ तच्च॑ तह परमट्‌ठ दृव्यसहावं तहेव परमपर । धेय॑ पुद्ध' 
परम॑ एयटठा हुति अभिहाणा ।॥ तत्त्व, परमार्थ, ब्ृव्यस्वभाव, 
परमपरम, ध्येय, शुद्ध और परम ये सब एकार्थवाची शब्द है। 

गोजी |जी,प्र|४६१/१००६ आया न॑,! प्रदेशप्रचयात्काया' द्रवणाहु- 
द्रव्यनभामका! । परिच्छेयलतस्तेएर्थाः तत्त्व वस्तु स्वरूपत' ।१॥ 
बहुत प्रदेशनिका प्रचय समूहकों धरें है ताते काय कहिये। वहुरि 
अपने गुण पर्यायनिकौ द्रवें है ताते द्वव्यनाम कहिए। जीवनकरि 
जानने योग्य हैं तातै अर्थ कहिए, बहुरिवस्तुस्वरूपपनाको धरे है 
तात तत्त्त कहिए। 

पं,घ,/पु/प तत्त्व सह्लाक्षणिक सन्मात्र वा यत्त, स्वत, सिद्धसू। तस्माद- 
नादिनिधन स्वसहायं निविकर््प॑ च्‌।८। >तत्त्वका लक्षण सद्‌ है 

' अथवा सद॒ हो तत्त्व है। जिस कारणसे कि वह स्वभावसे ही सिद्ध है, 
इसलिए वह अनादि निधन है, वह स्वसहाय है और निविकष्प है। 


'४. अविपरीत विषय 


राजा,॥५११६८ अविपरीतार्थ विषय तत्तवमित्युच्यतते।॥ «अविप- 
रीत अथके विषयको तत्त्व कहते है । 


५, श्रुतशानके अर्थमें 


घ,१३॥,९,१०२८((११ तदिति विधिस्तस्य भावस्तच्वम्‌ । कर्थ॑ श्रुतस्य 
विधिव्यपदेश' ! सनयविषयाणामस्तित्वविधायकत्वात्‌ । तत्त्व 
शुतशञानम्‌। +'तत' इस सर्वनामसे विधिको विवक्षा है, 'तत्‌'का 
, भाव तत्त है। प्रश्व-भुतकी विधि संज्ञा कैसे है! उत्तर--चू कि 
वह सब्र नयोक्रे विषयके अस्तित्व विधायक है, इसलिए अतकी 
विधि सल्ना उचित ही है। तत्त्व श्रतज्ञान है। इस प्रकार तत्ततका 
विचार किया गया है । ५ 


३५२ २, सप्त तत्त्व व नव पदार्थ निर्देश 


२, तत्तार्थका अर्थ 


नि.सा,पू/६ जीवापोग्गलकाया धम्माप्म्मा ये काझ् आयास॑। तत्नत्या 
इृदि भणिदा णाणागुणपजएहि संजुत्ता | “जीव, पृद्गतकाय, 
घर्म, अधर्म, काल और आकाश, यह तत्त्वार्थ कहे है, जो कि विविध- 
गुणपर्यायांसे संयुक्त है। 

सन्‍्सि.९/२८५ अर्यत इत्यर्थों निश्वीयत इति यावत्‌। तस्तेनार्थस्त- 
क्ष्वार्थः अथवा भावेन भाववतो5भिघानम्‌, तदव्यतिरेकात । तत्तमेवा- 
थे | [भर ५ है [भर 
थस्तत्तवार्थ '। >अथ्थ शब्दका व्युत्तत्तितम्य अथ है - अर्गते निश्ची- 
यते इत्यर्श.>जो निश्चय किया जाता है। यहाँ तत्त्व और अर्थ एन 
दोनो शब्दोके सयोगसे तत्त्वार्थ शब्द बना है जो 'तत्त्वेन अथः 
तत्त्वार्थ” ऐसा समास करनेपर प्राप्त होता है। अथवा भाव द्वारा 
भाववाले पदार्थका कथन किया जाता है, क्योकि भाव भाववातेसे 
अलग नही पाया जाता है। ऐसी हालतमें इसका समास होगा 'तत्त- 
मे अर्थ' तत्त्वार्थ' ।' 

रा,बा/१२६/१६/२३ अर्यत्ते गम्यते ज्ञायते हृत्पर्थ., तत्त्वेनार्थस्त- 
ज्वार्थ' । गेम भावेनाथों व्यवस्थितस्तेन भावेनार्थस्थ ग्रहण 
(तत्त्वार्थ/)। >अर्थ माने जो जाना जाये। तत्त्वार्थ माने जो 
पदार्थ जिस रूपसे स्थित है उसका उसी रूपते ग्रहण । 


३. तत्तोंके ३,७ या ९ भेद 


त,मू//१/४ जीवाजीवाद्वबन्धसबरनिजरामोक्षास्तत्तम्‌ ।५ जीव, 
अजीब, आतव, वन्ध, संवर, निजरा और मोक्ष ये सात तत्त्व है। 
(न,च,/१ ५ 

निसा।ता.वृ,४/१९१ तत्त्वानि बहिस्तत्त्वान्तस्तत्त्वपरमात्मतत्तभेद- 
भिन्नानि अथवा जीवाजीवाच्नवसंवरनिजराबन्धमोक्षाणां भेदात्सप्रथा 
भवन्ति। तत्त्व वहिस्तत््व और अन्तस्तत्त्व रूप परमात्म तत्त 
ऐसे (दो) भेदों वाले है। अथवा जीव, अजीव, आखब, सबर, निर्जरा, 
बन्ध और मोक्ष ऐसे भेदोके कारण सात प्रकारके है। ( इन्हींमें 
पुण्य, पाप और मिला देनेपर तत्त्व नौ कहलाते है )। मो तत्त्तोका 
नाम निर्देश--दे० पदार्थ । 


#* ग़रुड तत्व आदि ध्यान योग्य तत््...दे० वह वह नाम । 
#* परम तत्ततके अपर नास-..३े० मोक्षमार्ग/२॥। 


२, सप्त तत्व व नव पदार्थ निदेश 


१. तत्व वास्तवर्से एक है 
स,सि |॥४१६/१ तत्तवझ्व्दों भाववाचीत्युक्तत। स कथ जीवादिभि- 


ईरव्यवचने। समानाधिकरण्य॑ प्रतिपश्चते १ अव्यत्तिकात्तदुभावाध्या- 
रोपान्च समानाधिकरण्य भवति । यथा उपयोग एवात्मा इत्ति। 
यद्य व॑ तत्तहिडसड्डबानुब्यतिक्रमो न भवति। >प्रश्न-तत्त्व शब्द 
भाववाचो है इसलिए उसका द्रव्यवादी जीवादि शब्दोंके साथ 
समानाधिकरण कैसे हो सकता है! उत्तर-एक तो भाव ब्रव्यसे 
अलग नही पाया जाता, दूसरा भावमें द्वव्यका अध्यारोप कर लिया 
जाता है इसलिए सर्मानाधिकरण बन जाता है , जैसे--/उपयोग ही 
आत्मा है' इस वचनमें गुणवाची उपयोगके साथ द्रव्यवाची आत्मा 
शब्दका समानाधिकरण है उसी प्रकार प्रकृतमें जानना चाहिए। 
प्रश्न--यदि ऐसा है, तो विशेष्यका जो लिंग और संख्या है वही 
विशेषणको भी प्राप्त होते हैं ! उत्तर--व्याकरणका ऐसा नियम है 
कि 'विश्ेषण विश्वेष्य सम्बन्धके रहते हुए भी शब्द शत्तिकी अपेक्षा 
जिसने जो लिंग और संख्या प्राप्त कर ली है उसका उल्लंघन नहीं 
होता' 'अत' यहाँ विशेष्य और विशेषणके लिगके पृथक्‌- पृथक्‌ रहने- 
पर भी कोई दोष नही है। (रा,वा /१/४/२९-३०२७) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश , 


तत्त्व ३५३ 


रावा./९११६/१०१/२७ औपश्ञमिकादिपब्ृतयभावसामानाधिकरण्या- 
तत्तस्य बहुवचन प्राप्नोतोति; तन्न; कि कारणम्‌ । भावस्थेक- 
त्वात, 'तत्तमृ' इत्येष एको भावः। “प्रश्न--औपशमिकादि पाँच 
भावोंके समानाधिकरण होनेसे 'तत्त्व' शब्दके बहुबचन प्राप्त होता 
है। उत्तर-ऐसा नहीं है, क्योकि सामान्य स्वतत्तकी दृष्टिसे यह 
एकवचन निदेश है। 

पं,ध/३/९८६ ततोज्नर्थान्तिरं तेभ्यः किचिच्छुद्धमनीदृशम्‌ ! शुद्ध नव 
पदात्येव तद्ठिकाराहते परम्‌ !५६॥ ऋशुद्ध तत्त कुछ उन तत्त्वोसे 
विदक्षण अर्थान्तर नहीं है, किन्तु केवत नव सम्बन्धी विकारको 
छोडकर नव तत्त्व हो शुद्ध है। (प,घ (उ,/१५४) 


२, सात तत्त्व या नौपदाथोंमं केवल जीव थ॑ भजीव 
ही प्रधान हैं 


स,सा |आ /१३/३१ विकार्यविकारकोभयं पुण्य॑ तथा पापम, आज्लाव्या- 
त्लावकोभयमात्तव', संवार्थसंवारकोभय संवर', निर्जरयनिर्जरकोभय 
निर्ज रा, बन्ध्यवन्धकोभय॑ बन्ध', मोच्यमोचकोभयं मोक्ष , स्वयमे- 
कस्य पुष्यपापासवसवरनिजराबन्धमो क्षानुपपत्ते '। तदुभय॑ च जीवा- 
जीवाविति।विकारी होने योग्य और विकार करनेवाला दोनों पुण्य 
है तथा दोनो पाप है, आख्रव होने योग्य और आद्तव करनेवाला 
दोनों आज़व है, संवर रूप होने योग्य और संवर करनेवाला- 
दोनों संवर है, मि्ज रा होनेके योग्य और निज रा करनेवाला दोनों 

निर्णरा है बंधनेके योग्य और बन्धन करनेवाला-दोनो बन्ध है, 

और मोह्ष होने योग्य और मोक्ष करनेवाला--दोनो मोक्ष है; क्योंकि 
एकके ही अपने आप पुण्य, पाप, आज्व, संवर, निजरा, बन्ध, 
मोक्षको उपपत्ति नहीं बनती। वे दोनो जीव और अजीव है। 

प,ध |३१६४ तद्रथा नव तत्त्वानि केवल॑ जीवपुदगलौ । स्वद्रव्याद्री र- 
मन्यत्वाहस्तुत, कतृ कर्मणो' ।१६२॥ थे नव तत्तत केवल जीव और 
पुदगल रूप है, क्योंकि वास्तवमें अपने द्रव्य क्षेत्रादिकके द्वारा कर्ता 
तथा कर्ममें अत्यत्व है-अनन्यत्व नही है। 


३. शेष ५ 6त्तों या ७ पदार्थोका आधार एक जीव 
ही है ह 

प॑ घ,|उ,/२६ आजवाद्या यतस्तेषा जोवो5धिप्ठानमन्वयात््‌ । 

प,ध |उ,/१६६ अर्थन्निवपदीभूय जीवश्चेको विराजते। तदात्वेषपि पर 
शुद्वस्तद्विशिष्टदशामृते !(५॥ *आखवादि शेष तत्त्वोंमें जीवका 
आधार है ।२६। अर्थात्‌ एक जीव ही जीवादिक नव पदार्थ रूप 
होकरके विराजमान है, और उन नव पदार्थोकी अवस्थामें भी यदि, 
विशेष दशाकी विवक्षा न की जाबे तो केवल शुद्ध जीव ही अनुभवमें 
आता है। (प,ध |उ,|१३८) 


४, शेष ७५ तत्व या सात पदाथ जीव अजीवकी ही 
पर्याय है 


प॑का,/ता,वू१९८-१३०१६३/११ यतस्ते८पि तयो' एवं पर्याया इति। 
#आज्वादि जीव व अजीवकी पर्याय है। 

द्र,स (भू, व टी (२०८४ आसव बधण सवर णिज्जर सपुण्णपावा जे। 
जीवाजीवबिसेसा त्ेवि समासेण परभणामों २८। चेतन्या अशुद्ध 
परिणामा जीवस्य, अचेतनाः कमपुहगलपर्याया अजीवस्थेत्यर्थ : | 

द्र,स |चूलिका/२०८५/२ “आसवबन्धपुण्यपापपदार्था' जीवपुद्गलसंयोगः 
परिणामरूपविभावपययिणोत्पद्चन्ते ॥ सवरनिजरामोक्षपदार्था पुन- 
जीविपुट्गलसंयोगपरिणामविनाजोत्प्तेन. विवश्षितस्वभावपयय: 
णेति स्थितम्‌। “जीव, अजीवके भेदरूप जो आत्व, बन्ध, संवर, 
निजरा, मोह, पुण्त तथा पाप ऐसे सात पडाय॑ है।२८ चेतन्य 


३, तत्त्वोपदेशका कारण व प्रयोजन 


आत़वादि तो जीवके अशुदू परिणाम है और जो अधैतन कर्म- 
पुदुगलोकी पर्याय है वे अजीवके है। आद्वव, बन्ध, पुण्य और पाप 
मे चार पदार्थ जीव और पुदगलके संयोग परिणामस्वरूप जो विभाव 
पर्याय है उनसे उत्तन्न होते है। और सबर, निर्जरा तथा मोक्ष ये 
तीन पदार्थ जीव और पुदगलके सथोग रूप परिणामके विनादासे 
उत्पन्न जो विवक्षित स्वभाव पर्याय है, उससे उत्न्न होते है, यह 
निर्णीत हुआ। 


शत्तो,वा २१/४५/११६६ जीवाजीबों हि धर्मिणों तद्धर्मास्त्वासवादय 


इति। धमिधरमात्मक तत्त्व॑ सप्तविधमुक्तम्‌ । सात तत्त्वोमें जीव 
और अजीव दो तत्त्व तो नियमसे धर्मी है। तथा अआत्व, बन्ध, 
संवर, निजरा और मोक्ष ये पाँच तो उन जीव तथा अजीवके धर्म 
है। इस प्रकार दो धर्मी स्वरूप और पाँच धर्म स्वरूप ये सात 
प्रकारके तत्त्व उमास्थामी महाराजने कहे है। 


५, जीव पुद्गलके निमित्त नेमित्तिक सम्बन्धसे इनडी 
उय्त्ति होती है 


द्र, सं.चूलिका/२८/५१-८१/६ कर्थ॑चित्परिणामित्वे सत्ति जीवपुद्ंगल- 


संयोगपरिणत्िनिव त्तत्वादासवादिसप्तपदार्था घटलते । «इनके 
कथ चित्‌ परिणामित्व (सिद्ध) होनेपर जीव और प्रृहृगलके संयोगसे 
बने हुए आख्वादि सप्त पदार्थ घटित होते है। 


पं,ध/उ,/१६४ किन्तु संबन्धयोरेव तदुद्नयोरितरेतरम्‌। नेमित्तिक- 


निमित्ताभ्यां भावा नव पदा अमी ।१४४। पररुपरमें सम्बन्धको 
प्राप्त उन दोनो जीव और पुहुगलोके ही नेमित्तिक निमित्त सम्बन्ध- 
से होनेवाले भाव ये हनव पदार्थ है! और भी -दे० ऊपर 
शीर्षक नं. ४। 

६, पुण्य पापक्ना आखव बन्धमें अस्तर्भाव करनेपर ९ 
पदार्थ ही सात तत्त्व बन जाते हैं 


दर. सं |चूलिका/२८/५१/११ नव पदार्था' । पृुण्यपरापपदार्थद्रयस्था- 


भेदनयेन कृत्वा पुण्यपापयोव न्धपदाथ स्य वा मध्ये अच्तभविविवक्षया 
सप्ततत्तानि भण्यन्ते। 5नौ पदार्थोमें पुण्य और पाप दो पदार्थोका 
सात पदार्थोंसे अभेद करनेपर अथवा प्रण्य और पाप पदार्थका बन्ध 
पदार्थ में अन्तर्भाव क्रनेपर सात तत्त्व कहे जाते है। 


पुण्य व पापका आखवबमें अन्तर्माव--दे० पृष्य/२/४। 


३. तत्त्वोपदेशका कारण व प्रयोजन 


निदें 
१, स्ठ तत्त्व निदृश व उसके क्रमका कारण 


स,सि /१/५१४/हैसवस्थ फलस्यात्माधीनत्वात्तदनस्तरमासवग्रहणम्‌। « 


ततूबंकलात्तदनन्तर् बन्‍्धाभिधानम्‌। संबृतस्य वन्धाभावात्ततत्म- 
नीकप्रतिपत्त्यथ तदनन्तरं संवरवचनम्‌। सबरे सति निजरोपपत्ते- 
स्तदन्तिके निज रावचनम्‌। अन्ते प्राप्यत्वान्मोक्षस्यान्ते बचनम्‌ । 

इह मोक्ष' प्रकृःः सोध्वश्य॑ निर्देशव्य' | स्तच संसारपृवक' ससा- 
रस्य प्रधानहेतुरातवो बन्धश्व। मोक्षस्प प्रधानहेतु' सबरो नि रा 
च। अत, प्रधानहेतुहेतुमत्फतनिदशनाथंत्वात्पृथगुपदेश' कृत'। 
*सब फल जीवको मिलता है। अत' सूत्रके प्रारम्भमें जीवका ग्रहण 
किया है। अजीव जीवका उपकारी है यह दिखलानेके लिए जीवके 
बाद अजीवका कथन किया है। आंज्रव जीव और अजीब दोनोंको 
विषय करता है अत इन दोनोके बाद आसवका ग्रहण किया है। 
बन्ध आखव पूर्वक होता है, इसलिए आख़वके वाद बन्धका कथन 
किया है। सबृत जोवके बन्ध नहीं होता, अतः सबर बन्धका 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-४५ 


त्व्‌ 


उल्टा हुआ इस बातका ज्ञान करानेके लिए बन्धके बाद संवरका 
कथन किया है। संबरके होनेपर निजरा होती है इसलिए संवरके 
पास निज रा कही है। प्रोक्ष अन्तमें प्राप्त होता है। इसलिए 
उसका अन्तमें कथन किया है। अथत्रा क्योंकि यहाँ मोक्षका प्रक- 
रण है। इसलिए उसका कथन करना आवश्यक है। वह संसार 
पूर्वक होता है, और संसारके प्रधान कारण आत्व और बच्ध है 
तथा मोक्षके प्रधान कारण संवर और निर्जरा है अंत प्रधान हेतु, 
हेतुवाले और उनके फलके दिखलानेके लिए अलग-अज्नग उपदेश 
'किया है। (रा वा./१/४३/२४६) 

[सं.|चूलिका/२८/८२/३ ययैवाभेदनमेन पृण्यपापपदार्थद्रयस्थान्तर्भावो 
जातस्तभैव॒ विशेषाभेदनयविवक्षायामात्तवादिपदार्थानामपि जीवा- 
जीवह्यमध्येपन्तर्भावे कृते जीवाजीवौ-द्वावेव पदार्थ विति । तत्र परि- 
हार'-हेयोपादेयतत्तपरिज्ञानप्रयोजनार्थ मासवादिपदार्था' व्याख्येया 
भवन्ति | तदेव कथयति-..उपादेयतत्त्वमक्षयानन्त॒मुख तस्य कारण 
मोक्षो । मोक्षस्य कारणं संवरनिजराह्रयं, तस्य कारण विशुद्ध'* 
निश्यरत्नत्रयस्वरूपभात्मा। "'आकुल्ोत्पादक नारक आदि दुःख॑ 
निश्चयेनेन्द्रियप्ुत्त च हेयतत्तम्‌ । तस्य कारण संसार, संसारकारण- 
मातवबन्धपदारथद्रयं, तस्य कारणं-*मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्रित्रय- 
मित्ति। एव हेयोपादेयतत्त्वव्याख्याने कृति सति सप्ततत्त्वनवपदार्था' 
स्वयमैव सिद्धा' । >प्रश्न--अभेदनयकी अपेक्षा पुण्य, पाप, इन दो 
पदार्थोंका सात पदार्थोमें अन्तर्भाव हुआ है उसी तरह विश्येष अमेद 
नयकी अपेक्षासे आख़वादि पदार्थोका भी इन दो पदार्थोमें अन्तर्भाव 
कर लेनेसे जीव तथा अजीब दों ही पदार्थ सिद्ध होते है ) उत्तर-- 
'कौन तत्त्व हेय है और कौन तत्त्व उपादेय है' इस विषयका 
परिज्ञान करानेके लिए आसवादि पदार्थ निरूपण करने योग्य है। 
इसीको कहते है-अविनाशी अनन्तमुख्र उपादेय तत्त्व है। उस 
अनन्त झुखका कारण मोह्ष है, मोक्षके कारण सवर और निजरा है। 
उन सवर और निज राका कारण, विशुद्ध: निश्चय रत्लन्नय स्वरूप 
आत्मा है। अब हेयतत्त्तको कहते है-आकुलताको उत्पन्न करनेवाला 
नरकगति आदिका दुख तथा इच्चरियोमें उत्पन्न हुआ सुख हेय 
यानी-्याज्य है, उसका कारण संसार है और उसके कारण आज्चव 
तथा बन्ध ये दो पदार्थ है, और उस आस़वका तथा बन्धका 
कारण पहले कहे हुए-* मिथ्याददान, मिथ्याज्ञान तथा मिथ्याचारित्र 
है। इस प्रकार हैय और उपादेय तत्त्वका निरूपण करनेपर सात 
तत्त्व तथा नौ पदार्थ स्वयं सिद्ध हो गये है। ( प.का,/ता.वृ /(१२८- 
१३०१६३/११) 


२, सप्त तत्व नव पदाथके उपदेशका कारण 


पं.का,तिल,|१९७ एवमिह जोवाजोबयोर्वास्तवों भेद सम्यग्ज्ानिना 
मागप्रसिद्धयर्थ प्रतिपादित इति। >यहाँ जीव और अजीवका वास्त- 
विक भेद सम्यग्ज्ञानियोके मार्गकी प्रसिद्धिके हैतु प्रतिपादित किया 
गया है। 

प.ध|उ,/१७६ तदसत्तर्व तरत्याग, स्थादसिद्ध प्रमाणत' | तथा तेम्यो५- 
तिर्त्तिस्थ, शुद्धस्पानुपलब्धित, 09३॥ *उक्त कथन ढीक नही है, 
क्योंकि उनका सर्वथा त्याग अर्थाद्‌ अभाव प्रमाणसे असिद्ध है तथा 
उन नव पदार्थोकों सर्वथा हेय माननेपर उनके बिना शुद्धात्माकी 
उपलब्धि नहीं हो सकती है। 


३, हेय तत्त्वोंके ज्याख्यानका कारण 


द्र. स॑ टी (१४(४६/१० हेयतत्त्वपरिज्ञाने सत्ति पश्चादृपादेयस्वीकारों * 


भवतीति। पहले हेय तत्तका ज्ञान होनेपर फिर उपादेय पदार्थ 
स्वीकार होता है। 


३५४ 


३, तत्त्वोपदेशका कारण व प्रयोजन 


प॑, घ./उ,|१७६,९७८ नावश्य॑ वाच्यता सिद्दध्येत्स्तों हैयवस्तुनि। 
नान्यकारेप्प्रविष्टस्थ प्रकाशानुभवों मनाक्‌।१७६॥ न स्पात्तेभ्योपति- 
रित्तस्य सिद्धि' गुद्धस्य सर्वतः। साधनाभावतस्तस्य तदथानुपलच्धितः 
१७५। ्न्सर्वथा हेय वस्तु्में अभावात्मक वस्तुमे बाच्यता अवश्य 
'सिद्ध नहीं हो सकती है। क्योंकि अन्धकारमें प्रवेश नहीं करनेवाले 
मनुष्यको कुछ भी प्रकाशका अनुभव नहीं होता है ।१७६। नौ पदार्थों- 
से अतिरिक्त सर्वथा शुद्ध प्व्यकी सिद्धि नही हो सकती है क्योंकि 
० अभाव होनेसे उस शुद्ध द्रव्यकी उपलब्धि नहीं हो 
सकती | 


४, सप्त तत्त व नव पदाथके व्याख्यानका प्रयोजन 


शुद्धात्मोपादेयता 

नि.सा,/मर.|३८ जीवादि वहिचच्च॑ हेयमुवादेयमप्पणों अप्या। कम्मो- 
पाधिसमुव्भवगुणपजाएहि वद्रित्तो ३८ “जीवादि बाह्य तत्तत 
हेय है, कर्मोप्राधिजनित गरुणपर्यायोंसे व्यतिरिक्त आत्मा आत्माको 
उपादेय है। 

इ,उ,/मू |० जीवोउन्य' पुदुगलश्षान्य इत्यसौं तत्त्वसंग्रहः | यदत्य- 
दुच्यते किचित सोएस्तु तस्येव विस्तर'।/५ जीव शरीरादिक 
पुदगलसे भिन्न है और पुदुंगल जीवसे भिन्न है यही तत्तका संग्रह है, 
इसके अतिरिक्त जो कुछ भी कहा जाता है वह सेब इसहीका 
विस्तार है। -दे० सम्यग्दशन|!/३/३ (पर व स्वमें हेयोपादेय बुद्धि 
पूर्वक एक शुद्धात्माका आश्रय करना)। 

मोक्ष पचाद्त्‌/३७-३८ जीवे जीवापितो बन्धः परिणामविकारकृत। 
आसवादात्मनो5श्ुद्धपरिणामातजायते ।३७। इति बुद्धाश्रव रुहृघवा 
कुछु संवरमुत्तमम्‌। जहौहि पूर्वकर्माणि तपसा निवृत्ति तर |३८। 
“जीवमें जीवके द्वारा किया गया बन्ध परिणामोमें विकार पैदा 
करता है और आत्माके अशुद्ध परिणामोसे कमोंका आ्रव होता 
है। ऐसा जानकर आख़बको रोको, उत्तम संवरकों करो. तपके 
द्वारा पूर्वबद् कर्मोकी निर्जरा करो और मोक्षको प्राप्त करो। 

का,अनु,/मृ.२०४ उत्तम-गुणाण धाम सब्ब-दव्वाण उत्तम दव्व॑ । तन्नाण 
परम-तच्च जीव॑ जाणेणि णिच्छयदों ।३०४। जीव ही उत्तम 
गुणोंका धाम है, सब द्रव्योंमें उत्तम द्रव्य है और सब तत्वोमें परम 
तत्त्व है, यह निशचयसे जानो १० 

स. सा |ता बृ/३८६/४६०८ व्यावहारिकनवपदार्थमध्ये भरतार्थनयेन 
शुद्धजीव एक एवं वास्तव, स्थित इति। “व्यावहारिक नव पदार्थमें 
निश्चयनयसे एक शुद्ध जीव ही वास्तवमें उपादेय है। 

पँ.का,/ता वृ /(११८-१३०/१६३/११ राग्रादिपरिणामाना कर्मणश्च योफ्सौ 
परस्पर कार्यकारणभाव' स एवं वक्ष्यमाणपुष्यादिपदार्थाना कारण- 
मिति ज्ञात्वा पूर्वोक्तसंसारचक्विनाशार्थ मव्यावाधानन्तपुजञादि- 
गुणानां चक्रभृते समृहरूपे निजात्मस्वरूपे रागादिविकर्षपरिहारेण 
भावना कतव्येति। >रागादि परिणामों और कर्मोका जो परस्पर 
में कार्यकारण भाव है बही यहाँ वश्ष्यमाण पण्यादिं पदार्थोका कारण 
है। ऐसा जानकर ससार चक्रके बिनाद करनेके 'लिए अव्यावाध 
अनन्त झुखादि गुणोंके समूह रूप निजात्म स्वरूपमें रागादि भावोके 
परिहारसे भावना करनी चाहिंए। 

नि,सा ता वृ,(३८ निजपरमात्मानमन्तरेग न किचिदुपादेयमस्तीति । 
“निज परमात्माके अतिरिक्त (अन्य) कुछ उपादेय नही है। 

पप्र /१०१४/४ . नवपदारथेषु मध्ये शुद्धजीवास्तिकायशुद्धाजीवृद्रव्य- 
सुद्धजीवतत्तशुद्धजीवपदार्थ स॑ ज्ञस्वशुद्धात्मभावमुपा देय॑तस्माच्चान्य- 
छुय | +नवपदार्थोंमें, शुद्ध जीवास्तिकाय, निजशुद्ध जीवद्रव्य, 
निजशुद्ध जीवतत्त्व, निज शुद्ध जीवपदार्थ जो आप शुद्धात्मा है, वही 
उपादेय है, अन्य सब त्यागने योग्य है दर सं,/टो /(३/२२०८) | 

१,घ./३/४४७ तत्राय॑ जीवसज्ञो यः स्वयं (य) वेद्यश्चिदात्मक'। सो5हमन्ये 
तु रागाद्या हेया. पौहुगलिका अमी ।४८७५ उन नव तत्तवोंमै जो यह 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तत््वज्ञान तरंगिनी 


स्वस॑वेदन प्रत्मश्षका विषय चैतत्यात्मक और जीव संज्ञा वाला है वह 
मैं उपादेय हूँ तथा ये मुझसे भिन्‍न पौदगलिक रागादिक भाव 
त्याज्य है। 

हु.सं/चूलिका/२८/८९४५ हेयोपादेयतत्त्वपरिज्ञानप्रयोजनाथमालवादि- 
पदार्था, व्याख्येया भवन्ति | कौन तत्तत हैय है और कौन तर्व 
उपादेय है इस विषयके परिज्ञानके लिए आज्ववादि तत्त्वोका व्याख्यान 
करने योग्य है। 

मोम प्र/७३३११३ यहु जीवकी क्रिया है, ताका पृहगल निमित्त है, 
महु पुहृगतकी क्रिया है, ताका जीव निमित्त है इत्यादि भिन्‍न-भिन्न 
भाव भासे नाहीं- तातें जीब अजीब जानतेका प्रयोजन तो यही था। 

भागा.टी (११४पं, जयचत्द >प्रथम जीव तत्त्वकी भावना करनी, पीछे 
'ऐसा मै हूँ' ऐसे आत्म तत्ततकी भावना करनी। दूसरे अजीब तत्तकी 
भावना» करनी जो यह मै*- नाही हूँ। तीसरा आस़ब तत्त्व ते 
संसार होय है ताते तिमिका कर्ता न होना। चौथा बन्धतत्त ते 
मेरे विभाव तथा पुदुगल कर्म सर्व हेय है (अत' ) मो राग ्रष 
मोह न करना। पाँचवाँ तत्त्व संवर है' सो अपना भाव है याही 
करि भ्रमण मिटे है ऐसे इन पाँच तत्ततनि की भावना करनमें आत्म- 
तत्त्व की भावना प्रधान है। (इस प्रकार) आत्म भाव शुद्ध अनुक्रम तै 
होना तो निजरा तत्त्व भया । और (तिन छहका फलरूप) सर्व कमंका 
अभाव होना मोक्ष भया | 


७, अन्य सम्बन्धित विषय 


१, सप्त तत्त नव पदार्थके व्याख्यानका प्रयोजन कर्ता कर्म रूप 
भेद विज्ञान “० ज्ञान/0॥१ | 
२, सप्त त्त भ्रद्धानका सम्यस्दशनमें स्थान 

-दे० सम्यरदशन|7/१। 

३, सम्बग्ृष्टि व मिथ्यादृष्टिके तत्वोंका करेत्व 
-दे० मिथ्याद5/४। 
४, मिथ्याइश्किका तत्त विचार मिथ्या है. -दे० मिथ्यादृष्ट|३। 
७५, तत्तोंका यथार्थ शान करनेका उपाय +-दे० न्याय । 


तत्त्वज्ञान तरंगिनी--आाचार्य ज्ञानधूषण (ई० १४४७-१४) द्वारा 
रचित संस्कृत छन्द बद्ध आध्यात्मिक ग्रन्थ है। इसमें १७ अधिकार है 
तथा कृत ३७४ श्लोक प्रमाण है । 
तत्वत्रव प्रकाशिका--आचार्य शुभचन्द्र (ई० १००३-११८) कृत 
ज्ञानाण॑ वके गद्य भागपर की गयी आ० श्रुतसागर (६० १४७३-१४३३) 
कृत संस्कृत टीका जिसमें शिवतत्त्व, गर॒ुड तत्त और काम तत्त्व, इन 
तत्तोका वर्णन है। 
तत्त्व दीपक--आ० बहदेव (ई० ११६२-१३२३) द्वारा सस्कृत 
भाषामें रचित एक आध्यात्मिक ग्रन्थ । 
तत्त्व नि्णंय--आा० शुभचन्द्र (ई० १४१६-१५ ६) द्वारा रचित न्याय 
'विषयक ग्रन्थ । 
तत्त्व प्रकाशिका--आ० योगेन्द्देव (ई०ज० ६) द्वारा रचित 
तत्त्वार्थ सूत्रकी प्राकृत भाषा वद्ध टीका है । 
त्तत्त्व प्रदीषिका--प्रवचनसार व पंचास्तिकाय दोनों ग्रन्थोकी 
आ० अमृतचन्द्र (ई० ६६१-१०६१) द्वारा रचित संस्कृत टीकाओंका 
यहीं नाम है। 
तत्त्ववतीघारणा -- 
हा १५२०३ सप्तधाहुविनिर्मुक्त पुर्णचन्द्रामलत्विपमू। सर्वज्ञकत्प- 
मात्मान तत. स्मरति सयमी।३८। >ततश्चात (वारुणी धारणाके 


३५५ 


त्त्वार्थ सूत्र 


/ 
पश्चात्‌) संयमी मुनि सप्त धातुरहित, पूर्णचन्द्रमाके समान है निर्मल 
प्रभा जिसकी ऐसे सर्वशञ समान अपने आत्माका ध्यान करे रद 
विशेष-दे० पिडस्थ ध्यान का लक्षण । 


* ध्यान सम्बन्धी ६ तत्व--३० ध्येय । 
# प्राणायाम सम्बन्धी तत्व--६० ध्येय ! 


तत्त्व शक्ति--स सा,/आ,/परि० शक्ति नं०२६ तद्ृपभवनरूपा 
तत्त्वशक्ति' | ८तत्स्वरूप होना जिसका स्वरूप है ऐसी उनतीसवीं 
तक्तशक्ति है, जो बस्तुका स्वभाव है उसे तत्त्व कहते है वही तत्तत- 
शक्ति है। 


तत्त्वसार--आ० देवसेन (है० ८१३-१४३) द्वारा रचित प्राकृत गाथा- 
बद्ध ग्रन्थ है। पु 


तत्त्वावुश्ञासव-, आ० समन्तभद्र (ई०्श० २) द्वारा रचित यह 
ग्रन्थ न्याय पूर्वक तत्त्वोंका अनुशासन करता है। संस्कृत बद्ध है; 
२. आ० नागसेन (ई०शा० १३) द्वारा रचित संस्कृत छन्द बद्ध अध्यात्म 
विषयक ग्रन्थ । इसमें २१६ एलोक है। ३. आ० रामसेन (ई०श० १२-१३) 
द्वारा रचित ग्रन्थ । 

तत्त्वाथ---३० तत्त|१। 


तत्त्वार्थ बोध--५ , बुधजन ( ० १८१४ ) द्वारा रचित भाषा छन्द 
बद्ध तत्त्वार्थ विषयक कृति । 
तत्वार्थ राजवातिक--द० राजवा्तिक ! 


तत््वारथंततार--राजवातिकाजकारके आधारपर लिखा गया यह ग्रन्थ 
तत्त्वार्थका प्ररूपक है। आ० अमृतचन्द्र (० १६-१०) द्वारा संस्कृत 
श्तोकोंमें रचा गया है। इसमे £ अधिकार और कुल ७१० श्लोक है। 


तत्त्वार्थसार दीपक--आ० सकतकीरति (ई० १४३३-१४७३ ) कृत 
एक रचना। 


छह 
तत्त्वा्थ सुत्न--आ० उमास्वामी (ई० १७१-२३० ) कृत मोशक्षमार्ग, 
तत्तवार्थ व दर्शन विषयक १० अध्यायोमे सूनबद्ध ग्रन्थ है। कुल सूत्र 
३६७ है। इसीको मोक्षशञास्त्र भी कहते है। द्गम्बर व एवेत्ताम्बर 
दोनोको समान रुपसे मान्य है। जैन आम्नायमें यह सर्व प्रधान 
सिद्धान्त ग्रन्थ माना जाता है। जन दर्शन प्ररूपक होनेके कारण यह 
जैन बाइबलके रूपमें समझा जाता है। इसके मंगलाचरण रूप प्रथम 
शलोकपर हो आ० समन्तभद्र (ई०श० २) ने आप्तमीमासा ( देवागम 
स्तोत्र) की रचना की थो, जिसकी पीछे अकर्तक्देव (ई० ६४०-६८०) 
ने ८०० इलोक प्रमाण अष्टश़ती नामकी टीका की। आगे आ० 


. विद्यानन्दि नं० १ (ई०७७६-८४० ) ने इस अश्शतीपर भी प००७ 


श्लोक प्रमाण अष्टसहस्ती नामकी व्याख्या की। इसके अतिरिक्त इस 
ग्रन्थपर अनेको भाष्यत्र टींकाएँ उपलब्ध है-? आ० उमास्वामी 
कृत (ई० १७६-२२०) तत्त्वार्थाधिगम भाष्य (संस्कृत); २. आ० समत्त- 
भद्र (६०२) विरचित ६६०० श्लोक प्रमाण गन्धहस्ति महाभाष्य; 
३, श्री पुज्यपाद (ई० श० परृ०) विरचित सर्वार्थ सिद्धि, ४ योगीरदर 
देव विरच्ति तत्त्व प्रकाशिका (ई० श० ६) ४, श्री अकक्षक भट्ट 
(६० ६४०-६८० ) विरचित तत्त्वार्थ राजवार्तिक; ६, श्री अभयनन्दि 
(ई० श० १०-११) विरचित तत्त्वार्थ वृत्ति, ७, श्री विद्यानन्दि 
(ई० ७७/-८४०) विरचित श्लोकवार्तिक | ५, आ० शिवकोटि (ई०्शा० 
१९) द्वारा रचित रत्नमाला नामकी टीका। ६, आ० भास्करनन्दि 
(ई० द्व० १३) कृत सुखबोध नामक टीका। १० आ० बालचन्ध 
(० १३४० बृत कन्नड टीका । १६. विदुधसेनाचार्य (4) विरचित 
तत्तयाथ टीका। १९. योग देव (१) विरचित तत्त्वार्थ वृत्ति। 
१३, लक्ष्मी देव (१) विरचित तत्त्वार्थ टीका । १४, आ० श्रुतसागर 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


त्लीबी ३५६ 


(६० १३७३-१४१३) दूत तत्त्वार्थ वृत्ति (अुत सागरी)। १६६ द्वितीय 
श्रुतुसागर विरचित तत्त्वाथ मुख्रबोधिनी। १६: पे, सदासुसत 
(६० १७६३-१८६३१) कृत ्र्थ प्रकाशिका नाम टीका । 


तत्सेवी---आतोचनाका एक दोष--दै० आलोचना/२ । 
तंथाकॉर--३० समाचार । 


तंथागतं--बौद्ध राजा था। इसने नालन्दा मठ बनवाये थे । समय-- 
ई० श० ६। 


तथाविधत्व-प्रसा,ता.ड/६३९१४१६ तथाविधल्॑ कोई्ष', 
उत्पादृष्ययपौव्यगुणपर्यायस्वरूपेण परिणमच्ति तथा सर्वद्धव्याणि 
स्वकीयस्वकीययधोचितोतपादव्ययप्रीन्यैर्तभैव॒गुणपर्ययैश्च॒सह 
यद्यपि संज्ञाजक्षणप्रयोजनादिभिमेंदं दुर्बन्ति तथापि सचास्वरूपेण 
भेद ने कु स्ति, स्वभावत एवं तथाविधल्वमवतम्धते | >प्रश्न-- 
तथाविधष्वका वया थर्थ है! उत्तर--(द्रव्य) उत्ताद, व्यय, धौव्य, 
और गुण पर्यायों स्वरृपसे परिणमन करते है। वो ऐसे-सव ही 
द्रव्य अपने-अपने यथोचित उत्पाद, व्यय, धौव्यके साथ और गुण 
पर्यायोके साथ यथ्षपि संज्ञा, लक्षण और प्रयोजनादिसे भेदको प्राप्त 
होते है, तथापि सत्तास्वरूप ह्रव्यसे भेदकों प्राप्त नही होते है। 
स्वभावसे ही उस स्वरूपका अवलम्बन करते हैं। 


तदाहुतादान--स सि|५२०५१६५॥  अग्रयुक्तेनाननुमतैम च 
चौरेणानीतस्थ ग्रहणं तदाहतादानमु। “अपने द्वारा अप्रमुक्त और 
असभत चोरके द्वारा ज्ञामी हुई वस्तुका ते लेना तदाहतादान है। 
राजा ज२०११५४०)। 


तदुभय प्रायश्चित्त-६५ प्रयश्वत्ता!। 

तद्ूव मरण--३ मरण/१। 

तू बत्थ केवली--३५ केबही॥१। 

तड़ाव--दे० अभाव। 

तह्धतिरिक्त द्रव्य निक्षेप--३५ निम्नेष/॥ । 
तदयतिरिक्त संपमरव्पिस्यान--३५ लब्धि!६। 


तैंनक--दूसरे नरकका द्वितीय परत्च-दे० नरक! । 
तबु चातवल्य--३५ वातंबलय। 


तप---तम नाम यदपि कुछ भयावह प्रतीत होता है, परन्तु वास्तवमें 
ऐसा नही है, यदि अन्तरग बीतरागता व साम्पताकी रक्षा व वृद्चिके 
लिए किया जाये तो तप एक महात्‌ धर्म सिद्ध होता है, क्योकि बह 
ईसदायक न होकर आनन्द प्रदायक होता है। इसीलिए ज्ञानी शक्ति 
अधुध्वार हप करनेकी नित्य भावना भाते रहते है और प्रमाद नहों 
करते । इतना अवश्य है कि अन्तरंग साम्यताते निरपैक्ष किया गया 
तप कायक्तेश मात्र है, जिसका भोह्षमार्भमें कोई स्थान मही। तप 
द्वारा अनादिके बंधे कर्म व संस्कार क्षण भरमें विनष्ट हो जाते हैं। 
इसलिए सम्यक तपका मोक्षमार्गमें एक बड़ा स्थान है। इसी कारण 
पुतजन शिष्योके दोष दूर करनेके लिए कशचितर प्रायश्चरत्त रूपनें 
भी उन्हें तप करनेका आदेश दिया करते है। 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 
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तप 





भेद व लक्षण 


तपका निश्चय छक्षण । 

तपका व्यवहार लक्षण ! 
श्रावककी अपेक्षा तपके लक्षण | 
तपके मेद-पमेद । ल्‍ 
कंठ्नि-कठित तप 

वाह्य व आभ्यन्तर तपके लक्षण । 
तप विशेष 

पंचाग्ति तपका रक्षण पंचाचार 
बाल तपका लक्षण । 


--दै० कायवतेश । 


--दे० वह बह नाम । 
“है० अग्नि । 


तप निर्देश 


तप भी संयमका एक अंग है । 

तप मतिशान पूर्वक होता है। 

तप मनुष्यगतिमें ही सम्भव है। 

भृहस्थके लिए तप करनेका विधि-निपे 

तप शत्तिके अनुसार करना चाहिए। 

तपमें फलेच्ठा नहीं होनी चाहिए । ! 
पंचमकालमें तपकी अप्रधानता । 

तप धर्म पालना विशेष भावताएँ। 


बाह्याभ्यन्तर तपका समन्वय 


सम्यक्त सहित ही तप तप है 
सम्पक्ल रहित तप अकिचित्कर है। 
सम्यगू व॑ मिथ्थाइश्की कर्म क्षपणामें अन्तर 

-दे० मिथ्याह£|४॥ 
संयम विना तप निरथक है । 
तपके साथ चारित्रका स्थान. -पे० चारित|२। 
अन्तरंग तपके विना वाद्य तप निरथंक है । 
अन्तरंग स्वित वाहन तम कार्यकारी है। 
बाह्य तप केबल पुण्यवन्धका कारण है। 
तपमें वाह्य-आम्यन्तर विशेषणोंका कारण। 

-दे० इनके लक्षण । 

वाह्य तपोंको तप कहनेका कारण | 
वाह्य-आश्यन्तर तपका समस्वय । 


तपके कारण व प्रयोजनादि 


तप करनेका उपदेद; तथा २ उपदेशका कारण । 
तपको तप कहनेका कारण 

तपसे वलकी वृद्धि होती है। 

तप तिजरा व संवर दोनोंका कारण है। 

तपमें निजेराकी प्रधानता “-दे० निर्णरा । 
तप दु.खका कारण नहीं आवन्दका कारण है । 
तपकी महिमा । 








शंका-समाधान 
देवादि पदोंकी ग्राप्तिका कारण तप निर्जराका कारण 


कैसे । 
के | एमी अवृत्तिमें निवृत्तिका अंश ही तंवरका कारण है. 
+-दे० सवर|8। 
दुःख प्रदायक तपसे असाताका आज्रव होना चाहिए। 
तपसे इन्द्रिय दमन कैसे होता है। 


तप धर्म भावना व प्रायश्रित्त निर्देश 


धर्मसे पृथक पुनः तपका निर्देश क्यों 

-दे० निजरा/३/४। 
# | कायबलेश तप व परिषहजयमें अन्तर ह 
--पै० कायक्लेश । 


न न्ढ 


न... ल्‍#नक 


ना 


शक्तितस्तप भावनाका लक्षण 

शक्तितस्तप भावनामें शेष १५ भावनाओंका समावेश 

शक्तितस्तप भावनासे ही तीथेकर प्रकृृतिका संसव 
+दे० भावना/२। 


नेट नए 


ता प्रावश्रित्तका लक्षण | 

तप प्रायश्रित्तन अतिचार॒. “दे? वह वह नाम । 
तप प्रयश्चित्त किप्त अपराधमें तथा किस्तको दिया जाता 
का । --दे० प्रायश्रित्त|३ | 


के. ने २०७ 


१, भेद व लक्षण 


१, तपका निश्चय लक्षण... .निरत्तवर्थ । 


स, सि.६६४१२११ कर्मप्षयार्थ तप्यत इति तपः ।-कर्मक्षयके लिए 
जो तपा जाता है वह तप है। (रा वा(8/६/१७५६८/॥३ ) (तत. सा। 
(९०३४४) । 

रात वा।६/१६/१८/६१६/३१ कर्मदहनात्तप' १८ ०कमकों दहन अर्थात्‌ 
भस्म कर देनेके कारण तप कहा जाता है ! 

४, बि।श[६६ कर्ममलवित्यहेतोबोधहशा तथ्यते तप, प्रोक्तम | 

सम्यसज्ञानसुपी नेत्रको धारण ,करनेवाले साधुके द्वारा जो कमछुपो 
मैलको दूर करनेके लिए तपा जाता है उसे तप कहा गया है 
(चा सा»(१३३॥/४ ) | 


२, आत्मनि ग्रतपनः 


वा, अ.|४०५ विसयकसायविणिग्गहभाव॑ काउणप मकाणसिज्फीए। जो 
भावद अप्पाण तृस्स तव॑ होदि णियमेण ॥७७पा्चों इन्द्रियोंके 
विषयोंको तथा चारो कपायोको रोककर शुभध्यानकी प्राप्तिके लिए 
जो अपनी आत्माका विचार करता है, उसके नियमसे तप होता है। 

प्र सात. प्र(४/१६३ स्वरूपविश्रान्तनिस्तरडचे तत्यप्रतपनाश्-- तप'। 
“स्वरूप विश्वान्त निस्तरग चैतन्य प्रतपन होनेसे-*'तपयुक्त है। 
(5. सा,ता. दृ|७६१००१२ ); (4, सं|हिशर१६३) |... 

नि. सा |ता. व्‌ ॥६,११८, १२३ सहजनिश्चयनयात्मकपरमस्वभावात्मक- 
परमात्मनि प्रतपन॑ तप' (१५ प्रसिद्धशुद्धकारणपरमात्मतत्त्वे सदान्त- 
मुंखतया प्रतपन यत्तत्त+' ११८ आत्मानमात्मन्यात्मना संधत्त इत्य- 
ध्यात्म तपनम्‌।८सहज निश्चय नयात्मक परमस्वभावस्वरुप 
परमात्मामें प्रतपन सो तप है।१३॥ प्रतिद्ध शुद्ध कारण परमात्म तत्तमें 


३५७ 


१, भेद व लक्षण 


सदा अन्तर्मख्र रहकर जो प्रतपन वह तप- «है ।११८। आत्माकों आत्मा 
में आत्मासे धारण कर रखता है--टिका रखता है-जोड रखता है वह 
अध्यात्म है और वह अध्यात्म सो तप है। 


. ३, इच्छा निरोध 


मोक्ष पंचाहत्‌/४८ तस्माद्वीय॑समुठ्रकादिच्छारोधस्तपो विदुः॥ बादह्न॑ 
वाक्कायसंभृत्तमान्तर मानस स्मृतम ।85॥ वीयका उद्बेक होनेके 
कारणसे इच्छा निरोधको तप कहते है । 

घन १३/६,४,२६/१४/११ तिण्णं रमणाणमा्विब्भावट्टमिच्छाणिरोहो | 
तीनों रत्नोको प्रगट करनेके लिए इच्छानिरोधकों तप कहते है। 
( चा, सा,/१३३/४ )। 

नि सा।ता. वृ /६१६ में उद्धृत “तवों विसयणिग्गहों जत्थ | तप 
बह है जहाँ चिषयोका निग्रह है। 

प्र, सा।ता व्‌ /98/१००/११ समस्तभावेच्छात्यागेत स्वस्वरूपे प्रतपन॑ 
विजयन॑ तप' |>भावोमें समस्त इच्छाके त्यागसे स्व-स्वरूपमें प्रतपन 
करना, विजयन करना सो तप है। 

दर, सं/२१६३४ समस्तबहिईव्येच्छानिवृत्तिलक्षणतपश्चरण ।संपूर्ण 
बाह्य द्र्योकी इच्छाको दूर करनेरूप लक्षणका धारक तपरचरण। 
(दर. स॑/३६/१९१७ ); (# मं,|१२२१६१) | 

अन, थ (५१६६६ तपो मनोउक्षकायाणा तपनातव सनिरोधनात्‌। निरु- 
च्यते हगाद्याविर्भावागेच्छानिरोधनम्‌ १ ८तप शब्दका अर्थ समीः 
चीनतया निरोध करना होता है। अतएव रत्लन्नयका आविर्भाव 
हे लिए इश्टनिष्ट इन्द्रिय विषयोकी आकांक्षाके निरोधका नाम 
तप है। 


४, चारित्रमें उद्योग 


भ, आ,/मृ (१० चरणम्मि तम्मि जो उज्जमो य आउंजणा य जो होईं। 
सो चेव जिणेहि तवो भणिदों असढं चर॑तस्स।१०७चारित्रमें जो 
कक उपयोग किया जाता है जिनेन्द्र भगवात्‌ उसको ही तप 
कहते है। 


२. एपका व्यवहार लक्षण 


कुरल, का,/२७/१ सर्वधामेव जोवानां हिसाया विरतिस्तथा।! शान्त्या 
हि सवंदु खाना सहन॑ तप इष्यते |! “शान्तिपृवक ढु'ख सहन करना 
और जीवहिसा न करना, बस इन्हींमें तपस्याका समस्त सार है है 

स,सि ($/२४/३३८१२ अनियूहदीतवीयस्थमार्गाविरोधिकायवलेशस्तप'। 
शक्तिको न छिपाकर मोक्षमागके अनुकूल शरीरको ब्लेश देना यथा- 
शक्ति तप है। ( रा. वा |६९४/७४२६ ) । 

रा. वा।४/१६४/२१६१६/३३ देहस्पेन्द्रिययाणां च ताप॑ करोतीत्यनशना दि: 
[अतः ] तप इत्युच्यते। >देह और इच््रियोकी विषय प्रवृत्तिको 
रोककर उन्हे तपा बैते है। अत' मे तप कहे जाते है। 

रा वा।६/२३/७४२६३२ यग्रथाशक्ति मार्गाविरोधिकायकलेशाजुष्टान 
तप इति निश्चीयते |-अपनी शक्तिको न छिपाकर मार्गाविरोधी 
कायवलेश आदि करना तप है। ( चा, सा |१३३/३ ), ( भा. पा,/दी/ 
७७१२१) | 

का अ |म्ृ./४०० इह-पर-लोय-पुहा्ण णिरवेद्खों जो करेदि सम-भावों | 
विविहं काय-किलेस तवधम्मों णिम्मलों तस्स ।5जों समभावी इस 
लोक और परलोकके मुखकी अपेक्षा न करके अनेक प्रकारका काय- 
क्लेश करता है उसके निर्मल तपधर्म होता है। 


३. आवककी अपेक्षा तपके लक्षण 


प. पु /१४/२४२-२४१ नियमश्च तपरचेति दयमेतन्न भिद्वते ।२४२। तैन 
मुक्तो जन. शक्त्या तपस्वीति निगद्यते। तत्र स्व प्रयत्नेन मतिः कार्या 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 
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सुमेधसा २४३ नियम और तप ये दो पदार्थ जुदे जुदे नहों है।- 


।२४१ जो मनुष्य नियमस्े युक्त है वह शक्तिके अनुसार तपस्वी कह- 
लाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्यकों सब प्रकारसे नियम अथवा 
तपमें प्रवृत्त रहना चाहिए ।२४झ 

प॑, वि.|६/२१ पर्वस्वथ यथाशक्ति भुक्तित्यागादिक तप. । बस्त्रपुर्तं पिचे- 
त्तोय राजिभोजनवज नम्‌ । «श्रावकको पर्व दिनों (अष्टमी एवं चतु- 
दंशी आदि ) में अपनी शक्तिके अनुसार भोजनके परित्याग आदि 
रूप ( अनशनादि ) तपोको करना चाहिए। इसके साथ हो उन्हें 
रात्रि भोजनको छोडकर वस्त्रसे छना हुआ जल भी पीना चाहिए । 


४, तपके भेद-प्रभेद 
१, तप सामान्यके भेद 


मृ. आ./३४१ दुविहो य तवाचारो बाहिर अव्म॑त्तरो मुणेयव्यों । एक्केको 
वि छद्घा जधाकम्म त॑ परुवेमो ।३४४। तपाचारके दो भेद है- 
बाह्य, आभ्यन्तर । उनमे भी एक-एकके छह-छह भेद जानना । (सं. 
सि,४१६४३८२), ( चा, सा./१३३/३ ), ( रा, वा./६१६ की उत्था- 
निका/६१८/११ )। 


२. वाह्य तपके भेद 


तमु./8१६ अनश्नावमौदयंबृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तदथ्या- 
सनकायक्तैशा वाह्य॑ तप ।१६। अनशन, अवमौदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, 
रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन और कायबलेश यह छह प्रकारका 
बाह्य तप है। (मू, आ।३४६ ) (भ. आ,/म (२०८); (६, सं,- 
१७२२८ )। 
३, आस्यन्तर तपके भेद 


ते सू।8९० प्रायश्चित्तविनयवै यावृत्त्यस्वाध्यायब्युत्सरगध्यानान्युत्तरम्‌ 
॥३० >प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सग और 
ध्यान यह छह प्रकारका आम्यन्तर तप है। (मु. आ./३६० ) 
(द, स॑,/(७४२२८ )। 


५, बाह्य-भाभ्यन्तर तपके लक्षण 


स सि६१६/४३६१ बाहद्रव्यापेश्नत्वात्पसत्यक्षल्वान्न बाह्मत्वम्‌। 

स॑सि।६२०४३६६ कथमस्याम्यन्त्रत्वम्‌। मनोनियमनार्थत्वात्‌। 
“वोह्यतप बाहमद्रव्यके अवलम्बनसे होता है और दूसरोंके देखनेमें 
आता है, इसलिए इसे बाह्य तप कहते है। (रा. वा./8४१६/१७-१८/- 
६१६/९६ ) ( अन. घ,/७४/६ ) और मनका नियमन करनेगाता होनेसे 
प्रायश्चित्तादिको अम्य॑त्र तप कहते है। 

रा, वा।४१६१६६१६/४६ अनशनादि हि तीशथ्येंगृहस्थैश्च क्रियते 
ततोधप्यस्य बाह्नलम्‌ । 

रा वा।६२०१-४६१० अन्यतीर्थ्यानम्पस्तल्वादुत्तरलम्‌ ॥0॥ अन्त 
करणव्यापारात ॥२॥ बाह्द्रव्यानपैक्षत्वान्य॥३॥ (उपरोत्तके 
अतिरिक्त) बाह्मजन अन्य मतवाले और गृहस्थ भी चूँकि इन तपो- 
को करते हैं, इसलिए इनको बाह्य तप कहते है। (भ आ-[वि/१०५- 
२:६/३ ), (अन. घ,|७६ ) प्रायश्चित्तादि तप चंकि बाह्य द्रव्योंकी 
अपेक्षा नहीं करते; अन्त 'करणके व्यापारसे होते है । अन्यमतवालोंसे 
अनम्यस्त और अप्राप्तपार है अत' ये उत्तर अर्थात्‌ अध्यच्तर तप है। 

भ,आ (वि, १०७२५४/४ सनन्‍्मार्गज्ञा अभ्यन्तरा' | तदवगम्यत्वात्‌ घटा- 
दिवत्तेराचरितत्वाद्ा बाह्याम्यन्तरमिति। -रत्लत्रयकों जाननेवाले 
मुनि जिसका आचरण करते है, ऐसे तप 'आम्यन्तर तप' इस शब्दसे 
कहे जाते है। 

अन. घ/७११ बाहद्रव्यानपेक्षत्वात्‌ स्वसंवेद्यल्वत' परे'। अनध्या- 
सात्तप' आयश्चित्तादभ्यन्तर॑भवेत्‌ [३३॥॥ >प्रायश्चित्तादि तपोमें 


२, तप निर्देश 


बाह्मद्रव्यकी अपेक्षा नहीं रहती है। अन्तरंग परिणामोकी मुख्यता 
रहती है तथा इनका स्वयं ही संवेदन होता है। ये देखनेमें नहीं आते 
तथा इसको अनाहत लोग धारण नहीं कर सकते, इसलिए प्रायश्चि- 
प्तादिको अन्तरंग तप माना है। र 


६, बाल तपका लक्षण 


से सा/म्ू./१६२ परमट्ठम्हि दु अठिदो जो कुृणदि तव॑ ब्द च घारेई। 
त॑ सब्ब॑ वालतव वालवदद विंति सब्वष्ह्‌/१५२।परमार्थमें अस्थित 
जो जीव तप करता है और ब्रत धारण करता है, उसके उन सब तपों 
और बतोंको सर्वज्ञदेव वालतप और बालखत कहते है। 

स, सि./६/२०३३६/१ बालतपों मिथ्यादशनोपेतमनुपायकायबलेशप्रचुरं 
निकृतिबहुलअतधारणम्‌। “निश्यालवके कारण मोक्षमार्गमें उपयोगी 
न पहनेवाले कायकलैश बहुल मायासे ब्तोका धारण करना बालतप 
है। ( रा, वा (६/२०१/५२५१८ ); ( गो, क/जी. प्र.(१४८/७१४२३ ) 

रा. वा।॥१३/५११३/२८.. यथार्थप्रतिपत््यभावादह्ानिनों. बाला 
मिथ्यादष्टयादयस्तेषा तप' बालतप' अग्निप्रवेश-कारीप-साधनादि 
प्रतीतम । «यथार्थ ज्ञानके अभावमें अज्ञानी मिथ्यादष्टियोंके 
अग्निप्रवेश, पचाग्नितप आदि तपको बालतप कहते है। 

रु, सा/आ,/१५३२ अज्ञानकृतयोत्र ततप'कर्मणो बन्धहेतुत्वाहुबातव्य- 
पदेश्षेम प्रतिपिद्धत्वे सति ।-अज्ञानपुर्वक किये गये बत, तप, आदि 
कर्मवन्धके कारण है, इसलिए उन कर्मोको 'बाल' संज्ञा देकर उनका 
निषेध किया है। 


२. तप निर्देश 


१, तप भी संयमका एक अंग है 


भ, आ,/मू./६/३२ संयममाराहंतेण तवो आराहिओ हवे णियमा । आरा- 
हंतेण तब॑ चारित्त होइ भयणिजज ॥६॥ जो चारित्र अर्थात्‌ संयम- 
की आराधना करते हैं उनको अवश्य ही नियमसे तपकी भी आरा- 
घना हो जाती है। और जो तपकी आराधना करते हैं उनको चारित- 
की आराधना भजनीय होती है। 

भ, आ,/वि|६३३/१ एवं स्वाध्यायों ध्यान व अविरतिप्रमादकपाय- 
त्यजनरूपतया | इत्थ॑ चारित्राराधनयोत्तया प्रत्येतु' शवत्या तप्सारा- 
घना- त्रयोदश्ात्मके चारित्रे सर्वथा प्रयतनं॑ संयम स च बाह्मतप 
संस्कारिताम्यन्तरतपसा बिना न संभवति | तदुपकृत|त्मकत्वात्संयम- 
स्वरूपस्थेति। *-अविरति, प्रमाद, कषायोंका त्याग स्वाध्याय 
करनेसे तथा ध्यान करनेसे होता है इस वास्ते वे भी चारित्र रूप है। 
अतः सब तपोका चारित्राराधनामें अन्तर्भाव हो जाता है !** तेरह 
प्रकारके चारिजमें सर्वथा प्रयत्न करना वह संयम है। वह संयम 
बाह्य व आम्यन्तर तपसे मुसंस्‍्कृत होता है तब प्राप्त होता है, उसके 
४३५१४ होता। अत' संयम बाह्य व आम्यन्तर तपसे झुसंस्कृत 
होता है। 

पु. सि, उ [१९७ चारित्रान्तभवात््‌ तपोषषि मोक्षाड्मागमे गदितमु । 
अनिमूहितानिजवीयैंस्तदपि निपेव्यं समाहितस्वान्तै'॥ जन 
पिद्धान्तमें, चारित्रके अन्त्वर्ती होनेसे तप भी मोक्षका अंग कहां 
गया है अतएव अपने पराक्रमको नहीं छिपानेवाले तथा सावधान 
चित्तवाले पुरुषोको वह तप भी सेवन करने योग्य है । 


२, ठप मतिज्ञान पूचक होता है 


घ६४४, १, ६/४३/३ संपदि-पम्ुद-मणपजबंणाणत्तवाई मदिणाणपुत्ला 
इंदि। अन्न श्रुत्त और मन'पर्ययज्ञान तथा तपादि चूं कि मतिज्ञान 
पुथवक होते है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तप ३५९ 


३, तप भनुष्यगतिमं ही सम्भव है 


ध,/१६६, 9, २४६६६ गेरहएसु ओरालियतरीरस्स उदयाभावादो 
पचमहत्ययाभावादो ।* तिखिबस्रेप्त महत्वयाभावादों। -(नारकी 
देव, तथा तिय॑चोंमें तपकर्म नही होते ) क्योकि नारकी ब देवोंके 
औद्धारिक दरीरका उदय तथा पंचमहात्रत नहीं होते तथा*** 
ति्॑चोमें महाब्त नहीं होते। 


४, गृहस्थके लिए तप करनेका विधि निषेध 


भ, था,/मु |७ सम्मादिष्टिस्स वि अविरदस्स ण तवो महागरुणो होदि। 
होदि हु हत्पिण्हाणं चु दच्चुदगं व त॑ तस्स ॥॥ 5अविरत सम्यग्दृष्टि 
पुरुषका तप महान उपकार करनेवाला नहीं होता है, बह उसका तप 
हाथीके स्नानके सदृक्ष होता है। अथवा बमसि जैसे छेद पाडते (करते) 
समय डोरी बाँधकर घुभाते है तो वह डोरो एक तरफसे खुलती है 
दूसरी तरफसे हृढ बंध जाती है। ( मू, आ [६४० ) 

सा. ध (५० श्रावकों वोर्यचर्याह -अतिमातापनादिषु। स्याज्नाधि- 
कारी- १५० *श्रावक वीर्यचर्या, दिनमें प्रतिमायोग धारण करना 
आदि रूप मुनियोके करने योग्य कार्योके विषयमे*“*अधिकारी नही 
है। और भी दे० तप|१/३। 


५, तप शक्तिके अनुसार करना चाहिए 


मृ. आ६६० वल्वीरियमासेज य खेते काले सरीरसंहड्ण । काओ- 
सरग्ग॑ कुज्जा इमे दु दोसे १रिहरंतो ॥६६७ "बल और आत्मशक्ति- 
का आश्रयकर क्षेत्र, काल, शरीरके संहनन-इनके बलकी अपेक्षा कर 
कायोत्सर्गके कहे जानेवाले दोषोंका त्याग करता हुआ कायोत्सग करे। 
(मं आ,|६७१ ) 

अन, घ.| द्रव क्षेत्र बल॑ काल भाव॑ वीर्य समीक्ष्य च। स्वास्थ्याय 
वरतता सर्वविद्धशुद्धागने' सुधी'॥६६॥ विचारक साधुओंको 
आरोग्य और आत्मस्वरूपमें अवस्थान करनेके लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव, व् और वीर्य, इन छह वातोका अच्छी तरह पर्यालोचन करके 
2248 विद्वाशन और शुद्धाइनके द्वारा आहारमें प्रवृत्ति करना 
चाहिए | 


६. तपमें फलेच्छा नहीं होनी चाहिए 


रा, वा (0१४१६/६१६१४ इत्यत' सम्यग्ग्हणमनुवर्त्तते, तेन दृष्फल- 
निवृत्ति कृता भवति सर्वत्र। «'सम्यक्‌' पदकी अनुरवृत्ति आनेसे 
दृष्टफल् निरपेक्षताका होना तपोमें अनिवा् है। 


७, पंचमकालमें तपकी अप्रधानता 


मं. प्न्‍//छ करोच्धभारनिर्भूग्नपृषठस्याइवस्थ वीक्षणात्‌। कृत्स्नान्‌ 
तपोगुषान्वोहु' नाल॑ दुष्पमसाधव' ॥६६॥ भगवान्‌ ऋषभदेवने भरत 
चक्रवर्तकि स्वप्नोका फल बताते हुए कहा कि 'बड़े हाथीके उठाने 
योग्य बोकसे जिसकी पीठ भ्रुक गयी है, ऐसे घोडेके देखनेसे मादुम 
होता है कि पचमकालके साधु तपर््चरणके समस्त गुणोंको धारण 
करनेमें समर्थ नहीं हो सकेंगे। 


ढृ च्ड 
८, तप धमं पालनाथ विशेष भावनाएँ 


भ. आ |मृ (१४५३,१४६२ अप्पा य बचिओं तेण होई विरिय॑ व गूहिय॑ 
भवदि। मुह सोलदाए जीवो बंधदि हु असादवेदणीयं ॥१४४३॥ 
ससारमहाडाहेण उज़्फ्माणस्त होइ स्तीयघर । मृत्तवोदाहेण जहा 
सोयधर उज्कमाणस्स ११४६१ 5शप्त्यनुरूप तपमें जो प्रवृत्ति नहीं 
करता है, उसने अपने आत्माको फेसाया है और अपनी शक्ति भी 
छिपा दो है ऐसा मानना चाहिए, सुखासक्त होनेसे जोवको असाता 


३. बाह्याभ्यन्तर तपका समनय 


वेदनीयका अनेक भवमें तीम्र दुख़देनेवाला, तीव पापबंध होता 
है १४४श असे सूर्यकी प्रचंड किरणोसे सतप्त मनुष्यका बरीराह 
धारागृहसे नष्ट होता है वैसे संसारके महादाहसे दर्ध होनेवाले भव्योके 
लिए तप जलगृहके समान शान्ति देनेवाला है। तपमें सांसारिक दु ख 
निमृलन करना यह गुण है ऐसा यह गाथा कहती है। (भ, आ,/टी,/ 
१४६०-१४०६ ), (पं वि॥१(६८-९०० 

दे, तप,/8|७ ( तपकी महिमा अपार है। जो तप नहीं करता वह तृणके 
समान है। ) ४ 


३. बाह्याभ्यन्तर तपका समन्वय 
१, सस्यवत्व सहित ही तप तप है 


मो.मा./मु./६६ तबरहिय॑ ज॑ णा्ं णाणविजुत्तो तबो वि अकयत्यों। 
#-जो ज्ञान तप रहित है, और जो तप है सो भी ज्ञान रहित है तौ 
दोउही अकार्य है। 

का,अ,(१०१ बारस-विहेण तवसा णियाण-रहियस्स णिज्जरा होदि। 
वेरुग-भावणादों णिरहंकारस्स णाणिस्स।१०१०निदान रहित, 
निरभिमानी, ज्ञानी पुरुषके वैराग्यकी भावनासे अथवा वैराग्य और 
भावनासे बारह प्रकारके तपके द्वारा कर्मोंकी निर्जरा होती है। 


२, सम्यकक्‍त्व रहित तप अकिंचित्कर है 


नि सा./मृ [१२४ कि काह॒दि वणवासों कायकलैसो विचित उबवासों। 
अज्मयमौणपहुदी समदारहियस्स समणस्स ।१२४| “वनवास, 
कायवलेश रूप अनेक प्रकारके उपवास, अध्ययन मौन आदि समता 
रहित मुनिको क्या करते है-व्या लाभ करते हैं ! अर्थात्‌ कुछ नहीं । 

द.पा |मृ (शसम्मत्तविरहियाणं घुट्‌ठु वि उग्गं तव चरंताणं । ण लहंति 
वोहिलाहं अबि वाससहस्सकोडीहि |१। सम्यवत्व बिना करोड़ो वर्ष 
तक उग्र तप भी तपै तो भी बोधिकी प्राप्ति नाही (मो पा/४०११); 
(र सा,/१०३), ू,आ,/६००)। 

मो पा,/(६६ कि काहिदि बहिकम्म॑ कि काहिदि बहुविह च ख़ब्ण तु। 
कि काहिदि आदाव॑ आदसहावस्स विवरीदो ।8६ आत्म स्वभावतों 
विपरीत प्रतिकृत्त बाह्कर्म जो क्रियाकांड सो कहा करेगा ! कह 
मोक्षका कार्य तौ किचिन्मात्र भी नाहीं करेगा, बहुरि अनेक प्रकार 
क्षमण कहिए उपवासादिक कहा करेगा १ आतापनयोगादि कायबलेश 
कहा करेगा ! कह भी नांहीं करेगा । 


स श३३ यो न वेत्ति पर देहादेवमात्मानमव्ययम्‌ । लभते स न निर्वाण 
तप्त्वापि परम तप. ।३३॥ >जो अविनाश्ी आत्माको शरीरसे भिन्‍न 
नही जानता है, वह घोर तपश्चरण करके भी मोक्षको नहीं प्राप्त 
करता है (ज्ञा।१२/४०)। 

यो.सा,अ /६/१० बाहामाम्यन्तरं द्वेधा प्रत्येक कुर्बता तप'। नैनो 
निर्जीयते शुद्धमात्मतत्तमजानता ।१० >जो पुरुष शुद्ध आत्म- 
स्वरूपको नहीं जानता है वह चाह बाह्य आम्यन्तर दोनो प्रकारके तप 
करे वा एक प्रकारका करे, कभी कर्मोंकी निजरा नही कर सकता । 

पं.वि (१६७ कालत्रये वहिरवस्थितिजातवर्पाशीतातपप्रमुखसंघटितोग्र- 
दुखे । आत्मप्रवोधविकल्ले सकक्‍्लो5पि कायवलेशो बृथा वृतिरिवो- 
ज्मितशालिपप्रे |(४०साधु जिन तीन कालों में घर छोडकर बाहिर 
रहने से उत्पन्न हुए वर्षा, शेत्य और धृष आदिके तीव दु'ख़को 
सहता है वह यदि उन तीन कालोंमें अध्यात्म ज्ञानते रहित होता है 
तो उसका यह सब्र हो कायवत्ेश इस प्रकार व्यर्थ होता है जिस 
प्रकार कि धान्याकुरोंसे रहित खेतॉमें वाँसों था काँटो आदिसे 
बाढका निर्माण करना ६» (पं वि,(१/६०)। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


|| 


४, संयम बिना तप निरथंक है 
गै.पा,/मु|४ संजमहीणों य॒ तवो जह चरइ पिरत्थय सब्बे | 
““बहुरि संयमरहित तप होय सो निरर्थक है। एस ए आचरण करे 
तो सर्व निरर्थक है (मु.आ-/०७०) | 
| आ 80० सम्मदिद्विस्स वि अविरृदस्स ण तबो महाग्ुणो होदि | होदि 
हु हत्यिप्हाणं चु'दच्छिदकम्म त॑ तस्स ।६8० ० मा तप ** 
महात्ृ उपकारी नहीं। उसका तप हस्तिस्तानकी भाँति जानना, 
अथवा दही मथने की रस्सीकी तरह जानना । नि 5 
आ,/पु./०७० 'संजमहीणों थ तवो जो कुणदि णिरत्थयं कुणदि। 
#संयम रहित तप करना निरर्थक है, अर्थात्‌ उससे मोक्षकी प्राप्ति 
नहीं होती । ॥॒ 
४, अंतरंग तपके बिना बाह्य तप निरथंक है 
(ज,पु१६१ घोर करंतु वि तवचरणु सयत्त वि सत्य मुर्ण तु । परम- 
समाहिविवज्जियड णवि देवखह सिउ संतु १६१ घोर तपश्चरण 
करता हुआ भी और सब शास्त्रोको जानता हुआ भी जो परम 
समाधिसे रहित है वह शान्तरूप शुद्धात्माको नहीं देख सकता । 
परआ [वि.(११४६१३०६/१ यद्धि यदर्थ तत्प्रधानं इत्ति प्रधानताम्यन्तर- 
तपस'। तद् शुभशुद्धपरिषामात्मक तैन विना न निजराये वाह्मततम। 
न्ञाम्यन्तर तपके लिए बाह्म तप है। अत; आध्यन्तर तप प्रधान है। 
यह आस्यच्तर तप शुभ और बुद्ध परिणामीसे युक्त रहता है इसके 
बिना बाह्य तप कम निर्जरा करनेमें असमथ है। ह 
पा (आ.(२०४क, १४२ विलश्यन्तां स्वयमेव दुष्करतर मेंक्षोन्मुसते. 
कर्मभि.,, विलिशयन्ता च परे महाव्रततपों भारेण भग्नाश्चिरम। 
साक्षान्मोक्ष इदं निरामयपर्द संवेदमान स्वय॑- ज्ञान ज्ञानगु्णं बिना 
कथमपि प्राप्त, क्षमल्ते नहि ।१४३॥-कोई जीव दुष्करतर और मोह्षतते 
पराइमुख कमेकि द्वारा स्वयमेव ब्लेश पाते है तो पाओ और अन्य 
कोई जीव महात्त और तपके भारसे बहुत समय तक भग्न होते हुए 
केश प्राप्त करें तो करो, जो साक्षात्‌ मोक्ष स्वरूप है, निरामय पद है, 
और स्वयं संवेदमान है, ऐसे इस ज्ञानको ज्ञानगुणके बिना किसी भी 
प्रकारसे वे प्राप्त नही कर सकते । 
ज्ञा।२११४२३४ मन शुद्धयैव शुद्धि स्माह हिना नाप्न संशय, । दृथा 
तद्यत्रिंकेण कायस्मैव कदर्थनम्‌ ।१४ <नि'सन्देह मनकी शुद्धिसे 
ही जीवोंके शुद्धता होती है, मनकी शुद्धिके बिना केवल कायको क्षीण 
करना वृथा है (हा (२९१०) । 
आचाराग[१११ अति करोतु तप, पालयतु संयम पठतु सकलशास्त्राणि। 
यावस्न ध्यात्यात्मान ताबन्न मोक्षो जिनो भणति। 
आया |१४११६ सकतश्षास्त्रं सेवितां सूरिसंघात्‌ दृठयतु] च तपए्चा- 
भयस्‍्तु स्फीतयोगं। चरतु विनयत्ृत्ति बुध्यतां विश्वतत्तं यदि 
विषयविलास, स्वमेतन्न किचित्‌। 5 १, अति तप भी करे, 
सयमका पालन भी करे, और सकत शास्त्रोंका अध्ययन भी करे, 
परन्तु जब तक आत्माकी नहीं ध्याता है, तब तक मोक्ष नही होती 
है ऐसा जिनेन्द्र भगवातुने कहा है।११॥ २, सकत शास्त्रकों पढ़े, 
“आचार्यके संघको हृठ करे, और निश्चल योगकर तपश्वरण भी करे, 
विनय वृत्ति धारण करे, तथा समस्त विश्वके तत्त्वॉको भी जाने, 
परन्तु यदि विषय विल्ञास है तो ये सर्व निरर्थक है। 
मो,माज,/५३४०/१ जो वाह्य तप तो करे अर अन्तरंग तप न होय, तौ 
“ उपचार ते भी वाकों तप संज्ञा नहीं । 
मो,मा प्र ।॥३४२/८ बीतराय भावरूप तपको न जानें अर इन्हींको 
तप जानि संग्रह करे तो संसार ही मेँ भ्र्मे । 


७, अतरंग सहित ही बाह्य ठप कायकारी है 


घ,१३/(:४,२६/४४॥१ ण॒ च चउव्विहआहारपरिच्चागों चेव अगेसर्ण, 
रागादिहि सह तच्चागस्स अगेसणभाषब्भुवगमादों। >पर इसका 


३६० 


४, तपके कारण व प्रयोजनादि 


(अनशनादिका) यह अर्थ नही कि चारों प्रकारके आहारका त्याग ही 
अनेषण कहलाता है क्योकि रागादिके साथ ही उन चारोंके (चार 
प्रकारका आहार) त्यागको अनेषण रुपसे स्वीकार किया है। 


६. बाह्य तप केवल पुण्य चन्धका कारण है 


जा //%४३ झ॒गुप्तेन सुकायेन कायोत्सगेंग वानिशम्‌। संचिनोति शुभ 
कर्म काययोगेन सयमी ।ण “भत्ते प्रकार गुप्त रूप किये हुए, धर्थात्‌ 
अपने वशी भूत किये हुए कायते तथा निरन्तर कायोत्स्गसे संयमी 
मुनि शुभकर्मको स॑चय करते है। 


७, बाह्य तपोंकी तप कहनेका कारण 


अन,घ,/७४,८ देहाक्षतपनात्कर्मदहनादान्तरस्य च। तपसों वृद्धिहेतु- 
ल्वात स्थात्तपोष्नशनादिकम |॥। बाहयेस्‍्तपोभि' कायस्य कशनावे- 
क्षमईने । छिन्वबाहो भट शव विक्रामति कियन्मन' पा ०अनशनादि 
तप इसलिए है कि इनके होनेपर शरीर इन्द्रियाँ उद्निवत नहीं हो 
सकती किन्तु कृश हो जाती है। दूसरे इनके निमित्तसे सम्पूर्ण 
अशुभकम अग्निके द्वारा ईंधनकी तरह भस्मसात हो जाते है। तीसरे 
आभ्यत्तर प्रायश्चित्त आदि तपोके बढानेमें कारण है ।/। बाह्य तपो- 
के द्वारा शरीरका कर्षण हो जानेसे इन्द्रियोका मर्दन हो जाता है, 
इच्द्रिय दतनसे मन अपना पराक्रम किस तरह प्रगट कर सकता है 
कैसा भी योद्धा हो प्रतियोद्धा द्वारा अपना घोडा मारा जानेपर 
अवश्य निर्वल हो जायेगा । 

मो मा,।.|9३४०/१ बाह्य साधन भए अन्त्रंग तपकी वृद्धि हो है। ताते 
उपचार करे इनको तप कहे है। 


€, दांह्य अभ्यन्तर तपका समन्वय 


स्व. स्तो,(5३ बाह्य॑ तप... परमदुश्चरमाचर स्त्व-माध्यात्मिकप्य 
तपसः परिवृ हणार्थ मृ। ध्यान॑ निरस्य क्लुपद्नयमुत्तरश्मित्‌, ध्यान- 
हसे वबृतिपेदतिशयोपपल्ने ।॥ आपने आध्यात्मिक तपकी परि- 
वृद्धिके लिए परम दुश्चर वाह्म तप किया है। और आप आर्तरौह् 
रुप दो कहुपित ध्यानोका निराकरण करके उत्तरवर्ती दो सातिशय 
ध्यानोमें प्रवृत्त हुए है। (भ,आ,[वि (१३४८/१३०६/९) | 

भ.आ/म्‌ (१३५० लिए च होदि आब्भ॑त्तरस्स सोधीए बाहिरा सोधी। 
भिउडीकरणं लिय॑ जहसंतो जदकोधत्स ।१३५० «अम्यत्तर परिणाम 
शुद्धिका अनशनादि बाह्य तप चिह्न है। जेसे किसी मनुष्यके मनमें 
जत्र क्रोध उत्पन्न होता है, तत्र उसकी भौहे चढ़ती है इस प्रकार 
इन तपोंमें लिंग लिंगी भाव है। 

द्र,सं,/टी./५२२८।११ द्वादशविध॑ तप! । तेनेच साध्यं शुद्धात्मस्वरुपे 
प्रतपन॑ विजयन॑ निश्चयतृपश्च । « बारह प्रकारका तप है। उसी 
(व्यवहार ) तपसे सिद्ध होने योग्य निज शुद्ध आत्म स्वरूपमें प्रतपन 
अर्थात्‌ विजय करने रूप निश्चय तप है। 

मो.मा प्र/०५/३४०/१ बाह्य साधन होते अंतरंग तपकी वृद्धि होती है। 
इससे उपचारसे उसको तप कहते है। परन्तु जो बाह्य तप तो करे अर « 
अंतरग तप न होय तो उपचारसे भी उसको तप संज्ञा प्राप्त नहीं। 


४, तपके कारण व प्रयोजनादि 


१. तप करतनेका उपरेश 


भो, पा |मू (६० धुबसिद्धी तित्थयरों चउणाणजुदों करेड् तवयरण्। 
णाऊण धुव कुज्जा तवयरणं णागजुत्तो वि ।६०८०आचार्य कहे है-- 
देखो जाके नियमकरि मोक्ष होनी है अर च्यार ज्ञान मति, अति, 
अवधि, मन.पर्यय इनिकरि युक्त है ऐसा तीर्थ कर है सो भी तपश्चरण 
हट दे निश्चय करि जाति ज्ञान करि युक्त होते भी तप करना 
ग्यह। , ४ 


> जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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२, ठएके उपदेशका कारण 


भ आ |मु/१8३३२३७-२४६ पृुष्वमकारिदजोग्गो समाधिकामो तहा 
मरणकाले । ण॑ भवदि परीसहसहों विसयप्हपरम्मुहों जीवों 
१६१ सो णाम वाहिरतवों जेण मणों दुक्कड ण उटठेदि। जेण य सड़डा 
जायदि जेग य जोगा ण हा्य॑ति ।२३३ै। बाहिरतवेण होदि हु सब्वा 
मृहसीलदा परिच्त्ता। सब्लिहिद च सरीरं ठविदो अप्पा य 'संवेगे 

, १३७ «यदि पूर्व कातमें तपश्चरण नहीं किया होय तो मर॒ण 
कालमें समाधिको इच्छा करता हुआ भी परीषहोंकों सहन नहीं करता 
है, अत विषय मुखों में आसक्त हो जाता है ।१६१॥ जिस तपके आच- 
रणसे मन दुष्कमके प्रति प्रवृत्त नहीं होता है, तथा जिसके आचरणसे 
अभान्तर प्रायरिचत्तादि तपॉमें श्रद्धा होतो है जिसके आचरणसे पूर्वके 


३६१ ४, तपके कारण व प्रयोजनादि 


धारण किये हुए अतोंका नाश नहीं होता है, उसी तपका अनुष्ठान , 


करना योग्य है।२३६ तपसे सम्पूर्ण मुख स्वभावका त्याग होता है। 
बाह्म तंप करनेसे शरोर सल्लेखनाके उपायकी प्राप्ति होती है और 
आत्मा संसारभीरुता नामक गुणमें स्थिर होता है। (भ, आ |मू। 
१६३) ( भे. आम. १८८) । 


भो पा. ई२ १३:4० णाणं दृह्दे जादे विगस्सदि। तुम्हा जहा- 


ब्त जोई अप्पा दुबखेहि भावए ।६९ जो झुखकरि भागा हुआ ज्ञान 
है सो उपसर्ग परीषहादिक करि दुखकू' उपजत्ें नष्ट हो जाय है ताते 
यह उपदेह है जो योगी घ्यानी मुनि है सो तप्चरणादिकके कष्ट 
दुखसहित आत्माकू' भाव। (स, रा,/मृ०१०२) (ज्ञा4३११०र 
३३४ )। 

अन, घ./५१ ज्ञाततत्त्योषपि वैतृष्ण्याहते नाप्नोति तत्पदम्‌ | ततस्तृत्सि- 
दगे धौरसपस्तप्येत नित्यशञ' ।॥ तत्तोका ज्ञाता होनेपर भी, वीत- 
रागताके पिना अनन्तचतृष्टय रूप परम पदको प्राप्त नहीं हो सकता । 
अत' बीतृगताकी सिद्धिके अर्थ धीर वीर साधुओको तपका नित्य 
ही संचय करना चाहिए । 


३, तपकी ठप कहनेका कारण 


रा. वा [४१६/२०-२१/६१६/३१ यथारिन संचित तृणादि दहति तथा 
कर्म मिथ्यावशनायजित निर्दहतीति तप इति निरुच्यते ।२० देहेन्द्रि- 
यतापाहा ।११०जैसे-अग्नि सचित तृणादि इन्धनको भस्म कर पेती 
है उसो तरह अनशनादि अजित मिथ्यादशनादि कर्मोंका दाह करते 
है। तथा देह और इन्द्ियोकी विपय प्रवृत्ति रोककर उन्हे तपा 
देते हैं अत' ये तप कहे जाते है । 


४, तपसे बलकी वृद्धि होती है 


घ. ६/४,१,२३(८६४१ आधादाउआ वि छम्मासोववासा चेव होंति, 
तदुबरि संकिलेयरप्पत्तीदो त्ति ण॒ तबोबलेणुप्पण्णविरियंतराइयवखओ- 
वसमाएं तब्बलेणेव मंदीकथासादावेदणीओदयाणमेस णियमों तस्थ 
तब्बिरोहादो। >प्रश्न--अधातायुष्क भी छह मास तक उपवास करने- 
वाले ही होते है, क्योंकि इसके आगे संक्लेश उत्न्न हो जाता है 
उत्तर--“तपके बलसे उत्तन्न हुए वीर्यान्तरायके क्षयोपद्षामसे संयुक्त 
तथा उसके बलसे हो असाता वेदनीयके उठयको मन्द कर चुकने- 
वाले साधुओंके लिए यह नियम नहीं है। क्योकि उनमें इसका 
विरोध है। 


७, तप निर्जशा व संचरका कारण है 


त, सृ६४३ तपसा निर्जरा व | ल्तपसे संवर और निजरा होती है। 

रा, वा८२१/७०५८४ पर उद्घृत--कायमणोवरचियुत्तो जो तवसा चेट्टेदे 
अगेयचिह । सो कम्मणिज्जराए विपुलाए उ्ट्टदे मणुस्सोत्ति ।-काय, 
मन और वचन गुप्िते युक्त होकर जो अनेक प्रकारके तप करता है बह 
भनुष्य विपृत्त कर्म निर्जराको करता है। 


॥ 


न, वि"मू.|३/(४३३७ तपसाच प्रभावेण निर्जोर्ण कर्म जायते ॥8० 
तपके प्रभावसे कर्म निर्जी्ण हो जाते हैं । 
दे० निर्जरा/२४ [ तप निर्जराका ही नहीं संबरका भौ कारण है। ]। 


६. तप दुसका कारण नहीं भानन्दका कारण है 


स, श./३४ आतलादेहन्तरज्ञानननिताह्दनिष् त' । तपसा दुष्कृतत घोर 
भ्रुज्ञानोषपि न खिल्तते ।३४।०आत्म और दरीरके भेद-विज्ञानसे 
उत्पन्न हुए आनन्दसे जो आनन्दित है वह तपके द्वारा उदयमें लाये 
हुए पा दुष्कर्मोके फलको भोगता हुआ भी ख़ेदकों प्राप्त नहीं 
होता है। 

ह. उ.|४८ आनन्‍्दों निर्दहस्युद्ध कर्मेन्धनमनारत्म्‌। न घासौ खिद्यते 
योगी बहिंदु ,खेध्वचेतन, ।४५॥ “वह परमानन्द सदा आनेवाली 
कम रूपी ईंधनकों जला डालता है। एस समय ध्यान मग्न योगीके 
बाह्य पदार्थोंसे जायमान दुखोका कुछ भी भान न होनेके कारण कोईं 
खेद नहीं होता। 

ज्ञा,३३४६/३९४ स्वपरान्तरविज्ञानव्धास्पन्दाभिनन्दित'। ख़िब्मते न 
तपः कुबन्नषि क्लेश' शरीरजेः ।४८। ०भैद-विज्ञानी मुनि आत्मा और 
परके अन्तर्मेंदी विज्ञानइप अमृतके वेगते आनन्दरूप- होता हुआ व 
तप करता हुआ भी शरीरते उत्तन्न हुए खेर क्तेशादिस ख़िन्न नहीं 
होता है।ए५८। 


७, तपकी महिभा 


भ आम (१९७५-१४७३ त॑ पत्तिि ज॑ ण तव्भइ तबसा सम्म॑ कएण 
पुरिसस्स | अग्गीव त्॑ जलिओ कम्मतर्ण डहुदि ये तवस्गी ।१४७श 
सम्म॑ कदस्स अपरिस्सवस्स पथ फल तवस्स वण्णेदु'। कोई अत्थि 
समत्थे जस्स वि जिव्भासयसहस्स ।१४७३० निर्दोष तपसे जो प्राप्त न 
होगा ऐसा पदार्थ जगतमें है नहीं। अर्थात तपसे पुरुषकों सर्व उत्तम 
पदार्थोंकी प्राप्ति होती है। जैसे प्रज्यजित अग्नि तृणकों जलाती है 
वैसे तपरूप अग्नि कर्म रूप तृणकों जलाती है १४७१ उत्तम प्रकारते 
किया गया और कर्मास्नव रहित तपका फल वर्शन करनेमें जिसको 
हजोर जिह् है ऐसा भी कोई शेषादि देव समर्थ नहीं है। ( भ. आ। 
मृ/१४४०-१४७६ )। 

कुरत०२७/७ यथा भवति तीक्ष्णाग्निस्तथैबोज्ज्वलकाह्नम्‌। तपस्येव॑ 


..यथाकष्ट मन.शुद्धिस्तभैव हि ।४०सोनेको जिस आगमें पिघलाते 


है वह जितनी ही तेज होती है, सोनेका रंग उतना ही अधिक 
उज्ज्वल निकलता है। ठीक इसी तरह तपस्बी जितने ही बडे कष्टों- 
“को सहता है उसके उतने ही अधिक आत्मिक भाव निर्मल होते है। 
आराधना सार/५२६ निकाचितानि कर्माणि तावद्भस्मवन्ति न! याव- 
ताबचने प्रोक्तस्तपोवल्धिन दीप्यते ।॥७निकाचित कर्म तत्र तक 
भस्म नहीं होते है, जत्र तक कि प्रवचनमें कही गयी तप रूपी अग्नि 
दीप्न नहीं होती है। 

रा वा।४६२७१६६२३ तप' सर्वार्थसाधनम्‌ । तत एवं ऋद्ययः संजा- 
यन्‍्ते। तपस्विभिरध्युपितान्येव क्षेत्राणि तोके तीर्थतामुपगतानि। 
तथ्स्प न विद्यते स तृणास्लधुर्लश्ष्यते। मुश्चन्ति त॑ सर्वे गुणा, 
नासौ मुझ्ृति संसारम्‌ ।>तपसे सभी अर्थोंकी सिद्धि होती है। इससे 
ऋद्धियोकी प्राप्ति होती है। तपस्वियोकी चरणरजसे पत्रित्र स्थान ही 
तीर्थ बने है। जिसके तप नहीं बह तिनकेसे भी लघु है। उसे सब्र 
गुण छोड देते है वह संसारसे मुक्त नहीं हो सकता। 

आ अनु ११४ उहैब सहजान रिपृत्त विजयते प्रकोपादिकातू, गुणा! 
परिणमन्ति यानसुभिरष्ययं वाब्छति। पुरश्च प्रुरुपार्थ सद्धिरचि- 
रात्खय॑ यागिनी, नरो न रमते कथ तपसि तापसंहारिणि।ह१४। 
जहसके अतिरिक्त वह तप इसी लोक्में क्षमा, शान्ति, एवं विशिष्ट 
जृद्धि आदि दुर्लभ गरुणोंको भी प्राप्त कराता है। वह चूँ कि परत्तोक- 

मोशन पृरुपार्थकों सिद्ध कराता है अतएव वह परलोकमें भी हितका 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


३६२ 


साधक है । इसे प्रकार विचार करके जो वबिवेकी जीव हैं 'वे उभय- 
लोकके सन्तापको दूर करने वाले उस तपमें अवश्य प्रवृत्त होते है | 


वि,/((६६-१०० क्रषायविषयोज्जटप्रचुरतस्करौद्रो. हृछाततप'- 
सुभटताडितो विघदते यतो दुर्गयः। अतो हि निरुपद्रवश्चरति तेन 
धर्मश्रिया, यति' समुपत्क्षित' पथि विमुक्तिपुर्या' छुखम्‌ ॥॥ 
मिथ्यात्रादेय दिह भविता दुखमग्न॑ तपोभ्यो, जात॑ तस्मादुदककणि- 
कैकेव सर्वाग्धिनीरात | स्तोक तेन प्रभवमखिलं कृच्छूलब्धे नरत्वे, 
यश्ये तहिं स्ख॒तति तदहों का क्षतिर्जीव ते स्थात ॥०० जो 
क्रोधादि कपायो और पंचेच्चिय ,विषयोरूपी उद्धट एवं बहुतसे 
चोरोंका समुदाय बडी कठिनतासे जीता जा सकता है वह चू'कि 
तपरूपी पुभटके द्वारा बलपूर्वक ताडित होकर नष्ट हो जाता है। 
अतएव उस 'तपसे तथा धर्मरूपी लक्ष्मीसे संयुक्त साधु मुक्तिरृपी 
नगरीके मार्गमँ सब प्रकारकी विध्न-बाधाओसे रहित होकर मुख- 
पूर्वक गमन करता है॥/६॥ लोकमें मिथ्यात्व आदिके निमित्तसे जो 
तीम दुख प्राप्त होनेवाता है उसकी अपेक्षा तपसे उत्पन्न होनेवाला दुख 
इतना अन्प होता है कि अमुद्रके सम्पूर्ण जलकी अपेक्षा उसकी एक 
बूद होती है। उस तपसे सब कुछ आविभू त हो जाता है। इसलिए 
हे जीव । कष्टसे प्राप्त होनेवाली मनुष्य पर्याय प्राप्त होनेपर भी यदि 
तुम तपसे भ्रष्ट होतेंहो तो फिर तुम्हारी कौन-सी हानि होगी। 
अर्थात्‌ सच छुट जायेगा | १०० 


५. शंका समाधान 
4. देवादि पदोंकी प्राप्तित कारण तप निजराका कारण 


कैसे 


रा, वा।६४॥४-॥/११३ तपसो$+मुदयहेतुल्वाच्विज राइलवाभाव इति चेत, 
न; एकस्यानेककार्यारस्भदर्दनात ॥9॥ गुणप्रधानफलोपफ्त्तेव कृपी- 
वंलवत्‌ ॥(॥ यथा कृषीवल्ृस्थ कृषिक्रियाया' पलालशस्मफलगुण- 
प्रधानफलाभिसंबन्ध' तथा मुनेरषि तपरिक्रयाया प्रधानोपसर्जनाम्यु- 
दयनिश्रेयसफलाभिसंबन्धोषभिसन्धिवशादू वेद्तिव्य! ।७प्रए्न-- 
तप देवादि स्थानोंकी प्राप्तिका कारण होनेसे निर्जराका कारण नही 
हो सकता ' उत्तर-एक कारणसे अनेक कार्य होते है। जैसे एक 
ही अग्नि पाक और भस्म करना आदि अनेक कार्य करती है। अथवा 


जेसे किसान मुख्यकूपसे धान्यके लिए खेती करता है, पयाल तो , 


उसे यो ही मित्र जाता है। उसी तरह मुख्यत' तप क्रिया कर्मश्षयके 
लिए है, अभ्मुदयकी प्राप्ति तो पयालकी तरह आनुष॑गिक ही है, गौण 
है। किसीको विशेष अभिप्रायसे उसकी सहज प्राप्ति हो जाती है। 


२, दुख प्रदायक तपसे तो असाताका आखब होना 
चाहिए 


रा/वा,/(॥११/१६-२०४२१/१६ स्थादेतत्‌-यदि दुख़ाधिकरणमसद्रेबहेतु ', 
नपर नाग््यतोचानशनादितप'करण दुखहेतुरिति तदनुप्ठानोपदेशन 
स्वत करस्य विरुद्धमू, तदविरोधे च दुःखादी नामसद्वेदासुवस्यामुक्ति- 
रित्ति; तन्न कि कारणमू ।* यथा अनिष्टदरव्यसपर्काद्‌ द्वेघोत्त्ततौ 
हर खोलपत्ति' न तथा बाह्माम्यन्तरतपश्रवृत्तौ धर्मध्यानपरिणतस्थ 
यतैरनशनकेशलुद्चनादिकरणकारणापादितकायव्शैशेदस्ति ट्वेषस भव" 
पस्माधासहवन्धो४स्ति। क्रोधाद्यावेशे हि सत्ति स्वप्तेभयदु खा- 
दीनाँ पापास्तवहेतुललभिष्ट' न केवलानाम्‌ ।-* तथा अनाहिसासारिक- 
जातिजरामरणवेदनाजिधासा प्रत्यागर्णों यत्तिः तहुपाये प्रवर्त मानः 
स्वपरस्य दु'सादिहेतुी सत्यपि क्रोधाद्रभावाद पापस्थाबन्धक'। 
**प्रश्न-यदि दुसके कारणोसे असाता वेदनीयका आख़व होता है 
तो नग्न रहना केशछु चन और अनशन आदि तपॉका उपदेश भी 


६, तपधर्म, भावना व प्रायरिचित्त निर्देश 


दुखके कारणोंका उपदेश हुआ । उत्तर-क्रोधादिके आवेशके कारण 
द्वेषपूर्वक होनेवाले स्व पर और उभयके दुखादि पापास्वके हेतु होते 
है न कि स्वेच्छासे आत्मशुद्धबर्थ किये जानेवाले तप आदि। जैसे 
अनिष्ट द्रव्यके सम्पर्कत्े ठ्रेषपूर्वक दुख उत्पन्न होता है उस तरह 
बाह्य और अभ्यंतर तपकी प्रवृत्तिमें धर्म ध्यान परिणत मुनिके अन- 
झन केशलुंचनादि करने या करानेमें द्वेपकी सम्भावना नहीं है जतः 
असाताका वन्ध नहीं होता।.. अनादि कालीन सौंसारिक जन्म 
मरणकी वेदनाको नाश करनेकी इच्छासे तप आदि उपायोमें प्रवृत्ति 
करनेवाले यत्तिके कार्योमि स्वपर-उभयमें दुखहेतुता दीख़नेपर भी 
क्रोधादि होनेके कारण पापका बन्धक नहीं होता। (स, सि,/६/१९- 
३९१६६) 


३, तपसे इन्द्रिय दमन कैसे होता है 


भ, आ,/वि,/१८५४०६५ ननु चानशनादौ प्रवृत्तस्थाहारदर्दाने तद्दार्ता-' 


श्रवणे तदासेवायां चादरों नितान्तं प्रवर्तते ततोध्युत्तमुच्यते तपो- 
भावनया दान्तानीच्कियाणीति। इन्द्रियविषयरागकोपपरिणामानां 
कमसिवहेतुतमा अहितत्वप्रकाशनपरिज्ञानपुरख़रतपोभावनया 
विषयसुखपरित्यागात्मकेन अनशनादिना दान्तानि भवन्ति इच्धि- 
थाणि। पुन' पुन' सेव्यमा्न विषयम्तु्ध॑ रागं जनमति। ने भाव- 
नान्तरान्तहितमिति मन्यते। >प्रश्न-उपवासादि तपोमें प्रवृत्त हुए 
पुरुषकों आहारके दर्शनसे और उसकी कथा सुननेसे, उसको भश्षण 
करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है। अत' तपोभावनाते इच्द्ियोका दमन 
होता है। यह कहना अयोग्य है। उत्तर-इन्द्रियोंके इश्टानिष्ट 
स्पर्शादि विषयोपर आत्मा रागी और हेषी जब होता है तब उसके 
राग द्वेष परिणाम कर्मागमनके हेतु बनते है। ये राग जोबनका अहित 
करते है, ऐसा सम्यग्ज्ञान जीवको बतलाता है। सम्थग्ज्ञान युक्त तपो- 
भावनासे जो कि विषय मुखोका व्यागरूप और अनश्षनादि रुप है, 
इन्द्रियोका दमन करती है। पुन! विषय घुखका सेवन करनेसे राग 
भाव उत्तन्न होता है परन्तु तपोभावनासे जब आत्मा सुसंस्कृत होता 
है तब इन्द्रियाँ विषम मुख़की तरफ दौडती नही हैं । 


६, तपधम, भावना व प्रायश्चित्त चिदेश 
१, शक्तितस्तप साचनाका लक्षण 


से, सि (६/१४/३३८/१२ अनिगूहितवीर्यस्य मार्गाविरोधि कायबेश- 


स्तपः। “शक्तिको न छिपाकर मोक्षमार्गके अनुक्त् शरीरको वलेश 
देना यथाशक्ति तप है। ( भा, पा,/दो,/७७-२२९ ) (चा, सा (१४३ ) 


रा. बा६(२४/५॥२६/१० शरीरमिद दुःख़कारणमनित्यमशुचि, नास्य 


यथेष्टभोगविधिना परिषोषों युक्त', अशुच्यपीद गुणरत्नसचयोपका- 
रीति विचिन्त्य विनिवृत्तविषयमुखाभिष्वड्डस्थ स्वकार्य प्रत्येततृभूत- 
कमिव नियुव्जानस्थ यथाशक्ति मार्गाविरोधि कायवलेशानुष्ठान॑ 
तप इति निश्चोयतते।- अपनी शक्तिको नहीं छिपाकर मार्गा- 
विरोधी कायक्लेशादि करना तप है। यह शरीर दु खका कारण है, 
अशुचि है, कितना भी भोग भोगो पर इसकी तृप्ति नही होती । यह 
अशुचि होकर भी शीलबत आदि गुणोंके स॑चयमें आत्माकी सहायता 
करता है यह विचारकर विषय विरक्त हो आत्म का्के प्रति शरीर- 
का नौकरकी तरह उपयोग कर लेना उचित है। अत' मार्गाविरोधी 
कायक्तैशादि करना यथाशक्ति तप भावना है। 


- 3. एक शक्तितस्तपमें ही १५ भावनाओंका समावेश 
घ. ५(३,४१/८६|११ जहाथामतवे समशसेसतित्थयरकारणाणं संभवादो, ८ 


जदो जहाथामों थाम ओघबलस्स धीरस्स णाणदंसणकलिदस्स " 
होदि। णच तत्थ दंसणविश्युज्मदादीणमभावो, तहा तर्बतत्स अण्ण- 
हाणुवकतीदो ।" «“प्रश्न-( शक्तितस्तपमें शेष भावनाएं कैसे 


जैनेन्द्र सिद्धान्त को 


तप ऋद्धि 


संभव है! उत्तर-यथाशक्ति तपमे तीथकर नामकर्मके बन्धके सभी 
शेष कारण सम्भव है, क्योकि, यथाथाम तप ज्ञान, दर्णनते युक्त 
सामान्य बलवान और धीर व्यक्तिके होता है, और इसलिए उसमें 
दर्शनविशुद्धतादिकोका अभाव नहीं हो सकता, क्योकि ऐसा होनेपर 
यथाथाम तप बन नहीं सक्ता। 


३, तपप्रायरिचित्तका लक्षण 


घ. 5|५,४,२६/६१/५ ख़बणाय॑वित्रणिव्विय्रडि न पुरिम॑डतैयट्टाणाणि 
तवो णाम । उपवास, आचाम्ल, निर्विकृति, और दिवसके पुर्वा्धमें 
एकासन तप ( प्रायश्चित्त ) है। ४ 

चा, सा (१४२/६ सब्तादियुणालंकृतैन कृतापराधेनोपवासकस्थानाचाम्त- 
निर्विकृत्यादिभि क्रियमाएं त१ इत्युच्यते ।>जो शारीरिक व मान- 
सिक बत् आदि गुणोंसे परिपृर्ण है, और जिनसे कुछ अपराध हुआ 
है ऐसे मुनि उपवास, एकासन, आचाम्ल आदिके द्वारा जो तपरश्चरण 
करते है उसे तप प्रायश्चित्त कहते है। 

से, सि,(६/२२/१४०६ अनशनावमौदर्यादिलक्षणं तप'। & अनशन, 
अवमौदर्य आदि करना तप प्रायर्चत है। (रा वा ६२३/७- 
६२११६ ) | ह 

| 

तप ऋष्धि--३० ऋडि|६। 

तपंत्त--तोसरे नरकका तीसरा! पटल--दे० नरक|१। 

तपततापि--आकाशोपपन्न देव-दे० देव|!7/₹ | 

तपत्नीय--(, भानुपोत्तर पर्वतस्थ एक कट (है? तञोक/७। २. 
सौधर्म स्वर्गका १(वाँ पटल व इन्द्रक-देण् स्वग/(।.|॥ 

तप प्रायश्चित्त-दे० तप/६। 

तपसद---दे० मद । 

तपविद्या--दे० विद्या। 

तपविनय--दे० वितय/१। 


तपस्वो--रक श्रा१० विपयाशावशातीतो निरास्म्भोपपरिग्रहः ! 
ज्ञानध्यानतपोरत्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ।१४-जो विषयोकी आश्ाके 
बढ़ासे रहित हो, चौबीस प्रकारके परिग्रहसे रहित और श्ञान-ध्यान- 
तपमें लवलीन हो, वह तपस्वी गुरु प्रशंसाके योग्य है। 

ससि (४२४/४४९८ महोपवासादनुछ्ठायी तपत्वी । “महोपवासादिका 
अनुष्ठान करनेवाला तपस्वी कहलाता है । (राजा./६/२४/६।६२१), 
(चा,सा.(१११/१) 


तपाचार--.३५ आचार । 
तपाराधता--दे० आराधना । 
तपित॑-तीसरे नरकका द्वितीय पटल-दे० नरक|६। 


तपोनिधि बैते--इस बतको दो प्रकार विधि वर्णन को गयी है 
“पृहहू व लबू । 
बृहदूविधि-ह.प |३४/१२-६६ १ उपवास, १ ग्रास, २ग्रास। 
इसी प्रकार एक आस वृद्धि ऋमसे सातवें दिन ७ ग्रुस। आठ दिनो- 
का यह क्रम ७ वार दोहराएँ । पीछेसे अन्तमें एक उपवास करें और 
अगले दिन पारणा। यह 'सुप्त सप्त' तपो विधि हुईं। इसो प्रकार 
अष्टम अष्टम, नवम नवम थादि झुपसे द्वात्रिद्वत द्वात्रिशत (६३-३९) 
पयत करना। जेतवीं तप विधि हो उतने ही मास तक वृद्धि करे, 
और उतनी ही बार क्रमको दोहराये। 
इस प्रकार ब्यते करते सप्तम सप्तमके (८०८७)+१०६७ दिन; 
अष्टम पश्टमके ((४प०)4-१०७३ दिन, नवम नवमके (१०)८४)+ १८ 
६६ दिन'“द्वात्रिज्धत्तम दाजिशत्तमके (३३८३२ + १७१०६७ दिन । 


/ रेएरे 


तमक 


लघुविधि-ह.पु./१४/ ६२-६६ उपरोक्तवत्‌ ही विधि है। अन्तर 
केवल इतना है कि यहाँका ग्रहण न करने। केवल ग्रासोका बृद्धिकम 
ग्रहण करना। 


तपो भावना--६० भावना|१। 


तपोशुद्धि बत--ह पु/३४/१०० मन्त्र-२१,१/४१५१+ १६३०३१० 
४:९१। विधि-अनशनके २; अवमौद्मयका १, वृत्ति परिसंख्यान- 
का १; रसपरित्यागके ६; विविक्त शब्यासनका १; कायवलेशका १॥ 
इस प्रकार बाह्य तपके ११ उपवास। प्रायश्चित्तके १६, विनयके ३०, 
वैयादृत्तिके १०, स्वाध्यायके ६; व्युत्सर्गके ३, ध्यानका १; इस 
प्रकार अन्तरंग' तपके ६७ उपवास । कुज्ल-७८ उपवास बीचके १२ 
स्थानोमें एक पारणा । 


तप्त--१ प्रथम नरकका नवॉ पटल-दे० नरक|६। २, तृतीय 
पृथिवीका प्रथम पटल-दे० नरक/६ | 


तप्रजला-- पूर्व विदेहकी एक विभंगा नदौ-दे० तोक|७। 
तप्ततप्त ऋद्धि--३० ऋद्धि।१। 


तेम--स सि.|॥/२४/२६६/८ तमो दृष्टिप्रतिबन्धकारणं प्रकाशपिरोधि । 
“जिससे दृष्टिमें प्रतिबन्ध होता और जो प्रकाशका विरोधी है वह 
तम कहलाता है। (राजा,॥२४ १४८६०), (त सा ३६१६१); 
द्विस॑ (१६/३/१९) 

रा. वा।॥/२४/१४८३/१४ पूर्वोपाचाशुभकर्मोदयाद ताम्यति आत्मा, 
तम्यतेधनैन, तमनमात्र वा तम'। चपूर्वोपात अशुभकर्मके उदमसे 
जो स्वरूपको अन्धकाराबृत करता है या जिसके द्वारा किया जाता 
है, या तमन मात्रको तम कहते है। 


तमःप्रभा--हक्षण व नामकी साथकता 
ससि |॥४२०१६ तमप्रभासहचरिता भ्रूमिस्तमश्रभा।। जिसकी 
प्रभा अन्धकारके समान है वह तम प्रभा भूमि है। (ति.पं/२२१॥ 
(राजा।॥१३/१४६/१६) 
राजा,(॥१४-६/१४६२१ तम' प्रभेति विरुद्धमिति चेत्‌। न; स्वात्म- 
प्रभोपपत्त ।॥ «न दी प्िरुपैव प्रभा द्रव्याणां स्वात्मैव मजा प्रभा 
यत्स॑निधानात मनुष्यादीनामय॑ संव्मरवहारों भवति स्निग्धकृष्ण- 
भ्रमिद रुश्नकृष्णप्रभमिटमिति, ततस्तमसो5पि स्वात्मैव क्रृष्णा प्रभा 
अस्तीति नास्ति विरोध' । बाह्मप्रकाशापेक्षा सेति चेद। अविशेष- 
प्रसड़' स्थात । अनादिपारिणामिकसं ज्ञानिय शाद्वा इन्द्रगोपवत ।१॥ 
दरूदिशव्दानामगमकत्वमवयवार्थभावादिति चेत; न; सूत्रस्य 
प्रतिपादनोपायत्वात्‌ । >प्रश्न--तम' और प्रभा कहना यह विरुद्ध 
है । उत्तर-नही, तमकी एक अपनी आभा होती है। केवल दी प्विका 
नाम हो प्रभा नहीं है, किन्तु द्रव्योका जो अपना विद्येप विशेष 
सलोनापन होता है, उसीसे कहा जाता है कि यह स्निर् कृष्ण- 
प्रभावाता है, यह रुप्त कृष्ण प्रभावाता है। जैसे--मज़मली कीडेकी 
'इन्द्रगोप' संज्ञा रू है, इसमें व्युत्पत्ति अपेक्षित नहीं है। उसी 
तरह तम'प्रभा आदि संज्ञाएँ अनादि पारिणामिकी रूह समझती 
चाहिए। यद्यपि ये रूढ शब्द है फिर भी ये अपने प्रतिनियत थर्थों- 
को रखती है। 


* तसःप्रमा पथिवीका आकार व विस्तारादि 

-दे० नरक/६ । 
# तम.प्रसा पृथिवीका नकशा--३ त्ोक/७। .' 
हू अपर नाम सधचा--दे० नरक/६। 


तमक--६. चतुर्थ नरकत्ता पंचम पटत-दे० नरक|॥ ! ३. पाँचवें 
नरकका पहला पटल--दे० नरक|६। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोत 


मका 


तम्रका--चौथे नरकका पाँचवा पटल-दै० नरक/१। 
तम्ता--भरतक्षेत्र आर्यख़ण्डकी एक नदी--दे० मनुष्य/2 । 


तमिस्र-३. एक गुफा-दे० 'तिमिल्ना', २, पाँचवें नरका पटल 
>-दै० नरक|१। 


तम्रिल्ला--विजयाएं पर्वतस्थ एक कुट-दे० लोक/७। 
तमो--पॉचबे नरकका पहला पटलल-दे० नरक|॥ । 


तमोर दशमी त्त--व्रतविधान सं,/पृ. १३० 'तम्बोत्त दशमि जत- 
को यह बोर, दश सुपात्नकों देय तमोर।' (यह जत 'िताम्बर व 
स्थानकवासी आम्नायमें प्रचलित है । ) 


तपो-का ऊक्षण 

तत्तवार्थाधिगमभाष्य/११६ ईहा, ऊहा तर्क: परीक्षा विचारणा जिज्ञासा 
इत्यनर्थाच्तरम्‌ ।०ईहा, उहा, तक, परीक्षा, विचारणा और जिज्ञासा 
यह सब शब्द एक अर्थवाले है। ५ 

श्लो वा|४११३६११६२६८२९.. साध्यसाधनसबन्धाज्ञानविवृत्तिरूप 
साक्षाद्‌ स्वार्थ निश्चयने फले साधकतमस्तर्कः। ““साध्य और साधन- 
के अविनाभावरूप सम्बन्धके अज्ञानकी निवृति करना रूप स्वार्थ 
'निश्च॑यस्वरूप अव्यवहित फलको उत्पन्न करनेमें जो प्रकृष्ट उपकारक 
है, उसे तक कहते है। 

पमु,|॥११-१३ उपलम्भानुप्तम्भनिमित्त व्याप्तिज्ञानमृह, ।१६॥ इंदम- 
स्मिन्सत्येव भवत्यसति न भवत्येवेति च।११ यथाग्नावेत धृमस्तदभीवे 
न भवत्येबेति च।१३०उपलब्धि और अनुपत्व्धिकी सहायतासे 
होनैवाले व्याध्तिज्ञानको तर्क कहते है, और उसका स्वरूप है कि 
इसके होते ही यह होता है इसके न होते होता हो नहीं, जेसे 
बे होते ही धुओँ होता है और अग्निके न होते होता ही 
नहीं है। 

च्या. दी.|॥8१-१६/६११ व्याप्तिज्ञानं तर्क । साध्यसाधनयोर्गम्य- 
गमकभावप्रयोजको व्यभिचारगन्धासहिष्णुः संवन्‍्धविदेषों व्याप्तिर- 
विनाभाव इति च व्यपदिश्यते। तत्सामथ्यत्खत्वग्ल्यादि धूमादि- 
रेब गमयति न तु घटादि; तदभावात्‌। तस्थाश्चाविनाभावापर- 


नाम्न्या' व्याप्तै', प्रमितौ यत्ताधकतर्म तदिदं तकोरुय प्रमाणमि> ' 


व्यर्थ. «यंत्र यत्र धूमवत्त्व॑ तत्र तत्राग्निमत्तलमिति । <व्याप्तिके 
शञानको तर्क कहते है। साध्य और साधनमें गम्य और गमक (वोध्य 
और बोधक ) भावका साधक और व्यभिचारीकी गन्धसे रहित 
जो सम्बन्ध विशेष है, उसे व्याप्ति कहते है। उसीको अविनाभाव 
भी कहते है। उस व्याप्िके होनेते अग्नि आदिको धृमादिक ही 
जनाते है, घटादिक नहीं। क्योंकि घटादिककी अग्नि आदिके 
साथ व्याध्ति नही है। इस अविनाभाव रूप व्याप्तिके ज्ञानमें जो 
साधकतम है बह यही तर्क नामका प्रमाण है। “'उदाहरण--जहाँ 
जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है। 

स्या, म/२८३२१/२७ उपलम्भानुपतम्भसभव॑ त्रिकालीकलितसाध्य* 


साधनसंबस्धादरुूम्बनमिदण स्मिु सत्पेद भवतीत्याद्कार सवेदन- * 


- रहस्तर्कापरपर्याय' । यथा यावात्‌ कश्चिह धूम, स सर्वो बहौ 
सत्येव भवतीति तस्मिन्नसति अस्ौ न भवत्पेवेति वा। >उपतम्भ 
और अनुपतम्भसे उत्तन्न तीन कालमें होनेबाले साध्य साधनके 
सम्बन्ध आदिसे होनेवाले, इसके होनेपर यह होता है, इस प्रकारके 
ज्ञाननो ऊह अथवा तक कहते है जैसे--अग्निके होनेपर ही धूम 
होता है, अग्मिके न होनेपर धूम नही होता है। 

२, तकमसासका छक्षण 


१. मु./॥ १०५५ असंबद्ध तज्जानं तर्काभासं १०, «जिन पदार्थोंका 
आपसमें सम्बन्ध नही उनका सम्बन्ध मानना तकभात है। 


शेष४ तार 


३. तर्कमें पर समयकी मुख्यतासे व्याख्यान होता है 


दर, स॑ (दी |१४/१६२४ तके मुख्यवृत्त्यापरसमयव्याख्यानं । >तर्कमें 
मुख्यतात अन्य मतोका व्याख्यान होता है। 


8, अन्‍य सम्बन्धित विषय ' 
# मतिज्ञानके तके प्रत्यमिशान आदि भेद व इनकी उत्तत्तिका 


क्रम । -ऐ० मतिज्ञान/३ 

# आगम म्रमाणमें तर्क नहीं चलता | --बै० आगम/६ 
#% आगम सुतक द्वारा वाषित नहीं होता।. “बे० आगम| 
# आगम विरुद्धतवों तके ही नहीं । -दे० आगम|॥ 
+ तक आगम व सिद्धन्तोंमें अन्तर | -दे० पद्धति 
# स्वभावमें तक नहीं चलता । -पै० स्भाव/२ 
तजित--कायोत्सर्गका एक अतिचार --दे० व्युत्तग१ 


तलवर२---चन्र, सा |टी./६८३ तलवर कहिये कोरवाल । 


तात्पय॑बृत्ति-दस नामकी कई टीकाएँ उपलब्ध है-१, आ० 
अभयनन्दि (६० ६६३-७१३) कृत तत्त्वार्थ सृत्रकी टोका; २, आ० 
विद्यानन्दि कृत अष्ट सहस्ीकी लघु समन्‍्तभद्र (६० १०००) कृत वृत्ति; 
३, आचार्य जयसेन (ई० १२६२-१३११) कृत समयसार, प्रवचनंसार व 
पंचास्तिकायको टीकाएँ। 


तादातप संबस्ध-- ससा।३३/१०६१ अग्नेरुष्णगुणेनेव सह 
तादात्म्यलक्षणसंबन्ध' ।/७ यत्तकिल् सर्वास्विष्यवस्थापु यदात्म- 
कत्वेन व्याप्तं भवति तदात्मकल्वब्याप्तिश्ुन्य॑ न भवति तस्य तैः सह 
तादात्म्य॑तक्षणसंबन्ध' स्पात्‌ । «अग्नि और उष्णताके साथ तादात्म्य 
रूप सम्बन्ध है ।(५ जो निश्चयसे समस्त ही अवस्थाओंमें यहु-- 
आत्मकपनेसे अर्थात्‌ जिस स्वरूपपने से व्याप्त हो और तह--आत्मक- 
पनेकी अर्थात्‌ उस स्वरूपपनेकी व्याप्रिसे रहित ने हो, उसका उनके 
साथ तादात्म्य लक्षण सम्बन्ध होता है। 

ताप--स सि,/६/११/३२६/१ परिवादादिनिमित्तादावितान्तःकरणस्य 
तीवानुद्ययस्ताप. । *अपबाद आदिके निमित्तसे मनके ख़िन्म होने 
पर जो तीव्र अनुशय सन्ताप होता है, वह ताप है। (राजबा,|११ 
(१४१६) | 

स्था,म,|३२/३४१ पर उद्ुप्ृत शतो ० ३ जीवाईभाववाओं बंधाइपसाइगो 
हुईं तावो। 5जीवोसे सम्बद्ध दुख और बन्धकों सहना करना 
ताप है। 

तापच--, विद्युत गजदन्तस्थ एक कुट-पे० लोक/७; २. रुचक 
पर्व॑तस्थ एक क्ुट-दे० लोक/७; ३, तीसरे नरकका चौथा पटल-- 
दे० नरक/|॥ | 

तापस---ध, एक विनयवादी--दे० वैनगिक; २, भरतक्षेत्र पश्चिम 
आर्य खण्डका एक देश-दे० मनुष्य(४। 

तापी-- भरत क्षेत्र्थ आर्यस्नण्डकी एक नदी--दे० मनुष्य|8। 

तामृंस दीन--दे० दान । 


तामिल लेद--एलाचार्य (अपरनाम कुन्दकुल्द) द्वारा रचित कुरत- 
काब्यका अपरनाम है। 


ताम्रलिप्ती--बर्तमान ताबलूक नगर। युझ्न देशकी राजधानो थी 
(म.पु.)प्र,2धप, पच्नालाल) । 


ताम्ना--पूर्व आर्यद्वण्डस्थ एक नदी--दे० मनुष्य/8। 


१ तोर--चतुर्थ नरकका तृतीय पटल-दे० नरक| 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


| 


तारक 


तारक--६, पिज्ञाच जातीय व्यन्तर देवोका एक भेद--दै० पिशाच; 
३ म.पू।॥६/६३ भरतक्षेत्रके मतय देशका राजा विस्ध्यशक्ति था। 
चिरकाल तक अनेकों योनियोमें भ्रमणकर वर्तमान भवमें ह्वितीय 
प्रतिनारायण हुआ! विशेष [परिचय--दे० शल्ाकापुरुष/॥ ३६ पा. 
पु /१७६६-- अर्जुन (ाण्डव) का शिष्य एवं मित्र था। वनवासके 
समय सहायवनमें दुर्योधन द्वारा चढाई करनेपर अपना शौर्य प्रगट 
/ किया।: 


तारे--१. तारोंके नाम उपछब्ध नहीं हैं 


ति.प |9|३२ संपहि कालवसेणं ताराणामार्ण गत्यि उबदेसो .३२७इस 


समय कालके वदसे ताराओंके नामोका उपदेश नहीं है। 
+ ताराओंकी संख्या, भेद व उनका छोकमें अवस्थान 
>-दे० ज्योतिषी । 


ताल प्रलंब-- ' 
भ,आ |वि /११९३११३०४११ तालदाब्दो न तरुविशेषवचन' किंतु 
बनस्पत्पेक्देद्ास्तरुविशेष उपलक्षणाय बनस्पतीनां गृहीतों “अलम्धं 
द्विविध मृतप्रतम्ब, अग्रप्रतम्ब च। कन्दमूलफलाखूयं, भरृम्मनुप्रवेशि- 
कल्दमृलप्रहम्त्॑ अडडुरप्रवालफलपत्नाणि अग्रप्रतम्बानि। तालस्य प्रतम्ब 
तालप्रसम्ब॑ वनस्पतेर्‌हुरादिक॑ च तभ्यत इति। >ताल प्रतम्ब इस 
सामासिक शब्दमें जो ताल शब्द है उसका अर्थ ताडका वृक्ष इतना ही 
लोक नहीं समभते है। किन्तु वनस्पतिका एकदेश रूप जो ताडका 
वृक्ष वह इन वनस्पतियोका उपलक्षण रूप समभकर उससे सम्पूर्ण 
बनस्पतिओंका ग्रहण करते है । * 
ताल प्रतम्ब' इस शब्दमें जो प्रतम्व शब्द है उसका स्पष्टीकरण 
करते है--पलम्बके मूल प्रल॒म्ब, अग्र प्रतम्ब ऐसे दो भेद है। कन्दमुल 
और अकृर जो भ्रूमिमें प्रविष्ट हुए है उनको मृलप्रतमम्ब कहते है। 
अकुर, कोमल पत्ते, फल और कठोर पत्ते इनको अग्र प्रलम्ब कहते है। 
अर्थात्‌ तातप्रलम्ब इम शब्दका अर्थ उपलक्षणसे वनस्पत्ियोंके 
अंकुरादिक ऐसा होता है (ध,१/१,१,१/६ पर विशेषार्थ )। 
गच्छ--निपध पर्॑तस्थ एक हद। इसमेंसे हरित व सीतोदा 
नदियाँ निकलती है। धृतिदेवी इसमें निवास करती है।--दे० 
लोक/(३(८ । 


तित्तिणदा--तिहिणद़ा अतिचार सामान्य-दे० अतिचार|१। 
घ् विजयार्ध हे डे 
तिमित्न- १. विजयाध पवतकी एक गुफा-दे० त्ोक/७ ३, पाँचवें 
नरकका पाँचवाँ पटल-दे० नरक/६। 
तिरस्कारिणी--एक विद्या-दे० विद्या । 


तिरुत्ततक देवर--एक तामिल जैन कवि थे। कृति-जीवक 
चिन्तामणि (तामिल) । (गद्य चिन्तामणि, छत्र चूड़ामणि, व जीवन्धर 
चम्पू, इन तोनोंके आधारपर रचा गया था।) समय-ई० १०-११। 


तियंच- पश्मु, पक्षी, कीट, पत॑ग यहाँ तक कि वृक्ष, जलन, पृथिवी, व 
निगोद जोब भी तियंच कहलाते है। एकेन्द्रियसे प॑चेन्द्रिय पर्यन्त 
अनेक प्रकारके कुछ जलवासी कुछ थल्वासी और कुछ आकाशचारी 
होते है। इनमेंसे असज्ञी पर्यन्‍्त सब सम्मुछ्धिम व मिथ्यादृष्टि होते 


है। परन्तु सज्ञी तिर्य॑ंच सम्यकत्व व देशवत भी धारण कर सकते « 


है। तिम॑चोका निवास मध्य त्ोकके सभो असंख्यात हवीप समुद्रोंमे 
है। इतना विशेष है कि अढाई होपसे आगेके सभी समुद्रोमें जलके 
अतिरिक्त अन्य कोई जीव त्हीं पाये जाते और उन द्वीपोर्में विक्ल- 
श्रेय नहीं पाये जाते। अन्तिम स्वयम्भ्रमण सागरमें अवश्य संज्ञी 
पंचेन्द्रिय तिय॑च पाये जाते हैं। अत' यह सारा मध्यतोक तिर्यक्‌ 
लोक कहलाता है। 
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तियंच 


भेद व लक्षण 

तियंच सामान्यका रक्षण । 
जलूचरादिकी अपेक्षा तियचोंके भेद | 
गर्भजादिकी अपेक्षा तिर्यचोंके मेद | 
मार्गणाकी अपेक्षा तिव॑चोंके भेद । 
जीव समाप्तोकी अपेक्षा तिर्य॑चोंक्रे भेद । 

--दे० जीव समास। 
सम्मूच्छिम तियंच । -दे० सम्मूच्छन । 
महामत्त्यकी विशाल काय।.. -दे० सम्पन्न । 
भोगमूमिया तिवंच निर्देश । -दे० भ्रमि/१। 


तियचोमें सम्यक्त्व व गुणस्थान निर्देश व 
शंकाएँ 


तियंचगतिमें सम्यक्त्वका स्वामित्व । 
ऑपशमिकादि सम्यक्वका स्वामित्र । 

-दे० सम्यग्दशन [५7 । 
जन्मके परचात्‌ सम्यवत्वम्रहणकी योग्यता । 

-दे० सम्यग्दर्शन [/8 । 
जन्मके पश्चात्‌ संयम गहणकी योग्यता 

-दे० संगम|२ | 
विध॑चोमें गुणस्थानोंका स्वामित्र । 
गति-अग॒तिके समय सम्यक्त व गुणस्थान | 

-दे० जन्म । 
स्त्री, पुरुष व नपुंसकवेदी तियेचों सम्बन्धी। 

। “-दे० वेद । 
क्षायिक सम्बस्दृश्सियतासंयत मनुष्य ही होय तिर्वंच 
नहीं। 
तियंच संयतासंयतोंमें क्षायिक सम्यन्त क्यों नहीं । 
तिय॑द्ननीमें क्षायिक सम्यक्त क्यों नहीं । 
अपयांप्न तिर्यचिनोमें सम्यक्त्व क्यों नहीं । 
पर्याप्तापर्याप्त तियंच । >दे० पर्याप्ति । 
अपयाप्त तिय॑चोंमें सम्यक्त कैसे सम्भव है।... 
अपर्याप्त तिय॑चोंमें संयमासंयम क्यों नहीं | 
तियचायुका वन्ध होनेपर अपुन्नत नहीं होते। 

-दे० आयु|4। 
तिर्यचायुके वन्‍्ध योग्य परिणाम |. -दे० आयु|। 
तिय॑च संयत क्यों नहीं होते । ग 
से द्वीप समुद्रोंमें सम्बस्दृष्टि व संयतातंयत तियंच कैसे 
सम्भव है । 
ढाई द्ोपसे वाहर सम्यक्वकी उत्पत्ति क्यों नहीं । 
कममूमिया ति्॑चेमें क्षायिक उम्बकतन क्यों नहीं । 
तियंच गतिके दुःख । 

-दे० भ.आ/मु,/११८१-१६८७ । 
तियंचोंमें संभव वेद, कपाय, छेश्या व पर्याप्ति आदि । 

-दै० वह वह नाम | 





ह तियंच भरकर कहाँ उत्पन्‍्त हो और क्या भुण 


, | माप्त करे -दे० जन्म६। 
# | तिर्य॑च गतिमें १४ मार्गणाओंके अस्तित्व सम्बन्धी 
२० परुपणाएँ । -दे० सद। 


तिर्य'च॒ गतिमें सत्‌, संख्या, क्षेत्र, सेन, काल, 
अन्तर, भाव व अल्प-बहुत्व रुप आठ अख्षणाएँ 
“दे० वह वह नाम । 
# | तिर्यच गतिमें कर्मोका वन्ध उदय व सतत प्ररुषणाएँ व 
; : तत्सम्बन्धी नियमादि। -दे० वह बह नाम । 
# | तिर्यचगति व आयुकर्मकी अजतियोंके वन्‍्ध, उदय, 
' | सन्त मरुपणाएँ व तत्सम्बन्धी नियमादि । 
-दे० वह वह नाम । 
भाव मार्गणाकी इष्टता तथा उसमें भी आयके अनुस्तार 
ही व्यय होनेका नियम “-दे० मार्गणा । 


तियंच छोऊ निर्देश 


तिय॑ च ठोक सामान्य निर्देश । 
तिय॑ च छोकके नामका सार्थक्य । 
तिय॑ व छोककी सीमा व विस्तार सम्बन्धी दृष्टि भेद | 
विकलेन्द्रिय जीवोंका अवस्थान । 
पेंचेन्द्रिय तिये चोंका अवस्थान । | 
जलचर जीवोंका अवस्थान | 
कर्म व्‌ भोग भूमियोंमें जीवोंका अवस्थान। 
-दे० भूमि । 
+ | तैजस का्यिकोंके अवस्थान सम्बश्नी दृष्टि मेद । 
)... -दै० काय/२६ 
# । भारणान्तिक समुद्भातगत महामत्य्य सम्बन्धी भेद दृष्टि | 
--दे० जत्म|((६ | 
चैरी नीवोंके कारण विकल्त्रय सत्र तिय॑कमें होते हैं । 
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१, भेद व लक्षण 


4. तियंच साम्रान्यका लक्षण 


| त, सु/8२७ औपपादिकमनुष्येम्य' शेषास्तिमग्योनय' ।२७ ०उपपाद 
कक और मनुष्योके सिवा शेष सब जीव तिर्यचयोनि वाले 
श्श 
घ. ((१,१,२४/गा, १२६/२०२ तिरियंति कुडिल-भाव॑ सुवियड-सण्णा- 
णिगिद््मण्णाणा। अच्च॑तत-पाव-बहुला तम्हा तैरिच्छया णाम। « 
जो मन, वचन और कायकी कुटिलताको प्राप्त है, जिनकी आहारादि 
संज्ञा मुव्यक्त है, जो निवृष्ट अज्ञानी है और जिनके अत्यधिक पाप- 
की बहुलता पायी जावे उनको तिर्यच कहते हैं। ११६) (प. स॑,/प्रा.(१/ 
६१); (गो जी,/मू [१४८)। 
रा, वा ॥२७३/२४॥| त्तरोभावों च्यमभाव' उपबाहालमित्यर्थ', ततः 
कर्मदियापादितभावा तिर्यग्योनिरित्याज्यायते । तिरख्वियोनियेषां ते 


* तिर्यग्योनय' ।-तिरोभाव अर्थात्‌ नीचे रहना-बोमा हनिके 
, कर्मोब्यसे जिनमें तिरोभाव प्राप्त हो वे तति्यग्योनि है। 32 


३६९९ 


२, तिर्थचोमें सम्यक्त्वृ व गुणस्थान निर्देश व शंकाएँ 


घ.१३१३११४०३६३२ तिएः अद्यन्ति कौटिल्यमिति तिर्यश्ञः । 
पतिरः अर्थात कुटिलताको ग्राप्त होते है वे तियंच कहलाते है। 


२, जलूचर आादिकी अपेक्षा -तियचोंके भेद ह 


रा, वा |३३६४६/२०६/३० प्चे च्द्िया' तैयग्योनयः पदञ्मविधा '-जतचरा', 
परिसर्पा', उरगा', पश्षिण', चतुष्पादश्चेति । >पथ्चेन्द्रिय तिबंच 
पाँच प्रकारके होते ह-जलचर-( मछली आदि), परिसर (गोह 
नकृत्ादि ); उरग-सर्प; पक्षी, और चतुष्पद। 

प॑, का,! ता, वृ,(११८/१८१/११ पृथिव्याद्र केच्चियमेदेन शम्बुकयूकोह- 
शकादिविकलेन्द्रियभेदेन जलचरस्थलचरखचर द्विपदचतु पदार्दि- 
पवचेन्द्रियभेदेन तिर्थज्ञो बहुप्रकारा'। >तिर्मचंगतिके जीव पृथियी 
आदि एकेन्द्रियके भेदसे; शम्बुक, जू व मच्छर आदि विकतेन्दरियके 
भैदसे; जलचर, स्थलचर, आकाशचर, हिपद,, चतुप्पदादि पढचे- 
ौ्द्रियके भेदसे बहुत प्रकारके होते है । 


३. गर्भजादिकी अपेक्षा तियचोंके भेद ४ 


का, आ,/११६-१३० पंचक्खा विय तिविहा जल्ल-यल-आय्रासगामिणो 
तिरिया । पत्तेय॑ ते दुविहा मग्रेण जुत्तो अजुत्ता य १२६ ते बि परणो 
'विय दुविहा गव्भजजम्मा तहेब संमुच्छा। भोगभुवा गव्भ-परुवा 
थलयर-णह-गामिणों सण्णी १३० >प॑चेन्द्रिय तिमच जीबॉके भी 
तीन भेद है-जलचर, थ्रलचर और नभचर। इन तीनोंमेपे 
प्रत्येकके दो-दो भेद है-सैनो और असैनी १२६ इन छह प्रकारके 
तिय॑चोंके भी दो भेद है--गर्भज, दूसरा सम्मूणिम जन्मवाले--- । 


४, मार्गणाकी अपेक्षा तियचेकि भेद 


घ. ((११,२/२०८३ तिर्य्नः पश्नविधा', तिर्मज्नः पज्चेच्चियतियत्च॥ 
पश्चे र्द्िय पर्याप्त तिर्मझन, पश्चे न्द्रियपथप्ति तिरश्व्यः । पव्चेन्द्रियापर्याप- 
तिर्यश्न इति। ८तियंच पाँच प्रकारके होते है-सामान्य ति्य॑च, 
पंचेन्द्रिय तिर्यंच, प॑चेन्द्रियपर्याध्नतियंश्च, पंचेन्द्रिय पर्याप्न-योनि- 
मती, पंचेन्द्रिय अपर्या्त:तियंच । (गो, जी, मं, १५०) | 


२. तिर्यचोंमें सम्यक्त्व व गुणस्थान निर्देश व शंकाएँ 


१. तियुच गतिमें सम्यवसवका स्वामित्व 


प, खं,११४१यू, १६६-१६१/४०१ तिरिख अत्यि मिच्छाइट्डी 
सासणसम्माहट्टी सम्मामिच्छाइट्टी असंजदसम्माइट्टी संजदासंजदा त्ति 
१/६ एवं जाव सव्ब दीव-समुदुदेस ।१५७। तिरिवता असंजदसम्मा- 
इट्टि-ट्वाणे अत्थि खश्यसम्माइट्टी वेदगसम्माइट्डी उबसमसम्मा” 
इट्ठी ।१४५। तिरिक्ख्ा संजदासंजदरठाणे ख़इ्यसम्माइट्डी पत्षि 
अवसेसा अत्यि ।१६६ एवं पचिदियतिरिपखा-पज्जत्ता ।१६० पंचि- 
दिय-तिरिख-जोणिणीयू. भसंजदसम्माइट्डी-सजदासंजदद ठाणे 
ख्यसम्माइटटी णत्यि, अवसेसा अत्थि ।१६१।८तिर्यच मिथ्यादृष्टि 
सासादन सम्यस्दृष्टि, सम्यस्मिध्याहष्टि, अस्त सम्यग्दष्टि और 
संयतासंयत होते है ९६६। इस प्रकार समस्त द्वीप-पमुद्रवर्ती तिर्य॑चरों> 
में समकना चाहिए।१९७ तिरय॑च असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें 
क्षायिक सम्पर्दृष्टि, बेदक सम्यरष्टि और उपश्म सम्यर्दष्टि होते 
है।१५८। तिर्मंच संयतासंयत्त गुणस्थानमें क्षायिक सम्यग्दृष्टि नहीं 
'होते है। शेषके दो सम्यग्द्शनोसे युक्त होते है।१६६। इसी प्रकार 
पंचेन्द्रिय तिर्यच और पंचेन्द्रिय पर्याप्त तियच भी होते है।१६० 
योनिमती पंचेन्द्रिय तिय॑चोंके असयत सम्यग्दृष्टि और संयता" 
संयतगुणस्थानमें क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव नहीं होते है। शैषके दो 
सम्यग्दशनोसे युक्त होते है ।१६९। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तियंच 
२. तिय॑चॉमे गुणस्थानोंका स्वामित्व 


प, ख॑, १/१,९/सू ५४-८८/३९६ तिरिक्सा मिच्छाइट्टि-सासगसम्माइट्टि- 
असंजदसम्माइटिउ-दूठाणे सिया पज्जत्ता, सिया अपज्जत्ता ।प९। 
सम्माभिच्छाइटिठ-सजदासंजदट्ठाणे-णियमा पज्जत्ता।८॥ एवं 
पंचिदिय-तिरिक्खापज्जत्ता (८॥ . पर्चिदियतिरिक्ख-जोणिणीमु 
'मिच्छाइटिठसासणसम्माइटिंठ-टठाणे सिया पजत्तियाओ सिया 
अपज्जत्तियाओ ।ए५.. सम्मामिच्छाइट्ठउ-अस जदसंम्माइटिठ- 
संजदासंजददठाणे णियमा पज्जत्तियाओं ।पप७तियंच मिथ्यादृष्टि, 
सासादनसम्यग्दृष्टि, और असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें पर्याप्त भी 
होते हैं अपयाप्त भी होते है।मश तिर्यंच सम्यग्मिध्याहष्टि और 
संयतासंयत ग्रुणस्थानमें नियमसे पर्याप्क होते है।८। तियंच 
सम्बन्धी सामान्य प्ररूपणाके समान पंचेन्द्रिय तियंच और पयप्ति- 
पंचेन्द्रिय तियंच भो होते है।पहं। योनिमती-प॑चेन्द्रिय-तिंच 
मिथ्यादृष्टि और सासादन गरुणस्थानमें पर्याप्त भी होते है और अप- 
्प्ति भी होते है ।८५ योनिमती तिर्यच सम्यग्मिध्यादृष्टि, असंयतत 
सम्यग्हष्टि और सयतासंयत गुणस्थानमें नियमसे पर्याप्तक होते 


है पा 


प, ख॑, १(१,॥सू, २६/२०७ तिरिब्खा पंचम टाणेप्त अस्थि मिच्छा- 
इट्टी सासगसम्माइट्टी सम्मामिच्छाइट्टि अंसंजदसम्माइट्रों संजदा- 
संजदां त्ति २६।८मिथ्यादृष्टि, सासादन सम्यस्दृष्टि, सम्यस्मिथ्या- 
दृष्टि, असंयत सम्यग्दृष्टि और संयतासंयत इन पॉच भुणस्थानोमे 
तिर्यच होते है ॥३६। ४ ? 


ति. प,॥/२६६-३०३ तेतीसभेदसंजुदतिरिवखजीवाण सब्पकालम्मि। | 


मिच्छत्तगृणटठाग्ं बोच्छ॑ सप्णीण त॑ मार्ण ।२१॥ पणपणअज़्जाखंडे 
भरहेरावद्खिदिम्मि मिच्छत्त । अवरे वरम्मि पण गुणठाणाणि कँयाइ- 
दीसंति ।३०० पंचविदेहे सटिठप्तमण्णिद्सदअज्जवख्डुए त्त्तो। 
विज्जाहरसेढीए बाहिरभागे समैपहगिरीदों १०१॥ सासणमिस्स- 
विहीणा तिगुणट्ठागाणि थोवकालम्मि। अबरे वरम्मि पण गृणठाणाह्‌ 
कयाई दीसंत्ति ।३०२। सब्बे्तु वि भोगभुवे दो गुणठाणाणि थोबकाल- 
म्मि।दीसंति चउतियप्पं सब्व मिलिच्छम्मि मिच्छत्त ।१०३--संज्ञी 
जोबोको छोड शेष तेतीस प्रकारके भेदोसे युक्त तियंच जीवोके सब 
कालमें एक मिथ्यात्व गुणस्थान रहता है। संज्ञीजीवोके गुणस्थान 
प्रमाणकों कहते है ।१६९। भरत और एऐरावत् क्षेत्रके भीतर पाँच-पाँच 
आर्यस्तण्डोमें जघन्य रूपसे एक मिथ्यात्व गुणस्थान और उत्कृष्ट कूप- 
से कदाचित पाँच गुणस्थान भी देखे जाते है।३०० पाँच 'िदेहोके 
भीतर एकसौ साठ आरंख़ण्डोमें विद्याधर श्रेणियोंमें और स्वय॑प्रभ 
पर्तके बाह्य भागमें सासादन एवं मिश्र गुणस्थानकों छोड़ तीन गुण- 
स्थान जघन्य सपसे स्तोक कालके लिए होते है। उत्कृष्ट रूपसे पाँच 
गुगस्थान भी कदाचित देखे जाते है ।३०१-३०३। सर्व भोगध्रूमियोंमें 
दो युणस्थान और स्तोक कालके लिए चार गुणस्थान देखे जाते है। 
स्बम्लेक्षखनण्डोमे एक मिथ्यात्र गुणस्थान ही रहता है ३५३ 


घ.११,१ २६/२०८/६ लब्ध्यपर्याप्तेषु मिथ्याइश्व्यतिस्त्तिशेषगुणा- 
संभवात---हषेषु पश्चापि गुणस्थानानि सन्ति,““तिराचौष्वपर्थाप्ा- 
द्वाया मिथ्याह॒प्टिसासादना एवं सन्ति, न शोषास्तत्र तन्निरूपकार्षा- 

- भावात ऋलब्ध्यपर्याप्तकोमे एक मिथ्थादृष्टि गुणस्थानकों छोड़कर 
रोष गुणस्थान असम्भव है**औप चार प्रकारके तिय॑चोमें पाँचो ही 
गुणस्थान होते है। त्तियंचनियोके अपर्याप्त कातमें मिथ्याहष्टि और 
सासादन ये दो गुणस्थानवाले ही होते है, शेष तीन गुणस्थानवाले 
नहीं होते है। विशेष-दे० सत््‌ । 


२. तिय॑चोमें सम्यक्त्व व गुणस्थान निर्देश व शंकाएँ 


३. क्षायिक सम्यग्धष्टि संयतासंयद मनुष्य ही होते हैं 
विय नहीं 


घ.८|३,२७०/३६३/१० तिरिबस्रेतु खश्यसम्माइट्ठीमु संजदास॑जदाणमणु- 


बलंभादो। +तिय॑च क्षायिक सम्यग्दृष्टियोमें संयतासंयत॑ जीव पाये 
नहीं जाते। ४ 


गो क./जी.प.|३२६/४७१/ क्षायिकसम्यग्दश्दिशिस यतो मनुष्य एवं तत. 


कारणात्तत्र तियंगायुरुद्योतस्तियंग्गतिशचेति त्रीष्युदये न स॒न्ति। 
#क्षायिक सम्यग्दडि देशसंयत मनुष्य ही होता है, इसलिए तियगायु, 
उद्योत्त, तिर्यग्गति, पंचम गुणस्थान विष नाहीं। 


४, पियच संयत!संयतोंप्े क्षायिक सम्यवत्व क्‍यों नहीं' 


घ,११,१,१५८/४०१६ ति्यक्षु ध्षायिकसम्यग्दृह्यः संग्रतास॑यता' किमिति 


न सन्तोति चेन्न, क्षाय्रिकसम्भाइष्टोना भोगध्रमिमन्तरेणोषपत्तेर 
भावात | न च भोगभुमावुललन्नानामणुब्रतोपादान॑ संभवति तत्र 
तद्विरोधाव। 5प्रश्न-तिय॑चोंमें ध्ञायिक सम्यग्दष्टि जीव संयता- 
सँयत क्यों नहीं होते है। उत्तर-नहीं, क्योंकि, तिम॑चोंमें यदि 
क्षायिक सम्पग्दृष्टि जीव उत्पन्न होते है तो वे भोगशूमिमें ही 
उत्पन्न होते है दूसरी जगह नहीं। परल्तु भोगभूमिमें उत्पन्न हुए 
जीवोंके अगुवतकी उत्पत्ति नही होतो है, क्योकि वहाँपर अणुब्रत्के 
होनेमें आगमसे विरोध आता है। (ध,४१,१८॥/३१५४१ (१,९११ 
४८३/२) । 


७, तियचिनीमें क्षायिक सम्यकत्व क्‍र्यों नहीं 


स,सि,/!५२३४ तिरःचीना क्षायिक नास्ति। कुत् इतरयुत्ते मनुष्य- 


कर्मभूमिज एवं दर्शनमोहक्षपणाप्रारम्भकों भवति। क्षपणाप्रारम्भ- 
कातासूर्न॑ तिर्यश्ष॒बद्भायुप्कोषषि उलृष्ठभोगभूमितियकृपुरुषेप्वे- 
वोत्पगते न तियंक्सत्रीपु द्रव्यवेदस्त्रीणा तासां क्षायिकासंभवात्‌। 
तियचनियोंमें क्षायिक सम्यवत्व नही होता है! प्रश्श-क्यो! 
उत्तर-कर्म भूमिज मनुष्य ही दर्शन मोहकी क्षपणा प्रारम्भ करता 
है । क्षपणा कातके प्रारम्भसे पूर्व यदि कोई तिर्य॑चायु बद्धायुष्क हो तो 
वह उत्बृष्ट भोगभूमिके पुरुषचेदी त्तिय॑चोमें ही उत्पन्न होता है, 
स्त्रीवेदी तिर्य॑चोंमें नही । क्योंकि द्रव्य स्त्रीवेदी तियचौंके ध्लाथिक 
सम्यकक्‍्त्वकी असम्भावना है। 


ध.१११,१६१/४०३॥ तत्र क्षायिकसम्यग्ह्ष्टोनामुलत्तेरभावात्तत्र दर्शन- 


मोहनीयस्य क्षपणाभावाक्ष्च | नयोनिमती प॑चेच्द्रिय त्ि्य॑चोमें 
क्षायिक सम्यर्दृष्टि जीव मरकर उत्पन्न नही होते। क्रोंकि उनमें 
देशन मोहनीयकी क्षपणाका अभाव है। 


६, भपर्याप्त तियचिनी में सम्यकक्‍्त्व क्यों नहीं 


घ.३/९,९९६/२०६/८ शवदु तागेसस्यय्टट्टियंयतार्स॑यताना 'तत्रासत्व 


पयप्नाद्वायामेवेति नियमोपल्मम्भात्‌। कर्थ पुनरसंयतसम्पन्दष्दी- 

नामसत्तमिति न, तत्रास यतसम्यरदष्टीनामुत्पत्तरभावात्‌ । & प्रश्न-- 

तिर्य॑चनियोंके अपर्याप्त कालमें सम्यग्मिथ्याहष्टि और सयतास॑यत 

इन दो गुणस्थानवालोंका अभाव रहा आवे, क्योंकि ये दो गुणस्थान 

पर्याप्त कालमें ही पामे जाते है, ऐसा नियम मिलता है। परन्तु उनके 

अपर्याप्त कालमें असयतसम्यग्दष्टि जीवोंका अभाव कैसे माना जा 

सकता है ! उत्तर-नहीं, क्योंकि तिय॑चनियोमें असंयत सम्यरदृष्टिकी 

उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए उनके अपर्याप्त कालमें चौथा गुणस्थान,' 
नहीं पाया जाता है। ; मा 


जैनेन्द्र सिद्धान्त' कोश 


तिय॑च 


७, भपर्थाप्त तिय॑चमें सम्यवत्व कैसे सम्भव है 


घ.६१/३८४/१९४ भवतु नाम मिथ्याइशटिसासादनसम्भरदष्टीनां तिर्यश्ष 
पर्याप्तापर्याप््यो' सत्त्व॑ तयोस्तत्रोषतत्यविरोधात्‌। सम्यग्दरष्टयस्तु 
पुनर्नोत्पचस्ते तिर्थगपर्याष्तपर्यायेण सम्यन्दर्शनस्य विरोधादिति। 
नविरोध', अस्यापस्याप्रामाण्यप्रसडगात्‌। क्षायिकसम्पर्हष्टि 
सेविततीर्थकर. क्षपितसप्पकृति' कर्थ' तियंक्षु दु'स्ूयस्सृ्पचते इति 
जैन्‍्न, तिरव्चां नारकेभ्यों दुखाधिवयाभावात्‌। नारकेप्वपि सम्यगू- 
दृष्टयो नोत्पत्स्यच्त इति चेन्न, तेषां तन्नोत्पत्तिप्रतिपादकाएो पलम्भाव | 
किमिति ते तन्नोत्वचचन्त इति चेन्‍न, सम्यग्दर्शनोपादानाद्‌ प्राड्‌ 
मिथ्याहष्टथववस्थायां बद्धतियंडनरकागुप्कत्वाव । सम्पग्दरशनेन तत्‌ 
किमिति न छिल्यते। इत्ति चेत किमिति तन्‍न छिद्यते! अपितु न 
तस्म निर्मुतच्छेद' । तदपि कुतः। स्वाभाव्यात्‌। >प्रश्न-मिथ्या- 
दृष्टि और सासादन सम्बर्दष्टि जीवोड़ी तियंचों सम्बन्धी पर्याप्त 
और अपर्याप्त अवस्थामें भले ही सत्ता रही आवे, क्योकि इन दो 
शुणस्थानोंकी तिय॑च सम्बन्धी पर्याप्त और अपर्यप्ति अवस्थामें उत्पत्ति 
होनेमें कोई विरोध नहीं आता है। परन्तु सम्यग्हष्टि जीव तो 
तिर्य॑चोमें उत्पत्न नहीं होते है; क्योकि तिर्यचोकी अपर्याप्त पर्यायके 
साथ सम्यग्दशनका विरोध है। उत्तर-विरोध नहीं है, फिर भी 
यदि विरोध माना जावे तो ऊपरका सूत्र अप्रमाण हो जायेगा। 
प्रएन-जिसने तीर्थकरकी सेवा की है और जिसने मोहनीयकी सात 
प्रकृतियोका क्षय कर विया है ऐसा श्षायिक-सम्यग्दृष्ट जीव दुख 
बहुत तिय॑चोमें कैसे उत्पन्न होता है ! उत्तर-नहीं, क्योकि तिय॑चो 
के नारकियोंकी अपेक्षा अधिक दुख नहीं पाये जाते है। प्रश्न--तो 
फिर नारकियोमें भी सम्यग्हष्टि जीव उत्तन्‍्न नहीं होगे * उत्तर-- 
नहीं, बयोकि, सम्यस्द्रश्योकों नारकियोमें उत्पत्तिका प्रतिपादन 
करनेवात़ा आगम प्रमाण पाया जाता है। प्रश्न-स्यर्दृष्टि जीव 
नारकियोमें क्यो उत्पन्न होते है ! उत्तर-नहीँ, क्योकि जिन्होंने 
सम्यग्दशनको ग्रहण करनेके पहले मिथ्याह॒प्टि अवस्थामें तिर्य॑चायु 
और नरकायुका बन्ध कर लिया है उनकी सम्यदेशनके साथ वहाँपर 
उतल्त्ति माननेमें कोई आपत्ति नही आती है। प्रश्न-सम्यग्दर्शनकी , 
सामथ्यसे उस आयुका छेद क्यों नहीं हो जाताहि ! उत्तर-उसका 
छेद क्यों नहीं होता है! अवश्य होता है। अवश्य होता है किन्तु 
उसका समृल नाश नहीं होता है। प्रश्न-समृल् नाश क्यों नहीं 
होता है! उत्तर-आगेके भवके बाँपे हुए आयुकर्मका समृत्त नाश 
नहीं होता है, इस प्रकारका स्वभाव ही है । 
घ,९१,१४८१/१ मणुर्सा पुव्ववद्ध-तिरिक्खयुगा पच्छा सम्मत्त पेत्तण-« 
खड्यसम्माइट्ठी होदूण असंस्ेज्ज-वस्सायुगेमरु तिरिविखलेु उप्पज्ज॑ति 
ण अण्णत्य, तेण भोगशूमि-तिरिवखेश्नुप्पज्जमा् पेविखिऊण असंजद- 
सम्माइदिंठ-अप्पज्जत्तकाले खहयसम्मत्त लव्भदि। तत्य उप्पज्ज- 
माण-कदकरणिज्ज॑ पडुंच्च वेदगसम्मत्तं लब्भदि। «(इन क्षायिक 
व क्षायोपशमिक ) दो सम्यकोके (वहाँ) होनेका कारण यह है 
कि जिन मनृष्योने सम्यग्दर्शन होनेके पहले तियंच आयुको बॉध 
लिया है नै पीछे सम्यवत्वकों ग्हणकर'* क्षायिक सम्यस्दष्ट 
होकर अंसंख्यात वर्षकी आयुवाले तिय॑चोंमें हो उत्पन्न होते है 
अन्यत्र नही। इस कारण भोगभूमिके तिर्॑चोंमें उत्पन्न ,होनेवाले 
जोबोंकी अपेक्षात्रे असंयत सम्यर्दृष्टिके अपर्याप्त काज्षमें क्षायिक 
सम्यवत् पाया जाता है। और उन्ही भोग भ्रूमिके तिय॑चोमें उत्तन्न 
होनेवाले जीवॉके कृतकृत्य वेदककी अपेक्षा वेदक सम्भवत्व भी पाया 
जाता है। है 
ह 


<, अपर्यात्त विर्यचोंमें संचमासंयस क्‍यों नहीं 


घ, (१,१,८४२९६/६ मनृष्या. मिथ्याइश्यवस्थायां बद्धतियंगायुषः 
परचात्सम्थगददशनेन सहात्ताप्रत्याख्याना' क्षपित्तसप्रप्रकृतयस्तियक्षु 


३६८ 


२. तिय॑चोंमें सम्यवत्व व गुणस्थान निर्देश व शंकाएँ 
] 


किननोसदन्ते | इति चेत किचातोअआत्याख्यानगुणस्य तिर्यगयाप्तेषु 
सत्त्वापत्ति' । न, वेवगतिव्यतिरित्तगतित्रमसबद्धागुधोपलक्षिताना- 
मणुब्रतोपादानबुद्धबनु लत्ते, ।७प्रश्न-जिन्होने मिथ्याइृष्टि अवस्था- 
में तियंचायुका बन्‍्ध करनेके पश्चात देशसंयमको ग्रहण कर तिया है 
और मोहकी सात प्रकृतियोका क्षय कर दिया है ऐसे मनुष्य तिय॑चोंमें 
क्यों नहीं उत्पन्न होते है ! यदि होते है तो इससे ति्य॑च अपर्या्धोंमें 
देशसंयमके प्राप्त होनेकी क्या आपत्ति आती है! उत्तर-नहों, 
वयोकि, देवगतिको छोडकर शेष तीन ग्रति सम्बन्धी आयुबन्धते 
न्‍ जीबोके अगुव्रतको ग्रहण करनेकी बुद्धि ही उत्पन्न नहीं होती 
। 


९, तियंच संबत क्यों नहीं होते 


ध, (१,१,१६६/९०१/८ संन्‍्यस्तशरीरतात्त्यक्ताहाराणां ततिरश्ां किमिति 


संयमो म- भवेदिति चेन्न, अन्तरब्रायाः सकलनिवृत्तेरभावाद । 
किमिति तदभावश्चेज्जातिविशेषात्‌ ।5प्रश्न-हरीरसे संन्यास 
ग्रहण कर लेनेके कारण जिन्होंने आहारका त्याग कर दिया है ऐसे 
तिर्गचोके सम्यकत्व क्यो नहीं होता है। उत्तर-नहों, क्योकि, ज्षाम्य- 
स्तर सकल निवृत्तिका अभाव है। प्रए्म--उसके आभ्यन्तर सकल 
निवृत्तिका अभाव क्यों है। उत्तर- जिस जातिमें वे उतप्न हुए है 
उसमें संयम नहीं होता यह नियम है, इसलिए उनके संयम नहीं 
पाया जाता है । 


१०, सब द्वीपसप्नद्रोंमें सम्यस्दष्टि व संयतासंयत तियंच 
कैसे सम्मव हैं 


घ, ॥१.१,१४५४०११ स्वयंप्रभादारान्मानुपोत्तरात्परतों भोगभूमि- 
_ समानल्ान्न तत्र देशवतिन' सन्ति तद एततत्मृत्र न घटत इति न, 


वैरसंबन्धेन वेवै्दानिवै्वोत्किप्य प्षिप्ताना सर्वत्र सत्ताविरोधात्‌ ।« 
प्रश्न-स्वयंभूरमण द्वोपवर्ती स्वयंप्रभ पर्वतुके इस ओर और मानुषो- 
त्तर पर्वतके उस ओर असंख्यात द्वीपोमें भोगभूमिके समान रचना 
होनेसे वहॉपर देशब्ती नहीं पाये जाते है, इसलिए यह सूत्र घटित 
नहीं होता है ! उत्तर-नही, क्योंकि, बैरके सम्बन्धसे देवों अथवा 
दानवोके द्वारा कम भुमिसे उठाकर लागे गये कर्मभूमिज तियचोका ५ 
सब जगह सद्भाव होनेमें कोई विरोध नहीं आता है, इसलिए बहॉपर 
'ति्॑चोके पाँचों गुणस्थान बन जाते है। (५. ४/९,४,६/१६६४४ ); 
(घ. ६१,९,६,२०४२६/१० ) । 


११, ढाई ध्वीपसे वाहर क्षायिक सम्बक्स्वको डल्पत्ति 
क्यों नहीं 


घ. 4/१,६-५,११/२४४/२ अढाइज्जा "'दीवेय दंसपमोहणीयकम्मस्त 


ख़बणमाहवेदि त्नि, णो सेसदीवेैसु । कुदो। सेसदीवदिठदजीवाण 
तबखवणसत्तीए अभावादो | लब॒ण-कालोदइस ग्णिदेत्त दोस समुद्द से 
दंसणमोहणीयं कर्म ख़बेति, णो सेससमुहड्देसु, तत्थ सहकारिकारणा- 
भावा ।« 'जम्हि जिणा तित्ययत' त्ति विपेसणेण पडिसिद्धत्तादों ।** 
अढाई द्वीपोर्में ही दर्शनमोहनीय कर्मके क्षषणकों आरम्भ करता है, 
शेष द्वीपोमें नही। इसका कारण यह है कि शेष द्वीपोंमें स्थित जीवों - 
के दर्शन मोहनीय कर्मके क्षपणकी शक्तिका अभाव होता है। लवण 
और कालोदक संज्ञावाले दो समुद्रोमें जीव दर्शनमोहनीयकर्मका 
क्षपण करते है, शेष समुद्रोमें नही, क्योकि उनमें दर्शनमोहके क्षपण 
करनेके सहकारी कारणोंका अभाव है ।...'जहाँ जिन तीथकर सम्भव 
है' इस विशेषणके द्वारा उसका प्रतिषेध कर दिया गया है! 


जैमेद्ग सिद्धात्त कोश 


तियंच.. 
३१. कमसूमिया तिय॑चोंमे क्षायिक सम्यक्स्व क्‍यों नहीं 


घ, ॥१,६-5,११२४६/१ कम्मभूमीस॒ दिठद-देव-मणुसतिरिक्खाएं 
सब्वे्सि पि गण किण्ण पावेदि सि भणिदे ण॒ पावेदि, कम्मश्नूमी- 
सुष्पण्णमणुश्साणमुवयारेण कृप्मभूमोववदेसादों | तो वि तिरिक्खा्ं 
. गहण पावेदि, तैसि तत्य वि उप्पत्तिसभवादो। ण, जैर्सि तत्येव 
उप्पत्तीं, ण अण्णत्य सभवो अत््ि, तेसि चेव मणुस्साणं पण्णारसकम्म- 
भूमिववएसो, ग तिरिक्खाणं सयपहपव्वदप्रभागे उप्पज्जगेण संब्ब- 
हिचाराणं ।>प्रश्न-( सूतमें तो) 'पत्द्रह 'कमभूमियोमें' ऐसा 

> सामान्य पद कहनेपर कर्मभुमियोमें स्थित, देव मनुष्य और 
तिर्यच, इन सभीका ग्रहण क्यों' नहीं प्राप्त होता है! उत्तर-नहीं 

: प्र होता है, क्योंकि, कर्म भूमियोंमे उत्पन्न हुए मनुष्योंकी उपचार- 
से 'कर्मभूमि' यह संज्ञा दी गयी है। प्रश्न-यहि कर्म भूमिमें उत्तन्न 
हुए जीवोंकी 'कर्मभूमि' यह संज्ञा है, तो भी तिय॑चोका ग्रहण प्राप्त 
होता है, क्येकि, उनकी भी कम भ्ूमिमें उत्पत्ति सम्भव है । उत्तर- 
नहीं, क्योंकि, जिनकी वहाँपर ही उत्पत्ति होती है, और अन्यत्र 
उत्पत्ति सम्भव नहीं है, उनही मनुष्योके पनद्रह कर्म भुमिभ्ोंका 
व्यपदेश किया गया है, न कि स्त्यंप्रभ पर्वतके परभागमें उत्पन्न होने- 
से व्यभिचारको प्राप्त तिर्य चोके । 


३, तिय॑च लोक निर्देश 


१, तिय॑च छोक सामान्य निर्देश: 


स, सि |॥१६२६०११ वाहल्येन तत्ममाणस्तिर्यकासृतस्तियंग्लोक' । 
न्न्मेह पर्वतकी जितनी ऊँचाई है, उतना मोटा और तिरछा फैला 
हुआ तिर्यग्लोक है। 

ति, १/६/६-०७ मदरगिरिमृूलादों इगिलक्सं जोयणाणि बहलम्मि। 
रज्जूय पदरसेत्ते चिट्ठेदि तिरियतसल्ोओ ।६। पणुवीसकोडाकोडी- 
पमाण उद्धारपत्लरोमसमा | दिओवहीणसंखा तस्सद्ध/ दीवजज़णिही 
कमसो ।७>मंदर पर्व॑तके मूलसे एक लाख योजन वाहल्य रूप राजु- 
प्रतर अर्थात्‌ एक राजू लम्बे चौडे क्षेत्रमें ति्मकूत्रस लोक स्थित है।ह 
पच्चीस कोडाकोडी उद्धार पल्योंके रोमोके प्रमाण द्वीप व समुद्र 
दोनोंकी संख्या है। इसकी आधी क्रमश द्वीपोकी और आधी 
समुद्रोकी सख्या है। (गो जी /भाषा,(१४३/६४//१८ ) | 


२. तियग्छोकके नामका साथक्य 


“रा, वा |३/७उत्थानिका/१६४६/६ कुत्' पुनरिय॑ तिर्मग्लोकसंज्ञा प्रवृत्तेति।. * 
उच्चते-यतोप्सख्येया' स्वयंभूरमणपर्यन्तास्तियकप्चमविशेषेणा- 
बस्थिता द्वीपसमुद्रास्तत तिर्यग्तोंक इति।“अ्न-इसको तिर्यक- 
लोक क्यो कहते है ! उत्तर-चूँकि स्वयम्भूरमण पर्यन्त असंख्यात 
द्वीप समुद्र तिर्यक-समभूमिपर तिरछे व्यवस्थित है अत' इसको 
तिर्यक लोक कहते है । 


३, तियंच लछोककी सीमा व विस्तार सम्बन्धी दृष्टि भेद 


३६१९ 


३ तिय॑च लोक निर्देश 


- पे. ४/१,३,३/४१/८ तिर्हं॑ लोगाणमसंखेज्जदिभागे तिरियलोगो होदि' 


त्तिके वि आइरिया भर्णति। त॑ ण बडदे ।«तोनो ल्लोकोंके अस- 
ख्यातवें भाग क्षेत्रमें तियक्‌ लोक है। ऐसा कितने ही आचार्य कहते 
है, परन्तु उनका इस प्रकार कहना घटित नहीं होता। 


ध. ११/४२,९,८/१७/४ समंभूरमणसमुद्स्स व्राहिरिल्‍्ततडो णाम तदवय- 


व्भृदवाहिरवेइयाए, तत्थ महामच्छो अच्छिदो त्ति के वि आइरिया 
भर ति। तण्ण घड़दे, 'कायलेस्सियाए लग्पो' त्ति उवर्रिं भण्णमाण- 
मुत्तण सह विरोहादो। ण च॒ सयभुरमणसमुद्दवाहिरवेडयाए संबद्धा 
तिण्णि वि वादवत्तया, तिरियलोयविवख॑भस्स एगरज्जुपमाणादों- 
ऊपत्तप्पसंगादो ।८स्वयम्भूरमण समुद्रके बाह्य तटका अर्थ उसकी 
अगभृत्‌ वाह्म वेदिका 'है, वहाँ स्थित महामत्स्य ऐसा कितने ही 


*आचाय कहते है, किन्तु वह घटित नही होता क्योकि ऐसा स्वीकार 


करने पर “तनुवातवलयसे संलग्न हुआ' इस सूत्रके साथ विरोध 
थआता है। कारण कि स्वयम्भूरमणसमुद्रकी बाह्य वेदिकासे तीनो 
हो वातवल्य सम्बद्ध नही है, क्ोंकि वैसा माननेपर तिर्यग्लोक 
सम्बन्धी विस्तार प्रमाणके एक राजूसे हौन होनेका प्रसग आता है । 


४, विकलेन्द्रिय जीवॉका अवस्थान 


ह पृ ॥॥/६३३ मानुपोत्तरपर्यन्ता जस्तवों विकलेन्द्रिया'। अन्त्यद्वीपा- 


ईत' सन्ति परस्तात्ते यथा परे (६३३॥॥ +>इस ओर विकल्षेन्द्रिय जीव 
मानुषोत्तर पर्वत तक ही रहते है। उस ओर स्वयम्भूरमण द्वीपके 
अर्धभागसे लेकर अन्ततक पाये जाते है [६३३ __ 


घ. ४/१, ३, २१३३ भोगभूमीसु पुण विगलिंदिया णत्यि | पंचिदिया 


वि तत्थ घुट ढ़ थोवा, सुहकम्माइ जीवार्ण बहुगामसंभवादों। 
न_्भोगभूमिमें तो विकत्नत्रय जीव नही होते हैं, और वहाँपरः पंचे- 
र्द्रिय जीव भी स्वल्प होते है, क्योकि शुभकर्मकी अधिकतावाले 
बहुत जीवोका होना असम्भव है। 


का, अ,/टी,/१४३ वि-ति-चउरक्खा जीवा हव॑ति णियमेण कम्म- 


भूमीयु। चरिमे दीवे अढ् चरम-समुद्दे वि सब्बेतु ॥४९॥ >दो- 
इन्द्रिय, तेडन्द्रिय और चौइन्द्रिय जीव नियमसे कर्मभूमिमें ही होते 
है। तथा अन्तके आधे द्वीपमें और अन्तके सारे समुद्रमें होते है १४२ 


७, पचेन्द्रिय तियचोंका अवस्थान 


ध, ७२, ७, १६/३७६३ अधवा सब्वेम्ु दीव-समुद्दे मु प॑चिदियततिरिवख- 


अपज्जत्ता होति। बुदो । पृत्ववइ्रियदैवसंबंधेण कम्मभूमिपडिभागु- 


- प्यण्णप चिदियतिरिक्खा्ं एगबरधणबद्धछ॑ज्जीवणिकाओगाह ओरा- 


लिय देहा्ं सव्बदीवसमुद्देम्र पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्ता होंति। 
्अथवा सभी द्वीप समुद्रोमे पंचेन्द्रिय तिर्मश्न॒ अपर्याप्त जीव होते 
है, क्योकि, पूर्वके वैरी देवोके सम्बन्धसे एक बन्धनमें बद्ध छह 
जीवनिकायोसे व्याप्त औदारिक शरीरको घारण करनेवाले कर्मभूमि 
प्रतिभागमें उत्पन्न हुए पंचेन्द्रिय तिरय॑श्चोंका सर्व समुद्रोमे अवस्थान 
देखा जाता है। 


६. जलूचर जीवोंका अवस्थान 


घ ३(१,२/४/३४/४ का विश्ेपार्थ - कितने ही आचार्योका ऐसा-मत है कि. भर आ,/१०८१ छबगे कालसमुद्दे सयभुरमणे य होंति मच्छा दु। अवसे- 


स्वयभूरमण समुद्रकी बाह्य वेदिकापर जाकर रज्जू समाप्त होती है। 
तथा कितने ही आचार्योका ऐसा मत है कि असख्यात द्वीपो और 
समुद्रोकी चौडाईसे रुके हुए क्षेत्रसे संखुपात गुणे योजन जाकर रज्जु- 
की समाप्ति होती है। स्वयं बीरसेन स्वामीने इस मतको अधिक 
महत्त्व दिया है। उनका कहना है कि ज्योतिषियोंके प्रेमाणको लाने- 
के लिए २८६ अंगुलके वर्ग प्रमाण जो भागाहार बतलाया है उससे 
यही पता चत्नता है कि स्वयभूरमण समुद्रसे संख्यातगुणे योजन 
जाकर मध्यलोककी समाप्ति होती है। 


सेमनु समुद्द मर णत्यि मच्छा य मयरी वा [१०८श लवणसमुद्र और 
कालसमुद्र तथा स्वय॑भूरमण समुद्रमें तो जलचर आदि जीव रहते है, 
और शेष समुद्रोमें मच्छ-मगर आदि कोई भी जलचर जीव नहीं 
रहता है। (तिप५॥/३१ ), (रा. वा,(३॥३३८१६४६८ ); ( ह, पु ।- 
॥6३० ॥ (ज. प/११६१); (का. अ |मू १७४ ) 


ति प (४१०७३ «»।ध भोगवणीण णदीओ सरपहुदी जल्यरविहोणा। 


नभोगभृमियोंकी नदियाँ, तालाब आविक जलचर जीवॉसे रहित 
है ॥!७७३॥ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोर्श , 


भा० २-४७ 


तिय॑चायु , 


घ. ६१, £-६.२०४१६/१० णत्यि मच्छा वा मंगरा वा त्ति जेण तस- 
जोवपडिसेहो भोगभ्ृमिपडिभागिएस समुदध्ठ कदो, तेण तत्थ 
पढ़मसम्मत्तस्स उप्पत्ती ण जुज्जुत्ति त्ति। ण एस दोसो, पुव्वबडरिय- 
देवेहि ख्ित्तपचिदियतिरिखाणं तत्थ संभवादो। “प्रश्न-चूंकि 
'ओगशृमिके प्रतिभागी समुद्रोंमे मत्त्य या मगर नहीं है” ऐसा वहाँ 
त्रस जीवोका प्रतिषेध किया गया है, इसलिए उन समुद्रो्मे प्रथम 
सम्यकलकी उत्तत्ति मानना उपयुक्त नहीं है। उत्तर-यह कोई दोष 
नहीं है, क्योंकि, पूर्वके वैरी देवोंके द्वारा उन समुद्रोर्मे डाले गये 
पच्चेन्द्रिय तिरश्ञोंकी सम्भावना है। 

न्रि, सा.|३२० जलयरजोबा लवणे कालेयतिमसयभुरमणे य। कम्ममही 
पहिबद्धे ण हि सेसे जलयरा जीवा |३१० ःजलचर जीव लवण 
समुद्रविषै बहुरि काल्योदक विष वहुरि अन्तका स्वयम्भुरमण वि 
पाइये है। जाते ये तीन समुद्र कर्म भूमि सम्बन्धी है । बहुरि अवशेष 
सर्व समुद्र भोगशूमि सम्बन्धी है। भोगभूमि बियें जलचर जीवोंका 
अभाव है। ताते इन तीन बिना अन्य समुद्र विपे जलचर जीव 
नाही । 


७, बैरी जीवोंके क़रारण विकछत्रय स्वन्न तियकरमें 
होते है 

ध ४१, ४ ६६२४३४८ परेसपदेहि वडरिसंबधेण विगलिदिया सत्बत्य 
तिरियपदरव्भंतरे होंति त्ति। “बैसे जीवोके सम्बन्धसे विकले- 
ौिद्रय जीव सर्वत्र तिर्यकृप्रतरके भीतर ही होते है । 

घ ७, ७, $९३१५४ अधवा पृव्ववेरियदेवषञ्ओगेण भोगश्रूमि पडि- 
भागदीब-समुद्दे पदिदर्तिरिकखकलेवरेसु तस अपज्जत्ताण्मुप्पत्ती 
अत्यि सतत भ॑ताणमहिप्पाएण | _[ विक्लेन्द्रिय अंपर्याप्त जीवों- 
का अवस्थान क्षेत्र स्वयंप्रभपर्वतके परभागमें ही है क्योंकि भोगभुमि 
प्रतिभागमें उनकी उलपत्तिका अभाव है] अथवा पूर्व वैरीके प्रयोगसे 
भोगपरूमि प्रतिभागरूप द्वीप समुद्रोरमे पड़े हुए 'ति्॑च शरीरोमें त्रस 
अपर्यप्तोंकों उ्तत्ति होती है ऐसा कहनेवाले आचार्योके अभिप्नायसत... । 

तिर्यचरायु--दे० आयु । 

तियंचिती--३० वेद|३। 

तिपक्‌ आायत चतुरख्--00990 (ज पै, १०६) 

तियेकू क्रम--दे० ऋम/!१। 

तियेक्‌ गच्छ--गुण हानियोका प्रमाण। विशेष -दे० गणित[- 
ग। . , 

तिय॑क्‌ प्रचप--दे० क्रम/१। 

तियक्‌ प्रतर--राजू (घ १३६, ४, १६/३०३१०) 

तियेक्‌ लोक--३े० तिर्यंच/३। 

तिल--एक ग्रह।>देण परह'। 

तिलक--विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एकसगर । -दे० विद्यापर । 

तिलपुच्छ--एक ग्रह । -दे० 'पह'। 

तिहलोय पण्णत्ति--आ० यतिदृषभ (६० १४०-६०६ ) द्वारा रचित 
लोकके स्वरूपका प्रतिपादक प्राकृत गाथाबद्ध ग्रन्थ है। उसमें ६ 
अधिकार और लगभग ३८०० गायाएँ हैं। 

तीन--तोनकी संख्या कृति कहलाती है। -दे० कृति। 

तीन चोबीसी ब्रत--प्रत्ववर्ष तीन वई तक भाद्रपद कृ० ३ को 


उपबास क्रे। तथा नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप्य । (त्रेतविधान 
सं.|पृ० ५६ ) किशन सिंह क्रियाकोष । 


३७० 


तीयंकर 
तोर्णकर्ण--भरत क्षेत्रके उत्तर आर्य रण्डका एक देश ।-दे० मनृष्य|8 


तीरथंक्र--महापरिनिर्वाण सूत्र, महावग्ग दिव्यावदान, आदि बौद्ध 
ग्रन्थोंके अनुसार महात्मा बुद्धंक समकालीन छह तीर्थंकर थे-- 
१. भगवान्‌ महावीर; २, महात्मा बुद्ध; ३. मस्कदीगोशाल; ४. पुरन 
कश्यप--। 

तीर्थकर--उंसार सागरको स्वयं पार करने तथा दृसरॉको पार 
करानेवाले महापुरुष तो्क्र कहलाते है। प्रत्येक कव्पमें वे २४ होते 
हैं। उनके गर्भावतरुण जन्म, दीक्षा, केवलक्ञानोत्पत्ति व निर्वाण 
इन पांच अवसरोपर महात्‌ उत्सव होते है जिन्हें ५॒॑ कव्याणक कहते 
है। तीर्थंकर बननेके संस्कार पोडशकारण कूप अत्यन्त विद्युद्ध भाव- 
नाओं द्वारा उतपन्न होते है, उसे तीर्थकर प्रकृतिका बंधना कहते हैं। 
ऐसे परिणाम केवल मनुष्य भवमें और वहाँ भो किसी तो्ँकर वा 
केवलीके पादमृलमें हो होने सम्भव है। ऐसे व्यक्ति प्राय देवगतिमें 
ही जाते हैं। फिर भी यदि पहलेसे नरकाग्रका बंध हुआ हो और 
पीछे तीर्थकर प्रद्धृति बंधे तो वह जीव केबल तौसरे नरक तक ही 
उत्पन्न होते है, उससे अनन्तर भवमें वे अवश्य मुत्तिकों प्राप्त करते हैं। 





१ | तीथंकर निर्देश 

१ | ती्य करका लक्षण । 

२ | तीर्थ कर माठाका दूध नहीं पीठे। 

३ | गृहस्थावस्थामें अवधिशान होता है पर उसका प्रयोग 
नहीं करते । 

४ | तीर करोंके पाँच कल्याणक होते हैं। 

# | तीर करके जन्मपर रत्नदृष्टि आदि अतिशय 4 


+-दै० कल्याणक] 
७५ | कद्ांचित तीन व दो ऋयाणक मी संभव हैं अर्थात्‌ 
तीर्थ कर प्रद्ृतिका वंध करके उसी भवे मुक्त 


हो सकता है ! 
६ | तीथ्थ करोंके शरीरकी विशेषताएँ। 
# | केवलझानके पश्चात्‌ शरीर ५००० थनुष ऊपर चला 
जाता है। --दे० केवली|२। 
# | तोर्थ करोंका शरीर सत्युके पश्चात्‌ कपू रवत्‌ उड़ 
जाता है। +दे० मोक्ष/६। 
७ | हंढावर्सापणो्में तोये करोंपर कदाचिद्‌ उपसग मो 
होता है। 


# | पोर्ध कर एक काहमें एक क्षेत्रमे एक ही होता है। 
उत्कृष्ट १७० व्‌ जबन्य २० होते है ।-पे० विदेह[१। 
# । दो तीर्थ करोंका परस्पर मिलाप सम्भव नहीं है । 
-दे० शलाका पुरुष[१ । 
तीतरे कालमें भी तीथ करकी उत्पत्ति सम्भव है। 
तीथ कर दीक्षित होकर सामांयिक संयम ही यहण 
करते है । -हे० छेदोपस्थापना/४। 


#% | अथम व अन्तिम तीथेमें छेदोपस्थापना चारिजकी 
प्रधानता । -दे० छेदोपस्थापना। 


नैः 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तीर्थंकर 


अज-++४57++४/ 


ह्‌ 


न 


र्ऊः 


४ | मिथ्यालके अमिमुख जीत्र तीर कर क्‍ उत्दृष्ट 





३७१ 





सभी तीर्थ कर आठ वर्षकी आयुरमे अपुन्नती हो 
- जाते दै। 
सभी तीर्थ करोंने पूरभवोमें ११ अंगका शान प्राप्त 

क्या था। --दै० वह वह तीर्थकर। 
खोको ती् कर कहना युक्त नहीं -दे० वेद!५६। 


तीर्थ करोंके गुण अतिशय १००८ रक्षणादि । 
+-दे० अहत/१। 


तोर्थ करोंके साता-असाताके उदयादि सम्बन्धी | 
-द० वेदनीय/१। 


तीर्थंकर प्रकृति बन्ध सामान्य निर्देश 


तीथ कर प्रकृतिका लक्षण । 
तीथ कर अक्ृतिकी वन्ध, उदय, संत गरूपणाईं। 
+-दे० वह वह नाम । 


तीर्थ कर प्रकृतिके बन्‍्ध योग्य परिणाम 
-दे० भावना/२। 


दर्शनविशुद्धि आदि भावनाएँ. --दे० वह वह नाम । 
श्सका बन्ध तीनों वेदोंमें सम्भव है. पर उदय केवल 
पुरुष वेदमें ही होता है। 


परन्तु देवियोंके इसका वन्ध सम्भव नहीं । 


बन्ध करता है। 

अशुभ लेश्याओंमें इसका बन्ध सम्भव है। 

तोर्थ कर प्रकृति संतकर्मिक तीसरे भव अवश्य मुक्ति 
प्राप्त कर छेता है। 

तीथ कर प्रकृतिका महत्त । 

तीर कर व आहारक दोनों प्रकृतियोंका थुगपत्‌ सत्त 
मिथ्यादृष्टिको सम्भव नहीं - दे० सत्तन/२। 

तीर्थ कर प्रकृतिवत्‌ गणघर आदि ग्रकृतियोंका भी 
उल्लेख क्यों नहीं किया।. -दे० नामकर्म। 


तीथ कर प्रकृति व उच्चगोत्र्में अन्तर। 
-दे० वर्ण व्यवस्था/१। 


तीथंकर प्रकृति बन्धर्म गति, आयु व सम्य- 
कत्व सम्बन्धी नियम ४ 
तोथ कर प्रकृति वन्धकी प्रतिष्ठापना सब॒न्धी नियम । 
प्रतिष्ठापनाके पश्चात्‌ निरन्तर बन्ध रहनेका नियम । 
नरक दिये चगति नामकमके बन्धके साथ इसके वन्ध- 
का विरोध है। 


इसके साथ केवल देवगति बँधती है। 
इसके वन्धके स्वामी। 


अनुक्रम 





६ | मनुष्य व तिथंगायुका वन्धके साथ इसकी प्रतिष्ठापना- 


का विरोध है। 

७ | सभी सम्यक्लोर्मे तथा ४-८ ग्रुणस्थानेमं वेंधनेका 
नियम | 

८ | तीर्थ कर बन्यके पश्चात्‌ सम्यक्त्व च्युतिका अभाव | 


९ | वद्ध नरकाथुष्क मरणकालमें सम्बन्लसे च्युत 
: होता है। 


१० | उत्बृष्ट आयुवाले जीवोंमें तीय कर संतकमिक मिथ्या- 
दृष्टि नहीं जाते। + 


११ | नरकमें भो तीसरे नरकके मध्यम पटछते आगे नहीं 
जाते। 


१२ | वहों भी अन्तिम समय नरकोपसर्ग दूर हो जाता है । 


१३ | तोथ कर संतकर्मिकको क्षायिक सम्यक्त्वकी प्राप्ति 
स्वतः हो जाती है। 
१४ नरक व देवगतिसे आये जीव ही तीर्थ कर होते है। 


तीथकर प्रकृति सम्बन्धी शंका-समाधान 


मनुष्य गतिमें ही इसकी पतिष्ठापना क्यों ? 
केवलीके पादमूलमें ही वेंपनेका नियम क्यों 
अन्य गतियाँमें तीथे करका वन्‍्ध कैसे सम्भव है। 
तय चगतिमें उसके वन्धका सर्वथा निषेष क्यों 
नरकगतिमें उसका वन्ध कैसे सम्भव है । 


६ | कृष्ण व नील लेश्यामें इसके वन्‍्धका स्वथा निषेष 
क्यों? 


७ | अथमोपशम सम्यक्तवमें इसके वन्ध सम्बन्धी दृष्टि-मेद । 


१ 


| 
। 





५ | तीथंकर परिचय सूचो 


भूत, भावी तीर्थ कर परिचय । 
२ | वर्तमान चौवीसीके पूर्वभव नं० २ का परिचय । ' 


३ | वर्तमान चौबीसीके वर्तमान भवका परिचय 
१ गर्भावतरण । 
२ जन्मावतरण । 
३ दीक्षा धारण । 
४ ज्ञानावतरण। * 
४ निवर्णि-प्राप्ति 
६ संघ । 


वर्तमान चौवीसीके आयुक्षालका विमाव परिचय । 


७ | वर्तमान चौवीसीके तीर्थकाल व तत्कांलीन प्रसिद्ध 
पुरुष। 


६ | विदेह श्षेत्रस्थ तीथ करोंका परिचय | 


तीर्थंकर 


तीर्थंकर 
१. तोर्थकर निर्देश 
१, तोर्थ ऋरका छक्षण 


ध.१/१/१,(गा.१४(८सकतभुवने कनाथस्तीर्थ करो वर्प्ते सुनिवरिष्ठे'। 
विधृधबलचामराणा तस्प स्थाई चतु'पष्टि [88 जिनके ऊपर 
चन्द्रमाके समान धवल चौसढ चंवर ढुरते है, ऐसे सकल भुवनके 
अद्वितीय स्वामीक़ो श्रेष्ठ मुनि तीर्थकर कहते है । 

भ,आ |मु,/३०/६१६ णिल्ययरों चदुणाणी सुरमहिदों सिज्मिदव्यय- 
धुवम्भि। कल 

भ. आ|वि |३०२|११६/७ श्रुत॑ गणघरा-* तदुभयकरणात्तीथ कर' + 
मार्गों रतनत्रयात्मकः उच्चते तत्करणात्तीर्थ करो भवति ।-मतति, श्रुत, 
अवधि, और मन'पर्यय ऐसे चार ज्ञानोके घारक, स्वगवितरण, 
जन्माभिषेक और दीक्षा कल्याणादिकोममें चत्ु्िकाय देवोसे जो परजे 
गये है, जिनको नियमस्ते मोक्ष प्राप्ति होगी ऐसे तोथकर-"4 श्रुत 
और गणघरको भी जो कारण है उनको तीर्थंकर कहते है। ““अथवा 
रतनत्रयात्मक मोक्ष-मार्गकों जो प्रचलित करते है उनको तीथ॑ कर 
कहते है | | 

सब्श (टी |३(२२३९ तीर्थकृतः ससारोत्तरणहेतुभृतत्वात्तीथमिव तोथ- 
मागम' तत्कृतबत'। “संसारसे पार होनेके कारणकों तीथ कहते 
है, उसके समान होनेसे 'आगमको तीर्थ कहते है, उस आगमके 
कर्ताको तीर्थंकर है। 

न्रिसा,/६८६ सयलभुवणेक्षणाहो तित्थयरो कोमुदीव कुदं वा। धब्लेहिं 
चामरेहिं चउसट्टिह घिजमाणो सो ।हैंए६ई। >जो सकल लोकका एक 
अद्वितीय नाथ है। वहुरि गड्डलनी समान वा बुन्देका फूलके समान 
शत चौसठि चमरनि करि बीज्यमान है सो तीर्थंकर जानना । 


२. तीथकर माताका दूध नहीं पीते 


मथु/१४/१६४ धाज्यो नियोजिताश्रास्य देव्य, शक्रेण सादरम्‌। मज्जने 
मण्डने स्तस्ये संस्कारे क्रीडनेषपि च ।१६॥॥ >इन्द्रने आदर सहित 
भगवातृकों स्नान कराने, वस्त्राभूपण पहनाने, दृध पिलाने, शरीरके 
सस्कार करने और खिलानेके कार्य करनेमें अनेको देवियोकों धाय 
बनाकर नियुक्त किया था ।१६॥। 


३. ग्रहस्थावस्थामें ही अवधिज्ञान होता है पर उसका 
प्रयोग नहीं करते 


हैं पृ /४३/७८ योदपि नेमिवुमारोहत्र ल्लानत्रमविल्ञोचन । जानन्नपि न 
से ब्रयान्न बिद्यौ केन हेतुना ७५४ «करृष्णके पुत्र प्रद म्नके धूमकेतु 
नामक अपर द्वारा चुराये जानेपर नारद कृष्णसे कहता है] “न्यहाँ जो 

-तीन ज्ञानके धारक नेमिकुमार ( नेमिनाथ ) है वे जानते हुए भी 
नहीं कहेंगे। किस कारणसे नहीं कहेंगे यह में नहीं जानता-। 
४, तोथकरोंके पाँच कल्याणक होते हैं 

गोजी |जी,प्र (३८१६ अथ तृतीय्भवे हन्ति तदा नियमेन देवायुरेव 
नहुध्वा देवों भवेद्‌ तत्य पव्चकल्याणानि स्थु*। यो बद्धनारकायु- 
स्तीयसत्त स प्रथमपृथ्ठया द्वितीयाया तृत्तीयायां वा जायते | तस्य 
पष्मासावशेपे बद्धमनुष्यायुष्कस्थ नारकोपसगगनिवारणं गर्भावतरण- 
कल्यणादयश्व भवन्ति । >तीसरा भव विषे घाति कर्म नाश करे 
तो नियम करि देवायु ही बाघ तहाँ देवपर्याय विद देवागु सहित 
एकसौ अठ्तीस सत्त्त पाइगे, तिसके छ' महोना अवशेष रहे मनु- 
ध्यायुका बन्ध होह अर पच कल्याणक ताक होइ। बहुरि जाके 
मिथ्यादृष्टि विष नरकागुका बंध भया था अर ती्थंकरका सतत 
होई तो वह जोव नरक पृथ्वीविषें उपजे तहाँ नरकायु सहित एक 


डर 


रे७२ 


२. तीर्थकर प्रकृति बन्ध सामान्य निर्देश 


सौ अठतीस सत्त पाइये, तिसके छह महीना आयुका अब्शेप रहे 
मनृष्यामुका वन्ध होई अर नारक उपसर्गका निवारण होइ घर गर्भ , 
कल्याणादिक होई। (गोलक/जी अर |१४६/७०६११); ( गो.क [जीज्,- 
£४६/७०८११) 


७५, कदाचित्‌ तीन व दो कल्याणक भी सम्मव हैं 


गो.क |जी.9.//४६/९०८१६ तीर्थ बन्धप्रारम्भगचरमाड्ा गगन सं यतवेश- 
संयतयोरतदा कल्याणानि निष्क्रमणादी नि त्रौणि, प्रमत्ताप्रमत्तयोस्तदा 
ज्ञाननिवणि दे । 5तीर्थकर बन्धका प्रारम्भ चरम दरीरीनिके 
असंयत देशसंयत गुगस्थानविएँ होइ तो तिनके तप कश्याणादि तीन 
ही कल्याण होंह अर प्रमत्त अप्रमत्त विष होई तो ज्ञान निर्वाण दो ही 
कब्याण होईं (गो,क./जीअ.|३८१/५४६/१) । 


६, तीथकरोंके शरीरकी विशेषताएँ 

बो,पा,/टी./३२६८ पर उद्दवृत-तित्थयरा तप्पियरा हतहरचबकी य 
अहचवकी य। देवा य भ्रूयभूमा आहारो अत्थि गत्थि नीहारो।श 
तथा तीर्थकराणां स्मश्रुणी कूचेश्व न भवति, शिरसि कृन्तलास्तु 
भवन्ति | तीर्थंकरोंके, उनके पिताओके, बलदेवोके, चक्रवर्तीके, 
अर्धचक्रवर्तिके, देवोके तथा भोगभूमिजोके आहार होता है परन्तु 
नीहार नहीं होता है। तथा तीथकरोंके मृ-दाढ़ी नहीं होती परन्तु 
शिरपर बाल होते है। 


७, हुंडावसपिणीमें तीर्थकरोंपर ददाचित्‌ उपसग भो 
होता है 


तिप/०४१६२० उत्तमतेवीसं॑तिमतित्थमराण॑ च उचसरगो १६३० 


_ <हुंडाबर्पिणी कालमें) सातवे, तेईसब्रें और अन्तिम तीर्थकरके 


उपसर्ग भी होता है। 


८. तीसरे कालमें भी तीथकरकी उत्पत्ति सम्भव 


ति.१./४१६१७ तबकाले जाय॑ते पहमजिणों पहमचवकी ये ॥१६१५ 
र(ुंडावसर्पिणी) कालमे प्रथम तीथंकर और प्रथम चक्रवर्ती भो 
उत्पन्न हो जाते है १६१५ 


९, सभी तोथंकर आठ वर्षकी आयुर्मे देशवती हो 
जाते हैं 

मपु १४३ स्वायुराबशव म्यः सर्वेा परतो भवैत | उदिताष्टकपायार्पा 
तीथेशा देशसयम' ३५॥ जिनके प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन , 
सम्बन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ इन आठ क्यायोका ही केवल 
उदय रह जाता है, ऐसे सभी तीथथकरोंके अपनी आयुके आठ वषके 
चाद़ देश संयम हो जाता है। हु 


२, तोथकर प्रकृति बन्ध सामान्य निर्देश 


4, तीथकर प्रकृतिका छक्षण 


सनसि4११/३६२७ आहईन्ट्यकारणं तीर्थकरत्वनाम | >आहस्त्यका 
कारण तीर्थकर नामकर्म है। (रा-वा./८११/४० ४८०); (गो.क,/जी 
३३/३०४२) । 

घ,६/१,६-२,३०/६७१ जस्स कम्मस्स उदएण जीवस्स तिलोगपुजा होदि 
त॑ तित्थयरु णाम। जिस कर्मके उदयसे जीवकी त्रित्ञोकमें पुजा 
होती है वह तीथंकर नामकर्म है। 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


तीर्थंकर ३७३ 


ध. १३/५,१०१/३६६|७ जस्स कम्ममुदएण जीवों पंचमहाकब्लाणाणि 
पाबिदृण तित्थ॑ दुवालसगग कुणदि त॑ तित्थयरणामं ! 5ज्सि कर्मके 
उदयसे जीव पाँच महा कल्याणकोको प्राप्त करके तीर्थ अर्थाव बारह 
अंगोकी रचना करता है वह तीर्थंकर नामकर्म है। 


२. इसका बन्ध तीनों वेदोंमें सम्म है पर उद्य केवल 


पुरुष बेदमें ही 


गो क |जी,प्र/११६/१११/११ स्त्रीपंवेदयोरपि तीर्थाहारक्बंधो व विरु- 
ध्यते उदयस्मैव (वेदिषु नियमात। «स्त्रीवेदी अर नपुसकवेदी के 
तीर्थंकर अर आहारक द्विकका उदय तो न हो पुरुषवेदी ही के होह 
अर बंध होने विषे किछू विरोध नाही । 

दे० बेद|8|६ पोड्शकारण भावना भानेवाला सम्यग्हष्टि जीव मरकर 
स्त्रियोंमें उत्पन्न नही हो सकता । 


। 


३. परन्तु देवियोंके इसका बन्ध सम्भव नहीं 


गो क |जी प्//११६/६८६ कल्पस्त्रोषु च तीर्थवन्धाभावात्‌ । ७कल्प- 
वासिनी देवागनाके तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध सम्भव नाही (गो क,! 
जी प्र /११६११३) | 


४. मिथ्यास्वके भरमिमुख जीव तीथंकर प्रकृतिका उत्कृष्ट 
बन्ध करता है ; 


मर्ब॑ |३8७०/२६५८ तित्थयर उक्क० ट्ठदि० कस्स। अण्णद० मणु- 
सस्स असंजदसम्मादिटिठस्स सागार-जागार० तप्पाओग्गस्स० 

- मिच्छादिटिठ्मुहस्स। >प्रएन-तीर्थकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थिति 
वन्धका स्वामी कौन है । उत्तर-जो साकार जागृत है. तत्प्रायोग्य 
संक्लेश परिणामवाला है और मिथ्यालके अभिमुख है ऐसा अन्यतर 
मनुष्य असंयत सम्यर्हृष्टि जीव तीर्थकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध- 
का स्वामी है। हु 


०, अशुभ लेश्याओंमें इसका वनन्‍्ध सम्मव है 


मन ै११८७१३२/४ 'किण्णणीलासतित्थयरं-समुर्त कादव्ब॑। 
कृष्ण और नील लेश्याओंमें तीर्थकर-* को संयुक्त करना चाहिए! 

ग्रो,क,/जी प्र,३१४/१०१/८ अश्युभलेश्यात्रये तीर्थबन्धप्रारम्भाभावात्‌। 

. चद्धनारकायुषो5षि द्वितीयतृतीयप्रृथ्व्यों कपोतत्ेश्यग्रेव गमनात्‌। 
हःअशुभ छेश्या विष तीर्थकरका प्रारम्भ न होय बहुरि जाके नरकायु 
वध्या होइ सो दूसरी तीसरी पृथ्वी विषै उपज तहाँ भी कपोत 
त्तेश्या पाइये । 


- ६, तीथंकर संत्कर्मिक तीसरे भव अवश्य मुक्ति प्राप्त 
करता है 


घ८/३,३८/०६/१ पारद्वतित्थयरबधभवादों तदियभवे तित्थयरसंत- 
कम्मियजीवा्ण मोक्ख़गमणणियमादों। जिस भवमें तीर्थंकर 
प्रकृतिका बन्ध प्रारम्भ किया है उससे तौसरे भवमें तीर्थंकर प्रकृतिके 
सत्त् युक्त जीवॉके मोक्ष जानेका नियम है। 


. ७५, तीथकर प्रकृतिका महत्त्व 


ह,३,/३/३४ प्रच्छन्‍्नोइभासयहुगर्भस्तां रवि, आ्रवृषत यथा ।रृश >जिस 
प्रकार मेघमाताके भीतर छिपा हुआ सूर्य वर्षा झतुकों मुशोमित 
करता है। उसी प्रकार माता प्रियकारिणीको वह प्रच्छस्नगर्भ 

- झुशोभित करता था। 

म.पु ३६६६०४६३ पण्मासानिति सापप्तत्‌ पुण्ये नाभिनृपालये । 
स्वर्गावतरणाह भर्तु' प्रक्तरा थ्‌ म्नसंतत्तिः ।६६। पचाज्न नवमासेघु 


३. तीर्थंकर प्रकृति बन्धमे गति" 


बसुधारा तदा मता । अहो महात्‌ प्भावोष्स्य तीर्थकृत्तस्यथ भाविन' 
80 तदा प्रभृति मुत्रामशासनात्ताः सिपेविरे। दिवकुमायों <नुचारिण्य' 
तत्कातोचितकर्म भि' १६३। *बुवेरने स्वामी वृष्भदेवके स्वर्गावतरण- 
से छह महीने पहलेसे लेकर अतिशय पवित्र नाभिराजके घ॒रपर रत्न 
और सझुवर्गकी वर्षा को थी ।६६ और इसी प्रकार गर्भावतरणसे पीछे 

* भी नौ महीने तक रत्न तथा सुवर्णकी वर्षा होती रही थी। सो ठीक 
है क्योंकि -होनेवाले तीर्थकरका आश्चर्यकारक बडा भारी प्रभाव 
होता है (५ उसी समयसे लेकर इन्द्रकी आज्ञासे दिक्कृमारी देवियाँ 
उस समय होने योग्य कार्योके द्वारा दासियोंके समान मरंदेवीकी 
सेवा करने लगी ।१६३॥ और भी--दे० कल््याणक । 


३, तीथकर प्रक्ृतिबन्धमें गति, आयु व सम्यक्त्व 
सम्बन्धी नियम 


१, तीथकर प्रकृतिबन्धकी प्रतिष्ठापना सम्बन्धी नियम 


घ. ८/३,४०/७८/७ तत्थ मणुस्सगदीए चेव तित्ययरकम्मस्स बंधपार भो 
होदि, ण,अण्णत्येत्ति । “ केवलणाणोवलविखिग्रजीवदब्वसहकारि- 
कारणस्स तित्थयरणामकम्मबधपार भस्स तैण विणा सम्नुप्पक्तिविरों- 
हादो ।>मनुष्य गतिमे ही तीर्थकर कर्मके बन्ध॒का प्रारम्भ होता है, 
अन्यत्न नहीं । * क्योंकि अन्य गतियोमें उसके बन्धका प्रारम्भ नहीं 
होता, कारण कि तीर्थंकर मामकर्मके बन्धके प्रारम्भका सहकारी 

/कारण केबलज्ञानसे उपलक्षित जीवद्रव्य है, अतएव, मनुष्यगतिके 
बिना उसके बन्ध प्रारम्भकी उत्तत्तिका विरोध है। गो. क./जी 4. 
६१७८७ ) । 


२. प्रतिष्ठापनाके पहचात्‌ निरन्तर बन्ध रहनेका नियम 


घ. 5(३,३८|७४/४ 'णिरतरो बंधो, सगवंधकारणे संते अद्वाक्यएण बंधु- 
बरमाभावादो । >बन्ध इस प्रकृतिका निरन्तर है, क्योंकि अपने 
कारणके होनेपर कालक्षयसे बन्ध॒का विश्राम नहीं होता । 

भो, क,/जी प्र(६३/७८/१० न च तियग्वर्जितगतित्रये तीर्थबन्धाभावो- 
$स्ति तहृबन्ध॒कालस्थ उल्कृष्टेन अग्तर्मुहर्ताधिकाश्वर्षोनर्व॑कोटि- 
हृसाधिकत्रयस्त्रिद्त्सागरोपममात्रत्वात | *तियंच गति-बिना तीनों 
गति विष तीथकर प्रकृतिका बन्ध है। ताकों प्रारम्भ कहिये लिस 
समयतें लगाय समय समय विषै समयप्रबद्ध रूप बन्ध विषै तीर्थंकर 
प्रकतिका भी बंध हुआ करे है। सो उत्कृष्टपे अन्तर्मुहूर्त अधिक 
आठ वर्ष घाटि दोय कोरडि पूर्व अधिक तेतोस सागर प्रमाणकाल 
पर्यन्त बन्ध ही है ( गो क |भाषा./७४६/६०॥/१६ ); (गो. क,भाषा | 
३६७४२६८ ) 


३, नरक व तियंच गति नामकमके बन्धके साथ इसके, 
बन्धका विरोध है 


घ, ८३:३६/७४६ तित्थयरबंधस्स णिरय-तिरिवद्धगइब॑घेहि सह विरो- 
हादो । तीर्थ कर प्रकृतिके,ब॒न्धका नरक व तिय॑च गतियोंके बन्धके 
साथ विरोध है। 


४. इसके साथ केवल देवधति बँधती है 


घ 5(३/३८/७४/६ उबरिमा देवगड़संजुत्तं, मणुसगहटिठ्दजीबाणं' 
तित्थयरबंधस्स देवगई मोत्तण अप्णगईहि सह“विरोहादो |००उपरिमि 
जीव देवगतिसे संयुक्त बाँधते है, क्योंकि, मनुष्यगत्तिमें स्थित 
जीवोके तीर्थकर प्रकृतिके बन्धका देवगतिको छोडकर अन्य गतियो- 
के साथ विरोध है। ह 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


तीर्थंकर - 


७, इसके वन्धके स्वामी 

ध, ५(३,३८/७४७ त्तिगदि असजदसम्मादिट्॒ठी सामी, 'तिरिकखगईए 
तित्थयरस्स बंधाभावादो ।5तीन गतियोके अस॑यत सम्परदृष्टि जीव 
इसके बन्धके स्वामी है, क्योंकि तियग्गतिके साथ तीथकरके बन्धका 
अभाव है।* 


६, मनुष्य व तियंगायु बंन्धके साथ इसकी “अतिष्ठापना- 
का विरोध है. * ह 


गो, क |जी. 7./३6६/१२३११. बहत्तियग्मनुष्यागुष्कयोस्तीर्थसत्ता- 
भावात।- देवनारकासंय्ते८पि तहुबंध * संभवात्‌ । «मनुष्यायु तिय- 
चायुका पहले वन्ध भया हो ताक तीथकरका वन्ध न होड़ । “'देव- 
नारकी विष तीर्थकर॒का बन्ध सम्भवे है! 


७, सभी सम्यकसवोंमें तथा ४-८ गुणस्थानोंमें बन्धनेका 
नियम 


/गो, क |मू /(१/७५ पढमुवसमिये सम्मे सेसतिगे अधिरदादिचत्तारि। 
तित्थयर्बंधपार भया णरा केवलिदुगं ते ।8३। 

गो,क/जी. प्र/६९७०४२ तोर्थवन्ध असंयतायपूर्व करणपश्ठभागान्तसम्य- 
ग्टृष्टिष्वेव ।८प्रथमोपश्म सम्यकत्व विष वा अवशेष द्वितीयोपद्ाम 
सम्यवत्व, क्षायोपशमिक, क्षाय्रिक सम्यवत्व विधे असंयततत लगाड़ 
अप्रमत्त गुणस्थान पर्यच्त मनुष्य हो ती्थकर प्रकृतिके बन्धको प्रारम्भ 
करे है। तीथैकर प्रकृतिका बन्ध असंग्रमते लगाई अपूर्वकरणका छटा 
भाग पर्यन्त सम्पग्दृष्टि विष ही हो है। प 


८, तीथंकर बंधके पश्चात्‌ सस्यकत्व च्युतिका असाव 


गो, क |जी. प्र (६०७४३/३ प्रारव्यतोर्थवन्धस्य बद्धदेवायुष्फवदबद्धा- 
मुष्कस्यापि सम्य्रकत्वप्रच्युत्याभावात्‌ ।८देवामुका वच्ध सहित तीर्थ- 
कर वन्धवाज्के जैसे सम्मवलवतें भ्र्ठता न होइ तैसे अबद्ायु देवके 
भी न होह। हि 

गो. क.जी. प्र//७४१६ प्रारत्घतीयवन्धस्थान्यत्र बद्धनरकायुष्कात्सम्य- 

प्रच्युतिनें 6 3 ९, 

क्‍ल्राप्रच्युतिन ति तीथबन्धस्य नरन्तर्यात्‌ , « तीथंकर बन्धका 
प्रारम्भ भये पीछे पूर्वे नरक आयु बन्ध बिना सम्यवत्न ते भ्रष्टता न 
होइ अर तोथ करका बन्ध निरन्तर है। 


९, बड़ नरकाय्रुष्क मरण काऊमें सम्यक्त्वसे च्युत होता 


घ. ६(३,५४/१०॥|१ तित्ययर बधमाणसम्माइट्टीगं मिच्छत्त गंतूणं 
तित्ययरसंत॒कमेण सह विदिय-तदिग्रपुडवीसु व उप्पज्जमाणाणम- 
भावादों ।>तीर्थकर प्रकृतिको बाँधनेवाले सम्ग्ग्दष्टि जीव मिथ्या- 
ल्क्ो प्राप्त होकर तीर्थकर प्रकृतिकी सत्ताके साथ द्वितीय व तृतीय 
पृथिवियोमें उत्पन्न होते है वैसे इन पृथिवियो में उत्पन्न नहीं होते । 

गो. क |जी. प्र (१६६/४८७/॥३ मिथ्याइश्ियुणस्थाने कश्चिदाहास्कद्य- 
मुद्नेल्य नरकामुर्वध्वाससयतों भ्रृजा तीर्थ बद्धृवा द्वितीगतृतीय- 
पृथ्वीगमनकाले पुनमिथ्याहष्टिभवति। 5मिश्यात् गुणस्थानमें आय 
आहारकद्विकका उद्देलन किया, पीछे नरकागुका तन्ध किया, तहाँ 
पीछे असंयत्त गुणस्थानवर्तों होइ तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध कौया 
पीछे दूसरी वा तीसरी नरक पृथ्वीकौ, जानेका कासविर्षें मिथ्या- 
हष्टी भया । 

गो, के |जी. प्र(६४६/७२७(१८ वशामेवयों सतौथा सयप्रित्वे नियमेन 
मिध्यात्त॑ व्यकत्ा सम्यस्दषयो भ्रृत्वा ।>वशा मेघा विर्षे तीर्थंकर 
सत्त सहित जीव सो पर्याप्ति पूर्ण भए' नियमकरि मिथ्यात्वकौ 
छोडि सम्यग्दष्टि होइ। 


३७४ 


३, तीर्थकर प्रकृति बन्धम गति" 


१०, उत्कृष्ट आयुवाले जीबोंमें तीथंकर सन्तकमिक 
मिथ्यादृष्टि नहों जाते 


ध. ६|३,२४८/३३१/४ ण॑ चडक्कस्साउएसू तित्थयरसंतकम्मियमिच्छा- 
इट्ठीणमुबबादों अत्थि, तहोबएसाभावादो। « उल्कृष्ट आयुवाले 
जीवोंमें तीर्थकर सन्‍्तकमिक मिथ्यादृष्टिपोका उत्पाद है नहीं, 
क्योकि बैसा उपदेश नहीं है । 


११, नरकमें भी तीसरे नरकके मध्यम्त पटक्तसे आगे 
नहीं जाते 


घ. १३, २(:/१३३/३ तत््य हेटिउमइंदर भीलतलेस्सासहिए तित्ययर- 
संतकम्मिग्रमिच्छाइट्डीणमुबवादाभावादो । कुदों तत्थ तिस्से 
पुढवीए उबकस्साउदंसणादो ।७( त्ोसरी प्रथिवी में) नील लेश्या 
युक्त अधस्तन इन्द्रक्में तोथकर प्रकृतिके सत्तवाले मिथ्याइष्टियोंकी 
उत्पत्तिका अभाव है। इसका कारण यह है कि वहाँ उस पृथिवौकी 
उत्कृष्ट आयु देखी जाती है। (घ, ५३, ५४१०६); ( गो, क,जी, 
प्र/३८१/१४६/७ ) । 


था ५ 
१२, वहाँ अन्तिम समय उपसग दूर हो जाता है 


त्रि. सा (१६४ तित्थयरसंतकम्मुब्सग्गं णिरए णिवार्य॑ति सुरा। छम्मा< 
साउगसेसे सरगे अमलाणमालंको ।१६४ तीर्थंकर प्रकृतिके सत्त्वाते 
जीवके नरकामु विष छह महीना अवशेष रहे देव नरक विए ताका 
उपसर्ग निवारण करे है। बहुरि स्वर्ग विपें छह महीना आयु अवशेष 
रहे मालाका मलिन होना चिन्ह न हो है। 

गो, क,/जी, प्र.३८१(१४६/७ यो बद्धनारकायुस्तीर्थ सन्त: तस्म पण्मा- 
सावशेपे बद्धमनुष्यायुष्कस्य नारकोपसर्गनिवारणं गर्भावतरणकर्मा- 
णादयश्च भवन्ति ।७जिस जीवके नरकामुका बन्ध्र तथा तीर्थकरका 
सत्त होइ, तिसके छह महीना आशुका अवशेप्र रहे मनृष्यामुका वच्च 
होड अर नारक उपसर्गका निवारण अर गर्भ कल्याणादिक होई। 


१३, तीथकर संतकर्मिकको क्षायिक सम्यकत्वकी प्राप्ति 
स्वतः हो जाती है - 


घर (१-६-५, १३/२४७१७ विशेषार्थ -पूर्वोक्त व्याख्यानका अ्भिप्राय 
यह है कि सामान्यतः तो जीव दुपम-प्रुषम काह्में तीर्थंकर, केवली 
या चतुर्दशपूर्वीके :पादमुलमें ही दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ 
करते हैं, किन्तु जो उसी भवमें तीथकर या जिन होनेवात्ते है वे 
तीरथकरादिकी अनुपस्थितिमें तथा प्रुपमदुपम कालमें भी द्षन- 
मोहका क्षपण करते है। उद्ाहरणार - कृप्णादि व वर्धनकुमार । 


१४, नरक व देवगतिसे आये जीव ही ठीथकर होते हैं 


प. ख॑, ६/१, ६-६/सृ. २२०, २२६ मणुसे्त उबवण्णल्तया मणुस्सा'“केई 
तित्ययरत्तमुप्पाए ति-३२० मणुफ्ेप्त उतवश्णल्तया मणुसा « केईं 
तित्थयरत्तमुप्पाएंति ॥२९९॥ मणुसेसु' उबवण्णल्तया मणुसा»णों 
तित्यगरमुप्पाएंति । 5ऊपरकी तीन पृथिविय्ोसे निकलकर मनुष्यों" 
में उसपन्न होनेवाले मनुष्य: कोई तीथ्थकरत्व उत्पन्न करते है।२२० 
देवगतिसे निकलकर मुष्योमें उत्पन्न होनेवाले मनुष्य-” कोई ती१- 
करत्व उत्पन्न करते है ॥२९९॥ भवनवासी आदि देव-देवियाँ मनुष्योंमें 
उत्तन्न होनेवाले मनुष्य होवर-* तीर्थकरत्व उत्पन्न नहीं करते 
॥२३३| [ इसी प्रकार तिर्गड्च व भनुष्य तथा चौथी आदि पृथिवियाँ” 
से मनुष्योंमें उत्पन्न होनेबाले मनुष्य ती्थकरत्व उत्पन्न नहीं करते हैं |] 

रा. वा,(३६५१६६/२ उपरि तिसृभ्य उद्वर्तिता “मनुष्पेपुत्पज्ञा' 'कैचि- 
तीर्थकरत्वमुत्पादयन्ति। तीसरी प्रृथ्वीसे निकलकर मनुष्य 
उत्तन्न होनेवाले कोई तीर्थकरत्वको उत्तन्न करते है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तीर्थंकर 
४, तीर्थ कर प्रकृति सम्बन्धी शंका-समाधान 


१, मनुष्यगतिमें ही इसकी अतिष्ठापना क्यों 


घ. ५|३, ४०७८६ अण्णगदीसु किण्ण पार भो होदित्ति वुत्ते-ण होदि, 
केवलणाणोवलविस्यजीवद्व्वसहकारिकारणर्स तित्थयरणामक्म्म- 
बंधपारं भस्स तेण विणा समुप्पत्तिविरोहादों। रप्रश्त-मनुष्य- 
गतिके सिवाय अन्य गतियोमें इसके बन्घका प्रारम्भ क्यों नहीं 
होता। उत्तर-अन्य गतियोंमें इसके बन्धका प्रारम्भ नही होता, 
कारण कि तीर्थंकर नामकर्मके प्रारम्भका सहकारी कारण केवलज्ञानसे 
उपलक्षित जीव द्रव्य है, अतएव मनुष्य गतिके बिना उसके वच्ध 
प्रारम्भको उत्पत्तिका विरोध है। 


गो, क,/जी. प्र (६३/७८/१० नरा श्ति विशेषण शेषगतिज्ञानमपाकरोति 
विशिष्टप्रणिधानक्षयो पदामादिसामग्रीविशेषाभावात्‌ । -बहुरि मनुष्य 
कहनेका अभिप्राथ यह है जो और गतिवाले जीव तीर्थ कर बंधका 
प्रारंभ न करें जाती और गतिवाले जीवनिक विशिष्ट विचार क्षयो- 
पशमादि सामग्रीका अभाव है सो प्रारंभ तो मनुष्ये बिषे ही है। 


२. केवछीके पादुमूलमें ही बन्धनेका नियम क्‍यों 


गो, क जी. प्र (६१७०/११ केवलिदयान्ते एवेति नियम' तदन्यत्र ताहग्‌- 
विशुद्धिविज्येषसंभवात्‌ । <प्रश्न--[ केवलीके पादमृलमें ही बन्धते 
का नियम क्यों १] उत्तर-बहुरि केवलिके निकट कहनेकाअभिप्राय 
यह है जौ और ठिकाने ऐसी विशुद्धता होई नाहों, जिसत तीथ कर 
बंधका प्रारंभ होई। 


ह। अन्य गतियोमें तीय॑करका बन्ध कैसे सम्मव है 


गो,क,/जी प्र (४२४१३ देवनारकासंयते5पि तहूबन्ध कर्थ | सम्यकत्वा- 
प्च्युतावुल्कृषतञ्निरत्तरवन्धकात्स्यान्तर्मुहर्ता धिका्वर्षच्यूनपूर्व को - 
रिद्याधिकत्रमस्धिदत्सागरोपममात्रत्वैन तत्रापि संभवात्‌ | 5प्रश्न-- 
जो मनुष्य ही विष तीर्थंकर बधुका प्रारम्भ कहा तो देव, नारकीक 
असंयतविष तीर्थ 'कर बन्ध केसे कहा * उत्तर-जो पहिले तोथ कर 
बधका प्रारंभ तौ मनुष्य ही के होइ पीछें जो सम्यक्‍्त्वस्थो भ्रष्ट न 
होइ तो समय समय प्रति अन्तमुहतत अधिक आठ बष घाटि दोय- 
कोडि पृव अधिक तेतीस सागर पयन्त उत्कृष्ट पन तीथ कर प्रकृति- 
का बंध समयप्रवद्धविरष हुआ करे ताते देव नारकी विष भो तीथ- 
करका बंध संभवे है। 


४. तियचगतिसं उसके बन्धका सवधा निषेध क्यों 


ध. ८३, ३८/७४८ मा होदु तत्थ तित्थयरकम्मबंधस्स पार भो, जिणा- 
णमभवादो । किंतु पुव्ब बद्धतिरिक्खाउआणं पच्छा पहिवण्णसम्म- 
त्तादिगुणेहि तित्थयरकम्म बंधमाणाणं पुणों तिरिक्खेश्रुप्पण्णाणं 
तित्थयरस्स बघस्स सामित्तं लव्भदि त्ति वृत्त-ण, वद्धतिरिवख- 
मणुत्साउथाण जीवाणं बद्धणिरय-देवाउआणं जीवाण व तित्थयर- 
कम्मस्स वंधाभावादों। त॑ पि छुदो। पारद्धतित्थयर॑धभवादो 
तदिय भवे तित्ययरत्ततकम्मियजीवा्ण मोक्खगमण-णियमादो | ण च 
'तिखिख-मणुस्सेप्रृप्पण्णमणुससम्माइट्रीण देवेसु अधुष्पज्जिय देवणेर- 
इएम्रुप्पण्णाण वे मुस्सेश्नृप्पत्ती अत्थि जेण तिरिक्ख-मणुस्सेसुप्पण्ण- 
मणुससम्माइटडीणं तद्यभवे णिव्वुई होज्ज | तम्हा तिगइअसंजद- 
सम्माइटिठणों चेव॑ सामिया त्ति सिद्ध। >प्रश्न--तियर्गतिमें 
तीर्थंकर फमके बन्धका प्रारम्भ भले हो न हो, क्योंकि वहाँ जिनोंका 
अभाव है। किन्तु जिन्होंने पूर्वमें तियंगायुको वान्ध लिया है, उनके 

” पीछे सम्यक्ल्वादि गुणोंके प्राप्त हो जानेसे ती4'कर कर्मको बान्धकर 
पुन' तियज्चोमें उत्पन्न होनेपर तीर्थकरके बन्ध॒का स्वामौपना पाया 


३७५ 


४. तीर्थंकर प्रकृति सम्बन्धी शंका-समाधान 


जाता है! उत्तर-ऐसा होना सम्भव नहीं है. क्योकि जिन्‍्होने पूव में 
ि्य॑च व मनुष्यायुका बन्ध कर लिया है उन जीवोके नरक व देव 
आयुओके बन्धसे संगुक्त जीवोके समान तीथ कर क्मके वन्धका 
अभाव है। प्रश्न-वह भी केसे सम्भव है! उत्तर-कोकि जिस 
भवमें तीर्थकर प्रकृतिका बंध प्रारम्भ किया है उससे तृतोय भवमें 
तीर्थंकर प्रकृतिके सत्तवगुक्त जीवोके मोक्ष जानेका नियम है। परन्तु 
तियंच और मनुष्योमें उत्पन्न हुए मनुष्य सम्यग्हष्टियोकी वेवोमें 
उत्पन्न न होकर देव नारकियोमें उत्तन्न हुए जीवोंके समान मनुष्योमें 
उत्पत्ति होती नहों, जिससे कि तियंच व मनुष्योमे उत्पन्न हुए मनुष्य 
सम्यग्दृश्योकी तृतीय भवमें मुक्तिहों सके। इस कारण तीन 
गतियोके असंयत सम्मग्दृष्टि ही तीर्थकर प्रकृतिके बन्धके स्वामी है। 


७, नरकंगतिमें उसका बन्ध केसे सम्मच है । 


गो, क,/जी प्र//४(०/०४२/२० ननन्‍्वविरदादिचत्तारितित्थयरबं धपार भया 


परा केवल्ि दुगंते इत्युक्त तदा नारकेषु तहयुक्तस्थान कथ॑ बघ्नाति। 
तन्न। प्राग्वद्धनरकायुषां प्रथमोपशमसम्यवत्वे बेदकसम्यवत्वे वा 
प्रारव्धतीथ वन्धाना मिथ्याइश्त्विन मृत्वा तृतीयप्ृथ्व्यन्त गताना 
शरीरपर्याप्तैरपरि प्राप्ततदत्यत्रसम्यवत्वाना तहबन्धस्थावश्य- 
भावात्‌ ।5प्रएन-“अविरतादि चत्तारि तित्थयरबधपार॑भया णरा 
केवलिदुगते” इस वचन ते अविरतादि च्यारि गुणस्थानवाले मनुष्य 
ही केवली ट्विकक निकटि तीथकर बंधके प्रारंभक कहे नरक विष 
कैसे तीयकरका बध है! उत्तर-जिनके पूर्वें नरकायुका बंध होइ', 
प्रथमोपशम वा वेदक सम्यरदृष्टि होय तीर्थ करका बन्ध प्रारम्भ मनुष्य 
करे पीछे मर्ण समय मिथ्यादृष्टि होह तृतीय पृथ्वीपर्यत्त उपजे तहां 
शरीर पर्याप्त पूर्ण भए पीछे तिन दोऊनि मै स्यो किसी सम्यक्‍त्वको 
पाई समय प्रवद्ध विष तीर्थकरका भी बंध करे है। 


६, कृष्ण व नील लेश्यामें इसके बन्धका सवंधा 
निषेध क्यों 


घ. ८३, २१८३३९४३ तत्य हेटिठमइंदए पलिलेस्तासहिए तित्थयर- 
संतकम्मियमिच्छाध्ट्रीणमुववादाभावादों । «* तित्थयरसंतकम्मिय- 
मिच्छाइटटीणं ऐेरइएसुवबज्जमाणाणं सम्माइट्ट्रीणं व काउलेस्स 
मोत्तूण अण्णलेस्साभावादों वा ण णीलकिण्हलेस्साए तित्थयरसंत- 
कम्मिया अत्थि। 5प्रश्न- [ कृष्ण, नीललैश्यामें इसका बंध 
क्यो सम्भव नहीं है।] उत्तर-नील लेश्या युक्त अधस्तन इन्द्रक- 
में तीथकर प्रकृतिके सत्ततवाले मिथ्यादष्टिपोकी उत्पत्तिका अभाव 
है। “अथवा मारकियोमें उत्पन्न होनेवाले तौर्थ'कर संतकर्मिक 
मिथ्यादृष्टि जीबोके सम्यग्दृष्टियोके समान कापोत लेश्याकों छोडकर 
अन्य लेश्याओका अभाव होनेसे नील और कृष्ण लेश्यामें तीर्थकरकी 
सत्तावाले जीव नही होते है! ( गो. क /जी. प्र (३(४/१०६(८ ) 


७, प्रथमोपशम सम्यक्स्वमें इसके बन्ध सम्बन्धी 
दि गे 


गो, क,/जी प्र /६३/७८/८ अत्र प्रथमोपशमसम्यक्त्वे इति भिन्नविर्भाक्ति- 
करण तत्सम्यकत्वे स्तोकान्तर्मुहर्तकालत्वात पोश्शभावनासमृद्धब- 
भावाद तहूबन्धप्रारम्भो न इति केषाचित्पाक्ष॑ ज्ञापपति। इहाँ 
प्रथमोपशम सम्यवत्वका जुदा कहनेका अभिप्राय ऐसा है जो कोई 
आचार्यनिका मत है कि प्रथमोपदमका काल थोरा अंतमुहुतत मात्र है 
ताते षोडश भावना भाई जाई नाहौ, ताते प्रथमोपद्म बिप 
तीथकर प्रकृतिके बंधका प्रारंभ नाहीं है। 


ड जैनेद्र सिद्धान्त कोश 
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नष्ट हो चुका है | 


कोई । ताण॑ णामापहुदिसु उबदेसो संपइ पण्णट्टी ।२ 
उपदेश 


जे 


णबारि विसेसो तस्सिं सलागापुरिसा भव॑ लि 
विल्लेष यह कि उस (ऐरावत) क्षेत्रमें जो कोई दालाका घुरुष होते है उनके नामादि विषयक 
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जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


* 





तोथकर 
४, विदेषक्षेत्रस्य तीथकरोंका परिचय 
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१ | प॑जात सृथ.| अतकापुरी 
६ | स्वयप्रभ चन्द्रमा | मंगत्ता 
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८ |' अनन्तवीर्य 
६| पृरिभ बेल 
१० विज्ञालप्रभ इत्दर.| पुण्डरोकणी 
वन्रधर शंख र 
९३ चछ्धानन गो पृण्डरीकणी 
0 | चच्धबाहु कमल 
ह४| भ्रुजंगम चन्द्रमा 
(/ - ईख़र मुस्तीमा 
१६ भेमिप्र्भ सूर्य 
४४ बोरसेन पुण्डरीकणी 
६८ महाभद्र / विजया | 
१६ देवयरा मुसीमा 
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५, तोर्थंकर परिचय सारणी 
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१, त्रि, सा, ६८१ 
९३. म. पु (७६४१६ 
३ जयसेन प्रतिष्ठा पा|१६५ 





£ माता | ६ विदेहस्थ तीर्थ करोकी संख्या 


जनेन्ध सिद्धान्त कोश 


हंस सित्यद्धसग्रलचक्की सट्ट्सिय॑ पुहवरेण 
अवरेण । बीस वी ' सयते खेत्ते सत्त- 
भ्रीर्क रिसय॑ बरदो ।६८१ 
परग्रीव विजया ' तोथकर पृथक-पृथक्‌ एक एक विदेह 
देशविषै एक एक होइ तब उत्कृष्ट 
सनन्‍दा पने करे एकसो साठि होंइ। बहुरि 
जघन्यपने करि सोता सीतोदाका 
देवसेन दक्षिण उत्तर तट विषै एक एक होड़ 
। ऐसे एक मेरु अपेक्षा च्यारि होंहि। 
सब मिलि करि पंच मेरुके विदेह 
वीरसेना अपैक्षाकरि बीस हो है। 
पद्मर॒थ सरस्वती 
दयावती 
रेणु का 
महाबत्त हु 
गलसेन _ ज्वाता 
भूमिपाल बीरसेना 
देवराज उमा 
स्तवभूति गंगा 
कनक 
ंाददप--++-+--+>++तम..38ह॥हहहह | 


तीर्थंकर बेलाब्रत 


तीरथकर बेलाब्त--बरत विधान संग्रह|११० वृषभनाथका ७-८ का 
बेला तथा ६ को तीन अंजुली शर्बतका पारणा। अजितनाथका १३० 
१४ का बेला तथा १६ को तीन अंजुल्ी दूधका पारणा। सम्भवनाथका 
आषभनाथवत्‌ तथा अभिनत्दन नाथका अजितनाथवत्‌ । इसी प्रकार 
आगे भी तीर्थंकर नं० ६,०९६ ११,१३१६/१७,१६१११२३ का ऋषभ- 
नाथवत्‌ और तीथकर ने ' ६,5,१०१९५१४,१६;१८,२०२२२४ का 
अजितनाथवत्‌ जानना । जाप्य-“ओ हों वृषभादिचतुविद्यति- 
तीर्थंकराय नम” इस मन्त्रका त्रिकाल जाप्य । 


तीर्थकरव्रत--ब्रत विधान संग्रह|४४-२४ तीर्थैकरोके नामसे २४ 
दिन तक लगातार २४ उपवास । जाप्य--"ओ ही वृषभादिचतुवि- 
शत्तीयकरेम्यो नमः" इस मन्त्रका त्रिकाल जाप । 


तोर्थ--१, नि३चय वीथंका छक्षण 


वो. पा, मू (२६-२७ वयसमत्तविसुद्वे पंचेदियसंजदे पिरावेबों। 
ण्हाएउ मुर्णी तित्ये दिवखासिबखा जुण्हाणेण ।१६। [शुद्धनुद्ध कस्वभाव- 
लक्षणे मिजात्मस्वरूपे संसारसमुद्रतारणसमर्थ ,तीर्थें स्तातु विशुदों 
भवतु ] ण॒ णिम्मल॑ सुधम्म॑ सम्मत्त संजमं णाणं । त॑ तित्थ॑जिणमग्गे 
ह॒वेइ जदि संतिभावेण ।१५ «सम्यकत्व करि विशुद्ध, पाँच इच्दिय- 
संयत संवर सहित, निरपेक्ष ऐसा आत्मस्वरूप तीर्थ विपै दीक्षा 
श्षिक्षा रूप स्नान करि पवित्र होओ ।२६ [ शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव है 
लक्षण जिसका ऐसे निजात्म स्वरूप रूप तीर्थ में जो कि संसार समुद्र- 
से पार करनेमें समर्थ है। स्नान करके विशुद्ध होओ। ऐसा भाव है। 
बो, पा |टी./२६६१२१ ) ] जिन मार्ग विष जो निर्मल उत्तम क्षमा्दि 
धर्म निर्दोष सम्पक्त्व, निर्मल संयम, बारह प्रकार निर्मल तप, और 
पदार्थ निका यथार्थ ज्ञान ये तीर्थ है। ये भी जो शान्त भाव सहित 
होय कपाग भाव न होय तब निर्मल तीर्थ है। 

मु. आ.|११७ “4 “'सुदधम्मो एव्थ पुण तित्थ॑ ।-श्रुत धर्म तीर्थ कहा 
जाता है। हि 

घ 5(३,४३/६३/७ धम्मो णाम सम्मदस-णाणचरित्ताणि । एदेहि 
संसारसायर तरंति त्ति एदापि तित्यं ।>धर्मंका अर्थ सम्यदर्शन, 
सम्यरज्ञान और सम्यक्वारित्र है। च॑कि इनसे संसार सागरको तरते 
है इसलिए इन्हे तीर्थ कहा है। 

भ, आ |वि, १०२११६/६ तरंति संसार येन भव्यास्तत्तीर्थ केश्वन 
तरन्ति श्रुतेन गणघर वलिम्बनरभू ते रिति शत गणधरा वा तीर्थ मित्यु- 
जयते। “जिसका आश्रय लेकर भव्य जीव ससारसे तिरकर मुक्तिको 
प्राप्त होते हैं उसको तीर्थ कहते है। कितनेक भव्य जीव श्रृतसे अथवा 
गणघरकी सहायतासे संसारसे उत्तीर्ण होते है, इसलिए श्रृत और 
गणधरक़ो तीर्थ कहते है। ( स्व, स्तो /टी,/१०६४२३६)। , 

स. श /टी/0२२९२४ तोर्थकृद' संसारोत्तरणहेतुभूतल्वात्तीर्थमिव 
तीथमागम'। *संसारसे पार उतरनेके कारणकों तीर्थ कहते है, 
उसके समान होनेसे आगमको तीर्थ कहते है। 

प्र साता [व १३२३ दृष्टभ्रुतानृभू तविषयसुख़ाभिलापरूपनीरप्वेश- 
रहितेन परमसमाधिषोतेनोत्तीर्णसंसाससपुद्त्वात, अन्येषां तरणोपाय- 
भूतत्ाच्च तीथंम ।>हृष्ट, श्रुत और अनुभृत ऐसे विषय-सुखकी 

अभिलाषा रूप जलके प्रवेशसे जो रहित है ऐसी परम समाधि रूप 
नौकाके द्वारा जो संसार समुद्रसे पार हो जानेके कारण तथा दूसरोंके 


लिए पार उतरनेका उपाय अर्थात्‌ कारण होनेसे (चर्द्ममान भगवान ) 
परम तीर्थ है। 


२, व्यवहार तीथका छक्षण 


बो. पा दि॥२०६३/४. तज्जगठ्मसिद्ध' निश्चयतीर्थ प्राप्तिकारणं मुक्त- 
मुनिपादस्पृष्ट तोर्थ ऊजयन्तशत्रु जयलाटवेशपाबागिरि -तीर्थकर- 
पशञ्चकल्याणस्थानानि चेत्यादिमागें यानि तीर्थानि वर्तन्ते तामि 


३९२ - 


तृष्णीक 


कर्मक्षयकारणानि वन्दनीयानि । निश्चय तीथ्थँकी प्राप्तिका जो 
कारण है ऐसे जगत प्रसिद्ध तथा मुक्तजीवोंके चरणकमलॉसे स्पृष् 
ऊजयन्त, शत्रुब्जय, लाददेश, पावागिरि आदि तीर्थ है। वे तीयं- 
करोके पंचकश्याणकोंके स्थान हैं। ये जितने भी तीर्थ इस पृथिवी- 
पर वर्त॑ रहे है वे सब कर्म क्षयके कारण होनेसे बन्दनीय है। (वो, 
पा/मषि,/2३/१३४१० ) । 
३, तीथके भेद व लक्षण | 
यू. चा |(४८-८६० दुविहं च होड तित्य॑ णादव्ब॑ दत्वभावसंजुत्त। 
एदेसि दोण्हपि य पत्तय पत्वणा होदि ४५८ दाहोपसम्ण त्हा 
छेदो मतपंकपवहणं चेव। तिहि कारणें हि जुत्तो तम्हा त॑ दब्बदो 
तित्य॑ ४९६ दंसणणाणचरित्तें णिज्जुत्ता जिणवरा दु सब्बेषि | तिहि 
कारणेहि जुत्ता तम्हा ते भावदो तित्य॑ (६० >तोर्थके दो भेद हैं-दवव्य 
और भाव । इन दोनोंकी प्ररूपणा भिन्न भिन्न है ऐसा जानना ।६६८। 
संताप शान्त होता है, तृष्णाका नाश होता है, मल पंककी शुद्धि 
होती है, ये तीन कार्य होते है इसलिए यह द्रव्य तीय॑ है।(६६ सभी 
जिनदेव दर्शन ज्ञान चारित्र कर संयुक्त है। इन तीन कारणोंसे युक्त 
है इसलिए थे जिनदेव भाव तीर्थ है |६० 

तोर्थकृद्‌ भावना क्रिया--देः संस्कार/२। 

तीव्रका लक्षण-- 

घ, ११४,२६,२०६/१४६/१३ तिव्ब-मंददा णाम तैसि जह्णुक्षस्सपरि- 
गामाणमविभागपडिच्छेदाणमप्पावहुगं परुवेदि। # तीव-मन्दता 
अनुयोग द्वार उन ( स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानो ) के जघत्यव 
उत्कृष्ट परिणामोके अविभाग प्रतिच्छेदोके अक्पनहुत्वकी प्ररृपणा 
करता है। ि 
* कपायकी तीब्रता मन्दृता-..३ै० कपाय । 

# परिणार्मोकी तोमता मन्दृता...३० परिणाम। 


तोसिय--ह. सा.भाषा,२९६२०६/॥१ जिन (कर्मनि)की तीस 
कोडाकोडी ( सागर ) की उत्कृष्ट स्थिति है ऐसे ज्ञानावरण, दर्शना- 
वरण, अन्तराय, वेदनीय तिनकौ तीसीय कहिये ॥ 

तुबर--गत्यर्व नामा व्यन्तर जातिका एक भेद-दे० गन्धर्व । 

तृबुरव--पुमतिनाथ भगवातृका शासक यक्ष-दै० यक्ष ! 

तुबुलूर-- आपके असली नामका पता नही। तुंबृततर ग्राम्में रहनेके 
कारण आपका यह नाम ही प्रसिद्ध है। कदाचित्‌ तुम्बूलाचा्य भी 
कहते है। आप श्ञामकण्ड आचार्यके कुछ पश्चात्‌ हुए हैं। कृति-- 
आपने पटखण्डके प्रथम पाँच ख़ण्डॉपर चूडामणि नामकी टीका 
लिखी है। प्मय-ई. दा, ३०४ (प, ख॑,[प्र ४६ (स॥ , ०) 

तुरुष्क--वर्तमान तुकिस्तान ( मे. पुत्र. ४० पतन्नालाल );। 

तुलसीदास--आपको सन्त गोस्वामी तुलसीदास कहते है। कृति-- 
रामायण, नवदुर्गाविधान। समय-2० १६८० (हिं जै. सा॥/११॥ 
काम्रताप्रसाद )। 

तुला-तोत्ञका प्रमाण विशेष-दे० गणित/॥/१! 

तुलिग--भरत प्षेत्रस्थ आर्य खण्डका एक देश-दे० मनुष्य|8। 

तुल्य--तुल्य बल विरोध-दे० विरोध । 

तुषित-- १, लौकान्तिक देवोंका एक भेद--दे० लौकान्तिक। १० 
लौकान्तिक देवोंका अवस्थान-दे० लोक/७। 

तुयोग-- तुर्याग जातिका कल्पवृक्ष-दे० वृक्ष|१। 

तृष्णीक--विज्ञाच जातीय व्यन्तर देवोंका एक भैद-दे० पिश्ञाच। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 





तृणचारण ऋद्धि 


तृणचारण ऋद्धि-दे० त्रदि/॥६। 
तृणफल--तोहका एक प्रमाण विशेष-दे० गणित १॥। 


तृणस्पर्शपरिधह--स, सि./४६४२६१ तृणप्रहणपुपतक्षणं कस्प- 
चिहृव्यधनदु खकारणस्य। तेन शुष्कतृणपरुषदाकरा --आदि व्यधनकृत- 
पादवेदनाप्राप्ती सत्या तत्राप्रहितचेतसश्चय शिय्यानिषद्यासु प्राणिपीडा- 
परिहारे नित्यमप्रमत्तचेतसस्तृणादिस्पर्शवाधापरिषहविजयों  वेदि- 
तव्य' ।-जो कोई विधने रूप दुखका कारण है उसका 'तृण' पदका 
ग्रहण उपलक्षण है। इसलिए पृज्रा तिनका, कठोर, कड्ढूड “आदिके 
विघनेसे पैरोंमें वेरनाके होनेपर उसमें जिसका चित्त उपयुक्त नहीं है 
तथा वर्मा शय्परा और निषदामें प्राणि-पीड़ाका परिहार करनेके लिए 
जिसका चित्त निरन्तर प्रमाद रहित है उसके तृण स्पर्शादि बाधा 
परिषह जग्र जानना चाहिए। (रा वो।४६४२२/६१९२६) (चा. 
सा/(१९४/३) | 


तृतीय भैक्त--दे० प्रोषधोपशस/१ | 
तृषापरोषह--६० पिपासा | 

तृष्णा--हे० राग । 

तेज--आतप तेज ब उद्योतमें अन्तर-दे० आतप | 


तेजल--स्यूत शरीरमें दीपि विशेषक्षा कारण भूत एक अत्यन्त सूक्ष्म 
शरीर प्रत्येक जीवको होता है, जिसे तेजस शरीर कहते है। इसके 
अतिरिक्त तप व ऋद्धि विशेषके द्वारा भी दायें व बायें कन्पेसे कोई 
विशेष प्रकारका अज्वलित पुतला सरीखा उत्पन्न किया जाता है उसे 
तेजस समुद्ात कहते है। दायें कन्वेंबाता तैजस रोग दुर्भिक्ष आदि- 
को दूर करनेके कारण शुभ और बाये कन्वेवाला सामनेके पदार्थों व 
नगरी आदिके भस्म करनेके कारण अशुभ होता है। 





> तैजस भरीर निर्देश- 
१ । तैजस शरीर सामान्यक्ा रक्षण । 
२ | तैजस शरीरके.मेद । 
३ | अनिस्सरणात्मक शरीरका रक्षण । 
# | निस्सरणात्मक गरोरका लक्षण |. -दे० तैज|२। 
४ | तैजस शरीर तप द्वारा भी आप्त किया जा सकता है। 
५ | तैनस शरीर योगका निमित्त नहीं। 
६ | तैजस व कार्मण शरीरका सादि अनादिपता । 
७ | तेजस व कार्मण शरीर आत्म-अदेशेंके साथ रहते है । 
# | ऐैजस व कार्मण शरोर अप्रतिवाती है | 
-द० शरीर/२/१ | 


२ | तैजस समुदघात निर्देश 


१ ; तैजस समुद्वात सामान्यका लक्षण । 
# | तैजस समुद्घातके मेद | “ 
--दे० निस्सरणात्मक तैजस शरीरबत। 
२ | अशुभ तैजस समुद्धातका लक्षण | 
३ | शुभ तैजस समुद्धातका लक्षण । 
तैजस समुद्घातका वर्ण शक्ति आदि । 
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३९३ 


तैजस 
१. तेजस शरीर निदश 


१. तैजस शरीर सामान्यका छक्षण 


पनख॑ १४१,६/सू २४० ३२७ तेयप्पहगुणजुतमिदि तैजइयं । तेज और 
प्रभा रूप गुणसे युर्कत है इसलिए तैजस है ।२४७ 

स,सि /२/३६/१६१८ यत्तेजोनिमित्तं तैजसि वा भव॑ तत्तैजसम्‌ । जो 
दौप्तिका कारण है या तेजमें उत्पन्न होता है उसे तेजस शरीर कहते 
है। (रा वा /२/३६/5/१४६/११) 

राजा।/१४६११३/१४ शह्ृधवतप्रभावक्षणं तै जसम्‌ । 5शंखके समान 
शुभ्र तेजस होता है। 

घ,१४/४,६,२४०३२७११ दरीरस्कन्धस्य पद्चरागमणिवर्ण स्तेज शरीरा- 
त्विर्गतरश्मिकलाप्रभा, तत्र भव॑ तैजसं शरीरम्‌। >शरौर स्कन्धके 
पद्मराग मणिके समान वर्णका नाम तेज है। तथा शरीरसे निकली 
हुई रश्मि कत्ाका नाम प्रभा है। इसमें जो हुआ है १ह तैजस शरीर 
है। तेज और प्रभागुणसे युक्त तैजस शरीर है यह उक्त कथनका 
तूत्प्य है। 


२, तेजस शरीरके भेद 

घ १४/४,६,४०३२८/१ त॑ तेजइयशरीर णिस्सरणप्पयमणिस्सरणप्पय॑ 
चेदि दुविहं | तत्थ ज त॑ णिस्सरणप्पय॑ त॑ दुविह - सुहमप्ुह॑ चेदि । 
>तैजस शरीर नि सरणात्मक और अनि सरणात्मक इस तरह दो 
प्रकारका है। (रा,वा |२(४१४३१६) उसमें जो नि सरणात्मक तैजस 
शरीर है वह दो प्रकारका है-शुभ और अद्युभ। (घ,श१,३२/ 
२५७) सी 

घ.७/२,६,१/३००४ तेजासरीर दुविह पसत्थमप्पसत्थं चेदि। तेजस 
शरीर प्रशस्त और अप्रशस्तके भेदसे दो प्रकारका है। 


- ३, अनिसरणात्मक तैजस शरीरका छक्षण 


रा वा !२/१६४५/१४३/ १४ औदारिकवक्रियिकाहारकदेहाभ्पन्तरस्थ॑ देहस्य 
दी प्विहेतुरनि सरणात्मकम्‌ । >औदारिक, वेक्रियिक और आहा- 
रक दरीरमें रौनक लानेवाला अनि सरणात्मक तैजस है। 

घ १४/३,६/२४०/१२८८ ज॑ तमणिस्सरणप्पय॑ तेजइयसरीर त॑ भुत्तण्ण- 
पाणप्पाचयं होदूण अच्छदि अंतो। *जो अनि सरणात्मक तैजस 
शरीर है वह भुक्त अन्नपानका पाचक होकर भीतर स्थित रहता है। 


४. तैजस शारीर तए द्वारा भी प्रप्त किया जा सझुता 
है 


त,मृ्‌/९/४८,४६ लब्धिप्रत्यय च ।४८। तैजसमपि ।४8॥ >तैजस दरीर 
लब्धिसे पैदा होता है ।४८-४६४ 


५, तैजस शरीर योगका निमित्त नहीं है 


स सि२४४/१६६/३ तेजस शरीर योगानिमित्तमपि न भवत्ति। 
“तैजस शरीर योगमें नि्मित्त नहीं होता। (रा बा,/३/४४/॥९%१) 


६, तैजस व कार्माण शरीरका सादि अनादिपना 


तसू (४४१ अनादिसम्बन्धे च ।४॥ “तैजस और कार्माण शरीर 
आत्माके साथ अनादि सम्बन्ध वाले है। 

राजा |२४९/२-५/१४६ बन्धसंतत्यपेक्षया अनादि' संत्रन्ध'। सादिश् 
विशेषतों बीजवृक्षवयत्‌ ।३! एकाल्तेनादिमत्त्वे अभिनवशरीरस वन्धा- 
भावों निर्निमित्तत्वात ॥॥ मुक्तात्माभावप्रसड्श्च |॥ एकान्तैनाना- 
दित्वे चानिर्मो४प्रसड़' ।६।. तस्मात साधुक्त केनचित्नकारेण अनादि' 
संबन्ध', केनचित्नकारेणादिमानिति। #|ये दोनो दरीर अनादिसे 
इस जीवके साथ है। उपचग्र-अपचयकी दृष्टिसे इनका सम्बन्ध भी 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-५० 


तेजस 


सादि होता है। बीज और वृक्षकी भाति। जैसे वृक्षे बीज और 
बीजसे वृक्ष इस प्रकार बीज वृक्ष अनादि होकर भी तहुबीज और 
तदृबृध्षकी अपेक्षा सादि है। यदि सर्वथा आदिमात्‌ मान लिया 
जाये तो अशरीर आत्माके चृतन शरीरका सम्बन्ध ही नहीं हो 
सकेगा, क्योंकि शरीर सम्बन्धका कोई निमित्त ही नही है। यदि 
निर्निभित्त होने लगे तो मुक्तात्माके साथ भी शरीरका सम्बन्ध हो 
_ जायेगा ।३२-४। यदि अनादि होनेसे अनन्त माना जायेगा तो भी 
किसीको मोक्ष नहीं हो सकेगा।४। अंत. सिद्ध होता है कि किसी 
अपैक्षासे अनादि है तथा किसी अपेक्षासे सादि है। 


७. तैजस व कार्माण शरीर भँत्मप्रदेशोंके साथ रहते हैं 


रा.वा |(४४८/१४४१६ तैजसकार्माणे जधन्येन यथोपात्तौदारिकदरोर- 
प्रमाणे, उत्कपेंण केवलिसमुद्घाते सर्वलोकप्रमाणे। >तैजस और 
कार्माण शरीर जघन्यसे अपने औदारिक शरीरके बराबर होते है 
और उत्कृश्से केवलिसमुहरातमें सर्वज्ञोक प्रमाण होते है। 


८. तेजस कार्माण शरीरका निरुपमोगल्व 


त.सू.२४४ निरुषभोगमन्त्यम्‌।20 अन्तिम अर्थात तेजस और 
कार्माण शरीर उपभोग रहित है। 

स.सि,/२(४४४/१६६८ अन्ते भवमनत्यम्‌। कि तत्‌। कार्मणम । इन्द्रिय- 
प्रणालिकया शब्दादीनामुपलन्धिरुपभोग, । तदभावात्निरुपभोगम्‌। 
विग्रहगतौ सत्यामपि इन्द्रियलव्धौ द्रव्येन्द्रियनिवृ त्त्यभावाच्छव्दा- 
दा पभोगाभाव इति। ननु पैजसमपि निरुपभोगम्‌ | तम्र किमुच्यते 
'निरुषभोगमन्त्यमिति । तेजसं शरीर योगनिमित्तमपि न भवत्ति, 
ततोएस्पोपभोगविचारेइनधिकार' । "जो अन्तमें होता है वह 
अन्त्य कहलाता है। प्रश्न-अन्तका शरीर कौन है । उत्तर- 
कार्मण। इन्द्रिय रूपी नत्रियोंके द्वारा शब्दादिके ग्रहण करनेक्रो 
उपभोग कहते है। यह बात अन्तके शरीरमें नहों पायी जाती, अत' 
वह निरुपभोग है। विग्रहगतिम लव्धिरूप भावेन्द्रियोंके रहते हुए 
भी इतव्येन्द्रयोकी रचना न होनेसे शव्दादिकका उपभीग नहीं 
होता। प्रश्न-तैजस दारीर भो निरुपभोग है इसलिए वहाँ यह 
क्यों कहते हो कि अन्तका शरीर निरुपभोग है! उत्तर-तैजस 
शरीर योगमें निमित्त भी नहीं होता, इसलिए इसका उपभोगके 
विचारमें अधिकार नही है। (रा.वा./२४४४/२-३१४ १) 


९, तैजस व कामंण शरीरोंझा स्वामित्व 

त सु/२४२ स्वस्थ ।४९ >तेजस व कार्मण द्रीर सर्व स॑त्तारी जीवो- 
के होते है। 

नोट-तैजस कार्मण दरीरके उत्कृष्ट ब अनुत्कृष्ट प्रदेशाग्रोका स्वामित्व 
-दे० (पलख॑.|१४/६,६|सू 8(८-४७८/४१६-४२२) तैजस व कार्मण 
शरीरोंके जबन्य व अजधन्य प्रदेशाग्रोके संचग्रका स्वामित्व | --दे० 
(प,ख॑ [१४/॥/६|सू ४६१-४६६/३१८) 


९० अन्य सम्बन्धित विषय 


१. तैजस व कार्मण शरीर अग्रतित्राती है। -े० शरीर/१६। 
२. पाँचों दरीरोंकी उत्तरोत्तर सक्ष्मता व उनका स्वामित्व । 

हे --दै० शरीर/१२। 

३, तैजस शरीरकी सत्‌, संख्यां, क्षेत्र, स्शन, काछ, अन्तर, 

भाव, अल्पबहुत्त आठ प्ररुषणाएँ । _ -दे० वह वह नाम । 

४, तैजस शरीरकी संघातन परिशातन कृति | 

३ + 4१० >-दे० घ /६३६/६-४४१। 

* छू, मार्गणा ्करणमें भाव मार्गणाकी इश्ता तथा आयके अनु- 


सार व्यय होनेका नियम । +-दे० झार्गणा । 


३९४ 


२, तैजस समुद्धात निर्देश 
२, तैजस समुद्घात निर्देश 


१, तैजस समुद्घात सामान्यका लक्षण 


रा.वा,१(२०११७०५१६ जीवानुग्रहोषधातप्रबणतेज दरीरनिव्त नार्थ- 
स्तेजस्समुद्घात. | +जीवोंके अनुग्रह और विनाझमें समर्थ तैजस 
शरीर-की रचनाके लिए तैजस समुद्रघात होता है। 
घ.४१,३,२/२७७ तेजासरीरसमुग्घादों गाम तैजहयप्तरीरविउत्य्ण । 
_ तैजसं शरीरके विस गका नाम तैजस्कशरीरसमुद्रघात है। 


# पैजस समुद्धातके भेद 
निस्सरणात्मक तेजस शरीरबत्‌-दे० तैजस/१|२। 


२. अशुभ तैजस समुद्धातका लक्षण 


रा, वा२/०६८१६३/१६  यत्तेरुग्रचारिजस्यातिक्रुढस्य जीवप्रदेश- 
समुक्त बहिनिष्कम्य दाहां परिवृत्यावततिष्टमा्न निष्पावहरितफत- 
परिपृर्णा स्थाल्ीमिव पचति, पक्त्वा च निवर्तते, अथ चिरमव्तिहते 
अग्निसाह दाह्मोषर्थों भवति, तदेतन्नि'सरणात्मकम्‌ । «नि सरणा- 
त्मक तैजस उग्रचारित्रवाले अतिक्रोधी यतिके शरीरसे मिकत्कर 
जिसपर क्रोध है उसे घेरकर ठहरता है और उसे शाककी तरह पका 
देता है, फिर वापिस होकर यतिके अरीरमें ही समा जाता है। यदि 
अधिक देर ठहर जाये तो उसे भस्मसाद्‌ कर देता है। 

ध. १४/१,६२०१/३२८/१ कोध॑ गदस्स संजदस्स वामंसादों बारह- 
जोयणायामेण णवजोयणविवर्सध॑भेण सूचिअंगुतस्स संखेज्जदिभागमेत्त 
बाहब्लेण जासवणकुम्तुमबग्णेण णिस्सरिदृण सगवस्ेत्तव्भंतरटिठयसत्त- 
विणासं काऊण पुणो पविसमार्ण त॑ ज॑ं चेव संजदमावूरेदि तमपुहं 
णाम। क्रोधकों प्राप्त हुए संयततके वाम कंघेते बारह योजन लम्बा, 
नौ योजन चौडा और सूच्यंगुलके संख्यातवें भाग प्रमाण मोटा तथा 
जपाकुमृमके र॑गवाला शरीर निकलकर अपने क्षेत्रके भोतर स्थित 
हुए जीवोंका विनाश करके पुन' प्रवेश करते हुए जो उसी संयतको 
व्याप्त करता है वह अशुभ तैजस शरीर है। ( ध.४१,३,३२६१) 

द्र सं,/टी./१०२६/८ स्वस्थ मनो5निष्टजनक किचित्कारणान्तरमवलोका 
समुलन्नक्रोधस्थ संयमनिधानस्थ महामुनेर्मूलशरीरमपरित्यज्य 
सिन्दूरपुव्जप्रभो दीर्धत्वेन द्वादशयोजनप्रमाण' सृच्यहुलसख्येयभाग- 
मृूलविस्तारो नवयोजनविस्तारः काहलाकृतिपुरुपो वामस्कन्धा- 
त्विर्गत्म बामप्रदर्षिणिन हृदये निहित॑ विरुद्ध वस्तु भस्मसालृतल 
तेनेव संयमिना सह सच भस्म व्रजति द्वीपायनमुनिवर्त्‌। असाव- 
शुभतैज'समुद्घात' । >अपने मनको अनिष्ट उत्पन्न करनेवाले 
किसी कारणको, देखकर क्रोधी संयमके निधान महापुनिके बायें 
कच्धेसे सिन्दूरके ढेर जैसी कान्तिवाला, बारह योजन लम्बा, 
सृच्यंगुतके सख्यात् भाग प्रमाण भूल विस्तार और नौ योजनके अंग् 
विस्तारवाला, काहल ( बिलाव ) के आकारका धारक पुरुष निकल 
करके बायी प्रदक्षिणा देकर, मुनि जिसपर क्रोधी हो उस पदार्थको 
भस्म करके और उसी मुनिकों साथ आप भी भस्म हो जावे जैसे 
द्वैपायन मुनि । सो अशुभ तैजस समुहृघात है। 


३. शुम तेजस समुद्धातका लक्षण 


घ./१४/९५६;२४०/३२८/३ संजदस्स उग्गचरितस्स दयापुरंगम-अपुककपा- 
बूरिदस्स इच्छाए दविखणांसादो हससख़वरण्णं णिस्सरिदृण मारीदि- 
रमरवाहिवेयणादुव्मिक्खुवसग्गा दिपसमणदुवारेण सतब्वजीवार्ण संज- 
दस्स य ज॑ मुहमुष्पादयदि त॑ सुह णाम। उग्र चारित्रवाले तथा 
दयापूर्वक अनुकम्पासे आपूरित संयतके इच्छा होनेपर दाहिने कंपेते 
इस और शख़के वर्णवाला शरीर निकलकर मारी, दिरिमर, व्याधि, 
बेदना, दुर्भिक्ष और उपसर्ग आदिके प्रदमन हारा सब जीवों और 
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तैजस 


सँयतके जो मुख उत्पन्न करता है वह शुभ तेजस कहलाता है! (घ 
४/१३,३२८३) (घ. ७२,३०० ) | 

दर, सदी (१०२६ बोक॑ व्याधिदुर्भिक्षादिपीक्तिमवत्ोक्य समुलन्न- 
कृपस्थ परमसयमनिधानस्य महर्षेर्मूलशरीरमपरित्यज्य गुप्राकृतिः 
प्रायुत्तदेहप्रमाण' पुरुषो दक्षिणप्रदक्षिणिन व्याधिदुमिक्षादिक स्फोट- 
यित्वा पुनरपि स्वस्थाने प्रविशतति, असौ' शुभरूपस्तेज समुहरधात,। 
>जगतुको रोग दुर्मिश्ष आदिसे दु खित देखकर जिसको दया उत्पन्न 
हुई ऐसे परमे संगमनिधान महाऋषिके मूल शरीरको न त्यागकर 
पूर्वोक्त देहके प्रमाण, सौम्थ आकृतिका धारक पुरुष दायें कन्धेसे 
निकलकर दक्षिण प्रदक्षिणा देकर रोग, दुभिश्षादिकों दूर कर फिर 
अपने स्थानमें आकर प्रवेश करे वह शुभ तैजस समुद्घात है। 


४. तैजस सममुद्घातका वण शक्ति भादि 
प्रमाण--दै० उपरोक्त लक्षण 


[किक | बबल | 








| अप्रशमस्त प्रवास्त 
वर्ण जपादुम्रुमव॒त्‌ रक्त हंसवत् घवलत . 
शक्ति | भरुमिव पर्वृतको जल्ानेमें | रोग मारी आदिके प्रशमन 
समर्थ करनेमें समर्थ 
उत्पत्ति- | बाया कधा दाया कन्धा 
स्थान 
विसर्पण | इच्छित क्षेत्र प्रमाण अथवा | €- 
११ यो2(६ यो2६ यो सृच्य॑- 
हि गुल्॒को >संख्यात भाग प्रमाण ६ 
निमित्त | रोष प्राणियोंके प्रति अनुकंपा 








५, तैजस समुदूघातका स्वामित्व. 


है. सं,/टी,/१०२५/६ समयमनिधानस्यथ। **सयमके निधान महामुनिके 
तैजस समुहृघात होता है 

घ, ४(१, ३, ८९/१३६/६ णवरि पमत्तसंजदस्स उबसमसम्मत्तेण तेजाहार 
गत्यि। “पमत्त संयतके उपशम सम्यवत्वके साथ तेजस समुद्ृघात 
« नहीँ होते है। 

घध.७३, ६, १२६६७ तेजइयसमुग्घादी विणा महत्वएहि तद- 
भावादों । >बिना महाव्तोके तेजस समुदधात नहीं होता । 


६, अन्य सम्बन्धित विषय 
१. सातों समुदघातोंके स्वामित्वकी भोष आदेश अरूपणा | 


“-बे० समुद्दधात । 
२, पैजस समुद्धातका फैलाव द्षों दिशाओंमें होता है । 
-ऐ० समुहरघात । 
३, तैजस समुद्घातकी स्थिति संख्यात समय है । 
-दे० सम्ुहरधात । 
४. परिहारविश्वुद्धि सममके साथ तैजस व आहारक समुद्धातका 
विरोध । --दै० परिहारविशुद्धि । 
तेजस बर्गंणा--६० बर्गणा। 
तेजस्काय--दे० अग्नि । 
तेजांग कल्पवृक्ष--३० वृक्ष 
तेजोज- दे० ओज । 


३९५ 





त्याग 


तेला व्रत-ब्रत विधान सं-(१९३ पहले दिन दोपहरकों एकाशन 
करके मन्दिरमें जाये। तीन दिन तक उपवास करे! पाँचवें दिन 
दोपहरकों एकलठाना ( एक स्थानपर मौनसे भोजन करे ) | 


तैजस- दे० अग्नि 

तेजस शरीर--६० दैजस|१। 

तेजस समुद्घात--दे० हैजस/२। 

तैतिल-- भरत क्षेत्रस्थ एक देश । --दे० मनुष्य/४ | 
तैला- भरत क्षेत्र थार्य जण्डस्थ एक नदी। -दे० मनुष्य|8। 


तैलिपदेव--कत्थाण (बम्बई ) के राजा थे। इनके हाथसे राजा 
मुजकी युद्धमें मृत्यु हुईं थीं। समय-वि सं. १०४५ (ई० ११११) 
(द. स॒ |प्र, ३६ प्रेमी )। 


तोयंधरा-नन्‍्दनवनमें स्थित विजयकूटकी स्वामिनी दिककुमारी 
देवी । --दे० लोक|७ | 


तोरण--पर, १४/९, $ ११(३६/४ पुराण पुराणं पासादार्ण बँदण- 
मालवधणट्ठ पुरदो ८5विदरूक्खविसेसा तोरणं णाम। प्रत्येक पृर 
प्रासादोपर वन्दनमाला बाघनेके लिए आगे जो वृक्ष विशेष रखे जाते 
है वह तोरण कहलाता है। 


तोरणाचाय--राहकूटव॑श् राजा गोविन्द तृ० के समयके अर्थात 
शक सं० ७२४ व ७१६ के दो त्ाम्रपत्र उपलब्ध हुए है। उनके अनुसार 
आप कृन्दकृन्दान्वयमें-से थे। और पुष्पनन्दिके गुरु तथा प्रभाचन्द्रके 
दादागुरु थे। तदनुसार आपका समय शा० सं० ६०० (६० ६७८ ) के 
लगभग आता है। (प. प्रा प्र, ४-६ प्रेमीजी ) (स, सा |प्र, है. 8, 
2०४02 ) 


तोरमाण--मगधदेशकी राज्य वंशावलीके अनुसार (-दे० इतिहास) 
यह हुणवशका राजा था। इसने ई० ४०० मे गृप्त साम्राज्य ( भानुगुप्त- 
की ) शक्तिकों कमजोर पाकर समस्त पंजाब व मालवा प्रदेशपर 
अपना अधिकार कर लिया था। पीछे इसीका पुत्र मिहिरकृत हुआ । 
जिसने गुप्तवद्को प्राय नष्ट कर दिया था। यह राजा अत्यन्त 
अव्याचारी होनेके कारण कल्की नामसे प्रसिद्ध था। (-दे० कल््की)। 
समय--वी० नि० १०००-१०३३ ( ई० ४७४-४०७ ) विशेष --दे० 
इतिहास/३ ! । 

त्यक्त शरीर-३० निश्लेप/३। 


त्याग--बोतराग श्रेयसूमागमें त्यागका बंडा महत्त्व है इसीलिए 
इसका निर्देश गृहस्थोके लिए दानके रूपमें तथा साधुओंके लिए 
परिग्रह त्यागब्रत व त्यागधर्मके रुपमें क्या गया है। अपनी शक्ति- 
को न छिपाकर इस धर्मकी भावना करनेवाला तीर्थंकर प्रकृतिका 
बन्ध करता है। 


१, त्याग साम्रान्यका लक्षण 
निश्चय त्यागका लक्षण 


वान्अन0८ णिव्वेगतिय_भावई मोह चइऊण सब्बदब्बेसु। जो तस्स 
हवे च्चागो डदि भणिद जिणवर्रिदेहि ।७८।८ णिनेन्द्र भगवादुने कहा 
है कि, जो जीव सारे परद्वव्योफ़े मोह छोड़कर ससार, देह और 
भोगोसे उटासीन रूप परिणाम रखता है, उसके त्याग धर्म होता है। 

स.सि |६२६/४४३१० व्युत्मर्जन व्युत्सर्गस्त्माग । <व्युत्सजन करना 
व्युत्सर्ग है। जिसका अर्थ त्वाग होता है। 

स.सा |भाषा/|३४ प, जयचन्द-पर भावको पर जानना, और फिर पर- 
भावका ग्रहण न करना सो यही त्याग है। 
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त्याग 


२, व्यवहार त्यागका लक्षण 

स,सि (६६/४१३/१ संयतस्य योग्य ज्ञानादिदान॑ त्याग' । -संयत्तके 
योग्य ज्ञानादिका दान करना त्याग कहलाता है (राज़ा,/६/६२० 
१६८/११); (त.सा ।६/१६/३४५) । 

रा.बा,/६/६/१८/४१८/६ परिग्रहस्य चेतनाचेतनलक्षणस्य निवृत्तिस्त्याग 

* इति निश्चीयते ।>सचेतन और अचेतन परिग्रहकी निवृत्तिको त्याग 
कहते है । 

भ,आ,/वि,|४६/११४/१६ सयतप्रायोग्याहारादिदान त्याग: । ७मुनियों- 
के लिए योग्य ऐसे आहारादि चीजें देना सो व्यागधर्म है। 

पं,वि (१(१०१४० व्याख्या यत्‌ क्रियते श्रुतस्य यम यह्दीयते पुरतक॑, 

स्थान सयमसाधनादिकमपि प्रीत्या सदाचारिण। स त्यागो**व१०। 

जसद्ाचारी पुरुषके द्वारा मुनिके लिए जो प्रेमपूर्षक आगमका 

व्याख्यान किया जाता है, पुस्तक दी जाती है, तथा सयमकी साधन- 

भूत पीछी आदि भी दी जाती है उसे त्यागधर्म कहा जाता है। 

(अन,घ.(६/१२-१३/१०६) । 

का,अ,/मू (१४०१ जो चयदि मिट्ठ-भोज्जं उबयर॒ण राय-दोस-संजणयं॑ । 
बसि ममत्तहेदु' चाय-गुणों सो हवे तस्स । «जो मिष्ट भोजनको, 
रागद्वेषको उत्पन्न करनेवाले उपकरणको, तथा ममत्वभावके उत्पन्न 
होनेमें निमित्त वस॒तिको छोड देता है उस मुनिक्े व्यागधर्म 
होता है। 

प्रससा,|ता.बू।२३६/३११/१३ निजशुद्धात्मपरिग्रहं कृत्या बाह्याम्यन्तर- 
परिग्रहनिदृत्तिस्त्यागः ।>निज शुद्धात्माकों ग्रहण करके बाह्य और 
आभ्यन्तर परिग्रहकी निवृत्ति सो त्याग है। 


२, त्यागके भेद 


स, सि |६(२६/०४३(१० स द्विविध'-बाह्योपधित्यागोपम्यन्तरोपधि- 
त्यागश्वेति । 5 त्याग दो प्रकारका है-बाह्मगपधिका त्याग और 
आम्यच्तरडपधिका त्याग । 

राजा |४१६/६/६२४/३६ स पुनद्विविध,-निमतकालो यावज्जीव चेति। 

, >आम्यन्तर त्याग दो प्रकारका है-यावत्‌ जीवन व नियत काल । 

पु, सि.उ,/७६ कृतका रितानुमनने वविकायमनो भिरिप्यते नवधा। 
औत्सर्गिकी निवृत्तिविचित्ररूपापवा दिकी त्वेषा।७उत्सर्ग रूप निवृत्ति 
जयाग कृत, कारित अनुमोदनारूप मन, वचन व काय करके नव 
प्रकारकी कही है और यह अपवाद रूप निर्दृत्ति तो अनेक रूप है। 


* बाह्यभ्यन्तर त्यागके छक्षण--६० उपधि | 
हे एकदेश व लकलदेश त्यागके लक्षण--६० संयम/१(६। 


३. शक्तितरत्याग या साधुप्रासुक परित्यागताका रक्षण 


राजा /६/२४/६/१२१/२७ परप्रीतिकरणातिसजन त्याग' ।६ आहारो दत्त' 
पात्राय तस्मिल्नहनि तल्तीतिहेतुभवति, अभयदानमुपपादितमेक- 
भवव्यसननोदनम्‌, सम्यग्ज्ञानद न॑ पुन' अनेकभवशतसहसदु खोत्तरण- 
कारणम। अत एतत्त्रिवि्ध यथाविधि प्रतिपद्ममानं त्यागव्यपरेश- 
भाग्मवति। >परकी प्रीतिके लिए अपनी उस्तुकों देना व्याग है। 

- हर देनेसे पात्रको उस दिन प्रीत्ति होती है। अभयदानसे उस 
भवका दुख छूटता है, अतः पात्रको सन्तोष होता है। ज्ञानदान तो 
अनेक सहस्त भवोके दु'ख़से छुटकारा दिलानेवाला है। ये तीनो दान 
यथाविधि दिये गये त्याग कहलाते है (ससि,(६/२४/३३८/११ ); 
(चा.सा ॥३/६ ) | 

घ,/३,४६/7७/३ साहण पाम्ुअपरिच्चागदाए-अ्॑तणाण-दंसण-बी रिय- 
पिरइ-सहयसम्भत्तादीणं॑ साहया साहू णाम। पगदा ओसरिदा 
आसवा जम्हा त॑ पायुअं, अधवा ज णिखज्ज त॑ पाम्ुअं। कि। 


३९६ 


ग् 


त्याग 


णाण-दंसण-चर्रित्तादि। तस्स परिच्चागों विसज्जण, तस्स भावों 
पाम्ुअपरिच्चागदा । दयाबुद्धिये साहुणं णाण-दं सण-चरित्तपरिच्चागो 
दाणं पासुअपरिच्चागदा णाम |रूसाधुओंके द्वारा विहित प्रापुक 
अर्थात्‌ निरवशझ्ञान दर्शनादिकके त्यागसे तीर्थंकर नामकर्म बच्धता 
है-अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तवीर्य, विरति और क्षायिक 
सम्यकल्ादि गुषोके जो साधक है वे साधु कहलाते है। जिससे 
आज्नव दूर हो गये हैं उसका नाम प्राप्रुक है, अथवा जो निखबय हैं 
उसका नाम प्राप्तुक है। वह ज्ञान, दर्शन व चारित्रारदिक ही तो हो 
सकते है। उनके परित्याग अर्थात्‌ विसर्जनको प्राप्ठकपरित्याग और 
इसके भावकों प्राप्नुकपरित्यागता कहते है। अर्थाद दया बुद्धिसे 
साधुओके द्वारा किये जानेवाले ज्ञान, वन व चारित्के परित्याग या 
दानका नाम प्रासुक परित्यागता है। है 

भाजा दी (७७२२१८ स्वशवत्यनुरूप दान >अपनी शत्तिके अनुरूप 
दान देना सो शवितितस्त्याग भावना है। 


४, यह भावना गृहस्थोंरे सम्भव नहीं 


घ.८/३,४१८७/७ पण चेद॑ कारण घरत्मेम्ु सभवदि, तत्थ चरित्ताभावादो । 
तिरयणोवदेसो वि ण॑ पघरल्थेत्तु अत्यि, तेसि दिदिउ्धवादादि- 
उबरिममुत्तोवदेसणे अहियाराभावादो तदो एदं कारण महेतिणं चेव 
होदि। *[ साधु प्राप्रुक परित्यागता ] गृहस्थोंमें सम्भव नहीं है, 
क्यों कि, उनमें चारित्रका अभाव है। रत्लत्रयका उपदेश भी गृहस्थोंमें 
सम्भव नहीं है, क्योकि, इृष्टिवदादिक उपरिमश्रुतके उपदेश देनेमें 
उनका अधिकार नहीँ है। अतएव यह कारण महर्पियोंके ही होता है। 


७, एक व्याग मावनामें शेष १५ भावनाओोंका समावेश 


घ,८३.४१/८७/१० गच एत्य सेसकारणाणमसंभवो। ण च अरहंतादिसु थ- 
भन्तिमंते णवपदत्थविसयसहहं ेमुम्मुकके सादिचारसीजव्वदे परिहीण- 
बासए णिरबज्जो गाण-दंसण-चरित्तपरिच्चागो संभवदि, विरोहादो । 
तदो एद्मटड कारण । >प्रश्न-शिक्तितस्त्यागमें शेप भावनाएँ कैमे 
सम्भव है ?] उत्तर-इसमें शेष कारणोकी असम्भावना नहीं है। 
क्योकि अरहंतादिकोंमें भक्तिसे रहित, नौ पदार्थ विषयक श्रद्धातसे 
उच्पुक्त, सातिचार शीलबतोसे सहित और आवश्यकोकी हीनताते 
संयुक्त होनेपर निरबद ज्ञान. दर्शन व चारित्रका परित्याग विरोध 
होनेसे सम्भव ही नहीं है। इस कारण यह तीर्थंकर नामक्मबन्‍्धका 
आठ्याँ कारण है। 


६, स्यागधम पालछनाथ विशेष मावनाएँ . 


रा.वा।(/६/२४५६६/२६ उपधित्यागः पुरुषहित' । यतो यतः परिग्रहाद" 
पेत' ततस्ततो5श्य खेदों व्यपगतों भवति। निरवद्यो मन प्रणिधान 
पुष्यविधानं । परिग्रहाशा बलवती सर्ववोपप्रसवयोनि.। न तत््या 
उपधिभि, तृप्तिरस्ति सलितेरिव सबिलनिषेरिह बड़बायाः। अपि 
च, कः पुरयति दु.पूरमाशागर्तम्‌। दिने दिने यत्रास्तमस्तमाधेयमा- 
घारत्याय कल्पते | शरीरादिषु निर्ममत्व, परमनिवृत्तिमवाप्नोति। 
शरीरादिषु कृताभिष्वड्वस्म सब कालमभिष्वड़ एवं स॑सारे 5परिग्रह- 
का त्याग करना पुरुषके हितके लिए है। जेसे जैसे वह परिग्रहसे रहित 
होता है वैसे वैसे उसके सेदके कारण हटते जाते है। खेद्रहित मनमें 
उपयोगकी एकाग्रता और पृष्यसंचय होता है। परिग्रहकी आशा 
बडी बचवती है। वह समस्त दोषोकी उत्पत्तिका स्थान है। जेसे 
पानीसे समुद्रका बड़वानल शान्त नहीं होता उसी तरह परिग्रहपे 
आशासमुद्रकी तृप्ति नहीं हो सकती। यह आशा वा गडडा दुष्पूर 
है। इसका भरना बहुत कठिन है। प्रतिदिन जो उसमें डाला जाता 
है वही समाकर मुँह बाने लगता है। शरीरादिसे ममलबझुन्यव्यक्ति 
परम सस्तोषको प्राप्त होता है। शरीर आंदिमें राग करनेवालेके तदा 
संसार परिभ्रमण सुनिश्चित है (रा,वा (6/६/६/६६१-६६) | 


जनेद्ध सिद्धान्त कोश 


बटरेण 


७, त्याग धमकी महिमा 


कुरत/३४/१६ मन्ये ज्ञानी प्रतिज्ञाय यद किच्चित्‌ परिमुज्नति। तदुतपन्न- 
महादु'सान्निजात्मा तैन रक्षित, !१ अहं ममेति संकस्पो गर्वस्वाधित्व- 
सभूत'। जेतास्य याति त॑ लोक स्वर्गदुपपरिवर्तिनम [है <मनुष्य- 
ने जो वस्तु छोड दी है उससे पेक्ष होनेवाले दु'खसे उसने अपनेको 
मुक्त कर लिया है।॥ 'मै' और 'मेरे' के जो भाव है, वे घमण्ड 
और स्वार्थ पर्णताके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जो मनुष्य उनका 
दमन कर लेता है वह देवलोकसे भी उच्चलोकको प्राप्त होता है ।। 


4, अन्य सम्बन्धित विषय 
१, अकेले वाक्तितस्याग भावनासे तीर्थकरत्व मक्नतिवन्धको 


सम्भावना । +दे० भावना/१। 
२. ब्युत्सय तप व त्याग पर्ममें अन्तर । -दे० व्युत्सग/२। 
३, त्याग व शौच पर्ममें अन्तर । -दे० शौच । 


४. अन्तरंग व बाह्य त्याग समन्वय । * 

५, दप्त धर्म सम्बन्धी विशेषताएँ । +-दे० धर्म/८। 

त्टरेणु--्षेत्रका एक प्रमाण विशेष । अपरनाम तसरेणु --दे० 
गणिता॥१ | | 


त्रस--अपनो रक्षार्थ स्वयं चलने-फिरनेकी शक्तिवाले जीव त्रस कह- 
लाते है। दो इन्द्रियसे लेकर संज्ञी पचेन्द्रिय तक अर्थात्‌ तट, 
चीटी आदिसे लेकर मनुष्यदेव आदि सब त्रस है। ये जीव यद्यपि 
अपर्याप्त होने सम्भव है पर सूक्ष्म कभी नहीं होते। ल्ोकके मध्यमें 


१ राजू विस्तृत और १४ राजू लम्बी जो त्रस नाली कहिपत की गयी 


है, उससे बाहरमें ये नहीं रहते, न हो जा सकते है। 


१, त्रस जीव निर्देश 


१, न्स् जोबका लक्षण + 


स,सि२१३७॥३ त्रसनामकर्मोद्यवज्ञीकृतास्त्रसा ' । ऋजिनके त्रस 
नामकमका उदय है वे त्रस कहलाते है। 

रा.वा,/२(१३/१/१३६ जीवनामकर्मणो जीवविपाकिन उदयापादित वृत्ति- 
विशेषा श्रसा इति व्यपदिश्यन्ते) >जोवविपाकी तरस नामकर्मके 
उदयसे उत्पन्न वृत्ति विशेषवाले जीव तरस कहे जाते है। (घ.१/१,१, 
३६/२६४/८) 


२, ब्रस जं।वोंके भेद 


त.,सू/३१४ द्ोन्द्रियादयस्त्रसा, ।१४। 5 दो इच्द्रिय आदिक जीव त्रस 
हैं ।१४। 

मृ आ,/२६८ दुविधा तसा मर उत्ता विगला सगल्त दिया मुणेयव्वा। विति 
चउरिंदिय विगला सेसा सगलिंदिया जीवा २१८ “त्रसकाय दो 
प्रकार कहे है--विकलेन्द्रिय और सकतेन्द्रिय | दोइच्द्रिय, तेडन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय इन तीनोको विकलेन्द्रिय जानना और शेष प॑चेन्द्रिय 
जीवॉको सकलेन्द्रिय जानना ११८। (ति,प,/६/२८०); (रा,.वा,/३/३६ 
४२०६), (का अ,/१२८) 

प, स (प्रा (१(८६ विहिं तिहिं चऊहिं पंचह सहिया जे इंदिएहिं 
लोयम्हि। ते तस काया जीवा णेया वीरोवदेसेण ।८६। >लोक्में जो 
दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय और पाँच इन्द्रियसे सहित जीव दिखाई 
देते है उन्हे बीर भगवातुके उपदेशसे त्रसकायिक जानना 
चाहिए ।5६ (ध १(१,१,४६/गा,१४४/२७४) (पं,स [सं (११६०); (गो 
जी,म,/१६-) (दर से /मू|११) ह 


“दै० परिग्रह|६/६-७। 


२, बच जीव सिर्देश 


न,च./१२३७ ।' चढु तसा तह य ।१३६ “तरस जीव चार प्रकारके हैं-- 


दो, तीन व चार तथा पाँच इच्द्रिय | 


३, सकलेन्द्रिय व विकलेन्द्रियक्रे लक्षण 


मू,आ,/२१६ संखो गोभी भमरादिआ दु विंकलिदिया मुणेदव्या। न्‍ 


सकलिंदिया य जलथलखचरा मुरणारयणरा य ।११४ शंख आदि, 
गोपालिका चीटी आदि, भौरा आदि, जीव वोइन्द्रिय, तीनइन्द्रिय, 
चारे इन्द्रिय विकलेन्द्रिय जानना। तथा सिह आदि स्थलचर, मच्छ 
आदि जलचर, हंस आदि आकाशचर ति्यंच्र और देव, तारकी, 
मनुष्य-ये सब परचेन्द्रिय है ।२१६॥ 


३ प्रप्त दो प्रकार हैं--पर्याध और अपर्याप्त 


प,ख॑,/११|सृ.४३/२७३ तसकाइया दुविहा, पजता अपज्ता ॥४३॥ “न्रस 


का्यिक जीव दो प्रकार होते है पर्याप्त अपर्याप्त । 


- ०, त्रस जीव बादर ही होते हैं 
घ ॥१,१,४९२७२ कि जसा सृक्ष्मा उत बादरा हति। वादरा एव न 


सृक्ष्मा' | कृत । तत्सौक्ष्म्यविधायकार्षाभावात्‌ । >प्रश्न-त्रस 
जीव क्या सूक्ष्म होते है अथवा बादर | उत्तर--त्रस जीव बादर ही 
होते है, सृक्ष्म नहीं होते। प्रश्न-यह कैसे जाना जाये! उत्तर- 
क्योकि, त्रस जीव सृक्ष्म होते है, इस प्रकार कथन करनेवाला 
आगम प्रमाण नही पाया जाता है। (घ/६१,१७॥३४३६); (का, 
अ,/मू,/१२९) 


६. त्रस जोबोंमें कथंचित्‌ सूक्ष्मत्व 


घ १०/४,२४,१४/४७८मुहुमणामकम्मोदयजणिदसुहुमत्तेण विणा विग्गह- 


गदीए वहमाणतसाणं सहुमत्तव्भुवगमादो । कं ते महुमा। अग॑तता- 
णतविस्ससोवचएहि उवचियओरालियणोकम्मकर्ख॑धादों विणिग्गय- 
देहत्तादो। “यहॉपर सुक्ष्म मामकर्मके उदयसे जो सूक्ष्मता उत्पन्न 
होती है, उसके बिना विग्रहगतिमें वर्तमान तसोको सृक्ष्मता स्वी- 
कार की गयी है। प्रश्न-वे सूक्ष्म कैसे है! उत्तर-क्योकि उनका 
शरीर अनन्तानन्‍्त विस्सोपचयोसे उपचित औदारिक नोकमे- 
स्कन्धोसे रहित है, अत' वे सूक्ष्म है। 


७, असॉर्म गुणस्थानोंका स्वामित्व 


प.ख॑./१/१,१/सू ३६-88 एड्दिया बीईंदिया तीईंदिया चउरिंदिया 


असण्णिपंचिदिया एव्कम्मि चेव मिच्छाइटिठट्आाणे ३६ पंचिदिया 
असण्णि पंचिदिय-प्पहुडि जाव अजोगिकेवलि त्ति।३७ तसकाइया 
बीईंदिया-प्पहुडि जाव अजोगिकेवलि त्ति ।४४। ०एकेन्द्रिय द्वी न्दिय 
त्रीइन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय और असज्ञी पंचेन्द्रिय जीव मिथ्या- 
दृष्टि नामक प्रथम गुणस्थानमें ही होते है।३६। असंज्ञी पंचेन्द्रिय 
मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवलि ग्रुणस्थानत॒क पैचेन्द्रिय ' 


' जीव होते है ३७ द्वीन्द्रियादिसे लेकर अयोगिकेवलीतक त्रसजीव 


होते है ४४ 


राजा ।६७१६/६०६/२७ एकद्वित्रिचतुरिन्द्रियास ज्ञिपव्चेन्द्रियेषु एक- 


मेव गुणस्थानमाम्‌ । पव्चेन्द्रिमेषु सज्निष्रु चतुदंशापि सन्ति। 
नएकेन्द्रिय, द्वीच्िय, तिइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और अश्नज्ञी प॑चे- 
न्द्रियमें एक ही पहला मिथ्यादृष्टि गुणस्थान होता है। पर्चेन्द्रिय 
सज्नियोमें चौदह ही गुणस्थान होते है । 


गो,जी |जी,प्र (६६६/११३१/१३ सासादने बादर कद्वित्रिचतुरिन्द्रियस हम * 


पर्याप्तस ज्ञिपर्यप्ता' सप्त + >सासादन विष बादर एकेन्द्रिय, वेन्द्रिय, 
तेडन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय व संज्ञों और असंज्ञो पर्याध्ष ए सात पाइए ! 
(गो,जी /जी.प्/७०३/११३५४१४), (गो,क (जी |१६१/७४४/०) 
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त्र्स | ३९८ 


<. न्सके छक्षण सम्बन्धी शंका समाधान 


रा, वा १६१३२ ६२६२७ स्पान्मतमृ-तसेरद्रेजनक्रियस्थ तस्पन्तीति 
त्रसा इति । तन्न; कि कारणमृ। गर्भादिषठु तदभावाद | अंत्र सलवप्रस- 
झत । गर्भाग्डजममुच्छितमृपुप्तादीता जसाना वाह्ममयनिमित्तोष- 
निपाते सति चलनाभावादत्र सतत स्थाद। कर्थ तहास्य निष्पत्ति' 
प्रस्यन्तीति त्रसा”' इति । व्युत्पत्तिमात्रमेव नार्थ' प्राधान्येनाश्रीयते 
मोशब्दप्रवृत्तितद । *"्प्रश्व-भयभीत होकर गति करे सो त्रस ऐसा 
लक्षण क्यो नहीं करते । उत्तर--नहीं, क्यों कि ऐसा लक्षण करनेसे 
गर्भस्थ, अग्डस्थ, मुच्छित, हुषुप्त आदिमें अन्रसलका प्रसंग आ 
जायेगा! थर्थाद तरस जीवॉमें बाह्ममयके निमित्त मिसनेषर भी 
हतन-चल्नन नहीं होता अत' इनमें अंत्रसत्न प्राप्त हो जायेगा। 
प्रश्न--ततो फिर भयभीत होकर गति करे सो तरस, ऐसी 'निष्पक्ति 
क्यों की गयो। उत्तर--यह केवल रूदिवश ग्रहण की गयी है। 'जो 
चते सो गऊ,' ऐसी व्युत्पत्ति मात्र है। इसलिए चलन और अचलन- 
की अपेक्षा तस और स्थावर व्यवहार नहीं किया जा सकता। 
कर्मोद्यकी अपेक्षासे ही किया गया है। यह बात सिद्ध है। (स,सि,/ 
२(१३१०१/४), (ध.॥१,१६४०१६६/२) 


९, अन्य सम्बन्धित विषय 


१, असनीवके भेद-प्रमेदोंका लोकमें अवस्थान । 
ट -दे० इच्द्रिय, काय, मनुष्यादि। 
३. वायु व अग्निकायिकोंमं कथंचित्‌ तसपना। 
+-दे० स्थावर/१ ॥ 
१, भसजीवोंमें कर्मोका वन्‍्ध, उदय व सत्त । 
-दे० वह बह नाम । 
४, मार्गणा प्रकरणमें भावमागंणाकी इता और वहाँ आयके 
अनुसार ही व्यय होनेका नियम । -दे० मार्गणा। 
५, असजीवोके स्वामित्व सम्बन्धी गुणस्थान जीवसमास, मार्गेणा- 
स्थान आदि २० प्रसुपणाएँ | +दै० स॒त्‌ । 
« त्रेसतजीवोमें प्राणोंका स्वामित्व । -दे० प्राण/१। 
७, त्रसनीबोंके सत्‌ ( अस्तित्व ) हंख्या, क्षेत्र, सन, काल, 
अन्तर, भाव, अल्पै-बहुत्वरूप आठ प्ररुपणाएँ । 
+दे० वह वह नाम । 


रण 


२, त्रस नामकर्म व तसलोक 
4, नस नामकसका रुक्षण 


से सि,/८११/३६१/१० यदुदयाह्‌ द्वीन्द्रियादिषु जन्म तत त्रसनाम । * 
जिसके उदयसे द्ीन्द्रियादिकरमें जन्म होता है वह त्रस नामकर्म है। 
(राबा/4१%२१४७०/२७ (घ,६९६-१,२८/६१/४) (गो,क जी, | 
३३/२६/३४३8) 

घ १३५,५६१०१/३६//३ जरस कम्मस्मुदरण जीवा्ण सचरणासंचरण- 
भावों होदि त॑ कम्म॑ तसंगाम। «जिस कर्मके उदयसे जीवोके 
गमनागमनभाव होता है वह त्रस नामकर्म है। 


२. त्सलोक निर्देश 


ति,प./६/६ मंवरगिरिमृल्रादो हृगितवख़जोयणाणि बहलम्मि। रज्जूय 
पदरसेत्ते चिंटठेदि तिरियतसलोओ ।६! “मन्दरपर्वतके बूलसे एक 

' लाख योजन बाहर्यरूप राजुप्रतर अर्थात्‌ एक राजू सम्बे-चौडे 
क्षेत्रमें तियक्‌ प्रसत्तोक स्थित है। 


त्रायस्थिश 


३. त्रसनाक्ी निर्देश 

ति,प./१६ लोयबहुमज्भदेसे तरुम्मि सार॑ व रज्जुपदरजुदा। तेरस- 
रज्जुच्छेहा किचृणा होदि तसणाली |(६। जिस प्रकार ठौक मध्य- 
भागमें सार हुआ करता है, उसी प्रकार लोकके बहु मध्यभाग 
अर्थात्‌ बीचमें एक राजु तम्बी-चौंडी और कुछ कम तैरह राजु 
ऊँची त्रसनाली तरस जीवोका निवासक्षेत्र ) है। 


४. त्रसजीव त्रतनालीसे बाहर नहीं रहते 


ध.४१४४१४६४६ तसजोबल्लोगणात्रीए अब्भत्तरे चेष होति। णो 
बहिंद्वा। >त्रसजीव तसनातीके भीतर होते है बाहर नहीं। (का, 
अ,/मू।१९२) 

गो,जी.मि./१६६ उववादमारण तियपरिणद्तसमुज्किऊण सेसत॒सा। तंस- 
णालिवाहिरम्मि य पत्थित्ति जिणेहि णिद्विद्ठ ।१६६॥ “उपपाद 
और मारणान्तिक समुदृघातके सिवाय शेष त्रसजीब त्रसनातीप्े 
बाहर नही है, ऐसा जिनेन्द्र भगवानुने कहा है। 


५. कर्थचित्‌ सारा छोक त्सनाछी है 
ति.प,/३/८ उबबादमारणं तियपरिणदतसलोयप्रूरगेण गददों । केवलिणो 
अबल॑ बिय सब्बजगो होदि तसनाल्ली।८/ *ूउपपाद और मारणा- 
न्तिक समुदधातमें ,परिणत त्रस तथा लोकप्ररण समुद्रघातकों प्राप्त 
केवतीका आश्रय करके सारा लोक ही त्रसनाली है।|। हा 
# नस नामकमकी बन्ध उदय सर्व प्रसूपणाएं 
-दे० वहू वह नाम । 
# त्रस नामक्मक असंख्यातों भेद सम्भव हैं 
-दे० नामकर्म। 


त्रसरेणु--क्षेत्रका प्रमाण विशेष । अपरनाम बरटरेणु ““दै 
गणिता॥|१॥ 


त्रासित--प्रथम नरकका दसवाँ पटल --दे० नरक/३। 


त्रस्त--(, प्रथम नरकका दसवाँ पदत -दे० नरक/|१॥ ३, तृतीय 
नरकका दूसरा पटल --दे० नरक|६। 

त्रार्यास्त्रत--१, त्रायस्त्रिश्ष देवका लक्षण 

स,सि8४(३३१/३ मन्जिपुरोहितस्थानीयाज्रायस्तिज्ञा' । प्रय॑स्त्रिशदेष 
श्रायल््रिशा,। «जो मन्‍्त्री और प्रुरोहितके समान है वे त्रायर्त्रिश 
कहलाते है। मे तेतीस ही होते है इसलिए त्रायस्त्रिश कहलाते है। 
(रावा,/४१३४१९; (म.६,१९२॥) 

ति.प,६५--० पत्तणिहा तेत्तीसत्तिदसा-*न९॥ 5त्रायर्त्र् देव पुत्र 
के सदश होते है। (च्नि,सा,/२१४) हे 
# मवनवासी व स्वगंवासी इन्द्रोंे परिवारोंम त्राय- 


रित्रश्न देवोंका निर्देश --दे० भवनवासी आदि भेद । 
२. कव्पवाली इन्‍्दोंके त्राय्खिशदेवोंका थ्रिमाण 


ति.प,६/३८६,३१६ पडिहदाणं सामाणियाण तेत्तीसमुखराणं च। दस 
भेदा परिवारा पियइंदसमा ये पत्तेवक १८६। पडिहंदादितियस्स थे 
णियणियहं॑देह्िं सरिसदेवीओ। संखाए गामेहि विक्लिरियारिद्ि 
चत्तारि ।३१६। तप्परिवारा कमसो चठएकसहस्सयाणि' पंचसया। 
अडढाईजसयाणि तह॒लतेस तह॒ततेसदिठबत्तीस |३३ण "प्रतीच्छ 
सामामिक और त्रायरित्रश देवॉमे से प्रत्येकके दश प्रकारके परिवार 
अपने इन्द्रके समान होते है।२८६। प्रतीन्‍्द्रादिक तीनकी देवियाँ 
संख्या, नाम, विक्रिया और ऋद्धि, इन चारोमें अपने-अपने इखो- 
के सह है।३१६। [दे०-स्वर्ग/३) । उनके परिवारका प्रमाण क्रम 
४०००,२०००,१०००,६००,२४०,१२(,६१२* है | 
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त्रिकच्छेद 


त्रिकच्छेद--ए७०७९: ए पंप धागा 8 ग्रणाएैशः एव 068 
07ए066 99 ३, (घ | #,/२७) विशेष-दे० गणित[!/६ | 

त्रिकरण--६० करण|॥।.../ 

त्रिकलिंग--म्य आर्यसण्डका एक देश--दे० मनुष्य 

त्रिकाल--श्ुतज्ञानादिकी त्रिकातज्ता-दे० वह बह नाम । 

ब्रिकरण- १, भरतक्षेत्रका एक पर्वत -दे० मनुष्य/४। र्‌ बिज- 
याध॑की दक्षिण श्रेणीका एक नगर -दे० मनुष्य/४। ३, पूर्व विदेह- 
का एक वक्षार उसका एक क्ूट तथा रक्षकदेव --दै० लोक/७।४, 
पूर्व विदेहस्थ आत्माव्जन वक्षारका एक कूट वं उसका रक्षकदेव 
“-दे० लोक[|७। 

त्रिकृता--प, १३५,१८८६१ पर्दोंहिणणम॑सणादिकिरियाणं 
तिण्णिवारकरणं तिवलु््त गाम। अधवा एक्कम्मि चेव दिवसे जिण- 
गुरुरिसिवंदणाओ 'तिण्णिवारं किज्जंति त्ति तिकखुत्त गाम। प्रद- 
क्षिण और नमस्‍्कारादि क्रियाओका तीन बार करना त्रि'- 
कृत्वा है। अथवा एक ही दिनमें जिन, गुरु और ऋषियोकी वन्दना 
तीन बार की जाती है, इसलिए इसका नाम त्रि कृत्वा है। 

त्रिसण्ड--भरतावि प्षेत्रोमें छह-छह खण्ड है। विजयार्धके एक ओर 
तीन म्लेक्ष़ण्ड है और दूसरी ओर एक आर्यखण्ड व दो,म्लेक्षखण्ड 
है। इन तीन म्लेक्षस॒ण्डोको ही प्रिख्ण्ड कहते है, जिसे अ्धचक्र- 
वर्ती जीतता है। 

त्रिगत--रत्पेत्र मध्य आर्यलण्डका एक देश --दे० मनुष्य|४। 

त्रिगुणसारत्रत-- उत्विधान सं,|६ ऋमझ' १,१०२,३४ ६४.४, 

/ ३,२१ इस प्रकार ३० उपवास करे। बीचके १० स्थान व अन्तमें 
एक-एक पारणा करे । जाप--नमस्कार मन्त्रका त्रिकाज्ञ जाप्य | 

त्रिज्धा-220७ धुत * 

त्रिपर्वा--एक ओषधी विद्या -दे० विद्या। 

त्रिपातिनी--एक ओषधी विद्या -दे० विद्ा। 

त्रिपुर--भरतत्षेत् विन्ध्याचलका एक देश--दे० मनुष्य|९। 
त्रिपृष्ठ-म पु (सर्ग/शल्ोक यह अपने पूर्व भवमें पुरुणा नामक एक 
भील था। मुनिराजसे अपुवतोके ग्रहण पूर्वक सौधर्म स्वर्गमें उत्पन्न 
हुआ। फिर भरत चक्रमर्तकि मरीचि नामक प्रुत्र हुआ, जिसने 
मिथ्या मार्गको च्नाया था। तदनन्तर चिरकालतक भ्रमण कर 
(६२/८५-६०) राजगृह नगरके राजा विश्वभूत्तिका पुत्र विश्वनन्दि 
हुआ ((७/७२)। फिर महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ ( ४५५५२ ) तटपश्नात 
वर्तमान भवमें श्रेयासनाथ भगवानूके समयमें प्रथम नारायण हुए 
(१४६६), (६२/६० विज्येष परिचय --दे० शलाका पुरुष/2। यह 
वर्धमान भगवानुका पूर्वका दसवाँ भव है। (७६/१३४-४४१), 
(७४/२४१-२६०) --दे० महावीर । 


त्रिभंगी--आचार्य कनकनन्दि द्वारा रचित १४०० श्लोक प्रमाण (ई. 
श, ११) एक ग्रन्थ । 

त्रिभुवत चूड़मणि-भद्रश्ञाल बनमें स्थित दो सिद्धायन कर 
+दे० लोक|७ | 

त्रिमुख--संभवनाथ भगवानुका शासक यक्ष । -दे० यक्ष । 

त्रिराशि गणित--३७ गणित/7|2। 


त्रिलक्षण कदर्थत--पत्रकेहरी न॑० १ (ई, श. ६७) हारा 
संस्कृत भाषामें रचित न्‍्यायविषयक ग्रन्थ 


3९९ 


तरिवर्णाचारदीपक 


त्रिलोक तीज त्रत--ब्रत विधान सं,|१०६ तीन वर्षतक प्रतिवर्ष 
भाद्रपद शुक्ला त्ीजकों उपवास | जाप-थो हीं त्रित्षोक सम्बन्धी 
अकृत्रिमजिन चैत्यालमेभ्यो नमः | इस मन्त्रका त्रिकाल जाप। 

त्रिलोक बिच्ुसार--अंग श्रुतज्ञानका चौदहवाँ पूर्व ।-दे० श्रुत- 
ज्ञान!ए!॥। 

त्रिलोकसंडत--प. ए।सर्ग/शतोक अपने पुरवके मुनिभवमें अपनी 
भूठी प्रशंसाको चुपचाप सुननेके फलसे हाथी हुआ। राबणने इसको 
मदमस्त अवस्थामें पकडकर इसका त्रिलोकमण्डन नाम रखा (५/४३२) 
एक समय मुनियोसे अधुब्रत ग्रहणकर चार वर्षतक उग्र तप किया 
(८७-१-७)। अन्तमें सल्लेख़ना घारणकर बल्योत्तर स्व्गमें देव हुआ 
(-५०। 

भ्रिलोकसार--आ० नेमिचन्द (ई० श० १! पूर्वर्ष) द्वारा रचित 
लोक प्ररूपक प्राकृत गाथावद्ध ग्रन्थ है। गाथा प्रमाण १०१८ है। 
इस ग्रन्थपर निम्न टीकाएँ प्राप्त है-१, आ, माधवचन्द्र त्रिविद्ददेव- 
कृत संस्कृत टोका, २. प० टोडरमलजी कृत भाषा टीका (३० १७३६) 


बीचके स्थानों मे ११ पारणा। 


000 


त्रिलोकसार वत-- ! ० 
है. पृ/३४/१६-६ क्रमझ' तिज्ञोकाकार | , ि 
रचनाके अनुसार नीचैसे ऊपरकी । 0 
ओर ५५४, ३३ १,२३४, ३, | रचना क 
२, १, इस प्रकार ३० उपवास व | ब्रिलोकाकार' ०० 

| 


0000 
00000 


ब्रिवर्ग--9. निक्षेप आदि त्रिबर्ग निर्देश 

न, च. बृ.|१६८ गिक्खेवणयपमाणा छद्दत्व॑ म्रुद्ध एव जो अप्पा। तबके 
पवयणणामा अज्मप्प॑ होइ हु तिवर्ग ॥१६८॥ <निश्षेप नय प्रमाण तो 
तक या युक्ति रूप प्रथम वर्ग है। छह हब्योका निरूपण प्रवचन या 
आगम रूप दूसरा वर्ग है। और चुद्ध आत्मा अध्यात्मरूप तीसरा 
वर्ग है।. . 

२, धरम, अर्थ, कामरूप त्रिवगंका निर्देश 

मे. पृ(२/३६-३२ फ्य धर्मतरोरर्थः फल कामस्तु तद्स!। सन्निवर्ग- 
त्रयस्थास्य मूल पण्यकथाश्रुति' ॥३१॥ घमदिर्थश्व कामशच ख्वर्ग- 
श्चेत्यविमानत' । धर्म" कामार्थयो' सृतिरित्यायुष्मस्विनिश्चिनु 
॥३% रहे श्रेणिक! देखो, यह धर्म एक वृक्ष है। अर्थ उसका फल 
है और काम उसके फल्रोका रस है। धर्म, अर्थ, और काम इन 
तीनोंको त्रिवर्ग कहते है, इस त्रिवर्गकी प्राप्तिका मृ्कारण धर्मका 
सुनना है ॥३१॥ तुम यह निश्चय करो कि धर्मसे हो अर्थ, काम- 
स्वर्गकी श्राप्ति होती है सचमुच यह धर्म ही अर्थ और कामका 
उत्पत्ति स्थान है ३९ 

त्रिवर्ग महेन्द्र सातलि जल्प--आ० सोमदेव (६० ६४३-६६८) 
कृत न्याय विषयक प्रष्थ है। 

ब्रिवर्गवाद--ब्रिवगवादका छक्षण रद 

घ./४४, १, ४८/गा. ८०२०८ एक्केवक' तिए्णि जणा दो हो सण इच्छदे 
तिवग्गम्मि। एकको तिथ्णि ण इच्छइ सत्तवि पावेति मिच्छत्त [८० 
“तौनजन त्रिवर्ग अर्थात्‌ धर्म, अर्थ और काममें एक-एककी इच्छा 
करते है। दूसरे तीन जन उनमें दो-दोको इच्छा करते है। कोई एक 
तीनकी 5च्छा नही करता है। इस प्रकार ये सातोजन मिथ्यात्वको 
प्राप्त होते है । 

त्रिवर्णाचारदीपक-- आ० अहदेव (ई० १२४६-१४३३) द्वारा 
संस्कृत भाषामें रचित एक ग्रन्थ । 


जनेन्र सिद्धान्त कोश 


तिवलित 


तिवलित --कायोत्सर्गका अतिचार। -दे० व्युत्सर्ग/३ 

त्रिज्षिरा--६ कुण्ड पर्वतस्थ वज्नकूटका स्वामी एक नागेन्द्रदेव। 
-दै० लोक|०। २ रुचक पर्व तके स्वयंप्रभकूटपर रहनेवाती विद्य तृ- 
कुमारी देवी | -दे० लोक|७। 

त्रिषशिष्टलाकापुरुष चरित्र--चामुण्डशाय द्वारा रचित 
संस्कृत भाषावद्ध रचना है। समय--( ई० श० १०-११ ) 

ज्रींद्िश--. त्रोन्द्रिय जीव विषयक। -दे० इन्द्रिय|४। ३. त्रौच्धिय 
जाति नामकर्म। -दे० जाति/१। 

न्रुटित--कालका एक प्रमाण विशेष। अपरनाम च्रुटबड़ | -दै० 
गणित।॥। | 

तुंट्यत्रुटयज्-- कातका एक प्रमाण विशेष । अपर नाम त्रुरित। 

५ >-दे० गणित॥१ 

त्रेपत क्षिव्रात्नत्‌ -द्रत विय्ान स (४६ ,९ आठमृतगरुणकी आठ 
अष्टमी, २ पाँच अगुव॒त॒कों पॉच पंचमी; ३, तोन गुणबतकी तीन; 
तीज ४. चार शिक्षाबतकी चार चौथ, £ बारह तपक्री १२ द्वादशी; 
६. समता भातक्रों १ पडिमा; :७, ग्यारह प्रतिमाकी ११ एकादशी; 
८, घार दानकी चार चौथ, ६, जल गालनकी एक पश्िमा, १०, रात्रि 
भोजन त्यागकी एक पडिमा, ११, तीन रत्नन्नयकी तीन तीज । इस 
प्रकार त्रेपत तिथियोके ५३३ उपवास। जाप-नमस्कार मन्त्रका 
त्रिकाल जाप । 

७ 

त्रेकाल्थ योगो--ंधके देशीयगणको युववलीके अनुसार ( -दे० 
इतिहास ) आप गोवाचार्यके शिष्य तथा आविद्धकरण पतद्मनतन्दि 


कौमारदेव सैद्धान्तिकके गुरु थे। समय-वि० ६(७-१०४६ ); (ई० ' 


६००-१६८ ) (६ खं,|३|प्र४ ४. 0. '॥9 ), (१, वि./प्र (२८ 
, # पं एए )--दे० इतिहास/६(१४। 


आ्नराशिक --२0०॥९ 07768 ( घ॒ |६|प. २७) विशेष -दे० गणित/ 
द[8। 


जे न्‍ 

त्रराशिकव[द--नस्विसूत ।२३६ गोशासप्रबतिना आजीविका" 
पाज़ण्डिनस्त्रैराशिका उच्यन्ते |. कस्मादिति चेदुच्यते, हह ते सर्व 
वस्तु त्रग्रात्मकमिच्छच्ति । तद्यया जीबोप्जीबो जीवाजीवाश्च, 
लोका' अज्ोका' ज्ञोकाल्ोकाश्च, सदसत्सदसत्‌। नथ्चिन्तायामपि 
त्रिविधं' नममिच्छन्ति । तदथा, द्रव्यास्तिक पर्यायास्तिकपुभवरा- 
स्तिक॑ च। ततस्त्रिभी राशिभिश्चरन्तीति नैराशिका' । >गोशालके 
द्वारा प्रदरततित पाख़ण्डी आजीवक और परैराशिक कहलाते है। ऐसा 

. क्यों कहलाते है ! क्योंकि वे सर्व ही वस्तुओंको उयात्मक मानते है। 
इस प्रकार है जैसे कि--जीव, अजीव व जीवाजीव; लोक, अलोक व 

* ल्ोकाल्लोक, सत असत्त व सदसत्‌ । नग्नको विचारणामें तीन प्रकारकी 
नय मानते है। वह इस प्रकार-द्रव्याथिक पर्यायाथिक व उभया- 

(| -थिंक॥ इस प्रकार तीन राशियों द्वारा चरण करते है, इसलिए 
जैराशिक कहताते है। 

घ,९१, १, शगा, ७६१११ अटठासी-अहियारेस चउण्हमहियाराण- 
मत्यि णिह सो। पढ़मो अबधवाणं विदिओ तेरास्ियाणं बोद्धव्वो 
(७६॥ (हद ह्टवाद अगके ) भृत्र नामक अर्थाधिके अछासी अर्वा- 

, धिकारोंका नामनिर्देश मिलता है। उसमें दूसरा तैराशिक 
बादियोका । 


ऐप न 
त्रेक्िग -बर्त मान तैल॑गदैशा जो हैदराबाद दक्षिणके अन्तर्गत है। 
(म. पु [प्र ।१० प. पन्नालाल ) 


७] 
जविध्यदेव--१, तन्दिसंघके देशीयणकी गुर्वावलीके अनुसार 
( दे” इतिहास ) चार आचार्योकी उपाधि ज्रैविध्यदेव थी। १. 


४0० 


दंशमशक परीषह 


माधनन्दि कोब्लापुरीयके शिष्य माधनन्दि की । २५ देवकीर्ति पण्हित 
के शिष्य अकलंक की। ३. देवकीति पण्डितके ही दूसरे शिष्य 
रामचन्द्र की। ४. श्रुतकीति की । -दे० वह वह नाम [हे० 
इतिहास/९१४ ) 

३ आप पद्मनन्दि न॑०७के गुरु थे। पद्मननन्दि न०७ का स्वर्गवास 
वि० १३७३ में हुआ था। तदनुत्तार आपका समय--विं० १३००- 
१३६० (ई० १२४३-१२६८ ) आता है। 

त्वक्‌- दे० स्श(१। 

त्वच[---१. लचा घ नोत्वजका छक्षण 

घ.१३|६, ३, २०१६८ तयो णाम झूबखाएं गच्छाणं कंधाएं वा बढ़त । 
तस्मुवरि पप्पदकल्ाओं णोतय॑। सुरणहयपलंडुहलिद्वादी् वा बज्फ 
पप्पदकलाओ णोतय॑ णाम। अचचृध्ष, गच्॒छ या स्कन्धोंकी छात्रको 
त्वचा कहते है और उसके ऊपर जो, पपडीका समृह होता है उस 
नोत्वचा कहते है। अथवा सूरण, अदरख, प्याज और हलदी आदिकी 
जो बाह्य पपडी समृह है उसे नोखचा कहते है। 

# औदारिक शरीरमें त्वचाओंका प्रमाण--३० औैदारिक/ 


[थ|.- 


धिउक्क संक्रमण -६० संक्रमण/१० | 


[द ] े 


देंड-- १, चक्रवर्तीके चौदह रत्लोमेंसे एक-दे० शलाका पुरुष 
+. क्षैत्रका प्रमाण विशेष-अपरनाम धनुष, मूसल, युग, नाली -दे० 
गणित/॥/१। 

दंड--), भेद व छक्षण 

चा सा ६६४६ दण्डस्त्रिविध , मनोवाक्षायभेदेन । तत्र रागह्ेपमोहविक- 
त्पात्मानसो दण्डस्जिविध' ।'.अनृतोपधातपैशुन्यपरुषाभिशंसनपरि- 
तापहिसनभेदाद्वाग्दण्ड संप्तविधः। प्राणिवधचोयमथुनपरिगहारम्भ- 
ताइनोग्रवेशविकत्पात्कायदण्डोंईपि चे संप्तविध'। मन, वचन, 
कायके भेदसे दण्ड तीन प्रकारका है, और उसमें भी राग, हेष, मोहके 
मानसिक दण्ड भी तीन प्रकारका है | भूठ बोलना, वचनसे कहकर 
किसीके ज्ञानका धात करना, चुगली करना, कठोर वचन कहना, 
अपनो प्रशंसा करना, संताप उत्पन्न करनेवाला वचन कहना और 
हिंसाके वचन कहना, यह सात तरहका वचन दण्ड वहलाता है। 
प्राणियोंका बंध करना, चोरी करना, मेंथुन करना, परिग्रह रखना, 
आरम्भ करना, ताडन करना, और उम्रवेष (भयानक ) धारण 
करना इस तरह कायदण्ड भी सात प्रकारका कहलाता है। 

देडभुत सहुल्लक--विद्याधर विद्या है-दे० विद्या । 

दंडसमुद्घात--दे० केवती/७। 

दंडाध्यक्षणण--विद्याघर विद्या है-दे० विद्या । 

“दंडपति-- प्र सा,/भाषा,है८३ दण्डपति कहिये समस्त सैनाका 
नायक । ह 

दंतकर्स--दे० निश्ेप । 

दंशमशक परोषह--१, का छक्षण 

से सि६६४२१/१० . दंशमशकग्रहणमुपल्क्षणम्‌ ।० तैन देशमशक- 
मक्षिकापिशुकपृत्तिकामत्कुणकीट पिपी लिकावृश्चिकादयों.. गृह्नन्ते 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 





दक्ष 


तलतां बाधामप्रतोकारां सहमानस्य तेषां बाघां त्रिधाप्यकुच्रणिस्य | 


निर्वाणप्राप्तिमात्रसकल्पप्रवणस्य तहंदनासहन दशमशकपरिषहश्षमे- 
घुच्यते ।>सृत्रमें 'दशमशक' पदका अहण उपलक्षण है। * देशमशक 
पदसे दंशमशक, मक्खी, पिस्सू, छोटी मक्खी, खट्मल, कीट, चौंटी 
और बिच्छू आदिका ग्रहण होता है। जो इनके ह्वारा की गयी बाघा- 
को बिना प्रतिकार किये सहन करता है! मन, वचन ओर कायसे 
उन्हें बाधा नहोँ पहुँचाता है और निर्त्रणकी प्राप्ति मात्र संकरप हो 
जिसका ओढना है उसके उनको वेदनाकों सह लेना वंशमशक परो- 
पहजय है। ( रा, वा ।४४८-६६०८१८ ); (चा सा ।११३ )। 


२, दंश व सशक परीपहरम अन्तर 


रा. वा.8१७|४-६६१६ दंशमझकस्य युगपतवृत्तरेकान्नविंशतिविक्ल्प 
इति चेत्‌, न, प्रकारार्थ ्वान्मशकशब्दस्य 8। दृशग्रहणाचुल्यजातीय- 
संप्रत्यय इति चेत, न, श्रुतिविरोधात ।६।---अन्यतरेण परोषहस्य 
निरूपित॒त्वात ॥ह>प्रश्श-दंश और मशकको जुदी-जुदो मानकर 
और प्रज्ञा व अज्ञानको एक मानकर, इस प्रकार एक जीवके मुगपत्‌ 
१६ परोषह कहो जा सकती है । उत्तर--यह समाधान ठीक नहों है। 
क्‍योंकि 'दशमदझक' एक हो परीषह है। मदक शब्द तो प्रकारबाची 
है। प्रश्म-दश शब्दसे ही तुल्य जातियोका बोध हो जाता है * अतः 
मशाक शब्द निरर्थक है ! उत्तर-ऐसा कहना उचित नहीं है । क्योंकि 
इससे श्रुतिविरोध होता है।*-दंश शब्द प्रकारार्थक तो है नहीं। 
यद्यपि मश॒क शब्दका सीधा प्रकार अर्थ नहीं होता, पर जब दंश 
शब्द डांस अर्थकों कहकर परीषहका निरूपण कर देता है तब मशक 
शब्द प्रकार अर्थका ज्ञापन करा देता है । 


देक्ष---हू, पु १४॑श्चोक-पमुनिमुवतनाथ भगवाचुका पोता तथा सुब्रत 
राजाका पुत्र था (१-२) । अपनी पृत्रीपर मोहित होकर उससे व्यभि- 
चार किया। (१५) | 


दक्षिण प्रतिपत्ति--आगममें आचार्य परम्परागत उपदेशोंकों ऋजु 
व सरल होनेके कारण द॒क्षिणप्रतिपत्ति कहा गया है। घवलाकार श्री- 
वीरसेनस्वामी इसको प्रधाव्ता देते है। (घ. ॥१,६,३७३३/६); 
(घन ॥|्र १७), (घ, रत्न. १६ )। 


इक्षिणारिव--३ अग्ि। 


देत्त-म पु ।६६|१०१-१०६ पूर्वके दूसरे भवमें पिताका विशेष प्रेम 
न था। इस कारण मुवराजपढ प्राप्त न कर सके। इसलिए पितासे 
हंषपुवक दोक्षा घारणकर सौधर्म स्वर्गमें देव हुए । वहाँसे वर्तमान 
भवमें सप्तम नाराग्रण हुए ।--दे० शलाका पुरुष|४ ! 

दत्ति--३० दान । 


दधिमुत् “ननन्‍्दोरर द्वोपमें पूर्वादि चारों दिश्ाओंमें स्थित चार- 
चार बाबड़ियाँ हैं। प्रत्येक वावडीके मध्यमें एक-एक होलाकार 
(0,०ँ९८१८७! ) पर्वत है। धवलवर्ण होनेके कारण इनका नाम 
दर्धिमुख है। इस प्रकार कुछ १६ दघिमुख है। जिनमेंसे प्रत्येकक्े 
शीशपर एक-एक जिन मन्दिर है। विशेष -दे० लोक/४(६। 


दम्तितारी--म. प,६ै२इतोक-पूर्व विदेहस्षेत्रमें शिवमन्दिरका राजा 
था (४३९) | नारदके कहनेपर दो सुन्दर नत॑ क्योंके लिए अनन्तवीर्य 
नारायपसे युद्ध किया (४३६ )। उस युद्धमें चक्र द्वारा मारा गया 
( ४८४ )। 


देया-+ दे० कहणा । 
दयादत्ति--३० दान । 


४०२ 


दर्शन 
वयासागरसूरि-- कृ्ति-धर्मदत्तचरित्र।. समय-(कि. (४८६ 
ई० १४२६ ); ( हि. ज. सा, इ./६ैई क्ामत्ाप्रसाद )। 


+ 

द्प--भ. आ.[वि.६१३/८१२/३. दर्पोस्नेक्प्रवार-। क्रोडासंघर्ष, 
व्यायामकुहक, रसायनसेवा, हात्य, गीतबुड़ाखचनं, प्लवन- 
मित्यादिको दर्ष. ।-दर्षके अनेक प्रकर हैं--क्ोड़ामें स्पर्या, व्यायाम, 
कपट, रसायन तलेवा, हास्य, गोत और ज्रुगराखचन, दौड़ना और 
कुंदना ये दपके प्रकार है! 


दर्शंत---१. दक्षिण धातकीखण्डका स्वामीदेव -दे० व्यन्तर|९। 
३. दर्शन ( उपयोग )-दे० आगे। 


्ू 
दर्शव--(पडर्शन) !. देशनका छक्षण 


पड्दशन समुच्चय|पृ. २/१८ दर्शन शासन सामान्याववोधलक्षपम्‌ ल्‍* 
व्गन समान्याववोध लक्षपवात्रा शासन है। (वर्दान शब्द हदा' 
देखना) घातुसे करण अर्थमें 'त्युट्‌' प्रत्यथ रुगाकर बना है। इसका 
अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाये। जर्थाव्‌ जोवन व जीवनविकासका 
ज्ञान प्राप्त किया जाये । 

बडदुर्शन समुच्चय३(१० देवतादतभेदेन ज्ञतव्यानि मनी५षिभि. ।॥+ 
वह दशन देवता और तत्तके भेदसे जाना जाता है। ऐसा ऋषियोंने 
कहा है। और भी-दे० दर्शन/६(१) । 





२. दशनक्े भेद 

पड्दर्शनस्मुच्चय/म्‌ २-३ दर्शनानि पेवात मुलभेदव्यपेप्षया--नश 
बौद्ध' नैयायिक॑ साख्य॑ जैन बेशेषिक तथा। जेमिनीय च नामानि 
दर्शनानाममृन्यहों ।॥-मृल भेदकी अप्क्षा दर्शन छह हो होते हैं। 
उनके नाम यह हैं-ब्ौद्ध, ने यायिक, सांख्य, जैन, वैशेषिक तेथा 
जैमिनीय । 

पड्दशनसमुच्चय/टी |३॥१२ अत्र जगति प्रसिद्धानि पठेव दर्शनानि, 
एव दव्दोष्वधारणे, यद्यपि भेक्मेक्तया वहूनि दर्दानानि प्रसि- 
द्वानि। “जग प्रसिद्ध छह ही दर्शन हैं। एवं शब्द यहाँ अवधारण 
अर्यमें है। परन्तु भेद-मेदसे बहुत प्ररिद्ध हैं। 


३. बवेदिक दशनका परिचय 


वैदिक दर्शनोंके मुख्य पाँच भेद हैं-वैश्वेषिक, सॉल्य, बोग व 
मीमाता | तहाँ वैशेषिक व नेयायिक एक है। इनमें केवल इतना 
ही अन्तर है कि बेशेषिक प्रमेशका प्रहपण करता है जबकि नेयायिक 
उसको मुक्ति द्वारा जाननेका उपाय अर्थात प्रमाणका प्ररूपण करता 
है। सांख्य व योग एक है। इननें केदल इतना हो अन्तर है कि 
सांख्य तो प्रमेय तत्त्वका प्ररृपण करता है और योग उसे झाप्षात 
करनेका उपाय अर्थात्‌ समाधि व घ्यान आदिका उपाय बताता है। 
मीमासादर्शन तीन भेदरूप है-कम्मीमांसा या पुर्व॒मीमांसा 
दैवोमीमांसा या मध्यमीमांसा, तथा ज्ञानमीमांसा या उत्तर- 
मीमांसा। क््म मोमांसा ज्ञान व यराज्षिक क्रियाक्ण्ड द्वारा बाह्म 
पदार्थोंके व्यागका प्ररूण्ण करता है। वेबीमीमाँसा भक्तिभाव द्वारा 
अहक्रके व्यागक्ा प्रछूपण करता है। और ज्ञानमीमांसा छाता. ज्ञान 
और ज्ञय्तप भेद-भावके त्याग द्वारा चेतन्बकी अह्वत दक्षाका 
प्रहपण करता है। ज्ञान या उत्तरमीनांसाको ही पहैत, बाह्माद्रैत 
या वेदन्तकों अद्ैतदशन कहते हैं। ज्ञानमीमांसा-दे० वेदान्त। 
श्षे वैश्वेषिकादि चार दर्शन-दे० बह वह नाम । 





जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


दशन 


४, वेदिक दशनोंका क्रमिक विकास क्रम 


जगतके असाधारण जनोको सहता ही पृष्षम चित तत्त्वका परि- 
घय दिया जाना असम्भव होनेसे उन्हे पहले स्थृूतररूप तत्वका ज्ञान 
कराया जाता है। तल्पश्चाद ऋमपुर्वक सृक्ष्म, सृकषमतर और सृक्ष्मतम 
तत्तोका परिचय देते हुए अद्गैत दशातक पहुँचा दिया जाता है। 
पूर्वोक्त वै्ेषिक आदि द्नका क्रम इसी प्रयोजनकी सिद्धि करता 
है। तहाँ वैशेषिक दशन बाह्य जड जगतुका पृथिवी आदिके भेद 
द्वारा अथवा गुण गुणी आदिके भेद द्वारा अत्यन्त स्थृूलरूप तथा 
चेतन जगत या आत्माका सुख-दु'ख आदिके संवेदन द्वारा अत्यन्त 
स्थृतरूप परिचय देता है। नैयायिक दर्शनकों युक्ति आदिसे 
सिद्ध करके उसमें विश्वास उत्पन्न कराता है। 


सांख्य दर्शन बाहरसे कुछ भीतरकी ओर प्रवेश करता है। 
अर्थात द्रव्यात्मक पदार्थ परसे भावात्मककी ओर ले जाता है। 
इसीलिए यह जड जगत॒का परिचय पृथिवों आदि रूपसे न देकर 
गन्ध तन्मात्रा आदि रूपसे तथा चेतन जगत॒का परिचय मन, अहंकार 
व बुद्धिरुपसे देता है। इसमें भी सृक्ष्मता उत्तन्‍्न करनेके लिए वृद्धि 
तत्तमें दो अंदर दर्शाता है--एक चेतनांश और दूसरा जडाश। 
चेतनांशका नाम पुरुष और जडाशका नाम प्रकृति है। दोनों साम्या- 
वस्थामें रहनेसे शुद्ध और बन्धरूप अवस्थामे रहनेसे अश्वुद्ध होते है। 
इनकी शुद्धावस्थाका नाम मोक्ष और अशुद्धावस्थाका नाम संसार है। 


विकष्पार के बुद्धिमें पुरुष व प्रकृतिको पृथक करके देखनेका 
उपाय योगद्श बताता है। 


साख्य दर्शनने यद्यपि चेतनतत्तवका शुद्धरूप दिखानेका विशेष 
अवस्थात॒क प्रयास किया, पर अभो भी उसमें प्रदेशात्मक भेदके कारण 
व्यक्तिगत चेतनोंके तथा जड जगतमें इष्ट पदार्थोंके भेद दिखाई देते 
रहे, जिससे कि शुद्ध व निविकत्प चैतन्यका साक्षात्कार न हो सका । 
मीमासा दृ्दान इस कमीको पूरी करता है। यह बात सर्वसम्मत्त है कि 
शुद्धचैतल्य निमिकत्प स्वसंवेदन गम्य ही होता है। जबंतक उसमे 
मेरा-तैरा, अच्छा-बुरा, यह-बह तथा ज्ञान-झेय आदिके बिकत्प 


विद्यमान है तबतक वह स्वसवेदन ही नहीं है। अतः मीमांसा / 


दर्शन साधक्मेंसे इन विकल्पोंको ही क्रमपर्वक दूर करनेका उपाय 
पुमाता है। 


सहसा ही निविकत्पताकी प्राप्ति असम्भव होनेके कारण बहु क्रम- 
पूर्वक उसे नीचेसे ऊपरकी ओर उठता है। पहले तो दान व याश्िक 
क्रियाकाण्ड द्वारा धन आदि बाह्य पदार्थोमेंसे ममत्वबुद्धि दूर 
कराता है। यही कर्म मौमांसा है। तत्पशचाद अनेक देवताओकी 
कत्पना जागृत कराके उनमें आत्म समर्पण बुद्धि उत्पन्न कराता है 
जिससे कि साधकका अहकार भग हो जाये। तहाँ भी इच्छाओं व 
तृष्णाओंसे ग्रसित जीवोको आधिभौतिक देवताओकी मध्यम 
वृत्तिके व्यक्तियोके लिए आधिदेविक देवताओंकी और अध्यात्म- 
भावनावात्ोंके लिए आध्यात्मिक देवताओकी कल्पनाएँ प्रदान करता 
है। पहली वृत्तिवाले कामना वश, दूसरी बृत्तिवाले निष्प्योजन और 
तीसरी वृत्तिवाले व्यापक तत्त्वके दर्शन करनेकी भावनासे उन- 
उनकी उपासना करते है। इसी कारण उनकी उपासनाके हमें भी 
अन्तर पहला जाता है। तोनों द्वारा ही भक्ति व प्रेम उत्पन्न कराके 
निमग्नताका अभ्याम कराया जाना हष्ट है। यहाँ अहंकार दूटकर 
विकष्पात्मकबुद्धि शेष रह जाती है । 

अन्तिम ज्ञान मौमासा उस विकल्पात्मकबुद्धिका विकास 
करानेके लिए केवल समाधिस्थदशाको प्राप्त कराके अपनेमें ही अपने 


४०२ दर्गन 


द्वारा अपना साक्षात्कार करना बताता है। तहाँ भी साधककी मुख्यत्त, 
चार दशाएँ होती है। पहली दशा ज्ञान-छ्ेयके स्थृू्त विकत्पकृप 
है। यहाँ ऐसी बुद्धि रहती है कि "मैं-- यह प्रदेशात्मक शरीर प्रमाण 
आत्मा हूँ अथवा यह अनन्त द्रव्यमयी विश्व हूँ।” दूसरी दशामें कुछ 
व्यापक्ता उत्पन्न होती है। वहाँ ऐसी बुद्ि उत्पन्न होती है कि 
'यह विराट्रूप विश्वरूप ही मेरा रूप है।' तीसरी दरशामें पी व 
'यह' का विकक्प शमन हो जाता है तहाँ 'मै ज्ञान मात्र हूँ" इतना 
विकए्प रहता है। चौथी दश्ामें ज्ञान व श्ेयाकारोंका एक मिल्ित 
रूप अंखण्ड स्व तत्त प्रतिभासित हो जाता है। यहाँ वह न यह 
जानता है कि 'मै जानता हूँ' न यह जानता है कि 'इसको जानता 
हूँ" न कुछ बोलकर बता सकता है कि 'मै बया जानता हूँ।' ज्ञानके 
साथ अत्यन्त तन्मयताकों प्राप्त हो जानेबाले उसके लिए बाह्मजग 
असत्‌ मात्र बनकर रह जाता है। तहाँ केबल एक सव॑प्रतिभासात्मक 
अछण्ड सामान्य प्रतिभासमत्र प्रतीत होता है। यही बह अद्वेत तह 
हैं जिसका कि निरुषण ज्ञानमीमासा या अद्वैत या वेदान्तदशीन 
करता है। वेदिकदशनॉका अन्त होनेके कारण इसे वेदान्त 
कहते है। 


# सव दर्शन किसी न किसी नयमें गर्मित है 
-० अनेकान्त/१ ६) | 


१वैशेषिक दर्शन 





स्थूलजगत्‌ 
पृथिवीजत तेजस वायु आकाश दिक्‌ मन आत्रकाल 
॥ 


। ॥/ 5255: न 
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जज हर 
5५डितमा कक चऋाक बूथ 
अहंकार | 
बरद्वि 


++++++_ 
पुरुष (ैतन्य) आए । 





सत्ादिगुणोकी साम्यावस्था 
शुद्ध पकृति 


5 टनननन कफ समन पक 9शीव दर्शन 
साया ४ दर्शन 

नस माया के प्रॉंच कन्चुक 
वचयाइ- का दस आकार 
कला विद्या शग_ काल नियति 
इस अवस्था में में ' और 'यह दोनो समान 
' बलबाले हैं 

शद्धविद्याया सदिद्या मेन्यह हैँ). ओसी' 

ईश्वर तत्व (यह-में हूँ) यह यह अंश प्रधान: 
अंश ( 

सदाशिवतत्त्त (मै हूँकाबोघ) 

शक्तितत्त्व ( में का बोध) 


परम॑शिवतत्तत (शिवशक्ति का सामरस्य) यही अखण्ड 
तत्त्व है। 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश , 


दर्शत 


५, जैन दर्शन च चेंदिक दंशनोका समन्वय 

भत्ते हो साम्मादाधिकताके कारण सर्वदर्शन एक-दूसरेके तत्तो- 
का खण्डन करते हो । परन्तु साम्भवादी जैन दर्शन सबका खण्डन 
करके उनका समन्वय करता है। था यह कहिए कि उन सर्वेदर्शन- 
मयी ही जैन दर्शन है, अथवा वे सर्वदर्शन जैनदर्शनके ही अग है। 
अन्तर केबल इतना ही है कि जिस उद्वैत शुद्धतत्वका परिचय देनेके 
'हिए बेद कर्ताओंको पाँच या सात दर्शनोकी स्थापना करनी पडी, 
उसीका परिचय देनेके लिए जेमददन नयोंका आश्रय लेता है। 
तहाँ वैशेषिक व नैग्रायिक दर्शनोके स्थानपर असहुभ्षृतत व सहभृत 
व्यवहार मय है। साख़्य व योगदर्शनके स्थानपर शुद्ध व अशुद्ध 
दरव्यायिकनय है । अश्वैत्दर्शनके स्थानपर शुद्ध संग्रहमय है । 
इनके मध्यके अनेक विकश्पोंके लिए भी अनेकों नयव उपनम हैं, 
जिनसे तत्त्वका सुन्दर व स्पष्ट परिचय मिलता है। प्ररूपणा करनेके 
ढंगमें अन्तर होते हुए भी, दोनो एक ही रक्ष्यको प्राप्त करते है। 
अह्टैतदर्शमकी जिस 'निविकत्प द्ाका ऊपर वर्गन कर आये है 
वही जैनदर्शनकी कैब अवस्था है। पूर्वमीमांसाके स्थानपर यहाँ 
दान व पूजा विधानादि, मध्य मौमासाके स्थानपर यहाँ जितेन्द्र भक्ति 
रूप व्यवहार धर्म तथा उत्तरमीमासाके स्थानपर धर्म व झुक्लघ्यान 
है। तहाँ भी धर्मध्यान तो उसकी पहली व दूसरी अवस्था है 
और शुक्रध्यान उसकी तीसरी व चौथी अवस्था है। 


£ सब एकान्तद्शन मिलकर एक जैनदशंव है-- 
दे० अनेकांत|२। 


दर्घत (उपयोग )-जीवकी चेतन्यशक्ति दर्पणको स्वच्छत्व शक्ति- 
बत्‌ है। जैसे-बाह्म पदार्थोके प्रतिबिम्बोके बिमाका दर्पण पाषाण 
है, उसी प्रकार ज्ञेगाकारोके विनाकी चेतना जड़ है। तहाँ दर्पणकी 
निजी स्वच्छतावत्‌ चेतनका निजी प्रतिभास दर्शन है और दर्पणके 
प्रतिबिम्नोवद चेतनामे पड़े ज्ेयाकार ज्ञान है। जिम प्रकार प्रति- 
बिम्ब विशिष्ट स्वच्छता परिपूर्ण दरषण है उसी प्रकार ज्ञान विशिष्ट 
दर्शन परिपूर्ण चेतना है। तहाँ दर्शनरूप अन्तर चिल्ाकाश तो 
सामान्य व निविकर्प है, और :ज्ञानरूप बाह्य चिअकाश विश्येष व 
सबिकल्प है। यद्यपि दशन सामान्य होनेके कारण एक है परन्तु 
साधारण जमोकों समभानेके लिए उसके चक्षु थादि भेद कर दिये 
गये है। जिस प्रकार दर्पणको देखनेपर तो दपण व प्रतिधिम्ब दोनों 
मुगपत दिखाई देते है, परन्तु पृथक-पृथक्‌ पदार्थोको देखनेसे वे आगे- 
पीछे दिल्लाई देते है, इसी प्रकार आत्म समाधिमें लोन महायोगियों- 
को तो दर्शन व ज्ञान मुगपत्‌ प्रतिभासित होते है, परन्तु लौकिक- 
जनोंको वे ऋमसे होते है। यद्यपि सभी संसारी जीवॉको इन्द्रिय- 
ज्ञानसे पूर्व दर्शन अवश्य होता है, परन्तु क्षणिक व सूक्ष्म होनेके 
कारग उसकी पक वे भहों कर पाते। समाधिगत योगी उसका 
प्रत्यक्ष करते है। निज स्वरूपका परिचय था स्वस॑चेदन क्योंकि 
दर्शनोपयोगसे ही होता है, इसलिए सम्यग्दर्शनमें श्रद्धा शब्दका 
प्रयोग न करके दर्शन शब्दका प्रयोग किया है। चेतना दर्शन व 
ज्ञान स्वरूप होनेके कारण ही सम्प्रग्दर्शनकों सामान्य और सम्यग्‌- 
ज्ञानको विशेष धर्म वहा है! 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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३ | दस व " क्रम व अक्रम प्रवृत्ति 


१ | इद्बस्थोंको दर्शन व ज्ञान ऋमपूृर्वक होते है और 
केवलोको अक्रम | 


दशशनोपयोग निर्देश 


दर्गनका आध्यात्मिक अर्थ | 

दर्शनका व्युवत्ति अर्थ । 

दर्शनोपयोगके अनेकों लक्षण 

१. विषय-विषयी सन्निकर्षके अनन्तर 'कुछ है” इतना 

मात्र महण । 

२. सामान्यमात्र ग्राही । 

३, उत्तरज्ञानकी उत्त्तिके लिए व्यापार विशेष । 

४ आठछोचना व स्वरूप संवेदत्त ! 

५. अन्तरिचित्मकाश | 

# निराकार व निर्विकप | --दे० आकार व विकल्प । 

स्वमाव-विमाव दर्शन अथवा कारण-कार्यदर्शन निर्देश । 
“-ऐे० उपयोग//१। 

सम्यकव व अ्रद्धाके अर्थमें दर्शन । 

--दे० सम्यग्ददाती|१। 
सम्यकू व मिथ्यादशन निर्देश । -दे० वह वह नाम | 
दर्शनोपयोग व शुद्धोपयोगमे अन्तर । -दे० उपयोग[[/२। 
शुद्धात्मद्शनके अपर ताम। -दे० मोह्षमार्ग/२/१। 
देव दर्शन निर्ेश । --बै० पूजा । 





ज्ञान व दुशनमें अन्तर 


, देशनके लक्षणमें देखनेका अर्थ शञान नहीं । 
अन्तर व बाहर चित्मकाशका तालये अनाकार व 
साकार ग्रहण है। 
केवल सामान्यग्राहक दर्शन और केवल विशेषगाहक 
शान हो, ऐसा नहीं है। ( इसमें हेतु )। 
केवल सामान्य या ग्रहण माननेसे द्रव्यका जानना ही 
अशक्य है। 
अत. सामान्य विशेधात्मक उम्रयरूप ही अन्तरंग व 
बाह्मका ग्रहण दर्शन व ज्ञान है। 
शान भी कर्यंचित्‌ आत्माक्ी जानता है। 
-दे० दर्शन/२(६। 
शानको ही दिस्वभावी नहीं माना जा सकता। 
| -बे० दर्शन|१६। 
दशन व ज्ञानकी ख-पर ग्राहकताका समन्वय | 
दर्शनमें भी कथचित्‌ वाह्य पदार्थका ग्रहण । 
दर्शनका विषय ज्ञानकी अपेक्षा अधिक है। 
दर्शन व शानके रक्षणोंका समन्वय । -दे० दर्शन/8|७। 
दर्शन ओर अवग्रह घानमें अन्तर । 
दर्शन व संग्रहनयमें अन्तर | 
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केवलीके दर्शनज्ञानकी अक्रमबृत्तिमें हेतु । 


अक्रमबृत्ति होनेपर भी केवलूदशनका उत्कृष्काल 


अन्तमुँहते कहनेका कारण। .--दे० दर्शन|३|२४। 
छद्नस्थोंके दर्शनशानकी ऋमवृत्तिमें हेतु । 
दर्शनपूर्वक ईहा आदि शान होनेका क्रम । 

“-दै० मतिज्ञान/३। 
दशनोपयोग सिद्धि 
दर्शन प्रमाण है। -दे० दर्दान|8१। 
आत्मग्रहण अनध्यवसायरूप नहीं है । 


दर्शनके लक्षणमें सामान्यपदका अथे आत्मा | 
सामान्य शब्दका अथ. यहाँ निरविकल्परुपसे सामान्य 
विशेषात्मक थहण है। 
सामान्यविशेषात्मक आत्मा केवल सामान्य कैसे कहा 
जा सकता है । 
दर्शनका अर्थ स्वरूप संवेदन करनेपर सभी जीव 
सम्यग्दृष्टि हो जायेंगे। --दे० सम्यग्दर्शन!॥१। 
यदि आत्मग्राहक ही दर्शन है तो चन्लु आदि दर्शनों- 
की वाह्यार्थाश्रित प्रूपणा क्यों की । 
-दे० दर्शन/॥/३, ४! 
यदि दर्शन वाह्मार्थकों नहीं जानता तो सर्वान्धलका 
प्रतग आता है। +-दे० दर्शन/२|७। 
दर्शन सामान्यके अस्तित्वकी सिद्धि । 
अनाकार व अव्यक्त उपयोगके अस्तित्वकी सिद्धि । 
“दे० आकार/२३ | 
दश्शनावरण ग्क्ृति भी स्वरुप संवेदनकों घातती है। 
सामान्यग्रहण व आत्मग्रहणका समन्वय | 


दशनोपयोगके भेदोंका निर्देश 


दर्शनोपयोगके भेदोंका नाम निर्देश । 

चक्षु आदि दर्शनोंके लक्षण । 

वाह्मार्थाश्रित अरूपणा परमार्थस्ते अन्तरंग विपयको ही 

बताती है। 

बह्मार्थाश्रित प्रूषणाका कारण । 

चल्लुदशन सिद्धि | 

दृष्टको स्मृतिका नाम अचल्षु दर्शन नहीं । 

पॉच दरशनोंके लिए एक अचक्षुदर्शन नाम क्यों ! 

चक्षु, अचल्लु व अवधिदर्शन क्षायोपदामिक कैसे है। 
-दे० मतिज्ञान!९|४। 

केवलज्ञान व दर्शन दोनों कर्थाचित्‌ एक है । 

केवलशानसे भिन्न केवलदर्शनक्री सिद्धि | 

आवरणकर्मके अभावसे केवलदर्शनका अभाव नहीं 


होता। | 





४०४ 


' १, दर्शनोपयोग निर्देश 





श्रुत विसंग व मनःपययके दर्शनों सम्बन्धी 
श्रुतदर्शनके अमावमें युक्ति | 

विभंगदर्शनके अस्तित्वका कथवचित्‌ विधि-निमेध । 
मनःपर्यय दर्शनके अभावमें युक्ति । 

मतिशान ही श्रुत व मन:पर्ययका दर्शन है। 


नी 


टू /७ -७ 


७ | दक्षनोपयोग सम्बन्धी कुछ प्ररुपणाएँ 


# | शान दर्शन उपयोग व शान-दर्शनमार्गणामें अन्तर । 
-दे० उपयोग//२। 
दर्शनोपयोग अन्तमुहरतत अवस्थायी है । 
लब्ध्यपर्याप्त दक्षामें चक्षुदर्शनका उपयोग नहीं होता पर 
निदृत्यपर्याप्त दशामें कथंचित्‌ होता है । 
मिश्र॒ व कार्माणकाययोगियोंमे चक्षुदरशनोपयोगका 
अमाव | ' 
# | उत्दृष्ट संक्लेश व विशुद्ध परिणामोंम दर्शनोपयोग 
संभव नहीं । --पै० विशुद्धि । 
दर्शन मार्गणामें गुणस्थानोंका स्वामित्र । 
दर्शन मार्गणा विषयक गुणस्थान, जीवसमातत, 
भाग णास्थान आदिके स्वामित्वकी २० प्रसुषणा। 
--दै० सत्‌ । 
दर्शन विषयक सत्‌, संख्या, क्षेत्र, सर्शन, काल, अन्तर, 
भाव व अल्पवहुत्व । “-ऐे० वह बह नाम । 
दर्शनमार्गणामें आयके अनुसार ही व्यय होनेका 
नियम । --दे० मार्गणा। 
+ | दर्शन मार्गणामें कर्मोका वन्य उदय सतत । 
--दै० बह वह नाम! 


न 


के ०८ 


नै 








१, दर्शनोपयोग निर्देश 
१, दर्शनका आध्यात्मिक अथ 


द. पा,मू. १४ दुविह पिशंथचार्य तीसु वि जोएसू संजमों ठादिं। 
णाणम्मि करपपुद्ध उन्भसणे दंस् होई ।१४। 5बाह्माम्यन्तर परि 
ग्रहका त्याग होय, तीनों योगविष संयम होय, तीन कण जामें 
होय, ऐसा ज्ञान होय, बहुरि निर्दोष खडा पाणिपात्र आहार करे 
ऐसे मूर्तिमंत दशन होय । ॥॒ 

बो, पा,/म्र्‌ [१४ दंसेह मोबखमग्गं सम्मत्तसंयर्म सुधम्म च। णिग्ंध 
णाणमय्य जिणमग्गे दंसर्ण भणिय॑ ।१8/--जो मोक्षमार्गकों दिखावे ५ 
दर्शन है। वह मोक्षमार्ग सम्यवत्व, संयम और उत्तमक्षमारदि ४५५ 
रूप है। तथा बाह्यममें निग्रन्थ और अन्तरंगमें ज्ञानमयी ऐसे 8० 
रूपको जिनमार्गमें दर्शन कहा है। 

द, पा.(पं., जयचन्द/१/१/१० दर्शन कहिये मत ( द. पा.|पै० जयचन्दी। 
१४/२६/३ ) | है 

द. पा (पं. जयचन्द/३(॥/२ दर्शन नाम देखनेका है। ऐसे (४५० 
प्रकार ) धर्मकी मूर्ति ( दिगम्बर मुनि) देखनेमें आबे सो दर्शन है, (। 
प्रसिद्धतासे जामें धर्मका ग्रहण होय ऐसा मतक्ू दर्शन ऐसा नाम है 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


दर्शन 


| 
२, दशनका व्युत्पत्ति अथ 


से. सि.(११/६१ पश्यति दृश्यतेष्नेन दृष्टिमात्र वा दर्शनमृतद्शन 
शब्दका व्युतपत्तितभ्य अर्थ है-जो देखता है, जिसके द्वारा देखा 
जाय अथवा देखनामात्र। ( गो. जी /जो. प्./४८३/८८६२ ) | ४ 

रा, वा (६ वार्तिक न, पृष्ठ न॑,पंक्ति नं. पर्यति वा यैन तह दशन । 
((श0४२) । . एवंम्रूतनयवत्तव्यवशाद-ददोनषर्यायपरिणत 
आत्मैव--दर्शनम्‌ ( (६/६/१) पश्यतीति दशनम्‌। ( १/॥२४/- 
8१) | इृष्टिदशनम| ( ११/२६/६४१३) ।5जिससे देखा जाये वह 
दर्शन है। एवम्भूतनयकी अपेक्षा द्दोनपर्यायसे परिणत आत्मा ही 
दर्शन है। जो देखता है सो दर्शन है। देखना मात्र ही दर्शन है। 

ध, ४१,१,४१४॥३ हृश्यतेघ्नेनेत दर्शनम्‌। >जिसके द्वारा देखा 
जाय या अवलोकन किया जाय उसे दर्शन कहते है। 


३, दुर्शनोपयोगके अनेकों क्षण 


१, विषयविषयी सन्निषात होनेपर 'कुछ है” इतना मात्र महण । 


स. सि,/१/१६/१११/३ विषयविषयिसनिपाते सत्ति दक्ष भवति ० 
विषय और विधयीका सन्निपात होनेपर दर्शन होता है। (रा वा। 
१९४/१६०२ ), ( तत्त्वार्थवृत्ति।११५ ) | 

घ, ै(१.१.४/१४६२ विपयविषगिसंपाताद पुर्वावस्था दशनमित्यर्थ '। 

घ. १९/॥/९६:१०६/३३३/७ सा बज्मत्थग्गहणुम्मुहावत्था चेव दसर्ण , कितु 
बज्भत्थग्गहणुवसंहरणपढ़मसमयप्पहुडि जाब वज्फत्यअग्गहणचरिम- 
समिश्री त्ति दंसणुवजोगो त्ति पेत्तव्वं! 5१, विषय और विधयीके 
योग्य देश्षमें होनेकी परर्वावस्थाकों दर्शन कहते है। बाह्य अर्थके 
ग्रहणके उन्मुख् होनेरूप जो अवस्था होती है, वही दर्शन हो, ऐसी 
बात भी नहीं है; किन्तु बाह्मार्थप्रहणके उपसंहारके प्रथम समयसे 
लेकर बाह्यार्थके अग्रहणके अन्तिम समय तक दशनोपयोग होता है, 
ऐसा ग्रहण करना चाहिए। (विशेष दे० दशन/२/६ )। 

स, भं. त [9५६ द्शनस्प किस्विदित्यादिरूपेणाकारग्रहणम्‌ स्वरूपम्‌ । 

'>विशेषण विशेष्यभावसे शून्य 'कुछ है' इत्यादि आकारका ग्रहण 
दर्दानका स्वरूप है। 


३, सामान्य मात्रका थाही 


पं. स॑|मृ (११३८ ज॑ सामण्णं गहण॑ भावाणं णेव कट्‌हु आयार | अवि- 
सेसिऊण अत्यं दंसगमिदि भण्णदे समए। “सामान्य विशेषात्मक 
भदार्थोंके आकार विशेष्वको ग्रहण न करके जो केवल निवविकत्प रूपसे 
अंगका या स्वरुपमात्रका सामान्य ग्रहण होता है, उसे परमागमर्मे 
दश्न कहते हैं। (ध. ११,१४/गा. ६३१४६ ), (घ, ७॥,४,६६|गा, 
१६/१००), (१. प्र.!मू (३३४ ); ( गो, जी, मं /४८२/८८८ ); (दर. स॑ 
भू.|8३ )। 

दे, दशन/9३| ( यह अमुक पदार्थ है यह अमुक पदार्थ है, ऐसी व्यवस्था 
'किय्रे बिना जानना ही आकारका न ग्रहण करना है )। 

गो. जी,/मृ.[४८३/८८९ भावाण सामण्णविसेसया्णं सख्वमैत्तं ज॑। 
बण्णहीणग्गहणं जीवेण य दंस्ण होदि ।४८३। «सामान्य विशेषात्मक 
जे पदार्थ तिनिका स्वरूपमात्र भेद रहित जैसे है सैसे जीवकरि सहित 
जो स्वपर सत्ताका प्रकाशना सो दर्शन है। 

द्र, सं,टी,/2३/१८६/१० अयमत्र भाव, --यदा को5पि किमप्यवत्नोकयति 
पश्यति; तदा यावत्‌ विकरपं न करोति तावद सत्तामात्रग्रहण दर्शन 
भण्यते | परचाच्छुक्लादिविकल्पे जाते ज्ञानमिति। >तात्वय यह है 
कि-जब कोई भी किसी पदार्थको देखता है, तब जब तक वह देखने- 
बाला विकल्प न करे तवतक तो जो सत्तामात्रका ग्रहण है उसको 
दर्शन कहते है। और फिर जब्र यह शुक्ल है, यह कृष्ण इत्यादि 
रूपसे विकल्प उत्तन्न होते है तब उसको ज्ञान कहते हैं । 


४०५ 


२, ज्ञान व दर्शनमे अन्तर 


स्था, म.(११०२२ सामान्यप्रधानमुपसज नीकृतविशेषमर्थ ग्रहण॑ दशन- 
मुच्यते। तथा प्रधानविशेषमुपसजनीकृतसामान्य॑ च ज्ञानमिति ।८ 
सामान्यकी मुख्यतापूर्वक विशेषकों गौण करके पदार्थके जाननेको 
दर्शन कहते है और विशेषकी मुख्यतापूर्वक सामान्यकों गौण करके 
पदार्थके जाननेको ज्ञान कहते है । 


३, उत्तर ज्ञानकी उतत्तिके किए व्यापार विशेष 


ध. १(१,१,॥/१४६१ प्रकाददत्तिाँ दर्शनम्‌। अस्थ गमनिका, प्रकाशों 
ज्ञानमू। तदथ मात्मनो वृत्ति, प्रकाशबृत्तिस्तद्वशनमिति। अथवा 
प्रकाश वृत्तिको दर्शन कहते है । इसका अर्थ इस प्रकार है, कि प्रकाश 
ज्ञानकों कहते है, और उस ज्ञानके लिए जो आत्माका व्यापार होता 
है, उसे प्रकाश वृत्ति कहते है। और वही दशन है। 

घ, ३१,२,१६१/४५५२ उत्तरज्ञानोत्पत्तिनिमित्तप्रयत्नविशिष्टस्वस वे- 
दनस्थ दशनत्वात्‌। 5उत्तरक्ञानकी उत्पत्तिके नि्मित्तभुत प्रथत्न- 
विशिष्ट स्वसवेदनको दर्शन माना है। (द्र, स./टी./१४१८९६ ) 

घ ६/१,६-१ १६/३ै८ ज्ञानोत्पादकप्रयत्नानु विद्धस्वस॑वेदों दर्शन आत्म- 
विशेषोपयोग इत्यर्थ ,। नात्र ज्ञानोत्पादकंप्रयत्नस्य तन्त्रता, प्रयत्न- 
रहितक्षीणावरणान्तरडगोपयोगस्स अदर्शनत्वप्न गात्‌ । रज्ञानका 
उत्पादन करनेवाले प्रयत्नसे सम्बद्ध स्वसंवेदन, अर्थात्‌ आत्मविषयक 
उपयोगको दर्शन कहते है। इस दशनमें ज्ञानके उत्पादक प्रयत्नकी 
पराधीनता नहीं है। यदि ऐसा न माना जाय तो प्रयत्त रहित क्षीणा- 
वरण और अन्तरंग उपयोगवाले केवल्ञीके अदर्शनत्वका प्रस॑ग 
आता है। 


४, आलोचन या स्वरुप संवेदन 


रा. वा,|(३११६०४११ 28 पट पक 
चन॑ दर्शनम्‌ ।«दर्शनावरणके क्षय और क्षय होनेवाला 
आलोचन दशशन है। ॥॒ 

घ, ११,१४/१४८६ आत्ोकनदृत्तिवाँ दशनम्‌ । अस्य गमनिका, आत्तो- 
कत इत्यालोकनमात्मा, वर्तन॑ वृत्ति , आल्ोकनस्य वृत्तिरालोकनवृत्तिः 
स्वसवेदन, तद्शनमिति लक्ष्यनिदेश' ।*-आलोकन अर्थात आत्माके 
व्यापारको दशन कहते है। इसका अर्थ यह है कि जो आलोकन 
करता है उसे आलोकन या आत्मा कहते है और वर्तन अर्थात्‌ 
वृत्तिको आत्माकी वृत्ति कहते है। तथा आल्ोकन अर्थात आत्माकी 
वृत्ति अर्थात्‌ वेदनरूप व्यापारको आल्लोकन वृत्ति या स्वस॑वेद कहते 
है। और उसीको दशन कहते है । यहाँपर दर्शन इस दब्दसे लक्ष्यका 
निर्देश किया है! 

घ ११४३,३२०६३३३/२  अंतरंगउबजोगो । ««« «“बज्फत्थगहणसंते 
विसिटसगसरूवसंवयर्ण दंसगमिदि सिद्ध'। “अन्तरंग उपयोगकों 
दर्शनोपयोग कहते है। बाह्य अर्थका ग्रहण होनेपर जो विशिष्ट आत्म- 
स्वरूपका वेदन होता है वह दर्शन है। (घ, ६१,६-१६६/३ ); 
(घ. १॥६/१ ) | 


७, अन्तर्चित्मकाश 


घ, १(१:१:४१४/४  अन्तर्व हिर्मुसयोश्चित्मकादयोददनज्ञानव्यपदेश- 
भाजो*“ <अन्तर्चित्मकाशको दर्शन और बहिचित्काशको ज्ञान 
भाना है। नोट--( इस लक्षण सम्बन्धी विशेष विस्तारके लिए देखो 
आगे दर्शन|२। 


२, ज्ञान व दर्शनमें अन्तर 


१. दशनके छक्षणमें देखनेका भथ ज्ञान नहीं है 


ध.१९५४/१४६/३ इश्यतेप्नेनेति दर्शनम्‌। नाक्ष्यालोकेन चातिसक्ष- 
योरनात्मधर्मत्वात। ऋयते ज्ञायतैप्नेनेति दक्षनमित्रुुच्यमाने ज्ञान- 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


दर्शन ४०६ 


दअनयोरविशेष' स्थादिति चेन्न, अन्तत्र हिमुंखयो शित्रकागयोद्शन- 
ज्ञानव्यपदेशभाजोस्कवविरोधात ।- प्रश्व-'जिसके द्वारा देखा जाय 
अर्थात्‌ अवलोकन किया जाये उसे दर्शन कहते है', दशनका इस 
प्रकार लक्षण करनेसे, चश्ठु इन्द्रिय व आलोक भी देखनेमें सहकारी 
होनेते, उनमें दर्शनका लक्षण चला जाता है, इसलिए अतिप्रसंग 
दोष आता है उत्तर-नहीं आता, क्योंकि इच्द्रिय और आत्ोक 
आत्माके धर्म नहीं है। यहाँ चश्षुसे दृत्य चक्षुका ही ग्रहण करना 
घाहिए। प्रश्न-जिसके द्वारा देखा जाय, जाना जाय्र उसे दशन 
कहते हैं। वर्शनका इस प्रकार लक्षण करने पर, ज्ञान और द्शनमें 
कोई विद्येपता नहीं रह जाती है, अर्थाद दोनों एक हो जाते हैं १ 
उत्तर-नहीं, क्योंकि अन्तमुंख़ चित्रकाशको दर्शन और बहिमुख- 
चित्काश्षको ज्ञान माना है, इसलिए इन दोनोके एक होनेमें विरोध 
थाता है। 


९ 3३ ९ 
२. भन्तमुख व बहिसुख चिठ्रकाशका तात्यय--अना- 
कार व साकार अहण 


घ,१४६,४१४॥/६ स्वतो व्यतिरिक्तबाह्मार्थावगत्ति, प्रकाश इत्यन्त- 
बेहिर्मख्योर्चित्मकाशयोजननात्मनेनात्मानं बराह्या्थमिति च ज्ञान- 
मिति सिद्धल्लादेकलम्‌, ततो न ज्ञानदशंनयोरभेद इति चेन्न, ज्ञाना- 
दिव दशनात प्रतिकर्मव्यवस्थाभावाद्‌ । *प्रश्न-अपनेसे “भिन्न 
वाह्मपदार्थोंके ज्ञानकों प्रकाश कहते है, इसलिए अन्त्मंख़ चेतन्य 
और बहिमुख प्रकाअके होने पर जिसके द्वारा यह जीव अपने स्वरूप 
को और पर पदार्थोंको जानता है उसे ज्ञान कहते है। इस प्रकारकी 
व्याख्याके सिद्ध नहीं हो जानेसे ज्ञान और दर्शनमें एकता आ जाती 
है, इसलिए उनमें भेद सिद्ध हो सकता है? उत्तर-ऐसा नहीं है, 
क्योंकि जिस तरह ज्ञानके द्वारा 'यह घट है', यह पट है' इत्यादि 
विशेष रूपसे प्रतिनियत व्यवस्था होती है उस तरह दर्शनके द्वारा 
नहीं होती है, इसलिए इन दोनोंमें भेद है। 
क,पा.१(१-१६/$४०६/३३७/२ अतरंगविसयस्स उबजोगस्स दंसणत्तब्भुव- 
गमादो। ते कर्थ धब्बदे । अपायारत्तण्णहाणुववत्तीदो। >अन्त- 
रंग पदार्थकों विषय करनेवाले उपयोगको दर्शन स्वीकार किया है। 
प्रश्न--दशन उपयोगका विपय अन्तरग पदार्थ है यह केसे जाना 
जाता हैं! उत्तर-यदि द्हनोपयोगका विपय अन्तरंग पदार्थ न 
माना जाय तो वह अनाकार नहीं बन सकता । 
दे० आकार|३ ('मैं इस पढार्थकों जानता हूं" इस प्रकारका पृथस्भूत 
कर्ता कम नहीं पाये जानेसे अन्तरंग व निराकार उपयोग विषया- 
कार नहीं होता ) 
द्र,सं |टी|।8४/१८६/७ यथा को८पि पुरुषों घटविषयविककर्ष दुबे न्‍्नास्‍्ते 
प्माव॒ पटपरिज्ञानाथ चित्त जाते सत्ति घटविकल्पाहू व्यावृत्त्य यतत 
स्वछ्पे प्रथस्तमवलोकन परिच्छेदनं करोति तद्दगनमिति। तदनन्‍तर 
परटोध्यमिति निश्चय यहवहिविषयरूपेण पदार्थग्रहणविकल्प करोति 
तह ज्ञान भण्यत्ते। “जैसे कोई पुरुष पहिले घटके विपयका ज़िकत्प 
(मैं इस घटको जानता हूँ. अथवा यह घट लाल है, ब्ल्यादि ) करता 
हुआ बेठा है। फिर उसी पुरुषका चित्त जब पटके जाननेके लिए 
होता है, तत्र वह पुरुष घटके विकल्पसे हटकर जो स्वरृपमें प्रयत्न 
अर्थाद्‌ अवत्ञोकन करता है, उसको दर्शन कहते है। उसके अनन्तर 
यह पट है! इस प्रकारसे निश्चय रूप जो बाह्य विषय रूपसे पदार्थ- 
ग्रहणस्वरूप विकल्पको करता है वह विकर्प ज्ञान कहलाता है। 


३. केवल सामान्य आहक दर्शन और केवछ विशेष- 
ग्राही ज्ञान--ऐसा नहीं है 


घ,११,१,४/१४६/३ तहास्ततन्तर्वाह्मसामान्यग्रह॑ दशनम, विशेषग्रहरण 
ज्ञानमिति चेन्न, सामान्यविशेषात्मकस्य वस्तुनो विक्रमेणोपतम्भाव्‌। 


२, ज्ञान व दर्शनमें अन्तर 


सौध्प्यस्तु न कश्चिद्विरोध इति चेन्न, 'हंदिदुवें गत्यि उवजोगा' 
इत्यनेन सह विरोधात्‌ । अपि च न ज्ञान प्रमाणं सामान्यव्यतिरित्त- 
विशेषस्याथ क्रियाकत्‌ ल्॑ प्रत्यसमर्थ्रतोधवस्तुनों ग्रहणात्‌ | न 
तस्य ग्रहणमपि सामान्यव्यतिरिक्ते विशेपे ह्वस्तुनि कतृ क्मरूपा- 
भावाद्‌। तत एवं म ददोनमपि प्रमाणमु । >प्रएन-यदि ऐसा है तो 
(यदि दशन द्वारा प्रतिनियत घट पट आदि पद्मार्थोको नहीं जानता 
तो) अन्तरग सामान्य और बहिर॑ग सामान्यकों ग्रहण करनेवात्ता 
दर्शन है, और अन्तर्बाह्य विशेषकों ग्रहण करनेवाला ज्ञान है, ऐसा 
मान लेना चाहिए! उत्तर-ऐसा नहीं है, क्योकि सामान्य और 
विशेषात्मक वस्तुका क्रमके बिना ही ग्रहण होता है। प्रश्न-ग्रदि 
ऐसा है तो होने दो, वर्योंकि क्रमके बिना भी सामान्य व विश्ेपका 
ग्रहण माननेमें कोई विरोध नहीं है। उत्तर-१, ऐसा नहीं है, 
क्योंकि, 'छम्नस्थोंके दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते हैं' इस 
कथनके साथ पूर्वोक्त कथनका विरोध आता है। (इस सम्बन्धी 
विशेष देखो आगे 'दशन/१), (६,१३/४,४६१६२०६/१); (घ.६(१६-१ 
१६३३०) २, दूसरी बात यह है कि सामान्यकों छोड़कर केवल 
विशेष अर्थ क्रिया करनेमें असमर्थ है। और जो अर्थ क्रिया करनेमें 
असमर्थ होता है बह अवस्तु रूप पडता है। (क पा,|!$३२९९६ १३) 
(घ,११,१,४१४८(२), (घ,॥१६-१६.१६|३३६ ), (दे? सामान्य ) 
3, उस ( अबस्तु ) का ग्रहण करनेवाला ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता, 
और केवल विशेषका ग्रहण भी तो नहीं हो सकता है, क्योकि 
सामान्य रहित केवल विद्येपमें कर्ता कर्म रूप व्यवहार (में इसको 
जानता हूँ ऐसा भेद ) नहीं बन सकता है। इस तरह केवल विशेष- 
को ग्रहण करनेवाले ज्ञानमें प्रमाणता सिद्ध नहीं होनेसे केवल 
सामान्यक़ो ग्रहण करने वाले दशनकों भी प्रमाण नहीं मान सकते 
हैं। (६.६/१६-१,(६/३३१०), (दर.सं,(दी,/४४(१९०६) ४, और इस 
प्रकार दोनों उपयोगोंका ही अभाव प्राप्त होता है। (दे० आगे शौपक 
नं, ७) ६, (द्रव्याथिक व पर्यायाथिक नयके बिना वस्तुका ग्रहण 
होनेमें विरोध आता है ) (घ,१३/६,९,१६२०८४) 


घ $/१,६-१,१६/३३(६ वाह्मार्थसामान्यग्रहएं द्शनमिति केचिदाचक्षे 


तत्न, सामान्यग्रहणास्तित्व॑ प्रत्यविशेषत' श्रुतमन'पर्यययीरपि देशन- 
स्थास्तित्वप्रसंगात ॥ 5६. बाह्य पदार्थंकों सामान्य रूपसे ग्रहण 
करना दशन है, ऐसा कितने ही आचार्य कहते हैं। किन्तु बह कथन 
समीचीन नहीं है, क्योकि सामान्य ग्रहणके अस्तित्वके प्रति कोई 
विशेषता न होनेसे, श्रतज्ञान और मन.पर्ययज्ञान, इन दोनोको भी 


दर्शनके अस्तित्वका प्रसंग आता है। (तथा इन दोनोंके दर्शन माने 
नहीं गये है ( दे” आगे दर्शन/४ ) 





४, ज्ञान व दर्शनको केवल सामान्य या विशेषश्राही 
माननेसे द्रव्यका जानना ही अश्वक्‍्य है 


ध,७१,१,९६/६७१ ण चासैसविसेसमेत्तग्गाही केवलणां बेब जेण सयल- 


च्यसामण्णं केवलदंसणस्स विसओ होज, संसारावत्थाए आवर्गवगेण 
कमेण पबद्माणणाणदंसभाणं दृव्वागमाभावष्पसंगांदों । कृदों । 

णाण दब्बपरिच्छेदयं, सामण्णविदिरित्त विसेसेपु तस्स वावारादी। 
ण॑ दस पि दब्बपरिच्छेदयं, तत्स 'विसेसविदिरित्तसामण्णम्मि 
वावारादो। ण केवर्स संसारावत्थाए चेव दव्वग्गहणाओांवो, किंतु 
ण केवलिमिह वि दत्वग्गहणमत्थि, सामण्णविसेसेत्तु एयंत दुरतमच- 
संठिएसु वावदाणं केवलदंसणणाणाणं दृव्वम्मि, वावारविरोहादी। 
ण च एयंत सामण्णविसेसा अत्यि जेण तेसि विसओ होज। अं्स- 
तस्स पमेयत्ते इच्छिज्जमाणे गहृह्॒सिगं पि परेयत्तमब्लिएज्ज, अभी 
पडिविसेसाभावादो । पमेयाभावे ण पमार्ण पि, तस्स तश्णिबंध- 
णादो। “अश्षेष विशेषमात्रको ग्रहण करने वाला केवलज्ञान हों। 


जैनेंद्र सिद्धान्त कोश 


दर्शन 


ऐसा नही है, जिससे कि सकत् पदार्थोका ज्ञान सामान्य घर्म 
केवल दर्शनका विषय हो जाय । क्योकि ऐसा माननेसे, ज्ञान 
दर्दनकी क्रमम्रवृत्ति वाली संसारावस्थामें दृब्यके ज्ञानका अभाव 
होनेका प्रसण आता है। कैसे !-ज्ञान तो द्रव्यको न जान सकेगा, 
क्योकि सामान्य रहित कैवल विशेषमें ही उसका व्यापार परिमित 
हो गया है। दर्शन भी द्रव्यकों नही जान सकता, क्योंकि विशेषोंसे 
रहित केवल सामान्यमें उसका व्यापार परिमित हो गया है। केवल 
ससारावस्थामे ही नहीं किन्तु केवलीमें भोद्रव्यका ग्रहण नहीं हो 
सकेगा, क्योकि, एकान्तरूपी दुरन्तपथमें स्थित सामान्य व विशेष- 
में प्रवृ्त हुए केवलदर्शन और केवलज्ञानका (उभयरूप ) दत्य- 
मात्रमें व्यापार माननेमें विरोध आता है। एकान्तत' पृथक्‌ सामान्य 
व विज्येष तो होते नही हैं, जिससे कि वे ऋमशः केवलदशन और 
क्रेवलज्ञानके विषय हो सकें। और यदि असतको भी प्रमेय मानोगे 
तो गधेका सींग भी 9मेय कोटिमें आ जायेगा, क्योंकि अभावकी 
अपेक्षा दोनोंमें कोई विशेषता नहीं रही । प्रमेयके न होने पर प्रमाण 
भी नही रहता, क्योकि प्रमाण तो प्रमेगमू तक ही होता है। (क,पा/- 
११-२०४३२९३११३/१, $१२४/३४६/१) 


७५, सामान्य विशेषाव्मक उसयरूप ही अन्तरंग ग्रहण 
दशन और बाह्मग्रहण ज्ञान है 


घ,१/१,१,४४१४७५४ ततः सामान्यविश्येषात्मकबाह्यार्थप्रहर्ण ज्ञान 
तदात्मकस्वरूपग्रहणं दशनमित्ति सिद्धण। अत सामान्य विशेषा- 
त्मक बाह्यपदार्थको ग्रहण करनेबाला ज्ञान है और सामान्य विशेषा- 
त्मक आत्मरूपको ग्रहण करनेवाला दर्शन है यह सिद्ध हो जाता है। 
(क,पा,/(/१-२०॥१११/३६६/६) 


घ,११,११३१/३८०३ अन्तरड गार्थोदपि सामान्यविशेषात्मक इत्ति। 
तद्विधिप्रतिषेधसामान्ययोरुपयोगस्थ क्रमेण प्रवृत्त्यनुपपत्तेरक्रमेण 
तत्रोपयोगस्य प्रवृत्तिरड्वीकर्तव्या। तथा च'न सो5त्तरड्गोपयोगो5पि 
दर्शन तस्प सामान्यविशेषविषयत्वादिति चैन्न, सामान्यविशेषात्मक- 
स्यात्मन सामान्यश्षव्दवाच्यत्वैनोपादानात्‌। ःअन्तरंग पदार्थ मी 
सामान्‍य विशेषात्मक होता है, इसलिए विधि सामान्य और प्रति- 
पैध सामान्यमें उपयोगकी ऋमसे प्रवृत्ति नहीं बनती है, अत 
उनमें उपयोगकी अक्रमस्े प्रवृत्ति स्वीकार करना चाहिए। अर्थाद 
दोनोका युगपत््‌ ही ग्रहण होता है। प्रश्न--इस कथनको मान लेने 
पर वह अन्तरंग उपयोग दर्शन नही हो सकता है, क्योकि ( यहाँ ) 
उस अन्‍्तरंग उपयोगकों सामान्‍य विशेषात्मक पदार्थकों विषय 
करनेवाला मान लिया गया है (जब कि उसका लक्षण केवल सामान्य- 
को विषय करना है ( दे०-दर्शन/१/३२)। उत्तर-नहीं, क्योकि, 
यहाँ पर सामान्य विशेषात्मक आत्माका सामान्य शब्दके वाच्य- 
रूपसे ग्रहण किया है। (विशेष दे० आगे दशन/३) 


३. दर्शन व शञानकी स्व-पर आहकताका समन्वय 


निस्सा,/मू,/१६१-१७९ णाण परप्पयासं दिटठी अप्पप्पयासया चेव। 
अप्पा सपरपयासो होदि त्ति हिं मण्णदे जदि हि १६९ पा 
परप्पयासं तइ्या गाणेण दंसर्ण भिण्णं | ण॑ हन्वदि परदव्वगर्य 
दंसणमिदि वण्णिदं तम्हा।१६श अप्पा परण्पयासों तश्या अप्पेण 
दसभ॑ भिण्ण। ण॑ हवदि परदत्वगय दंसंणमिदि वण्णिदं तम्हा 
१६३ णार्ण॑ परप्पयास बवहारणयएण देसण्ण तम्हा। अप्पा पर- 
प्ययासों ववहारणयश्ण दस तम्हा ।१६४। णाण अप्पपयास॑ णिच्छ- 
यणयएण दंसण तम्हा। अप्पा अप्पपयासों णिच्छयणयएण दस 
-तम्हा ।१६४॥ «एकान्तसे ज्ञानको परप्रकाशक, दशनको स्वप्रकाशक 
तथा आत्माको स्वपरप्रकाशक यदि कोई माने तो वह ठीक नहीं है, 
क्योंकि वैसा माननेमें विरोध आता है ६९ ज्ञानको एकान्ते 


१०७ 


२, ज्ञान व दर्शनमें अन्तर 


परप्रकाशक माननेपर वह दर्शनसे भिन्न ही एक पदार्थ बन बैठेगा, 
क्योकि दशनको वह सर्वथा परद्वव्यगत नहीं मानता।॥१६२ इसी 
प्रकार ज्ञानकी अपेक्षा आत्माको एकान्तसे परप्रकाशक माननेपर भी 
वह दर्शनसे भिन्न हो जायेगा, क्योंकि दशनको वह सर्वथा परद्रव्य- 
गत नही मानता ।१६३। (ऐसे ही दर्शनको या आत्माको एकान्तसे 
स्वप्रकाशक मानने पर वे ज्ञानसे भिन्न हो जायेंगे, क्योकि ज्ञानको 
बह सर्व था स्वप्रकाशक न मान सकेगा। अतः इसका समन्वय अने- 
कात्त द्वारा इस प्रकार किया जाना चाहिए, कि -) क्योंकि व्यवहार- 
नयसे अर्थात्‌ भेद विवक्षासे ज्ञान व आत्मा दोनों परप्रकाशक हैं, 
इसलिए दर्शन भी पर प्रकाशक है। इसी प्रकार, क्योंकि निश्चय- 
नयसे अर्थात्‌ अभेद विवक्षासे ज्ञान व आश्मा दोनों स्वप्रकाशक है 
इसलिए दर्शन भी स्वप्रकाशक है।१६॥॥ ( तात्पर्ग यह कि दशन, 
ज्ञान व आत्मा ये तीनो कोई पृथक्‌-पृथक स्वतन्त्र पदार्थ तो है नहीं 
जो कि एकका धर्म दूसरेसे सर्वथा अस्पृष्ट रहे। तीनो एक पदार्थ- 
स्वरूप होनेके कारण एक रस है। अत' ज्ञान ज्ञाता ज्ञेयकी अथवा 
दर्शन द्रष्टा हश्यकों भेद विवश्षा होनेपर तीनो ही परपकाशक हैं तथा 
उन्हींमें अभेद विवक्षा होने पर जो ज्ञान है, वही ज्ञाता है, वही 
जय है, वही दर्शन है, वही द्रश है और वही दृश्य है। अतः ये 
तीनो ही स्वप्रकाशक है।) ( अथवा-जब दशंनके द्वारा आत्माका 
ग्रहण होता है, तब स्वतः ज्ञानका तथा उसमें प्रतिविम्बित पर 
पदार्थोंका भी ग्रहण कैसे ने होगा, होगा ही |) ( दे० आगे शीर्षक 
न०७), ( केवलज्ञान/(६/६ ) ( ऐे० अगले दोनो उद्धरण भी ) 


घ ६(१६-१,९६/३४/४ तस्मादात्मा स्वपरावभासक इति निःचेत्तव्यम्‌। 


तत्र स्वावभास' केवलदशनम्‌, परावभासः केवलकज्ञानम। तथा सत्ति 
कथे केवलज्ञानदशनयो' साम्यमिति इति चेन्न, श्षेमप्रमाणज्ञानात्मका- 
त्मानुभवस्य ज्ञानप्रमाणत्वाविरोधात । 53सलिए ( उपरोक्त व्याख्या- 
के अनुसार ) आत्मा ही (वास्तवमें ) स्व-पर अवभासक है, ऐसा 
निश्चय करना चाहिए। उसमें स्वप्रतिभासको केबल ददन कहते हैं 
और पर प्रतिभासको केवलज्ञान कहते है। (क पा.११-२०॥३२६/ 
३६८/२ ); (ध, ७/२,१,१६/१६/१०) प्रश्न-उक्त प्रकारकी व्यवस्था 
मानने पर केवलज्ञान और केवलदरशनमें समानता कैसे रह सकेगी । 
उत्तर-नहीं, क्योंकि, ज्ञयप्रमाण ज्ञानात्मक आत्मानुभवके ज्ञानको 
प्रमाण होनेमें कोई विरोध नही है। (ध ११,१,१३१/३८६/७) 


द्र,स |टी./१8/१०/११ अत्राह शिष्य/-यक्रात्मग्राहक॑ दर्शन, परग्राहक॑ 
छान॑ भ्यते, तहिं यथा नैयायिकमते ज्ञानमात्मान न जानाति; 
तथा जनमतै८पि ज्ञानमात्मान' न जानातीति दृषण आप्नोति। अत्र 
परिहार. | नैयायिकमतै ज्ञान पृथरदशनां पृथगिति गुणद्वय नास्ति; 
तेने कारणेन तेपामात्मपरिज्ञानाभावदूष॒ण प्राप्नोति। जैनमते पुनन- 
, जनिगुणेन पर्रव्य॑ जानाति, दर्शनगुणेनात्मान व जानातीत्यात्मपरि- 
ज्ञानाभावदूषण न प्राप्नोति। कस्मादिति चेतू-यमकोप्प्यरिन्द हू 
तीति दाहक', पचतीति पाचको, विषयभेदेन द्विधा भिद्यते। तमे- 
वाभेदेनेनैकमपि चैतन्य भेदनयविवक्षायां यदात्मग्राहकत्वेन प्रवृत्तं 
तदा तस्य दशनमित्ति संज्ञा, प्चात यज्व परवव्यग्राहकतल्वेन प्रवृत्त 
तस्य ज्ञानसंज्ञे ति विषयभेदेन द्विधा भिद्यते | +प्रश्न--यदि अपनेको 
ग्रहण करमेवाला दशन और पर पदार्थ को ग्रहण करनेवाला ज्ञान है, 
तो नैयायिकोके मतमें जैसे ज्ञान अपनेको नहीं जानता है, वैसे ही 
जेनमतमे भी 'ज्ञान आत्माको नही जानता है' ऐसा दृषण आता है। 
उत्तर-नैयायिकमतम्में ज्ञान और दर्शन दो अलग-अलग गुण नहीं 
माने गये है, इसलिए उनके यहाँ तो उपरोक्त दृपण प्राप्त हो सकता 
है; परन्तु जैनसिद्धान्तमें 'आत्मा' न्लान ग्रुणसे तो पर पदार्थकों 
जानता है, और दर्शन गुणसे आत्माको जानता है, इस कारण यहाँ 
वह दूषण प्राप्त नहीं होता। अश्न--यह दूपण क्यों नहीं होता! 
उत्तर-जैसे कि एक ही अग्नि दहनगुणसे जल्ाता होनेसे दाहक 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


दर्शत 


कहलाता है, और पाचन गुणसे पकाता होनेसे पाचक कहलाता है। 
इस प्रकार विषय भैदसे वह एक भी दाहक व पाचक रूप दो प्रकार- 
का है। उसी प्रकार अभेदनयसे एक ही चैतन्य भेदनयकी विव्षामें 
जब आत्मग्रहण रूपसे प्रवृत्त हुआ तब तो उसका नाम दर्शन हुआ; 
जब परपदार्थ को ग्रहण करने रूप प्रवृत्त हुआ तब उस चैतन्यका नाम 
छान हा इस प्रकार विषयभेदसे वह एक भी चैतन्य दो प्रकारका 
होता है। 


७, दश्षनमें भो क्थंचित्‌ बाह्य पदार्थोका अहण होता है 


दर.स॑टी.|0४/१६१३ अथ मत-यदि दर्शन बहिविषये न प्रवर्तते तदा- 
न्यवद सर्वजनानामन्ध॒ल प्राप्नोतोति। नैव॑ वक्तव्य । वहिविपये 
दर्शनाभावे८पि ज्ञानेन विशेषेण स्व परिच्छिनत्तीति । अय॑ तु विशेष -- 
दर्शनेनात्मनि गृहीते सत्यात्मविनाभूत॑ ज्ञानमपि गृहीत॑ भवति; 
ज्ञाने च गृहीते सति ज्ञानविषयभूत वहिर्वस्त्वपि गृहीत॑ भवतोति। 
नन्प्रएन-यदि दर्शन वाह्य विषयको ग्रहण नहीं करता तो अन्धेकी 
तरह सब मनुष्योके अन्धेपनेकी प्राप्ति होती है! उत्तर-ऐसा नहीं 
कहना चाहिए। क्योकि यद्यपि बाह्य विषयमें दशनका अभाव है, तो 
भी आत्मज्ञान द्वारा विशेष रूपसे सब पदार्थोको जनाता है। उसका 
विशेष खुलासा इस प्रकार है, कि--जब दरशनसे आत्माका ग्रहण 
होता है, तब आत्मामें व्याप्त जो ज्ञान है, वह भी दशन द्वारा ग्रहण 
कर लिया जाता है; और जब दर्शनसे ज्ञानको ग्रहण किया तो ज्ञान- 
का विषयभूत जो बाह्य वस्तु है उसका भी (स्वत ) ग्रहण कर लिया 
(या हो गया )। (और भी-दे० दर्शन/१/८ ) 


८, दशनका विषय शञानकी भपेक्षा अधिक है 


घ,११, १, १३५/३८६/८ स्वजीवस्थपर्ययैज्ञानाइशनमधिकमिति चेन्न, 
इष्टत्वात्‌ । कर्थ पुनस्तेन तस्य समानत्वम्‌। न, अन्योन्‍्यात्मकयोस्त- 
दविरोधात्‌। प्रएन-(ज्ञान केबल बाह्य पदार्थोंको ही ग्रहण 
करता है, आत्माकों नही, जबकि दर्दान आत्माकों व कर्थचिए वाह 
पदार्थोको भी ग्रहण करता है। तो) जीवमें रहनेवाली स्वकीय 
पर्यायोंकी अपेक्षा ज्ञानसे दर्शन अधिक है! उत्तर--नहीं, क्योंकि, 
यह बात इष्ट ही है। प्रश्न-ज्ञानके साथ दर्शनकी समानता कैसे हो 
सकती है? उत्तर-समानता नहीं हो सकतो यह बात नहीं है, 
क्योकि एक दूसरेकी अपेक्षा करनेवाले उन दोनोंमें (कर्थ॑चित्‌ ) 
समानता मान लेनेमें कोई विरोध नही आता है। 


हि 
९, दृशन और अवग्रह ज्ञानमें अन्तर 


रा, वा,(१(१॥१३/६१/१३ कश्रिदाह--यदुक्त भवता विषय-विषमिसंनि- 
पते दशन भवति, तदनन्त्तरमवग्रह इति; तदयुत्तम, अवैज्क्षण्यात 
“अन्नोच्यते-न, वैलक्षण्यात्‌ । कथम्‌ । इह चक्षुपा 'किचिदेतद्वस्तु' 
इत्यालोकनमनाकार दर्शनमित्मुच्यत्ते, बालवत्‌। यथा जातमात्रस्थ 
मालस्य प्राथमिक उन्मेषोज्सौं अविभावितरूपद्रव्यविशेषातोचना- 
दशन विवश्षितं तथा सर्वेषाम्‌। ततो द्वित्रादिसमयभाविषुन्मेपेषु « 
'रूपमिदम! इति विभावितविशेषोष्वग्रह'। यत्‌ प्रथमसमयोन्‍्मेषि- 
तस्य बात्ृस्प दर्शन तह यदि अबग्रहजातीयत्वाद ज्ञानमिष्टमु; 
तन्मिथ्याज्ञान॑ वा स्थात, सम्यज्ञान॑ वा। मिथ्याज्ञानत्वेषपि संशय- 
विपयंयानध्यवसायात्मक (वा) स्थात् । तत्र न तावत संश्यविपण्या- 
त्मक॑ वाउचेष्टि; तस्य सम्यग्जानपूर्व कल्वात्‌ । प्राथमिकलाइ तत्ना- 
5:42 न्॒ वानध्यवसायरूपमू, जात्यन्धबंधिरशव्दवत्‌ वस्तुमात्र- 
:) न सम्यश्ञानम्‌ , अर्थाकारावलम्बनाभावात्‌। कि च- 
£ कारणनानालाब कायनानाल्वसिद्ध । यथा मृत्तन्तुकारणभेदाद घट- 
पटकार्य भेद' तथा दश नज्ञानावरणक्षयोपद्मकारणभेदात्‌ तत्कार्यद्शन- 
ज्ञानभेद इति। + प्रश्न--विषय विषयीके सचन्निपात होनेपर प्रथम क्षणमें 
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३. दर्शन व ज्ञानकी क्रम व अक्रम प्रवृत्ति 


दरशन होता है और तदनन्तर अवग्रह, आपने जो ऐसा कहा है, सो 
युक्त नही है, क्योंकि दोनोके लक्षणोंमें कोई भेद नहीं है! उत्तर-- 
१, नहीं, क्योंकि दोनोके लक्षण भिन्न है। वह इस प्रकार कि-. 
चक्लु इन्द्रियसे 'पह कुछ है' इतना मात्र आतोकन दर्शन कहा गया 
है। इसके बाद दूसरे आदि समयोमें 'यह रूप है' 'यह पुरुप है' 
इत्यादि रूपसे विशेषातका निश्चय अबग्रह कहलाता है। जैसे कि 
जातमात्र बालकका ज्ञान जातमात्न बालकके प्रथम समयमें होनेवाले 
सामान्यालोचनको यदि अबग्रह जातीय ज्ञान कहा जाये तो प्रश्न 
होता है कि कौन-सा ज्ञान है-मिथ्याज्ञान या सम्यरज्ञान * मिथ्या- 
ज्ञान है तो सशयरूप है, या विपर्य यरूप, या अनध्यवसाय रूप ! तहाँ 
बह संशय और विपर्य य तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये दोनो 
ज्ञान सम्य्ज्ञान पूर्वक होते है। अर्थात जिसने पहले कभी स्थाएु, 
पुरुष आदिका निश्चय किया है उसे ही ब्तमानमें देखे गये पदार्यमें 
संशय या विपर्यय हो सकता है। परल्तु प्राथमिक होनेके कारण उस 
प्रकारका सम्यग्प्ञान यहाँ होना सम्भव नहीं है। यह ज्ञान अनध्यव- 
सायकूप भी नहीं है; क्योंकि जन्मान्ध और जन्मवधिरकी तरह रूप- 
मात्र व दब्दमात्रका तो स्पष्ट बोध हो ही रहा है। इसे सम्यम्ज्ञान भी 
नहीं कह सकते, वर्योंकि उसे किसी भी अर्थ विशेषके आकारका 
निश्चय नही हुआ है। ( घ. ४४४,१,४४/१४॥/६ )। २. जिस प्रकार 
मिट्टी और तन्‍्तु ऐसे विभिन्न कारणोंसे उत्पन्न होनेके कारण घट व पट 
भिन्न है, उसी प्रकार दशनावरण और ज्ञानावरणके क्षयोपद्ामरूप 
विभिन्न कारणोसे उत्तन्न होनेके कारण दान व ज्ञानमें भेद है। ( और 
भी दे० द्शन/॥(६ )। 


कै 4 ०. 
१०, दशन व सम्रहनयस अन्तर 


शो, वा. ३१/१४/१॥४४४/२६ न हि सन्मात्रग्राही संग्रहो नयो दरईन 


स्पादित्यतिव्याप्ति' शंकनीया तस्य श्रुतमेदत्वादस्पष्टायभासितया 
नयत्वोपपत्ते, श्रुतभेदा नया अत वचनात्‌ |«सम्पूर्ण बस्तुओंकी 
संग्रहीत केवल सत्ताको प्रहण करनेवाला संग्रहनय दर्शनोपयोग हो 
जायेगा, ऐसी आशंका नही करनो चाहिए, क्योंकि वह संग्रहनय तो 
श्रुतज्ञानका भेद है। अविशद प्रतिभासवाज्ा होनेसे उसे नयपना बन 
रहा है। और ग्रन्योमें श्रुतज्ञानके भेदको नयज्ञान कहा गया है। 


३. दर्शन व ज्ञानकी क्रम व अक्रम प्रवृत्ति 


१. ्मस्थोंके दर्शन व ज्ञान क्रम पूचक होते हैं और 
क्रेवलीको अक्रम 


नि सा।मू. १६० जुगव॑ बहूड णा्णं केवलिणाणिस्स दंसर्ण चे तहा। 


पदिणयरपयासताप जह वह्टइ तह मुणेयव्व॑ ।६०७केवलज्ञानीको ज्ञान 
तथा दर्शन मुगपत॒ वर्तते है | सूर्यके प्रकाश व ताप जिस प्रकार वे 
हों, उसी प्रकार जानना । 


घ. १३॥१,१:०४/३४६/१ छदुमत्थणाणाणि दंसगपुव्वाणि केवलगाएं 


पुण केवल्नदंसगसमकालभावी णिरावणत्तादो। * छ्रस्थोंके शान 
दर्दान पुर्वक होते है परन्तु केवलज्ञान केवलदशनके समान कासमें 
होता है, क्योकि, उनके ज्ञान और दर्शन ये दोनों निरावरण है। 
(रा, वा (४३१२४/११ ); (१, प्र [बू./२/३५ ) (६. ॥१९९६९ 
४५७२ ); (ह. सं.(मू. ४४) । 


२. केवल द्शन व केवलक्षानकी युगपत्‌ प्रवृत्तिमें हेतु 


के पा, ११-२० प्रकरण/पृष्ठ पैक्ति-केवलणाणकेबलद सणाणमुक्षस्स उ्व- 
जोगकाल्ो जेण 'अंतोमुहुत्तमेत्तो' त्ति भणिदो तेण णव्बदे जहा केवल 
णाणदंसणाणमक्कमेण उत्ती णहोदि चि। (8 ३१६३४१२ )। अंधे 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


दर्शन 


परिहारों उच्चदे | त॑ जहा केवलणाणद॑सणावरणाणं 'किमकमणवखओ, 
अ'हो कमेंगेत्ति । **अक्षमेण विणासे सते केवलणाणेण सह केवलदंसणेण 
वि उप्पज्णैयव्म, अक्षेण अविकलकारणे संते तैसि कमुप्पत्तिविरो- 
हादो ।* तम्हा अक्षमेण उप्पण्णत्तादो ण केव्षणाणदं सा कमउत्ती 
त्ति। ($३३२०३४१६) होठ पाम केवल्णाणदंसणाणमक्षमेणुप्पत्ती, 
अक्षमेण विणदवाजरणत्तादो, किंतु केवलगाणं दसणुबजोगो कमेण चेव 
होंति, सामण्णविसेसयत्तेण अव्यत्त वत्त-सखवाणमक्कमेण पउत्तिविरो- 
* हादो त्ति। (६ ३२१/३४३/७ )। होदि एसो दोसो जदि केवलणाएं 
विसेसविसय चेव केवलदंसर्ण पि सामण्णविसय॑ चेव। ण च.एवं, 
दोण्ह पि विसयाभावेण अभावप्पसगादों | ($ ३२२(३६३/१ )। तदों 
सामण्णविसैसविसयत्ते केव्लणाण-दंसगाणमभावों होज्ज णिविसय- 
ततादों त्ति सिद्ध । उत्तं च--अद्िदठ, अप्णाद केवल एसो हु भासह 
सथा वि। एएयसमयम्मि हदिं हु वयणविसेसों ण्‌ सभवई।१४० 
अण्णाद पास॑तो अदिदुमरहा सया तो वियाणंत्ों। कि जाणइ 
कि पासइ कह सब्बणहों त्ति वा होइ।१४१ (8३२४३४६/१)। 
णच दोण्हमुवजोगाणमक्कमेण वुत्ती विरुद्धा। कम्मकयस्स कम्मस्स 
तदभावेण अभावमुवगयस्स तत्थ सत्तविरोहादो | ( $३२४३६६/१० ) | 
एवं संते केवणणाणदंसणाणमुक्षस्सेण अंतोमुहुत्तमेत्तकालों कर्थ॑ जुजदे। 
सहि वग्घ-छबल्लन-सिव-सियालाईहि ख़ज्जमाणेट्ठु उप्पण्ण केवतणाण- 
दसपुक्षस्सकालगहणादो जुज्जदे । ( $१२६/३६०६ ) | प्रश्च--चू कि 
केवलज्ञान और केबलदर्शनका उत्कृष्ट उपयोगकाल अन्तमुहर्त कहा 
है, इससे जाना जाता है कि केत्रतज्ञान और केवलदर्शनकी प्रवृत्ति 
एक साथ नहीं होती ! उत्तर-१. उक्त शंकाका समाधान करते हैं। 
हम पूछते है कि केवलज्ञानावरण व केवलदर्शनावरणका क्षय एक साथ 
होता है या क्रमसे होता है? (ऋ्मसे तो होता नहीं है, क्योकि 
आगममें ज्ञानावरण, दशनावरण व अच्तराय इन तीनों कर्मोंको 
सच्त व्युच्छित्ति १२ वें गुणस्थानके अन्तमें गुगपत बतायी है (दे० 
सत्त्व)! यदि अक्रमसतै क्षय माना जाये तो केवलज्ञानके साथ केवल- 
दर्शन भी उत्पन्न होना चाहिए, क्योकि केवलज्ञान और केवलददशनकी 
उत्पत्तिके सभी अधिकल कारणोंके एक साथ मिल जानेपर उनकी 
क्रममे उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है। और क्योंकि वे अक्रमसे 
उत्पन्न होते है इसलिए उनकी प्रद्धत्ति भी क्रमसे नहीं बन सकती। 
२३, प्रश्न- केवलज्ञान व केवल्दर्शनकी उत्पत्ति एक साथ रही 
आओ, क्योकि उनके आवरणोका विनाश एक साथ होता है। 
किन्तु केवलज्ञानोप्पोग और केवलदशनोपयोग कऋमसे ही 


होते है, क्योंकि केवलदर्शन सामान्ण्को विषय करनेवाला होनेसे 
अध्यक्तरूप है और केव्रलज्ञान विशेषकों विषय करनेवाल्ा होनेसे 


व्यक्त रूप है, इसलिए उनकी एक साथ प्रवृत्ति माननेमें विरोध 
आता है। उत्तर-यदि केवलज्ञान केवल विशेषकों और केवलद्शन 
केवल सामान्यको विषय करता, तो यह दोष सम्भव होता, पर ऐसा 
नही है, क्योंकि केवल सामान्य और केवल विशेषरूप विषयका अभाव 
होनेसे उन दोनों (ज्ञान व दशन) के भी अभावका प्रस॑ग प्राप्त होता है। 
अतः जब कि सामान्य विशेषात्मक वस्तु है तो केवलदर्शनकों केवल 
सामान्यको विषय करनेवाला और केवलज्ञानको केवल विशेषको 
विपय करनेवाला माननेपर दोनों उपयोगोंका अभाव प्राप्त होता 
है, व्यॉकि केवल सामान्य और केवल विशेष रूप पदार्थ नहीं 
पाये जाते । कहा भी है-यदि दशनका विषय केवल सामान्य और 
ज्ञानका विपयर केबल विशेष माना जाये तो जिनमें जो अद्ृष्ट है ऐसे 
ज्ञात पदार्थ को तथा जो अज्ञात है ऐसे दृष्ट पदार्भको ही सवा कहते है, 
ऐसी आपत्ति प्राप्त होगी! और इसलिए 'एक समयमें ज्ञात और 
इृष्ट पदार्थको केवली जिन कहते हैं' यह वचन विशेष नहीं बन सकता 
है।!४० अज्ञात पदार्थको देखते हुए और अद्ष्ट पदार्थकों जानते 
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४, दर्शनोपयोग सिद्धि 


हुए अरहंत देव क्या जानते है और वया देखते है ! तथा उनके सबव- 
ज्ञता भी कैसे बन सकती है! /१४१ ( और भी दे० दर्शन/२(३४४ )। 
३, दोनों उपयोगोंकी एक साथ प्रवृत्ति माननेमें विरोध भी 
नहीं आता है, क्यों कि, उपयोगोकी क्रमबृत्ति कर्मका कार्य है, और 
कर्मका अभाव हो जानेसे उपयोगोंकी क्रमवृत्तिका भी अभाव हो 
जाता है, इसलिए निरावरण केवलकज्ञान और केवलदर्शनकी 
क्रमवृत्तिके मानमेमें विरोध आता है। ४. प्रश्श-यदि ऐसा 
है तो इन दोनोंका उत्कृष्टठपसे अन्तर्मुहूर्तकात बन सकता है। 
उत्तर-चूँ कि, यहाँपर सिह, व्याम, छव्बल, शिवा और स्थात 
आदिके द्वारा ख़ाये जानेवाले जोवोमें उत्पन्न हुए केवलज्ञान 
दर्शनके उत्कृष्टकालका ग्रहण किया है, इसलिए इनका अन्तमुहृत _ उन्तर्मुहर्त 
प्रमाण काल बन जाता है। * 


३. उद्स्थोंके दशनज्ञानकी क्रमबृत्तिमें हेतु 


घ, ११,१,१३३/३८४/३ भवतु छत्रस्थायामप्यक्रमेण क्षीणावरणे इंब 
तयो' प्रवृत्तिरिति चेन्न, आवरणाविरुद्धाक्रमयोरक्रमप्रवृत्तिविरोधात । 
अस्वसंविद्यपो न कदाचिदष्यात्मोपलभ्यत हति चेन्न, बहिरब्ोप- 
योगावस्थायामन्तरब्ोपयोगानुपल्म्भात्‌ । >प्रश्न--आवरण कमंसे 
रहित जीवॉमें जिस प्रकार ज्ञान और दर्शनकी युगपत्‌ प्रवृत्ति पायी 
जाती है, उसी प्रकार छत्र॒स्थ अवस्थामें भी उन दोनोकी एक साथ 
प्रवृत्ति होओ । उत्तर-१, नहीं क्योकि आवरण कर्मके उदयसे 
जिनकी मुगपत्‌ प्रवृत्ति करनेकी शक्ति रुक गयी है, ऐमे छत्नस्थ 
जीवोंके ज्ञान और दर्शनमें युगपत्‌ प्रवृत्ति माननेमें विरोध आता है। 
प्रश्म--२, अपने आपके संवेदनसे रहित आत्माकी तो कभी भी उप- 
लब्धि नही होती है ! ( अर्थात निज संवेदन तो प्रत्येक जीवको हर 
समय रहता ही है) ! उत्तर-मही, क्योकि, बहिरंग पदार्थोंके उप- 
योगरूप अवस्थामें अन्तर ग पदार्थ का उपयोग नहीं पाया जाता है। 





नी 


४, दर्शनोपयोग सिद्धि 


१, आंत्म ग्रहण अनध्यत्साय रूप नहीं है 


घ, १(१,९,४/१४८/३ सत्पेवमनध्यवसायों दर्शन स्यादिति चेन्न, स्वाध्य- 
वसायस्थानध्यवसितवाह्मार्थस्म दशनल्वात्‌ । दर्शन प्रमाणमेव अबि- 
सँ॑वादित्वात, प्रभास' प्रमाण चाप्रमां च विसंवादाविसंबादोभय- 
रूपस्य तत्रोपलम्भाव |5प्रश्श-दरशनके लक्षणको इस प्रकारका 
(सामान्य आत्म पदार्थग्राहक ) मान लेनेपर अनेध्यवसाथकों दर्शन 
मानना पड़ेगा ” उत्तर-नहीँ, क्योंकि, बाह्यार्थ का निश्चय न करते 
हुए भी स्वरूपका निश्चय करनेवाला दर्शन है, इसलिए वह अनष्य- 
वसायरूप नहीं है। ऐसा दर्शन अविसंवादी होनेके कारण प्रमाण ही 
है। और अनध्यवसायरूप जो प्रतिभास है वह प्रमाण भी है और 
अप्रमाण भी है, क्योंकि उसमें विसवाद और अविसंवाद दोनों पाये 
जाते है। ( कुछ है ऐसा अनध्यवसाय निशचयात्मक या अविसंवादी है 

और 'क्या है' ऐसा अनध्यवसाय अनिश्चयात्मक या विसंवादी है )। 


२, दनके लक्षणमें सामान्य! पदुका अर्थ आत्मा ही है 


घ १(१९,४/१४५३ तथा च 'ज॑ सामण्णं गहणं त॑ दसण! इति बच- 
नेन विरोध' स्थादिति चेन्‍्न, तत्रात्मनः सकलबाह्यार्थसाधारणत्वत' 
सामान्यव्यपदेशभाजों ग्रहणाव ।०प्रश्न-उक्त प्रकारसे दर्शन और 
ज्ञानका स्वरूप मान लेनेपर अन्तर ग सामान्य विदेषका ग्रहण दर्शन, 
वाह्म सामान्य विज्येपका ग्रहण ज्ञान ( दे० दशन/२/३.४ ) 'बस्तुका 
जो सामान्य ग्रहण होता है उसको दर्शन कहते है' परमागमके इस 
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दर्शन 


वचनके साथ ( दे० दर्शन/ १(३/२) विरोध आता है। उत्तर-ऐसा 


, नहीँ है, क्योकि, आत्मा सम्पूर्ण बाह्य पढार्थोमें साधारण रूपसे पाया 


जाता है ( अर्थात्‌ सर्व पदार्थ प्रतिभासात्मक है), इसलिए उत्त- 
बचनमें सामान्‍य संज्ञाको प्राप्त आत्माका ही सामान्‍य पदसे ग्रहण 
किया है। (घ ॥१,१,१३१३४०६ ॥ (घ. ७३, १, ६६(१००७ ); 
(घ. १३॥॥,६,८४/३६४/११ ) ( क पा १/१-२०६३११/३६०/३ ); ( द्र. 
सं,टी (४४/१६१/६ )-( विश्येष दे० दर्शन/३/३,४ ) । 


३, सामान्य दब्दका अथ निर्विकल्प झपसे सामान्य- 
विशेणत्मक अहण है 


ध, ॥११,४१४५४ तदपि कथमवसीयत इति चेन्न, 'भावाणं णेव 
कटहु आयार' इति बचनात्‌। तथथा भावानां वाह्यार्थानामाकार 
प्रतिकर्मव्यवस्थामकृत्वा पहुम्रहणं तद्दईशनम। अस्पैधार्थ स्थ पुनरपि हृढी - 
करणार्थ, 'अविसेसिकण उटठे' इति, अर्थानविशेष्य यह ग्रहण तहद- 
शनमिति। न बाह्वार्थ गतसामास्यग्रहण॑ दर्शनमित्याशडुनीय॑ तस्या- 
वस्तुनः कर्मत्वाभावात्‌ । न च तदन्तरेण विशेषो ग्राह्मलमास्कन्द्तीत्य- 
तिप्रसज्ञात ।*प्रगन- यह कैसे जाना जाये कि यहाँपर सामान्य पदसे 
आत्माका ही ग्रहण किया है ! उत्तर-ऐसी शंका नही करनी चाहिए, 
क्योंकि, 'पदार्थेके आकार अर्थात्‌ भेदको नहीं करके” मृत्रमें कहे 
गये इस वचनसे उक्त कथनकी पुष्टि होती है। इसीको स्पष्ट करते है, 
भावोंके अर्थात्‌ बाह्य पदार्थोके, आकाररूप प्रति कर्म व्यवस्थाकों 
नहीँ करके, अर्थात भेदरूपसे प्रत्येक पदार्थ कों ग्रहण नहीं करके, जो 
(सामान्य ) ग्रहण होता है, उसको दर्शन कहते है। फ़िर भी इसी 
अर्थकों दृढ़ करनेके लिए धूत्रकार कहते है (दे० दर्शन।१(३/१) कि 'यह 
अमुक पदार्थ है, यह अमुक पदार्थ है' इत्यादि रूपसे पदार्थोंकी विशे- 
पता न करके जो ग्रहण होता है, उसे दर्शन कहते है। इस कथनसे 
यदि कोई ऐसी आशंका करे कि बाह्य पदार्थो्में रहनेवाले सामान्यको 
ग्रहण करना दर्शन है, तो उसकी ऐसा आशंका करनी भी ढौक नहीं 
है, क्योंकि विशेषकी अपेक्षा रहित केवल सामान्य अबस्तुरुप है, 
इसलिए वह दशनके विष्रभावकों नहीं प्राप्त कर सकता है। उसी 


प्रकार सामान्यके बिना केवल विशेष भी ज्ञानके द्वारा ग्राह्म नहीं हो . 


सकता, क्यों कि, अवस्तुरूप केबल सामान्य अथवा कैचल विशेषका 
ग्रहण मान लिया जाये तो अतिप्रसंग दोष आता है। (और भी दे० 
दशेन/२/३ )। 


४. सामान्य विद्योपात्मक आत्मा केवक सामाम्य केसे 
कहा ज्ञा सकता है 


के, पा ११-२० ३२६/१६०४ सामण्णविसेसप्पश्ो जीवों. कर्ष 
सामण्ण । ण असेसत्थपय्रासभावेण रामदोसाणमभावेण य त्तस्स समा- 
णत्तदंसगादो ।>प्रश्न-जीव सामान्य विशेषात्मक है, वह केवल 

“ सामान्य कैसे हो सकता है! उत्तर -१. क्यो कि, जी३ समस्त पदार्थों- 
को बिना किसी भेद-भावके जानता है और उसमें राग-हेषका अभाव 
है, इसलिए जीवमें समानता देखी जाती है। (धर, १४६५, 
८६॥/३६१/१ ) | 


दर. स॑,/टो |४8/१६१८ आत्मा वस्तुपरिच्छित्ति कुर्व न्रिदं जानामीद न 

“ जानामीति विशेषपक्षपात न करोति; किन्तु सामान्येन वस्तु परि- 
चिछनत्ति, तेत कारणेन सामान्यशब्देन आत्मा भण्यते। ब्न्वस्तुका 
ज्ञान करता हुआ जो आत्मा है वह 'मै इसको जानता हूँ' और 
“इसको नहीं जानता हूँ, इस प्रकार विशेष पक्षपातको नहीं करता है 
किन्तु सामान्य रूपसे पदार्थकों जानता है। इस कारण 'सामान्य' 
इस शब्दसे आत्मा कहा जाता है। ४ 








४९6 


४. दर्शनोपयोग सिद्धि 


घ. ((११,४१४४४ आत्मन' सकलवाह्यार्थसाधारणलतः सामाच्य- 


व्यपदेशभाजा ! आत्मा सम्पूर्ण बाह्य पदा्थोँमें साधारण रूपते 
पाया जाता है, इसलिए 'सामान्य' झब्दसे आत्माका व्यपदेश किया 
गया है। 


घ. ७४३,१,१६/१००६ गण जीवस्स सामण्णत्तमसिद्ध॑ णियमेण विणा 


विसईकपत्तिकालगोयरोण॑  तत्थवेंजणपजओवचियबज्फतर॑गाएं 
तत्थ सामणत्ताविरोहादी। “जीवका सामान्यत्व असिद्ध भी नहीं 
है, क्योकि नियमके बिना ज्ञानके विपयभूत किये गये ज्रिकाल गोचर 


अनन्त अर्थ और व्यंजन पर्यायोंसे संचित चहिरंग और अन्तरंग 
पदार्थोंका, जीवमें सामान्यत्व माननेमें विरोध नहीं आता। 


५, दशन सामान्यके अस्तित्वकी पिद्धि 


घ.७+,१,१६/पृ८5/पंक्ति ण॒ दंसणमत्यि विसयाभावादों | ण॑ वज्जल- 

सामण्णरगह्ण दंसण, केवलदंसणस्साभावष्पस गादो | कुदों। केवल- 
गाणेण तिकालगोयराणं. त्त्थवेंजभपज्जयसरूवस्स सत्बदब्बेपु 
अवगएसु केवलदंसणस्स घिसयाभावा ( ६८ )। ण घासेसविसतेग्गाही 
केवलणाणं जेण सयलत्यसामण्णं केवलदंसणस्स विसओ होज्ज। 
(५१) तम्हा ण॒ दंसणमत्यि क्ति सिद्ध (६७१०)। 

एत्थ परिहारों उच्चदे-अत्थि दंस्ं, अट्ृकम्मगिदेसादो |"'ण 
चासंते आवरणिज्जे आवयरमत्यि, अष्गत्यतहाणुवल्ंभादों ।"ण 
चाबरणिज्ज॑ णत्यि, चबखुदंसगी अचबर्खुदंसगी ओहिदंसणी 
ख़बोसमियाए, केवलदंसणी खड़याए लद्धीए त्तितदत्थिपट्रुप्पायण- 
जिणवयणदंसणादों - (१६१) | हे 

एओ मे सस्सदो अप्पा णाणदंसग लब्खणों ।१६। इच्चादि 
उवसंहारतुत्तदंसगादो व (१६१०) । 


आगमपमाणेण होदु गाम दंसणस्स अत्यित्त॑, ण जुत्तीए च। ण, 
जुत्ती हि आमस्स बाहाभावादो। आगमैण वि जच्चचा जुत्ती 
बाहिज्ज त्ति चे। सच्च॑ ण बाहिज्जदि जच्चा जुत्ती, किंतु इमा 
बाहिज्जदि जच्चदाभावादो। त॑ जहा-ण णाणेण विसेसों चेव 
चेष्पदि सामण्णविसेसप्पयत्तणेण पत्तजच्चंतरदव्युवलंभादों ((८१०॥। 

ण घर एवं संत्ते दंसगस्स अभावों, वज्मत्मे मोत्तूण तस्स धंत- 
रंगत्ये वाबारादों। णच्र॒ केवलणाणमैव सत्तिदबसंजुत्तत्तादी बहि- 
रंतरंगध्थपरिच्छेदय॑,' तम्हा अंतरंगोवजोगादो बहिएंगुबणोगेण 
पुषभूदेण होदव्वमण्णहा सब्ब्हुत्ताणुववत्तीदों। अंतरंग बहिर युत- 
जोगसण्गिददुसत्तीजुत्तो अप्पा इच्छिदव्वी । 'जं सामण्ण,ग्गहण 
ण व एदेण सुत्तेणेद॑ं बबखाएं विरुज्मदे, अप्यत्थम्मि पउत्तसामण- 
सदृग्गहणादो (६६४७) शी मिल 

होदु णाम सामण्णेण दंसणस्स सिद्धी, केवलदंसणस्स सिद्धी व, 
ण सेस दंसणाणं (१००६)! 

»प्रश्न-दर्दान है ही नहीं, कोकि, उसका कोई विषय नहीं है। 
बाह्य पदार्थोकि सामान्यको ग्रहण करना दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 
वैसा माननेपर केवलदर्शनके अभावका प्रसंग आ जामेगा। इसका 
कारण यह है कि जब केवलज्ञानके द्वारा त्रिकात गोचर अनन्त अर्थ 
और व्यंजन पर्याय स्वरूप समस्त द्वव्योंको जान लिया जाता है, 
तब केबल दशनके (जाननेके ) लिए कोई विपय ही (शेष ) नहीं 
रहता । यह भी नहीं हो सकता कि समस्त विशेषमात्रका ग्रहण करने- 
वाला ही केवलज्ञान हो, जिससे कि समस्त पदार्थोंका सामान्य धर्म 
दरशनका विषय हो जाये (क्योकि इसका पहले ही निराकरण फेर 
दिया गया-दे० दर्शन/३/३) इसलिए दर्शनकी कोई पृथक्‌ सत्ता है 
ही नहीं यह सिद्ध हुआ ! उत्तर--१- अब यहाँ उत्त हंकाका परिहार 
करते है। दर्शन है, क्योकि सृत्रमें आठकर्मोंका निर्देश किया गया है. गया है । 
आवरणीयके अभावमैं आवरण हो नही सकता, वयोंकि अन्यत्र वसा 


जैनेन्र सिद्वान्त कोश 


दशा 


पाया नहीं जाता। (कपा (१-२०॥३२०४३४४१) (और भी -दे० 
अगला गौर्षक)। ३. आवरणीय है हो नही, सो वात भी नहीं है, 
'चश्ुदईनी', अचक्षुदर्शनी और अवधिदर्शनी क्षायोपशमिक लब्धिसे 
और केवलदर्दनी क्षायिक लब्षिसे होते है (प:ख.५%(पुत्र १०४४ 
१०१,१०३) | ऐसे आवरणीयके अस्तित्वका प्रतिपादन करनेवाले जिन 
भगवाबुक्के वचन देखे जाते है। तथा-'ज्ञान और दर्शन लक्षणवाला 
मैरा एक आत्मा ही शाश्वत है' इस प्रकारके अनेक उपसंहारुतर 
देखनेते भी यही सिद्ध होता है, कि दर्शन है। प्रश्न ३-आगम- 
प्रमाणसे भत्ते हो दर्शनका अस्तित्व हो, किन्तु मुक्तिसे तो दर्शनका 
अस्तित्व सिद्ध नहीं होता * उत्तर-होता है, क्योकि यृक्तियाँसे 
आगमको बाधा नहीं होती । प्रश्श-आगमसे भी तो उत्तम युक्तिकी 
बाधा नहीं होनी चाहिए ! उत्तर-सचमुच ही आगमसे उत्तम युक्ति- 
की बाधा नहीं होती, किन्तु प्रस्तुत युक्तिकी बाधा अवश्य होती है, 
क्यों कि वह (ऊपर दो गयी युक्ति) उत्तम युक्ति नही है। ३. वह इस 
प्रकार है-ज्ञान द्वारा केवल विशेषका ग्रहण नहीं होता, क्योंकि 
सामान्य विशेषात्मक होनेसे ही द्वत्यका जात्यंतर स्वरूप पाया जाता 
है (विशेष दे० दर्शान|२(३.४) । ४. इस प्रकार आयम और युक्ति दोनो 
से दर्शनका अस्तित्व सिद्ध होनेपर उसका अभाव नहीं माना जा 
सकता, क्योकि दर्शनका व्यापार बाह्य वस्तुको छोडकर अच्तरंग 
बस्तुमें होता है। (विशेष दे० दर्शन|२/२) | ५ यहाँ यह भी नही कह 
सकते कि केवलज्ञान ही दो शक्तियोसे संयुक्त होनेके कारण, बहिरंग 
और अंतरंग दोनो वस्तुओका परिच्छेदक है (क्योंकि इसका 
निराकरण पहले ही कर दिया जा चुका है) ( दे० दर्शन|॥/६) | 
६. इसलिए अन्तरंग उपयोगसे बहिरंग उपयोगको पृथक्‌ ही होना 
चाहिए अन्यथा सर्वज्ञत्वकी उपपत्ति नहीं बनती । अतए्व आत्माको 
अतरग उपयोग और बहिरंग उपयोग ऐसी दो शक्तियोंसे युक्त 
मानना अभीष्ट सिद्ध होता है (विशेष दे० दशन/२/६)। ७. ऐसा 
माननेपर 'वस्तुसामान्यका ग्राहक दर्शन है! इस सूत्रसे प्रस्तुत 
व्याख्यान विरुद्ध भी नही पड़ता है, क्योकि उक्तसृत्रमें 'सामान्य' 
शब्दका प्रयोग आत्म पदार्थके लिए हो किया गया है (विशेष 
दे० दर्शन/४२-४)। प्रश्व८--इस प्रकारसे” सामान्यसे दशनकी 
का केबलद्शनकी सिद्धि भज्ते हो जाये, किन्तु उससे 
शेष दशनोक सिद्धि नहीं होती, क्योकि ( सूतरवचनोंमें उनकी 
प्रारूपणा बाह्मार्थ विषयक रूपसे की गयी है )। उत्तर- ( अन्य 
दर्शनोंकी सिद्धि भी अवश्य होती है, क्योंकि वहाँ की गयी बाह्य- 
र्थाश्नित प्ररपणा भी बास्तवमें अन्तरण विषयको ही बताती है - 
दे० दशान|१/३) 











६. दुशंनावरण प्रकृति भी स्वरुपसंचेदनको घातती है 


ध.६१,६ १६१६/६२/६ कघमेदेसि पंचण्ह॑ दंसगावरणववएसो । ण, 
चेयगमवहर तत्स सब्बदंसगविरोहिणों दंसंगावरणत्तपंडिविरोहा- 
भावा | क्षि दर्शनम्‌ ! ज्ञानोतपादका्रयत्नानुविद्वस्वस॑ वेदो दर्शन आत्म- 
विपयोपग्रोग इत्यर्थ. ।«प्रश्न-इन पाँचो निद्राओंको दशमावरण 
संज्ञा कैसे है! उत्त-नहीं, क्यों कि, आत्माके चेतन गुणको अपहरण 
करनेवाले और सर्वदर्शनके विरोधी कर्मके दर्शनावरणतके प्रत्ति 
कोई विरोध नहीं है । ८ प्रश्त- दर्शन क्से कहते है ! उत्तर--ज्ञानकों 
उत्पादन करनेवाले प्रथलसे सब्रद्ध स्व-संवदेन अर्थाद्‌ आत्म 
विपयक उपयोगको दर्शन कहते है। 

घ.४६,६८॥३४६/२ एदार्सि पंचण्णपय्रड़ीण बहिर॑तर॑गत्यगहणपडि- 
कुत्ा्ं क् दंसणावरणसग्णा दोण्णमावारयामणमेगावारयत्तविरो- 
हादो। ण, एदाओ पंच वि पयडीओ दंसगावरगीय॑ चेद, सगसवेयण- 


| ४११ 


५: दर्शनोपयोगके भेदोंका निर्देश 


विणासणकारणादो । बहिरग॒त्थगहणाभावी वि ततो चेव होदि त्ति 
णवोचूं जुत्त, दसगाभावेण तत्विणासादी । 'किमटठ दंसणाभावेण 
णाणाभावों । णिद्दाए विणासिद बज्मत्थगहणजणणसत्तित्तादो । ण च 
तजणणसत्ती णाणं, तिस्‍्से दसगप्पयजीवत्तादों। >प्रशन--ये पाँचों 
(निद्गादि ) प्रकृतियाँ बहिर॑ग और अंतरंग दोनो हो प्रकारके अर्थके 
ग्रहणमें बाधक है, इसलिए इनकी दर्शनावरण सज्ञा कैसे हो सकती 
है, क्योकि दोनोको आवरण करनेवालोकों एकका आवरण करनेवाला 
मानमेमें विरोध आता है! उत्तर-नही, ये पाँचो ही परकृतियाँ 
दर्सनावरणीय ही है, व्योंकि वे स्वसंवदेनका विनाश करती है 
(घ.६/११६१) प्रश्न-बहिरग अर्थके ग्रहमका अभाव भी तो उन्‍्ही- 
से होता है । उत्तर-ऐसा कहना ढीक नही है, क्योकि उसका विनाश 
दर्शनके अभावसे होता है। प्रश्न-दर्शनका अभाव होनेते ज्ञानकां 
अभाव क्यों होता है उत्तर-कारण कि निद्रा वाह अर्थके ग्रहणको 
उत्पन्न करनेवाली शक्ति स्रयत्न विशेष) की विनाशक है। और यह 
शक्ति ज्ञान तो हो नहीं सकती, बयोकि, वह दर्शनाव्मक जीव स्वरूप 
है (दे० दर्शन/१/३३) ! 


७, सामान्य ग्रहण व आत्मग्रहणका समनन्‍्धर्त 
दर, सं//टी./08/१६२२ कि बहुना मदि कोंइपि तकाथ सिद्वार्थ व 


ज्ञल्वैकान्तदुराग्रहत्मागेन नयविभागेन मध्यस्थवृत्त्या व्यास्यान 
करोति, तदा द्ृगमपि घटत इति। कथमिति चेह-तर्के मुख्यवृत्त्य 
परसमयव्याख्यान, एंत्र यदा कोडपि परसमयी पृच्छाति जैनागमे 
दर्शन॑ ह्वान चेति गुणदय जीवस्य कथ्यते तत्कर्थ घटत इृति। तदा 
तेषामात्मग्राहक॑ दर्शनमिति कथिते सति ते न जानच्ति। परचादा- 
चाईस्‍्तेषा प्रतीत्यर्थ स्थृलवव्याख्यानेन बहिविषये यत्सामाल्यपरि- 
च्छेदन॑ तस्य सत्तावत्ञोकनदर्शनसज्ञा स्थापिता, यच्च शुक्मिद- 
मित्यादिविशेषपरिच्छेदन तस्य ज्ञानसज्ञा स्थापितेति दोषो नाल्ति। 
सिद्वान्ते पुन स्वसमयव्यास्यान मुख्यवृत्त्या। तंत्र सृक्ष्मव्याख्याने 
क्रियमाणे सत्याचार्मेंरात्मग्राहक दहन व्याख्यातमित्यत्रापि दोषों 
नास्ति। >अधिक कहनेसे क्या-यदि कोई भी तक और सिद्धान्त 
के अर्थको जानकर, एकास्त दुराग्रहको ह्याग करके, न्ोंके विभागते 
मध्यस्थता धारण करके, व्याख्यान करता है तब तो सामान्य और 
आत्मा ये दोनों ही घटित होते है। सो कैसे +-तर्कमें मुख्यताे 
अन्यमतको दृष्टिमें रखकर कथन किया जाता है। इसलिए उसमें 
यदि कोई अव्यमतावजम्बी पूछे कि जैन रिद्धान्तमे जीवके दर्शन 
और ज्ञान” ये जो दो गुण कहे जाते है, वे कैसे घटित होते है पथ 
इसके उत्तरमें यदि उसे कहा जाय कि 'आत्मग्राहक दर्शन हैं' तो वह 
समकेगा नही। तब आचार्योने उनको प्रतीत्ति करनेके लिए विस्तृत 
व्याख्यानसे 'जो बाह्य विषयमे सामान्य जानना है उसका नाम 
'इर्वनः स्थापित किया और जो 'यह सफ़ेद है' इत्यादि रूपसे वाह्य 
में चिशेषका जानना है उसका नाम 'ज्ञान' ठहराया, अतः दोष नहीं 
है। सिद्धान्तमें मुख्यतासे निजसमयका व्याख्यान होता है, इसलिए 
सिद्धान्तमें जब सूक्ष्म व्याख्यान किया गया तब आचार्योने 'आत्म- 
ग्राहक दर्शन है! ऐसा कहा । अत' इसमे भी दोष नहीं है । 


५, दर्शनोपयोगके भेदोका निर्देश 


१, दशनके भेदोंके नाम निर्देश 


प. ख॑ (१६, (सूत्र १३१/३७८ दंसणाणुवादेण अत्यि चबखुदंसगी अच- 


बजुदंसणो ओधिद्सणी केवलद्सणी चेदि। दरशनमार्गणाके 
अनुवादसे चश्लुदशीन, अचश्ुदशन, पग्धिदरशन और वैवलददीन धारण 
करनेवाले जीव होते है! (१६ का /मू |४२), ( नि सा [मू.१४१४ ) 
स सि/भ४६१६३६), ( रा. वा/॥६३१२४७, (ह« से /दी (१६- 
३८४) (प. ॥ /३/३४/१४६/३ ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


दर्शन 


४, चल्ठु आदि दशनोंके लक्षण 


प॑, सं(१/१३६-१४१ चक्खूण ज॑ परयासइ दीसइ 6 जवखुदंसर्ण विति। 
सेसिदियप्पयासो णायव्वों सो अचवखु त्ति ॥१३६॥ परमाणुआदियाहई' 
अंतिमरख़घ त्ति मुत्तदव्वाई । त ओहिदंसणं पुण ज॑पस्सइ ताइ" 
पत्चक्ख १४० बहुविह बहुप्पयारा उज्जोवा परिवियम्हि खेतम्हि। 
लोगालोयवित्तिमिरों सो केवल्दसणुज्जोवो |१४१॥ >चक्ष इच्द्रिय- 
के द्वारा जो पदार्थका सामान्य अंश प्रकाशित होता है, अथवा 
दिखाई देता है, उसे चक्षुदर्शन कहते है। शेष चार इन्द्रियोसे और 
मनसे जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे अचक्ष॒दशषन जानना चाहिए 
8£] सवलघु परमाणुसे आदि लेकर सर्वमहान्‌ अन्तिम स्कन्ध तक 
जितने मुर्तद्रव्य हैं, उन्हे जो प्रत्यक्ष देखता है, उसे अवधिदशन कहते 
है ॥१४० बहुत जातिके और बहुत प्रकारके चन्द्र सूर्य आदिके 
उद्योत तो परिमित क्षेत्रमें हो पाये जाते हैं। अर्थाद वे थोडेसे ही 
पद्ार्थोंकों अल्प परिमाण प्रकादित करते है। किन्तु जो केवल दान 
उद्योत है, वह ज्ञोककों और अल्ोकको भी प्रकाशित करता? है, 
अर्थात्‌ सर्व चराचर जगतुको स्पष्ट देखता है ॥१४१ (ध.११,१५१३९ 
गा १६६-६घक२), (प७॥,९,४६/ग,२०-२१/१०० ), (गो, जी, 
मु |४८४-४८६/४८६ ) । 
प॑ का,/त. प्र (४२ तदावरणक्षयोपथमाज्नक्षुरिन्द्रियवलम्ाज् मू्तदरव्यं 
विकतल॑ सामान्येनाववुध्यते तद्श्लु्दशनम्‌ । यत्तदावरणप्षयोपशमा च्चश्लु- 
वर्नितेतरचतुरिन्द्रियानिन्द्रियावतम्वाच्च॒ मुर्तामृर्तद्रव्य॑ बिक 
सामान्येनाववुध्यते तदचश्ुईशनम्‌। यत्तदावरणश्षयोपद्षमादेव मूर्त- 
द्रव्य विकल॑ सामान्येनाववुध्यते तदवधिदर्शनम। यत्सकलावरणा- 
त्यन्तक्ष्ये केबल एव मृर््तमृर्तद्रव्यं सकलूं सामान्येनाववुध्यते तत्त्वा- 
भाविक॑ केवलदर्शनमिति स्वरुपाभिधानम। “अपने आवरणके 
क्षयोपशमसे और चश्चृइन्द्रियके आलम्बनसे मूर्त दरव्यको बिकलरूप 
से ( एकदेश ) जो सामान्यत' अवबोध करता है वह चक्षुदर्शन है। 
उस प्रकारके आवरणके क्षयोपशमसे तथा चश्लुसे अतिरिक्त शेष चार 
इन्द्रियों और मनके अवश्म्बनसे मूर्त अमृत द्रव्योको विकहरूपसे 
(एकदेश ) जो सामान्यत' अववोध करता है, वह अचश्ष॒दर्शन है। 
उस प्रकारके आवरणके क्षयोपशमसे ही (बिना किसी इन्द्रियके 
अवत्म्धनके ) मूर्त दृव्यको विकत्ररृपसे ( एक्देश ) जो सामान्यतः 
अवबोधन करता है, १ह अवधिदर्शन है। समस्त आवरणके अत्यंत 
क्षयसे केबल (आत्मा) ही मूरत्त अमुर्त द्र्यकों सकततरूपसे जो 
सामान्यतः अवबोध करता है वह स्वाभाविक केवलदर्शन है। इस 
प्रकार ( दशनोपग्रोगोके भेदोंका ) स्वरूपकथन है। (नि. सा,/ता, 
वृ,/१३, १४ ); (दर. सं (टी /॥१३/६ ) । 


३. बाह्यार्थाश्रित प्ररुपणा परमाथसे अन्तरंग विषयको ही 
बढ़ाती है 


ध,७२, १, १६(१००/९२ इृदि बज्भत्थविसयदंसणपरूवणादों | ण एदार्णं 
गाहर्ण परमत्थात्थाणुबगमादों। को सो परमत्थत्थो। वुच्चदे-यत 
चुप प्रकाशते घश्ल॒ष्ना हयते था तत चल्लुईर्शनमित्ति त्रबते। 
चविखदियणाणादो जो पुव्वमेव सुबसत्तीए सामण्णए अपुहओ चबखु- 
णापुप्पत्तिणिमित्तो त॑ चदखुदंसणमिदि उत्तं होदि। गाहाए जल- 
भजणमकाऊप उज्जुवत्थो किण्ण घेप्पदि । ण, तत्य पृव्बुत्तासेसदोस- 
प्पसंगादी । 

शेपेन्द्िय' प्रतिपत्षस्यार्थस्य यस्मात्‌ अवगमन ज्ञातव्य॑ तत्‌ 
अचक्षुदेशनमितति। सेसिदियणाणुष्फ्तीदो जो पृुव्वमेव सुवसत्तीए 
अप्पगो विसग्रम्मि पडिबद्वाए सामण्णेण संवेदों अचरजुणाणुप्पत्ति- 
णिमित्तो तमचक्खुदसणमिदि उत्त होदि । 


४१२ 


५, दर्शनोपयोगके भेदोंका निर्देश 


परमाण्वादिकानि आ पशिचमस्कन्धादिति मूर्तिद्वव्याणि यस्मात 
पश्यति जानीते तानि साक्षाद्‌ तत अवधिददनमिति दरषव्यम्‌। 
परमाणुमादि कादुण जाव पच्छिम्ध॑धो त्ति ट्विदपोग्गलद्ब्बाणमब- 
गमादों पंचव्वादों जो पुव्वमेव सुवसत्तीविसयउवजोगो ओहिणाएु- 
प्पत्तिणिमित्तो त॑ ओहिदंसगर्मिदि पेत॑व्यं। अण्णहा घराणद॑सपाएं 
भेदाभावादों। >प्रश्न-इन सूत्रवचनोमें ( दे० पहिलेवाला श्ीएक 
नं०२) दर्शनकी प्रकपणा वाह्मार्थनिषयक रूपसे की गयी है। 
उत्तर-ऐसा नहीं है, क्योकि, तुमने इन गाथाओंका परमार्थ नही 
सममझा। प्रशन-वह परमार्थ कौन-सा है। उत्तर-कहते है-१, 
(गाथाके पूर्वांधका इस प्रकार है) जो चश्ुओको प्रकाशित होता 
अर्थात्‌ दिखता है, अथवा आँख द्वारा देखा जाता है, वह चप्ुदर्शन 
है'--इसका अर्थ ऐसा समझना चाहिए कि चश्ष इच्चियज्ञानप्रे जो 
पूर्व ही सामान्य स्ववशक्तिका अनुभव होता है, जो कि चक्षु ज्ञानढ़ी 
उत्तत्तिमें निमित्तकप है, वह चक्षुद्शन है। प्रश्न-गाथाका गहा न 
घोंटकर सीधा अर्थ क्यों नहीं करते । उत्तर-नहीं करते, क्योंकि 
वैसा करनेसे पूर्वोक्त समस्त दोपोका प्रसंग आता है। २-गायाके 
उत्तरार्ध का अर्थ इस प्रकार है- 'जो देखा गया है, अर्थात्‌ जो पदार्थ 
शेप इन्द्रियोके द्वारा जाना गया है' उससे जो ज्ञान होता है, उसे 
अचक्षुदशन जानना चाहिए। ( इसका अर्थ ऐसा समझना चाहिए 
कि- ) चश्लु इन्द्रियकों छोडकर शेप इन्द्रियज्ञानोकी उत्पत्ति पूर्व 
ही अपने विषयमें प्रतिबद्ध स्वश्क्तिका, अचक्षज्ञानकी उत्पत्तिमें 
निमित्तभृत जो सामान्यसे संवेद या अनुभव होता है, वह अचशलु- 
दर्शन है। ३-द्वितीय गाथाका अर्थ इस प्रकार है-'परमाणुसे 
लगाकर अन्तिम स्कत्ध पर्यन्‍्त जितने मूर्त द्रव्य है, उन्हे जिसके 
हारा साक्षात्‌ वेखता है या जानता है, बह अवधिदृशन है।' इसका 
अर्थ ऐसा समझना चाहिए, कि-परमाणुसे तेकर अच्तिम स्कन्ध 
पर्यन्त जो पृष्टणलद्रव्य स्थित है, उनके प्रत्यक्ष ज्ञानसे पूर्व ही जो 
अवधिज्ञानकी उत्पत्तिका निमित्तभूत स्वशक्ति विषयक उपयोग 
होता है, वही अवधिदशन है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा 
ज्ञान और दशनमें कोई भेद नही रहता। (ध. ॥/१,६-३, १६१२) 
(घ. १३|६५ ४, ८६/३४६/७ ) । 


३४, बाह्यार्थ श्रित प्रझपणाका कारण 


घ. १४४११ पुत्व॑ सब्ब॑ वि दंसगमज्भत्थविसयमिदि परुविदे, संपर्हि 


चबखुदंसणस्स बज्मत्थविसत्त परूविदं ति गेंद घड़दे, परब्बावर- 
विरोहादो । ण॒ एस दोसो, एवंविहेसु नज्मत्थेम् पडिबद्धसगसत्ति- 
संवेय्णं चबजुदंसय॑ ति जाणावणटू'. बज्भत्थविसयपकूव- 
णाकरणादो। प्रश्न १-सभी दर्शन अध्यात्म थर्थकों विषय 
करनेवाले है, ऐसी प्ररूपणा पहिले की जा चुकी है। किन्तु इस 
समय बाह्यार्थकों चक्षुदर्शनका विषय कहा है, इस प्रकार यह कथन 
संगत नही है, क्योंकि इससे पूर्वापर विरोध होता है। उत्तर-यह 
कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस प्रकारके बाह्यार्थमे प्रतिबद्ध आत्म 
शक्तिका संवेदन करनेकों चक्षुदशन कहा जाता है, यह बतलानेके 
लिए उपर्युक्त बाह्यार्थ विषयताकी प्रकपणा की गईं है। 


घ.७२,१,४६/१०१/४ कधमंतरंगाए चर्वि्थदियविसयपडिबद्धाए सत्तीए 


चक्खिदियस्स पउत्ती। ण अंतरंगे वहिरंगत्थोवयारेण बालजण- 
बोहणटठ चक्खूणं च दिस्‍्सदि त॑ चक्खूदंसणमिदि परूवणादी /ह 
प्रश्न २-उस चश्षु इन्द्रियसे प्रतिबद्ध अन्तरंग शक्तिमें चश्ठु इच्द्िय- 
की प्रवृत्ति कैसे हो सकती है ? उत्तर-नही, यथार्थ में तो चक्षु इच्धिय- 
की अन्तर गमें ही प्रवृत्ति होतो है, किन्तु बालक जनोकै ज्ञान कराने- 
के लिए अन्तर गमें बाह्यार्थके उपचारसे 'चक्षुओको जो दिखता है, 
वही चक्षुदश्षन है, ऐसा प्रकपण किया गया है। 


जैनेन्द्रं सिद्धान्त कोश 


दशंत 


के. पा, (६-२० ३११५/३६७/३ इदि बज्मत्यणिद्देसादो ण॒ दं सगमंत्तर गत्थ- 
विसयमिदि णासंकणिज्ज, विसयणिदद सदुवारेण विससिणि- 
हंसादो अप्णेण परयारेण अंतरंगविसयणिरूवणाणुबवत्तीदो | 
प्रश्न ३-इसमें ( पूर्वोक्त अवधिदशनकी व्याख्यामें) दशनका 
विषय बाह्य पदार्थ बतलाया है, अतः दर्शन अन्तरग पदाथंको 
विषय करता है, यह कहना ठोक नहीं है? उत्तर-ऐसी आशंका 
नहीं करनी चाहिए, फर्योंकि गाथामें विषयके निर्देश हारा विषयीका 
निर्देश किया गया है। क्योंकि अन्तरग विषयका निरूपण अन्य 


प्रकारसे किया नहीं जा सकता है। 


५, चप्तुदशन सिद्धि 


ध.११,१,९३१/३७६/१ अथ स्पाद्विपयविषयिसंपातसमनन्तरमाद्यग्रहर्ण 
अवग्रह' | न तेन बाह्यार्थ गतविधिसामान्य॑ परिच्छियते तस्यावस्तुन 
कमत्वाभावात्‌। तस्माद्विधिनिषेधात्मक्बाह्ाथग्रहणमबग्रह' । न 
स दर्शन सामान्यग्रहणस्य दशनव्यपदेशात्‌ | ततो न चक्षुदशनमिति । 
अन्न प्रतिविधीयते, नेते दोषा, दशनमाढौकन्ते तस्यान्तरड्ञाथविषय- 
त्वात्‌ । -सामान्यविशेषात्मकस्पात्मन. सामान्यदाब्दवाच्यत्वेनो- 
पादानात्। तस्य कर्थ सामान्यतेति चेदुच्यते। चश्चुरिन्द्रियक्षयोप- 
दामों हि नाम रूप एवं नियमितस्ततो रूपविशिष्टस्थेवार्थग्रहणस्थों- 
पलम्भाद। तत्रापि रूपसामान्य एवं नियमितस्ततो नीलादिप्वेक्क 
पेणव विशिष्टवस्त्वनुपलम्भाद | तस्माह्नश्चुरिन्द्रियक्षयोपदमों रूप- 
विशिष्टार्थ प्रति समान. आत्मव्यतिरिक्तक्षयोपशमाभावादात्मापि 
तहुद्वारिंण समान'। तस्य भाव सामान्य तदह॒शनस्य विषय इति 
स्थितम्‌ | 
अथ स्थाच्चश्ुपा वल्रकाशते तहदनम॥ न चात्मा चक्षुपा 
प्रकाशते तथानुपलम्भाव्‌ । प्रकाशते घ रूपसामान्यविद्येषविशिष्टार्थः । 
न स दशनमर्थ स्योपयोगरूपल्विरोधात्‌ ! न तस्योपयोगोदपि दर्शन 
तस्य ज्ञानसुपत्वात्‌। ततो न चश्लुद्शनमिति, न, चक्षुदंशनावरणी- 
यस्य कमणोएस्तित्वान्यथानुपपत्तराधा्यभावे आधारकस्याप्य- 
भावाद। तस्माच्चक्षु्दशनमन्तरडइविषयमित्यड्री करत व्यम्‌। ० प्रश्न १-- 
विपय और विषयीके योग्य सम्बन्धके अनस्तर प्रथम ग्रहणको जो 
अवग्रह कहा है। सो उस अवग्रहके दरा बाह्य अर्थ में रहनेवाले विधि- 
सामान्यका ज्ञान तो हो नहीं सकता है, क्योंकि, बाह्य अर्थमें रहने- 
वाला विधि सामान्य अवस्तु है। इसलिए वह कर्म अर्थात्‌ ज्ञानका 
विपय नहीं हो सकता है। इसलिए विधिनिषेधात्मक बाह्पदार्थ को 


अवग्रह मानना चाहिए। परन्तु वह अवग्रह दशनरूप तो हो नहीं 


सकता, क्योंकि जो सामान्यको ग्रहण करता है उसे दर्शन कहा है 
(दे० दर्शन|१३/२ ) धत्त चश्न॒दर्शन नही बनता है। उत्तर-ऊपर 


दिये गये ये सब दोष (चक्षु) दर्शनकों नहीं प्राप्त होते है, क्योंकि वह 


अन्तरग पदार्थको विषय करता है। और अन्तरंग पदार्थ भी 
सामान्य विशेषात्मक होता है। ..(दे० दर्शन|२/४)। और वह उस 
सामान्यविशेषात्मक आत्माका ही 'सामान्य' दब्दके वाच्यरूपमे 


ग्रहण किया है। प्रश्न २--उस (आत्मा) को सामान्यपना कैसे है 


उत्त-चक्षुइन्द्रियावरणका क्षयोपश्म रूपमें ही नियमित है। 
इसलिए उससे रूपविशिष्ट ही पदार्थका ग्रहण पाया जाता है। वहाँपर 
भी चश्षुरशनमें रूपसामान्य ही नियमित है, इसलिए उससे नीला» 
दिक्‍्में किसी एक रूपके द्वारा ही विशिष्ट वस्तुकी उपलब्धि नहीं 
होतो है। अत. चंश्ुइन्द्रियावरणका प्षयोपद्ाम रूपविशिष्ट अर्थके 
प्रति समान है! आत्माकों छोड़कर क्षयोपदाम पाया नहीं जाता है, 
इसलिए आत्मा भी प्षयोपशमकी अपेक्ता समान है। उस समानके 


भावकों सामान्य कहते हैं। वह दर्शनका विषय है! प्रश्व ३--चन्ठु 





डश्३ 


५, दर्शनोपकोगके भेदोका निर्देश 


इन्द्रियसे जो प्रकाशित होता है उसे दशन कहते है। परल्तु 
आत्मा तो चश्ठु इच्द्रियसे प्रकाशित होता नहीं है, क्योकि, चक्नु 
इन्द्रियसे आत्माकी उपलब्धि होती हुईं नहीं देखी जाती है। 
४० चक्षु इन्द्रियसे रूप सामान्य और रूपविशेषसे युक्त पदार्थ 
प्रकाशित होता है। परन्तु पदार्थ तो उपयोगरूप हो नहीं सकता, 
क्यौकि, पढार्थकों उपयोगरूप माननेमें विरोध आता है। ४, पदार्थ - 
का उपयोग भी दर्शन नही हो सकता है, क्योंकि उपयोग ज्ञानरूप 
पडता है। इसलिए चक्षुदशनका अस्तित्व नही बनता हैं। उत्तर- 
नहीं, क्योकि, यदि चक्ष॒द्शन नही हो तो चश्न॑ददानावरण कम नहीं _ नहीं 
घन सकता है, क्योकि, आधार्यके अभावमें आधारकका भी अभाव 
हो जाता है। इसलिए अन्‍्तर॑ग पदार्थ को विषय करनेवाला चश्लुद्शन 
है, यह बात स्वीकार कर लेना चाहिए। 


६. दृष्टकी स्टृतिका नाम अचक्षुदशन नहीं है 


ध०११,१,१३३/३८३८ दृशन्तस्मरणमचक्षुदशनमिति केचिदाचक्षते तत्न 
घटते एकेच्द्रियेषु चक्षुरभावतो5चक्षदशनस्थाभावासंजननात् । दृष्टदब्द 
उपलंभवाचक इति चेन्न उपलब्धार्थ विषयस्पृते्द शनत्वेषड़ी क्रियमाणे 
मनसो निर्विषयतापत्ते । ततः स्वरूपस वेदन दर्शनमित्यद्वीकतत व्यम्‌ । 
“दहृष्टान्त अर्थात्‌ देखे हुए पदार्थका स्मरण करना अचक्षुदर्दान है, 
इस प्रकार कितने ही परुष कहते है, परन्तु उनका ऐसा कहना घटित 
नही होता है, क्योंकि, ऐसा माननेपर एकेन्द्रियजीवोमें चक्ष्‌इन्द्रिय- 
का अभाव होनेसे (पदार्थको पहिले देखना ही असम्भव होनेके कारण) 
उनके अचशक्षुव॒शनके अभावका प्रसंग आ जायगा। प्रशन-दृष्टन्तमें 
भ्ृष्ट' शब्द उपलम्भवाचक ग्रहण करना चाहिए! उत्तर-नही, 
क्योकि, उपलब्ध पदार्थ को विषय करनेवाली स्मृतिको दर्शन स्वीकार 
कर लेनेपर मनको विषय रहितपनेकी आपत्ति आ जाती है। इसलिए 
स्वरूपसंवेदन (अचश्नु) दर्शन है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए । 


७, पाँच दशनोंके छिए एक अचक्षुदुशन नाम क्‍यों 


घ.१६/१०३ पंचण्णं दंसगाणमचवखुदंसणमिदि एगणिद्द सो किमटूठ 
कंदो | तेसि पच्चासत्ती अत्थि त्ति जाणावणटूठ कदो। कर्ध तेसि 
पश्चासत्ती ' विसईदो पुथभृदस्स अवक्मेण सग-परपचवखस्स चबखु- 
वेंसणविसयस्सेव तेसि विसयस्स परेसि जाणावणोबायाभाव॑ पड़ि 
समाणत्तादो। 5 प्रश्न-( चक्ठु इन्द्रियते अतिरिक्त चार इन्द्रिय व 
मन विषयक) पाँच दशनोके लिए अचक्षुद्शन ऐसा एक निदे श किस 
लिए किया। (अर्थाद्‌ चश्ल॒दशनवत्‌ इनका भी रसना दशन आदि 
रुपसे पृथक्‌-पृथक व्यपदेश क्यो न किया ) उत्तर - उनकी परर्पर- 
में प्रत्यासत्ति है, इस बातके जतलानेके लिए वैसा निदे श किया गया 
है (प्रश्न--उनकी परस्परमें प्रत्यासत्ति कैसे हे * उत्तर-विषयीसे 
पृथग्भृूत अतएव मुगपत स्व और परको प्रत्यक्ष होनेवाले ऐसे चक्षु- 
दशनके विषयके समान उन पाँचो दशनोंके विषयका दूसरोके लिए 
ज्ञान करानेका कोई उपाय नहीं है। इसकी समानता पाँचो ही 
दशनोमें है । यही उनमे प्रत्यासत्ति है । 


८, केवल ज्ञान व दर्शन दोनों कथंचित्‌ एक हैं 








क, पा, १/१-२० गा. १४३/६७ मणपज्जवणार्णतो णाणस्स थ दंसगस्स 


य विसेसो । केवलिय णाणं पुण णाएं क्ति थ दस त्ति ये समा 
१४॥ >मन'पर्यय ज्ञानपर्यन्त ज्ञान और दर्शन इन दोनोंमें विशेष 
अर्थात भेद है, परन्तु केवलज्ञानकी अपेक्षासे तो ज्ञान और दर्शन 
दोनों समान है। नोट-यद्यपि अगले शीर्षक नं०६ के अनुसार 
इनकी एकताको स्वीकार नहीं क्या जाता है और उपरोक्त गाथाका 
भी ख़ण्डन क्या गया है, परल्तु ध,/१ में इसी बातकी पुष्टि की 
है। यथा- )। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


शत ; 


ध, ॥१,१,१३६३८॥/६ अनन्तत्रिकालगोचरबाह54 प्रदृत्तं केवलज्ञानं 
(स्वतो5भिन्नवस्तुपरिच्छेदक च दर्शनमिति ) कथमनयों: समानतैति 
चेत्तथ्यते। ज्ञानप्रमाणमात्मा ज्ञान ध॒त्रिकालगोचरानत्तद्वव्यपर्याय- 
परिमाणं ततो ज्ञानदर्शनयो' समानत्वमिति। 5प्रश्न-त्रिकाल- 
गोचर अनन्त बाह्मपदार्थ में प्रवृत्ति करनेवाला ज्ञान है और स्वरूप 
मात्रमें प्रवृत्ति करनेवाला दर्शन है, इसलिए इन दोनोमें समानता कैसे 
हो सकती है ! उत्तर-आत्मा ज्ञानप्रमाण है और ज्ञान त्रिकालके 
विषयभृत द्रव्योकी अनन्त पर्यायोंकों जाननेवात्या होनेसे तत्परिमाण 
है, इसलिए ज्ञान और दरशनमें समानता है। ( घ, ७४४२,१,१६/१०२/६) 
(घ, ॥१६-१,१४३४/६ ) ( और भी दे? दशन/२/७ )। 

दे० दरशन|१(८ (यद्यपि स्वकीय पर्यायोकी अपेक्षा दशनका विपय ज्ञानसे 
अधिक है, फिर,भी एक दूसरेकी अपेक्षा करनेके कारण उनमें समा- 
नता बन जाती है) | 


९, फेवलज्ञानसे भिन्न केवछ दशनकी सिद्धि 


क, पा, १(१-२०प्रकरण/पृष्ट/ पंक्ति जेण केवल्रणागं सपरपथासय॑, तेश 
केबलद सर्ण णत्यि त्ति के वि भगति। एव्थुबउज्ज॑तीओं गाहाओ- 
#पपज्जवणाणत्तो --"($३९॥|३१७४४)। एद पि ण घडदे; केवलणाणस्स 

, पज्ञायस्स पज्जायाभावादों । ण पज्जायस्स पज्जाया अत्यि अण- 
वत्थाभावप्पसंगादी । ण केवलणाण जाणइ पस्सह वा; तस्स कत्तारत्ता- 
भावादों । तम्हां सपरप्पयासओ जीवो त्ति इच्छियव्यं | ण वे 
दोण्ह॑ पयासाणमेयत्त, बज्क॑ तर गत्थविसयाणं सायार-अगायारणमे- 
यत्तविरोहादो | ($३२६/३(७/८) । केवलणाणादों केवलदंसणमभिण्ण- 
मिद्दि केवल्नदं सगस्स फेवलणाणत्तं किण्ण होज्ज। ण एवं संते विसेसा 
भावेण णाणस्स वि दंसणप्पसगादो ($३२७४३६८/४) ।>प्रश्च- चू कि 
केवतज्ञान स्व और पर दोनोका प्रकाशक है, इसलिए केवल दर्शन 
नहीं है, ऐसा कुछ आचार्य कहते है। और इस विषयको उपयुक्त 
गाथा देते है-मन.पर्ययज्ञानपर्यन्त- (दे० दशन|॥(८) उत्तर-- 


परन्तु उनका ऐसा कहना भी नही बनता है। १, क्योंकि केवलज्ञान- 
स्वयं पर्याय है, इसलिए उसकी दूसरी पर्याय नहीं हो सकती है। 


पर्यायकी पर्याय नहीं होती, क्यों कि, ऐसा माननेपर अनवस्था दोष 
आता है। (घ. ६/१,६-९,१७४३४/३)। (ध, ७४२,१,१६/६६४८ )। २, 
केवलज्ञान स्वय॑ तो न जानता ही है और न देखता ही है, क्योकि 
वह स्वयं जानने व देखनेका कर्ता नहीं है (आत्मा ही उसके द्वारा 
जानता है ) । इसलिए ज्ञानको अन्तर ग व बहिरंग दोनोका प्रकाशक 
न मानकर जीव स्व ३ परका प्रकाशक है, ऐसा मानना चाहिए। 
( विशेष दे० दर्शन/२/६ )। ३-केवल दर्शन व केवलज्ञान थे दोनों 
प्रकाश एक है, ऐसा भी नही कहना चाहिए, क्योंकि बाह्य पदार्थोको 
विषय करनेवाले साकारु उपयोग और अच्तरंग पदार्थकों विपय 
करनेवाले अनाकार उपयोगको एक माननेमें विरोध आता है। (ध 
१,५(३३/१८३११ ), (घ ७२,१,१६/६६१/६ ) ।8, प्रश्च-केवलक्ञानसे 
केवलदशन अभिन्‍न है, इसलिए केवलदशन केवलज्ञान क्यो नहीं हो 
जाता * उत्तर--नही, क्योंकि, ऐसा होनेपर ज्ञान और दर्शन इन 








दोनोमें कोई विशेषता नहीं रहती है, इसलिए ज्ञानकों भी दर्शन- 


* पनेका प्रसंग प्राप्त होता है। (विशेष दे० दर्शन/२)। 





१०, आवरण कमके भ्मावसे केवछदर्शनका अमाव 
नहीं होता 
क. पा. १(१-२०$ ३९८-३२६/३५१/१ मड्णाएं व जेण दंसणमावरणणि- 


धर्ण तेण ख़ीणावरणिज्जे ण दंसगमिदि के विभणंतति। एत्युब- 
उज्ज॑ती गाह--भण्णइ ख़ीणावरणे “' ( $३२८)। एदं पिण घडदे, 


६, श्रुतविभंग व मनःपर्ययके दर्शन सम्बन्धी 


आवरणकयस्स महणाणस्सेव होड़ णाम आवरणकयचबखुअचबणु- 
ओहिदंसणाणमावरणाभावेण अभावों ण केवल्दंसणस्स तस्स कम्मेण 
अजणिदत्तादो । ण कम्मजणिद॑ केवलदंस्॑, संगसरूब१यासेण विणा 
'िच्चेयणस्स जीवस्स णाणस्स वि अभावप्पसंगादों ।>>चूँ कि दर्शन 
मतिज्ञानके समान आवरणके निमित्तसे होता है, इसलिए आवरणके 
नष्ट हो जानेपर दर्शन नही रहता है, ऐसा कुछ आधार्य कहते है। इस 
विषयमें उपयुक्त गाथा इस प्रकार है--'जिस प्रकार ज्ञानावरणसे रहित 
जिनभगवासूमें- इत्यादि “पर उनका ऐसा कहना भी नहीं बनता है 
क्योकि जिस प्रकार मतिज्ञान आवरणका काय है, इसलिए अवरणके 
नष्ट हो जानेपर मतिज्ञानका अभाव हो जाता है। उसी प्रकार आब- 
रणका अभाव होनेते आवरणके कार्य चश्लुदशन अचक्षुद्शान और 
अवधिदशनका भी अभाव होता है तो होओ पर इससे केवल दशनका 
अभाव नहीं हो सकता है, क्योकि केवल दर्शन कमंजनित नहीं है। 
उसे कर्मजनित मानना भी ठोक नहीं है, ऐसा माननेसे, दर्शनावरण- 
का अभाव हो जानेसे भगवानूकों कैवलदर्शनकी उत्पत्ति नहीं होगी, 
और उसकी उत्पत्ति न होनेसे वे अपने स्वरूपको न जाने सकेंगे 
जिससे वे अचेतन हो जायेगे और ऐसी अवस्थामें उसके ज्ञानका भी 
अभाव प्राप्त होगा । 





६, श्रुत विभंग व मनःपर्ययके दर्शन सम्बन्धी 


१, श्रुतद्शनके अभावमें युक्ति 


घ. १(१५९,१३३/३८४/४ श्रुतदशन किमिति नोच्यते इति पेन्न, 


मतिपूर्वकस्य दशनपुवकत्वविरोधात। यदि बहिरझ्वार्सामान्यविषय 
दरशनमभविष्यत्तदा श्रुतज्ञानदशनमपि समभविष्यत्‌॥ प्रश्न-- 
श्रुतदशन क्यों नहीं कहा । उत्तर-१. नहीं, क्योकि, मतिज्ञान एवंक 


होनेवाले श्रतज्ञानकों दर्शनपूर्वक माननेमें विरोध आता है। (घ, ३ 


+%१६॥४५६/१० ), ( घ. १३/४,६४८४/९४६३) (और भी दे० आगे 
दर्शन/६|४ ) ३. दूसरे यदि बहिरंग पदार्थ को सामान्य रूपसे विषय _ 
करनेवाला दर्शन होता तो श्रृतज्ञान सम्बन्धी दशन भी होता। 
परन्तु ऐसा नही ( अर्थाद्‌ श्रुत ज्ञानका व्यापार बाह्य पदार्थ है अन्त- 
रंग नही, जब कि दर्शनका विषय अन्तरंग पदार्थ है) इसलिए शुत- 
ज्ञानके पहिले दशन नही होता। 


ध, ११.९,१६१/४४७/१ जदि सखबसवेदर्ण दंस्ण तो एदेसि पि दंसणस्स 


अत्यित्त पसज्जदे चेन्न, उत्तरज्ञानोपत्तिनिमित्तप्रयत्नविद्विष्टस्वसं वे- 
दनस्य दर्शनत्वात्‌ । ३. प्रश्न- यदि स्वरुपसंवेदन है, तो इन दोनों 
(श्रुत व मनपपर्यय ) ज्ञानोके भी दर्शनके अस्तिल्लकी प्राप्ति होती है! 
उत्तर-नही, क्योकि, उत्तरज्ञानकी उत्पत्तिके नि्मित्तभृत प्रयत्न 
विशिष्ट स्वसंवेदनकों दशन माना गया है। ( यहाँ वह कार्य दर्शनकी 
अपैक्षा मतिज्ञानसे सिद्ध होता है। 


२, विभंग दर्शनके अस्तित्वका कथंचित्‌ विधि निषेध 


दे सम प्ररुपणा' ( विभगज्ञानीको अवधि दशन नहीं होता )। 
घ. (९१,१३४/३८५/१ विभइदशन किमिति प्ृथगू नोपदिष्टमितति चेन्न, 


तस्यावधिदशनेषन्तर्भावाद ।०विभदग ददानका पृथक्‌छूपसे उपदेश 
क्यों नहीं किया! उत्तर-नहीं, क्योंकि उसका अवधि दरशनमें 


अन्तर्भाव हो जाता है। (घ. १३६,६,८३/३६६।॥ 


घ. १३१,६,८४/३/६/४ तथा सिद्धिविनिशचगेष्प्युक्तरु-अवधिविभग- 


योखधिद्शनम्‌' इति। «ऐसा ही सिद्धिविनिश्चयमें भी कहा है 
'अवधिज्ञान व विभ॑गज्ञानके अवधिदशन ही होता है' 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


दर्शन 


३ सन/पययदर्शनके अमावमें युक्ति 


राजा (६१० बातिक/पृष्ट/पंक्ति-यथा अवधिज्ञान दर्शनपूर्वकं तथा मनः- 
पर्ययज्ञानेनापि द्शनपुरस्सरेण भवितव्यमिति चेद; तत्न; कि कारणमू। 
कारणाभावात्‌। न मन'पर्ययदशनावरणमस्ति। दशनावरणचतुष्टयोप- 
देशाव्‌, तद्भावाद तत्क्षयोपश्माभावे त्निमित्तमन पर्ययदर्शनोपयोगा- 
भाव: । ($१८/११८/३२) । मनःपर्य ज्ञान स्वविषये अवधिज्ञानवत न 
स्वमुखेन वतते। कथ्थ॑ तहि। परकीयमन प्रणालिकथा | ततो यथा 
मनो5तीतानागतार्थाश्चितयति न तु पश्यति तथा मन.परयेयज्ञान्यपि 
भृतभविष्यन्तौ वेत्ति मं पश्यति। वर्तमानमतिमिनोविषयविश्वेषा- 
कारेणव प्रतिपद्यते, तत' सामान्यप्र्वकबृत्त्यभावात्‌ मन.पययदशना- 
भाव: (8 १६१६३) | 5 प्रश्न--जिस प्रकार अवधिन्नान दशन पुवक 
होता है, उसो प्रकार मन पर्मयज्ञानको भी दर्शन पूर्वक होना चाहिए 
उत्तर-१, ऐसा नहीं है, क्योंकि, तहाँ कारणका अभाव है। 
मन पर्यय दशानावरण नहीं है, क्योकि चक्षु आदि चार ही दर्शना- 
बरणोका उपदेश उपलब्ध है। और उसके अभावके कारण उसके 
क्षयोपशमका भी अभाव है, और उसके अभावमें तन्निमित्तक मनः- 
पर्ययदर्शनोपयोगका भी अभाव है। २, मन"प्रयज्ञान अवधिज्ञान- 
की तरह स्वमुखसे विषयोंकों नहों जानता, किन्तु परकीय मन- 
प्रणातीसे जानता है। अत. जिस प्रकार मन अतीत व अनागत अर्थों 
का विचार चिन्तन तो करता है पर देखता नहीं, उसी तरह मन,- 
पर्ययज्ञानी भी भूत और भविष्यत॒कों जानता तो है, पर देखता 
नहाँ । वह वर्तमान भी मनको विषयविशेषाकारसे जानता है, अत 
सामान्यावत्तोकन, पवेक प्रवृत्ति न होनेसे मन पयय दशन नही बनता । 

पे. ॥१,१,९३४३८६/२ मन"पर्ययद्शन तहिं वक्तव्यमिति चेन्न, मति- 
पृषकत्वात्तस्य दशनाभावात्‌। «प्रशन--मनग्पर्यय दशनको भिन्न रूप- 
से कहना चाहिए। उत्तर- ३, नही, क्यों कि, मन'पर्ययज्ञान मति- 
ज्ञानपूर्वक होता है, इसलिए मनःपर्यय दक्षन नहीं होता। (घ. | 


3१९१६१४४६१० ) (घ.१३४१,६:०॥/३१६/५ ) (४-॥१,६-१:१४ 
२६४२ ); (ध. ६/४,१,६/४३/१ )। 
दे, ऊपर श्रुत दशन सम्बन्धी -( उत्तर ज्ञानकी उत्तत्तिमें कारणभूत 
प्रयत्नक्वप स्वसवेदनको दान कहते है, १रच्तु यहाँ उत्तर ज्ञानकी 
उतत्तिका कार्य मतिज्ञान ही सिद्ध कर देता है। ) 


४. मति ज्ञान ही श्रत व मनःपययका दर्शन है 


द्र,स दी,/१४|१८८/६ श्रत॒ज्ञानमन'पययज्ञानजनक यदवग्रहेह्दिरूप 
मतिज्ञानं भषितम्‌, तदपि दशनपृवकल्वात्तदुपचारेण दशन भग्यते 
यतस्तेन कारणेन श्रुतज्ञानमन'पर्ययज्ञानद्यमपि दर्शनपूर्वक ज्ञात- 
व्यमिति । यहाँ श्रुतज्ञानको उत्पन्न करनेवाला जो अवग्रह और मन'- 
पर्ययज्ञानको उत्पन्न करनेवाला ईहारूप मतिज्ञान कहा है; वह मति- 
ज्ञान भी दशनपूर्वक होता है इसलिए वह मतिज्ञान भी उपचारसे 
दर्शन कहलाता है। इस कारण श्रतज्ञान और मन पर्ययज्ञान इन 
दोनोको भी दशन पूर्वक जानना चाहिए। 


७, दर्शनोपयोग सम्बन्धी कुछ प्ररुपणाएँ 
१, दृशनोपयोग अन्तमुहूर्त अवस्थायी है 


घ. १३/६६:२३/२१६/१३ ज्ञानोलत्ते पृर्ववस्था विपयविषयिसंपात 
ज्ञानं.त्पादनकारणपरिणामविश्ेपसंतत्युतपत््युपतक्षित अन्तमुंहत- 
काल' दरशनव्यपरदेशभाक्‌। ऋतज्ञानोत्त्तिकी पुर्वावस्था विषय व 
विषयीका सम्पात ( सम्बन्ध ) है, जो दर्शन नामसे कहा जाता है। 
यह दशन ज्ञानोयत्तिके कारणभूत परिणाम विशेषकों सन्तत्तिकी 
उत्षत्तिते उपनध्ित होकर अन्तमुंडूत कालस्थायी है। ) 


४१५ 


७, दर्शनोपयोग सम्बन्धी कुछ प्ररूपणाएँ 


दे, दशन/३/२ (वेबलदशनोपयोग भी तद्भवस्थ उपसग केवलियोंकी 


अन्त्मुहूर्त कालस्थायी है) नोट-( उपरोक्त अन्तमुंहतकाल दर्शनो- 
पयोगकी अपेक्षा है और काल प्रसुपणामें दिये गये काल क्षयोपशम 
सामान्यकी अपेक्षास्ते है, अत' दोनोमें विरोध नही है । 

२, लव्ध्यपर्याप्त दक्षामेँ चप्मुदर्शनोपयोग संभव नहीं 
पर निवृत्त्यपर्याप्त दशार्मं संभव है 


ध ४१,३,६७/१२६/८ यदि एवं, तो लद्धिअपलत्ताणं पि चदखुदंसणित्त 


पसजदे । त॑ च गत्थि, चवलुदंसणिअवहारकालस्स पदर गुतस्स अंसं- 
खेजदिभागमेत्तपमाणप्पसगादो | ण एस दोसो, णिव्वत्तिअपजत्ताणं 
चबखुदंसणमत्यि; उत्तरकाले णिक्छएण चबखुदंसगोवजोग- 
समुप्पत्तीए अविषाभाविचकखुदंसगखओवसमदंसणादो । चउरिं- 
दियएंचिदियलद्धिअपजत्ताणं चवखुदंसण्ण पत्थि, तत्थ चबखुदंसणो- 
बओगसमुप्पत्तीए अविणाभाविचवखुद सगवख़्ओवसमाभावादो | 

प्रश्न-यदि ऐसा है (अर्थात्‌ अपयप्तिककाज्षमें भी क्षयोपदमकी 
अपैक्षा चक्लुद्शन पाया जाता है ) तो लब्ध्यपर्याप्तक जीवॉमिं भो चक्षु- 
दशनीपनेका प्रसंग प्राप्त होता है। किन्तु लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंके चश्ठु- 
दर्शन होता नही है। यदि लब्ध्यपर्याप्त जीवोंके भी चश्लुदशनोपयोग- 
का सद्भाव माना जायेगा, तो चश्चुदशनी जीवॉके अवहारकालको प्रत- 
रांगुलके असंख्यातवे भागमात्र प्रमाणपनेका प्रसंग प्राप्त होता है। 
उत्तर-यह कोई दोष नही है, कोंकि, निदृत्त्यपर्याप्त जीवोके चक्षु- 
दशन होता है। इसका कारण यह है, कि उत्त रकालमें, अर्थात्‌ अप- 
यप्ि काल समाप्त होनेके पश्चात्‌ निश्चयसे चक्षुदेशनोपयोगकी संमु> 
त्पत्तिका अविनाभावी चक्षुदर्शनका क्षयोपक्षम देखा जाता है। हाँ 
चतुरिन्द्रिय और प्चेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त जीबॉके चक्षृदर्शन नहीं 
होता, क्योंकि, उनमें चक्षृदद्षनोपश्रोगकी समुत्पत्तिका अविनाभावी 
चश्लुदशनावरणकर्मके क्षयोपश्ठमका अभाव है। (घ, ४१,६४२७८| 
४४४/६ ) । 


३, सिश्र व कार्माणकाययोगियोंमें चक्षुदशनोपयोगका 
अभाव 


प॑, स,/प्रा ॥/२७-२६ ओरालमिस्स-कम्मे मंणपजविहंगचबखुहीणा [ते 


२५ तम्मिस्से केवलदुंग मणपजबिहंगचबखणा २८४ केवलदुय- 
मणपजव-अग्णाणेतिएहिं होति ते ऊगा। आहारजुयल्जोए--११९। 
स्योगमार्गणाकी अपेक्षा औदारिक मिश्र व कार्माण काययोगमें मन 
पर्ययज्ञान विभंगावधि और चल्ुदशन इन तीन' रहित ६ उपयोग 
होते है।२६ वैक्रियक मिश्र काग्रयौगमें केवलद्विक, मनःपपय, 
विभंगावधि और चक्षृदशन इन पाँचको छोडकर शेप ७ उपयोग होते 
है।२८ आहारक मिश्रकाय मोगमें केवलद्विक, मन'पर्यमज्ञान और 
अज्ञानत्रिक, इन छहको छोडकर दोष छ उपग्रोग होते है (अर्थात 
आहारमिश्रमैं चक्षुदर्शनोपयोग होता है )। 


४. दशनमार्गणार्मे गुणस्थानोंक्ा स्वामित्व 


पृ, ख॑. १(१,(सू. (३९-१७॥३८२-४६४ चब्दुद॑सगी चउरिदियप्पहुडि 


जाव खोणकतसायवीयरायछदुमत्थात्ति (!३३॥ अचवखुद॑ सग्ी एडदि- 
यप्पहुडि जाव ख़ीणकसायवीयराय छदुमत्था त्ति 8३॥ ओधिदंसणी 
असंजदसम्माईट्ठप्पहुडि जाव ख़ीणकसायवीयरायछदुमत्थात्ति 
१३४। केवलद॑सणी तिम्तु दठाणेम्रु सजोग्रिकेवती अजोगिकेवली सिद्धा 
चेदि १३६।ल्‍-चश्षुदशन उपयोगवाले जीव चतुरिन्द्रिय ( मिथ्यादृष्टि ) 
से लेकर ( संज्ञी पंचेन्द्रिय ) क्षीण कपाय बीतराग छम्रस्थ ग्रुणस्थान 
तक होते है ।१६१ अचश्रुट्शन उपयोगवाले जीव एकेन्द्रिय ( मिथ्या- 
दृष्टि ) से लेकर ( सक्ञी प॑चेन्द्रिय ) क्षीणक्पाय वीतराग छद्मस्थ गुण- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


शनकथा 


स्थान तक होते है ।१३३। अवधिदर्शन वाले जीव (संज्ञी प॑चेन्द्रिय 
ही ) असंयत सम्यग्दृष्टिसे लेकर क्षीणकषाय बीतराग छब्नस्थ ग्रुण- 
स्थान तक होते है ।१३४। केवल दर्शनके धारक जीव ( संज्ञी प॑ चेच्चिय 
व अनिन्द्रिय सयोगिकेवली, अयोगिकेवत्ों और सिद्ध इन तीन 
स्थानोंमें होते है ।१३३॥ 

देशनकथी - कवि भारामल (६० १७/६ ) द्वारा हिन्दी भापामें 
रचित कथा। 

दर्शवक्षिया---३० क्रिया|३ । 

दशशनपाहुड़-- आ० कुल्दकुन्द (ई० १२७-९७६) कृत सम्यग्दर्शन 
विषयक ६ प्राकृत गाथाओमें निवद्ध ग्रन्थ है। इस पर आ० श्रुत- 
सागर (ई० १४७३-१५३३ ) कृत संस्कृत टोका और प० जयचन्द 
छावडा (६० १८६७ ) कृत भाषा वचनिका उपलब्ध है। 


दर्नप्रतिमा--प्रावककी १६ भरूमिकाओंमें-से पहलीका नाम देशन 
प्रतिमा है। इस भ्रूमिकामें यद्यपि वह यमरुपसे १२ ब्रत्तोंको धारण 
नही कर पाता पर अभ्यास रूपसे उतका पालन करता है। सम्यग- 
दर्शनमें अत्यन्त हृढ हो जाता है और अश्टमूलगुण आदि भी निरत्ति 
घार पावने लगता है। 


१, दुशंन प्रतिमाका छक्षण 
१, संसार शरीर भोग से निविण्ण पंचगुरु भक्ति 
चा. सा |३॥ दाशनिक' संसारदरीरभोगनिविण्ण' पण्चंगुरुचरणभक्त 
सम्पग्ददानविशुद्श्न भवति। दर्शन प्रतिमावाला संसार और 
शरीर भोगोंसे विरक्त पायों परमेष्ठियोंके चरणकमलोंका भक्त रहता 
है और सम्पग्दर्शनसे विशुद्ध रहता है। 


२, संवेगादि सहित साष्टाग सम्यग्दृष्टि 


मुभाषितरत्नतन्दीह/८१३ शकादिदोषनिमृक्त' संवेगादियुणान्वित॑ । 
थो धत्त दशन॑ सोध्च दशनी कथितो जिने' ॥:३३॥ «जो पुरुष 
शंकादि दोपोंसे निर्दोष संवेगादि गुणोंसे संयुक्त सम्यग्दशनकों घारण 
करता है, वह सम्य्दृष्टि ( दर्शन प्रतिमावाला ) कहा गया है |:३३॥ 


२, दशन प्रतिमाधारीके गुण व ब्रतादि 
१, निश्चि भोजनका त्यागी 


बच, श्रा,/३१४ एयारसेमु पढ़म॑ वि जदो णिसि भोयणं कुण॑तत्स | हांण॑ 
ण ठाइ तम्हा णिसि भुत्ति परिहरे णियमा ॥३१४॥ -चू'कि रात्रिको 
भोजन करनेवाले मनुण्यके ग्यारह प्रतिमाओंमें-से पहली भी प्रतिमा 
नहीं 5हरती है, इसलिए नियमसे राज्ि भोजनका परिहार करना 
चाहिए। ( ता. सं.२४४) । 


२. सप्त व्यसन व प॑चुदंवर फलका त्यागी 


वस्ु, श्रा (२०६ पंचुंबरसहियाइ' परिहरेइ इस जो सत्तविसणाई'। 
सम्मततविसुद्धमई सो दंसगसावओं भणिओ ॥३०६॥ 5जो सम्यस्दशन- 
से विशुद्ध वृद्धि जीव इन पांच उद्म्बर सहित सातों व्यसनोंका 
परित्याग करता है, वह प्रथम प्रतिमाधारी दर्शन श्रावक कहा गया 
है॥२०॥ (बच, भरा [६-१८ ) (ग्रुणभद्र श्रा (११२) (गो, जी /जी 
प्र /४७७|८८४ में उद्धृत ) 


३, मच भांसादिका त्यागी 


का, आ,प्रृ/३२८-३२६ बहु-तस-समण्णिद ज॑ मज्ज॑ मंसादि पिदिए 
दव्बं | जो ण य सेबदि णियद॑ सो दंसण-सावओ होदि॥३२८॥ जो 
- दिढचित्ो कीरदि एवं पि वयणिय्राणपरिहीणों | वेरुग-भावियमणों 
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दर्शनप्रतिमा 


सो वि य दंसण-गुणों होदि॥३२९॥ +बहुत त्रसजीवोंसे युक्त मथ, 
मांस आदि निन्‍दनीय वस्तुओका जो भियमसे सेवन नहीं करता 
वह दार्शनिक श्रावक है॥३२८॥ वैराग्यसे जिसका मन भीगा हुआ 
है ऐसा जो श्रावक अपने चित्तको दृढ करके तथा निदानकों छोड़कर 
उक्त वतोंकों पालता है वह दाशनिक श्रावक है॥३२६॥ (का, अ,| 
मृ२०६ ) | 

४. अष्टमूल गुणधारी, निष्प्रयोजन हिसाका त्यागी 


र, क, श्रा,/मू/१३७ सम्य्दशनशुद्ध संसारशरीरभोगनिविण्ण: । पव्च- 
गुरुचरणशरणो दशनिकस्तत्त्वपथगृहद्मः। जो संसार भोगोंसे विरक्त 
हो, जिसका सम्यर्दशन विशुद्ध अर्थात्‌ अतिचार रहित हो, जिसके 
पंचपरमेष्ठीके चरणोकी शरण हो, तथा जो बतोंके मांग मद्रत्यागादि 
हे मूलगुणोंका ग्रहण करनेव्ाला हो, वह द्न प्रतिमाधारी द्शनिक 

॥श्ण 

दर, सं/टी /४५/१६६/३ सम्यकत्वप्रवंकत्वेन मयमासमधुत्य/भोदुम्बरपक- 
परिहाररुपाप्टमुलगुणसहितः सर संग्रामादिप्रवृत्तोपि पापद्धर्यादि- 
भिनिष्प्रमोजनजीव घातादेः निवृत्तः प्रथमो दाशनिकश्रावको भण्यते । 
>सम्यग्दशन पूर्वक मद्य, मांस, मु और पाच उद्ुम्बर फलोंके 
त्यायरूप आठ मृत्नगुणोंकों पालता हुआ जो जीव युद्धादियें प्रवृत्त 
होनेपर भी पापको बढानेवाले शिकार आदिके समान बिना प्रयोजन 
जीव घात नहीं करता, उसको प्रथम दाशनिक श्रावक कहते है । 


५, अष्टमूलगुण धारण व सप्त व्यसनका योग 


ला. सं,/२६ अष्टमूलगुणोपेतों थ तादिव्यसनोज्फित' । मरो दाशमिक' 
प्रौक्त' स्थाच्चेत्सद्दानान्वित' ॥६॥ «जो जीव सम्यग्दशनको धारण 
करनेवाल्ा हो और फिर वह यदि आठो मृलगुणोंको धारण कर ले 
तथा जूआ, चोरी आदि सातों व्यसनोंका त्याग कर दे तो वह दशन 
प्रतिमाको धारण करनेवाला कहलाता है ॥॥॥ 


६, निरतिचार अष्टगुणधारी 

सा, ध,/३/५-८ पाक्षिकाचारसंस्कार-हढीकृतविशुद्धतकू । भवाडभोग- 
निविण्ण', परमेष्ठिपदेकधी' ॥॥ निर्मृलयन्मलान्मुलगुणेष्बग्रगुणो 
त्युक'। न्याय्या दृत्ति तनुस्थित्ये, तन्वत्त दाशनिकों मत' ८ 
>पाक्षिक श्रावकके आचरणोके संस्कारसे निश्वल और निर्दोष हो 
गया है सम्यग्दशन जिसका ऐसा संसार शरीर और भोगोंसे अथवा 
संसारके कारण भूत भोगोंसे विरक्त पंचपरमेष्ठीके चरणोंका भक्त 
मूल गुणोंमें-ले अतिचारोंको दूर करनेवाला श्तिक आदि पदोको 
धारण करनेमें उत्सुक तथा शरीरको स्थिर रख़नेके लिए न्यायानुक्षत 
आजीबिकाको करनेवाला उज्यक्ति दशनप्रतिमाधारी श्रावक माना 
गया है। 


७, सप्त व्यसन व विषय तृष्णाका त्यागी पु 


क्रिया कोष|१०४२ पहिली पडिमा धर बुद्धा सम्यग्दशन शुद्धा | त्यागे 
जो सातो व्यसना छोड़े विषयनिकी तृष्णा ॥१०४४॥ «प्रथम प्रतिमा- 
का धारी सम्यग्दर्शनसे शुद्ध होता है, तथा सातों व्यसनोंका त्यागी 
तथा विषयोकी तृष्णाकों छोडता है । 

८. स्थूल पंचाणुव्रतधारी 

र, सा,/८ उहयगुणवसणभयमलबेरग्माइचार भत्तिविग्घ॑ वा। एदे सत्त- 
त्तरिया दंसणसावयग्रुणा भणिया |४॥॥ «आठ पृल्गुण और बारह 
उत्तरगुणों (बारह बत अगुवत गुणबत 'शिक्षाव्रत ) का प्रतिपालन, 
सात व्यसन और पच्चीस सम्यवत्वके दोषोंका परित्याग,-बारह 
वैराग्य भावनाका चितवन, सम्यग्दशनके पांच अतीचारोंका परि- 
त्याग, भक्ति भावना इस प्रकार दशनकों धारण करनेवाले सम्यग्दृष्ट 
श्रावकके सत्तर गुण है। 


जैनेन्द्र सिद्ान्त कोश 


दर्शन प्रतिमा 


रा, वा! हि /४२०६१८ प्रथम प्रतिमा विपै ही स्थूज्ञ त्याग रूप पांच 
अगुन्तका ग्रहण है - तहाँ ऐसा सममना जो...पंच उदम्बर फलमें 
तो तसके मारनेका त्याग भया। ऐसा अहिसा अपुव्रत भया | चोरी 
तथा परस्त्री त्यागर्में दोड अचीये वब्रहचय अपुब्रत भये। चत 
कर्मादि अति तृप्णाके त्यागतें असत्यका त्याग तथा परिग्रहकी अति 
चाह मिटी (सत्य द परिग्रह परिणाम अणुब्रत हुए )। मास, मद, 
अहदके त्यागत त्रस कृू मारकरि भक्षण करनेका त्याग भया (अहिसा 
अपुषत हुआ ) ऐसे पहिली प्रतिमामें पाच अगुव्॒तकी प्रवृत्ति सम्भवे 
है। अर इनिके अतिचार दूर करि सके नाहीं ताते ब्त प्रतिमा नाम 
न पाव अतिचारके त्यागका अभ्यास यहाँ अवश्य करे । (चा, पा,/ 
भाषा/२३ ) | 


३, अविरत सम्प्दष्टि व दर्शन प्रतिमा अन्तर 


प. पृ (९८१६-१६ इये श्रीधर ते नित्यं दयिता मदिरोत्तमा। इमा 
तावतू पितर न्यस्ता चपके विकचोत्पले ॥११॥ इ््युक्त्वा ता मुख न्यस्य 
चकार प्ुमहादर'। कथ्थ विशतु सातत्र चार्बो संक्रान्तचेतने ॥१६॥ 
हे लक्ष्मीघर । तुम्हें यह उत्तम मदिरा निरन्तर प्रिय रहती थी 
सो खिले हुए नील ज्मलसे सुशोभित पानपात्रमें रखी हुईं इस 
मदिराकों पिश्लो ॥१६॥ ऐसा कहकर उन्होंने बडे आदरके साथ वह 
मदिरा उनके मुखमें रख दी पर वह सुन्दर मदिरा निश्चेतन मुखमें 
कैसे प्रवेश करती ॥१६॥ 

प. प्र दी |२(१३३ गृहस्थावस्थाया दानशीलपृजोपवासादिरूपसम्यक्ल- 
पृवको गृहिपर्मो न कृत , दार्णनिकतिका् कादशविधश्रावकपर्म- 
रूपी वा >गृहस्थावस्थामें जिसने सम्यकत्व पूर्वक दान, शील, पूजा, 
उपबासादिरूप गृहस्थका धर्म नहीं किया, दर्शन प्रतिमा वत्त प्रतिमा 
आदि ग्यारह प्रतिमाके भेदरूप भ्रावक्का धर्म नहों धारण किया। 

बसु भ्रा (६-१७ एरिसगुण अटठजुर्य सम्मत जो धरे दिढचित्तो। सो 
हवह सम्मदिटड़ी सहृहमाणों पयत्थे य ॥(६॥ पंचंबरसहियाइ' सत्त 
वि विसणाइ' जो विवज्जेह। सम्मत्तविय्ुुद्ममई सो दसणसावओं 
भणिओ ॥(५! जो जोव हृढचित्त होकर जीवादिक पदार्थोंका 
श्रद्धान करता हुआ उपयुक्त इन आठ ( निशकितादि ) ग्रुणोसे युक्त 
सम्यकत्वको धारण करता है, वह सम्यग्दष्टि कहलाता है ॥४६॥ और 
जो सम्यग्दशनसे विशुद्ध है बुद्धि जिसकी, ऐसा जो जीव पाच उद्दु- 
म्बर फल सहित साती ही व्यसनोका त्याग करता है वह दशन 
श्रावक कहा गया है ॥थ 

ला,स |४१३१ दशनप्रतिमा नास्य गुणस्थान न पशञ्ममम्‌ | केवलपाप्तिक* 
से स्थाहगुणस्थानादसयत ।१३१ जो मनुष्य मद्यादि तथा सप्त 
व्यसनोंका सेवन नहीं करता परल्तु उनके सेवन न करनेका नियम 
भी नही लेता, उसके न तो दर्शन प्रतिमा है और न पाँचवाँ गुण- 
स्थान ही होता ह। उसको केवल पाक्षिक श्रावक कहते है, उसके 
असयत नामा चौथा गुणस्थान होता है । भावार्थ-जो सम्यग्दष् 
मद्य मासादिके त्यागका नियम नहीं लेता, परन्तु कु्त क्रमसे चत्ती 
आयी परिपाटीके अनुसार उनका सेवव भी नहीं करता उसके चौथा 
गुणस्थान होता है । 

काअ (भाषा प. जयचन्द/३०७ पच्चीस दोपोसे रहित निर्मल्न सम्यग्द्शन 
वा धारक अधिरत सम्बग्दृष्टि हैं तथा अध्मूल गुण धारक तथा सप्त 
व्यसन त्यागी बुद्ध सम्यस्दृष्टि है । 

», दशन प्रतिमा व ब्त प्रतिमामें अन्तर 

राजा हि ।७२०४६८ पहिनी एतिमाममें पाँच अथुष्नतोंकी प्रवृत्ति 
सम्भव हैं अर स्नके अतिचार दूर कर सके नाहीं ताते व्रत प्रतिमा 
नाम न पावे 

चा.पा (१. ज्यचन्द|२६/६३ दझ़न प्रतिमाका धारक भी अणुबती ही 
है““याक अगुव॒त जतिचार सहित होय हैं तातें हती नाम न कह्मा 
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दर्शन विशुद्धि 
दूजी प्रतिमामें अगुव्रत अतिचार रहित पाले ताते ब्त नाम क्या 
इहाँ सम्यक्त्वक अतोचार टाल है सम्यवत्व ही प्रधान है ताते दशन 
प्रतिमा नाम है (क्रिया कोप[(१०४२-१०४३) | 


५, दशन प्रतिमाके अतिचार 


चा.पा (टी,/२३/४३/१० (नोट-मूलके लिए दे० सांकेतिक स्थान )। 
समस्त कन्दमृूलका त्याग करता है, तथा पृष्प जातिका त्याग करता 
है। (दे० भक्ष्याभक्ष्य|० ) | नमक तैल आदि अमर्यादित वस्तुओका 
त्याग करता हे (दे०-भश््याभक्ष्य/३) तथा मासादिसे स्पर्शितावस्तुका 
त्याग (दि०-भक्ष्याभक्ष्य|9) एवं ह्विदलका दूधके सग त्याग करता है 
(्ष्याभक्ष्य|६) तथा रात्रिको ताम्बूल, औषधादि और जलका त्याग 
करता है । अन्तराय टालक्र भोजन करता है। (दे० अन्तराय/२)। 
उपरोक्त त्यागमें धदि कोई दोप लगे तो वह दर्शन प्रतिमाका अतिचार 
कहलाता है। विशेष दे० भक्ष्याभक्ष्य। 
सप्त व्यसनके अतिचार--३० वह वह नाम । 
# दंशन प्रतिमासें प्रासुक पदार्थोके अहणका निर्देश 

-दे० सचित्त । 

दर्शनमोह--३० मोहनीय । 

दर्शंनवाद--६० अद्धानवाद ! 

द्शन विनेय--३० विनय/१। 


दर्शनविशुद्धि-- तोर्थकरकी कारणभूत पोडश भावनाओमें सबे 
प्रथम व सब प्रधान भावना दशनविश्युद्धि है। इसके बिना शेष १६ 
भावनाएं निरर्थक है । क्योकि दर्शनविशुद्धि हो आत्मस्वरूप 
संवेदनके प्रति एक मात्र कारण है। सम्यग्ददनका अत्यन्त निर्मत्त व 
हृढ हो जाना ही दशनविशुद्धि है । 


१, दर्शनविशुद्धि भावनाका लक्षण 
१. तत्नाय्थके श्रद्धात द्वारा शुद्ध सम्बन्दर्शन 


प्रसा /ताल /८२(/१०४/१८ निजशुद्धात्मरुचिरुपनिश्चयसम्पक्तसाधकेन 
मृहत्रयादिपज्चविद्ञतिमलरहितेन तत्त्वार्थश्रद्धानलक्षणेन दर्शनेन 
शुद्धा दशनशुद्धा पुरुषा ।>निज शुद्धात्मकी रुचि रूप सम्यव्वका 
जो साधक हैँ ऐसा तीन मृढ्ताओ और २५ मलसे रहित तत्त्वार्थके 
श्रद्धान रूप लक्षणवाले देशनसे जो शुद्ध है वे पुरुष दशनशुद्ध कहे 
जाते हैं। 


२. साश्टग सम्यग्दर्शन 


रा वा./६/२४/१/६/२६ जिनोपदिष्टे निग्नन्थे मोक्षवत्मनि रुचि नि.शड- 
कितल्वायष्टाड्ादशनबिद्युद्धि (8 «जिनोपदिष्ट निग्रन्य मोक्षमार 
रुचि तथा निशकितादि आठ अंग सहित होना सो दर्शनविशुद्धि 
है (स सि.(६/२४/३४८/५) । पु 

भ, थआ /वि,/१६७/३८०/१० नि'शक्तित्वादिगुणपरिणतिदशनविशुद्धि' 
तस्यां सत्या शडकाकाडश्ाविचिकित्सादीना अद्युभपरिणामाना परि- 
ग्रहाणा त्यागों भवति |<निशक्ति बगेरह गुणोंकी आत्मामें परिणतति 
होना यह व्शनशुद्धि है। यह गुट्धि होनेसे कांध्ा, विचिक्त्सा वगैरह 
अभ्ुभ परिणामरुपी परिग्रहोंका त्याग होता है। 
3, निदोप सम्य्दर्शन 

घ ८/३.४१७६/६ दसण सम्मद्'सर्ण, तस्स बिश्वुज्मदा दंसणवियुज्फदा, 
तोए दंसणविम्नुब्भटाए जीवा तित्थयरणामगोदं कम्म॑ बंध॑त्ति! 
तिमृढावोढ-अइ-मलवदिरित्तसम्मह सणभावों... दसणविय्ुज्मद) 
णाम | +'दशन' का यथ सम्यस्दअन हैं। उसकी विश्वुद्धताका नाम 
दशनविश्रुद्धता है । “उस व्यनविश्वुद्धिमे जीव तीर्थक्र नामकर्मका 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-७३ 


दर्शनविशुद्धि 


। बन्ध करते है। तीन मृढताओसे रहित और आठ मलोसे व्यतिरिक्त 
जो सम्यर्दशनभाव है उत्ते दशनविशुद्धता कहते है (चा,सा./११/६)। 


४, अमक्ष्य मक्षणके त्याग सहित साश्टाग सम्यग्दर्शन 


भा. पा,/टी,/०५२२१२ पते ( निशडकितल्वादि ) अष्टभिएणि्युत्तल्व॑ 
चर्मजलतैलपघृतभूतनाशनाप्रयोगल्॑मूलकगर्ज रसूरृणकन्दगृड्जनपला- 
एट्रविशदौरिधिककलिद गपज्पुष्पसधानककौ सुम्भपत्रपत्रआाकमा सा दि - 
भश्षकभाजनभोजनादिपरिहरणं च दशनविशुद्धि । >सम्पग्दशनके 
आठ य्ुणोंसे युक्त होना। चरमकी वस्तुमें रखे जल, तेल, घी आदि 
ख़ानेकी वस्तुओंका प्रयोग न करना। कन्द, मूली, गाजर आदि 
जमीकन्द, आलू, बडफलादि तरबूज, पंच पुष्प, आचार, कौसुंभ पत्र 
और पत्तेके ज्ञाक तथा मासादिके खानेवाल्ोके बर्तनोमें रखे हुए 
भोजनको त्यागना यह दर्शनविशुद्धि है। पु 


५ सम्यग्दर्शनकी और अविचल झुकाव 


घ ८/३,४१/८०/२ ण तिमुढा वोढत्तदुमलवदिरेंगेहि चेव दंसगविश्युज्मदा 
सुद्धणयाहिप्णएण होदि, कितु पृव्विल्लगृणेहिं सरूब॑ लद्ध॒ण द्विद- 
सम्मदंसणस्स साहूणं पास अपरिच्चागे पयट्टावर्ण व्सुज्मदा 
णाम । शुद्ध नयके अभिप्रायस्ते तीन मुृढताओ और आठ मल्ोंसे 
रहित होनेपर ही दर्शनविशुद्धता नही होती, किन्तु पूर्वोक्त गुणोने 
अपने निज स्वरूपको प्राप्तकर स्थित सम्यग्दशनकी साधुओकी 
प्रासुक परित्याग आदि कौ युत्ततामें प्रबतत नेका नाम विश्ुद्धता है। 


२, सम्यग्दर्शनकी अपेक्षा दर्शनविशुद्धि निदंशका कारण 


चा.सा [६९१ विशुद्धि बिना दर्शनमात्रादेव तीर्थकरनामकर्मबधो न 
भव॑ति त्रिमृढापोढाष्टमदादिरहितत्वात उपलब्ध निजस्वरूपस्य सम्य- 
ग्दर्दनस्थ- दोषभावनाना. ततन्नवान्तर्भावादिति दर्शनविशुद्धता 
व्याख्याता। *प्रशन-( सम्यग्दर्शनकी अपेक्षा दर्शनविश्वुद्धि निर्देश 
क्यों किया ?) उत्तर-क्ोकि, सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिके बिना 
केवल सम्यरदअन होने मात्रसे तीथकर नामकर्मका बन्ध नहीं होता। 
वह विशुद्ध सम्पस्दशशनमें (चाहे तीनमेंसे कोई सा भी हो ) तीन 
मृढता और आठ मदोसे रहित होनेके कारण अपने आत्माका निज- 
स्वरूप प्रत्यक्ष होना चाहिए वाकीकी पनद्रह भावनाएँ भी उसी 
एक दशनविशुद्धिमें ही शामित्र हो जातों है, इसलिए दर्दान- 
विशुद्धताका व्याख्यान किया । | 


३. सोलह भावनाओंमे दर्शनविशुद्धिकी प्रधनता 


भ.आ,/म |७४० मुद्धे सम्मत्ते अविरदों वि अज्जेदि तित्यगरणाम | 
जादो दु सेणिगों आगमैर्सि अरुहो अविरदो वि ।७४० >शका, काक्षा 
बगैरह अतिचारोंसे रहित अविरत सम्यग्दष्टिकी भी तोर्थकर नाम- 
कर्का बध होता है। केवल सम्यग्दर्शनकी सहायतासे ही श्रेणिक - 
राजा भविष्यत््कालमें अरहंत हुआ+ः 

द्र,सटी (३०/१६१/४ परोडशभावनासु मध्ये परमागमभाषया पञ्मविद्वञति- 
मलरहिता तथाध्यात्मभाषया निजशुद्धात्मोपादेयरुचिरूपा सम्यकत्व- 
भावनैव मुख्येति विज्ञेय । >इन सोलह भावनाथओंमें, परमागम 
भाषासे २४ दोषोंसे रहित तथा अध्यात्म भाषासे निजशुद्ध आत्मामें 
उपादेय रूप रुचि ऐसी सम्यवत्वकी भावना ही मुख्य है, ऐसा 
जानना चाहिए। 


४, एक दर्शनविश्वुद्धिति ही तोथंकर प्रकृतिका वन्ध कैसे 
सम्मव है 


घ 5३,४१/८०१ कर्ष ताए एक्काए चेव तित्थयरणामकम्मस्स बधो, 
सब्वसम्माइट्होण तित्थयरणामकम्मबंधपसगादो त्ति। बुच्चदे-ण 
तिप्नुढाबोढत्तटउंमलबद्रिंगेहि चेत्र दंसगविश्नुज्कदा सृठ्णयाहिप्पा- 


४१८ 


दर्शनावरण 


एण होदि, कितु पृव्विब्लगुणेहि सक्तव॑ लद्धणं टिठदसम्मद सणस्स 
साहुए पाह्नअपरिचागे साहूण समाहिसधारणे साहुएं वेजावच्चजोगे 
अरहतभत्तीए बहुसृदभत्तीए पवयणभत्तीए पयणवच्छलदाए पवयणे 
पट्टावण अभिवख्ण णाणोवजोगजुत्त त्तणे पयद्ठावर्ण विय्ुुज्कदा णाम । 
तीए दसगविम्युज्फदाए एक्काए वि तित्ययरकम्म॑ बंधति। 

घ ८(३,४॥८६/५ अरहतवुत्ताणुट्ठाणाणुवत्तण तृदणुट्‌ठाणपासों वा 
अरहंतभत्ती ग म। ण च एसा दसणविम्युज्फदादीहि विणा संभवहढ, 
विरोहादो ।>प्रश्न--केवल उस एक दर्शनविशुद्धतासे ही तीर्थकर 
नामकर्मका बन्च कैसे सम्भव है, क्योकि, ऐसा माननेसे सब सम्य- 
रहृष्टियोंके ती्ंकर नामकर्म के बन्धका प्रसण आवेगा। उत्तर-हस 
शंकाके उत्तरमें कहते है कि शुद्ध नयके अभिप्रायत्ते तौन मृह्ताओं 
और आठ मल्तोसे रहित होनेपर ही दर्शनविशुद्धता नहीं होती, 
किन्तु पूर्वोक्त गुणोसे (तीन मृढताओं व आठ मतों रहित) अपने 
निज स्वरुपकों प्र|प्तकर स्थिति, सम्यग्द्शनके साधुओको प्रामुक 
परित्याग, साधुओकी समाधिसंधारणा, साधुओकी वैयाबृत्तिका 
सयोग, अरहन्त भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भेक्ति, प्रवचन वत्स- 
लता, प्रवचन प्रभावना, और अभीष्ष्णज्ञानोपयोग युत्तद्ामें प्रवर्त नेका 
नाम विश्ुद्धता है। उस एक हो दशनविशुद्धतासे ही तोथथकर कर्म- 
को बाँधते है। (चा सा /५१/४ ) अरहन्तके हारा उपदिष्ट अनुप्ठानके 
अनुबूल प्रवृत्ति करने या उत्त अनुष्ठानके स्प्शको अत भक्ति कहते 
है। और यह दर्शनविश्वुद्धतादिकोके बिना सम्भव नहीं है। 


दहनविशुद्धि व्रेते--औपशमिकादि (उपशाम, क्षयोपश्म वे 
क्षायिक ) तीनों सम्यवत्वोके आठ अगोकी अपेक्षा २० अग होते है । 
एक उपवास एक पारणा क्रमसे २४ उपबास पूरे करे । जाप-नमोकार 
मन्त्रका त्रिकाल जाप, (ह. पृ (१४६६ ) | (अत विधान संग्रह/१०७ 
(मुदृश्तिरं गिणी/ ) 


दर्शनशुद्धि-- आ० चन्द्र सूरि (ई० ११०२) द्वारा रचित 
सम्यवत्व विपय्क ग्रन्थ । 


दंशनसार--थआा० देवसेन (ई० १४३ ) द्वारा रचित प्राकृत गधा 
न ५ $. नांभासों || 
बद्ध ग्रन्थ है। इसमें मिथ्या मतो व जनाभासोंका सक्षिप्त वर्णन 
किया गया है। गाथा प्रमाण ४१ है। 


दर्शनाचा र--दे० आचार। 7 
दर्शताराधना--३० आराधना । 


दर्शनावरण--१, दर्शवावरण सामान्यका छक्षण 

स, सि |८३/३७८/१० दहानावरणस्य का प्रकृति'। अर्थानालोकनम्‌ । 

स सि,०/४/३८०/३ आवृणोत्यात्रियतैष्नेनेति वा ज्ञानावरणम्‌। 
द्शनावरण कर्मकी क्या प्रकृति है। अर्थका आज्ञोकन नही होना! 
जो आवृत्त करता है या जिसके द्वारा आवृत किया जाता है वह, 
आवरण कहलाता है। ( रा, वा,८/३//५६४ ) । 

घ- १(१,१,१३१/३८१/८.. अन्तरड्भार्थ विषमोपयोगप्रतिबन्धक॑ दर्हना- 
बरणीयम्‌ अन्तर ग पदार्थको विषय करनेवाले उपयोगका प्रति 
बन्ध॒क दर्शनावरण कर्म है। 

घ, ॥/१,६-१७/१०१ ए६ दंसणमावारेदि त्ति दंसणावरणीय॑। जो 
पोग्गलक्ख़घो जीवसमवेदों दैसणगुणपडिबंधओं सो दंसगावरणीय- 
मिदि घैत्तव्यो «जो दर्शनमुणको आवरण करता है, वह दशना- 
वरणीय कर्म है। अर्थात्‌ जो पुहृगल स्कन्ध- जीवके साथ समवाय 
सबन्धको प्राप्त है और दर्शनगुणका प्रतिबन्‍्ध करनेवाला है, वह 
दर्शनावरणीय कर्म है। 

गो क/जो, प्र.२०१३/१२ दर्शनमाबृणोत्रीति दरशनावरणीयं तस्य का 
प्रकृति, । दक्षनप्रच्छादनता | क्वित्र। राजद्वारप्रतिनियुत्ततनतीहार- 
बत्‌ ।-दर्शनको आवर सो द्शनावरणीय है। याकी यह प्रकृति है 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


दर्शनावरण 


जैसे राजद्वारविप तिष्ठता राजपात राजाकौ देखने दे नाहीं तैसे 


दशनावरण दर्शनको आच्छाट है। (दर, सदी |१३/६११) 


२, दर्शनावरणके ९ भेद 


प, ख॑ं. ६/१,६-१प. १६/३१ पिद्ठाणिद्ा पयतापयला थीणगिद्धी णिद्ठा 
पयला य, चरखुटंसगावरणीयं अचवखुदसगावरणीय ओहिए्सणावर- 
पौय केवलदंसगावरणीय चेदि १६।«निद्रानिद्रा, प्रचताप्रचला, 
स्थानगृद्धि, निद्रा और प्रचला; तथा चन्नृदशनावरणीय, अचल्षु- 
दर्शनावरणीय , अवधिदरशनावरणीय, और केवलवर्शनावरणीय ये 


दशमिनिमानीब्रत 


4. चछुरादि दर्शवावरण व निद्रादि दर्शनावरणमें 
अन्तर 


स. सि८/५३८३४ चश्लुरचक्ष॒खधिकेवलानामिति दर्द नावरणापेक्षया 


भेदनिर्देश चल्षुई्शनावरण निद्रादिभिदशनावरण सामानाधिकरण्ये- 
नाभिसवध्यते निद्वादर्शनावरणं निद्वानिद्रादर्शनावरणमित्यादि।«० 
चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवलका दर्शनावरणकी अपेक्षा भेदनिर्देश 
किया है। ग्रथा चश्ुदर्शनावरण इत्यादि।- यहाँ निद्रादि पदोंके 
साथ दर्शनावरण पदका समानाधिकरण रूपसे सम्बन्ध होता है। यथा 


निद्रार्शनावरण निद्रानिद्रादर्शनावरण श्त्यादि। 
९ |" छू ० ध् 
नौ दर्शनावरणीय कर्मकी उत्तर प्रकृतियाँ है।१६॥ (प, सर १३॥४,४/ 20300 00000 0200 


यू. ६४/३१३ ) ( त, सू./८७ ) ( मू, आ,/१२२६ ) (१, स्‌ का ।8४॥] 
८) (म. वं.त्र ै३॥/२८१ ) (त, सा ।॥२६-२६ ३२१ ) (गो, क। 
जी, 7/१३/२७६ )। 


९, निद्वानिद्रा आदियें द्वित्वकी क्या आवश्यकता 


रा, वा /(/४७/:७९/२२ वीप्साभावाद असत्ति द्वित्वे निद्वानिद्रा प्रचता- 
प्रचलेति निर्देशों नोपपदयत इति, तन्न; कि कारणयू । कालादिभेदात्‌ 
भेदोषपत्त वीप्सा युज्यते। अथवा मुहर्मह्न त्िराभीक्ष्य तस्म 
विवक्षायां द्विल्ल॑ं भवति यथा गेहमनुप्रवेशमनुप्रवेशमास्त इति | 
पश्न-वीप्सार्थक द्विल्रका अभाव होनेसे निद्रानिद्रादि मिर्देश नही 
चनता है? उत्तर-ऐसा नहीं है, क्योकि कातमेदसे द्वित्त होकर 
वीप्सार्थक द्वित्व बन जामैगा । अथवा अभोध्ण--सततप्रवृत्ति-बार- 
वार प्रवृत्ति धर्थमें द्विल होकर निद्वा-निद्रा प्रयोग बन जाता है जैसे 
कि घरमे घुस-घुतंकर बेठा है अर्थात बार-बार घरमें घुस जाता है 


यहाँ । 
+ अन्य सम्बन्धित विषय 


+ देशनावरणका उदाहरण--दे० प्रकृति बंध/३। 
# दर्शनावरण कतियोंका घातिया, सत्र धातिया व देश घातियापना 
- दे० अनुभाग/१४ । 
# दर्शनावरणके बंध योग्य परिणाम-दे० ज्ञानावरण/१ | 
+ निद्रादि प्रक्नतियों सम्बन्धी-ऐ० निद्रा । 
* निद्रा आढि अक्ृतियोंकों दर्शनावरण क्यों कहते है । 
“-दै० दर्शन|8/६। 
# दर्शनावरणकी वन्ध, उदय व सल्ल प्ररुपणा-दे० वह वह, नाम । 


३, द्शनावरणके अमंख्यात भेद 


ध. १९४ २,१४,४४०६/३ णाणावरणीयस्स दंसणावरणीयस्स च कम्मस्स 
पयडीओ सहावा सत्तीओं असल्लेज्जल्ोगमेत्ता। कृदो एत्तियाओं 
होंति त्ति शब्बदे। आवरणिज्जणाण-दसणाणमससेज्जलोगमेत्तभेदृ- 
व्ल॑भादो | «चूँकि आवरणके योग्य ज्ञान व दर्शनके असख्यात 
लोकमात्र भेद पाये जाते है। अतएव उनके आवरक उक्त कर्मोंकी 
प्रकृतियाँ भी उतनी ही-होनी चाहिए। > 


2. चप्ठु अंचक्षु दर्शनावरणके जसंख्यात भेद है 

ध, १९४.२१६,४/९०१/१३ चक्खु-अपक्खुदसगावरणीयपयडीओ च पृध- 
पु असबेज्जत्ोगमैत्ताओ होदूण ।>चश्ठु व अचक्षु दर्शनावरणीयकी 
प्रकृतियाँ पृथक पृथक असख्यात लोक मात्र है। 
५, अवधि दशनावरणके असंण्यात भेद 

घ, १९४,९,१६,४/१०१/११ ओहिदंसणावरणीयपयडीओ थे पु पुध 
अंसखेज्जलोगमैत्ता होदृथ ।-अवधिदर्शनावरणकी प्रकृतियाँ; पृथक 
पृथक असंरूुषात लोकमात्र है। 
६. केवलद॒र्शनावरणडी केवल प्रकृति है 

दंल--आधा करना । दे० गणित । 

दवप्रदा कमं--३५ सावद्|२। 

दशकरण--६० करण/१। 

दशपर्वा--एक ओपधि विद्या-दे० विद्या 

दशपुर- वर्तमान मन्दौर ( म पु. ४६ पं. पत्नाज्ात् 

दशपूवित्व ऋद्ध-३० त्रद्वि१। 


प. १३/४,९.१५,४(०२/६ केवलदंसणस्स एक्का पयडी अत्थि |>केवल- 
दशनावरणीयकी एक प्रकृति है। 


७, चक्षुरादि दर्शनावरणके लक्षण 


£ छोर 5 गे ै 
रा, वा ।६/११२-१६/(७३ चद्लुरक्षुर्भनायरणोदयात्‌ चश्ुरादोन्त्रिया- 
लोचनविकत' १२ "पर्चेन्द्रियत्वेधप्युपहतेल्ियालोचनसामर्थ्य शव 
भवति। अवधिव्शनावरणोद्य्ादवधिवर्शनविप्रमुक्त' ।8३॥ केवल 


दर्शनावरणोदयादाविर्भू तकेवलदर्शन. १श। निद्रा-निद्वानिद्रोदयात्त- दद्नपुर्वी--३५ भरतकेवली । 
मोमहातमोकत्था ।१३॥ अचल अचत्तोइयाइलनातिचतनभाव (४ दश्भक्ति-- ३५ भक्ति २ दशभक्तिकी प्रयोगविधि। --ै० 
“चश्षुदशनावरण और अचघुदशनावरणके उदयसे आत्माके चक्षुरादि कृतिकर्म/९। 


इच्द्रियजन्य थालोचन नहीं हो पाता । इन इन्द्रियोसे होनेवाले ज्ञान- 
के पहिले जो सामान्यालोचन होता है उत्पर इन दर्शनावरणोंका 
असर होता है। अवधिदर्शनावरणके उदयसे अवधिदशन और केवल- 
दर्शनावरणके उठयसे केवलदर्शन नहीं हो पाता। निद्राके उदयसे तम- 
अवस्था और निड्ा-निद्वाके उद्यसे महातम अब्स्था होती है। 
प्रचत्ञाके उदयसे बेठे-बैठे ही घूमने लगता है, नेत्र और शरीर चलने 
हगते है, देखते हुए भी देप नही पशता। प्रचत्ताके उदयमे अत्यन्त 
ऊपता है, 


दशसभक्त--क्षैद्धा -दे० प्रोपधोपवास|१ । 
दशमलव --)८:छऋवा (ज, प्र,|प्र, १०७) | 


दशमान--२ 76८फा० ए)]॥८८ जग96 णगाए (घ.॥| 
प्र,२७); २ 5४४४०४४९१ (घर, (प्र, २७) । 

दशमिनिमानीद्षत-आज़ मंदी ३शमीको व्रत धारण करके और 

फिर अंदर सहित दूसनेके घर आहार करें। (यह व्रत एग्ताम्बर व 


जँनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


दशरथ ॥॒ ४२० 


स्थानकवाली आम्नायमें प्रचलित है) (ब्रतविधान संग्रह/१९६ ) 
( नवलसाहकृत वर्द्धमान पुराण ) । 


दशरथ - ५चस्तृप संधकी गुर्वावलीके अनुसार ( दे० इतिहास ) 
आप धवलाकार वीरसेन स्वामोके शिष्य थे। समय--ई० ८००-८४३ 
(म पु/9,३१ १० पन्नालात ) -दे० इतिहास/॥/१७। २, म. पृ (६९ 
२-६ पर्वधातकीखण्ड द्वीपके पूर्व विदेह क्षेत्रमें वत्स नामक देशमें 
सुसीमा नगरका राजा था। महारथ नामक पुत्रको राज्य देकर दीक्षा 
घारण की । तब ग्यारह अंगोका अध्ययन कर सोलह कारणभावनाओं 
का चिन्तवन कर तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध किया। अन्तमें समाधि- 
मरण पूर्वक सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र हुआ। यह धर्मनाथ भगवातृका 
पूर्वका तोसरा भव है। (दे० धर्मनाथ ) ३. प पु/सग/लोक रघुवशी 
राजा अनरण्यके पुत्र थे (२९१६३ )। नारद द्वारा यह जान कि 
'राबण इनको मारनेको उद्यत है ( २३/२६ ) पेशसे बाहर भ्रमण बरने 
लगे | वह केकयीको स्वमवरमें जीता (२४/१०४ )। तथा अन्य 
राजाआका विरोध करनेपर करेकयीकी रहायतासे विजय प्राप्त कौ, 
तथा प्रसन्न हाॉकर केकगरीको बरदान व्या (२४/१२० )। राम, 
लक्ष्मण, भरत व शन्नुध्न यह इनके चार पुत्र थे (२३/२२-३६ )। 
अन्तमैं केकयीके वरके फलमें रामको धनवास मागनेपर दीक्षा धारण 
कर ली | ( २१/८० )। 


दशलक्षणत्रत--इस बतकी विधि तोन प्रकारसे वर्णन की गयी 
है--उत्तम, मध्यम ब जघ॒न्य । उत्तम--१० वर्ष तक प्रतिवर्ष तीन 
बार माघ, चैत्र व भावपदकी शु० 8 से शु० १४ तकके दर दिन दा 
लक्षण धर्मके दिन कहलाते है। इन दक्ष दिनोमें उपवास करना। 
मध्यम--वर्षमें तीन बार दक्ष वर्ष तक ४, ८, ११, १४ इन तिथियोंकों 
उपवास और शेष ६ दिन एकाशन। जघन्य--वर्षमें तीन बार देश 
वर्ष तक दशशों दिन एकाशन करना। जाप्थ-ओ हीं अहन्मुख- 
कमलसमुद्भृतोत्तमक्षमादिदशलक्षण कधर्माय नम"'का त्रिकाल जाप्य। 


दशवकालिक--द्ादशाग ज्ञानके चौदह पर्वोर्मिले सातवां अग 
बाह्य | -दे० श्रुतज्ञान/[] 
दिशाण--, मा्नवाका पूर्व भाग। इस देद्में वेत्रवती ( वेतवा ) नदी 
बहती है। कुछ स्थानोंमे दशा् (धसान) नदी भी बहती है और 
धन्तमें चलकर वेतवतीमें जा मिलती है। विदिशा ( भेलसा ) इसकी 
राजधानी है। २, भरतक्षेत्र आर्य ख़ण्डका एक देश --दे० मनुष्य|8 
, *शीणेक--भरत क्षेत्र विन्ध्याचलका एक देश । --दे० मनुष्य|४। 
दशोक्त - भरत हेत्र उत्तर आर्य खण्डका एक देश । -दे० मनुष्य|४। 
दही शुद्धि- दे० भध्याभक्ष्य 
दांडौक--भरत क्षेत्र दक्षिण आर्य ख़ण्डका एक देश ।-दे० मनुष्य/8। 
दात--१. दांतका रक्षण 
दे० साधु/१ उत्तम चारित्रवाले मुनिश्रोके ये नाम है--अ्रमण, संयत्त, 


ऋषि, मुन्ति, साधु, बीतराग, अनगार, भदत, दात और यत्ति « 
पचेन्द्रियोके रोकनेमें ल्ञीन वह दात कहा जाता है। 


# औदारिक शरीर० दांतोंका प्रमाण--३० औदारिक/२। 

दाता--आहार दानके योग्य दातार -दे० आहार (्‌। 

दातृ--बस्तिकाका एक दोष --दे० वस्तिका। 

दोत---बुद्ध धर्मका अवकाश न होनेसे गृहस्थ धर्ममें दानकी प्रधानता 
है। बह दान दो भागोंमें विभाजित किया जा सकता है--अलौकिक 


व ज्ौकिक | अल्लौकिक दान साधुओको दिया जाता है जो चार 
प्रकारका है--आहार, औषध, ज्ञान व अभय तथा ल्लौकिक दान 
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दान 


साधारण व्यक्तियोंको दिया जता है जैसे समदत्ति, करुणादत्ति, 
औषधालय, स्कूल, सदावत, प्याऊ आदि खुलवाना इत्यादि। 

निरपेक्ष बुद्धिसे सम्यकत्व पर्वक सहपात्रकों दिया गया अलौकिक 
दान द्वातारकों परम्परा मोक्ष प्रदान करता है। पात्र, कृपात्र व 
अपात्रको दिये गये दानमें भावोकी विचित्रताके कारण फल्ममें बड़ी 
विचित्रता पडती है। 





की 


दान सामान्य निर्देश 


दान सामान्यका लक्षण | 
दानके मेढ । 
औपषधालय सदात्रतादि खुलवानेका विधान। 
दया दत्ति आदिके लक्षण । 
सालिक राजतादि दानोंके लक्षण। 
साखिकादि दानोमें परस्पर तरतमता । 
तिय॑चोंके लिए भी दान देना सम्भव है। 
दान कथचित्‌ क्षायोपश्मिक भाव है । 
-दे० क्षायौपद्मिक । 
दान भी कर्मचित सावध योग है। --दे० सावब१। 
विधि दान क्रिया। -दे० सस्कार|२। 
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के. के 


/& है 
क्षायिक दान निदेश 
क्षायिक दानका लक्षण । 
क्षायिक दान सम्बन्धी शका समाधास | 
सिद्धेमिं क्षायिक दान क्या है। 


# 9 0 ७ न 


स्प्ण 


गृहस्थोंके लिए दान धमकी प्रधानता 


११ | सत्‌ पात्रकों दान देना ही गृहस्यका परमधर्म है। 
दान देकर खाना ही योग्य है। 

दान दिये बिना खाना योग्य नहीं। 

दान देनेसे ही जीवन व धन सफल है। 

दानको परम धर्म कहनेका कारण । 

दान दिये धतको खाना महापराप है। -दे> पूजा/२। 


ने # ०0 ०८ ७ 0 


दानका महत्व व फल 
पान्रदान सामान्यका महत्त। 
आहार दानका महत््त | 

औषध व शान दानका महत्त । 


अभयदानका महत्तत । 
नम दान देना सम्पग्ृष्टिको मोक्षका कारण हैं। 
सतपात्र दान मिथ्याइष्टिको सुभोग भूमिका कारण है। 
कुपात्र दान कुमोग भूमिका कारण है। 

अपात्र दानका फल अत्यन्त अनिष्ट है । 

विधि, द्रव्य, दाता व पात्रके कारण दानके फ्रमें 
विशेषता आ जाती है । 





जैनेन्दर सिद्धान्त कोश 


दाने 





क | मन्दिरमें घंटी, चमर आदिके दानका महत्त व फल । 
-दे० पूजा/४(२। 
१० | दानके प्रकृष्ट फलका कारण । 


५ | विधि, हृष्य, दातृ, पान्रादि निर्देश 
# । भक्ति पूवक ही पात्रकों दान देना चाहिए । 

“दैे० आहार/7/१। 
दानकी विधि अर्थात्‌ नवधा भक्ति। -दे० भक्ति|२। 
दान योग्य द्रव्य । 
साधुको दान देने योग्य दातार। --दे० आहार।॥07 
दान योग्य पात्र कुपात्र आदि निर्देश। --दे० पात्र । 
दानके लिए पान्रकी परीक्षाका विधि निषेष । 

“-दे० विनय/६+ 
दान प्रति उपकारकी भावनासे निरपेक्ष देना चाहिए। 
गाय आदिका दान योग्य नहीं । 
मिथ्याइष्टिको दान देनेका निषेध । 
कुपात्र व अपात्र को करणा बुद्धिसे दान दिया जाता है। 
दुखित भुखिको भी करुणा बुद्सि दाल दिया 

जाता है | 
ग्रहण व संक्रान्ति आदिके कारण दान देना ग्रोग्य 
नही । 


कै नें ने अर ने 


#) «४४ ०८ -#७ 


छ्छ 


दानाथ धन संग्रहका विधि निषेध 


दानके लिए धनकी इच्छा अज्ञान है। 

दान देनेकी वजाय धनका भ्रहण ही न करे । 
दानाथ धन सग्रहकी कथचित्‌ इष्टता । 
आयका वगीकरण । 
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१, दान सामान्य निर्देश 
१, दाने सामान्यका लक्षण , 


त स-/७(३८ अनुग्रहार्थ स्वस्थातिसर्गों दानम्‌ ।३5। स्वपरोपकारो5नुग्रह' 
' (स॒सि|७|३०)। “स्वयं अपना और दूसरेके उपकारके लिए अपनी 

बस्तुका त्याग करना दान है। 

स,सि-/६/१२/३३०/१४ परानुग्रहबुदरध्या स्वस्थातिसर्जन दानमू। “दूसरे 
का उपकार हो इस बुद्धिसे अपनी वस्तुका अर्पण करना दान है। (रा, 
वा ।६१३/४/४२२) 

घ.१३/१,९,१३७३८६/१४ र॒त्नत्रयवहस्थ' स्ववित्तपरित्यागों दान रत्त- 
त्रयसाधनाएित्सा वा। >रलन्नयसे युक्त जीवोंके लिए अपने वित्तका 
त्याग करने या रत्नत्रयके योग्य साधनोंके प्रदान करनेकी इच्छाका 
नाम दान है। 


२, दानके भेद 


र.क श्रा /मृ.|११७ आहारोपधयोरप्युपक्रणावासयोश्व दानेन वैयावृत्य॑ 
रू बते चतुरात्मत्वेन चतुरक्ता. ।(१७ चार ज्ञानके धारक गणघर 


४२१ 


१. दान सामान्य निर्देश . 


आहार, औषधके तथा ज्ञानके साधन शास्त्रादिक उपकरण ,और 


' स्थानके ( बस्तिकाके ) दानसे चार प्रकारका वैयावृत्य कहते है ।११७ 


(ज,प |३/१४८) (व्चु श्रा,/२३३) (पं वि /२/४)) 


स, सि /६/२४/३१३८/११ त्यागो दानम्‌ । तल्निविधमू-आहारदानम- 


भयदान ज्ञानदान॑ चेति। त्याग दान है। बह तीन प्रकारका 
है-आहारदान, अभयदान और ज्ञानदान । 


मपु|३८/३६५ । चतुर्घा वर्णितां दृत्ति' दयापात्रसमान्वयें ।३६।+ृद्या- 


दत्ति, पात्रवत्ति, समदत्ति और अन्बय दत्ति ये चार प्रकारकी दृत्ति 
कही गयी है। (चा,सा,/४३/६) 


सा ध,/४४७ में उद्दुधृत-तोन प्रकारका दान कहा गया है--सा त्तिक, 


राजस और तामस दान | 
३. ओऔौषधालूय सदाव्रत आदि खुलवानेका विधान 


सा,ध/२(४० सन्नमप्यनुकम्प्याना, सृजेदनुणिपृक्षया । चिकित्साशाल- 


बहुदुष्येन्नेज्जाय वाटिकाद्यपि ।20 -पाक्षिक श्रावक, औषधालय- 
की तरह दुखी प्राणियोके उपकारकी चाहसे अन्न और जल वितरण- 
के स्थानको भी बनवाये और जिनपुजाके लिए पृष्पवाटिकाएँ 
बावडी व सरोवर आदि बनवानेमें भी हर्ज नही है। 


9. दया दत्ति आादिके लक्षण 


म पु /३८/३६-४१ सानुकम्पमनुग्राह्म प्राणिवृन्देउभयप्रदा । तिशुद्धयनुगता 


सेयं दयादत्तिमंता बुधे ।३६। महातपोधनाचार्या्रतिग्रहपुर सरम्‌। 
अदानमद्गनादीना पात्रदान॑ तदिष्यते ।३७ समानायात्मनान्यसी 
क्रियामच्तत्रतादिभि'। निस्तारकोत्तमायेह भ्रहेमाचतिसजनम ३० 
समानदत्तिरेषा स्थात पात्रे मध्यमतायिते। समानप्रतिषत्त्यैब प्रवृत्ता 


: श्रद्धयान्विता ।३६॥ आत्मान्वयप्रतिष्ठार्थ सूनवे यदशेष्ठत, । सम॑ 


समयवित्ताम्था स्ववर्गस्पातिसजनम्‌ (8० सैषा सकतदृत्ति."१४१ 
*“अनुग्रह करने योग्य प्राणियोके समूह पर दयापूर्वक मत, बचन, 
कायकी शुद्धिके साथ उनके भय दूर करनेको पण्डित लोग दयादत्ति 
मानते है ।३६। महा तपस्वी मुनियोंके लिए सत्कार पूर्वक पडगाह कर 
जो आहार आदि दिया जाता है उसे पात्र दृत्ति कहते है |३७ क्रिया, 
मन्त्र और तत आदिसे जो अपने समान है तथा जो संसार समुद्रसे 
पार कर देने वाला कोई अन्य उत्तम गृहस्थ है उसके लिए ( कन्या, 
हस्ति, घोडा, रथ, रत्न (चा, सा, ) प्रथिवी सुबर्ण आदि देना 
अथवा मध्यम पात्रके लिए समान बुद्धिसे श्रद्धाके साथ जो दान दिया 
जाता है वह समान दत्ति कहलाता है १८-१९ अपने ब॑दकी 
प्रतिष्ठाके लिए पृत्रकों समस्त कुल्न पद्धति तथा धनके साथ अपना 
कुटम्ब समर्पण करनेको सकल दृत्ति (वा अन्चयदत्ति) कहते है ४० 
(चा.सा /४३/#) (सा.घ /५२७-२८) 





ब्चु,भ्ा |२३४-२३८ असर्ण पाण ख़ाइय साइयमिदि चउविहो वराहारो। 


पुष्बुत्त-गव-विहागेहि तिविहपत्तस्स दायव्वो २१४। अइ्टबुड्ढ-बाल- 
मुयध-बहिर-देसतरीय-रोडा्ं । जह जोग्ग॑ दायव्ब॑ करुणादाणं त्ति 
भणिऊण ।३३४। उववास-वाहि-परिसम-किल्ेस-परिपीडयं मुणेऊण । 
पत्थ सरीरजोग्ग भेसजदाण पि दायव्य॑ ।२३६॥ आगम-सत्याइ 
लिहाविऊण दिज्जति ज जहाजोग्गं | त्त जाण सत्यदा्ण 
जिणवयणज्मावर्ण व तहा ।२३५७ ज॑ कौरइ परिरक्खा णिर्च 
मरण-भयभीरुजीबाण । त॑ जाण अभयदाणं सिहाममण सब्ब- 
दाणाणं ।२३० “अश्ञन, पान, खाद्य और स्वाद ये चार प्रकारका 
शष्ठ आहार पूर्वोक्त नवधा भक्तिसे तोन प्रकारके पात्रको देना चाहिए 
१३8। अति, बालक, मूक (ग्गा), अच्ध, बधिर (बहिरा ), देशा- 
न्तरीय ( परदेशी ) और रोगी दरिद्री जीबॉको_'करुणादान दे रहा 
हूँ! ऐसा कहकर अर्थात्‌ समभकर यथायोग्य आहार आदि देना 
चाहिए ।२३४। उपवास, व्याधि, परिश्रम और क्लेशसे परिपीडित 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


दान 


जीवको जानकर अर्थात्‌ देखकर शरीरके योग्य पथ्यरूप औषधदान 
भी देना चाहिए ।२३६ जो आगम-शास्त्र लिखाकर यथायोग्य 
पात्नीकों दिये जाते है, उसे शास्त्रदान जानना चाहिए तथा जिन- 
: बचनोंका अध्यापन कराना पढाना भी शास्त्रदान है।१३७ भरणसे 
' भयभीत जीवोंका जो नित्य परिरंक्षण किया जाता है, वह सब 
दानोका शिखामणिरूप अभयदान जानना चाहिए ।२३८। 
चा.सा.(४३/६ दयादत्तिरनुकम्पयाष्नुग्रह्मम्यः प्राणिभ्यद्चियुद्धिभिरभय- 
दान । जिस पर अनुग्रह करना आवश्यक है ऐसे दुद्री प्राणियों- 
को दयापुर्वक मन, वचन, कायकी शुद्धतासे अभयदान देना दया- 
द्त्ति है। 
प.प्र|/२/११७/२४३/१० निश्चयैन वीतरागनिर्विकल्पस्पसंवेदनपरिणाम- 
रूपमभयप्रदान॑ स्वकीग्रजीवस्य व्यवहारेण प्राणरक्षारूपमभयप्रदान 
परजीवाना। 5निश्चयनयकर बीतराग निर्विकल्प स्वस॒वेदन परि- 
णाम रूप जो निज भावोका अभयदान निज जीवको रक्षा और 
व्यवहार नयकर परप्राणियरोके प्राणों की रक्षारूप अभग्रदान यह स्व॒दया 
परदयास्वकूप अभयदान है।., 


५, साखिक राजसादि दानोके कक्षण 


* सा.ध,॥/४७ में उद्दभत--आतियथेय॑ हित॑ यत्न यत्र पात्रपरीक्षण | गृणा* 
श्रद्धादयों यत्र तद्दानं साक्त्विक विदुः। यदात्मवर्णनप्राय क्षणिका- 
हार्यविश्म॑ | परप्रह्ययसंभ्रूत दान तद्राजस मत । पात्रापात्रसमा- 
वेक्षमसत्कारमसंस्तुत । दासभृत्यकृतोद्योग दान॑ तामसमृचिरे | जिस 
दानमें अतिथिका कल्याण हो, जिसमें पात्रकी परीक्षा वा निरीक्षण 
स्वयं किया गया हो और जिसमें श्रद्धादि समस्त गुण हों उसे 
साह्िक दान कहते है। जो दान केवल अपने गरशके लिए किया 
गया हो, जो थोडे समयके लिए ही सुन्दर और चकित करने वाला 
हो और दूसरेसे दिलाया ग्या हो उसको राजस दान कहते है। 
जिसमें पात्र अपात्रका कुछ ख़याल न किया गया हो, अतिथिका 
सत्कार न किया गया हो, जो निच्य हो, और जिसके सब्र उद्योग 
दास 'और सेवकोसे कराये गये हों, ऐसे दानको तामसदान 
कहते है। 


६, सात्विकादि दानोंभें परस्पर तरतमता 


सा.१./॥|४७ में उदृपृत-उत्तमं साक्तिक दान मध्यम राजसं भवेत्‌। 
दानानामेव सवंपा जबन्य॑ तामस पुन । सात्त्विक दान उत्तम है, 
राजस मध्यम है, और सब दानोंमें तामस दान जघन्य है। 


७, तियचोंके लिए भी दान देना सम्भव है 


ध०७/२,२१६/१९३/४ कघ तिरिबखे्ु दाणस्स संभवो। ण, तिरिख़- 
संजदासजदाण सचित्तमंजगे गहिदपच्चकखाणं सब्लइपल्लवार्दि 
देततिरिक्स्राण तदविरोधादो । >प्रश्न-तिम्रंचोमें दान देना कैसे 
सम्भव हो सकता है । उत्तर-नहीं, क्योकि जो ति्यंच सयतासंयत 
जीव सचित्त भंजनके प्रत्याख्यान अर्थात ब्रतकों ग्रहण कर देते है 
उनके लिए सहृकीके पत्तों आदिका दान करने वाले तिर्मचोंके दान 
देना मान लैनेमें कोई विरोध नहीं आता। 


२, क्षायिक दान निर्देश 


3. क्षायिक दानका छक्षण ..' / 


स, सि (४१६४४ दानान्तरायस्पात्मन्तम्नयाइनन्तप्राणिगणानुप्रहुक्र 
क्षायिकमभयदानस्‌ । >दानान्तरायकर्मके ,अत्यन्त क्षयसे अनन्त 
प्राणियोंके समुदायका उपकार करने बाला क्षाथिक अभंयदान होता 
' है। (रा.बा,/२४/२१०५/२८) अ 


४२२ 


३. गृहस्थोके लिए दान-धर्मकी प्रधानता 


२, क्षायिक दान सम्बन्धी शंका समाधान 


घ-१४/६,६,१८१७/१ अरहंँता ख़ीणदाण॑त्तराध्या सब्वेस्ति जीवाणमि- 
'च्छिदत्थे किण्ण देति। ण, तेसि जीवाण लाहंतराहयभावादों। 
“प्रश्न-अरिहन्तोके दानान्तरायका तो क्षय हो गया है, फिर वे 
सब जीवो को इच्छित अर्थ क्यो नही देते ) उत्तर-नही, क्योकि 
उन जीवोके लाभान्तराय कर्मका सद्भाव पाया जाता है। 


३, सिद्धोंमे क्षायिक दान क्या है 


स.सि |२४११॥/१ यदि क्षायिकदानादिभावकृतमभयदानादि, सिदद॒धे- 
प्वषि तहासड़', नेप दोप., शरीरनामती ्थंकरनामकर्मोदियाद्रपेक्- 
त्वाव। तेपा तदभावे तदप्रसड़.। कथ तहिं तेषा सिद्दधधेषु वृत्ति,। 
परमानन्दाव्यावाधरुपेणे व तेपा तत्र वृत्ति:। केवलज्ञानरुपेणानन्त- 
वीर्यवृत्तितत। प्रश्न--यदि क्षायिक दानादि भावोके निम्मित्तसे 
अभय दानादि कार्य होते है तो सिद्धोमें भी उनका प्रसग प्राप्त 
होता है! उत्तर-यह कोई दोष नहीं, वथोकि इन अभयदानादि- 
के होनेमें शरोर नामकर्म और तीर्थंकर नामकर्मके उदयको अपेक्षा 
रहती है। परन्तु सिद्धोंके शरोरभामकर्म और तीर्थंकर मामकर्म 
नहीं होते अत' उनके अभयदानादि नहीं प्राप्त होते। प्रश्ब-तो 
सिद्धोमें धायिक दानादि भावोका सद्भाव कैसे माना जाय । उत्तर- 
जिस प्रकार सिद्धों के केबलन्नान रुपसे अनन्त वीर्यका सज्भाव माना 
गया हैं उसो प्रकार परमानन्दके अव्याबाध रूपसे ही उनका सिद्धोके 
सद्भाव है। 


३, गृहस्थोंके लिए दान-धर्मकी प्रधानता 
१, सदपात्रक्ो दान देना ही गृहस्थका धर्म है 


र,सा,/मू,/११ दाएं पूजा मुक्त सावयधम्मे ण सावया तैणविणा ।.। ६१ 
लमुपात्रमें चार प्रकारका दान देना और श्री देवश्ास्त्र गृरुकी पृणा 
करना श्रावकका मुख्य धर्म हे । नित्य इन दोनोको जो अपना मुख्य 
कर्तव्य मानकर पालन करता है वही श्रावक है, धर्मात्मा व सम्य- 
रदृष्टि है । (र.सा,/मु./१३) (प,वि/५७) 

प. प्र।/टी,/२११४४३३११४ ग्रहस्थानामाहारदानादिकमैव परमों 
धर्म'।>गृहस्थोके तो आहार दानादिक हो बडे धर्म है। 


२, दान देकर खाना ही योग्य है 


र,सा,/मृ,/२२ जो मणिभुत्तवसेस भूंजइसी भुंजए जिणवद्विट्‌ठ । संसार- 
सारसोवर्ख कमसो णिव्याणवरसोबझ। ८-जो 'भव्य जीव मुनीखरो- 
को आहारदान देनेके पश्चात अवशेप अन्नकों प्रसाद समझ वर सेवन 
करता हैं वह ससारके सारभृत उत्तम सुखोको प्राप्त होता है और 
क्रमसे मोक्ष सुखको प्राप्त होता है । 
का,अ /मृ./१६-१३--लच्छी दिजउ दाणे दया-पहाणेण । जा जत्त-तरंग- 
चवला दो तिष्णि दिणाड़ चिटठेह ।११ जो पुण लच्छि सचदि ण 
य+ देदि पत्तेमु । सो अप्पा्ं बचदि मणुयत्तं णिप्फल॑ तस्स।१३ 
न्‍्यह लक्ष्मी पानीमें उठनेवालो लहरोके समान चंचल है, दो 
तीन दिन ठहरने वाली है तब इसे--दयात्नु होकर दान दो।!३ 
जो मनुष्य लक्ष्मीका केवल संचय करता हैं “न उसे जबन्य, मध्यम 
अथवा उत्तम पात्रों में दान देता है, वह अपनी आत्माकों ठगता हैं, 
' और उसका मनुष्य पर्यायमें जन्म लेना वृथा है । 


३. दान दिये बिना खाना थोग्य नहीं 


कुरल/६२ यदि दे बाह गृहे वासो देवस्थातिथिरूपिण, । पीयृषस्थापि 
पान॑ हि त॑ बिना नैव शोभते /॥ «जब घरमें अतिथि हो तब चाहे 
अमृत ही क्‍यी न हो, अकेले नही पीना चाहिए। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


दाने 


क्रिया कोष/१६८६ जानौ गृद्ध समान ताके सुतदारादिका। जो नहीं करे 
मुदान ताके धन आमिष समा ।१६८६ “जो दान नहीं करता हैं 
उसका घन मासके समान है, और उसे खाने वाले पुत्र श्री आदिक 
गिद्ध मण्डलीके समान है। 


४, दान देनेसे ही जीवन व धन सफल है 


का थ|मरू,/१४,१६-२० जो संचिऊण लच्छि [घरणियल्ले संठ्वेदि अह- 

- दूरे। सो पूरिसों त॑ लच्छि पाहाण-सामाणिय॑ कुणदि (१४! जो वडूढ- 
माण-सच्छि अणवरयं देदि घम्म-कज्जेम्ु। सो पंडिशृहि थुव्बदि 
तस्स वि सयता हवे लच्छी ।१९॥ एवं जो जाणित्ता विहलिय-लोयाण 
धम्मजुत्ताणं । णिरवेबख्रों तं देदि हु तस्स हवे जीविय॑ सह ।२० 
जजों मनुष्य लक्ष्मीका संचय करके पृथिवीके गहरे तलमें स्से गाड 
देता है, वह मनुष्य उस लक्ष्मीको पत्थरके समान कर देता है ।१४। 
जो मनुष्य अपनी बढती हुईं लक्ष्मीको सर्वदा धर्मके कामोमें देता है, 
उसकी लक्ष्मी सदा सफल है और पण्डित जन भी उसकी प्रशंसा 
करते है !१६। इस प्रकार लक्ष्मीको अनित्य जानकर जी उसे निधन 
धर्मात्मा व्यक्तियोकों देता है और बदलेमें प्रत्युपकारकी वाछा नहीं 
करता, उसोका जीवन सफल है ।२० 


ए 
७, द्वानकों परम धस कहनेका कारण 


प॑, वि २१३ नानागृहव्यतिकराजितपापपुष्जे, खब्ीकृतानि गृहिणो 
न तथा वतानि। उच्चे फल विदधतीह यथैकदापि प्रीष्याति शुद्ध 
मनसा कृतपात्रदानम्‌ ।१३॥ लोकमें अत्यन्त विशुद्ध मन वाले 
गृहस्थके द्वारा प्रीति पूर्वक पात्रके लिए एक बार भी किया गया दान 
जैसे उन्नत फलको करता है बैसे फतलको गृहकी अनेक ममटोंसे 
उत्पन्न हुए पाप समृहोके द्वारा कुबडे अर्थात्‌ शक्तिहीन किये गये 
गृहस्थके बरत नही करते है।१३। 

पप्र ।टी./९१११,४/२३१/१६ कस्माद स एवं परमो धर्म इति चेत्‌, निर- 
न्तरविषयकपायाधोनतया आर्तरौद्रध्यानरताना निःचयरलत्रेय- 
लक्षणस्थ शुद्धोपयोगपरमधर्मस्याबकाशो नास्तोति। प्रश्व-- 
श्रावकोका दानादिक ही परम धर्म कैसे है! उत्तर-वह ऐसे है, कि 
ये गृहस्थ लोग हमेशा विषय कपायके अधीन है, इससे इनके आर्त, 
रौद्र ध्यान उसचन्न होते रहते है, इस कारण निश्चय रतनत्रयरूप 
शुद्बोपयोग परमधर्मका तो इनके ठिकाना ही नहीं है। अर्थात्र्‌ अव- 

, काश ही नही है। 


४, दानका महत्त्व व फल 
$. पान्न दान सामान्यका महत्व 


रसा १६-२१ ह्िण्णइ सुफ्तटाण विससतो होइ भोगसग्ग मही। 
'णिव्बाणसुह कमसो णिद्ठिटठ जिणवर्रिदेहि ।१६। खेत्तविसमे काले 
बबिय स्रुवीय॑ फल्न जहा विउल | होइ तहा त जाण£ पत्तविस्ेसेप्त 
दाणफल ।१७५ इह णियसुवित्तवीय जो बबइ जिणुत्त सत्तसेत्तेमु। 
सो तिहुदणरुलफर्त भुझदि ककाणपच्रफल (५८ मणुफिदुशुत्तमित्त 
कलत्त-धणधण्णवत्थु वाहगविसय । संसारसारसोबख जाणउ पुपत्तदा- 
णफल ।१६ सत्तगरज णवणिहिभंडार सडंगवलचउद्दहर॒म्ण । छण्णव- 
दिसहसिच्छिविहठ जागउ सुपत्तदाणफल ।२० सुकलस्ुरूवमुलक्सण 
पुमइ सुसिक्खा सुसील सुगुण चारित्त। सुहलेस मुहणाम मुहसाद॑ 
सुक्तदाणफल ।११। “मृपात्रको दान प्रदान करनेसे भोगश्रूमि तथा 
स्वग॒के सर्वोत्तम मुखकी प्राप्ति होती है। और अनुक्रमते मोक्ष मुख- 
को प्राप्ति होती है।१६। जो मनुष्य उत्तम खेतमें अच्छे बीजको बोता 
है तो उसका फल मनवाछित्त पर रुपसे प्राप्त होता है। इसी प्रकार 
उत्तम पात्रमें विधिपूर्वक दान देनेसे सर्बोत्कृष्ट सुखकी प्राप्ति होती है 
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४, दानका महत्व व फल 


।१७ जो भव्यात्मा अपने द्रव्यको सात क्षेत्रोंमें बिभाजित करता है वह 
पंचकल्याणकरसे सुशोभित त्िभुवनके राज्यपुसको प्राप्त होता है।१८। 
माता, पिता, पुत्र, स्त्री, मित्र आदि कुट्ुम्ब परिवारका मुख और 
घन-धान्य, बस्त-अल॑कार, हाथी, रथ, महत तथा महाविभृत्ति आदि- 
का सुख एक मुपात्र दानका फल है।१६। सात प्रकार राज्यके अग, 
नवविधि, चौदह रत्न, माल खजाना, गाय, हाथी, घोडे, सात प्रकार 
की सेना, पटख़ण्डका राज्य और छयानवे हजार रानी ये सर्व सुपात्र 
दानका ही फल है।२० उत्तम कुल, हुन्दर स्वछूप, शुभ लक्षण, 
श्रेष्ठ बुद्धि, उत्तम निर्दोष शिक्षा, उत्तमशील, उत्तम उत्कृष्ट गुण, 
अच्छा सम्यकचारित्र, उत्तम शुभ लैश्या, शुभ नाम और समस्त 
प्रकारके भोगोपमोगकी सामग्री आदि सर्व सुख़के साधन हुपात्र दान- 
के फ़लतसे प्राप्त होते है ।२१। 


र क, श्रा।प्‌ ११५-१६६ उच्चेर्मो् प्रण्तेभोगों दानादुपासनाथूजा। 


भक्त सुन्दररूपं स्तवनात्कीतिस्तपोनिधिषु ।!१॥॥ क्षितिगतमिव 
बटवीज॑ पात्रग्ता द्ानमत्पर्मात काले। फर्लात च्छायाविभव॑ बहु- 
फलमिष्ट' शरीरभूतां१११६७तपस्वी मुनियोकों नमस्कार करनेसे 
उद्चगोन्र, दान देनेसे भोग, उपासना करनेसे प्रतिष्ठा, भक्ति करनेसे 
मुल्दर रूप और स्तवन करनेसे कीति होती है।११९। जीवोकों 
पात्रमें गया हुआ थोडा-सा भी दान समयपर पृथ्बीमें प्राप्त हुए बट 
बीजके छाया विभव वाज्ले वृक्षकी तरह मनोबांछित बहुत फल्को 
फक्षता है।११६ (१ वि,|२/८-११) 

पु.सि,उ /१७४ कृतमात्मार्थ मुनमे ददाति भक्तमित्ति भावितस्त्माग । 
अरत्तिविषादविमुक्त, शिथिलितलोभो भवत्यहिसेव ।१७४ *इस 
अतिथि सविभाग त्रतमें द्रव्य अहिंसा तो परजीवोका दु ज़ दूर करने 
के निमित्त प्रत्यक्ष ही है, रहो भावित अहिंसा वह भी लोभ कषायके 
त्यागकी अपेक्षा समभनी चाहिए। 


प॑ वि,(२/१६६-४४ प्राय' कृतो गृहगते परमात्मबोध' शुद्धात्मनों भुवि यत' 
पुरुषार्थ सिद्धि' ।'दानात्युनन॑ न्रु चतुर्विधत करस्था सा लीलयैव कृत- 
पात्रजनानुषगात ।१५॥ किते गुणा किमिह तत्मुझ्मस्ति लोकेसा 
कि विश्वतिरथ या न वश प्रथाति। दानबतादिजनितो यदि मानव- 
स्य धर्मों जगलयवशीकरणैकमन्त्रा' १ सौभाग्यशौर्सुखरुप- 
विवेकिताय विद्यावपुर्धनगृहाणि कुले व जन्म | संपशथ्चतेडखिलमिदं 
किल पात्रदानाव तस्मातद्‌ किमत्र सतत क्रियते न यत्न'॥8४। 
“जगदमें जिस आत्मस्वरुपके ज्ञानसे शुद्ध आत्माके पुरुषार्थकी 
सिद्धि होती है, वह आत्मज्ञान गृहमें स्थित भनुष्योंके प्राय कहाँसे 
होती है। अर्थात नहीं हो सकती ! किन्तु वह पुरुषार्थकी सिद्धि 
पात्र जनोमें किये गये चार प्रकारके दानसे अनायास हो हृस्‍्तगत हो 
जाती है।१६/ यदि मनुध्यक्रे पास तीनों लोकोकों बश्ीभ्रूत करते- 
के लिए अद्वितीय वशीकरण मन्‍्त्रके समान दान एवं बतादिसे 
उत्पन्न हुआ धर्म विद्यमान है तो ऐसे कौनसे गुण है जो उसके 
बशमें न हो सकें, तथा वह कौन-सी विशृत्ति हैजो उसके अधीन 
न .हो अर्थात्‌ धर्मात्मा मनुष्यके लिए सब प्रकारके गुण, उत्तम 
सुख और अनुपम विभ्वृतति भी स्वयमेव प्राप्त हो जाती है ।१8 
सौभाग्य, झूरबीरता, मुख, सुन्दरता, विवेक, बुद्धि, आदि विद्या, 
शरीर, धन, और महत्त तथा उत्तम कुलमें जन्म होना यह सब 
निश्चयसे पात्रदानके द्वारा ही प्राप्त होता है। फिर है भव्य जन ! 
तुम इस पात्रदानके विषयमें क्यो नही यत्न करते हो ।४४॥ 


२. आहार दावका महत्त हे 


र.क आ /धव।११४ गृहकर्माणि निचित कर्म विमा्शि खछु गृहवि- 
मुक्ताना। अतिथीना प्रतिप्रुजा रुधिरमल धावते बारि !११४ “जैसे 
जल निश्चय करके रुधिरको धो देता है, तैसें ही गृहरहित अति- 
थियोंका प्रतिप्रजन करना अर्थात्‌ नवधाभक्ति-पूर्वक आहारदान 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


दान ,... 'हश४ 


करना भी निश्चय करके गृहकार्योसते संचित हुए पापको नष्ट करता 
है।११४/ (पं वि/५१३) 
कुरत |६/४ परनिन्दाभय यस्य विना दान॑ न भोजनम्‌। कृतिनस्तस्य 
निर्बीजो व॑शो नैव कदाचन ।४। हि 
कुरत,/३३/२ इद हि धर्मसरवस्व॑ शास्तू.णा बचने दयम्‌ । क्षुधार्तेन सम 
भुक्ति; प्राणिना चैव रक्षणम्‌ ।३८ जो वुराईसे डरता है और भोजन 
करनेसे पहले दूसरोंकों दान देता है, उसका वश कभी निर्बीज नही 
होता ।॥/ श्ुधावाधितोंके साथ अपनी रोटी बॉटकर ख़ाना और 
हिंसासे दूर रहना, यह सब धर्म उपदेष्ठओके समस्त उपवेशोंमें 
श्रेष्ठटम उपकेदा है।३ (प,वि,|६/३१) 
प॑.वि,/५८ सर्वो वाब्छति सौख्यमेव तनुभृत्तन्मोक्ष एव स्कुट। दृश्वा- 
दिव्रय एवं सिद्धयति स तप्निग्रन्थ एवं स्थितम्‌। तहदृत्तिवपुषोषस्य 
वृत्तिरद्नात्तदीयते आवक काले क्लिश्तरेषपि मोक्षपदवी प्रायस्ततो 
वर्तते।<। “सब प्राणी सुखको इच्छा करते है, वह सुश्ष स्पष्टतया 
भोक्षमें ही है, वह मोक्ष सम्यर्दर्शनादि स्वरूप रत्नत्रयके होनेपर ही 
सिद्ध होता है, वह रत्लत्रय साधुके होता है, उक्त साधुकी स्थिति 
शरीरके निर्मित्तमे होती है, उस शरीरकी स्थिति भोजनके निमित्त- 
से होती है, और वह भोजन श्रावकोके द्वारा दिया जाता है। इस 
प्रकार इस अतिशय क्लेशयुक्त कालमें भी मोश्षमार्गकी प्रवृत्ति प्राय' 
उन श्रावकोके निमित्तसे ही हो रही है (॥॥ 
का,अ,/मू./३६२-३६४ भोयण दाणे दिश्गे तिण्णिवि दाणाणि होंति 
'दिग्णाणि। भुक्ख-तिसाए वाही दिणे दिणे होंति देही्ं ।॥३६३। 
भोयण-बलेण साहू सत्य सेवेदि रक्तिदिवर्स पि। भोयणदाणे दिण्णि 
पाणा वि य रक्खिया होति.३६8। 5 भोजन दान देनेपर तीनों दान 
दिये होते है। क्योकि प्राणियोको भूख और प्यास रूपी व्याधि 
प्रतिदिन होती है। भोजनके बलसे हो साधु रात दिन श्ञास्त्रका 
अम्यास करता है और भोजन दान देनेपर प्राणोकी भी रक्षा होती 
है ।३६३-३६४ भावा4-आहार दान देनेसे विद्या, धर्म, तप, ज्ञान, 
मोक्ष सभी नियमसे दिया हुआ सममना चाहिए। 
अमि,आ,/११/२६,३० केवलज्ञानतो ज्ञान निर्वोगमुखत, सुखम्‌ आहार- 
दानतो दान॑ नोत्तम विद्यते परम ।३॥ बहुनात्र किमुक्तेन बिना 
सकलवेदिना। फल्न नाहारदानस्थ पर शवनोति भाषितुम्‌ ॥2१॥ 
“केवलब्ञनिर्तें दूजा उत्तम ज्ञान नही, और मोक्ष सुखते और दर्जा 
दु ख़् नहीं और आहारदानतै और दूजा उत्तम दान नाही ॥३६॥ जो 
किछू वस्तु तीन लोकविप पुन्दर देखिये है सो सर्व वस्तु अन्नदान 
करता जो पुरुष ताकरि.लीजञामात्र करि शीघ्र पाइये है। (अमि,श्रा,/ 
१११४-४१। 
सा,ध,प १६१ पर फुट नोट--आहाराज्भोगवात्‌ भवेत्‌ । “आहार दान- 
से भोगोमभोग मिलता है। 


३, औषध व ज्ञान दानका महत्व 

अमि,आ (११/१७-१० आजन्म जायते यस्य न व्याधिस्तनृतापक' । कि 
मु कथ्यते तस्य सिद्धस्थेव महात्मन, ।8७ निधानमेष कान्तोना 
कीत्तीना कुतमन्दिरम। लावण्याना नद्दीनाथों भैषज्य येन दीयते 
३८। लम्यते केजलज्ञान यतो विश्वावभासकम्‌। अपरक्षानलाभेषु 
कीइशो तस्थ वर्णना ।8७ शास्त्रदायी सता पृज्य' सेबनीयो 
मनीषिणाम््‌। वादी वाग्मी कविर्मान्य ख्यातश्षिक्ष' प्रजायते।६० 
“जाके जन्म ते लगाथ शरीरकों ताप उपजावनैवाला रोग न होय 
है तिस 'सिद्धसमान महात्माका सुख कहिये। भावार्थ-हहाँ सिद्ध 
समान वह्ा सो जैसे सिद्धनिकौ रोग नाहीं ते से याके भी रोग नाही, 
ऐसी समानता देखी उपमा दीनि है |३५ जा पुरुषकरि 
औषध दीजिये है सो यहू पुरुष कान्ति कहिये दीप्िनिका तौ भण्डार 
होय है, और कीत्तिनिका कुल मन्दिर होय है जामैं यशकोत्ति सदा 
चच्च है, बहुरि मुन्दरतानिका समुद्र होय है ऐसा जानना ।३८। जिस 


४, दानका' महत्त्त व फल 


शास्त्रदान करि पवित्र मुक्ति दीजिये है ताके संततारकी शक्षमी देते 
कहा श्रम है ४६ शास्त्रकी देनेवाला पुरुष सतनिके पृजनीक होय है 
अर पंडितनिके सेबनीक होय है, वादीमिके जीतनेबाला होय है, 
सभाको र॑जायमान करनेवाला वक्ता होय है, नवीन ग्रन्थ रचनेबाता 
कवि होथ है अर मानने योग्य होय हैं अर विख्यात है शिक्षा जाकी 
ऐसा होय है ।१० 

प॑,वि,/५(६-१० स्वेच्छाहारविहारजत्पनतमा नीरुखपुर्णायते। साधना 
तु न सा ततस्तदपदु प्रायेण संभाव्यते॥ कुर्यादीपधपथ्यवारिभिरिद 
चारित्रभारक्षम॑ यत्तस्मादिह वर्तते प्रशमिना धर्मों गृहस्थोत्तमाद 
8 व्याख्याता पृर्तकदानमुन्नतधिया पाठाय भव्यात्मना । भव्ल्ा 
यत्तियते श्रृताश्रयमिद दान॑ तदाहुरबुधाः । सिद्ध इर्मित्‌ जननान्तरेषु 
कतिषु त्रेत्नोक्यलोकोत्सवश्रीकारिप्रकटोकृताखितजगरत्कैवस्यभाजो 

, जना. ।१५ <दारीर इच्छानुसार भोजन, गमन और सम्भाषणे 
नीरोग रहता है। परन्तु इस प्रकारकी इच्छानुसार प्रवृत्ति साधुओोंके 
सम्भव नहीं है। इसलिए उनका शरीर प्राय' अस्वस्थ हो जाता है। 
ऐसी अवस्थामें इँकि श्रावक उस दरीरको औषध पथ्य भोजन और 
जलके द्वारा वृतपरिपालनके योग्य करता है अतएव यहाँ उन मुनियो 
का धर्म उत्तम श्रावकके निम्मित्तसे ही चलता है।[॥ उन्नत बुद्धिके 
धारक भव्य जीवोंको जो भक्तिसे पुस्तकका दान किया जाता है 
अथवा उनके लिए तत्त्वका व्याख्यान किया जाता है, इसे विद्वृृजन 
ग्रतदान ( ज्ञानदान ) कहते है। इस ज्ञानवानके सिद्ध हो जानेपर 
कुछ थोडेसे ही भवोमें मनुष्य उस केवलज्ञानको प्राप्त कर लेते है 
जिसके द्वारा सम्पूर्ण विश्व साक्षाद देखा जाता है। तथा जिसके प्रगट 
होनेपर तीनों छोकोके प्राणी उत्सबकी शोभा करते है ।१० 

सा.ध [प, १६१ पर फुट नोट «| आरोग्यमौषधाज, ज्ञेय 2तात्स्याद भ्रुत- 
केबली ॥औपध दानसे आरोग्य मिलता है तथा शास्त्रदान अर्थाव्‌ 
(विद्यादान) देनेसे श्रुतकेवली होता है । 


४. अभयदानका महत्व, 


मू आ [६३६ मरण भयभौरु आएं अभय जो देदि सब्बजोंवाणं | त॑ 
दाणाणवि त॑ दाण पुण जोगेसु मूलजोग॑पि £9 8 ० मरणभयसे भययुक्त 
सब जीवोको जो अभय दान है वही दान सब दानोमें उत्तम है और 
बह दान सब आचरणोमें प्रधान आघरण है ।६३६॥ 

ज्ञा,८६४ किन तप्त' तपस्तेन कि न दत्त महात्मना। वितौर्णमभय् 
यैन प्रोतिमालम्ब्य देहिनाम्‌ ।६४। «जिस महापुरुषने जीवोको 
प्रीतिका आश्रय देकर अभयदान दिया उस महात्माने कौनसा तप 
मही किया और कौनसा दान नही दिया। अर्थात्‌ उस महापुरुषने 
समस्त तप, दान किया। क्योकि अभयदानमें सब तप, दाच आ 
जाते है। 

अमि. भा,|१३ शरीर प्रियते मेन शममेव महावतम्‌। कस्तत्याभयदानस्य 
फल शक्‍्मोति भाषितुम्‌ ।१३॥ ७जिस अभयदान करि जीवनिका 
शरीर पोषिए है जैसे समभावकरि महात्रत पोषिए तैसें शो, तिस 
अभयदानके फल कहनेको कौन समर्थ है।१श 

प,वि./७/११ सर्वेषामभय्य प्रवृद्धकरण यद्वीयते प्राणिना, दान स्थादभ- 
यादि तेन रहित॑ दानत्रय॑ निष्फलम। आहारीपधशास्त्रदानविधिभि' 
क्षुद्रोगजाइबाद्भय॑ यत्तत्पात्रजने विनश्यति ततों दान तदेक॑ परम 
॥११ दयाहुपुरुषोके द्वारा जो सब 'प्राणियोको अभयदान दिंया 
जाता है, वह अभयदान कहलाता है उससे रहित तीन प्रकारका दान 
व्यर्थ होता है। चूँकि आहार, औषध और शास्त्रके दानकी विधिते 
क्रमसे क्षुपा, रोग और अज्ञानताका भय ही नष्ट होता है अतएव वह 
एक अभयदान ही श्रेष्ठ है।११ भावार्थ - अभयदानका अर्थ प्राणियों- 
के सर्व प्रकारके भय दूर करना है, अत आहारादि दान अभयदानके 
ही अस्तर्गतआ जाते है। व 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


दान 


५, सथान्नकों देना सम्यर्दष्टक्ो मोक्षका कारण है 


अमि श्रा११/१०२,१२३ पात्राय विधिना दत्वा दान॑ मृत्वा समाधिना। 
अच्युतान्तेषु कल्पेषु जायन्ते गुद्धह्ष्टयः १०१ निषेव्य लक्ष्मीमिति 
शर्मकारिणी प्रथोयस्ीं द्वित्रिभवेषु कल्मप्म्‌। प्रदह्मते ध्यानकृदानु- 
नाख़िल श्रमन्ति सिद्धि विधुतापद सदा ।१२३॥ <पात्रके अथि दान 
देकरि समाधि सहित मरके सम्यग्दृष्टि जीव है ते अच्युतपर्यतत स्वगे- 
निर्विषष उपजे है।१०३ ( अमि श्रा १०२) या प्रकार सुखकी करने- 
वाली महात्‌ लक्ष्मी कों भोगके दोय तीन भवनिविषे समस्त कर्मे- 
निकौ ध्यान अग्निकरि जरायके ते जीव आपदारहित मोक्ष अव- 
स्थाकौ सदा सेवे है १२३ (प.॥,/टी,/२१११-४२३१/१४) | 

बच्च |आ (२४९-२६६ बद्धाउगा सुदिट्टी अगुमोयणेण तिरिया वि। णिय- 
मेणुबवज्जति य ते उत्तमभागभूमोसु/२४६ जे पुण सम्माइट्टी विरया- 
विरया वि तिविहफत्तस्स। जाय॑ति दाणफलओ कप्पेन्ु महड्हिया 
देवा ।२६५। पडिवुद्धिहण चइऊण णिवसिरि संजमं च वित्तृण। 
उप्पाइऊण पाणं केईं गच्छति णिव्वार्ण ।२६८। अण्णे उ मुद्देवत्त 
म्रमाणुसत्त पुणो पुणो लहिऊण। सत्तहमवेहि तओ तर लि कम्मक्खय॑ 
णियमा ।२६६ >बद्धामुष्क सम्यग्दृष्टि अर्थात्‌ जिसने मिथ्यात्व 
अवस्थामें पहिले मनुष्यायुको बाँध लिया है, और पीछे सम्यग्दशन 
उत्पत्न किया है, ऐसे मनुष्य पात्रदान देनेसे और उक्त प्रकारके ही 
तियंच पात्र दानकी अनुमोदना करनेसे नियमसे बे उत्तम भोग- 
भूमियोंमें उत्पन्न होते है ।२४६। जो अविरत सम्यग्दृष्टि और देश- 
संयत जीव है, वे तीनो प्रकारके पात्रोकों दान देनेके फल्से स्वगोंमें 
महद्विक देव होते है ।२६॥ (उक्त प्रकारके सभी जीव मनुष्योमें 
आकर चक्रवर्ती आदि होते है।) तब कोई वैराग्यका कारण देखकर 
प्रतिबुद्ध हो, राज्यलक्ष्मीको छोडकर और संयमको ग्रहण कर कितने 
हो केवलज्ञानको उत्पन्न कर निर्वाणक्ो प्राप्त होते हैं। और कितने 
ही जीव सुदेवत्व और मुमानुषत्वको पुन' पुन' प्राप्त कर सात आठ 
भवमें नियमसे कमक्षयकों करते हैं (२६८-२६१ 


६, सतपात्न दान मिथ्यादष्टिको सुमोगभूमिका 
कारण है 


म.पु4४/८६ दाना दानानुमोदाद्वा यत्र पात्रसमाश्रितात्‌। प्राणिन' 
मुखमेघन्ते यावज्जीवमनामया' ।८४। «उत्तम पात्रके लिए दान देने 
अथवा उनके लिए दिये हुए दानकी अनुमोदनासे जीव जिस भोग- 
भूमिमें उत्पन्न होते है उसमें जीवन पर्यच्त नीरोग रहकर झुखसे बढते 
रहते है ।८॥ 

अमि. शा [६२ पात्रेम्यो य' प्रकृष्टेम्यों मिथ्यादृष्टि' प्रयच्छति। स याति 
भोगपृमोषु प्रकृष्ठाम महोदय' ॥६१॥ जो मिथ्यादृष्टि उत्कृष्ट पात्रनिके 
अधि दान देय है सो महाव्‌ है उदय जाका ऐसा उत्कृष्ट भोग भ्रूमि कौ 
जाय है। (वह, श्रा २४५ ) 

बसु श्रा,/२४६-२४७ जो मज्मिमम्मि पत्तम्मि देह दाणं खु वामदिद्ठी 
वि। सो मज्मिमाद्त जीवो उप्पज्जह भोयप्रमीय्त २४६॥ जो पुण 
जहण्णपत्तम्मि देह दाण तहाविहों बिणरो। जायइ फलेण जहण्णम्ु 
भोयशूमीसु सो जोबो ॥२४७॥ >अर जो मिथ्याद्ृष्टि भी पुरुष मध्यम- 
पात्रमें दान देता है वह जीव मध्यम भोगभु मिमें उत्पन्न होता है ॥२४६॥ 
और जो जीव तथाविध अर्थात्‌ उक्त प्रकारका मिथ्याइृष्टि भो मनुष्य 
जघन्य पात्॒में दानको देता है, वह जीव उस दानके फलसे जघन्य भोग 
भ्रूमियोंमें उत्तन्न होता है ॥२४५। 


७. कुपात्र दान कुमोग भूमिका कारण है 


प्र>सा |मु।२९६ छम्नत्यविहिदवस्युप्त वदणियमज्कयणमाणदाणरदो । 
ण लहदि अपुणव्भावं भाव॑ सादप्पं लहहदि॥ जो जीव छद्नस्थ- 
विहित वरतुओंमें ( देव, गुरु घर्मादिकर्में) अत-नियम-अध्ययन- 


ड्र५ 


४. दातका महत््त वे फल 


ध्यान-दानमें रत होता है वह मोक्षकों प्राप्त नहीं होता, (किन्तु) 
सातात्मक भावको प्राप्त होता है ।२१६॥ 


ह, पृ"५११६ कुपातदानतों भूल्वा तियंज्चो भोगध्वमिषु | संभुल्नतेप्तर 


द्वीप कुमानुषकुलेषु वा [१११॥ >कृपात्र दानके प्रभावसे मनुष्य, भोग- 
भूमियोंमें तिर्यज्च होते है अथवा कुमानुष कृत्षोमें उत्पन्न होकर 


' अन्तर द्वीपोका उपभोग करते है॥११४॥ 


अमि श्रा.|८४-८८ कुपात्रदानतो याति कुत्सितां भोगमैदिनीम्‌ । उप्ते क 
कृत्सिते क्षेत्र सुक्षेत्रफलमश्नुते ॥८७॥ येप्न्त्रद्वीपजा' सन्ति ये नरा 
म्लेच्छखण्डजा' । कुपात्रदानत' सब ते भवस्ति यथायथम्‌ ॥८३॥ बर्य- 
मध्यजधन्यामु॒ तियश्न' सन्ति भूमिषु। कुपात्रदानवृक्षोत्य॑ भुज्जते 
तैएईखिला फलम्‌ ॥८६॥ दासीदासह्विपस्तेच्छसारमेयादयोप्त ये। 
कृपात्रदानतों भोगस्तेषां भोगवर्ता स्फुटमू ।ए७ हृश्यच्ते नीचजातीनां 
मे भोगा भोगिनामिह। सर्व कुपात्रदानेन ते दीयन्ते महोदया' ॥८८॥ 
““कुपात्रके दानते जीव कुभोगभू मिको प्राप्त होय है, इहा इृष्टात कहै 
है--ख़ोटा क्षेत्रविष बीज बोये संते मुक्षेत्रके फलको कौन प्राप्त होय, 
अपितु कोई न होय है ॥मश (बसु आ/२४८)। जे अन्तरद्वीप 
लवण समुद्रविष वा कालोद समुद्र विर्षे छान कुमोग भूमिके टापू 
परे है, तिनविषे उपजे मनुष्य है अर म्लैच्छ ख़ण्ड विष उपजे मनुष्य 
है ते सब कुंपात्र दानते' यथायोग होय हैं ॥८६॥ उत्तम, मध्यम, जघन्य 
भोग भूमिन विष जे तियच है ते सब कुपात्र दान रुप वृध्षततें 
उपज्या जो फल ताहि ख़ाय है॥८६॥ इष्दा आर्य रूण्डमें जो दासी, 
दास, हाथी, म्लैच्छ, कुत्ता आदि भोगबंत जीव है तिनको जो भोगै 
सो प्रगटपने कुपात्र दानते है, ऐसा जानना ॥८७॥ इहा आर्म ख़ण्ड 
विष नीच जातिके भोगी जीवनिके जे भोग महाउदय रूप देखिये 
है ते सर्व कुपात्र दान करि दीजिये है ॥८८॥ 


८, अपान्र दावका फछ अत्यन्त भनिष्ट है 


प्र. सा,/मू,/२४७ अविदिदपरमत्थेप्त य विसयकसासाधिगेसु पुरिसेद्ठ। 
जुट॒ठ कर व दत्तं फलदि बुदेवेन्तु मणुवेत्त ॥/७॥ +>जिन्होंने परमार्थ- 
को नही जाना है, और जो विषय कपायमें अधिक है, ऐसे पुरुषोंके 
प्रति सेवा, उपकार या दान कुद्देवरूपमें और कुमानुष रूपमें फलता 
है ॥१(ण 

ह. पु /॥११८ अम्बु निम्बब्ुमे रोड कोद़वे मककृह यथा । विए॑ व्यासमुखे 
क्षीरमपात्र पतित॑ तथा ॥११८॥ >जिस प्रकार नीमके वृक्षमें पडा हुआ 
पानी कड्डवा हो जाता है, कोदोंमें दिया पानी मदकारक हो जाता 
है, और सके मुखमें पडा दूध विष हो जाता है, उसी प्रकार अपात्रके 
लिये दिया हुआ दान विपरीत फलको करनेवाला हो जाता हे ॥११८। 
( अमि, श्रा,८६-६६ ) (बसु श्रा (२४१३ )। 

बसु, भ्रा (२४२ जह उसरम्सि ख़ित्तो पहण्णबीय॑ ण॑ कि पि रुहेड । फल्ा 
वज्जिय॑ वियाणइ अपत्तदिण्ण॑ तहा दाणं ॥२४२॥ «जिस प्रकार ऊसर 
खेतमें बोया गया बीज कुछ भी नहीं उगता है, उसी प्रकार अपात्रमें 
दिया गया दाने भी फल रहित जानना चाहिए ॥२४२॥ 


९, विधि, द्रव्य, दाता व पात्रके कारण दानके फलमें 
विशेषता भा जाती है 


त. सू/१३६ विधिद्नव्यदातृपात्रविश्ेषात्तद्वशिष ॥३६॥ “विधि, देय- 


वस्तु, दाता और पात्रकी विशेषतासे दानकी विद्येषता है १६॥ 


कुरल,/६७ आतिथ्यपुण माहात्म्यवणने न क्षमा वयम्‌। दातृपात्रविधि 


ऋग्येस्तस्मिन्नस्ति विशेषता ॥७॥-हम किसी अतिथि सैवाके माहात्म्य- 
का वशन नही कर सकते कि उसमें कितना पुण्य है। अतिथि यज्ञका 
महत्त्व तो अतिथिकी योग्यता पर निभर है। 


प्र. सा [मर (११४ रागो पसंत्थभ्नृद्ों वत्युविसेसेण फल्दि विवरीद। 


णाणाभूमिगदाणिह बीजाणिव सस्सकालम्हि॥ “जसे इस जगत 


जैनेन्द्र सिद्धात्त कोश 


भा० २-५४ 


दान 


अनेक प्रकारकी भरूमियोँमें पडे हुए बौज धान्य कालमें विषरीततया 
फल्नित होते है, उसी प्रकार प्रशस्तभूत राग वस्तु भेदसे ( पात्र भेदसे ) 
विपरीततया फलता है ॥२४१ 

स ति |७३६/३०३/१ प्रतिग्रहादिक्रमो विधिः। प्रतिग्रहादिष्वादरा- 
नादरकृतों भेद । तप'स्वाध्यायपरिवृद्धिहेतुत्वादिद्द व्यविशेषः । 
अनसुयाविषादादिर्दातृविश्षेष' । मोक्षकारणगुणसंयोगः पात्रविशेष' । 
तंतश्च पुण्यफलविशेष ्षित्यादिविशेषाह बीजफलबिशेषबत्‌। >प्रति- 
ग्रह आदि करनेका जो क्रम है वह विधि है ““अतिग्रह आदिमे 
आदर और अनादर होनेसे जो भेद होता है वह विधि विश्येष है। 
जिससे तप और स्वाध्याय आदिकी वृद्धि होती है बह द्रव्य विशेष 
है। अनक्षूया और विषाद आदिका न होना दाताकी विशेषता है। 
तथा मोक्षके कारणभूत गुणोंसे युक्त रहना पात्रकी विशेषता है। जसे 
पृथिवी आदिमें विशेषता होनेसे उससे उत्पन्न हुए बीजमें विशेषता आ 
जाती है वैसे ही विधि आदिक की विशेषतासे दानते प्राप्त होनेवाले 
पुण्य फलमें विदोषता आ जाती है। (रा वा।॥३४१-६११६ ) 
( अमि, श्रा/१०६० ) (बहु. श्रा/२४०-२४१ )। 


१०, दानके प्रकृष्ट फलका कारण 


र, क, श्रा,/११६ नन्वेबंवि्ध विशिष्ट फल स्वत्प॑ दान॑ कर्थ सपाद- 
यतीत्याशइकाध्पनोदार्थभाह “-श्षितिगतमिव वटबीज पात्रगत 
दानमल्पमपि काले । फलतिच्छायाविभव॑ बहुफलमिप्ट शरीरभृता 
॥११६॥ 5प्रश्न-स्वत्प मात्र दानते इतना विशिष्ट फल कैसे हो 
सकता है। उत्तर--जीवोको पात्रमें गया हुआ अर्थात मुनि अर्जिका 
आदिके लिए दिया हुआ थोडा-सा भी दान समय पर पृथ्वीमें प्राप्त 
हुए बट बीजके छाया विभववाले वृक्षकी तरह मनोबांछित फलको 
फलता है ११६॥ ( बसु, श्रा/२४० ) (घा, सा (३४१) । 

प॑. वि./२३८ पृण्यक्षयात्क्षयमुपति न दीयमाना लक्ष्मीरत' कृरुत संतत- 
पात्रदानमू। कूपे न पश्यत जल॑ गृहिण. समन्तादाकृष्यमाणमपि वर्धत 
एव नित्यम्‌ ॥३८॥ “सम्पति पृण्यकरे क्षयसे क्षयको प्राप्त होती है. न 
कि दान करनेसे | अतएव हे श्रावको । आप निरन्तर पात्र दान करें। 
कया आप यह नही देखते कि कुएं से सब ओरसे निकाला जानेवात्ता 
भी जल नित्य बढता हो रहता है। 


५, विधि द्रव्य दातृ पात्र आदि निर्देश 
१, दान योग्य द्रव्य 


र. सा.(३३-२४ सीदुण्ह वाउविउल सिलेसियं तह परीसमव्वाहि। काय- 
किलेय्रुव्यास जाणिज्जे दिण्णए दा ॥१३॥ हियमियमण्णपा्ण णिर- 
वज्जासहिपिराउल ठाण । सयणासणमुवयर॒णं जाणिज्जा देह मोक्ख- 
खो ॥२४॥ “मुनिराजकी प्रकृति, शीत, उष्ण, वायु, श्लेप्म या पित्त 
रूपमें-से कौन-सी है। कायोत्सर्ग वा गमनायमनसे कितना परिश्रम 
हुआ है, दरीरमें ज्वरादि पीडा तो नही है। उपवाससे कण्ठ शुष्क 
तो नहीं है इत्यादि बातोंका विचार करके उसके उपचार स्वरूप 
दान देना चाहिए ॥२॥ हिंत-मित्त प्रा्क शुद्ध अन्न, पान, निर्दोप 
हितकारी ओषधि, निराबुल स्थान, शायनोपकरण, आसनोपकरण, 
शास्त्रोपकरण आदि दान योग्य वस्तुओको आवश्यकताके अनुसार 
सुपात्रमें देता है बह मोक्षमार्गमें अग्रगामी होता है ॥२8॥ 

3. सि उ १७० रागड्रपासंयममददु खभयादिक न यत्हुरते। द्रव्य तदेव 
देय॑ मुतप स्वाध्यायवृद्धिकरमू १७०७ >दान देने योग्य पदार्थ- 
जिने वस्तुओंके देनेसे राग ह्ेष, मान, दु'ख़, भय, आदिक पाषोंकी 
उत्पत्ति होती है, वह देने योग्य नहों। जिन बस्तुओके देनेसे तृप- 
रेचरण, पठन, पाठन स्वाध्यायादि कार्योंमें वृद्धि होती है, वही देने 
योग्य है ॥१७ण (अमि, श्रा,/६४४४ ) ( सा. घ१/४६ )। 


४२६ 


५. विधि द्रव्य दातृ पात्र भादि * 


था. सा /२०/३ दोयमानेषत्नादौ प्रतिगृहीतुस्तप'स्वाध्यायपरिवृद्धिकर- 
त्वाइद्रव्यविशेष:। भिक्षामें जो अन्न दिया जाता है वह था, 
आहार लेतेवाले साधुके तपश्चरण स्वाध्याय आदिको 4 चंष ॥॥ 
हो तो वही द्रव्यकी विशेषता कहलाती है। 


३. दान प्रति उपकारकी भावनासे निरपेक्ष देना चाहिए 


का. अ.(२० एवं जो जाणित्ता विहतिय-लोयाण धम्मजुत्ताणं। णिर 
वेबख़ो त॑ देदि हु तत्स हवे जी विय॑ सहल॑ ॥२० «इस प्रकार लध्मो 
को अनित्य जानकर जो उसे 'निर्धन धर्मात्मा व्यक्तियोंकों देता 
और उसके बदलेमें उससे प्रत्युपकारकी वाब्छा नही करता, जी 
जीवन सफल है।२ण 


३. गाय आदिका दान योग्य नहीं 


पं, वि,/२/६० नान्‍्यानि गोकनक्भूमिरथाइनादिदानानि नरिचए 4 
कराणि यस्माव ॥० 5आहारादि चतुर्विध दानसे अतिरिक्त ॥। 
मृवर्ण, पृथिवी, रथ और स्त्री आदिके दान, महात्‌ फलको ऐनेव॥ 
नहीं है ॥० 

सा. घ.|॥६३ हिंसार्थल्ान्न भुगेह-लोहगो5ख़ादिनेप्ठिक'। ने «+ 
ग्रहसंक्रान्ति-श्राढ़ादौ वा मुरर्दुहि ((॥ >नैष्ठिक श्रावक प्राणियों 
की हिसाके निमित्त होनेसे भूमि, शस्त्र, गौ बेल, घोड़ा वगैरह 
आदियमें जिनके ऐसे कन्या, सुवण, और अन्न आदि पदार्थोंकों ५ 
नही देवे। ( सा, ध./६/४६-३६ ) । 


०, मिथ्यादश्कों दान देनेका निषेध 


द, पा,/टी,/३/॥/१ दर्शनहीम'« तत्यान्रदानाध्षिवमापि न देय॑। 
च-मिथ्याहस्थ्यो ददद्वान॑ दाता मिथ्यात्ववर्धक'। «मिध्याहा 
अन्नादिक दान भी नहीं देना चाहिए। कहा भी है--मि ।६६ 
दिया गया दान दाताकों मिथ्यात्वका बढानेवाला है। * 


अमि० श्रा०|१० तद्येनाष्टप॑ यस्य दीयते हितकाभ्यया। स 0९५ -। 


मन्ये दत्ते जीवितशञान्तमे ।(०८जैसे कोऊ जीवनेके अर्थ ५९ 
अष्टापद हिसक जीवकौ देय ता ताका मरन ही होय है तैसे धर 
अर्थ मिथ्यादष्टीनकी दिया जो हुबर्ण ताते' शित्तादिक होने ते पः 
वा आपके पाप हो होय है ऐसा जानना ।६० 

सा. ध./३६४/१४६ फुर नोट-मिथ्यात्थप्रस्तचित्तेम्ु चारित्रा 
भागिषु | दोपायेव भवेद्वानं पथपानमिवाहिषु। रचारित्रा « 
धारण करनेवाले मिथ्याहृष्टयोंको दान देना सर्पकों दूध 6 
समान केवल अश्ुभके लिए ही होता है। 


३, झुपान्न व अपान्नकों करणा बुडिसे दान दिया जाता 


पं, घ /उ./0३० कुपाब्रायाप्यपात्राय दान देय यथोक्ितम ॥ १०५७ 
निपिद्ध' स्थान्निपिद्ध न कृपाधिया ७३० छुपात्रके लिए और ७ ॥॥ 
लिए भी यथायोग्य दान [देना चाहिए क्योकि कुपान तथा ७५ 
लिए केवल पात्र बुद्धिसि दान देना निरषिद्ध है, करुणा बुद्धि से ५ 
देना निषिद्ध नही है। ७३० (ला स॑ ।॥/१६१ ) (ला. स॑ ६११) 


७, बुखित भुखितको मी करुणाचुद्धिसे दान दिया 
है 


प.घ .३०/७३१ शेपेम्य' क्षुत्पिपासादिपीडितेम्योइशुभोदयात्‌ । रोने “| 
$मयदानादि दातव्यं कहणाणवे' ।७६१ दयाछु श्रावकोको ७४ 
कर्मके उदयतसे क्षुघा, तृपा, आदिसे दुखी शेष दोन प्राणियोंके ।॥ 
भी अभय दानादिक देना चाहिए ।७३१ ( ला, स,/३१६२ ) | 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


दान ४२७ 


८, ग्रहण व संक्रान्ति आदिके कारण दान देना योग्य नहीं 
अम्रि, श्रा (६०-ह६ य संक्रान्तौ ग्रहणे वारे वित्त दति मृढमति । 
सम्पत्त्ववनं छित्ता मिथ्याल्ववर्न वपत्येष ।६0 ये दढत मृततृष्त्य 
बहुधादानानि बुनमस्तधिय, । पत्लवयित तरु ते भस्मोम्ृत्त निषि- 
(६श-जों मुद॒बुद्धि एुत्प संक्रान्तिविष थाव्ित्यवारादि (परहण) 
वार हि धतको देय है सो सम्यक्त्त बनकों छेटिक मिथ्यात्त वनको 
है ।६० जे निबद्धि एृरुप मरे जीवकी तृप्तिके अथ बहुत प्रकार 
दान देग् है ते निश्बभकरिं अग्निकरि भस्मरूप बृम्कों पत्र सहित 
नरनेनों सींच है ।6१ 
सा.ध॥४/६३ हिंसा्थल्ाह भृगेह-लोहगोपश्वादिनेप्ठिक । न दद्याह 
ग्रइ॒संकान्ति-भराद्धादी वा उुदखहि ! ६३ नें प्लिक्त श्रावक प्राणियोंकी 
हिंसामें निमित्त होनेसे भ्रमि आदि - को दान नहीं देवे। और 
जिनको पव मनननेसे सम्यवत्वका घात होता है ऐसे ग्रहण, संक्रान्ति, 
तया श्राद्ध बगरहमें अपने द्रव्यका दान नहीं देवे ।£3/ 


> 


६. दातार्थ घन संग्रहका विधि निपेश्र 


हि | 


4. दानके छिए धनकी इच्छा अह्टार है 


इ. उमर [् त्यागाय अयसे वित्तमवित्त उंचिनोंति य । स्वगरीरं स 
पड़क्रेन स्‍्नास्‍््यामोति विलिम्पति।१६ «जो निर्धन मनुष्य पात्रदान, 
देवप्जा आदि 7णस्त कार्योंके लिए अप युग्प प्राप्ति और पाप 
विनाझनकी आशते सेवा, कृषि और वाणिज्य आदि कार्योके द्वारा 
घन उपाजन करता है वह मनृप्य अपने निमल श्रीरमें नहा छू गा 

>ह्स आशासे कीचड़ लपेटता है ।१6 


२. दाम देनेकी अपेक्षा घनका ग्रदण ही न करे 


आ. अनु.१०२ अधिम्बस्तृगवद्विचिन्त्य विषयाद कश्चिच्छिय दत्तवान्‌ 
पापं तामवितर्षिणी जिभग्रयन्नावाद्‌ परस्त्यक्तदाद । प्रागेव कुझला 
विमृज्य म्ुभगोष्प्यन्यों न पर्यग्रहोत एते ते विद्वितोत्तरोत्तररा' 
सर्वोत्तमाल््यागिनः ।१०श कोई विद्वात्‌ मनुष्य “विषयोंक्ों तृणके 
समान तुच्छ सममकर लट्नी लक्ष्मीको याचक्रोंके लिए दे देता है, 
कोई पाप रूप समझकर क्सीको बिना दिये ही त्याग देता है। 
सर्वोत्तम वह है जो पहिलेसे हो अन्ल्यापक्ारों जानकर ग्रहण नहीं 
करता १०१। 


€ ल्‍ [पं 4 
३. दावाथ घन संग्रहकी कथंचित्‌ इश्टता 
कुरल.रिई थातश्षुधाविनाशाय निग्रमोध्य शरुभावह । कर्तव्यों 
घनिभिनित्यमालणे वित्तसंग्रह कष>गरीबोंके पेटकों ज्वालाको 


झान्त करनेका यही एक्र माग हैं कि जिससे श्रीमानोंकों अपने पास 
विश्लेष करके घन संग्रह कर रखना चाहिए [। 


४, आयका वर्गीऋरण 


/] 
डर 


(४४३ प्रासस्तदधमपि देवमथाधमेद तस्थाषि सततमणुत्रतिना 
यथरद्धि। इच्छानुरूपमिह कस्य कदात्र सोक़े द्रव्य॑ भव्िप्यति सदुत्त- 
मठानहैतु' ।इशच"ूयपुश्रती आवकक्तो निरन्तर अपनी सम्पत्तिके 
अनुसार एक ग्रार, आवा ग्रास उसके भी आधे भाग अर्थाद चतुर्थाश- 
को भी देना चाहिए। कारण गह है कि यहाँ नोकमें इच्छानुसार 
द्रव्य ल्सिके ल्सि समय होगा जो कि उत्तम द्वानकी दे सके, यह कुछ 
नहों कहा जा सकता ध्या 
सा, घ.॥/१॥/२२९ एर फुट नोट-पाव्माय्रानिधि दुर्पालाई वित्ताय 
खद्बझेद। धर्मोपमीगबो* पाई पाद्ठ भर्त्तव्मपोषणे। अथवा-आयाद्द्ध 
च्‌ निमुच्शेत धर्म उमाधित्त ततः। भेपेग झेएं दुर्वीत यत्ततत्तुच्छ- 


दिमाग 


में हिक॑ । गृहस्थ अपने क्माये हुए धनके चार भाग करे, उसमेंसे 
एक भाग तो जमा रखे, दूसरे भागते बतेन वस्त्रादि घरकी चीजें 
खरीदे, तौसरे भागसे घमकाय थोर अपने भोग उपभोगम ख़चे करें 
और चौथे भागसे अपने कुटुम्बका पालन करे । अथवा अपने कमाये 
हुए धनका आवा अथवा बुछ अधिक घर्मकार्यमे खर्च करे और बचे 
हुए द्व्यसे यल्पुक कुट्ठनत आदिका पालन पोषण करे । 

दातवकथा---क्षनि भारामल (ई० १५६६ ) हारा हिन्दी भाषामें रचित 
कथा । 


दाादिराय॑ कमे--हे० अन्तराय/१। 


दासनत्दि--नन्दि संघके देशीयगण--दै० इतिहास/४(१४ के अनुसार 
आप रविचन्द्रके शिष्य और वीरनन्दिके गुरु थे । समय-वि. १०००- 
१०३० ई० ६४३-६७३। (प. छू, शृत्र १० मं, ।,, ]260 ) दे० इत्ति- 
हास/६/१४। 

दायक--, आहारका एक दोष । दे० आहार/7/२, ३, वस्तिकाका 
एक दोष दे० वस्तिका । 


दारुवेणो--आर्य रूप्ठक्ो एक नदी-दे० मनुष्य/0। 
दासी-दासी पत्नी । दे० स्त्री । 


दिक्‌ू-- दिशाएँ--दे० दिशा। २, लवग समुद्र्में स्थित एक पर्वत 
दे० लोक|७। 

दिकुकुसार--६ भवनवासी देवोका एक--भेद-दे० भवन|१। २, 
दिकदुमार भवनवासी देवोंका अवस्थान-दे० भवन|९ । 


दिककुमारी--१. आठ दिवदुमारी देवियाँ नद॑न वनमें स्थित आठ 
कूटॉपर रहती है--प्मैधा, मेत्रमालिनी, तोयंघरा, विचित्रा, मणि- 
मालिनी, ( पृष्पमाला ) आनन्दिता, मेघ॑करी | --दे० व्यन्तर/४ व, 
लोक/७।४४। द्विककुमारी देवियाँ रुचक पर्वतके कूटोपर निवरस करती 
हैं। जो गर्भके समग्र भगवाद्‌की माताकी सेवा करती हैं।-दे० 
व्यतर/2, लोक|७। कुछ अन्य देविय्रोंके नाम निर्देश-जया, 
विजग्रा, अजिता, अपराजिता, जम्भा, मोहा, स्तन्भा, स्तम्भिनी । 
(प्रतिश्वासारोद्धार/३|३ १७-२४) । श्री, हो, धृत्ति, कीएि, बुद्धि, 
लक्ष्मी, जान्ति व पृष्टि । ( प्रतिष्ठासारोद्ार/8/२७ ) । 

दिकपालदेव--द० लोकपाल । 


दिकवास--क्त्रण समुद्रमें स्थित एक पवत -दे० लोक|9। 
दिकूद्रत--दे० दिख । 


दिगंतरक्षित-- ( एक लौकान्तिक देव-वे० क्ौकान्तक। २, 
इनका शोकमें अवस्थान -दे० लोक/9। 

दिगंवर--५ श्वेताम्वरियोंकी अक्षा दिगम्बरिश्रोंकी नवीन उत्पत्ति 
-दे० श्वेताम्ब्र, २, विगम्बर साधुओंके सघ-दे० दिगिस्वर/9। 


दिगिद्र- ० इन्द्र 


दिश्ाजेद्र--६ पिदेह क्षे्रमें सुमेरु पवरतके दोनो ओर भव्रद्ात्र वनमें 
सीता ब सीतोदा नदीके प्रत्येक तरपर ढो-ढों दिग्गजन्द्र पवत हैं 
इनके अजन झल, कुछ्रुद अल, स्रस्तिक शल, पत्माअगरिरि, रोचक 
पहुमोत्तर, नील ये नाम है।--दे० लोक/॥/०॥ २ उपरोक्त कुटोपर 
दिग्गजेन्द्र ठेव रहते है ।--दे० व्यतर/2, लोक|७। इनके थतरिक्त 
रुचक पर्व त॒के चार दूटोंपर भी चार दिग्गजेन्द्र देव रहते है ।-दे० 
व्यंत्त/2 व त्ोव|७। 


रे 


दिग्ताग--एक बौद्ध विद्वाद्‌। कृति-न्यायश्वेश । समय-ई० स० 


४२६ [ सि- वि,[२१ १० महेन्द्र ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोच 


दिग्पट चौरासी 


दिग्पट चौरासी--प्ेताम्बराचार्य यशोविजय' (ई० एस 7 ई६- 
द८ ) द्वारा भाषा छन्दोमें रचित ग्रन्थ है। जिसमें दिगम्बर मतपर 
चौरासी आक्षिप किये गये है । 


दिग्विजय--चक्रवर्ती व नारायणकी दिग्विजयका परिचय-दे० 
शलाका पुरुष/२ ४ । 


दिगव़्त - १. दिग्बतका लक्षण 


र क. श्रा.(६८-६६ दिग्वलय॑ परिगणित॑ कृत्वातो5ह बहिने यास्यामि । 
इति सकत्गों दिखतमामृत्यणुपापविनिवृत्त्ते |[0॥ मकराकरसरिद- 
ट्वीगिरिजनपदयोजनानि मर्यादा. । प्राहुदिशाः दक्षानां प्रतिसंहारे 
प्रसिद्धानि ६३ >मरण पर्यन्त सूक्ष्म पापोकी विनिवृत्तिके लिए दरशों 
दिज्ञाओका परिमाण करके इससे बाहर मैं नहीं जाऊँगा इस प्रकार 
संकल्प करना या निश्चय कर लेना सो दिखत है।ह5। दर्शों 
दिश्याओके त्यागमें प्रसिद्ध-अ्सिद्ध, समुद्र, नदी, पर्बत, देश और 
योजन पर्यन्तकी मर्यादा कहते है।है। (स, सि,७२१/३४६१० ); 
(रा, वा।७१११६॥१४८/२६ ); ( सा, घ,/१/३ ); ( का अ,म्रू|/३४२) 

व श्रा./२१४ पुव्वुत्तर-दक्खिण-पच्छिमासु काऊण जोयणपमाणं। 
परदो गमणनियत्तो दिसि विदिसि गुणव्वय पढम॑ ।>पुर्व, उत्तर, 
दक्षिण ओर पश्चिम दिशाओमें योजनोका प्रमाण करके उससे आगे 
दिशाओ और विदिशाओंमें गमन नहीं करना, थह प्रथम दिखत 
नामका गुगबत है ।२१४ 


२, दिग्बरतके पाँच अतिचार 


0 सू ।५३० ऊर्ध्वाधस्तिय््यत्तिकरमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि ।३० 
*ऊध्वव्यत्िक्रम, अधोव्यतिक्रम, तिर्यग्व्यतिक्रम, क्षेत्रवृद्धि और 
स्मृत्यन्तराधान ये दिग्विरति बतके पाँच अतिचार हैं ।३० 

र क, श्रा,/७३ उर्घाधस्तात्तिय ग्व्यत्तिपाता, क्षेत्रवृद्धिवधीना । विस्मरणं 
दिग्विरतेरत्याशा' पद्म मन्यन्ते ।७३। >अज्ञान व प्रमादसे ऊपरको, 
नीचेकी तथा विदिशाओंकी मर्यादाका उल्लंघन करना, क्षेत्रकी 
मर्यादा बढा लैना और की हुईं मर्यादाओकों भ्रृत जाना, ये पाँच 
दिखतके अतिचार माने गये है । 


३. परिग्रह परिमाण ब्रत और क्षेत्रवृद्धि अतिचारमें 
अन्तर 

रा. वा/७३०-६/१११/२१ अभिगृहीताया दिल्लो लोभावेश्ञादाधिका- 
भिम्नन्धि' क्षेत्रवृद्धि' | *«*स्थादेतव्‌-इृच्छापरिणामे पञ्ममेषणुब्नतते 


अस्थान्तर्भावात पुनर्ग्रहण॑ पुनरुक्तमिति तत्न कि कारणम्‌। तस्यास्या- _ 


घिकरणलात्‌ । इच्छापरिणामं क्षेत्रवास्वादिविपयम, इदं पुन. दिग्‌- 
विरमपमन्याथम्‌ । अस्था दिल्षि लाभे जी वितलाभे च मरणमतोषन्यत्र 
लाभेषपि न गमनमित्ति, न तु दिद्ि क्षेत्रादिष्विव परिग्रहवुद्धचात्म- 
सात्करणात परिणामकरणमस्ति, ततोएर्थविशेषोष्स्यावसेय' ।०लोभ 
आदिके कारण स्वीकृत मर्यादाका बढ़ा लेना क्षेत्रवृद्धि है। 
प्रश्च-इच्छा परिणाम नामक पाँचवे अशुव्तमें इसका अन्तर्भाव 
हो जानेके.कारण इनका पुन*-पुन ग्रहण करना पुनरुक्त)है! 
उत्तर-ऐसा, नही है, क्योंकि, उसका अधिकरण अन्य है। इच्छा- 
का परिमाए क्षेत्र, वास्तु आदि विषयक है, परन्तु यह दिशा विरमण 
उससे अन्य है। इस दिश्षामें लाभ होगा अन्यत्र लाभ नहीं होगा और 
ताभाचाभसे जीवन-मरणकी समस्या जुटी है फिर भी स्वीकृत दिशा 
मर्यदासे आगे लाभ होनेपर भी गमन नहीं करना दिग्विरतति है। 
दिज्ञाओंक क्षेत्र वास्तु आदिकी तरह परिग्रह बुद्धिसे अपने आधीन- 


करके प्रमाण नहीं किया जाता। इसलिए इन दोनोंमें भेद जानने 
योग्य है! है 


दे र्‌ ८ न 


5 
£ दिग्वत व देशबतमें अन्तर : _३० देशाब्रत । 


४. दिखतका प्रयोजन व महत्त्व 


र. क. श्रा/७०-७१ अबधेवव हिरणुपापप्रतिविस्तेदिखतानि धारयतामु। 
पदञ्ममहात्रतपरिणतिमणुव्रतानि प्रपद्चन्ते ७० प्रत्मास्यानतनुत्रान्मन्द 
तराश्व चरणमोहपरिणामाः । सत्त्वेन दुरबधारा महाव्ताय प्रकत्प्यते 
७१ >मर्यादासे बाहर सृक्ष्म पापोंकी निवृत्ति (व्याग) होनेसे दिखत- 
धारियोंके अणुव॒त पंच महावतोकी सदशताको प्राप्त होते है।७०प्रत्या- 
खझूपानावरणीय क्रोध, मान, माया, लोभके मन्द होनेसे अतिशय मन्द 
रूप चारित्र मोहनीय परिणाम महाव्रतकी कल्पनाको उत्पन्न करते है 
अर्थाव महाब्रत सरीखे प्रतीत होते है। और वे परिणाम बड़े क्टसे 
जाननेमें आने योग्य है । अर्थात्‌ वे कपाय परिणाम इतने सूक्ष्म होते 
है कि उनका अस्तित्व भी कठिनतास्े प्रतीत होता है [७१ 


रा. वा/७/२१/१७-१६/१४८/२६ अगमने5पि त्दन्तरावस्थितप्राणिवधाभ्य- 
नुज्ञानं प्रसत्तमू, अन्यथा वा दिकपरिमाणमनर्थ कमिति; तज्न, कि कार 
णम्‌ । निवृत्त्यरथलाद । कार्स्न्येन निबू ति कर्तुमशकनुबत शब्त्या 
प्राणिवधविरत्ि प्रत्यायूर्ण स्पात्र प्राणयात्रा भवतुबा मा वा भू सत्यपि 
प्रयोजनभूयरत्वे परिमितदिगवधेव हिर्नास्कन्त्स्थामिति प्रणिधानात्न 
दोपः | प्रवृद्ध च्छस्य आत्मनस्तस्यां दिशि बिना यत्नांत मणिरत्ना- 
दिलाभो:स्तोत्येबम्‌ । अन्येन प्रोत्साहितस्थापि मणिरत्नादिसंप्राप्रि 
तृष्णाप्राकाम्यनिरोधः कर्थ तन्त्रितों भवेदिति दिगविरतिः श्रेयसी। 
अहिसाथगुव॒तधारिणोपप्यस्य परिमिताद्विगवधेन हि नोवावकाय- 
योगः कृतकारितानुमतविकर्प: हिंसादिसवसावद्यनिवृत्तिरिति महा- 
ब्रतत्वमवसेयम्‌ ।5प्रश्न-( परिमाणित ) दिशाओके (बाहर ) 
भागमें गमन न करने पर भी स्वीकृत क्षेत्र मपदिके कारण पापबंध 
होता है। इसलिए दिश्ञाओका परिमाण अन्थक हो जायेगा! 
उत्तर-ऐसा नहीं है, क्योंकि दिग्विरतिका उद्देश्य मिवृत्ति प्रधान 
होनेसे बाह्य क्षेत्रमं हिंसादिकी निवृत्ति करनेके कारण कोई दोष 
नहीं है । जो पूर्णरुपसे हिंसादिकी निवृत्ति करनेमें असमर्थ है 
पर उस सकलविरत्तिके प्रति आदरशील है वह श्रावक जीवन निर्वाह 
हो या न हो, अनेक प्रयोजन होनेपर भी स्वीकृत क्षेत्र मर्यादाकों नहीं 
लांघता अत' हिंसा निवृत्ति होनेसे वह श्रती है। किसी परिग्रही 
व्यक्तिको 'इस दिश्ञामें अमुक जगह जानेपर बिना प्रयत्नके मणिन्मोती 
आदि उपत्ब्ध होते है,' इस प्रकार प्रोत्साहित करनेपर भी दिखतके 
कारण बाहर जानेकी और मणि-मोती आदिकी सहज प्राप्तिकी 
लालसाका निरोध होनेसे दिखत श्रेयस्कर है। अहिसागुणबतती भी 
परिमित दिशाओसे बाहर मन, बचन, काय व कृत, कारित, अनु- 
मोदना सभी प्रकारोंके द्वारा हिसादि सर्व सावशोंसे विरक्त होता है ! 
अतः वहाँ उसके महाब्रत ही माना जाता है। 

स,सि,/५२१३५६/१० ततो बहिस्वरसस्थावरव्यपरोपणनिदृत्तर्म हातल- 
मवंसेयम्‌ । तन्न लाभे सत्यपि परिणामस्य निवृत्तेलोभनिरासश्च कृत 
भवति। “उस (दिगखतमें की गयी) मर्मादाके बाहर तरस और 
स्थावर हिंसाका त्याग हो जानेते उतने अंशमें महाबत होता है। और 
मर्यादाके बाहर उसमें परिणाम न रहनेके कारण लोभका त्माग हो 
जाता है। ( रा. वा/५२११-१६४/५४५ ); ( पर, सि. उ./१३८ ) ( का. 
यअ,/मृ/२४१ )। 


दिन--दिन-रात्रि प्रगट होनेका क्रम-दे० ज्योतिष/२/८। 


दिवाकरनंदि-- भस्दि संघके देशीय गणकी गुर्वावलीके अग्रंसार 
(दे० इतिहास ) आप चन्द्रकीतिके शिष्य तथा शुभचन्द्रके गुरु थे! 
समय-वि० ११२-११४४ (६० १०६८-१०१८ ); (प, ख॑ं. मर. ३० 
प्र, ]%०० )--दे० इतिहास/१/१४। 


जैनेन््र सिंद्धांस्स कोश 


दिवाकर सेन 


दिवाकर सेन--सेन संघकी गुर्वावलीके अनुसार (दे० इतिहास ) 
आप इन्द्रसेनके शिष्य तथा अहंद सेनके गुरु थे। समय-वि, ६४०- 
हैंए० (६ ४८३-६२३), (म पु. १२३१६ प्रशस्ति ), ( प. पु [म्र, १६ 
प॑ पत्नात्ञाल ), दे० इतिहास|१/२८। 

दिव्य तितक--पिजयार्धको उत्तर श्रेणीका एक नगर-दे० 
विद्याधर 

दिव्यध्वनि--केवलज्ञान होनेके पश्चात अहँत भगवानुके सर्वागसे 
एक विचित्र गजना रूप #कारध्वनि ख़िरति है जिसे दिव्मध्वनि 
कहते है। भगवातकी इच्छा न होते हुए भी भव्य जीवोके पृष्यसे 
सहज खिरती है पर गणधर देवकी अनुपस्थितिमें नहीं खिरती। 
इसके सम्बन्धमें अनेको मतभेद है जैसे कि-यह मुखसे होती है, मुख- 
पे नहीं होती, भाषात्मक होती है, भाषात्मक नहीं होती इत्यादि। 
उन सबका समन्वय यहाँ किया गया है । 


१, दिव्यध्वनि सामान्य निर्देश 


९, दिव्यध्वनि देवकृद नहीं होती-- 

है. पु/३/१६-३८ केवल भावार्थ--[ वहा इसके दो भेद कर दिये गये है- 
एक दिव्यघ्वनि दूसरी सर्वमागधी भाषा। उनमें से दिव्यध्वनिको 
प्रातिहायोंमें और सर्वमागधी भाषाको देवकृत अतिशयोमें गिनाया 
है। और भी देखो दिव्यध्वनि/२(१४। 


# दिव्यध्वनि कथंचित्‌ देवकृत है--३० दिव्यप्वनि/२। 


२, दिव्यध्वनि इच्छापूर्वक नहीं होती 

प्र, सा,/मू |8४ ठाणणिसेज्जविहारा धम्मुबदेसों य णियदयों तेसि। 
अरहतागं काले मायाचारो व्य इत्यीण॥४४) 5उन अरहन्त भगवन्तो 
के उस समय खडे रहना, बैठना, विहार और धर्मोपदेश स्त्रियोंके 
मायाचारकी भाँति स्वाभाविक ही प्रयत्नके बिना ही होता है। 
(स्वर. स्तो (मू,/७४ )) ( स. श,/म |२)। 

म. १./२४/८४ विवश्षामन्तरेगास्य विविक्तासीत्‌ सरस्वती । 5भगवास्‌की 
वह वाणी बोलनेकी इच्छाके बिना ही प्रकट हो रही थी। ( म, पु /- 
श(८६) (नि. सा ता. व (१७४ ) । 

३. इच्छाके अमावमें मो दिव्यध्वनि कैसे सम्मव है 


अश्सहत्ती|पर॒ ७३ निर्ण यसागर बम्बई [ इच्छामन्तरेण वाक्‌ प्रवृत्ति 
संभवति!] न च 'इच्छामन्तरेण वाकूप्रवृत्तित संभवति' इति 
वाच्य नियमाभावाद। नियमाम्युपगमे सुषुप्त्यादावपि निरभिप्राय- 
प्रवृत्तिन स्थात्‌ । न हि सृषुप्ती गोत्रस्ख़लनादौ वाग्व्यवहारादि- 
हेतुरिच्छाध्ति . चैतन्यकरणपाटबयोरेब साधकतमल्मु। (इच्छा 
बाम्प्रवृत्तिहेतु्न ) तत्मकर्षापकर्षनुविधानाभावात्‌ वुद्धयादिवत्‌ । न 


हि यथा बुद्ध शतक्तेश्चाप्रकर्ष वाण्या' प्रकर्षोष्पकर्ष' प्रतोयते तथा» 


दोपजाते' (इच्छाया') अपि, तत्मकर्ष बाचोउप्रकर्पात तरपकर्ष एवं 
तत्मकर्षाद्‌। यत्तो वक्तुर्दोषजाति (इच्छा ) अनुमीयत्ते+ विज्ञान 
गुणदोपभ्यामेव बास्वृत्तेगृंणदोषबत्ता व्यवत्तिष्ठते न पुनर्विवक्षातो 
दोषजातेर्वा, तहदुत्तम-विज्ञानगरुणदोषाम्या वाग्वृत्तगृणदोषत । 
वाव्छन्तो न व्‌ वक्तार शास्त्राणा मन्दवुद्धय' ॥ 
न्यायविनिश्रय/३५४-१६५ विवक्षामन्तरेणापि बाजृत्तिर्जातु वीक्ष्यते। 
वाव्छन्तो न वक्तार' शास्त्राणां मन्दवुद्धय' ॥३8४] प्रज्ञा येपु पटीयस्य 
प्रायों वचनहेतव । विवश्षानिरपेक्षास्ते पुरुषार्थ प्रचक्षते ॥१५॥॥+- 
“उच्छाके विना वचन प्रवृत्ति नहीं होती' ऐसा नही कहना चाहिये 
क्योंकि इस प्रकारके नियमका अभाव है। यदि ऐसा नियम स्वीकार 
करते हैं तो उपुप्ति आदिमें विना अभिप्रायके प्रदृत्ति नहों होनी 
चाहिये। सुषुप्मिमें या गोत्र स्खलन आदियमें वचन व्यवहारकी हेतु 
इच्छा नहीं है। चैतन्य और इन्द्रियोकी पहुता ही उसमें प्रमुख 


४२९ 


दिव्य ध्वति 


कारण है इच्छा वचन प्रवृत्तिका हेतु नहीं है। उसके प्रकरष और 
अपकर्षके साथ वचन प्रवृत्तिका प्रकष और अप्रकर्ष नही देखा जाता 
जैसा बुद्धिके साथ देखा जाता है। जेसे बुद्धि और शक्तिका प्रकष 
होनेपर वाणीका प्रकरप और अपकर्ष होने पर अपकर्ष देखा जाता है 
उस प्रकार दोष जातिका नहीं । दोष जातिका प्रकर्ष होनेपर वचनका 
अपकर्ष देखा जाता है दोष जातिका अपकर्ष होनेपर ही वचन 
प्रवृत्तिका प्रकर्ष देखा जाता है इसलिए वचन प्रवृत्तिते दोष जातिका 
अनुमान नही किया जा सकता। बिज्ञानके गुण और दोषोसे ही 
वचन प्रवृत्तिकी गुण दोषता व्यवस्थित होती है, विवक्षा या दोष 
जातिसे नहीं । कहा है-विज्ञानके गुण और दोष द्वारा वचन प्रवृत्तिमें 
गुण और दोष होते है। इच्छा रखते हुए भो मन्दवुद्धिवाले शास्त्रोंके 
वक्ता नही होते है। कभी विवक्षा ( बोलनेकी इच्छा ) के विना भो' 
वचनकी प्रवृत्ति देखी जाती है। इच्छा रखते हुए भी मन्दबुद्धिवाले 
शास्त्रोके बक्ता नही होते है। जिनमें वचनकी कारण कुशल प्रज्ञा 
होती है वे प्राय' विवक्षा रहित होकर भी पुरुषार्थ का उपदेश देते है। 

प्र, सा,/त, प्र (४४ अपि चाविरुद्धमेतदम्भोधरदृशन्तात | यथा ख़ल्व- 
म्भोधराकारपरिणताना पुहुगलाना गमनमंवस्थानं गजनमम्बुवर्ध च 
पुरुषप्रयत्नमन्तरेणापि इश्यन्ते तथा केवलिना स्थानादयोःबुद्धिपृतका 
एवं दृश्यन्ते। >थह (प्रयत्तके बिना ही विहारादिकका होना) 
बादसके दृशन्तसे अविरुद्ध है। जैसे वादतके आकार रूप परिणमित 
पुदृगलोका गमन, स्थिरता, गजन और जत्वृष्टि पुरुष प्रयत्नके बिना 
भी देखी जाती है उसी प्रकार केवली भगवाुके ख़डे रहना इन्यादि 
अबुद्विपूर्वक ही ( इच्छाके विना ही । देखा जाता है। 


४, केवरज्ञानियोंको ही होती है 


ति. १,१७४ जादे अग॑तणाणे णटठे छद्ुमट्विदिमिम्मि णाणम्मि | णब- 
विहृपदत्थसारा दिव्वकुणी कह सुत्तत्य ॥४॥>अनन्तज्ञान अर्थात 
केवलज्ञानकी उत्पत्ति और छ्रस्थ अवस्थामें रहनेवाले मत्ति, श्रुत, 
अवधि तथा मन'पर्णय रूप चार ज्ञानोका अभाव होनेपर नौ प्रकारके 
पदार्थोंके सारको विषय करनेबाली दिव्यघ्वनि सृत्रार्थकों कहती है 
॥७४॥ (ति. व.६१३ ), ( घ,/९१, १, गा, ६०६४ )। 


७, सामान्य केवरक्षियोंके मी होनी सम्मव है 


मे. प्र |३६/२०३ इत्थ स विश्वविद्धिशव॑ प्रीणयन्त स्ववचोझृते! । केलास- 
मचल प्रापद परत संनिधिना ग्रुरो' ॥२०३॥॥ “इस प्रकार समस्त 
पदार्थोको जाननेवाले बाहुबली अपने वचनरूपी अमृतके द्वारा समस्त 
संसारको सन्तृष्ट करते हुए, प्ृज्य पिता भगवान्‌ वृषभदेवके सामीप्यसे 
पवित्र हुए कैज्ञास पबतपर जा पहुँचे २०श 

मे पु (४७३६८ विहृत्य पुचिरं विनेयजनतोपकृत्स्थायुषो, मुहूर्पपरमा- 
स्थितौ विहितसत्कियौँ विच्युतौ। .. ॥१६८॥ चिरकात्न तक 
विहार कर जिन्‍्होने शिक्षा देने योग्य जनसमृहका भारी कल्याण 
किया है ऐसे भरत महाराजने अपनी आयुको अन्तर्मुहर्त प्रमाण 
स्थिति रहनेपर योग निरोध किया ।“।३६५॥ 
# अन्य केवलियोंका उपदेश समचशरणस्ते बाहर होता 


है। -दे० समव्रण । 
६, मनके असावर्मे वचन केसे सम्भव है 


घ ११, १, ०२८६२ असतो मनस' कर्थ बचनद्वितयसमुत्तत्तिरिति 
चेन्न, उपचारतस्तयोस्तत' समुत्पक्तिविधानात्‌। “प्रएन--जबकि 
केवलीके यथार्थमें अर्थात्‌ क्षायोपश्मिक मन नहीं पाया जाता है, 
तो उससे सत्य और अनुभय इन दो बचनोंकी उत्पत्ति कैसे हों 
सकती है । उत्तर-नही, क्योकि, उपचारसे मनके द्वारा इन दोनों 
प्रकारके वचनोकी उत्पत्तिका विधान किया गया है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


व्यिष्वनि 


, (१, १, १२३३६८/१ तत्र मनसो5भावे तत्कायस्य वचसो5पि न सत्तव- 
मित्ति चेष्ठ, तस्य ज्ञानकार्यवयाव। “प्रश्न-अरहंत परमेष्ठीमें मन- 
का अभाव होनेपर मनके कार्य रूप बचनका सद्भाव भी नहीं पाया जा 
सकता! उत्तर-नही, क्योकि, ज्ञानके कार्य है, मनके नहीं । 


७. अक्रम ज्ञानसे क्मिक वचनोंको उस्पत्ति केसे 


सम्मव है 

+ ११ १, १२९३६८/४ अक्रमज्ञानात्कथ॑ क्रमवततां वचनानामुत्त्तिरिति 
चेन्न, घटविषयक्रमज्ञानसमवेत॒कुम्भकाराडटरय क्रमेणोत्पत्त्युपतम्भाव 
>प्रशन--अक्रम ज्ञानसे क्रमक वचनोंकी उत्पति कैसे हो सवती है 
उत्तर-नही, क्योंकि घटविषयक अक्रम ज्ञानसे युक्त कुम्भकार द्वारा 
क्रमसे घटकी उत्पति देखी जाती है। इसलिए अक्रमवर्ती ज्ञानसे 
क्रमिक वचनोकी उत्पति मान लेनेमें कोई विरोध नही आता है। 
# स्वशलके साथ द्िव्यघ्वनिका विशेध नहीं है-- 

-दे० केवलज्ञान/३/१। 

८, दिव्यध्वनि किस कारणसे होतो है 

' काता वृ,१६१६ वीतरागस्वज्ञदिव्यध्वनिशास्त्रे प्रदृत्ते कि 
कारणमू। भव्यपृण्यपेरणात्‌ ० प्रए्श-वीतराग सर्वश्ञके दिव्यध्वनि 
रूप शास्त्रको प्रवृत्ति किस कारणसे हुई " उत्तर-भव्य जीबोके पुण्य- 
की प्रेरणा से । 


९, गणवरके बिना दिव्यध्दनि नहीं खिरती 


बे, ४४, १, ४४१२० १० दिव्वज्कुगीए किमट्‌ठ तत्यापउत्तो। 
«गणधरका अभाव हो नेसे- “दिव्यध्वनिकी प्रश्नत्ति नहीं ( होती है )। 
दे. मि'शकित/३ ( गणधरके सशयको दुर करनेके लिए हाती है )। 


३० जभिन्पादमूछमे दीक्षित मुविड्टी उपस्थिति भी 
होती है 


क, पा. १(१-१/७६|३ संगपादमृलम्मि पडिवण्णमहत्वय मोत्तूण अण्ण- 
मुद्दविस्सिय दिव्वज्कुणी किण्ण पयटृदे। साहावियादो। ७प्रश्न-- 
जिसने अपने पादमुलमे महावत स्वीकार किया है, ऐसे पुरुषको छोड- 
कर अन्यके निर्मित्तसे दिव्यध्वनि क्यो नहीं खिरती * उत्तर-ऐसा 
ही स्वभाव है। ( घ, ६8, १, ४४१९१/२ ) । 


११. दिव्यध्वनिका समय, अवस्थान अन्तर व निमित्तादि 


ति, प./४६०६-६०४ पठावीए अरखलिओ समत्तित्य पवमुहत्ताणि ! 
णिस्सरदि णिरुवमाणों दिव्वभुणी जाव जोयणय॑ ॥६०१॥ सेसेसु सम- 
एसूं गणहरदेविदचककबट्टीणं । पण्हाणुरूवमर्त्यं दिव्वकुणी असत्त- 
भगीहि॥६०४॥ >भगवान्‌ जिनेन्द्रकी स्वभावत' अस्खत्ित और 
अनुपम दिव्यक्षनि तीनो सध्याकालोमें नव मुहूर्त तक निकलतों है 
और एक योजन पर्यन्त जाती.है। इसके अतिरिक्त गणधर वैव इन्द्र 
अथवा चक्रवर्तीकि प्रश्नानुरूप अर्थके निरूपणार्थ वह दिव्यध्वनि शेष 
समयोंमें भी निकलती है [(०३-९०॥ (क. पा, १(१६ १/$६६/१२६/२) । 
गो जी |जी प्र |३(६|७६१/१० तीर्थकरस्प पर्वाहमध्याहापराहार्धरात्रेषु 
पदपट्वटिकाकालपर्यस्त॑ द्वादशगण्सभामध्ये स्वभावतो दिव्यध्वनि- 
रुदृगच्छत्ति अन्यकालेईपि गणधरशक्रचक्रधरप्रश्नानन्तर यावद्धवत्ति 
एवं समुदृभूतो दिव्यध्वनि' “तीथकरके पूर्वाह, मध्याद्, अपराह 
अधंरात्रि कातमें छह-छह घडी पयंन्त बारह सभाके मध्य सहज ही 
दिव्यध्वनि होय है। बहुरि गणघर इन्द्र चक्रवर्ति इनके प्रश्न करने हें 
और काल विष भी दिव्यध्वनि होय है। 
# भगवान्‌ महावोरकी दिव्यध्वनि खिरनेकी तिथि--- 
--दै० महाबीर । 


४३० 


२. दिव्य घ्वन्िका भाषात्मक अभापात्मकपना 


२, दिव्यध्वनिका भाषात्मक व अभाषात्मकपना 
३, दिव्यध्दनि झुखले नहीं होती है 


ति,प १६२ एदारसि भासाणं ताछुडदंतोटठकंठवावार ! परिहरिय॑ एक्- 
काले भव्वजणाएं दरभासों [६९ “तालु, दन्‍्त, ओछ तथा कण्ठके 
हलन-चलन रुप व्यापाररे रहित होकर एक हो समग्रमें भव्यजनोंको 
आनन्द करनेवाली भाषा ( दिव्यध्वनि ) के स्वामी है ॥६१ ( से, श | 
मु/२) (ति.प/॥/६०); (ह३/३११३) (ह. ३//४९९ ); 
( है. पु/१६/११६ ) (है. पृ/४२२३ ) (म, पु./१/१८४ ); (मे, पु। ही 
२४/८२); (प. का,ता. वृ,/१/४/६ पर उद्धृत )। (प, का,/ता. बू,/ 
२/८/६ पर उद्धृत ) । 

क, पा./१/१, १३ ६५१२६/१४ विशेषार्थ-जिस समय दिव्यध्वनि 
खिरती है उस समय भगवान्‌का मुख बन्द रहता है | 


२, दिव्यध्वनि मुखसे होती है 


रा. वा (३/१६/१०१३९७ सकतज्ञानावरणसंशयाविर्शतातिन्द्रिये बल 
ज्ञान रसनोपष्टम्भमात्रादेव ववतृत्वेन १रिणत' । सकलान्‌ श्रुतविष- 
यानर्थनुपदिशति। ७सकल ज्ञानावरणके क्षयसे उत्पन्न अतोन्द्रिय 
केवलज्ञान जिह। इन्द्रियके आश्रय मात्रसे ववतृत्व रूप परिणत होकर 
सकत्तशत्त विषयक अर्थोके उपदेश करता है। 
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ह. प/१८६/३ तताशनान्तर घातुथ मुंखविनिगता। चतुमेखफ़ला सार्था 
चतुब॑र्णश्रमाश्रया )॥॥ “गणधरके प्रग्नके अनन्तर (दिव्यध्वनि 
छिरने लगी। भगवातृको दिव्यध्वनि चारों दिशाओमें दिखनेवाले 
चारमुखोसे निकलती थी, चार पुरुषार्थरृप चार फलको देनेवाल्ी 
थी, सार्थक थी। * 


मे. प.२३/६६ दिव्यमहाध्वनिरस्य मुख़ाब्जान्मेघरवानुकृतिनिरगच्छत । 
भव्यमनोगतमो हतमोष्मच्‌ अब तदेष यभरैव तमोरि ॥६६॥ 

म. पु२४/८३ स्फुरइगिरियृहोहभूतप्रतिभ्रुद्द ध्वनिस॑निभ'। प्रस्पष्वर्णो 
निरगाहू ध्वनि. स्वायम्भुवान्मुखात (८६॥ «भगवान्‌के मुख़रूपी 
कमलसे बादलोंकी गर्जनाका अनुकरण करनेबाली अतिशययुक्त महा- 
दिव्यध्वनि निकल रहो थी और वह भव्य जीवोके मनमें स्थित 
मोहरूपी अंधकारको नष्ट करती हुई सूर्यके समान सुशोभित हो रही 
थी ॥६६॥ जिसमें सब अक्षर स्पष्ट है ऐसी वह दिव्यध्वनि भगवालूके 
मुख़से इस प्रकार निकल रही थी जिस प्रकार पर्ब॑तको गुफाके अंग्र- 
भागसे प्रतिध्वनि निकलती है शा 


नि, सा/ता, वृ१७४ केवलिमुख्तारविन्द्विनिर्गतो दिव्यध्वनिः। 
“कैवलीके मुखारबिन्दसे निकलती हुईं दिव्प्रध्वनि ***। 

स्पा, म३०१३६/२० उत्पादव्ययप्रीव्यप्रपज्' सेमयः । तेषां च भगवता 
साक्षान्मातृकापदरूपतयाभिधानाद्‌ उत्पाद, व्यय, धौव्यके वर्णन- 
को समय कहते है, उनके स्वरूपको साक्षाव भगवावुने अपने मुख्से 
अक्षररूप कहा । 


३, दिव्यध्दनि अनक्षराव्मक होती है 


प॑, का।ता वृ,/१४६ पर उद्धपृतत-न्यत्सर्वात्महित न वर्णसहित । 
जो सबका हित करनेवाली तथा वर्ण विन्याससे रहित है ( ऐसी 
दिव्यध्वनि. )। 

प॑, का (ता, वृ,/७१/१३६/६ भाषात्मको 'द्विबिधो5क्षरात्मकोईनक्षरात्म- 
कशचेति। अम्रात्मक संस्कृत , अनक्षरात्मको द्वीन्द्रियादिशव्द- 
रूपो दिव्यध्वनिरूपए्य । “भाषात्मक शब्द दो प्रकारके होते 
है।--अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक | अध्षरात्मक शब्द सस्कृतादि 
भाषाके हेतु है। अन्षरात्मक शब्द द्वोन्द्रियादिके शब्द रूप और 
दिव्य ध्वनि रूप होते है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


दिव्यध्वनि 
#, दिव्यध्वनि अनक्षरात्मक नहीं होती | 


घ,१११,९०/२८३८ तोर्थकरवचनमनक्षरत्वाह्‌ ध्वनिसुप तत एवं तदे- 
कम्‌। एकत्वान्न तस्‍्य द्वेविध्य घटत इति चेन्न, तत्र स्थादित्यादि 
असत्यमोषवचनसत्त्वतस्तस्य घ्वनेरक्षरत्वासिद्धे.॥ >प्रश्व-तीर्थ- 
करके वचन अनक्षर रूप होनेके कारण ध्वनिरूप है, और इसलिए वे 
एक रूप है, और एक रूप होनेके कारण वे सत्य और अनुभय इस 
प्रकार दो प्रकारके नहीं हो सकते ! उत्तर--नहीं, क्योकि केवलीके 
बचनमें 'स्यात्‌' इत्यादि रूपसे अनुभय रूप वचनका सज्ञाव पाया 
जाता है, इसलिए केवलीकी ध्वनि अनक्षरात्मक है यह बात 
अखिद्ध है। 

म.पु./२३/७३५ साक्षर एवं च वर्णसमृहान्नैव विनार्थगतिजगति स्याव । 
“दिव्य ध्वनि अक्षररप ही है, क्योंकि अक्षरोंके समृहके बिना लोक- 
मैं अथंका परिज्ञान नहीं हो सकता [७३ ५ 

म.पु,/६१६० ययृष्टमादितस्तेन तत्सर्व॑मनृपूर्वश । वाचस्पततिरनायासाइ- 
भरत प्रत्मबूबुधत्‌ ।१६७ “भरतने जो कुछ पूछा उसको भगवात््‌ 
ऋषभदेव बिना किसी कष्टके क्रमपरवक कहने लगे १६० 


५, दिव्यध्वनि स्व भाषास्वभावों है 


स्तर स्तो,/मू /१० तव वागमृत॑ श्रीमत्सर्व-भाषा-स्तभावक्म्‌ । प्रीणयत्य- 
मृत यद्र्लार्णिनो व्यापि संसदि ।१॥ >सर्व भाषाओमें परिणत 
होनेके स्वभावकों लिये हुए और समवश्शरण सभामें व्याप्त हुआ आप- 
का श्री सम्पन्न बचनामृत प्राणियों को उसी प्रकार तृप्त करता है जिस 
प्रकार कि अमृत पान।११ (क,पा ॥१,१/१२६/१) (घ.१/१,१५०- 
२८४२) (चन्द्रपभ चरित/१८/१), (अलंकार चिन्ताम/१६६) 

घ.९१.१,१/६१/१ योजनान्तरदूरसमीपस्थाष्टादशभाषासप्रहतशतकुभा पा- 

: मुत-तिर्मग्देवमनुष्यभाषाकारन्यूनाधिवभावातीतमधुरमनो हरगम्भी र- 
विशदवागतिश्यसंपन्न'* महावीरो5र्थ कर्ता । एक योजनके भीतर 
दूर अथवा समीप बैठे हुए अठारह महाभाषा और सातसौ लघु 
भाषाओंसे युक्त ऐसे तिय॑च, मनुष्य, देवकी भाषाके रुपमें परि- 
पत्त होने वालो तथा च्यूनता और अधिकतासे रहित, मधुर, मनोहर, 
गम्भोर और विशद ऐसी भाषाके अतिशयक्को प्राप्त श्री महावीर 
तीर्थंकर अर्थ्र्ता है। (क पा.(१,१६४७९/३) ( ,का /ता व्‌ ।१- 
४६ पर उद्धृत) 

ध८६४,१,४/६२/३ एदेहितो संखेजगुणभासासंभलिदतित्ययरवयणविणि- 
ग्गयज्कुणि-व «इनसे (चार अक्षौहिणी अक्षर-अनक्षर भाषाओसे) 
सख्यातगुणी भाषाओंसे भरी हुईं तोथंकरके मुखसे निकली दिव्य- 
ध्वनि " (प॑,.का /ता व /३/८/६ पर उद्धघृृत) 

दपा,टी (३/२०१९ अदृ्ध॑ च सर्वभाषात्मकं। **दिंव्यध्वनि आधी 
सब भाषा रूप थी। (क्रि क/३-१६/२४८/२) 


६, दिव्यध्वनि एक भाषा स्वमावी है 


म पु.|२३/७० एकतयो८पि च सर्वनृभाषा “। यद्यपि वह दिव्य-ध्वनि 
एक प्रकारकी (अर्थात्‌ एक भाषा रूप) थी तथापि भगवावके माहात्म्य- 
से सब मनुष्योंकी भाषा रूप हो रही थी । 


७, दिव्यध्वनि आधी मागधी साथा व आधी सवमाषा 
रूप है 

द.पा |टी.३३/२८१९ अढ' भगवद्भापाया मगधवेश्ञभाषात्मक । अद्ध च 
सवभाषात्मक । *तीर्थंकरकी दिव्यघ्वनि आधी मगघ देशकी भाषा 


रूप और आधी सर्व भाषा रूप होती है। (चन्द््रमभचरित/१८/१) 
(क्रि क|३-१६२४८२) 
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२, दिव्यध्वनिका भाषात्मक व अभाषात्मकपना 


८, दिव्यध्वनि बीजाक्षर रूप होती है 


क.पा १(१,१/॥६६/१९६/२ अग॑त्त्थगव्भबीजपदघडियसरीरा । ब्न्‍जों 
अनन्त पदार्थोंका बर्णत करती है, जिसका शरीर बीजपदोंसे गहा 
गया है। 

घ. ६४१ ४४/१९७/१. संखित्तसद्वरय॒णमर्ण तत्थावगमहेदुभूदाणेगलिग- 
संगय॑ बीजपद णाम। तैसिमणेयाणं वीजपदा्ं दुवालसंगप्पयाणम- 
ट्वारससत्तसयभास-कुभाससरूवाणं परूवओ अत्यथक्तारों णाम। 
>सक्षिप्त गब्द रचनासे सहित व अनन्त अर्थोके ज्ञानके हेतुभूत 
अनेक चिहोसे सहित बीजपद कहलाता है। अठारह भाषा व सात 
सौ कुभाषा स्वरूप द्वादशागात्मक उन अनेक बीजपदोंका प्ररूपक 
अर्थकर्ता है। (ध ६४४.१,१४२४६४७) 


९. दिव्यध्वनि सेघ गजना रुप होती है 


म पु/२३/६१ दिव्ण्महाध्वनिरस्य मुखाव्जान्मेघरवानुकृतिनिरगच्छत 
“भगवाचके मुख रुपी कमलसे बादलोकी गर्जनाका अनुकरण करने 
वाली अतिशय युक्त महादिव्यध्वनि निकल रही थी | 


१०, दिव्यध्दनि अक्षर अनक्षर टस्यरवरूप थी 


क,पा /१/१,१/$१६/१२६/२ अअख़राणबख़रप्पिया । ४ दिव्यध्वनि ) 
अक्षर-अनक्षरात्मक है । 


१, दिव्यध्वनि अथ निरुपक है 


ति प./४६० छद्ठव्वणवपयत्ये पचट्टीकायसत्ततन्चाणि। णाणाविहहेदृहि 
दिव्वभुणी भणह भ्व्वा् !7०६। “यह दिव्यध्वनि भव्य जीवौकों' 
छह द्रव्य, नौ पदार्थ, पाँच अस्तिकाय और सात तत्त्वौका नाना 
है हेतुओं द्वारा निरूपण करती है ।8०॥॥ (क, पा /११,४॥६६| 
१२६/२) 


प का ता वृ.(३/८६ स्पष्ट: तत्तदभीएवस्तुक्थनस्‌। जो दिव्यध्वनि 
उस उसकी अभीष्ट बस्तुका स्पष्ट कथन करनेवाली है। 


१२, श्रोतार्नोंडी माषारुप परिणमन कर जाती है 


ह.पु /६/१६ अनानात्मापि तहबृत्त नानापात्रेगुणाअयम्‌ । सभायां 
दृश्यते नानादिव्यमम्बु यथावत्ती ।१(॥ जिस प्रकार आकाझसे 
बरसा पानी एक रूप होता है, परन्तु पृथिवी पर पडते ही बह नाना 
रूप दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार भगवानृकी वह वाणी यद्यपि 
एक रूप थो तथापि सभामें सत्र जीव अपनी अपनी भाषामें उसका 
भाव पूर्णत समभते थे। (म.पु /(/(८७) 

मे पु./२३/७० एकत्योषपि व सर्वनृभाषा सोन्‍्तरनेष्वहुश्न कुभाषा'। 
अप्रतिपत्तिमपास्य च तत्त्व॑ बोधयन्ति सम जिनस्य महिम्ता ।७०। 
>यद्यपि वह दिव्यध्वनि एक प्रकारकी थी तथापि भगवादके 
माहात्म्यसते समस्त मनुष्योकी भाषाओं और अनेक कुभाषाओको 
अपने अन्तर्भत कर रही थी अर्थाद सर्वकी अपनी-अपनी भाषात्प 
परिणमन कर रही थी, और जोगोका अज्ञान दूर कर उन्हे तत्तोंका 
बोध करा रहो थी "७० (क पा ॥१,॥॥६४७२/४) (प«॥/११,/०- 
२८४१) (१ का,/ता 2 /१/४४$) 

गो जी जो प्र,/२२७/४८८/१६ अनक्षरात्मकत्वेन भोतृश्रोत्रप्रदेशप्राप्ति- 
समयपर्यत तदनन्तर च श्रोतृजनाभिप्रेता्े पु संशयादिनिरकरणेन 
सम्यस्यानजनव । “वेवलीकी दिव्य ध्वनि म्नने वालेके कर्ण 
प्रदेशकी यावत्‌ प्राप न होइ तावत्‌ काल पर्यत अनक्षर ही है जन्र 
सुनने वालेके कर्ण विष प्राप्त हो है तत्र अक्षर रूप होइ यथार्थ वचन- 
का अभिप्राय रूप संक्षयाव्किकी दूर वर है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


दिव्यध्वनि 


१३, देव उसे सब भाषा रूप परिणमाते हैं 


दे,पा |टो /३॥/२८/१३ कथमेव॑ देवोपनीतत्वमिति चेत्‌। मागधदेवसंनि- 
धाने तथा परिणामतया भाषया संस्कृतभाषया प्रवर्त ते। 5प्रश्न- 
यह वेवोपनीत कैसे है ? उत्तर-यह पैवोपनोत इसलिए है कि 
मागध देवोंके निमित्तसे सस्कृत रूप परिणत हो जाती है। (क्रि,क./- 
टी ।३-१६/२४८१) 


१४, यदि भक्षरात्मक है तो ध्वनि रूप क्यों कहते हैं 


घ,११,९,१०१८४|३ तथा च कर्थ॑ तस्य ध्वनित्नमिति चेन्न, एतद्भापा- 
रूपमेवेति निददेष्टुमशकात्वत. तस्य ध्वनित्नसिदृधे' । रप्रश्न-- 
जब कि वह अनेक भाषा रूप है तो उसे ध्वनि रूप केसे माना जा 
सकता है । उत्तर-नही, केवल्ञीके वचन इसो भाषा रूप ही है, 
ऐसा निर्देश नहीं किया जा सकता है, इसलिए उनके बचन ध्वनि- 
रूप है, यह बात सिद्ध हो जाती है। 


9५, अनक्षरात्मक है तो अर्थ प्रषक कैपे हो सकतो है 


घ.६४,१,४४/१३६८ वग्णेण विणा अत्यपदुष्पाय्णं ण संभवई, सुहुम- 
अत्याणं सण्णाए पर्वणाणुब्वत्तोदों ण चाणवखराएं कुणीए अत्यपदु- 
प्यायर्ण जुजदे, अगजखरभासत्रिक्खे मोत्तृणण्णेसि तत्तो अत्याव- 
गमाभावादो । ण॒ व दिव्यवज्छुणी अगक्खरप्पिया चेव, अट्टारस- 
सत्तसयभास-कुभासप्पियत्तादो । ““तैसिमणेया्ं बीजपदाण दुवाल- 
संगप्पयाणमद्वारस-सत्तसयभास-तुभासरूवा्णं पर्वओ अत्यकत्तार- 
णाम, बोजपदणित्लीणत्थपरूवयाणं दुवाल-संगा्ं कारओ गणहर- 
भडारओ गंथकत्तारओ त्ति अश्भुव्गमादो । 5प्रशन-बचनके बिना 
अर्थका व्याख्यान सम्भव नही, क्योकि पृक्ष्म पदार्थोंकी संज्ञा अर्थात 
संकेत द्वारा प्रसषणा नही बन सकती ! यदि कहा जाय कि अनक्षरा- 
त्मक ध्वनि द्वारा अर्थ की अरूपणा हो सकती है, सो भी योग्य नहीं 
है; कॉंकि, अनक्षर भाषायुक्त तिर्बचोको छोड़कर अन्य जोबोको 
उससे थर्य ज्ञान नही हो सकता है। और दिव्य-ध्वनि अनक्षरात्मक 
ही हो सो भी बात नही है, क्योंकि वह अठारह भाषा व सात सौ 
कुभाषा स्वरूप है। उत्तर-अठारह भाषा व सात सौ कुृभापा स्वरूप 
द्वादकागात्मक उन अनेक बीज पदोका प्ररूपक अर्थकर्ता है । 
तथा बीज पदोंमें लीन अर्थके प्रपक बारह अंगोके कर्ता गणधर 
भट्टारक ग्रन्थकर्ता है, ऐसा स्वीकार किया गया है। अभिप्नाय यह 
है कि बोजपदोंका जो व्याख्याता है वह ग्रन्थकर्ता कहलाता है। 
( और भो दे० वक्ता।३) 

घ,४४,१,५८(१० ण बोजबुद्धीये अभावो, ताए विणा अवगयतित्थयर- 
नगरणविणिग्गयअव्खराणक्खरप्पयवहुलिंगयबीजपदाणं गणहरदेवाणं 
दुवालसगा भावप्पत्॑गादो | बीजब द्विका अभाव नही हो सकता 
क्योकि उसके बिना गणधर देवोको तोर्थंकरके मुख़से निकले हुए 
अक्षर और अनक्षर स्वरूप बीजपदोका ज्ञान न होनेते द्वादशागके 
अभाषका प्रसंग आयेगा। 


१६. एक हो भाषा सब श्रोताओंकी सराषा कैसे बन 
सकती है 


घ. ६/४,१,४४/१२८/६ परोवदेसेण विणा अमग्खरणक्खरसख्वासेसभास- 
तरकुसतो समवसरणजणमेत्तरूवधारित्ततेण अम्हम्हाणं. भासाहिं 
अम्हम्हाणं चेव कहदि त्ति सब्बेसि पच्चउप्पायओ समवसरण- 
जणसोदिदिएमु  सगमुहविणिग्गयाणेयभासाण संकरेण पवेसस्स 
विणिदारओ गणहरदेवों गंथकतारों। >प्रश्न-एक हो बोजपद 
रूप भाषा सव॑ जीवोको उन उनकी भाषा रूपसे ग्रहण होनी कैसे 
सम्भव है। उत्तर-परोपदेशके बिना अहर व अनक्षर रूप सब 


४३२ 


पश्चिम दिशा “लय 


दिशा 


भाषाओमें कुशल समवसरणमें स्थित जन माज़रूपके धारी होनैसे 

'हमारी हमारी भाषासे हम-हमको ही कहते है” इस प्रकार सबको 

विश्वास करानेवाले, तथा समवशरणस्थ जनोके कम इन्द्रियोंमें अपने 

मुंहसे निकली हुईं अनेक भाषाओके सम्मिश्रित प्रवेशके निवारक ऐसे 

के देव ग्रन्थकर्ता है। ( वास्तवमें गणधर देव ही जनताको उपदेश 
है। 


# गणधर द्विसापियेके रूपमें काम करते हैं 
-दे० दिव्यध्यनि ९१६ 


दिव्ययोज्रन--स्षे्रका प्रमाण विशेष-दे० गणित।॥१। 
दिव्यलक्षण पंक्ति क्त--देः पतक्ति ब्रत। 
दिव्योषध--विजयार्ध की दक्षिण श्रेणीका एक नगर-दे० विद्याधर। 
द्शि्‌ संस्थित-- एक ग्रह-दे० ग्रह। 


दिशञा--१. दिशाका छक्षण 


भ, आ वि |६५/१६६/३ दिसा परलोकदिगुपद्शपर' सूरिणा स्थापितः 
भवता दिशं मोक्षवर्तन्याश्रयमुपदिशति य' सूरिः स दिशा इच्युच्यते। 
“दिल्ञा अर्थात्‌ आचार्यने अपने स्थानपर स्थापित किया हुआ शिष्य 
जो परलोकका उपदेश करके मोक्षमार्गमें भव्योको स्थिर करता है। 
संघाधिपति आचार्यने यावज्जीब आचार्य पदवीका त्याग करके अपने 
पदपर स्थापा हुआ और आचार्यके समान जिसका गुणसमुदाय है 
ऐसा जो उनका शिष्य उनको दिश्ञा अर्थात्‌ बालाचार्य कहते है। 


दिशा--१. दिशा व विद्शाका छक्षण 

से, सि,|४/३/२६६/१०  आदिलत्योदयाद्पैक्षणा आकादप्रदेद्पड् क्तिषु 
इत इदमिति व्यवहारोपपत्ते ।>सूर्यकेउद्सादिककी अपेक्षा आकाश- 
प्रदेश पंक्तियोमें यहाँसे यह दिशा है इस प्रकारके व्यवहारकी 
उत्तत्ति होतो है। 

घ ४१,३,४३/२२६/४ सगट्ठाणादों कंड्रज्जुबा दिसा णाम। ताओ 
छच्चेव, अणोसिमसंभवादो ।*“सगटठागादो कण्णायारेण टिठदसेत्त 
विदिसा । «अपने स्थानसे बाणकी तरह सीधे क्षेत्रकों दिशा कहते 
है। ये दिशाएँ छह हो होती है, क्योक्रि अन्य दिशाओका होना 
असम्भव है-““अपने स्थानसे कर्णरेख़ाके आकारते स्थित क्षेत्रको 
विदिश कहते है-- 


२, दिशा विदिशाओके नाम व क्रम 
है 
उत्तर 
8 'दिशा क छः 
पर ६. 49 टी 
् कै ध् 


की 
क्‍ & # 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश न 


न 


दिशामन्त्य 


३, शुम कार्योंम पूव व उत्तर दिशाक्ी अप्रधानताका 
कारण 


भ, आ,/वि,/१६०/७७१/३ तिमिरापसारणपरस्य धर्मरश्मैरदयदिगिति 
उदयार्थी तद्वदस्मक्कार्याभ्युदयों यथा स्यादिति लोक' प्राइमुखो 
भवतति । उदडमुखता तु स्वम॑प्रभादितीर्थकृतो विदेहस्थान्‌ चेत॒सि 
कृत्ता तदभिमुखतया कार्य सिद्धिरिति 5अन्‍्धकारका नाश करने- 
वाले सूर्यका पूर्व दिश्ामें उदय होता है अत पूर्व दिशा प्रशस्त है। 
सूर्यके उदयके समान हमारे कार्यमें भी दिन प्रतिदिन उन्नति होवे 
ऐसी इच्छा करनेवाले लोक पूर्व दिशाकी तरफ अपना मुख करके 
अपना हृष्ट कार्य करते है। विदेहस्षीत्रमें स्वयंप्रभादि तीर्थंकर हो 
गये है, विदेह क्षेत्र उत्तर दिशाकों तरफ है अत उन तोर्थकरोंको 
हृदयमें धारणकर उस दिश्वाको तरफ आचार्य अपना मुख कार्य 
सिद्धिके लिए करते है । 


दिशावरत्य-- 
विज्ञानादि-- 
विशामुतर-- 


दीक्षा--३० प्रजा । 


दोति-ह, पु ।२९११-४६ थह घरणेन्द्रकी देवी है। इसने घरणेन्द्रकी 
आज्ञासे तपभ्रष्ट नमि तथा विनमिकों विद्याएँ तथा औषधियाँ 
दीथी। 

दीपर्चद शाह “-सागानेर (जयपुर ) के निवासी एक पण्डित थे। 
कृति-चिट्वितास, व अनुभवप्रकाह। समय--वि, १७४७६ ई० 
१४२२। 

मो, मा, पर /प्र. २ परमाननद शास्त्री | 

दीपदक्प्ी त्ृत--अतविधान संग्रह/(३० दौपदशमी दक्श दीप 
बनाम, जिनहिं चढाय आहार कराय ॥>दरश दीपक बनाकर भगवानु- 
को चढ़ाये फिर आहार करे। यह व्रत श्वेताम्बर आम्नायमें 
प्रचलित है। 


दोपमालिका ब्त-्रतविवान सग्रह/१०८ कार्तिक कृ० ३० को 
वीरनिर्वाणके दिन दीपावलि मनायी ज्यती है। उप्त दिन उपवास 
करे व सायंकाल दोप जलाये। जाप'--ओं ही श्रीमहावीरस्वामिने 
नम" इस मन्त्रका त्िकाल जप करे । 


दोपसेल--पु्ाट सधकी गुबविलीके अनुसार आप नन्दिसेनके शिष्य 
तथा धरसेन ( भ्रुतावतार वालेसे भिन्न ) के गुरु थे ।-दे० इतिहास 
(हुए । 


॥ मुमेरु पर्वतके अपर ताम-दे० सुमेर 


दीपांग--कक्पदृश्षोका एक भेद-दे० वृक्ष|१। 
दीप्तप ऋड्ि--३० तऋरद्धि/(। 
दोघंस्वर--३० अपर । 


दुःख--दु'खस़े सब डरते है। शारीरिक, मानसिक आदिके भेदसे दुख 
कई प्रकारका है। तहाँ श्ारोरिक दु'खको ही लोकमें दुःख माना 
जाता है। पर वास्तवमें वह सबसे तुच्छ दुख है। उससे ऊपर 
मानसिक और सबसे बडा स्वाभाविक दुख होता है, जो व्याकुछता 
रूप है। उसे न जाननेके कारण हो जीव तारक, तिर्गचादि योनियोके 
विविध दुखोंको भोगता रहता है। जो उसे जान लेता है वह दुखसे 
छूट जाता है। 


४३३ दु. 


१, भेद व लक्षण 
3. दु/ख सामान्य ढक्षण 


स सि॥/२०२८८/१२ सदसद्देद्योदगेप्न्तरइहेता पति बाह्मद्रव्यादि- 
परिपाकनिमित्तवशादुत्पद्ममान प्रोतिपरितापरूपः परिणाम 
मुखदु'खमित्याख्यायते । 

से, सि./६/११/३२८/१४ पीडालक्षण' परिणामों दु खम्‌ ।>साता और 
असाता रूप अन्तरंग हेतुके रहते हुए बाह्य द्वव्यादिके परिपाकके 
निमित्तसे प्रीति और परिताप रूप परिणाम उत्पन्न होते है, वे सुख 
और दु,ख कहे जाते है। अथवा-पीडा रूप आत्माका परिणाम दुख 
है। (रा, वा,/६१११४१६ ), ( रा, वा |(/२०३/४७४ ), ( गो, जो,/ 
जी. प्र (६०६/१०६२/१६ )। 

घ. १३॥६,६,६३/३३४/६ अगिष्वि्यसमागमो इट्दत्थवियोगों च दुख गाम। 
नअनिष्ट अर्थके समागम और हृष्ट अर्थके वियोगका नाम दुख है। 

घ. १६/६/६ सिरोवेयणादी दुकढ़ं णाम !5सिरकी वेदनादिका नाम 
दुख़है। 

३, दुःखड़े भेद 

भा, पा,/मु१६ आगतुक्क माणसिय सहज सारीरिय॑ घत्तारि। 
दुब्खाह *4११/-आगंतुक, मानसिक, स्वाभाविक तथा श्ञारोरिक, 
इस प्रकार दु ख़ चार प्रकार का होता है। 

न च.[६१ सहज नेमित्तिक॑ देहज मानसिकमृ |६१०दढु ख़ चार 
प्रकारका होता है-सहज, ने मित्तिक, शारीरिक और मानसिक | 
का, अ /मृ /३६ अधुरोदी रिय-दुक्ख़-सारीर॑-माणसं तहा तिविह' खित्तु- 
व्यव च तित् अण्णोण्ण-कय च प चविह ।३६।७ पहला अप्नुरकुमारोके 
द्वारा दिया गया दु ख, दूसरा शञारौरिक दु'ख, तीसरा मानसिक दुख, 
चौथा क्षेत्रसे उत्पन्न होनेवाला अनेक प्रकारका दु ख, पॉचवाँ परस्परमें 

दिया गया दु ख, ये दु'खके पॉच प्रकार है।३६। 


३, सानसिकादि दुःखोंझे छक्षण 


न, च |६३ सहजखुधाइजाद णयमितं सीदवादमादीहिं। रोगादिआ 
य देहज अणिदृजोगे तु माणसिय ।8३। «क्षुधादिसे उत्तन्न होनेवाला 
दु ख स्वाभाविक, शीत,वायु आदिसे उत्पन्न होनेवाला ढु ख ने मित्तिक, 
रोगादिसे उत्पन्न होनेवाला शारीरिक तथा अनिष्ट बस्तुके संयोग हो 
जानेपर उत्तन्न होनेवाता दु'ख मानसिक कहताता है 


* पीड़ारूप दुःख--३० बेइना। . 
२. दुःख निर्देश 
१. चतुगतिके दुःखक़ा स्वरूप 


भ, आम (१४७६-११६६ पगलंगतरुधिरधारों पत्वचम्मो परिन्नपोह- 
सिरो। पउलिदहिदओ ज॑ फुडिदत्थों पडिचूरियंगी व !१५७६ ताड- 
णतासणबं वगवाहणलछणविहेडर्ण दमण । कण्णच्छेदगणासावेहणणि- 
ल्लछणं चेव ।₹६८१ रोगा विविहा वाधाओं तह य शिक््च॑भय॑ च 
सब्बत्तो। तिव्वाओ वेदणाओ धाडणपादाभिधादाओ ।१६८॥ देंडण- 
मुंडमताडणधरिसणपरिमोससं क्लिसा य। धणहरणदारधरिसणघर- 
दाहजलादिधणर्नासं ।१६६२ देबोो माणी संतो पासिय देवे महदिंढए 
ञ्ण्णे ! जा चक्र संपत्तो घोर भग्गेण माणेण १६ ६६७जिसके शरीर- 
मेंसे रत्तक़ी धारा वह रही है, शरोरका चमडा नीचे लटक रहा है. 

जिसके पेट और मस्तक फूट गया है, जिसका हृदय तप्त हुआ है, 

आँखें फूट गयी है, तथा सत्र शरीर चूण हुआ है, ऐसा तू नरकमें_ 
अने वारदुख़ भोगता थो।१६७६। लाठी बगैरहसे पीटना, भय 

६५ १॥ डोरी वगैरहसे बाँधना, बोका लादकर देशान्तरमें ले जाना, 


जनेन्द्र सिद्धान्त प 


भा० २-५५ 


दुःख 


शंख-पद्मादिक अकारसे उनके दरीरपर दाह करना, तकलीफ देना, 


कान नाक छेदना, अंडका नाश करना इृत्यादिक दुख तिथग्गतिमें 


भोगने पड़ते है १४८२ इस पशुगतिमें नाना प्रकारके रोग, अनेक 
तरहकी वेदनाएँ तथा नित्य चारों तरफसे भय भी प्राप्त होता है। 
अनेक प्रकारके घावसे रगडना, ठोकना हृत्यादि दु'खोंकी प्राप्ति तुके 
पद्मुगतिमें प्राप्त हुई थी ।१५८६। मनुष्यगतिमें अपराध होनेपर राजा- 


दिकसे घनापहार होता है यह द उन दु ख़ है । मस्तकके केशोंका मुण्डन 
करवा देना, फटके लगवाना, धषेणा अर्थात्‌ आक्षेत्र सहित दोषारोपण 
करनेते मनमें दुख होता है। परिमोष अर्थात्‌ राजा घन छुटवाता है। 
चोर द्रव्य हरण करते है तब धन हरण दुख होता है। भार्याका 
जबरदस्ती हरन होनेपर,धर जलनेते, धन नष्ठ होने इत्यादिक कारणोंसे 
मानसिक दु ख़ उत्तन्न होते है ।१६६९ मानो देव अन्य पृद्धिशाली 
देशोको देखकर जिस घोर दु'खको प्राप्त होता है वह मनुष्य गतिके 
दुखोंकी अपेधा अनन्तगुणित है। ऋद्धिशाली देवोको देखकर उसका 
गर्व शतश' चूर्ण होनेसे वह महाकष्टी होता है ।११६६ (भा, 
पा./मगृ/१४)। * 

भा. पा./मू./१०-१२ खणणुत्तावणवालणवेयणविच्छेग्रणाणिरोह च। 
पत्तोसि भावरहिओ तिरियगईए चिर॑ काले ।१० सुरणिलयैस्तु सुर- 
उ्छरविशोयकाले य माणसं तिख्र। समतोसि महाजस दुख॑ सुह- 
भावणारहिओ ।१३ >हे जीव । तै तियंचगति विष खनन, उत्तापन, 
ज्वलन, वेदन, व्युच्छेदन, निरोधन इत्यादि दु ख बहुत काल पथन्त 
पाये । भाव रहित भया संता । है महाजस । ते देवलोक वि प्यारी 
अप्सराका विशोग काल जिषै वियोग सम्बन्धी दुख तथा इन्द्रादिक 
बड़े अद्धिधारीनिर्क आपके हौन मानना ऐसा मानसिक दुख, ऐसें 
तोत दु.ख शुभ भावना करि रहित भये सन्‍्ते पाया । १३ 


२, संशीसे असंज्ञी जीवोर्मि दु.सकी अधिकता 


पं, घ/उ,(१४१ महत्चेत्स॑ज्षिनां दु'ख॑ स्तृण्प॑ चासंज्चिनां न था। यतों 
नीचपदादुच्चे पढ़ श्रेयस्तथा मतम्‌ ।३४१।७यदि कदाचित यह कहा 
जाये कि सज्ञों जीवोको बहुत दु ख़ होता है, और अप्नज्ञी जीवोको 
बहुत थोडा दू ख होता है, तो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि 
नीच पदसे बैसा अर्थात्‌ संज्ञी कैसे ऊँच पद श्रेष्ठ माना जाता 
है।३४१ उसलिए सेनीसे अस्ैनीके कम दु ख सिद्ध नहीं हो सकता 
है किन्तु गे अप्रैनीकों ही अधिक दु'स सिद्ध होता है। (पं.ध /उ.| 
३४१-३४४४)। 


३. लंसारी जोदोको अबुद्धि पूवंक दुःख मिरन्‍्दर रहता है 


पं, घ |उ /8१८-३१६ अस्ति संसारि जीवस्य नृनन दु समबुदधिजम्‌ । 
इज़स्यादशन स्वस्थ सबत' कथमन्यथा ।३१८। तत्ोप्नुमीयते दुःख़- 
मल्ति तूनमबुद्धिजम। अव्य॑ कर्मबद्धस्प ने रत्तर्योदयादित ३१६४० 
पर पदाथ में मृछ्षित संसारी जीबोके सुखके अद्शनमें भी निश्चयसे 
अबुद्धिपृवक दु ख़ कारण है क्योंकि यदि ऐसान होता तो उनके 
आत्माके सुद्धका अ्र्गत कैसे होता-क्यों होता।३१५। इसलिए 
निश्चय करके कर्मबद्ध ससारी जीवके निरन्तर कर्मके उदय आदिके 
*$ अवश्य ही अबुद्धि पूर्वक दुख है, ऐसा अनुमान किया जाता 

(£04४| 

# छौकिक, सुख वास्तवमें दुःख है--६० पुत्त ;; 
४. शारीरिक दुःखसे मानसिक दुःख बढ़ा है. .' हे 

का, थम (६० सारीरिय-दुक्खादो माणस-दुक्ख॑हवेह 3६ .€। 
माणस-दुक्ख-जुरत्स हि विसया वि.दुह्यवहा हुँति ।६० ++३. रिक 


दुखसे मानसिक दु'ख़ बडा होता है। क्योंकि जिसका मन दु, | है, 
उसे विषय भी दुख़दायक लगते है ।६०। 





४३४ ३, दुःखके कारणादि- 


५, शारीरिक दुःखोंकी गणना 


का« अ,/टी./२८८२०७ शारीर॑ शरीरोद्धव शीतोण्णक्षुत्तपापश्चकोटबए- 
पष्टिसक्षनवनवत्तिसहत्पश्चदातचतुरशञ्ञीतिव्याध्यादि ज॑« शरीरसे 
उत्तत्न होनेवाता दुख शारोरिक कहलाता है। भ्रृत्र, प्यास, शीत 
उष्णके कष्ट तथा पाँच करोड अड॒सठ लाख निनन्‍्यानवे हजार पाँच तौ 
चौरासी व्याधियोसे उत्तन्‍्त होनेयाले शारोरिक दु'ख होते है। 


३. दुःखके कारणादि 
३. दुःखडा कारण शरीर व बाह्य पदाथ 


स, श/मु/१६ मूल संसारदु'खस्प देह एवालमधीस्ततः। त्यकलैनां 
प्रविधेदन्तर्न हिरव्याएत्तेन्द्रिय' ।१६।-४स जड दरीरमें आत्मवुद्धिका 
होना ही संसारके दु'खोका कारण है। इसलिए शरीरमें आत्मत्वकी 
'मिथ्या कक्पताको छोड़कर वाह्म विपग्रोम्में इच्छियोकी प्रवृत्तिको 
रोकता हुआ अन्तर गमें प्रवेश करे ।१६॥ 

आ, थनु,(१६६ आदौ तनोज॑ननमत्र हतेन्द्रियाणि काइश्नन्ति तानि 
विपयान्‌ विपय्राश्च माने। हानिप्रयासभयपापकृयोनिदा' स्मुर्मु्त 
ततस्तनुरनथ पर पराणाम्‌ ।१६॥-प्रारम्भमें शरोर उत्तन्न होता है, 
इस दरीरसे दुष्ट इन्द्रियाँ होती है, वे अपने-अपने विपयोको चाहती 
है; और वे विप्र मानहानि, परिश्रम, भय, पाप एवं दुर्गतिको देने- 
वाले है। इस प्रकारसे समस्त अनर्थोकी परम्पराका भूल कारण वह 
शरोर ही है ।१६६। 

जञा।७११ भवोद्धवानि दुखानि यानि यानीह देहिभि: । सहान्ते तानि 
तान्युच्चैर्वपुरादाय केवलम्‌ ११ इस जगतमे संसारसे उत्तन्न जो 
जो दु ख़ जीवॉको सहने पड़ते है, वे सत्र इस शरीरके ग्रहणसे ही सहने 
पहले है। इस शरीरसे निवृत्त होनेपर फिर कोई भी दुख नहीं है। 
१0 (ज्ञा/५१० ) 


२. दुःखका कारण ज्ञानका श्षेग्राथ परिणमन 


पं, ध (उ,२७८-२७६ नून यतरतों ज्ञान प्रश्यर्थ परिणामिग्रत्‌। व्याकुर्त 
मोहसंपृत्तमर्था हदु 'खमनर्थवत्‌ ।२७८। सिद्ध दु खत्मस्योच्चैव्यकुल- 
ल्योपलब्धित' । ज्ञातशेपार्थसद्भावे तहबुभुत्मादिदर्शनाव १७४ 
“निश्चयते जो ज्ञान इच्चियादिके अवत्म्बनसे होता है और जी 
ज्ञान प्रत्येक अर्थके प्रति परिणमनशील रहता है अर्थात प्रत्येक अर्थके 
अनुसार परिणामी होता है वह ज्ञान व्यादुत्ञ तथा राग द्वेष सहित 
होता है इसलिए वास्तवमें वह ज्ञान दु खरूप तथा निष्मयोजनके 
समान है २७८ प्रत्मवर्थ परिणामी होनेके कारण झ्ञानमें' व्याकुलता 
पायी जातो.है इसलिए ऐसे इन्द्रियजन्य शञानमें दु'खपना अच्छी तरह 
सिद्ध होता है। क्योंकि जाने हुए पदार्थके सिवाय अन्य पदार्थोकि 
जाननेकी इच्छा रहती है २०४ 


३. दु।खका कारण क्रमिक ज्ञान 


प्र सा//त,प,/६० खेदस्थायतनानि धातिकर्माणि, न तामकेवर्ल परिणाम- 
मात्रम। घातिकर्माणि हि * परिच्छेद्ममर्थ प्रत्यात्मानं यत. परिणाम- 
यति, ततस्तानि तस्य प्रत्यर्थ परिणम्य परिणम्य श्राम्यत' खेदनिदा- 
नतां प्रतिपद्चन्ते। *खेदके कारण घातिकर्म है, केवल परिणमन 
मात्र नही। वे घातिकर्म प्रत्येक पदार्थके प्रति परिणमित हो-हो कर 
थकने वाले आत्माके लिए खेदके कारण होते है। 

प्र ता,/ता.वृ,(६०/७६/१४ क्रमकरणव्यवधानग्रहणे ज़ेदो भवति-।+३च्द्रिय- 
ज्ञान क्रमपूर्वक होता है, इच्द्रियोके आश्रयसे होता है, तथा प्रकाशादि- 
का आश्रय ले कर होता है, इसलिए दु'खका कारण है। 

प॑,धघ;/उ,/२८१ प्रम मोहयुक्तलान्निकृष्टं. हेतुगौरवात ।- व्युच्छित्त॑ 
क्रमवर्ति्वालृच्छू' चेहादय, पक्रमाव १८९ >वह इन्द्रियजत्य, ज्ञान 


जैने -सिद्धान्त-कोश: 


दुःपक्‍्व 


मोहसे युक्त होनेके कारण प्रमत्त, अपनी उत्पत्तिके बहुतसे कारणोंकी 
अपेक्षा रखनेसे निकृष्ट, क्मपरर्वक पदा्थोकों ;विषय करनेके कारण 
ब्युच्छिन्त और ईहा आदि पूर्वक होनेसे दु खरूप कहलाता है १८९ 


४, दुःखका कारण जीवके ओद्यिक भाव 


प॑,ध,/उ,/३२० नावाच्यता यथोत्तस्‍्थ दु,खजातस्थ साधने। अर्थाद- 
बृद्धिमातरस्थ हेतोरौदयिक्ल्त' ३१० <वास्तवर्में सम्पुण अनुद्धि 
पूर्वक दु'सखोका कारण जीवका औदयिक भाव ही है इसलिए उपयुक्त 
सम्पूर्ण अनुद्धि पूर्वक दु ख़के सिद करनेमें अवाच्यता नहीं है। 
* दुःखका सहेतुकपदा--दे० विभाव/३। 


७, क्रोधादि भाव स्वयं दुःखझ्प हैं 


ल,सा,/ध (७४ जीवणिबद्धा एए अधुव अणिच्चा तहा असरंणा य। दुबखा 
दुषखफला त्ति य णादूण मिवत्तर तेहि ७७ यह आज्नव जीवके 
साथ निबद्व है, अर व है, अनित्य है तथा अशरण है और वे दु'खरूप 
है. दु'ख ही जिनका फल है ऐसे है-ऐसा जानकर ज्ञानों उनसे निवृत्त 
होता है। 


६, दुःख दूर करनेका उपाय 


स,दामू.!४१ आत्मविभ्रमज दु'खमात्मज्ञानासश्ञाम्यति। नायतास्तत्र 
निर्वान्ति कृत्वापि परम तप' ।४१॥ “शरीरादिकमें आत्म बुद्धिरूप 
विश्रमसे उत्पन्न होनेवाला दुख-कष्ट श्रीरादिसे भिन्‍नरूप आत्म 
स्वरूपके करनेसे दान्त हो जाता है। अतएव जो पुरुष भेद विज्ञान के 
द्वारा आत्म्वसुपकी प्राप्तिमें प्रयत्न नही करते वे उत्कृष्ट तप करके 
भी निर्वाषको प्राप्त नहीं करते ४१ 
आ,अनु /:६-१५७ हाने* शोकस्ततों दुख लाभाद्ागस्तत' सुख । तेन 
हानावशोक' स् सुखी स्यात्सवंदा मुधीः।१८६। सुख सकलसंन्‍्यासो 
दु ख॑ तस्य विपर्यय, |१८७ «इृष्ट वस्तुकी हानिसे शौक और फिर 
उससे दु'ख़ होता है, तथा फिर उसके लाभसे राग तथा फिर उससे 
मुख होता है। इसलिए बुद्धिमात्‌ पुरुषको इष्टकी हानिमें गोकसे 
रहित होकर सदा सुखी रहना चाहिए ।१८६। समस्त इन्द्रिय विषयो- 
से बिरक्त होनेका नाम मुख और उनमें आसक्त होनेका नाम ही दुख 
है। (अत' विधयोसे विरक्त होनेका उपाय करना चाहिए) | श्ट्ण 
# असावाके उद्यमें औौषध आदि भी सामथ्यहीन हैं 
“-दे० कारण।॥[0। 
हुःपंदंव--धआहारमें एक दोष-दे० भोग/३ । 
दुःशासन--पा पृ/सर्ग/रतोक ध्ृतराषटुका गान्धारीसे पुत्र था॥८/१६२) 
भीष्म तथा द्रोणाचायसे ऋमसे शिक्षा तथा धनुविद्या प्राप्त की 
।(५/२०८) पाग्डवोसे अनेकों बार युद्ध किया ।(१६/६१)। अन्तमें भीम 
द्वारा मारा गया (२०१६६) 
दुःभ ति-- अनर्थदष्डका एक भेद--दे० अनर्थ दण्ड 
दुःस्वर--३० सर । 
दुदभुकू-- एक प्रह-दे० ग्रह। 
दुखसा--अपरनाम दुपमा-दे० कात/9। 
दुंखहरण द्वत--दस बतकी विधि दो प्रकारसे वर्णन की गयी है-« 
लंड व वृहत्‌ । 
लघु विधि--एक उपवास एक पारण क्रमसे १४० उप्रवास पूरे 
करे । जाप्व--नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप्य (अ्रत विधान सं./ 
है३) वर्द्धमान पुराण) । 


हरे ५ 8५ 


ह.पु३४/११६ जघन्य व उत्कृष्ट आयुकी अपेक्षा सर्वत्र बेला होता है 
तहॉ-सात नरकोके ७ पर्याप्त-अपय्षिके २; प्य्त-पर्याप्त मनुष्य” 
४; सोधर्म-ईशान स्वरगका १; सनत्कुमारसे अच्युत पर्यन्तके ११; नव 
ग्रेवेयकके 8; नव अनुदिशका १; पाँच अनुत्तरोका एक। इस #क « 
३४ बेले । बीचके ३४ स्थानों में एक एक पारणा | 
दुभुछां---६० जुगुप्सा । 
दुग्धरसी ब्ेत-- व्रत विधान सं,/१०२ भाद्रफद शुबतता ९३%) 
केवल दूधका आहार ले। सारा समय धर्मध्यानमें व्यतीत करे। ६५ 
प्रकार १२ वर्ष पर्यन्त करे। जाप्य--नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल् जाप्य । 
दुः्धशु द्धि--दे० भश्ष्याभक्षय३। 
दुर्भधा[--पा.पु |२४|शत्तोक-- पुबच्धी नामक वैश्यकी पुत्री थी (१४-९४) 
इसके स्वाभाविक दुर्गन्धके कारण इसका पति जिनदत्त इसे छोड कर 
- मांग गया (8२-४४) । पीछे आयथिकाओको आहार दिया तथा उनसे 
दीक्षा धारण कर ली (६४-६७)। घोर तपकर अन्तमें अच्युत स्वगमें 
देव हुईं ((८-७९)। यह द्ौपदीका पूर्वका दूसरा भव हैं।-वै० 
द्रौपदी । 
दुगं--६, भरत क्षेत्र पश्चिम आर्यख़ण्डका एक देश-दे० मनुष्य/४ 
२, विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर--दे० विद्याधर । 


दुर्गाटर्व >-न्रि,सा./भाषा/६७६ पर्वतके उपरि जो होड़ सो दुर्गाटवी 
है। 


कर 

दुदर--५ कायोत्सर्गका एक अतिचार--दे० व्युत्यर्ग/१; २. भरत- 
क्षेत्र मध्य आर्यख्ण्डके मलयगिरिके निकटस्थ एक पबत-दे० 
मनुष्य(४ ॥ 

दुर्धर--विजयाधकी उत्तर श्रेणीका एक नगर-दे० विद्याधर । 
शृ 

दुर्भग--दे० सुभग । 

दुर्भाषा--३० भाषा । 


९ 
दुर्ृृख--यह सप्तम नारामण थे। अंपरनाम चतुमु ख। विशेष 
-दे० शलाका पुरुष/ई६ । 


दुर्धोधन--वा पु./सर्ग/शलोक-्ृृतराष्ट्रका पुश्न था ((/१८३) | भीष्म 
तथा द्रोणाचायसे क्रमसे शिक्षण प्राप्त किया (८२०८)। पाण्डवॉके 
साथ अनेकों बार अन्यायपृर्ण युद्ध किये। अन्तमें भीम द्वारा मारा 
गया (२०२६४) | 


दुविनीत--अह पृज्मपाद द्वितीयके शिष्य थे। गंग बंशी राजा 
अविनीतके पुत्र थे। समय-वि (३४-७० (३० ४७४८-१३ ) 
(स,सि/प.६ प॑ फूलचल्द); (सदा .१० प॑, जुगलकिशोर); (द.सा,/ 
प्र.३८ प्रेमी ) । 


दुषसा--अपरनाम दुखमा-दे० कात/|४। 

दुष्पदंव--आहारमें एक दोष-दे० भोग/३। 
दुष्प्रणिधाल--दामरायिक बतका एक अतिचार-दे० सामायिक/३। 
दुष्प्रभूष्टनिक्षेपाधिक रण--३० अधिकरण । 


दृत- १, आहार्का एक दोप-दे० आहार/|२। २. बसतिकाका 
एक दोध-दे० वस्तिका - 


द्ध शुद्धि--३० भद्ष्यामक्ष्य३। 
इृरस्थ--ेः दूरार्थ । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


दुरात्प्पर्श ऋद्धि 


दूरात्पश ऋद्धि-- ) 
दूराहशंन ऋष्िि-- । 

दूराद त्राण ऋद्धि- | -दे० अद्धि/२/६। 
दूरादू श्रवण ऋद्धि-- | 


दुरापकृष्टि--१. दूरापकृष्टि सामान्य व छक्षण 


ता,सा |जी प्र (१२०१६१/६ पल्ये उत्कृष्टसंख्यातेन भक्ते यब्लव्ध॑ 
तस्मादेकैक्हान्या जधन्यपरिमितासरुपातैन भक्ते पते यल्लव्धं 
तस्मावेकोत्तरवृद्धया यावन्‍्तो विक्व्पास्तावन्तो दूरापकृष्टिमिदा,। 
>पल्यको उत्कृष्ट अस॑ख्यातका भाग दिये जो प्रमाण आने ताते एक 
एक घटता क्रम करि पल्यकी जपघन्य परीतासंख्यातका भाग दिये जो 
प्रमाण आवे तहाँ पर्थम्त एक-एक वृद्धिके द्वारा जितने विकर्प हैं, ते 
सब दूरापकृश्टिके भेद है। 


२, दूरापकृष्टि स्थिति बन्धक्ा छक्षण 


क्षसा |भाषा।8१६/१००१६ पर्य/असनमात्र स्थितिबन्धकों दूरापकृष्टि 
नाम स्थितिबन्ध कहिये। 


दूराथं--न्या, दी/२३२९४१६ दूरा (अर्थाः ) देशविप्रकृष्ट मेवदिय' । 
“दूर बे है जो देशसे विप्रकृष्ठ है, जैसे मेरु आदि । अर्थात जो पदार्थ 
प्षत्रसे दूर है वे दूरार्थ कहलाते हैं। 

प,घ [उ.|8४ दूरा्था भाविनोकतीता रामरावणचक्रिण'। ७ भ्रूत 
भविष्यत कालवर्ती राम, रावध, चक्रतर्ती आदि काली अपेक्षासे 
अत्यन्त दूर होनेते दूरार्थ कहज्ञाते है। 


दूरास्वादन ऋद्धि--३० ऋष्धि ।३६। 
द्ष्प क्षेत्र--0०४। (ज्र,|प.|१०७ 


दृढरथ--म पु /६३/शत्तोक--पुृष्कलावती देशमें पुण्डरीकिणी नगरीके 
राजा प्नरथका पुत्र था (१४२-) | राज्य लेना अस्थीकार कर दीक्षा 
धारण कर ली (३०७-) । अन्तमें एक माहके उपवास सहित संन्यास 
मरणकर ख्गमें अहमिन्द्र हुआ (३३६-)। यह श्ान्तिनाथ 
भगवातुके प्रथण गणधर चक्रामरुधका पूर्वका दूसरा भव है।-े० 
क्रागुध । 


दृश्पक्रम--ह,ा [४८० अपूर्व स्पर्धक करण कालका प्रथमादि समय- 
निविष दृश्य कहिये देखनेमें आदैं ऐसा परमाणुनिका प्रमाण ताका 
अनुक्रम सो दृश्यक्रम कहिये। (तहाँ पूर्वमें जो नवीन देय द्रव्य 
मिलकर बुत द्रव्य होता है वह द्रव्य द्रव्य जानना । ) प्रथम वर्गणासे 
गाय अच्तिम वर्गणा परन्त एक एक चय या विशेष घटता छृय 
य होता है, ताते प्रथम वर्गगातै लगाय पूर्व स्पर्धकनिकी अन्तिम 
वर्गणा पर्यन्त एक गौपुच्छा भया । 
वृश्यमान द्रद्य--8 सा,/मू |०६ का भावार्थ-किसी भी स्पर्धक या 
कृष्टि आदिमे पूर्वका दृव्य या निपेक या वर्गणाएँ तथा नया मिलाया 
गया द्रव्य दोनो मिलकर दृश्यमान द्रव्य होता है। अर्थात्‌ वर्तमान 
समयमें जितना द्रव्य दिखाई दे रहा है, वह दृश्यमान द्रव्य है। 


दृष्ट-का्योत्सर्गका एक अतिचार--दे० व्युत्तर्ग/१। 


दृष्ान्त--हेतुकी सिद्धिमें साधनभृत्त कोई दृष्ट पदार्थ जिससे कि 
यादी व प्रतिव्रादी दोनो सम्मत हो, दृशान्त कहलाता है। और 
उसको बतानेके लिए जिन बचनोका प्रयोग किया जाता है वह 
उदाहरण कहलाता है। अनुमान ज्ञानमें इसका एक प्रमुख स्थान है। 


४३९ 


दृशन्त 


!. दृष्टान्त व उदाहरणोंके भेद व रक्षण 
१, दृष्ट भव वे उदाहरण सामान्यक्ा कक्षण 


नया, सू |मू/१/१/२६/३० ज्तौकिकपरीक्षकाणां मस्मिन्नथे बुद्धिसाम्य॑ 
स दृष्टान्त' ।१४ 5लौ किक ( शास्त्रते अनभिज्ञ ) और परीक्षक (जो 
प्रमाण द्वारा शास्त्रकी परीक्षा कर सकते है) इन दोनोंके ज्ञानकी 
समता जिसमें हो उसे दृष्टान्त कहते हैं । 

न्या,वि,मू/२२११२४० संबन्धों यत्र निर्शात' साथ्यसाधनधर्मयो! । 
स दृश्टान्तस्तदाभासा' साध्यादिविक्लादय! ।११७जहाँ या जिसमे 
साध्य व साधन इन दोनो धर्मोके अविनाभावी सम्बन्धकी प्रतिपत्ति 
होती है वह दृष्ान्त है। 


नया, टी.३$३२/७६३ व्याप्तिपू्वकदशटान्तवचनमुटाहरणम्‌ । 

नया, दी,|३/३६४-६५/१०४|१ उदाहरण च सम्यग्दष्टात्तवचनम्‌ | कोडय॑ 
इृष्टान्तों भाम' इति चेत। उच्यते; व्याप्तिसप्रतिपत्तिप्रदेशो 
दृष्टन्त' »-तस्या' संप्रतिपत्तिनामवादिनोर्ु द्विसाम्यम्‌ । सैपा यत्र 
संभवति स सम्मत्तिपत्तिप्रदेशो महानसादिह दादिश्व तत्नैव 
धुमादी सति निग्रमेनाईग्न्यादिरस्ति, अग्न्या्रभावे नियमेन ध्रमादि- 
नस्तीति संप्रत्तिपत्तिसभवात्‌ ।« हप्ान्तौ चेतौ दृश्टवन्तौ धर्मों 
साध्यसाधनरूपी यत्र स दृशन्त इत्यर्थानुवृत्ते'। उक्त लक्षणस्यास्य 
दृष्टान्तस्य यत्सम्यग्बचन॑ तदुदाहरणम। नच वचनमात्रमय दृष्टान्त 
इति। किन्तु दृशटान्तत्वेन बचनम्‌। तबथा-यो यो धुमवानसाव- 
सावग्निमान्‌ यथा महानस इत्ति | यत्राग्निर्नास्ति तत्र घुमोषपि 
नास्ति, यथा महाहद इति च। एवंविधेनेव वचनेन दृष्टान्तस्य 
दृष्टान्तत्वेन प्रतिपादनसंभवात्‌ ।«व्याप्तिकों कहते हुए दृशन्तके 
कहनेको उदाहरण कहते है। अथवा-यथार्थ इष्टान्तके कहनेको 
उदाहरण कहते है। यह इृशन्त क्या है? जहाँ साध्य और साधनकी 
व्याप्ति दिखलायी जाती है उसे दृश्टान्त कहते है ।'*जबादी और प्रति- 
बादीकी बुद्धि साम्यताकों व्याप्तिकी सम्प्रतिपत्ति कहते हैं। और 
सम्मतिपत्ति जहाँ सम्भव है वह सम्प्रतिपत्ति प्रदेश कहलाता है जैसे- 
रसोई घर आदि, अथवा तालाब आदि । क्योकि 'वहीं ध्ृमादि होने- 
पर नियमसे अग्नि आदि पाये जाते है, और अग्ल्यादिके अभावमें 
नियमसे धूमादि नहीं पाये जाते' इस प्रकारकी बुद्धिसाम्यता 
सम्भव है “ये दोनों ही दृष्टान्त है, क्योकि साध्य और साधनरूप 
अन्त थर्थाव्‌ धर्म जहाँ देखे जाते है वह दृश्टान्त कहलाता है, ऐसा 
'हष्टन्त' शब्दका अर्थ उनमें पाया जाता है। इस उपर्युक्त दृष्ान्तका 
जो सम्यक्‌ बचन है-अयोग है वह उदाहरण है। 'केवल' बचनका 
नाम उदाहरण नही है. किन्तु रृष्टान्त रूपसे जो बचन प्रथोग है वह 
उदाहरण है। जसै-जो-जो धुमवाता होता है बह-वह अग्निवाता 
होता है, 'जैसे रसोईघर, और जहाँ अग्नि नही है वहाँ धूम भी 
नहीं है जैसे--तान्ञाब। इस प्रकारके वचनके साथ ही इृष्ठान्तका 
इृष्टान्तरूपसे प्रतिपादन होता है। 


२, दृश्न्त व उदाहरणके भेद 


च्या, वि,वृ.२/२११२४०२६ सच द्वेधा साधम्येंग वैधरम्येण च॑ । 
“इृ्टन्तके दो भेद है, साधर्म्य और वैधर्म्य। 

प मु,३४५२१ दृश्न्तो देघा, अल्वयव्यत्रिकभेदात ।2४०हष्हात्तके 
दो भेद है-एक अन्वय दृशनन्त दूसरा व्यतिरिक दृष्टाल्त। (न्यों. 
दी,/१३३%७८/७ ); ( न्‍्या. दी,/॥8६४/१०४/८ ) | 


र य 
३, साधम्य और बैधस्य सामान्यका लक्षण 


नया. सु.मृ.व, टी (११/३९/३७३६ साध्यसाधर्म्यत्तद्धाम भावी द्हनान्त 
उदाहरणम्‌ ।३६। «“दब्दोएप्युत्पत्तिधमकत्वादनित्यः स्थाल्यादिदि- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


दृशटन्त 


च्युदाहियते ।टीका॥ तद्ठिपर्ययाह्य विपरीतम |३७-*“अनित्यः शब्द 
उतत्तिधर्मकत्ाव अनुत्मतिधर्मक नित्यमात्मादि सोध्यमात्मादि- 
इहन्त' ।*साध्यके साथ तुल्य धर्मतासे साध्यका धर्म जिसमें 
हो ऐसे दृशान्तको (साधरम्य) उदाहरण कहते है (३६ शब्द 
अनित्य है, क्योकिउत्पत्ति वर्मवाला है, जो-जो उत्पत्ति धर्मवात्रा 
होता है वह-बह अनित्य होता है जेसे कि 'वट! | यह 
अन्वयी ( साध्॑म्य ) उदाहरणका लक्षण कहा। साध्यके विरुद्ध 

घर्मसे विपरीत ( वैधर्म्य ) उदाहरण होता है, जेसे शब्द अनित्य है, 
उत्पत्यर्थवाला होनेपे, जो उत्पत्ति धर्मवाला नहों होता है, वह 
'नित्य देखा गया है, जैसे-आकादा, आत्मा, काल आदि । 

नया विटी,/३/९११/२४०४२० तत्र साधर्म्येण कृतकल्लादनिव्यल्व 
साध्ये घट', तत्रान्वयमुखेन तयो' संबन्धप्रतिपत्ते'। वैधर्म्यणाकाश् 
तत्रापि व्यत्रिकटद्वारेण तयोस्तत्परिज्ञानात्‌ /5कृतक होनेसे अनित्य 
है जैसे कि 'घट' । इस हेतुमें दिया गया दृशान्त साधर्म्य है। यहाँ 
अन्ययकी प्रधानतासे कृतकत्व और अनित्यत्व इन दोनोकी व्याप्नि 
दर्शात्ी गयी है। अकृतक होनेसे अनिव्य नही है ऊसे कि 'आकाश', 
यहाँ व्यत्रिक द्वारा कृतक व अनित्यत्न धर्मोंकी व्याप्ति दर्शायी गयी 
है। ( नया, दी (३६३२/७८(७। 

प,पु//३/४८-४४२१ साध्य॑ व्याप्त' साधन यत्र प्रदर्शते सोउन्बय- 
इृष्टान्त' ।85। साध्याभावे साधनाभावों यत्र कथ्यते स व्यत्रिक- 
इृश्टन्त' !४४जहाँ हेतुकी मौजूदगीसे साध्यकी मौजूदगी बतलायी 
जाये उसे अन्यय दृष्ठान्त कहते है। और जहाँ साध्यके अभावमें 
साधनका अभाव कहा जाय उसे व्यत्तिरेक दृशान्त कहते है ४८-४६ 

नया, दी /३/8३१/७८/३ यो यो घृमवानसावसावग्निमाचू, यथा महानस 
इति साधम्मोदाहरणम। यो थोपर्निमान्न भवति स स ध्रृमवा्न 
भवत्ति, यथा महाहृद इति वैधरम्थोदाहरणमू। पूर्वतरोदाहरणभेदे 
हेतोरत्वयव्याप्ति' प्रदर्शते द्वितीये तु व्यतिरिकव्याप्ति.। तथथा- 
अन्ययव्पाप्तिपरर्श नस्थानमन्वयद्ष्टान्त , व्यत्तिरेकव्या प्रिप्रदर्शनप्रदेशो 
व्यततरिकदृश्टान्त' । 

नया. दी,|४३६४/१०॥/७ ध्रूमादी सत्ति निममेनाग्न्यादिरस्ति, 
अग्न्याग्रभावे नियमेन धरमादिनस्तीति तत्र महानसादिरित्वय- 
इृष्टान्त' । अतन्र साध्यसाधनयोभविरुपान्ययसंप्रतिर्पत्तिसंभवात्‌ 
हृदादिस्तु व्यतिरेकदृष्टान्त' । अत्र साध्यसाधनयोरभावरूप- 
व्यत्तिरेकसंप्रतिपत्तिसंभचातू । जो. जो धुृमवाला 
है वह वह अग्नि वाला है जैसे- रसोईघर । यह 
साधर्म्य उदाहरण है! जो जो अग्निवाला नहीं होता वह वह धूम- 
वाला नही होता जैसे-तालाब । यह बैधर््य उदाहरण है। उदाहरण 
के पहले भेदमें हेतुकी अन्वय व्याप्ति ( साध्यकी मोजुदगीमें साधन- 
की मौजूदगी ) दिखायी जाती है और दूसरे भेदमें व्यत्तिरेकव्याप्ति 
(साध्यकी गैरमौजूदगीमें साधनकी गैरमौजूदगी ) बतलायी जाती 
है। जहाँ अन्चय व्याप्ति प्रदर्शित की जाती है उसे अन्यय दृश्ान्त 
कहते है. और जहाँ व्यतिरिक व्याप्ति दिखायी जाती है उसे 
व्यत्तिक दृष्टाल्त कहते है। धूमादिके होनेपर नियमसे अग्नि अ दि 
पाये जाते है, और अग्न्यादिके अभावमें नियमसे धुमादिक नहीं 
पाये जाते!। उनमें रसोईदाला आदि दृषश्टान्त अन्चय है, क्योकि 
वह साध्य और साधनके सद्भावरूप अन्य बुद्धि होती है! और 
तालाबादि व्यत्तिेक दृष्टान्त है, क्योकि साध्य और साधनके अभाव- 
रूप व्यतिरेकका ज्ञान होता है। 


४. डउदाहरणामास सामान्यका छक्षण व भेद 


नया दी,(३/$६६/१०६/१० उदाहरणलक्षणरहित उदाहरणबद्बभासमान 
उदाहर॒णाभास;। उदाहरणलक्षणराहित्य॑ ह्वेघा संभवति, दृष्टान्त- 
स्थासम्यग्वचनेनाइश्टान्तस्य सम्यग्‌ वचनेन वा। "जो उदाहरणके 
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१, दुष्टान्त व उदाहरणोके भेद व क्षण 


लक्षणसे रहित है किन्तु उदाहरण जैसा प्रतीत होता है वह उदा- 
हरणाभास है । उदाहरणके लक्षणकी रहितता (अभाव) दो 
तरहसे होता है--१. र्शन्तका सम्य्बचन न होना और दूसरा 
जो दृश्ान्त नही है उसका सम्यगबंचन होना । 


७, उदाहरणाभासके भेदोंके लक्षण 


न्या.दी/३8६१/१०/१९ तत्राद्य। यथा, यो योपरिनमात्त स स धरमवात्त, 
यथा महानस इत्ति, यत्र यत्र धूमों नास्ति तत्न तत्राग्निनारित, यथा 
महाहद इति च व्याप्यव्यापकयोव परोत्येन कथनम्‌ । 

न्‍्या.दी |३/॥६८/१०८/७ अदृशन्तवचन तु, अन्वमव्याप्री व्यत्तिरेक- 
इृश्टन्तवचनम्‌, व्यत्रिकव्याप्तावन्‍्वयद्श्टान्तवचन॑ च, उदाहरणा- 
भासौ। स्पष्टमुदाहरणम्‌। 5उनमें पहलेका उदाहरण इस प्रकार 
है--जो जो अग्निवाला होता है बह-वह धूमवाज्षा होता है. जैसे 
रसोईघर। जहाँ-जहाँ धृम नही है वहाँ-बहाँ अग्नि नहीं है जैसे-- 
तालाब । इस तरह व्याप्य और व्यापकका विपरीत ( उल्टा ) कथन 
करना दृष्टान्तका असम्यगबचन है। 'अदृशान्त वचन! (जो दृष्टान्त 
नही है उसका सम्यग्बचन होना) नामका दूसरा उदाहरणाभास 
इस प्रकार है--अन्चय व्याप्तिमें व्यत्तिरिक दृष्टान्त कह देना, और 
व्यत्तिरेक व्याप्तिमें अच्चय दृष्टान्‍्त बोलना, उदाहरणाभास है, इन 
दोनोके उदाहरण स्पष्ट है। 


६, दृशन्तामास सामान्यके कक्षण 


न्या«वि /मु/३/२११/२४० सम्बन्धों यत्र नि्ञात साध्यसाधनधर्मयों' । 
स दृशन्तस्तदाभासा' साध्यादिविकत्ादय' । "जो दृष्टान्त न होकर 
इृष्टान्तवद प्रतीत होवे वे दृष्टान्ताभास है। 

पं, ध १,१९० दृशन्ताभासा इति निश्षिप्ता' स्वेश्साध्यशून्यत्वातु ।'** 
8१० «इस प्रकार दिये हुए दृष्टन्त अपने हृष्ट साध्यके द्वारा शून्य 
होनेसे, अर्थात अपने 'इष्ट साध्यके साधक न होनेसे दृष्टान्ताभास है “ 
श्श्ण 


७, दृश्टान्ताभासके भेद 


नया वि |टी./२२११/२४०/२६ भावार्थ -साधर्म्यदृष्टान्ताभास नौ प्रकार- 
का है-साध्य विकत्, साधन विकल्, उभय विकल, सन्दिग्धसाध्य, 
सन्दिग्धसाधन, सन्दिग्धोभय, अन्वयासिद्ध, अप्रदर्शितान्चय और 
विपरीतान्वय । 

इसी प्रकार वैधर्म्य दृशान्ताभास भी नौ प्रकारका होता है-- 
साध्य विकल, साधन विकल, उभय-विकल सन्दिग्ध, साध्य, 
सन्दिग्धसाधन, सन्दिग्धोभय, अव्यतिरेक, अप्रदर्शित व्यत्तिरेक, 
विपरीत व्यतिरेक । 

प, मु (६४०४४ रशन्ताभासा अन्बयेपसिद्धसाध्यसाधनोभया' ।४० 
व्यतिरिकसिद्धतहृव्यतिरेका ।४;। +अन्वयदृशन्ता भास तीन प्रकारं- 
का है--साध्यविकल, साधनविकल और उभयविकल्न ।४०। व्यतिरेक- 
इृष्टान्ताभासके तीन भेद है-साध्यव्यतिरेक्विकल, साधनव्यतिरिक- 
विकल एवं साध्यसाधन उभय व्यतिरेकविकल । 


«, रृष्टान्तामासके भेदोंके कक्षण 


नया वि।द्‌ ।२/२११२४०२८ तत्र नित्यवाव्दोधपृतं त्वादिति साधने कमे- 
वदिति साध्यविकल्ं॑ निदर्शनम्‌ अनित्यत्वात्‌ कर्मण'। परमाणु- 
वदिति साधनविक्ल यूृर्तत्वात परमाणुनाम्‌ । घटवदित्युभयविकलम 
अनित्यत्रान्मूर्तत्वाच्च घटस्य । 'रागादिमान्‌ प्ुगत कृतकत्वाप 
इत्यत्र रथ्यापुरुषवदिति सदिग्धसाध्य॑ रथ्यापुरुष॑ रागादिमत्त्वस्य 
'निश्चेतुमशवयत्वात प्रत्यक्षस्याप्रवृत्ते' व्यापारादेश्व रागादिप्रभवस्या- 
न्यत्रापि संभवात्‌, वीतरागाणामपि सरागवच्चेष्टोपपत्ते'। 'मरण- 
ध॒र्माय॑ रागादिमत्त्वात इत्यन्न संदिग्धसाधन॑ तत्न रागादिमत्त्वाई- 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


दृन्त 


निश्चयस्योक्तचाव । अतए्व असर्वज्ञोप्य॑ रागाविमत्त्वादित्यन्त- 
संदिग्धोभयम्‌। रागादिभत्त्वे ववतृत्वादित्यनन्वयम्‌, रागादिमत्तव- 
स्पैत तत्रासिद्धौ तत्रान्यस्थासिद्धे' । अप्रदर्शितान्वम यथा शब्दो5- 
नित्य' कृतकत्वाद घटांदिवदिति । न छात्र 'यद्यत्कृतक॑ तत्तद- 
नित्यम्‌" इत्यन्यमदर्शनमस्ति। विपरीतान्वयं यथा यदनित्य॑ तत्कू- 
तकमिति । तदेव॑ नत्र साधम्येण दृष्ठान्ताभासा'! वैधर्म्येणापि 
नै । तथा नित्य' शब्द' अग्रृतंलात यदनित्यं न भवति 
तदमृर्तमपि न भवति परमाणुवदिति साध्यव्यावृत्त परमाणुषु 
साधवव्यावृत्तावषि साध्यस्य निः्यलस्याव्यावृत्ते! । कर्मबदिति 
साधनाग्यावृत्तं तत्र साध्यव्यावृत्तायपि साधनस्य अमृर्तत्वस्था- 
व्यावृत्तें, आकाशवदित्युभयावृत्तर्‌ अमृर्तत्वनित्यत्नयोरुभग्रोर- 
प्याकाबादव्यावृत्ते' | संदिग्धसाध्यव्यतिररेक॑ यथा सुगत' सर्व- 
ज्ञोप्नुपदेशादिप्रमाणोपपन्नतत्तवचनात, य्रस्तु न सर्वज्ञो नासौ 
तदचनों यथा वौथी पुरुष इत्ति तत्र सर्वज्ञलव्यत्रेक्स्पानिश्चयात्‌ 
परचेतोबृत्ीनामित्य भावेग दुरबबोधत्वात । सदिग्धसाधनव्यत्तिरेक 
यथा अनित्य' शब्द सत्त्वात यदनित्य॑ न भवत्ति तत्सदपि न 
भवत्ति यथा गमनमित्ति, गगने हि सच्त्वव्यावृत्तिरनुपततम्भात, 
तत्य च न गमकत्वमहृश्यविषयत्वात्‌ ।. सं॑दिग्धोभमव्यतिरेक 
यथा य! संसारी स न तद्ाचू यथा बुद्ध इति, बुद्गाव संसारित्वा- 
विद्यादिमत्त्वव्यवृत्ते' अनवधारणाद्‌। तस्य च तृत्रीये प्रस्तावे निर- 
पणाद। अव्यत्तरेक यथा नित्य. शब्दः अमृततत््यात्‌ यन्न निर्व्य 
न तदमूर्त॑ यण घट इति घंटे साध्यनिदृत्तेभविष्षपि हेतुव्यतिरेकस्य 
तत्यमुत्तत्वाभावात्‌ कर्मण्यनिष्येप्प्यमुर्त वभावात्‌। अप्रदर्शितव्यत्ि- 
रेक॑ यथा अनित्य' शब्द' सत्तवात वैधम्येण आकागवदिति। विपरीत 
व्यत्तििक यथा अत्रेव साध्ये यत्सन्न भवति तदनित्यमपि मं भवति 
यथा व्योमेति साधनव्यावृत्त्या साध्यनिवृत्तेरपदर्शनात | ३» 
अचयह्श्टान्ताभासके लक्षण-१. 'अग्रृत होनेसे जद अनित्य है' 
इस हेतुमें दिया गया 'कर्मबद' ऐसा दृष्टान्त साध्यविकल है, क्योकि 
कम अनित्य है, नित्यत्व रूप साध्यसे विपरीत है। २, 'परमाणुव्त' 
ऐसा इष्टान्त देना साधनविकत्प है, क्योकि वह मूर्त है और अग्र- 
तत्व रूप साधनसे ( हैतुमे ) विपरीत है। 9. 'बटबद' ऐसा दृष्टान्त 
देना उभय विकत है। क्योंकि घट मूर्त व अनित्य है। यह अमूर्तत्व- 
रूप साधन तथा अनित्यत्व रूप साध्यसे विपरीत है। 9, 'मुगत 
( बुद्धदेव ) रागवाता है, क्योंकि वह कृतक है' इस हेतुमें दिया 
गया--रथ्या पुरुपवत' ऐसा दृष्टान्त सन्दिग्ध साध्य है, क्योकि रथ्या- 
पुरुण्में रागादिमत्तका निश्चय होना अदद्य है। उसके व्यापार या 
चेष्टादि परे भो उसके रागादिमत्तकी सिद्धि नहीं की जा सकती. 
क्योंकि वीतरामियोंमें भी दरीरवत्‌ चेष्टा पायी जाती है। ५, तहाँ 
रागादिमक्तकी सिद्धिमें 'मरणधर्मापनेका' दृष्टान्त देना सन्दिग्ध 
साधन है, क्योकि मरणधर्मा होते हुए भी रागादिधर्मापनेका निश्चय 
नहीं है। 6. 'असवेज्ञपनेका' दशन्त देना सन्दिस्धसाध्य व सन्दिग्ध 
साधन उभयग्र रूप है। ७. वक्‍्तृत्वपनेका दृष्टान्त देना अनन्बय है, 
वर्योकि रागादिभत्त्वके साथ वबतृत्नका अन्चय नहीं है। ८. 'कृतक 
होनेसे जवब्द॒_अनित्य है' इस हेतुमें दिया गया 'घटवत्‌' यह दृशन्त 
अप्रदर्शितान्वथ है। क्योंकि जो जो कृतक हो वह वह नियमसे 
अनित्य होता है, ऐसा अन्चय पद दर्शाया नहीं गया। 8. जो जो 
अनित्य होता है बेह-वह कृतक होता है, यह विपरीतान्वय है। 
२ व्यत्तरेक दृष्टांताभासके सक्षण-१ 'अमृर्त होनेसे अब्द अनित्य 
है, जो-जो नित्य नहीं होता बह-बह अमूरर्त नहीं होता' इस हेतुमे 
दिया गया 'परमाणुवत' यह हृष्टान्त साध्य विकत्त है, क्यों कि परमाधुमें 
साधनरूप अमृतत्वकी व्याव्ृत्ति होनेपर भी साध्य रूप नित्यत्वकी 
व्यावृत्ति नहीं है। २, उपरोक्त हेतुमें दिया गया 'कर्मवद' यह 
इृश्टान्त साधन विकत है, क्योकि यहाँ साध्यरूप नित्यलकी व्यावृत्ति 
होनेपर भी साधन छप अमूर्तत्वकी व्योजृत्ति नहीं है। ३, उपरोक्त 


'४३८ 


१. दृष्ठान्त व उदाहरणोंके भेद व लक्षण 


हेतुमें ही दिया गया 'आकादव्त' अरह इष्ान्त उभय विक्तत है, 
क्योकि यहाँ न तो साध्यरूप नित्यत्वकी व्यावृत्ति है, और न साधन 
रूप निद्मयलको। ४ 'प्ुगत सर्वज्ञ है ब्योंकि उसके वचन प्रमाण 
हैं, जो-जो सवज्ञ नहीं होता, उसके बचन भी प्रमाण नहाँ होते, 
इस हेतुमें दिया गया 'बीथी पुरुषवत” यह दृष्टान्त सन्दिग्ध साध्य 
है, क्योकि वीथी पुरुषमे साध्यक्प सर्वश्नत्वके व्यत्तिरेकका निश्चय 
नहीँ है, दूसरे अन्यके चित्तकी वृत्तिय्रोंका निश्चय करना शक्य 
नहीं है। 3. सत्त्व होनेके कारण शब्द अनित्य है, जो जो अनित्य नहीं 
होता वह वह सत भी नहीं होता' इस हेतुमें दिया गया 'आकाश- 
बत! यह दृष्टन्त सन्दिग्ध साधन है, बयोंकि आकाशमें न तो साधन 
रूप सत्तकी व्यादृत्ति पायी जाती है, और अदृष्ट होनेके कारणसे 
न ही उसके सत्तवका निश्चय हो पाता है। ६, 'अविद्यामद होनेके 
कारण हरि हर आदि संसारी है, जो जो संसारी नहीं होता वह बह 
अविद्यामत्‌ भी नहीं होता। इस हेतुमें दिया गया 'बुद्धवत' यह 
दृशन्त सन्दिग्धो भय व्यत्रिकी है। क्योकि बुद्धके साथ साध्यक्ृप 
संसारीपनेकी यौर साधन रूप' 'अविद्यामदपने! ोनो ही की 
व्यावृत्तिका फोई निश्चय नहीं है। ७, अम्रर्त होनेके कारणसे शब्द 
नित्य है, जो जो नित्य नहीं होता वह बह अमृर्त भी नहीं 
होता, इस हेतु्में दिय्रा गया 'घटटत' ग्रह दृष्टान्त अव्यतिरेकी है, 
क्योंकि छटमें साध्यस्प नित्यत्वकी निवृत्तिका स्वभाव होते हुए भी 
साधन रूप अमृर्तत्वकी निवृत्तिका अभाव है। ८ 'सद होनेके 
कारण व॒ब्द अनित्य है, जो-जो अनित्य नही होता, बह-वह सत्‌ भी 
नहीं होता' इस हेतुमें दिया गया 'आकाअपृष्मबत' यह दृष्टन्त 
अप्रदर्शित व्यत्तरेकी है, प्योकि आकादामें साध्यरृप अनित्यलके 
साथ साधन रूप सत्त्वका विरोध दर्शाया -नहीं गया है। 8. 'जो 
जो सत्‌ महीं होता, वह वह अनिद्न नहीं होता, इस हेतुमें दिया 
गया आकाश पृष्पवत्‌ यह दृष्ट/।नत विपरीत व्यतिरेकी है, क्योंकि 
यहाँ आकाशमें साधन रूप सतकी व्यावृत्तिके द्वारा साध्यकूप 
नित्यत्वको निवृत्ति दिखायी गयी है न कि अनिव्यत्वकी | 

म.मु.।६/9९-४५ अपौरुषेयः बब्दोध्यूर्तलवादिन्द्रियपुखपरमाणुषखवत 
४१ विपरीतान्वयश्च ग्रदपौरुपेयं तदमूत । विहयुद्ादिनाति 
प्रसंगात ।2२-१श व्यत्रिकसिद्वतदच्यतिरिका' परमाग्विद्रियमुखा- 
काहावत विपरीतव्यतिरेकशच यत्ञामुर्त तप्नापौरुपेय॑ 2४-8१ 

१. अन्वयहृष्टान्ताभासके ल्क्षण--१. शब्द अपौरुषेम है क्योंकि 
वह अमुर्त है' इस हेतुमें दिया गया-'इन्द्रियसुख़बद' यह इृशन्त 
साध्य विक्‍्ल है क्योकि इन्द्रिय सुख अपौरुषेय नहीं है किन्तु 
पुरुपकृत ही है। २, 'परमाणुवत' यह दृष्टान्त साधन विकल है 
क्योंकि परमाणुमें रूप, रस, गन्ध आदि रहते है इसलिए वह मृत 
है अमुर्त नहीं है। 3. 'घटवत्‌' यह दृषठान्त उभय विकल है, क्योंकि 
घट पुरुपकृत्‌ है, और भूर्तत है, इसलिए इसमें अपौरुषेयल्ल साध्य 
एवं अमृर्तत्व हैतु दोनो ही नहीं रहते। ४, उपयुक्त अनुमानमें 
जो जो अमूर्त होता है वह वह अपौरुषेय होता है, ऐसी व्याप्ति है, 
परन्तु जो जो अपौरुषेय होता है बह वह अमूर्त होता है ऐसी उत्तटी 
व्याप्ति दिखाना भी अन्ययदृशान्ताभास है, क्योकि मिजही आदि- 
से व्यभिचार आता है, थर्थात्‌ बिजली अपौरुषेय है परन्तु अमृत 
नहीं है ।४४-शश 

२ व्यतिरेक दृष्टान्ताभानके लक्षण-१, 'शब्द अपौरुषेय है क्योकि 
अमूर्त है' इस हेतु्में दिया 'परमाणुवतः यह दृष्टान्त साध्य विकत 
है, क्यो कि अपौरुषेयत्त रूप साध्यका व्यत्तरेक ( अभाव ) पौरुपेयल 
परमापु्में नही पाया जाता ! २. 'इच्चिययुसब' यह इृष्टान्त साधन 
विकल्त है, क्योकि अमरूर्त त्व रूप साधनका व्यतिरेक इसमें नहीं पाया 
जाता । ३, 'आकाशवत्‌' यह दृशान्त उभय विकत्न हैः 
इसमें पौरुषेयल् मूर्तत्व दोनों ही नहीं रहते। ४. जो मूर्त नहीं है 
वह अपौरुषेय भी नहीं है इस प्रकार व्यत्तरिकदृशन्ताभास है। 


जैनेन्ध सिंद्धांन्त कोश 





दृष्टि अमृतरस ऋद्धि 


क्योंकि व्यतिरेक्रमें पहले साध्याभाव और पीछे साधनाभाव कहा 


जाता है परन्तु यहाँ पहले साधनाभाव और पीछे साध्याभाव कहा ३ 


गया है इसलिए व्यत्रिक दृष्टान्ताभास है ।8४-४६। 
९, विषम दृशन्तका लक्षण 


नया, वि./म /१/४१२६२ विषमो5यमुपन्यासस्तयोस्वेत्सद्स लत » ।४२॥ 
<इृश्टान्तके सहश न हो उप्ते विपम दृश्ान्त कहते है, और वह विष- 
मता भी देश और कातके सत्त और असत्तकी अपेक्षासे दो प्रकारकी 
हो जाती है। ज्ञान वाले क्षेत्रमें असद्‌ होते हुए भी ज्ञानके कालमें 
उसकी व्यक्तिका सद्भाव हो अथवा क्षेत्रकी भाँति ज्ञानके कासमें भी 
उसका सहृभाव न हो ऐसे दृष्टात विषम कहलाते हैं। 


२. दृश्/न्त-निर्देश 
१, दृष्टान्त सबदेश्ी नहीं होता 


घ,१३६,१२०३८०६ ण, सब्बप्पणा सरिसविट्ठताभावादों। भावे 
वा चदमुही क्णे त्ति ण॑ घडदे, चंदम्मि भ्रुमुहविख-णासादीणम- 
भावाटो। >दृष्टान्त सर्वात्मना सहश नही पाया जाता । यदि कहो 
कि सर्वात्मना सब्श दृश्टन्त होता है तो 'चन्द्रमुखती कन्या' यह घटित 
नही हो सकता, क्योकि घन्दमें भ्र,, मुख, आँख और नाक आदिक 
नहीं पामे जाते । 


२, अनिष्णातञवोके लिए ही दृष्टम्तका-प्रयोग दौता है 


पे, मु,|३/४६ वालव्युलत्त्य्थ-तलयोपरमे शासत्र एदाऱी न वादे, 
अनुपयोगाद ।8६। *दृशटन्तादिके स्वरुपसे सरवंथा अनभिज्ञ वालकोंके 
सममानेके लिए यद्यपि दृशदि (उपनयनिगमन ) कहना उपयोगी है, 
परन्तु शास्तमें हो उनका स्वरूप समभना चाहिए, बादमें नहीं, 
क्योकि वाद व्युत्पन्नोंका ही होता है ।४६। 


३, उ्पत्िरेक्न रूप ही दशन्त नहीं होते 


४३९ 





१ 


३ 


३ 





दृष्टिमेद. 
| 'विपय दृष्टि नं० १ | ' दृष्टि न. ३ | दे०-- 
क्‍ अपेक्षा 


स्वग॑वासी इन्द्रोकी 
सख्या 

ज्योतिषी देवोका 
अवस्थान 

देवोकी विक्रिया 


श्छ श्प पा 
नक्षत्रादि ३ योजन | ४ योजनकी | ज्यो- 
की दूरी पर दूरीपर तिषी 
स्व अवधि क्षेत्र प्रमाणधटित नहीं होता। देव/२ 


४ | देवोका मरण मृत्ल शरीरमे प्रवेश | नियम नहीं | मरण। 
करके ही मरते है १६ 
2 | सासादन सम्यग्‌- | एकेन्द्रियोमें होता है| नहीं होता | जन्म, | 
दृष्टि देबोका जन्म 
६ | प्राप्यकारी इन्द्रियो- | £ योजन तकके [” नहीं द्न्द्रिय 
का विषय पुदुगलोसे संबंध करके। 
जान सकती है 
७ | बादर तेजस्कायिक | ढाई द्वीप व अर्ध- पिर्वद्वीप समुद्रोंमे 
जीवोका लोकमे | स्वयंभ्रमण द्वीपमें | सम्भव है 
अतरस्थान ही होते है! 
८ | लब्धि अपर्याप्रके | आयुत्न्ध कानमें | पेटित नहीं ।योग 
पपरिणाम योग' | होता है होता 
६ चारों गतियोमे | एक एक कपाय | नियम नहीं | कषाय 
कषायोकी प्रधानता | प्रधान है 


(१0 


११ 


१२ 


न्या,वि,/म ।(/२१२/३४१ सर्वव्त ने दृशाल्तोपनत्वयेनापि साधनाद। 


अन्यथा स्व भावानाम सिद्धोप्य॑ क्षणक्षय ।२११॥ सर्वत्र व्यत्तिरेकको 
ही सिद्ध करने गले दृष्टान्त नही होते, क्योकि दूसरेके द्वारा अभिमत 
सर्व ही भावोंकी सिद्धि उसमे- नहीं होती, सपक्ष और विपक्ष- इन 
दोनो धर्मियोंका अभाव हो चे से । 


दृष्टि अधृतरस ऋष्धि--३ तद्धि/८। 
दृष्टि सिविष ओषध ऋट्धि--दे० ऋद्धि(७। 


दृष्टि अ्रवाद--६ (/३,१,१६/२०६/६ दविट्विवादों त्ति गुणपाम॑; 
दिट्लोओ वददि त्ति सद्ृणिप्पत्तीदों) >दृश्थिद यह गुणनाम है, 
क्योंकि दृष्टियोंको जो कहता है, वह दृष्टिवाद है, इस प्रकार दृष्टि- , 
बाद अब्दकी सिद्धि है। यह हादआग श्रुत ज्ञानका शशगाँ अग है। 
विशेष दे० श्रुतज्ञान/र!त | 


कि] 

वृष्टिभेद “ यद्यपि अनुभवगम्य आध्यात्मिक जिपयमें आगममें 
कहीं भी प्रर्वारर विरोध या दृष्टिमेद होना' सम्भव नहीं है, परच्तु 
सूक्ष्म दूरस्थ व अन्तरित पदार्थेकि सम्वनच्धमें कहों-कहीं आचार्योक्ा 
मतभेद पाय्ण जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञानियोंके अभावमें उनका निर्णय 
दुरन्त होनेके कारण घवद्धानार श्रो भौरसेन स्वामीका सर्वत्र यही 
आदेश है कि दोनों दृष्टिम्रोका यथायोग्य रूपमें ग्रहण कर लेना योग्य 
है। यहाँ कुछ दृष्टिभेरोंका निर्देश मात्र निम्न सारणी द्वारा क्या 
जाता है। उनका विश्येष क्थन उस उस अधिकारमें ही दिया है। 


१ 


३ 


१७ 


८ 


यनकी अपेक्षा भेद | भेद है 
द्रव्य * तज्ञानमें पट्‌- | अक्षर श्रुतज्ञान ६ नहीं & त्ञान 
गुणहानि वृद्धि. | वृद्धियोंसे बढता है हि 
अक्षर श्रुतज्ञानसे | दुगुते-तिगुने आदि | सर्वत्र पदस्थान | » 
आगेके श्रुतज्ञानोमें | ऋ्रमसे होती है. वृद्धि होती है 
बृद्धि क्रम 
संज्ञी संमुच्छनोंमें | होता है ; नहीं होता. अवधि- 
अवधिन्नान ज्ञान 
अपेक्षा जधन्य। एक श्रेणी रूप ही | नहीं 
अवधिज्ञानका विषय | जानता है लिए 
'अपैक्षा जधन्य| सृक्ष्म निगोदिया- | नही 
अवधिन्नानका विषय | की अवगाहना प्रमाण रा 
आकाशकी अनेक 
अणियोको जानता है 
१६ | सर्वावधिका क्षेत्र | परमावधिसे अस०।| नहीं 9१ 
गुणित है 
अवधिज्ञानके करण- | करणचिहोका नही है हि 
चिह स्थान अवस्थित है 
क्षेत्रकी उपेक्षा मन'- | एकाकाश श्रेणीमें | नही मन क्‍ 
पयय ज्ञानका विषय ही जानता है यज्ञान 
£ | क्षेत्रकी अपेक्षा मन - मनुष्य क्षेत्रे भीतर| नहीं , 








द्रव्य श्रुतके अध्य- | सूत्र समादि अनेकों नही है 





११ 


पर्यय ज्ञानका विषय भीतर ही जानता है 


० | जन्मके पर्चाव्‌ हहूर्त पृथवत्त अधिक तीन पक्ष तीन | सम 


तिर्य॑चोमें सयमा- | दो माससे पहले | दिन और अन्त- 
समम अ्रहणको | सभव नहीं मुह्॒तके-पश्चत्त 
योग्यता भी संभव है 


'कमशरपल्‍म्+जजपतनत, 


जैनेन्द्र सिद्धात्त कोशः 

























































दृष्टिमेद के दृष्टिमेद 
कोन ही पा एफ सका किला 
065 ला किक विषय । दृष्टि तं०१ | दृष्टि नं०२ | दे विपग्र दृष्टि न॑० १ । दृष्टि नँं०२ | दे- 
२१ पश्चात्‌ अन्तर्मुहूर्त अधिक | आठवष पदश्माद | सेथम । |३७ | प्रत्येक शरीर वर्गणा| घनावलीके असं- | अनन्ततोक | अत्य- 
मनुष्योमें संगम व | आठ वषसे पहले | भो संभव है व पर शून्य | ख्यातवें भाग बहुल 
संयमासयम ग्रहण- | सभव नही अल्प-बहुल- 
की योग्यता है का ग्रणकार 
२९१ | जन्मके परश्चाव | गर्भसे लेकर आठ जन्मसे लेकर | » | है | आहारक वर्गणाके | परस्पर अन॑तगुणा | भागाहारोंसे | अप 
मनुष्योमें संयम व॑ | वर्ष पश्चात बीत क्‍ वर्षके पश्चात अव्प-बहुल्वका गुण अनन्तगुणा 
संयमासंयम ग्रहण- | जानेंके. परचाद | सम्भव है कार। -१६ 
की योग्यता संभव है « | १६ | दर्शनमोह प्रकृतियों-] सम्य० मिथ्यालसे | विशेषाधिक है | अत्प- 
२३ | केवलदर्शनका.. | केवरज्ञान ही है होनोह : हर का अत्प-बहुल | सम्थक प्र० की ्रहुल 
अस्तिल दर्शन नही अन्तिम फालि है 
१४ | लेश्या द्व्यलेश्याके अनु- | नियम नहों | तेशया असंख्यात युणी है 
सार ही भावलैश्या ४० | प्रकृति बंध नरकगतिके साथ | निम्रम नहीं |प्रकृी 
होती है उदग्र योग्य प्रकृ०- बंध 
२१ त्तेश्या बकुशादिकी अपेक्षा नही क का बंध भी नरक- 
संयमियोमें भी अशुभ गतिके साथ हो 
लेश्या सम्भव है होता है गा 
२६ | ह्वितीयोप्ठमकी | ४-७ गुणस्‍्थान तक 2088९: % न हक ५ 2000 
प्राप्त 620 8 ७350 ५२ | अनिदृत्तिकरणमें | मान व मायाकी | नियमनही | » 
५७ | सासादन सम्य- (्वितीयोपशम सम्म" नहीं बंध व्युक्छित्ति | बन्ध व्युक्छित्ति 
रदशनकी प्राप्ठि.. | से गिरकर प्राप्त हो * क्रमत्ते सं० भाग 
सम्भत्र काल व्यतीत होने- 
३८ | सासादन पूर्वक मरण| एके”. विकर्ण्मं सकता है. | जन्म पर होती है 
करके जन्म सबन्‍्धी| उत्पन्न नहीं होता ४३ | आयुका अपवर्तन | उत्कृष्ट आयुर्क होता है. | क्षायरु 
ल्‍ सर्वार्थ सिद्धिकि. | पर्याप्त मनुध्यनीसे | सात गुणी ; | रा 20393 | १ 
देवोकी संख्या | तियुनी है ५४ | आठ अपकर्षोंें | आडने आइब हा सपा झही आय! 
न ते ० नब॑ंधेतो | अंसं० भाग शेष शेष रहनेपर | ४-३ 
३० | उपग्रामक जीवो- | ८ समय अधिक वर्ष | ३०४ होते है। ४ रहनेपर व॑धती है | बंधती है 
को संख्या पृथकल्वमें ३०० | या १६६ होते है ४५ | प्रौयकर प्र० का ३३-१३ प्र० को + घटित नहीं होता|स्थिति 
होते है स्थिति बंध .| १वर्ष है बन्ध 
३१ पिजसकाग्रिक जीवो-| चौथी बार स्थापित नही # | १६ | परमाणुओका पर- | समगुणवर्ती विपम | होता है. [पं 
की संख्या शलाका राशिके स्पर बंध परमाणुओंका बन्ध 
अर्ध भागसे ऊपर नही होता 
होती है 0७ | परमाणुओंका पर- | एक गुणके अन्तरसे | विषम परमा- | + 
३२ | तादर निगोदकी | जगत श्रेणीके असं० | असंख्यात प्रत- | » स्पर बंध बंध नही होता | णुथोमें होता है 
एक शओणी वर्गणाओं | वें भाग रावली ८ | उदय व्युच्छित्ति (के० आदि प्रकृष्की दूसरे गुणस्थानमें| उदय 
का गुणकार उदय व्युच्छित्ति| होती है 
३३ | विग्रहगतिमें जीव- | उपपादस्थानकों | कर जाता है. क्षित|॥/४ ० अं ४ 
ग 
का गमन ४० नहों ५६ | उदय योग्य प्रकृति |. १९३ हैं १४८ है हे 
है |. उरी, ५ 
का ४028 जघन्य | एकसमय है ।अन्तमुंहू्त है | काल | |० | प्रकृतियोंकी सत्ता | सासादनमें आहार नहींहै. | ५७ 
| चतुष्कका सत्त है 
३६ | सिद्दोंका अल्पवहुत्व | सिद्ध कातकी अपेक्षा विशेषाधिक है दो गुणनों ८प्रकृ० |. है ण 
सिद्ध जीव असं- का सत्तत स्थान 
ख्यात गुणे है नहीं है 







जधन्य व बा्देर | जगत श्रेणीके असं- आवलीके असं- 
निगोद वगणामें अ्प-| झ्यातवे भाग... | ख्यातवे भाग 
बहुत्वका गुणकार 









मायाके सत्त रहित | १० वें फ 
४ स्थान ते गुण० | तक है 
तक है। 


दृष्टिमेद ; ४ 















































ने. विषय | दृष्टि नं० १ | दृष्टि न० ३ | दे०-- विषय 
ह है दर 
४ ः ह की नगरियाँ 
प्रकृतियोंवी सत्ता (वें गुणस्थानमें पहले| पहले १६ प्रकृ० 
८ कषायोकी व्यु- | की व्युच्छित्ति ' 
चिछत्ति होती है | होतो है पीछे ७० द्वोपस्थ 
पीछे १६ प्रकृ० की | ८ कषायोकी रतिकर पर्वत 
५४ | १४ वें गृणस्थानमें | उपान्त समयमें ७३ | उपान्त समयमें । ७१| नंदीश्वर द्वीपकी 


नामकमको भ्रकृ०्की | की चरम समग्रमें |७३ चरम समय विदिशज्ञाओंमें स्थित 






सच्त व्युच्छित्ति | १३ की + मैं १२ अंजन शैल 
५५ | उत्कषण विधानमें | मृत है। न ७२ 'कुडलवर द्वीपस्थ 
उत्कृष्ट. निपेक जिनेन्द्र कूट 
सम्बन्धी ७३ 


है कुमानुष द्वीपोकी 
६६ | अनिवृत्तिकरणमें | ८ वर्षों को छोड़कर | संख्यात न क्षय/२/६ स्थिति 


सम्यवत्र प्रकृतिको | श्षेत्र सर्व स्थिति | वर्षोंको छोडकर| , 





वृष्टिमेद 





दृष्टि न॑०२ 





दृष्टि नं० १ दे०-- 


६ लवण समुद्रमें देवों | आकाशमें भी है | पृथ्वीपर नग- | लोक/! 


और सागरके दोनो' | रिया नही है 
किनारोपर पृथ्वी 

पर भी 

प्रत्येक दिश्ञामें आठ| १६ रतिकर है | लोक/: 
रतिकर है ह 

है नही है लोक; 


चार है आठ है लोक. 
जम्मू होपको | विभिन्‍न प्रकार | लोक 


वेदिकासे इनका | से बनाया जाता 
अन्तराल बताया | है 





क्षपणा सर्यका ग्रहण | शोष सर्व स्थि जाता हैं 
सत्त्वका ग्रहण ७४ पाण्डुशिलाका._ | १००४४०४८ यो० | (००१०९४०८४ | घोक/£ 
१० | महाज्रत्स्मका शरीर | मुख और परंछपर | बटित नहीं विस्तार योजन है 
अतिसूक्ष्म है होता ७/| सौमनस बनमें स्थित] १००८१००९६० यो०, १०००५१००८ | लॉक 
४८ | जबंगाहता. | दुखमाकातके.. हाथ होती है. काल बलभद्र नामा कूट | ४०० योजन 
आदिमें १ हाथ ७६ गजदतोका विस्तार | सबत्र १०० योजन । मेहके पास ६०० | लोक/६ 
« | होती है और कृतघरके 
१६ | * मरण जिस गुणस्थानमें | नियम नहीं है मिरण|३ पास २६० यो० | 
आयुवंधी है उसी / ७०४ लवण” समुद्रका | पृथ्वीसे ७०० यो० | ११००. यो० | लोक|! 
में मरण होता है विस्तार , ऊँचे ' | छॉँचे 
० फ मरण समय सभो | केवल कापोत |मरण/१ | | ७८| शुक्ल व कृष्ण पक्ष | २०० कोश बढ़ता | ६००० यो० | लोक/. 
देव अशुभ तीन | तेश्यामें आते है में लवण समुद्रकी | है बढता है 
लेश्याओंमें आ वृद्धि-हानि 
जाते है ७६ गगा. नदीका | मुख़पर २७ यो० है नह यो० है | लोक 
६१ श्र ट्वितीयोपझमस्ते प्राप्त. होता है हि विस्तार ! 
सासादनमें मरण ८० चक्रतर्तीके रत्नोकी | अयुधश्षालादिमें | कोई नियम | शल।क 
नही होता है उत्पत्ति उतन्न होते है. | नही है पुरुष 
श्र | कृतकृत्य वेदक जीव | करता है मरण | | 5१ बोज वृद्धि झड्ि | पहले बोजपदका | दोनो एक सा» | ऋद्धि/ 
| मरण नही करता अर्थ जानते है | जानते है १३ 
हुक. +४ जधन्य आमुवाज्े | होता है न फिर उसका विस्तार 
जोवॉंका मरण नही जानते है 
होता ८३| केवली समुदात | सभी केवलियोंकों | क्सी-किसीको | केवली 
६४| मारणात्तिक समु० | निगोद व नरक दो | घटित नहीं | मरण/« होता है होता है |५४ 
गत महामत्स्यका जगह सम्भव है होता ८३ हर 
जन्म 
&| तिर्यग्लोकका अन्त | बातवलयोके अतमें | भीतर-भीतर | ति्य॑च 


होता है ही रहत है 


है| वोतवलयोंका क्रम | घनोदधिघनव तनु | घन घनोदधि | लोक/१ 









तनु 
६७ देव व उतर कुरुमें | सीता व सौतोदा | सीतावसोतोदा, लोक/८ 
स्थित द्रहव काचन | नदोके.. दोनो | नदीके मध्य 
'गिरि क्नारोपर पाँच द्रह| पाँच दह है ऐसे 
है, कुत्त २० द्रह है | ९० द्रह है 
ई८ हर प्रत्येक द्रहके दोनो | प्रत्येकके दोनों | ,, 
तरफ ५,६ काचन | तरफ १०-१० 


शकको उत्पत्ति 


६24 





कप 


5० कपाय पाहुड ग्रत्थ 


गिरि है, छुल १०० | काचन गिरि है 
हर कुल १०० है 
ससनममाइभनाश किया वा ३ ए॥ाए#ए७2३१३७४५७३० (वा .2+पाााभपका भा कम" 
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
भा० २-५६ 


हैं माह आयु शेष | अन्तर्मु हर्त शेष | केवली॥ 
रहनेपर समुद्धात । रहनेपर भी हो | ४(६ 


होता है जाता है 
८४ स्पर्शादि गुणोंके [परस्पर सयोगसे अनेक।| नही बेधते है | ध,/पु 
भग बन जाते है १३/१६ 
८६ बोर निर्वाण पश्चात ४६१ वर्ष पश्चात | ६७८६. वर्ष इतिहास 
पश्चात्‌ (९६ 
१४७६३ वर्षपश्चात | ६०५ वर्ष पश्चात ,, 
७६६६ वर्ष पश्चात्‌ (_ रे 


१८० गाथाएँ नाग- | कृत ग्रन्थ गुण- | कपास 
हसस्‍्ती आचायने | घर आधार्यने | पाहुड 
रची रचा है 


८६ सुग्रीवका भाई बाली | दीक्षा धारण कर | लक्ष्मणके हाथसे। बाली 
ली 


मारा गग्ा 





दृष्टि विष रस काद्धि 


"दृष्टि विष रस ऋद्धि--तद्धि।८। 

दृष्टि शक्ति--ससा,/आ,/परि,वशक्ति नं. ३ अनाकारोपयोगमयी 
इष्टिशक्ति! “यह तीसरी दर्शन क्रिया रूप वाक्ति है । कैसी 
है !'जिसमें ज्ञेय रूप आकारका विशेष नही है ऐसे दशनोपयोगमयी 
(सत्तामात्र पदार्थ से उपयुक्त होने स्वरूप) है । 

देय-- गणितकी बिरतन देय विधि-दै० गणित//६। 


देयक्रम-- (( सा,|भाषा/४०६/१६६/६) अपकर्षण कीया द्रव्यको जैसे 
दीया तैसे जो अनुक्रम सो देयक्रम है । 

देयद्रत्य--जो द््य निषेको व कृश्ियों आदिमें जोडा जाता है उसे 
देयाद्रव्य कहते है। * 

देव--श्रुतावतारकी पट्टावलीके अनुसार आप भव्रबाहु प्रथम (अत 
केवली) के पश्चात दसवे ११ अंग व १० पूर्वके घारी हुए। आपका 
अपर नाम गंगदेव था। समय-वी नि/३१६ ३२६ (ई.पू. २११०-१६ 
-हे० इतिहास/४/१। 

देव--देव शब्दका प्रयोग बौतरागी भगवान्‌ अर्थाद अहँत सिद्धके 
लिए तथा देव गतिके ससारी जीवोंके लिए होता है। अत' कथनके 
प्रसंगको देखकर देव शब्दका अर्थ करना चाहिए। इनके अतिरिक्त 
प॑च परमेष्टी, चेत्य, चेत्यालय, शास्त्र तथा तीर्थक्षेत्र मे नौ देवता माने 
गये है। देवगतिके देव चार प्रकारंके होते है--भवनवासी, व्यन्तर, 
ज्योतिषी व स्वर्गवासी। इन सभीके इन्द्र सामानिक आदि दश 
श्रेणियाँ होती हैं। देवोके चारों भेदोका कथन/तो उन उनके नामंके 
अल्तर्गत किया गया है, यहाँ तो देव सामान्य तथा उनके सामान्य 
भेदोंका परिचय दिया जाता है । 


| | देव (भगवान) 

देव निर्देश 

देवका लक्षण । 

देवके भेदोंका निर्देश । 

नव देवता निर्देश । 

आचार्य, उपाध्याय साधुमें भी क्॑चित्‌ देवत्व । 

आचार्यादिमें देवत्व सम्बन्धी शंका समाधान । 

अन्य सम्बन्धित विषय 

सिद्ध भगवान्‌ 

अहन्त भगवान्‌ 

देव वाहरमें नहीं मनमें है 

सुदेवके श्रद्धानका सम्यग्दर्शनमें स्थान 
+-दै० सम्पर्दशन/|१ | 


--दे० पुजा/३। | 





+-पदे० मोक्ष ॥ 
-बे० अहँत । 
--दै० पूजा/३। 


मे. मै ने नें. ही + 6 ०८ २०७ ७ ७ #*७ 


प्रतिमामें भी कर॑चिद्‌ देवत्व 

| | देव (गति) 

भेद व छक्षण 

देवका लक्षण | ' 

देवोंके भवनवास्ती आदि चार भेद | 
व्यन्तर आदि देव विशेष --दै० बह वह नाम । 
आकाशोपपन्न देवोंके भेद । 

पर्याप्तापर्याप्तकी अपेक्षा मेद | 


कः 


०>< 4090 कु न0 ७ “७ 





ञॉ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


४४३ 


हैँ 0 ने ने 2७ 0 


न 6 0  < 4०७ 


अ 





< निर्देश 
देवोंमें इन्द्रसामानिकादि १० विभाग । 
इन्ध सामानिकादि विशेष भेद --दे० बह बह नाम । 
देवोंके सर्व भेद नामक झत है. -देन्‍्तामकर्म। 
कन्दर्पादि देव नीच देव हे 


॥ देवोंका दिव्य जन्म (उपपाद वय्यापर होता है) 


+-दै० जन्म|३। 
समी देव नियमसे जिमेन्द्र पूजन करते है । 
देवोंके शरीरको दिव्यता 
देदोंका दिव्य बाहार। 
देवोंके रोग नहीं होता । 
देव गतिमें सुख व दु,ख निर्देश । 
देवविशेष, उनके इन्द्र, वैभव व क्षेत्रादि 

-दे० वह वह नाम । 

देवोंके गमनागमनम उनके शरीर सम्बन्धी नियम 
भारणातिक समुद्घातगत देवोंके मूल शरीरमे प्रवेश 
करके या विना किये हो मरण सम्बन्धी दो मत 

“-दे० मरण|॥ । 
मरण समय अशुभ तोन लेश्याओंमें या केवल कापोत 
लेश्यामें पतन सम्बन्धी दो मत.» -दे०्मरण|१। 
भाव मार्गणार्मे आयके अनुसार व्यय होनेका नियम 

--दै० मार्गणा। 
ऊपर-उपरके स्गोमें सुख अधिक और विषय सामग्री 
होन होती जाती है। 
ऊपर-उपरके स्॒गोमें अविचार भी हीन-हीन होता है, 
और उसमे उनका वीर्य क्षरण नहीं होता । 


देवायु व देवगति नामकर्म 
देवायु वन्ध यांग्य पारणाम -दे० आयु/३। 
देवायुको वन्ध, उदय, सत्लादि मरुपणाएँ 
-दे० वह वह नाम । 
बद्घायुप्कोंको देवायु बन्धमें ही अत होने सम्भव है 
-पे० आयु/६|७। 


देवगतिकी वन्ध, उदय, सखादि प्रुपणाएँ 


--दै० बह वह नाम । 
देवगतिमें उद्योत कर्मका अभाव-दे० उदय । 


सम्यक्त्वांदि सम्बन्धी निर्देश व शंका 
समाधान 


देवगतिके गुणस्थान, जोवसमास, मारगंणास्थानके 
स्वामिल सम्बन्धी २० प्ररुपणाएँ--पै० सर । 

देवगति सम्बन्धी सत्‌ (अस्तित्व ) संख्या, क्षेत्र, 
स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव, अल्पवहुल् रूप आठ 
प्ररूपणाएँ--वे० वह वह नाम । 

कौन देव मरकर कहाँ उत्पन्न हो और क्या गुण आदत 
करे-दे० जन्म[६ । 





देव ४४३ 





१ | देवगतिमें सम्यक्वका स्वामित्र । 
# | देवगतिमें वेद, पर्याप्ति, केश्यादि-दे० वहु वह नाम । 
२ -दवगतिमें गुणस्थानोंका स्वामित्व । 
# | जन्स-मरण काहमें सम्भव गरुणस्थानोंका परस्पर 
संस्बन्ध-दे० जन्म|६/६। 
३ । अपपर्याप्त देवोंमें उपश्म सम्यकत केसे सम्भव है। 
४ | अनुदिशादि विमानोंमें पर्याप्तावस्थामें उपशम सम्यक्स 
क्यों नहीं । 
७ | फिर इन अनुदिशादि विमानोंमें उपशम सम्यक्लका 
निर्देश क्यों । 
६ | भवनवातो देव-देवियों व कल्मवासी देवियोंमें सम्वस्डृष्ट 
| क्यों नहीं उत्पन्न होते। | 
७ भवनत्रिक देव-देवी व कल्पवासी देवीमें क्षायिक 
सम्यक्त्व क्यों नहीं होता.। 
॥ ८ | फ़िर धपशमादि सम्बक्त भवननिक देव व सर्वे 
| | देवियेमि कैसे सम्भव है। 
# | कर्म भूमिनोंमें क्षायिक सम्यकलका निर्देश ,हीनेसे 


/ | वहाँके व्यन्तर देवोंमें भी वह सिद्ध होता है 
; -दै० भूमि/१,२' 





[ देव ( भगवान्‌ ) 
१. देव निर्देश 


१. देव का छक्षण 


र.क,/त्र, मर ४ आप्तेनोच्छिन्नदोषेण सर्वश्ञेनागमेशिना ।. भविततव्यं 
नियोगेन नान्यथा हाप्तता भवेत (६।5नियमसे वीतराग, सर्वज्ञ और 
आगमका ईश ही आप्त होता है, निश्चम्र करके किसी अन्य प्रकार 
आप्तपना नहीं हो सकता ॥॥। ( ज,१,/१३/५४/६६ ) | े 

वो,पा मू २४-२६ सो देवों जो अत्यं धम्म॑ काम मुदेहणाणं'च। सो 
देह जस्स अत्यि हु अत्यो धम्मी य, पत्वज्जा २४ देवो' बवगय- 
मोहो उदययरों भव्वजीवार्ण २४७जो घन, धमम, भोगः और 
मोक्षक़ा कारण ज्ञानको देवे सो देव है। तहाँ ऐसा न्याय-है,जो-वाक्के 
वस्तु होय सो देवे'अर जाके जो वस्तु न होय सो कैसे दे, इस 

* स्यायकरि अर्थ, धर्म, स्वर्गके भोग अर मोक्षका कारण जो- प्रतज्या 
जाके होय सो देव है ।२४॥ बहुरि देव है सो नष्ट भया है मोह जाका 
ऐसा है सो भव्य जीवनिके उदयका करने वात्ता है । 

का अ,/म |३०२ जो जाणदि पच्चक्खं तिया-गुण-पत््वएहिं संजुत्त:। 
लोयालोय सयल॑ सो सत्वण्हू हवे देवों ३०२।७जो त्रिकालबर्ती गुण 
पर्यायोंसे संयुक्त समस्त लोक और अलोकको प्रत्यक्ष जानता है वह 
सर्वज्ञ देवर | 

का,अ,टो,/॥११६ दीव्यति क्रीडति परमानन्दे इति देव', अथवा 
दोग्यति कर्माणि जेतुमिच्छति इत्ति देव", वा दीव्यति कोटि- 
सूर्याधिकतेजसा श्ोतत इति देव" अहदू, वा दीव्यति घर्मव्यवहारं 
विदधाति देव , वा दीव्यति लोकाज्ञोक गच्छति जानाति, ये 
गत्यर्थस्ति ज्ञानार्था इति बचनाव्‌, इति देव', सिद्धपरमेष्ठी वा 
दीव्यति स्तौति सवचिद्रपमिति देव' सू रिपाठकसाधुरूपस्तम्‌ ।>देव 
दाद 'दिव' घातुसे बना है, और 'दिव्‌' घातु के 'क्रोड़ा करना' 


[ देव (भगवान) 
। 

जयकी इच्छा करना आदि अनेक अर्थ होते है। अत' जो परमद्ुख़में 
क्रौड़ा करता है सो देव है, या जो कर्मोंको जीतनेकी इच्छा करता है 
वह देव है, अथवा जो करोड़ों सूर्योंके भी अधिक तेजसे वेदीप्यमान 
होता है वह देव है' जे ते--अहन्त परमेष्ठी । अथवा जो धर्मयुक्त व्यव- 
हारका विधाता है, वह देव है। अथवा जो ज्लोक अलोकको जानता 
है; वह देव है जैपे सिद्ध परमेह्ी । अथवा जो अपने ओत्मस्वरूपका 
स्तवनः करता हैःवह देव है जैसे-आचार्य, उपाध्याय, साधु । 
प, घ (उ.|६०३-६०४ दोषों: रागादिसद्वाव' स्थादावरणं च॑ कर्म ततू। 
तयौरभावो5स्ति नि'शेषी यत्रासी देव उच्यते |६०३। अस्त्यत्र केवर्ल 
ज्ञान क्षायिक दर्शन॑ मुखम्‌। वीर्य चेति मुविस्यात॑ स्यादनस्तचतुष्ट- 
यमृ।६०४। ०-रागादिकका सद्भाव रूप दोष प्रसिद्ध ज्ञानावरणादिकर्म, 
इन-दोनोंका जिनमें सवथा अभाव पाया जाता है वह वेव कहलाता 
है ६०३ सच्चे देवमें केवलज्ञान, केवल दर्शन, अनन्तमुख और अनन्त 
वीर्य, इस प्रकार अनन्त चतुष्टय प्रगट हो जाता है ।६०४। ( द, पा,| 
२(१९२० ) 


३. देवके, भेदोंका निर्देश 


प॑ का।ता दृ,|१/॥/5 त्रिधा देवता कथ्यते। केन। इशधिकृताभिमत- 
भेदेन 5तोन प्रकारके देवता कहे गये है। १. जो मुझको ह॒ष्ट हों; २ 
जिसका प्रकरण हो; ३, जो,सबको मान्य हो । 

पघ,उ:|६०६ एको-देवो-स द्रव्यार्थात्सिद्व' शुद्धोपतब्धित' । अई न्रिति 
सिद्धश्न: पर्यायार्थाइृद्धिधा मतः ।६०६। जूवह दे4; शुद्धोपलब्धि रूप 
द्रव्याधिक नयकी अपेक्षासे एक प्रकारका प्रसिद्ध है, जौर पर्यायार्थिक 
नयकी; अपेक्षासे अहत तथा सिद्ध दो प्रकारका/माना गया है। 


३. व देवता: निर्देश 


र क श्रा /११४१६८ पर/उद्घृत-अरहं तसिद्वसा हू तिदय॑ जिणधम्मवयप 
पिमाहू। जिण णिल्या इद्रिए णवदेवता दितु मे बोहि।*पंच 
परमेष्ठी, जिनधर्म, वचन, प्रतिमा व मन्दिर, ये नवः देवता मुझे 
_रलत्रयकी पूर्णता देवी । 


४. आचाय उपाध्याय साएुमें मी कर्थ॑चित्‌ देवस्व 


नि.सा ता.बू,(१४६/क २५३/२६६ सर्वज्ञवीतरागस्थ स्ववशस्यास्य 
योगिनः। न कामपि,भिदां क्रापि तां विद्यो हा जडा वयम्‌ ।>सर्वज्- 
वीतरागमें और इस स्ववश् योगीमें कभो कुछ भी भेद नहीं है, 
तथापि थरेरे । हम जड़ है कि उनमें भेद मानते है।२५३ 

दे,देव-((१(बो.गा धर्म, अं, काम, मोक्ष तथा उनकी कारणभूत 
प्रत्ज्याको देनेवाले ऐसे आचार्यादि देव है। 


७, आचार्यादिम देवत्व सम्बन्धी शंका समाधान 


घ.१११,१४२/१ युक्त प्राप्तात्मस्वरूपाणाम्ता सिद्धाना च नमस्कार+, 
नाचार्यादीनामग्राप्तात्मस्वरूपलबतस्तेषा देवत्वाभावादिति न, देवो हि 
नाम त्रीणि रत्नानि स्वभेदतोपनन्तभेदभिन्नानि, तहिशिष्टो जीवो5पि 
देव' अन्यथा शेषजीवानामपि देवत्वाप्तेः) तत आचार्यादयो5पि 
देवा रत्नत्रयास्तित्व प्रद्मविशेषात | नाचार्यादिस्थितरप्नानां सिद्ध- 
स्थरत्नेभ्यो भेदो' रत्नानामाचार्या दिस्थितानामभावापत्ते'। न कारण- 
कार्यतल्वाइभेद' सह्स्वेत्राचार्यादिस्थरत्नावयवेष्वन्यस्थ तिरोहितस्य 
रत्नाभोगस्य स्वावरणविगमत आविर्भावोपतम्भाव। न परोक्षा- 
परोक्षद्तों भेदो वस्तुपरिच्छित्ति प्रत्येक्त्वात्‌। नैकस्य ज्ञानस्या- 
वस्थाभेदतो भेदों निमलानिर्मलावस्थावस्थितदर्षणस्थापि भेदाप्ते! । 
गावयवावयबिकृतो भेदः अवयवस्यावयविनो5व्यतिरेकात । सम्पूर्ण 
रत्नानि देवों न तदेकदेश इति चैन्न, रत्नेकदेशस्थ देवत्वाभावे 
समस्तस्थामि तदसत्त्वापत्ते । न चाचार्यादिस्थितरत्नानि कृत्स्म- 
कर्मक्षयकत णि. रलकदेशलादिति चैन्त, अग्निसमुहकार्यस्थ 


जैनेन्दर-सिद्धान्त कोश 


देव 
पत्ासराशिदाहस्य तत्कपांदप्युपलम्भाद्‌ | तस्मादाचार्यदियो5पि 
देगा इति स्थितम्‌ ।5प्रएन--जिन्होने आत्म स्वरूपको आए कर 
लिया है, ऐसे अरहन्त, सिद्ध, परमेप्ठोकों नमस्कार करना योग्य है, 
किन्तु आचार्थादिक तीन परमेष्टियोने आत्म स्वरुपको प्राप्त नहीं 
किया है, इसलिए उममें देवपना नहीं आ सकता है, अतएव उन्हें 
ममस्कार करना योग्य नहीं है? उत्तर-ऐसा नहीं है, १. क्योकि 
अपने-अपने भेहॉंसे अनन्त भेदरूप रलत्रथ ही देव है, अतएव 
रत्तयमे युक्त जीव भी देव है, अन्यथा सम्पूर्ण 'जीबॉंकों देव- 
पना प्राप्त होनेकी आपत्ति आ जायेगी, इसलिए यह सिद्ध हुआ कि 
आचार्यादिक भी रलत्नयके यथायोग्य धारक होनेसे देव हैं, क्योंकि 
अरहन्तादिकसे आचार्यादिकर्में रत्नत्रमके सद्भावकी अपेक्षा कोई 
- अन्तर नहीं है, इसलिए आशिक रत्नत्नयकी अपेक्षा इनमें भी देवपना 
बन जाता है। २. आचार्यादिकर्में स्थित तीन रू्नोंका सिद्ध- 
परमेष्टीमं स्थित रत्नॉसे भेद भी नहीं है, यदि दोनोंके रलनत्रयमें 
सर्वया भेद मान लिया जाबे, तो आचार्यादिकर्मे स्थित रल्नोंके 
अभावका असग आ जावेगा। ३ आचार्यादिक और 'सिद्धपरमेप्ठीके 
सम्यग्दर्दनाडिक रत्नॉमें कारण कार्यके भेदसे भी भेद नहीं माना 
जा सकता है, क्योंकि, आवचार्यादिकर्मे स्थित रत्नोंके अवथवोंके 
रहनेपर ही तिरोहित, दूसरे रत्नावयबॉका अपने आवरण कमके 
अभाव हो जानेके कारण आविर्भाव पाया जाता है। इसलिए उनमें 
कार्य-कारणपना भी नहीं वन सकता है। ४, इसी प्रकार आचार्यादिक 
और सिद्धोंके रतनोंमें परोक्ष और प्रत्यक्ष जन्य भेद भी नहीं माना 
जा सकता है, क्योंकि वस्तुके ज्ञान सामान्‍्यकी अपेक्षा दोनों एक है। 
(. केबल एक ज्ञानके अवस्था भेदसे भेद नहीं माना जा सकता। यदि 
ज्ञानमैं उपाधिकृत अवस्था भेदसे भेद माना जाबे तो निर्मेल और 
मलिन द्षाक्ो प्राप्त दषणमें भी भेद मानना पड़ेगा । $, इसी प्रकार 
आन्रार्यादिक और सिदोंके रत्नोंमें अवयब और अबयवीजन्य भेद 
भी नहीं है, क्योंकि अयब अवगबीसे सर्वथा अलग नहीं रहते है। 
प्रश्न -पूर्णताको प्रा रलॉको ही देव माना जा सकता है, रल्नोंके 
एक देशको वेब नहीं माना जा सकता १ उत्तर-ऐसा कहना भी ठीक 
नहीँ है, क्योंकि, रत्तोके एक देशमें देदपनाका अमाव मान लेनेपर 
रत्मोंकी समग्रता (पूर्णता) में भी देवषना नहीं बन सकता है। 
प्रश्न - आचार्यादिकमें स्थित रलत्रय समस्त कर्मोंके क्षय करनेमें 
समर्थ महीं हो सकते हैं, क्ोकि उतके रत्न एकदेश हैं! उत्तर- 
यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार पताल राशिका अग्नि- 
समूहका कार्य एक कणसे भी देखा जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी 
सममना चाहिए। इसलिए आचार्यादिक भी देव है, यह बात 
निश्चित हो जाती है । ( घ. ४४०,१,॥१६१ ) | 


!, देव ( गति ) 


१, भेद व लक्षण 
९, देवका लक्षण 


स॒ सि (॥१/२४४६ देवगतिनामकर्मोदिये सत्यभ्यन्तरे हेती बाह्मविशृत्ति 
विशेष द्वीपसमुद्रादिप्रदेशेषु ययथेष्टं दोव्यन्ति क्रोडल्तीति देवा । 
*“अम्यन्तर कारण देवगति नामकर्मके उदय होनेपर नाना प्रकारकी 
बाह्य विभूततिते द्वीप समुद्रादि अनेक स्थानोमें इच्छानुस़तार क्रौड़ा 

-, ऋरते है वे देव कहलाते है। ( रा,बा.॥११२०४६)। 

पं.स /आ/॥६३ कोडति जदो णिच्च गुणेहिं अट्ठेहि दिव्वभावेहि। 
भास त॒दिव्वकार्यां तम्हा ते वण्णिया देवा ।६३॥>जो दिव्यभाव-युक्त 

< अधिमादि आठ ग्रुणो्े नित्य क्री करते रहते है, और जिनका 
प्रकाशमान दिव्य दरीर है, वे देव कहे गये हैं ।६३ ( घ. १(१,१, 
२४१३११०३): (गोजी [मू (१६१) (पं.सं/सं/॥१४० 

- (घ. १३४४,१,१४१/३६९१ )। 


डिट४ड 


] देव (गति) 


३, देवोंके मवनवासी आदि ४ भेद 


त सू ४१ देवाश्वतुर्णिकाया'0। के पुनस्ते। भवनत्रासिनों व्यन्तरा 
ज्योतिण्का वैमामिकश्नेति। (सबन्‍्सि |॥१२३४४१ ) देव चार 
निकायवाले हैं ।!! प्ररन-इन चार निकायोंके व्या नाम हैं ! उत्त-- 
भवनाइसी, व्यन्तर, ज्योतिषी और बैमानिक । ६ प॑.का.मू १९८); 
(राजा।2१३२११६४ ); ( नि,ता,/ताजू,/१६-१० ) | 

- रावा।9१३४०४२४९१३ पण्णिकायाः (अपि ) संभवन्ति भवनपाता- 
लव्बन्तरज्योतिष्क्क्ष्पोषपतन्नविमानाधिशनात्‌ ! *“अथवा रप्त देव- 
निकाया' । त एवाकाओपपन्ने: सह ।देवोंके भवनवासी. पातात- 
वासी. व्यन्तर, ज्योतिप्क, क्त्पवासी और विमानवासीके भेदसे छह 
प्रकार है। इन छहमें [हो आकाशोपपन्न पेबॉंको और मिला देने 
सात प्रकारके देव बन जाते हैं । ; 


३, आकाशोपपन्न देवोंके भेद । 


राजा.१२३०२४२१७ आकायोपपन्न्च द्वादशविधा. । पौशुतापि- 
लब॒णतावि-तपनतापि - भवनतापि-सोमकासिक-यमकायिक-वरुण * 
कामिक - वै श्वणकासिक-पितृकायिक-अनल्त्गयिक - रि॒-अरि्ट - 
संभवा इति ! «आकाशोपपन्न देव बारह प्रकारके हैं --पाग्रुताणि, 
लब्णतापि, तपनताएि, भवनतापी, सोमकायिक, यमकायिक, वरुण- 
कारयिक, वैश्रवणकायिक, पितृकायिक, अनल॒क्ाग्रिक, रिष्टक, 
अरिप्टक और सम्भव । 


भर, पर्याप्तापर्याप्तको अपेक्षा भेद 


का.अ मृ/१६३ 'देवा विते दुविहा १5३ पर्या्ता (मिद् त्यपर्याप्ता- 
स्वेति ।टी+«देव और नारको निवृ त्यपर्य्तक और पर्य्षकके 
भेदसे दो प्रकारके होते हैं। 


२. देव निर्देश 
३, देवोंमे इन्द्र सामानिकादि देश विभाग 


त. मृ.[११ इन्द्रसामानिकत्रागरस्त्रिशपारिपक्षत्मरक्षतोकालानी कप की - 

* एकाभियोग्यकिस्विपिकाश्वेकश' ।2७( चारो लिकायके दें ऋमसे 
१०,८.६८१२ भेदवाले हैं-दे० बह बह नाम ) इन उक्त वक्ष आदि 
भैदोंमें प्रत्येकके इच्र, सामानिक, त्रायस्तरिग: पारिषद, आत्मरक्ष,, 
लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और कित्विपिकुरुप हैं 
॥॥ ( त्ि,प./६२-६३ ) । 

व्रिसा,/२२३ इंदपर्डिटदिगिंदा तेत्तीसपुरा समाणतणुखखा । परिसत्तय- 
आपौया पहुण्णणभियोगकिव्मिसिया ।२३१३ ० इस्द, प्रतीन्दर, दिगीर् 
कहिये लोकपाल, त्रायस्त्रिशद्ेव, सामानिक, तनुरक्षक, तीन प्रकार 
पारिषद, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य, किल्विपिक ऐसे भेद 
जानने २२३ ४ 


२, कर्द्प आदि देव नोच देव हैं 

मु.आ (६३ कद्प्पमाभिजोग्गं किव्विस संमोहमापुरंत्तं च। ता देव- 
दुग्गईओ मरणम्मि विराहिए होति ३! #मृत्युके समय सम्यक्लवकां 
विनाश होनेते कंदर्प, आभियोग्य, कैल्विप, संमोह और आपुर-मे 
पाँच देव दुर्गत्ियाँ होती हैं।हुश | 

: ३, सर्व देव नियमसे जिनेन्द्र पूजन करते हैं 


छि.प,/३/३२८-२२६ पिस्पेसकम्मक्खबगेबकैददं, मण्णंत्या तत्थ जिगिद- 
पूज। सम्मत्तविरया डुब्ब॑ ति गिच्च देवा महागंतविसोहिपएृष्य॑ ३२६8। 
कुलाहिदेवा इव मण्णमाणा पुराणदेवाण पबोधणेण । मिच्छोजुदा तैय 
जिगिंपूज भत्तीए गिच्च॑ णियमा कुर्ग ति ।२२६४-वहाँ पर अविरत 
सम्यग्दृष्टि देव जिनपुजाको समस्त कर्मोके क्षय करनेमें अद्वितीय 


ह 


रच 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


देव चड१ 


कारण सममकर नित्य हो महात्‌ अनन्तगुणी विश्युद्धि पूर्वक उसे 
करते है ।३९८। पुराने देवोंके उपदेदासे मिथ्यादृष्टि देव भी जिन 
प्रतिमाओँको कुल्ाधिदेवता मानकर नित्य ही नियम भक्ति पूर्वक 
जिनेन्द्राचन करते है २२६ (ति.प/८६८८-४८६ ); (त्रि.सा,/ 
१६२-१६३ ) | 


#, देवोंके शरोरकी दिव्यता 


ति प/३/१०८ अट्टविसिरारुहिरवसामुत्तपुरीसाणि केसलोमाई। चम्म- 
डमसप्पहुडी ण हो देवाण संघडणे ।२०८। देवोंके दरीरमें ही, नस, 
रुधिर, घर्वी, मृत्र, मत, केश; रोम, चमड़ा और मांसादिक नहीं 
होता । ( ति प,(८५६८)। हे * 

ध, १४/॥,६,६६/८१/८ देव पत्तेयसरीरा बुच्च॑ ति एदेसि णिगोदजीवेहिं 
सह सबंधाभावादो। “देव प्रत्येक शरीखाले होते है, क्योकि 
इनका निगोद जीवोंके साथ सम्बन्ध नहों होता। 

ज, १/११/२५४ अट्टगुणमहिद्दीओयुह॒बिउरुग्वणव्रिसससजुत्तो । सम- 
चपर॑सप्ुसंदिय संघदणेम्तु य असंघदणों ।११४। >अणिमा, महिमादि 
आठ गुणों व महा-ऋद्धिसे सहित, शुभ विक्रिया विशेषसे समुक्त, 
समचतुरत्त ग़रीर सस्थानसे युक्त, छह संहननोंमें संहननसे रहित, 
(सौधमेंद्धका शरीर ) होता है। 

बो-पा (टी./१९(१८/१९ पर उद्धघृत-देवा आहारो अत्यथि_ णत्तयि 
नीहारो | निक्‍्कृचिया होति ।१।-देवोके आहार होता है, परन्तु 
निहार नहीं होता, तथा देव मंछ-दाढीसे रहित होते है। 


७, देवोंका दिव्य आहार 


ति.प (६(६४१ उबहिउयमाणजीवीवरिससहस्सेग... दिव्वअमयमय । 
भृंजदि मणसाहारं निरूत्मय॑ तृद्ठिपुद्टिकरं ।8४१॥ (तैप्मु कबल्ासण- 
पत्थि | ति प,/६/८७) >देवोंके दिव्म, अमृतमय, अनुपम और तुष्टि 
एवं पुष्टिकारक मानसिक आहार होता है ॥(४१॥ उनके कवलाहार 
नही होता। (त्ि,प,/६/५७ ) | 


६. देवोंके रोग नहीं होता 


ति.प,|३/२०६ वण्णरसंगधफासे अहसयवेकुव्यदिव्वखंदा हि। णेदेस्तु 
रोयवादिउवठिदी कम्माणुभावेण २०१-चूँ कि वर्ण, रस, गन्ध और 
स्पशके विषयमें अतिशयको प्राप्त पैक्रियक दिव्य स्कन्ध होते है, 
इसलिए इन देवोके कर्मके प्रभावसे रेग आदिकी उपस्थिति नही 
होती २०६ ( ति प/६/१६६)। 
७, देवगतिमें सुख व हु ख निर्देश 

ति.प |॥१४१-२३८ चमरिंदों सोहम्मे ईसदि बइरोगणों य ईसाणे। 
भृदाणंदे वेणू घरणाण॑दम्मि वेणुधारि त्ति /80 एदे अदूठ मुर्रिदा 
अण्णोण्ण॑ बहुविहाओ भूदीओ। दटूढ्ण मच्छरेणं इंसंति सहावदों 
केई ।१४२/ विविहरतिकरणभाविदविदृद्धनुद्वीहि दिव्वरूवेहि ! 
णाणविकृत्त्र॑वहुविलाससंपत्तिजुत्ताहि ।२३१॥ मायाचारविवज्जि- 


( 


दपकिदिपसण्णाहिं अच्छाराहिं सम । णियणियविश्वृ दिजोग्य संकप्पव- * 


सगढ़ं सोबख॑ ।२३२३। पड्ुपड्हप्पहुदीहि सत्तसराभरणमहुरगीदेहिं। 
वरललितगच्चेहि देवा भुजति उबभोरंग ।२३३॥ ओहिपि विजाण॑तो 
* अण्णोण्णुप्पण्णपेम्ममूलमणा। कामधा ते सब्बे गद पि काल॑ं.ण 
याण॑ति ।२३४॥ बररयणकंचणाएं विचित्तसयलुज्जलम्मि पासादे। 
कालागुरुग घड़ढे रागणिधाणे रमंति झुरा ११५! समणाणि आसणण्णि 
मउवाणि विचित्तरूतरह्दाणि। तशुमणवय्णाणंदगजंणणार्णि होति 
देवाण ।२३६ फासरसरूवसदृधुणिगधेहि वड्ियाणि सोक्खारणि। 
उवभुजता देवा तित्ति ण॒ लहति णिमिसंपि |२३। दीवेप्नू णदिदेसूं 
भोगखिदीए वि घंदणव्णेसु७ वरपीरखरिणी पृत्तिणत्थलेपु कोडति 
राएण २३८ +चमरेन्द्र सौधर्मसे ईर्पा करता है, बेरोचन ईशानसे, 


5 


प देव (गति 


बेणु भूतानन्दसे और वेर्णुधारी धरणानन्दसे। इस प्रकारमे अ 
परेन्द्र परस्पर नाना प्रकारकी विभृतियोको देखकर मास्सर्यप्तै 
कितने ही स्वभावते ईर्षा करते है ।१४१-१४श 

( त्रिसा/२११ ), (भ,आ |मू.(११६८-१६०१ ) वे देव विविध रत 
प्रकटीकरणमें घतुर, दिव्यरुपोंस युक्त, नाना प्रकारकी विक्रिया व न 
विलास सम्पत्तिसे सहित' स्वभावसे प्रसन्न रहनेवाली ऐसी अप्सराओ 
साथ अपनी-अपनी विश्वृत्तिके योग्य एवं संकल्पमात्रसे प्राप्त होनबाले 
उत्तम पटह आदि बादिन्न एवं उत्कृष्ट मुन्दर नृत्यका उपभोग करते 
है ।२३१-२३३| * कार्मांध होकर बीते हुए समयको भी नही जानते 
है। सुगन्धसे व्याप्त रागके स्थान भूत प्रासादमें रमण करते है। 
२३४-२३६। देवोके दयन और आसन मृदुल, विचित्र रूपसे रचित, 
शरीर एवं मनको आनन्दोत्पादक होते है।२३६। थे देव स्पर्श, रस, 
रूप, मुन्दर शब्द और गंधसे वृद्धिको प्राप्त हुए सुखोंको अनुभव 
करते हुए क्षणमात्र भी तृप्तिको प्राप्त नही होते है।३३७ ये कुमारदेव 
रागसे द्वीप, कुलाचल, भोगभूमि, नन्‍्दनवन और उत्तम ब्लावडी 
अशथ्रवा नद्दयोके तटस्थानोंमे भो क्रीडा करते है ।२३८ 

त्रिससा /२१६ अट्ठगुणिट्विविसिट्ठ णाणामणि भ्रृसणेही दित्त॑गा। भृंज॑ति 
भोगमिट्ठ सग्गपुल्वतवेण तत्य मुरा ।२११।' ( ति प/5/१६०-१६४ ) | 
"हाँ जे देव है ते अणिमा, महिमादि आठ गुण ज्ृद्धि करि विशिष्ट 

' है, अर नाना प्रकार मणिका आभूषणनि करि प्रकाशमान है अंग 
जिमका ऐसे है। ते अपना पूर्व कीया तपका ऊत्त करि हृष्ट भोगकों 
भोगवें है ।२१६। 
«, देवोंके गप्रनागसनर्मभे उनके शरोर सम्बन्धी नियम 


ति,प/5/११६-१६६ गव्भावयारपहुदिसत उत्तरदेहासुराणगच्छ॑ति। 
जम्मण ठागेवरु मुह मृलसरीराणि चेटठंति !११६। णवरि विसेसे एसो 
सोहम्मीसाणजाददेवाण | वच्चति मूज्नदेहा णियगियकप्पामराण 
पासम्मि १६६ ७गर्भ और जन्मादि कल्याणकोमें देवोके उत्तर 
शरीर जाते है, उनके मूल शरीर मु पूर्वक जन्म स्थानमें रहते 
है (६६ विशेष यह है कि सौधर्म और ईशान कत्पमे हुई देवियोके 
मूलझरोर अपने अपने कल्पके देवोके पासमें जाते है ।६१६। 

घ ४१.३,१६/०६६ अप्पणों ओहिखेत्तमेत्तं देवा विउव्बंति त्ति ज॑ 
आइरियवयणं तण्ण घड़दे |>देव अपने अपने अवधिज्ञानके क्षेत्र 
प्रमाण विक्रिया करते है, इस प्रकार जो अत्य आचार्योंका बचन है, 

, वह घटित नहीं होता । 


५, ऊपर-ऊपरके स्वरगर्मे सुख भधिक और विपय 
सामग्री हीन होती जाती है. « 


त.सृ 4४२०-२१ स्थितिप्रभावपुत्द्य तिलेश्याचिश्वुद्धीन्द्रियावधिधिपय- 
तोषधिका' ।३० गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो होना' ।३१। ८स्थिति, 

_ प्रभाव, मुख, दाति, लेश्याविशुद्धि, इच्धिय विषय और अवधि- 
विपग्रकी अपेक्षा ऊपर-ऊपरके देव अधिक है।३२० गति, शरीर, 
परिग्रह और अभिमानकी अपेक्षा ऊपर-ऊपरके देव हीन है !२१। 


/ 0 
१०, ऊपर-ऊपरके स्वगों'में प्रविचार भी हीन-हीन 
होता है और उप्रमें उनका वीयक्षरण नहीं 


त,मृ,/४७-६ कायप्रविचारा आ ऐशानाव्‌ ।» शेपा, स्पशसपदाब्दमन - 
प्रवीचारा || परेए्प्रवीचाराः।ह॥/ 5[ भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष 
और ) ऐशान तकके देव काय प्रवीचार अर्थाद्‌ शरीरसे विपयतुख 
भोगने वाले होते है ७ शेष देव, स्पर्श, रूप, शब्द और मनसे विषय 
सुख भोगने वाले होते है ।।। बाकीके सत्र देव विप्रम सुख़से रहित 
होते है।ह (.आ/१९३६-१६४४); (ब,॥१,१६८/४६॥), (ति प,/- 
३३६-३३ 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


देव ' ४४६ 


ति.१./॥॥३०-१३१ अ्न॒रादिभवणपुरा सब्बे ते होति काम्पविचारा। 
वेरस्पुदीरणाए अनुभवर्ण माणुससमा् ।!३० धाउविहीणत्तादो 
रेदवििग्गमणम॒त्थि ण॒ हु ताएं। सकप्प हुह्द जायदि वेदस्स उदी- 
रणाविंगने ।8११॥ वे संब अपुरादि भवनवासी देव ( अर्थात्‌ काय 
प्रविचार वाले “समस्त देव ) कायप्रविचारसे युक्त होते है तथा वेद 
नोकपायकी उद्दीरणा होनेपर थे मनुष्योके समान कामसुख़का 
अनुभत्र करते है। परन्तु सप्त धातुओसे रहित होनेके कारण निश्चय 
से उन देवोके बीर्यका क्षरण नहीं होता। केवल बेद नोकपायकी 
उदीरणा शान्त होनेपर उन्हे सकत्प,मुख होता है। 


३. सम्यक्तवादि सस्तन्धी निदेश व शंका-समाधान 
१. देवनतिमे सम्पक्त्वका स्वामित्व हे 


प, से १/१,१[सू १६६-१७१/४०६ देवा अत्यि मिच्छाइट्री सासगसम्मा- 
इट्ट्ी सम्मामिच्छाइट्टी असंजदसम्माहष्टि त्ति ।१६६॥ एवं जाव उब- 
रिमनवेज-विमाण-वासिय-देवा त्ति।(६७ देवा असजदसम्माइट्टि- 
गगे अत्थि खड़यसम्माइट्डी वेदयसम्माइटडी उबसमसम्माइटिंठ 
त्ति [१६८ भवणवासिय-वाणवेंतर-जोइसिय-देवा दैवीओं च सोध- 
म्मीसाण-कप्पवासीय-देवीओ च असंजदसम्माइट्ठ-ट्ठाणे ख़़य- 
सम्माइट्ठी गत्थि अबसेसा अत्यि अवसेसियाओ अत्यि॥१६७ 
सोधम्मीसाण-प्पहुडि जाव उदरिमि-उदरिम-गेवज-विमाण-बासिय- 
देवा असजदसम्भाइट्विद्रणे अत्यि डक की वैदगसम्भाइट्ठी 
उब्रसमसम्माइट्टी ।१७७ / अगुदिस-अपुत्तर-विजय-वहजय॑ंत्त- 
जय॑तावराजिदसवट्ठसिद्धि - विमाण - वासिय - देवा. असंणद- 
सम्माइटिठटठागे अत्तयि खद्यसम्माइ्ट्ही. केदगसम्माब्दूडी 
उबसमृसम्माइट्ठी ।१७१॥ > देव मिथ्याहष्ट, सासादनसम्यस्दृष्टि, 
सम्पम्मिध्यारष्ट और असंयत सम्बर्दृष्टि होते है ।१६६॥ इस 
प्रकार उपरिम प्रेवेयकके उपरिम पटल तक जानना चाहिए 
।(६» देव असयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें, क्षायिक सम्यग्हृष्टि 
वेदगसम्पग्दष्टि और उपदाम सम्यस्दष्ट होते है ।१६८। भवन- 
54 वायव्यन्तर और ज्योतिषी देव तथा उत़की देवियाँ और 

धर्म तथा ईशान कक्पवासी देवियाँ असंयत्त सम्यस्हष्ट युणस्थान- 
में क्षायिक सम्मंद्दष्टि नहीं होते है या नही होती हैं। शेप दो 
प्रम्थगकनोंसे युक्त होते है या होती है ।१६ सौधर्म और ऐश्ञान 
करके लेकर उपरिम प्रैवेयकक्रे उपरिम भाग तक रहने वाले देव 
असयत सम्यस्दष्ठ गुणस्थानमें क्षामिक सम्यस्दष्टि, बेदग सम्यस्दष्टि 

* और उपश्ञम सम्यग्दष्टि होते हैं ।१७० नव अनुदिशोंमें और विजय, 

वैजयन्त, और जयन्त, अपराजित तथा सर्वा्थ सिद्धि इन पाँच 

अनुत्तरॉमें रहने वाले देव अस॑यत सम्यग्इ श्युणस्थानमें क्षायिकसम्य- 

'हृष्टि, वेदगसम्यग्दृष्टि और उपश9 सम्यग्दृष्टि होते हैं १७९ 


२ देवगतिमें गुणस्थानोंका स्वामित्व 


प, स॑/११,१सू (पृष्ठ देवा चढुसु द्वाणेस्रु अत्वि मिच्छाइटटी 
सासणसाम्भाइट्डी असंजदसम्माइद्ठ त्ति । (३८२९६ )- देवा 
- मिच्छाइटिठ-सासणसम्माइटडी असंजद्सम्माइटिठ-टठाणे सिया 
पञञत्ता सिय्रा अपजुत्ता [88 सम्मामिच्छाइरिठट्राणे णिश्रमा अप्प- 
जता ।88 भवणवासिय-वाणबेंतर-जोइसिय-देवा देवीओ सोधम्मी- 
साथ-कप्पवासिय-दैवीओ च मिच्छाइटिठ-सासणसम्माइट्ठ-ट्डाे 
सिया पणत्ता, सिया अप्पजत्ता, सिया पलत्तिओ सिया अपजत्तिओ 
।&$। सम्मामिच्छाइट्ठ-असंजदसम्भाइटिठ-द्वाणे गिगमा पजत्ता 
णियमा पजत्तियाओ ६७ सोधम्मीसाण-प्पहुडि जाब॒_उवरिम-उब- 
रिम गेवज़्ज॑ ति विमाणवासिय-दैवेप्त मिह्छाइटिठ-सासणसम्मा- 
हट्उ-असंजदसम्भाइट्टिट्ठाणे सिया पत्ता सिया अपजत्ता (८ 
सम्माइट्ठिटूहाणे गियमा पत्ता !६६ अगुद्सि-अपुत्तर-विजय- 


हू 


7 देव (गति) 


वड़जयंत-भयंतावराजित्सव्बट्‌ठसिड्रि-विमाण-वा सिय-देवा जदध॑ज- 
सम्माइटिड-टूठागे सिया पजत्ता सिया अपजत्ता ॥१०० ( 8४- 
(००२३६) >मिध्याहृष्टि, सासादनसम्यस्दष्टि, सम्यस्मिथ्याहष्ि 

र असंयतसम्यग्दृष्टि इन चार गुणस्थानो मैं देव पाये जाते है २० 
देव मिथ्याहष्टि सासादन सम्यन्दष्टि और असंयतसम्भस्दृष्ट गुण- 
स्थानमें पर्याप्त भी होते'है और अपर्याप्त भी होते है।ह॥॥ देव 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें नियमसे अपयप्तिक होते है। 80 भवन- 
वासी वाणव्यन्तर और ज्योत्तिपी देव और उनकी देवियाँ 
तथा सौधर्म और ईआन कर्पवासिनी देवियाँ ये सत्र मिथ्याह् 
और सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानमे पर्याप्त भी होते हैं, और 
अपर्याप्त भी॥६६ सम्यग्मिथ्यादष्टि और असंयतसम्ऱृि गुण- 
स्थानमें पूर्वोक्त देव नियमसे पर्याश्तक होते है ( गो जी.|जी.अ.|७०३- 
११३७६) और पूर्वोक्त देवियाँ नियमसे पर्याप्त होती है।ह७ सौंधर्म 
और ईशान स्वर्गसे लेकर उपरिम ग्रैवेयकके उपस्भि भाग तक 
विमानवासी देवों सम्बन्धी मिथ्यादृष्ट, सासादन सम्यर्दष्टि और 
असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें जीव पर्याप्त भी होते है और अपर्याप् 
भी होते है।६८ सम्यग्मिथ्याहष्टि गुणस्थानमे देव नियम पर्याप्त 
होते है | नत्र अनुदिशमें और विजय, वैजयन्त, जयन्त, 
अपराजित और स्वार्थ सिद्धि इन पाँच अनुत्तर विभानोगें रहनेबाले 
देव असंयत सम्पग्दृष्टि गुण्स्थानमें पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप् 
भी रा है।१०० [ इन विमानोमें केवल असयतरसम्पस्दृष्टि गुणस्थान 
ही होता है, शेष नहीं ॥ घ.३/१,२,७/२८९१, (गो,जी./जी,प्र|७०३/- 
१११७८) | 


१:४/१,५,२९३/४६३६ अंतोमुहृत्तूणइढाइजसागरोबमेट्त उप्पण्णसम्मा- 


दिटिठस्स सोहम्मणिवासिस्स मिच्छत्तममणे सभवाभावादो/। 
*अन्तर्मुहूर्त कमर अढाई सागरोपमकी स्थिति वाले देवोें उसझ्न 
हुए सौधर्म निवासी सम्यग्हश्पिवके मिथ्यालमें जानेकी सम्भावना- 
का अभाव है। 


'गो.कजीअ,॥११/५३/१ का भावार्थ -सासादन गुणस्थानमें भवन- 


त्रिकादि सहसार स्वर्ग पर्यन्तके देव पर्याप्त भी होते है, और अप- 
यप्नि भी होते हैं। / 


३, अपर्याप्त देवोंमे उपशम सम्यकत्व कैसे सम्सव है 


घ.३१,११६६४४४ देवासंजदसम्भाइट्हीणं कधमपजत्तेकाले उबसम- 


सम्मत्त तब्भदि | बुच्चदे--वेदगसम्मत्तमुवसामिय उवसमसेहिमारुहिय 
पृणो ओदरियपमत्तापमत्तसंजद-असंजद-संजदासंजद-उवसमसम्मा- 
इट्उ-ट्ठाणैहि मज्किमतेउल्लेस्स परिणमिय काल॑ काऊग सोध- 
म्मीसाग-देवेसुप्पण्णाणं अपजत्तकाते उवसमसम्मत्त॑ लब्भवि। 
अध ते चेव :« सगवकुमारमाहिदे-'“बहा-बह्लोत्तर-लांतव-काविदृठ- 
मुक्ष-महासुक्क'“सदारसहस्सारदेवेसु उप्पज्जंति । अध उबसमसैदि 
चहिय एणों दिप्णा चेब मज्मिम-सुक्षतेस्साए परिणदा संता जदि 
काले करे ति तो उव्समसम्भत्तेण सह आणद-धाणद-आर्‌मच्चुद-गव- 
गेवजविमाणवासिय,देवेयरुप्पप्जति। पुणो ते चेव उद्कस्स-पुक्नतेस्स 
परिणमिय जदि काल करेत्ति तो उवसमसम्मत्तेण सह णवाणुदिस- 
पचाणुत्तरविमाणदेवैय्ुप्पज्जंति । तैण सोधम्मादि-उबरिमसब्ब- 
देवासजद्सम्माइट ठीणमपजत्तकाले उवसमसम्मत्तं लव्भदि चति। 
5 प्रश्न--असंयत सम्यग्हृष्टि द्ेवोके पर्याप्त कालमें औपशमिक 
सम्यवत्व कैसे पाया जाता है ! उत्तर-बेदक सम्यक्लको उपश्मा 
करके, और उपाय श्रेणीपर रहकर फिर वहाँसे उततरकर प्रमत्त 
संयत, अप्रमात्त सयत, असंयत, सँयतासंयत, उपशम सम्प्दृष्ट 
गृणस्थानोसे मध्यम तैजोलेश्याकों परिणत होकर और मरण करके 


, सौधमऐशान कत्पवासी देवोमे उत्तन्न होने वाले जीवोंके अपर्याप् 


कालमें औपशमिकसम्यकत्व पाया जाता है। तथा उपुक्त गुणस्थान- 
“बर्ती ही जीव ( यथायोग्य उत्तरोत्तर विशुद्ध लेश्याते मर॒ण करें तो ) 


जैनेन््र सिद्धान्त: कोश 


देव 


सनल्कुमार और माहेन्द्र, अहम, जह्ोत्तर, लान्तव, कापिष्ठ, शुक्र, 
महाशुक्र, शतार और सहत्तार कष्पवासी देवोंमें उत्तन्न होते है। 
तथा उपशम श्रेणीपर चढ़ करके और पुन' उतर करके मध्य/शुकू 
लेश्यासे परिणत होते,हुए यदि मरण करते है तो उपशम सम्यकत्वर 
साथ आनत, प्राणत, आरण, अच्युत और नौ ग्रेवेयक विमानवास 
देबोंमें उत्पन्न होते है। तथा पूर्वोक्त उपशम सम्यग्हष्टि जीव हों 
उल्तृष्ट शुकत्त लेश्याको परिणत होकर यदि मरण करते है, तो उपशम 
सम्पव्त्वके साथ नौ अनुविश और पाँच अँनूत्तर विमानवासी देवोमें 
उत्पन्त होते है। इस कारण सौधर्म स्वर्गसे लेकर ऊपरके सभी 
अस॑यतसम्यर्दष्टि वेबोके अप्ाप्त कालमें औपशमिक सम्यवत्व 
"पाया जाता है (स सि,१७/२३/७) । 


४, अनुदिशादि विमान पर्याप्षावस्थारमं भी उरपशम 
सम्यकत्व क्यों नहीं 


ध,११,९६६६/१ केण कारणेण (अनुदिशादित्त) उवसमसम्मत्त गत्यि। 
वृच्चदे-तत्थ ट्विदा देवा ण ताव उबसमसम्मत्त॑ पडिवज्जति तत्य 
मिच्छाइटटीणमभावादो । भवदु णाम मिच्छाइटटोणमभावी उब- 
समसम्मत्त पि तत्थ टिठदा देवा .पडिवज्ज॑ति को तत्यथ विरोधों ! 
हृदि ण 'अगंतर पच्छदों य मिच्छत्तं' इदि अणेण पाहुड्सत्तेण सह 
विरोहादो। ण॑ तत्य टिठद-वेदंगसम्माइट्ठणों उवसमसम्मत्त 
पड्विज्जंति मणुसगदि-बद्िरित्तण्णंगदीसु वेदेगसम्माइटिठजीवार्ण 
दंसणमोहुवसमणहेदू परिणामाभावादों । ण॒ य वेदंगसम्माइटिठ्त 
पडि मणुस्सेहितो विश्रेसाभावादो मणुस्सा्ं च दंसगमोहुवसमणजोग- 
परिणामेहि तत्थ णियमेण होदव्य॑ मणुस्स-संजम-उवसमसेहिसमा- 
'ऋहणजोगत्तणेहि भेदद सगादो । उदसम-सेडिम्हि काल काऊंगुवसम- 
सम्मत्तेण सह देवेसुप्प'्णजीवा ण-उवसमसम्मत्तेण सह छ पज्जचीओ 
समार्णे ति तत्थ तणुवसमसम्मत्तकालोदो छ-पछ्जत्तीणं समागकीलस्स 
बहुत्तुवतभादो । तम्हा पज्जत्तकाले ण एदेसु देवेम्ु उवसमसम्मत्त- 
मत्यि च्ति सिद्ध । >प्रश्न-नौं अनुदिश और पाँच अनुत्तर 
विमानोके पर्याप्त कालमें औपशमिक सम्यवत्व क्सि कारंणसे नहाँ 
होता * उत्तर-वहाँपर विद्यमान देव तो उपदम सम्यक्‍्तको प्राप्त 
होते नहीं है, क्योंकि वहॉपर मिथ्यादृष्टि जीवॉका अभाव है। 
“ प्रश्न-भले ही वहाँ मिथ्यादष्टि जीवॉका अभाव रहा आवे, किन्तु 
यदि वहाँ रहनेवाले देव औपद्ञमिक सृम्र्यक्ल्को प्राप्त वरें तो, इसमें 
क्या विरोध है । उत्तर--१. 'अनादि मिर्थ्याहष्टि जीवके प्रथमोपश्म 
सम्यक्‍त्वके पश्चात मिथ्यात्वका उदय नियमसे होता है परन्तु सादि 
मिथ्यादृष्टिके भाज्य है' इस कषायप्राभृतके गाथासूत्रके साथ पूर्वोक्त 
कथनका विरोध आता है। २, यदि कहा जाये कि वहाँ रहनेवाले 
बेदक सम्यर्दृष्टि देव औपशमिक सम्यवत्वको प्राप्त होते है, सो भी 
बात नही है, क्योकि मनुप्यगतिके सिवाय अन्य तीन गतियोमें 
रहनेवाले वेदक सम्यर्दृष्टि जीवोके दशनमोहनीयके उपशमन करनेके 
कारणभूत परिणामोका अभाव है। ३ मदि कहा जाये कि वेदक 
सम्मग्दष्टिके प्रति मनुष्योंसे अनुदिशादि विमानवासी देवोंके कोई 
बिशेषता नहीं है, अतएव जो दर्शनमोहनीयके उपशेमन योग्य 
परिणाम मलुष्योंके पाये जाते है वे अनुदिशादि विमानवासी देवोंके 
नियमप्ते होना चाहिए, सो भी कहना मुक्ति सगत नहीं है, .क्यों कि 
स॑ंयमको घारण करनेकी तथा उपशमश्रेणीके समारोहण आदिकी 
योग्यता मनुष्योंमे होनेके कारण दोनोमें भेद देखा जाता है। 
४. तथा उपदामश्रेणीमें मरण करके औपशमिक सम्यवल्वके साथ 
देवॉमें उत्पन्न होनेवाले जीव औपशमिक सम्यकलके साथ छह 
पर्याप्ियोको समाप्त नहीं कर पाते है, क्योकि, अपर्याप्त अवस्थामें 
होनेवाले औपशमिक सम्यबत्वके कालसे छहों पर्याप्तियोंके समाप्त 
होनेका काल अधिक पाया जाता है, इसलिए यह बात सिद्ध हुई कि 


४४७ 


'! देव (गति, 


अनुदिश और अनुत्तर बिमानवासी देवोके पर्याप्त कालमे औपशमिक 
सम्यकत्व नही होता है। ना 


, ७, फिर इन अनुदिशादि विभानोंमे उपशम सम्यक्त्वकां 


निर्देश क्‍यों 

घ $/१,१,१७१/४०४७/७ करथ्थ तत्रोपद्मसम्मवत्वस्थ सत्तमिति चेत्कर्थ 
च तत्र तस्यासत्त्वं । तत्रोत्पन्नेश्य क्षायिकक्षायोपशमिकसम्यग्दर्शने- 
भ्यस्तदनुत्प्ते, । नापि मिथ्याहष्टय उपात्तौपशमिकसम्यग्दशनाः 
सन्तस्तत्रोत्गन्ते तेषा तेन सह मरणाभावात्‌ । न, उपदमओ्रेयारूढा- 
नामारुहतीर्णाना व तत्रोत्पत्तितरतत्र तत्सत्वाविरोधात्‌।«प्रश्न-- 
अनुदिश और अनुत्तर विंमानोमें उपशम सम्यग्दर्शन सद्भाव कैसे 
पाया जाता है। प्रतिशंका--वहॉपर उसका सद्भाव कैसे नहीं पाया 
जा सकता है । उत्तर-वहाँपर जो उत्तन्‍्न होते है उनके क्षार्यिक, 
क्षायोपश्मिंक सम्यरदशन पाया जाता है, इसलिए उसके उपशम 
_सम्मस्दर्शनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। और मिथ्याइष्टि जीव 
उपझम सम्यर्दर्शनकों ग्रहण करके वहाँपर उत्पन्न नहीं होते है, 
क्योकि उपद्ञम सम्यस्दृष्टियोका उपशम सम्यक्त्के साथ मरण नहीं 
होता। उत्तर-नही, क्योंकि उपश्षम श्रेणी चढनेवाले और चढ़कर 
उतरनेवाले जीवोकी अनुदिश और अचुत्तरोंमें उत्पत्ति होती है, 
इसलिए वहॉ१२ उपश्ञम सम्यवत्वके सद्भाव रहनेमें कोई विरोध नहीं 
आता है। दे०-मरण/३ 'द्वितीयोपडाम संम्यक्ल्वमे मरण सम्भव है 
परन्तु प्रथमोपशम सम्येक्‍लमें मरण नहीं होता है । ट 


६, भवनंवासी देव देवियों व कव्पंवासों देवयॉमें 
सम्यर्द ष्टि क्यों नहीं उत्पन्न होते 


घ,११+१,१७३१६/१ भवतु सम्यग्मिथ्याहप्टेस्तत्रानुत्पतिस्तरस्थं तहगुणेम 
मरणाभावात्‌किन्त्वेतन्त घटते यदस यततसम्यग्हप्टिमरणबास्तत्र 
नोत्पयत ईति न, जघन्येषु तस्योत्पत्तेरभावात्‌। नारकेषु तिर्थक्षु च 
कनिष्ठेषृत्पद्मानास्त्त्र तैभ्यीघिकेषु किमिति नोलपब्चन्त इत्ि चेन्न, 
मिध्यादृष्टीनां प्राखद्वायुष्काों पश्चादात्तसम्यग्दर्शनाना भारका- 
दा पत्तिप्रतिबन्ध्न प्रति सम्यग्दर्शनस्यासामर्थ्यात्‌ । तट वेष्बषि 
किल्‍न स्यादिति चेत्सत्यमिष्टत्वात्‌ । तथा च भवनवास्थादिष्वप्य- 
सयतसम्यग्दष्टेरुत्पत्तिरास्कन्देदिति चेन्न सम्यग्दशनस्य बद्धांगरुपा 
प्राणिनाँ_तत्तहृगत्यामु सामान्येनाविरोधिनस्तत्तहुगतिविशेषोत्पत्ति- 
विरोधित्वोपलम्भात्‌ । तथा च भवनवासिव्यन्तरज्योतिप्कप्रकीण- 
काभियोग्यकित्विधिंक “उत्पत््या विरोधो असंयतसम्यग्हप्टे! 
सिद्ध दिति तत्र ते नोत्पद्नल्ते -प्रश्न-सम्यगमिथ्यादष्टि जीवकी 
उक्त देव देवियोमें उत्पत्ति मत होओ, क्योकि इस गुणस्थानमें 
मरण नहीं होता है। परन्तु यह बात नहीं घटती 'कि मरनैवाला 
असंयत सम्यग्दृष्टि जीव उक्त देव-देवियोमें उत्पन्न नही होता है ! 
उत्तर-नहीं क्योंकि सम्यग्दष्टिकी जधन्य देवॉंमें उत्पत्ति नहीं 
होती। प्रश्न-जघन्य अबस्थाको प्राप्त नारकियोमें और तिर्य॑चोमें 
उत्न्न होनेवाले सम्यग्दृष्टि जीव उनसे उत्कृष्ट अवस्थाकों प्राप्त 
भवनवासी देव और देवियोंमें तथा कल्पवासिनी देवियोंमें 
क्यो नही उत्पन्न होते है! उत्तर-नही, स्योंकि, जो आयुकर्मका 
बन्ध करते समय मिथ्यादष्टि थे और जिन्होंने अनन्तर 
सम्यग्दशनको ग्रहण किया है, ऐसे जीवीकी नरकादि गतिगें 
उत्पत्तिके रोक्‍्नेका सामर्थ्य सम्यग्दशनमे नही है। प्रश्न-- 
सम्यग्हप्टि जीवोकी जिस प्रकार नरकगत्ति आदिमें उत्पत्ति 
होती है उसी प्रकार देवॉमें क्यों नहीं होती है। उत्तर-यह कहना 
ठोक है, क्योंकि यह वात इप्ट ही है। प्रश्-यदि ऐसो है तो 
भवनवासी ऑदिमें भी असंयत सम्यग्दष्टि जीबोकी उत्पत्ति प्राप्त हो 
जायेगी ! उत्तर-नहीं, क्यो कि, जिन्होंने महले आयु कर्मका बन्ध 


जैनेन्द्र सिंद्धॉन्ति कोश 


देव ऋडद्धि 
कर लिया है ऐसे जीवोके सम्धग्दशनका उस गति सम्बन्धी आयु 
सामान्यके साथ विरोध न होते हुए भी उस-उस गति सम्बन्धी 
विद्येषमें उत्तत्तिके साथ दिरोध पाया है। ऐसी अवस्थामें भवनवासी, 
व्यच्तर, ज्योतिषी, अकीर्णक, आभियोग्य और किस्विपिक देवोंमें 
»“असंयत्सम्यग्हप्टिका उसत्तिके साथ विरोध सिद्ध हो जाता है। 


७, मबनत्निक देव-देवी व कल्पवासी देवीमें क्षायिक 
सम्यञ्रत्व क्यों नहीं होता 


घ, (१ १,१६६/४०६/५ किमिति श्षायिकसम्बस्द्प्ट्यस्तत्र न सन्‍्तीति 
चेन्‍्न, देवेपु . दर्शनमोहश्नपणाभावात्मपितवदेशनमो हक््मंणामपि 
प्राणिनाँ भवनवास्थाबिष्वधमदेवेषु सर्वदेवीपु चोतपत्तेरभावान्व ८ 
प्रश्न-क्षायरिक सम्यग्हप्टि जीव उक्त स्थानोंमें (भवनत्रिक ऐव 
तथा सर्व देवियॉमें ) क्यों नहीं उत्पन्न होते हैं? उत्तर-नही, क्यों कि, 
एम तो बहाँपर दर्शनमोहनीणका क्षपण नहीं होता है। दूसरे जिन 
जोधोने पूर्व पर्यायमें दर्शन मोहका क्षय कर दिया है उनकी भवन- 
बासी थादि अधम देवोंनें और सभी देवियोंमें उत्तत्ति नहीं होती है। 


4, फिर उपक्षमादि सम्परत्त भवनत्रिक्र देव व सर्व 
जी + ह 
देवियामे केसे सम्भव है 

घ, ॥१,१, १६६४०६/५ शेपसम्यक्लह्यस्य तत्र कथं सम्भव इति चेन्न, 
तत्रोतनन्नजीवानां पश्चात्पययविपरिणते' सत्तातु।  प्रश्न--ओपके 
दो सम्यग्दअनोंका उक्त स्थानोंमें (भवनत्रिक देव तथा सब देवियो में) 
सक्ाव कैसे सन्‍्भव है। उत्तर-महीं, क्योकि, बहाँपर उतपन्‍न हुए 
जोवोके अनन्तर सम्यन्दगनरूप पर्याय हों जाती है, इसलिए शेपके 
टो सम्यग्दशनोंका वहाँ सद्भाव पाया जाता है। 


देव ऋद्धि “बहभी पुरमें इवेताम्वराचार्य थे । कृति-श्वेत्ाम्त्ररोंके 
मुलतमृत्र आचारांगादि। समय-वी नि, ६८०, वि ६१०, ई, ४५३ । 
कल्पसृत्र-वहनहिपुरम्मिह नयरे देवट्ठिपमुहसयतसधेहि। आगम- 
पृत्थे लिम्हिओों णवसग्र असीआओ वरिओ॥। “वलभीपुर नगरमें 
देवऋद्धिका सकलसघ सहित आगमन दौर निर्वाण ६८० में हुआ था। 
है सा.|7.9 प्रमीजी) 


देव ऋषि- ३५ ऋषि। 


देवकीति-- १. अनन्तवीर्यकी गुवावलीके अनुसार ( दे० इतिहास ) 
आप श्रीपाल नं.२के शिप्य तथा वादिराजके गुरु थे। समय-ई. 
६७(-१०१६ । (सि.वि.|प्र.७५ प. महेन्द्र) -दे० इतिहास|॥/४ | २ 
नत्दिसघके देशीयगणकी गुवावतीके यनुसार (दे० इतिहास ) आप 
माधनन्दि कोह्नापुरीयके शिष्य तथा गण्ड, विमुक्त, वादि, चतुर्मु 
आदि अनेक साधुओं व श्रावकोंके गुरु थे। आपने कोह्नापुरकी रूप- 
नारायण वसब्कि आधोन केहगेरेय प्रतापपुरैका पुनरुद्वार कराया 
था। तथा जिननाथपुरमें एक दानशाला स्थापित की थी। इनके 
शिष्य हुछराज मन्त्रीने इनके पश्चात्‌ इनकी निषद्धका बनवायी थी। 
सैमय-वि ११६०-१९९० (ई ११३३-११६३), (प. ख॑ श्र, ४ ले ॥,, 
०४० )-दे० इतिहास|१/४ । ३ नन्दिसंघके देशोयगणकी गुवावली- 
के अनुप्तार (दे० इतिहास) आप गगण्डबिमुक्तदेवके शिष्य थे। 
समद-वि. १२१४-१२४६ (ई ११४८-११८८ ); (प.ख॑.२प्र,४ पे. 
॥, उध्ं० ) -दे० इतिहास/६/४ । न 
देवकुर-- १, विदेह क्षेत्र्थ एक उत्तम भोगभूमि जिसके दक्षिणमें 
, निषष, उत्तरमें मुमेरु, पूर्वमें सौमनस गजदन्तु व पश्चिममें विद्य तभ 
गजदन्त है । २. इसका अवस्थान व विस्तार --बे० लोक/३.६। 
३. इसमें काल परिवतन आदि विशेषताएँ >दे० भूमि।_- 


'ड४८ 


देववर 


देवकूर-- १, गत्धमादनके उत्तरकुरु क्ृटका स्वामी देव -दे० 
लोक/|७। ३, विद्यु त्रभ गजदन्तस्थ एक कूट -दे० तोक|७। ३. 
सौमनस गजदन्तस्थ एक कुट--ऐे० लोक/ ७ ४, सौमनस गजदन्तस्थ 
देवकुरु कूटका स्वामी देव--दे० लोक/५ ६, देव॑कुरुमें स्थित दोका 
नाम-दे० लोक|७। 


देव कूट-- १, अपर विदेहस्थ चन्द्रगिरि वक्षारका एक कुट -दे० 
लोक/5; २. उपरोक्त कूटका रक्षक एक वेब-दे० तोक/७। 


देवचंद्र--५, नन्दिसंघके देशीयगणकी गुर्वावलीके अनुसार (बे० 
इतिहास ) आप माघनन्दि कोह्नापुरीयके शिष्य थे। भट्टारकोंके 
आप अग्रणी थे। वेताल भोट्टिंग आदि भ्रूत-पिशाचोंकों बश करने- 
में कुशल मन्त्र-तत्त्रवारी थे। प्रमय--वि, ११६०-१२२०, ई. ११३३- 
११६३ -दे० इतिहास|॥/४। (प.र्ल,२|ध ४ में. ।&॥) २ कृति-- 
राजवलिकथे ( कनडी ग्रन्य )। समय-वि,सं,१८६६ (ई. १८२६), 
(भ.आ/१,४ प्रेमीजी) 


देवजित--कृति-पंचास्िकाय (पका /.३-प पत्चाल्ाल बाकली- 
वाल), (पिटर्सन साहवकी रिपोर्ट चौथी न॑. १४४२ का अन्य) 


देव जी --कृति--सम्मेद शिखर विज्ञास, परमात्म-प्रकाशकी भाषा 
टीका | समय--वि १७३४ (हिं,जे सा,5./१६६ कामता)। 


देवता--(. देवी-देवता “-दे० देव| । ३, नव देवता निर्देश | 
--दे० देव! 


देवनंदि--नन्दिसंव बल्तत्कारगणकी गुवविलीके अनुसार (दे० 
इतिहास ) आप यशोनन्दिके शिष्य थे और जयनन्दिके गुरु थे। 
समय--वि.श्, २१९१-२६ (ई ३३६-३८६); (स.सि |प्र.८२), प. फ़ूल- 
चन्द्रजोके अनुसार सम्भवत यही पुज्यपाद स्वामी थे। पर यह 
बात कुछ लगतो नहीं, क्योकि उनका समय-ई ञ £ सब सम्मत है 
--दे० इतिहास|॥/१३। 


देवपाल - ,, भावि कातीन तेईसवें तीर्थंकर है। अपरनाम दिव्य- 
पाद । -दे० तीथंकर/४। २. ह ए /सर्ग/शत्तोक पूर्वके तीसरे भवमें 
भानुदत्त सेठका पुत्र भानुपेण था (३४/६७)। फिर दूसरे भवमें चित्र- 
“चूल् विद्याधरका सेनकान्त नामक पुत्र हुआ (३४/१३२)। फिर गग- 
देव राजाका पुत्र गंगदत्त हुआ (३४-१४२) । वर्तमान भवमें वसुदेवका 
- पुत्र था (३४/३)। सुद्ृष्टि नामक सेठके घर इनका पालन हुआ (३४- 
४-५)। नेमिनाथ भगवानुके /समंवशरणमें धर्म श्रवण कर, दीक्षा ले 
ली (तथा घोर तप किया ) (५६१११:६०७ ), ( अन्तमें मोक्ष प्राप्त 
की (4॥/१६)। ३. भोजब॑शी राजा था। भोजवंश वंशावतीके 
अनुसार ( दे० इतिहास ) आप' राजा वर्माके पुत्र और जैतुगिदके 
पिता थे। मालवा ( मागध) देशके राजा थे। धारी व उज्जैनी 
आपकी राजधानी थी। त्मय-ई, १२१८-१२२८ (देश्सा [३६-१७ 
प्रेमी,जी)--ऐ० इतिहास/१|४। 


देवमाल--अपर विदेहस्थ एक वक्षार । अपरनाम मैधमात। 
+दे० ल्ोक/७ ! 

देवमूढता-- दे० मृंदता । 

देवराय--विजयनगरका राजा था। समय-ई. १४१८-१४४६। 

देवलोक--(, देवतोक निर्देश-दे० स्वर्ग । २. देवहोकके नकगे 


--ऐै० लोक/७, ३, देवलोकमें पृथिवीकायिकादि जीवोंकी सम्भावना 
“-दे० नरक|५ । 


देववर-मध्यलोकके अन्तमें तृतीय सागर व द्वोप-दे० लोक|६। 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


देव विमान 


देव विमान--६. देवोंके विमानोंका स्वरूप -दे० विमान। २: 
देव विमानोंमें चैत्म चेत्मालयका निर्देश-दे० चेत्य|२। ' 


देवसुत--भाविकातीन छह तौर्थकर हैं । अपरनाम देवपुत्र व जय- 
देव--दे० तोर्थकर/६ । 


देवसेत--, पंचस्तूप सघकी गुर्वावलीके अनुसार-बै० इतिहास । 
आप वीरसेन (घवलाकार ) के द्िष्य थे। समय--ईं ८००-६४३ 
मम पु।प./३६ पं. पन्नालाल)-दै० इतिहास/|॥/१७॥ २, माथुर संघ- 
की गु्वावल्लीके अनुसार-दे० इतिहास। आप श्री विमलगणीके 
दिष्य तथा अमितगति प्रथमके पुत्र थै। आपने प्राकृत व 'स्कृत 
भाषाओं अनेक प्रन्‍्थ लिखे है। यथा-दर्शनसार (०, ३, भाव- 
संग्रह (रा०, ३, आराधनासार (प्रा०; ४. तक्त्सार (प्रा; ९, ज्ञान- 
सार लग); ६. तयचक्र प्रा०); ७ आल्ापपद्वति (सं०; 5, धर्म- 
संग्रह (स० व प्रा०)। समय- वि,६६०-१००० (ई,८६३-६४३) दसा। 
४० के अनुसार वि, ६१० है सो ठीक है। (१ द.सा«/६ ल० १० (द. 
सा/प्र २१-२२,६३ प॑, नाथूराम) (आराघनासार/प्रा,२ पं० गजाधर- 
लाल) (हि जै सा.ह,/पृ, २६ कामता) (न घ,/म्र. १२ प्रेमी) (सि,वि,/म्र, 
२० प॑, महेन्द्र) - दे०। इतिहास ।॥६॥२३॥, हैं. पृ।१०१६ भोजक- 
वृष्णिका पत्र उग्रसेनका छोटा भाई था । ४, वरांगचरित 
|रर्ग] श्लोक ललितपुरके राजा थे, तथा वरागके मामा लगते थे 
(१६१३) । वरांगको युद्धमें विजय देख उसके लिए अपना आधा 
राज्य व कन्या प्रदान की (१६३०)। 


देवागम स्तोन्न --दे०-आएमीमांसा 


देवारण्यक--उत्तर कुर, देव कुछ व पूर्व विदेहके वनख़ण्ड-दे० 
लोक (३/१४ 


देवी--देवोकी देवियाँ-दे० वह वहू देव । 


देवीदास--आप माँसी निवासी एक 7्सिद्ध हिन्दी जैन कवि थे। 
कवि वृन्दावनके समकालीन थे। हिन्दीके ललित छन्दोमें निबद्ध 
आपकी निम्न रचनाएँ उपलब्ध है--१ प्रवचनसार; ३ परमानत्द 
विलार; ३. चिट्वितास वचनिका; ४ चौवीसी' पृजापाठ। समय-- 
आपने प्रवचनसार ग्रत्थ वि, १५२४ में लिखा था। वि, १८१२-१८१४ 
(ई. १७/४-१७६७) (वृन्दावन विज्ञास/्र ९४ प्रेमी जी) (हि जे,सा,ह,/ 
२६८ कामता) । ४ 


देवेंद्र-आप नन्दिस घके देशीयगणकी गुर्वावत्ी (-दे० इतिहास) के 
अनुसार गुणनन्दिके शिष्य तथा वस्नुनन्दिके गुरु थे शा से /७८२ के 
ताम्रपत्रके अनुसार मान्यखेटके राज़ा अमोधवर्ष द्वाराएक देवेन्द्र 
आचार्यको दान देनेका उल्लेख मिलता है। सेम्भवत, यह वही हो । 
समय-वि झ,७८०-८२० वि. ११-६६; (. ८६८-८६८) (म पु. मर 
४१ प, पतन्नाल्ाल) (पस्न॑२/प्र,१० हीं, शुधा॥ )-दे० इति- 
हास|६/१४। 


देवेंद कोति--( नदिसंघ बल्ात्काराणकी गुर्वावलीके अनुसार 
(--दे० इतिहास) आप पश्चन॑दिं नं, १० के श्षिष्य और विद्यानंदि 
न, २ के गुरु थे। समय--वि, १४८०-१६३० (ई १४३३-१४७३) (तक 
वृ,प्र,६८ प. महेन्द्र) (प प्रा«प्र,६ प्रेमी) (यशस्तिलक चन्द्रिकाटीकाके 
तीसरे आश्वासकी प्रशस्ति ) (जिनसहत्तननामटीकाकी प्रशस्तति) 
इतिहास|४/१३। ६ आप सागानेरके भट्टारकॉर्मेसे थे। विद्यानन्द 
भट्टारक्के दीक्षा गुरु थे। कृति--कथाकोप आदि अनेक ग्रन्थ। 
तमय-वि- १६४००१६६२ (ई, १(८३-१६०५) ( भद्रवाहु चरित्र/॥.४ 
उदयतलाल। 
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देश--१. देशका लक्षण 
१. देश सामान्य 


"घ,१३/४,८,६३/३३६/३ अंग-बंग-कलिंग-मगधादओ देसो णाम । *अंग, 
बंग, कलिंग और मगध आदि देश कहलाते है। 


२, देश द्रव्य 


प.धपु (१४७ का भावार्थ-स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल तथा स्वभाव 
इन सबके समुदायका नाम देश है। 


३, देश अवयव 


रा. वा./३२/॥६३६/१८ कृतश्चिदवयवाहु दिश्यत हति देशाः प्रदेश", 
एकदेद इत्मर्थ । >कहीपर देश शब्द अवगव अर्थमें होता है। 
जैसे-देश अर्थात्‌ एक भाग । 

घ.१३/५,३,१८/१८/६ एगर्स दब्बस्स देस अवयवं । >देशद्वव्यका देश 
अर्थात्‌ अवयब । 

गो,क,/जी.,प्र./०८०६६ १; देशेन लेशेन एकमसंयर्म॑ दिशति परिहरतीति 
देशैकदेश देशसंयत' | «देश कहिए लेश किंचित एक जु है अस- 
यम ताकौ परिहारे है ऐसा देदौकदेश कहिए देशसयत । 


४, देशसम्यक्व 


घ १३/५,७६६/१११/७ देस॑ सम्मत्त । >देशका अर्थ सम्यक्त्व है। 


२, एकदेश स्यागका लक्षण 

पं,घ.पू.! नामैकदेशेन नामग्रहणं । «नामके एकपैश प्रहणते पूर्ण देश- 
का ग्रहण हो जाता है, उसे एकदेश न्याय कहते है । 

देशक्रम--दे० क्रम(१। 

देशघाती प्रकृति--अनुभाग/१। 

देशघाती स्पर्धक--३० स्पर्धक। 

देशचारिश्र--३० संयतासंयत । 

देशनालब्धि--३े० तब्धि!३। 

देशाप्रत्यक्ष--३० प्रत्यक्ष !१। 


देशभुषण--प.प (0१लोकव॑शधर पर्व तपर ध्यानारुढ थे (३३ )। 
पूर्व वैरसे अग्निप्रभ नाम देवने घोर उपसर्ग किया (१६), जो कि 
वनवासी रामके आनेपर दूर हुआ (७३ )। तदनन्तर इनको केबल- 
ज्ञान हो गया (७६ )। 

देशविरत--६० विसताविरत । 

देशव्त--१. देशब्रतका लक्षण 

र॒क आ [६२-६४ देवावकाशिक स्यात्कालपरिच्छेवनेन देशस्य । प्रत्यह- 
मषुव्रतानां प्रतिसंहारो विशालस्थ ६१ ग्रहहारिय्रामाणां क्षैत्रनदी- 
दावयोजनाना च। देशावकाशिकस्य स्मरन्ति सीम्नां तपोवृद्धा' 
६॥ संवत्सरमृतुरयर्न मासचतुर्मासपक्षमृश्त च। देशावकाशिकल्य 
प्राहु' कालावधि प्राज्मा (0 “दिखतमें प्रमाण किये हुए विश्ञात 
देशमें कालके विभागसे प्रतिदिन त्याग करना सो अणुव्॒तधारियोका 
देशावकादिक बत होता है।ह१ तपसे वृद्धरप जे गणधरादिक है, 
वे देशावकाशिकत्रतके क्षेत्रकी मर्यादा अमुक घर, गली अथवा कटक- 
छाबनी ग्राम तथा खेत, नदी, वन और क्सिी योजन तककी त्मरण 
करते है अर्थात कहते है ।8३ गणघरादिक ज्ञानी पुरुष देशावकाशिक 
बतकी एक व, दो मास, छह मास, एक मास, चार मास, एक 
पक्ष और नक्षत्र तक कालकी मर्यादा कहते है।६0 ( साध-/॥/%६ ) 
( ला.सं६/११२ ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


देशसंयत 


स.सि.|५२१३१६/१८ ग्रामादीनामबधृतपरिमाण' प्रदेशों देशः। ततो- 
बहिमिवृत्तिेशविरतिबतम्‌ । आमादिककी निश्चित मगदारूप 
प्रदेश देश कहलाता है। उससे बाहर जानेका त्याग कर देना देवा- 


विरतिवत कहलाता है। 220 808 03476 सिउ./१३६) * 


का.आ ।म.|३६०-३६ह पुव्-पमाण-कदाएं सब्व पुणों वि संब॒- 
रण । इंब्यिविसयाण तहा पृणों[वि जो कुणदि संबरणं ।३६५ 
वासादिकयपमाणं दिणे दिणे लोह-काम-समणदू' ३६८₹जो श्रावक 
लोभ और कामको घटानेके लिए तथा पापको छोडनेके लिए वष 
आदिकी अथवा प्रतिदिनकी मर्यादा करके, पहले दिग्वतमें क्ये 
हुए दिल्लाओंके प्रमाणको, भोगोषभोग परिमाणतमें किये हुए 
इन्द्रियाँके विपयोंके परिमाणकों और भी कम करता है वह देशाव- 
काशिक नामका शिक्षात्रत् है। 

बसु.आ.२१५ वयभंग-कारणं होड़ जम्मि देसम्मि तत्य णियमेण। 
कौरइ गमणणियत्ती त॑ जाणा गुणव्वयं॑ विदिय॑ ।२१४। जिस देशमें 
रहते हुए जत भंगका कारण उपस्थित हो, उत्त देशमें नियमसे जो 
गमन निवृत्ति की जाती है, उसे दूसरा वेशब्त नामक गुणबतत 
जानना चाहिए ।२१६। (गुण आ |१४१९) 

ला.स॑ ६१२३ तद्विपयों गतिस्त्यागस्तथा चाशनवर्जनम्‌ । मैथुनस्य 
परित्यागों यद्वा मौनादिधारणम्‌ ।१३॥ <दैश्ञावकाशिक बतका 
विषय गमन करनेका त्याग, ओजन करनेका त्याग, मैथुन करनेका 
त्याग, अथवा मौन धारण करना आदि है। 

जैनसिद्वान्त प्रवेशिका/३११४ श्रावकके जतोंको देशचारित्र कहते हैं । 


२, देशबतके पाँच अतिचारोंका निर्देश 


तठसू/७४३१ आनयनप्रेष्यप्रयोगवन्दरुपानुपातपुहगलक्षेपा' (8ह 5आन- 
यन, प्रेष्यप्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात और प्रहंगलक्षेप ये देश- 
विरतित्रतके पाँच अतिचार हैं ३१ (र.क-त्रा,/मू.६६) 


8, दिग्बत व देशव्र/में अन्तर 


राजा./५२१२०/३ अयमनयोपिशेष --दिग्विरति' सार्वकालिकी देश- 
विरतिर्यथाश्क्ति कालनियमेनेति । ७दिग्विरति यावजीवन--सबे- 
कालवे लिए होती है जबकि देगवत शवत्यानुसार निग्रतकालके लिए 
होता है। (चा सा,/१६/१) 


४, देशब्रठका प्रयोजन व महत्त्व 

स,सि./४२१/३६६१३ पु बहबहिमहाबतरत्व॑ व्यवस्थाय्यम्‌ । यहाँ भो 
पहलेके (दिखतके) समान मर्यादाके ब्राहर महग्तरत्त होता है। (रावा | 
७२१४१ णए४६२) 

र.क्ा |६६ सीमान्तानां परत्त स्थूलेतरपश्नपापसंच्यागात्‌ । देशावकाशि- 
कैन च महा़तानि प्रसाध्यन्ते (६६ >सीमाओंके परे स्थूल सृक्ष्मरूप 
पाँचों पापोंका भले प्रकार त्याग हो जानैसे देशावकाशिकत्रतके द्वारा 
भी महावत साथे जाते हैं ।88 (१ सि.उ |१४०) 

वेशतंदत “+-दे० संयतासंयत । 

देदपत्य---% सत्य|१। 

देशस्कंघध--६० स्कघ|१। 

देशस्परदों --३० स्पदी॥ । 

देशातिचार--अतिचारका एक भेद-दे० अतिचार/१। 

देशावधिज्ञान--२० अवधिज्ञान/१॥ 


४५० 


चुतक्रीड़ा 


देशीनाममाला--दे० शब्द कोप । 
देशीपगण--ननन्दिसंघकी एक शाज़ा-दे० इतिहास|६ । 


देह--६. दे० शरीर, २ पिगाच जातीय व्यन्तर देवोका एक भेद 
“+दे० पिज्ञाच । 


देव--३० नियति!३। 


दो--६, यह जघन्य संख्या समको जाती है। २, दोकी संझुया अब- 
क्तव्य कहलाती है। -दे० अवक्तव्य । 


दोलायित--कामोत्र्गका एक अतिचार--दे० ब्युत्सर्ग/१॥ 


दोष--, सम्यवत्वके २६ ढोप निर्देश--दै० तम्यग्दशन|२। २. संसा- 
रियोंके अठारह टोष-दे० अहंत|१।॥ ३, आप्रमेंसे स्वदोषोंका 
अभाव सम्भव है।- दे० मोक्ष/६|४। ४ आहार सम्बन्धी ४६ दोप-- 
दे० आहार(|२। ६, न्याय सम्बन्धी दोष-दे० न्याय[१। 


दोष--१. जीदके दोष राभादि हैं 


स.ञ |टी.]0/२२४/३ दंपाश्च रागादयः । रूरागादि दोप कहलाते है। 
(१,ध./उ ६०४) 
द्र, से [टी./१९४६/११ निर्दोपपरमात्मनों भिन्ना रागादयों दोषाः। 


निर्दोप परमात्मासे भिन्न रागादि दोष कहलाते हैं। 


दोहा पाहुड--आचार्य योगेन्दुदेव (ई,दा.६) द्वारा विरचित प्राकृत 
दोहाबद्ध आध्यात्मिक ग्रन्थ है। 


दोहासार--३० योगतार मं. ३। 


दोलतराप--हण्डेलवात जातिके काशतीवाल गोत्रो आनन्दरायके 
घर 'बसवा' ग्राममें आपका जन्म हुआ था। पर आय रहते जयपुर 
थे। आप एक प्रसिद्ध पण्डित तथा राजाके प्रधान कर्मचारी हुए हैं। 
आपकी निम्न रचनाएँ है-१. क्रियाकोप (वि, १८१३ ); २ आदि 
पुराण हिन्दी (वि. १८२४ ), ३. हरिवंश पुराण हिन्दी (वि १८१२९); 
४. श्रीपांलचरित्र हिन्दी, ६. पुरुषार्थ सिदष्युपायकी पं० टोंडरमल 
कृत हिन्दी टीकाकी पूर्ति (वि, १८२७)। स्मय-वि द्वा.(८ का उत्त- 
रा; (ई, १६३३-१०७३), (हि, जै. सा. इ /१८१ कामता), [प, प्र, 
१३६ 6 7४,०७9. ) 


यानतराय--आगरा निवासी गोयल गोत्री अग्रवात्र श्रावकथे। 
पिता श्यामदास ये। जन्म १७३३ में हुआ था। कृति-धर्म वि्ञास 
( (७८० )। 


चूति--स,सि./॥२०१/८ शरीरबसनाभरणादिदीप्ति बति.। 
“शरीर, बस और आभूषण आदिकी कान्तिको झति कहते हैं। 
( रा. वा./४/२०४/२१६/१७ ) 

चूतक्री ड़ा--$. चूतके अतिचार 

सा घ ३१६ दोषों होढाग्पि मनो-विनोदार्थ पणो झ्फिन' । हर्पोष्मर्षों- 
दयाड्वत्वात, - कपायो ह्यंहसेप्सा ।१९। *जुआके त्याग करनेवाते 
श्रावकके मनोबिनोदके लिए भी हर्ष और विनोदकी उत्पत्तिका 
कारण होनेसे शर्त लगाकर दौडना, जूथआ देखना आदि अतिचार 
होता है, क्योंकि वास्तवमें कपायरूप परिणाम पापके लिए 
होता है १ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोच - 


चोतन ४५१ 


ता सं.२(११४,१२० अक्षपाशादिनिश्षिप्त' वित्ताजयपराजयम । क्रियाया 
विद्यते यत्र सर्व दर तमिति स्मृतम्‌ ।802 अच्योन्यस्पेषया यत्र 
विजियीपा द्रथोरिति । व्यवसायादते कर्म ब.तातीचार इष्यते ।१२० 
“जिस क्रियामें खेलनेके पासे डालकर घनको हार-जीत होती है, 


बह सब जुआ कहलाता है अर्थात हार-जीतकी शर्त लगाकर ताश - 


खेलना, चौपड खेलना, शतरंज खेलना, आदि सब जुआ कहलाता 
है!११४/ अपने-अपने व्यापारके कार्योंक़े अतिरिक्त कोई भी दो 
पुर परस्पर एक-दुसरेकी ईष्यसि किसी भी कार्यमें एक-दूसरेको 
जीतना घाहते हों तो उन दोनोके द्वारा उस कायका करना भी जुआ 
खेलनेका अतिचार कहलाता है ११० 


#* रसायन सिद्धि शत छगाना आदि मो जूआ है 
-दे० ढ ता! । 


२. यतका निपेध तथा उसका कारण 


पू.सि,उ,(१४६ सर्वानर्यप्रथम मंथन शौचस्य सद्म मायाया'। दूरात्परि- 
हरणीय॑ चौयसित्यास्पद' च.तम्‌ ।१४६>सप्त व्यसनोंका प्रथम यानी 
सम्पूर्ण अनर्थोंका मुखिया, सन्तोषका नाश्ष करनेवाला, मायाचारका 
घर, और चोरी तथा असत्यका स्थान जुआ दूर होसे त्याग कर देना 
चाहिए ।१४६ (ला.स,/२/११८) 


सा,घ,२(१७ थाते हिसानृतस्तेयत्तोभभायाममे सजत्‌ । कव स्व क्षिपत्त 
नानयथें वेश्यास्रेटान्यदाखत ।१५ जुआ खेलनेमें हिसा, भ्रूठ, 
चोरी, त्ञोभ और कपट आदि दोषोंकी अधिकता होती है। इसलिए 
जैसे वेश्या, परस्त्री सेबन और श्षिकार खेलनेसे यह जीव स्वयं नष्ट 
होता है तथा घर्म-भ्रष्ट होता है, इसी प्रकार जुआ खेलनेवाला अपने- 
को किस-किस आपत्तिमें नहीं डालता। 


ता सं.!२(११४ प्रसिद्ध' थतकमेंद सद्यो बन्धकर स्मृतम्‌। यावदापन्मयं 
ज्ञाला व्याज्यं धमन्िरागिणा ।११६। जुआ खेलना ससार भरमें 
प्रसिद्ध है। उसी समय महा अशुभकर्मका बन्ध करनेवाला है, समस्त 
आपत्तियोंकों उत्पन्न करनेवाला है, ऐसा जानकर धर्मानुरागियोको 
, इसे छोड़ देना चाहिए ११६ 


चोतन--६३० उद्योत|१। 


द्रभिल--द्षिण भारतका वह भाग है, जो मद्राससे सैरिंगपट्टम और 
कामोरिम तक फैला हुआ है। और जिसकी पुरानी राजधानी 
काचीपुर है। (घ,धरप्र,३४ि., वश) 


द्रविड़ देश --दक्षिण प्रान्तका एक देश है जिसमें आचाय कुल्दबुन्द 
हुए हैं ।-दे० कृन्दकुन्द । 


द्रविड़ संघ- दिगम्बर साधुओका संघ । -दे० इतिहास|। 


द्रक्य--्ोक ह्रव्पोंका समृह है और बे इन्य छह मुख्य जातियोंमें 
विभाजित है। गणनामें वे अनन्तानन्त हैं। परिणमन करते रहना 
उनका स्वभाव है, क्योंकि बिना १रिणमनके अर्थक्रिया और अर्थ- 
क्रियाके बिना द्वत्यके लोपका प्रसंग आता है। यद्यपि द्रव्यमें एक 
समग्र एक ही पर्याय रहती है पर ज्ञानमें देखनेपर वह अनन्तों 
गुणों द उनको विछाली पर्या्योका पिण्ड दिखाई देता है। द्रव्य, 
गुण व पर्यायमें यद्यपि कथन ऋमकी अपेक्षा भेद प्रतीत होता है पर 
वास्तवमें उनका स्वरूप एक रसात्मक है। द्रव्यकी यह उपरोक्त 
व्यवस्था सतत. सिद्ध है, कृतक नहीं हैं । 
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द्रच्यके भेद व लक्षण 


द्रव्यका निरवत्य्थ | 

द्रव्यका लक्षण संत! । 

द्रव्यका लक्षण गुणसमुदाव । 

द्रव्यका लक्षण गुणपर्याववान्‌! । 

द्रव्यका रक्षण 'ऊध्ते व तिरवंगश् पिण्ड' | 

द्र॒त्यका लक्षण 'त्रिकाल पर्याय पिण्ड' | 

द्रव्यका लक्षण 'अरथक्रियाकारित' |. -दे० वस्तु । 
द्रव्यके अन्चय, सामान्य! आदि अनेक नाम । 


द्व्यके छह प्रधात भेद । 
द्रव्यके दो मेद--संयोग व समवाय | 
द्रव्यके अन्य अकार मेद-अमेद |. -दे/ दब्य|३। 
पंचास्तिकाय । “-दै० अस्तिकाय। 
संयोग व समवाय द्रव्यके लक्षण | 
स्तर पर द्व्यके लक्षण | 
हृव्य निर्देश व शंका समाधान 
द्रव्यमें अनन्तों गुण है । --दे० गुण|३। 
द्रव्य सामान्य विशेषात्मक है।. -दे० सामान्य । 
एकान्त पक्षमें द्रव्यका क्षण सम्भव नहीं | 
द्॒व्यमें त्रिकाली पर्यागोंका सद्भाव कैसे । 
द्रव्यका परिणमन | --दे० उत्पाद(२। 
शुद्ध द्॒व्योकी अपरिणामी कहनेकी विवक्षा | 
“-दे० द्रव्य|३ । 

घट्‌ द्रव्योंकी सिद्धि | --दे० वह बह नाम । 
पट द्रन्योंकी प्थक्‌-पथकू संख्या । 
अनन्त द्रव्योंका छोकमें अवस्थान कैसे । 

न-दे० आकादा|३। 
पट द्रव्योंकी संख्यामें अल्पवहुत्त | -दे० अप्पवहुत्त। 
पटू द्रव्योंकों जाननेका अयोजन । हु 
द्रव्योंका स्वरूप जाननेका उपाय |. -दे० न्याय । 


द्ब्योमें अच्छे बुरेकी कल्पना व्यक्तिकी रुचिपर 
आधारित है। -दे० राग/२। 
अष्ट मंगल द्रव्य व उपकरण द्वव्य । -दे० चैल्|१(१६ । 


दान योग्य द्रव्य । -दे० दान|$। 
निर्माल्य द्रव्य । “दे० पुजा।४। 
घट द्रव्य विभाजन 

चेतन अचेतन व मूर्तामूत विभाग । 

संसारी जीवका क्ंचित्‌ मूतल ।. -दे० पृर्त/३। 
क्रियातान्‌ व भाववान्‌ विभाग | 


४-५| एक अनेक व परिणामी-नि:य विभाग | 
६-७ | सपरदेशी-अप्रदेज्ी व क्षेत्रवान्‌ व अक्षेत्रवान्‌ विभाग । 
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सर्वंगत व असवंगत विभाग । 
द्व्योंके मेदादि जाननेका अवोजन । 

न-दै० सम्यग्द्शन!/३३। 
जीवका असवेगतपना | -दे० जीव/|३(५। 
कारण अकारण विभाग । -दे० कारण/77/१। 
क॒र्ता व भोक्ता विभाग । 
द्व्यका एक-दो आदि भागोंमें विभाजन । 


सत्‌ व द्च्यम कथंचित्‌ भेदाभेद 


सत्॒ या द्वव्वक्ी अपेक्षा हो त अद्दे त 

(१-१) एकान्त द्वैत॑ व अद्वेतका निरास । 

(३) कर्यवित ढ्ेत व अद्वेतका समच्चय | 

पत्र या प्रदेशोंकोी अपेक्षा दृव्यमें कर चित्र भेदा भेद 
(१) द्रव्यमें प्रदेश कल्पनाका निर्देश । 

(२-१) आकाश व जीवके प्रदेशलमें हेतु । 

(४) द्रव्यमें भेदाभेद उपचार नहीं है। 

(४) प्रदेशभेर करनेसे द्रव्य खण्डित नहीं होता । 

(६) सावयव ब निरवयवपनेका समन्वय | 

+ प्रमाणुमें कथ चित सावयव निरवयवपना । 

-दे० परमाणु/३। 
काल यथा पर्यायकी अपेक्षा दरव्यमें कथ चित्‌ भेदा भेद 
(१-४) क्ंचिद्‌ भेद व अभेद पक्षमें मुक्ति व 

समन्वय । 
+ द्रव्यमें कर्थचित्‌ नित्यानियत्व | --दे० उत्पाद|३। 
भाव अर्थात्‌ धम-धर्माकी अपेक्षा द्रव्यमें क्ंचित्‌ 
प्रेगभेद 
(१-१) कर्यंचित्‌ अभेद व भेदपक्षमें यगुक्ति व 
समन्वय । 
द्रव्यकों गुण पर्याय और गुण पर्यायकों द्रव्य रुपसे 
लक्षित करना । -दे० उपचार|३। 
अनेक अपेक्षाओंसे द्वव्यमें मेदामेद व विधि-निषेष | 
-दे० सप्तभगी|॥ 
द्रत्यमें परस्पर पट्कारकी मेद व अमेद | 
+-दे० कारक, कारण व कर्ता । 
एकान्त भेढ़ या अभ्रेद पक्षका निरास 
(१-२) एकान्त अभेद ब भेद पक्षका निरास । 
(३-४) धम व धर्मीमें सयोग व समवाय सम्बन्धका 
'निरास | 


द्रव्यकी स्वतन्त्रता 


द्रव्य स्वत. सिद्ध है। --दै० सत्र । 

द्रव्य अपना स्वभाव कभी नहीं छोब्ता | 

एक द्रव्य अन्य द्रव्यरूप परिणमन नहीं करता । 

द्रव्य परिणमतकी कथचित्‌ खतन्त्रता व परतन्त्रता | 
+-दे० कारण।ग । 

द्रव्य अनन्य शरण है। 


४ | द्रव्य निश्चय अपनेमें ही स्थित है, आकाशस्थित 


कहना व्यवहार है। 








१, द्रव्यके भेद व लक्षण 


१, द्रव्यके भेद व लक्षण 
4, द्वव्यका निरुक्‍त्यथ 


पं, का.(मू.[६ दवियदि गच्छदि ताईं ताईं सब्भावपजयाई जै। 
दविय॑ त॑ भग्णते अग्णभूद तु सत्तादो ।ह उन उन सज्भाव पर्यायो- 
को जो द्रवित होता है, प्राप्त होता है, उसे द्रव्य कहते है जो कि 
सत्तसे अनन्यभ्ृृत है। ( रा. वा१/३३॥/१६॥/४ ) । 

से. सि.१॥/१७ गुगगर्गुणान्वा दुत॑ गत गृगद्रोष्यते, गुगानद्रोष्यतीति 
वा द्रव्पम्‌ । 

स, सि.(४९२६६/१० यथास्त्रं प्ययद्वयन्ते द्रवन्ति वा तानि हति 
द्रव्याणि ।>जो गुणोंके द्वारा प्राप्त किया गया था अथवा गुषोंको प्राप्त 
हुआ था, अथवा जो गुणोके द्वारा प्राप्त किया जायगा वा गुणोंका प्राप्त 
होगा उसे द्रव्य कहते है। जो य्रथायोग्य अपनी अपनी पर्यायरोके 
द्वारा प्राप्त होते हैं या पर्यायोको प्राप्त होते है वे धृत्य कहलाते है। 
(रा. वा।॥/३६/०३६/१४); (घ. ॥१,९/१९४११) ( घ. /१२ 
१३१) ( घ. ६४,१,४४/१६०/१० ॥ (घ. १४/३३६); (क, पा, | 
११४४१०४२११/४ ); ( न. च, बृ॥३६ ); ( था, १,/६ ), ( यो. सा । 
अ/|३|६ )। 

रा. वा(/२३४३६/२६ अथवा द्रव्य॑ भव्ये [ जैनेन्द्र व्या, ४११४८] 
इत्यनेन निपातितो द्रव्यशब्दो वेदितव्य' । द्ुु इध भवतीति द्रव्यम्‌ । 
कः उपमार्थः । द्रु इति दार नाम यथा अग्रत्थि अजिह्य' दास तह्ष्णो- 
पकछ्प्यमानं तेन तैन अभिलपितेनाकारेण आविर्भवति, तथा ह्य- 
मपि आत्मपरिणामगमनसमथथ पापाणजननोदकबद्विभत्तकर्त करण- 
मुभयनिमित्तनश्ोपनीतात्मना तैन तेन परयरिण डर, इंच भवत्ीति 
द्रव्यमित्युपमी यते । अथवा द्रव्य शब्दको इवार्थक निपात मानना 
चाहिए। 'ध्रव्यं भव्य' इस ज़नेन्द्र व्याकरणके सूत्रानुसार 'दु'की 
तरह जो हो वह 'द्रव्य/ यह समझ लेना खाहिए। जिस प्रकार बिना 
गाँठकी सीधी डर अर्थात लकड़ी बढई आदिके निमित्तसे टेबल कुर्सी 
आदि अनेक आकारोको प्राप्त होती है, उसी तरह द्रव्य भी उभय 
(वाह्म व आम्यन्तर ) कारणींसे उन उन पर्यायोंको प्राप्त होता रहता 
है। जैसे 'पापाण खोदनेसे पानी निकलता है' यहाँ अविभक्त कर्तू 
करण है उसी प्रकार द्रव्य और पर्यायमें भी समकता चाहिए। 


२. द्व्यका लक्षण सत्‌ तथा उत्पादृब्ययधौव्य 


त. सृ.!४/२६ सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌ ।२६॥%द्रव्यका लक्षण संत है। 

प॑, का.मू,|१० दव्ब॑ सत्तव्रणय उप्पादव्वमधुवत्तसजु्च । ८ जो सद्‌ 
तक्षणवात्रा तथा उत्पादव्ययभौव्य युक्त है उसे द्रव्य कहते है। 
(प्र, सा,वु (६६-६६ ) ( न. च व ३७) ( आ. १,/६ ) ( यो.सा, अर 
२६) (१, घ.।पु।८, ८4 ) ( दे. संत ) # 

प्र, सा [त.ता,६६ अस्तित्व॑ हि किल द्रव्यस्य स्वभाव; तत्युतस्य साधन- 
निरपेक्षबादनायनन्ततगा(हेतुकयै करूपया वृत्त्या नित्यप्रवृत्तता्:“* 
द्रव्येण सहैकत्वमवलम्बमान द्वव्यस्य स्वभाव एवं कर्थ ने भवेत्र॥5 
अस्तित्व वास्तवमें द्रव्यका स्वभाव है, और वह अन्य साधनसे निर- 
पेश्न होनेके कारण अनागनन्त होनेसे तथा अहेतुक एकरप वृत्तिसे सदा 
हो प्रवर्तता होनेके कारण द्व्यके साथ एकल्वकों धारण करता हुआ, 
द्रव्यका स्वभाव ही क्यों न हो ! 


३. दृव्यका लक्षण गुण समुदाय 


, स, सि/॥/२/२६७४ गुणसमुदायो द्रव्यमित्ि । “गुणोका समुदाय व्रव्य 


होता है। 
प॑, का | प्र.४४. द्वढ्य॑ हि गुणाना समुदाय' ।वास्तवमें दृव्य गुणोंका 
समुदाय है। ( १. घ,/पु/७३ ) | 
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४. दृव्यका रक्षण गुणपर्यायवानू- 

त, सृ.|(/३८ गुणपर्ययवदद्वव्यम्‌ ।३८॥ ग्रुण और पर्यायोवाला हव्य है। 
( नि. सा. मृ./६ ), (प्र. सा /मू (६६ ) (पं, का /म/१० (नया. वि./ 
गृ(११॥/४२८ ) (न, व /२७) (आ. १,/६), (का. अ,/मू,/ 
२४२ ), ( त, अनु,/१०० ) (पं, घ,|प,/४३८ ) । 

स सि.|४/३०/३०६ पर उद्धधृत-गुण इंदि दृ्बविहा्ण दृव्वविकारों 
हि पजवो भणिदो | तेहिं अगु्ण दत्ब॑ अजुपदसिद्ध' हवे णिच्च | 
द्रव्यमें भेद करनेवाले धर्मको गुण और द्रव्यके विकारको पर्याय कहते 
है । द्रव्य इन दोनोंसे युक्त होता है। तथा वह अग्रुतसिद्ध और नित्य 
होता है। 

प्र, सा |त, प्र/२३ समगरुणपर्यायं द्रव्य॑ इति वचनाद्‌ ।०'गुगपत्‌ सर्व- 

४ गुणपर्यायें ही बव्य है' ऐसा बचन है। ( ५ घ,/पू, ७३ )। 

पं, घ,|प्‌. ७२ गुणपर्ययसमुदायों द्वव्यं पुनरस्य भवति वाक्यार्थ' ८ 
“गुण और पर्यायॉके समूहका नाम ही द्रव्य है और यही इस द्वव्यके 
लक्षणका वाक्यार्थ है। 

प॑.ध,प्‌ /७३ ग्रुणसमुदायों द्वव्य॑ लक्षणमेतावत्ाप्युशन्ति बुधा,। 
समगुणपर्यायों वा द्रव्य॑ कैश्चिन्निरुप्यते वृद्धी:गुणोके समुदायको 
दब्य कहते है, केवल इतनेसे भी कोई आचार्य द्रव्यका लक्षण करते 
है, अथवा कोई कोई वृद्ध आचार्यों द्वारा मुगपत सम्पूर्ण गुण और 
पर्याय ही द्रव्य कहा जाता है । 


५, द्ृष्यका छक्षण ऊध्व व तियंगंश आदिका समूह 


न्या.वि,/मि /१/११६/४२८ गुणपर्यगवहृद्रव्य ते सहकमप्रवृत्तम' ।--गुण और 
पर्यायोंवाला द्रव्य होता है और वे गुण पर्याय क्रमसे सह प्रवत्त और 
ऋमप्रवृत्त होते है। 

प्रससा,/तअ./१० वस्तु पुनरूध्वतासामान्यलक्षणे द्व्ये सहभाविविशेष- 
लक्षणेषु गुणेषु क्रमभाविविशेषज्ञक्षणेषु पय्रिषु व्यवस्थितमुत्पादव्यय- 
प्रौव्यमयास्तित्वेन निवर्तितनित्व त्तिमच्च ।“वस्तु तो ऊर्ध्वता- 
सामान्यरूप द्रव्यमें, सहभावी विशेषस्वरूप युर्गो्में तथा क्रमभावीं 
विश्ेषस्वरूप पर्यायोमें रहो हुईं और उत्पादव्ययभ्रौव्यमय अस्तित्वसे 
बनी हुईं है। 

प्रससा,(तश्र [8३ इह ख़ल़ु य' करचन परिच्छिक्यमानः पदार्थ. स सर्व एव 
विस्तारायत-सामान्यसमुदायात्मना द्रव्येणाभिनिवृ तल्वाइृद्रव्यमय । 
«इस विश्वमें जो कोई जानमेमें आमेवाला पदार्थ है, वह समस्त ही 


विस्तारसामान्य समुदायात्मक (गुणसमुदायात्मक) और आयतसामाच्य 


समुदायात्मक (पर्यायसम्ुदायात्मक) द्वव्यसे रचित होनेसे द्रव्यमय है। 


३, द्वव्यका लक्षण त्रिकाली पर्यायोंका पिंड 


घ.॥१,१५१३४६गा.१६६/३८६ एय दवियम्मि जे अत्थपज्जया वयण 
पज्जया बाबि। तोदाणागयश्रूदा तावदियं त हवड दब्व॑ १६8 
“एक द्रव्यमें अतीत अनागत और 'अपि' झब्दसे बर्त मान पर्यायरूप 
जितनी अर्थपर्याय और व्यंजनपर्याथ है, तत्ममाण वह द्व्य होता 
है। (घ ४१,२,१गा ४/६) (घ ६४,१,४६/गा.६७१८३ (क,पा, १११४ 
गा १०5/२५३) (गो,जी /।मू (८९१०२) । 

आप्त, मी.(१०७ नयोपनयैकान्ताना तिकालाना समुच्चय-। अविप्व- 
र्भावसंबन्धो द्वव्यमेकमनेकधा। १०७।७जो ने गमादिनय और उनकी 
शाखा उपशाखारूप उपनयोके विषयक त्रिकालवर्ती पर्यायोंका 
धभिन्‍न सम्बन्धरूप समुदाय है उसे द्रव्य कहते हैं। ( घ.३/१,२,१गा, 
३४), (घ.४०,१,४४/गा.६६/१८३) (घ,१३/१,६,६६ग-३३/३१० । 

श्लो वा.३/१/४/६३/२६६/३ पर्ययवद्भव्यमिति हि सृत्रकारेण बदता 
त्रिकालगोचरानन्तक्रमभाविपरिणाम श्रिय॑ द्रव्यमुक्तमु। > पर्यायवाला 


१, द्रव्यके भेद वे ७३ 


द्रव्य होता है इस प्रकार कहनेवाते सृत्रकारने तीनों कालोमें #न 
होनेवाती पर्यायोका आश्रय हो रहा हत्य कहा है। 

प्र, सा |ति,प्र (३६ ये तु ६ वएसानवर्तिण्थ णविचिन सर विवरूपर 
प्रक्तरेण त्रिघाकालकोटिस्पशित्वादनादनन्त द्वव्यं। ८जेय-प५ 
घुकी, वर्तरही और वर्तनेवाल्वी ऐसी विचित्र पर्यायोके १९०१९ 
प्रकारसे त्रिधा कालकोटिको स्पश करता होनेसे अनादि जन 
द्र्व्य है। 


७, दृष्यके अन्दय सामान्यादि अनेकों नाम 


स,सि /१/३३/१४०६ अव्य॑ सामान्यपमुत्सर्गः अनुब्ृत्तिरित्यर्थः:। #ब्य 
अर्थ सामान्य उत्सर्ग और अनुवृत्ति है। 

प.ध |प./१४३ सत्ता सत्तव॑ सद्दा सामान्य द्ृव्यमन्धयों वस्तु। अ+ 
विधिरविशेषादेकार्थ वाचका अमी शब्दाः ।>सत्ता, सच अथवा (एप 
सामान्य, द्व्य, अच्चय, वस्तु, अर्थ और विधि मे नौ शब्द सामाए 
रूपसे एक द्वव्यरूप अर्थके ही वाचक है । 


८, द्च्यके छह प्रधान भेद 


निसा।/मृ /६ जीवा पोग्गतकाया धम्माधम्मा य काल आयास । एच्चए4 
इृदि भणिदा णाणगगुणपज्जएहिं संजुत्ता।ह॥ जीव, पुदंगलकाय 
धर्म, अधरम, काल और आकाश ये तत्त्वार्थ कहे है जो कि 44५ 
गुण और पर्यायोसे संयुक्त है। 

त सृ.|१/१-३१६ अजीवकाया धर्माधर्माकाहपुदुगल्ा' ।॥ ब्वव्याणि।९ 
जीवाश्च ३ कालश्च १४ “धर्म, अधर्म, आकाश और पुहगल थे 
अजीवकाय है।श ये चारो द्रव्य है।श जीव भी द्रव्य है।॥+ ७ 
भी द्रव्य है।३६। (यो.सा./अ (२४) (,9;/म १४४) । 


९, द्ब्यके दो भेद संयोग व समवाय द्वव्य 


घ १(१११,१/१७६ दत्त दुविहं, संजोगदव्व॑ समवायदव्ब॑चेदि। (नाम 
निश्षेपके प्रकरणमें) द्रव्य-निमित्तके दो भेद हैं-सयोगद्रव्य और 
समवायद्रव्य । 


३०, संयोग व समत्राय द्वव्यके लक्षण 


धघ.५१,१,(/१४४६ तत्थ स॑जोयदव्ब॑णाम पृध पृथ पसिदाणं दव्वाणं 
संजोगेण णिप्पण्णं। समवायद॒व्व॑ णाम ज॑ दत्बम्मि समवेदं ।.« 
संजोगदव्वणिमित्त गाम दंडी छत्ती मोली इच्चेवमादि । समवाय- 
णिमि्॑ णाम गतलगंडो काणों कुंडो हध्वेबमाइ। अलग-अलग 
सत्ता रखनेवाले दव्योके मेलसे जो पैदा हो उसे संयोग दृव्य कहते 
है। जो द्रव्यमें समवेत हो अर्थात्‌ कथ॑ंचित तादात्म्य रखता हो उसे 
समवायद्रव्य कहते है! दण्डी, छत्री, मौली इत्यादि संयोगद्रव्य 
निमित्तक नाम है; क्‍योंकि दण्डा, छत्नी, मुकुट हत्यावि स्वतन्त्र 
सत्तावाले पदार्थ है और उनके संयोगसे दण्डी, छत्री; मौत्ती इत्यादि 
नाम व्यवहारमें आते है। गलगण्ड, काना, कुबडा इत्यादि समवाय- 
दृव्यनिमित्तक नाम है, क्योकि जिसके लिए गलगण्ड इस नामका 
उपयोग किया गया है उससे गलेका गण्ड भिन्‍नर सत्तावाला नही है। 
इसी प्रकार काना, कुबडा आदि नाम समझ लेना चाहिए। 


१३, स्व व पर द्रव्यके लक्षण 


प्रसा,/ता.वू,११६/१६१/१०  विवश्षितप्रकारेण स्वद्रव्यादिचतृष्टयेन 
तच्चतुष्टय॑, शुद्धजीवविषये कथ्यते । शुद्धगुणपर्या याधारभूतत शुद्धात्म- 
द्रव्य हव्य॑ भण्यते (यथा शुद्धात्मद्रव्ये” दह्ितां तथा यथासभव॑ 
सर्वपदार्थपु द्वष्टव्यमिति। *विवश्षितप्रकारते स्वद्रव्य, स्वप्षेत्र, 
स्वकाल और स्वभाव, मे चार बातें स्वचतुप्टय कहलाती है। तहाँ 
शुद्ध जीवके विषथमें कहते है । शुद्ध गरुणपर्यायोंका आधारभृत्त बुह्धात्म 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


द्र्व्य 


द्रव्यको स्वद्वव्य कहते है। जिस प्रकार शुद्धात्मद्रव्यमें दिखाया 
गया उसी प्रकार अथासम्भव सर्वपदार्थोमें भी जानना चाहिए । 
प॑ं,घ[पू/०४,२६४ अयमत्राभिप्रायो ये देशा' सहगुणास्तदंशारच। 


एकाल्ापेन सम द्वव्य॑ नाम्ता त एवं नि'दोषम्‌ ।७४ एका हि महासत्ता 


सत्ता वा स्प्रादवान्तराख्या च। प्रथकृप्रदेशवत्त्वं स्वरूपभैदो5पि 
नानयोरेव ।२६४॥ >देश सत्रूप अनुजीवीगुण और उसके अंश 
देशांश तथा गुणा है! वे हो सब युगप्तएकालापके द्वारा नामसे 

, द््य कहे जाते हैं ।७0 निशचयसे एक महासत्ता तथा दूसरी अवान्तर 
मामकी सत्ता है। इन दोनों ही मे पृथक्‌ प्रदेशपना नहीं है तथा 
स्वरूपभेद भी नहीं है। 


२, द्रव्थ निर्देश व शंका समाधान 
१, एकान्त पक्षमम द्वव्यका छक्षण सम्भव नहीं 


रावा,६(२(१९४४१ द्रव्य भव्ये इत्ययमपि द्रव्यशन्द' एकान्तवादिनां 
न संभवत, स्वतो5सिद्धस्य द्रव्यस्य भव्यार्थास भवात। संसर्गवादिन- 
स्ताबंद गुणकर्म “सामान्यविशेषेभ्यों द्रव्यस्थात्यन्तमन्यत्वे ख़र- 
विषागकल्पस्प स्वतो5सिद्धल्वाद न भवनक्रियाया क्तृ ल॑॑ गुज्यते।*** 
पनेकान्तवा दिनस्तु गुणसन्द्रावों द्रव्यम्‌, द्रव्यं भव्ये इति चोसद्त, 
पर्या यिपर्याधयों कर्थ॑चिझ्ध दोपपत्ते रिस्युक्त पुरस्तात।«एकान्त अभेद 
वादियों अथवा गुण कर्म आदिसे द्वव्यकों अत्यन्त भिन्‍न माननेवाले 
एकान्त संसर्गवादियोंके हाँ द्रव्य ही सिद्ध नही है जिसमें कि भवन 
'क्रियाकी कल्पना की जा सके । अत* उनके हाँ 'द्रव्य॑ भव्ये' यह लक्षण 
भी नही बनता (इसी प्रकार 'गुणपर्ययवद दव्य' या 'गुणसमुदायों 
द्रव्यं' भी वे नहीं कह सकते-दे० द्रव्य/9) अनेकान्तवादियोके मततयें 
तो द्रव्य और पर्यायमें कर चित भेद होनेसे 'गुणसन्द्रावों द्रव्य! और 
'द्रव्य॑ भव्ये' (अथवा अन्य भी) लक्षण बन जाते है । 


१, द्ृब्यमें त्रिकाली पर्यायोका सद्भाव कैसे सम्भव है 


स्लो.बा.३/१/॥/२६६/१ नन्‍्वनागतपरिणामबिशेप॑ प्रति भृहीताभिमुख्य 
द्रव्यमिति द्रव्यलक्षणमयुक्त, गुणपर्णयवद्द्वव्यमिति तस्य सूत्रितलाव, 
तदागमबिरोधादिति कब्चिद, सो5पि सृत्रार्थानभिज्ञ:। पर्ययवहु- 
द्रव्प्रमिति हि सूत्रकारेण वदता त्रिकालगोचरानन्तक्रमभाविषयाया- 
प्रित॑ द्रव्यमुक्तम | तन्च॒ यदानागतपरिणामविद्येष॑ प्रत्यभिमुख॑ तदा 
वर्तमानपर्यायाक्रान्त परित्यक्तपूर्वपर्याय च निश्चीयतैधन्यथानागत- 
परिणामाभिमुख्यानुपपत्ते ' खरविपाणादिवत्‌ ।--निश्ेप्रकरणे तथा 
द्रव्यलक्षणमुक्तम्‌। “प्रश्न -'भविष्यमें आनेवाले विद्येष परिणामोके 
प्रति अभिमुखपनेकों ग्रहण करनेवाता द्रव्य है' इस प्रकार द्रव्यका 
लक्षण करनेसे 'गुणपर्ययवहुद्रव्य' इस सूत्रके साथ विरोध आता है। 
उत्तर-आप सूत्रके अर्थसे अनभिज्ञ है। द्ृव्यको गुणपर्यायवान्त कहने- 
से सूत्रकारने तीनो कात्ोंमें क्रमसे होनेवाली अनन्त पर्यायोंका आश्रय 
हो रहा द्रव्य कहा है। वह द्रव्य जज भविष्यमें होनेवाले विशेष परि- 
णामके प्रति अभिमुख है, तब वर्त मानकी पर्यायोंसे तो घिरा हुआ है 
और भ्रूतकाल्ञकी पर्यायकों छोड चुका है, ऐसा निर्णीतरूपसे जाना 
जा रहा है। अन्यथा खरविधाणके समान भविष्य परिणामके प्रति 
अभिमुखपता न बन सकेगा। इस प्रकारका लक्षण यहाँ निश्षिपके प्रक- 
रणमें किया गया है। ( इसलिए ) क्रमश॒,-- 


घ. १३|१,(,७०३७०/११ तीदाणागयपजायाणं स्रगसरूवेण जीवे 
संभवादों। 5( जिसका भविष्यमें चिन्तवन करेंगे उसे भी मन'- 
पर्ययज्ञान जानता है ) क्योकि, अतीत और अनागत पर्यायोंका अपने 
स्वरूपस जीवमें पाया जाना सम्भव है। 

(दे० केवलज्ञान/॥/३ )--| पदार्थ में शक्तिरपसे भूत और भविष्यत॒की 
पर्याय भो विद्यमान हो रहती है, इसलिए, अतीतानागत पदार्थोंका 


है 3९ ॥ 


के 


३. पद्दव्य विभाजव 


ज्ञान भी सम्भव है। तथा ज्ञानमें भी ज्ञेयाकाररूपसे वे विद्मान 
रहती है, इसलिए कोई विरोध नहीं है )। 


३, पदुद्ब्योंकी संख्याका निर्देश 


गो, जी,/म्‌ ((८८/१०२७ जीवा अप॑तसंखाणंतगुणा पुरणता हु तत्तो दु। 
धम्मतिय॑ एक्‍्केक्क लोगपदेसप्पमा काल्ो १८८। द्रव्य प्रमाणकरि 
जीवद्रव्य अनन्त हैं, वहुरि तिनितें पु्टणत परमाणु अनन्त है, बहुरि 
धर्मद्रव्य अधरमंद्रव्य और आकाशद्रव्य एक-एक हो हैं, जाते ये तीनों 
अख़ण्ड द्रव्य है। बहुरि जेते लोकाकाशके (असर्यात) प्रदेश हैं 
तितने कालाथु है। ( त. सू,/६६ )। 


४. पदद्वन्योंको जानतेका प्रयोजन 


प, प्रन्‍/मु२/२७ दुकखहेँ कारणु मुणिवि जिय दब्बहँ एहु सहाउ। होयवि 
मोबखहँँ मरिग लहु गस्मिज्जड परत्तोड ।२५* है जीव परद्व्योंके मे 
स्वभाव दुःखके कारण जानकर मोझ्के मार्गमें लगकर शीघ्र हो उत्कृष- 


लोक्रूप मोक्षमें जाना चाहिए । 

न, च. वृ-२८४ में उद्दुधृत--णियदव्यजाणणट्ठ इयर कहिय॑ जिणेहि 
छद्दन्व॑ । तम्हा परक्रहृन्‍्पे जागगभावों ण होइ सण्णाणं । 

न. च, वृ,(१० पणायव्य॑ दवियाणं लक्खणसंसिद्धिहेउयुणणियर । तह 
पज्जायसहाव एयंतविणासणट्ठा वि ।१०७निजद्रव्यके ज्ञापना ही 
जिनेन्द्र भगवानुने पटूद्वव्योंका कथन किया है। इसलिए अपनेतसे 
अतिरिक्त पर पदद्रव्योंको जाननेते सम्यग्ज्ञान नहीं होता। एकान्तके 
विनाशार्थ दृत्योके लक्षण और उनकी सिद्धिके हेतुभ्नृत गुण व पर्याय 
स्वभाव है, ऐसा जानना चहिए । 


का. आ. मू २०४. उत्तमगुणागधाम॑ सत्बदब्याण उत्तम॑ दव्वं। 
तच्चाण परमतच्च॑ जीव॑ जाणेह णिच्छयदों ।२०४। रतजीव ही 
उत्तमगुणोंका घाम है, सब द्रव्योमें उत्तम द्रव्य है और सब तस्तोमें 
प्रमतत्त्व है, यह निश्चयसे जानो । 

प॑ का,/ता, वृ./१९/३३/१६ अन्न पटद्रव्येषु मध्ये'*शुद्धजीवास्तिकाया- 
भिषान॑ दुद्धात्मद्रव्यं ध्यातव्यमित्यभिप्राय' ।सछह द्व्योमेंसे शुद्ध 
जीवास्तिकाय नामवाला शुद्धात्मद्रव्य ही ध्यान किया जाने योग्य 
है, ऐसा अभिप्नाय है! 

हर. स॑/टी,/अधिकार १ की चूलिका/१,७६/८ अत ऊर्द पुनरपि पद 
द्रव्याणां मध्ये हेयोपादेयस्वरूपं विशेषेष विचारयति। तत्र शुद्ध 
निश्चयनगरन शक्तिरुपेण घुद्धवुद्धे कस्वभावलात्सवें जोवा उपादेया 
भवन्ति । व्यक्तिरूपेण पुन' पञ्परमेप्ठिन एव । तत्राष्यह र्सिद्धदयमैव । 
तत्रापि निश्चयेन सिद्ध एवं। परमनिश्चयेन तु. 'परमसमाधिकाते 
सिद्धसदश' स्वशुद्वात्मेवोपादेय' शेषद्रव्याणि हेयानीति तात्पर्यम्‌ (२ 
तदनन्तर छह द्व्योमेंसे क्या हैय है और क्या उपादेय इसका विशेष 
पिचार करते है। वहाँ शुद्ध निश्वयनयकी अपेक्षा शक्तिरूपसे शुद्ध" 
बुद्ध एक स्वभावके धारक सभी जीव उपादेय है, और व्य्तिरससे 
पचपरमेष्ठी ही उपादेय है। उनमें भी अहन्त और सिद्ध थे दो ही 
उपादेय है। इन दो में भी निश्चय्नय की अपेक्षा सिद्ध ही उपादेय 
है। परम निश्वयनयसे परम समाधिके कालमें सिद्ध समान नि 
श॒द्वात्मा ही उपादेय है। अन्य द्रव्य हेय है ऐसा तात्पर्य है। 


३: षट्द्॒व्य विभाजन 
4. चेतनाचेतन विभाग 


प्र, सा,/मृ.[१२७ दव्य जीवमजीर्व॑ जोवो पुण चेदगोबओगमओ । पोग्ग- 
लद॒व्वप्पमुहं अचेदर्ण हवदि य अज्जीवं ।-द्रव्य जीव और हे 
भेदसे दो प्रकार है। उसमें चेतनामय तथा उपयोगमय जीव है और 


जेनेद्र सिद्धान्न कोश 


डपप्‌ 
गो, जी,/मृ.|१६६/१०१९ गदिठाणोग्गहकिरिया जीवाण पुरणलाणमेव 


द्रव्य ३. पद्द्॒व्य विभावन 


पुदुगलब्रव्यादिक अचेतन द्रव्य हैं। (घ, ३१:४२ ) (बुआ (२) 


(प. का।ता, वृ, ४६१६) (दर, स (टी,/अधि २ को चूलिका/४६८ ) 
(नया. दी./॥/8०६१९२ ) । 

प॑. का /मृ,[१२४ आगासकातपुग्गलधम्माधम्मै्त॒ पत्थि जीवगुणगा। 
तैसि अचेदणत्यं भणिद जोवस्स चेदणदा।१२४|ल्‍आकादश, काल, 
पुह॒गल, घर्म और अधर्ममें जीवके गुण नही है, उन्हें अचेतनपना कहा 
है। जीवको चेतनता है। अर्थाद्‌ छह द्व्यॉमें पाँच अचेतन है और 
एक चेतन | ( त, सू,॥/१-४ ) (पं, का,/त, प्र (६७ ) 


२, मूर्तामूत विभाग 


प॑, का,मू।/(७ आगासकालजीवा धंम्माधम्मा य मुत्तिपरिहीणा। 
मुत्त पुर्गत्दव्य जीवों ख़छु चेदणों तै्ु ॥5आकाश, काल, जीव, 
धर्म, और अधर्म अप्रर्त है। पुदुगलद्रव्य मूर्त है। (त सू १५) 
(वयु श्रा/२८) (द स|दी,/अधि २ की चूलिका/»५२) (पं, 
का,/ता, वृ (२७/१६/१८ ) ! 

घ, ॥१,२ १३ पंक्ति न॑,-त॑ च दव्बं दुविह, जीवदव्वं अजीवदव्ब 
चेदि।३। ज॑ त॑ अजीवदव्व॑ त॑ दुविह, रूवि अजीवदव्य अरूचि अजोव- 
दव्व॑ चेदि । तत्य ज॑ त॑ रूविअजीवदव्य॑ ““'पूदुगला रूपि अजीवदत्व 
शब्द॒दि ।ह जं त॑ अरूवि अजीवदव्व त॑ चउव्विह, धम्मदव्वं, 
अधम्मदव्व, आगासदव्व कालदव्ब चेदि।8-बह द्वव्य दो प्रकारका 
है--जीवद्रव्य और अजोवद्रव्य। उनमेंसे अजीव्द्रव्य दो प्रकारका 
है--रूपी अजीवद्रव्य और अछूपों अजीवद्वव्य | तहाँ रूपी अजीव- 
द्रव्य तो पुदुंगल व दब्दादि है, तथा अरुपी अजीवद्॒व्य चार प्रकारका 
है--धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशदव्य और काहद्रव्य। (गो 
जी मं (६३-६६४१००८ ) । 


३, क्रियावान्‌ व भाववान्‌ विम्ताग 


त, सू (७ निष्क्रियाणि च/५ 


से सि४०७२७३/१२ अधिकृतानां धर्माधर्माकाशाना निष्क्रियत्वेद- 
भ्गुपगमे जीवपुदगलाना सक्रियत्वमर्यादापन्नम्‌ | 5 धर्माधर्मादिक 
निष्क्रिय है। अधिकृत धर्म अधर्म और आकाशद्वव्यकों निष्किय 
मान लेनेपर जीव और पुद्गल सक्रिय है यह बात अर्थपित्तितते प्राप्त 
हो जाती है। (व्चु श्रा (१९) (दर. स /टी /अधि ३ की चूलिका/७७) 
(पं, का |ता. वृ२७५७/८ )। 

प्र, सा (त. प्र (!२६ क्रियाभाववत्त्वेन केवलभाववत्त्वेन च द्वव्यस्थास्ति 
विज्येष' । तत्र भाववन्तौ क्रियावन्तो च पृहुगलजीवो परिणामाइभेद- 
सघाताभ्या चोलद्रमानावतिष्ठमानभज्यमानत्वात । शैपद्रव्याणि तु 
भाववन्त्येव.. परिणामादेवोस्प्यमानावतिष्ठमानभज्यमानल्रादित्ति 
निःचय, । तत्र परिणामतलक्षणो भाव', परिस्पन्दलक्षणा क्रिया। तत्र 
सर्वद्वव्याणि परिणामत्वभावत्रात्‌ “भाववन्ति भवन्ति। प्ृदगलास्तु 
परिस्पन्दस्वभावत्वात्‌-*“क्रियावन्तश्च॒ भवन्ति । तथा जीवा अपि 
परिस्पन्दस्वभावत्वात “'क्रियावच्तश्व भवच्ति । क्रिया व भाव- 
वान्‌ तथा केवल्भाववानक्षी अपेक्षा द्रव्योंके दो भेद है। तहाँ पृदगल 
और जीव तो क्रिया व भाव दोनोंवाले है, व्योंकि परिणाम द्वारा 
तथा संघात 4 भेर द्वारा दोनों प्रकारसे उनके उत्पाद, व्यय व स्थिति 
होती है और शेप द्रव्य केवल भावदाले ही है क्योंकि केवल परिणाम 
द्वारा ही उनके उत्पादादि होते हैं। भावका लक्षण १रिणाममात्र है 
और क्रियाका तक्षण परिस्पन्दन। समस्त ही द्रव्य भाववाले है, 
क्यों कि परिणाम स्वभावी है। प्रृदृगल क्रियावान्‌ भी होते हैं, क्यों कि 
परिस्पदन स्वभाववाले है। तथा जीव भी क्रियाबात्‌ भी होते हैं, 
क्योंकि वे भी परिस्पन्दन स्वभाववाले है। ( पं. घ.|उ /२४ ) । 
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हवे। धम्मतिये ण हि किरिया मुख पुण साधगा होंति।8६६ ४ 
गति स्थिति और अवगाहन ये तोन क्रिया जीव और पुहुगलके ही 
पाइये है। वहुरि धर्म अधर्म आकाश्विष ये क्रिया नाही है। बहुरि 
बे तीनो द्रव्य उन क्रियाओके केवल साधक है। ै 


प॑, का,/ता. व्‌ |२७५७६ क्रियावन्‍्तौ जीवपुद्गलौ धर्माधर्माकाशकाल- 


द्रव्याणि पुनर्िष्कियाणि ।5जीव और पुद्गत ये दो द्रव्य क्रियावात्‌ 
है। धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चारो निष्किय है। (पं, घ,/ 
3,१३३ ) । 

दे, जीव|३|८ ( असर्बगत होनेके कारण जोब क्रियातरात्त है; जेसे कि 
पृथिवी, जल आदि असवंगत पदार्थ ) 


४. एक अनेककी अपेक्षा विभाग 


रा वा॥/६/६/४४६/२७ धर्मद्रव्यमधाद्वव्यं च द्रव्यत एकैकमेव ।--* 
एकमेनाकाश्मिति न जीवपृह्गलवदेषा बहुत्वम, नापि धर्मादिवत 
जीवपृद्गत्ानामेकतरव्यत्वमू । >'घर्म' और 'अधर्म' द्रव्यकी अपेक्षा 
एक ही है, इसी प्रकार आकाश भा एक ही है। जीव व पुदुगतो- 
की भाँति इनके बहुत्वपना नही है। और न हो धर्मादिकी भाँति 
जीव व पुहुगलोंके एक द्रव्यपना है। (द सं/टी /अधि २ की चूलिका/ 
७७६), (प का/ता,बू /२०॥७/६) । 


बमु,भा/३० धम्माधम्मागासा एगसरूवा पएसअविभोगा। ववहारकाल- 
पुरगल्न-जीवा हु अगेयरूवा ते [० “धर्म, अधर्म और आकाश ये 
तीनों द्रव्य एक स्वरूप है अर्थात्‌ अपने स्वकूपको बदलते नही, 
क्योकि इन तीनो हत्योके प्रदेश परस्पर अवियुक्त है अर्थाद लोका- 
काझमें व्याप्त है। व्यवहारकाल, पृदृगल और जीव गे तौन द्रव्य 
अनेक स्वरुप है, अर्थात्‌ वे अनेक रूप धारण करते है। 


५, परिणासी व नित्यकी कपेक्षा विभाग 


बच्चु,भा (२७,३३१ वंजणपरिण४विरहा धम्मादीआ हवे अपरिणामा।! 
अत्थपरिणामभासिय सब्बे परिणामिणों अत्या ।२७ मुत्ता जीव॑ कार्य 
णिन्चा सेसा पयासिया समये। वजणमपरिणामचुया इयरे त॑ परिणय॑- 
पत्ता ३ «धर्म, अधर्म, आकाश और चार द्रव्य व्यजनपर्यायके 
अभावसे अपरिणामी कहलाते है। किन्तु अर्थपर्योयकी अपेक्षा सभी 
पदार्थ परिणामी माने जाते है, क्योकि अर्थपर्याय सभी द्रव्योमें 
होती है।२७ जीव और पुद्गल इन दो द्रव्योको छोड़कर दोप चारों 
द्रव्योंको १स्‍मागमर्में नित्य कहा गया है, क्योकि उनमें व्यजनपर्थायं 
नहीं पायी जाती है। जोब और पुह्गत इन दो द्रव्योंमें व्यंजनपर्याथ 
पायी जाती है, इसलिए वे परिणामी व अनित्य है।३३॥ (द.स |टी./ 
अधि, २ को चूतिका|७६-७, ७७-१०) (प,का./ताजू-|२५४५४ | 


$, संप्रदेशी व अप्रदेशीकी अपेक्षा विमाग 


बु, भरा (१६ सपएसपंचकालं मुत्तृण पएससंचया णेया। अपएसो स़लु 
कालो पएसबन्धच्चुदों जम्हा ।२६ &कातृद्रव्यको छोडकर दोप पाँच 
द्रव्य सप्रदेशी जानना चाहिए, क्योंकि, उनमे प्रदेशोका संचय 
पाया जाता है। कालद्वव्य अप्रदेशी है, क्योंकि वह प्रदेशोंके बन्ध या 
समूहसे रहित है, अर्थात्‌ कालद्रव्यके कालाणु भिन्‍न-भिभ्न ही रहते 
है ६र.सं (दी /अधि, २ की चूलिका/०७/४); (प.का./ता.वू|२७/१०७/४) 


७, क्षेत्रवान्‌ व अक्षेत्रवानकी अपेक्षा विभाग 


बसु श्रा,३१ आगासमैव खित्त अवगाहणलबखण जटो भणिय॑ | सेसाणि 


पुणोउस्ित्त अवगाहणत्क्दृणाभावा। ८एक आकाग हव्य ही 


जनेत्र सिद्धान्त कोश 


द्रव्य 


क्षेत्रवात्‌ है क्लॉँकि उसका अबगाहन लक्षण कहा गया है। शेष पाँच 
द्रव्य क्षेत्रवाद्‌ नही है, क्योंकि उनमें अबगाहन शक्षण नहीं पाया 
जाता (पं.का,/ता.दृ./२७४१७/७ ) (द्र.सं.|टी /अधि, २ की चूलिका/ 


७9७) । 


८, सवंगत व अश्नवेगतकी अपेक्षा विभाग 


बसु श्रा,(३६ सव्यगदत्ता सल्मगमायास॑ णेव सेसगं दव्बं | >सर्वव्यापक 
होनेते आकाशको सर्व गत कहते है। शेष कोई भी सर्वंगत नही है। 

द्र.सं|दी,/अधि, २ की चूलिका/७८/११ सब्यग् तोकालोकव्याम्त्यपेक्षया 
सर्वगतमाकाशं भग्यते । लोकव्याप्त्यपैक्षया धर्माधर्मों च। जीवद्रव्यं 
गुनरेकजीवपेक्षया लोकपूर्णवस्थाया विहाय असर्वगत॑, नानाजीवा- 
पेक्षया सर्वगतमेव भवति । पुदगलद्वव्य॑ पु्नोक्त्पमहास्कन्धापेक्षया 
सर्बंगत॑, दोषपुद्गलापेक्षया संगत॑ न भवतति। कात्द्रव्यं पुनरेक- 
कालापुद्रव्यापेक्षया सर्वग्तं न भवत्ति, लोकपरदेशप्रमाणनानाकालापु- 
विवक्षया लोके सर्वग्त भवतति । 5लोकालोक्व्यापक होनेकी अपेक्षा 
आकाश सर्वगत कहा जाता है। लोकमें व्यापक होनेकी अपैक्षा धर्म 
और अधर्म सर्वगत है। जीवद्रव्य एकजीवकी अपेक्षा ललोकपृरण 
समुद्धातके सिवाय असर्वगत है। ओर नाना जीवॉकी अपेक्षा सर्वंगत 
ही है। पुदृगलदरव्य लोकव्यापक महास्कन्ध॒की अपेक्षा सवंगत है और 
शेष पुहगज्ञोकी अपेक्षा असर्गगत है। एक कालापुब्रव्यकी अपेक्षा तो 
कालद्रव्य सर्वगत नहीं है, किन्तु लोकप्रदेशके बरावर असंख्यात 
कालाणुओंकी अपेक्षा कालद्रव्य लोकमे सर्बगत है. (प॑.का./ता,वू/र् 
£५२१)। 


९, कर्ता व भोक्ताकी अपेक्षा विभाग 


बुआ. /३ कत्ता सुहातृहा्ं कम्मा्णं फलभोयओ जम्हा। जीवों 
तप्फत्रभोया सेसा ण कत्तारा ।३8। 


द्र,सं,/टी,/अधि- २ की चूलिका |७८/६ शुद्धव्याथिकनमेन यद्यपि" 
धटपटादीनामकर्ता जीवस्तथाप्यशुद्धनिश्चगैन «पृष्यपापवन्धयोः 
कर्ता तत्फलभोक्ता च भवति। मोक्षस्यापि क्ता तत्फल्षभोक्ता 
चेति। गुभागुभशुद्धपरिणामानां परिणमनमैव करत तव॑ सर्वत्र ज्ञातव्य- 
मिति । पुदुगलादिपश्ृद्वव्याणां च स्वकीय-स्वकीयपरिणामेन 
प्रिणमनमेव कर्तृ लग । बस्तुवृत्त्या पुन' पुण्यपापरादिरूपेणाकत्‌ त्व- 
मेब । 5१ जोव शुभ और अशुभ कर्मोका कर्ता तथा उनके फलका 
भोक्ता, है, किन्तु शेष द्रव्य न कर्मोके कर्ता है न भीक्ता ३३ 
३. शुद्नद्नव्याथिकनयसे यद्यपि जीब घटपट आदिका अकर्ता है. 
तथापि अशुद्धनिश्वयनयसे पृण्य, पाप व बन्ध, मोक्ष तत्त्वोका कर्ता 
तथा उनके फ़लका भोक्ता है। शुभ, अद्युभ और शुद्ध परिणामोंका 
परिणमन ही सर्वत्र जीवका कर्तापना जानना चाहिए। पुदगलादि 
पाँच द्वव्योका स्वकीय-स्वकीय परिणामोंके द्वारा परिणमन करना ही 


४५६ 
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हि अपेक्षा वस्तुकी अपेक्षा 

विकल्प | (कपा-॥१-१४/३१७७ | (६ ६४,९४॥/१६८-१६६ 

२११-२१६ ) 

१ सत्ता संत 

३२ | जीव, अजीव जीवभाव-अजीवभाव। विधि- 
निपेध । मुर्त-अमृर्त । अस्ति- 
काय-अनस्तिकाय 

३१. | भव्य, अभव्य, अनुभय | द्रव्य, गुण, पर्याय 

४ | (जीव) -संसारी, अस॑सारी | बद्ध, मुक्त, बन्धकारण, मोक्ष 

(अजीव)< पृहृगल, अपुदृगल | कारण 

४ | (जीव)ल्‍भव्य, . अभव्य, | औदयिक, औपशमिक, क्षायिक, 

अनुभय (अजीब )-मूर्त, | क्षायोपज्मिक, पारिणामिक 

बा 0०7 

६. | जोव, पुहुगल, धम, अधम्म | द्रव्यवत्त्‌ 

काल वे आकाश ४ 


८ | जीवासब, अजीवास़व, | भव्य संसारी, अभव्य संसारी, 
जीवसंवर, अजीवसंवर । मुक्त जीव, पुदृंगत, धर्म, अधर्म, 
जीवमिजरा, अजीवनिर्जरा | आंकाद, काल 
जीवमोक्ष, अजीवमोक्ष 

६ | जीव, अजीव, पुण्य, पाप) द्रव्यवत्‌ 
आस, संवर, निजरा, 
बन्ध, मोक्ष 

१० | (जीव)5एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, द्रव्य 
प्रीन्द्रिय,. चतुरिन्द्रिय, 
पंचेन्द्रिय (अजीव) पुदगल 
धर्म, अधरम, आकाश, काल 

११ | (जीव) ल्‍पृथिवी, अप, तैज, द्रव्प्रवत्‌ 


३. पद्द्रव्य विभाजन 
कर्तापना है। बस्तुतः पृण्य पाप आदि छपसे उनके अकर्तापना है। 
(एंका,/ताजजू/२७/१७/१६) । 


०, द्वब्यके या वरतुक्के एक दो भादि भेदोंकी अपेक्षा 
विभाग 


बद्ध, मुक्त, पुदगत, धर्म, अधर्म, 
काल व आकाश 


७ | जीव, अजीव, आत्व, 
बन्ध, सवर, निजरा, मोक्ष 


वायु, वनस्पति, व त्रस तथा 
( अजीव )«पुहुगत, धर्म, 
अधर्म, आकाश व काल 
१२ | (जीव)5प्ृथिवी, अप, तेज, च्हः 
वायु, ५ वनस्पति, संज्ञी, 
असंज्ञी; तथा ( अजीव ) 
पुदगल, धर्म, अधर्म , आकाश 
व काल 
१३ | (जीव)-भव्य, अभव्य, ना: 
अनुभय; (पुदुगल)-बादर- 
बादर, बादर, बादरसृक्ष्म, 
सृक्ष्ममादर, सुक्ष्म, सृक्ष्म- 
सूक्ष्म; ( अमृर्त अजीब )₹ 


[ |. 


घर, अधम, आकाश, काल 
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जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


द्रव्य 


४, सत्‌ व द्रव्यमें कथंचित्‌ भेदामेद 
५, सत्‌ था द्ृब्यकी अपेक्षा द्वेत-अद्दैत 
१, एक्ान्त अद्वेतपक्षका निरास 


जगतमें एक बहके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं, ऐसा 'ब्रह्माहत' 
माननेसे-प्रत्यक्ष गोचर कर्ता, कम आदिके भेद तथा शुभ-अदुभ कर्म, 
उनके मुष्त-दु'खक्प फल, सुद्ध-दु'खके आश्रयभृत यह लोक व परलोक, 
विद्या व अनिद्या तथा बन्ध व मोक्ष इन सब प्रकारके ह्वेतोका सर्वथा 


अभाव ठहरे। (आए मी २४-२६ )। बौद्धदर्शनका प्रतिभासाद्वेत 


तो किसी प्रकार सिद्ध ही नहीं किया जा सकता। यदि ज्ञेयभूत 
बस्तुओंको प्रतिभासमें गर्भित करनेके लिए हैतु देते हो तो हेतु और 
साध्यरूप हतकी स्वीकृति करमो पडती है और आगम प्रमाणसे मानते 
हो तो बचनमाज़ते ही द्वतता आ जाती है। ( आप्त, मो./२६ ) दूसरी 
बात यह भी तो है कि जे 'हेतु' के बिना 'अहेतु' शब्दको उत्त्ति 
नहीं होती वैसे हो द्वेतके बिना अद्वेतकों प्रतिपत्ति कैसे होगी। 
( आप, मी,/२७ )। 


२, एक्ान्त देवपक्षका निरात 


वैशेषिक लोग द्रव्य, गुण, कर्म आदि पदार्थोंको सर्वथा भिन्न मानते 
हैं। परन्तु उनकी यह मान्यता युक्त नहीं है, क्योंकि जिस पृथक्त्र 
नामा गुणके द्वारा वे ये भेद करते है, वह स्वयं हो वेचारा द्रव्यादिसे 
पृथक्‌ होकर, निराभ्य हो जानेके कारण अपनी सत्ता खो बैंठेगा, 
तब दूसरोको पृथक्‌ कैसे करेगा। और यदि उस पृथक्ल्वकों द्रव्यसे 
अभिन्न मानकर अपने प्रयोजनकी सिद्धि करना चाहते हो तो उन 
ग्रुण, कर्म आदिको द्रव्य अभिन्न क्यों नहीं मान लेते । (आ. मी./२०) 
इसी प्रकार भेदवादी बौद्धोंके यहाँ भो सच्तान, समुदाय, व प्रत्मभाव 
(परल्लोक ) आदि पदार्थ नही घन सकेंगे। परन्तु ये सब बातें प्रमाण 
सिद्ध है। दूसरी बात यह है कि भेद पक्षके कारण वे जञयको ज्ञानसे 
सर्वथा भिन्न मानते है। तब ज्ञान ही किसे कहोगे ! ज्ञानके अभावसे 
ज्ञेयका भी अभाव हो जायेगा। ( आ. मी,(२६-३«) 


३, क्चित्‌ द्ेत.व अद्देतका समन्वय 


अत, दोनोंको सर्वथा निरपेक्ष न मानकर परस्पर सापेक्ष मानना 
चाहिए, क्यों कि, एकत्वके बिना पृथवत्व और पृथवत्वके बिना एकत्व 
प्रमाणताको प्राप्त नहीं होते। जिस प्रकार हेतु अच्चय व व्यत्तिरेक 
दोनो रूपोंको प्राप्त होकर ही साध्यकी सिद्धि करता है, इसो प्रकार 
एकल्ल व पृथवत्व दोनोंसे पढार्थकी सिद्धि होती है। ( आप्त मी,/३३) 
सद सामानन्‍्यकी अपेक्षा स्वद्वव्य एक है और स्व स्त्र लक्षण व ग्रुणो 
आदिको घारण करनेके कारण सब पृथक-पृथक्‌ है। (प्र, सा,|मृ व 
त ॥|६७-६८ ), (आए. मी.[३४ ); (का. अ/२३६) प्रमाणगोचर 
होनेसे उपरोक्त हेत व अद्गैत दोनों सत्स्वरुप है उपचार नहीं, इसलिए 
गौण मुरू्य विवश्वासे उन दोनोंमें अविरोध है। ( आप्न, मी,/३६ ) 
(और भी देखो क्षेत्र, काल व भावकी अपेक्षा भेदाभेद )। 


३, क्षेत्र या प्रदेशोंकी अपेक्षा द्व्यमें भेद कर्थचित्‌ 
भेदाभेद 
१, द्रव्यमें प्ररेशकल्पनाका निर्देश 


जिस पदार्थमें न एक प्रदेश है और न नहुत वह झुन्य मात्र है। 
(पर सा |म./१४४-१४६ ) आगममें प्रत्येक द्रव्यके प्रदेशोंका निर्देश 
किया है ( दे० वह वह नाम )--आत्मा असंख्यात्र प्रदेशी है, उसके 
एक-एक प्रदेशपर अनन्तानन्त कमप्रदेश, एक-एक क्मप्रदेशमें 
अनन्त,नन्‍्त ओदारिक दरोर प्रदेश, एक-एक गशरीरप्रदेशमें अनन्ता- 


४५७ 


४. सत्‌ व द्रव्यमे कथंचित्‌ ५।+ 


नत्त विज्ञषतोपचय परमाणु है। इसी प्रकार धर्मादि हव्यों में भी .रे 
भेद जान लेना चाहिए। ( रा, वा,/६/८/१६/४४१७ ) । 


२. आकाशके प्रदेशवत्तमें हेतु 


१, घढका क्षेत्र पटका नही हो जाता | तथा यदि पेश भिन्न 
न होती तो आकाश सर्वव्यापी नहोता। (रा. वा.(॥/८॥/४१०४१ 
(६ का /त प्र /()। २. यदि आकाश आदेशों होता तो ५-५ 
मथुरा आदि प्रतिनियत स्थानोंमें न होकर एक ही स्थानपर हो 
जाते। ( रा, वा.॥/८/१०४४१/२१ )। ३, यदि आकाशके प्रदेश न 
माने जायें तो सम्पूर्ण आकाझ ही श्रोत्र बन जाबेगा। उसके भीतर 
आये हुए अतिनियत प्रदेश नहीं। तब सभी शब्द सभीको धुन 
देने चाहिए। (रा, वा/॥/5/१६/४८१/२७)। ४, एक परमाणु थदि 
पूरे आकाशसे स्पर्श करता है तो आकाश अगुवत्‌ बन जायेगा अः १। 
परमाणु विभ्ु बन जायेगा, और यदि उसके एक देशसे ९५९ 
करता है तो आकाशके प्रदेश मुख्य ही सिद्ध होते है, औपचारिक 
नहीं। (रा, वा,(/८/१६/४११/२८ )। ६ एक आश्रयसे हटाकर दूसरे 
आश्रयमें अपने आधारको ले जाना, यह वेशेषिक मान्य 'कर्म' पदार्थ - 
का स्वभाव है। आकाझमें प्रदेशभेदके बिना यह प्रदेशान्तर संक्रमण 
नहीं बन सकता। (रा, वा/॥5/२०४११/३१)। ६, आकाशर्में 
दो उँगलियाँ फैलाकर इनका एक क्षेत्र कहनेपर--यदि आकाश अभि- 
ब्वांशवाला अविभागी एक द्रव्य है तो दोमें से एकवाले अंश्ञका 
अभाव हो जाग्रेगा, और इसी प्रकार अन्य अन्य अश्योंका भी अभाव 
हो जानेसे आकाश अपुमात्र रह जायेगा। यदि भिन्नाशवाला एक 
द्रव्य है तो फिर आकाशमें प्रदेशभेद सिद्ध हो गया |-यदि उँग- 
लियोंका क्षेत्र भिन्न है तो आकाशको सविभागी एक द्रव्य माननेपर 
उसे अनन्तपना प्राप्त होता है और अविभागी एक द्रव्य माननेपर 
उसमें प्रदेश भेद सिद्ध होता है। (प्र,सा/त, प्र(१४०)। 


३, जीव द्वव्यके अदेशतमें हेतु 


१ आगममें जोवद्रव्य प्रदेशोंका निर्देश किया है। [ दे० द्रव्य 
४१) (रा, वा,(॥/5१६/४६४१/७ )। २ आगममें जीवके प्रदेशों 
चल व अचल प्रदेशरूप विभाग किया है ( दे० जीव/४ ) | ३, आगममें 
चक्षु आदि हन्द्रियोमें प्रतिनियत आत्मप्रदेशोका अवस्थान कहा है। 
(दे० इन्द्रिय/३ ) । उनका परस्परमें स्थान संक्रमण भी नहीं होता। 
(रा, वा.।॥/६/१७४४४१/१८ )। ४, अनादि कर्मबन्धनब॒द्ध ससारी 
जीबमें सावयवपना प्रत्यक्ष है। (रा, वा |४/८२२/४५९/८)। ६, 
आत्माके किसी एक देशमें परिणमन होनेपर उसके स्ववेशमें परिण- 
मन पाया जाता है। ( पं. घ (१६४ ) । 


४. द्रव्योंका यह अदेशमेद उपचार नहीं है 


१, मुख्यके अभावमें प्रयोजनव अन्य प्रसिद्ध धर्मका अन्यमें 
आरोप करना उपचार है। यहाँ सिंह व माणवकवत पुद्गल्ादिके 
प्रदेशवत्तमें मुख्यता और धर्मादि दरव्योके प्रदेशवत्तमें गौणता हो 
ऐसा नहीं है, क्यों कि दोनों ही अबगाहकी अपैक्षा तुल्य है। (रा. 
वा.(४/६११/४३५२६ ) । २. जैसे पुद्ृगल पदार्थोंमें 'घटके प्रदेश! ऐसा 
सोपपद व्यवहार होता है, वैसा ही धर्मादिमें भी 'धर्मद्रन्यके प्रदेदा' 
ऐसा सोपपद व्यवहार होता है। 'सिंह' व 'माणवक सिंह” ऐसा 
निरुपपद व सोपपदरूप भेद यहाँ नहीं है। (रा वा,/(/६११/शथ॑ 
२६)। ३, सिंहमें मुख्य ऋूरता आदि धर्मोको देखकर उसके माणबकर्म 
उपचार करना बन जाता है, परन्तु यहाँ पुद्गगलत और धर्मादि सभी 
द्व्योंके मुख्य प्रदेश होनेके कारण, एकका दूसरेमें उपचार करना नहीं 
बनता। ( रा. वा, १३४६० ३२ )। ४. पौद्गलिक' घटादिक द्रव्य 
प्रत्यक्त है। इसलिए उनमें ग्रीवा पेंदा आदि निज अवयवयों द्वारा 
प्रदेशोंका व्यवहार वन जाता है, परन्तु धर्मादि द्रव्य परोश्ष होनेसे 
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द्र्व्य 


> 


बैसा व्यवहार सम्भव नहीं है। इसलिए उनमें मुख्य प्रदेश विद्यमान 
रहनेपर भी परमाणुके नामसे उनका व्यवहार किया जाता है। 


५. अ्रदेशभेद करनेसे द्रव्य खण्डित नहीं होता 

१. घटादिकी भाँति धर्मादि द्रव्यों में विभागी प्रदेश नहीं है। अतः 
अविभागी प्रदेश होनेसे वे निरवयव है ! ( रा. वा.।४/९(६/४५०८ ) । 

२. प्रदेशकों ही स्वतन्त्र द्रव्य मान लेनेसे द्वव्यके गुणॉका परिण- 
मन भी सर्वदेशमें न होकर देशाश्षोमें ही होगा। परन्तु ऐसा 
देखा नहीं जाता, क्योंकि, देहके एकदेद्ामें स्पर्श होनेपर सर्व 
शरीरमें इच्द्ियजन्य ज्ञान पाया जाता है। एक सिरेपर हिलाया 
बाँस अपने सवे पर्वो्में बराबर हिलता है। (पं,घ,/प्‌ ।३१-३५) 

३, यद्यपि परमाणु व कालाणु एकप्रदेशी भी द्रव्य है, परल्तु वे 
भी अखण्ड है। (पं.घ.।पृ./३६) 

४. वरव्यके प्रत्येक प्रदेशमें '्यह वही द्वव्य है' ऐसा प्रत्यय होता 
है। (प॑.घ./१./३ई) 


६. सावयव व निरवयवपनेका समन्वय 


, परुपकी दृष्टिसि एकल और हाथ-पाँव आदि अंगोंकी दृश्टिसि अने- 


कत्वकी भाँति आत्माके प्रदेशोंमें द्रव्य व पर्याय इृष्टिसे एकल 
अनेकल्के प्रति अनेकान्त है। (रा. वा|(/८/२१/४६२/१) २. एक 
पुरुषमें त्ञावक पाचक आदि रूप अनेकतल्वकी भाँति धर्मादि द्रव्योंमें 
भी द्वव्यकी अपेक्षा और प्रतिनियत प्रदेशोंकी अपेक्षा अनेकत्व है। 
(राजा/॥/4११/४/९/३) ३. अद्ण्ड उपयोगस्वरूपकी इृष्टिसे एक 
होता हुआ भी व्यवहार दृश्सि आध्मा संसारावस्थामें सावयव व 
प्रदेशवात्त है। * 


३, काक्षकी या पर्याय-पर्यायीकी अपेक्षा द्रब्यमें कथं- 
घित्‌ भेदाभेद 


१, कर्थचित्‌ अमेद पक्षमें युक्ति हि 


१, पर्यायस्ते रहित द्रव्य ( पर्यायी ) और द्रव्यसे रहित पर्याय 
पायी नहीं जाती, अतः दोनों अनन्य है। (प.का,/मर /१३) २, गुणों 
व पर्यायोंकी सत्ता भिन्न नहीं है। (सा /मू,/१०७); (घ.८३,॥/६४); 
(पं-घ (११७) 


२. क्ंचित्‌ भेद पक्षमें युक्ति 


१, जो द्रव्य है, सो गुण नहीं और जो गुण है सो पर्याय 
नहीं, ऐसा इनमें स्वरूप भेद पाया जाता है। (प्र.सा./त प्र./१३० 


३, भेदामेदका समन्वय 


१, लक्षणकी अपेक्षा द्रव्य (पर्यायी) व पर्यायमें भेद है, 
तथा बह द्व्यसे पृथ _नहीं पायी जाती इसलिए अभेद है। (क,पा. 
॥५-१४/$२४३-२४४/२८८ १) (क,पा, (६-२१३३६३/३८३/३) २, धर्म- 
धर्मीरूप भेद होते हुए भो वस्तुत्वकुपसे पर्याय व पर्यायीम भेद 
नही है। (पं.का|तआ (१२); (का.अ/मु /२४५) ३, सर्व पर्यायोमें 
अन्वयरूपसे पाया जानेके कारण द्वव्य एक है, तथा अपने गुण- 
पर्यायोंकी अपेक्षा अनेक है । (ध.३१,२,१/एसो. ४(६) ४. त्रिकाली 
पर्यायोंका पिण्ड होनेसे द्रव्य कथचित्‌ एक व अनेक है। (ध.३/१२, 
(लो,३६); (पघ,६४,१४//एलो ,६६/१८३) ४, दृव्यरूपसे एक तथा 
पर्याय रूपसे अनेक है। (रावा/१११६७२१); ( न, दी.!३ 
$8७६१२३) 
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४, सत्‌ व द्रव्यमें क्चित्‌ भेदाभेद 


४ भावकी अर्थात्‌ धम-धर्मीकी अपेक्षा द्वव्यमें कथंचित्‌ 
भेदाभेद 
१. कंथंचित्‌ अमेदपक्षमें युक्ति 


१. द्रव्य, गुण व पर्याय ये तीनों ही धर्म प्रदेषोसे प्रथकू- 
पृथक्‌ होकर यरुतसिद्ध नही हैं बल्कि तादात्त्य हैं। (पं,का/मु/४०); 
(स. सि,/६/३८/३० पर उद्धृत गाथा ); (प्र, सात. प्र [६६,१०६ ) 
२, अयुतसिद्ध पदार्थोँमें संयोगव समवाय आदि किसी प्रकारका 
भी सम्बन्ध सम्भव नही है। (राजा।॥/२१०४३६/२ ); (कपा। 
११-२०३१२३३१४१) ३. गुण द्रव्यके आश्रय रहते है! थर्मीकि 
बिना धर्म और धर्मके बिना धर्मों टिक नहीं सकता। (पं,का। 
मू१३) (आपमी॥७); (६/४४१३४० ७; (.घ॥/३,० 
४, यदि द्रव्य स्वयं सत॒ नहीं तो वह द्रव्य नहीं हो सकता। (प्र, 
सा./|मू (१०६) ६, तादात्म्य होनेके कारण गरुणोकी आत्मा या 
उनका शरीर ही द्रव्य है। (आप्र,मी,७), (प.घ प/३६/४३४) 
६, यह कहना भी युक्त नहीं है कि अभेद होनेसे उनमें परस्पर 
लक्ष्य-लक्षण भाव न बन सकेगा, बयोकि जैसे अमेद होनेपर भी 
दोपक और प्रकादामें लक्ष्य-तक्षण भाव बन जाता है, उसी प्रकार 
आत्मा व ज्ञानमें तथा अन्य द्वव्यों व उनके ग्रुणोमें भी अभेद होते 
हुए लक्य-लक्षण भाव बन जाता है। (रा, वा।॥%११४४०) 
७, द्रव्य व उसके गुणोमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावकी अपेक्षा अभेद 
है। (पं.का,/ता.बू.[४३/८५/८) | 


२. कर्थ॑चित्‌ मेदपक्षमें थुक्ति 


१ जो द्रव्य होता है सो गुण व पर्याय नहीं होता और 
जो गुण पर्याय है वे द्वव्य नहीं होते, इस प्रकार इनमें परस्पर 
स्वरूप भेद है। (प.सा,त.प्र/१३०) २, यदि गुण-गुणी रूपसे भी 
भेद ने करें तो दोनोंमें-से किसीके भी लक्षणका कथन सम्भव नहीं । 
(ध.३१,%१६/३); (का.थ,/मृ./१८०) । 


३. मेदामेदका समन्वय 


१, लक्ष्य-लक्षण रूप भेद होनेपर भी वस्तु स्वरूपसे गुणव 
गुणीमें अभिन्न है। (पं,का।तिआ/६) २ विशेष्य-विशेषणरूप भेद 
होते हुए. भी दोनों वस्तुत' अपृथक्‌ है। (क.पा.(/१-१४४२४२ 
२८६१) ३, द्रव्यमें गुण गुणी भेद प्रादेशिक नहीं बहिक अत- 
द्वाविक है अर्थात्‌ उस उसके स्वरूपकी अपेक्षा है। (परसा;तम 
६८०) ४. संज्ञा आदिका भेद होनेपर भी दोनो लक्ष्य-लक्षण रुपसे 
अभिन्न हैं। (राबा,॥५६११४२२ ४ संज्ञाकी अपेक्षा भेद 
होनेपर भी सत्ताकी अपेक्षा दोनोंमें अभेद है। (पं,का,/तज/१३) 
है, संज्ञा आदिका भेद होमेपर भी स्वभावसे भेद नहीं है। (पं. 
काम ६१-४२) ७, संज्ञा लक्षण प्रयोजनसे भेद होते हुए भी 
दोनोमें प्रदेशोंसे अभेद है। (पं,का,/मू,/३४-४६); (आए,मो/७९- 
७२; (ससि (॥/३२६७७; (पं.का/तित् (०-४१ 5, घ! 
जत्येक घर्मका अन्य अन्य प्रयोजन होता है। उममेंसे किसी एक 
धर्मके मुख्य होनेपर शेष गौण हो जाते है। (आप्त.मी,/रशे; (४४ 
४,१,४६/रलो.६८/१८३) ६, द्रव्याधिक इृष्टिसे द्रव्य एक व अख़ण्ड 
है, तथा पर्यायाथिक इृष्टिसे उसमें प्रदेश, गुण व पर्याय आदिके 
भेद है। (पं.ध-पू.(5४) 


७, एकान्त भेद या अभेद पक्षका निरास 
१. एकान्त अमेद पक्षका निरास 


१. गुण व गुणीमें सर्वधा अभेद हो जानेपर या तो गुण ही 
रहेंगे, या फिर शुणी हो रहेगा । तब दोनोंका पृथक्‌-पृथके 


जैनेन्र सिद्धान्त कोग 
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व्यपदेश भी सम्भव न हो सक्रेणा । (रा. वा॥२(६४३४१२) 
२. अकेले गुणके या गुणीके रहनेपर--यदि गुणी रहता है तो गुणका 
अभाव होनेके कारण वह नि'स्वभावी होकर अपना भी विनाश कर 
बैठेगा। और यदि गुण रहता है तो निराप्रय होनेके कारण वह 
कहाँ टिकेगा। (राजा/॥२४४३६/१३), (रा,वा|॥/३१२/४४०१) 
३. द्रव्मको सर्वथा गुण समुदाय मानने बालोंसे हम पूछते है, कि 
वह समुदाय द्वव्यते भिन्न है या अभिन्न! दोनों ही पश्चोंमें अभेद 
व भेदपक्षमें कहे गये दोष आते है। (राजा॥॥/२१/४४४ १४) 


२. एकान्त भेद पक्षका निगस... * * 


६ गुण व गुणी अविभक्त प्रदेशी है, इसलिए भिन्न नहीं है। 
(पं.का [मु 90) २. दब्यसे पृथक गुण उपलब्ध नहीं होते। (रा,वा/ 
४३८/४१०१२० ) ३. धर्म व धर्मीको सं्वथा भिन्‍न मान लेनेपर 
कारणकार्य, गुण-गुणी आदियें परस्पर 'यह इसका कारण है और मह 
इसका गुण है' इस प्रकारकी वृत्ति सम्भव न हो सकेगी। या दण्ड 
दण्डीकी भाँति मुतसिद्धरूप वृत्ति होगी । (आप. मी.[६२-६३) 
४. धर्म-धर्मीकों सर्वथा भिन्न माननेसे विशेष्य-विशेषण) भाव घटित 
नहीं हो सकते। (स.म,/४/१७१८) ६, दरव्यत्ते पृथक रहनेवाला गुण 
निराश्रय होनेसे असद हो जायेगा और ग्रुणसे पृथक्‌ रहनेवाला 
द्रव्य मि'स्वरूप होनेते कल्पना मात्र बनकर रह जायेगा। (पका / 
मू।8४-४६ ) (रावा।॥/॥/६४३६४४१४) ६. क्योंकि नियमसे गुण 
द्रव्यके आशभ्रयसे रहते है, इसलिए्रैजितने गुण होगे उतने ही द्रव्य 
हो जायेंगे। (पं. का /मृ/४४) ७० आत्मा ज्ञानते पृथक्‌ हो जानेके 
कारण जड बनकर रह जायेगा! (रा,वा!(६/११४६॥१४) 


३, धर्म-धर्मोम एयोग सल्तन्धका निरास 


अब यदि भेद पक्षका स्वीकार करनेवाले वैश्ञेपिक या बौद्ध 
दण्ड-दण्डीवद गुणके संयोगसे द्रव्यकों 'गुणवात्‌' कहते हैं तो उनके 
पक्षमें अनेकों दूषण आते हैं--१, दव्यत्व या उष्णत्व आदि सामान्य 
धर्मोके योगते द्रव्य व अरिनि द्र्यत्ववात्‌ या उष्णल्ववान्‌ बन सकते 
है पर द्रव्य या उष्ण नहीं। (रा, वा,॥/२४४॥३२ ); ( रा, वा। 
११४१३/६/४ ) । २, जैसे 'घट!, 'पट! को प्राप्त नहीं कर सकता अर्थात्‌ 
उस रूप नहीं हो सकता, तब 'गुण', 'द्रव्य' को कस प्राप्त कर सकेगा 
(रा, वा/२११४३३३१ )। ३. जैसे कच्चे मिट्टीके घड़ेके अग्निमें 
पकनेके पश्चाद लाल रंग रूप पाकज धर्म उत्पन्न हो जाता है, उसी 
प्रकार पहले न रहनेवाले धर्म भी पदार्थमें पीछेसे उत्पन्न हो जाते 
हैं। इस प्रकार 'पिठर पाक' सिद्धान्तकों बतानेबाले वैशेषिकोंके प्रति 
कहते हैं कि इस प्रकार गुणको द्वव्यसे पृथक मानना होगा, और 


वैसा माननेसे पूर्वोक्त सर्व दूपण स्वत प्राप्त हो जायेंगे। (रा, वादंश _ 


३२/१०४१६/२२)। ४. और गरुण-गुणीमें दण्ड-दण्डीवत मुतसिद्धत्व 
दिखाई भी तो नही देता। (प्र, सात, बृ,६८)। ४, यदि युत 
सिद्धपना मान भी लिया जाये तो हम पुछते हैं, कि ग्रण जिसे 
निष्क्रिय स्वीकार किया गया है, संयोगको प्राप्त होनेके लिए चलकर 
द्रव्यके पास कैसे जायेगा। (रा. वा.!१/२/६४३६/१६ ) ६. दूसरी 
नात यह भी है कि संयोग सम्बन्ध तो दो स्वतन्त्र सत्ताधारी पदार्थों- 
में होता है, जैसे कि देवदत्त व फरसेका सम्बन्ध । परन्तु यहाँ तो 
द्रव्य व गुण भिन्न सत्ताधारी पदार्थ ही प्रसिद्ध नहीं है, जिनका कि 
संयोग होना सम्भव हो सके। (स, सि,/|६/२/२६६/१० ) (रा. वा, 
(१६७४५); (रा, वा।(|६११४४६/१६); (रा. वा।॥/ राशि 
४३६३० ) (रा. वा ॥/३/३४३६/३१ ), (क, पा. ११-२० इररा 
३१३६ )। ७. गुध व गुणीके संयोगसे पहले न गुणका लक्षण किया 
जा सकता है और न गुगीका। तथा न निराश्रय गुणकी सत्ता रह 
सकती है और न नि स्वभावी गुगी की । (पं. घ.[पू.४१-४४ )। ८, 


४, सत्‌ व द्रव्यमें कर्थचित्‌ ५. 


यदि उष्ण गृणके संयोगसे अग्नि उष्ण होती है तो वह उष्णगुण 
अन्य उष्णगुणके योगसे उष्ण होना चाहिए। इस प्रकार गरुणके थ 
द्रव्यको गुणी माननेसे अनवस्थादोष आता है। ( रा, वा |(॥१थ॑ 
१६); ( रा, वा |९८/॥/११६/१७ ) । ६, यदि जिनका अपना कोई 
लक्षण नहीं है ऐसे द्रव्य व गुण, इन दो पदार्थोंके मिलनेसे एक ४० 
वान्‌ द्रव्य उत्पन्न हो सकता है त्तो दो अन्धोके मिलनैसे एक च२१॥ 
हो जाना चाहिए। (रा, वा [॥६४११४६२० ) ( रा. वा,४९३ 
४३७/॥ ) | १० जैसे दीपकका संयोग किसी जात्यंध व्यक्तिको 
प्रदान नहीं कर सकता उसी प्रकार गुण किसी निगुण पदार्थ में अब 
शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकता ( रा, वा/११०६१०१६ ) ! 


४, धर्म वे धर्मों समवाय सम्बन्धका निरात 


यदि यह कहा जाये कि गुण व गुणीमें समोग सम्बन्ध नहीं 
बल्कि समवाय सम्बन्ध है जो कि समवाय नामक 'एक', 'विभु", 
नित्य! पदार्थ द्वारा कराया जाता है, तो वह भी कहना नहीं बचत 
क्योकि, १० पहले तो वह समवाय नामका पदार्थ ही सिद्ध नह 
है ( दे० समवाय )। २, और यदि उसे मान भी लिया जाये तो, थे 
स्वयं ही द्रव्यसे पृथक होकर रहता है ऐसा समवाय नामका «4 
भला युण व द्रव्यका सम्बन्ध कैसे करा सकता है। ( आप. मी! 
६६ ), (रा. वा /(१/१४/६/१६ )। ३, दूसरे एक समवाय । %। 
अनेकोमें वृत्ति कैसे सम्भव है। ( आप्त, मी. 4६ ) ( रा. वा॥/१३१॥ 
६६१७ )। ४. गुणका सम्बन्ध होनेसे पहले वह द्रव्य गुणवात्त है, 
निर्गुण ! मदि गुणवात््‌ तो फिर समवाय द्वारा सम्बन्ध करानेकी 
कापना ही व्यर्थ है, और यदि वह निर्गृण है दो गुणके सम्बन्धसे 
भी बह गुणवात्‌ कैसे बन सकेगा। क्योंकि किसी भी पदार्थ में असत्‌ 
शक्तिका उत्पाद असम्भव है। यदि ऐसा होने लगे तो ज्ञानके 
सम्बन्धसे घट भी चेतन बन बैठेगा। (पं. का,/म.|/४८-४६) (रा, 
बा।१(४६॥/२१, (रा वा।॥३३॥॥/६/३); ( रा. वा।(॥/२४४३५' 
७)। ६. ज्ञानका सम्बन्ध जीव से ही होगा घटसे नहीं यह नियम 
भी तो नहीं किया जा सकता। (रा, वा/॥११३॥/६/८ ); ( रा« 
वा.(१(४१११६(१६) । ६. यदि कहा जाये कि समवाय सम्बन्ध अपने 
समवायिकारणमें ही गुणका सम्बन्ध कराता है, अन्यमें नहीं और 
इसलिए उपरोक्त दृषण नहीं आता तो हम पूछते है कि गुणका 
सम्बन्ध होनेसे पहले जब द्व्यका अपना कोई स्वरूप ही नहीं है, 
तो समवायिकारण ही किसे कहोगे । ( रा, वा.(॥/३/४३७१७ ) । 


५, द्रव्यकी स्वतन्त्रता 


, ह्व्य अपना स्वभाव कमी नहीं छोड़ता 


पं, का [मु/७ अण्णोण्णं पविस्संता दिता ओगासमण्णमण्णस्स | मेल॑ता 
विय पिच्च सगग॑ सभाव॑ ण॑ विजहं ति। «वे छहों द्रव्य एक 
प्रवेश करते है, एक दूसरेको अवकाश देते है, पररुपर ( क्षीरमीखत ) 
मिल जाते है, तथापि सदा अपने-अपने स्वभावकों नही छोडते । (प. 
प्र,मर (९२६ )। ( सं सा,/आ/३ ) । 

प॑. का/त, 7.३७ द्रव्य स्तद्रव्येण सदाग्रत्यमिति। «वव्य स्वद्वव्य- 
से सदा अध्नुन्य है। 


३. एक द्रव्य अन्य रूप परिणमन नहीं करता 


प, प्र, मू,(१/६७ अप्पा अप्यु जि पक जि पर अप्पा परु जिण होड। 
परु जि कयाड वि अप्यु णवि णियमें प्रणहि जोड़ !८निजवल्तु 
आत्मा ही है, देहादि पदार्थ पर ही हैं। आत्मा तो परदरव्य नहीं होता 
और परदव्य आता नहीं होता, ऐसा निश्चय कर योगीश्पर कहते हैं । 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


द्रव्य माख़ब 


न. च, वृ |७ अबरोप्पर विमिस्सा तह अण्णोण्णावगासदों णिच्च॑। 
संतो वि एयखेते ण॒ परसहावेहि गच्छ/त्ति ।॥ >परस्परमें मिले हुए 
तथा एक दूसरेमें प्रवेश पाकर नित्य एक्क्षेत्रमें रहते हुए भी इन छहों 
द्रव्प्रों मेंसे कोई भी अन्य द्रव्यके स्वभावको प्राप्त नहीं होता। (स. सा.| 
आ।३)। 

यो, सा,अ 8४६ सर्वे भावाः स्वभावेन स्वस्वभावव्यवस्थिताः। 

' न शवसन्तेषन्यथा कर्तु' ते परेण कदाचन। “समस्त पदार्थ स्वभाव" 
से ही अपने स्वरुंपमें स्थित हैं, वे कभी अन्य पदार्थोसि अन्यथा नहीं 
किये जा सकते । 

प॑, ध,/पू /४६१ न यतोष्दाक्यविवेचनमेकक्षेत्रावगाहिनां चास्ति । 
एकत्वमनेकत्य न हि तेषां तथापि तदयोगात ॥«यद्वपि ये सभी द्रव्य 
एक क्षेत्रावगाही है, तो भी उनमें एकत्व नहीं है, इसलिए द्रव्योमें 
क्षेत्रकृत एकत्व अनेकत्व मानना युक्त नही है। ( पं. घ./प्‌ (१६६ ) । 

प॑, का,(त १.३७ द्रव्प्मन्यद्रव्यैः सदा शुन्यमित्ति ।०-हव्य अन्य द्वव्यो- 
से सदा शून्य है। 


३. दृच्य अनन्यशरण है 


वा, अ,(११ जाइजरमरणरोगभयदों रक्खेदि अप्पणो अप्पा। तम्हा 
आदा सरणं बधोदयसत्तकम्मवदिरित्तो (० जन्म, जरा, मरण, 
रोग और भय आदिसे आत्मा ही अपनी रक्षा करता है, इसलिए 
बास्तवमें जो कर्मोकी वन्ध उदय और सत्ता अवस्थासे भिन्न है, वह 
आत्मा हो इस संसारमें शरण है। 

प॑ घ,|पू८. ५३८ तत्त्व सह्लश्नणिक'स्वसहाय॑ निविकरप च्‌ ।प। अस्त" 
मितसवंसंकरदोएं क्षतसर्वशून्यदोष॑वा। अगुरिव वस्तुसमर्त ज्ञान 
भवतीत्यनन्यद्ारणम्‌ (२८! तत्त्व सत्‌ लक्षणवात्रा, स्वसहाय व 
निविकत्प होता है ८ सम्पूर्ण सकर व शुस्य दोपोंसे रहित सम्पूर्ण 
हे पा व्यवहारनयसे अगुको तरह अनन्य शरण है, ऐसा ज्ञान 

ता है। 


४. द्रव्य निश्रयसे अपनेमें ही स्थित है, आाकाशस्थित 
कहना व्यवहार है 

रा,ा॥/१२॥-६/४४४/२८ एवंभरूतनयादेशात सर्वद्वव्याणि परमार्थत्या 
आत्रप्रतिष्ठानि “५६ अन्योन्याधारताव्याघात इति, चेत्न;न्यव- 
हारतस्तृत्सिदृधे' ।ई। «एबभूतनयकी दृश्सि देखा जाये तो सभी 
व्रव्य स्वप्नतिष्ठित ही है, इनमें आधाराधेय भाव नहीं है, व्यवहार- 
नयसे ही परस्पर आधार-अआधियभावको कब्पना होती है। जैसे 


(४९ लिए आकाश, जलको वायु, पृथिवीको जब आधार माने 
जाते है। 


द्रव्य आलव--३० आखब/१। 

द्रव्य इच्द्रिय--३० इच्दरिय|१ 

द्र्व्य कर्म--६० कर्म/२। 

द्रव्धत्त--बैशे द ।१/२/११/४६ अनेकद्रव्यवत्तरे द्व्यत्वमुक्तम्‌। 

« “अनेक द्वव्योंमें रहनेवाला एक तथा नित्य धर्म, जिसके द्वारा दवत्य- 
की गुण व कर्म ( पर्याय ) से पृथक पहचान होतो है। 

दृव्य सय--दे० नय)।४। 

द्रव्य निक्षेप--३५ निश्लेष/९। 

द्रव्य मिर्जरा-देण निर्बरा।१। 

द्रव्य नेगस तम--६० नय!ग|२। 

द्रव्य परसाणु--दे० परमाणु/१ 


१४६० 


द्रोणाचार्य 


द्रव्य परिवर्तंचरूप संसार--६० संसार/२। 
द्रव्य पर्याय--दे० पर्याय/१। 
द्रव्य पुूजा--दे० पूजा।8। 

द्रव्य बंध--६० ब॑ंध/२। 

द्रेच्ध भुढ--दे० मुठ । 

द्रव्य सोक्ष--३ मोश्ष।१। 

द्र्व्य लिग--दे० 'लिग|३,६ || 

द्रव्य लेश्या--६० लेश्या|३ । 
द्रव्धवाद---३े० सांस्यदर्शन ! 

द्रव्य शुद्धि--३० बुद्धि 

द्रव्य श्ुतज्ञान--रे५ श्रुतज्ञानीत7। 


द्रव्य संग्रह--आ, नेमिचन्द सिद्वान्तिकदेव (है. श. ११ पूर्वार्ध ) 
द्वारा रचित प्राकृत गाथा-बद्ध ग्रन्थ है। केवल ६८ गाथाओं द्वारा 
पट्द्रव्य व सप्ततत्वोका सारगभित प्ररृपण करता है। इसपर 
निम्न टीकाएँ रची गयीं--नं, १- आ, ब्रह्मदेव (६, १२६०-१३१३ ) 
कृत संस्कृत टीका; नं, २-प. जथचन्द छाबडा (ई. १४र्ण;) कृत 
भाषा टीका। 

द्रव्य संवर--दे० संबर/१। 


द्रव्यानुयोग--६० अनुयोग|१। 

द्रव्याथिकतय--, द्रव्थाधिकनयके भेद व सक्षण आदि--दे० 
नगर 7ए/-२। ३, द्वव्याथिक वे पर्यायाथिकसे पृथक्‌ ग्रुगाथिक 
नथ नहीं होती-दे० नय|/१/५। ३. निश्षेपोंका यथायोग्य द्रव्या- 
थिंकनयमें अन्तर्भाव-दे० निश्षेप/३ । 


द्रहु-उत्तर कुरु व देव बुरुमें स्थित २० द्रह है जिनके दोनों तरफ 
काचनगिरि पर्षत है-दे० सोक/७। 

द्रहवती--पुर्वविदेहकी एक विभंगा नदी । --दे० लोक/७। 

दुससेन--देः ध्‌वसेन। 

द्रोणग--तौलका एक प्रमाण । -दे० गणित)॥|१। 

द्रोणमुख-- 

ति,प,/४१४०० दोणमुहाभिधाणं सरिवद्वेज्ञाए वेढिय जाण। समुद्र 
की वेलासे वेष्टित द्रोणमुख होता है। 

ध.९३/४५९,६४३३४/१० समुद्रनिम्नगासमी पस्थमवत्रन्नौ निबहँ बोण- 
मुख नाम । “जो समुद्र और मदीके समीपमें स्थित है, और जहाँ 
नोकाएँ आती जाती है, उसकी ब्रोणमुख संज्ञा है। 

मयु (१६/१७३,१७६ भवेह द्रोणमु् नाम्ता निम्नगातटमाश्रितस्‌ ।"“ 
।१७॥ शतान्यष्टी च चल्ारि हे च स्पुर्गामिसख्यया । राजधान्या- 
स्तथा द्ोणमुखकर्वटयोः क्रमात ।१७॥॥ जो किसी नदीके किनारे" 
पर हो उसे द्रोणमुख कहते है 7७॥ एक द्रोणमुखमें ४०० गॉव होते 
हैं।१७५ 

त्रिसा./$०४-६७६ ( नदी करि वेष्टित द्ोण है।) 

द्रोणाचार्य--(ा ए /सर्ग,/रलो.) कौरव तथा पाण्डवके गुर ये। (८- 
३१०-२१५ । आवत्थामा इनका पुत्र था। (१०१४६-१४२) । पाण्डवॉं> 

' का कौरवों द्वारा मायामहलमें जलाना सुनकर दुग्खो हुए । (१४१६७ 
कौरवॉकी ओरसे अनेक बार पाण्डबोंसे लडे। (१९/६१)। अन्तर्मे 
स्वयं शस्त्र छोड दिये। (२०२२२-२३१)। पृशर्जुत द्वारा मारे गे 
(२०२१३) । 
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द्रौपदी 


द्रोपदी--१, (पां. एस. )-दूुखती पूर्वभवर्में नामग्री 
ब्राहणी थी। (२३/८२)। फिर दृष्टिवेष नामक सर्प हुईं। (२४/२- 
६)। वहाँसे मर द्वितीय नरकमें गयी। (२४/६)। तत्पश्चात तरस, 
स्थावर योनियोमें कुछ कम दो सागर पर्थन्त भ्रमण किया। 
(२४/१०) | पूर्वके भव नं०३ मे अज्ञानी 'मातंगी' हुई (२४११)। 
पूर्वभव नं० २ में 'दुर्गन्धा' नामकी कत्या हुईं (२४/१४)। पूर्व भव 
नं० १ में अच्युत स्वग॑में देवी हुई (२४/७१)। वर्तमान भवमें द्ौपदी 
हुई (२४/७८)। यह माकन्दी नगरीके राजा द्ुपदकी पुत्री थी। 
(९६(४३)। गाण्डीव धनुष चढाकर अर्जुनने इसे स्वयंवरमें जीता। 
अडूनके गलेमें डालते हुए द्रौपदीके हाथकी माता टृटकर उसके 
फूल पाँचों पाण्डवोंकी गोदमें जा गिरे, जिससे इसे पंचभर्तारीपनेका 
अपवाद सहना पडा। (१॥/१०६,११२)। शौलमें अत्यन्त हृढ रही। 
(१/२२१) | जूएमें मुधिष्ठिर द्वारा हारी जाने पर दु'शासनने इसे 
घसीटा। (१६/१२६)। भीष्मने कहकर इसे छूडाया। (१६/१२९)। 
पाण्डव बनवासके समय जब वे विराट नगरमें रहे तब राजा विराट- 
का साज्ञा कीचक इसपर मोहित हो गया। (१७/२४४)। भीमने 
कीचकको मारकर इसकी रक्षा की। (१७/२७८)। नारदने इससे क्रुद्ध 
होकर (३१/१४) धातकोख़ण्डमें प्मनाआ राजासे जा इसके रूपकी 
चर्चा की (२९३३)। विद्या सिद्धकर पद्मनाभने इसका हरण 
किया। (२११७-६४) । पाण्डव इसे पुन. वहाँसे छुडा लागे। 
(२१/१४०)। अन्तमें नेमिनाथके मुख़से अपने पूर्वभव घुनकर दीक्षा ले 
ती। (२६/१६ ) । स्त्री पर्यायका नाश कर (१६वें स्वर्गमें देव हुईं। 
(२६२४१ )। 


देंह--मो,,पा/दी१९३ १११ इन्द्दं कहयुग्मयो! | 5हन्द्रका अर्थ 
करह व युग्म ( जोडा ) होता है। 


द्वात्रिशतिका-, सेताम्बराचार्य सिद्धतेत दिवाकर (ई० १६०) 
द्वारा विरचित अध्यात्म भावना प्रूर्ण ३९ लोक प्रमाण एक रचना। 
३ आ. अमितगति (ई, ६६३-१०२९) द्वारा रचित समताभावोत्पादक 
३२ इलोक प्रमाण सामायिक पाठ | ३-श्वेताम्बराचार्य हेमचन्द्रयूरि 
(६. १०८८-११७३ ) कृत अयोग व्यवच्छेद नामक न्‍्यायविषयक 
३२ हा प्रमाण ग्रन्थ, जिसपर स्थाद्वाद्मंजरी नामक दौका उप- 
लब्ध है। 


हयाश्रय सहाकाव्य-पेतास्वराघार्य हेमचन्द्र सूरि [ ई, १०८८- 
१६७३) की एक रचना । 


द्वादशी व्रत--(३ व पर्यन्त प्रति वर्ष भाद्पद शु, १३२ को उपवास 
करे। "ऊँ हीं अहंज्भयो नम” इस मन्त्रका त्रिकाल जाप्य करे। 
(ब्रत-विधान सग्रह/पृ,१२२ ); (जैन मत कथा ) 


ह्ारपांल--दे० ज्तोकपाल । 


हार॒वंग--वर्तमान दरभंगा जिला। (म.पु |,(०पं, पन्नाताल) 

ह्विकावली ब्रत--इसको तीन प्रकार विधि है बृहह, मध्यम व 
जपन्य | -तहाँ एक बेला एक पारणाके ऋमसे ४८ वेले करना 
बृहद विधि है। एक बर्ष पर्यन्त प्रतिमास शुब्त १-२; (०६; ८-६ व 
१४-१६ तथा कृष्ण ४-४६ ८-६; १४-१६ इस प्रकार ७ बेले करे। १३ 
मासके ८४ वेले करना मध्यम विधि है। एक वेला, २ पारणा, १ एका- 
शनाका क्रम २४ बार दोहरागे। इस प्रकार १२० दिनमें २४ वेले करना 
जधन्य विधि है। --संत्र नमस्कार मन्त्रका त्रिकाल जाप्य करे। 
(है. |३४/६८--केवल बृहह्‌ विधि); (बत-विधान संग्रह|पृ, ७७-७८); 
(िवल्नसाह कृत वध मान पुराण) 

द्विगुण ऋषभ--09००४णा भ॑ 00फ्ञावथपंणा ( घ॒.[म्र,२७) 


४६१ 


द्विचरम--३ चरम । 
द्विज--३० ब्राह्मण । 
हितीयस्थिति--दे० स्थिति।१। 
द्वितीयावली- ३० आवतो । 


द्वितोयोपदास - हितीमोपद्षम सम्यस्दर्शनकी प्राप्तिक विधान- 
दे० उपशम/२; इस सम्बन्धी विषय-दे० सम्य्दर्शन।५/३। 

हिपर्वा--एक औपध विद्या-दे० विद्या 

हिपृष्ठ- (मु |(८एल्तोक नं० ) पूर्व भव नं० २ में भरतक्षेत्र स्थित 
कनकपुरका राजा 'सुषेण' था (६१)। पूर्वभव नं. रुमें प्राणत स्वर्गमें 
देव हुआ ॥(७8)| वर्तमानभवमें द्वितीय नारायण हुए ।--दे० शलाका 
पुरुष/४। 

द्विविस्तारात्मक#--५० ए।ग्रबाघणवढ]),. हए्णवीलंबो 
(ध ३ ॥/२७ ) । 

द्वींद्रिय जाति-३० जाति/१। 

हीं द्रिंप जीव--३० इच्धिय/९। 

द्वीप--). छक्षण--म्रध्य तोकमें स्थित तथा समुद्रोसे वेशित जम्बू 
द्वीपादि भूखण्डोंको द्वीप कहते है। एकके परचाद एकके ऋमसे में 
असंख्यात है। इनके अतिरिक्त सागरोंमें स्थित छोटे-छोटे भूखण्ड 
अन्तद्वीप कहलाते है, जिनमें कुभोगभूमिकी रचना है। लवण सागरमें 
मे ४५ है। अन्य सागरोंमें मे नहीं है। ॥॒ 
२, ह्ीपॉर्मे कालवर्तन आदि सम्बन्धी विशेषताएं 
असंख्यात द्वीपोमेंसे मध्यके अढाई द्वीपोंमे भरत ऐरावत आदि क्षेत्र व 
कुल्ाचल पर्वत आदि है। तहाँ सभी भरत व ऐरावत क्षेत्रोंमें घट काल 
वर्तन होता है दे० भरतक्षेत्र)। हैमबत व हैरण्यवतत क्षेत्रोमें जधन्य 
भोगभूमि; हरि व रम्थक क्षेत्रोमें मध्यम भोगभूमि तथा विदेह क्षेत्रके 
मध्य उत्तर व देवकुरुमें उत्तम भोगभूमियोकी रचना है। विषेहके 
३२ ३ क्षेत्रोमें तथा सर्व विद्याधर श्रेणियोंमें दृधमाप्प_्रा नामक 
एक ही काल होता है। भरत व ऐशरावत् क्षेत्रोमें एक-एक आर्य खण्ड 
और पाँच-पाँच म्लेच्छ खण्ड है। तहाँ सर्व ही आर्य ख़ण्डोंमें तो पटू- 
कालवर्तन है, परन्तु सभी म्लेच्छखण्डोमें केवल एक दुषमाम्ुपमाकाल 
रहता है। (दे० वह वह नाम ) सभी अन्तद्रीपोमें कुभोगभूमि अर्थात 
जघन्य भोगभूमिकी रचना है (दे० भ्रुमि/१) अठाई द्वीपोसे आगे 
नागेन्द्र पर्वत तकके असंख्यात द्वीपमें एकमात्र जधन्य भोगभूमिकी 
रचना है तथा नागेन्द्र पर्वतसे आगे अन्तिम स्वयम्भ्ृरमण हीपमें 
एकमात्र दु'खमा काल अवस्थित रहता है (दे० भरूमि|१) | 
# हीपोंका अवस्थान व विस्तार आदि--दे० लोक। 


द्वीपकुमार--भवनवासी देवोंका एक भेद व उनका लोकमें अवस्थान 
“-दे० भवन[१, ४। 

द्वोप सागर प्रन्नप्ति--अंग श्रुतज्ञानका एक भेद-दे० श्रृत- 
ज्ञानगए। 

दोपायत--दे० दैपायन। 

हेष--१. द्वेषका लक्षण 

स,सा,/आ,/६१ आओतित्पो हेप' । 

प्रसा./ति,त,/5६ मोहम-अनभौष्टविपयाप्री त्याह्टेपमिति । 


निसा,/ता,वू.|६६ असहाजनेपु वापि चासह्यपदार्यसार्थेप्र वा वेरस्थ 
परिणामों देष' । «१, अनिष्ट विषयोंमें अप्रीति रखना भी मोहका 
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ही एक भेद है। उसे हपए कहते है। २, असह्मजनोंमें तथा असह्य- 
पदार्थेके समूहमें वैरके परिणाम रखना द्वेष कहलाता है। और भी 
दे० राग|ह। 


३, द्वेपके भेद 

क,पा.१(१-१४चृ्ण सृतर|॥२९६/२७७ दोसो णिक्सिवियत्वों णामदोसो 
इंवदोसो दत्बदोसो भावदोसों चेदि । +-नामदोप, स्थापनादोष, 
हृव्यटोप और भावदोष इस प्रकार दोप (द्वेप ) का निश्षेष करना 
चाहिए। (इनके उत्तर भेदींके लिए दे० निश्षिप) । 

दे० कपाय/४ क्रोध, मान, अरति, शोक, भय, व जुपुप्सा ये छह कपाय 
टपरूप हें । 


३, द्वेषके भेदोंके लक्षण 


कपा,१/१-(,चूर्ण सूत्र/8२३०-२३३/२८०-२८३ पामहृवणा-आगमदव्ब - 
णोआगमदव्बजणुगसरीर-मविय-पिव्खेवा मुगमा च्ति कटटु तेसिम- 
त्यमभणिय तत्बदिरित्त - णोआगमदव्वदोससरूवपरूवणट्ठमुत्तरसुत्तं 
भणदि । -गोथागमद्व्वटोंसों णाम जं दम जेण उब्घादेण 
उबभोगं ण॑ एवि तस्स दत्मस्स सो उबधादों दोसों णाम ।-- 
त॑ जहा-सादियए अग्गिदद्वं वा मृसयभविखियं वा एवमादि। 
न्‍ूनाममिक्षेप, स्थापनानिक्षेप, आयगमद्रव्यनिक्षेप और नोआगम- 
हव्यनिक्षेपके दो भेट ज्ञाककशरोर और भावी ये सब निश्तेप प्ृगम 
हैं (दे० निक्षेप )। ऐसा समझकर इन सब्र निश्लेपोंके स्मरूपका 
कथन नहीं करके तद्ठब्नतिरिक्त नोआगमद् व्यदोषके स्वरूपका कथन 
करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-जो द्रव्य इस उपघातके 
निर्मिचसे उपभोगको नहीं प्राप्त होता है, वह उपधात उस द्वव्यका 
दोप है। इसे ही तद॒यतिरिक्तनोआगमद्रव्यदोप सममना चाहिए। 
चह उपवात दोष कौन-सा है। साडीका धग्निसे जल जाना अथवा 
चूहोंके द्वारा खाया जाना तथा इसी प्रकार और दूसरे भी दोप हैं । 


भर ट्वेष सम्बन्धी अन्य विपय--दे० राग । 


# द्वेषका स्वभाव विभावपना तथा सहेतुक अहेतुकपना 
+-दे० 'विभाव/२,३ ॥ 
धरे 


हत--(४,वि।॥३३) वन्धमोश्नी रतिद्वेपो कर्मात्मानौ शुभागुभी। 
इति द्वैताश्रिता चुद्धिसिद्धिरभिधीयते । >वन्ध और मोक्ष, 
राग और हेप, कर्म और आत्मा, तथा शुभ और अशुभ, इस प्रकार- 
की बुद्धि द्वैतके आशभ्रयसे होती है । 


चोे च्ै विधि 
#* दंत व अहृतवादका विधि निषेध व समन्वय 
-दे० द्रव्य/४। 


हेदाइतवाद--३ वेदान्त।[[-५। 


हृपायत--६ पु॥६१/शत्तो,) रोहिणीका भाई वलदेवका मामा भग- 
वाजूसे .यह मुत्कर कि उसके द्वारा द्वारिका जलेगी; तो वह विरक्त 
होकर मुनि हो गया (२८)। कठिन तपश्चरणके द्वारा तैजत ऋद्धि 
प्राप्ताहो गयी, तब भ्रान्तिवश बारह वर्षसे कुछ पहले ही द्वारिका 
देखनेके लिए आये (४४)। मब्रि पीनेके द्वारा उन्मच हुए क्रष्णके 
भाइयोंने उसको अपदाग्द कहे तथा उसपर पत्थर मारे (४६)। 
जिसके कारण उसे क्रोध आ गया और तैजस समुदघात द्वारा 
द्वारिकाको भस्म कर दिया। बड़ी अनुनय और विनय करनेके 
पश्माद केवल कृष्ण व वतदेव दो हो बचने पाये (४६-८६)। यह भावि- 

कालकी घौवीसी में स्वयम्भू नामके १४वें तीर्थंकर होंगे। 
-दे० तीर्थंकर/६। 


धनानरद 


२. द्वेपायनके उत्तस्मव सम्बन्धी 


ह* पृ ६६६ मृत्रा क्रोधाग्निद्धतप'सारथनपच स'। वशधुवास्ति- 
कुमाराख्यो मिथ्याव्भवनामर ।६६॥ >क्रोधरूपी अग्निक्रे द्वारा 
जिनका तपरूप श्रेष्ठ घन भस्म हो चुका था ऐसे हेपायन मुनि मर- 
कर अग्निकुमार नामक मिथ्याहष्टि भवनवासी देव हुए। (घ,१श 
४४३७१६२६१/४) 


[ध] 


घनेजय--। विजयाधंकी उत्तरश्रेणीका एक नगर-दे० विद्याघर। 
३, दिगम्बराम्नायके एक कवि थे। आपने द्विसन्धानकाव्य और 
नाममाला कोश लिखे है। समय-डॉ० के, वी, पाठकके अनुसार 
आपका समय ई, ११२१३-११४० है। परन्तु प॑. महेन्द्र कुमार व पं. 
पन्नालालके अनुसार ई. श. ५। (सि,वि/प,,३७४पं, महेच्र), (ज्ञात, 
६/पं७ पन्नालाल) 


घन--१. लक्षण 
स.सि,|७२६/६६६/६ धन गवादि। >घनसे गाय आदिका ग्रहण होता 
है। (रा,वा/१२६/॥४४६/७, (बो.पा,/टी,/४६/१११०) 
# आयका वर्गीकरण--दे० दान/६। 
# दानार्थ मी धन संग्रहका कथ्थंचित्‌ विधि निपेध 
- दे० दान/६ । 
# पदधन, सवंधन भादि--दे० गणित।]|६। 


धनकुमार चरित्र--आ, गुणभव्र (ई. ८०३-८६६ ) द्वारा रचित 
संस्कृत शलोकबद्ध एक चरित्र ग्रन्थ | पीछेते अनेक कवियोनै इसका 
भाषामें रूपान्तर किया है। 

घनेद--दे० दुबेर । 

घनद कलशत्रत-- भाद्रपद हू, १ से घु. १६ तक पूरे महीने प्रति 
दिन चन्दनादि मंगलद्वव्ययुक्त कलशोंसे जिनभगवात्‌का अभिषेक व 
पूजन करे । णमोकार मन्त्रका त्रिकाल जाप्य करे। ( ब्रत-विधान 
संग्रह/(, ८८) 

घनदेव--(म.पू,/सर्ग/शलोक) जम्बूद्वीपके पूर्व विदेहमें स्थित पुष्क- 
लावती देशाकी पुण्डरी किणी नगरीके निवासी कुवेरद नामक वणिक- 
का पुत्र था (११/१४)। चक्रवर्ती बज्रनाभिकी निधियोमें गृहपति 
मामका तेजस्त्री रन हुआ ।११(७ बक्रवर्तीके साथ-साथ इन्होंने 
भी दीक्षा घारण कर ली ११६ (-६३॥ 


घनपति--] म पु.६६/शलोक ) कच्छदेशमें क्षेमपुरीका राजा था। 
१ पुत्रको राज्य दे दोक्षा धारण की ।६-७/ ग्यारह अगोका ज्ञान 
प्राप्त कर तीथकर प्रकृतिका बन्ध किया। समाधिमरण कर जयन्त 
विमानमें अहमिन्द्र हुए । 5-६! यह अरहनाथ भगवादृका हूवेंकी 
दूसरा भत्र है--दे० अरनाथ । 


धनपाल--यश्ष जातिके व्यन्दररेबोका एक भेद--दे० यक्ष । 


धनराक्षि--जित् राशिको मूतराक्षिमें जोडा जाये उसे धनराशि 
कहते है ।-दे० गणित/7/१। 

धनाननन्‍्द--नन्दवंशका अन्तिम राजा था, जिसे चस्धगुप्रमौगने 
परास्त करके मग॒घ देशपर अधिकार किया था। समय-ई०पु० ३४९ 
३२२. दे०-इतिहास/३६१ ( वर्तमानका भारतीय इतिहास ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


धनिष्ठा ४६३ 


धनिष्ठा--एक नक्षत्र-दे० नक्षत्र 


धैतुष--६. क्षेत्रका एक प्रमाण। अपर नाम दष्ड, युग, मुसत, नाली 
--बै० गणित।/१। ३. ४० (उ ं. प॑, प्र, १०६) ( गणित7/७)। 


धनुषपृष्ठ--घनुषपृषठ निकालनेकी प्रक्रिया--दै० गणित|/0 | 


पैेर्प--प्रगवात्‌ महावीरके तीर्यके १० अनुत्तरोपपादकॉमेंसे एक-दे० 
अनुत्तरोपपादक ! 


घम्मरसायण-आया० पद्मनन्दि (६० ११६८-१२४३) की प्राकृत 
छन्दवद्ध एक रचना । + 

पधरण--तोलका एक प्रमाण-दे० मणित।[१। 

धरणी-- १. 

ध, १३/१,॥/पूत्र ४०२४३ घरणी घरणाट्ववणा क्ोट्टा परदिट्ठा 8०७ 
धरणो, धरणा, स्थापना, कोश, और प्रतिष्ठा ये एकार्थवाची नाम है। 
२० विजय्रार्धकों उत्तर श्रेणीका एक नगर-दे० विद्याधर । 


धरणोतिलक--रतप्ैका एक नगर-दे० मनुष्य/४। 


धरणीधर--.[ प पु(/रल्ञोक ) भगवात्‌ आष्भदेवका मुग समाप्त हो 
जानेपर इश्ष्वाबुब॑दमें अग्रोध्या नगरीका राजा ।[६६-ई० तथा 
अजितनाथ भगवाशके पडब्राबा थे ६३। 


धरणीवराहु-- राजा महोपातका अपरनाम-दे० महीपात् 


धरणेस््रे-- १, एक दोकपात-दे० लोकपाल । २. (प पु।श[ 
३०७ ); (ह, पु /२१/११-९४) । नमि और विनमि जब भगवान्‌ ऋषभ- 
नाथपे राज्यकोी प्रार्थना कर रहे थे तव इसने आकर उनको अपनी 
दिति व अदिति नामक देवियोंसे विद्याकोष दिलवाकर सस्तृष्ट 
किया था। ३, (म पु ॥७४/३ज्तोक) अपनी पुर्वपर्यायमें एक सर्प 
था। महिषाल (दे० कप्ठके जीवका आठवाँ भव ) द्वारा पचारिन तप- 
के लिए जिस लक्कड़में लगा रखी थी, उसीमें यह बैठा था। भगवात् 
पार्वनाथ द्वारा बताया जानेपर जब उसने वह लब्कड काटा तो वह 
घायल होकर मर गया ।१०१-१०३। मरते समय भगवात्‌ पार्एतनाथने 
उते जो उपदेश दिया उसके प्रभावसे वह भवनवासी देबॉमें धरणेच्ध 
हुआ ।११८-११४४ जब कमठने भगवात्‌ पाखवनाथपर उपसर्ग किया तो 
इसने आकर उनकी रक्षा की ।१३६-१४१ 


धरसेत--भगवात्‌ वीरकी मूत्त परम्परामें एक अगधारी महान 
आचार्य-दे० इतिहात/॥/१, ४/४/६। ३. पुन्नाटल॑घकी गुर्वाबलीके 
अनुसार आप दीपसेनके शिष्य तथा सुधमंस्तेनके गुरु थे -दे० इति- 
हात।॥५४॥ 


धराधर--पिजयार्धकी दक्षिणश्रेणीका एक नगर-दे० विद्याघर। 


धर्म--(, (व यु ॥६/णलोक न॑० पूर्ठभव न॑, २ में भरतस्षेत्रक 
दुगालदेशमें श्रावस्ती नगरीका राजा था।७३। पूर्वभव नं० ६ में 
लानत स्वर्गमें देव हुआ ८5५। और वहाँसे चयकर बर्तमानभवर्में 
तृतीय बलभद्र हुए -दे० शलाकापुरुष)३। २, ( म पृ /१७/लोक न॑ ) 
यह एक देव था। वृत्याविद्या द्वारा पाप्ववॉके भस्म क्ये जानेका 
पहड्यच्त्र जानकर उनके रक्षणार्थ आया था ११६-१६२३ उसने द्रौपदी- 
का तो वहाँसे हर॒ण कर लिया और पाण्डबॉकों सरोवरके जलसे 
मृच्छित कर दिया । कृत्याविद्याके आमेपर भीचका रूप बना 
पाण्थबोंके शरीरोको मृत बताकर उसे धोकेमें झल दिया। विद्याने 
पहाँ से लौदकर क्ोघसे अपने साधकॉको ही मार दिया। अन्तर बह 
देव पाण्डवॉको सचेत करके अपने स्थानपर चत्ता गया ।१६ नगर 


हू 
घंसें--प्र्म नाम र्ूभाव का है। जीवका स्वभाव आनन्द है, ऐन्द्रिय 
मुख नहीं। अत, वह अतोन्द्रिय आनन्द ही जीवक़ा धर्म है,या 


कारणमें कार्यका उपचार करके, जिस अनुष्टान विशेषसे उस आनन्द- 
की प्राप्ति हो उसे भी धर्म कहते है। वह दो प्रकार का है--एक बाह्य 
दूसरा अन्तरंग। बाह्य अनुष्ठान तो पूजा, दान, शोल, संयम, बत, 
त्याग आदि करना है और अच्तरंग अनुष्ठान साम्यता व बौतराग- 
भावमें स्थितिकी अधिकाधिक साधना करना है। तहाँ बाह्य 
अनुष्ठानको व्यवहारधर्म कहते है और अन्तर गको निश्चयधर्म । तहाँ 
निश्चयधर्म तो साक्षाव समता स्वरूप होनेके कारण वाल्तविक है और 

व्यवहार धरम उसका कारण होनेसे औपचारिक । निश्चयधम तो 
सम्यवत्व सहित'ही होता है. पर व्यवहार धर्म सम्यवत्तव सहित भी 
होता है और उससे रहित भो ।उनमेंते पहला तो निश्चयधर्म नितकुतत 

अस्पष्ट रहता है और दूसरा निःचयधर्म अश सहित होता है। पहला 
कृत्रिम है और दूसरा स्वाभाविक । पहला तो साम्यताके अभिम्नायस्े 
न होकर पुण्य आदिके अभिप्रायोंसे होता है और दूसरा केवल उप- 
योगकी बाह्य विषयोसे रक्षाके लिए होता है। पहलेमें कृत्रिम उपायो- 
से बाह्य विषयोके प्रति अरुचि उत्पन्न कराना हृष्ट है और दूसरेमें वह 
अरुचि स्वाभाविक होती है। इसलिए पहला धर्म बाहसे भीतरकी 
ओर जाता है जब कि दूसरा भोतरमे बराहरकी ओर निकलता है। 
इसलिए पहला तो आनन्द प्राप्तिके प्रति अकिचित्कर रहता है और 
दूसरा उसका परम्परा साधन होता है, क्योंकि वह साधकको धीरे- 
धीरे भ्रमिकानुसार साम्यताक़े प्रति अधिकाधिक भुकाता हुआ अन्त- 
में परम लह्ष्यके साथ घुल-मित्तकर अपनी सत्ता खो देता है। पहला 
व्यवहार धर्म भी कदाचित्‌ निःरयधर्मरूप साम्यताका साधक हो 
सकता है, परन्तु तभी जब कि अन्य सब प्रयोजनॉको छोड़कर मात्र 
साम्पताकी प्राप्तिके लिए किया जाये तो । निश्चय सापेक्ष व्यवहार- 
धर्म भी साधककी भ्रूमिकानुसार दो प्रकारका होता है-एक सागार 
दूसरा अनगार! सागारधर्म गृहस्थ या श्रावकके लिए है और अन- 
गारधर्म साधुके लिए। पहलेमें विकल्प अधिक होनेके कारण निश्चयका 
अंश अत्यन्त अध्प होता है और दूसरेमे साम्यताकी वृद्धि हो जानेके 
कारण वह अश अधिक होता है। अत' पहुँलेमें निश्चय धर्म अप्रधान 
और दूसरेमें वह प्रधान होता है। निःचयधर्म अथवा निश्चथ- 
सापैक्ष व्यवहार धर्म दोनोमें ही यशायोग्य क्षमा, मादव आदि दस 
लक्षण प्रकट होते है, जिसके कारण कि धर्मको दसलक्षण धर्म 
अथवा दक्षविध धर्म कह दिया जाता है| 








है, 
घमके भेद व छक्षण 
संतारसे रक्षा करे या खमावमें धारण करे सो पर्म | 
भर्मका लक्षण अहिंता व दया आदि । 
सभाव गुण आदिके अथमें धमे-दे० स्वभाव/१ | 
भर्मका लक्षण उत्तमक्षमादि | -दे० धर्म/८ | 
धर्मका लक्षण रत्नत्य । 
मेदामेद र॒त्तत्रय --दे० मोक्षमार्ग | 
व्यवहार धर्मके लक्षण । 
व्यवहार धर्म व शुमोपयोग |-दै० उपयोग॥/2 | 
व्यवहार धर्म व पुण्य [--दे० पुण्य | 
निश्चय धर्मका लक्षण ! 
१ साम्यता व मोक्षक्षोभ विहीन परिणाम 
३, गुद्धात्मपरिणति । 
+ | निशचयपर्म के अपरनाम पर्मके भेद | 
-दे० मौक्षमार्ग/३/४। 
के भेद | 


सागार वे अनगार धर्म ;-ऐे० बह-वह नाम | 
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नियम सम्यप्दशनका स्थान 


सम्बन्द्शन ही धर्मका मूल है। 
मोक्षमार्ग्में उम्यग्दशन प्रधान है । 
--दे० सम्यगद०!|॥ । 
धर्म सम्यक्लपूर्वक ही होता है। 
सच्चा व्यवहार धर्म सम्बस्ृष्टिको ही होता है 
“दै० भक्ति। 
सम्यक्वयुक्त ही धर्म मोक्षका कारण है रहित नहीं। 
सम्यकत्व रहित क्रियाएँ वास्तविक व भंम रूप नहीं है । 
सम्पक्त्वरहित धर्म परमार्थसे अथर्म व पाप है । 
सम्यक्त्वरहित धर्म बृथा व अकिचित्कर है। 
धममके श्रद्धानका सम्यग्दशनमें स्थान । 
-दे० सम्यग्दशन[] | 


नि३चय धर्मकी कथ॑चित्‌ प्रधानता 


निश्चयपर्म ही भूतार्थ है। 

शुभ-अशुभसे अतीत तीसरी भूमिका हो वास्तविक 
धम्म है| 

धर्म वास्तव्में एक है, उसके मेद, अयोजन वश किये 
गये है | - दे? मोक्षमाग/३४। 

एक शुद्धोप्योगमें धर्मके सब लक्षण गर्मित हैं । 

निश्चयपरमको व्याप्ति व्यवहार धर्मके साथ है, पर 
व्यवहारकी निश्चयके साथ नहीं । 

निश्चय रहित व्यवहार धर्म वृथा है। 

निश्चय रहित व्यवहार पर्मसे शुद्धात्माकी प्राप्ति नहीं 
होती । 

निश्चय पर्मका माहात््य । 

यदि निश्चय ही धरम है तो सांख्यादि मरतोंकोी मिथ्या 
क्यों कहते दो [-दे० मोक्षमार्ग।॥३। 


व्यवहार धमकी कर्थंचित्‌ गौणता 


व्यवहार धर्म शानी व अज्ञानी दोनोंको सम्भव है। 

व्यवहारर्त जीव परमार्थको नहीं जानते । 

व्यवहार धर्ममें रुचि करना मिथ्यात्व है। 

व्यवहार धर्म परमायसे अपराध, अग्नि व दुःखस्वरूप 
है। 

व्यवहार धर्म परमार्थसे मोह व पापरुप है। 

व्यवहार धर्ममें कृषंचित्‌ सावधपना ।-दे० सावच। 

व्यवहार धर्म अकिंचित्कर है । 

व्यवहार धर्म कर्थचित्‌ विरुद्रकार्य ( वन्ध ) को करने- 
वाला है ।-ऐ० चारित्र/॥/६; ( धम/७)। 

व्यवहार धर्म कथ्थंचित्‌ हेय है। 

व्यवहार धर्म बहुत कर लिया अब कोई और मार्ग हँढ। 

ज्यवहारकी धर्म कहना उपचार है । 





डर सूचोफर 








व्यवहारधमकी कर्थदित्‌ प्रधानता 


व्यवहारध्म निश्चयका साधन है। 
व्यवहारधरमंकी कर्य॑चित्‌ इष्टता । 

अन्यके प्रति व्यक्तिका कर्तेव्य अकृत्तंव्य | 
व्यवहार पर्मका महल । 
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न] 
६ | निश्चय व व्यवहार धस समन्वय 


निश्चयध्मकी प्रधानताका कारण । 
यदि व्यवहारधर्म हेय है तो सम्यग्टृष्टि क्यों करता है। 
“-दे० मिथ्याद१/४। 
व्यनहार॒धर्म निपेषका कारण | 
व्यवहार धर्म निषेषका प्रयोजन । 
व्यवहार धर्मके त्यागका उपाय व क्रम | 
स्रभाव आराधनाके समय व्यवहारधर्म त्याग देना 
चाहिए ।-ऐ० नय//३/६ | 
व्यवहारधर्मकी उपादेय कहनेका कारण । 
+- | व्यवहार धर्मका पालन अशुभ वंचनार्थ होता है। 
-दे० मिथ्यादष|४|४। 
# | व्यवहार पूर्वक गुणस्थान ऋमसे आरोहण किया 
जाता है। -पधर्मध्यान/६/६। 
के | निश्चयधर्म साधुकों मुख्य और गृहस्थोंकी गौण 
होता है । -पे० अनुभव|६। 
६ | व्यवहारधर्म साधुको गौण और गृहर्थकों भुख्य 
होता है । 
+ । साधु व गृहस्थके व्यवहारधर्ममें अन्तर । 
५ +दे ० संयम/१/६। 
$ | साधु व यूहस्थके निःचयपर्ममें अन्तर । 
-दे० अनुभव/१। 
७ । घपरोक्त नियम चारित्रकी अपेक्षा है अ्द्धाकी अपेक्षा 
नहीं। 
८ | निश्चय व व्यवहार परसर सापेक्ष ही पर्म हैं निरपेक्ष 
नहीं। 
# | उत्सग व अपवाद मार्गकी परसर सपेक्षता। 
| --३० अपवाद|४। 
+ | शान व क्रियानयका समन्वय [दे चैतना/३/६ । 
%# | धर्म विषयक पुरुषाओ । दे" पुरुषार्य । 
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७ | निश्चय व्यवहारधममें मोक्ष व वन्धका 
कारणपना 

निशचयपम साक्षात्‌ मोक्षका कारण है। 

केवल व्यवहार मोक्षका कारण नहीं । 

व्यवहारक्ो मोक्षका कारण मानना अज्ञान है । 
वास्तवमें व्यवहार मोश्षका नहीं संत्तारका कारण है। 
व्यवहार॒पम बन्धका कारण है। 
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जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 
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केवल व्यवहारधर्म भोक्षका नहीं वन्धका कारण है। 
व्यवहार॒धर्म पुण्यतन्धक्षा कारण है। * 
परन्तु सम्यक व्यवहारधर्मसे उत्पन्न पुण्य विशिष्ट 
प्रकारका होता है। 
+ | मिथ्यात्र युक्त ही व्यवद्रारपर्म संत्तारका कारण है 
सम्यक्त्र सहित नहीं [-० मिथ्यादष्टि|४। 
£ | सम्यक्‌ व्यवहारधर्म नि्बराका तथा परखरा भोक्षका 
कारण है। 
देव पूजा अतस्यातगुणो निजेराका कारण है। 
दे ० पृजा/२। 
# | सेम्यक्‌ व्यवहारधर्ममें संवरका अंश अवश्य रहता है। 
--4३० संवर/२। 
१० | परन्तु निश्चय सहित ही व्यवहार मोक्षका कारण है 
रहित नहीं । 
११ | यद्यपि मुख्यस्पसे पुष्यवन्ध ही होता है, पर परम्परासे 
मोक्षका कारण पढ़ता है। 
१३ | परम्परा मोक्षका कारण कहनेका तालये। 
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दशशधम निर्देश 
धमंका लक्षण उत्तम क्षमादि | 
दशपमोंके नाम निर्देश । , “० धर्म/३/६। 
दरधर्मकि साथ 'उत्तम' विशेषणकी सार्थकता | 
ये दक्षपर्म साधुओंके लिए कहे गये है । 
परन्तु यधाप्तम्भव मुनि व आवक दोनोंको होते हैं | 
इन दक्षोंकों धर्म कहनेमें हेतु । 
दरों धरम विशेष । -दे० वह वह नाम | 
ग॒प्ति, समिति व दह्धमोमें अन्तर |-दे ० परप्ति|३। 
घमरविच्छेद व पुन; उप्तकी स्थापना 

-दे ० कश्की । 
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१, धर्मके भेद व लक्षण 
१, संसारसे रक्षा।करे व स्वमावमें धारण करे सो धरम 


रक.आ्रा,/२ देशयामि समीचीर्न धर्म कमनिवहणम्‌। संसारदु ख़त 
सत्त्वात्‌ यो धरव्युत्तमे सुख ।। “जो प्राणियोकों संसारके दुख़से 
उठाकर उत्तम मुख (वीतराग झुख़ ) में धारण करे उसे धम कहते 
है। वह धर्म कर्मोंका विनाद्क तथा समीचीन है। (म.पु /२/३०) 
(ज्ञा/२-१०११) 

स,सि /४(२/४०६/११ इश्स्थाने घत्त इति धमे'। जो इृष्ट स्थान 
(स्वर्ग मोक्ष ) में धारण करता है उसे धर्म कहते है। ( रा,बा,६२/ 
३/६६१/३२) । 

पत्र (मू (३६८ भाउ चिस्लुद्धणु अप्पणड धम्मु भणेविषु लेहु॥ चउगह 
दुबसहँ जो घरइ जीउ पडतउ एहु ६६ «निजी शुद्धभावका नाम 
ही धर्म है।' वह संसारमें पडे हुए जीवोकी चतुर्ग तिके दुखोँसे रक्षा 
करता है। (म पु०७३०१); (चा,सा,/१/१) 

प्रसा,ता वृ,/१६/६ मिथ्यालरागादिसंसरणरूपेण भावससारे प्राणिन- 

। अदृधृू्त निविकारशुद्धच तन्‍्ये घरतीति धर्म: « मिथ्यात्त व रागादि- 
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१, धर्मके भेद व लक्षण 


में नित्य। संसरण करने रूप भावसंसारसे प्राणिकों को उठाकर जो 
नि्विकार गुद्ट चैतन्यमें घारण करदे, वह धर्म है। 
द्र,स॑ /टी,[३९/१०१८ निश्चगैन संसारे पतन्तमात्मान धरतीति विशुद्ध- 
ज्ञानदशनलक्षणनिजशुद्धात्ममावनात्म भावनात्मको धम', व्यवहारेण 
तत्साधनाथ देवेन्द्रनरेन्द्रादिवन्यपदे धरती त्युत्तमक्षमादि' दश- 
प्रकारो धम' | >निश्चयतसे संसारमें गिरते हुए आत्माको जो धारण 
करे यानी रक्षा करे सो विद्युद्धज्ञानवअन लक्षणवाला निजशुद्धात्माकी 
भावनास्वकुृप धर्म है। व्यवहारनयसे उसके साधनके लिए इन्हर 
चक्रतर्ती आदिका जो वन्दने भोग्य पद है उसमें पहुँचानेवाला उत्तम 
क्षमा आदि दश् प्रकारका धर्म है। 
प॑ घ,उ /०१६ धर्मो नोचे: पदादुचचे: पदे घरत्ति धा्मिक्म्‌। तत्नाज- 
बजवो नाच! पदमुच्चेस्तदव्यय, ।७१॥ जो धर्मात्मा पुरुषोको 
नीचपदसे उम्चपदमें धारण करता है बह धर्म कहनाता है। तथा 
उनमें संसार नीचपद है और मोक्ष उच्चपद है। 


२, धमका छक्षण अहिंसा व दया भादि 


मो,पा./मू २५ धम्मो दयाविशुद्धो । रूधर्म दया करके विशुद्ध 
होता है। (नि.सा./ता.बृ (६ में उद्यूत); (पं,वि/१/८); ( ढ,पा,/टी, , 
२/३/१० ) 

स,सि /(/५४१६२ अय॑ जिनोपदिष्टो धर्मोडहिसालक्षण सत्याधिष्ठितो 
विनयमुल.। क्षमावलों अरह्मचर्यगुप्त' उपशमप्रधानों नियतिसक्षणो 
निष्परिग्रहतावलम्बन' । ७जिनेन्द्ररेवने जो यह अहिसा ज्क्षण 
धर्म कहा है-सत्य उसका आधार है, विनय उसकी जड़ है, क्षमा 
उसका बल है, अहाचर्यसे रक्षित है, उपशम उसकी प्रधानता है, 
नियति उसका लक्षण है, निष्परिग्रहता उसदा अवलम्बन है । 

रा.वा ६/१३/४/४२४६ अहिसादिलक्षणो धर्म | धर्म अहिंसा आदि 
लक्षण वाला है। (द सं,/टी./३१/१४४/२) 

का.अ,/म्‌ ७७८ जीवाणं रबख़र्ण धम्मो । *जीवोकी रक्षा करमेको धभे 
कहते है । (द.पा,/टो,/६४९) 


३, धमका छक्षण रलत्रय 


र.कशा ३ सहदृष्त्चानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदु'। रूगणएरादि 
आचाये सम्यग्दशन, सम्यल्पञान व सम्यग्चारि्रेकों धरम कहते है । 
(का.अ,/म्‌ (४७८) (त.अनु,/११) (द सं/दटी (१४४३) 


हे 
४. व्यवहार धमके लक्षण 


प्र,ता/ताजू (६६१८ पद्मपरमेप्यादिभक्तिपरिणामरूपो व्यवहारधर्म- 
3४ ।“पच्रपरमेष्ठी आदिकी भक्तिपरिणामरुप व्यवहार धर्म 
होता है। 

प प्र|/टी.//३/११६/१६ धर्मशन्देनात्र पृण्यं कथ्यत्े। >घर्मशब्दसे यहाँ 
(धर्म पुरुषार्थ के प्रकरणमें ) पुण्य कहा गया है । 

प्र ।टी,/(३/१११-४/२३१/१४ गृ हस्थानामाहारदाना दिक मेत्र परमो धर्म 
स्तैनैव सम्यवत्वपूरवेण पर परया मोक्ष लभन्‍्ते । «आहार दान आदिक 
ही गृहस्थोंका परम धम है। सम्यवत्व प्रवंक किये गये उसी; घर्मसे 
परम्परा मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है। 

प. प्र /टी /ै१३४/२११/२ व्यवहारध्म व पुन' पडावश्यका दिलक्षणे 

5 गृहस्थापेक्षया दानपूजादिलक्षणे वा शुभोपयोगस्वरूपे रति कुरु। 

्साधुओंकी अपेक्षा! पडावश्यक 'शक्षणवाल्रे तथा गृहस्थोकी अपेक्षा 
दान प्रूजादि लक्षणवाले शुप्नोपयोग स्वरूप व्यवहारधममें रति करो । 


७५, निश्चयधमका लक्षण ह 
१. जाम्यता व मोहक्षोम विहोन परिणाम... 


प्रसा,/म्‌७ चारित्त ख़ धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति णिह्िट्रों। 
मोहक्खोहविहीणो परिणामों अप्पणों हि समो। “चारित्र ही धर्म 


॒ 
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भा० २-५९ 


धर्म 


है। जो धर्म है सो साम्य है और साम्य मोहक्षोभ रहित ( रागद्वेष 
तथा मन, (वचन, कायके योगों रहित) आत्माके परिणाम है। 
(मो.पा,/मू./४०) 

भा.पा./मू./८३ मोहक्खोहबिहीणों परिणामों अप्पणों धम्मो | “वमोह व 
प्षोभ रहित अर्थात्‌ रागद्वेष व योगों रहित आत्माके परिणाम धर्म 
है। (स, म.३२/३४३/२२ पर उद्ुप्रृत), (प. प्र,/मू.२/६८), 
(त.अनु (६९) 

न.च.वृ.|३४६ समदा तह मज्मत्थ॑ सुद्धोभावो ये वीयरायत्त । तह 
चारित॑ धम्मो सहावाराहणा भणिया। “समता, माध्यस्थता, शुद्ध- 
भाव, बीतरागता, चारित्र, धर्म, स्वभावकी आराधना मे सब एकार्य- 
वाची शब्द है। 

प॑,ध.|उ./७५१ अर्थद्वागादयों हिंसा चास्त्यधर्मो बतच्युतिः। अहिसा 
तत्परित्यागो श्रतत धर्मोषधवा किल । *-वस्तुस्वरूपकी अपेक्षा 
रागादि ही हिसा, अधर्म व अब्रत है। और उनका त्याग हो अहिसा, 
घ॒र्म व ब्रत है। 


' ३, शुद्धात्म परिणति 


भा,पा [मृ.[८६ अप्पा अप्पम्मि रओ रायादिसु सहलदोसपरिचत्तो। 
ससारतरणहेदू धम्मो त्ति जिणेहिं णिह्दिट्रो। 5रागादि समस्त- 
दोषोसे रहित होकर आत्माका आत्मामें ही रत होना धर्म है। 

प्र,सा//त.प्र,/६( निरुपरागतत्तोपलम्भलक्षणो धर्मोपल्म्भो । रनिरुप- 
रागतस्तवकी उपलब्धि लक्षणवाला घर्मनन !' 

प्रससा,त,प्र (५८ वस्तुस्वभावत्वाद्धमः । शुद्धचेतन्यप्रकाशनमित्यर्थः 
७*«ततोष्यमात्मा धमेंण परिणतों धर्म एवं भवति । *नवस्तुका 
स्वभाव धर्म है। शुद्ध चेतन्यका प्रकाश करना यह इसका अर्थ है। 
इसलिए धर्मसे परिणत आत्मा ही धर्म है। 

,', का;ता. व्‌ (६६१४३/११ रागादिदोषरहित' शुद्धात्मानुभृतिसहितो 
निश्चयधर्मों। “रागादि दोषोसे रहित तथा शुद्धाव्माकी अनुभूति 
सहित निश्चयधर्म होता है। (पं,बि,१/७, (पंज।दी.२१३४/२१९ 
१), (प.ध./उ,/४३२) 


६, धमके भेद 

बा;अ./७० उत्तमस्ममद्बजवसच्चसउच्च॑ व संजम॑ चेव। तवतागम- 
किचण्ह बम्हा इति दसविहं होदि ७०५ उत्तम क्षमा, मार्द व, 
आज ब, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आ्किचन्य और त्रह्म- 
चर्य ये दबभेदर मुनिधर्मके है। (त.लू./६/६), (भ,आ./वि,/४६१६४/१० 
पर उद्धृत) 


गु,आ(११७ तिबिहो यहोदि धम्मों मुदधम्मो अत्यिकायधम्मो य। 
तदिओ चरित्तधम्मौ सुदधम्मों एव्थ पृण तित्थं । «धर्मके तीन भेद 





हैं- शुतधर्म, अखिकायधर्म, चारि्रधर्म। इन तीनोमेंसे श्रुतध्म 


तीथ कहा जाता है! 

पं,वि,/६|8 संपूर्णदेशभेदाभ्यां सच धर्मो द्विधा भवेद। >सम्पुर् 
और एक देशके भेदसे वह धर्म दो प्रकार है। अर्थात्र मुनि व गृहस्थ 
धरम या अनगार व सागार घमके भेदसे दो प्रकारका है। (बा अ./६८) 
(का-अ,/मृ.[३०४), (बासा,/३९), (पं.घ.|उ,/७१७) 

पं,वि,/१७ घर्मो जीवदया गृहस्थशमिनोमेंदाह द्विधा चतरये । रकानां 
परम॑ तथा दशविधोत्कृषकध्षमादिस्तत' ।.*५ >दयास्वरूप धर्म, गृहस्थ 
और मुनिके भेदसे दो प्रकारका है। वहीं धर्म सम्पर्दर्शन, सम्य- 
ज्ञान व सम्यग्चारित्ररूप उल्डृष्ट रत्त्रयके भेदसे तोन प्रकारका है, 
तथा उत्तम क्षमादिके भेदसे दश प्रकारका है। (द-सं/टी३४ 
१४६१) रे 








४६६ 


२, धर्ममें सम्यार्दर्शनका स्थान 
३, धर्ममें सम्यग्दशंनका स्थान 
- १, सम्यग्दशन ही धमका मूछ है 


द.पा /वु३ दंसणमुल्ो धम्मो उवडटठो जिणनरेहि सिस्साणं ।>सर्वज्ञ- 
देवने अपने शिष्योको 'दर्शन! धर्मका मुत्त है ऐसा उप्देश दिया है। 
(पं,घ-/उ,/७१६) 


२, धम सम्यक्त्व पूवक ही होता है 


वा. अ (६५ एयारसदसभेय धम्मं सम्मत्तपुल्वयं भणिय॑ ! सागारणगाराण॑ 
उत्तममुहसंपजुत्ते हि (६८0 « श्रावकों व मुनियोका जो धर्म है वह 
सम्यक्त पूर्वक होता है। (१. ध,/उ,/७६७ ) 


३. सम्यक्त्वयुक्त धम ही मोक्षका कारण है रहित नहीं 


वा, अपु.((७ जण्णाणवर्स किरिया मोक्ख्णिमित्त परंपरया।«जों 
क्रिया ज्ञानपूर्वक होती है वही परम्परा मोक्षका कारण होती है। 

र. सा,/१० दाणं पूजा सील॑ उपबास बहुविहपि ख़िवर्ण पि। सम्मजुद 
मोक्खपुहं सम्मव्णा दीहसंसारँ १० ७दान, पूजा, ब्रह्चर्य, उप- 
वास, अनेक प्रकारके व्रत और मुनिलिंग धारण आदि सर्व एक सम्य- 
रदर्शन होनेपर भोक्षमार्गके कारणभूत हैं और सम्यग्दर्शनके बिना 
संसारको बढानेवाले है ! 

थो, सा,/यो,/१८ गिहि-वाबार परिद्ठिया हेयाहैठ मु्ण ति। अपुदिणु- 
भायहि देउ जिणु लहु णिव्याणु लहंति | जो गृहस्थीके पन्चेमें रहते 
हुए भी हेमाहैयको समभते है और जिनभगवातृका निरन्तर ध्यान 
'करते है, वे शीघ्र ही निर्वाणको पाते है। 

भावसंग्रह/४०४,६१० सम्यग्हष्टे' पुण्य॑ मन भवति संसारकार्णं निय- 
माद्र्‌ | मोक्षस्थ भवति हेतु! यदि च निदान सन करोति ।४०४॥ 
आवश्यकानि कर्म वैयावृत्त्यंच दानपूजादि। यत्करोति सम्यग्दष्ि- 
स्तत्सव॑_निर्जरानिमित्तम्‌ ।६० > सम्यग्दृष्टिका पुण्य नियमत्े 
संसारका कारण नही होता है। और यदि व निदान न करे तो मोक्ष" 
'का कारण होता है ।४०४। पडावश्यक क्रिया, वेयावृत्त्य, दान, पूजा 
आदि जो कुछ भो धार्मिक क्रिया सम्यग्हष्टि करता है वह सब उसके 
लिए निज राके निमित्त है ।६१० 

स सा,/ता, बृ,(१४६ की उत्थानिका/२००/११ वीतरागसम्यवत्व॑ विना 
ब्तदानादिक पुण्यबन्धकारणमेव न॒च मुक्तिकार्ं । सम्यवत्वसहित॑ 
पुनः पर परया मुक्तिकार्णं च भवति।  वीतरागसम्यव्खके बिना 
बत दानादिक पुण्यबन्धके कारण है, मुक्तिके नहीं। १२न्तु सम्यक्त्व 
सहित वे ही पुण्य बन्धके साथ-साथ परम्परासे मोक्षके कारण भी हैं । 
(9. सा,ता. वृ/२९६/३४:/२० ) (नि, सा,/ता. वृ/१४क, ३१) 
(प्र, सा,ता. व्‌ /२९६/३४६(२)। (प. प्र/दी॥६६/६३/४) (प६१॥ 
दी॥॥र९७४१)।... 


४. सम्यक्त्वरद्दित क्रियाएँ वास्तविक व धमंरूप नहीं हैं 


यो. सा |यो |8७-४८ धम्मु ण पढियह होइ धम्मु ण॒ पोत्थापिच्छियई । 
धम्मु ण महिय-पएसि धम्मु ण मत्या छुचियह़ूँ।४५ राय-रोस वे 
परिहरिवि जो अप्पाणि बसेह। सो धम्मु वि जिण उत्तिमठ जो 
पंचम-गह णेह ।४८।-पढ छेनेसे धर्म नहीं होता, पुस्तक और पीछी- 
से भी धर्म नहीं होता, किसी मठ्में रहनेसे भी धर्म नहीं है, तथा 
केशलोच करनेसे भी धर्म नहीं कहा जाता।४५ जो राग और ह्ेप 
दोनोंको छोडकर निजात्मामें वास करना है, उसे ही जिनेच्रदेवने 
धर्म कहा है। वह धर्म पंचम गतिको ले जाता है। 

घ, 8४,१,९/६|३ ण च सम्मत्तेण विरहियाण' णाणमकाणाणमसंखेजुग्ुण- 
सेएकिम्मणिजराए अधिमित्ताणं॑ णाणज्काणवव्सों परमत्थिश्रो 
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अत्थि ।>सम्यक्त्से रहित ध्यानके असं॑ख्यात गुणश्रेणीरूप कर्म- 
निर्जराके कारण न होनेसे 'ज्ञानध्यान' यह संज्ञा वास्तविक नहीं है। 
से, सा/आ,/२७५ भोगनिमित्त झुभकर्ममात्रमर्भूतार्थमेव । * भोगके 
निमित्तभूत शुभकर्ममात्र जो कि अभ्ृतार्थ है (उनकी ही अभव्य 
प्रद्वा करता है ) । 
अन, घ,(६६/१०६ व्यवहारमप्ृताय॑ प्रायो भृतार्थ-विमुख़जनमोहाद। 
केवलमुपगुठजानो व्यव्जनवहृप्रश्यत्ति स्वार्थाद ।>भृूतार्थते विमुख 
रहनेवाले व्यक्ति मोहबग अम्ृतार्थ व्यवहार क्रियाओंमें हो उपयुक्त 
रहते हुए, सर रहित व्यव्जमके प्रयोगवत्‌ स्वार्यसे भ्रष्ट हो जाते हैं। 
पं, घ.।उ,(2४४ नापि धर्म' क्रियामात्र मिथ्यारष्टेरिहार्थ त' ।«मिथ्या- 
दृष्टिके केवल क्रियारूप धर्मका पाया जाना भी घर्म नहीं हो सकता। 
प॑, ध.|उ [७१७ न ध्मस्तद्विना ब्वचित्‌ ।७सम्यग्द्शनके बिना कहीँ 
भी वह ( सागार या अनगार धर्म ) धर्म नहीं कहलाता । ' 


७, सम्यक्त्व रहित धम परमाथसे अधर्स व पाप है 


से, सा.|आ,/२००क- १३७ सम्यग्दष्टि' स्वयमहं जातु बंधो न मे स्थादि- 
सुत्तानोत्पुतकबदना रागिणोपप्याचरन्तु । आलम्बन्तां समितिपरता 
ते यतोध्यापि पापा, आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यवत्वरिक्ताः 
(३७ *वयह मैं स्वय॑ सम्मरदृष्टि हैं, मुझे कभो बन्ध नहीं होता, ऐसा 
मानकर जिनका मुख गव॑ से ऊँचा और पुल्तक्ति हो रहा है, ऐसे रागी 
जोब भले ही महाव्रतादिका आचरण करें तथा समितियोंकी उत्कृू- 
पताका आलम्बन करे, तथापि वे पापी ही हैं, बर्योकि वे आत्मा 
और अनात्माके ज्ञानसे रहित होनेसे सम्यवत्व रहित हैं। 
पँ, घ.।उ [४४४ नापि धर्म' क्रियामात्र मिथ्याइप्टेरिहार्थत'। नित्य 
रागादिसदुभावात प्रत्युताधर्म एवं सः ।४४४॥ ८ मिथ्यादृष्टिके सदा 
रागादि भावोंका सद्भाव रहनेसे केवल क्रियारुप धर्मका पाया जाना 
भी वास्ततमें धर्म नहीं हो सकता, किन्तु व अधम ही है। 


६. सम्यक्त्व रहित घम दृथा व अ्किंचित्कर है 


स. सा,/म./१४२ परमद्ठम्हि दु अठिदो जो कुणदि तव॑ बर्द व धारेई। 
त॑ सब्बं बालतवं बालवदं वित्ि सब्वण्हू ।((२। 5परमायमें अस्थित 
जो जीव्‌ तप करता है और बरत धारण करता है, उसके उन सब्र तप 
और बतको सर्बज्ञ देव बाल हुप और बालबत कहते है। 

मो. पा,/मर,/६६ कि काहिदि बहिकरम्म॑ कि काहिदि बहुविहँ च ख़बर्ण 
तु। कि काहिदि आदाव आदसहावस्स विवरीदो।॥8६ *आत्म- 
स्वभावसे विपरीत क्रिया का करेगी, अनेक प्रकारके उपबासादि तप 
भी का करेंगे, तथा आतापन योगादि कायक्‍लेश भी क्या करेगा। 

भ. आ|मु/ गा न॑.३ जेवि अहिसादिगुणा मरणे मिच्छत्तकट्ठगिदा 
होंति। ते तस्स कड्ढगदोद्धियग्द च दुद्ध/ हवे अफला (७ तह 
मिच्छत्तकड़गिदे जीवे तवगाणचरणविरियाणि। पारसंति वंतमिच्छ- 
त्तम्मि य सफलाधि जाय॑ति ।७३४। घोडगलिड्समाणस्स तस्स अब्म॑- 
तरम्मि कुधिदस्स | बहिरकरणं कि से काहिदि बगणिहृदकरणस्स। 
।१३४५०-अहिसा आदि आत्माके गण है, परन्तु मरण समय ये 


मिथ्याससे युक्त हो जाये तो कडवी तुम्त्रीमें रखे हुए दूधके समान - 


व्यथ होते है ।/» मिथ्यात्नके कारण विपरीत, श्रद्वानी बने हुए इस 
जीवमें तप, ज्ञान, चारित्र और वीर्य थे गुण नष्ट होते है, और 
मिथ्याज़ रहित तप आदि मुत्तिके उपाय है ७४३४ धोडेकी लीद 
दृर्गन्धियुक्त रहती है परन्तु बाहरसे वह स्लिग्ध कान्तिसे युक्त 
. होती है। अन्दर भी वह वैसी नहीं होती। उपगुक्त इृष्टास्तके 
समान किसी पुरुषका-मुनिका आचरण ऊपरत्ते अच्छा-निर्दोष 
दीख़ पडता है परन्तु उसके अन्द्रके विचार कपायसे मलिन- 
अर्थात्‌ गन्दे रहते है। यह बाह्याचरण उपवास, अवमोदर्यादिक 
तप उप्तकी कद उन्नति नहीं करता है क्योकि इन्द्रिय कपायरूप, 


४६७ 


३, निश्चयपर्मकी कर्थंचित्‌ अब, 
अन्तरंग मलिन परिणामोसे उसका अभ्यन्तर तप नष्ट हुआ 
जैसे बगुता ऊपरसे स्वच्छ और ध्यान धारण करता हुआ दीखता 
परन्तु अन्तरंगमें मत्स्य मारनेके गन्दे विचारोंसे युक्त ही हो 
है ।१३४७ 
यो, सा,/यो,(११ वउतउसंजमुसीछु जिय ए सब्बई अकमत्थु। जा 

ण जाणड इब्क पह मुद्दरउ भाउ पवित्तु १६। ++जब तक जीवको ९ 
परमशुद्ध पवित्रभावका ज्ञान नहीं होता, तब तक बत, तप, थ॑ 
और शीत ये सब कुछ भी कार्यकारी नहीं है। 

आ, अनृ,/१६ गमबोधबृत्ततपसा पापाणस्येव गौरव॑ पुसः । पूज्य॑ ,७' 
मणेरिव तदेव सम्यवत्वसंयुबत्वम्‌ 8६॥ « पुरुषके सम्यवत्बसे ९७ 
शान्ति, ज्ञान, चारित्र और तप इनका महत्त्व पत्थरके ।रीवन 
समान व्यर्थ है। परन्तु वही उनका महत्त्व यदि सम्यक्से का 
है तो मृत्यवात्‌ मणिके महत्त्वके समान पूज्य है। 

प॑, वि.|१/४० अम्यस्यतान्तरदश किम्रु लोकभवत्या, मोहँ कुंशीकुर 
कि बपुषा कृगेन । एतहद्वयं यदि ने कि बहुभिनियोगी ।, बलेशेश्व 
किमपरे ' प्रचुर स्तपोभिः ।(० > हे मुनिजन । सम्यस्यानकूप अभ्य 
न्तस्तेत्रका अम्यास कीजिए । आपको लोकभत्तिस्त क्या प्रयोजन है 
इसके अतिरिक्त आप मोहको क्ृद्ञ करें । केवल द्ारीरकों कृश् कर 
कुछ भी लाभ नहीं है। कारण कि थदि उक्त दोनों नहीं हैं ती ५ 
उनके बिना नहुतसे यम नियमोंसे, कायवलेशोंसे और दूसरे ३९ 
तपोंसे कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । 

द्र, स॑. टी,/2१/१६६/७ एवं सम्यक्त्ममाहात्म्येन ज्ञानतपचरगत्ततो 

पश्मध्यानादिक मिध्यालरूपमपि सम्यग्भवति। तदभावे विष्णुए 

दृग्धमिव सरव॑ वृथ्ेति ज्ञातव्यम्‌ ।०सम्यवल्के माहात्म्यसे भि-५। । 
तपरचरण, बत, उपदाम तथा ध्यान आदि हैं वे सम्यक्‌ हो जाते है। 
और सम्यवत्वके बिना विष मिले हुए दूधके समान ज्ञान तपए्चर- 
णादि सब बृथा है, ऐसा जानना चाहिए! 


३. निश्चयधर्मकी क्॑चित्‌ प्रधानता 


१, निईचय धम ही भूताथ है 


स,सा,/आ,/२७ ज्ञानमात्र भृताय्थ धर्म न, श्द्धते। >अभव्य व्यक्ति 
ज्ञानमात्र भ्रूतार्थ धमकी श्रद्धा नहीं करता 


२. शुभ भशुभसे अतीत तीसरी भूमिका हो वास्तविक 
धरम है 

प्रससा./मृ १८१ पृहपरिणामों पृण्य॑ अम्रहों पाव त्ति भणियमण्णत्रु । 
परिणामों णण्णगदों दुष्ख़बखयकारणं समये। >परके प्रति शुभ 
परिणाम पृण्य है और अशुभ परिणाम पाप है। और दूसरेके प्रति 
प्रवत॑मान नहीं है ऐसा परिणाम, आगममें दृषखर क्षयक्रा कारण 
कहा है। (१ प्र./०१) 

स श,/८३ अपुण्यमत्रते! परण्यं अतैमोक्षस्तयोव्मय/ । अबतानीब 
मोक्षार्थी वरतान्‍्यपि ततस्त्थजेत्‌ ९ 5हिंसादि अबतोंसे पाप तथा 
अहिसादि अतोंसे पुण्य होता है। पुण्य व पाप दोनों कर्मोंका बिना 
मोक्ष है। अत, मुमुक्षुको अवतोकी भाँति बतोकी भी छोड देना 
घाहिए। (योनसा./यो /३२) (बानअनु,/१८९) (ज्ञा/३२८७) 


. गोन्सा//अ./६७२ संत्र य' सदोदास्ते न चद्वेष्टि न च रज्यते। प्रत्या- 


ख्यानावतिक्रान्तः स दोषाणामशीषत' ।७३॥ जो महानुभाव सर्वत्र 
उदासीनभाव रखता है, तथा न किसी पदार्थमें ह्वप करता है 
और न राग, वह महानुभाव प्रत्याख्यानके द्वारा समस्त दोषोंसे 
रहित हो जाता है। 
दे० चारित्र|॥१ [( प्रत्याख्यान व अप्रत्याज़्यानतै अतीत अप्रत्याख्यान- 
- रूपतीसरी भूमिका हो अमृतकुम्भ है) 


*- जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


धर्म - 
| ह गन 
है, एंक शुद्धोपयोगमें ध्मके सब लक्षण गर्मित हैं 


प.प्र/टी./९६८/१६०८ धर्मशब्देनात्र निश्चयेन जीवस्य शुद्धपरिणाम 
एव ग्राह्म' । तस्प तु मध्ये बीतरागसर्बज्ञप्रणीतनयविभागेन 
से धर्मा अन्तर्भृता तम्यन्ते। तथा अहिंसालक्षणी धर्मः सोडपि 
जोवशुद्धभाव॑ बिना न संभवति। सागारानगारलक्षणो घर्मः सोडपि 
तथव,। उत्तमक्षमादिदशविधो धर्म, सोषपि जीवशुद्धभावमपेक्षते। 
'सहशज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः' इस्युक्तं यद्धमंलक्षणं तदपि 
तथैब। रागद्वेषमोहरहित परिणामों धर्म' सोषपि जीवशुद्धस्वभाव 
एवं। वस्तुस्वभावों धर्म' सोषषि तथैव । --अत्राह शिष्यः। पुर्वूत्रे 
भणित्त शुद्बोपयोगमध्ये संयमादय' सर्वे गुणा, लम्यन्ते। अतएव तु 
अणितमात्मनः शुद्धपरिणाम एवं धर्म, तत्र सर्वे धर्माश्च संभ्यन्ते। 
को विशेष'। परिहारभाह! तत्न शुद्बोपयोगसंज्ञा मुख्या, अत्र तु 
-धर्मसज्ञा म्रुरु्या एताबानू विशेष'। तात्पर्य तदेव। “यहाँ घर्म 
शब्दसे त्िश्चयसे जीवके शुहुपरिणाम ग्रहण करने चाहिए। उसमें 
हो नयविभागरूपसे वौतरागसर्वज्ञप्रणीत सर्व धर्म अन्तर्भृत हो 
जाते है। वह ऐसे कि--१. अहिंसा लक्षण धर्म है सो जीवके शुद्ध- 
भावके बिना सम्भव नहीं। (दे० अहिसा।२/१)। ३. सागार अन- 
/गार लक्षणवाला धर्म भी वैसा ही है' ३. उत्तमश्नमादि दशप्रकार- 
- के लक्षणबाला धर्म भी ज्रीवके शुद्धभावकी अपेक्षा करता है। ४ 
रल्नत्रय लक्षणवात्रा धर्म भी वैसा ही है। ५. रागप्वेपमोहके अभाव- 
रूप लक्षणवाल्रा धर्म भी जीवका शुद्ध स्वभाव ही बताता है। और 
६« वस्तुस्वभाव लक्षणबात्रा धर्म भी वैसा ही है। प्रश्न-पहले 
सृत्रमें तो शुद्धोपयोगमें सर्व गुण प्राप्त होते हैं, ऐसा बताया घया है, 
(दे० धमं/३॥०)। और यहाँ आत्माके थुद्ध परिणामको धर्म बता- 
-कर उसमें सबब धर्मोकी प्राप्ति कही गयी। इन दोनोंमें क्या विशेष 
है। उत्तर-बहाँ शुद्गबोपयोग संज्ञा मुख्य थी और यहाँ धर्म संज्ञा 
मुरुय है। इतना ही इन दोनोमें विशेष है। तात्पय एक हो है। 
प्रदसा,/ता व्‌ (१११६) (और भी दे० आगे घर्म/३/७) न 


४, निशचय धमकी व्याप्ति व्यवहार घमके साथ है पर 
व्यवहारकी निश्चयके साथ नहीं. ., |] 


भ आ,म्‌ ((३४६१३०६ अद्भंत्तरसोधीए सुद्ध गियमेण बहिए करण॑ । 
अव्यतरदोसेण हु कुणदि णरो बहिरंगदोसं। *अम्यन्तर शुद्धिपर 
नियमसे वाह्मशुद्धि अवलम्बित है। क्योकि अभ्यन्तर (मनके) 
परिणाम निर्मल होनेपर बचन व कायकी प्रवृत्ति भी निर्दोष होती 
है। और अभ्यन्तर (मनके) परिणाम मलिन होने पर बचनःव काय- 

: की प्रवृत्ति भी नियमसे सदोप होती है। 

तिपा,/मू /२ धम्मेण होइ लिंग ण लिगमत्तेण धम्मसंपत्ती। जाणेहि 
भावधम्म कि ते लिंगेण कायव्यो ।॥ “धर्मसे लिंग होता है, पर 
लिंगमाज्से धर्मकी प्राप्ति नही होती। हे भव्य । तू भावरूप धर्म- 
को जान । केवल लिगसे तुके क्या प्रयोजन है। ' 

(दे० लिग/२) (भावल्लिंग होनेपर द्रव्पलिंग अवश्य होता है पर दृव्य- 
लिंग होने पर भावलिंग भजितव्य है ) - 

प्रःसा |मू २४४ समणा सुदृशुबजुत्ता सहोवजुत्ता'य होंति समग्रम्मि । 

प्रसा तन (२४५ अस्ति, तावच्छूभोपबोगस्य धर्मेण सहैकार्थसमवाय' । 

+-शब्लोमें ऐसा कहा है कि जो शुद्धोपयोगी श्रमण होते है; वे शुभो- 
पयोगी भी होते है। इसलिए शुभोपयोगका धर्मके साथ एकार्थ 
समवाय है।* 


७, निश्चय रहित व्यवहार धर्म वृथा है 


“भाया |मृ (5६ बाहिरसंगच्चाओ गिरिसरिदरिकंदराइ आवासो। संतों 
णाणज्फयणों णिरत्थओं ,भावरहियाएं ।८६। >भावरहित व्यक्तिके 
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४, व्यवहार धर्मकी कर्थचित्‌ गौणता 
“ बाह्मपरिगरहका त्याग, गिरि-नदी-गुफामे बसना,' ध्यान, आसन, 
' अध्ययन आदि सब निरर्थक है। (अन,घ.।४२४८७१) 


६, निश्चय रहित व्यवहार धमले शुद्धाव्माकी प्राप्ति 
हीं होती 


* स, सा,/मू./१४६ मोतूण फिच्छयटठ बवहारेण विदुसा पवदटति। 
परमटठमस्सिदाण दु जदीण कम्मखखओं विहिओ । “निश्चयक्े 
'विषयको छोड़कर विद्वात व्यवहार [ शुभ कर्मों (त,प्र, टीका) | द्वारा 
प्रबर्तते हैं. किन्तु परमार्थ के आश्रित योगीश्वरोके ही कर्मोंका नाश 
आगममें कहा है। है 

। स,सा|आ२०४/क १४२ विलश्यन्ता स्वयमेव दुष्करतर् मेंक्षोन्मुर्ेः 
कर्मभि;, छ्लिश्यन्तां च परे महाबततपोभारेण भग्नाशिचरम्‌। साक्षा- 
न्मोक्ष इृदं निरामयपद् संवेद्यमान॑ स्वयं, ज्ञान ज्ञानगुर्णं विना कथ- 
मपि प्राप्तुं क्षम॑ ते न हि। कोई मोक्षसे पराडमुख्त हुए दृष्करतर 
कर्मोंके द्वारा स्वयमेव बलेश पाते है -तो पाओ और अन्य कोई जीव 
महात्रत और तपके भारसे बहुत समय तक भग्न होते हुए बलेश 
प्राप्त करें तो करो; जो साक्षाद भोप्षस्वकूप है, निरामय पद है 
और स्वयं संवेद्यमान है, ऐसे इस ज्ञानको ज्ञानगुणके बिना किसी 
भी प्रकारतसे वे प्राप्त नही कर सकते । 

ज्ञा/२२१४ मनः शुद्धयेव शुद्धिः स्पाइुदेहिनां नात्र सजयः। वृथा तद््य- 
'तिरेकेण कायस्येव कदर्थनमृ।!8। «निःसन्देह मनकी शुद्धिसे ही 
जीवोंकी शुद्धि होती है, मनकी शुद्धिके बिना केवल कायको क्षीण 
करना वृथा है। 


७, निरचयधमका माहात्म्य 


प.प्र.मू,|१/१९४ जह णिविसदृधु वि कुचि करइ परमप्पष्ट अगुराड। 
अग्गिकणी जिम कटठगिरी डहुइ असेप्तु वि पाउ११४। ३ 
पञआ,/पर./३(६७ मुद्वह संजमु सोछु तड झुद्वहँ दंसणु णणु। झुद्धह 
कम्मबखउ हवह सुद्धउ तेण पहाणु।३५ जो आधे निमेषमात्र भी 
कोई परमात्मामें प्रीतिको करे, तो जैसे अग्निकी कणी काठके पहाड- 
' को अस्म करती है, उसी तरह सन ही पापोंको भस्म कर डाले ।११४। 
शुद्बोपयोगियोंके ही संयम, शील और तप होते है, शुद्वोंके ही सम्य- 
गन और बौतराग स्वसंवेदन ज्ञान होता है, शुद्धोपयोगियोके ही 
कर्मोका नाश होता है, इसलिए शुद्धोपयोग ही जगवमें मुख्य है। 
थो,सा.]यो,/६६ सागारु वि णागारु कु वि जो अप्याधि वसेह। सो रह 
पावह सिद्धि-मुहु जिणवरु एम भणेह। यगृहस्थ हो या भुनि हो, 
जो कोई भी निज आत्मामें बास करता है, वह शीघ्र ही सिद्धिप्त- 

: को.पाता है, ऐसा जिनभगवाच्‌ने कहा है। कर ह 
न, च. वृ.|9१२-४१४ एदेण समलदोसा जीवाणासंतिरायमादीया | 
- भोतूण विविहभाव॑ एस्ये विय संठिया सिद्धा । इस (परम 
चैतन्य तत्त्को जानने ) से जीव रागादिक सकल दोषोका नाश कर 
देता है। और विविध विकष्पोस्े मुक्त होकर, यहाँ ही, इस सस्चारः 

, मैं ही सिद्धवर्द रहता है। 22 
ज्ञा२१२६ अनन्तजन्यजानेककर्मबन्धस्थितिद ढा। भांवशुद्धि प्रपप्नस्य 
मुने' प्रश्नीयते क्षणात्‌। **जो अनन्त जन्मसे उत्पन्न हुई इृढ कमंबन्ध' 
की स्थिति है सो भावशुद्धिको प्राप्त होनेवाले मुनिके क्षणभरमें 
- नष्ट हो जाती है, क्योंकि कर्मक्षय करनेमें भावोंकों शुद्धता ही धान 
कारण है। 


४, व्यवहार धर्मकी कथंचित्‌ गौणता 
४ ॥, व्यवहार धर्म ज्ञानी व अज्ञानी दोनोंको सम्भव है 


पं का-|तिआ/ १३६ अहत्तिद्वादियु भक्ति, घर्मे व्यवहारतारित्राशुधने 
, : वासनाप्रधाना चेष्टा,"अय हि स्थृततक्ष्यतया केवलभत्तिप्रधानस्या- 
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/ ज्ञानिनो भवति । उपरितनश्नमिकायामलब्धास्पदस्थास्थानद्ाग- 
निपेधार्थ तीवरागज्वरविनोदार्थ वा कदाचि७ज्ञ्ञानिनो5पि भवतीति । 
ज्यममें अर्थात व्यवहारचारित्रके अनुप्ठानमें भावप्रधान चेष्टा । 
यह ( प्रशास्त राग) वास्‍्तवमें जो स्थृून लक्षवाले होनेसे मात्र भक्ति 
प्रधान है ऐसे अज्ञानीको होता है। उच्नभ्नूमिकामें स्थिति प्राप्त न 
की हो तब, अस्थान (अस्थिति ) का राग रोकनेके हेतु अथवा 
तीब राग ज्वर [मिटानेके हेतु 'कदाचित ज्ञानीको भी होता है। 

- (निःसा/ता,बू,१०४) & 


२, व्यवहाररत जीव परमाथको नहीं जानते 


ससा |मू,४१३ पासंडीलिगेमु व गिहिलिंगेप्त व नहुपयारेसु | बृन्ब॑ति 
जे ममत्तं तेहिण णाय॑ समयसार ।8१३।०जो बहुत प्रकारके मुनि: 
लिंगोंमें अथवा गृहीलिंगोंमें ममता करते है. अर्थाद यह मानते है कि 
द्रव्य लिंग ही मोक्षका कारण है उन्होंने समयसारको नहीं जाना। 


३. व्यवहारधर्ममें रुचि करता मिथ्यात्व है 
प॑, का/ता. वृ.|१६१/२३८१६ यदि पुन शुद्धात्ममावनासमर्थो5पि ता 
' त्क्‍ला शुभोपय्रोगादेव मोक्षो भवतीत्येकान्तेन मन्यते तदा स्थृलपर- 
समम्रपरिणामेनाज्ञानो मिथ्यादृष्टिम वत्ति। यदि बुद्धात्माकी भाषना- 
में समथ होते हुए भी कोई उसे छोडकर शुभोपगोगसे ही मोक्ष होता 
है, ऐसा एकान्तसे मानता है, तन स्थूल परसमयरूप परिणामसे 
अज्ञानी मिथ्यादृष्टि होता है। 


४, व्यवहार धर्म परमार्थसे अपराध अग्नि व दुःखस्व- 


रुप है 

पु, सि. उ.२२० रलत्रयमिह हेतुनिरवाणिस्मैव भवति नान्‍्यस्थ । आस- 
बति यत्त पुण्य॑ शुभोपयोगो5यमपराध' । इस लोकमें रत्नन्नयरूप 
पधमंनिर्वाणका ही कारण है, अन्य गतिका नहीं। और जो रलत्रयमें 
पुष्यका आखब होता है, यह_अपराध घुभोपयोगका है। (और भी 
देखो चारित्र (१३) 


प्र, सा,/त, प्र./७४, ७६ यस्‍्तु पुन' “धर्मानुरागमवलम्बतते स खलुपरक्त- 


चित्तभित्तितया तिरस्कृतगुद्धोपयोगश क्तिरास सार शरीर दुखमेवा- 
नुभवति ७७ य' ख़लु क्षुभोपयोगवृत्त्या वकाभिसारिकय्रेवाभिसाय- 
माणो न मोहवाहिनी विधेयतामविकरत्ति स किल समासन्नमहादुःख- 
संकट, कथमात्मानमविष्छुतं लभते ।७४०जो जीव (पृण्यरूप) धर्मा- 
नुरागपर अत्यन्त अवलम्बित है, वह जीव वास्तवमें वित्तभूभिके 
उपरुक्त होनेसे (उपाधिसे र गी होनेसे ) जिसने शझुद्धोपयोग शक्तिका 
तिरस्कार किया है, ऐसा वर्त ता हुआ संसार पयन्त द्ारीरिक दुःख- 
का ही अनुभव करता है ७७ जो जीव धरू्त अभिसारिका की भाँति 
शुभोपयोग परिणतिसे अभिसार (मिलन ) को प्राप्त हुआ मोहकी 


सेनाकी वशवर्तिताको दूर नहीं कर डालता है, तो जिसके महादुःख- 
सकट निकट है वह, शुद्ध आत्माको कैसे प्राप्त कर सकता है ।७६। 


प, का |, प्र !१७३ अहृदादिगतमधि राग॑ चन्दनगसड्गतमग्निमिव * 


पुरतोकादिवलेशप्राप्तवात्यन्तमन्तर्दाहाय कर्पमानमाकलय्य-"* । रू 
अहंन्तादिंगत रागको भी, चन्दनवृक्षसंगत अग्निकी भाँति देवलो- 
कादिके वेश प्राप्ति द्वारा अत्यन्त अन्तर्दाहका कारण सममकर ( प्र 
सात प्र (११) (यो. सा,/अ,/६/२६ ), (नि सा ता. वृ, (१४४ )। 
प॑, का |त, प/१६८ रागकलिविल्ासमुत्त एवायमनथंसंतान इति। 
>मृह ( भक्ति आदि रूप रागपरिणति ) अनर्थ संततिका मूत्र रागरूप 
बलेशका विल्ञास ही है।. - 
५, व्यवहार घमसे सोह व पापरुप है. : 


/ प्र, सा,|पर.८५ अदठे अजधागहण कहणाभावों य तिरिममणुएस्ठ । विस- 


४. व्यवहारधर्मकी कर्थचित्‌ “ 


एम्नु च पसंगो मोहस्सेदाणि लिंगाणि।«पदार्थका अग्रथाग्रहण, तिय 
मनुष्योके प्रति ककणाभाव और विपयोकी संगति, ये सब मोहके थ 
है। (अर्थाव्‌ पहला तो दर्शन मोहका, दूसरा शुभरागरूप मोहका (५ 
तीसरा अशुभरागरूप मोहका चिह है। ) (पं. का. मृ./१३४/ १४) 

प॑, वि,॥२६ तस्मात्तरदसाधनलधरणों धर्मोईपि नो समतः। थ 
भोगादिनिमित्तमेव स पुन' पा बुधमन्‍्यते | «जो धर्म ३९५॥ 
मोक्षपुरुपाथ का साधक होठा है वह तो हमे अभीष्ट है, किन्तु जो ५ 
केवल भोगादिका ही कारण होता है उसे विद्वज्जन_पाप्‌ ही क्मकगे 
है। 

, ध्यवहारधम अकिंचित्कर है ह 

से, सा/आ [१६३ अज्ञानमेत बन्धहेतु', तदभावे स्वयं ज्ञानभरतान 
ज्ञानिनां बहि्र तनियमशीलतप),प्रभूतिशुभकर्मासद्भावेषपि मोक्षसद्भा 
वात ।“अज्ञान ही बन्धका कारण है, क्ोकि उसके अभावमे €44 
हो ज्ञानखूप होनेवाले ज्ञानियोके बाह्य बरत, नियम, शील, तप १०५ 
शुभ कर्मोंका असद्भाव होनैपर भी मोश्षका सज्ाव है । 

ज्ञा/२९(२७ यस्य चित्त स्थिरीभ्ू्तं प्रसन्‍न॑ ज्ञानवासितम्‌। ((्धमेष 
मुनेस्तस्प्र साध्य कि कायदण्डन: १» जिस मुनिका चित्त स्थिरी- 
भृत है, प्रसन्न है, रणादिकी कहुपतासे रहित तथा ज्ञानकी वासनासे 


युक्त है, उसके सब कार्य सिद्ध है, इसलिए उस मुनिको कायद० देनेसे 
क्या लभ है। 


७, व्यवहार धम कथचित हेय है 


, पे, सा/आ./२०७१/क, १७३ सवत्राध्यवसानमेवमसिल व्याज्यं थदुत्त 


जिन स्तन्मन्ये व्यवहार एवं निर्िलोप्प्यन्याश्रय्स्त्याजित' ।८ 


- सब बस्तुओमें जो अध्यवसान होते है वे सब जिनेन्द्र भगवानूने 


त्यागने योग्य कहे है, इसलिए हम यह मानते है कि पर जिसका 
आश्रय है ऐसा व्यवहार ही सम्पूर्ण छुडाया है। 


- पं, सा,/त. १,/१६७ स्वसमयप्रसिद्धबर्थ पिज्जनलग्नतूलन्यासन्याय- 
, मदिधताएहदादिविपयो5पि क्रमेण रागरेणुरपसारणीय इति ।«जीव- 


को स्वसमयकी प्रसिद्धिके अथ, धुनकीमें चिपकी हुई रूईके न्यायते, 
अहँत आदि विषयक भी रागरेणु क्रमश' दूर॑ करने योग्य है। 
( अन्यथा जसे वह थोडी-सी भी रूईं जिस प्रकार अधिकाधिक रुईं 
को अपने साथ चिपटाती जाती है और अन्तमें धुनकीको धुनने नहीं 
देती उसी प्रकार अच्पमात्र भी वह शुभ राग अधिकाधिक रागकी 
वृद्धिका कारण बनता हुआ जीवको ससारमें गिरा देता है।) - 
4, व्यवहार धर्म बहुत कर छिया अब कोई और मांग 
अमृताशीति/६ गिरिगहनगुहाद्वारण्यश्युन्यप्रदेश-स्थितिकरणनिरोधे- 
ध्यानतीर्थोपत्ैबा। पठनजपनहो मेत्र ह्णो नास्ति सिद्धि',मृगय तदपर 
त्व भो प्रकार ग्रुरुभ्यः ।७गिरि, गहर्न, गुफा, आदि तथा झून्यवन 
प्रदेशोमें स्थिति, इच्द्रियनिरोध, ध्यान, ती्थसेवा, पाठ, जप, हीम 
आदिकोसे ब्रह्म (व्यक्ति) को सिद्धि नहीं हो सकती। अत्र' है 
भव्य । गुरुओके द्वारा कोई अन्य हो उपाय खोज। ' 
९. उप्रवह।रकों धर्म कहना उपचार है 


स॒सा,|आ|8१४ ये खडु श्रमगश्रमणोपासकभेदेन द्विविध द्रृव्यण्तिंगं 
भवति मोक्षमाग इति प्ररूपणप्रकार', स॒केवर्ल व्यवहार एवं, न पर 


* / मार्थ' “अनगार,व सागार, ऐसे दो प्रकारके द्रव्य लिंगरुप मोक्षमार्ग- 


का प्ररूपण करना व्यवहार है परमार्थ नही। , 
मो मा. प्र,/(७३६७-१॥; ३६१५-२२; ३७२-३ (बतादिको मोक्षमाग कहना 
/ उपचार है।)). +॥! 


घ्‌्मं 


मो. मा. प्र/0३७६/६. नीचली दश्ाविषै केई जीवनिके शुभोपयोग 
और थुद्धोपयोगका युक्तपना पाइये है। ताते उपचार करि ब्तादि 
शुभोपयोगकौ मो क्षमार्ग कहता है। 

मो. मा. प्रस्‍/७३७७/११ मिथ्याहृष्टिका शुभोपयोग तौ शुद्धोपयोगकों 
कारण है नाहीं, सम्यग्दृष्टिके शुभोपयोग भए निकट शुद्धोपयोग प्राप्ति 
होय है, ऐसा मुख्यकरि कहीँ शुभोपयोगक़ो शुद्बोपयोगका कारण भी 
कहिये है ऐसा जानना । 


५. व्यवहार धर्मकी कथंचित्‌ प्रधानता 
१. व्यवहार धरम निश्चयका साधन है 


द्र,सं.टी./३६/१०२/६ अथ निश्चयरत्नत्रयपरिणत शुद्वात्मद्रव्य॑ तहबहि- 
रइसहकारिकारणप्ृ्तं पश्मपरमेप्ठयाराधनं व शरणम्‌ ।& निश्चय रत्न- 
श्रयसे परिणत जो स्तरशुद्वात्मद्रव्य है वह और उसका वहिरगसह- 
कारीकारणभू त पंचपरमेप्ठियोंका आराधन है । 


२, व्यवहारकी कथंचित्‌ इृष्टता 


प्र,सा,|मू/२६० अ्ृभोवयोगरहिदय मुदृशुबजुत्ता मृहोवजुत्ता वा। गित्था- 
रयति त्ोगं तेछु पत्त्थ॑ तहदि भत्ता ।२६० जो अश्ुभोपयोग रहित 
वर्तते हुए घुद्धोपयुक्त अथवा शुभोपयुक्त होते हैं वे ( श्रमण ) तोगोंको 
तार देते है ( और ) उनके प्रति भक्तिवान जीव प्रद्स्त (पुण्य) को 
प्राप्त करता है २६०। 

दे. पुण्य/४/३ ( भव्य जीवों को सदा पुण्यरूप धर्म करते रहना चाहिए । ) 

दुरल काव्य [४६ करिप्यामीति संकल्प व्यवत्वा धर्मी भवद्गु तम। 
धर्म एव पर मित्र यन्मृतौ सह गच्छति ६ ०यह मत सोचो कि में 
धीरे-घीरे धर्म मार्गका अवलम्त्रन ककूगा। किन्तु अभी बिना 
विलम्ब किये हो शुभ कर्म करना प्रारम्भ कर दो, क्योंकि, धर्म ही 
वह वस्तु है, जो मृत्ुके समय तुम्हारा साथ देनेवाला अमर मित्र 
होगा । ढ 

स॑. स्तो|४८ पूज्य॑ जिन॑_ज्ा्च्ययतों जिनस्य, सावद्लेशों बहुपुण्य- 
राक्षी | दोषायना5ल कणिका विपस्य, न दृपिका शीतश्षिवाम्बुराशौ 
।:८। है पृज्य जिन श्री वाहुपुज्य स्वामी ! आपकी पूजा करते हुए 
प्राणीके जो लेक्षमात्र सावध् (पाप) होता है, वह (उस पूजासे 
उत्रन्न ) बहुपुण्य राक्षिमें दोषका कारण नहीं है। जेसे कि बिपकी 
एक कणिका शीतल तथा कल्याणकारी जलसे भरे हुए समुद्रको दूषित 
नहीं करती । 

राजा।/६३/५०७३४ उत्कृष्ट: शुभपरिणामः अगद्युभजघन्यानुभागबन्ध- 
हेतुत्वेदषप भ्रूमस' गुभस्य हेतुरिति शुभ" पृण्यस्पेत्युच्यते, यथा 
अल्पाकारहेतुरपि बहुपकारसद्भावदुपकार इच्युच्यते। «यद्यपि शुभ 
परिणाम अशुभके जबन्य अनुभागवन्धके भी कारण होते है, पर 
बहुत थुभके कारण होनेसे 'शुभ' पृण्यस्थ" यह सूत्र सार्थक है। जैसे 
कि थोड़ा अपकार करनेपर भी बहुत उपकार करनेबाला उपकारक 
ही माना जाता है। 

प प्र/टी।२॥१४/१७७।४ अत्राह प्रभावरभट्ट । तहिं ये केचन पृष्यपाप- 
ह्य॑ समान कृत्वा तिप्ठन्तीति तेषां किमिति दृषणं दीयते भवद्धि- 
रिति । भगवानाह यदि शुद्धात्मानुभृतिलक्षणं--समार्धि लब्घ्वा 
तिप्ठन्ति तदा समतमेव । यदि पुनस्तथाविधमवस्थामलभमाना 
थपि सनन्‍्तो गृहस्थावस्थायां दानपूजादिक॑ त्यजन्ति तपोधनाव- 
स्थायां पड़ावश्यकादिक॑ च त्यक्त्वोभयप्रष्टाः सन्‍्ताः तिप्टन्ति तदा 
दृषणमेवेति तात्पयंम्‌ । “प्रश्न-यदि कोई पुण्य व पाप दोनोंको 
“ समात्‌ सममकर व्यवहार धर्मको छोड़ तिष्ठे तो उसे क्या दूषण 
है। उत्तर-यदि शुद्धात्मानृभृतिरूप समाधिकों प्राप्त करके ऐसा 
करता है, तब तो हमें सम्मत ही है। और यदि उस प्रकारकी 
अवस्थाको प्राप्त किये बिना ही गृहस्थावस्थामें दान प्रजादिक तथा 


६ मर 


जनन्द्र 


४8० 


५, व्यवहारघर्मकी कर्थ॑चित्‌ प्रधानता 


+ साधुकी अबस्थामें पढ़ावश्यकादि छोड देता है तो उभय भ्रष्ट हो 


' जानेसे उसे दूपण ही है। 


प्र.सा |ता-बू.२१०३४४/१३ इद्मत्र तात्परयम्‌। योप्सी स्वशरीरपोप- 
णाथ॑ शिष्यादिमोहेन वा सावद' नेच्छति तस्थेद॑ व्याख्यान॑ शोभते, 
यदि पुनरन्यत्र सावबद्रमिच्छति, वैयावृत्त्यादिस्वकीयावस्थायोंग्य 
धर्मकार्ये नेच्छति तदा तत्य सम्यव्त्वमेव नास्ति। “यहाँ यह 
तात्पर्य सममना कि जो व्यक्ति स्वदारीर पोषणार्थ या शिष्यादिके 
मोहबश सावद्यकी इच्छा नहीं. करते उनको ही थह व्याख्यान 
(वैयाबृत्ति आदिमें रत रहनेवाला साधु गृहस्थके समान है) शोभा 
देता है। किन्तु जो अन्यत्र तो सावश्को इच्छा करे और अपनी- 
अपनी भूमिकानुसार धर्मकार्योंकी इच्छा न करे तो उसको तो सम्य- 
कत्व ही नहीं है। 

द,पा//टी4३/४/१३ इति ज्ञात्या-“दानपुजादिसत्कर्म न निषेधनोय्॑, 
आस्तिकभावेन सदा स्थातव्यमित्यर्थ । (द.पा./टी./8/६/२२) 

वा,पा.टी./7(१३३/१० एवमर्य ज्ञाल्ा ये जिनपूजनस्तपनस्तवननवजीएं- 
चैत्यचैत्यातयोद्धारणयात्राप्रतिष्ठादिक॑ महापुण्य॑ कर्म * प्रभावनाड़ँ 
गृहस्था' सनन्‍्तो८पि निषेधन्ति ते पापात्मनों मिथ्याहष्टयों-“अनन्त- 
संसारिणो भवन्तीति-**5१. ऐसा जानकर दान प्रुजादि कुक, 
निषेध करने योग्य नहीं है, बल्कि आस्तिक भावसे स्थापित करने 
योग्य है। (द,पा./टी./8/0/२२) २ जिनपुजन, अभिषेक, स्तवन, 
नये था पुराने चेत्य चेत्यालयका जीर्णोद्धार, यात्रा प्रतिप्ठादिक 
महाएृण्य कर्म रूप प्रभावना अँगको यदि गृहस्थ होते हुए भी निषेध 
करते हैं तो वे पापात्मा मिथ्याद्रष्टि अनन्त संसारमें भ्रमण करते है! 
(प-घ,|७३६-०३७ 


€ हु 
३, अन्यके प्रति व्यक्तिका कतव्यन्भकर्तन्य 


ज्ञा२-१०११ यदर्त्वस्थानिष्ट तत्तद्ाकुचित्तकर्म भि' कार्यम्‌। स्वप्न 
इपि नो परेपामिति धर्मस्याग्रिम॑ लिड्रम ।२१। “धम्मका मुख्य चिह 
यह है कि, जो जो क्रियाएँ अपनेको अनिष्ट लगतो हों, सो सो अत्य- 
के लिए मन वचन कायसे स्वप्नमें भी नहीं करना चाहिए । 


४, व्यवहार धरमका महत्त्व 


आअनु.(२२९,२२६ विपयविरतिः संगत्यागः कपायविनिग्रह' शमंयम- 
दमास्तत्त्वाम्यासस्तपरचरणोद्यम' । निभमितननोद्ञति » फ़िनिन; 
दयाहुता, भवति कृतिनः संसाराब्येस्‍तटे निकटे सति २२४ समाधि- 
गतसमस्‍्ताः सर्वसावद्यदूरा:, स्वहितनिहितचित्ता शान्तसबश्रचारा'। 
स्वपरसफलजल्पा' सर्वसंकल्पमुक्ताः, कथमिह ने विमुत्तेभजन पे 
बिमुक्ता' ।ए२६ >इन्द्रिय विषयोसे विरक्ति, परिग्रहका त्याग) 
कपायोंका दमन, शाम, यम, दम आदि तथा तत्त्वाम्यास, तपइचरण- 
का उद्यम, मनकी प्रदृत्तिपर नियन्त्रण, जिनभगवानुमें भक्ति, 
और दयाल्॒ता, ये सब गुण उसी पृष्यात्मा जीवके होते है, जिसके 
कि संसाररूप समुद्रका किनारा निकट आ चुका है।रश॥ जो 
समस्त हैयोपादेय तत्वोके जानकार, सर्वसावदसे दूर, आत्महिएमें 
चित्तको लगाकर समस्त इन्द्रियव्यापारकों झान्त करनेवाले है, स्व 
व परके हितकर वचनका प्रयोग करते है, तथा सब संकल्पोसे रहित 
हो चुके है, ऐसे मुनि कैसे मुक्तिके पात्र न होंगे! ।२२६। 

का.अ /गृ.(४३१ उत्तमधम्मेण जुदों होदि तिरिक्खो विउत्तमो देवो। 
चंडालो वि मुरिंदों उत्तमधम्मेण संभवदि 8३१ “उत्तम धममसे 
युक्त तिर्गच भी देव होता है, तथा उत्तम धमसे युक्त चाण्डाल भी 
मुरेन्द्र हो जाता है। - ५ 

ज्ञा/२-१०४,११ चिल्तामणिनिधिदिव्य' स्वधेनु. कल्पपादपाः। धर्म 
स्पैते श्रिया साद्व मन्ये भृत्याश्चिरन्तनाः ।8। धर्मों गुरुरच मित्र 
च धर्म' स्वामी च बान्धन'। अनाथवत्सल' सोष्य संत्राता कारण 


कोश 


कुक 


घ्म 


बिना । ११ >लक्ष्मीसहित चिन्तामणि, दिव्य नवनिधि, 'कामधेनु 

और कल्पवृक्ष, थे सब धर्मके चिरकातसे किकर है, ऐसा मै मानता 
हूँ।0 धर्म गुरु है, मित्र है, स्वामी है, बान्धव है, हितू है, और 
धर्म ही बिना कारण अनाथोका प्रीतिपूर्वक रक्षा करनेवाता है। 
इसलिए प्राणीको धर्मके अतिरिक्त और कोई शरण नहीं है ।११। 


६. नि३चय व व्यवहारघर्म समन्वय 


१, निश्चय धमको प्रधानताका कारण 


प.,/म/२६० सुद्वहं संजमु सीछु तउ मुद्गहेँ दंसणु गाणु। दुद्धहँ कम्म- 
बखठ हबइ सुद्धउ तेण पहाणु।६७ *वास्तव्में शुद्रोपयोगियोंको 
ही संयम, शील, तप, दर्शन, ज्ञान व कर्मका क्षय होता है इसलिए 
शुद्बोपयोग ही प्रधान है। (और भी दे० घर्म/३/३) 


२, व्यवह्रधस निषेधका कारण 


मो.पा |मृ /३१,३२ जो म्रत्तो बबहारे सो जोह जग्गए सक्‍ज़म्मि। जो 
जग्गदि बवहारे सो मुत्तो अप्पणो कज्जे ।३१॥ इृदि जाणिऊण जोई 
ववहारं चयड सत्पहा सब्बं। कायद परमप्पाणं जहू भणिय॑ जिए- 
बरिदेहिं।३॥ जो योगों व्यवहारमें सोता है सो अपने 
स्वरूपके कार्यमें जागता है और जो व्यवह्वारविषे जागता है, वह 
अपने आत्मकार्य बियर सोता है । ऐसा जानकर वह योगी सर्व व्यव- 
हारकों सर्व प्रकार छोड़ता है, और सर्वज्ञ बेबके कहे अनुसार १२- 
मात्मस्वरूपको ध्याता है। (स,श,(७८) 

प,्/म /२(१६४ जामु मुहापुह-भावडा णवि सय्ल वि तुट्ट॑ति। परम 
समाहि ग तामु मुणि केवलि एमु भर्ण ति। «जब तक सकल शुभा- 
शुभ परिणाम दूर नही हो जाते, तब्र तक रागादि विक्तप रहित शुद्ध 
चित्तमें परम समाधि नहीं हो सकती, ऐसा केवली भगवान्‌ कहते है। 
(यो सा,/यो./३०) 

न.च वृ.(३८१ पिच्छयदों ख़लु मोकख्ो बंधो ववहारचारिणों जम्हा। 
तम्हा णिव्बुदिकामों बवहार॑ चयदु त्तिविहेण । «“बयोंकि व्यवहार- 
चारीको नन्ध होता है और निश्चयप्ते मोक्ष होता है, इसलिए 
मोक्षकी इच्छा करनेवाला व्यवहारका मन वचन कायसे त्याग 
करता है। 

पं,वि /४/३३ निशचयेन तदेकलमद्वतममृत परम्‌। द्वितीयेन कृतत॑ ढत॑ 
संसृत््यवहारत' ।३९ >निशचयसे जो वह एकल्ल है वही अद्वैत 
है, जो कि उत्कृष्ट अमृत और मोक्ष स्वरूप है। किन्तु दूसरे ( कर्म 
व गरीरादि ) के निममित्तसे जो द्ेताभाव उदित होता है, वह व्यव- 
हारकी अपेक्षा रखनेसे संसारका कारण होता है। 

(दे० घर्म/३/न० ) व्यवहार धर्म कथ चिंद विरुद्ध कार्य अर्थाद्‌ बन्धका 
करनेवाला है।ए। व्यवहार धर्मकी रुचि करना मिथ्याल है।३। 
व्यवहार धर्म परमार्थसे अपराध व दुःख़स्वरूप है।8। परमार्थसे 
मोह व पाप है।॥। इन उपरोक्त कारणोंसे व्यवहार त्यागने 
यौंग्य है।ह। 


३, व्यवहार धमके निषेधका प्रयोजन 


का अ मु,/४०६ एदे दहप्पयारा पाव॑ कम्मस्स णासया भणिया । पुण्णस्स 
य संजणया पर पुणत्थ ण कायव्या | ये धर्मके दश भेद परापकर्म- 
का नाक करनेवाले तथा पुण्यकर्मका बन्ध करनेवाले कहे है। किन्तु 
इन्हे पुण्यके लिए नहों करना चाहिए । 

प॑ का [ता व.(१७९/२४६/६ मोक्षाभिलाषी भव्यो5ईदादिविषयेदपि 
स्वस॑वित्तिलक्षणराग' मा करोतु । “मोक्षाभिलापी भव्य अहन्तादि 
विषयोमें स्वसंवित्ति लक्षणवात्ा राग मत करो, अर्थात्‌ उनके साथ 
तस्मयं होकर अपने स्वरूपको न भूत्तों । ५ * 


४७१ 


६, निरचय व व्यवहारधर्म समत्वय 


दे० मिथ्या्दहि|४ सम्यर्दृष्टि व्यवहार घ॒र्मका पतन विषयकपाय बंच- 
नार्थ करता है। 

मो,माज,/७(३०३॥३ प्रश्न-ठुम व्यवहारकी असत्यार्थ हेय कहो हो 
हम बतशील संयमादिकका व्यवहार कार्य काहेकौ करें--सवे 
छोडि देवेगे  उत्तर-किछ्लू बत शील संयमादिकका नाम व्यवहार 
नाही है। इनको मोशक्षमार्ग मानना व्यवहार है, प्रो छोडि दे ।** 
ब्रतादिको छोडने तें तो व्यवहारका हैेयपना होता है नाहोँ। 
(चारित/|५६) 


9, व्यवहारधमके त्यागका उपाय न क्रम 


प्रसा/मृ.११,१६६ णो इँदियादिविजई भवीय उवशोगमप्पगं कादि । 
कम्मेहिं सो ण र॑जदि किह त॑ पाणा अपुचर ति !£॥ अप्नृहोव- 
ओगरहिओ मुहोवजुत्तों ण अप्णद्वियम्हि। होज्ज॑ मज़्मत्योछ् 
णाणप्पगमप्पणं कराए ।१५४६। जो इन्द्रिमादिकी विजयी होकर 
उपग्रोग मात्र आत्माका ध्यान करता है कर्मोंके द्वारा रंजित नहीं 
होता, उछ प्राण कैसे अनुसरण कर सकते है ।१(१ अन्य ब्रव्यमें 
मध्यस्थ होता हुआ मै अशुभोषभोग तथा शुभोपभोगसे मुक्त न होकर 
ज्ञानात्मक आत्माको ध्याता हूँ। (६,उ,/२२) 

न,च.बृ./३४७ जह वि पिरुद्व अप पहेण म्ृहमति तहेव मुहरधेण। 
तम्हा एण कमेण य जोई ज्काएउ णियआदं ।३४५ जिस प्रकार 
शुभसते अशुभका निरोध होता है। उसी प्रकार बुद्धसे शुभका निरोध 
होता है। इसलिए इस कमसे ही योगी निजात्माकों ध्याओं अर्थ 
पहिले अशुभको छोडनेके लिए ज्ुभका आचरण करना और पीछे 
उसे भी छोडकर बुद्धमें स्थित होना । (और भो दे० चारित/५१०) 

आ अनु./१९२ अशुभाच्छूममायातः शुद्ध स्यादयमागमात | रवेरप्राप्त- 
संध्यस्य तमसो न समुद्ृृगम' ।१४९॥ यह आराघक भव्य जीव 
आगमज्ञानके प्रमावसे अगुभसे शुभरूप होता हुआ शुद्ध हो जाता 
है, जैसे कि निना सन्ध्या (प्रभात ) को प्राप्त किये सूर्य अन्धकारका 
विनाझ नहीं कर सकता। ] 


- प॑.का।ता,व (१(७४१४०१६ पृ, विषयातुराग व्यवत्वा तदनन्तर गुण" 


स्थानसोपानक्रमेण रागादिरहितनिजवुद्धात्मनि स्थिए्वा चाहदादि- 
विषयेषपि रागछयाज्य इत्यभिप्राय' । *पहिले विषयोके अनुरागको 
छोड़कर, तदनन्तर गुणस्थान सोपानके क्रमसे रागादि रहित निज« 
शुद्वात्मामें स्थित होता हुआ अहन्तादि विपयोंमें भी रागको छोडना 
चाहिए ऐसा अभिप्राय है | 

प, प्र,टी./२११/१६१३ यद्यपि व्यवहारेण सविकल्पावस्थायों चित्त- 
स्थिरीकरणाथ देवेन्द्रचक्रवर्त्यादिविभूतिविशेषकारणं. परपरया 
गृद्वात्मप्राप्िहेतृभृतं॑. पश्मपरमेष्ठिरुपस्तवकस्तुस्तवगुणस्तवादिक 
बचनेन स्तुत्यं भवति मनसा थे तदक्षररूपादिक॑ प्राथमिकाना ध्येय॑ 
भवति, तथापि पूर्वोक्तनिर्चयरत्नत्रयेपरिगतिकाते केवलज्ञानाद- 
नन्तगुणपरिणतः स्वशुद्धात्मैव ध्येय इति ! यद्यपि व्यवहारसे 
सबिकत्पावस्थामें चित्तको स्थिर करमेके लिए, देवेन्द्र चक्रवर्ती 
आदि विश्वति विशेषकों कारण तथा परम्परासे श॒द्धात्माकी प्राप्ति- 
का हेतुभृत पंचपरमेण्टीका वचनों द्वारा रूप वस्तु व गुण स्तवना- 
दिक तथा मन द्वारा उनके बाचक अक्षर व उनके” रूपादिक प्राथ- 
मिंक जनोंके लिए ध्येय होते है, तथापि पूर्वोक्त भिश्चय रत्नत्रग- 
रूप परिणतिके कालमें केवलज्ञान आदि अनन्तगणपरिणत स्वशुद्धाता 
ही ध्येय है। 


५, व्यवहारकों उपादेय कहनेका कारण 


प्र,सा |त.प्र./२६४ एवमेव चुद्धात्मानुरागयोगिप्रशस्तचर्यारूप उपबर्णितः 
शुभोषयोग: तदय** गृहिणां ते समस्तबविरतेरभावेन'"“कपायसंद्भावा- 
खबतेंमानो५पि स्फटिकसं पर्केणाक तेजस इवे घसा। रागसयोगेन शुद्धा- 


जैनेन्त सिद्धान्त कोश 


धर्म 


त्मनोइनुभवातक्रमतः परमनिर्वाणकत्वान्न मुख्यः । इस प्रकार 
गुद्धात्मानुरागयुक्त ( अर्थात सम्यर्दृष्टिकी ) प्रशस्तचयरूप जो यह 
शुभोपयोग वर्णित किया गया है वह शुभोपयोग, ( श्रमणोंवे तो 
गौण होता है पर ) गृहस्थोके तो, सर्वविरतिके ,अभावसे शुद्धात्म- 
'प्रकाशनका अभाव होनेसे कपायके सदृभावके कारण प्रवर्तमान होता 
“हुआ भी मुख्य है, क्ोकि जैसे ईन्धनको स्फटिकके सम्पर्कसे सूर्य- 
के तैजका अनुभव होता है और वह क्रमद, . जल उठता है, उसी 
प्रकार मृहस्थकों रागके संयोगसे शुद्धात्माका अनुभव होता है, 
और क्रमश' परम निर्वाणसौख्यका कारण होता है। (१,प्र/टौ,/३/ 
१११-४/२३४१४) 

प॑, वि,(६(३० चारित्र यदभाणि केवल्हशा देव त्वया मुक्तये, पुंसा 
'तत्सछु माहशेत विषमे काले क्लौं दुर्घरम। भक्तियाँ समभूदिह 
त्वमि हा पृण्ये' पुरोपाणित 'साराणवतारणे जिन तत, सैवास्तु 
पोतों मम ३० «हे जिन देव केवलज्ञानी ! आपने जो मुक्तिके लिए 
'चारित्र बताया है, उसे निश्चयसे मुझ जेसा पुरुष इस विपम 
पंचम कालमें घारण नहीं कर सकता है। इसलिए (रवोपाजित 
,महाद पृण्यसे यहाँ जो मेरी आपके विषयर्में भक्ति हुई है वही 
मुझे इस ससाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिए जहाजके समान 
होगे ।_ ; 

(और भी दे० मोक्षमार्ग/8/-६ व्यवहार निश्चयका साधन है ) 


,६, व्यवहार धर्म साधुको गौणव गृहस्थओरों सुख्य 
होता है 


० वैयावृत्त्य|5 ( बाल वृद्ध आदि साधुओंको वेयावृत्त्य करना साधुओं - 
लिए गौण है और गृहस्थोंके लिए प्रधान है ।) 

साध/३|६ [ दान पूजा आदि गृहस्थोके लिए प्रधान है और ध्याना- 
ध्ययन मुनियोंके लिए । ] 

|० सयम/१६ [बत समिति युप्ति आदि साधुका धर्म है और पूजा 
दया दान आदि गृहस्थोंका ।] न शर 

५० धम/६/ ( गृहस्थोको व्यवहार धर्मकी मुख्यताका कारण यह है 
कि उनके रागकी प्रकर्पताके कारण निश्चय धर्मकी शक्तिका वर्त- 
मानमें अभाव है । 


७, उपरोक्त नियम चारित्रकी अपेक्षा है श्रद्धाकी अपेक्षा 
नहीं |] ६ 


#. सा |पं. जयघन्द/२८४ दशनापैक्षासे तो श्रमणका तथ। सम्यग्दष्ट 
“गृहस्थको शुद्धात्माका ही आश्रय है। परन्तु चारित्रको अपेक्षासे 
अमणके शुद्धात्मपरिणति मुख्य होनेसे शुभोपयोग गौण होता है और 
,म्थग्दष्टि गृहस्थके मुनि योग्य चुद्धपरिणतिकों प्राप्त न हो 
"संकनेसे अशुभ बंचनार्थ शुभोपयोग मुख्य है । 

मो,माज |४३३२/१४ सो ऐसी ( बीतराग ) दक्षा न होई, तावव प्रश्स्त 
रागछप प्रवत्तों | परन्तु श्रद्धान तो ऐसा राखौ-यहू (प्रशस्तराग) 
-भी बन्धका कारण है, हेय है। श्रद्धान विषै याकौ मोश्षमार्ग जाने 
मिथ्याइृष्टि ही है । 233» 2905 ७ * 


८, निशचय व व्यवहार परस्पर सापेक्ष हो घमम है 
रिरपेक्ष नहीं 


पं, वि//६/६० अन्तस्तत्विज्ुद्धात्मा बहिसतत्त्व द्यादूगिषु । हयोः 


सच्मीलने मोक्षस्तस्माइब्वितीयमाश्रयेत ।६५ अम्यन्तर तत्त तो ' 


“विशुद्धात्मा और बाह्य तत्त्य प्राणियोकी दया, इन दोनोके मिलने 
पर्‌ मोक्ष होता है। इसलिए उन दोनोका आश्रय करना चाहिए। * 


5 रे है. ६५] र्‌ 


६, निश्चय व व्यवहारधर्भ समन्वय 


प.्र/टी |(१३३/२४० ६ इचमन्र तात्पयंम्‌। ग्रहस्थेनाभेदरत्नत्रयपर- 
स्वरूपमुपादेय॑ कृत्वा भेक्रक्नत्रयात्मकः आवकधर्म” कत्तेव्यः, यतिना 
तु निश्चयरत्नत्रये स्थित्वा व्यावहारिकरत्नत्रगबतेन विशिष्टत॒प- 
रचरणं कर्तव्य | “इसका यह तात्पय है कि गृहस्थ तो अभेद रत्न- 
प्रयके स्थरूपकों उपादेय मानकर भेदरत्षत्रयात्मक श्रावकघर्मको 
करे और साधु निश्वयरत्रत्रयमें स्थित होकर व्यावहारिक रक्तत्रयके 
बतसे विशिष्ट तपश्चरण करे । है | 

प॑.का,/ता.वृ,/(१७३/२४७/१२ तच्च वीतरागत्ल॑ निःचयव्यवहारनयाम्यां 
साध्यसाधकरूपेण परस्परसपेक्षाम्यामेब भवति मुक्तिसिद्धये न पुन- 
निरपैक्षाभ्यामिति वार्तिकम्‌ । तद्था--ये केचन-«निश्यमोक्षमार्ग- 
निरपेक्ष॑ केवलशुभानुष्टानकृपं व्यवहारतयमेव मोक्षमार्ग॑ मन्यन्ते तेन 
तु प्रलोकाविक्लेशपरंपरया संसार परिभ्रमन्तीति, यदि पुनः 
शुद्वात्मानुभूतिलभण्ण- निशचयमोक्षमार्ग॑ मन्यन्ते निरचयमोक्षमार्गा- 
नुप्टानशक्त्भावा न्विश्चयसाधक॑ शुभानुष्ठानं च कुर्वन्ति तहि'परं- 
परया मोक्ष तभन्‍ते; शति व्यवहार कान्तनिराकरणमुख्यत्वेन वाकाहय॑ 
गत॑ | येडपि केवललनिश्चयनथावलम्बिनः सन्तो5पि'*शुद्धात्मानमलभ- 
माना अपि तपोधनाचरणयोग्य॑ पडावश्यकाअनुष्ठानं श्रावकाचरण- 
योग्य दानपुजादइनुप्ठानं च दृषयन्ते तेषप्युभयभ्रष्टा सनन्‍्तो “पापमेव 
चध्मन्ति। यदि पुन. शुद्धात्मानुष्ठानुरुप निश्चयमोक्षमार्ग तत्साधक 
व्यवहारमोक्षमार्ग मन्यन्ते तहि चारित्रमोहोदेयात््‌ शकत्यभावेन 
शुभाशुभानुष्ठानरहितापि यद्यपि शुद्धात्मभावनासापैक्षद्रुभानृष्ठानरत- 
पुरुपसद्शा न भवन्ति तथापि-“परंपरया मोक्ष॑ च लभच्ते इति 
निःचमैकान्तनिराकरणमुख्यत्वेन वाक्यद्रय॑ गत॑ । तत. स्थितमेत- 
जिश्वयव्यवहारपरस्परसाध्यसाधकभावेन रागादिविकत्परहितपेरम- 
समाधिमलेनेव मोक्ष लभन्‍्ते। “बह बीतरागता साध्यसाधकभावसे 
परस्पर सापैक्ष निश्चय व व्यवहार नयोंके द्वारा ही साध्य है मिर- 
पेक्षके द्वारा नहीं। वह ऐसे कि-( नयोंकी अपेक्षा साधकोंको तीन 
कोटियोमें विभाजित किया जा सकता है -केवल व्यवहारावलम्बी, 
केवल निश्चयावत्म्बी और नयातीत। इनमें-से भी पहिलैके दो 
भेद है-निशचम निरपेक्ष व्यवहार और निश्चय सापेक्ष व्यवहार। 
इसी प्रकार दूसरेके भी दो भेद है--व्यवहार निरपेक्ष निश्चय और 
व्यवहार सापैक्ष निश्चय । इन पाँच विकत्पोका ही यहाँ स्वरूप 
'देद्ञकिर विपयका समन्वय किया गया है।) १, जो कोई निश्चय 
मोक्षमार्गसे निरपेक्ष केबल गुभानुष्ठानरूप व्यवहारनयको ही मोक्ष- 
भाग मानते है, वे उससे सुरलोकादिकी क्लेशपरम्पराके हारा संसार- 
में हो परिभ्रमण करते है। २. यदि वे ही अद्धाें गुद्धानुश्नृत्ति 
तक्षणवाले मोक्षमार्गको मानते हुए, चास्रिमें निरचयमोक्षमागके 
अनुष्ठान ( निरविकत्प समाधि ) की झञक्तिका अभाव होनेके कारण; 
निश्चयको सिद्ध करनेवाले ऐसे शुभानुष्टानकों करें तो परम्पराते 
मोक्ष प्राप्त करते है। इस प्रकार एकान्त व्यवहारके निराकरणकी 
मुख्यतासे दो विकरप कहै। ३ जो कोई केवल निशचयनयावल्म्भी 
होकर, बुद्धात्माकी प्राप्ति न होते हुए भी, साधुओंके योग्य पडा- 
वश्यकादि अनुष्ठानकों और श्रावकोके, योग्य दान पूजादि अनुष्ठान- 
को दृषण देते है, तो उभय भ्रष्ट हुए केवल पापका ही बच्ध करते 
है। ४, यदि वे ही अ्रद्धामें शुद्धात्माके अनुष्टानकूप निश्चयमोक्षमोर्ग-. 
को तथा उसके साधक व्यवहार मोक्षमार्गको मानते हए; चार्खिमें 
चारित्रमोहोदयवश शुद्धचारित्रकी शक्तिका अभाव होनेके कारण, 
अन्य साधारण शुभ व अशुभ अनुष्ठानसे रहित वर्तते हुए भी; शुद्धा- 


« त्मभावना सपिक्षा शुभानुष्ानरत पुरुषके सह न होनेपर भी, पर- 


म्पराप्ते मोक्षकों प्राप्त करते है। इस प्रकार एकान्त निशच्यके निरा- 
करणकी मुख्यतासे दो विकर्प कहे। ४. इसलिए यह सिद्ध होता है 
“ कि निश्चय व व्यवहारके साध्यसाधकभावसे प्राप्त निर्षिकरप समाधि- 
के बलसे मोक्ष प्राप्त करते है । 


(और भी दे० चारि॥/७/७ ) ( और भी दे० मो क्षमार्ग/8/6 ) 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


धर्म 


७. निदचय व्यवहारघर्ममें कथंचित्‌ मोक्ष व बन्धका 
कारणपता 


१. निरचयधम साक्षात्‌ मोक्षका कारण 


सा,/मर/१६६ मोत्तूष गिच्छयटूड ववहारेण विदुसा पवदूट॑ति। 
परमट्‌ठमस्सिदाण हु जदीण कम्मगख़ञ्यो विहिओ॥ 5निशचयके 
पिषयको छोडकर विद्वान लोग व्यवहार |वित तप आदि श्रुभकर्म-- 
(टीका) ] द्वारा प्रवर्तते है। परन्तु परमार्थके आश्रित यतीश्वरोंके ही 
कर्मोंका नाश आगममें कहा है। 

योश्सा.|यो, १६,४८ अप्पा-दंसणु एक्कु परु अण्णु ण कि पि वियाणि। 
मोब्सहँ कारण जोइ्या णिच्छईं पहठ जाणि ।१६। रायरोस वे 
परिहरिवि जो अप्पाणि'बसेह्। सो ध॒म्मु वि जिण उत्तियउ जो 
पचमगड़ ऐेड ।8८। «है योगित्‌ ! एक परम आत्मदर्शन ही मोक्षका 
कारण है, अन्य कुछ भी मोक्षका कारण नहीं, यह तू निश्चय समझ 
।१६॥ जो राग और द्वेप दोनोंको छोडकर निजात्मामें वसना है, उसे 
ही जिनेन्द्रदेवने धर्म कहा है। वह धर्म पंचम गतिकी ले जानेवाता 
है। (निसा./ता.बृ-१८/क ३४) । 

पर,/३./२/३४/१४६ अच्छद् जित्तिउ कालु मुणि अप्प-सरूवि 
पिल्नोणु। संवरणिज्जर जाणि ठृहूँ सयल वियप्प विहीणु ।«मुनिराज 
जनतक आत्मस्वरूपमें लीन हुआ रहता है, सकल विकत्पोंसे रहित 
उस मुनिको ही तू संवर निजरा स्वरूप जान 

न, च.वृ /३६६ सुद्धसवेमणेण अप्पा मुंचेइ कम्म णोकम्मं। युद्ध 
सबेदनसे आत्मा कर्मों व नोकमोंसे मुक्त होता है (पं,वि,/१/८१) 


२. केवल व्यवहार मोक्षका कारण नहीं 


स,सा,[मृ./(४३ वदणियमाणि धर॑ता सीलाणि तहा तब॑ व कुब्वता। 
परमद॑ंठबाहिरा जे णिव्वां ते ण विदति १११ नवत और 
'नियमोको धारण करते हुए भी तथा शीत और तप करते हुएओी 


जो परमार्थसे बाहर है, वे निर्वाणको प्राप्त नही होते (तू.पा,/मू.(१४); - 


(यो सा,/यो,/मू.|१/६८); (यो ता, (अ,|१/४८) | 

र,सा,|७० ण हु द ह३ कोहाई देह दंड़ेड कह ख़बइ कम्मं। सप्पो कि 
मुवह तहा वम्मिउ मारिउ लोए ७० पतहे बहिरात्मा। तू क्रोध, 
मान, मोह आदिका त्याग न करके जो व्रत तपश्चरणादिके द्वारा 
शरीरको दण्ड देता है, क्या इससे तेरे कर्म नष्ट हो जायेंगे। कदापि 
नहीं | इस जगतमें क्या कभी बिलको पीटनेसे भी सर्प मरता है। 
कंदापि नहीं । ) 


इ. व्यवहारकों मोक्षका कारण मानना अश्ञान है 


प॑का,/मू,| १६४६ अण्णाणादों णाणी जदि मण्णदि झुद्धसपओगादों। 
ह॒वादि त्ति दुद्ख़मोकर्ख परसमयरदों हवदि जीवो। “शुद्धसंप्रयोग 
अर्थात शुभ भक्तिभावसे दु.ख़मोक्ष होता है, ऐसा यदि अज्ञानके 
कारण ज्ञानी माने तो वह परसमयरत जीव है । 


४, वास्तवर्म व्यवहार मोक्षका नहीं संसारका कारण है 


भा.पा./मू,/८४ अह पुण अप्पा शिच्छदि पुण्णाईं गिरवसेसाणि। तह 
विण पावदि सिद्धि संसारत्थो पुणो भमदिं। जो आत्माको तो 
आप्र करनेकी इच्छा नहीं करते और सर्व ही प्रकारके प्रण्यकार्योको 
करते है, वे भी मोक्षको प्राप्त न करके संसारमें ही भ्रमण करते हैं 
(रूसा,/गू./१६४)। 

गा,अगु ४६ पार पत्जएण दु आसवकिरियाए पत्यि गिव्वा् । संसार" 
गमणकारणमिदि णिदं आसवो जाण। >कर्मोंका आज्रव करनेवाली 
(ट्रुम) क्रियासे परम्परासे भी निर्वाण नहीं हो सकता। इसलिए 
ससारमें भटकानेवाले आत्वको बुरा समकना चाहिए। 


भा० २-६० 


४७३ 


७, निरचय व्यवह्ारघमंमें क्थचित्‌ मोक्ष व' 


न,ब,वृ,/२६६ अपुह मूह चिय कर्म दुविहं त॑ दृव्वभावभेयगर्य | त॑ 
पिय पड़च्च मोहं संसारों तेण जीवरुस |३२६६ द्रव्य व % 
दोनों प्रकारके शुभ व अशुभ कर्मोंसे मोहके निमित्तसे उत्पन्न होगे। 
कारण, संसार भ्रमण होता है (न,च.वू,/३७६) | 


५, व्यवहारधर्म वन्धका कारण है 
न,च.ह,/२८४ ण हु मुहमझुहं हु त॑ पिय नंधों हवे णियमा । 
न.च.बृ./३६६ अनुद्धस॑वेयणेण अप्पा बंघेह् कम्म णोकम्म | रूथुभ ९ 
अग्रुभ रूप अतुद्ध संवेदनसे जीवकों नियमसे कर्म व नोकर्मका बन्ध 
होता है (प.वि,/१(६१) | 


»प,घ./उ,/६५८ सरागे बीतरागे वा तूनमौदयिकी क्रिया। अस्ति बच्ध- 


फलावश्य॑ मोहस्यान्यतमोदयात्‌५ सन्‍मोहके उदयसे उत्पन्न होनेके 
कारण, सरागकी या बीतरागकी जितनी भी औदणिक क्रियाएँ है वे 
अवश्य ही बन्ध करनेवाली है। 


६, केवल ब्यवह्ारधर्म मोक्षका नहीं वन्बका कारण है 


पं.का,/मू,/१६६ अहँतर्सिद्वेदियपवयणगणणाणभत्तिसंपण्णो । दंधदि 
पृष्ण नहुसो ण हु सो कम्मक्खयं क्ृणदि | अरहँत, सिद्ध. चैत्न, 
प्रवचन ( शास्त्र ) और ज्ञानके प्रति भक्तिसम्पन्न जीव बहुत पुण्य 
नाँधता है परन्तु बास्तव्में कर्मोंका क्षय नहीं करता (प,प्र,/मृ,/२/६१); 
(वर्रुत्रा,/४०) । 

ससा,/मु,/२७६ सहृहदि य पत्तेदि य रोचेदि ये तह प्रुणो य फासेदि। 
धम्म॑ भोगणिमित्त ने तु स कम्मक््रयणिमित्त | «अभव्य जीव 
भोगके निमित्तरूप धर्मकी (अर्थात व्यवहारधर्मकौ) ही श्रद्धा, प्रतीति 
व रुचि करता है, तथा उसे ही स्पदी करता है, परन्तु कर्मक्षयके 
निमित्तरूप (निश्चय) धर्मको नहीं । 


घ,१३/४,४,२८(८८/११ पराहीणभावैण किरिया कम्म किण्ण कीरदे। 
ण तहा किरियाकम्म॑ कुणमाणस्स कम्मकखयाभावादों ॥ जिणिदादि- 
अच्चासणदुवारेण कम्मबंधसंभवादों च। ७प्रश्न--पराधीन भावसे 
क्रिया-कर्म क्यों नहीं किया जाता! उत्तर-नहीं, क्योकि, उस प्रकार 
क्रियाकर्म करनेवालेके कर्मोंका क्षय नहीं होता और जिनेन्द्रदेव 
आदिकी आसादना होनेसे कर्मोंक। बन्ध होता है । 


७, व्यवहारधस पुण्यवन्धका कारण है 


प्रसा,|४,/११६ उवओगो जदि हि म्रुहो पृष्णं जीवस्स सचय॑ जादि। 
अमुह्दो वा तध पार्व॑ तैसिमभावे थे चयमत्यि | ७उपयोग यदि शुभ 
हो तो जीवका पुण्य संचयको प्राप्त होता है, और यदि अशुभ हो तो 
पाप संचय होता है। दोनोंके अभावमें सचय नही होता (प्र.सा,/वू,/ 
१5१)। हि 

पं.का,/मू,/१३६ रागो जस्स पसत्थो अपुकपासंसिदा य परिणामों। 
चित्तम्हि णत्थि कछुस पृण्ण जीवस्स आसवदि। >जिस जीवको 
प्रशस्त राग है, अनुकम्पा युक्त परिणाम है और चित्तमें कछुषताका 
अभाव है उस जीवको पुण्यका आत्रव होता है (यो,सा,/अ,/४/३७)। 

का,अ,/मू,/३८ बिरत्ों अजदि पुण्णं सम्मादिट्ही वएहिं संजुत्तो। 
उबसमभावे सहिदो णिदण गरहाहिं संजुत्तो । “सम्यग्दृष्टि, बती, 
उपश्मभावसे युक्त तथा अपनोनिन्दा और गहां करनेवाले बिरले 
जन ही पुण्यकर्मका उपाजन करते हैं। 

प॑का,/ता.वू,/२६४/२२७११ स्वभावेन मुक्तिकारणान्यपि पद्मपरमेष्ठबा- 
दिप्रशस्तद्वव्याशितानि साक्षात्पुण्यबन्धकारणानि भवन्ति [** 
सम्यग्दर्शनादि रत्नत्रय यद्यपि स्वभावसे मोश्षके कारण हैं, परन्तु 
यदि पंचपरमेष्ठी आदि प्रद्वस्त द्रव्योंके आश्रित हो तो साक्षात पुण्य- 
बन्धके कारण होते है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोच 


धर्म 


,८, परन्तु सम्यक्‌ः व्यवहारधमसे उत्पल्त पुण्य विशिष्ट 
. प्रकाका होता है... 


दर सं।टी,/३६/१४२ ६ तद्वे पीथकरपकृत्मादि विशिष्टपुण्यवन्धकारणं 
भवति। 5 सिम्य्दब्टिको शुभ क्रियाएँ) उस भवर्में तीर्थंकर अकृति 
आदि रूप विशिष्ट पुण्यवरन्धकी कारण होती है ६.सं(टी (२४ 
१६०२) प.ता,ता,वू,/॥०१०), (ज्र//टी,/३/६०११६६/) | 
पत्ना।टी,/9 ६४८९१ इदं पूर्वोत्त पृण्य भेदाभेदरलत्रयाराधना- 
रहितेन . दृष्टशृतानुभूतभोगाकांक्षासपनिदानवन्धपरिणामसहितैन 
जीवेन यदृपाणित पूर्वभवे तदेव ममकाराहकार ज्नयति, बुद्धि 
विनाश च करोति | -म च पुन सम्यक्त्वादिगुणसहित भरतसगररांम- 
“ बाण्डबादिपुण्यवन्धवत्‌ । यदि पुन' सर्वेपा मद॑ जनयति तह ते कर्थ 
पुण्यभाजना सन्‍्तो मदाहकारादिविकक्पं त्यवत्वा मोक्ष॑ गता इति 
भावार्थ, | जो यह प्रृश्य पहले कहा गया है वह सर्वत्र ज्रमान 
नहीं होता। भेदाभेद रत्नत्रयकी आराधनासे रहित तथा ृष्ठ शरत्त व 
अनुभूत भोगोंकी आकाक्षारूप निद्ानवन्धवाले परिणामोसे सहित 
ऐसे मिथ्याइृष्टि जीवोके द्वारा जो पूर्व भवमें उपाजित किया गया पुण्य 
होता है, बह हो ममकार व अहंकारको उत्पन्‍्न करता है तथा बुद्धि- 
का विनाश करता है। परन्तु सम्पवत्व आदि गुंणोके सहित उपाजित 
पुण्य ऐसा नही करता, जैसे कि भरत, सगर, राम, पाण्डब आदिका 
पृण्य | यदि सभी जीवोंका पुण्य मद उत्पन्न करता होता तो पुण्यके 
भाजन होकर भी वे मद अहकारादि विकल्पोंको छोड़कर मोक्ष कैसे 
जाते ! 


(और भो-दे० मिथ्यार्हप्ट४); (मिथ्यादेशिका पुण्य पापानुवन्धी 
होता है पर सम्यर्दृष्टिका पृण्य पृण्यानुत्रन्धी होता है)। 


९ 
९, सम्यक व्यवहारधर्म निजराका तथा परम्परा सोक्ष- 
का कारण है 


ग,सा,/म प्र्ेफत।७६-१ त' देवदेव॑ जद्विरवसह गुरु तिलोयस्स। 
पणमत्ति जे मणुस्सा ते सोवख अवख़ण जति। “जो त्रिलोकगुरु 
यतिवरवृषभ उस देवाधिदेवको नमस्कार करते हैं, वे मनुष्य अक्षय 
सुख प्राप्त करते है। 


भाव संग्रह|४०४,६१० सम्यग्हष्टे, पुण्यं न भवति ससारकारणं नियमात। 
मीक्षस्य भवति हेतु, यदि च निदान न करोति |४०४ आवश्यकादि 
कर्म वैयादृत्य॑च दानपूजादि | . युत्करोति सम्यग्हप्टिस्तत्सब 
निर्जरानिमित्तम्‌ ६१० ८सम्यग्डष्टिको पुण्य नियमसे। संसारका 
कारण नही होता, वल्कि यदि बह निदान न करे तो मोक्षका कारण 
है ।४०४/ आवश्यक आदि या वैयाश्षत्ति या दान पूजा आदि जो कुछ 
भी शुभक्रिया सम्यग्दष्टि करता है, वह सबकी सत्र उसके लिए 
निजराकी निमित्त होती है।.., 


पुसि,उ |२११ असमग्र॑ भावगतो रतनत्रयमस्ति कर्मबन्धों ये । 
सबविपक्षकृतोधवश्य मोक्षोपायो न वृन्धनोपाय' ।१९१। *भेदरत्नत्रय- 
। की भावनासे जो पुण्य कमका बन्ध होता है वह यद्यपि रागकृत है, 
तो भी वे मिथ्यादष्टिकी भाँति उसे संसारका कारण नही है बल्कि 
! परम्परासे मोक्षका ही कारण है। : ि 


नि.साता-हू,/३ैक १०७ शीत्मपर््गयोषिदनडसुरस्थापि मूलमा- 
चार्या, । प्राहु्न्यबहारात्मकवृत्तमपि तस्य परम्पराहेतु. | *आचार्यों- 
ने शीलको मुत्तिहन्दरीके, अनंगसुखका मूल कारण कहा। व्यवहारा- 


त्मक चारित्र भी उसका परम्परा कारण है। 55. - 


द्र.स,/टी /३६१५३/६ पारम्पर्येण मुक्तिकारणं चेति। >[वह' विशिष्ट 
पुण्यवन्ध ) परम्परासे मुक्तिका कारण है। । !' ; 


४ ४ए४ 


७, निश्चय व्यवहारधर्ममे कर्थचित मोक्ष व" 


१०, परन्तु निउ्चय सहित ही व्यवहार मोक्षका कोरण 


है रहित नहीं पलक 

ससा,/मु./१५६ मोतूण _ पिच्छयद्ट बवहारेण वबिदुसा पवह ति। 
परमदठमस्सिदाण दु जदीण कम्मवख्ओं' विहिंओो। “निश्चय 
विषयको छोडकर विद्वान व्यवहारके द्वारा प्रवर्तते है, परन्तु परमार्थर 
के आश्रित यतीश्वरोके ही कर्मोका नाद्य आगममें कहा गया है।' 

सश,|७१ सुक्तिरेकान्तिकी तस्य चित्ते यस्याचलाधृति,।' तस्य 
नैंकान्तिकी मुक्तियस्य नास्त्यचला ध्ृत्तिः। जिस पुरुषके चित्तमं 
आत्मस्वरुपकी निरचल धारणा है, उसकी नियमसे मुक्ति होती है, 
और जिस पुरुषको आत्मस्वरूपमें निःवल धारणा नहीं है, उसकी 
अवश्यम्भाविनी मुक्ति नहीं होती है (अर्थात हो भी औरः ने 
भीहो)। ४ 

प प्र,/टी,/३/१६१ यदि निजदुद्धात्मेवोपादेय धति मंत्ता तत्साधकत्वेन 
तदनुकूल॑ तपश्चरणं करोति, तत्परिन्ञानसाधक॑च पठति तदा 
परम्परया मोक्षसाधक॑ भवति, नो चेत प्रुण्यवन्धकारण तमेवेति। 
न यदि "निज शुद्धात्मा ही उपादेय है! ऐसी श्रढ्मा करके; 
उसके साधकरूपसे तदनुक्ृूत तपश्चरण (चारित्र) करता है, 
और उसके/ही विज्येप परिज्ञानके लिए जास्त्रादि पढ़ता है तो वह 
भेद र॒त्लत्रय परम्परासे मोक्षका साधक होता है। यदि ऐसा न करके 
केबल बाह्य क्रिया करता है तो वही पुण्पबन्धका कारण है। (पं का | 
ताबू,/१७३२४६/६); (पता ता-ू,/२४६/१४६१) । 


११, यञ्यपि झुख्यरुपसे पुण्यवन्ध ही होता पर परस्परा- 


से मोक्षका कारण पड़ता है 
प्रुसा,ता.बू//२६१/३४८/३० यदा पूर्वसूत्रकथितन्यामेन सम्यकतवएूर्वक 
' शुभोपयोगो भवति तदा मुख्यकत्त्या परष्यवन्धों भवति परपरयी 
निर्वाणं च। «जब पूर्वसूत्रमें कहे अनुसार सम्यक्त्वपूर्वक शुभोपेयोग 
होता है तब मुख्यरूपसे तो प्ण्यवन्ध होता है, परन्तु परंपरासे 
निर्वाण भी होता है। 


३२, परम्परा मोक्षका कारण कहनेका तातय....* 


पका |तान |१७०१४३/१६ तैन कारणेन यद्यप्यनन्तसंसारछेढं क्रोतति 
कोषप्यचरमवेहस्तज़बे कर्मक्षय॑ न करोति तथापि- अवान्तरे 
पुनर्दवेन्द्रादिपद लभते। तत्र “पश्नविदेहेषु गत्मा समवशरणे वीतराग- 
सर्वज्ञान पश्यति “तदनन्तर् विशेषेण हढधर्मो भरृत्वा चतुर्थ गुणस्थान- 
योग्यमात्मभावनामपरित्यजन्‌ सत्त्‌ देवलोके काले गमयति ततो5पि 
जीवितान्ते स्व॒र्गदागत्य मनुष्यभवे चक्रवर्त्यादिविभूर्ति लब्ध्वापि 
पूर्व भवभावितशुद्वात्मभावनावल्षेन मोह न करोति ततश्च विपयसु्त 
परिहत्य जिनदीक्षा गृहोत्वा निर्विकक्‍त्पसमाधिविधानेन विशृद्ध- - 
ज्ञानदर्शनस्वभावे निजशुद्धात्मनि स्थिला मोक्ष॑ गच्छतीति भावार्थ ' 
#उस प्रूजादि शुभानुष्ठानके कारणसे यद्यपि अनन्तसंसारकी स्थित्ति- 
का छेद करता है, परन्तु कोई भी अचरमदेही उसी भवरममें कर्मक्षय 
नही करता। तथापि भवान्तरमें देवेन्द्रादि पदोकों प्राप्त करताह। 
तहाँ पंचविदेहोंमें जाकर समवशरणमें तोथकर भगबादुके साक्षाव 
दर्शन करता है। तदनन्तर विशेष रूपसे हृहधर्मा होकर चतुर्थ गुण- 
स्थानके योग्य आत्मभावनाकों ने छोडता हुआ देवलीक्में कोल 
गँवाता है। जोबनके अन्‍्तमें स्वर्गसे मकर ममुष्य भव चक्व्ती - 
आदिकी विभृतिको प्राप्त करके भी पूर्व भवमें भावित गुद्धात्मभावनाके 
बलसे मोह नही करता। और विषयघ्ुख़को 'छोड़कर 'जिनदीक्षा 
ग्रहण करके निविकक्पसमाधिकी ' विंधिसे विशुद्ध ज्ञानद्शनस्वभावी 
निजशुद्धात्मामें स्थित होकर 'मोक्षको प्राक करता है। (द सं,/टी,/२4 
१६०४१); (.स॑ ।टी (0१४४६), (पर्मध्यांन/॥/३); [मा पारी / 78 
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जैनेंन्द्र (सिद्धान्त कोश 


पधर्मंकथा 


८. दश्षधर्म निर्देश 
१, धमका छक्षण उत्तम क्षमादि 


. ज्ञा।२-१०२ दशलक्ष्ममुत' सोध्य जिनैर्धर्म' प्रकीतित । *जिनेन्द्र 
भगवानने धर्मको देश लक्षण युक्त कहा है (१.वि (१७), (का.अ,/ 
४७६), (.सं.(टी,/३६/१०॥८); (दर. (टी,(३६/१४६/३), (द,पा.दी./ 
६५४)। था 

+, दशधर्मोक्रे साथ 'उत्तम' विशेषणकों साथकता 


स,सि |8/6/४१३॥/५. दृष्प्रयोजनपरिवजतार्थ मुत्तमविशेषणम्‌ । 5हृ्ट 
प्रयोजनकी निवृत्तिके अर्थ इनके सात 'उत्तम' विशेषण दिया है। 
(रा बा।४६/२६/१६६१६) । 

चा.सा (११ 'उत्तमग्रहग सुपातिएृजादिनिवृत्त््थ । च्ख्याति व 
पुजादिकी भावनाकी निवृत्तिके अर्थ उत्तम विशेषण दिया है। 
जर्थाद ख्याति पृजा आविके अभिप्रायत्ते घारी गयी क्षमा थादि 
उत्तम नहीं है। 
३, ये दशधम साधुओंके लिए कहे गये हैं 

वा अनु (६८ एयारस दसभेय धम्म॑ सम्मत्त॑ पुन्भय॑ भ्रणियं ! सागरिण- 
गारण उत्तम मुहसंपजुत्ते है ।६८। «उत्तम मुखसंयुक्त जिनेन्द्रदेवने 
सागर धर्मके ग्यारह भेद और अनगार घमके दश भेद कहे है। 
(का अ /म.३०४ ), (चा,सा./(:/६१ ) | 


४. परन्तु यथासम्भव मुनि व श्रावऋ दोनोंकों हो 

, होते हैं का 

प॑ वि /६/६ आदोत्तमक्षमा यत्र सो धर्मो दशभेव्भाक । श्रावकेरपि 
सेव्योपसौं ग्रथाशक्ति यथागमम्र ६ उत्तम क्षमा है आदिमे 
जिसके तथा जो दर भेदोसे युक्त है, उस घ॒र्मका श्रावकोको भी 
अपनी गक्ति और आगमके अनुसार सेवन करना चाहिए । 

रा.वा।हि।8/६/६६८ ये धमम अविरत सम्यग्दष्टि आदिके जैसे क्रोधादिकी 
निवृत्ति होय तैसे यथा सम्भव होय है, अर मुनिनिके प्रधानपने 
होगे । 


७, इन दर्शोको धम कहनेमें हेतु 


राव/६६/२४११६१२ तैपां संवरणधारणसामर्थ्याद्ध्म इत्मेषा संज्ञा 
अन्चर्थीति। «इन धर्मोमें चू कि संवरको धारण करनेकों सामथ्य 
है, इसलिए 'धारण करनेसे धर्म” इस सार्थक संज्ञाको प्राप्त होते हैं। 
श 

धंमकेथा->दे कथा । 


धर्मकोति--( ज़िमतय देगमें उत्तन्न एक प्रकाण्ड वौद्ध नैया- 
यिक थे। आप नालन्दा विश्वविद्यालयके आचार्य धर्मपालके शिष्य 
तथा प्रन्ञागुप्तके गुरु थै। आपके पिताका नाम कोरुनन्दं था। आपकी 
निम्न-कंतियाँ न्यायक्षेत्रमें अतिप्रसिद्र है--१ प्रमाण वािक, २, 
प्रमाणविनिस्चय, 3. न्यायविन्दु, ४, सन्तानान्तर सिद्धि, ६. 
सम्बन्ध परीक्षा, ६, वादन्याय, ७, हेतु-विन्दु। समय-ई, स 
६३२०-६०, (सि वि|प्र २७५. महेच्कुमार ) २ आप एक जैन 
भट्टारक थे। आपने पत्मपुराण व हरिव॑द्ञापुराण ये (दो ग्रन्थ रचे है। 
समय-वि , १६६६-१६७१ (ई, १६६६-६१४); /( म पु|म्र २०४, 
पन्नालाल ) ! है 

धरमंचद्र--आप रह्नकीतिभद्वारकक्के गुरु थे। तदनुसार आपका 
समग्र वि. १२७१ (ई १२१४) आता है। (बाहुअतिचरित्र]प्,५ 
उदयलजाल ) 
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धर्मंचक्र--( म पृ /९२/२६२-२६३ ) ता पीठिकामल॑चक्क: अष्टमड्ल 
संपर्द, | धर्मचक्राणि चोढानि प्रांशुभियक्षयूर्ध भिः २६१ हुक्ष 
तान्युबठत्नरश्मोनि रेजिरे । भानुवरिम्बानिवोद्यन्ति पीठिकोद” 
पर्वताव २९॥ “उस [ समवशरण स्थित ) पीठिकाको अष्टमगल 
रुपी सम्पदाएँ और यक्षोके ऊँचे-ऊ चे मस्तकोंपर रखे हुए घम 
चक्र अलकृत कर रहे थे।२६१ जिनमें लगे हुए रत्नोकी किरण 
ऊपरकी और उठ रही है ऐसे, हजार-हजार आरोवाले वे धमचक् 
ऐसे प्ुओभित हो रहे थे मानो पीठिकार॒पी उदयाचतसे उदय होते 
हुंए सूर्यके विम्ब ही हो ।२६३ 


धमंचक्रन्नत--उस बतकी तोन प्रकार विधि है--बृहई, मध्यम व 
शुला। |. रे 

१. बृहद्‌ विधि-धर्मचक्रके १००० आरोक़ी अपेक्षा एक उपवास एक 
पारणाके क्रमसे १००० उपवास करे। आदि अन्तमे' एक एक बेला 
पृथक्‌ करें । इस प्रकार कुछ २००४ दिनोंमें ( १३ वर्षमें) यह अत 
पूरा होता है। त्रिकाल नमस्कार मन्त्रका जाप्य करे! (हं.प (३४/ 
१२४ ), २० मध्यम विधि--१०१० दिन तक प्रतिदिन एकाशना 
करे । त्रिक्ाल नमस्कार मन्त्रका जाप्य करे। (ब्रतविधान संग्रह/ 
पृ.१६३ ); ( नवलसाह कृत वर्द्धमान प्राण ) ३. लघु विधि-क्रमदा' 
१२,३,४,६,१ इस-अकार कुल १६ उपवास करे। बीचके स्थानोमें 
सर्वत्र एक-एक पारणा करे। त्रिकाल नमस्कार मन्त्रका जाप्य करे। 
(तविधान सग्रह/पृष्ठ १६३), (किशन सिंह क्रियाकोगश )। 


धमदत्तचरित्र--आ ' दयासापर सूरि (ई, १४२६) कृत एक 
/ चस्ित्रिग्न्थ। 


धम्मेद्रव्य--दे० धर्माधरम। 


| 

धरमंध्यात--प्रनको एकाग्र करना ध्यान है। वैसे तो किसी ने 
किसी विपयमें हर समय ही मन अटका रहनेके कारण उथक्तिको 
कोई न कोई ध्यान बना ही रहता है, परन्तु राग-द्रेषमृलक होनेते 
श्रेयोमार्गमे वे सत्र अनिष्ट है। साधक साम्यताका अम्यास करनेके 
तिए जिस ध्यानको ध्याता है, वह पर्मध्यान है। अम्यास दशा 
समाप्त हो जाने पर पृ्ण ज्ञाताद्रश भावरूप शुक्तध्यान हो जाता है। 
इसलिए किसी अपेश्ा धर्म व शुक्ल दोनों ध्यान समान है। धर्म- 
ध्यान दो प्रकारका है-वाह्य व आध्यात्मिक। वचन व कायपरसे 
स्व प्रत्यक्ष होने वाला त्राह्म और मानसिक चिन्तवनरूप आध्या- 
त्मिक है। वह आध्यात्मिक भी आज्ञा, अपाय आदिके चिन्तवनके 
भेदसे दस भेदरूप है। ये'दसों भेद जैसा कि उनके लक्षणोपरसे 
प्रगट है, आज्ञा, अपाय, विपाक व संस्थान इत्त चारमें गर्भित हो 
जाते हैं-उपाय विचय तो अपायमें समा जाता है और जीव, 
ख़जीव, भव, विराग व हेतु विचय-सस्थान विचयमें समा जाते है। 
तहाँ इन सबको भी दोमे गर्भित किया जा सकता है--व्यवहार व 
निश्चय । आज्ञा, अपाय ब विमाक तो परावलम्ब ही होनैसे व्यव- 
हार ही है पर संस्थानविचय चार भेदरूप है--पिडस्थ (शरोरा- 
कृतिका चिन्तवन); पदस्थ (मन्त्राप्तरोंका चित्तवन) छूपस्थ 
( पुरुषाकार आत्माका चिल्तृवन) और रूपातीत अर्थात्‌ मात्र ज्ञाता 
द्रष्टभाव। यहाँ पहले तीन धर्मध्यानरूप हैं और अन्तिम शुक्भध्यान: 
रूप। पहल्ले तीनोमें “पिण्डस्थ” व 'पदस्थ' तो परावलम्बी होनेसे 
व्यवहार है और 'रूपस्थ” स्वावल्म्बी होनेसे निश्चम है। निश्चय- 
हा ही वात्तबिक है पर व्यवहार भी उसका साधन होनेसे 
ड्ष्ट है 


जैतेद्र सिद्धान्त कोश, 


घर्मध्याव 
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धमध्यान व उसेके भेदोंका सामान्य निर्देश 

धर्मध्यान सामान्यके लक्षण । 

धमध्यानके चिह्न | 

धर्मध्यात योग्य सामग्री । 

धर्मध्यान योग्य मुद्रा, आसन, क्षेत्र, पीठ वे दिद्या । 
--दै० कृतिका/३। 

धर्मध्यात योग्य काल । -दे० ध्यान|३4 

धमध्यातकी विधि । “दे० ध्यान/३ ! 

धमृध्यान; सम्बन्धी पारणाएँ -दे० पिंडस्थ । 


धर्मध्यानके भेद आज्ञा, अपाय आदि व वाह्म आध्या- 
त्मिक आदि । 

आज्ञा, विचय आदि १० ध्यानोंके रक्षण । 

संस्थान विचय धर्मध्यानका ख़रूप ।..«_ 

संस्थान विचयके पिंडस्थ आदि मेदोंका निर्देश | 

पिंडस्थ आदि ध्यान | --दे० वह बह नाम | 

वाह्य व आध्यात्मिक ध्यानका लक्षण । 


घमध्यानमें सम्यक्त्व व सावों आदिका 
नि्दृश 


धर्मध्यानमें आवश्यक शानकी तीमा। 
-दे० घ्याता|१। 

धर्मध्यानमें विधय परिवर्तन क्रम । 
धम्मध्यानमें सम्भव भाव व लेव्याएँ | 
धर्मध्यान योग्य ध्याता । -दे० ध्याता|२.४। 
सम्यन्दृष्टिको ही सम्मव है।. --दे० ध्याता/२,४। 
मिथ्यादृष्टिको सम्भव नहीं । 
गुणस्थानोंकी अपेक्षा स्वामित्व । 
साधु व श्रावकक़ी निश्चय ध्यानका कर्थचित्‌ विधि, 

निषेष । -दे० अनुभव|१। 
धमध्यानके स्वामित्र सम्बन्धी शंकाएँ-- 


१, मिथ्याहृष्टिको भी तो देख़ा जाता है ! 

३, प्रमत्त जनोंको ध्यान कैसे सम्भव है ! 

8, कपायरहित जीवॉमें हो मानना चाहिए । 
धर्मध्यानमें संहनन सम्बन्धी चर्चा। --दे० संहनन। 


धर्मध्यान व अनुप्रेक्षादिमें अन्तर 


ध्यान, अनुपरेक्षा, भावना व चिन्तामें अन्तर । 
अथवा अनुम्रेज्षादिकों अपायविचयमें गर्मित समझना 
चाहिए। 
ध्यान व कायोत्सर्गर्मे अन्तर । 
माला जपना आदि ध्यान नहीं है । 
माणावाम, समाधि आदि ध्योन नहीं।.. | 
-हदे० प्राणायाम । 


धर्मध्यान व शुक्नध्यानमें कयंचित्‌ भेदामेद | 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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धर्मध्यानका फछ पुण्य व मोक्ष तथा उसका 
समन्वय 


धर्मध्यानका फल अतिशय पुण्य । 

धर्मध्यानका फल संवर, नि्जरा व कर्मक्षय । 
धमध्यानका फल मोक्ष । है 

धर्मध्यानकी महिमा । --दे० ध्यान|२। 
एक ही धर्मध्यानसे मोहनीयका उपशम व क्षय दोनों 
केसे सम्भव है ७ 

पुण्वालव व मोक्ष दोनों होनेका समन्वय । 
परपदार्थकि चिन्तवनसे कर्मक्षय कैसे सम्भव है 


००... ॥. 
पंचमकालमें भी धमध्यानकी सफलता 


यदि ध्यानते मोक्ष होता है तो अब क्यों नहीं 
होता ? 
यदि इस कालमें मोश्न नहीं तो ध्यान करनेसे क्या 
प्रयोजन । ; 
पंचम काठमें भी अध्यात्म ध्यानका क॑चित्‌ सद्भाव 
व असद्भाव। 
परन्तु इस काहमें भी ध्यानका सर्ववा अभाव नहीं है। 
पंच्रमकालमें शुक्लध्यान नहीं पर धर्मध्यान अवश्य || 
सम्भव है। 


निरचय व्यवहार धर्मध्यान निर्देश 


साधु व श्राववक्े योग्य शुद्धोपयोग ।--ऐे० अनुभव । 

निश्चय पर्मध्यानका लक्षण । 

निश्चय धर्मध्यान योग्य ध्येय व भावनाएँ ।-दे० ध्यैय 

व्यवहार पर्मध्यानका लक्षण । 

बाह्य व आध्यात्मिक ध्यानके लक्षण । 

+-दे० धर्मध्यान|१। 

व्यवहार ध्यान योग्य अनेकों ध्येय दे? ध्येय । 

सब ध्येयोंमें आत्मा प्रधान है।-दै? शेप । 

परम ध्यानके अपर नाम ।-दे० मोक्षमाग/॥॥ | 

निश्चय ही ध्यान साथक है व्यवहार नहीं। 

व्यवहारध्यान क्चित्‌ अशान है । 

व्यवहारध्यान निश्चयका साधन है । 

निरचय व व्यवहार ध्यानमें साध्य साथकपनेका 
समन्वय । 

निश्चय व व्यवहार ध्यानमें निश्चय! शब्दकी आंशिक 
प्रवृत्ति 

निरीह भावसे किया गया सभी उपयोग एक आत्मो- 
पयोग ही है। 

सविकल्प अवस्थासे निविकल्पावस्थामें चढनेका क्रम | 

-दे० धर्म/६४। 





अर्मध्यात 
१, धर्मध्यात व उसके भेदोंका सामान्य निर्देश 


€ 
१. धमध्यान सामान्यका लक्षण 


१, प्मसे युक्त ध्यान 


भ आम (१७०६१६४१ घम्मस्स लक्खगंसे अज्जक्लहुगत्तमबोवसमा। 
उबदेसणा य छुत्ते णिसग्गजाओं रुचीओ दे ।१७०९॥ “जिससे घम- 
का परिज्ञान होता है वह धर्मध्यानका लक्षण समकना चाहिए। 


आजंब, लघुत्व, मार्दव और उपदेश ये इसके लक्षण है। (मृ, आ,/ 


६७६) । 

- स, सि/६४२८४४४/११ घर्मो व्याख्यात । धर्मादनपैत धर्म्थम्‌ ।«धर्म- 
का व्याख्यान पहले कर आये है (उत्तम क्षमादि लक्षणवाला धर्म है) 
जो धर्मसे युक्त होता है वह धर्म है। (स सि ।६/३$६/१६०४ ); ( रा, 
वा४२०३६१७३० ), (राजा./४/२॥११६३२/११ ) ( म. पु २९ 
१३३ ) (त अनु.१७); ( भा. पा,/दटी |७:/२२६/१७ ) | | 

नोट-यहाँ धर्मके अनेकों लक्षणोंके लिए देखो धर्म/१ ) उन सभी प्रकार- 
के घर्मोसे युक्त प्रवृत्तिका नाम धर्मध्यान है, ऐसा समझना चाहिए। 
इस लक्षणकी सिद्धिके लिए-दे० (धर्मध्यान/४/३(१) | 


२, शास्त्र, स्वाध्याय व्‌ तत्न चिन्तवन 


र. सा,|मू,/६७ पावारंभणिवित्ती पुण्णारभपउत्तिकरणं पि। णाण 
घम्मज्मा्ं जिषभणिय॑ सब्वजीवा्ण ।0॥«पाप काग्रकी निवृत्ति 
और पुण्य कार्योमें प्रवृत्तिका मूलकारण एक सम्यम्ज्ञान है, इसलिए 
मुमुन्षु जीबॉके लिए सम्यग्ज्ञान (जिनागमाभ्यास-गा,६८) ही घमम- 
ध्यान श्री जिनेन्द्रदेवने कहा है। 


भ. आ,| मु.!१७१० आलंत्रणं च वायण पुच्छण परिवष्टणाणपेहाओ। . 


धम्मस्स तेण अधिम्नुद्धाओं सब्बाणुपेह्ठओ १७१० «वाचना, पृच्छना, 
अनुप्रेज्षा, आम्नाय और परिवर्तन 'ये स्वाध्यायके भेद है । ये 
भेद घमध्यानके आधार भी है। इस धर्मध्यानके साथ अनुप्रेश़्ाओका 
अबिरोध है। (भ, आ [वि,(१८७६/१६८० ), (घ १३/६,१,२६गा, 
२१/६७ ) (ते. अनु (८१ )। 

ज्ञा. सा-/१७ जोवादयो ये पदार्था' ध्यातव्या' ते यथास्थिता' चैव। 
प्रमंध्यानं भणित॑ रागड्ेपौ प्रमुच्य“*१५>रागद्वेपको त्यागकर अर्थाव्‌ 
साम्यमावसे जीवादि पदार्थोका, वे जैसे-जैसे अपने स्वरूपमें स्थित है, 
वैसे-बैसे ध्यान या चिल्तवन करना धर्मध्यान कहा गया है। 

ज्ञा.३२६ पृण्याशयवशाज्जातं शुद्धलेश्यावतम्बनाद। चिन्तनाइढ्तु- 
तत्त्वस्थ प्रद्मस्त॑ ध्यानमुच्यते २६। “पृण्यरूप आशयके वशसे तथा 
शुद्धलेश्याके अवलम्बनसे और वस्तुके यथार्थ स्वरूप चिन्तवनसे 
उत्पन्न हुआ ध्यान प्रशस्त कहलाता है। ( ज्ञा,२६/१८ ) | 


3, रत्लत्रय व संयम आदियें चित्तको गाना 


मू, आ./६७५-६८० दंसणणाणचरित्ते उवओगे संजमे विउस्सगो। पच- 
क्खाणे करणे पणिधाणे तह य समिदीसु ।६७८। विज्जाचरणमहत्वदस- 
माधिगुणव॑ भचेरछक्काए। ख़मणिग्गह अज्जवमद्बमुत्ती विणए च 
सहृहणे ।६७६ एवंगुणों महत्यो मणसंकप्पी पसत्थ वीसत्यो। संक- 
प्योत्ति वियाणह जिणसासणसम्म० सब्ब ।६८० ्देशन ज्ञान 
चारित्रमें, उपयोगमें, संयममें, कायोत्सगर्में, शुभ योगमें, घमध्यानमें, 
सर्मितिमें, द्वादशागममें, भिक्षागुद्धिमें, महात्रतोंमें; स॑न्‍्यासमें, गुणमें, 
ब्रह्मचर्यमें, पृथिवी आदि छह काय जीवोंकी रक्षामें, क्षमामें, इन्द्रिय- 
निग्रहमें, आजम, मार्द वमे, सब परिग्रह त्यागमें, विनयमें, शरद्धानमें; 
इन सबमें जो मनका परिणाम है, वह कर्मेक्षयका कारण है, सबके 
विज्वास योग्य है। इस प्रकार जिनशासनमें माना गया सब संकृत्प 
है; उसको तुम शुभ ध्यान जानो । 


४७७ १, धर्मध्यान व उसके भेदोंका सामान्य, «५ 


४. परमेष्ठी आदिकी भक्ति 


द्र,सं./टी./8८/२०६/३ पश्मपरमैप्ठिभक्यादितदनुकूतसुभानुष्ठान॑ (न१ 
रडगवर्मध्यान॑ं भवति ।-पंच परमेष्टोकी भक्ति आदि तथा ७० 
अनुष्ूल शुभानुप्तान ( पूजा, दान, अम्युत्यान, विनय आदि ) बहिर 
घर्मध्यान होता है। [ पं, का,/ता, वृ/११०२१७/१६ ) । 


१२, धमध्यानक [चह्ठ 


घ १३३४-२६/गा. ५४-४६०६ आगमउबदेसाणा णिसम्पदो ज॑ जिणप्प 
णीयोणं । भावाणं सद्दृहर्ण धम्मज्भागस्स तल््लिंग !(४॥ जिण 
साहु-गुणक्षित्तण-पसंसगा-विणय-दाणसंपण्णा | मुद स्ीत्षणमर५ 

धम्मज्भाणे मुणेयव्या 9४/«आगम, उपदेश और जिनाज्ञाके अर 
सार निसगसे जो जिन भगवानुके द्वारा कहे गये पदार्थोका #७ 
होता है वह धर्मध्यानका लिंग है।(श जिन और साधुके थुभोंक 
कीतन करना, प्रशंसा करता, विनय-दानसम्पन्नता, श्रुत, १॥ 
और संथममें रत होना, ये सब बातें धमध्यानमें होती है। ।8श 


मे ह./३॥१४६-१६१ प्रसन्नचित्तता घमसंवेग शुभयगोगता हुशुतत 
समाधान आज्ञाधिगमजा, रुचि' १५8। भवन्त्येतानि लिझगनि ५ 
स्पान्तर्गतानि वे । सानुप्रेक्षाइच प्र्वोक्ता विविधा' घुभभावना' १६० 
बाह्यं च लिडगमडगाना संनिवेशः पुरोदित' । प्रसन्नवक्‍त्रता ७।-५ 
दृष्टिसचेत्यादि लक्ष्यताम्‌ (१६१॥०प्रसन्नचित्त रहना, धमसे प्रेम फरन। 
शुभयोग रखना, उत्तम शास्त्रोंका अभ्यास करना, चित्त स्थिर (न 
और शासाज्ञा तथास्वकीय ज्ञानसे एक प्रकारकी विशेष रुचि। )॥« 
अथवा श्रद्धा) उत्पन्न होना, ये धर्मध्यानके बाह्य चिह्न है, ज। 
अनुप्रेक्षाएँ तथा पहले कही हुई अनेक प्रकारकी चुभ भावनाएं ७ 
अन्तरंग चिह हैं।१६६-१६० पहले कहा हुआ अंगोंकाध। 
होना, अर्थात्‌ पहले जिन पर्यकाडि आसनोंका वणन कर चुके 
(दे० 'कृतिकर्म' ) उन आसनोको धारण करना, मुखकी «30 
होना, और दृष्टिका सौम्य होना आदि सत्र भी धर्मध्यानके 4. 
चिह सममने चाहिए । 


ज्ञा |४३/१५-१ में उद्पृत-अलौल्यमारोग्यमनिष्टुरत्व॑ गन्ध' शुभो मृत्र 


पुरीपमत्पम्‌ । कान्ति' प्रसाद' स्वरतौम्यता च योगप्रदूत्ते' 4, 
हि चिहम्‌ ।॥॥ विपय लम्पटताका न होना. शरीर नीरोग होना 
निष्ठुरताका न होना, दरीरमेंसे शुभ गन्ध आना, मलमूत्रंका ९ 
होना, शरीरकी कान्ति शक्तिहीन न होना, चित्तकी प्रसन्नता 
दब्दोंका उच्चारण सौम्य होना-थे चिह योगकी प्रवृत्ति करन५ ५ 
अर्थाद ध्यान करनेवालेके प्रारम्भ दर्यामें होते है। (विद्येष दे० 
ध्याता ) । 


३, ध्मध्यान योग्य सामग्री 


दर. सं/टी./(५१२६३ में उद्धधृत-तथा चोक्त-'वराग्य॑ तत्त्वविज्ञानं 


नेग्रन्थ्यं समचित्तता। परीपहजयश्चेति प5चेते ध्यानहितवः | ८ 
ही कहा है कि-वराग्य, तत्त्वोका ज्ञान, परिग्रहत्माग, साम्यभाव 
और परीषहजय ये पाँच ध्यानके कारण है! 


ते अनु /७, २१८ संगत्याग. कपायाणा निग्रहो व्रतधारणम्‌। मनो४- 


क्षाणा जयसचेति सामग्रीध्यानजन्मनि ।७॥। ध्यानस्थ च॒ पुनर्मख्यों 
हेतुरेतच्रतुष्टयम्‌ | गुरूपदेश' श्रद्धानं सदाम्यास' स्थिर मन' २१८ 
प्ल्परिग्रह त्याग, कपायनिप्रहें, अतधारण, इन्द्रिय थ मनोविजय, 
ये सब ध्यातकी उत्लत्तिमें सहायभू त सामग्री है।७॥ ग्रुरूपदेश, 
श्रद्धान, निरन्तर अभ्यास और मनकी स्थिरता, थे चार ध्यानकी 
सिद्धिके मुख्य कारण है। ( ज्ञा,३/१४-२६ ) | 


दे, ध्यान|३ (धमध्यानके योग्य उत्कृष्ट मध्यम व जघन्य द्रव्यक्षेत्रकात- 


भावरूप सामग्री विजश्लेष )। * 


/ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


धर्मध्यान' 


४, धमध्यानके भेद 

. १ आज्ञा, अपाय, विचय आदि ध्यान 

त. यू [६४३६ आज्ञापायविषाकर्संस्थानविचयाग्र धर्म्यम ३६ “आज्ञा, 
अपाय, विषाक और संस्थान, इनकी विचारणाके लिए मनको एकाग्र 
करना घर्म्यध्यान है। ( भ, आ /मू (१००८१६३॥॥) ( मू आ,/३६८); 
(ज्ञा|३8६ ); (घ,१३/४,४,२६/७०१२ ); ( म.पु/२१/१३४ ), ( ज्ञा,। 
३१); (त अनु,६८ ), (ह,, स,/टो,/४०(२०२/३ ), ( भा, पा,/टो,/ 
११६/२६६/२४ ); ( का,अ,टो,/४८०(३६६/४ ) । 

रा, बा।(%१४/४० ४१६ घर्मध्यानं दशविधम्‌ 

चा, सा,(१७२/४ स्वस॑वेद्यमाध्यात्मिकम्‌ । तदद विध अपाग्रविचय, 
उपायविचय, जोवविचयं, अनोवविचये, विपाकमिचय, विराग- 
विचय, भवविचयं, संस्थानविचय, आज्ञाविचय, , हेतुबिचय 
चेति। 5"आध्यात्मिक धर्मध्यान दश प्रकारका है-अपायविचय, 
उपायविचय, जोवबिचय, अजोवत्रिच॒म, विपाकविचय, विराग- 
विचय, भवविचय, सस्थानविचय, आज्ञाविचय और हेतुविचय । 
( है,६.//६।३८-४० ), ( भा, पा, टी, ११६/२७०२) । 

२, निश्चय व्यवहार या वाह्य व आध्यात्मिक आदि भेद 

चा, सा (१७९३ धर्म्यध्यान बाह्याध्यात्मिकमेदेन ट्विप्रकारमू।<धर्म्ये- 
ध्यान वाह्य॒ और आध्यात्मिकके भेदसे दो प्रकारका है। ( ह, पू./- 
४६३६ ) । 

त, अनू ।४७-४६,६६ मुख्योपचारभेदेन धर्म्यध्यानमिह द्विधा ॥2७ 
ध्यानान्यपि त्रिधा ।8८। उत्तम «जबन्य--नमध्यमम्‌ ४६ निश्चयाह 
व्यवहाराद्ध घ्यानं द्विविधमागमे। * ६६/ “मुख्य ओर उपचारके 
भेदसे धर्म्यध्यान दो प्रकारका है ।४0 अथवा उत्कृष्ट मध्यम व जब्न्य 
के भेद्से तोन प्रकारका है।४६। अथवा निश्चय व व्यवहारके भेदसे 
दो प्रकारका है ६६ 
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५, आछ्ला विचय भादि ध्यानोंके लक्षण 
१, अजीब विचय 


है. पु,(१6(४४ द्रव्याणामप्यजीवाना धमधिमादिसशिनाम्‌) स्व॒भाव- 
चिन्तन धर्म्ममजीवविचय मतम्‌ ।४४। “धर्म-अधर्म आदि अजीब 
फ्व्योंके स्वभावका चिन्तवन करना, सो अजीव विचय नामका 
धम्यध्यान है।४४। 


२-१, अपाय व उपाव विचय 


घ.आ,/३./१७१२/१६४४ कह्लाणपावगाण उपाये विद्िणादि जिणमद- 
मुवैद्ध। विचिणादि व अबाए जीवाण सुभे ये अमुभे य।१७११॥ 
घन्‍जिनमत्तक्ों प्राप्त कर कल्याण करनेवाले जो उपाय है उनका 
'चिन्तवन करता है, अथवा जीवॉके जो शुभाशुभ भाव होते हैं, 
उनसे अपायका चिन्तबन करता है। (वृ आ,/2००; (घ,१३६,४,२६। 
गा,४००श) । 
घ.१३/५.४,२६/गा ३६/७९ रागद्ीसकर्सायासवादिकिरियाय्ु वहमाणाएं । 
“इहपरलोगावाए ज्काएजोो ब्जपरिवजी ।३४:%पापका त्याग करने- 
वाला साधु राग, हूप, कपाय और आस आदि क्रियाओमें विद्यमान 
' जीवॉके इहलोक और परलोकसे अपायका चिन्तवन करे । 
'स,सि,/४४४६/०४६/११ जात्यन्धवन्मिध्याहष्टय सर्वक्ञप्रणीतमार्गाद्वि- 
मुख्तमोक्षार्थिन स म्मडमार्गापरिज्ञानात्‌ सुदूरमेबरापयन्तीति सन्मा- 
गपियाचिस्तनमपायविचय । अथवा-मिथ्यादर्शनज्ञानचारित्रेभ्य 
कथं नाम इ्मे प्राणिनोप्पेयुरिति'स्मृतिसमन्वाहारोडपायविचय*। 
नमिथ्यादृष्टि जीव जन्मान्ध पुरुषके समान सर्वज्ञ प्रगीत मार्गसे 
विम्ुख्॒ होते हैं, उन्हें सन्‍्मार्गका परिज्ञान, न होनेसे वे मोश्षार्थी 


४७८ 


१. धर्मध्यात व उसके भेदोंका सामान्य निर्देश 


पुरुषोंकों दूरसे हो त्याग देते है, इस प्रकार सन्मार्गके अपायका 
चिन्तृवन करना अपायविचय धर्म्यध्यान है। अथवा--े प्राणी 
मिथ्थादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्रसे कैसे दूर होगे इस 
प्रकार निरन्तर चिन्तन करना अपाय विचम धर्मध्यान है। (रावा। 
६/३६/६-०/६३०/१६); (म.प,/२९/१४१-१४२); (भ थआ.|वि|१७०६- 
१६३६/१८) (त.तता,/५४१) (्ञा।/१४/१-१७ | 

हं, पृ./१६/३६-४१ संसारहेतवः प्रायस्त्रियोगाना प्रवृत्तयः । अपायो 
वर्जन तासा स में स्पात्कथमित्यलम्‌ ।३श चिन्ताप्रबन्धसंबन्धः 
युभलेश्यानुरज्ञित; । अपायविचयास्यं तत्रथ्म धर्म्ममभीप्तितम 
।४० उपायविचयं तासां पृष्यानामात्मसात्किया। उपाय, स कथय 
मे स्थादिति संकल्पसंततिः ।४श “मन, वचन और काय इन तीन 
योगोंकी प्रवृत्ति हो, प्रायः संसारका कारण है सो इन प्रवृत्तियोका 
मेरे अपाय अर्थात्‌ त्याग किस प्रकार हो सकता है, इस प्रकार शुभ- 
लेश्यापे अनुर॑ जित जो चिन्ताका प्रतनन्ध है वह अपायविचय नामका ' 
प्रथम धर्म्यध्यान माना गया है ३६-४० पृण्य रूप योगप्रवृत्तियोंको 
अपने आधीन करना उपाय कहलाता है, वह उपाय मेरे किस 
प्रकार हो सकता है, इस प्रकारके संकल्पोंकी जो सनन्‍्तति है वह उपाय 
विचग्र नामका दूसरा धर्म्मध्यान है ।४१ (चा,सा,|१०७३३), (म,आ,/ 
वि/१७०८/१४३६/१७), (द.सं,/टी,/१५/२०१६) । 


४. आश्वावित्रय 

भ,आ,/गू/१७१/१६४४३ पंचेव अत्यिकाया छजीवणिकाए दब्यमणणे 
य। आगागव्मे भावे आयाविचएण विधिणादि। "पाँच अस्ति- 
काय, छह जीवनिकाय, काल, द्रव्य तथा हसी प्रकार आज्ञाग्राह्म 
अन्य जितने पदार्थ है, उनका यह आज्ञाविचय ध्यानके द्वारा 
विन्तवन करता है। (मृ,आ,/३६६ ) (घ.१४४५४,२६/गा.३८७६ 
(म.प,/२॥१३६-१४० । 

घ,१३५,०.२६/गा,३५-३७(७१ तत्थमइटदुन्बलेग़ य। तब्विजाइरियविरहदों , 
वा वि। णेसगहत्तणेण य णाणावरदिएण चे।३॥। हेदृदाहरणासंभवे 
'य सरिसुट॒ठुज्जाणबुज्केज्जो | सब्मणुसयमविततत्थ॑ तहाविहं चितए 
मदिम ।३६। अगुवगहपराग्गहपरायणा ज॑ जिणा जयप्पवरा । जिय- 
रायदोसमोहा ण अप्णहाबाइणो तैण ३७ मततिकी दुर्बलता होनेते, 
अध्यात्म विद्याके जानकार आचार्योंका बिरह होनेसे, ज्ञयकी गह- 
नता होनेसे, ज्ञानकों आवरण करनेवाले कर्मकी तोवता होनेसे, और 
हेतु तथा उदाहरण सम्भव न होनेसे, नदी और झुंखोद्यान आदि 
चिन्तवन करने योग्य स्थानमें मतिमात्‌ ध्याता सबके प्रतिपादित 
मृत सत्य है! ऐसा चिन्तवन-करे ।३/-३६ यत' जगवमें श्रेष्ठ जिन- 
भगवात्‌, जो उमको नहीं प्राप्त हुए ऐसे अन्य जीवोंका भी अनुग्रह 
करनेमें तत्पर रहते है, और उन्होने राग-द्वेष और मोहपर विजय 
प्राप्त कर ली है, इसलिए वे अन्यथा वादी नहीं हो सकते |३५ 

स,सि,६/२६०४६६ उपदेष्टुरभावान्मन्दबुद्धिलात्कमों द्यात्युक्षललाच् 
पदार्थाना हेतुदृ्टान्तोपरमे सति स्वज्प्रणीतमाग्म प्रमाणीकृत्य 
इत्यमेवेद 'नान्य्थाबादिनो जिनाः' इंति गहनपदार्थ भरद्धानादर्था- 
बधारणमाज्ञाविचय्य । अथवा स्वरय॑ विदितपदाथ तत्तत््य स्त 
पर प्रति पिपादयिषोः स्वसिद्वान्ताविरोधेन प्रत्वसमथना। 
तकनमप्रमाणयोजनपर' स्मृतिसमन्वाहारः सर्वज्ञाज्ञाप्रकाशना4- 
त्वादाज्ञाविचय इच्युच्यते ।89४«उपदेषश आचार्योका अभाव होनेते, 
"स्वयं मन्दवुद्धि होनेसे,: कर्मोका उदय होनेसे और पदार्थकि 
सूक्ष्म होनेसे, तथा तत्वके समर्थनमें हेतु तथा इृषटान्धका अभाव 
होनेसे, सर्वजत्रणीत आममको प्रमाण करके, 'यह इसी 235 
क्योकि जिन अन्यथावादी नहीं होते', इस प्रकार गहनपदा, 
श्रद्धान द्वारा अर्थका अवधारण “करना आज्ञाविच्य धर्मध्यान है! 
अथवा स्वयं पदार्थोके रहस्थकों जानता है, धर दूसरोके प्रतिं 
उसका प्रतिपादन करना चाहता है, इसलिए स्व॒सिद्वान्तके अविरोध 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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द्वारा तत्त्वका समर्थन करनेके लिए, उसके जो तक जय और प्रमाण 
“ की योजनारूप निरन्तर चिन्तन होता है, वह सबज्ञकी आज्ञाको 
' प्रकाशित करनेवाता होनेसे आज्ञाविचय कहा जाता है। (रा.वा/६ 


' ३६४-॥/६३०८) ह.९.|१६/४७, (चा,सा,/२०१/॥); (त,सा,/९४०) - 


ज्ञा।/३३/६-१२); (द,.तं,/टी,/१८/२०२/६) । 
७. जीवविचय 


ह.पु /१६/४२-४३ अनादिनिधना जीवा द्वव्यार्थादन्‍यथान्यथा । असख्ये- 
यप्रदेशास्ते स्वोपयोगल्लक्षणा' ।४॥ अचेतनोपकरणा' स्वकृतो- 
चितभोगिन' । इत्ादिचेतुनाध्यान॑ यज्जीववबिचय हि तत्‌ ।>द्रव्या- 
* थिकनयसे जोव अनादि निधन है, और पर्यायार्थिक नयसे सादि- 
* सनिधन है, असख्यात प्रदेशी है, उपयोग लक्षणस्वरूप है, शरीर- 
हूप अचेतन उपकरणसे मुक्त है, और अपने द्वारा किये गये कर्मके 
फलको भोगते हैं.इत्यादि रूपसे जीवका जो ध्यान करना है वह 
जीवविचय नामका तीसरा धर्मध्यान है। (चा,सा,/१७३/४) 


६, भंवविचय 


है पु./४६॥४७ प्रेत्यभावो भवोष्मीषा चतुर्गरतपु देहिनाम्‌। दुखात्मे- 
त्यादिचिन्ता तु भवादिविचय पुन. ४७५ चारों गतियोमें भ्रमण 
करनेवाले इन जीवोको मरनेके बाद जो पर्याय होती है वह भव 
कहलाता है। यह भव दु'खरूप है। इस प्रकार चिन्तवन करना सो 
भवविच्य नामका सातवाँ धर्म्यध्यान है। (चा,सा./१७६/१) 
७, विर्पीकविचय 

भ, आ | मर (१७१६१६४६ एयाणेयवगढ जीवार्ण परृण्णपावकम्मफ्त । 
उदओदोरण संकमबन्धे मोदख॑ व विचिणादि ! >जीवॉकों जो एक 
और अनेक भवमें पुण्य और पापकर्मका फल प्राप्त होता है उसका 
तथा उदय, 'उदीरणा, सक्रम, बन्ध और मोक्षका चिन्तबन करता 
है । (यूल्आ |४०), (व,१३४,४२६गा,४२७र; (स,ति ।४३६- 
४११२), (राजा,/६/३६/८-६/६३०-६३२ में विस्तृत कथन), (भ,आ | 
वि /१७०५/१६३६/२१),. (म.३//२१/१४३-१४७), (त ता/१४२); 
(० (३६/१-३१) [द्र स॑,/टी,/7८/१०२/१०) | / 

हं.ए /४६/४६ अ्रच्चतुविधवन्धस्थ कर्मणोष्टविधस्थ तु विपाकचितन 
धर्म्य॑ विषाकविचय विदु ।४। ज्ञानावरणादि आठ कर्मोंके प्रकृति, 
स्थिति और ह ग रूप चार प्रकारके बन्धोके विपाकफलका 
विचार करना, पो विपाकविचय नामका पाँचयाँ धर्मध्यान है। 
(चा.सा.(१७४() | 


८, विराग विचय 


ह,ए।६६/४६ शरीरमशुचिरभोंगा किपाकफलपाकिन, । विरागबुद्धिरि- 
त्यादि _विरागविचय स्मृतम्‌ ।४६॥ “शरीर अपवित्र है और भोग 
किंपाकफलके समान तदात्व मनोहर है, इसलिए इनसे विरक्तबुद्धिका 
होना हो श्रेयस्कर है, इत्यादि चिल्तन करना विरागक्निचय नामका 
छठ धर्म्यध्यान है। (चा,सा,/१७१/१) 


९, संस्थान विचय 
(देखो आगे पृथक्‌ शीक ) 
१०. हेतु विचय 


ह.पु४६५० तर्कानुसारिण पंस' स्याद्वाइप्रक्रियाश्रयात्‌ | सन्मार्गा- 


श्रयणध्यान॑ थहघेतुविचय हि तत्ृ ।० "और तकेका अनुसरण 

पुरुष स्याद्वादकी प्रक्रियाका आश्रय लेते हुए समीचीन मार्गका आश्रय 

करते है, इस प्रकार चिन्तवन करना सो हेतुविचय नामका दसवाँ 
“ धर्म्यध्यान है। (वा,सा /२०१/३) ध 


१. धर्मध्यात व उसके भेदोंका सामान्य निर्देश 


६, संस्थानविचय धमध्यानका स्वरूप 


। थे १३४,४,२६/गा, ४३-४० ७२/१३ तिण्णं ल्ोगा्ण संठाणपमाणाआउ- 


यादिचितर्ण संठागविचय णाम चउत्थ घम्मज्काणं । एत्थ गाहऔओ-- 

जिणदेसियाइ लकख़णसंठाणासगविहाणमाणाई । «उप्पादद्विदि- 
भगादिषज्यपा जे य दव्वाणं ।४३॥ पचत्यिकायमड़य ब्ोयमणाइणि- 
ह्ण जिणव्खादं ! णामादिभेयविहियं तिविहमहोल्लोगभागादि 80! 
ख़िद्विलयदीवसाय्रणयरविमाणभवणादिसंठाणं । बोमादि पडिट्ठाणं 
णियय॑ लोगटिठ॒विविहाण ।8६॥ उबजोगलव्खणमणाइणिहणमत्थ॑तर 
सरीरादो। जीवमरूवि कार्रि भोईं स सयस्स कम्मस्स ४६ तस्स 
य सकम्मजणिय॑ जम्माइजल॑ कसायपायाल। बसणसयसावमीणं 
मोहावत्त॑ महाभीम॑ ।४७४ णाणमयकण्णहारं वरचारित्तमग्रमहापोय । 
संसारसागरमणोरपारमग्गृह विचितेज्जो ४८ सब्बणयर्समृहमय 
ज्फायज्जो समयसब्भाव॑ ।४॥ ज्काणोवरमे विमुणी णिल्चमणि-- 
उ्वादि भितगापरमो। होह प्लुभावियचित्तो धम्मज्माणे क्हि वे 
पुष्य ।:०- १, तीन लोकोके सस्थान, प्रमाण और आयु थदिका 
चिन्तवन करना संस्थान विचय नामका चौथा धर्म ध्यान है। 
(स,सि/8४६६४६० ३) (रा.वा [४१६१० ६४६, (भ,जा।वि। 
९७००/११३६(२१, (त सा /५४३),ज्षा |३६/१८४,१:६),(.,स ,टी ४८ 
२०३/२)। ३ जिनदेवके द्वारा कहे गये छह द्रव्योके लक्षण, सस्थान, 
रहनेका स्थान, भेद, प्रमाण उनकी उत्पाद स्थिति और व्यय आदिरूप 
पर्यायोंका चिस्तवन करना ।४३॥ पह्मास्तिकायका चिन्तवन करना 
॥४४। (दे० पीछे जीव-अजोब विचयके लक्षण)। ३, अधोत्तोक आदि 
भागरुपसे तीन प्रवारके (अधो, मध्य व ऊध्व) लोक्का, तथा पृथिवी, 
बलय, होप, सागर, नगर, विमान, भवन आदिके सस्थानों 
(आकारों) का एवं उसका आकाशझमें प्रतिष्ठान, नियत और शोक- 
स्थिति आदि भेदका चिन्तवन करे ४४-४६ (मजा|गु॥ण४/ 
१६४१) (मूं था (४०२) (हु /१६/४६०), (म.प (२९/१४८-१६०), जा;। 
३६/१-१०,८२-६०), (विशेष दे० लोक) ४, जोव उपयोग लक्षणवाल्ा है, 
अनादिनिधन है, शरीरसे भिन्‍न है, अरूपी है, तथा अपने कर्मोंका 
कर्ता और भोक्ता है।४६॥ (म.पु/२१/१५१) (और दें० पीछे 'जीव 
विश्य! का लक्षण) ५, उस जीवके कर्मसे उत्तन्‍्न हुआ जन्म, मरण 
आदि यही जल है, कपाय यही पाताल है, सेकडो व्यसनरूपी छोटे 
मत्त्थ है, मोहरूपी आवर्त है, और अत्यन्त भयकर है, ज्ञानसपी 
क्णधार है. उत्कृष्ट चारित्रमय महापोत है। ऐसे इस अशुभ और 
अनादि अनन्त (आध्यात्मिक ) संसारका_'चिन्तृवन करे ।४७-४५। 
(म.पु /२१/११२-११३) ६ बहुत कहनेसे क्या लाभ, यह जितना 
जीवादि पदार्थोंका विस्तार कहा है, उस सबसे ग्रुक्त और सर्वनय- 
समृहमग्र समयस्भावका (द्वादशागमंय सकते #तका) ध्यान करे 
।४ह (म,पृ./२९१५४) », ऐसा ध्यान करके उसके अन्तमें मुन्ति निरन्तर 
अनित्यादि भावनाओंके चिन्तवनमें तत्पर होता है। जिससे वह 
पहलेको भाँति धर्मध्यानमें मुभावितचित्त होता है।६० (भ, आ ।मृ. 
१७१४/१६४३), (गू,आ (४०२), (चा.सा /१७७/१), (विराग विचयका 
लक्षणों) नोट-(अनुप्रेक्षाओ के भेद व लक्षण-दे० अनुप्रेक्षा) ज्ञा (३६| 
श्ल, मे, ५. (नरकके दु.खोँका चिच्तवन करे)।११-५१॥ (विशेष देखो 
नरक) (भव विचयका लक्षण) ६, (स्वर्गके सुख तथा वैवेन्द्रोके वैभव 
आदिका चिन्तवन £०१८४ (विशेष दे० स्वर्ग) १०, (सिद्धल्लोक्का 
तथा सिद्धोके स्वरुपका चिन्तवन करे ।!८॥ ११, (अन्तमें कममलसे 
रहित अपनी निमल आत्माका चिन्तवन करे) ।१८५॥ 





७, संस्थान दविचयके पिण्डस्थ आदि भेदोंका निर्देश 


ज्ञा4३७१ तथा भाषाकारकी उत्थानिका -पिण्डस्थ च पदस्थ चे 
स्वरूपस्थ रूपवर्जितम्‌ । चतुर्धा ध्यानमाम्नात भव्यराजीवभास्कर, 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश ५ 


धर्मष्यान 


।ह इस संस्थान विचय नामा धर्मध्यानमें चार भेद कहे है, उनका 
वर्णन किया जाता है-जो भव्यकूपी कमलोको प्रफुल्लित करनेके 
लिए सूर्यके समान योगीर्वर हैं उन्होने ध्यानकों पिण्डस्थ, पदस्थ, 
रूपस्थ और रूपातीत ऐसे चार प्रकारका कहा है। (भा पा /टी,/5६/ 
२३६/१३॥ 

द्रसं|टी 8८२०३ में उद्धृत-पदस्थ मत्तवावयस्थ पिण्डस्थं स्वात्म- 
चिस्तनम्‌। रपस्थ॑ सर्वे चिद्रूप रूपातीतं निरज्ञनम्‌ ! हि 

दर सं/टो,/28९०४७ पदस्थपिण्डस्थरूपस्थध्यानत्रयस्म ध्येयपश्रतमहत्स- 
वज्ञुस्वरूप दर्शयामीति ।*मन्तवाक्मों में स्थिति पदस्थ, 'निजात्माका 
चिल्तवन पिंडस्थ, सर्वचिद्रुपका चिन्तवन रूपस्थ और निरंजनका 
(त्रिकाती शुद्धात्माका) ध्यान रूपातीत है। (भा,पा,/टी,/5६२३६ पर 
उद्धृत ) पदस्थ, पिडस्थ व रूपस्थमें अह्त सर्वज्ञ ध्येय होते है। 
नोट--उपरोक्त चार भेदोमें पिडस्थ ध्यान तो अहँत भगवान्‌की शरीरा- 
कृतिका विचार करता है, पदस्थ ध्यान पचपरमेप्ठोके वाचक अक्षरों व 
मन्त्रोंका अनेक प्रकारसे विचार करता है, रूपस्थ ध्यान निज आत्मा- 
का पुरुषाकाररूपसे विचार करता है और रूपातीत ध्यान विचार व 
'चिन्‍्तवनसे अतीत मात्र ज्ञात द्रश् रुपसे ज्ञानका भवन है (दै० उन- 


उनके लक्षण व विशेष) तहाँ पहिले तीन ध्यान तो धर्मध्यानमे गभित * 


है और चौथा ध्यान पूर्ण निरविकरप होनेसे शुबतध्यान रूप है 
(दे० शुबलध्यान) इस प्रकार संस्थान विचय धमध्यानका विषय बहुत 
व्यापक है। 


८. बाह्य व भाध्यात्मिक ध्यानका लक्षण 


ह.पु ॥४6 ४-३८ स्षणण ट्विविध॑ तस्य वाह्माध्यात्मिकमेदत.। सृत्रार्थ- 
मार्गण शील ग्रुणमालानुरागिता ।३६ जम्भाजुम्भाश्वुतोहगारप्नाणा- 
पानादिमन्दता। निभृतात्मततात्मत्व॑ तत्र वाह्यं प्रकीतितम्‌ ३0 
दर्धा5ध्ध्यात्मिक॑ धर्म्ममपायविचयादिकम्‌ ।।३८। «बाह्य और 
अम्यन्तरके भेदसे धर्म्मध्यानका सक्षण दो ्रकारका है। शास्त्रके अर्थ- 
को खोज करना, शीतब्रतका पालन करना, ग्रुणोंके समुहमे अनुराग 
रखना, अँगडाई जमुहाई छीक डकार और श्वासोच्छवासमे मन्दता 
होना, शरीरको निशचले रखना तथा आत्माकों व्रततोंसे युक्त करना, 
यह धर्म्यध्यानका वाह्म लक्षण है। (और आभ्यन्तर शक्षण अपाय 
विचय आदिके भेदसे दस प्रकारका है। 

चा.सा|१७३॥३ धर्म्यध्यानं वाह्माध्यात्मिकभेवेन द्विप्रकारम्‌। तंत्र 
परानुमेय वाहाँ सूत्रार्थ गवेपण हृढ्बतशीलगुणानुरागानिभृतकरचरण- 


घदनकायपरिस्पन्दवाग्व्यापार जुम्मज्म्भोदारक्षवयुप्राणपतोड्रेकादि-, 


विस्मणलक्षण॑ भवति। स्वसवेद्यमाध्यात्मिकमू, तद्ृशविधमृ-। 
बाह्य और आम्यन्तरके भेदसे धर्मध्यान दो प्रकारका है। जिसे 
अन्य लोग भी अनुमानसे जान सकें उसे वाह्म धर्मध्यान कहते है। 
सृत्रोंके अर्थकी गवेपणा (विचार व मनन). अतोको दढ रखना, शौल 
गुणोमें अनुराग रखना, हाथ पर मुँह कायका परिस्पत्दन और बचन- 
व्यापारका बन्द करना, जंभाई, जभाईके उददगार प्रगट करना, 
छीकना तथा प्राण-अपानका उद्घेक आदि सब क्रियाओंका त्याग 
करना वाह्म धर्मध्यान है। जिसे केवल अपना आत्मा हो जानसके 
उसे आध्यात्मिक कहते है। वह थआज्ञाविचय आदिके भेदसे दस 
प्रकारका है । ] 


' २, धर्मंध्यानमें सम्यक्त्व व भावों आदिका निर्देश 


3. प्रमंध्यानमें विषय परिचतन निर्देश 


प्रसा-ता.वृ/(१६६/२६९ | जब ध्यानसंतान' कथ्यते-यत्रान्तर्मुहूर्त- 
पर्यन्त ध्यान तदनस्तरमन्तर्मृहृत्त पर्यन्‍्ते तत्ततचिन्ता, पुनरप्यन्त्मु- 


हूर्तपर्मन्त ध्यानम। पुनरषि तत चिन्तेति प्रमत्ताप्रमत्तगुणस्थानव- 
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२, धर्मध्यानमें सम्यक्त्व 4 भावों आदिका निर्देश 


दन्तमुंह्तेंन्तमुहूर्ते गते सत्ति परावर्तनमस्ति 'स ध्यानसंतानो 
भप्यते । *ध्यानकी सन्‍्तान बताते है-जहाँ अन्तमुहर्तपर्यन्त 
ध्यान होता है, तृदनन्तर अन्तमहूर्त पर्यन्‍्त तत्ततचिन्ता होती है। 
पुन; अन्तर्मुहू्त पर्यन्‍्त ध्यान होता है, पुनः तत्तचिन्ता होती है। 
इस प्रकार प्रमत्त व अग्रमत्त ग्रुणस्थानकी भाँति अन्त्मुर्त 
अन्तमुहूः में परावततन होता रहता है, उसे हो ध्यानको सन्तान 


छ, 


कहते है। (चा,सा,/२०३/२) | 
२, धर्मध्यानमे सम्भव भाव व छेश्याएँ 


घ, १॥३,४२६//३/७६ होति कम्मविश्यद्वाओं लेस्ताओं पीय पउम- 
सुक्काओ। धम्मज्फाणोवगगस्स तिव्वमदादिभेयाओं |६॥ «धर्म- 
ध्यानक़ो प्राप्त हुए जोवके तीव मन्द आदि भेदोको लिये हुए, अमस्े 
विशुद्धिको प्राप्त हुईं पीत, पद्म और गुकत तैश्याएँ होती है। (म १4 
२११५६) । 

चा.सा (२०३ सवमेतत धर्मध्यानं पीतपग्रशुबललेश्या बलाधानमु* 
परोक्षज्ञानत्वाद क्षाग्रोपशमिकभावम्‌ । सर्व हो प्रकारके धर्मध्यान 
पीत पद्म व शुक्तलेश्याके बलसे हाते है, तथा परोक्षज्ञानगोचर होनेते 
क्षयोपशमिक हैं। (म,३,/२११४६-१५७) 

ज्ञा४११४ धर्मध्यानस्य विज्ञेया स्थितिरान्तमुंहुर्तकी । क्षायोपशमिको 
भावों लेश्या बुक शाशवती ।१४। +इस धर्मध्यानकी स्थिति 
अन्तर्मुहूत है, इसका भाव क्षायोपशमिक है और लेश्या सदा शुक्ल 
ही रहती है। (यहाँ धर्मध्यानके अन्तिम पायेसे अभिप्नाय है) ! 


३, वास्तविक धर्मध्यान मिथ्यादष्टिको ही संस्मव नहीं 

नल्‍च,वृ (१०६ भाणस्स भावणाविय ण हु सो आराहओ हवे नियमा। 
जो ण विजाणड़ बत्थु परमाणणगणिच्छय किच्चा। रजो प्रमाण व 
नयके द्वारा वस्तुका निश्चय करके उसे नहीं:जानता, वहें ध्यानकी 
भावनाके द्वारा भो आराधक नहीं हो सकता । ऐसा नियम है। 

ज्ञा॥/४ 'रत्मप्रयमनासाद य साक्षाद्धवातुमिच्छति । सपृष्पे' कृरुते 
मृढ स वन्ध्यामुतदोसरम्‌/8। 

ज्ञा।8/१८,३० दुद शामपि न ध्यानसिद्धि! स्वप्मेषपि जायते। 'गुहतां 
दृश्निकस्माहस्तुजात॑ यहच्छमा (१८। ध्यानतन्त्रे निषेष्यन्ते नैते 
मिथ्याहश परम्‌। मुनमोडपि जिनेश्ञाज्ञाप्रत्यनीकाश्चत्ाशया/३०। 
«जो पुरुष साक्षाद रत्नत्रय॒कों प्राप्त न होकर ध्यान करना चाहता 
है, वह मूर्ख आकाशके फुलोसे वन्ध्यापुत्रके लिए सेहरा बनाना चाहता 
है।॥ दृष्टिकी विकततासे वस्तुसमुहकों अपनी इच्छाबुसार ग्रह 
करनेवाले मिथ्यादृष्टियोंके ध्यानकी सिद्धि स्वप्नमें भी नहीं होती है 
।१८ सिद्धान्त ध्यानमात्र केवल मिथ्यादृष्टियोंके ही नही निषेधते 
है, किन्तु जो जिनेस्र भगवानूंको आज्ञास प्रतिकृ है तथा जिनकी 
चित्त चलित है और जैन साधु कहाते है, उनके भी ध्यानका निषेध 
किया जाता है, क्योकि उनके ध्यानकी सिद्धि नहीं हौती/२०। 

प॑ ध,/उ./२०६ नोपलब्धिरसिद्धास्य स्वादुसवेदनात्वयम्‌। अन्यादे- 
शस्य सस्कारमन्तरेण सुदर्शनाव ।२०६-संसारी जीवॉँके मै पुरी 
दुखी हत्मादि रूपसे सुख-दु'ख़के स्वादका अनुभव होनेके, कारण 
अशुद्धोपलन्धि असिद्ध नहीं है, क्योकि उनके स्वयं हो दूसरी औफक्षा” 
का ( स्वरुपसवैदनका ) संस्कार नहीं होता है। 


, ४, गुणस्थानोंकी अपेक्षा धर्मध्यानका स्वामित्व 


स,सि [8३६/४१०६ घर्म्मध्यानं चतुविकल्पमकसेयम । तदबिरतवेश- 
विरतप्रमत्तेप्रमत्तसंयताना भवति । 7 

स,सि,|४३०४४१३६ श्रेण्यारोहणालाग्धर्म्य श्रेण्यो शुक्शे इति व्याख्यातै। 
८१ धर्मध्यान चार प्रकारका जानना चाहिए। यह अविरत, देश- 
विरत, प्रमत्तसंगत और अप्रमत्त संयत जीवोंके होता है । [रा वा| 

| १३३१८ ), ज्षा।/२८२८) ।३, भैणी चढनेसे एव घ्मध्याने 


जैनेद्ध सिद्धात्त कोश 


धर्मध्यान । 
होता है और दोनो श्रेणियोमें आदिके दो शुक्लध्यान होते है। 
( रावा,/६३७/२६३३/३ ) | 

घ.१३/९,४,२६/०४/१०.. असंजदसम्मादिदिठ-सजदासंजदपमत्तसंजद- 
अप्पमत्तसजद-अपुन्बसंजद-अणियट्टिस जद-सुहुमसांपराइयखवगोव - 
सामएम्त धम्मज्काणस्स पवुत्ती होदि त्ति जिणावएसादों। २३५ 
असंयतसम्यग्दृष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तरयत, अप्रमत्तसंयत, क्षपक 
वे उपशामक अपुवंकरणसंयत, क्षपक व उपश्ञामक अनिवृत्तिकरण- 
संयत, क्षपक व उपशामक सृक्ष्मसाम्परायसंयत जोबोके धमध्यानकी 
प्रवृत्ति होती है; ऐसा जिनदेवका उपदेश है।, ( इससे जाना जाता है 
कि धर्मध्यान कषाय सहित जीवोके होता है और शुब्लध्यान 


उपशान्त या क्षीणकपाय जीवोके ) ( स सि./६/३७४५३/४ ), (राजा। 


8३७१६३२३१ )। ः 
५, धर्मंध्यानके स्वामित्व सम्बन्धी शंकाएँ 
१, मिथ्याइष्टियोंकी भी तो पर्मध्यान देखा जाता है 


राजा,हिं।१/३६/७४७ प्रश्न--मिथ्यादृष्टि अन्यमती तथा भद्भपरिणामी 
बंत, शील, संयमादि तथा जीवनिकी दयाका अभिप्रायकरिं तथा 
भगवातुको सामान्य भक्ति करि धर्मबुद्धिते चित्त एकांग्रकरि 
चिन्तवन करे है, तिनिके शुभ धर्मध्यान कहिये कि नाही ! उत्तर-- 
हहाँ मोक्षमार्गका प्रकरण है। ताते जिस ध्यान ते कर्मकी निजरा होय 
सो ही यहाँ गिणिये है। सो सम्यग्दृष्टि बिना कर्मको निजरा होय 
नाहीं। मिथ्याहष्टिके शुभध्यान शुभवन्ध होका कारण है। अनादि ते 
कई बार ऐसा ध्यानकरि शुभकम बान्धे है, परन्तु निजरा बिना 
मोक्षमाग नाहों। ताते मिथ्यादहष्टिका ध्यान मोक्षमार्गमें सराह्म 
नाही। (र.क श्रा (प.सदासुख़दास/पृ, ३१६ ) | 

मे पु./२१/१६६ का भाषाकारकृत भावार्थ-धर्मध्यानकों धारण करनेके 
लिए कमसे कम सम्यस्हष्टि अवश्य होना चाहिए। मन्दकपायी 
मिथ्यादृष्टि जोबॉके जो ध्यान होता है उसे शुभ भावना कहते है। 
२. अमत्तजनोंको ध्यान कैसे सम्भव है 

रा वा।४३६/१३/६३२/१७ कश्चिदाह+धम्यमप्रमत्तसभत्तस्येवेति, तत्न; 
कि कारणम्‌। पृ्र॑षा विनिवृत्तिश्सज्ञात। असयतसम्यग्दप्टिसयता- 
सयत्र-प्रमत्तस यतानामपि धर्मध्यानभिष्यते सम्यक्लप्रभवत्वात ७० 
प्रश्न-धमध्यान तो अप्रमत्तसबतोके ही होता है। उत्तर-नही 
क्योकि, ऐसा माननेसे पहलेके गुणस्थानोमे धर्मध्यानका निषेध प्राप्त 
होता है । परन्तु सम्यक्लके प्रभावसे असंयत सम्यग्दृष्टि, संयता- 
संयत और प्रमत्तसयतजनोमें भी धमंध्यान होना इृष्ट है। 
३. कपाय रहित जीवोंमें ही ध्यान मानना चाहिए... / 

रा वा ।६३६/१४/६३९/२१ कश्चिदाह--उपशान्तक्षीणकपाययोश्च 
धर्म्यध्यान भवति न पूर्वपामेवेति: तन्न, कि कारणेम्‌। शुक्लाभाव- 
प्रसड्भाद । उपशान्तक्षीणकषाययोहि शुक्लध्यानमिष्यते तस्याभावः 
प्रसज्यैत -प्रश्य-उपगात्त व क्षीणकपाय इन दो गरुणस्थानोंमें 
धर्म्यध्यान होता, इस्रसे पहिले ग्रुणस्थानोमें बिलकुत नहीं होता! 
उत्तर--नही, क्योकि, ऐसा माननेसे शुक्लध्यानके अभावका प्रसंग 
2० है। उपश्ान्त व क्षीण कपायगुणस्थानमे दुवलध्यान होना 
इृष्ट ह। 


३, धर्मध्यान व अनुप्रेक्षादिमें अन्तर 
4. ध्यान, भनुग्रेक्षा, सावना व, विन्‍्तार्मे अन्तर 


भ-आ (मू./१७१०/६४३ (दे, धर्मध्यान/१|१/२)--धर्मध्यात आधिय है 

और अनुप्रेज्ञा उसका आधार है। अर्थात्‌ धमध्यान करते समय 

अनुप्रे'्ञाओंका चिन्तवन किया जाता है। (भ,आ,/मू,/१७१४ 
१५४१) । 


न ३, धर्मध्यान व अनुप्रेक्षा आदिम अन्तर 


घ,१३/५,४,२६/गा, १३/६४ ज॑थिरमज्मवसाण त॑ ज्का्ं ज चलंतय 


चित्त । त॑ होइ भावणा वा अणुपेहा वा अहब चिन्ता १३ ।न्‍न्‍्जो 
परिणामोंकी स्थिरता होती है उसका नाम ध्यान है, और जो चित्तका 
एक पदारथ से दूसरे पदाथ में चलायमान होना है वह या तो भावना 
है. या अनुप्रेक्षा है या चिन्ता है।१३ ( म, पु,/२१/६ ) । ( दे, शुक्त- 
घ्यान/१/४ ) । 


रा.वा,(४/३६/१९/६३११४ स्यादेतत-अनुप्रेश्ा अपि धमध्यानेपन्तभ- 


बन्तोति प्रथगासामुपदेशोडनर्थक इति, तत्न, कि कारणम्‌। छ्लान- 
प्रवृत्तिविकह्पत्वात । अनित्यादिविषमचिन्तरन यदा ज्ञानं तदा 
अनुपरेक्षाष्यपदेशो भवति, यदा तज्नैकाग्रचिन्तानिरोधस्तदा धर्म्यध्या- 
नम्‌ ।८प्रएन-अनुप्रेश्ाओका भो ध्यानमें ही अन्तर्भाव हो जाता 
है, अत' उनका पृथक व्यपदेश करना निरर्थक है! उत्तर-नहीं 
क्लोकि, ध्यान व अनुप्रेक्षा ये दोनो ज्ञानप्रवृत्तिके विकल्प है। जब 
अनित्यादि विषयोगें वार-बार चिन्तनधारा चाहू रहती है तब वे 
ज्ञानसप है और जन्र उनमें एकाग्र चिन्तानिरोध होकर चिन्तनधारा 
केन्द्रित हो जाती है, तब वे ध्यान कहलाती है । 


ज्ञा।३४/१६ एकाग्रचिन्तानिरोधों यस्तद्धधानभावनापरा । अनुप्रेक्षा- 


चिन्ता वा तज्ज्ञरम्मुपगम्यते ।१६>ज्ञातका एक झ्ञयमें निश्चल 
ठहरना ध्यान है और उससे भिन्न भावना है, जिसे विज्ञजन अनुप्रेक्षा 
या अथ चिन्ता भो कहते है। 


भा,पा,टी,//२२९/१ एकस्सिन्निष्टे वस्तुनि निश्चला मतिध्यनिम्‌ | 


आतंरौद्रधमपिक्षया तु मतिश्चञ्न॒ता अशुभा शुभा वा सा भावना 
कथ्यते, चित्त चिन्तन अनेकनययुक्तानुप्रेक्षणं खूयापन श्रुतज्ञानपदा- 
लोचन वा कथ्यते न तु ध्यानम किसी एक इष्ट बस्तुमें मतिका 
निश्चल होना ध्यान है। आत॑, रौद्र और घमध्यानकी अपेक्षा अर्थात्‌ 
इन तीनो ध्यानोंमें मति चंचल रहती है उसे वास्तवमें अग्युभ या 
शुभ भावना कहना चाहिए। अनेक नययुक्त अथका पुन'-पुन, चिन्तन 
करना अनुप्ेक्षा, ज़्यापन अ्रुतज्ञानके पदोंकी आलोचना कहलाता है, 
ध्यान नहीं । 


२, अथवा ' अजुप्रेक्ञादको अपायविचय धमध्यानमें 
गर्मित समझना चाहिए 


म.पृ./२१/१४२ तदपायप्रतिकारचिन्तोपायानुचिन्तनम्‌। अत्रवान्तगंत 


ध्येय अनुप्रेक्षादिलक्षणम्‌ ।१४३*०अथवा उन अपायों (दु'ख़ो ) के 
दूर करनेकी चिन्तासे उन्हे दूर करनेवाले अनेक उपायोंका चिन्तवन 
करना भी अपायविचय कहलाता है। बारह अनुग्रेक्षा तथा दशधम 
आदिका चिन्तवन करना इसी अपायविचय नामके धर्मध्यानमें 
शामिल सममना चाहिए। 


ह घ 
३, ध्यान व कायोत्सगर्मे अन्तर 


घ १३/१,४,२७/८८/३ टिउयस्स पणसण्णस्स णित्वण्णस्स वा स्ाहुस्स 


कसाएहि सह देहपरिच्चागों काउसग्गो गाम। णेढ ज़्माणस्संतो 
णिवददि, बारहाणुवेबसासू धावदचित्तस्स वि काओस्सग्युववततीदो । 
एवं तवोकम्म परूविद । स्थित या बेंढे हुए कायोत्सम करनेवाले « 
साधुका कपायोके साथ द्रीरका त्याग करना कायोस्सग नामका तप'- 
कर्म है। इसका ध्यानमें अन्तर्भाव नही होता, क्योंकि जिसका बारह 
अनुप्रेक्ाओंके चिन्तवनमें चित्त लगा हुआ है, उसके भी कायोत्सर्गकी 
उत्पत्ति देखी, जाती है। इस प्रकार तृप'कर्मका कथन समाप्त हुआ। 


, ५, माछा जपना आदि ध्यात नहीं , 
रा. वा(६/२७/२४/६२७/१० स्यान्मत मात्रकालप्रिगणर्न ध्यानमिति; 


तत्न, कि कारणम्‌ । ध्यानातिक्रमात्‌ । मात्राभियदि कालगणन॑ 
फक्रियते ध्यानमेव न स्पाहवयग्रवात । 5प्रश्चन-समयमात्राओंका 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-६१ 


चर्मध्यात , 


गिनना ध्यान है! उत्तर-नहीं, क्योंकि, ऐसा माननेसे ध्यानके 
ल्क्षणका अतिक्रमण हो जाता है, क्योंकि, इसमें एकाग्रता नहीं है। 
गिनती करनेमें व्यग्रता स्पष्ट ही है। 


७५, धमध्यान व शुक्लध्यानमें कथंचित्‌ भेदाभेद 
१, विषय व स्थिरता आदिकी अपेक्षा दोनों समान हं 


बा,अनु,/६४ सुहृधुवजोगेण पुणो धम्मं मुवर्क व होदि जीवस्स। तम्हा 
सबरहेटू ाणोत्ति विचितमे णिच्च॑।६४। «१, गुद्धोपयोगसे ही 
जीवको धर्म्यध्यान व शुक्तध्यान होते है। इसलिए सबरका कारण 
ध्यान है, ऐसा निरन्तर विचारते रहना चाहिए। (दे० मोप्षमार्ग/३/ 
५); (तन्अनु,/१८०) 

ध,१३/५,४,२६/७४/१ जदि सब्बो समयसव्भावो धम्मज्काणस्सेव विसओ 
होदि तो मुक्षज्कागेण णिव्विसएण होदव्बमिदि ! ण एस दोसो 
दोण्ण॑ पि ज़्काणा्ं विसय पडिभेदाभावादो। जदि एवं तो दोण्णं 
ज्फाणाणमेयत्त पसजदे। कुद्दों | -*ज्जंतों वि-फाडिज्जतो वि 
““कवलिज्ज॑ंतो वि. लालिज्जंतओ वि जिससे अवत्थाए ज्केयादो 
ण चन्नदि सा जोवावत्था ज्काएं णाम ! एसो वि त्थिरभावों उभयत्य 
सरिसो, अण्णहाज्काणभावाणुववत्तीदो त्ति। एत्थ परिहारों वुच्चदे- 
सच्त्च॑ एदेहि दोहि विसरूवेहि दोण्णं ज्काणाणं भेदाभावादों। 
“प्रश्न--२, यदि समस्त समयसद्भाव (सस्थानविचय ) धर्म्य- 
ध्यानका ही विषय है तो शुक्लध्यानका कोई विपय शोप नहीं 
रहता । उत्तर--यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि दोनों हीं ध्यानोंमें 
विपयकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है। (चा. सा.(२१०/३) प्रश्न-यदि 
ऐसा है तो दोनों ही ध्यानोंमें अभेद प्राप्त होता है। क्योंकि 
( व्याप्तरादि द्वारा ) भक्षण किया गया भी, (करोंतों द्वारा ) फाडा 
गया भी, (दावानत्त द्वारा) ग्रसा गया भी, ( अप्सराओं द्वारा) 
लालित किया गया भो, जो जिस अवस्थामें ध्येयस्ते चलायमान 
नहीं होता, बह जोबकी अवस्था ध्यान कहलाती है। इस प्रकारका 
यह भाव दोनो ध्यानोंमें समान है, अन्यथा ध्यानरूप परिणामकी 
उत्पत्ति नहीं हो सकती ! उत्तर-प्रह बात सत्य है, कि इन दोनो 
प्रकारके स्वरूपोकी अपेक्षा दोनो ही ध्यानोंमें कोई भेद नहीं है। 

म.पु (२११३१ साधारणमिद ध्येय॑ ध्यानयोर्ध॑म्यशुकतयों'। **विपय- 
की अपेक्षा तो अभीतक जिन ध्यान करने योग्य पदार्थोंका (दे० 
धर्मध्यान सामान्य जव विशेषके लक्षण ) वर्णन किया गया है,* वे सब 
धर्म्मध्यान और थुक्‍्लध्यान इन दोनों ही ध्यानोके साधारण ध्येय 
हैं। (त,अनु,|१८०) 


३, स्वामी, स्थितिकाल, फल व विशुद्धिकी अपेक्षा मेद है 
घ.१३/५,४,२६/४५/८ तदो सकसायाकसायतामिभेदेश अचिरकालचिर- 
कालावट्ठाणेण य दोग्णं ज्काणाणं सिद्धों भेआ। 
घ,१३/६,४,२६/५०/१३ अटठावीसभेंयभिण्णमोहणीयस्स सब्बुवसमाव- 
टठाणफल॑ पुधत्तविदक्कदीचारसुबकड्फाण ।, मोहसब्युसमों पुण 
धम्मज्फाणफरलत; सकसायत्तणेण घम्मज्काणिणों परहुमसांपराइयस्स 
चरिमसमए मोहणीयस्स सब्बुवसमुवल भादो | तिप्ण घादिकम्माणं 
पिम्मुलविणासफलमेयत्तविदवकअवीचारज्काण॑ | मोहणीय विणासो 
शरण घम्मज्माणफर्ल ; सुहुसापरायचरिमसमए तस्स विणासुव- 
लंभादो (5१, सकपाय और अकपायरूप स्वामीके भेदसे तथा-- 
(चा.सा,/२१०४) | २, अचिरकाल और चिरकाल तक अवस्थिति 
रहनेके कारण इन दोनों ध्यानोंका भेद सिद्ध है। (वा, सा/२१०७) | 
३. अट्ठाईस प्रकारके मोहनीय कर्मकी सर्वोपश्मना हो जानेपर 
उसमें स्थित रखना पृथक्त्-वितर्कवीचार, नामक शुक्तध्यानका 
फल है, परल्तु मोहनीयका सर्वोपशमन, करना धर्मध्यानका फल 


घर 
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३. धर्मध्यान व अनुप्रेक्षा आदिम अन्तर 


है। क्योकि, कपायसहित धर्मध्यानीके सृक्ष्मसाम्पराय गृणस्थानक्े 
अन्तिम समयमें मोहनीय कर्मकी सर्वोपदमना देखी जाती है। ४, 


तीन घातिकर्मोका समृलविनाश करना एकवितर्क अवीचार ( शुक्त ) 


ध्यानका फत्त है, परन्तु मोहनीयका विनाश करना धर्मध्यानका 


«. फल है। क्योकि, सृक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके अन्तिम समयमें उसका 


विनाश देखा जाता है। 

म पु /२१/१३११ विशुद्धिल्ामिभेदात्तू तदिशेषोत्वधार्यताम्‌। «६ इन 
दोनोमें स्वामी व्‌ विशुद्धिके भेदसे परस्पर विशेषता सममनी 
चाहिए । (त.अनु-/१८०) 

दे० घरध्यान/४१/३ ६. धर्मध्यान शुक्लध्यानका कारण है । 

दे” समग्रसार-धर्मध्यान कारण समयसार है और शुक्तध्यान कार्य 
समयसार है। 


४. धर्मध्यानका फछ पुष्य व मोक्ष तथा उनका 
समन्वय 


१, धमध्यानका फल अतिशय पुण्य 


प. १३/१,४,२६/(६/०७ होति पुहासव संवर णिज्जरामरस्हाई विउ- 
लाईं। ज्काणवरस्स फलाई मुहाणुब्ंधीणि धम्मस्स । 5उत्कृष्ट धर्म- 
ध्यानके गुभास॒व, संवर, निर्जरा, और देवोंका सुख ये शुभामुभन्धी 
विपुत्र फल होते है। 

जञा४६/१६ अथापसाने स्वतनु' विहाय ध्यानेन सन्ग्रस्तसमस्तसड़ा'। 
गवेयकानुत्तरपृण्यवासे सर्वार्य सिद्धो च भवन्ति भव्या:। रूणों भव्य 
पुरुष इस पर्यायके अन्त समयमें समस्त परिग्रहोकों छोड़कर धमे- 
ध्यानसे अपना शरीर छोडते है, वे पुरुष पुण्यके स्थानरूप ऐसे ग्रेवे- 
यक ब अनुत्तर विमानोंमें तथा सर्वार्थ सिंद्धिमें उत्पन्न होते हैं । 


२, धमध्यानका फल संघर निर्जरा व कर्मक्षय 


घ, १३/१,४,२६(२६,९७/६८,७७ णवकम्माणादाणं, ,पोराणवि णिज्जरा- 
मुहादाणं । चारित्तभावणाएं ज्काणमयत्तेण य समेह |२६। जह वा 
घणसंघाया खणेण पणाहया विलिज्ज॑ते । ज्काणप्पवणोवहया 
तह कम्मधणा विलिज्जति ।६७ “चारित्र भावनाके बलसे जो 
ध्यानमें लोन है, उसके नूतन कर्मोंका ग्रहण नही होता, एराने 

* कर्मोकी निजरा होती है और शुभ कर्मोका आद्चव होता है ।२६। 
(घ/१३/॥/४/२६/४६/७७ -दे० ऊपरबाल्ा श्ञीर्फक) अथवा .जेसे 
मेघपटल पवनसे ताडित होकर क्षणमात्रमें विलीन हो जाते 
है, बेंसे ही (धर्म्ण) ध्यानरूपी पवनसे उपहत होकर कममेष 
भी विलीन हो जाते है (७ 

( दे० आगे धर्म्यध्यान/६/३ में ति. प, ), (स्वभावसंसक्त मुनिका ध्यान 
निजंराका हेतु है।) > 

(दे० पीछे/धर्म्य ध्यान/३/॥/२ ) , (सृक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानके अन्तमें 
कर्मोंकी_सर्वोपदामना तथा मोहनीकमंका क्षय धर्म्यध्यानका 
फल है। ) हु 

ज्ञा/२९१२ ध्यानशुद्धि मन शुद्धि' करोत्येव न केबलमू। विच्छिनत्त्यपि 
नि.शडक कर्मजालानि देहिनाम्‌ १0-मनकी शुद्धता केवल ध्यान- 

- की शुद्धताको ही नही करती है, किन्तु जीवॉके कमंजालकों भी 
निसन्‍्देह काटती है। रे 

पं.का,/ता,वृध१७३/२१३/२६ पर उद्ृध्ृृत-एकाग्रचित्तन ध्यानं फल 
सवरनिजरे। >एकाग्र विन्‍्तवन करना तो (घर्म्य ) ध्याम है और 
संबर निर्जरा उसका फल है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


धर्मध्यान 


हृ 
३. धम्यध्यानका फल मोक्ष 


त, सृ./६/२६ परे मोध्षहैतू ।१६।-अन्तके दो ध्यान (धर्म्य व शुक्त- 
ध्यान ) मोक्षके हैतु है। 

था. सा,/(०१/२ ससारत्ततामूतोच्छेरनहेतुभूत प्रशस्तध्यानं । तहद्वि- 
वि६, धम्य शुक्त चेति +>ससारतताके मृत्तोच्छेदका हेतुभूत प्रशस्त 


ध्यान है। वह दो प्रकारका है-धर्म्य व शुल्क । 


४8. एक धमरध्यानसे मोहनीयके उपशस व क्षय दोनों 
होनेका समन्वय |; 


घ, १३/१:४,२६/(५१/१ मोहणीयस्स उवसमो जदि धम्मज्काणफत्ौ तो 
ण क्ख़दी, एयादो दोण्ण कज्जाणमुप्पत्तिविरोहादों। थे धम्मज्का- 
गादों अगेयभेयभिण्णादो अगेयकज्जाणमुप्पत्तीए विरोहाभावादों।७ 
प्रश्न--मोहनीय कर्मका उपशम करना यदि धर्म्मध्यानका फल हो 
तो इसीसे मोहनीयकाक्ष य नहीं हो सकता । क्योंकि एक कारणसे दो 
कार्योंकी उत्पत्ति माननेमें विरोध आता है! उत्तरनहों, क्योकि 
धर्म्मध्यानअनेक प्रकारका है। इसलिए उससे अनेक प्रकारके कार्योंकी 

उत्पत्ति माननेमें कोई विरोध नहीं ओता। 


७, धम्पध्यानसे पुण्यालव व मोक्ष दोनों, होनेका 
समन्वय ' 
१, साक्षात्‌ नहीं परम्परा मोक्षका कारण है 


ज्ञा/३३२ शुभध्यानफत्तोहभूता श्रिय त्रिदशसभवाम्‌। नि्विश्न्ति 
नरा नाके क्रमाद्यान्ति पर पदम्‌ ३१ ऋमनृष्य शुभध्यानके फलसे 
उतप्न हुईं स्वर्गको तक्ष्मीको स्वर्गमें भोगते है और ऋमसे मोक्षको 
प्राप्त होते है। और भी दे० आगे घर्म्यध्यान|॥/२ )। 


२, अचरम दर्रीरियोंकी स्वर और चरम शरीरियोंको मोक्षप्रदायंक है. 


घ, १३/६:०,२६(७७/१ किफलमेद धम्मज्काणं । अवख़वएमु बिउला- 
मरप्ुहफल गुणसेडीए कम्मणिज्जरा फंत्नं च | ख़बएसु पुण असंखेज्ज- 
गुणसेडीए कम्मपदेसणिज्जरणफर्त महकम्माणमुक्षस्साणुभागविह्मण- 
फल च। अतएव धम्यदिनपेत धर्म्मध्यानमिति सिद्धमु | 5प्रएन-- 
इस घर्म्यध्यानका क्या फल है । उत्तर-अक्षपक जीवोको ( या अच- 
रम दरी रियोंको ) देवपर्याय सम्बन्धी विपुल्नसुख्त मिलना उसका 
फत्त है, और गुणश्रेणीमें कर्मोंकी निजरा होना भी उसका फल है। 
तथा क्षपक् जीवॉके तो असख्यात गुणश्रेणीरूपसे कर्मप्रदेशोंकी 
निर्जरा होना और शुभकर्मोके उत्कृष्ट अनुभागका होना उसका फल 
है। अतरव जो धरमसे अनपेत है व धर्मध्यान है यह बात सिद्ध 
होती है। 

त, अनु १६७, १९४ ध्यात्तोइई त्सिद्वस्पेण चरमाइस्य मुत्तये । तद्धघा- 
नोपात्तपुण्यस्य स एवान्यस्य भुक्तमे (१९७ . ध्यानाम्यासप्रकर्षण 
चुटथबन्मोहस्य योगिन.। चरमाइस्य मुक्ति' स्पात्तदे वान्यस्य च क्माद 
२२४० अहंद्भूप अथवा सिद्धरूपसे ध्यान किया गया (यह आत्मा ) 
चरमदारीरी ध्याताके मुक्तिक और उससे भिन्न अन्य ध्याताके 
भुक्ति (भोग) का कारण बनता है, जिसने उस ध्यानसे विशिष्ट 
पुण्यका उपाजन किया है ।१६५ ध्यानके अम्यासकी प्रकर्पतासे मोह- 

को नाश करनेवाले चरमद्रीरी योगीके तो उस भवमें मुक्ति होती 
है और जो चरम शरीरी नहीं है उनके कमसे मुक्ति होती है ।२२४। 


३. क्योंकि मोक्षका साक्षात्‌ हेतुमूत शुक्रुध्यान करम्व॑ध्यान पूर्वक 
ही होता है। 


जश्ञा/9२३ अथ धरम्यमतिक्रान्त शुद्धि चात्यच्तिकीं श्रित' । ध्यातुमार- 
भते बीर' शुक्तमत्यन्तनिमत्मु ३ « इसे धर्म्यध्यानके अनन्तर 
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५, पंचमकालमे भी धर्मध्यानकों सफलता 


धर्म्यध्यानसे अतिक्रान्त होकर अत्यन्त गुद्धताको प्राप्त हुआ घीर बीर 

मुनि अत्यन्त निर्मल शुक्लध्यानके ध्यावनेका प्रारम्भ करता है। 
विज्येष दे० धर्मध्यान/६/६ | ( ५० का/१६० ) - दे० 'समयसार! )-- 
घर्मध्यान कारण समयसार है और शुक्तध्यान कार्ससमयसतार । 


$, परपदार्थके चिन्तवनसे कमक्षय कैसे सम्भव है 


घ. १३१,४,२६/७०४ कर ते णिग्गुगा कम्मवख़यकारिणों। ० तैसि 
रागादिणिरोहे णिमित्तकारणाणं तदविरोहादो ।>प्रए्न--जब कि नौ 
पदार्थ निर्गुण होते हैं, अर्थात अतिशय रहित होते है, ऐसी हालतमें 
वे कर्मक्षयके कर्ता कैसे हो सकते है! उत्तर--नहीं, क्योंकि वे रागादि- 
के निरोध करनेमें निमित्तकारण है, इसलिए उन्हे क्मक्षयका निमित्त 
माननेमें विरोध नही आता। (अर्थात उन जीवादि नौ पदार्थोंके 
स्वभावका चिन्तवन करने साम्यभाव जागृत होता है। ) 


५, पंचमकालमे भी धर्मध्यानकी सफलता 


१, यदि ध्यानसे मोक्ष होता है तो अब क्यों नहीं होता 


प. प्र/टी/(६५६॥४ यशैन्तर्मुहर्तपरमाव्मध्यानेन मोक्षो भवत्ि तहि 
इंदानीं अस्माक॑ तड़बान॑ कुर्बाणाना कि न_भवति। परिहार॒माह-- 
याहश तेपा प्रथमसहननसहितानों शुक्ल॒ध्यानं भवति ताहइशमिदानीं 
नास्तीति।०प्रएन--यदि अन्तर्मुहूर्तमात्र परमात्मध्यानसे मोक्ष होता 
है तो ध्यान करनेवाले भी हमें आज वह क्यों नही होता * उत्तर-- 
जिम भ्रकारका शुक्लध्यान प्रथम सहननवाते जीवॉको होता है वैसा 
अन नहीं होता। 


२, यदि इस कालमें मोक्ष नहीं तो ध्यान करनेसे क्‍या 
प्रयोजन 


दर. सं (टी (१४२३३/११ अथ मत॑--मोक्षार् ध्यान क्रियते, न चाद्काले 
मोक्षोइस्ति, ध्यानेन कि प्रयोजनम । नै अद्षकालेडपि परम्परया 
मोक्षोइस्ति ! कथमित्ति चेतू, स्वरशुद्धात्ममावनावलेन संसारस्थिति 
स्तोक॑ कृत्वा देवत्ञोक गच्छति, तस्मादागत्य मनुष्यभवे रत्लत्रय- 
भावना ज्ब्घ्ा शीघ्र मोक्ष गच्छतीति ! येईपि भरतसगररामपाण्ड- 
वादयो मोक्ष गतास्तेषषि पुर्वभवेषप्रेदरलनत्रयभावनया संसारस्थिर्ति 
स्तोक कृत्वा पश्चान्मोश्न॑ गता । तह॒भवे समेषा मोक्षो भवतीति 
नियमों नास्ति ।०प्रएन-मोक्षके खिए ध्यान किया जाता है, और 
मोक्ष इस पंचमकालमें होता नहीं है, इस कारण ध्यानके करनेसे दया 
प्रयोजन ! उत्तर-हस पचमकातमें भी परम्परासे मोक्ष है। प्रश्न-- 
सो कैसे है ! उत्तर-ध्यानी पुरुष निज शुद्धात्माकी भावनाके बलसे 
ससारकी स्थितिको अरुप करके स्त्रगमें जाता है। वहाँसे मनुष्यभवरमें 
आकर रत्नत्रयकी भावनाकों प्रा। होकर शीघ्र ही मोक्षकों चला जाता 
है। जो भरतचक्रवर्ती, सगरचक्रवर्ती, रामचन्द्र तथा पाण्डव गुधिह्रर, 
अर्जुन और भीम आदि मोक्षकों गये है, उन्होने भी पूर्वभवमे अभेद- 
रलत्रयकी भावनाते अपने संसारको स्थितिको घटा लिया था। इस 
कारण उत्ती भवमें मोक्ष गये | उसी भवमें संबको मोक्ष हो जाता हो, 
ऐसा नियम नही है। ( और भी देखो/५११ )। 

' ३, पंचमकाकछमें अध्याक्षष्यानका केथंचित्‌, सम्माव व 

असद्भधाव ि 

न, च, व्‌ (३४३ मल्फिमजहणुक्षस्सा सराय इव वीयरायसामग्गी । तम्हा 
पुद्धचरित्ता पंचमकाले वि देसदो अत्यि।१४३  सरागकी भाँति 
बीतरागताकी सामग्री जघच्य, मध्यम व उ्कष्ट होती है। इसलिए 
पंचमकालमें भी युद्धचरित्र कहा ग्या है। (और भी वे० अनु- 
भव/४२ ) । 


“ जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


धर्मध्यान 


नि. सा,/ता. बू,/१५४/क. २६४ असारे संसारे कलिबिल॑सिते पापबहुते, 
' न मुक्तिम्मागेंइस्मिन्ननयजिननाथस्थ भवति । अतोध्ध्यात्मं ध्यान 
' कथमिह भवज्निमलधियां, निजात्मश्रद्वान॑ भवभयहरं स्वीकृतमिदम । 
१६४। +-असार संसारमें, पापसे भरपूर कलिकालका विलास होनेपर, 
इस निर्दोष जिननाथके मार्गमें मुक्ति नहीं है। इसलिए इस कालमें 
अध्यात्मध्यान कैसे हो सकता है। इसलिए निर्मल बुद्धिवाले भव- 
भयका नाश करनेवाली ऐसी इस निजात्मश्रद्धाको अगीकृत करते है। 


४, परन्तु इस क लमें ध्यानका सर्वथा अभाव नहीं है 


मो, पा /म./७६ भरहे दुस्‍्समकाले घम्मज्काणं हवेड साहुस्स। त॑ अप्य- 
सहावट्टिदे ग॒ हु मण्णश सो वि अण्णाणी ।७६। «इस भरतक्षेत्रमें दु.प- 
मकाल अर्थात्‌ प चमकालमें भी आत्मस्वभावस्थित साधुको धर्मध्यान 
होता है। जो ऐसा नहीं मानता वह अज्ञानी है। ( र, सा,/६० ); (त« 
अनु,८२) | /् 

ज्ञा/8/३० दु'पमत्वादयं काल' कार्यसिहधेन साधकम्‌ । इध्युक्तेवा स्वस्य 
चान्येषां कैश्चिद्धवानं निषिध्यते १७कोई-कोई साधु ऐसा कहकर 
अपने तथा परके ध्यानका निषेध करते है कि इस दुःपमा पंचमकातमें 
ध्यानकी योग्यता किसीके भी नहीं है।' ( उन अज्ञानियोंके ध्यानकी 
सिद्धि केसे हो सकती. है !)। । 

' ५, पंचमकालमें शुक्कूष्यान नहीं पर धमधष्यान अवश्य 


सम्भव है, 


त. अनु॥८३ अत्रेदानी निपेधन्ति शुब्लध्यान जिनोत्तमाः। धर्मध्यान॑ 
पुन. प्राहुः श्रेणिम्यां प्राग्ववत्िनाश ८३ «यहाँ ( भरत क्षेत्रमें ) इस 

, (पंचम ) कालमें जिनेन्द्रदेव शुर्त्रध्यानका निषेध करते है परन्तु 
श्रेणीसे पूर्ववर्तियोंके धर्मध्यान बतलाते है। (व. स /टी,(१०/२३१/११) 
(१, का /ता, वृ//१४६/२११/१७ ) | 


६. निरचय व्यवहार धर्मध्यान निर्देश 


हर 
१. निश्चय भरमध्यानका लक्षण 


' मो. पा.|मू |5४ पूरिसायारों अप्पा जोई वरणाणदसणसभग्गा । जो 
ज्कायदि,सो जोई पावहरों भवदि णिद्द दो॥५४। ७»जो योगी शुद्धज्ञान- 
देशन समग्र पुरुषाकार आत्मोंको ध्याता है वह निहवन्द्र तथा पापोका 
विनाश करनेवाला होता है 

द्र,सं,म./१९-६६ ज॑ किचिवि चिंतंतो णिरीहबित्ती हवे जदा साहू । 
लहधूण य एयत्तं तदाहु त॑ पिच्छय॑ भाणं ॥६॥ मा चिट॒ठ॒ह 

मा जंपह मा चितह किवि जेण होह थिरो। अप्पा अप्पम्मि रओ 
इणमेव पर हवे्‌ भाण ।॥( ६ >ध्येयमें एकाग्र चित्त होकर जिस- 

.. किसी भी पदार्थका ध्यान करता हुआ साधु जब निस्पृह वृत्ति होता 
हैं उस समय वह उसका ध्यान निश्चय होता है ५8 हे भव्य पुरुपो ! 
* तुम कुछ भी चेष्टा मत करो, कुछ भी मत बोलो और कुछ भी मत 
विचारो, अर्थात काय, वचन व मन तीनोंकी प्रवृत्तिको रोको; जिससे 

* कि तुम्हारा आत्मा अपने आत्मामें स्थिर होवे। आत्मामें लीन होना 
परमध्यान है ।६६। 

का,थ मृ /४४२ वज्जिय-सयल-वियप्पो अप्पसरूवे मं णिरु'घंतो। 
- ज चित॒दि सादे त॑ धम्म॑ उत्तम ज्काणं [8:६॥ «सकल विकए्पो- 
को छोडकर और आत्मस्वरूपमें मनको रोककर आनन्द्सहित जो 

' घिन्तन होता है वही उत्तम धर्मध्यान है। ' 

:त.अनरु/शत्तो,न,/ भावा4-निश्चयादधुना स्वात्मालम्बन तन्निरुच्णते 

* ॥!४१ पूर्व श्रुतैन संस्कार स्वात्मन्यारोपयैत्ततः । तत्नैकाग्य॑ समासाद्य 
न किंचिदपि चिन्तमेत।१४४/-अब निश्वयनयसे स्वात्मलम्बन स्वरूप- 
ध्यानका निरूपण करते है १४१ श्रृत्के द्वारा आत्मामें आत्मसंस्कार- 


डेट 


६. निश्चय व्यवहार धर्मध्यान 


को आरोपित करके, तथा उसमे ही एकाग्रताको प्राप्त होकर अन्य ५० 
भी चिन्तवन न करे ।१४४। शरीर और मैं अन्य-अन्य हैं।१४४ मे 
सदा सतत, चित, ज्ञाता, देश, उदासीन, देह परिमाण व ।+ 
अमूर्तिक हूँ ।१५३। दृष्ट जगद्‌ न 5 है न द्वि्ट किन्तु उपेश्षय है ।१(७, 
इस प्रकार, अपने आत्माकों अन्य शरीरादिकसे भिन्‍न करके अर 
कुछ भी चिन्तवन न करे ।१५६ यह चिन्ताभाव तुच्छाभाव 6५ 
नही है, बल्कि समतारूप आत्माके स्वसंवेदनरूप है।१६० (जा,|१/ 
२०-३७)। 

ह,,टी,/४८२०४/११ में अनन्त ज्ञानादिका धारक तथा अनन्त पुखरप है, 
इत्यादि भावना उन्तरग घर्मध्यान है। (पं.का,/ता,वृ १६४०-१४ 
२१८/१)। है 


२, व्यवहार धसंध्यानका लक्षण 


त.अनु./१४१ व्यवहारनयादेव॑ ध्यानमुक्त पराश्रयम्‌ | *इस प्रकार 

व्यवहार नयसे पराश्रित धर्मध्यानका लक्षण कहा है। (अर्थात्‌ धर्म- 

ध्यान सामान्य व॑ उत्तके आज्ञा अपाय विचय आदि भेद सब व्यवहार 
'ध्यानमें ग्ित है ।) 


३, निइच्य ही ध्यान सार्थक है व्यवद्वार नही 

प्र,सा१६३-१६४ देहा वा दविणा था सुहदुक्खा वाधसत्तुमित्तजणा। 
जीवस्स ण संत्ति धुवा धुवोवओोगशअप्पगो अप्पा ॥१६३॥ जो एवं 
जाणित्ताज्कादि पर अप्पण विद्यद्धप्पा । साकारोइनाकारः क्षपयति 
स मोहदुप्रन्थिमृ १६४- शरीर, धन, सुख, दु'ख़ अथवा शत्रु, मित्र 
जन ये सब ही जीवके कुछ नहीं है, ६ व तो उपयोगात्मक आत्मा है 
/१६३॥ जो ऐसा जानकर विश्वुद्धात्मा होता हुआ परम आत्माका 

>ध्यान करता है, वह साकार हो थय अनाकार, मोहदुग्रन्थिका क्षय 
करता है। 

ति.प,/६/२१,४० दंसणणाणसमग्गं उफराणं णो अप्णदव्यसंसत्त। जायदि 
िज्जरहेदू सभावसहिदस्स साहुस्स ।२१॥ ज्माणे जदि णियआदा 
णाषादो णावभासदे जस्स । ज्का्ग होदि ण त॑ पृण जाण पमादो, हुं 
मोहमुच्छा वा ।४५ 5 शुद्ध स्वभावसे सहित साधुका दर्शन-झ्ञानसे 
परिपूर्ण ध्यान निर्णराका कारण होता है, अन्य अत्योे संसक्त वह 
निर्जराका कारण नही होता ।२१। जिस जीवके ध्यानमें यदि ज्ञानते 
निज आत्माका प्रतिभास नहीं होता है तो वहू ध्यान नहीं है। उसे 
प्रमाद, मोह अथवा मूर्च्चा ही जानना चाहिए ।४० (त,अनु,॥/१६8) 

आराधनासार/८३ थावद्विकर१ः कश्चिदपि जायते यो गिनो ध्यानयुक्तस्य 
तावन्न शून्य ध्यान, चिन्ता वा भावनाथवा।5३॥ रूजब तक 
ध्यानयुक्त योगीको किसी प्रकारका भी विकक्प उत्पन्न होता रहा 
है, तब तक उसे श्युन्य ध्यान नहीं है, या तो चिन्ता है या भावना हैं । 
(और भी दे० धर्म्यध्यान/॥/१) 

ज्ञा।२८/१६ अविश्षिप्त थदा चेत' स्वतत्त्वाभिमु्स भवेद। मनस्तदव 

' निविध्ना ध्यानसिद्िरुदाहता ।१६॥ जिस समय मुनिका चित्त 
ध्षोभरहित हो आत्मस्वरूपके सम्मुख होता है, उस काल ही घ्यानकी 
सिद्धि निविध्न होती है । 

प्रसा,त प्र.१६४ अमुना यथोदितेन विधिना शुद्धात्मान॑ धर वमधिगच्छे” 
तस्तस्मिन्नेव प्रवृत्त' शुद्घात्मत्व॑ 'स्याद। ततोघ्नन्तशक्तिचिन्मातरस्य 
'परमस्यात्मन एकाग्रस॑चेतनलक्षणं ध्यानं स्थात। रूइस यीक्त 
विधिके द्वारा जो गुद्धात्माकों धर. व जानता है, उसे उसीमें प्रदृत्तिके 
द्वारा शुद्वात्मल होता है, इसलिए अनन्त शक्तिवाले चिल्मात्र परम 
आत्माका एकाग्रसचेतन लक्षण ध्यान होता है (प्र,सा,/त,पर/१४) 

५ (निःसा/ताजू/११8 





जैनेद्र सिद्धान्त कोश , 


धर्मध्यान ३८५ 


प्र सा|ति प्र,२४३ यो हि न खब़ ज्ञानात्मानमात्मानमेकम््रं भावयतति 
सोद्एयं ज्ञेयभूतत द्रव्यमन्यदासीदति ।**तथाभूतश्च बध्यत एव न तु 
मुच्यते। >जो वास्तवमें ज्ञानात्मक आत्मारूप एक अग्रको मही 
भाता, वह अवश्य ज्ञेयभूत अन्य द्वव्यका आश्रय करता है और ऐसा 
होता हुआ बन्धको ही प्राए होता है, परन्तु मुक्त नहीं होता । 

निसा,/ता,वृ /१४४, य' ख़छु व्यावहारिकधर्मध्यानपरिणत' अत एव 
चरणकरणप्रधान,' किन्तु स निरपेक्षतपोधन साक्षान्मोक्षकारण | 
स्वाब्माश्रयावश्यकर्क्म निशचयत॒ परमातक्त्वविश्रात्तरूप निश्चय- 
धर्मध्यान शुक्लध्यान च न जानीते, अत' परद्रव्यगतत्वादन्यवश * 
इत्युक्त, । «जो वास्त॒वमें व्यावहारिक धर्मध्यानमें परिणत रहता है, 
इसलिए चरणकरणप्रधान है, किन्तु वह निरपेक्ष तपोधन साक्षात _ 
मोक्षके कारणभूत स्वात्माश्रित आवश्यककर्मको, निश्चयसे परमा- 
त्मतत्तमें; विश्रान्तिसप निशचयधर्मध्यानको तथा शुक्ल्नध्यानको 
नही जानता; घ्सलिए पर्रव्यमें परिणत होनेसे उसे अन्यवश कहा 

पु 

गया है। 


४. व्यवहार ध्यान कथंचित्‌ कज्ञान है 


ससा,आ«१६१ | एतेन कर्मवन्धविषयचिन्ताप्रवधात्मकविशुद्धधरम- 
ध्यानान्धवुद्धयों वोध्यन्ते। ७इस कथनसे कर्मबन्धर्में चिन्ताप्रबन्ध- 
स्रसुप विशुद्ध धर्मध्यानसे जिनकी बुद्धि अच्ची है, उनको 
सममाया है । 


७, व्यवहार ध्यान निरचयेका साधन है 


द्र,सं/टी,/8६/२०६४ निःचयध्यानस्थ परम्परया कारण यच्छुभो- 
पयोगलक्षण व्यवहार॒ध्यानम।७निश्चयध्यानका परम्परासे कारणभूत 
जो झुभोपयोग लक्षण व्यवहारध्यान है । (.सं.|टी /(४२२१/२) 


६. निश्चय व व्यवहार ध्यानमें साध्यसाधकपनेका 
समन्वय -“ रु 


घ, १३/६,४,२६/२९/६७ विसम॑ हि. समारोहइ दब्बालंबणों जहा 
पुरिसो। मृत्तादिकयालबों तह माणवर समारुहह ।२श जिस 
प्रकार कोई पुरुष नसेनी ( सीढी ) आदि द्रव्यके आलम्बनसे बिपम- 
भूमिपर भी आरोहण करता है, उसी प्रकार ध्याता भी सूत्र आदिके 
आउम्बनसे उत्तम ध्यानकों प्राप होता है। (भ आ“विश१८०० 
(६६0१२) 

ज्ञा.(३३/२,४ अविद्यावासनावेशविश्वेषविवशात्मनाम्‌ | योज्यमानमपि 
स्वस्मित्त न चेत कुरुते स्थितिम्‌ ।३॥ अलक्ष्य लक्ष्यसंबन्धात स्थृल्ा- 
त्मृक्ष विचिन्तयेत । सालम्भाच्च निरालम्त तत्त्ववित्तत्तमज्जसा 
।8। आत्माके स्वरूपको यथार्थ आनकर, अपनेमें जोडता हुआ भी 
अविद्याकी वार्सनासे विवश है आत्मा जिनका, उनका चित्त 
स्थिरताको नहीं धारण करता है ।॥ तब लक्ष्यके सम्बन्धसे अलक्ष्यको 
अर्थात्‌ इन्छियगोचरके सम्बन्धसे इन्द्रियातीत पदार्थोकों तथा 
स्थृलके आलम्बनसे सृक्ष्मको चिन्तवन करता है । इस प्रकार साह्मम्ब 
ध्यानसे निरालम्बके साथ तन्मय हो जाता है ।॥ (और भी दे० 
चारित|७४१०) 

पं.का ता.वू (१६९२२०६ अममत्र भावार्थ -प्राथमिकाता चित्तस्थि- 
रीकरण[र्थ विपयाभिलापर्पध्यानवद्चनार्थ च॒ परम्परया मुक्तिकारण 
पव्चपरमेप्नयादिपरद्रव्य ध्येय॑ भवति, इृढ्तरध्यानाम्यासेन चित्त 
सिथरे जाते सति निजशुद्धात्मस्वरूपमेव ध्येय । * इति परस्परसापेक्ष- 
निश्चयव्यवहारनयाम्या साध्यसाधकभाव ज्ञाला ध्येयविषये विवादों 


६. निश्चय व्यवहार धर्मध्यात निर्देश 


न कर्तव्य' । >प्राथमिक जनोको चित्त स्थिर करनेके लिए तथा 
विषयाभिलापरूप दुर्ध्यनसे बचनेके लिए परम्परा मुक्तिके कारणभूत 
पंच परमैष्ठी आदि परद्वव्य ध्येय होते है। तथा दृढतर ध्यानके 
अभ्यास द्वारा चित्तके स्थिर हो जानेपर निजशुद्ध आत्मस्वरूप ही 
ध्येय होता है। ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार परस्पर सापेक्ष निश्चय 
व्यवहारनयोके द्वारा साध्यसाधक भावकों जानकर ध्येयके विषयमें 
विवाद नही करना चाहिए । द.सं.|टी,/१६/२२३१२), (प/टी/१ 
३३१६४/२) 


पं, का [ता वृ१६०/२१७१४ यदा। जीवः न्सरागसम्यस्दश््ृत्वा पद्च- 


परमेष्ठिभवत्यादिरूपेण पराभ्रितधरम्भध्यानवहिरदगसहका रिल्वेनानन्‍्त 
ज्ञानादिस्वरूपो5ह मिल्मादिभावनास्वरूपमात्मा शभ्रित धर्म्सध्यान॑ प्राप्य 
आगमकथितृक्रमेणास यत॒स॒म्पर्दष्ट्य[दियुणस्थ(नचतुण्टयमध्ये क्वापि 
गुणस्थाने दर्शनमोहक्षयेणक्षायिक सम्यव््व॑ कृत्ता तदनन्तरमपूर्वक- 
रणादियुणस्थानेषु प्रकृतिपुरुपनिर्मल विवेकज्योतिरूप्रथमशुवतध्यान- 
मनुभूय «मोहक्षप्ण कृत्या भावभोश्ष॑ प्राप्नोत्ति। अनादिकालसे 
अगुद्ध हुआ यह जीव सरागसम्यग्दृष्टि होकर पंचपरमेष्ठी आदिको 
भक्ति आदि झूपसे पराश्रित धर्म्यध्यानके बहिरंग सहकारीपनेसे 'मे 
अनन्त ज्ञानादि स्वरुप हूँ" ऐसे आत्माभित धर्मध्यानको प्राप्त होता 
है, तत्पश्चात्‌ आगम कथित कऋमसे असंयत सम्थग्दष्टि आदि 
अप्रमत्तसंयत पर्थन्तके चार ग्रुणस्थानोमैसे किसी (एक गुणस्थानमें 
दर्शनमोहका क्षय करके क्षाथिक सम्यग्दृष्टि हो जाता है। तदनन्तर 
अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोंमें प्रकृति व पुरुष (कर्म व जीव ) 
सम्बन्धी निर्मेल विवेक ज्योतिरूप प्रथम शुब्लध्यानका अनुभव 
करनेके द्वारा बौतराग चारित्रको प्राप्त करके मोहका क्षय करता है, 
और अन्तमें भावमोह्ष प्राप्त कर लेता है। 


॥ 


७, निरचय व व्यवहार ध्यानमे निदचय शब्दुकी आंशिक 
प्रवृत्ति 


दर, स॑ /टी./१(-१६/२२४/६ निश्चयद्व्देन तु प्राथमिकापेक्षया व्यवहार- 


रलत्रयानुकूलनिश्चयो ग्राह्म, । निष्पन्नयोगपुरुषापेक्षया तु शुद्धो- 
पयोगतक्षणविवश्षित कदेशशुद्धनिश्वमों ग्राह्य, । विशेषनिश्चय' 
पुनरग्रे वक्ष्यमाणस्तिप्ततीति पृत्रार्थ/ः (११ 'मा चिट्ठृह *।' इद- 
मेवात्मुंख़रूपे तत्मयत्व॑ निशचयेन परमुल्कृष्टध्यानं |भवत्ति5 
“निश्चय' शब्दसे अभ्यास करनेवाले पुरुषकी अपेक्षासे व्यवहार रत्न- 
त्रयके अनुकूल निश्चय ग्रहण करना चाहिए और जिसके ध्यान सिद्ध 
हो गया है उस पुरुषकी अपेक्षा शुद्बोपमोगरूप विवक्षित एकदेशशुद्ध 
निश्चय ग्रहण करना चाहिए । विशेष निश्चय आगेके सृत्रमें कहा है, 
कि मन, वचन, कायकी प्रवृत्तिको रोककर आत्माके मुखरूपमें तन्‍्मय 
हो जाना निश्चयसे परम उत्कृष्ट ध्यान है। (विशेष दे० अनुभव/३/० 


८, निरीहभावसे किया गया सभी उपयोग एक भाध्म 
उपयोग ही है 


प॑.घ.(उ.(८६१-८६६अस्ति ज्ञानोपयोगस्य स्वभावमहिमोदय' । आ्त्मप्रो- 


भयाकारभावकश्च प्रदीषवत्‌ ।७६१ निविशेषा्रथात्मानमिव श्ञेय- 
मवेति च। तथा मूर्तानमुर्तारच धर्मादीनवगच्छति ।८६२ स्व॒स्मिन्‍ने- 
वोपबुक्तो वा नोपयुक्त स एवं हि। परस्मिन्‍्नुपयुक्तो वा नोपयुक्त स 
एव हि ६३ स्व॒स्मिन्‍्नेवोपयुक्तोडपि नोत्कर्षाय स वस्तुत । उपयुक्त' 
परत्रापि नापकर्षाय तत्त्वतः।८६४। तस्मात्‌ स्वस्थितम्रेप्न्यस्मादेका- 
कारचिकीर्षया | मासीदसि महाप्रान्न' सार्थ मर्थमवैहि भो' हक « 
निजमहिमासे ही ज्ञान प्रदोपवतत स्व, पर वे उभयका मुगपत्‌ अन- 
भासक है।८६१ वह किसी प्रकारका भी भेदभाव न करके अपनी 
तरह ही अपने विषयभ्ृत्त मूर्त व अमूर्त धर्म अधर्मादि द्ब्योंको भी 


धर्मनाथ 


जानता है ८६९ अत केवलनिजात्मोपयोगी अथवा परपदार्थो- 
पयोगी ही न होकर निश्चयसे वह उभयविषयोपयोगी है ।६६३॥ उस 
सम्परदृष्टिको स्वमें उपयुक्त होनेसे बुछ उत्कर्ष (वि्योप संवर निर्जरा) 
और परमें उपयुक्त होनेते कुछ अपकर्ष (बन्ध ) होता हो, ऐसा नहीं 
है।८६४॥ इसलिए परपदार्थके साथ अभिन्नता देखकर तुम दु'खी 
मत होओ । प्रयोजनभ्रृत अर्थको समको। ओर भी दे, ध्यान/॥६ 
( अहँतका ध्यान वास्तवमें तहुगूणपूर्ण आत्माका ध्यान ही है )। 


धर्मंताथ-- म. पु/६/शत्तोक )-पूरभव न॑०२ में पूर्व धातकी- 
खण्डके पूर्व विदेहके वत्सदेशकी सुसीमा नगरीके राजा दद्वरथ थे। 
(९-३) ॥पूवभव न ० १ में सर्वार्थ सिद्धिमें देव थे। (६) । व्तमानभवरमें 
१६ वें दीथैकर हुए १३-१५ ( विज्वेष दे० तीर्थकर/६ )। 
घमपत्ती--३० स्त्री । 
धर्मपरीक्षा--१ आ, अमितगति (० ६६३-१०११) द्वारा रचित 
मस्कृत श्त्ोकबद्ध ग्रन्थ है। इसमें एक रोचंक कथाके रूपमें वैदिक 
"पुराणोंकी कुछ असंगत वातोका उपहास किया गया है। २ कर्वि 
वृत्तिविज्ञास (ई० श० १३ का पूर्वार्ध ) द्वारा कन्नड़ भाषामें रचित 
ग्रल्थ्‌ । 
ह धर्मपाल--नालन्दा विश्वविद्यालयके आचार्य एक बौद्ध नैयायिक 
थे । समम-ई० ६००-३४४। ( सि. वि,/म्र, २६प॑, महेन्द्र )। 


घरंभूषण -१, इनके आदेशसे ही श्र० केशव वर्णीने गोमट्सारपर 
कर्णाटक भाषामें वृत्ति लिखी थी। समय--वि० १४१६ (ई० १३५६ । 
२. आप मन्दिसधके आचार्य थे। आपने १ न्याय दीपिका व २. 
प्रमाण विस्तार नामक ग्रन्थ रचे है। समय-सतीश्चन्द विद्याभुषण- 
के अनुसार ई० १६०० है. परन्तु १० महेत्द्कुमारके अनुसार ई० श० 
१४ है। ( न. दी,प्र. १० नाथूराम ), ( सि, वि,प. ४३पं, महेन्द्र )। 

पममुद्ता- दे० मृद्ता । 

धसरत्ताकर---आ० जयसेन (० ६६८ ) कृत श्रावकाचार निरूपक 
एक संस्कृत श्लोकबद्ध ग्रन्थ । 


धर्म विलास--५० द्वानत राग (ई० १७३३ ) द्वारा रचित एक 
पदसंग्रह । 


धर्मशर्माभ्युदय--कवि हरिचन्द (ई० १०७/-११७६ ) द्वारा रचित 
एक सख्तृत काव्य है। इसमें: श्रीधमंनाथ तीर्थंकरके जीवनका सरस 
वर्णन है। इसमें २१ सगे और कुछ १७६४ एलोक है। 


घसेसंग्रहु--आ० देवसेन (ई० ५१३-६४३) द्वारा संस्कृत व प्राकृत 
दोनो भाषाओं में रचित ग्रन्थ । 


धमंसुरि--महेच्टसूरिके शिष्य थे। हिन्दी भाषामें 'जम्बूस्वामी' 
सरना' नामक ग्रन्थकी रचना की । समय्र-वि० १९६६ (ई० ११०६)। 
( हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास/पृ. ६६ । कामताप्रसाद )। 


धरंसेन--, अ्रतावतारके अनुसार आप भद्रबाहु प्रथमकेपश्षात्‌ १९ वें 
एकादशांग पु धारी थे। समय-वबी० नि० ३२६-३४६ ( ई०पू० २९८- 
१८२ )--दे० इतिहास|४/१। २, श्रवणवेत्गोलाके शिलालेख न० ७ के 
अनुसार आप श्रीबरालचन्द्रके गुरु थे। समय-विं, ७३२ (ई, ६७६ ) 
(भ. आ |प्र, १६प्रेमीजी )। ३ ज्ञाइबांगड सधकी गरुवबिल्लीके अनु- 
सार आप श्रीक्षान्तिसेनके गुरु थे । समय--वि. ६६६ (ई« ८६८)- 
'दे० इतिहास/॥/२६ । 


धरसेत---( बरांग चरित/सर्ग|त्ञोक)। उत्तमपुरके भोजबंशीय 
“राजा थे। (१8६) । वरागकुमारके पिता थे! (२/२)। वरांगको युब- 
राजपद दे दिया तब दूसरे पुत्र॒ने छत्नपर्वक वरागको वहाँसे गायब कर 
दिया । “इसपर आप बहुत दु'खी हुए । (२०/७) । 
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धर्माकरदत्त--धर्च ८ कविका अपर नाम । 

धर्मातुकंपा--दे० अनुकम्पा | 

धर्मानुप्रेक्षा--६० अनुप्रेश्षा। 

धर्माधसं--तोकमें छह द्रव्य स्वीकार किये गये है ( दे० द्रव्य ) तहाँ 
घम व अधरम नामके दो द्रव्य है। दोनो लोकाकागप्रमाण व्यापक 
अत्ख्यात प्रदेशी अमूर्त द्रव्य है। ये जीव व पुदरगलके गमनव 
स्थितिमें उदासीन रूपसे सहकारो है, यही कारण है कि जीव व पुदुगत 
स्वय समर्थ होते हुए भी इनकी सीमासे बाहर नही जाते, जैसे मधत्ी 
स्वय॑ चलनेमें समर्थ होते हुए भो जलसे बाहर नहीं जा सकती। 
इस प्रकार इन दोनोके द्वारा ही एक अख़ण्ड आकाश लोक व अत्ोक 
रूप दो विभाग उत्पन्न हो गये है। 


१, धर्माधर्म द्रव्योंका लोक व्यापक रुप 
९, दोनों अमूर्तोंक अजीब द्रव्य हैं 

त,सू/४/१,२,४ अजीवकाया धर्मधिर्माकाशपुहगत्ता'।0 द्वव्याणि।श। 
निद्मावस्थितान्यरूपाणि ।2॥ <धमम, अधर्म, आकाग और पृदगल 
ये चारो अजोवकाय हैं ।९। चारों ही द्रव्य है।॥ और नित्य अव- 
स्थित व अरुूपो हैं।9॥ (नि,सा./मू,/३७, (गो,जी-/मू/१८३,१६३) 

पका. मु ./८३ धम्मत्यिकायमरर्स अबण्णगंध॑_असद्मप्फास । न्धेर्मा- 
स्तिकाय अस्पश, अरस, अगन्ध, अवर्ग और अद्वव्द है। 


२, दोनों असंख्यात प्रदेशी हैं 


त,मू॥८ असंख्येगा #देशाः धर्माधमंकजीबाना ।८। «धर्म, अधर्म, 
और एक जीव इन तोनोके असख्यात प्रदेश है। (प, सा |मु//१३॥), 
(नि,सा,/म (३४); (पं,का,/मू/८३); (प,त्र,/मू ३२४) (द,स,/मर,/ 
२४), (गो.जी,/मू/१६॥/१०२६ 
# दव्यॉर्मे प्रदेश कल्पना व युक्ति--दे० दरत्य/8।, 
# दोनों एक-एक व निष्क्रिय हैं--३७ द्रव्य|३। 
# दोनों भस्तिकाय हैं--६० अस्तिकाय । 
# दोनोकी संख्या--दे० संख्या। 


४, दोनों एक एक व असण्ड है 


त,मू॥/६ आ आकाशादेकद्वव्याणि |ह धर्म, अधम और आकाश 
मे तीनों एक-एक द्रव्य है। (गो,जी,/मू /१८८/१०२७ 

गो जी /जो,प्र./(८८/१०२७१८ धर्माधर्माकाशाः एकेक एवं अख़ण्डद्रव्य- 
त्वात। धर्म, अधर्म और आकाश एक-एक है, क्योंकि अलण्ड है। 
(पका, प्र (८३) ' 


४. दोनों छोकमें ब्यापकर स्थित हैं 


त, यू ॥॥/१९१३ लोकाकाशेप्वगाह ॥१३ धर्माधर्मयों' कृषले ॥१३॥ 
इन धर्मादिक द्रव्योंका अवगाह लोकाकाझमे है।१९॥ धर्म और 
अधर्म द्रव्य सम्पूर्ण जञोकाकाशमें व्याप्त है ।१श् (पं,का./म./5३), (, 
सा/मू/१३६) 

स,सि,/६/८-१८मू, पृष्ठ-प॑ क्ति--धर्माधर्मी निष्कियों तोफाकाश व्याप्य 
स्थितौ | (५/२७४।६) | उक्ताना धर्मादीनां द्व्याणां चोकाकाशेक- 
गाहों न बहिरित्यर्थ'। (११/२७७१) । कृत्सनवचनमशैषव्याप्िप्रददो” 
नार्थमू। अगारे यथा घट इति यथा तथा धर्माधर्मयोर्लोक्नाकाशे्- 
गाहो न भवति। कि वहिं। कृत्स्ने तिलेषु तैलबदिति । (१६०८ 
१०। धर्माधमविषि अवगाहक्रियाभावेदपि सर्वे्रव्याप्तिदशनादवे- 
गाहिनावित्युपचर्यते। (१८/२८४/६)। “धर्म और अधर्म द्रव्य 


> 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


घर्माधर्म 


निष्क्रिय है और लोकाकाश भरमें फैले हुए हैं ।।। धर्मादिक द्व्यो- 
का लोकाकाशमें अवगाह है बाहेर नहीं, यह इस सूत्रका तातपय 


कि, 


है ११ सत्र लोकाकाशके साथ व्याप्ति दिखलानेके लिए सूत्रमैं कृत्स्न , 


पद रखा हैं। घरमें जिस प्रकार घट अवस्थित रहता है, उस प्रकार 
लोकाकाझमें धम व अधम द्रव्योका अवगाह नहीं है। क्रिन्तु जिस 
प्रकार तिलमें तैल रहता है उस प्रकार सब लोकाकाशमें धर्म और 
अधमंका अवगाह है १३ 'यद्मप्रि धर्म ह्लौर अधम द्रव्यमें अवगाहन- 
रूप क्रिया नहीं पायी जातो, तो भी त्ोकाकाक्षमें सबंत्र व्यापनेसे 
वे अवगाही हैं, ऐसा उपचार किया जाता है ।१८। ( रा वा.|॥/१३/ 
१/४४६/१४ ); (पका (तन (५३), [प्रसा।तप्र/१३६), (गो,जो. 
जो,,/(८३/१०२४/-) 


, ध्याप्त होते हुए मी प्थक सत्ताधारो है मे 


प॑.का मर ६६ धम्मागासा अपुथव्भूदा समाणपरिमाणा। अबुधगुण- 
ल्विविसेसा करिंति एगत्तमण्णत्त ।£६॥ +धर्म, अधर्म और,आकाश, 
समान परिमाणवाले तथा अपृथम्भृत होनेसे, तथा पृथक्‌ उपलब्धि- 
विशेषवाले होनेसे एकत्व तथा अन्यत्वको करते है। (पं का |मू- 
व दटो.[८७ ) 

स.सि,॥[१३/२७८/११ अन्योपन्यप्रदेशप्रवेशव्याधाताभाव. अवगाहन- 
शक्तियोगाई दितव्य । यद्यपि ये एक जगह रहते है, तो भी 
अवगाहनशक्तिके योगसे, इनके प्रदेश परस्पर प्रविष्ट होकर व्याघात- 
को प्राप्त मही होते। (रा वा|॥/१३२-३/४६६/१८) 


राजा|॥/१६/१०-११४६०१ न धर्मादीना नानात्वमू, कुत । देश- 
सस्थानकालदशनस्पशनावगाहनाभेदात !७ न अतस्तत्तसिदृधे 
।११ यत एवं धर्मादीना देशादिभि' अविशेषस्तया चोद्ते अत एव 
नानात्वसिद्धि , यतो नासति नानात्वेषविशेषसिद्धि ! न होकस्या- 
विशेषो5स्ति । कि च, यथा रूपरसादीना तुल्यदेशादित्वे नेकत्व॑ 
तथा धर्मादीनामपि नानात्वमिति। «प्रश्न--जिस देशमें धर्म दृब्य 
है उसो देशमें अधम और आकाशादि स्थित है, जो धर्मका आकार 
है वही अधर्मादिका भी है, और इसी प्रकार कालकी अपेक्षा, 
स्पर्शनकी अपेक्षा, केवलज्ञानका विषय होनेकी अपेक्षा और अरूपत्व- 
द्रव्य तथा झेयत आदिकी अपेक्षा इनमें कोई विशेषता न होनेसे 
धर्मादि द्रव्योंमें नानापना घटित नहीं होता । उत्तर-जिस कारण 
तुमने धर्माद्ि द्व्योमे एकलका प्रश्न किया है, उसी कारण उनकी 
भिन्नता स्वय सिद्ध है। जब वे भिन्न-भिन्न है, तभी तो उनमें अम्ुक 
दृष्टियोंसे एकत्वकी सम्भावना की गयी है। यदि ये एक होते तो 
यह प्रश्न हो नहीं उठता। तथा जिस तरह रूप, रस आदियमें तुल्य 
देशकालत्व आदि होनेपर भी अपने-अपने विशिष्ट लक्षणके होनेसे 
अनेकता है,, उसी तरह घर्मादि द्वव्योमें भी लक्षणभेदसे अनेकता 
है। (दे० आगे धर्माधम/९१) 


४. लोकव्यापी माननेमें हेतु 


राजा/॥/१७४ /४६०/१४ अपुस्कन्धभेदात पुदुंगतानाम, असंरूयेयदेश- 
स्वान्न आत्मनामू, अगाहिनामू, एकप्रदेशादिषु पुदगलानामु, असख्येय- 
भागादिषु च जीवानामवस्थान युत्तमुक्तम्‌। तुल्ये पुनरसरूये प्रदेशत्वे 
कृत्स्नलोकण्यापित्वमेव धर्माधमयों' न पुनरसख्मेयभागादिवृत्ति- 
रिव्येतत्कथमनपदिष्टहेतुकमवसातु शवयमिति १ अन्न ब्र,म - अब- 
सेयमसदायम्‌ । यथा मत्स्पगमनस्य जश्मुपग्रहकारणमिति नासति 
जले मत्स्यगममनं भवति, तथा जोवपुहृंगलाना प्रयोगविद्धसा परि- 
“ णाम॑निमित्ताहितप्रकारा गतिस्थितिलक्षणा क्रिया स्वत एवाएप्भमा- 
णाना सर्वत्रभावां तदुपग्रहकारणाम्यामपि घर्माधर्माम्याँ सब" 
गताम्याँ भवितव्यमू, नासतोस्तयोगतिस्थितिवृत्तिरिति। +प्रश्न-- 
अणु स्कत्घ भेदरूप पुहुगल तथा असस्यप्रदेशी जोब, ये.तो अवगाही 
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२, दोनोके छक्षर्ण व गुण गतिस्थितिहतुत्त 


द्रव्य है। अत' एक #देशादिकमें पहगतोका और लोकके असंख्या- 
तवें भाग आदिमें जोबोका अवस्थान कहना तो युक्त है। परन्तु जो 
तुल्य असंखु्यात प्रदेशी तथा लोकव्यापी है, ऐसे धर्म और अधर्म 
द्रव्योकी तोकके असख्येय भाग आदियें वृत्ति [कैसे हो सकती है 
उत्तर-निःसंदाय रूपसे हो सकतो है। उत्तरनि'सशय रुपसे हो 
सकती है। जैसे जल भछलोके तै रनेमें उपकारक॑ है, जलके अभावमें 
मछलीका तैरना सम्भव न्रही है, वैसे हो जीव और प्रहृगत्तोंकी 
प्रायोगिक और स्वाभाविक गति और स्थिति रूप परिणमनममें 
घर्म और अधर्म सहायक होते है ( दे० आगे धर्माधर्म/२)। क्योकि 
स्वत' ही गति-स्थिति [लक्षणक्रियाको आरम्भ करनेवाले जीबव 
पुदुगल लोकमें समभ्र पाये जाते है, अत' यह जाना जाता है कि 
उनके उपकारक कारणोकों भी सर्वगत ही होना क्हिए। क्योकि 
उनके सर्वगत न होनेपर उनकी सर्वन्र वृत्ति होना सम्भव नहीं है। 


प्रसा,/ति.्र /१३६ धर्माधर्मों सर्वत्रत्तोके तन्निमित्तममनस्थानाना जीव- 


पूहुगल्लाना लोकाइब्रहिस्तदेकदेशे व गमनस्थानासंभवात्‌ । "धर्म 
और अधर्म द्रव्य सर्वत्र लोकमें है. क्योंकि उनदे नि्मित्तते जिनकी 
गति और स्थिति होती है, ऐसे जीव और पुदुगलॉकी गति या 


स्थिति लोकसे बाहर नही होती, और न लोकके एकदेशमें होती है । 


७, इन दोनोंसे ही लोक व अछोकके विभागकी 
व्यवस्था है 


प. का,/मृ[५७ जादो अलोगलोगो जेसि सब्भावदों थ गमणर्ठिदी | 


4 


जोब व पुद्गलकी गति, स्थिति तथा अज्ोक और लोकका विभाग 
उन दो द्रव्योके सड़ावसे होता है । 


' स,सि (॥/१३/२७६/३ लोकात्रोकविभागश्च धर्माधर्मास्तिकायसहभावा- 


सद्भावादज्ञिय । असति हि. तस्मिन्धर्मास्तिकाये जीवपुहृगत्ाना 
गतिनियमहेतृत्वभावाद्विभागो न स्थात्‌ । असत्ति चाधर्मास्तिकाये 
स्थितैराश्रयनिमित्ताभावात॒स्थितेरभावों लोकालोकविभागाभावों 
वा स्थात । तत्मादुभयसद्भावासद्भावाह्लोकालोकविभागसिद्धि ! 
बयह लोकालोकका विभाग धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकायके 
सद्भाव और असद्भावकी अपेक्षातें जानना चाहिए। अर्थात्‌ धर्मा- 
स्तिकाय और अधर्मास्तिकाय जहाँ तक पाये जाते है, वह लोका- 
काश है और इससे बाहर अल्ोकाकाश है, यदि धर्मास्तिकायका 
सद्भाव न माना जाये तो जीव और पुहंगलोंकी गतिके 'नियमका 
हेतु न रहनेते लोकालोक्का विभाग नहीं बनता । उसी प्रकार यदि 
अधर्मास्तिकायका सद्भाव न माना जाये तो स्थितिका निमित्त न 
रहनेसे जीव और पुहगलोंको स्थितिका अभाव होता है, जिससे 
लोकालोकका विभाग नही बनता । इसलिए इने दोनोके सद्भाव और 
असद्भावकी अपेक्षा लोकाज्ञोकके विभागकों सिद्धि होती है । 
(ससि (१०४४०(४); (राजा |॥/१/२९४३॥/३) (न.च३। १३) 


२, दोनोंके लक्षण व गुण गतिस्थितिहेतुत 


१, दोनोंके छक्षण व विशेष गुण. « 


प्रा |मृ./१३१ आगासल्सवगाहो धम्मदव्वस्स गमणहैदुंत्त। धम्मेदर- 


दव्वस्स दु भुणो परणो ठाणकारणदा। 5 धर्म द्रव्यका गमनहेतुत्व 
और अधर्म द्रव्यका ग्रुण स्थान कारणता है। (नि सा/म /३० 
(पका /मू ८४ ८६), (तय ४१७, (१६३३६), (गोजी,/म 
६०६ १०६०), (निःसा,/ता,व48 । 


जैनेत्द्र' सिद्धान्त' कोश 


घर्माधर्म .. 


आ, प | घर्मप्रव्ये गतिहेतुत्ममृर्तत्वमचेतनलमेते बयो गुणा, । अधर्म- 
द्रव्ये श्थितिहेतुलममूर्त त्वमचेतनत्वमिति । “धर्मद्रव्यमें गतिहेतृत्व, 


अमृर्तत्व व अचेतनत्व ये तीन गुण है और अधम द्वव्पमें स्थिति- _ , 


हेतुत्व, अमृर्तत्व व अचेतनत्व ये तीन गुण है। नोट '-इनके 
अतिरिक्त अस्तित्वादि १० सामान्य गुण या स्वभाव होते है। 
--(दे० गुण/१) नि 


२, दोनोंका उदासीन निमित्तपना 


प॑.का |मू./7५-८६ उदय॑ जह मच्छाणं गमणाणुग्गहकरं हवदि लोए। तह 
जीवपुग्गलाएं धम्म॑ दव्व॑ वियाणाहि ।५५। जह हवदि धम्मदत्य॑ तह 
त॑ जाणेह दृव्बमधमबर्ख।। ठिदिकिरियाजुत्ताणं कारणभुद तु पुढबीव 
।६६। जिस प्रकार जगव॒र्में पानी मछलियोको गमनमें अनुग्ह 
करता है, उसी प्रकार धर्मद्रव्य जीव प्रहृगलोंको गमममें अनुग्रह करता 
है ऐसा जानो ।८६। जिस प्रकार धम द्रव्य है उसी प्रकारका अधर्म 
नामका द्रव्य भी है, परन्तु वह स्थिति क्रियायुक्त जीव पृदगतोंको 
पुथिवीकी भाँति (उदासीन) कारणभूत है। 

स,सि,६/१७२८९४  गतिपरिणामिना जीवपृहगत्ानां गत्ुपग्रहे 
कर्तव्ये घर्मा स्तिकाय' साधारणाश्रयों जलवन्मत्त्यगमने | तथा स्थिति- 
परिणामिनां जीवपुहगतानां स्थिव्युपग्रहे कत्तव्ये अधर्मास्तिकाय' 
साधारणाम्नये' पृथिवीधातुरिवाश्वादिस्थिताविति। 5जिस प्रकार 
मछलीके गमनमें जल साधारण निमित्त है, उसी प्रकार गमन करते 
हुए जीव और पुहगल्ोके'गमनमें धर्मास्तिकाय साधारण निमित्त है। 
तथा जिस प्रकार घोडा आदिके ठहरनेमें पृथिवी साधारण निमित्त है 
(या पथिकको ठहरनेके लिए वृक्षकी छाया साधारण निमित्त है द्र,स.) 
उसी प्रकार 5हरनेवाले जीव और पृद्टगंत्ञोंके ठहरनेमें अधर्मास्तिकाय 
साधारण निर्मित्त है। (रा,वा॥/११६-२०४३३/३०, (द,सं,/मृ,। 
१७-९०); (गो,जी.|जी-./६०:/१०६०३ ); ( विशेष दे० कारण| 
गा।शर) 


३, धर्माधम दोनोंको कथंचित्‌ प्रधानता 


भ.आ/मू-२११४/१८३६ धम्माभावेण दु लोगग्गे पडिहम्मदे अलोगेण। 
गदिमुवकुणदि हु धम्मो जीवाणं पोरगलाणं ।२१३४॥ «धर्मास्तिकाय- 
का अभाव होनेके कारण सिद्धभगवात््‌ लोकसे ऊपर नहीं जाते। 
इसलिए धर्मद्रव्य ही सर्वदा जीव पुदगतकी गतिकों करता है। 
(नि.सा [सृ१८४): (तल्सू/१०४४) 

भ आ |म्‌ (२११७४१८३८ कालमण तमधम्मोपग्गहिदो ठादि गयणमोगाढ़े । 
सो उबकारो इट्ठो अठिदि समावेण जीवाण ।२१३६। >अधर्म द्रव्य- 
के निमित्तसे ही सिद्धभगवात्‌ लोकशिख़रपर अनन्तकाल निश्चल 
४ । इसलिए अधम्म ही सर्वदा जोव व पुदगलकी स्थितिके 
कर्ताहै। £ 

स.सि,/१०८/४७१/२ आह -यदि मुक्त ऊध्वंगतिस्वभावों लोकान्ता- 
दृ्धमषि कत्मान्नोत्पततीत्यत्रोच्यते-गत्मुपग्रहकारणभूतो धर्मास्ति- 
कायो नोपर्यस्तीत्यलोके गमनाभाव. । तदभावे च ल्ोकालोकविभागा- 
भाव प्रसब्यते। «प्रंशन-यदि मुक्त जीव ऊर्ध्वगति स्वभाववाला है 
तो लोकान्तसे ऊपर भी किस कारणसे गमन नहीँ करता है ॥ उत्तर-- 
गतिरूप उपकारका कारणभृत धर्मास्तिकाय लोकान्‍्तके ऊपर नही है, 
इसलिए अत्तोकमें गमन नहीं होता । और यदि अल्लोकमें गमन माना 
जाता है तो लोकालोकके विभागका अभाव प्राप्त होता है। (दे० 
घर्माथम।१/७; (राजा१०६१६४६७: (घ,१३/४,४:२६/२२६/१); 

(त.सा /८/५४) 

पं,का (तप (५७ तत्र जोबपुदगलो स्वरसत एवं गतितसुर्वस्थिति- 

, परिणामापन्‍्नौं। तथोर्यदि गतिप्रिणाम तलयुवेस्थितिपरिणाम॑ वा 
स्वयमनुभवतोबहिरडहेतू धर्माधर्मों न भवेताम, तदा तयोनिरर्गल- 


४८८ 


३. धर्माधर्म द्रव्योंकी 


गतिस्थितिपरिणामत्रादलोके5पि वृत्ति' केन वार्यते तो न थोक 
कविभाग, सिध्येत । >जीव व पुहगल स्वभावसे ही गति ,रण०ामको 
तथा गतिपुर्वंक स्थिति परिणामको प्राप्त होते हैं। यदि गति ५९ । 

और गतिपुर्वक रिथिति परिणामका स्वयं अनुभव करनेवाले उन जीब 
पुदगलकों बहिरंगहेतु धरम और अधर्म न हों, तो जीव पुहगलके 
निरर्गल गतिपरिणाम और स्थितिपरिणाम होनेसे, अल्ोकमें भी 
उनका होना किससे निवाराजा सकता है। इसलिए लोक और 
अलोकका विभाग सिद्ध नही होता। (प.का./त.प्र|(६२), (दे० धर्मा- 
धम/३/१) 


३, धर्माधर्म द्वव्योंकी सिद्धि 


4, दोनोमें नित्य परिणमन होनेका निर्देश 


पंजा4॑म /7४,८६ अगुरुलधुगेहि सया तेहि अर॑तैहि परिणदं णिच्च। 
गदि[किरियाजुत्ताणं कारणभूदं सयमकज्ज़ ।५४। जह हवदि धम्मदव्ब॑ 
तह त॑ जाणेह दत्वमधमक्खं- ।८६॥ «वह ( धर्मास्तिकाय ) अनन्त 
ऐसे जो अगुरुलधुगुण उन रूप सदैव परिणमित होता है। नित्य है, 
गतिक्रिगायुक्त द्रव्योंकी क्रियामें निमित्तभृत्त है और स्वयं अकार्य 
हैं । जैसा धर्मद्रव्य होता है वैसा ही अधर्मद्रव्ण होता है। (गो,जो./ 
म,/६६१०१) 


२. परस्परमें विरोध विषयक शंकाका निरास 


स,सि/३/१०/२८३/६ तुल्यवत्वात्तयोगतिस्थितिप्रतिवन्‍्ध इति चेत्‌। 
न, अग्रेरकत्वात्‌ ।८ प्रश्न-धर्म और अधर्म ये होनों द्रव्यतुल्य बचत 
वाले है, अतः गतिसे स्थितिका और स्थितिसे गतिका प्रतिबन्ध होना 
चाहिए! उत्तर--नही, क्योकि, ये अग्रेरक हैं। (विद्येप दे० कारण। 
ग/23) 


३, प्रत्यक्ष न होने सम्बन्धी शंकाकां निरास 


स,सि./॥/१०/२८३|६ अनुपलब्धेने तौ स्त, ख़रबिषाणवदिति चेत। न; 
सर्वप्रतिवादिन' .प्रव्नक्षाप्रत्मक्षानर्थानभिवाज्छति । अस्मान्नति 
हेतोरसिद्वोश्च! सर्वज्ञेन निरतिशयप्रत्मक्षज्ञानवक्षुपा धर्मादय., सब 
उपलम्यन्ते। तदुपदेशाच्च श्रुतज्ञानिभिरपि । ० प्रश्न--धर्म और अधर्म 
द्रव्य नहीं है, की कि, उनकी उपलब्धि नही होतो, जैसे गधेके सौंग ! 
उत्तर-नहीं, क्योकि, इसमें सब वादियोको विवाद नही है । जितने 
भी वादी है, थे प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनो प्रकारके पदार्थोकों €्बीक/९ 
करते है। इसलिए इनका अभाव नही किया जा सकता । दूसरे हम 
जैनोंके प्रति 'अनुपलक्षिध' हेतु असिद्ध है, क्ोंकि जिनके सातिदाय 
प्रत्यक्ष ज्ञानरूपी नेत्र विद्यमान है, ऐसे सर्वज्ञ देव सब धर्मादिक द्रव्य 
को प्रत्यक्ष जानते है और उनके उपदेशसे श्रृतज्ञानी भी जानते है। 
(रा.वा./(/१७/२८-२०/४६४/१६) 


४. दोनोंके अस्तित्वकी सिद्धिमें हेतु 


स सि,/१०5४७१/४ तदभावे च लोकालोकविभागाभाव' प्रसज्यते। 


१, उनका अभाव माननैपर लोकालोकके विभागके अभावका प्रस॑ग 


प्राप्त होतः है।- (विद्येष दे० धर्माधर्म/१/० 

प्रससा,/तप्/१३३ तथैकवारमेव गतिपरिणतसमस्तजीवपुदुगलानामी- 
लोकादुमनहेतुत्वमप्रदेशत्वात्कालपुदगलयों:. समुद्धातान्यत्र लोका- 
सख्येयभागमात्रत्याज्जीवस्थ लोकातोकसीम्नो४चलिल्वादाकाशक्म 
विरुद्वकार्यहेतुवादधास्यासंभवाद्धममधिगमयति ।. तथेकबारमेव 
स्थितिपरिणतृसमस्तजीवपुद्गलानामाल्ोकास्स्थानहेतुत्वमृ-.* अपर 
मधिगमयति। «२, एक ही कालमें गत्िपरिणत समस्त जीव- 
पुदगलोको लोकतक गमनका हेतुत्व धर्मको बतलाता है, क्योंकि का 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


घर्माधर्म 


और पुहगल अप्रदेशी है, इसलिए उनके वह सम्भव नहीं है; जीव 
द्रव्य समुद्धातकों छोड़कर अन्यत्र लोकके असंख्यातवों भाग मात्र है, 
इसलिए उसके वह सम्भव नही है। घोक अलोककी सीमा अचलित 
होनेसे आकाशके वह सम्भव नहीं है और विरुद्ध कार्यका हेतु होनेसे 
अधमके वह सम्भव नहीं है। इसी प्रकार एक ही कालमें स्थिति- 
परिणत समस्त जीव-पुहुंगलोंको लोकतक स्थितिका हेतुत्व अधम 
द्धवन्यको बतज्ाता है। (हेतु उपरोक्ततत्‌ ही है) (विशेष दे० धर्मा- 
धर्म/१/$) 


५, आकाशके गति हेतुत्वका निरास 
प॑ का |मू१२-६६ आगास अवगास॑ गमणदिदिकारणेहिं देदि जदि। 


उड्हगदिप्पधाणा सिद्धा चिट्ठन्ति किध तत्थ 8१ जम्हा उबरि- 
ट्वा्ं सिद्धां जिणवरेहि पण्णत्त। तम्हा गमणदठाणं आयासे जाण 


णत्यि त्ति ।8३॥ जदि हबदि गमणहेदू आगासों ठाणकारणं तेसि। 


पसजदि अलोगहाणी ल्ोगत्स च अंतपरिवड्ढी ।६४॥ तम्हा धम्मा- 
धम्मा गमणट्ठदिकारणाणि णागास । इृदि जिणवरेहि भंणिद॑ त्ोग- 
सहाव॑ संता ।8॥॥ 5१, यदि आकाश ही अवकाश हेतुकी भाँति 
गतिस्थिति हेतु भी हो तो ऊध्वर्गातप्रधान सिद्ध उसमें (लोकमें) क्यो 
स्थित हो। ( आगे क्यो गमन न कर ) ।(॥/ क्योंकि जिनवरोने 
सिद्धांकी स्थिति लोक शिख़रपर कहो है, इसलिए गति स्थिति 
हितुत्व) आकाहमे नहीं होता, ऐसो जानो ॥8॥ २ यदि आकादा 
जीव व पुदगलोंको गतिहेतु और स्थितिहेतु हो तो अलोककी हानि- 
का और लोकके,अन्तकी वृद्धिका प्रसग आये ६४ इसलिए गति और 
स्थितिके कारण धर्म और अधर्म है, आकाझ नहीं है, ऐसा_लोक- 
स्वभावके श्रोत्ताओसे जिनवरोने कहा है । (और भी दे० धर्माधर्म/ 
॥|७ (रा.बा./॥/१४/२१/४६२/२१) 


स,सि.(६/१५२८३१ आह घमधिमयोये उपकार' स आकादस्थ युक्तः, 
सबंगत॒त्वादिति चेव। तदयुक्तमु; तस्यान्योपकारसद्भावाद। सर्वेधां 
धर्मादीना द्रव्याणामबगाहन॑ तत्ायोजनम्‌। एकस्यानेकप्रयोजन 
कक्पनायां ल्ोकाज्ञोकविभागाभाव,। रप्रश्न--३, धर्म और अधर्म 
द्रव्यका जो उपकार है, उसे आकाशका मान लेना युक्त 8, क्योकि 
आकादा सर्बंगत है। उत्तर-यह कहना युक्त नहीं है; क्योकि, 
आकाशका अन्य उपकार है। सब धर्मादिक द्रव्योंको अवगाहने देना 

' आकाशका प्रयोजन है। यदि एक द्रव्यके अनेक प्रयोजन भाने जाते 
है तो लोकालोकके विभागका अभाव प्राप्त होता है। (राजा ९७ 
२०/३६२/२३) हे 


रान वा |॥/१७१०-२१/४६२२६ न चान्यस्प धर्मोष्ल्यस्य भवितुमहं ति। 
यदि स्थात, अप्तेजोगुणा द्रवदहनादय प्ृथिव्या एवं कल्प्यन्ताम्‌ । 
फकिच “यथा अनिमिषस्य ब्रज्या जलोपग्रहाज्ञवतति, जत्ाभावे च भुवि 
न भवति सत्यप्याकाशे । यद्याकाशोपग्रहद मीनस्य गतिभवेद भुति 
अ्रपरि भवेत । “ तथा गतिस्थितिपरिणामिनाम्‌ 'आत्मपुदूगलाना धर्मो- 
धधरमो पग्रहात गतिस्थिती भवतो नाकाशोपग्रहात्‌ । 55४, अन्य द्रव्य- 
का धर्म अन्य द्रव्यका नही हो सकता, क्योकि, ऐसा मानतैसे तो 
जल और अग्निके द्वता और उष्णतागुण “पृथिवीके भी मान लेने 
चाहिए। (रा वा।/(/१७४/२३/०६३/६ )'( ६ का/ता व्‌ (२७/११/४ )। 
£ जिस प्रकार मछल्लीकी गति जलमें होती है, जलके अभावमें 
पृथिवीपर नहीं होती, यद्यपि आकाश विद्यमान है। इसी प्रकार 
आकाशके रहनेपर भी धर्माधर्मके होनेपर ही जीव व पुहगलकी गति 
और स्थिति होती है। यदि आकाशको मिमित्त माना जाये त्तो 
मछलीकी गति प्रथिवी पर भी होनी, घाहिए। परन्तु ऐसा नहीं 
होता। इसलिए धमं व अधम हो गतिस्थितिमें निमित्त है आकादझ 
नहीं । 
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६, भूमि जले आदिके गतिहेतुत्वका निरास 


स. सि /(/१७४२८३/१ भ्रूमिजलादीन्येव तत्मयोजनसमर्थानि नार्थों धर्मा- 
घमम्यामिति चेत्‌ । न; साधारणाश्रय इति विशिष्योक्तत्वात्‌ । अनेक- 
कारणसाध्यत्वाच्चेकस्य कार्यसय ।>प्रश्न--१, धर्म अधर्म दरव्यके जो 
प्रयोजन है, प्रथिवी व जल आदिक ही उनके करनेमें समर्थ है, अत 
घम और अधर्म द्रव्यका मानना ठीक नहीं। उत्तर-नही, क्योंकि 
धर्म और अधम द्रव्य गति और स्थितिके साधारण कारण है, और 
यह (प्रश्न) विशेषरूपसे कहा है। (रा, वा /॥॥/१७२२/४६३/१ ) ! 
२, तथा एक काय अनेक कारणोंसे होता है इसलिए धर्म अधर्म दृव्य- 
को मानना युक्त है। 


रा वा/॥/१७/२७/१६४/८ यथा नायमैकान्त'--सर्वश्वश्षुष्मात्‌ बाह्म- 
प्रकाशोपग्रहाद रूप॑ गृह्मतीति। यस्माहु द्वीपमार्जारादय:**विनापि 
बाह्मप्रदीपाइयुपग्रहाइरूपग्रहणसमर्था',, न्यथा वा नायमेकान्त' सर्व 
एव गतिमन्तो यध्बाहयुपग्रहाव गतिमारभन्ते न वेति,' न्तथा भायमे- 
कान्तः--सर्वेपामात्मपुद॒गतानां सर्वे बाह्योपग्रहहैतव' सन्‍्तीति, किन्तु 
केषाचित पतल्लप्रभृतीनां धमधिमविव, अपरेषा जलादयो5पीत्यने- 
कान्तः ।७३, जैसे यह कोई एकान्तिक नियम नहीं है कि सभी 
आँख़वालोको रूप ग्रहण करनेके लिए बाह्य प्रकाशका आश्रय हो 
ही, क्योंकि व्याप्त बिल्लों आदिको बाह्य प्रकाशकी आवश्यकता 
नहीं भी रहती । जैसे यह कोई नियम नहीं कि सभी चलनेवाले 
लठीका सहारा लेते ही हों। उसी प्रकार यह कोई नियम नहीं कि 
सभी जीव और पुद्दगलोंकों स्वबाह्य पदार्थ नि्मित्त ही हों, किन्तु 
पक्षी आदिकोंको धर्म व अधर्भ ही निर्मित्त है और किन्हों' अन्यकों 
धर्म व अधर्मके साथ जल आदिक भी निमित्त है, ऐसा अनेंकान्त है। 


७ अमूर्तिकरूप हेतुका निरास 


रा, वा ॥/१०४०-४१४६६/१ अमृत्ेत्वाइगत्तिस्थितिनिमित्तत्वानुप- 
पत्तिरिति चेद | न; दृष्टन्ताभावात्‌ “न हि दृष्टान्तो5स्ति येना- 
मृततत्वात गतिस्थित्हेतुत्व॑ व्यावतेत | कि च-आकाशप्रधारविज्ञा- 
नादिवत्तत्सिद्ध '।" यथा वा अपूर्वाख्यों धम' क्रियया अभिव्यक्त 
सच्नमृत्तों5पि पुरुषस्थोषकारी बर्तते, तथा धर्माधमयोरपि गतिस्थिव्यु- 
पग्रहो्वसेय' -प्रश्न--अमृर्त होनेके कारण घममं व अधममें गति व 
स्थितिके नि्मित्तपनेकी उपपत्ति नहीं बनती * उत्तर-९, नहीं, 
क्योंकि, ऐला कोई दृशन्त नहीं जिससे कि अमृत तके कारण गति- 
स्थितिका अभाव किया जा सके । २, जिस प्रकार अमृर्त भी आकाश 
सब द्रव्योको अवकाश देनेमें निर्मित्त होता है, जिस प्रकार अमृर्ते 
भी साख्यमतका प्रधान तत्त्व प्ररृषके भोगका निमित्त होता है, जिस 
प्रकार अमृर्त भी बौद्धोंका विज्ञान नाम रूपको उत्पत्तिका कारण 
है, जिस प्रकार अग्ृूतत भी मोमासकोका अदृष्ट पुरुषके उपभोगका 
का साधन है, उसी प्रकार अमृर्त भी धर्म और अधर्म गति और 
स्थितिमें साधारण निमित्त हो जाओ । 


# निष्क्रिय होनेके हेतुका निरास--दे० कारणगा॥२ | 

# स्वभावसे गति स्थिति होनेका निरास 
| “दै० काल|२(११। 

धेर्मामृत--आ० नयपेन ( ६, १११२) द्वारा रचित एक ग्रन्थ । 

धर्मास्तिकाय-दे० घ॒र्माधर्म । 

घर्मी--३० पक्ष । 


धर्मोत्तर--अर्च॑टका शिष्य एक नौद्ध-नैयामिक। समय-ई- शा. ७ 
का अच्तिम भाग। कृतियाँ--१, न्‍्यायबिन्दुकी टीका, ३, प्रमाण- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-१२ 


नै 


पघवल 


ह परीक्षा, ३. अपोह प्रकरण, ४५ परतोकसिद्धि, ५, क्षणभंगसिद्धि, 
है. प्रमाणविनिश्चय टीक़ा | 


धवल--अपभ्र'श भाषाबद्ध हरिवंश , रराणके कर्ता एक कबि। 
समय-हई, शा. १० । (हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास/२७। 
कामता प्रसाद ) 


घवल सेठ--क्ौज्ञाम्दी नगरका एक सेठ था। सागरमें जहाज रुक 

गया तब एक मनुष्यको बलि देनेकों तैयार हो यया। तब श्रीपाल- 

, ने जहाज चल्ाया। मार्गमें चोरोंने उसे बाँध लिया। तब श्रीपाल- 

ने उसे छुडाया। इतने उपकारी उसो श्रीपालकों स्रो गैनम॑जूपा पर 

मोहित होकर उसे सागरमें धक्का दे दिया। एक देवने रैन मजूषा- 

की रक्षा की और सेठको खूब मारा। पीछे श्रीपालका संयोग होने- 
पर उससे क्षमा माँगी | (भीपाल चरित्र) 


पधवल्ा--आ, भूतवाल (ई, ६६-१४६) कृत पदखण्डागम ग्रच्थके 
प्रथम £ ख़ण्डो पर ७२००० श्लोकप्रमाण एक विस्तृत टीका है, जिसे 
आ, वीरसेन स्वामीने ई 5१७ में लिखकर पुरी की । 


धवलाचाय--हरिवंशके कर्ता एक मुनि। समय-ई.श ११। (वरांग 
चरित्र|प्र,२१-२३/प. खुशालचन्द)| 


धातकीखंड--मध्यक्ञोकमें स्थित एक हीप है। 
ति.प/४/२६०० उत्तरदेवकुरुस खेत्तेसूं तत्थ धादईरुबल्ता । चेट्ठति य 
गुणणामों तेण पुढ धादईखडो ।१६०० घातकीखण्ड द्वीपके भीतर 
उत्तरकुरु और देवकुर क्षेत्रोंमें धातकी वृक्ष स्थित है, इसी कारण 
इस द्वोपका 'धातकी ख़ण्ड' यह सार्थक नाम है। (स,सि.!३/३३/२२५ 
। ६) (रा वा./३/३३६/११६/३) नोट-इस द्वीप सम्बन्धी विशेष ( दे० 
लोक/8२) तथा इसका नकशा-दे० लोक/७। 


धातु--दरीरमें धातु उपधातुओंका निर्देश - दे० औदारिक/२। 


धान्नी--१, आहारका एक दोष-दे० आहार//8। ३ वस्तिका- 
, का एक दोष-दै० वस्तिका । 


धात्य रस--दे० रस । 


घारणा--१ , मतिज्ञान विषयक घारणाका छक्षण 


पख॑१३/॥,(सूत्र ४०२४३ घरणी धारणा दृठवणा कोट्ठा पदिदृठा। 
नधरणी, धारणा, स्थापना, कोष्ठा और प्रतिष्ठा ये एकार्थ नाम है। 

से. सि.१/१६/१११/७ अवेतस्थ कालान्तरेषविस्मरणकारणं धारणा । 
यथा-सैंवेय॑ बल्वाका पूर्वाह यामहमद्राक्षमिति। >अवाय ज्ञानके 
द्वारा जानी गयी वस्तुका जिस ( सस्कारके ध.१) कारणसे कॉला- 
न्तरमें बिस्मरण नहीं होता उसे घारणा कहते है। (रा.वा.११॥/४ 
६००) (ध-११,१११४/३४४४), (घ.६/१, ६१,१४/१८७); (घ ६४, 
१,४॥/१४४/७, (घ १॥॥,६:३३/२३३/७); (गो, जी,/मू,३०९६६५४), 
(न्यादी (२(8११/३९/७) 


२. धारणा ईंहा व अवायरूप नहीं है 


घ,१३/५५१,३६/२३३/१ घारणापच्चओ कि ववसायसछूवों कि णिच्छय- 
सख्वों त्ति। पढमपवखे धारणेहापन्चयागमेयत्त, भेदाभावादो । विदिए 
धारणावाग्पन्चयाणमेयत्त, णिच्छयभावेण दोण्णं भेदाभावादों त्ति। 
ण एस दोसो, अवेदबत्थुलिगग्गहणदुवारेण काल॑तरे अविस्मरणहेदु- 
सस्कारजण्ण विश्णाणं घारणेत्ति अब्भुवगमादों ।-प्रंशन-धारणा 
ज्ञान क्या व्यवसायरूप है या क्या निश्चयस्वरूप है। प्रथमपक्षके 
स्वीकार करने पर धारणा और ईहा ज्ञान एक हो जाते है, क्योंकि 
उनमें कोई भेद नहीं रहता। दूसरे पक्षके स्वीकार करनेपर धारणा 
जर अवाय ये दोनो ज्ञान एक हो जाते है, क्योंकि निश्चयभावकी 
अपेक्षा दोनोंमें कोई भेद नहीं है। उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, 


४९० 


धूमकेतु 


क्योकि अवायके द्वारा वस्तुके लिगको ग्रहण करके उसके द्वारा उसके 
द्वारा कालान्तरमें अविस्मरणके कारणभूत संस्कारकों उत्पन्न करने- 
वाला विज्ञान धारणा है, ऐसा स्वीकार किया है। 


३. धारणा अप्रभाण नहीं है 


घ.१३/१,४५२३/२१३/४ ण चेद॑ गहिदग्गाहि त्ञि अप्पमा्णं, अविस्सरण- 
हुदुलिगग्गाहिस्स गहिदगहणत्ताभावादो। 'न्यह गृहीतगाही होने- 
से अप्रमाण है, ऐसे नहीं माना जा सकता है; क्योकि अविस्मरणे 
हेतुभृत लिगको ग्रहण करनेबाला होनेसे यह गृहीतग्राही नहीं हो 
सकता। 


, ४, ध्यान विषयक धारणाका लक्षण 


म.पु,/२१/२१७ धारणा श्रुतनिदिष्टबी जानामवधारणम्‌ । «श्षात्तोमें बत- 
लागे हुए वोजाक्षरोका अवधारण करना धारणा है। ॥॒ 
स.सा./ता,वृ.(३०६/३८८/११ पदच्चनमस्कारप्रभृतिमन्त्रप्रतिमादिवहिद्ंव्या- 


वलम्बनेन चित्तस्थिरीकरण धारणा। “पंचनमस्कार आदि मन्त्र , 


तथा प्रतिमा आदि बाह्न द्रव्योंके आलम्बनसे चित्तको स्थिर करना 
धारणा है। 


७५, अन्य सम्बन्धित विषय 


१, धारणाके शानपनेकी सिद्धि | -दे० ईहा|३। 
२, धारणा व श्रुतश्ञानमें अन्तर । --बे० श्रुतज्ञान!॥१॥ 
३, धारणाशानकों मतिशान कहने सम्बन्धी शंका समाधान 

“-पै० मतिज्ञान/|३ | 
४, अवग्नह आदि तीनों शानोंकी उत्पत्तिका कम । 


७५ पारणा शानका जबन्य व उत्कृष्ट काह ।  -दे० अद्धि।९/३। 
६, ध्यान योग्य पॉच धारणाओंका निर्देश |. -दे० पिण्डस्थ । 
,७, आगस्नेयी आदि धारणाओंका स्वरूप। -दे० बह वह नाम । 


धारणी--विजयार्ध की उत्तर श्रेणीका एक नगर --दे० विद्याघर | 


धारा--सब धारा, वर्गधारा आदि अनेको विकक्प | 
-दे० गणित//६ | 


धारा चारण--एक ऋष्धि-दे० अद्धि।॥०। 

धारा नगरी--बर्हमान 'धार'- (म.पु (#४६(प पच्नाजाल ) 
घारा वाहिक ज्ञान--३० शतज्ञान//१। 
धारिणी--एक औषध विद्या -दे० विद्या 


धीर-- " 

निःसा /ता.वृ /७१ निखिलघोरोपसग बिजयोपाजितधी रगुणगम्भीरा! । 
“समस्त घोर उपसर्गोपर विजय प्राप्त करते है, इसलिए घीर और 
गुणगम्भीर ( वे आचार्य ) होते है। 

भा.पा |टो /४३/१५६/१२ ध्येय प्रति घिय॑ बुद्धिमौरयत्ति प्रेरयतीति घीर 
इति व्युपदिश्यतते । ८ध्येयोके प्रति जिनकी बुद्धि गमन करती है या 
प्रेरणा करती है उन्हे धीर कहते है। 

घुवसेन--६० भू वसेन । 


धुप दशमों वृत--धूपदशमि चत धूप दृ्ाग। ख़ेबों जिन ठिंग 
भाव अभंग । ( यह बत श्वेताम्बर आम्नायमें प्रचलित है।) (मत 
विघान सग्रह/पृ. १३० ) ( नवललसाहकृत वर्द्धमान पुराण ) 

धूमकेतु “77६. एक ग्रह--दे० ग्रह। २ (ह.पए ।४३/रलतोक) पूर्वभवरमे 
वरपुरका राज[ वीरसेन था ।१६३ वर्तमान भवमें स्त्री वियोगके 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


धूम चारण 


कारण अज्ञानतप करके देव हुआ २२९ पूर्व बैरके कारण इसे 
प्र म्मको चुराकर एक पव॑तकी श्िल्ञाके नीचे दबा-दिया ।स२श 

धुप्र चारण--दे० ऋ्धि।8। ] 

पप्त दोष--२ , आहारका एक दोष -दे० आहार|॥9 | २ बंस्ति- 
काका एक दोष-दे० वस्तिका । 

धुम्प्रभा-- 

स,सि,(३१/२०३/८ धूमप्रभा सहचरिता भरूमिशवू मप्रभा [जिस पृथिवी- 
की प्रभा धुआँके समान है वह भ्रृमि ध्रृमप्रभा है। ( ति. प।२/२१), 
राजा।॥॥॥३१४४१९  ' 

ज, १,/११/१२१ अबेसा पुद्बीओ बोद्धव्वा होति पंकबहुलाओं। 
*रतप्रभाको छोडकर ( नर॒ककी ) शेष छः पृथिवियोंकों पंक बहुल 
जानना चाहिए । 


* इस प्रथिवीका अवस्थान व विस्तार,-..दे० लोक १। 
# इसके नकशे--दे० त्ोक|७। 


धूलिकलशाभिषेक--६० प्रतित्ा विधान । 
घुलिशाल--समवशरणका प्रथम कोट-दे० समवशरण | 


पृतराष्ट्र --(पा,पु,/सर्ग/श्लोक) भीष्मके सौतेले भाई व्यासका पुत्र 
था। (७११७)। इसके दुर्योधन आदि सौ कौरब पूत्र थे। (८१८३० 
२०५ )। मुनियौसते भावी युद्धमें उन प्रुश्नोकी मृत्यु जानकर दीक्षित 
हो गया। (१०१२-१६) 


धृति-६ ० संस्कार/२। 


हि 

घृति ( देवी )--६, निषध पर्वतपर स्थित तिगिछ हद व धृत्ति 
कूटकी स्वामिनी देवी- दे० त्ोक/७। २, रुचक पर्वत निवासिनी 
एक दिवकुमारी देवी । --दे० त्ोक/७। 


धृति भावनता--दे० भावना/ह । 


धृतिषेण -श्रुतावताएकी पह्मावलीके अनुसार आप भद्गबाहु प्रथम 
(श्रृतकेवली ) के पश्चात्‌ सातवे ११ अग १० पूर्वधारी थे। समय-- 
वी.नि, २६४-२८२ (ई पू २६३-२४१)--दे० इतिहास/४/१। 
घिवते--दे०-स्पर । 


घेर्षा--भरत प्षेत्र आर्यवण्डकी एक नदी । -दे० मनुष्य।0॥ | « 


ध्यात्ता--धर्म व शुक्लध्यानोंको ध्यानेवाले योगीको ध्याता कहते हैं । 
उसीकी विशेषताओका परिचय यहाँ दिया गया है । 


“॥, प्रश्वस्त ध्यातामे ज्ञान सम्बन्धी नियम व स्पष्टीकरण 


त सू 8३० शुक्ते चाद्य पूर्वविद' ।३७ हि 

स.सि ।६१५४१३४ था शुक्सध्याने पर्व॑तिदों भवत, श्रुतकेवलिन 
इत्र्थ, । (नेतरस्म (राजा) ) चशन्देन धर्म्ममपि समुच्चोयते। 
“शुक्लध्यानके भेदोंमेंसे आदिके दो शुब्लध्यान (पृथक्त्व व एकल 
वितरकवीचार) पूर्वविह् अर्थात्‌ श्रुतकेवलीके होते है अन्यके नहीं। 


सूत्रमें दिये गये 'च' झब्दसे धर्म्यध्यानका भी समुच्चय होता है। 
(अर्थात्‌ शुक्तध्यान तो परुवंबिहको ही होता है परल्तु धर्मध्यान 
पुर्ब॑बिहको भी होता है और अध्पश्चृतको भी।)) (राज़ा।४३५१ 
६8९३०) 

ध,१३/६,४,२६/६४/६ चउदस्सपुन्वहरो वा [दस] णवपुव्बहरो वा, णाणेण 

- विणा अणवगय-शवपयत्थस्स भाणापुववत्तीदों ।* नचोहस-दस- 
णवपुव्बेहि विगा थोवेण वि गंथ्ेण णवपयव्थावगमोवर्लभादों। ण, 
थोबेण गंथेण णिस्सेसमवर्गलुं बीजबुद्धिवुणिणों मोत्तूण अण्णेसिमु- 


ऊ 


४९१ 


ध्याता 

| 
वायाभावादों ।““ण च दव्वसुदेण एव्थ अहियारो, पोग्गलवियारस्स 
जडस्स णाणोवर्लिंगभूदस्स म्ृदतविरोहादो | थोवदव्बमुदेण अवगया- 
सेस-गवषयत्थार्ण सिवश्दिआदिबीजबुद्धीणं ज्काणाभावेण मोबखा- 
भावष्पसंगादो । थोषेण णाणेण जदि ज्कार्ण होदि तो ख़वगसेडि- 
उबसमसेडिणमप्पाओग्गधम्मज्काण॑ चेव होदि | चोहस-दस-णवपुव्व- 
हरा पुण धम्ममुक्कज्मायं दोग्ण॑ पि सामित्तमुवणर्म॑ति, अविरोहादो। 
तेण तेसि चेव एत्थ गिह्ेसो कदों। “जो चौदह पूर्वोको धारण 
करनेवाला होता है, वह ध्याता होता है, क्योंकि इतना ज्ञान हुए 
बिना, जिसने नौ पदार्थोंको भली प्रकार नहीं जाना है, उसके ध्यान- 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती है ! प्रश्श-घौदह, दस और नो पूर्वोके 
बिना स्तोकग्रन्थसे भी नौ पदार्थ विषयक ज्ञान देखा जाता है। 
उत्तर-नही, क्योकि स्तोक ग्रन्थस्ते बीजबुद्धि मुनि ही प्रा जान 
सकते है, उनके सिवा दूसरे मुनियोको जाननेका कोई साधन नहीं 
है। (अर्थात्‌ जो बीजबुद्धि नहीं है वे बिना श्रुतके पदार्थोका ज्ञान 
करनेको समर्थ नहीं है) और द्रव्यभुतका यहाँ अधिकार नहीं है। 


क्योंकि ज्ञानके उपलिगशभृतत, पृहंगतके विकारस्वरूप जडबस्तुको 
श्रुत (ज्ञान) माननैमें विरोध आता है। प्रश्न-स्तोक ब्रव्यश्रुतसे नौ, 
पदार्थोंकों पूरी तरह जानकर शिवशूति आदि भीजबुद्धि मुनियोके 
ध्यान नहीं माननेसे मोक्षका अभाव प्राप्त होता है। उत्तर-स्तोक 
ह्ञानसे यदि ध्यान होता है तो वह क्षपक व उपशामश्रेणीके अयोग्य 
घर्मध्यान ही होता है (धवल्ञाकार पृथवत्व वितर्कवीचारकों धर्मध्यान 
मानते है-दे० धर्मध्यान/१/४-५) परन्तु चौदह, दस और नौ पुर्वोंके 
धारी तो धर्म और शुक्ल दोनो ही ध्यानोंके स्वामी होते है। क्यों कि 
ऐसा माननेमें कोई विरोध नहीं आता। इसलिए उन्हौका यहाँ 
निर्देश किया गया है । ण 
म.पु/२१/१०१-१०२ स्‌ चतु्दशपूर्वज्ञो दशपूरवधरोषपि वा। नवपूरवंधरो 
वा स्थाहू ध्याता सम्पूर्ण लक्षण ।१०१। श्रुतेन विकल्ेनापि स्थाहू 
/ध्याता सामग्रीं प्राप्य पुष्कलाम। क्षपकोपशमश्रेण्यों: उ्तृष्ट ध्यान" 
मृच्छति ।१०॥ «यदि ध्यान करनेवाला मुनि धौदह पूर्वका, या 
दक्ष पुवका, या नौ पृर्वका जाननेवाल्ा हो तो वह ध्याता सम्पूर्ण 
तक्षणोंसे युक्त कहलाता है ।१०१॥ इसके सिवाय अब्पश्रुतज्ञानी 
अतिशय बुद्धिमात्‌ और श्रेणीके पहले पहले धर्मध्यान धारण करने- 
वाला उत्कृष्ट मुनि भी उत्तम ध्याता कहलाता है १०१! 
स,सा,/ता.वृ,/१०/२३/११ नन्र तहि स्वसंवेदनज्ञानबलेनारिमसु।कालेदमि 
श्रुतकेवली भवति | तत्न; याहशं पूर्व पुरुषाणा शुक्ल॒ध्यानरूप॑ स्वसवेदन- 
ज्ञान॑ ताइशमिदानी नास्ति किन्तु धर्मध्यानयोग्यमस्तीति। 
#प्रश्न-स्वसंवेदनज्ञानके बलसे इस कालमें भी श्रुतकेवली होने 
चाहिए । उक्त-नहीं, क्योंकि जिस प्रकारका गुक्तध्यान रूप 
स्वसवेदन पूर्वपुरुषोके होता था, उस प्रकारका इस कालमें नहीं 
होता । केवल धर्मध्यान योग्य होता है । 
द्र,सं।टी./७२३२६ यथोक्त दशवतु्दशपूरवगतश्रुतज्ञानेन ध्यान भवत्ति 
तदप्युत्सर्ग वचनम्‌ | अपवादव्याख्यानेन पुन" पश्चसमितित्रिगुप्तिप्रतति- 
पादकसारभूतश्रुतेनापि ध्यानं भवतति। “तथा जो ऐसा कहा है, कि 
'श तथा चौदह पूर्वतक श्रुतज्ञानसे ध्यान होला है, वह उत्सर्ग 
बचन है। अपवाद व्याख्यानसे तो पाँच समिति और तीन गुप्तिको 
प्रतिपादन करनेवाले सारभूतश्रुतज्ञानसे भी ध्यान होता है । (प,का./ 
ता. (१४६/२१३/६); (और भी दे० शरुत्केवली) 


३, प्रशस्त ध्यानसामान्य योग्य ध्याता 


घ १३/९/४,२६।६४/६ तत्थ उत्तमसंघडणों ओघबतलो ओपसूरों चोहस्स- 
पुव्बहरों वा दिस] णवुव्बहरों वा। «जो उत्तम संहननवाता, 
निसर्गसे बलशाली और श्र, तथा चौदह या दस या नौ पूर्वको 

* घारण करनेवाल्ा होता है वह ध्याता है। (म.पु.२१/८४) 
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कवाता 


मु. २१८६-८७ दोरोत्सारितदुध्यानों दुर्ले श्या. परिवर्जयन्‌ । लेश्या- 
विशुद्धिमालम्व्य भावयन्नप्रमचताम्‌ ८६! प्रक्ञापारमितों योगी ध्याता 
स्पाद्रीबलान्वित' | सूत्राथलिम्बनों धीरः सोढाशेषपरीपह, ।ए७ अपि 

_ चोड़ तस॑वेग' प्राप्तनिर्वेदभावनः। वैराग्यभावनोत्कर्षाद पश्यन 
भोगानत् कान ।८८। सम्यस्ज्ानभावनापास्तमिथ्याज्ञानतूमोघनः । 
विश्ुद्धवर्शनापोदगाढमिध्यालय्ल्यक: ।प8 >आर्त व रौद् ध्यानोसे 
दूर, अुभ तेश्याओंसे रहित, लैश्याओंकी विशुद्धतासे अवलम्बित, 
अप्रमत्त अवस्थाकी भावना भानेवाल्ा ८॥ बुद्धिके पारकों प्राप्त, 
योगी, बुद्धिवलयुक्त, सूत्रार्थ अवलम्बी, घोर वीर, समस्त परीपहो- 
को सहनैवाला ।८० संसारसे भयभीत, वेराग्य भावनाएँ भानेबाला, 
वैराग्यके कारण, भोगोपभोगकी सामग्रीकों अतृप्तिकर देखता हुआ 
(८८ सम्यस्श्ञानकी भावनासे मिथ्याज्ञानरूपी गाढ अन्धकारको नष्ट 
करनेवाज्ा, तथा विशुद्ध सम्यस्दर्शन द्वारा मिथ्या शल्यको दूर भगाने 
वाला, मुनि ध्याता होता है ८६ (दे० ध्याता/४ मोक्ष, अनु,) 

द्र,सं मर ४० तबस॒दबदव॑ चेदा काणरह धुर॑धरो हवे जम्हा । तम्हा तत्तिय 
णिरदा तब्शद्वीए सदा होह। *वर्मोकि तपत्रत और श्रुतज्ञानका 
धारक आत्मा ध्यानरूपी रथकी धुराकों धारण करनैवाता होता है, 
इस कारण है भव्य पुरुषो । तुम उस ध्यानकी प्राप्तिके लिए निरन्तर 
तप श्रुत और बतमें तत्तर होओ। 

बा.सा.(१६७/२ ध्याता “'गुप्तैन्द्रियश्च । 5प्रशस्त ध्यानका ध्याता मन 
प्रचन कायको वशमें रखनेवाला होता है । 

ज्ञा।॥६ मुमुश्॒ज॑न्मनिविण्गः शान्तचित्तो बशी स्थिर, । जिताक्ष' 
संवृतो धीरो ध्याता शास्त्रे प्रशस्यते ६ “मुमुक्ष॒ हो, संसारसे 
विरक्त हो, शान्तचित्त हो, मनको वश करनेवाला हो, शरीर व 
आसन जिसका स्थिर झे, जितेन्द्रिय हो, चित्त सेंवरयुक्त हों 
(विषयोंमें विकल न हो), धीर हो, अर्थाद उपसर्ग आनेपर न डिगे, 
से ध्यात|की ही शास्त्रों में प्रशंसा की गयो है । (म.पु ।२९६०-६); 
ज्ञा२५१) 


३, ध्याता न होने योग्य व्यक्ति 


ज्ञा॥ शोक न॑ केवल भावार्थ --जों मायाचारी हो ॥३% म्नि होकर 
भी जो परिग्रहधारी हो ३३ ख्याति लाभ पूजाके व्यापारमें आसक्त 
हो ।१॥ 'नौ सौ चूहे ख़ाके बिल्ली हजको चली' इस उपार्यानको 
सत्य करनेबाला हो ।४२। इन्द्रियोंका दास हो |४३॥ विरागताको प्राप्त 
न हुआ हो ।१४ ऐसे साधुओंको ध्यानक प्राप्ति नही होती । 

ज्ञा|४|६२ एते पण्डितमानिन' शमदमस्वाध्यायचिन्तामुता', रागादि- 
ग्रहबश्चिता यतियुणप्रध्व॑ सतृष्णानना' । व्याकृष्टा विषयर्म दे. प्रमुदिता' 
शड्भामिरद्ीकृता, न घ्यानं न विवेचन न च तप कर्तु' बराका' क्षमाः 
(६«णो पण्डित तो नहीं है, परन्तु अपनेको पण्डित मानते है, 
और दाम, दम, स्वाध्यायसे रहित तथा रागह्वपादि पिश्ञाचोंसे व॑चित 
हैं, एवं मुनिपनेके गुण नष्ट करके अपना मुँह काला करनेवाले है, 
विंषयोंसे आकर्षित, मदोंसे असन्न, और शंका सनन्‍्देह शल्यादिसे ग्रस्त 
हों, ऐसे रंक पुरुष न ध्यान करनेको समर्थ है, न भेदज्ञान करनेको 
समर्थ है और न तप ही कर सकते है। न्‍ 

दे० मंत्र-(मन्त्र यच्तादिकी सिद्धि द्वारा वशीकरण आदि कार्योंकी 
सिद्धि करनेबालोको ध्यानकी सिद्धि नही होती) 

दे० धर्मध्यान/२/३ (मिथ्याइृष्टियोको पदार्थ घ॒म व शुक्ल॒ध्यान होना 
सम्भव नहीं है ) 

दे० अनुमव/|॥/५ (साधुकों हो निशचरयध्यान सम्भव है गृहस्थकों नही, 
बयों कि प्रपंचग्रस्त होनेके कारण उसका मन सदा चंचल रहता है। 


॥ 


ह 
४. धमध्यानके योग्य ध्याता 


का.अ./म,/४७६ घम्मे एयर्गमणों जो णवि वेदेदि पंचहा बिसय॑। 
वेश्गमओ णाणी धम्मज्फाणं हवे तस्स ।४७ध जो ज्ञानी पुरुष 


४९२ 


धघ्याता 


.पर्ममे एकाग्रमन रहता है, और इच्द्रियोंके विषमोका अनुभव 
नेही करता, उनसे सदा विरक्त रहता है, उसीके धर्मध्यान होता है। 
(दि० ध्याता/२ में ज्ञा/४/६) 

त, अनु |११-४६ तत्रासब्नीभवन्मुक्ति! किचिदासाद्य कारणम्‌ । विरक्तः 
कामभोगेम्यस्ट्क्त-सर्व परिग्रहः ।४॥ अम्येत्य/ सम्यगाचार्य दीक्षा 
जैनेशवरीं भ्रित'। तप'संयमसंपन्नः प्रमादरहिताशयः ।४९ सम्य- 
'्नर्णीत॒जीवादिध्येयवस्तुव्यवस्थितिः । आर्तरौह/रपरित्यागात्तन्य- 
चित्तसक्तिक, ।४३! मुक्तचोक्द्रयापेक्ष' सोढा5शेपपरी पह' । अनुष्ठित- 
क्रियायोगो ध्यानयोगे कृतोद्यम' ।४४। महासन्चः परित्यक्तदुलेशया- 
अ्भभावना, । इतीहम्लक्षणों ध्याता घर्मध्यानस्थ संमतः ।8॥ 
्धमध्यानका ध्याता इस प्रकारके लक्षणोंवाला माना गया है-- 
जिसकी मुक्ति निकट आ रही हो, जो कोई भी कारण पाकर काम- 
सेवा तथा इन्द्रियभोगोसे विरक्त हो गया हो, जिसने समस्त परि- 
ग्रहका त्याग किया हो, जिसने आधार्यके पास जाकर भत्ते प्रकार 
जैनेश्वरी दीक्षा धारण की हो, जो जैनधर्ममें दीक्षित होकर मुनि 
बना हो, जो तप और संयमसे सम्पन्न हो, जिसका आश्रय प्रमाद 
रहित हो, जिसने जीवादि* ध्येग्र वस्तुकी व्यवस्थितिको भत्ते 
प्रकार निर्णीत कर लिग्रा हो, आर्च और रौद्र ध्यानोके त्मागसे 
जिसने चित्तकी प्रसन्नता प्राप्त की हो, जो इस लोक और परलोक 
दोनोंकी अप्रेक्षासे रहित हो, जिसने सभी परिपहोकों सहन किया 
हो, जो क्रियायोगका अनुष्ठान किये हुए हो ( सिद्धभक्ति आदि 
क्रियारओके अनुष्ठानमें तत्पर हो।) ध्यानयोग्में जिसने उद्यम 
किया हो (ध्यान लगानेका अभ्यास किया हो ), जो महासामर्थ्य- 
बान हो, और जिसने अश्युभ लेश्यओं तथा बुरी भावनाओंका 
त्याग किया हो। (ध्याता/२/में म.पृ,) # 

और भी दे० धर्म्मध्यान/(/२ जिनाज्ञापर श्रद्धान करनेवाता, साधुका 
गुण कीर्त न करनेवाला, दान, भ्रुत, झील, संयममें तत्पर, प्रसन्न 
चित्त, प्रमी, शुभ योगी, शास्राभ्यासी, स्थिरचित्त, वैराग्य भावनामें 
भानेवाला मे सब धर्मध्यानीके वाह्म व अन्तरंग चिह्न है। शरीरकी .. 
नीरोगता, विपय लम्पटता व निष्ठुरताका अभाव, श्लुभ गन्ध, मल- 
भूत्र अल्प होना, इत्यादि भी उसके बाह्य चिह है । 

दे० धर्म ध्यान/९(३ वैराग्य, तर्वज्ञान, परिग्रह त्याग, परिषहजय, कपाय 
निग्रह आदि धममध्यानकी सामग्री है । 


५, शुक्ुध्यान योग्य भ्याता + 

-घ, १३/५,४,२६/गा,६७-७१/८२ अभयासंमोहविवेगविस्तग्गा तस्स होंति 
लिंगाईं। लिगिजह जेहि मुणी मुक्कज्काणेवगयचित्तो (६७ चालिजह 
वीहेह 4 घीरो थ परीसहोवसग्गेहि। झहुमे्त ण सम्मुज्भाइ भावेध्ठ ग 
देवमायात ।६८। देह विचित्त॑ पेच्छाड़ अप्पाणं तह य सब्वसंजोएं। 
देहोबहिवोपताग॑ णिल्संगो सब्बदो कुणदि ।(४- ण कसायसमुत्येहि 
विवाहिज्जइ मागसेहि दुक्खेहि । ईसाविसायसोंगादिएहि फाणोव- 
गयचित्तो ७० सीयायवादिएहि मि सारीरेहिं बहुप्पयारेंहिं। णो 
बाहिज्जह साह भेयम्मि मुणिच्नलो संता /७॥ “अभय, असमोह, 
विवेक और बिसर्ग ये शुक्षध्यानके लिंग है, जिनके द्वारा शुह्ठध्यान- 
को प्राप्त हुआ चित्तवाला मुनि पहिचाना जाता है।६श वह धीर 
परिषहों और उपसर्गोस्तेन तो चलायमान होता है और न इस्ता 
है, तथा वह सूक्ष्म भावों व वेवमायामें भी मुग्ध नहीं होता है।है-। 
वह देहको अपनेसे भिन्न अनुभव करता है, इसी प्रकार सब तरहके 
संयोगोसे अपनी आत्माकों भी भिन्न अनुभव करता है, तथा नि" 
संग हुआ वह सब प्रकारसे देह व उपाधिका उत्सग करता है।६8 
ध्यानमें अपने चित्तको लीन करनेवाला, वह कषायोंसे उत्तन्न हुए 
ईंष्या, विषाद और शोक आदि. मानसिक डु'खोंसे भी नहीं बाँधा 
जाता है ।७० ध्येयमें निश्चल हुआ वह साध्ठ शीत व आतप शआदि 
बहुत प्रकारकी बाधाओके द्वारा भी-जहीं बाँघा जाता है ।७१। 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ध्यान ४९३ | सूचोपत्र 


त अनु.|३६ वज़सहननोपैता' पूर्व भ्ुतसमन्विता' । दछ्यु.'शैक्मिहातीता! 


श्रेण्यारोहणक्षमा' ।३॥॥ वज्जऋषभ संहननके धारक, पुर्वनामक ३ | ध्यानके भेद व कक्षण 
श्रतज्ञानसे समुक्त और उपशम व क्षपक दोनों श्रेणियोंके आरोहण- ६ ॥ 
20 ध्यान सामान्यका लक्षण । 
में समथ, ऐसे महापुरुषोंने इस भ्रमण्डल्पर शुक्ुध्यानको , 
घ्याया है। 33005 ! २ | एकाग चिन्तानिरोध उक्षणके विषय्में शंका । 
# | योगादिकी सक्रान्तिमें भी ध्यान कैसे ! 
नि --दे० गुबतध्यान|॥१। 
६. ध्याताओंके उत्तम आदि भेद निदंश ५ | 'काम् चिन्तानिरोधका रक्षण । . --दे० एकाग्र ! 
प.का,/ताजू ।१७३/२१३/२६ तत्त्वानृश्ञासनध्यानग्रन्थादी कथितमार्गेण श्‌ ध्यान सम्बन्धी विकल्पका ताल । _-दे० विकल्प । 
जपन्यमध्यमोलृष्भेदेन त्रिधा ध्यातारो ध्यानानि च भवन्ति | तदपि है ध्यानके भेद । 
कस्मात्‌ । तजैवोत्तमास्ते द्रव्यक्षेत्रकालभावरूपा ध्यानसामग्री अग्रशस्त, अशरत व शुद्ध ध्यानोंके लक्षण । 
जघन्यादिभेदेन जिधेति वचनात्‌। अथवातिसंक्षेपेण द्विघा ध्यातारो # । आते रौद्रादि तथा पदस्थ पिंढसथ आदि ध्यानों 


/मवन्ति शुद्धात्मभावना प्रारम्भका. पुरुषा' सृक्ष्मसबिकष्पावस्थायां सम्बन्धी 
प्रारव्धयोगिनो भग्यन्ते, निविकप्पवुद्धात्मावस्थायां प्रुननिष्पत्न- 
योगिन इति सक्षेपेणाध्यात्मभाषया ध्यातृध्यानध्यैयानि-“ज्ञातव्या, 


“-दे० वह वह नाम | 


नतस्‍्त्वानुश्ञासन मामक ध्यानविषयक ग्रन्थके आदिमें (दे० ध्यान! २ ) ध्यान निर्देश 

३0) कहे अनुसार ध्याता व ध्यान जघन्य मध्यम व उत्कृष्टके भेदसे है यान गगन अं शि आए निरेशो। 

तीन-तीन प्रकारके है क्यॉकि बहाँ ही उनको द्रव्य क्षेत्र काल व जद 

भावरूप सामग्रीकी अपेक्षा तीन-तीन प्रकारका बताया गया है। + | ध्याता, ध्येय, प्राणावाम आदि । -दे० वह बह नाम । 
अथवा अतिसंक्षेपसे कहे तो ध्याता दो प्रकारका है-प्रारब्धग्रोगी ३ | ध्यान अन्तर्मूह्तसे अधिक हीं ठिकिता । 

और निष्पन्नयोगी। गुद्भात्मभावनाको प्रारम्भ करनेवाले पुरुष सृकष ई | ध्यान व शान आदियें क॑चित्‌ मेदामेद । 
सविकल्पावस्थामें प्रारब्धयोगी कहे जाते है। और निर्षिकत्प # | ध्यान व अनुप्रक्षा आदियें अन्तर । 


शुद्धात्मावस्थामें निष्पन्नयोगी कहे जाते हैं। इस प्रकार संस्तेप्े -दे० धर्मध्यान/३। 


अध्यात्मभाषामें ध्याता ध्यान व ध्येय जानने चाहिए। ४ | ध्यान द्वारा कार्यसिद्धिका पिद्ान्त। 
५ | ध्यानसे अनेक लौकिक प्रयोजनोंकी सिद्धि) 
७, अन्य सम्बन्धित विषय ६ । ऐहिक फलवाले थे सव ध्यान अप्रदास्त है । 
# । मोक्षमागमें वन्त्र-मन्त्रादिकी सिद्धिका निषेष। 
१, पृथकत्न एकत्व वितक विचार आदि शुक्कध्यानोंके ध्याता । हे “० मन्त्र । 
-दे० शुक्षुध्यान । # | ध्यानके लिए आवश्यक शानकी सीमा । 
२, धरम व शुक्रध्यानके ध्याताओंमें संहनन सम्बन्धी चर्चा । - दै० ध्याता/॥ 
+ बेसन ७ । अग्रशस्त व प्रशर्त ध्यानोंमें हेयोपादेयताका विवेक । 
३, चारों ध्यानोंके ध्याताओंमें भाव व लेश्या आदि | 4 | ऐैहिक कान लिदेद नेतठ ध्यानकी शक्ति दश्शानि- 
है बा के लिए किया गया है। 
20% 222 ९ | परारमाधिक ध्यानका भाहात्य । 
(पु 
४. चारों ध्यानोंका गुणस्थानोंकी अपेक्षा खामित्र । # | ध्यान फल | कह न 
की “है? कह बह नाम।_ | १० | से अकारके पर्म एक ध्यानों अन्तमूत है। 
५, आते रोद्र ध्यानोंके वाह्म चिह । -दे० वह वह नाम । 
है | ध्यानकी सामग्री व विधि 
ध्यान-- १ | द्रव्य क्षेत्राद सामग्री व उसमें उत्कृश्टादिके विकल्प । 
एकाग्रताका नाम ध्यान है। अर्थात्‌ व्यक्ति जिस समय जिस भाव- # । ध्यान योग्य मुद्रा, आसन, क्षेत्र व दिशा। 
का चिन्तवन करता है, उस समय वह उस भावके साथ तन्मय -ऐ० कृतिकर्म/३। 
होता है। इसलिए जिस किसी भी देवता या मन्त्र, था अईन्त २ । ध्यानकां कोई निश्चित काल नहीं है 
आदिको ध्याता है, उस समय वह अपनेको वह ही प्रतीत होता # | ध्यान योग्य भाव | -दे० ध्येय । 
है। इसीलिए अनेक प्रकारके देवताओंकों ध्याकर' साधक जन ३ | त्यवोपके 
अनेक प्रकारके ऐहिक फत्तोंकी प्राप्ति कर लेते है। परन्तु वे सब मा 
ध्यान आर्त व रौद होनेके कारण अप्रशस्त है। धर्म शुक्ल ध्यान ४ | ध्यानकी विधि सामान्य । कि 
द्वारा बुद्धात्माका ध्यान करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है, अत' # | ध्यानमें वायु निरोष सम्बन्धी। -दे० प्राणायाम। 
वे प्रशस्‍्त्है। ध्यानके प्रकरणमें चार अधिकार होते है-ध्यान, # । ध्यानमें धारणाओंका अवछम्बत |. -.दे० पिहत्थ। 
ध्याता, ध्येय व ध्यानफल । चारोंका पृथक्‌-पृथक्‌ निर्देश किया गया ७ | अहंतादिके चिन्तवन द्वारा ध्यानकी विधि | 
है। ध्यानके अनेकों भेद है, सबका पृथक्‌-पृथक्‌ निर्देश किया है। 77 मम डक ८ 


जैनेन्र ऐिद्धान्त कोश 


ध्योत् 


ध्यानकी तन्मण्ता सम्बन्धी सिद्धान्त 


च्ठ 


ध्याता अपने ध्यानमावसे तनन्‍्मय होता है । 

जैसा परिणमन करता है उस समय आत्मा वैसा ही 
होता है। 

आत्मा अपने ध्येयके साथ समरसे हो जाता है | 

अहतको ध्याता हुआ स्वय॑ अहंत होता है । * - 

गरुढ आदि तत्तोंकों ध्याता हुआ स््रय॑ गए॒ड आदि 


| 
रुप होता है । 


न्छ 


आर 


रन 


गरुढ आदि तत्तोंका सरूप । --दे० बह वह नाम । 
जि देव या गतक्तिको ध्याता है उस्तो रूप हो 

जाता-है। -दै० ध्यान|२४४,४। 
६ | अन्य ध्येय भी आंत्मामें आरेखितवत्‌ अतीत 
होते है। 


नल. ने 


१, ध्यानके भेद व लक्षण 
* पे, ध्यांत साम्तान्यका रलक्षण 


१, ध्यानका रक्षण-एकाग्र चिन्ता निरेष 


त.सू.(६/२७ उत्तमसंहननस्पैकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानमाहन्तमुंहरर्ताद 
२७ उत्तम संहननवालेका एक विपयमें चित्तवृत्तिका रोकना 
ध्यान है, जो अन्तरुहूर्त काल तक होता है। (म पु२१/८), (चा सा,/ 

६66), (पर सा,त,प्र१०२), (त अनु,/१६) 

स सि,६२०४१३६८ चित्तविश्षेपत्थागों ध्यानम्‌॥। >चित्तके विश्लेपका 
त्याग करना ध्यान है ! 

त.अनु (६६ एकाग्रग्रहण चात्र बेमग्रमविनिवृत्तये। व्यग्र" हि ज्ञाममेव 
स्थाहु ध्यानमेकाग्रमुच्यत्ते |॥६। इस ध्यानके लक्षणमें जो “एकाग्र- 
का ग्रहण है वह व्यग्रताकी विनिवृत्तिके लिए है। ज्ञान ही बस्तुत 
व्यग्र होता है, ध्यान नहीं । ध्यानको तो एकाग्र कहा जाता है। 

पं.घ (उ,/८४१ यत्पुनज्ञनिमेकत्र ने रत्तयें ण 'कुत्रचित । अस्ति तहृध्यान- 
मात्रापि क्रमो नाप्यक्रमोईर्थत' (५४१ «किसी एक विधयमें निरन्तर 
रुपसे ज्ञानका रहना ध्यान है, और वह वास्तवमें क्रमरूप ही है 
अक्रम नहीं । 


२, ध्यानका निरचय लक्षण-आत्मस्थित आत्मा 


पे का.मू./१४६ जस्स ण विजदि रागो दोसो मोहों व जोगपरिकम्मो । 
तस्स सुहामृहडहणो भाणमओ जायए अगणी। “जिसे मोह और 
रागहेष नहीं है तथा मन वचन कायरुप योगोंके प्रति उपेक्षा है 
उसे शुर्भागुभको जलानेबाली ध्यानमय अग्न प्रगट होती है। 
तअनु/७४ स्वात्मान स्वात्मनि स्वेन ध्यागेत्स्वस्मै स्वतो यत' | पट- 
कारकमयस्तस्मादृध्यानमात्मेब निश्चयात्‌ ।७४। ज>चू कि आत्मा 
अपने आत्माको, अपने आत्मामें, अपने आत्माके द्वारा, अपने 
आत्माके लिए, अपने-अपने आत्महेतुत्ते ध्याता है, इसलिए कर्ता 
कम, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण ऐसे पटकारकरूप 
परिणत आत्मा ही निश्चयनयकी ह झ्टिसे ध्यानस्वरूप है । 
। अनः घ.३/११४/११७ इशनिष्टाथमोहादिच्छेदाच्चेत' स्थिर तत' । 
ध्यानं रक्तत्रयं तस्मान्मोक्षस्ततः सुखम्‌/११४। *इष्टानिष्ट बुद्धिके 
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१, ध्यातके भेद व लक्षण 


मृत मोहका छेद हो जानेसे चित्त स्थिर हो जाता है। उस वित्त- 
की स्थितताको ध्यान कहते है। 


२, एकामग्न चिन्ता निरोध कक्षणके विषय शंका 


स. सि.(६/२७४४॥/१ चिन्ताया निरोधों यदि ध्यान, निरोधश्चाभाव 
तेन ध्यानमसरखरविषाणवत्स्यात | नप दोप' अन्यचिन्तानिवृत्तय 
पेक्षयापसदिति चोच्यते, स्वविषयाकारप़वृत्ते! सदित्ति च; अभावस्य 
भावान्तरत्वाइ॒पेत्वड्वत्वादिभिरभावस्य बस्तुधर्मत्वसिद्धेश्च । अथवा 
नाय॑ भावसाधन', निरोधन॑ निरोध इति । कि तहिं। कर्म- 
साधनः 'निरुध्यत इति निरोध” । चिन्ता घासौ निरोधःव चिन्ता- 
निरोध इति। एतदुक्त॑ भवति--ज्ञानमेवापरिस्पन्दाग्निशिखावदव- 
भासमान ध्यानमिति। 5प्रएन-थदि 'िन्ताके निरोधका नाम 
ध्यान है और निरोध अभावस्वरूप होता है, इसलिए गधेके सींगके 
समान ध्यान असत ठहरता है | उत्तर-यह कोई दोप नहीं है, क्योंकि 
अन्य चिन्ताकी निवृत्तिकी अपेक्षा बह असत्‌ कहा जाता है और 
अपने विपयरूप प्रवृत्ति होनेके कारण वह सत्‌ कहा जाता है। क्योकि 
अभाव भावान्तर स्वभाव होता है (तुच्छाभाव नहीं )। अभाव 
बस्तुका धर्म है यह बात सपश्न सत्त और विपक्ष व्यावृत्ति इत्यादि 
हेतुके अंग आदिके द्वारा सिद्ध होती है ( दे० सप्ठभंगी )। अथवा यह 
निरोध शब्द 'निरोधन॑ निरोधः' इस प्रकार भावसाधन नहीं है 
तो क्या है। “निरुष्यत निरोध:'-जो रोका जाता है, इस प्रकार 
कमसाधन है। चिन्ताका जो निरोध वह चिन्तानिरोध है। आशय 
यह है कि निश्चल अग्निश्चिखाके समान निशचल रूपसे अवभास 
मान ज्ञान ही ध्यान है। ( रा,वा/६२७१६-१७/६२६/२४ ), ( विशेष 
दे० एकाग्र चिन्ता निरोध ) 

दे० अनुभव/२/३ अन्य ध्येयोसे शून्य होता हुआ'भी स्वस॑वेदनकी अपेक्षा 
झुत्य नहीं है। 


3, ध्यानके भेद 
१, भप्रशस्त व अप्रशस्तकी अपेक्षा सामान्य भेद 


चा सा.(१६०७/६ तदेतत्नतुरद्रध्यानमप्रशसत-प्रदासभेदेन ट्विबिध । वह 
(ध्याता, ध्यान, ध्येय व ध्यानफल रूप) चार अंगवाला ध्यान 
अप्रशस्त और प्रशस्के भेदसे दो प्रकारका है। (म. पु/२१/२७ ), 
(ज्ञा।२९१०) 

, शा /३/२७-२८ संक्षेपरुचिभिः सृत्रात्त न्विस्प्यात्मनिश्वयात | प्रिधवा- 
भिमत॑ करिचयतों जीवाशयस्त्रिधा ।२५ तत्र पुण्याशय' पूवेसह- 
विपक्षोधशुभाशयः । शुद्बोपयोगसंज्ञों य. स तृतीय' प्रकीर्तित, ।२८। 
#कितने ही संक्षेपरुचिवालॉने तीन प्रकारका ध्यान माना है, 

, क्योंकि, जीवका आदय तीन प्रकारका ही होता है।२७ उन तोनोमें 
प्रथम तो पुण्यरूप शुभ आशय है और दूसरा उसका विपक्षी पापक्प 
आशय है और तीसरा शुद्वोपयोग नामा आशय है।... 
२. आते रौद्रादि चार भेद तथा इनका अप्रशर् व प्रशतों 

) अन्तर्भाव-- 

त, यू /४२८ आर्तरौजधर्म्मशुक्तानि |एष१८ध्यान चार प्रकारका है-- 
आत रौद्र धर्म्य और चुक्ल। (भ. आ, मर. [१६६६-१७०० ) (म 
२१२८); (ज्ञा, सा/१०); (त, अनु.३४ ) (जन. घ।/४१०४ 
3१७ )। 

मू, आ.|३६४ अटट व रुहसहिय॑ दोण्णिवि काणाणि अप्पसत्याणि । 
धम्म॑ मुक्क॑ च दुवे पसत्थफाणाणि णेयाणि ।३६४॥ “"आर्त ध्यान और 
रौद्रध्यान ये दो तो अप्रशस्त हैं और धम्यंशुक्त ये दो ध्यान प्रशस्त 
है। (रा, बा।/8२०४६९७३३) (घ. १३४:॥१६५०६१ मैं 
केवल प्रशस्तध्यानके ही दो भेदोंका निर्देश है); (म, पृ/२१/१० ) 
(चा. सा,!१६७३ तथा १७१२) (ज्ञा सा/२६१० ) (ज्ञा/४/९० ) 


“ जुनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ध्यान 


४, अप्रशस्त प्रशस्त व शुद्ध ध्यानोंके कक्षण 


मृ. ओ [६८१-६८२ परिवारइड्ड्सक्कारपुय्णं असणपाण हेऊ वा। 
लयणसमणासर्ण भत्तपाणकामट्हेऊ वा ।4८१ आज्ञाणिद्द समाणकि- 
* त्तीवण्णणपहावणगुणट्ठ। काणमिणघसत्थ मणसकप्पो दु विसत्यो 
[प्रा 
ज्ञा/॥२६-३१(पण्याशयवशाज्जात॑ गुद्धलेश्यावलम्बनाव। चिन्तनाहस्तु- 
तत्वस्य प्रशस्त ध्यानमुच्यते ।२६। पापादयवश्ञान्मोहान्मिष्यालाह- 
स्तृविभ्रमात्‌ । कपायाज्जायतैपजसमसद्बब।न॑ शरोरिणाम्‌ ३० क्षीणे 
रागादिसंताने प्रसन्‍ते चान्तरात्मनि। य' स्वरूपोपलम्भः स्थात्स- 
शुद्धाख्य प्रकीतित ।8१॥ ६. पृत्रदिष्यादिके लिए, हाथी घोडेके 
लिए, आदरपूजनके लिए, भोजनपानके लिए, खुदी हुईं पर्तकी 
जगहके लिए, शायन-आसन-भक्ति व प्राणोंके लिए, मेथुनकी इच्छाके 
लिए, आज्ञानिददेश प्रामाणिकता-कीर्ति प्रभावना व गरुणविस्तार के 
लिए-इन सभी अभिप्नायोके लिए यदि कायोत्सग करे तो मनका 
बह सकर्प अशुभ ध्यान है मम. आ | जोबोके पापरूप आश्यके वशसे 
तथा मोह मिथ्यात्वकणशय और तत्त्वाँके अयथार्थ रुप विभ्रमसे उत्पन्न 
हुआ ध्यान_अप्रशस्त व असमीचीन है।३० (ज्ञा,/२५/१६) (और 
दे० अपध्यान )। २. पृण्यरूप आशयके वशसे तथा शुद्धतेश्याके 
आलम्बनसे और वस्तुके यथार्थ स्वरूप चिन्तवनसे उत्तन्न हुआ ध्यान 
प्रशास्त है ।२९। (विशेष दे० धमध्यान/१/१) ! ३, रागादिकी सनन्‍्तान- 
के क्षीण होनेपर, अन्तर ग आत्माके प्रसन्न होनेसे जो अपने स्वरूपका 
अवलम्बन है, बह युद्धध्यान है।३१ ( दे० अनुभव ) । 


२, ध्यान निर्देश 
१, ध्यान व योगक़े अंगोंका नाम निर्देश . 


घ. १३/४४०,१६१४/५ तत्थज्काणे चत्तारि अहियारा होति ध्याता, 


ध्येय, ध्यान, ध्यानफलमिति ।<ध्यानके विषयमें चार अधिकार है 


-ध्याता, ध्येय, ध्यान और ध्यानफल् | (चा, सा,(१६७१) (म 
पु।२१/८४ ) (ज्ञा/॥/६) ( त. अनु /३० ) । 

मे पु /२१/३२३-२२४ पड़भेद' योगवादी ये सोधनुयोज्य' समाहित । 
गोग क' कि समाधान प्राणायामशव कीहछा'।२२३॥ का धारणा 
किमाध्यान कि ध्येय कीहशी स्मृति'। कि फल॑ कानि बीजानि 
प्रत्याहारो5स्ु्य कीहश' २२४ «जो छह प्रकारसे योगोंका वर्ण न करता 
है, उस योगबादीते विद्वान पुरुषोंको पूछना चाहिए कि योग क्या है । 
समाधान क्या है प्राणायाम केसा है। धारणा क्या है! आध्यान 
( चिन्तवन ) क्या है * ध्येय क्या है । स्मृति केसी है ! ध्यानका फल 
क्या है ' ध्यानका बीज क्‍या है! और इसका प्रत्याहार कैसा है। 
॥4९३-२६४ 

ज्ञा.२२/१  अथ केश्चिद्रमनियमासनप्राणायामप्रत्याहरधारणाध्यान- 
समाध्रय इच्यप्टाबड्भानि योगस्य स्थानानि ।१ तथान्यैर्ममनियमाब- 
पास्यासनश्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधय इंति पट ।३। उत्सा- 
हान्निश्वयाहधेयात्सतोषात्तत्वददनात्‌ । मुनेजनपदत्यागात्‌ पड़िभ- 
योग प्रसिद्धयति ।-कई अन्यमती 'आठ अंग योगके स्थान है 
ऐसा कहते है- १, यम, ३, नियम, ३. आसन, ४, प्राणायाम, ६, 
प्रत्याहार, ६, धारणा, ७ ध्यान और 5. समाधि। किन्‍्हीं अन्य- 
मतियोंने यम नियमको छोडकर छह कहे हैं--१. आसन, ३, प्राणा- 
याम, ३, अत्याहार, ४. धारणा, ६. ध्यान, ई, समाधि । किसो अन्यने 
अन्य प्रकार कहा है- १, उत्साहसे, ३० निश्चयसे, ३. धेयते, ४, 
सन्तोपसे, ९, तत्वदर्शनसे, और देशके त्यागसे योगकों सिद्धि 
होती है। 


४९५ 


३, ध्यान निर्देश 


२. ध्यान अन्तरमुहृतसे अधिक नहीं टिक सकता ' 


घ. १३५,४,२६/११/४६ अंतोमुहुत्तमेत चितावत्थाणमेगवर्थुम्हि । 
छदमत्याएं ज्फार्ण जोगणिरोहो जिगाएं तु ।8९।«एक_वस्तुमें अन्त- 
मुंहरर्तकालतक चिन्ताका अवस्थान होना छम्नस्थोका ध्यान है और 
योग निरोध जिन्र भगवानुका ध्यान है ६९ 

त. सू(६/२७ ध्यानमान्त्मुहर्तात ।२७ 

सं, सि.४४२०७४४६/१ हृत्यनेन कालावधि कृत' । तत' पर दु्धरता- 
देकाग्रचिन्ताया, । 

रा, वा/६२७२२/६२७९ स्यादेतत्‌ ध्यानोपयोगेन दिवसमासादवस्थान 
नान्तमुंहूर्तादिति, तन्न, कि कारणमृ | इच्दियोपधातप्रसगात ।« 
ध्यान अन्तमुहततक होता है। इससे काल्को अवधि कर दी गयी । 
इससे ऊपर एकाग्रचिन्ता दुर्धर है। प्रश्न-एक दिन या महीने भर 
तक भी तो ध्यान रहनेकी बात सुनी जाती है ! उत्तर-यह बात ठीक 
है, क्यों कि, इतने कालतक एक ही ध्यान रहनेमें इन्द्रियॉँका उपधात 
ही ही जायेगा । 


३, ध्यान व ज्ञान आदिम कथ्थंचित्‌ भेदाभेद 


मे. पु२११५-१६ यद्यपि ज्ञानपर्यायों ध्यानाख्यों ध्येयगोचर' । तथाप्ये- 
काग्रसदष्टो घत्ते बोधादि वान्यताम्‌ ।१॥। हर्षामर्पादिवत् सोध्य॑ चिद्ध- 
मेध्म्यवबोधित । प्रकाशते विभिन्नात्मा कथचित्‌ स्तिमितात्मक' 
॥१६ «यद्यपि ध्यान ज्ञानकी हो पर्याय है ओर वह घ्येयको विषय 
करनेवाला होता है। तथापि सहवर्ती होनेके कारण.वह ध्यान-ज्ञान, 
दर्शन, सुख और वीर्यरूप व्यवहारकों भी धारण कर लेता है।१॥ 
परन्तु जिस प्रकार चित घर्मरुपसे जाने गये हर्ष व ,क्रोधादि भिन्न- 
भिन्न रूपसे प्रकाशित होते है, उसी प्रकार अन्त'करणका संकोच 

' करनेरूप ध्यान भो चेत॒न्यके धर्मोंसे कर चित भिन्न है १६ 


॒ 


४, ध्यान द्वारा काय सिद्धिका सिद्धान्त 


त अनु /२०० यो यत्कमप्रभुद्वस्तदृध्यानाविष्टमानस' । ध्याता तदोत्मको 
भूल साधयत्यात्म वाव्छितमृ ।२००७ “जो जिस कमका स्वामी 
अथबदा जिस कर्मके करनेमें समथ देव है उसके ध्यानसे व्याप्त चित्त 

हुआ ध्याता उस देवतारूप होकर अपना वाछित “अर्थ सिद्ध करता 

है। 

दे० ध॒र्मध्यान/६|७ (एकाग्रतारूप तन्मयताके कारण जिस-जिस पदार्थ - 
का चिन्तवन जीव करता है, उस समय वह अर्थाव उसका ज्ञान 
तदाकार हो जाता है ।--( दे० आगे ध्यान/४ ) । 


७, ध्यानसे अनेकों छोकिक प्रयोजनोंकी सिद्धि 


ज्ञा/३८शलो. साराथ--अष्ट पत्र कमलपर स्थापित स्फुरायमान आत्मा व 
एंमो अहंत्ता्ंके आठ अक्षरोंको प्रत्येक दिशाके सम्मुख होकर ऋमसे 
आठ रात्रि पयन्त प्रतिदिन ११०० बार जपनेसे सिह आदि क्र जन्तु 
भी अपना गर्व छोड देते है ।8(-६६। आठ रात्रियाँ व्यतीत हो जाने- 

* पर इस कमलके पत्नो पर बतनेवात्ते अक्षरोकों अनुक्रमसे मिरूपण 
करके देख । तत्पश्चाद यदि प्रणव सहित उसी मन्‍्त्रको ध्यावे तो 
समस्त मनोवाज्छित सिद्ध हों और यदि प्रणव (%) से वजित ध्यावे 
तो मुक्ति प्राप्त करे ।(००-१०१। (इसी प्रकार अनेक प्रकारके मन्त्रोका 
ध्यान करनेसे, रजादिका विनाश, पापका नाश, भोगोंकी प्राप्ति तथा 
मोक्ष प्राप्ति तक भी होती है ।१०३-११४॥ 

ज्ञा (४०॑समन्त्रमण्ड्ममुद्रादिप्योगैर्ध्यातुमुद्तत झुरायरनखात क्षोभयत्य- 
खिल क्षणाद १ यदि ध्यानी मुनि मन्त्र मण्डल मुद्रादि, प्रयोगोसे 
ध्यान करनेमे उद्यत हो तो समस्त मुर अग्नर और मनुष्योंके समुहको 

, क्षणमात्रमें श्षोभित कर सकता है। 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


ध्यान 


त, अनु.लो. नं. का सारार्य-महामन्त्र महामण्डत व महामुद्राका 
आश्रय लेकर धारणाओं द्वारा स्वय पारवेत्राथ होता हुआ ग्रहोंके 
' विध्न'दूर करता है २०१ इसी प्रकार स्वयं इच् होकर (दे० ऊपर 
न॑, ४ वाला शीर्षक ) स्तम्भन कार्योको करता है ।२०३-२०४। गरुड 
« होकर विपको दूर करता है, कामदेव होकर जगत॒कों वश करता है, 
अस्निरूप होकर शीतज्वरकों हरता है, अम्ृतरूप होकर दाहज्वरकों 
हरता है, क्षीरोदधि होकर जगको पुष्ठ करता है।२०८-२०५ 
त-अनु.(२०६ किमत्र बहुनोत्तोन यवत्कम॑ चिकीर्षति। तदंवतामयों 
भरृत्वा तत्तन्िर्तयत्ययम्‌ ।२०8 “इस विष्यमें बहुत कहनेसे क्या, 
यह योगी जो भी काम करना चाहता है, उस उस कमके देवतारूप 
स्व होकर उस उस कार्यको सिद्ध कर लेता है ।२०४ 
त,अनु [रलो.का सारार्थ -शान्तात्मा होकर श्ान्तिकर्मोंको और हूरात्मा 
होकर क््रकर्मोको करता है ।२१० आकषण, वशीकरण, स्तम्भन, 
मोहन, उच्चाटन आदि अनेक प्रकारके चित्र विचित्र कार्य कर सकता 


है ।२११-२१६। । 


६. परन्तु ऐंहिक फडवाले ये सब ध्याव अप्रशस्त हे 


ज्ञा/0०१ बहूनि कर्माणि मुनिम्रवीरे विद्यानुवादातकटीकृतानि । 
असंख्यभेदानि कुतृहलाथ कुमार्गकृष्यानगतानि सन्ति।8 ज्ञानी 
मुनि्योने विद्यानुवाट पूर्वसे असंख्य भेदवाले अनेक प्रकारके, विद्वेषण 
उच्चाटन आदि कर्म कौतृहतके लिए प्रगट किये है, परन्तु वे सब 
कुमार्ग व कृष्यानके अन्तर्गत है | 

त अनु.२२० तहृध्यानं रौद्रमार्त॑ वा यदेहिुफलाधिनामू। रऐहिक 
फलको चाहनेवालोंके जो ध्यान होता है, वह या तो आर्तध्यान है या 
रौद्रध्यान । 


०. अप्रशस्त व प्रशस्त ध्यानोंमें हेयोपादेयताका विवेक 


म.पु/२१/२६ हेयमाद्य' हय विद्धि दुर्ध्य्नं भववर्धनमू। उत्तर द्वितय॑ 
ध्यानमु उपादेयन्तु योगिनाम ३४ «इन चारो ध्यानोंमेंसे पहलेके 
दो अर्थात्‌ आर्त रौद्रध्यान छोड़नेके योग्य हैं, क्योंकि वे ख़ोटे 
ध्यान है और संसारको बढानेवाले हैं, तथा आगेके दो अर्थात्‌ धर्म्य 
और थुबलध्यान मुनियोंको ग्रहण करने योग्य हैं ।२४ (भ,आनंभू.। 
१६६६१७००५१६२०), (ज्ञा4२४/२१), (त-अनु |३8,२९०) 

जा./३०६ स्वप्नेषपि कौतुकेनापि नासहृबानानि योगिभिः। सेव्यानि 
मान्ति बोजत्व॑ यत, सन्मार्गहानये ।६। योगी मुनियोंको चाहिए 
कि (उपरोक्त ऐहिक फुलवाले) असमीचीन ध्यानोंकों कौतुक्से स्वप्न 
में भी न बिचारें, क्योंकि वे सन्‍्मार्गकी हानिके लिए बोजस्वरूप हैं । 


८. ऐहिक ध्यानोंका निर्देश केवक ध्यानकी शक्ति 
दर्शानेके छिए किया गया है 


ज्ञा./४०४ प्रकटीकृतानि असंख्येयभेदानि कुतूहला्यम्‌। “ध्यानके मे 
असख्यात भेद कुतृहल भात्रके लिए मुनियोने प्रगट किये है। 
(्ञा२८१००। 

त अनु/२१६ अन्नैव माग्रहं कायदृष्यानफलमेहिकर् ! हवं हि घ्यान- 
माहात्म्यख्यापनाय प्रदक्षितम्‌।२१६। 5इस ध्यानफलके विषयमें 
किसीको यह आग्रह नहीं करना चाहिए कि ध्यानका फल ऐहिक 

- ही होता है, क्योकि यह ऐहिक फल्न तो ध्यातके माहात्म्यकी 
प्रसिद्धिके लिए प्रदर्शित किया गया है । ५ 


ढ्‌ पारमार्थिक ध्यानका माहात्म्य 


मजआा-मु/एट६६- ६० एवं कंसायजुद्ध/मि हवदिं ख़यस्स आउपथं॑ 
मां |" ।८छ&। रणभूमीए कवच हो दि ज्काण कसामजुद्धम्मि/-** 
१८६३॥ वर रदंणेम्नु जहा _गोसीस चदणं व गंधेमु । बवेरुलियँ व 


४९६ 


३, ध्यातकों सामग्री व विधि 


मणीणं तह ज्का्णं होड़ ख़ंवयस्स ।(८८६। +कपायोके साथ युद्ध 
करते समय ध्यान क्षपकक्रे लिए आयु व कबचके तुल््य है 
१:९३-१८६॥ जैसे रत्नोंमें बज्रत्न श्रेष्ठ है, झुगन्धि पदार्थोर्मे 
गोशीरप चन्दन श्रेष्ठ है, मणियोंमें बेडूयमणि उत्तम है, वैसे ही ज्ञान 
दर्शन चापित्र और तपमें ध्यान हो सारभृत व सर्वोल्ृ्ट है ।$:९ह 
ज्ञा,सा./३६ पायागेस्वर्ण काप्ठेडरिन, विनाप्रयोगे । न यथा हृश्यन्ते इमानि 
* ध्यानेन बिना तथात्मा ३६ जिस प्रकार पापाणमें स्वर्ण और 
काष्ठमें अग्नि बिना प्रयोगके दिखाई नहीं देती, उसी 7्रकार ध्यानके 
बिना आत्मा दिखाई नहीं देता । 
अ.गन्‍श्ा.।१६/६६ तपांसि रौद्राण्यनि्ण विधत्तां, शाज्ताप्यधीताम- 
खिलानि नित्यमृ। धत्तां चरित्राणि निरस्ततत्द्रों, न सिध्यति 
घ्यानमृते तथाएपि।६६ +निशदिन घोर तपन्‍्चरण भत्ते करो, 
नित्य ही सम्पूर्ण शास्त्रोंका अध्ययन भल्ते करो, प्रमाद रहित होकर 
चारित्र भले धारण करो, परन्तु ध्यानके बिना सिद्धि नहीं । 
ज्ञा।2०३६ कुंद्धस्याप्यस्य सामर्थ्यमचिन्त्य॑ त्रिददौरपि। उनेव- 
विक्रियासारध्यानमार्गवलम्बित ३ असावानन्तप्रश्तिप्रभव स्व 
भावतों यद्यपि यन्त्रनाथ । निमुज्यमान स प्ुन' समाधी करोति 
विश्व॑ चरणाग्रलीनम्‌ ।॥ अनेक प्रकारकी विक्रियाहप अस्तार 
ध्यानमार्गको अवलम्बन करनेवाले क्रोधीके भो ऐसी शक्ति उसतन्त 
हो जातो है कि जिसका देव भी चिन्तबन नहीं कर सक्ते।ह। 
स्वभावसे ही अनन्त और जगत्ासिद्ध प्रभावका घारक यह जाल्मा 
यदि समाधिमें जोड़ा जाये तो समत्त जगत॒को अपने चरणोंमें लीन 
कर लेता है! (केवलज्ञान प्राप्त कर लेता है ) ॥। (विशेष दे० घम्य- 
ध्यान/॥) 


१०. सब प्रकारके धर्म एक ध्यानमें अन्तर्मृत हैं 


द्र.सं,मु.[2० दुविह पि मोक्खहेउँ ज्कागे पाउणदि छ॑ मुणी णियमा। 
तम्हा पयत्तचित्ता जूथ॑ कार्मंसमन्भसह छिश *मुनिध्यानके करनेते 
जो नियमसे निश्चय व व्यवहार दोनों प्रकारके मोक्षमार्गको पाता 
है, इस कारण तुम चित्तको एकाग्र करके उस ध्यानका अभ्यास करो। 
(त.अनु,/३२३) 
(और भी दे० मोक्षमार्ग/२४, धर्म/४३) 

निा,ता.वृ.११९ अत: पंचमहात्रतपंचसमितित्रिगुप्ति्रत्या- 
ख्यानप्रायर्चित्तातोचनादिक सर्व॑ ध्यानमेवेति। «अंत' पंच 
महाब्रत, पंचसमिति, त्रिगु्ति, प्रत्याख्यान, प्रायरिचत्त और 
आलोचना आदि सब ध्यान ही है। 


३. ध्यानकी सामग्री व विधि 


4. ध्यानकी द्रव्य क्षेत्रादि सामग्री व उसमें उत्छृष्टादि 
विकल्प 


त,अनु /४८-४६ द्रव्यक्षेत्रादिसामग्री धघ्यानोत्तत्तौ यतस्त्रिघा । ध्यातार- 
स्त्रिविधास्तस्मात्तेयां धरयानान्यषि त्रिधा ४८६ सामग्रौत परुशया 
ध्यातरिं धयानमुत्तमम्‌। स्याज्जवन्य॑ जमन्याया मध्यमायाध्तु 

- मध्यमम्‌ 88 5 ध्यानकी उत्तत्तिके कारणपृत द्वव्य क्षेत्र काल भी 
आदि सामग्री क्योंकि तीन प्रकार की है, इसलिए धयाता व ध्यान 
भी तीन प्रकारके हैं ।४प५ उत्तम सामग्रीसे ध्यान उत्तम होता है, 
मध्यम- से मध्यम और जघत्यसे जघन्य ।88 (धयाता/&) 


: ०, ध्यानका कोई निश्चित काल नहीं है 


घ.१३१,४,२६/१६४/६७ (व “टीका पृ.६६/6 अणधियदकालो-सब्वकालेमु 
हृहपरिणामसंभवादो । एत्य गाहाओ--'कालों विस्लों द्िय जहिं 
जोगसमाहाणमुत्तम लहहृ। ण हु/विवसणिसावेलादिणियमर्ण ज्काइगो 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 





ध्यान ४९७ 


समए ।१६॥ >उस (्याता) के ध्यान करनेका कोई नियत काल नहीं 

होता, क्योकि सर्वदा शुभ परिणामोका होना सम्भव है । इस विषय- 

गाथा है "काल भी वही योग्य है जिसमें उत्तम रीतिसे योगका 

, समाधान प्राप्त होता हो। ध्यान करनेवालोके लिए दिन रात्रि और 

बेता आदि रूपसे समयमें 'क्सो प्रकारका नियमने नहीं किया जा 

सकता है। (म.पु,./२९८१) । 

और भी दऐ० कृतिकर्म/३|7 (दिश काल आसन आदिका कोई अटब 

नियम नहीं है ॥ था 


३, उपयोगके आलूम्बनभत स्थान 


राजवा/8४४/१/६३४/२४ इत्येबमादिकृतपरिकर्मा साधु, नाभेरूध्व॑ हृतये 
मस्तकेएन्यत्र बा मनोवृत्ति यथापरिचय प्रणिधाय भुमुश्। प्रशस्त- 
ध्यान ध्यायेत्‌। "इस प्रकार ( आसन, मुद्रा, क्षेत्रादि द्वारा दे० 
कृतिकर्म/३) ध्यानकी तैयारी क्रनेवाला साधु नाभिके ऊपर, हृदयमें, 
मस्तक या और कही अम्यासानुसार चित्त वृत्तिकों स्थिर रखनेका 
प्रयत्न करता है। (म.प./२९/६३) 

ज्ञा ३०१३ नेत्रहन्द्दे अवणमुगले नासिकाग्रे ललाटे, वक्‍त्रे नाभो शिरसि 
हृदये ताहुनि भूयुगान्ते। ध्यानस्थानान्यमतमततिभि" कीर्तिताउन्यत्र 
देहे, तेष्वेकस्मिन्विगतविषय चित्तमात्म्बनीयम्‌ !१३| ूनिमल 
बुद्धि आचार्योने ध्यान करनेके लिए-३, नेत्रशुगल, २, दोनों कान, 
३, नासिकाका अग्रभाग, ४ लल्लाट, $« मुख, है, नाभि, ७, मस्तक, 
८५ हृदय, ६. ताल, १०, दोनों भौहोंका मध्यभाग, इन दक्ष स्थानोमैंसे 
किसी एक स्थानमें अपने मनको विषयोसे रहित करके आलम्बित 
करना कहा है। (वसु,भा,/४६%), (गृ श्रान्‍/२३६) 


४. ध्यानकी विधि सामान्य 


ध १३/१,७,२६/२८-२६/६८ किचिदि्विम॒पावत्तइत्त, ज्फेये णिरुद 
ट्वोओ। अप्यागम्मि सर्दि संधित्तं संसारमोक्खट्ठ २८ पश्चाहरित्त 
विसएहि इंदियाणं मर्ण च तेहितां अप्पाणम्मि मर्ण त॑ जोग 
पणिधाय धारेदि ।१६/०१ जिसकी दृष्टि ध्येय ( दे० ध्येय ) में रुकी 
हुईं है, वह बाह्य विषयसे अपनी दृष्टिको कुछ क्षणके लिए हटाकर 
संसारसे मुक्त होनेके लिए अपनी स्मृत्िको अपनी आत्मा लगावे 
१८। इन्द्रियॉकों विषयोंसे हटाकर और मनको भी विषयोसे 
दूरकर, समाधिपु्बंक उस मनको अपनो आत्मामें लगावे ।१९॥ 
(त अनु,१४-९६) 

ज्ञा,/३०/९ प्रत्याहत पुन' स्वस्थ॑ सर्वोपाधिविवर्नितम्‌ ! चेत' समंत्वमा- 
पतन्‍न॑ स्वस्मिन्नेव लय॑ बजेत्‌ ।(। 5२, प्रत्याहर (विषयोंसे हटाकर 
मनको ललाट आदि पर धारण करना-दे० 'प्रत्याहार' ) से ठहराया 
हुआ मन समस्त उपाधि अर्थात्‌ रागादिकरूप विकल्पोंसे रहित सम- 
भावको प्राप्त होकर आत्मामें ही लयको प्राप होता है।.' 

ज्ञा (१९३५३६ अनन्यद्ारणोभूय स तस्मित्लीयते तथा। ध्यातृध्यानो- 
भयाभावे ध्येयेनेक्यं यथा ब्रजेत्‌ ।३७ अनन्यशरणस्तद्धि तत्स॑लीनेक 
मानस' । तहुगुणसतत्स्वभावात्मा स तादात्म्याच्च संवसत्त ३६ 

ज्ञा.(३३/२-३ अविद्यावासनावेदविशेषविवश्ञात्मनाम्‌ | योज्यमानमपि 
सस्मित न चेत ढुरुते स्थितिम्‌ !३ साक्षाल्ततु मतः क्षिप्र विश्वतत्त 
यथास्थितम । विशुद्धि चात्मन' शश्वहस्तुधर्म स्थिरीभवेत्‌ |३। 
3, बह ध्यान करनेबाला मुनि अन्य सबका शरण छोड़कर उस 
परमात्मस्वरूपमें ऐसा लीन होता है, कि ध्याता और ध्यान इन 


दोनोंके भेदका अभाव होकर ध्येयस्वरूपसे एकताकों प्राप्त होजाता , 


है।३५ जब आत्मा परमात्माके ध्यानमें लोन होता है, तब एकी- 
करण कहा है, सो यह एकीकरण अनन्यशरण है। वह तहग्रुण है 
अर्थात्‌ परमात्माके ही अनन्त ज्ञानादि गुणरूप है, और स्वभावसे 
” आत्मा है। इस प्रकार तादात्म्यरूपसे स्थित होता है।इह॥ ४ 
अपनेमें जोडता हुआ भी, अविद्यावासनासे विवश हुआ चित्त जब 


४, ध्यानकी तन्मयता सम्बन्धी सिद्धान्त 


स्थिरताकों धारणा नहीँ करता ।३ तो,साक्षाद वस्तुओंके स्वरूपका 
॥ यथास्थित तत्काल, साक्षाद करनेके लिए तथा आत्माकी चिशुद्धि 
. करनेके लिए.निरन्तर वस्तुके धमंका चिन्तवन करता हुआ उसे स्थिर 
करता है। 
विशेष दे० ध्येथ--अनेक प्रकारके ध्येयोका चिल्तवन करता है, अनेक 
प्रकारकी भावनाएँ भाता है तथा घारेणाएं घारता है।.' 


७, अहंतादिके चिन्तवन द्वारा ध्यानकी विधि न्‍ 


ज्ञा/9० १७-२० बदन्ति योगिनों ध्यान॑ चित्तमेवमनाकुल्म्‌ । कर्थ 
शिवत्वमापन्नमात्मान॑सस्मरेन्‍्मुनि ।१७ विवेच्य तहंगुणग्राम॑ 
तत्खरूपं निरूप्य च। अनन्तशरणों ज्ञानी तस्मिननेव लय अजैेत्‌ 
९ तहुग्रुणग्रामसंप्रर्ण तत्स्वभावेकभावितः । कृत्वात्मान प्तो 
ध्यानी योजयैत्परमात्मनि १६! दृयोगण मर्त साम्य॑ व्यक्तिशक्तिव्यन 
पैक्षया। विशुद्धधेतरयो' स्वात्मतत््तवयो' परमागमे ।२० प्रएन-- 
चित्तके क्षोभरहित होनेकों ध्यान कहते है, तो कोईं मुनि मोक्ष 
प्राप्त आत्माका स्मरण केसे करे । १७ उत्तर-प्रथम तो उस पर- 
मात्माके गुण समृहोकों पृथक-पृथक्‌ विचारे और फिर उन गुणोके 
समुदायरूप परमात्माकों गुण गुणीका अभेद करके बिचारे और 
फिर किसी अन्यकी द्रणसे रहित होकर उसी परमात्मामें लीन हो 
जावे १८। परमात्माके स्वरूपसे भावित अर्थात्‌ मिला हुआ ध्यानी 
मुनि उस परमात्माके गुण समृहोसे प्रण॑रूप अपने शआत्माकों करके 
फिर उसे परमात्मामें योजन करे १६। आगममें कम रहित व कम 
सहित दोनो आत्म-तत्त्वोमें व्यक्ति व शक्तिकी अपेक्षा समानता 
मानी गयी है २० 

त, अनु/१८६-१६३ ततम्न चोद्य' यतोफस्माभिभीवाहन्नयमर्पित' | से 
चाहंद्वबाननिश्ठात्मा ततस्तत्रेव तहुग्रह' ।१८४ अथवा भाविनों भ्रता' 
स्वपर्यायास्तदात्मिकाः । आसते द्र॒व्यकूपेण सवद्गव्येषु सबंदा 
।१ह९ ततोष्यमहंत्पर्यायों भावी द्रव्यात्मगा सदा । भत्मीष्वास्ते 
सतश्चास्प ध्याने।को नाम विभ्रम॥ १६३ हमारी विवक्षा भाव 
अहंतरे है और अहतके ध्यानमें तौन आत्मा,ही है, अत' अहहु- 
ध्यान लीन आत्मामें अहँतका ग्रहण है।श८६। अथवा सर्व्रव्योमें 
भूत और भावी स्वपर्यायें तदात्मक हुईं द्रव्यरूपसे सदा विद्यमान 
रहती है। अत' यह भावी अहंत पर्याय भव्य जीवॉमें सदा विद्यमान 
है; तब इस सत्‌ रूपसे स्थिर अहंत्पर्यायके ध्यानमें विभ्रमका क्या 
काम है।१६२-(१ ६३ 


४, ध्यानकी तन्मयता सम्बन्धी सिद्धान्त 


$, ध्याता अपने ध्यानसाव से तन्मय होठा है 


प्रससा,/म्‌ (८ परिणमद्दि जेण दव्ब॑ तक्षाल् तम्मयति पण्णत्त॑*ट पल 
जिस समय जिस भावसे द्रव्य परिणमन करता है, उस समय बह उस 
भावके साथ तन्मय होता है ) (त,अनु /१६१) 

त.अनु,/१६१ येन भावेन यद्गुप ध्यायत्यात्मानमात्मवित्‌ । तेन तन्मयतां, 
याति सोणधि स्फ़टिकों यथा १६६ >"य्ात्मज्ञानी आत्माको जिस 
भावसे जिस रूप ध्याता है, उसके साथ वह उसी प्रकार तन्‍्मय हो 
जाता है। जिस प्रकार कि उपाधिके साथ स्फटिक १६६ ज्ञा |१६ 
४१ में उद्द्नत) । 


२, जैसा परिणमन करता है उस समय आत्मा बैसा 
ही होता है ० 


प्र,सा,|म्र (५-१ । तंम्हा धम्मपरिणदों आदा धम्मों भुणेयव्वों 
जीवो परिणमदिःजदा सुहेण अम्ुुहेण वा झुहो अम्हो | सुदधेग तथा 
मुद्दों हवदि हि परिणामसब्भावों ।ह। इस प्रकार वीतरागचारित्र 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


भा० २-६३ 


ध्यान ४९८ ध्येय 
।१३6-जिस समय ध्याता पुरुष ध्यानके बतसे अपने शरीरको शुन्य 
बनाकर ध्येयस्वरूपमें आविष्ट या प्रविष्ट हो जानेसे अपनेकों तत्सदश 
बना लैता है, उस समय उस प्रकारकी ध्यान संवित्तिसे भेद विकल्प» 
को करता हुआ वह ही परमात्मा (शिव) गरुड अथवा काम- 
देव है। 

नोट--( तीनों तत्त्वोंके लक्षण-देखो वह वह नाम । 
$, अन्य ध्येय भी भात्मामें आलेखितवत्‌ प्रतीत होते हैं 

त, अनु,/१३३ ध्याने हि विश्रत्ि स्थैय॑ ध्येयरूप परिस्फुटम्‌ । धातेज़ित- 
मिवाभाति ध्येयस्यासंनिधावपि ।१३॥ ध्यानमें स्थिरताके परिषुष्ठ 
हो जानेपर ध्येयका स्वरूप ध्येयके सन्निकट न होते हुए भी, स्पष्ट 
रूपते आलेखित जैसा प्रतिभासित होता है। 


ध्यानशुद्धि--दे० बुद्धि । 
ध्येय--क्ोंकि पदार्थोंका चिस्तक ही जीवोके प्रशस्त या अगस्त 


) हूप घर्मसे परिणत आत्मा स्वयं धर्म होता है।प। जब वह जीव 
शुभ अथवा अग्युभ परिणामोंरूप परिणमता है तब स्वयं शुभ और 
अशुभ होता है और जब शुद्धहूप परिणमन करता है तब स्वयं शुद्ध 
होता है।श। 

३, आत्मा अपने ध्येयके साथ समरस हो जाता है ' 

त.अनु /१३७ सोध्य समरसी भावस्तदेकी करण स्मृतम। एतदेव समाधिः 
स्याह्मोकद्रयफतप्रद' ((३७॥ एन दोनों ध्येय और ध्याताका जो 
मह एकीकरण है, वह समरसीभाव माना गया है, यही एकीकरण 
समाधिरूप ध्यान है, जो दोनों लोकोंके फलको प्रदान करनेवाला 
है। (ज्ञा,३१/३८)। 


/ ४, अहंतको ध्याता हुआ स्वयं जहत होता है 
हु शा (३४४१-४३ तहगुणग्रामसंत्ीनमानसस्तदृगताशय' । तद्भावभावितो 


योगी तन्मयत्व॑ प्रप्यते ।20॥ यदाभ्यासवशात्तस्य तत्मयत्त॑ प्रजा- 
यते। तदात्मानमसौ ज्ञानों सर्वेज्ञौभूतमीक्षते ।४२। एप देव' स 
सर्वज्ञ' सो5ह तद्गपतां गत' । तस्मात्स एवं नान्‍योएह विश्रर्शीति 
मन्यते ।8॥-०उस परमात्मामें मन लगानेसे उसके ही गुणोमें लीन 


प्रवृत्तिपरम्परोत्पादितत्वाद्विग्रह्रहणस्येति ।१9 *विद्वानोंने इस 


भावोंका कारण है, इसलिए ध्यानके प्रकरणमें यह विवेक रख़ना आव- 
श्यक है, कि कौन व कैसे पदार्थ ध्यान किये जाने योग्य है और 
कोन नहीं । 


नि 
होकर, उसमें ही चित्तको प्रवेश करके उसी भावतते भावित योगी... * | 'थवेय सामान्य निदश 
उसीकी तन्मयताको प्राप्त होता है ।४१ जब्न अम्यासके वशसे १ | ध्येयका छक्षण 
उस मुनिके उस सर्वज्ञके स्वरूपसे तन्‍्मग्रता उत्तन्न होती है उस २ | ध्येयका भेद 
समय वह मुनि अपने असर्वज्ञ आत्माको पा देखता है ४२ # | आशा अपाय आदि ध्येय निर्देश |-दे० धर्मध्यान/१। 
उस समय बह ऐसा मानता है, कि यह वही सवज्ञदेव है, वही तत्स्व- है (ला वल्वामिका शेप निज 
रूपताको प्राप्त हुआ मै हूं, इस कारण वही विश्वद्शी मै हूँ, अन्य मै वा निज | बेर हवा मा 
नही हूँ 8३ # | चार धारणाओंका निर्देश | --दै० 
ते, अनु,(१६० परिणमते थेनात्मा भावेन स तेने तन्‍्मयो भवत्ति। +# | आग्नेयी आदि धारणाओंका स्वरूप । 
अहदृध्यानाविष्टो भावाहत्‌ स्थात्स्यं तस्मात्‌। जो आत्मा जिस हे -दे० वह वह नाम । 
भावरूप परिणमन करता है, बह उस भावके साथ तन्मय होता है २ | म्रव्यरूप ध्येय निदेश 
(और भी देखो शीर्षक न॑. १), अतः अहंदृष्यानसे व्याप्त आत्मा १ | मतिक्षण मवाहित वस्तु व विश्व ध्येय हे। 
लवय॑ भाव बहुत होता है ११९० २ | चेतनाचेतन पदार्धोका यथावस्थितरुप ध्येय है। 
५, गरुड आदि तत्तवोंकों ध्याता हुआ आत्मा ही स्वयं ३ | सात तत्त व नौ पदार्थ ध्येय है। 
उन रूप होता है ४ | अनीहित बृत्तिसे समस्त बस्तुएँ ध्येय हैं। 
ज्ञा|२१/६-१७ शिबोष्य॑ बैनऐेयश्व स्मस्श्रात्मेय कीतित. । अणिमादि- ३ | पंच परसेष्टीरूप ध्येय निर्देश 
गुणानर्ध्यरत्रवाधिवु धैर्मत' || उक्त च, अन्थान्तरे--आत्यन्तिक- १ | सिद्वोंका ख़रुप ध्येय है। 
स्वभावोत्थानन्तज्ञानमुख पुमाव्‌। परमात्मा विपः कच्तुरहों माहा- अह॑न्तोंका श्रेय है 
त्यमात्मन' ।8 ““ततदेव॑ यदिह जगति शरीर विशेष समवेत किमपि..| * |  एतकी सस्य ध्येय हैं। 
सामथ्यमुप्तभामहै तत्सकलमात्मन एबेति विनिश्चय' । आत्म- ३ | अह॑न्तका ध्यान पदरथ पिप्डस्य व रुपत्थ तोनों 


ध्यानोमें होता है। 


आत्माकों ही ज्षिव, गछ॒ड व काम कहा है, क्योंकि यह आत्मा ही ४ | आचार्य उपाध्याय व साध भी ध्येय है । 
अणिमा ३ का न गुणरूपी रत्नोंका समूह है पे थ्न्य ७ | पंच परमेष्टीरूप ध्येवकी प्रधानता 
ग्रत्थमें भी कहा है-अहो। आत्माका माहात्म्य कैसा है, अबि- च परमेष्ठीका दर 
नश्वर स्वभावसे उत्पन्न अनन्त ज्ञानव सुख्स्वरप यह आत्मा ही # | पंच परमेष्ठीका खख्य | हैः हल ४५ 
क्षिव, गरुड व काम है ।-_ आत्मा ही निश्चयसे परमात्म ( शिव ) ४ | निज झुद्धाव्मारूप ध्येय निदेश 
व्यपदेशका धारक होता है।१० गारुडीविद्याको जाननेके कारण १ | निज शुद्धात्मा ध्येय है। 

, गारुडगी नामको अबगाहन करनेवाला यह आत्मा ही गरुड नाम २ | शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येय है 
पाता है ।१(॥ आत्मा ही कामकी संज्ञाको धारण करनेवाला है।१६। ) १ | आत्मरुप ध्येयकी पधानता । 
इस कारण शिव गरुड व कामरूपसे इस जगतमें शरीरके साथ मिली फ 
हुईं जो बुछ, सामर्थ्य -.हम देखते है, वह सब आत्माकी ही है। ५ | भावरुप ध्येय निदेश 
क्योंकि शरोरको ग्रहण करनेमें आत्माकी प्रवृत्ति ही परम्परा १ | भावरुप ध्येयका लक्षण |. * । 
हेतु है।१७ २ | सभी वस्तुओंके यथावस्थित गुण पर्याय ध्येय है । 

तत 8:20 यदा 22003 शुन्यीकृतस्वविग्रहम्‌ । ध्येय ३ | रत्नत्रय व वैराग्यकी भावनाएँ ध्येय है । ' 
स्वरूपाविश्ल्ात्ताइक्‌ संपद्यते स्वयम्‌ ॥१३४॥ तदा तथाविधध्यान- माने हि 

/ « सैवित्ति'-ध्वस्तकल्पन । स॒ एव मी स्पा न कीस मन्मथः न 


'जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ध्येय 


१, ध्येय सोमान्य निर्देश 


१, ध्येयका लक्षण ॥ 
चा. सा,/१६७/२ ध्येयमप्रशस्तप्रशस्तपरिणामकारण जो अज्युभ तथा 
शुभ परिणामोका कारण हो उसे ध्येय कहते है। 


२, ध्येयके भेद 

मे. पृ /२१/१११ शरुतमर्थाभिधान च प्रत्ययश्चेत्यदस्थिधा। 'वृच्द, अर्थ 
और ज्ञान इस तरह तीन प्रकारका ध्येय कहलाता है। 

ते. अनु,।१५, ६६, १११ आज्ञापायों विपाकं च संस्थान भुवनस्य च। 
यथागममचिध्षिप्रचेतसा 'चिन्तयेन्पुनि'।६८' नाम च स्थापना द्रव्य 
भावर्चेति चतुविधम्‌ । समस्त व्यस्तमप्येतद्‌ ध्येयमध्यात्मवेदिभि' 
8६। एवं नामादिभेदेन ध्येयमुक्त॑ चतुविधम्‌। अथवा द्व्यभावाभ्या 


द्विपैय तदवस्थितम्‌ ।१११॥ & मुनि आज्ञा, अपाय, विषाक और और 


लोकसंस्थानका आंगमके अनुसार चित्तकी एकाग्रताके साथ 


'चिन्तवन करे।६८। अध्यात्मवेत्ताओके द्वारा नाम, स्थापना, द्रव्य 


और भावरूप चार प्रकारका धयेय समस्त तथा व्यस्त दोनो रुपसे 
ध्यानके योग्य माना गया है ।६६॥ अथवा द्ृव्य और भावके भेदसे 
बह दो प्रकारका ही अवस्थित है । 


+ भाज्ञा अपाय आदि ध्येय निर्देश.३० घर्मप्मान|१। 


३, नाम व स्थापनारूप ध्येय निर्देश 


तू, अनु [१०० वाच्यस्य वाचक नाम॑ प्रतिमा स्थापना मता। व्वाच्यका 
जो वाचक शब्द वह नामरूप ध्येय है और प्रतिमा स्थापना मानी 
गयी है। 

और भी दे० पदस्थ ध्यान (नामरूप ध्येय अर्थात्‌ अनेक प्रकारके 
मन्त्रो व स्वर वंचन आदिका ध्यान ) 


# चार धारणाओंका निर्देश ३०:पिण्डस्थ ध्यान 
# आंग्नेयी आदि धारणाओंका स्वरूप... दे० बह बह नाम । 


२. द्रव्यरूप ध्येय निदेश 
१. प्रतिक्षण प्रवाहित चस्तु व विश्व ध्येय है 


त, अनु ((१०-११६ ग्रुणपर्ययवहृद्रव्यम्‌ ।१०० यथे कमेकदा ह्व्यमुर्पित्मु 
स्थास्तु नश्वरम । तथेव सर्वदा सर्वमित्ति तत्त्वं विचिन्तयेत्‌ १९० 
अनादिनिधने द्वव्ये स्वपर्याया' प्रतिक्षणम्‌। उन्‍्मजन्ति निमज्जन्ति 
जतकन्तोलवज्जले ।११३। यद्विवृत्त यथा पूर्व यच्च पश्चाह्विवर्स्थैति । 
विघत ते यदत्राद्य तदेवेदभिद च तत १११ सहवृत्ता गुणास्तत्र 
पर्याया' क्रमवर्तिन. । स्थादेतदात्मक द्रव्यभेते च स्थुस्तदात्मका!। 
(१४ एवंविधमिद वस्तु स्थित्युत्पत्तिव्ययात्मकम्‌ । प्रतिक्षणमनाद- 
नन्‍्त॑ सर्व ध्येय यथा स्थितम्‌ ११५॥ *द्वव्यकूप ध्येय गुणपर्यायवान्‌ 
होता है ।१०० जिस प्रकार एकद्वव्य एकसमयमें उत्पाद व्यय धौव्य- 
रूप होता है, उसी प्रकार सर्वद्रव्य सदा काल उत्पाद व्यय धौव्यरुप 
होते रहते है ।११० द॒न्य जो कि अनादि निधन है, उसमें प्रतिक्षण 
स्वर पर्यायें जलमें कक्लोत्ोकी तरह उपजती तथा विनद्ती रहती है 
।१६३। जो पूर्व क्रमानुसार विवर्तित हुआ है, होगा और हो रहा है वही 
सब यह (द्रव्य ) है भर यही सब उन सबरूप है [११३ द्वव्यमें गुण 
सहवर्ती और पर्मायें क्रमवर्ती है। द्रव्य इन गुणपर्यायात्मक है और 
गुणपर्याय ह्रव्यात्मक है।११४। इस प्रकार यह द्रव्य नामकी वस्तु जो 


४९९. 


३. पंचपरमेष्ठीरूप ध्येय निर्देश 


प्रतिक्षण स्थिति, उत्तत्ति और व्ययरूप है तथा अनादिनिधन है वह 
सब यथावस्थित रूपमें ध्येय है ११६ ( ज्ञा/३१/१७ ) । 


२, चेतनाचेतन पदार्थोका यथावस्थितरूप ध्येथ्र है 


ज्ञा३१/१८ अमी जीवादयो भावाश्चिद्चिल्लक्षताज्छिता, । तत््वरुपा- 
विरोधेन ध्येया धर्में मनीषिभिः ।१८। «जो जीवादिक पदूद्धव्य 
चेतन अचेतन तक्षणसे लक्षित है, अविरोधरूपसे उतर यथार्थ स्वरूप 
ही वुद्धिमान्‌ जनों द्वारा धरमध्यानमें ध्येय होता है। ( ज्ञा, सा (१७ ); 
(त, अनु,/१११ १३२)। 


३, सात तत्त्त व नौ पदाथ ध्येय हैं 


घ. १३१,४.२६३ जिणंउडबड्टृणवप्मत्था वा ज्फेय होंति | >जिनेन्दर 
भगवान्‌ द्वारा उपदिष्ट नौ पदार्थ ध्येय है। 

म. पु. /२०/१०८ अहँ ममास्तवों बन्ध संवरों निजराक्षय'। कर्मणामिति 
तत्त्वार्था ध्येया' सप्त नवाथवा ।१०८। & मैं अर्थात जीव और मेरे 
अजीव आसव, बन्ध, सवर, निजरा तथा कर्मोंका क्षय होनेरुप मोक्ष 
इस प्रकार ये सात तत्त्व या पुष्य पाप मिला देनेसे नो पदार्थ ध्यान 
करने योग्य है। 


, ४, अनीहित वृत्तिसे समरत वस्तुएँ ध्येय हैं 


घ. १३/:४,२६/३२७० आज्ंबणेहि भरियों लोगी ज्काइदुमणस्स 
ख़बगस्स | ज॑ ज॑ मणसा पेच्छह त॑ त॑ आल बर्ण होइ। 5 यह लोक 
ध्यानके आलम्बनोंसे भरा हुआ है। ध्यानमें मन लगानेवाला क्षपक 
मनसे बस्तुको देखता है, वह वह वस्तु ध्यानका आतम्बन 
होती है। 

म.पु.(२१/१७ ध्यानस्यातम्बन कृर्स्नं जगत्तत्त्त यथास्थितम्‌। विना- 
त्मात्मीयसडूब्पाह औदासीन्ये निवेशितम्‌। --जगतके समस्त तत्त 
जो जिस रूपसे अवस्थित है और जिनमें मै और मेरेपनका संकल्प 
न होनेसे जो उदासीनरूपसे विद्यमान है वे सब ध्यानके आलम्बन 
है।१० मू.पु (२११६-२१); (द.सं,/मू॥/१४), (त.अनु /१३८) । 

प॑, का,/ता, वृ,(१०३/२४३/२६ में उद्ृक्षत-ध्येंय वस्तु यथास्थितस्‌। 
अपने-अपने स्व॒रूपमें यथा स्थित वस्तु ध्येय है। 


३. पंच परसेष्ठीरूप ध्येय निर्देश 
१, सिद्धका स्वरूप ध्येय है 


घ.१३/६४ २६६६४ को ज्फाइज्डट । जिणो वीयरायों केवलणाणेण 
अवगयत्तिकालगोयराण॑ तपजाओवचियछद्ठव्वों गवकेवललद्धिप्पहुडि- 
अपंतगुणेहि आरकद्वद्िव्ववेहघधरों अजरो अमरो अजोणिसंभवों “ 
सव्वलक्खणसपुण्णदंप्पणसंकंतमाणुसच्छायागारो सतो वि सयल- 
माणुसपहावृत्तिण्णो अव्वशरों अकखथों। « सगसरुवे दिण्णचित्त- 
जीवागमसैसपावपणासओ«"'ज्कैय॑ होंति । »“प्रश्न-ध्यान करने 
योग्य कौन है। उत्तर-जो वीतराग है, केवलश्ञानके द्वारा जिसने 
त्रिकालगोचर अनन्त पर्यायोंसे उपचित छह द्रव्योंको जान लिया . 
है; नव कैवललब्धि आदि अनन्त ग्रुणोंके साथ जो आरम्भ हुए 
दिव्य देहको धारण करता है, जो अजर है, अमर है, अयोनि 
सम्भव है, अब्ग्ध है, अछेद्य है - (तथा अन्य भी अनेकों ) समस्त 
शक्षणीसे परिपूर्ण है, अतएव दर्षण्में संक्रान्त हुईं मनुष्यकी छायाके 
समान होकर भी समस्त मनुष्योंके प्रभावसे परे है, अव्यक्त है, 
अक्षय है। (तथा सिद्धोंके #रसिद्ध आठ या बारह युणोसे समवेत्त है 
(दे० मोक्ष|]३ ))। जिन जीवोने अपने स्वरुपमें चित्त लगाया है 
उनके समस्त पापोका नाश करनेवाला ऐसा जिनदेव ध्यान करने 
योग्य है। (म पु,/२१/१११-११॥), (त,अन्ु,/१२०-१२२) | 


ध्येय, 


ज्ञा |३९/१७ दुद्धध्यानविश्ञौ कर्ममवचो देवश्च मुत्तेवर. । सर्वज्ञ 
सकत' शिवः स भगवान्सिद्ध' परो निष्कल' १0 “-शुद्धध्यानसे नष्ट 
हुआ है कर्मरूप भावरण जिनका ऐसे मुत्तिके वर सर्वज्देव सकल 
अर्थात्‌ शरीर सहित तो अहँत भगवात्‌ है अर्थात्‌ निष्कल सिद्ध 
भगवान है। (त.अनु./११६) ] 


, २, भहंतका स्वरूप ध्येय है 


मे. पु./२१११०-१३० अथवा स्नातकावस्थां, प्राप्तो, घातिव्यपायत'। 
जिनोफच्‌ केवली ध्वेगों बिश्रत्तेजोमयं वधुः ।११ण घातिया 
कर्मोके नष्ट हो जानेसे जो स्नातक अवस्थाको प्राप्त हुए है, और जो 
तैजोमय परम औदारिक शरीरकों धारण किये हुए है ऐसे केवल- 
ज्ञानी अहंत जिन ध्यान करने योग्य है ।१२० थे अहंत है, सिद्ध है, 
विश्वदर्शी व विश्वज्ञ है ।१२१-१११ अनन्तचतुष्टय जिनको प्रगट 
''हुआ है।११श समवशरणमें विराजमान व अश्प्रातिहायों वुक्त है 
१२४ ' शरीर सहित होते हुए भी ज्ञानसे विश्वरूप है २६॥ विश्व- 
व्यापी, विश्वतोमुख्र, विश्वचक्ष, लोकशिखामणि है ।१२६। मुखमय, 
“निभय, नि.स्पृह, तिर्माध। निराकुल, निरपेक्ष, नौरोग, नित्य, 
कमरहित ।१२७-१२८ नव केवलतब्पियुक्त, अभेय, अच्छेद्य, 
निश्चत ।१२४ ऐसे लक्षागोंसे लक्षित, परमेष्ठी, पर तत्त्व, परं- 
ज्योति, व अक्षर; स्वरूप अहंत भगवात्र्‌ ध्येय है ।१३० (तः अनु, 
११३-११६ ) । 


जञा/३११७ शुद्धध्यानविश्यो्ण क्मकचो देवएच मुत्तेव॑र'। सर्वज्ञ' 
सकल. शिव, स भगवान्सिद्ध परो निष्कत्'। शुद्धध्यानसे नष्ट 
हुआ है कर्मरूपी आवरण जिनका ऐसे मुक्तिके वर, सर्वज्ञ, देहसहित 
समस्त कल्यागके पूरक अहतभगवात्‌ ध्येय है। ; 
९ 
है. अहेतका ध्यात पदस्थ पिंडस्थ व रुपस्थ तीनों 
ध्यानामें होता है 


द्र.स./टी/१० की पातभिका/२०६८ पदस्थपिण्डस्थरूपस्थध्यानत्रयस्य 
ध्यीयभू तमहत्सवेज्ञ स्वरूप दशयामीति-** । +-परदस्य, पिण्डस्थ और 
रूपस्थ इन तीन ध्यानोके ध्येयभूत जो श्री अहंत सर्वज्ञ है उनके 
स्वरूपको दिखताता हूँ । 


है 
४, आचाय उपाध्याय साधु भी ध्येय हैं 


8४268 (म्य्ज्ञानादिसंपन्ना' प्राप्ठसप्तमहद्व यः। यथोक्ततनक्षणा 
ध्येया सुभुपाध्यायसाधव' ।१३० «जो सम्यग्ज्ानादि रक्तन्रयसे 
सम्पन्न है, तथा जिन्हें सात महा ऋद्धियाँ या लब्पियाँ प्राप्त हुईं है, 


और जो यथोक्त लक्षणके धारक है ऐसे आचार्य, उपाध्याय और 
साध ध्यानके योग्य है। ' 


५, पंचपरमेष्ठीरूप ध्येथकी प्रधानवा ह 

जअनु.|११६,१४० तत्रापि तत्त्ततः पद्म ध्यातव्या' परमेप्ठिन' ११ 
सक्षेपेण यवत्रोक्त॑ विस्तारात्परमागमे । तत्सव॑ * ध्यातमेव स्याह 
ध्यात्तेषु परमेष्ठिम् १४० ्आत्माके ध्यानमें भी वस्तुत. पंच 
: परमेष्ठी ध्यान किये जानेके योग्य है।११९॥ जो कुछ यहाँ संक्षेप- 
रूपसे तथा परमागममें विस्ताररूपसे कहा गया है वह सब परमे- 
छियोंके ध्याये जानेपर ध्यात हो जाता है। अथवा पचपरमे- 

-  छिठियोंका ध्यान कर लिया जानेपर सभी श्रेष्ठ व्यक्तियों व वस्तुओंका 


हु 


ध्यान उसमें समाविष्ट हो जाता है।१४७ ५ * 
# पंच प्रमेष्ठीका स्वरूप--दे० वह बहनाम। /! . 
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४, निज शुद्धात्मारूप ध्येय निर्देश 


४. निज शुद्धात्मारूप ध्येय निर्देश 
१, निज शुद्धात्मा ध्येय है - 


ति.प.६/४१ गय सित्थमृसगव्भायारो रयणत्तयादिगुणजुत्तो । गियआदा 
ज्कायब्तों खयहिदों जीवघणदेसों |४॥ +मोमरहित मूषकके 
अभ्यन्तर आकाशके आकार, रलत्रयादि गरुणोंगुक्त, अनश्वर और 
जीवघनदेशरूप निजात्माका ध्यान करना चाहिए।४१ 


रावा,[६२७५६१६/३१४ एकस्मित्‌ द्रव्यपरमाणों भावपरमाणौ वार 
चिन्तानियमों इत्यर्थः|*॥ «एक द्रव्यपरमाणु या भावपरमाणु 
' (आत्माकी निर्विकल्प अवस्था) में चित्तृत्तिको केन्द्रित करना 
ध्यान है। (दे० परमाणु) 


म.पु.२१/१८,२२८ अथवा ध्येयमध्यात्मतत्त्व॑ मुबतेतरात्मकम्‌। तत्तत्त- 
चिन्तन ध्यातः उपयोगस्य थुद्धये ।१८॥ ध्येय॑ स्थाहु परम॑ तत्त- 
मवाडमानसगोचरम्‌ २१८ “संसारी ब मुक्त ऐसे दो भेदवाते 
आत्म तत्त्वका चिन्तवन ध्याताके उपयोगकी विश्ुद्धिके लिए होता 
है ।१८। मन वचनके अगोचर शुद्धात्म तत्त्व ध्येय है ।रश्णा 


ज्ञा३१२०-२१ अथ लोकत्रयीनाममूर्त्त परमेश्वरम। ध्यातुं प्रक्मते 
साक्षात्परमात्मानमव्ययम्‌ ।१० प्रिकालविपयं साक्षाच्छक्तिव्यक्ति- 
विवक्षया । सामान्येन नयेने क॑ परमात्मानमामनेत्‌ ।११ तीन लोक- 
के नाथ अमूर्तीक परमेश्वर परमात्मा अविनाशीका ही साक्षात ध्यान 
करनेका प्रारम्भ करे' २० शक्ति और व्यक्तिकी विवक्षासे तीन कालके 
गोचर साक्षात्‌ सामान्य (दृव्याथिक ) नयसे एक परमात्माका ध्यान व 
अभ्यास करे ।२१। 


२. शुद्धपारिणामिक भाव ध्येय है 


निसा,/ता,वू8१ पश्मानां भावानां मध्ये--'पुर्वोक्तमावचतुष्टय सावर- 
णसंयुक्तत्वात न मुक्तिकारणम्‌ | त्रिकालनिरुपाधिस्वरूपनिरंजननिज- 
परमपञ्ञमभावभावनया पश्चमगर्ति मुमुक्षयों। यान्ति यास्थच्ति 
गताश्चैति। “पाँच भावोंमेंसे पूर्वोक्त चार भाव आवरण संयुक्त होनेते 
मुक्तिके कारण नहीं है। निरुपाधि निजस्वरूप है, ऐसे निरंजन निज 
परमपंचमभावकी भावनासे पंचमगति (मोहष) में मुझृुश्ष॒ जाते है जायेगे 
और जाते थे । 


द्रसं/टी.//०४१६६/८ यस्तु शुद्धाव्यशक्तिरूप' शुद्धपारिणामिकपरम- 
भावतक्षणपरमनिश्चयमोक्ष. स पूर्वमेव जीवे तिष्ठतीदानी भविष्य- 
तौत्मेव॑ न। स एवं रागादिविकर्परहि मोक्षकारणभृते ध्यानभावना- 
पर्याये ध्येयो भवति। जो शुद्धवव्यकी 'शक्तिरृप गुद्धपरत 
पारिणामिकभावरूप परमनिश्चय मोक्ष है, वह तो जीवमें पहले ही 
विद्यमान है, अब प्रगट होगी ऐसा नही है। रागादि विकल्पोंसे 
रहित मोक्षका कारणभूत ध्यान भावनापर्याय्में वही मोक्ष (त्रिकाल 
' निरुपाधि शुद्धात्मस्वरूप) ध्येय होता है। ह्र.स॑,/टी,/१३/१६१ 


«३. आत्मा रूप ध्येयकी प्रधानता ! 


त,अनु.|११७-११८ पुरुष' पुहृगल. कातो धर्माधर्मों तथाम्बरम। पढवि् 
द्रव्यमास्यात॑ तत्र ध्येयतम' पुमान्‌ ।११५ स॒रति हि ज्ञातरि बे 
,ध्येयतां प्रतिपद्यते । ततों ज्ञानस्वकूपोध्यमात्मा ध्येयतमः स्पृतः || ह्ष। 
पुरुष (जीव), पुदृगल, काल, धर्म, अधर्म और, आकाश ऐसे छह 
भेदरूप द्रव्य कहा गया है। उन उ्यभेदोमें सबसे अधिक ध्यानके 
योग्य पुरुषरूप आत्मा है॥११५ ज्ञाताकेहोनेपर ही, शेय 
,प्राप्त होता है, इसलिए ज्ञानस्वरूप यह आत्मा ही ध्येयतम है।१(४ 


जैनेन्ध सिद्धान्त कोश 


ध्यैय 


५, भावरूप ध्येय निर्देश 
4. भावरूप ध्येयका छक्षण * 


त,अनु /१००,१३१ भाव, स्याइगुणपर्ययो ।१०० भावध्येय॑ प्रुनर्धेय- 
संतनिभध्यानपर्मय' ।१३३ रूगुण व पर्याय दोनों भावरूप ध्येय है 
१०० घ्येयके सहृश्य ध्यानकी पर्याय भावध्येयरूपसे १रियृहीत 
है ।१३१ | 


२, समी द्वव्योंके यथावस्थित गुणपर्याय ध्येय हैं 


ध,१३/६,४,२६/७० -वारसअगुपेक्वाओं उवसमसेडिख़वगरसेडिचडविहा्ं 
तैबीसवग्गणाओ पचपरिय्ट्टाणि ट्विदिअषुभागपयडिपदेसादि सब्बं पि 
ज्कैय होदि त्ति दहृव्व | >वारह अनुप्रेक्षाएँ, उपशम श्रेणी और 
क्षपक श्रेणी पर आरोहणबिधि, तेईस ०््गणाएँ, पाँच परिवर्तन, स्थिति 
अनुभाग प्रकृति और प्रदेश आदि ये सब ध्यान करने योग्य है। 

तन्अनु (११६ अर्थव्यज्जनपुर्याणा. मूर्तामुर्ता गरुणाश्व ये। यत्र इब्ये, 
यथाबस्थास्ताश्च तत्र तथा स्मरेत्‌ ।११६ जो थर्थ तथा व्यजन- 
पर्यायें और मूर्तीक तथा अमुर्तीक गुण जिस द्रव्यमें जैसे अवस्थित 
है, उनको वहाँ उसी रूपमें ध्याता चिन्तन करे । 


३, रच्मन्नय व वेराग्यकी भावनाएँ ध्येय है 


घ,१३/॥६,४,२६/२३/६८ पुव्यकयव्भासों भावणाहि ज्काणस्स जोग्गद- 
मुवेदि | ताओ य णाणद सणचरित्तवेर॒ग्गजणियाओ ।२३।- जिसने पहले 
उत्तम प्रकारसे अभ्यास किया है, वह पुरुष ही भावनाओं द्वारा ध्यान- 
को योग्यताको प्राप्त होता है। और वे भावनाएँ ज्ञान दशन चारित्र 
और दवै राग्यसे उत्पन्न होती है। (म पु /२१/६४-९५) 

नोट-..[सम्यग्दशन, ज्ञान व चारित्रकी भावनाएँ-दे० बह वह नाम 
और बैराग्य भावनाएँ--दे० अनुपेक्षा) 


४, ध्यानमें साने योग्य कुछ भावनाएँ 


मो,पा /म (६१ उद्धद्धमज्कलोए केह मज्फ शे अहमेगागी । इह भावगाए 
जोई पाव॑ति हु सासय॑ ठाण ।5॥ >ऊर्ध्व मध्य और अधो इन तीनो 
लोकोमें, मेरा कोई भी नहीं, मै एकाकी आत्मा हुँ। ऐसी भावना 
करनेसे योगी शाश्वत स्थानको प्राप्त करता है। (ति प६४३३४) 

र.क.आा.(१०४ अशरणमशुभमनित्यं दुखमनात्मानमावसामि भव! 
मोक्षस्तद्विपरीतात्मेति ध्यायं तु सामयिके १०४ »मै अशरणरूप, 
उग्रुभरूप, अनित्य, दुःसमय और पररूप संसारमें निवास करता हूँ 
और मोक्ष इससे विण्रीत है, इस प्रकार सामायिकर्में धयान करना 
चाहिए। 

इ उ |२७ एको5हं निर्मम, शुद्वो ज्ञानी योगीन्द्रगोचर' । बाह्य संयोगजा 
भावा मत्त" सर्वेदषि सर्वथा।२५ «मे एक हैँ, निर्मम हूँ, बुद्ध हूँ, 
ज्ञानी हूँ, ज्ञानी योगीन्द्रोंके ज्ञानका विषय हूँ। इनके सिवाय जितने 
भी स्त्री धन आदि सयोगीभाव है वे सब मुमसे सर्वथा भिन्‍न है। 
(सामायिक पाठ/अ |२६), (स,सा /ता ब,/१८७/२१७/१४ पर उद्धृत) 

ति प ६/२४-६१ अहमेवकों खछ्ु मुद्दों दसणणाप्पगो सदारूबी णवि 
अत्यि मज्मि किंचिवि अण्ण परमाणुमेत्तं पि ।२४। णाहं होमि परेसि 
ण में परे संति णाणमहमेक्को। डदि जो कायदि माणे सो मुच्चइ 
अट्ठुकम्मेहिं ।२६ गाहँ देहो ण मणो ण चेव वाणी ण कारण तेसिं। 
एवं ख़त जो भाओ सो पावह सासय॑ ठाण॑ ।२८। णाईं होमि परेर्सि ण 
मे परे णत्यि मज्फमिह कि पि। एवं ख़ल़ु जो भाव सो पावइ सब्ब- 
कल्ला् ।३४। केवलगाणसहावो केवलदंसगसहावो सुहमइओ। केवल- 
विरिगसहाओ सो ह॑ं इदि चितए णाणी ४६ «में निश्चयसे सदा 
एक, शुद्ध, दशनज्ञानात्मक और अरूपी हूँ। मेरा परमाणुमात्र भी अन्य 
कुछ नही है ।२४ मै न परपदार्थोका हूँ, और न परपदा्य मेरे है, मे 


५०१ 


नयृव मतिज्ञान 


तो ज्ञानस्वरूप अकेता ही हूँ २६ न मै देह हूँ, न मन हैँ, न वाणी हूँ 
और न उनका कारण ही हूँ ।२। (प्रससा (१६०); (आराघनासार/ 
१०१)। न मै परपदार्थोका हूँ, और न परपदाथ मेरे है। यहाँ मेरा 
कुछ भी नहीं हैं |३४। जो केवलज्ञान व केवलदशन स्वभावसे युक्त, 
मुख़स्वरूप और केवल वीर्यस्वभाव है वही मै हूँ, इस प्रकार ज्ञानी 
जीवको विचार करना चाहिए ।४६॥ (न,च वृ.|३६१-३९७, ४०४-४०८); 
(सामायिक पाठ/अ./२४), (ज्ञा/१:२६); (त.अनु/१४७-१६६) 


ज्ञा/११/१-१६ स्वविश्रमसमुदभृते रागादतुलबन्धने । बद्ो विडम्बित, 


कालमनन्‍्तं जन्मदुगमे ।॥ परमात्मा पर॑ज्योतिजगज्म्येष्ठोडपि 
वब्चितः। आपातमात्रस्म्यैस्तेविषमैरत्तनीरसे, ।५। मम शक्त्या 
गुणग्रामो व्यवत्या च परमेष्ठिन'। एतावानावयोभेद' शक्तिव्यक्ति- 
स्वभावत, ।१० अहं न नारको नाम न तिर्यग्तापि मानुष.) न देव' 
किन्तु सिद्धात्मा सर्वोच्यं कर्मविक्रम' |१९ अनन्तवी्यविज्ञानहगा- 
नन्‍दात्मको5प्यहम्‌ । किन प्रोन्मूलयाम्यद्य प्रतिपक्षविषदुमम्‌ ।१श 
«मैने अपने हो विश्रमसे उत्पन्न हुए रागादिक अतुलबन्धनोंसे बंधे 
हुए अनन्तकाल पर्यन्त संसाररूप दुर्गम मार्गमें विडम्बनारूप होकर 
विपरीताचरण किया ।१ यद्यपि मैरा आत्मा परमात्मा है, परंज्योति 
है, जगस्श्रेष्ठ है, महान है, तो भी वर्तमान देखनेमात्रको रमणीक और 
अन्तमें नीरस ऐसे इन्द्रियोके विषयोंसे ठगाया गया हूँ ।॥! अनन्त 
चतुष्टयादि गुणसमूह मेरे तो शक्तिकी अपेक्षा विद्यमान है और 
अहँत सिद्धोमें वे हो व्यक्त है। इतना ही हम दोनोंमें भेद है 
(१० न तो मै नारकी हूँ, न तिय॑च हूँ और न मनुष्य या देव ही हूँ 
किन्तु सिद्धसवरूप हूँ! ये सब अवस्थाएँ तो कर्मविपाकसे उत्पल्न हर 
है १९ मै अनन्तवीर्य, अनन्तविज्ञान, अनन्तदर्शन व अनन्त- 
आनन्दस्वरूप हूँ। इस कारण क्या विषृक्षेक समान इन कर्म" 
शब्रुओको जडमूलसे न उखाड़ ।१३॥ 

सा (ता.बू/२८५/३६६/१३ बंधस्यविनाश्ार्थ विशेषभावनामाह-- 
सहजशुद्धज्ञानानन्दैकस्वभावोहहं, निविकत्पोष्हं, उदासीनोएहं, 
निरंजननिजशुद्धात्मसम्यकृश्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपनिश्चयरत्नत्रयात्म 
कनिविकल्पसमाधिस जातवीतरागसहजानन्दरूपबुखानुभूतिमातरतक्ष - 
णेन स्वसंवेदनज्ञानेन सवेद्यो, गम्य,, प्राप्यो, भरितावस्थोएह, 
रागद्वेषमोहक्रोधमानमायात्ो भ-पव्चेन्द्रियविषयव्यापार ', मनोवंचन- 
कायव्यापार-भावकर्म-दरव्यकर्म-नो कर्म रुपातिपुजालाभद ४ शरत्तानु भूत 
भोगाकाइश्लारूपनिदानमायामिधथ्याशव्यत्रयादि सर्वविभावपरिणाम- 
रहित, | झृत्योपहं जगलये कालत्रयेडपि मनोबचनकाये' कृतकारिता- 
नुमतैश्च शुद्धनिश्चमेन, तथा सबवे' जीवा, इति निरच्तर भावना 
कर्तव्या । +बन्धका विनाश करनेके लिए विशेष भावना कहते है- 
मै तो सहजशुद्धज्ञानानन्‍्वस्वभावी हैँ, निर्विकरप तथा उदासीन हूँ। 
निरंजन निज शुद्ध आत्माके सम्यक्‌ श्रद्धान ज्ञानव अनुष्ठानरूप _ 
निश्चय रत्लत्रयात्मक निर्विकर्प समाधिसे उत्पन्न बीतरागसहजा- 


, नन्दरूप सुखानुभूति ही है लक्षण जिसका, ऐसे स्वसंवेदनज्ञानके गम्य 


हूँ। भरितावस्था बत्‌ परिपूर्ण हूँ। राग रेप मोह क्रोध मान मायाव 
लोभसे तथा १चेन्द्रियोके विषयोसे, मनोवचनकायके व्यापारसे, भाव- 
कर्म दरव्यकर्म व नोकर्मसे रहित हूँ। ख्याति प्रजा लाभसे देखे घने व 
अनुभव किये हुए भोगोंकी आकाक्षारूप निदान तथा माया मिथ्या 
इन तीन शज्योको आदि लेकर सर्व विभाव परिणामोसे रहित हूँ। 
तिहँलोक तिहुँकालमें मन वचन काय तथा कृत कारित अनुमोदनाके 
द्वारा शुद्ध निश्चयतते मै शून्य हूँ। इसी प्रकार सब जीवोंको भाषना 
करनी चाहिए। (स सा,/ताजू८परि, का अन्त) 


आुव--(. उत्पाद व्यय भव विषयक दे० उत्पाद । 
ध्रवबन्धी प्रकृतियाँ--३० प्रकृतिनंध।२। 


छ 


झ्ुव मतिज्ञान--दे० मतिज्ञान।४। 


जैनेन्दर सिद्धान्त कोश 


प्रंवराज 


प्रुवराज--(द॒क्षिणमें लाटदेशके नरेश कृष्णराज प्रथमका पुत्र था। 
'राजा श्रीव॒ल्तभंका छोटा भाई था। इसने अवन्तौके राजा वत्सराजको 
'युद्धमें हराकर उसका देश छीन लिया था। पीछे मदोन्‍्मच हो जानेसे 
राष्ट्रकूट नरेश अमोघबर्षके प्रति भी विद्रोह किया। फलस्वरूप 
' अमोधवर्षने अपने चचा, इन्द्राजके पुत्र ककराजकी सहायतासे इसे 
हराकर इसका सब देश अपने राज्यमें' मित्रा लिया। यह राजा 
प्रतिहारवंशी था। समय--श्, ७०२-७५७ (ई० ७८०-८३३ ) दे० 
इतिहास/३४ (ह पृ./६६/१२-६३), (ह.पु./॥./४/५, पन्‍नालाल) । 


श्रुव वंरगंणा--३० वर्गणा । 
हे ॥| 
प्व श्त्य चवगंणा--दै० वर्गणा । 


श्रुवसेन--श्रतावतारकी पट्टावलीके अनुसार महावीर भगवाब्‌की 
मृत परम्परामें चौथे १९ अगधारी थे। आपके अपरनाम धबसेन 
तथा द्ुमसेन भी थे। समय-वी, नि /४२३-४३६ (ई,पू, १०-६९) 
दे० इतिहास|8/१) 


ध्वजभूमि--समवशरणकी पाँच भ्रूमि-दे० समवश्रण । 


ध्वात--२४०६० (ज,प (,/१०६) 


[न] '€ 


तेंद--आरा निवासी व गोयलगोत्री एक हिन्दी भाषाके कविथे। 
आपने वि. १६६३ ( ई. १३०६] में सुदशनचरित्र और बि० १६७० 
(ई० १६१३ ) में 'वौपाईबद्ध यजोधरचरित्र लिखा है।)! (हिन्दी 
जन साहित्यका इतिहास (१३६। श्री कामता प्रसाद )। 


तेदेले--(, चक्मान भगवारृका प्रुवका दूसरा भव। एक सज्जनके 
पुत्र थे-दै० महावीर, १ भगवाज़ूके तीर्थमें एक अनुत्तरोपपादिक- 
दे० अनुत्तरोपपादिक, ३ सौधर्म स्वगंका सातवाँ पटल-दै० स्वगं॥; 
४. मानुषोत्तर पवतका एक क्ूट और उसपर निवासिनी एक झृपर्ण- 
कुमारी देवी । ( दे० लोक/७ ) ६, सुमेर परवेतका द्वितीय वनके चारो 
दिश्ाओंमें चार चैत्यालय है-दे० लोक|३|१४। ६. नन्‍्दन वनका 
एक कूट--दै० लोक|७। ७, विजग्रार्धकी उत्तर श्रेणीका एक नगर। 
-दे० विद्याघर । 


तेंद वेश--म्रगध देशका एक प्रसिद्ध राज्यवंश था। मगधवेशकी 
राज्यवंश्ञावलीके इसका राज्य राजा पालकके पश्चात्‌ प्रारम्भ हुआ 
और मौययवबंद्के प्रथम राजा घन्द्रगुप्त द्वारा इसके अन्तिम राजा 
धनानन्दके परास्त हो जानेपर इसका नाश हो गया। अबन्ती या 
उज्जैनी नगरी, इसको राजधानी थीं, और मगधदेशमें इसकी 
सत्ता थी। समय-राजा विक्रमादित्यके अनुसार वी नि. १६६।॥ 
(ई० पृ० ९६-३७ ), तथा इतिहासकारोके अनुसार ( ई० पू० (९६- 
३२२)-दे० इतिहास|॥१॥४ । 


नंदसप्रमी व्रत--सात बई तक प्रतिवर्ष भावों सुदो ७ को उपवास | 
करे। नमस्कारमन्त्रका ज़िकाल जाप्य करे। ( निर्दोष सप्तमी बतकी 
भी यही विधि है।), (ब्रत-विधान सग्रह|वृ, १०६ तथा ६). ” 
(किशन सिंह क्रियाकोश )। , , , , 


५०१२" 


नतंदीश्वर कथा 


तंदा--(, भरतक्षेत्र आर्मखण्डकी एक नदी। -दे० मनुष्य|8। ३. 
नन्‍दीश्वर द्वीपके पूर्व दिशामें स्थित एक वापी-दे० लोक|७। ३, 
रुचक पर्वत निवासिनी एक दिवकुमारी-दे० लोक/७) 


नंदावती--नन्दीख़र द्वीपकी पूर्वदिज्ञामें स्थित एक वापी-दे० 
'लोक|७। 


नंदा व्याख्या--द३० बाचना । 


संदि--नन्दीखरद्ीपका तथा दक्षिण लन्दीश्वर द्वीपका रक्षक देव 
“-दे० व्यन्तर|/९। ३, अपरनाम विष्णुनन्दि था--दे० विष्णुनन्दि । 


तंदिघोषा--सन्दीख़रदीपकी पूर्व दिश्ामें स्थित एक थापी-दै 
लोक|७। 


तंदितो--विजयार्धकी उत्तरश्रेणीका एक नगर-दे० विद्याधर । 
नंदिप्रभ--उत्तर नन्‍्दीशरदीपका रक्षकदेव-दे० व्यन्तर|४। 


नंदिमित्र--६, श्रुतावतारकी पद्मावलीके अनुसार आप ट्वितीय श्रृत- 
केवली यै। समय--वी. नि, ७६-६३ (ई. पृ/४/१-४३४ )--दे० 
इतिहास|॥१। ३, ( मे, पृ/६ैरलोक )-पुर्व भव- नं. ३ में पिता 
द्वारा इनके चाचाको युवराज पद दिया गया । इन्होने इसमें मन्त्रीका 
हाथ समम उससे वर बाँध लिया और दीक्षा ले त्ञी तथा मरकर 
सौधर्म स्वर्गमें उत्पन्न हुए ।१०३-१०॥ वर्तमान भवर्में सप्तम बलभद्र 
हुए ।१०६ ( विज्वेप परिचयके लिए--दे० शलकापुरुप|३। 


तंदिवर्धत--मगघ देशका एक शिश्वुनागवंद्ञी राजा। स्मय--ह. 
पू॥8६०।॥ 


हि 


तंदिवद्धंना--रुचक पर्वत निवासिनी दो दिववुमारी देवियाँ--दे० 
लोक/७। दि 

नंदिषेण--३. पुन्नाट संघकी गुवावल्लीके अनुसार आप जितदण्डके 
शिष्य और दौपसेनके गुरु थे-दे० इतिहास/१/१८ । २. छठे बतभद्र * 
थे (विशेष परिचयक्रे लिए-दे० शक्ाकापुरुष|३) (मं, पृ/6॥/ 
१७४ )। /३, (मं, पु./१४/लोक ) धातकीख़ण्डके पूर्व विदेहस्थ 
मुकच्छदेशकी क्षेमपुरी नगरीका राजा था । (२ धनपति नामक पुत्र- 
को राज्य दे दीक्षा घारण कर ली | और अहं चन्दन मुनिके शिष्य हो 
गये ।१९-१३ | तीर्थकर प्रकृतिको बन्‍्ध करके मध्यम ग्रैवेयकके मध्य 
विमानमें अहमिन्द्र हुए १४-१६। यह भगवात्‌ झुपाश्वनाथके पूरवेका 
भवन, १ है-दे० मुपाएव नाथ। ४ (ह. पु.१८/११७-१७४ ) एक 
ब्राह्मण पुत्र था। जन्मते ही माँ-वाप मर गये। मासीके पास गया तो 
वह भी मर गयी। मामाके यहाँ रहा तो इसे गन्दा देखर्कर उसकी 
लडकियोने इसे बहाँसे निकाल दिया। तब आत्महत्याके लिए 
पर्वतपर गया । वहाँ मुनिराजके उपदेशसे दीक्षा धर तप किया। 
। निदानवन्ध सहित महाशुक्र स्वर्गमें देव हुआ। यह वह्च॒देव बलभव्का 
पुर्वका दूसरा भव है ।--दे० व्ुदेव । 


तंदिसंघ--हिगम्बर साधुओका एक संघ ।- दे० इतिहास/६। 


तंदीशवर कथा--आ, शुभचन््ध ( ई. १४१६-१५५६। द्वारा रचित 
सेंस्कृत छत्दबद्ध एक ग्न्थ | 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


नंदीखर हीप 


४ 


५०३ 


तंदोइवर होप--यह मध्यतोकका अष्म द्वीप है (दे० लोक|॥५) .. संकेत: नक्षत्र. परिचय तालिका 


|] 
इस द्वीपमें १६ वापियाँ, ४ अंजनगिरि, १६ दघिमु और ३२ रतिकर 


घोर उपसर्ग सहा और सर्वार्थ सिद्धि गये (२३/४२-१३४) । पूर्व भव 
न॑, २ में यह घनश्री ज्राह्मणी था। (२श८२)। और पूर्व भव न॑ ! में 





+ 


सक्षत्र 


नामके कुतत १३ पर्वत है। प्रत्येक पर्वतपर एक-एक चैत्पाल्य है। ' जाम | अधिपि [६ पर ह डे प ् 
प्रत्येक अष्टाहिक पर्वमें अर्थात्‌ कातिक, फाह्गुन व आषाढ मासके. ० | (ति.प/७ | दैवता ४७) ४ ; | 
अन्तिम आउ-आठ दिलोंमें देवज्ञोग उस द्वीपमें जाकर तथा' मनुष्य- शक ०8 (त्रिसा.|8४२- न्‍ डे 4 हे न 
लोग अपने मत्दिरो व चेत्याज्योंमें उस द्ीपकी स्थापना करके, खूब पत्रि ५ ४१३४-३६ ४४४ ) कटे हट 
भक्ति-भावसे इन ४२ चैत्यालयोकी पूजा करते है। इस द्वोपकी विशेष कक पं त 
रचनाके लिएँ--दे० लोक/७। ४. हर १ क्‍ अग्नि | बीजना है. | ६६६६ 
३ | रोहिणी | प्रजापति |गाडीकीउद्धि | १६ | ९४६६ 
भनंदीइवर पंक्तिवत-- एक अंजनगिरिका एक वेला, ४ दधिमुख्-.. २ अशित: |जोग *%३ गे ५ 0 
४ रुद्र १११ 
के ४ उपवास'और आठ दधिमुखके ८ उपबास। इस प्रकार चारो. ५ दिति | तोरण ६ | ६६६६ 
दिशाओं सम्बन्धी ४ वेज्ञां व ४८ उपवास करे। बीचके ५२ स्थानों. ६ देवमन्त्री | छत्र ३. ३३१३ 
एक-एक पारणा करे । इस प्रकार यह बत कुज् १०८ दिनमें पूरा होता (वृहस्पति) जोटी ऑदिंकत मर 
है। “ऊँ हीं नन्‍दीश्वरद्रीपस्य द्वापब्नाशज्जिनालयेम्यो नम” इस हर मिट्टीका पृज मा 
मन्त्रका त्रिकाल जाप्य करे ( ह. पु /३४/५४) (वम्रु, शरा/२०७३-३७॥), पिता | गोमूत्र है. ४४४ 
(ब्रतविधान संग्रह|[ ११७), ( किशनर्सिह क्रियाकोश )। भग शर युगल ३१ | १२२२ 
; अर्यमा | हाथ 3. | श्र 
तंदीदवर सागर--नत्दीशवरके आगेवाला आठवाँ सागर-दे० 8 8 ; 
लोक|६ । अनिल | अधिकरण (| ११११ 
वंदोतत (अहिरिणी) 
रा--६, ननन्‍्दोखरद्रीपकी पूर्वदिशामें स्थित एक वापी। ,४ | विश्ञाखा | इन्द्राग्ति | हार #! ४४४४ 
-दे० लोक/७। २. मानुषोत्तर पर्व तके लोहिताक्षकृटका स्वामी एक है हैक बे 8 ४ 5 
(मार देव मै जे द्न्द्र १३३३ 
सुपणकुमार देव--दे० लोक/७। ३. रुचक पर्वत निवासिनी एक (५ गत | नैज्नति |बिच्छ ६। 7 88६ 
दिवकुमारी देवी-दे० लोक/७। १८ | एवॉषाहय | जल जीण वापी ४ ४४४४ 
१६ | उत्तराधादा| विश्व ' | सिंहका शिर ४ ४४४४ 
तंद्यावते--(, सौधर्म स्वर्गका २६ वाँ पटल । २, रुचक पर्वतका एक , ४? | अभिजित | ब्रह्मा हाथीकाशिर | ३ | १३३३ 
दे० तोक|७ । हिल ००६ 05 (| 
शेप 38 सी ५ | पनिष्ठा |बठ् | पतित पश्ती १ | ६६६ 
*३ | शतभिषा | वरुण | सेना ६६१ | (२३३२१ 
तकुल-- पा, पु /सर्ग | श्तोक )। मद्री रानीसे राजा पाण्डुका पुत्र॒ «४ [िवर्भिद्षपदा| अब 85४ आला| ह. | ररए 
हे शरीर 
था। (६१७४-१७ ) | ताऊ भीष्मसे तथा गुरु द्रोणाचायसे धनुष- २६ उत्तराभादरप॥ अभिवृद्धि हिथीका पिछहा |. १... २३९ 
विद्या प्राप्त की । (((२०८-२१४) (विश्ेष दे० पाण्डव ) । अन्तमें अपना | शरीर 
पुरभव झुन दीक्षा घारण कर ली । (२६१२) | घोर तप किया (२६/ [२६ | खेती ' |यृषा | नौका ३३ ३१७२ 
१७-५१ ) | दुर्योधनके भानजे कुर्यधर द्वारा शत्नुंजमगिरि पर्वतपर | अखिनो |अख्व | घोडेका झ्षिर ४. ४६१६ 
2 ९८ | भरणी | यम चून्हा ३. ३३३ 


अच्युतस्वर्गमें देव। (२२/११४)। वर्तमान भवमें नकुतत हुए। (२४/ 


३. नक्षन्रोंके उदय व अस्तका क्रम ' 


७७)। 
तक्रवा-भरतक्षेत्र आर्यक्ण्डकी एक सदी ।-दे० मनुष्य|8। 


नक्षत्र -श्रुतावतारकी पट्टावचोके अनुसार आप प्रथम ११ अंगधारी 
मे । समय-वी, नि. ३४५-३६३ (ई. पू,/१८२-१६४ ) । --दे० इत्ि- 
हात/४१। 


ति. प ७४६३ एदि. मघा मज्मण्हे कित्तियरिक्खस्थ अत्यमणसमए | 
उदए अपुराहाओ एवं जाणेज्ज सेसाओ ।४६३| »कृत्तिका नक्षत्रके 
अस्तमन कालमें मा मध्याहको और अनुराधा उदयको प्राप्त होता 
है, इसी प्रकार शेष नक्षत्रोके भी उदयादिको जानना चाहिए ( विशे- 
घार्थ-जिस समय किसी विवश्षित नक्षत्रका अस्तमन होता है, उस 
समय उससे आठवाँ नक्षत्र उदयको प्राप्त होता है। इस नियमके अनु- 
सार कृत्तिकादिकके अतिरिक्त शेष नश्नत्रोंके भी अस्तमन मध्याह 
'और उदयको स्वयं ही जान लेना चाहिए।).' 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नक्षत्रमाला प्रत 


ब्रि. सा./8३६ कित्तिमपडतिसमए अट्टम मधरिक्समेदि मज्मण्ह। 
अगुराहारिक्खुदओ एवं सेसे वि, भासिज्जो ।४३६। «कृत्तिका नक्षत्रके 
अस्तके समय इससे आठवाँ मा नक्षत्र मध्याहको प्राप्त होता है अर्थात्‌ 
बोचमें होता है और उस मघासे आयवाँ नक्षत्र उदयको प्राप्त होता 
है। ऐसे ही रोहिणो आदि नप्नत्रोंमें-से जो विवक्षित नक्षत्र अस्तको 
प्राप्त होता है उससे आठवाँ नक्षत्र मध्याहकों और उससे भी आठवाँ 
मक्षत्र उदयको प्राप्त होता है। « 


+ चक्षत्रोंकी कुछ संख्या, उनका कोकमें अवस्थान व 
संचार विधि--देः ज्योतिषी |३॥६७। 


तक्षेत्रमालां व्रत- प्रथम अश्विनी नश्नत्रसे लेकर एकास्तरा ऋमसे 
६४ दिलमें २७ उपवास पूरे करे। नमस्कार मच्तका त्रिकाल जाप्य 
करे। ( ब्रत-विधान-संग्र ह/पृ. १३); ( किशन सिंह क्रियाकोश ) । 


तगर-- ति, ५./॥१३४६ ) 5 णयर॑ चउगोउरेहिं रमणिज्ज |>चार 
गोपुरों (व कोट ) से रमणोय नगर होता है। ( घ. १३॥,५,६३/३३४ 
१३) [त्रि सा,|६७४-६७६)। 

म, पु !१६/१६६-१७० परिखागोपुराद्रालवश्रप्राकारमण्डितम्‌ । नानाभवन- 

, विन्यासं सोद्यान॑ सजलाशयमू १६६ पुरमेव॑ विध शर्त उचितोह - 
शमुस्थितम्‌ । पूर्वोत्तर-प्लवाम्भस्क प्रधानपुरुपोचितम्‌ (७५*चजो 
परित्ता, गोपुर, अटारी, कोट और प्राकारसे मश्ोभित हो, जिसमें 
अनेक भवन बने हुए हो, जो बगीचे और ताल्ाबोसे सहित हो, जो 
उत्तम रीतिसे अच्छे स्थानपर बसा हुआ हो, जिसमे पानीका प्रवाह 
ईशान दिशाकी ओर हो और जो प्रधान पुरुषोके रहनेके योग्य हो 
बह प्रशंसनोय पुर अथवा नगर कहलाता है।१६६-१७०। 


' भरचता--द० अचेतत्व । 


तंधुघ-(प पु./२२शत्तोक ) हिरण्यगर्भका प्रृत्न तथा सुकौदलका 
पोता था ।११३ झज्रुको वश करनेके कारण इसे मुदास भी कहते थे । 
१३१ मासभश्नी बन गया। रसोइयेने मरे हुए बच्चेका मास खिला 
दिया ।१६८ नरमास ख़ानेका व्यसनी हो जानेसे अन्तर्में रसोइग्रेको 
ही खा गया ।१४६ प्रजाने विद्रोह करके देशसे निकाल दिया। तब 
अपुबत धारण किये ।१४८ राजाका पटवन्ध हाथी उसे उठाकर ले 
गया, जिस कारण उसे पुन' राज्यपेंद मिला १४२ फिर उसने अपने 
पुत्रकों जोतकर, समस्त राज्य उसीको सौप स्वय दीक्षा धारण 
कर ली ॥१४१ के 


सति--दे० नमस्कार । 


चदौ--६ त्ोक स्थित नदियोंका निर्देश व विस्तार आदि-दै० 
लोक|६ ; ३, नदियोका लोकमें अवस्थान-दे० लोक/७। 


 नदीज्ोत न्याय-- : 
ध. १(१,१,१६/१८०/७ नदोस्रोतोन्यायेम सन्तीत्यनुव्त माने। ब्वनदी 
प्रोतन्यास 'सन्ति' इस पदकी अनुधृत्ति चली आती है। 


तन्तराज--आप वर्द्धमानपुरके राजा थे, इनके समयमें ही वर्द्धमान- 
पुरके श्रीपा्शनाथके चैत्पालयमें श्रीमज्जिनसेनाचार्यने हरिवंद्ा- 
“इराणकी रचना प्रारम्भ की थी। समय--श ७००-७११ (ई० ७७प- 
८०३); ( है. पृ/६६//२-५१ ) । है 


तपुंसक--१. साव नपुंसक निर्देश 


पं. सं,प्रा./१/१०७ गेबित्यि ण वि पुरिसों गठंसओ उभयर्लिंगवदि- 
रित्तो। इृद्नावर्गिसमाणों चेदणगरुओ कछुसचित्तो। जो भावसे न 
स्त्रोरुप है न पुरुपरूप, जो हरव्यकी अपेक्षा जो स्त्रोलिंग व पुरुषलिंग- 
से रहित है। इंटोंके पकानेवाली अग्निके समान वेदकी प्रबल वेदनासे 


५०४ 


नमस्कार 


युक्त है, और सदा कछुपचित्त है, उसे नपुसकवेद जानना चाहिए। 
(घ. ॥११,१०/१७१/३४३ ); (गो, जो./मू./२०५/॥६६ ) । 

स. सि./३/६९/२००७ नपुसकवेदोदयात्तदुभयश्ञक्तिविकल नपंसकम । 
सतपुंसकवेदके उदयसे जो (स्त्री व पुरुष ) दोनो शक्तियोसे रहित 
है वह नपुंसक है। ( घ. ६१,६-॥२४/४६/६ ) । 

घ. (१११०/३४१११ न स्त्री न पुमान्नपुसकमुभयाभिलाप इति 
यावत्‌ «जो न स्त्री है और न पुरुष है, उसे नपुंसक कहते है, अर्थात 
जिसके स्त्री और पुरुष विपयक दोनों प्रकारकी अभिलापा रूप 
(मैथुन संज्ञा ) पायी जाती है, उसे नपुंसक कहते है। ( गो, जीजी, 
१,/२०/॥६१/१७ ) | 


२, द्रव्य नपुंसक निदेश 


५, सं,/प्रा(१(१००७ उभयलिगवदि रित्तो । «स्त्री व. पुरुष दोनो प्रकारके 
लिंगोस्ते रहित हो वह नपुसक है। .( घ, (/१॥॥,१०१/९७॥/४४२) 
(गो, जो,/बू./२०/१६६ ) । 

गो जी,/जी, १/२७१//६९/१ नपुंसकवेदोदयेन निर्माणनामकर्मोद्थ- 
मुक्ताड़्ोपाइनामकर्मदयेन उभयलिज्न व्यतिरित्तदेहाडितो भवप्रथम- 
समयमा्दि कृल्ा तद्भनचरमसमयपर्यन्त व्रव्यनपुसक जीवों भवत्ति। 

गो, जो,/जो./प,/२०//७/४ उमयलिड्ृव्यतिरिक्तः समभ्रुस्तनादि- 
पंस्त्रीद्रव्यलिगरहित, * जीवो.. नपंसकर्मिति । 5 नपुंसकवेदके 
उदयसे तथा निर्माण नामकर्म सहित अगोपाग नामकर्मके उदयतसे 
स्त्री व पुरुष दोनो लिगोसे रहित अर्थात्‌ मूँछ, दाढ़ी व स्तनादि, 
पुरुष व स्त्रो योग्य द्रव्य लिगसे रहित देहसे अकित जीव, भवके 
प्रथम समयसे लेकर उस भवके चरम समय पर्यन्त द्रव्य नपुंसक 
होता है। 


धआ ल्‍ ॥ ब्ु 
३, नपुंसक पेदकम निदेश 
स, सि/5/६३८६/३ यदुदया्नपुंसकान्भावानुपद्रजति स नपपुसक्वेदः। 
“जिसके उदयसे नपुसक सम्बन्धी भावोको प्राप्त,होता है ( दे० भाव 
नपुंसक निर्देश ), वह नपुंसक बेद है। (रा.वा ।४५/४/॥७४/२६ ) 
(गो, क,/जी. ३३२८१ ) | 


४, अन्य सम्बन्धित विषय । 


१, द्रव्य भाव नपुंसकवेद सम्बन्धी विषय | “-दे० वेद । 

२, नपुंसकवेदी भी 'मनुष्य' कहराता है । -ऐे० वेइ/२। 

३, साधुओंकों नपुंसककी संगति वजतीय है ।-ऐ० संगति। 

४. नपुंसववेद गर्ृतिके वन्‍्ध योग्य परिणाम | -7रै० मोहनीय/३ । 
७, नपुंतकको दीक्षा व मोक्षका निषेष [--दे० वेद/०। 


नभःसेत--३० नरवाहन । 

तभ--एक प्रह-दे० ग्रह। ' 

तभस्तिलक--विजयार्ध की दक्षिण श्रेणीका नगर -दे० विद्यापर। 
तनमरकार--१. नमस्कार व प्रणाम सामान्य ह 


मु आ,/२६ अरहंतसिद्धपडिमातवसुदगुणयुरूण रादीण । किदिकीणि- 
दरेण य तियरणसकोचर्ण पणमो ।२६॥ "-अर्हत व सिद्ध प्रतिमाकों 
तप व श्रुतव अन्य गुणोंमें अधान जो तपगुरु, शुतगुरु और गुगपुर 

“ उनको तथा दीक्षा व शिक्षा गुरुको, 'सिद्धभक्ति आदि कृतिकम द्वारा 
(दे० कृतिकर्म/॥/३ ) अथवा बिना कृतिकर्मके, मन, वचन व कार्य 
तीनोंका संकोचना या नमस्कार करना प्रणाम कहलाता है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तमस्कार 


भ,आ.मू./०५४६१८ मणसा गुणपरिणामों बाचा गुणभासणं च पंचण्ह | 
काएण संपणामों एस पयत्यों णमोक्षारो। 5मनके द्वारा अहंतादि 
पंचपरमेष्ठीके गुणॉंका स्मरण करता, वचनके द्वारा उनके ग्रुणोंका 
वणन करना, शरीरसे उनके चरणोंमें नमस्कार करना यह नमस्कार 
शब्दका अर्थ है। (भ आ,/वि/१०६७१८/११) 

घ,८|३४२६२४७ पंचहि मुद्ठीहि जिणिद्चलणेप्त णिवदर्ण णमसर्ण | 
पाँच मुष्टियों अर्थात्‌ पाँच अगोसे जिनेन्द्रदेवके चरणोमें गिरनेको 


नमस्कार कहते है। 
२, एकांगी आदि नमस्कार विशेष ४ 


अन.ध.|८/६४-६/८१६ योगै प्रणामस्त्रेधाहज्ज्ञानादे' कीर्त नावृत्रिभि, । 
क॑ करो ककर जानुकर ककरजानु च।६४॥ नम्रमेकद्वित्रिचतु पद्चाइ” 
कार्यिकेः क्रमाद । प्रणाम! पञ्मघा वाचि यथास्थान क्रियते सः ।8॥॥ 

टीकामें उद्दुधृत-मनसा वचसा तन्वा कूरुते कीर्त॑ न॑ मुनि' । ज्ञानादीना 
जिनेन्द्रस्य प्रणामस्त्रिविधो मत' । एकाड़ो नमने मूर्ध्नों हयड़ः स्याद 
करयोरपि । ज्यद्' करश्षिरोनामे प्रणाम” कथितो जिनेः। कर- 
जानृविनामैउसी चतुरड्रो मनीषिभि'। करजानुश्षिरोनामे पद्माड़ 
परिकोर्तित' । प्रणाम' कायिको ज्ञात्वा पञ्मचेति मुमुश्षुभि' | विधा- 
तव्यो यथास्थान॑ जिनसिद्धादिवन्दने | ःजिनेन्द्रके ज्ञानादिकका 

- कीर्तन करना, मन, वचन, कायकी अपेक्षा तीन प्रकारका है। 
जिसमें कायिक प्रणाम पाँच तरहका है। केवल शिरके नमामेपर 
एकांग, दोनो, हाथोंको नमानेत्ते हरयंग, दोनों हाथ और शिरके 
नमानेपर अमग, दोनों हाथ और दोनों घुटने नमानेपर चतुरंग तथा 
दोनों हाथ, दोनो घुटने व मस्तक नमानेपर पचाग प्रणाम या 
नमस्कार कहा जाता है। सो इन पाँचोंमें केसा प्रणाम कहाँ करना 
चाहिए ऐसा जानकर यथास्थान यथायोग्य प्रणाम करना चाहिए । 


३, अवनमन या नति 


घ.१३/६४४,२८/८६/६ ओपदं अवनमर्न भूमावासनमित्यथथ ' ।**ओणदका 
अर्थ अवनमन अर्थात भूमिमे बैठना है। 


४. शिरोबति 


घ,/१३६४,२८/८६१९ रज॑ जिणिदं पडि सौसंणमर्ण तमेग॑ सिर 
'जिनेन्द्रदेवको शिर नवाना एक सिर अर्थात्‌ शिरोनति कह- 
लाती है। 

अन» ध /८(६०८१७ प्रत्यावतंत्रय॑ भकतया नन्नमत्‌ क्रियते शिरः । 
यत्पाणिकुडमलाडु' तत्‌ क्रियाया स्याच्नतु'शिर, ॥-प्रकृतमें शिर या 
शिरोनति शब्दका अथ भक्ति प्रवक मुकुलित हुए दोनो हाथीसे 
'संगुक्त मस्तकका तीन-तीन आवतोंके अनन्तर नत्रोभ्ूत होना सम- 
भना चाहिए। 


७, कृतिकमम नमस्कार व नति करनेकी विधि 


घ,१३/५,४,२८/८६/६ ता च तिण्णिवारं कौरदे त्ति तियोणदर्मिदि 
भणिदं। त॑ जहा--पमद्धभणो धोदपादों जिर्णिददंसगजणिवहरिसेण 
पुलइदँगो संत्रो ॑ जिणस्स अग्गे वइसदि तमेगमोणद । जमुद्ठिऊण 
जिर्णिदादीण विग्णत्ति कादूण बइसण्ं त॑ विदियमोणदं । पुणो 
उटिठिय सामाइयदडएण अप्प्द्धि काऊण सकसायदेहुस्सग्गं करिय 
जिणाण॑तगुणे ज्काइय चउबीसतित्थयराण॑ व॑ंदण काऊण पुणो जिण- 
जिणाल्यगुरवाणं संथव,काऊण ज भूमीए वडइस्ण त तदियमोणद । 
एवं एक्केरकम्हि किरियाकस्से कौरमाणे तिण्णि चेव ओणमणाणि 
होंति। सब्बंकिरियाकम्म' घदुसिरं होदि। त,जहा सामाइयस्स 
आदीए ज जिणिदं पडि सीसगणमंण तमेग॑ सिर । तस्सेव अवसाणे ऊं 
सीसणमर्ण॑ त॑ विदिय सीसं । थोस्सामिदेडयस्स आदीए ज सोस- 
णमर्ण त तंदियं सिर । तस्सेव अवसाणे जं णम्॒ण त चउत्थ॑ सिर । 
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'“, भैमेस्कोर 


एवमेग॑ किरियाकम्म॑ चदुसिरं होदि ॥ “अथवा सब्बं'पि किरिया- 
कम्म॑ चदुसिरं चदुप्पहार्ं होदि; अरहंतसिद्धसाहुधम्मे बेब पहाण- 
भ्रेद्े कादृण सव्वकिरियाकम्मार्ण पउत्ति दसग्रादों॥ व्यह( अब- 
नमन या नमस्कार ) तीन बार किया जाता है, 'हसलिए' तीन 
बार अवनमन करना कहा है। यथा-शुद्धमन, 'धौतपांद और 
जिनेन्द्रके दशनसे उतन्न हुए हर्षसे पुलकित वदन होकर जो जिन- 
देवके आगे बेठना (पंचाग नमस्कार फरना ); प्रथम अवनत्ति है। 


' तथा जो उठकर जिनेन्द्र आदिके सामने विज्ञप्ति (प्रतिज्ञा) कर 


बैठना यह 'दूसरी अवनति है। फिर उठकर सामाय्रिक दण्डकके 
द्वारा आत्मशुद्धि करके, कपषायसहित देहका उत्सग करके अर्थात 
कायोत्सग करके, जिनदेवके अनन्तगुणोका ध्यान करके, चौबीस 
तीथ करोंकी वन्दना करके, फिर जिन, जिनालय और गुरुकी स्तुति 
करके जो भूमिमें बंठना ( नमस्कार करना ) वह तीसरी अवनति है। 
इस प्रकार एक-एक क्रियाकम करते समय तीन ही अवनति होती 
है। सब क्रियाकर्म चतु"शिर होता है। यथा सामायिक ( दण्डक ) 
के आदिमें जो जिनेन्द्रदेवको सिर नवाना वह एकसिर है। उसी 
के अन्तमें जो सिर नवाना वह दूसरा सिर है। त्योस्सामि दण्डकके 
आदियमें जो सिर नवाना वह तीसरा सिर है! तथा उसीके अन्‍्तमें 
जो नमस्कार करना वह चौथा सिर है। इस प्रकार एक क्रियाकर्म 
चतु'शिर होता है। अथवा सभी क्रियाकर्म चतु शिर अर्थाद चतु.- 
प्रधान होता है, क्योकि अहँत्त, सिद्ध, साधु और घर्मको प्रधान 
करके सब क्रियाकर्मोंकी प्रवृत्ति देखी जाती है। (अन, घ।८ 
छाहह)।. - 

अन.ध |८/६१/८१७ प्रतिश्रामरि वार्चादिस्तुतौ' दिश्येकश्चरेत । त्रोनाव- 
त॑त शिरःचेक तदाधिक्य नदुष्यति । “चैत्यादिकी भक्ति करते 
समय प्रत्पेक प्रदृक्षिणामें पर्धादि चारो दिशाओंकी तर॒फ प्रत्येक 
दिज्ञामें तीन आवर्त और एक द्विरोनति करनी चाहिए। 





विश्वेष टिप्पपी--दे० कृतिकम/३ तथा ४४। . - 


# अधिक बार करनेका निषेध नहीं--दे० कृतिकर्म/२/६। । 
६. नमस्कारके आध्यात्मिक भेद 


भ आ /4./०२२/८९७/२ नमस्कारो द्विविध! द्वव्यनमस्कारों भाव- 


भ, आ,/वि।७४३/११६/५ नमस्कार, 


नमस्कार!।. 5 
नामस्थापनाद्वव्यभावविकल्पेन 
चतुर्धा व्यवसत्यित'। नमस्कार दो प्रकारका है- द्रव्य नमस्कार व 
भाव नमसस्‍्कार। अथवा नाम, स्थापना, द्रव्य व भावकी अपेक्षा नम- 
स्कार चार प्रकारका है। 


पं. का/ता व्‌, |॥/६ आशीर्व॑स्तुनमस्क्रियाभेदेन नमस्कार॒स्तरिधा ।« 


४४५१४ वस्तु और नमस्क्रियाके भेदसे नमस्कार तोन प्रकारका 
ता है। 
७, द्रव्य व भाव तसस्कार सामान्य निर्देश 


भ,आ /वि/७२२/८९७/२ नमस्तस्मे इत्यादि शब्दोच्चारणं, उत्तमाड्वाव- 


नति, कृतान्त्षिता दृग्यनमस़््कार' | नमस्कतंव्याना गुणानुरागो 
भावनमस्कारस्तत्र रति,। “श्री जिनेख्रदेवको नमस्कार हो ऐसा 
मुखसे कहना, मस्तक नम्र करना और हाथ जोड़ना यह द्रव्य नम- 
स्कार है और नमस्कार करने योग्य व्यक्तियोके गुणोमें अनुराग 
करना, यह भाव नमस्कार है। नोट-दवव्य नमस्कार विश्येषके लिए 
-दै० नमस्कार व नति निदेश तथा भाव नमस्कार विद्ेषके लिए 
-दै० आगे नं० <। नाम व स्थापनादि बार भेदोंके लक्षण-दे० 
निक्षेप । 


८. भेद अभेद मात नमस्कार निदेश |», 


प्र सा/त.म,/२०० स्वयमेव भवतु 'चौस्वैव दर्शनविश्ुद्धिमूलया सम्य- 


ज्ञानोपयुक्ततयात्यन्तमव्याबाधरतलवात्साधोरषि साक्षात्सिद्भृततस्य 


जैनेंद्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-६४ 


समस्कार मत्व है ५०६ तय 


स्वात्मनस्तथाभूतानां परमात्मनां व मित्यमेव तवेकपरायणत्वलक्षणो तसिनाथ--(म.प,/६६४सचक)-पूर्व भव न॑, २में कौशाम्बी नगरीडे 
भावनमस्कारः । 2. राजा पायिषके पुत्र सिद्धार्थ थे २-४) पूर्वभव नें, १ में अपराजित 
प्रात प्र (२०४ मोध्साधनतत्त्वस्य शुद्धस्य परस्परम्ााद्िभावपरि- विमानमें अहमिन्द्र हुए !१६। वर्तमान भवमें २१वें तीर्थंकर हुए। 
पतभाव्यभावकभावल्वालत्यस्तमितस्वपरविभागो भावनमस्कारों5- ( गुगपत स्वभव .दे० म,पु,/६६/७१) | इनका विशेष परिचय -दे० 
स्तु। इस प्रकार दर्शनविश्वद्धि जिसका मृत है ऐसी, सम्यज्ञान-.. तोर्ध॑कर|॥। ह 


में उपयुक्तताके कारण अत्यन्त अव्याबाध ( नि्विष्न व निश्चल ) 
लीनता होनेसे, साधु होनेपर भी साक्षाव सिद्धभूत निज आत्माको तमिष--विजयार्धकी उत्तर श्रेणीका एक सगर-दे० विद्याधर । 
तैसुचि--राजा पद्नका मन्‍्त्री । विशेष-दे० वि । 


तथा सिद्धश्वत परमात्माओंको, उसीमें एकपरायणता जिसका 
संय--अनन्त धर्मात्मक होनेके कारण वस्तु बडी जटिल है ( दे, अने- 


लक्षण है ऐसा भाव नमस्कार सदा ही स्वयमेव हो। अथवा मोक्ष- 
के साधन तत्त्वरूप 'शुद्ध! को जिसमें-से परस्पर अड्ग-अद्गीरूपसे 


,परिणमित भाव्यभावताके कारण स्व-परका विभाग अस्त हुआ है 
ऐसा भाव नमस्कार हो। (अर्थाव्‌ अभेद रक्षत्रय रूप शुद्धोपयोग 
परिणति ही भाव नमस्कार है । ) 
प्र.सा;/ता,वू || १६ अहमाराघक', एते च अहदादयः आराध्या इत्या- 
राध्याराधकविकल्परूपो द्वेतनमस्कारों भण्यते । रागाद्य पाधि- 
रहितपरमसमाधिवल्लेनात्मन्येवाराध्याराधकभाव' पुनरहैतनमस्कारों 
भण्यते। «मै आराधक हूँ और ये अहंत आदि आराध्य है, 
इस प्रकार आराध्य-आराधकके विकश्परूप द्वैत नमस्कार है, तथा 
रागादिरूप उपाधिके विकल्पसे रहित परमसमाधिके बलसे आत्मा- 
में ,( तन्मयतारूप ) आराध्य-आराधक भावका होना अद्वेत नमस्कार 
कहलाता है। 
द्र.सं/दी.॥४१२ एकदेशशुद्धनिर्वयनगन स्वशुद्धात्माराधनलक्षणभाव- 
स्तवनेन, असहृभ्नूतव्यवहारनयेन तज्मतिपादकवचनरूपद्रत्यस्तवनेन 
च॒ 'वन्दे! नमस्करोमि। परमशुद्धनिश्वयनयेन प्रुन्वन्‍्दवन्दकभावों 
नास्ति। एकदेश शुद्धनिश्वयनयकी अपेक्षासे निज शुद्धात्माका 
आराधन करनेरूप भावस्तवनसे और असदृभूत व्यवहार नयकी अपेक्षा 
उस निजशुद्धात्माका प्रतिपादन करनेवाले वचनरूप द्रव्यस्तवनसे 
नमस्कार करता हूँ । तथा परम तुद्धनिःवयनयसे वन्द्य-वन्दक भाव 
नही है। 
पं. का,/वाजू,/१/४/२० अनन्तज्ञानादियुणस्मरणरूपभावनमस्कारो5शुद्ध- 
निश्चयनमेन, नमों जिनेम्य इति वचनात्मद्रव्यनमस्कारोधप्यसद्भूत- 
व्यवहारनयेन शुद्धनिश्चय नयैन स्वस्मिन्नेवाराध्याराधकभाव' । «5 भग- 
वानूके अनन्तज्ञानादि गुणोके स्मरणरूप भावनमस्कार अशुद्ध 
निश्चयनयते है! “जिनेन्द्र भगवातको नमस्कार हो' ऐसा वधना- 
त्मक द्रव्यममस्कार भी असंदृधृत व्यवहारनयसे है। शुद्धनिश्चय- 
नयसे तो अपनेमें ही आराध्य-आराधक भाव होता है। विशेषार्थ - 
वचन और कायसे किया गया द्रव्य नमस्कार व्यवहार नयसे नमस्कार 
है। मनसे किया गया भाव नमस्कार तीम अकारका है-भगवासके 
गुण चिन्तवनरूप, निजात्माके गुण चिन्तवनरूप तथा दुद्धात्म संवेदन 
रूप। तहाँ पहला और दूसरा भेद या ह्तरूप है और तीसरा 
अभेद व अद्वेत रूप। पहला अशुद्ध निश्चयनयसे नमस्कार है, 
दूसरा एकदेश शुद्धनिश्वयनयसे नमस्कार है और तीसरा साक्षाद 
शुद्ध निश्चय नयसे नमस्कार है| 
* साधुर्थों आदिको नमस्कार करने सम्बन्धी 
“-दे० विनय | 
तसस्कार सन्त--३० मन्त्र | हु 


त्रसि--१, (प.पु/३३०६-३००-नमि और विनमि मे दो भगवा 
आदिनाथके साल्षेके पुत्र थे। ध्यानस्थ अवस्थामें भगवाद्ूसे भक्ति 
प्रवक राज्यकी याचना करनेपर धरणेच्धने प्रगट होकर इन्हें विज- 
याधकी श्रेणियोंका राज्य दे दिया और साथ ही कुछ विद्याएँ भी 
प्रदान की । इन्हींसे हो विद्याधर वंशकी उत्पत्ति हुईं। -दे० 
इतिहास|७/१४-म.प./१०/६१-१४१ | २, भगवात्र बीरके तीर्थका एक 
उन्तेकृद्‌ वेवत्ती --दे० अन्तकृत ) ४ 


कान्त) | उसको जाना जा सकता है, पर कहा नहीं जा सकता। उसे 
कहनेंके लिए वस्तुका' विश्लेषण करके एक-एक धर्म द्वारा ्रमपूर्वक 
उसका निरूपण करनेके अतिरिक्त अन्य उपाय नही है। कौन धर्मको 
पहले [और कौनको पीछे कहा जाये यह भी कोई नियम नहीं है। 
यथा अवसर ज्ञानों वत्ता स्वय॑ किसी एक धर्मको मुख्य करके उसका 
कथन करता है। उस समय उसकी दृष्टिमें अन्य धर्म गौण होते है 
पर निषिद्ध नहीं। कोई एक निष्पक्ष श्रोता उस प्ररूपणाकों क्रम-पूर्वक 
घुनता हुआ अन्तमें वस्तुके यथार्थ अलण्ड व्यापकरूपकों ग्रहण कर 
लेता है। अतः गुरु-्षिष्यके मध्य यह न्याय अत्यन्त उपकारी है। 
अतः इस न्यायको सिद्धान्तरूपसे अपनाया जाना न्याय संगत है। 
यह न्याय श्रोताकों वस्तुके निकट ले जानेके कारण 'नयतीति नयः! 
के अनुसार नय कहलाता है। अथवा वक्ताके अभिप्नायकों या वस्तुके 
एकांश ग्राही ज्ञानको नय कहते है! सम्पूर्ण वस्तुके ज्ञानकों प्रमाण 
तथा उसके अंशको नय कहते है। 
« अनेक धर्मोंको मुगपत्‌ ग्रहण करनेके कारण प्रमाण अनेकान्तरूप 
व सकलादेशी है, तथा एक धर्मके ग्रहण करनेके कारण नय एकान्त- 
रूप व विकलादेशी है। प्रमाण ज्ञानकी अर्थात अन्य धर्मोकी अपेक्षा- 
को बुद्धिमें सुरक्षित रखते-हुए प्रयोग किया जानेवाला नय ज्ञान या 
नय वाक्य सम्यक्‌ है और उनकी अपेक्षाकों छोडकर उतनी मात्र ही 
वस्तुको जाननेवाला नग्न ज्ञान था नय वाक्य मिथ्या है। वक्ता या 
श्रोताको इस प्रकारकी एकान्त हठ या पश्षपात करता भोग्य नहीं, 
क्योकि वस्तु उतनी मात्र है ही नहीं--दे० एकान्त | 
यद्यपि वस्तुका व्यापक यथार्थ रूप नयज्ञानका विषय न होनेके 

कारण नथज्ञानका ग्रहण ठीक नहीं, परल्तु प्रारम्भिक अवस्थामें 
उसका आश्रय परमोपकारी होनेके कारण वह उपादेय है। फिर भी 
नथका पश्त करके विवाद करना योग्य नहीं है। समत्वय दृष्टिसे काम 
लेना ही नयज्ञानकी उपयोगिता है-दै० स्पाद्वाद । है 

, पदार्ध तीन कोटियोंमें विभाजित है-या तो वे अर्थात्मक धर्थाव 
वस्तुरूप है, या शब्दात्मक अर्थाद वाचकरूप है और या ज्ञानात्मक 
अर्थात्‌ प्रतिभास रूप है। अतः उन-उनको विषय करनेके कारण ' 
नय ज्ञान व नय वाज््य भी तीन प्रकारके हैं-अर्थनय, शब्दनय व 
ज्ञाननय । मुल्य गौण विवक्षाके कारण वक्ताके'अभिप्राय भी 
अनेक प्रकारके होते है, जिससे नय भी अनेक प्रकारके है। वस्तु 


 सामान्यांद अर्थात द्रव्यकों विषय करनेवाता नये हव्याविक 


और ' उसके विशेषांश अर्थात पर्यायकों विषय करनेवाता नये 
पर्यायाथिक होता है। इन दो मूत्र भेदोंके भी आगे धनेकों उत्तर* 
भेद हो जाते है। इसी प्रकार वस्तुके अच्तरंगरूप या स्वभावको 
विषय करनेवाला निश्चय और उसके बाह्य या संयोगी रूपको विषय 
करनेवाला नय व्यवहार कहलाता है अथवा गुण-गुणीमें अभेदको 
विषय करनेवाला निश्चय और उनमें कथ चित भेदकों विषय करने” 
वाला व्यवहार कहलाता है। तथा इसी प्रकार अन्य भेदअभेदोंका े 
यह नयचक्र उतना ही जटिल है जितनी कि उसकी विषयश्नृत वस्तु | 
उस सबका परिचय इस अधिकारमें दिया जामेगा। 


, जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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तय सामान्य निर्देश 
नय सामान्यका लक्षण 

१, निरक्‍त्यर्थ । 

१, वक्ताका अभिष्राय। 

३, एकदेश वस्तुग्राही | 

४, प्रमाणगृहीत वस्ल्व॑शग्राही। 

१. श्रुतज्ञानका विकत्प | ध 
उपरोक्त कक्षणोंका समीकरण | ” 
नय व निक्षेपर में अन्तर । -दे० निक्षेप/१। 
तयों व निश्षेपोंका परस्पर अन्तर्माव | 

/ --दे० निश्षेप(२,३ | 
नयामास निर्देश । +-दे० नया! | 
नयके मूल मेदोंके नाम निर्देश । 
नयके भेद-प्रमेदोंकी सूची । 
द्रव्याधिक, पर्यायाथिक अथवा निश्चय व्यवहार, ये 

ही मूल भेद है। 
गुणाधिक नयका निदेश क्यों नहीं ! 


आगम व अध्यात्म पद्धति | --दे० पद्धति | 


तय*“प्रमाण सम्बन्ध 


नय व अमाणमें करथंचित्‌ अमेद । 
लय व प्रमाणमें कथंचित्‌ भेद । 
श्रुतजञानमें ही नय होती है, वन्य श्ञानोमें नहीं । 
प्रमाण व नयमें कर्मंचित्‌ प्रधान व अप्रधानपना ।. 
विषय सामान्य विशेष दोनों है। 
प्रमाण अनेकान्तग्राही हे और नय एकान्तग्ाही । 
प्रमाण घकलादेशी है और नय विकादेशी। 
नय भी कप॑चित सकलादेशी है। --दे० सप्तभंगी|२। 
प्रमाण सकठवस्तुमाहक है और नय तदंशग्राहक । 
प्रमाण सब पर्मोकों धुगपत्‌ अहण करता है तथा नय॑ 
क्रमसे एक एकको । 
सकल नयोंका युगपत्‌ भ्हण ही सकलवस्तु 
ग्रहण है। -दै० अनेकान्त|१ | 
प्रमाण सापेक्ष ही नय सम्यकू है। 
>दे० नय 7] /१०॥ 
प्रमाण स्थात्‌ पदयुक्त होने से सर्वेनयात्मक होता है । 
ममाण व लय सप्तभंगी “-दे० सप्तभंगी/२ | 
प्रमाण व नयके उदाहरण । ४. 
-नयके एकान्तग्राही होनेमें शंका | 


तयकी कर्थ॑चित्‌ हेयोपादेयता 


व नयपक्षोंसरे अतीत है. ! 
नयपक्ष कर॑चित्‌ हेय है। 
लय केवल शेय है पर उपादेय नहीं । 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 
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नयपक्षकों हेय कहनेका कारण प्रयोजन | 

परमाधतः निश्चय व व्यवहार दोनोंका पक्ष विकत्प- 
रूप होनेसे देव है। _ 

प्रत्यक्षानुमूतिके समय निश्चय व्यवह|रके विकत्प नहीं 
रहते। 

परन्तु तत्तनिर्णया् नय कार्यकारी है। 

आगमका अर्थ करनेमें नयका स्थान । 

--दे० आगम/३/१) 
सम्यकू नय ही कार्यकारीः है मिथ्या नय नहीं) 
निरपेक्ष तय भी कर्यंचित्‌ कार्यकारी है | 
नयपक्षकी ऐयोपादेयताका समन्‍वय। 
शब्द, अर्थ व ज्ञाननय निर्देश 
शब्द अथ शानरूप तीन प्रकारके पदार्थ है । 

। शब्दादि नयनिर्देश व लक्षण | 
वास्तवमें नय शानात्मक ही, शब्दादिको नय कहना 
उाचार है। 
शब्दमें प्रमाण व नयपना।. --पै० आगम/8६। 
'तौनों नयोंमें परखर सम्बन्ध । 
शब्द में अर्थ प्रतिपादनकी योग्यता । 
“-दै० आगम/»४। 
* “दे० नय 77/१६। 
“दे० नय[777/६-८। 


दब्दनयका विषय । 
शब्दनयकी विशेषताएँ 
शब्दादि नयोंके उदाइरण । 
नयथ प्रयोग शब्दमें नहीं भावमें होता है 

--दे० स्याह्माद/४ । 
द्रव्यतय व भावनय निर्देश । 


अन्य अनेकों नयोंका निर्देश 


भूत भावि आदि प्रशापन नय निर्देश। 

भस्तित्वादि सफ्तभंगी नयोंका निर्देश ! 

तामादि निश्षेपरुप नयोंका निर्देश | | 
सामान्य-विशेष आदि पर्मोरुप न्थोंका निर्देश । 
अनन्त तय होने सम्भव दै। ५ 
उपचरित नय॑ “-दै० उपचार [ 
उपनय “-है० नय/९/४(९। 
काछ अकार नयका उमलय॑.. “० नियति/२। 
ज्ञान व क्रियानयका समस्वव॒. “दे? चैतना/३८ | 


सम्यक्‌ व मिथ्यानय 

नय सम्यक भी होती है और मिथ्या भी । 

सम्यकू व मिथ्या नयोकि छक्षण | 

अन्य पक्षका निषेध ने करे तो कोई भी नव मिथ्या 


नहीं होतो । 
अन्य पक्षका निषेष करनेसे ही मिथ्या है। 





तय 
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है 


॥ नर्योंके विरोपमें अविरोध । 


सर्व एक्रान्त मत किसी न किसी “नयमें. गर्ित्‌ हैं। 
और सर्व तय अनेकान्तके गर्भमें समाविष्ट दे । 
-दे ० अनेकान्त/२ १ 
जो नथ सर्वथाके कारण मिथ्या है वही कं्चितके 
कारण मिथ्या है | 
सापेक्षयय सम्यक्‌ और तिरपेक्षनय मिथ्या है । 
“-दै० अनेकान्त|१ || 
नयोमें परस्पर विधि निवध |. -दे० सप्तभंगी/ |. 
सापेक्षता व मुख्यगौण व्यवस्था । -दे० स्याह्ाद । 
मिथ्यानय निर्देशका कारण व प्रयोजन । 
पम्यन्दृष्टिकी नय सम्यक्‌ तथा मिथ्यादश्की मिथ्या है। 
प्रमाणज्ञान होनेके पश्चात्‌ ही नय प्रवृत्ति सम्यक्‌ 
होती है, उसकेविनानहीं।. ५, 


नैगम आदि सात तय निर्देश 
सातों नयोंका समुद्ित सामान्य निर्देश 


नयके सात भेदोंका नाम निर्देश | -पेग्नग/॥११। 
सातोमें द्रव्याथिक व पर्याया्धिक विभाग | 

इनमें द्वव्याधिक पर्यायाथिक विभागका कारण । 
सातोमें अर्थ, शब्द व ज्ञान नय विभाग । 

इनमें अथे, शब्दनव विभागका कारण । 

नौ भेद कहना भी विरुद्ध नहीं है । 

पूर्व पूवंका नय अगले अगले नयका कारण है। 
तातोमे उत्तरोत्तर सक्ष्मता । 

सातोंकी उत्तरोत्तर सूक्ष्ताका उदाहरण | 

शब्दादि तीन नयोमें परस्पर अन्तर। 


नेगमनयके भेद व रक्षण 


नेगम सामान्यकी रुक्षणफ-- 

(१, संकल्पग्राही तथा द्वैदग्राही ) 
संकसपग्राही लक्षण विषयक उदाहरण । 
इतग्राही लक्षण विषयक उदाहरण | 
नेगमंनयके भेद । 
भूत भावी व वर्तमान नेगमसयके लक्षण । “ 
भूत भावी वर्तमान नेगमनयके उदाहरण । 
पर्याय द्रव्य व उमयरूप नेगमसामान्यका लक्षण । 

द्रव्य व पर्याय आदि नगमनयके -भेद्ोंके लक्षण व 

उदाहरण- | 

१, अर्थ व्यंजन व तदूभय पर्यायनैगम | 

२, गुद्ध व अशुद्ध द्रव्य ने गम ।' * 
3 शुद्ध व अशुद्ध द्व्पपर्यायनैगम]_ , 
नंगमाभास सामान्यका छक्षण,व उदाहरण | 


# | न्याय वशेषिक नंगमाभाती है ।--दे० अनेकान्त/३६। 
१० | नंगमामास विश्ञेपोंके लक्षण व्‌ उदाहरण। ४! 
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'इस नयके विषयकी एकल्वता | 


सूचोपत्र 





निर्देश 


नेगमनय अर्थनय व शाननय है। -दे० नयाता|१। 

नेगमनय जदुद्ध द्व्याथिक नय है । 

शुद्ध व अशुद्ध सभी नय नेगमनयके पेंटमें समा जाती 
है| 

नेगम तथा संग्रह व व्यवहारनवम अन्तर | 

नेगमनय व ग्रमाणमें अन्तर। 

इसमें यथा सम्भव निश्वेपोंका अन्तर्भाव--दे० निक्षेप३ । 

भावी नेगमनय निश्चित अर्थम छायू होता है । 

कल्पनामात्र होते हुए भी भावी नेगमनय व्यथे नहीं है। 


संग्रहनय निर्देश 


संग्रहनयका लक्षण । 

संग्रहनयके उदाहरण । 

संग्रहनय अर्थनय है [-दे० नय|ता।१। 
इसमें यथासम्भव निक्षेपोंका अन्तभौव । 


“-दे० निक्षेप३॥ 
संगहनयके भेद । 
पर, अपर तथा सामान्य विशेषरुप मेदोंके लक्षण व 
उदाहरण। , 
इस नय॒के विपयकी अद्वेतता । -दै० नया ५॥३३।॥ 
दर्शनोग्रयोग व संग्रहनयमें अन्तर |-दे० दर्शन!३(१० । 
संग्रहमासके लक्षण व उदाहरण । 
वेदान्ती व साख्यमती संग्रहनयाभासी हैं । 
“दे० अनेकान्त|२ | 
संग्रहनय शुद्ध द्रव्याधिकतय है ।. 
व्यवहारनय निर्देश-दे० नय|४|१। 


'ऋजुसूत्रनय निर्देश 


ऋजुयत्र नयका लक्षण । 

ऋजुपूत्ननयके मेद । ं 
सक्ष्म व स्थूल ऋजुयत्॒के छक्षण । 

-दे० नय/। ५/६। 
ऋजुयूत्राभातका लक्षण । 

वौद्धमत ऋजुसत्ाभासी है। -दे० अनेकान्त|२(६। 


ऋजुसूचनय अथनय है दे" नय/7/१ | 


ऋजुसूननय शुद्धपर्यायायिक है । 
इसे कथंचित्‌ दव्याथिक कहनेका विधि निषेध | 


'सक्ष्म व स्थूछ ऋजुसूत्॒की अपेक्षा वर्तमानकालका 


प्रमाण। - 
व्यवहारनय व ऋजुसन्रम अन्तर [--दे० न॥|/ए|४१। 


इसमें यथासम्भव निक्षेपोंका अन्तर्भाव । 
“पऐै० निर्तैपा३। 
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5 निर्देश 


शब्दनयका सामान्य लक्षण । 
शब्दनयके विषयकी एकता |-दे? नय/7४॥३। 
शब्द प्रयोगकी मेद व अमेदरूप दो अपेक्षाएँ | 

ी -दे० नम|॥ १६ । 
अनेक शब्दोंका एक वाच्य मानता है ! ै 
पर्यायवाची शब्दोंके अर्थमें अमेद मानता है । 
पर्यायवाची शब्दोंके प्रयोगमें लिंगादिका व्यमिचार 

स्वीकार नहीं करता | 


ऋजुसत्न व शब्दनयमें अन्तर । 
यह पर्याधाधिक तथा व्यंजननय है |-दे० नय/77/१।॥ 
इसमें यथासम्भव निश्षेपोंका अन्तर्भाव । 
“-दे० निश्षैप|३। 

शब्द नयाभासका लक्षण । 
वैयाकरणी शब्द नयाभासी है |-दे० अनेकान्त/२६। 
लिंगादिके व्यभिचारका ताले । 
उक्त व्यभिचारोंमें दोष प्रदर्शन । 
शब्द अर्थ प्रतिपादनकी योग्यता । 

--दे० आगम/४४/। 


सब प्रयोगोंकों दूषित बतानेसे व्याकरण शास््रके 
साथ विरोध आता हे ! « 


सममभिरूठनय निर्देश 


समभिरूदनयके लक्षण-- 
ः अर्थ भेदसे शब्द भेद ( रूढशव्दका प्रयोग ) 
१, गब्दभेदसे अर्थ भेद । 
३, वस्तुका निजस्वरूपमें रूढ करना । 
इस नयके विषयक्ी एकता | -दे० नय/ ५॥३। 
शब्दगयोगकी भेद-अमेद रूप दो अपेक्षाएँ 
-दे० नय/77|/६ | 
यद्यपि रूबिगित अनेक शब्द एकार्थवाची हो जाते है| 
परन्तु यहाँ पर्यायवाची शब्द नहीं होते । 
शब्द वस्तुका धर्म नहीं है, तब उसके भेदसे अ्थ॑- 
भेद कैसे हो सकता है ? --दे० आगम/8४ । 
शब्द व सममिरूदनयमें अन्तर । 
यह पर्योयायिक शब्दनय है।. -दे० नय/त|१। 
इसमें यथासम्भव निक्षेपोंका अन्तर्भावे । 
“-दै० निश्षिप/३। 
सममिरूढ नवाभासका छक्षण | 
वैयाकरणी संम॒मिरूद नयाभाती है। 
--दे० अनेकान्त|२/१। 


एवंभूत नय निदृश 
तज्िया परिणत द्रव्य हो शब्दका वाच्य है । 
सभी शब्द व्रियावाची हैं । नदै० नाम | 
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जैनेन्द सिद्धान्त कोश 


सूचीपन 


शब्द प्रवोगकी मेद-अमेद रुप दो बपेझाएं।./ 

' -दे० नयाए॥॥ 
तज्ञान परिणत आत्मा उप्त शब्दका वाच्य है. * 
अर्यमेदसे शब्दमेद और शब्दमेदसे अर्थमेद । 
इस नयकी दृष्टिमें चाज््य सम्भव नहीं । ॥क्‍ 
इस नयमें पदसमास सम्भव नहीं । 
इस नयमें वर्णतमास तक मी सम्भव नहीं । 
वाच्यवाचक भावका समन्वय | -दे० आगम/३४ | 
समभिरूढ़ व्‌ एवंमूतमें अन्तर | 
यह पर्यावाधिक शब्दनव है। -दे० नय|/१ 
इसमें यथासम्मव नि्षेपोंका अन्तर्भाव । 

-दे० निश्वेप३। 

एवंभूत नयामासका लक्षण । 
वैयाकरणी एवंभूत नयाभासी है । -दे० अनेकान्त/३। 


द्रव्याथिक व पर्यावार्थिक तय 


[0 था ०. 
द्रब्याथिक नय साम्तान्य निर्देश 


द्रव्याधिकनयका लक्षण । ४ 
न्यांशकी कप ॥ 
यह वस्तुके ताम| अद्वत्तरूप विषय करता 


है। 


द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावकी अपेक्षा विधयकी अद्वेतता । 


इसीसे यह नय एक अवक्तव्य व निर्विकल्प है| 
द्रव्याधिक व प्रमाण में अन्तर |' 

-दे० नय/ए॥३/४ | 
द्रव्याधिकके तीन भेद नेगमादि | -दे० नया | 
द्व्याथिक व पर्यायाधिकर्में अन्तर । 

+.. “हैग नयाशआर 
इसमें यधासमाव निश्षेपोंका अन्तर्भाव । | 
छ् “ -दे० निश्षेप/२॥ 


शुद्ध व अश्ुद्ध द्व्या्थिकनय निर्देश 


द्रव्याथिकनयके दो मेद--शुद्ध व अछुद्ध । 
शुद्ध द्॒व्याथिकनयका लक्षण | 
दरब्य क्षेत्रादिकी अपेक्षा इस नयके विषयकी अद्वेतता । 
शुद्ध द्रव्याधिकनयकी प्रधानता | 
“-दे० नय/५॥४। 
अदुद्ग द्रव्याधिकनयका लक्षण | 
अशुद्ध द्रव्याधिक व्यवहारनय है । 
“० नय/५|४। 
अशुद्ध व शुद्ध हृव्याधिकमें हेयोपादेयता । 
-वबे० नय/|५(९॥ 
द्रव्याधिकके दश मेदोंका निर्देश | 
द्रव्याथिकनय दहक॒के लक्षण | 
१, कर्मोपाधि निरपेक्ष, ३, सत्ता ग्राहक, ३, भेद 
निरपेक्ष । ४, कर्मोषाधि सापेक्ष अन्ुद्ध दवव्याधिक, 
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१, उत्तादव्यय सापेक्ष, ६ मे कल्पना सापेक्ष, 
७, अचय द्रव्याथिक, ८-६, स्वव पर घुंतुष्टय 
ग्राहक, १०, परमभावभराही शुद्ध द्ृव्याथिक । 


३ पर्यायार्थिकनय सामान्य निर्देश 
१ | पर्यावाथिकतयका लक्षण । 
यह बस्तुके विशेषंशकों एकलरूपसे ग्रहण करता 
है। 
द्व्यको अपेक्षा विषयकी एकत्वता-- 
६. परयायत्ते पृथक ऋव्य कुछ नहीं । 
२, गुण गुणीमैं सामान्याधिकरण्य नहीं है । 
३, काक कृष्ण नहीं हो सकता । 
४, सभी पदार्थ एक संख्यासे युक्त है । 
क्षेत्रकी अपेक्षा विषपक्री एकलता-- 
३, प्रत्येक पदार्थका अवस्थान अपनेमें ही है। 
३, वस्तु अल्लण्ड व निरवयव होती है । 
३, 'पत्ालदाह सम्भव नही । 
४, कुम्भकार संज्ञा नही हो सकती । 
कालकी अपेक्षा विषयक्री एक्लता-- 
१, केवल वर्तमान क्षणमात्र ही वस्तु है। 
+ बतमान कालका स्पष्टीकरण । 
+-दे० । 
३, क्षण स्थायी अथ ही उत्पन्न होकर नष्ट हो जाता है। 
६ | काल एकत्व विषयक उठाहरण 
१, कषायो भैषज्यम, २, घान्‍्य मापते समय ही 
प्रस्थ सज्ञा; ३, कहींसे भी नहीं आ रहा हूँ। 
४, श्वेत कृष्ण नहीं किया जा सकता | 
_ कओघका उदय ही क्रोध कपाय है । 
है, पत्ात दाह सम्भव नहीं; ७, पच्यमान पवव । 
७ | भावकी अपेक्षा विषयकी एकता । 
4 | किसी भी प्रकारका सम्बन्ध सम्भव नहीं | 
१, विशेष्य-विश्येषण सम्बन्ध; २, संयोग व समवाय; 
३, कोई किसीके समान नहीं, ४ ग्राह्मग्राहक 
सम्बन्ध; ६, वाच्य वाचक सम्बन्ध सम्भव नहीं; 
६, बन्ध्यवन्धक आदि अन्य कोई भी सम्बन्ध नहीं । 
९ | कारण कार्य भाव सम्भव नहीं-- 
१, कारणके बिना ही कार्यकी उत्पत्ति होती है। 
२-३, विनाश व उत्पाद निहतुक है। 
१० | यह नय सकल व्यवहारका उच्छेद करता है । 
# | पर्यावाधिकका कर्य॑चित्‌ द्रव्याथिकपना । 
“-दे० नय|॥ | 
# | पर्यायाधिकके चार भेद ऋजुसूत्ादि । 
-दे० भय | 
# | इसमें यथाप्त॑म्भव निक्षेपोंका अन्तर्माव । 
पै० निश्षेप/३। 
४ | शुद्ध व अशुद्ध पर्यावार्थिक निर्देश 
१ शुद्ध व बशुद्ध पर्यायाधिकके रक्षण । 
पर्यायायिकनयके छह भेदोंका तिदेंश । , 
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१, अनाविनित्य, ३, सादिनित्य, ३, सत्तागौण 
अनित्य, ४. सत्ता सापेक्ष निध्य, ४, कर्मोपाधि निर- 
पैक्ष अनित्य, ६, कर्मोपाधिसापैक्ष । 
अशुद्ध पर्यायाधिकनय व्यवहारनय है । 

“-दे० नय/५|३। 


निरचय व्यवहारनय 
तिइचयनय निर्देश 


निश्चयनयका छक्षण निश्चित व सत्यार्थ भ्हण। 
विचयनयका लक्षण अभेद व अनुपचार ग्रहण ) 
निश्चयनयका लक्षण स्वाश्रय कपन 
निशचयनयके मेद--झुद्ध व अशुद्ध 

शुद्ध निश्चयके लक्षण व उदाहरण-- 

१, परमभावग्राहीकी अपेक्षा । 

३, क्षायिकभावग्राहीकी अपेक्षा | 

एकदेश शुद्ध निश्वयनयका लक्षण । 
शुद्ध, एकदेश शुद्ध व निश्वयततामान्यमें अन्तर व | 

इनकी प्रयोग विधि | 

अशुद्ध निश्ययतयका लक्षण व उदाहरण । .. 


निएचयनयकी निर्विकत्पता 


शुद्ध व अशुद्ध निश्वयनय द्र॒व्याधिकके भेद दें | 
निशचयनय एक नि्विकल्य व वचनातीत है। 
निशचयनयके मेद नहीं हो सकते । 
शुद्धनिश्वय ही वास्तवमें निश्चयनय हैं; अशुद्ध 
निश्चयनय तो व्यवहार है । 
उदाहरण सहित तथा सविकल्प सभी नये व्यवहार 
दै। - हि 
व्यवहारका निषेध ही निश्चयका वाच्य है| 
“-बे० नय/५/६२। 
नि्विकत्प होनेसे निश्चयनयमें तयप्ना कैसे सम्भव 
है! 
निशचयनयकी प्रधानता 


निरचयनय हीं सत्याय है | 
/निश्चयनय साधकतम व नयाधिपति ह। 

निश्चयन्य ही सम्यक्वका कारण हैं| 

निशचयनय ही उपादय है । > 


ध् 
व्यवहारनय सामान्य निदेश 


व्यवहारनय सामान्यके छक्षण-- ' 
१, संग्रह गृहीत अर्थमें विधिपूर्वक भेद । 
२, अभेद वस्तुमें गुणगुणी आदिरूप भेद । 
३, भिन्न पदार्थोमें कारकादिरूप अभेदोपचार | 
४, लोकव्यवहार॒गत वस्तु विषयक-- 
व्यवृहारनय सामान्यके उदाहरण-- 
९. संग्रहगृहीत अर्थ में भेद करने सम्बन्धी ! 
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३, अभेद वस्तुमें भेदोपचार सम्बन्धी । 

३, भिन्न वस्तुओंमें अभेदोपचार सम्बन्धी । 

४, लोकव्यवहारगत वस्तु सम्बन्धी | 
व्यवहारनयकी भेद अदृत्तिकी सीमा | 
व्यवहारनय सामान्यके कारण प्रयोजन | 


५ -दे० नेय///७। 
व्यवहारनवके भेद व लक्षणादि-- 

१, पृथक्त्व व एकत्व व्यवहार | 

२, सहुभृत व असहृभृत व्यवहार । 

३. सामान्य व विश्येष संग्र हभेदक व्यवहार | 

ब्यवहार नवाभासका लक्षण । , 

चार्वाक मत व्यवहारनयामासी है । 

-े० अनेकान्त/२६। 
यह द्रव्याथिक व्‌ अर्धनय है।  -दे० नय]|१। 
व्यवह्वरनय अशुद्ध द्रब्याविकनय है । 
पर्यावाथिकनय भी कर्थ॑चित्‌ व्यवहार है। 
इसमें यधासम्भव निश्षेपोंका अन्तर्भाव । 

-दे० निश्षेप२ | 
उपनय निर्देश- 
१, उपनयक्ा लक्षण व इसके भेट । 
२, उपनय भी व्यवहारनय है। 
सिद्धात्त 


सदूभृत असदभूत व्यवहार निर्देश 


सदृघृत व्यवहारतय सामान्य निर्देश- 

१, लक्षण व्‌ उदाहरण 

३, कारण व प्रयोजन 

३, व्यवहार सामान्य व सदभृत व्यवहारमें अन्तर । 

४, सदभृत व्यवहारनयके भेद-। 

अनुपचरित या धशुद्ध सदृभृत व्यवहार निर्देश- 

१, क्षायिक शुद्धकी अपेक्षा लक्षण व उदाहरण । 

३, पारिणामिक शुद्धकी अपेक्षा लक्षण व उदाहरण । 

अनुपचरित व शुद्धसदभृतकी एकार्थता । 

४, इस नमके कारण व प्रयोजन । 

उपचरित या अशुद्ध सदभृत निर्देश- 

१, क्षायोपश्ञमिकभावकी अपेक्षा लक्षण व उदाहरण | 

२, पारिणामिकभावमें उपचारकी अपेक्षा लक्षण व 
उठाहरण । ह 

३, उपचरित व अशुद्ध सहभृतकी एकार्यता | 

४, इस नयके कारण वे प्रयोजन । 

अन्नदूपृत् व्यवहार सामान्य निर्देश- 

१ लक्षण व उदाहरण । 

३, इस नयके कारण व प्रयोजन । 

३, अस्त व्यवहारनयके भेद । 

अनुपचरित असद्भृत व्यवहार निर्देश-- 

१, भिन्न धव्यमें अभेदकी अपेक्षा लक्षण व उदाहरण 

२, विभाव भावकी अपेक्षा लक्षण व उदाहरण । 

3, इस नयका कारण व प्रयोजन | 





सूचीपत्र 
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उपचरित अप्तदुभुत्त व्यवहारनय निर्देश- 


१, भिन्न द्रव्योमें अभेदकी अपेक्षा लक्षण व उदाहरण | 
२, विभाव भावोंकी अपेक्षा लक्षण व उदाहरण । 
3, इस नयके कारण व प्रयोजन | 

उपचार नय सम्बन्धी | “दे” उपचार | 


व्यवहारतयकी कर्थंचित्‌ गोणठा 


व्यवहारनय अतत्यार्थ है, तथा उसका हैतु । 
व्यवहारनय उपचाह्ष्मात्र है| २ 
व्यवहारनय व्यभिचारी है । 

व्यवहारनय लौकिक रूढि है। 

व्यवहारनय अध्यवसान है । 

व्यवहारनय कथनमात्र है। 

व्यवहारनय साधकृतम नहीं है ।, 
व्यवह्रनय निश्चय हारा निषिद्ध है। 

“-दे० नय/५/६/३। 
व्यवहारनय सिद्धान्तविरुद्ध तथा नयाभास है। 
व्यवहारनयका विषय सदा गौण होता है। 
शुद्ध दृष्टिमं व्यवहार को स्थान नहीं । 
व्यवहारनयका विषय निष्फल है | 
व्यहारनयका आश्रय मिथ्यात्व है । ॥ 


. वत्त निर्णय करनेमें छोकव्यवह्वारका विच्चेद होने- 


का भय नहीं किया जाता । '्‌ 
-दे० निश्लेष/॥३ तथा 
-दे० नय!77/६/१०; 7ए/३/१० । 


व्यवहारनय हेय है। 


व्यवहारनयकी कथचित्‌ प्रधानता 


व्यवहारनय सवैया निषिद्ध नहीं हे 
( व्यवहार इप्टसे यह सलाध॑ हे ) ्‌ 
निचली यूमिकामें व्यवहार प्रयोजनीय हे । 
मन्दवुद्धियोंके लिए व्यवहार उपकारी है। 
व्यवहारनय निश्चयनयका साधक हे । 
-दे० नय/श/(३२। 
व्यवहपप्‌ृक ही निश्चय तलका शान होना सम 
है। 
व्यवहारके बिना निश्चयक्रा ग्रतिपादन दाक्य नहीं । 
तीर्थप्रवृत्तिकी रक्षार्य ध्यवद्वारनय प्रयोजनीय है | 
“-दे० नय/४/९४॥ 
वस्तुमें आर्तिव्य बुद्धिके अर्थ ययोजनीय है । " 
वस्तठुकी निरिचत प्रतिपत्तिके अर्थ यही प्रधान है। ' 
व्यवहारणुन्य निश्चयनय कत्पनामात्र है। 





' | ८ | व्यवहार व निर्चयकी हेयोपादेयताका ' 
समन्वय 


१ | निरचयनयकी उपादेयताका कारण व प्रयोजन । 
२ | व्यवहारनयके निषेषका कारण | 

३ | व्यवहारनयके निषेषका प्रयोजन । 

४ | व्यवहारनयकी उपादेवताका कारण व अयोजन | 

# | परमार्थसे निश्चय व व्यवहार दोतों हेय है । 

-दे० नय//३। 


९ | निश्चय व्यवहारके विषयोका समन्वय 


१ | दोनों नयोमें विषयविरोध निर्देश । 
दोनों नयोंमें स्वरूपविरोध निर्देश । 
# | निश्चय व्यवहार निषेध्यनिषेधक भावका समन्वय । 
-दे० नय/५/६/२। 
३ | दोनोंमें मुख्य गौण व्यवस्थाका प्रयोजन । 
# | नयोंमें परस्पर मुख्य गौण व्यवस्था | 
० स्पाद्ाद|३ । 
४ | दोनोंमें साध्य साधनभावका प्रयोजन दोनोंकी परस्पर 
सापेक्षता | 
दोनोंकी सापेक्षताका कारण व अयोजन । 
दोनोंकी सापेक्षताके उदाहरण | 
इसलिए दोनों ही नय उपादेय है | 
जान व क्रियानयका समन्वय ।-दे० चेतना/३/5। 





कै. द छा #त 


! हम सामाध्य 
१, नय सामान्य निर्देश 
१, नये साम्रान्यक्रा लक्षण 


१ कि निरक्‍्तर्थ-- है 


घ, ११,१,( ३४१० उच्चारियमत्थपद णिपस्ेव॑ वा कय॑ तु 
दटूदुण । अर्थ गय॑त्ति पच्चंतमिदि तदो तै णया भणिया ३ णयदि 
, त्ति णयो भणिओं बहुहि गुण-पज्जर्एहि ज॑ दृत्व॑ | परिणामसेत्तकाल॑- 
तरेप्ु अविणटठ्सब्भाव॑ ।४। «उच्चारण किये अर्थ, पद और उसमें 
किये गये निश्षेपकों देखकर अर्थात्‌ समभकर पदार्थकों ठीक निर्णय 
, प्रक पहुँचा देता है, इसलिए वे नय कहलाते है।श क, पा, १/१३- 
१४६ २१०गा, ११८/२६६)। अनेक गुण और अनेक पर्यायोंसहित, 
अथवा उनके द्वारा, एक परिणामसे दूसरे परिणाममें, एक पक्षेत्रसे 
। पूरे क्षेत्रमं और एक कालसे दूसरे कालमें अविनाशी स्वभावरूपसे 
: रहनेबाते द्रव्यको जो ले जाता है, अर्थाद्‌ उसका ज्ञान करा पैता है, 
उसे नय कहते है।॥ 
तखवार्थाघिगमभाष्य/ १३६ जीवादीचू पदार्थात्‌ नयन्ति प्राप्नुवन्ति, 
'कारयन्ति, साधयन्ति, निवर्तयन्ति, निर्भासयन्ति, उपलम्भयस्ति, 
'उ्यृब्जयन्ति इति नय ।*-जीवादि पदार्थोंको जो जाते है, प्राप्ठ कराते 
हैं, कराते है, बनाते हैं, अवभास कहते है, उपलब्ध कराते है, प्रगट 
कराते है, वे नय है। 
थआ, प|६ नानास्वभाविभ्यों व्यावर्त्म एकसिमिच्स्वभावे वस्तु नयति 


११२ 


 नय सामान्य 


प्रापयतीति वा नयअः । नाना स्वभावोसे हटाकर वस्तुको एक स- 
भावमें जो प्राप्त कराये उसे नय कहते है। (न. च. श्रुत|पृ, १) (न 
च, वृत्ति/पृ,/२६) (नयचनक्रवृत्ति/मृत्र ६) (न्यायावतार टीका 
पृ. ५३), स्था, म,/१०/३१०१० )। 

स्था, म(२०३०१/२८ नीयते एकदेशविशिष्टोरर्थ ' प्रतीतिविषयमाधि- 
रिति नीतयो नया: ।>जिस नीतिके द्वारा एकदेश विशिष्ट पदार्थ 

, जाया जाता है अर्थाव प्रतीतिके विषयको प्राप्त कराया जाता है, उसे 
नय कहते है। (स्या, म.२८/३०५१६ )। 


२, वक्ताका अभिप्राय 


ति. प |१|८३ णाणं होदि पा णओ:वि गादुस्स हिदियभावत्थों पड 
प्सम्यग्जञानको प्रमाण और ज्ञाताके हृदयके अभिप्रायक्ो नय कहते 
है। (सि, वि,/मृ.१०/२६६३ ) । 

घन १११४ १११७ ज्ञान प्रमाणमित्याहुरुपायो न्यास उच्चतते। 
तयो ज्ञातुरभिप्रायों युक्तितो5र्थ परिगरहः ।११॥ सम्यग्ज्ञानकों प्रमाण 
कहते है, और ज्ञाताके अभिप्रायकों नय कहते है। लघीयस्त्रम|का 
४२); (लवीयस्तवय सत्र वृत्ति|का; ३० ); प्रमाण संग्रह/शलो, ८६); (क, 
पा. ११३-१॥॥$ १६८ रतो ७३२००) (घ,४१%९/ १४१८) 
( घ. ४४,१,४६/१६२७ ) ( प, का,/ता, वृ.|४३८६(१९ ) | 

आ, प,/६ ज्ञातुरभिप्नायों वा नयः ।ज्ञाताके अभिप्रायक्ों भय कहते 
है। ( न. च. वृ,१०४ ) ( नया, दी,३$:२/१९ )। 

प्रमैषकमतमात०्ड/प, ६७६ अनिराकृतप्रतिपष्तो बस्त्व॑दाग्राही ज्ञातुरभि- 
प्रायो मय! ।प्रतिपक्ठी अर्थाद विरोधी धंमोंका निराकरण न करते, 
हुए ९७ एक अंश या धर्मको ग्रहण करनेबाला ज्ञाताका अभिव्नाय 
नये हूं । + 

प्रमाणनय तत्त्वातंकार/५१ ( स्या, म.(२०/३१६/३६ पर उद्दृत ) प्रति- 
पत्तुरभिप्रायविज्येपो मय डति ।*वक्ताके अभिप्राय विशेषकों नय 
कहते है। (स्या, म।१६/३१०६१३ ) | 


३, एकदेश वस्तुग्राही 


से, सि,/१/३३/१४०४ वस्तन्यनेकान्तात्मत्यविरोधेन हेल्वर्पणात्साध्य- 
विशेषस्य याथात्म्यप्रापणप्रवण' प्रयोगो नय'। अनेकान्तात्मक - 
बस्तुमें विरोधके बिना हेतुकों मुख्यतासे साध्यविशेषकी यथार्थताको 
प्राप्त करानेमें समर्थ ग्रयोगको मय कहते है । ( ह. पु /१५३६ ) । 

सारसंगरहसे उद्धृत ( क. पा. १/१३-१४/२१० ९१ )--अनन्तपर्यायात्मकस्य 
वस्तुनोउन्यतमपर्यायाधिगमे कर्तव्ये जात्युवत्यपेक्षों निरवध्प्रयोगो 
नय'। अनन्तपर्यायात्मक वस्तुकी कसी एक पर्यायका ज्ञान 
करते समय निर्दोष युक्तिकी अपेक्षासे जो दोषरहित प्रयोग किया 
जाता है वह नय है। (घ, ४४०,१४६/१६७४२ ) | 

शलो, वा, ३१/६/४/३२१ स्वार्पैकदेशनिर्णीतिलक्षपों हि नया स्मृतः 
॥॥ >अपनेको और अर्थकों एकदेदरूपसे जानना नयका लक्षण 
माना गया है। ( शो, वा, २१/१०/३६०१ १ ) | 

न. च. दृ.(१०४ बत्युअंससंगहणं । त॑ इह 'णय॑-“4-)। *«वत्तुके 
अंशको ग्रहण करनेवाला नय होता है। (न, च, वृ./१७२ ) (का, 
अ.म/२६३ )। हा 

प्र, सा॥ता, दे.१८१२४६/१२ क्स्त्वेकदेदपरीक्षा तावब्नयलक्ष्ण । "वस्तु 
की एकदेश परीक्षा मयका लक्षण है। (पं. का./ता. व्‌ |४६/८६/१९ ) 

का. अ [मृ.|२६४ णाणाधम्मजुदं पि यएय॑ धम्मं पि चुच्चदे अ्य। 
तस्सेय विवकत्ादों गत्थि विवयस्ा हु सेसाएं २६४॥ «नाना पर्मोे 
युक्त भी पदार्थके एक धर्मको ही नय कहता है, क्योंकि उस'समय 
उस ही धर्मकी विवक्षा है, शेष धर्मकी विवक्षा नही है। 

पं, का,!प्‌ (६०४ इच्युक्ततक्षणेस्मिदद्‌ विरुद्वपर्मद्रयातमके तर्वे । तज्राप्य- 
'न्यतरस्प स्यादिह धर्मस्य वाचकश्च नयः। «दो विरुद्धधमवराते- 
तत्त्वमें किसी एक घ॒र्मका बाचक नय होता है। 


नये 


और भी देखो -पीछे निरुक्‍्त्यर्थ में-“आ-प' तथा 'स्या मं.'। तथा 
प्रमेषकमलमार्त 
बवतु' अभिप्राय्में 'प्रमेषकमलमाते ण्ड' । 


४. प्रमाणगृहीत वस्तुका एकअंज्ञ ग्ाही 


आए, मी.!१०६ सधर्मणैव साध्यस्य साधर्म्यादविरोधत'। स्याह्ाद- 
प्रविभक्तार्थ विशेषव्यच्जको नय' ॥१०६ >साधर्मीका विरोध न 
करते हुए, साधर्म्यसे ही साध्यको सिद्ध करनेतराला तथा स्यांद्वादसे 
प्रकाशित पदार्थोकी पर्यायोंकों प्रगट करनेवाला नय है। (घ. ४४, 
१,श2गा १६१६७) (क, पा. (१३-९४ १०५८४२१०-तत्तार्थ- 
भाष्यतसे उद्पृत ) | 


स. सि (६१०७ एवं हयृक्तप्रगृह्म प्रमाणत' परिणतिविशेषादथवि- 
धारण नय ।आगममें ऐसा कहा है कि वस्तुको प्रमाणसे जानकर 
अनम्तर कसी एक अवस्था द्वारा पदार्थका निश्चय करना नय है। 


रा. वा।१३३४६४/२१  प्रमाणप्रकाशितार्थ विश्येषप्रसूपको नय॑' ॥5८ 
प्रमाण द्वारा प्रकाशित किये गये पदार्थका विशेष प्रर्पंण करनेवाला 
तय है। ( इल्लो० वा. ४१३३७. ६२१८) | 


आ. प|६ प्रमाणेन बस्तुसंगृहीतार्थकांशो नय' ।-प्रमाणके हारा संगृ- 
होत बल्तुके अर्थके एक अशकों नय कहते है। (नयचक्र/श्रुत/- 
पृ,३)। ( न्‍्या, दी ।॥$८२/१२६/७ )। 


प्रमाणनयत्त्तालंकार|॥४१ से स्या.म |२८/३१६|२७ पर उद्दुश्ृत--नी यते 
मेन श्रुताख्यानप्रमाणविषयीकृतस्य॒अर्थस्यअंशस्तदितराशौदा- 
सीन्यत' स प्रतिपत्तुरभिप्रायविशेष्ों नय* इति ।*अ्रुतज्ञान प्रमाणसे 
जाते हुए पदार्थोका एक अंज् जानकर अन्य अंश्ोके प्रति उदासीन 
रहते हुए वक्ताके अभिप्रायकों नय कहते है। (नय रहस्य|पृ. ७१ ); 
(जैन त्तर्क/भाषा/पू, २१) ( नय प्रदीष|यशो विजय/पृ. ६७ )। 


घ. ॥१,१,१(८३/६ प्रमाणपरिग्रहोता्थैकदेशे वस्त्वध्यवसायों नय' । 
“प्रमाणके द्वारा ग्रहण की गयी वस्तुके एक अश्में वस्तुका निश्चय 
करनेवाले ज्ञानको नय कहते है। (घ. ६/४.१,४४/१६३/१ ) ( क. पा. 
0१६-१४/६१६८/१६६/४ ) । 


घ. ४४,१,४६/६ तथा प्रभाचन्द्रभट्टारकेरप्यभाणि-प्रमाणव्यपाश्रयपरि- 
घामविकल्पव शी क्तार्थ विशेषप्रूपणप्रवण' प्रणिधिर्य' स नय इति। 
प्रमाणव्यपाश्यस्तत्परिणामविकल्पवशी कृताना अर्थ विश्वेषाणा प्ररूपणे 
प्रवण प्रणिधान प्रणिधि, प्रयोगो व्यवहारात्मा प्रयोक्ता वा स नय' |, 
>प्रभाचन्द्र भट्टारक्ने भी कहा है-प्रमाणके आश्वित परिणामभेदोंसे 
वश्ञीृत पदार्थ विशेषोके प्ररूपणमें समर्थ जो प्रयोग हो है वह नय 
है। उसीको स्पष्ट करते है-जो प्रमाणके आश्रित है तथा उसके 
आश्रय होनेवाले ज्ञाताके भिन्न-भिन्न अभिप्रायोंके अधीन हुए पदार्थ- 
विद्येषोंके प्रह्पणमें समर्थ है, ऐसे प्रणिधान अर्थात्‌ प्रयोग अथवा 
व्यवहार स्वरुप प्रयोक्ताका नाम नय है। (क. पा. ॥/१३-६४$- 
१७६/(२१० ) । - 


हज 


स्या. म (२८/३१०६ प्रमाणप्रतिपन्नार्थेकदेशपरामशों नय ।*अमाण- 
प्रवृत्तेतत्तरकालभावी परामश इत्यर्थः। >प्रमाणसे निश्चित किये 
हुए पदार्यक्रि एक अंश ज्ञाव करनेको नय कहते है। अर्थात्‌ 
प्रमाप द्वारा निशय होने जानेपर उसके उत्तरकालभावी परामर्श 
नय कहते हैं । 


५१३ [ तय सामान्य 


आ. प,/६ श्रुतविकल्पो वा ( नय' )-अआरुतज्ञानके विकल्पको नय कहते 
है। (न. च. व्‌ (१७४ ) ( का, अ|म्र (२६३ ) । 


१, उपरोक्त छक्षणोंका समीकरण 


घ, ४४४,१,४६/१६१/७ को नयो नाम । ज्ञातुरभिप्रायो नय । अभिप्राय 
इत्यस्थ को्ष्थ । प्रमाणपरिगृहीतायेकदेशवस्तध्यवसाथ' अभि- 
प्रायः । युक्तितः प्रमाणात अर्थपरिग्रह द्रव्मपर्याययोरन्यतरस्थ 
अर्थ इति परिग्रहो वा नय, । प्रमाणेन परिच्छिन्नस्थ वस्तुनः 
द्रव्ये पर्याये वा वस्त्वध्यवसायों नय इति मावत्‌ ।5 प्रश्न- नय किसे 
कहते है ! उत्तर-ज्ञाताके अभिप्रायको नय कहते है। प्रश्न-अभि- 
प्राय उसका क्या अर्थ है । उत्तर-प्रमाणसे यृहीत वस्तुके एक देशमें 
बस्तुका निश्चय ही अभिप्राय है। (स्पष्ट ज्ञान होनेसे व तो) युक्ति 
अर्थात प्रमाणते अर्थके ग्रहण करने अथवा बव्य और पर्यायोमें-से 
किसी एकको ग्रहण करनेका नाम नय है। ( और रपष्ट ज्ञान होनेके 
पश्चात ) प्रमाणसे जानी हुई वस्तुके द्रव्य अथवा पर्यायमें अर्थात 
सामान्य या विशेषमें बस्तुके निश्वयको तय कहते है, ऐसा अभि- 
प्राय है। और भी दे० नय 77|२/२। ( प्रमाण गृहीत बस्तुमें नय 
प्रवृत्ति सम्भव है ) 


३, नयके सूल भेदोंके नाम निर्देश 


त, सू.0३३ नैंगमसंग्रहव्यवहाररजुसूत्रशव्दसमभिरूदैव॑ भरता नया'।* 
नैंगम, संग्रह, व्यवहार, अजुसृत्र, शब्द, समभिरूढ और एवंभृत ये 
सात नय है। ( प्‌ ॥६४९, (घ,४११,१८०/॥), (न च.ब (१८), 
(आ,प,/६); (स्था,म,/२०/३१०/१५), (इन सबके विशेष उत्तर भेद 
देखो नय|ग )। 

स सि,११३१४०८ स्‌ द्वेधा दृब्याथिक' पर्यायाधिकरचेति | 
उस (नय ) के दो भेद है-द्रव्याथिक और पर्ययायिक । (स,सि/ 
॥६२०६), (रा,वा/१॥२४०), (रा.बा/१/३३/१/६४/२४), (१.॥/१ 
१.६८३/१० (घ,६४,१६४४/१६०१०), (क,पा।/१३-१४/॥१७७२१६/- 
४), (आ.प./॥गा,», (न.चदृ,/१४८), (स,सा,/आ,/१३/क, ८ की 
टीका), (पं.का,/त प्र/४), (स्था म,/२८/३१७१), ( इनके विशेष उत्तर 
भेद दे० नय२)। 

आ प,/॥गा,४ णिच्छयववहारणया मृसभेयाण ताण सब्बाणं । «सब 
नग्रोके मूल दो भेद है--निश्वय और _व्यवहार (न,च.वृ॥१८३), 
(इनके विशेष उत्तर भेद दे० नय/५) | 


का,अ || (२६६ सो ख्विय एक्की घम्मो वाचयसद्दो वितस्स धम्मस्स। 
ज॑ जाणदि त॑ णाणं ते तिग्णिवि णय विस्ेसा य। >वस्तुका एक 
धर्म अर्थात्‌ 'अर्थ' इस धर्मका बाचक व॒च्द और उस धर्मको जानने- 
वाला ज्ञान ये तीनो ही नयके भेद है। (इन नयों सम्बन्धी चर्चा 

- दे० नयी।५)। 
प घ,।पू (१०६ दव्यनयों भावनय' स्थादिति भेदाइद्विधा च सोपपि 
यथा। द्वव्यनय और भावनयके भेद्से नय दो प्रकारका है। (इन 


५. श्रुतणञानका विकत्प:-- सम्बन्धी लक्षण दे० नय/॥8) | 
जो वा ११६/रतो. २४३६० अ॒तमूला नया. सिद्धा-*-आुतज्ञाकोी. दे० नय|६ ( बस्तुके एक-एक धर्मकों आश्रय करके नयके संख्यात, 
मूलकारण मानकर ही नयज्ञानोंकी प्रवृत्ति होना सिद्ध माना गया है। असंख्यात व अनन्त भेद है )। , 
जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-६५ 
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अध्यात्मनय आगसनय बाधा 
(देचार्टन...0. मत ततु | 6 न१/४) दल 
न्त्य ..बिगग/॥४/० निश्चय. व्यवहार द़् पर्यायार्िक 

कक मा ग' शत त अनादितित्य 


[-++9/३ (दे चार्टन॑.2) 6272 
द्रव्यार्थिक पर्ययार्थिक 


[8 # «७५ का मे अल का। 
रा ् ड् (दे नय/ 7 /2) 


सकत्यमात्र नएकं गमो 
| नाल 
मूत मादी वर्तमातर पर्यव द्रत्म पर्याय 
[हे 


७, द्वव्यार्थिक पर्यायार्थिक तथा निरचय व्यवहार ही 
मूल भेद हैं 


घ, ((१,१,४गा,४/१६  तित्थयरवयणसंगह॒विसेसपत्थारमूलवायरणी । 
दब्वट्टियों य पञजयणयों यसेसा वियप्पा सि।॥ ८तीर्थकरोंके 
बचनोंके सामान्य प्रस्तारका मृल्न व्याख्यान करनेवाला द्रव्याथिक 
नय है, और उन्हीं बचनोंके विश्येष प्रस्तारका मूल व्याख्याता 
पर्यायाथिक सय है। शेष सभी नय इन दोनों नयोंके विकल्प अर्थात्‌ 
भेद है। (त्तो-वा/॥/ १३३/४ल,8१९२२३), (ह,१,/४८/४० | 


ध,६१४,१३/१० दुविहो णिद्देसो दव्बदिठम पजववरदिठिय णयाव- 
लंबंगेण। तिविहो णिद्देस्तों किग्ण ण होज | ण तडजस्स णयस्स 
अभावा। दो प्रकारका निर्देश है; क्योकि वह द्रव्याथिक और 
पर्यायापिक नयका अवलबन करनेवाला है। प्रश्न-तीन प्रकार- 
का निर्देश वर्यों नहीं होता है ? उत्तर--नहीं; क्योंकि तीसरे प्रकारका 
कोई नय ही नहीं है। 


आ,प,/६गा,४ णिच्छयववहारणया मूलभेयाण ताण सव्वाणं । णिच्छय- 
साहणहैओ दव्वयपज्जत्थिया मुणह।४॥ सब नयोंके मूल निश्चय 
व व्यवहार ये दो ,नय है। द्रव्याथिक या पर्यायाथिक ये दोनों 
निश्चयनयकै साधन या हेतु हैं। (न,च.बू,/१८३) ! 


अगद्धूठ उपचरित शुद्ध अशुद्ध सदमूत असदपूत 
7 जि 








समावभ्षक्रि ५ 
(स्मपिधिनिरयेह् द्क 
स्वभावअनित्य 
(िमेपधियापेह 
समाद शनित्य 


६, गुणार्थिक नयका निर्देश क्‍यों नहीं 


रा,वा|॥/३८/३/१०१६ यदि गुणो5पि खिद्यते, नतु चोक्तम तद्रिषयस्तृ- 
तीयो मृलनयः प्राप्मोत्तीति; नैष दोष'; दरव्यस्थ द्वावात्मानी सामान्य 
विशेषश्चेति । तत्र सामान्यमुत्सगोसत्वयः गुण इत्मनर्थान्तरम्‌। 
विशेषो भेद, पर्याय इति पर्यायक्षव्द, | तंत्र सामान्यविषयों नय 
दरव्याथिक' । विशेषविषय” पर्यायाथिकः । तदुभयं समुद्तिमयुत- 
सिद्धरूप द्रव्यमित्युच्यते, न तद्दिषयस्तृतीयों नयो भवितुमह ति, 
विकलादेशत्वान्नयानाम्‌ । तत्समुदयो5पि प्रमाणणोचर. सकतावेश 
त्वाठामाणस्य। >प्रएन-(द्रव्य व पययिसे अतिरिक्त) यदि युग 
नामका पदार्थ विद्यमान है तो उसको विषय करनेवाली एक तीसरी 
( ग्ुणाधिक नामकी ) मृत भी होनी चाहिए! उत्तर-यह कोई 
दोष नही है; क्योकि द्रव्यके सामान्य और विशेष ये दो स्वरूप 
है। सामान्य, उत्सर्ग, अन्वय और गुण ये एकार्थ शब्द हैं। विशेष; 
भेद और पर्याम ये पर्यायवाची / एकार्थ ) शब्द है। सामान्यको 
विषय करनेवाला द्रव्या्िक नय है, और विशेषकों विषय करने 
वाला पर्यायाथिक। दोनोंसे सपुदित अयुतसिद्धरूप द्रव्य है। थंत 
गुण जन द्रव्यका ही सामान्यरूप है तब उसके ग्रहणके लिए द्वव्या' 
थिकसे पृथक गुणाधिक नयकी कोई आवश्यकता नहीं है; क्योंकि, 
नय विकतादेशी है और समुदायरूप द्रव्य सकतादेशी प्रमाणंका 
विषय होता है। (तोबा, ४१३३/रतो,एर२ण); प,सा/त,/११४) | 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


न्य ५११५ 


घ, ६/१,६,१,/३(११ त॑ पि कं णब्बदे। संगहासंगहवद्रित्ततव्वि- 
सयाणुवल्ञभादो ।-प्रश्न--यह कैसे जाना कि तौसरे प्रकारका कोई 
नय नहीं है | उत्तर-क्यो कि संग्रह और असंग्रह अथवा सामान्य 
और विशेषको छोडकर किसी अन्य नयका विषयश्रृतत कोई पदार्थ 
नही पाया जाता । 


२, नय-प्रमाण सम्बन्ध 


१, नय व प्रमाणम कर्थंचित्‌ अभेद 


घ,९/१,१,१८०६ कर्थ॑ नयानां प्रामाण्यं। न प्रमाणकार्याणां नथानामुप- 
चारत' प्रामाण्याविरोधात्‌। *प्रश्न-नयोमें प्रमाणता कैसे सम्भव 
है! उत्तर-नहीं, क्योंकि नय प्रमाणके कार्य है ( दे” नय/77/२ ), 
इसलिए उपचारसे नयोमें प्रमाणताके मान लैनेमे कोई विरोध नहीं 
आता। 

स्था,म,/२०/३०१/२१ मुख्यवृत्त्या थे प्रमाणस्थैव प्रामाण्यम्‌। यद्ध अन्र 
नयाना प्रमाणतुल्यकक्षतास्यापन तत तेषामनुयोगद्वारभृततया प्रज्ञा 
पनाइलज्ञापनार्थ म्‌ । जमुख्यतासे तो प्रमाणको ही प्रमाणता (सत्य- 
पना ) है, परन्तु अनुयोगद्वारसे प्रज्ञापना तक पहुँचनेके लिए नयोंको 
प्रमाणके समान कहा गया है। (अर्थात्‌ सम्यगज्ञानकी उत्पत्तिमें 
कारपप्ृत होनेसे नय भी उपचारसे प्रमाण है।) 

पं.ध०पू (६७६ ज्ञानविशेषों नय इति ज्ञानविद्ञेष, प्रमाणमिति नियमात्‌ । 
उभयोरल्तर्भेदों विषयकिश्लेषान्न वस्तुतों। जिस प्रकार नय ज्ञान- 
विशेष है उसी प्रकार प्रमाण भी ज्ञान विशेष है, अत' दोनोंमें बस्तुत' 
कोई भेद नहीं है। 


०, नय व प्रमाणमें कथचित्‌ भेद 


घ,६/४,१.९४/१६३/४ प्रमाणमैव नय' इति केचिदाचक्षतै, तन्न घटते, 
नयानामभावप्रसंगात्‌ । अस्तु चेन्न मयाभावे एकान्तव्यवहारस्य 
हृश्यमानस्थाभावप्रसड्रात्‌। >प्रमाण ही नय है, ऐसा कितने ही 
आचार्य कहते है। परन्तु यह घटित नही होता, क्यों कि ऐसा मानने- 
पर नयोके अभावका प्रसंग आता है। यदि कहा जाये कि नयोका 
अभाव हो जाने दो, सो भी ठीक नहीं है, क्योकि ऐसे देखे जाने- 
वाले (जगठासिद्ध ) एकान्त व्यवहारके (एक धर्म द्वारा कस्तुका 
निरूपण करनेरूप व्यवहारके ) लोपका प्रसंग आता है। 

दे० सप्तभंगी/२ (स्यात्कारयुक्त प्रमाणवाक्य होता है और उससे रहित 
नय-वाक्य )। 

पं,घ [पू.(१०७.६७६ ज्ञानविकत्पो नय इति तत्रेय॑ प्रक्रियापि सयोज्या। 
ज्ञान ज्ञानं न नयो नयो5पि न ज्ञानमिह विकष्पत्वात्‌ (8०७ उभयोर- 
न्तभेंदो विषयविशेषान्न वस्तुतः ।६७६। ०ज्ञानके विकक्पको नय कहते 
है, इसलिए ज्ञान ज्ञान है और नय नय है। ज्ञान मय नहीं और नय 
शान नही | (इन दोनोमें विषयकी विशेषतासे ही भेद है, वस्तुत' 
नही )। 


३. श्रत प्रमाणमें ही नय होती है अन्य ज्ञानमें नहीं 


श्लो.वा,२/१/६/शलो,१४-२७/३६६ मतेरवधितो वाषि मन'पर्ययतोषि वा । 
ज्ञातस्यार्थस्य नाश्ोईस्ति नयाना वर्तन ननु ।२४। नि'शेषदेश- 
कालार्थागोचरत्वविनिश्वयात । तस्पेति भाषित॑ कैश्चिय्क्तमेव 
तयेश्तिम।२१॥। त्रिकालगोचराशेपपदाथशिषु वृत्तित | केवलज्ञानमुल- 
त्वमपि तेषा न युज्यते ।२६। परोक्षाकारतावृत्त' स्पष्टत्वात्‌ केवलस्थ 
तु। श्रुतमूला नया' सिद्धा वशक्ष्यमाणा' प्रमाणवंत।१७ प्रश्न- 
(नये /१/१|४ में ऐसा कहा गया है कि प्रंमाणसे जान ली गयो 
बस्तुके अंश्ोमें नय ज्ञान प्रवर्त ता है) किन्तु मति, अवधि व मन - 
पर्यय इन तोन ज्ञानोसे जान लिये गये अर्थके अशोमें तो नथोकी 


 ब्य |; 


प्रवृत्ति नहीं हो रही है, क्योकि वे तीनो सम्पूर्ण देश व कालके 
अर्थोंकों विषय करनेको समर्थ नहीं है, ऐसा विशेषरूपसे निर्णीत 
हो चुका है। (और नयज्ञानकी प्रवृत्ति सम्पूर्ण देशकालवर्ती वस्तु» 
का समीचीन ज्ञान होनेपर ही मानी गयी है--दै० नय/7/२ )। 
उत्तर-आपकी बात युक्त है और वह हमें इृष्ट है। प्रश्न-त्रिकाल- 
गोचर अशेष पदार्थोके अंशोंमें वृत्ति होनेके कारण केवलज्ञानकों 
नयका मृत मान ले तो ! उत्तर-यह कहना युक्त नहीं है, क्योंकि 
अपने विषयोकी परोक्षरूपसे विकतपना करते हुए ही नयकी प्रवृत्ति 
होती है, प्रह्मक्ष करते हुए नहीं। किन्तु केवल्ञानका प्रतिभास तो 
स्पष्ट अर्थात्‌ प्रत्यक्ष होता है। अत, परिशेष न्यायत्ते श्रुतज्ञानको मूल 
मानकर ही नयज्ञानोको प्रवृत्ति होना सिद्ध है। 


४, प्रमाण व नयमें कथंचित्‌ प्रधान व अप्रधानपना 


स सि,१॥/२०६ अभ्यहितत्वाअमाणस्य पूर्व निषात'। “«कुतोप्यहि- 
तत्वभ् | नयप्ररूपणप्रभवयोनित्वात्‌ । “सूत्रमें 'प्रमाण' शब्द पूज्य 
होनेके कारण पहले रखा गया है। नय प्ररूपणाका योनिभूत होनेके 
कारण प्रमाण श्रेष्ठ है। (रा,वा/१$१/३१३/४) 

न,च,/श्रुत/३२ न होव॑, व्यवहारस्य प्ृज्यतरत्ान्निश्चयस्य तु प्ृज्यतम- 
त्वाठद। ननु प्रमाणलक्षणो थोध्सी व्यवहार! स व्यवहारनिश्चयमनुभय॑ 
च गृहन्नप्यधिकविषयत्वात्कथ' न पृज्यतमो । मैब॑ नयपक्षातीतमान॑ 
कु मशकक्‍्यत्वात्‌। तथथा। निश्चय गृहन्नपि अन्ययोगव्यवच्छेदन न 
करोतीत्न्ययोगव्यवच्छेदाभावे व्यवहसतक्षणभावक्रिया निरोहधुम- 
शक्त'। अत एवं ज्ञानचैतन्ये स्थापयितुमशक्य एवात्मानमिति। 
->व्यवहारतय पुज्यत्र है और निश्चयनय पुज्यतम है। (दोनों 
नयोको अपैक्षा प्रमाण पृज्य नहीं है )। प्रश्न-प्रमाण ज्ञान व्यवहार- 
को, निश्चयको, उभयको तथा अनुभयकों विषय करनेके कारण 
अधिक विषय वाला है। फिर भी उसको पुज्यतम क्यों नहीं कहते 
उत्तर-नहीं, क्योकि इसके द्वारा आत्माकों नयपक्षते अतोत नहीं 
किया जा सकता वह ऐसे कि-निश्चयको ग्रहण करते हुए भी वह 
अन्यके मतका निषेध ,नहीं करता है, और अन्यमत निराकरण न 
करनेपर वह व्यवहारत्क्षण भाव व क्रियाको रोकनेमें असमर्थ होता 
है, इसीलिए यह आत्माको चैतन्यमें स्थापित करनेके लिए असमर्थ 
रहता है। 


७, प्रमाणका विषय सामान्य विशेष दोनों है-- 


प, मु./४/१,२ सामान्यविशेषात्मा तदर्थों विषयः।९॥ अनुदृत्तव्यावृत्त- 
प्रत्ययगोचरल्वादूबोत्तराकारापरिहारावा प्िस्थितिलक्षणपरिणामैनार्थ - 
क्रियोपपत्तेश्व ।॥ > सामान्य विशेषस्वरूप अर्थात द्ृव्य और 
पर्यायस्वरूप पदार्थ प्रमाणका विषय है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में अनु- 
वृत्तप्रत्यय | सामान्य ) और व्यावृत्तप्रत्यय ( विशेष ) होते है। तथा 
पूर्व आकारका त्याग, उत्तर आकारकी प्राप्ति और स्वरूपकी स्थिति- 
रूप परिणामोसे अर्थ क्रिया होती है। 


६. प्रमाण अनेकान्तग्राही है और नय एकान्तग्राही 


स्व, स्तो,(१०३ अनेकान्तोः5्प्यनेकान्स' प्रभागनयसाधन' । अनेकान्त' 
प्रमाणान्ते तदेकान्तो$पितान्नयाव ।१८।- आपके मत अनेकान्त भी 
प्रमाण और नय साधनोंको लिये हुए अनेकान्त स्वरूप है। प्रमाणकी 
इृष्टिसे अनेकान्त रूप सिद्ध होता है और विवश्षित नयकी अपेक्षासे 
एकान्तरूप सिद्ध होता है। 

रा. वा /१६/७१|२८ सम्यगेकान्तो नय इत्युच्यते! सम्यगनेकान्तः 
प्रमाणम्‌ । नयार्पणादेकान्तो भवति एकनिशचरयप्रवणल्वाद, प्रमाणा- 
परणादनेकान्तों भवति अनेकनिश्वयाधिकरणत्वात्‌। “सम्यगेकान्त 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


तेंये 


नय कहलाता है और सम्पगनेकान्त प्रमाण । नय विवक्षा वस्तुके एक 
धर्मका निश्चय करानेवाली होनेसे एकान्‍्त है और प्रमाणविवश्षा 
बस्तुके अनेक धर्मोकी निश्चय स्वरूप होनेके कारण अनेकान्त है। 
: (न. दी (३६ २४१२६/१ ) | (स. भ, त,/७४/४ ) (पं, ध,/उ./३३४) । 
घ. ४४/१४/१६३६ किंच न प्रमाण नयः तस्थानेकाल्तविषयलात्‌ | 
न नय' प्रमाणश, तस्गैकान्तविषयत्वात्‌। न च ज्ञानमेकान्तविषय- 
भरत, एकान्तस्थ नीरूपत्वतोषबस्तुन' कर्मरूपत्वाभाबात्‌। न चाने- 
कान्तविषयो नयो5स्ति, अवस्तुनि वस्त्वपणाभावात्‌। प्रमाण नय 
नही हो सकता, क्योकि उसका विषय अनेक धर्मात्मक वस्तु है। 
से नय प्रमाण हो सकता है, क्यो कि, उसका एकान्त विषय है। और 
ज्ञान एका्तको विषय करनेवाता है नही, क्योकि, एकान्त नीरूप 
होनेसे अवस्तुस्वरूप है, अत' वह कर्म (ज्ञानका विषय ) नहीं हो 
संकता। तथा नय अनेकान्तको विषय करनेवाता नहीं है, क्योंकि, 
अवस्तुमें बस्तुका आरोप नहीं हो सकता। 
सा [तन परिण्का अच्त-पत्येकमनन्तथर्मव्यापकानन्तनयेनिरुप्य- 
मा्ण “अनन्तधर्माणां परस्परमतद्भावमात्रेणाशक्यविवेचनत्वादमेचक- 
स्वभावैकधर्मव्यापकेकध मिलवायथो दिते का न्तात्मात्मद्रव्यम्‌ । सुगपद- 
नन्‍्तधर्मव्यापकानन्तनयव्यास्याप्येकश्रुतज्ञानलक्षणप्रमाणेन निरूप्य- 
मार्ण तु अनन्तधर्माणां वस्तृत्वेनाशक्यविवेचनत्वान्मेचकस्वभावा- 
नन्तधमंब्याप्येक् मित्तात ॒यथोदितानेकान्तात्माक्तद्रव्य । ल्‍ एक 
एक धर्ममें एक एक नय, इस प्रकार अनन्त धर्मोमें व्यापक अनन्त 
नयमोंसे निरूपण किया जाय तो, अनन्तधर्मोंको परस्पर अतद्भावमात्र- 
से पृथक करनेमें अशक्य होनेसे, आत्मद्रव्य अमेचकस्वभाववाला, 
एकधर्ममें व्याप्त होनेवाला, एक धर्मो होनेसे यथोक्त एकान्तात्मक है। 
परन्तु मुगपत्‌ अनन्त धर्मोमें व्यापक ऐसे अनन्त नयोमें व्याप्त होने- 
बात्ा एक श्रतज्ञानस्वरूप प्रमाणसे निरूपण किया जाय तो, अनन्त- 
घ॒र्मोको वस्तुरूपसे पृथक्‌ करना अक्षक्य होनेसे आत्मद्रव्य मेषक- 
स्वभाववात्रा, अनन्त धर्मोमें व्याप्त होनेबाला, एक धर्मी होनेसे 
यथोक्त धनेकान्तात्मक है। 


चयन 


७, प्रमाण सककादेशी है और तय विकलादेशी 


स, सि,/१४६१०८ में उद्दधृत-सकत्वादेश' प्रमाणाधीनो विकतादेशो 
नयाधीन इति ।०सक्‍तलादेश प्रमाणका विषय है और विकलादेश 
नयका विषय है। (रा वा/॥/६/३/३३७, (प,का,ता बृ./१४/३२/ १६) 
( और भी दे, सप्तम गी/२) ( विशेष दे० सकलादेश व विकलादेश )। 


4. प्रमाण सकछ वरस्तुआहक है और नय तदंशभाहक' 


न. च. व्‌ (२४७ इदि त॑ पमाणविसयं सत्तारूव खु ज॑ हवे दव्य॑ | णय- 
विसय तस्सस सियभणित त॑ पि पुव्युत्त १४७ “केबल सत्तारूप 
द्रव्य अर्थात सम्पूर्ण धर्मोकी निर्विकल्प अखण्ड सत्ता प्रमाणका विषय 
'है और जो उसके अंश अर्थात्‌ अनेको धर्म कहे गये है वे नयके विषय 
है। ( विशेष दे |नय|॥0१३ ) । 


आ. १,/६ सकलवस्तुआहक॑ प्रमाण ।-सकत वस्तु अर्थात्‌ अख़ण्ड बस्तु 
ग्राहक प्रमाण है । 


घ. ४9४१:४४/१६६१ प्रकर्षेण मान प्रमाणम्‌ , सकलादेशीत्यर्थ । तेन 
प्रकाद्िताना प्रमाणपरिगृहीतानामित्यर्थः । तेषामर्थानामस्तित्व- 
नास्तित्व-नित्यत्वानिव्यत्वादननन्तात्मकानां जीवादीना ये विशेषा' 
पर्याया' तैषां प्रकर्षेण रूपक: प्ररूपर्' निरुद्धदोषानुषडइदारेणेल्यर्थ'। 
ल्‍प्रकसे अर्थात्‌ संशयादिसे रहित वस्तुका ज्ञान प्रमाण है। अभि- 
' प्राय यह है कि जो समस्त घ॒र्मोंको विषय करनेवाला हो वह प्रमाण 
* है, उससे प्रकाशित उन अस्विल्वादि व नित्यल अनिव्यलादि 
अनन्त ध॒र्माव्मक जोवादिक पदा्थोंके जो विशेष अर्थाद पर्याय है, 
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उनका प्रकर्पसे अर्थात्‌ संशय आदि दोषोसे रहित होकर निरूपण 
करनेवाला नय है। ( क, पा, १/१३-१४/६ १७४/२१०/३ ) | 


पं. घ. पु (३ अयमर्थोईर्थविक्पो ज्ञान किल स्मरण खवततस्तत्थ। 


एकविकल्पो नयस्थादुभयविकल्प' प्रमाणमिति बोध. ६६६ तत्रोत्त॑ 
सक्षणमिह सर्वर्वग्राहक प्रमाणमिति। विपयो वस्तुसमरता निरंश- 
देशादिभूरुदाहरणम्‌ ।६७६। ज्ञान अर्थाकार होता है। बही प्रमाण 
है। उसमें केवल सामान्‍्यात्मक या केवल विशेषात्मक विकल्प नय 
कहलाता है और उभयविकस्पात्मक प्रमाण है ।६६६। वस्तुका सर्वत्त 
ग्रहण करना प्रमाणका लक्षण है। समस्त वस्तु उसका विपय है ओर 
निरशदेश आदि 'भू' उसके उदाहरण है ।६७॥। 


९, प्रमाण सब 'धर्मोकों युगपत्‌ ग्रहण करता है तथा नय 
क्रमसे एक एकको 


घ. ६/४,१.४६/१६३१ कि च, न प्रमाणेन विधिमात्रमेव परिच्छिवते, 


परव्यावृत्तिमनादधानस्य तस्य प्रवृत्ते साहर्यगप्रसड्भादप्रतिपत्तिसमा- 
नताप्रसड़ो वा। न प्रतिपेधमानत्रमू, विधिमपरिछ्तिदानस्थ इद्मस्माहु 
व्यावृत्तमिति गृहीतुमदाव्यत्वाद । न च विधिप्रतिपेधो मिथो भिन्नौ 
प्रतिभासेते, उभयदोषानुपड्भात | ततो विधिप्रतिपैधात्मक वस्तु 
प्रमाणसम धिगम्यमित्ति नास्त्येकान्तविपय विज्ञानम्‌। « प्रमाणपरि- 
गृहोतवस्तुनि यो व्यवहार एकान्तरूपः नयनिवन्धन' । ततः सकतो 
व्यवहारों नयाधीनः । प्रमाण केवल विधि या केबल प्रतिपेधको 
नहीं जानता; क्यों कि, दूसरे पदार्थोकी व्यावृत्ति किग्रे विना ज्ञानमें 
संकरताका था अज्ञानरुपताका प्रसंग आता है, और विधिकों जाने 
जिना 'यह इससे भिन्न है' ऐसा ग्रहण करना अश्वव्य है। प्रमाणमें 
विधि व प्रतिपेध दोनो भिन्न-भिन्न भी भासित नहीं होते है, क्योकि 
ऐसा होनेपर पूर्वोक्त दोनो दोषोका प्रसग आता है। इस कारण विधि 
प्रतिषेधरूप वस्तु प्रमाणका विपय है। अतए्व ज्ञान एकान्त (एक 
धर्म ) को दिपय करनेवाला नहीं है। -प्रमाण्से गृहीत्॒ बस्तुमें जो 
एकान्त रूप व्यवहार होता है वह नय निमित्तक है। ( नम/५।६४ ) 
(पं. घ.|६/६६१ ) | 


न, च. वृ ७१ इत्यित्ताइसहाबा सब्बा सब्माविणों ससब्भावा। उहय॑ 


जुगवपमाणं गहृइ णओ गउणमुद्खभावेण ।७१॥ अस्तित्वादि जितने 
भी वस्तुके निज स्वभाव है, उन सबको अथवा विरोधी धर्मोंको 
मुगपत्‌ ग्रहण करनेबाला प्रमाण है, और उन्हे गौण मुख्य भावसे ग्रहण 
करनेवाला नय है। 


नया. दो /३६ ५६१२४ अनियतानेकपर्मबद्नस्तुविषयलात्ममाणस्य, 


नियत कम वद्नस्तुविपयत्वान्य नमस्य। ७ अनियत अनेक धर्म 
विशिष्ट बस्तुको विषय करनेवाला प्रमाण है और नियत .एक घर्म 
विशिष्ट वस्तुको विषय करनेवाल्ा नय है। (पं. घ,पु./६5० )। 
(और भी दे०-अनेकान्त|॥/१ ) | । 


१०, प्रमाण स्थात्पद युक्त होनेसे स्व नयाव्मक होता है 


स्व, स्तो,|६५ नयास्तव स्यात्मदलाज्छना इमे, रसोपचिद्धा इव तोह- 


शत्तवः। भवन्त्यभिप्रेतफला यतस्ततो भवन्तमार्या, प्रणता हितै- 
पिण' । जिस प्रकार रसोके संयोगसे लोहा अभीष्ट फलका देनेवाला 
बन जाता है, इसी तरह नयोमें 'स्यात' शब्द लगानेसे भगवारुके 
द्वारा प्रतिषादित नय इष्ट फलको देते है। ( स्या, म,(२८/३२१/३ पर 
उद्धृत )। 


रा, वा,(॥७॥/३८/१६ तदुभयसग्रहः प्रमाणम्‌। >दत्याथिक व पर्याया- 


थिक दोनों नयोंका संग्रह प्रमाण है। (९, स॑ |[ ६६६ ) । 


स्या, म.(२८/३२११ प्रमाण तु सम्यगर्थ निर्ण यतक्षणं सर्वनमात्मकम्‌। 


स्थाच्छऋताज्छिताना नयानामेव प्रमाणव्यपरदेशभावत्वात्‌ | पथीं 


जैनेन्द्र सिडान्त कोश 


तय 


च श्रीविमत्ननाथस्तवे श्रीसमन्तभद्ग' | 5सम्यक प्रकारसे अर्थके निर्णय 
करनेको प्रमाण कहते है । प्रमाण सर्वनय रूप होता है। क्यो कि नय- 
बाक्योमें 'स्यात्‌' शब्द लगाकर बोलनेको प्रमाण कहते है। श्रीसमन्त 
स्वामीने भी यही बात स्वयश्रू स्तोत्में विमलनाथ स्वामीको स्तुति 
करते हुए कही है। ( दे० ऊपर प्रमाण न॑ १)। 


है, प्रमाण व नयके उदाहरण 


पूं, घ।पू /७४७-७६७ तत्ततमनिर्वचनोय॑ शुद्धदवव्याथिकस्थ मतम। 
गुणपर्य यवदृद्रव्य॑ पर्यायाथिकनयस्य पक्षोधयम्‌ ७४७ यदिदमनिवंच- 
सीय॑ गुणपर्ययवत्तदेव नास्त्यन्यत्‌ । गुणपययवद्नदिद तदेव तत्त॑ 
तथा प्रमाणमिति ।७४८७'तत्त अनिर्वचनीय है' यह शुद्ध द्रव्या- 
धिक नयका पक्ष है और 'द्रव्य गुणपर्यायवान है! यह पर्यायाथिक 
नयका पक्ष है ।५४५ जो यह अनिर्वचनीय है वही गुणपर्यायवान है, 
कोई अन्य नहीं, और जो यह ग्रुणपर्यायवान है वही तत्त्व है, ऐसा 
प्रमाणका पक्ष है ।७४८। 


१२, बयके एकाल्तप्राही होनेमें शंका 


घ,४/४,१,४७२३६/५ एयंत्तो अवत्यू क्ध॑ वबहारकारणं | एयतो अव- 
त्थूण संववहारकारण॑ कितु तक्कारणमणेमत्तों पमाणविसईकओ, वत्यु- 
त्तादो। कध॑ पुण णओ सव्बसववहाराणं कारणमिदि | वृच्चदे--को 
एवं भणदि णओ सब्वसंववहाराणं कारणमिदि । पमा्ण पमाणविसई 
कयट्टा च सयलसंववहाराणंरणं | किंतु सब्यो सववहारों पमाणणि- 
बंधणों णयसरूबो त्ति परूवेमो, सव्वसंवंबहारेप्त गुण-पहाणभावोब- 
लंभादो | >प्रश्न-जब कि एकान्त अवस्तुस्वरूप है, तब्र वह व्यव- 
हारका कारण कैसे हो सकता है। उत्तर-अवस्तुस्वरूप एकान्त 
संव्यवहारका कारण नहीं है, किन्तु उसका कारण प्रमाणसे विषय 
किया गया अनेकान्त है, क्योकि वह वस्तुस्वरूप है। प्रश्न- 
यदि ऐसा है तो फिर सब संव्यवहारोका कारण नय कैसे हो सकता 
है! उत्तर-इसका उत्तर कहते है-कौन ऐसा कहता है कि नय 
सब संव्यवहारोका कारण है, या प्रमाण तथा प्रमाणसे विध्य किये 
गये पदार्थ भी समस्त संव्यवहारोंके कारण है? किन्तु प्रमाण- 
'निमित्तक सब संव्यवहार नय स्वरूप है, ऐसा हम कहते है, क्योकि 
सब सव्पव्रहारोंमें गौणता प्रधानदा पायी जाती है। विशेष-दे० 
नय/77/२। 


३ नयको कर्थंचित्‌ हेयोपादेयता 
१, तत्व तय पक्षोंसे अतीत है 


स सा,/मू,/१४२ कम्म॑ बद्धमबद्धे जीने एव तु जाण णयपवख़ । पकखाति- 
क्‍्कतो पुण भण्णदि जो सो समयसारो [१४३ ःजोबमें कर्म बद्ध है 
अथवा अबड़ है इस प्रकार तो नयपक्ष जानो, किन्तु जो पकश्चात्ति- 
क्रान्त कहलाता है वह समयसार है। (न च,/श्रत/२६/१) । 

न,च/श्रुत/(३२-प्रत्यक्षानुभूतिन यपक्षातीत' । >प्रत्यक्षानृभ्ृति हो नय 
पक्षातीत है। 


०, नय पक्ष कथंचित्‌ हेय है 


स, सा,/आ (परि|क २७० चित्रात्मशक्तिसमुदायमथोडग्रमात्मा, सच्य 
प्रणश्यति नयेश्षणखण्ड्यमान' । तस्मादखण्डमनिराकृतख़ण्डमेक- 
मेकान्तश्ञान्तमचल॑ चिदहं महोस्मि।२७०७-आत्मामे अनेक शक्तियाँ 
है, और एक-एक श्ञक्तिका ग्राहक एक-एक नय है, इसलिए यदि 
नथोकी एकान्त दृष्टिसे देखा जाय्रे तो आत्माका रूण्ड-ख़ण्ड होकर 
उसका नाझ हो जाये। ऐसा होनेसे स्थाह्मदी, नयोंका विरोध दूर 
करके चंतन्यमात्र वस्तुकों अनेकशक्तिसब्रहरूप सामान्यविशेषरूप 


५११७ 
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सब शक्तिमय एक ज्ञानमात्र अनुभव करता है। ऐसा ही वस्तुका 
स्वरूप है, इसमें कोई विरोध नही है। (विश्ेष दे० अनेकान्त/॥ ), 
(प, घ,।पू (११०) । 


३, नय केवल ज्ञेय है पर उपादेय नहीं 


स,सा /मू,/१४१ दोण्हविणयाण भणिय॑ जाणइ णबरं तु समयपडिबद्धा। 


दु णयपद्ख॑ गिण्हदि किचिवि णयपब्खपरिहीणों। “नयपश्षसे 
रहित जीव समयसे प्रतिबद्ध होता हुआ, दोनो ही नयोके कथनको 
मात्र जानता ही है, किन्तु नयपक्षकों किचितमात्र भी अहण नहीं 
करता | 


४, नय पक्षकों हेय कहनेका कारण व प्रयोजन 


स, सा,/आ,/१४४/क, १३-६४ शआक्रामन्नविकत्पभावमचर्ल पक्षनयानां 
बिना, सारो य' समयस्य भाति निभृतरास्वाद्मान' स्वयम्‌ । विज्ञा- 
भेकरस' स एप भगवान्पुण्य' पुराण पृुमान्त, ज्ञान दशनमप्ययं किम 
थवा यत्किचने को5प्ययम्‌ ।६३। दूर भूरिविकल्पजातगहने प्राम्थन्नि 
जौधाच्च्युतो, दृरादेव विवकेनिम्नगमनान्नीतो निजौध बलाव। 
विज्ञान करसस्तदेकरसिनामात्मानमात्मा हरतु, आत्मन्येब सदा 
गतानुगततामायात्यय तोयवत्‌ ।/0॥ विकल्‍््पकः पर करता विकल्प 
कम केवलम्‌ । न जातु कतृ कर्मत्व सविकल्पस्य नश्यति ।६३॥ 
न्न्नयोके पक्षोंसे रहित अचत्त निविकल्प भावको प्राप्त होता हुआ, 
जो समयका सार प्रकाशित करता है, वह यह समयसार, जो कि 
आत्मलीन पुरुषोके द्वारा स्वय॑ आस्वाद्ममान है, वह विज्ञान ही 
जिसका एक रस है ऐसा भगवान है, पवित्र पुराण पृरुष है। उसे 
चाहे ज्ञान कहो या दर्शन वह तो यही ( प्रत्यक्ष) ही है, अधिक 
क्या कहे जो कुछ है, सो यह एक ही है।(३। जैसे पानी अपने समृह- 
से च्युत होता हुआ दूर गहन वनमें बह रहा हो, उसे दूरते ही ढाल- 
वाले मागके द्वारा अपने समृहकी ओर बल पृवक मोड दिया जाये 
तो फिर वह पानी, पानीको पानेके लिए समृहकी ओर खेचता हुआ 
प्रवाह-रूप होकर अपने समूह में आ मिलता है। इसी प्रकार यह 
आत्मा अपने विज्ञानघनस्वभावसे च्युत होकर प्रचुर विकल्पजालोके 
गहन वनमें दूर परिभ्रमण कर रहा था। उसे दूर से ही विवेकरूपी 
ढालवाले मार्ग द्वारा अपने विज्ञानधनस्वभावकी ओर बल्लपूर्वक मोड 
दिया गया। इसलिए केवल विज्ञानघनके ही रसिक पुरुषो को जो 
एक विज्ञान रसवाला ही अनुभवमें आता है ऐसा वह आत्मा, आत्मा- 
को आत्मामें ख़ीचता हुआ, सदा विज्ञानधनस्वभावमे आ मिलता 
है।ह४। (स सा,/आ /१४४ )। विकल्प करनेवाला ही केवल कर्ता 
है, और विकल्प ही केवल कर्म है, जो जीव विकल्प सहित है, उसका 
कर्ताकर्मपना कभी नष्ट नहीं होता !९६॥ 

नि सा।ता बृ,४८क, ७२ शुद्धाशुद्धविकल्पना भवति सा मिथ्याहश्ि 
प्रत्यहं , शुद्ध' कारणकार्यतत्त्वमुगल॑ सम्यग्इश्ि प्रत्यहे । इत्थं य' पर- 
मागमाथमतुल॑ जानाति सहक्‌ स्वयं, सारासारविचारचारुधिषणा 
बन्दामहे त वयम्‌ ।७३॥ रः्शुद्ध अगुद्धकी जो विकल्पना वह मिथ्या- 
इृष्टिको सदैव होती है; सम्यग्दश्टिको तो सदा कारणतत्त्व और कार्य- 
तत्त्व दोनों शुद्ध है। इस प्रकार परमागमके अतुल अर्थको, सारासार- 
के विचारवाली सन्दर वृद्धि द्वारा, जो सम्यग्दृष्टि स्वयं जानता है, 
उसे हम वन्दन करते है। 

स सा॑ता व्‌ (१४४/२०२/१३ समस्तमतिज्ञानविकष्परहित' सन बद्धा- 
बद्धादिनयपक्षपातरहित समयसारमनुभवन्नेव निर्विकल्पसमाधिस्थे 
पुरुष श्यते ज्ञायते च यत आत्मा तत कारणाद नवरि केवल सकत- 
विमलकेवलदर्शनज्ञानरूपव्यपदेशसंज्ञा लभते। न च बह्धावद्धादिव्य- 
पदेशाविति । समस्त मतिज्बञानके विकल्पोसे रहित होकर वद्धावद्ध 
आदि नयपक्षपातसे रहित समयसारका अनुभव करके ही, क्योकि, 


जैनेच््र सिद्धात्त कोश 


तय ५१८ | नय सामान्य 


ससा.|था (१४३ तथा क्लि यः व्यवहारनिर्वयनयपक्षयो:« परपरि- 


निर्विकत्प समाधिमें स्थित पुरुषों द्वारा आत्मा देखा जाता है, इस- 
लिए वह केवलदर्शन ज्ञान संज्ञाकों प्राप्त होता है, वद्ध या अबढ 
आदि व्यपदेदकों प्राप्त नहीं होता । ( स. सा.ति, दे /१३३२४७ ) ! 
पं. घ.|पु./१० यदिवा ज्ञानविकल्पो मयो विकल्पोउस्ति सोप्प्यपर- 
मार्थ: । नयतों ज्ञान गुण इति शुद्ध ज्ञयं च क्तु तद्योगात्‌ ॥०४ *« 


हे 
अथवा ज्ञानके बिकल्पका नाम नय है और वह विकल्प भी परमार्य- _ 


भृत नहीं है, क्योंकि वह ज्ञानके विकत्पहूप चय न तो शुद्ध ज्ञानगुण 
ही है और न शुद्ध ज्ञेय हो, परन्तु ज्ञेयके सम्बन्धसे होनेबाला ज्ञान- 
का विकल्प मात्र है 

से. सा,/प. जयचन्द|१३/क, ६ का भाषार्थ-यदि स्वथा नयोंका पश्न- 
पात हुआ करे तो मिथ्यात्र हो है। 


७, प्रसाथतें विश्वय व व्यवहार दोनों ही का पक्ष 
विकद्एरूप होनेसे हेय है 


स, सा.|आ,/१४२ यस्तावज्जीवे बद्ध' कर्मति विकल्पयति स जीवे5- 
बद्ध' कर्मेंति एक पश्चमतिक्रामन्नपि न विकल्पमतिक्रामति। यस्तु 
जीवेप्वद्ध' कर्मति विक्तपवति सो5पि जीवे चढ॑ कर्मत्येक् पक्षमति- 
क्रामन्नपि न विक्रल्पमतिक्रामति । य- पुनर्जीवि ऋद्यमत्र' च कर्मेति 
विकल्पयति स तु त॑ द्वितयमापि पश्चमनतिक्रामन्न विक्ल्पमति- 
क्रामति। ततो य एवं समस्तनयपक्षमतिक्रामत्ति स एवं समस्त 
विकल्पमत्तिक्रामति। थ एवं समस्त विक्ल्पमतिक्रामति से एव 
समयसार विन्दति ।८%जीवर्म कम बन्धा है' जो ऐसा एक विकल्प 
करता है, वह यक्षपि जीवमें कर्म नहीं दन्धा है' ऐसे एक पश्चको 
छोड़ देता है, परन्तु विकल्पको नहों छोड़ता । जो 'जीवमें कर्म नहीं 
बन्धा है' ऐसा विकल्प करता है, वह पहले 'जीद में जम बन्धा है' 
इस पश्चकों यद्यपि छोड़ देता है, परन्तु विकल्पकों नहीं छोड़ता। 
जो “जीवमें कर्म कथंचित् वन्‍्धा है और क्‍्य॑चित्‌ नहीं भी बन्धा 
है' ऐसा उभयक्ूप विकल्प करता है, वह तो दोनों ही पश्नोंकों नहीं 
छोड़नेके कारण विकल्पकों नहों छोडता है। (अर्थाच्‌ व्यवहार या 
निश्चय इन दोनोमेंसे किसी एक नयका अथवा उभय नयका विकल्प 
करनेवाला यद्यपि उच् समय अन्य नयका पक्ष नहीं करता पर विकल्प 
तो करता ही है). तमस्त नयपक्षका छोडनेवाला हो विकश्पोंको 
छोड़ता है और वही समयसारका अनुभव करता है। 
प॑, घ,[पू./६४५-६४८ ननु चैंब॑ परसमय' कथ स निशचयनयावलम्त्री 
स्थाद । अविशेषादपि से यथा व्यवहर॒नयावत्तस्त्ी य (६2/॥७०प्रएन-- 
व्यवहार नयावलम्ब्री जैसे सामान्‍्यरूपसे भी परसमय होता है, बैसे 
ही निशचयनयावत्म्बी परसमय केसे-हो सकता है।६४४ उत्तर- 
(उपरोक्त प्रकार यहाँ भी दोनों नयोंको विकल्पात्मक कहकर समा- 
घान किया है) ।६४६-६४८। ) 


६. प्रत्यक्षानुभूतिके समय नि३चयव्यवहारके विकल्प 
नहीं रहते | 


न. च. दृ.[२६६ तन्चाणेसगकाले समय बज्मेहि जुत्तिमग्गेण। णो 
आराहणसमगय पत्चक्छो अगुहओ जम्हा। तत्त्वान्वेषण ऋालमें ही 
युक्तिमार्गसे अर्थात्‌ निश्चय व्यवहार नयों द्वारा आत्मा जाना जाता 
है, परन्तु आत्माकी आराधनाके समय वे विकत्प नहीं होते, क्योंकि 
उस समय तो आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष ही है। 

न. च.| श्रुत!३९ एवमात्मा यावहुत्यवहारनिम्चयाध्याँ तत्तवानुश्नृत्ति 
तावस्परोक्षानुशूति' । प्रत्यक्षानुभूति* नयपक्चातीत ॥>आत्मा जब॒तैक 
व्यवहार व निश्चयके द्वारा तत्तका अनुभव करता है तबतक उसे 
परोक्ष अनुभूति होती है, प्त्यक्षानुभृृति तो नय पश्नोंसे अतीत है। 


ग्रह्मतिनिदृत्तौत्युक्तया स्वरूपमेद केवर्त जानाति न तु “चिन्मय: 
समयप्रतिब्वतया तदात्वे स्वयमेव विज्ञानवनद्रतत्लाद “समत्तनय- 
पश्षपरिग्रहदूरीभृतत्वात्कथंचनापि नयपक्ष॑ परिगृहाति से छूछु 
निशिलविकल्पेभ्य. परमात्मा ज्ञानात्मा प्रत्यग्ज्योत्तिरात्मज्याति- 
खृपो&नुभृतिमात्र चमयदार' । >जो ब्ृतझ्ञनी, परका अहुए जरलेके 
पति उत्साह निदृत्त हुआ होनेसे, व्यवहार व निश्र॒य नयपक्षोडि 
स्वरूपको केवल जानता ही है, परन्तु चिन्मय समग्से प्रतिदद्धताके 
द्वारा, अनुभवके समय स्वयं ही विज्ञानव्न हुआ होनेसे, ठवा 
समस्त नयपक्षके ब्रहणसे दूर हुआ होनेसे, कसी भी नयपक्षको 
ग्रहण नहीं करता, वह वास्तवमें उमस्त विकश्पोंसे पर, परमात्मा, 
ज्ञानात्मा प्रत्यग्ज्योदि, आत्मख्यातिहूप अनृश्नृत्िमात्र समण्सार है। 


पु सि.उ.|८ व्यवहारनिश्चयौ य* प्रदुध्य तत्त्तेन भठति मध्यस्य। 


प्राप्नोत्ि देशनाया स एव फ्लमविकध शिष्यः ।" रूजों जीव व्यवः 
हार और निग्चय नयके द्वारा उस्तुखहूण्कों यथार्थरूप जानकर 
मधयत्व होता है अर्थात्‌ उभय नयके पशसे अतिक्रान्त होता है, वही 
शिष्य उपदेशके सकल फलको प्राप्त होता है | 


स.सा /ताजू.|१४२ का अन्तिम वाक्य/६६६११ समयाख्यानकाले या 


वृद्धिन यद्दयात्मिक वर्तते, दुद्धतक्तस्य सा स्वस्थस्य निवर्दते, हेयो- 
पादेयत्तत्वे तु विनिरिचित्य नयद्वयात्‌, त्यक्त्वा हैममुपादेगे-वस्थानं 
तावुसम्मतं। ऋतत्तके व्याख्यानकातमें जो दुद्धि निश्चय व व्यव- 
हार इन दोनों रूप होती है, वहीं बुद्धि स्वमें ल्थित उत्त पुरुषको 
नहीं रहती जिसने वास्तविक तत्तका बोध प्राप्त कर लिया होता 
है; क्योंकि दोनों नयोसे हेय व उपादेय तत्तका निर्णय करके हेयणो 
छोड़ उपादेयमें अवस्थान पाना ही साधुत्तम्मत है। 


७, परन्तु तत्त्व निणयार्थ नय कायकारो हैं 


- 6 
त.सा१६ प्रमाणनयैरधिगम । प्रमाण और नयसे पाक ज्ञान 


होता है । 


घ.९४१,१गा.१०१६ प्रमाणनयनित्षेप्योप्थों नाभित्मीक्ष्यते | युत्तं 


चायुत्तवद्भाति तत्यायुक्त च युक्ततत (०' ८ज्ति प्दार्यका प्रत्यशरि 
प्रमाणोंके द्वारा नयोंके द्वारा या निक्षेपोके द्वारा सृक्ष्म हशिति विचार 
नहीं क्या जाता है, वह पदार्थ कभी युक्त होते हुए भो अगृक्त 
और कभी अवुक्त होते हुए भी युक्तक्ी तरह शतीत होता है।३ण 
(घ.४१२४१४गा.६११२६), (हि.प /(5२) 


घ०११.१५६|गा.६५-६६(६१ णत्वि पएहि विद्ृर्ग मुत्तं अत्पो व्व जियबर- 


मदम्हि। तो णयबादे णिउणा मुणिणों सिद्ृ्धतिया होंति ६८ 
तम्हा अहिगय मुत्तेण अत्यसंपायगम्हि जडयव्बं । अत्य गई मिथ 
णयवादगहणलीणा दुरहियम्मा ।६६। 5जिनेन्द्र भगवावूके मतने नय- 
बादके बिना सूत्र और अर्थ कुछ भी नहीं कहा गया हैं। इसलिए 
जो मुनि नयवादमें निपुण होते हैं वे सच्चे सिद्धान्तके क्ातांसम- 
मने चाहिए हैआा अत जिसने सूत्र अर्थात्‌ परमागमक्तें भले अकार 
जान लिया है, उसे हो अर्य संपादनमें अर्थात नण और प्रमाणके 
हारा पदार्थका परिज्ञान करनेमें, प्रयत्त करना चाहिए, क्योंकि 
पदार्थोका परिज्ञान भी नयबादरूपी जंगलमें अन्दर्निहित है अवज 
दुरधिगम्य है ।ह२ 


42. 


५/ क.पा,१३-१४३९७६|गा.८६/२११ स एप याथात््योपलव्विनिमित्तला- 


इभावनां श्रेयोष्पदेश ।८५॥ “यह नये, पदार्थोंका जेसा स्वरूप है 
उस खूपसते उनके ग्रहण करनेमें निर्मित्त होनेसे मोक्षका कारण हैं। 


(व ६४,१,३६/१६६/8 


घ.११,१,९८३४६ नयैविना चोकव्यबहारानुपण्त्तेरन ण॒ उच्चस्ते। >नयों - 


के बिना लोक व्यवहार नहीं चल सकता है। इसलिए यहाँपर नयोंका 
वणन करते हैं । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तय ११९ 


क, पा १(१३-१४/६ १७४/२०१/७ प्रमाणादिव नयवाक्याद्वस्त्ववगममव- 
लोक्य प्रमाणनयैर्व सत्वधिगमः इति प्रतिपादितत्वात्‌। "जिस प्रकार 
प्रमाणसे बस्तुका बोध होता है, उसी प्रकार नयसे भी वस्तुका बोध 
होता है, यह देखकर तत्त्वार्थसृत्रमें प्रमाण और नयोंसे वस्तुका 
बोध होता है, इस प्रकार प्रतिपादन किया है। 

न,च.बू,|गा.न, जम्हा णयैण ण विणा होह णरस्स सियवायपड्िवत्ती 
तम्हा सो णायत्यो एमन्त॑ हंतुकामेण ।१७४। काणस्स भावणाविय 
ण हु सो आराहओ हवे णियमा। जो ण विजाणड वत्थं परमाणणय- 
गिच्छय किन्चा १७४। णिवखेव णयपमाणं णादूृ्ण भावय॑ति ते 
तच्च॑। ते तत्ण्तच्नगग्गेलढ्ति लग्गा हु तत्थय तच्च ।२८१॥ >क्योकि 
नय ज्ञानके बिना स्याद्वादकी प्रतिपत्ति नहीं होती, इसलिए एकान्त 
बुद्धिका विनाश करनेकी इच्छा रखनेवातोको नय सिद्धान्त अवश्य 
जानना चाहिए १७९ जो प्रमाण व नय द्वारा निश्चय करके वस्तुको 
नहीं जानता, वह ध्यातको भावनासे भी आराधक कदापि नहीं 
हो सकता ।१७६। जो निक्षेप नय और प्रमाणकों जानकर तत्त्वको 
भाते है, वे तथ्य तत्तमार्गमें तत्थतत्त्व अर्थात्‌ शुद्धात्मतत्त्वको प्राप्त 
करते है ।१८१। 

न, च,/भुतत /(३६/१०.. परस्परविरुद्धधर्माणामेकबस्तुल्यविरोधसिहयर्थ 
नय । एक वस्तुके परस्पर विरोधी अनेक धर्मोमें अविरोध सिद्ध 
करनेके लिए नय होता है। 


८. सम्बक्‌ नय ही कायकारी है, मिथ्या नहीं 


न- च,/बुत,/पु.६३/११ दुर्नगैकान्तमारूढा भावा न स्वाथिकाहिता'। 
स्वाथिकास्तहुविषर्यस्ता: निःकलड्डास्तथा यत' १ «दुर्नयरूप एका- 
न्तमें आरूढ भाव स्वार्थ क्रियाकारी नही है। उससे विपरीत अर्थात 
मुनयके आश्रित निष्कलंक तथा शुद्धभाव ही कार्यकारी है। 

का, अ,मृ. २६६ सयत्ववहारसिद्धि छुणयादों होदि। >पुनयसे हो 
समस्त संव्यवहारोकी सिद्धि होती है। ( विशेषके लिए दे० घ.६४, 
१,४७५२३६४) | 


९, निरपेक्ष नय भी कथंचित्‌ कायकारी है 


स.सि-१(३३/१४६|६ अथ तन्त्वादिषु पटादिकाय शब्त्मपेक्षया अस्तीत्यु- 
ज्यत्ेएत नयेप्वपि निरपेक्षेष बद्धथभिधानरूपेषु कारणवशात्स- 
म्पग्द्शनहेतुत्वविपरिणतिसदृभावात शब्त्यात्मनास्तित्नमिति 
साम्यमेवोपन्यासस्थ । (परस्पर सापैक्ष रहकर ही नमज्ञान 
सम्यक है, निरपेक्ष नहीं, जिस प्रकार परस्पर सापेक्ष रहकर ही 
तस्तु आठिक पटरूप कार्यका उत्पादन करते है। ऐसा दृष्टन्त दिया 
जानेपर द्वकाकार कहता है।) अ्श्न-निरपेक्ष रहकर भी तन्‍तु 
आदिकमें तो शक्तिकी अपेक्षा पटादि कार्य विद्यमान है ( पर निर- 
पेक्ष नयमें ऐसा नहीं है; अत दृष्टान्त विषम है )। उत्तर-यही बात 
ज्ञान व शच्दरुप नयोंके विषयमें भी जानना चाहिए। उनमें भी 
ऐसी शक्ति पायी जातो है, जिससे वे कारणबश सम्यग्दशनके हेतु 
रूपसे परिणमन करनेमें समर्थ है। इसलिए दृष्टान्तका दार्शन्तके 
साथ साम्य हो है। (रा वा,((३३/१९६६२६) 


१० नथ पक्षकों हेयोपादियताका समन्वय 


प॑,ध.पु.|(०८ उन्मज्जति नयपक्षो भवति विकल्पों हि यदा। न विव- 
प्वितों विकल्प स्वग्न निमज्जति तदा हिं नयपक्ष'। >जिस समय 
विकरप विवश्चित होता है, उस समय नयपक्ष उदयको प्राप्त होता है 
और जिस समय विकल्प विवक्षित नही होता उस समय वह ( नय 
य्त ) स्वथ अस्तको प्राप्त हो जाता है। 


और भी दे नय|/५६ प्रत्यक्षानुभ्रूतिके समय नय विकल्प नहीं होते। 


। नय सामान्य 


४, शब्द, अर्थ व ज्ञाननय निर्देश 
१, शब्द अथ व ज्ञानरुप तीन प्रकारके पदाथ हैं 


श्तो, वा/२११/६८/२७८/३३ में (उद्दन्ठत समन्तभद्न स्वामीका 
वाक्य--बुद्धिवव्दार्थ संज्ञास्तास्तिसो बुद्धयादिवाचका'। *जगतूके 
व्यवहारमें कोई भी पदार्थ बुद्धि (ज्ञान) शब्द और अर्थ इन तीन 
भागोमें विभक्त हो सकता है। 


रा, वा।४४११४/२४६/२१ जीवार्थो जीवशब्दो जीवप्रत्यय! इत्येतलि- 
तय॑ लोके अविचारसिद्धम्‌ ।«जीव नामक पदार्थ, 'जीव' यह शब्द 
और जीव विषयक ज्ञान ये तीन इस लोकमें अविचार सिद्ध है अर्थात 
इन्हे सिद्ध करनेके लिए कोई बिचार विशेष करनेकी आवश्यकता 
नही। ( श्तो,वा,३/॥॥/६८/२७८/१६ ) | 

प॑, का,/ता,वू,३/६/२४ झब्दज्ञानार्थरूपेण . त्रिधाभिषेयततां समय- 
शृब्दस्य- ।5गव्द, ज्ञान व अर्थ ऐसे तीन प्रकारसे भेदको प्राप्त समय 
अर्थात्‌ आत्मा नामका अभिधेय या वाच्य है। 


२, शब्दादि नय निर्देश व कक्षण 


रा, वा,(१६/४|३३/११ अधिगमहेतुद्विविध' स्वाधिगमहैतु' पराधिगम- 
हेतुश्च | स्वाधिगमहेतुर्ज्ञनात्मक' प्रमाणनयविकर्प', पराधिगमहेतुः 
बचनात्मक' |>पदार्थोका ग्रहण दो प्रकारसे होता है-स्वाधिगम 
द्वारा और पराधिगम द्वारा । तहाँ स्वाधिगम हेतुरूप प्रमाण व नये 
तो ज्ञानात्मक है और पराधिगम हेतुरूप बचनात्मक है। 


रा. बा,/१/३३/८/६८/१०  शपत्यथमाहयति प्रत्यायतीति दाब्द-प्ग 
उच्चरित शब्द' कृतसगीते पुरुषस्य स्वाभिन्नेये प्रत्ययमादधात्ति 
इति शब्द इत्युच्यते | जो पदार्थको बुलाता है अर्थात्‌ उसे कहता 
है या उसका निश्चय कराता है, उसे शब्दनय कहते है। जिस 
व्यक्तिने संकेत ग्रहण किया है उसे अर्थवोध करानेवाला शब्द होता 
है। (स्था, म/२६/३१३/२६ ) | 

घ, १(१,१,९८६६ शब्दपृश्ठतो5थंग्रहणप्रवण' शब्दनय' । >शुब्दको ग्रहण 
करनेके बाद अर्थ के ग्रहण करनेमें समर्थ दाव्दनय है। 

घ, ॥१,९७१८६।१ तत्रार्थव्यव्जनपर्यायेविभिन्नलिज्षसंख्याकातकारक- 
पुरुषोपग्रहभेदे रभिन्‍्न वर्तमानमात्र॑ वस्त्वध्यवस्थन्तोडर्थनया', मे 
शब्दभेदनाथ भेद हत्यर्थ' । व्यच्जनभेदेन वस्तुभेदाध्यवसायिनों 
व्यज्ञननया' । >अर्थपर्याय और व्यंजनपर्थायसे भेदरूप और 
लिंग, संख्या, काल, कारक और उपग्रहके भेदसे अभेदरूप केवल 
बतं मान समयवर्ती वस्तुके निश्चय करनेवाले नयोको अर्थनय कहते 
है, यहाँपर शब्दोंके भेदसे अर्थ में भेदकी विवक्षा नहीं होती | व्यंजनके 
भेदसे वस्तुमें भेदका निश्चय करनेवाले नयको व्यजन नय कहते है। 

नोट--( शब्दनय सम्बन्धी विशेष-दे नय /7/६-८ )। 


४ क, प्रा, ै१३-१४/$१८४/२२९३ वस्तुन' स्वरूप स्वधर्मभेदेन भिन्‍दानों 


अर्थनय', अभेदको वा। अभेदरूपेण स्व॑ वस्तु इग्रति एत्ति गच्छति 
इत्यर्थनय'। वाचकभेदेन भेदको व्यज्ञननथ' |वस्तुके स्वरूपमें 
बस्तुगत धर्मोंके भेदसे भेद करनेवाला अथवा अभेद रूपसे (उस 
अनन्त धर्मात्मक ) बस्तुको ग्रहण करनेवात्ा अर्थनय है। इसका यह 
तालर्य है कि जो नय अभेद रूपसे समस्त वस्तुको ग्रहण करता है बह 
धर्थनय है, तथा वाचक शब्दके भेदसे भेद करनेबाल्ा व्यंजननय है। 

न. च, वृ,/२१४ अहवा सिद्ठे सह कीरइ ज॑ किंपि अत्थववहरणं । सो 
खब सहृदे विसओ देवों सहृदेण जह देवों ।२१४।७व्याकरण आदि 
द्वारा सिद्ध किये गये शब्दसे जो अथंका ग्रहण करता है सो शब्दनय 
है, जे से--'देव' शब्द कहनेपर देवका ग्रहण करना | 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भय 


३, वास्तवमें वय ज्ञावाव्मक ही है, शब्दादिको तय 


कहना उपचार है । 


घ. ४४,१,४॥/१६४/६ प्रमाणनयाम्यामुत्पन्नवाक्येध्प्युपचारतः प्रमाणनयौ, 
ताभ्यामुलच्नत्रोधौ विधिप्रतिषेधात्मकवस्तुविषयत्वात प्रमाणतामदधा- 
नावपि कार्ये कारणोपधारतः प्रमाणनयावित्यस्मित सूत्र परियृहीत | 
प्रमाण और नयसे उत्पन्न वाक्य भी उपचारसे प्रमाण और नय है, 
उन दोनों (ज्ञान व वाक्य) से उत्पन्न अभय बोध विधि प्रतिपेधात्मक 
वस्तुको विषय करनेके कारण प्रमाणताकों धारण करते हुए भी कार्यमें 
कारणका उपचार करनेते नय है। (पं, घ.प (११३ ) । 

का« अ,/टी (१६५ ते त्रयो नयविश्वेषा' ज्ञातव्या'। ते के। स एवं एको 
धर्म' नित्योपनित्यों वा**इत्याद्रेकस्वभाव' नय'। नयग्राह्मत्राद 
इत्मेकनय । -तत्मतिपादकश्वव्दोषपि नय कथ्यते। ज्ञानस्य, करणे 
कार्ये च शब्दे नयोपचाराद इति द्वितीयो वाचकनय' त॑ नित्याद्येक- 
धर्म जानाति तद ज्ञानं तृतीयों नय'। सकलवस्तुग्राहक॑ प्रमाणमृ, 

' तदेकदेशअाहको नय', इतिवचनात्‌ । ०नेयके तीन रूप है-अर्थ रूप, 
शब्दरूप और ज्ञानरूप। वस्तुका नित्य अनित्य आदि एकधघर्म 
अर्थरूपनय है। उसका प्रतिपादक शब्द शब्दरूपनय है। यहाँ 
ज्ञानकप कारणमें शब्दरूप कार्यका तथा ज्ञानकुप का्यमें शब्दरूप 
कारणका उपचार किया गया है। उसी नित्यादि धर्मको जानता 
होनेसे तीसरा बह ज्ञान भी ज्ञाननय है। क्योकि 'सकत्न वस्तु ग्राहक 
शान के है और एकदेदश ग्राहक ज्ञान नय है, ऐसा आगमका 
बचने हैं। 


४. तीनों नयोंमे परस्पर सम्बन्ध 


लो वा ॥१३१ तो, ६६-१७२८८ से शब्दनयास्तैन परार्थप्रति- 
पादने। स्तार्थप्रकाशने मातुरिमे ज्ञाननथा' स्थिताः ।६६ वैवीय- 
भानवस्ल॑ज्ञा: कथ्य्तेषथ॑ नयाशच ते। ज्रैविध्यं उ्पवतिएनन्ते प्रधानगुण- 
भावत' ।(७-श्रोताओके प्रति वाच्य अर्थका प्रतिपादन करनेपर तो 
सभी नय शब्दनथ स्वरूप है, और स्वयं अर्थ का ज्ञान क्रनेपर सभी 
नय स्वार्थ ४काशी होनेसे ज्ञाननय हैं ६६ 'नीयतेडनेन इति मय" 
ऐसी करण साधनरुप व्युत्पत्ति करनेपर सभी नथर ज्ञाननय हो जाती 
है। और 'नीयते ये इति तय" ऐसी कर्म साधनरूप व्युत्पति 
करनेपर सभी नय अर्थ तय हो जाते है, क्योकि नयोके रा अर्थ 
ही जाने जाते है। इस प्रकार प्रधान और गौणरूपसे ये नय तीन 
प्रकारसे व्यवस्थित होते है। ( और भी दे. नय//१|8 ) । 

नोट--अर्थनयों व शब्दनयोंमें उत्तरोत्तर सुक्ष्मता (दे, नय।!7॥ 
१७)। 


७५, गब्दनयका विषय 


ध, ६/४,१,४६/१८६/७ पज्जवद्ठिए खणवखएण सद्दृत्थविसेसभावेण संकेत- 
करणापुचत्तीए वाचियवाचयभेटभावादो | कधं सदृणएम्तु तिसु वि 
सद्दवववहारों | अगप्पिदअत्थगयभेयाणम॒प्पिद्सद्णिव धण भैयाणं तेसि 
तदविरोहादो ।<पर्यायाथिक नय क्‍योंकि क्षणक्षयी होता है इसलिए 
उसमे शब्द और अर्थकी विश्ेषतासे संकेत करना न बन सकतेके 
कारण चाच्णवाचक भेदका अभाव है। (विशेष दे, नय॥9|३८/५ ) 
प्रश्न-तो फिर तीनों ही शब्दनयोमें शब्दका व्यवहार कैसे होता 
है। उत्तर-अर्थ गत भेदकी अप्रधानता और शब्द निमित्तक भेदकी 
प्रधानता रखनेवाले उक्त नयोंके शब्दव्यवहारमें कोई विरोध नहीं 
है। ( विशेष दे, निश्लेप३|६ ) । 
दे, नय/77/१/६ (शब्दनयॉमें दो अपेक्षासे शब्दोका प्रयोग ग्रहण 
किया जाता है--शब्दभेदसे अर्थमें भेद करनेकी अपेक्षा और अर्थ 
भेद होनेपर शब्दभेदकी अपेक्षा इस प्रकार भेदरूप शब्द व्यवहार: 


५१२० 


4 तय सामान्य 


तथा दूसरा अनेक शब्दोका एक अर्थ और अनेक अर्थोंका बाचक एक 
शब्द इस प्रकार अभेदरूप शब्द व्यवहार )। 

दे, नय|/8,७,८ (तहां शब्दनय केवल लिंगादि अपेक्षा भेद करता 
है पर समानरलिंगी आदि एकार्थवाची शाब्दोंमें अभेद करता है। 
समभिरुढनय समान लिगादिवाले शब्ठोंमें भी व्युत्पत्ति भेद करता 
है, परन्तु रूढि वण हर अबस्थामें पदार्थकों एक ही नामसे पुकारकर 
अभेद करता है। और एवंभूतनय क्रियापरिणतिके अनुसार अर्थ 
भेद स्वीकार करता हुआ उसके वाचक शब्दमें भी सर्व था भेद स्वीकार 
करता है। यहाँ तक कि पद समास या वर्णसमास तकको स्वीकार 
नहीं करता ) । 

दे, आगम/8४ ( यद्यपि यहाँ पदसमास आहिकी सम्भावना न होनेते 
शब्द व बाक्योका होना सम्भव नहीं, परन्तु क्रम पृवक उतन्न होने- 
वाले वर्णों व पदोसे उत्पन्न ज्ञान क्योकि अ#मसे रहता है; इसलिए, 
तहाँ वाच्यवाचक सम्बन्ध भी बन जाता है )। 


५, भव्दादि नयोंके उदाहरण 


ध.॥१,१,१११/१४८/१० शब्दनयाश्रयणे क्रोधकषाय इंति भवत्ति तस्य 
शब्द ष्ठतो5र्थ प्रतिपत्तिप्रवणलाद ) अर्थ नग्राश्नयणे क्रोधकपाबीति 
स्पाच्छब्दो५र्थ स्थ भेदामावात्‌ । “शब्दनयका आम्रय करनेपर 'ऋोध 
कपाय' इत्यादि प्रयोग बन जाते है, क्योंकि शब्दनय शब्दानुसार 
अर्थज्ञान करानेमें समर्थ है। अर्थनयक्रा आश्रय करनेपर 'क्रोध 
कषायी' इत्यादि प्रयोग होते है, क्योंकि इस नयको दृष्टिमें शब्दसे 
अर्थका कोई भेद नहीं है। 

पं.घ.पू.!११४ अथ तद्यथा यथाइननेरौष्ण्यं धर्म॑ समक्षतरोप्पेकष्य । उष्णो5 
ग्निरिति वागिह तज्ज्ञानं वा नयोपचार' स्यात्‌ ।(१४४जैसे अग्निके 
उप्णता धर्मरूप 'अर्थ' को देखकर 'अग्नि उप्ण है' इत्याकारक 
ज्ञान और उत्त ज्ञानका बाचक 'उष्णोषग्नि/ यह वचन दोनों ही 
उपचारसे नय कहलाते है। 


०.) 
६. द्वव्यनय व सावनय निदश् 


पं.घ[पु|४०६ द्रव्यनयों भावनयः स्थादिति भेदाहद्विधा च सोषषि 
यथा। पौद्गलिकः किल शब्दों द्रव्यं भावश्च चिदिति जीवगुणः 
॥५०॥ रद्वव्यनण और भावनयके भेदसे नय दो प्रकार है, जैसे कि 
निश्चयसे पौदगलिक शब्द द्रव्यनय कहलाता है, तथा जोवका ज्ञान 
गुण भावनय कहलाता है। अर्थात उपरोक्त तीन भेदोंमेंसे शब्दनय तो 
द्रब्यनय है और ज्ञाननय भावनय है। 


५, अन्य अनेकों तथोंका निर्देश 


१, मत भावि आदि प्रश्ञापन नयोंका निर्देश 


स, सि ॥/३$६३१९/१० . अषोरप्पेकप्रदेशस्य पूर्वोत्तरभावप्रज्ञापननया- 
पेक्षयोपचारकल्पनया प्रदेशप्रच॒य उक्तः । 


“ स, सि./२६१६०/२ पूर्वभावप्ज्ञापननयापेक्षणा योध्सौँ योगाइत्िं 


कपायानुरव्णिता सैवेत्युपचारादौदयिकीस्युच्यते । 

स,सि /१०६पृष्७/पंक्ति भृतग्राहिनयापेक्षया जन्म प्रति पद्चई्॑ 
कमभमिषु, संहरण प्रति मानुपक्षेत्रे सिद्धि' (४७११) प्रझुतत्त- 
नयापेक्षया एकसमये सिद्धयन्‌ सिद्धो भवति। भूतअज्ञापननयापेक्षया 
जन्मतो<विशेषेणोत्सपिप्यवसपिष्योर्जात' सिध्यत्ति विशेषेणावसपिष्या 
सुषमादुषमाया अन्त्यभागे संहरणतः सर्वस्मिन्काले । (9७९) 
भूतपूर्वनयापेक्षया तु क्षेत्रसिद्धा द्विविधा-जन्मत' संहरणतरच 
॥४०३/६) | “पूर्व और उत्तरभाव प्रज्ञापन नयकी अपेक्षात्रे उपचार 
कल्पना द्वारा एकप्रदेशी भी अगुकों प्रदेश प्रचय (बहु प्रदेशी) कहां 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


नये 


है। पृर्थभावप्रज्ञापननयकी अपेक्षापते उपश्ान्त कपाय आदि गरुण- 
स्थानोमें भी शुक्तलेश्याकों औदयिकी कहा है, क्योंकि जो योग- 


प्रवृत्ति कषायके उदयसे अनुरंजित थी वही यह है। श्रृत्ग्राहिनयकी 


अपेक्षा जन्मसे १३ कर्म भूमियोमें और संहरणकी अपेक्षा सर्व मनुंष्य- 
पैत्रसे सिद्धि होती है। बत मानग्राही नयकी अपेक्षा एक समयमें सिद्ध 


होता है। भूत प्रशापन नयकी अपेक्षा जन्मसे सामान्यतः उत्सपिणी 


और अवसर्पिणौमें सिद्ध होता है, विशेषकी अपेक्षा म्ुपमादुषमाके 
अन्तिम भागमें ओर;संहरणकी अपेक्षा सब कालोंमें सिद्ध होता है। 
भूतपूर्व नमकी अपेक्षासे क्षेत्रसिद्ध दो प्रकार है-जन्मसे व संहरणसे । 


( राजा,(१०६ ), (तसा ८४२) | 

राजा ।१०४/बार्तिक!पृष्ठ|पंक्ति (उपरोक्त नयोंका ही कुछ अन्य प्रकार 
निर्देश किया है)-बत मान विषय नय (१/६०४६/३२), अतोतगोचरनय 
(१(६४६/३३); भृत विषय नय ((/६४०/१) प्रत्युत्मन्न भावप्रज्ञापन नय 
(१४/६४८/२३) * 


'क,पा.१(१३-१४/३२१७२७०/१ भ्रृदृपृव्धगईए आगमबवएसुबवत्तीदों। 
जिसका आगमजनित संस्कार नष्ट हो गया है ऐसे जीवमें भो 
भूतपूर्व प्रक्लापत नयकी अपेक्षा आगम संज्ञा बन जाती है। 


गो, जी,/म ।११३/६२६ अट्ठकसाये लेस्या उच्चद़ि सा भ्रृदृपु्बगदिणाया । 
>उपशान्त कपाय आदिक गुणस्थानों में भृतपूर्वन्यायसे लेश्या कही 
गयी है। 

द्,से |टी,/१४/४८१० अन्तरात्मावस्थायां तु वहिरात्मा भूतृपुर्वन्यायेन 
घृतघटवरत्‌ । परमात्मस्वरूप तु शक्तिरूपेण, भाविनेगमनग्रेन व्यक्ति- 
रूपेग च | >अन्तरात्माकी अवस्थामें अन्तरात्मा श्ृतपर्व ्यायसे 
घृतके घटके समान और परमात्माका स्वरूप शक्तिकपते तथा 
भावीनेगम नयकी अपेक्षा व्यक्तिकृपसे भी जानना चाहिए। 


नोट-कात्की अपेक्षा करमेपर नय तीन प्रकारकी है-श्ृत्ग्राही, 
वर्तमानग्राही और भावीकातग्राही। उपरोक्त निर्देशोंमें इनका 
विभिन्‍न नामॉमें प्रयोग किया गया है। यथा--१. पुर्वभाव प्रज्ञापन 
नय, भ्रृतग्राही नय, भृत प्र्ञापन नय, भरतपुर नय, अतीतगोचर नय, 
भूतविषय नय, भ्रूतपु्व प्रक्लापननय, भ्रृतपृवे न्याय आदि । ३, उत्तर- 
भावप्रज्ञापननय, भाविनैगमनय, ३. प्रच्युत्पन्न या वर्त मानग्राहीनय, 
वर्तमानविषयनय, प्रत्युत्पन्न भाव प्रज्ञापन नय, इत्यादि। तहाँ ये 
तीनों काल विषयक नयें द्रव्याथिक व पर्यायाथिक नयोंमें गर्मित 
हो जाती है--भरूत व भावि नयें तो द्रव्याधिकनयमें तथा वर्तमाननय 
पर्यायाथिकमें। अथवा नेगमादि सात नयोंमें ग्मित हो जाती है-- 
भूत व भावी नयेंतो नैगमादि त्तीन नयोंमें और वर्तमान नय 
जऋजुसृत्रादि चार नयोंमें। अथवा नेगम व ऋजुयृत्र इन दो में गर्भित 
हो जाती है-भ्रूत व भावि नयें तो नैगमनग्रमें और व्तमाननय 
ऋजुमृत्रमें । श्लोक वार्तिकमें कहा भी है-- 


इलो. वा,॥/१/१३/३ आजुसूतनय' शब्दभेदाश्च श्रग्न, प्रत्युत्पल्नविषय- 
ग्राहिगः। शैष्रा नया उभयभावविषया'। -आजुसूत्र नयको तथा 
तीन शब्दनयोंको प्रत्युत्तन्ननय कहते है । शेष तोन नयोंको 
प्रत्युत्पन्त भी कहते है और अज्ञापननय भी । 

(भूत व भावि प्रज्ञापन नयें तो स्पष्ट ही भूत भावी नैगम नय 
हैं। वर्त मानग्राही दो प्रकार की हैं-- एक अर्थ निष्पन्नमें निष्पन्नका 
उपचार करनेवात्ी और दूसरी साक्षाद शुद्ध वर्तमानके एक समयमात्र 
को सतरूपसे अँगीण्णार करनेवाली | तहाँ पहली तो वर्तमान ने गम 
नय है और दूसरी सूक्ष्म ऋजुसूत्र। विशेषके लिए देखो आगे नय|[[र 
में नैंगमादि नयोंके लक्षण भेद व उदाहरण )। 
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तय भा 


३. अस्तित्वादि सप्तभंगी नर्योका निर्देश 


१ ५४ मं 
प्र,ा,/ति,प्र,परि० नय नं०३-६ अस्तित्वनमेनायोमयगुणकार्मृकान्त 
रालवर्तिसंहितावस्थलक्ष्योन्मुखविशिखवत सबद्व्यक्षेत्रकातभाव रस्ति 
लब्त्‌ ।॥ नास्तित्ननयेनानयोनानयोमययागुणकामुकास्तरासवत्यस 


, हितावस्थातष्ष्योन्मुसप्राक्ततविशिखवंत परतरव्यक्षेत्रकालभावैर्नास्ति 


ल्व॒त ४) अस्तित्वनास्तित्वनयैन** प्राक्तनविशिखवत क्रमत स्वपर 


, द्रव्यक्षेत्रकालभावेरस्तित्वनारितित्ववत ।६। अवक्तव्यनगैन * प्राक्तन- 


विशिखवत युगपत्स्वपरद्व्य्षेत्रकालभावेरवक्तव्यम्‌ ६ अस्तित्वा- 
वक्तव्यनयेन..आक्तनविशिखवत्‌" अस्तित्ववदवक्तव्यम्‌ 0 नारित- 
लावक्तव्यनयेन -* प्राक्ततविशिखवत * * नास्तित्ववदवक्तव्यम्‌ ॥5। 
अस्तिल्लननास्तिलवावक्तव्यनगैन-“अक्तनविश्विसवद्द अस्तिलनास्ति- 
त्ववद्वत्तव्यम्‌ ६ १, आत्मब्रब्य अस्तिललनये स्वद्गव्यक्षेत्र काल 
व भावसे अस्तित्ववाला है। जैसे कि द्रव्यकी अपेक्षा लौहमयी, क्षेत्रकी 
अपेक्षा त्यंचा और धनुषके मध्यमें निहित, काल्की अपेक्षा सन्‍्धान 
दशामें रहे हुए और भावकी अपेक्षा शक्ष्योन्मुख़ बाणका अस्तित्व है।॥[ 
(,घ/[./०५६) २ आत्मद्रव्य नास्तित्तनयसे परद्व्य क्षेत्र कात व 
आवसे तास्तित्ववाला है। जैसे कि द्रव्यकी अपेक्षा अलोहमयी, क्षेत्रकी 
अपेक्षा प्रत्यंचा और धनुषके बीचमें अनिहित, कातकी अपैक्षा 
सन्धान दशामें न रहे हुए और भावकी अपेक्षा अत्क्ष्योन्मुख पहले- 
वाले बाणका नास्तित्व है, अर्थात्‌ ऐसे किसी बाणका अस्तित्व नहीं 
है।॥ (प.घ.|पू4»(७ ३. आसद्रव्य अस्तित्वनास्तित् नयपे पूर्वके 
बाणकी भाँति ही क्रमश' स्व व पर द्रव्य क्षेत्र काल भावसे अस्तित्व 
नास्तित्ववाला है।॥॥ ४, आत्मद्रव्य अवक्तव्य नयसे पूर्वक वाणकी 
भाँति ही युगपत स्व व पर द्रव्य क्षेत्र कात और भावसे अवक्तव्य है ।६! 
४, आत्म द्रव्य अस्तित्व अवक्तव्य नयसे पूर्वके वाणकी भाँति (पहले 
अस्तित्व रूप और पीछे अवक्तव्य रूप देखनेपर) अस्तित्ववाला तथा 
अवक्तव्य है ।0 ६, आत्मद्रव्य नास्तित्व अवक्तव्य नयसे पुर्वके 
बाणकी भाँति ही (पहले नास्तिलरूप और पीछे अवक्तव्यरूप 
देखनेपर) नास्तित्ववाला तथा अवक्तव्य है ।८। ७ आत्मद्रव्य अस्तित्व 
नास्तित्व अवक्तव्य नयस्े पूर्वके वाणकी भाँति ही (मसे तथा मुगपत्‌ 
देखनेपर) अस्तित्व व नास्तित्ववाला अबक्तव्य है।ह। (विश्येष दे० 
सप्तभंगी)। 





३, नामादि निक्षेपरूप नयोंका निर्देश 


प्र- सा,/ त, प्र/परि,नय ने, १२-१५ नामनग्रेन तदात्मवत्‌ शब्दब्नह्मा- 
मश्शि ११ स्थापनानयेन भूतित्ववत्सकलपुट्गलावलम्बि |१३ द्रव्य- 
नयैन माणवकश्रेप्निश्रमणपा्थिववदनागताती तपर्यायोज़ासि ।१४। भाव- 
नयेन पुरुषायितप्रवत्तयोषिद्तत्तदालपर्यायोलल्ासि ।!॥« आक्मद्रव्य 
नाम नयसे, नामवाले ( किसी देवदत्त नामक व्यक्ति ) की भाँति 
शब्दबरह्मको स्पर्श करनेवाल्ा है, अर्थात पदार्थकों शब्द द्वारा कहा 
जाता है ।१३ आत्मद्रव्य स्थापनानय मृ्तित्वकी भाँति सर्व पुहगतों- 
का अवलम्बन करनेवाला है, ( थर्थात्‌ आत्माकी मूर्ति या प्रतिमा काए 
पाषाण आदिमेंसे बनायी जाती है) !३॥ आत्मद्रव्य द्रव्यनयस्ते बालक 
सैठकी भाँति और श्रमण राजाकी भाँति अनागत व अतीत पर्यायसे 
प्रतिभासित होता है। ( अर्थाव्‌ वर्तमानमें भूत या भावि पर्यायका 
उपचार किया जा सकता है।१४। आसद्रव्य भावनयसे पुरुषके 
समान प्रवर्तमान स्त्रीकी भाँति तत्कालकी (वबर्तमानकी।) पर्याय 
रूपसे प्रकाशित होता है ।१४। ( विशेष दे० निश्षेप )। 








, जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


भा० २-६६ 


त्त्य 


४, सामान्य विशेष आदि धर्मोरूप नर्योका निर्देश 


प्र, सा,/ति, प्र, परि,भनिय न॑० तु दृव्यनयेन पटमात्रवद्चिन्मात्रमृ।१| 
पर्यायनयैन तन्तुमात्रवहदनज्ञानादिमात्रम ।श विकत्पनमेन शिश्यु- 
कुमारस्थविरे कपुरुषबत्सविकष्पम्‌ १०! अविकत्पनयैने कपुरुषमात्रवद- 


विकत्पस्‌ ।१९। सामान्यनयेन हारत्नग्वामसूजवहुव्यापि (१ विशेष- 


- नयैन तदेकमुक्ताफलवदव्यापि |१0। नित्मनग्रेन नटवद्वस्थायि ।६८।* 


अनिष्यनयेन रामरावणवदनवस्थायि।१६। सर्व गतनयेन विस्फुरिताक्ष- 
चक्॑॑त्सर्ववर्ति १५ असर्वगतनयेन मीलिताक्षवश्ुवैदात्मवति |२१ 
शून्यनगैन शून्यागारवत्केवलोद्भासि १२९ अश्युन्यनयेन तोकाक्रान्त- 
नौवन्मितितोद्भासि |२३। ज्ञानक्षेयाह्दैतनयेन महद्न्धिनभारपरिणत- 
ध्रमकेतुवदेकम्‌ ।१४) ज्ञानज्षेयद्वैतनमेन परप्रतिनिम्बसंपृक्तदर्प णवदमे- 
कम ११ नियतिनग्रेन नियमित्रोष्ण्यवहिवहिवन्नियत्तस्वभावभासि 
।२६ अनियतिनयेन नित्मनियमितौष्ण्यपानी यवदनियतस्वभावभासि 
२0 स्वभावनग्रेनानिशिततीक्ष्यकण्टकवत्संस्कारानर्थव्यकारि |३८। 
अस्वभावनयेनायस्कारनिश्शिततीक्णविशिखवत्ससं स्कारसार्थ क्यकारि 
१९। कालनयैन निदाघद्विसानुसारिपच्यमानसहकारफलवत्समया- 
यत्तसिद्धि, 8०७ अकालनयैन कृत्रिमोप्मपाच्यमानसहकारफलवत्स- 
मयानायत्त सिद्धि, ३१ पृरुषाकारनयेन पुरुणकारोपलब्धमधुकुक्कुटो क- 
पुरुषकारवादीवद्यतनसाध्यसिद्धि! ।३९ दैवनगैन पुरुपाकारवादिदत्त- 
मधुवुपकुटोगर्भ लग्धमा णिव्यदै ववा दिवदयत्नसाध्यसिद्धि' ॥३॥ 
ईश्वरनयेन घात्रीहटावलेह्मानपान्थबालकवत्पारतन्यभोक्त्‌ ॥३श 
अनीश्वरनगुन स्वच्छन्ददारित॒कुरड़ कण्ठोरबतन्त्यभोवतृ ३8 ग्रु- 
णिनमेनोपाध्यायविनीयमानकुमारकवहगुणग्राहि ३६। अंग्रुणिनयैनो- 
पाध्यायविनीयमानकुमारकाध्यक्षवद केवलमेव साक्षि ।१५ कतृ नयेन 
रव्जकबद्रागादिपरिणामकर्त्‌' |३८। अकर्त्‌ नयेन स्वकर्मप्रवृत्तरव्जका- 
ध्यक्षवत्केवलमेव साक्षि $8 भोक्तृनगैन हिताहिताब्नभोवतृव्याधित- 
वत्पुख़दू'ख्ादिभोक्‍्त्‌ .8० अभोवतृनयेन हिताहितात्रभोक्तृव्याधिता- 
ध्यक्षधन्वन्तरिचरत्‌ केवलमेब साक्षी ।४१॥ क्रियानयेन स्थाणुभिन्न- 
मृधजातदृश्तिन्धनिधानान्धबदनुष्ठामप्राधा न्यसाध्यसिद्धि, ४९ ज्ञान- 
नग्न चणकमुश्क्रीतचिन्तामणिगृहकाणवाणिजव द्विवेकप्राधान्यसाध्य- 
सिद्धि' ४३ व्यवहारनयेन बन्धकमोचकपरमाप्वन्तरसंयुज्यमानवियु- 
ज्यमानपरमाणुवदुवन्धमोक्षयोद्वतानुवर्ति |१४। निश्चयनगन केवल- 
अध्यमानमुच्यमानबन्धमोक्षोचितस्निश्धरूप्लगुणपरिणतपरमाणुवद्ध- 
न्धमोक्षयोरद्वैतानुव्ति ।8॥॥ अशुद्धनयेन घटश्रावविशिश्मृण्मात्न- 
वत्सोपाधिस्वभावम्‌ ।४६। शुद्धनयेन केवलमृण्मात्रव च्विस्पाधिस्वभावम्‌ 
9४६, आत्मद्गत्य हृव्यनयसे, पटमात्रकी भाँति चिन्मात्र है। २, 
पर्यायनयसे वह तन्तुमान्रकी भाँति दर्शनज्ञानादि मात्र है। ३, 
विकत्पनयसे बालक, कुमार, और वृद्ध ऐसे एक पुरुषको भाँति 
सविकल्प है। ७. अविकत्पनयसे एकपुरुषमात्रकी भाँति अविकत्प 
है। ५, सामान्यनयसे हार माला कप्ठीके डोरेकी भाँति व्यापक 
है। ६, विशेष नयसे उसके एक मोतीकी भाँति, अव्यापक है। 
७, नित्मनयसे, नटकी भाँति अवस्थायी है। ५. अनित्यनयसे राम- 
रावणकी भाँति अनवस्थायी है। (पं, घ.|पू ।७६०-७६१)। ४. 
सर्वगतनयसे खुली हुईं आँखकी भाँति सबचर्ती है। १०, असर्वगृतनय- 
से मिची हुईं आँखकी भाँति अत्मवर्ती है। १६. शुन्यनयत्े झुन्य- 
बरकी भाँति एकाकी भासित होता है। १२, अश्युच्यनयसे लोगोंसे 








भरे हुए जहाजकी भाँति मिल्ित भासित होता है। १३: ज्ञानज्ञेय 


अह्वैतनयस्े महा ईन्धनसमूहरूप परिणत अग्निकी भाँति एक है। 
१४, ज्ञानज्ञेय द्वैतनयसे, परके प्रतिबिम्बोंसे संपृत्त दर्षणकी भाँति 
अनेक है। १६, आत्मद्रव्य नियतिनयसे नियतस्वभाव रूप भासित 


होता है, जिसकी उष्णता नियमित होती ऐसी अग्निकी भाँति। 
रह 


ष२२ तय सामान्य 


१६, अनियतनयस्ते अनियतस्वभावकृप भासित होता है, जिसकी 
उष्णता नियमित नहीं है ऐसे पानीकी भाँति। १७, स्वभावनयत्ते 
संस्कारको निरथ्थंक करनेवाला है, जिसकी किसीसे नोक नहीं 
निकाज्ञी जाती, ऐसे पे ने कॉटेकी भाँ ति। १८, अत्वभावनयते सस्कार- 
को सार्थक करनेवाला है, जिसकी छुहारके द्वारा नोक निकाली गयी 
है, ऐसे पैने भाणकी भाँति । १९, कालनयसे जिसकी सिद्धि समय- 
पर आधार रखती है ऐसा है, गर्मकि दिनोके अनुसार पकनेवाले आग्र 
फ़लकी भाँति । २०. अकालनयसे जिसकी सिद्धि समयपर आधार 
नहीं रखती ऐसा है, कृत्रिम गर्मीसि पकाये गये आम्रफतकी भाँति। 
२१. पुरुषाकारनयसे जिसकी सिद्धि यत्नसाध्य है ऐसा है, जिसे पुरुषा- 
कारसे नींबृूका वृक्ष प्राप्त होता है, ऐसे प्ररपाकारवादीकी भाँति । ३२, 
दैवनयसे जिसकी सिद्धि अयत्नसाध्य है ऐसा है, पुरुपाकारवादी द्वारा 
प्रदत्त नींबूके दृक्षके भीतरसे जिसे माणिक प्राप्त हो जाता है, ऐसे दैव- 
वादीकी भाँति । २३, ईएवरनये परत त्रता भोगनेवाला है, धामकी 
दुकानपर दूध पिलाये जानेवाले राहगीरके बालक्की भाँति! २४. 
अनोशरनयसे स्वतन्त्रता भोगनेवाला है, हिरनको स्वच्छन्दतापूर्वक 
फाइकर खा जानेवाले सिंहकी भाँति। २६६ आक्रद्रव्य गुणीनयप्त 


गुणप्राही है, शिक्षकके द्वारा जिसे शिक्षा दी जाती है ऐसे कुमारकी 
भाँति। २६. अगुणीनयसे केवल साक्षी ही है। २७, कह नये 
रगरेजकी भाँति रागादि परिणामोंका कर्ता है। २८, अकर्त नयप्े 


केवल साक्षी ही है, अपने कार्यमें प्रवृत्त र॑गरेजको देखनेवाले पुरुपकी 
भाँति। १६, भोवतृनयसे सुख-दुखादिका भोक्ता है, हिंतकारी- 


अहितकारी अन्नको खानेवाले रोगीकी भाँति। ३०. अभोक्तृनय्े 
केवल साध्ठी ही है, हितकारी-अहितकारी अन्नको खानेवाले रोगीको 
देखनेवाले वैद्यकी भाँति। ३१. क्रियानयसे अनुष्टानकी प्रधानतासे 
सिद्धि साधित हो ऐसा है, खम्भेसे सिर फुट जानेपर दृष्टि उस्न्न 
होकर जिसे निधान प्राप्त हो जाय, ऐसे अन्धेकी भाँति। ३३. 
ज्ञाननयसे विवेककी प्रधानताते सिद्धि साधित हो ऐसा है; मुद्रीभर 
घने देकर चिन्तामणि रत्न खरीदनेवाले घरके कोनेमें बेठे हुए 
व्यापारोीकी भाँति! ३३, आत्मद्रव्य व्यवहार्नयसे बन्ध और 
मोक्षमें हतका अनुसरण करनेवाला है; बन्धक और मोचक अन्य 
परमाषुके साथ संयुक्त होनेवाले और उससे विद्युक्त होनेवाते परमाणु- 
की भाँति । ३४, निशचयनयसे बन्‍्ध और मोक्षमें अहतका अनुसरण 
करनेवाला है; अवेजे बध्यमान और मुच्यमान ऐसे बन्ध मोक्षोचित 
स्निग्धत्व रूपललगुणरूप परिणत परमाणुकी भाँति। ३६: अंशुद्धनयसे 
घट और रामपात्रसे विशिष्ट मिट्टी मात्रकी भाँति सोपाधि स्वभाव- 
वाला है। ३६, शुद्धनयसे, केवलमिट्टी मात्की भाँति. निरुषाधि 
स्वभाववाला है। 
प॑, घ.पू.शलोक - अस्ति ६० * गुणोषथवा पर्यायस्तल्य॑ मिथोनेक्सू। 
व्यवहारैकविशिष्टो नय' स वानेकसंज्ञको न्‍्यायाद्‌ ।७६३ एके 
सदिति द्वव्य॑ गुणो5थवा पर्ययो5थवा नाम्ना। इतरह्यमन्यतर 
लब्धमनुक्तं स एकनयपश्षः ।७५३॥ परिणममानेडपि तथाप्रुतै भविषित- 
श्यमानेषपि। नायमपुर्वों भाव! पर्यायाथिकविशिष्टभावनय' ४६ 
अभिनवभावपरिणतेयो5य॑ वस्तुन्यपूर्नसमयों यः। इति यो वदतिं व 
कश्वित्पर्यायाथिकनग्रेष्वभावनय' ७६४ अस्तित्व नामग्रुणः स्पा 
दिति साधारण' स तस्य | तत्परययश्च नय' समासतो5स्तिलनय इंतिं 
बा १६ कतृ लव जीवगुणो5स्लथ वैभाविको5थवा भाव' ! एरप- 
ययविदिष्ट: करत त्वनयो यथा नाम |६६४॥ « ३७, व्यवहार नये 
द्व्य, गुण, पर्याय अपने अपने स्वरूपसे परस्परमें पृथक्‌-पृथक है, 
ऐसी अनेकनय है ७४२ ३८, नामकी अपेक्षा पृथुक-पृथक्‌ हुए 











जेनेन्र सिद्धान्त कोश 


नये 


भी द्रव्य युण पर्याय तीनो सामान्यकपसे एक सद॒ है, इसलिए किसी 
एकके कहनेपर बोष अनुक्तका अहण हो जाता है। यह एकनय_है। 
७(३। ३६. परिणमन होते हुए पूर्व पूर्व परिणमनका विनाश होनेपर 
भी यह कोई अपूर्व भाव नहीं है, इस प्रकारका जो कथन है वह 
पर्याथाथिक विशेषण विशिष्ट भावनय है ।७६५॥ ४०, तथा नवीन 
पर्याय उत्तन्न होनेपर जो उसे अप भाव कहता ऐसा पर्यायाथिक नए 
रूप अभाव नय है ७६४ ४१, अस्तित्वगुणके कारण द्रव्य सद है, 
ऐसा कहनेवाला अस्तित्व नय है ४६३ ४२. जीवका वैभाविक 
गुण ही उसका कतू सगुण है। इसलिए जीवको कतृ त्व गुणवाला 
कहना सो कतू त्व नय है ६६४ 


७५, अनस्तों नय होनी सम्मव हैं 


घ.१/१,१,१गा ६७/८० जावदिया वयण-वहा तावदिया चेव होंति णय- 
बादा | >जितने भी वचनमार्ग है, उतने ही नयवाद अर्थात नयके 
भेव है। (ध,॥४,१,४४/गा,६२१८९, (क, पा.१(१३-१४/१२०शगा, 
8३२४५), (१.४११,६गा.१०४/१६२), (ह.9.//८/५१), (गो क,मू,- 
5१8/१०७३), (पर. सा,/त, प्र,/परि, में उद्द्षत); (स्या, म.२८/३१०/१३ 
में उद्धृत) 

स सि./१३३/१४॥/७ हव्यस्थानन्तृक्ति' प्रतिशक्ति विभिद्यमानाः बहु- 
विकत्पा जायल्ते। *द्वव्यकी अनन्त शक्ति है। इसलिए प्रत्येक 
शक्तिकी अपेक्षा भेदकों प्राए होकर थे नथ अनेक ( अनन्त ) विकल्प 
रुप हो जाते है। (रा, वा/१/३४/१९/६६/१८), (, सात प्र,/परि, का 
अन्त), (स्था,म./२०३१०११; (प.घ./प ॥१६१,१६४) । 

शलो वा,॥/१/३३/१तो, ३-४२१६ संक्षेपाह्दों विश्वेषेण द्रृव्यपर्यायगोचरो 
॥॥ विस्तरेणेति सप्तैते विज्ञेया ने गमादयः । तथात्विस्तरेणोक्तत- 
इभेदाः संख्यातविग्रहा' 8 <संक्षेपसे नय दो प्रकार है--द्ृव्याथिक 
और पर्यायाथिक ३ विस्तारसे नेगमादि सात प्रकार हैं और अति 
विस्तारसे संख्यात शरीरवाले इन नयोंके भेद हो जाते है। ( स,म,/ 
२३६८/३१७१ )। 

ध.११,१,(६१/१ एचमेते संक्षेपेण नथा' सप्तविधाः। अवान्तरभेदेन 
पुनरसंख्येयरा' । इस तरह संक्षेपस्ते नय सात प्रकारके है और अबा- 
न्तर भेदोसे असख्यात प्रकारके समझना चाहिए । 


॥, सम्यक्‌ व मिथ्या नय 
4. नय सम्यक्‌ भी है और सिथ्या सी 


न,च,ह (१८१ एयतो एयणयो होह अगेयंतमस्स सम्मूहों। त॑ ख़लु 
पाणवियप्पं सम्म॑ मिच्छ च णायव्यं [८१ *एक सय तो एकान्त 
है और उसका समूह अनेकान्त है। वह ज्ञानका विकल्प सम्यक्‌ 
भी होता है और मिथ्या भी । ऐसा जानना चाहिए। (पं, घ,(प./- 
४६८,१६०) । 

२. सम्यकू व मिथ्या नयोंके लक्षण 

स्पा म./७४४ सम्यगेकान्तो नय. मिथ्येकाल्तो नयाभासः। सम्यगे- 
कान्‍्तको नय कहते है और मिथ्या एकान्तको नयाभास या मिथ्या 
नय | (दि० एकान्त/१), (विद्येष दे० अगले शीरषक) । 

स्या. म./मरू- व टीका/२८/३०७,१० सदेव सब स्मात्सदिति त्रिधार्थों 
मीयते दुर्नोतिनयप्रमाण' । यथार्थ दर्शी तु नयप्रमाणपश्रेन दुर्नीति- 
पथ ल्वमात्य' ।२८ « नीयते परिच्छियते एकदेशविशिश्टेदर्थ आभि- 
रिति नीतयो नया. । दुष्ठा नौतयो इुर्नीतयो दुर्नया इब्र्थ' | 
#पदार्थ 'सर्वथा सत्‌ है', 'सत है' और 'कथ चित्‌ सत्‌ है' इस प्रकार 
ऋमसे दुर्वय, नय और प्रमाणसे पदार्थोंका ज्ञान होता है। यथार्य 


५२३ 





] पम्प व मिथ्या 


मार्गको देखनेवाले आपने ही तय और प्रमाणमार्गके द्वारा दुर्न 
बादका निराकरण किया है [ए८। जिसके द्वारा पदार्थोंके एक अ9 
ज्ञान हो उसे नथ (सम्यक्‌,नय ) कहते है। ख़ोटे नयोको 
दुर्नीतियोंको दुन य॑ कहते है। (स्था.म.२७३०४३८) । 

और भी दे० (नय|//१/१), (पहिले जो नय सामान्यका लक्षण ।प 
गया वह सम्यक नयका है।) 

और भी दे० अगल्ले शीर्षक-( सम्यक्र्‌ व मिथ्या तयके विशेष ७४. 
अगले द्ीर्षकोमें स्पष्ट किये गये है) । 


३. अन्य पक्षका निषेध ने करे तो कोई भी नये 
नहीं होता 


क.पा.((१६-१४/४२०६/२९७/१ त चैकान्तेन नया* मिथ्याहष्टयः ५५ 
परपश्चानिकरिष्णुनां सपक्षसत्त्वावधारणे व्यायृताना ५)... ५ 
ल्वदधनात्‌ । उक्त च--णिययवयणिनसच्चा सव्वशया १९विआा। 
मोहा। ते उण ण दिटठसमओ विभयह सच्चे वे अलिए वा।११७ 
न्द्वव्याथिक और पर्यायार्विक नय सर्वथा मिथ्यादृष्टि हो है, "७ 
कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि जो नय परपक्षका निराकरण न 
करते हुए (विशेष दे० आगे नय/!/४) ही अपने पक्षका ।४, 
करनेमें व्यापार करते है उनमें क्ंचित समीचीनता पायी ण 
है। कहा भी है--ये सभी नय अपने विषयके कथन करनेमें समी 
चीन है, और दूसरे नयोके निराकरण करनेमें मूढ है। अनक। 
रूप समयके ज्ञाता पुरुष 'यह नय सच्चा:है और यह नय भ्ूठा है 
इस प्रकारका विभाग नहीं करते है ११७ 

न,च.बृ |२६२ ण दु णयपक्खों मिच्छा त॑ पिम्र णेय॑तदव्वसिद्धियरा 
सियसद्समारूढ जिणवयणविणिग्गय स्रुद्धू । <नमपक्ष मिथ्या चह। 
होता, क्योंकि वह अनेकान्त द्रव्यकी सिद्धि करता है। श्स ७५ 
कप शब्दसे चिहित तथा जिनेन्द्र भगवात्‌ द्वारा उपदिष्ट ७९ 
शुद्ध है 


] 


४. अन्य पक्षका निषेध करनेसे ही मिथ्या हो जाता है 


घ.६४,१४६/१८२/१ त एव दुरबधीरता मिश्यादष्टय' प्रतिपक्षनिराकरण- 
मुख्तेन प्रवृत्तत्वात्‌ । ये ( नय ) ही जब दुराग्रहपूर्वक वस्तुस्वरूपका 
अवधघारण करनेवाले होते है, तब मिथ्या नय कहे जाते है, क्योकि 
वे प्रतिपक्षका निराकरण करनेकी मुख्यतासे प्रवृत्त होते है। (विशेष 
दे०एकान्त/९(२, (ध.६४,१,४१/१८३/१०, (कपा.॥/२२॥१३- 
२६९४२)। 

प्रमाणनयतत्त्वाल॑ कार/५१ (स्या, म,/२८/३१६/२१ पर उद्धृत) स्वाभि- 
प्रेताह अंशाह इतरांशापलापी पुनईनयाभासः । अपने अभीष्ट धर्मके 
अतिरिक्त वस्तुके अन्य धर्मोके निषेध करनेको नयाभास कहते है। 

स्था म,/२८/३०८/१ 'अस्त्येव घट” इति। अय॑ वस्तुनि एकान्तास्ति- 
लमेब अभ्युपगच्छत्‌ इत्तरघर्माणा तिरस्कारेण स्वाभिप्रेतमेव धर्म 
व्यवस्थापयति। किसी वस्तुमें अन्य धर्मोंका निषेध करके अपने 
अभीष्ट एकान्त अस्तित्वकों सिद्ध करनेको दुर्नय कहते है, जैसे 'यह 
घट ही है'। 


५, अन्य पक्षका संग्रह करनेपर वही नय सम्यक्‌ हो 
जाते हैं 

स॑ स्तो,/६२ यमैकदा' कारकमर्य सिद्धये, समीक्ष्य शेष॑ स्वसहायकार- 
कम्‌ । तथंव सामाव्यविशेषमातृका नयास्तवेष्टा युणमुल्यकल्पतः 
॥६२॥ जिस प्रकार एक-एक कारक शेष अन्यकों अपना सहायक- 
रूप कारक अपेक्षित करके अर्थकी सिद्धिके लिए समर्थ होता है, 
उसी प्रकार आपके मतमें सामान्य और विशेषसे उत्पन्न होनेत्राले 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


क्य प्र 


अथवा सामान्य और विशेषकों विषय करनेबाले जो नय है वे 
मुख्य और गौणकी कल्पनासे इष्ट है| 

प्र.६४,१.४६/१८९१ ते सर्वेदपि नया अनवधृतस्वरूपाः सम्यग्दृष्टय' 
प्रत्िपश्लानिराकरणाद । 

घ,६०,१,१६/१३६४ म्णया कधं सविसया। एयंतेण पडिवक्खणिसेहाकर- 
णादो गुणपहागभावेण ओसादिदपमाणबाहादो | नन्‍ये समी नय वस्तु- 
स्वूपका अवधारण न करनेपर समीचीन नथ होते है, क्योंकि वे 
प्रतिपक्ष धर्मका निराकरण नहीं करते । प्रश्न-मुनयोक्रे अपने 
विषयोंकी व्यवस्था कैसे सम्भव है? उत्तर-चूं कि ुनय सबंथा 
प्रतिपक्षप्रृत विषयोंका निषेध नहीं करते, अत' उनके गौणता और 
प्रधानताकी अपेक्षा प्रमाणबाधाके दूर कर देनेसे उक्त विषय व्यवस्था 
भत्ते प्रकार सम्भव है। | 

स्था.म.|२८२०८४ स॒ हि 'अस्ति घट! इति घटे ल्वाभिमतमस्तिल- 
धर्म प्रसाधयन्‌ शेपधर्मपु गजनिमिलिकामालम्बते । न चास्य 
दुनयत्व॑ धर्माच्तरातिरस्कारात्‌। “बस्तुमें इष्ट धर्मों सिद्ध करते 
हुए अन्य घर्मीमें उदासीन होकर वस्तुके विवेचन करनेक्रों नय 
कहते हैं। जैसे 'यह घट है! । नयमें दुनंयकों तरह एक धर्मके अति- 
रिक्त अन्य धर्मोका निषेध नहीं किया जाता, इसलिए उसे दुर्नय नहीं 
कहा जा सकता | ; 


5. जो नय सवंधाके कारण मिथ्या है वही कर्थचितके 
कारण सम्यक है ' 
हढ 


स्व. स्तो|१०१ सदेकनित्यवतक्तव्यास्तद्विपक्षारद यो नया' । स्बथेति 
परदुष्यच्ति पृष्यन्ति स्थादितीह ते १०१०सत्, एक, नित्य, वक्तव्य 
तथा असद्‌, अनेक, अनित्य, व अवक्तव्य ये जो नय पढ्च हैं वे यहाँ 
पा वो अति दूषित हैं और स्थादरूपमें पष्टिको प्राप्त 

। 


ऐ, कमर ८६४-८६६/१०७ जूबदिया पयवाटा तावदिया चेव 
होंति परसमया ८६४। परसमयाणं बयर्ण मिच्छ॑ ख़ल्ु होइ सब्बहा 
बयणा। जेणार्ण युण वयर्ण सम्म॑ सु कहंचिव वयणादो ।:8६ ७ 
जितने सबबाद हैँ उतने हो परसमय हैं। परसमयवालॉके वचन 
'संबंथा' शब्द सहित होनेसे मिथ्या होते हैं और जैनॉंके वहीवचन 
'क्यंचित' शब्द सहित होनेसे सम्यक होते हैं। 

न.चज२६२ण दु णयपब्खो मिच्छा त॑ प्रिय णेय॑तदल्थसिद्धियरा। 
सियसहसमारद जिश्वयणविधिग्गय॑ सुढध ।«अनेकान्त द्वव्यकी 
सिद्धि करनेके कारण नम्रपश्त मिथ्यानहीं होता। स्यात पदसे अलंकृत 
होकर वह जिनवचनके अन्तर्गत आनेते शुद्ध अर्थात्‌ समीचीन हो 
जाता है। ( न.च.वू २४६) 

स्था.म |३०३३६[१३ ननु प्रत्येक नथाना विरुद्वत्वे कर्य॑ समुदितानां 
निविरोधिता । उच्चते । यथा हि समीचीन मध्यस्व॑ न्यायनिर्णता- 
रमासाद्य परत्परं विवादमाना अपि वादिनो विवादाह विरमन्ति 
एवं नया अन्योप्त्य बैरायमाणा अपि सर्वज्ञगासनमुपेत्य स्थाच्छन्द- 
प्रधोगोपशमित्तविप्रतिपत्तय' सन्त' परस्परमत्यन्त मुहृद्भूयाव- 
तिप्नन्ते ।>प्रश्न--यदि प्रत्येक नय परस्पर विरुद्ध हैं, तो उन मयोंके 
एकत्र मिलानेस्ते उनका विरोध किस प्रकार नष्ट होता है ! उत्तर-जैसे 
परस्पर विवाद करते हुए वादी ज्ञोग किसी मध्यस्थ न्यायोंके द्वारा 
न्याय किये जानेपर विवाद करना वन्द करके आपसमें मिल जाते हु, 
बसे ही परस्पर विरुद्ध तय सर्वज्ञ भगवानुके शासनकी शरण लेकर 

'स्थाद” झकतसे विरोधके शान्त हो जानेपर परस्पर मैत्री भावसे एकत्र 
रहने लगते हैं। 

पं, घ,/प /३३६-३३७ ननु कि नित्यमनित्यं किमथोभयमनुभय॑ च 
तत्त स्थात। व्यस्त किम्रथ समस्त क्रमत* 'किमयाक्रमादेतव [2३4 


[ सम्पक्‌ व मिथ्या नय 


सत्य स्वपरनिहत्ये सर्द किल सर्वशेति पदपुर्वगृ। स्वपरोपकृतिनिमित्त 
सब स्यात्स्यात्गड्वित तु पदम्‌ ११0«प्रण्न-तत्त्व नित्य है या 
अनित्य, उभय या अनुभग, व्यस्त या समस्त, ऋमसे या अक्रमतै ! 
उत्तर--सर्वथा' इस पद पूर्दक सब हो कथन स्वपर घातके टिए हैं, 
किन्तू स्थाद्र पढ़के द्वारा मुक्त सब ही पद स्वपर उपकारके 
लिए है। 


७, सापेक्षनय सम्यक और निरपेक्षनय मिथ्या होती है 


आ,मी.।१०८ निरपेक्षया नयाः मिथ्या सापेक्षा बस्तुतोएर्थकत ।«निर- 
पेक्षनय मिथ्य। है और सापेक्ष नय वस्तुस्वरूप है। (श्तोजा.४१| 
३३/३लो,८०/२६८) । 

स्वर, स्तो,/६१ य एवं नित्यक्षणिकादयों नया,, मिथोपनपेक्षा' स्व-पर- 
प्रभादिन' | त एवं तत्त्व॑ विमलस्य ते मुनेः, परस्परेश्षाः स्वपरोष- 
कारिण' [६१ ७जो ये नित्य व क्षणिकादि सय है वे पररुपर निरपेश्न 
होनेते स्वपर प्रणाशी है। हे प्रत्यक्षज्षानी विमलजिन । आपके मत 
वे ही सत्र नय परस्पर सापेक्ष होनेसे स्व व परके उपकारके लिए हैं| 


>>, पा,(१/७-२४/$१०६/ग, १०३२४६ तम्हा मिच्छादिट्ठी सब्बे 


वि णया सपक्ततपडिबिद्धा। अण्णोण्णणिस्सिया उग तहँति सम्मत्त- 
सब्भाव॑ ।१०२ >क्ैवल अपने-अपने पश्मसे प्रतिद्ध ये सभी नय 
मिथ्यादृष्टि है। परन्तु यदि परस्पर सापेक्ष हों तो सभी नय समी- 
चीनपनेक़्ो प्राप्त होते हैं, अ्वि सम्पग्दृष्टि होते हैं । 

स. सि.((३३१४६/६ ते एते गुणप्धानतया परस्परतन्त्राः सम्यद- 
ईनहेतन' पुरुषार्थक्रियासाधनसामर्थ्याच्न्वादय इन यथोपाय॑ 
विनिकेश्यमाना' पटादिसंज्ञा' स्वतन्त्राश्वासमर्था: | «ये सब नय 
गौण-मुख्यहूपसे एक दूसरेकी अपेक्षा'करके ही सम्यग्ददनके हेतु है। 
जिस प्रकार पुरुषकी अर्थक्रिया और साधनोंकी सामर्थ्यवश यथा- 
योग्य निवेशित किये गये तन्‍्तु आदिक संज्ञाकों प्राप्त होते हैं। 
(तथा पदरुपमें अर्थ क्रिया करनेको समर्थ होते है। और ल्वतत्त 
रहनेपर ( पटरुपमें ) कार्यकारी नहीं होते, बैसे हो ये नय भी सममने 
चाहिए। (त. सा/१/५१ ) | ५ 

सि,/वि,/|३,/१०/२०६६६ सापेक्षा नया" सिद्धा; दुनेया अपि लोकत' । 
स्पाद्वाविनां व्यवहाराद कुरकुटप्रामवासितम्‌ ।«चोकमें प्रयोग की 
जानेवाती जो दुनय है वे भी स्याह्मादियोके ही सापेक्ष हो जानेंते 
मुनय बन जाती है। यह बात आगमसे सिद्ध है। जैसे कि एक किसी 
धरमें रहनेवाले अनेक गृहवासी परस्पर मैत्री प्र्वक रहते हैं। 

लघीयस्त्रय/३० भेवभेदात्मके ज्ञेये भेदाभेदाभिसन्धय' । ये तेष्पेक्षानपे- 
क्षाम्यां रक्ष्यल्ते नयदुनंया' ।३० “ेदाभेदात्मक ज्षेममें भेदव 
अभेदपनेकी अभिसन्धि होनेके कारण, उनको बतल्ञानेत्राले तय भी 
सापेक्ष होनेसे नय और निरपेश् होनेसे दुर्नय कहलाते हैं। (पं.घ/ 
पृ६६० )। 

न,च,वृ/२४६ सियसावेबस्ा सम्मा मिच्छारूवा हु तेहिं णिरवेबता। 

, वम्हा सियसद्वादों विसय॑ दोण्ह पि णायव्य॑ ।वर्योंकि सापेक्ष नय 
सम्यक्‌ और निरपेक्ष मय मिथ्या होते हैं, इसलिए प्रमाण व नय 
दोनो प्रकारके वाक्योंके साथ स्यात्‌ शब्द युक्त करना चाहिए। 

का,अ०॑मृ,/२६६ ते सावेज़ा मुगया णिरवेकद्धा ते वि दुण्णया होँति। 
सयलववहारसिद्धी छुणयादो होदि णियमेण । ये नय सापेक्ष हों तो 
सुनय होते हैं और निरपेक्ष हो तो दुर्नय होते है। पुनयते ही समस्त 
व्यवहारोंकी सिद्धि होती है। 


८, मिथ्या नय निर्देशक कारण व प्रयोजन 


स्था.म./२७/३०६/१ यह व्यसनम्‌ अत्यासक्तिः औचित्यनिरक्षा प्रवृत्ति- 
रिति यावह दुर्नोतिवादव्यसनग *दुर्न यवाद एक व्यसन है। व्य- 
सनका अर्थ यहाँ अति आसक्ति अर्थात अपने पक्की हठ है, जिसके 
कारण उचित और अनुचितके विचारसे निरपेक्ष प्रवृत्ति होती ह। 


जैनेन्द्र सिद्धात्त कोश 


तेय ५१२५ 


पं,घ,पृ.!४६६ अथ सन्ति नमाभासा यथोषचारास्यहेतुदशन्ता'। 
अत्रोच्यन्ते केचिह्धेयत॒या वा नयादिशुद्धबथ म्‌ ।-उपचारके अनुकूल 
संज्ञा हेतु और दृशटन्तवाती जो नयाभास है, उनमें-से कुछका कथन 
यहाँ व्याज्यपनेसे अथवा नय आदिकी झूद्धिके लिए कहते है। 


९, सम्यरद्टिकी नय सम्यक्‌ है और सिध्याधष्टकी 
मिथ्या 


पृ का/ता.वू,४३ की प्रक्षेषकत गाथा न॑, $८७ मिच्छत्ता अण्णाणं 
अविरदिभावों य भावआावरणा। ेय॑ पडुच्चकाले तह दु्ण दुष्पमार्ण 
च्‌ [६जिस प्रकार मिथ्यालके उदयसे ज्ञान अज्ञान हो जाता है, 
अविरतिभाव उदित होते है, और सम्यकत्वरूप भाव ढक जाता है, 
वैसे ही मुनय दुरनय हो जाती है और प्रमाण दुप्रमाण हो जाता है। 

न, च.बृ./२३७ भेदुवयारं णिच्छय मिच्छादिट्हीण मिच्छरुवं खु। 
सम्मे सम्मा भणिया तेहि दु बंधों व मोक्खों वा.२३७ [>मिथ्या- 
दृष्टियोंके भेद या उपचारका ज्ञान नियमसे मिथ्या होता है। और 
सम्यक्त्व हो जानेपर बही सम्मक्‌ कहा गया है। तहाँ उस मिथ्यारूप 
ज्ञानसे बन्ध और सम्यकरूप ज्ञानसे मोक्ष होता है। 


4०, प्रमाण ज्ञान होनेके पदचात्‌ ही नय प्रवृत्ति संम्यक्‌ 
होती है, उसके बिना नहीं 


स. सि|१६/२०६ कुतोधम्यहितत म्‌ । नयप्ररूपणप्रभगयोनित्वाद। 
एवं हुक्त 'प्रगृह् प्रमाणत' परिणतिविशेषादथविधारणं नय' इति। 
“प्रएन--प्रमाण श्रेष्ठ क्यों है उत्तर-क्योंकि प्रमाणसे ही तय 
प्ररूपणाकी उत्पत्ति हुई है, अत' प्रमाण श्रेष्ठ है। आगममें ऐसा कहा 
है कि वस्तुको प्रमाणसे जानकर अनन्तर किसी एक अवस्था द्वारा 
पदार्थ का निश्चय करना नय है। 


दे० नय!/१|१४ ( प्रमाण गृहीत वस्तुके एक देशकों जानना नयका 
लक्षण है। ) 


रा, वा।॥६/२३३६ यत' प्रमाणप्रकाशितेष्वर्थेषु नय्प्रवृत्तिव्यवहार- 
हेतुभवति नान्येषु अतोष्स्याम्यहितत्वम्‌ ।०क्योकि प्रमाणसे 
प्रकाशित पदार्थोंमें ही नयकी प्रवृत्तिका व्यवहार होता है, अन्य 
पदार्थोमें नहीं, इसलिए प्रमाणको श्रेष्ठपना प्राप्त है । 


श्लो.वा,(३१।६१लो, २३/३६४ नाशेषवस्तुनिर्णति' प्रमाणादेव कस्यचित्‌ 
ताहक्‌ सामर्थ्यश्युत्यत्वाद सन्नयस्यापि सर्वदा ।३॥०किसी भी 
वस्तुका सम्पूर्ण स्पसे निर्णय करना प्रमाण ज्ञानसे ही सम्भव है। 
समीचीनसे भी समीचीन किसी नयकी तिस प्रकार बस्तुका निर्णय 
करलेनेकी सदा सामर्थ्य नहीं है। 


घ.६४,१,१३/२४०२ पमाणादो णग्राणमुप्पत्ती, अगबगयद्ठे गुणप्पहाण- 
भावाहिप्पायाणुप्पत्तीदो | 5प्रमाणसे नयथोकी उत्पत्ति होती है, 
क्योकि, वसस्‍्तुके अज्ञात होनेपर, उसमें गौणता और प्रधानताका 
अभिम्नाय नहीं बनता है। 


आप [4 गा. १० नानाल्वभावसंयुक्तें हृव्य॑ ज्ञाला प्रमाणत | तच्च 
सपेश्॒सिद्धवर्थ स्पान्नयमिश्रितं कुछ ।!॥ “प्रमाणके द्वारा नाना- 
स्वभावसयुक्त दब्यकों जानकर, उन स्वभावोमें परस्परसापेश्षताकी 
सिद्धिके अर्थ ( अथवा उनमें परस्पर निरपेश्षतारूप एकान्तके विना- 
शार्थ) (न,च-वृ (१०७३ ), उस ज्ञानको नयोसे मिश्रित करना चाहिए ! 
[न च.वृ,१ण्तो । 


!! बैगम आदि सात नय निर्देश 


गा चेगम आदि सात नथ निर्देदा 
'१. सातों नयोंका समुदित सामान्य निर्देश , 
३. सातोंमें द्रच्याथिक व पर्यायार्थिक विभाग 


से, सि १३३१४०८ से ह्वघा दव्याधिक' पर्याथाथिकश्वेति ।७«* 
तयोभेंदा नेगमादयः। >नयके दो भेद है-दृब्याथिक और 
पर्यायाधिक । इन दोनों मयोके उत्तर भेद नैगमादि है। (राजा,/१/ 
३३/१६४/२५) (दे० नय/2/१/४) 

घ.६४,१,४४/पृष्ठ/पक्ति-स एबविधो नयो द्विविध', द्रव्याधथिक' 
पर्याथाधिकश्वेति !(१६७/१०)। तत्र योदसौ द्वव्याधिकतयः से 
त्रिविधो नेगमसग्रहव्यवहारभेदेन ।(१६८/४)। पर्याणाथिकों नयश्वतु- 
विंध' ऋजुपूत्रशब्द-समभिसदेव॑ भूतभेदेन । (१७१/७) ।5इस प्रकारकी 
वह नय दो प्रकार है-द्रव्याथिक व पर्यायाथिक। तहाँ जो द्रृव्याधिक- 
नय है वह तीन प्रकार है--नैंगम, संग्रह व व्यवहार। पर्यायाथिकनय 
चार प्रकार है-आजुमृत्र, शब्द, समभिरूढ व एवश्रूत (घ.१/११४[ 
गा. (-७/१२-११, (कप १(१३-१४/३१८१-१८६|गा, ८७-८१(२१८० 
२९०), (त्ोजा,॥११३/शणो ३/२१६) (६ एु४5/४२), (ध.॥१-६९[ 
-5३|१०+८४|२+८६/३१+८६/३+८६/६ ); ( क. पा.१/१३-१४-- 
8१०७२११/४+ 8१:३/२१६/१ + $१5४/२२३१ + $१९०५२३॥/९; 
(न,च व /श्रुत/२१७) (न च |१,२०) (त.सा॥/१/११-४३/३६); (स्पा. म, 
(5१३१७/१५-३१८/२२) | 


कक, “ही: 


३. इनमें द्ृव्याथिक व पर्यायाथिक विभागका कारण 


घ०९१,१,१८४/७ एते त्रयोउपि नया नित्यवादिनः स्वविषये पर्यायाभा- 
वत' सामान्यविश्ेषकालयोरभावाद्‌। द्रव्याधिकर्यायायिकन्रयों' 
किकृतों भेदशचेदुच्यते ऋजुपृत्रवचनविच्छेदों मृलाधारों येषा नयानां ते 
पर्यायाथिका । विच्छिद्यतेपस्मिन्‍्काल इति विच्छेद' । ऋजुसृत्रवचन् 
नाम वर्तमानवचन॑, तस्य विच्छेद' ऋजुसृत्रवचनविच्छेदः । स कालो 
भूजाधारों येषों नयाना ते पर्यायाथिका,। आजुसुत्रवचनविच्छेदादारम्य 
आ एकस्माइस्तुस्थित्यध्यवसायिन पर्यायाथिका इति यावत्र ! न्‍ये 
तीनो ही (नैगम, संग्रह और व्यवहार) नय नित्यवादी हैं, क्योंकि 
इन तीनो ही नयोका विषय पर्याय न होनेके कारण इन तीनो नयों- 
के विषयमें सामान्य और विशेषकालका अभाव है। (अर्थात्‌ इन 
तीनो नयोमें कालकी विवश्ला नहीं होती |) प्रश्न-अव्याथिक और 
पर्यायाथिकमें किस प्रकार भेद है! उत्तर-आजुसूत्रके प्रतिपादक 
वचनोका विच्छेद जिस कालमें होता है, वह ( काल ) जिन नयथोंका 
मूल आधार है, वे पर्यायाथिक नय है। विच्छेद अथवा अन्त जिस- 
कातमें होता है, उस कालको विच्छेद कहते है। वर्तमान बचनकों 
अजुमृतवचन कहते है और उसके विच्छेदको ऋजुमृत्रवचनविच्छेद 
कहते है। वह आजुसूत्रके प्रतिपादक बचनोंका विच्छेदरूप काल जिन 
नयोका मूल आधार है उन्हें पर्यागाथिकतय कहते हैं। अर्थात 
ऋजुसूत्रके प्रतिपादक वचनोंके विच्छेदरूप समयसे लेकर एकसमय 
पर्यन्त वस्तुकी स्थितिका निश्चय करनेवाले पर्यायाथिक नय है। 
(भावार्थ--'देवदत्त' इस शब्दका अच्तिम अक्षर 'त” मुखसे निकल 
चुकनेके पश्चात्से लेकर एक समय आगे तक हो देवदस नामका 
व्यक्ति है, दूसरे समयमें वह कोई अन्य हो गया है। ऐसा पर्यायाथिक- 
नयका मन्तव्य है। (क,पा.१/१३-९४/४१८॥/२२३/३) 


ढ़ 
३. सातोंमें भथ शब्द व ज्ञाननय विभाग 


राजा /४४१४१७/३६११ संग्रहव्यवहारजुसूत्रा अर्थनयाः। शेपा' शब्द- 
नया । >संग्रह, व्यवहार, व ऋजुसूत्र ये अर्थनम है और शेष 
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नये 


(विन्द, समभिरुढ और एवं भूत) शब्द या व्यजननय है। (ध.६४४,१, 
४४१८९) | का हि 

श्तोबा-श११३वो,८१२६६ तत्रजुसूत्रपयन्‍्ताश्चत्वारोषयनया मता! | 
प्रयः शब्दनया' शेषा' शब्दवाच्यायगोचरा' पश। न्ल्इन सातोंमेंसे 
नैगम, संग्रह, व्यवहार और आजुसूत्र ये चार नय तो अर्थनय मानी 
गयी है, और शेष तीन (शब्द, समभिरूढ और एवंभूत) वाचक शब्द 
द्वारा अर्थकों विषय करनेवाले शब्दनय है। (१,१/१,११/८६/३), 
(क,पा,((१८४२२२/१+॥१९५१), (न,व.वृ/२१७ ( न.च./श्षुत/पृ, 
२०) (तसा १४३) (स्या प्र.२८/३११६/१६) । 

नोट-(यद्यपि ऊपर कही भी ज्ञाननयका जिक्र नहीं किया गया है, 
परन्तु जैसा कि आगे नेंगमनयके लक्षणों परसे विदित है, इनमेंसे 
नेगमनय ज्ञाननय व अर्थनय दोनों रूप है। अर्थको विषय करते 
समय यह अर्थनय है और संकल्प मात्रकों ग्रहण करते समय ज्ञान- 
नय है। इसके भ्रृत, भावी आदि भेद भी ज्ञान को ही आश्रय करके 
किये गये है, क्यो कि वस्तुकी भूत भावी पर्यायें वस्तुमें नहीं ज्ञानमें 
रहती हैं दे० नय/77॥३/६ में श्तो.वा.)। इसके अतिरिक्त भी ऊपरके 
दो प्रमाणोंमें प्रथम प्रमाणमें इस नयको अर्थनयरूपसे ग्रहण न करने- 
का भी यही कारण प्रतीत होता है। दूसरे प्रमाणमें इसे अर्थनय 
कहना भी विरोधको प्राप्त नहीं होता क्योंकि यह ज्ञाननय होनेके 
साथ-साथ अर्थनय भी अवश्य है ) 


४, सातोंमें अथ, शब्दतय विभागका कारण 


घ,१११११८६/३ थर्थनय आजुसूत्र'! ढुतत.। आज प्रगु्ण सृत्रयति 
सूत्रयतीति तत्तिद्वे. । -सब्लेतेईर्थनया अर्थव्यापृत्तवात्‌ |८ (दाब्द- 
भेदकी विवक्षा न करके केवल पदार्थके धर्मोका निश्चय करनेवाला 
अर्थनय है, और वाब्दभेदसे उसमें भेद करनेवाला व्यजननय है--दै० 
नय//8/२) यहाँ ऋजुसृत्रनयको अर्थनय समभना चाहिए। क्योकि 
अजु सरल अर्थाद वर्तमान समयवर्ती पर्याय मात्रकों जो ग्रहण करे 
उसे ऋजुसूत्रनय कहते है। इस तरह वर्तमान पर्यायरूपसे अर्थको 
ग्रहण करनेवात्ा होनेके कारण यह नय अर्थनय है, यह बात सिद्ध 
हो जाती है। थर्थको विषय करनेवाले होनेके कारण नैगम, संग्रह 
और व्यवहार भी अर्थनय है। (शब्दभेदकी अपेक्षा करके अर्थ 
भेद डालनेवाजे हौनेके कारण शेष तीन नय व्यं॑जननय हैं।) 

स्पा,म,(२०/३१०/१६ अभिप्रायस्तावदु अर्थ द्वारेण शब्दद्वारेण वा प्रबतते, 
गल्नन्तराभावात। तत्न ये केचनार्थ निरुपगप्रवणाः प्रमात्नाभिप्रायास्ते 
सर्वेदषि आये नयचतुष्टपरेप्तर्भवन्ति | ये व शब्दविचारचतुरास्ते 
शब्दादिनयत्रये इति। “अभ्िप्राय प्रगट करनेके दो ही द्वार है--अर्थ 
था बब्द । क्योंकि, इनके अतिरिक्त अन्‍य कोई उपाय नहीं है । तहाँ 
अमाताके जो अभिप्राय अर्थका प्ररूपण करनेमें प्रवीण है वे तो अर्थ - 
नय है जो नेगमादि चार नयोमें अन्तर्भूत हो जाते है और जो शब्द 
विचार करनेमें चतुर है वे शब्दादि तीन व्यजननय है। (स्पा म,/ 
२८/३१६/१४) 

दे० नय|//8/९ शब्इनय केवल शब्दको विषय करता है अर्थको नहीं । 


५, नो भेद कहना सी विरुद्द नहीं 


घ,६४,१,४॥|१८१/४ नव नया, कचिच्छू यत्त इति चेन्न नयाना- 
मियत्तासख्यानियमाभावात्‌ । >प्रश्न-कहोपर नौ नय सुने जाते 

है। उत्तर-नहीं, क्योकि 'नय इतने है' ऐसी संख्याके नियमका 
अभाव है । (विशेष दे० नय|॥१|५) (क.पा,/१/१३-१४/२०२/२४६/२) 


हु है 
६. पूव पूवका लय अगले अगलेका कारण है 


उस /(३३/९४४(७ एपा क्रम पूर्वपर्वतकल्याज् ।-पूर्व पर 
न्न्य्व ब्बका न्तय 
अगले-अगले नयका हेतु है, इसलिए भी यह क्रम (नैंगम, संग्रह, व्यव- 


५१२६ 


श तैगम भादि सात नय निर्देश 


हार,एनंभ्रूतत) कहा गया है। (राजा./९३३/९३/६६/१७ (सोजा,, 


” ४|४१४४चो,८९२६ ६) 


७, सातोमे उत्तरोत्तर पृक्ष्मता 


स.सि,/१/३३/१४॥७ उत्तरोत्तरसूक्ष्मविपयत्वादेपां क्रम'*न एवमेते नया' 
पूर्व पूर्व विरुद्धमहाविषया उत्तरोत्तरानुकृत्तात्पविपया:। «उत्तरोत्तर 
सृक््मविषयवाले होनेके कारण इनका यह क्रम कहा है। इस प्रकार ये 
नय पूर्व पूर्व विरुद्ध महा विषयवाले और उत्तरोत्तर अनुकृत थप 
विपयवाले है (राजा./१/३३/१९/६६/१७), एचोजा.॥५३३/ लो. 
२६8), (.३/१८४०), (ठ.ता,/१४३) 


सती. वा।॥१३३१सो.६०,१००२८६ यत्र प्रवर्तते स्वार्े नियमादु्तरो 
नयः। पूर्वपर्वनयस्तत्न वर्तमानों न बार्यते ।६८ पूर्वत्र नोत्तरा 
संख्या यथायातानुवर्त्पते | तथोत्तरनयः पूर्वनयार्थसकते सदा 
।९०० जहाँ जिस अर्थकों विषय करनेवाला उत्तर्ती नय 
नियम प्रवर्तता है. तिस तिसमें पूर्ववर्तोनयकों प्रवृत्ति नहीं रोकी 
जा सकती ।६८। परन्तु उत्तरवर्ती नयें पुरववर्ती नयोंके पूर्ण विपयमें 
नहीं प्रवर्तती है। जैसे बड़ी संख्यामें छोटी संख्या समा जाती है 
पर छोटी में चडी नही | पुर्व पृ्वका विरुद्ध विषय और उत्तर उत्तर॒का 
/ अनुकूल विपय होनेका भी यही अर्थ है (रा, वा,[हि।१३३/१२४६४ ) 


रलो, वा।/॥१३३रलो, ८२-८६/२६६ पूर्वः पूर्वों नयो भृमविषयः 
अरघात्मक:। पर' परः पुन' सृक्ष्मगोचरो हेतुमानिह ८३ सन्मात- 
विषयत्वेन सग्रहस्थ न युज्यते । महाविषयताभावाभावार्थान्नैगमातन- 
याद एश यथा हि सति संकर्पस्मैवासति वेचते। तत्र प्रवर्तमानत्य 
नैगमस्य महार्थता ।६ संग्रह्ादबबहारोधपि सद्दिशेषाबबोधकः। 
न भुमविषयो5शेपसत्समूहोपदर्शिनः ।८॥॥ नर्जुसुत्रः प्रभृतार्थों वर्मा" 
नार्थगोचर'। कालात्रितयवृत्त्यर्थगोचराह्रभवहारत' | कालादि- 
भेदेतोधप्यर्थ मभिन्नमुपगच्छत । नर्युसूत्रान्महार्थोधन शब्दस्तद्विपरीत- 
बवित ८५ दब्दाप्पर्यायभेदेनाभिन्नमर्थ भभीष्सित'। न स्पास्समभि- 
रूढो5पि गहार्थस्तट्विपर्मय' ।८८। क्रियाभेदेइपि चाभित्नमर्थमभु- 
पच्छत्त:। नैव॑भूतः प्रभृता्ों नयः समभिरुडतः ।८९४-३न नयोमें 
पहले पहलेके नय अधिक विषयवात्रे हैं, और आगे आगे नय सृक्ष 
विपयवाले है । १. सग्रहनय सन्मात्रकों जानता है और नैंगमनय 
संकत्प द्वारा विमान व अविध्यमान दोनोको जानतां है, इसलिए 
सेंग्रहनयकी अपेक्षा नैगमनयका अधिक विषय है। ३, व्यवहारतय 
संग्रहसे जाने हुए पदार्थकों विदेष रूपसे जानता है और सग्रह समस्त 
सामान्य पदा्थोकों जानता है, इसलिए सग्रह नयका विषय व्यवहार- 
नयसे अधिक है। ३, व्यवहारनग्र तौनों कालोके पदार्थोकों जानता 
है और ऋजुसूतसे केवल वर्तमान पदार्थोंका ज्ञान होता है, अतएव 
व्यवहार॒नय॒का विषय ऋजुसूत्रसे अधिक है। ४, शब्दनय काल आदिके 
भेदसे वर्तमान पर्यायको जानता है ( अर्थाद्‌ बर्तमान पर्यायके वाचक 
अनेक पर्यायवाची डब्दोमेसे काल, लिंग, संख्या, पुरुष आदि रूप 
व्याकरण सम्बन्धी विषमताओका निराकरण करके मात्र समान का, 
लिंग आदि वाले शब्दोको हो एकार्थवाची स्वीकार करता है)। 
ऋशुसूत्रमं काल आदिका कोई भेद नहीं। इसलिए झब्दनम्े 
अजुसृत्रनयका विषय अधिक है। १, समभिरूदनय इच्ध श्र आदि 
(समान काल, लिंग आदि वाले) एकार्थवाची शब्दोंकों भी 
व्युत्पत्तिकी अपेक्षा भिन्नरुपसे जानता है, ( अथवा उनमेंसे किसी एक 
ही शब्दको वाचकरूपसे रूढ करता है ), परन्तु शब्दनयमें यह सृक्षमता 
नहीं रहतो, अतएव समभिरूढसे शब्दनयका विषय अधिक है। 
६, समभिरूदनयसे जाने हुए पदार्थों क्रियाके भेदसे वस्तुमें भें 
मानना (अथर्त्रि समभिरूढ द्वारा रह शब्दको उसी समय उसका 
वाचक मानना जब्रकि वह वस्तु तदमुक्ृत क्रियारूपसे परिणत हो) 
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नये ५२७ 


एवंभूत है। जैसे कि समभिरूढकी अपेक्षा पुरन्दर और शचीपति 
(इन शब्दोंके उर्य ) में भेद होनेपर भी नगरोंका ना न करनेके 
समय भी पुरन्दर शब्द इन्द्रके अर्थ में प्रयुक्त होता है, परन्तु एवं भृतको 
अपैश्षा नगरोंका नाश करते समय हो इन्द्रको पुरन्दर नामसे कहा जा 
सकता है।) (अतरव एवंभूतसे समभिरूृढनयका विषय अधिक है। 
७, (और अन्तिम एवंशूतका विषय सर्वत' स्तोक है; क्योंकि, इसके 
आगे दावक दादमें कसी अपैक्षा भी भेट किया जाना सम्भव नहीं 
है।) (स्या, म,२०(३१६/३० (रा. वा,हि,१/३३४६३ ) ( और भी 
देखो आगे शीर्षक नं ० ६)। 

घ, ै९,१.१/१३/११ ( विशेषार्थ )--दर्तमान समयवर्ती पर्यायको विषय 
करना ऋजुनूत्रत॒य है, इसलिए जब तक द्रव्यगत भेदोंकी ही मुख्यता 
रहती है तबतक व्यवहारनय चलता है (दे० नय/7/9,३,१ ), और 
जब कालवृत् भेद प्रारम्भ हो जाता है, तभीसे ऋजुसूत्रनयका प्रारम्भ 
होता है। शब्द, समभिरूढ और एवंभृत इन तीनों नयोंका विषय 

वर्तमान पर्णायमात्र है। परन्तु उनमें ऋचुसृत्रके विषयभृतत अर्थके 
बाचक श॒ब्दोंकी मुख्यता है, इसलिए उनका विषय ऋजुसूत्रसे सृक्ष्म 
सृक्ष्मतर और सृक्ष्मतम माना गया है। अर्थात्‌ ऋजुसृत्रके विषयमें 
लिंग आदिसे भेद करनेवाला शब्दनय है। शब्दनयसे स्वीकृत 
(समान) लिंग बचन आदि वाले शब्दोंमें व्युत्त्तिभेदसे अर्थ भेद 
करनेवाले समभिनृडनय है। और पर्यायशब्दको उस शव्दसे घ्वनित 
होनेदाला क्रियाकालमें ही वाचक मानने वाला एवंभृतनय सममना 


चाहिए। ध्स तरह ये शव्दादिनम उस ऋजुसूत्रकी शाखा उप- 
शाज़्ा हैं । 





<, साठोंकी उत्तरोत्तर सूक्ष्मताका उदाहरण 


'घ, ७३,१४|गा १-६/२८-१६ णयाणामभिष्पाओं एत्थ उच्चदे। त॑ 
जहा--कं पि भर दठ ढण य॑ पावजणसमागर्म करेमार्ण | णेगमणएण 
भण्णई ऐेर्‌डओ एस पुरिद्तो त्ति।| वतहार॒स्सा दु व जडया कोदंड- 
कडययहत्यो । भमड मए मग्गंतो तड़या सो होइ णेरइथो |३| उज्जु- 
हस्त दु बयर्णं जया इर ठाइद्रण ठाणम्मि। आहर्णाद मए पावों 
तब्या सो होड़ परइञओ 3 सद्दणयस्स दु बयर्ण जइया पाणेहि मोडदो 
जन्तू । तदया सी णेरइओ हिंसाकम्मेण सजुतो ।ह वयणं तु समभि- 
हट णारयक्म्मस्त बधगों जडया। तडइ़या सो णेरइओ गारयकम्मेण 
संजुत्तो || णिर्यगइ सपत्तों जदया अणुहवद्द पारय॑ दुख । तइया 
सो पेरइथ्ओो एवंश्ूटो णओओ भणदि ।$«यहाँ (नरक गतिके प्रकरण- 
में) नर्योंदा अभिप्राय वतलाते हैं। वह इस प्रकार है--१ किसी 
ममुण्यको पापी लोगोंका समागम करते हुए देखकर नैगमनयसे कहा 
जाता है कि यह पुरुष नारकी है [! २. (जन वह मनुष्य आणिवध 
करनेका विचार क्र सामग्री उग्रह करता है, तब वह संग्रहनयसे 
नारकी कहा जाता है ) | 5. व्यवहार्तयका वचन इस प्रकार है-- 
जब कोई मनुष्य हाथनें धनुष और बाण लेकर मृगोकी खोजमें 
भटकता फिरता है, तब वह नारकी कहताता है।र। ४, झजुसृत्रनय- 
का वचन इस प्रकार है--जन आखेट्स्थानपर बैठकर पापी मृगोपर 
आपात करता है तब वह नारकी कहलाता है ।३। ४. शच्दनयका वचन 
इस प्रकार है--जतबर उन्तु प्राणोंसे बिमुत्त कर दिया जाता है, तभी वह 
आवात क्रनेवाला हिंसा कर्मसे संयुक्त मनुष्य नारकी कहा जाता 
है।श $. उनभिरदृनयक्ष वचन इस प्रकार है-जव भनुप्य नारक 
(गति व आयु ) रर्मक्ा बन्धक होकर नारक कमते संगुक्त हो जाये 
तभी वह नारकी कहा जाये।१। ७, जब वही मनृष्य नरकगतिकों 
पहुँचकर नरक्के दू ख अनुभव करने लगता है, तभी वह नारकी है, 





गा नैगम आदि सात नय निर्देश 


ऐसा एवं भूतनय कहता है ।६। नोट-(इसो प्रकार अन्य किस्ती भी 
विपयपर यथा योग्य रीतिसे मे सातों नय लागु की जा सकती है ) । 


९, शब्दादि तीन नयोंमे अन्तर 


रा, वा,/४४२१७२६१/१६ व्यव्जनपर्यायास्तु शब्दनया द्विविध॑ बचने 
प्रकल्पयन्ति--अभेदेनाभिधान भेदेन च। यथा शब्दे परयायश्षव्दा" 
न्तरप्रयोगेषषि तस्यैवार्थस्याभिधानादभेद' । समभिरदे वा प्रवृत्ति 
निमित्तस्य अप्रवृत्तिनिमित्तस्य च घटस्याभिन्नस्थ सामान्येनामि- 
घानाद। एवंभूतेषु प्रवृत्तिनिमित्तस्य भिन्नस्मैकस्पैवार्थ स्थाभिधा- 
नाव भेदेनाभिधानम 
अथवा, अन्यथा द्वैविध्यमु - एकस्सिन्रयेंडनेकद्ाव्दबृत्ति', 
« प्रत्यर्थ वा शब्दविनिवेश इति। यथा शब्दे अनेकपर्यायशव्द- 
वाच्य एक' समभिरूहे वा नैमित्तिकलात दध्दस्थैकदव्द- 
वाच्य एक' । एवंभूते वर्तमाननिमित्तशब्द एकवाच्य एक'। 
“१, वाचक ग॒च्दकी अपेक्षा--शव्दनय [ वस्तुकी ) व्यंजनपर्यायोंकों 
विषय करते हैं (शब्दका विषय बनाते है) वे अभेद तथा भेद दो 
प्रकारके वचन प्रयोगको सामने लाते हैं (दो प्रकारके बाचक द॒व्दों- 
का प्रयोग करते हैं।) शब्दनयमें पर्यायवाची विश्िन्न शब्दोंका 
प्रयोग होनेपर भी उसी अर्थका कथन होता है अत' अभेद है। 
समभिरूढनयमें घटनाक्रियामें परिणत या अपरिणत, अभिन्न ही 
घटका मिरूपण होता है। एवंभूतमें प्रवृत्तिनिमित्तसे भिन्न ही अर्थका 
निरूपण होता है। २, वाच्य पदार्थकी अपेक्षा- अथवा एक अर्थमें 
अनेक शब्दोकी भ्रवृत्ति या प्रत्येक्में स्वतन्त्र शब्दोका प्रयोग, इस 
तरह भी दो प्रकार है। शब्दनममें अनेक पर्यायवाची शब्दोंका 
वाच्य एक ही होता है। समभिरुहमें चूंकि श्ब्द नैमित्तिक है, 
अत” एक शब्यका वाच्य एक ही होता है। एवंभूत वर्तमान 
निरमित्तको पकड़ता है। अतः उसके मतमें भी एक शब्दका वाच्य 
एक ही है। 


२, नेगमनयके भेद व लक्षण 
१. नेगमनय सासान्यके लक्षण 
१, नियम अर्थात्‌ संकल्पग्राही 


स.सि (१३३/१४१२ अनभिनिवृत्तार्थसंकल्पमात्रग्राही नेगम' ।०अनि* 
ष्यन्न अर्थमें संकल्प मात्रकों ग्रहण करनेवाज्ञा नय नैगम है। (रावा। 
१३३६१; (शो वा/।४१३३/ लो, १७२३०; (ह,9॥४४४३); 
(त,सा.(१/४७) । 

रा, वा/((३५९६६/१९ निर्गच्छन्ति तस्मिन्रिति निगमनमात्र' वा 
निगम', निगमे कुशलो भवो वा नैगम । +उसमें अर्थात आत्मामें 
जो उत्पन्न हो या अवतारमात्र निगम कहलाता है। उस नियममें जो 
कुशल हो अर्थात्‌ निगम या सकत्पको जो विषय करे उसे नैंगम 
कहते है। 

इलो.बा|४१/३३/ईथो,१८/२३० संकत्पो निगमस्तत्र भवोष्य तत्मयोजन' 
नैंगम शब्दको भव अर्थ या प्रयोजन अर्थमें तद्वितका अप प्रत्यय 
कर बताया गया है। निगमका अर्थ संकल्प है, उस सकत्पमें जो 
उपजे अथवा वह संकल्प जिसका प्रयोजन हो वह नैगम नय है। 
(आ.प./8), (नि.सा [ताज./१९)। 

का.अ,/गृ.२७१ जो साहेदि अदोद॑ वियप्परूब भविस्समटर्ट च । संपाडि 
कालाबिट॒ठ सो हु गय्यो णेगमो णेओो |२७॥ «जो नय अतीत, 
सआ और वर्तमानकों विकल्परूपसे साधता है वह नेंगम- 
नय है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तय ५२८ 

' २. "नेक गो! अर्थात्‌ देतग्ाही 

श्तों वा|॥१/३३/एलो,२१/२३२ यद्वा नैंके गमो योध्ज से सत्ता नैंगमों 
मतः। धर्मयोध॑मिणोवापि विवक्षा धर्मधमिणो'। "जो एकको 
विषय नही करता उसे नैगमूनय कहते है। अर्थात्‌ जो मुख्य गीण- 
रूपसे दो धर्मोको, दो धर्मियोको अथवा धर्म व धर्मी दोनोको 
विषय करता है वह ने गम तय है। (६,६४,१७॥/१८१/२); (१,१३३, 
१,७१६४९) (स्था.म,/२८-३११/३,३१०/२) । 

स्था.म,(२८/३१४/१४ में उद्धृत >अन्यदेव हि सामान्यमभिन्नज्ञानकार- 
णम्‌। विशेषोष्प्यन्य एवेति मच्यते नैगमो नयः। «अभिन्न श्ान- 
का कारण जो सामान्य है, वह अन्य है और विशेष अन्य है, ऐसा 
नैगमनय मानता है! 

दे० आगे नय|777|३/२ [ संग्रह व व्यवहार दोनोको विषय करता है। ) - 


, २ै, 'संकव्पग्राहों लक्षण विषयक उदाहरण 


स.सि,१(१३१४२ कचित्युरुप॑परिगृहीतपरशुं गच्छन्तमवलोवय 
कश्चितृच्छति किमर्थ भवान्गच्छतीति। स आह प्रस्थमानेतु- 
मिति। नासौ तदा प्रस्थपर्याय' संनिहित' तदभिनिवृत्तणे संकल्प- 
मात्र प्रस्थव्यवहार'। तथा एघोदकाद्याहरणे व्याप्रियमार्ण कश्चि- 
पृच्छति कि करोति भवानितिं स आह ओदन पचामीति। न तदौ- 
« दनपर्याय, स॑निहित', तदथ व्यापारे स प्रयुज्यते। एवं प्रकारो लोक- 
संव्यवहारोउअंनभिनिवृत्तार्थ संकल्पमात्रविषयों नेगमस्थ गोचरः। 
5१, हाथमें फरसा लिये जाते हुए किसी पुरुषको देखकर कोई 
अन्य पुरुष पृछता है, 'आप किस कामके लिए जा रहे है।' वह 
कहता है कि प्रस्थ लेनेके लिए जा रहा हूँ। उस समय वह प्रस्थ 
पर्याय, सच्निहित नहीं है। केवल उसके बनानेका संकर्प होनेसे 
उसमें (जिस काठकों लेने जा रहा है उस काठमें ) प्रस्थ-व्यवहार 
किया गया है । २, इसो प्रकार इंधन और जल आदिके लानेमें 
लगे हुए किसी पुरुषसे कोई पृछता है, कि “आप क्‍या कर रहे है'। 
उसने कहा, भात पका रहा हूँ। उस समय भात पर्याय सन्निहित 
नहीं है, केवल भातके लिए किये गये व्यापारमें भातका प्रयोग किया 
गया है। इस प्रकारका जितना लोकव्यवहार है वह अनिष्पन्न अर्थके 
आलम्बनसे सकल्पमात्रको विषय करता है, वह सब नेंगमनयका 
विषय है। (रा,व/१(३॥/२/४॥/१३) एलो.वा/॥१३३लो १८२३०) । 


३, द्वेतआही' छक्षण विषयक उदाहरण 


पघ, खं./१२४,२,१/प,२/३६४ १० णेगमवबहाराणं णाणावरणीयवेयणा 
सिया जीवस्स वा ।३॥ >नेगम और व्यवहार नयकी अपेक्षा श्ञाना- 
बरणीयको वेदना कर्थचित्‌ जोवके होती है। (यहाँ जीव तथा 
उसका कर्मानुभव दोनोंका ग्रहण किया है। बेदना प्रधान है और 
जीव गौण ) । 

घ, ख॑ं १०४९ सृ.(११६ २. णेगमवबहाराणं णाणावरणीयवेमणा 
दंसणावरणीयवैयणा वेयणीवेयणा-- ।** ने गम व व्यवहारनयसे वेदना 
ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, वेदनीय-« ( आदि आठ भेदरूप है )। 

! ( यहाँ बेदना सामान्य गौण और ज्ञानावरणीय आदि भेद प्रधान- 
ऐसे दोनोंका ग्रहण किया है ।) 

क,पा,१(१३-१४$२४७|२९७/१ ३--ज॑ मणुस्स पडुच्च कोहों समुप्पणो 
सो तत्तो पुषभूदो सतो कर्ध कोहो । होंत ऐसो दोसो जदि संगहादि- 

णया अवलंबिदा, किन्तु णगइगमणओ अइवसहाइरिएण जेणावलं बिदो 
तेण ण एस दोसो। तत्थ कं ण॒ दोसो। कारणम्मि णिल्लीपकज्ज- 
व्युबगमादो | 5प्रंश्न-जिस मनुष्यके निमित्तसे क्रोध उत्तन्न हुआ 
है, बह मनुष्य उस क्रोधसे अलग होता हुआ भी क्रोध कैसे कहता 
सकता है * उत्तर-यदि यहाँ पर संग्रह आ्रादि नयोका अवलम्बन 


 नैगम आदि सात नय निर्देश 


लिया होता, तो ऐसा होता, अर्थात्‌ संग्रह आदि नयोंकी अपेक्षा 
क्रोधसे भिन्न मनुष्य आदिक क्रोध नहीं कहलाये जा सकते हैं। किल्तु 
यतिवृषभाचार्यने चूं कि यहाँ मेंगमनयका अवलम्बन लिया है, इस- 
लिए यह कोई दोप नहीं है। प्रश्न-दोष फंसे नहीं है ! उत्तर- 
क्योकि नंगमनयकी अपेक्षा कारणमें कार्यका_सद्भाव स्वीकार 
किया गया है। ( और भी दे०-उपचार/१|३ ) 

घ.६४/१,४६/१७१/६ ४. परस्परविभिन्नोभयविषयात्म्बनों नैगमनय'; 
शब्द-शील-कर्म-कार्य - कारणाधाराधेय-भ्रृ त-भावि-भिष्यहर्त मान- 
मेयोन्मेयादिकमाश्रित्य स्थितोपचारप्रभव इति थावत्‌ | परस्पर 
भिन्न [ भेदाभेद ) दो विपयोंका अवत्म्बन करनेबाला नैगमनय है। 
अभिम्राय यह कि जो शब्द, शील, कर्म, कार्य, कारण, आधार, 
आधेय, भ्रृत, भविष्यत, वर्तमान, मेय व उन्मेग्रादिकका आश्रय- 
कर स्थित उपचारसे उत्पन्न होनेवाला है, वह नेगमनय कहा जाता 
है। (क,पा,/॥१३-१४/६१८३/२२१/१) ! 

घ.१३/६,३,१९/१३६/१ ४, धम्मदव्यं घम्मदृव्वेण पुस्सज्जदि, अस॑गहिय- 
णेगमणयमस्सिदूण लोगागासपरदेसमेत्तधम्मदव्वपदेसाणं. पृध-पुप 
लद्भवव्वववएसाणमण्णोण्णं॑ पामुवलंभादों ।. अधम्मदव्वमधम्म- 
दब्बेण पुसिज्जदि, तवख्॑ंध-देस-पदेस-परमाणुणमसंगहियणेगमणएण 
पत्तदव्वभावाणमेयत्तदंसपादो । धर्म द्रव्य धर्मद्रव्यके द्वारा स्पर्श 
को प्राप्त होता है, क्योकि असंग्राहिक मैगमनयकी अपेक्षा लोका- 
काबके प्रदेशप्रमाण और पृथक्‌-पुथक्‌ द्रव्य संज्ञाकों प्राप्त हुए धर्म- 
द्रव्पके प्रदेशोंका परस्परमें स्पश देखा जाता है। अधर्मद्रव्य अधर्म- 
द्रव्यके द्वारा स्पर्शको प्राप्त होता है, क्योंकि असंग्राहिक नैगमनय- 
की अपेक्षा द्रव्यभावक़ो प्राप्त हुए अधर्मद्रव्यके स्कन्ध, देश, प्रदेश, 
और परमाणुओंका एकल देखा जाता है । 

स्था, म.२०३१७३ ६ घर्मयोर्ध मिणोर्धम॑धर्मिणोश्व॒प्रधानोपसर्जन- 
भावेन यद्दिवक्षण| स नैकगमो नेगमः । सत्र चैतन्यमात्मनीति 
धमयोः। बस्तुपर्यायवद्धव्यमिति धर्मिणो' । क्षणमेक सुखी विषया- 
सक्तजीव इति धर्मधर्मिणो'। “दो धर्म और दो धर्मी अथवा एक 
धरम और एक घर्मीमें प्रधानता और गौणताकी विवश्षाकों नैगम- 
नय कहते है। जे से (१) सत्‌ और चैतन्य दोनों आत्माके धर्म है। 
यहाँ सत्‌ और चेतन्य धर्मोमें चेतन्थ विशेष्य होनेसे प्रधान धर्म है 
और संत विशेषण होनेते गौण धर्म है। (२) प्रययिवानर द्वव्यको 
वस्तु कहते है। यहाँ द्रव्य और वस्तु दो धर्मियों में द्रव्य मुख्य और 
बस्तु गौण है। अथवा पर्यायवातर: वस्तुकों द्रव्य कहते हैं, यहाँ 
वस्तु मुख्य और द्रव्य गौण है। (३) विपयासक्तजीब ध्षण भरके 
लिए मुद्खी हो जाता है। यहाँ विषयासक्त जीवरूप धर्मी मुख्य और 
झुखरूप धर्म गौण है। 

स्था म,(२०/३११/३ तत्न नेगमः सत्तालक्षणं महासामान्य, अवान्त्र- 
सामान्यानि च, द्रव्यलगुणल्वकमत्वादीनि; तथान्त्यात विशेषान 
सक्रत्ासाधारणरूपलक्षणाद्‌, अवान्तरविशेषाश्चापेश्नया पररूपव्या- 
वृत्तनक्षमात््‌॒ सामान्यान्‌ अव्यन्तविनिलृठितस्वरूपानभिप्रैति। 
“ने गमनय सत्तारूप महासामान्यको; अवान्तरसामान्यको; द्रव्यत्व, 
गुणत्व, कर्मत्व आदिको: सकल असाधारणरूप अन्त्य विशेषोको; 
तथा पररूपसे व्यावृत और सामान्यसे भिन्न अवान्तर विशेषोंको, 
अत्यन्त एकमेकरूपसे रहनेवाले सर्व धर्मोंको (मुख्य गौण करके) 
जानता है। 


४, नेगमनयके भेद 


सतो- वा ।॥१३३४८(२३६/१८ वत्रिविधस्तावस्नैगमः । पर्याग्रनैगमः 
द्रत्यने गम: , बव्यपर्यायन गमसचेति । तत्न प्रथमस्त्रेधा। अर्थपर्यायि- 
नै गमो व्यक्ञनपर्यायन गमोएर्थ व्यज्ञमपर्यायन गमश्च इति | द्वितीयो 


ह्िघा-शुद्धाव्यनेगम. अशुद्धदव्यनेगमश्चेति । तृतीयश्चतुर्धा। 








. जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


तय ५२९ !! नैगम क्षादि सात नय निर्देश 


सुद्धदव्यार्थपर्यायनैगम', शुद्रदव्यव्यज्ञनपर्यायन गम', अशुद्धवव्याथ-. ध. १श४:९/१०१३०३/६ उदीर्गस्थ भवतु नाम प्रकृतिव्यपदेश', फल- 


पर्यायनैयम,, अशुद्धदृव्यव्यव्जनपर्यायनेगमशचेति नवधा नैंगमः 
साभास उदाहत' परीक्षणीयः ।८नैंगमनय तीन प्रकारका है--पर्याय- 
नेगम, द्रव्यन गम, द्रव्यपर्यायने गम | तहाँ पर्यायने गम तीन प्रकार- 
का है-अर्थपर्यायन गम, व्यव्जनपर्यायने गम और अर्थव्यज्ञनपर्याय- 
नैगम। द्रव्यनेगमनय दो प्रकार का है--शुद्धवव्यने गम और अशुद्ध- 
दव्यने गम । द्रव्यपर्यायनगम चार प्रकार है-शुद्ध हव्यार्थपर्याय 
नैंगम, शुद्धदव्यव्यव्जनपर्यायनैगम, अशुद्ध द्रव्यार्थपर्याय नैंगम, 
अशुद्ध द्वव्यव्यव्जनपर्यायन गम । ऐसे नौ प्रकारका नैंगमनय और 
इन नौ हो प्रकारका नैगमाभास उदाहरण पूर्वक कहे गये है । (क. पा, 
११३०४ २०/२४॥१ ); ( प६ ६४१,०४१८१३ ) । 

आ. प,/६ नैगमस्त्रेघा भ्रृतभाविवर्तमानकालभेदात्‌। “भूत, भावि 
और वर्तमानकालके मेरे (क्ल्पगाही) नेगमनय ठीन आकार का है। 
(नि: सा /ता. वृ,/१६ ) | 


[.. नेगमनयके 
५, मत भावी व चतमसान नेगमनयके लक्षण 


आ, प।£ अतीते वर्त मानारोपणं यत्र स भूतनैगमो । «भाविनि भरूत- 
वत्कथन॑ सत्र स भाविनैगमो। ** क्तृमारव्धमीषत्निष्पन्नमनिष्पन्न 
वा वस्तु निष्यन्नवत्कथ्यते यत्र स वर्तमाननैगगो। » अतोत 
कार्यमे 'आज हुआ है' ऐसा वर्तमानका आरोप या उपचार करना 
भूत ने गमनय है। होनेवाले कार्यको 'हो चुका' ऐसा भूतवतु कथन 
करना -भावी नैगमनय है। और जो कार्य करना प्रारम्भ कर दिया 
गया है, परन्तु अभी तक जो निष्पन्न नहीं हुआ है, कुछ निष्पन्न है 
और कुछ अनिष्पन्न उस कार्यकों 'हो गया' ऐसा निष्पन्नवत्‌ कथन 
करना वर्तमान नैगमनय है (न. घ. १.(२०६-२०५ ); ( न, च,/श्रुत/ 
पृ, १२)। ' 


६. मृत सावी व वतमान नैगमनयके उदाहरण 
१, भूत नेगम 


आ, प./६ भूतनगमो यथा, अद्य दीपोस्सवरदिने श्रीवर्द्धमानस्वामी मोक्ष 
गत ।>आज दीपावलीके दिन भगवाद्‌ वर्द्धमान मोक्ष गये है, ऐसा 
कहना भूत नेगमनय है। ( न, च. बृ./२०६ ), (न च,/भ्ुत|पृ, १० )। 

नि, सा/ता. वृ,(१६ भरूतनैगमनयापेक्षया भगवतां सिद्धानामपि व्यक्न- 
पर्यायलम॒शुद्वत्व॑ च संभवति | पूर्वकाले ते भगवन्त संसारिण इति 
व्यवहाराद्‌। >भ्रूत नेंगमनयकी अपेक्षासरे भगवन्त सिद्धोको भी 
व्यज्ञनपर्यायवानपना और अशुद्धपना सम्भावित होता है, क्योंकि 
पुर्वकालमें वे भगवन्त संसारी थे ऐसा व्यवहार है। 

द्. स॑ (टी/१४/४८६ अन्तरात्मावस्थायां तु बहिरात्मा भृततपुर्वत्यायेन 
घृतघटवत्‌-* परमात्मावस्थायां पुनरन्‍्तरात्मबहिरात्मद्नयं शृतपूर्वनमे- 
नेति | 5 अन्तरात्माकी अवस्थामें बहिरात्मा और परमात्माकी 
अबस्थामें अन्तरात्मा व बहिरात्मा दोनों धीके पड़ेवत भृत॒पूर् 
न्यायसे जानने चाहिए | 


२, भावी नेगमनय 


आ. प [६ भावि नैगमों यथा--अहस्‌ सिद्ध एवं। * भावी नैगमनयकी 

* अपेक्षा अहन्त भगवान्‌ सिद्ध ही है । 

में, च, जृ (२०७ िप्पण्णमिवर पज॑पदि भाविपदंत्य॑ णरो अणिप्पप्ण । 
अप्पत्ये जह पत्थ॑ भण्णड सो भाविणइगमत्ति गओ।२०७ >जो पदार्थ 
अभो अनिष्पन्न है, और भावी कालमें निष्पन्न होनेबाला है, उसे 
निप्पन्नवद्‌ कहना भावी नैगमनय है। जैसे--जो अभो प्रस्थ भहीं 
बना है ऐसे काठके टुकडेको ही प्रस्थ कह देना । (न. च.श्रत/[ृ, ११) 
(और भी-े० पीछे संकल्पग्राही नैगमका उदाहरण )। 


दातृत्वेन परिणतत्वात्‌ । न बध्यमानोपशान्तयो', तंत्र तदभावादिति । 
न, त्रिष्वपि कावेघू प्रकृतिशव्द्सिद्वे। * भुद्भविस्सपज्जायाणं बहू- 
माणत्तव्भुवगमादों वा णेगमणयम्मि एसा बुत्पत्ती घड़दे | प्रश्न-- 


. उदीर्ण कर्मपृदुलस्कन्धकी प्रकृति सज्ञा भले ही हो, क्योंकि, वह फल- 


दान स्वछूपसे परिणत है। बध्यमान और उपश्यान्त कर्म पुदुंगल- 
स्कन्धोकी यह सज्ञा नहीं बन सकती, क्योकि, उनमें फलदान स्व- 
रूपका अभाव है ! उत्तर--नही, क्योकि, तीनों ही कालोमें प्रकृति 
बब्दको सिद्धि की गयी है। भ्रूतव भविष्यत्‌ पर्यायोंको वर्तमान 
रूप स्वीकार कर लेनेसे ने गमनयमें व्युत्यत्ति नैठ जाती है। 

दे० अपूर्वकरण/४ ( भूत व भावी नैगमनयसे ८वे गुणस्थानमें उपशामक 
व क्षपेक संज्ञा बन जाती है, भले ही वहाँ एक भी कर्मका उपदाम या 
क्षय नही होता। । 

दर, सं.|टो,/१४४८८. बहिरात्मावस्थायामन्तरात्मपरमात्मद्य शक्ति- 
रूपेण भाविनेगमनयेन व्यक्तिपेण च विज्ञेयमू, अन्तरात्मा- 
वस्थाया* परमात्मस्वरूप तु शाक्तिकृपेण भाविनेगमनग्रैन व्यक्ति- 
रूपेण च ।-बहिरात्माकी दशामें अन्तरात्मा तथा परमात्मा ये दीनों 
शक्तिरूपसे तो रहते ही है, परन्तु भाविनेगमनयसे व्याक्तिरृपसे भी 
रहते है। इसी प्रकार अन्तरात्माकी द्षामें परमात्मस्वरूप गक्तिरूपसे 
तो रहता ही है, परन्तु भाविन गमनयसे व्यक्तिरूपसे भी रहता है। 


/ ं, घ।उ (६३२१ तेम्योष्वागापि छम्नस्थरुपास्तदरपंधारिण । गुरव' 


स्युगुरोनन्यायाज्ञान्योध्वस्थाविशेषभाक्‌ ।६२१ देव होनेते पहले भी, 
छद्मस्थ रूपमें विद्यमान मुनिको देवरूपका धारी होने करि गुरु कह 
- दिया जाता है । वास्तवमें तो देव ही गुरु है। ऐसा भावि ने गमनयसे 
ही कहा जा सकता है। अन्य अवस्था विशेषमें तो किसी भी प्रकार 
गुरु संज्ञा घटित होती नहीं 


३. वर्तमान नेगमनय 


आ. प,/६ वर्तमाननेगमो यथा--ओदन पच्यते।-वबर्तमान नैगमनयसे 
अधपके चावलों को भी 'भात पकता है' ऐसा कह दिया जाता है। 
(न, च/श्रुत/पृ, ११) । 

न च. वृ,/२०८ परद्धा जा किरिया पयणविहाणादि कहड्ड जो सिद्धा । 
लोएसे पुच्छमागे भण्णह त॑ बहमाणणय ।२०८॥ ““पाकक्रियाके प्रारम्भ 
करनेपर ही किसीके ' पृश्ननेपर यह कह दिया जाता है, कि भात पक 
गया है या भात .पकाता हूँ, ऐसा वर्तमान नैंगमनय है। ( और भी 
दे० पीछे संकल्पग्राही मे गमनयका उदाहरण )। 


७. पर्याय, द्रव्य व उभयरूप नेगमसामान्यक्रे लक्षण 


घ, ६/४,१,४४(१८१/२ न एकगमो नेंगम इति न्यायात्‌ शुद्धाशुद्धपर्याया- 
िंकनयह्यविप््र परययारथिक्नैगम ;  द्रब्याथिकनयद्रयविषय: 
द्रव्याथिकने गम; द्रव्यपर्यायाथिक्नयद्वथविषय नैगमों हन्द्रज । 
जो एकको विषय न करे अति भेद व अभेद दोनोंकों विषय करे 
वह नैमनय है' इस न्यायसे जो शुद्ध व अशुद्ध दोनों पर्यायाधिक- 
ज्योक्रे दिप्रयको ग्रहण करनेवाल्ा हो वह प्रथवाधिकनेग्मनय है) 
शुद्ध व अबुद्ध द्रव्याथिकनयोके विषयकों ग्रहण करनेवाला द्रव्याथिक 
नैगमनय हैं। द्रव्याथिक और पर्यायायिक दोनों नयोंके विषयको 
ग्रहण करनेवाला द्वद्नज अर्थात द्रव्य पर्यायार्थिक नैंगमनय है। 


क. पा. १(११-१४/$ २०१/२४४/३ युक्त्यवष्टम्भवलेन सग्रहव्यवहारनय- 


विषय द्रव्यार्थिकनैगम'। ऋजुमृत्रादिनयचतुष्टयविषय युवत्यवष्टम्भ- 
बलेन प्रतिपन्न' पर्यायाय्िकन गम । द्रव्याथिक्रमयविपय पर्यायार्धिक- 
विपय॑ च प्रतिपत्न' द्वव्यपर्यायाथिकनैगम' । व्ल्युक्तिषप आधारके 
अलसे संग्रह और व्यवहार इन दोनों (शुद्ध व अशुद्ध द्रव्याथिक ) 
नयोंके_ विषयको स्वोकार करनेवाला हव्याथिक नैंगमनय है । 


जैनेन्द्र पिद्धान्त को 


भा० २-६७ 


तय ५३० 


८, द्रव्य व पर्याय आदि नेगमनयके भेदोँके लक्षण व 
उदाहरण 
१, अर्थ , व्यक्षन व तदुभय पर्याय नेगम 


श्लो, वा,/४१३शलो, २८-७/३४ अर्थपर्याययोस्तावहुगुणमुख्यस्व- 
भावत' | क्चिद्रस्तुन्यभिम्राय. प्रतिपत्तू' प्रजायते २८३ यथा प्रति- 
क्षण ध्व॑सि सुखसंविच्छरीरिण.। इति सत्तार्थ पर्यायों विशेषणतया 
गुण, ।२8। संबेदसार्थ पर्यायों विशेष्यत्वेन मुख्यताम्‌। प्रतिगच्छन्न- 
भिप्रेतो नान्यमैव वचो गति'३० कश्चिदृम्जनपर्यायौं विषयीकुरु- 
तेडब्जसा। गुणप्रधानभावेन धर्मिण्येकत्र नें गम ।३३ सच्चैतन्य॑ नरी- 
त्येवं सत्ततस्य गुणभावत' । प्रधानभावतश्चापि चैतन्यस्याभिसिद्धितः 
।३३ अर्थव्यव्जनपर्यायौं गोचरीकुरुते पर' । धार्मिके मुखजीवित्- 
मित्येबमनुरोधत' !३४॥ 5एक वस्तुमें दो अर्थ पर्यायोंको गौण मुख्य- 
रूपसे जाननेके लिए नयज्ञानीका जो अभिप्राय उत्पन्न होता है, उसे 
अर्थ पर्यायनिगम नय कहते है। जैसे कि दारीरधारी आत्माका 
सुखसबेदन प्रतिक्षणध्वंसी है। यहाँ उत्पाद, व्यय, भौव्यरूप सत्ता 
सामान्यकी अर्थपर्याय तो विशेषण हो जानेते गौण है, और स वेदनरूप 
अर्थपर्याय विश्येष्य होनेसे मुख्य है। अन्यथा किसी कथन द्वारा इस 
अभिप्रायकी ज्ञप्ति नहीं हो सकती २८-३० एक धर्ममिं दो व्यंजन- 


पर्यायोंकों मौण मुख्यरूपसे विषय करनेवाला व्यंजनपर्यायनेगमनय 


है। जैसे 'आत्मामें सत्त और चैतन्य है'। यहाँ विशेषण होनेके 
कारण सत्ताकी गौणरूपसे और विश्येष्य होनेके कारण चेतन्यकी 
प्रधानरुपसे ज्ञप्ति होती है ।१२-२३ एक धर्मीमें अर्थ व व्यंजन दोनों 
-पर्यायोंको विषय करनेवाला अर्थ व्यब्जनपर्याय नेगमनय है, जैसे कि 
धर्मात्मा व्यत्तिमें सुखपूर्वक जोवन वर्त रहा है। ( यहाँ धर्मात्मारूप 
धर्मीमें सुखरूप अर्थ पर्याय तो|विशेषण होनेके कारण गौण है और 
जोबीपनारूप व्यव्जनपर्याम विशेष्य होनेके कारण मुख्य है।३8॥ 
(रा. बा4हि।१(३३१६८-१६६ ) । 


२. शुद्ध व अशुद्ध द्रव्य नेगम 


श्तोजा ४१३३४वो, ३७-३६/२३६ शुद्धवव्यमशुद्ध' च तथाभिप्रेति यो 
नय'। सु नेगम एवेह सग्रहव्यवहारत, ३५ सहृद्रब्यं सकल॑ वस्तु 
तथान्वयविनिश्चयात्‌ । हत्येवमवगन्त॒व्य, *॥३८। यस्तु पर्यायवदूद्वव्यं 
युणवद्वेति निर्णय'। व्यवहारनयाज्जात' सोइशुक्धव्यनैगमः 3 
नन्गुद्धवरव्य या अशुद्धद्ृव्यको विषय करनेवाले संग्रह व व्यवहार नय- 
से उत्पन्‍्त होनेवाले अभिप्राय ही ऋ्रमसे शुद्धदव्यनेगम और 
अशुद्धव्यनेगमनय है । जे से कि अन्ययका निश्चय हो जानेसे सम्पुर्ण 
वस्तुओंको 'सत्‌ द्रव्य कहना शुद्धदृव्य नेगमनय है ।३७-३८। (यहाँ 
'सत' तो विशेषण होनेके कारण गौण है और 'द्रव्य' विश्ोष्य होनेके 
कारण मुख्य हैं )) जो नग्र 'पर्यायवान्‌ अत्य है अथवा 'गुणवात्‌ द्रव्य 
है! इस प्रकार निर्णय करता है, वह व्यवहारनयसे उत्पन्न होनेवाला 

. अशुद्धदव्यनेगमनय है। (यहाँ *पर्यायवान्‌' तथा 'य्ुणवान्‌” ये तो 
विश्ेषण होनेके कारण गौण है और 'द्रव्य' विश्येष्य होनेके कारण 
मुख्य है ॥) (राजजा,/हि,/१(३३/१६८) नोट--[संग्रह व्यवहारनय तथा 
शुद्ध, अशुद्ध द्रव्यनें गमनयमें अन्तरके लिए--दे० आगे नय|77/३) | 


३, शुद्ध व अशुद्ध द्रव्यपर्याय नेगम 
रलो,वा,8|१३३एतो,४१-४६/२३७ शुद्धदरव्या्थ पर्यायनैगमो5स्ति परो 
यथा। सस्ुख्त क्षणिक शुद्ध संसारेषस्मिन्नितीरणम्‌ ४१ श्षणमेक 
पैंखी जीवों विषयीतति विनिःचेय.। विनिदिष्टोर्य पर्यायोषशुद्ध- 
व्य थनेगमः ४३ गोचरीकुरुते शुद्धवव्थव्यव्जनपर्ययी । नैंगमोप्यो 
यथा सच्चित्सामान्यमिति निर्णय" 88 विद्यते चापरों शुद्धदवव्य- 





गा तैगम आदि सात तय निर्देश 


व्यव्जनपर्ययी ! अर्थीकरोति यः सोज्ञ ना ग्रुणीति निगदते।४क्ष 
(शुद्धद॑व्य व उसकी किसी एक अर्थपर्यायकों गौण भुख्यरूपते 
विषय करनेवाला शुद्धद्वव्य अर्थपर्याय-नै गमनय है) जैसे कि संसारमें 
घुस पदार्थ शुद्ध सतस्वरूप होता हुआ क्षणमात्रमें नप्ट हो जाता है। 
(यहाँ उत्पाद व्यय भौव्यकृप संतपना तो शुद्ध द्रव्य है और इस 
अर्थपर्याय है। तहाँ विशेषण होनेके कारण सत तो गौण है और * 


' विशेष्य होनेके कारण झुख मुख्य है।१श) (अशुद्व द्रव्य व उसकी 


किसी एक अर्थ पर्यायकों गौण मुख्य रूपसे विषय करनेबाता 
अशुद्धव्यअर्थ पर्याय-ने गमनय है।) जैसे कि संसारी जीव क्षणमात्न- 
को सुखी है। (यहाँ सुख़रूप अर्थ पर्याय तो विशेषण होनेके कारण 
गौण है और संसारी जीवरूप अगुद्धदवव्य विश्ेष्य होनेके कारण मुख्य 
है) |४३| शुद्धदव्य व उसकी किसी एक व्यंजनपर्यायको गौण मुख्य 
रूपसे विपय करनेवाला शुद्ध्रव्य-व्यंजनपर्याश्र-ने गमनय है | जैसे कि 
यह सत सामान्य चैतन्यस्वरुप है। ( यहाँ सत्‌ सामान्यरूप शुद्धदव्य 
तो विशेषण होनेके कारण गौण है और उसकी चैतन्यपनेरूप व्यग्जन 
पर्याय विद्वेष्य होनेके कारण मुख्य है) ।28॥ अशुद्धव्य और उसकी 
किसी एक व्यठ्जन पर्यायकों गौण मुख्यरूपसे विषय करनेवाला 
अशुद्वद्वव्य-व्यव्जनपर्याय-ने गमनय है । जैसे 'मनुप्य गुणी है' ऐसा 
कहना। (गहाँ 'मनुष्य' रूप अशुद्धदरव्य तो विशेष्ण 'होनेके कारण 
मुख्य है और 'गुणी' रूप व्यंजनपर्माश्र विशेषण होनेके कारण मुख्य 


: है।४६) (राजा,हि १३३१६ 8 


९, नेगमामास सामान्यका छक्षण व उदाहरण 


स्थाम.२४/११७५६  धर्मद्भादोनामैकान्तिकपार्य कयामिसन्धिने गमा- 
भासः । यथा आत्मनि सत्तचतन्ये परस्परमत्यन्तपृथर्थृते इत्यादि! । 
दो धर्म, दो धर्मों अथवा एक धर्म व एक धर्मीमें सबंथा भिन्‍नता 
दिखानेकी मेंगमाभास कहते है। जैसे--आत्भामें सत और चैतन्य 
परस्पर अत्यन्त भिन्‍न है ऐसा कहना । (विशेष देखो अगला शीपक) 


१०; नेगमाभास विशेषोक्के क्षण व उदाहरण 


श्तों,वा.४१३३एलो. न॑, [पृष्ठ २३५-२१६ स्वथा सुखसंवित्त्योर्नानात्वे- 
, $भिमति' पुनः। स्वाश्रयाच्चार्थ पर्यायनैगमाभोक्तीतित, ॥११ 


तयोरत्यस्तभेदोक्तिरन्योन्य॑ स्वाश्रयादपि। ज्ञेयों व्यज्जनपर्मायनेग- 
माभो विरोधत' ३४ भिन्‍्ने तु मुख्जोबिस्वे योडभिमच्येत स्वथा। 
सोदर्थव्यज्लनपर्यायनेंगमाभास एवं न, ३६ सदृद्रव्यं सकते वस्तु 
तथान्वयविनिश्चयाव । इत्येबमवरगन्तव्यस्तज्ञे दोत्तिस्तु दुर्नय ।३5 
तज्ने दैकान्तवादस्तुतदाभासोषनुमन्यते । तथोत्तेव हिसन्‍्तशच 
प्रत्यक्षादिविरोधत' ४० सत्त सुखार्थपर्यायाद्विन्नमेवेति समति.। 
दुर्नोतिः स्यात्सबाधत्वादिति नीतिबिदो विदु. ।४३ मुखजीवभिदो- 
त्तिस्तु सर्वथा मानवाधिता । दुर्नी तिरेव बोद्व्धा शुद्धबोधे रसंगयात्‌ 
४0 भिवाभिदाभिरत्यन्तँ प्रतीतेरपलापतः । पूर्ववन्नेंगमाभासौ 
प्रत्येतव्यौं तयोर॒पि ।0» ७१, ने गमाभासके सामान्य लक्षणवत्र यहाँ 
भी धर्मधर्मी आदियें सर्व था भेद दशाकर पययिनैगम व द्वव्यनेंगम 
आदिके आभासोका निरूपण किया गया है।) जेसे-१ शरीरधारी 
आत्मामें छुख़ व संवेदनका सर्वथा नानापनेका अभिप्नाय रखना 
अर्थ पर्यायन गमाभास है। क्योंकि द्रव्यके गुणोका परस्परमें अथवों 
अपने आश्रयधरृत द्रव्यके साथ ऐसा भेद प्रतीतिगोचर नहीं है ।३१ 
३, आत्मासे सत्ता और चैतन्यका अथवा सत्ता, और चैतल्यका 
परस्परमें अत्यन्त भेद मानना व्यज्जनपर्याय नेगमाभास है ३४ 
४, धर्मात्मा पुरुषमें सुख व जीवनपनेका सर्वथा भेद मानना 
अर्थव्यब्जनपर्याय-ने गमाभास है।३६ ४. सब द्रव्योमें अन्चयरूपसे 
रहनेका निश्चय किये बिना द्रव्यपने और सतपनेको सर्वथा भेदरूप 


, जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नेय॑ ५३३१ 


कहना गरुद्धदव्यने गमाभास है ।३५। ६ , पर्याय व पयायिवात्में सर्व था 
भेद मानता अश्ुद्ध-दव्यनेगमाभास है । क्योकि घट पट आदि बहिर॑ंग 
: पदा्थामें तथा आत्मा ज्ञान आदि अन्तरंग पदार्थामें इस प्रकारका भेद 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे विरुद्ध है।॥ण० ७ सुखस्वरूप अर्थपर्यायसे सत्त- 
स्वरूप शुद्धवव्यकों सर्व था भिन्‍न मानना शुद्धदव्यार्थ पर्याय ने गमाभास 
है। क्योंकि इस प्रकारका भेद अनेक बाधाओं सहित है ४२  / 
८, सुख और जीवको सर्वथा भेदरूपसे कहना अगुद्धवव्याथ पर्याय 
नेगमाभास है । ह्लोकि गुण व गुणौमें सर्वथा भेद प्रमाप्रोंसे बाधित 
है ।४४॥ ६ सह व चेतन्मके सबंथा भेद था अभेदका अभिभ्राय रखना 
वृद्ध द्रव्य व्यव्जनपर्याय-नै गर्माभास है ।8५ १० मनुष्य व गुणीका 
सर्वधा भेद या अभेद मानना अशुद्ध दवव्य व्यव्जनपर्याय ने गमामास 
है ।8७॥ ] ' हे 


३. नेगम्रनय निर्देश 
$, नैगम नय अश्ुद्ध द्ृब्याथिक नय है 

तो वा,8/१/३३/एवो- १७१३० तृत्र संकत्पमात्रो ग्राहकों नैगमों नय, | 
सोपाधिरित्यशुद्धस्थ द्रव्याथिकस्याभिधानाद ।(» रसकत्पमात्र 
आहो नैगमतय अशुद्ध द्व्यका कथन करनेसे सोपाधि है। (व्योकि 
सत्त्, प्स्थादि उपाधियाँ अशुक्षव्यमें ही (सम्भव है और अभेदमें 
भेद धिवक्षा करनेसे भो उसमें अशुद्धता आती है।) ( और भी दे० 
नग॥॥॥/१-२)। | 


२. शुद्ध व अशुद्ध सभों तय नेगसके' प्ेल्मे समा 
जाते हैं त गे 
घ. १(१:३१/८४/६ यरदस्ति न तह दृयमतिलदृध्य वर्तत इति नैकगमो 


नैगम', संप्रहासंग्रहस्वरूपद्वव्याथिको नैगम इति यावत्‌ |>जो है 
वह उक्त दोनों (संग्रह और व्यवहार नय ) को छोड़कर नहीं रहता 


एव नैगम आदि सात नय निर्देश 


विषयत्वात्‌ ।-इस प्रकार वस्तुके उत्तरोत्तर भेदोंको ग्रहण करनेवाला 


- होनेसे इस व्यवहारतयकों नेंगमपना प्राप्त नही हो जात्म। व्रयोकि, 


व्यवहारनय तो संग्रह गृहीत पदार्थका व्यवहारोपयोगी विभाग 
करनेमें तत्पर है, और नेगमनय सर्वदा गौण प्रधानरूपसे दोनोंकों 
विषय करता है। पर 


क, पा./१/२१/३३४४-३६१/३७६/८ ऐसो णेगगो सगमों संगहिओ 


असंगहिओ चेदि जद दुविहो तो गत्यि णेगमो; विसयाभावादो।..« 
प च संगहविस्तेसेहितो बद्रिततों विसभो अत्यि, जेण णेगमणयस्स 
अत्थित्त होज्ज। एत्थ परिहारों वुच्चदे-संगह-बवहारणयविसएस्ु 
अवकमेण बहुमाणों णेगेमो। " ण चर एगविसएहि दुविसओ सरिसो; 
विरोहादो । तो कर्ख़हि 'दुबिहो णेगमो' सि. ण घटदे, ण। एयम्स 
बहमाणअहिप्पायरस आलंबणभेएण दुव्भाव॑ गयस्स आधारणीवस्स 
दुष्भावत्ताविरोहादों ।>प्रश्-यह नैगमनय संग्राहिक और 
असंग्राहिकके भेदसे यदि दो प्रकारका है, तो नैगमनय कोई स्वतस्ञ " 
नय नहीं रहता है। क्योंकि, संग्रहनयके विषय सामान्य और 


: व्यवहारनयके विषयभृत विशेषत्ते अतिरिक्त कोई विषय नहीं पाया 


जाता, जिसको विषय करनेके कारण नैगमनथका अस्तित्व सिद्ध होवे। 
उत्तर--अब इस श्ंकाका समाधान कहते है--नैगमतय सग्रहनय और 
व्यवहारनयके विध्यमें एक साथ प्रवृत्ति करता है, अतः बह उन 


, दोनोंमें अन्तभूत नहीं होता है। केवल एक-एककों विषय करनेवाले 


उन नयोंके साथ दोनोंकों ( युगपत्‌ ) विषय करनेवाले इस सयकी 
सुमानता नहीं हो सकती है, क्यों कि ऐसा माननेपर विरोध आता है। 
(रतो, वा |॥/१/३३/शतो २४२३३ ) ।  प्रश्न-यदि ऐसा है, तो 
संग्रह और असंग्रहरूप दो प्रकारका नेगमनय नहीं बन सकता! 
उत्तर-नही, क्योंकि एक जीवमें विद्यमान अभिप्राय आतम्बतके 
भेदसे दो प्रकारका हो जाता है, और उससे उसका आधारभृत जीव 
तथा यह नैगमनय भी दो प्रकारका हो जाता है।। ' 


४. नैगमनय व प्रमाणमें अन्तर 


है। इस तरह जो एकको ही प्राप्त नहीं होता है, अर्थात्‌ ' अनेकों. श्लोवा.8/॥३३/तो, २९०२३/२३२ प्रमाणात्मक एवायपुभयग्राहकलत' 


प्राप्त होता है उसे ने गमनय कहते है। अर्थाव्‌ संग्रह और असग्रहरूप । 
जो द्रव्याधिकनय है वही नेगम नय है ! ( क, पा, १/२६/३३१३/३७६/ 
३)। ( और भी दे० नय ॥|9,७ ) । 

घ. ६/४,५४८/१७१४ यदस्ति न तहू-हममतिलदध्य वर्त ते इत्ि संग्रह 
व्यवहार॒थो' परस्परविभिन्नोभयविषयावत्षम्बनों नैगमनय'«जो है 
वह भेद व अभेद दोनोको उत्त घन कर नहीं रहता: इस प्रकार संग्रह 
और व्यवहार नयोंके परस्पर भिन्न (भेदाभेद) दो विषयोंका « 
अवलम्बन करनेवात्षा नैगमनय है। (घ.१९४३/१०२/३०॥श; 
(क पा |१|१३-१४/३१८३/२११ १; (और भी दे० तय [77/२/३ ) । 

ध, १३६५,७१६६/१ नैकगमो नैगम , द्रव्यपर्यायद्वम॑ मिथो विभिन्न 


इत्यमुक्त इब्‌ ज॒प्ते' प्रधानगृणभावत' ।१ प्राधान्येनोभयात्मानमथ 
गृह णद्धि वेदनम। प्रमाण नान्‍्यदित्येत॒प्पत्चेन निवेदितम 8३ 
नप्रश्च--धर्म व धर्मी दोनोका ( अक्रमरूपसे ) आहक होनेके कारण 
नैगमनय प्रमाणात्मक है ! उत्तर-ऐसा कहना युक्त नहीं है; क्योंकि, 
यहाँ गौण मुख्य भावते दोनोंकी शक्ति को जाती है। और धर्म व 
धर्मो दोनोको प्रधानरूपते प्रहण करते हुए उभयात्मक वस्तुके जानने- 
को प्रमाण कहते है। अन्य ज्ञान भर्थाव केवल् धर्मोहप सामाान्यको 
जानमेवाला सग्रहनय था केत्रत धमरूप विशेषकों जाननेवाला 
व्यवह्ारतय, या दोनोको गौणमुख्यरूपसे ग्रहण करनेवाला नैगमनय, 
प्रमाणज्ञानरूप नही हो सकते । 


मिच्छन्‌ नैगम इति यावत />जो एकको नही प्राप्त होता अर्थात इलो बा $/१६|वी १६-२० ३४६१ ततवाशिन्यापि नि'शेषधर्माणा गुण- 


अनेकको प्राप्त होता है वह ने गमनय है। जो द्वव्य और पर्याय इन 
दोनोंको आपसमें अनग-अलग स्वीकार करता है वह नैंगम नय है, 
यह उक्त कथनका तात्पय है । । 

ध, १३/५१/५४४६ णेममणयर्स असगहिभस्स एदे तेरसविफासा होंति 
त्ति बोड़व्वा, परिग्गहिदसत्वणगयविसयत्तादों (<असग्राहिक ने गम- 
नयके मे तेरहके तेरह स्पही विषय होते है, ऐसा गहाँ जानना चाहिए; 
क्योंकि, यह मम सव नयोके तिषयोंको स्वीकार करता है) । 

दे. मिक्षेप-| यह नगर सब निमश्षेपोको स््रीकार करता है। ) 


३, नेगम वथा संग्रह व व्यवहीर नयमें अन्तर 


शतो- वा ४१३३/६०२४६/१७ न चैत्र व्यवहारस्थ नैंगमचप्रसक्ति' 
संग्रहविषयप्रविभागपरल्वात, स्वस्थ “नेगमस्थ तु गुणप्रधानोभय- - 


तागतौ। द्रव्याथिकनयस्थैव व्यापारान्मुख्यरूपत' ॥१६ धर्मिधर्म- 
सुमूहस्य प्राघान्यापणया विद" । प्रमाणत्वेन निर्णीति' प्रमाणादपरो 
नय ।१०जब सम्पूर्ण अंशोको गोण रूपते और अशीको प्रधान- 
रूपसे जानना इंष्ट होता है, तब मुख्यरूपसे दवव्या थिकनयका व्यापार 
होता है, प्रमाणका नहीं १88 और जब्र धर्म व धर्मी दोनोंके समृहको 
(उनके अख़ण्ड व निर्विकल्प एकरसात्मक रूपको ) प्रधानपनेकी 
विवक्षासे जानना अभोष्ट हो, तब उस ज्ञानकों प्रमागपनेसे निर्णय 
किया जाता है २० जैसे-[ देखो अगला उद्धरण )। 


पं, घप्‌ (९४-७६ न द्रव्य नापि गुणों न च पर्यायों निरंशदेशत्वात्‌। 


व्यक्त न विकल्पादपि शुद्धदव्याथिकस्स मतमेतत्‌ ७६४। द्रव्यगुण- 
पर्यायाख्यैयदनेक सद्ठिभिदते हेतो'। तदभेद्यमनशत्वादेक सदिति 
प्रमाणमतमेतत्‌ ।0(६। -अखण्डरूप होनेसे बस्तु न हव्य है, न गुण है, 


जैनेंद्ध सिद्धान्त कोश 


तय - ५३२ 


न पर्याय है, और न वह किसी अन्य विकल्पके द्वारा व्यक्त की जा 
सकती है, यह शुद्ध ब्रव्याथिक नयका मत है । युक्तिके वशसे जो सत्‌ 
द्रव्य, गुण व पर्यायौँके नामसे अनेकक्प से भेदा जाता है, वही सत््‌ 
अंशरहित होनेसे अभेय एक है, इस प्रकार प्रमाणका पक्ष हैं ।७९ 


५, भावी नैगम नय निश्चित अथ में ही लागू होता है 


दे, अपूर्वकरण |9 (क्योंकि मरण यदि न हो तो अप्रशकरण ग्रुण- 
स्थानवर्ती साधु निश्चितरूपमें कर्मोका उपशम अथवा क्षय करता 
है, इसलिए ही उसको उपशामक व क्षपक संज्ञा दी गयी है, अन्यथा 
अतिप्रसंग दोध प्राप्त हो जाता ) | 

दे. पर्याप्ति/२ ( शरीरकी निष्पत्ति न होनेपर भी निदृत्त्यपर्याप्त जीवको 
नैगमनयसे पर्म्राप्त कहा जा सकता है । क्यों कि वह नियमसे शरीरकी 
निष्पत्ति करनेवाला है )। 

दे, दर्शन/७/२. (लब्ध्यपर्याप्त जीवॉमें चक्षुदशन नहीं माना ज़ा सकता, 
क्योकि उनमें उसकी निष्पत्ति सम्भव नहीं, परन्तु निवृत्त्यपर्याप्त 
जीवोमेँ वह अवश्य माना गया है, क्योकि उत्तरकालमें उसकी समु- 
त्पत्ति वहाँ निश्चित है )। 

ह, स॑ [टी,/१३४८/१ मिथ्यादृष्टिभव्यजोवे बहिरात्माव्यक्तिकृपेण अन्त- 
रात्मपरमात्मद्र्य शक्तिरुपेणेत्र भाविनेगमनयापेक्षता व्यक्तिछृपेण 
च। अभव्यजीने पुन हिरात्मा व्यक्तिर्पेण अन्तरात्मपरमात्मद्वय॑ 
शक्तिरृपेणेव न च व्यक्तिरुपेण भाविनेगमनयेनेति ।७०मिथ्यादृष्टि 
भव्यजीवमें बहिरात्मा तो व्यक्तिरुपसे रहता है और अन्तरात्मा 
तथा परमात्मा ये दोनो शक्तिरुपसे रहते है, एवं भाषि ने गम नयकी 
अपैक्षा व्यक्तिरूपसे भी रहते है। मिथ्यादृष्टि अभव्य जीवमें बरहिरात्मा 
व्यक्तिऱपसे और अन्तरात्मा तथा परमात्मा ये दोनों शक्ति रूपसे ही 
रहते है। वहाँ भाविनेगमनयकी अपेक्षा भी ये व्यक्तिसुपमें नही 

रहते ॥ न्‍ 

पं घ|पु६२३ भाविनेगमनयायत्तों भृष्णुस्तद्वानिवेष्यते। अवश्य॑- 
भावतो व्याप्ते सद्भावात्सिद्धिसाधनातव्‌ ।'5भाविन गमनय्रकी अपैक्षा 
होनेवाला हो चुके हुएके समान माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहना 
अवश्यम्भावी व्याप्विके पामे जानेसे थुक्तियुक्त है । 


६. क्पनामात्र होते हुए भी मावीनैगम व्यथ नहीं है 


रा, वा,१३३/३/६६/२१ स्पादेतत्‌ ने गमनयवक्तव्ये उपकारी नोपल+यते, 
भाविसंज्ञाविंषये तु राजादाबुपतभ्यते ततो नाय॑ युक्त इति | तन्न, कि 
कारणम्‌ | अप्रतिज्ञानाव्‌। नेतवस्माभि' प्रतिज्ञातमू-'उपकारे सति 
भवित॒व्यम्‌' इति | कि तहिं। अस्य नयस्य विषयः प्रदर्शते। अपि 
च, उपकार प्रत्यभिमुखत्वादुपकारवानेव ।>प्रएन--भाविसंज्ञामें तो 
यह आशा है कि आगे उपकार आदि हो सकते है, पर ने गमनयमें 
तो केवल कल्पना ही कल्पना है, इसके -वक्तव्यमें किसी भी उपकार- 
की उपलब्धि नहीं होती अतः यह, सव्भवहारके योग्य नहीं है ! 
उत्तर-नयोंके विषयके प्रकरणमें यह आवश्यक नहीं है कि उपकार 
या उपयोगिताका बिचार किया जाये । यहाँ तो केवल उनका विषय 
बताना है। इस नयसे सर्वथा कोई उपकार न हो ऐसा भी तो नही 
है, क्योकि संकल्पके अनुसार निष्पन्न वस्तुसे, आगे जाकर उपकारा- 
दिककी भी सम्भावना है ही। 

इलो वा.४४३३/एलो १६-२०१३१ ननन्‍्वय॑ भाविनीं संज्ञां समाभित्यो- 
पचयते। अप्रस्थादिषु तद्भावस्तण्डुलेष्वोदनादिवत््‌ ।१९॥ इत्यसहुब- 
हिरथषु तथानध्यवसानत । स्ववेद्यमानसक्पे सत्येवास्थ प्रवृत्तित 


३०० प्रश्न--भावी (संज्ञाका आश्रय कर वर्तमानमें भविष्यका' 


उपचार करना नैगमन्थ माना गया है। प्रस्थादिके न होनेषर भी 
' काठके हुकडेमेँ प्रस्थकी अथवा भातके नहोनेपर भी चाबलोंमें भातकी 
क्पना मात्र कर ली गयी है । उत्तर--वास्तवमें बाह्य पढार्थोमें उस 
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प्रकार भावी संज्ञाका अध्यवसाय नही किया जा रहा है, परन्तु अपने 
द्वारा जाने गये संकल्पके होनेपर ही इस नयकी प्रवृत्ति मानी गयी 
है ( अर्थात्‌ इस नयमें थर्थकी नहीं ज्ञानकी प्रधानता है, और 
इसलिए यह नयज्ञान नय मानी गयी है ।) 


४, संग्रहनय निर्देश 
१, संग्रह नयका कक्षण 


से, सि,१|३३/१४१/८ स्वजात्यविरोथेनेकध्यमुपानीय पर्यायानाक्रान्त- 
भेदानविदेषेण समस्तग्रहणात्संग्रह'। भेद सहित सबः पर्यायों या 
विशेषोको अपनी जातिके अविरोध द्वारा एक मानकर सामान्यसे 
सबको अहण करनेवाला नय संग्रहनय है। (रा,वा, (३३/॥/६॥२६); 
(लो.बा,/(४/१/३६१ल,४६४२४०) (ह.प (१६/४४) (न, च,/श्रुत/पृ.१३); 
(त,सा/१/४५) । 

श्लो, वा,/४१/३३४लो,०/२४०  सममेकीभावसम्यक्त्ते बर्तमानों हि 
गृहमते। निरुतत्या लक्षण तस्य तथा सत्ति विभाव्यते। “सम्पूर्ण 
पदार्थोंका एकीकरण और समीचीनपन इन दो अर्थो्में 'सम' द्ब्द 
वतता है। उसपर-से ही 'संग्रह' शब्दका निरुक्त्यर्थ विचारा जाता 
है, कि समस्त पदार्थोंकों सम्यक्‌ प्रकार एकीकरण करके जो अभेद 
रूपस्े ग्रहण करता है, वह संग्रहनय है । 

५.६/४,१,४४/१७०६ सत्तादिना यः सर्वस्य पर्यायकलडूभावेन अद्वेत- 
मध्यवस्पेति शुद्धद्वव्याथिकः सः संग्रह' ।०जो सत्ता आदिकी अपेक्षा 
से पर्यायरूप क्लंकका अभाव होनेके कारण सबकी एकताकों 
विषय करता है वह शुद्ध द्रव्याथिक संग्रह है। (क.पा,११३-१४/- 
8१८२/२१६/१) । 

ध.१३/१,(,४१६६२ व्यवहारमनपैक्ष्य सत्तादिरूपेण सकतवस्तुसंग्राहक 
संग्रहनयः। रव्यवहारकी अपेक्षा न करके जो सत्तादिरूपसे सकल 
पदार्थोंका संग्रह करता है वह संग्रहनय है। (घ,११.१,(८४/३) | 

आ.प,/६ अभेदरूपतया वस्तुजात॑ संगृहातीति संग्रहः। +अभेद रूपसे 
5 वस्तुओंको जो संग्रह करके, जो कथन करता है, वह संग्रह 
नय है। 


.़ा,अ,/मू./२७९ जो संगहैदि सब्ब॑ देसं वा विविहदृब्यपज्जायं। अपु 


गमलिंगविसिदठ सो वि णओ संगहो होदि ।१७१॥ ८जो नय समत्त 
वस्तुका अथवा उसके देशका अनेक द्रव्यपर्यायसहित अन्बयलिग- 
विशिष्ट सप्रह करता है, उसे संग्रहनय कहते है। 

स्था.म./२०/३११/७ संग्रहस्तु अशेषविशेषतिरोधानद्वारेण सामान्यरुपतया 
विश्वमुपादत्ते। *विशेषोकी अपैक्षा न करके वस्तुकों सामान्यसे , 
जाननेको संग्रह नय कहते है । (स्या,म,२८/३१७६) 
२, संग्रह नयके उदाहरण 

स+सि,/॥३३/१४१/६ सत्‌« द्रव्य॑, घट इत्यादि । सदित्युक्ते सित्ति 
वाखिज्ञानानुप्रवृत्तिलिड्वानुमितसत्ताधारभूतानामविशेषेष स्वेषां 
संग्रह: । द्रव्यमित्युक्तेषपि द्रवति गच्छति तांस्तान्पर्यायानित्युप 
लक्षितानां जीवाजीवतइभेदग्रभेदानां संग्रह. । तथा 'घट' इत्युवतेडपि 

« घटबुदृध्यभिधानानुगमलिड्वानुमितसकल्ार्थ संग्रह' । एवंप्रकारोपन्यो- 
इपि संग्रहनयस्य विषयः।७यथा-सत्‌, द्रव्य और घट आदि। 'सत 
ऐसा कहनेपर 'सत' इस प्रकारके वचन और विज्ञानंकी अनुवृत्तिकप 
लिंगसे अनुमित सत्ताके आधारभ्त सब पदार्थोका सामान्यरूपते 
संग्रह हो जाता है। 'द्रव्य' ऐसा कहुनेपर भी 'उन-उन पर्थायोको 
द्रवता है अर्थात प्राप्त होता है! इस प्रकार इस व्युत्पत्तिसे युक्त जीव, 
अजीव और उनके सब भेद-प्रभेदोंका संग्रह हो जाता है। तथा 'घट 
ऐसा कहनेपर भी 'घट' इस प्रकारकी बुद्धि और 'घट' इस प्रकारके 
दब्दकी अनुवृत्तिरूप ल्लिगसे अनुमित (मृहघट सुवर्णघट आदि) 
सब घट पदार्थीका संग्रह हो जाता है। इस प्रकार अन्य भी संग्रह" 
, “का विषय समभ लेना। (रा-वा/१/३३/॥/९६/३०) । 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


नये 


स्था.म.!२०/३१६में उद्यृत श्लोक न , ९ संद्भपतानतिक्रान्तं स्वस्वभाव- 
मिद जगत । सत्तारूपतया सर्द सगृहत्‌ सभ्रहों मत ।३ >अखित्व- 


धर्मको न छोड़कर सम्पूर्ण पढार्थ अपने-अपने स्वभावमें अवस्थित , 


हैं। इसलिए सम्पूर्ण पदार्थोके सामान्यहूपसे ज्ञान करनेको संग्रहनय 
कहते हैं। (रा वा /॥४श१५२६६/४) । 


३. संग्रहनयके भेद्‌ 


श्वोजा/३१३३६च.६१,१६/२४० (दो प्रकारके संग्रह नयके लक्षण किये 
हैं--पर संग्रह और अपर संग्रह )। (स्था,म,/२८/३१७७) | 

आ.प,/४ सग्रहो द्विविध । सामान्यसंग्रहो--“विशेषसंग्रहों। संग्रह 
दो प्रकारका है--सामान्य संग्रह और विशेष संग्रह (न, च,/श्रुत/- 
पृ, १३ )। 

न. च, दृ/१८,२०६ दुबिहं परण संगह तत्थ ।१८६। सुद्धसंगहेण--* 
३०६ «संग्रहनय दो प्रकारका है-शुद्ध संग्रह और अशुद्वसंग्रह । 
नोट-पर, सामान्य व गुद्ध संग्रह एकार्थयवाची हैं और अपर, विश्वेष व 

अशुद्ध संग्रह एकार्थवादी है। « 


४. पर जपर तथा सामान्य व विशेष संग्रहनयके 
लक्षण व उदाहरण 


जो, वा,|४१३३३वो, ६१.९४,५६ शुद्धव्यमभिग्रेति सन्‍्मात्र संग्रह: 
पर. । से चाशेषबिभेषेषु सदौदासीन्यभागिंह ॥१ डव्यल्॑ 
सकसद्रव्यव्याप्यभिप्रेति चापरः । जल च नि'शेषपययिव्यापि- 
संग्रह (६१ तथैवावान्तरात् भेदाद्‌ संगृहोकल्वतो बहु. । वर्ततेय॑ 
नय. सम्यक्‌ प्रतिपक्षानिराकृते ।६६। सम्पूर्ण जीबादि विशेष 
पद्ार्थोमें उदासीनता धारण करके जो सबको 'सत्‌ है! ऐसा एकपने 
रुप्से (अर्थाद महासत्ता मात्रको) ग्रहण करता है वह पर सग्रह 
(वृद्ध संग्रह ) है (80 अपनेसे प्रतिदृत्न पक्षक्ता निराकरण न करते 
हुए जो परसंग्रहके व्याप्य-भृत सर्व #त्यों व सर्व पर्यायोंको दरव्यत्व 
वे पययित्वकूप सामान्य धर्मों द्वारा, और इसी प्रकार उनके भी 
व्याप्यभृत अवान्तर भेदोंका एकपनेसे सग्रह करता है वह अपर संग्रह 
नय है ( जैसे नारक मनुष्यादिकॉंका एक 'जीव” शब्द द्वारा; और 
'ख्ट्टा', 'मीठा' आब्किा एक 'रस' शब्द द्वारा ग्रहण करना-), (न-च, 
बृ (२०४); (स्था.म (२६/३१७/७) । ४! 

न,च./शरुत/प्‌.१३ परस्पराविरोधेन समस्तपदा संग्रहैन्‍्वचनप्रयोगचातु- 
- यंग कथ्यमान सर्व सद्त्यितत्‌ सेना वन नगरमित्मेत॒त प्रभृत्यनेक- 
जातिनिः्धयमेकचनेन स्वीकृत्य कथन" सामान्यसंग्रहनय । जीव- 
निचयाजीवनिचयहस्तिनिचयतुरगनिचयरथनिचयपदातिनिचय इति 
निम्बुत॑बीरज॑वूमाकंदनालिकेरनिचय इति । द्विजबर, वणिग्वर, 
तलबराग्रद्ठादअत्रेणीनिचय इत्यादि दइर्शन्तै. प्रत्येकनातिनिचय्मेक- 
बचनेन स्वीदृत्य कथन -विशेषसंत्रहनय । तथा चोक्तं--'यदन्यो5- 
न्याविरोधेन सर्द सर्वस्य वक्ति य.। सामान्यसंग्रह' प्रोक्तरचैक- 
जातिविश्रेपक्. ।' “परत्तर अविरोधहपसे सम्पु्ण पदायोके 
सग्रहत्प एक्व्चनके प्रयोगके चातुयत्ते कहा जानेवाला 'सब्र सत्‌ 
ख्नप है', इस प्रकार सेना-सम्रह. वन,नगर वगैरहको आदि लेकर 
अनेक जातिके समृहल्ों एक्त्रचनरुपसे स्वीकार करके, कथन 
करनेको सामान्य संग्रह नय कहते है। जीवसमृह, अजीवसमृह; 
हाथियोंक्ष भुण्ड, वोड़ोंक्य कुण्ड, रथोंका सम्रह, पियादे सिपा- 
हियोंका सहृह; निद्ू, जामुन, आम. वा नारियलका समूह; इसी 
प्रकार द्विजतर, वणिकश्रेष्ठ, कोट्पाल वगैरह अठारह अगिका समूह 
इत्यादिक इृष्टान्तोंके द्वारा प्रत्येक ज्यतिके समृहकों नियमने एक- 
बचनके द्वारा स्वीकार करके कथन क्रनेक्ो विश्लेष संग्रह नय कहते 


हैं। कहा भी है-- 


५३३ 
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जो परस्पर अविरोधरूपसे सब॒के सबको कहता है वह 
सामान्य संग्रहनय बतल्ाया गया है, और जो एक जातिविशेषका 
ग्राहक अभिप्रायवाला है वह विशेष संग्रहनय है। 
घ,१३/४,२,६.११/२६६-३०० संगहणयस्स णाणावरणीयवेयणा जीवस्स | 
( मृत यू, ११) ।**एद मुद्धसंगहणयवयणं, जीवाणण तेहिंसह णोजी- 
वाणं च एयत्तव्भुवगमादों । «संपहि अमुद्धसंगहविसए सामित्तपरू- 
वणर्‌ठमुत्तरतुत्तं भणदि। 'जीवाणं' वा। ( मृ, सू, १२)। संगहिय 
णोजीव-जीवबहुत्तव्भुवगमादो। एद्ममुद्धसंगहणयवयर्ण । *<संग्रह- 
नथकी अपेक्षा ज्ञानावरणीयकी वेदना जीवके होती है।सू, १" 
यह कथन दुद्ध संग्रहनयकी अपेक्षा है, क्योंकि'जीवॉके और उनके 
साथ नोजीवोंकी एकता स्वीकार को गयी है। “अथवा जीबोके 
होती है ।सू.१३॥ कारण कि संग्रह अपैक्षा नोजीब और जीव बहुत 
स्वीकार किये गये हैं। यह अशुद्ध सग्रह नयकी अपेक्षा कथन है । 
प॑, का/ता.वू./०१/१२३/१६ सर्वजीवसाधारणकेवलज्ञानादनन्तगुणसमृहेन 
'शुद्धजीवजातिरूपेण संग्रहनग्रेन कश्चेव महात्मा -सर्व जीवसमान्य, 
केवलज्ञानादि अनन्तगुणसमृहके द्वारा शुद्ध जीव जातिरूपसे देखे 
जायें तो संग्रहनयकी अपेक्षा एक महात्मा हो दिखाई देता है। 


५, संग्रहामासके लक्षण व उदाहरण 


ज्लो, वा.४/१/३३/शज्नो, (९-१०. निराकृतविशेषस्तु सत्ताह्ेतपरायण । 
तदाभास समाख्यात' सद्विद प्टेटवाधनाद ९ अभिन्न' व्यत्तिभेदे- 

भय सर्व था बहुधानकम्‌ ! महासामान्यमित्युक्ति' केषाचिह॒दुर्न यस्तथा 
४३ शब्दबह्ये ति चान्येषां पुर्षाहतमित्यपि । संवेदनादय॑ चेति 
प्रायक्षोघ्न्यत्र दर्शितम्‌ १४। स्वव्यक्त्यात्मकतत कान्तस्तदाभासोपप्स- 
नेकधा । प्रतीतिबाधितो बोध्यो नि'शेषोष्ण्ययया दिशा ॥६७ 
“सम्पूर्ण विशेषोंका निराकरण करते हुए जो सत्ताद्वेतवादियोका 
'केवल सव्‌ है,” अन्य-कुछ नहीं, ऐसा कहना; अथवा सांख्य 
मतका 'अहंकार तन्मात्रा आदिसे सर्वथा अभिन्न प्रधान नामक 
महासामान्य है' ऐसा कहना; अथवा श्दाह तवादी वैयाकरणियों- 
- का 'केवल शब्द है', पृरुषाह्नतवादियोंका 'केवल ब्रह्म है', संविदा- 
द्वैतवादी बौद्धोंका 'केवल संवेदन है” ऐसा कहना, सब परसंग्रहाभास 
है। (स्था,म./२८/३१६/६ तथा ३१७६)। अपनी व्यक्ति व जातिसे 
स्वथा एकात्मकपनेका एकान्त करना अपर संग्रहाभास है, क्योकि 
बह प्रतीतियोंसे बाधित है । 

स्था, म,२८/३१७१२ तदद्रव्यत्लादिक प्रत्तिजानानस्तदुविशेषाक्रिह - 
वानद्तदाभास. । धर्म अधर्म आदिकाँको केवल द्रव्यत्व रुपसे 
स्वीकार करके उनके विशेषोंके निषेध करनेको अपर संग्रहाभास 
कहते है । 





जल 


६, 'संग्रहनय शुद्धदृध्याथिक नय है 


घ.१११,शगा.| १३ दव्वट्ठिय-णय-पवई पुद्धा संगह परूवणा बिसयो। 
#संग्रहनयकी प्ररपणाकों विषय करना द्रव्याथिक नयकी शुद्ध 
प्रकृति है। (लो,बा8/१/३३/शलो.३५२३६); (क,पा.१/१३-१४|ग-६- 
३२०) (विशेष देग॑नय/ ५|१)। 

और भी, दे० नय|/([१-२ यह द्रव्याधिकनय है 


५. ऋजुसूत्रनय निर्देश 
१. ऋजुसूत्र नयका लक्षण 
१. निरक्त्यथे 


स.सि.श३३१४२६ चअजु प्रगु्ण मृत्रथति तन्त्रयतीत्ति ऋशुमृत्र'। 
जऋजुका अर्थ प्रयुण है। ऋजु अर्थात्‌ सरलको मृत्रित क्‍्तताहई 


जेनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तय 


परेड 


पा नैगम आदि सात नय निर्देश 


थर्थाव्‌ स्वीकार करता है. वह ऋजुसृत्र नय है। राजा/१३४५६॥ ६, ऋजुसूत्रनयको द्वव्यांथिक कहनेका कथंचित्‌ विधि 


।३०) (क.पा.ै१३-१४/$१८॥/२२३३) (आ,प/९) * 
२, वर्तमानकाल्मात्र थाही । 
; । 


स, सि /१/३३/१४३/६ पुवपिराध्विकालविपग्रानतिशस्य वर्तमानकाल- 
विषयानादत्ते अतीतानागतमोविनष्टानुत्मन्नत्वेन व्यवहाराभावात्‌। 
नयह नय पहिले और पीछेवाले तोनों कात्लोंके विषयोको ग्रहण न 
करके वर्तमान कालके विषमभूत पदार्थोंको ग्रहण करता है, क्योंकि 
अतीतके विनष्ट और अनागतके अनुत्पन्‍्न होनेसे उनमें व्यवहार नहीं 
हो सकता। ( राजा ।४३६/५६६/११ ), (राजा,/॥४२/१७४१६१/), 
है पु/१६/४६), (घ,६/७,१४॥/१०॥/०) (्या.टी,/४६८६/१९८) | 

और भी दे० ( नय।।7/0१) (नय/ ५३) 


. २, ऋजुसूत्र नयके भेद 


| ] 
ध,६४,१,४६/२४४/२ उजुपुदो दुविहो सुद्बो अमुद्बों चेदि ।5ऋणुतूतनय 
गुद्ध और अशुद्धके भेदसे दो प्रकारका है । ६ 
आ,प,६ जजुपृत्रो द्विविध । वृक्ष्मजुसुत्रों “स्थृलजुसृत्रो । 5 आुजुमृतनय 


दो प्रकारका है--सूक्ष्म ऋषुमृत्र और स्थूत ऋचुसुत्र। 
3, सूक्ष्म व स्थूल ऋजुसून्रनयके छक्षण 


घ ६४,१,४४१४४२ तत्थ मुद्दों वसईक्रअत्थपज्जाओं पडिक्ख् 
विवद्टयाणासेसत्थों अप्पणो विसयादों ओसारिद्सारिच्छ-तब्भाव- 
लवखणसामण्णो । ४ त्त्थ जो अमृद्धो उजुसुदणओ सो चवजुपासिय 
बेंजगपज्जयविसओ ।'" «अर्थ पर्यायको विषय करनेवाला शुद्ध ऋजु- 
सूत्र नय है । बह प्रत्येक क्षणमे परिणमन करनेवाले समस्त पदार्थोंको 
विषय करता हुआ अपने विपयसे साहश्यसामान्य व तद्भावकूप 
सामान्यको दूर करनेवाला है । जो-अगुद्ध ऋजुपूत्र' नय है, वह चक्ु 
इन्द्रियकी विषयश्नत व्यंजन पर्यायोक्तों विषय करनेवाला है ! 

आ प |; सृक्ष्मजुसूत्रो यथा--एकसमग्रावस्थायी पर्याय, ' स्थूलजमृत्रो 
यथा-मलृष्यादिपर्यायास्तेदायु प्रमाण काल तिष्ठन्ति । सूक्ष्म ऋणु- 
सूत्रनय एकसमय अवस्थायी पर्यायको विषय करता है । और स्थूत 
ऋजुसूत्रकी अपेक्षा मनृष्यादि पर्यायें सत्र सत्र आयुप्रभाणकाल पर्गन्त 
वहरती है। (न च बृ/९११-२१२]) (न,चभरुत/पृ.१६) 

' का अ|म्‌ (२७४ जो वह्टमाणकाले अत्यपज्जायपरिणद अत्य॑। संत 
साहृदि सत्बं॑ त॑ पि णय उज्जुयं जाण ।२७४। >वर्तमानकालमें 
अथ पयथिसप परिणत अर्थक्रो जो सद रूप साधता है बह ऋजुपूत्र 
नय हैं। (यह लक्षण यद्यपि सामान्य ऋजुसूत्रके लिए किया गया है, 
परन्तु सूक्ष्मऋजुसूत्रपर घटित होता है) 


४. ऋजुसूत्राभासका छक्षण 


श्लो,वा,४|१/३॥एतो ,६९/२४८ निराकरो ति यहृद्वव्यं बहिरन्तश्च सर्वधा। 
'स तदाभो5भिमन्तव्यः प्रतीतेरपलापत. । * एलेन चित्राद्वै्त, संवेदना- 
'हत॑ क्षणिकमित्यपि भर्मेनमृजुधृत्रार्भासमायातोस्युक्त वेदितव्य 
।([, २९३४) '#*बहिरग व अन्तर ग दोनों द्रव्घोंका सर्वथा अपलाप 
करनेवाले चित्राहतवादो, विज्ञानाहैतवादी व क्षणिकवादी बौद्धोंकी 
मान्यतामें ऋजुमृत्रनयका आभास है, क्योकि उनकी सब मान्य्रताएँ 
प्रतीतिव प्रमाणते बाधित है। (विशेष दे० श्लो,वा,४१३३ 
६३-६४४२४८-२४३); (स्या, म./२०/३१८/२७ * 
५, ऋजुसूत्रनय शुद्ध पर्यायार्थिक है... 
नया दी |(॥८६/१२८/७ ऋजुसुत्रतयस्तु परमप्र्याय्रार्थिक, ।०ऋजुएुत्र- 
न परम (युद्ध) पर्यायाथिक नय है । (सूक्ष्म झूजुसूत्र शुद्ध पर्यायाथिक 


“नगर है और। स्थूत -कजुसूत्र अशुद्ध पुर्भायाथिक-नय/!५/१२) 
(और भी देथनय/|7|86-२) 


हज 


निषेध . 


: १. करंचित्‌ निषेष 


ध.१०४,२,२,३/११/४ तत्भवसा रिच्छसामणाप्पप्रदृव्वमिच्छ तो उजुप्र॒दो 
कर्घ ण॒ दव्यटिठयों। ण, घड़-पहत्य॑भादिवंजणपज्जागपरिच्छिण्ण- 

। गैंगपुल्वावरभावविरहियउजुबटहूविसयस्स दव्वटिठ्यणयत्तविरोहादों | 
“प्रश्न-तद्भावसामान्य व साहर्यसामान्यरूप द्रव्यकों स्वीकार 
करनेवाला ऋजुसूतनय (दे० स्थूल आजुसूत्रनमका लक्षण) दब्याधिक 
केसे नहीं है! उत्तर-नहीं, क्योकि, ऋजुसूत्रनय घट, पट वे 
स्तम्भादि स्वरूप व्यंजनपर्यायोसे परिच्छित्न ऐसे अपने परर्वापर 
भावोंसे रहित वर्तमान मात्रको विपय करता है, अतः उसे द्रव्यायिक 
नय माननेमें विरोध आता है (अर्थात सृक्ष्म अजुमृत्र ही बास्तवमें 
ऋजुसूत्रमय है और वह केवल वर्त मानकाल ग्राही होनेसे पर्यायायिक 
है द्रव्माथिक नहीं ) 


२, कर्यंचित्‌ विधि 


घ.१०५४,९,३,३/१६[६ उजुम्ृदरत पज्जवटिठ्यस्स कर्थ दव्ब॑ विसओ | 
गे, बंजथपृज्जायगहिद्वियस्स दव्वस्स तव्विलयत्ताविरोहादों / गम क्षे 
उप्पादधिणासलक्खगत्त तब्विसयदवब्वस्स विरुज्फदे, अप्पिदषज्णाय- 
भावाभाषल्ञक्खण-उप्पादविणासबिदिरित्त अबट्टाणाणुबलंभादो । ण पे 
पढ़मसमए उप्पण्णस्स विदियादिसमएप्त अबड्ठार्ण, तत्य पढ़म« 
“ विदियादिसमयकप्पणए कारणाभावादों। ण च उत्पादों चेव अबट्ठार्ण, 
बिरोहादो उप्पादलकखणभावविदिरित्तअवद्वाणलवखणापुवल॑ भारी घ। 
तदो अन्बद्भाणाभावादों उप्पादविणासलक्खर्ण दब्बभिदि सिद्ध । 
प्प्रशन-अजुमृत्र चूंकि पर्यायाथिक है, अत' उसका द्वव्य विषय 
कैसे हो सकता है। उत्तर-नही, क्योंकि, व्यंजन परयायको प्राप्त 
द्रव्य उसका विषय है, ऐसा माननेमें कोई विरोध नहीं आता। 
(अर्थाव अद्युद्ध भूजुमूत्रकों धव्याधिक माननेमें कोई विरोध नहीं 
है-घ,/६ (घ.६४४,१४४२६१/६), (घ.११४:८१४/२९०४१ ) 
( निश्ेप|३/४ ) प्रश्श-ऋजुसूतके विपयभूत द्वव्यकों उत्पाद विनाश 
लक्षण माननेमें विरोध आता है! उत्तर-सो भी बात नहीं है; 
क्योंकि, विवक्षित पर्याथका सद्भाव हो उत्पाद है और उसका 
अभाव ही व्यय है। इसके सिवा अवस्थान स्वतन्त्र सपसे नहीं पाया 
जाता। प्रश्न- प्रथम समय्रमें पर्याय उत्पन्न होती है और द्वितीयादि 
समयोमें उसका अवस्थान होता है! उत्तर-यह बात नहीं बनती, 
क्योकि उसमें प्रथम व द्वितीयादि समयोकी कल्पनाका कोई कारण 
' नही है। प्रश्म--फिर तो उत्पाद ही अवस्थानं बन बेठेगा ! उत्तर- 
सो भी बात नहीं है; क्योकि, एक तो ऐसा माननेमें विरोध आता 
है, दूसरे उत्पादस्वरूप भावकी छोडकर अवस्थानका और कोई लक्षण 
पाया नही जाता। इस कारण अवस्थानका अभाव होनेसे उत्पाद व 
विनाश स्वरूप द्रव्य है, यह सिद्ध हुआ। (वही व्यंजन पर्यायरूप 
द्रव्य स्थूल ऋजुमूत्रका विपय है । 
घ.१३४,२.१४/२६०/६ बहुमाणकालविसयउजुसुदवत्थुस्स॒दवणाभावादो 
श तृत्य दृब्बमिदि णाणावरणीयवेयणा णत्थि'त्ति बुत्ते-ण, वहमाण- 
कालस्स बंजणपज्जाए पड्ुच्च अवष्टियस्स सगाससावयणाण गदस्स 
“दब्बत्तं पडि विरोहाभावादो। अप्पिदपज्जाएण वहमाणत्तमा वण्णस्स 
वत्युस्स अणप्पिद पज्जाएमु दवणविरोहाभावादों वा अन्थि उजुमुद- 
णयविसए दृब्बमिदि । >प्रश्न--वर्त मानकाल विषयक ऋजुसूत्रतम- 


'. की विश्यमृत वत्तुका दवग नही होनेते चूंकि उसका विश्य, अन्य 


नही हो सकता है, अतः ज्ञानावरणीय वेदना उसका विषय नही है! 
'उत्तर-ऐसा पूछनेपर उत्तर देते है, कि ऐसा नहीं है, क्योंकि 
वर्तमानकाल व्यजन पर्यायोका आलम्बन करके अवस्थित है,(दि० 
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अगला शौरष॑क), एवं अपने समस्त अवश्रवोंकों प्राप्ठ है, अतः उसके 
द्रव्य होनेमें कोई विरोध नहीं है। अथवा विवशक्षित पर्यायसे 
व्त मानताको प्राप्त बस्तुकी अविवश्षित पर्यायोमें द्रव्यका विरोध न 
होनेसे, आजुसूत्रके विषयमें द्रव्य सम्भव है ही॥ 
क.पा.१(१,१३-१४/३९१३/२६३/६ वंजणपज्जायविसयस्स  उजुमुदस्स 
बहुकालावड्रा्॑ होदि त्ति णासकणिज्ज; अप्पिदव॑जणपज्जायअवड्ठाण- 
कालस्स दव्वस्स वि वट्माणत्तगेण गहणादो । «यदि कहा जाय कि 
व्यजन पर्यायकों विषय करनेवाला ऋजुसृत्रनय बहुत कालतक 
अवस्थित रहता है, इसलिए, वह आजुसूत्र नहीं हो सकता है; क्योकि 

- उसका कात्न बतंमानमात्र है। सो ऐसी आहांका करना भी ठीक 
नहीं है; क्योकि, विवेक्षित पर्यायके अवस्थान कात्रूप द्रव्यकों भो 
ऋजुसू तय वर्तमान खपते ही ग्रहण करता है।... 

७, सूक्ष्म व स्थूल, ऋजुसूत्रकों अपेक्षा बतमान' काकका 
अमाण 

दे० नय/77/१|२ बतेमान वचनको आजुसूत्र वचन कहते हैं। ऋजुसृत्रके 
प्रतिपादक बचनोके विच्छेद रूप समयसे लेकर एक समय पयच्त 
वस्तुकी स्थितिका निश्चय करनेवाले पर्यायाथिक नय है।. (अर्थात्‌ 
मुखद्वारसे पदार्थका नामोच्चारण हो चुकनेके परचात्से लेकर एक 
समय पर्मन्‍्त ही उस पदाथंकी स्थितिका निश्चय करनेवात्ा 
पर्यायाथिक नय है । 

ध. ॥(९,१,४४/१७९/१ कोप़ वर्तमानकाल' । आरम्भातभृतद्या उपरमा- 
देष वर्त मानकाल' । एप चानेकप्रकारः, अर्थव्यञ्ञनपर्यायास्थितेरनेक- 
विधत्वात्‌ । 

घ ४४,१,४४२४४/२ तत्य पुद्धों विसईकयअत्थपज्जाओ पडिकखणं 
विवट्टमाण'* जो सो अम्लुद्धो.'तैसि कात्तो जहण्णेण अंतोमुहुत्तमुवक- 
स्सेण छम्मासा संखेज्जा बासाणि वा। कुदो । चक्खिदियगेज्कवेंज- 
णपजायाणमापहाणीश्षृदव्वाणमैत्तियं कालमवद्ठाणुबलंभादो । जदि 

* एरिसो वि पज्जवद्टियणओ अत्थि तो-उप्पज्जति विय॑ति य भावा 
णियमेण पज्जवगयरस । इच्चेएण सम्मइसृत्तेय सह विरोहो होदि 
त्ति उत्त ण होदि, अमुद्धउजुमुदेण विसईबयवेंजणपज्जाएं अप्पह्णी- 
कयसेसपज्जाए पृव्वावरकोदीणमभावेण उप्पत्तिविणासे मोत्तण उब- 
द्ाणणुबल भादो ।८प्रश्न--यहाँ वर्तमानकालका क्‍या स्वरूप है! 

उत्तर-विवश्षित पर्यायके प्रारम्भकालसे लेकर उसका अन्त होनेतक 
जो काल है बह वतमान काल है। अर और व्यंजन पर्यायोकी 
स्थितिके अनेक प्रकार होनेसे यह काल अनेक प्रकार है। तहाँ शुद्ध 


आजुपूत्र प्रत्येक क्षणमें परिणमन करनेवाले पदार्थोंकों विषय करता" 


है ( अर्थाव्‌ शुद्ध ऋजुसृत्रनयकों अपेक्षा बतमानकालका प्रमाण एक 
समय मात्र है) और अबुद्ध ऋजुसूत्रके विषयश्नत पदार्थोंका काल 
जघल्यते अन्तमुहूर्त और उत्कर्षसे छ' मास अथवा संख्यात व है 
क्योंकि, चश्ठु इच्द्रियसे ग्राह्म व्यंजनपर्यायें द्वव्यकी ग्रधानतासे रहित 
होती हुईं इतने कालतक अवस्थित पायी जाती है। प्रश्श-यदि ऐसा 


भी पर्यायाथिकनय है तो-पर्यायाधिकनयकी अपेक्षा पदार्थ नियमसे 


उत्तन्न होते हैं और नष्ट होते है, इस सन्मतिसृत्रके साथ विरोध 
होगा! उत्तर-नहीं हीगा, क्योंकि, अगर ऋजुसूत्रके द्वारा व्यजन 
पर्यायें ही विपय को जाती है, ओर शेप पर्यामें अप्रधान है। ( किल्तु 
प्रस्तुत सूत्रमें शुद्धशजुसृत्रकी विवक्षा होनेसे) पूर्वापर कोटियोंका 
अभाव होनेके कारण उत्पत्ति व विनाशको छोडकर अबस्थान पाया 
ही नही जाता । 

६, शब्दतय भिर्देश 
७, शब्दनयका सामान्य छुक्षण 

आ, प॥६ शच्दाह व्याकरणाद प्रकृतिप्रत्मगद्वारेण सिद्ध' दब्द दब्दनयः। 


नगच्द अर्थात्‌ व्यावरणसे प्रकृति व प्रत्यम आदिके द्वारा सिद्ध कर 


ता! नैगम आदि सात लय निर्देश 


* लिये गये शब्दका यथा योग्य प्रयोग करना शब्दनय है। 
दे, नय|/9२ (शब्द परसे अर्थका बोध करानेवाला शब्दनय है ) | 


अनेक शब्दोंका एक वाच्य मानता है । 


रा, वा ।४/४२/१७२६१/१६ ' शब्दे अनेकपर्यायशव्दवाच्यः एक'॥७ 

' शब्दनयमें अनेक पर्यायवाची शब्दोका बाच्य एक होता है। 

स्था, म,/२०/३१३/२ शब्दस्तु रूढ्तिं यावन्‍्तों प्वनय' कस्मिश्चिदर्थ 
प्रवत॑न्ते यथा इन्द्रशक्रपुरच्दरादय' सझुरपतो तेषा सर्वेषामप्येकमर्थ- 

' मभिग्नति कि प्रतोतिवशाह्‌ ।-रूहिसे सम्पूण शब्दोंके एक अर्थमे 
प्रयुक्त होनेको शब्दनय कहते है। जैसे इन्द्र शक्र पुरन्दर आदि शब्द 
एक अथके द्योतक हैं। , 


३. पर्यायवाची शंब्दोंमें अमेद मानता है 


रा, वा/४४१/१७/२६१/११ शब्दे पर्यायशव्दान्तरप्रयोगेषपि तस्थेवार्थ- 
स्याभिधानादभेद' । « शब्दनयमें पर्यायवाची विभिन्न शब्दोका 
, प्रयोग होनेपर भी, उसी अर्थ का कथेन होता है, अत' अभेद है। 
स्या, म,(२८/३१३/२६ न, च, इच्द्रशक्रपुरत्दरादय, पययिश्वव्दा विभि- 
न्वार्थवाचितया क़दाचन प्रतीयन्ते। तेम्य' सवेदा एकाकारपरामश्ञो- 
त्पत्तरस्त॒तितबृत्तितया तथेव व्यवहारदशनाद । तस्मावेक एवं 
, पर्यायशव्दानामर्थ इति । शब्दते आहयतेएनेनाभिप्रायेणार्थ ' इति 
'निरुक्तोत एकाथप्रतिपादनाभिप्रायेगेव पर्यायध्वनीनां प्रयोगात्‌। 
त्तइन्द्र, शक्र और पुरन्दर आदि पर्यायवाची शब्द कभी भिन्न अथ्थ- 
, का प्रतिपादन नहीं करते, क्योंकि, उनसे सबदा अस्ख़लित बृत्तिसे 
» एक ही अर्थक्रे ज्ञान होनेका व्यवहार देखा जाता है। अत' पर्याय 
वाची शब्दोका एक ही अर्थ है। 'जिस अभिप्नायसे दब्द कहा जाय 
, «यो बुलाया जाय उसे शब्द कहते है', इस निर्रुक्ति परते भी उपरोक्त 
ही बात सिद्ध होती है, क्योकि एकार्थ प्रतिपादनके अभिप्नायसे ही 
, पर्यायवाची शब्द कहे जाते है। 
-है, नय/!]॥0|४ (परन्तु यह एकार्थता समान काल व लिंग आदि- 
वाले शब्दोमें ही है, सब पर्यायवाचियों में नही ) । 


४. पर्यायवाची शब्दोंके प्रयोगमें छिंग आदिका व्यमि- 
, चार स्वीकार नहीं करता 


स, सि॥॥३३/१४॥/४.. लिड्डसख्यासाधनादिव्यभिचारनिनृत्तिपर 
शब्दनय' । लिंग, संख्या, साधन आदि (पुरुष, काल व उपग्रह 
के व्यभिचारकी निवृत्ति करनेवाला शब्दनय है। (रा, वा,१३३[ 
धध्य७) ( है, इ॥१4४० ), ('घ, ((१,१,॥८५१ ); ( ध, ६ ४,१, 

। ४॥१०६/१ ), ( क, पा १/१३-१४/$ १६७४२३६ ); ( ते, सा॥/१/४८ ) 

रा वा।/१३३॥४६८/२३, एवमादयो व्यभिचारा अयुक्ता'।. कृत) । 

,अन्यार्थ स्थाप्यारथेन संबन्धाभावात्‌। यदि स्थाद घट, पटों भवतु 
“पटो वा प्रासाद इति ।- तस्माद्यथा छिड्' यथासख्यं यथासाधनादि च 

। च्याय्यमभिधानम्‌ । इत्यादि व्यभिचार (दे० आगे ) अमुक्त है 
वर्योंकि अन्य अथका अन्य अरथसे कोई सम्बन्ध नही है। अन्यथा 

- घट पट हो जायेगा और पट मकान बन बेठेगा। अत, यथालिंग यथा- 

* बचन और यथासाधन प्रयोग करना चाहिए। (स सि/॥१३॥१४४ 
१) ( श्लो, वा, ॥१/१३/श७. ७३/२६८६ ) ( घ, (/१,१,१/८४/१ ) (घ, 
६४,१,४६/१७८३ ); ( क. पा (१३-१४ १७७२३७|३ ) । 

श्तो, वा। ४/१३३/शलो, ६०२५४ कालाविभेव्तोषर्थस्य भेद य' प्रति- 

: पादयेव | सोध्च शब्दनय' शब्दप्रधानत्वादुदाहतः। >जो नय काल 
कारक आदिके भेदसे अर्थ के भेदको समझता है, वह गब्द प्रधान होने- 
के कारण शब्दनय कहा जाता है। [प्रमेय कमल मातंण्ड/पृ, २०६ ) 
(का. अमर, २७१ ) । 
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न, च, व्‌ (२१३ जो वह ण मण्णह एयल्ये भिग्गलिंग आईण॑ । सो सहू- 
णओ भेंणिओ पेज पुसाइआण जहा ।२१३७७ो भिन्न लिंग आदि- 
वाले शब्दोंकी एक अर्थमें वृत्ति नहों मानता वह बाब्दनय है, जैसे 
पुरुष, स्त्री आदि । ८ 

न. व /श्रुत/पृ. १० शब्दप्रयोगस्या्थ जानामीति कृत्वा तत्र एकार्थमेक- 
शब्देन ज्ञाने सति पर्यायश्व्दस्य अर्थक्रमो यथेति चेत प्रष्यतारका 
नक्षत्रमिश्येकार्थों भवति | अथवा दारा' कल्नत्र भार्या इति एकार्थो 
भवतो ति कारणेन लिड्सख्यासाधनादिव्यभिचार' मुक्तवा शब्दानु- 
सारार्थ स्वीकर्तव्यमिति शब्दनयः। उक्त च-लक्षणस्थ प्रवृत्तौ वा 
स्भावाविश्टलिड्रत' | शब्दों लिड्' स्वसंख्यां च न परित्मज्य वर्तते । 
+'शव्दप्रयोगके अर्थकों मै जानता हूँ' इस प्रकारके अभिप्रायको 
धारण करके एक शब्दके द्वारा एक अर्थके जान लेनेपर पर्यायवाची 
शब्दोके अर्थक्रमको (भी भज्ती भाँति जान लेता है)। हे से पुष्य 
तारका और नक्षत्र, भिन्न लिगवाले तौन शब्द (यद्यपि) एकार्थ- 
वादी है' अथवा दारा कत्तत्र भार्या ये तीनों भी ( यद्यपि) एकार्थ- 
बाची है। परन्तु कारणवश्ात्‌ लिंग संख्या साधन वगैरह व्यचिचार- 
को छोडकर शब्दके अनुसार अर्थका स्वीकार करना चाहिए इस 
प्रकार शब्दनय है। कहा भी है-लक्षणकी प्रदृत्तिमें या स्वभावसे 
थआाविष्ट-युक्त लिगसे शब्दनय, लिंग और स्वसंख्याको न छोडते हुए 
रहता है । इस प्रकार दव्दनय बतलाया गया है। 

- भावार्थ-( यद्यपि 'भिन्न लिंग आदि वाले शब्द भी व्यवहारमें 
एकार्थवाची समझे जाते है,' ऐसा यह नय जानता है, और मानता 
भी है; परल्तु वाक्यमें उनका प्रयोग करते समय उनमें शिगादिका 
व्यभिचार आने नहीं देता। अभिप्नायमें उन्हें एकार्थवाची समभते 
हुए भो वाक्यमें प्रयोग करते समय कारणवश्ञाद लिंगादिके अनुसार 
ही उनमें अर्थ भेद स्वीकार करता है। ) (आ. १,४)। 

स्था, मं |२०|३१३/३० यथा चाय॑ पर्याथद्ाव्दानामैकमर्थ मभिप्रेति तथा 
ततस्तटी तदयू इति विरुद्धलिज्नतक्षणधर्मा भिसंबन्धाह वस्तुनों भेद 
चाभिधतते। न हि विरुद्धधमंकृत॑ भेदमनुभवत्तो वस्तुनो विरुद्रपर्मा- 
योगो युक्त: । एवं संख्याकालकारकपुरुषादिभेदाह अपि भेदोउम्युप- 
गन्तव्यः । 

स्था, म,२६/३१६ पर उद्धृत इलोक न॑, ४ विरोधिलिड संख्याविभेदाद 
भिन्नलभावताम्‌ | तस्वैव मच्यमानोध्यं शब्द' प्रद्मवतिपरते ।। «जैसे 
इन्द्र शक्र पुरन्दर थे तीनों समान लिगी शब्द एक अर्थकों द्ोतित 
करते है; वैसे तट', तटी, तटमू इन शब्दोंसे विरुद्ध लिंगरूप धर्मसे 
सम्बन्ध होनेके कारण, वस्तुका भेद भी सममा जाता है। बिरुद्ध 
घर्मकृत भेदका अनुभव करनेवाली वस्तुमें विरुद्ध धर्मका सम्बन्ध न 
मानना भी युक्त नहीं है, इस प्रकार' संख्या,/काल कारक पुरुष आदिके 
भेदसे पर्यायवाची श॒ब्दोके अर्थमें भेद भी समझना चाहिए। 

घ. ॥१५१,१गा,५१३ मूलणिमेणं पज्जवगयस्स उजुमुदबयणविच्छेदों । 

' तस्स दु' सद्दादीया साह पस्ताहा सुहुमभेया।>कऋजुतृत्र बचनका 
विच्छेदरूप वर्तमानकाल ही पर्यायाथिक नयका मूत्र आधार है, और 
शब्दादि तय शाखा उपशासा रूप उसके उत्तरोत्तर सृक्ष्म भेद है। 

शलो, वा,४/१/३३/६८/२६६/१७ कालकारकतिद्गसख्यासाधनोपग्रहभेदा- 
द्विन्रमर्थ झपतीति शब्दों नग' शाब्दप्रधानल्वादुदाहतः। यस्‍्ततु 

व्यवहारनयः कालाविभेदेष्प्यभिन्नमर्थमभिप्नेत्ति ।-काल,- कारक, 
लिंग, संख्या, साधन और उपग्रह आंदिके भेदोंसे जो नय भिन्न अर्थ - 
को-सममाता है वह नय शब्द प्रधान होंनेसे शब्दनय कहा'गया है, 
और इसके पर्व जो >्यवहारनंय कहा गया है वह तो (व्याकरण 

“ / शास्त्रके अनुसार) काल आदिके भेद होनेपर भी अभिन्न अर्थको 

' समभानेका अभिप्नाय रखता है। ( नय/|१(७ तथा निश्लेप॥/७)। 


' ६. शैेब्दनयासासका कृक्षण 
स्था, म/२४३६८३६ तहभेदेन तस्य तमेब समर्थयमानस्तदाभास'। 


पर नैगम आदि सात नये निर्देश 


यथा बभूव भवति भविष्यति सुमेरुरित्यादयों भिन्नकाता बब्दा 
भिन्नमेव अर्थ भभिदर्घात 'भिन्नकातशब्दलात ताहक्रिद्वान्यक्षब्दवद्‌ . 
इत्यादिः ।'काल आदिके भेदसे शब्द और अर्थको सर्वथा अत्रग 
माननेको शब्दनयाप्ष|से कहते है। जैसे-प्मेरु था, झुमेरु है, और 
मुमेर होगा आदि भिन्न भिन्न कालके शब्द, भिन्न कालवाची होने, 
अन्य भिन्नकालवाची दब्दोंकी भाँति ही, भिन्न भिन्न अरथोका ही 
प्रतिपादन करते है। | 


७, लिंगादि ध्यमिचारका ताथयय॑ 


नोट-यद्यपि व्याकरण शास्त्र भी शब्द प्रयोगके दोपोकों स्वीकार नहीं , 
करता, परन्तु कहों-कही अपवादरूपसे भिन्न लिंग आदि वाले शब्दोंका 
भी सामानाधिकरण्य रुपसे प्रयोग कर देता है। तहाँ शब्दनय उन 
दोषोंका भी निराकरण करता है! वे दोष निम्न प्रकार हैं-- 

रा, वाध१२॥४६०/१४ तत्र ,सिद्वव्यभिचारस्तावत्स्प्री लिड़े पल्लिज्ञ- 
भिघान तारका स्वातिरिति। पंस्लिक्ो रूयभिधानम्‌ अवगमो 
विद्य ति। स्त्रीत्वे नपुसकाभिधानम्‌ वोणा आतोयमिति। नपुंसके 

स्थभिधानम्‌ आयुर्ध दक्तिरिति। पत्लिक् नप॒सकाभिधान पट़ो 

बल्नमिति। नपुसके पुंड्लि्राभिधान द्रव्यं परशुरिति। संख्या: 
व्यभिचारः-एकल्ले द्वित्ममू-गोदौ ग्राम इति। द्विल्े बहुल 
इनवेसू पद्नतारका इति। बहुत्वे एकत्वम-आम्रा वनमिति। बहुल्वे 
द्विल्मू-देवमनुपा उभौ राशी इति।, साथनव्यभिचारः-एहि 
मन्‍्ये रथेन धस्यसि, नहि यास्यसि यातस्ते पितेति। आदिशक्देन्न 
कालादिव्यभिचारों भृहते। विश्वदरश्वास्य पुत्रों जनिता, भाषि 
इत्यमासीदिति कालव्यभिचार' । संतिप्ठते प्रतिते विरमणुपरमती ति 
उपग्रहव्यभिचारः । ६. स्त्रीलिगके स्थानपर पुंलिंगका कथन कला 
और पलिंगके स्थानपर स्री लिंगका कथन करना आदि लिंग व्यभिषार 
है. जैसे-(१)--तारका स्वाति" स्वाति नक्षत्र तारका है। यहाँपर 
वारका शब्द स्ोलिंग और स्वाति शब्द पुंलिंग है। इसलिए 

स्त्रीलिंगके स्थानपर पुंलिंग कहनेसे लिंग व्यभिचार है। (२) 

'अबगमो विद्या' ज्ञान विद्या है। यहाँपर अवगम शब्द पुंलिग और 

विद्या शब्द स्त्रीलिंग है। इसलिए पुंण्लिगके स्थानपर स्त्रीतिग 

कहनेसे लिंग व्यभिचार है। इसी प्रकार (३) 'बीणा आतोब्मभ' 
वीणा बाजा आतोद्य कहा जाता है। यहाँ पर वीणा शब्द स्त्रीलिग 
और आतोद शब्द, नपंसकर्लिंग है। (४) 'आयुध॑ शक्ति ' शक्ति 
आयुध है। यहाँपर औयुध शब्द नपुसकलिंग और शक्ति शब्द 
स्त्रीलिंग है। (५) 'पटो बस्त्रभू' पट वस्त्र है। यहाँपर पट शब्द 
पुंक्तिंग और वस्त्र शब्द नपुंसलक्तिंग है। (६) 'आयुध्ध परणु/ 
फरसा आयुध है। यहाँ पर आयरेध शब्द नपुसकलिंग और परश्ु 
शब्द पुंतिंग है। २. एकवचनकी जगह द्विवचन आदिका कथन 
करना संख्या व्यभिचार है। जैसे (१) 'तक्षत्नं पुनर्वशृ! पुनवंसु 
नक्षत्र है। महाँपर नक्षत्र शब्द एक्‍्वचनान्त और पुनर्वसू शब्द 
हिकचनान्त है। इसलिए एकबचनके स्थानपर ट्विवचनका कथन 
करनेसे संख्या व्यभिचार है। इसी प्रकार-( २) 'क्षत्न॑ झतमिफजा' 
शतभिषज नक्षत्र है, यहाँ पर नक्षत्र शब्द एकबचनान्त और 
शतभिषज्‌ शब्द नहुबचनान्त है। (३) 'गोदौ ग्राम/' गायोको 
देतेवाला ग्राम है। यहाँपर गोद शब्द द्विवचनान्त और ग्राम शब्द 
एकवचनान्त है । (४) 'पुनर्वसू पठ्चतारकाः' पुनर्वसू पाँच 
तारे है। यहाँपर पुनर्वसृ ट्विवचनान्त और पंचतारका गब्द 
बहुवचनान्त है । (६) 'आग्राः बनम्‌' आमोंके वृक्ष वन है। 
यहाँपर आम्र शब्द बहुबचनान्त और वन शब्द एकवचनान्त है। 

(६) 'देवमनुष्या उभो राश्ी' देव और मनुष्य ये दो राि 

है। यहाँपर देवमनुष्य शब्द बहुवचनान्त और राशि शब्द 

ट्विवचनान्त है। ३. भविष्यत आदि कालके स्थानपर भ्रूतत आदि 


ेु जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तय ५३७ 


कालका प्रयोग करना कालव्यभिचार है । जैसे-( १) विशवद्श्वास्य 
पुत्रो जनिता' जिसने समस्त विश्वकों देख लिया है ऐसा इसके पुत्र 
उत्पन्न होगा। यहाँपर विश्वका देखना भविष्यद काहका कार्य है, 
पंरन्‍्तु उसका भूतकालके प्रयोग द्वारा कथन किया गया है। इसलिए 
भविष्यत कालका कार्य भूत कालमें कहनेते कालव्यभिचार है। 
इसी तरह (२) 'भाविदृत्यमासीद' आगे होगेवाला कार्य हो चुका । 
यहाँपर भ्रूतकालके स्थानपर भविष्य कालका कथन किया गया है। 
४. एक साधन अर्थात एक कारकके स्थानपर दूसरे कारकके प्रयोग 
करनेको साधन या कारक व्यभिचार कहते है। जतै-'प्राममधिशेते' 
बह ग्रामोर्में गायन करता है । यहाँ पर सप्तमीके स्थानपर द्वितीया 
विभक्ति या कारकका प्रयोग किया गया है, इसलिए यह साधन 
व्यभिचार है । ६. उत्तम पुरुषके स्थानपर मध्यम पुरुष और मध्यम 
पुरुषके स्थानपर उत्तम पुरुष आदिके कथन करनेकों पुरुपव्यभिचार 
कहते है। ज॑ से--'एहि मन्ये रथेन यास्यसि नहिं यास्यसि यातस्ते 
पिदा' आओ, तुम सममते हो कि मैं रथसे जाऊंगा परन्तु अब न 
जाओगे, क्योंकि तुम्हारा पिता चला गया। यहाँ पर उपहास करनेके 
लिए 'मन्यते' के स्थान पर 'मन्ये' ऐसा उत्तम पुरुषका और 
'यास्थामि' के स्थानपर 'यास्यसि' ऐसा मध्यम पुरुषका प्रयोग 
हुआ है। इसलिए पृरुषव्यभिचार हैं। ६, उपसर्गके निमित्तसे 
परस्मैपदके स्थानपर आत्मनेपद और आत्मनेषदके स्थानपर परल्रै- 
पदका कथन कर देनेको उपग्रह व्यभिचार कहते है। जे से 'रमते' के 
स्थानपर 'विरमति', 'तिश्ति' के स्थानपर 'संतितते' और 'विशति' 
के स्थानपर 'निबिशवते' का प्रयोग व्याक्रणमें किया जाना प्रसिद्द 
है। (स, सि/१३३/१४॥/७), हल्ो; वा. ४/१/१३/शो, ६००७॥२३१); 
(घ.॥१,९(८११); ([प धंश७४४१०६६ ); (क, पा. ॥१३- 
१४३१६७१३॥/३ )। 


८, उक्त व्यभिचारोंमें दोष प्रद्शन 


एलो, वा.(४१(१३/७/२६७१६ यो हि वैयाकरणव्यवहारनयानुरोधेन 
'धातुसबन्ध प्रत्यय ' इति सूत्रमारम्य विश्वद्श्वास्थ पुत्रों जनिता 
भाविकृत्यमासी दित्यत्र कालभेदेषप्येकपदार्थ माहता यो विश्व द्रक्ष्यति 
सोम पुत्नो जनितेति भविष्यत्कालेनातीतकालस्याभेदो5भिमतः तथा 
व्यवहारददीनादिति। तत्न श्रेय' परीक्षाया मुलक्षतेः कालभेदेउप्यर्थ- 
स्थाभेदेइतिप्रसक्ञद॒ रावणश्इचक्रवर्तिनोरप्यतीतानागतकालयोरेक- 
त्वापच' । आसीद्भावणो राजा शइ्डचक्रवर्ती भविष्यतीति शब्दयो भि- 
नविष्यत्वान्नैकार्थतेति चेद, विश्वहर्पा जनितेत्यनयोरपि मा भूत 
तत एव। न हि बिख़॑ दृष्वानिति विश्वहरवेति शब्दस्य योषर्थोष्ती- 
तकालस्य जनितेति शब्इस्थानागतकाल'। पुत्रस्य भाविनोञ्तोतत- 
विरोधाद।  अतीतकातस्याप्यनागतत्वाध्यारोपादेकार्थ ताभिप्रेतेति 
चेत, तहि न परमार्थत कालमेदेष्प्यभिन्नार्थ व्यवस्था। तथा करोतिं 
क्रियते इति कारकयो' क्‍्तू कर्णोभदिष्प्यभिन्नमर्थत एबाद्रियतेस 
एवं करोति किचित्‌ स एवं क्रियते केनचिदिति प्रतीतेरिति। तदपि 
न श्ेत्र' परीक्षाया। देवदत्त' कट करोतीत्यत्नापि क्‍्तृ कर्मणोर्देव्त- 
कटयोरमेदप्रसड्वाद । तथा प्रष्यस्तारकेत्यत्र व्यक्तिमेदेडपि तल्लृतार्थ- 
मेकमाद्रियन्ते, लिड्मशिष्यं तोकाअयत्वादि । तदपि न श्रेय , पटकु- 
टोव्यत्रापि छुटबुव्योरेक्लप्रसड्भाद्‌ तब्लिडमेट विश्येपाद | तथापो 5म्भ 
इत्यत्र संख्याभेदेष्प्पेकमर्थ जवाख्यमाइता' सख्याभेदस्याभेव्कत्वात्‌ 
गुर्वादिवदिति। तदपि न श्रेय परोक्षायाम्‌ । पस्त॑तव इत्यत्रापि तथा- 
"भावानुपद्गाद संख्याभेदाविशेषाद । एहि मन्ये रथेन यात्यसि नहि 
यात्यत्ति स यातस्ते पिता इति साधनभेदेषपि पदाथमभिन्नमाहता, 
“प्रहसे मन्‍्यवाचि युष्मन्मन्यतरत्मादेकबच्च" इति वचनात्‌। तदपि 
न श्रेय परीक्षायां, पहं पचामि त्व॑ पचसीत्यत्रापि अत्मद प्मत्सा- 
धनामेरेःप्येकार्य लपफ़सड्रातु । तथा 'चतिए्ठते अवतिष्ठत' इच्यत्रोपसर्ग 
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मेदेषप्पभिन्नमर्भभाइता उपसर्गस्य घालर्थमात्रयोतकलादिति। 
तदपिन श्रेय । तिप्ठति प्रतिह्तत इत्यत्रापि स्थितिगतिक्रिययोरभेद- 
प्रसड्रात्‌। ततः कालादिभेदाज्ञिन्न एवार्थोउत्यथातिप्रसब्गादिति शब्द- 
नय* प्रकाशयति। तहुमेदे5प्यर्थाभेदे दृषणान्तरं चदर्शयति-तंथा 
कालादिनानात्वकत्पनं निष्प्रयोजनम्‌। सिद्ध कालादिनकेन कार्यस्ये- 
एत्य तत्तत' ।७३॥ कालायन्यतमस्मेव कल्पनं तैव्धीयताम। यगेपां 
कालादिभेदेर्षप पदार्थेकल्वनिश्चय' ।७४॥ शब्दकालादिभिभिन्नामि- 
त्रार्थप्रतिपादकः । कालादिभिन्नशव्दज्वाइविसद्धान्यशब्दबत ।७.। 
+॥, काल व्यभिचार विषयक--ैयाकरणीजन व्यवहारनयके अनु- 
रोधसे 'धातु सम्बन्धसे प्रथय बदल जति है' इस सूत्रका आश्रय करके 
ऐसा प्रयोग करते है कि 'विख़्कों देख चुकनेवाल्ा पुत्र इसके उत्पन्न 
होवेगा' अथवा 'होनेवाला कार्य हो चुका'। इस प्रकार कालभेद 
होनेपर भी वे इसमें एक ही वाच्यार्थ का आदर करते है। 'जो आगे 
जाकर विश्वको देखेगा ऐसा पुत्र इसके उत्पन्न होगा' ऐसा ने कहकर 
उपरोक्त प्रकार भविष्यद कालके साथ अतीत कालका अभेद मान 
लेते है, केवल इसलिए कि लोकमें इस प्रकारके प्रयोगका व्यवहार 
देखा जाता है। परीक्षा करनेपर उनका यह मन्‍्तव्य श्रेष्ठ नही है, 
क्योंकि एक तो ऐसा माननेसे मृलसिद्धान्तकी क्षति होती है और 
दूसरे अतिश्सग दोष प्राप्त होता है। क्योंकि, ऐसा माननेपर भ्रूत- 
कालीन रावण और अनागत कार्ल॑,न शख्र॒चक्रवर्तीमें भी एकपना 
प्राप्त हो जाना चाहिए । वे दोनों एक बन बैठेंगे। अदि तुम यह कहो' 
कि रावण राजा हुआ था और शंख चक्रवर्ती होगा, इस प्रकार इन 
शब्दोंकी भिन्न विषयार्थता बन जाती है, तब तो विश्वद्धवा और 
जनिता इन दोनों शब्दोकी भी एकार्थता न होओ | क्योकि "जिसने 
विश्वको देख जिया है! ऐसे इस अतीतकालवाची विश्वदृश्वा शब्दका 
जो अर्थ है, वह 'उत्तन्न होवेगा' ऐसे इस भविष्यकाज्वादी जनिता 
शब्दका अर्थ नही है। कारण कि भविष्य काहमें होनेवाले पत्र॒को 
अतीतकाल सम्बन्धीपनेका विरोध है! फिर भी यदि यह कहो कि 
भूतकालमें भविष्य कालका अध्यारोप करनेसे दोनों शाब्दोंका एक 
अथ इष्ट कर लिया गया है, तब तो काल- भेद होनेपर भी वास्त- 
विकरूपसे अर्थोंके अभेदकी व्यवस्था नहीं हो सकती। और यही 
बात शह्दनय समझा रहा है। २ साधन या कारक व्यभिचार विप- 
यक-तिस ही कार वे वैयाकरणी जन कर्ताकारक वाले 'करोति' 
और कर्मकारक वाले 'क्रियते' इन दोनों शब्दोमें कारक भेद होनेपर 
भी, इनका अभिन्न अर्थ मानते है; कारण कि, 'देवदत्त कुछ करता 
है' और 'देवदत्तके द्वारा कुछ किया जाता है! इत दोनों वाबयोका 
एक अर्थ प्रतीत हो रहा है। परीक्षा करनेपर इस प्रकार मानना ठौक 
नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर तो 'देवदत्त चटाईको बनाता है' इस 
वाक्यमें अयुक्त कर्ताकारक रूप देवदत्त और कर्मकारक छूप चटाईमें 
भो अभेदका प्रसग आता है। ३ लिंग व्यभिचार विषयक-पतिसी 
प्रकार वे वैयाकरणी जन 'पुष्यनक्षत्र तारा है' यहाँ लिंग भेद होनेषर 
भी, उनके द्वारा किये गमे एक ही अर्थका आदर करते है, क्लॉकि 
लोकमें कई तारकाओंसे मिलकर बना एक पुष्य नक्षत्र माना गया है। 
उनका कहना है कि द्ब्दके लिंगका नियत करना लोकके आश्रयसे 
होता है। उनका ऐसा कहना श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि ऐसा माननेसे तो 
पुक्लिगी पट, और स्त्रीलिंगी मॉपड़ी इन दोनो शच्दोके भी 
एकार्थ हो जानेका प्रसंग प्रा होता है। ४« प्रख्या व्यभिचार 
विपयक-तिसी प्रकार वे वैयाकरणी जन 'आप"' इस स्त्रीलिंगी 
बहुचनान्त अन्दका और “अम्भ ' इस नपुसकलिंगी एकवचनान्त 
शब्दका, लिंग व संख्या भेद होनेपर भी, एक जत्न नामक अर्थ ग्रहण 
करते है। उनके यहाँ संख्यामेदसे अर्थ में भेद नही पडता जैसे कि 
गुरुख साधन आदि शब्द । उनका ऐसा मानना श्रष्ठ नहीं है। क्योकि 
ऐसा मानने पर तो एक बट और अनेक तन्‍्तु इन दोनोंका भी एक 
ही अर्थ होनेका प्रसंग प्राप्त होता हैं। ३, पुरुष व्यमिचार विपयक्ष-- 
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त्त्य 


। “है विदृषक, इधर आओ | तुम मनमें मान रहे होगे कि मै रथ द्वारा 
मेतेमें जाऊँगा, किन्तु तुम नहीं जाओगे, क्योकि तुम्हारा पिता भी 

- गया था ।" इस प्रकार यहाँ साधन या प्ृरषका भेद होनेपर भी वे 
प्ैयाकरणी जन एक ही थर्थका आदर करते है। उनका कहना है कि 
उपहासके प्रसंगमें 'मन्य' धातुके प्रकृतिभ्त होनेपर दूसरी धातुओंके 
उत्तमपुरुषके नदणे मध्यम पुरुष हो जाता है, और मन्यति धातुको 
उत्तमपुरुष हो जाता है, जो कि एक धर्थका बाचक है । किन्तु उनका 
यह कहना भी उत्तम नहीं है, क्योकि ऐसा माननेते तो कै पका रहा 
हूँ', 'तू पकाता है' इत्यादि स्थलोगें भी अस्मह और युष्मद्‌ साधनका 
अप्ेद होनेपर एकार्थपनेका प्रसंग होगा। ६, उपसर्ग व्यभिचार 
विधयक--तिसी प्रकार वैयाकरणीजन 'संस्थान करता है, 'अव- 
स्थान करता है' इत्यादि ग्रयोगोमें उपसर्गके भेद होनेपर भी अभिन्न 
अर्थकों पकड़ बैठे है। उनका कहना है कि उपसर्ग केवल धातुके 
अर्थका दयोतन करनेवाले होते है। वे किसी नवीन अर्थके वाचक 
नहीं है। उनका यह कहना भी प्रशंसनीय नही है, क्योंकि इस 
प्रकार तो 'तिए्ति' अर्थाद वहरता है और 'प्रतिष्ठत' अर्थात्‌ गमन 
करता है, इन दोनों प्रयोगोंमें भी एकार्थताका प्रसंग आता है । 
७, इसके अतिरिक्त अन्य भी अनेक दूषण आते है। (१) लकार या 
कृदन्तमें अथवा लौकिक वाक्य प्रयोगोमें काल्ादिके नानापनेकी 
कत्पना व्यर्थ हो जायेगी, क्योंकि एक ही काल या उपसर्ग आदिसे 
वास्तविक रूपसे इष्टकार्यकी सिद्धि हो जामेगी ७ह काल आदिके 
भेदसे अर्थ भेद न माननेवात्ञोंको कोई सा एक काल या कारक आदि 
ही मान लेना चाहिए |७४। काल आदिका भिन्न-भिन्न स्वीकार किया 
जाता ही उनकी भिन्नार्थताका द्योतक है ।७५॥ 


९, सब प्रयोगोको दूषित बतानेसे तो व्याकरणशास्त्रके 
साथ विरोध भाता है ! 


स, सि |((३३/१४४/१ एवं प्रकार व्यवहारमच्याय्य॑ मन्यते, अन्यार्थ- 
स्थान्यार्थेन संबन्धाभावात्‌ । लोकसमयविरोध इति चेतु । विरुध्य- 
ताम। तत्वमिह मीमांस्यते, न भैषज्यमातुरेच्छानुवर्ति | “यद्यपि 
व्यवहारमें ऐसे प्रयोग होते है, तथापि इस प्रकारके व्यवहारकों शब्द- 
नय अनुचित मानता है, क्योंकि पर्यायायिक नथकी दृष्टिसे अन्य 
अथका अन्य अथके साथ सम्बन्ध नहीं बन सकता। प्रश्न--इससे 
लोक समयका (व्याकरण श्ञास्त्रका) विरोध होता है! उत्तर--यदि 
विरोध होता है तो होने दो, इससे हानि नही है, क्योंकि यहाँ तत्तत- 
की मीमांसा की जा रही है। दवाई कुछ रोगोकी इच्छाका अनुकरण 
करनेवाली नहीं होती। ( रा. वा।१(३४/४६६४९ )। 


७. सप्रभिरूढ तय निर्देदा 
१. सैमसिरूट नयके रक्षण 


फै 
१४अर्थ मेदसे शब्द भेद (रूढ शब्द प्रयोग) 


स,सि,/१/३३१४॥४ नानार्थ समभिरोहणात्समभिरूढः। यतो नानार्थान्स- 
मतीत्मैकरर्श माभिमुस्यैन रूढः समभिरूढ। गौरित्यर्य शब्दो 
- वागादिष्वर्थेषु बर्त मांनः पशावभिरूढ. । नाना अर्थोका समभिरोहण 
करनेवाला होनेसे समभिरूह नय कहलाता है। चू'कि जो नाना 
अर्थोंको 'सम' अर्थात छोडकर प्रधानतासे एक अर्थमें रूढ होता है 
वह समभिरूढ नय है। उदाहरणार्थ--'गो' इस शब्दकी वचन, पृथिवी 
आदि ११ अर्थोमें प्रवृत्ति मानी जाती है, तो भी इस नयको अपेक्षा 
वह एक पशु विशेषके अर्थमें रूढ है। (राजा,/१३३१०६८२६); 
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(आप); (निचज२१४१ निःब,शित[|प.१८॥ (िसा/१8॥); 
(का.थ /मृ./२४६) 


राबा,॥४२४१७२६११९ समभिरे वा प्रवृत्तिनिमित्तस्य च घटस्या- 


भिन्‍नस्य सामान्येनाभिधानात (अभेद.) | 5समभिरूढ नयमे धटन- 
क्रियासे परिणत या अपरिणत, अभिन्‍न ही घटका निरूपण होता है । 

: अर्थात्‌ जो शब्द जिस पदार्थके लिए सढ कर दिया गया है, वह शब्द 
हर अवस्थामें उस पदार्थका वाचक'होता है । 


न. च.श्रुत/पृ, १८ एक्व्रारमष्टोपवार्स कृता मुक्तेडपि तपोधन रृकि- 


घानतया यावज्जीवमप्टोपवासीति व्यवहरन्ति स तु समभिर्द्नय.। 
#एक बार आठ उपवास करके मुक्त हो जानेपर भी तपोधनको रूदि- 
की प्रधानतासे यावज्जीव अष्टोपवासी कहना समभिरूद नय है। 


२. शब्दमेदसे अर्थमेद 


स.सि,|१/३३/ १४४६ अथवा अर्थगत्यर्थ; झब्दप्रयोग'। तम्रैकस्यार्थ- 


डि 


स्पैकेन गतार्यत्वालययश्ञव्दप्रयोगोपनर्थ क । शब्दभेदशचेदरित अर्थ 
भेदेनाप्यवश्यं॑ भवितृव्यमिति। नानार्थसमभिरोहणात्समभिरूढ । 
इन्दनादिन्द्र, शकनाच्छक्र,, पर्दा रणात पुरन्दर ध्येय सर्वत्र । «अथवा 
अर्थका ज्ञान करानेके लिए शब्दोका प्रयोग किया जाता है। ऐसी 
हाज्नतमें एक अर्थ का एक शब्दसे ज्ञान हो जाता है। इसलिए पर्याय- 
बाची शब्दोका प्रयोग करना निष्फल है। यदि शब्दोमें भेद है तो 
अर्थभेद अवश्य होना चाहिए । इस प्रकार नाना अर्थोंका समभिरोहण 
करनेवाल़ा होनेते समभिरूढ नय-कहलाता है। जैसे इच्द, शक और 
पुरन्दर ये तीन शब्द होनेसे इनके अर्थ भो तोन है। क्योंकि 
व्युत्पक्तिकी अपैक्षा ऐेशयवान होनेसे इन्द्र समर्थ होनेसे शक्र और 
नगरोंका दारण करनेसे पुरन्दर होता है। हंसी प्रकार सर्वत्र समभना 
चाहिए। (रावा,/॥३३१०६६३० (पोल ४१३३[तो ४६:४४ 
२६३); ( ह./८/०८ ); (घ.४११५/६४ ); (पे 8४१४॥१७४१)॥ 
(कपा,११३-१४१२०० २३६६; (न.च.बू।११७, [,च |शुत।],04; 
(या.म |३०/३१४१४, ३१६/३, ३१८/२८) | 


रा.वा.(॥४३/१७२६६१६ समभिरूदे वा नेमित्तिकलाद शृब्दस्यैव- 


शब्दवाच्य एक,। 5समभिरूढ़ नय तू कि शब्दन मित्तिक है अं, 
एक दब्दका वाच्य एक ही होता & । 


३, वस्तुका निजस्वरुपमें रुढ़ रहना 


स,सि,१३३/१४४/८ अथवा यो यत्राभिरूदः स तत्र समैत्याभिमुस्मेना- 
ः रोहगात्समभिकृद'। यथा क्य भवानास्ते। थात्मनीति। कृत, । 


बस्तवन्तरे वृत्तमभावात्‌। यवन्यस्यान्यत्रदृत्ति' स्मात, ज्ञानादीना 
झूपादीनां चाकाशे वृत्ति, स्थात्‌। *अथवा जो जहाँ अभिरूढ है वह 
वहाँ 'सम्‌ः अर्थात्‌ प्राप्त होकर प्रमुखतासे रूढ होनेके कारण समभिर्ढ 
नय कहलाता है! यथा--आप कहाँ रहते है * अपनेमें, क्योकि अन्य 
बस्तुकी अन्य वस्तुमें दृत्ति नही हो सकती | यदि अन्यकी अन्यमें 
बृत्ति होती है, ऐसा माना जाये तो ज्ञानादिककी और रूपादिककी 
आकाझशमें वृत्ति होने लगे। (रा वा।१/३३/१०६४२ | 


२, यद्यपि रूढिगत अनेक शब्द एकाथवाची हो जाते हूँ 


आप |६ परस्परेणाभिरृहा, समभिरूढा'। शब्दभेदेष्त्य्थ भेदो नारित | 
शक्र इन्द्र” पुरन्दर हत्यादय, समभिरदा'। ष्ज्जों दब्द 
अभिरूह या प्रसिद्ध है वे समभिरूढ है। उन शब्दोंमें भेद होते हुए 
भी थर्थ भेद नहीं होता । जैसे--शक्र, इन्द्र व पुरन्दर ये तीनों वच्दे 
एक देवराजके लिए अभिरूढ या प्रसिद्ध है। ( विशेष दे० मतिज्ञान। 
३/४ )। 
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नये 


४2, परन्तु यहाँ पर्यायवाची शब्द नहीं हो सकते 


से. सि॥३३॥/१४४६ तत्ैकस्थार्थ स्पेकेन गतार्थल्लापपर्यायद्षव्दप्रयोगो५- 
नर्थक, | शब्दभेदरचेदस्ति अर्थ भेदेनाप्यवश्यं भवितव्यमिति।-जब 
एक अर्थका एक दव्दसे ज्ञान हो जाता है तो पर्यायवाची शब्दोंका 
प्रयोग करना निष्फल्त है। यदि शब्दोमें भेद है तो अर्थभेद अवश्य 
होना चाहिए। (रा.वा/११३/१०६८३०)। 

क, पा १(१३-१४|३१००/२४०/ १ अस्मिन्नये न सन्ति पर्यायशव्दा' प्रति- 
पदमर्थमैदाभ्युपपमाद। नच द्वौ शब्दावेकस्मिन्‍्नथें वर्तेते; भिन्‍न- 
योरेकार्थवृत्तिविरोधात्‌। न च समानशतक्तिल्वात्तत्र वर्तते; समान- 
शक्त्यो, शब्दयोरेक्तापत्ते.) ततो बाचकभेदादवरश्य॑ वाच्यभेदेन 
भाव्यमिति। इस नयमें पर्यायवाची शब्द नहीं पाये जाते है, 
क्योंकि यह नय प्रत्येक पदका भिन्‍न अर्थ स्वोकार करता है। दो 
शब्द एक अर्थमें रहते है, ऐसा मानना भी ठौक नहीं है, क्योंकि 
भिन्‍न दो शब्दोंका एक अर्थमें सद्भाव माननेमें विरोध आता है । यदि 
कहां जाये कि उन दोनों शब्दोंमें समान शक्ति पायी जाती है, 
इसलिए बे एक अर्थमें रहते है, सो ऐसा कहना भी ठौक नहीं है, 
क्योंकि दो दशब्दोंमें सवंथा समान शक्ति माननेसे वे वास्तवमें दो न 
रहकर एक हो जायेंगे! इसलिए जब वाचक शब्दोमें भेद पाया जाता 
है तो उनके वाच्यप्ृत अर्थमें भी भेद होना ही चाहिए । (घ, ११५११ 
६६४) । 

ध,४४,१,४४/१८०१ न स्तों व्यतिरित्ताशेषार्थव्यवच्छेदक' शब्दः 
अयोग्यत्वात्‌ । योग्य' शब्दों योग्यार्थस्य व्यवच्छेदक इति"'नच 
शब्दद्रयोद्े विध्ये तत्सामर्थ्ययोरेकर्ल न्यायमर, भिन्‍नकालोसच्नदव्यो- 
पादानभिन्नाधारयोरेक्लविरोधात । न च साहश्यमपि तथोरेकत्वा- 
पत्त'। ततो बाचकमेदादवर््श वाच्य्रभेदेनापि भवितव्यमिति। 
४ दाव्द अपनेसे भिन्‍न समस्त पदार्थोंका व्यवच्छेदक नही हो सकता, 
क्योंकि उसमें वैसी योग्यता नहीं है, किन्तु योग्य शब्द योग्य अर्थ 
का व्यवच्छेदक होता है। दूसरे, शब्दोके दो प्रकार होनेपर उनकी 
शक्तियोको एक मानना भी उचित नही है, क्योकि भिन्‍न कालमें 
उत्पन्न 4 उपादान एवं भिन्‍न आधारवाली शब्दशक्तियोके अभिन्‍न 
होनेका विरोध है। इनमें साहश्य भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा 
होनेपर एकताकी आपत्ति आती है। इस कारण बाचकके भेदसे वाच्य 
भेद अवश्य होना चाहिए! 

नोट-शब्द व अर्थमें बाच्य-चाचक सम्बन्ध व उसकी सिद्धिके लिए 
दे० आगम। 


४, शब्द व सममभिरूढ नयमें अन्तर 


श्लो, वा,/॥११३०६/२६३/२१ विश्धहृश्वा स्वहशवेति पर्यायभेदेषपि 
शब्दो5भिन्‍्नार्थम भिप्रेति भविता भविष्यतीति चे कालभेदाभिमन- 
नात। क्रियते विधोयते करोति विदधाति पुष्यस्तिष्य तारकोड़' 
आपो वा अम्भ सलिसमित्ादिपर्यायभेदेषपि चाभिन्नमर्थ शब्दो 
मन्यते कारकादिभेदादेवार्थ भेदाभिमननात्‌ । समभिरूढ' पुन' पर्याय- 
भेदेषपि भिन्‍नार्थनामभिप्रेति। कर्थ-इन्द्र' पुरन्दर शक्कर शत्याया- 
भिन्‍नगोचर, । यद्वा विभिन्‍नशच्दलवाह्माजिवारणशब्दबंत छछआ 
«जो विश्वको देख चुका हैं या जो सबको देख चुका है इन शव्दोंमें 
पर्यायभेद होनेपर भी दाद नय इनके अर्थको अभिन्‍न मानता है। 
भविता ( छुट ) और भविष्यति ( छूट ) इस प्रकार पर्यायभेद होने- 
पर भी, कालभेद न होनेके कारण दछ्ूमय दोनोंका एक अर्थ मानता 
है। तथा किया जाता है, "विधान किया जाता है इन शब्दोंका तथा 
इसी प्रकार; पुष्य व तिष्य इन दोनों पुल्लिगी अच्दोंका; तारका व 
उड्ुक्ा इन दोनों स्त्रोलिंगो शच्दोंका, स्त्रोलिगो 'अप' व बार, शब्दो' 
का न(सऊलिंगो अम्भस्‌ और सलिल शब्दोका; इत्यादि समानकाल 


पा तैगरम भादि सात तय निर्देश 
कारक लिंग आदि वाले पर्यायवाची शब्दोंका वह एक ही अर्थ मानता 
है। वह केवल कारक आदिका भेद हो जानेसे हो पर्यायवाची शब्दों- 
में अर्थ भेद मानता है, परन्तु कारकादिका भेद न होनेपर अर्थात 
समान कारकादिवाले पर्यायवाचों शब्दोमें अभिन्‍न अर्थ स्वीकार 
करता है। किन्तु समभिरूढ नय तो पर्यायभेद होनेपर भी उन 
शब्दोंमें अर्थभेद मानता है। जेसे-कि इन्द्र, पुरन्दर वे शक्र 
इत्यादि पर्यायवाची शब्द उसी प्रकार भिन्‍नाथ गोचर हैं, जैसे कि 
बाजी (धोडा) व वारण (हाथी) ये शब्द । 


* ७, सममभिरूद नयामासका छक्षण 
स्था.म |२८/३१८३० पर्यायध्वनीनामभिधेयनानात्वमेव कुश्तीकृर्वाणस्त- 


दाभास'। यथेन्द्र' शक्रः पुरन्दर इत्यादय' दब्दा' भिन्‍नाभिधेया एव 
भिन्‍नशब्दत्वात करिकृरइतुरइशव्दबह्‌ इत्यादि, । >पर्यायवाची 


, शब्दोंके वाच्यमें सर्वथा नानापना मानना समभिरढाभास है। जैसे 


कि इन्द्र, शक्र, पुरन्दर इत्यादि शब्दोंका अर्थ, भिन्‍न शब्द होनेके 
कारण उसी प्रकारसे भिन्‍न मानना जैसे कि हाथी, हिरण, घोड़ा इन 
शब्दों का अथ ॥ 


८. एवंभूतनय निर्देश 


१, तस्क्रियापरिणत द्रव्य ही शब्दका वाच्य है 


स. सि /१(३३/१४/१ येनात्मना भ्रृतस्तेनैबाध्यवसायतीति एव्भूत, । 


स्वाभिप्रेतक्रियापरिणतिक्षणे एवं स शब्दों युक्तो नान्‍यभ्रेति। 
यदेवेन्दति तदैवेन्द्रो नाभिषेचको न पुजक इति । यद्ैव गच्छति 
तदैव गौ स्थितो न शयित इति। जों वस्तु जिस पर्यायकों प्राप्त 
हुई है उसी रूप निश्चय करनेवाले (नाम देनेवाले) मयको एवभूत नय... 
कहते है। आशय यह है कि जिस शब्दका जो वाच्य है उस रूफर 
क्रियाके परिणमनके समय ही उस शब्दका प्रयोग करना युक्त है, अन्य 
समयोमें नहीँ । जैसे--जिस समय आज्ञा व ऐश्वर्यवात्‌ हो उस समय 
ही इन्द्र है, अभिषेक या प्रूजा करनेवाला नहीं । जब गमन करती हो 
तभी गाय है, बेढो या सोती हुईं नही। (रा,वा./॥३३/११/१६४६); 
(लोजा.8/९३३/श३,७८-७६/२६३); (ह.प4/१८४६); (आ.प/॥( व है; 
(न.च+श्रुत/१, १६पर उद्धृत श्तोक); (त सा (१४०), (का अ |१./२०७); 
(स्था,म /२०/३१६/३) | 


घ.(११,१६०३ एवं भेवे भवनादेवभूत'। <एवंभेद अर्थात्‌ जिस 


शब्दका जो वाच्य है वह तद्गूप क्रियासे परिणत समयमें ही पाया झ'ता 
है। उसे जो विषय करता है उसे एबभूतनय कहते है। (क पा.॥/ 
१३-१४४२०१/२४२/१) । 


न, च.बृ./२१६ई ज॑ ज॑ करेड कम्म॑ देही मगबगणकायदडेणदो। ह॑ त॑ खु 
” णामजुत्तो एवंश्रदों हवे स गओ २१६ 


मे. च/श्रुत/प्‌ १६ यः कश्चित्युरुप' रागपरिणतों परि॥-पंकाले रागीति 


भवति। ह्वेषपरिणतों परिणमनकाले द्वेपीति कथ्यते । « शेपकाले 
तथा न कथ्यते । इति तप्ताय पिण्डवत्‌ तत्काले यदाकृतिस्त्विशेपे 
वस्तुपरिणमनं तदा काले 'तककाले तम्मपत्तादो' इति वचन- 


* भस्तीति क्रियाविशेषाभिदान स्वीकरोति अथवा अभिदानं ने 


स्वीकरोतीति व्यवहरणमेवभूतनयों भवति। १, यह जीव मन 
वचन कायसे जब जो-जो चेष्ट करता है, तब उस-उस नामसे युक्त हो 
जाता है, ऐसा एवंभ्रूत नय/कहता है। २, जैसे रागसे परिणत जीव 
रागपरिणतिके कालमें ही रागी होता है और हेप परिणत जीव हेप- 
परिणतिके कालमें हो ट्रे्ट कहलाता है। अन्य समयोमें वह बेसा नहीं 
कहा जाता। इस प्रकार अग्निसे तपे हुए लोहेके गोलेवद, उस-उस 
कालमैं जिस-जिस आकृति विश्येपमें वस्तुका परिणमन होता है, उस 
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तय ४४ 


कालमें उस रूपसे तन्‍्मय होता है। इस प्रकार आगमका वचन है। 
अत क्रियाविशेषके नामकथनकों स्वीकार करता है, अन्यथा नाम- 
कथनको ग्रहण नहीं करता । इस प्रकारसे व्यवहार करना एवश्रूत 
होता है। 


५ ३. तज्शावपरिणत आत्मा उस शब्दका वाच्य है 
१. निर्देश 


स,सि,(३३/१४६/६ अथवा येनाक्षना येन ज्ञानेन भूतः परिणतस्तेने- 
वाध्यवसाययत्ति । यभेद्धाग्निज्ञानपरिणत आत्मैवेन्द्रोईर्निश्वेति। 
“अथवा जिस रूपसे अर्थात्‌ जिस ज्ञानसे आत्मा परिणत हो उसी 
*झूपसे उसका निश्चय करानेवाला नय एवंश्रूतनय है। यथा-इस्- 
रूप ज्ञानसे परिणत आत्मा इन्द्र है और अग्निरुप ज्ञानसे परिणत 
आत्मा अग्नि है। (रा बा.॥३३/११/६६४१०)। 
राजा,॥१६/४४१ यथा “आत्मा तत्परिणामादग्निव्यपदेशभाग्‌ भवति, 
स्‌ एबभूतनयवक्तव्यतया उष्णपर्यायादनत्य', तथा एवशूतनयवक्तव्य- 
बजाज ज्ञानदशनपर्यायपरिणत आत्मेव ज्ञानं दर्शन च तत्स्वाभा- 
व्यात्‌ ।एवभ्रूततयकी हृष्टिसे ज्ञान क्रियामें परिणत आत्मा ही 
ज्ञान है और दर्शनक्रियामें परिणत आत्मा दर्शन है; जैसे कि उपष्ण- 
पर्यायमें परिणत आत्मा अग्नि है। 
राय |१३३/१३६६१३ स्पादेतत्‌-अग्न्यादिव्यपदेशो यद्यात्मनि क्रियते 
दाहफल्राद्यतिप्रसज्यते इति; उच्यते-तदव्यतिरेकादप्रसज्ध:। तामि 
नामादीनि बेन रूपेण व्यपदिश्यन्ते ततस्तेषामव्यत्रिक. प्रति- 
नियताथबृत्तित्वा्र्माणाम्‌। ततो नो आगमभावार्नौ वर्तमान दाह- 
कत्व॑ कथमागमभावारनौ वर्तेत । >प्रश्न-ज्ञान या आत्मामें अग्नि 
व्यपदेश यदि किया जायेगा तो उसमें दाहकत्व आदिका अतिप्रसंग 
प्राप्त (होगा १ उत्तर-नहीं; क्योंकि, नाम स्थापना आदि निश्षिपोंमें 
पदार्थके जो-जो धर्म वाच्य होते है, वे हो उनमें रहेगे, नोआगमभाव 
(भौतिक) अग्निमें ही दाहकत्व आदि धर्म होते है उनका प्रसंग 
29. भगमभाव (ञानात्मक) अग्निमें देना उचित नहीं है। 


३, अथसेद्से शब्दभेद और शब्दमेदसे अथंसेद करता है 


राधा, १४४२१७/९६१/१३ एंभृतेषु प्रवृत्तिनिमित्तस्थ भिन्‍नस्येकस्ये- 
वार्थस्याभिधानात भेदेनाभिधानम्‌ ।-*एवंभूतवर्तमाननिमित्तदव्द 
एकवाच्य एक, । 5एवंभूतनयमें प्रवृत्तिनिमित्तते भिन्‍त एक ही 
अथका निरूपण होता है, इसलिए यहाँ सब शब्दोंमें अर्थभेद है। 
एवंभ्रूतनय बतमान निमित्तको पकड़ता है, अतः उसके मतसे एक 
शब्दका वाच्य एक ही है। | 

घ १/१,११/६०६ तत' पदमेकमेकार्थस्प वाचकमित्यध्यवसाय- इत्पेव॑- 
भृतनय'। एतस्मिन्नये एको गोश्ब्दों नानाथें न वर्तते एकस्पैक- 
स्वभावस्य बहुषु दृत्तिविरोधाद। 5एक पद एक ही अर्थका वाचक 
होता है, इस प्रकारके विषय करनेवाले नयकों एवभूतनय कहते है। 
इस नयकी दृष्टिमें एक 'गो' दाब्द नाना अर्थोमें नहीं रहता, क्योंकि 
एक स्वभाववाल्े एक पदका अनेक अर्थों्ें रहना विरुद्ध है। 

घ ६४,१.४६/१८०/७ गवादर्थभेदेन गवादिश्वव्दस्थ च भेदक, एवंशूत'। 
क्रियाभेदे न अर्थभेदक' एवभ्रूत, शब्दनयरान्तर्भृतस्थ एवंभृतस्य 


अथनयत्वविरोधाद्‌ । गौ आदि शब्दका भेदक है, वह एवंभूतनय , 


है। सा भेद होनेपर एवभूतनय अर्थका भेदक नहीं है, क्योंकि 

शब्द नयोके अन्तर्गत आनेबाले एबभूतनयके अर्थनय 

विरोध है। ४ गज 
स्था म,/र६(३१६/उद्ृृत शतो न, ७ एकस्थापि घ्वने्वाच्य॑ सदा तन्नो- 

लबते। क्रियाभेदेन भिन्‍्नत्वाहु एवं भूत्तोडभिमन्यते | >बस्तु अमुक 

क्रिया करनेके समय ही अधुक नामसे कही जा सकती है, वह सदा 

एक शब्दका वाच्य नहीं हो सकती, इसे एवंभू तनय कहते है। 


ता नैगम आदि सात नय निर्देश 


४, इस नयकी दृष्टिम वाक्य सम्भव नहीं है। 


घ.९११.१६०३ ने पदाना-“परस्परव्यपेक्षाप्यस्ति वर्णार्य्॑र्या- 
कालादिभिभिन्‍नानां पदाना भिन्‍नपदापैक्षायोगात | ततो न वाका- 
मप्यस्तीति सिद्धम। 5दब्दोंमें परस्पर सापेक्षता भी नहीं है, क्योंकि 
वर्ण अर्थ संख्या और काल आदिके भेदसे भेदको प्राप्त हुए पदोके 
दूसरे पदोंकी अपेक्षा नहीं बन सकती । जब कि एक पद दूसरे पदकी 
अपेक्षा नहीं रखता है, तो इस नयकी दृष्टिमें वावय भी नहीं बन 
सकता है यह बात सिद्ध हो जाती है। 


७, इस नयमें पद्समास सम्भव नहीं 


कपा (१/१३-१४/६१०१/२४११ अस्मिन्‍्तये न पदानां समासो5स्ति; 
स्वरूपत, कालभेदेन घ भिन्‍नानामेकत्व विरोधात | न पदानामैककाल- 
वृत्तिसमास' क्रमोषन्नाता क्षणक्षयिणां तदनुपपत्ते:। नेकार्थें वृत्ति 
समास५ भिन्‍नपदानामेकार्थे वृत्त्यनुपपत्तेः॥ 5इस नयमें पदोंका 
समास नही होता है; क्योंकि, जो पद काल व स्वकु्पकी अपेक्षा 
भिन्‍न है, उन्हें एक माननेमें विरोध आता है। एककालबृत्तिसमास 
कहना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि पद क्रमसे उत्पन्त होते है और 
क्षणघ्वंसी है। एकार्थवृत्तिसमास कहना भी ठीक नही है क्योंकि 
भिन्‍न पदोका एक अर्थमें रहना बन नहीं सकता । (घ.११,१,१/६०श) 


६, इस नयमें वर्णसमास तक मी सम्मव नहीं 

घ.१४,१,४६/१६०७ वाचकगतबर्ण भेदेनार्थ स्थ “ भेदक' एवंभूत, । पन्‍जो 
दाब्दगत 'घ' 'ट' आदि वर्णोंके भेदसे अर्थका भेदक है, वह एवं- 
भूतनय है। ४ 

कापा.१/१३-१४९०१९४३/४ ने वर्णसमासीधप्यस्ति तत्राषि पदसमा- 
सोक्तदोपप्रसज्ञात। तत एक एवं वर्ण एकार्थवाचक इति पदगतवर्ण- 

, मात्रार्थ, एकार्थ इब्मेव॑भ्रुताभिप्रायवात्‌ एवंश्रृतूनस' । इस नये 
जिस प्रकार पदोंका समास नहीं बन सकता, उसी प्रकार 'घ' 'द' 
आदि अनेक वर्णोंका भी समास नहीं बन सकता है; वयोकि ऊपर 
पदसमास माननेमें जो दोष कह आये है, वे सब दोष यहाँ भी प्राप्त 
होते है। इसलिए एवंभूतनयकी दृष्टिमें एक ही वर्ण एक अर्थंका 
वाचक है। अत 'घट' आदि पढोमें रहनेवाले घ्‌, अ, टू, अ आदि 
वर्णमात्र अर्थ ही एकार्थ है, इस प्रकारके अभिप्नायवाला एवंभ्रूतनय 
समभना चाहिए। (विशेष तथा समन्वय दे० आगम/४/४) 


७, समभिरूढ व ए॒व॑भूतमें अन्तर 

इलो, वा /॥१/३३/७८२६६/७ समभिरूढो हि शकनक्रियायरां सत्याम- 
सत्या च देवराजार्थस्प॒ शक्रव्यपदेशमभिप्रेति, पश्षोगमनक्रियायां 
सत्यामसत्या घ गोव्यपदेशवत्तथासदे' सद्भावाद। एवंभ्रूतस्तु शकन- 
क्रियापरिणतमैवार्थ तत्कियाकाले शक्रमभिप्रेति नानन्‍्यदा । 5समि- 
रूढनय तो सामथ्य धारनरूप क्रियाके होनेपर अथवा नही होनेपर 
भी देवोके राजा इन्द्रको 'शक्र' कहनेका, तथा गमन क्रियाके होनेपर 
अथवा न होनेपर भी अर्थात्‌ बेढी या सोती हुई अवस्थामें भी पशु" 
विशेषकों 'गौ' कहनेका अभिप्राय रखता है, क्योकि तिस प्रकार 
छढिका सन्भाव पाया जाता है। किन्तु एव भ्रृतनय तो सामर्थ्य धारत 
रूप क्रियासे परिणत ही देवराजको 'हक्र' और गमन क्रियासे परिणत 
ही पशुविशेपको 'गौ' कहनेका अभिप्राय रखता है, अन्य अवस्थाओ- 
में नही । 

नोट--(यद्यपि दोनों ही नये व्युत्पत्ति भेदसे शब्दके अर्थमें भेद मानती 
है, परन्तु समभिरढनय तो उसव्युत्तत्तिको सामान्य रूपसे अंगीकार 
करके वस्तुकी हर अवस्थामें उसे स्वीकार कर लेता है। परन्तु 
एवंभृत तो उस व्युत्पत्तिका अर्थ तभी ग्रहण करता है, जब कि वस्तु 
तत्करिया परिणत होकर साक्षात्‌ रूपसे उर्स व्युत्पत्तिकी विषय बने 
रही हो (स्था.म,/२०/३१५,२) 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


नये 


<, एवंभूतनयामासका छक्षण 


स्था. म२०)३१६/३ क्रिमानाविष्टं वस्तु शब्दवाच्यतमा प्रतिक्षिपंस्तु 
त॒दाभासः | अथा विशिष्टचेष्टाश्रून्य॑ घटाख्यं वस्तु न घटशव्दवाच्यर, 
घटगवइप्रवृत्तिनिमित्तक्रियाशून्यलात पटवहू इत्यादि'। >क्रिया- 
परिणतिके समयतते अतिरिक्त अन्य समयमें पदार्थकों उस शब्दका 
बाच्य सर्वथा न सममना एवंश्रूतनयाभास है। जेसे--जल लाने 
आदिकी क्रियारहित खाली रखा हुआ घडा बिलकुल भी 'घट' नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि पटकी भाँति वह भी घटन क्रियासे शून्य हैं। 


ए द्रव्याधिक् व पर्याधाधिक 

१, द्रव्याधिकनय सामान्य निर्देश 
(, द्रब्याधिकनयका लक्षण 
१. द्रव्य ही प्रयोजन जिसका... 


स, सि/१/६/२१/१ द्रव्यमर्थ' प्रयोजनमस्थेत्यसौ द्रव्याधिक' ।-द्रव्य 
जिसका प्रयोजन है, सो द्वव्यायिक है। (रा, वा.(९/३३/१/१६८ ); 
(घ, ॥११४८॥११) (घ, ४४,१,४६/१७०/१ ) ( क, पा, १/१३- 
१४|६ १८०२१६६ ) ( आ, प,/६ ) ( नि. सा,ता, बृ./१६ )। 


२, पर्यायको गौण करके द्रच्यका ग्रहण 


शलो, वा. २(१/६/१लो. १६/३६१ तत्रांशिन्यपि निशेषधर्माणां गरुणता- 
गतौ | द्रव्याथिकनयस्मैव व्यापारान्मुरुयरूपतः |१६॥ * जब सब 
अश्ञोंको गौणरूपसे तथा अंशीको मुख्यरूपसे जानना इृष्ट हो, तब 
द्रव्याथिकनयका व्यापार होता है। 


न, च, बृ. १६० पज्जयगठणं किच्चा दृव्वंपिय जो हु गिहणए लोए। 
सो दतब्बत्थिय भणिओ' [१६० पर्यायकों गौण करके जो इस ल्ोक- 
में द्रव्यको ग्रहण करता है, उसे द्रव्याधिकनय कहते है | 

स, सा,/आ,/१३ द्रव्यपर्यायाध्षमके वस्तुनि द्रव्य॑ मुख्यतयानुभावयतीति 
द्रव्याथिक' | द्रव्य पर्यायात्मक वस्तुमें जो द्रत्यकों मुख्यरूपसे 
अनुभव करावे सो द्रव्याथिकनय है । 4 

न, दी,/३/ ५९१२५ तत्र द्रव्याधिकनय' द्रव्यपर्यायरूपमेकानेकात्मक- 
मनेकान्त॑ प्रमाणप्रतिपन्नमथ विभज्य पर्याभ्राथिकनयविषयस्य 
भेदस्थोपसर्जनभावेनावस्थानमात्रमभ्यनु जानत स्वविषय द्वव्यमभेदमेव 
व्यवहारयति, नयान्तरविषयसापेक्षः सन्नयः इत्यभिधानाद। यथा 
सुवर्ण मानयैतिं। अत्र द्वव्याधिकनयाभिप्रायेण मुंवर्शद्वव्यानयनचो- 
दनायां कटक कुण्डले केयूरं चोपनयन्लुपनेता कृती भवत्ति, धृवर्ण- 
रूपेण कटकादीना भेदाभावात्‌ । >द्वव्याथिकनय प्रमाणके विषयभृत 
द्र्यपर्यायात्मक तथा एकानेकात्मक अनेकान्तस्वरूप अर्थका विभाग 
करके पर्यायायिकनयके विषयभृत भेदको गौण करता हुआ, उसकी 
स्थितिमात्रको स्वीकार कर अपने विषयभृत द्रव्यको अभेदरूंप व्यव- 
हार कराता है, अन्य नयके विषयका निषेध नहीं करता। इसलिए 
दूसरे नयके विषयकी अपेक्षा रखनेवाले नयकों सहुनय कहा है। 
जसे--यह कहना कि 'सोना लाओ'। यहाँ द्रव्याधिकनयके अभि- 
प्रायसे 'सोना लाओ ' के कहनेपर लानेवाला कड़ा, कुण्डल, केयूर ( या 
सोनेको डल्ती ) इनमेंसे क्सीको भी ले आनेसे कृता्थ हो जाता है, 
बर्यों कि सोनाझूपसे कडा आदिम कोई भेद नहीं है। 


[4०] प ञ्रै 
२, द्रव्याथिंकनय वस्तुके सामान्यांशकों अद्वतरूप विषय 
करता है 


स, सि (१(२३१४०६ द्रव्य सामान्यमुत्तर्ग' अनुवृत्तिरियर्त्य: । तद्ठि- 
पयो द्रव्याथिक: । रूद्वव्यका अर्थ सामान्य, उत्सग और अनुवृत्ति 


पड 


[ए द्रव्याधिक व पर्यायाधिक 


है। और इसको विषय करनेवाला मय द्रव्याथिकनय हैं। ( त, ता,/ 
१३६) । 


क, पा, १(१६-१४/गा, १०७/॥ २०२६१ पज्जवणयवोव्क॑त' वद्यूत्थे] 


द्रव्वट्टियस्स वयणिज्ज | जब दवियोपजोगो अपच्छिमवियप्पणि- 
व्वययणों (!०७)- जिस के परचाद विकत्पज्ञान व नचन व्यवहार नहीं 
है ऐसा द्रव्योपयोग अर्थाव्‌ सामान्यज्ञान जहाँ तक होता है, वहाँ तक 
बह ,वस्तु द्रव्याथिकनयका विषय है। तथा वह पर्यायाथिकनयसे 
आक्रान्त है। अथवा जो वस्तु पर्यायाथिकनयके द्वारा ग्रहण करेके 
छोड दी गयी है, वह द्रव्याथिकनयका विषय है। (स, सि,१६ 
२०/१० ); ( ह, पु,|४८/४२ ) | 

श्लो, वा, ४/९३३/३/२१६/१० द्वव्यविषयों द्रव्याथ' ।>द्रव्यकों विषय 
करनेवाला दव्याथ है! ( न, च, वृ,(१८६ )। 

क, पा, (|१३-१४/$ १८०/११६/७ तद्भावल्क्षणसामाच्येनाभिन्‍न साहश्य« 
तक्षणसामान्येन भिन्नमभिन्‍न॑ च वस्त्वभ्युपगच्छत्‌ द्ृव्याथिक इति 
यावद ।>तहभावत्षक्षणवाले सामान्यसे अर्थात्‌ पूर्वोत्तर पर्यायोमें 
रहनेवाले ऊर्ध्वता सामान्यसे जो अभिन्न है, और साहश्य लक्षण 
सामान्यसे अर्थात्‌ अनेक समान जातोय पदार्थोमें पाये जानेवाले 
तियग्सामान्यसे जो कथित अभिन्न है, ऐसी वस्तुकों स्वीकार 


। करनेवाला बव्याधिकनय है। (घ, ६/४,१,४॥/१६७११ ) । 


प्र, सा,/त, प/११४ पर्यायाथिकमेकान्तनिमीलितं विधाय केवत्तोन्मी 
'तितेन द्रव्याधिकेन यदावलोबयते तदा नारकत्तियंड्मनृष्यदेवसिद्ध्व- 
पर्यायात्मकेषु व्यवस्थित॑ जीवसामान्यमेकमवलोकयतामनवत्ोकित- 
विशेषाणा तत्सर्वजीवद्रव्यमिति प्रतिभाति। <पर्यायाथिक चक्षुको 
सर्व था बन्द करके जब मात्र खुली हुईं द्रव्याधिक चुके द्वारा वेज़ा 
जाता है तब नारकत्व, तिर्मवत्व, मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धव-- 
पर्यायस्वरूप विशेषोंमें रहनेवाले एक जीव सामान्यकों देखनेवाले 
और विशेषोको न देखनेवाले जीवोको 'यह सब जीव द्रव्य है' ऐसा 
भासित होता है। 

का, अ,/म//२६६ जो साहदि सामण्णं अविणाभ्द विसेसरूवेहिं। 
णाणाजुत्तिबलादो दव्यत्थो सो णओओ होदि -जो नय वस्तुके विशेष- 
रूपोसे अविनाभूत सामान्यरूपको नाना युक्तियोके बतसे साधता है, 
वह द्रव्याधिकनय है। 

३. द्रव्यकी अपेक्षा विषयकी अद्वेतता 
१. द्रव्यसे मिन्‍न पर्याय नामकी कोई वस्तु नहीं 

रा, वा,(१(३३/१/१४/२५ द्रव्यमस्तीति मतिरस्य द्रव्यभवनमेव नातो5न्ये 
भावविकारा', नाप्यभाव' तद्बबतिरेकेणानुपतग्धेरिति द्रव्यास्तिक' । 
“अथवा, द्वव्यमेवार्थोषस्य न ग्रुणकर्मणी तद्वस्थारूपल्ादिति 
द्रव्याधिक' [*- | »दव्यका होना ही द्रव्यका अस्तित्व है उससे अन्य 
भावविकार या पर्याय नहीं है, ऐसी जिसकी मान्यता है वह ह्व्या- 
स्तिकनय है। अथवा द्रव्य ही जिसका अर्थ या विषय है, गुण व कर्म 
( क्रिया या पर्याय ) नहीं, क्योकि वे भी तदवस्थारूप अर्थात द्रत्य- 
रूप ही है, ऐसी जिसकी मान्यता है वह दृब्याधिक नय है। 

क, पा. १(१३-१४/$ १८०/२१६/१ द्रव्याव पृथग्भूतपर्यायाणामसत्त्वात। 
न पर्यायसतेभ्य, पृथगुत्पयते; सत्तादिव्यत्तिरिक्तपर्यायानुपतम्भाद। 
न चोतत्तिरप्यस्ति, असत ख़रविषाणस्थोत्पत्तिविरोधातु ।*** 
एतहद्रव्यमर्थ' प्रमोजनमस्येति द्रव्यायिक, [<ब्व्यसे सर्वथा पृथ्भूत 
पर्यायोंकी सत्ता नही पायी जाती है। पर्याय द्वव्यसे पृथक्‌ उत्पन्न 
होती है, ऐसा मानना भी ठीक नहीं है, क्योकि सत्तादिरूप द्रव्यसे 
पृथक्‌ पर्यायें नहीं पायी जाती है। तथा सत्तादिरूप द्व्यसे उनको 
पृथक माननेपर वे असतरूप हो जाती है, अत* उनकी उत्पत्ति भी 
नहीं बन सकती है, क्योंकि खरविषाणकी तरह असतकी उत्पत्ति 
माननेमें विरोध आता है। ऐसा द्रव्य जिस नयका प्रयोजन है बह 
दव्याधिकनय है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तय ५४२ 


२, बरतुके सब धर्म अभिन्‍न व एकरस है 


दे, सप्तभंगी|॥ (व्यायिक नयते काल, |आत्मस्वरूप आदि 5 अपेक्षाओं- 
से द्रव्यके सर्व धर्मोमें अभेद वृत्ति है)। और भी देखो-( नय।१/| 
३२३४१) (नय।१/३६/३ ) | 


४, क्षेत्रों अपेक्षा विषयकी अद्वेतता है । 


४, का,/ता, वृ/२०५६ हव्याधिकनयेन धर्माधर्माकाद्हव्याप्येकानि 
भवस्ति, जीवपुद्रगलकालद्रव्याणि पृतरनेकानि। 5 हव्याधिकनयसे 

' धर्म, अधर्म और आकाश ये तीन द्रव्य एक एक है और जीव पृदगत 
व काल ये तीन द्रव्य अनेक अनेक है । ( दे० द्त्य/३/४ ) | 

और भी देखो नय। ४/९६॥ भेद निरपेक्ष शुद्धव्याथिकनयसे धर्म, 
अधर्म, आकाश व जीव इन चारोंमें एक प्रदेशी पना है । 

दे, नय५/२॥२ प्रत्येक द्रव्य अपने अपनेमें स्थित है । 


५, कालकी अपेक्षा विषयकी अद्वेता 


घ, (१,१,(गा, ६१३ दव्बह्ियस्स सब्ब॑ सदा अधुष्पणमविणट्‌ठ ।८) 
«द्वृव्याथिकनयकी अपेक्षा पदार्थ सदा अनुत्पन्न और अविनष्ट स्व 
भाववाले है। (ध, ४१७४,४/गा, २४१३७ ) (घ, ६४,१,१६गा, ६४ 
१४४ ) (क, पा, १(१३-१४/गा, &/8 २०४/२४८) (पं का,/मू./११) 
(पं, घ,|पू, २४७) | 

क, पा, ((१३-१४॥$ १८०२१६/१ अय॑ सर्वोदषि दृव्यप्रस्तारः सदादि 
परमाणुपर्यन्तो नित्य'; द्रव्यात पृथग्भृतपर्यायाणामसत्त्वात ।-“सत्त' 
आविर्भाव एवं उत्पादः तस्येव तिरोभाव एवं विनाशः, इति द्वव्या- 
'थिकस्म सर्वस्य वस्तुनित्यलवान्नोत्पद्ते न विनश्यति चेव स्थितम्‌ । 
एतहुद्रव्यमथ' प्रयोजनमस्पेति द्रव्याथिक । “सत्से लेकर परमाणु 
पर्यन्त ये सब हृ्यप्रस्तार नित्य है, क्योंकि द्रव्यसे सर्वथा पृथर्भूत 
पर्यायोंकी सत्ता नहीं पायी जाती है | सत॒का आविर्भाव ही उत्पाद 
है और उसका तिरोभाव ही विनाश है ऐसा समझना चाहिए । इस- 
लिए द्वव्याथिकनयसे समस्त वस्तुएँ नित्य है। इसलिए न तो 
कोई वस्तु उत्पन्न होती है और न नष्ट होती है| यह निश्चय हो 
जाता है । इस प्रकारका द्रव्य जिस नयका प्रयोजन या विषय है, 
वह ब्रव्याथिकनय है । (घ, (/१३१,१८४/७ ) | 

और भी देखो-( नय/ ५/२/४३ ) ( नय५|२(६३ ) | 


६, मावकी अपेक्षा विषयकी अद्वेतता 


रा, वा,/॥३३ १६४ अथवा अर्यते गम्यतते निष्पादयत इत्यर्थः कार्यम्‌ । 
दववति गच्छतीति दव्य॑ कारणम्‌ | दरव्यमेवार्थोन्‍स्य कारणमैव कार्य 
नार्थाच्तरत्वमू, न कार्यकारणयो' कश्चिद्रपभेदः तदुभयमेकाकारमेब 
पर्वाडगुलित्रव्यवद्िति द्रव्याथिक' “अथवा अर्थनमर्थः प्रयोजनम्‌, 
हव्यमेवार्थोवस्य प्रत्ययाभिषानानुप्रवृत्ति लिड्दशनस्य निहोतुमशवय- 
त्वादिति द्व्याधिकः (अथवा जो प्राप्त होता है या निष्पन्न होता 
है, ऐसा कार्य ही अर्थ है । और परिणमन करता है या प्राप्त करता है 
ऐसा द्रव्य कारण है | द्रव्य हो उस कारणका अथ या कार्य है | अर्थात्‌ 
कारण ही कार्य है, जो कार्म से भिन्‍न नहीं है । कारण व कार्यमें किसी 
प्रकारका भेद नहीं है। उडगली ब उसकी पोरीकी भाँति दोनो 
एकाकार है| ऐसा द्रव्याथिकनय कहता है | अथवा अर्थन या अर्थ- 
का अर्थ प्रयोजन है। द्रव्य ही जिसका अर्थ या प्रयोजन है सो द्वव्या- 
थिक नय है। इसके बिचारमें अन्दय विज्ञान, अनुगताकार वचन 
और अनुगत धर्मोंका अर्थात्‌ ज्ञान, शब्द व अर्थ तोनोंका ोप नहीं 
किया जा सकता | तीनों एकरूप है। 

के, पा, १(१३-१४/$ १८०२१६/१ न पर्यायस्ते+यः पृथगुत्पद्मते « असद« 
करणात्‌ उपादानग्रहणाद सर्वसभवाभावात्‌ शक्तस्य शक्प्रकरणात्‌ 
कारणाभावाच्च ।**«*एत्दुद्व्यमथ प्रयोजनमस्थेति द्रव्याथिक'। 


[ए द्रव्याथिक व पर्यायायिक 


द्रव्यसे पृथग्भृत पर्यायोकी उत्पत्ति नहीं बन सकतो, ब्योंकि असत्‌ 
पदार्थ किया नहीं जा सकता; कार्यको उत्पन्न करनेके लिए उपादान- 
कारणका ग्रहण किया जाता है; समसे सबकी उत्पत्ति नहीं पायी 
जाती; समर्थ कारण भी शवक्‍्य कार्यको ही करते है; तथा पदायोंमें 
कार्यकारणभाव पाया जाता है। ऐसा द्रव्य जिसका प्रयोजन है वह 
द्रव्याधिक नय है । 

और भी दे०-( नय। ५/१३४ ) (नय। ५४/३६/५४१० )। 


७, इसीसे यह नय वास्तव एक, अवक्तव्य व निर्वि- 
कल्प है 


क, पा, १(१३-१४गा, १०४ २०५ जाबव दविओपजोगो अपच्छिम- 
वियप्पणिव्ययणों ।!०५८ जिसके पीछे विकर्पज्ञान व वचन व्यवहार 
नहीँ है ऐसे अन्तिमबिशेष तक द्रव्योपयोगकी प्रवृत्ति होती है | 

१, ध.पु/६१८ भवति द्रव्याधिक इति नयः स्वधालवर्थसंजञका्चेक'। 
>वह अपने धातर्थके अनुसार संज्ञावातता दृव्याधिक नय एक है । 

और भी देखो-( नय/४/२) 


२, शुद्ध व अशुद्ध द्रव्याधिक नय निर्देश 


३, द्रग्या्थिक नयके दो भेद--शुद्ध व भशुद्ध 


घ, ४४,१५४/१००६ थुद्धव्याबिक, स संग्रह" अशुद्द्व्यापिक' 
व्यवहारनय! ।*ल्‍संग्रहनय युद्धच्या धिक है और व्यवहारतय अधुद्ध- 
द्रब्याधिक। (के पा. १४-१४ (८३२१४१) (त सा १४१ )। 

आ. १.६ शुद्वाशुद्धनिश्वयौ द्रव्याथिकस्य भेदौ | ८ शुद्ध निश्चय व 
अबुद्ध निशचय दोनों द्रव्याथिकनयके भेद है। 


३, शुद्ध द्रब्यार्थिक नयका लक्षण 
१. शुद्ध, एक व वचनातीत तत्का प्रयोजक 


आ, १६ शुद्धद्रव्यमेवार्थ' प्रयोजनमस्थेति युद्वद्रव्याथिक' । “यूद्ध 
द्रव्य ही है अर्थ और प्रयोजन जिसका सो शुद्ध दरव्याथिक चग है| 

न. चुत. ४३ बुद्धवव्यार्थेन चरतीति गुद्धदव्याविक' | >जो पुद्ध 
द्व्यके अर्थ रुपसे आचरण करता है वह बुद्ध दव्याधिकनय हैं। 

प॑, वि. [(१६७ बुद्ध वागतिव्तितत्लमितरद्वाच्यं च त्वचा शुद्वादेश 
इति--न «शुद्ध तत्त्व वचनके अगोचर है, ऐसे शुद्ध तत्तको ग्रहण 
करनेवाला नम शुद्वादेश है। (पं+ घ.|हु/५8० )। 

प॑, घ./उ,३३,१३१३ अब गुद्धनयादेशषाचछृद्रश्वैकविधो४पि य' ।न्न्युद्ध 
नयकी अपेक्षाते जीव एक तथा बुद्ध है 

और भी दे० नय।/77/8-:( सत्माव है अन्य बुछ नहीं )। 


३. झुद्द्ृव्यारथिक नंयका विषय 


१, द्रव्यकी अपेक्षा मेद उपचार रहित द्रव्य 


स, सा,/म.|१४ जो पस्सदि अप्पाणं अबद्धपुट्ठ अगण्णय णियद | अवि- 
सेसमसंजुर्त त॑ मुद्धणम वियाणीहि १४ «जो नय आत्माकों बन्ध- 
रहित और परके त्प्शसे रहित, अन्यत्वरहित, चलाचलता रहित, 
विशेष रहित, अन्यके समोगसे रहित ऐसे पाँच भावहपते देखता है 
उसे हे शिष्य । तू शुद्धनय जान ।१४ ६ पं,वि,ह७)। 

घ. ४४१ ४४/१७०१ संत्तादिता यः सर्वस्थ पर्यायकलडाभावेन अं 
तत्वमध्यवस्थेति शुद्धदव्याथिक' सं संग्रह'। “जो कुत्ता आदिकी 
अपेक्षासे पर्यायरूप कहंकका अभाव होनेके कारण सबकी अश्वैतताको 
विषय करता है वह शुद्ध द्रव्याथिक संग्रह है। ( विशेष दे० नय[77| 
४) (क. पा, ॥8-३७॥ १८श३१६१) (या, दी. शिई पह- 
१२८)। 


अनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तय ५४३ 


प्र, सति, १,१२६ शुद्धद॒व्यनिरूपणाया परद्रव्यसंपकसिभवालर्यायाणां 
द्रव्यान्त-प्रतयाच्च शुद्धदृव्य एवात्मावतिए्ठते । न्‍ूब्शुद्धदवव्यके निरुपण- 
में परदृव्यके सपर्कका असंभव होनेसे और पर्यायें द्रव्यके भोतर मलीन 
हो जानेसे आत्मा शुद्रद्वव्य ही रहता है। 

और भी देखो नय|५।१२ ( निशचयते न ज्ञान है, न दर्शन है और न 
घारित्र है [ आत्मा तो एक ज्ञायक मात्र है )। 

और भो देखों नय|77१३ (द्रव्याधिक नय सामान्‍्यमें द्रव्यका 


अद्गत )। 
और भी देखो तय|/(३(६/३ (भेद निरपेक्ष शुद्ध दरव्याधिक नय ) । 
२, क्षेत्रकी अपेक्षा स्॒में स्थिति 


प प्र/मु/१(२६/३३ देहादेहिं जो बसइ भेयाभेयणएण | सो अप्पा मुणि 
जीघ तुहुँ कि अण्णे बहुएण ।२४ 

प, प्र/टी,/२ शुद्धनिश्वयनयेन तु अभेदनयेन स्वदेहाद्विल्ने स्वात्मनि 
बसति य* तमात्मानं मच्यस्व। जो व्यवहार नयसे देहमें तथा 
निश्चयनयसे आत्मामें बसता है उसे ही हे जीव तू आत्मा जान।शध 
शुद्धनिश्वयनय अर्थात अभेदवयसे अपनी देहसे भिन्न रहता हुआ वह 
निजात्मामें बसता है। 

द्र.सं/|टी,/१४१८१ सर्वद्वव्याणि निश्चयनयेन स्वकीयप्रदेशेषु तिप्ठन्ति । 
ल्‍ूसभी द्रव्य निश्चयनयतत निज निज प्रदेशों में रहते है। 

और भी देखो--( नय|7/१४ ), (नय|77/२/६|३ ) । 


३, कालकी अपेक्षा उत्पादव्यय रहित है 


प, का,/ता, वृ११/२७१६  शुद्धदृव्याधिकतयेन नरवारकादिविभाव- 
परिणामोलत्तिविनाशरहितम्‌ । «शुद्ध द्रव्याथिकनयसे नर नारकादि 
विभाव परिषामोंकी उत्पत्ति तथा विनाइसे रहित है। 

प॑, घ,(पू (२१६ यदि वा शुद्धलनयान्नाप्युत्पादो व्ययोधपि न धौव्यम। 
“कैब सदिति ।३१६।-शुद्धनयकी अपेक्षा न उत्पाद है, न व्यय है 
और न ध्रौव्य है, केवल सत्‌ है। 

और भी देखो-( नय|7१४ ) (नय/7२/६२ )। 


४. भावकी अपेक्षा एक व शुद्ध स्मावी है 


आ, प,८ शुद्धवव्याथिकेन शुद्धस्वभाव'4 & [पुहुगलका भी ) शुद्ध 
द्रव्याथिकमयसे शुद्धस्वभाव है| 

प्र, सात, प्र।परि,|निय ने, ४७ शुद्धनयेन केवलमृण्मात्रवन्निरूपाधि- 
स्रभावम्‌ । «शुद्धनयसे आत्मा केवल मिट्टीमात्रकी भाँति सुद्धस्वभाव- 
वाला है। (घट, रामपात्र आदिकी भाँति पर्यायगत स्वभाववाला 
नहीं )। 

प, का,/ता, व्‌ ११२१ शुद्धनिश्वयेत स्वस्मिन्‍्नेवाराध्याराधकभाव 
इति। “शुद्ध निश्दयनयसे अपनेमें ही आराध्य आराधक भाव 
होता है। 

और भो दे नय।7१/॥/१ ( जोव तो बन्ध व मोक्षसे अतीत है ) | 

और भी देखो आगे ( नय|77/२/६/१० )। 


४, अशरुद्ध द्व्याथिक नयका लक्षण 


घ, ४९,९.९४/१०१|३ पर्यायकलडू/ड्िततया अशुद्धदरव्याधिक' व्यव- 
हारनय ।«( अनेक भेदों रूप) पर्यायकरलंकसे युक्त होनेके कारण 
व्यवहास्नय अशुद्धद्ृव्याथिक है। (विशेष दे० नय[]8 ) (क, पा, 
११३२-१४ १८२/२१६/३ )। > 

आ. प./८ अशुद्धदवव्यािकेन अशुद्धस्वभाव' [<अबुद्ध द्रव्याधिकनयसे 
(पूदगल व्रव्यका ) अगुद्ध स्वभाव है। 

आ, प ६ अशुद्ददव्यमेवार्थ: प्रयोजनमस्पैत्यशुद्धद्वव्याथिक'। «-अशुद्ध 
टब्य ही है अर्थ या प्रयोजन जिसका सो अबशुद्ध द्रव्याधिकनय है। 
(न. च |घ्रुत/ए, ४३ )। 


(ए द्रव्याथिक व पर्यायाथिक 


प्र, सा,त. प्र.परि,/नय, न॑, ४६ अशुद्धनयेन घटशरावविशिष्टमृण्मात्र- 
वत्सोपाधि स्वभावम्‌। *अशुद्ध नयसे आत्मा घट शराब आदि 
विशिष्ट (अर्थात्‌ पर्यायकृत भेदोसे विशिष्ट ) मिट्टी मात्रकी भाँति 
सोपाधिस्वभाव वाला है। 

प॑. वि,(१(१७,२७---इतरद्वाच्य॑ च तद्वाचक। प्रभेदजनक शुद्ध तरत्क- 
ल्पितम ।5अशुद्ध तत्त वचनगोचर है। उसका वाचक तथा भेदको 
प्रगट करनेवाल्ा अशुद्ध नय है। 

सं, सा,/पं, जयचन्द /६ अन्य परसंयोगजनित भेद है वे सब भेदरूप 
अशुद्ध द्रव्याधिकनयके विषय है । 

और भी देखो नय/५|४ (व्यवहार नय अशुद्ध द्रव्याथिक नय होनेसे, 
उसके ही सर्व विकल्प अशुद्धद्वव्याथिकनयके विकल्प है। 

और भी देखो नय / ४२६ ( अशुद्ध द्रव्याधिकनयका पाँच विकर्पों 
द्वारा लक्षण किया गया है )। 

और भी देखो नय!/९--( अशुद्ध निश्चय नयका लक्षण )। 


७५, द्वव्याथिकके दश भेदोंका निर्देश 

आ,प |; द्रव्याथिकस्य दक्ष भेदा: । कर्मोपाधिनिरपेक्षः शुद्धरव्याथिको, 
«3 त्पादव्ययगौणत्वेन सत्ताग्राहकः शुद्धद्रव्याथिक','“भेदक्पता- 
निरपेक्ष' शुद्धो दृव्याथिक,,.*-कर्मोपाधिसापैक्षोउशुद्धों दृव्याधिको,-"* 
उत्पादव्ययसापेक्षोउशुद्धो. दृव्याधिकों, « भेदकत्पनासापैश्नोएबुद्धो 
द्रव्याथिको,-*अन्वयसापेक्षों द्रव्याथिको,"“स्वद्रव्याव्ग्राहक्रब्या- 
थिंको,'“"पद्धव्यादिग्राहकद्व्याथिको,'" परमभावग्राहकद्रव्या थिको । 
जद्वव्याथिकनयके १० भेद है-६. कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्धदव्याथिक; 
२. उत्पादव्यय गौण सत्ताग्राहक शुद्धद्रव्याथिक, ३, भेदकक्पना 
निरपेक्ष शुद्धव्यागिक; ४, कर्मोप्राधि सापेक्ष अशुद्धदव्याथिक 
१, उत्पादव्यय सापेक्ष अशुद्धदव्याथिक; ६, भेदकर्पना सापेक्ष अगुद्द 
द्रव्पराथिक; ७. अन्चय द्रव्याधिक; ८, स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिक; 
£. पर्रव्याविग्राहक द्रव्याथिक; १०, परमभावग्राहक द्रव्याथिक। 
(न,च (श्रुतत।पृ. ३६-३७) 


६, द्रव्याथिक नयद्शकके लक्षण 
१. क॒मोंपाधि निरपेक्ष शुद्ध द्रब्यार्थिक 


आ.प | कर्मोपाधिनिरपेक्ष, गुद्धदव्याथिको यथा संसारी जीवो सिद्ध 
सहक शुद्धात्मा। +'संसारी जीव सिद्धके समान शुद्धात्मा है' ऐसा 
कहना कर्मोपाधिनिरपेक्ष शुद्धदरव्याधिक तय है । 

न,चजू,/१११ कम्मा्ण मज्मंग जीव॑ जो गहह सिद्धसंकासं। भण्णइ 
सो मुद्धणओ खलु कम्मोवाहिणिरवेकदों । ०कर्मोसे नंधे हुए जीवको 
जो सिद्धोके सहश शुद्ध बताता है, वह कर्मोषाधिनिरपेक्ष शुद्धद्वत्या- 
धिंकनय है । (न.च |शुत/प्‌, ४० लो ३) 

न.च/अ्रत/प. ३ मिथ्यात्वादिगुणस्थाने सिद्धत्व॑ बदत्ति स्फुट । कर्म भि- 
निरपेक्षो य शुद्धद्वव्याथिको हि स. ।0 «“मिथ्यात्रादि गुणस्थानोमें 
धर्थाव्‌ अबुद्ध भावोमें स्थित जोबका जो सिद्धत्व कहता है वह कर्म- 
निरपेक्ष शुद्धव्याधिक नय है । 

नि सा/ता.वू(१०७ कर्मोपाधिनिरपेक्षतत्ताग्राहकशुद्धनिश्वयद्वव्याथिक- 
नयापेक्षया हि एमिनों कर्मभिद्रव्यकर्म भिश्व निर्मुक्तम्‌ 5 कर्मोपाधि 
निरपेक्ष सत्ताग्राहक गुद्धनिश्वयरूप द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा आत्मा 
इन द्रव्य व भाव कर्मोंसे निर्मुक्त है । 

२, सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्याथिक 

आ,प,/६ उत्पादव्ययगौणत्वेन सत्ताग्रहक, शुद्धदव्याधिकों अथा, द्रव्य 
निद्मम्‌। +*उत्पादव्यथयौण सत्ताग्राहक शुद्रद्वव्याथिक नयसे द्रव्य 
नित्न या निव्यत्वभावी है | (आ,प./०), (न,च /अ्रुत/पृ.॥लतो२) 

नचज (१६२ उप्पादवर्य गउण॑ किच्चा जो गहई केबला सत्ता । भण्णड 
सो मुद्धशओ इह सत्तागाहिओ समये ।१६२॥ >उत्पाद और ध्ययको 


जुनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तय 


गौण करके मुरुय रूपसे जो केवल सत्ताकों ग्रहण करता है, वह 
सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्या थिकनय कहा गया है। (न.च./श्रुत/४०लो.४) 

नि. सा [ता.जू १६ सत्ताग्राहकबुद्धदव्याथिकनयबलेन दे पूर्वोक्तव्यव्जन- 
पययिम्यः सकाशान्मुक्तामुक्तसमस्यजोवराशयः सवंथा व्यत्रिक्ता 
एवं |>सत्ताग्राहक शुद्ध द्रव्यायिकनयके वलसे, युक्त तथा अयुक्त सभी 
जीव पूर्वोक्त ( नर मारक आदि ) व्यंजन पर्यायोसे सवेथा व्यतिरिक्त 
ही है। । 


8, भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्ध द्रव्यायिक 


आ.प|£ भेदकल्पनानिरपैक्षः शुद्धो दवव्याधिकों यथा निजगुणपर्याय- 
स्वभावाह्‌ द्रव्यममभिन्‍नम्‌ | 

आप |5 भेदकत्पनानिरपेक्षेण कस्रभाव. । >भेदकत्पनानिरपेक्ष गुद्ध- 
द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा द्रव्य निज गुणपर्यायोंके स्वभावसे अभिन्‍न 
है तथा एक स्वभाव है! (न-च /श्रत/पृ ४/ए४लो,३) 

न.च.वृ,१६३ गुणगुणिआइचउक्के अत्ये जो णो करइ खलु भेय॑ । मुछों 
सो दब्बत्थो भेगवियप्पेण णिरवेकत्ो ।१६३॥०गुण-गुणी और पर्याय- 
पर्यायी रूप ऐसे चार प्रकारके अर्थ में जो भेद नहीं करता है अर्थाव्‌ 
उन्हे एककूप ही कहता है, वह भेदविकल्पोंसे निरपेक्ष शुद्दवव्याथिक 
नय है । (और भी दे० नय/१ृ५१/३) (न,च,/श्रुत/०१/१लो, १) 

आ,प|८ भेदकल्पनानिरपेक्षेगेतरेषा धर्माधर्माकाशजोबानां चाख़ण्ड- 
त्वादेकादेशलमू । भेदकत्पना निरपेक्ष शुद्ध द्रव्याथिकनयसे घर्म, 
अधर्म, आकाश और जीव इन चारों बहुप्रदेशी दृव्योके अखण्डता 
होनेके कारण एकप्रदेशपना है । 


४. कम्मोंपाधित्तापेक्ष अशुद्ध द्व्याधिक 


आ प ६ कर्मोपाधिसापेक्षोउ्शुददव्याथिकों यथा क्रोधादिकर्मजभाव 
आत्मा । >कर्मजनित क्रोधादि भाव ही आत्मा है ऐसा कहना 
कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक नय है । 


नच.वृ (१६४ भावे सरायमादी सब्बे जीवम्मि जो दु ज॑पदि। सो हु 
अप्नुद्दो उत्तो कम्माणोवाहिसावेक़्ों (१६४ “जो सर्व रागादि 
भावोको जीवमें कहता है अर्थात्‌ जोबको रागाविस्वरूप कहता है वह 
कर्मोपाधि सापेक्ष अगुद्ध दृव्याधिक नय है। (न.च,/श्रत/४१/शलो, १) 


न,च |श्रुत/प.४/ततो.) औदयिकादित्रिभावान्‌ यो ब्रते सर्वात्मसत्तया | 
कर्मोपाधिविश्विष्टव्मा स्थाददुद्धस्तु निश्चय. ४ल्‍-जो नय औदमिक, 
औपदामिक व क्षायोपशमिक इन तोन भावोकों आत्मसत्तासे युक्त 
बतलाता है वह कर्मोषाधि सापैक्ष अगुद्ध दरव्याधिक नय है 


५, उत्पादव्यय सापेक्ष अशुद्ध द्व्याथिक 


आ.प,/६ उत्पादव्ययसापेक्षोपशुद्धदव्याथिको यथैकस्मिन्समये द्रव्य- 
मुत्पादव्ययप्रौव्यात्मकम्‌ ) >उत्पादव्यय सापेक्ष अबुद्ध द्रव्याथिक 
नयकी अपेक्षा द्रव्य एक समग्रमें ही उत्पाद व्यय व धौव्य रूप इस 
प्रकार त्रयात्मक है। (न.चदृ /१९४), (न,च+/श्रत/पृ.४/एलो,( ) 
( न.च,/श्रुत/8१/एलो, २) 


६. भेद कल्पना सापेक्ष अशुद्ध दृव्याधिक 


आ १,/ भेदकफ्पनासापेक्षोउ्लुद्धद॒व्याधिको यथात्मनों ज्ञानदर्शनज्ञाना- 
दयो गुणा; । 

आ.प [5 भेदकल्पतासापेक्षेण चतुर्णामपि नानाप्रदेशस्वभावत्वम्‌ । «भेद 
कष्पनासापेक्ष अशुद्ध द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा ज्ञान दर्शन आदि 
आत्माके गुण है, (ऐसा गुण गुणी भेद होता है)-तथा घर्म, अधर्म, 
आकाझ्ञ व जीव ये चारो द्रव्य अनेक प्रदेश स्वभाववाले है | 

न,व.वृ (१६६ भेए सदि सबन्ध॑गुणयुणियाईहि कुणदि जो दव्वे । सो 
वि अबुद्धो दिल्लो सहिओ सो भेदकप्पेण | «जो ब्व्यमें गुण-गुणी 


(४४ 


ए द्रव्याथिक व पर्यायाधिक 


भेद करके उनमें सम्बन्ध स्थापित करता है (जैसे द्रव्य गुण व पर्याय- 
वाला है अथवा जीव ज्ञानवात्र है) वह "भेदकर्पना सापेक्ष अशुद्ध 
द्रव्याथिक नय है। (न.च,/श्रुत/१/एलो.६ तथा|8१/स.३) (विशेष दे० 
नय/९॥४) 


७, अन्चय द्रव्याथिक 


आ.प./४ अन्वयसापेक्षो द्रव्याधिकों यथा, गुणपर्यायस्वभाव॑ द्रव्यम्‌। 

आ.प|5 अच्ययद्रव्याथिकत्वेन कस्पाप्यनेकस्वभावत्वमु | «अन्चय 
सापेक्ष द्रृव्याथिक नयको अपेक्षा ग्ुणपर्याय स्वरूप ही द्रव्य है और 
इसी लिए इस नयकी अपेक्षा एक द्रव्यके भी अनेक स्वभावीपना है। 
(जे से--जीव ज्ञानस्वरूप है, जीव दर्शनस्वरुप हैं इत्मादि) 

नच.वृ (१६७ निश्सेससहावा्ण अण्णयकुवेण सब्वदन्वेहिं। विवहावणाहि 
जो सो अग्णयदव्यत्थिओं भणिदों (१६७ «“नि'द्ेष स्वभावोंको जो 
सर्व द्रव्योंके साथ अन्बय या अनुस्युत्त रूपसे कहता है वह अन्वय 
द्रव्यायिकनय है (न. च.श्रुत/४६/शलो « ४) 


मे. च /श्रुत/पृ, (शसों ७ नि.शेपगुणपर्यायात्‌ प्रत्येक द्रव्यमब्रबीत। 
सो5न्चयो निश्चयो हेम यथा सरकटकादिपु ॥ «जो सम्पूर्ण गुणों 
और पर्यायोमेंसे प्रश्येककों द्रव्य बतलाता है, वह विद्यमान कड़े 
बगरहमें अनुबद्ध रहनेवाले स्व की भाँति अन्चयद्रव्याथिक नय है । 


प्र, सा, (ता. १./१०१/१९०११ पूर्वोक्तोत्पादादिव्रगस्थ तथैय स्वसंवेदन- 
ज्ञानादिपर्यायत्रयस्य चानुगताकारेणान्वयरूपेण यदाधारभूत॑ तदन्वय- 
द्रव्य भग्यते,त्तद्विपयों यस्य स भवत्यन्बयद्र्टधा धिकनय: । ० जो पुर्वोक्त 
उत्पाद आदि तौनका तथा स्वसंवेदनज्ञान दर्शन चारित्र इन तीन 
गुणोंका (उपलक्षणसे सम्पूर्ण गुण व पर्यायोका) आधार है वह अन्चय 
द्रव्य कहलाता है। वह जिसका विषय हैं वह अन्चय द्रव्याथिक 
नय है । 

ह 


८, खद्गव्यादि ग्राहक 


आ, प,/४ स्वद्व्यादिग्राहकद्वव्यायिको यथा स्वद्रव्यादिचतुष्ट्यापेक्षया 
द्रव्यमस्ति। “स्व द्रव्यादि ग्राहक द्रव्यायिक नयकी अपेक्षा स्वद्रव्य, 
स्वक्षेत्र, स्वकाल व स्वभाव इस स्वचतुष्टयसे ही द्रव्यका अस्तित 
है था इन चारों रूप हो द्रव्यका अस्तित्व स्वभाव है। (आ, प,८); 
(न, व, वृ,/१६८;(न, च /श्रुत/पृ, ३ व पृ, ४१/रलो, ६); (नय//(/२) 


९, प्रद्रव्यादि ग्राहक द्वव्याधिक 


आ, प,/५ परद्व्यादिग्राहकद्रव्याथिकों यथा-परवव्यादिषतृष्टया- 
पेक्षया ध्रव्यं नास्ति। परद्रव्यादि ग्राहक द्रव्याथिक नयकी अपेक्षा 
परद्रव्य, , परक्षेत्र, परकात थे परभाव इस परचतुष्टयसे ह्रव्यका 
नास्तित्व है। अर्थाद्र परचतुष्टयकी अपैक्षा प्रव्यका नास्तिल 
स्वभाव है। (आ, प,/८); (न. च, वृ १६८), ना च,/अ्ुत|प_ ३ तथा 
४१(शलो, ६); (नय/॥/२) 


१०, परमभावग़ाहक द्वव्याधिक 


आ- १.६ परमभावग्राहकद्रृव्याथिको यथा-ज्ञानस्वरूप भात्मा। 
“परमभावग्राहक द्वव्याथिक नयकी अपेक्षा आत्मा ज्ञानस््रभावमें 
स्थित है। | 

आ. प.|८ ' परमभावग्राहकेण भव्याभव्यपारिणामिकस्वभाव:। “कम 
मोकमंणोरचेतनस्वभावः । «* कर्मनोकर्मणोमूर्तस्वभाव' । «*'पुहुग् 
विहाय इत्रेषाममूर्त्तस्वभाव' । “'“कालपरमाणुनामेकप्रदेशस्वभावम्‌। 
5परमभावग्राहक नयसे भव्य व अभव्य पारिणामिक स्वभावी है; 
कर्म व नोकर्म अचेतनस्वभावी हैं; कर्म व नोकर्म मूर्तस्वभावी हैः 


' पुदंगलके अतिरिक्त शेष द्रव्य अमृर्तस्वभावी है; काज्न व परमाएं 


एकप्रवेशस्वभावी है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


त्तयं 


न, च. वृ (१६६ गेहड दव्यसहाव अम्लुद्धछुद्धोवयारपरिचत्त । सो परम- 
भावगाही णायव्वों सिद्धिकामेण ।१६९। जो औदयिकादि अशुद्ध- 
भावोंसे तथा शुद्ध क्षायिकभावक्के उपचारसे रहित केवल द्रव्यके 
त्रिकाली परिणामाभावरूप स्वभावको ग्रहण करता है उसे परमभाव- 
ग्राही नय जानना चाहिए । (न. च. वृ /[११६) 

न* चश्रुत|पृ/३ संसारयुक्तपर्यायाणामाघारं भृत्वाप्यात्मद्रव्यकर्मवन्ध- 
मौक्षाां कारण न भवतीति परमभावग्राहकद्ृव्याथिकनय,। 
#*परमभाव ग्राहकनयकी अपेक्षा आत्मा संसार व मुक्त पर्यायोंका 
आधार होकर भी कर्मोंके बन्ध व मोक्षका कारण नहीं होता है। 

से. सा. वा. दृ.]३२०/४०८|४५.. सर्वविश्ुद्धपरिणामिकपरभावग्राहकेण 
शुद्बोपादानभूततेन सुद्धद्र्याथिकनयेन कत्‌ त्व-भोकतृतमोक्षादि- 
कारणपरिणामशूुन्यों जीव इति सूचित । «सर्वविशुद्ध पारिणामिक 
परमभाव ग्राहक, शुद्ध उपादानभूत शुद्ध द्रव्याथिक नये, जीव कर्ता, 
भोक्ता व मोक्ष आदिके कारणरूप परिणामोंसे झून्य है। 

दर. सं।टी,/५५२३६ यस्तु शुद्धशक्तिरूप. शुद्धपारिणामिकपरमभाव- 
लक्षणपरमनिश्चयमोक्षः सच पूर्वमेव जीवे तिष्ठतीदानी भविष्यती- 
त्येब॑ न। जो शुद्धदव्यकी शाक्तिरूप शुद्ध-पारिणामिक प्रमभाव- 
रूप परम निएचय मोक्ष है वह तो जीवमें पहिले ही विद्यमान है। 
बह अब प्रकट होगी, ऐसा नहीं है। 

और भी दे० (नय|५॥१/६ शुद्धनिश्चय नय बन्ध मोक्षसे अतीत शुद्ध 
जीवको विषय करता है) | 


३, पर्यायाथिक नये सामान्य निर्देश 


१, पर्यायार्थिक्त नयका छक्षण 


१. पर्याय ही है प्रयोजन जिसका 


से, सि/१/६२१/१ पर्यायोधर्थ. अ्योजनमस्थेत्यसौ पर्यायाधिक' ]७ 
पर्याय ही है अर्थ या प्रयोजन जिसका सो पर्ययाधिक नय। 
(रा, बा ३४६६६; (६, ४११५॥५४/१)॥ (प ६४,१४६ 
१७०/३), (क, पा.११३-१४/$१८१२१५४१); (आ. प |); (नि. सा 
ता, ३१६); (पं, घपू/४१६। 


२, द््यकी गौण करके पर्यायका ग्रहण 


न, च. वृ.|१६० पज्जय गउणं किज्जा दव्ब॑ पि ये जो हु गिहणए लोए। 
सो दब्य॒त्यिय भणिओ विवरीओ पज्जयत्यिओ। <पर्यायको गौण 
करके जो द्वव्यको ग्रहण करता है, वह ठ्रव्याथिकनय है। और उससे 
बिपरीत पर्यायायिक नम है। अर्थाद द्ृव्यकों गौण करके जो पर्याय- 
को ग्रहण करता है सो पर्यायाथिक्नय है 

स, सा |आ,१३ द्रव्यपर्यायात्मके वस्तुनि “पर्याय मुख्यतयानुभवतीति 
पर्यायाथिक । रूद्नव्यपर्यायात्मक उस्तुम्में पर्यायकों ही मुख्यरूपसे 
जो अनुभव करता है, सो पर्याथायिक नय है। लत 

नया. दी,शि८२१२६ द्व्यार्धिकतयमुपसरजनीकृत्य ु 
थिकनयमदम्ध्य कुण्डलमानयेत्युक्त न कटकाठौ प्रवर्तत्ते, कटकादि- 
पर्मायाद कुण्डसपर्यायस्य भिन्‍नलवाद्‌। जब पर्यायाथिक नयकी 
विवश्षा होती है तब द्ृब्याथिकनयको गौण करके प्रवृत्त होनेवाले 
पर्यायाथिकनयकी अपेश्नासे 'कुण्डल लाओ' यह कहनेपर ल्ानेवाला 
कडा आदिके लानेमें प्रवृत्त नहों होता, क्योंकि कडा आदि पर्यायसे 
कुण्डलपर्याय भिन्‍न है। 


२, पर्यायार्थिक नय वस्तुके विशेष अंशको एकत्व रुपसे 
विषय करता है 


ससि [४३३१९६/१ पर्यायों विद्येपोषपवादो व्यावृत्तिरित्य् . । तद्विपय, 
पर्यायायिक । >पर्यायका अर्थ विशेष, अपवाद और व्यावृत्ति (भेद) 
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है, और इसको विषय “करनेवाला नय पर्यायाथिकनय है (त, सा 
१(४०) । 

श्तो, वा, ४१/३३/॥/२१४/१० परयायिविषय' पर्यायार्थ'। ०पर्यायको 
विषय करनेवाला पर्यायार्थ नय है। (न. च, बू,[१५६) 

ह, पृ॥८४२ स्यु' पर्यायाथिकस्यान्मे “विशेषविधया' नमा' ४२। 
“आजुपृत्रादि चार नय पर्यायाथिक नयके भेद है। वे सत्र वस्तुके 
विश्येष अंदको विषय करते है। 

प्र, सा,/त, प/११४ द्वव्याथिकमैकान्तनिमीलित केवलोन्मीलितेन पर्या- 
याथिकेनावल्तोक्यते तदा जोवडव्पे व्यवस्थितान्नारकतियड्मनुष्यदेव- 
सिद्धतवपर्यायात्मकान्‌ विशेषाननेकानवलोकयतामनलोकितसामान्या- 
तामन्यत्रतिभाति । द्रव्यस्थ तत्तद्विशेषकाले तत्तद्विशेषेभ्यस्तन्म- 
यत्वेनानन्यत्वात्‌ गणतृणपर्ण दारुमयहव्यवाहव॑त्‌। “जब द्रव्याथिक 
चक्षुको सर्वथा बन्द करके मात्र खुजली हुईं पर्यायायिक चक्षुके द्वारा 
देखा जाता है तब जीवद्रव्यमें रहनेवाते नारकत्व, तिर्य॑चत्व, 
मनुष्यत्व, देवल और सिद्धत्व पर्याय स्वरूप अनेक विशेषोंकों 
देखनेवाले और सामान्यको न देखनेवाले जीवोको (वह जीवब्रव्य) 
असत्य्-अन्य भासित होता है क्यो कि द्रव्य उन-उन विशेषोके समय 
तन्मय होनेसे उन-उन विश्ेषोंसि अनन्य है-कण्डे, घास, पत्ते और 
काध्ठमय अग्नि की भाँति] 

का, अ,/मर /२७० जो साहैदि विसेसे बहुविहसामण्णसजुददे सब्बे। साहण- 
'लिग-बसादों पज्जयविसओं णओ होदि। जो अनेक प्रकारके 
सामान्य सहित सब विशेषोंकों साधक लिंगके बलसे साधता है, वह 
पर्यायाथिंकमय है। 


३, द्ृब्यकी अपेक्षा विषयकी एकत्थता 


१, पर्यायसे पृथक द्रव्य छुछ नहीं है 


रा, वा,/१३४१/७६/३ पर्याय एवार्थोउत्य रूपाद् स्सेपणादिलक्षणों, न 
ततोष्न्यदू दृव्यमिति पर्यायाथिक/। >रूपादि ग्रुण तथा उत्सेपण 
अवक्षेपण आदि कर्म या क्रिया लक्षणवा्री ही पर्याय होती है। बे 
पर्याय हो जिसका अर्थ है, उससे अतिरिक्त द्रव्य कुछ नहीं है, 
ऐसा पर्यायाथिक नय है। (घ, १९४,९-८,१६/२६९१२)। 

इसो, वा |२(२/२/४/१६/६ अभिषेयस्य शब्दनयोपकत्पितत्वाद्विशेषस्य 
ऋजुसुत्नोपकल्पितत्वादभावस्य | “वब्दका वाच्यभूत अभिषेय तो 
शब्दनयके द्वारा और सामान्य द्रव्यसे रहित माना गया कोरा विशेष 
अऋजुसूत्रनयसे कल्पित कर लिया जाता है। 

क, पा,१/१३-१४|४२७८/३१४|४ णच सामण्णमत्ति, विसेसेमु अगुगम- 
अतुद्ससूवसामण्णाणुवल्लम्भादो | «इस ( ऋजुसूत्र ) नयकी दृष्िमें 
सामान्य है भो नहीं, क्योंकि विज्ञेपोमें अनुगत ओर जिसकी भनन्‍्तान 
नही टूटी है. ऐसा सामान्य नहीं पाया जाता | (घ,१३/४,३,५१६६/६) 

क. पा, १(१२-१४/४२०९/३१६/६ तस्स विसए दब्बाभावादो। ऋशृव्द- 
नयके विषयमें द्रव्य नहीं पाया जाता। (क, पा. १(१३-१४/४२८॥/ 
३२०४) हे 

प्र, सात. प्रपरि,नय नं. २ तत तु-*पर्यायनयैन तन्तुमात्रवहृट्शन- 
ज्ञानादिमात्रमु। इस आत्माको यदि पर्याया्थिक नयसे देखें तो 
तन्तुमात्रकी भाँति ज्ञान दर्शन मात्र है। अर्थाव जैसे तन्‍्तुओं से भिन्‍न 
वस्त्र नामकी कोई वस्तु नहीं है. वैसे ही ज्ञानदर्शन से पृथक आत्मा 
नामकी कोई वस्तु नहीं है। 


२, गुण यरुणीमें तामानाधिकरण्य नहीं है 
रा वा।१/३४५६%०७२० न सामानाधिकरण्यमृ--एकस्प प्ययिभ्योध्न- 
न्यत्वात पर्याया एवं विविक्तदाक्तयों द्रव्यं नाम नर्किचिदस्तीति। 


“(ऋजुमूत्र नयमें गुण व 8 सामानाधिकरण्य नहीं बन सकता 
वयोंकि भिन्‍न दाक्तिवाली पर्यायें ही यहाँ अपना श्रस्तित्व रहती 


तय 


हैं, द्रव्य नामकी कोई वस्तु नहीं है। (ध. ४४,११४१०॥/०); 
(क, पा, १(१३-२४/८६२९४६॥/१) ५ 
दे० आगे शीर्षक न॑. ४ ऋजुसूत्र नयकी दृष्टिमें विशेष्य-विशेषण, झ्ेय- 
ज्ञायक; वाच्य-वाचक, बन्ध्य-बन्धक आदि किसी प्रकारका भी 

सम्बन्ध सम्भव नही है। 
३, काक कृष्ण नहीं हो सकता 

रा. वा।१३३/५१४९७ न कृष्ण: काकः उभयोरपि स्वात्मकत्वातू-- 
कृष्ण' कृष्णात्मको न काकात्मकः। यदि काकात्मक' स्थाठ; भ्रमरा- 
दीनामपि काकत्वप्रसह्ृ/ । काकश्च काकात्मको न कृष्णात्मक:; यदि 
कृष्णात्मक', शुक्त॒काकाभावः स्थात। पव्चवर्णत्वाच्च, पित्तास्थि- 
रुधिरादोना पीतशुक्तादिवर्णत्वाद, तदृव्यतिरेकेण काकाभावाच्च। 
**इसकी दृष्टिमें काक कृष्ण नही होता, दोनों अपने-अपने स्वभाव- 
रूप है। जो कृष्ण है वह कृष्णात्मक ही है काकात्मक नही; क्योकि, 
ऐसा माननेपर भ्रमर आदिकोंके भी काक होनेका प्रसंग आता है। 
इसी प्रकार काक भो काकात्मक ही कृष्णात्मक नही, क्योंकि ऐसा 
माननेपर सफेद काकके अभावका प्रसंग आता है। तथा उसके पित्त 

* अस्थि व रुधिर आदिको भी कृष्णताका प्रसंग आता है, परन्तु बे तो 
पीत शुक्ल व रक्त वर्ण वाले है और उनसे अतिरिक्त काक नहीं। 
(ध. ४४,१,४६/१७४|३) (क, पा. १/१३-१४/$१८८/२२६/२) 


४, सभी पदाथ एक संख्यासे युक्ता है 


प. ख. १२४९६, १४३०० सहदुजुन्दाणं णाणावरणीयवेयणा 
जीवस्स ।१४। 

घ, ११४, २, ६, १४३००/१० किमट॒ह जीव-वेयणाणं सहुद्दुजुप्तुदा वहुव- 
यण्ण णेच्छ॑ति। ण एस दोसो, बहुत्ताभावादो । त॑ जहासवब्ध पि वत्यु 
एगसखाविसिट्‌्ठ, अण्णहा तस्साभावप्पसंगादो | ण व एगत्तपडिंग- 
हिए वर्थुम्हि दुब्भावादीर्ण संभवों अत्ति, सीदुण्हा्ं व तेप्ु सहाण- 
वट्ाणलक्खणविरोहदंसगादी । “शब्द और झृजुसूत्र नयकी अपेक्षा 
ज्ञानावरणीयकी वेदना जीवके होती है।१४। प्रश्न-ये नय वहुबचन- 
को क्यों नही स्वीकार करते ! उत्तर-यह कोई दोष नहीं; क्योकि, 
यहाँ बहुल्लकी सम्भावना नहीं है। बह इस प्रकार कि-सभी वस्तु 
एक संख्याते संयुक्त हैः क्योकि, इसके बिना उसके अभावका प्रसंग 
आता है। एकत्वको स्वीकार करनेवाली वस्तमें ट्वित्वादिकी सम्भा- 
पना भी नही है, क्योंकि उनमें शीत व उष्णके समान सहानवस्थान- 
रूप विरोध देखा जाता है। ( और भी देखो आगे श्ीरपक ने, ४३ 
तथा ६ ) । 

घ. ४४॥,१(६/२६६/१ उजुप्त॒दे किमिदि अणेयसख्रा णत्थि। एयसद्स्स 
एयपमाणस्स य एगर्थ॑ मोत्तृण अगेगत्थेप्त एक्ककाले पबुत्तिविरोहादो। 
णे वे सह-पमाणाणि बहुसत्तिजुत्ताणि अत्यि, एक्कम्हि विरुद्धाणेय- 
रत्तोणं संभवविरोहादों एयसख्॑ मोत्तृण अगेयसंख़ाभावादो वा । « 
प्रश्न--अगुसूतनयमें अनेक संख्या क्यों संभव नहीं ! उत्तर-चूकि 
इस नयको अपेक्षा एक शब्द और एक प्रमाणको एक अर्थकों छोड़कर 
अनेक अथॉमें, एक काशमें प्रवृत्तिका विरोध है, अत, उसमें एक 
संख्या सभव नहीं है। और शब्द व प्रमाण बहुत शक्तियोसे युक्त 
नहीं; क्यों कि, एकमें विरुद्ध अनेक शक्तियोंके होनेका विरोध है। 
अथवा एक संख्याको छोड़कर अनेक संख्याओका वहाँ ( इन नयों में ) 
अभाव है ( क, पा. ॥१२-१४३ २०७३१३६ ३१६१ ) । 


४, क्षेत्रकी अपेक्षा विषयको एक्त्वता 


१. प्रत्येक पदार्थका अवस्थान अपनेमें ही है 


से, सि.|१३३/१४४६ अथवा यो यत्राभिकढः स ततन्र समेत्या भिमुर्मेना- 
रोहणात्समभिरूढः। यथा क्य भवानास्ते। आत्मनीति! कुत' | 
वस्लन्तरे वृत्तयभावात्‌ । यदच्यंस्थान्यत्र वृत्तिः स्थात्‌, ज्ञानादीनां 
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रूपादीनां चाकाशे चृत्तिः स्थात्‌ ।०अथवा जो जहाँ अभिरड है वह 
वहाँ सम्‌ अर्थाद प्राप्त होकर प्रमुखतासे रूढ होनेके कारण समभिरूद- 
नय कहलाता है। यथा-आप कहाँ रहते हैं। अपनेमें, क्योंकि 
अन्य वस्तुकी अन्य वस्तुमें दृत्ति नहीं हो सकती। यदि अन्यकी 
अच्यमें वृत्ति मानी जाये तो ज्ञानादिव रूपादिकी भी आकाशम्में 
वृत्ति होने लगे। ( रा. वा१३४१०६६२ )। 


रा. वा./((३३/५६०/१६ यमेवाकाशदेशमवगाढुं समर्थ आत्मपरिणामं 


वा तम्रैवास्प बस॒तिः | « जितने आकाश प्रदेश्ोंमें कोई उहरा है, 
उतने हो प्रदेशों उसका निवास है अथवा स्वात्मामें; अतः ग्रामनिनास 
गृहनिवास आदि व्यवहार नहीं हो सकते। ( घ, ६/७,१,४॥/१७४/२ ); 
( क, पा. (१३०१४ १८७२२६१ ) । 


२ वस्तु अखण्ड व निरवयव होती है 


ध.१३/३,२,६,१६/३०११ ण च एगत्तविसिट्ू' बत्थु अत्यि जेण अगेगत्तस्स 


तदाहारो होज्ज। एवकम्मि खंभम्मि मूलग्गमज्मभेएण अगेयत्तं 
दिस्सदि त्ति भणिदे ण तत्य एयत्त मोत्तण अगेयत्तत्स अगुव्तभादो। 
ण ताब थंभगयमणेयत्तं, तत्य एयत्तृबलंभादों। ण॑ मूलगयमग्गयर्य 
मज्मगय॑ वा, तत्थ वि एयत् मोत्तूण अगेमत्ताणुव्भादो। ण 
तिण्णिमेगेगवत्थूणं समुहो अणेयत्तसस आहारो, तत्वदिरेंगेण तस्स- 
मुह्ाणुव्भादो । तम्हा णत्यि गहुत्त ।«एकलसे अतिरिक्त वस्तु है 
भी नहीं, जिससे कि वह अनेकत्वका आधार हो सके। प्रश्न-एक 
खम्पेमें मृ्न अग्र व मध्यके भेदसे अनेकता देखी जाती है! उत्तर- 
नहीँ, क्यो कि, उसमें एकर्वको छोड़कर अनेकत्व पाया नहीं जाता। 
कारण कि स्तम्भमें तो अमेकत्वकी सम्भावना है नहीं, क्योकि उसमें 
एकता पायी जाती है। मुलगत, थग्रगत अथवा मध्यगत अनेकता भी 
सम्भव नही है, क्योंकि उनमें भी एकल्वको छोड़कर अनेकता नहीं 
पायी जाती। यदि कहा जाय कि तीन एक-एक वस्तुओंका समूह 
अनेकताका आधार है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योकि उससे 


* भिन्न उनका समृह पाया नहीं जाता। इस कारण इन नयोंकी अपेक्षा 
' बहुत्व सम्भव नहीं है। (स्तम्भादि स्कच्धोका ज्ञान भ्रान्‍्त है। 


वास्तवमें शुद्ध परमाणु ही सत्‌ है ( दे० शीषक नं. ४३) । 


के. पा, १(१३-१४/॥ १६३/२३०४ ते व परमाणवों निखसवाः ऊर्ध्याधो- 


मध्यभागादवयवेषु सत्म्ु॒ अनवस्थापत्तेः, परमाणोवपिरमाणुख- 
प्रसज्ञाच्च। «(इस ऋजुसूत्र नयकी दृष्टिमें सजनातीय और विजा- 
तीय उपाधियोंसे रहित ) वे परमाणु शैनिरवयव है, क्योकि उनके 
ऊर्ध्य भाग, अधोभाग और मध्यभाग आदि अवयवोंके माननेपर अन- 
वस्था दोपकी आपत्ति प्राप्त होती है, और परमाणुको अपरमाणुपनेका 
प्रसंग प्राप्त होता है। (और भी दे० नय/! ४३७ में से. मं, ) | 


३, पछालदाह सम्भव नहीं 


रा, वा,((३६५६१५२६ न पतालाविदाहाभाव!"““यततात॑ तहह- 


तीति चेत; न; सावग्रेषात्‌ । “““अवयवानेकत्वे सद्यवमरवदाहाएँ 


- सत्र दाहोध्वयवान्तरादाहाद ननु स्वदाहाभाव! । अथ दाहः सत्र 
* कस्मान्नादाह' | अतो न दाहः । एवं पानभोजनादिव्यवहाराभावः । 


न्‍** इस ऋजुमृत्र नयकी दृष्टिमें पलालका दाह नहीं हो सकता। 
जो पलाल है वह जलता है यह भी नही कह सकते; क्योंकि, बहु 
पल्ाल बिना जला भी होष है। यदि अनेक अवयव होनेसे ते 
अवयवोमें दाहकी भ्रपेक्षा लेकर सर्वत्र दाह माना जाता है, तो अर 
अवयवोंमें अदाहकी अपेक्षा लेकर सर्वत्र अदाह क्‍यों नहीं माना 
जामैगा । अत' पान-भोजनादि व्यवहारका अभाव है। 


घ, ४४,१,४६/१७॥/६ न पलालावयबी वहाते, तस्यासत्तात। नावयवी 


दह्ान्ते, निवयवत्वतस्तेषामप्यसत्त्ताद । 5पलाल अवयवीका दाह 


( नहीं होता, क्योकि, अवयवीकी (इस नयमें ) सत्ता ही नहीं है। न 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


नये 


अवयव जतते है, क्योंकि स्वय॑ निरवयव होनेसे उनका भी 
अतत्त है। 


४, कुम्मकार संश नहीं हो तकती 


क, पा, (१३-१४ १८६/२२४१ न कुम्भकारोपस्ति। तबथा-न 
दिवकादिकरणेन तस्य स व्यपदेश', शिवकादिषु कुम्भभावानु- 
पत्रम्भाव्‌। न कुम्भ॑ करोति; स्वावयवेभ्य एवं तन्निष्पत्त्युपलम्भात्‌ ! 
न नहुभ्य एक, घट' उत्पयते; तत्न योगपद्म न भूयो धर्माणा सत्त- 
विरोधाद। अविरोधे वा न तदेक कार्य मु; विरुद्धधर्माध्यासत' प्राप्ता- 
नेकरुपल्ाद। न चैकेन कृतकार्य एवं शेषसहकारिकारणानि ब्याप्रि- 
यन्ते; तद॒व्यापारवैफल्यप्रसज़ात्‌। न चान्यत्र व्याप्रियन्ते; कार्यतहुत्व- 
प्रसड्ञाद। न चैतदपि एकस्य घटरय बहुत्वाभावाद। इस ऋजुपृत्र 
नयकी दृष्टिमें कुम्भकार संज्ञा भी नहीं बन सकती है! वह इस 
प्रकार क्--दविवकादि पर्यायौकों करनेसे उसे कुम्भकार कह नहीं 
सकते, क्योंकि शिवकादिमें कुम्भपना पाया नहीँ जाता ओर दुम्भको 
वह बनाता नहीं है; क्योंकि, अपने शिवकादि अवयवॉसे ही उसकी 
उत्पत्ति होती है। अनेक कारणोंसे उसकी उत्पत्ति माननी भी ठीक 
नहीं है, क्योंकि घटमें थुगपत्‌ अनेक धर्मोका अस्तित्व माननेमें विरोध 
आता है। उसमें अनेक धर्मोंका यदि अविरोध माना जामेगा तो 
वह घट एक कार्य नहीं रह जायेगा, बल्कि विरुद्ध अनेक धर्मोंका 
आधार होनेसे अनेक रूप हो जायेगा । यदि कहा जाय कि एक उपा- 
दान कारणसे उत्पन्न होनेवाले उस घटमें अन्य अनेकों सहकारी कारण 
भी सहायता करते है, तो उनके व्यापारकी निफतता प्राप्त हीती है। 
यदि कहा जाये कि [उसी घटमें वे सहकारीकारण उपादानके कार्यसे 
भिन्न ही किसी अन्य कार्यको करते हैं, तो एक घटमें कार्य बहुत्वका 
प्रसग आता है, और ऐसा माना नहीं जा सकता, क्योंकि एक घट 
अनेक कायरूप नहीं हो सकता। (रा, वा,(((३३/५६१७१९); (घ, 
8४,१६४६/१०३/७ )। 


५, कालछकी अपेक्षा विषयकी एकल्वता 


१, केवल वतमान क्षणमात्र ही वस्तु है 


क, पा. १/१३-९४/१८१/२१७/१ परि भेद ऋजुसूतबचनविच्छेट एति 
गच्छतीति पर्याय, स पर्यायः अर्थः प्रयोजनमस्थेति पर्यायाथिक, | 
साहश्यलक्षणसामान्येन भिल्‍्नमभिन्‍न॑ च द्रव्याथिकाशेपविषय॑ ऋजु- 
सूत्रवचनविच्छेदेन पारयत््‌ पर्यामाधिक इत्यवगन्तव्य,। अत्रो- 
प्योगिन्यो गाये-'मृत्तणिमेणं पज्जवणयस्स उजुतुद्ृदयणिविच्छेदो | 
तत्स उ सद्दादीया साहपसाहा हुहुममेया !पप्य >'परि' का अथ भेद 
है। ऋजुसूत्रके बचनके विच्छेदरूप वर्त मान समयमात्र दि० नय/]॥ 
१२) कातलको जो प्राप्त होती है, वह पर्याय है । वह पर्याय ही जिस 
नयक्ा प्रयोजन है सो पर्यायाथिकनय है। साहश्यतक्षण सामान्यसे 
भिन्‍न और अभिन्‍न जो द्रव्याथिकनयका समस्त विषय है (दे० नय/ 
7५॥र) ऋजुसूत्वचनके विच्छेदरूप कालके द्वारा उसका विभाग 
करनेवाला पर्यायाथिकनय है, ऐसा उक्त कथनका ताल है। इस 
विषयमें यह उपयोगी गाया है-अआजुमृत्र वचन अर्थाद बचनका 
विक्तेद जिस कातमें होता है वह काल पर्यायाथिकनयका मृत 
आधार है, और उत्तरोत्तर सुह्ष्म भेदरुप शब्दादि नय उसी ऋजुतृत्र- 
को शाज्ा उपशास्ता है [८८ 

दे० नय|77|(|(२ ( अतीत व अनागत कालको छोड़कर जो केवल 
वर्त मानको ग्रहन करे सो ऋजुमृत्र अर्थात्‌ पर्यायापिक नय है । ) 

दे० नय/0/॥[७ (सूक्ष्म व स्थून अजुमृत्रकी अपेक्षा वह काल भी दो 
प्रकारका है। सूक्ष्म एक समय मात्र है और स्थूल बन्त्मुहूर्त या 
संख्यात वर्ष) 


[ए द्रव्याथिक व 


रा, वा.((३३/४६४६ पर्याय एवार्य' कार्यमस्य न द्वव्ययू अतीतानाग- 


तयोविनश्ानुत्वन्नत्वेन व्यवहाराभावात ) “पर्यायो5्य . प्रयोधनन 
वागूविज्ञानव्यावृत्तिनिनन्धनव्यवहारप्रसिद्धे रिति । «वर्तमान ' 4 
ही अर्थ या कार्य है, द्रव्य नहीं, क्योंकि अतीत विनष्ट हो जामेंके 
कारण और अनागत अभी उत्पन्न न होनेके कारण (ख़रविषाण की 
तरह ( स, म, ) उनमें किसी प्रकारका भी व्यवहार सम्भव नहीं। 
[तथा अर्थ क्रियाशुन्य होनेके कारण वे अवस्तुरूप है (स, म, ) 
बचन व ज्ञानके उ्पवहारकी प्रसिद्धिके अर्थ वह पर्याय ही नयका 
प्रयोजन है । 


२, क्षणस्थायी अथे ही उत्तन्न होकर नष्ट हो जाता है 


घ,११,१/१गा, ६१३ उप्पज्जंत्ति वियेति य भावा णियमेण पज्जवण - 
यस्स।प। रूपर्यायाधिक नयकी अपेक्षा पदार्थ नियमसे उत्पन्न होते 
है और नाशको प्राप्त होते है। (ध.४/१,६,४/गा. २४३३७, (प, ६४, 
१,१६/गा, १४/२४४), (क, पा. ॥(१३-१४/गा. &/$२०४/२४८), (पं,का,/ 
मृ/११), (पं, घ,/[ू २४७) । 

दे० आगे नय|!५|३/७ -( पदार्थका जन्म ही उसके नाझतमें हेतु है। ) 

क, पा ॥१३-१४/॥१६०गा, ६१२२८ प्रत्येक॑ जायते चित्त जात॑ जात॑ 
प्रणश्मति । नष्ट नाव्तते भ्यो जायते च नव॑ नवम्‌ 8॥ “प्रत्येक 
चित्त [ ज्ञान ) उत्पन्न होता है और उत्पन्न होकर नाशको प्राप्त हो 
जाता है। तथा जो नष्ट हो जाता है, वह पुनः उत्पन्न नहीं होता, 
किन्तु प्रति समय नया नया चित्त ही उत्पन्न होता है। (घ.६/१, 
६-९,४४२०९ १) | 

रा, वा।१/३६/१/६६/१ पर्याय एवास्ति इति मतिरस्य जन्मादिभाव- 
विकारमात्रमेव भवन, न ततोषन्यद्‌ द्रव्यमस्ति तद्बचत्तिरेकेगानु- 
पत्रव्यिरिति पर्यायास्तिक, | «जन्म आदि भावविकार मात्रका 
हीना ही पर्याय है। उस पर्यायका ही अस्तित्व है, उससे अतिरिक्त 
द्रव्य बुछ नहीं है, क्योकि उस पर्यायसे पृथक्‌ उसकी उपलब्धि नहीं 
होती है। ऐसी जिसकी मान्यता है, सो पर्यामास्तिक नय है। 


, ६, काल एकंत्व विषयक उदाहरण 


रा, वा.॥३३५पक्ति-कपायों भैपज्यम्‌ इत्यत्र च संजातरस' कपायो 
भैषज्य न प्राथमिककपायो5क्पो5नभिव्यक्तरसत्वादस्य विपय, । (१) 
५..." तथा प्रतिष्ठस्तेइस्मिन्ित्ति प्रस्यः, यदे व मिमीते, अतीतानागत्त- 
धान्यमानासं भवात्‌ (११) ४“ *” स्थितप्रश्ने च 'कुतोउ्यागच्छसि' 
इति। 'न कृतश्चित' इत्य्थ मन्यते, तत्कालक्रियापरिणामाभावात 
(१७) । 5१ 'कपायों भैपज्यम' में वर्तमानकालीन वह कपाय भैष॒ज 
हो सकती है जिसमें रसका परिपाक हुआ है, न कि प्राथमिक अब्प 
रसवात्ा कच्चा कपाय। २, जिस समय प्रस्थसे घान्य आदि मापा जाता है 
उसी समय उसे प्रस्थ कह सकते है, क्योंकि वर्तमानमें अतीत और 
अनागतवाले धान्‍्यका माप नहीं होता है। (ध. ६४;१,४॥/१०३/१); 
(क. पा, १/१३-१४/६१८६/२२४/८) $. जिस समय जो बैठा है उससे 
यदि प्रूद्धा जाय कि आप अन्र कहाँसे आ रहे है, तो वह यही कहेगा 
कि 'कहींसे भी नहीं आ रहा “कहींसे भी नहीं आ रहा हैँ" वर्गों कि, उस समग्र आगमन क्रिया 
नहीं हो रही है। (व, ४४,१,९/१०४/१), (क. पा, (१३-१४/॥(८५ 
२९२६/७) 

रा,वा,४३१५०६८/७ न शुक्त' दृष्णीमवति, उभयोगिन्‍नकाताब- 
स्थत्वात, प्रत्युत्पन्नविषये निवृत्तपर्यायानभिसंबन्धात्‌। ८४, ऋजु- 
सूत्र नयकी दृष्टिसि सफेद चोज काली नहीं बन सकती, क्योंकि 
टोनोंका समय भिन्‍न-भिन्‍न है। बतमानके साथ अतीतका कोई 
सम्बन्ध नहीं है। (व, ६/४१६४६/१७॥३), (क, पा, ॥/१२-श६६६४ 
२३०३) 


जनेन्र सिद्धान्त कोश 


[ए द्रव्याथिक व पर्यायाधिद 


हैतुरिष्यते | >जन्म ही पदार्थ के विनाझञमें हैतु है। 
घ, 8/४,१,४६/१७६(२ य' पत्नात्रो म स दह्ते, तत्रास्मिसंबन्धजनिता- 


नये ५४८ 


क, पा, (१३-१४ २०६/३१६/६ सहृणयस्स कोहोदओ कोहकसाओ, 
तस्स विसए दव्वाभावादों । 5४, शब्दनयकी अपेक्षा क्रोधका उदय 


ही क्रोध कपाय है; क्योंकि, इस नयके विषयमें द्रव्य नहीं पाया 
- नाता। 
६. पलाल दाह सम्भव नही 
रा वा।४१३/५१७२६ अतः पत्मालादिदाहभावः प्तिविशिष्टकाल- 
परिग्रहात्‌। अस्य हि. नयस्याविभागों वं्तमानसमयों विषय,। 
अग्निसमन्धनदीपनज्वतनवहनानि असंख्येयसमयान्तरातानि 
यतो5स्म दहनाभाव, । किच यस्मिल्समये दाह' न तस्मिन्पलातम्‌, 
भस्मताभिनिवृत्ते' यस्मिश्व पत्ताल न तस्मित्‌ दाह इति। एवं 
क्रियमाणकृत-भुज्यमानभुक्त-बध्यमानत्रद्ध-सिध्यत्सिद्धादयो योज्या' । 
“इस ऋजुसृत्र नयकी दृ्टिमें पतालका दाह नहीं हो सकता; क्योकि 
इस नयका विषय अविभागी वर्तमान समयमात्र है। अग्नि झुलगाना 
धौकना और जलाना आदि असंख्य समयकी क्रियाएँ वर्त मान क्षगमें 
नहीं हो सकती । तथा जिस समय दाह है, उस समय पत्नाल नही है, 
और जिस समय पलाल है उस समय दाह नहों है, फिर पल्ाल दाह 
कैसा ! इसी प्रकार क्रियमाण-कृत, भुज्यमान-भुक्त, बध्यमान-बद्ध, 
सिद्धवत-सिद्ध आदि विषयोमें लागू करना चाहिए। (ध. ॥/४,१ 
४३१०१/८ ) 
७ पर्यमान ही पक है 
रा. वा,१(३६/७/६७४३ पच्यमान' पकव' । पन्‍्वस्तु स्यात्पच्यमानः स्थादु- 
परतपाक इति | असदेत्तद, विरोधात्‌। 'पच्यमान,' इति वर्तमानः 
'पक्व.' इत्यतीत' तग्रोरेकसिमन्नवरोधों विरोधीति; मेष दोप॥ 
पचनध्यादावविभ[गसमये कश्चिदेशो निवृ तो वा, नवा। यदि 
न निबृ त्त;; तहुद्वितीयादिष्वप्यनिद्‌ त्त. पाकाभावः स्थाद्‌ । ततो5- 
भिनिवृ त्त” तदपेक्षया 'पच्यमान' पक्व” इत्तरथा हि. समयस्य 
जैविध्यप्रसक़.। स एवौदन, पच्यमानः पवव., स्यालच्यमान इत्यु- 
च्यते, पक्तुरभिप्रायस्थानिवृ त्ते , पक्तुहि सुविद्दसुस्विन्नौदने 
पक्वा मिप्राय', स्मादुपरतपाक इति चोच्यते कस्पचित पक्तुस्तावतैव 
कृतार्थत्वात । इस ऋजुसुत्र नयका विपय पच्यमान पकव है और 
'कर्थ चित पकनेवाला' और 'कर्थचित्‌ पका हुआ' हुआ। प्रएन--पच्य- 
मान ( पक रहा ) वतमानकालको, और पढव ( पक चुका ) भूतकाल- 
को सूचित करता है, अत' दोनोंका एकमें रहना विरुद्ध है। उत्तर- 
यह कोई दोष नहीं है। पाचन क्रियाके प्रारम्भ होनेके प्रथम समयमें 
कुछ अश् पका या नहीं ! यदि नही तो द्वितीयादि समयोमें भी इसी 
प्रकार न पका । इस प्रकार पाकके अभावका प्रसंग आता है। यदि कुछ 
अंश पक गया है तो उस अंशकी अपेक्षा तो बह पच्यमान भी ओदन 
पक क्यों न कहलायेगा। अन्यथा समयके तीन खण्ड होनेका प्रसंग 
प्राप्त होगा। (और पृन, उस समय ख़ण्डमें भी उपरोक्त ही शंका 
समाधान होनेसे अनवस्था आग्रेगी ) वही पका हुआ ओदन कथचित्‌ 
'पच्यमान' ऐसा कहा जाता है; क्योकि, विश्वदरूपते पूर्णतया पके हुए 
ओदनमें पाचकका पक्वसे अभिप्राय है। कुछ अंज्ञोंमं पचनक्रियाके 
फलकी उत्पत्तिके विराम होनंकी अपेक्षा वही ओदन 'उपरत पाक' 
अर्थात्‌ कथ चित्‌ पका हुआ कहा जाता है। इसी प्रकार क्रियमाण-कृत; 
भुज्यमान-पुक्त, बध्यमान-बद्ध: और सिद्धवत-सिद्ध इत्यादि ओजुसूत्र 
नयके विषय जानने चाहिए। ( घ. ६/०,१,४/१७२/३), (क, पा, १ 
१३-१४/४१८४/२२३/३) 


७. सावको भपेक्षा विषयक्री एकत्वता 


रा. वा,/१३३१/६४/७ स एवं एक, कार्यकारणव्यपरदेशभागिति पर्थाया- 
थिक'। >वह पर्याय ही अकेली कार्य व कारण दोनों नामोंको प्राप्त 
होती है, ऐसा पर्यायाथिक नथ है। 

क, पा, ै(१३-१४/३१६०गा ६०२२७ जातिरिव हि भावाना ' निरोधे 


तिवायान्तराभावाद, भावों वा न स पल्ासप्राप्तोध्न्यस्वरूपलात। 
“अग्नि जनित अतिशयान्तरका अभाव होनेसे पताल नहीं जलता। 
उस का स्वरूप न होनेसे वह अतिशयान्तर पतालको प्राप्त नहीं है। 


के, पा/१/१३-१४/४२७५/३१॥/१ उजुम्र॒देश् बहुअग्गहों णत्यि त्ति एय- 


सत्तिसहियएयमणव्भुवग्मादो ।5एक क्षणमें एक शक्तिसे युक्त एक ही 
मन पाया जाता है, इसलिए झजुसूत्रनयमें बहुअबग्रह नहीं होता। 


स्था.म/२०/३१३/१ तदपि च्‌ निर शमम्मुपरन्तव्यम्‌ । अंशव्याप्ते्गुत्ति 


रिक्तत्तात | एकस्य अनेकस्वभावतामन्तरेण अनेकस्यावयवव्यापतरा- 
योगाद्‌। अनेकस्वभावता एवाल्तु इति चेत। न, विरोधव्याप्रा- 
तत्वात । तथाहि-यदि एकस्वभावः कथमनेकः अनेकर्चेत्कथ- 
मेक: । अनेकानेकयोंः परस्परपरिहारेणावस्थानाद | तस्मात्‌ स्वरूप- 
निमग्नाः परमाणव एवं परस्परापसप्ण द्वारेण ने स्थृत्नतां घारयद पार- 
माथिकमिति! वस्तुका स्वरूप निरश्ष मानना चाहिए, वयोंकि 
वस्तुकों :अद् सहित मानना युत्तिसे सिद्ध नहीं होता। प्रएनं- 
एक वस्तुके अनेकस्वभाव माने बिना वह अनेक अवयवोमें नही रह 
सकती, इसलिए बस्तुर्में अनेकल्वनभाव मानना चाहिए। उत्तर- 
यह ठोक नहीं है; क्योकि, ऐसा माननेमें दिरोध आता है। कारण 
कि एक और अनेकमें परस्पर विरोध होनेसे एक स्वभाववाल्री 
बस्तुमें अनेक स्वभाव और अनेक स्वभाववाली वस्तुर्में एकस्वभाव 
नहीं बन सकते। अतएव अपने स्वरूपमें स्थित परमाणु ही परत्पर- 
के संयोगसे कथ॑चित समूह रूप होकर सम्धूर्ण कार्योँमें प्रवृत्त होते 
है। इसलिए आजु-सूत्र भयकी अपेक्षा स्थृत्रूपको न धारण करने- 
वाले स्वरूपमें स्थित परमाणु ही यथार्थ में सत्‌ कहे जा सकते है । 


८. किसी मी प्रकारका सम्वन्ध सम्भव नहीं 
२, विशेष्य विशेषण भाव सम्भव नहीं 


क, पा,(११-१४/४१६६/२१६४६  नास्य विश्येपणविशेष्यभावो६पि । 


तदथा-न तावद्निन्नयो; अव्यवस्थाप्ते! । नाभिन्नयोः एकर्रिस- 
स्तद्विरोधात्‌। “इस (ऋजुसूत्र ) नयकी दृष्टसि विशेष्य विशेषण 
भाव भी नहीं बनता। वह ऐसे कि-दो भिन्न पदार्थोमें तो वह बन 
नही सकता; क्योकि, ऐसा माननेसे अव्यवस्थाकी आपत्ति थआती 
है। और अभिन्‍न दो पदार्थोमें अर्थात्‌ गुण गुणीमें भी बह बन नहीं 
सकता क्योंकि जो एक है उसमें इस प्रकारका ह्वैत करनेसे विरोध 
आता है। (क, पा.(/१६-१४/३२००२४० ६, (ध. ६४१४४/१०७४/५, 
तथा पृ,१७६/६) । 


२. संयोग व समवाय सम्बन्ध सम्भव नहीं 


क,पा,ै/१३-१७/॥११४२९६४७ न भिन्नाभिन्नयोरस्य नयस्य संयोग! 


समवायों वास्ति; सर्वथ्थेकत्वमापन्नयो' परित्वत्तस्वरूपयोस्तद्विरो- 
धाव्‌ । नैकत्वमापन्नयोस्तौ; अव्यवस्थापत्तेः । ततः सजातीय“ 
विजातीयविनिर्मुक्ता' केवला' परमाणव एवं सन्‍्तीति अ्रान्तः 
स्तम्भादिस्कन्पप्र्यय. । इस ( ऋणुसूत्र) नयकी इृष्टिसे सर्वथा 
अभिन्न दो पदार्थों संयोग व समवाय सम्बन्ध नहीं बन सकता। 
क्योकि, जो सर्वथा एकत्थको प्राप्त हो गये है और जिन्होंने अपने 
स्वरूपको छोड दिया है ऐसे दो पदार्थोमें संबंध माननेमें विरोध आता 
है। इसी प्रकार सर्वथा भिन्न दो पदार्थोमें भी संयोग था समवाय सम्बन्ध 
माननेमें भी विरोध आता है, तथा अव्यवस्थाकी आपत्ति भी आती है 
अर्थात्‌ किसीका भी किसीके साथ सम्बन्ध हो जायेगा। इसलिए 
सजातीय और विजातीय दोनों प्रकारकी उपाधियोंसे रहित शुद्ध 
परमाणु ही सत्‌ है। अत' जो स्तम्भादिरूप स्कत्घोका प्रत्यय होता 
है, वह ऋजुसूत्रनयकी दृष्टिमें भ्रान्त है। (और भी दे० आगे दीपक 
नं० ४२); ( स्था.म,/२०/३१३/६ ) । 


जेनेन्द्र सिद्धारत कोर 


तय 
३, कोई किसीके समान नहीं है 


के, पा,(१/१३-१४३१६३।२३०३ सास्य नयस्य समानमस्ति; सर्वथा 
हयो' समानत्वे एकल्वापत्त '। न कथ चित्समानतापि; विरोधात्‌ | 
इस ऋजुतूत्रनयकी दृष्टिमें कोई क्सीके समान नहीं है, क्योंकि 
दोको सवधा समान मान लेनेपर, उन दोनोंमें एकलकी आपत्ति 
प्राप्त होती है। कर्थंचित्‌ समानता भी नहीं है, क्यों कि ऐसा माननेमें 
विरोध आता है। 


४. ग्राह्म्राहकमाव सम्भव नहीं 


कपा,|(११-१४/६११६/२३०८ नात्य नयस्थ ग्राह्मग्राहकभाबोपप्यस्ति। 
तद्यया-नासबद्गोधथों गृह्मते; अव्यवस्थापत्त'। न संबद्ध, तस्या- 
तीतत्वाद, चश्षुपा व्यभिचारात्र । न समानो गृहाते; तस्यासत्त्तात्‌ 
मनस्तकारेण व्यभिचारात्‌ 4 >इस अजुसृत्र नयकी द शिमें ग्राह्मग्राहक 
भाव भी नहीं बनता । वह ऐसे कि-असम्बद्ध अथके ग्रहण मानने" 
में अव्यवस्थाक़ी आपत्ति और सम्बद्धका ग्रहण माननेमें विरोध 
थता है, क्योंकि वह पदार्थ ग्रहणकालमें रहता हो नहीं है, तथा 
चन्तु इन्द्रियके साथ व्यभिचार भी आता है, क्योंकि चल्ठ इन्द्रिय 
अपनेको नहीं जान सकती | समान अथका भी ग्रहण नहीं होता है. 
पर्योकि एक तो समान पदार्थ है ही नहीं ( दे० ऊपर ) और दूसरे 
ऐसा माननेसे मनस्कारके साथ व्यभिचार आता है अर्थात्‌ समान 
होते हुए भी पूर्वज्ञान उत्तर ज्ञानके द्वारा गृहीत नहीं होता है । 


७, वाच्यवाचकमाव सम्भव नहीं 


क, पा |(१३-१४/$१६६/२३१/३ नास्य शुद्धस्य ( नयस्य ) वाच्यवाचक- 
भावोषस्ति। तबथा-न संबद्धाथ' शब्दवाच्य'; तत्ष्यातीततात। 
नासंबदद अव्यवस्थापत्त.। नाथन शब्द उत्पादयते, तात्वादिभ्य- 
स्तदु्तत्युपलम्भाव । न गब्दादर्थ उत्पथते, शब्दोत्प्ते प्रागपि 
अयसत्वोपलम्भाव्‌ । न शब्दाथयोस्तादात्म्यलक्षण' प्रतिबन्ध 
करणाधिकरपभेदेन प्रतिपन्नभेदयोरेक्ल्वविरोधाद, ध्वुरमोदकशब्दो- 
चारणे मुखस्य पाटनप्रणप्रसज्ञन्च । न विकत्प' शब्दबाच्य' अन्नापि 
वाहयर्थोक्तरोपप्रसज्ञाव्‌। ततो न वाच्यवाचक्भाव इति। «९. इस 
ऋजुसूत्र नयकी दृष्टिमें वाच्यवाचक भाव भी नहीं होता। वह ऐसे 
कि-शब्दप्रयोग कालमें उसके वाच्यभृत अथंका अभाव हो जानेसे 
सम्बद्ध अर्थ उसका वाच्य नहीं हो सक्ता। असम्बद्ध अथ भी 
वाच्य नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा माननेसे अव्यवस्थादोषकी 
आपत्ति आती है। २. अर्थसे शब्दकी उत्पत्ति मानना भी ठीक नहों 
है, क््योँकि ताल आदिसे उसकी उत्पत्ति पायी जाती है, तथा उसी 
प्रकार दद्दसे भी अर्थकी उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती क्योंकि 
शब्दोत्पक्तिसे पहिले भी अर्थका सद्भाव पाया जाता है। ३. शब्द 
व अर्थमें तादात्म्य लक्षण सम्बन्ध भी नहीं है, क्योंकि रोनोंको 
ग्रहण करनेबाती इन्द्रियाँ तथा दोनोंका आधारपृत्त प्रदेश या क्षेत्र 
भिन्न-भिन्न है। अथवा ऐसा माननेपर 'छरा' और 'मोदक' दब्दो- 
को उच्चारण करनेसे मुद्ध कटनेक्न तथा पूर्ण होनेका प्रसंग आता 
है। ४, अर्यकी भाँति विक्‍तप अर्थाद्‌ ज्ञान भी गब्दका वाच्य 
नहीं है, दरयोंकि यहाँ भी ऊपर दिये गये सब दोपोंका प्रसंग आता 
है। अतः वाच्यवाचक भाव नहीं है। 

दे० नय|77[5[४-६ (वाक्य, पदसमास व वर्णतमास तक सम्भव 
नहीं )। 

दे० नय४ ( वाच्यवाचक भावका अमव हैं तो यहाँ शब्दव्यवहार 
कैसे सम्भव है )! 

आगम|४(४ उपरोक्त सभी तर्कोंकी पुर्व पश्तकी कोडिमें रखकर उत्तर 
पहुमें कर्य चित दाच्यवाचक भाद स्वीम्तर किया गया है। 


५४९ 


ए द्रव्याधिक व 


६, वध्यवन्धक आदि अन्य भी कोई सम्बन्ध सम्भव नहीं 


क.पा,(१३-१३$१६१/२२८४ ततोप्स्य नयस्य ने बन्ध्यबन्धक-बध्य- 
घातक-टहादाहक-संसारादय सन्ति। 5इसलिए इस ऋजुसूतननयकी 
दृष्टिमें बन्ध्यवन्धकभाव, वध्यघातकभाव, दाह्मदाहकभाव और 
संसारादि कुछ भो नहीं वन सकते है। 


९. कारण कायमाव संभव नहीं 


१, कारणके विना ही कार्यकी उत्पत्ति होती है 


रा,वा!(१२४/८३२ नेमौ ज्ञानदर्शनशब्दौ करणसाधनों | कि तहिं। 
कतृ साधनौ। तथा चारित्रशव्दोषपि नकर्मसाधन'। कि तहिं। 
कतू साधन' | कथम्‌। एवंश्रृेतनयवश्ात्‌ । 5एवंभ्तत नयकी 
दृष्टिसे ज्ञान, दर्शनव चारित्र ये तीनों (तथा उपलक्षणसे अन्य 
सभी ) शब्द कर्म साधन नहीं होते, कर्तासाधन ही होते है । 

क,पा,(/१३-१४/३२८४/३१६३ कत्‌ साधन कपायः। एढँ णेगमसंगहब॑व- 
हारउजुप्र॒दाण; तत्थ कजकरणभावसंभवादो। तिप्हं सद्ृणयाणं णे 
केण वि कसाओ, तत्थ कारणेण बिगा कज्जुप्पत्तीदों | *'कपाय 
शब्द क्तृ साधन है', ऐसी बात नेंगम ( अशुद्ध) संग्रह, व्यवहार व 
(स्थूल ) आजुसूत्र नयकी अपेक्षा समकनी चाहिए; वयोंकि, इन 
नयोंमें कार्य कारणभाव सम्भव है। परन्तु [सूक्ष्म ऋजुसूत्र ) शब्द, 
समभिरूढ व एवंभ्रूत इन तीनो शब्द नयोंकी अपेक्षा कपाथ किसी 
भी साधनसे उत्पन्न नहीं होती है; क्योंकि इन नयोंकी इृष्टिमें कारण 
के बिना ही कांयकी उत्पत्ति होती है। 

घ. १९/४,९,८,१६/२६३/६ तिण्णं संद्ृणयाणं॑ णाणावरणीयपोरगलक्ख॑- 
दोदयजणिदण्णाणं वेषणा । ण सा जोगकसाएहितों उप्पण्षदे णिस्स« 
त्तीदो सत्तिविसेसस्स उप्पत्तिविरोहादों। णोदयगदकम्मद्व्वव्स॑- 
घादो, प़जयवदिरित्तदव्वाभावादों। >तीनो शव्दनयोंकी अपेक्षा 
ह्ञानावरणीय सम्बन्धी पौदृगलिक स्कन्धोंके उदयसे उत्पन्न अज्ञानको 
ज्ञानावरणीय वेदना कहा जाता है परन्तु वह ( ज्ञानावरणीय बेदना ) 
योग व कपायतते उत्पन्न नहीं हो सकती, क्यों कि जिसमें जो शक्तिनही 
है, उससे उस शक्ति विशेषकी उत्पत्तिमाननेमें विरोध आता है। तथा 
बह उदयगत कर्मस्कत्धमे भी उत्पन्न नही हो सकती; क्योकि, (इन 
नयोमें ) पर्यायींसे भिन्‍न द्रव्यका अभाव है। 


२, विनाश निहंतुक होता है 

क, पा, ै(१३-१४/३१६० २२६८ अस्य नयस्य निहंतुकों विनाश्'। 
तद्था-न तावत्मसज्यरूपः परत उत्पद्यते; कारकप्रतिपेये व्याप्ता- 
त्परस्माह घटाभावविरोधात्‌ । न पर्मुदासों व्यत्िरिक्त उसपयते; 
ततो व्यतिरिक्तवटोत्पत्तावपितधटस्य विनाशविरोधात ।नाव्यति- 
रिक्त; उतन्नस्योत्पत्तिविरोधात्‌ । ततो निर्हेतुको विनाश इति 
सिद्धम। 5इस ऋजुसूत्रनयकी दृष्टिमें विनाश निर्ेतुक है। वह 
इस प्रकार कि--प्रसल्यकुप अभाव तो परसे उत्पन्न हो नहीं सकता; 
क्योकि, तहाँ क्रियाके साथ निषेध वाचक 'नव्‌'का सम्बन्ध होता 
है। अत क्रियाका निषेघ करनेवाले उसके द्वारा घंटका थभाव 
माननेमें विरोध आता है। अर्थात्‌ जत्र वह क्रियाका ही निषेध 
करता रहेगा तो विनाशरूप थभावका भी क्ता न हो सकेगा। 
पर्युदासरूप अभाव भी परसे उतत्त नहीं होता है! पर्युदाससे व्यत्ति- 
रिक्त घटकी उत्पत्ति माननेपर विवश्षित घटके विनादके साथ 
विरोध आता है। बटसे अभिन्न पयुदासको उत्पत्ति माननेपर दोनों 
की उल्त्ति एक्ल्प हो जाती है, तव उत्की घटले उत्पत्ति हुईं 
नहीं कहीं जा सक्ती। यौर घट तो उस श्रभावसे पहिते ही 
उत्पन्न हो चुका है, थत उत्पन्नकी उत्पत्ति माननेमें विरोध आता 
है। इसलिए बिनाओ निहेतुक है यह सिद्ध होता है। ( घ,६४,१५ 
४४६७४ )। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


ये 


३, उत्पाद भी निहेंतुक है 


क, पा,॥१३-१४/११६३/२२८/४ उत्पादो5पि निहेतुकः । तथथा- 
नोत्पद्ममान उत्पादयत्ति; द्वितीयक्षणे त्रिभुवनाभावप्रसज्ञत्‌। नोत्पन्न 
उत्पादयति; क्षणिकपश्षक्षते. । न पिनष्ट उत्पादयति; अभावाद्भावी- 
लत्तिविरोधाव। न पूर्व विनाशोत्तरोत्ादयो” समानकालतापि कार्म- 
कारणभावसम्थिका। तब्था--नातीतार्थाभावत उत्पदते, भावा- 
भावयों, कार्यकारणभाव विरोधाद | न तद्भावाद; स्वकाल एवं तस्यी- 
लत्तिप्रसड्ात्‌ । किंच, पूर्वक्षणसत्ता यत' समानमतानोत्तरार्थश्षण- 
सत्तविरोधिनी ततो न सा तहुत्पादिका, विरुद्योस्सत्तयोरुताद्यो- 
त्पादकभावविरोधात्‌ । ततो निहेतुक उत्पाद इति सिद्धमू। इस 
ऋजुस्‍ूत्रनयकी दृष्टिमें उत्पाद भी निहेतुक होता है। वह इस 
प्रकार कि--जो अभी स्वयं उत्पन्न हो रहा, उससे उत्पत्ति मानमेमें 
दूसरे ही क्षण तीन लोकोंके अभावका प्रसंग प्राप्त होता है। जो 
उत्तन्न हो चुका है, उससे उत्तत्ति माननेमें क्षणिक पक्षका विनाद्ष 
प्राप्त होता है।, जो नष्ट हो चुका है, उससे उत्पत्ति मानें तो अभावसे 
भावकी उत्पत्ति होने रूप विरोध प्राप्त होता है। 

पूर्वक्षणका विनाश और उत्तरक्षणका उत्पाद इन दोनोमें 
परत्पर कार्यकारण भावकी समर्थन करनेवाली समानकालता भी 
नही पायी जाती है। वह इस प्रकार कि-अतोत पदार्थके अभावत्ते 
नवीन पदार्थकी उत्पत्ति मानों तो भाव और अभावमें कार्यकारण 
भाव माननेरप विरोध प्राप्त होता है। अतोत अर्थके सद्भावसे नवीन 
पदार्थका उत्पाद मानें तो अतीतके सद्भावर्में ही नवीन पदार्थ की 
उत्पत्तिका प्रसग आता है। दूसरे, चू कि पूर्व क्षणकी सत्ता अपनो 
सन्तानमैं होनेवाले उत्तर अर्थ क्षणकी सत्ताकी विरोधिनी है, इसलिए 
पूबे क्षणकी सत्ता उत्तर क्षणको उत्पादक नहीं हो सकती है; क्योकि 
विरुद्ध दो सत्ताओमें परस्पर उत्पाद्-उत्पादकभावके माननेमें विरोध 
थाता है। अतएत्र ऋजुमूत्रनयकरों इृष्टिते उत्पाद भो निर्हेतुक होता है; 
यह सिद्ध होता है । 


१०, सकल व्यवहारका उच्छेद करता है 


रा, वा/((३३/५६६/८ सर्वव्यवहारत्षोप इति चेत; न; विषयमाक्रादर्श- 
नातू, पर्वनयवक्तव्यात संब्यवहारसिहिधरिति ।«शंका- इस प्रकार 
इस नग्रको माननेसे तो सर्व व्यवहारका लोप हो जायगा! उत्तर-- 
नहीं; क्योकि यहाँ केवल उस नयका विषय ढ्शाया गया है। व्यव- 
हारकी सिद्ठिध इससे पहले कहे गये व्यवहारनयके द्वारा हो जातो है 
(दि० नय|॥/9) । (क,पा,/(१३-१॥॥१६६/२३२/१, (कपा/११३- 
१४/8२२८२७८/४) । 


४. शुद्ध व अशुद्ध पर्यायाधिकनय निर्देश 


3, शुद्ध व अशुद्ध पर्यायाथिक्नयके लक्षण 


आप, ६ शुह्पपर्याय एवार्थ* प्रयोजनमस्थेति शुद्धधपर्यायाथिक, | 
अशुद्दधपर्याय एवार्थ. प्रयोजनमस्पेत्यशुद्धधपर्यायाथिक'। «शुद्रथ 
पर्याय अर्थाद्‌ समयमात्र स्थायी, षड़गुण हानिवृद्धिध द्वारा उत्पन्न, 
सृक्ष्म अर्थपर्याय हो है प्रयोजन जिसका वह शुद्ध पर्यायाधिक 
नय है। , और अशुद्द पर्याय अर्थात्‌ चिरकाल स्थायी, संयोगी व 
० 4 पर्याय ही है प्रयोजन जिसका वह अशुद्धध पर्यायाधिक 
भय है। 

न, चे.भ्रत/प्‌, ४४ शुकपर्यायार्थेन चरतीति शुद्धपर्यायाथिक, । अशुद्ध- 
पर्यायार्थेन चरतीति अशुद्धपर्यायाथिक' । शुद्ध पर्यायके अर तर 
से आचरण करनेवाला शुद्धपर्यायाधिक नय है, और अशुद्ध पर्यायके 
अथरूपसे आचरण करनेवाला अशुद्ध पर्यायाथिकनय है। 


५५० [९ द्रव्याथिक व पर्यायाधिक 


नोट सृक्ष्म ऋजुसूत्रनय शुद्धपर्यायाथिक नय है और स्थृत् ऋजुयृत 
अशुद्ध पर्यायाथिकनय है। ( दे० नय/7/;/३,0,७ ) तथा व्यवहार 
नय भी कर्थचित अशुद्ध परयोयाधिकनय माना गया है-[ दे० नय/ 
१५/४६) ] 


२, पर्यायार्थिक नयके छः भेदोंका निर्देश 


आ.प.६ पर्यायाथिकस्य पड़ भेदा उच्चन्ते--अनादिनित्यपर्यायाथिको, 
सादिनित्यपर्यायाथिको,-*«*स्वभावों नित्याशुद्धपर्यायाथिको, * 
भावोषनित्याशुद्धपर्यामाथिको, *** कर्मोपाधिनिरपेक्षस्वभावोएनित्य- 
शुद्धपर्यायािको, ““ कर्मोप्धिसापेक्षस्वभावोडनिध्याशुद्धपर्यायाधि- 
को ।+-पर्यायाथिक नयके छ' भेद कहते है-१. अनादि नित्य 
पर्यायाथिक नय; ३. सादिनित्य पर्यायाथिकनय; ३, स्वभाव नित्य 
अश्लुद्धपर्यायाथिकनय; ४, स्वभाव अनित्य अशुद्धपर्यायाधिकनय; ४. 
कर्मोपाधिनिरपेक्षस्थभाव अनित्य शुद्धपर्यायाथिक नय; ६. कर्मो- 
पाधि सापेक्षस्वभाव अनित्य अशुद्धपर्यायायिकनय । 


३. पर्यायार्थिक नयघट्कके छक्षण 


न- च.भ्रत/पृ,६ भरतादिक्षेत्राणि हिमवदादिपर्त्ता: पद्मादिसरोवराणि, 
सुदर्शनादिमेरनगा, लवणकालोदकादिसमुद्रा' एतानि मध्यस्थितानि 
दृत्वा परिणतासंख्यातद्वीप्तमुद्रा' श्वश्रपटत्ानि भवनवासिवाण- 
व्यन्तरविमानानि घन्द्राकमण्डलादिज्योतिविमानानि सौधर्मकत्पा- 
दिल्‍्वर्गपटलानि यथायोग्यस्थाने परिणताकृ त्रिमचैत्यचेत्यालया, 
मोक्षशिलाश्च वृहह॒वातवलयाशच हत्मेवमायमेकाशचर्यरूपेण परिणत- 
पुटगलपर्यायाद्यनेकद्रृव्यपर्यायें:ः सह॒परिणतत्तोकमहास्कत्धपर्यायाः 
त्रिकालस्थिताः सन्तोष्नादिनिधना इति अनादिनित्यपर्यायाथिकनय' 
0 शुट्धनिश्वयनयविवक्षामकूला सकतकर्मक्षयोह्भूतचरमेद्रीरा- 
कारपर्यायपरिणतिरूपशुद्धसिद्धपर्याय' सादिनित्यपर्यायाथिकतय' 
१ अगुरुतधुकादियुणा, स्वभावेन पट्हानिषडबृद्धिरुपक्षणभद्डपर्याय- 
परिणतो5परिणतसदुद्व्यानन्तगुणपर्यायासंक्रमणदोषपरिहारेण हव्यं 
'नित्यस्वरुपेष्व तिप्मानमिति सत्तासापैक्षस्वभाव-नित्यशुद्ध-पर्याया- 
थिंकनय, ।३। सहगुणविवक्षाभावेन धौव्योत्त्तिव्ययाधीनतया द्रव्य 
विनाश्ोत्तत्तिस्वरूपमिति सत्तानिरपेक्षोत्पादव्ययग्राहकस्वभावा- 
नित्याशुद्धपर्यायाथिकनय' ।॥॥ घराचरपर्यायपरिणतसमस्तसंसारि- 
जीवनिकायेपु. शुद्धसिद्धपर्यायविवक्षाभावेन. कर्मोषाधिनिरपेक्ष 
विभावनिद्ययरुद्धपर्यायामिकनय' !॥॥ शुद्धपर्यायविवक्षाभावेन कर्मो- 
पाधिसजनितनारकादिविभावपय्याया' जीवस्वरूपमिति कर्मोपाधि- 
सापेक्ष-विभावानित्याबुद्धपर्याथाथिकनय' | 5१, भरत आदि 
क्षेत्र, हिमबान आदि पर्वत, पद्य आदि सरोवर, सुदर्शन आदि मेरु, 
लवण व कालोद आदि समुद्र, इनको मध्यकृप या केखरूप करके 
स्थित असंख्यात द्वीप समुद्र, नरक पटल, भवनवासी व व्यन्तर देवो- 
के विमान, चन्द्र व सूर्य मण्डल आदि ज्योतिषी देवोके विमान, 
सौधरमकरश्प आदि स्वगोंके पटल, यथायोग्य स्थानोमें परिणत अकृ" 
त्रिम चैत्यचैत्यातय, मोक्षशिला, वृहह वातवलय तथा इन सबको 
आदि लेकर अन्य भी आश्चर्यरूप परिणत जो पृद्ृगलकी पर्याय तथा 
उनके साथ परिणत लोकरूप महास्क्रत्ध पर्याय जो कि त्रिकाल स्थित 
रहते हुए अनादिनिधन है, इनको विपय करनेवाला अर्थात्‌ इनकी 
सत्ताको स्वीकार करनेवाला अनादिनित्य पर्याया्थिक नय है! 
२. ( परमभाव ग्राहक ) बुद्ध निश्चयनयको गौण करके, सम्पूर्ण कर्मों" 
के क्षयसे उत्पन्न तथा चरमशरीरके आकाररूप पर्यायसे परिणत जो 
शुद्ध सिद्धपर्याय है, उसको विपय करनेवाला अर्थात्‌ उसको संत 
सममनेवाला सादिनित्य पर्याया्थिक नय है। ३ (व्याख्याकी अपैक्षा 
यह नं. ४ है ) पदाय में विद्यमान गुणोकी अपेक्षाको मुख्य न करके 
उत्पाद व्यय धौव्यके आधीनपने रूपसे द्रव्यकों विनाश व उत्तत्ति- 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


नये 


स्वरूप माननेवाला सत्तानिरपेक्ष या सत्तागौण उत्पादव्ययग्राहक _ 
स्वभाव अनिद्य शुद्ध पर्यायाथिकनय है। ४. [ व्याख्याकी अपेक्षा 
यह नं ० १--अगुरुतधु आदि गुण स्वभावसे ही षट्युण हानि वृद्धिरृप 

 प्षणभंग अर्थात्‌ एकसमयवर्ती पर्यायसे परिणत हो रहे है। तो भी 
सत द्रव्यके अनन्तों गुण और पर्यायें परस्पर संक्रमण न करके अपरि- 
णत अर्थात्‌ अपनै-अपने स्वरूपमें स्थित रहते हैं। द्रव्यकों इस 
प्रकारका ग्रहण करनेवाला नय सत्तासापेक्ष स्वभावनित्य शुद्धपर्याया- 
धिकनय है। ४. घराचर पर्याय परिणत संसारी जीवधारियोंके 
समूहमें शुद्ध सिहपर्यायकी विवक्षासे कर्मोपाधिसे निरपेक्ष विभाव- 
नित्य शुद्धपर्यायाथिक नय है | ( यहाँ पर संसाररूप विभावमें यह 
नय "नित्य शुद्ध सिद्धपर्यायकों जाननेकी विवक्षा रखते हुए संसारी 
जीवोंको भी सिद्ध सहश बताता है। इसीको आ, प में कर्मोग्राधि 
निरपेक्षस्वभाव अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिकनय कहा गया है। ६, 
जो शुद्ध पर्यायकी विवक्षा न करके कर्मोपाधिसे उत्तन्न हुई नारकादि 
विभावपर्यायोकों जीवस्व॒रूप बताता है वह कर्मोपाधिसापेक्ष विभाव 
अनित्य थ्रशुद्ध पर्यायाथिकनय है। ( इसोको आ, प. में कर्मोपाधि- 
सापेक्षविभाव अनित्य अशुद्ध पर्यायाथिकनय कहा गया है। ) ( आ. 
प,४) (न. च, वृ /२००-२० ) (न, च,/भ्रुत| पृ, ६ पर उद्दह्त 
श्लोक नं, १-६ तथा पृ, ४१शलोक ७-१२ ) 


ए निश्चय व्यवहार तय 
, १, निरचयनय निर्देश 
१, निएचयका लक्षण निश्चित व सत्याथ ग्रहण 


नि-सा,/म//१६६ केवलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाणं | 
निःचयसे केवलज्ञानी आत्माको देखता है। 

श्लो, ३१४४० ३५ निश्चनय एव भूत. निश्चय नय एवं- 

तहै। 

हे बाग, वृ |३४/६६/२० कज्ञानमेव प्रत्याख्यान॑ नियमान्नि्चयात्‌ 
मन्तृव्यं। >नियमसे, निश्चयसे ज्ञानकों ही प्रत्याख्यान मानना 
चाहिए। 

प्र, सा | ता, वृ,/३/से पहिले प्र्षेफत गाथा न॑_१(११८॥३० परमार्थस्य 
विद्येषणे संशयादिरहितत्वेन निश्चय'! >परमार्थके विशेषणसे 
स॑शयादि रहित निश्चय अर्थका ग्रहण किया गया है। 

द्र,स./टी,/१११६४/१ १श्रद्वात रुचिनिश्चय इदनवेत्थमेवेति निश्चयबुद्धि' 
सम्मस्दशनम्‌ ।>भ्रद्धान यानी रुचि या निश्चय अर्थात्‌ 'तत्त्वका 
स्वरूप यह ही है, ऐसे ही है' ऐसी निश्चयबुद्धि सो सम्यग्दर्शन है। 

स, सा,प, जयचन्द|२४१ जहाँ भिर्बाध हेतुसे सिद्धि होय वही निश्चय 


॥ 
मो मा. प्र./७१६६/२ साँचा निरूपण सो निश्चय । 
मो, मा. प्र ((१८६/१६ सत्यार्थका नाम निःचय है। 


३२. निश्चय नयका लक्षण अभेद व अनुपचार ग्रहण 


१, लक्षण 


आ, प,१० निश्चयनयोष्भेदविषयों | “निश्चय नयका विषय अभेद 
द्रव्य है। (न, च |श्रुत। २६ )। 

आ, १.६, अभेदानुपचारतया वस्तु निश्चीयत इति निश्चय [ः« 
जो अभेद व अनुपचारसे वस्तुका निश्चय करता है वह निश्चय नय 
है। (न, च, बृ/२६२ ) (न, चश्ुत/पृ. ३१) (पं, थे, [पु [६१४ )। 

पं. घ.।६६िँ३ अपि निरचयस्य नियत हेतु सामान्यमिह वस्तु «० 
सामान्य वस्तु हो निश्वयनयका नियत हैतु है। 

और, भी दे, नय/7/0२-% 77३; 


५५१ 


'प निश्चय व्यवहार तय 


२. उदाहरण 


दे. मोक्षमार्ग/)॥१ दर्शन ज्ञान चारित्र ये तीम भेद व्यवहारसे ही कहे 
जाते है निश्चय से तीनो एक आत्मा ही है। 

स, सा/थआा,/१६|क, १५. परमार्थेन तु व्यत्तज्ञातृलज्योतिषैकक'। 
सवभावान्तरध्व॑सिस्वभावल्वादमैचक ' ।8८।  परमार्थसे देखनेपर 
ज्ञायक ज्योति मात्र आत्मा एकस्वरूप है, क्योकि शुद्ध दरव्याथिकनय- 
से सभी अन्य द्रव्यके स्वभाव तथा अन्यके निमित्तसे हुए विभावोकों 
दूर करने रूप स्वभाव है। अत' यह अमेचक है अर्थात्‌ एकाकार है। 

प॑, घ,|रू,(६६६ व्यवहारः स यथा स्यात्सहु द्रव्य ज्ञानवांश्व जीवो वा। 
नेत्येतावस्मात्रों भवति स निश्वयनयों नयाधिपति' ।'सत्‌ द्रव्य है! 
या 'शानवान्‌ जीव है' ऐसा व्यवहारनयका पक्ष है। और 'दृत्य या 
जीव सत्‌ या ज्ञान मात्र ही नहीं है! ऐसा निरचरयनयका पक्ष है । 

और भी दे, नय|!7/१/३-दव्य क्षेत्र काल व भाव चारो अपैक्षासे अभेद । 


३, निववयनयका लक्षण स्वाश्रय कथन 


१. लक्षण 


स. सा,/आ.(२७२ आत्माभ्रितों निश्चयनय' । 5निश्चय नय आत्माके 
थश्नित है। ( नि. सा,/ता, व्‌ (१६६ )। । 

त. अनु |६६ अभिन्नक्त्‌ कर्मादिविषयो निश्चयों नय'। «निश्चय- 
नयमें कर्ता कर्म आदि भाव एक दूसरेसे भिन्न नही होते | ( अन, घ.। 
११०१/१०८ )। 


२, उदाहरण 


रा, वा,१/५३८/२३ पारिणामिकभावसाधनो निशचयतः। निश्चय" 
से जीवकी सिद्धि पारिणामिकभावसे होती है। 

स, सा/आ./४६ निःचयनयस्तु द्रव्याश्ितल्वात्केवलस्थ जीवस्य 
स्वाभाविक भावमवलम्ब्योत्प्तवमान' परभाव॑ परस्य सर्वमेव प्रति- 
पैधयति 5 निश्चयनय द्रव्यके आश्रित होनेसे वेबल एक जीवके 
स्वाभाविक भावकों अवलम्बन कर प्रवृत्त होता है, वह सब परभावो- 
को परका बताकर उनका निषेध करता है। + 

प्र सा;/त प्र /१८६ रागादिपरिणामस्येवात्मा कर्ता तस्यैवोपदाता हाता 
चेत्येष शुद्धद॑व्यन्तिरूपणात्मको निश्चयनय । >शुद्धद॒व्यका निरूपण 
करनेवाले निर्वयनयकी अपेक्षा आत्मा अपने रागादि परिणामोंका 
ही कर्ता उपदाता या हाता (ग्रहण व त्याग करनेवाला ) है। (दर, 
सं /मृ. व टी ५)। 

प्र, सात. प्र |परि,नय नं. ४५ निश्चयनयेन केवलबध्यमानमुच्यमान- 
बन्धमोक्षोचितस्निग्धरूश्षखगुणपरिणतपरमाणुवहुबन्धमोक्षयो रहै ता - 
नुव्ति |-आत्मद्रव्य निश्चयनयते बन्ध व मो क्षम अद्ैतका अनुसरण 
करनेवाल्ा है। अकेले बध्यमान और मुच्यमान ऐसे. बन्धमोक्षोचित 
ल्नग्धत्व रुक्षत्व गुण रुप परिणत परमाणुकी भाँति । 

नि. सा,/ता, वृ,(६ निश्चयेन भावप्राणधारणाज्जीव । «निश्चयनयतसे 
भावश्राण घारण करनेके कारण जीव है ! ( द.. सं./टी /॥१॥६)। 

द्र, सं,टी./१६//७६ स्वकीयशुद्रधप्रदेशेपु यद्यपि निश्वयनग्रैन सिदधा- 
स्तिष्ठन्ति निशचयनयसे सिद्ध भगवान्‌ स्वकीय शुद्ध प्रदेशोमें ही 
रहते है। 

है. स.(टी./7/२२/२ कि्तु झुदधागुइधभावाना परिणममानानामैव 
करत ल॑ ज्ञातव्यमू, न च हस्तादिव्यापाररूपाणामिति।०निश्चयनयते 
जीवको अपने शुद्ध या अशुद्ध भावरूप परिणामोका हो कर्तापना 
जानना चाहिए, हस्तादि व्यापाररुप कार्योंका नहीं । 

पं. का ता, बृ/१/४२१ शुद्धनिचयेन  स्वस्मिन्‍्लेवाराध्याराधकभाव 
इति «शुद्ध निश्वयनयसे अपनेमें ही आराध्य आराघक भाव है। 


जैनेद्र सिद्धात्त कोश 


तय 


४, निरवयनयके भेद--शुद्ध व अजुद्ध 


आ, प/१० तत्र निश्चयों द्विविधः शुट्धनिश्वयोउ्शुह्धनिश्वयरच । ० 
'निःंचयनय दो प्रकारका है-शुह॒धनिःचय और अशुद्धनिश्चय । 


' ७, झुद्धनिर्वयनथके लक्षण व उदाहरण 


१. परममावग्राहीकी अपेक्षा 

नोट-( परमभावग्राहक शुद्धव्याथिक नय ही परम शुद्ध निश्चयनय 
है। अत, दे० नय|7 ४५६ १०) 

नि. सा,/मू.|४२ चउगइभवस भम्ण जाइजरामरणरोयसोका य। कुल- 
जोणिजीवमग्गणंठाणा जीवस्स णो सति ४३ (शुद्ध निश्चयनयसे 
ता.बू. टोका ) जीवको चार गतिके भवोंमें परिभ्रमण, जाति, जरा, 
मरण, रोग, झोक, कुल, योनि, जीवस्थान और मार्गणा स्थान नहीं 
है। (स, सा,/म १०-४४), (वा, अ,/३७) (प. प/मु/९(१६-३१/८) 

स,सा./मर/४६ ववहारेण दु एदे जोवस्स हृव॑ति वण्णमादीया । गुण ठाण॑ता 
भावा ग दु केड णिच्छयणयस्स ॥४६। ये जो (पहिले गाथा नें० 4०- 
४६ में) वर्णको आदि लेकर गुणस्थान पर्यन्‍्त भाव कहे गये है वे 
व्यवहार नयसे ही जीवके होते है परन्तु (शुद्ध) निश्चयनयसे तो 
इनमेंसे कोई भी जीवके नहीं है। 

स. सा./मृ,4८ मोहणकम्मसुदया दु वण्णिया जे इमे ग्रुणद्वागा । ते कह 
हब॑ति जीवा जे णिच्चमचेदगा उत्ता [६८ 

स, सा,|आ.|हैंए एवं. रागद्ेपमोहपत्मयकर्मनोकर्म -* संयमलब्धि- 
स्थानान्यपि पृदगलकर्म पर्वकत्वे सति निद्ममचेतनल्वाट्युहगल एवं न 
तु जीव इति स्वयमायात॑ | «जो मोह कर्मके उदयते उत्पन्न होनेते 
अचेतन कहे गये हैं, ऐसे गुणस्थान जीव कैसे हो सकते हैं। और इसी 
प्रकार राग, हेप, मोह, प्रत्यय, कर्म, नोकर्म आदि आदि तथा संयम- 
लव्धि स्थान ये सब १६ बातें पुहगतकर्म जनित होनेएे नित्य अचेतन 
स्वरूप हैं और इसलिए पृद्गल है जीव नहीं, यह बात स्वतः प्राप्त 
होती है। ( दर. सं./टी./१६५3/३ ) 

वा. अनु [५१ पिच्छयणयेण जीवों सागारणगारधम्मदों भिश्णों। 
मनिश्वयनयसे जीव सागार व अनगार दोनों धर्मोते भिन्‍न है । 

प, प्र,मि,/१/६६ वधु वि मोक्खु विसयद्धु जिय जीवहँ कम्मु जणेड। 
अप्पा कि पि वि कुणई णवि णिच्छठ एउ भणेड ।६॥ च्वन्धकों या 
मोक्षकों करनेवाला तो कम है। निश्चयसे आत्मा तो बुछ भी नहीं 
करता । (पं. घ./पु,४४६ ) 

न, च, वृ!११६ सुद्बो जीवसहावों जो रहिओ दव्वभावकम्मेहि। सो 
मुछुणिच्छयादों समासिओं मुठ्णाणीहिं ।११॥ «शुद्धनिश्वय नयसे 
जीवस्वभाव द्रव्य व भावकर्मोसे रहित कहा गया है । 

नि, सा,/ता० व्‌ (१६६ शुद्धनिश्वयत' “स भगवान्‌ त्रिकालनिकृपाधि- 
निखधिनित्यशुद्सहजज्ञानसहजदर्शनाभ्या. निजकारणपरमात्मान॑ 
स्वयं कार्यपरमात्मादि जानाति पश्यति च। «शुद्ध निश्चयनयसे 
भगवात्‌ त्रिकाल निरुपाधि निरबधि नित्यशुद्ध ऐसे सहजज्ञान और 
सहज दर्शन द्वारा निज कारणपरमात्माकों स्वयं कार्यपरमात्मा होनेपर 
भी जानते और देखते हैं ! 

दर. से /टी.४८|२०६/४ साक्षाच्छृदधनिः्चयनयेन स्त्रीपुरुपसयोगरहित- 
पृत्रस्पेव म्रुधाहरिटासयोगरहितरड्विशेषस्येव तेपामुत्त त्तिरेद नास्ति 
कथमुत्तर' पृच्छाम इति। >"साक्षाद शुद्ध निश्चयनयसे तो, जैसे 
स्त्री व पुरुषसंयीगके बिना पुत्रकी तथा चूना व हल्दीके सयोग बिना 
लालरगकी उत्पत्ति नहीं होतीं, उसी प्रकार रागद्वेपषफी उत्पत्ति ही 
नहीं होती, फिर इस प्रश्नका उत्तर ही क्या। (स, सा ता. दृ १११ 

१०१२१) 

द. सं. /टी,/(७२३/७ में उद्धृत मुक्तरचेद प्राकभवेद्दन्धो नो बन्धों 
मोचन कथम्‌। अबन्धे मोचन॑ सेव मुख्चेरर्थों निरर्थक'। बन्धृश्च 
शुद्टधनिश्वयनमरेन सास्ति, तथा बन्धपुर्वकमोक्षोईपि। «जिसके 


५२ 


'ए निश्चय व्यवहार तय॑ 


बन्ध होता है उसको ही मोक्ष होती है। बुद्ध निश्वयनय जीवको 
बन्ध ही नहीं है, फिर उसको मोक्ष कैसा। अत, इस नयमें मुब्ब 
धातुका प्रयोग ही निरर्थक है। शुद्ध निश्चय नयसे जीवके बन्द ही 
नहीं है, तथा बच्ध पूर्वक होनेते मोक्ष भी नहीं है । (१, प॥/टी॥ 
६६/६६४१) 

द्र, स,/टी,/(७२३६/८ यस्तु शुहघद्वव्यश्क्तिरपः शुद्ंधपारिणामिक- 
परमभावतक्षणपरमनिश्चयमोक्ष: स॒च पूर्वमेव जीवे तिपत्तीदानों 
भविष्यती त्येव॑ न । जो शुद्रघद्वव्यकी शक्तिरूप शुह्धपारिणामिक 
भावरूप परम निश्चय मोक्ष है, वह तो जीवमें पहिले ही विद्मान 
हैं, अब प्रगट होगी, ऐसा नहीं है । 

प॑, का,/ता, वृ/२७६०१३ आत्मा हि शुद्धनिःवयेन सत्ताचैतन्य- 
बोधादिशुद्धप्राणे जविति--' * 'शुह्घज्ञानचेतनया * * युवतत्वाच्चेत- 
यिता.«-। >शुद्ध निशयनयसे आत्मा सत्ता, चैतन्य व ज्ञानादि 
शुद्ध प्राणोंसे जीता है और शुहृध ज्ञानचेतनासे युक्त होनेके कारण 
चेतयिता है ( नि. सा,/ता. व (, सं,/दी./॥/१९) 

और भी दे० नय।५/३/३ (शुद्रधद्रव्मा्थिकनय द्रव्पक्षेत्रादि चारों 
अपेक्षासे तर्वको ग्रहण करता हैं । 


३, क्षायिकभावग्राहीकी अपेक्षा 


आ. १,/१० निरुपाधिक्युणग्रुण्यभेदविषयक, शुह्ृघनिश्चयों यथा केवल 
ज्ञानादयों जीव इति | ( स्फटिकवत ) ८ निरुपाधिक गुण व ॥५/4 
अभेद दशनियाला गुद्टध निश्वयनय है, जैसे केवलज्ञानादि ही 
हैं अर्थाद्‌ जीव वा स्वभावभृत्त लक्षण है । 

(न. च,/श्रुत/२४); ( प्र, सा. ता, वृ.|परि,/३६८/१३ ); (प. का/ताजू | 
६॥११३१९); (5, सं./टी./६/१०/०) 

पं, का.ता, वृ.२०६०१७ ( शुह्ध )निश्वयेत केवलज्ञानदर्शनरूप 
शुद्धधोषयोगेन-*'पुक्तत्वादुपयोगविशेषता, ''मोक्षमोक्षका रणरूपगुद्घ 
परिणामपरिंगमनसमर्थ लात-*अभुर्भ वति; शुद्धनिश्वयनयेन शुद्ध" 
भावानां परिणामाना--'कत्‌ ल्वात्कर्ता भवति;“शुद्धधात्मोत्यवीत- 
रागपरमानन्दरूपमुखस्य भोवत्‌ त्वात्‌ भोक्ता भवति।चत्यह आए 
शुद्ध निश्चय तयसे केवलज्ञान व केवलद्शनरूप शुह्रधोपयोगसे युक्त 
होनेके कारण उपयोगविश्येपतावाला हैं; मोक्ष व मौक्षकें कारणझ्ा 
गुहृध परिणामों द्वारा परिणमन करनेमें समर्थ होनेसे प्रभु है; शुद्ध 
भावोका या शुद्ध भावोंको करता होनेसे कर्ता है/और दुद्दधात्माते 
उत्पन्‍्त बीतराग परम आनन्दकों भोगता होनेसे भोक्ता है । 

दर, सं.टी./8/२३/६ शुह्वनिशवयनयेन परमात्मस्वभावसम्यकअदधान 
ज्ञानानुण्ठानोतपन्नसदानन्दैकलक्षणं सुखामृत भुक्त इति। ब्च्युदेध- 
निश्चयनयसे परमाध्मस्वभावके सम्यकअद्धान, ज्ञान और आपरणसे 
उत्पन्न अविनाशी आनन्दरुप लक्षणका धारक जो मुखामृत है, ४७ 
(आत्मा) भोगता है । 


६, एकदेश शुद्धूनिउचय नयका कक्षण व उदाहरण 


नोट-( एकदेश गुहधभावकोीं जीवका स्वरूप कहना एक्दरेश शुद्द 
निशचयनय है! यथा-- ) 

दर, सटी.|४०/२० अत्राह श्षिष्यः-रागह्रपादय' कि कर्मजनिता कि 
जीवजनिता इति। तत्रोत्तर स्त्रीपुरुपसंयोगोत्पस्मपुत्र इव ्धाहरि" 
द्रासयोगोत्पन्नवर्ण विशेष हवोभयसंयोगजनिता इति। परचात्िम 
विवश्षावशेन विवश्तितैकदेशाशुद्धनिश्वमेन कर्मजनिता भण्यन्ते।* 
प्रश्न-रागहरेपरादि भाव कर्मोंसे उत्पन्न होते है या जीवसे ! उत्तर” 
स्त्री व पुरुष इन दोनोंके संयोगते उतपस्त हुए पुत्रके समान और 

, चूना तथा हल्दी इन टोनोंके मेलसे उत्प्न हुए लालरंगके समान ये 
रागहेधादि कषाय जीव और कर्म इन दोनोकि संयोगसे उत्तत्न होते 
हैं। जब नयकी विवक्षा होती है तो विवश्षित एकदेश शुद्धतिरषम- 
नयसे ये कपाय कर्मसे उत्पन्न हुए कहे जाते है। (अशुद्ध 


तय ५५३ 


जीवजनित कहे जाते है और साक्षाव्‌ शुद्धनिश्चय नयते ये हैं ही 
नहीं, तब किसके कहे ! 

ह, सं.|टी.|(५/२३६|० विवश्चितैकदेशशुद्धनिश्वयनयेन पूर्व मोक्षमार्गो 
व्याल्यातस्तथा पर्यायरूपो मोक्षोषपि। न चर शुद्धनिश्चमेनेति। 
जपहिले जो मोप्षमार्ग या पर्यायमोक्ष कहा गया है, वह विवश्षित 
एकदेश शुद्ध निः्चयनयसे कहा गया है, शुद्ध निश्वयनयते नहीं 
(क्योंकि उसमें तो मोश्ष या मोक्षमार्गका विकर्प ही नहीं है) 


७, शुद्ध, एकदेश शुद्ध, व निइचय सामान्यमें अन्तर व 
इनकी प्रयोग विधि 


प, प्र/टी.|६8/६१/१ सांसारिक सुखदु ख़॑ यद्यप्यशुद्धनिश्वयनयेन 
जीवजनित तथापि शुद्धनिश्वयेन कर्मजनित॑ं भवति | सांसारिक 
पुत्र दुख यद्यपि अगुद्ध निश्वयनयसे जीव जनित है, फिर भी शुद्ध 
निश्चयनयसे वे कर्मजनित हैं। ( यहाँ एकदेश शुद्धकों भी शुद्ध- 
निशचयनय ही कह दिया है) ऐसा ही सर्वत्र यथा योग्य जानना 
चाहिए ) 

दर, सं/टी./१/२१/१६ शुभागुभयोगत्रयव्यापारर हितेन शुद्रवुद्धे कस्वभावेन 
यदा परिणमति तदानन्तज्ञानसुखादिशुद्धभावाना छद्मस्थावस्थायां 
भावनारूपेण विवश्चितेकदेशबुद्धनिश्वयेन कर्ता, मुक्तावस्थायां छु 
शुद्धनमैनेति ।-शुभाशुभ मन वचन कासके व्यापारसे रहित जब शुद्ध 
बुद्ध एकस्वभावसे परिणमत करता है, तब अनन्तज्ञान अनन्तप्ख 
आदि सुद्धभावोंका छत्नस्थ अवस्थामें हो भावना रूपसे, एकदेशशुद्ध- 
निशचयनयकी अपेक्षा कर्ता होता है, परल्तु मुक्तावस्थामें उन्हों 
भावोंका कर्ता शुद्ध निश्चयनयसे होता हैं। (इस भरसे एकदेश 
गुद्ध व शुद्ध इन दोनों निश्चय नयोंमें क्या अन्तर है यह जाना जा 
सकता है। ) 

दर, स॑/टी,/११/२२४/६ निश्चयश्षब्देन तु प्राथमिकापेक्षया व्यवहाररत्न- 
त्रयानुकूलनिशचयों ग्राह्म । निष्पत्नयोगनिश्चलपुरुषपेक्षया व्यवहार- 
रलत्रयानृकुलनिरचयों ग्राह्मः । निष्पन्नयोगपुरुषपेक्षया तु शुद्धों- 
पयोगलक्षणविव्षितैकदेशशुद्धनिश्चप्रो ग्राह्म' । विशेषनिशचय' पुनरग्रे 
वक्ष्यमाणस्तिष्ठतीति सूत्रार्थ ।-**मा चिदुह मा जंपह *4>निशचय 
शब्दसे--अम्भास करनेवाले प्राथमिक, जघन्य पुरुषकी अपेक्षा तो 
व्यवहार रलतत्रयके अनुक्ृत्त निश्वय ग्रहण करना चाहिए। निष्पन्न 
योगमें निश्चत पुरुषको अपेक्षा अर्थात्‌ मध्यम धर्मध्यानकी अपेक्षा 
व्यवहाररत्नन्यके अनुकूल मिशचय करना चाहिए। निष्पन्नयोग 
अर्थाद उत्कृष्ट धर्मध्यानी पुरुषकी अपेक्षा शुद्धोपपोगरूप विवश्षित 
एकदेश शुद्धनिश्वयनय ग्रहण करना चाहिए। विद्येष अर्थात शुद्ध 
निश्चय आगे कहते है ।--मन वचन कायसे कुछ भी व्यापार न करो 
केवल आत्मामें रत हो जाओ। ( यह कथन शुक्तध्यातीकी अपेक्षा 
सममना ) | 


४. अशुद्ध निरवयनय का लक्षण व उदाहरण 


थआ, प,/१० सोपाधिकविषयोष्शुद्धनिशवयों यथा मतिक्लानादिजीब 
इति ।“सोपाधिक गुण व गुणी में अभेद दशानिवाला अशुद्धनिर्चय- 
नय है जैसे-मतिज्ञानादि हो जीव अर्थात्‌ उसके स्वभावभूत 
लक्षण हैं। (न, च,/ब्रुत,/व, २६९) (प्र /टी,५१३/३ )। 

न. च, दृ[११४ ते चेत भावरवा जीवे भ्रृद्ता खछओवसमदो य। ते हँति 
भावषाणा अशुद्धणिच्छयणयेण णायव्वा।११४ ्‌टजीवमेंकर्मोके 
प्षयोपद्षमसते उत्पन्न होनेवाले जितने भाव हैं, वे जीवके भावप्राण होते 
है, ऐसा अशुद्धनिश्वयनयत्ते जानना चाहिए। (पं, का,/ता. वृ-२७४ 
4०१४ ) (5. सं./टी./३/११/७ ); 

नि, सा,ठा. वृ,((८ अशुद्धनिश्वयनयेन सक्लमोहरागहेपादिभाव- 
कर्मणां कर्ता भोक्ता च ।>अशुद्ध निश्चयनयत्ते जीब सकल मौह, 


'ए निरवय व्यवहार तय 


राग, द्वेशदि रूप भावकर्मोका कर्ता है तथा (उनके फलस्वरूप 
उत्पन्न हई विषादादिरूप सुख, दु.खका भोक्ता है। (ह॥. सं) टी ६ 
२१६ तथा ४२३/६ )। ; 

प, प्र//टी,/(६8/६६/१ सांसोरिकप्रुसदुःख यद्यप्यशुद्धनिश्वयनयेन जीव- 
जनित॑ं ।*अगुद्ध निश्वयनयसे सासारिक मुख दुख जीव जनित है। 


प्र. सा,/ता. वृ,(परि,|३६८(१३ अशुद्धनिश्वयनमैन सोपाधिस्फटिकवत्स- 
भस्तरागादिविकष्पोपाधिसहितस । “अशुद्ध निश्वयनयसे सोपाधिक 
स्फटिककी भाँति समस्तरागादि विकल्पोंको उपाधिसे सहित है। 
(द. सं।दी,/१६/४३/३); ( अन. घ.१(१०३१०८) 

प्र, सा./ता. व्‌ /८(१०/१३ अशुद्धात्मा तु रायादिता अशुद्धनिःचरगेना- 
शुद्बोपादानकारणं भवति | >अशुद्ध निश्चम नयसे अशुद्ध आत्मा 
रागादिकका अशुद्ध उपादान कारण होता है 

प॑, का |ता, दे |६१/११३/१३ कर्मकतृ त्वप्रस्तावादशुद्धनिश्वयेन रागावे- 
योषपि स्वभावा भ्यन्ते । >कर्मोका कर्तापना होनेके कारण अशुद्ध 
निश्चयनयसे रागादिक भी जीवके स्वभाव कहे जाते है। 

दर. सं,टी./4/२१/६ अशुद्धनिश्चयस्याथथ" कब्यते-कर्मोपाधिसपृत्पत्त- 
ल्वादशुद्ध', तत्काते तप्ताय,पिण्डवत्तन्मयत्वाच्च निश्चय: | इत्युभय- 
मेलापकेनाशुद्धनिःचचयों भण्यतें। «'अशुद्धध निश्चय' इसका अर्थ 
कहते है-कर्मोपाधिये उत्पन्न होनेसे अशुद्धध कहलाता है और अपने 
कातमें (अर्थाद्‌ रागादिके कालमें जीव उनके साथ ) अग्निमें तपे हुए 
लोहेंके गोलेके समान तन्मय होनेसे निश्चय कहा जाता है। इस 
रीतिसे अशुद्ध और निरचय इन दोनोंको मिलाकर अशुहृध निश्वय 
कहा जाता है । 

दर. स॑,/टी,/४६/१६५१ यच्चाम्यन्तरे रागादिपरिहार' स॑ पुनरशुद्॒घ- 
निरचयरनेति। “जो अन्तरंगमें रागादिका त्याग करना कहा जाता 
है, वह अशुद्व निश्चयनयसे चारित्र है। 

प. प्र/टी,/१/१/६।६ भावकर्मदहन॑ पुनरशुद्धनिश्चयेन । «भावकर्मोंका 
दहन करना अशुद्ध निश्चय नयसे कहा जाता है। 

प. प्र/टो,/१/॥६/१०५ केवलज्ञानाइनन्तगुणस्मरणरूपो भावनमस्कार' 
पुनरशुद्धनिश्चयेनेति | >भगवात्‌के केक्शब्वानादि अनन्तगुणॉका 
स्मरण करना रूप जो भाव नमस्कार है वह भी शुद्ध निश्वयनयसे 
कही जाती है। 


२, निदचयनयकी निविकत्पता 


३, शुद्ध व जशुद्ध निरचय द्वव्या्थिकके भेद है 


आ, प,/६ चुद्वाशुद्धनिश्चयौ व्रव्याथिकस्य भेदी | >बुद्ध और अशुद्ध 
ये दोनों निश्चयनय द्रव्याथिकनयके भेद है। (पं. घ./पू./६६०) 
३, निइचयनय एक मिविकल्प व बचनातीत है 


प॑, वि(१(१६७ शुद्ध वागतिवर्तितलमितरद्वाच्यं च तद्दाचर्क बुद्धा- 
देश इति प्रभेदजनक शुद्ध तर कल्पितम्‌ >शुद्धतत्त वचनके अगोचर 
है, इसके विपरीत अशुद्ध तत्त्व वचनके गोचर है। शुद्धतत्तकों प्रगट 
करनेवाला शुद्वादेश अर्थाद शुद्धनिश्वयनय है और थशुद्ध व भेदको 
प्रगट करनेवाला अशुद्ध निश्चय नय है। (पं, घ/पु/७४७ ) 
(पं घ.उ./१३४ ) 

प॑. घ.!पु.६२६ स्वयमपि भ्रृतार्थलाज़्बति स निश्चयनयों हि सम्य- 
इत्म्‌ । अविकत्परद॒तिवागिव स्यादनुभवैकगम्यवाच्यार्थ, |६१६ 
स्वयं ही यथार्थ अर्यकों विषम करनेवाला होनेसे मिश्चय करके 
वह निश्चयनय सम्यवत्व है, और निविक्त्प व बचनागोचर होनेप्ते 
उसका वाच्यार्थ एक अनुभवगम्य ही होता है। 

प॑. घ,उ (१३४ एक दुद्धनय सर्बो निहवन्द्दों निविकत्पक,। व्यवहार- 
नयोघनेक: सद्वन्द्ः सविकत्पक' ।१३४। >सम्पूर्ण शुद्ध अर्थात निश्चय 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


भा० २०७० 


तय 


४, निश्चयनयके भेद--शुद्ध व भशुद्ध 


आ. प/१० तंत्र निश्चयो ट्विविध' शुह्ृधनिश्चयो5शुद्रधनिश्च यश्च । ४७० 
निशंचयनय दो अकारका है--सुद्धनिश्वय और अशुद्धधनिश्वय । 


' ५, शुद्दनिदचयनयके लक्षण व उदाहरण 


१. परममावग्राहीकी अपेक्षा 

नोट- परमभावग्राहक शुद्धदव्यायिक नये ही परम शुद्ध निश्चयनय 
है। अतः दे० नय|! ५/३|६ १०) 

नि. सा,/मृ.[8२ चडगइभवसंभम्ण जाइजरामरणरोयसोका थ। कुल- 
जोगिजीवमरगणठाणा जोवस्स थो संति ४९ «( शुद्ध निशवयनयते 
ता. वृ, टोका ) जीवको चार गतिके भवोंमें परिभ्रमण, जाति, जरा, 
भरण, रोग, शोक, कुत्त, योनि, जीवस्थान और मार्गणा स्थान नहीं 
है। (स. सा,/[ (१०-३९), (वा. अ,/३७) (प. 7/8,/0/(६-११६%) 

स,सा,/[/४६ ववहारेण दु एदे जीवस्स ह॒व॑ति वण्णमादीया । गुण ठाण॑ता 
भावा ण दु केइ णिच्छयणयस्स ४६ >ये जो (पहिले गाया न० ०० 
४६ में] वर्ण को आदि लेकर गुणस्थान पर्यन्त भाव कहे गये है वे 

व्यवहार नयसे ही जीवके होते है परन्तु (शुद्ध) निश्वयनयस्ते तो 
इनमेंसे कोई भी जीवके नहीं है। 

स. सा |मृ,/६८ मोहणकम्मसुदया दु बण्णिया जे इमे गुगद्राणा । ते कह 
हव॑ति जीवा जे णिच्चमचेदणा उत्ता ।६८। है 

स, सा/आ.|६५ एवं . रागह्वेपमोहपह्ययकर्मनोकर्म «« संयमततब्धि- 
स्थानान्यपि पृहुंगलकर्मपूरव कत्वे सति निल्नममचेतनत्वाट्पुदृगत एवं न 
हु जीव इंति स्वयमायात॑ | >जो मोह कर्मके उदयसे उत्पन्न होमेसे 
अचेतन कहे गये है, ऐसे गुणस्थान जीव कैसे हो सकते हैं। और इसी 
प्रकार राग, हेप, मोह, प्रत्यय, कम, नोकर्म आदि आदि तथा संयम- 
लब्धि स्थान ये सब १६ बातें पुहगतकर्म जनित होनेऐे नित्य अचेतन 
स्वरूप है और इसलिए पृद्गगल है जीव नहीं, यह बात स्वतः प्राप्त 
होती है। (ह. सं,[टी /१६/४३/३ ) 

वो, अनु /६२ णिच्छयणमरेण जीवों सागारणगारधम्मदो भिण्णो। 
+निश्चयनयसे जीव सागार व अनगार दोनों घर्मोसे भिन्‍न है। 

१, १,वि/६६ वधु वि मोबजु वि सयद्ध जिय जीवहँ कम्मु जऐेह। 
अप्पा कि पि वि कुणइ गवि णिक्छठ एड भणेड ।६॥॥ >वन्धको था 
मोक्षकों करनेवाला तो कम है। निशचयत्ते आत्मा तो कुछ भी नहीं 
करता। (पं, घ.|पु,/४१६ ) 

ने, च, दृ,/१११ मुद्दों जीवसहावों जो रहिओ दब्बभावकम्मेहिं। सो 
पद्नणिच्छयादों समासिशओ सुद्णाणीहि।११॥॥ न्शुद्धनिश्वय नयसे 
जीवस्वभाव द्रव्य व भावकर्मो से रहित कहा गया है । 

नि, सा,/ता« व्‌ (१६६ शुद्धनिश्चयत:-*न्स भगवान्‌ प्रिकालनिरुृपाधि- 
निरधिनित्यश॒द्तह॒णज्ञानसहजदर्रनाभ्या निजकारणपरमात्मान 
स्वयं कार्यपरमात्मादि जानाति पश्यति च। «» शुद्ध निश्चयनयसे 
भगवान्‌ त्रिकाल निरुपाधि निरवधि नित्यबुद्ध ऐसे सहजज्ञान और 
हज दशन द्वारा निज कारणपरमात्माको स्वयं कार्यपरमात्मा होनेपर 
भी जानते और देखते है। 

व. से /टी.|४5/२०६/४ साक्षाच्छुदध निःचयनयेन स्त्रीपुरुपसयोगरहित- 
अनहयेव झुधाहरिद्रासयोगरहितरहविशेषस्पेव तेपामुलत्तिरेष नास्ति 
कपमुत्तर एृच्छाम इति। >साक्षाद शुद्ध निःचयनयतते तो, जैसे 
स्त्री व पृरुषसयोगके बिना पृत्रकी तथा चूना व हल्दीके संयोग बिना 
लालरगकी उत्पत्ति नहीं होती, उसी प्रकार रागह्ेपको उल्त्ति ही 
नहीं होती, फिर इस प्रए्नका उत्तर ही ब्या! (स, सा./ता, वृ,/१ ११ 

श्श्र्रशे 

$. से. /टी,|(५२३॥७ में उद्धृत मुत्तरचेत प्राकृभवेदन्धो नो बन्धों 
मोचन कथम्‌। अबन्धे मोचन चैन मुब्चेरथों निरर्थकः। बन्धश्च 
गुद्धनिश्वयनयेन नास्ति, तथा वन्मपरवकमोश्षोदपि। «जिसके 


५५२ (९ निदयय ब्यहर ना 


वन्ध होता है उसको ही मोक्ष होती है। बुद्ध निःचयनय जोड़को 
बन्ध ही नहीं है, फिर उसको मोक्ष कैसा। अत. इस नया 
धातुका प्रयोग ही निरर्थक है। शुद्ध निश्चय नये जीव ग्यहै 
नहीं है, तथा बन्ध पूर्वक होनेसे मोह भी नहीं है। (प पति॥ 
६:/६६१) 

दर, सं/टी,/(५२३६/८ यस्तु युहृणव्यवाक्तिहपः भुदधपारिणाकि- 
रमभावततक्षणपरमनिशचयमोक्षः सच पूर्वमेत्र जीवे रिश्तों 
भविष्यतोत्येव॑ न। «जो शुद्रधद्वव्यकी शत्तिरृप 
भावरूप परम निरचय मोक्ष है, बह तो जीवमें पहिले ही विद्या 
हैं, अब प्रगट होगी, ऐसा नहीं है । 

पं, का,/ता, बृ/२०६०१३ आत्मा हि सुहधनिश्वरेन सत्तागैतया- 
वोधादियुद्दप्प्राण जैविति-- "“गुहृपन्ञानचेतनया «- गुक्तलाक्े- 
यित्ा...] >शुद्रध निशवयनयसते आत्मा सत्ता, चैतन्य व बागादि 
शुद्ध प्राणोंसे जीता है और सुद्दध ज्ञानचेतनामे युक्त होनेंके करण 
चेतयिता है (नि. सा,/ता. ब/8); (4. सं,/टी.॥॥/१) 

और भी दे० नय/५/२/३ ( शुहृघद्॑व्याधिंकनय द््यकषतरादि बातों 
अपेक्षासे तर्वको ग्रहण करता है। 


२. क्षायिकभावग्राहीकी अपेक्षा 


आ, १,/१० निरुपाधिक्युणगुण्यभेदविषयकः शुहधनिर्चयों यथा केवत- 
शानादयो जौव एति। ( स्फटिकबत ) « निरपाधिक गुण व गुणीमें 
अभेद दद्ानियाता गुहध निःच्यनय है, जैसे केवलज्ञानादि ही जोर 
है अर्थात्‌ जीव वा स्वमावप्ृत तक्षण है। 

(न. च/भ्रुत/२३॥; ( प्र, सा. ता, बू/परि,/३६०/१३ ); (पं, का जू/ 
60॥/0३१२) (इ, सं(ठी./॥(१०८) 

पं. का./ता. वृ.२०/६०१७ (शुह्रण )निशवयेन केवरह्ातदर्शनरत 
शुह्धोपयोगेन--पुकतर्वादुपयोगविशेषता;"'मोक्षमो कारण हपूदन- 
परिणामपरिणमनसमर्थत्याद--अभुर्भवति; शुट्यरनिस्वयनयेन गृह" 
भावानां परिणामाना«कतृ त्यात्कर्ता भवति;""शुदृधात्मोत्यवीत- 
रागपरमानन्दरुपसुखत्य भोक्तृ लात भोक्ता भवति। प्यह वात 
गुहंध निश्चय नयसे केवलशान व केवलदशनरूप शुद्धधोपयोगसे गत 
होनेके कारण उपमोगविशेषताबाला है; मोक्ष व मोक्षके कालह 
सुद्धध परिणामों द्वारा परिणमन करनेमें समर्य होनेसे प्रभु है; हु 
भावोका या शुद्ध भावोंको करता होनेते कर्ता है'और गुद्धात्माऐ 
उत्पन्न बीतराग परम आनन्दकों भोगता होनेते भोक्ता है । 

दर. सं.(टी.(8/२३/६ गुटनिशचयनयैन बम लगागता पहला 
ज्ञानानुष्ठानोत्पन्नसदानन्दैक्लक्षणं मुख्धामृतत भुक्त इति। हिट 
निशचयनये परमात्मत्वभावके सम्यकअरधान, ज्ञान और है, उसको 
उत्पन्न अधिनाशी आनत्दरूप लक्षणका धारक जो झृखामृत है, उ 
(आत्मा ) भोगता है 
$, एकदेश शुद्धूनिश्वय नयका कक्षण व उदाइरण 

नो८-( एकदेश शुह्धभावकों जीवका स्वकप कहना एके हु 
निःचयनय है। यथा- ) हू पिन 

दर, सं/टी./४:२० अत्राह शिप्य!- रागडपरादय' कि कमेज द 
बसा । तत्नोत्तर स्त्रीपुरपसंयोगोलसमक्ञ इब है अ 
द्रासंगोगोपस्तवर्ण मिशेष हयोभयसंगोगजनिता इवतें। जा 
विव्षावशेन विवश्षिततैकदेशशुद्धनिश्वमेन दे 48४ 4६ मर म 
प्रश्न-रागद्वेपादि भाव कर्मोंसे उत्पन्न होते हैं या बुक हगान और 
स्त्री व पुरुष इन दोनोके संयोगसे उत्पन्न हुए बढ़े तमाम 
चूना तथा हक्दी इन ढोनोंके मेलते उत्तन्‍त हुए अग इतको हो। 
रागद्वेधादि कपाय जीव और कर्म इन दोनेकि एक वद्रनिपा" 
हैं। जब नयकी विवश्षा होती है तो विवक्षित एकड़ तिरचो 
मयसे ये कपाय कर्मसे उत्पत्न हुए कहे जाते हैं। ( अधुद्र 


नये पप३ 


जीवजनित कहे जाते है और साक्षाद्‌ शुद्धनिश्चय नयते ये हैं ही 
नहीं, तब किसके कहे * 

हू, सं,|टी.|/०५२३६/४ विवश्षितैकदेदशुद्धनिश्वयनयैन एवं मोक्षमार्गो 
व्याख्यातस्तथा पर्यायरूपो मोक्षोपपि। न च शुद्धनिश्चयेनेति। 
#पहिंले जो मोक्षमार्ग या पर्यायमोक्ष कहा गया है, वह विवक्षित 
एकदेद शुद्ध निश्वयनयसे कहा गया है, शुद्ध निश्चयनयसे नहीं 
(क्योंकि उसमें तो मोक्ष या मोक्षमार्गका विकष्प ही नहीं है ), 


७. शुद्ध, एकदेश झुद्ध, व निइ्चय सामान्यमें 'अन्तर वे 
इनकी प्रयोग विधि ह 


प, प्र/टी.(६४|६/१ सांसारिक सुख़दु.रछ॑. यद्प्यशुद्धतिश्वयनयेन 
जीवजनित॑ तथापि शुद्धनिश्वयेन कमंजनित॑ भवति। >सांसारिक 
सुख दुख यद्यपि अलुद्ध निश्वयनयसे जीव जनित हैं, फिर भी शुद्ध 
मिश्चयनयसे वे कर्मजनित है! (यहाँ एकदेश शुद्धकों भी शुद्ध 
निशचयनय ही कह दिया है) ऐसा ही सर्वन्न यथा योग्य जानना 
चाहिए ) 

दर, सं.दी /६/२१११ शुभाशुभयोगत्रयव्यापाररहिंतेन बुद्धबुद्धे कत्वभावेन 
यदा परिणमति तदानन्तज्ञानमुख्तादिशुद्धभावानां छप्नस्थावस्थायां 
भावनारूपेण विव्वितेकदेशशुद्धनिश्चयेन कर्ता, मुक्तावस्थायां हु 
शुद्धनयेनेति । >शुभाशुभ मन वचन कायके व्यापारसे रहित जब शुद्ध 
बुद्ध एकस्वभावसे परिणमन करता है, तब अनन्तज्ञान अनन्तप्ुत्र 
आदि शुद्धभावोंका छत्नत्थ अवस्थामें ही भावना रूपसे, एकदेदशुद्ध« 
निरच्यनयको अपेक्षा कर्ता होता है, परन्तु भुक्तावस्थामें उन्हीं 
भावोंका कर्ता शुद्ध निश्वयनयसे होता है। (इस परसे एकदेश 
शुद्ध व शुद्ध इन दोनों निश्चय नयोंमें क्या अच्तर है यह जाना जा 
सकता है। ) 

क्र, स॑/टी,/4(/२२४/६ निशचयश्षब्देन तु प्राथमिकापेक्षया व्यवहाररत्न- 
त्रयानुकूलनिश्चयों ग्राह्म/। निष्पत्नयोगनिश्चलपुरुषापेक्षया व्यवहार" 
रलत्रयानुकूलनिशचयों ग्राह्म.। निष्पत्नयोगपुरुषापेक्षया तु शुद्धी- 
पयोगलक्षणविवक्षितैकदेशशुद्धनिशचपरो ग्राह्म'। विशेषनिश्चयः पुनरग्रे 
चक्ष्यमाणस्तिष्ठतीति सूत्रार्थ: ।**मा चिट्ठृद मा जपह- ॥>निशचय 
शब्दसे--अम्मास करनेबाले प्राथमिक, जघन्य पुरुषकी अपेक्षा तो 
व्यवहार रत्नत्रेयके अनुकूल निश्चय ग्रहण करना चाहिए। निष्पत्न 
योगमें निश्चत्त पुरुषकी अपैक्षा अर्थात्‌ मध्यम धमध्यानकी अपेक्षा 
व्यवहाररत्नत्रयके अनुकृत्त निश्चय करना चाहिए। निष्पन्नयोग 
अर्थात उत्कृष्ट धर्मध्यानी पुरुषकी अपेक्षा शुद्धोपपोगरूप विवश्चित 
एकदेश शुद्धनिश्वयनय अहण करना चाहिए। विशेष अर्थात शुद्ध 
निश्चय आगे कहते है ।--मन वचन कायसे कुछ भो व्यापार न करो 
केवल आत्मामें रत हो जाओ। ( यह कथन शुक्लध्यानीकी अपेक्षा 
सममना )। 


८, अश्ुद्ध निश्वयनय का छक्षण व उद्तहरण 


आ, प,/१० सोपाधिकविषयोइशुद्धनिश्वयो थथा मतिज्ञानादिजीव 
इति ।“सोपाधिक गुण व गुणी में अभेद दर्शानिवाला अशुद्धनिश्वय- 
नय है। जैसे-मतिज्ञानादि ही जीव अर्थात्र उसके स्वभावशृतत 
लक्षण हैं। (न, च,/भ्रुत,/प, २९) (प. प्र /दी,/५१३/३ )। 

न. च, व्‌ (११४ ते चेव भावख्वा जीवे भूदा खथोवसमदो य। ते हंति 
भावपाणा अशुद्धणिच्छयणयेण णायव्या ।११४॥ |जीवमें कर्मोके 
क्षयोपशमसे उत्पन्न होनेवाले जितने भाव है, वे जीवके भावश्राण होते 
है, ऐसा अशुद्धनिश्वयनयसे जानना चाहिए। (पं, का,/ता. वृ.(२७ 
६०१४ ) ( दर. स॑./टी.(३/११७ ); 

नि, सा,/ता. वृ,(१८ अदुद्धनिश्वयनयैन सकतमोहरागद्नेपादिभाव- 
कर्मणां कर्ता भोक्ता च ।>अशुद्ध निश्चयनयसे जीव सकत मोह, 


ए निश्चय व्यवहार तय 


राग, ह्रेषनादि रूप, भावकर्मोंका कर्ता है तथा (उनके फलस्वरूप 
उत्पन्न हप विषादादिरृप मुखत/ दु,खका भोक्ता है। (हर. सं| टी ६ 
२१६ तथा ६२३/६ ) | 

प, श/टी,/६४/६१/१ सांसारिकपम्ृसदुःख यद्रप्यशुद्धनिश्वयनयेत जीव- 
जनित [>अशुद्ध निश्चयनयसे सासारिक मुख दुख जीव जनित है। 


प्र, सा, ता. वृ,/परि,/३६८१३ अशुद्धनिश्वमनयेन सोपाधिस्फटिकवत्स- 
मस्तरागादिविकल्पोपाधिसहितम्‌ । >अशुद्ध निश्वयनयसे सोपाधिक 
स्फटिककी भाँति समस्त्रागादि विकर्पोंकी उपाधिसे सहित है। 
(. सं।दटी,/१६/१३/३); ( अन. घ.(१(१०३/१०८) 

प्र. सा./ता. वृ./८/१०/१३ थश्लुद्धात्मा तु रागादिना अश्ुद्धनिश्वयेना- 
शुद्बोपादानकारणं भवति | “अल्लुद्ध निश्चय मयसे अशुद्ध आत्मा 
रागादिकका अशुद्ध उपादान कारण होता है| 

पं, का /ता, वृ (६६/११३/१३ कमेकतृ त्वप्रस्तावादशुद्धनिश्वयेन रागाद- 
योषपि स्व॒भावा भग्यस्ते । >कर्मोका कर्तापना होनेके कारण अशुद्ध 
निःचयनयसे रागादिक भी जीवके स्वभाव कहे जाते है । 

दर, सं,|दी.(7/२१/६ अशुद्धनिश्चयस्यार्थ” कथ्यते--कर्मोप्ाधिससुत्पत्न- 
सखादशुद्ध', तत्काले तप्तायःपिण्डवत्तन्मयत्वाच्च निश्चय, । इत्युभय- 
मेलापकेनाशुद्धनिश्चयों भण्यते। >'अशुद्रथ निश्चय' इसका अर्थ 
कहते है-कर्मोषाधिसे उत्पन्न होनेसे अशुद्ध कहलाता है और अपने 
काहमें (अर्थात्‌ रागादिके कालमें जीव उनके साथ ) अग्निमें तपे हुए 
लोहेके गोलेके समान तन्मय होनेसे निश्चय कहा जाता है। इस 
'रीतिसे अशुदृध और निरचय इन दोनोंकों मिलाकर अशुद्द॒भ'निश्चय 
कहा जाता है । 

दर. स॑,|दी,(8४/१६५१ यच्चाम्यन्तरे रागादिपरिहार' स हुनरशुद्घ- 
निशचग्नेति | +जो अन्तरंगमें रागादिका त्याग करना कहा जाता 
है, वह अशुह्ध निश्चयनयत्ते चारित्र है। 

प्‌. प्र//टी,/१/९४६/६ भावकमदहन॑ पुनरशुद्धनिश्वयेन | *भावकमोंका 
दहन करना अशुद्ध निश्चय नयसे कहा जाता है। 

प. प्र/टो,/१/९६/ १०५ केवलज्ञानाइनस्तगुणस्मरणरूपो भावनमस्कारः 
पुनरशुद्धनिश्चमैनेति | 5भगवानुके केवलज्ञानादि अनन्तगुणोका 
स्मरण करना रूप जो भाव नमस्कार है वह भी अशुद्ध निश्वयनयसे 
कही जाती है। 


२. निइचयतयकी तिविकल्पता 


१, शुद्ध व अशुद्ध निश्चय द्रव्या्थिकके भेद है 


आ, १,/६ शुद्धाशुद्धनिश्चयौ दरव्याथिकस्थ भेदौ | शुद्ध और अबुद्ध 
ये दोनो निश्चयनय वत्याथिकनयके भेद है। (प॑ ध./६./६६०) 
२, निरचयनय एक निर्विकल्प व वचनातीत है 


प॑, वि।११५७ शुहृर्ध वागतिबर्तितत्वमितरद्वाच्यं च तद्दाचकक॑ धुद्धा 
देश इति प्रभेदजनक शुद्ध तर कल्पितम्‌ ।८शुद्धतत्त वचनके अगोचर 
है, इसके विपरीत अशुद्ध तत्व वचनके गोचर है। शुद्धतत्ततकों प्रगट 
करनेवाला शुद्वादेदा अर्थात्‌ शुद्धनिश्वयनय है और अशुद्ध व भेदको 
प्रगट करनेवाला अशुद्ध निश्चय नय है। (प घ,पु/७४७ 
( पं. घ,/उ./१३४ ) 

प॑, ध.!पू (६२६ स्वयमपि भ्रृतार्थत्वाद्धशत्ति स निश्चयनयों हिं सम्य- 
कत्म्‌ | अविकक्पवदतिवागिव स्थादनुभवैकगम्यवाच्याथ, ।६१8। 
पतस्‍वय॑ ही यथार्थ अथको विषय करनेवाला होनेसे निश्चय करके 
वह निशचयनय सम्यकत्व है, और निर्विकल्प व बचनागोचर' होनेसे 
उसका वाच्याथ एक अनुभवगम्य ही होता है.! 

प॑, घ,/उ १३४ एक' शुद्धनय' सर्वो निहवन्द्दो निर्विकत्पक, । व्यवहार- 
नयो5नेक' सद्वन्द्रः सविकर्पक' ।१३४। «सम्पूर्ण शुद्ध अर्थात्‌ निश्चय 


जैनेंद्र तिद्धान्त कोश 


भा० २०३० 


ण्प्रं 


|य एक निहन्द्व और निर्विकत्प है, तथा व्यवहारनय अनेक सद्वन्द् 
और सविकष्प है। (पं. घ.!प्‌ (६४०७ 
भी देखो नय|५/१/७ दृ्याधिक तय अवक्तव्य व निर्विकत्प है। 


१. निएचयनयके भेद्‌ नहीं हो सकते 


ध./प/६६ इत्मादिकारच बहवो भेदा निश्चयनयस्य यस्य मते। स 
ह मिथ्याहश्टित्वात्‌ सर्वज्ञाज्ञावमानितो नियमात्‌ ।६६१॥ *| बुद्ध 
पर अगुद्धको ) आदि लेकर निश्चयनयके भी नहुतसे भेद हैं, ऐसा 
जेसका मत है, वह निश्चय करके भिथ्यादृष्टि होनेसे नियमसे सवज्ञ 
ग थज्ञाका उब्ल॑धन करनेवाला है। 


९, शुद्धनिश्वय ही वास्तवमें निर्चयनय है, अशुदु 
निरचय तो व्यवहार है 


सा/ता, वृ/(०६७१३ द्रव्यकर्मबन्धापेक्षया योप्सों असहुभृत- 
गवहारस्तदपेक्षया तारतम्यज्ञापनाथ॑ रागादीनामयथुद्धनिश्चयो 
ग्रण्यतै । वस्तुतस्तु शुद्धनिश्चयापैक्षया पुनरशुद्धनिश्वयो5पि व्यवहार 
रेति भावार्थ! (५ 

गता-बृ.|६८/१०८/११ अशुद्धनिश्चयस्तु वस्तृतों यद्यपि द्रव्य कर्मा- 
क्षयाभ्यन्तररागादयश्चेतना इति मत्वा निश्चयसंज्ञां लभते तथापि 
एुद्धनिश्चयापेक्षया व्यवहार एवं। इति व्यारुपान निशचयव्यवहार- 
उयविचारकाले सर्वत्र ज्ञातव्यं । >द्रव्यकर्म-बन्धकी अपैक्षासे जो 
प्रह असदृभूत व्यवहार कहा जाता है उसकी अपेक्षा तारतम्यतता 
इशनिके लिए ही रागादिकोंको अशुद्धनिश्वमनयका विषय बनाया 
गया है । वस्तुतः तो शुद्धनिश्वयनयकी अपेक्षा अगुद्ध निश्वयनय भी 
व्यवहार ही है। अथवा द्रव्य कर्मोंकी अपेक्षा रागादिक अम्यन्तर हैं 
और इसलिए चेतनात्मक हैं, ऐसा मानकर भज्ते उन्हें निश्चय संज्ञा 
दे दी गयी हो परन्तु शुद्धनिः्वयनयकी अपेक्षा तो वह व्यवहार ही है। 
निश्चय व व्यवहारनयका विचार करते समय सर्वत्र यह व्याख्यान 
जानना चाहिए। (स. सा./ति, वृ,(११॥/१७४२१ ), (दर, सं./टी,/ 
४८/२०६|३ ) 

ता,/ता.वू.१८३२६४/११ परम्परया दुद्धात्ससाधकल्वादयमदुद्धनयो ५ 
प्युपचारेण शुद्धनयो भग्यते निश्वयनयों न। **परमपरासे शुद्धात्मा- 
का साधक होनेके कारण (दे०५|८/ में प्र, सा,|ता. बृ.१८६ ) 
यह अग्ुद्धनय उपचारसे शुद्धनय कहा गया है परन्तु निश्चय नय 
नहीं कहा गया है। 

? नय|५|॥/5, ६ अबुद्ध द्रव्याधिकनय वास्तवमें पर्याया्थिक होनेके 
कारण व्यवहार नय है। 


५, उदाहरण सहित व सविकह्प सभी नये व्यवहार हैं 


' १.६६, ६१॥-६९१,६४७ सोदाहरणो यावाज्ञयो विश्वेषणविशेष्यरूप' 
स्थात | व्यवहारापरनामा पर्यायार्थों नयो न द्रव्यारथ' ॥१६ अथ 
चेत्सदैकमित्तिवा चिदेव जीवोइध निश्चयो वद॒ति। व्यवहारान्तर्भावो 
भवति सदेकस्य तहद्विधापत्ते' ।६१0। एवं सदुदाहरणे सब्सक्ष्यं लक्षण 
तदेकमिति । शक्षणलक्ष्यविभागो भवति व्यवहारतः स नान्यत्र [६ १ 
अथवा चिदेव जीवो यदुदाहियते5प्यभेदबुद्धिमता | उत्तवदत्रापि तथा 
व्यवहारनयों न परमार्थ, ।६१७ ननु केवल सदेव हि. यदि वा जोबो 
विशेषनिरपेक्ष.। भवति च तदुदाहरण' भेदाभावत्तदा हि को दोष' 
।ह६ अपि चैब॑ प्रतिनियत॑ व्यवहारस्यावकाश एवं यथा। सदनेक॑ 
च सदेक जीवाश्चिहृदरव्यमात्मवानिति चेद ।६२० न यत, सदिति 
विकल्पों जीवः काज्पनिक इति विकव्पश्च । तत्तद्धर्म विदिष्टस्तदानु- 
पचयते स यथा [६१ इृत्युक्तसुत्रादपि सविकप्पत्वात्तथानुभूतेश्व । 
सर्वोक्पि लयों यावात््‌॒ परसमय, स च नयावत्म्बी च॑ ६४७ 


९ निश्चय व्यवहार नय 


“उदाहरण सहित विशेषण विश्येष्यकूप जितना भी नय है वह सब 
“व्यवहार' नामवाला पर्यायाथिक नय है। परन्तु धरव्याथिक नहीं 
॥28६। प्रश्न--सत्‌ एक है' अथवा 'चित ही जीव है' ऐसा कहनेवाते 
न्य निश्चयनय कहे गये हैं और एक सतको ही दो आदि भैददोमें 
विभाग करनेवाला व्यवहार नय कहा गया है ।६१५॥ उत्तर-नहीं, 
क्यौंकि, इस उदाहरणमें 'सतद्‌ एक' ऐसा कहनेमें 'सत' लक्ष्य है और 
'एक' उसका लक्षण है। और यह लक्ष्यतक्षण विभाग व्यवहारनयमें 
होता है, निशचयमें नहीं |६१६॥ और दूसरा जो 'चित्त ही जीव है, 
ऐसा कहनेमें भी उपरोक्तवत लक्ष्य-लक्षण भावसे व्यवहारनय सिद्ध 
होता है, निश्चयनय नहीं ।६१७ प्रश्न--विशेष निरपेक्ष केवल 'सत्‌ 
ही' अथवा 'जीव ही' ऐसा कहना तो अभेद होनेके कारण 
निश्चय नयके उदाहरण बन जायेंगे ।६१९। और ऐसा कहनेते कोई 
दोष भी नहीं है, क्योंकि यहाँ 'सत्‌ एक है! या 'जीव चिंद वन्य है' 
ऐसा कहनेका अवकाश होनेसे व्यवहारनयको भी अवकाश रह जाता 
है।६२० उत्तर-यह कहना भी ठीक नहीं है, बर्योंकि 'संत' और 
'जीव' यह दो शब्द कहनेरूप दोनों विककप भी काल्पनिक है। कारण 
कि जो उस उस घर्मसे युक्त होता है वह उस उस धर्मवाला उपचार- 
से कहा जाता है ।६२१॥ और आगम प्रमाण (दे० नय|//३|३ ) से भी 
,यही सिद्ध होता है कि सविकक्प होनेके कारण जितने भी नय हैं दे 
सब तथा उनका अवलम्बन करनेवाले पर समय हैं ६४७ 


६, निर्विकल्प होनेसे निइचयनयमें नयपना कैसे सम्मव 
है ! 


पं, घ./पू/६००-६१० ननु चोक्त' लक्षणमिह नयो5स्ति सर्वोदषषि किल 
विकक्पात्मा । तदिह विकत्पाभावात्‌ कथमस्य नयत्वमिदर्मिति 
चेत्‌ ।६०० तत्र यतोषस्ति नयत्व॑ नेति यथा लक्षितस्य पश्षत्रात्‌। 
पक्षग्राही च नयः पश्षस्थ विकव्पमात्रलात ।६०१ प्रतिपैध्यों विधि- 
रूपो भवति विकत्पः स्वयं विक्पत्वाद्‌ । प्रतिषेधकों बिकव्पो 
भवति तथा सः स्वयं निषेधात्मा (०२ एकाइलमसिद््ध॑ न नेति 
निशचयनयस्थ तस्य पुन'। वस्तुनि शक्तिविशेषों यथा तथा तद- 
विशेषज्ञक्तितात्‌ ।६१० प्रएन--जब नयका लक्षण ही यह है कि 
'सब नय विकत्पात्मक होतो है ( दे० नय।॥१/१॥; तथा नय/॥/२) 
तो फिर यहाँपर विकल्पका अभाव होनेसे इस निश्वयनयकों नय- 
पना कैसे प्राप्त होगा ।।६०० उत्तर-यह कहना ठीक नहीं है; 
"क्योंकि निशवयनयमें भी निषेघसूचक 'न' इस शब्दके द्वारा लक्षित 
अर्थको भी पक्षपना प्राप्त है और वही इस नयका नयपना है; कारण 
कि, पक्ष भी विकल्पात्मक होचेसे नयके द्वारा ग्राह्म है।६०१। जिस 
प्रकार प्रतिषेध्य होनेके कारण “विधि! एक विकक्प है; उसी प्रकार 
प्रतिषैधक होनेके कारण निषेधात्मक 'न' भी एक विकर्प है।६०० 
"न! इत्याकारकों विषय करनेवाले उस निशचचयनयमें एकांगपना 
( विकलादेशी पना ) असिदध नहीं है; क्योंकि, जैसे वस्तुमें 'विदेष' 
यह्‌ सं एक अंग है, बैसे ही 'सामान्य' यह शक्ति भी उसका एक 
अग है।६१० 


३. निदचयतयकी प्रधानता 


१9. निश्चयनय ही सत्याथ॑ है 


स, सा.मु,(११ भृूयत्थो देसिदों दु सुहंघणयों । «शुद्धनय 
भृतार्थ है। ४ 

नाच /शत|३२ निशचयनयः परमार्थप्रतिपादकत्वाइुभृतार्थों | 5परमाव 
का प्रतिपादक होनेके कारण निश्चयनय थ्रुतार्थ है। (ससा/- 
आ,११)। 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नय 5१५५, 


और भी दे० नय/ए/११ ( एवंभरत्त या सत्यार्थ प्रहण ही निशचयनयका 
लक्षण है। ) 

स, सा.!पं, जयचन्द[६ द्रव्यदृष्टि शुह्ध है, अभेद है, निश्चय है, भ्ृतार्थ 
है, सत्ार्थ है, परमार्थ है । 


२, निरचयनय साधकतम व नयाधिपति है 


न. च,/भ्रुत/३२ निशचयनयः--पू ज्यतम' । निशचयनय प्ूज्यतम है। 

प्र, सा [त. प्र.(१८६ साध्यस्य हि शुह्पत्वेन द्रव्यस्थ शुह्रधत्वचोतकरत्ता- 
च्िश्वयनय एवं साधकतमो | >साध्य वस्तु क्योकि शुद्ध है अर्थात 
पर संपर्कसे रहित तथा अभेद है, इसलिए निश्चयनय ही द्रव्यके 
शुहृ॒धत्वका द्योतक होनेसे साधक है । (दे० नय///१२)। 

पं, 5 निशचयनयों नयाधिपत्ति' । -मिश्चयनय नयाधि- 
पति है। 


३, नि३चयनय ही सम्यक्त्वका कारण है 


स. सा,/मृ.भूयत्थमस्सिदों ख़छु सम्माइट्ी हवह जीवो। “जो जीव 
भृतार्थका आश्रय लेता है वह निश्चयनयसे सम्यर्दृष्टि होता है। 

न. च,/भ्रुत/३२  अन्नैवाविश्रान्तान्तद हिमवल्यात्मा । “इस नयका 
सहारा लेनेसे ही आत्मा अन्तद ्ि होता है। 

स, सा./आ./११,४१४ ये भृतार्थमात्रयन्ति व एवं सम्यक्‌ पश्यतः सम्य- 
रदृष्टयो भवन्ति न पुनरन्‍्ये, कतकस्थानीयत्वाद शुद्धनयस्य ॥११ 
य एवं परमार्थ॑ परमार्थबुद्धया चेतयन्ते त एव समयसार' चेतयन्ते। 
न्यहाँ गुद्धगय कतक फ़ल्नके स्थानपर है (अर्थात्‌ परसंयोगको दुर 
करनेवाला है ), इसलिए जो शुद्धनयका आश्रय लेते है, वे ही सम्यक्‌ 
अवलोकन क़रनेसे सम्यग्दृष्टि है, अन्य नहीं।११॥ जो परमार्थको 
अनुभव करते है वे हो समयसारका अनुभव करते 

(१४ 

पं. वि।१(५० निरुष्य तत्त्व॑ स्थिरतामुपागता, मति' सत्ता शुद्धनयाव- 
लम्बिनी। अखण्डमेक॑ विश चिदात्मकं, निरन्तर पश्यति तलर 
मह' ।८०७ >शुह्ृधघनयका आश्रय लेनेवाली साधुजनोकी बुद्धि" 
तत्तका निरूपण करके स्थिरताको प्राप्त होती हुईं निरन्तर, 
अखण्ड, एक, निर्मत्न एवं चेतनस्वरूप उस उत्कृष्ट ज्योतिका ही अव- 
लोकन करती है। 

प्र, सा,/ता. वृ.(१६१/२४६/१८ ततो ज्ञायते शुह॒धनयाच्छृहृधात्मलाभ- 
एवं। “इससे जाना जाता है कि शुद्घनयके अवत्म्बनसे आत्मताभ 
अवश्य होता है। 

पं, घ./पू./६२६ स्वयमपि प्रृतार्थववाद्भमति स निश्चयनयों हि सम्य- 
क्त्वम्‌ । स्वयं ही भृतार्थको विषय करनेवाला होनेसे निश्चय करके, 
यह निश्चयनय सम्यक्ल है। 

मो. मा. प्र/१७/३६६/१० निश्चयनय तिनि ही कौ यथावत्‌ निरूप है, 
काहुकौ काहूवियें न मिलावै है। ऐसे हो अहघानतें सम्यक्ख हो है। 


9, निरवयनय ही उपादेय है 


न. च /भ्रुत/६० तस्माइद्वावपि नाराध्यावाराध्य' पारमाथिक'। >इस- 
'लिए व्यवहार व निश्चय दोनों ही नयें आराध्य नहीं है, केवल एक 
पारमाथिक सय ही आराध्य है। 

प्र सा,/त,प्र,(१८६ निश्चयनय' साधक्तमल्वादुपात्त'। *निश्चयनय 
साधकतम होनेके कारण उत्पात्त है अर्थात्‌ ग्रहण किया गया है | 

स, सा.(आ./2१४क, २४४ अलमलमतिजल्पैदविकल्पैरयमिह परमार्थ- 
श्वेद्मतां नित्यमेक, । स्व॒रसविसरपूर्णज्ञानविस्फृषिमात्राज्ञ ख़ल्ु 
समयसारादुत्तरं किचिदस्ति। “बहुत कथनसे और बहुत दुवि- 
कर्पोंसे बस होओ, बस होओं। यहाँ मात्र इतना ही कहना है, कि 
इस एकमात्र परमार्थका ही नित्य अनुभव करो, क्योंकि निज रसके 


ए निरचय व्यवहार 


प्रसारसे परर्ण जो ज्ञान, उससे स्फुरायमान होनेमात्र जो समयसाद; 
उससे उच्च वास्तवमें दूसरा कुछ भी नहीं है। 

पं, वि/१/१६७ तत्राद्य' श्रयणीयमेव प्रृदद्ा शेषह्योपायतः । >सम्य- 
ग्ृष्टिको शेष दो उपायोसे प्रथम शुद्ध तत््त (जो कि नर; 
बाच्य बताया गया है ) का आश्रय लेना चाहिए । 

प«का/ता+ वृ.[१४/१०४/१८ अन्र यद्यपि पर्यायाधिकतमैन सादि सनिधर्न 
जीवब्रव्य व्याख्यातं तथापि शुद्धनिश्चयैन यदेवानादिनिधरन टड्ढो- 
त्कीर्णज्ञायकैकस्वभाव॑निर्विकारसदानन्दैकस्वरूप व तदेवोषादेय- 
मित्यभिप्राय.। यहाँ यद्यपि पर्यायाथिकनयसे सादिसनिधन जीव 
द्रव्यका व्याख्यान किया गया है, परन्तु शुद्ध निशचयनयसे जो 
अनादि निधन टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एकस्वभावी निर्मिकार सदानन्‍्द 
एकस्वरूप परमात्म तत्त्व है, वही उपादेय है, ऐसा अभिप्नाय है। 
(प.का/ता,वू,/२५६१/१६) ! 

पं.प्र.|पू.६३० यदि वा सम्मग्दष्टिसहुदृष्टि. कार्यकारी स्थात्‌ । तस्मात्‌ 
स उपादेयों नोपादेयस्तदन्यनयवाद' ६३० «क्योंकि निश्वयनयपर 
दृष्टि खनेवाला ही सम्यग्दृष्टि वे कार्यकारी है, इसलिए वह निश्चय 
ही ग्रहण करनेयोग्य है व्यवहार नही । 

विशेष दे० नय/75१ ( निश्चयनयकी उपादेयताके कारण व प्रयोजन । 
यह जीवको नयपक्चातोत बना पेता है। ) 


४. व्यवहारनय सामान्य निर्देश 
१. व्यवह्ारनय सामान्यके लक्षण 
१. संग्रहनय अह्दीत अर्थमें विधिपूवक मेद 


घ,॥१,१५/गा६/१२ पडिरूव॑ प्रुण वयणत्थणिच्छयों तस्स वबहारों। 
वस्तुके प्रत्येक भेदके प्रति शब्दका निश्चय करना ( संग्रहनयका ) 
व्यवहार है। (क.पा/१/१३-१४॥१८२/८६२२०)। कि 

से. सि,(१/३६/१४३/२ सम्रहनयाक्षिप्रानामर्थाना कमवहर्‌णं 
व्यवहारः । संग्रहनयके द्वारा ग्रहण किये गये पदार्थोंका विधिपूर्षक 
अवहरण अर्थात्‌ भेद करना व्यवहारनय है। (राजा/॥१३६/६६/२०), 
(लो,.वा./४१३३रतो, १२४७), (१०४१), (घ,४१११/८७|४) 
(त, सा.(१/४६ ), (स्या. म.(२०/३१७१४ तथा ३१६ पृ. उद्धृत रलो, 
न ३)। 

आ.प,/६ संग्रहेंग गृहीतार्थ स्थ भेदरूपतया वस्तु येन व्यवद्वियतते इति 
व्यवहार' | >सग्रहनय द्वारा गृहीत पदार्थ के भेदरूपसे जो पस्तुमें 
भेद करता है, वह व्यवहारनय है। (न, च, वृ,२१० ), ( का. अ./- 
मू२७३ )। 


३, अमेद वस्तुममें गुण-गुणी आदि रूप भेदोपचार 


नव,वू,/२६२ जो सियमभेदुवयारं धम्माणं कुणइ एगवरत्थुस्स। «सो 
बबहारो भणियो*4२६२॥। एक अभेद वस्तुमें जो धर्मोका अर्थात 
गुण पर्यायोका भेदरूप उपचार करता है बह व्यवहारनय कहा जाता 
है। (विद्येष दे० आगे नय/7॥/१-३१), (१, घ.पु/६१४ ), 
(आ, १.६ )। 

प घ,/पु./८२९ व्यवहरण व्यवहार' स्यादिति शब्दार्थतों न परमार्यः। 
स॒ सथा गुणगुणिनो रिह सदभेदे भेदकरणं स्यात | +विधिपर्वक भेद 
करनेका नाम व्यवहार है। यह इस निरुक्ति द्वारा किया गधा दच्दार्थ 
है, परमार्थ नहीं। जैसा कि यहाँपर गुण और ग्रुणीमें सद्‌ रूपसे 
अभेद होनेपर भो जो भेद करना है वह व्यवहार नय कहलाता है। 


३, मिन्न प्रदामें कारकादि रूपसे अमेदोषचार 


स.सा./आ,/२७२ पराश्रितों व्यवहार'। “परपदार्थके आश्रित कथन 
करना व्यवहार है। (विशेष देखो आगे असहुभुत व्यवहारनय--नय[ 
॥॥8॥४-६) । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


पेय प्ष्ड 


नय एक निहन्द्र और निविकस्प है, तथा व्यवहारनय अनेक सद्वन्द्र 
और सबिकत्प है। (पं. घ.|३./६४०) 
और भी देखो नय/५/१/७ दृव्याधिक नय अवत्तव्य व निविकर्प है। 


३, निरचयनथके भेद नहीं हो सकते 


१, घ,/पृ/३६१ इत्ादिकाश्व बहनो भेदा निश्चयनयस्य यस्य मते। स 
हि मिथ्यादष्टित्वात्‌ सर्वज्ञाज्ञायमानितों नियमाद ।६६१ +-( शुद्ध 
और अगुद्धको ) आदि लेकर निश्चयनयके भी बहुतसे भेद हैं, ऐसा 
जिसका मत है, वह निश्चय करके मिथ्यादृष्टि होनेसे नियमसे सवज्ञ 
की आज्ञाका उत्लंघन करनेवाता है। 


४, शुद्धनिश्वय ही वास्तवमें निश्चयनय है, अशुद्ध 
८निइचय तो व्यवहार है 


से, सा,ता, वृ१०६७१३ दव्यकर्मबन्धापेप्तया योध्सो असहभूत- 
व्यवहारस्तदपेक्षया तारतम्यज्ञापनाथ रागादीनामशुद्धनिश्वयो 
भण्यतते । वस्टुतस्तु शुद्धनिश्वयापेक्षया पुनरशुद्धनिश्वयोषषि व्यवहार 
एवेति भावार्थ! (७ 

ससा/ता.जू/६०/१०८।११ अवुद्धनिश्चयस्तु वस्तुतो यद्रपि द्रव्य कर्मा- 
पेक्षयाभ्यन्तररागादयरचैतना इति मत्ता निशचयसंज्ञां तभते तथापि 
शुद्धनिरचसापेक्षया व्यवहार एवं। इति व्याख्यान॑ निश्चयव्यवहार- 
नयविचारकाले सर्वत्र ज्ञातव्य॑। «द्वव्यकर्म-बन्धकी अपेक्षासे जो 
यह असदृभृत्र व्यवहार कहा जाता है उसकी अपेक्षा तारतम्यता 
दरक्षतिके लिए हो रागादिकोंको अशुद्धनिश्वयनयका विषय बनाया 
गया है । वस्तुतः तो शुद्धनिश्वमनयकी अपेक्षा अशुद्ध निश्वयनय भी 
व्यवहार ही है। अथवा द्रव्य कर्मोंकी अपेक्षा रागादिक अम्यन्तर है 
और इसलिए चेतनात्मक हैं, ऐसा मानकर भज्ते उन्हें निःचरय संज्ञा 
दे दी गयी हो परन्तु शुद्धनिश्वयनयकी अपेक्षा तो वह व्यवहार ही है। 
निश्चय व व्यवहारनयका विचार करते समय सर्वत्र यह व्याख्यान 
जानना चाहिए। (स. सा. ता, बृ|११४/१७४/२१ ), (ह, त्तं./टी,| 
४:/२०६/३ ) 

प्र,ता,/ता.वूृ(१८१/२५४/११ परम्परया शुद्धात्मसाधकल्ाद्यमदुद्धनयो 5- 
प्युपचारेण शुद्धनयों भग्यते निश्वयनयों न। <परम्परासे शुद्धात्मा- 
का साधक होनेके कारण (दे०५|८१ में पर, सा,/ता. वृ.(१८६ | 
यह अशुद्धनय उपचारसे शुद्धनय कहा गया है परन्तु निश्चय नय 
नहीं कहा गया है। 

दे० नग/५|॥६, ६ अशुद्ध द्रव्याधिकतय वास्तवमें पर्याधायिक होनेके 
कारण व्यवहार नय है। 


५, उदाहरण सहित व सविकव्प सभी नये व्यवहार हैं 


प॑, घ//४१६, ६१६-६२१,६४७ सोदाहरणो यावाहयो विशेषणनिश्ेष्यरूपः 
स्थाद। व्यवहारापरनामा पर्यायार्थों नयो न द्रव्याथः ॥६६ अथ 
भेत्सदेकमिति वा चिदेव जीवो5५ निशचयो वद्ति। व्यवहारान्तर्भावों 
भवत्ति सदेकस्य तहद्विधापत्ते' ।६१६ एवं सदुदाहरणे सक्त्ष्यं लक्षण 
तदेकमिति । तक्षणलक्ष्यविभागो भवति व्यवहारतः स नान्‍्यत्र ६ | 
अथवा चिदेव जीवो यवुदाहियतेष्प्यभेदबुद्धिमता । उत्तवदत्रापि तथा 
व्यवहारनयों न परमार्थ. (६१५ ननु केवल सदेव हि. यदि वा जोबो 
विशेषनिरपेक्ष, । भवत्ति च तदुद्ाहरणं भेदाभावत्तदा हि को दोष' 
(६१६ अपि चेब॑ प्रतिनियत व्यवहार॒स्थावकाश एवं यथा। सदनेक॑ 
च्‌ सदेक जीवार्चिहृद्वव्यमात्मवानिति चेत [६१० न यत, सदिति 
विकक्पो जीवः कार्पनिक इति विकत्पर्च । तत्तद्धम॑ विशिष्टस्तदानु- 
पचयते स यथा ६२१ इत्युत्तसूत्रादपि सविकत्पत्वात्तयानुभूतेश्व । 
सर्वोदपि नयो यावात्‌ परसमय, स च॑ नयावत्तम्बी च ७ 


९ निश्चय व्यवहार नये 


“उदाहरण सहित विद्येषण विशेष्यरूप जितना भी नय है वह सब 
“यवहार' नामवाला पर्यायाथिक नय है। परन्तु द्रव्याधिक नहीं 
॥६६। प्रश्च--सत्‌ एक है' अथवा 'चित्‌ ही जीव है' ऐसा कहनेवाणे 
नय निश्वयनय कहे गये हैं और एक सदको ही दो आदि भेदोंमें 
विभाग करनेवाला व्यवहार नय कहा गया है ।६१॥॥ उत्तर-नहीं, 
ब्यॉकि, इस उदाहरणमें 'सत्‌ एक' ऐसा कहनेमें 'सत्‌' शध्य है और 
'एक' उसका लक्षण है। और यह लक्ष्यलक्षण विभाग व्यवहारमयमों 
होता है, निशचयमें नहीं ।६१६। और दूसरा जो 'घित ही जौब है, 
ऐसा कहनेमें भी उपरोक्तवद तश्ष्य-लक्षण भावतते व्यवहारनय सिद्ध 
होता है, निश्चमनय नहीं ६१७ प्रश्न--विशेष निरपेक्ष केवल 'सत्‌ 
ही' अथवा 'जीव हो' ऐसा कहना तो अभेद होनेके कारण 
निश्चय नयके उदाहरण बन जायेंगे । ।६१६॥ और ऐसा कहनेसे कोई 
दोष भी नहीं है, क्योंकि यहाँ 'सद एक है! या 'जीव चित्‌ प्रव्य है' 
ऐसा कहनेका अवकाश होनेसे व्यवहारनयको भी अवकाद रह जाता 
है।६१० उत्तर-यह कहना भी ठीक नहीं है, वर्योंकि 'सत' और 
पजीव' यह दो शब्द कहनेरूप दोनों विकपप भी कावपनिक है। कारण 
कि जो उस उस धर्मसे युक्त होता है बह उस उस धर्मवाला उपचार- 
से कहा जाता है ।६२१॥ और आगम प्रमाण (दे० नय|7|३|३ ) से भी 


.यही सिद्ध होता है कि सविकत्प होमैके कारण जितने भी नय है दे 


सब तथा उनका अवत्म्बन करनेवाले पर समय है ६7५ 


६. निर्विकत्प होनेसे निश्वयनयमं नयपना कैसे सम्भव 


है ! 


प॑. घ,[पू/६००-६१० ननु घोक्त' लक्षणमिह नयो5स्ति सर्वोषपि किस 


विकक्पात्मा । तदिह विकष्पाभावात्‌ कंथमस्य नयत्मिदमिति 
चेत्‌ ।६०० तत्र यतो5स्ति नयत्॑ नेति यथा लक्षितस्य पक्षव्रात्‌। 
पक्षग्राही च नय' पक्षस्म विंकव्पमात्रत्वाद |६०१ प्रतिपैध्यों विधि- 
रूपो भवत्ति विकव्प' स्वयं॑ विकप्पत्वाद । प्रतिपेधकों विकश्पो 
भवति तथा स' स्वय॑ निषेधात्मा ६०२ एकाड्रतमसिद्ृध न नेति 
निशच्रयनयस्य तस्य पुनः। वस्तुनि शक्तिविशेषो' यथा तथा तद" 
विश्ेषज्ञक्तित्वाद्‌ (६१० «प्रश्न--जब नयका तक्षण ही यह है कि 
'सब नय विकव्पात्मक होती है (दे० नय/॥/१/१|॥ तथा नय|/२) 
तो फिर यहाँपर विकर्पका अभाव होनैसे हस निःयनयकों लय" 
पना कैसे प्राप्त होगा |।६०० उत्तर-यह कहना ठीक नहीं है; 


"क्योंकि निशचयनयमें भी निषेधसूचक 'न' इस शब्दके हारा सक्षित 


अर्थकों भी पक्षपना शाप्त है और वही इस नयका नयपना है; कारण 
कि, पक्ष भी विकव्पात्मक होनेसे नयके द्वारा आह है ।६०१। जिस 
प्रकार प्रतिपेध्य होनेके कारण 'विधि' एक विकत्प है; उसी प्रकार 
प्रतिपेधक होनेके कारण मिषेधात्मक 'न' भी एक विकत्प है।६०ण 
'न्! इत्याकारकों विषय करनेवाले उस निरचयनयमें एकांगपता 
( विकत्ादेशीपना ) असिद्ध नहीं है; क्योंकि, जैसे वस्तुमें 'विशेष' 
यह शक्ति एक अंग है, बैसे ही 'सामान्य' यह कझ्क्ति भी उसका एक 
अग है।६१० 


३, निरचयनयकी प्रधानता 


१, नि३चयनय ही सत्याथ है 


स, सामु (११ भूयव्थों देस्िदों हू मुहृंधणयों । शुद्रघनय 


भृतार्थ है। 


न.च./भुत/३२ निशचचयतयः परमार्थप्रतिपादकल्वाइुशृतार्थों । :परमार्थ- 


का प्रतिपादक होनेके कारण निश्चयनय श्रृतार्य है। (सता, 
आ./११)। 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 
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और भी दे० नय/४/१/१ ( एवंग्रूत या सल्मार्थ ग्रहण ही निरचयनयका 
लक्षण है। 

स, सांप, जयचन्द|६ हरव्यदृष्टि शुहरध है, अमेद है, निश्चय है, भरतार्थ 
है, सल्लार्थ है, परमार्थ है । 


२, विश्चयनय साधकतम व नयाघिपति है 


न. च/भुत/३२ निश्चयनयः--पू ज्यदम' । 5निश्चयनय परज्यतम है। 

प्र, सा,त. प्र./१८६ साध्यस्य हि शुद्धत्वेन द्रव्यस्य शुह्रघत्वचोतकत्ा- 
घ्िश्वयनय एवं साधकतमों । «साध्य वस्तु क्योकि शुद्ध है अर्थात 
पर संपर्कसे रहित तथा अभेद है, इसलिए निश्चयनय ही दव्यके 
शुद्धत्वका दोतक होनेसे साधक है। (दे० नय/५१२) | 

पं, धपृ./१६६ निशचयनयों नयाधिपत्तिः | -निश्रयनय नयाघि- 
पति है। 


३, निश्चयनय ही सम्यक्त्वका कारण है 


स, सा,/मु/भूयत्थमस्सिदों खछ सम्माइट्ही हवबह जीवो । “जो जीव 
भृतार्थका आश्रय लेता है बह निश्चयनयसे सम्यग्दृष्टि होता है। 

न, च/श्रुत३२  अन्नैवाविश्रान्तान्तद श्िर्मवल्लात्मा | “इस नयका 
सहारा लेनेते ही आत्मा अन्तद ्ि होता है। 

स, सा./आ./११,४६४ ये भूतार्थमाश्रयन्ति त एवं सम्यक्‌ प्यत' सम्य- 
रहष्टयो भवन्ति न पुनरन्‍्ये, कतकस्थानीयत्वाद शुद्धनयस्थ ।११ 
से एवं परमार्थ॑ परमार्थ बुद्धया चेतयन्ते त एवं समयसार' चेतयन्ते। 
ल्‍यहाँ गुद्धनय कतक फलके स्थानपर है (अर्थात्‌ परस॑योगको दूर 
करनेवाला है ), इसलिए जो सुद्धनयका आश्रय लेते है, वे ही सम्यक्‌ 
अवलोकन क़रनेसे सम्यस्दृष्टि है, अत्य नहीं।११॥ जो परमार्थको 
40४8 अनुभव करते है वे हो समयसारका अनुभव करते 

8१४ 

पं, वि|१(८० निरुष्य तत्त॑ स्थिरतामुपायता; मतिः सता शुद्धनयाव- 
लम्बिनी। अख़ण्डमेक॑ विश्द चिदात्मक॑, निरन्तर पश्यति तत्पर 
मह' ।८० *'शुह्रघनयका आश्रय शेनेवाली साधुजनोंकी बुद्धि- 
तत््वका निरूपण करके 'स्थिरताकों प्राप्त होती हुईं निरन्तर, 
अख़ण्ड, एक, निर्मल एवं चेतनस्वरूप उस उत्कृष्ट ज्योतिका ही अब- 
लोकन करती है। 

प्र. सा. ता. वृ.१६१/२६६१८ ततो ज्ञायते शुह्घनयाच्छुहघात्मताभ- 
एवं। “इससे जाना जाता है कि शुह्ृधनयके अवलम्बनसे आत्मलाभ 
अवश्य होता है। 

पं, घ./पू/|६२६ स्वयमपि भृतार्यत्वाज़्बति स निशवयनयों हि सम्य- 
चत्वम्‌ । स्वयं हो भ्रतार्थकों विषय करनेवाला होनेसे निश्चय करके, 
यह निश्चयनय सम्यवत् है। 

मो, मा, प्र/१७३६६४१० निश्चयनय तिनि ही कौ यथावत्‌ निरूपै है, 
काहुकौ काहुविए न मितानै है। ऐसे हो अहृधानतें सम्यक्त हो है। 


४. नि३चयनय ही उपादेय है 


मे, च.श्रुत/ह७ तस्माइद्वावपि नाराध्यावाराध्यः पारमाधिक'। >इस- 
'लिए व्यवहार व निश्चय दोनों ही नये आराध्य नहीं है, केवल एक 
पारमार्थिक नय ही आराघ्य है 

प्र सा, वि,प्र(१८६ निश्चयनय' साधकतमत्वादुपात्त!। >निश्चयनय 
साधकतम होनेके कारण उत्पात्त है अर्थात ग्रहण किया गया है 

से, सा |आ [४१४/क, २४४ अत्मलमतिजल्पैदविकत्पैरयमिह परमार्थ- 
श्वेत्नतां नित्यमेकः । स्वस्सविसरपुर्णज्ञानविस्फृप्षिमात्रात् खु 
समयसारादृत्तरं किचिदस्ति ! “बहुत कथनसे और बहुत दुर्वि- 
कल्पोंसे बस होओ, बस होओ। यहाँ मात्र इतना ही कहना है, कि 
इस एकमात्र परमार्थका हो नित्म अनुभव करो, क्योकि निज रसके 


हा 


ए निरतय व्यवहार मय 


प्रसार पूर्ण जो ज्ञान, उससे स्फुरायमान होनेमात्र जो समयसार; 
उससे उच्च वास्तवमें दूसरा कुछ भी नहीं है। 

प॑, वि।१/१४७ तत्राद्य' श्रमणीयमेव सुदशा शेषद्योपायतः। «सम्य- 
रष्टिको शेष दो उपायोसे प्रथम शुद्ध तत््त ( जो कि निश्वयनयका 
वाच्य बताया गया है ) का आश्रय लेना चाहिए ! 

पं,का|ता« बृ.(१४/१०४/१८ अत्र यद्यपि पर्यायाथिकनयैन सादि सनिधरन 
जोवद्रव्य॑ व्याख्यातं तथापि शुह्धनिश्वयैन यदेवानादिनिधन टडो- 
त्कीर्णज्ञायकैकस्वभाव॑ निर्विकार॒सदानन्दैकस्वरूप॑ च तदेवोपादेय- 
मिव्यभिप्रायः । |यहाँ यद्यपि पर्यायाथिकनयसे सादिसनिधन जीव 
द्रव्यका व्याख्यान किया गया है, परन्तु शुद्ध निश्चयनयसे जो 
अनादि निधन टंकोत्की्ण ज्ञामक एकस्वभावी निविकार सदानन्‍्द 
एकस्वरूप परमात्म तत्त्व है, वही उपादेय है, ऐसा अभिप्नाय है। 
(प.का/ता.व./२७६१/१६) । 

पंथप्र,/पृ (६३० यदि वा सम्यस्दश्टिसहृदृष्टि. कार्यकारी स्माद्‌ | तस्माव्‌ 
स उपादेयो नोपादेयस्तदन्यनयवाद' ६१० >वर्योंकि निश्चयनयपर 
दृष्टि रखनेवाला ही सम्यग्दृष्टि व कार्यकारी है, इसलिए वह निएवय 
ही ग्रहण करनेयोग्य है व्यवहार नही। 

विश्येष दे० नय/75/१ ( निश्चयनयकी उपादेयताके कारण व प्रयोजन | 
यह जीवको नयपक्षातीत बना देता है। ) 


४, व्यवहारनय सामात्य निर्देश 
१, व्यवहारनय सामान्यके लक्षण 
१. संग्रहनय अह्वीत अथ्थमें विधिपूंक मेद 


घ,११,१,॥गाई/१२ पडिझव॑ प्रुण बयणत्थणिच्छयों तस्स वबहारों। 
*“बस्तुके प्रत्येक भेदके प्रति दव्दका निश्चय करना ( संग्रहमयका ) 
व्यवहार है। (क.पा.(॥/१३-१४/|॥१८२/८६२२०) । 

से. सि,१/३३/१४२/२ सग्रहनयाक्षिप्तानामर्थानां विधिपूर्वेकमबहरण 
व्यवहारः | >संग्रहनयके द्वारा अहण किये गये पदार्थोंका विधिपृर्षक 
अवहरण अर्थात भेद करना व्यवहारनय है। (रावा|१३३६/६६/२०), 
(लो,वा./४१३३/१लो,१५/२४४), (ह.प./४९/४१), (ध,४१११८४/४) 
(त, सा/१/४६ ), (या. म.२०/३१०१४ तथा ३१६ पृ. उद्द्ृत शलो, 
न॑,३)। 

आ.१,/६ संग्रहेंण गृहीतार्थ स्य भेदरूपतया वस्तु बेन व्यवहियते इति 
व्यवहार' | >सग्रहनय द्वारा गृहीत पदार्थके भेदरूपसे जो वस्तुमें 
भेद करता है, वह व्यवहारनय है। (न, च, बृ,/२१० ), ( का, अ.- 
मू२७३ )। 


३, अमेद वस्तुमें गुण-गुणी आदि रूप भेदोपचार 


न,च.वू//२६१ जो सियभेदुवयार॑ धम्माणं कुणइ एगबत्युस्स। सो 
बबहारो भणियो--न१६२। >एक अभेद बस्तुर्में जो धर्मोका अर्थात्‌ 
गुण पर्यायोका भेदरूप उपचार करता है वह व्यवहारनय कहा जाता 
है। (विश्येष दे० आगे नय//११-३), (पं, घ.पू.(६१४), 
(आ, ९६ )। 

प घ,/प्‌ (२२ व्यवहरणं व्यवहार' स्ादिति शब्दार्थतो न परमार्थ'। 
स॒ यथा गुणयुणिनो रिह सदभेदे भेदकरण स्यात | *विधिपूर्वक भेद 
करनेका नाम व्यवहार है। यह इस निरुक्ति हारा किया गश्ग श॒ब्दार्थ 
है, परमार्थ नहीं। जैसा कि यहाँपर गुण और गुणीमें सत्‌ रूपसे 
अमेद होनेपर भो जो भेद करना है वह व्यवहार नय कहलाता है। 


३, भिन्न पदार्थमें कारकादि रुपसे अमेदोप्चार 
स,सा./आ,/२७१२ पराश्रितो व्यवहार'। "परपदार्थके आश्रित कथन 


करना व्यवहार है। (विशेष देखो आगे असहुधृत व्यवहारनय-नय/ 
7॥४-९ । 
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ते. अनु./२६ व्यवहारनयों भिन्नकतृ कर्मादिगोचर' । रचव्यवहरनय 
भिन्न कर्ता कर्मादि विषयक है। (अन-घ.!११०२१०८) । 


४, लोकव्यवहार॒गत-वस्तुविषयक 


घ,१३६,६:४१६६/१ तोकव्यवहारनिबन्धतत द्रव्यमिच्छत्‌ व्यवहारनयः । 
“लोकव्यवहारके कारणभृत द्वव्यको स्वीकार करनेवाला पुरुष 
व्यवहारनय है। 


२, व्यवहारनय सामान्यके उदाहरण 


१, संग्रह गहीत अर्थ भेद करने सम्बन्धी 


स/सि.(/३४१४१२ को विधि' । यः संगृहीतोप्थस्तदानुपृव्येंणैव व्यव- 
हारः प्रवर्तत इत्यय॑ विधि;। तद्यथा-सर्वसंग्रहेण यत्सत्त॑ गृहीत॑ 
तच्चानपैश्चितविद्येष॑ नात्न॑ संव्यवहारायेत्ति व्यवहारनय आश्रीयते। 
यत्सत्तह्‌ द्रव्य॑ गुणों वेति। द्रब्येणापि सग्रहप्षिप्तेन जीवाजीवविशेषा- 
नपेक्षेण न दशक्य, संव्यवहार इत्ि जीवद्रव्यमजीवद्रव्यमिति वा व्यव- 
हार आश्रीयते। जीवाजीवाबपि च संग्रहा्षिप्तौ नात॑ संव्यवहारा- 
भैति प्रत्येक देवनारकादिघंटादिश्च व्यवहारेणाश्रीयते | ८प्रश्न- 
भेद करनेकी विधि क्या है। उत्तर-जो सग्रहनयके द्वारा गृहोत 
अर्थ है उसीके आलुपृवीक्रमसे व्यवहार प्रवृत्त होता है, यह विधि 
है। यथा-सर्त् संग्रहनयके द्वारा जो वस्तु ग्रहण की गयी है, वह 
अपने उत्तरभेदोंके विना व्यवहार करानेमें असमर्थ है, इसलिए 
व्यवहरनयका आश्रय लिया जाता है। यथा--जो सद्‌ है वह या 
तो द्रव्य है या ग्ुण। हसी प्रकार संग्रहनयका विषय जो द्रव्य है 
वह भी जीव अजीवकी अपेक्षा किये बिना व्यवहार करानेमें अस- 
मर्थ है, इसलिए जीव द्रव्य है और अजीब द्रव्य है, इस प्रकारके 
व्यवहारका आश्रय लिया जाता है । जीव द्रव्य और अजीब द्रव्य 
भी जबतक संग्रहनयके विषय रहते हैं, तब तक वे व्यवहार करानेमें 
असमर्थ हैं, इसलिए जीवद्रव्यके देव नारकी आदि रूप और अजीव 
बव्यके घटादि रूप भेदोंका आश्रय लिया जाता है। (राजा/१३३/६| 
६६६/२३ ), (इलो, वा ॥१३३/६०९४४/२६ ), (स्था, म.(२८/- 
३१७१४ )। 
औलो, वा ४(१२३/६०२४१/१ व्यवहारस्तद्विभज्यते यहुद्॒व्य॑ तज्जीवादि- 
पड़विधे, य' पर्याय' स द्विविधः क्रममावी सहभावी चेति। पुमरपि 
संग्रहः सर्वानजीवादीत्‌ संगृहातति ।-- व्यवहारस्तु तद्दिभागमभिग्रैति 
यो जीव' स मुक्त' संसारी च,**न्यदाकाश  तत्लोकाकाशमलोकाकादां 
““य' क्रमभावी पर्याय. स क्रियारूपोषक्रियारूपए्च विशेष, ये. सह- 
भावी पर्याय, सगरुण' सहृश्परिणामश्च सामान्यमित्ति अपरापर- 
सं ग्रहव्यवहारप्रपडच' । «“( उपरोक्तसे आगे )-व्यवहारतय उसका 
विभाग करते हुए कहता है कि जो द्रव्य है बह जीवादिके भेदसे 
छ' प्रकारका है, और जो पर्याय है बह क्रमभावी व सहभावीके 
भेदसे दो प्रकारकी है। पुन' संग्रहनथ इन उपरोक्त जीवादिकोंका 
संग्रह कर लेता है, तब व्यवहारतय पुनः इनका विभाग करता है 
कि जीव मुक्त व संसारीके भेदसे दो प्रकारका है, आकाश लोक व 
अलोकके भेदसे दो प्रकारका है । (इसी प्रकार प्रृहगत व काल 
आदिका भी विभाग करता है )। जो क्रमभावी पर्याय है बह क्रिया 
रूप व अक्रिया ( भाव ) रूप है, सो विद्येप है । और जो सहभावी 
पर्याय है वह गुण तथा सहश्षपरिणामरूप होती हुईं सामान्यरुप हैं। 
इसी प्रकार अपर व पर सग्रह तथा व्यवहारनयका प्रपंच समझ शेना 
चाहिए | 
२. अमेद वस्तु गुणगुणीरूप मेदोपचार तम्बत्धी 
सा. /म./७ ववहारेणुवद्स्सिदि णाणिस्स चरित्त दंसण णाण॑ । «ज्ञानी- 
के चारित्र दशन व ज्ञान ये तीन भाव व्यवहारसे कहे गये है। (दसं| 
मू,|4|१७, (स सा/आ१६/क, १७) | ) 


' निश्चय व्यवहार नये 


का,/ताजू,(१११/१७३/१३ अनलानिलकाथिकाः तेषु प्मस्थावरेषु मध्ये 
चलनक्रियां दृष्ट्वा व्यवहारेण त्रसाः भप्यस्ते। «पाँच स्थावरोमें-से 
तैज वाभुकायिक जीवोमें चलनक्रिया देखकर व्यवहारसे उन्हें व्रत 
कहा जाता है। 

पं. घ.पू.१६६ व्यवहारः स यथा स्यात्सहुद्रव्य॑ ज्ञानवांश्च जीवों वा। 
“जैसे 'सत द्रव्य है" अथवा 'ज्ञानवात्‌ जीव है' इस प्रकारका जो 
कथन है, वह व्यवहारनय है। और भी देखों-(नय|7॥२॥६|6), 
(िय[॥/१-१) | 


३, भिन्न पदार्थमें कारकरूपसे अमेदोपचार सम्बन्धी 


स,सा,|म/१६-६० तह जीवे कम्मा्ं णोकम्मार्ण व्‌ पस्सिदुं वर्णं। 
जीवस्स एस बण्णो जिणेहिं वबहारदों उत्तो ।३६ गंधरसफासरूया 
देहो संठाणमाइ्या जे य। सब्बे ववहारस्स य पिच्छयदण्हू ववदि- 
संति।६० “जीवमें कर्मों व नोकर्मोंका वर्ण देखकर, जीवका यह 
वर्ण है, ऐसा जिनदेवने व्यवहारसे कहा है ।५६। इसी प्रकार गन्ध, 
रस और र्पदारूप देह संस्थान आदिक, सभी व्यवहारत्ते हें, ऐसा 
निशचयनयके देखनेवाले कहते है [६० (द्र,सं,/मृ० ), (विशेष दे० 
नय/ ९३४१) । 

दर. सं,|मृ (३,६ तिक्षाले चदुपाणा इंदियवलमाउआणपाणों य। बवहारा 
सो जीवो णिच्छयणयदो दु चेदणा जस्स ।३॥ पुर्गलकम्मादीणं कत्ता 
बवहारदो ।६॥ ववहारा मुहदुबख॑ पुण्गलकम्मफर्त पर्भंजेदि ।8 
भूत भविष्यत्‌ व वर्तमान तीनो काोमें जो इन्द्रिय बल, आयु 
व श्वासोच्छवासरूप द्रव्यप्राणोंसे जीता है, उसे व्यवहारसे जीव 
कहते हैं।॥ व्यवहारसे जीव पुहुगतकर्मोंका कर्ता है ।६॥ और 
व्यवहारसे पृदगलकर्मोके फ़ुतका भोक्ता है ।॥ (विशेष देखो 
नय/५॥॥४ ) | 

प्रससा.त,प्र,परि/नय नं० ४४ व्यवहारनयैन बन्धकमोचकपरमाप्वच्तर- 
संयुज्यमानवियुज्यमानपरमाणुवहबन्धमोक्षयोद्वेतानुव तीं. ४४ र« 
आत्मद्रव्य व्यवहारनयसे बन्ध और मोक्षमें दतका अनुसरण करने- 
बाला है । बन्धक और मोचक अन्य परमाणुके साथ संयुक्त होनेवाले 
और उससे वियुक्त होनेवाले परमाणुकी भाँति । - 

प्र.सा./त,प्र,/१८६ यस्तु पुहगत्परिणाम धआत्मनः कर्म स एवपुण्यपापद्त॑ 
पृदगलपरिणामस्यात्मा कर्ता तस्योपदाता होता चेति सो5शुद्धववव्या- 
थिक॑निरूपणात्मकों व्यवहारनयः! «जो 'पृद्गल परिणाम आत्मा" 
का कर्म है वही पण्य पापरृप हेत है; आत्मा प्रहगल् परिणामका कर्ता 
है, उसका ग्रहण करनेवाला और श्ोड़नेवाला है, यह अशुद्धदव्यका 
निरूपणस्थरूप व्यवहारनय है। 

प, प्र१(६६/१४|४ य एव ज्ञानापेक्षया व्यवहारनयेन ल्ोकालोकव्यापको 
भणषित' । >व्यवहारनयसे ज्ञानकी अपेक्षा आत्मा ल्लोकाल्ोक- 
व्यापी है। 

मो.मा,/७५१७४३६६१/८ व्यवहारनय स्वद्रव्य परद्रव्यकों वा तिनिके 
भावनिको वा कारणकार्यादिककों काहुको काहूबिप मिल्ाय निरू- 
पण करे है | 

और भी दे० (नय।/290, (य/ ३६8, (तय /श॥४-)। 


४. लोक व्यवहारगत वस्तु सम्बन्धी 


स्था म./२८/१११/२३ व्यवहारस्त्वेवमाह। यथा लोकग्राहकमेब वस्छु, 
अस्तु, किमनया अदृष्टाग्यवहियमाणवस्तुपरिकर्षनक्टपिष्टिकया । 
यदेव च लोकव्यवहारप्थमवतरति तस्यैवानुग्राहक॑ प्रमाणमुपतभ्यते 
नेतरस्म। न हि सामान्यमनादिनिधनमैक॑संग्रहाभिमता प्रमाण- 
भूमि, तथानुभवाभावात्‌ । सर्वस्य सर्वदर्शित्वप्रसज्ञाब्च । गोषि 
विदयेषाः परमाणुलक्षणा' क्षणक्षयिण: प्रमाणगोचराः, तथा प्रवृत्तेर- 
भावात्‌ । तस्माहू इृदमेव निशिललोकाबाधित॑ प्रमाणसिदरर 
कियत्काजभाविस्थूलतामाबिश्राणमुदकादयाहरणादर्थ क्रियानि॑र्त नक्षम 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


ला 





नये 


घटादिक बल्तुरूप॑ पारमा्थिकम्‌ । प्रुवोत्तरकातभावितत्पर्यायपर्या- 
लोचना पुनरज्यायसी तत्र प्रमाणप्रसाराभावात्‌ । प्रमाणमन्तरेण 
विचारत्य कर्तमशकालाव । अवस्तुलाब तेषां कि तहुगोचरपर्याया- 
लोचनेन। तथाहि। पूर्वोत्तरकालभाविनों द्रव्यविवर्ता, क्षणक्षयि- 
परमाणुनक्षणा वा विशेषा न कर्थंचन लोकव्यवहारमुुपरचयत्ति। 
तत्न ते वस्तुरूप' । लोकव्यवहारोपयोगिनामेव वस्तुवात । अत एव 
पन्‍्था गर्छति, कृण्डिका सवति, गिरिदंहाते, मश्ाः कओरेशन्ति 
इत्यादि व्यवहाराणां प्रामाण्यम्‌। तथा च वाचकमुर्य' 'तौकिक्सम 
उपचारप्रायो विस्तृता्थों व्यवहारः। व्यवहारनय ऐसा कहता है 
कि-खोकव्यवहारमें आनेबाली वस्तु हो मान्य है! थअदृष्ट तथा 
अव्यवहार्य बस्तुओंकी कल्पना करनेसे क्या लाभ १ लोकव्यवहार 
पथपुर घलनेवाली वस्तु ही अनुग्राहक है और प्रमाणताको प्राप्त 
होती है, अन्य नहीं। संग्रहनय द्वारा मान्य अनादिं निधनरूप 
सामान्य प्रमाणभूमिको स्पश नहीं करता, क्योकि सर्वसाधारणको 
उसका अनुभव नही होता! तथा उसे मानने पर सबको ही सब- 
दर्शपिनैका प्रसंग आता है! इसी प्रकार आजुमूत्रनय द्वारा मान्य क्षण 
क्षयी परमाणुरूप विद्येष भी प्रमाण बाह्य होनेसे हमारी व्यवहार 
प्रवृत्तिके विषय नहीं हो सकते। इसलिए लोक अबाधित, कियत- 
काल स्थायी व जलधारण आदि अर्थ क्रिया करनेमें समर्थ ऐसी घट 
आदि वस्तुएं हो पारमार्थिक व प्रमाण सिद्ध हैं। इसी प्रकार घट 
ज्ञान करते समय, नैगमनय मान्य उसकी पूर्वोत्तर अवस्थाओंका 
भी विचार करना व्यर्थ है, क्योंकि प्रमाणयोचर न होनेसे वे अवस्तु 
है। और प्रमाणभूत हुए बिना विचार करना अशक्य है। पूर्वोत्तर- 
कालवर्ती द्रव्यकी पर्याय अथवा क्षणक्षयी परमाणुरूप विशेष दोनों 
ही लोकव्यवहारमें उपयोगी न होनेसे अवस्तृ है, क्योकि लोक 
व्यवहारमें उपयोगी ही वस्तु है। अतएव 'रास्ता जाता है, कुण्ड 
बहता है, पहाड जलता है, मंच रोते है! आदि व्यवहार भी त्लोको- 
पयोगी होनेसे प्रमाण है। वाचक मुख्य श्री उमास्वामीने भी तत्त्वा- 
र्थाधिगम भाष्य|१/३६ में कहा है कि “लोक व्यवहारके अनुसार 
उपचरित अर्थ ( दे० उपचार व आगे असदुभूत व्यवहार ) को बताने- 
बाले घिस्तृत अर्थ को व्यवहार कहते है। 


३. व्यवहारनयकी भेद-प्रवृत्तिको सीमा 

स, सि.१३११४२८ एवम नयस्तावद्वर्तते यावत्युनर्नास्ति विभाग, । 
“संग्रह गृहीत अर्थको विधिपूर्वक भेद करते हुए (दे० पीछे शीर्षक 
नं, २(१) इस नयकी प्रवृत्ति वहाँ तक होती है, जहाँ तक कि बस्तुमें 
अन्य कोई विभाग करना सम्भव नहीं रहता। (रा, बा।१३३६| 
8६२६) 

इलो, वा. ४१३३६/६०/२४१/१४ इति अपरापरसंग्रहव्थवहारप्रपञ्नः 
प्रायूजुसूत्रात्परसंग्रहादृत्तर' प्रतिपत्तव्य., सर्वस्य वस्तुन' कर्थ॑चित्सा- 
मान्यविशेषात्मकत्वात । "इस प्रकार उत्तरोत्तर हो रहा संग्रह और 
व्यवहारनयका प्रपच ऋजुसृत्रनयसे पहले-पहले और परस ग्रहनयसे 
उत्तर उत्तर अंशोकी विवक्षा करनेपर समम लेना चाहिए; क्‍योंकि, 
जगत॒की सब वस्तुएं कर्थंचित्‌ सामान्यविशेषात्मक है। ( श्लो, वा. 
श१३४४लो. (६२४४ ) 

का, अ,/मर/२७३ जं संगहेण गहिदं विसेसरहिदं पि भेददे सदद । 
परमाएपज्ज॑त॑ ववहारणओ हंवे सो हु 7२०७॥ जो नय संग्रहनयके 
द्वारा अभेद रूपसे गृहीत वस्तुओका परमाणुपर्यंत भेद करता है वह 
व्यवहार नय है । 

घ, ११,१,(१३/११ (विशेषार्थ) बत॑मान पर्यायकों विषय करना ऋजु- 
सूत्र है। इस लिए जबतक द्रव्यगत (दे० इससे पहले शीर्षकरमें न॑ ४) 
भेदोंकी ही मुख्यता रहतो है, तबतक व्यवहारनय चत्नता है और 
जब कालकृत भेद प्रारम्भ हो जाता है तमीसे ऋजुसूत्र नयका प्रारम्भ 


होता है। 


५५७ 


ए निरचय व्यवहार तय 


' ४, व्यवहारनयक्के भेद व छक्षणादि ' 


१. पृथकूत्व व एकल व्यवहार 


प॑, का,/मू. व भाषा/४७ णाएं घ॒र्ण च कुब्बदि धणिणंजह पाण्णं च 


दुविधेहिं। भण्ण॑ति तह पुधत्तं एयत्तं चावि तच्चण्हु। धन पुरुषको 
धनवान करता है, और ज्ञान आत्माको ज्ञानी करता है। तैसे हो 
तत्ततज्ञ पुरुष पृथकत्व व एकलके भेदसे सम्बन्ध दो प्रकारका कहते 
हैं। व्यवहार दो प्रकारका है--एक पृथक और एक एकल । जहाँ- 
पर भिल्‍न द्रव्योमें एकताका सम्बन्ध दिखाया जाता है उसका नाम 
पृथक्त्व व्यवहार कहा जाता है। और एक बल्तुमें भेद दिखाया 
जाय उसका नाम एकत्व व्यवहार कहा जाता है। 


न.च,श्रुत|पृ. २९ प्रमाणनयनिक्षेपात्मक: भेदोपचाराम्यां वस्तु व्यवहर- 
- तीति व्यवहार, | >प्रमाण नय व निश्षेपात्मक बस्तुको जो भेद द्वारा 


या उपचार द्वारा भेद या अभेदरूप करता है, वह व्यवहार है। 
(विश्येष दे० आगे)शीर्षक न (१०२) 0 + 


२, सदूमूत व जसदभूत व्यवहार 


न. च./भुत/पृ. २४ व्यवहारों ह्वविध:-सहमृतव्यवहारों असइभ्ृत- 


व्यवहारश्च | तत्रकवस्तुविषयः सहभृतव्यवहारः। भिन्‍्नवस्तुविषयो५० 
सहभूतव्यवहार' । व्यवहार दो प्रकारका है--सहुभृत व्यवहार और 
असहुभ्ृत्त व्यवहार । तहाँ सहृभृतव्यवहार एक वस्तुविषयक होता है 
और अतहुभूत व्यवहार भिन्न वस्तु विषयक। (अर्थात्‌ एक बस्तुमें 
गरुण-गुणी भेद करना सहभृत या एकत्व व्यवहार है और भिन्‍न 
वस्तुओं में परस्पर कर्ता कर्म व स्वामित्व आदि सम्बन्धों द्वारा अभेद 
करना असदुभूत या पृथक्त्व व्यवहार है।) (पं, धपृ (१९ ) 
(विशेष दे० आगे नय/५/१) 


३, सामान्य व विशेष संग्रह भेदक व्यवहार 


न, च. बृ(२१० जो संगहेण गहिय॑ भेयइ अत्य॑ अमुद्ध मुहु्ध वा। सो 


बवहारों दुविहो अप्द्यम॒द्धत्थभेदकरो ।३१७ «जो सग्रह नयके द्वारा 
ग्रहण किये गये शुद्ध या अधुद्ध पदार्थका भेद करता है बह व्यवहार 
नय दो प्रकार का है--शुद्धार्थ भेदक और अशुद्धार्थभेदक । (गुद्धसंग्रह- 
के विषयका भेद करनेवाला शुद्धार्थ भेदक व्यवहार है और अश्लुद्ध- 
संग्रहके विषयका भेद करनेवाल्ला अशुद्वार्थ भेदक व्यवहार है । ) 


आ. प,/६ व्यवहारोषपि ह्रेधा । सामान्यसंग्रहभेदकों व्यवहारों बथा-- 


द्रव्याणि जीवाजीवा, । विशेषसंग्रहभेदको व्यवहारों यधा-जीवाः 
संसारिणो मुक्ताश्च ! व्यवहार भी दो प्रकारका है-समान्यसंग्रह- 
भेदक और विशेष संग्रहभेदक | तहाँ सामान्य संग्रहभेदक तो ऐसा है 
जैसे कि 'दृव्य जीव व अजीवके भेदसे दो प्रकारका है'। और विद्येष- 
संग्रहभेदक ऐसा है जैसे कि 'जीव संसारी व मुक्तके भैदसे दो प्रकार- 
का है। (सामान्य संग्रहनयके विषयका भेद करनेवाला सामान्य 
संग्रह भेदक और विशेष संग्रहनयका भेद करनेबाला विशेष संग्रह- 
भेदक व्यवहार है। ) ' 


न. च |श्रत्त/१४ अनेन सामान्यसंग्रहनश्रेन स्वीकृतसत्तासामान्यरूपाय॑ 


भिन्ता जीवपृह्गलादिकथन, सेनाशव्देन स्वीकृतार्थ भित्ता हस्त्य- 
श्वरथपदातिकथन **“इति सामान्यसंग्रहभेदकव्यवहारनयो 
भवत्ति। विशेषजंग्रहनयेन स्वीकृतार्थान्‌ जीवपुदगलनिचयात्‌ भिक्तवा 
देवनारकादिकथनं, घटपटादिकथनम्‌। हस्त्यश्वरथपदातीचु भिन्या 
भद्गगज - जात्मशव - महार॒थ - शतभटसहस्भटादिकथन --इत्याद्यनेक- 
विषयात्॒भित्ता कथन विशेषसंग्रहभेदकव्यवहारनयी भव॑ति। 
“सामान्य संग्रहनयके द्वारा स्वीकृत सत्ता सामान्यकूप अर्थका भेद 
करके जीव पुदगलादि कहना अथवा सेना शब्दका भेद करके हाथी, 
घोडा, रथ, पियादे कहना, ऐसा सामान्‍य सग्रहभेदक व्यवहार होता 
है। और विद्येषसंग्रहनय द्वारा स्वीकृत जीव व पुहंगतसमृहका भेद 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


तय ५५८ 


करके देवनारकादि तथा घट पट आदि कहना, अथवा हाथी, धोड़ा, 
पदातिका भेद करके भद्र हाथी, जातिवाला घोडा, महारथ, शतभट, 
सहत्तभट आदि कहना, इत्यादि अनेक विषयोंको भेद करके कहना 
विशेषसंग्रहभेदक व्यवहारनय है। 


७, व्यवहार्नथाभासका कक्षण 


स्लो, वा, ४/९/३३/एल,/६०१४४ कब्पनारोपितद्रव्यपर्यायप्रविभाग- 
भाकू। प्रमाणबाधितोष्त्यस्तु तदाभासोध्वसौयताम्‌ ६० रवद्रव्य 
और पर्यायोंके आरोपित किये गये कल्पित विभागोंको जो वास्तविक 
मान जेता है वह प्रमाणबाधित होनेसे व्यववहारनयाभास है। 
(स्था, म. के अनुसार जैसे चार्वाक दर्शन ) । ( स्या, म/२०/३१७१६ 
में प्रमाणतत्त्वालोकालं कार/५ १०४३ से उद्धृत ) 


६. व्यवहार नय भशुद्ध दृव्या्थिक नय है 


श्तों, वा, ३/१/५४०/१८॥/१ व्यवहारनयोषशुद्द्वव्या थिकः ।>व्यवहार- 
नय अशुद्धवव्याधिकनय है। 

घ. 8४,१,४॥/१७१/३ पर्यायकलड्डितया अशुद्धद्वव्याथिकः व्यवहार- 
नयः। >व्यवहारनय पर्याय ( भेद ) रूप कल्॑कसे युक्त होनेसे अशुद्ध 
ब्रव्याधिक नय है। (क, पा, ॥१३-१४/॥१८९३१६२); (प्रा, 
तप (१८४)। 

(और भी दे०नय/ ५११) । 


७, पर्यायार्थिक वय मी कर्थंचित्‌ व्यवहार है 


गो, जी |मृ,२०२/१०१६ ववहारों य वियप्पो भेदों तह पज्जओत्ति- 
एयट्टो । व्यवहार, विकल्प, भेद व पर्याय ये एकार्थ वाची शब्द है। 

पं, घ,' 08 पर्यायाथिकनय इहति यदिवा व्यवहार एव नामेति | 
एकार्थों यस्‍्मादिह सर्वो उप्युपचारमात्र. स्थात्‌ । »पर्यायाथिक और 
व्यवहार मे दोनो एकार्थवाची हैं, क्योंकि सब ही व्यवहार केवल 
उपचाररूप होता है। 

स, सा,(पँ, जयचन्द[६ परसंयोगजनित भेद सब भेदरूप अबुद्धववृव्या- 
थिक नयके 'विषय है। शुद्ध (अभेद ) द्रव्यकी दृष्टिमें यह भी 
पर्यायाथिक हो है। इसलिए व्यवहार नय ही है ऐसा आदाय 
जानना। (स, सा,(पं, जयचन्द|११क ४ ) 

दे० नय/५/३/४ ( अशुद्धनिएचय भी बास्तवमें व्यवहार है। ) 


4, उपनंय निर्देश 
१. उपनयका लक्षण व इसके भेद 


था. प,|६ नयानां समीपा' उपनयाः। सहृभ्ृतव्यवहार., असदभृत- 
व्यवहार उपचरितासहुभूतव्यवहारःचेत्युपनयस्त्रेधा। 5जो नयोके 
समीप हों अर्थात्‌ नयकी भाँति ही ज्ञाताके अभिप्राय स्वरूप हों 
उन्हे उपनय कहते है, और वह उपनय, सहभृत, असहुभ्ठत वे उप- 
चरित असद्भृतके भेदसे तीन प्रकारका है। | 
न. च /भ्रत|१८७-६८८ उवगयभेया वि. पभणामो १८७ सब्पुदमसब्भूद 
उपचरिय॑ चेव दुविह सब्भूब । तिविहं पि असब्भूव॑ उवयरिय॑ जाण 
तिविह पि ।१८छा “उपनयके भेद कहते है । वह सहभूत, असदभृत 
और उपचरित असहभूतके भेदसे तीन प्रकारका है। उनमें भी असहू 
भूत दो प्रकारका है--ब्रुद्ध व अशुद्ध-दे० आगे नय/५|१); असहुभूत 
व उपचरित असहुभूत दोनों ही तीन-तीन प्रकारके 'है-( स्वजाति, 
विजाति और स्वजाति-विजाति ।-- दे० उपचार/१२), (न, च./शुत| 
पृ. २९ । 
२. उपनय भी व्यवहारनय है 


ने. च (भ्रत/२६/१७ उपनयोपजनितो व्यवहार'। प्रमाणनयनिश्षेपात्मक' 
भेदोपचाराभ्यां वस्तु व्यवहरतीतति व्यवहारः,। कथमुपनयस्तत्य जनक 


ए निरचय व्यवहार नये 


इति चेत, सहुभृतो भेदोत्पादकत्वात्‌ असहुभृतस्तृपचारोत्पादकत्ात्‌। 

*उपनयसे व्यवहारनय उत्न्न होता है। और प्रमाणनय व निप्तिपा- 
त्मक वस्तुका भेद व उपचार द्वारा भेद व अभेद करनेकों व्यवहार 
कहते हैं। प्रश्न--व्यवहार नय उपनयसे कैसे उत्पन्न होता है, 
उत्तर-क्योकि सहभृतरूप उपनय तो अभेदरूप वस्तुमें भेद उत्तनन 
करता है और असदृभूत रूप उपनय भिन्न वस्तुओंमें अभेदका एप- 
चार करता है। 


५, सद्भूत असद्भूत व्यवहारनय निर्देश 
१, सदूभूत व्यवहारनय सामान्य निर्देश 


१, लक्षण व उदाहरण 


आ. प,१० एकवस्तुविपयसदभृतव्यवहारः | एक वस्तुको विषय 
करनेवाला सद्भूतव्यवहार है। (न. च./भुत/२६ ) | 

न च. वृ२३० गुणगुणिपत्ञायदव्बे कारकसब्भावदों य दब्बेप्ुु। तो 
णाऊरण भेय॑ कृणय॑ सब्भूयसंद्िधियरों ११० ०गुण व गुणीमें अथवा 
पर्याय व द्रव्यमें कर्ता कर्म करण व सम्बन्ध आदि कारकोंका कर्थ चित 
सहुभाव होता है। उसे जानकर जो द्रव्योमें भेद करता है वह सहभृत 
व्यवहारनय है। (न, च, वृ«(४६ ) । 

न. च. वृ./२२१ दव्वाणां खु पएसा महुआ ववहारदों य एक्केण | अण्ण 
य पिच्छयदो भणिया कायत्य ख़ु हवे जुत्ती। «व्यवहार अर्थात्‌ 
सहुभ्ृृत व्यवहारनयस द्रव्योके बहुत प्रदेश है। और निःचयनसे वही 
द्रव्य अनन्य है। ( मं, च. वृ,(२२२ ) | 

और भी दे. नय/॥४/१३ में (गुणगुणी भेदकारी व्यवहार नय सामान्यके 
लक्षण व उदाहरण )। 


३, कारण व अयोजन 


प॑. ध,/पृ,(२६-१२८ सहभूतस्तहुगुण इति व्यवहारस्तस्वृत्तिमात्र॒लाद । 
88२४ अस्थावगमे फल्मिति तदितरवस्तुनि निपेधवृद्धि' स्थाद। 
इतरविभिन्नो नय इति भेदाभिव्यब्जकों न नयः।॥२५ अस्तमितसर्व- 
संकरदोपं क्षतसबंश्युन्यदोप॑ वा। अगुरिव वस्तुसमस्त ज्ञानं भवती- 
त्यनन्यश्षरणमिदम्‌ |६२८। ८ विवशक्षित उस बस्तुके गुणोंका नाम 
सदृभृत है और उन ग्रुणोंकी उस बस्तुमें भेद्रूप प्रवृत्तिमात्रका नाम 
व्यवहार है ।६२॥। इस नयका प्रयोजन यह है कि इसके अनुसार ज्ञान 
होनेपर इत्र वस्तुओंमें निषेध बुद्धि हो जाती है, क्योंकि विकत्पवंदा 
दूसरेसे भिन्न होना नय है। नय कुछ भेदका अभिव्यंजक नहीं है। 
(२५ सम्पूर्ण संकर व झून्य दोषोसे रहित यह वस्तु इस नयके कारण 
हे अन्य शरण सिद्ध होती है। क्योंकि इससे ऐसा ही ज्ञान होता 
ह्र्र्दा 


३, व्यवहार सामान्य व सदभूत व्यवहारमें अन्तर 


प॑, घ.पु/४२३/५२६ साधारणगुण इति वा यदि वासाधारणः सतत 
स्तस्य | भवति विवश्यों हिं यदा व्यवहारनयस्तदा श्रेयात् ॥१३ 
अत्र निदान व यथा सदसाधारणगुणो विवश्ष्यः स्थाद | अविव्षितो- 
धथवापि च सत्साधारणगुणो न चान्यतरात |१२६।८सतके साधारण 
व असाधारण इन दोनों प्रकारके गुणोंमेंसे किसीकी भी विवश्षा होने- 
पर व्यवहारनय श्रेय होता है (६२३ और सदृभृत व्यवहारनयमें सत॒के 
साधारण व असाधारण यरुणोंमें परस्पर मुख्य गौण विवश्षा होती है। 
मुख्य गौण विवक्षाको छोडकर इस नयकी प्रवृत्ति नही होती |४९६॥ 


४. सदभूत व्यवहरनयके भेद 


आ, प|१० तत्र सदभृतव्यवहारों द्विविध'-उपचरितानुफ्चरितभेदाद | 
*सहभूत व्यवहारनय दो प्रकारका है-उपचरित व अनुपपरित । 
(न, च.|श्रुत/पृ, २६ ); (प, घ.|पू४४३४ )। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तय ५५९ 


आ.-प,/१ सदुभृतव्यवहारों द्रिघा--शुद्धसह॒भृतव्यवहारो---अशुद्धसह भृत- 
व्यवहारों ।>सहभूत व्यवहारनय दो प्रकारकी है-शुद्ध सहृभृत और 
अथुद्द सहुभ्ृत। ( न. च,/भुत/२१ ) । 


२. अनुपचरित या झुद्डसदूभूत निर्देश 
१, क्षायिक झुद्धकी अपेक्षा लक्षण व उदाहरण 


आ, प.(१० निरुपाधिगुणगुणिनोभद्विषयो5नुपचरितसदुभूतव्यवहारो 
यथा--जीवस्प केवलज्ञानादयों गुणा, । **निरुपाधि ग्रुणव गुणीमें 
भेदको विषय करनेवाला अनुपचरित असदृभृत व्यवहार नय है। 
जैसे-केवलज्ञानादि जीवके गुण हैं। ( न, च.!भ्रुत/२४ ) । 

आ. प.४ गुद्धसहृभूतव्यवहारों यथा-शुद्धगुणशुद्धगुणिनो, शुद्धपर्याय- 
शुद्धर्यायियोर्भे दकथनम्‌ ।5शुद्धगुण व चुद्धयुणीमे अथवा शुद्धपर्याय 
व॑ शुद्धपर्यायीमें भेदका कथन करना शुद्ध सहभूत व्यवहारनय है (न. 
च,श्रुत/२१ )। 

निसा,/ता.वृ./१३, अन्या कार्यदृष्टि '* «क्षायिकजीवस्य सकलविमल- 
केवलावबोधवुद्धभुवनत्रयस्य “* साचनिधनामूर्तातीन्द्रियस्वभावशुद्ध- 
सहुभृतव्यवहारनयात्मकस्य'““तीथकरपरमदेवस्थ केवलज्ञानादिय- 
मपि मुगपल्लोकातोकव्यापिनी | «दूसरी कार्य शुद्धदृष्टि “क्लीगिक 

» जीवको जिसने कि सकल विमल केवलज्ञान हारा तीनभुवनकों जाना 
है, जो सादि अनिधन अम्रुर्त अतीन्द्रिय स्वभाववाले युद्धर॒इभृत 
व्यवहार नयात्मक है, ऐसे तौ्थकर परमदेवको केवलश्ञानकी भाँति 
यह भी गुगपत लोकालोकमें व्याप्त होनेवाली है। (नि सा,/ता. 
बृ.|४३)। 

नि. सा,/ता, वृ,(६ शुद्धसहभ्नृतव्यवहारेण केवलज्ञानादि शुद्धगुणानामा- 
धारप्ृवल्ात्कायशुद्धजीव' | *शुद्धसह॒भूत व्यवहारसे केवतज्ञानादि 
शुद्ध ग्रुणोंका आधार होनेके कारण 'कार शुद्ध जीव' है । ( प्र. सा.ता. 
वृ ।परि/३६८/१४ ) । 


२, पारिणामिक शुद्धक्ी अपेक्षा लक्षण व उदाहरण 


नि, सा,/ता, दे,(२८ परमाणुपर्याय' पुदृगत्स्य शुद्धपर्याय' परमपारि- 
णामिकभावलक्षण' बस्तुगतषट प्रकारहानिवृद्धिरूप' अतिसृक्ष्म, अर्थ- 
प्रययात्मक' सा्दिसनिधनो5पि पर्व्यनिरपेक्षलाच्छुइधसदभूत- 
व्यवहारनयात्मक' ।->परमाणुपर्याय पुहुगलकी शुद्ध पर्याय है। जो 
कि परमपारिणामिकभाव स्वरूप है, बस्तुमें होनेवाती छह प्रकारकी 
हानिवृद्धि स्प है, अति सूक्ष्म है, अर्थ पर्यायात्मक है, और सादि 
सान्त होनेपर भी परद्रव्यसे निरपेक्ष होनेके कारण शुद्धसह॒भुत व्यव- 
हाए्जयात्मक है। 

प॑, घ,५३१-४३६ स्यादादिमो यथान्तर्लीना या शक्तिर॒स्ति यस्य सतः । 


तत्तत्सामान्यतया निरुष्यते चेद्विद्ेषनिरपेक्षम ।३४॥ इद्मेत्रो- « 


दाहरणं ज्ञान॑ जीवोपजीबि जीवग्रुण'। ज्ञेयातम्बनकाले न तथा 
ज्ञेयोपजीवि स्यात्‌ ।६३६।जिस पदार्थकी जो अत्तर्लीन (त्रिकाली) 
शक्ति है, उसके सामान्यपनेसे यदि उस पदार्थ व्शेषक्नी अपेक्षा न 
करके निरूपण किया जाता है तो वह अनुपचरित-सहपृत व्यवहार- 
मय कहलाता है ।१३६ जैसे कि ज्ञान जीवका जीवोपजीवी गुण है । 
घट पद आदि ज्षेयोंके अवरम्बन कालमें भी वह ज्ञेयोपजीदी नहीँ हो 
जाता। ( अर्थाद ज्ञानको ज्ञान कहना हो इस नय॒को स्वीकार है, 
धटज्ञान कहना नहीं ।2३६॥ 


३. अनुपचरित व शुद्ध सदमूत की एकता. 

द्र. सं|दी,/6१०६ केवज्ञानदर्शन प्रति शुद्धस॒ह्भूतशव्दवाच्यो- 
इनुपचरितसदभू तव्यवहार' । 5यहाँ जीवका लक्षण कहते समय 
केवलज्ञान व केवलदर्शनके प्रति शुद्धस॒ह॒भूत शब्दसे वाच्य अनुपचरित 
सदुभृत व्यवहार है। 


ए तिश्चय व्यवहार नय' 


४, इस नयके कारण व अयोजन 


प॑, घ,|पू.१३६ फलमास्तिक्यनिदानं सहद्नत्ये वास्तवप्रतीतिः स्यात्‌ | 
भवति क्षणिकादिमते परमोपैक्षा यतो विनायासाद ) *स्रूप दव्यमें 
आस्तिक्य पुर्वक यथाथ प्रतीतिका होना ही इस नयका फ्र्त है, 

' क्योंकि इस नयके द्वारा, बिना किसी परिश्रमके क्षणिकादि मत्ोमें 
उपेक्षा हो जाती है। ' 


३, उपचरित या भशुद्ध सदूभूत निर्देश .' 
१, क्षायोपशमिक भावकी अपेक्षा लक्षण व उदाहरण 


आ. १,/४ अशुद्धसहभृतव्यवहारों यथाशुद्धगुणाशुद्धगुणिनारशुद्धपर्याया- 
शुद्धपर्यायिषोभे दकथनम्‌। > अशुद्धयुण व अश्युदृधगुणीमें अथवा 
अशुद्धधपर्याय व अशुद्दधपर्यायी में भेदका कथन करना अशुद्धधसहइभूत 
व्यवहार नय है (न, च,/श्रुत/२६ ) । 

आ, १./१० सोपाधियुणगुणिनोमेंदविषय_ उपचरितसहपूततव्यवहारों 
यथा--जीवस्य मतिज्ञानादयों गुणाः | 5उपाधिसहित ग्रण व गुण मे 
भेदको विषय करनेवाल्ा उपचरित सद्ृभ्ृत व्यवहारतय है | णैसै- 
मतिज्ञानादि जीवके युण है। (न, घ./|अुत|२३) । 

नि.सा।ता. वृ,/६ अशुद्धस॒दृभ्नृतव्यवहारेण मतिज्ञानादिविभावगुणा- 
नामाधारप्ृतत्वादशुद्धजीव' ।<अशुद्धस॒द॒भूत व्यवहारसे मतिज्ञानादि 
विभावगुणोका आधार होनेके कारण 'अशुद्ध जीव' है। (प्रससा/ 
ताजू,परि,(३६६४१) 


२, पारिणामिक भावमें उपचार करनेकी अपेक्षा लक्षण व उदाहरण 


पं, घ./१./६४०-५४१ उपचरितो सहभ्ृत्रों व्यवहार" स्थान्नयों यथा 
नाम। अविरुदरं हेतुवशात्परतोष्प्युपचर्सते यत्' स्वागुण, ॥/8४० 
धर्थविकब्पो ज्ञान॑ प्रमाणमिति तक्ष्यतेप्चुनापि यथा। अर्थ; स्वपर- 
'निकायो भवत्ति विकन्पस्तु चित्तदाकारम्‌ ।4४१॥ किसी हेतुके वद्ष- 
से अपने गुणका भी अविरोधपूर्वक दूसरेमें उपचार किया जाये, तहाँ 
उपचरित सहभूत व्यवहारनय होता है ।४४० जैसे-अर्थविकल्पात्मक 
ज्ञानको प्रमाण कहना । यहाँ पर स्व व परके समुदायको अथ ज्ञानके 
उस स्व व परमें व्यवसायकों विकल्प कहते है। ( अर्थात्‌ ज्ञान गुण 
तो वास्तवमें नि्विकल्प तेजमात्र है, फिर भी यहाँ बाह्य अर्थोका 
अवलम्भन लेकर उसे अर्थ विकल्पात्मक कहना उपच्षार है, परमार्थ 
नहीं (४३ 


3, उपचरित व अशुद्ध सद्भूतकी एक्रा्थता 


दर. सं/टो,/६(१०६ छद्मस्थज्ञानदर्शनापरिष्णपिक्षया परनरशुद्स॒भृत- 
शब्दवाच्य उपचरितासहुभृतव्यवहार'। <छन्नस्थ जीवके ज्ञान- 
दर्शनकी अपेक्षासे अशुद्वस॒दृभूत शब्दसे वाच्य उपचरित सहभुत 
व्यवहार है। 


४, इस नयके कारण व अयोजन 


प॑. घ (पृ./(४४-१४८ हेतु, स्वरूपसिद्धि विना न परसिद्धिरप्रमाणत्वात्‌ । 
तदपि च शक्तिविद्येषाहुद्वव्यविशेषे बरथा प्रमाणं स्याद ॥४४। अर्थो 
ज्ञेयज्ञायकसंकरदोषभ्रमक्षयो यदि वा । अविनाभावात्‌ साध्य॑ 
सामान्य साधको विशेष स्थाद ।१४१। स्वरूप सिद्धिके बिना पर- 
की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि वह स्व निरपेक्षपर अप्रमाणभूत 
है। तथा प्रमाण स्वयं भी स्वपर व्यवसाथात्मक शक्तिविशेषके कारण 
द्रव्य विशेषके विषयमें प्रवृत्त होता है, यही इस नयको प्रदृत्तिमें हेतु 
है |४४४/ ज्ञेय ज्ञायक भाव द्वारा सम्भव संकरदोपके भ्रमकों दर 
करना, तथा अविनाभावरूपसे स्थित वस्तुके सामान्य व विशेष 
अंशॉमें परस्पर साध्य साधनपनेकोी सिद्धि करना इसका प्रयोजन 
हैं ।१४४॥ 


जैवेन्र सिद्धान्त कोश 


तय ५६० 


४, असदूभूत व्यवहार सामान्य निर्देश, 


१. रक्षण व उदाहरण 


आ, प,१० भिन्‍्लवस्तुविषयोष्सहभूतव्यवहारः | >भिन्‍न वस्तुको 
विषय करनेवाला असहभृत व्यवहारनय है। (न. च./श्रुत/२६ ); 
(और भी दे० नय/९/४/१ १२) 

न, च ब.२२३-२२१ अण्णेसि अण्णयुणों भणहई असब्भूद तिविह ते 
दोवि। सज्जाइ इयर मिस्सो णायव्वों तिविहभेयजुदों २२३ अन्य 
ब्व्यके अन्य ग्रुण कहना असदुभृतत व्यवहारतय है । वह तोन प्रकारका 
है-स्वजाति, विजाति, और मिश्र] ये तीनों भी द्रव्य गुणव 
पर्यायमें परस्पर उपचार होनेसे तीन तीन प्रकारके हो जाते है। 
( विशेष दे० उपचार/£ )। 

न, च, वृ.(११३,३२० मण वयण काय इंदिय आणप्पाणाउगं च॑ ज॑ 
जीबे। तमसव्भूओ भणदि हु बवहारो लोयमज्भम्मि !११३| णैय॑ खु 
जत्य णाणं सहधेय॑ ज॑ दंस्ण भणियं । चरिय॑ खडु चारित्त॑ पायत्व॑ 
त॑ असब्भुव ।३२० “मन, वचन, काय, इन्द्रिय, आनप्राण और 
आयु ये जो दर प्रकारके प्राण जीवके है, ऐसा असहुभूत व्यवहारनय 
कहता है |११३। ज्ेयको ज्ञान कहना जैसे घटल्ञान, श्रद्धे यकों दर्शन 
कहना, जैसे देव गुरु शास्त्रकी श्रद्धा सम्यग्दशन है, आचरण करने 
योग्यको घारित्र कहते है जैसे हिंसा आदिका त्याग चारित्र है; यह 

* सन्‌ कथन असदुभृतव्यवहार जानना चाहिए ।३२०। 

था, १४ असहृभृतव्यवहारेण कर्मनोकर्मपोरषि ,चेतनस्वभावः ।** 
जीवस्थाप्यसहइमृतव्यवहारेण मूर्ततस्वभाव,"*असदुभूतव्यवहारेणाप्युप- 
चारेणायूर्त त्न॑ ।."असहुभुतव्यवहारेण उपचरितस्वभाव: ।«असहृुभूत 
व्यवहारसे कर्म व नोकर्म भी चेतनस्वभावी है, जीवका भी सूर्त 
स्वभाव है, और पृद्गतका स्वभाव अमूर्त व उपचरित है । 

प॑, का /ता. वृ /१४२१ नमो जिनेभ्यः इति वचनात्मकद्रव्यनमस्का- 
रोष्प्यसहुभृतव्यवहारनयेन । ० 'जिनेन्द्रभगवातृको नमस्कार हो ऐसा 
वचनात्मक द्रव्य नमस्कार भी असइभरूतव्यवहारनयसे होता है । 

प्र, सा/ता, बृ,[१८९/२१३/११ द्रव्मकर्माण्यात्मा करोति भुदक्ते चेत्य- 
गुद्धद्वग्थनिर्ूपणात्मकासदुभूतव्यवहारनयों भग्यते। आत्मा द्वव्य- 
कर्मको करता है और उनको भोगता है, ऐसा जो अशुद्ध द्रव्यका 
निरूपण, उसरूप असदृभूत्र व्यवहारनय कहा जाता है। (विशेष 
दे० आगे उपचरित व अनुप्चरित असहुमूत व्यवहार नयके उदाहरण) 

प॑, घ,|पू.॥॥२६-१३० अपि घासद्भूतादिव्यवहारान्तों नयश्च भवति 
यथा। अन्यद्रव्यस्थ गुणा' संजायन्ते बलात्तदत्यत्र |(२९ स यथा 
वर्धादिमतो सूर्तद्रव्यस्य कर्म किल् मूर्तम्‌। सत्संयोगत्वादिह भूर्ताः 
क्रोधादयो5पि जीवभवा' ४३० “जिसके कारण अन्य द्नव्यके गुण 
चलपूवक अर्थात्‌ उपचारसे अन्य बव्यके कहे जाते हैं, वह असदभृत 
व्यवहारनय है ६९४ जैसे कि वर्णादिमान मूर्तद्रव्यके जो मूर्तकर्म है, 
उनके संयोगको देखकर, जीवमें उतत्न होनेवाले क्रोधादि भाव भी 
मृत कह दिये जाते है ।(३० 


२. इस नयके कारण व प्रयोजन 


प, घ,[प्‌ ॥३१-४३१२ कारणमन्तत्ञीना द्रव्यस्थ विभावभावशक्ति' 
स्थात। सा भवत्ति सहज-सिद्धा केवलमिह जीवपुद्गलयों: ।६३१ 
फलमागन्तुकभावादुपाधिमात्र॑ विहाय यावदिह। जरेषस्तच्छुदगुणः 

, स्थादिति मत्वा सुदृष्टिरिह कश्चित।॥६३२॥ >इस नयमें कारण:वह 
वेभाविंकी शक्ति है, जो जीव पृहुगलद्व्यमें अन्तर्तीन रहती है (और 
जिसके कारण थे परस्परमें बन्धको प्राप्त होते हुए संयोगो द्रव्योंका 
निर्माण करते है।) ।१३१ और इस नयको माननेका फल यह है कि 
क्रोधादि विकारी भावोकों परका जानकर, उपाधि मान्रको' छोड़कर, 

'शेष जीवके शुद्धगुणोंको स्वीकार करता हुआ कोई जीव सम्यन्दृष्ट 

हो सकता है ४३२ (और भी दे० उपचार।॥६) 


९ निश्चय व्यवहार नये 


है, अतदभूत व्यवहारतयके भेद 


आ, प०/१० असदृभृतव्यवहारों द्विविध. उपचरितानुपचरितभेदातू। 
“असहुभ्ृत व्यवहारनय दो प्रकार है-उपचरित असहृभ्ृत और 
अनुपचरित असहुभूत । (न. च,|श्रुत/२३); (पं, घ,।पु ३४) । 

दे० ही नामके उपनयके स्वजाति, विजाति आदि 
२७ भेद) । 


५, भनु पचरित असदभूत निर्देश 
१, भिन्न द्रव्योंमे अमेदकी अपेक्षा लक्षण व उदाहरण 


आ- प,|१० संश्शेषसहितवस्तुसंबन्धविषयोध्तुपचरितासहभूतव्यवहारो 
यथा जीवस्य दरीरमिति । ८संश्लेप सहित वस्तुओंके सम्बन्धको 
विपय करनेवाला अनुपचरित अतहुमृत व्यवहार नय है। जैसे- 
'जीवका द्रीर है! ऐसा कहना। (न, च,/श्रृत/पृ, २६) 

नि, सा,/ता, वृ./१८ आसन्नगतानुपचरितासदुभूतव्यवहारनयादू द्रव्य- 
कर्मणां कर्ता तत्फलरुपाणां सुखदु खानां भोक्ता च-“अनुपचरिता- 
सदृभृतव्यवहारेण नोकमंगां कर्ता । **आत्मा निकटवर्ती अनुपचरित 
असहुप्ृत व्यवहारनयसे द्रव्यकर्मोंका कर्ता और उसके फलरूप मुख- 
दुखका भोक्ता है तथा नोकर्म अर्थाद शरीरका भी कर्ता है। 
(स. सा,/ता. वृ./२२ की प्रक्षेपक गाथाकी टीका/११/२१) (४, का। 
ता, व्‌ /२५६०२१); (दर सं,/टी,/4२१/४ 8/२३/४) । 

पं. का,/ता. बृ/२०६०/१६ अनुपचरितासदभूतव्यवहारेण दव्यप्राणेर्त 
यथासंभव जीवति जीविष्यति जीवितपृर्व्चेति जीवों। «अनुप- 
चरित असहृभृत व्यवहारनयसे यथा सम्भव ब्रव्यप्राणोंके द्वारा जीता 
है, जीवेगा, और पहले जीता था, इसलिए आत्मा जीब कहलाता 
हैं। (, सं,/टी,/३/१ ११); (न. घ. वृ. १११) 

प॑. का,(ता. ३./१८/१०६१४ जीवस्मौदयिकादिभावचतुष्टयमनुपचरिता- 
सहुभूतव्यवहारेण द्रव्यकर्मकृतमिति। >जीवके, औदमिक आदि 
धार भाव अनुपचरित असहृभूत व्यवहारनयत्े कर्मकृत है। 

प्र. सा,ता, ढू./परि,/३६६/११ अनुषघरितासहशूतव्यवहारनयेन दब 
कादिस्कन्धसंश्लेपसंबरन्धस्थितपरमाणुवदौदारिकदरीरे. वीतराग- 
सर्वज्ञवद्वा विविक्षिते कदेहस्थितम्‌ ।5अनुपचरित असहृभ्तत व्यवहाए- 
नयसे, द्वि अगुक आदि स्कन्धोमें संश्तेपसम्बन्धरूपसे स्थित परमाएं 
की भाँति अथवा वीतराग सर्वज्ञकी भाँति, यह आत्मा औदारिक 
आदि दरीरोमेंसे किसी एक विवधक्षित शरीरमें स्थित हैं। 
(१, प/टी./॥२६१३/१ ) 

डर. सं,/टी,/५२०/१ अनुपचरितासदभृतव्मवहारान्मुत्तों | «अनुपचरित 
असहुभूत व्यवहारनयसे यह जीव मूर्त है। (पं.का,ता.व (०४५। 

प, प//टी./0/१३३ अनुपचरितासदृभूतव्यवहारसंबन्धः ्व्यकम- 
मनोकमरहितम्‌ । 

प, प्र/टी,(११/$८ द्रव्यकर्मदहनमनुपचरितासदभूतव्यवहारनमैन । 

प. प्र/टी./॥१४/२१/१७ अनुपचरितासइभृतव्यवहारनयेन देहादभिन्न । 
“अनुप्चारित असहृध्नत्त व्यवहारनयसे जीव द्रव्यकर्म व नोकरमसे 
रहित है, द्रव्मकर्मोंका दहन करनेवाज़ा है, देहते अभिन्‍न है। 

और भी देखो नय/५/॥३/३-- व्यवहार सामान्यके उदाहरण ) | 
२, विभाव भावकी अपेक्षा लक्षण व उदाहरण 


प. घ प्‌ ॥४६ अधि वासह॒भ्ृतो योड्तुपचरितास्यों नयः से भवति 
यथा | क्रोधाद्या जीवस्य हि विवक्षिताश्चेदबुद्धिमवा, । मअनुपचरित 
असदभृत व्यवहारनय, अबृद्नि पूर्वक होनेवाले क्रोधादिक विभाव 
भावोको जीवका कहता है । 

३, इस नयका कारण व गयोजन 

प॑, घ१ु./६४७-६४८ कारणमिह यस्य सतो या शक्ति' स्ाद्विभावभावें 

मयी। उपयोगदद्माविष्टा सा शक्ति: स्थात्तवाप्यनन्यमयी ॥(४४ 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तय ५१६१ 


फत्षमागन्तुकभावा' स्रपरनिमित्ता भवन्ति यावन्त । क्षणिकत्वात्ना- 
देया इति बुद्धि. स्यादनात्मधर्मत्वाद्‌ ।१४८। इस नथकी प्रवृत्तिमें 
कारण यह है कि उपयोगात्मक दक्षामें जीवकी वैभाविक शक्ति 
उसके साथ अनन्यमयरूपसे प्रतीत होती है ।(४५ और इसका फल 
यह है कि क्षणिक होनेके कारण स्व-परनिमित्तक सर्व ही 
आगसन्‍्तुक भावोंमें जीवकी हेय बुद्धि हो जाती है ६४८ 


६. उपचरित असद्मत व्यवहार निर्देश 


१, भिन्न द्रव्योंमें अमेदकी अपेक्षा लक्षण व उदाहरण 


आ+ १,/१० सरसलेषरहितवस्तुसंवन्धविषय उपचरितासइभूतव्यवहारो 
यथा--देवदत्तस्य धनमिति ।*संश्तेष रहित वस्तुओके सम्बन्धको 
विषय करनेवाला उपचरित असहयृत व्यवहारनय है। जैसे-देवदत्त- 
का घन ऐसा कहना | (न, च,/अुत/२६ ) | 

आ. प,/ असदुभ्ृृतव्यवहार एवोपचार' । उपचारादप्सुपचारं य' करोति 
स॒ उपचरितासहुभूतव्यवहार ।असहभ्रूत व्यवहार ही उपचार है। 
उपचारका भी जो उपचार करता है वह उपचरित असदभृत व्यवहार- 
नय है। ( न, चश्रुत/२६) ( विशेष दे, उपचार )। 

नि. सा।ता, वृ /१८/उपचरितासहुभूतव्यवहारेण घटपटशकटाबीना 
कर्ता ।-उपचरित असहृभृत व्यवहारनयते आत्मा घट, पट, रथ 
आविका कर्ता है। ( 5, स॑/टी,/४३१/६ 

प्र, सा ता. बू,/परि /६१/११ उपचरितासदुभृतव्यवहारतयेन काह्ठा- 
सना पविष्ठदेवदत्त वत्समवश्रणस्थितवीतरागसर्व शवद्दा विवश्षि- 
तैकग्राभगृहादिस्थितम्‌ । *उपचरित असहुभ्ृतत व्यवहारनयसे यह 
आत्मा, काष्ठ, आसन आदिपर बैठे हुए देवदत्तकी भाँति, अथवा 
समवश्रणमें स्थित वीतराग सर्वज्षकी भाँति, विवक्षित किसो एक 
ग्राम या घर आदियें स्थित है। 

हे, स (टी (१६/१७/१० उपचरितासहभ्ृूतव्यवहारेण मोश्षशित्ायां तिपठ- 
न्तीति भग्यते | 

दर सटी,/६/२३३ उपचरितासदुभूतव्यवहारेणेष्टानिष्पन्वैन्द्रियविषय- 
जनितमुखदु खत भुडक्ते। 

हू,सं./टी,/४४/१६६/११ योधसौ वहिविषये पौद्चे न्वियविषयादिपरित्याग' 
स॑ उपचरितासहुभूतव्यवहारेण !'उपचरित असइभूत्त व्यवहारनयसे 
सिद्ध जीव मोक्षशिलापर तिएते है। जीव इष्टामिष्ट पर्चेन्द्रियोंके 
विषयोसे उत्पन्न सुखदुखको भोगता है। बाह्मविषयो-प॑चेच्द्रियके 
विषयोका त्याग कहना भी उपचरित असदभृत व्यवहारनयसे है। 


२, विभाव भावोंकी अपेक्षा लक्षण व उदाहरण 


प॑, घप. १४६ उपचरितोष्सहभ्तों व्यवहाराख्यों नय. स भवति 
यथा। क्रोधाद्य' औदयिकाश्चेदबुद्धिजा विवश्ष्या' स्यु'888) *« 
उपचरित असहुभृत व्यवहारनयसे बुद्धिपुवंक होनेवाले क्रोधादि 
विभावभाव भी जीवके कहे जाते है । 


३. इस नयका कारण व प्रयोजन 


प॑,ध [प्‌ (६९०-१४१ बीज विभावभावा' स्व्परोभयहेतवस्तथा नियमात | 
सत्यपि शक्तिविशेषे न परनिमित्ताद्विना भवन्ति यतः ।8५० तत्फल- 
भविनाभावात्साध्य॑ तदबुद्धिएर्वका भावा' | तत्सत्तामात्र प्रति साधन- 
मिह बुद्धिपूर्वका भावा' [६१९ * उपचरित असह्ृत व्यवहारनयकी 
प्रवृत्तिमें कारण यह है कि उक्त क्रोधादिकरूप विभावभाव नियमसे 
स्व व पर दोनोंके निमित्तसे होते है; क्यों कि शक्तिविशेषके रहनेपर 
भी वे दिना निम्मित्तके नहीं हो सकते !(६० और इस नयका फल 
यह है कि बृद्धिपुर्वकके क्रोधादि भावोंके साधनसे अबुद्धिपूर्वकके 
क्रोघादिभावोंकी सत्ता भो साध्य हो जाती है, अर्थात्‌ सिद्ध हो 
जाती है। 


९ निश्चय व्यवहार नय 


६. व्यवहार तयकी कथंचित्‌ गौणता 
4. व्यवहारनय असत्याथ है तथा इसका हेतु 


स. सा /बृ./१३ ववहारोध्भूयत्यो। व्यवहारनय अग्नुतार्थ है। ( न. च। 
शअ्रत/३० ) | 

आप्त मी+४६ संदृत्तिश्चेन्मपैवेष्ा परमार्थविपर्ययात्‌ ।४६। “संबृत्ति 
अर्थात व्यवहार प्रवृत्तिरूप उपचार मिथ्या है। क्योंकि यह परमार्थ- 
से विपरीत है। 

प, ९११,३७२६३/८ अथवा नेढं व्याख्यान॑ समीश्ीनं । || द्रन्ये- 
निद्रियोंके सहुभावकी अपैक्षा केवलीको प॑चेन्द्रिय कहने रूप व्यवहार- 
नयके ) उक्त व्याख्यानकों ठीक नहीं समझना । 

ने च /श्रुत/२६-३० योज्सौ भेदोपचारलक्षणो५र्थः सोउपरमार्थः। अभेदा- 
नुपचारस्पार्थ स्थापरमार्थव्वात्‌ । व्यवहारोष्परमार्थप्रतिपादकत्वाद- 
भृतार्थ! जो यह भेद और उपचार लक्षणवाल्रा पदार्थ है, सो अपर- 
मार्थ है, क्योकि, अभेद व अनुपचाररूप पदार्थकों ही परमार्थपना 
है। व्यवहार नय उस अपरमार्थ पदार्थ का प्रतिपादक होनेसे अभ्ृतार्थ 

| है। (प घ।हू॥२३)। 

पं, घ।प्‌ /(३१,६३४ भनु व व्यवहारतयों भवति स सर्वोदपि कथम- 

, प्रैतार्थ,। गुणपर्ययवददव्य॑ यथोषदेशञात्तथानुभृतेश्य (६३१ तदसत 
गुणोउस्ति यतो न द्रव्य॑ नोभय॑ न तद्योग' ) केवलमद्वैत' सह भवतु 
गुणों वा तदेव सहद्व्यम।६३॥/०प्रश्न-सव ही व्यवहारनयको अभू- 
तार्थ क्यों कहते हो, क्यों द्रव्य जैसे व्यवहारोपदेशसे गुणपर्यायवाल्ा 
कहा जाता है, वसा ही अनुभवसे ही गुणपर्यायवात्ता प्रतीत होता है! 
६8१ उत्तर-निरचय करके वह 'सत” न गुण, न द्वव्य है, न उभय 
है और न उन दोनोका योग है किन्तु केवल अद्देत सत है। उसी 
संत्॒को चाहे गुण मान लो अथवा द्वव्य मान लो, परन्तु वह भिन्न 
नहीं है ।६१॥ 

पे, रे हेमराज/४४ लोक व्यवहारसे कुछ बस्तुका स्वरुप सता 
नहीं । 

भो. मा प्र /७३३६६/८ व्यवहारनय स्वद्नव्य परद्रव्यकी वा तिनके भाव- 
निको वा कारणकार्या दिककौ काहुकौ काहूविषै मिलाय निरूपण करे 
है। सो ऐसे भ्रद्धानते मिथ्यात्व है। ताते याका त्याग करना । 

मो, मा, प्र ७४०४२ करणानुयोगविष भी कही उपदेशकी मुख्यता 
लिये उपदेश हो है, ताकौ सर्वथा तैसे ही न मानना । 

२, व्यवहारनय उपचार सात्र है 

स, सा,/मृ (१६ जोवम्हि हेदुभृदब॑धस्स दु पस्सिदृण परिणाय । जीवेण 
कद कम्म भग्णदि उवयारमत्तेण ।«जीवको निमित्तरूप होनैसे कर्म- 
बन्धका परिणाम होता है। उसे देखकर, 'जीवने कर्म किय्रे है' वह 
उपचार मात्रसे कहा जाता है। (से. सा/आ,/१०७)। 

स्या म//२०/३११/८ पर उदधृत--तिथा च॑ बाचकमुख्य"' तौकिक 
समउपचारप्रायो विस्तृतार्थों व्यग्हार'। व्वाचकमुख श्री उमा- 
स्वामीने ( तत्तार्थाघिगमभाष्य/१/३६ में ) कह है, कि लोक व्यव- 
हारके अनुसार तथा उपचारप्राय विस्तृत व्याख्यानकों उपचार 
कहते है। 

न, दी (8१४१२ चद्लुष्ा प्रमीयत इत्यादिव्यवहारे पुनरुपचार' दर- 
णम्‌ ।'आँखोंसे जानते है' इत्यादि व्यवहार तो उपचारते प्रवृत्त 
होता है । 

प॑. घ,/पु /६२१ पर्यायाथिक नय इति'वा व्यवहार एवं नामैति। एकार्थो 
यस्मादिह सर्वोष्ष्युपचारमाजः स्यात्‌ १३१॥ «पर्यायाथिक नय और 
व्यवहारनय दोनों ही एकार्थवाची है, क्योंकि सकल व्यवहार उपचार 
मात्र होता है। 

पं. ध./उ (११३ तत्राहतेषपि यहुद्वेत' तद॒द्विधाप्यौषधारिक्रम । तताथ' 
स्वाशसकब्परचेत्सोपाधि ट्वितीयक्श। «श्नह्वेतर्में दो प्रकारसे हेत 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 
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किया जाता है-पहिला तो अभेद द्रव्यमें गुण गुणी रूप अंश या भेद 
कप्पनाके द्वारा तथा दूसरा सोपाधिक अर्थाद भिन्न द्रव्यो्में अभेद- 
रूप। ग्रे दोनों ही हैत औपचारिक है। 

और भी देखो उपचार|॥ (उपचार कोई पृथक्‌ नय नहीं है। व्यवहारका 
नाम ही उपचार है ) | 

मो, मा, 7/५३६६/३ उपचार निरूपण सो व्यवहार । (भो, मा. ४4 
७६४६१; 


३, व्यवहारनय ज्यमिचारी है 

से सा/प, जयचन्द|११क, ६ व्यवहारतय जहाँ आत्माको अनेक भेद- 
रूप कहकर सम्यग्दशनको अनेक भेदरूप कहता है, वहाँ व्यभिचार 
दोष आता है, नियम नहीं रहता । 

और भी देखो नय/[7 व्यभिचारी होनेके कारण व्यवहारनय निपिद्ध 
है। 


४, व्यवहारनय लौकिक रूढ़ि है 


स, सा.(आ,/८४ कुल्ाल' कलश करोत्यनुभवत्ति चेति लोकानामनादि- 
रूढो5स्ति तावहृध्यवहार' । “कुम्हार कल्शकों बनाता है तथा 
भोगता है ऐसा त्ोगोंका अनादिसे प्रसिद्ध व्यवहार है | 

प घ.पू।५६०७ अस्ति व्यवहार! किल लोकानामयमलब्धवुद्धित्वात्‌ । 
योध्य मनुजादिवपुर्भव॑ति सजीवस्ततो5प्यनन्यत्वात्‌। 5अलव्धबुद्धि 
होनेके कारण लोगोंका यह व्यवहार होता है, कि जो ये मनुष्यादिका 
शरीर है, वह जीव है। (पं. घउ (१६३) । 

और भो देखो नय/४|२ में स. म-(व्यवहार लोकानुसार प्रवर्त ता है) । 
५, व्यवहारतय अध्यवसान है 

से सा॥आ./२७३ निश्चयनगेन पराभ्रितं समस्तमध्यवसान बन्धहेतुत्वे 
मुमुन्षोः प्रतिषेधयता व्यवहारनय एवं किल प्रतिपिद्ध', तस्यापि परा- 
प्रित्॒वाविशेषात्‌ ।बन्ध॒का हेतु होनेके कारण, मुमुक्ष॒ जनोको झो 
निःचयनयके द्वारा पराश्मित समस्त अध्यवसानका त्याग करनेको 
कहा गया है, सो उससे वास्तवमें व्यवहारनयका ही निपेध कराया 

है; क्योंकि, ( अध्यवसान की भाँति) व्यवहारनयके भी पराश्रितता 
समान ही है। 
६. व्यवहारनय कथन मात्र है 

स,सा,/म.!गा, ववहारेणुवदिस्सइ णाणिस्स चरितदंसणं णाणं। णवि णाएणं 
णचरित्त ण दस जाणगो पुद्बों ।॥ पंथे मुस्संत॑ पत्सिदृण लोगा 
भरण॑तति वबहारी । मुस्सदि एसो पंथो ण य पंथो मुस्सदे कोई ।४८॥ 
तह'*'जीवस्स एस वण्णों जिणेहि वबहारदो उत्तो /६ जज्ञानीके 
चारित्र है, दान है, ज्ञान है, ऐसा व्यवहारसे कहा जाता है। निश्चय- 
पेतो न ज्ञान है, न दर्शन है और न चारित्र है।» मार्गमें जाते हुए 
पथिकको लुटता देखकर ही व्यवहारी जन ऐसा कहते हैं कि यह मार्ग 

ः छुत्ता है। बाखबमें मार्ग तो कोई छुटता नहीं है।(८। (इसी प्रकार 
जीवमें कर्म नोकमेक्कि वर्णादिका संयोग देखकर ) जिनेन्द्र भगवानूने 
व्यवहारनयसे ऐसा कह दिया है कि यह वर्ण (तथा देहके संस्थान 
आदि ) जीवके हैं (६ 

स. सा |आ,(४१४.. द्विविध॑ द्रव्यलिड' भवति मोश्षमार्ग इत्ति प्ररपण- 
प्रकार', स केवल व्यवहार एवं न परमार्थ' ।०भ्रावक व श्रमणके लिंग- 
के भेदसे दो प्रकारका मोक्षमार्ग होता है, यह केवल प्रकूपण करनेका 
प्रकार या विधि है। वह केवल व्यवहार हो है, परमार्थ नहीं । 
७, व्यवहार्तय साधकतम नहीं है 

प्र.सा/त प्र.१८६ निश्चरमनय एवं साधकतमों न पुनरशुद्धद्योतको 
व्यवहारनय;। ७निररयनय ही साधकतम है, अशुद्धना द्योतन 
करनेवाला व्यवहारनय नहीं । + 

देखो नम|५॥८ [ व्यवहार्तयसे परमार्थ वस्तुकी सिद्धि नहीं होती ) 
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४ निश्चय व्यवहार नय 


<, व्यवहारनय सिद्धान्त विरुद्ध है तथा नयामास है 
पं. घ,|पू./रोक नं० ननु चासदभृतादिभ्भवति स यत्रेत्यतहगुणारोपः। 
इृश्टन्तादपि च यथा जीवो वर्णादिमानिहास्खिति चेत |६९ तज्न 
यतो न नयास्ते किन्तु नयाभाससंज्ञकाः सन्ति। स्वयमप्यतहगुण- 
त्वादव्यवहाराविशेषतों न्‍्यायात्‌ |४४३॥ सोध्य॑ व्यवहारः स्थाद- 
व्यवहारों यथापसिद्वान्तात | अप्यपसिद्वान्तत्व॑ नासिद्ध' स्यादनेक- 
धर्मित्लात ६६८ अथ चेद्वटकर्तासौ घटकारों जनपवोत्तितेशो५- 
यभ्‌। दुर्वारो भवतु तदा का नो हानिदा नयाभासः"१७६॥ «प्रश्न-- 
दूसरी वस्तुके गुणोको दूसरी वस्तुमें आरोपित करनेको असदृभूत 
व्यवहारनय कहते है (दे० नय/7४/४-६ )। क्षेस्रे कि जीवको' 
वर्णादिमान कहना ९६३ उत्तर-यह कहना-ठौक नहीं है, क्योंकि 
स्वय॑ अत्तदृगुण होनेसे, न्‍्यायानुसार अव्यवहारके साथ कोई भी 
विशेषता न रखनेके कारण, वे नय नहीं हैं, किन्तु नथाभास सक्ञक 
है (५३ ऐसा व्यवहार वयोकि सिद्धान्त विरुद्ध है, इसलिए अब्यव- 
हार है। इसका अपसिद्धान्तपना भी अख्तिद्ध नही है, क्योंकि यहाँ 
उपरोक्त दृष्टान्तमें जीवव शरीर ये दो भिन्न-भिन्न धर्मी है पर 
इन्हें एक कहा जा रहा है ।४६५। प्रश्न-कुम्भकार घडेका कर्ता है, 
ऐसा जो लोकठ्यवहार है वह दुरनिवार हो जायेगा अर्थात्‌ उसका 
लोप हो जाग्रेगा १।४७६। उत्तर-दुनिवार होता [है तो होओ, 
इसमें हमारो कया हानि है; फर्योंकि वह लोकव्यवहार तो नग्रा- 
भास है। (५७६) 
९, व्यवहारनयक्रा विषय सदा गौण होता है 
स,सि.|॥/२२(२६३/४ अध्यारोप्यमाणः कालव्यपरदेशस्तदृव्यपदेशनिमि- 
तस्य कालस्यास्तित्व॑ गमयति । कुत्ता; गौणस्य मुख्यापेक्षत्वात । 
न ( ओदनपाक काल इृत्यादि रूपसे) जो काल संज्ञाका अध्यारोप 
होता है, वह उस संज्ञाके निमित्तभ्ृत मुख्यकातके अस्तित्का 
ज्ञान कराता है; क्योकि गौण व्यवहार मुख्यकी अपेक्षा रखता है। 
घ.४१,६,१४॥/४०३/३ के वि आइरिया*कज्जे कारणोबयारमवर्त॑बिय 
बादरट्विदीए चेय कम्मट्विदिसण्णमिच्छति, तन्न घटते, 'गौणमुख्य- 
योर्मुख्ये संप्रत्यय' इति न्‍्यायाव्‌। «कितने ही आचार्य कार्ममे 
कारणका उपचारका अवलम्बन करके भादरस्थितिकी ही 'क्म- 
स्थिति' यह संज्ञा मानते है; किन्तु यह कथन घटित नहीं होता 
है; वर्योंकि, गौण और मुख्यमें विवाद होनेपर मुख्यमें ही संप्रत्यय 
होता है' ऐसा न्याय है। 

न, दौ२३१३/३४ ह4ं चामुरुयप्रत्यक्षम उपचारसिद्धत्वाद । बस्तुतस्तु 
परोक्षमेव मतिज्ञानत्वात्‌ । “यह साव्यवहारिक प्रत्यक्ष अमुख्य 
अर्थात गौण प्रत्यक्ष है; क्योंकि उपचारसे ही इसके प्रत्यक्षपनेकी 
सिद्धि है। बस्तृतः तो यह परो्ष ही है; क्योंकि यह मतिज्ञानहप है। 
(जिसे इच्चिय व बाह्मपदार्थ सापेक्ष होनेके कारण परोक्ष कहा गया है?) 

न.दी,/३/8३०/७६ परोपवेशवावयमेव पराथानुमानमिति फेचित; त एवं 
प्र्ृव्या; तरिक मुख्यानुमानम्‌॥। अथ गौणानुमानम्‌ । इति, ने 
तावन्मुख्यानुमानम्‌ वाक्यस्थाज्ञानसपत्वाद। गौणानुमान तहावय- 
मिति खनुमत्यामहे, तत्कारणे तदयपदेशोपपत्तेरामुष्र तमित्यादिं- 
बत। +' प॑चावयव समवेत् ) परोपदेश घावय ही परार्थातुमान है 
ऐसा किन्‍हीं ( नैथायिको ) का कहना है। पर उनका यह कहना 
ठौक नहीं है। हम उनसे यह पुछते है वह वाक्य मुख्य अनुमान है 
या कि गौण अनुमान है! मुरुय तो वह हो नहीं सकता; क्योकि 
वाक्य अज्ञानरूप है। यदि उसे गौण कहते हो तो, हमें स्वीकार है 
क्योंकि ज्ञानरूप मुख्य अनुमानके कारण ही उसमें (उपचार या 
व्यवहारसे ) यह व्यपदेश हो सकता है। जैसे 'घीं आयु है' ऐसा 
व्यपदेश होता है। प्रमाणमीमासा (सिंधी ग्रन्थमाला कलकत्ता 


टू 


३/१/४)। 
और भी दे० नय/78/१३ ( निश्चय सुख्य है और व्यवहार यौष ) | 


जैनेन्द्र सिद्धा्त कोश 


नये ५६३ 


३०, शुद्ध दृष्टिम व्यवहारको स्थान नहीं 


नि.सा,/ता.वृ/४७क ७१ प्रागेव शुद्धता येषां छुधिया कृधियामपि। 
नमन केनचित्तेषा भिदा कामपि वेहम्यहम्‌ ७१ हूेबुद्धि हो या 
कुबुद्धि अर्थात्‌ सम्यग्दृष्टि हो या मिथ्यार्दष्ट, सबमें हो जब शुद्धता 
पहले हो से विद्यमान है, तब उनमें कुछ भी भेद मे किस नयसे 
करू । 
११, व्यवहारनयका विषय निष्फल है 


स, सा,आ,/२६६ यदेतदध्यवसानं तत्सवंमपि परभावस्य परस्मिन्न- 
व्याप्रियमाणस्वेन स्वार्थ क्रियाकारित्वाभावाद॒ खकुमु्म॑ छुनामीत्य- 
ध्यवस्ानवन्पिभ्याक्षणं केवलमात्मनोइनथथणिव । *( में गर नीवोंको 
घत्ती दुखी करता हू ) इत्यादि जो यह अध्यवसान है बह सभी 
मिथ्या है, क्योंकि परभावका परमें व्यापार न होनेसे स्वार्थ क्रिया- 
कारीपन नहीं है, परभाव परमें प्रवेश नहीं करता। जिस प्रकार 
कि 'मै आकाशके फूल तोडता हूँ! ऐसा कहना मिथ्या है तथा अपने 
अनर्थके लिए है, परका कुछ भी करनेवाला नही। 

प॑, घउ,|१६३-१६४ तथा लौकिकी रदिरस्ति नानाविकत्पसात्‌ | 
निसारराश्ति| पुम्भिरथानिष्टफल्प्रदा |(६१॥ अफलानिष्टफता 
हेतुश्ूत्या योगापहारिणी । दुस्त्माज्या लौकिकी रूढि' केरिचह- 
दुष्कर्मपाकतः १६४ “अनेक विकर्पोंवाली यह लौकिक रूढि है 
और वह निस्सार पुरुषों द्वारा आश्रित है तथा अनिष्ट फलको देने- 
वाली है ।६६३ यह लौकिकी रूढि निष्फत् है, दुष्फन्त है, युक्ति- 
रहित है, अन्चर्थ अर्थसे असम्बदद्ध है, मिथ्याकर्मके उदयसे होतो हैं 
तथा किन्हींके द्वारा दुस्त्माज्य है ।४६४। (,घ,/प१./१६३) | 


११, व्यवहारनयका आश्रय मिथ्यात्व है 


स.सा.|आ./9१४ ये व्यवहारमेव परमार्थ बुद्धवा चेतयन्ते ते समयसारमेव 
न संचेतयन्ते। «जो व्यवहारको हो,परमार्थ बुद्धिसे ,अनुभव करते 
हैं, वे समयसारका ही अनुभव नहीं करते । (पु.सि.उ,/६) | 
प्र-सा,/ति प्र/६४ ते ख़बुच्छतितनिरगलैकान्तदृश्यो मनुष्य एवाहमेप 
““मनुष्यव्यवहारमाशित्य रज्यन्तो ट्विपन्तश्व॒ परेन्येण कर्मणा 
सड़तत्वात्परसमया जायन्ते। «वे जिनकी निरर्गन्न एकान्त दृष्टि 
उछलती है, ऐसे, 'यह मै मनुष्य ही हैँ', ऐसे मनृष्य-व्यवहारका 
आश्रय करके रागी ह्वेषी होते हुए परद्वव्यरूप करके साथ सगतताके 
कारण वास्त॒वमें परसमय होते है। 
प्र, सा,/त, प्र (१६० यो हि नाम शुद्धदरृव्यनिरूपणात्मकनिश्चयनयनिर- 
पैश्लोइशुद्धवरव्यनिरूपणात्मकव्यवहारनयोपजनितमोह सन्नु-- परदव्ये 
ममत्व॑ न जहाति स ख़बु * उन्मा्गमेव प्रतिपथयते। >जो आत्मा 
शुद्ध द्रव्यके निरुपणस्व॒रूप निश्चयनयसे निरपेक्ष रहकर अशुद्ध द्व्यके 
निरूपणस्वरूप व्यवहारनयसे जिसे मोह उत्पन्न हुआ है, ऐसा वर्तता 
हुआ, पर्रव्यमें ममत् नहीं छोड़ता है वह आत्मा बास्तवमें उन्मार्ग- 
का ही आश्रय तेता है। 
पं, घ.|६./६२८ व्यवहार किल मिथ्या स्वयमपि मिथ्योपदेशकश्च 
यत | प्रतिपेध्यस्तस्मादिह मिथ्याइष्टस्तदर्थहश्शिच। >स्वयमेव 
मिथ्या अर्थका उपदेश करनेवाला होनेके कारण व्यवहारनय निश्चय 
करके मिथ्या है। तथा इसके अर्थ पर दृष्टि रखनेवाला मिथ्यादृष्टि है। 
इसलिए यह नय हेय है। 
दे० कर्ता।३ ( एक द्रव्यको दूसरेका कर्ता कहना मिथ्या है )। 
कारक/४ ( एक हव्यकों दूसरेका वत्ताना मिथ्या है )। 
कारण|7/२/१२ ( कार्मको सर्वथा निमित्ताधीन कहना मिथ्या है )। 
दे० नय|४/३३ ( निशचयनयका आश्रय करनेवाले ही सम्यग्दृष्टि होते 
है, व्यवहारका आश्रय करनेवाले नहों । ) 


ए निरचय व्यवहार नये 


१३, व्यवहारनय हेय है 


मो, पा,/मू,(३२ इय जाणिऊण जोई ववहार चयह सब्बहा सब्ब॑ ।७(जो 
व्यवहारमें जागता है सो आत्माके कार्यमें सोता है। गा ३१) ऐसा 
जानकर योगी व्यवहारको सर्व प्रकार छोड़ता है ।३२। 

प्र, सा/त ॥,/१४६ प्राणचतुष्काभिसबन्धत्व॑ व्यवहारजीवलहेतुविभ- 
क्तव्योपस्ति । «इस व्यवहार जीवत्वकी कारणरूप जो चार प्राणॉंकी 
संयुक्तता है, उससे जीवको भिन्‍न करना चाहिए । हि 

स, सा,|आ,/११ अत' प्रत्ययात्मदशिभिव्यवहारनयों नानुसतंव्यः। 
“अत' कर्मोंसे भिन्‍न शुद्धात्माको देखनेवात्रों को व्ययहारनय अनुसरण 
करने योग्य नहीं है। 

प्र, सा,/ता व्‌ (१८६/१६३/१२ इद॑ नयद्वय तावदस्ति । किन्त्वन्न निशचय- 
नय उपादेय, न चासहभृतव्यवहार.। *यद्षषि नय दो है, किन्तु 
यहाँ निश्चयनय उपादेय है, असहृभूत व्यवहारनय नहीं। 
(पं, घ॒,प्‌ (६३० ) 

और भी दे० आगे नय/४/|६ (दोनों नयोंके समन्वयमें इस नयका 
कथ चित हेयपना ) | 

और भी दे० आगे नय/५८ (इस नयको हेय कहनेका कारण व 
प्रयोजन ) 


७. व्यवहारतयकी कर्थ॑चित्‌ प्रधानता 
३. ब्यवहारतय सवा निषिद्ध नहीं है 


घ, १(१,१,३०२३०४ प्रमाणाभावे वचनाभावतः सकलव्यवहारोच्छित्ति- 
प्रसड्भात | अस्तु चेन्न, वस्तुविषयविधिप्रतिषेधयोरप्यभावत्रसब्बात । 
अस्तु चेन्न, तथानुपत्म्भाव्‌ । >प्रमाणका अभाव होनेपर वचनकी 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती, और उसके बिना सम्पूर्ण लोकव्यवहारके 
विनाक्षका प्रसंग आता है। प्रश्न-यदि लोकव्यवहारका विनादा 
होता है तो हो जाओ । उत्तर-नहीं, क्योंकि ऐसा माननेपर वस्तु 
विषयक विधिप्रतिषेधका भो अभाव हो जाता है। प्रश्न-वह भी 
हो जाओ! उत्तर-नहीं, क्योकि वस्तुका विधि प्रतिषेध रूप 
व्यवहार देखा जाता है । ( और भी दे० नय/५/६३ ) 

स. सा ता, बृ.|३१६-३६४/2४५/१५ ननू सौगतो5ए ब्र,ते व्यवहारेण 
सर्वज्ञ; तस्य किमिति दूषण दीयते भवद्धिरिति । तत्र परिहारमाह-- 
सौगतादिमते यथा निश्चयापैक्षया व्यवहारों मृषा, तथा व्यवहार- 
रूपेणापि व्यवहारों न सत्य इति, जैनमते पुनर्व्यवहारनयों यद्यपि 
मिश्चयापेक्षया मृषा तथापि व्यवहाररूपेण सत्य इृति । यदि पुनलोक- 
व्यवहाररूपेणापि सत्यो न भवति तहिं सर्वोष्पि लोकव्यवहारों 
मिथ्या भवति, तथा सत्यतिप्रसड़”। एबमात्मा व्यवहारेण परवव्य॑ 
जानाति पश्यति निश्चयेन पुन' स्वद्रव्यमेवेति। >प्रश्न-सौगत 
मतवाले (बौद्ध जन ) भी सर्वज्ञपना व्यवहारसे मानते है, तव आप 
उनको दूषण क्यों देते है (क्योकि, जैन मतमें भी परपदार्थोका 
जानना व्यवहारनयसे कहा जाता है)! उत्तर-इसका परिहार 
करते है-म्ौगत आदि मतोमें, जिस प्रकार स्िचयकी अपेक्षा 
व्यवहार भूठ है, उसी प्रकार व्यवहाररुपसे भी वह सत्य नहीं है । 
परन्तु जैन मतमें व्यवहारनय यद्यपि निश्चयकी अपेक्षा मृपा (करूठ) 
है, तथापि व्यवहार रूपसे वह सत्य है। यदि लोकव्यवहाररूपसे भी 
उसे सत्य न माना जाये तो सभी लोकव्यवहार मिथ्या हो जायेगा; 
और ऐसा होनेपर अतिप्रसग दोष आयेगा | इसलिए आत्मा व्यवहार- 
से परव्यकों जानता देखता है, पर निश्चयनयसे केवल आत्माकों 
ही। ( विशेष दे०-कैवलज्ञान/ह ज्ञान/३/॥| ददीन/२) 

स. सा,पं, जयचन्द/६ शुद्धता अशुद्धता दोनों वस्तुके घम है। 
अशुद्नयकों सवंथा असत्यार्थ ही न मानना। “अशुद्धनयको 
अस॒त्यार्य कहनेसे ऐसा तो न समकना कि यह वस्तुधम सर्वथा ही 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


पये 


नहीं; आकाञवे फूलकी तरह असत है। ऐसे सर्वथा एकान्त माननेसे 
मिथ्यात्व आता है | ( स, सा,|प॑. जयचन्द/|१४) मई 

से, सा, जयचन्द|१२ व्यवहारनयकों कर्थैचित असत्याथ कहा है; 
यदि कोई उसे सर्वथा असत्यार्थ जानकर छोड दे तो शुभोपयोगरूप 
व्यवहार छोड दे, और चू कि शुद्बो पयोगकी साक्षात प्राप्ति नहीं हुई, 
इसलिए उत्तटा अशुभोपयोगमें ही आकर भ्रष्ट हुआ। यथा कर्थचित 
स्वेच्छारूप प्रवृत्ति करेगा तत्र नरकादिगति तथा परम्परासे निगोदको 
प्राप्त होकर संसारमें ही भ्रमण करेगा । 


२. निचलो भूमिकार्म व्यवहार प्रयोजनीय है 

स, सा,/मू,/११ युद्धो छुद्धादेसों णायव्यों परमभावदरिसीहि। बबहार- 
देसिदा पुण जे दु अपरमे ट्विदा भावे। *परमभावदशियोंको 
(अर्थात्‌ शुद्वात्मध्यानरत पुरुषोको ) शुद्धतत्त्वका उपदेश करनेवाला 
शुद्धनय जानने योग्य है। और जो जीव अपरमभावमें स्थित है 
( अर्थात्‌ बाह्य क्रियाओंका अवज्म्बन लेनेवाले है) वे व्यवहारनय 
द्वारा उपदेश करने योग्य है। 

से. सा,ता. वृ,(१९२६/६ व्यवहारदेशितो उम्रवहरनयः पुन' अधस्तन- 
वाणिकप्तुवर्णहाभवक्षयोजनवात्‌ भवति। केषां। ये पुरुषा, पुना 
अशुद्धो असंयतसम्यस्दरष्टयपेक्षया श्रावकापेक्षणा वा सरागसम्यग्दष्टि- 
लक्षणे शुभोपयोगे प्रमत्ताप्रमत्तसंयतापेक्षया व भेदरत्नत्रयतक्षणे वा 
स्थिताः, करिमत्‌ स्थिता । जीवपदार्थे तेषामिति भावार्थः। 
खूव्यवहारका उपदेश करनेपर व्यवहारनय प्रथम ट्वितीयादि बार 
पक्के हुए सुर्णकी भाँति किनको ! जो पुरुष अशुद्ध अवस्थामें स्थित 
थर्थाद भेदरत्नत्रय लक्षणवाले १-७ गुणस्थानोमें स्थित है, उनको 
व्यवहारनय प्रमोजनवाद है । (मो. मा. 7/१७३७३/८) 


३, मन्दबुद्धियोंके लिए उपकारी है 

घ,॥१,१/१५२६३/७ सर्वत्र निश्चयनयमाश्रित्य प्रतिपाद्य अत्र व्यवहार- 
नगर. किमिब्नवत्षम्व्यते इति चेन्मेष दोषः, मन्दमेधसामनुग्रहार्थ - 
लात ।७प्रश्न--सब्र जगह निशचरयनयका आश्रय लैकर वस्तुस्तरूपका 
प्रतिपादन करनेके पश्चात्‌ फिर यहाँपर व्यवहारनयका आतलम्बन 
क्यों लिया जा रहा है १ उत्तर--यह कोई दोष नहीं है, क्योकि मन्‍्द- 
बुद्धि शिष्योंके अनुप्रहके लिए उक्त प्रकारते बस्तुस्वरूपका विचार 
किया है। (६ ॥१,३/॥|१९०४) (पं"वि,/१॥०) 

ध. १९(४,२,८,३/२८१/२ एबंविहमवहारों किमट्ठ कीरदे । सुहेण 
णाणावरणीयपक्ष्वम्रपडिब्रोहणटूठट॑ कज्जपडिसेहदुवारेण कारणपडि- 
सेहट्ड॑ च। >प्रश्न-इस प्रकारका व्यवहार किस लिए किया जाता 
है। उत्तर-सुझनपर्वक ज्ञानावरणीयके प्रत्ययोंका प्रतित्रोध करानेके 
लिए तथा कायके प्रतिषैध द्वारा कारगका प्रतिषेध करनेके क्षिए भी 
उपमुक्त व्यवहार किया जाता है। 

स, सा,/आ,/७ यतो&नन्तधर्म ग्येकस्मित् हाधमिष्यनिष्णातस्यान्तेवासि- 
जनस्य तदवबोधविधायिप्ति, कैश्चिद्धमैस्तमनुशासता सूरिणां ध्म- 
घर्मिणो, स्वभावत्तोभेदेदपि व्यपदेशतों भेवमुत्पाद्य व्यवहारमाप्रेणैव 
ज्ञानिनों दशन, ज्ञान चारिजरमित्युपदेशः। >क्योंकि अनन्त धर्मों- 
वाले एक घ॒र्मीमें जो निष्णात नहीं है, ऐसे निकटवर्ती श्िष्योको, 
धर्मोकों बतद्वानेवाले कितने ही धर्मोके द्वारा उपदेश ,करते हुए 
थाचार्योका -यद्यपि धर्म और धर्मीका स्वभावसे अभेद है, तथापि 
नामसे भैंद करके, व्यवहार मात्रसे ही ऐसा उपदेश है कि ज्ञानीके 
वन है, ज्ञान है, चारित्र है। (पू, सि.उ.।ह), (पं, वि,/११८) 
(मो, मा, प्/३७२[ १४) 

, 8. व्यवहार पूथक ही निश्चय तत््वका ज्ञान सस्मच है 
पं विश १३ मुस्योपचारबिद्वृत्ति व्यवहारोपायतो यतः सन्त. । ज्ञात्वा 
यन्ति शुद्ध तत्त्वमितिः व्यवहृति' पूज्या । «चूंकि सज्जन पुरुष 


५६४ ए निदचय व्यवहार नय 


व्यवहारनयके आश्रयसे ही मुख्य और उपचारभूत कथनकों जानकर 
शुद्धस्वरुपका आश्रय लेते है, अतएव व्यवहारनय परज्य है। 

स, सा.|ता. वृ.(६२०१४ व्यवहारेण परमार्थों ज्ञायत्ते । >व्यवहारनयते 
परमार्थ जाना जाता है। 


७, व्यवहारके बिना निरचयका प्रतिपादन शक्य नहीं 


स, सा/मु/८ तहि परमार्थ एवैंको वक्तव्य इति चेत। ( उत्थानिका )-- 
जह ण॑वि सककमणज्जों अगज्ज॑-भास॑ विणा उ गाहेउँ । तह बवहारेण 
विणा परमत्थुवएसणमसब्क ।८। >प्रश्न-तब तो एक परमार्थका 
ही उपदेश देना चाहिए था, व्यवह्रका उपदेश किसलिए दिया 
जाता है । उत्तर-णैसे अनार्यजनको अनार्य भाषाके बिना किसी भी 
वस्तुका स्वरूप ग्रहण करानेके लिए कोई समर्थ नहीं है, उसी प्रकार 
व्यवहारके बिना परमार्थका उपदेश देना अशवय है। (पं. घ,|ु/ 
६४१); (मो, मा, १/५४३७०/४) 

स, सि.[९/३३/१४२/३ सर्वसंग्रहेण यत्सत्त्व॑ गृहीत॑ तज्चानपेशिततविशेष॑ 
नाल संव्यवहारायेति व्यवहारनय आश्रीयते। सर्व संग्रहनयके 
द्वारा जो वस्तु ग्रहण की गयी है, वह अपने उत्तर भेदोंके बिना 
व्यवहार करानेमें असमर्थ है, इसलिए व्यवहारनयका आश्रय लिया 
जाता है। (रा. वा,/(१३३/६/६६/२२) 


६. बस्तुमें आस्तिक्य बुद्धि कराना इसका प्रयोजन है 


स्या, म4२८/३१॥/२८ पर उद्धृत इलोक न॑, ३ व्यवहारस्तु तामेब प्रति- 
वस्तु व्यवस्थिताम्‌ । तबैव दृश्यमानत्वाह व्यापारयति देहिनः। 
«सग्रहनयसे जानी हुईं सत्ताको प्रत्येक पदार्थमें भिन्‍न रूपसे मानकर 
व्यवहार करनेको व्यवहारनय कहते हैं। यह नय जीवॉका उन 
भिन्न-भिन्न पदार्थोमें व्यापार कराता है, क्योकि जगत॒में वैसे भिन्‍न- 
भिन्‍न पदार्थ दृष्टिगोचर हो रहे है । 

पं, धपू (२४ फलमास्तिकामततिः स्थादनस्तधर्मकधर्मिणस्तस्य । 
गुणसद्धावे इयसमाहद्रव्यास्तित्वस्थ मुप्रतीतत्वात | >अनन्तधर्मवाते 
धर्मीके विपयमें आस्तिवय बुद्धिका होना हो उसका फल है, वयोकि 
ग्रुणोंका अस्तित्व माननेपर ही नियमसे द्रव्यका अस्तित्व प्रतीत 
होता है। 


७, वस्तुकी निश्चित प्रतिपत्तिके अथ यही प्रधान है 


पं, घ,[पू(६३३-६३६ ननु चैव॑ चेन्नियमादादरणीयों नथो हि परमार्थः। 
किमकिचित्कारित्वाहव्यवहारेण तथाविधेन यत, ।६३७। नै यतो 
बलादिह विप्रतिपत्तौ -च सशयापत्तौ। वस्तुविचारे थदि वा प्रमाण 
मुभयावलम्बितज्ज्ञानम्‌ ।६३८। तस्मादाश्रयणीय! केपाचित्‌ स नया 
प्रसड्अत्वात्‌ ।**५६३६॥ 5प्रएन-जब निएचयनय ही वास्तवमें आदर" 
णीय है तब फिर अकिचित्कारी और अपरमार्थ भूत व्यवहास्वयप् 
कया प्रयोजन है । ।६३५ उत्तर-ऐसा कहना ठोक नहीं है; क्योंकि 
तत्त्कके सम्बन्धमें विप्रतिपत्ति (विपर्यय ) होने पर अथवा संशय 
आ पडनेपर, वस्तुका विचार करनेमें वह व्यवहारनय बलपूर्वक 
प्रवृत्त होता है। अथवा जो ज्ञान निश्चय व उ्ग्रवहार दोनो नयोंका 
अवलम्बन करनेवाला है वही प्रमाण कहलाता है ६३८। इसलिए 
प्रसंगवश वह किन्हीके लिए आश्रय करने योग्य है ।६३६।॥ 


<«, व्यवहार शून्य निश्वयनय कत्पनामात्र है 


अन, घ.।१/१००१०७ व्यवहार॒पराचीनो निश्चय यश्चिकी्षति। बीजा- 
दिना बिना मूह, स सस्यानि सिसृक्षति ।१०० वह मनुष्य बीज 
खेत जल खाद आदिके बिना हो धान्य उत्पन्न करना चाहता है, 
जो व्यवहारसे पराडमुख होकर केबल निश्चयनयते ही कार्य सिद्ध 
करना चाहता है। 


जैनेच्ध सिद्धान्त कोश 


तेय॑ पद 


८, व्यवहार व निश्चयकी हेयोपादेयताका समन्वय 
३, निश्चयनयको उपादेयताका कारण व प्रयोजन 


से. सा,|मर (२७१ गिच्छयणयासिदा मुणिणों पार्व॑ति पिव्याण्ं। 
#'निश्चयनयके आशधित मुनि निर्वाणको प्राप्त होते है। 

नय/५|३|३ ( निश्चयनयके आश्रयसे ही सम्यग्दशन होता है। ) 

प, प्र,(१/७१ देहहँ पेव्ख्रवि जरमरणु मा भउ जीव करेहिं। जो अजरा- 
मरु बंभपरु सो अप्पाणु मुणेउ ।७१। ८ हे जीव । तू इस देहके बुढापे 
व मरणकों देखकर भय मत कर] जो वह अजर व अमर परमत्रह्म 
तत्त्व है उसही को आत्मा मान। 

न, च/ब्रुत/३१ निश्चयनयस्त्वेकत्वे समुपनोय ज्ञानचैतन्ये संस्थाप्य 
परमाननद समुत्पादय बीतरागं कृत्या स्वय॑ निवर्तमानो नमपक्षात्ति- 
क्रान्त॑ करोति तमिति पृज्यतम'। 5निश्चयनय एकल्लको प्राप्त 
कराके ज्ञानकृपी चेतन्यमें स्थापित करता है । परमानन्दको 
उत्पन्न कर बीतराग बनाता है । इतना काम करके वह स्वत: 


निवृत्त हो जाता है। इस प्रकार वह जीवकों नयपक्षस्े अतोत कर 


देता है। इस कारण वह पृज्यतम है। 


न. च.श्रुत/६१-७० यथा सम्यग्व्यवहारेण मिथ्याव्यवहारों निवर्तते 
तथा निशचयेन व्यवहारविकल्पोषपि निवर्त्ततेी। यथा निश्चयमयेन 
व्यवहारविकत्पो5पि निवर्तते तथा स्वपर्यवसितभावेन कविकल्पो5पि 
'निबतते। एवं हि जीवस्य योप्सौ स्वपर्यवसितस्वभाव स एवं नय- 
पशक्षातीत' । >जिस प्रकार सम्यकृव्यवह्ारसते मिथ्या व्यवहारकी 
निवृत्ति होती है, उसी प्रकार निश्वयनयते व्यवहारके विकष्पोंकी 
भी निवृत्ति हो जाती है। जिस प्रकार निश्चयनयसे व्यवहारके 
विकल्पोकी निवृत्ति होती है उसी प्रकार स्रमँ स्थित स्वभावसे 
निशचयनयकी एकताका विकल्प भी निवृत्त हो जाता है। इसलिए 
स्व॒स्थित स्वभाव ही नयपक्षातीत है। (यृ.पा,/टी,/8४६६)। 

से, सा,/आ«/१८०/क, १२३ इदमेवात्र तात्पर्य हेय, शुद्धनयों न हि। 
नास्ति बन्धस्तदत्यागात्तत्यागाइन्ध एवं हिं। *वयहाँ यही तात्पर्य 
है कि शुद्धनय त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि, उसके अत्यागसे बन्ध 
नहीं होता है और उसके त्यागसे बन्ध होता है। 

प्र,सा,/ति, 7/१६१ निश्चनयापहस्तितमोह' आत्मानमेवात्मत्वेनो- 
पादाय परद्रव्यव्यावृत्तत्वादात्मन्येकस्मिन्नये चिन्तां निरुणद्धि 
ख़ब* निरोधसमये शुद्धात्मा स्थाद्‌। अतोष्वधार्यते शुद्धनयादेव 
शुद्वात्मताभ.] *निश्चयनयके द्वारा जिसने मोहको दूर किया है, 
बह पुरुष आत्माको ही धात्मरूपसे ग्रहण करता है, और परदवव्यसे 
भिन्नत्वके कारण आत्मारूप एक अग्रमे ही चिन्ताकों रोकता है 
( अर्थाद निर्विकल्प समाधिको प्राप्त होता है )। उस एकाग्रचिन्ता- 
निरोधके समय वास्तवर्में वह शुद्धात्मा होता है। इससे निश्चित 
होता है कि शुद्धनयसे ही शुद्धात्माकी प्राप्ति होती है। (स,स्रा//ता, 
बृ/४६/८६१६), (प«घ,/पू (६६3) | 

प्र, सा,(ता. वृ,|१८६/२४३/१३ ननु रागादीनात्मा करोति भुदक्ते चेत्येव॑ 
लक्षणों निश्चयनयो व्याख्यात', स कथमुपादेयों भवति। परिहार- 
माह-रागादौनेवात्मा करोति न च द्रव्यकर्म, रागादग एवं वच्ध- 
कारणमित्ति यदा जानाति जीवस्तदा रागद्वेपादिविकत्पजालत्यागेन 
रागादिविनाशार्थ निजशुद्धात्मान॑ भावयति। ततश्व रागादिविनाजो 
भवति। रागादिविनाशे च आत्मा शुद्गबो भवति। “'तथेवोपादेयो 
भप्यते इत्मभिप्राय, । 5प्रश्न--रागादिकको आत्मा करता है और 

भोगता है ऐसा (अथुद्ध ) निश्चयका लक्षण कहः गया है। बह कैसे 
उपादेय हो सकता है ! उत्तर-इस शंकाका परिहार करते है-- 
रागादिकको ही आत्मा करता (व भोगता है ) द्वव्यकर्मोंको नहीं। 
इसलिए रागादिक ही बन्धके कारण हैं (द्रव्यकर्म नहीं )। ऐसा 


ए निश्चय व्यवहार नय 


यह जोव जब जान जाता है तब रागादि विकत्पजालका त्याग 
करके रागादिकके विनाशाथ शुद्धात्माकी भावना भाता है। उससे 
रागादिकका विनाश होता है! और रागादिकका विना् होनेपर 
आत्मा शुद्ध हो जाती है। इसलिए इस (अशुद्ध निश्चयनयकों भी ) 
उपादेय कहा जाता है । 


२, व्यवहारनयके निषेधका कारण 
१, अमूतार्थ प्रतिपादक होनेके कारण निपिद्ध है 


प॑, घ,/पु /६२७-२८ ने यतो विकल्पमर्थाकृतिपरिणत॑ यथा वस्तु! 
प्रतिषेधर्य न [हेतुरचेदयथार्थस्तु हैतुरिह तस्य ।ईशश व्यवहार! 
किले मिथ्या स्वयमपि मिथ्योपदेशकश्च यतः। प्रतिपेध्यस्तस्मा- 
दिह मिथ्याहश्िस्तदर्थरह्टिश्व ।६२७४ “वस्तुके अनुसार केवल 
बिकल्पकृप (अर्थाकार परिणत होना प्रतिपैध्यका कारण नहीं है, 
किन्तु वास्तविक न होनेके कारण इसका प्रतिषेध होता है।६२५ 
निश्चय करके व्यवहारनय स्वयं ही मिथ्या अर्थका उपदेश करने- 
बाला है, अतः मिथ्या है। इसलिए यहाँपर प्रतिषेध्य है। और 
इसके अर्थ पर दृष्टि रखनेबाला मिथ्यार्ृष्टि है।६३९८। ( विशेष दे० नथ| 
748१)। 


२. अनिष्ट फह्प्रदायी होनेके कारण निषिद्ध है 

प्र सात. प्न्‍/£८ अतोध्वधार्यत्ते अशुद्दनयादशुद्धात्मलाभ एवं। 5इससे 
जाना जाता है कि अशुद्धनयसे अशुद्धआत्माका लाभ होता है। 

पं, घ [प,/४६३ तस्मादनुपादेयों व्यवहारो5तहुगुणे तदारोप'। इष्रफला* 
भावादिह न नयो वर्णादिमान्‌ अथा जीवः। “इसी कारण, अतहु* 
गुणमे तदारोप करनेवाला व्यवहारनय हृष्ट फ़तके अभावसे उपादेय 
नहीं है। जैसे कि यहाँ पर जीवकों वर्णादिमान्‌ कहना नय नहीं है 
(नयाभास है ), ( विशेष दे० नय/7६/११ ) ! 


३. व्यमिचारी होनेके कारण निषिद्ध है 

स सा/आ |२७७ तत्राचारादीना ज्ञानाद्राश्रयत्वस्थान कान्तिकत्वाहथव- 
हारनयः प्रतिषैध्य' । निश्चयनयस्तु शुद्धस्यात्मनों ज्ञानाद्याश्रग्त्वस्यै- 
कान्तिकत्वात्तत्नतिपैधक' । >व्यवहारनय प्रतिगैध्य है; क्योकि 
(इसके विषयभृत परद्रव्यस्वरूप ) आचारांगादि (द्वादश्षांग श्रुत- 
ज्ञान, व्यवहारसम्यग्दर्शन व व्यवहारसम्यग्चारित्र ) का आश्रयत्त 
अनैकान्तिक है, व्यभिचारी है ( अर्थात्‌ व्यवहारावत्म्बीको निश्चय 
रत्नत्रय हो अथवा न भी हो ) और निश्चयनय व्यवहारका निषेधक 
है; क्योंकि (उसके विषयभत ) शुद्धात्माके ज्ञानादि (निश्चय 
रलनत्नरयका ) आश्रय एकान्तिक है अर्थात्‌ निश्चित है। (नय7६|३) 
और व्यवहारके प्रतिषेधक है । 


३, व्यवहारनय निषेधका प्रयोजन 

पु, सि, उ./६,७ अवुधस्य वोधनाथ मुनीखरा देशयन्त्यभृतार्थय्‌ | 
व्यवहारमेव केबलमवैति यस्तस्थ देशना नास्ति।ही माणवक एव 
सिंहो यथा भवत््यनवगीतसिहस्य । व्यवहार एवं हि तथा निश्चयत्ता 
यात्यनिश्चयज्ञस्थ ।॥ अज्ञानीको सममानैके लिए ही मुनिजन 
अभृतार्थ जो व्यवहारनय, उसका उपदेश देते है। जो केवल व्यव- 
हार हो को सत्य मानते है, उनके लिए उपदेश नहीं है।६। णो 
सच्चे सिहको नहीं जानते है उनको यदि 'विलाब जैसा सिंह होता 
है' यह कहा जाये तो विल्ावकों हो सिंह मान बैंठेंगे। इसी प्रकार 
जो निश्चयकों नहीं जानते उनको यदि व्यवहारका उपदेश दिया 
जाये तो वे उसीको निश्चय मान लेंगे ।७ (मो, मा, प्र/- 
७(३७२/८) | 

स. सा./ आ,/११ प्रत्यगात्मदर्शिभिव्यवहारनयों नामुसर्तव्य'। >अन्य 
पदार्थोंसे भिन्न आत्माको देखनेवालोंकों व्यवहारनयका अनुसरण 
नहीं करना चाहिए। 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


नये ५६६९ 


प॑,[वि,/११/८. व्यवहृतिरवोधजनवोधनाय क्मक्षयाय शुद्धनय! | 
अबोधजनोंको सममानेके लिए ही व्यवहारनय है, परन्तु शुद्धनय 
कर्मोंके क्षयका कारण है । 

स, सा./ता, व./३९४-३२५४१४/६ ज्ञानी भरूत्ा व्यवहारेण परद्वव्य- 
मात्मी्य बदत्‌ सत्‌ कथमज्ञानी भवतीति चेत। व्यवहारों हि 
म्लैच्छाना म्लेच्छभाषेव प्राथमिकजनसंबोधनाथर्थ काल एवानुसत- 
व्य' । प्राथमिकजनप्रतिवोधनकाल॑ विहाय कतकफलवदात्मशुद्धि- 
कारकाव गुद्धनयाच्च्युतो भूल्वा यदि परद्रव्यमात्मीय॑ करोतीति तदा 
मिथ्याहृष्टिभ वत्ति |5प्रश्न--ज्ञानी होकर व्यवहारनयसे परद्वव्यको 
अपना कहनेसे वह अज्ञानी कैसे हो जाता है! उत्तर-स्लेच्छीको 
सममभानेके लिए म्जेच्छ भाषाकी भाँति प्राथमिक जनोको सममानेके 
समय ही व्यवहारनय अनुसरण करने योग्य है। प्राथमिकजनोके 
सम्बोधनकालको छोडकर अन्य समयोमें नहीं! अर्थात्‌ कतकफल- 
की माँति जो आत्माकी शुद्धि करनेवाला है, ऐसे शुद्धनयसे च्युत 
होकर यदि परद्वव्यकों अपना कहता है तो वह मिथ्यादृष्टि हो जाता 
है। ( अर्थात्‌ निश्वयनय निरपेक्ष व्यवहार दृष्टिवाला मिथ्यादृष्टि हो 

, संर्वदा स्वप्रकार व्यवहारका अनुसरण करता है, सम्यग्दृष्टि नहीं । 


४, व्यवहार नयकी उपादेयताका कारण व प्रयोजन 


दे. नय/॥०७ निचली भ्रूमिकाबालोके लिए तथा मन्दवुद्धिजनोके लिए 
यह नय उपकारी है। व्यवहारसे ही निश्चय तत्त्वज्ञानकी सिद्धि 
होती है तथा व्यवहारके ब्रिना निश्चयका प्रतिपादन भी शब्य नहीं 
है। इसके अतिरिक्त इस नय द्वारा बस्तुमें आत्तिका बुद्धि उत्पन्न हो 
जाती है । 

एतो, वा. ४१/१३६०९४६/२८ तदुक्त-व्यवहारानुक्ूल्येन प्रमाणानां 
प्रमाणता । सान्यथा वाध्यमानाना, तेपा च तत्प्रसदृत' । “लौकिक 
व्यवहारोंकी अनुक्ूलता करके ही प्रमाणोका प्रमाणपना व्यवस्थित 


हो रहा है, दूसरे प्रकारोते नहीं। क्योकि, वैसा माननेपर तो 
साध्यमान जो स्प्न, भ्रान्ति व संशय ज्ञान है, उन्हे भी प्रभाणता 
प्राप्त हो जाग्रेगी | 

न, च./शरुत|३१ किमर्थ व्यवहारोउसत्कल्पनानिवृत्त्यर्थ सहुरत्लत्नय- 
सिद्धयर्थ च | प्रश्न-अर्थका व्यवहार किसलिए किया जाता है! 


उत्तर--असतु क्पनाकी निदृत्तिके अर्थ तथा सम्यक्‌ रत्मत्रयकी प्राप्ति 





के धर्थ । 
स,सा |आ,/१३ अथ च केषा चित्कदा चित्सो5पि प्रयोजनवाबू । ( उत्था- 
निका ) “ये तु-- अपरम भावमनुभवन्ति तेपा *** व्यवहारनयों ««- 
परिज्ञायमानस्तदात्वे प्रयोजनवानू, तीर्थतीर्थफत्योरित्यमेव 
व्यवस्थितत्वाद्‌ । उक्त च-'जइ जिणमयं पवज्जह ता मा वघहार 
णिच्छएशमुयह । एकेण विणा छिजइ तित्थ॑ अण्णेण उण तच्च [ 

स, सा,/आ [४६ व्यवहारों हि व्यवहारिणा म्लेच्छभाषेत्र म्लेच्छानां 
परमाथप्रतिपादकत्वादपरमार्थो८पि तीर्थप्रवृत्तिनिमित्त॑ दर्शयित॑ 
न्याय्य एवं। तमन्तरेण तु शरीराज्जीवस्थ परमार्थतों भेददशनात- 
त्रससथावराणा भस्मन इव नि शडूमुपमर्दनेन हिसाभावाद्धवस्येव 
अन्धस्याभाव' । तथा रक्तट्विष्टविमृढों जीवो वध्यमानो मोचनीय इति 
रागद्रषविमोहेम्यो जीवस्य परमार्थतों भेवदर्शनेन मोक्षोपायपरि- 
अहणाभावात्र भवस्येव मोक्षस्याभाव' | 5१६ व्यवहारनय भी किसी 
'किसीको किसी कात प्रयोजनवान्‌ है।-जो पुरुष अपरमभावमें स्थित 
है [ अर्थात्‌ अनुल्कृष्ट या मध्यमभूमिका अनुभव करते है अर्थात्‌ ४-७ 
गुणस्थान तकके जीवोंको (दे नय ए|७/२)] उनको व्यवहारनय 
जाननेमें आता हुआ उस समय प्रयोजनवानु है, क्योंकि तीर्थ व 


तीर्थके फलकी ऐसी हो व्यवस्थिति है। अन्यत्र भी कहा है-है 
भव्य जीवो । यदि तुम जिनमतका प्रवर्ताना कराना चाहते हो, तो 


ए निदचय व्यवहार नये 


व्यवहार और निश्चय दोनों नयोको मत छोडो; वर्योंकि व्यवहार- 
नयके बिना तो तीर्थका नाझ् हो जायेगा और निश्वयनयके बिना 
तत्त्वका नाश हो जायैगा । २ जेसे म्लेच्छोको म्लेच्छभाषा 
वस्तुका स्वरूप बतलाती है (नय/५/७/६) उसी प्रकार व्यव- 
हारनग्र व्यवहारी जीवॉको परमार्थका कहने वाला है, इसशिए 
अपरमार्थ भ्रृत होनेपर भी, धर्मतीर्थंकी प्रवृत्ति करनेके लिए वह 
( व्यवहारनय ) बतलाना न्यायसंगत ही है। परन्तु यदि व्यवहारनय 
न बतलाया जाय तो, वर्योंकि परमार्थसे जीवकों शरीरसे भिन्न 
बताया गया है, इसलिए जैसे भस्मको मसल देनेसे हिसाका 
अभाव है, उसी प्रकार त्रसस्थावर जीवॉको निःशंकतया मसत्न दैनेमें 
भी हिंसाका अभाव ठहरेगा और इस कारण बन्धका ही अभाव 
सिद्ध होगा। तथा परमार्थमे जीव क्योंकि रागद्वेप मोहसे भिन्‍न 
बताया गया है, इसलिए 'रागी हैपी मोही जीव कर्मसे बन्धता है, 
उसे छुडाना'--हस् प्रकार मोक्षके उपायके ग्रहणका अभाव हो जायेगा। 
हर मोक्षके उपायका अभाव होनेसे मोक्षका ही अभाव हो 
जायैगा। 


९, निरचय व्यवहारके विषयोंका समन्वय 
4, दोनों नयोंमें विषय विरोध निर्देश 


लो, वा, ४॥५१८/६८१९ निश्चयनयादनादिपारिणामिकचैतन्य- 
लक्षणजीवत्वपरिणतो जीव' व्यवहारादौपद्ञमिकादिभावचतुष्टय- 
स्वभाव); निश्चयतः स्वपरिणामस्य, व्यवहारत' सबेपां; निश्चयनयों 
जीवत्वसाधनः, व्यवहारादौपशमिकादिभावसाधनश्व; निश्चयतः 
स्वप्रदेशाधिकरणो, व्यवहारतः शरीराद्धिकरण:; निश्चयतों जीनन- 
समयस्थितिः व्यवहारतो ह्विसमयादिस्थितिरनाथ्वसानस्थितिरवाँ; 
निश्चयतो5नन्तविधान एवं व्यवहारतो भारकादिसंस्येयासंस्येयान- 
न्तविधानशच | «निश्रयनयत्ते तो अनादि पारिणामिक चैतन्यलक्षण 
जो जीवत्म भाव, उससे परिणत जीव है, तथा व्यवहारनयसे औदयिक 
औपशमिक आदि जो चार भाव उन स्वभाव वाला जीव है (नया 
९/१/३/६.८)। निशचयस्े स्वपरिणामोका स्वामी व कर्ता भोत्ता है, 
तथा व्यवहार॒नयसे सब पदार्थोंका स्वामी व कर्ता भोक्ता है ( नय/ ४ 
१३,६४८ तथा नय/7|६) निःचयसे पारिणामिक भावरूप जीवल- 
का साधन है तथा व्यवहारनयसे औदयिक औपशमिकादि भावोंका 
साधन है। ( नय/7/१/६,८ ) निश्चयसे जीव स्वप्रदेशोमें अधिष्ठित 
है (नग/५/१/३ ), और व्यवहारसे दरीरादिमें अधिष्ठित है (नय/ 
५॥|५ )। निश्चयसे जीवनकी स्थिति एक समयमात्र है और व्यव- 
हार नयसे दो समय आदि अथवा अनादि अनन्त स्थिति है। ( नय/ 
7॥/७) ( नय|77|३ )। निशचयनयसे जितने जीव हैं उतने ही 
अनन्त उसके प्रकार है, और व्यवहारनयसे नरक तिर्मच आदि 
संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रकारका है। ( इसी प्रकार अन्य 
भी इन नयोंके अनेको उदाहरण यथा योग्य समम लेना )। ( विशेष 
देखो पृथक्‌-पृथक्‌ उस उस नयके उदाहरण ) (पै, का./ता. वृ,/२४- 
४६-6० )। 

दे, ६५३५५ (वस्तु एक अपेक्षासे जैसी है दूसरी अपेक्षासे वैसी 
नही है। ) 


२, दोनों नयोंमें स्वरूप विरोध निर्देश 


१, इस अकार दोनों नय परस्पर विरोधी दे 
मो. मा, प्./७३६६/६ निश्चय व्यवहारका स्वरूप तो परस्पर विरोध 
लिये है। जाते समयसार विषै ऐसा कहा है-व्यवहार अधुतार्थ है" 
॥ और निःचय है सो भूतार्थ है (नग/५/३१ तथा नय/7६१ ) | 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


तय ५६१७ 


नोट-( इसी प्रकार निश्वयनय साधकतम है, व्यवहारनय साधकतम 
नही है। निश्चयतय सम्यबत्वका कारण है तथा व्यवहारनयके 
विषयका आश्रय करना मिथ्यात्॒ है। निश्चरयनय उपादेय है और 
व्यवहारमय हेय है। ( नय/7३ व ६)। निश्चयनय अभेद विषयक 
है और व्यवहारनय भेद विषयक, निशचयनय स्वाश्रित है और 
व्यवहार्तय पराश्रित; (नय/१ व ४) निशवयनय निर्विकत्प, एक 
वचनातीत, व उदाहरण रहित है तथा व्यवहारनय सविकल्प, अनेको, 
वचनगोचर व उदाहरण सहित है (नय/7/२२, ) | 


२. निरचय मुख्य है और व्यवहार गौण 


न. च/बुत,/३३ तहोंव॑ द्वावपि सामान्यैन पूज्यतां गतौ । नहाव॑, व्यव- 
हारस्य प्ृज्यतरत्वान्निश्वयस्प तु पृज्यतमत्वाद। 5प्रश्न-( यदि 
दोनों ही नयोंके अवलम्बनसे परोक्षानुभृति तथा नयातिक्रान्त होनेपर 
प्रत्यक्षानुभूति होती है) तो दोनों नय समानरूपसे पुज्यताको प्राप्त 
हो जायेंगे । उत्तर--नही, क्योंकि, वास्तवमें व्यवहारनय पृज्यतर 
है और निश्चयनय पुज्यतम। 

पं. ध.|उ.[८०६ तह द्विधाथ च वात्सल्य॑ भेदात्स्वपरगोचरात्‌। प्रधान॑ 
स्वात्मसंबन्धि ग्रुणों यावत परात्मनि ५०९। वह वात्सल्य अंग 
भी स्व और परके विषयके भेदसे दो प्रकारका है। उनमेंसे जो स्वात्मा 
सम्बन्धी अर्थात्‌ निश्चय वात्सल्य है वह प्रधान है और जो परात्मा 
सम्बन्धी अर्थात व्यवहार वात्सव्य है वह गौण है ।:०8 


३, निश्चयनय साध्य है. और व्यवहार॒नय साधक 


दर, सं/टी,/१३/३३/६ निजपरमात्मद्रव्यमुपादेयम्‌ परद्रव्य॑ हि हेयमित्य- 
ईत्सवज्प्रणीतनिश्चयव्यवहारनयसाध्यसाधकभावेन मन्यते । 
परमात्मद्रव्य उपादेय है और परद्वव्य त्याज्य है, इस तरह सर्व ज्ञदेव 
प्रणीत निश्चय व्यवहारनयको साध्यसाधक भावसे मानता है। (दे. 
. नयारि५४)।॥ 


४, व्यवहार प्तिषेध्य है और निश्चय पतिषेषक 


स, सा/मृ./२७२ एवं बवहारणओ पडिसिद्वो जाण णिच्छयणब्रेण। 
“इस प्रकार व्यवहार्तयको निश्चयनयके द्वारा प्रतिषिद्ध जान। 
(स्पपपु॥छूहर0कशी।.. 

दे, स, सा|आ|१४१(क,७०-८६ का सारा्थ (एक नयकी अपेक्षा जोव- 
बद्ध है तो दूसरेकी अपेक्षा वह अबद्ध है, इत्यादि २० उदाहरणो द्वारा 
दोनों नयोका परस्पर विरोध दर्शाया गया है )। 








४६. दोनोंमें सुख्य गौण व्यवस्थाका प्रयोजन 


प्र, सात. प्र१६१ यो हि नाम स्वविषयमात्रपवृत्ताशुद्धद्र्यनिरूपणा- 
त्मकव्यवहारनयाविरोधमध्यस्थ' शझुद्धदवव्यनिरूपणात्मकनिश्चयाप- 
हस्तितमोह सत््‌ *स खु “'शुद्धात्मा स्याद। >जो आत्मा मात्र 
अपने विषयमें प्रवतमान ऐसे अशुद्धवव्यके निरूपणस्वरूप व्यवहार- 
नयमें अविरोधरूपसे मध्यस्थ रहकर, शुद्धद्वव्यके निरूपणस्वरूप 
निश्चयनयके द्वारा, जिसने मोहको दूर किया है, ऐसा होता हुआ 
(एकमात्र आत्मामें चित्तको एकाग्र करता है) वह वास्तवमें शुद्धात्मा 
होता है। 

दे० नय/7|5|३ ( निश्चय निरपेश्न व्यवहारका अनुसरण मिथ्यात््व है। ) 

मो. मा प्र//७पृष्ट/पंक्ति जिनमार्गविषै कहीं तौ निःचयको मुख्यता 
लिये व्याख्यान है, ताक्ने तौ 'सत्यार्थ ऐसे ही है! ऐसा जानना । 
बहुरि कहीं व्यवहार नयी मुल्यता लिये व्याख्यान है, ताकौ, 
'ऐेसे है माहों, निमित्तादि अपैक्षा उपचार किया है' ऐसा जानना। 
इस प्रकार जाननेका नाम हो दोनो नयोका ग्रहण है। बहुरि दोऊ 
नयनिके व्याख्यानको सत्यार्थ जानि 'ऐसे भी है और ऐसे भी है' 


५ निरचय व्यवहार नय 


ऐसा भ्रमरूप प्रवर्तनेकरि तौ दोऊ नयनिका ग्रह करना कहा 
नाहीँ। ( यू, ३६१/१४ )। * नोवली दशाविषें आपको भी व्यवहार- 
नय कार्यकारी है; परन्तु व्यवहरकों उपचारमात्र मानि वाकै द्वार 
वस्तुका अद्वान ठीक करें तीँ कार्यकारी होय। बहुरि जो भिर्चय- 
वत्‌ व्यवहार भी सत्यभृत मानि 'बस्तु ऐसे ही है” ऐसा श्रद्धान करे 
तो उल्टा अकार्यकारी हो जाय। (पृ.३०३/६) तथा (और भी दे० 
नय॥॥५३)। ह 

का, अप. जयचन्द/१६४ निश्चयके लिए तो व्यवहार भी सत्यार्थ 
है और बिना निश्चयके व्यवहार सारहीन है। (का, अ,|पं, जय- 
चन्द|४६७ ) । 

दे० ज्ञान/!7/३|१ ( निश्चय व व्यवहार ज्ञान द्वारा हैयोपादेयका निर्णय 
करके, शुद्धात्मल्वभावकी ओर भ्रुकना ही प्रयोजनीय है। ) 

(और भी दे० जीव, अजीव, आस़व आदि तत्त्व व विषय ) (सर्वत्र यही 
कहा गया है कि व्यवहारनय द्वारा बतायै गये भेदों या संयोगोंको 
हेय करके मात्र शुद्धात्मतत्त्वमें स्थित होना ही उस तत्त्तको जाननेका 
भावार्थ है। 


४, दोवोंमें साध्य-साधनभावका प्रयोजन दोनोंकी पर- 
स्पर सापेक्षता 


न. च./भुत|४३ वस्तुत' स्थाइभेदः कस्मान्न कृत इति नाशइनीयमू। 
यतो न तेन साध्यसाधकयोरविनाभावित्व॑। तद्था-निशचया- 
विरोधेन व्यवहारस्य सम्पग्व्यवहारेण सिद्धस्थ निश्चयस्य च॑ पर« 
मार्थल्वादिति । परमार्थमुग्धाना व्यवहारिणा व्यवहारमुग्धानां 
निशचयवादिना उभयमुग्धानामुभयवादिनामनुभयमुग्धानामनुभय- 
बादिना मोहनिरासार्थ निशचयव्यवहाराभ्यामालिज्वितं कृत्वा वस्तु 
निर्णंयं | एवं हि कथचिहृभेदपरस्पराविनाभावित्वेन निश्चय- 
व्यवहारयोरनाकुला सिद्धि.। अन्यथाभास एवं स्थात्र । तस्माहु- 
व्यवहारप्रसिद्यव निश्चयप्रसिद्धिनन्यिथेति, सम्यख्व्यागमप्रसा- 
घितत्त्तसेवया व्यवहाररत्नत्नयस्थ सम्यस्कूपेण सिद्धत्वात। 
>प्रएन--वस्तुत' ही इन दोनों नयोंका कर्थंचित भेद क्‍यों नहीं 
किया गया * उत्तर-ऐसी आहका नहीं करनी चाहिए। क्योंकि 
वैसा करनेसे उनमें परस्पर साधयसाधक भाव नहीं रहता। वह ऐसे 
कि-निशचचयसे अविरोधी व्यवहारकों तथा समीचीन व्यवहार 
द्वारा सिद्ध किये गये निश्चयको ही परमार पना है। इस प्रकार 
प्रमार्थसे मूह केवल व्यवहारावल्म्बियोके, अथवा व्यवहारसे मूह 
केवल निर्रचयावलम्बियोंके, अथवा दोनोंकी परस्पर सापेक्षतारूप 
उभयसे मृढ निश्चयव्यवहारावत्मम्ियोंके, अथवा दोनो नयोंका 
सर्वथा निषेध करनेरूप अनुभयमृढ अनुभयावज्लम्बियोके मोहको दूर 
करनेके लिए, निश्चय व व्यवहार दोनो नयोसे आलिगित करके ही 
बस्तुका निर्णय करना चाहिए। 

इस प्रकार कथचित्‌ भेद रहते हुए भी परस्पर अविनाभाव- 
रूपसे निश्वय और व्यवहारकी अनाकृल सिद्धि होती है। अन्यथा 
अर्थात्‌ एक दूसरेसे निरपेक्ष वे दोनों हो नयाभात होकर रह 
जायेंगे । इसलिए व्यवहारकी प्रसिद्धेति ही निश्चयकी प्रसिद्धि 
है, अन्यथा नहीं । क्योंकि समीचीन द्वव्यागमके द्वारा तत्तका 
सेवन करके ही समीचीन रल्लत्रयकी सिद्धि होती है। (प. घ.|- 
पृ।६ै३ )। 

न. च. वृ |श८८-१६३२ णो ववहारों मग्गों मोहों हवदि मुहाम्नृहमिदि 
वयण | उक्त चान्यत्र, णियदत्वजागटठ इयर कहिय॑ जिणेहि 
छद्दत्व॑ | तम्हा परछद्दव्वे जागगभावोी ण॑ होड़ सण्णा्ं ।-ण हु 
ऐसा सुदरा जुत्ती। घियसमयं पि य मिच्छा अह जदु झुण्णो य 
तस्स सो चेदा जागगभावो मिच्छा उवयरि्ो तेण सो भणई ।२८६॥ 
ज॑ चिय जीवसहाबं उबयार॑ं भणिय त॑ पि ववहारो। तम्हा णहु 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तय 


त॑ मिच्छा विसेसदों भणई सब्भाव १८६। ज्केओं जीवसहाओ सो 
इह सपरावभासगों भणिओ। तस्स ये साहणहेऊ उवयारों भणिय 
अध्येमु २०७ जह सव्भुओं भगिदों साहणहैऊ अभेदपरमट्टी । तह 
उबयारो जाणह साहगहैऊ अपुवयारे हद जो इृह सुदेण भणियो 
जाणदि अप्पाणमिण तु केवल सु । त॑ सुग्रकेवलिरिसिणों भर्ति 
जोयप्पदीपयरा २८६ उपयारेण विजाणई सम्मगुरूबेण जेण पर 
दव्ब | सम्गणिच्छय तैण विसइय सहाव॑ तु जापंतो २६७ णे 

णय पक्खो मिच्छा तेँ पिय ऐय॑तदव्यसिद्धियरा | सियसहसमा: 
रूह॑।जिणवमणविविग्य * सुद्ध १६३ जप्रश्न-व्यवहारमाग 
कोई मार्ग नहीं है, क्योकि शुभागुभरुप वह व्यवहार वास्तवम मोह 
है, ऐसा आगमका बचन है। अन्य ग्रन्थों कहा भी है कि (निज 
द्व्यके जाननेके लिए ही जितेन्द्र भगवावने छह द्रव्योंका कथन 
किया है, इसलिए केवल पररूप उन छह द्रत्योका जानना सम्य- 
ख्ान नही है। (दै० दरव्य/२४४)। उत्तर-आपकी मुक्ति सुन्दर 
नही है, क्योंकि परद्रृव्योकों जाने बिना उसका स्वसमगपना 
मिथ्या है, उसकी चेतना झृन्य है, और उसका ज्ञागकभाव भी 
मिथ्या है। इसीतिए अर्थात्‌ परकों जाननेके [कारण ही उस जीव- 
स्वभावकों उपचरित भी कहा गया है (दे० स्तभाव ) ।९८४। क्योकि 
कहा गया वह जीवका उपचरित स्वभाव व्यवहार है, इसीलिए 
बह मिथ्या नहीं है, बल्कि उसी स्वभावकी विशेषताको दश्नि- 
बाला है ( दे० नग|५/७४१ ) ९८६ जीवका शुद्ध स्वभाव धो है 
और बहु र्त-पर प्रकाशक कहा गया है। (दे० केवलज्ञान/$; शान/- 
[/$ दर्शन/२)। उसका कारण व हेतु भी बाहतव्मे परपदार्थोमे 
किया गया ज्ञेयश्ञायक रूप उपचार हो है ३१८७ जिस प्रकार 


- ग्रे व परमार्थ पढ़ार्थमें गुण गुणीका भेद करना सहृभ्ृत है, 


उसी प्रकार अनुपचार अर्थात्‌ अबद्ध व अस्पृष्ट तत्तमें परपदाथों- 
को प्जाननेका उपचार करना भी सद्भूत है रष्ण आगममें भी 
ऐसा कहा गया हैं कि नो श्रुतके द्वारा केवल शुद्ध आत्माकों जानते 
हैं वे श्रुतकेवती है, ऐसा लोकको प्रकाशित करनेवाले ऋषि धर्थाते 


जिनेन्ध भगवार्‌ कहते है । (दे० श्रुतकेवली॥३) ।१८॥ सम्पक 


निश्वयके द्वारा स्वकीय स्वभावकों जानता हुआ बह आत्मा सम्यक्‌ 
रूप उपचारसे परदृव्योंको भौ जानता है १६० इसलिए अने- 
कास्त पश्कों सिद्ध करनेवाला नय पक्ष मिथ्या नहीं है, उयोकि 
जिनवचनसे उत्पन्न 'स्याव' शब्दसे आलिगित होकर वह शुद्ध हो 
जाता है । ( दे० नय|१/३-७ )।१६३॥ 


७, दोनोंकी सापेक्षताका कारण व प्रयोज्नन 


न, च,|ब्रुत/५९ यद्रपि मोक्षकाे भृतताथेन परिच्छिन्न आत्माद ,पादान- 
कारण भवति तथापि सहकारिकारणेन बिना म सेस्स्थतीति सह- 
कारिकारणप्रसिद्धयर्थ 'निश्चयव्यवहार॒योरविनाभाविल्लमाह । 
न्न्यद्षपि मोक्षरूप कार्यमें भ्रूतार्थ निश्चय नमसे जाना हुआ 
आत्मा आदि उपादान कारण तो सबके पास है, तो भी वह आत्मा 
सहकारी कारणके बिना मुक्त नहीं होता है। अतः सहकारी कारण- 
की प्रसिद्धिके लिए, निश्चय व व्यवहारका अविनाभाव सम्बन्ध 
बतलाते है। 

प्र. सा |त, प्र /११४ सर्वस्य हि वस्तुन' सामान्‍्यविश्वेषात्मकत्वात्तत्स्व- 
रूपमुत्पश्यतां यथाक्रम सामान्‍्यविशेषी परिच्छन्दती दे किल चश्षुषी, 
द्रव्याशिक पर्यायाधिक चेति। तंत्र पर्यायाथिकमेकान्तनिमीलित' 
द्ृव्याथिकेन यदावत्रोक्यते तदा “तत्सव जीवद्रव्यमिति प्रतिभाति । 
यदा तु हव्याथिकमेकान्तनिमीलित [* पर्यायाथिकेनावलोगयते 
तदा “अध्यदन्यत्नतिभाति“'यदा तु ते उसे अपि ' तुल्यकालोन्मी- 
लिते विधाय तत इतशचावलोक्यते तदा-जीवसामान्य॑ जीवसामान्ये 
घ व्यवस्थिता" विशेषाश्च तुल्यकालमेवाल्ो्यन्ते। तंत्र एकचक्षु- 

- खत्तोकनमेकदेशावत्तोकनं, द्विचप्ल॒ुख॒लोकनं सर्वावश्लोकन॑ । ततः 


५६८ ए निश्चय व्यवहार बय 


सर्वावतोकले ह्रव्पस्थान्यत्वानन्यत्त॑ च न विप्रतिधिध्यते | नवस्ततः 
सभी वस्तु सामान्य विश्ेषात्मक होनेसे, वस्तुका स्वरूप देखने- 
बालोके क्रमग, सामान्य और विशेषकों जाननेवाली दो आँखें 
है-द्व्याथिक और पर्याग्राथिक (या निश्चय व व्यवहार )। 
इनमें से पर्याआधिक चश्चुकों सर्वथा वन्‍्द करके, जब केवल द्व्या- 
पिंक ( निश्चय ) चशुके द्वारा देखा जाता है, तब 'बह सब जीव 
बरव्य है! ऐसा भातित होता है। और जब दव्याधिक चश्ुको 
सर्वथा बन्द करके, केवल पर्यायािक (व्यवहार) चश्ठुके द्वारा 
देखा जाता है तब वह जोव ह#व्य ( मारक तिर्यक्‌ आदि रूप ) अन्य 
अन्य प्रतिभासित होता है। और जब उन दोनो आँख़ोको एक ही 
साथ खोलकर देखा जाता है तब जीव सामान्य तथा उसमें व्यव- 
स्थित ( नारक तिर्मक्‌ आदि) विशेष भी तुल्यकाहमें ही दिखाई 
देते है। 
वहाँ एक आँखसे देखना एकदेशाबलोकन है और दोनों 

आँखोंसे देखना सवविलौकन है। इसलिए सबवावश्लोकनमें द्वव्यके 
अन्यत्व व अनन्यत्व विरोधको पराप नहीं होते | (विशेष दे” नय/|२) 
(ससा,ता वृ(११४१५७४११)। 

नि« सा;/ता, व्‌ (१८७ ये ख़ठु निश्चयव्यवहारनमंयोरविरोधेन जानन्ति 
ते सह महान्त' समस्तक्ञास्त्रहदयवेदिन! परमानन्दवीतरागमुता- 
भिल्ापिण:" शापवतम्ुखस्थ भोक्तारो भवन्तीति। 5हस भागत्त 
शास्त्रकों जो निश्चय और व्यवहार नयथके अविरोधसे जानते है 
वे महापुरुष, समस्त अध्यात्म शास्त्रेके दृदयकों जाननेवाले और 
परमानन्दरूप वीतराग सुखके अभितापी, शाश्वत सुझ्धके भोक्ता 
होते है। 

और भी देखो नय|[--( अन्य नयका निषेध करनेवाले सभी नये 
मिथ्या है। ) 


६, दोनोंकी सापेक्षताके उदाहरण 


दे० उपयोग/३ तथा अनुभव/॥(८ सम्यस्दृष्टि जीवोको अध्प्मिकाओं- 
में अशुद्बोपयोग ( व्यवहार रुप गुभोपयोग ) के साथ-साथ शुद्बोप- 
योगका अंश विद्यमान रहता है । ; 

दे० संबर/१ साधक दक्षामें जीवकी प्रवृत्तिके साथ निवृत्तिका अंग 
भी विद्यमान रहता है, इसलिए उसे आत्व व संबर दोनों एक 
साथ होते हैं। है 

दे० छेद्टोपस्थापना|२ संयम यद्यपि एक हो प्रकारका हैं; पर समता वे 
ब्रतादिरूप अन्तरंग व बाह्य चारितरको मुगपतताके कारण सामायिक 
व छेदोपस्थापना ऐसे दो भेदरूप कहा जाता हैं! 

दे० मोक्षमार्ग/३/१ आत्मा यद्यपि एक शुद्ध-चुद् ज्ञायकभाव मात्र है, 
पर वही आत्मा व्यवहारकी विवक्षाते दशन, ज्ञान, चारित्ररूप कहा 
जाता है। 

हे० मोक्षमाग]8 मोक्षमार्ग य्यपि एक वे अभेद ही है, फिर भी 
विवक्षावश॒ उसे निश्चय व व्यवहार ऐसे दो भेदरूप कहा 
जाता है । 

नोट-] इसी प्रकार अन्य भी अनेक विषयोंमें जहाँ-जहाँ निःचय व्यर- 
हारका विकष्प सम्भव है वहॉ-बहाँ यही समाधान है । ) 


७, इसकिए दोनों ही सथ उपादेय हैं 


दे० नग/५/८४ दोनो ही नय प्रयोजनीय हैं। क्योंकि व्यवहार तगके 
बिना तौर्थका नाक्ष हो जाता है और निःचयके बिना तरके 
स्वरूपका नाश हो जाता है । 

है० नय/९|६/६ जिस प्रकार सम्मक्‌ व्यवहारत्ते मिथ्या व्यवहारकी 
निवृत्ति होती है, उसी प्रकार सम्यक्‌ निश्वयसे उस व्यवहारकी भी 
निवृत्ति हो जाती है । 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


तयकीति ५६९ 


दे० मोक्षमार्ग/8/६ साधक पहले सबिकर्प दशामें व्यवहार मार्गी होता 
है और पीछे निविकत्प दश्ामें निश्चयमार्गी हो जाता है । 

दे० धर्म/६|४ अशुभ प्रवृत्तिको रोकनेके लिए पहले व्यवहार घ॒र्मका 
ग्रहण होता है । पीछे निश्चय धर्ममें स्थित होकर मोक्षतञाभ 
करता है । 


तयकीति-- आप पद्ननन्दि नं० ६ के गुरु थे। उन पद्मनन्दिका 
उल्लेख वि, १२३८,१२४२,१२६३ के दिलालेखोंमें मिलता है। तद- 


नुसार आपका प्मय -वि, १२९५-६२५० (ई,११६८-११६३), (पं.वि.| 
प्र.) ८०(.ए 09,) | 


पेयचत्र--- नयचक्र नामके कई ग्रस्थोंका उक्लेख मिलता है। सभी 
नय व॑ प्रमाणके विषयका निरूपण करते है। १, प्रथम नयचक्र 
आ. मन्लवादी न॑. १ (ई, ३५७ ) द्वारा संस्कृत छन्दोंमें रचा गया 
था, जो श्लोक वार्तिककी रचना करते समय आ, विद्यानन्दिको 

, प्राप्त था। पर अब वह उपलब्ध नही है। २, द्वितीय नयचक्र आ. 
देवसेन (६. ८६३-६४३ ) द्वारा प्राकृत गाथाओंमें रचा गया है । 
इसमें कु्त 9३३ गाथाएँ है। ३. द्वितीय नयचक्रपर प॑ हेमचन्द 
जीने (ई. १६६७) एक भाषा वचनिका लिखी है। 


तपनंदि-- /, आप माणिक्यनन्दि ( परीक्षामुखके कर्ता ) के शिष्य 
थे। स्मय-ई, &०-१०४५ (बु, श्रा,[प्र, १६/प,०, वुआंप )। 
२. माधनन्दिकी गुवविल्वीके अनुसार आप श्रीनत्दि ( रामनन्दि ) के 
दिष्य तथा नेमिचन्द्र न॑, ३ के गुरु थे । कृति--सकल विधि विधान, 
सुदर्शन चरित। समय--वि, १०४०-११०० (ई. ६६३-१०४३), (त्ति- 
हास/॥२१) | 


तय विवरण--आ. विद्यानन्दि (ई, ७७/-५४० ) द्वारा सस्कृत 
भाषामें रचित [न्याय विषग्रक ग्रत्थ है, जिसमें नय व प्रमाणका 
विस्तृत विवेचन है । 

नयप्रसुद्ध--पुत्दर आध्यात्मिक अनेक हिन्दी पदोंके रचयिता। 
समय-वि. श. १६ मध्य (हिं, जैन साहित्य इतिहास/कामता- 
प्रसाद )। 


भयसेन--धर्मामृत नामक ग्रन्यके रचयिता ! समय-ई. १११२। 
(राग चरित्र|प२३/प, जुशालचन्द) । 

तर--राजा|३४५११६६११) घर्मार्थकाममोक्षतक्षणानि कार्याणि 
नृणन्ति नयश्तीति नरा' । «धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष इन चार पुरु- 
पार्थका नयन करनेवाले 'नर' होते है। 

तेरक--प्रचुरूपसे पापक्मोके फलस्वरूप अनेकों प्रकारके असहाय 
हू ख़ॉकों भोगनेवाले जीव विशेष नारकी कहलाते है। उनकी गति- 
को नरक्गति कहते है, और उनके रहनेका स्थान नरक कहलाता 
है, जो शीत, उष्ण, दुर्गन्धि आदि असंख्य दुखखोंकी तीव्रताका 
केन्द्र होता है। वहाँपर जीव विज्लों अर्थात्‌ सुरंगोंमें उत्पन्न होते 
व्‌ रहते है और परस्परमें एक दूसरेको मारने-काटने आदिके द्वारा 
दुख भोगते रहते है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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नरक 


नरझगति सामान्य निर्देश 


नरक सामान्यका लक्षण । 

नरकगति या नारकीका लक्षण। 

नारकियोंके मेद (निक्षेपोंकी अपेक्षा) | 

भारकीके मेदोंके लक्षण । 

नरकगतिमें गति, इन्द्रिय आदि १४ मार्गणाओंके 
स्वामित्र सम्बन्धी २० प्ररुपणाएँ। --दे० सद। 

तरकगति सम्बन्धी सत्‌, संख्या, क्षेत्र, सेन, काल, 
अन्तर, भाव व अल्पबहुत्व रूप आठ प्ररुपणाएँ | 

-दे० वह वह नाम । 

नरकाथुके वन्धयोग्य परिणाम । -दे० आयु/३। 

नरकगतिमें कर्मप्रक्ृतियोंके वन्‍्ध, उदय, सत्त-विषयक 
प्ररूपणाएँ । -दे० बह वह नाम । 

नरकगतिमें जन्म मरण विषयक गति अग॒ति अ्रुप- 
णाएँ । -दे० जन्म/६ । 

समी मार्गणाओंमें आयके अनुसार व्यय होनेका नियम। 


-दे० मार्गणा । 


नरकगतिके दुःखोंका निर्देश 


नरकमें दु.खोंके सामान्य भेद | 
शारोरिक दुख निर्देश । 
प्षेत्रहनत दुःख निर्देश । 

असुर देवोंकृत दुःख निर्देश । 
मानसिक दुःख निर्देश । 


नारकियोंके शरीरकी विशेषताएँ 


जम्मने व पर्याप्त होने सम्बन्धी विशेषता । 

शरीरकी अशुभ आइति ! 

वैक्रियक भी वह मांस भादि युक्त होता है। 

इनके मूँछ-दाढी नहीं होती । 

इनके शरीरमें निगोदराशि नहीं होती । 

नारकियोंकों आयु व अवगाहना ।-दे० वह वह नाम | 
नारकियोंकी अपमृत्यु नहीं होती |-० मरण/४। 
छिन्न भिन्न होनेपर वह स्वतः पुनः पुनः मिल जाता है। 
आयु पूर्ण होनेपर वह काफूरवत्‌ उड जाता है । 


नरकमें प्राप्त आयुध पशु आदि नारकियोंके ही शरीर- 
की विक्रिया है । 


भरक 





# | नारकियोंकों पृथक विक्रिया नहीं होती। 


१० 
११ 


के 





-दे० वैक्रियक/१। 
छह प्रथिवियोंमें आधुधोंरूप विक्रिया होती है और 
सातवींमें कीडों रूप | 


वहों जल अग्नि आदि जीवोंका भी अखिल है । 
+-दे० काय/२/( । 


नारकियोंम सम्मव साव व ग्रुणस्थान आदि 


पदा अशुभ परिणामोंसे युक्त रहते है । 
वहाँ सम्भव वेद, ठेश्या आदि ।-ऐे० वह वह नाम । 
नरकगतिमें सम्यक्तों व गुणस्थानोंका स्वामित्व । 
मिथ्यादृश्सि अन्यगुणस्थान वहों केसे सम्मव है। 
वहों सासादनकी सम्भावना कैसे है ! 
मरकर पुनः जी जानेवाठे उनकी अप्यप्तावस्थामें भी 
साम्तादन व मिश्र केसे नहीं मानते ! 
वहों सम्बग्दशन केसे सम्भव है ? 
अशुभ लेश्यामें भी सम्यक्त्व कैसे उत्पन्न होता है । 
“दे० लेश्या।४। 
सम्यक्तवादिकों सहित जन्ममरण सम्बन्धी नियम | 
+-दै० जन्म/६। 
सासादन, मिश्र व सम्यग्दृष्टि मरकर नरकमें उत्पन्न 
होते । इसमें हेतु । 
उपरके गुणरयान यहाँ क्यों नहीं होते । 


नरककोक निर्देश 


नरककी सात पृथिवियोंके नाम निर्देश । 

अधोछोक सामान्य परिचय । 

रत्मप्रभा प्रथिवी खरपंक भाग आदि रूप विभाग | 
“दे० रलप्रभा। 

पटलों व बिलोंका सामान्य परिचय | 

बिलोमे स्थित जन्मभूमियोंका परिचय। 

नरके भूमियोँ मिट्टी, आहार व शरीर आदिकी दुर्ग- 

न्यियोंका निर्देश | 


नरक॒बिोंमें अन्धकार व भय॑ंकरता | 

नरकोंमें शीत उष्णताका निर्देश । 

नरक प्रथिवियोंमें बादर अपू तेज व वनस्पति क्ायिकों- 
का अस्तित्व ।. -दे० काय|२॥। 

सातों पृथिवियोंका सामान्य अवस्थान ।-दे० लोक/२। 

सातों पृथिवियोंकी मोटाई व बिलों आदिका प्रमाण । 

सातों पृथिवियोंके बिलॉका विस्तार । 

बिलोमें परस्पर अन्तरालू | 

पटलोंके नाम व तहाँ स्थित बिलोंका परिचय। 

नरकलोकके नकशे | “--दे० लोक|७। 





१. नरकगति सामान्य निर्देश 


१. त्रकगति सामान्य निर्देश 
॥, नरक सामान्यका छक्षण 


रा. वा।२॥०२-३/१४६/१३ शीतोष्णासब्नेद्योदयापादितवेदनया नरातवु 
कायन्ती ति शब्दायन्त इति नारकाः । अथवा पापकृतः प्राणिन आत्य- 
न्तिक दु'ख॑ तृणन्ति नयन्तीति नारकाणि | औणादिकः कर्तर्मक! । ७ 
जो नरोको शीत उष्ण आदि पेदनाओसे दाब्दाकृतित कर दे बह 
नरक हे । अथवा पापी जीवोंको आत्यन्तिक दुःखोंको प्राप्न करानेबाते 
नरक है। 

घ, १४/६,६,६४१/४१६/८ णिरयसेडिबद्धाणि णिरयाणि णाम | >नरकके 
श्रेणीवद्ध बिल नरक कहलाते हैं | 


२. नरकगति या नारकीका लक्षण 


ति, १./१/६० ण॑ रमंति जदो पिच्च॑ दव्वे खेत्ते य काल्त भावे य। 
अण्णोण्गेहि य णिच्च॑ तम्हा ते गारया भणिया |६ण न्च्यत्त; 
तत्स्थानवर्ती द्रव्यमें, प्षेत्रमें, कालमें, और भावमें जो जीव रमते नहीं 
है, तथा परस्परमें भी जो कभी भी प्री तिको प्राप्त नहीं होते है, अत- 
एवं वे नारक या नारकी कहे जाते है। (घ., (१५१३२४गा, १२८ 
२०२ ) (गो, जी (३./(४४३६६ ) | 

रा, वा.(॥६०३१६६/१७ नरकेपु भवा नारकाः। सननरकॉमें जन्म 
लेनेवाले जीव नारक है। ( गो. जी,|जी प्र (१४७३६६१८ )। 

ध. १(९,९५२४/२०१/६ हिंसादिप्वसदनुष्टानेपु व्यापृत्ताः निरतास्तैपा गति- 
निरतगतिः। अथवा नराघ्‌ प्राणिनः कायति पातयति खल्ीकरोति 
इति नरकः कर्म, तस्य नरकस्यापत्यानि नारकास्तैपा गतिनारिक- 
गति' | अथवा यस्या उदयः सकलादुभकर्म णामुदयस्य सहकारिकारणं 
भवति सा नरकगति;।। अथवा द्रव्य्षेत्रकालभावेप्वन्योन्येषु च 
विरताः नरता तेषां गतिः नरतगति,।>१. जो हिंसादि असमीचीन 
कार्योमें व्यापृत है उन्हें निरत कहते हैं और उनकी गतिको निरत- 
गति कहते है। ३ अथवा जो नर अर्थाद्‌ प्राणियोको काता है अर्थात 
गिराता है, पीसता है, उसे नरक कहते है। नरक यह एक कर्म है। 
इससे जिनकी उत्पत्ति होती है उनको नारक कहते है, और उनकी 
गतिको नारकगति कहते है। ३, अथवा जिस गतिका उदय सम्पूण 
अश्युभ कर्मोके उदयका सहकारीकारण है उसे नरकगति कहते है। 
४, अथवा जो द्रव्य, क्षेत्र काल और भावमें तथा परस्परमें रत नहीं 
है, अर्थात्‌ प्रीति नही रखते है, उन्हे मरत कहते है और उनकी 
गतिको नरतगति कहते है। (यो, जी./जी, प्र।/!४४३६६/१६ ) । 

घ, १३/५,१,१४०/ ३६२४२ न रमन्त इति नारकाः । जो रमते नहीं है 
वे नारक कहलाते हैं। 

गो. जी,/जी, प्र./१४७३६६/१६ यघथ्मात्कारणाव थे जीवाः नरकगति- 
संबन्ध्यस्नपानादिद्वव्ये, तदभूततरुपक्षेत्रे, समयादिस्वामुखसानकाले 
चित्पर्यायरूपभावे भवान्तरवेरोद्भवतज्जनितक्रोधादिभ्यो5त्योन्यैः सह 
नृतनपुरातननारकाः परस्पर च न रमन्ते तस्मात्कारणात्‌ ते जीवा 
नरता इति भणिताः। नरता एवं नारता' (“अथवा निर्गततोध्यः पुण्य॑ 
एम्य' ते निरयाः तेषां गतिः निरयगति इति व्युत्पत्तिभिरषि नारक- 
गतिल्क्षण॑ कथित । *कक्‍्योकि जो जीव नरक सम्बन्धी अन्नपान 
आदि द्रव्यमें, तहाँको पृथिवीरप क्षेत्रमें, तिस गति सम्बन्धी प्रथम 
समयसे लगाकर अपना आयुपर्यन्त कालमें तथा जीवोके चैतन्यरूप 
भाषोंमें कभी भी रति नहों मानते। ४, और पूर्वके अन्य भर्वों 
सम्बन्धी वैरके कारण इस भवमें उपजे क्रोधादिकके द्वारा नगेव 
पुराने नारकी कभी भी परस्परमें नहीं रमते, इसलिए उनको कभी 
भी प्रीति नहीं होनेसे वे 'नरत' कहलाते है। नरत को ही नारत 
जानना। तिनकी गतिको नारतगति जानना। ६ अथवा 'नि्गेत' 
कहिये गया है 'अय' कहिये पृण्यकर्म जिनसे ऐसे जो निरय,तिनकी 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नरक ५७१ 


गति सो निरय गति जानना । इस प्रकार निरुक्ति द्वारा नारकगतिका 
लक्षण कहा | 


३, नारकियोंके भेद 


पं. का,/मु,(११८ णेरइया पुढब्भियगदा ।-रल्लप्रभा आदि सात पृथि- 
वियोके भेदसे ( दे० नरक/५ ) नारकी भी सात प्रकारके है। (नि. 
साथ॑मू,१६ ) । 

घ, ७२१,१/२६१३ अधवा णामहुबणदव्वभावभेएण णेरइ्या चउव्विहा 
होंति। <अथवा नाम, स्थापना, दृव्य और भावके भेदसे नारकी 
चार प्रकारके होते है (विशेष दे० निश्षेप/१ ) । 

४, नारकीके भेदोंके लक्षण 

दे, नय/7/१८ (नैगम नय आदि सात नयोंकी अपेक्षा नारकी 
कहनेकी विवक्षा ) | 

घ. ७)३,१,४३०४४ कम्मणेरहओ णाम णिरयगदिसहगदकम्मदव्वसमूहो | 
पासपंजरज॑ंतादीणि णोकम्मदव्वाणि णेरइयभावकारणाणि णोकम्म- 
दव्वगेरहओ णाम ।नरकगतिके साथ आये हुए कर्मद्रव्यसमुहको 
कर्मनारकों कहते है। पाश, पंजर, यन्त्र आदि नोकम॑द्रव्य जो 
नारकभावकी उत्तत्तिमें कारणभूत होते है, नोकर्म द्रव्यनारकी है। 
(शेष दे० निक्षेप ) | 





२. नरक गतिके दुःखोंका निर्देश 
१, नरकमें दुःखेंके सामान्य भेद 

त. सू ४-५ पररपरोदीरितदु'खाः ।0 संक्लिष्टामुरोदीरितदु'खाश्र 
प्राक्‌ चतुर्थ्या, ६ «वे परस्पर उत्तन्‍्न किये गये दु'खवाले होते है । 
8 और घौथी भरूमिसे पहले तक अर्थात्‌ पहिले दूसरे व तीसरे नर॒क- 
में स॑क्लिष्ट अप्रुरोंके द्वारा उत्तन्न क्ये दु'ख़वाले होते है ॥॥॥ 

त्रि, सा,(१९७ सेत्तजणिद असाद सारीर माणसं च अमुरकर्य | भृंजति 
जहावसर' भवद्विदी चरिमसमयो त्ति १९७ «प्षेत्र, जनित, शारी- 
रिक, मानसिक और अप्नुरकृत ऐसी चार प्रकारकी असाता यथा 
अवसर अपनी पर्यायके अन्तसमयपर्यन्त भोगता है। (का. अ,/म्ू | 
३६४) । है 


२. शारीरिक दुःख निर्देश 
१, नस्कमें उत्पन्न होकर उछलने सम्बन्धी दुःख 


ति, १,(९(३१४-३११ भीदीए कंपमाणो चलिदुं दुक्खेण पट्टिओ सतो | 
छत्तीसाउहमज्के पडिदृर्ण तत्थ उप्पत्तह |३१४॥ उच्छेहजोयणार्णि 
सत्त धणु छस्सहस्सपंचसया । उप्पलड पढमसेत्ते दुगुण दुगु्णं कमेण 
सेसेमु १९ए) “वह नारकी जीव (पर्याप्ति प्रूण करते ही ) भयसे 
कॉँपता हुआ बड़े कष्ट से चलनेके लिए प्रस्तुत होकर, छत्तीस आयुधों- 
के मध्यमें गिरकर वहाँसे उछलता है।३१” प्रथम पृथिवी सात 
योजन ६४०० धनुष प्रमाण ऊपर उछलता है। इससे भागे !शेष छ* 
पृथिवियोमें उछलनेका प्रमाण ऋमसे उत्त रोत्तर दूना दूना है।३१६॥। 
(ह. पृ/४३१६-२६६ ) (मे. ए /१०/३६-३७ ) (त्रि, सा,(१८१-१८२) 
(ज्ञा।रिक(-१६)। 
२, परस्पर बृत दुःख निर्देश 


ति, प.३/३१६-३४२ का भावार्थ - उसको वहाँ उचछलता देखकर पहले 
नारकी उसकी ओर दौडते है ।३१६। शस्त्रो, भयकर पश्मुओ व वृक्ष 
नदियों आदिका रूप घरकर ( दे० नरक/|३ ) ३११७ उसे मारते है व 
खाते है ।३२९ हज़ारों अनत्रोंमें पेलते है ।३१३॥ साकलोसे बँधते है व 
अग्नि्में फेंकते है ।३२४। करोत्से चौरते हैं व भालोंसे बॉँधते हैं 


२. मरक गतिके दुःखोंका निर्देश 


३२8 पकते तेलमें फैकते हैं ।३२६। शीतल जत्त समभकर यदि वह 
वैत्तरणी नदीमें प्रवेश करता है तो भी वे उसे छेदते है ३१२७-३२ 
कछुओं आदिका रूप घरकर उसे भक्षण करते है।२२९॥ जब आश्रय 
हू ढनेके लिए बित्ञोंमें प्रवेश करता है तो वहाँ अग्तिकी ज्वालाओंका 
सामना करना पडता है।१३० शीतल छायाके भ्रमसे असिपत्र बनमें 
जाते है ३३१ वहाँ उन वृध्षोंके तत्वारके समान पत्तोंसे अथवा 
अन्य दस्त्रास्त्रोसे छेदे जाते हैं ।३३२-३३३। गृद्ध आदि पक्षी बनकर 
नारकी उसे चूंट-चू ट कर खाते है।३३४-३३६। अंगोपाग चूण कर 
उसमें क्षार जत् डालते है।३३६। फिर ख़ण्ड-ख़ण्ड करके चूर्होंमें 
डालते हैं ३३५ तप्त लोहेकी पृुतलियोसे आलिगन कराते है।३३०। 
उसीके मांसकों कादकर उसीके मुखमें देते है।३३६॥ गलाया हुआ 
लोहा व ताँबा उसे पिलाते हैं ।३४० पर फिर भी वे मरणको प्राप्त 
नहीं होते है (दे० नरक/३) ।३8१ अनेक प्रकारके शस्म्रों आदि रूपसे 
प्रिणत होकर वे नारकी एक दूसरेको इस प्रकार दुख देते है।३२४१। 
(भ. आ,/म.|१६६४-१५८०), (से, सि.(२/१(२०१/७) (रा. वा,|३/॥॥/4 
३१), (ह. पृ./४/३६३-१६४), (म, पृ,१०/३८-६३, (त्रि, सा/१८३० 
१६०), ( ज. १,/११/१६७-१७७), ( का, अ (३६-३९), (जा,/२६६१-४) 
(बन, भा./१६६-१६६) 


स, सि./३/8/२०5/३ नारकाः भवप्रत्ययेनावधिना' दूरादेव दुःखहेतुनव- 


गम्योत्पन्नदु'खा' प्रद्मासत्तौ परस्परात्ोकनाच्च प्रज्यलितकोपार्नयः 
पूर्वभवानुस्मरणाच्चातितीआनुबद्धवै राएच खजूगालादिवत्स्वाभिधाते 
प्रवर्तमान; स्वविक्रियाकृत-**आयुधै, स्वकर्चरणदद ने श्व छेदनभेदन- 
तक्षणदंद्नादिभिः परस्परस्यातितीज' दुःखमुत्पादयन्ति।<नारकियों - 
के भवप्रत्यम अवधिज्ञान होता है। उसके कारण दूरसे ही दुःख़के 
कारणोंकों जानकर उनको दुख उत्पन्न हो जाता है और समीपमें 
आनेपर एक दूसरेकों देखनेसे उनकी कोपाग्नि भभक उठती है। तथा 
पूर्वभवका स्मरण होनेसे उनकी वैरकी गाँठ और हृहतर हो जाती 
है, जिससे वे कुत्ता और गीदडके समान एक दूसरेका घात करनेके 
लिए प्रवृत्त होते है। वे अपनी विक्रियासे अस्त्रद्मसत्र बना कर 
(दे० नरक|३) उनसे तथा अपने हाथ पाँव और दाँतोंसे छेदना, भेदना, 
छीलना और काटना आदिके द्वारा परस्पर अति तीव दुःखको 
उत्नन्त करते हैं। (रा. वा./३/३४११६४/४) (म, पु ।१०४०११०३) 


३, आहार सम्बन्धी दुःख निर्देश 


ति, प,/२३४३-३४६ का भावार्थ--अत्यन्त तीखी व कडबी थोड़ी सी 


मिट्टीकों चिरकालमें खाते है।३४३। अत्यन्त दुर्गन्धवाला व ग्लानि 

युक्त आहार करते है ३१४४-३४ 

दे० तरक/॥|६ (सात्तों पृथिवियोमें मिट्टीकी दुर्गन्धीका प्रमाण) 

ह, पृ.|॥/३६६ का भावाय --अत्यच्त तीक्षा ख़ारा व गरम वैतरणी नदी- 
का जल पीते है और दृगगन्धी युक्त मिट्टीका आहार करते है। 

त्रि. सा।१६२ सादिकृहिदातिगंध॑ सणिम्ण महिय॑ विभुजंति। 

धम्मभवा व॑सादिय्त असंखगुणिदासह तत्तो। १६९ >कुत्ते आदि 

जोवोंकी विष्टासे भी अधिक दुर्गन्धित मिट्टीका भोजन करते है। 

और वह भो उनको अत्यन्त अल्प मिलती है, जब कि उनकी भूख 

बहुत अधिक होती है। 


४, भूख-प्यात सम्बन्धी दुःख निर्देश 


ज्ञा,(३६/०७-७८ बुभुश्ता जायतैउत्यर्थ नरके तत्र देहिनामू । या न शाम- 
यितुं गक्त' पूदगलप्रचमो5खिल, ।७७ तृष्णा भवत्ि या तैघु वाडवा ग्नि- 
खिल्वणा। न सा श्ाम्यति नि'शेषपीतैरप्यम्बुराशिभि' [७ 
“नरकमें नारकी जीवोको भूख ऐसी लगती है, कि समस्त पुदगलतों- 
का समृह भी उसको शमन करनेमें समर्थ नहीं ।७७ तथा वहाँपर 
तृष्णा बड़वाग्निकि समान इतनी उत्क्ट होती है कि समस्त 
समुद्रोंका जत्न भी पी लें तो नहीं मिट्ती ७प 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


तर्क 


७, रोगों सम्वन्धी दुःख निर्देश 

ज्ञा.६/२० दुःसहा निममतोकारा मे रोगा' सन्ति केचन। साकस्पेनेव 
गात्रेषु नारकाणा भवन्ति ते ।३० दुस्सह तथा निष्प्रतिकार जितने 
भी रोग इस ससारमें है वे सबके सब नारकियोंके शरीरमें रोमरोममें 
होते हैं । 
# शीत व उष्ण सम्बन्धी दुःख निर्देश 

दे० नरक/१/७ ( नारक पृथिवीमें अत्यन्त शीत व उष्ण होती है। ) 


३, क्षेत्रक्ृत दुःख निर्देश 


दे० नरक/॥/६-८ नरक बिल, वहाँकी मिट्टी तथा नारकियोंके शरीर 
अत्यन्त दुर्गन्धी युक्त होते है।द। वहाँके बिल्ल अत्यन्त अन्धकार पूर्ण 
तथा शौत था उष्ण होते है ।७-५॥ 


४, असुर देवोंकृत दुःख निर्देश 


(ति, प,/३३४८०३१० सिकतानन-*4*१३४५/--वेतरणिप के अप्नर्तुरा 
गंतूण बालुकंत॑ं गारहयाणं पकोप॑ति ॥३४४ इह खेत जह मणुवा 

, पैच्छंते मेसमहिसजुद्धांदि। तह णिरये अस्रसुरा णारयकत्नहं 
पतुद्ठमणा ।३४० *सिकतानन--चैतरणी आदिक (दे० अम्नुर/२) 
अमुरकुमार जातिके देव त्तीसरी बाल्ुकाप्रभा पृथिवी तक जाकर 
नारकियोंकों क्रोधित कराते है।१४८-३४६। इस क्षेत्रमें जिस प्रकार 
मनुष्य, मेंढे और भैंसे आदिके युद्धकों देखते है, उसी प्रकार अमुर- 
कुमार जातिके देव नारकियोंके युद्धको देखते है और मनमें सन्तृष्ट 
होते है। (म. पु/१०६७) 

से, सि,(३/१/२०६४७ . सृतप्तायोरसपायननिष्टप्तायस्तम्भालिड्न''* 
निष्पीडनादिभिनरिकाणां दु.खमुत्पादयन्ति | खूब तपाया हुआ 
लोहेका रस पिलाना, अत्यन्त तपाये गये लोहस्तम्भका आलिंगन 
कराना," यन्त्रमें पेतना आदिके द्वारा नारकियोंकों परस्पर दुख 
उलस्न कराते है। (विशेष दे० पहिले परस्परकृत दु:ख) (भ, आम, 
१६६८-१५७०), (रा, वा,(३॥६३६१११), (ज, १,/१६/१६८-१६ ६) 

मे, पर /!०४ घोदयन्त्यपुराश्चेनात्‌ यू युध्यध्वमित्यर॒म्‌। संस्मार्य 
पृववेराि प्राक्चतुर्श्या' प्रुदारुणा, ।४१। >पहलेकी तीन प्रथिवियों 
तक अतिदाय भयंकर अप्ुरक्ुमार जातिके देव जाकर वहाँके नारकियाँ- 
को उनके पूर्वभव बैरका स्मरण कराकर परस्परमें लडनेके लिए प्रेरणा 
करते रहते है। (बस श्रा,१७०) 

दे० अपुर/३ (अम्जरीष आदि कुछ ही प्रकारके अम्नुर देव नरकोमे जाते 

, सेब नहीं ) 


: ५, सानसिक दु.ख भिर्देश 


मे, ६,/१०६७-८६ का भावार्थ-अहो । अग्निके फुलिगोके समान यह 
वायु, तह धूत्षिकी धर्षा।६७-६ई५ विष सरोखा असिपत्र बन।ई8। 
जबरदस्ती आलिगन करनेवाल्ली ये लोहेकी गरम पुत्तलियाँ ॥७०। 
हमको परस्परमें लड़ानेबाले ये दुष्ट यमराजतुल्य अमर देव ७श 
हमारा भक्षण करनेके लिए यह सामनेसे आ रहे जो भयंक्र पद्षु छ७स 
तोक्ष्ण शस्त्रोसे युक्त ये भयानक नारकी |७३-७,। यह सन्ताप जनक 
करुण क्रन्दनकी आवाज [७६ झर्गालोंकी हृदयविदारक ध्वनियाँ ७, 
असिपन्रवनमें 'गिरनेवाले पत्तोंका कठोर शब्द [७५ काँटोवाले सेमर 
वृक्ष ७४ भयानक बैतरणी नदी ।एण अग्निकी ज्वालाओ युक्त ये 
बिल पक कितने दु'ससह व भयंकर है। प्राण भो आयु पूर्ण हुए 
बिना छूटते नहीं रा अरे-अरे। अब हम कहाँ जायें ।८१ इन 
दुखोसे हम कब त्तिरेंगे।८४| इस प्रकार प्रतिक्षण चिन्तवन करते 
रहनेसे उन्हें द सह मानसिक सन्ताप उत्पन्त होता है, तथा हर 
समय उन्हें मरनेका संशय बना रहता है [८३ 


५७२ 


३. नारकियोंके शरीरकी विशेषताएं 


ज्ञा३६/२७-६० का भावार्य-हाय हाथ ) पापकर्मके उदयसे हम इस 
(उपरोक्तवत्‌ ) भयानक नरकमें पड़े है ।१७ ऐसा चिधारते हुए 
बज़ाग्निके समान सनन्‍्तापकारी पश्चात्ताप करते है।२८। हाय हाय! 
हमने सत्पुरुषों व बीतरागी साधुओके कश्याणकारी उपदेश्ोंका 
तिरत्कार किया है ।२६-३१ मिथ्यात्व व अविद्याके कारण विषयान्ध 
होकर मैने पाँचो पाप किये ३४-३७ पूर्व भवोंमें मैने जिनको सताया 
है वे यहाँ मुमकों सिहके समान मारनेकों उद्यत है ३५-४० मनृष्य 
भवमें मैने हिताहितका विचार न किया, अब यहाँ क्या कर सकता है 
8१-४8 अत्र किसकी शरणमें जाऊँ।४३ यह दुःख अब मै कैसे 
सहूँगा ।४६ जिनके लिए मैने वे पाप कार्य किये वे कृटम्बोजन अब 
क्यों आकर मेरी सहायता नहीं करते ।४७-४१ इस ससारमें धर्मके 
अतिरिक्त अन्य कोई सहायक नहीं ॥२-१६ इस प्रकार निरन्तर 
अपने पूर्व कृत पापों आदिका सोच करता रहता है ।६० 


३. नारकियोंके शरीरकी विशेषताएँ 
३, जन्मने व पर्याप्त होने सम्बन्धी 


ति. प./२३१३ पावेण णिरमबिले जादूए॑ ता मुहुत्तगं मेत्ते । छप्पज्जत्ती 
पाबिय आकस्मियभयजुदों होदि ।३१॥॥ ७नारकी जीव पापसे नरक 
बित्में उत्तन्‍न होकर और एक मुहूर्त मात्रमें घह पर्याप्तियोंकों प्राप्त 
कर आकस्मिक भयसे युक्त होता है। (म, पृ.(१०/३४) 

मे, पु/१०१३ तत्र वीभत्मुनि स्थाने जाते मधुकृतामिव | तेःघोमुखा 
प्रजायन्ते पापिनामुस्नर्ति कुतः ३३ ०उन पुथिवियोँमें वे जीव मधु- 
मक्खियोंके छत्तेके समान लटकते हुए घृणित स्थानोंमें नोचेकी ओर 
मुत्न करके पैदा होते है । 


२. शरीरकी भशुम आकृति 


स, सि.|३/१२०७४ देहारच तेपामशुभनामकर्मोदयादत्यन्तागुभतरा 
विकृताकृतयों हुण्डसस्थाना दुर्दर्शना'। 'मारकियोके शरीर अशुभ 
नामकर्मके उदयसे होनेके कारण उत्तरोत्तर (आग्रे-आगेकी पृथिवियों- 
में ) अद्युभ है। उनकी विकृत आकृति है, हुंडक संस्थान है, और 
देखनेमें बुरे लगते हैं। (रा, वा,/॥३४१६४/१२) ( ह, पु ।8/३६4) 
( म, १/१०३४,६६ ), ( विशेष दे० उदय/६/१) 


३. वेक्रिवक सी वह मांसादि युक्त होता है 


रा, वा,|॥३४१६४/१४ ययेह श्लेष्ममृत्रपुरीपमतरुधिरवसामेद.पुयव- 
मनपूतिमांसकेशा स्थिचर्मायशुभमौदारिकग्त ततोप्यत्तीवाशुभत्ल 
नारकाणा वैक्रियकदरीरत्वेपि । «जिस प्रकारके श्लेष्म, मृत्र, पुरीष) 
मल, रुधिर, बसा, मेद, पीप, वमन, पू्ति, मांस, केश, अस्थि, चर्म 
अशुभ सामग्री युक्त औदारिक शरीर होता है, उससे भी अतीब 
अश्युभ इस सामग्री युक्त नारकियोका वैंक्रियक भी शरौर होता है। 
अर्थाव्‌ वैक्रियक होते हुए भी उनका शरीर उपरोक्त वीभत्त सामग्री- 
युक्त होता है। 


४, इनके मूँछ दाढ़ी नहीं होती 


बो, पा/दी,/३२ में उद्दभृत-देवा वि य नेरइया हलहर चवकी य तह ये 
तित्थयरा । सब्बे केसव रामा कामा निवकुंचिया होंति।!-सभी 
देव, नारकी, हलधर, चक्रवर्ती तथा तीथैकर, प्रतिनारायण, नारायण 
व कामदेव ये सब बिना मूँछ दाढीवाले होते है। 


७, इनके शरीरसें निगोद राशि नहीं होती 


घ, १४।५,६,६१/८१८ पुढवि-आउ-तैउ-वाउक्काइया देव-गेर्‌इया आहार- 
सरीरा पमत्तस॑जदा सजोगिअजोगिकेवलिणो च पत्तेयसरीरा बुच्च्॑ति 


ु जैनेन्ध सिद्धान्त कोश 


नरक 


एदेसि णिगोदजीवेहि सह सबंधाभावादो ।७ पृथिवीकायिक, जल्- 
कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, देव, मारकी, आहारकशरीर, 
प्रमत्तसंयत, सयोगकेत्ली और अयोगिकेवली ये जीब प्रत्येक शरीर- 
बाले होते है, क्योंकि, इनका निगोद जोवीके साथ सम्बन्ध नहीं 
होता । 


६. छिद्न-मिन्न होनेपर वह स्वतः पुनः पुन! मिछ जाता हैं 


ति प.३/३४१ करवालपहरभिण्ण कुबजल् जह पुणो वि सघडदि । तह 
णारयाण अंग छिज्जंत विविहसत्थेहि ।३४१ जिस प्रकार तलवार- 
के प्रहारसे भिन्न हुआ कुरंका जल फिरसे भी मिल जाता है, इसी 
प्रकार अनेकानेक शास्त्रोसे छेदा गया नारकियोका शरीर भी फिरसे 
मित्र जाता है|; (ह १,/४/३६४ ), ( मयु |१०३६); ( त्रिसा (१६४ ) 
( ज्ञा३६[८० ) | 


७, आयु पूर्ण होनेपर बह काफ्टरवत्‌ उड़ जाता है 


ति. १३३५३ कदलीधादेण विणा णारयगत्ताणि आउअवसाणे । मारु- 
दपहदत्भाड व पिस्सेसाणि विद्योयते ।३/३॥ नारकियोके शरीर 
कदलीघातके बिना (दे० मरण/६) आयुके अन्तमें वायुसे ताडित 
मेघोंके समान नि'शेष विल्ञीन हो जाते है। ( त्रि सा /१६६ )। 


८, नरक प्राप्त आयुध पछु आदि नारकियोंके ही शरीर- 
की विक्रिया है 


ति, १.२(३१८-३२१ चक्क॑ंसरसृलतो मरमोग्गरकरवत्तकोतसूईणं । मुसला- 
सिष्पहुदीणं वणणगदावाणलादीण ३१८ वयव्घतरच्छसिगालसाण- 
मजालसीहपहुदीण । अग्णोण्ण चसदा ते णियणियदेहं विमुत्यंत्ति 
१६ गहिरविलधुममारुदअइतत्तकहस्लिजंतचुल्लीणं । कंडणिपीस: 
णिदव्वीण रूवमण्णे विकुत्यति ३२० सूवरवणग्गिसो णिदकिमिसरि: 
दहकूपवाइपहुदीणं । पुहुपूहुरूवविहीणा णियणियदेह पकुव्बति ३११ 
“वे नारकी जीव चक्र, वाण, झूली, तोमर, मुदृगर, करोत, भाला, 


सूईं, मूसल, और तलवार इत्यादिक दास्त्रास्त्र; वन एवं पर्वतकी आग, 





तथा भेड़िया, व्याप, तरक्ष, जगाल, कुत्ता, विताव, और सिंह, इन 
पश्रुओंके अनुरूप परस्परमें सदेव अपने-अपने शरीरकी विक्रिया 
किया करते है ।३१८-३१६ अन्य नारकी जीव गहरा बिल, धुओं, 
_वायु, अत्यन्त तपा हुआ झप्पर, यन्त्र, चुल्हा, कण्डनी, ( एक प्रकार- 
का कूटनेका उपकरण ), चक्की और दर्वी ( वर्छी ), इनके आकाररूप 
अपने-अपने शरीरकी विक्रिया करते है ।३२० उपयुक्त नारकी झूकर, 
दावानल, तथा शोणित और कौडोसे युक्त सरित, द्रह, कृप, और वापी 
आदित्प पृथक-पृथक्‌ रुपसे रहित अपने-अपने शरीरकी विक्रिया 
किया करते हू। (तातपय यह कि नारकियोंके अपृथक विक्रिया 
होती है। देवोंके समान उनके पृथक्‌ विक्रिया नहीं होती।३२१ 
(स.सि.! ४२०६६ ); ( रावा ।(४११६१/४ ); (ह पु॥३६३ ); 
( ज्ञा/३६/० ); ( बच्च, भा (१६६ ), (और भी दे० अगज्ला शीर्षक ) । 


५. छह प्रथिवियोर्मे आयुधो रूप विक्रिया होती है और 
' सातवींमें कीड़ो रूप 


रा, वा/%३५४१९२/११ नारकार्णों त्रियालचक्रासिमुद्गरपरशुभिण्डि- 
पालायनेक्रायुधेकत्वविक्रित--आ पहुद्या'। सप्तस्था महागोकीटक- 
प्रमाणलो हितकुन्थुरूपकल्त विक्रिया ।-छठे नरक तक्के नारकियोंके 
तिशुल, चक्र, तलवार, मुहृगर, परणशु, भिण्डिपाल आदि अनेक आयुध- 
रूप एक्त्व विक्रिया होती है (दे० वेक्रियक/१)। सातवें नरक्में 
गाय बराबर कोड़े तोहू, चौटो आदि रूपसे एकल विक्रिया होती है। 


१७३ 


४. तारकियोंमें सम्भव भाव व गुणस्थान आदि 


४. नारकियोंमें सम्भव भाव व गुणस्थान आदि 
9. सदा अशुभ परिणामोंधते युक्त रहते हैं 


ते. सु॥३ नारका नित्याशुभतरलेश्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया, | 
्तारकी निरन्तर अश्युभतर लेश्या, परिणाम, वेह, वेदना व विक्रिया- 
वाले है। ( विश्येष दे० लेश्या/8 ) । 


२. नरकगतिमें सम्यक्त्वोंका स्वामित्व 


प. ख, १/१,१सृत्र १४१-१४/३६६-४०१ ेरइया अत्तथि मिच्छाइट्टी 
सासण-सम्माइट्टी सम्मामिच्छाइट्टी असंजदसम्माइंद्ठि त्ति 7६१। 
एवं जाव सत्तमु पुढवीसु ।१५२। णेरहया असजदसम्माइट्टि-ड्वागे अत्थि 
ख्यसम्माइट्ठी वेदगसम्माइट्डी उबसमसम्माइट्टी चेदि।१६३। 
एवं पढ़माए पुढवीए णेरइआ ।१५४। विदियादिं जाव सत्तमाए पुढवीए 
णेरइया असजदसम्माइट्ठिट्ठाणे लश्यसम्माइट्‌डी णत्यि, अवसेसा 
अत्थि ।१(६।>नारकी जीव मिथ्यादृष्टि, सासादन सम्यर्दृष्टि, सम्य- 
ग्मिथ्यादृष्टि और असंयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानवर्ती होते हैं ।१8१ 
इस प्रकार सातो पृथिवियोंमें प्रारम्भके चार गुणस्थान होते है ।१६१ 
नारकी जीव असयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिक सम्यग्दष्टि, वेदक- 
सम्यग्दृष्टि और उपशमसम्यस्दष्टि होते है।१५३॥ इसी प्रकार प्रथम 
पृथिवीमें नारकी जीव होते है।१६४। दूसरी पृथिवीसे लेकर सातदी 
पृथिवी तक नारकी जीव असयत सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें क्षायिक 
सम्यग्दष्ट नही होते है। शेष दो सम्यग्दर्शनोसे युक्त होते है ।१३६॥। 


३. नरकगतिमें गुणस्थानोंका स्वामित्व 


प. ख़, १(१,सू २६२०४ णेरइया चउटठाणे्रु अत्यि मिच्छाहटूडी 
सासणसम्माइट्ठी सम्मामिच्छाइट्डी असजदसम्माइटिठत्ति ।२९ 
घ. छू. ११,१सू००६-८३/३१६-३२३ णेरइया मिच्छाइटिठअसजदसम्भा- 
इंट्ठिट्ठाणे सिया पत्ता सिया अपजत्ता ।७॥ सासणसम्माइदिठ- 
सम्मामिच्छाइट्ठ्ट्ठछाणे पियमा पज्जत्ता ६0 एवं पहमाए 
पुढवीए णेर्‌इया ।५९॥ विदियादि जाव सत्तमाएं पुढबीए णेरइया 
मिच्छाइटिठ्ट्ठाणे सिया पत्ता सिया अप्पजत्ता ५२ सासण- 
सम्माइटिठ-सम्मामिच्छाइट्ठ-असंजदसम्माइट्ठिट्ठछाणे णियमा 
पज्ञत्ता।5॥ “मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सम्यस्मिध्यादष्ि 
और असंयतसम्यग्दृष्टि इन चार गुणस्थानोमें नारकी होते हैं।२॥॥ 
नारकी जीव मिथ्याहृष्टि और असंयत सम्यग्दृष्टि पुणस्थानमें पर्या- 
प्रक होते है और अपर्याप्तक भी होते हैं ।७६। नारकी जीव सासादन- 
सम्यगर्दृष्टि और सम्यग्मिथ्यादृष्टि पुणस्थानोमें नियमसे पर्याप्तक ही 
होते है ।८० इसी प्रकार प्रथम पृथिवीमें नारकी होते है ।५१ दूसरी 
पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक रहनेवाले नारकी मिथ्यादृष्टि 
गुणस्थानमें पर्याप्क भी होते है और अपर्याप्क भी होते है ।८२॥ पर 
वे (२-७ पृथिवीके नारकी ) सासादनसम्यर्दृष्टि, सम्यस्मिथ्यादष्टि 

और असयत्सम्यग्दृष्टि गुणस्थानोमें नियमसे पर्याप्तक होते है।पश 


५, मिथ्याइष्टिसे अन्य गुणस्थान वहाँ कैसे सम्भव है 


घ. ११,१.२६/२०६३ अस्तु मिथ्यादृष्टिगुणे तेषां सत्तव॑ मिथ्यादृष्टिषु 
तत्रोत्तत्तिनिमित्तमिथ्यात्वस्य सत्तवाद। नेतरेषु तेपा सत्त्व तत्रो- 
तत्तिनिमित्तस्य मिथ्यालस्थासन्त्वादिति चेन्न, आयुषो बन्धमन्तरेण 
मिथ्यात्वाविरतिकपायाणा तत्रोत्पादनसामथ्यभावात्‌ | ने थे 
वद्धस्यायुप, सम्यवत्वान्निरल्वयविनाश' आप विरोधाद। न हिचद्वायुप' 
सम्यवक्‍त्वं संयममिव न प्रतिपचनन्ते सृत्नविरोधात्‌। *प्रश्न-मिथ्याह£ि 
गुणस्थानमें नारक्योका सत्त्व रहा आवे, क्योंकि, वहाँपर ( अर्थात 
मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ) नारकियोंमें उत्पत्तिका निर्मित्तकारण 
मिथ्यादर्दान पाया जाता है। किन्तु दूसरे गुणस्थानोंमें नारकियोंका 


जैनेन्द्र सिद्धात्त कोश 


तरक 


सत्त नहीं पाया जाना चाहिए; क्योकि, अन्य गुणस्थान सहित 
नारकियोमें उत्पत्तिका निर्मित्त कारण मिथ्यात्व नहीं पाया जाता 
है। ( थर्थात मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ही नरकायुका बन्ध सम्भव है, 
अन्य युणस्थानो में नही ) ! उत्तर-ऐसा नही है; क्योकि, नरकायुके 
बन्ध बिना मिथ्यादशन, अविरत और कपायकी नरकमें उत्तन्न 
करानेको सामथ्ये नही है। ( अर्थात नरकायु ही नरकमें उत्पत्तिका 
कारण है, मिथ्या, अविरति व कपाय नहीं )। और पहले बँधी 
हुईं आयुका पीछेसे उत्पन्न हुए सम्यग्दर्दान द्वारा निरन्‍्वय नाश भी 
नहीँ होता है; क्यो कि, ऐसा मान लेनैपर आधष॑से विरोध आता है। 
जिन्होंने नरकामुका बन्ध कर लिया है, ऐसे जीव जिस प्रकार संयमको 
प्राप्त नहीं हो सकते है, उसी प्रकार सम्पक्लको भी प्राप्त नहीं होते, 
यह वात भी नही है; क्योकि, ऐसा भान लेनेपर भी सूत्रसे विरोध 
, आता है ( दे० आयु/६/७ ) । 


५, घहाँ त्ासादनकी सम्भावना कैसे है 


घ, (११,९/२०/८ सम्यग्दष्टीनां बद्ायुपां तन्नोत्पत्तिरस्तीति सन्ति 
तत्रासंयतसम्पग्दष्टय', न सासादनगुणवता तत्रोलत्तिस्तदुगुणस्थ तत्रो- 
पपत्त्या सह विरोधात। तहिं कथ॑ तद्ता तत्र सत्तमिति चेन्न, पर्याप- 
नरकगत्या सहापर्याप्तया इव तस्थ विरोधाभावात्‌ । किमित्यपर्याप्तया 
विरोधःचेत््वभावोध्यं, न हि स्वभावा' परपर्यनृयोगा्हा: ।-.कर्थ 
पुनस्तयोस्तत्र सत्तमिति चेन्न, परिणामप्रत्ययेन तदुत्पत्तिसिद्धे,। 
“जिन जीवोने पहले नरकायुका बन्ध किया है और जिन्हे पीछेसे 
सम्यग्दर्शन उसपन्न हुआ है, ऐसे बद्ायुप्क सम्यन्दृष्टियोदी नरकमें 
उत्पत्ति है, इसलिए नरकमें असंयत् सम्यस्दृष्टि भले ही पाये जायें, 
परन्तु सासादन गुणस्थानवालरोकी मरकर नरकमें उर्लात्ति नहीं हो 
सकती ( दे० जन्म/६ ) क्योकि सासादन गुणस्थानका नरवमें उत्पत्ति- 
के साथ विरोध है। प्रश्न-तो फिर, सासादन ग्रुणस्थानवालोंका 
नरकमें सहुभाव कैसे पाया जा सकता है! उत्तर-नहीं, क्योकि, 
जिस प्रकार नरकंगतिमें अपस्रप्त अवस्थाके साथ सासादन गुणस्थान- 
का विरोध है उसो प्रकार पयप्तावस्था सहित नरकगतिके साथ 
सासादन गुणस्थानका विरोध नहीं है। प्रश्न-अपर्याप्त अवस्थाके 
साथ उसका विरोध क्यो है! उत्तर-यह नारकियोका स्वभाव है 
और स्वभाव दूसरोके प्रश्नके योग्य नहीं होते है। ( अन्य गतियोंमें 
इसका अपर्याप्त कालके साथ विरोध नहीं है, परन्तु मिश्र ग्ुणस्थानका 
तो सभी गतियोंमें अपर्याप्त कालके साथ विरोध है ) (११/१,१,८० 
रैै०5)। प्रश्न-तो फिर सासादन और मिश्र इन दोनो गुण- 
स्थानोंका नरक गतिमें सतत कैसे सम्भव है! उत्तर-मही, क्योकि, 


परिणामोके निमित्तस़े नरकगतिकी पर्याप्त अवस्थामें उनकी उलत्ति 
बन जाती है। 


६, मर-मरकर पुनः-पुत्र: जी उठनेवाले नारक्ियोंक्ी 
अपसययाप्तावस्थामें भी सासादन व मिश्र सान लेने चाहिए ? 


घ. ॥१,१८०१२१/१ नारकाणाम ग्निसंबन्धादुभस्मसाज्भावमुपगतानां 
पृन्भस्मनि समुत्पवमानानामपर्याश्ाद्वाया गुणद्वयस्य सक्ताविरोधा- 
ब्वियमेन पर्याप्ता इति न धटत इत्ति चैन्न, तेपा मरणाभावात्‌ । भावे वा 
न ते तत्रोत्पचन्ते । आयुषोष्वसाने म्रियमाणानामेष नियमश्चेन्न, 
तेषामपमृत्योरसत्ताव । भस्मताद्ञावमुपगताना तेषा कर्थ॑ पुनमरण- 
मित्ति चेन्न, देहविकारस्थायुरविच्छित्त्यनिमित्तत्वात्‌।- प्रश्ण-अग्नि- 
के सम्बन्धसे भस्मीभावक्ो प्राप्त होनेवाले नारकियोके अपर्याप्त कालमें 
इन दो गुणस्थानोंके होनेमें कोई विरोध नहीं आता है, इसलिए, इन 
पुणस्थानोंमें नारकी नियमसे पर्याप्त होते है, यह नियम नही बनता 
है। उत्तर-नही, क्योकि, अग्नि आदि निमित्तोंसे नारकियोका 
भरण नहीं होता है ( दे० नरंक/३/६ )। यदि नारकियोका मरण हो 
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४. नारकियोंमें सम्भव भाव व गृणस्थान आदि 


जावे तो पुत्र' वे वहींपर उत्पन्न नहीं होते है (दे० जन्म|॥६ )। 
प्रन-आयुके अन्तमें मरनेबालोंके लिए ही यह पृत्रोक्त (नारकी 
मरकर नरक व देवगतिमें नहीं जाता, मनुष्य या तिय॑चगतिमें जाता 
है ) नियम लागू होना चाहिए । उत्तर-नही, क्योंकि नारकी जीवों- 
के अपमृत्युका सद्भाव नही पाया जाता ( दे० मरण/६) अर्थात नाए- 
कियोका आयुके अन्तमे ही मरण होता है, बीचमें नहों। प्रशन- 
यदि उनकी अपमृत्यु नही होतो तो जिनका द्ारीर भस्मीभावको 
प्राप्त हो गया है, ऐसे नारकियों का, ( आयुके अन्तमें ) परनर्मरण कैसे 
बनेगा | उत्तर- यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, देहका विकार 
आयुकर्मके विनाशका निमित्त नही है। (विशेष दे० मरण/२)। 


७, वहाँ सम्यग्दशन कैसे सम्पव हैं 


धघ, ॥१,९१४/२०६७ तहि सम्पग्दष्टयोएपि तथैद स्तीति चेन्न, इह- 
ल्वाद। सासादनस्थेव सम्यरहप्टेरपि तत्रोलतत्तिमा भूदिति चेन्न, 
प्रथमपृथिव्युक्तत्ति प्रति निपेधाभावाद्‌ । प्रथमप्रृथिव्यामिव द्वितीया- 
दिपु पृथिवोपु सम्यग्दृष्टयः किन्नोलदन्त इति चेन्न, सम्यवत्वस्य तत्न- 
तन्यापर्याध्नाद्धया सह विरोधात |*प्रश्न--तो फिर सम्यर्दृष्टि भी 
उसी प्रकार होते है ऐसा मानना चाहिए। थर्थाद्‌ सासादनकी भाँति 
सम्यग्दर्गानकी भी वहाँ उत्पत्ति मानना चाहिए। उत्तर-नहीं; 
क्योंकि, यह बात तो हमें ४ हो है, अर्थात्‌ सातों पृथिवियोंकी 
पर्याप्त अवस्थामें सम्यग्द्टियोका सज्भाव माना गया है। प्रश्श-जिस 
प्रकार सासादन सम्यग्दृष्टि नरकमें उत्पन्न नहीं होते है, उसी प्रकार 
सम्यग्दष्टियोकी भी मरकर वहाँ उत्तत्ति नहीं होनी चाहिए। 
उत्तर-सम्यर्दृष्टि मरकर प्रथम पथिवोमें उसन्न होते है, इसका 
आगममें निपेध नहीं है। प्रश्न--जिस प्रकार प्रथम पृथिवीमें 
सम्यग्दृष्टि उसन्न होते है, उसी प्रकार द्वितीयादि पृथिवियोमें भी 
सम्यग्दश्टि क्यों उत्पन्न नहीं होते है। उत्तर-नहीं; क्योकि, द्विती- 
यादि पृथिवियोकी अपयप्तावस्थाके साथ सम्यग्दर्शनका विरोध है। 
८, सासादन मिश्र व सम्यस्दष्टि मरकर नरकमें उत्पन्न 
नहीं होते | इसका हेतु-- 

पे, १(१,१,:३/२२३/६ भवेतु नाम सम्यग्मिध्याहष्टेस्तत्रानुत्पत्तिः। 
सम्यग्मिथ्यात्वपरिणामम धिष्ठितस्थ मरणाभावाद्‌ । ' ' किन्टवेतन्न 
गुज्यते शेषगुणस्थानप्राणिनस्तत्र नोत्पग्रन्त इृति । न तावद सासादन- 
स्तत्नोत्पद्यते तस्य नरकायुपों बन्धाभावाद््‌ | नापि बद्धनरकायुष्कः 
सासादन॑ प्रतिपद्य नारकेपृतपद्यते तस्य तत्मितृ्‌ गृुणे मरणाभावाद। 
भासंयतसम्यग्दृष्टयोदपि तत्रोत्पयस्ते तत्नोत्पत्तिनिमित्ताभावात्‌। ने 
तावत्कमस्कन्धनहुल तस्थ तत्रोलत्तेः कारण क्षपिततकर्माशानामपि 
जौवाना तत्रोत्पत्तिदर्शनाव। नापि कर्मस्कन्‍्धाुल॑ तत्रोलतत्ते' कारण 
गुणितकर्माशानामपि तत्रोत्पत्तिदर्शनात्‌। नापि नरकगतिकर्मणः 
सच्तं तस्य तन्ोतत्तेः कारण तत्सत्त्व॑ प्रत्मविशेषत' सकलपव्चेन्द्रिया- 
णामपि नरकप्राप्तिप्रसड्ञात्‌ । नित्यनियोदानामपि विद्यमानत्रसकर्मणां 
प्रसेपुत्पत्तिप्रसद्भा तू । नाशुभलेश्यानां सतत तत्रोत्पत्तेः कारण मरणा- 
वस्थायामसंयतसम्यग्दष्टे: पद पृथिविषृत्पत्तिनिमित्ताबुभलेशया" 
भावात्‌। न नरकायुषः सत्त तस्य तत्रोलत्तेः कारण सम्यग्दशनासिनां 
झिन्नपट्पुथिव्यायुष्कत्वात | न च तच्छेदोइसिद्ध' आर्षात्तित्सिद्धयुप" 
तम्भाद। तत, स्थितमेतत्‌ न सम्यग्दृष्टिः पट मु पृथिवीधृत्पदत इति। 
>प्रश्न-सम्यग्मिध्यादष्टि जीवकी मरकर शेष छह प्ृथिवियोंमें 
भी उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि सम्यस्मिथ्यात्वरूप परिणामकों 
प्राप्त हुए जीवका मरण नहीं होता है (दे० मरण|३ )। किल्तु बोष 
(सासादन व असंयत सम्यरदृष्टि ) गुणस्थान वाले प्राणी ( भी ) मर- 
कर वहाँपर उत्पन्न नही होते, यह कहना नहीं बनता है। उत्तर-- 
१. सासादन गुणस्थानवाले तो नरकमें उत्पन्न ही नहीँ होते हैं; 
क्योंकि, सासादन गुणस्थानवालोंके नरकायुका बन्ध ही नहीं होता है 


जनेन्र सिद्धान्त कोश , 


नरक 


(दे० प्रकृति बंध।8)। 2२. जिसने पहले नरकाग्रुका बच्ध कर 
लिया है ऐसे जीव भी सासादन गुणस्थानको प्राप्त होकर नारकियोंमें 
उत्तन्न नही होते हैं; क्योंकि, नरकामुका बन्ध करनेवाले जीवका 
सासादन गुणस्थानमें मरण ही नही होता है। ३, असंयत सम्यग्दृष्टि 
जीव भी ह्वितीयादि पृथिविय्ोमें उत्पन्न नहीं होते है; क्योंकि, 
सम्यग्दृश्यिंके शेष छह पशथ्िवियों में उत्पन्न होनेके निमित्त नही पाये 
जाते है। ४, कर्मस्कन्धोंकी बहुत्ताको उसके लिए वहाँ उत्न्न 
होनेका निमित्त नहीं कहा जा सकता; क्योंकि, क्षपितकर्माशिकोकी 
भी नरकमें उत्पत्ति देखी जाती है। ५ कर्मस्कन्धोकी अल्पता भी 
उसके लिए वहाँ उत्पन्न होनेका नि्ित्त नही है, क्योकि, गुणितकर्मा- 
शिकोकी भी वहाँ उत्पत्ति देखी जाती है। ६, नरक गति नामकर्म- 
का सत्त भी उसके लिए वहाँ उत्पत्तिका निरमित्त नही है; क्योकि 
नरकगतिके सत्त्वके प्रति कोई विशेषता न होनेसे सभी पंचेन्द्रिय 
जीवोको नरकगतिकी प्राप्तिका प्रसंग आ जायेगा। तथा नित्य निगो- 
दिया जीवोके भी त्रसकर्म की सत्ता रहनेके कारण उनकी त्रसोमें 
उत्पत्ति होने लगेगी। ७, अद्युभ लेश्याका सत्त भी उसके लिए वहाँ 
उत्न्न होनेका निमित्त नही कहा जा सकता; क्‍योंकि, मरण समय 
असयत्त सम्यग्दृष्टि जीवके नीचेको छह पुथिवियोंमें उत्पत्तिकी. कारण 
रूप अशुभ लेश्याएँ नही पायी जाती । 5. नरकायुका सक्तय भी उसके 
लिए वहाँ उत्तत्तिका कारण नही है, क्योकि, सम्यग्दर्शन रूपी खड़से 
नीचेको छह पृथिवी सम्बन्धी आयु काट दी जाती है। और वह 
आमुका कटना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, आगमसे इसकी पुष्टि 
होती है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि नीचेकी छह पथिवियोंमें 
सम्यग्दृष्टि जीव उत्तन्न नही होता । 


९, ऊपरके गुणस्थान यहाँ क्यों नहीं होते 


ति, प,/२(/२७४-२७५ ताण य परच्चक्खाणावरणोदयसहिद्सब्बजीबाण ) 
'हिंसाणं दजुदाणं गाणाविहस॑किलेसपउराणं ॥२७४ देसविर॒दादिउव- 
रिमद्सगुणठाणाण हेदुभूदाओ। जाओ विस्रोधियाओं कहया विण 
ताओ जाय॑ति ॥२७॥। >अप्रत्माख्यानावरण कषायके उदयसे सहित, 
हिंसामें आनन्द माननेवाले और नाना प्रकारके प्रचुर दु,खोसे समुक्त 
उन सब नारकी जीवोंके देशविरत आदिक उपरितन दश गुणस्थानो- 
के हेतुभ्त जो विशुद्ध परिणाम है, वे कदाचित भी नहीं होते है 
२७४-२७॥॥ 

घ.९१,१,२४/२०७/३ नोपरिमगुणाना तंत्र संभवस्तेषा संयमासंयमर्स यम- 
पययिण सह विरोधात्‌। «इन चार गुणस्थानों (१-४ तक) के अति- 
रिक्त ऊपरके गुणस्थानोंका नरकमें सद्भाव नहीं है, क्योंकि, सयमा- 
संयम, और संयम पर्यायके साथ नरकगतिमें उत्पत्ति होनेका 
विरोध है। 


५, भरक लोक निर्देश 
३, नरककी सात प्रथिवियोंके नाम निर्देश 


त. सू/३१ रलशकराबाुकापड्टयूमतमोमहातम-भाभूमयों घनाम्बु- 
बाताकाशप्रतिष्ठा' सप्ताधोषय' ।१॥ रत्मप्रभा, शकराप्रभा, वाहुका- 
प्रभा, पकप्रभा, ध्रृमप्रभा, तमग्रभा, और महातम प्रभा, ये सातत 
भूमियाँ घनाम्बुवात अर्थात्‌ घनोदधि वात और आकाश्के सहारे 
स्थित है तथा ऋमसे नीचे है। (ति, प /१/१६२)' (है प./४/४३-४५); 
( मे. १./१०३१ ); ( व्रि, सा.(१४४ ), (जे, १,/१६/११३ ) । 

ति. प,|१(१६३ घम्मावंसामेघाअजणरिद्राणउन्भमधवीओ।! माघविया 
इय तार पुढ्वोण ग्रोत्तणामाणि।१४३| 5इन पृथिवियोके अपर 
रूहि नाम ऋमसे पर्मा, बश्ञा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, ममबी और 
मावबी भी है।४६ ( ह. पर.|४४६ ), ( मे, पृ /१०३२ ); (ज, प/१ह[ 
१११-११३ ); ( त्रि. सा,/१४६) | 
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५, नरक लोक निर्देश 


२. अधोछकोक सामान्य परिचय 


ति, ५.३६,२१,२४-२६ ख़रपंकप्पबहुलाभागा रयणष्पह्माए पुद्ीएं।ह। 
सत्त चियभूमीओं णवद्सिभाएण घणोवाहि वि्ग्या। अहुमभ्रमी 
दसदिसभागेम्ु वणोवर्ह छिवदि ।२४ पुव्वापरदिव्भाए वेत्तासणसंणि- 
हाओ संठाओ । उत्तर दक्खिणदीहा अगादिणिहणा य पुढबीओ ॥१६। 

ति. प,(९१६४ पेढोए सत्तसो हेट्टिम तोयस्स होदि मुहबासों। भ्रमी- 
वासो सेढीमेत्ताअवसाण उच्छेहो ।१६४। >अधोत्वोकमें सबसे पहले 
रलप्रभा पृथिवी है, उसके तीन भाग है-खरभाग, पंकभाग और 
अप्यवहुलभाग। (रलप्रभाके नोचे क्रमसे शर्कराप्रभा आदि छः 
पथिवियाँ है। ) ।६। सातों पृथिवियोमें ऊर्ध्वदिशञाको छोड शेष नो 
दिश्ाओंमें घनोद्धिवातवलयसे लगी हुई है, परन्तु आठवीं प्रथिवी 
दक्शों-दिश्ञाओंमें ही घनोदधि वातवलयकों छूती है २४ उपयुक्त 
पृथिवियाँ पूर्व और पश्चिम दिद्ञाके अन्तरालमें वेत्रासनके सदश 
आकारवाली हैं। तथा उत्तर और दक्षिणमें समानरूपसे दीर्घ एवं 
अनाविनिधन है।२३ (रा, वा ।|॥१४/१६११६), (ह, प./४६,४८); 
(त्रि, सा,(१४४,१४६; (ज १,/१११०६११४)। अधोज्ञोकके मुख़का 
विस्तार जगश्रेणीका सातवाँ भाग (१ राजू), ध्रमिका विस्तार जगश्रणी 
प्रमाण (७ राजू) और अधोलोकके अन्तत॒क ऊँचाई भी जगश्नेणीप्रमाण 
७ राजु) ही है ।१६४॥ (6; ६,/॥६), (ज, प (११/१०८) 

घ ४१,३,९४६३ मदरमृज्ञादों हेट्ठा अधोल्लीगों । 

घ, ४१,३,३/४१/३ चत्तारि-तिण्णि-रज्जुबाहल्लजगपदर॒पमाणा अध- 
उड्हल्ोगा ] >मंदराचलके मृलसे नीचेका क्षेत्र अधोल्ोक है। चार 
राजू मोटा और जगठातरप्रयाण लम्बा चौड़ा अधोल्तोक है। 


३. पटलों व बिलोंका सामान्य परिचय 


ति. प,/२/२८,३६ सत्तमखिदिबहुमज्फे बिलाणि सेसेस्तु अप्यनहुल त॑। 
उबर्रि हेटठे जोयणसहस्समुज्किय हव॑ति पडतक्मे ।२८। ईदयपेढी 
बद्घा पहुण्णया य हव॑ति तिवियप्पा ! ते सब्बे णिरयविल्ा दारुण 
दुक्खाण संजणणा ।३६। >सातवी पृथिवीके तो ठीक मध्यभागमें ही 
नारकियोके बिल है। परल्तु ऊपर अव्बहुलभाग पर्यन्त शेष छह 
प्रथिवियोमें नीचे व ऊपर एक-एक हजार योजन छोडकर पटलोंके 
क्रमसे नारकियोंके बिल हैं ।३८। वे नारकियोके बिल, इच्द्रक, श्रेणी 
बद्ध और प्रकी्णकके भेदसे तीन प्रकारके है। ये सब ही बित्र 
नारकियोकों भयानक दुख दिया करते है ।३६॥ (रा, वा/॥%श 
१६९१०), ( है. पृ/४७१०७२ ), ( त्रि, सा,(१६०, (ज, १,/११/१४२) । 

घ, १३/६६ ६४१/४९६/८ णिरयसैडिबराद्धणि णिर्याणि णाम । सेडिबद्धा्य 
मज्मिमणिरयावासा णिरहंदयाणि णाम। तत्थतणपह्ण्णया णिरय- 
पत्थडाणि णाम | >नरकके श्रेणीवद्ध नरक कहलाते हैं, श्रेणीबद्धोंके 
मध्यमें जो नरकवास है वे नरकेन्द्रक कहलाते है। तथा वहाँके 
प्रकी्ण क नरक प्रस्तर कहलाते है। 


ति. १,३६६, १०४ सखेज्जमिदयाणं ह ढं पेढिगदाण जोयणया। त॑ 
होदि असंखेज्ज॑ पहण्णयाणुभयमिस्स॑ च ॥६६। संखेज्जवासजुत्ते 
पिरय-चिल्ले होंति गारया जीवा। संखेज्जा णियमै्ण इृदरम्मि तहा 
असंखेज्जा १०४। *इष्द्रक बिल्लोका विस्तार संख्यात योजन, श्रेपी- 
बद्ध बित्ञोका असंख्यात योजन और प्रकीर्णक बिलोका विस्तार 
उभयमिश्र है, अर्थाद कुछका संख्यात और कुछका असंख्यात योजन 
है।६६। संख्यात योजनवाले नरक बिल्ोंमें नियमसे सख्यात नारकी 
जीव तथा अस॑ख्यात योजन विस्ताखाले बिल्लोमें असंख्यात ही 
नारकी जीव होते है ॥१०४ (रा, वा।३/२/२१६३/११) (ह, पर//४/ 
१६६-१७०), (त्रि सा./१६७-१६८)। 

त्रि, सा /१७७ वज्जघणभित्तिभागा वहतिचउर सवहुविहायारा । णिरया 
सयावि भरिया सब्विदियदुवस्दाईहिं। “वजन सब्श भोतसे युक्त 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


त्रक 


और गोल, तिकोने अथवा चौकोर आदि विविध आकाखाते, वे 
मरक बिल, सब इत्द्रियोंको दुसदायक, ऐसी सामग्रीसे पूर्ण है। 


४, विलॉमें स्थित जन्म भूमियोंका परिचय 


ति, प/२३०२-३११ का सारार्थ -१. इन्द्रक, श्रेणीनद्र और प्रकी्णक 
'बिज्ञोके ऊपर अनेक प्रकारकी तलवारोसे युक्त, अर्धवृत्त और अबो- 
मुल्नवालो जन्मभूमियाँ है। वे जन्मभुमियाँ घर्मा प्रथम) को आदि 
लेकर तोसरी पृथिवी तक उष्ट्रिका, कोथली, कुम्भी, मुहृगलिका, 
मुहृगर, मृदंग, और नालिके सहश है ।३०२-३०३ चतुर्थ व पंचम 
पृथिवीमें जन्मभूमियोंका आकार गाय, हाथी, घोड़ा, भल्‍्ता, 
अब्जपुट, अम्बरोष और द्रोगी जैसा है।३०४ छठो और सातवीं 
पथिवीकी जन्मभूमियाँ कालर (वाद्यविशेष), भक्लक (पात्रविश्वेषो, 
पात्री, केयूर, मधुर, शानक, किलिज (तृणको वनो बड़ी टोकरी), 
घ्वज, द्वीपी, चक्रवाक, शरगाल, अज, खर, करभ, संदोलक (क्रूल्ा), 
और रीछके सह है। ये जन्मभूमियाँ दुष्प्रेश्य एव महा भयानक है 
३०-३० उपर्युक्त नारकियोँंकी जन्मरभूमियाँ अन्तमें करोंतके 
सहृश, चारों तरफसे गोल, मज्जब्मयी () और भयंकर है। ३०७ 
(रा. वा३९२१६३/१६ ;(ह प्‌ ।४३४७-३४६ ); (त्रि,सा,/१६०) । 
२, उपयुक्त जन्मभ्ूमियोका विस्तार जधन्य रूपसे £ कोस, उत्कृष् 
रूपसे ४०० कोस, और मध्यम रूपसे १०-१६ कोस है ३०४ जन्म- 


भूमियोंकी ऊँचाई अपने-अपने विस्तारकी अपेक्षा पाँचगुणी है। 
३१० ( ह, पु/॥१११)। (और भी दे० नीचे हू. पु व त्रि, सा. )। 
३, ये जन्मभूमियाँ ७,३,२.१ और ४ कोणवाली है।३१०जन्मभूमियों- 
में १,२,३,/ और ७ द्वार-कोण और हतने ही दरवाजे होते हैं। इस 
प्रकारकी व्यवस्था केवल श्रेणीबद्ध और प्रकोणक विल्ॉमें ही है 
३१॥ इच्चक तिलोमें ये जन्मभूमियाँ तोन द्वार और तौन कोनॉसे 
युक्त है। ह, पु/॥३४२) 

हू. पृ४/२६० एकद्ठित्रिकगव्यूतियोजनव्याससड््ता' शतयोजनविस्ती- 
गस्तिषृल्कृष्टास्तु वर्णिता'।३५०७वै जन्मत्थान एक कोश, दो 
कोश, तीन कोश और एक योजन विप्तारसे सहित हैं। उनमें जो 
उत्कृष्ट स्थान हैं, वे सो योजन तक चौडे कहे गये है ।३६० 

त्रि,सा,(१८० इगिवितिकोसों वासों जोयणमिव जोयणं सर्य॑ जेट्ठ। 
उद्ठादी्ं चहल सगवित्यारेहिं पंचग्रुर्ण [८०७ &एक कोगा, दो 
कोश, तीन कोश, एक ग्रोजन, दो ग्रोजन, तीन योजन और १०० 
योजन, इतना घर्मादि सात पुथिवियोंमें स्थित उष्ट्रादि आकारवाले 
उपपादस्थानोंकी ऋमसे चौडाईका प्रमाण है ।१५० और वाहश्य 
अपने विस्तारसे पाँच गुणा है । 


५, नरक भूमियाँसें दुर्गन्धि निर्देश 
१, बिलोंमें दुर्गन्धि 
ति. १,२३४ अजगजमहिसतुर गमखरोटठमर्जारअहिणरादीणं । कृधि- 


* दा गंधेहिं णिरयबिला ते अणंतगुणा |३४। “बकरी, हाथी, भेस, 
घोडा, गधा, डॉट, बिल्लो, सर्प और मलुष्यादिकके सड़े हुए शरीरों- 
के गन्धकी अपेक्षा वे नारकियोंके तिल अनच्तगुणी दुर्गन्धसे युक्त होते 
है ।३४ (ति,प./२/३०८); (त्रि,सा|१७८) । 


; २ आहार या मिट्टीकी दुर्गन्धि 


ति, प/३३१४४-३४६ अजगजमहिसतुरंगमख़रोटठमर्ज्जारमेसपहुदीणं । 
कुथिताएं गंधादों अग॑तगंधो हुवेदि आहारो ३४४ घम्माए आहारो 

: कोसस्सव्भ॑तरम्मि ठिदजीवे। इह मारदि गधेणं सेसे कोसद्धवडिहिया 
सत्ति । ३४६ -नरकॉमें बकरी, हाथी, भैंस, घोड़ा, गधा, उँट, 

' बिल्ली और मेंढे आदिके सडे हुए शरीरकी गन्धसे अनन्तगुणी दुर्ग्ध- 
“आत्ौ ( मिट्टीका ) आहार होता है ३४४ घर्मा पथिवीमें जो आहार 


५७६ 


५, तरकलोक निर्देश 


( मिट्टी ) है, उसकी गन्धसे यहाँपर एक कोसके भीतर स्थित जीव 
मर सकते है। इसके आगे शेष द्वितीयादि पृथिवियोंमें इसकी घातक 
शक्ति, आधा-आधा कोस और भी बढती गयी है ।४४६। (ह पु/४- 
३४२); (त्रि.सा.(१६२१-१६१)। 

३, नारकियोंके शरीरकी दुर्गन्धि 


म, पृ /१०१०० श्वमार्जारखरोप्ट्रादिकृणपानां समाहतौ। यहगन्थ्य 


तदप्येपां देहगन्धस्य नोपमा १०७ र-कृत्ता, बिद्ाव, गधा, उॉट, 
आदि जीवॉके मृत कलेबरोफ़ों इकट्ठा करनेसे जो दुर्गन्‍्ध उत्पन्न 
होती है, वह भी इन नारकियोंके दारोरकी दुर्गन्धकी बरावरी नहीं 
कर सकती।११० 


६, नरक विलॉमे अन्पकार व मयंकरता 


ति. १॥३गा, नं. कस्खक्वच्छूरोदों खडरिगातातितिकखसुईए। छुंजर 


'चिककारादों शिरयाध्िता दारुणा तमसहावा ॥३॥॥ होरा तिमिर- 
जुत्ता ।१०॥ दुख्णिज्जामहाबोरा ३०६ गारयजम्भणभूमीओं 
भीमा य ।३०५ णिच्चधग्गरतरहुला क्त्युरिहंतों अ्॑तगुणों ३१३ 
>स्वभावत, अन्यकारस परिपूर्ण ये नारकियोंके बिल क्प्षक (कक), 
कृपाण, छूरिका, ख़दिर (खेर ) की आग, पति तीक्ष्सुई और 
हाथियोंकी चिह्ारसे अत्यन्त भयानक है १३ ये सब बिल अहोरात्र 
अन्धकारते व्याप्त हैं।१०२। उक्त सभी जन्मभूमियाँ दुषसेक्ष एवं महा 
भयानक है और भयंकर हैं १०६-३०७ ये सभी ज्न्मप्ृूमियोँ नित्य 
हो कस्तूरोसे अनन्तगुणित काले अन्यकारसे व्याप्त है ।३१९॥ 


ब्रि,सा [(१८६-१८७,१६१ वेदालगिरि भीमा जतमुयक्डगुहा य पडिमाओं। 


लोहभिहग्गिकणडढ़ा परवसृद्भुरिगासिपत्तवर्ण ।!८६। कूडासामलिरुकता 
बहद्रणिणदीउ खारजतलपृण्णा । पृहरुहिरा दुगधा हदा य किमिकोडि- 
कुलकलिश ।(४७ विच्छियसहस्सवेगणसमधियदुन्त॑ घरित्ति- 
फासादो ।१६१॥ >वेताल सहृश आक्ृतिवाले महाभयानक तो वहाँ 
पर्वत है और सैकड़ों दु'ख़दायक अन्त्रोसे उत्कद ऐसी गुफाएं हैं। 
प्रतिमाएँ अर्थाद सोकी आदृतियाँ व प्रुतलियाँ अग्निकणिकासे 
संयुक्त लोहमयी है। असिपत्र बन है, सो फरसी, छूरी, खड्टग इत्यादि 
शूद्ध समान यन्त्रोकर युक्त है ।१८६। वहाँ कूठे ( मायामयी ) शात्मती 
वृक्ष है जो महादुखदायक हैं। वेतरणी नामा नदी है सो खारा 
जलकर सम्पूर्ण भरी है। धिनावने रुधिरवाले महा दुर्गन्धित ढ्रह हैं 
जो कोडों, कृमिकुतसे व्याप्त हैं।१८५ हजारों विच्छू काटनेसे जैसी 
यहाँ वेदना होतो है उससे भी अधिक वबेदना वहाँकी भ्रमिके स्पश 
मातसे होती है ।१६॥॥ 


७, नरकोंमें शीत-उष्णवाका निर्देश 
१, पृथिवियेर्मिं शीत-उप्ण विभाग 


ति. प/२(२६-३१ पढ़मादिवितिचउक्के पंचमपुद्वाए तिचउक्कभाग॑त्त। 


अदिउण्हा णिरयबिला तदिठयजीवाण 'तिव्वदाधकरा।२४ पैचमि- 
ख़िदिए तुरिमे भागे छट्टीय सत्तमे महिए। अदिसीदा णिरयविता 
तदिठदजीवाण घोरसीदयरा ३० वासीर्दि लबखाणं उण्हृविता 
पंचवीसिदिसहस्सा । पणहत्तरिं सहस्सा अदिसोदनिल्ाणि इगि- 
लक्ख॑ (११ पहली पृथिवीमे लेकर पाँचवी पुथिवीके तीन चौथाई . 
भागमें स्थित नारकियोके बिल, अत्यन्त उष्ण होनेसे वहाँ रहनेवाजे 
जीवोंको तोज गर्मीकी पीड़ा पहुँचानेवाले है ।२४। पाँचवी पृथिवीके 
अवशिष्ट चतुर्थ भागमें तथा छठी, सातवीं पुथिवीमें स्थित नारे 
कियोके बिल, अत्यन्त शीत होनेसे वहाँ रहनेवाले जीवॉकों भयानक 
ज्ीतकी बेदना करनेवाले है।३० भारकियोंके उपर्युत्त चौरासी ताद 
बिलोंमें-से बयासी लाख पच्चीस हजार बिल्न उष्ण और एक लाख 
पचहत्तर हजार बिल अत्यच्त ज्ञीत है।शश (घ.७शथण्मंगानए 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नरक 


४०५), (है, पृ/४३४६ ), (मं. १./१०६० ), (त्रि, सा,/१११), 
(ज्ञा।१६/११) | 


२. भरकोंमें शीत-उष्णकी तीव्रता 


ति १,/२(३२-३$ मेरुसमलोहपिंड सीद उण्हे बिज्वम्मि पक्खित्त । ण 
लहदि ततप्पदेसं विलोीयदे मयणखड़ व ३९ मेरुसमलोहपिड उप्हं 
सीदे बित्रम्मि पकिखतत । ण॑ लहदि तलप्पदेस॑ विलीयदे लवणख़ंड 
ब।३श यदि उष्ण बिलमें मेरुके बराबर लोहेका शीतल पिण्डं 
डाल दिया जाये, तो वह ततप्रदेश तक न पहुँचकर बीचमें ही मैन 
(मोम ) के टुकड़ेके समान पिघलकर नष्ट हो जायेगा।३१॥ इसी 
प्रकार यदि मेरु पव॑तके बरावर ललोहेका उष्ण पिण्ड शीत बिल्में डाल 
दिया जाय तो वह भी तत्प्रदेश तक नहीं पहुँचकर बीचमें ही नमकके 
हुकड़ेके समान विल्ञीन हो जायेगा ।१॥॥ (भ,आ,/गू /(((६३-१४६४), 
(ज्ञा/२६१२-१३) | 


८, सातों प्रधिवियोंकी मोटाई व बिल प्रमाण 
प्रत्येक कोह्ठकके अकानुक्रमसे प्रमाण-- 


नें, १-२ ( दे० नरक/(१/१ )। 

नं" ३-(ति.प/२६,११), (रा वा./३॥११६०/१६), (ह प्‌ ४/४८,१७- 

,.. ६) (त्रिसा,|१४६१४)), (ज प,(१॥११४,१२१-१९२)। 

ने, ४-ति १./९/३७, (रा वा,/३/३९१६२/११, (है एृ/४/७); (त्रि, 
सा,/१६३), (ज.प./११/१४६) । 

न॑, १,६- (ति.प./३/७७-७१,८२, (राा/|॥/२३१६९/२९), (हु 
१०४,११७,१२८, १३७,१४४,१४१,१६०), (त्रि,सा,/१६३१-१६६) | 

ने ७--ति,प,३२६-२७, 20४४ ( १,/४०३-७श), 




















(म.पृ/१०६३), (त्रि.सा,/१४१), (ज॑ १//११/१४३-१४४) । 
4 नाम | मोटाई | हर हु दल 
१ नाम न न प्रकीणक [कुल बिल 
२ | बा 86 00 8 ७ 
योजन 
१| रत्माभा | धर्मा | १.5०००० (१३ ४४२० | १६९६६६७ ३० लाख 
ख़र भाग १६,००० 
पंक भाग ८४,००० 
अब्बहुल ८0,000 ल्‍ 
शर्करा बच्चा | ३२,००० ९१| २६८४ | २४७६३०६ २६ लाख 
३ | बाहुका मेवा | १८,००० । है १४७६ | १४६८४१५ ।११ लाख 
है । पक प्र, अजता।| २४,००० |७| ७०० | ६६६१६३ ० लाख 
॥ | ध्रूमप्र | अरिष्ट | २०००० (४ २६० | १६६७१६ | ३ ज्ञाख 
है | पमप्न, | मधवी | १६,००० [३ ६० धर | ध्छ 
9 | महांतम॑ |माववी| 5५,००० || ४| ४ ४ 
80 छ० | जृहनआण वि जाज़ 
| 





९. सातों प्रथिवियाँके बिलॉंका विस्तार 


दे० नरक/|१/४ (सब इन्द्रक बिल सख्यात योजन विस्ताखाले है। 
सर्व श्रेणी बद्ध असख्यात योजन विस्तारवाले है। प्रकोषक बिल 
सख्यात्र योजन विस्तारबाले भी है और असख्यात योजन विस्तार 
वाले भी । 
कोएक न॑, १०( दे० ऊपर कोषक नं. ७ ) । 
कोए्ठक न, २-६--(ति,प./२/६६-६६,१०३) (रा वा।३४३३१६३४१३), 
(ह.प्‌ /॥१६१-१७०) (त्रि,सा/१६७-१६८)। 


५७७ 


५, नरकलोकके निर्देश 


कोष्टक भें, ई-८--तिन्प,/९/१६७, (राजा/॥९३१६३/१३), (है एु./४ 
२१८-२२४); (त्रि सा(१७०-१७१) | 











रा अपेक्षा बिल्ञोका विभाग | बिल्लोंका 

है] | प्रकीर्णक |भ्रेणीबद्ध| प्रकीणंक । हं, | श्र, प्र, 

१ [३१ 8३ [४ छद् 
< 

३० लाख [१३ | ६६६६८७ | ४४१० | २३६६४५० | १ ४१५३ 
२ लाख ३ | १६६८६ | र८१ | (६०8६ है | २६ 
(बात ६ | २६६१ | 9४० | (६५३४ | २ है [है 
!०ताब [७ | १६६६६ | ७०० | ०६३३० | 5 39 हे 
श्ताज़ (३६ (8६ | ३६० | २३६७४० | ३ | ४ | है 
छाए ३ (हुछ | ६०। 8३ ॥ किक 
४ १ र ४ ् ॥। “5 


०] औीकड. #दच ८ न्छ. 0 “4० 





वि लि असंरुपात योजनवाले श्रेणीबद्ध व प्र० 








१०, बिल्ोमें परस्पर भन्‍्तराल 




















१, तियंकू अन्तराल 

(ति.१,/९/१००) (ह.पु /॥३५४); (त्रि सा,/१७५-१७६) । 
ने बिल निर्देश जपन्य | उत्कृष्ट 
| योजन योजन 
१ | संख्यात योजनवाले प्रकीर्णक रह यो० ३ थो० 


७००० यो, | अस॑, यो, 





२. स्वस्थान उऊध्बे अन्तराल 


(प्रत्येक पृथिवीके स्व-स्व पटल्ोके मध्य बिल्लोका अन्तराल ) । 
(ति प /९/१६७-१६१४); ह,प /॥२१४-२४८); (त्रि.सा (१०२) | 











म॑ | रथिपीका स्वस्थान अन्तरात्र 
नाम इच्द्रकोंका | श्रेणीबद्वोका | प्रकीर्णकोका 

१| रलप्रभा ख ६४६(योरई को (४६४यो १ है ईैको 
३ शरकराप्रभा २६६६ ,, ४७००घ [२६६६ , १६००घ, २६६६ ५ १०००घ. 
३, बाल्ुकाप्रमा ३२४६, ३६००, ३२४६, २००० , ३२४८ ५» (१००७ 
४ | पंकप्रमा | ६३, ७६०० , ६५ ५११६४ २०३६६४ हि 
१ द्वमप्रभा ४४४६ ६०० (४६८, ६००० , ४४६१५ » ६६०० » 
६ | तमप्रभा. हि: ५ १६००, हिहै४ , २०००७ ६६१६७ ४६००७ 
७ महात्मप्रभा | वित्ञोंके ऊपर तले पृथिवीततकी मोदाई 





३६६हयोरहूँ को | इध्ह्ध्योडकों. ४ 





(लककनजन कि शनननन्टापी कण कार 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


नर ५७८ ५. नरकलोकके निर्देश 


अनशन +अ >०»०००७- 


प्रत्येक पटलकी 
पहोक एृविवीके पदों या... | हिजाब निदिशा | पहोक 


इन्द्रकोके नाम | में श्रेणीवद्ध बिल 









३, परस्थान छ्ते अन्तराल 





(ऊपरकी पृथिवीके अन्तिम पटल व नीचेकी पृथिवरके प्रथम पटल 






































ल्‍ असंभ्रांतअसंभ्रांतअसंभांत| १ | ४३ ४३ ३४० ३६६०००० 
विश्रान्तविश्रान्तः १ | ४९ १ १४३ ८४८३४३६ 
प्रस्त | त्रस्त |! | 0(| ४० ३१४ १४६६६६६३ 
१ | ४० ३६ ११६ [६७६००० 
१ | ३६ ३० ३०८ [ह६८३१३१३चु 


धतप | तप्त 





के बिलोंके मध्य अन्तराल ), ( राजा/३/॥5/१६%१०); (ति.प./३/गा, है| | विस्तार 
.प. | रा. , सा, हि योग 
न॑ ), (ति.सा/(१७३-१७)) | गज ७ 3 हि-जा है हक 
“ १। ३| ३१| ४ [६|६|७| ८6 ६ 
, [ति.प। | ऊपर नौचेकी अपील | | | । योजन 
(गे गा, पृथिवियोकेसामा बढ़ |... | १ रत्लप्रभा एथिवी १३ ४४२० 
१ | छ८ | रलअ-शरकरा २०,७०००यो.कम १ राजू प कल शसीमंतक[सीम॑तक सीमंतक सीम॑तक| ६ | ४६ ४८ ३८८ | ४४ लाख 
२ | ९१७० शकरा-बालुका २६००० 9 9 भ ४ ९ स्ल् २ निरय | निरय | नारक निरय | १ | ४४ ४४ ३६ ४४०८३ 
हे प्र बिल 
३ | (७३ | बाल्ुका-पंक | २२०००, » » » | £ | # || ३| रौरुक | रौरुक | रौरुक | रौख | १४७ ४६ ३७२ ४३६६३ 
३४। १७४ पकन्धृूम ९६००० ५ » 9 » ण्थ पट ४ भ्रान्त | भ्रान्त | भ्रान्त | भ्रान्त | १ ५६ ४४ ३६४ ४२२५१००० _ 
४ | १७६ धम-तम १४००० ,, ५ » » पट ; 'उहभ्रान्त १ 
६ | १७८ | तम-महातम | ३०००, » » ५ / भ्रांत | उहभ्रांतउद्भ्रान्ताउद्भान्त| १ | ४४| ४४ ३४६ 9१३३१३१ज 
७ | < | महातम- अर और: ईसंग्रान्त [सं भ्रान्त संग्रान्त| संश्रान्त| १ | ४४ ४३| ३४४ ॥४०४(६ईईजु 
८विभ्रान्त |विश्रान्त 


१०, त्रेसित | न्रस्‍्त । प्रसित | त्रसित 
हाल शक बक्नान्त। बक्रान्त 
१३ अवक्रात अवक्रांत अवक्रात| अवक्रांत। १ | ३४ ३०५ ३००. रि(ईईई् 
(३ विक्रात विक्रांत विक्रांत विक्रांत १ | ३१५ ३६| १६२ १४००००० 
२ शकरा पमा ११ २६८४ 
१| स्तनक| स्तनक | तरक | तर्क | १। ३६ ३६| २८४ ३३०८३३३३ 
२| तनक [सिस्तमक| स्‍्तनक | स्तनक | १। ३॥ ३४ १४६ ३२१६६६हहु 
१ 
५ 














११, सातों प्रथिवियोंम पटक्ोंके नाम व उनमें स्थित 
बिलोंका परिचय 





3 मनक | बनके | मनके | बमक ३४ ३३ १६४ ११२/००० 


दे० नरक/१/११/३ सातों पृथिवियाँ लगभग एक राजुके अन्तरालसे 
३३ ३३| २६० रि०्ह३३३१ 


४| वनके | मनक | बनके | मनके 


नीचे स्थित है। हे 
(| बात | छद | घाट | खड़ा |१| श। ३ २९ हि (ईईच 

दे० नरक/॥३ प्रत्येक पृथिवी नरक प्रस्तर या पटल है, जो एक-एक | ६ संत्रात | संघाट | संघाट ख़डिका। १ | १| ३० २४४ २४६०००० 
हजार योजन अन्तरालसे ऊपर-नीचे स्थित है। ७६ जिहा | जिह | जिहा | जिहा | १ | ३० २४ १४६ ३५८8१३ 


८| जिहकडजिहि | जिहक | जिहिक| १ | २६ २ण| १२२८ रिक$6$483 
६ लोल कालोल| लोल |लौकिक १ | २८ २७ २२० (७५००० 
१० लोतक। जोलुक | लोलुप लोतवत्स| १ | २५ २६ १६९ न्‍ 
१६ स्तन- | स्तन- | स्तन- | स्तन- | १ | २६ २६| २०४ १३६१६ 

लोलुक ।लोलुक | लोछुप। लोला 


राजा/॥१२/१६१११ तत्र त्रयोदश नरकपस्तारा' त्रयोददीव इन्द्रकनर- 
काणि सीमन्तकनिरय-* ।-तहाँ (रत्मप्रभा पृथिवीके अब्वहुल भागमें 
तेरह प्रस्तर है और तेरह ही नरक है, जिनके नाम सीमन्तक निरय 
आदि है। ( अर्थात्‌ पटलॉके भी वही नाम है जो कि इच्द्रकोके है। 
इन्ही पटलो व इन्द्रकोंके नाम विस्तार आदिका विशेष परिचय 
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कोष्ठक नं, ६-४७--ति.प/३३८॥५-६५); (ह.पु४/८६-१६०), (त्रि, 


सा,(१६३-१६॥५) | 
है प्रज्य- | प्रज्व- | प्रज्व- | उज्ज्व- 
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+- जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 








परक 





पटलो या इन्द्रकोके नाम 





टलमें इन्द्रक 
खज 
के 
ज्श्‌ 
रा 


दिशा 


७|। विदिशा 


इन्द्रकोंका 


ति.प. रा, वा, | हैं. पु त्रि,सा विस्तार 





पर 
फ् 
० 

















गे ३ 
७ | उज्ज्य-| उज्ज्त- 


इ[इ$क्‍़ 

उज्ज्व-। प्रज्व- 
लित। तलित | तित | छित 

८ | संज्व- | संज्व- संज्व- | सज्व- 
लित | लित | लित | तलित 

६ पिंप्रज्व- सप्रज्व- सप्रज्व- संप्रज्य- ११० १६ १३२९ ६६६६३ 
ल्ित्त। लित।| लित | लित 

४. पंक प्रभा:-- ७ ७०० 

१|आर | आर |आर । जारा | १६ [१६ २४१४७५००० 

२ | मार | मार [तार | मारा |! १ [१४ ११६ 


१ ॥१४ १३ १०5 ११६(६4 हु 


5 | योजन 
१८ १४८५ १७/०००० 


“० ०७ प्रत्येक प 


हा] 
#92.. _६7| 





[१5 १४ (४० (६॥८३३३३ 


३ तार तार | भार [पारा 
४ | तत्त वचस्क वर्चस्क चर्चा 
१ | तमक विमनस्क। पमक 
ह 


तमक्ी | १ १२ १ ६२ [शेर 
वाद | ख़ड | खड॒| वाटा | १ ६ १० ६४ 7 
७ खडखड़ | अज़ड लिडखड | घटा. १ १० | ६ ४ ६६००० 
५ पृमप्रमा-- | हि २६० 
१ | तमक | तमो | तम | उमका | १ | ६। ८ & ३३३३१७ 
२ | भप्रमक | भ्रम | भ्रम | भ्रमका | १| 5 | ७ ६० ७४१६६६रु 
३ | मषक | रूप | मेष मपका | ६ | | ६ २ ६०००० 
४ | वाबित| अन्ध | अन्त [अदा | १ | ६ | ६ ४४ (१८३३३ 


१ त्िमिश्र| तमित्र। तमित्र फम १६ 
६ तम.प्भा रे ६० 
१ हिम | हिम |हिम |हिम [१|४ 
३ | वर्दल | बर्दल [| बर्दल 
३ लिल्तक लिल्लक |लल्तक | लब्तक | १ | १ 


७ महातमःप्रभा-- ! ५ 
१ अवधि- न अप्रति- ११ |» | ४ ००,००० 
स्थान | प्लान | पति | स्थान 











तरकसुस्त--अष्टम नारद थे। अपर नाम नरबक्त्र। विशेष दे० 
शलाका पुरुष/६ । 


नरकाँता कूट--नौल पर्व तस्थ एक छूट -दे० एत्तोक[७। 


नरकांता देवी--नर॒कान्ता कुण्ड निवासिनी एक ेवी।--ऐे० 
लोक|७ | 


सरकांता नदी--रम्यक क्षेत्रकी प्रधान नदी ।-दे० लोक ३। 
तरकायु-+ दे० अगु/३। 
तरगीत--विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर--दे० विद्याधर 


१७९ 


नलदियार 


तरपति-- म. १/६१८६-६७ ) मघवान चक्रवर्तीका पूर्वका दूसरा 
भव है। यह उत्कृष्ट तपश्चरणके कारण भध्यम ग्रेवेयकर्में अहमिन््र 
उत्पन्न हुआ था । 


तरसद---भरतक्षेत्र पश्चिम आर्यस्धण्डका एक देश | --दे० 
मनुष्य/४ । 


नर॒वर्सा--एक भोजवंश्ी राजा। भोजवंश॒की वंशावलीके अनुसार 
मह उदयादिल्यका पुत्र और मशोवर्माका पिता था। माजवा देद्में 
राज्य करता था। धारा या उज्जेनी इसकी राजधानी थी । समय- 
वि. ११६०-१३०० ( ई० १०१३-११४३ )--ऐे० इतिहास/३१। 


तरवाहंन--मगधरदेदकी राज्य वंशावत्ञीके अनुसार यह शक 
जातिका एक सरदार था, जो राजा विक्रमादित्यके कालमें मगधदेशके 
किसी भागपर अपना अधिकार जमाये बैठा था। ' इसका दूसरा नाम 
नभ/सेन था। इतिहासमें इसका नाम नहपान प्रसिद्ध है। श्वेताम्बर 
मान्यताके अनुसार मालवादेशकी राज्य वंश्ावत्षीमें भी नभ'सेनकी 
बजाय नरबाहन ही नाम दिया है। भृत्मव॑शके गोतमी पुत्र सातकर्णी 
(शालिवाहन ) ने वी. नि. ६०६ में इसे परास्त करके इसका देश भी 
मगध राज्यमें मिला लिया (क पा. १.१३ पं, महेन्द्र ) और इसी- 
के उपलक्ष्यमें उसने शक संवत्र्‌ प्रचल्चित किया था। प्मय-वी, 
नि. ४४४-४८६ (ई, पृ ५१-४१ ) नौट-शालिवाहन द्वारा वी. नि. 
६० में इसके परास्त होनेकी सगति बैठानेके लिए -दे० इति- 
हास/३/३। 


तरवृुषभ-- मे. पृ।६१/६६-६८) बीतश्ोकापुरी नगरीका राजा 
था । दीक्षा पुवक मरणकर सहल्ार स्वगमें देव हुआ। यह 'पुदशन' 
नामक बलभद्रके प्र्॒वका दूसरा भव है--दे० मुदशन । 


तरसेन--एक अपभ्रंद कवि थे। इन्होने सिद्धचक्र व श्रीपाल ये दो 
ग्रन्थ रचे है । समय-वि, श, ११। ( हिन्दी जैन साहित्य इतिहास 
३8| कामता प्रस्ताद )। 


नरेन्द्रसेन-ताइवागड संघकी ग्रुवविल्ीके अनुसार आप गुणसेनके 
शिष्य, उदयसेनके सधर्मा, और गुणसेन द्वि, जयसेन व उदयसेन द्विं, 
के गुरु थे। कृति-सिद्धान्तसारसग्रह। स्रमब-वि, ११॥४६ (ई० 
१०६८ )-दे० इतिहात/१/६ । 


नमसंदा--पूर्वदक्षिणी थआर्यख्वण्डकी एक नदी-दे० मनुष्य/४। 


तंलल-- प, पु./६१३ व ११६३६ ] झृग्रीवके चचा ऋ्षरजका पुत्र था 
॥१३ अन्‍न्तम दीक्षित हो गया था ३ 


नलकूबर२--( १, पु/१३/७६ ) राजा इच्द्रका एक लोकपाल जिसने 
रावणके साथ युद्ध किया । 


तलदियार--तामित् भाषाका ८००० पद्म प्रमाण एक ग्रत्थ था, 
जिसे ई० पृ० ३६१-३५३ में विज्ञाखाचार्य तथा उनके ८००० श्िष्योंने 
एक रातमें रचा था। इसके लिए यह दच्तकथा प्रसिद्ध है कि-वारह 
वर्षीय दुभिक्षमें जज आ, भद्ववाहुका संघ दक्षिण देशमें चला गया तो 
पाण्डयनरेशका उन साधुओंके गुणोंसे बहुत स्नेह हो गया। दुभिक्ष 
समाप्त होनेपर जब विज्ञाखाचाय पुन' उज्जैनीकी ओर लौटने लगे 
तो पाण्डयनरेशने उन्हें स्नेहवश रोकना चाहा। तब आचार्यप्रवरने 
अपने दस दस शिष्योंकों दस दस श्लोकोमें अपने जीवनके अनुभव 
निबद्ध करनेकी आज्ञा दी। उनके ८००० शिष्य थे, जिन्होंने एक 
रातमें ही अपने अनुभव गायाओमें गूथ दिये और सवेरा होते 
तक ८००० शत्तोक प्रमाण एक ग्रन्थ तैयार हो गया। आचार्य इस 
ग्रन्थको नदी किनारे छोड़कर बिहार कर गये । राजा उनके 
विहारका समाचार जानकर बहुत बिगड़ा और क्रोधवश वे सब 


जैनेन्द्र पिद्धा/त कोश 


नलित 


. गाथाएँ नदीम फिकवा दों। परन्तु नदीका प्रवाह उल्नटा हो जानेके 
कारण उनमेंसे ४०० पत्र किनारेपर आ लगे। क्रोध श्ञान्त होनेपर 
राजाने वे पत्र इकट्ठे करा लिये, और इस प्रकार बहू ग्रन्थ ५००० 
श्लोकसे केवल ४०० शसोक प्रमाण रह गया। इसी अन्यका नाम पीछे 
नलदियार पड़ा । 


नलित--६, पूर्व विदेहस्थ एक वक्षार गिरि। २. उपरोक्त वक्षारका 
एक कूट । ३, इस कूटका स्वामी देव। ४. अपर विवेहस्थ एक क्षेत्र। 
४, आशीर्विष्‌ वक्षारका एक कूट। ६, इस छूटका रक्षक देव। 
७ रुचक पर्वतस्थ एक कुट-दे० लोक/७। ८, सौधम स्वर्गका 
आठवाँ पटल-दे० स्वर्ग/। ६, काका एक प्रमाण-दै० गणित//१ 

तलिनप्रभ-- ( म, पु/(७ लोक नं० ) पृष्करार्ध हौपके पूर्व विदेहमे 
म्ुकच्छा देशका राजा था ३-३ सुपुन्न नामक पुत्रकों राज्य दे दीक्षा 
धारेण कर तो और ग्यारह अगोका अध्ययन कर तीर्थंकर प्रकृतिका 
बन्ध किया । समाधिमरण पूर्वक देह त्यागकर सोलहवें अच्युत्त स्वगे- 
में अच्युतेन्द्र हुआ ।१३-१४। 

नलितांग--काहका एक प्रमाण--दे० गणित//१। 

ललिता -- युमेररप्वतके मन्दन आदि वनोमें स्थित एक वापी-दे० 
लोक|७। 

सलिनावतं--पूर्व विदेहस्थ नतिनकूट वक्षारका एक कूट व उसका 
रक्षक देब--दे० लोक|७। 


नलिनोत्पल -“पुमेरुके नन्दन आदि बनोमें स्थित एक वापी--दै० 
लोक|७। 


तंबक सस्य प्रजेद्धू---दे० समय प्रवद्ध । 
तवकार सृत्त्>-३० मन्त्र । 


तंबक!र व्रतं--तगातार ७० दिन एकाझना करे। नमोकार मन्त्रका 
त्रिकाल जाप्य करे। (व्रत विधान संग्रह/प, ४७) (बर्दधमान पुराण 
नवलसाहकृत ) । 

सबधा-- 

पु सि, उ,७६ कृतकारितानुमननेवरक्फायमनोंभिरिष्यते नवधा । 
*कुंत कारित अनुमोदनारूप मन वचन काय करके नव प्रकार ( का 
त्याग औत्स्गिक है )। 

नवधाभक्ति- ३ भक्ति।२। 


तवबिधि क़त--किती भी मासकी चतुईशीसे प्रारम्भ करके- 
चौदह रत्नोकी १४ चतुदंशी; नवनिधिकी ६ नवमी; रत्लत्रयकी ३ 
तीज; पाँच ज्ञानोकी £ १चमी, इस प्रकार ३१ उपवास करे | नमोकार 
मन्त्रका त्रिकाल जाप्य करे । (ब्रत विधान संग्रह/पृ, १९) (किशन- 
सिह क्रिमराकोश ) | ; 

नवतीत-- 

८ नतुर 

अनवनीतकी अमक्ष्यताका निदृश 
-दे० भक्ष्याभध्ष्य।२। 


१, नवनीतके निषेधका कारण 


दे, मास|२, नवनीत, मदिरा, मांस, मह्ठ ये चार महाविकृतियाँ है, 
जो काम, मद ( अभिमान व नशा ) और हिंसाको उत्तन्न करते है। 

र, क, श्रा (5६ अत्पफलनहुविधातान्मूजकमार्दा णिल्मड्वेराणि । नवनीत 
निम्बकुप्ुम॑ कैतकमित्येबमवहेयम्‌ ! ८९0 फल थोडा परल्तु त्रस 
हिंसा अधिक होनेसे नवनीत आदि वस्तुएँ छोडने योग्य है। 

पु, सि, उ,(१६३ नवनीत॑ च त्थाज्य॑" योनिस्थानं प्रभृतजीवानाम । 


१८० 


नागग्री 


[उसी वर्ण व जातिके (ए सि, उ,/७१) ] बहुतसे जीवॉंका 
उत्पत्तिस्थानभृृत नवनीत त्यागने योग्य है। 

सा, ध/३/१२ मधुतन्तवनीत॑ च मुब्चेत्तत्रापि भूरिदा' । हिमुहूर्तालर 
शश्वत्संसजन्त्यड्रिरादय' १३] 

सा घ,/९/६११ में उद्द्ृत-अन्तमुहूर्तात्परत' मुमृक्ष्मा जन्तुराजय'। प्र 
मुच्छन्ति नाद्य' तन्नवनोत॑ विवेकिभि ॥१ «१. मधुके समान 
नवनीत भौ त्याग देना चाहिए; क्योंकि, उसमें भी दो मुहृर्तके 
पश्चात निरन्तर अनेक सम्मूच्छन जीव उत्पन्त होते रहते है।१३ 
२, और किन्‍्ही आचार्योंके मतसे तो अन्तर्मुहर्त पश्चात ही उसमें 
अनेक मूक्ष्म जीब उत्पन्न हो जाते है इसलिए वह नवनीत विवेकी 
जनों द्वारा ख़ाने योग्य नही है ।१ 


सेवसिका--रुचक पर्वत नियासिनी एक 
-बे० लोक/७ | 

नवराष्ट्र --भरतकषेत्र दक्षिण आयंखण्डका एक वेश--दे० मनुष्य/8। 

तेष्ट--अप्वसंचार गणितमें संझ्याके आधारपर अश्न या भंगका नाम 
बताना 'नष्ट' विधि कहताती है >दे० गणित | 

सहपॉच--३५ नरवाहन । 

नहुष--करलिंग देशके सोमबंशी राजा। समय-ई० ६१६-६४४ 
(सि, वि,|॥,/१॥प, महेन्द्र )। 

ताग--सनल्कुमार स्वर्ग का तृतीय १टल--दे० स्वर्ग/३ 

तागकुप्तार --५ (घ, १४६,१,१४०३६६/७ फगोपलक्षिता! नागा; । 
>फंगसे उपलक्षित (भवनवासी देव) नाग कहताते है। २, भवनवाप्ती 
देवोका एक भेद है--दे० भवन/१। ३. इस देवोंका लोकमें अवस्थान 
-दे० भवन/|४ । 


तागकुंधार--आ, मच्लिपेण (ई० १०४७ ) द्वारा संस्कृत छन्दोमें 
रचित एक महाकाव्य ग्न्य । 


दिपकुमारी देवी। 


तागगिरि--६, अपर विदेहस्थ एक वश्लार। २ सूर्यगिरि ब्षारका 
एक कूट । ३ इस कूटका रक्षक देव।-दे० लोक/०। ४, भरतक्ेत् 
आर्यख्वण्डका एक पर्वृ॑त-दे० मनुष्य/४। 

सागचंदं--प्रत्लिनाथ प्ुराणके कर्ता एक फल्नड कवि । 


तागदत्त--यहू एक साधु थे, जिनको सर्प द्वारा ढसा जानेके कारण 
बैराग्य आया था। ( वृहद्‌ कथाकोश/कथा ने. २७ ) 


तागदेव--आप 'मयण पराजय' के कर्ता हरिदेव सूरिके ही वंश 
उनकी छठी पीढ़ी में हुए थे। 'कल्नड भाषामें रचित उपरोक्त ग्रन्थके 
आधारपर आपने 'मदन पराजय' नामक संहकृत भाषावद्ध प्रत्थकी 
रचना की थी। समय-ई० श० १३-१६ (मयण पराजय/, ६( 
8. पप, पए। 


नागनंदि--कवि अरुणके गुर थे। समय-वि० श्० ११५ (ई० श० 
११ का अन्त) (म आ,|प्र, २०प्रैेमी जी) 


नागपुर --भरतक्षेत्रका एक नगर--दे० मनुष्य|४। 
सागवर-- मध्यतोकके अन्तमें पप्ठ सागर व द्वीप-दै० जोक 


नागशी--]पा प।सर्ग/्तोक नं.) अग्निभृत्ति आह्मणकी पुत्री थी। 
सोमभूतिके साथ विवाही गयी ( २३७६-५२) मिथ्यालकी तोबता 
बश ।(२३/८८) एक बार मुनिर्योंकों विष मिश्रित आहार कराया 
॥२३/१०३) फलस्वरूप कुप्टरोग हो गया और मरकर नरकमें गयी। 
*॥२३/२-६)। यह द्रपोदोका दूरवर्ती पृर्व भव है ।--दे० द्रौपदी ! 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नागसेन 


नागसेन--, श्रुतावतारके अनुसार आप भद्रवाहु प्रथमके पश्चात 
पाँचवें १६ अंग व १० पूर्वधारी हुए। समय-वी. नि. २२६-३४७ 
(ई० पृ० २६८-२८०) --दे० इतिहास |8/१॥ २. आप श्री विजयसेनके 
प्रश्मिष्य थे । आपके शिक्षागुरु श्री वीरचच्द्र, शुभचन्द्र और महेन्द्र- 
देव थे। आपने 'तत्त्वानुशासन' नामक ध्यान विषयक ग्रन्थ लिखा 
है। समय--वि. शा १३ से पूर्व (ई० क्ष० १२ का पूर्व ) (6. अनु / 
२ ब्र, श्री लाल) 


तागहस्तो--१ दिगम्बराम्तायमे इनका स्थान पृष्पदन्त व 
भृतबलीके समान है, क्योकि उन ही की भाँति इन्होने भी गुणघर 
आला द्वारा परम्परागत ज्ञानकों कपाय-पभृतसूत्रके रूपमे गूंथा 
था। आप आये मश्लुके शिष्य तथा यतिबृषभाचार्यके गुरु थे। 
प्रमय--वि, ११७-६१७ (ई० ४७०-१६०) (दै० इतिहास/४/४/७, ॥/३) । 
३, पुत्नाट्सथकी गुवबिल्वीके अनुसार आप व्याप्रहस्तिके श्षिष्य 
तथा जितदण्डके गुरु थै। (दे० इतिहास/६/१०) 


तागाजत--५, एक बौद्ध विद्वात्‌ । इनके सिद्धाल्तोका समन्तभद्द 
स्वामी (वि शञ॒ २-३) ने बहुत ख़ण्डन किया है, अत' आप उनसे भी 
पहले हुए है । (र, क. आ्रा,म, ८(प, परमानन्‍्द) २, आप आनूज्य- 
पादकी कमलनी नामक छोटी बहन जो गुणभट्ट नामक त्राह्मणके साथ 
परणी थी, उसके गर्भसे उत्पन्न हुए थे! आ पूज्यपाद स्वामीने इनको 
पञ्मावत्ती देवीका एक्ष मत्र दिया था, जिसे सिद्ध करके इन्होने स्थर्ण 
बनानेकी विद्या प्राप्त की थी। प्मावत्ती देवीके कहनेसे इसने एक 
जिनमन्दिर भी बनवाया था। समय-पृज्यपादसे मिलान करनेपर 
इनका समय लगभग वि, ४८१ (ई० ४२४ ) आता है। (स, सि,म्र, 
८४ प. नाथूराम प्रेमीके लेखसे उद्दृत ) 


तागभटु-- स्र्गीय विच्तामणिके अनुसार यह वर्मंराजके पुत्र 
थे । इन्होंने चक्रायुधका राज्य छोनकर कन्नौजपर कब्जा किया था। 
समय--वि, ८१७-८८२ (ई० ८००-८१३) | 


लोएत्प --दे० अचेलकत्व । 
ताटक सम्तवप्तार--.३५ समयसार नाटक। 


ताड़ो--१ नाड़ी सचाजन सम्बन्धी नियम-दे० उच्छवास | 
३, औदारिक शरीरमें नाडियोका प्रमाण -दे० औदारिक/२। 

ताथ बंश--३० इतिहास|७|७। 

नाभ्ांत--विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर --दे० विद्याधर | 

ताशिगिरि--६० लोक/३/७ | 


ताभिराज--[ मे पृ (॥/सल्लोक न, ) आप वर्तमान कह्पके १४ वें 
कुल्कर थे ।१४१ इनके समग्र बात़ककी नाभिमे नाल ट्खिई देने 
क्गी थी। इन्होंने उसे काटनेका उपाय सुझाया जिससे नाभिराय 
नाम प्रसिद्ध हो गया ।१६४) --दे० शलाका पुरुष|ह। 

ताम्-१., नामका लक्षण 

रा, वा (ै(६/-२६६ नोयते गम्यतैसनेनार्थ', नमति वार्थमभिमुखी- 
करोतीति नाम | जिसके द्वारा अर्थ जाना जाये अथवा अर्थको 
अभिमुख करे बह नाम कहलाता है। 

घ, १(/२(२ जस्स पामस्स वाचगभावेश पवुत्तीए जो अत्यो आलृवर्ण 
होदि सो णामणिबंधर्ण णाम, तेण विणा णामपबुत्तीए अभावादों। 
जजिस नामकी वाचकतपते प्रवृत्तिमें जो अर्थ अबलम्बन होता है 
बह नाम निवन्धन है, क्योंकि, उसके बिना नामकी प्रवृत्ति सम्भव 
नहीं है। 

घ, ६/४१/६४२ नाना मिनोतीति नाम । <नानारुपसे जो जानता है, 
उसे नाम कहते है। 


१८१ बोम 


तू, अनु,/१०० वाच्यवाचक नाम। जवाच्यके वाचक शवब्दकों नाम 
कहते है -दे० आगम/8। 


१, नामके भेद 


घ ॥११,॥१७४ तत्य शिमित्त चउब्विहं, जाइ-दव्ब-गुण-किरिया 
चेदि। <र्व्य॑ दुविह, संयोगदव्य॑ समवायदव्ब॑ चेदि। “ण व अध्ण 
गिमित्ततरमात्थ। “नाम या संज्ञाके चार निमित्त होते है-जाति, 
द्रव्य, गुण और क्रिया । ( उसमें भी ) द्रव्य नि्मित्तके दो भेद है- 
संयोग द्रव्य और समवाय द्रव्य । ( अर्थात्‌ नाम या शब्द चार प्रकार- 
के है -जातिवाचक, द्वव्यवाचक, गुणवाचक और क्रियावाचक ) इन 
चारके अतिरिक्त अन्य कोईं निमित्त नहीं है। (तो, वा, ३१६ 
शो, २-१०१६६) 

घ, १६९३ त॑ च णाम णिन॑धणमत्याहिहागपच्चयभेएण तिविह। 
वह नाम मिबन्धन थर्थ, अभिधान और प्रत्ययके भेदसे तीन 
प्रकारका है। 


३, नामके भेदोंके छक्षण 


दे, जाति (सामान्य) (गौ मनुष्य आदि जाति वाचक नाम है) 

दे, दरव्य/१/१० (दण्डी छन्नी आदि संयोग द्रव्य निमित्तक नाम है और 
गल्नगण्ड काना आदि समवाय द्रव्य निमित्तक नाम है। ) 

ध ११,१,१/१८/९,१ गुणों णाम पज्जायादिपरोप्परविरुद्दो अविरद्धो 
वा। किरिया णाम परिप्फंदणरूथा । तत्थ-गुणणिमित्त' णाम 
किण्हो रहिरो इच्चेबमाइ। किरियाणिमित्तं गाम गायों णश्वणो 
इच्चेवमाइ | जो पर्याय आदिकसे परस्पर विरुद्ध हो अथवा 
अविरुद्ध हो उसे गुण कहते है। परिस्पन्दन अर्थात्‌ हतनचतन रूप 
अवस्थाको क्रिया कहते है। तहाँ कृष्ण, रुधिर इत्यादि गुणनिमित्तक 
नाम है, क्यो कि, कृष्ण आदि गुणोके नि्मित्तसे उन गुणवाले द्रव्योमें 
मे नाम व्यवहारमें आते है। गायक, नर्तक आदि क्रिया निमित्तक नाम 
है; क्योंकि, गाना नाचना आदि क्रियाओके निमित्तसे वे नाम 
व्यवहारमें आते है। 

घ. १६२४ तत्य अत्थो अट्डविहों एगबहुजीवाजीवजणिदपादेक्षसंजोग- 
भगभेएण | एदेस्त अहम अस्येसुप्पण्णणाणं पदञ्नणिबंधर्ण | जो णामसद्दो 
पवुत्तो स॑तो अप्पाणं चेव जाणावेदि तमभिहाणणामणिबंधण णाम। 
“एक व बहुत जीव तथा अजीवसे उत्पन्न प्रत्येक व संयोगी भंगोंके 
भेदसे अर्थ निवन्धन नाम आठ प्रकारका है (विशेष देखो आगे नाम्‌ 
निश्षेप) इन आठ अर्थोमे उत्पन्न हुआ ज्ञान प्रत्यय निबन्धन नाम 
कहलाता है। जो सच्चा शब्द प्रवृत्त होकर अपने आपको जतजाता है, 
बह अभिधान निवन्धन कहा जाता है। 





४ सब शब्द वास्तवमें क्रियावावी हैं 


श्तो. वा.|४ ४३३०६/२६५६ ने हि करिचदक्रियाशब्दोष्स्यास्ति गौरएव 
इति जातिशब्दाभिमतानामपि क्रियाशब्दत्वात आशुगाम्यश्व इति, 
शुक्तों नील इति गुणशव्दाभिमता अपि क्रियादव्द एवं | शुचिभवना 
उछुक्त, नीलान्नील इति | देवदत इति यहच्छा शब्दाभिमता अपि 
क्रियाशव्दा एवं देव ५व (एन) देयादिति देवदत्त' यद्ददत्त इति । 
सयोगिद्रव्यशव्दा' समवायिद्वव्यद्वव्दाभिमता' क्रियादब्द एवं । 
दण्डोष्स्यास्तीति दण्डी विणाणमस्यास्तीति विषाणीत्यादि | पद्मतयी 
तु शब्दाना प्रवृत्ति' व्यवहारमात्रान्न न निशचयावित्यय॑ मन्येते। 
न-जगत॒में कोई भी द्ाव्द ऐसा नहीं है जो कि क्रियाका वाचक न 
हो। जातिवाचक अश्वादि शब्द भी क्रियावाचक है; क्योकि, आशु 
अर्थात्त शीघ्र गमन करनेवाल्ा अश्व कहा जाता है। ग्रुणवाचक गुक्ल 
नील आदि शब्द भी क्रियावाचक है, क्योकि, शुच्ति अर्थात पवित्र 
होना रूप क्रियासे शुक्ल तथा नौत रगने रूप क्रियासे नील कहा 
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जाता है। देवदत्त आदि यहच्छा शब्द भी क्रियावाची है; ब्योंकि, 
देव ही जिस पुरुषको देवे, ऐसे क्रियारूप अर्थको घारता हुआ देवदत्त 
है। इसी प्रकार यज्ञदत्त भी क्रियावाची है। दण्डी विषाणी आदि 
संयोगद्रव्यवाची या समवायह्रव्यवाची शब्द भी क्रियावाची ही है, 
क्योकि, दण्ड जिसके पास बर्त रहा है बह दण्डी और सींग जिसके 
वर्त रहे है वह विषाणी कहा जाता है। जातिशवद आदि रूप पाँच 
प्रकारके शब्दोकी प्रद्नत्ति तो व्यवहार माजसे होती है। निश्चय्से नही 
है। ऐसा एवंभ्रूत नय मानता है। 

# गीण्यपद जादि नाम--दे० पद ! 

# मग्रवानूके ००८ न|स--दे० अहन्त । 

# नाम निश्षेप--दे० आगे पृथक्‌ शब्द । 


तासकर्म---), तामकमका लक्षण 

प्र, सा,/मृ/१९७ कम्म॑ णामसमकर्ख सभावमध अप्पणों सहावेण। अभि- 
भूय णर तिरिय णेरइय वापुरं कुणदि। नाम सज्ञावाला कर्म जीव- 
के बुद्ध स्वभावकोी आच्छादित करके उसे मनुष्य, तिर्यच, मारकी 
अथवा देव रूप करता है | (गो, क/पमर./१९६) 

से, सि,(7/३|३७१/२ नाम्नो नरकादिनामकरणम्‌ । 

से, सि,5/४/१८॥/१ नमयत्यात्मान नम्यतेष्नेनेति वा नाम । (आत्मा 
का) नारक आदि रूप नामकरण करना नामकर्मकी प्रकृति (स्वभाव) 
है। जो आत्माको नमाता है या जिसके द्वारा आत्मा नमता है बह 
नामकर्म है। [ रा, वा./4३/४३६७४६ तथा ५/॥३६६८/४ ); (सा, 
ता, व्‌.) | हि 

घ. ६/१,६,९,१०१३/३ नाना मिनोति निर्वर्त्तयतीति नाम ! जे पोग्गला 
सरीरसठाणसंघडणबण्णगंधादिकज्जकारया जोवणिविद्रा ते णाम- 
सण्पिदा होति त्ति उत्त होदि। «जो नाना प्रकारको रचना निर्दृ कु 
करता है, बह नामकर्म है। शरीर, संस्थान, संहनन, वर्ण, गन्ध आदि 
कार्योकि करनेवाले जो पुदुगल जीवमें निविष्ट है, वे 'नाम' इस संज्ञा 
वाले होते है, ऐसा अर्थ कहा गया है। (गो, क/मू/१९8); (गो क,/ 
जी, 7२० १३/१६); (व. सं,/रो,(३३/६९१२ | 


२. नामकमके भेद 
१, मूठभेद रूप ४२ प्रकृतियाँ 


प्‌. ख॑ं, ६/१६-॥|सृत्र २८(४० गदिणाम जादिणाम॑ सरीरणाम सरीर- 
वधणणार्म सरोरसंघादणाम सरीरसंट्टाणणाम सरीरअंगोबंगगाम 
सरीरसंघडणणार्म॑ वण्णंणाम॑ गंधणाम॑ रसगाम॑ फासणा्म आएपुपु- 
व्यीगार्म॑ अगुरुतहुवणाम उवधादणाम परघादणाम॑ उस्सासणामं 
आदावणाम उज्जोबणाम॑ विहायगदिणाम॑ तसणाम थावरणाम 
बादरणाम॑ मुहुमणाम पज्जत्तणाम॑ अपजत्तणा्म पत्तेयसरीरणाम 
साधारणसरीरणाम थिरणाम अभिरणाम घुहणाम॑ अप्नुहणाम मुभ- 
गणामम दूभगणामं॑ सुस्सरणाम दुस्सरणाम॑ आदेज्जणाम अगादेज्ज- 
णाप्त जसकित्तिणाम॑ अजसक्रित्तियाम 'णिमिणाम तित्ययरणामं 
चेदि ।३८। 5१, गति, २. जाति, ३, शरीर, ४ शरौखन्धन, 
ज शरीरसंघात, ६ दरीरसस्थान, ७ शरीर अंगोपाग, ८, शरीर- 
संहनन, ६ ब्ण, १०, गन्ध, ११, रस, १३, स्प, १३ आजुर्पूर्वी, 
5४. अपुरुत॒धु, १४, उपधात, १६ परघात, १७ उच्छवास, १८, आतप, 
१६, उद्योत, २०, ग्हायोगति, २९ त्रस, २२. स्थावर, २३, बादर, 
१४, सृक्ष्म, २६ पर्याप्ठ, २६, अपर्याप्त, २७, प्रत्येक शरीर, २८, 
साधारण शरीर, १६ स्थिर, ३०, अस्थिर, ३१, शुभ, ३२, अशुभ, 
३३ झुभग, ३४, दुभग, ३६, सुस्वर, ३४६, दु'स्वर, ३७. आदेय, 
३८. अनादेय, ३६ यश्ञ कीति, ४० अगश,कीर्ति; ४१, निर्माण और 
४९, तीथंकर, ग्रे नाम कर्मकी ४३ पिड प्रकृतियाँ है शव (प. ख, 


नामकर्म 


१३४४. १०१/३६३) (त. १५११) (मं, आ,|१२३०१३३३) 
(पं, सं,प्रा,|३/४); (मे, व, १/8॥/२८/३); (गो, क,जी, प्र|(२६/१६|७), 


२, उत्तर भेदरूप ९३ प्रकृतियो 


दे० वह वह नाम-( गति चार है-नरकादि जाति पाँच है--एकेन्द्रि 
आदि। शरीौर पाँच हैं-औदारिकादि। बन्धन पाँच है-औदारि- 
कादि शरीर बन्धन ! सघात पाँच है--औदारिकादि शरीर संघात । 
संस्थान छह है-समचतुरक्त आदि। अंगोपांग तीन है--औदारिक 
आदि। संहनन छह है--वजअपभनाराच आदि | वर्ण पाँच है-- 
शुक्त आदि । गन्ध दो है-पुगन्ध, दुर्गन्‍्ध। रस पाँच है-तिक्त 
आदि । स्पर्श आठ है--ककंश आदि। आतनुपुर्वी चार है- नरक- 
गत्यानुपूर्वी आदि। विहायोगति दो हैं--प्रशस्त अप्रशस्त ।-इस 
प्रकार इन १४ प्रकृतियों के उत्तर भेद ६३ है। मृल १४क्ों बजाय 
उनके ६६ उत्तर भेद मिननेपर नाम कर्मकी बुत प्रकृतियाँ ६३ 
(४२+ ६४--१४७६३) हो जाती हैं। ) 


8, नामकमकी अप्तंख्यात प्रकृतियाँ 


प, ख॑ं, १२४:३,१४पूत्र १६४८३ णामस्स कम्मस्स असंसेज्जलोगमैत्त- 
पयडीओ ।१६॥ >मामकर्मकी असंख्यात लोकमात्र प्रकृतियाँ है। 
( रा, बा./4१३/३॥४८१/६ ) 

प, खं, १३३,॥सृत्र/पृपठ--णिरयगइयाओगगाणुपुव्विणामाए परयडीओ 
अंगुतस्स अंसंखेज्जदिभागमेत्तनाहण्लाणि तिरियपदराणि सेडीए अर" 
खेजदिभागमेत्त हि ओगाहणवियप्पेहि गुणिदाओं। एयडियाओ पयडी- 
ओ ।(११६/३७१) तिरिवखगहपाओग्गाणुपुव्विणामाए पयडी ओ ज्ञोओ 
सेडीए असखेजदिभागमैत्ते हि ओगाहवियप्पेहि गुणिदाओ | एवडियाओ 
पयडीओ ॥(११८-३७६) मणुसगइपाओग्गाणुपुव्विणामाएं प्रयडीओं 
पणदालीसजोयणसदसहस्सबाहब्लाणि तिरियपद्राणि उड़ढकवाड- 
छेदणणिप्फण्णाणि सैडीए असंज़ेजदिभागमेत्तेहि ओगाहणविमप्पेहिं 
गुणिदाओं । एयडियाओ पयडीओ ॥(१२०३७०७। पेवगहपाओग्गाणु- 
पुव्विणामाए पयडीयों गबजोयणसदनाहुललाणि तिरियपदराणि सैडीए 
अससखेजदिभागमेत्तेहि ओगाहण॑वियप्पेहि गुणिदाओं। एवडियाओी 
पग्रडोओ ।(१३३/३८६) नरकगत्यानुपूर्वी नामकर्मकी प्रकृतियाँ 
अंगुलंके असंख्यातवें भागमात्र ति्कूप्रतररूप बाहल्यकों श्रेणिके 
असंख्यातवें. भागमात्र अवगाहनाबिक्तपोसे ग्रुणित करनेपर 
जो लब्ध आवे उतनी है। उसकी इतनी मात्र प्रकृतियाँ है 
१६६ तिर्यग्गति प्रायोग्यानुपूर्वी नामकर्मकी प्रकृतियाँ  जोककों 
जगश्रेणीके असंख्यातवे भागमात्र अवगाहना विकत्पोसे गुणित करने- 
पर जो त्व्ध आबे उतनी है। उसकी ध्तनी मात्र प्रकृतियाँ होती है 
।११८ मनुष्यगति प्रायोग्यानुपृ्वी नामकर्मकी प्रकृतियाँ ऊध्यकपाट- 
छेदनसे भिष्पन्न पंतालीस लाख योजन बाहष्यवाले तिर्य॑क्‌ प्रतरोको 
जगश्नेणीके असंख्यातवें भागमात्र अवगाहनाबिकल्पोसे गुणित करत्तेपर 
जो नव्ध आबे उतनी है।उसकी उतनी मात्र प्रकृतियाँ होती है।१२० 
देवगति प्राथोग्यानुपूर्वी नामकर्मकी प्रकृतियाँ तो सौ यीजन वहए्य 
रूप तियक॒प्रतरोको जगश्रेणीके असंख्यातवें भागमात्र अवगाहना” 
विकल्पोसे गुणित करनेपर जो लब्ध आवे उतनी होती है। उसकी 
उतनी मात्र प्रकृतियाँ है १२२ 

घ., ३१,२;८७/३३०/२ पुदविकाइयणामकम्मोदयवतों जोबा पुढुचिकाइ्या 
त्ति वुच्चति। पुढविकाइयणामकर्म्म॑ णकहि वि वृत्तमिदि चेंण, 
तस्स एड दियजादिणामकम्मंतव्यूदत्तादो । एवं सदि कम्मार्ण संखा- 
णियमो सुत्तसिद्धो ण घडदि ्ति बुच्चदे। ण सुत्ते कम्माणि अटठेव 
अदठेदालसयमेवेत्ति सखततरपडिसेहविधाययएचकाराभावदों । इणों 
कत्तियाणि कम्माणि होंति । हय-गय-विय-फुल्ल॑धुव-सलहमकर्कुगु- 
इृदेहि-गोमिदादीणि जेत्तियाणि कम्मफलाशि छोगे उबह्धते 
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कम्माणि वि तत्तियाणि चेव। एवं सेसकाइ्याणं वि वत्तव्व॑ । 
>पृथ्िवीकाय नामकमसे युक्त जीवोकों पृथिवीकायिक कहते है। 
प्रश्च-पृथिवीकाय नामकर्म कहीं भी (कर्मके भेदोंमें) नहीं कहा गया 
है उत्तर-नहों, क्योंकि, पृथिवीकाय नामका कर्म एकेन्द्रिय नामक 
नामक्ष्मके भोतर अन्तर्भूत है। प्रश्न-यदि ऐसा है तो सूत्र प्रसिद्ध 
कर्मोंकी संख्याका नियम नहीं रह सकता है ! उत्तर-सृत्रमें, कम 
आठ ही अथवा १४८ ही नहीं कहे गये है; क्योंकि आठ या १४८सं रूपा- 
को छोडकर दूसरी संख्याओंका प्रतिपेध करनेवाला एवकार पढ़ सूत्रमें 
नहीं पाया जाता है प्रश्न-तो फिर कम कितने हैं | उत्तर--लोकमें 
घौडा, हाथी, वृक (भैड़िया), भ्रमर, शलभ, मत्कुण, उद्दोहिका 
(दीमक), गोमी और इन्द्र आदि रूपसे जितने कर्मोंके फल पाये जाते 
है, कर्म भी उतने ही है। (ध, ७२,१५१६(७०/७ ) इसी प्रकार शेष 
कार्थिक जीवोके विषयमें भी कथन क्रना चाहिए | 

घ ७२.१०,३९/६०|६ मुहुमकम्मोदएण जहा जीवा्ण वणप्फदिकाइया- 
दोण पृहुमत्त होदि तहा णिगोदणामकम्मोदएण णिगोदत्तं होदि। 
सूक्ष्म नामक्मके उदयसे जिस प्रकार वनस्पतिकायिकादि जीवो- 
के सृकष्मपना होता है उसी प्रकार नियोद नामकमके उदयसे नियोदत्त 
होता है || 

घ १३५,,१०१३६६६ को पिडो णाम । बहु पयडीं संदोहो पिंडो ! 
तसादि पयडीण बहुच्॑ पत्थि त्ति ताओ अर्पिडपयडीशओ त्तिण 
पेततव्ब॑, त्त्य वि बहु पयडीणमुवरभादो। छुदो तदुवरद्धी। 
जुत्तोदो। का जुत्तो। कारणवहुत्तेण विणा भमर-पयंग-मायग-तुर गा- 
दीं बहत्ताणुववत्तीदों । 

घ. १३|६५,५,१३३|३८७११ ण च एदासिमुत्तरोत्तरपयडीओ पत्तयि, 
पत्तबसरोराण घव-धम्मणादीणं साहारणसरीराणं मृलयथूहल्तयादीणं 
बहुविहसर-गमणादीणम्रुवल्भादो । 5६, प्रश्न-पिंड ( प्रकृति ) का 
अर्थ क्या है उत्तर-बहुत प्रकृतियोका समुदाय पिण्ड कहा जाता 
है। प्रश्न-त्रस आदि प्रकृतियाँ तो बहुत नहीं है, इसलिए क्या वे 
अपिण्ड प्रकृतियाँ हैं उत्तर-ऐसा ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि, 
वहाँ भी युक्तिसे बहुत प्रकृतियाँ उपलब्ध होती हैं। और वह युक्ति 
यह है कि--.कयोंकि, कारणके बहुत हुए बिना भ्रमर, पतंग, हाथी, 
और घोडा आदिक नाना भेद नहीं बन सकते है, इसलिए जाना 
जाता है, कि त्रसादि प्रकृतियाँ बहुत है । “4 २, यह कहना भी ठोक 
नहीं है कि अगुरुसधु नामकर्म आदिकोी उत्तरोत्तर प्रकृतियाँ नहीं है 
क्योकि, धर और धम्ममन आदि प्रत्येक शरीर, मूली और थ्रृहर 
आदि साधारणवारीर; तथा नाना प्रकारके स्वर और नाना प्रकारके 
गमन आदि उपलब्ध होते है। 

और भो दे० नीचे शीर्षक नं० / (भवनवासी आदि स्व भेद नामकर्म- 
कृत है ) 

४. तीर्थकरत्ववत्‌ गणधरत्व आदि प्रकृतियोंका निर्देश 
क्यों नहीं 

रा. वा,/८१॥४१६८०३ यथा तीर्थकरत्व॑ं नामकर्मोच्यते तथा गण- 

घरत्वादीनामुपसल्यान कतें व्यय, गणधरचक्रधरवाम्रुदेववल्नदेवा अपि 
विशिष्टब्धियुक्ता इति चेद, तन्‍न; कि कारणम्‌। अन्यनिमित्तलात्‌ ! 
गणधरल अुतज्ञानावरणाक्षयोपश्षमप्रकष निभित्तम, चक्रवरत्लादीनि 
उच्चेगोत्रविशेषहैतुकानि | प्रशन--जिस प्रकार तीर्थकरल् नामर्क्म 
कहते हो उसी प्रकार गणधरत्व आदि नामकर्मोका उल्लेख करना 
चाहिए था; क्योकि गणधर, चक्रधर, वाम्ुदेव, और बलदेव भी 
विशिष्ट ऋृद्धिसे युक्त होते है। उत्तर-नहीं, क्योंकि, वे दूसरे 
निमित्तोंसे उत्पन्न होते हैं। गणघरल्वमें तो श्रुतज्ञानावरणका प्रकर्ष 
का निमित्त है और चक्रधरलल आदिकोंमें उच्चगोत्र विशेष 
हेठु है। 


५८३ 


तामनिक्षेप 


५, देवगतिमं मवनवासों आदि सवभेद नाम कमकत हैं 


रा.वा./४१०/४२१६६ सर्वे ते नामकर्मोद्यापादितविद्ेषा वेद्तिव्या'। , 
रा, वा |॥११३/२१७ १८ नामकर्मोदयविशेषतस्त द्विशेषसंज्ञा ।'**किन्तर- 
नामकर्मोदयात्किन्नरा , किपुरुपनामकर्मोदियाव किंपुरुषा इत्यादि" । 
रा, वा४१२/४२१८१७ तैपा संज्ञाविशेषाणा पूर्व बन्निवृ त्तिवेदितव्या- 
देवगतिनामकम विज्येषोद्यादिति। वे सब (अमर नाग आदि 
भवनव/सी देवोंके भेद ) नामकर्मके उदयसे उत्तन्न हुए भेद जानने 
चाहिए। नामकर्मोदेयकी विशेषतासे ही वे (व्पन्तर देवोंके किन्नर 
आदि) नाम होते है। जैसे - किन्नर नामकर्मके उदयसे किन्नर और 
किपुरुष नामकम के उदयसे किपुरुष, इत्यादि। उन ज्योंतिपी देवोकी 
भी पूर्ववच ही निवृ त्तिजाननी चाहिए । अर्थात्‌ (मुर्य चन्द्र आदि 

भी) देवगति नामक विशेषके उदयसे होते है। 


६, भामकमके अस्तित्वकोी सिद्धि 


घ, $/१,६-(,१०१३/१ तस्स णामकम्मस्स अत्यित्तं कुदोवगम्मदे | 
सरीरसंठाणवगण्णादिकज्जभेदण्णहागुववत्तीटो । 5 प्रश्त-उस नाम- 
कर्मका अस्तित्ल कैसे जाना जाता है । उत्तर-दरीर, संस्थान, वर्ण 
आदि कार्योके भेद अन्यथा हो नही सकते है। 

घ, ७/२,१,१६/७०/६ ण॑ वर कारणेण विणा कज्जाणमुप्पत्ती अत्यि। 
दौसंति व पुढविआउ-तैउ-बाउ-वणप्फदितसकाइ्यादि्ु अपेगाणि 
कज्जाणि। तदों कज्जमेत्ताणि चेव कम्माणि वि अत्ति त्ति णिच्छओं 
कायव्बो । 5कारणके बिना तो कार्यकी उत्तत्ति होती नहीं है। और 
पृथिवी, अप्‌, तेज, वायु, वनस्पति, और त्रसकायिक आदि जीवॉमें 
उनकी उक्त पर्यायोंरूप अनेक कार्य देखे जाते है। इसच्तिए जितने 
का है उतने उनके कारणरूप कम भी है, ऐसा निश्चय कर लेना 
चाहिए। 


७, अन्य सम्बन्धित विषय 


१, नामकर्मके उदाहरण । -ै० प्रकृतिबंध|३ । 
२. नामक अक्ृतियोंमें शुभ-अशुभ विभाग । -दे० प्रकृतिबंघ/२ | 
३, शुभ-अशुभ नामकमके वन्धयोग्य परिणाम । -दे० पुण्य पाप । 
४. नामकर्मकी वन्ध उदय सत्तव प्रुपणाएँ। - दे० वह बह नाम । 
५ जोब विपाकी भी नामकमको अपाती कहनेका कारण | 

“बे० अनुभाग/३ | 
६ गतिनाम कर्म जन्मका कारण नहीं आयु है। --दे० आयु(२। 


तामकर्म क्रिया--६० संस्कार/२। 
तास तथ--हे० नय/]५/३) | 


ताम निक्षेप--१. नाम निक्षेपका लक्षण 


स. सि /१/(/१७४ अतहुगुणे वस्तुनि संव्यवहाराथ पृरुपकारा्नियुज्य- 
मान सज्नाकम नाम। “संज्ञाके अनुसार जिसमें गुण नहीं है ऐसी 
वस्तुमें व्यवहारके लिए अपनी इच्छासे की गयी संज्ञाकों नाम 
(नाम निश्षेप) कहते है। (स सा,/आ,/१३/क, ८ की टीका), (पं, ध./ 
पू।ण्टर) | 

रा, वा ।॥॥/१/२८/१४ निमित्तादन्यब्रिमित्त निमित्तान्तरम, तदनपेक्ष्य 
क्रियमाणा सज्ञा नामेत्युक्यते। यथा परमेश्वयल्क्षणेन्दनक्रिया- 
निमित्तान्तरानपेक्षं कस्यचित्‌ इन्द्र इति नाम।निमित्तसे जो अन्य 
निमित्त होता है उसे निमित्तान्तर कहते है। उस मिमित्तान्तरकी 
अपेक्षा न करके [ पर्थात शब्द प्रयोगके जाति, गुण, क्रिया आदि 
निमित्तोंकी अपेक्षा न करके लोक व्यव॒हारार्थ (श्तो, वा.) ] की 
जानेत्राली सद्धा नाम है। जेसे-परम ऐश्वर्यकुप इन्दन क्रियाकी 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


ताममाढा . 


अपेक्षा न करके किसीका भी 'इच्द्र' नाम रख देना नाम निश्षेप है। 
(श्तोबा. ३/४/रलो, १-१०१४६६ ) ( गो,क,म.(४९/१२); (त,सा./ 
*॥/१०) 


२. नाम निक्षेपके भेद 


पृ. ख्े, १३/५,३/यृत्र (/८ जो सो णामफ़ासों णाम सो जीवस्स वा अजी- 
बस्स वा जोवाणं वा अजोवार्ण॑ वा जोवस्स च अजीवस्स च जीवस्स 
च अजीवा्ण च जीवाण च्‌ अजीवस्स च जीवाणं च अजीवाणं 
च जस्स णाम कीरदि फासे त्ति सो सब्बों णामफासों णाम |>जो 
बहू नाम स्पर्दा है वह-एक जीव, एक अजीव, नाना जीव, नाना 
अजीव, एक जीव एक अजीव, एक जीव नाना अजीव, नाना जोब 
एक अजीव, तथा नाना जीव नाना अजीव; इनमेंसे जिसका 'स्पर्श 
ऐसा नाम किया जाता है वह सब नाम स्पशश है। नोट-- यहाँ 
स्पर्शका प्रकरण होनेसे 'स्पश' पर लागू कर नाम निश्ेपके भेद किये 

, गये हैं। पु, ६ में 'कृति' पर लागू करके भेद किये गये है। इसी प्रकार 
अन्यत्र भी जान लेना। धवत्षामें सर्वन्न प्रत्येक विपयमें इस प्रकार 
निश्षेप किये गये है। ) (५, छ॑. (/४,१|स, ११२४६); (घ, १६/३/४) । 


३, अन्य सम्बन्धित विषय 


१, नाम निश्षेप शब्दसणों है। -दै० नय॥॥|३ | 
२, नाम निश्षेषका नयोंमें अन्तर्भाव । +दे० निश्षैप/२,३। - 
३, नाम निश्षेप व स्थापना निश्षेपमें अन्तर। . -दे० निश्षेप/९। 


तामसाला-- अर्थात शद्दकोश--दे० 'दाव्दकोश' । 
नाम संत्य--३० सत्य। 

नोस सम्ृ-दे० निप्तेप॥|६। 

नारक्षी--३० नरक|१। 


तोरद--६, प्रत्येक कत्पकालके नौ नारदोंका निर्देश व नारदकी 
उत्त्ति स्वभाव आदि-(दे० शलाकापुरुष/७)। % भावी कातोन 
२१ वे 'जय' तथा २२वें 'विमत्र' नामक तीर्थ॑करोंके पूर्ण भवोके 
नाम-दे० तीर्थंकर | 


तारसिह- जैनधर्मके अतिश्रद्वाह्लु एक यादव व होयसलवंशीय 
राजा थे। इनके मन्त्रीका नाम हुल्तराज था। ये विष्णुवर्द्धन प्रथमके 
उत्तराधिकारी थे और इनका भी उत्तराधिकारी बर्लाल देव था। 
समय-ह. सं. १०४०-१०८५ (ई० १११८--११६३) 

भनाराच-- दे० संहनन | 

तारायण--, नव नारायण परिचय-दे० शत्ताकापुरुष|९। 
२ लक्ष्मणका अपर नाम--दै० लक्ष्मण । 

तारायणमत--३० अज्ञानवाद । 


तारी-- स्त्रीके अर्थमें-दे० स्त्री । २-आर्य ख़ण्ड भरत क्षेत्रकी 

; रैक नदी-दे० मनुष्य|8। ३, रम्यकक्षेत्रकी एक अधान नदी-दे० 

लोक/३/१०। ४, रम्यक क्षेत्रस्थ एक कुण्ड जिसमें-से नारी नदी निक- 

हे है- दे” लोक/३। £ उपरोक्त कुण्डकी स्वामिनी देवी- दे० 
|७] ४ 


नारोकूह--रा, वा, को अपेक्ा रुकिस पर्वतका क्ूट है और ति, प, 
की अपेक्षा नील पर्वतका कूट है।-दे० लोक|७। 

नालिका-मूर्ती आययख़ण्डकी एक नदी-दे० मनुष्य|8 | 

नाली-क्ष् व कालका प्रमाण विशेष | -दे० गणित/!/१ | 


५८४ 


निःकांक्षित 


ताप्तारिक--भरतक्षेत पश्चिमी (आर्यक्वण्डका एक देश-दे 
मनुष्य/४ । 

वास्तिक्य-- 

सि, वि, गृ/४१३/२०१ तत्रेति द्वेधा नास्तिव् प्रज्ञासव प्र्ञप्तितत। 
तथाइष्टमहप्ट वा तत्तवमित्यात्मविद्विपाम्‌ ।७०नास्तियय दो प्रकारका 
है-प्ञासद्‌ व प्रश्ञ्तिसत्‌, अर्थात्‌ बाह्य व आध्यात्मिक। बाह्में 
दृष्ट पट स्तम्भादि ही सत्‌ है, इनसे अतिरिक्त जीव अजीवादि तत्त 
कुछ नहीं है, ऐसी मान्यतावाले चार्वाक प्रज्ञासत्‌ नास्तिक है। अन्त- 
रंगमे प्रतिभामित सवित्ति था ज्ञानप्रकाद ही सद्‌ है, उससे अति- 
रिक्त बाह्यके घट स्तम्भ आदि पदार्थ अथवा जीव अजीव थादि तत्त 
कुछ नहीं है, ऐसी मान्यतावाले सौगत (चौह) प्रज्ञप्ति सद 
नास्तिक है। 

नार्तिक वाद--० चार्बाक़ ॥ बौद्ध 

चास्तित्व तघ--दे० नय।॥। 

चाह्तित्व स्वभाव-- 

आ, १,/६ पररवस्पेणाभावात्नास्तिस्वभाव' । रपर स्वरूपसे अभाव 
होना सो नास्तित्व स्वभाव है। जेसे-घट पटस्वभावी नही है। 

न, च. वृ.|६१ असंततच्चा हु अग्शमणोण | «अन्यका अन्यरुपतेन 
होना हो अस॒त स्वभाव है। 

भनास्तित्व भंग--३० सप्तभंगी/१। 


निःकधाप--आवीढातीन १४ वें तोथकर | अपर नाम विमतप्रभ- 
दे० तीर्थंकर|/६। 

निःकांक्षित--9, निःकांक्षित गुणका छक्षण-- 
९, व्यवहार लक्षण-- 


स. सा,/मु (२३० जो दु ण करेदि कंखं कम्मफतेप्तु सत्वधम्मेप्त । सो 
णिम्केखों चेढा सम्मादिदटीं मुणेयत्बो ।२३०७जों चेतथिता क्‍्मोंके 
फर्तोके प्रति तथा (बौद्ध, चार्वाक, परित्राजक आदि अन्य (दे० नीचेके 
उद्धरण) सब धर्मोके प्रति काक्षा नहीं करता है, उसको निप्काश्ष 
सम्यग्दृष्टि कहते है। 

मू, आ,(२४६-१११ तिविहा य होड़ कसा इह परलोए तथा दुधम्मै ये । 
तिविहं पि जो ण कुजा दंसपपुद्वीमुपगदो सो ।२४६ वलदेवचक्षवट्टी- 
सेट्ठीरायत्तणादि । अहि परलोगे देइत्तपत्थणा दंसणाभिषादी सो 
१४० रक्तवडचरगतावसपरिवत्तादीणमण्णतित्थी्णं । धम्महि ये 
अहिलासो कुधम्मकंखा हवदि एसा ।२५१७अभिलाषा तीन प्रकार- 
की होती है-इस लोक संबन्धी, परलोक सम्बन्धी, और कुधुमों 
सम्बन्धी । जो ये तीनों हो अभिल्ञापा नहीं करता वह सम्यग्दशन- 
की शुद्धिको पाता है !२४६। इस लोकमें बलदेव, चक्रवर्ती, सेठ आदि 
बनने या राज्य पानेकी अभित्ापा इस लोक सम्बन्धी अभिलापा है। 
परलोकमे देव आदि होनेकी प्रार्थना करना परलोक सम्बन्धी 
अभिनाण है। ये दोनो ही दर्शनकों घातनेवाली है ।३४० रक्तपट 
अर्थात बौद्ध, चार्वाक, तापस, परिख्राजक, आदि अन्य धर्मवालोंके 
धर्ममें अभिल्ञापा करना, सो कृधमक्तिया है।१२९१ (र क, भरा, 
१३) (रा. वा,/(६२४/१/६२६६ ) (था, सा/8६) (पर, सि, उ,/ 
३४) (प. ध,उ (१४७ )। 

का, अ,/मू /9१६ जो सग्गमुहणिमित्तं धर्म्मं गायरदि दूपहतवेहि। 
मोक्ख़ं समीहमाणों णिवकख़ा जायदे तस्स ।2१६।>हुधर तपके द्वारा 
मोक्षकी इच्छा करता हुआ जो प्राणी स्वर्ग सुखके लिए धर्मका आच- 
रण नही करता है, उसके नि'कांज्षित गुण होता है। ( अर्थात्‌ सम्य- 
ग्हष्ट मोक्षकी इच्छासे तपादि अनुष्ठान करता है व कि इच्द्रियोंके 
भोगोंकी हच्छासे। ) (प, घ,/उ.|१४७ )। 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तिःशंकित 


द्र.स, दी,/2१/१७१/४ इंहलोकपरलोकाशारूपभोगाकाड क्षानिदानत्यागेन 
केवलज्ञानादनन्तगुणव्यक्तिस्पमोश्षाय॑ ज्ञानपुजातपश्ररगादिकरणं 
निष्काइस्लागुणः कथ्यते। --- इति व्यवहारनिष्काइ्षितगुणो विज्ञान 
ततव्य' । 5इस लोक तथा परलोक सम्बन्धी आशारूप भोगाकांक्षा- 
निदानके त्यागके द्वारा केवलज्ञानादि अनन्तगुणोकी प्रगटतारुप 
मोक्षके लिए ज्ञान, पूजा, तपश्चरण इत्यादि अनुष्ठानोक्रा जो करना 
है, वही निप्काक्षित गुण है। इस प्रकार व्यवहार निष्काध्षित गुणका 
स्वरूप जानना चाहिए। 


३. निश्चय लक्षण 


दर, सं।टी |४६(९७२६ निशचगरेन पुनस्तस्यैव व्यवहारनिष्काइक्षा- 
गुणस्य सहकारित्वेन दृश्श्रुतानुभृतपण्चेन्द्रियभोगत्यागेन निश्चय 
रत्नत्रयभावनोलन्नपारमाथिकस्वात्मोत्यमुखामृतरसे चित्तस॑ंतोष स 
एवं निष्काडागुण इति ।--निश्चयसे उसी व्यवहार निष्काक्षा गुणकी 
सहायता देखे मुते तथा अनुभव किये हुए जो पाँचों इन्द्रियो 
सम्बन्धी भोग है. इनके त्यागस्ते तथा निशचयरत्तत्रथकी भावनाती 
उत्पन्न जो पारमाथिक मिजात्मोत्य मुख़रूपी अमृत रस है, उसमें 
चित्तकों संतोष होना निप्काक्षागुण है । 


२, क्षयोपञ्म सम्यर्दष्टि सवंधा निष्कांक्ष नहीं होता 


दे, अनुभाग/३/६|३ (सम्यक्‍त्त प्रकृतिके उदय वश वेदक सम्यग्हष्टिकी 
स्थिरता व निष्काक्षता गुणका घात होता है। ) 
# सोगाकांक्षाके बिना भी सम्यस्दष्टि ब्रतादि क्‍यों करता 


है-- दे० राग/६। 


निःशंकित--१. निःशंकितगुणका लक्षण 
१, निश्चय छक्षण--सप्तमय रहितता 


स, सा,/./२९८ सम्मदिट्ठी जीवा णिल्सका होंति शिव्भया । सत्तभय- 
विष्पमुक्का जम्हा तम्हा दु णिस्संका |२१८७  सम्य्दृष्टि जीव 
नि शंक होते है, इसलिए निर्भय होते है। क्योकि वे सप्तभयोंसे 
रहित होते है, इसलिए नि'शंक होते है। (रा, वा,/६/२४(१/४२६८) 
(चा. सा./३(३ ) (पं, घ./उ.(४८१ ) | हि 

स,सा |आ /२२५/क. १४४ सम्यस्दृष्टय एवं साहसमिद॑ करत क्षमन्ते पर , 
यद्नज्जो5पि पतत्यमी भयचलत्तैसोब्यमुक्तप्धनि । सवािव निसर्गनि- 
भयतया शड्ठा विहाय स्वय, जानन्त स्वमवध्यबोधवपुर्ष बोधाच्च्य- 
बन्तो न हि ।१६४/८जिसके भयसे चलायमान होते हुए, तीनों लोक 
अपने मार्गको छोड देते हैं--ऐसा वज्पात होनेपर भी, मे सम्यग्दृष्टि- 
जीव स्वभावत' निर्भय होनेसे, समस्त शकाको छोडकर, स्वय॑ अपने- 
अवध्य ज्ञानशरीरी जानते हुए, ज्ञानसे च्युत नहीं होते। ऐसा परम 
साहस करनेके लिए मात्र सम्यग्दृष्टि ही समर्थ है। (विशेष दे० स, 
सा/आा।ररणक, १११-६०)। ५ 

दर, सं/9१/१०१/१ निश्चनयेन पुनस्तस्येव व्यवहारनिश्वड्वितगुगस्य 
सहका रिखेेनेहलोकात्राणयुप्तिव्याधिवेदनाकस्मिकामिघानभयस॒प्तक 
मुक्‍््वा धोरोपतसर्गपरीपहप्रस्तावेषपि शुद्दोपयोगलक्षणनिश्चयरत्नत्रय- 
भावेनैव निशडक्युणो ज्ञातव्य इति।७निश्चय नमसे उस व्यवहार 
नि शंका गुणको ( देखो आगे ) सहायतासे इस श्ोकका भय, आदि 
सात भयों (दे० भय) को छोड़कर घोर उपसर्ग तथा परिपहोंके 
आनेपर भी शुद्ध उपयोगरूप जो निश्चय रत्नत्रय है उसकी भावनाको 
ही निःश्का गुण जानना चाहिए। 


२. व्यवहार छक्षण--अहंहचन व तल्लादिमें शंकाका अभाव 


मू. आ,/२४८ पव य पहत्या एदे जिणदिट्ठा वण्णिदा मए तद्चा। तत्व 
भवे जा सका दंसप्धादी ह्वदि एसो |२४७४ “जिन भगवाद्‌ द्वारा 


प्टप्‌ 


निःशंकित 


उपहिष्ट ये नौ पदार्थ, यथार्थ स्वरूपसे मैने (आ, बढ़केर स्वामीने ) 
वर्णन किये है। इनमें जो शंकाका होना वह दर्शमकों घातनेषाला 
पहिला दोष है। 

र, के श्रा (१६ इदमेवेहशमेव तत्त्व॑ नान्यन्न चान्यथा | इत्यक॑ पायसा- 
म्मोवत्सन्मागउसंद्या रुचि' !१॥ “वस्तुका स्वरूप यही है और 
नही है, इसी प्रकारका है अन्य प्रकारका नही है, इस प्रकारसे जैन- 
मार्यमें ततवारके पानी (आब) के समान निःचल्ष श्रद्धान नि'शकित 
अंग कहा जाता है। (का« अ,/मू./8१६ )। 

रा, वा (६/२४/१/२६/६ अहदुपदिप्टेवा प्रवचने किमिद स्थाह्दा न 
वेति शदकानिरासो नि'शड्डितत्वम्‌। >अर्हल्त उपपिष्ट प्रवचनमें 
'वया ऐसा ही है या नही है' इस प्रकारकी शंकाका निरास करना 
नि'शंकितपना है। ( चा, सा.|४४ ); (पु, सि.उ |२३) (का, अ| 
मृ/2१४ ) ( अन, घ,/२/७२/२०० ) । 

दर. सं टी,/४१/१६९६४१० रागादिदोषा अन्ञानं बासत्यवचनकारण॑ 
तदुभयमपि वीतरागसवज्ञानां नास्ति तत कारपात्तठाणीते हेयो- 

« परादेयतत्त्वे मोक्ष मोक्षमाग च भव्यै' संगायः संदेहो न कर्त्तव्य' [.** 
इ व्यवहारेण सम्यक्लस्य व्याख्यानम॥ >राग आदि दोष तथा 
अज्ञान ये दोनो असत्य बोलनेके कारण है और थे दोनो ही वीतराग 
सर्वज्ञ जिनेत्द्र देवमें नहीं है, इस कारण उनके द्वारा निरूपित हैयो“ 
पादेय तत्तमें मोक्षमें और मोक्षमार्ग में भव्य जीवॉको संशय नहीं 
करना चाहिए। यह व्यवहारनयसे सम्यकक्‍त्वका व्याख्यान किया 
गया। 

पं, घ/उ,/8८३ अर्थवशज्ञादरत्र सृत्रार्थे शाड्ढा ने स्थान्मनीषिणाब । 
सृश्मान्तरितवूरार्था, स्थुस्तदास्तिक्यगोचरा.। «सृक्ष्म अन्तरित 
और दूरर्ती पदार्थ सम्यग्दष्टिको आस्तिब्यगोचर है, इसलिए 
उसको, इनके अस्तित्वका प्रतिपादन करनेवाले आगममें किसी 
प्रयोजनबश कभी भी शका नहीं होती है। 


२, निःशंकित अंगकी प्रधानता 

अन.घ,/२(०३/२०१ सुरुचि' कृतनिश्चयो5पि हन्तूं, द्विपत. प्रत्ययमाश्ितः 
स्पृशन्तम्‌। उभयों जिनवाचि कोटिमाजो तुरगं वीर इव प्रतीयते 
तै. ।७॥ >मोहादिकके रुचिपरर्वक हननका निश्चय करनेपर भी 
यदि जिन वचनके विषयमें दोनों ही कोटियोंके संशयरूप ज्ञानपर 
आएरुह रहे, (अर्थात्‌ वस्तु अंशोके सम्बन्धमें 'ऐसा ही है अथवा 
अन्यथा है! ऐसा संशय बना रहे ) तो इधर उधर भागनेवाते घोडेपर 
आहरुह योद्वावत वैरियों द्वारा मारा जाता है अर्थाद मिथ्याखको 
प्राप्त होता है। 


3. क्षयोपशम सम्यस्दष्टिको कदाचित्‌ तत्वोमें सन्देह 
होना सम्मष है 

क. पा, १(१,१/१२६/३ सत्॒यविवज्जासाणज्केबसायभावगयगणहरदेव॑ 
पडि पहमाणसहावा | >गणधरदेवके संद्य विपर्यय और अनध्यवसाय 
भावको प्राप्त होनेपर (उसको दूर करनेके लिए) उनके प्रति प्रवृत्ति 
करना (दिव्यघ्वनिका) स्वभाव है। 

दे० मोहनीय/२ सम्यग्दशनका घात नहीं करनेबाला संदेह सम्यम्रकृति- 
के उदयसे होता और सर्क मिथ्यात्वके उदयसे होता है । 
* सम्यग्दृ्टिको कदाचित्‌ अन्ध श्रद्धान मी होता है 

-दे० श्रद्धान/२। 

# मयके भेद व लक्षण 


४, सम्यग्दश्की सय ने होनेका कारण व प्रयोजन " 


स,सा,/आ/२८८/क १६६ लोक शाशवत्त एक एप सकलव्यक्तो विविक्ता- 
त्मनश्चित्लोक स्वयमेव केवलमर्य यब्लोकय्रत्येक्क' | लौकोडय॑ न 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


निःशल्य वही दत 


पु 


तवापरस्तदपरल्तस्यास्ति तड़ोंः छुतो, निम्शइक- सतत स्वयं उ॑ 


| 
तर 


सहज ज्ञान सदा विन्दत्ति !१६४*-यहं 'पिल्करूप हो इंच विदिक्त 


पु 
शक 


आत्माका शाखत, एन और सक्दव्यक्त चोक 
'बचित्खकूप लोक्को यह ज्ञानी आत्मा स्वयमेद् एव्नको 
अनुभव करता है। यह चितृस्दरूप लोक ही तेरा 
दूसरा कोई दोक-यह लोक या परतोक-तेरा नहीं 
विचार करता है, जानता है। इसलिए ज्ञानीको 

परलोक्ना भय क्हाँसे हो : वह तो स्वयं निरन्तर 
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ई 
इसी प्रकार अन्य भी छहों भयौंके लिए कहा गया है। ) 
११४.४२९,११०/५३१५४४२, १४६ ) । 

५, सम्यग्दशिका सय मय नहीं होता 
प॑. घ,[उ. श्लोक ने. परजात्मानुशृतेवें बिना भीति' कृतत्तनी | भीति. 
पर्यायमुढानां मात्मतत्वैलचेतसाम्‌ ४६४ ननु उन्ति चतलोडणि 
संज्ञास्तस्यात्य कस्यचित | थर्वाकू च तत परि (स्थिति) च्छेह्स्थाना- 
दस्तिलसंभवाद ४६८ दत्कयं नाम निर्भीकः सर्वदों दृश्चानपि। 
अप्यनिशर्थ संगेगादल्त्यध्यक्व॑ प्रवत्ववात्‌ ।४६४ सत्य भीकोषपि 
निर्भान्त्तत्स्वामित्वाद्भावत । रूपि द्वव्यं यथा चह्ठु, प्णदत्रि न 
पश्यति |६०प सन्‍्यग्दृष्ठिः सदै कत्व॑ स्व॑ समात्ताव्यम्रिव । गवरत्क्मा- 
तिरिक्तज्ाच्छुद्टमत्येति चिन्मयम्‌ ।६१२ दारीर इखदु खाददि पृत्र- 
पीजादिक तथा। अनित्य॑ क्मंकार्यत्वादस्वरूपमबति य, 9१३ « 
निरचय करे परण्वथोमें आत्मीय दुद्धिके विना भव केसे हो सकता 
है, अतः पर्यायोमे मोह करनेवाले मिथ्याइश्ियोंको हो भण्होता है. 
केवल शुद्ध आत्माक्षा अनुभव करनेवाले सम्यन्दष्टयोंक्रों भय नहीं 
होता ४६६ प्रश्न-क्त्ती सम्यग्हश्क्षि भी आहार भय मैथुन व परि- 
ग्रह ये चारों संज्ञाएँ होती हैं, ब्योंकि जिस गृुणस्पानतक जिस चिस 
संज्ञाकी व्युच्छित्ति नहीं होती हैं [ दे० संज्ञा/र ) उस घुप्ल्णन तक 
या उससे पहिलेके ,गुणस्थानोंमें वे वे संज्ञाएं पायी जाती हैं (१६८। 
इसलिए सम्यन्दृष्टि संग निर्भीक कैसे हो उकता है। यौर वह 
प्रत्यक्षमें भी अनिष्ठ पदार्थके संयोगके होनेते उसको निवृत्तिके लिए 
प्रयनवात्‌ देखा जाता है? उत्तर-ठीक है; क्न्तु सम्म्ग्दष्टिके 
परपद्मर्थोमें स्वामित्र नहीं होता है, अत' वह भयवाद होक्रके भी 
निर्भीक है। जैसे कि-चद्ठु इच्दिय रूपी द्रव्यक्ों देखनेण्र भी यदि 
उधर उपयुक्त न हो तो देख नहीं पाता ।६०० सन्ण्स्दृष्ठि जोब सम्पूर्ण 
क्मोंसे भिन्न होनेके कारण अपने केबल सत्त्वरूप एन्तालों प्राप्त 
करता हुआ ही मानो, उसको शुद्ध चिन्मय रूपसे अनुभव करता है 
१२ और वह क्मोंके फ़लरूप शरोर मुझ दुल आदि तथा पुत्र णैत्र 
आदिको अनित्य तथा आत्मस्वरूपत्ते भिन्न सममता हैं ।११४ [ इच्च- 
लिए उसे भय केसे हो सकता है--( दे० इससे पहलेदाला शोक )] 
(द, पा.पं. जयचन्द|२११३ )। 
दू, पा.(प, जयचन्द[२/११/१० भय होते ताका इदान भागना इत्यादि 
करे है, तहाँ वतमोनकी पीडा नहीं सही जाय ताते इच्चाज हरे हैं। 
यह निर्वलाईका होए है। 
* संशय अतिचार व संशय मिथ्यात्वमें अन्तर 
हे “दै० संगब|६। 
निःशल्य अष्टमी ब्रत--६६ वर्ष पर्वत प्रति भादप युन्ला ८ को 
उपवास करे। ठौन बार देव प्रजा करें। तथा नमस्कार मन्त्रव्य 
ज्िकाल जाप्य करे! (ह्रत विधान संग्रह|पृ, १०१) (ल्शिनर्सिह 
क्रियाकोश )। 
निःश्रेयस-- 
र, क, भा,(१३१ जन्मजरामयमरणेः झोकैईु-ज़र्मयेश्व परिसुक्त! 
निर्वाणं शुद्युद्ध निःश्रेयस्मिष्यते नित्य ।१3१] +« जन्म जस मरण 


पट 


सेन व शोन्से दुखाते और चए्ठ भयोंस्े रहित अविनादी तथा 
कल्यायमय युद्ध ७ नि भ्ण्स महा जाता है 


ति, ४६४६ चोल्छ दिव्यपरायं रूप्पातीदाप तह थ इंदियादीद। 
अठिसिय्दाउस्मुत्य॑ पिल्तेयद्मपुदम परम ।४६ तोर्थकर [उईन्दर) 


और ज्त्णदीत यर्वाद्‌ सिद्ध, इनके अतीन्द्रिण, छतिशण्सुप, आप्मो- 


त्््द्न न क चझ्को नि श्े न्च्छ क्ह्तें डर 
तुन्न, उन्ृग्म प्र 5६ इुंरुकछा नि ध्रयतस इज कहते है । 


निःशवास--६ म्वासके धर्णमें निसदास-दे० झपान। २, काइगझा 


प्रमाय दिश्वेष-दे० गणित, 7/१। 
निःसंगत्व--+न.संगलातम भावना क्रिया-दे० उंस्कार/२। 
दिश्तुण त्तक--हेफत इरीर-दे० तेज|६। 


तिःसुत--महिहानत्त एक भेद-दे० मतिज्ञान/९) 
निदन--हे० मिन्य। 


विदा-- 


१, निन्द्रा द निन्द्नक्का लक्षण 


से. सि.|6/२४:१६१३ तब्यस्य बाद्प्यस्य वा डोष्स्योज्भादर्न प्रति 
इच्छा निन्‍्दा। <रुच्चे या मूठे झोषीको प्रगट क्रनेकी इच्छा निन्‍्दा 
रा, दा ह४३ण॑र८ )। 
ता, दृ/३०६८८/१९२ पात्मताक्षिदोपप्रकतन॑ नित्म। छाल 
उात्ती एर्वक पर्याव रूय॑ अपने लिये दोणेंको प्रयट करवा ण उन 
उम्बन्धी पपचात्ताप करना निन्‍्दा कहलाती है। (का, अ,दि,श्गे 
२२१५)। 


नया, ढ,/भाष्य|३॥१४६०१/ अनिष्झत्तवारों निन्‍दा ।«*अनिष्ठ फठके 


कहुनेकों निन्‍दा कहते हैं । 


पं, घ,उ.|४८ निन्दन तत्र दुवरिदगा्ी दुष्कर्मथि । पह्चात्तापक्रो 


दन्धों ना [नो) पेक्ष्यो नाप्यु (प्य) ऐेह्ितः ९७ट्/दुर्वार रागादिरुप 
हुए क्ष्मोल्ा परचात्ताप कारक वन्‍्च थनिष्ट होनर भी उपेश्ितर नहीं 


होता। अर्थाद उप्ने दोषोंका प्चाचाप करना निन्‍दन है! 


२, पर निन्‍्दा व आत्म प्रशंसाका निपेघ 


मे. था, या. ने. अप्पपसंस परिहरह उदय मा होह जसब्पासयरा। 
अप्पायं धोषतों तपलहुहो होदि हु ज्यम्मि।३६॥ पथ जारंदि 
परंता गुपा विक्त्य॑तवस्स पृरित्त्स। घन्ति हु महितायंती व पंडयो 
पंडदो चेद हरा सगे व परगणे वा परपरिदाद च॑ मा करे- 
जाह। अच्चात्ादपदिरदा होह उदय बज्जभीक्त य।ईईट्ष बत्ट्रप 
अण्णदोसं सप्पुरियों तज्जिओं उय॑ होइ। रक्सइ य उय॑ दोस व दय॑ 
जपजंण्यभएण 50श ८ है मुनि ! ठुम सद्दाके लिए अपनी प्रशंसा 
हरना छोड़ दो; व्यॉकि, अप्ने मुझसे अपनी प्रहंछा नरनेत्े तुम्हारा 
यश नष्ट हो जायेगा। जो मनुष्य अपनी प्रशंधा आप करता है बह 
जगदरें तृगके समान हलका होंता है ।5£क अप्नी स्ठुत्ति आप करने- 
से पृ्पके जो गुप नहीं हैं वे उत्पन्न नहीं हो सकते। ऊहे कि कोई 
नपुसक स्त्रीवद्‌ हावभाव दिखानेपर भी छ्ट्री नहीं हो जाता नस 
ही रहता है ४६२ हे मुनि! अप्ने गणमें या परमयनें तुम्हें अन्य 
मुनियोंकी निन्‍दा ज्रना क्दापि योग्य नहीं है। परकी विराधनाते 
विरक्त होकर सदा पापोंसे विरक्त होना चाहिए।६ई६ सतुरुष 
दृपरोंका दोष देखकर उसको प्रगट नहीं ू्रते हैं, प्रद्धुत खोक- 
निन्‍्शके भयप्ते उनके दोषों अपने दोषोंके समान छिपाते हैं। 
दुततरोंन्ा दोष देखकर वे सय॑ लज्ित हो जाते हैं इघ्रा 


र, सा,/११४ ण सहंति इयरदरप्पं थुदंति अप्पाप अप्पमाहप्पै । जिन्‍्मधि- 


मित्त छुगं ति ते साहू सम्मउम्मुकझा।११४--जो साधु दूसरे बड़प्पनकी 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


मिदा 


सहने नहीं कर सकता और स्वादिष्ट भोजन मिल्नेके निर्मित्त अपनी 
महिमाका स्वयं बख़ान करता है, उसे सम्यकत्वरहित जानो ! 

कुरल काव्य/१६२ शुभावशुभसंसक्तो पृ निन्‍्धस्ततो5धिकः । पुर' 
प्रियंचद' कितु पृष्ठे निन्दापरायणः ३ “सत्कर्मसे बिमुख हो जाना 
और कुकर्म करना निस्सन्देह बुरा है। परन्तु किसीके मुखपर तो 
हसकर बोलना और पौोठ-पीछे उसकी निन्‍दा करना उससे भी 
बुरा है। 

ते. सू॥६/२६ परात्मनिन्‍्दाप्रशंसे सदसहगुणोच्छादनोद्भावने च नीचे- 
गेत्रिस्य ।१६॥ “परनिन्‍्दा, आत्मप्रशंसा, सहगुणोका आच्छादन या 
हेकना और असहुगुणोका प्रगट करना ये नीच गोत्रके आत्चव है। 

स, सि./६/२२/३६७/४ एतदुभयमशुभनामकमल्िवकारणं वेड्तिव्य॑ । 
च शब्देन-*परनिन्दात्मप्रशंसादि' समुच्चीयते ! 5ये दोनो (योग- 
वक्ता और विसंबाद ) अशुभ नामकर्मके आस़वके कारण जानने 
चाहिए। सूतमें आये हुए 'च' पदसे दूसरेकी निन्‍्दरा और अपनी 
प्रशंसा करने आदिका समुच्चय होता है। अर्थात्‌ इनसे भी अशुभ नाम- 
कमका आजव होता है। (रा,वा,/६/२३/४२०/२१) | 

आ,अतु |२४६ स्त्रात्‌ दोषात हन्तुमु्य त्तस्तपोभिरतिदुर्धरे, । तानेव 
पोषयत्मज्ञ' परदोषकथाशने: ।२४६। जो साधु अतिशय दुष्कर तपो- 
के द्वारा अपने निज दोषोंके नष्ट करनेमें उद्यत है, बह अज्ञानतावश 
कक दोषोंके कथनरूप भोजनोंके द्वारा उन्हीं दोषोको पृष्ठ 
करता है। 


दे० कपाय/!१/७ (परनिन्‍्दा व आत्रप्रशसा करना तीव्र कपायीके 
चिह् हैं।) 


३, स्वनिन्‍्दा और परप्रशंसाकी दृष्टता 

त. सू./६|२६ तद्विपर्ययों नीचैज त्त्यनुत्सेको चोत्तरस्य ।२६ 

से, सि./६/२६/३४०/७ का पुनरसौ विपर्ययः। आत्मनिन्‍्दा परप्रश॑सा 
सहगुणोद्भावनमसहगुणोच्छादन च। उनका विपर्यय अर्थात्‌ पर- 
प्रशसा आत्मनिन्‍दा सहृगुणोका उद्धभावन और असहुगुणोका उच्छा- 
दन तथा नम्रवृत्ति और अनुल्सेक ये उच्चयोत्रके आज़ है। (रा,वा.(६/ 
२६/२४३१(१७) | 

का अ,/मू,/११२ अप्पाणं जो णिद्‌इ गुणवंताणं करे बहुमाणं। मण 
इंदियाण विजई स सरूवपरा|यणों होठ ।११३! जो मुनि अपने 
स्वरूपमें तत्पर होकर मन और इन्द्रियोको वदमें करता है, अपनी 
'निन्‍्दा करता है और सम्यवत् वतादि गुणवन्तो की प्रशंसा करता है, 
उसके बहुत निजरा होती है। 

भा, पा,/टी,/48/२१३ पर उद्धप्रत-मा भवतु तस्य पाप परहितनिरतस्य 
पुरुषसिहस्य | यस्य परदोषकथने जिह्ा मौनब्रत' चरति। जो 
परहितमें निरत है और प्रके दोष कहनेमें जिसकी जिह्ा मौन ब्रत- 
का आचरण करती है, उस पुरुष सिंहके पाप नही होता । 


दे० उपगूहन ( अन्यके दोषोका ढाँकना सम्यग्दर्शनका अग है। ) 


* सम्यग्दृष्टि सदा अपनी निन्‍्दा गा करता है 
“० सम्यग्दष्टि, । 


४, अन्य मतावलस्बियोंका घृणास्पद्‌ अपमान 


द, पा /म (१२ जे दंसणेप्तु भट्टा पाए पाडति दंसगधराणं। ते होति 
तह्मुआ बोहि पुण दुश्लहा तेसि (श “स्वय दरशन भ्रष्ट होकर भी 
जो अन्य दर्शनधारियोको अपने पाँवमें पडाते है अर्थात्‌ उनसे नम- 
स्कारादि कराते है, ते परभवविषे छूले व गंगे होते है अर्थात्‌ एके- 
र्द्रिय पर्यायक़ो प्राप्त होते है। तिनको रत्नत्रयरूप बोधि दुलंभ है। 

मो, पा,[मु//७६ जे पंचचेलसत्ता ग्रथग्गाही य जायगासीला । आधा- 


५८७ चिदा 


कम्मम्मि रया ते चत्ता मोवेख़मग्गम्मि ।७६। «जो अंडज, रोमज 
आदि पाँच प्रकारके बस्चोमें आसक्त हैं, अर्थात्‌ उनमें से किसी 
प्रकारका वस्त्र ग्रहण करते है और परिग्रहके ग्रहण करने वाले है 
(अर्थात्‌ शेताम्बर साध ), जो याचनाशील है, और अधः कर्ममुक्त 
आहार करते है वे मोक्षमार्गसे च्युत है। 

आए, मी /७ खन्‍्मतामृतवाह्याना सर्वेधेकान्तवादिनाम्‌ । आप्ताभिमान- 
दस्धानां स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते।५ आपके अनेकान्तमत रूप अमृत- 
से बाह्य सरवथा एकान्तवादी तथा आप्पनेके अभिमानसे दग्ध हुए 
(साख्यादि मत ) अन्य मतावशम्बियोंके द्वारा मान्य तत्त्व प्रतृक्ष- 
प्रमाणसे बाधित है। 

द, पा//दी २३१९ मिथ्याइष्टय' किलर बदन्ति व्रत! कि प्रयोजन," 
मयूरपिच्छ॑ कि रुचिर न भवत्ति, सूत्रपिच्छ॑ रुचिरं," शासन- 
देवता न पूजनीया"* इत्यादि मे उत्सुत्र मन्चते मिश्याहश्यश्वार्वाका 
नास्तिकास्ते ।*' यदि कदाग्रह॑ न मुझ्न्ति तदा सम्भेरास्तिकैरुपा- 
नज्ञि ग्ूथतिप्नाभिममुखे ताडनीया'** तत्र पाप॑ नासिति। 


भा पा।टी (१४१/२८७३ लौकास्तु पापिष्ठा मिथ्यादश्यों जिनस्नपन- 
पूजनप्रतिबन्धकत्वात तेषां सभाषणं न कतेव्य॑ तत्स॑भाषणं महापाप- 
मुत्पद्ते । 


मो, पा,/टी,/२/३१०६/१४ थे गृहस्था अपि सच्तों मनागात्मभावनामासाथ 
वर्य॑ ध्यानिन इति ब्बते ते जिनधर्मविराधका मिथ्यादष्धयो 
ज्ञातव्या'। “ते लौका' तत्नामग्रहणं तन्मुखदशन प्रभातकाले न 
कर्त॑व्य॑ इष्ठवस्तुभोजनादिविध्नहेतुत्वात ) 5१. मिथ्यादृष्टि (वेता- 
म्बर व स्थानकवासी ) ऐसा कहते है कि-अरतोंसे क्या प्रयोजन,, 
आत्मा ही साध्य है। मयूरपिच्छी रखना ठीक नही, सूतकी 
पिच्छी ही ठीक है, शासनदेवता पृजनीय नही है, आत्मा है। 
देव है। इत्यादि सूत्रविरुद्ध ,कहते है। वे मिथ्यादष्टि तथा चार्वाक 
मतावल्म्बी नास्तिक हैं। यदि सममानेपर भी बे अपने कदाग्रहको 
न छोडे' तो समर्थ जो आल्तिक जन है वे विश्वासे लिप्त जूता 
उनके मुखपर देकर मारों। इसमें उनको कोई भी पापका दोष 
नहीं है । २, लौका अर्थात्‌ स्थानकवासी पापिष्ठ मिथ्यादष्ट 
है, क्योंकि जिनेन्द्र भगवातुके अभिषेक व पूजनका निषेध 
करते है। उनके साथ सम्भाषण करना योग्य नहीं है। क्योंकि 
उनके साथ संभाषण करनेसे महापाए उत्पन्न होता है। $, जो 
गृहस्थ अर्थात्‌ यृहस्थवत॒ बच्धादि धारी होते हुए भी किचित मात्र 
आत्मभावनाको प्राप्त करके 'हम ध्यानी है' ऐसा कहते है, उन्हें 
जिनधमंविराधक मिथ्याहृष्टि जानना चाहिए। वे स्थानकवासी या 
दूंढियापंथी है। ध्वेरे-सबेरे उनका नाम छेना तथा उनेका मुँह 
देखना नहीं चाहिए, क्योकि ऐसा करनेसे हृष्ट वस्तु भोजन आदिकी 
भी प्राप्तिमे विध्न पड जाता है। 


७. अन्यमत मान्य देवी देवता्भोंकी निन्‍दा 


अ ग॒,शआ्ा,/8६६-७४६ हिंसादिवादकत्वेन न वेदो धर्मकाडप्षिभि'। बृकोप- 
देशवन्चून॑ प्रमाणीक्रियते बुधे' ।है॥ न विरागा न सर्वज्ञा अह्नविष्णु- 
महेश्वरा । रागद्वेषमदक्रोधल्ञोभमोहादियोगत' ।७१॥। आश्लिशस्ते 
<च्लेदोंपे:ः कामकोपभयादिभि । आमुधप्रमदाभूपाकमण्डल्वादि- 
भोगत' ।७१॥॥ रधर्मके वांछक पण्डितोकों, खारपटके उपदेशके 
समान, हिसादिका उपदेश देनेवाले वेदकों प्रमाण नहीं करना 
चाहिए ६४ ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर न विरागी है और न सर्वकज्ञ, 
क्योंकि वे राग-द्ेष, मद, क्रोध, लोभ, मोह इत्मादि सहित है ।७१। 
ब्रह्मादि देव काम क्रोध भय इत्यादि समस्त दोपोसे युक्त है, क्योकि 
उनके पास आयुध स्री आभूषण कमण्डछु इत्यादि पाये जाते 
है ।७श 


दे० विनग्र/४ ( कुदेब, कुगुरु, कुशासकी पूजा भक्ति आदिका निषेध । ) 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


निबदेव 





नं, 


छद नए0 0 ७5 | 








६, मिथ्यादृष्टियोंके लिए अपमानजनक शब्दोंका प्रयोग 





' प्रमाण | व्यक्ति | उपाधि 
मू, आ।&१ एकल बिहारी साधु | पाप श्रमण 
र, सा/१०५ स्वच्छन्द साधु राज्य सेवक 
चा.पा.|मू,/१०.. | सम्यक्लचरते भ्रष्ट साधु | ज्ञानमुढ 
भा,पा,/मू, ७१ मिथ्यादृष्टि नरत साधु | इश्लू पृष्पसम नट 
श्रमण 
भा,पा,|मू ७४. | भावविहोन साधु | पाप वे तिर्यगा- 
लय भाजन 
भा,पा, मर १४३ | भिध्यादष्टि साधु चल शव 
मो पा,मू.०६ | श्वेतास्बर साधु मोक्षमार्ग भ्रष्ट 
मो,पा |मू./१०० | मिथ्याहष्टिका ज्ञान | बाल श्रुत 
ब॒ चारित्र चाल चरण 
लिंग पा,/मू(३४ | द्रव्य लिंगी नग्न साधु | पापमोहितमति 
नारद, तिय॑च 
लिंग, पा, मृ,४-१८ ग तिर्यग्योनि 
प्रसा,म (२६६ | मन्त्रोपजीबि नग्न साधु | लौकिक 
दे० भव्य मिथ्यादृष्टि सामान्य. | अभव्य 
दे० मिथ्यादशन | वाह्म क्रियावलम्त्री साधु पाप जीव 
स,सा//आ,|३२११ | आत्माको कर्मों आदि- | लौकिक 
का कर्ता माननेवाले 
स्‌, सा /आ,5६ हे सर्वज्ञ मतसे बाहर 
नि,सा,ता.वू | अन्यवश् साधु राजवह्ठभ नौकर 
॥02:2॥ 
यो, सा,5/१८-१६ | तोक दिखावेको धर्म | मुढ, होभी, कर, 


करनेवाले 


डरपोक, सूख, 
भवा भिननन्‍्दो 


निबदेव--शत्ञाहरके नरेश गण्डरादित्यके सामन्त थे। उक्त नरेश- 
का उक्लेख श. सं, १०३०-१०६८ तकके शिलालेखोमें पाया जाता 
है। अतः इनका समय-हा, सं, १०३०-१०६६ (ई. ११०८-९१४ई६) 
होता है। 


तिबाक वेदांत--६० वेदांत/।५ । 


१८८ 


गरुणस्थानेपु यथासंभव शकामित्यर्थ: 5 उपशान्त, निधत्त व निका- 
चित ये तीनों प्रकारके कम अपूबंकरण गरुणस्थान परत ही हैं। 


ऊपरके गुणस्थानोंमें यथासम्भव शक अर्थात्‌ जो उदयावली वि 
प्राप्त करनेक्ू समर्थ हूजे ऐसे हो कर्म परमाणु पाइए है। 


३. निधत्त व निकाचित कर्मोका भंजन भी सम्मद है 


घ, ॥/१,६-६,२१/४२०५४६ जिणबनित्रदंशणेण गिधत्तणिकाचिदस्स वि 
मिच्छत्तादिकम्मकलावस्स ख़यदंसगादों। ७जिनबिम्बके दर्शनसे 
निधत्त और निकाचित रूप भी मिथ्यात्यादि कर्मकत्ापका क्षय 
होता देखा जाता है। 


निकाय-- (स, सि,2१२३६/८) देवगतिनामकर्मोदयल्य स्वकर्म- 
विशेषापादितभेदर्य सामर्थ्यान्निचीयन्त इति निकायाः संधाता 
इत्यर्थ '।'अपने अवान्तर क्मोंसि भेदकों प्राप्त होनेवाले देवगति 
नामकर्मके उदयकी सामथ्यमे जो संग्रह किये जाते हैं वे निकाय कह- 
लाते है। (रा, वा/४१/३२१११३६) | 


निवकुन्दरी - भरतकेत्र आर्यक्रप्डकी एक नदी-दे० मनुष्य/९)। 
निर्ृति--मायाका एक भेद ( दे० माया/३) 

तिकृति वच्तन--दे० बचन | 

निवशोदिम--द० निश्लेप॥ । 

निक्षिप्त--आहार्‌का एक दोष--दे० आहार/7/|४। 


निक्षेप--उत्कर्पण अपकर्षण विधानमें जघन्य उत्कृष्ट निश्षेप | 
“-दे० वह वह नाम | 


निक्षेप--जिसके द्वारा बस्तुका ज्ञानमें स्षेपण किया जाय या उपचार- 
से वस्तुका जिन प्रकारोसे आक्षेप किया जाय उसे निश्ैप कहते है। 
सो चार प्रकारसे किया जाना सम्भव है--किसी वस्तुके नाममें उस 
बस्तुका उपचार वा ज्ञान, उस वस्तुकी मृत्ति या प्रतिमामें उस वस्तु- 
का उपचार या ज्ञान, वस्तुकी पु पर पर्यायों में ले किसी भी एक 
पर्यायमें सम्पूर्ण बस्तुका उपचार या ज्ञान, तथा वस्तुके वर्तमान 
रूपमें सम्पूर्ण वस्तुका उपचार या ज्ञान। इनके भी ययासम्भव 
उत्तरभेद करके बस्तुकों जानने व जनानेका व्यवहार प्रचलित है। 
बास्तवमें ये सभी भेद बक्ताका अभिप्राय विशेष होनेके कारण किसी 
न किसी नयमें गभित है। निर्ैप विषय है और मय विषयी यही 


दोनोंमें अन्तर है। 


निकल--मनिकत परमात्मा-दे० परमात्मा|१ । 
निकादित व निधत्त--4, लक्षण 


५. भ्छ्‌ 
) | निक्षेप सामान्य निदेश 
गो, क मू. व जी, प्र/४४०/१६३ उदये संकममुदये चउम्लु वि दादु' 


. कमेण णो सबके । उबसंत॑ च णिधरत्ति णिकाचिद होदि ज॑ कम्मं। १ | निशषेप तामानका उक्षण। 
यत्कर्म “उदयावल्या निद्ैप्त॑ संक्रामयितु चादव्य तत्निधत्तिनाम । २ | निद्षेपके ४, ६ या अनेक सेद । 
उदयावल्या निश्लेप्तुं सक्रामयितुमुत्कर्षयितुमपकर्षयितूँ. चाइवर्य 
प्विकाचित्तं |. लीविपै थादि । 
त नाम भवत्ति। «जो कर्म उदयाव प्राप्त करनेकौ 0५ ६0002 --दे० निश्षिप|४-७ 
वा अन्य प्रकृतिरूप संक्रमण करनेकौं समर्थ न हुजे सो निधत्त 
३०3 । बहुरि जो ०2438 विष प्राप्त करनेकी, वा अन्य ३ | अमाण नय और निक्षेपमें अन्तर । 
प्रकृतिरूप संक्रमण करनेकौ, वा उत्कपण करनेकौ समर्थ न हूजे सो निर्देशका 
किक नि िहिएी हू ४ | निक्षेप निदेशका कारण व ५३ । 
बज न ७ | नयोंसे एथक्‌ निश्षेपोंका निर्देश क्यों । 
२, निकाचित व निधत्त सम्बन्धी नियम ६ । चारों निश्षेपोंका साथेक्य व विरोध निरात। 
गो, कमर, व जी, प्र (४६०३६ उबसत॑ च (णिर्घाच णिकाचिदं त॑ ७ । वस्तु सिद्धिमें निश्षेपका स्थान । -दे० नय|/३० 
अपुब्बोत्ति ।8/० तृत्‌ अपूर्व करणगुणस्थानपर्य्तमेव स्थात्‌ । तदुपरि ज++7 





8. 


जनेन्द्र कोश 


निक्षेप 





2०००८-. 





न्थ 


न नी 


दू. #0 ४<& ०«< ७ शा #० 


९ | ग्रन्धिम आदि भेदोंके लक्षण । 


निक्षेपोक द्रव्याथिक पर्यायार्थिकमे अन्तर्साव्र 


भाव पर्यावाधिक है. और शेष तीन द्रव्याधिक । 

भावमें कर्यचित्‌ द्वव्याथिक और नाम व दृब्यमें 
कथवित्‌ पर्यावाधिकपना । 

मामादि तीनको द्वव्यायिक कहेमें हेतु । 

मावको पर्यायायिक व द्रव्याथिक कहनेमे हेतु । 


निक्षेपोंका नैगभादि नयोंमें अन्तर्माव 


नयोंके विषयरुपसे निश्षेपोंका नाम निर्देश ! 

तीनों द्व्यार्थिक नयोंके सभी निश्षेष विषय कैसे ? 
ऋजुसन्नके विषय नाम व द्रव्य कैसे ! 

ऋजुचून्नमें संथापना निश्षेप क्यों नहीं ? 
शब्दनयोंका विषय नाम तिश्षेप कैसे ! 
शब्दनयोंमें दच्यनिक्षेप् क्यों नहीं ! 


नाम निक्षेप निर्देश । -देण नाम निम्तैप । 


स्थापनानिक्षेप विदेश 


स्थापना निश्षेप सामान्यका छक्षण । 
स्थापना निश्मेपके भेद ! 
स्थापनाका विषय मूतीक द्वव्य है । --दे० नय/१/३। 
सद्भाव व अप्तद्भाव स्थापनाके रुक्षण । 
अक्लन्रिभ प्रतिमाओंमें स्थापना व्यवहार कैसे ? 
-दै० 'निश्षेप/१/७/६। 
सद्भाव व अप्तद्भाव स्थापनाके भेद । 
काष्यकर्म आदि भेदोंके लक्षण । 
नाम व स्थापनामें अन्तर । * 
सद्भाव व असद्भाव स्थापनामें अन्तर । 
स्थापना व नोकम द्रव्य निक्षेपमें अन्तर । 


द्रच्यनिक्षपके भेद व छक्षण 


दव्यनिक्षेप सामान्यका लक्षण | 
द्व्यनिक्षेपके मेद-ममेद । , 
आमम द्वव्यनिक्षेषका लक्षण । 

नो आमम दब्यनिक्षेपका लक्षण । 

शायक शरीर सामान्य व विशेषके लक्षण । 
भावि-नोआगमका लक्षण | 

तद्तिरिक्त सामान्य व विशेषके डक । 

(१ सामान्य, २, कर्म, ३, नोकम, ४-४ त्ौकिक 
लोकोत्तर नोकम, ई. सचित्तादि नोकर्म तद्॒यतिरितक्त) 
स्थित जित आदि सेदोंके लक्षण । 








५८९ ३, निक्षेप सामान्य सिरदेश 





६ | द्रब्यनिक्षेप निर्देश व शंकाएँ 


१ | द्व्यनिक्षेपके छक्षण सम्न्धी शंका | 
द्रव्यनिक्षेप व दृव्यके लक्षणोंका समय । 
नदै० दरव्म|श२ 
२ | आगम द्रव्य निक्षेप विषयक शंकाएँ | 
१, आंगमद्रव्यनिक्षीपमें द्रव्य निक्षेपपनेकी सिद्धि । 
२, उपयोग रहितकी मी आगमसंज्ञा कैसे ! 
३. नोआगमद्रव्य निक्षेप विषयक शंकाएँ ) 


१, नोआगममें दृव्यनिक्षेपपनेकी सिद्धि । 
३, भावी नोआगममें द्रव्य निश्षेपपनेकी सिद्धि | 
३-४, कर्म व वोकर्ममें द्ृव्य निश्षेपपनेकी सिद्धि । 
४ | शायक शरीर विषयक शंकाएँ । 
१, त्रिकाल ज्ञायकदरोरमें द्रव्यनिश्तेपपनेकों सिद्धि । 
२ ज्ञायक ग़रीरोको नोआगम संज्ञा क्यो ! 
३. भूत व भावी शरीरोंकों नोआगमपना कैते ! 
५ | द्रव्य निक्षेपके मेदोंमें परस्पर अन्तर ) 
१, आंगम व नोआगमम अन्तर | 
१, भावी ज्ञायकद्रोर व भावी नोआगममें अन्तर | 
३ ज्ञायकशरीर और तद्तिरित्तमें अन्तर | 
४, भाविनोआग्म व तदब तिरित्तमें अच्तर | 


न 


भाव निक्षेप निर्देश व शंका आदि 


भावनिश्षेप सामान्यका छक्षण । 

भावनिश्षेपके भेद | 

आगम व नोआगम भावके भेद व उदाहरण । 
आगम व नोआगम मवके लक्षण । 
भावनिक्षेपके लक्षणकी सिद्धि | 

आगममावमें भावतिक्षिपपनेकी सिंद्धि। 

आगम व नोआगम भावमें अन्तर । 

द्रव्य व भाव निद्षेप्में अन्तर | 
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१. निक्षेप सामान्य निर्देश 


३, निक्षिप सामान्यका छक्षण 


रा, वा,(॥(--२६१२ न्यसन न्यस्यतदइति वाल्यासो निक्षेप हृत्यथ' । 
सौपना या धरोहर रखना निश्षैप कहलाता है। अर्थाद्र नामादिकोमें 

- बस्तुकों रखनेका निश्षेप है। 

घ, ११५१, गा. १११७ उपायो न्यास उच्यते ११॥ *नामादिके हारा 
बस्तुमें भेद करनेके उपायको न्यास या निश्षेप कहते है। (ति.प १८३) 

घ. ४१,९४६ सद्ये विपर्यये अमध्यवस्ताये वा स्थित तेम्योउपसार्य 
निरचये स्षिपतीति निम्तैप' । अथवा बाह्मार्थविकत्पो नि्षैप, | 
अप्रकृतनिराकरणद्वारेण अकृतप्रक्पको वा |१, संशय, विपर्यय और 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


निश्षेप 


अनध्यवसायमें अवस्थित वस्तुको उनसे निकालकर जो निश्चयमें 
प्षैपण करता है उसे निश्ैष कहते है। थर्थात्‌ जो अनिर्णीत वस्तुका 
नामादिक द्वारा निर्णय करावे. उसे मिक्षेप कहते है। (क,पा, २१ २/६ 
४०७/४२४७); (घ, (१६४१०) (प. १४४५३४४११) (व, १३ 
0५४,३/१६८।४), (और भी दे० निश्तेप१/३। ३ अथवा बाहरी पदार्थ- 
के विकत्पको निक्षेप कहते है। ( ध. १४,६५३ १६८४० ) । ३. अथवा 
अप्रकृतका निराकरण करके प्रकृतका मिरपण करनेवाला निश्षिप है। 
(और भी दे० निश्षेष/॥३; (व, ६४४,१,१६/१४॥श (व. १३६७४थें 
१६६४ ) | 

थआ. प,६ प्रमाणनययो निक्षेप आरोपर्ण स नामस्थापनादिभेदचतुिध॑ 
इति निश्षेपस्य व्युत्मत्ति । प्रमाण या नयका आरोपण या निश्षेष 


नाम स्थापना आदिरूप चार प्रकारोंसे होता है। यही निश्षिपको 
व्युत्तत्ति है। 

न. च |भ्रुत|४५ वस्तु नामादिषु क्षिपतीति निश्लेपः। *वस्तुका नामा- 
दिकमें क्षेप करने या धरोहर रखनेकों मिश्तेप कहते है । 

ते. च, वृ (२६६ जुत्तौमुजुत्त मरगे ज॑चउभेयेण होड ख़छु उवण । वज्जे 
सदि णामादियु त॑ णिक्लेव॑ हवे समये ।२६६। न्ल्युक्तिमार्गसे प्रयोजन- 
वश जो वस्तुको नाम आदि चार भेदोमें क्षेपण करे उसे आगमर्में 
निक्षेप कहा जाता है। 


२, निक्षेपके भेद 


१, चार भेद 

ते, यू॥१/१ नामस्थापनाह्नन्यभावतस्तत्यास' । >नाम, स्थापना, द्रव्य 
और भावरुपसे उनका अर्थात्‌ सम्पग्दर्शनादिका और जीव आदिका 
न्यास अर्थात्‌ निक्षेप होता है। (प. ख, १३६,॥ व, ४१६०) (घ. ३ 
9१5३९) (१. ४/१,३/४गा, २३); (था, १.६), (न. च, वृ,॥२७१); 
(न. चश्रुत।४८), (गो कम. ३९६२); (प- घ।पु॥/०४१)। 
२, ठह भेद 

पर. १४॥॥,६/सृत्र ७१६१ बरगण्णणिवल्लेवे त्ति छत्विहे वग्गणणिवखेवे- 
णामवग्गणा ठवणवग्गणा दव्बब्गणा ज़ेत्तवग्गणा कालवर्गणा भाव- 
बग्गणा चेदि। “वर्गणानिक्षेपका प्रकरण है। वर्गणा निश्षेप छह 
प्रकारका है-नामवर्गणा, स्थापनावर्गणा, द्रव्यवर्गणा, क्षेत्रवर्गणा, 
कालबर्गणा और भाववर्गणा | (घ, १(१,१,१/१०४) | 


नोट-पदूख़ण्डागम व धवल्ामें सर्वत्र प्रायः इन छह निश्षेपोंके आश्रयसे 
ही प्रत्मैक प्रकरणकी व्याख्या की गयी है। 
३, अनन्त भेद 


र्तो, वा (३१॥/एल, ७१/२८२ नन्वनन्त, पदार्थाना निश्षेपों वाच्य 
इत्यसत््‌) नामादिप्वेव तस्थान्तभवित्संक्षेपरूपत ।७९॥ »प्रण्न-- 
पदार्थोंके निक्षेप अनन्त कहने चाहिए ? उत्तर-उन अनन्त निश्षेपोका 
संक्षेपरुपसे चारमें ही अन्तर्भाव हो जाता है। अर्थाव्‌ संक्षेपसे निक्षेप 
चार है और विस्तारसे धनन्त | ( घ, १४/५६/०१/४१/१४) 


४. निद्षेपके भेद प्रमेदोंकी तालिका 


५९० 





१, निक्षेप सामान्य निर्देश 
नह 
| | | | 
नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव 
॥ इसके भेद | 
॥।॥ |] प्रभेद दे० बन 
जाति हम गुण क्रिया नीचे आगम नोआगम 
] 
॥ उउडत्ता 
समवाय संयोग अप सद्भाव 
| | 
अक्ष वराटक 
एक जीव (६-६, काप्ड कर्म 
नाना जीव. २-- ३, चित्र कर्म 
एक अजीब ३- ३, पोत कर्म 
नाना अजीव ४-४, लैप्य कर्म 
| एक जीव (- ;, लयन कर्म 
एक अजीव ६. शैल कर्म 
| एकजीब ६-| «७, भूह कर्म 
नाना अजीव ८ भित्ति कर्म 
( नाना जीव ७-- हक कग 
एक अजीब १०. भेंड कर्म 
नाना जीव ६-- 
इत्यादि 
| नाना अजीव छ्मादि 
(द्रव्य निप्तेप 
| | 
आगम गज 


। | | 
न्ञायक आए भावी गा रत 
॥ ७] | | | रे नोकम 
भूत वर्तमान भावी कम नोकम 
। | | 
| 












॥ | 
'[ क् लौकिक लोकोत्तर 
च्युत च्यावित्त तय । । ! 
| |] [व । 
भक्त- इंगिती प्रा- सचित्त अधित्त मिश्र 
प्रत्यास्यान योपगमन 
१,स्थित -| १, स्थित क्‍ १, प्रन्थिम “ 
२, जित - ३, जित - २ बाइम “| 
३, परिचित - ३, परिचित | ३, वेदिंमग “| 
४. वचनोपगत - ४. बचनोपगत -| ४, पूरिम - 
६, सृत्सम - ६, सूत्रम -| ६. संवातिम 
है. अर्थलम - ६ अर्थशम -| ६ अहोदिम - 
७, प्रन्यसम - ७, ग्रन्थसम ७, णिवख्रेदिम- 
८, नामसम - ८, नामसम “| ८, ओव्वेलिम- 
६ घोषसम -| ६ घोषसम “| ६, उद्देत्तिम - 
१०, वर्ण “| 
श््चरू्ण “ 
१३, गन्ध -| 
१३, विलेपन- 


€॒ इत्मादि ष्ट। 
नोट--इन सर्वभेद अभेदोके प्रमाणोके लिए --दे० वेह वह निश्षेप निएेशी 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


निक्षेप 
३, प्रमाण नय व निक्षेपमें अन्तर 


ति, प (१८३ णाणं होदि पाएं णओ वि णादुस्‍्स हिदियभाषत्थों। 
पिवस्तेशों वि उबाओ जुत्तीए अत्यप्डिगहणं ।६५॥ “सम्यगज्ञानको 
प्रमाण और ज्ञाताके हृदयके अभिप्रायकों नय कहते है। निश्षेप उपाय- 
ल्वरुप है। थर्थाव्‌ नामादिके द्वारा वस्तुके भेद करनेके उपायको 
निक्षेप कहते है। युक्तिसे अर्थात्‌ नय व निश्ेपसे अर्थका प्रतिग्रहण 
करना चाहिए ।८॥ ( घ, ॥१,१,१गा, ११/१७ ); 

ने. च+ वृ (१७२ व्यू पमाणविसय॑ णयविसय हवह व्थुप्य॑सं | ज॑ 
दोहि णिण्णयट्ढ त॑ णिकखेवे हवे विसय॑।१७३| सम्पूर्ण वस्तु प्रमाण- 
का विषय है और उसका एक अंदर नयका विषय है। इन दोनोसे 
निर्णय किया गया पदार्थ निम्ेपमें विषय होता है ! 

प, ध [प,/७३६-७४० ननु निक्षेपो न भयो न च प्रमाणं न चांडक॑ तस्य । 
पृथगुददेश्यलवादपि पृथगिव लक्ष्य॑ स्वलक्षणादिति चेत ७३६ सत्य 
गुणसापेक्षो सविपक्ष' सच नय' स्वयं क्षिपति। ये इृह गुणाक्षेपः 
स्थादुपचरित' केवल स निश्षेप' ७४० प्रशन--निश्षैप न तो नय है 
और न प्रमाण है तथा न प्रमाण व नयका अंश है, किन्तु अपने लक्षण- 
से वह पृथक ही तक्षित्र होता है, वयो कि उसका उद्देश पृथक्‌ है। 
,उत्तर-ठीक है, किस्तु ग्रुणोकी अपैक्षाप्ते उत्पन्न होनेबाला और 
विपक्षकी अपेक्षा रखनेवाला जो नय है, वह स्वयं जिसका थाक्षेप 
करता है, ऐसा केवल उपचरित ग्रुणाक्षेप ही निश्षेष कहलाता है। 
(नय और निश्षेपमें विषय-विषयी भाव है। नाम, स्थापना, द्वव्य 
और भावरूपसे जो नयोके द्वारा पदार्थोमें एक प्रकारका आरोप किया 
जाता है! उसे निश्षेप कहते है। जैसे--शब्द नयसे 'घट' शब्द ही 
मानो घट पदार्थ है।) 


४, निक्षेप निर्देशका कारण व प्रयोजन 
ति,7./१/८३ जो ण पमाणणर्गेहि णिक्खेवेणं णिरकख़दे अत्थ॑ । तस्साजुर्त्त 


जुत्त जुत्तमजुत्तं च पडिहादि ।८९ «जो प्रमाण तथा निम्नीपसे अर्थ- 
का निरीक्षण नहीं करता है उसको थयुक्त पदार्थ युक्त और युक्त 
पदार्थ थंगुक्त हो प्रतीत होता है।पशा (घ. १९११,१| गा, १०१६ ) 
(६, ॥/१,९,१६गा, ६१/१२६ ) । 

ध. ॥(१,१,१गा ११/३१ अवगयणिवारणट्ठ पयदस्स पहूवणा णिमित्त 
धं। ससयविणासणरट्‌ठ तच्चसत्यवधारणट्ठ व ॥१॥ 


घ, (११३०-३१ त्रिविधा' श्रोतार', अव्युतस्त' अवगताशेषविव- 
क्षित॒पदार्थ' एकदेशतोधबगतविव्षितपदार्थ इति ।' 'तत्र यदव्युलज्ञः 
पर्यायाथिको भवेज्निप्षेप क्रियते अव्युत्पादनमुखेन अप्रकृतनिराकर- 
णाय। अथ ह्रव्याधिक' तहुद्नारेण प्रकृतप्ररपणायाशेषनिश्षेपा उच्चन्ते। 

* द्वितीयतृतीययो' संशयितयो' संशयविनाशायाशेषनिश्तेपकथनम्‌ । 
तयोरेब किमर्यस्यतो प्रकृता्थवधारणाय्थ निश्षेप, क्रिय्ते | « अप्रकृत 
विधयके निवारण करनेके लिए, प्रकृत विषयके प्रकपणके लिए, संशय 
का विनाश करनेके लिए और तत्त्वार्थका निश्चय करनेके लिए 
'निक्षेपोका कथन करना चाहिए। ( घ, ॥१:२,९गा- १३/१७ ), (घ- 
४१,३४गा. 0२) (घ. १४६६६,७१गा, (४१) (स, सि (६० 
११) (इसका खुलासा इस प्रकार है कि--) श्ोता तीन प्रकारके होते 
है-अव्युसप्न श्रोता, सम्पूर्ण विवक्षित पदार्थको जाननेवाला श्रोता, 
एकदेश विवश्षित पदार्थको जाननेवाज्षा श्रोता (विशेष दे० श्रोता )। 
तहाँ अव्यु्तन्न श्रोता यदि पर्याय (विद्येप) का अर्थी है तो उसे 
प्रकृत विषयकी व्युत्पत्तिके द्वारा अप्रकृत विषयके निराकरण करनेके 
लिए निश्षेपका कथन करना चाहिए। यदि वह श्रोता द्रव्य (सामान्य) 
का अर्थी है तो भी परकृत पदार्थके प्ररपणके लिए सम्पूर्ण निश्लेप कहे 
जाते है। दूसरी व तीसरी जातिके श्रोताओंको यदि सन्देह हो तो 
उनके सन्देहको दूर करनेके लिए अथवा यदि उन्हें विपर्यय ज्ञान हो 


५१९१ 


१, निक्षेप सामान्य निर्देश 


तो प्रकृत वस्तुके निर्णयके लिए सम्पूर्ण निश्षेपोका कथन किया जाता 
है। (और भी दे० आगे निश्षेप/९४ ) । 

से. सि,/१॥/१६१ निश्लेषविधिना श॒ब्दार्थ * प्रस्तीयते | >किस शब्दका 
क्या अर्थ है, यह निश्लेषविधिके द्वारा विस्तारसे बताया जाता है। 

रा, वा/१६/२०१०२१ त्ञोके हि सर्वेर्नामादिभिन्‍ ४" संब्यवहार। ।- 
एक ही वस्तुमें लोक व्यवहारमें नामादि चारो व्यवहार देखे जाते है | 
(जे से-इन्द्र' शब्दको भी इन्द्र कहते है; इखको मूर्तिको भी इच्द 
कहते है, इन्द्रपदसे च्युत होकर मनुष्य होनेवालेको भी इन्द्र कहते है 
और दचीपतिको भी इन्द्र कहते है )। 

घ, ((१,१,१३१/६ निश्लेपविस्पृष्ट' सिद्धान्तो वर्ण्यमानो बचतु, श्रोतुश- 
त्थान॑ कुर्यादिति वा। अथवा निश्लेपोको छोडकर वर्णन किया 
गया सिद्ान्त सम्भव है, कि वक्ता और श्रोता दोनोको वुमा्गमें ले 
जावे, इसलिए भी निक्षेपोका कथन करना चाहिए। (ध, ३१११४ 
१२६/६ ) । ४ 

ते. च. १,/२७०,२८१,२८२ दव्य॑ विविहसहाब॑ जेण सहावेण होइत॑ 
ज्मेयं ।तत्स घिमित्तं कौर एक्क॑ पिय दव्य॑ चउ्ैय।२७० णिवलेब- 
णयपमाण णादूण भावयत्ति जे तच्च॑। ते तत्थतत्नमगो लहति लग्गा 
हु तत्थयं तन्च २८९। गुणपञ्जयाण लवण सहाव णिवलैवणयपमाएं 
वा। जाणदि जदि सवियप्प॑ दब्वसहाव॑ खु बुज्भेदि !२८९॥ «७ द्रव्य 
विविध स्वभाववाला है। उनमेसे जिस जिस स्वभावरुपसे बह ध्येय 
होता है, उस उसके निमित्त हो एक द्रव्यकों नामादि चार भेद रूप 
कर दिया जाता हैं [२७० जो निश्षेप नय व प्रमाणकों जानकर त्त्य- 
को भाते है वे तथ्यतत्त्ममार्गमें संच्तन होकर तथ्य तत्तवको प्राप्त करते 
है ।२८१ जो व्यक्ति गुण व पर्यायोके लक्षण, उसके स्वभाव, निश्षैप, 
नय व प्रमाणको जानता है वही सर्व विशेषोस्ते युक्त हव्यस्वभावको 
जानता है ।२८१ 


५, नयोंसे प्रथक निक्षेपोका निर्देश क्यों 


रा, वा॥॥/३२२-१३/३२/१० हृव्याथिकपर्याया्थिकान्त्भवाज्नामादीनां 
तयोश्व नयशब्दाभिषेयत्वात पौनुरुवत्यप्रसड़, |३९॥ न वा एप दोष' ] 
“' मे सुमेघसो बिनेयास्तेषा द्वाभ्यामेव द्ृव्याधिकपर्यायार्थिकाम्थां 
स्व नयवत्तव्यार्थ प्रतिपत्ति' पेदन्तभवात | ये तो मन्दमैधसः तैषा 
ध्यादिनयविकत्पनिसुपणम्‌ । अतो विश्वेषोपपत्तेनमादीनामपुनरुक्त- 
त्वमृ।>प्रश्न-द्रव्याधिक व पर्यायाथिक नयोगमें अन्तर्भाव हो जाने- 
के कारण-दे० निश्लेष/३, और उन नयोंकों पृथकूसे कथन किया 
जानेके कारण, इन नामादि निश्षैपोंका पृथक कथन करनेसे पुनरुक्ति 
होती है। उत्तर-यह कोई दोप नही है, क्योकि, जो विद्वाच शिष्य 
है वे दो नयोंके द्वारा ही सभी भयोके वक्तव्य प्रतिपाद अर्थोंको जान 
लेते है, पर जो मन्दबुद्धि क्षिण्य है, उनके लिए पृथक नय और 
निक्षेणका कथन करना ही चाहिए। अत' विशेष ज्ञान करानेके कारण 
नामादि निश्षेपोंका कथन पुनरुक्त नही है! 


६, चारों विक्षेपोंका साथक्य व विरोधका निरास 


रा, वा,(((६/१६-३०/३०१६ अत्राह नामादिचतृष्टयस्थाभावः । कृतः। 
विरोधात। एकस्य शब्दा्थस्य नामादिचतुष्टय॑ विरुध्यते। यथा 
नामैक नामैव न स्थापना | अथ नाम स्थापना इष्यते न नामेदं नाम। 
स्थापना तहि, न चेय स्थापना, नामेदम्‌ । अत्तो नामार्थ एको बिरो- 
धाज्न स्थापना। तथैकस्य जीवादेरर्थस्य सम्मस्दर्शनादेवा विरोधा- 
त्ञामादभाव इति ।१६ न बैप दोष: । कि कारणमू। सर्वेपरा सब्यव- 
हार॑ परत्यविरोधादु। लोके हि सर्वे्नभादिभिद ४' सब्यवहार:। इन्द्र 
देवदत्त इति नाम। प्रतिमादिषु चेन्द्र इति स्थापना। इख्धायें च काप्डे 
द्रन्पे इन्द्रसं व्यवहार! "इन्द्र आनीत” इति वचनात। अनागतपरिणामे 
चार्थे द्रव्यसंब्यवहारों तोके हृश'-द्रव्यमय माणवक', आचार्य प्रेष्ठी 


जैनेद्र दिद्धान्त कोश 


निक्षेप 


वैयाकरणो राजा वा भविष्यतीति व्यवहारदशनाद। शचीपतौ च 
भावे इन्द्र इति | न च विरोध' । किच,२ण यथा नामैक॑ नामैवेष्यते 
न स्थापना इत्याचक्षाणेन लगा अभिहितानवबोधः प्रकटी क्ियते । 
यतों नैबमाचक्ष्महे--/नामैव स्थापना इति, किन्तु एकस्यार्थस्य नाम- 
स्थापनाव्रव्यभावैन्यसिः इत्याचह््महे २१ नैत्तदेकान्तेन प्रतिजानीमहै- 
नामैव स्थापना भवतीति न वा, स्थापना वा नाम भवत्ति नेति च।२२॥ 
*“यत एवं नामादिचतुष्टवस्य विरोध॑ भवानाचणष्टे अतडव नाभाव'। 
केथस्‌। इह योध्यं सहानवस्थानलक्षणो विरोधों वध्यघातकबंद,स 
सतामर्थाना भवति नासतां काकोब्ृकछायातपवद, न काकदन्त- 
ख़रविषाणयोविरोधो5सत्त्तात्‌ । किच २४।--अथ अर्थान्तरभावेधपि 
विरोधकत्वमिष्यतै; सर्वे पा पदार्थाना १२स्परतों नित्य विरोधः स्याद। 
न चासावस्तीति । अतो विरोधाभाव' ।२४। स्यादेतत ताहयुण्याद 
भाव एव प्रमाणं न नामादि' ।-तत्न; कि कारणमृ।-एवं हि सतति 
नामाद्याश्नयों व्यवहारों निवर्तेत। स चास्तीत्ति। ब्तो न भावस्थेव 
प्रामाण्यम्‌ ।२६।...यद्मपि भावस्येव प्रामाण्यं तथापि नामादिव्यवहारों 
न निवर्तते। कुत*। उपचारात्‌।'-तत्र, कि कारणमू। तहगुणाभावात्‌ । 
मुल्यते माणवके सिह्व्दव्यवहारः क्रौर्यशौर्यादियुण क्देशायोगात्‌, 
हह तु नामादिषु जीवनादिगुणैकदेशो न कश्चिदप्यस्तीशुपचाराभा- 
वाहू व्यवहारनिवृत्ति' स्थादेव २७ ««« यद्य पचारात्नामादिव्यवहार' 
स्याव 'गौगपुर्ययोर्मुर्ये संप्रत्यय,' इति मुख्यस्येव संप्रत्यय स्याश्न 
नामादीनाम्‌। यतस्लवर्थप्रकरणादिविश्येषतिद्वाभावे सर्वत्र सँप्रत्ययः 
अविशिष्ट: कृतसंगतेभ॑वति, अतो न नामादिषृषचाराद व्यवहार' 
२८। ““स्पादेतत-कृत्रिमाकृत्रिमयो* कृत्रिमे संप्रत्ययो भवतीति 
तोके। तज्न; कि कारणमू। उभयगतिदशनात्‌। शोके हार्थादे 
प्रकरणाद्दा कृत्निमे संप्रत्यय” स्थात अर्थों वास्यैब॑संजकेन भवति 
पिच >>» नामसामान्यापैक्षया स्पादकृत्रिम॑ विशेषापेक्षया 
कृत्रिमम्‌ । एवं स्थापनादयश्चैति ।३०७प्रश्न--विरोध होनेके 
कारण एक जीवादि अर्थके नामादि चार निश्षेष नहीं हो 
सकते । जैसे-नाम नाम ही है, स्थापना नहीं। यदि उसे स्थापना 
माना जाता है तो उसे नाम नही कह सकते; यदि नाम कहते हैं 
तो स्थापना नहीं कह सकते, व्योकि उनमें विरोध है। ।१६ 
उत्तर-१-एक ही वस्तुमें खोकव्यवहारमें नामादि चारों बम लोकव्यवहारमें नामादि चारों व्यवहार 
देखे जाते है, अत; उनमें कोई बिरोध नहीं है। उदाहरणार्थ इन्द्र 
नामका व्यक्ति है ( नाम निश्लेप ) मूर्तिमें इच्द्रकी स्थापना होती है। 
इच्दके लिए लागे गये काष्ठको भी लोग इन्द्र कह देते है ( सद्भाव व 
असहभाव स्थापना ) । आगेकी पर्यायकी योग्यतासे भी इन्द्र, राजा, 
से आदि व्यवहार होते हैं ( द्रध्य निश्षेप )। तथा शचीपतिको इन्द्र 
कहना प्रसिद्ध ही है (भाव निश्लेप) ३० (श्लो, वा, ३१|॥[रत्तो, 
४७६-८२/२८८ ) २, 'नाम नाम ही है स्थापना नहीं' यह कहना भी 
ठोक नहीं है; क्योंकि, यहाँ यह नहीं कहा जा रहा है कि नाम 
स्थापना है, किन्तु नाम स्थापना द्रव्य और भावसे एक बस्तुमें चार 
प्रकारते व्यवहार करनेकी बात है ।२९॥ ३, (पदार्थ वे उसके 
नामादिमें सर्वथा अमेद या भेद हो ऐसा भी नहीं है क्योकि 
अनेकान्तवादियोंके हाँ संज्ञा लक्षण प्रयोगन आदि तथा 
पर्यायाथिक नय॒की अपेक्षा कर्थंचित्‌ भेद और द्रव्याधिक- 
नयकी अपैक्षा कथचित अभेद स्वीकार किया जाता है। 
( श्तो. वा, ४१/॥७३-८०/२४-३१३ ); ४. 'नाम स्थापना “नाम स्थापना ही 
है या स्थापना नही है' ऐसा एकान्त नहीं है; क्योंकि स्थापनामें 
नाम अवश्य होता है पर नाममें स्थापना हो या न भी हो (दे० निश्षिप/ 
४६) इसी प्रकार द्व्यमें भाव अवश्य होता है, पर भाव निद्तेपमं 
ब्रव्य विवक्षित हो अथवा न भी हो। ( दे० निश्लेप(७/८ )॥रशश १३ 
छाया और प्रकाश तथा कौआ और उल्लुमें पाया जानेवाला सहान- 
पस्थान और बवध्यघातक विरोध विद्यमान ही पदार्थ होता है, 





| 


५९२ 


१. निश्षेपोंका द्रव्याथिक व पर्यायाधिक "" 


अविद्यमान ख़रबिषाण आदियें नहीं। अतः विरोधकी सम्भावनात 
ही नामादि चतृष्यका अस्तित्व सिद्ध हो जाता है।३४ ६, यदि 
अर्थान्तररूप होनेके कारण इनमें विरोध मानते अथन्तिरसप होनेके कारण इसमें विरोध मानते हो, तथ तो सभी 
पदार्थ परस्पर एक दुसरेके विरोधक हो जायेगे।३॥। ७, प्एन- 
भावनिश्षैपमे वे गुण आदि पाये जाते है अतः इसे ही सत्य कहा जा 
सकता है नामादिको नहीं ! उत्तर-ऐसा माननेपर तो नाम स्थापना 
और द्रव्यसे होनेवाले मावत्‌ लोक व्यवहारोंका लोप हो जागेगा। 
लोक व्यवहारमें बहुभाग तो नामादि तीनका ही है।*६। 5. यदि 

कहो कि व्यवहार तो उपचारसे है, अतः उनका लोप नहीँ होता है, 
तो यह भी ठौक नही है; क्योकि नच्चेमें करता झूरता आदि युणोंका 
एकदेश देखकर, उपचारसे सिंह-व्यवहार तो उचित है, पर नामादिमें 
तो उन गुणों का एकदेश भी नहीं पाया जाता अत' नामाद्रात्नित 
व्यवहार औपचारिक भो नहीं कहे जा सकते ।३७ यदि फिर भी 
उसे औपचारिक ही मानते हो तो 'गौण और मुख्यमें मुख्यका ही 
शान होता हैं इस नियमके अनुसार मुख्यरूप 'भाव' का ही संत्रत्यय 
होगा नामादिका नहीं । परन्तु अर्थ प्रकरण और संकेत आदिके अनृ- 
सार नामादिका मुख्य प्रत्यय भी देखा जाता है।२प ६. कृत्रिम 
और अकृत्रिम पदार्थोंमें कृत्रिमका ही घोध होता है! यह नियम भी 
सवेधा एक रूप नहीं है। क्योकि एस नियम की उभयरपते प्रवृत्ति 
देखी जाती है। तोकमें अर्थ और प्रकरणसे कृत्रिममें प्र्यय होता है, 
परन्तु अर्थ व प्रकरणसे अनभित्त व्यक्तिमें तो कृत्रिम व अकृत्रिम 
दोनोंका ज्ञान हो जाता है जैसे किसी गँवार व्यक्तिकों ॥; का 
लाओ' कहनेपर वह गोपाल मामक व्यक्ति तथा ग्वात्ा दोनोंको 
ला सेकता है ।२६ फिर सामान्य दृष्टिसि नामादि भी तो' अकृत्रिम 
ही है। अतः इनमें कृत्रिमल और अक्ृत्रिमत्वका अनेकान्त है ह्ण 

इलो, वा. ३/६/॥/८७३१३/२४ कांचिदृष्यथक्रियां न नामादयः बुब॑न्ती- 
त्ययुक्त तैपामवस्तुत्वप्रसक्ात। न चैतदुपपन्‍्न॑ भाववन्नामादीवाम 
बाधितप्रतीत्या वस्तुल्लसि्ध:। १० ये चारो कोई भी ज।।#वा 
नहीं करते, यह कहना भी ठोक नही है; क्यों कि, ऐसा मामनेसे उनमें 
अवस्तुपनेका प्रसंग आता है। परन्तु भाववद नाम आदिकरमें । 
बस्तुत्व सिद्ध है। जसे--नाम निश्षेप संत्ा-संज्ञेय व्यवहारको 
कराता है, एत्यादि । 

२, निक्षेपोंका द्रव्याधिक व पर्यायाथिक नयोंमें 

धन्तुर्भाव-- हि 

१, भाव पर्यायार्थिक है और शेष तौन द्रष्या्थिक 

स. सि.१/६२०(६ नयो द्विविधो द्व्याधिक' पर्यायाधिकाच | पर्याया- 
धिकनयेन भावतत््तमधिगन्तव्यम्‌ । इतरेपां त्रयाणां दृव्याथिकनयेन 
सामान्यात्मकत्माद। वनय दो है--#व्यायिक और पर्यायापिक।| 
पर्यायाथिक्नयका विंपय भाव निश्षेप है, और शेष तीनकों द्रव्य 
थिकनय ग्रहण करता है, क्योंकि वह सामान्यरुप है। (घ. ११ 
१,९|गा, ६ सन्मतितर्कसे उद्दधृत।१) (ध- ४१,३१ग- २१) 
(घ. ६४,१४३ गा. ६४/१५५ ) (क. पा. ॥॥१३-(४/॥१॥ग. 
११६४३६० ) (रावा, ॥॥/३१/३३/६ ) (सि. वि,/मू (१३/३०४१) 
( श्लो, वा २(१६/शतो. ६६/२०६). 


२, भावमे कर्थचित्‌ द्रव्याथिकना तथा नाम व * 


पर्यायार्थिकपना 

दे. निक्षेप/३/१ ( नैगम सग्रह और व्यवहार इन तीन द्वव्याधिक न 
चारों निक्षेप संभव है, तथा अजुसूत्र नयमें स्थापनासे अतिरिक्त तीन 
निक्षेप सम्भव है। तीनों शब्दनयोंमें नाम व भाव ये दो ही निं५ ' 
होते हैं। ) 


जैनेन्दर सिद्धान्त कोश 


निश्षेप 


३. नासको दृव्याथिक कहनेम हेतु 


श्लो- वा, २१४६६/२७४२९ नन्चस्तु दरव्यं शुद्धमशुद्ध! च- दृच्याधिक- 
नयादेशाद्‌, नाम-स्थापने तु कर्थ तयो- प्रदृत्तिमारभ्य प्रागुपरमादच्ब- 
पिलादिति #.म'। न चतदसिद्ध' देवदर्त इत्यादि नाम्नः सचितवा- 
लाचबस्थाभेराद्धिन्तेडषपि विच्छेदानुपपत्तेरल्वमित्वसिद्ध' । क्षेत्र- 
पालादिस्थापनायाश्च कालभेदेएपि तथाल्वाविच्छेद' इत्यन्वयित्व- 
मन्ययप्रत्यमयविषण्त्वात्‌। यदि पुनरनानन्तान्वयासत्त्वान्नामत्थापन- 
योरनन्ब्रमित्व॑ तदा घटादेरपि न स्थात्‌ | तथा च कुतो द्रव्यखम्‌। 
व्यवहारनयात्तस्थावान्तरद्रव्यत्वे तत एवं नामस्थापनयोस्‍्तदस्तु 
विश्येषभावात्‌ ।5प्रश्न--शुद्ध व अगुद्ध ह्रव्य तो भत्ते ही दृब्याथिक 
नयी प्रधानतासे मिल जायें, किन्तु नाम स्थापना द्रब्याथिकनयके 
विषय केसे हो सकते हैं * उत्तर -तहाँ भी प्रवृत्तिके समयसे लेकर 
विराम या विसजन करनेके समय तक, अन्चयपना विद्यमान है। 
और वह असिद्ध भी नहीं है; क्योंकि देवदत्त नामके व्यक्तिमें 
बालक छुमार युवा आदि अवस्था भेद होते हुए भी उस नामका 
विच्छेद नहीं बनता है। (ध.४१९,७१)३।६) | इसी प्रकार क्षेत्रणल 
आदिकी स्थापनामें काल भेद होते हुए भी, तिस प्रकारकी स्थापना- 
पनेका अन्तरत्र नहीं पड़ता है। 'यह वह है! इच्त प्रकारके अन्वय 
ज्ञानका विषय होते रहनेसे तहाँ भी अन्वमीपना बहुत काल तक 
बना रहता है। प्रश्न-परन्तु नाम व स्थापनामं अनादिसे अनन्त 
काल तक तो अन्वय नहीं पाया जाता * उत्तर-हस प्रकार तो घट, 
मनुष्यादिकों भी अन्चमपना न हो सकनेसे उनमें भी द्वव्यपना न 
बन सकेगा । प्रश्न--तहाँ तो व्यवहार नयकी अपेक्षा करके अवान्तर 
द्रव्प स्त्रीकार कर लेनेसे द्रव्यपना बन जाता है! उत्तर-तबर तो 
नाम व स्थापनामें भी उसी व्यग्हारनयकी प्रधानतासे द्वव्यपता हो 
जाओ, क्योंकि इस अपेक्षा इन दोनोंमें कोई भेद नहीं है । 

घ, ४१ १/३७ वाक््यवाचकरतत्तिद्रयात्मककदव्दस्य पर्यायाथिकनये 
असंभवाद्वा दृव्वटिठयणयस्सेत्ति वुच्चदे |+वाच्यवाचक दो शक्तियों - 
बाला एक शब्द पर्यायाथिक नथमें असम्भव है, इसलिए नाम 
दृतव्याथिक नथका विषय है, ऐसा कहा जाता है। (घ,४४,१/७४ 
१८६६) (विशेष दे० नय|!7]३5/६) । 

ध १०४,२,९३/१०३ णामणिव्रद्षेत्रों दव्वटिठ्यणए कुदों संभवदि! 
एढ्म्हि चेव दव्बम्हि बहमाणाणं गामाणं तत्मवसामाणम्भि तीदाणा- 
गय-वहमाणपजाएस संचरणं पडुच्च अत्तदव्वववएसम्मि अप्पह्मणीक- 
यपजायमिम पउत्तिदं सणादो, जाइ-गुण-कम्मेम्न वहमाणाएं सारिच्छ- 
सामण्णम्मि वत्तिविसेसाणुवुत्तीदों लद्धद॑व्वववए्सम्मि अप्पहाणीक्य- 
वत्तिभावम्मि पठतिदंसणादो, सारिच्छसामण्णप्पप्रणामेण चिंणा 
सहव्ववहाराणुववत्तीदों चं।॥<प्रश्न-नाम निश्तेप द्वव्याथिक्नयमें 
कैते सम्भव है! उत्तर-चू कि एक ही हव्यमें रहनेत्ाले दृव्यवाची 
शब्दोंढी, जिसने अतीत, अनागत व वतंमान पर्याथोमें संचार 
करतेकी अपेधा 'उव्य' व्यपदेशकोो प्राप्त क्या है और जो पर्याश्रकी 
प्रधानताने रहित है ऐसे तहभावसामान्यमें, प्रवृत्ति देखो जाती है 
(अर्थात्‌ दव्प्रते रहित केवल पर्यायमें द्रव्यवाची झन्दकी प्रवृत्ति 
नहीं होती है )। 

(इसी प्रकार ) जाति, गृुग व क्रियावाद्री दब्दोंकी, जिसने 
व्यक्ति विद्येषों्में अनुवृत्ति होनेसे 'द्रव्य' व्यपरेशकों प्राप्त किया है, 
और जो व्यक्ति भावकी प्रधानतासे रहित है, ऐसे साहश्य- 
प्तामान्यमें, पदृत्ति देखी जाती है । तथा साहश्यसामान्यात्मक 
नामके विना दाव्द व्यवहार भी घटित नहीं होता है, अत नाम 
नित्तेप द्रव्माथिक नयमें सम्भत है। (व ४(१,३,१/३६) । हे 

और भी दे० निशक्षेप/३ ( नाम निश्तेपकों ने गम संग्रह व व्यवहार नगों- 
का विषय बदनेनें हेतु । तथा दृत्याथिक होते हुए भी शब्दनयोंका 
विषय दननेमें हेतु । 
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३. द्रव्याथिक व पर्यायाथिकर्में अन्तर्भाव 


-+-8, स्थापनाको द्रव्या्थिक कहनेमें हेतु 


देह पहला शीर्षक न॑. 9 ('यह वही है! इस प्रकार अन्वयज्ञानका विषय 


+- होने स्थापना निश्षेप द्रव्याथिक है )। 


घू। 8९४ १/४/२ सत्भावासव्भाग्सर्वेण समदव्भाबि त्ति वा, पधाणा- 
पंधाणेदव्वाणमेगत्तणिवधणेत्ति वा टृवणणिद्खेत्रों दृव्बट्टिमणय- 
'बुल्तीणों ! >स्थापना निक्षेपर तदाकार और अतदाकार उपसे सर्व- 
द्रव्योमें व्याप्त होनेके कारण; अथवा प्रधान और अप्रधान द्रव्योंको 
एक्ताका कारण हो नैसे द्रव्धाथिकनयके अन्तर्गत है। 

घ. १०४,२,९:२/१०८ कं दव्वट्ठियगए टठबंणभामसंभवों। पडि- 
'णिहिजमाणस्स पडिणिहिणा सह एयत्तवज्फवसायादो सब्भावासब्भा- 
वट्ठवणभेएण सब्बत्येप्तु अप्णयदंसगाढ़ों च। «“प्रएन-द्रव्याधिक 
नयमें स्थापना निश्लेप कैसे सम्भव है! उत्तर-एक तो स्थापनामें 
प्रतिनिधीयमानकी प्रतिनिधिके साथ एकताका निःचय होता है, 
और दूसरे सह्भावस्थापना व असहृभावस्थापनाके भेद रूपसे सच 
पदार्थोमें अन्चय देखा जाता है, इसलिए द्रव्याधिक नममें स्थापना- 
निश्षेप सम्भव है | 

घ ४४,१,४६/१८६/६ कंध॑ ट्ठवणा दत्बदिठियविसंओं।, ण॑, अतम्हि 
तरगहे सते उबणुववत्तीदो। «नहीं; क्यों कि जो वस्तु अतद्ृप है उसका 
तद्गूपसे ग्रहण होनेपर स्थाण्ना बन सकता है। 

और भी छे० निश्षेप)३ (स्थापना निश्लेषको नैगम, संग्रह ० व्यवहार 
नयोका विषय बतानेमें हेतु | ) ) 


५, द्वव्यनिक्षेपक्ों द्रब्याथिक कहनेमें हेतु 


घ,६४,१४६/१८७५१ दब्बप्ुदणाणं पि दृव्वटिठयणयविसओं, आहारा- 
हेयाणमेयत्तकप्पणाए दव्बमुदरगहणादो । द्रव्य श्रुतज्ञान ( श्रतज्ञान- 
के प्रकरणमें ) भी द्रव्याथिकनयका विषय है; क्योंकि आधार और 
आधेयके एकत्वकी कल्पनासे ब्ृव्यश्रुतका ग्रहण किया गया है। (विशेष 
दे० निश्षेप३ में ने गम, सग्रह व व्यवहारनयढ्े हेतु ।) 


६. सावनिक्षेपकों पर्यायार्थिक कहनेमें हेतु 


ध,६०,१५४/१८७/३ भावणिवद्धेवों पञहंवट्ठियणयविस्नओ, व्ठमाण- 
पज्ञाएणुवलक्खियदव्वग्गहणारो । >भाव निक्षेप पर्यायाथिक्नयका 
विषय है, क्योंकि वर्तमान पर्यायसे उपलक्षित द्रव्यका यहाँ भाव 
रुपसे ग्रहण किया गया है। ( विशेष दे० निश्लेफ३ में ऋजुसूत्र नय- 
में हेतु । ) 
७, भाव निक्षेपको द्वव्यार्थिक कहनेमें हेतु 


क, पा,((/५१३-१४/२६०१ णाम-टठबंगा-दव्व-णिवखेवा्ं तिए्ह पि 
तिण्णि वि दृब्वद्उियणया सामिया होंतु णाम ण॑ भावणिक्लेवस्स; 
तस्स पज्ववटिठयणयमवर्ल॑बिय[ पवट्टमाणत्तादो )-- ण॒ एस दोसो; 
वट्माणपञ्ञाएण उवलविस्य दव्य॑ भावों गाम ! अप्पट्टागीकय- 
प्रिणामेम्नु पृद्धदव्वरिठए्प्त गएप्त णादीदाणगयबहमाणकालविभागो 
अत्यि, तस्स पट्माणीक्यपरिणामपरिण्म(णय )तादो। ण तदो 
एदेसु ताब अत्यि भावणिवखेेबों, वटमाणकालेण विणा अण्णकाला- 
भावादों। बंजणपजाएण पादिदव्वेतु सुटठु अम्नुद्धव्व्वटिठएस्तु वि 
अत्थि भावषिवस्ेवी, तत्थ वि तिकातसंभवारो | अथवा, सब्व- 
इन्बट्व्यणएचु तिण्णि काला सभवति: मुणएस्ु 'तदविरोहादों | ण 
च्‌ दुष्णएहिं बबहारी, तेसिं विसयाभावाशे। णच सम्मस्मुत्तेण 
सह विरोहो; उज्जुधृदगयविसयभावणिब्खेबम स्सिदूण तप्पउत्तीदों 
तम्हा णेगम-संग्गह-ववहारणएसु सन्वणिवस्ेश संभवति त्ति सिद्ध । 
प्रश्न-( तद्घभावसामान्य व साहर्यसामान्यको अवत्म्त्न करके 
प्रवृत्त होनेके कारण) नाम, स्थापना व द्रव्य इन तीनों मिश्षैपोंके 
नैगमादि तीनों ही ह्याविकनय् स्वामी होओ, परन्तु भावनिश्षेष- 
के वे स्वामो नहीं हो सकते है; क्योंकि, भावनित्षेष परयोवार्धिक 
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नयके आश्रयते होता है (दे० निश्लेप/२(१) ! उत्तर-१, यह दोष- 
युक्त नही है; क्योंकि वर्तमानपर्यायसे उपलक्षित द्रव्यको भाव 
कहते हैं। शुद्ध द्रव्याधिकनयमें तो क्योंकि, भृत्त भविष्यद और 
बर्तमानरूपसे कालका विभाग नहीं पाया जाता है, कारण कि वह 
पर्यायोंकी प्रधानतासे होता है; इसलिए शुद्ध द्रव्याथिक नयोंमें तो 
भावनिक्षेप नहीं वन सकता है, क्योंकि भावनिश्षेपमें वर्तमानकाल- 
को छोडकर अन्य काल नहीं पाये जाते है। परन्तु जब व्यंजन- 
पर्यायाँकी अपेक्षा भावमें द्रव्यका सड़ाव स्वीकार कर दिया 
जाता है, तब अशुद्ध द्रव्याथिक नयोंमें भाव निश्लेष बन जाता 
है, क्योंकि, व्यंजनपर्यायकी अपेक्षा भावमे भी तीनों काल सम्भव 
हैं। (ध.४४,१४६(२४९०), (घ,१०४,२७,३११/१), (घ.१४/४,६:४ 
३|७)। २, अथवा सभी समीचीन नयोमें भी क्योकि तीनों ही 
कालॉकों स्वीकार करनेमें कोई विरोध नहीं है; इसलिए सभी 
हव्याथिक नयोंमें भावनिल्तेप बन जाता है। और व्यवहार मिथ्या 
नयोंके द्वारा किया नहीं जाता है; क्योंकि, उनका कोई विपय नहीं 
है। ३ यदि कहा जाय कि भाव निक्षेपका स्वामी द्रव्याथिक नयों- 
को भो मान लेनेपर सन्मति तकके 'णाम॑ ठवणा' इत्यादि (दे० 
निश्षेप/२१ ) सूत्के साथ विरोध आता है, सो यह कहना भी ठोक 
नहीं है, क्योंकि, जो भावनिश्षेप ऋजुशृत्र नयका विपय है, उसकी 
अपेक्षासे सन्‍्मतिके उक्त मृत्रकी प्रवृत्ति हुई है। (घ,१॥११,१/१६/३)- 
(घ,६४,१,४६/२४४/१०)। अतएव नैगम संग्रह और व्यवहारनयाँमें 
सभी निश्षेप संभव है, यह निद्ध होता है। 

घ१,१/१.१,१/१४२ कध दब्बटित्य-गये भाव-णिवखेवस्स संभवों । ण, 
बह्माण-पलायोवलबिखय॑ दल्य॑ भावों इदि दत्वटिठ्य-णयस्स 
वहमाणमवि आरंभप्पहुडि आ उबरमादो । सगहे पुद्धदव्यदिठए 
वि भावणिक्खेवस्स अत्थित्तं ण विरु्मदे मुकुक्खि-गिविखत्तासेस- 
विप्तेस-सत्तार सब्ब-कालमवट्ठगए भावश्भुवगमादों चति। 
लप्रएन-द्रव्याथिक नयमें भावनि्षेप केसे सम्भव है! उत्तर- 
१, नहीं; क्योंकि वर्तमान पर्यायसे मुक्त अव्यको ही भाव 
कहते है, और-वह वर्तमान पर्याय भी द्ृव्यकी आरम्भसे लेकर 
अन्त तककी पर्यायोंमें आ ही जाती है। (घ.१०४,५,६/३६/७। 
३, इसी प्रकार शुद्ध द्र्याथिक रूप सग्रहनथमें भी भाव निश्तिपका 
सद्भाव विरोधको प्राप्त नही होता है, व्योंकि अपनी कृक्षिमें समस्त 
विशेष सत्ताओंको समाविष्ट करनेवाली और सदा काल एक रुपसे 
अवस्थित रहनेवाली महासत्तामें ही 'भाव' अर्थाव पर्थायका सद्भाव 
माना गया है। 


३. निक्षेपोंका तेगमादि लयोंमें अन्तर्भाव 
१, भय्ोंके विषयरुपसे निद्षेपोंका निर्देश 


प ख़,/१३॥॥,४सृत्र ६३६ गेगम-ववहार-सगहा सब्बाणि।६। «“नैगम, 
व्यवहार और संग्रहनय सब कर्मोंको ( नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव 
आदि कर्मोको ) स्वीकार करते है। (प.ख॑,१०४,२,शपृत्र २१०); 
(स्र|१३/१स.॥१६८), (प.ख,१४/६/६,६सृत्र॥१; (परू १४ 
(सूत्र ७७६२), (क, पा,/१(१,१३-१४/२१६/चू्ण सूत्२५६ ); 
(घ,(१,९ ११४१)। 

प.ख,१३/१,४सू ७३६ उजुम्दों टूठबणकर्म्म॑ णेच्छदि [॥ «अआजुसूत्र 
नम. स्थापना कर्मको स्वीकार नहीं करता । अर्थाद अन्य तीन 
निक्षेपोंकों स्दीकार करता है। (प, ख,१०४,२९मृत्र ३११); 
(प.ख॑ १३,(/सू-०१६४) (प.ख.१४/५,६सृत्र (३, (पर ,१४/१६६| 
कह (क.पा.((१११३-१४/६९९२च्रू्ण सू१/२६२), (व ११,१ 
३९६ ६१॥। - हु 
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३. निश्षेपोंका सैगमादि नयोंमें अन्तर्भाव 


प ख॑,१३॥,४/म,६/४० सद्ृणओं णामकर्म्मे भावकम्म थे इच्छादि। 
सञव्दनय नामकर्म और भावकर्मको स्वीकार करता है। (पद 
१०॥,२४/सृत्र ४/११॥ (प,ख.१३/३६६ मूत्र ८२००); (प.्स, १४६ 
यु,4/३) (पे, १४१॥/स१०४/४३), (क,पा.0१,१३-१४/॥२१४चेर्ण 
सृत्र/२६४) । 

घ.॥११.११६६ सद्द-समभिर्ठ-एवं भूद-गएस वि. णाम-भाव-णिवखेवा 
ह॒व॑ ति तेसि चेय तत्य संभवादो । शब्द, समर्भिरद और एवंभूत 


नयमें भी नाम और भातर ये दो निश्लेप होते है, क्योंकि ये दो हो 
निक्षेपर वहाँपर सम्भव है, अन्य नहीं। (क,पा,११,१३-१४/३३४०५ 
चूर्ण सृत्र/२८४) | 


२, तीनों द्व्याथिक न्योके सभी निक्षेप विषय कैसे ! 


घ,९१,१,११४१ तत्य णैयम-संगहु-बवहारणएसु सब्वे एदे णिवल्लेवा हव॑ति 
तब्यिसयम्मि तव्मव-सारिक्त-सामण्णम्हि सब्बणिषफेवराभवादों। 
*मैगम, संग्रटट ओर व्यवहार उन तीनों नयोंमें सभी निश्षेप होते है; 
क्योंकि इन नयोके विषयभृतत तद्बसामाग्य धौर साहयतामान्यमें 
सभी नित्तेप सम्भव है। (कपा,(/१.१३-१श६ २११/१४६०)। 

कफ. पा.११,१४-१४६१६/२८३/६ णेगगों सब्बे कसाए इच्छदि॥ दुदो। 
संगहासंगहसरूअभेगम्मि विसयीकयसयललोगवबहरम्मि सब्ब- 
क्सायसंभवादी । ने गमनग सभो ( नाम, स्थापना, द्रव्य वे भाव ) 
कपायोको स्वीकार करता है; क्योकि गह भेदाभेदरूप है और समस्त 
ल्ोकव्यवहारकों बिपय करता है । 

दे० निप्तेप/२/३-७ ( इन द्रव्याधिक नयोंमें भावनिक्तेप सहित चारों 
निश्षेपोके अन्तर्भायमें हेतु ) , 


३. ऋजुसूत्रका विषय नाम निक्षेप कैसे 


घ,१११,११६४ णे तत्थ णामणिश्लेबाभावों वि सह्दोवलद्धि काते 
णियत्तत्राचयत्तु बलभादो । 5६ जिस प्रकार अजुमृत्रमें द्रव्य निश्षिप 
घटित होता है) उसी प्रकार बहाँ नामनिष्तेपक्रा भो अभाव नहीं है; 
वर्यों कि जिस समय शाब्दवा ग्रहण होता है, उसी समय उसकी 
नियत वाच्यता अर्थाव्‌ उसके दिपयभृत अर्थका भी ग्रहण हो 
जाता है। हे 

ध,६०.१६४६/२४३/१० मुदण्लों णाम पज्जवटिठियों, कघ तस्स गाम- 
दृव्ब-गणणगथकदी होति सि, विरोहादों । « एत्य परिहारों 
बुच्नदे-उजुमुदो दुविह्ो मुद्ों अमुद्बों चेदि | तत्य पुद्द विसईकय 
अत्यपज्जाओ--। एट्स्स भाव॑ मोत्तूष अष्ण कदीओ णे संभव॑ति, 
विरोहादो। तत्य जो सो अमुद्धो उजुप्नृदगओं सो चबजुपासियवज- 
णपज्जयविसओ । * तम्हा उजुझ्॒दे ठ्व्ण भोत्तृण सब्बणिष्रेवा 
संभवतति त्ति बुत्त । «प्रष्न--ऋजुसृत्रनम पर्यायाथिक है, अत 
बह नामकृति, द्व्यकृति, गणनकृति और ग्रल्थकृतिकों कैसे विषय 
कर सकता है, क्योंकि इसमें विरोध है। उत्तर-यहाँ इस शकाका 
परिहार करते है-अऋजुसूत्रनय शुद्ध और अशुद्धके भेदसे दो प्रकार- 
का है। उनमें अर्थ पर्यायकों विषय करनेवाले शुद्ध अजुपृत्न में तो 
भावडृ तिको छोड़कर अन्य कृतियाँ विषय होनी सम्भव नहीं हैः 
क्योकि इसमें विरोध है। परन्तु अगुद्ध ऋजुरृत्रनय चश्ठ इच्छियकी 
विध्यभृत व्यजन पर्थायोकों विषय करनेबाला है। इस कारण 
उसमें स्थापनाको छोडकर सब 'निश्लेप सम्भव है ऐसा कहा गया है। 
( विद्येप दे० नय/77/;/६ ) । े 

क, पा.।११,१३-१४/३२२८/२७५/३ दब्ब्टियणयमस्तिदूण टिलदेणाम 
कथमुजुसुदे पज्जवटिठए सभवइ। ण; अत्यगएसु सहस्स अध्याई 
सारित्ताभावादो | सद्दबवहारेचप्पल्र संते लोगववहारो समझो वि 
उच्छिज्जदि त्ति चे; होदि तदुच्छेदो, किन्तु णय॑स्स विस 
अम्मेहि परूवियों । >प्रश्न-नामनिश्षेप द्रव्याधिकनमंका आश्रय 


जैनेन्द्र सिद्धान्त. काश 





निक्षेप, , ५९५ 


लेकर होता है और अजुसूत्र पर्यायाथिक है, इसलिए उसमें नाम- 
निश्षेप कैसे सम्भव है । उत्तर--नही, क्योकि, अर्थ नयमें शब्द अपने 
अर्थका अनुसरण नही करता है (अर्थ शब्दादि नयोकी भाँति ऋजु- 
सूत्रनय शब्दभेदसे अर्थभेद नहीं करता है, केनल उस शब्दके 
सकेतसे प्रयोजन रखता है) और नाम निश्षेपमें भी यही बात है। 
अत ऋजुसूतनयमे नामनिश्षेप सम्भव है। प्रश्ग-यदि अर्थनयोमें 
शब्द अर्थका अनुसरण नही करते है तो शब्द व्यवहारकों असत्य 
मानना पडेगा, और इस प्रकार समस्त लोकव्ग्रवहारका व्युच्छेद हो 

- जायेगा! उत्तर-यदि इससे लोकव्यवहारक्स उच्छेद होता है तो 
होओ, किन्तु यहाँ हमने नयके विषयका प्रतिपादन किया है। 

और भी दे० निक्षेप/३/६ ( नामके बिना इच्छित पदार्थका कथन न हो 
संकनेसे इस सयमें नामनिक्षेप सम्भव है।) 


४, ऋजुसून्रका विषय द्वब्यनिक्षेप कैसे 


घ. (/१,९,१/१६/३ कधमुज्जुसुदे पज्जवटिठए दव्वणिकसेवों त्ति। ण, 
तत्य बट्टमाणसमयाणं तगुणण्णिद- एगद्व्व-स भवादो । 5प्रशएन--अऋजु- 
सूत्र तो पर्यायाथिकनय है, उसमें द्रव्यनिश्लेष कैसे घटित हो सकता 
है! उत्तर-ऐसी शका ठोक नही है, क्योकि ऋजुसूत्र नयमें वर्त- 
मान समयवर्ती पर्यायसे अनन्तगुणित एक द्रव्य ही तो विषय रूपसे 
सम्भव है। (अर्थात्‌ वर्तमान पर्यायसे युक्त द्रव्य ही तो विषय 
होता है, न कि द्रग्य-विहीन केवल पर्याय । ) 

ध. १३/४,४,७४१६६८ कघ उजुसुदे पजजवद्ठए दव्यणिक्खेवर्स भवो । ण 
अपुद्धपज्जवरिठिए वंजणपरजायपरतत्ते मुहुमपज्जायभेदेहि णाणत्त- 
मुवगए तदविगेहादों | “प्रश्न-आजुसूत्रनय पर्यायार्षिक है, 
उसका विषय द्वव्य निश्षेप होना कसे सम्भव है? उत्तर-नही, 
क्योंकि, जो व्यंजन पर्यायॉके आधोन है और जो सृक्ष्मपर्यायोके 
भेदोंके आलम्बनसे नानालक़ो प्राप्त है, ऐसे अशुद्ध पर्याया्थिकनय- 
का विषय द्रव्यनिक्षेप है, ऐसा माननेमें कोई विरीध नही आता है। 
(ध.१३/(,४,४४०२ । 

क, पा/११,१३-१४/३२१३/२६१४ ण॑ व उजुब्रुदों (सुद्दे) [ पजजब- 
टिठए ] णए दृव्वणिकल्ेवी ण संभवड़, [वंजणपज्जायरूवेण ] अब- 
टिव्यस्स वत्युस्स अणेगेत्ु अत्थविजणपज्जाएसु संचर तस्स दृब्ब- 
भावुवत्भादो। "सतब्दे (सुदृधे ) परण उजुसुदे णत्यि दव्य॑ ये पज्जा- 
यप्पणाये तद्संभवादों | >यदि कहा जाय कि ऋजुसूत्नय तो 
पर्यायाथिक है, इसलिए उसमें द्रव्य निश्तेप सम्भव नहों है, सो भी 
कहना ठीक नही है, क्योकि जो पदार्थ अर्पित ( विवश्चित् ) व्यंजन 
पर्यायकी अपेक्षा अवस्थित है और अनेक अर्थपर्याय तथा अवान्तर 
व्यंजनपर्यायोमें सचार करता है ( जेसे मनुष्य रूप व्यजनपर्याय 
बाल, युवा, वृद्धादि अवान्तर पर्यायोमें ) उसमें द्व्यपनेकी उप- 
लब्धि होती ही है, अत' ऋजुसुत्रमें द्रव्य निक्षेप बन जाता है। 
परन्तु शुद्ध ऋजुसुत्ननयमें द्रव्य निश्षेप नहीं पाया जाता है, क्योकि 
उसमें अर्थपर्यायको प्रधानता रहती है। (क, पा,॥१,१३-१४३९२८/ 
२०६३) | (और भी दे० निम्लेप (३३ तथा नय/7/(/) । 


७, ऋजुसूच्नमे स्थापना निश्षेप क्यों नहीं 


घ.६४,१,९६/२४६/२ कध ट्ठवणणिवखेवों णत्थि । सकप्पवसेण अण्णस्स 
दव्बस्स अण्णसरुवेण परिणामाणुव्लभादों सरिसत्तणेण दज्वाणमेग- 
त्ताणुवदल भादो। सारिच्छेण एगत्ताणव्शुवगमे क्ध॑ घाम-गणण-गंघक- 
दीण सभवो। ण तञ्भाव-सारिच्छसामण्णेहि विष्ण वि बट्रमाणकाल- 
विसेत्तप्पणाएं वि तेसिमत्थित्त पड्डि विरोहाभावादों। 5प्रश्न-- 
स्थापना निश्लेप ऋजुमृत्रनयक्ा विषय कैसे नहीं! उत्तर-क्योकि 
एक तो सकल्पके बसे अर्थात्‌ कक्पनामात्रसे एक द्रव्यका अन्य- 
स्वरूपसे परिणमन नहीं पाया जाता (इसलिए तद्भधव सामान्य रूप 
एक्ताका अभाव है ); दू्तरे साहर्य रूपसे भी द्रव्योंके यहाँ एकता 


३, निक्षेपोंका नैगमादि नयोंमे अन्तर्भाव 


नहीं पायी जाती, अत #थापना निक्षेप यहाँ सम्भव नहीं है। 
(घ, १३५,(,४१६६/६ ) । प्रश्न--साहश्य सामान्‍्यसे एकताके 
स्वीकार न करनेपर इस नंथमें नामकृति गणनाकृति और ग्रन्थकृति- 
की सम्भावना कैसे हो सकेती है । उत्तर-नही; क्योंकि, तद्भाव- 
सामान्य और साहश्य सामान्‍्यके बिना भी वर्तमानकाल विश्वेषकी 
विवक्षासे भी उनके अस्तित्वके प्रति कोई विरोध नहीं है। 


क, पा, १/१,१३-१४$ २११/२६२/२ उजुम्ृदविसर किमिदि ठवणा 


ण चत्थि ( गत्यि )। तत्य सारिच्छतक्सणसामण्णाभावादो | णच 
दोण्हं लकखणसंताणम्मि वहुमाणा्ं सारिच्छविरहिएण एगत 
सभवह; विरोहादो । अमृुद्धेश्न उजुम॒दे् बहुएस्ु घडादिअत्येत्त एग- 
सण्पिमिच्छ तेम्मु सारिच्छत्क्वणसामण्णमत्यि त्ति ठवणाएं संभवी 
किण्ण जायदे । होदु णाम सारित्त; तेण पुष्र [णियत्त ); दब्ब-ज़ेत्त- 
कालभावेहि भिण्णाणमैयत्तविरोहादों। ण॑ च बुद्धीए भिग्णत्थाण- 
मेयत्तं सविकज्जदे [ काउ तहा ] अगुव् भादो | ण व एयत्तेण विणा 
ठवणा सभवद्दि, विरोहादो |>प्रश्न--आजुतृत्रके 'विषयममें स्थापना 
निक्षेप क्यों नहीं पाया जाता है! उत्तर-बयोकि, ऋणुयृत्रनयके 
विषयमें साहश्य सामान्य नही पाया जाता है। प्रश्न-श्षणसन्तानमें 
विद्यमान दो क्षणोमें सादश्यके बिना भी स्थापनाका प्रयोजक एकत्ल 
बन जायेगा! उत्तर-नहीं, क्योकि, साहश्यके विना एकलके 
माननेमें विरोध आता है। प्रश्च-'घट' इत्याकारक एक संक्षाके 
विषयभृत व्यजनपर्यायरूप अनेक घटाद़ि पदार्थोर्में साहश्यसामान्य 
पाया जाता है, इसलिए अबुद्ध आजुसूत्र नयोंमें स्थापना निक्षेप्र व्यो 
सम्भव नही.! उत्तर-नहीं; क्योकि, इस प्रकार उनमे साहश्यता 
भले हो रही आओ, पर इससे उनमें एकत्व नहीं स्थापित किया जा 
सकता है; क्यों कि, जो पदार्थ ( इस नयकी दृष्टिमें ) द्रव्य क्षेत्र काल 
और भावकी अपेक्षा भिन्न है ( दे०्नय/! ५३ ) उनमें एकत्तव मानने- 
में विरोध आता है। प्रश्त--भिन्न पदार्थोको बुद्धि अर्थात्‌ कल्पनासे 
एक मान लेंगे ! उत्तर-यह कहना भी ठीक नही है, क्यो कि, भिन्न 
पदार्थोमें एकल्व नहीं पाया जाता है, और एकत्वके बिता स्थापना- 
की संभावना नहीं है; क्योकि, ऐसा माननेमें विरोध आता है। 
(क. पा, ॥(१,१३-१४/३ २२८/२७८/१ ) ( घ, १३॥॥,(/४१६६६ ) | 


६, शब्दनयोंका विषय नामनिक्षेप फैसे 


घ, ६४,१,१०१४५/६ होदु भावकदो सद्ृगयाण विसओ, तेसि विसए 


दव्वादीणमभावादो | कितु ण तेसि णामकदी जुज्जदे, दृव्बट्रियणय 
मोच्ृण अण्णत्थ' सण्णासण्णिसवधाणुवबत्तीदो ! ख़णकखइभाव- 
मिच्छ॑ता्ं सण्णासंबधा माघड॑तु णाम। कितु जेण सहृणया सहृज- 
णिदभेदपहाणा तेण सण्णासण्णिसंबंधाणमधघडणाए अपत्यिणों | सग- 
ब्भुवगमम्हि सण्णासण्णिसंबंधों अत्थि चेवे त्ति अज्मंगसाय॑ काऊण 
ववहरणसहावा सद्ृणया , तेसिमण्णहा सहण्यात्ताणुबवत्तीदो | तेण 
तिएु सह्ृणएसु णामकदी वि जुज्जदे | - प्रश्य--भावकृति शब्दनयोकी 
विषय भले हो हो; क्योंकि, उनके विषयमें द्रव्यादिक कृतियोका 
अभाव है। परन्तु नामकृति उनकी विषय नहीं हो सकती; क्योकि, 

द्रव्याथिक नयको छोडकर अन्य ( शब्दादि पर्यायाधिक ) नयोंमें 
सज्ञा-सह्ली सम्बन्ध बन नही सकता । ( विशेष दे० नय/ ५/३/५/४ ) 

उत्तर-पदार्थ को क्षणक्षयी रवीकार करनेवालों के यहाँ ( अर्थात्‌ पर्या- 
याथिक नयोंमें ) सज्ञा-संज्ञी संबध भले ही घद्तित न हो; किन्तु 
चूं कि शब्द नये शब्द जनित भेदकी प्रधानदा स्वोकार करते है [ दे० 
नय॥/9/६ ) अत वे सज्ञा-सज्ञी सम्बन्धोके (सर्वथा) अघटनको 
स्वीकार नहीं कर सकते! ४सीलिए ( उनके ) स्वमतमें सज्ञा-संज्ञी- 

सम्बन्ध है ही, ऐसा निश्चय करके शब्दमय भेद करने रूप स्वभाव- 

वाले है, क्योकि, इसके बिना उनके शब्दनयत्व ही नहीं बन सकता। 

अतएव तीनों शब्दनयोमें नामकृति भी उचित है। 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


निक्षेप 


घ, १४/१.६,७३/१ कध णामबंधस्स तत्थ संभवो ! ण, णामैण विणा 
इच्छिदत्थपरूवणाए अपुववत्तीदों ।>प्रश्ब-इन दोनों ( आजुसूध् 
व शब्द ) नयोंमें नामवन्ध केसे सम्भव है * उत्तर-नहीं; क्योकि, 
नामके बिना इच्छित पदार्थका कथन नहीं किया जा सकता; इस 
अपेक्षा नामबन्धको इन दोनों ( पर्थायाथिक) नयोका विपय स्वीकार 
किया है। ( घ. १६/९,४,५/४०४ )। 

क, पा /!/१,१३-१४/६ २२६२७६/० अगेगेन्न घड़त्थेप्तु दव्ब-जेत्त-काल- 
भावेहि प्रुधभरदेशु रक्षो घडसद्वो बहमाणों उबलब्भदे, एबमुबरलब्भमाणे 
कध सद्ृणए पजजवद्धिए णामणिवस्तेवस्स संभवों त्ति। ण, एदम्मि 
णए तेसि घड़सद्वा्ं देव्व-खेत्त-काल-भाववाचियभावेण भिष्ण|ण- 
मण्णयाभावादो । तत्थ संकेयर्णहर्ण दुग्घड त्ति चे। होदु णाम, कितु 
णयस्स विसओ परूविज्जदे, ण॒ च सुणएस्तु कि पि दुग्धडमत्यि। 
प्रश्न-द्रव्य क्षेत्र काल और भावकी अपैक्षा भिन्न-भिन्न अनेक घटरूप 
पदार्थोमें ( साहश्य सामान्य रूप ) एक घट शब्द प्रवृत्त होता हुआ 
पाया जाता है। जब कि 'घट! शब्द इस प्रकार उपलब्ध होता है तब 
पर्यायाथिक शब्दनयमें साम निश्षेप केसे सम्भव हैं, (क्योंकि पर्या- 
याथिक नयोगें सामान्यका ग्रहण नहीं होता दे” नय/५॥३ ) । 
उत्तर-नहीं, क्योकि, इस नयमें द्रव्य-क्षेत्रकाल ओर भावरुप 
वाच्यसे भेदको प्राप्त हुए उन अनेक घट शब्दोका परस्पर अन्वय नहीं 
पाया जाता है, अर्थात्‌ वह नय द्रव्य क्षेत्रादिके भेदसे प्रवृत्त होनेवाले 
घट शब्दोंको भिन्न मानता है और इसलिए उसमें नामनिक्षेप बन 
जाता है। प्रश्न-यदि ऐसा है तो शब्दनयमें संकेतका ग्रहण करना 
कठिन हो जायेगा ! उत्तर-ऐसा होता है तो होओ, किन्तु यहाँ तो 
शब्दनयके विषयका कथन किया है। 

दूसरे सुनयोकी प्रवृत्ति, क्योकि, सापेक्ष होती है, इसलिए उनमें 
प भो कठिनाईं नही है। ( विशेष दे” आगम/8/४ ) । 


, शब्दनयोंमें द्रव्य सिक्षेप क्‍यों नहीं 


१०/४,२११,४१९/१ किमिदि दव्व॑ णेच्छदि। पज्जायतरसकति- 
विरोहादों सहभेएण अत्थपढणवावदम्मि वत्थुविश्तेसाणं गाम-भाव॑ 
मोत्तूण पहाणत्ताभावादो । & प्रश्न-शब्दनय द्रव्य निश्षेपको स्वीकार 
क्यों नहीं करता । उत्तर--एक तो शब्दनयकी अपेक्षा दूसरी पर्याय- 
का संक्रमण माननेमें विरोध आता है। दूसरे, बह शब्दभेदमे अर्थक्रे 
कथन करनेमें व्यापृत रहता है ( दे० नय/!/४/६ ), अत्त' उसमें नाम 
और भावकी ही अरधानता रहती है, पदार्थोंके भेदोंकी प्रधानता नही 
रहती; इसतिए शब्दनय द्वव्य निक्षेपकों स्वीकार नही करता । 

घ, १३१,१,/२००३ पामे द्ब्बाबिणाभावे सते वितत्थ दव्यम्हि तल्स 
सहृणयस्स अत्यित्ताभावादी । सद्ृदुवारेण पज्जयदुवारेण च अत्यमेद- 
मिच्छ॑ तर सहृणए दो चेत्र णिक्खेवा सभवत्ति त्ति भणिदं होदि। 
यद्यपि नाम ढव्यका अविनाभावी है ( और वह शब्दनयका विषय 
भी है ) तो भी द्रव्यमें वाव्दनयका अस्तित्व नही स्वीकार किया 
गया है। अतः शब्द द्वारा और पर्याय द्वारा अर्थभेदको स्वीकार 
करनेवाले ( शब्दभेदसे अर्थभेद और अर्थमेदसे शब्दभेदको स्वीकार 
करनेवाले ) शब्द निश्षेपमें दो ही निश्षेप सम्भव हैं। 

क, पा, १(१,१३-१४/३ २१४/२६४/2०. द्मणिवस्तेवों णत्तथि, कृद्ो । 
'लियादे /) सद्वाचियाणमैयत्ताभावे दृव्बाभावादो । वजणपज्जाए 
पट्ठुच्च मुछ् वि उजुसुदे अत्यि दव्व॑, लिगसंखाकालकारयपुरिसोव- 
रगहाण पावेक्षमेयत्तव्भुवगमादों |«वब्द नयमें दृत्यनिक्तेप भी सम्भव 
नहों है; क्योकि, इस नयकी दृष्टिमें लिंगादिकी अपेक्षा शब्दोंके 
वाच्यभ्नृत पदार्थोमें एकल नहीं पाया जाता है। किन्तु व्यजनपर्याय- 
की अपेक्षा शुद्धसृजनयमें भी द्रव्यनिक्षेप पाया जाता है, क्योकि, 
ऋजुसूत्रनय लिंग, सख्या, काल, कारक, पुरुष और उपग्रहमेंसे प्रत्येक- 
का अभेद स्वीकार करता है। (अर्थात ऋजुसृत्रमें द्रव्य निश्नेष बन 
जाता है परन्तु शब्द नयमें नहीं )। 


।॒ 


५१९६ 


४. स्थापना निक्षेप निर्देश 


४. स्थापना निक्षेप निर्देश 
३, स्थापना निक्षेप साम्ान्यका लक्षण 


से, सि,/(९/१७५४ काप्ठपृत्तचित्रकर्माक्षनिक्षेषादिपु सोध्य॑ इति 
स्थाप्यमाना स्थापना | काष्ठकर्म, पुस्तकर्म, चित्रकर्म और अक्ष- 
निश्षेप आदिमें 'यह वह है' इस प्रकार स्थापित करनेको स्थापना 
कहते है । ( रा, वा,(१६/२२८/१८) | 

रा. वा [(॥/९२८१८ सोष्यमित्य भिसंवन्धत्वेन अन्यस्य व्यवस्थापना- 
मात्र स्थापना | 'यह वही है' इस प्रकार अन्य वस्तुमेँ बुद्चिके द्वारा 
अन्यका आरोपण करना स्थापना है। (६. ४/१,५,(/३१४१); (गो क,| 
मू, १६/४३), ([त. सा /(१९); ( पं, ६,/प ७४२ ) । 

श्तो, वा,३/१/६/शतो, ४४/२६३ वस्तुन' कृतसंज्ञस्य प्रतिप्ठा स्थापना 
मता। >कर लिया गया है नाम निश्षेप या संज्ञाकरण जिसका ऐसी 
बस्तुकी उन वास्तविक धर्मोके अध्यारोपमे 'यह बही है! ऐसी प्रतिष्ठा 
करना स्थापनानिधक्षेप माना गया है। 


२, स्थापना निक्षिपके भेद 
१, सद्भाव व असद्भाव रथापना रुप दो भेद 


श्ली, वा, २(१/॥१लो, ४४२६३ सद्नावेतरभेदेन द्विधा तत्त्वाधिरोपता। 
“वह सद्भावस्थापना और असद्भावस्थापनाके भेदसे दो प्रकारका है। 
(घ. ११,१,(/२०१ ) । 

न* च, दृ [२७३ सायार हमर ठवणा। साकार व अनाकारके भेदसे 
स्थापना दो प्रकार है । 


२, काप्ठ कम आदि रुप अनेक भेद 


प+ ख. ६/४,(मृत्र १९२४८ जा सा ठवणक्दी णाम सा कट्ठकम्मेसु वा 
चित्तकम्मेन्नु वा पोत्तकम्मेन्तु वा लेप्पकम्मेमरु वा लेण्णकम्मेसु वा सेल- 
कम्मैमु वा गिहकम्मेप्तु वा भित्तिकम्मेप्त वा वंतकम्मेप्ु वा भे उकम्मेसनु 
वा अबखो वा वराडओ वा जे चामण्णे एवमादिया ठवणाए ठविज्ज॑ति 
कदि त्ति सा सब्बा ठवण कदी णाम ।६१ जो बह स्थापनाकृत्ति है 
बह काप्ठकर्मोमें, अथवा चित्रकर्मोमें, अथवा पोतकर्मोमें, अथवा 
लेप्यव मोँमें, अथवा लगनकर्मोमें, अथवा वीलकमोंमे, अथवा गृह- 
कर्मोंमें, अथवा भित्तिक्मोंमिं, अथवा दन्तकर्मोंमें, अथवा भे डक्मॉमें, 
अथवा अक्ष या वराटक ( कौडी व शतर जका पासा ); तथा इनको 
आदि लेकर अन्य भी जो 'कृति' इस प्रकार स्थापनामें स्थापित किये 
जाते है, वह सब्र स्थापना कृति कही जाती है| 

नोट-धवलामे सर्वश्र प्रत्येक विषयमें इसी प्रकार निक्षेप किये गये है) 
(प ख॑, १३/६,३/सूत्र १०९), (प, ख, १४/४६६पि. ४४) 


१. सद्भाव असद्भाव रथापनाके लक्षण 


एलो. वा, ३(१/॥/१४/२६३/१७ तत्नाध्यारोप्यमाणेन भावेन्द्रादिना समाना 
प्रतिमा सद्भावस्थापना मुख्यदर्शिन' स्वयं तस्यारतदबुद्धित भवात। 
कथडब्चित्‌ साइश्यसद्भावात । मुख्याकारश्ून्या वस्तुमात्रा पुनरसज्ञाव- 
स्थापना परोपदेशादेव तत्र सोइ्रमिति सप्रत्मयाद | *भाव निष्षिपके 
द्वारा कहे गये अर्थात्‌ वास्तविक प्रययिसे परिणत इच्द्र आदिके समान 
बनो हुईं काष्ठ आदिकी प्रतिमामें आरोपे हुए उन इच्द्रादिकी 
स्थापना करना सद्भावस्थापना है; क्योकि, किसी अपेक्षासे इच्ध- 
आदिका साहश्य यहाँ विद्यमान है, तभी तो मुख्य पदार्थकों जीवकी 
तिस प्रतिमाके अनुसार साहश्यसे स्वय 'यह वही है! ऐसी वृद्धि हो 
जाती है। मुख्य आकारोसे शून्य केवल वस्तुमें 'यह वही है' ऐसी 
स्थापना कर लेना असन्ञाव स्थापना है; को कि मुख्य पदार्थकों देखने- 
वाले भी जोवकी दूसरोके उपदेशसे ही 'यह वही है' ऐसा समीचीन 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


निक्षेप 


ज्ञान होता है. परोपदेशके त्रिना नहीं। (घ. ॥१,१,१/२०६ ), 
( न. च. वृ(२७३ ) 


४. सद्भाव असद्भाव स्थापनाके भेद 


घ, १३६,४.१३/४२/१ कटठक्म्मप्पहुडि जाब भेडकम्मे त्ति ताव एदेहि 
सब्भावट्ठ्वजा पहूविदा। उबरिमेहि असव्भावट्ठवणा समुद्ठिट्ठा। 
*-( स्थापनाके उपरोक्त काष्ठकर्म आदि भेदों मेंसे ) काष्ठकर्म से लेकर 
भेंडकर्म तक जितने कर्म निर्दिष्ट है उनके द्वारा सद्भाव स्थापना कही 
गयी है, और आगे जितने अश्व वराटक आदि कहे गए है, उनके द्वारा 
असन्नाउस्थापना निदिष्ट की गयी है। (घ ६/४,१,२/२९०३) 
घ,६४,१५६१९२६०/३ एदे सत्भावट्ठवणा। एदे देसामासया दस परूविदा । 
संपहि असब्भावट्झ्वणाविसयस्मुवत्क्खणट्ठ भणदि----जे च अण्णे 
एवमादिया त्ति वर्ण दोण्ण अवहारणपडिसेहणफलल ) तेण तंभतुलता- 
हत-मुसलमम्मादीण गहंण॑ ।- ये (काष्ठ कर्म आदि) सद्भाव स्थापनाके 
उदाहरण है। ये दस भेद देशामर्षक कहे गये है, अर्थात्‌ इनके 
अतिरिक्त भी अनेकों हो सकते हैं। अब असद्भावस्थापनासम्बन्धी 
विषयके उपलक्षणार्थ कहते है-इस प्रकार 'इन (अप्ल व वराटक ) को 
आदि लेकर और भो जो अन्य हैं' इस वचनका प्रयोजन दोनों भेदो- 
के अवधारणका निषेध करना है, अर्थाव्‌ 'दो हो है' ऐसे ग्रहणका 
निषेध करना है। इसलिए स्तम्भकर्म, तुलाकर्म, हतकर्म, मृसलकर्म 
आदिकोंका भी ग्रहण हो जाता है। 


५, काष्कर्म आदि भेदोंके छक्षण 


घ. ४४,१,५२/२४६/३ देव-गेरइय-तिखिख़-मणुस्सा्ं णच्चण-हसण- 
गायग-तूर-बोणादिवायणकिरियाबावदा्णं. कटठघडिदपडिमाओ 
कट्ठकम्मे ति भणति। पड-कुड्ड-फलहियादीसु णच्चगादिकिरिया- 
वाबद्देज-ऐेर्‌इय-तिरिक्ख़मणुस्साण पड़िमाओं चित्तकम्म, चित्रेण 
क्रियन्त इति व्युत्पत्ते । पोत्त वस्त्रमु, तेण कदाओ पडिमाओ पोत्त- 
कुम्मं। कड-सबखर-मट्टियादीणं लेवों लेप्प, तेण घडिदपडिमाओं 
लेप्पकरम्म | लेग पन्चओं, तम्हि घडिदपडिमाओं लेणकम्म। सेलों 
पत्थरो, तम्हि धष्चिदपडिमाओं सेलकम्म | गिह्णि जिणधरादीणि, 
तेप्ु कद्पडिमाओ गिहकम्म, हय-हत्यि-णर-बराह्मदिसरूवेण घडिद- 
घराणि गिहक्म्ममिदि बुत्त होदि। घरकुड्डेसु तदां अभेदेण चिद- 
पड़िमाओ भित्तिकम्मं | हत्यिदतेप्त |कण्णपडिमाओ दतृकम्म। 
भेंडो मुप्पसिद्धो, तेण घडिदपडिमाओं में डकम्म॑ |“ अक्खे त्तबत्ते 
जुबकखों सयइक्खों वा पेत्तल्वो। वराइओ त्ति वुत्ते कबडिडिया 
घेच्न्दा । “ूनाचना, हसना, गाना तथा तुरई एवं वोणा आदि 
वाद्योंके वजानेरूप क्रियाओमें प्रवृत्त हुए देव, नारकी, तियंच 
और मनुष्योंको काष्ठते निर्मित प्रतिमाओंको काप्ठकर्म कहते-है। 
पट, कुडय ( भित्ति ) एवं फच्चहिका ( काप्ठ आदिका तख्ता ) आदि- 
में नाचने आदि क्रियामें प्रदत्त देव, नारकी, तिर्यंच और मनुप्योकी 
प्रतिमाओको चित्रकरम कहते हैं; व्यॉंकि, चित्रसे जो किये जाते हैं वे 
चित्रकर्म है' ऐसी व्युत्पत्ति है। पोत्तका अर्थ वस्त्रहै, उससे को गयी 
प्रतिमायोंका नाम पोक्तक्ष्म हैं। छूट (तृण ), शकरा (वाल )व 
मृत्तिका आदिके लेपका नाम लेप्य है। उससे निर्मित प्रत्तिमायें 
हेप्पकर्म कही जातो हैं। तयनका थर्थ पर्वत है, उसमें निर्मित 
प्रतिमाओंका नाम लयनकर्म है! जेलका अर्थ पत्थर है, उसमें निर्मित 
प्रतिमाओका नाम गैलक््म है। गृहोंसे अभिप्नाय जिनगृह आदिकोंसे 
है, उनमें को गयीं प्रतिमाओंका नाम गरहलूम है। घोड़ा, हाथी, 
मनुष्य एवं वराह (झुकर ) आदिके स्वरूपसे निर्मित घर गृहक्म 
कहलाते हैं, यह अभिप्राय है। बरकी दीवालोंमें उनसे अभिन्‍न रची 
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४, स्थापना निक्षेप निर्देश 


गयी प्रतिमाओँका नाम भिन्तिकर्म है। हाथी दाँतोपर ख़ोदी हुईं 
प्रतिमाओंका नाम भेंडकर्म है। अध्ष ऐसा कहनेपर चताक्ष अथवा 
शकराक्षका अहण करना चाहिए (अर्थाद्‌ हार जीतके अभिप्रायसे 
ग्रहण किये गये जुआ खेलनेके अथवा द्ातरंजव चौसर आदिके 
पासे अक्न है) वराटक ऐसा कहनेपर कपदिका (कौडियो ) का ग्रहण 
करना चाहिए। ( घ. १३/६३/१०६८); ( घ, १४/१,६,६/६/१० ) 


६, नाम व स्थापनामें अन्तर 


रा, वा,/१६/१३/२६/२६  नामस्थापनयोरेकरत्व॑संज्ञाकर्माविद्येषदिति 


चेत, न, आदरानुग्रहाकाइ्षित्वात स्थापनायाम्‌ यथा कह दिख- 
स्कन्देश्वराद्धितिमाम् आदरानुग्रहकाइलप्षित्त जनस्य, न तथा परि- 
भाषते वतते। ततोपन्यत्वमनयों । 


रा, वा,/ै॥/२३/३०११ यथा ब्राह्मण. स्यान्मनुष्यों आहाणस्य मनुष्य- 


जात्यात्मकत्वात्‌। मनुष्यस्‍्तु ब्राह्मण स्यान्न वा, मनुष्यस्य 
ब्राह्मणजात्यादिपर्यायात्मकत्वादशनात । तथा स्थापना स्थान्नाम, 
अकृतनाम्न स्थापनानुपपत्ते.। नाम तु स्थापना स्यान्न वा, उभयथा 
दर्शनादू। 5१, यत्रपि नाम और स्थापना दोनो निक्षेपोमें सज्षा 
रखी जाती है, विना नाम रखे स्थापना हो ही नहीं सकती; तो भी 
स्थापित अहंन्त, इन्द्र, स्कन्‍्द और ईख़र आदिकी प्रतिमाओंमें 
मनुष्यको जिस प्रकारकी पूजा, आदर और अनुग्रहकी अभिलापा होती 
है, उस प्रकार केवल नाममें नही होती, अतः इन दोनोंमें अन्तर है। 
(घ, ॥/१७१गा- (१८६ ), ( श्तो. वा. २१/(॥सतो, ४६/२६४ ) 
२, जैसे ब्राह्मण मनुष्य अवश्य होता है, क्योंकि, त्राह्मणमें मनुष्य 
जातिरूप सामान्य अवश्य पाया जाता है; पर मनुष्य ब्राह्मण हो न भी 
हो, क्योकि मनुष्यके त्राह्मण जाति आदि पर्याग्रात्मकपना नहीं देखा 
जाता। इसी प्रकार स्थापना तो नाम अवश्य होगी, क्योंकि बिना 
नामकरणके स्थापना नहीं होती; परन्तु जिसका नाम रखा है उसकी 
स्थापना हो भी न भी हो, क्ष्याँकि नामवाले पदार्थो्में स्थापनायुक्त 
पना व स्थापनारहितपना दोनों देखे जाते है। 


घ. ॥/१,७,१/गा, ३१८६ णामिणि धम्मुवयारों गार्महुवणा ये जस्स त॑ 


थविद॑ ।तद्धम्मे ण वि जादो प्ुणाम ठवणाणमविसेसं। रनाममें 
धर्मका उपचार करना नामनिश्षैप है, और जहाँ उस धर्मकी स्थापना 
को जाती है, वह स्थापना निश्षेप है। इस प्रकार धर्मके विषयमें भी 
नाम और स्थापनाकी अविशेषता अर्थात्‌ एकता सिद्ध नहीं होती । 


७, सद्भाव व असद्भाव स्थापनामें अन्तर 


दे, निश्लेप/४/३ (सद्भाव स्थापनामें बिना किसीके उपदेशके 'यह वही 


है' ऐसी बुद्धि हो जाती है, पर असहृभाव स्थापनामें बिना अन्यके 
उपदेशके ऐसी बुद्धि होनी सम्भव नहीं। ) 


घ, १३/४६४,१३/४२/२ सब्भावासब्भावट्ठ्वणाणं को विसेसो। बुद्बीए 


ठविज्ण्माणं वण्णाकारादोहि जमणुहरइ दर्व्व॑_तस्स सब्भावसण्णा। 
दव्ब-खेत्त-वेयणावेयणादिभेदेहि भिग्णाण पड़िणिभि-पड़िणिभेयाणं 
कध॑ सरिसत्तमिदि चेण, पाएण सरित्तुवलभादों। जमसरिसं दत्बं 
तमसव्भावट्ठ्वणा। सब्बदव्याणं सत्त-पमेयत्तादीहि सरिसत्तमुब- 
व्भदि त्ति चे-होडु पाम एदेहि सरिसत्त, कितु अप्पिदेहि व्ण-कर- 
चरणादीहि सरिसत्ताभाव पेक्सिय असरिसत्तं उच्चदे ।*प्रश्न-- 
सदुभावस्थापना और असद्भावस्थापनामें क्या भेद है। उत्तर-बुद्धि- 
द्वारा स्थाप्ति किया जानेवाला जो पदार्थ वर्ण और आकार आदिके 
द्वारा अन्य पदार्थका अनुकरण करता है उसकी स्भावस्थापना 
संज्ञा है। प्रश्न-द्वव्य, क्षेत्र, वेदगा, और अवेदना आदिके भेदसे 
भेदको प्राप्त हुए प्रतिनिभ और ग्रतिनिभेय अर्थाव सहश और 
साहयके मृलभूत पदार्थों सहशता कैसे सम्भव है! उत्तर-नहीं, 
द्योंकि, प्रायः कुछ बातोंमें इनमें सदशता देखी जातो है। जो 


जैनेद्र पिद्वान्त कोश 


निक्षेप 


असह द्रव्य है वह असद्भावस्थापना है। प्रश्न-सब द्रव्योमें सत्तव 

, और प्रमेयत्न आदिके द्वारा समानता पायी जाती है ! उत्तर -#ब्यो में 
इन धर्मोंकी अपेक्षा समानता भले ही रहे, किन्तु विवश्लित वर्ण 
हाथ और पैर आदिकी अपेक्षा समानता न देखकर असमानता कही 
जाती है। 

पे. १३५,३,१० १०१२ कथमत्र स्पृश्यस्पर्शकभाव' । ण, बुद्गोए एयत्त- 
मावण्णेसु तदविरोहादो सत्त-पमेयत्तादीहि सत्वस्स सब्बविसयफोसणु- 
वलभादो वा प्रएन-यहाँ ( असद्भाव स्थापनामें स्पर्श्य-स्पशक 
भाव कैसे हो सकता है! उत्तर-नहीं, क्योकि, वुद्धिसे एकल्वको 

- प्राप्त हुए उनमें स्पर्श्य-स्पर्शक भावके होनेमे कोई विरोध नहीं 
आता। अथवा सत्तत और प्रमेयत्न आदिकी अपेक्षा सर्वका सबं- 
विषयक स्पर्दान पाया जाता है। 


५. द्रव्य निक्षेपके भेद व लक्षण 
६, दूब्य निक्षेप सामान्यक्ा रक्षण 


रा, वा. ै॥३-४२८/३१ यहू भाविषरिणामग्राप्ति प्रति योग्यतामाद- 
घान॑ तह द्रष्यमित्युक्यते। ***अथवा अतद्भाव वा द्रव्यमिद्युच्यते। 
सवेच्द्रमानीत॑ काप्रमिख्प्रतिमापर्यायप्राप्ति प्रत्यभिमुखम इन्द्र" 
इत्मुच्यते। आगामी पर्यायकी योग्यतावाले उस पदार्थ को द्रव्य 
कहते हैं, जो उस समय उस पर्यायके अभिमुख हो, अथवा अतद्भाव- 
को द्रव्य कहते है। जेसे-इन्द्रअतिमाके लिए लाये गये काएका भी 
इस्द्र कहना । (ब्यों कि, जो अपने गुणों व पर्यायोको प्राप्त हंता है, 
हुआ था और होगा उसको हां हरव्य कहते है दे० दरव्य/१/१ ) (गला 
बा. २१॥/शलो ६५२६६ ) ( १,.६/१॥१,॥२०६) ( ते. सा/॥/१६ )। 
१, ध)पू.१३ ऋजुपृत्ननिरपेक्षतया, सापेक्ष भाविनैंगमादिनय । छत्र- 
स्थो जितजीबों जिन इव मान्यों यथात्र तहुक़त्यमू। ७ ऋजुसूत्रनम- 
की अपेक्षा न करके ओर भाविनेगमादिक नयोंकी अपेक्षात्रे जा कहा 
जाता है, वह द्रव्य निक्षेप है। जैसे कि छम्नस्थ अवस्थामें वर्तमान 
जिन भगवानूके जीवको जिन कहना । 
नय/॥/8३ जैसे-आगे सेठ बननेक्षाले वात्कको अभीसे सेठ कहना 
अथवा जो राजा दीक्षित होकर श्रमण अवस्थामें विद्यमान है उसे भी 
राजा कहना )। 


३, द्रव्य निक्षेपक्के भेद-प्रभेद 


१. हव्य सिक्षेपके दो भेद है-आगम व नोआगभ (प, ख॑ ६/४,सू, 
१४३४०), (पख्॑, १६/६,यृत्र ११७); ( स.सि,१॥/१८१ ), (रा. 
वा,१॥/६/१६३ ), ( रतो.बा,९१॥/रतो, ६०२६६ ) ( घ. ११,१५१ 
३०७) ( घ, ३१,९९१९३); (घ, ४१७,॥५/१), ( गो,क,/मृ.! 
१४८३ ) ( न. चबू (२७४ ) | 

३, नो आगम द्रव्यनिक्षेप तीन प्रकारका है-ज्ञायक शरीर, भावी व 
तद्बतिरिक्त। ( पस, ६/४,१मृत्र ६१२६७ ); ( स,सि,/१/४।१८/३ ), 
(रा. वा।(१॥/५४१६६ ); (एल्रो,वा, ३/१४/१ल ६२/२६७ ), (घ,१/ 
१,११/३॥२); (घ- ३/१३,९/१३२ ) (घ, ४१,३,१/६/१ ), ( गो, 
क, मू, ४/४४ ), (न. च दृ/२७ )। 

३, ज्ञायक शरीर तीन प्रकारका है-भृत, वर्त मान, व भावी ।--( एल्ो- 
वा, २१//शो. ६९२६७), (घ ॥११,॥/२१३ ), (घ, ४/१७५॥- 
8२) (गो,क [मू(2१/४४ )। 

४ भूत ज्ञायक शरीर तीन प्रकारका है-च्युत, च्यावितव व्यक्त ।-- 


(प, ख्र. ६/४,॥| सू, ६२६६ ), ( रलो, वा ३/१/([श्लो, ६३/९६७ ), 


(घ, ॥११॥३९/३) ( घ.४/१/३,॥६/३ ), ( गो,क /मृ.६/५४ )।' 


५. बक्त ज्ञायकशरोर तीन प्रकारका है-भक्तप्रत्याख्यान, इगिनी व 
प्रायोपपमन | -( घ,११ १,१२३३ ); ( गो क,/मू|१६/(६ ) । 
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५, द्रव्य निक्षेपके भेद व लक्षण 


६ तहयतिरिक्त नो आगम द्रव्यनि्षीप दो प्रकार है-कर्म व नोकर्म ।- 
(स, सि4॥॥/१६/७ ) (रा. वा।१॥/१११/११ ); ( श्लो, वा, २१ 
धग्ो,६३२६८ ) ( घ,ै१,१५//२६/४) ( घ.३/१,२,३१॥/१); (ध, 
४/१,३ ६/६ )! ( गो.क/मू (48/१४ ) | 

७, नोकर्म तहब तिरिक्त दो प्रकारका है-लौकिक व लोकोत्तर ।-(ध. 
११,११२६६) ( घ. ४१,३.९५१ ) | 

८. लौकिक व लौकोत्तर दोनों ही तहयतिरिक्त तीन तीन प्रकारके है-- 
सचित्त, अचित्त व मिश्र /- घ.॥१,६,(/२७१ व. २८१). ( ध. ३ 
१७११८४/७ )। 

६ आगम द्रव्य निर्ेपके £ भेद है-स्थित, जित, परिचित, वाचनोपगत, 
सूत्रसम, अर्थ सम, ग्रथसमे, नामसम और घोषसम।--प सं. ४४, 
मू, (४२६१) (१, ख॑ं, १४/१६६/सू, २६/२७ ) । 

१०, ज्ञायक शरीरके भी उपरोक्त प्रकार स्थित जित आदि ६ भेद है-- 
(प. ख़, ४४,॥/सू, ६९२६८ )। 

१६, तहतिरिक्त नो आगमके अनेक भेद है-- ६, ग्रन्थिम, २ वाइम, 
३. वेदिम, ४, पूरिम, £, संघातिम, ६, अहोदिम, ७, णिक्लेदिम, ८, 
ओब्बेलिम, ६, उद्दे लिम, १०, वर्ण , ११, चूर्ण, १९. गन्ध, १३. वि्ले- 
पन, इत्यादि | (प, से ६/४,/स, ६(/२७२) | 

नोट--( इन सत्र भेद प्रभेदोंकी तालिक दे० निश्तेप/१/३ ) । 


३. भगम द्वच्य निक्षेपका लक्षण 


स, सि,|॥॥/१८/३ जीवप्राभृतज्ञायी मनुष्यजीवग्राभृतज्ञायी वा अनुप- 
युक्त आत्मा आगमद्रव्यजीव'। जो जीवविषयक या मनुष्य जीव 
विपयक शास्त्रको जानता है, किन्तु वर्तमानमें उसके उपयोगमे 
रहित है वह आगम द्रव्यजीव है। ( इसी प्रकार अन्य भी जिस ज्सि 
विपय सम्बन्धी शास्त्रको जानता हुआ उसके उपयोगसे रहित रहने- 
बाला आत्मा उस उस नामवाला ही आगम दब्य है। जैसे मगत 
विषयक शञास्त्रकों जाननेवाला आत्मा आगम द्रव्य मंगल है ।) (रा, 
वा।॥8/॥१8३ ), (तो, वा, २१/॥/१स, ६0२६७) (ध.३/१२ 
२१९११); ( ० ४/१७-॥४१): (घ, (१५१,४८३/३ ); [गो,क/- 
भू (१४१३ ); ( न, च, वृ.(२७४ ) | 

ध. १११ (११/१ तत्य आगमदों दव्यमगत॑ गाम मंगश्नपाहुडजाणओ 
अपुबजुत्तो, मंगल-पाहुड-सहृ-रयणा वा, तस्सत्थ-टठबगबखर-रयणा 
बा। मंगल प्राभृत अर्थाद मगल विधयका प्रतिपादन करनेवाले 
शास्त्रकों जाननेबाला, किन्तु वर्तमानमे उसके उपयोगसे रहित जीव- 
को आगम द्रव्यमंगल कहते है। अथवा मंगलविपयके प्रतिपादक 
शास्त्रकी शब्द रचनाको आगम द्रव्यमंगल कहते है। अथवा मगल- 
विपयके प्रतिपादक शास्त्रको स्थापनारूप अक्षरोकी रचनांकों भी 
आगम द्रव्य मगल कहते है। (घ, ॥/१८६,॥३३ ) | 
९, नोआागम द्वव्यनिक्षेपका छक्षण 
(पृर्वोक्त आगमद्रव्यकी आत्माका आरोप उसके शरोरमें करके 
उस जीवके शरीरको ही नोआगम द्रव्य जीव या नोआगम व्च्य 
मगल आदि कह दिया जाता है। और वह शरीर हो तीन प्रकारका 
है भूत, भावि व वर्तमान । अथवा उसके शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाते 
अन्य जो कर्म या नोऊर्म रूप पदार्थ है उनको भी नोआगम हव्य 
कह दिया जाता है। इसोका नाम तह्यतिरिक्त है। इनके पृथकू- 
पृथक लक्षण आगे दिये जाते हैं | ) ः 


७, ज्ञायक शरीर सामान्य व विशेषकर कक्षण 
१, ज्ञायक शरीर सामान्य 


स.सि,/ै६/१८/४ तत्र ज्ञातुर्यच्छरीर प्रिकालगोचर तजझ्ञायकद्वरीरम। 
ज्ञाताका जो त्रिफात्ष गोचर शरीर है वह श्ञायकशरीर नोआंगम 
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द्रन्य जोब है। (रा, वा/१/॥/१२६/६, (तो. बा/२१६रिलो ,६२/ 
६७, (ध.॥११,/२९/१), (गो,क,/म.|१६/१४) 


२. ज्युत च्यावित व त्यक्त अतीत ज्ञायक शरीर 


ध.११,१.१/९/३ तत्थ चुढं णाम कयज्ञौधादेण विणा पक पि फल व 
कम्मोदएण ज्क्ीयमाणायुक्सयपदिद । चइदँ णाम कयज्ञीघादेण 
छिण्णायुक्तयपदिसरीर । चत्तसरीरं तिविहं, पावोगमण-विहाणेण, 
इगिणीविहाणेण, भत्तपच्चक्खाणविहाणेण चत्तमिदि । >कदली- 
घात मरणके बिना कर्मके उदयसे मडनेवाले आयुकर्मके क्षयसे, पके 
हुए फतके समान, अपने आप पततित शरीरकों च्युतशरीर कहते 


है। कदलीधातके द्वारा आयुके छिन्न हो जानेसे छूटे हुए शरीरको 
च्यावित शरीर कहते है। ( कदलीघातका लक्षण दे” मरण|६)।॥ 
बक्त ग़रीर तीन प्रकारका है-प्रायोपपमन विधानसे छोड़ा गया. 
इंगिनो विधानसे छोडा गया और भक्त प्रत्यात्यान विधानसे छोडा 
गया। (इन तीनोंका स्वरूप दे० सब्लेखना/३ ), ( गो, क,/मु,/१६, 
१८/१४ ) 

घ, १/१,१९,॥९१/६ कयलीधादेण मरणकंख़ाए जीवियासाए जीविय- 
मरणासाहि विणा पदिंदं सरीरँ चहद | जीवियासाएं मरणासाए 
जीवियमरणासाहि विणा वा कयलीधादेण अचत्त भावेण पद़िंद 
सरीर॑ चुद णाम। जीविदमरणासाहि विर्णा सल्वोवलद्धि गिमित्त 
व चत्त वज्मतरडगपरिग्गहर्स कयलीघादेणियरेण वा पदिदसरीर 
चत्तदेहमिदि । >मरणकी आश्ञासे या जोवनकी आश्ञासे अथवा 
जीवन और मरण इन दोनोंकी आशाके बिना ही कदलीघातसे छूटे 
हुए शरीरको च्याबित कहते है । जीवनकी आश्ञासे, मरणकी 
आशासे अथवा जीवन और मरण इन दोनोकी आश्ाके बिना ही 
कदलीधात व समाधिमरणसे रहित होकर छूटे हुए शरीरको ऋ्युत 
कहते है। आत्म स्वरूपकी प्राप्तिके निमित्त, जिसने बहिरग और 
अन्तर ग परिग्रहका त्याग कर दिया है, ऐसे साधुके जीवन और 
मरणकी आशाके बिना ही, कदलीघातसे अथवा इतर कारणोंसे 
छूटे हुए शरोरको व्यक्त शरीर कहते है। 


३, भूत वृतेमान व भावी ज्ायक शरीर 


(वर्तमान प्राभृतका ज्ञातापर अनुपयुक्त आत्माका वर्तमानवाला 
शरीर; उस ही आत्माका भ्ृतकालीन च्युत, च्यावित या व्यक्त शरीर, 
तथा उस ही आत्माका आगामो भव होनेवाला शरीर, क्रमते ब्त 
मान, भूत व भावी ज्ञायकशरीर नोआगमद्रव्य जीव या मगल आदि 
कहे जाते है। ) 


8, भावि नोआागसका लक्षण 


से. सि,/१/६/१८४ सामान्यापेक्षया नोआगम-भाविजीवों नास्ति, 
जोवनसामान्यस॒दापि विश्वमानत्वात । विशेषापेक्षया त्वस्ति। 
गलन्तरे जीवों व्यवस्थितो मनुष्यभवप्राप् प्रत्यभिमुखो मनुष्यभावि- 
जीव'। “जीव सामान्यकी अपेक्षा 'नोआगम भावी जीव' यह भेद 
नहीं बनता है; क्योंकि जीवमें जीवत्व सदा पाया जाता है। हाँ, 
पर्यायाथिकनयको अपेक्षा 'नोआगम भावी जीव' यह भेद वन 
जाता है, क्योंकि जो जीव अभी दूसरी गतिमें विद्यमान है, वह 
(अज्ञायक जीव ) जब मनुष्य भवको प्राप्त करनेके प्रति अभिमुख 
होता है, तत्र वह मनुष्य भावी जौच कहलाता है । 

रा वा!१॥/०२६६ जीवन-सम्यग्दशनपरिणामप्राप्ति प्रत्यमिमुद् 
द्रव्यं भावीद्युच्यते। 5जीवन या सम्यग्दशन आदि पर्यायोकी 
प्राप्तिके अभिमुख अज्ञायक जीवको जीवन या सम्यग्दशन आदि 
कहना भावी नोआगम द्रव्य जीव या भावी नोआगम सम्यग्‌- 
दर्शन है। 


१९९ ५ द्रव्य निक्षेपके भेद व लक्षण 


श्तो,वा/३१/१/१लो,६१/२६८ भाविनोआगमद्रव्यमेष्यत्‌ पर्यायमेव तत्‌ । 
नजों आत्मा भविष्यत्‌में आनेवाली पर्यायोके अभिमुख है, उन 
पर्यायोसे आक्रान्त हो रहा वह आत्मा भावीनोआगम द्रव्य है। 

घ.११,१,१/२६३ भव्यनोआगमद्रव्य भविष्यत्काते मंगलप्राभृतज्ञायको 
जीवः मंगलपर्याय॑ परिणंस्यतीति वा। जो जीव भविष्यकातमें 
मगल शास॒का जाननेवाला होगा, अथवा मंगल्ध पर्यायसे परिणत 
होगा उसे भव्य नोआगम द्व्यमंगल्ञ कहते है। (ध,४१,३,१/६/९), 
गोक मर (९/१४०)। 


७० तहयतिरिक्त सामान्य व विशेषके लक्षण 
१, तहयतिरिक्त नोआगम द्रव्य सामान्य 


स, सि /१/१०/७ तब तिरिक्त कर्मनोकर्मविकल्प'। >तहबतिसितिके 
दो भेद हैं--कर्म व नोकरम। (रा बा!॥॥७५२६१/११), (लो, वा/श। 
१/॥शलो ६३/२६८) । 

घ,११,१,९८३/६ तव्वदिरित्तं जीवदठाणाहार-भूदागास-दर्व्य॑ [*जीव- 
स्थानोंके अथवा जीवस्थान विषयक शञास्त्रके आधारभ्रत आकाश- 
द्र्यको तद्धतिरिक्त नोआगम द्रव्य जीवस्थान कहते है। (अथवा 
उस-उस पर्यायके या शास्त्रज्ञानसे परिणत जीवके निमित्तभत कम 
वंगणाओ यथा अन्य बाह्य द्रव्पोंकों उस-उस नामसे कहना तद्रबति- 
रिक्त नोआगम द्रव्यनिक्षेप है। 


२. कम तदबतिरिक्त नोआगम द्वव्य 


श्तो, वा/२/११/शलो ६४/२६८ ज्ञानावृत्त्या दिभेदेन कमनिकविधमत | 
>ज्ञानावरण आदि भेदसे कर्म अनेक प्रकार माने गये है। (ध.४/१, 
३,१/६/१०) 

ध ११.१.॥/२६/४ तत्र कर्ममंगल॑ दर्शनविशुद्धबादिषोडदाधाप्रविभक्त- 
तीर्थंकर-नामकर्म - कारणैर्जीव - प्रदेश - निवढ्व - तीथैकरनामकर्म- 
माडल्य-निवन्धनत्वान्मदगलम । >देशन विशुद्धि आदि सोलह 
प्रकारके तीर्थंकर-नामकर्मके कारणोसे जीवप्रवेशोंके साथ बेचे हुए 
तीथैंकर नामकर्मको, कम तद्बद्यतिरिक्त नोआगमद्रव्य मंगल कहते 
है; वर्योंकि वह भी मंगलपनेका सहकारो कारण है। 

गो कम /६8/४८ कम्मसरूवेशागयकम्म॑ दृव्ब हवे णियमा ।ज्ञाना- 
वरणादि प्रकृतिरुपसे परिणम पुदगलद्रव्य कम तहथतिरिक्त नो- 
आमम द्रव्य कम जानना। (यहाँ 'कम'का प्रकरण होनेसे कमपर 
लागू करके दिखाया है। 


३, नोकम तदयतिरिक्त नोआगम द्रव्य सामान्य 


श्लो,वा/२/१/६/शलो ६४-६४ नोकम च द्रीरत्वपरिणामनिरुत्युकम्‌ ।६४। 
पुदगलद्रव्यमाहारपभृत्युपवयात्मकम ।६8। वतमानमें शरीरपना- 
रूप परिगतिके लिए उत्साहरहित जो आहारवगंणा, भाषावगंणा 
आदि रूप एकत्रित हुआ पुट्गलढ़्व्य है वह नोक्म समभ लेना 
चाहिए। 

घ, ३१.२.३/१४/३ आगममधिगम्य विस्मृत' क्वान्तर्भवतीति चेत्तह- 
व्यतिरिक्तदव्यानन्ते। >प्रश्न-जो आगमका अध्ययन करके भूल 
गया है उसका द्रव्यमनिश्ेषके किस भेदमें अन्तर्भाव होता है। 
उत्तर-ऐसे जीवका नोकर्म तद्बबनतिरिक्त द्रव्यानन्तमें अन्तर्भाव 
होता है ( यहाँ 'अनन्त'का प्रकरण है ) 

गो, क,/मु,[६9.६७१६,६१ कम्महव्वादण्णं गोकम्मट्व्बमिदि होदि ।६४। 
पडपडिहारसिमज्जा थाहारं देह उच्चगीचदगम । भंडरी मृताण 
णोकम्म॑ दवियकम्म॑ तु ६ >क्मस्वरूपसे अन्य जो कार्य होते है 
उनके बाह्मकारणभूृत वस्तुको मोकम तहव्यतिरिक्त नोआगम द्रव्य- 
कर्म जानना (यहाँ 'कम'का प्रकरण है।६४। जेसे-ज्ञानावरणका 
नोकम सणीठ वस्त्र है, देशनावरणका नोकर्म द्वारविष तिप्ठता द्वार 
पाल है। वेदनीयका नोकर्म मधुलिप्त ख़टटूग है। मोहनीयका नो- 
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कर्म, मदिरा, आयुका नोकर्म चार प्रकार आहार, नामकर्मका 
मोकर औदारिकादि शरीर और गोजकर्मका नोकर्म ऊचा-नोचा 
शरीर है। 
४. दौकिक व छोक्रोत्तर सामान्य नोकम तदवतिरित्त 

घ, ४१३, १५४ पोकम्मदव्बसेच॑ त॑ दुविहे, ओवयारिय परमत्तिय॑ 
च्ैेटि । तत्य ओवयारिय णोकम्मव्व्वकेत्तं लोगपसिद्ध! सालि- 
छेत॑ बीहिलेतमेबमादि | पास्मत्थिम णोकम्मदव्वखेस आगा- 
सदस्य । “नोकर्म द्रव्यक्षेत्र (यहाँ क्षेत्रका प्रदरण है) औपचारिक 
और णस्मामिलके भेदसे दो प्रकारका है। उनमें-से लोकमें प्रसिद्ध 
शाहिसीत्र, वीहिसेश, इल्मादि औपचारिक नोकमंतहुव्यतिरिक्त 
नोयागम द्रव्यक्षेत्र कहलाता है। आक्षश हव्य पारमाथिक नोकम 
तदुव्यत्िरिक्त नोआगम हन्यक्षेत्र हैं। 

नौट--( उत्य भी देखो वह-वह विपय ) । 


५. सचित्त अचित मित्र सामान्य नोकर्म तदत्थतिरिक्त 


घ, ॥१.७,१/१८९७ तब्बटिसितियों आगमरव्वभातोों तिविहो सचित्तान 
चित्तमिस्तमेएण । तत्य सचित्तो जीवढब्बं | अचित्तो पीग्ग-धम्मान 
घम्म-कालागासदत्वाणि। पोग्गतजीवद्त्वाणं संजोगो कर्य चिज्जच्च- 
तरद्माब्ण्णों गोआगममिस्सव्भ्वभावो जाम । तह्बतिरिक्त नीआ- 
गमद्रठ्यभावनिक्षेप ( यहाँ भावत्र प्रत्रण है) सचित्त अचित्त और 
मिम्रके भैत्से तीन प्रकारच्ण है। उनमें जीव दव्य सचिच भाव है, 
पुदुगत धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय काल और आकाशद्रव्य अचित्त- 
भाव हैं। कर्थ॑चित जतत्य॑तर भावको प्राप्त (हृगत और जीव हव्यों- 
का संयोग अर्याद्‌ झरीरघारी जीव नौआगम मिप्रदव्य भनिश्तप 
है। (घ, ४१.६/१/४१--यहाँ 'अन्तर' के प्रकरणमें तीनों भेट 
दर्जाये हैं। नोट-( अन्य भी देखो वह वह विपिय ) | 


४, छौकिक व छोकोत्तर सचितादि नोकर्म तदरतिरिक्त 


' ब, श१/१/२ण६ तत्र लौकिक त्रिविधमृ, सचचित्तमचिचं मिश्रमिति) 


त्वाचित्तमइतम-- सिद्धत्य-पृण्ण-दुंभो बंदणमाल्रा य मइल॑ छ्त्त॑। 
केद्दो वण्णो आरंचणों यकण्णा य जञ्चस्सों (१8 सचित्तमइलम्‌। 
मिश्रमड़ल सालंकारक्त्यादिः । ल्लोकोत्तरमइलमपि चतरिविधम, 
सचिमचित मिश्रमिति ।. सचित्तमहंदादीनामताथनिधन- 
जीवम्रव्यम्‌ू । न केबलन्नानादिमइपर्यायविश्िष्टाहंदादीनाम्‌ 
जीवद्रव्यस्येव ग्रहण तस्म वर्तमानपर्यायोपलक्षितं वन्य भाव- 
इति भावनिष्वैपान्तर्भावाद । न केंवेरज्ञानादियर्बययाणां ग्रह 
तेपामपि भावरूप्तवात ! अवित्तमइल ढृत्रिमाकृत्रिमचैत्यालयादि', 
तत्वथप्रतिमास्तु सस्थापनान्त्भवात््‌। अक्षत्रिमा्णा कर्थ स्थापना- 
व्यपदेग' । इति चेन्न, तन्रापि बुद्या प्रतिनिधौ स्थापयितमुस्योप- 
हम्भातु। भा अस्निरिव माणवक्रोउरिन' तथा स्थाप्रनेन स्थापनेति 
हाय तदबपरेभोपपततेचा। तदुभगमपि मिश्रम्लम्‌। “सौकिक 
मंगल (यहाँ मंगलका प्रकरण है) सचित्त-अचित्त और मिश्रके 
प्रेल्से तीन प्रकारका है। इनमें सिद्धार्थ थर्थाव ग्वेत सरसों, जलसे 
भरा हुआ करता, वन्दनमाला, छत्र, सवेतवर्ण और दर्पण आदि 
अखित मंगठ हैं । और वाज़ञकन्या तथा ज्तम जातिका 
घोड़ा आदि सचित्त मंग्रत हैं [१ अलंकार सहित कन्या 
आदि मित्रमंगल उमकना चाहिए। (दै० मंगल/|१/४)। लोकोत्तर 
मृंगत भी सचित्त अचित और मिश्रके भेदसे तीन प्रकारका है। 
अधताडिका अनादि अनिधन जीवह्ठ्य सबित्त लोकोत्तर नोआयम 
तह्व्यतिरित्तद्रव्य मंगल है। यहाँ पर वेवलज्ञानादि मंगलपर्याययुक्त 
अहंत आदिका ग्रहण नहीं करना चाहिए, किन्तु उनके सामान्य 
जीव द्रव्यका ही ग्रहण करना चाहिए, व्रयोंकि वर्त मानपर्याय सहित 


६०० 


५, द्रव्य निशषेपके भेद व लक्षण 


द्रव्पका भाव मिप्तेपमें अन्तर्भाव होता है। उसी प्रकार केवल- 
ज्ञानादि पर्यायोका भी उसमें ग्रहण नहीं होता, क्योंकि वे सब 
प्मयें भलस्व॒रुप होनेके कारण उनका भी भाव मिश्षेपमें ही अन्त- 
भव होगा। कृत्रिम और अक्षत्रिम चेह्मालयादि अचित्त तोकोत्तर 
नोआगम तद्व्णतिरिक्त द्व्यमंगल है। उनमें स्थित प्रतिमाओोंका 
इस निम्तेपमें ग्रहण नहीं करना चाहिए; क्योंकि उनका स्थापना 
निश्लेपमें अन्तर्भाव होता है। प्रश्न-अकृत्रिम प्रतिमाओं में स्थापना- 
का व्यवहार कैसे सम्भव है। उत्तर-हस प्रकारकी शंका उचित 
नहीं है; वर्योकि, अकृत्रिम प्रतिमाओँगें भी बुद्धिके द्वारा प्रति- 
निधिल मान लेनेपर 'मे जिनेन्द्रदेव है! इस प्रकारके मुख्य व्यवहार- 
की उपतन्धि होती है। अथव्ग अग्नि तुल्य तेजस्वी बानक्कों भी 
जिस प्रतार अग्नि कहा जाता है उस्तो प्रकार अक्ृत्रिम प्रतिमाओंमें 
की गगी स्थापनाने समान यह भो स्थापना है।इस लिए अकृत्रिम जिन 
प्रतिमाओमें स्थापनाका व्यण्हार हो सकता है। उन दोनों प्रकारके 
सचित्त और अवित्त मंगतकों मित्रमंगल कहते है ( जेसे-साधु सं 
सहित चत्यालय ) । 


<. स्थित जित भादि भेदोंके लक्षण 


घ, ४११७४३४१/१० अवध्षतमा5 स्थितम, जो पुरितों भावागमम्मि 
बुह्हुओ गिलाणों व्य रण सर्णि संचरदि सो तारिससंतकारणुत्तो 
पूरियों तब्भावागमों च स्थित्वा वृत्तेः ट्विट णाम। ने संग्मवृत्तिणितम, 
जैग संसकारेग पुरिसों भावागमम्मि अबख़लिओ संचरह तेण संजुत्तो 
पुरिसों त्भावागमों व जिदमिदि भण्णदे। यत्र सत्र प्रश्न, क्रियत्ते तत्र 
तंत्र आशुत्तमबृत्ति परिचितमृ, कमेपोत्कमेणानुभयेन च भावागमा- 
स्मोधी मत्य्यवच्चट्लतमबृत्तिजतों भावागमश्र॒१रिच्रितस । 
शिध्याध्यापन वाचना। सा चत्ुविधा नंद भद्रा जया सौम्या चैति। 
» एतात्तां बाचनानामुपगर्त बाचनोपग्त पर्परत्यामनसमर्थम्‌ इति 
याबद्‌। 

घ. ६११७४२६६५ चित्ययरवथ्ृणविधिग्गयबीजपढ मुत्त । तेण धृत्तेण 
सम॑ बहुदि उप्प्ज्जदिं त्ति गगहरवेवम्मिट्टिद््द॒घाणं मुत्तसम॑ । अर्थते 
परिच्छिचते गम्बते इत्यर्थों द्रादशाद्गविपय', तेण अत्येण सम॑ सह 
बहूदि क्ति प्रत्यमं । दत्वसुदाइरिए अगवेज्विय संजमजणिदमुदणा- 
णावरणक्खोब्स्मसमुप्पण्णमारहंगमुद॑ सर्म॑बुद्धाधारमत्यसममिदि 
चुत होटि। गगहरदेवविरदृद्दव्ययुद गंथों तेण सह बहृदि उप्पज्जदि 
त्ति बोहियदद्वाठरिएसु ट्विव्वारह गसुदणाणं गंथसम ! नाना मिनो- 
तीति नाम ! अगेणेहि, पयारेहि अत्यपरिच्छित्ति णामभेदेण कुणदि 
सि एगादिअख़राण वारसंगागिओोगाणं मज्मदितदंदन्बपुदशाण- 
विगरप्पा घामसिदि बुच्त होदि ! तेण नामेण दव्वमुदेण सम सटटवददि 
उप्पज्जदि त्ति मेमाइरिएप्न दिठदप्नदणाएं णामसमं ।« सुई मुद्दा” 
पंचते-- अधिओोगस्स घोससण्णों णामेगरेसेण अणिओगो वुच्चदे। 
सच्चभामापदेण अवगम्ममाणत्थस्स तदेगदेसभामालहांदों वि अंबे- 
गमादों। * घोरेण दब्बाणिओगद्वारेण सम॑ सह वहृदि उप्पज्जदि त्ति 
घोससमे णाम अणियोगपरदणाणं। 

१, अवधारण किये हुए मात्रका नाम स्थित्तआगम है। अर्थवि जो 
पुरुष भावआगममें वृद्ध व व्याधिपीडित मनुष्यके समान धीरे-धीरे 
सचार करता है वह उस प्रकारके संस्कारते युक्त पुरुष और बह भावा- 
गम भी स्थित होकर प्रशृत्ति करनेसे अथात्‌ रुक-रुककर चनेंसे 
स्थित कहलाता है। ३, नैसग्मंवृत्तिका नाम जित है। अर्थाद 
जिस संस्कारसे पुरुष भावागम्में अस्खलितरूपसे संचार करता 
है, उससे मुक्त पृर्ष और भावागम भी 'जित' इस प्रकारका 
कह जाता है। ३ जिस जिस विषथर्में प्रश्न किया जाता है, उस- 
उसमें शोप्न तापूण प्रवृत्तिका नाम परिचित है। अर्थाच्‌ ऋमसे, अमसे 
और अनुभयरूपसे भावागमरूपी समुद्रमें मछतीके समान अध्यत्त 


जैनेद्र सिद्धान्त कोश 


निक्षेप 


चंचलतापूर्ण प्रवृत्ति करनेवाला जीव और वह भावागम भी परिचित 


कहा जाता है। ४, शिष्योंकों पढानेका नाम बाचना है। वह चार 
प्रकार है--नन्‍्दा, भद्दा, जया और सौम्या । ( विशेष दे० वाचना )। 
इन चार प्रकारकी वाचनाओंकों प्राप्त वाचनोपगत कहलाता है। 
अर्थाद जो दूसरोंको ज्ञान करातेमें समर्थ है वह वाचनोपगत है। 
६* तीर्थकरके मुख़से निकला बीजपद सूत्र कहलाता है। ( विशेष देखो 
आगम ७) उस सूत्रके साथ चू कि रहता अर्थाद्‌ उत्मन्न होता है, 
अतः गणधरदेवमें स्थित श्रतज्ञान सृत्रसम कहा गया है। ६, जो 


'अर्यते' अर्थात्‌ जाना जाता है वह द्वादशांगका विषयभ्नृत अर्थ है, 
उस अर्थके साथ रहनेके कारण अर्थशम कहताता है। दव्यश्रुत 
आधार्योकी अपेक्षा न करके सयमसे उत्पन्न हुए श्रुतज्ञानावरणके क्षयो- 
पशमसे जन्य स्वम॑नुद्धोंमें रहनेवाला द्वादशांगश्रुत्त अर्थसम है यह 
अभिप्राय है। ७, गगधरदेवसे रचा गया द्रव्यश्रुत ग्रन्थ कहा जाता 
है। उसके साथ रहने अर्थात्‌ उत्पन्न होनेके कारण बोधितवबुद्ध 
आचार्यो्में स्थित द्वादशाग श्रुतज्ञान_प्रन्थसम कहताता है। ५, 
'नाना मिनोति' अर्थाद नानारूपसे जो जानता है उसे नाम कहते है। 
अर्थात अनेऊ प्रकारोसे अर्थज्ञानको नामभेद द्वारा भेद करनेके कारण 
एक आदि अश्रों स्वरूप बारह अगोंके अनुयोगोके मध्यमें स्थित 
ब्रव्यश्रुत ज्ञानके भेद नाम है, यह अभिप्राय है। उस नामके अर्थात्‌ 
द्रव्पश्र तके साथ रहने अर्थात्‌ उत्पन्न होनेके कारण शेष आचार्योमिं 
स्थित श्रुतन्ञान नामसम कहलाता है। ६. सूची; मुद्रा आदि पाँच 
इष्टान्तोके बचनसे ( दे० अनुयोग/२/१ ) * घोष संज्ञावात्ञा अनुयोगका 
अनुयोग ( घोषानुयोग ) नामका एकदैश होनेसे अनुयोग कहा जाता 
है, क्यों कि, सत्यभामा पदसे अवगम्यमान अर्थ उक्तपदके एकदेशभूतत 
भामा दद्दसे भी जाना ही जाता है। “घोष अर्थात्‌ दव्यानुयोगद्वार- 
के सम॑ अर्थाद साथ रहता है, अर्थात उत्तन्न होता है, इस कारण अनु« 
योग भ्रुतज्ञान घोषसम कहलाता है। 


नोट-ये उपरोक्त नौके नौ भेदोके लक्षण यहाँ भी दिये है-( घ, ६४, 
१,६९/६१२६८/६ ) ( घ. १४/६/६,१३/७-६ )। 


९, झन्थिम भादि भेदोंके लक्षण 


घ, ४४,१,६६।२७२/१३ तत्थ गंथणकिरियाणिप्फर्ण फुल्लमादिएव्व॑ 
गथिम॑ णाम | वायणकिरियाणिप्फण्णं सुप्प-पच्छियाच गेरि-किंदय- 
चातणि-कंतरत्न-व॑त्थादिदव्व वाइ्म॑ णाम। सृत्तिधुवकोसफ्स्लादिदव्य॑ 
वेदणकिरियाणिप्फण्ण वेदिम॑ णाम । तत्चावलि-जिणहराहिट्वाणादि- 
दव्य॑ परणकिरियाणिप्फर्णां पूरिमं णाम। कष्टिमजिणभवण-घर- 
पायार-थ्रृहादिदत्य॑ कट्टिट्ठय पत्थरादिसंघादणकिरिय्राणिप्प् सधा- 
दिम॑ णाम। णिबंवजबुज॑बीराविदिव्ब॑अहोदिमकिरियाणिप्फण्ण- 
महोदिम॑ णाम। अहोदिमकिरियासचित्त-अचित्तदव्वा्णं रोवण- 
किरिएत्ति वृत्त होदि। पोक्खरिणी-वावी-कूत-तलाय-लैण-मुरु गादि- 
दव्य॑ गरिव्तोदणकिरियाणिप्फप्णं णिव्ोदिम॑ णाम। णिक्खोद्ण॑- 
खणणमिदि वुत्त होदि। एक्क-दु-तिउणमृत्त-डोरावेट्रादिदन्थमोवेल्लण- 
किरियाणिप्पण्णमोवेलिंम णाम । गंधिम-बाइमादिदव्याणमुब्बेल्णेण 
जाददल्यमुब्वेहिमं गम । चित्तारयाणमण्णेसि व वण्णुष्पायणकुसलाणं 
किरियाणिप्पएशदव्ब॑ गर-तुरयादिबहुसंठाणं णाम। पिटंठ-पिट्टिया- 
कणिकादिदव्य॑ चुग्णणकिरियाणिप्फण्ण चुण्णं णाम ! बहु दव्वाणं 
संजोगेपुप्पाइद्गंधपहाण दव्व॑ गधं णाम। धुट्-पिट्ठ-चंदेण-कृंकु- 
भाविदव्य॑ विलेव्ण णाम । > ६, युन्यनेरूप क्रियासे सिद्ध हुए फूल 
आदि द्वव्यको _अन्थिम कहते हैं। २. बुनता क्रियासे सिद्ध हुए सूप, 





पिदारी, चगेर, कृतक, चालनी, कम्बत और वस्त्र आदि द्रव्य बाइम 


कहलाते हैं। ३, वेधन क्रियाते सिद्ध हुए सूति (सोम निकालनेका 
स्थान ) इंधुव ( भटठी ) कोश और पत्य आदि द्रव्य वेधिम कहे 


9७. 


३६०१ 


६. द्रव्यनिक्षेप निर्देश व शंकाएँ 


जाते है। ४. पुरण क्रियासे सिद्ध हुए ताशाबका बाँध वे जिनग्रहका 
चबुतरा आदि द्रव्यका नाम पूरिम है। ६ काह, इंट और पत्थर 
आदिकी संघातन क्रियासे सिद्ध हुए कृत्रिम जिनभवन, गृह, प्राकार 
और स्तूप आदि द्रव्य सघातिम कहलाते है। ६, नीम, आम, जामुन 
और जंबीर आदि अधोधिम क्रियासे सिद्ध हुए प्रव्यकों अधोधिम 
कहते हैं। अधोधिम क्रियाका अर्थ सचित्त और अचित्त व्व्योकी 
रोपन क्रिया है। यह तात्पर्य है। ७, पृष्करिणी, बापी, कप, तडाग, 
तन और घुरग आदि निष्खनन क्रियासे सिद्ध हुए दृव्य णिव्खो दिम 
कहलाते है। णिक्वोदिमसे अभिप्राय खोदना क्रियासे है। ) ८, उप- 
वेह्नन क्रियासे सिद्ध हुए एकगुणे, दुगुणे एवं तिगुणे सूत्र, डोरा, व 
बेष्ट आदि इव्य उपचेल्तन कहलाते है। ६. ग्रन्थिम व वाइम आदि 
दरव्योंके उदवेहनसे उत्पन्न हुए बव्य उद्दे्ठिम कहलाते है। १०, चित्र- 
कार एवं वर्णोके उत्पादनमें निषुण दूसरोंकी क्रियासे सिद्ध मनुष्य, 
तुरग आदि अनेक आकाररुप द्रव्य वर्ण कहे जाते है। ११, चूर्णन 
क्रियासे सिद्ध हुए पिष्ट, पिष्टिका, और कणिका आदि द्रव्यकों चूर्ण 
कहते है। १२, बहुत द्रव्योके संयोगसे उत्पादित गन्‍्धकी प्रधानता 
रखनेवाले द्व्यका नाम गच्धु है। १३. घिसे व पीसे गये चन्दन और 
कंकुम आदि द्रव्य विलेपन कहे जाते हैं। 


६, द्रव्यन्तिक्षेप निर्देश व शंकाएँ 
$, दवव्य तिक्षेपके रक्षण सम्बन्धी शंका 


दे, द्रव्य|/९/२ (भविष्य पर्यायके प्रति अभिमुुउपते रूप लक्षण 'गुण- 


पर्ययवान द्रव्य' इस लक्षणके साथ विरोधको प्राप्त नहीं होता ) | 


रा, वा(१॥/३२८/२६ युक्त तावद सम्यग्दशशनप्राएि प्रति गृहीता- 


भिमुख्यमिति, अतत्परिषामस्य जीवस्य संभवात; इदँ चगुक्तए-- 
जीवनपर्यायप्राप्न प्रति भृहीताभिमुख्यमिति | कुत' । सदा तत्परि- 
प्रामाद्‌। यदि न स्थात, प्रागजीव, प्राप्नोतीति | नैष दोष', मनुष्य- 
जीवादिविशेषापैक्षया सव्यपदेशो वेद्तित्थ, | ७ प्रश्न--सम्यर्दशनकी 
प्राप्तिके प्रति अभिमुख कहना तो युक्त है; क्योकि, पहले जो पर्याय 
नहीं है, उसका आगे होना सम्भव है; परन्तु जीवनपर्यायके प्रति 
अभिमुख कहना तो युक्त नहीं है, क्योकि, उस पययिरूप तो वह 
सदा ही रहता है। यदि न रहता तो उससे पहल्ले उसे अजीवपनेका 
प्रसंग प्राप्त होता ! उत्तर-यह कोई दोष नहीँ है; ब्योंकि, यहाँ 
जीवन सामान्यकी अपेक्षा उपरोक्त बात नहीं कही गयी है, बल्कि 
मनुध्यादिपने रूप जोबत्व विशेषकी अपेक्षा बात कही है । 


नोट-यह लक्षण नोआगम तथा भावी नोआगम द्रव्य निश्षैपमें घटित 


होता है-- दे० निश्षेप/६/३/१५३ ) | 


३१, आगम द्वब्य निक्षेप विषयक शंका 
१, आगम-दब्य-निष्षेपमे द्रव्यनिक्षेपपनेकी सिद्धि 


श्तो, वा. २१/९६६/२७०।६ तदेवेदमित्येकल्वप्रत्यभिन्ननमन्वयप्रत्यय! । 


स तावजीवादिप्राभृतज्ञायिन्यात्मन्यनुपयुक्ते जीवाद्यागमदरन्येडस्ति । 
स एवाहं जीवादिप्राभृतज्ञाने स्वयमुपयुक्त' प्रागासम्‌ स एवेदा्नी तत्ना- 
नुपयुक्तो चर्ते पुनर्पयुक्तो भविष्यामीति संप्रत्ययात्‌ ।>'यह वही है' 
इस प्रकारका एकल प्रत्यभिज्ञान अन्वयज्ञान कहलाता है। जीवादि 
विपयक आस्त्रको जाननेवाले वर्तमान अनुपयुक्त आत्मामें वह अवश्य 
विद्यमान है। क्योकि, 'जों ही में जीवादि शास्त्रोको जाननेमें पहले 
उपयोग सहित था, वही में इस समय उस ज्ञास्त्ज्ञानमें उपयोग रहित 
होकर वर्त रहा हैं. और पीछे फिर शासवज्ञानमें उपयुक्त हो जाऊँगा। 
इस प्रकार द्रव्यपनेकी लडीको लिये हुए भत्ते प्रकार ज्ञान हो रहा है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


निक्षेप 


२, उपयोगरहितकी भी आगम संज्ञा कैसे है 


घ. ४/१,३,९/६/१ कधमैदस्स जीवदवियरस सुदणाणावरणीयवखओव- 
समविसिट॒ठस्स दत्वभावसेत्तागमवद्रित्तस्स आगमदतब्वस्रेत्तवव- 
एसो। ण एसवोसो, आधारे आधेयोवयारेण कारणे कज्जुवयारेणलद्घा- 
गमववए्सखओवसम विसिट्ठजी वद्व्वावलंबगैण वा तत्स तद- 
विरोहा। >प्रश्न--श्ुतज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपश्षमसे विशिष्ट, तथा 
द्रव्य और भावरुप क्षेत्रागमसे रहित इस जीवद्रव्यके आगमद्रव्यफ्षेत्र- 
रूप संज्ञा कैसे प्राप्त हो सकती है ( यहाँ 'कत्र' विपयक प्रकरण है) 
उत्तर-यह कोई दोष नहीँ है, क्योंकि, आधाररूप आत्मामें आधेय- 
भृतक्षयोपश्म-स्वरूप आगमके उपचारसे; अथवा कारणरूप आत्मामें 
कार्यरूप क्षयोपद्षमके उपचारसे, अथवा प्राप्त हुई है आगमसंज्ञा जिसको 
ऐसे क्षमोपश्मत्ते युक्त जोवद्वव्यके अवलम्ननस्े जीवके आगमद्वव्य- 
क्षेत्ररूप संज्ञाके होनेमें कोई विरोध नही है । 

घ, ७(९,१,(४/२ कधमागमेण विप्पमुवकस्स जीवदव्मस्स आगमबब- 
एसो। णे एस दोसो, आगमाभावे वि. आयमसंसकारसहियस्स पुव्य॑ 
लद्घागमववए्सस्स जीवदल्यस्स आगमबबएसुबलंभा। एदेण भट्ट स- 
कारजीवदब्ब॑स्स वि गह्ण कायव्व॑, तत्य वि आगमबबएमुवल भा ।७ 
प्रश्न-जों आगमके उपयोगसे रहित है, उस जीवद्रव्यको 'आयम' 
केसे कहा जा सकता है? उत्तर-यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि, 
आगमके अभाव होमेपर भी आगमके संस्कार सहित एवं का 
आगम संज्ञाकी प्राप्त जीवद्रव्यको आगम कहना पाया जाता है। इसी 
प्रकार जिस जीवका आगमसस्कार भ्रष्ट हो गया है उसका भी ग्रहण 
कर लेना चाहिए; क्यों कि, उसके भी (भृतपूर्व प्रत्ञापननतयकी अपेक्षा-- 
क, पा, ) आगमसंज्ञा पायो जाती है। (क, पा. (१,१३-१४६ २१७ 
१६६८) । 


३, तोआगम द्वव्यनिक्षेप विषयक शंका 


१. नोआमममें द्रव्य निक्षेपपनेकी सिद्धि 


लो, वा, ॥१/४६/६६/२७४/१ एतेन जीवाब्नोआगमद्रब्यसिह्विरुक्ता। 
य एवाहं मनुष्यजीव' प्रागासं स एवाधुना वर्तें पुन॑र्मनुष्यों भविष्या- 
मीत्यन्वयप्रत्ययस्य सर्वथाप्यवाध्यमानस्य सद्भावात्‌ ।"* ननु चजीवा- 
दिनोआगमद्रव्यमसंभाव्य जोवादिल्वस्त सार्वकालिकलेनानागतला- 
सिद्ध स्तदभिमुख्यस्थ कस्यचिदभावादिति चेद, सत्यमेतत | तत एव 
जीवादिविशेषापेक्षयोदाहतो जीवादिद्वव्यनिक्षेषों ) «इस कथन, 
जीव, सम्यग्दशन आदिके नोआगम ब्रव्यकी सिद्धि भी कह दो गयी 
है। क्योंकि 'जो ही मै पहले मनुष्य जीव था, सो ही मै इस समय 
देव होकर वर्त रहा हूँ तथा भविष्यमें फिर मै मनुष्य हो जाऊँगा', 
ऐसा सर्वत' अवाधित अन्वयज्ञान विद्यमान है। प्रश्न-जीव, 
पुदृगल आदि सामान्य द्रव्योंका नोआगमद्गरव्य तो असम्भव है; 
क्योंकि, जोवपना पुदूगलपना आदि धर्म तो उन द्रष्मो्में सर्वकाल 
रहते है । अतः भविष्यत्में उन धर्मोंकी प्राप्ति असिद्ध होनेके कारण 
उनके प्रति अभिमुख होनेवाले पदार्थोंका अभाव है | उत्तर-आपकी 
बात सत्य है, सामान्यरूपसे जीव पुदूगल आदिका नोआगम द्रव्यपना 
नहीँ बनता । परन्तु जीवादि विशेषकी अपेक्षा वन जाता है, इसी लिए 
मनुष्य देव आदि रूप जीव विश्रेषोंके ही यहाँ उदाहरण दिये गये है। 
(और भी दे० निश्षेप/६/१ तथा निश्ेप/६/३/३२ ) । 


२. भावी नोआगमममे द्रव्यनिक्षेपपनेकी सिद्धि 

स,सि,१६/१८६ सामान्यापैक्षया नोआगमभाविजीबो नास्ति, जीवन- 
सामान्यतदापि विद्यमानत्वात्‌। विश्येषापेक्षया त्वस्ति। गव्यच्तरे 
जीवो व्यवस्थितो मनुष्यभवप्राप्ति प्रव्यभिमुखो मनुष्यभाविजीव'। 
“*जीवसामान्यकी अ्पैक्षा 'नोआगमभावी जीव' यह भेद नहीं 
बनता; क्योंकि, जीवमें जीवत्व सदा पाया जाता है। यहाँ पर्याया- 


६०२ 


६, द्रव्यनिक्षेप निर्देश व शंकाएँ 


थिक नयकी अपेक्षा 'नोआगमभावी जीव' यह भेद बन जाता है, 
क्योकि, जो जीव दूसरी गतिमें विद्यमान है, वह जब मनृष्यभवक्ो 
प्राप्त करनेके लिए सन्मुख होता है तब वह मनुष्यभावी जीव कहलाता 
है। (यहाँ 'जोव' विषयक प्रकरण है। ( और भो दे० निश्तेप/॥६; ६ 
३१) (के, पा. (१,१३-१४/६ ३११७/३७०६ )। 

घ. ४/१३३,१/६६ भविय॑ खेत्तपाहुडजाणगरभावी जीवों गिद्विस्सदे । कर 
जीवस्स खेत्ताममख़थोवसमरहिदत्तारों । अगागमस्स खेतवब्सो। 
न, क्षैष्यत्यस्मिन्‌ भावक्षेत्रागम इति जीवबद्वव्यस्य पुरेव क्षेत्रलनसिद्र'। 
पनोआगमद्रव्यके तौन भैदोंमेंसे जो आगामी कात्में पेत्रविषयक 
शास्त्रको जानेगा ऐसे जीवको भावी-नोआगम-द्रव्य क्त्ते है। 
(क्षेत्र विपयक प्रकरण है। प्रश्न-जो जीव त्षैत्रागमरूप क्षयोपशञमस्त 
रहित होनेके कारण अनागम है, उस जीवके क्षेत्र रंज्ञा कैसे बन 
सकती है। उत्तर-नहों; क्योंकि, 'भाव्षेत्रहरप आगम जिसमें 
निवास करेगा' इस प्रकारकी निरुक्तिके बलसे जीवद्रव्यके क्षेत्रागमरूप 
क्षयोपश्म होनेके पूर्व हो क्षेत्रपना सिद्ध है। 


३, कर्म तदयतिरिक्त नोआगममे द्॒व्यनिक्षेपपता 


घ. ४/१,३९६/१ तत्य कम्मदव्बबखेत णाणावरणादिअटृठविहकम्म- 
दृब्यं | कर्म कम्मस्स जेत्तववएसो। ने, प्षियन्ति निवत्त्यस्मित्‌ 
जीवा इति कर्मणां क्षेत्रत्वसिद्ध '।  ज्ञानावरणादि आठ प्रकारके 
कर्मद्रव्यकों कर्म (तहबतिरिक्त नोआगम ) द्रव्यक्षेत्र कहते हैं। 
प्ररत-कर्मग्रव्यको क्षैत्रसंता कैसे प्राप्त हुई! उत्तर--नही; क्योंकि, 
जिसमें जीव "प्षियन्ति' धर्थाद निवास करते हैं, इस प्रकारकी 
निरुत्तिके बलसे कर्मोंके क्षैत्रपना सिद्ध है। 


४. नोकमंतद्यतिरिक्ति नोआगमर्में द्रव्यनिश्षेपपना 


ध ६/११६५४३२२३ जा सा तब्बदिरित्तदव्वगंथकुदी सा गंधिम- 
बाइम-वैदिम-पूरिमादिभेएण अगेयविहा। क्धमेदेसि गंथसग्णा। ण, 
एदे जीवो बुद्ीए अप्पाणम्मि गृंथदि त्ति तेसि गंथत्तसिद्ी । जो 
तहबततिरित्त द्रव्यग्रन्यकृ ति है वह गे थना, बुनना, वेश्ति करना और 
पूरना आदिके भेदसे अनेक प्रकार को है ।प्रशन-इनकी ग्रन्थ संज्ञा 
कंसे सम्भव है १ उत्तर--नहीं; क्योंकि, जीव इन्हें बु्िसे आत्मामें 
गू थता है। अतः उनके ग्रन्यपना सिद्ध है। 


४, ज्ञायकशरीर विषयक शंकाए 


१, त्रिकाल शायकशरीरोंमें द्रव्यनिक्षेपपनेकी सिद्ध 


शलो. बा. २/१/१/६६/२७४/२७ नत्वेबमागमद्रव्यं वा बाधिताततदन्वय- 
प्रत्ययान्मुख्य॑ सिद्धयतु ज्ञायकशरीर तु त्रिकालगोचर तहतिरिक्त च 
कर्मनोकर्मविकत्पमनेकविध कर्थ तथा सिद्धबोद प्रतीत्यभावादिति 
चेन्न, तत्रापि तथाविधान्वयप्रत्ययस्थ धान्वयप्रत्ययस्थ संद्भावाद | 
यदेव में शरीर ज्ञातुमारभमाणस्य तत्त्वं तदेवेदानीं परिसमाप्ठतत्व- 
जञानस्प वर्तत इति वर्त मानश्ञायकशरीरे तावदन्वयप्रत्यय' । यदेवोप- 
युक्ततत्तज्ञानस्प मे शरीरमासीत्तदेवाधुनानुपयुक्ततत्तत्ञानस्पेत्यतीत- 
ज्ञायकद्रीरे प्रत्यवमरश' । यदेवाधुनानुपयुक्तत त्ज्ञानस्य शरीर तदे- 
वोपमुक्ततत्तज्ञानस्यभविष्यतीत्यनागतज्ञायकद्वरीरेप्रत्यय, । प्रश्त-- 
अन्वयनज्ञानसे मुख्य आगमद्रव्य तो भले हो निर्वाधरुपते (सिद्ध हरे 
जाओ परन्तु त्रिकालवर्ती ज्ञायक शरीर और कम नोकमके भेदोंते 
अनेक अ्रकारका तदयतिस्त्ति भला कैसे मुख्य सिद्ध हो सकता है 
क्योकि, उसकी प्रतीति नहीं होती है। उत्तर-नहीं, वहाँ भी तिप्त 
प्रकार अनेक भेदोको लिये हुए अन्वयज्ञान विद्यमान है। वह इस प्रकार 
कि तत्त्वोको जाननेके लिए आरम्भ करनेवाले मेरा जो ही शरीर पहले 
था, वही तो इस समय तत्त्वज्ञानकी भल्ती भाँति समाप्त कर लैनेवाते 
मेरा यह शरीर वर्त रहा है, इस प्रकार वर्तमानके ज्ञायकशरीर 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


निक्षेप 


अन्वय प्रत्यय विद्यमान है। तत्तज्ञानमे उपयोग लगाये हुए मेरा जो 
हो शरीर पहले था वही इस भोजन करते समय तत्तवज्ञानमें नही 
उपयोग छगाये हुए मेरा यह शरीर है, इस प्रकार भ्ूतकालके ज्ञायक- 
शरीरमें प्रत्यभिज्ञान हो रहा है। तथा इस बाणिज्य करते समय 
तचज्ञानमें नहीं उपयोग लगा रहे मेरा जो भी शरीर है, पीछे तत्तत- 
ज्ञानमे उपयुक्त हो जानेपर वही शरीर रहा आवेगा, इस प्रकार 
भविष्यत्के ज्ञायक शरीरमें अन्वयज्ञान हो रहा है 


२, ज्ञायक शरीरोंकी नोआगम संशा क्यों ! 


ध ६/४१,(/५४१ कधमेदेसि तिण्णं सरीराणं णिच्चेयणा्ं जिणव्वव- 
एसो। ण, धणुहसहचारपजञाएण तीदाणागयवद्टमाणमणुआणं घणुहवव- 
एसो व्यू जिणाहारपज्जाएण तोदाणागय-बहुमाणसरीराणं दव्वजिणत्त 
पड़ि विरोहाभावादो। >प्रश्न-इन अचेतन तीन शरीरोके (नोआगम) 
भैजन' संज्ञा कैसे सम्भव है (यहाँ 'जिन' विषयक प्रकरण है)॥ 
उत्तर-नही, क्योकि, जिस प्रकार धनुष-सहचार रूप पर्यायसे 
अतीत, अनागत और बर्तमान मनुष्योकी 'घनुष' संज्ञा होती है, 
उसी प्रकार (आधारमें आधेयका आरोप करके) जिनाधार रूप 
पर्यायसे अतीत, अनागत और वर्तमान शरीरोके द्रव्य जिनलके 
णति कोई विरोध नहीं है। 

ध ६४,१-६३/२७०१ कध सरीराण घोआगमद्व्यकद्व्ववएसो । आधारे 
आधेओवयारादो। «प्रश्न-शरीरोको नोआगम-द्रव्यकृति संज्ञा कैसे 
सम्भव है ( यहाँ 'कृति' विषयक प्रकरण है)! उत्तर-चू कि शरीर 
नोआगम द्वव्यकृतिके आधार है, अत' आधारमें आधेयका उपचार 
करनेसे उक्त संज्ञा सम्भव है। (घ. ४१,३,१६/६ )। 


३. भूत व भावी शरीरोंको नोआगमपना केसे है 

क, पा+ १/१,१३-१४|२७०३ होदु णाम वहमाणसरीरस्स पेज्जागमंबब- 
एसो; पेज्जागमैण सह एयत्तुबलंभादो, ण॑ भवियन्समुज्कादाणमेसा 
सण्णा; पेज्जपाहुडेण संबंधाभावादो त्ति;ण एस दोसो; दृव्वट्ठियप्पणाए 
सरोरम्मि तिसरीरभावेण एयन्नमुवगयम्मि तदविरोहादों ।-प्रश्न-- 
वर्त मान शरीरकी नोआगम द्रव्यपेज संज्ञा होओ, क्योकि वर्तमान 
शरीरका पेजविषयक शास्त्रको जाननेवाले जीवके साथ एकत्व पाया 
जाता है। परन्तु भाविशरीर और अतीत शरीरको नोआगम-दव्य- 
पेज्ज संज्ञा नही दी जा सकती है, क्योकि इन दोनों शरीरोंका 
पेज्जके साथ सम्बन्ध नहीं पाया जाता है। (यहाँ 'पेज्ज' विषयक 
प्रकरण है ) ! उत्तर-यह दोष उचित नही है, क्योंकि दृव्याथिक- 
नयकी हृश्सि भृत, भविष्यद और वर्तमान ये तीनों शरीर शरीरत्व- 
की अपेक्षा एक्रूप है, अत एकत्लको प्राप्त हुए शरीरमें नोआगम 
द्रव्यपेज्ज संज्ञाके मान लेनेमें कोई विरोध नहीं आता है। 

घ, १(१,१,॥२९/१ आहारस्साहेयोबयारादो भवदुधरिदर्मंगलपज्जाय- 
परिणद्‌-जीवसरीरस्स मगतववएसो ण अण्णेसि, तेम्ठ टिठदमगल- 
पजायाभावा । ण रायपज्जायाहारत्तणेण अगागदादीदजीबे वि राय- 
बवहारोवरलभा । >प्रश्न--आधारभूृत शरीरमें आपेयभ्षत आत्माके 
,उपचारमे घारण की हुई मगल पर्मायसे परिणत जोवके शरोरको 
नोआगम-ज्ञायकग्रीर-द्वव्यमंगल कहना तो उचित भी है, परन्तु 
भावी और भृृतकालके शरोरकी अवस्थाको मगल सज्ञा देना किसी 
प्रकार भी उचित नहीं है, क्योंकि, उनमें मगलरूप पर्यायका 
अभाव है | ( यहाँ 'मगल्' विषयक प्रकरण है ) ? उत्तर-ऐसा नहीं 
है, दर्योंकि, राजपर्याथका आधार होनेसे अनागत और अतीत जीवमें 
भो जिस प्रकार राजारूप व्यवहारकी उपलब्धि होती है, उसी प्रकार 
मंगल पर्यायसे परिणत जीवका आधार होनेसे अतीत और अनागत 
गरीरमें भी मगलरूप व्यवहार हो सकता है। (घ, ४(१.4,१/२(६) । 

घ, ४/१,३,१/६/३ भवदु पुव्विल्नत्स दव्वखैत्तागमत्तादो खेत्तववएसो, 


एइस्स पुण सरोरस्स अगागमस्स स्तेत्तववएसो ण घड़दि त्ति। एत्य 


१०३ 


६, द्रव्यनिक्षेप निर्देश व शंकाएँ 


प्रिहारों वृच्चदे। त॑ जधा --प्षियत्यप्लैषीस्ेष्यस्मित्‌ द्रव्यागमो 
भावागमो वेति त्रिविधमपि शरीर क्षेत्रमु, आधारे आधेयोपचाराद्ा | 
#प्रश्न-हरव्य क्षेत्रागमके निमित्तसे पूर्नके (शत) शरीरको क्षेत्र संज्ञा 
भले ही रही आओ, किन्तु इस अनागम ( भावी ) शरीरके क्षेत्र सज्ञा 
घटित नहीं होती | ( यहाँ 'केत्र' विषयक प्रकरण है)" उत्तर-- 
उक्त शंकाका यहाँ परिहार करते है। वह इस प्रकार है-जिसमें 
द्रव्यकूप आगम अथवा भावरूप आगम बर्तमान कालमें निवास करता 
है, भ्रृतकालमें निवास करता था और आगामी कालमें निवास करेगा, 
इस अपेक्षा तीनो ही प्रकारके दरीर क्षेत्र कहलाते है। अथवा, आधार- 
अप आधेयरूप क्षेत्रागमका उपचार करनेसे भी क्षैत्र सज्ञा बन 
जा ॥ 


७, द्वब्यनिक्षेपके भेदोंमे परस्पर अन्तर 
१, आगम व नोआगमर्स अन्तर 


लो, वा. /९/१/६/२०१/१८ तस्यागमद्रव्यादन्यत्व॑ म॒प्रतीतमेवानात्म- 


त्वात । "वह ज्ञायक शरीर नोआगमद्रव्य आगमद्रव्यसे तो भिन्न भत्ते 
प्रकार जाना ही जा रहा है, क्योंकि आगमज्ञानके उपयोग रहित 
५४ आगमद्रव्य माना है, और जीवके जड शरीरकों नोआगम 
माना है। 


घ, ६४,१६१/२००२ जदि एवं तो सरीराणमागमत्तमुवयारेण किण्ण 


चुच्चदे । आगमणोआगमाणं भेदपदुप्पायणट्ठ ण चुच्चहे पओजणा- 
भावादों च।>प्रश्न-यदि ऐसाहै अर्थात्‌ आधारमें आधेयका उपचार 
करके शरीरको नोआगम कहते हो तो शरीरोंको उपचारसे आंगम 
क्यों नही कहते | उत्तर-आगम और नोआगमका भेद बतलानेके 
लिए; अथवा कोई प्रयोजन न होनेसे भी शरीरोंकों आगम नहीं 
कहते | 


घ. ६४,१९३ आगमसण्णा अगुवजुत्त जीवदव्वस्से एत्थ किण्ण कदा, 


उबजोगाभावं पडि विमेसाभावादों | ण, एत्थ आगमसंस्काराभावेण 
तदभावादो--“भविस्सकाले जिणपाहुडजाणमस्स भृदकाले णादृण 
विस्सरिदस्स थ णोआगमभवियदव्वजिणतत किण्ण इच्छज्जदे | ण, 
आगमदव्बस्स आगमसंसकारपज्जायस्स आहारत्तगेण तीदाणागदबह- 
माण णोआगमदब्वत्त विरोहादों |प्रश्न-अनुपयुक्त जीवद्वव्यके 
समान यहाँ ( त्रिकाल योचर ज्ञायक शरीरोकी भी ) आगम संज्ञा क्यों 
नहीं की, क्योंकि दोनोमें उपयोगाभावकी अपेक्षा कोई भेद नहीं है 
उत्तर-नहीं की, क्योंकि, यहाँ आगम संस्कारका अभाव होनेसे उत्त 
संज्ञाका अभाव है। प्रश्न--भविष्यकालमे जिनप्राभृतक्ो जाननेवात्े 
व भूतकालमें जानकर विस्मरणको प्राप्त हुए जीवद्रव्यके नोआगम- 
भावी-जिनत्व क्‍यों नहीं स्वीकार करते (यहाँ '"जिन' विपरक 
प्रकरण है )! उत्तर-नही क्योंकि आगम संस्कार पर्यायका आधार 
होनेसे अतीत, अनागत व बर्त मान आगमब्रव्यके नोआगम द्रव्यत्वका 
विरोध है। (भावार्थ-आगमद्रव्यमें जीवद्रव्यका ग्रहण होता है 
और नोआगममें उसके आधारभूत शरीरका। जीवमें आगमसस्कार 
होना सम्भव है, पर शरीरमें वह सम्भव नही है। इसीलिए ज्ञायकर्क 
शरीरको आगम अथवा जीवद्रव्यको नोआगम नहीं कह सकते है। ) 


२, भावी ज्ञायकशरीर व भावी नोआमगममम अन्तर 


श्लो वा. २१॥/६६/२७१/१७ तहि ज्ञायकदारीर भाविनों आगमदह्रव्या- 


दनव्यदेवेति चेन्न, ज्ञायकविशिष्टस्प ततोपत्यत्वात्‌ ।८ प्रश्न--तब तो 
(भावी ) ज्ञायकशरीर भाविनोंआगमसे अभिन्न ही हुआ। उत्तर- 
नहीं, क्योंकि, उस ज्ञायकशरोरसे । ज्ञायकआत्मा करके विशिष्ट 
भावी नोआगमद्रव्य भिन्न है। 


क. पा. ै(१,१३-१४$ २१७/२७०|२४-भाषाकार--जिस प्रकार भावी और 


भ्रूत शरीरसें जरीरसामान्यको अपेक्ता वर्तमान शरीरोंसे एकत्व मान- 
कर (उन ध्रत व भावी शझरोरमें) नोआगम द्रव्यपेज्ज सज्ञाका 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


निक्षेप 


व्यवहार किया है ( दे० निश्तैप/६/8/३ ), उसी प्रकार वर्तमान जोच 
ही भविष्यतम पेज्नजविषयक शास्त्रका ज्ञाता होगा; अतः जोव 
सामान्यको अपेक्षा एकत्व मानकर वर्तमान जीव (के शरीरको ) 
भाविनोआगम द्रव्यपेज्ज कहा है। (घ ११,१,४२६२१ पर 
विश्येषार्थ )। 


स, सि,पं, जगरूप सहाय/१/६प. ४६ भावी ज्ञायकशरीरमें जीवके 
(जीव विषयक) शास्त्रको जाननेवाला शरीर है। परन्तु भावी 
नोआगमद्रव्यमें जो शरीर आगे जाकर मनुष्यादि जीवन प्राप्त करेगा। 
उन्हे उनके (मनुष्यादि विषयोके) शास्त्र जाननेकी आवश्यकता 
नहीं । अज्ञायक होकर हो ( शरोर ) प्राप्त कर सकेगा । ऐसा ज्ञायक- 
पना और अज्ञायकपनाका दोनोमें भेद व अन्तर है। 


३, शायक शरीर ओर तदयतिरिक्तों अन्तर 


शतो, वा. ३॥/६६/२७१/११ कर्म नोकर्म वान्वसप्रत्ययपरिच्छिन्नं 
ज्ञायकशरीरादनन्यदिति चेद न, कार्मणस्य शरीरत्य तंजसस्थ च 
दारीरस्य शरीरभावमापत्नस्याहारादिपुदृगलस्प वा ज्ञायकशरीरत्वा- 
सिद्धे', ओदारिकव क्रियकाहार॒कशरोख्रयस्यैव ज्ञायकशरोरत्वोपत्ते- 
रन्यथा विग्रहगतावषि जोवस्योपयुत्तज्ञानत्वप्रसदगात्‌ तेजसकार्मण 
शरीरयो' सहुभावाव्‌ [5प्रश्न-तद्ब्न तिरिक्तके कर्म नोकर्म भेद भी 
अच्चय ज्ञानसे जाने जाते है, अत' ये दोनो ज्ञायकशरीर नोआगमसे 
भिन्न हो जाड़ेंगे  उत्तर-नही, क्यो कि, कार्माण वर्ग णाओसे बने हुए 
कार्मणशरीर और पैजस वर्गणाओसे बने हुए तंजसशरीर इन दोनों 
शरीररूपसे शरीरपनैको प्राप्त हो गये पृद्गलस्कन्धोको ज्ञायक शरोर- 
पना सिद्ध नही है। अथवा आहार आदि वर्गणाओको भी ज्ञायक- 
शरीरपना असिद्ध है। वस्तुतः वन चुके ओदारिक, वक्रियक 
और थआहारक शरीरोको हो ज्ञायकशरीरपना कहना युक्त है। 
अन्यथा विग्रहगतिमें भी जीवके उपयोगात्मक ज्ञान हो जानेका 
प्रसंग आवेगा, क्योकि कार्मण और तैजस दोनों हो शरीर वहाँ 
विद्यमान हैं। 


४, भाविनोआगम व तदयतिरित्तमें अन्तर 


शो, वा. २ १३६६/२७६/६ कर्मनोकर्म नोआगमद्रव्यं भाविनोआगम- 
ढव्यादनर्थान्तरमिति चेन्न, जीवादिप्राभृतज्ञायिपुरुपकर्मनोकर्म भाव- 
मापन्नस्यैव तथाभिधानात, ततोषन्यस्य भाविनोआगमद्रव्यत्वीपग- 
मात्‌ ।«प्रश्न-कर्म और नोकमंरुप नोआगम द्रव्य भावि-नोआगम- 
द्रव्यसे अभिन्न हो जावेगा ! उत्तर-नही, क्योंकि, जीवादि विपयक 
शास्त्रको जाननेवाते ज्ञायक पुरुषके ही कर्म व नोकर्मोकों तैसा 
थर्थाव तद्दबतिरिक्त नोआगम कहा गया है। परल्तु उससे भिन्न पडे 
हुए और आगे जाकर उस उस पर्यायरूप परिणत होनेवाले ऐसे कर्म 
व नोकमोंसे युक्त जीवको भाविनोआगम माना गया है। 


७, भाव निक्षेप निर्देश व शंका आदि 


३, भावनिक्षेप सामान्यका लक्षण 


स, सि/१॥/१५६ वर्तमानतत्पर्यायोपतक्षित॑ द्व्यं भाव' ।«वर्तमान- 
पर्यायसे युक्त ब्रव्यकों भाव कहते है। (रा. बा,/११/८/२६/१६ ); 
( शो, वा. ३/१/४/शतो ६५२७६ ), (घ, १(१५१,१/१४/३ व २६७ ); 
( प. ६(४,१, ४२४२७ ) (त, सा4११३ ) । 

घ. ४/१५७५,१/१८७/६ दव्बपरिणामों पृव्यावरकोडिवद्रित्तवट्टमाणपरि- 
णाप्ुबत्तव्खियदत्व॑ वा |-द्वव्यके परिणामकों अथवा पुर्वापर कोटिसे 
व्यतिरिक्त वतमान पर्थायसे उपलक्षित द्रव्यको भाव कहते है। 


दे, नग/|१|३ (भाव निश्षेपसे आत्मा पुरुषके समान प्रवर्तती स्त्रीकी 
भाँति पर्यायोछ्वासी है )। 


५०४ 


७, भावनिक्षेप निर्देश व शंका आदि 


२, मावनिक्षेपके भेद 


स,सि,|१६/१८७ भावजीवो ट्विपिध:--आगमभावजी वो नोआंगमभाव- 


जीवश्वेति | «भाव जीवके दो भेद है--आगम-भावजीव और नो- 
आगम-भावजीव | ( रा, वा./॥॥/४२६/१६ ) (श्लो, वा. २१॥| 
श्लो, ६७); ( घ. (९१,(/२६/०,८३/६ ), (घ. ४१,३,(/५६ ), ( गो. 
क./३./६४/४६ ), ( न. च. वृ./२०६ ) । 


घ, १११,(२६/६ णो-आगमदो भावमंग्वं दुविह, उपयुक्तस्तत्परिणत 


इति। बवोआगम भाव मगत, उपयुक्त और तत्परिणतके भेदसे दो 
प्रकारका है। 


३, आगस घ नोआगम मावके भेद व उदाहरण 


प खँ, १३॥,४/प. १३६-१४०३६०-६१ जा सा आगमदों भावपयही 


णाम तिस्से इमो णिहदेसो-ठिदं जिद परिजिद वायणोवग्द मृत्त- 
सम॑ अत्यसम गथसम॑ णानसम॑ घोससमं। जा तत्थ वायणा वा 
पुच्छणा वा पडिच्छणा वा परियट्ृणा वा अगुपेहणा वा थयनथुदि- 
धम्मकदा वा जैचामण्णे एवमादिया उबजोगा भावे त्ति कट॒हु जाव- 
दिया उत्रजुत्ता भावा सा सब्बा आगमदों भावपयडी णाम १३६ जा 
सा णोआगमदोी भावपयडी णाम सा अणेसविहा। त जहा-प्ृर-अप्ठुर- 
णाग-सुवण्ण-किण्णर-किपुरिस-गरुड-गं धव्य-जय्खा रबख-मणुअ-मह। ७ 
मिय-पम्तु-पक्खि-दुवय-चउप्पय-जलचर-थलघर-सगचर-देव-मणुस्स - 
तिरिवत्-णेर्‌इयनैणयगुणा पयडे सा सब्वा णोआगमंठों भावपयडी 
णाम १४० जो आगम-भाव्रकृति है, उसका यह निददेश है-- 
स्थित, जित, परिचित, वाचनोपगत, सूत्रसम, अर्थसम, अन्यसम, 
नामसम, ओर धोपसम। तथा इनमें जा बाचना, (छना, प्रती- 
ऋछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षणा, र्तव, स्तुति, धर्मकथा तथा इनको 
आदि लैकर और जो उपयोग है वे सत्र भाव है, ऐसा सममकर 
जितने उपयुक्त भाव है वह सब आगम भाव कृति है ।8३8 

जो नोआगम भापप्रकृति है बह अनेक प्रकार को है। यथा-प्र 
अपर, नाग, सुपर्ण, किनर, किंपुरुप, गएंड, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, 
मनुज, महोर॒ग, मृग, पशु, पक्षी, द्विपद, चतुण्पद, जलंचर, स्थलचर, 
ख़गचर, देग्, मनुष्य, तियंच और नारकी; इन जीबोकी जो अपनी- 
अपनी प्रकृति है वह सब नोआगमभावप्रकृति है। (यही 'कमप्रकृति' 
विपग्रक प्रकरण है। 


४, आगम व नोभागम मावके ऊक्षण 


से. सि.॥/१८८ तत्न जौवप्राभृतविषयोपयोगवि्टे मतुष्यजोवग्ाभृत- 


विपयोपयोगयुक्तो वा आत्मा आगमभावजीव'। जीवनपर्यायिण 
मनुष्य जीवत्वपर्ययिण वा समाविष्ट आत्मा नोआगमभावजीव" । 
>जो आत्मा जोव विपयक द्ास्त्रको जानता है ओर उसके उपयोग- 
से युक्त है वह आगम-भाव-जीव कहलाता है। तथा जीवनपर्याय 
या मनुष्य जीवनपर्यायसे युक्त आत्मा नोआगम भाव जीव कहलाता 
है। ( यहाँ 'जोब' विषयक प्रकरण है) (रा. वा।१8/१०१॥६६ 
(लो. वा. २॥॥/रलो, ६०-६८२७६ ); ( घ, (११,४८३) (पे, 
६१६१३/५ ) (गो, क,/मू. ६६-६६॥/१६ ) | 


ध ॥१,१,॥२६/८ आंगमदो मगलपाहुडजाणओ उबजुत्तो । णोआगमदी 


भावमगत्त॑ दुचिहं, उपयुत्तस्तत्परिणत इति। आगममन्तरेण धर्थो- 
पयुक्त उपयुक्तः | मडलपर्यायपरिणतस्तत्तरिणत इति। हर 
विषयक शास्त्रका ज्ञाता होते हुए बर्तमानमें उसमें उपयुक्त है उसे 
आगमभाव_मगल कहते है। नोआगम-भाव-मगल् उपगुक्ता और 
तत्परिणतके भेदसे दो प्रकार का है। जो आगमके बिना ही मंगतके 
अर्थमें उपयुक्त है, उस्ते उपयुक्त नोआगम भाव मंगल कहते है, और 


, मगलरूप अर्थात्‌ जिनेन्द्रदेद आदिकी वनन्‍्दना भावस्तुति आदिमें 


.जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


निक्षेपाधिकरण 


परिणत जीवको तत्परिणत नोआगमभाव मगल कहते है। (घ. ४ 
१,३,१/४८ ) । 

न. च, वृ,२७६-२७७ अरहतसत्यभाणों आगमभावों हु अरहतो २०६ 
तग्गुणए य परिणदों गोआगमभाव होइ अरहंतो। तग्युणएई मादा 
केवलगाणी हुं परिणदों भणिओ्ो।ए७५ अर्हन्त विषयक शास्त्रका 
ज्ञायक (और उसके उपयोग युक्त आत्मा) आगमभाव अन्त है। 
३७६ उसके गुणोसे परिणत अर्थाव केवलज्ञानादि अनन्तचतुष्टयरूप 
परिणत आत्मा नोआगम-भाव अह॑न्त है। अथवा उनके गुणोंको 
ध्यानेवात्रा आत्मा नोआगमभाव अहंन्त है ।२७७ 


७, भावत्िक्षिपके छक्षणकी सिद्धि 


श्लो, वा. २(१४/६६/१७८/१० नन्‍्वेबमतीतस्पानायतस्थ च पर्यायस्थप 
भावरूपताविरोधाद्वत मानस्थापि सा न स्थात्तस्य पृतरपिक्षयानागत- 
त्वात उत्तरापेश्नयादीतलाइतों भावलमसृणस्याव्याप्तिससभवों वा स्पा- 
दिति चेन्न । अतीतस्यानागतस्थ च पर्यायस्थ स्वकालापेश्नया साप्रत्ति- 
कल्ाज्ञावरुपतोपपत्तेरननुयायिन' परिणामस्प सामप्रतिक्त्वोपगमा- 
दुत्तदोषाभावाव। «प्रश्न-भूत और भविष्य पर्यायोंको, इस लक्षणके 
अनुसार, भाव निश्षेपपनेका विरोध हो जानेके कारण वतंमानक्ालतकी 
पर्यायको भी वह भावरूपपना न हो सकेगा। क्योंकि दर्त मानकाल- 
की पर्याय भृूतकालकी पर्यायकी अपेक्षास्रे अविष्यतृकालमें है और 
उत्तरकालकी अपेक्षा वही पर्याय भूतकाल की है। अत भावनिश्षेपके 
कथित लक्षणमें अव्याप्ति या अत्तम्भव दोष आता है * उत्तर-नहीं, 
क्योंकि, भृत व भविष्यत्‌ कालकी पर्यायें भी अपने अपने कालकी 
अपेक्षा वर्तमान की ही है, अत' भावरूपता बन जाती है | जो पर्याय 
आगे पीछेकी पर्यायोंमें अनुगम नहीं करती हुई केवल वर्तमान कालमें 
ही रहतो है, वह वर्तमान कालकी पर्याय भावनिशेपका विषय मानी 
गयी है। अत पृर्वोक्त लक्षणमें कोई दोष नहीं है । 


६. आगमभावलिक्षेपमें मावनिक्षेपपनेकी सिद्धि 


श्लो, वा, २(१/४/६६/२७८/१६ कर्थ पुनरागमों लीवादिभाव इति चेत, 
प्रत्ययजीवादिवस्तुन- साप्रतिकपर्यायत्वात्‌ । प्रत्ययात्मका हि जीवा- 
देय प्रसिद्धा एवार्थाभिधानात्मकजीवादिवत | >प्रश्न-ज्ञानरूप 
आगमको जीवादिभाव निश्वेपपना कैसे है। उत्तर-ज्ञानल्वरूप 
जीवादि वस्तुओंको वर्तमानकाज्ञकी पर्यायपना है, जिस कारणसे 
कि जीवादिपवार्थ ज्ञानस्वरुप होते हुए प्रसिद्ध हो ही रहे हैं, जेसे 
कि अर्थ और शब्द रूप जीव आदि है ( दे० नय|११ ) | 


७, आगम व नोभागसमावसें अन्तर 


लो, वा. २(१३/६६/२७८/१७ त्तत्र जीवादिविषयोपयोगारुपेन तत्पत्य- 
यैनाविष्ट पुमानेत त्दागम इत्ति न विरोध , ततो5न्यस्थ जीवादि- 
पर्यायाविश्ृस्यायदिनों आगमभावजीवत्वेन_ व्यवस्थापनात्‌ | 
जीवादि विषयोंके उपयोग नामक ज्ञानोंसे सहित आत्मा तो उस 
उस जीवादि आगमभावरूप कहा जाता है; और उससे भिन्न नोआ- 
गम भाव है जो कि जोव आदि पर्यायोंसे आविष्ट सहकारी पदार्थ 
आदि स्वरूप व्यवस्थित हो रहा है। 


<, द्ृब्य व सावनिक्षेपर्मे अन्तर 


रा, वा,|॥ श्१३४२६२६ द्व्यभावयोरेव्त्वप्‌ अज्यतिरेकादिति चेत, न; 
क्यचित्‌ तंज्ञास्वालक्षण्यादिभेदात तइभेदत्तिहृधे । 

रा, वा./ै॥२३/३१/१ तथा द्रव्य॑ स्पाज्भात्र' भावद्रव्याथदिज्ञाद न भाव- 
पर्यायाशदिशाह द्रव्यम्‌ । भावस्तु द्रव्य॑ स्थान्न वा, उभयया दर्शनात्‌ ! 
छप्रश्न-द्रव्य व भावनित्षेपमें अभेद है, इ्यों कि इनकी पृथक्‌ सत्ता 
नहीं पायी जाती ! उत्तर-नहीं, संज्ञा लक्षण आदिकी दृष्टिसे इनमें 
भेद है। अयवा-द्रव्य तो भाव अवश्य होगा क्ष्योंकि उसकी उस 


द्ण्प 


निम्नहस्थान 


योग्यत्ताका विकास अवश्य होगा, परन्तु भावब्रव्य हो भी और न भी 
हो, क्यो कि उस पर्यायमें आगे अमुक योग्यता रहे भी न भी रहे । 

श्तो, वा,|२/१/४/६६/२७४६ नापि द्रव्यादनर्थान्तरमेव तस्याबाधित- 
भेदप्रत्ययविषयत्वात, अन्यथान्वयब्पियत्वानुपड्टाहू द्ृव्यवत ।>बर्त- 
मानकी विशेषपर्यायकों ही विषय करनेवाता वह भावनिक्षेप निर्बाध 
भेदज्ञानका विषय हो रहा है, अन्यथा द्वव्यनिनेषके समान भाव- 
निश्षेपको भी तीनो कात़के पदार्थोका ज्ञान करनेवाले अन्वयज्ञानकी 
विषयताका प्रसंग होवेगा। भावार्थ-अन्बयज्ञानका विषय द्वव्य- 
निक्षेप है और विशेषरूप भेदके ज्ञामका विषय भावनिक्षेप है। 
भ्रूतभविष्यद पर्यायोका संकलन द्रव्यनिर्तेपसे होता है, और केवल 
वर्तमान पर्यायोका भावनिक्षेपसे आकलन होता है। 


निक्षेपाधिकरण--६० अधिकरण। 


निगमन--१, निगमनका लक्षण 


नया. यू,मु/१/१/३६ हेल्वपरदेशाल्तिज्ञाया, पर्वचन॑ निगमनम्‌। 

नया. सु |भाष्य/॥१/३४/३८/११ उदाहरणस्थयोर्धमंयो' साध्यसाधन- 
भावोपपत्तों साध्ये विपरीतप्रसडगप्रतिपेधार्थ निगमनस्‌ । ःहैतु पूर्वक 
पुनः प्रतिज्ञा या पक्षका वचन कहना निगमन है। ( नया, दी./३/$३२ 
७६/१)। साधनश्ूतका साध्यधर्मके साथ समान अधिकरण (एक 
आश्रय ) होनेका प्रतिपादन करना उपनय है। उदाहरणमे जो दो 
धर्म है उनके साध्य साधनभाव सिद्ध होनेमें विपरीत प्रसगके खण्डनके 
लिए निगमन होता है। 

प, मु,|३/११ प्रतिज्ञास्तु निगमन ५१ “प्रतिज्ञाका उपसंहार करना 
निगमन है। 

नया दी,/३$ ७२/१११ साधनानुवादपुरत्सर साध्यनियमवचन निग- 
मनम्‌। तस्मादग्निमानेवेति। >साधनको दुहराते हुए साध्यके 
निश्चयरूप वचनको निगमन कहते है। जैसे-ध्मवाला होनेसे यह 
अग्निवाला ही है। 


२, निगमनाभासका रृक्षण 


नया, दी,|३/३७२/१११ अनयोव्य त्ययेन कथनमनयोराभास' ।«उपनय- 
की जगह निगमन और निगमनकी जगह उपनयका कथन करना उप- 
नयाभास तथा निगमनाभास है। 


निगुृढतक--008४8० 7648०ाग्राह ध, (|, १७। 

सिगोद--दे० बनस्पति/२। 

निग्रह-- 

स, सि.६/७४११/३ स्वेच्छाप्रवृत्तिनिवरत न॑ निय्रह ।5स्वच्छन्द प्रवृत्ति- 
को रोकना निग्रह है। ( रा, वा,/६४४/३/६१३/१३ ) । 


निग्रहस्थान--१. निग्रहस्थानका लक्षण 


नया. सू,/म (१/२/११६ विप्रतिपत्तिरप्रतिपक्तिग्व निग्रहस्थानमृ । ०विप्र- 
तिपत्ति अर्थाद पम्मको स्त्रयं ठीक ने सममकर उल्टा समभना; तथा 
अप्रतिपत्ति और दृसरेके द्वारा सिह किये गये पक्तकों समझकर भी 
उसकी परवाह न करते हुए उत्तका ख़ण्डन न करना, अथवा प्रतिवादी 
द्वारा अपनेपर दिये गये दोषोंका निराकरण न करना, ये निग्रहत्थान 
है। अर्थाद इनसे बादीकी पराजय होती है। 

शलो. वा. ४/१/३३/न्या,/स्‍्लो ६६-१००३४३ तुप्णीभावोध्यवा टोपाना- 
सक्ति' सत्साधने। वादिनोक्ते परस्येष्ठा पश्षसिद्धिन चान्यथा ।(६8॥ 
क्स्यचित्तत्तसंसिद्धयप्रतिक्षेपों निराकृते | कीति पराजयोप्वश्यम- 
कीएिकृदिति स्थित १०० -वादीके द्वारा कहे गये सत्य हेतुमें 
प्रतिवादीका चुप रह जाना, थ्यवा सत्य हेतुममें दोपोंका प्रसंग न 
उठाना ही, बादोके पक्षकी सिद्धि है, अन्य प्रकार नहीं ।६६। दृसरेके 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


चिट 


पक्षका निराकरण करनेसे एककी यश्ञ'कीति होती है और दूसरेका 
पराजय होता है. जो कि अवश्य ही अपकीर्पिको करनेवाला है। अत 
स्वपप्तकी सिद्धि और परपक्षका निराकरण करना ही जयका कारण 
है। इस कतंव्यको नही करनेवाले वादी या प्रतिवादीका निग्रहस्थान 
हो जाता है। 

दे. न्याय|२ वास्तवम तो स्वपक्षकों सिद्धि ही प्रतिवादीका निग्रह- 
स्थान है। 


२, निम्नहस्थानके भेद 


न्यास /व३२/१ प्रतिज्ञाहानि' प्तिज्ञान्तरं॥ प्रतिज्ञाविरोध' प्रतिज्ञा- 
सन्यासो हेलन्तरमर्थान्तरं निरथंकमविज्ञाताय मपाथ कमगप्राप्तकालं 
न्यूनमधिक पुनरुक्तमननुभाषणमज्ञानमग्रतिभाविक्षेपों मतातुज्ञापय- 
नुयोज्योपेक्षणनिरनुयोज्यानुयोगोउपसिद्धान्तो हेत्वाभासश्व निग्रह- 
स्थानानि | >निग्रहस्थान २१ है-३, प्रतिज्ञाहानि, ३, प्रतिज्ञान्तर, 
3, प्रतिज्ञाविरोध, ४, प्रतिज्ञासन्यास, £ हेलन्तर, ६, अर्थन्तिर, 
७, निरर्थक, 5, अविज्ञातार्थ, ६, अपार्थक, १० अप्राप्तकाल, ११ 
न्यून, १३, अधिक, १३. पुनरुक्त, १४, अननुभाषण, १६, अज्ञान, 
१६, अप्रतिभा, १७ विक्लेप, १८, मतानुज्ञा, १६, पर्यनुयोज्यानुपेक्षण, 
२०, निरनुयोज्यानुयोग. २१, अपसिद्धान्त और २३, हेत्वाभास । 
सि, वि /मु.१/१०६३४ अताधनाड़ वचनमदोपोद्भावन दयों' । निग्रह- 
स्थानमिष्टं चेत कि पुनः साध्यसाधने' !!० &(बरौद्धोंके अनुसार ) 
असाधनाड़ वचन थर्थाव्‌ असिद्ध व अने कान्तिक आदि द्पणों सहित 
प्रतिज्ञा आदिके वचनोका कहना और अदोषोद्भावन अर्याद्‌ प्रत्ि- 
बादीके साधनोंमें दोषोंका न उठाना ये दो निग्रहस्थान स्व॑/कार किये 
गये है, फिर साध्यके अन्य साधनोतते क्या प्रयोजन है। 


३, अन्य सम्बन्धित विषय 


१, जय पराजय व्यवस्था | +दे० न्याग/२। 
२. नेयाविक्नों दवरा निग्रहस्थानोंक्रे प्रयोगका सम्यन - दे० वितडा । 
३, नेयायिक व वौद्धमान्य निग्रहस्थानोंका व उनके 

मयोगका निषेध | दे० न्‍्याय/२। 
४. नियहस्यानके भेदोंकि लक्षण -दे० वह वह नाम । 


निघंदु-- १. १४०० श्लोक प्रमाण सस्कृत भाषामे लिखा गया एक 
पौराणिक ग्रन्थ | २. श्ेताम्बराचार्य श्रीहेमचन्द्रसूरि (६० १०८८- 
११४३ ) को “निघटुशेष' तामको रचना। ३, आ. पद्मनन्दि (ई० 
१२८०-१३३० ) कृत “निर्धटु वैद्य*' नामका आयुर्वेदिक ग्रन्थ- 
( यशस्तिलकचम्पृ/म्र, १० मुन्दरलाल )। 


निज गुणानुस्थान-- दे० परिहार प्रायश्वित्त । 


निजात्माप्टक--आ. योगेन्दुदेव ( ई० ज० ६ ) द्वारा रचित प्राकृत 
छन्द बढ़, सिद्ध परमेष्ठीके स्वक्पका वर्णन करनेवाला एक ग्रन्थ | 


निजाष्टक--आ० योगेन्दुदेव (६० श०(६ ) द्वारा रचित आठ प्राकृत 
दोहे, जिनमें आध्यात्मिक भावना क्ूट-क्ूटकर भरी है। 


सित्य--देजे, सू।मु,/॥/ै१ सदकारणवन्नित्यम्‌ ।' 5सद और 
कारण रहित नित्य कहलाता है। ( आप्त प/टी ३३६४३ 

ते, सृ.१/३१ तद्लावाव्यय नित्य ।3श >सतके भावसे या स्वभावसे 
अर्थात्‌ अपनी जातिमे च्युत न होना नित्य है। 

स, सि.(2/४२७०/३ नित्य प्र बमित्यर्थ ' । 'लेर्न[व* त्य/' इति निष्पा- 
दिला । 

सं. सि,|3१/३०१६ ग्रेनात्मना प्राग्हप्ट बरतु सैनेबात्मना पुनरपि 
भावात्तदेवेदमितति प्रत्यभिज्ञायते । यद्रत्यन्तनिरोधो5मिनवप्रादर्भाव- 
मात्रमेव वा स्थात्तत स्मरणानुपरपत्ति' | तदधीनलोकसंव्यवहारो 


६०६ 


नित्य अनित्य समा जाति 


विरुध्यते | ततस्तद्भावेनाव्यय॑ निद्ममिति निश्चीयते। «-ह, नित्य 
शब्दका अर्थ ध व है ( 'नेप्न वेत्यः'इस वार्तिक्के अनुसार "नि' शब्द- 
से ध वाथ में 'त्य' प्रत्यय लगकर नित्य द्वाव्द बना है। २, पहले जिस 
रूप बस्तुको देखा है उसी रूप उसके पुनः होनेसे 'वहीं यह है! इस 
प्रकारका प्रत्यभिज्ञान होता है। यदि पूर्ववस्तुका सर्वथा नाश हो 
जाये या सब था नयी वस्तुका उत्पाद भाना जाये तो इससे स्मरणकी 
उत्पत्ति नही हो सकती और स्मरणकी उत्पत्ति न हो सकनेसे स्मरण- 
के आधीन जितना लोक सबव्यवहार चाद्ु है, वह सब विरोधकों 
प्राप्त होता है। इसलिए जिस वस्तुका जो भाव है उसछुपसे च्युत न 
होना तह॒भावाव्यय थर्थाव्‌ नित्य है, ऐसा निश्चित होता है। 
( रा, वा।॥/३१-३४४३।६ ) (रा. वा,/॥/३१/११६६३३ ) | 

न. च, वृ,(६१ सो5य॑ इति त॑ णिक््चा!>'यह वह है' इस प्रकारका प्रत्यय 
जहाँ पाया जाता है, वह नित्य है | 


# द्रव्यमें नित्य अनित्य घ--३० अनेकान्त/९। 
+ द्रव्य व गुणमें कथंचित्‌ नित्यानित्यात्मकता 

“-दे० उत्पाद|३ 
# पर्यायमें क्थचित्‌ नित्यत्व--हे उत्पाद|8। 


* पट द्वव्योमि नित्य अनित्य विभाग--दे० द्रव्य|३ । 
नित्य नय--दे० नग।॥ । 
नित्य नियोद--द० बनस्पति/२। 
नित्य पुजा--दे० पूजा | 
नित्य मरण--दे० मरण/१। 


नित्य महोद्योत--4० आद्याधर (ई० ११७६-१२४३ ) को एक 
संस्कृत छन्दव्ध भक्तिरतपूर्ण ग्रन्थ है, जिस पर आ० श्रृतसागर 
(६० १४७३-१४३१ ) ने महाभिषेक नामकी टीका रची हैं। 


नित्यरसी त्रत--वर्षमें एक बार आता है। ज्येष्ठ कृ० १ से ज्ये् 
पूर्णिमा तक कृ० १ को उपवास तथा २-१६ तक एकाइना करें। फिर 
शु, १ को उपधास और २-१६ तक एकादाना कर । जघन्य १३४ 
मध्यम १२ वर्ष और उत्कृष्ट २४ वर्ष तक करना पडता है। 'ऊ ही श्री 
वृषभजिताय नम।' इस मंत्रका त्रिकाल जाप्य करे। (अत विधान 
संग्रह/पृ. १०२) । 
नित्य वाहिनी--विजयार्धकी दक्षिणश्रेणीका एक नगर 
“दे० विद्याधर। 


नित्य अनित्य समा जाति-- 

नया, यू मु /४/१(३९,३६/३०२ साधर्म्यात्तुल्यधर्मोंपपत्ते- सर्वानित्यल- 
प्रसड्रादनित्यसम' ।३१ नित्यमनित्यभावादनित्मे नित्मत्वोपपत्तेप्नि- 
त्यसम ।॥३६। 

नया. सू (व (६/१/३२,१४/३०१ अनिष्येन घटेन साधम्यदिनित्य' शब्द 
इति न् बतोपस्ति घटेनानित्येन सव भावाना साधम्यमिति स्वेत्या- 
निद्मत्वमनिप्ट॑ संपद्यते सोष्यमनित्यत्वेन प्रत्यवस्थानादनित्यतम 
इति।३१ अनित्य शब्द इति प्रतिज्ञायते तदनित्यत्व कि बाल्दे 
नित्यमथानित्य॑ यदि तावत्सरदा भवति धर्मस्य सदा भावाद्वमि 
णो5डपि सदाभाव इति। नित्य! शब्द इति। अथ न सबंदा भवति 
अनित्यत्वस्थाभावा न्वित्यः शब्द' | एवं नित्यत्वेन प्रत्यवस्थाना त्षिप्य- 
सम अस्योत्तरम। “साधर्म्यमात्रसे तुल्यधर्मसहितपना सिद्ध हो 
जानेसे सभी पदार्थोमें अनित्यत्वका प्रसंग उठाना अमित्यसम जाति 
है। जैतै--घटके साथ कृतकत्व आदि करके साधर्म्य हो जानेसे यदि 
शब्दका अनित्यपना साधा जावेगा, तब तो यों घटके सत्त्व, प्रमेयत्न 
आदि छूप साधम्य सम्भवनेसे सब पदार्थोंके अनित्यपनेका प्रसंग हो 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नित्यालोक ६०७ निद्रा 


जावेगा | इस प्रकार प्रत्यवस्थान देना अनित्यसमा जाति है। अनित्य 
भी स्वयं नित्य है इस प्रकार अनित्यमें भी नित्यत्वका प्रसंव उठाना 
नित्यसमा जाति है। जैसे-'शब्द अनित्य है! इस प्रकारकी प्रतिज्ञा 
करनेवाले वादीपर प्रतिदादी प्रश्न उठाता है, कि बह शब्दके आधार- 
पर ठहरनेवाता अनित्यधर्म क्या निध्य है अथवा अनित्य | प्रथमपक्ष- 
के अनुसार धर्मको तीनोंकालों तक नित्य ठहरनेवाला धर्मी नित्य हो 
होना चाहिए । द्वितीय विकल्पके अनुसार अनित्यपन घर्मका नाश 
हों जानेपर झब्दके नित्यपनका सहभाव हो जानेसे शब्द नित्य सिद्ध 
हो जाता है। इस प्रकार नित्यत्वका प्रत्यवस्थान उठाना नित्यसमा 


पना, इनकी भोगोंके लिए अभिलापा करना यह भोगनिदान है 
१२१६ (ज्ञा।२६/३४-३६ ); ( अ, ग. आा।०२१-२६ )। 


४. प्रशस्ताप्रशत्तद चिदानकी इष्टता अनिष्टता 


भ, आ /म./१९२३-१९२६ कोढी सतो लह्दधृण डहुड उच्छां रसायणं 
एसो। सो सामण्ण॑ णासेह भोगहेदू' णिदाणेण ।(३२श पुरिसत्तादि 
णिदाणं पि मोबखकामा मुणी ण इच्छ ति | ज॑ पुरिसेताइमओ भावो 
भवमओ य ससारो १२२४ दुक्खकखयकम्मवख़यसमाधिमरणं च 
बोहिलाहो य॑ । एस पत्थेयव्व॑ ण॒ पच्छणीय॑ तओ अग्णं ।१२२॥ प्ुरि« 


जाति है। सत्तादीणि पुणो सजमलाभों य होइ परलोए । आराधयस्स णियमा 
श्तो, वा, ४/शृ३शन्या &- सिम पक तत्यमकदे णिदाणे वि ।१२२६॥ >जेसे कोई बुष्ठरोगी मनुष्य कुप्टरोग- 
के इसपर 22% हा 22% 4५000 30228 07 का नाशक रसायन पाकर उसक्ो जलाता है, वैसे ही निदान करने- 


वाला मनुष्य सर्व दुखछूपी रोगके नाशक संयमका भोगकृत निदान- 
से नाश करता है १२२३ सयमके कारणभृत पुरुषत्य, संहनन आदि- 
रूप धशस्त) निदान भी मुमुक्षु मुनि नहीं करते क्योंकि पुरुषत्वादि 
पर्याय भी भव हो है और भव ससार है १२९४ मेरे दुःखोंका नाश 


नित्यालोक-- रुचक पर्व तस्थ एक कुट-दे० लोक/७। 


नित्योद्योत “६. रुचक पर्वतस्थ एक कुट-दे० लोक|9] २, विज- 
यार्धकी दक्षिण श्रेणीका एक नगर--दे० विद्याघर। 





निदशन--दशन्त | हो, मेरे कर्मोंका नाश हो, मेरे समाधिमरण हो, मुझे रत्लव्रयरूप 
निदाघ-- "अजय लक बोधिको प्राप्ति हो इन वातोकी प्राथना करनी चाहिए। (क्योकि ये 
निदान न पी चना पटक नाक ६] मोक्षके कारणभृत प्रदास्त निदान है)।१२२६। जिसने रत्लनत्रयकी 

“4. निदान सासान्यका छक्षण-- आराधना की है उसको निदान न करनेपर भी अन्य जन्ममे निश्चय 


स, सि,/॥|३७/३७२/७ भोगाकाइक्षया नियत दीयते चित्त तस्मिस्तेनेति 


से पुरुषल् आदि व संयम आदिकी प्राप्ति होती है।१२९६। (अ. ग.श्रा./ 
वा निदानम्‌ । >भोगाकाक्षात्रें जिसमें या जिसके कारण चित्त डे की प्राप्ति होती हैं।१९२६ ( 


नियमसे दिया जाता है वह निदान है। ( रा, वा./४३७/॥/४१६६ ); 2 
(द, सं,टी (४९१८४६१ )। रे प्रकृति निरदे 
से. सि./५१८३१६/६ निदान विषयभोगाकाइश्ला। 5 भोगोंकी तिद्रा--१. निद्रा व निद्राप्रकृति निर्देश 
लालसा निदान शब्य है। (रा, वा।७१८२४४४३४) (१४४४५... $ पाँच प्रकारकी निद्वा्जोके लक्षण 
02 स॒ सि,/5/७३८३६ मदखेदबलमविनोदनार्थ स्वापो निद्रा। तस्या 
२, निदानके भेद उपुपरि वृत्तिनिद्वानिद्रा। या क्रियात्मानं प्रचलयति सा प्रचल्ा 


शोकश्रममदादिप्रभवा आसीनस्यापि नैत्रगात्रविक्रियासूचिका। सैव 
पुनपुरावर्त माना प्रचलाप्रचला । स्वप्ने यथा वीर्यविद्येषाविर्भाव' सा 
स्व्मानगृद्धि. । स्व्यायतैरनेकार्थ त्वात्स्वप्नार्थ इह गृहाते गृहुधेरपि 
दोष्ठि' । रव्याने स्वप्ने गृद्ध॒ति दीप्यते यदुदयादात्मा रौदं बहुकर्म 
करोतिसा स्त्यानगृद्धि'। “मद, खेद और परिश्रमजन्य थकावटको 
दूर करनेके लिए नौंद लेना निद्रा है। उसकी उत्तरोत्तर अर्थात्‌ 


भ आ।मृ//१२१४/१२१६ तत््य णिद्वा्णं तिविहँ होइ पत्तत्थापसत्थ- 
भोगक्द ।१२१६। “निदान शल्यके तीन भेद हैं--प्रशस्त, अप्रशस्त- 
व भोगकृत। (ज, ग, श्रा,0२० )। 

३, भश्स्तादि निदांनोंके लक्षण 
भ. आ,/मू/१२१६-१२१६/१२१६ संजमहेदूं: पुरिसत्तसत्तवत्नविरियसव- 


दणबुद्धी (सावअब॑धुकुंचादीणि णिदाण होदि हु पसत्थं ॥१२१६। 
माणेण जाइकुछरूवमादि आइरियगणधरजिणत्त। सोभग्गाणादेय 
पत्थ॑तों अप्पसत्यं तु !!२१७ छुद्धों वि अप्पसत्यं मरणे पच्छे 
परवधादीय | जह उग्गसेषघादे णिदा्णं वसिट्ठेण १२१८। देविग- 
मणिसभोगो णारित्सरसिटिठ्सत्थवाहत्त । केसवचक्धरत्तें पच्छतो 
होदि भोगकर्द ।१२१४७पौरुष. शारीरिक्बल, वीर्यान्त्रायक्मका 
क्षयोपद्षम होनेसे उत्पन्न होनेवाला दृढ़ परिणाम, वज्रवृषभनारा- 
चादिक्संहनन, ये सत्र संयमसाधक सामग्री मेरेको प्राप्त हो ऐसी 
मनवी एकाग्रता होती है, उसको प्रद्वस्त निदान कहते है। घनिक- 
छुसमें, बंधुओंके कुछमें उत्पन्न होनेका निदान करना प्रशृस्त निदान 
है ।१२१६ अभिमानके वश होकर उत्तम मातृव॑ंशञ, उचम पितृव॑ज्ञकी 
अभिताधा करना, आचार्य पदवी, गणघरपद, तीर्थक्रपद, सौभाग्य, 
आज्ञा और मुन्दरपना इनको प्राथना करना सब अप्रदस्त निदान 
है। व्योकि, मानकपायते दूषित होकर उपर्युक्त अवस्थाकी अभि- 
छाषा की जाती है !१२१७ क्रुद्ध होकर मरणसमयमें गत्रुवधादिककी 
इच्छा करना यह भो अप्रशास्त निदान है।१२१८। देव मनुष्योंमें 
प्राप्त होनेवाले भोगोंकी अभिलापा करना भोंगकृत निदान है। स्त्री- 
पना, धमिकपना, श्रेष्टिपद, सायवाहपना, केशवपद, सक्लचक्रवर्ती- 


भुन' पुन प्रवृत्ति होना निद्रानिद्रा है। जो जोकश्रम और मद आदि- 
के कारण उत्पन्न हुई है और जो बैठे हुए प्राणीके भी नैत्न-गात्रकी 
विक्रियाकी सूचक है, ऐसी जो क्रिया आत्माको चल्लायमान करती है, 
वह प्रचला है। तथा उसीकी पुन' पुन. प्रवृत्ति होना प्रचलाअचला 
है। जिसके निमित्तसे स्वप्ममें बोर्य विशेषक्ा आविर्भाव होता है बह 
स्थथानगृद्धि है। स्व्यायति घाठुके अनेक अर्थ है। उनमेंसे यहाँ स्वप्न 
अर्थ लिया गया है और 'गृद्धि' दीप्यते जो स्वप्नमें प्रदीक्त होती है 
'स्यानपृद्धि' का व्युततत्तितभ्य अर्य है-तत्याने स्वप्ने गृढबति घातु- 
का टीप्लि अर्थ लिया गय्रा है। अर्थात्‌ जिसके उदयसे आत्मा रौद्र 
बहुकम करता है वह स्वथानगृद्धि है। (रा, वा,/८/५१-॥१०९६ ); 
(गो, क,/जी, ४ (३२७१० )। 


२, पाँचों निद्वाओंके चिंछ् 
१, निद्राके चिह 


घ. ६/१,६-१.१६/३२/३,६ णिद्ठाए तिव्बोदएण अप्पकाल मुवइ, उदठा- 


विज्जतो लहु उदठेडि, अप्पसह ण वि चेअड़ ।." णिद्ठाभरेण पड़तो 
तहु अप्पाणं साहारेंदि, मणा मंणा क्पद़ि, सचचेयणों सुब्रदि । निद्रा 
प्रकृतिके तोव उदयसे जीव अरपकाल सोता है, उठाये जानेपर जश्टी 
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निद्रा 


उठ बैठता है और अब्प शब्दके द्वारा भी सचेत हो जाता है। निद्रा 
प्रकृतिके उद्यसे गिरता हुआ जीव जल्दी अपने आपको सेभात् देता 
है, थोडा थोडा काँपता रहता है और सावधान सोता है। 

घ, १३/६,५.८६/८ जिससे पयडोए उदएण अद्धजगंतओ सोबदिं, 
धूलीए भरिया इब ज्ञोयणा होति गृर्वभारेणोट्‌ठठ्' व सिरम8भारिय॑ 
होइ सा णिद्द णाम। “जिस प्रकृतिके उदयसे आधा जागता हुआ 
सोता है, धृलिसे भरे हुएके समान नेत्र हो जाते है, और गुरुभारको 
उठाये हुएके समान शिर अति भारी हो जाता है, वह निद्रा 
प्रकृति है। 

गो क,/म २४१६ णिह्दुदये गड्छ॑तो ठाह पुणो वइसइ पडेई ।निद्रा- 
के उदयसे मनुष्य चलता चलता खडा रह जाता है, और ख़डा ख़डा 
बेठ जाता है अथवा गिर पछ्ता है। 


२, निद्रानिद्राके चिह् 


घः $/१,६-१:१६/३१/६ तत्य णिद्दाणिद्वाए तिव्योदएण रुबख़र्गे विसम- 
भूमीए जत्य वा तत्य वा देसे घोर तो अधोर तो वा णिव्मरं सुबदि। 
प्टनिद्रानिद्वा प्रकृतिके तीर उदयसे जीव वृक्षके शिखरपर, विषम 
भूमिपर, अथवा जिस किसी प्रदेशपर घुरघुराता हुआ या नही घुर- 
घुराता हुआ निर्भर अर्थात्‌ गाढ निदामें सोता है। 

घन १३/६,६,८६/३५४|२ जिससे पयडीए उदएण अहृणिव्भरं सोवदि, 
अण्गेहि अटठान्विज्जतों विण उटठइ सा णिद्दाणिद्या णाम | 
जिस प्रकृतिके उदयसे अतिनिर्भर होकर सोता हैं, और दूसरोके 
हारा उठाये जानेपर भी नहीं उठता है, वह निद्वानिद्रा प्रकृति है। 

गो, क./मृ./२३/१६ णिद्ठाणिदृदृदयेण य ण दिटिउमुग्धादिदूं सक्‍को। 
निद्रानिद्राके उदयसे जीव यद्यपि सोनेमें बहुत प्रकार सावधानी 
करता है परन्तु नेत्र खोलनेको समर्थ नहीं होता । 


३, प्रचक्ाके चिह 


घ, $/१,१-१,१६|३३/४ पयलाए तिव्वोंदएण बालुवाए भरियाई व लोय- 
णाईं होति, गुरुवभारोडढ॒व्व व सीस॑ होदि, पुणों पुणो लोयणाईं 
उम्मिल्ल-णिमिल्लण कु्ण ति । *प्रचला प्रकृतिके तीव्र उदयसे लोचन 
बालुकासे भरे हुएके समान हो जाते है, सिर गुरुभारकों उठाये हुएके 
९72) जाता है और नेत्र पुन' पुन' उत्मोलन एवं नि्मीलन करने 
लगते है। 

ध. १३|६,(,८६/३(४/६ जिससे प्रडीए उदएण अद्धमुत्तस्स सीस॑ मणा 
मणा चलदि सा पयज्ञा णाम जिस प्रकृतिके उदयसे आधे सोते हुए- 
का शिर थोडा-थोडा हिलता रहता है, वह प्रचता प्रकृति है। 

गो, क,/मू,(२६/१७ प्रचलुदयेण य जीवो ईसुम्मीलिय प्र॒वेड पुत्तोवि। 
/ईस॑ ईस जाणदि मुहूँ मुहँ सोवदे मद ।१६। प्रचलाके उदयसे जीव 
किचित नेत्रकों खोलकर सोता है। सोता हुआ कुछ जानता 
रहता है। बार बार मन्द मन्द सोता है। अर्थात्‌ बारबार सोता व 
जागता रहता है। 


४. प्रचकता-पचलाके चिह 


घ,/4१,६-१,१६/३१/१०  पयलापयल्ञाए तिव्वोदएण वहटठओं वा 
उद्मवों वा मुहेण गलमाणलालों पुणो पुणों कंपमाणसरीर-सिरो 
णिव्मरं॑ सुबदि ।«प्रचलाप्रचला प्रकृतिक्रे तीव्र उदयसे बे ठा या खडा 
हुआ मुँहसे गिरती हुई लार सहित तथा बार-बार कपते हुए शरीर 
और शिर-युक्त होता हुआ जीव निर्भर सोता है । 

ध, १३|१५,(,८१/३४४।४ जिससे उदएण ट्ठियो णिस॒ण्णो" वि सोबदि 
गहंगहियो व सीसं धुणदि वायाहयलया व चदुप्तु वि दिसाप्तु लोहदि 
सा पयलाण्यज्ञा णाम। “जिसके उदयसे स्थित व निषण्ण अर्थात 
बैठा हुआ भी सो जाता है, भूतसे गृहोत हुएके समान शिर धुनता है, 
तथा वागुसे आहत लताके समान चारो ही दिशाओंमें लोटता है, 
वह प्रचला-प्रचल्षा प्रकृति है। 


६०८ 


२. साधुओंके लिए निद्राका निर्देश 


गो. क,/मू./२४/१६ पयलापसछुदगैण य वहेदि लाला चलति अंगाई। 
“प्रचलाप्रचत्ञाके उदयसे पुरुष मुख़से तार नहाता है और उसके हस्त 
पादादि चल्ायमान हो जाते है। 


५, स्यानगृद्धिके चिह 


घ &/१,६-१,१६/१२/१ थीणगिद्वीए तिव्योदएण उद्बाबिदों बि परृणो 
सोवदि, मुत्तो वि कम्म कुणदि. युत्तो वि मंवखड, ढ ते कडकडामेडू । 
सयानगृद्धिके तीव उदयसे उठाया गया भी जीव पुनः सो जाता 
है, सोता हुआ भी कुछ क्रिया करता रहता है, तथा सोते हुए भी 
घडनडाता है और दाँतोंको क्डकडाता है। 

घ, १३/६,९,८६/१ जिरते णिद्वाए उदएण जतो वि थैभियों व णिन्चलो 
चिट्ठदि, ट्वियो वि बइसदि, वहहुओ थि. णिवज्जदि, शिवण्णओ वि 
उटठाबिंदों विण उटठदि, मुत्तओ चेव पथे हवदि, कसदि, लणदि, 
परिवार्दि कुणदि सा थीणगिद्धी णाम । जिस निद्ठाके उदयसे चलता 
चलता स्तम्भित क्ये गधेके समान निशचचल खडा रहता है, खड़ा खडा 
भी बैठ जाता है. बैठकर भी पड जाता है, पड़ा हुआ भी उठानेपर भी 
नहीं उठता है, सोता हुआ भी मार्गमें चलता है, मारता है, काटता 
है और बड्यडाता है वह रत्यानगृहि प्रकृति है। 

गो कम (१३/१६ थीणुदयेणुट्ठबिदे सोवदि कम्म॑ करेदि जप्पदि थे। 
“स्त्यानगृढ़िके उदयसे उठाया हुआ सोता रहता है तथा नींद हीमें 
अनेक कार्य करता है, बोलता है, पर उसे छुछ भी चेत नहीं 
हो पाता । | 


३, निद्रार्भोका जधन्य व उत्कृष्ट काछ व अन्तर 


ध, ११ ।पंक्ति णिद्ठाणिदा-पयलापयला-थीणगिद्धीणमुदीरणाए कातो 
जहुण्णेण एगसमओ । कुदो । अद्धुबोदयादो । उद्यस्सेण अँतोमुहृत्त। 
एवं णिद्दापयलाणं पि वत्तव्य | (६१/१४)। णिद्दा पयलाणमंत्तर जह- 
ण्णमुद्नस्स॑ पि अंतोमुहुत्तं। णिद्ागिद्वा-पयलाप्यला-थीणगिद्धीणमे- 
तर॑ जहण्णेण अंतोमुहुत्त, उद्वास्सेण तैच्तीस सागरोवमाणि साहियाणि 
अतोमुहुत्तेण (६८/४) *+निद्रानिद्रा, प्रचताप्रचत्ता और रत्यान- 
गृद्धिकी उदीरणाका काल जघन्यसे एक समय है; व्योंकि, ये पहु, 
बोदयी प्रकृतियाँ है। उनकी उददीर॒णाका काल उत्कर्षसे अन्तमुहत 
प्रमाण है। इसी प्रकारसे निद्रा और प्रचला इन दो प्रकृतियोके उदी - 
रणाकालका कथन करना चाहिए ।(६१/१७)| निद्रा और प्रचताकी 
उदीरणाका अन्तरकाल जघन्य व उत्कृष्ट भी अन्तमुहर्त मात्र है। 
निद्रानिद्रा, प्रचत्ताप्रवता, और स्व्यानगृढ्िका वह अच्तरकाल 
जधन्यसे अन्तमुंहर्त और उत्लुष्से अन्तमुंहतते अधिक तेतीस साग- 
रोपम प्रमाण है। 


२, साधुओंके लिए निद्राका निर्देश 
$, क्षितिशयन मूलगुणका लक्षण 


मू- आश३२ फ्रासुयभुमिपएसे अप्यमसथारिदम्हि पच्छण्णे। दृंडधपुत्व 
सेज्ज॑ खिद्सियर्ण एयपासेण ३ै॥ “जीवबाधारहित, अष्पसंस्तर , 
रहित, असंयमीके गंमनरहित गुप्नभरुमिके प्रदेशमें दण्डके समान 
अथवा धनुपके समान एक कब टसे सोना प्षितिशयन मुलगुण है। 

अनू, घ /४६॥/६२१ अनुत्तानो5नवाड स्वष्याइभुवेशेष्स स्तृते स्वयम। 
स्वमात्रे संस्तृतेइल्प वा तृणादिद्यनेडपि वा ।-तृणादि रहित केवल 
भूमिदेशमें अथवा तृणादि संस्तरपर, ऊर्घ्व व अधोमुख न होकर 
किसी एक हो कर्वटपर दयमन करना क्षितिशयन है। 


२, प्रसाजन पूवक कबंट छेते हैं 


भ- आ /मू./६६/२३४ डरियादाणणिखेवे विवेगठाणे णिसीयणे सयगे! 
उत्पत्तणपरिवत्तण पसारणा उटणायरसे ।६६॥ 5शरीरके मल मृत्रादिं- 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


विधत्त 


को फेकते समय, बैठते-खडे होते व सोते समय, हाथ-पाँव पसारते 
या सिकोडते समय, उत्तानशयन करते समय मा करवट बदलते 
समय, साधुजन अपना शरीर पिच्छिकासे साफ करते है। 


है. योय निद्रा विधि 


मू. आ,/७६४ सज्फायज्माणजुत्ता रत्ति ण सुबंति ते पयाम॑ तु। सुत्तत्य॑ 
चित॑ता णिद्दाय वसं ण गच्छ॑ति ।७६४॥ >स्वाध्याय व ध्यानसे युक्त 
साधु सृत्रार्थका चिन्तवन करते हुए रात्रिको निद्ाके वश नहीं होते 
है। यदि सोवें तो पहला व पिछला पहर छोडकर कुछ निद्रा ले 
लेते है ७६४ 

अन, घ (६/५८६१ कलम नियम्य क्षणयोगनिद्रया लात॑ निश्ञीये 
घटिकाद्रयाधिके । स्वाध्यायमत्यस्य निश्वाद्विनाडिकाशेषे प्रतिक्रम्य 
च योगमुत्मृजेत्‌ ।॥ --मनको शुद्ध चिद्रप्में रोकना योग कहलाता 
है। 'रात्रिको मै इस बस्तिकामें हो रहूँगा' ऐसी प्रतिज्ञाको योग- 
निद्रा कहते है । अधेराज़िसे दो पड़ी पहले और दो घड़ी पीछेका, 
ये चार घडी का स्वाध्यायके अयोग्य माना गया है। इस अक्पकाल- 
में साधुजन शरीरश्रमको दूर करनेके लिए जो निद्रा लेते है उसे क्षण- 
योगनिद्रा समभना चाहिए । 

दे, कृतिकर्म॥/३/१--( योगनिद्रा प्रतिष्ठापन व निछ्ठापनके समय साधुको 
योगिभक्ति पढ़नी चाहिए ) । 


३, अन्य सम्बन्धित विषय 
१, पॉच निद्राओंकोी द्शनावरण कहनेका कारण । 


-दे० द्दनावरण | 
२. पाँचों निद्राओं व चल्लु आदि दर्शनावरणमें अन्तर । 

-दै० दर्शनावरुण। 
३, निद्रा प्रकृतियोंका सवेधातीपना ! --दे० अनुभाग/8। 


४. निद्रा अक्षतियोंकी वन्‍्ध, उदय सत्तादि अरूपणाएँ। 


--दे० वह वह नाम। 

५, अति पंक्लेश व विशुद्ध परिणाम सुप्तावस्थामें नहीं होते । 
--दे० विशुद्धि/२। 
६, निद्राओंके नामोमें दित्वका कारण |. -दे० दर्शनावरण। 


७, जो निजपदमें जागता है वह परपदमें सोता है। 


-पे० सम्यग्दषि|१। 


निधत्त--दे० निकाचित | 

निधि--चक्रवर्तीकी ६ निधि-दे० शज्ञाका पुरुष/र | 

निधुरा-भरत क्षेत्र पूर्वी आर्यरण्डकी एक नदी-दे० मनुष्य/४। 

निह्नव-- 

मू, आ,/र८४ कुल्वयसीलविहृणे मुत्तत्थं सम्मगागमित्ताणं। कुलवय- 
सीलमहल्ले णिप्हवदोसो दु जम्पंतो |२८४।--कुल, जत,शील विहीन 
मठ आदिका सेवन करनेके कारण, कुल, ज्त व शीलसे महान गुरुके 
पास अच्छी तरह पढ़कर भी 'मैने ऐसे बती गुरुते कुछ भी नहीँ पढ़ा' 
ऐसा कहकर युरु व श्ास्त्रका नाम छिपाना निहव है। 

स, ति (4/९०३२५४११ कुतश्चित्कारणान्नास्ति न वेद्यीत्यादि ज्ञानस्य 
व्यपलपन निहव । “किसी कारणपे, 'ऐसा नहीं है, मै नहीं जानता' 
ऐसा कहकर ज्ञानका अपंल्ाप करना निहव है। (रा. वा,$१%९ 
११५१३ ); (गो, क,/जी, प्र, ८००६७६९० ) | 

भे आ।बि।११४२६१४ निह्ववोप्पलाप.। कस्यचित्सकाशी अश्रुतमघो- 
त्यन्यों यूरुरित्यभिधानमपत्ताप' । “अपलाप करना निहव है। एक 
आचार्यके पास अध्ययन करके 'मेरा युरु तो अन्य हैं' ऐसा कहना 
अपलाप है। 


६०९ 


निमित्त 


निबन्धन- स, सि,/१(२६/१३३/७-निवन्धन निन्रन्ध'। ८ निब- 
चयन शब्दका व्युतत्तिलम्य अर्थ है जोड़ना, सम्बन्ध करना । ( रा, 
वा,/१(२६-+८७८ )। 

ध, १६/१/१० निबध्यते तदस्मिन्निति निबन्धनम्‌, ज॑दत्य॑ जम्हि 
णिबद्ध' त णिबंधर्ण ति भणिदं होदि। *'निवध्यते तदरिम्नित्ति 
निबन्धनम्‌' इस निरुक्तिके अनुसार जो द्रव्य जिसमें सम्ब्ध है उसे 
'निबन्धन कहा जाता है । 


२. द्रव्य क्षेत्रादि निवन्धन 


ध. १६/१(१० ज॑ दव्व॑ जाणि दृब्वाणि अस्सिदूण परिणमदि जस्स वा 
दव्वस्स सहावो दव्वत्तरपड्बिद्धो त॑ दव्वणिबंधण्ण । खेत्तणिबंधर्ण 
णाम गामणयरादीणि, पडिणियदसेत्ते तेसि पडिविरत्तुबलं भादो | जो 
जम्हि काले पडिबद्धों अत्थो तवकालणिबंधर्ण | त जहा-चुअफुन 
ह्ाणि चेत्तमासणिबद्धाणि - तत्येव तेसिमुबत्ध भादो ।-* पंचरत्तियाओ 
णिवधो त्ति वा। ज॑ दव्यं भावस्स आलंवणमाहारों होदि त॑ 
भावणिबंधणं । जहा लोहस्स हिरण्णसुवण्णादीणि णिबरधणं, ताणि 
अस्सिझण तदुष्पत्तिदंसगादो, उप्पण्णस्स वि लोहरस तदावत्न॑चण- 
दंसगादो। “जो द्रव्य जिन द्रव्योका आश्रय करके परिणमन 
करता है, अथवा जिस द्रव्यका स्वभाव द्रव्यान्तरसे प्रतिबद्ध है वह 
द्रव्यनिबन्धन कहलाता है। ग्राम व नगर आदि क्षेत्रनिवन्धन है, 
क्योकि, प्रतिनियत क्षेत्रमें उनका सम्बन्ध पाया जाता है। जो अर्थ 
जिस काछमें प्रतिबद्ध है वह काल निवन्धन कहा जाता है। यथा- 
आग् वृक्षके फूल चैत्र माससे सम्बद्ध है क्योकि बे इन्हीं मासोमे पाये 
जाते है। अथवा पंचरात्रिक निबन्‍्धन कालनिवन्धन है ()। जो 
द्रव्य भावका अवलंबन अर्थात्‌ आधार होता है, वह भात्र निबन्धन 
होता है। जैसे-लोभके चॉदी, सोना आदिक है, क्योकि, उनका 
आश्रय करके लोभकी उत्पत्ति देखो जाती है, तथा उत्पन्न हुआ लोभ 
भी उनका आजम्बन देखा जाता है। 

निबद्ध संगल--३० मंगत । 

तिसंत्रण--द० समाचार । 

निमसग्ता-- 

ति. १./३४१३६ णियजलभरउवरिगदं दव्ब॑ लहुग पि णेदि हेट्ठम्मि। 
जेण॑ तेण भण्णह एसा सरिया णिमग्गा त्ति २१४४ «८(विजयाधकी 
पश्चिमी ग्रुफाकी एक नदी है-दे० लोक/३ |) क्योकि यह नदी अपने 
जलप्रवाहके ऊपर आयी हुईं हलकीसे हलकी वस्तुकों भी नीचे ले 
जाती है, इसीलिए यह नदी निमग्ना कही जाती है २३६। (तत्रि, 
सा+ ।४६६। ) 


निमित्त--आहारका एक दोष । दे० आहार/7/४। 


निमित्त--१. निित्तकारण निर्देश 


4, निमित्त कारणका लक्षण 


से. सि |॥२११९६/७ प्रत्यय” कारण निमित्तमित्यनर्थन्तिस्म्‌ ।० 
प्रत्यय, कारण व निमित्त ये एकार्थवाची नाम है। ( घ, १२/७,३८; 
३२/२७६/२ ); ( और भी दे० प्रत्यय ) । _ 

स सि (१९/२०/१२०७ पुरमतौति पूर्व निमित्त कारणमित्मनर्थान्तरम्‌ ! 
>'जो पूरता है' धर्थाव्‌ उत्तन्न करता है इस व्युतनत्तिके अनुसार प्र 
निमित्त कारण ये एका्वाची नाम है। ( रा. वा॥२०३/००१६ )। 

शलो, वा, ॥(१//१ १२८१३-भाषाकार-कार्य कासमेद्रएक ह_ण पहलेसे 
रहते हुए कार्योत्पत्तिमें सहायता करनेवाले अंकों निमित्तकारण 
कहते है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


निमित्त 


२, निमित्तके एकाथवाची शब्द 


१, निर्मिच--दि० निम्मित्तका लक्षण: स, सि॥६१६ रा, वा।व११ 
प्र, सा |त, प्र, ६४ ); ३. कारण ( दे० निमित्तका लक्षण: स. सि,/4 
११, रा. वा|६(१६; प्र सा।ति, प्/६६); ३ प्रत्यय (दे० निमित्त- 
का लक्षण); ४, हेतु (स सा./मु/प० से. सि८(११; रा, वा. 
(११ प्र, सान॑त, 7///) । ४, साधन (रा।॥७- /#|; 
से, सि/१९५२६/१) ६, सहकारी (द्र, स,|मू,१७ नया. दी | 
१६ १४१३१; का. अ/मु/२१८) ७, उपकारी (पं+ ध,/उ,/४१५ 
१०६ ); 5, उपग्राहक (त, सू,६/१७); ६, आश्रय ( से, सि,(१/९७ 
२८१६ ); १०. आलम्बन (स, सि./१(२३/१९६४६ ), ११ अनुग्राहक 
(स, सि (६१६/३२८/११); १३ उत्पादक (सं, सा /मर/१००); १३ 
कर्ता (स, सा,/मू/१०६ स, सा,|आ./१०० ); १४, हेतुकर्ता ( स.सि | 
॥१३२६१६ प॑, का,/त प्र/८८); १६, प्ररक ( से. सि,॥/१६/२६ 
६) १६, हेतुमत (7, ध./उ.|१०१ ); १७ अभिव्यंजक (प.घ। 
3,१६० ) | 


हे, करणका छक्षण 


जेनेन्द्र व्याकरण(१(२/११३ साधकतम करण॑ । *साधकतम कारणको 
करण कहते है। (पाणिनि व्या,/((४४२) (नया. वि,/ब./१३| 
१८/५) ! 

से. सा.(आ,/परि/ शक्ति न॑, ४३ भवज्भावभवनसाधक्तमतलमयी करण- 
शक्ति'। होते हुए भावके होनेमें अतिशयवात्‌ साधकतमपनेमयी 
करण वक्ति है। 


9, करण व कारणके तुलनात्मक प्रयोग 


से, सि,(१/१४/१०८/६ यथा इह धुमोइग्ते'। एचमिद स्पर्शनादिकरणं 
नासति कर्त यत्मिनि भवितुमहती ति ज्ञातुरस्तित्व॑ गम्यते। जेसे 
लोकमें धरम अग्निका ज्ञान करानेमें करण होता है, उसी प्रकार ये 
स्पशनादिक करण (इन्द्रियाँ) कर्ता आत्माके अभावमें नहीं हो सकते, 
अत' उनसे ज्ञाताका अस्तित्व जाना जाता है। 

इत्ो, वा (२/१/६/एतो ४०-४१/३९४ चश्षुराद्रप्रमां चेदचेतनमपीष्यते 

न साधकतमत्वस्याभावात्तस्थाचितः सदा ।४० चितस्तु भावनेन्नादे 
प्रमाणत्त न वायते। तत्साधकतमखस्य कर्थचिदृषपत्तित [४३ * 
अनेयायिक लोग चश्ु आदि इन्द्रियोमें, ज्ञाकका सहाभ्रक होनेसे 
उपचारसे करणपना मानकर, “चश्नुपा प्रमीयते' ऐसी तृतीया विभक्ति 
धर्थात्‌ करण कारकका प्रयोग कर देते है। परन्तु उनका ऐसा करना 
ठीक नहीं है क्योकि, उन अचेतन नेत्र आदिको प्रमितिका साधक- 
तमपना सबदा नहीं है ।४०४ हाँ यदि भावदईन्द्रिय ( ज्ञानके क्षयों- 
पदम ) स्वरूप नेत्र काम आदिको करण कहते हो तो हमें इष्ट है; 
क्योंकि, चेतन होनेके कारण प्रमाण है। उनकी किसी अपेश्ासे ज्ञप्ति- 
क्रियाका साधकतमपना या करणपना सिद्ध हो जाता है। ( स्या, मे 

१०/१०६१४ ); ( नया, दी,!१$ १४/१२ ) | 
भ, आ |वि,/२०/७१|४ क्रियते रूपादिगोचरा विज्ञप्तय एभिरिति करणानि 
इन्द्रियाण्युच्यन्ते क्नचित्करणशब्देन । अन्यत्र क्रियानिष्पत्ती यदति- 
शबितं साधक तत्करणमिति साधकतममात्रमुच्यते । क्वचित्त क्रिया- 
सामान्यवचन यथा 'डुकृज! करणे इति | >करण शब्दके अनेक 
अर्थ है-रूपादि विषयको ग्रहण करनेवाले ज्ञान जिनसे किये जाते है 
अर्थात्‌ उत्पन्न होते है वे इन्द्रियाँ करण है। कार्य उत्पन्न करनेमें जो 
कर्ताको अतिदञय सहायक होता है उसको भी करण था साधकतम 
मात्र कहते है। जेसे-देवदत्त कुल्हाडीसे लकडी काटता है। कही-कहीं 
करण शब्दका अर्थ सामान्य क्रिया भी माना गया है। जैसे--'हुकृजू 
करणे' प्रस्तुत प्रकरणमें करण शब्दका क्रिया ऐसा अर्थ है। 

स, सा,|आ,/6ै[-६ं६ निश्चयत' कर्मकरणयोरभिन्नत्वाद यद्योत क्रियते 


६१० 


१. निमित्तकारण निर्देश 


तत्तदेवेति कृ्चा यथा कनकपात्र कनकेन क्रियमा्णं कनक्मेव ने 
त्वच्यत।-निश्चयनयसे कम और करणमें अभेद भाव है, इस न्यायसे 
जौ जिससे किया जाये वह वही है। जैसे-दप्वर्णसे किया हुआ 
सुबर्ण का पात्र मुवर्ण ही है अन्य कुछ नहीं। (और भी दे० कारक] 
0२); (, सात, ,/१६.३०१६,६६,६८,११७,१२६) । 


५, करण व कारणके भेदोंका निदेश 


स्था. म,/८»६/१ में उद्मृत--न चंब॑ करणस्य द्वविध्यमप्रसिद्धम्‌। 
यदाहुलक्षिणिकाः--'करणं ट्विविध॑ ज्ञेयं घाह्माभ्यन्तर' बुधेः।'०करण 
दो प्रकारका न होता हो ऐसा भी नहीं । वैयाकर॒णियोंने भी कहा 
है--१, बाह्य और ३, अम्थन्तरके भेदसे करण दो प्रकारका जानना 
चाहिए। (और भी दे० कारण/१(२) । ३, स्व निमित्त, ४. पर निम्मित्त 
(उत्पादव्ययप्रौव्य|१(३)। ६, बलाधान निमित्त [सन्सि,|॥/४२७३/११); 
(रा वा।॥/४॥/४२६१८); ६, प्रतिवन्‍्ध कारण (स, सि |॥॥/२४| 
२६६८ ). (रा. वा।॥/२४/१६/४८१/७); ७ कारक हेतु, ८, ज्ञायक 
हेतु, ६, व्यंजक हेतु ( दे० हेतु )। 


६, निमित्तके भेदोंके लक्षण व 3दाहरण 


रा, वा,/॥पृ/वातिक/(८्8प, इच्चियानिम्द्रियवत्ाघानात पुर्दकुप- 
लब्बेउथ नोइन्द्रियप्राधान्याद यदुत्पयते ज्ञान तत्‌ शरुत्म्‌। (रा, वा, 
१६१७४५२९)। यतः सत्मपि सम्यर्दप्टे भ्रोन्नद्रियवल्ाधाने 
बाह्याचार्यपदार्थो पदेशसंनिधाने व. द्तज्ञानावरण।दयब्शीव तरय 
स्वयमन्त'भ्रतभवननिरुत्युकतादात्मनों न म्॒त्ं भवति, अतः बाह्म- 
मतिज्ञानादिनिमित्तापैक्ष आत्मंव आभ्यन्तर * श्रुत॒भवनपरिणामाधि- 
मुख्याव श्रुतीभवत्ति, न मतिज्ञानस्य श्रुतीभवनमस्ति, तस्य निमित्त- 
मात्रतात ॥(रा,वा ((२०४/७६/७) चक्षुरादीनां रूपादिविपयोपयोग- 
परिणामाद प्राकू मनसो व्यापारः |" ततस्तद्नताधानी कृत्य चश्ठुरादीनि 
चिपयेषु व्याप्रियन्ते (रा, वा (३/१६/॥/१२६३०) श्रोत्रव्ाधानादुप- 
देश श्रुत्ला हिताहितप्राप्तिपरिहाराधमाद्रियन्ते। अतः श्रोत्र बहू 
पकारीति | ( रा, वा (॥१४७१३१/३० ) । युज्यते घर्मास्तिकायस्य 
जीवपुद्गलगर्ति प्रत्यप्रेरकत्वमू, निष्क्रियश्यापि बलाधानमात्रत्व" 
रवानात, आत्मगुणस्तु अपरत्र क्रियारम्मी प्रेरकों हेतुरिष्यते 
द्रादिभि.। न च निष्क्रियों द्रव्यगुण प्रेरको भवितुमह ति- । किच, 
धर्मास्तिकायारूपद्रव्यमाश्रयकारणं भवतु न तु निष्कियात्षद्रव्य- 
*गुणस्य ततो व्यतरिकेणाउनु पत्तम्यमानस्थ क्रियाया आम्रयकारणतल 
युक्तम्‌। (रा, वा (६/०१३/१४७/३३ )। उपकारों बलाधानम्‌ अब- 
लम्बनम्‌ इत्नर्थान्त्रम्‌। तेन धर्माधमंयो' गतिस्थितिनिव्तने 
प्रधानकतृ त्वमपोदित॑ भवति। यथा अन्धस्येतरस्य वा स्वजशघाव- 
लाइगच्छतः यप्टयाद्य पकारक॑ भवति न तु प्रेरक तथा जीवपुदगलाना 
स्वशक्त्येव गच्छता तिष्ठतां च धर्माधर्मों उपकारकी न प्रेरको 
इत्युक्त भवति। (रा वा।॥१७/१६/७)। 5इच्दिय व मनके 
बलाघान निमित्तसे पर्व उपलब्ध पदार्थ में मनकी प्रधानतासे जो ज्ञान 
उत्पन्न होता है वह श्रत है। क्यो कि सम्यग्दृष्टि जीवको भोत्रे स्द्रियका 
बलाधाननिमित्त होते हुए भी तथा बाह्ममें आचाये, पदार्थ व उपयेश- 
का सानिध्य होनेप्र भी, श्रुतज्ञानावरणसे वशीकृत आत्माका स्वर 
श्रतभवनके प्रति निरुत्सुक होनेके कारण, श्रुतज्ञान नहीं होता है, 
इसलिए बाह्य जो मतिज्ञान आदि उनको निमित्त करके आत्मा ही 
'अम्यन्तरमें श्रतरूप होनेके परिणामकी अभिमुरुयताके कारण अ्ृत्त- 
रूप होता है। मतिज्ञान श्रुत्रूप नही होता, क्योंकि बह तो शुत्त- 
ज्ञानका निमित्तमात्र है। चश्ठु आदि इच्धियोके द्वारा ज्ञान होनेते 
पहले; ही मनका व्यापार होता है। उसको बलाधान करके चश्नु 
आदि इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयोमें व्यापार करती हैं । भोतर 
इन्द्रियके बताधानसे उपदेशको प्ुनकर हिंपकी प्राप्ति और अहितके 
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परिहारमें प्रवृत्ति होती है, इसलिए श्रोत्ेन्द्रिय बहुत उपकारों है। 
घ॒र्मास्तिकाय जीव और पृष्गतकी गतिमें अप्रेरक कारण है अत वह 
निष्किय होकर भी वलाधायक हो सकता है। परन्तु आप तो 
आत्माके गुणको परको क्रियामें प्रेरक निमित्त मानते हो, अत 
धर्मास्तिकायका दृश्ान्त विषम है। कोई भी निष्क्रिय द्रव्य या 
उसका गुण जेरक निमित्त नहीं हो सकता। धर्मास्तिकाय द्रव्य तो 
अन्यत्र आश्रयक्तरण हो सकता है, पर निष्क्रिय आत्माका ग्रुण जो 
कि पृथक उपलब्ध नहीं होता, क्रियाका आश्रयकारण भी सम्भव 
नहीं है। उपकार, बलाघान, अवलम्बन ये एकार्थवाची शब्द है 
ऐसा कहनेसे धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्यका जीव पृइ्ंगलकी गतिस्थिति- 
के प्रति प्रधान क्तरपिनेका निराकरण कर दिया गया। जैसे लाठी 
चलते हुए अन्धेकी उपकारक है, उसे प्रेरणा नहीं करती उसी तरह 
धर्मादिको भी उपक्रक क्हनेसे उनमें प्रेरकपना नहीं आ सकता है। 


पं, का त, प्र(८६-८८ धर्मोषपि स्वयमगच्छत्‌ अगमयंशच स्वग्रमेव 
अच्छता जीवपुहगलानामुदासीनाविनाभूतसहायकारणमात्रत्वेद गमन- 
मनुयृहाति इति ॥८0॥ तथा अधर्मोष्पि स्वयं पुषरमेव तिप्ठतू परम- 
स्थापयरच स्वयमेव तिष्ठतां जीवपुद्गतलानामुदासीनाविनाभृत- 
सहाग्कारणमात्रत्वेन स्थितिमनुगृहातीति ८६ यथा हि गतिपरिणत 
प्रभव्जनों बंजयन्तीनां अतिपरिणामस्य हेतुकताविलोक्यते न तथा 
घम*' ।एण। 


पं. का [ता वृ (६४/१४५११ यथा सिद्धो भगवानुदासीनो5पि सिद्धयुणा- 
नुरागपरिणतानां भव्याना सिद्धयते सहकारिकारणं भवति तथा 
धर्मोडपि स्वभावेनेद गतिपरिणतजीवपृद्टगलानामुदासीनोरुपि गति- 
सहकारिकारणं भवत्ति। 5१ धर्म द्रव्य स्वय गमन न करता हुआ 
अंधम द्रव्य स्वयं पहलेसे ही स्थिति रूप वतता हुआ, तथा ये 
ढोनों ही परको गमन व स्थिति न कराते हुए जीव व पृहगलोंकों 
अविनाभावी सहायरूप कारणमात्ररूपसे गमन व स्थितिमें अनुग्रह 
करते हैं ।८(८5६ जिस प्रकार गतिपरिणत पवन घ्वजाओंके गति- 
परिणामका हेतुकर्ता दिखाई देता है, उसी प्रकार घ॒म द्रव्य नहीं है 
८२ जिस प्रकार सिद्ध भगवात्‌ स्वय उदासीन रहते हुए भी. 
सिद्धोंके गुगानुराग रूपसे परिणत भव्योंकी सिद्धगतिमें, सहकारी 
कारण होते हैं, उसी प्रकार धर्मद्रव्य भी स्वभाव ही गतिपरिणत 
जीवॉको, उद्दासीन रहते हुए भी, गतिमें झहकारी कारण हो जाता 
है। नोट-+ उपरोक्त उदाहरणोंपरसे निमित्तकारण व उसके भेद्रोका 
स्पप्ट परिचय मिल जाता है। यथा-स्वय॑ कार्यरूप परिणमे वह 
उपादन कारण है तथा उसमें सहायक होनेवाले परद्वव्य व गुण 
निमित्त कारण हैं। वह निमित्त दो प्रकारका होता है-बलाधान व 
प्रेरक । बलाधान निमित्तको उदासीन निमित्त भी कहते है. व्योकि, 
अन्य द्रव्यको प्ररणा किये बिना, वह उसके कार्यमें सहायक मात्र 
होता है। परन्तु इसका यह अर्थ भी नहीं कि वह बिल्कुल 
व्यथ हो है; क्योंकि, उत्के बिना कायकी निप्पत्ति असम्भव होनेसे 
उसको अध्नाभादी सहायक माना गया है। प्रेरक निमित्त क्रियावान 
द्रव्य हो हो सकता है। निष्क्रिय द्व्य या बस्तुका गुण प्रेरक 
नहों हो सकते। वस्तुको सहायताव अनुन्रह करनेके कारण वह 
निमित्त उपकार, सहायक, त्हकारी, अनुग्राहक आदि नामोंसे 
पुकारा जाता है। प्ररक्त निर्मित्त कसी द्रव्यकी क्रियामें हेतुकता 
कहा जा सकता है, पर उदासीन निमित्तकों नहों। काय श्षणसे 
पुद्र श्षपमें बतनेवाला अत्य दव्य सहकारी कारण कहलाता है 
(दे० कारप|॥३१)। स्व व पर निर्मित्तन उत्णदके लिए --दे० 
उत्पाह्ययधोव्य|१ 


# नविमित्तकारणकी मुख्यता चोगता--दे० करण । 


ब्द 


२. मिमित्तज्ञान निर्देश 


२. सिमित्तज्ञान निर्देश 
१, निमित्तज्ञान साम्रान्यका लक्षण 


रा, वा,/॥३६/४२०१/२१ एतेपु महानिमित्तेषु कौदालमशद्महानिमित्त- 


ज्ञता। 5 इन ( निम्न) आठ महानिमित्तोंमें दुशलता अप्राग महा- 
निमित्तज्ञता है। 
*. निमित्तज्ञानके भेद 


ति, १./४/१००२, १०१६ णइमित्तिका य रिद्धी णभभउमंगंसराह बेज- 


णय॑। लब्खणचिण्ह सठण अदठवियप्पेहि वित्थरिद ।१००१ त॑ चिय 
सउणपमिमित्तं चिण्हों मालो त्ति दोभेढ ।!०१५॥ रनैमित्तिक ऋद्धि 
नभ (अन्तरिश्व, भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, चिह (घ्िन्न ) 
ओर स्वप्न इन आठ भेदोंसे विस्तृत है ।१००३ तहाँ स्वप्न निमित्त- 
ज्ञानके चिह और मालारुपसे दो भेद है ।१०११ (रा. वा,/(॥२०१९ 
७६८) (रा, वा,|३/३६/३२०२/१० ), (घ ६४,१,१४गा, १६४७१ ); 
( घ, ६/2,१,१४/७२/२, ७३/६ ), (चा, सा./२१४(३ ) । 


३. निरित्ञज्ञान विशेषोंके लक्षण 


ति, प,/8/१००३-१०१६ रविससिगहपहुदीण॑ उदयत्यमणादि आईं 


दटठृ्ण | खीणत्त दुक्खपुह्ठ ज जाणड त॑ हि णहणिमित्त ९००३। 
घणपमृसिरणिद्वह॒क्ख़प्पहुदिगुणे भाविदूण भूमीए। ऊ जाणइ ख़य- 
वडिडि तम्मयसकणयरजदपमुहाणं ।१००४। दिसिविदिसअतरेस चउ- 
रगबत ठिदं च दटूहुं | ज॑ जाणड जयमजय॑ त॑ भउमणिमित्त- 
मुद्ठिदढ ॥१००३ वातादिष्पणिदीओ रुहिरप्पहुदिस्सहावसत्ताई। 
पिण्णाण उण्णया्ं अगोवगाण ८सणा पासा १००६ परतिरियाण 
दट्ठ ज॑ जागइ दुक्ख़सोक्ख़मरणाड । कालत्तयणिप्पण्णं अंगणिमित्त 
पसिद्न' तु ।(००७ णरतिरियाणणिव्ित्तं सह सोदूण दुब़सोक्खाड ) 
कालत्तयणिप्पण्णं जं जाणइ त॑ सरणिमित्त ००८। सिरमुहकधप्पहु 
दिप्वु तिलमसयप्पहुटिआइ दटठु्णं। ज तिय्रकातमुहाई जाणड़ ते 
वजगणिमित्त ।१००४। करचरणतत्प्पहुदि्नु पंकग्रकुलिसादिमाणि 
दृट्द्ृणं । ज तियकालमुहाईं लक्खड त लक्खणणिमित्त ।|१०१०। 
सुरदाणवरवखसणरतिरिरगहि छिण्णसत्थवत्थाणि । पासादणयर- 
देसादियाणि चिण्हाणि दट्ठुप |१०११ कालत्तग्सभृद मुहामुहं 
मरणविविहदव्व च। मुहदुद्खाई लक्खइ चिपण्हणिमित्त ति ते जाणड 
१०११ वात्तादिदोसचत्तो पच्छिमरत्ते मुयकरवियहुर्दि | णियमुह- 
क्मलपवि टृठ देद्ख़िय सउणम्मि मुहसउ्ण ।१०१३॥ घड़तेत्लव्भगार्दि 
रासहकरभादिएसु आरुहणं । परदेसगमणसब्ब॑ज देवख़ड अमृहसउण 
त १०१४ जं भासड दुक्खसुहप्पमुह्गं कालत्तर वि संजाट। त चिय 
सउणणिमित्त चि०ण्हों माल्ो त्ति दो भेद ।१०१६ करिकेसरिपहुदीणं 
दंसणमेत्तादि चिण्हसउर्ण त॑ । पृव्वावरसबध सठण ते मालसउणों 
त्ति।१०१६ सूर्य चन्द्र और ग्रह इत्यादिके उदय व अस्तमन 
थादविकोको देखकर जो श्लीणता और दु खपत (अथवा जन्म-मरण ) 
का जानना है, वह नभ या अन्तरित्त निरमिचज्ञान है।१००श पृथिवी- 
के धन, घुपिर (पोल्लापन ), स्निग्धता थौर रुक्षताप्रभृति गुणोंको 
विचारकर जो ताँबा, लोहा. पुवर्ण और घाँदी आदि धातुओकी हानि 
वृद्धिकोीं तथा दिश्ञा-विदिज्ञात्षोंके अन्तरातमें स्थित चतुरंगबलकों 
देखकर जो जय-पराजयको भी जानमा है उसे भौम मिमित्तज्ञान 
कहा गया है।१००४-१००५। मनुष्य और तिय॑चोंके निम्न व उन्नत 
अगोपांगोंके दर्शन व स्पर्णसे बात, पित्त,कफ रूप तोन प्रदृ तियो थौर 
रुघिरादि सात धातुओंको देखवर तीनों कालोंमें उत्तन्न होनेवाले 
मृद्ध-दु व या मरणादिकों जानना, यह अंगनिम्ि नामसे प्रस्द्धि 
है ।१००६-१००५ मनुप्य और तिय॑चोके विचित्र श्षब्दोंढी मुनक्र 
कांतत्रयमें होनेवाले दृत्न-मु जो ज्यनना, यह ज्वर निमित्तज्ञान है। 
१००८ सिर मुख और कन्धे आदिपर तिन एवं मझे आर्िकों देख- 
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कर तीनो कातके सुझ्धादिक़ों जानना, यह व्यञ्ञन निमित्तश्ञान 
है ।१००६। हाथ, पॉवके नीचेकी रैखाएँ, तिल आदि देखकर त्रिकाल 
सम्बन्धी सुद्ध-दुःख़ादिकों जानना सो लक्षण निर्मित है ।१०१ण 
देव, दानव, राक्षस, मनुष्य और तिय॑चोंके द्वारा छेदे गये 
वस्त्र एवं वस्त्रादिक तथा प्रासाद, नगर और देशादिक चिन्होंको 
देखकर त्रिकालभावी शुभ, अशुभ, मरण विविध प्रकारके द्रव्य और 
सुतन-दुखको जानना, यह चिन्ह या छित्न निमित्तज्ञान है।१०११- 
१०१३ वात-पित्तादि दोषोंसे रहित व्यक्ति, सोते हुए रातिके पश्चिम 
भागमे अपने मुखकमसतमें प्रविष्ठ चन्द्र-सूर्या दिरूप शुभस्वप्नकों और 
घृत व तैलको मालिश आदि, गर्द भ व ऊँट आदि पर चढना, तथा 
परदेश गमन आदि रूप जो अशुभ स्वष्नको देखता है, इसके फल- 
स्वरूप तोन कालमें होनेवाले दु खन्सुख़्ादिकको बतलाना यह स्वप्न- 
'निमित्त है। इसके चिन्ह और मालारूप दो भेद है। इनमेसे स्वप्नमें 
हाथी, सिहादिकके दर्शनमात्र आदिकको चिन्हस्वप्न और पूर्वापर 
सम्बन्ध रखनेवाले स्वप्नको माला स्वप्न कहते है ।१०१३-१०१६। (रा, 
वा,(३/४/३/२०२/११), (घ, ६/४,१,१४७३/६); (चा, सा |३१४२) | 

निमित्त कारण--दे० निमित्त/९। 

निम्तित्त ज्ञान--३० निमित्त/२। 

निमित्त वाद--द० परतंत्रवाद। 

निरमेष॒--कालका एक प्रमाण-दे० गणित|//१। 


नियत प्रदेशत्व--स. सा |आ /परि,/शक्ति नं, २४--आसंसारसं- 
हरणविस्तरणलक्षितकिचिदूनचरमशरीरपरिमाणावस्थितज्ञोकाकाद - 
सम्मितात्माबयवत्वलक्षणा नियत्तप्रदेशलशाक्ति' ।१४ जो अनादि 
संसारसे लेकर संकोच-विस्तारसे लक्षित है और जो चरम शरीरके 
परिमाणसे छुछ च्यून परिमाणमें अवस्थित होता है, ऐसा तोकाकाश- 
प्रमाण आत्म अवयवत्व जिसका लक्षण है, ऐसी (जीव द्रव्यकी ) 
नियत प्रदेशत्त शक्ति है। 
नयत वृत्ति--न्या विबृ/२२०/१४/१६ नियतवृत्तम' नियता 
सकरव्यत्तिकरविकता वृत्तिरात्मताभो येपां ते तथोक्ता' | « निग्रत 
अर्थात्‌ सकर व्यतिकर दोषोसे रहित बृत्ति अर्थात्‌ आत्मत्ञाभ | संकर 
व्यतिकर रहित अपने स्वरूपमें अवस्थित रहना वस्तुकी नियतबृत्ति 
है। (जैसे अग्नि नियत उष्णस्वभावी है )। ( और भी दे० नय।/- 
१४ में नय न १६ नियत नय )। 


तियति--जो कार्य या पर्याण जिस निमित्तके द्वारा जिस द्वव्यमें जिस 
क्षेत्र व कालमें जिस प्रकारसे होना होता है, वह कार्य उसी निमित्तके 
द्वारा उसी द्रव्य, क्षेत्र व कालमें उसी प्रकारसे होता है, ऐसी द्रव्य, क्षेत्र, 
काल्न व भावरूप चतुश्यसे समुदित नियत कार्यव्यवस्थाको 'नियति' 
कहते है। नियत कर्मोद्य रूप निमित्तकी अपेक्षा इसे हो 'देव', निय्त 
कालको अपेक्षा इसे हो 'काल लब्धि! और होने योग्य निम्रत भाव या 
कार्यकी अपेश्ा इसे ही 'भवितव्य' कहते है। अपने-अपने समयामें 
क्रम पूर्वक नम्बरवार पर्यायोके प्रगट होनेकी अपेक्षा श्री कांजी स्वामी- 
जीने इसके लिए 'क्रमबद्ध पर्याथ' शब्दका प्रयोग किया है। यद्यपि 
करने-धरनेके विकह्पोपरर्ण रागी बुद्धिमें सब छुछ अनियत्त प्रतीत 
होता है, परन्तु निविकल्प समाधिके साक्षीमात्र भावमें विश्वकी 
समस्त कार्य व्यवस्था उपरोक्त प्रकार नियत प्रतीत होती है। अतः 
रामी जीवों वस्तुस्वभाव, निमित्त (देव ), पुरुपार्थ, काललब्धि व 
भवित॒व्य इन पाँचो समवायोसे समवेत तो उपरोक्त व्यवस्था सम्यक्‌ 
है, और इनसे निरपेक्ष बहों मिथ्या है। मिरुग्ममी पुरुष मिथ्या 
नियत्तिके आश्रय पुरुषार्थका त्रिस्कार करते है, पर अनेकान्त बुद्धि 
इस सिद्धान्तको जानकर सर्व बाह्य व्यापारसे विरक्त हो एक ज्ञाता- 
द्रष्ट भावमें स्थिति पाती है। 





जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 
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नियति 





नियतिवाद निदेश 
मिथ्या नियतिवाद निर्देश । 
सम्यकू नियतिवाद निर्देश | 
नियतिकी सिद्धि। 


काललब्धि निर्देश 


काललब्पि सामान्य व विशेष निर्देश । 
एक काललब्पिमें अन्य सर्व लव्धियोंका अन्तर्माव 
काललब्धिकी कर्थ॑चित्‌ प्रधानताके उदाहरण 
१, मोक्षप्राप्तिमें काललब्धि । 
३, सम्यकतप्राप्तिमें काललब्धि । 
3, सभी पर्यायोंमें काललब्धि । 
काकतालीय न्यायसे कार्यकी उत्पत्ति। 
काललब्धिके विना कुछ नहीं होता । 
काललब्धि अनिवार्य है । 
पुरुषार्थ मी कृबंचित्‌ कालछब्धिके आधीन है । 
-दै० नियति|॥३। 
काललब्धि मिलता दुलंभ है । 
काललूब्धिकी कम॑चित्‌ गौणता । 


देव निर्देश 


दैवका लक्षण 

मिय्या देववाद निर्देश | 

सम्यक्‌ देववाद निर्देश । 
करमोंदयकी प्रधानताके उदाहरण । 
ढेवके सामने पुरुषार्थका तिरस्कार । 
६.] €ः 

देवकी अनिवायता । 


भवितव्य निर्देश 


भवितव्यका लक्षण । 
भवितव्यकी कृथंचित्‌ प्रधानता । 
भवितव्य अलंध्य व अनिवाय है। 


नियति व पुरुषाथंका समन्वय 


देव व पुरुषार्थ दोनेंके मेले अर्थ सिद्धि । 
अबुद्धिपूवंक कार्योंमें देव तथा बुढ्धपूर्तकके कार्य 
पुरुषार्थ प्रधान है। 
अतः रागदक्षामें पुरुषाथ करनेका ही उपदेश दै । 
नियति पिद्धान्तमें सवेच्छाचारकी अवकाश नहीं । 
वास्तवमें पाँच समवाय समवेत ही कार्यव्यवस्था 
सिद्ध है। 
नियति व पुरुषार्था दि सहवतती हैं। 
१. काललन्धि होनेपर शेष कारण स्वत' प्राप्त होते है , 
२, कालादि लब्धि बहिरंग कारण हैं और पुरुषार् 
अन्तरंग कारण है। 
३, एक पुरुषार्थ में सब कारण समाविष्ट है। 
नियति निर्देशका प्रयोजन । 


>..3.-.बनबब६ल०००«म>कम्नतान 


तियति 
१. नियतिवाद निर्देश 
१, मिथ्या नियतिवाद निदश 


गो. क,मि,|८८२/१०६६ जत्तु जटा जेग जहा जत्स य णियमेण होदि 
तु तय । तेण तहा तस्स हवे इंदि वादों घियदि वादों दु।प्ष्शा 
ज जो ज्ब जिसके द्वारा जिस प्रकारसे जितक्ा नियमसे होना होता 
है, वह तव हो दिसके द्वारा तिस प्रकारसे तिसका होता है, ऐसा 
मानना मिथ्या नियतिवाद हैं। 
अभिषान राजेन्द्रकोश- ये तु नियतिवादिनस्ते होवमाहु , नियति नाम 
तत्तान्तरमस्ति यद्दशादेते भावा सवं5पि नियत्तेनेव रूपेण प्रादर्भाव- 
मरनुदते नान्यथा। तथाहि-यद्यदा यों भवति तत्तदा तत एवं 
नियतेनेव हृपेण भवदुपत्तम्यते, अन्यथा कार्यभावव्यवस्था प्रति- 
नियतव्यवस्था च न भवेद नियामकाभावाद । तत् एवं कार्यनेयत्यत 
प्रतीयमानामेनां नियत्ति को नाम प्रमाणपञ्मकुझलों बाधित क्षमते। 
मा प्रापवन्यत्रापि प्रमाणपथव्याधात॒प्रसड़"। «जो नियतिवादी हैं, 
वे ऐसा बहुत हूं कि नियत्ति नामका एक पृथक स्त्रत॒न्त्र तत्त्व है, 
जिसके .वशसे ये सब ही भाव निश्त ही रूपसे प्रादर्भावको प्राप्त 
करते हैं, अन्यथा नहीं। वह इस प्रकार कि--जो जब जो कुछ होता 
हैं, वह सब वह हो नियतरूपसे होता हुआ उपलब्ध होता 
है, अन्यथा कार्यभाव व्यवस्था ओर प्रतिनियत व्यवस्था न 
वन सकेगी, क्योकि उसके नियामकका अभाव है। अर्थात्‌ नियति 
नामक स्वतन्त्र तत्तको न माननेपर नियामकका अभाव होनेके 
व्रण वस्तुकी नियत कार्यव्यवस्थाकी सिद्धि न हो सकेगी। परन्तु 
वह दो एतीतिमें आ रही है. इसलिए कौन प्रमाणपथमें कुशल ऐसा 
व्यक्ति है जो इस नियत्ति तत्ततको वाधित करनेमें समर्थ हो। ऐसा 
माननेसे अन्यत्र भी कहीं प्रमाणपथक्ग व्याधात नहों होता है ! 


२. सम्यक्‌ नियतिवाद निर्देश 


प. उृ.११९०४० प्रागेत यदवाप्तव्य॑ बेन यत्र यथा यत । तत्परिप्राप्यतेष- 

वश्यं तेन तत्र तथा ततः ।90५ <ज्पसि जहाँ जिस प्रकार जिस कारण- 
जो वस्तु पहले ही प्राप्त करने योग्य होती है उसे वहाँ उसी 

प्रकार उसी कारणसे बही वस्तु अवश्य प्राप्त होती है। (१. पृ./२३/६२; 
२६८३) । 

का. अ./मृ./६२१-१२३ ज॑ जस्स जम्मि देसे जेण विहाणेण जम्मि 
कालम्मि। पाद जिणेण णियदं जम्म॑ं वा अहव मरणं वा ३११ ते 
तत्य तम्मि देसे तेण विहाणेण तम्मि क्ालम्मि। को सक्षदि वारेदूं 
इंढो वा तह जिणिदों वा ।३२श एवं जो णिच्छयद्रो जाणदि 
दववाणि सब्वपञ्जाए! सभी सहिटठी ग्ढी घझुद्ठा जो संकदि सो हु 
कुद्दिदही ।३२४ जिस जीवके, जिस देशमें, जिस कालमें, जिस 
पिधानले, जो जन्म अथवा मरण जिनदेवने नियत रूपसे जाना है; 
उस जीवके उसी देशमें, उस्ती कालमें उच्ची विधानसे वह अवश्य 
होता है। उते इन्द्र अथवा जिनेन्द्र कौन टाल सकनेमें समर्य है 

- ॥3१९-३२९ इस प्रकार जो निरचयप्ते सब्र द्रव्योंको और सब्र पर्यायों- 
को जानता है वह सम्यन्दृष्टि है और जो उनके अस्तित्वमें गंका करता 
हैं वह मिथ्यादृष्टि है।इ२३ (सहाँ अविरत सम्यन्दप्टिका स्वरूप 
बतानेक प्रकरण है) | नोट--( नियत व अनियत नयका सम्बन्ध 
नियद्दृत्तिसे है. इस नियति सिद्वान्तसे नहीं । दे” नियत दृत्ति। ) 
३, नियतिको सिद्धि 

दे० मिर्मित्त|२ ( अप्टाग महानिमित्तज्ञान जो कि ब्लृतज्ञानना एक 

है अनृमानके आधारपर हुछ मात्र क्षत्र न कालको सीमा चहित 

अदुद्ध जनागत पर्यायोंफों ठोज-ठोक परोक्ष जाननेमें समय है।) 

द्रें० अवधित्ाान/८ ( उच्छिज्ञान क्षत्र व कालकी सींमाकों लिये हुए 

अदुद्ध अवागत पर्यायोंको ठौक-ठीक प्रत्यक्ष जानतेमें समय है । 


गा 





६१३ 


२. काललब्धि निर्देश 


दे० मन'पर्यय ज्ञान/६ (मन.पर्ययज्ञान भी क्षेत्र व कालकी सीमाको 
लिये हुए अश्ुद्ध पथायरूप जीवके अनागत भावो व विचारोको ठीक- 
ठोक श्त्यक्ष जाननेमें समथ है ।) 

दे० केवलज्ञान/३ (केवलज्ञान तो क्षेत्र व कालकी सोमासे अतीत शुद्ध व 
अशुद्ध सभी प्रकार की अनागत पर्यायोकों ठीक-दीक प्रत्यक्ष 
जाननेमें समर्थ है। ) 

और भी ' इनके अतिरिक्त सूर्य ग्रहण आदि बहुतसे प्राकृतिक कार्य 

कालपर होते हुए सब प्रत्यक्ष हो रहे है! सम्यक्‌ ज्योतिष 

ज्ञान आज भी किसी-किसी ज्योतिषपीमें पाया जाता है और वह 
नि संशय रूपसे पूरी हृताके साथ आगामी धटनाओंको बतानेमें 
सम है ॥) 


२, काललब्धि चिर्देश 
१, कालछव्धि सामान्य व विशेष निर्देश 


से, सि./२(३१० अनादिमिध्याहप्टेमव्यस्थ कर्मोदयापादितकालुप्ये 
संति कुतस्तदुपशम । काललब्ध्यादिनिमित्तत्वात्‌। तत्र काललब्धि- 
स्तावव्‌--कर्माविष्ट आत्मा भव्य' कालेएर्द्पृद्गगलपरिवत्तनास्येइब- 
दिप्दे प्रथमसम्यवत्वग्रहणस्य योग्यो भवति नाधिके इति । इममेका 
काललब्धि' । अपरा कर्मस्थितिका काललत्थि । उल्कृष्टरिथतिकेषु 
कर्मप्त जघन्यस्थितिकेपु च प्रथमसम्यवत्वलाभो न भवति । क्व तहि 
भवति | अन्त'कोटाकोटीसागरोपमस्थितिकेषु कम सु बन्धमापथ्मानेपु 
विश्ुद्धपरिणामवश्ात्सकमसु च तत, स॑ख्येयसागरोपमसहत्नोनाया- 
मन्त कोटाकोटोसागरोपमस्थिती स्थापितेपु प्रथमसम्पवत्थयोग्यो 
भवत्ति। अपरा काललब्धिर्भवापेक्षया। भव्य' पब्चेच्द्रिय” संक्षी 
पर्याप्रक सर्वविशुद्ध प्रथमसम्यक्ल्वमुत्पादयति। «प्रए्न-अनादि 
मिथ्यादृष्टि भव्यके कमोंके उदयसे प्राप्त कछुपताके रहते हुए इन 
(कर्म प्रकृतियों का) उपदाम कैसे होता है। उत्तर-काललब्धि आदिके 
निमित्तसे इनका उपशम होता है। अभ् यहाँ काललब्धिको वतलाते 
हैं--कर्ममुक्त कोई भी भव्य आत्मा अर्धप्ृदृगत्परिवर्त न मामके काल- 
के शेष रहनेपर प्रथम सम्यवत्वके ग्रहण करनेके योग्य होता है, इससे 
अधिक कातके शेष रहनेपर नहाँ होता, (संत्तारस्थिति सम्बन्धी) यह 
एक काललब्धि है। (का, अ,/टी./१८८/१९५/७) दूसरी काललब्धिका 
सम्बन्ध क्मस्थितिसे है। उत्कृष्ट स्थितिवाले कर्मोंके शेष रहनेपर 
या जघन्य स्थितिवाले कर्मोके शेष रहनेपर प्रथम सम्यक्वका लाभ 
नहीं होता। प्रश्न-तो फिर क्सि अवस्थामें होता है ! उत्तर--जब 
बंधनेवाले क्‍मोंकी स्थिति अन्त कोडाकोडी सागर पड़ती है, और 
विशुद्ध परिणामोंके वद़ासे सत्तामें स्थित कमोकी स्थिति संख्यात 
हजार सागर कम अन्त'कोडाकोडी सागर प्राप्त होती है। तब 
( अर्यात्‌ प्रायोग्यल्व्धिके होनेपर ) यह जीव प्रथम सम्पवत्वके योग्य 
होता है। एक कातलव्धि भवकी अपेक्षा होती है-णो भव्य है, 
संज्ञी है, पर्याप्तक है और सर्व विद्ुद्ध है, वह प्रथम सम्यक्त्वकों उत्पन्न 
करता है| (रा, वा /२/३/२/२०४/१६); (और भी दे० नियति/२/३/२) 

दे० नय!॥///8 नय न १६ कालनयसे आत्म द्रव्यकी सिद्धि समयपर 
आधारित है, जैसे कि गर्मीके दिनोंमें आम्रफत अपने समयपर स्वर्य 
पक जाता है । 


२, एक काललब्धिमेँ सब लब्धियोका अन्तर्माव 

प, ज॑ं,/६१,६-८/मृत्र ३२०३ एदेसि चेव सव्बकम्मा्ण जावे अंतोकोड़ा- 
कोडिटिठ्दि बंवदि तावे पढमसम्मत्तं छठभदि श 

घ. 6/१,६-5,३॥२०४|२ एदेग खथोबसमतद्धी विसोहिलछी देसगन्नद्धी 
पाओग्गलद्दि त्ति चत्तारि लद़ीथों परूविदाथों | 

घ ६/१,६८३२०६/१ उत्ते कालतद्भी चेतर परूविदा, तम्हि एदार्सि 
सद्वीयं कर्ध संभवो। पर, पंडिसमयमरतगुणहीपअणुभागुदीरयाए 


जुनेन्द्र सिद्वान्द कोश 


तयति, ; ६१४ 


अग॑तगुणकमेण बड्हमाण विसोहीए आइरियोवदेसोवलंभस्स य 
तत्येव सभवादो । "इन ही सर्व कर्मोको जब अन्त'कोडाकोडी 
स्थितिको बॉँधता है, तंत्र यह जीव प्रथमोपशम सम्यक्‍्त्वकों प्राप्त 
करता है। २. इस सूत्रके द्वारा क्षयोपश्ममतन्धि, विशुद्धिलव्धि, 
देशमालब्धि और प्रायोग्यतव्धि ये चारो लब्धियाँ प्ररूपण की गयी 
है। प्रश्म-सूत्रमे केवल एक काललब्धि ही प्ररूष्णा की गयी है, 
उसमें इन शेष लब्धियोका होना कैसे सम्भव है। उत्तर-नहीं, 
क्योंकि, प्रति समय्र अनन्तगुणहीन अनुभागक़ी उदीरणाका ( अर्थाद 
क्षयोपश्मलब्धिका ), अनन्तगुणित क्रम द्वारा वर्द्धमान विशुद्धिका 
(अर्थात्‌ विशुद्धि लव्धिका ); और आचार्यके उपदेशको प्राप्तिका 
(अर्थात देशनालव्यिका ) एक काललव्धि ( अर्थात्‌ प्रायोग्यलब्धि)में 
होना सम्भव है। 


३. काछूकव्धिकी कर्थित्‌ प्रधानताके उदाहरण 


१. मोक्ष आप्िमें काललब्धि 


मो, पा.|मि/२४ अध्सोहणजोएगं सुद् हेसं हवेह जह तह य। कालाई- 
लद्बीए अप्पा परमप्पश हवदि।१४॥ * जिस प्रकार स्वणपापाण 
शोधनेकी सामग्रीके सयोगसे शुद्व स्वर्ण बन जाता है, उसी प्रकार 
काल आदि लब्पिकी प्राप्निसे आत्मा परमात्मा बन जाता है। 

थआ, अनु [२४१ मिथ्याल्रोपचितात्स एवं समत कालादितब्धी 
क्चित्‌ सम्पवत्वव॒तदक्षताकलुपतायोग. क्रमान्मुच्यते ।२४१॥ ८ 
>मिथ्यालसे पुष्ठ तथा कर्म मल सहित आत्मा कभी कालादि लब्धि- 
के प्राप्त होनेपर ऋमसे सम्यग्दशन, व्तदक्षता, क्पायोका विनाश 
और य्रोगनिरोधके द्वारा मुक्ति प्राप्त कर लेता है। 

का, अ |मृ (१८८ जीबो हवेड्‌ कत्ता सब्ब॑ कम्माणि कुत्ददे जम्हा। 
कालाइ-संद्धियुत्तो ससार कुणड मोवख़ च।१८८ सर्व कर्मोको 
करनेके कारण जोव कर्ता होता है। वह स्वयं ही संसारका कर्ता है 
और कालादिलब्धिके मिलनेपर मोश्षका कर्ता है। 

प्र, सा,/ता व्‌ /२४४/१०१/१३ अत्रातीतानन्तकाले ये केचन सिद्धसु्ध- 
भाजन जाता, भाविकाते “विशिष्टसिद्धरुखस्यथ भाजनं भविष्यन्ति 
ते सर्वेदपि काललब्धिवशेनेव । “अतीत अनन्तकातलमें जो कोई भी 
सिद्धशुख़के भाजन हुए हैं, या भावीकातमें होंगे वे सब काललब्धिके 
बशसे ही हुए है। (पं, का,/ता. वृ१००१६०१२ ); (व, सं, टी,/ 
६३9 )। 

पं, का | ता.वृ,/२०४२/१८ कालादिलब्पिवशाहभेदाभेदरतत्नयात्मक 
व्यवहारनिश्वयमोक्षमार्ग लभते । रू काल आदि लब्धिके वशसे 
भेदाभैद रत्लत्रयात्मक व्यवहार व॑ निएचय मोक्षमार्गको प्राप्त करते है। 

पं, का,/ता, वे (३९/६६/६ स॑ एवं चेनयितात्मा निश्चयनगरैन स्वयमेत्र 
कालादिलग्धिवश्ञास्स्वज्ञो जात* सर्वदर्शी च जात । “वह चेतयिता 
आत्मा निशचचयनयसे स्वयम ही कालादि लब्धिके बशसे सर्वक्ञ 
व सर्बदर्शी हुआ है। 

दे. नियति/१/६ (काततलब्धि माने तदनुसतार बुद्धि व निमित्तादि भी 
स्वत' प्राप्त हो जाते है। ) + 


२, सम्यक्ल्र प्राप्ति कालल॒व्धि-- 


मे, १,६३/३१४-३१५ अतोतानादिकालेप्त्र कश्चित्कालादिलब्धित । 
३१8। करणत्रयस ज्ान्तसप्ृप्रकृतिसंचय । प्राप्तविच्छिन्नससार राग- 
संभृतददानः ३१४॥ “अनादि कालसे चला आया कोई जीव काल 
आदि लब्धियोंका निमित्त पाकर तीनों करणरूप परिणामों मिथ्यादि 
सात प्रकृतियोंका उपश्रम करता है, तथा संसारकों परिपादीका 
विच्छेदर कर उपशम संम्यग्दशन प्राप्त करता है। (स. सा,/ता. वृ,| 
३७३४४६१६ ) । 

ज्ञा६|७ में उद्धृत श्तो न॑. १ भव्य' पर्याप्क, सक्ी जीव' पव्चेन्द्रि- 
यान्वितः। कालुतब्यादिना युक्त सम्यकत्व प्रतिपद्षत ।। जो 


२, काललुब्धि निर्देश 


भग्प हो, पर्याप्त हो, संज्ञी पंचेच्द्रिय हो और कालतलब्धि आदि 
सामग्री सहित हो वही जीच सम्यवत्वको प्राप्त होता है। ( दे, नियति/ 
३/१); (अन घ।३/१६१७१ ); ( स. सा,ता, ब,/१७१/२३८९६ ) | 

स, सा,/ता, वृ,/१२१/४०८/२० यदा कालादिलब्ण्विशेन भव्यत्वतत्ते- 
व्यक्तिभवति तदाय॑ जीव“ सम्यवधद्धानज्ञानानुचरणपर्ययिण परि- 
णमति। सूजन कालादि लब्धिके वशसे भव्यत्व शक्तिकी व्यक्ति 
होती है तब यह जीव सम्पक्‌ श्रद्वान ज्ञान चारित्र रूप पयिस्ते परि- 
णमन करता है। 
३, सभी पर्यायोमें काललूव्धि 

का, अ मू/२४९ सब्बाण पज्जायाणं अविजमाणाग होदि उप्पत्ती। 
कालाई-लदोएं अगाह-णिहणम्मि दृब्वम्मि।८अनादिनिधन हृब्य- 
में काललब्धि आदिके मिलनेपर अविद्यमान पर्यायोकी ही उत्पत्ति 
होती है। ( और भी दे० आगे शीरपक न॑, ६) | 


४, काकतालीय न्‍्यायसे कायकी उप्पत्ति 


ज्ञा, ३ काकतालीयकन्थायेनोपलन्ध॑ यदि त्वया। तत्तहिं सफल 
कार्य कृलात्मन्यात्मनिश्चयम्‌ ३ है आत्मन्‌ । यदि तूने दाक- 
तातीम न्यायत्ते यह मनृष्यजन्म पाया है, तो तुमे अपनेमें ही अपने- 
को निश्चय करके अपना कर्तव्य करना तथा जन्म सफल करना 
चाहिए। 


प, प्र/टो,/१८४८११६ एकेन्द्रियविक्लेन्द्रिय-“आत्मोपदेशादीनुत्तरो- 


त्तरदुल भक्रमेण दु प्राप्ता कालल व्धि ', कर्य चित्काकताली यकस्यायेन ता 

उ्या-यथा यथा मोही विंगलमति तथा तथा» सम्यवत्व॑ हभते। 
“पकेन्द्रिय विकतेन्द्रियसे लेकर आत्मोपदेश आदि णो उत्तरोत्तर 
दुर्लभ बाते है, काकतालीग न्यायसे काललब्धिकों पाकर वे सब 
मिलनेपर भी जैसे-जसे मेहर गतता जाता है, तेसे-तेसे सम्यकक्‍्लका 
लाभ होता है। (६ स/टी./"॥/१४४/११ ) । 


५, छालछब्धिके विना कुछ नहीं होता 


ध, ४४,१,४४६४०१० दिव्यज्कुणीए किमटठ तृत्थापउत्तो। गणिदा- 
भावादो । सोहम्मिदेश तबख़णे चेव गर्णिदों किप्ण होइदो। काल" 
लट्ीए विणा असहायस्स दैषिदस्स तडहोयणसत्तीए अभावादों। 
न्वप्ण्न--2म ( छयासठ ) दिनोमे दिव्यध्वनिकी प्रवृत्ति किसलिए 
नहीं हुई ! उत्तर-गणधरका अभाव होनेके कारण। प्रश्न - सौधरम 
इन्द्रने उसी समय्र गणधरकों उपस्थित क्यों नहीं किया! हक कक 
नही किया, क्योंकि, कालतव्धिके बिना असहाय सौधम इच्द्रके 
उनऊो उपस्थित करनेकी शक्तिका उस समय अभाव था। (क पा, 
१११६ (७४॥१ )। 

मे, पु/६/११६ तहगृहाणाद सम्यवर्ल तत्लामे काल एप ते। काललब्ध्या 
बिना नार्थ तदुत्पत्तिरिहाद्विनाम्‌ ।0१॥॥ 

म, प्‌ /४३३5८६ भव्यस्थापि भवोदभवह भवगतत' कालादिलब्धेविता ।.** 
३८॥ “१. (प्रीतिकर ओर प्रीतिदेव नामक दो मुनि वग्नजबके 
पास आकर कहते है) है आर्य । आज सम्यग्दइन ग्रहण कर । उसके 
ग्रहण करनेका यह समय है | ऐसा उन्होने अवधिज्ञानसे जान लिया 
था ). उ्रो कि काललब्धिके बिता ससारमें इस जीवकों सम्यग्दशनकी 
उत्पत्ति नहीं होती । ( म. पु./४८/८४ ) ।११8। ९, काब्ादि लब्धियों- 
के बिना भव्य जोबोको भी संसारमें रहना पडता है ३८4। 


का, अ,/मर,/४०८ इंदि एसो जिणधम्मो अलद्धपुष्वों अगाइकाले वि। 


मिच्छत्तसंजुदाण जीवा्ण लब्धिहीणाएं ।४०८। रईस प्रकार यह 

जिनधर्ग कातादि लब्धिसे होन मिथ्यादृष्टि जीवोंको अनादिकाते 

बोत जानेपर भी प्राप्त नहीं हुआ । 

६, काछलब्धि अनिवाय है. ह 
का. अ,/मृ,/२१६ क़ालाइलद्विजुत्ता णाणासत्तीहिं संजुदा अत्या। परि- 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


नियति 


णममाणा हि सय॑ णे सककदे को 'वि वारेदु' ।२१९॥। काल आदि 
लब्धियोसे युक्त तथा नाना शक्तियोबाले पदार्थकों स्वयं परिणमन 
करते हुए कौन रोक सकता है। 


७० काछछब्धि मिलना दुलम है 


भ आ।वि|१६५/३७०/१४  उपश्षमकालकरणत्त्धयो दुलभा 
प्राणिनों मुहृदो विद्वांस इब। जैसे विद्वान्‌ मित्रकी प्राप्ति दुर्लभ 
है, वेसे ही उपश्म, काल व करण इन लब्धियोंकी प्राप्ति दुल भ है। 


८. काछलब्धिकी कर्थंचित्‌ गौणता 


रा. वा,१३/०-४४२३(२०  भव्यस्य कालेन निःश्रयसोपप्ते' अधिगम- 
सम्यववाभाव: ७ न, विवश्षितापरिज्षानाद्‌ ।- यदि सम्यग्दर्शना- 
देव केवला जिसर्ग जादधिगमजाह्दा ज्ञानचारितर हितान्मोश्ष द४ स्थाद, 
तत्‌ इद युक्त स्थाद 'भव्यस्य कालेन नि'श्रेयसोपपत्ते ' इति। नाय- 
मर्थोध्न विवक्षित हा यत्तो न भव्याना कृत्सनकर्म निर्जरापूर्वकमोक्त- 
कालस्य नियमोपस्ति । केचिह भव्या' सख्येयेन कालेन सेत्स्यन्ति. 
केचिदसंख्येयेन, केचिदनन्तेन, अपरे अनस्तानस्तेनापि न सेत्स्यन्ति । 
ततरच न युत्तमू-'भवस्य कालेन निशश्रेयसोपपत्त ' इति ।«प्रश्न-- 
भव्य जीव अपने समयके अनुसार ही मोक्ष जायेगा, इसलिए अधि- 
गम सम्यक्त्वका अभाव है, क्योंकि उसके द्वारा समयसे पहले सिष्ठि 
असम्भव है 7७ उत्तर-नहीं, तुम विवश्वाकों नहीं समभे। ग्रदि 
ज्ञान व चारित्रसे शुत्य केवल निसर्गज या अधिगमण सम्यग्दर्शन ही 
से मोक्ष होना हमें इष्ट होता तो आपका यह कहना युक्त हो जाता 
कि भव्य जीवको समयके अनुसार मोक्ष होती है, परन्तु यह अर्थ तो 
यहाँ विवश्षित नही है। ( यहाँ मोक्षका प्रश्न ही नही है। यहाँ तो 
केवल सम्यकत्वकी उत्तत्ति दो प्रकारसे होती है यह वताना दृष्ट है-- 
दे० अधिगम ) ।०। दूसरी बात यह भी है कि भव्योकी कर्म निर्जरा- 
का कोई समग्र निश्चित नहीं है और न मोक्षका ही) कोई भव्य 
संख्यात कालमे सिद्ध होंगे, कोई असंखुयातमें और कोई अनन्त 
कालमें । कुछ ऐसे भी हैं जो अनन्तानन्त कालमें भी सिद्ध नही 
होंगे। अत' भव्यके मोश्षके कात्ननियमकी बात उचित नहीं है !६॥ 
(श्लो, वा ३१३/४७६८ )। 

म, पू७४/३८६-४१३ का भावार्थ--पश्रेणिकके पूर्वभवके जोव ख़द्रिसारने 
समाधिगुप्त मुनिसे कौवेका मांस न खानेका वत लिया । त्रीमार होने- 
पर बैद्यों द्वारा कौवोंका मास ख़ानेके लिए आग्रह ब्यि जानेपर भी 
उसने वह स्वीकार न किया | तब उसके साले शरवीरने उसे बताय्रा 
कि जब वह उसको देखनेके लिए अपने गाँवसे आ रहा था तो मागमें 
एक यप्षिणी रोती हुईं मिल्री। प्रछनेपर उसने अपने रोनेका कारण 
यह बताया, कि खद्रिसार जो कि अब उस बतके प्रभावसे मेरा पति 
होनेवाला है, तेरी प्रेरणासे यदि कौवेका मास खा लेगा तो नरकके 
दृ.ख़ भोगेगा। यह पुनकर ख़द्रिसार तुरत श्रावकके व्रत धारण कर 
लिये और प्राण त्याग दिये। मार्गमें अरवीरको पुन वहीं ग्रश्चिणी 
मिली । जत्र उसने उससे पूछा कि क्या वह तेरा पति हुआ तो उसने 
उत्तर दिया कि अन् तो श्रावकबतके प्रभावसे वह व्यन्तर होनेकी 
बजाय सौंधम स्वगमें देव उत्पन्न हो गया, अंत मेरा पति नहीं 
हो सकता । 

मे, पु /७६/१-३० भमव्रात्‌ महावीरके दश्नाथ जानेवाले राजा श्रेणिकने 
मार्गमें ध्यान निमग्न परन्तु छुछ विदृत मुखबाले धर्मरुचिको वन्दना 
की। समवगरणमें पहुँचकर गणघरदेवसे प्रश्न क्रनेपर उन्होंने बताया 
कि अपने छोटेसे पुत्र॒को ही राज्यमार सापकर यह टीश्वित हुए है 
आज भौजनाथ नगरमें गये तो किहीं मनुष्योंकी परस्पर वातचीतको 
सुनकर इन्हें यह भान हुआ कि मन्नियोने उसके पृत्रको बाँध रखा 
और स्वयं राज्य बॉटनेकी तैयारी कर रहे हैं। वे निराहार ही त्ञौट 

आगे और अब ध्यानमें बेठे हुए क्रोधके वशीश्षत्त हो संरक्षणानन्द 


ह््पः 


३. देव निर्देश 


नामक रौद्रध्यानमें स्थित है। यदि आगे अन्तर्मूहूर्त तक उनकी 
ग्रही अवस्था रही तो अवश्य हो नरकायुका बन्ध करंगे। अत तू 
शीघ्र ही जाकर उन्हें सम्बोध। राजा श्रेणिकने तुरत जाकर मुनिको 
सावधान किया और वह चेत होकर रौद्रध्यानकों छोड शुक्लध्यानमें 
प्रविष्ट हुआ । जिसके कारण उसे केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। 

मो. मा प्र /६४४६/३१ काललब्धि वा होनहार तौ कह वस्तु नाहों। 
जिस कालविष काये बन, सोईं काललब्धि और जो कार्य भया सोई 
होनहार। 

दे, नय!॥|४|नय नं. २० कृत्रिम गर्मकि द्वारा पकाये गये आम्र फलकी 
भाँति अकात्नयसे ओत्मद्रव्य समयपर आधारित नहीं । (और भी 
दे, उदीरणा/१/१ ) 


३, देव निर्देश 
३, दैवका लक्षण 


अष्टाती|- योग्यता कर्मपूर्व॑ वा दैवसू। योग्यता या पूर्वकर्म हैव 
कहलाता है! 

म, पु./४/१७ विधि' न्रष्टा विधाता च देव॑ कर्म पुराकृतम्‌। ईश्वरशचेति 
पर्याया विज्ञया, कमवेधसः ।३७+ विधि, स्ष्टा, विधाता, दैव, पुरा“ 
कृत कम और ईश्वर थे सब्र कर्मझूपी ईश्वरके पर्यायधाचक दाब्द है, 
इनके सिवाय और कोई लोकका वनानैवाला ईश्वर नही है। 

आ अतु (२६१ यत्ताग्जन्मनि संचित तनुभृता क्मशिभ वा शुभ | 
तह॒देव २६१ *प्राणीने पृत्र भवमें जिस पापया पुण्य कमा 
संचय किया है, वह दैव कहा जाता है। 


२, मिथ्या देववाद निदेश 


आप्न मी./८८ दैवादेवार्थ सिद्धिश्वेहरैव पौरुपत' कथ॑। दैवतशचेदनि- 
मोक्ष: पौरुष॑ निष्फल॑ भवेत |८८5४ दैवसे ही सर्व प्रयोजनोंकी 
सिद्धि होती है। वह देव अर्थात पाप कर्मल्वरूप व्यापार भी पुर के 
दैवसे होता है। ऐसा माननेसे मोक्षका व पुरुषार्थ का अभाव वहरता 
है। अत ऐसा एकान्त वैववाद मिथ्या है। 

गो, क,/मू (८६१/१०७२ दइवमेव पर मण्णे घिप्पठरुसमणत्थयं। एसो 
साल्षसमुत्तगो कण्णो हण्णइ संगरे ।5१९--दै व ही १रमार्थ है। मिर- 
थक पुरुषाथ को घिक्कार है। देखो पवत सरीखा उत्तंग राजा कर्ण 
भी संग्राममें मारा गया। 


३. सम्यग्देववाद निर्देश 


प्रभाषित रत्नसन्दोह|३६६ यदनीतिमता लक्ष्मीर्यवपथ्यनिपेविणां व 
कर्पत्वम्‌। अनुमीयते विधातु' स्वेच्छाकारिल्मेतेन !३६६। “दैब 
बडा ही स्वेच्छाचारी है, यह मनमानी करता है। नीति तथा पथ्य- 
सैवियोकों तो यह निर्धन व रोगी बनाता है और अनीति व अपध्य- 
तैवियोंकों घतवान्‌ व नीरोग बनाता है। 

दे, नय॥/६/४ नय न॑, २२ नौंबूके वृक्षके नीचेसे रत्न पानेकी भाँति, 
देव नयसे आत्मा अयलनसाध्य है। 

प॑, ध,/उ./८७४ दवादस्तगते तत्र सम्यवत्व स्थावनन्तरम्‌। दें वाशान्य- 
तरस्थापि योगवाही च नाप्ययम्‌ ।०७४। «“देवसे अर्थात्‌ कालतब्धिसे 
उस दशन मोहनीयके उपशमादि होते ही उसी समय सम्यग्दशन 
होता है, और दैवसे यदि उस दशन मोहनीयका अभाव नहों तो 
नहीं होता, इसलिए यह उपयोग न सम्यवतववी उत्तत्तिर्मे कारण है 
और दर्शनमोहके अभावमें । ( प, घ,/उ,/३७८ )। 

प॑, ध,|उ,/श्लो न, सारार्य -- इसी प्रकार ढ बयोगसे अपने-अपने कारणों- 
का या कर्मोदयादिका सन्निधान होनेपर-पचेन्द्रिय व मत धंग्रो- 
पांग नामक्मके बन्धकी प्राप्ति होती है।२६६! इच्द्धियों थादिकी 
पूर्णता होती है ।२६८। सम्यग्दष्टिगों भी क्याचित्‌ आरम्भ आदि 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


तियति 


क्रियाएँ होती है।8१४ कदाचित्‌ दरिद्वताको प्राप्ति होती है ६०७ 
मृत्यु होती है ।१४० कर्मोदय तथा उनके फलभूत तीम मन्द संक्लेश 
विशुद्ध परिणाम होते है।६:श आँख़में पीडा होती है ।६६१। ज्ञान 
व रागादिम हीनता होती है।पप्/ नामकमके उदयवश उस-उस 
गतिमें यथाथोग्य शरीरकी प्राप्ति होती है ।/७५--मै सब उदाहरण 
देवयोगसे होनेवाले कार्योंकी अपेक्षा निरिष्ट है। 


४, कर्मोंदवकी प्रधानतार्क उदाहरण 


से, सा,/आ,/२६६क १६८ सब सदैव नियत॑ भवति स्वकीयकर्मोदिया- 
न्मरणजीवितदुःखसौख्यम्‌ । अज्ञानमेतदिह यतु पर' परस्य, कुर्पातय- 
मान्मरंणजीवितदृ,खसौख्यम्‌ ।१६८४ ८इस जगतमें जोबोंके मरण, 
जीवित, दुख, सुख-सब सदे व नियमसे अपने कर्मोदयसे होता है। 
यह मानना अज्ञान है कि-दूसरा पुरुष दूसरेके मरण, जोवन, दुःख 
सुखको करता है। 

प॑, वि,|३१८ यैव स्वकर्मकृतकालात्र जन्तुस्तत्रैव याति मरणं न पुरो 
न पश्चाद। मृढास्तथापि हि मृते स्वजने विधाय शोक॑ पर प्रचुर- 
दु'खभुजो भवन्ति ।१८। «इस संसारमें अपने कर्मके द्वारा जो मरण- 
का समय नियमित किया गया है, उसी समयमें हो प्राणी मरणकों 
प्राप्त होता है, वह उससे न तो पहले मरता है और न पीछे भी। 
फिर भी मूर्ख़जन अपने किसी सम्बन्धीके मरणको प्राप्त होनेपर 
अतिद्षय शोक करके बहुत दुख भोगते है।१८। ( ५, वि,|३/१० )। 


७५, दैवके सामने पुरुषाथका तिरस्कार 

कुरल काव्य|३८/६,१० यल्नेनापि न तह रक्ष्यं भाग्य मेव यदिच्छति । 
भाग्येन रक्षित॑ वस्तु प्रश्षिप्त॑ नापि नश्यति।|६। देवस्यप्रबला 
शक्तियंतस्तहइग्रस्तमानव' । यदैव यतते जेतुं तदैवादु स पात्यते (!ण 
नभाग्य जिस वातको नही चाहता उसे तुम अत्यन्त चेष्टा करनेपर 
भी नही रख सकते, और जो वस्तुएँ भाग्यमें बदी है उन्हें फेंक 
देनेपर भी वे नष्ट नही होतीं ।६। ( भ, आ./म (१०३१/१६६२ ); (पं, 
वि/१,१८८ ) दैवसे बढ़कर वलवात्‌ और कौन है, क्यॉकि जब ही 
मनुष्य उसके फन्देसे छूटनेका यत्न करता है, तव हो वह आगे बढ- 
कर उसको पछाड़ देता है ।१० 

थआ, मी,/८६ पोरुपादेव सिद्धिश्वेत्पौरुप दैवत' कथम्‌। पौरुषाच्चेदमोध॑ 
स्मात्सर्व प्राणिषु पौरुषम्‌ [५९ “यदि पु्पार्थले ही अर्थकी सिद्धि 
मानते हो तो हम पूछते है कि देवसिद्ध जितने भी कार्य है, उनकी 
सिद्धि कैसे करोगे। यदि कहो कि उनकी सिद्धि भी पुरुषार्थ द्वारा 
ही होती है, तो यह बताइए, कि पुरुषार्थ तो सभी व्यक्ति करते है, 
उनको उसका समान फन्त क्यों नहीं मिलता ! अर्थात्‌ कोई झुखी व 
कोई दुःसी क्यों है । 

आ. अनु ३२ नेता यत्र वृहस्पतिः प्रहर्ण बज्र' मुरा' सैनिका:, स्वगगो 
दुगमनुगहः ख़छु हरेरेराबतो वारण'। इत्याश्चर्यवत्रान्वित्ोडपि 
बलिभिद्धम्न, परे संगरे', तहृव्यक्त ननु दे बमेव वारण घिगूधिस्था 
पोरुषम्‌ ३२ “जिसका मन्‍्त्री वृहस्पति था, शस्त्र बज़ था, सैनिक 
देव थे, दुर्ग स्वर्ग था, हाथी ऐरावत था, तथा जिसके ऊपर विष्णुका 
अनुग्रह था; इस प्रकार अद्भुत बसे संयुक्त भो वह इन्द्र युद्धमें दे त्यो 
( अथवा रावण आदि ) द्वारा पराजित हुआ है। इसोलिए यह स्पष्ट 
है कि निःचयसे देव ही प्राणोंका रक्षक है, पुरुपार्थ व्यर्थ है, उसके 
लिए बारबार घिक्कार हो। 

प. वि.|३/४२ राजापि क्षणमात्रतों विधिवश्ञाद्रद्रायते निश्चित॑, सर्व- 
व्याधिविवर्जितो5पि तरुणोप्प्याशु क्षय॑ गच्छति। अन्य! कि किल 
सारतामुपगते श्रीजोविते हे तयो., ससारे स्थितिरीहशीति विदुषा 
कान्यत्र कार्यो मद' ।४२ “भाग्यवश राजा भी निशचयसे क्षणभरमें 
रंकके समान हो जाता है, तथा समस्त रोगोंसे रहित युवा पुरुष भी 

शीघ्र ही मरणको प्राप्त होता है। इस प्रकार अन्य यदार्थोंके बिषयमें 


११६ 


४. भवितव्य निर्देश 


तो कया कहा जाय, किन्तु जो लक्ष्मी और जोवित दोनों ही संसार- 
में श्रेष्ठ समके जाते है, उनकी भी जब ऐसी (उपर्गृक्त) स्थिति है 
तब विद्या मनुप्यको अन्य किसके विपयमें अभिमान करना 
घाहिए! 

पं. घ/उ,/३०१ पौरुषों ने यथाकाम पुंस कर्मोदितं प्रति। नपर 
पौरुषापेक्षो दे वापेक्षो हि पौरुषः ।४७१८दै व अर्थात्‌ कर्मोदियके प्रति 
जीवका इच्छानुक्ूल पृरुपार्थ कारण नहीं है, क्योकि, प्रुरुपार्य केबल 
पौरुपको अपेक्षा नहीं रखता है, किन्तु देवकी अपेक्षा रखता है। 

और भी, दे, पृश्य।४२ (पुण्य साथ रहनेपर बिना प्रयत्न भी समस्त 
इष्ट सामग्री प्राप्त होती है, और बह साथ न रहनेपर अनेक कष्ट उठाते 
हुए भी बह प्राप्त नही होती )। 


६. दैवकी भनिवायता 


पद्म पु/९६/६-७सस्पन्द दक्षिण चधुरवधाय व्यतिन्तयत्र। प्राप्तव्य विधि- 
योगेन कर्म कत्त, न झबयते ॥६। श्षुद्रशत्तिसमासक्ता मानुपास्तावब- 
दासताम्‌ | न सुरैरपि कर्माणि शबकयस्ते करत मन्‍्यथा।» “दक्षिण 
नेत्रको फडकते देख उसने विचार किथा कि देवयोगसे जो कार्य 
जैसा होना होता है, उसे अन्यथा नहीं किया जा सकता ।६ हीन 
शक्तिवालोंकी तो बात ही क्या, देवोके द्वारा भी कर्म अन्यथा नहीं 
किये जा सकते ७ हर 

मे, पु४४(२६६ स प्रतापः प्रभा सास्य साहि सर्बकपूज्यता । प्रात. 
प्रद्यहमकस्याप्यतवर्य' ककशों विधिः। ८सूका प्रताप व कान्ति 
असाधारण है और असाधारण रूपसे ही सब उसकी पूजा करते हैं, 
इससे जाना जाता है कि निष्दर दैव तर्कका विषय नहीं हैं। 


४, भवितव्य निर्देश 


4, भवितच्यका रक्षण 


मो, मा, प/४४४६६४ जिस काल विपे जो कार्य भया सोई होनहार 
(भवितव्य) है । किक 

जैन तत्तय मीमासा/पृ, ६१. फुलचन्द-भवितत॑ योग्य भविततव्य॑, तस्म 
भावः भवितव्यता। जो होगे योग्य हो उसे भवितव्य कहते है। 
और उसका भाव भवितव्यता कहलाता है। 


२. सवितव्यकी कर्थचित्‌ प्रधानता 


प॑, वि.!॥६३ तोकाचेतसि चिन्तयन्ननुदिन कल्याणमेवात्मन-, 
कुर्यात्सा भवितव्यतागतवती तत्तन्न यद्रोचते। ० मनुष्य प्रतिदिन 
अपने कल्याणका ही विचार करते है, किन्तु आयी हुईं भवितव्यता 
वही करती है जो कि उत्को रुचता है। । 

का, अ,/पं, जयचन्द|३११-३१३ जो भवितव्य है वही होता है। 

मो. मा. ॥,/२(८७/पं क्ति--क्रोधकरि (दूसरैका) बुरा चाहनैकी इच्छा तौ 
होय, बुरा होना भवितव्याधीन है।४६/६॥ अपनी महंतताकी इच्छा 
तो होय, महंतता होनी भवितव्य आधीन है ।|(६/१८| मायाकरि 
इष्ट सिद्धिके अगि छल तौ करे, अर इष्ट सिद्धि होना भवितव्य 
आधीन है १०३ 

मो, मा. प्र (३८०११ इनकी सिद्धि होय (अर्थात्‌ कपायोंके प्रयोजनोकी 
सिद्धि होग) तो कपाय उपशामनेतों दुख दूर होय जाय इंज़ी 
होय, परन्तु इनकी सिद्धि इनके लिए (किये गये) उपायनिके आधीन 
नाहीं, भवितव्यके आधीन है। जातें अनेक उपाय करते देखिये है 
थर सिद्धि न हो है। बहुरि उपाय बनना भी अपने आधोन नाही, 
भवितव्यके आधीन हैं । जाते अनेक उपाय करना विचारे और एक 
भी उपाय न होता देखिये है । बहुरि काकताली स्यायकरि भविततव्य 
ऐसा ही होय जैसा आपका प्रयोजन होय तैसा ही उपाय होय अर 
तातें कार्यकी सिद्धि भी होय जाय 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नियति 


३, सबितव्य अलंध्य व अनिवाय है 


स्व, स्तो|३३ अलंध्यशक्तिभवितव्यतैयं, हेतुद्दयाविष्कृतकार्यलिड्ा । 
अनीखरो जन्तृरह क्रियात्त संहस्य कार्ये प्विति साध्ववादो' !३३।*« 
अन्तरग और वाह्य दोनों कारणोंके अनिवार्य संयोग द्वारा उत्पन्न 
होनेवाला कार्य ही जिसका ज्ञापक है, ऐसो इस भवितव्यताकी शक्ति 
अलंध्य है। अहंकारसे पीड़ित हुआ संसारी प्राणी मच्त्र-तन्त्रादि 
अनेक सहकारी कारणोंको मिलाकर भो सुखादि कार्योके सम्पन्न 
करनेमें समथ नहीं होता है। (पं, वि./३/०) 

प. पु |४१/१०२ पश्षिणं संगरतोष्यादीन्‍्मा भेषीरधुना द्विज। मा 
रोदोर्यद्रथा भाग्य क करोति तदस्यथा ।१०२। +रामसे इतना कह- 
कर मुनिराजने गृद्धसे कहा कि हे द्विजन। अब भयभीत मत होओ, 
रोओ मत, जो भवितव्य है अर्थात्‌ जो बात जैसी होनेवाली है, उसे 
अन्यथा कौन कर सकता है । 


५. नियति व पुरुषार्थका समन्वय 
$, दैव व पुरुषार्थ दोनोंके मेलसे ही अथ सिद्धि होती है 


अष्टशरतो। योग्यता कर्म पुर्व॑ वा दैवमुभयमहष्टयू, पौरुष पुनरिह चेष्टित 
दृष्मू। ताम्यामर्य सिद्धि', तदन्यतरापायेधघटनाव। पौरुषमात्रे््था- 
वर्शनाव्‌। दैवमात्रे वा समीहानर्थ क्यप्रसगाद। 5(ससतारी जीवोंमें 
दैव व पुरुषार्थ सम्बन्धी प्रकरण है ))-पदार्थकी योग्यता अर्थात 
भवितव्य और पूर्वकर्म ये दोनों देव कहलाते है। ये दोनो ही 
अदह है। तथा व्यक्तिकी अपनी चेशको पुरुषार्थ कहते है जो दृष्ट है। 
इन दोनोंसे ही अर्थ सिद्धि होतो है, क्योकि, इनमेंसे किसी एकके 
अभावमें अर्थसिद्धि घटित नहीं हो सकती। केवल पुरुषार्थसे तो 
अर्थस्िद्धि होतो दिखाई नहीं देतो (दे० नियति/३/४) | तथा केवल 
दैवके माननेपर इच्छा करना व्यर्थ हुआ जाता है। (दे० नियति/ 
३२) । 

प. पु |४६/२३१ कृत्य॑किचिद्विशदमनसामाप्तवाक्यानपेक्षं, नाप्तेरुक्त 
फलति पुरुषस्योज्मित॑ पौरुषेण। दैवाणेत पुरुषकरण कारणं नेष्टसड्गे 
तस्माज्व्याः कुछत यतन सर्वहेतुप्रसादे २३१०हे राजन्‌ ! निर्मल 
वित्तके घारक मनुष्योंका कोई भी कार्य आप्त बचनोंसे निरपेक्ष नहीं 
होता, और आप भगवाचने मनुष्योके लिए जो कम बतलाये है वे 
पुरुषार्थक बिना सफल नहीं होते। और पुरुषार्थ दैवके बिना इष्ट 
सिद्धिका कारण नहीं होता । इसलिए है भव्यजीवों) जो सबका 
कारण है उसके (अर्थात्‌ आत्माके) प्रसन्‍न करनेमें यतन करो ।२३१॥ 


२. अबुद्धिपूवेकके कार्यो देव तथा छुद्धिपूवके 
कार्याम पुरुषाथ प्रधान है 


ब्ाप्त.मी./६६ अवुद्धिपृत्रपिक्षायामिप्टानिष्टं स्वदे बतः । बुद्धिपु्व विषेक्षा- 
यामिप्टामिप्ट स्वपौरुषात ।६१॥० किवल दैव ही से यदि अर्थ सिद्धि 
मानते हो तो पुरुषार्थ करना व्यर्थ हो जाता है (दे० नियति/३(२ में 
आप्, मी.(८८)। केवल पुरुषार्थस्े हो यदि अर्थसिद्धि मानी जाय तो 
पुरुषार्य तो सभी करते हैं. फिर सबको समान फलकी प्राप्ति होती 
हुई क्यों नहीं देखी जाती (दे० नियत्ति/४६ में आप्त, मी5६)। 
प्रत्पर विरोधी होनेके कारण एकान्त उभयपक्ष भी योग्य नहीं । 
एकान्त अनुमय मानकर सर्वथा अवक्तव्य कह देनेसे भी काम नहीं 
चलता, क्योंकि, सर्वत्र उनकी चर्चा होती छुनी जाती है। (आप 
मी,/|६०)। इसलिए अनैकान्त पप्तको स्वीकार करके दोनोंसे ही 
क्यंचित्‌ कार्यसिद्धि मानना योग्य है। वह ऐसे कि--कार्य व कारण 
दो प्रकार देखे जाते हैं--अबुद्धि पूर्वक स्वत. हो जानेवाले या मिल 
जानेदाले तथा बुद्धिपूर्वक किये जानेवाले या मिलाये जानेवाले 


६१७ ५, नियति व पुरुषार्थका समन्वय 


(दे० इससे अगला सन्‍्दर्भ/मो, मा. प्र.) ] तहाँ अबुद्विपूर्षक होने- 
बाले व मिलनेवाले कार्य व कारण तो अपने दैवसे ही होते है; और 
बुद्विपुर्वक किये जानेवाले व मिलाये जानेवाले इष्टानिष्ट कार्य व 
कारण अपने पुरुपार्यसे होते है। अर्थाद्‌ अनुद्धिपूरवके कार्य कारणोमें 
दहैव प्रधान है और बुद्धिपृर्व कवाल्ञोमें पुरुपार्थ प्रधान है। 

मो, मा. प्र/ै२८६/११ प्रश्न--जो कर्मका निमित्ततें हो है (अर्थाद 
रागादि मिट हैं), तौ कर्मका उदय रहै तावद विभाव दूर कैसे 
होय * तातें याका उद्यम करना तौ निर्थक है उत्तर-एक कार्य 
होने बिप्ै अनेक कारण चाहिए है। तिनविपें जे कारण बुद्धिपूर्वक 
होय तिनकौ तौ उद्यम करे मिलाबै, और अबुद्िपूर्वक कारण स्वय- 
मेत्र मिल्ले तब कार्यसिद्धि होय। जैसे पुत्र होनेका कारण वृद्धिएर्वक 
तौ विवाहादिक करना है और अबुद्धिपूर्वक भवितव्य है। तहाँ पुत्रका 
अर्थी विवाह आदिका तौ उद्यम करे, अर भवितव्य स्वयमेव होय, 
तब पुत्र होय। तैसे विभाव दूर करनेके कारण बुह्धिपृवक तौ 
तत्त्वविचारादि है अर अबुद्विपूर्वक मोह कर्मका उपश्मादि है। सो 
ताका अर्थी तत्तविचारादिका तौ उद्यम कर, अर मोहकर्मका 
उपशमादि स्वयमेव होय, तब रागादि दूर होय । 


३. अत: रागदश्ार्मे घुरुषाथ करनेका हो उपदेश है 


दे० नय////४-नय न० २१ जिस प्रकार पुरुषार्थ द्वारा ही अर्थात्‌ चत- 
कर उसके निकट जानेसे ही पथ्िकको वृक्षकी प्राप्ति होती है, उसी 
प्रकार पुरुषाकारनयसे आत्मा यरनसाध्य है। 


दर, सं,/टी./२१/६३/३ यद्यपि काललब्धिवशेनानन्तमुखभाजनों भवति 
जीवस्तथापि "* सम्यक्‌ श्रद्धानज्ञानातृष्ठान ” * तपश्चरणरूपा था 
निश्चयचतुविधाराधना सैव तत्रोपादानकारणं ज्ञातव्यं न कालस्तेन 
स हेम इति। >यद्यपि यह जीव काललब्धिके बशसे अनन्तपमुखंका 
भाजन होता है तो भो सम्यक्‌ श्रद्वान, ज्ञान, आचरण व तपरचरण- 
रूप जो चार प्रकारकी निश्चय आराधना है, बह हो उसकी प्राप्तिमें 
उपादानकारण जाननी चाहिए, उसमें काल उपादान कारण नहीं है, 
इसलिए वह कालद्रव्य त्याज्य है। 


मो. मा. प्/७/२६०१ प्रश्न-जैसे विवाह्मदिक भी भवितव्य आधीन 
है, तैसे तत्ततविचारादिक भी कर्मका क्षयोपश्षमादिक के आधीन है, 
ताते उद्यम करना निरर्थक है ! उत्तर-ज्ञानावरणका तौ क्षयोपद्ञम 
तत्त्तविचारादि करने योग्य तेरे भया है। याहीतें उपयोग की 
यहाँ लगावनेका उद्यम कराइए है। असंज्ञी जीवमिक क्षयोंपश्म 
नाहीँ है, तौ उनकौ काहे कौ उपदेश दीजिए है। (अर्थात अबुढ़ि- 
पृवक मिलनेवाला दैवाधीन कारण तौ तुमे टैवसे मिल ही चुका है, 
अब बुद्धिपुवंक किया जानेबाला कार्य करना शो है । वह तैरे पुरु- 
पार्थके आधीन है। उसे करना तैरा कर्तव्य है। ) 

मो, मा. १/६/2१४/१७ प्रश्न-जों मोक्षका उपाय काललब्धि आए 
भवितव्यानुत्ारि बने है कि, मोहांदिका उपग्मादि भए बने है, 
अथवा अपने पुरुषार्थ ते उद्यम किए बनें, सो कहो । जो पहिले दोय 
कारण मिले बने है, तौ हमकी उपदेश काहेकौ दीजिए है। अर 
पुरुषा्थतें बने है, तौ उपदेश सर्व मुर्नें, तिनिविये कोई उपाय कर 
सके, कोई न करि सके, सो कारण कहा! उत्तर--एक कार्य होनेविपें 
अनेक कारण गिले है। सो मोक्षका उपाय बने है तहां तौ पूर्वोक्त 
तोनो (कालत्व्धि, भवितव्य व कमोंका उपञ्मादि ) ही कारण 
मित्र है। पूर्वोक्त तीन कारण कहे, तिनिविय कालल्धि वा होनहार 
(भवितव्य) तौ कछ्टू वस्तु नाहीं। जिसकालवि्य कार्य बने, सोई 
काललब्धि और जो कार्य बना सोई होनहार। बहुरि जो क्मका 
उपशमादि है; तो प्रृहगलकी शक्ति है। ताका क््ता हर्ता आत्मा 
नाहीं । बहुरि पुरुपाथ्तें उद्यम करिए हैं, सो यह थात्माका कार्य है, 
वात आत्माको पुरुषार्थ करि उद्यम करनेका उपदेश टोणिये है। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नियति ६१८ 


४, नियति सिद्धान्तमें स्वच्छन्दाचारको अवकाश नहीं 


मो, मा, ॥/२६६ प्रश्य-होनहार होय, तौ तहाँ (तत्तविचारादिके 
उद्यममें] उपयोग छागे, बिना होनहार कैसे लागे, (अतः उद्यम करना 
निरर्थक है) * उत्तर-जो ऐसा अद्धान है, तौ सत्र कोई ही कार्यका 
उद्यम मति करे । तू ख़ान-पान-व्यापारादिकका तौ उद्यम करै, और 
यहाँ (मोक्षमार्गमें ) होनहार बताबे । सो जानिए है, ततेरा अनुराग 
(रुचि) यहाँ नाहीं। मानादिककरि ऐसी भूठी बात बनाने है। था 
प्रकार जे रागादिक होते (निरचयनयका आभ्रय लेकर ) तिनिकरि 


५, नियति द पुरुषार्थका 


परिणमे। ( यहाँ भी पाँचो समवायोंके मिलनेसे ही कार्यकी [सा 

होना बताया गया है, केवल इच्छा या पुरुपार्थसे नहीं । तहाँ मुद्ध 
प्राप्ति रूप कार्यमें 'परिणमन' द्वारा जीवका स्वभाव, 'श्रीरादि 
द्वारा निम्ित्त, 'काहू कालनविष' द्वारा नियति 'इच्छा' द्वारा 3, * , 
और भवितव्य द्वारा भवितव्यका निर्देश किया गया है।) 


६, नियति व पुरुषार्थादि सहवर्ती हैं 
१. कालकू्धि होनेपर शेप कारण स्वतः प्राप्त होते द 


रहित आत्म काकी माने हैं, ते मिथ्यादृष्टि है। प. पु४३/२४६ प्राप्ते विनाशकाले८पि बुद्विजन्तोविनश्यति। ।ब 


प्रताप, जयचन्द/२०२ इस विभावपरिणतिको पृथक्‌ होती न देखकर 
वह एसम्यग्द्ष्टी) आकुलव्याकुल भी नहीं होता (क्योंकि जानता है 
कि समयसे पहिले अक्रमरूपसे इसका अभाव होना सम्भव नहीं है), 


प्रेरितस्तेन कर्मपाक विचेप्टते २४६।० बिनाशका अवसर प्राप्त होने 
पर जीवको बुद्धि नष्ट हो जाती है। सो ठीक है; क्यों कि, भवितव्यत' 
के द्वारा प्रेरित हुआ यह जीव क्मोंदियके अनुसार चेष्ट करता है। 


और-बह सकल विभाव परिणतिको दूर करनेका पुरुषार्थ किये बिना... अध्सहली/पृ. २४७ ताइशो जावते बुद्धिव्यवसायश्र ताइशः। सह 


भी नहीं रहता। मु हे हु 
दे० नियति/४/७ (नियतिनिददका प्रयोजन घम लाभ करना $ ॥) 


आर रू €ृ 
७, वास्तवमें पाँच समवाय समवेत ही काय घ्यवस्था 


यास्ताइशा' सन्ति यादशीं भवितव्यता। जिस जीवकी मे 
भवितव्यता होती है उसकी बेंसी ही बुद्धि हो जाती है। वहू»' ५ 
भो उसी प्रकारका करने लगता है और उसे सहायक भी उच्च 
अनुसार मिल जाते है । 


सिद्धू है म« १./2५१७७-१७८ करा चित्‌ काललब्ध्यादिचोदितो5भ्यर्ण निवृत्ति: 


प, पु/३१२१२-२१३ भरततस्थ किमाझ्ूत॑ कृत दशरथेन किम । राम- 
लक्ष्मणयोरेषा का मनीषा व्यवस्थिता २१९ काल. कर्मेम्बरो देव 
स्वभावः पुरुष क्रिया। नियतिरवां करोत्पेवं विचित्र क' समीहितम्‌ 
२१३७ दशरथने रामको वनवास और भरतकों राज्य दे दिया। 
इस अवसरपर जनसमूहमें यह बातें चल रही है )-भरतका क्या 
अभिप्राय था! और राजा दशरथने यह क्या कर दिया! राम 
लक्ष्मणके भो यह कौनसी बुद्धि उत्पन्न हुई है । २१२ यह सब काल, 
कर्म, आर, देव, स्वभाव, पुरुष, क्रिया अथवा नियति ही कर 


विलोकयन्नभोभाग अक्स्मादन्धकारितम्‌ १७५ ने >हृकभातो+ 
पिगैतस्थापि चेदियम । अवस्था सं सृती पापग्रस्तस्यान्यस्य का * 
[१७८४। “क्सों समय जब उसका मोक्ष होना अत्यन्त निकट ९ 
गया तय गुणणल काललब्धि आदिसे प्रेरित होकर आकाशकी ओ 
देख रहा था कि इतनेमें उसकी दृष्टि अकस्मात्‌ अन्धकारसे भरे हु 
चन्द्रगरहणकी ओर पड़ी । उसे देखकर वह संसारके पापग्रस्त जीव 
दशाको घिवकारने लगा। और इस प्रकार उमे वैराग्य आ ५५ 
0७»-१७५४। 


सकतो है। ऐसी विचित्र चेशठकों और दूसरा कौन कर सकता है. प॑, का,पपं, हेमराज/१६१/२३३ प्रश्क-जों आप ही से निःचय , « 


।२१३ (काल्को नियतिमें, कर्म व ईश्वरकों निमित्त्में और दैव व 
क्रियाको भवितव्यमें गर्भित कर देनेपर पाँच बातें रह जाती हैं। 
स्वभाव, निमित्त, नियति, पुरुषा्थ व भवितव्य इन पाँच समवायों - 
से समवेत ही कार्य व्यवस्थाकी सिद्धि है, ऐसा प्रयोजन है ॥) 


पं, का,/तावू./३० ४३१८ यदा कालाव्लिव्धिवणाद्ञ दा भेदरलत्रयात्मक 
व्यवहारनिश्वयमोक्षमार्ग लभते तदा तेपा ज्ञानावरणादिभावाना 
द्व्यभावकर्मरपपर्यायाणामभाव॑ बिनाझं कृत्वा पर्यायाथिकमय्रेमा- 
भृतपुर्वंसिद्धों भवत्ि । द्रव्याथिकनयैन पूर्वमेव सिद्धूप इति वार्तिक । 
<जव जीव कालादि लब्धिके बणसे भेदाभेद रत्नत्रयात्मक व्यवहार 
व निश्चय मोह्षमार्गकों प्राप्त करता है, तब उन ज्ञानावरणादिक 
भावोंका तथा द्रव्य भावकमरूप पर्यायोंका अभाव या विनाश करके 
सिद्धपर्यायकों प्रगट करता है। वह सिद्धपर्याय पर्यायाथिकनयसे तो 
अभूतपूर्व अर्थात्‌ पहले नहीं थी ऐसी है। उव्याथिकनयसे वह जीव 
पहिलेसे ही सिद्ध रूप था। (इस वाक्यमें आचार्यने सिद्धपर्यायप्राप्ति- 
रूप कार्यमें पाँचों समवायोंका निर्देश कर दिया है। द्वव्याधिकनय- 
से जीवका त्रिकाती सिद्ध सह शुद्ध स्वभाव, ज्ञानावरणादि कर्मोका 
अभावरूप निमित्त, कालादिलब्धि रूप नियति, मोक्षमार्गरूप 
पुरुषार्थ और सिद्ध पर्यायरूप भवितव्य ।) 


मो, मा. प्र/३/७३/१७ प्रश्व-काहू कालविप शरीरकों वा पुत्रादिक- 
की इस जीवके आधोन भी तो क्रिया होती देखिये है, तब तो मुखी 
हो है। (अर्थात्‌ मुख दु.,ख भवितव्याघोन ही तो नहीं है, अपने 
आधीन भी तो होते ही हैं )। उत्तर--शरीरादिककी, भवितव्यकी 
और जीवकी इच्छाकी विधि मिलते, कोई एक प्रकार जैसे वह चाहे 
तैसे परिणमै तातें काहू कालविषै बाहौका विचार होतें झुखको सो 
आभासा होय है, परल्तु सर्व ही तौ सर्व प्रकार यह चाहे फ्रैसे न 


मार्ग होय तो व्यवहारसाधन किसलिए कहा! उत्तर-आत्मा 
अनादि अवियासे युक्त है। जब काललब्धि पानेसे उसका नाश ४। 
उस समय व्यवहार मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति नहीं है।'*'तभी) ४०५ 
रत्नत्रयके ग्रहण करनेका विचार होता है, इस विचारके होनेपर ७ 
अनादिका ग्रहण था, उसका तो त्याग होता है, और जिसका थ 

था उसका ग्रहण होता है । 


२, कालादि रूव्धि वहिरंग कारण है और पुरुषार्य नर 
कारण है-- 


मे, पृ //११६ देदानाकाललब्ध्यादिवाह्यकारणसंपदि । अन्त करण 


सामग्रया भव्यात्मा स्थाह्‌ विशुद्धकृत (हक) ।११६-जबं ५ वा” 
और काललब्धि आदि घहिरंग कारण तथा करण लब्धिरूप अन्तर 
कारण सामग्रोकी प्राप्ति होती है, तभो यह भव्य प्राणी विशुद्ध 
ग्दनका धारक हो सकता है। 


दर, सं,/टी,/२६/१४१/४. केन कारणभूतेन गलति 'जहकालेण' स्वक 


पच्यमानागफलवत्सविषाकनिजरापैक्षया, अभ्यच्तरे नि७शछए 
संतित्तिपरिणामस्य बहिरंगसहकारिकारणभूतेन कण पश 
सथाकालेन, न कवर्स यथाकालेन 'तवेण' अकालपच्ममार्ना 
नामाप्रादिफलवदविषाकनिजरापिक्षया-चचेति पस्स. का 
गलन यज्च सा द्रव्यनिर्जरा | ८प्रश्न-कर्म किस %- 
गलता है !-'जहकालेण' अपने समयपर पकनेवाले आमके «४ 
समान तो सबविषाक भिर्जराकी अपेक्षा, और अन्तरंगमें च० 
शुद्धात्माके अनुभवरूप परिणामकों बहिरंग सहकारीकारणभूतत ५ 
लब्धिसे यथा समय, और 'तवेणय' बिना समय पकते हुए । 
आदि फल्लोके समान अविपाक निर्जराकी अपैक्षा उस करमेका । ' 
द्रव्यनिज रा है । 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नियम... ' 


दे, पद्धति/२/३ (आगम भाषामें जिसे कालादि लबच्धि कहते है अध्यात्म 
भाषामें उसे ही बुद्वात्मा भिमुख स्वसंवेदन ज्ञान कहते हैं। ) 


३. एक पुरुषाय में सर्वकारण समाविष्ट दे 


मो. मा, प्र/६४५६८ यहु आत्मा जिस कारणतें कार्यसिद्धि अवश्य 
होय, तिस कारणरूप उद्यम करे , तहाँ तो अन्य कारण मिलें ही मिले, 
अर कार्यकी भी सिद्धि होय हो होय । बहुरि जिस कारणते कार्य- 
सिद्धि होय, अथवा नाही भी होय, तिस कारणरूप उद्यम करे तहाँ 
अन्य कारण मिले तौ कार्य सिद्धि होय न मित्र तौ सिद्धि न होय । 
जैसे---«“जो जीव पुरुषार्थकरि जिनेश्वरका उपदेश अनुसार मोक्षका 
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उपाय करे है, ताके काललब्धि व होनहार भी भया। अर कमका 
उपशमादि भया है, तौ यहु ऐसा उपाय करे है। ताते जो पुरुषार्थ 
करि मोक्षका उपाय करे है, ताके सर्व कारण मिले है, ऐसा निश्चय 
करना !...बहुरि जो जीव पुरुषार्थ करि मोक्षका उपाय न करे, ताके 
काललब्धि वा होनहार भी नाहीं। अर कर्मका उपदमादि न भया 
है, तौ यहु उपाय न करे है। ताते जो पुरुषार्थकरि मोक्षका उपाय 
न करे है, ताके कोई कारण मिद्ने नाहीं, ऐसा निश्चय करना। 


७, नियति निर्देशका प्रयोजन 


प॑. वि |३/८,१०,१३ भवन्ति वृक्षेषु पतन्ति चून पत्नाणि पृष्पाणि फलानि 
सद्वद । कुल्ेषु तद्वत्पुरुधाः किमत्र हरेण शोकेन च॑ सन्मतोनाम्‌ 8] 
पर्वोपाजितकर्मणा बिलिखित॑ यस्यावसान यदा, तज्जायेत तदेव 


१६१९ 


निरतिचारे 


चारित्रमु ।॥ नियमेन स्वात्माराधनाततरता ।१२३॥ नियम झन्द 
सम्यग्दर्न ज्ञान चारित्रमें वर्तता है। जो स्वभावानन्तचतुष्टयात्मक 
शुद्धज्ञान चेतनापरिणाम है वह नियम है। नियमसे अर्थात्‌ निश्चय 
जो किया जाने योग्य है अर्थात्‌ प्रयोजनस्वरूप है ऐसा ज्ञानदशन- 
चारित्र नियम है । निज आत्माकों आराधनामें तत्परता सो 
नियम है। 


२. वचनरूप नियम स्वाध्याय है 


नि, सा./मर./१४३ वयणमय॑ पडिकमर्ण वयणम्य पच्चरखा्ं णियमं 


च। आलोयणवयणमर्य॑ त॑ सब्ब॑ जाण सज्काउं। वन्‍्वचनमयी 
प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, नियम और आज्ोचना ये सब स्वाध्याय 
जानो | 


३. सावधि स्यागके अथर्मे 


र, क. श्रा,(5७-८६ नियम परिमितकालो ।/४ भोजनवाहनशयन- 


स्नानपवित्राइरागकुमुमेघु ताम्बूलवसनभूषणमन्मथरसंगीतगीतैधु [पण्। 
अद्य दिवा रजनी वा पश्नों मासस्तथार्तरयन॑ वा। इति कालपरि- 
चिछित्त्या प्रत्याख्यानं भवेप्नियम' ८६ “जिस त्यागमें कातकी 
मर्यादा है वह नियम कहलाता है।प७ भोजन, सवारी, शयन, 
स्नान, ककुमादिलेपन, पुष्पमाला, ताम्वूल, वस्त्र, अलंकार, काम- 
भोग, संगीत और गीत इन विषयोगें-आज, एकदिन, एकरात, 
एकपक्ष, एकमास तथा दो मास, अथवा छहमास इस प्रकार कालके 


तस्य भविनों ज्ञात्वा तदेतदघ व्‌ । शोक मुब्च मृते प्रियेदषि सुखद 
धरम कुरुष्वादरात, से दूरमुपागते किमिति भोस्तहृधृष्टिराहन्यते। 
१० मोहोब्त्ासबक्ञादतिप्रसरतो हिल्वा विकल्पान्‌ बहुत, रागद्ेप- 
विषोज्मितैरिति सदा सद्षि' मुद्ध स्थीयताम ।११ «जिस प्रकार 
वृक्षोमें पत्र, पुष्प एवं फल उत्पन्न होते है और वे समयानुसार निश्चय- 
से गिरते भी है उसी प्रकार कुट्ठम्बमें जो पुरुष उततन्न होते है वे मरते 
भी है। फिर बुद्धिमान मनुष्योंकों उनके उत्पन्न होनेपर हर और 
मरनेपर शोक क्यों होना चाहिए 5 पूर्वोपाजित कर्मके द्वारा जिस 
प्राणीका अन्त जिस समय लिखा है उसी समय होता है, यह निश्चित 
जानकर किसी प्रिय मनुष्यका मरण हो जानेपर भो शोककों छोडो 
और बिनयपूर्वक धर्मका आराधन करो। ठीक है-सर्पके निकल 
जानेपर उसकी लकोरको कौन लाठोसे पीटता है।१०५ (भव्रितव्यता 
वही करती है जो कि उसको रुचता है) इसलिए सजन पुरुष राग- 
इंपरूपो विषसे रहित होते हुए मोहके प्रभावसे अतिशय विस्तारको 
प्राप्त होनेवाले बहुतसे विक्ल्पोंको छोड़कर सदा सुख़पुर्वक स्थित रहे 
अर्थात्‌ साम्यभावका आश्रय करें !४३। 
मो, पा पं, जयचन्द|८६ सम्यस्दश्कि ऐसा विचार होय है-जों 
वस्तुका स्ररूप सर्वज्ञने जैसा जान्या है, तैसा निरन्तर परिणमै है, 
सो होय है। इष्ट-अनिष्ट मान दुखी सु्ती होना निष्फल है। ऐसे 
विचारतत दुख मिट है, यह प्रत्नक्ष अनुभवगोचर है। जाते सम्यवत्व- 
का ध्यान करना कह्या है! 
नियस--१. रलत्रयके अथरमें 
नि सा |मु.३,१२० णियमेण य जं कर्ज तण्णियम प्राणद सगचरित्तम्‌। 
।श सुहअनृहवयणरयथं रायादिभाववार्ं किच्चा। अप्पा्ण जो 
मायदि तस्स दु णियम॑ हवे णियमा ।!२० «नियम अर्थात्‌ नियम- 
से जो करणे योग्य हो वह अर्थात ज्ञान दर्शन चारित्र।श शुभाशुभ- 
बचनरचनाका और रागादि भावोका निवारण करके, जो आत्माको 
ध्याता है, उत्तकों निरिचित रूपते नियम है।(२० 
ने, सा।ता, बृ|गा, नियमशब्स्तावत्‌ सम्पग्ददनज्ञानचारित्रेषु 
बतंते ।॥ यः--ल्वभावानस्तचतुश्यात्मक' शुद्धज्ञानचेतनापरिणाम 
स नियम । निबमेन च निएवयेन यत्काय प्रयोजनलरूप॑ ज्ञानदर्शन- 


विभागतते त्याग करना सो नियम है। (सा, घ.६/१४ ) | 

रा, वा.(॥/१५३४३३/१५ इदमेवेत्थमेव वा कर्तव्यमित्यन्यनिवृत्ति' 
नियम ।'यह ही तथा ऐसा ही करना है' इस प्रकार अन्य पदार्थकी 
निवृत्तिको नियम कहते है । - 

प, पु/१४/२०२ महतो मद्यतों मांसाद छततो रात्रिभोजनात । वेशया- 
सगमनाचास्य विरतिनियम स्पृत' २०२'«गृहस्थ मधु, मद्य, मांस, 
जुआ, रात्रिभोजन और वैश्यासमागमसे जो रिक्त होता है, उसे 
नियम कहा है। 


नियमसार--१, नियमसारछा कक्षण 


नि. सा,ममरृ/३ णियमेण य ज॑ कर्ज तण्णिय्म गाणदसणचरित। 
विवरीयपरिहरत्थ भणिद ख़लु सार॒मिदि वयणम्‌। ७नियमसे जो 
करने योग्य हो अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन, चारित्रको नियम कहते है। इस 
रत्लत्रयसे विरुद्ध भावोका त्याग करनेके लिए वास्तवमें 'सार' ऐसा 
बचन कहा है। 

नि, सा,/ता. वृ/१ नियमसार हत्यनेन शुद्धरत्नत्रयस्वरूपमुक्तम्‌ | 
“नियमसार' ऐसा कहकर थुद्धरत्नत्रयका स्वरूप कहा है। 


३, नियमसार नामक ग्रन्थ 


आ. कुन्दकुन्द (ई० ११७-१७६ ) कृत, अध्यात्म विषयक, १५७ प्राकृत- 
| 
गाथा बद्ध सुद्धात्मस्वरूप प्रदशक, एक ग्रन्थ | इसपर वेवल एक टीका- 


०७७३५ है--मुनि पद्प्रभ मक्तधारीदेव ( ११४०-१६८६ ) कृत संस्कृत 
का। 


नियमित सास्र- एट्ट्रणोौघघ 5$00 (जे. प्र १०७) | 
नियुत--कालका प्रमाण विशेष-दे० गणित//१। 
नियुर्तांग---काहका प्रमाण विगेष-दे० गणित/!/६ | 


निरंतर--६, निर्तर अँवी प्रदृति-दे० प्रकृतिबध/२। २, निरन्तर 
सान्तर वर्गगा-दे० वर्गणा । ३« निन्तर स्थिति - दे० स्थिति/१। 


मिरतिचार--+नरतिचार शोलबत भावना--दे० भी द । 


जुनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


निरनुयोज्यानुपेक्षण 
निरनुयोज्यानुपेक्षण 


नया, यू [म,/६/४१२ अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगो निरभुयोज्या- 
नुयोग' [११ निग्रहस्थान नहीं उठानेके अवसरपर निग्नहस्थानका 
उठा देना वक्ताका 'निरभुयोज्यानुयोग' नामक निग्रहस्थान है। 

नोट-| शो, वा. ४१३३/न्या. शतो, २६९-२६३ )-में इसका निरा- 
करण किया है। 


निरल्वय - | व्या, वि,|ब//२६६११८९४ )-निरल्वयम्‌ अच्या- 
ज्िष्कान्त तत्त्व स्वरूपम्‌ । 5अन्वय अर्थात्‌ अनुगमन या संगतिसे 
निष्क्रान्त तत्त या स्वरूप। 

निरपेक्ष--३० स्याह्ाद/२। 


निरध--प्रथम नरकका द्वितीय पटल-दे० तरक|॥ | 


निरभेक्त --(व्या, सू,म. व. व.|/२४५) वर्णक्रमनिद्े शवस्लिरर्थकरम 
८। यथा नित्य' शब्दः कचटत॒पा' जबडदशलवाद मभभजघदधपव दिति 
एवप्रकारनिरर्थकर। अभिधानाभिधेयभावानुपपत्तो अर्थ गतेरभावाह- 
वर्णा' क्रमेण निरिशन्त इति।। अ्वर्णोके क्रमका नाममात्र कथन 
करनेके समान निरर्थक निग्रहस्थान होता है। जैसे-क, च, ट, त, प 
में शब्द नित्य है। ज, म, ग, ड, दे, श, स्व, होनेके कारण, भ. भ, 
व, घ, ढ, ध, प को नाईं | वाच्यवाचक भावके नहीं बननेपर अर्थका 
ज्ञान नही होनेसे वर्ण ही क्रमसे किसने कह दिये है, इसलिए यह 
निरर्थक है। 

नोट- ( एस्तो, वा. ४/१३३न्या./ल्ो, ११७-२००/३८२ )--में. इसका 
निराकरण किया गया है। 


निराकांक्ष--१, निराकां्त अनवन-दे० अनश्ञन २, निराकांक् 
गुण-दे० नि.काप्षित । 


निराकार--३ आकार। 
निराकुता--० हु 


निरूपणा[--(रा. बा,/॥/१७४१॥/६/१८) तस्य नामादिभि"' प्रकत्पना 
प्रकृपणमृं। नाम जाति आदिकी दृश्सि शब्दयोजना करना 
निरूपण कहलाता है। 


निरोध- रा, वा।/४१७॥॥/६२(/२६ ) गमनभोजनदयनाध्ययना- 
दिपु क्रिग्राविशेषेधु अनियमेन वर्तमानस्य एकस्याः क्रियाया' 
कह ल्वेनावस्थान निरोध इत्यवगम्यतै | «गन, भोजन, शयन, 
और अध्ययन आदि विविध क्रियाओमें भटकनेवाली चित्ततृत्तिका 
एक क्रियामें रोक देना (चिन्ता) निरोध है। 


निर्गंसन--किस गठिसे निकलकर किस गति व गुणस्थान आदिमें 
जन्मे ! इस सम्बन्धी गति अगति तालिका-दे० जन्म/६ । 

निम्नेश्ध --१. निष्परिग्रहके अर्थमे 

घ, ६/8,१,६७/३२३/७ ववहारणय॑ पड़ुच्च खेत्तादी गंथों, अव्भतरंग 
कारणततादी। एदस्स परिहरण्ण णिर्गंथं। गिच्छयणय पड़ुच्च 
मिच्छत्तादी गंथो, कम्मवंधकारणत्तादो । तैसि परिच्चागो पिग्गंथ॑ । 
णड़गमणएण तिरयणाणुवजोगी बज्भव्भतरपरिग्गहपरिच्चाओ 
णिग्गर्थ | >व्यवहारनयकी अपेक्षा क्षेत्रादिक (बाह्य) गन्थ है, व्योंकि 
वे अम्यच्तर ग्रन्थ ( मिथ्यात्वादि ) के कारण है, और इनका ध्याग 
निर्गरत्थता है। निश्चयनयकी अपेक्षा मिथ्यालादिक (अभ्यन्तर ) 
प्रन्थ है, क्योंकि, वे कमबन्धके कारण हैं और इनका त्याग करना 
निग्रन्थता है। नेगमनयकी अपेक्षा तो रत्लत्रयमें उपयोगी पडनेवाला 
जो भी बाह्य व अभ्यन्तर परिग्रह (ग्रन्थ ) का परित्याग है उसे 
निग्रन्थता संमकना चाहिए ।- (बाह्य व अम्यन्तर परिग्रहके भेद्दोंका 
निर्देद-दे० ग्रत्थ), (नि, सा, ता, १./28) । 


६२० 


१, निर्जराके भेद व लक्षण 


भ, आ.|वि.(8३१४९३ तद्‌ वितयमिह निर्ग्रन्थशब्देन भपण्यते । ० सम्प- 
ग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र रूप रत्नत्रयकों यहाँ नि््रन्थ 
शब्द द्वारा कहा गया है। 

प्र, ा,।ता, वृ /२०४/२७०/१६ व्यवहारेण मग्नत्व॑ यथाजातकूप॑ निशचयैन 
तु स्वात्मरुप॑_तदित्य॑भुत॑ यथाजातरूपं धरतीति यथाजातरूपपरः 
निग्नन्थो जात इृत्यर्थः। «व्यवहारनयस्रे नग्नत्वको यथाजातरूप 
कहते है और निश्वयनयसे स्वात्मरूपको। हस प्रकारके व्यवहार व 
निश्चय यथाजातरूपको धारण करनेबाता यथाजातरूपधर कहलाता 
है। 'निग्न न्‍्थ होना' इसका ऐसा अर्थ है। 


२, निग्नन्थ साधु विशेषजे अथर्मे 


से, सि,(६/२६/४६०/१० उदकदण्डराजिवदनभिव्यक्तोदयकर्माण, ऊधधव॑ 
मुह्तदिरिभियमानकेयलक्ञानदर्शनमाजो निग्नेल्था' | ८जिस प्रकार 
जतमें तकडीसे को गयी रेज़ा अप्रगट रहती है, इसी प्रकार जिनके 
कर्मोंका उदय अप्रगट हो, और अन्तर्मुहू्तके पश्चात्‌ ही जिन्हे केवल- 
ज्ञान व केवलदर्शन प्रगट होनेवाल्ा है, वे निर्गन्थ कहताते हैं। 
( रा, वा.[६४६/४/६३६/२८ ); ( था. सा.|१०११ ) 

नोट--निर्ग्रन्थसाधुकी विशेषताएँ--दै० साधु| । 


निजेर पंचमी व्रत--परतिवर्ष आपाह धु० $ से लेकर कार्तिक 


शु० ६४ तक की कुल £ पंचमियोंके उपबास ६ वर्ष पर्यन्‍्त करे। 
नमोकारमन्त्रका त्रिकाल जाप्य करे । (वत विधान संग्रह/|१० ६७) 


निज रा--कर्मोंके मडनेका नाम निर्जरा है। वह दो प्रकार की है-- 
सविषपाक वे अविपाक। अपने समय स्वयं क्मोंका उदयमें आ आकर 
मडते रहना सविपाक तथा तप द्वारा समयतते पहले हो उनका 
भडना अविपाक निणरा है। तिनमें सविपाक सभी जीबोंकों सदा 
निरन्तर होती रहती है, पर अविषाक निर्जरा केवल तपस्वियोको 
ही होती है। वह भी मिथ्या व सम्यक्‌ दो प्रकारकी है। इच्छा 
निरोधके बिना केवल बाह्य तप द्वारा की गयी मिथ्या व साम्यताकी 
वृद्धि सहित कायकरेशादि द्वारा की गयी सम्यक्‌ है। पहलीमें नवीन 
कर्मोका आगमन रूप सबर नहीं रुक पाता और दूसरोमें रुक जाता 
है। इसलिए मोध्षमार्गमें केवल यह अन्तिम सम्यक्‌ अधिपाक 
निर्जराका हो निर्देश होता है पहली सविपाक था मिथ्या अभिपाक 
का नहीं । 


१, निर्जंराके भेद व लक्षण 
ऐ 
१, निजरा सामान्यका लक्षण 


भ. आ,/मु,/१८४५१६१६ पुव्यकदकम्मसड्ण तू णिजजरा। रपूर्ववद् 
कर्मोंका भंडना निर्जरा है। हे 

बा. अ,/६६ बंधपदेशग्गल्णं णिज्जरणं | “आत्मप्रदेशोंके साथ कर्मे- 
प्रदेशोंका उस आत्माके प्रदेशोंसे भड़ना निर्जरा है। (न, च, दृ/ 
(०(भ, आ,वि,(:४७१६६७। 

से. सि,(॥/8/१४/४ एकदेशकर्मसंक्षयलक्षणा निजेरा। +एकवेश रुप 
कर्मोंका जुदा होना निजरा है। (रा, वा/॥४१६२५७; (भ,आ 
बि,१प४०१६१४१०) (6, उं।दी,॥२०७/१३) (प,काता जज, १४४ 
२०६१७) 

स, सि,|5/२३/१६६/६ पीडानुप्रहावात्मने प्रदायाम्यवहतौदनादिविका” 
रबसू॑स्थितिक्षयादवस्थानाभावात्कम गो निम्ृत्तिनिजेरा । जिस 
प्रकार भात आदिका मल निवृत्त होकर निर्णीर्ण हो जाता है, उसी 
प्रकार आत्माका भला बुरा करके पूर्व प्राप्त स्थितिका नाश हो जानेके 
कारण कर्मकी निवृत्तिका होना निजरा है। (रा, बा।5/२४/॥ 
६5३/२० | 

रा. वा,॥सुत्र|बार्तिक/पृष्ठ[पंक्ति--निर्जी ते निरस्यते यथा निरसमे- 
मान्न॑ वा निजरा (8१३/३७। नि्रेव निर्जरा। क' उपमार्भ। 


जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


निर्जरा 


यथा मन्त्रौषधबल्लान्निर्जीणवीर्य विपाक॑ विए॑ न दोषपद तथा-न्तपो- 
विश्लेषेण निर्जीणरस कर्म न ससारफलप्रदम ॥(४१६२७८) यथा- 
विपाकात्तपससों बा उपभुक्तवीय॑ कर्म निर्जरा (५१४४० १७) 
«१, जिनसे कर्म भड़ों (ऐसे जीवके परिणाम) अथवा जो कर्म कड़े 
वे निर्जरा हैं। (भ. आ./वि.(१८१३४१६ ) २, निर्भराकी भाँति 
निर्जरा है। जिस प्रकार मन्त्र या औषध आदिसे नि.ज्क्ति किया 
हुआ विष, दोष उत्पन्न नहीं करता; उसी प्रकार तप आदिसे नीरस 
किये गये और नि'शक्ति हुए कर्म संसारचक्रको नहीं चता सकते। 
३, यथाकाल या तपोविश्षेषसे कर्मोकी फलदानश्ञक्तिको नष्ट कर उन्हें 
भा देना निर्जरा है। (दर, सं|म.[३६/१४०) । 

का, अ,मू/१०३ सत्वेसि कम्मराणं सतक्तिविवाओं हवेइ अणुभाओ। 
तदगंतर तु सड॒णं कम्मार्ण णिज्जया जाग ।१०॥ >सब कर्मोंकी 
शत्तिके उदय होनेको अनुभाग कहते है। उसके पश्चात क्मोंके 
खिरनेको निजरा कहते है। - 


२, निजराके भेद 

भ, आ4म,/१८४७-१८४८१६१६ सा पुणो हवेह दुविहा । पहमा व्वाग- 
जादा विदिया अविवागजाया य १८४७ तहकालेण तवेण य पच्चति 
कदाणि कम्माणि ।१५४८। «१. वह दो प्रकारकी होती है-विपाकज 
ब,अविपाकज। (स, सि.(5२३/१६६/०) (रा, वा।॥४१६/२०६ 
१७/१४/४०१८; ६(२३२/१८४/१); (न, च, व्‌ (१६७) (तसा,/५१) 
२, अथवा वह दो प्रकारकी है-स्वरकालपक्व॒ और तपद्वारा कर्मोंको 
पकाकर की गयी। (बा अ,/६७); (त सृ,/६/२१०२३+ ६/१) (द,सं./ 
मृ,/३६/१६०); (का, अ,/म,/१०४) | 

रा, वा।//५१४/४०१६ सामान्यादेका निजरा, द्विविधा यथाकालौप- 
क्रमिकभेदात, अष्टधा मुलकर्मप्रकृतिभेदात्‌ । एवं संख्येयास॑स्येया- 
नस्तविकत्पा भवति कर्मरसनिहरणभेदात्‌। ७सामान्यसे निजरा 
एक प्रकारकी है। यथाकाल व औपकमिकके भेदसे दो प्रकारकी है। 
मृल कर्मप्रकृतियों की[दृष्टिसे आठ प्रकारुकी है। इसी प्रकार कर्मोंके 
रसको क्षीण करनेके विभिन्‍न प्रकारोकी अपेक्षा संख्यात असंख्यात 
और अनन्त भेद होते है । 

दर, स॑//टी,/३६/१६०१६१ भाव निर्जरा -अव्यनिर्णरा | 5भाव निर्जरा 
व द्व्यूनि्राके भेदसे दो प्रकार है। 


३. सविपाक व अविपाक निजराके लक्षण 


सं, सि.|5/२३/३६६६ क्रमेण परिषाककालप्राप्तस्थानुभवोदयावलित्तोतो5- 
नुप्रविष्टस्यारव्धफलस्य या निवृत्तिः सा विपाकजा निजरा। यक्कर्मा- 
प्रापविषाककालमौपक्रमिकक्रियाविशेषसामथ्यत्रिदी प॑बलादुदीणों - 
दयावलि प्रवेश्य वेधते आम्रपनसादिपाकबत्‌ सा अविपाक्जा निर्जरा। 
बुशब्दो निम्मित्तान्तरसमुश्यार्थ:। “ऋमसे परिपाककालको प्राप्त 
हुए और अनुभवरूपी उदयावलीके सोतमें प्रविष्ट हुए ऐसे गुभाशुभ 
कर्मकी फल देकर जो निवृत्ति होती है बह विष्राकजा निजरा है। 
तथा आम और पनस(कटहल) को औपक्रमिक क्रिया विश्वेषके द्वारा जिस 
प्रकार अकालमें पका लेते है; उसी प्रकार जिसका विषाककाल अभी 
नहीं प्राप्त हुआ है तथा जो उदयावल्ीसे बाहर स्थित है, ऐसे कर्मको 
(तपादि) औपक्रमिक क्रिया विशेषकी सामर्थ्यसे उदयावज्लीमें प्रविष्ट 
कराके अनुभव किया जाता है। वह अविपाकजा निजरा है। 
सृत्रमें च शब्द अन्य निमित्तका समुच्चय करानेके लिए दिया है। 
अर्थाद विषाक द्वारा भी निर्ज रा होती है और तप द्वारा भी (रा,वा,/४ 
२३/३६८४/३) (भ, आ।|वि,/१८४६/१६६०/२०); (न. च, वृ./१६८) 
(त, सा2३-); (4. सं।दो,/३६/१५१३) । 
स, सि,|६/५४११७६ निर्जरा वेदनाबिपाक हत्युक्तम्‌। सा हधा-अबुद्धि- 
पूर्वा कृदासमृज्ञा चेति। तत्र नरकादियु गतियु कर्मफन्तविषाकजा 


१२१ 


२, निर्जरा निर्देश 


अबुद्विपूर्वा सा अबुश्लानुवन्धा । परिषहजये कृते कुशलमृल्ा। सा 
शुभानुबन्धा निरनुबन्धा चेति। “बवैदना विपाक्का नाम निजरा 
है। वह दो प्रकार की है-अबुद्धिपर्वा और बुशलमृला। नरकादि 
गतियोमें कमफलके विपाकसे जायमान जो अबुद्धिपूर्वा निजरा होती 
है वह अकुशलानुवन्धा है। तथा परिपहके जीतनेपर जो निजरा 
होती है वह कुशतमूला निर्जरा है। वह भी शुभानुवन्धा और 
निरनुबन्धाके भेदसे दो प्रकारकी होती है। 


४. द्वव्य माव निजराके लक्षण 


दर, सं॥टी (३६/१६४०१० भावनिर्जरा। साका। मेन भावेत जीव- 
परिणामेन । कि भवति 'सडदि' विश्ीयते पतति गलतिवि यति। 
कि करत 'कम्मपुस्गल'««कर्म्मणो गलन य्च सा द्वव्यनिजरा। 
न्‍न्‍जीवके जिन शुद्ध परिणामोंसे पुहुगल कर्म भडते हैं वे जीवके 
परिणाम भाव निर्जरा है और जो कर्म महते है वह द्ृव्य निर्जरा है। 

पं, का./ता, वृ./१४३२०६/१६ कर्मशक्तिनिर्मृलनसमर्थ! तुद्धोपयोगों 
भावनिजरा तस्य गुद्बोपयोगेन सामथ्येन नीरसीभृताना पूर्वोपा्जित- 
कर्मपुदगलाना सवरपर्वकभावेनकदेशसंक्षयों द्रव्यनि्रेत्ति सृत्रार्थः 
(१४४ कर्मशक्तिके निर्मूलननमें समर्थ जीवका शुद्बोपयोग तो भाव 
निर्जरा है। उस शुद्धोपयोगकी सामर्थ्यसे नीरसीभूत पएर्वोषाजित 
कर्मपुदृगत्तोका संवरपूर्वकभावसे एकदेश क्षय होना द्रव्यनिर्णरा है। 


७५, अकाम निजराका छक्षण 


स+ सि./६/२०/३३५/१० अकामनिजरा अकामश्रारकनिरोधबन्धनवद्ध पु 
क्ुततष्णानिरोधनहचर्य भृवाय्यामलधारणपरिताधादि.।. अकामेन 
निर्जरा अकामनिर्णरा | 5चारकमें रोक रखनेपर या रस्सी आदिसे 
बाँध रखनेपर जो भूख़-प्यास सहनी पड़ती है, त्रह्मचर्य पालना 
पड़ता है, भूमिपर सोना १5ता है, मत-मृत्रको रोकना पडता है और 
सन्‍्ताप आदि होता है, ये सव अकाम है और इससे जो निजरा होती 
है वह अकामनिजरा है। ( रा. वा /6२०१६२५१६ ) 

रा, वा।६/११७४२२/२८. 'विषयानर्थ निवृत्ति चात्माभिप्रामेणाकृब तः 
पारतन्त्याद्भोगोषभोगनिरोधोषकामनिजरा । *अपने अभिप्रायसे न 
किया गया भी विषयोकी निवृत्ति या त्याग तथा परतन्त्रताके कारण 
भोग-उपभोगका निरोध होनेपर उसे शान्तिसे सह जाना अकाम 
निजरा है। (गो, क,नी. पर |४६/७१०२१) 
# गुणश्रेणो निजरा--दे० सक्रमण|८। 


# काण्डक घात--दे० अपकर्षण|४। 


२, निज॑रा निर्देश 


१. सविपाक व अविपाकर्में अन्तर 
भ, आ /9,/१८४६४/१६६० सब्बेसि उदयसमागदत्स कम्मस्स णिज्जरा 
होइ । कम्मस्स तवेण पुणो सवब्बस्स वि णिजरा हो४ । «१, सविषाक 
निर्जरा तो केवल सब उदयगत कर्मोंक़ी ही होती है, परन्तु तपके 
द्वारा अर्थात अविपाक नि्जरा सर्व कर्मकी अर्थात्‌ पक व अपछ सभी 
_कर्मोकी होती है। (मो. सा /अ./4/२-३); दि० निर्जरा!३/३) । 


बा अ,/६७ चादुगदीणं पढ़मा वयजुत्ता्ं हवे विदिया।६४७२, चतुर्ग ति- 


के सर्व ही जीवोको पहिली अर्थात्‌ सबिषाक निर्जरा होती है, और 
सम्यग्दृष्टि वतधारियोकी दूसरी अर्थात्‌ अविषाक निर्जरा होती है। 
(त, सा.३६); (और भी दे० मिथ्याद/४ निर्जरा/४१) 


दे० निर्जरा/१/३ ३. सविषाक निर्जरा अडुझलानुबन्धा है और अविपाक 


नि्जरा कुशलमृत्ा है। तहाँ भी मिथ्याइप्टियोंकी थविणक निर्जरा 
इच्छा निरोध न होनेके कारण शुभानुवन्धा है और सम्यरप्टियों- 





जैनेद्ध सिद्धान्त कोश 


निर्जरा 


की अविपाक निजरा इच्छा निरोध होनेके कारण निरबनुवन्धा है। 
दे० निर्जरा/३६/९, अविपाक नि्जरा हो मोक्षकों कारण है सविपाक 
निर्जरा नही । 
# निश्चय धम व चारित्र आदिम निजराका कारणपना 
--दे० वह वह नाम । 
# व्यवहार धम आदिम कथंचित्‌ निजराका कारणपना 
+-दै० घर्म/८। 
छह . «० 
# व्यवहार धममे बन्धके साथ निजराका अंश 
-दै० संवर/|२। 
# व्यवहार समिति आदिसे केवक पापकी निजरा होती 
है पृण्यकी नहीं 


२, कर्मोंक्ी निजरा क्रमपूवक ही होती है 


घ. १३/१,४,२४/६३/६ जणि तिणसंतकम्म॑ पदमाणं तो अकक्मेण णिव- 
दे | ण, दोत्तडीणं व बज्फकम्मक््रंधपदणमवेब्खिय णिवदताण- 
मक्षमेण पदणविरोहादों । >प्रशन--यदि जिन भगवाचुके सत्कर्मका 
पतन हो रहा है, तो उसका युगपत्‌ पतन क्यों नहीं होता ! उत्तर-- 
नहीं, क्यों कि, पुष्ट नदियोंके समान बंधे हुए कर्मस्कन्धोंके पततनको 
देखते हुए पतनको प्राप्त होनेवाले उनका अक्रमसे पतन माननेमें 
विरोध आता है। 


-दे० संवर/|२॥ 


३, निजरामें तपक्ों प्रधानता 


भ, आ,/मू,(१८४६/१६६८ तवसा विणा ण मोबखों संबरमित्तेण होइ 
कम्मस्स | उवभोगादीहि विणा धर्ण ण हु ख़ोसदि सुगुत्त (५४७६।८ 
तपके बिना, केवल कम के सवरसे माक्ष नहीं होता है। जिस धमका 
संरक्षण किया है वह घन यदि उपभोगमें नहीं लिया तो समाप्त नहीं 
होगा। इसलिए कर्मकी निजरा होनेके लिए तप करना चाहिए । 

मु आ./३१४२ जमजोगे जुत्तो जो तवसा चेटठदे अगेगविध॑ । सो कम्म- 
णिज्जराए विउलाए वह्टदे जोबो २४३«इन्ट्रियादि सँग्रम व योगसे 
सहित भी जो मनुष्य अनेक भेदरूप'तपमें वर्तता है, वह जीव बहुत- 
से कर्मोंकी निजरा करता है! 

रा, वा(६/२३४/५५८४/६५ पर उद्दतृत-कायमणोवचियुत्तो जो तवसा 
चेट्टदे अगेयविह । सो कम्मणिजराए विपुलए वहूदे मणुस्सो त्ति । 
>काय, मन और बचन मुप्तिमे युक्त होकर जो अनेक प्रकारके तप 
करता है वह मनुष्य विपुत्ष कर्म निज राको करता है। 

नोट--निशचय व चारित्ादि द्वारा कर्मोकी निर्जराका निर्देश-( पे० 
चारित/९२, घर्म/५२, धर्मध्यान/६/३ )। 


> आ ० 
४, निजरा व संवरका सामानाधिकरण्य 


तु, ०९४ तपसा निजराश्च ।३०तपके द्वारा संवर व निर्जरा दोनो 

है। 

ता, ज,/६६ जेण हवे सबरणं तेग दु णिजरणमिदि जाणे |६६। जिन 
परिणामोंसे सबर होता है, उनसे हो निजरा भी होती है। 

स, सि [६३४१० ६ तपो घर्मेपन्तर्भूत्मपि पृथगुच्यते उमयसाघनत्व- 
ख्यापनार्थ सबर प्रति प्राधान्यप्रतिपादनाथ च। *तपका धर्ममें 
(१० धर्मों ) अन्तर्भाव होता है, फिर भी संवर और निर्जराइन 
दोनोका कारण है, और संवरका प्रमुख कारण है, यह बतानेके लिए 
उसका अलगसे कथन किया है। (रा, वा/६(३/१-२/४६९/२७ )। 

प, प्र,(मु,/२/३८ अच्छद्ट जित्तिउ काछु मुणि अप्पसरूबि णिलीणु। 
संवर णिज़जर जाणि तूहुँ सयत्त वियप्प विहीणु ।३८।-मुनिराज जब- 
तक आत्मस्वरुपमें लीन हुआ ठहरता है, तबतक सकल विक्प समूह- 


श्र 


३. निर्जरा सम्बन्धी नियम व शंकाएँ 


से रहित उसको तू संवर व निजरा स्वरूप जान। (और भी दे० 
चारित्र/श% पर्म/५२ घमध्याना० है३ आदि ) | 


५, संवर सहित ही यथाथ निजरा होतो है उससे रहित 
नहीं 


पं, का,/मृ (१४५ जो संबरेण जुत्तो अप्पट्ठपसाधगों हि अप्पाणं । मुणि- 
ऊण मादि णियदं पार्ग॑ सो संधुणोदि कम्मरय। संवरतसे युक्त ऐसा 
जो जोब, वास्तवमें आत्मप्रसाघक वर्तता हुआ, आत्माका अनुभव 
करके ज्ञानको निशचल रुपसे ध्याता है, वह कर्म रजको ख़िरा देता है। 

भ. आ,/मू/१८१४/१६६४ तवसा चेव ण॑ मोवस्ों संवरहीणस्स होई 
जिणवथणे। ण हु सोत्ते पविसंते किसिणं परिसृस्सदि तलाय॑ ।१८९४। 
ल्‍जो मुनि सवर रहित है, केबल तपश्चरणसे ही उसके कमंका नाझा 
नहों हो सकता है, ऐसा जिनवचनमें कहा है। यदि जतप्रवाह आता 
ही रहेगा तो तालाम कन्न सूद्गेगा ! (यो, सा/६/६ ) विशेष--दे० 
निजरा|३/१। 


» मोक्षमा्गमें संवरयुक्त अविपाक निजरा ही इष्ट है, 
सविपाक नहीं...६० निज रा।३१ 


# सम्यस्दष्टिको ही यथाथ नि्जरा होती है 
--दे० निणरा/१। 


३, निर्जरा सम्बन्धी नियम व शंकाएँ 
4. शानीको ही निजरा होती है, ऐसा क्यों 


द, सं/टी (३६/११९/१ अत्राह शिष्य'-सविपाकनिण रा नरकादि- 
गतिप्वज्ञानिनामपि दृश्यते संज्ञानिनामैवेति नियमो नास्ति। तत्नो- 
त्तरमू-अन्नैव मोक्षकारणं या संवरपूर्विका निर्णरा सैंव ग्राह्मा। या 
पुनरज्ञानिनां निजरा सा गजस्नानवत्निप्फता। यत' स्तो्क कर्म 
निर्जरयति बहुतर बध्नाति तेन कारणेन सा न ग्राह्मा । या तु सराग- 
सदुदृष्टानां निजरा सा सद्यप्यशुभकर्म विनाश करोति तथापि संसार- 
स्थिति स्तोक कुरुते। तद्भवे तीर्थक्रप्रकृत्यादि विशिष्टपृण्यवन्ध- 
कारण भवति पारम्पयेण मुक्तिकारणं चेति | वोतरागसहहृट्टीना पुनः 
पुण्यपापद्यविनाशी तद्भवेदपि मुक्तिकारणमिति । « प्रश्न--जों सवि- 
पाक निर्जरा है वह तो मरक आदि गतियोंमें अज्ञानियोके भी 
होती हुईं देखी जाती है। इसलिए सम्याज्ञानियोके हो नि्जरा 
होती है, ऐसा नियम क्यों ! उत्तर-यहाँ जो संबर पूर्वक निजरा है 
उसीको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि, वही मोक्षका कारण है। और 
जो अज्ञानियोके निजरा होती है वह तो गजस्नानके समान निष्फज 
है । क्योकि अज्ञानी जीव थोड़े कर्मोंकी तो निणरा करता है और 
बहुतसे कर्मोंको बाँधता है। इस कारण अज्ञानियोकों सविषाक 
निर्जराका यहाँ ग्रहण नहीं करना चाहिए। तथा ( ज्ञानी जीवीमें 
भी ) जो सरागसम्यग्दष्टियोके निजरा है, वह यद्यपि अशुभ कर्मोका 
नाश करती है, शुभ कर्मोका नाश नहीं करती है, (दे० संवर/४) 
फिर भी संसारकी स्थितिकों थोडा करती है; और उसी भवमें 
तीर्थकर प्रकृति आदि विशिष्ट पुण्यनन्धका कारण हो जाती है। वह 
परम्परा मोक्षका कारण है। वीतराग सम्यग्दृश्ियोंके पुण्य तथा पाप 
दोनोका नाश होनेपर उसी भवमें वह अविपाक निर्जरा मोक्षकों 
कारण हो जाती है| 


३. प्रदेश गलनासे स्थिति व भ्नुभाग नहीं गछते 


घ, १४५,२,१३,१६२/४३१/१२ ख़बगसेडीए पत्तघादस्स भावस्स कंप- 
मणतगुणत्त ।ण, आउअस्स खबगसेडीए पदेसस्स गुणसेडिणिजराभावो 
व दिठदि-अग्रुभागाण मादाभावादों 5 प्रश्न-क्षपक श्रेणीमें घातकी 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


निर्जरानुप्रेक्षा 
प्राप्त हुआ ( कमंका ) अनुभाग अनन्तगुणा कैसे हो सकता है । उत्तर- 
नहीं, क्ोकि, क्षपकश्रेणीमें आयुकमके प्रदेशकी गुणअ्रणी निजराके 
अभाषके समान स्थिति व अनुभागके घातका अभाव है। 

क, पा.|३/४-२३ ४०२/३३७११ टिठ॒दीए इव परदेसगलणाए अगुभाग- 
घादो णत्वि त्ति। “प्रदेशोंके गलनेसे, जेंसे स्थितिधात होता है 
बैसे अनुभागका घात नहीं होता | ( और भी दे० अनुभाग/२/६ ) | 


३, भन्‍य सम्बन्धित विषय 


१. शानी व अज्ञानीकी कर्म क्षपणामें अन्तर-वे० मिथ्यादष्टि|४ । 
' २, अविरत सम्यन्दृष्टि आदि गुणस्थानोंमें निजेराका अल्पवहुल 
तथा तदगत शंकाएँ । --दे० अल्पबहुतत । 
३, संयतासंयतकी अपेक्षा संयतकी नि्जरा अधिक क्यों ! 
--दे० अल्पबहुल १(३/। 
४, पाँचों शरीरोके स्कल्थोंकी निजेराके जपन्योत्ृष्ट स्वामित्त 
सम्बन्धी प्ररूपणा | -दे० ष. छं, ४,१सृत्र ६६-०१३२६-३६४। 
५, पाँचों शरीरोंकी जपन्योत्कृष्ट परिशातन कृति सम्बन्धी परुपणाएँ। 


+-दे० घ० ६/३,१,०१/(३२६-४३८। 
६, कर्मोंकी निजेरा अवधि व मन:पर्येय शानियोंके प्रत्यक्ष है। 
“-दे० स्वाध्याय/१। 


निज रानुप्रेक्ञा--३० अनुष्रेक्षा । 
निर्णय-- रा, वा।११३३६%६ )--न हि यत एवं सशयस्तत एव 
पमिर्ण यः  5संशयका न होना ही निर्णय या निश्चय है। 
नया. सू (१४१ विमृश्य पश्चप्रतिपक्षाम्यामर्थावधारणं निर्णय, ॥8९ 
“तक आदि द्वारा पक्ष व प्रतिपक्षमेंसे किसी एककी निवृत्ति होनेपर, 
दूसरेकी स्थिति अवश्य ही होगी। जिसकी स्थिति होगी उसका 
निश्चय होगा। उसीको निर्णय कहते हैं। 
तिदंप्ड--ननि सा, तो बू,|०३ मनोदंण्डो वचनदण्ड' कायदण्डशचे- 
व्येतेषा योग्यद्रव्यभावकर्मणामभावान्नि्देण्डः। रन्‍मनदण्ड अर्थात्‌ 
मनोयोग, बचनदण्ड और कायदण्डके योग्य द्रव्यकर्मों तथा भावकर्मो 
का अभाव होनेसे आत्मा निर्द ण्ड है। 
चिदुंख-- एक ग्रह-दे० ग्रह । 
निर्देश--१. निर्देशका लक्षण 
से, सि,|शं४२९३ निर्देश' स्वरूपाभिधानम्‌। किसी वस्तुके 
स्वरूपका कथन करना निर्देश है। 
रा, वा।ह५-३६२ निर्देशोष्यविधारणय्‌। “पदार्थ के स्वरूपका 
निश्चय करना निर्देश है। 
घ- ((११६१६०१ निर्देश प्ररूपणं विवरणं व्याख्यानमिति यावत। 
भघ. ३/१,९.९६(६ सोदाराणं जहा णिच्छयों होदि तहा देसो णिहदेसों। 
कुतोर्थपाखण्डिन: अतिशाय्य कथन॑ वा निर्देश । ३, निदश, प्रढू- 
पण, विवरण और व्याख्यान ये सत्र पर्यायवादी दाव्द है। २. जिस 
प्रकारके कथन करनेसे श्रोताओंको पदार्थ के विधयमें निःचय होता है, 
उस प्रकारके कथन करनेको निर्देश कहते है। अथवा कुत्तोर्य अर्थाद 
सर्वथा एकान्तवादके प्रस्थापक पाखण्डियोंको उल्तंघन करके थति- 
शय रूप कथन करनेकों निर्देश कहते हैं। 
२, निदेशके भेद 
घ ११,१/४१६०२ स द्विविधो ट्विप्रकार', ओपैन आदेशेन च। सव्वह 


निर्देश ओघ व आदेशकी अपेक्षा दो प्रकारका है। [ ओघ व आदेशके 
लक्षण (दे० वह बह नाम )) । 


११३ 


निर्माण 


निर्दोष--न न, सा.|ता वृ ४७३ निश्चमैन निम्िलदुरितमलक्लडू- 
पडुनिन्निक्तसमर्थसहजपरमवीतरागसुखसमुद्रमध्यनिर्मगनस्फुटितसह गि 
जावस्थात्मसहजज्ञानगात्रपविन्नत्वान्षिदोप' । ८“निश्चयसे समस्त- 
पापमल कल॑करूपी कोचड़को धो डालनेमें सम, सहज-परमवीतराग- 
पुख समुद्रमें मग्न प्रगट सहजावस्थास्वरूप जो सहजज्ञानशरीर, उनके 
द्वारा पवित्र होनेके कारण आत्मा निर्दोष है। 


निर्दोष सप्तमी व्त- ६० नंदसप्रमो बत । 


निहंन्द-मो पा।टी,/१९३१३/१० निद्वन्दो निष्कतहः केनापि सह 
कलहरहित'। अथवा निद्वन्दो नियग्म' स्त्रीभोगरहितः । 'दन्दं कलह- 
मुग्मयो”' इति वचनात्‌ । क्योकि हन्द कलह व युग्म इन दो अर्थों 
में वर्तता है, इसलिए निहवन्द शब्दके भी दो अर्थ होते है--निष्कततह 
अर्थात्‌ किसीके साथ भो कलहसे रहित; तथा नियुग्म अर्थाव भोगसे 
रहित। 


निर्मासिक- है. प,/३३/शलोक न॑, ) राजा गंगदेवका पुत्र था। पूर्व 
भवके बै रके कारण जन्मते ही माताने त्याग दिया। रेवती नामक 
धायने पाला ।१४४। एक दिन अपने भाहयोंके साथ भोजन करनेको 
बैठा तो माताने लात मारी ।१४७ मुनि दोक्षा ले घोर तप किया। 
अगले भवमें कृष्ण नामक नवाँ नारायण हुआ ।--दे० कृष्ण । 

निर्मम-- 

नि. सा,ता, व ४३ प्रशस्ताप्रशस्तसमस्तमोहरागद्ठेषाभावान्निममः । 
जप्रशस्त व अप्रदास्‍्त समस्त प्रकारके मोह रागव द्वेषका अभाव होने- 
से आत्मा निर्मम है। 

मो. पा,/टी,/१३३१३/११ निममो ममत्वरहित', ममेति अदन्तो5व्यय- 
दब्द,। निर्गत॑ ममेत्ति परिणामों यस्येति निमेम' ।७निम्मम अर्थात्‌ 
ममत्वरहित। 'मम' यह एक अदन्त अव्यय शब्द है | 'मम' जिसमेंसे 
निकत्त गया है ऐसा परिणाम जिसके वर्तता है, वह निर्मम है। 

निसेल--भावो कालीन १ ६ वें तीर्थंकर-दे० तीर्थकर/ । 

निर्माण-१, निर्माण नामक सामान्य 

स, सि,८११/३८६/१० यद्विमित्तात्परिनिष्पत्तिस्तन्निर्माणम्‌। निर्मी- 
यतेघ्नेनेति निर्माणम्‌ । जिसके निमित्तसे शरीरके अँगोषांगोको 
रचना होती है, वह निर्माण नामकम है। निर्माण शब्दका व्युत्पत्ति 
लक्य अर्थ है--जिसके द्वारा रचना की जाती है वह निर्माण है। (रा. 
वा,(३१३/॥४७६[२१ ); ( गो, क जी, प्र ($३/१०११ )। 

घ, ६/१,६-१,२८/३ नियत मान॑ निमान | “नियत मानकों निर्माण 
कहते है । 

२. निर्माण नामकमके भेद व उसके छक्षण 

स, सि,(८/११/३८६/११ तदू द्विविध॑-स्थाननिर्माणं प्रमाणनिर्माणँ 
चेति। तज्जाति नामोदयापेक्ष॑ चक्षुरादीनां स्थान प्रमाण॑ च निर्वर्त- 
यति। वह दो प्रकारका है-स्थाननिर्माण और प्रमाणनिर्माण। 
उस उस जाति नामकमके अनुसार चक्षु आदि अवयवों या अगो- 
पागोंके स्थान व प्रमाणकी रचना करनेवाला स्थान थ प्रमाण नामकर्म 
है। ( रा. वा,(६११११७६/२२ ); ( घ, १६४६६६१०१३६६/६ ); ( गो. 
क,जी, प्र (३३/३० ६१६ ) । 

घ, ६/९६-१,२८६६/३ त॑ दुविहँ पमाणणिमिणं संदाणणिमिणमिदि । 
जस्स क्म्मस्स उदएण जोबाण दो वि णिमिषाणि हॉति, तस्स- 
कम्मस्स गिमिणमिदि सण्णा। जद़ि परमाणणिमिणणामकम्म णे 
होज्ज, तो जंघा-बाहु-सिर-णासियादीणं वित््यारायामा लोसंत्त- 
विसष्पिणो होज्ज। ण जेब, अगुव्भा। तदो कातमस्सिदूष जाईं 
च जीवाणं प्रमाणणिव्वत्तय कम्म पमाणणिमिण णाम | जदि संठाण- 
पिमिणकरम्मं णाम ण होज्ज, तो थगोवग-पच्चंगाणि संकर-बदियर- 
सत्वेण होज्ज। ण च एवं, अपुबतभा । तदो कण्ण-णयण-शासिया- 


जैनेंद्र सिद्धान्त कोश 


निर्मागरज 
दोष सजादि अगुरूवेग अप्पप्पणों टठाणे ज॑ णियामसं त॑ संठाण- 
पिमिणमिदि! वह दो प्रकारका है--प्रमाणनिर्माण और संस्थान- 
निर्माण। जिस कर्मके उदयसे जीवोके दोनों ही प्रकारके निर्माण 
होते है, उस कर्मकी 'निर्माण' यह संज्ञा है। यह प्रमाणनिर्माण 
नामकर्म न हो, तो जंघा, वाहु, शिर और नासिका आदिका 
विस्तार और आयाम लोकके अन्ततक फेलनेवाले हो जावेंगे। किन्तु 
ऐसा है नही, क्योंकि ऐसा पाया नहीं जाता है। इसलिए कालको 
और जातिकों आश्रय करके जीवोके प्रमाणकों निर्माण करनेवाला 
प्रमाण-निर्माण नामकर्म है। यदि संस्थाननिर्माण नामकर्म न हो 
दो, अंग, उपग और प्रत्यंग संकर और व्यतिकर स्वरूप हो जावेंगे 
अर्थाद्‌ नाकके स्थानपर ही आँख आदि भी बन जायेंगी अथवा 
नाकके स्थानपर आँख़ और मस्तकपर मुँह लग जायेगा। किन्तु ऐसा 
है नहीँ, क्यों कि, ऐसा पाया नहीं जाता है। इसलिए कान, आँख, 
नाक आदि अंगोंका अपनी जातिके अनुरूप अपने स्थानपर रचने- 
बाला जो नियामक कर्म है, वह संस्थाननिर्माण नामकर्म कह- 
लाता है। हि 
# निर्माण प्रकृतिकी वन्ध उदय सर्च प्रहपगाएं 

दे० वह वह नाम 

निर्माण रज--एक लौकान्तिक देव--दे० तौकान्तिक, इनका लोक- 

में अवस्थान-दे० लोक|७ | 


निर्माल्य--पूजाका अवशेष द्रव्य-दे० पूजा/३। 


निर्मह--नि, सा,/ता, वृ.8३  सहजनिश्वयनयवलेन सहजश्ञान- 
सहजदशनसहजचारित्रसहजपरमवीतरागमुखाद्यनेकपरमधर्माधार॒ति - 
जपरमतत्त्वपरिच्छेदनसमर्थल्वान्निमूंढ', अथवा साथनिधनामुर्ता- 
तीच्दियस्वभावशुद्धसद॒भूतव्यवहारनयव॒लेन. त्रिकालत्रित्ञोकवर्ति - 
स्थावरजंगमात्मकनि खिलद्रव्यगुणपर्यायेकसमगपरिच्छित्तिसमर्थ.- 
सकतलविमशकेबतज्ञानावस्थल्वान्निमृंदश्च । सहज निःचयनयसे 
सहजज्ञान-दर्शन-चारित्र और परमबीतराग मुख आदि अनेक घर्मोके 
आधारभूत निज परमतत्तको जाननेमें समर्थ होनेसे आत्मा निर्धू ढ 
है। अथवा सादि अनन्त अमूर्त अतोन्द्रिय स्वभाववाले शुद्धस॒इभूत 
व्यवहारनयसे तीन काल और तीन ज्ञोकके स्थावर जंगमस्वरूप 
समस्त द्वव्यगुण-पर्यायको एक समयमें जाननेमें समर्थ सकल विमल 
केवलज्ञानरूपसे अवस्थित होनेसे आत्मा निर्मुढ् है। 
निर्यापक--9. सब्छेखनाकी अपेक्षा निर्यापकका स्वरूप 
भे आ,/म/गा, संविश्गवज्जभीरुस्स पादमृलम्मि तस्सविहर॑ तो | जिण- 
वयणसब्बसारस्स होदि आराधओ तादी ।४००। पंचच्छसत्तजो- 
यणसदाणि तत्तो5हियाणि वा गंतूं । णिज््जावगण्णेसदि समाधि- 
कामो अपुण्णादं [४०१ आयारत्यों पुण से दोसे सब्बे वि ते 
विवज्जेदि। तम्हा आयारत्यो गिज्जवओ होदि आयरिओ ।४२७ 
जह पवलखुभिदुम्भीए पोद रदणभरिद समुद्दम्मि। णिज्जवओ घारेदि 
हु जिदकरणो बुद्धिसपण्णो |३०श तह सजमगुणभरिद॑ परिस्सहुम्मीहि 
प्ुभिदमाइद्ध । णिज्जवओं धारेदि हु मुहुरिहिं हिंदोवदेसेहि !६०४ इस 
णिव्बओ ख़बयस्स होइ णिज्जावओ सदाचरिओ ।४०६। हय अद्वगुणो- 
वेदों कसि्ं आराधणं उवविधेदि |(०७ एदारिसमि थैरे असदि 
गणत्थे तहा उवज्फाए। होदि पवत्ती थेरो गणधरवसहों य॒ जद॒णाए 
।६२६। जो जारिसओ काज्ो भरदेखदेश्नु होइ वासेम्न | ते तारिसया 
, तदिया चोद्दालीसं पि णिज्जवया |६७१ “साधु संघ उत्कृष्ट 
निर्यापकाचार्यका स्वरूप जो संसारसे भय युक्त है, जो पापकर्मभीर 
है, और जिसको जिनागमका सर्वस्वरूप मालुम है, ऐसे आचार्यके 
चरणमूलमें वह यति समाधिमरणोद्यमी होकर आराधनाकी सिद्धि 
करता है |४०० जिसको समाधिमरणकी इच्छा है ऐसा मुनि 


१२४ 


निर्वर्गण 


६००,६००,७०० योजन अथवा उससे भी अधिक योजन तक बिहार 
कर शास्त्रोक्त निर्यापकका शोध करे ४०१ आचाखत्त्व ग्रुणको 
घारण करनेवाले आचार्य स्व दोषोका त्माग करते है। इसलिए गुणों- 
मैं प्रवृत्त होनेवाले दोपोसे रहित ऐसे आचार्य निर्यापक होने लायक 
जानने चाहिए ।९३७ (उद्येप दे० आचार्य/३२ में आचार्यके ३६ गुण) 
जिस प्रकार नौका चलानेमें अम्यस्त बुद्धिमाद्‌ नाबिक, तरगो द्वारा 
अत्यन्त क्षुभित समुद्रमें रत्तोसे भरी हुई नौकाको इमनेसे रक्षा 
करता है ।६०३। उसी प्रकार संयम गुणोंसे परण यह क्षपकनोका प्यास 
आदिरूप तरंगोसे शक्ुब्ध होकर तिरछी हो रही है। ऐसे समयमें 
निर्यापकाचार्य मधुर हितोपदेशके द्वारा उसको धारण करते है, 
अर्थात्‌ उसका संरक्षण करते है ६०४ इस प्रकारसे क्षपकका मन 
आह्वादित करनेवाले आचार्य निर्यापक्र हो सकते है। अर्थात 
निर्यापकत्व गुणधारक आचार्य क्षपकका समाधिमरण साध सकते हैं 
६० ॥ इस प्रकार आचाखच्य आदि आठ गुणोंसे पूर्ण आचार्यका 
(दे० आचारय/२) आश्रय करनेसे क्षषककों चार प्रकारकी आराधना 
प्राप्त होती है १०५ अत्प गुणधारी भी निर्यापक सम्भव है--उपरोक्त 
सर्व आचारवत्त्त आदि गुणोंके धारक यदि आचार्य या उपाध्याय 
प्राप्त न हो तो प्रवर्तक मुनि अथवा अनुभवी दृद्ध मुनि वा बाल्याचार्य 
यलसे बतोंमें प्रवृत्ति करते हुए क्षषक् समाधिमरण साधनेके लिए 
निर्यापकाचार्य हो सकते है ।६२६ जैसे गुण ऊपर वर्णन कर आये हैं 
ऐसे ही मुनि निर्यापक होते है, ऐसा नहीं समकना चाहिए। परन्तु 
भरत और ऐरावत क्षेत्रमें विचित्र कालका परावतन हुआ करता है 
इसलिए कालानुसार प्राणियोके गुणोंमें भी जधन्य मध्यमता,व 
उल्लृष्ठता आती है। जिस समय जैसे शोभन गुणोंका सम्भव रहता 
है, उस समय वैसे गुणधारक मुनि निर्मापक वे परिचारक समझकर 
गअहण करना चाहिए ।६७१॥॥ 

# सह्लेखनामें निर्यापकका स्थान ...(६० सब्तेखना/॥) | 


२, छेदोपस्थापनाकों अपेक्षा निर्यापक निर्देश 


प्र, सा,/त, १,२१० यो लिदगग्रहणकाले निविकश्पसामायिकसंयम- 
प्रतिपादकत्वेन यः किलाचाय' प्रहज्यादायकः स गुरु, यः पुनरनन्तर 
सविकव्षच्छेदो पस्थापनसंयमप्रतिपादकत्वेन छेद प्रत्युपस्थापकः स 
निर्यावक', यो5षि छिन्‍्नसंगमप्रतिसंधानविधानप्रतिपादकल्वेन छेदे 
संत्युपस्थापक' सो5पि निर्यापक एवं। ततरछेदोपस्थापक, परोषप्य- 
स्ति। ७जो आचार्य लिंगप्रहणके समय निर्षिकत्प सामायिकसंयमके 
प्रतिआादक होनेसे प्रवज्यादायक है वे गुरु है; और तत्पश्चाव तत्काल 
ही जो (आचार्य) सबिकरत्प छेद्ोपस्थापना संयमके प्रतिषादक हो नेसे 
छेदके प्रति उपस्थापक (भेदमें स्थापन करनेवाले) है वे निर्यापक हैं । 
उसी प्रकार जो छिन्न संयमके प्रतिसन्‍्धानकी विधिके प्रतिपादक 
होनेसे छेद होनेपर उपस्थापक ( पुन' स्थापित करनेवाले ) है, वे भी 
निर्यापक है। इसलिए छेद्रोपस्थापकपर भी होते है। (यो, सा,/अ 
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निर्लाछन कर्म--३० सावद२ | 


निलेपन--ध. १७४॥,६-६६९॥००५१. आहारसरीरिंदियआगपाण- 
अपजत्तीणं णिव्वत्ती णिल्लेव्ण णाम। “आहार: शरीर, इन्द्रिय 
और श्वासोच्छूवास अपर्या प्वियोंकी निवृत्तिको निलेपन कहते हैं । 

निर्वंगं-- गो, क.जी. प्र (६६०११८७/१६ निर्व्ग स्वथा असहर्श। 
“जो सर्वथा असद्श हो उसे निबर्ग कहते है। 

निर्वंगेण--( र. सा,/जी. प/४३/०७॥ ) अनुकृष्टयः प्रतिसमग- 
परिणामखण्डानि तासामद्गधा आयामः तत्स॑स्येत्यर्थः | तदेब तत्परि- 
णाममैत्र निर्वर्गणकाण्डकमित्युच्यते | वर्गणा समयसाइर्म॑ ततो 
निष्करान्ता उपयुपरि समयवर्तिपरिणामख़ण्डा तेपां काण्डकक पर्व 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


निर्वज्ञशावला 


नि्वर्गणकाण्डक॑ । «प्रति समयके परिणाम खण्डोंको अनुकृष्टि कहते 
है। उस अनुकृष्टिका काल आयाम कहलाता है। वह ऊर्घ्वगच्छसे 
संख्यात गुणे होते हैं । उन परिणामोंकों हो निर्वगणा काण्डक कहते 
है। समयोंकी समानताका नाम वर्गणा है, उस समान समयोंसे रहित 

/ जो ऊपरके समयवर्ती परिणाम खण्ड है उनके काण्डक या पर्वका 
नाम निर्बगंणा काग्डक है। विशेष--पे० करण|४|३। 


'निर्वज्ञश्ञांवला--एक विद्याघर विद्या-दे० विद्या 
निवतंना--३० अधिकरण। 


निवेहण-भ, आ./वि.(३(१४२० निराकुत॑ वहन धारण निर्वहणं, 
परीषहादय पनिषातेउप्याकुततामन्तरैण दर्शनादिपरिणतो वृत्ति' । 
ल्‍्सम्यगदशनादि ग्रुणोंकी निराकृत्तासे धारण करना, थर्थाद 
परीषहादिक प्राप्त हो जानेपर भी व्याकृत चित्त न होकर सम्यग्दर्शन 
आदि रलत्रयरूप परिणतिमं तत्पर रहना, उससे च्युत न होना, यहूं 
निर्बहण शब्दका अर्थ है। ( अन, घ.१६६/१०४) 


निर्वाण-- 

नि. सा,/|म,/१७६-१८१ णवि दुक्ख़॑ णवि मुद्खं णवि पीड़ा णेव विज्जदे 
बाहा। णवि मरणं णवि जणपणं तंत्येव य होह णिव्बार्ण ।१७६ णषि 
इंदिय उबसग्गा णवि मोहो विम्हियो ण णिद्दा य। णय तिण्हा 
णेव छूहा तत्थेव य होह णिव्वार्ण (!८७ णवि कम्म णोकस्म॑ णवि 
चिता णेव अद्रद्वाणि। णवि धम्ममुक्कमाणे तृत्थेव य हो३ पिव्वाणं 
[१८१ «जहाँ दु.ख नही है, छुख नहीं है, पीड़ा, बाधा, मरण, जन्म 
कुछ नहीं है वहीँ निर्वाण है।१०४ जहाँ इच्धियाँ, मोह, विस्मय, 
निद्रा, तृषा, क्षुधा, कुछ नहीं है वहीँ निर्वाण है।१८० जहाँ कर्म और 
नोकम, चिन्ता, आर्त व रौद्ध्यान अथवा धर्म व शुक्लध्यान कुछ 
नहीं है, वही निर्वाण है १5१ 

भ आं,वि,(११६३२०. निर्वा्ण विनाश:, तथा प्रयोग, निर्वाणः 
प्रदोपो नष्ट इति यावत्‌। विनाइसामान्यमुपादाय बतमानो5पि 

. निर्वाणशब्दः चरणशव्दस्य निर्जातकर्मशातनसामर्थ्याभिधायिनः 
प्रयोगात्कम बिनाशगोचरो भवति। सच कर्मणा विनाश्ञों द्विप्रकार', 
कतिपयः प्रलय. सकतप्रतयश्च। तत्र ट्वितीयपरिग्रहमाचण्टे। 
-निर्वाण शब्दका 'विनाद' ऐसा अर्थ है। जेसे-पदीपका निर्वाण 
हुआ अर्थाद्‌ प्रदीप नष्ट हो गया । परन्तु यहाँ चारित्रमें जो कर्म नाश 
करनेका सामर्थ्य है उसका प्रयोग यहाँ ( प्रकृतमें ) निर्वाण शब्दसे 
किया गया है। वह कर्मका'नाश् दो प्रकारसे होता है-थोड़े कर्मोका 
नाश और सकत कर्मोंका नाश। उनमेंसे दूसरा अर्थात्‌ सर्व कर्मोंका 
विनाश हो यहाँ अभीष्ट है । 

प्र, सा ता, वृ.|६|८/६ स्वाघोनातीन्द्रियरूपपरमन्नानपुखलक्षण निर्वा- 
प्रश। १. स्वाधीन अतीन्द्रियरूप परमज्ञान वे उख लक्षण 
निर्वाण है। २. भृतकालोन प्रथम तोर्थंकर-दे० तीथकर/॥। 


# भगवान्‌ महावीरका निर्वाण दिवस--० इतिहास|२। 


निर्वाण कल्पाणक्‌ वेला--दे० कब्याणकत । 
तिर्वाहु-३० निर्वहण । 
निविध्या--भरतक्षेत्र आर्य खण्डकी एक नदी-दे० मनुष्य/४। 


निविकृति-सा, घ./टीका/४३६ विक्रियते जिद्दामनसि प्रेनेति 
बिकृतिर्गोरसेक्षुरसफलरसघान्यरसभेदाच्चतुविधा । तत्र गोरस- 
प्ोरघृतादि, इहुरुत ज़ण्डगुडदि, फलरसो द्वाक्ताव्ादिनिष्यन्द:, 
घान्यरसस्तैलमण्डादिः । अथवा यद्य न सह भुज्यमान स्वदते तत्तत्र 
विकृतिरित्युच्यते। विदृत्तिनिष्कान्त॑ भोजन निविद्ृति। 
न है, जिसके आहारसे जिद्दा और मनमें दिकार पेंदा होता है उसे 
विकृति कहते हैं। जैसे-दृध, घो आदि गोरस, खाण्ड, गुड आदि 


“६२५ 


इश्षुरस, वाख, आम आदि फलरस और तेत्न माण्ड आदि धान्य रस | 
ऐसे चार प्रकारके रस विकृति है। ये जिस आहारमें नहो वह 
नि्विकृति है। २, अथवा जिसको मिलाकर भोजन करनेसे भोजनमे 
- विशेष सलाद आता है उसको विकृत्ति कहते है। ( जैसे-साग, चटनी 
। आदि पदार्थ ।) इस विकृति रहित भोजन अर्थात व्यंजनादिकसै 
रहित भाव आदिका भोजन निर्विकृति है। (भ, आ,/मरत्ताराधना 
टीका/२(४|१४७५॥१ ६) 


निविचिकित्सा--१, दो प्रकारकी विचिकित्सा 


मू, आ./२६३ विदिगिच्छा विय दुविहा दब्बे भावे य होह णायव्वा। 
“विचिकित्सा दो प्रकार है-द्रव्य व भाव । 


२, द्वव्य निविचिकित्साका छक्षण 


१. साधु व पर्मात्माओंके शरीरोंकी अपेक्षा 

मू. आ./२६३ उच्चार, पस्सवर्ग ख्ेल॑ सिंघाणय॑ च चम्मट्ढी | परूथ च 
मससोषिदवंतत॑ जब्लादि साधृ्ण |२६३ “साधुओके द्वारीरके 
विष्ठामत्, मृत्र, कफ, नाकका मत्त, चाम, हाड, राधि, मांस, लोही, 
वमन, सर्व अंगोंका मत, लार इत्यादि मलोंको देखकर ग्तानि करना 
द्रव्य विचिकित्सा है (तथा ग्लानि न,करना द्व्य निर्विचिकित्सा है।) 
(अन, घ |२८०/२०७) 

र. क, श्रा,/१३ स्वभावतोज्णुचौ काये रत्नत्रयपवित्रिते। निर्जुगुप्सा 
गुणप्रीतिमता निविचित्सिता 8३ ७ स्वभावसे अपनिन्न और रत्त- 
जयसे पविन्न ऐसे धर्मात्माओके शरीरमें ग्लानि न करना और उनके 
गुणोमें प्रीति करना सम्यग्दर्शनका निर्विचित्सा अंग माना गया है। 
(का, अ,मु.|४१७)। 

ह. सं/टी,/४१/१७९/६ भेदाभेदरत्लत्रयाराधकभव्यजीवानां दुर्गन्ध- 
वीभत्सादिक दृष्णवा धर्मबुद्धया कारण्यभावैम वा यथायोग्य॑ विधि- 
कित्सापरिहर्ण दृव्यनि्विचिकित्सागुणों भग्यते। >भेदाभेद रतत- 
त्रयके आराधक भव्यजीवोंकी दुर्गन्धी तथा आकृति आदि देखकर 
घमबुद्धिसे अथवा करुणाभावले यथायोग्य विचिकित्सा (ग्लानि) 
करो दूर करना द्रव्य निर्विचिकित्सा गुण है। 


२. जीव सामान्यके शरीरों व स्वपदार्थोकी अपेक्षा 


मं, आ,/२६२ उच्चारादिसु दव्बे--२५३। “विष्टा आदि पदार्थोंमें 
ग्लानिका होना द्रव्य विचिकित्सा है। (वह नहीं करनी चाहिए पु, 
सि, उ, ) (पृ सि. उल्‍/२३ )। 

स, सा./मु./२३१ जो ण करेदि जुगुप्प॑ चेदा सत्वेसिमेव धम्माणं । सो 
सह्ठ णिव्विदिगिच्छो सम्मादिटिठी मुणेयत्यों १३ » जो चेत- 
यिता सभी घ॒र्मों या वस्तृस्वभावोंके प्रति जुगुप्सा (ग्लानि) नहीं 
करता है, उसको निश्चयसे निर्विचिकित्स सम्यग्दृष्टि जानना 
चाहिए । 

सं. सा,ता, वृ,/२३१/३१३/१४ यश्चेतयिता आत्मा परमात्मतत्तभावना- 
बलेन जुगुप्सां निन्‍दां दोप॑ हवप॑ विचिकित्सान्न करोति, केपां दाग 
न्धित्वेन | सर्वेपामेव वस्तुधर्माणा स्वभावानों, दुर्गन्धादिविषये वा 
स सम्यग्दष्ट' निविचिकित्सः ख़त रफुट मन्तव्यों । *जों आत्मा 
परमात्म तत्तकी भावनाके बलसे सभी वस्तुधर्मों या स्वभावोंमें 
अथवा दुर्गन्‍्ध आदि विषय में ग्लानि या जुगुप्सा नहीं करता, न ही 
उनकी निन्दा करता है, न उनसे हवप करता है, वह निर्मिचिकित्स 
सम्यग्दृष्टि है, ऐसा मानना चाहिए। 

पं. घ,उ,(६८० दुर्देबात्‌ दृ खिते पूंसि तीवासाताधुणास्‍्पदे। यद्ना- 
सूयापर चेत स्मृतो निरविचिक्त्सिक. ।६८० दुर्देव वश तीम 
असाताके उठयसे किसी पुरुषके दृ'खित हो जामेपर; उससे घृणा नहीं 
करना निविचिक्त्सा गुण है। ( छा. रं.(२१०२ )। 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


निविचिकित्सा 


३, भाव निर्विचिकित्साका छक्षण 
- ,॥ परीषहोंमें ग्ठानि न करता 
मु, आ./२६२ छुदादिए भावविदि्गिछा। 5क्षुपादि २२ परीषहोमे 
£ संबतेश परिणाम'करना भावविचिकित्सा है। ( उसका न होना सो 
नि्विचिकित्सा गुण है-पु. सि. उ. ); ( पु सि. उ,/२६ )। 
२, असत्‌ व दूषित संकल्प विकल्पोंका निरास 


रा, वा$/२४ ११६१० शरीरायशुचिस्वभावमवगम्प शुची ति मिथ्या- 
संकक्पापनयः, अहँत्बचने वा इदमयुक्त घोर॑ कष्टं न चेढिदं सर्वे 
मुपपन्नमित्यशुभभावनाविरहः निर्विचिकित्सता। -शरीरको 
अत्यन्त अशुचि मानकर उसमें घुचित्वके मिथ्या संकर्पको छोड़ 
देना, अथवा अहंन्तके द्वारा उपदिष्ट प्रचचनमें यह अयुक्त है, घोर कष्ट 
है, यह सब नहों बनता' आदि प्रकारकी अश्युभ भावनाओंसे चित्त 
विचिकित्सा नहीं करना अर्थाद्‌ ऐसे भावोंका विरह ! निविचिकित्सा 
है। ( म. पृ.|३/३१४-३१६ ) ( चा, सा,/४६ ) | 

दर. स॑|टी./2१/१७३/११ यत्पुनजनसमये सर्व समीचीन पर॑ किन्तु 
वस्प्राप्रवर्ण जतस्तानादिक व न कुर्वन्ति तदेव दृषणमित्यादि- 
कृत्सितभावस्य विशिष्टविवेकबलेन परिहरर्णं सा मिविचिकित्सा 
भण्यते। “'जैनमतमें सब अच्छी बातें है, परन्तु वस्त्रके आवरणसे 
रहितता अर्थात्‌ नग्गपना और जलस्नान आदिका न करना यही एक 
दूषण है' इत्यादि बुरे भावोंको विशेष ज्ञानके बलसे दूर करना, वह 
निविचिकित्सा कहलाती है। 


३. ऊँच-नोचके अथवा प्रशंसा निन्‍दा आदिके भावोंका निरात 


प॑, घ।ड,/0७८-४८४ आलम्यात्मगुणोत्कर्षबुद्धयां स्वात्मप्रशंसनाव्‌। 
परत्ाष्यपकर्षपु बुद्धिविचिकित्सता स्मृता (६७८! नैंतत्तन्मनस्यज्ञान- 
मर्म्यहं संपदां पदम्‌। नासावस्मत्समों दीनो बराको विपदां पदम्‌ । 
।१5१ प्रत्युत ज्ञानमेबे तत्तत्र कर्मविपाकजाः । प्राणिनः सहक्षाः सर्वे 
तेसस्थावर्योनयः (४८श “अपनेमें अपनी प्रद्मसा द्वारा अपने गुणों 
की उत्कपताके साथन्साथ जो अन्यके गुणोंके अपकर्षमें बुद्धि होती 
है उसको विधिकित्सा कहते है। ऐसी वृद्धि न होना सो निर्वि- 
चिकित्सा है।(७५। सम्यग्दृष्टिके मनमें यह अज्ञान नही होता है कि मैं 
सम्पत्तियोका आस्पद हूँ और यह दीन गरीब विपत्तियोका आस्पद 

। है, इसलिए हमारे समान नही है।४८९ बल्कि उस निर्विचिकित्सक- 
के तो ऐसा ज्ञान होता है कि कमोंके उदयसे उत्पन्न त्रस और स्थावर 
योनिवाले सब जीव सहश है ।(८श ( ला. सं.|0१००-१० )। 


४, निश्चय निर्विचिकित्सा निर्देश 


द, सं,/(टी./४((१७३/३ “ निश्चयेन पुनस्तस्यैव व्यवहारनिर्विचिकित्सा- 
गुणस्य अलैन समस्तद्वेपादिविकल्परूपकत्लोलमालात्यागेन निर्मला 
त्मानुभृतिलक्षणे निजशुद्धात्मनि व्यवस्थान॑ निर्विचिकित्स। ग्रुण 
हंति। “निश्चयत्ते तो इसी ( पुर्वोक्त) नि्विचिकित्सा ग्रुणके बतसे 
जो समस्त राग-हष आदि विकत्पकूप तरंगोंका त्याग करके निर्मल 
पा लक्षण निज शुद्धात्मामें स्थिति करना निर्षिचिकित्सा 
/ गुण है। 


५, इसे सम्यक्त्वका अतिचार कहनेका कारण 


भ, था,/वि,|४४१४४/१ विचिकित्सा जुगुप्सा मिथ्यात्वासंयमादिषु 
जुपुष्साया: प्रवृत्तिरतिचार' स्थादिति चेत इहापि नियतविषया 
जुपुप्तेति मतातिचारत्वेन । रत्लत्रगाणामन्यतमे तद्ृति वा कोपादि- 
निमित्ता जुगुप्सा इृह. गृहोता। ततस्तस्थ दर्शन, ज्ञान, चरणं, 
वाह्योभनमिति। यस्‍्य «हि इद' भद्र इति श्रद्धान॑ स तस्य जुगुप्सां 
करोति | ततो रत्नत्रयमाहात्म्यारुचिर्युज्यते अतिचारः। «प्रएन- 


'६२६ , निशुंभ 


विचिकित्सा या जुगुप्साको यदि अतिचार कहोगे तो. मिथ्यात्त 
असंयम इत्यादिकोमें जो जुगुप्सा होती है, उसे भी सम्यर्दर्बीनका 
अतिचार मानना पडेगा। उत्तर-यहाँपर जुगुप्साका विषय नियत 
सममना चाहिए। रतनत्नयमेंते किसी एकमें अथवा रध्नत्रयाराधक़ोंमें 
कोपादि वश्ञ जुगृष्सा होना ही सम्यग्दशनका अतिचार है। क्योंकि, 
इसके बशी भूत मनुष्य अन्य सम्मर्दृष्टि जीवके ज्ञान, दर्शन व आच- 
रणका तिरस्कार करता है। तथा निरतिचार सम्परदृष्टिका तिरस्कार 
करता है। अतः ऐसी जुगुप्सामे रत्नत्नयके माहात्म्यमें अहुचि होनेसे 
इसको अतिचार सममना चाहिए। ( अन, घ,२/४६/२०७ ) ) 


निविष ऋद्धि--६० श्ृद्धि(१। 

निवृत्ति--स.सि./(१७१७॥४ निववर्त्ते इति नि त्तिः ।०रचना- 
का नाम नि त्ति है। प 

रा. वा |२१० ११३५७ कर्मणा या निर्व्त्यते निष्पायते सा निवृ त्ति- 
रिव्युपदिश्यते। , “नाम कर्मसे जिसकी रचना हो उसे ( इच्द्ियको ) 
निश्र त्ति कहते है। ॥॒ 
# पर्याप्त अपर्याप्त निवृत्ति, हे पर्याह[१। 

निव॒ति अक्षर--दे० अक्षर । 

निवृति इंद्रिय--दे० इख्धिय/१ 

निवृति विद्या--दे० विदया। 

निवृत्य॑ करम--द० कर्ता।१। 

निर्वेगनी कथा--दे० कथा । 

निर्वेचनी कथा--३० कथा। 


निर्वेद--१, ध,/उ,/४४२-४४३ संवेगो विधिरूपः स्पान्निवंदरच (स्तु) 
निषेषनाव। स्याब्िवक्षाबशाइद्रैत नार्थादर्थानत्र' तयो' ४४३ 
त्यागः सर्वाभिलापस्म निवेदों लक्षणात्तथा। ससवेगो5थवा धर्म' 
साभिलापो न धर्मवाद्‌ ।90॥॥ संवेग विधिरूप होता है और 
निपेधको विषय करनेके कारण निर्वेद निपेघात्मक होता है। उन 
सबेग व निर्वेद्मं विवक्षा बश ही भेद है, वास्तवमें कोई भेद नहीं 

, है।४४१ सब अभिलापाओंका त्याग निर्वेद कहलाता है और धर्म 
तथा धर्मके फलमें अनुराग होना सवेग कहलाता है। वह सवेग भी 
स्व अभिलापाओं के त्यागरूप पडता है; क्‍योंकि, सम्मग्हष्टि अभि- 

, लापावाब नहीं होता [४४श 

निलय--एक ग्रह--दे० प्रह । 


निवृत्ति--स, सा,/ता.बू,(३०६/३८८/११ बहिरड्भविषयकषायादीहा* 
गतचित्तस्य निवर्तन निवृत्तिः। व्ब्यहिरंग विषय कपाय आदि 
रूप अभिलापाको प्राप्त चित्तका त्याग करना अर्थात्‌ अभिलाषाओका 
त्याग करना निवृत्ति है। ,. 
# प्रवृत्तिमं सी निवृत्तिका अंश 
# प्रवृत्ति व निवृत्तिसे मतीत--दे० संबर/२। 

तीसरी भूमिका ही श्रेय है--३० धर्माश९। 

निशि कथा--कवि भारामल ( ई० १७५६) द्वारा हिन्दी भावामें 
रचित कथा। ' 

'निशि भोजन त्याग--३० रात्रि भोजन त्याग ! 


निशुंभ--म, प./अधि,/शश्ोक-दूखती पूर्व भवमें राजसिंह नामका 

। बडा मक्त था ॥(६१/१६-६०)। अपर नाम मधुक्रीड था। पूर्व भवमें 
पुण्डरीक नामक., नारायणके जीवका झत्रु था।(६१(१८०) वर्तमान 
भवमें पाँचवाँ प्रतिनारायण हुआ-दे० शलाका पृरुष|१। , 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


निश्चय * 


निरचय --प्र सा,ता- वृ१३११८/३१ परमार्थस्य विश्वेषेण संशया- 
टिरहितत्वेन निश्चय' | «परमार्थ का विशेष रूपसे तथा संगयादि- 
रहिह अवधारण निःचय है। 

दर. सं टी |११/१६४/११ श्रद्धा रुचिनिश्वय इदमेवेत्थमेवेति निश्चय- 
बुद्धिः सम्यग्दर्शनम। “अ्रद्वान, रुचि, निरचय अर्थाद्‌ यह इस 
प्रकार ही है ऐसी निःचय बुद्धि सम्यग्दशन है। ह 

निश्चय तेय--६, सर्व नयोंके मृत निश्चय व्यवहार-(दि० नय/ 
/१) २, निशचय व्यवहार मय--दे० नय/५) 

निःचयावलंबी--६० साधु/र। 

विश्चल--एक ग्रह- दे० ग्रह । 

निदिचत विपक्ष वृत्ति--दे० व्यभिचार। 

निषद्चका--दे० समाचार । 

निषत्या - ३० निषिद्धिका । 

निषदया क्रिया-- दे० संस्कार/२। 


निषता परीषह-- ह 

स, सि,|६६४२३/७ स्मशानोद्यानग्यृन्यायतनगिरियुहागहरादिष्विनम्प- 
स्तपूर्वेषु निवसत आदिसत्यप्रकाशस्वेन्द्रियज्ञानपरी क्षितप्रदेशे कृत- 
'नियमक्रियस्य 'निषद्या नियमितकालामास्यितवत, सिंहव्याधादि- 
विविधभी पणघ्वनिश्चवणा त्िवृत्तभयस्य चतुविधोपसर्गसहनादम्रच्युत- 
मोक्षमार्गस्य वीरासनोत्कृटिकाद्यासनादविचलितविग्रहस्य तत्कृत- 
वाधासहन॑ निषद्या परिषहविजय इति निश्चीयते | जिनमें पहुंचे 
रहनेका अभ्यास नहीं किया है ऐसे श्मशान, उद्यान, झूत्यघर, गिरि- 
गुफा, और गहर आदिमें जो निवास करता है, आदित्यके प्रकाश 
और स्वेन्द्रिय ज्ञानसे परीक्षित प्रदेशमें जिसने नियम क्रिया की है, 
जो नियत काल निषद्या लगाकर बैठता है, सिह और व्याप्र आदिकी 
भाना प्रकारकी भीषण ध्वनिके सुननेसे जिसे किसी प्रकारका भय 
नही होता, चार प्रकारके उपसर्गके सहन करनेसे जो मोश्षमार्गसे 
अ्युत नहीं हुआ है, तथा वीरासन और उत्कटिका आदि आसनके 
लगानेसे जिसका शरीर चलायमान नहीं हुआ है, उसके निषद्या कृत 


बाधाका सहन करना निषथा परीषहजय निश्चित होता है।. 


( रा. वा।|६६४१६/६१०१२ ); ( चा, सा(११८/३ )। 


निषध--रा, वा,/३/११/६-६ १5३/८--यस्मित्‌ देवा देव्यश्च क्रीडाथ 
निषीधन्ति स निषधः, पृथोद्रादिपाठात्‌ सिद्ध'। अन्यत्रापि तत्तुत्य- 
कारणत्वात्तजसड्' इति चेन्‍न; रूढिविशेषवललाभाद। क्व पुनरसौ । 
हरिविदेहयोम॑यदिहेतु' | जिसपर देव और देवियाँ क्रीडा करें 
बह निषध है। क्योंकि यह संज्ञा रूढ है, इसलिए अन्य ऐसे देवक्रोडा- 
को तुल्यता रखनेवाले स्थानोंमें नहीं जाती है। यह वर्षधर पर्वत 
हरि और विदेहसेत्रकी सीमापर है। विशेष--दे० लोक/३/४ । 

ज. दी. प [१४६ 80. 0.९. व छ., [७ इस परतसे हिन्दूकुश 
शूखलाका तालये है। हिन्दृकुशका विस्तार वर्तमान भ्रुगोलके 
अनुसार पामीर प्रदेशसे, जहाँसे इसका मूल है, काबुलके पश्चिममें 
कोहेबावा तक माना जाता है। “कोहै-बाजा और बन्दे-बावाकी 
परम्पराने पहाडोंको उस ऊँची झ्ख़लाको हेरात तक पहुँचा दिया 
है। पामीरसे हेरात तक मानो एक ही शू ख़ला है।” अपने प्रारम्भभे 
ही यह दक्षिण दावे हुए पश्चिमकी ओर बढता है यही पहाड़ 
प्रीकोंका परोपानिसस है। और इसका पार्ख॑वर्ती प्रदेश काबुल उनका 
परोपानिसदाय है। ये दोनो ही शब्द स्पष्टतः 'पर्वत निषध' के ग्रीक 
रूप हैं, जैसा कि जायसवालने प्रतिपादित किया है। 'गिर निता 
(मिरि निसा)' भी गिरि निषधका ही रूप है। इसमें गिरि शब्द एक 
अथ रखता है। वायु पुराण/१६१३२ में पहाड़ोको झख़लाको पर्वत 


६२७ 


नल 


निषेक 
और एक पहाड़ीको गिरि कहा गया है--/अपवर्णास्तु गिरयः 
पर भि. पवताः झ्ृता'।" 


निषधेकूट--िपय पर्वतका एक कूट तथा हुमेर पर्वतके नन्‍्दसवन- 
में स्थित एक कूट-दे० तोक/७। 


निषध देव--निष पर्वतके निपधकूटकार क्षक देव--दे० लोक|७। 


निषध हद - देवकुरके १० हदोंमेसे एक-दे० तोक|७। 
निषाद--एक स्वरका नाम-दे० स्वर ! 


निधिक्त-घ, १४/५,६,२४६/३३२/६ पढ़मसमए पदेसग्ग॑ णिसित्त॑ 
पढ़मसमयबद्धपदेसग्गं क्ति भणिद होदि। प्रथम समयमें प्रदेशाग्र 
निषिक्त क्या है। अर्थात्‌ प्रथमसमय जो प्रदेशाग्र बाँधा गया है, 
यह तात्पय है। 


निषिद्धिका--अत्ञाममें अंगवाह्यका १४वाँ विकष्प-दे० श्रुत- 
ज्ञान! । हे 


निषीधिका-- 


भ, आ,/मृ4१६६७-१६७०/१७३६ समणा्ं ठिदिकप्पो वासावासे 
तहेव उड्हव॑ंधे। पडिलिहिदव्वा णियमा णिसीहिया सल्वसाधूहि 
॥१६६७ एगंता साधोगा ग्रादिविक्द्वि ण चावि आसण्णा। 
वित्थिण्णा। विद्धत्ता णिसीहिया दूरमागाढा |१६६० अभिन्न॒आा 
अम्नुत्तिरा अधसा अज्जोबा बहुसमा य अभिणिद्धा। गिज्ज॑तुगा 
अहरिदा अविज्ा य तहा अगाबाघा )१६६६ जा अवरद्‌विसणाएं व 
दवबिख़िणाए व अध व अवराए। वसधीदों वश्णिज्जदि गिसीधिया 
सा पसत्यत्ति । १६७० 

भ, आ./वि./१४३/३२६/१ पिसिहीओ निषिधीर्योंगिवृत्तियस्था भूमौ 
सा निषिधी इत्युच्यते। -अहंदादिकोके व मुनिराजके समाधि- 
स्थानकों निषिद्धिका या निषीधिका कहते है (भ, आ,/वि, )। 
चातुर्मासिकयोगके प्रारम्भकालमें तथा तु प्रारम्भमें निधीधिकाकी 
प्रतिलेखना सर्वे साधुओको नियमसते करने चाहिए, अर्थात उस 
स्थानका दर्शन करना तथा उसे पीछीसे साफ करना चाहिए। ऐसा 
यह मुनियोका स्थित कर्प है १६६७ वह निषीधिका एकान्त- 
प्रदेशमें, अन्य जनोको दौख न पड़े ऐसे प्रदेशमें हो। प्रकाश सहित 
हो। वह नगर आदिकोंसे अतिदुर न हो। न अति समीप भी हो । 
वह टूटी हुई, विध्वस्त की गयी ऐसी न हो। वह विस्तीर्ण प्राप्ुक 
और हदृढ होनी चाहिए ।१६६८। वह निषपीधिका चीटियोसे रहित हो, 
छिद्ोसे रहित हो, थिसी हुईं न हो, प्रकाश सहित हो, समान भूमि- 
में स्थित हो, निर्जन्तुक व ब्राधारहित हो, गीली तथा इधर-उधर 
हिलनेवाली न हो। बह निषीधिका क्षपक्क्री बसतिकासे नेऋत 
दिश्षामें, दक्षिण दिश्ामें अथवा पश्चिम विज्ञामें होनी चाहिए । 
इन्हीं दिशाओंमें निषीधिकाकी रचना करना पूर्व आचार्योने प्रशस्त 
माना है।१६६६-१६१७० 
# निषीधिकाकोी दिशाओंपरसे शुभाशुम फछ विचार 

--दै० स्लेखना/६/३ | 


मिषेक--१. कक्षण 


प. खं/६/१, ६-ह/मु. ६१६० आबाधूणिया कम्मटिठिदी कम्मणितेओं ।६। 
व ज्ञानावरण, दे्शनावरण, वेदनीय व यन्‍्तराय ) इन क्मोंका 
आबाधाकालसे हीन कर्मस्थिति प्रमाण फर्मनिषेक होता है। 
(प. ख़. ६१,६-हम, ६/१९,१६,१5२१(१, १५४६-१६ में पन्‍्य तीन 
कर्मोंके सम्बन्धमें उपरोक्त ही बात कही है ) | 

घ. ११४२६-१०॥/२४७६१६ निपेचन निपेक., कम्मपरमाणुक्छरंघ- 
पिक्सेवों शिमेगो घाम । ० 'निपेचन निपेक" ध्स निरक्तिके यनुसार 
कर्म परमाणुयोंके स्कत्घोंके निप्तेपण करनेका नाम निपैक है। 


जनेद्र सिद्धान्त कोश 


तिषेकहार 


गो, कवि /१६०१६४ आवाहूणियकम्मदिठदी णिसेगो दुसत्तकम्मा्ण । 
आउस्स णिस्तेगो पुण सगाट्ठदी होदि णियमेण।६१४७अआयु वर्णित 
सात कर्मोंकी अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिमेंसे उन-उन्का आबाधा 
का घटाकर जो शेष रहता है, उतने कातके जितने समय होते है; 
उतने ही उस उस कर्मके निषेक जानना । और आयु कर्मकी स्थिति 
प्रमाण कालके समयो जितने उसके निपेक है। क्योकि आयुकी 
आबाधा पूर्व भवकी आयुमें व्यतीत हो चुकी है। (गो,क,/मू६१६ 
११०२) । 

गो, जी,/भाषा/|६७१७३/१४ एक एक समय (उदय आने ) सम्बन्धी 
जेता द्ब्यका प्रमाण ताका नाम निषेक जानना। (विशेष दे० उदय|३ 
में कर्मोंकी निषेक रचना) । 


२, अन्य सम्बन्धित विषय 


१, उदय प्रकरणमें कर्म प्रदेशोंकी निषेक रचना -दे० उदय|३। 
२, स्थितिप्रकरणमें कर्मग्रदेशोंकी निषेक रचना --दे० स्थिति|३। 
३, निषेकोमें अनुभागरूप-स्पर्पक रचना +-दे० स्पर्धक । 
४, निक्षेप व अतिस्थापनारूप निपेक -दे० अपकर्षण|३। 


निषेकहार--नो, क /मू/६२०११११-दोगुणहाणिपमाणं. णिस्ेय- 
हारो दु होइ। «गुणहानिके प्रमाणका दुगुना करनेसे दो गुणहानि 
होती है, उसीको निषेकहार कहते है। (विज्ञेप दे० गणित।॥//) 


निषेघ--प ध।पृ/२७४-२७६ सामान्यविधिरूप प्रतिपेधात्मा 
भवति विशेषध्च । उभयोरन्यतरस्योन्मग्नत्वादस्ति नास्‍्तीति 
।२७६। तत्र निरशों विधिरिति स यथा स्वयं सदिति। तदिह 
विभज्य विभाग: प्रतिपेधश्चांशकल्पन तस्य ।२४६। 5विधिरूप 
वर्तना सामान्य काल ( स्व काल ) है और निपैधस्वरूप विशेषकाल 
कहलाता है। तथा इनमेंसे किसी एककी मुख्य विवश्षा होनेसे अस्ति 
नास्ति रूप विकष्प होते है ।२७५। उनमें अंश कश्पनाका न होना 
ही विधि है; क्यों कि स्वयं सब सत्‌ रूप है। और उसमें अंज्ञ कल्पना 
द्वारा विभाग करना प्रतिषेध है। (विशेष दे० सप्तभंगी।0) । 


५ 
# प्रतिषेधके भेद--पर्युदास व प्रसज्य-दे० अभाव । 


निषेध साधक हेतु--३० हेतु। 
निषेधिक--दे० समाचार । 


निष्कुट- दे क्षेत्र 

निष्क़ांत क्रिधा--३० क्रिया। 

निष्क्रियत्व गक्ति-- 

स, सा«आ,/परि/गक्ति न॑, २३ सकतकर्मो परमप्रवृत्तात्मप्रदेदने प्प॑घरूपा 
निष्कियल्वशक्ति।। “समस्त कर्मोंके अभावसे प्रवृत्त आत्मप्रदेशोंकी 
'निस्पन्‍दता स्वरूप निष्करियत्व शक्ति है। 

निष्ठापक--३० प्रस्थापक । 

निष्पत्ति--१७॥० (र्ज, प|प्र८ १०७ )। 


निष्पिच्छ--दिगम्बर साधुओंका एक संघ ( दे० इतिहास|॥/१६.)। 

तिसर्ग-- 

स सि,(ै(३१२/३ निसर्गः स्वभाव इत्यर्थ:। 

स, सि.|६/४३२६/६ निसृज्यत इति निसर्ग' प्रवर्तनम्‌॥ >निसर्गका 
अर्थ स्वभाव है अथवा निसगंका अर्थ प्रवर्तन है।, (रा, वा.(१३-। 
३३१६ तथा ६४४२(४१६/२ ) 

निसगें क्रिया--३० क्रिया/३। 
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नृपदत्त 


हउ 
निसगंज--ह, निसर्गज सम्यर्दर्शन-दे० अधिगमज । ३, ज्ञानदर्शन 
चारित्रादिमें निसर्गज व अधिगमजपना व उनका परस्परमें सम्बन्ध 
+दे० अधिगमज । 


निरसर्गाधिकरण--३० अधिकरण । 
निसहो-- दे० असही । 


निस्तरण--भ, आ,/वि/९१४९१ भवान्तरप्राप् दर्शनादीनां 
निस्तरणम्‌ । «अन्य भवमें सम्मग्दर्गनादिकोको पहुँचाना अर्थात 
आमरण निर्दोष पालन करना, जिससे कि वे अन्य जम्ममें भी अपने 
साथ आ सकें । 

उन. घ |१६/१०४ निस्‍्तीर्णस्तु स्थिरमपि ताप कृच्छ पाते | 
परीपह तथा उपसर्गोंके उपस्थित रहनेपर भी उनसे चलायमानन 
होकर इनके अंततक पहुँचा देनेको अर्थात्‌ क्षोम रहित होकर मर- 
णान्त पहुँचा देनेको निश््रण कहते है। 


निस्तारक सन्तं--दे० मन्त्र १६ । 
निस्तीर्ण--३० निल्तरण । 


नीच--नोच गोत्र ब नीच कुत्त आदि -दे० वर्ण व्यवस्था । 

तीचेवृत्ति--स, सि६/२६/३४०(८. ग्रुणोल्कृप्टेपु विनमेनावनति- 
नीचैबू त्ति.। जो गुणोंमें उत्कृष्ट है उनके प्रति विनयते नग्न रहना 
नीचेबृ त्तिहै। 

नीतिवावयामृत--आ, सोमदेव (ई० ६४३-६६८) द्वारा रचित, 
यह संस्कृत श्लोकबद्ध राजनीति विपयक ग्रन्थ है। 


तोतिसार-आ, इख्नन्दि (ई. श. १०-११) की नीति विषयक 
रचना । 


तील--रा. वा,|३/१॥७०८/८३/२(--नीलेन वर्णेन योगाद पर्वत्तो 
नील इति व्यपदिश्यते । संज्ञा चास्य वाम्लुदेवस्म कृष्णव्यपदेशवत्‌ | 
बब पुनरसी । विदेहरम्यकविनिवेशविभागी ।८। “नील वर्ण होनेके 
कारण इस पर्वतको नील कहते है। वाप्ल॑देवकी कृष्ण संज्ञाकी तरह 
यह संज्ञा है! यह विदेह और रम्यक क्षेत्रकी सीमापर स्थित है। 
विशेष दे० लोक|३/४ | 

तोल--६. नीत पर्वतपर स्थित एक कूट तथा उसका रक्षकदेव-दे० 
लोक/& २- एक ग्रह-दे० ग्रह; ३ भव्रशाल बनमें स्थित एक 
दिग्गजेन्द्र पर्बत-दे० लोक/७ ४. रुचक पर्वतके श्रीवृक्ष कुटपर रहने- 
बाला एक दिग्गजेन्द्र देव-दे० लोक/७, £ उत्तरकुरुमें स्थित १० 
द्रहोंमें से एक-दे० लोक/७; ६ नील नामक एक लेश्या--दे० लेश्या; 
७ प॑पुअधि/श्लो, न॑,-हग्रीवके चचा किप्कुपुरके राजा ऋक्षराजका 
पुत्र था। (६/१३)। अन्तमें दीक्षित हो मोक्ष पधारे। ( ११६६६ ) 


नीलाभास--एक ग्रह--दे० ग्रह । 

नृत्य सात्य--विजयार्थ पर्वतके ख़ण्ड्रपात कूटका स्वामी देव-पे० 
लोक/७। 

नृपतुग--अपरनाम अमोघवर्ष था-वे० अमोधवर्ष । 


नृपदत्त-- ह, पु अधि,/रलोक न॑. )-पूर्ष भव न॑, ३ में भानु सेठ- 
का पुत्र भानुकीति था। ( ३४६७-६८ )। दूसरे भवमें चित्रचूल विद्या 
घरका पुत्र गरडकान्त था। (३४/१३२-१३१३ )। प्ृतके भवमें राजा 
गड्देवका पुत्र गड़ था। (३४/१४२-१४३ ) ॥ वर्तमान भवमें वहुदेव- 
का पुत्र हुआ। (३४/३) | जन्मते ही एक देवने उठाकर इसे सुदृष्टि 
सेठके यहाँ पहुँचा दिया। (३६/४-४) | वहो पोषण हुआ दीक्षा घारण 
कर घोर तप किया। (१६/११५-१२० ) (६०%७)। अन्तमें मोक्ष 
सिधारे। ( ६६/१६-१७ ) | 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


नृपनंदि 


नृपनंदि--राजा भोजके समकातीन थे। तदनुसार इनका समय 
बि० १०७८-१११२ (ई० १०२१-१०२९ ); आता है। (बसु. भाव, 
रह[प्त ।,, ]27 ) | 

तेत्रोन्मोलन--परतिष्ठा विघानमें भगवातृकी नेत्रोन्‍्मीलन क्रिया 
--दै० प्रतिष्ठा विधान । 


नेमिचंद्र--(, नत्दिसंव बतात्कारगगको गुर्वावलीके अनुसार आप 
प्रभाचच्ध न॑, १ के शिष्य तथा भानुचन्द्रके गुरु थे। स्रमय--विक्रम 
शक सं, ४७८-४८७ (ई. ((६-/६४)-दे० इत्तिहास।॥/१३। ३ अभय- 
मन्दि सिद्धान्त चक्रवर्तकि शिष्य थे। आधाय इच्द्रतन्दि व बोर- 
नन्दिको अपने ज्येप्ठ गुरुभाई होनेके नाते आप गुरुवत्‌ मानते थे। 
आपने आ० कनकनन्दिका भी विनय सहित उल्लेख किया है। 
मन्त्री चामुण्डरासके निमित्त आपने गोमट्सार नाम ग्रल्थराजकी 
रचना की थी । गो, क /मृ./१६६-६७० में आपने चामुण्डरायकी काफो 
प्रशैंसा की है।-राजा भोजके सम्बन्धी राजा श्रीपालके निममित्त 
आपने ही द्रव्यसंग्रह नामक ग्रन्थकी रचना की | ( दर. स॑,/टी,/११ 
६)। कुछ विद्वानोंके मतानुसार द्व्यसग्रहके कर्ता नेमिचन्द् 
गोभटूसारके कततसे भिन्न थे, परन्तु यह बात कुछ निश्चित नहीं है। 
कृतिया--गोमहुसार, लब्पिसार, क्षपणासार, त्रिलोकसार/व्यसं ग्रह । 
स्मय-चामुण्डराय वे अभयनन्दिके अनुसार इनका समय ई. श 
१ का पूर्वाध आता है, और राजा औ्ीपाल (ई, १०४३-१०८३ ) के 
अनुसार भी इतना ही आता है। (जैन साहित्य इतिहास/पृ, २७० 
प्रमीजी ); (प, प्र,|्र १२१४. पं, ए9 ); (पं स॑ |प्र ७४. ऐ 
एए); (न, दी. पक, १४4 पे, ए.); ( का. अर, 488, ऐ, 
ए) (बह, श्री | प्र, १६8. 7.. वुशण); (द्र- सं.[प्र, एप. अजित 
प्रसाद); दर, सं,प्र, ७-६/प, जवाहरलाल) ३, माघनन्दिकी गुवाविलीके 
अनुसार आप नयनन्दिके शिष्य तथा बमुनन्दिके गुरु थे। समय-- 
बि० १०७५-११ (६० १०१५-१०६८ ); ( दे० इतिहास/॥/२२) ॥४ 
आप मूलसंघके शारदागण बलात्कार गच्छमें श्री ज्ञानभूषण भट्टारकके 
दिष्य थे। आपने गोमह्ृरसार ग्रन्थकी आ० अभयचन्द्र कृत मन्दप्रबो- 
घिनी टीकाके तथा ब्र. केशव वर्णी कृत कर्णाटकीय टीकाके आधारपर 
उसकी संस्कृत भाषामे जीवप्रबोधिनी टीकाकी रचना की है। 
समय-वि, शा. १६ का उत्तरार्ध (ई शा, १६ का पूर्वाध ); (मो. 
मा. प्र,प्र, २३/प परमानन्द शास्त्री )। 


नेमिचन्द्रिका--प. मनरंगलाल (ई० १७६३-१८४३ ) द्वारा रचित 
भाषा छन्दबद्ध कथा ग्रन्थ । 


नेमिदत्त--नन्दिगण बल्ात्कारगणकी गु्वावल्ीके अनुसार आप आ 
मत्लिभूषणके द्षिप्य एक बहाचारी थे। कुतियाँ-आ, प्रभाचद्धके 
कथाकोशका भाषानुवाद रूप आराधना कथाकोश; नेमिपुराण। 
(इनका रचित कथाकोश् प्रामाणिक नहीं माना जा सकता, क्यों कि, 
उसमें ऐतिहासिक दृष्टिको कोई स्थान नहीं दिया गया है। केवल 
जिनधमंकी श्रद्धाकी प्रधानतासे लिखा गया है)। समय-वि० 

(०६ (३० १५१८ )--[ सि, वि,/म्र, १६ पं, महेच्द्रकुमार )। 


नेमिदेव--आप यश्ञस्तिलक चम्प्ूके करता सोमदेबके गुरु थे। अनेको 
बादोंमें विजय प्राप्त की। सोमदेव सूरिके अनुसार इनका स्मय-- 
वि. दा, १० का उत्तराध (ई० ६१८-६४३ ) आता हैं। ( योगमागकी 
प्रस्तावनांबि- श्रीलाल )। 


नेमिनाथ--( मे. पृ/७० स्लो, ने. पूर्व भव ने. ६ में पृष्करा्थ दोपके 
परिचम मेरके पास गन्धित्त देश, विजयाघ पर्वतकी दक्षिण श्रेणोमें 
सूयप्रभ नगरके राजा सूथप्रभके पृत्र चिन्तागति थे २६-२८ 
पूवभव न॑, £ में चतुर्थ स्वगमें सामानिक देव हुए ।३६-३. 
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तोकर्माहार 


पृवभव ने, ४में प्ुगन्धिता देशके सिहपुर नगरके राजा अहदासके 
पुत्र अपराजित हुए ॥४९ पूरंभव १०३ में अच्चुत स्वम्में इन्द्र 
हुए (० पृवभव नं, २ में हस्तिनापुरके राजा श्रीचन्द्रके पुत्र मरप्नतिष्ठ 
हुए ५१ और पूर्व भवमें जयल्त नामक अनुत्तर विमानमें अहमिन्द्र 
हुए (६ (ह, पृ३४१४-४३ ) ( मे, प/७२/२७७ में युगपत्‌ से 
भव दिये है। बतमान भवमें रब तीर्थंकर हुए-दे० तीर्थकर/६ 

नेमिषेण--माथुर संघकी गुवाविलीके अनुसार आप अमितगत्ि प्र 
के शिष्य तथा श्री माधवसेनके गुरु थे। समय--वि« १०००-१०५० 
(६० ६४३-६६३) -दे० इतिहास/॥२३) | 


नेऋत्य--१ पश्चिम दक्षिणी कोणवाली विदिशा। ३, तोकपाल 
देबोंका एक भेद-दे० लोकपाल । 


नेंगभनय--६० नय/77/२-३। 

नेपाल--भरतक्षेत्रके विन्ध्यावत् पर्वतपर स्थित एक देश-दे० 
मनुष्य । 

तेसित्तिक कार्य--६० कारण] । 

नेसित्तिक सुख--दे० घुख । 

नेमिष--विजयार्धकी उत्तरभेणीका एक नगर -दे० विद्याधर। 

नेयायिक दर्शन--६० न्‍्याय/१। 

तेषध--भरतक्षेत्रके विस्ध्याचत पर्वतपर स्थित एक देश 
-दे० मनुष्य|४। 

नेष्ठिक ब्रह्मचारी--३० ब्रहचारी | 


नेष्ठिक आवक--( श्रावक सामान्य (दे० श्रावक/९) । ९, ने प्ठिक 
श्रावककी ११ प्रतिमाएँ--दे० वह वह नाम। 


नेसप--.दक्रवर्तीकी नवनिधिमेंसे एक--दे० शलाका पुरुष|२ । 


नो--घ, ६१,६-१,२३गा. ८-६, ४४,४६ प्रतिपेषयति समस्तप्रसत्तमर्थ 
तु जगति नोशब्द । स प्रुनस्तदवयवे वा तस्मादर्थान्तरे वा स्थाव 
5। नो तद्दे शविषयप्रतिपेधोउन्य' स्वपरयोगाद ।६। >जगमें 'न' यह 
व॒ब्द प्रसक्त समस्त अर्थका तो प्रतिपेध करता ही है, किन्तु वह प्रसक्त 
अर्थके अवयव अर्थात्‌ एक देश्में अथवा उससे भिन्‍न अर्थमें रहता 
है, अर्थात्‌ उसका बोध कराता है ।८। 'नो' यह शब्द सत्र और परके 
हा विवश्षित वस्तुके एकदेशका प्रतिषेधक और व्रिधायक होता 

क्ष 

घ, १(/४/८ णोसद्टों सब्बपडिसेहओ सति किण्ण घेप्पदे। [ण] णाणा- 
बरणस्साभावस्स पसंगादों, पु वी] वणविरोहादों च। तम्हा 
णोसद्दो देसपडिसेहओ त्ति पेत्तव्य | *प्रश्न--'नो' शब्दकों सबके 
प्रतिपेघक रुपसे बयों नहीं ग्रहण किया जाता  उत्तर--नहीं, क्योंकि 
बैसा स्लीकार करनेपर एक तो ज्ञानावरणके अभावका प्रसग आता है 
दूसरे स्ववचनका विरोध भी होता है, इसलिए 'नो' बद्धकों दे 
प्रतिपेधक ही ग्रहण करना चाहिए। 


नोआगम--६, नोआगम-दे० आगमाह । ३, नोआगम द्ब्य- 
“ अल्लेप(६। ६ नौजागमभाव निश्लेप-दे० नित्लेप|७। 


नो इंद्रिय--६० मन|$ । 

नो ओस--६० ओम । 
तोकमं--६० रर्क/२। 
नोकर्माहार--३० बआहागा।१। 


जनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


नी कंषाय 


तो कधाय--१, नोकप्राय-दे० कंपाय|१। २ नोंकपाय वेदनी 
-दै० मोहनीय/१ | हि 


तो कृति--६० कृति । 
नो क्षेत्र-३ ह॥९। 
नोजीव--दे० जीव/१। 
तो त्वचा--दे० त्वचा । 
तो संसार--० संसार । 


तोकार श्रावकाचार--आ०योगेन्दुदेव (ई० श० ६) द्वारा रचित 
प्राकृत दोहाबद्ध एक ग्रन्थ | 


स्यग्रोध-परिमंडल--३० सस्थानु। 


न्याय--हर्क व युक्ति द्वारा परोक्ष पदार्थोकी सिद्धि व निर्ण यके अर्थ, 
न्यायज्ञास्त्रका उद्गम हुआ। यद्रपि नयायश्ञास्त्रका मृत आधार 
नैयायिक दर्शन है, जिसने कि वैशेषिक मान्य तत्तोंकी युक्ति पूर्वक 
सिद्धि की है, परन्तु वीतरागताके उपासक जैनव बौद्ध दर्शनोंको 
भी अपने सिद्वान्तकी रक्षाके लिए च्यायश्ञास्त्रका आश्रय लेना 
पड़ा । जैनाचार्योमिं स्वामी समन्तभद्र (वि० श० २-३), अकलंक भट्ट 
(ई० ६४०-६८० और विद्यानन्दि (६० ७७६-८४० ) को विद्येषतः 
वैज्वेषिक, साख्य, मीमासक व बौद्ध मतोसे टक्कर लेनी पडी | तभी- 
से जैनन्याम श्ास्त्रका विकास हुआ। बौद्धन्याय शास्त्र भी लगभग 
उसी समय प्रगट हुआ। तीनो ही न्यायश्ञास्त्रोंके तत्वीमें अपने- 
अपने सिद्धान्तानुसार मतभेद पाया जाता है। जैसे कि स्याय दर्शन 
जहाँ वितंडा, जाति व निग्रहस्थान जैसे अनुचित हथकण्डीका 
प्रयोग करके भी बादमें जीत लेना न्याय मानता है, वहाँ जैन दर्शन 
केवल सहहेतुओंके आधारपर अपने पश्षकी सिद्धि कर देना मात्र ही 
सच्ची विजय सममता है। अथवा न्याय दीन विस्तार रुचिवाला 
होनेके कारण प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान वे आगम इस प्रकार चार 
प्रमाण, १६ तत्त, उनके अनेकों भेद-परभेदोंका जाल पीला देता है, 
जब कि जैनदशन संक्षेप रुचिवाला होनेके कारण प्रत्यक्ष व परोक्ष दो 
प्रमाण तथा इनके अगश्ृत्त नय इन दो तत्त्वोंसे ही अपना सारा 
प्रयोजन सिद्ध कर लेता है। ध 


१, न्याय दर्शन निर्देश 
3, नन्‍्यायकां लक्षण 


पे, १५,१/४०२८६६ च्यायादनपेत न्याय्य॑ श्रृतजश्ञानय। अथवा, 
शेयानुसारिल्वान्त्यायरूपत्वादा न्याय, सिद्धान्त' |८न्यायसे युक्त है _ 
इसलिए श्रतज्ञान स्थाय कहलाता है। अथवा ज्षेयका ' अनुसरण 
करनेवाला होनेसे या न्यायरूप होनेसे सिद्धान्तको न्याय कहते हैं। 

नया. वि.|बृ१॥११८/१ नीयतेप्नेनेति हि भीतिक्रियाकरण न्याय 
उच्यते। “जिसके द्वारा निश्चय किया जाये ऐसी नीतिक्रियाका 
करना न्याय कहा जाता है। 


नया, द,माष्य।१९१प, ३१८ प्रमाणैरथपरीक्षणं न्याग्र । प्रत्यक्षा- 
गमाश्रितमनुमान॑ सान्वीक्षा प्रत्यक्षागमाम्यामी क्षित॒स्पान्वीक्षण- 
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न्याय 


मन्दीक्षा तथा प्रवत्तत इत्यान्वीक्षिकी न्यायविद्या न्यायज्ञाखमु। 
नप्रमाणसे वस्तुकी परीक्षा करनेका नाम न्याय है। प्रत्यक्ष और 
आगमके आश्रित अनुमानको अन्दीक्षा कहते हैं, इसीका नाम 
आन्वीक्षिकी या न्‍्यायविद्या व न्यायशास्त्र है। 


२ न्यायाभासका छक्षण 


नया. द,/भाष्य|( १११. ३/९० यत्युनरनुमानप्रत्यक्षागमविरुद्ध न्याया- 
भासः स इृति। «जो अनुमान प्रत्यक्ष और आगमके विरुद्ध 
उसे त्यायाभास कहते है। * 


४. जैन न्याय निर्देश 


त, सू,/१/६, ६-१३,३३ प्रमाणनयैरधिगमः ।है। मतिश्रुताबधिमनःपर्यय- 
केवलानि ज्ञानम 8 तत्माणे ।(० आये परोक्षम १! प्रत्यक्षमन्यत्‌ 
।१३ नैगमसंग्रहव्यवहारर्ुसूत्रशव्दसमभिरदव भूता नया: ।इश ० 
प्रमाण और नयसे पदार्थोका निश्चय होता है |$। मति, श्रुत. अवधि, 
मनःपर्यय वे केवल ये पाँच ज्ञान है।ह। वह ज्ञान ही प्रमाण है वह 
प्रमाण, प्रत्यक्ष 4 परोक्षके भेदसे दो प्रकारका है।[० इनमें पहले दो 
मति व श्रुत परोक्ष प्रमाण हैं। ( पाँचों इच्द्रियों व छटे मनके हारा 
होनेवाला ज्ञान मतिज्ञान है और अनुमान, उपभान, अर्थापत्ति व 
आगरम ये सब श्रुतज्ञानके अवयव है )।११ शेप तीन अवधि, मना 
पर्यय व केवलज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है ( इनमें भी अवधि व मन-पर्यय 
देश प्रत्यक्ष और केवलज्ञानं सकत प्रत्यक्ष है। उपचारसे इन्द्रिय ज्ञान 
अर्थात मतिज्ञानकों भी सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष मान लिया जाता है) 
।0॥ नैंगम, सग्रह, व्यवहार, ऋणुसूत्र, शब्द, समभिरुढ और एवंभ्रेत 
मे सात नय है। (इनमें भी नैंगम, संग्रह व व्यवहार द्रव्याथिक 
अर्थात्‌ सामान्यांश्ग्राही है और शैष ४ पर्यायाधिक अर्थात्‌ विशेषाश- 
ग्राही है) ३३ ( विशेष देखो प्रमाण, नय, निश्ेप, अनुमान, प्रत्यक्ष, 
परोक्ष आदि विषय ) 


प. पु.!॥/९ प्रमाणादर्थ स॑सिद्धिस्तदाभासाहिपर्यय. । «प्रमाणसे पदार्थों 
का वास्तविक ज्ञान होता है प्रमाणाभाससे नहीँ होता । 


नया, दी,/(३१/॥४ 'प्रमाणनगैरधिगमः” इति महाग्रास्ततत्तार्थसृतरम्‌। 
तत्बछु. परमपुरुपार्थ निःश्रेमससाधनसम्यग्दशनादिविषयभृतजी- - 
वादितत्वाधिगमोपनयनिरूपणपरम्‌ । प्रभाणनयाम्या हि विवेचिता 
जीवादय' सम्यगधिगम्यन्ते। तद्यतिरेकेण जीवाद्धिगमे प्रकारान्त- 
रास भवात ।“ततस्तेषां सुखोपायेन प्रमाणनयात्मकन्यायस्वरूप- 
प्रतिबोधकशास्त्राधिकारसंपत्तये प्रकरण मिदमारम्यतत 8६-०१ 
« 'प्रमाणनयरधिगमः' यह उपरोक्त महाश्ास्‍्त्र तत्त्वार्थसृत्रका बावय 
है। सो परंमपुरुषार्थ कप, मोक्षके कारणभूत सम्मर्शनादि रतनतयके 
चि९्रयभृत, जीवादि तत्त्वोका ज्ञान करानेवाते उपायोंका प्रमाण और 
नय॑ रूपसे निरूपण करता है, क्योकि प्रमाण और नतयके द्वारा ही 
जीवादि पदार्थोंका विश्लेषण पूर्वक सम्यशज्ञान होता है । प्रमाण और 
नयको छोड़कर जीवादि तत्त्वोंके जाननेमें अन्य कोई उपाय नहीं 
है। इसलिए सरत्ततासे प्रमाण और नयरूप न्यायके स्वकूपका बोध 
करानेवाले जो सिद्धिविनिश्वम आदि बडे-बडे शास्त्र है, उसमें 
प्रवेश पानेके लिए यह प्रकरण प्रारम्भ किया जाता है। 


दे० नय!/३/७ [ प्रमाण, नय व निश्षेपसे यदि वस्तुकों न जाना जाये तो 
युक्त भी अयुक्त और थयुक्त भी युक्त दिखाई देता है। ) 


जैनेद्ग सिद्धान्त कोश 


न्याय ६३१ १. न्याय दर्दान निर्देश 


४, मैन न्यायके अदयव 
चार्ट मं० १ 


वस्तु विवेक 
ध हम लक ) ' 
जब गा मरा 
उ्द्रे ल ॥ परीक्षा 

(सतुकाबाबनिदेंश) 

मिथ्या पपाणजा 

(लक्षण) (लक्षणागशत) अरमाण लय 

्ल्न्च्ल््न इज इक, ला आलम ४ (े-बद) 


उात्यम्रूठ अनात्ममू्र आतिव्याप्ता अव्याप्त जमाव सप्वक्‌ 
(अगाणु).. धरशाणादाय) 


अत्यक्ष प्रोक्ष 


यम्यद्ध फ्ीः तर्क 
53 बट बह 
सि्ववहारिक ग्श्कि ग्रर्रधिक बोह बाय) न्यायसान्य 
मिल 8४3 अिज ह वीक -+-ह ही 
छाए जाय मजा, 
अवग्रह देश छकत्व साहुष्य दियाहु तम्रतियोगी 


अवधि. मन पर्व स्वार्थादुमान पराधदुयार 


>चार्टन2 2 प््््-कक०.त ढेत॒ &ेक) 
रा हेठ गिथ्याहेतु 
5 लक 3३५724- : (हेल्शमाय) 





आल... डे 
कर हे ह 
एप ८? प्रश्ठिद्द विर्द्ध अनेकानिक अकिंषित्कर 


विपथपणपिप्रि-+ 
है दिसुख्रीप: कै अविरुद्वाउप- -.. विरद्धानुप: की कर शिमक पी हल ली 
१222 05% 7 आस साधक) (प्रतिषशरयायक) सिखिएा संहिग्धा गिरित,. शक्ति बाधित- लिंद् 
कार्य: हे यिद्र॒ पिद्र विषक्षदत्ति विपक्षद्रत्ति गिवया साधन 


न स्वभाव 
कार्य कार्य न . व्याप्य रा! ब्रयक्ष अचुक्ान आग्ग लोक प० 
कारण- कारण कार्य स्वभाव: बाधित बोबित' बापित बाक्षि' /धषित 
पर्बनर न. इर्वचर +. कारगा 


उत्तचर+॑ उत्तचर- एर्वचर 
सहचर अहचर- उ््तसचर: 
7 सहचर: 


जैनेन्र सिद्धान्त कोश 


च्याव 


छह ध्ध् 

७, नेयायिक दुशन निर्देश 

च्या, सू,॥//॥१-९ प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्त सिद्धान्तावयव- 
तर्कनिर्ण यवादजल्पवितण्डाहेलाभासच्छलजातिनिग्रहस्थानाना तत्व- 
ज्ञानाप्निश्रेयसाधिगम ।१ दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिध्याज्ञानानाछत्त- 
रोत्तरापामे तदनन्तरापायादपवर्ग, ।श «६. प्रमाण, ३. अमैय, 
३, संशय, ४. प्रयोजन, ४, दृशन्त, ६. सिद्धान्त, ७. अवयव, ८. तक, 
६. निर्णय, १०. वाद, ११, जल्प, १२, वितण्डा, १३, हेल्वाभास, 
१४, छत्त, १६, जाति, १६ निग्रहस्थान--इन १६ पदार्थोंके तक्तन- 
ज्ञानसे मोक्ष होता है।॥ तत्तज्ञानते मिथ्याज्ञानका नाश होता है, 
उससे दोधोंका अभाव होता है, दोष न रहनेपर प्रवृत्तिकी निर्वृत्ति 
होती है, फिर उससे जन्म दूर होता है, जन्मके अभावसे सब दुःखो- 
का अभाव होता है। दु'खके अत्यन्त नाश॒का ही नाम मोक्ष है ।२। 

पद दर्शन समुच्चय/शली, १७-३३९. १४-३१ का सार-मन व इच्धियो 
द्वारा बस्तुके यथार्थ ज्ञानको प्रमाण कहते है। वह चार प्रकारका है 
( दे० अगल्ञा शीर्षक )। प्रमाण द्वारा जिन पदार्थोंका ज्ञान होता है 
वे प्रमेथ है। वे १९ माने गये है ( दे० अगला श्ीप॑क )। स्थाणुमे 
पुरुषका ज्ञान होनेकी भाँति संशय होता है (दे० संशय)! जिससे 
प्ररित होकर छोग कार्य करते है वह प्रयोजन है। जिस बातमें पक्ष व 
विपक्ष एक मत हो उसे इृष्टान्त कहते है (दे० दृष्टान्त)। प्रमाण द्वारा 
किसी बातको स्वीकार कर लेना सिद्धान्त है। अनुमानकी प्रक्रियामें 
प्रमुक्त वाद्योको अवसब्‌ कहते है। वे पाँच है (दे० अगला शीर्षक) । 
प्रमाणका सहायक तक होता है। पक्ष व विपक्ष दोनोंका विचार जिस 
विषयपर स्थिर हो जामे उसे निर्णय कहते है। तत्त्व जिज्ञासाते 
किया गया विचार-विमर्ष बाद है। स्वपक्षका साधन और परपक्षका 
खण्डन करना जत्प है। अपना कोई भी पक्ष स्थापित न करके दूसरे- 
के पश्चका ख़ण्डन करना वितण्डा है। असद हेतुको हेल्वाभाष कहते 
हैं। वह पाँच प्रकारके है ( बै० अगन्ञा शीपक ) वक्ताके अभिप्रायको 
उत्तटकर प्रगट करना छत है। वह तौन प्रकारका है (दे० शर्पक 
न॑०७)। मिथ्या उत्तर बेना जाति है। वह २४ प्रकार का है। बादी 
व प्रतिवादीके पश्षोंका स्पष्ट भाव न होना निग्रह स्थान है। वे भी २४ 
है ( दे० वह वह नाम ) नैयायिक लोग कार्यसे कारणको सर्वथा भिन्‍न 
मानते है, इसलिए ये असत्‌ कार्यवादी है। जो अन्यथासिद्ध नहो 
उसे कारण कहते है वह तीन प्रकारका है-समवायो, असमवायी व 
निमित्त। सम्बन्ध दो प्रकारका है-संयोग व समवाय । 


६, नेयायिक दृशन मान्य पदार्थोके भेद 





१-प्रमाण;-(न्या सू /१/१/३) |! 





श्र 


(पड़ दर्शन समुच्चय) प्रमाण 
हिनल्लटक पलपल निलिल सनी | | ह। 
प्रत्यक्ष अनुमान उपमान. शब्द 


तत्‌ बतू हृष्ट 


रब 


(दैउपमान) न 
'ज्हह जात 
गिज पूर्व घोष साम्तान्यतो. शब्द वाक्य 'पद्‌ 


१, न्याय दर्शन निर्देश 


२ प्रमेय-न्या. सू,/मृ.१/१/६-२३ का सारार्थ-प्रमेय १२ है-- 
आत्मा, शरीर, इच्द्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोप, प्रेत्मभाव, 
फल, दु'ख और अपबर्ग | तहाँ ज्ञान, इच्छा, मुख, दुख आदिका 
आधार आत्मा है। चेश, इन्द्रिय, सुस्त दु.,खके अनुभवका आधार 

_शरीर्‌ है। इच्द्रिय दो प्रकारकी है-बाह्य व अम्यन्तर ! अभ्यन्तर 
इन्द्रिय मन है। बाह्य इच्द्रिय दो प्रकारकी है-कर्मे व्विय व ज्ञाने- 
न्द्रिय | वाकू , हस्त, पाद, जननेन्द्रिय और गुदा ये पाँच कर्मेच्द्रिय 
है। च्ठु, रसना, घाण, ल्वक्‌ व श्रोत्र ये पाँच छ्ानेन्द्रियाँ है। रूप, 
रस आदि उन पाँच इन्द्रियोंके पाँच विषय अथवा सुख-दु'खके कारण 
'अर्थ' कहलाते है । उपलब्धि या ज्ञानका नाम बुद्धि है। अप, प्रमाण, 
नित्य, जोवात्माओकी एक दूसरेसे पृथक करनेवाला, तथा एक काह- 
में एक ही इच्द्रियके साथ समुक्त होकर उनके क्मिक ज्ञानमें कारण 
बननेवाला मन है। मन, वचन, कायकी क्रियाको प्रवृत्ति कहते है। 
राग, हेप व मोह 'दोप' कहलाते है। मृत्युके पश्चात्‌ अन्य शरीरमें 
जीवकी स्थितिका नाम प्रेत्यभाव है। मुख-दुःख हमारी प्रवृत्तिका 
फरच्न है। अनुक्ृत फलको सत्र और प्रतिकूल फलको दुख कहते हैं। 
ध्यान-समाधि आदिके द्वारा आत्मसाक्षात्कार हो जानेपर अविद्या, 
अस्मिता, राग, हेप अभिनिवेश्ञ ये पाँच बलेश नष्ट हो जाते है। आगे 
चलकर छह इन्द्रियाँ, इनके छह विपय, तथा छह प्रकारका इनका 
ज्ञान, सुख, दुख ओर शरीर इन २१ दोषोंसे आत्यन्तिकी निमृत्ति हो 
जाती है। वहो अपवर्ग या मोक्ष है। 

३६ नया वृ./वू./॥१/२३-३१/२८-३३ का सार--संशय, प्रयोजन 
व दृष्टान्त एक-एक प्रकार के है। सिद्धान्त चार प्रकारका है-सर्व 
शास्त्रोंमें अविरुद्ध अर्थ सर्वत्र है, एक शा््रमें सिद्ध और दूसरे 
असिद्ध अर्थ प्रतितन्त्र है। जिस अर्थकी सिद्धिते अन्य अर्थ भी 
स्वत' सिद्ध हो जायें वह अधिकरण सिद्धान्त है। किसी पदार्थको 
मानकर भी उसकी बिशेप परीक्षा करना अभ्युपगम है। 

७ अवयव- नया, सू,/मृ./१/१(३२-३६/३३-३६ का सार-अनु- 
मानके अवयव पाँच हैं-प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और, निग- 
मन। साध्यका निर्देश करना प्रतिज्ञा है। साध्य धर्मका साधन हितु 
कहलाता है। उसके तीन आवश्यक है-पक्षवृत्ति, सपक्षवृत्ति और 
विपक्ष व्यावृत्ति | साध्यके तुल्य धर्मवाले दृशन्तके वचनको उदाहरण 
कहते है। वह दो प्रकारका है अन्वय व व्यतिरेकी | साध्यके उप- 

संहारको उपनय और पाँच अवयवों युक्त वावयको 

दृहराना निगमन है। 

८-१२, नया. सू.॥१४००४१(३६०४१ तथा 
१(३१-३४०-४३का सार-तर्क; नि्ण य, वाद, जण्प, 
व वित॒ण्डा एक एक प्रकारके है। १३. हेत्वाभास-- 
नया, यू,/१(२/४-६/४४-४७ का सारार्थ-हेलाभास 
पाँच है--'सव्यभिचारी, विरुद्ध, प्रकरण-सम, 








है कक तनेक दी अंकल 20 कल 58 साध्यसम और कालातीत । पक्ष व विपक्ष दोनोंको 
0-5 मन [आावश्यकताए स्पर्श करनेवाला सव्यभिचार है। वह तीन प्रकार 
(दे-आगे प्रमेय) जा या बा लज है-साधारण, असाधारण व अनुपसंहारी। स्वपक्ष- 
गा व्याज्ति. पक्ष आकात्षायोग्यतासब्निधितात्य्य. विरुद्ध साध्यको सिद्ध करनेवाला विरुद्ध है। पक्ष 
तिल: स्केल | व विष दोनों होके निर्णय रहित प्रकरणसम है। 

| केवल शब्द भेद द्वारा साध्यको ही हेतुरूपसे कहना 

; है ; कण ्यासत्ति (8, रु हि ' ; साध्यसम है। देश कालके ध्व॑ससते युक्त हर 

ः दैखेसे देखने ॥ या कालात्ययापदिष्ट है। (कई च्या, तू, 

7“ 323, [ रद) ह 8 +र ->र १०-२०४५-५४ का साराध--छेल्र तीन प्रकारका 


है-बाकू छत, सामान्यछल और उपचार छत्त। 


न्याय 


वक्ताके वचनको घुमाकर अन्य अर्थ करना वाकछल है। सम्भावित 
अर्थकों सभीमें सामान्यरूपसे लागू कर देना सामान्यछल है। 
उपचारसे कही गयी बातका सत्यार्थरूप अर्थ करना उपचारछल है। 





७, नेयायिकसतके प्रवर्तक व साहित्य 


तैयायिक लोग यौग व वौष नामसे भी पुकारे जाते है। इस दर्शनके मूल 
प्रवर्तक अक्षपाद गौतम ऋषि हुए है, जिन्होंने इसके मूल अन्‍य च्याय- 
सूत्रकी रचना की | इनका समय जैकोबीके अनुसार ई० २००-४६०, 
युईके अनुसार ई० १६०-२६० और प्रो० भू बके अनुसार ई० प्रृ० की 
शतान्दी दो बताया जाता है। न्यायसूत्र पर ईं, श, ४ में वरात्सायनने 
भाष्य रचा। इस भाष्यपर उद्योतकरने न्‍्यायवातिककी रचना की। 
तथा उसपर भी ई० ५४०मं वाचस्पति मिश्रने तात्पर्य टीका रची। 
उन्होंने हो न्यायसुचिनिबन्ध व न्यायसृत्रोद्धारक्ी रचना की। 
जयन्त॒भट्ट ने ई० ६८० में न्यायमञ्नरी, न्‍्यायकलिका, उदयनने ईशा, 
१० में बाचस्पतिकृत तात्पर्यटीकापर तात्पर्यटीका-परिशुद्धि तथा उद- 
यनकी रचनाओंपर गंगेश नैयायिक्के पुत्र वर्दधमान आदिने टीकाएँ 
रचीं। इसके अतिरिक्त भी अनेक टीकाएँ व स्वतत्त्र ग्रन्थ प्राप्त है। 
जंसे--भासवज्ञकृत न्यायसार, मुक्तावली, दिनकरी, रामरुद्री नामकी 
भाषा परिच्छेद युक्त टीकाएँ, त्कंसग्रह, तकभाषा, ताकिकरक्षा 
आदि। न्याय दर्शनमें नव्य न्यायका जन्म ई० ११००मं गंगेशने 
तत्त्तचिन्तामणि नाम ग्रन्थकी रचना द्वारा किया, जिसपर जयदेवने 
प्र्मक्षात्रोंक, तथा वामुदेव सार्वभौम (ई० १६०० ) ने तत्त्वचिन्ता- 
मणि व्याख्या लिखी । वासुदेवके शिष्य रधुनाथने तत्त्तचिन्तामणि- 
पर दीधिति, वैशेषिकमतका ख़ण्डन करनेके लिंए पदार्थसण्डन, 
तथा ईए्वरसिद्धिके लिए ईश्वरानुमान नामक ग्रन्थ लिखे! (स्था 
म.|परि-ग[पृ. ४०५--४१८ ) । 


# नेयायिक मतके साधु--६० वैशेषिक। 


.प कप ९ 
# नेयायिक व वशेषिक दशनमें समानता व असमानता 
“-दे० वेश्लेषिक। 


<. न्यायमें प्रयुक्त कुछ दोषोंका नाम निदंश 


इलो, वा. ४/१३३नया,/शलो, ४५७-४५६ साकर्यात्‌ प्रत्यवस्थान॑ यथाने- 
कान्तसाधने। तथा वैयतिक्येण विरो धैनानवस्थया ४५४ भिन्नाघार- 
तयोभाभ्या दोपाभ्या संशयेन च। अप्रतीत्या तथाभावैनान्यथा वां 
ययेच्छया ।४८ वस्तुतस्ताहवैदोपे' साधनाप्रतिघातत' । सिद्ध 
मिथ्योत्तरल नो निरबद्य' हि लक्षणम्‌ !४४६॥ > जनके अनेकान्त 
सिद्वान्तपर प्रतिवादी ( नैयायिक ), संकर, व्यतिकर, विरोध, अन- 
वस्था, वैयधिकरण, उभय, संशय, अप्रतिपत्ति, व अभाव करके प्रसग 
या दोष उठाते है अथवा और भी अपनी इच्छाके अनुसार चक्रक, 
अन्योन्याश्रय, आत्माश्रय, व्याघात, शाल्यत्व, अतिप्रसय आदि 
करके प्रतिपेध रूप उपालम्भ देते हैं। परन्तु इन दोषों द्वारा अनेकान्त 
सिद्वान्तका व्याघात नहीं होता है। अत' जैन सिद्धान्त द्वारा 
स्वोकारा गया 'मिथ्या उत्तरपत्ता' ही जातिका लक्षण सिद्ध हुआ। 

और भी-जातिके २४ भेद, निग्रहस्थानके २४ भेद, लक्षणामासके तीन 
भेद, हेत्वाभासके अनेकों भेद-प्रभेद, सत्र न्‍्यायके प्रकरण 'दोप' संज्ञा 
द्वारा कहे जाते है। विशेष दे० वह वह नाम । 


च्े ६ 
# वेदिक दशनोंका विकासक्रम--दे० दर्शन ( पददर्शन )। 


इ्रेरे 


२, वस्तु विचार व जय-पराजय व्यवस्था 


२. वस्तु विचार व जय-पराजय व्यवस्था 


१, वस्तुविचारम परीक्षाक्ा स्थान 


ति १,९८३ जुत्तोए अत्यपडिंगहणं | ( प्रमाण, नय और निश्षेपकी ) 
युत्तिसे अर्थका परिग्रहण करना चाहिए। 

दे.मय//३/७ जो नय प्रमाण और निश्षेपत्ते अर्थ का निरीक्षण नहीं करता 
है, उसको युक्त पदार्थ अयुक्त और अयुक्त पदार् युक्त प्रतीत होता है। 

के ण १९-१/३ २/७१३ जुत्तिविरहिप्रयुद्धयणारों प्रयमाणस्स प्रमा- 
णाणुसारित्तविरोहादो । जो शिष्य युक्तिकी अपेक्षा किये बिना 
मात्र गुरुवचनके अनुसार प्रवृत्ति करता है उसे प्रमाणानुसारी मानमेमें 
विरोध आता है। 

नया, दी /१६ २४ इह हि प्रमाणनयविवेचनमुद्दे शलश्षणनिदे शपरी क्षा- 
द्वारेण क्रियते। अनुद्दिश्स्य लक्षनिर्देशानुपपतते । अनिर्दिष्लक्षणस्थ 
*परो क्षितुमशक्यत्वाद । अपरीक्षितस्य विवेचनायोगात्‌ । लोकशास्त्र- 
योरपि तथैव वस्तुविवेचनप्रसिद्ध '। इस ग्रन्थमें प्रमाण और नय- 
का व्याख्यान उद्देश, लक्षणनिर्देश तथा परीक्षा इन तीन द्वारा 
किया जाता है। क्योकि विवेचनीय वस्तुका उद्देश नामोक्लेख 
किये बिना लक्षणकथन नहीं हो सकता और लक्षणकथन किये बिना 
परीक्षा नहों हो सकती, तथा परीक्षा हुए बिना विवेचन अर्थात 
निर्णयात्मक वर्णन नहीं हों सकता। लोक व्यवहार तथा शास्त्रमें 
भी उक्त प्रकारते हो वस्तुका निर्णय प्रसिद्ध है। 

भद्रबाहु चरित्र (हरिभद्व सूरि कृत ) प्रस्तावना प्‌ $ १९ उद्दपृत- 
पक्षपातों न मे वीरे न दोष” कपिलादिषु। युक्तिमद्रचन यस्य तस्य 
कार्य: परिग्रह (“न तो मुझे वीर भगवाब्‌र्में कोई पक्षणत है और 
न कपिल आदि अन्य मत-प्रवर्तकोमें कोई द्वेष है। जिसका बचन 
मुक्तिपूर्ण होता है उसका ग्रहण करना ही मेरे लिए प्रयोजनीय है। 


३२, न्‍्यायका प्रयोग छोकवष्यवहारके अनुसार ही होना 
चाहिए । 


घ, १३/४,२,८१३/२८४१० न्यायश्चरच्यते तोकव्यवहारप्रसिद्धयर्थमू, न 
तहुबहिर्भूतों न्‍्याय', तस्य न्यायाभासलात । न्‍्यायको चर्चा 
लोकव्यवहारकी प्रसिद्धिके लिए हो की जाती है। लोकव्यवहारके 
बहिर्गत न्याय नहीं होता है, किन्तु वह केवल नयाभास ही है। 


४. वस्तुकी सिद्धिसे ही जीत है, दोषोक्लावनसे नहीं 


नया वि,/मृ./२/२१०११६ वादी पराजितो मुक्तो वस्तुतर्वे व्यव- 
स्थित' | तत्न दोष॑ त्रवाणों वा विपयस्त' कथ जयेत्र २९० बस्तु- 
तत्त्वकी ठप्रवस्था हो जानेपर तो बादीका पराजित हो जाना युक्त भी 
है। परन्तु केवत वादीके कथनमें दोष निकालने मात्रसे प्रतिवादी 
कैसे जीत सकता है। 

सि. वि,/व वे मू, व /(/११/३३७ भ्रूतदोप॑ समुद्धाव्य जितवात पुन- 
रन्यथा। परिसमाप्तेस्तावतैवास्थ कथ्थ वादी निगृहामते।१॥ तत्न 
समापितमू--'विजिगीपुणोभय॑ कर्त्तव्यं स्वपक्षसाधन परपक्षदृपणं चा 
इति 5प्रश्न-वादीके कथनमें सहृभूत दोषोंका उद्भावन करके हो 
प्रतिवादी जीत सकता है। बिना दोधोद्धावन किय्रे ही वादकी परि- 
समाप्ति हो जानेपर वादीका निग्रह कैसे हो सकता है! उत्तर-ऐसा 
नहीं है, क्योंकि, वादी व प्रतिवादी दोनों ही के दो कर्तव्य है-- 
स्वपक्षसाधन और परपक्षदृषण । ( सि, वि /मू, वू,/६/२३११/१७ )। 


४, निम्न हस्थानोंका प्रयोग योग्य नहीं 


इलो. वा, ११३३ या,/श्लो १०१/३४४ असाधनाइवचनमदोषोद्धावन 


हो. । न युक्त निग्रहस्थान संणहान्यादिवत्तत.१०॥ न्‍बौढॉके 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश 


तव्यायकंणिका 


द्वारा माना गया असाधनांग वचन और अदोषोहृभावन दोनोका 
निग्रहस्थान कहना युक्त नहीं है। और इसी प्रकार नैयायिको द्वारा 
माने गये प्रतिन्षाह्नि आदिक निग्नहस्थानोका उठाया जाना भी 
समुचित नहीं है। 

च्या, वि/वृ /ै/२१९९४३६ तत्र ञ्व सौगतोक्त॑ निग्रहस्थानम्‌॥ नापि 
मैयायिकपरिकल्पित प्रतिज्ञाहान्यादिकम, तस्थासदृदूपणत्वात । 
न्‍वौडों द्वारा मान्य निग्रहस्थान नहीं है। और न इसी प्रकार 
नैयायिकोके द्वारा कल्पित प्रतिज्ञा-हानि आदि कोई निग्रहस्थान है; 
बर्योंकि, वे सब असत्‌ दूपण है। 
५, स्व पक्षकी सिद्धि करनेपर ही स्व-परपक्षके गुण- 
दोष कहना उचित है हि 

च्या, वि,|द (३२०८१, २३६ पर उद्धृत -वादिनो गुणदोपाभ्याँ स्थातां 
जयपराजयौ। यदि साध्यप्रसिढौ च व्यपार्था साधनादण | विरुद्ध! 
हेतुपुद्धाव्य बादिन॑ जयतीतर, | आभासान्तरमुद्भाव्य पक्षतिद्धिम- 
पेश्नते। >गुग ओर दोपसे वादीकी जय और पराजय होतो है। 
थदि साध्यकी सिद्धि न हो तो साधन आदि व्यर्थ है। प्रतिवादी 
हेतुमें विरुद्धताका उद्भावन करके वादीकी जीत लेता है किन्तु अन्य 
हेत्वाभासोका उद्भावन करके भो पश्चसिद्धिको अपेक्षा करता है। 


६. स्वपक्ष सिद्धि ही अन्यका निग्नहस्थान है 


नया, वि,/वृ./२/१३/२४३ पर उद्दरधृत-स्वपश्षसिद्धिरेकस्य निग्रहो5न्यस्य 
बादिन, | एक की स्वृपक्षकी सिद्धि ही अन्य वादीका निग्रह- 
स्थान है। 

सि वि,/मु/१(२०३५४ पक्ष साधितवन्त॑ चेह्रोपमुद्भावयन्नपि | वैततण्डि- 
को निगृहीयाड वादन्यायों महानयम्र्‌ ।१० «यदि न्यायवादी अपने 
पक्षकों सिद्ध करता है और स्वपश्षकों स्थापना भी न करनेवाला 
वितण्डावादी ढोषोंकी उद्भावना करके उसका निग्रह करता है तो 
यह महात्‌ बादन्याय है अर्थात्‌ यह वादन्याय नही है वितण्डा है। 


# चस्तुकी सिद्धि स्थाद्गाद द्वारा हो सम्मव है 
5 “-दै० स्पाहोद 
त्यावकाणका--प़ेताम्वर उपाध्याय श्रो विनयविजय (ई० १६७७) 
द्वारा सस्कृत भाषामें रचित एक ग्रन्थ । 


न्यायकुपुद चन्द्रिका--ब्री बकतंक भट्ट कृत तथोयस्गपर 
आ. प्रभाचच्ध (ईं० ११६-१०२३) द्वारा रचित टीका । 


स्पुत- ६, नया. सृ,/मु॥/२१९३१ 


स्योन दक्षमी ब्रत 


न्याय चुलिका--्रो अकलंक भट्ट (ई० ६४०-६८० ) द्वारा संस्कृत 


गद्यमें रचा गया एक न्याय 'विपयक ग्रन्थ । 


स्थाय दीपिका--आ. धर्मभूषण (ई० श, १४) द्वारा संस्कृत भाषामें 


रचित न्याय विषयक अन्ध । यह सात अध्यायोंमें निवद्ध ०० श्लोक 
प्रमाण है। 


त्याय भागमत संम्तुस्तय -बन्द््रभ काव्यके द्वितीय सर्गपर 


पं० जयचन्द छाबडा (६० १८०६-१८३६) द्वारा भाषामें रचित एक 
न्याय विपयक ग्रन्थ । 


स्थाय विनिश्चय--आ, अकलुक भहट (ई० ६४०-६८० ) कृत यह 


न्यायविषयक ग्रन्थ है। आचार्य श्री ने इसे तीन प्रस्तावोंमें ४५० 
संस्कृत इलोकों द्वारा रचकर स्वय ही संस्कृतमें इसपर एक वृत्ति भी 
लिख दी है। इसके तोन प्रस्तावॉमें प्रत्यक्ष, अनुमान व प्रवचन ये 
तीन विपय निवद्ध है। इस ग्रन्थपर आ, वादिराज सूरि ( ई० १०००- 
१०४० ) ने संस्कृत भाषामें एक विश्वद वृत्ति लिखी है। ( सि,विध, 
४६६/ पं० महेच्ध ) 


न्यास - दे० निश्षेप । 
न्यासापहार---स, सि,/४२६/३६६/१० हिरण्पादेवव्यस्य निप्नेप्तु- 


विस्मृतसंख्यस्था/्पसंख्पेयमाददानस्वैवमित्यनुज्ञावचन॑ न्यासाप- 
हार।। “धरोहरमें चाँदी आदिको रखनेवाला कोई उसकी संख्या 
भूलकर यदि उसे कमती देने लगा तो 'ठोक है' इस प्रकार स्वीकार 
करना न्यासापहार है। (रा. वा./७५२६/३/१४३/३३) (इसमे मायाचारी- 
का दोप भी है ) दे० माया/२ | 


हीनमन्यतमेनप्यवयवेन 
न्यूनमृ 8९। “प्रतिज्ञा आदि पाँच अवयवोंमेंसे किसी एक अवयवसे 
हीन वाक्य कहना न्यून नामक निग्रहस्थान है। (ऐत्तो, वा, ४४३३ 
नया /२२०३१६/११ में इसका निराकरण किया गया है) ३. गणित॒की 
व्यकलनविधिमें मुलराशिको ऋण राशिकर न्यून कहा जाता है-- 
दे० गणित/!/१४ | 


न्योन दशमी त्त--स्योन द्मि दश दश्षमि कराम, नये समे 


द पात्र जिमाय । ( यह अत श्वेताम्मर व स्थानकवासी आम्नायमें 
प्रचलित है। ) (ब्त विधान संग्रह/पृ, १३१ 


इति द्वितीयों खण्ड: 


्ब 
है 
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एफ 3एबीएथआ89 ॥65/ ए' प्रां0९ए७ 45 ढगांल्गए 0 बंणाह जंति 8 सीगवा 
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& एब्रायव[ ७४६ 99 पिल्यांव्यावाब 08०॥ए8 शांति सिक्वा॥व8 00०78, 48 ००रांशा।॥ 0०४ 
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